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राजभवन, पटना 
RAJ BHAVAN 
PATNA-800022 


पुरोवाक्‌ 


पचास वर्ष पहले डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने भगवान्‌ गौतम बुद्ध का 'धम्म' अपनाया और 
महाराष्ट्र में लाखों लोगों ने बौद्ध-धर्म को स्वीकार किया। 


तबसे पालि-भाषा में बौद्धधर्म का साहित्य पढ़ने हेतु लोगों की रुचि जागने लगी। पचास 
वर्ष बाद अब उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश, इन हिन्दी-भाषी प्रदेशों में बौद्ध-धर्म की लहर 
दौड़ने लगी है। 


पालि-माषा के ग्रन्थ पढ़ने, समझने के लिए Were शब्दकोश की बहुत आवश्यकता 
प्रतीत होते देख नव नालन्दा महाविहार के निदेशक डॉ. रवीन्द्र पंथ के नेतृत्व में पालि-हिन्दी 
शब्दकोश का कार्य शुरू हुआ और अब भगवान्‌ गौतम बुद्ध के 2550वें महापरिनिर्वाण वर्ष 
दुनिया भर में गंभीरता के साथ मनाने के ऐतिहासिक क्षण पर फालि“हिन्दी शब्दकोश 
खंड-1 का प्रकाशित होना मेरे लिए हर्ष की बात है। 


इस शब्दकोष के प्रकाशन से पालि-भाषा के सामान्य पाठक, शोध-कर्ता, प्राध्यापकगण, 
विद्यार्थी एवं बौद्ध-धर्म के अनुयायियों को पालि-भाषा पढ़ने-समझने में बड़ी सुलभता होगी, ऐसा 
मेरा विश्वास है। 


नव नालन्दा महाविहार की स्थापना 1951 ई. में हुई। पालि एवं बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में 
विशिष्ट योगदान के कारण इस संस्थान ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है | 1955--56 ड्‌; 
में 25008 बुद्धमहापरिनिर्वाण-जयन्ती के पुनीत अवसर पर संस्थान के निदेशक पूज्य भिक्खु 
जगदीश कश्यप जी ने पहली बार देवनागरी लिपि में समस्त पालि-तिपिटक के प्रकाशन का 
ऐतिहासिक कार्य किया। यह संस्करण समूचे बौद्धजगत्‌ में तथा बौद्धविद्यावेलाओं के बीच 
अत्यधिक लोकप्रिय है। आज भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञानी, /तिटिफ्क के इसी संस्करण 
के उपयोग के प्रबल पक्षधर हैं। पूज्य कश्यप जी की भी यह अभिलाषा थी कि छात्रों, विद्वानों 
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एवं बुद्धवचनों के पठन में रुचि रखने वाले सामान्य हिन्दी-माषी पाठकों के लिए एक प्रामाणिक 
पालि-हिन्की शब्दकोश की रचना की जाए। दुर्भाग्यवश उनके असामयिक देहावसान के 
कारण उनका यह स्वप्न पूरा न हो सका। 


मेरी यह कामना है कि नव नालन्दा महाविहार के निदेशक डॉ. रवीन्द्र पंथ द्वारा निर्मित 
यह पालि-हिन्दी शब्दकोश निःसंदेह-रूप से वंदनीय भदन्त कश्यप जी के स्वप्न को पूरा 
करेगा तथा छात्रों, शोधार्थियों, शिक्षकों एवं पालि तथा बौद्धधर्म के अध्ययन में रुचि रखने वाले 
सामान्यजनों के लिए समानरूप से उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध होगा | 


“चिर fgg सद्धप्पो” 


(आर, एस, गवई) 
बिहार के राज्यपाल 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
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भगवान्‌ बुद्ध ने उरुवेला के बोधि-मण्डप में अनुत्तर-धर्म का ज्ञान-दर्शन प्राप्त कर जम्बुद्वीप के नगरों, निगमों 
एवं जनपदों में बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय विनेय-जनों को धर्मामृत का पान कराया | उनके मौखिक लोकमाङ्गलिक 
धर्मोपदेश देवों एवं मानवमात्र के लिये कल्याणकारी थे | उनके जीवनकाल में ही उनके शिष्यों ने उनके वचनों का 
मौखिक संग्रह एवं प्रचार-प्रसार विभिन्न जनपदीय भाषाओं में किया। दुर्भाग्यवश इन संग्रहों में से अधिकतर संग्रह 
विलुप्त हो गये अथवा आंशिक रूप में ही वर्तमान काल में उपलब्ध हैं परन्तु बुद्ध-वचनों का एकमात्र संग्रह पालि- 
भाषा में स्थविरवादी परम्परा की सुदृढ़ निष्ठा के कारण इस शताब्दी के पाठकों के पठनार्थं उपलब्ध है | 

भारत में पालि-भाषा के अध्ययन-अध्यापन की विलुप्त परम्परा उन्नीसवीं सदी में अनेक लोगों के सत्प्रयासों 
से पुनरुज्जीवित हुई | विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अनेक विश्वविद्यालयों में पालि-भाषा तथा इसके समृद्ध साहित्य 
के पठन-पाठन हेतु स्वतन्त्र विभागों की स्थापना के साथ-साथ उत्तम एवं उदात्त मानव-मूल्यों के सन्देशवाहक पालि- 
साहित्य के अध्ययन के प्रति सामान्य पाठकों का उत्साह भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। सद्धर्म की वैज्ञानिक एवं 
तर्कसङ्गत प्रकृति के कारण आधुनिक अध्येता की अभिरुचि पालि-भाषा एवं साहित्य के प्रति दृढतर हो रही है। परन्तु 
प्राचीन भाषा होने के कारण वर्तमान काल के अध्येताओं एवं जिज्ञासु जनों के लिये पालि-भाषा का ज्ञान सहज 
एवं सरल नहीं है | उन्हें आधुनिक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में किये गये पालि-ग्रन्थों एवं संग्रहों के अनुवादों 
का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है साथ ही इन भाषाओं में पालि-भाषा के शब्दकोशों की उपादेयता एवं 
स्वीकार्यता भी स्वतः स्पष्ट हो जाती है | 

अभी तक कोई प्रामाणिक पालि-हिन्दी शब्दकोश उपलब्ध न होने से भारत के बहुत बड़े भू-भाग के हिन्दी- 
भाषा-भाषी अध्येताओं एवं जिज्ञासु जनों को पालिभाषा को ठीक से समझने में अत्यधिक समस्याओं का सामना 
करना पड़ता है | स्व. भिक्षु आनन्द कौशल्यायन द्वारा रचित पालि-हिन्दी शब्दकोश जैसे एक दो कोश ही इस समय 
उपलब्ध हैं, उनमें बहुत थोड़े शब्दों को ही स्थान दिया जा सका है तथा शब्दों के सन्दर्भसङ्गत अर्थो को न देकर 
सामान्य अर्थमात्र दिये गये हें | इनसे विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्रों, शोधार्थियों एवं धर्म-जिज्ञासु 
सामान्य पाठकों की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती थीं | इन सभी दृष्टियों से एक मानक पालि-हिन्दी शब्दकोश 
के प्रणयन की अनिवार्य आवश्यकता थी | उपयुक्त फालि-हिन्दी शब्दकोश का अभाव बहुत दिनों से अनुभव किया 
जा रहा था | प्रस्तुत शब्दकोश इस अभाव की पूर्ति हेतु किया जा रहा एक प्रयास है। 

नव नालन्दा महाविहार की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य देवनागरी लिपि में सम्पूर्ण बुद्धवचनों 
(तिपिटक) का प्रकाशन तथा मानक Were a शब्दकोश का प्रणयन भी था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नव 
नालन्दा महाविहार ने भगवान्‌ बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 2500वें वर्ष के पुनीत अवसर पर 1955-56 ई. में लिये 
गये निर्णय के आलोक में सम्पूर्ण पालितिपिटक ग्रन्थों का प्रथम बार देवनागरी लिपि में प्रकाशन कर भारतीय 
जनमानस के लिये बुद्धवचनामृत के पान का सुअवसर प्रदान किया | कालान्तर में फालि-तिपिटक के ग्रन्थों पर लिखी 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


x 


गयीं अद्कथाओं के प्रकाशन की महत्वाकांक्षी योजना को नव नालन्दा महाविहार ने अपने हाथ में लिया। इसी 
क्रम में कुछ अद्षकथाओं के अतिरिक्त सासनक्सऔर महावसटीका का भी देवनागरी लिपि में प्रकाशन पूर्ण किया 
गया। परन्तु उस समय एक मानक Were? शब्दकोश के प्रणयन की योजना पूर्ण नहीं हो सकी | 

नव नालन्दा महाविहार के संस्थापक निदेशक स्व, भदन्त जगदीश कश्यप ने बुद्धवचनों को सर्वग्राह्म बनाने 
हेतु Mice के देवनागरी संस्करण तैयार करने तथा अनुवाद-कार्य में एकरूपता एवं प्रामाणिकता लाने हेतु एक 
पालि-हिन्की शब्दकोश की संरचना को महाविहार की भावी प्रकाशन-योजनाओं में सम्मिलित किया था। उनका 
यह स्वप्न प्रस्तुत शब्दकोश के प्रणयन के रूप में यथार्थता का स्वरूप ग्रहण कर रहा है तथा भगवान्‌ बुद्ध के 
महापरिनिर्वाण के 2550वें वर्ष में तथागत एवं सद्धर्म के प्रति महाविहार के श्रद्धाकुसुम के रूप में अर्पित किया जा 
रहा है। 

नव नालन्दा महाविहार को एक अन्तराष्ट्रीय स्तर के बौद्ध-केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 
भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने वर्ष 1994 में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में महाविहार का अधिग्रहण 
सम्पूर्ण परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ किया | केन्द्र सरकार ने इसके उपरान्त महाविहार के बहुमुखी विकास- 
हेतु अनेक कदम उठाए। एक मानक फ्रालि-हिन्दी शब्दकोश की रचना की महत्वाकांक्षी योजना भी केन्द्रीय 
अधिग्रहण के उपरान्त लिये गये निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रस्तुत शब्दकोश के प्रणयन के प्रमुख 
प्रेरणास्रोतो में स्व, भदन्त जगदीश कश्यप एवं पूज्य सत्यनारायण जी गोयन्का का प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व एवं उनकी 
धर्मचर्या हे । विपश्यना-विशोधन-विन्यास (वि, विः विः) की इगतपुरी (महाराष्ट्र) में स्थापना कर तथा विपश्यना-ध्यान- 
पद्धति के शिविरों द्वारा पटिपत्ति को सुदृढ़ कर पूज्य गोयन्का जी ने तथागत के धर्म को सभी के बीच प्रकाशित 
कर मानवता एवं मानवमूल्यों को जागृत किया है | वि, वि, वि. द्वारा देवनागरी लिपि में समस्त फालि-तिपिटक 
समस्त अद्ञकथाएं मूलटीकाए एवं अनेक अनुटीकाए जनसामान्य के लिये सुलभ करायी गर्यी | प्रस्तुत शब्दकोश में 
वि, विः विः द्वारा प्रकाशित पालि-वाङ्मय के विभिन्न खण्डों को ही प्रकाशन की समग्रता के कारण प्रमुख आधार 
बनाया गया है | हिन्दी-भाषा में धर्म के वास्तविक तत्त्व को प्रकाशित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी पूज्य गोयन्का 
जी की प्रेरणा से ही पुष्पित एवं पल्लवित हुआ है । प्रस्तुत शब्दकोश की संरचना के संकल्प की पृष्ठभूमि में पूज्य 
गोयन्का जी की इस सदिच्छा की बहुत बड़ी भूमिका है कि हिन्दी-भाषाभाषी जन-जन तक धर्म का सन्देश पहुंचाने 
में णालि-हिन्की शब्दकोश की महती महत्ता होने से इस प्रकार के शब्दकोश की रचना अत्यन्त आवश्यक हे | 

जनसाघारण के सम्मुख प्रस्तुत पालि-हिन्दी शब्दकोश एक ओर छात्रों एवं शोधार्थियों की चिर प्रतीक्षित 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु है तो दूसरी ओर पालि-भाषा में सुरक्षित सद्धमीमृत के पिपासु सामान्य-जनों की 
पिपासा के उपशमन में भी सहायक है | शब्दकोश के प्रयोगकर्ताओं के इन समूहों की अपरिहार्य अपेक्षाओं को दृष्टि 
में रखते हुए हमने पालिभाषा में निबद्ध पिटक एवं अनुपिटक साहित्य में प्रयुक्त अधिकतर महत्त्वपूर्ण शब्दों का चयन 
इस शब्दकोश में अर्थप्रकाशन हेतु किया है। पालि-साहित्य में प्रयुक्त समग्र शब्दराशि को शब्दकोश के अन्तर्गत 
निविष्ट कर सकना अशक्य है फिर भी प्रयास यही किया गया है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण शब्द छूटने न पाये। 

इस शब्दकोश में गृहीत शब्द-व्याख्यान-योजना के विषय में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस 
शब्दकोश में शब्दों के विभिन्न विशिष्ट अर्थो पर प्रकाश डालने वाले उद्धरण या सन्दर्भ मुख्य रूप से fice, 
अडकथाओ एवं मुलटीकाओ से लिये गये हैं तथा शब्दों के अर्थो का निर्धारण शब्दों की व्युत्पत्ति पर ही आधारित 
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न होकर अद्डकथाओं में दिये गए निर्वचनों के आलोक में भी हुआ है | इन व्याख्यानों के अनुशीलन से पालि के 
अध्येता को उपयुक्त पर्यायवाचक शब्द ढूंढ़ने में तथा बुद्धधर्म के विशेष सन्दर्भ में उस शब्द के विशिष्ट अर्थ का 
निर्धारण करने में निश्चय ही उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। शब्दों के अर्थ-निर्धारण-हेतु पालिभाषा के एकमात्र 
परम्परा-प्राप्त पर्यायकोश आभिधानप्पकीपिका' तथा इसकी सूची से पर्याप्त सहायता ली गयी है। शब्दों की 
व्युत्पत्तियां मुख्य रूप से पालिभाषा की कच्चायन मोग्गल्लान एवं सदनीति नामक व्याकरण-परम्पराओं के आलोक 
में दी गयीं हैं। 

इस शब्दकोश में अत्यन्त आवश्यक तकनीकी शब्दों, विशेष रूप से विनय आभिधम्म एवं विपस्सना से 
सम्बन्धित शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या लघु-टिप्पणियों के रूप में यथास्थान दी गयी है | इस कोश को और अधिक 
उपयोगी बनाने हेतु शब्दकोश के अन्तिम खण्ड में कुछ परिशिष्टो के जोड़े जाने की योजना भी बनाई गई है | इन 
परिशिष्टों में पालिगाथाओं के छन्दों, अलड्कारों, उपाख्यानं, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के शब्दों आदि को 
जोड़ा जाना है | शब्द-निर्वचन-हेतु अपनायी गयी पद्धति आदि के सम्बन्ध में विशेष बातें "शब्दकोश देखने के लिये 
आवश्यक निर्देश” शीर्षक में बतला दी गयी हँ | 

इस कोश के प्रणयन में तथा इसे परिसंस्कृत स्वरूप प्रदान करने में हमें पालि-तिपिटक के यशस्वी 
अट्ठकथाकार आचार्य बुद्धघोष, आचार्य बुद्धदत्त एवं आचार्य धम्मपाल के शब्द-निर्वचनों से विशेष सहायता मिली 
है। स्थविरवादी-परम्परा ने पालि-भाषा के विभिन्न शब्दों के जो विशिष्ट अभिप्राय सुनिश्चित किये थे उनके ज्ञान 
के एक-मात्र साधन पालि-अद्ठकथाएं ही हैं। पुनश्च जो शब्द अढडकथाओ में सुस्पष्ट-रूप से व्याख्यात नहीं हो सके 
थे उन्हें उत्तरकाल में रचित मूल-टीकाओं एवं अनुटीकाओं में स्पष्ट किया गया हे | प्रस्तुत शब्दकोश का शब्दार्थ- 
विवेचन इन पारम्परिक व्याख्यानों पर ही आधारित है | अतः हम इन ग्रन्थों के यशस्वी रचनाकारों के प्रति कृतज्ञता 
का भाव व्यक्त करते हैं। इनके अतिरिक्त पालि-इंग्लिश डिक्शनरी (प्रो. रिस डेविड्स, पा. टे, सो., aaa), ए 
डिक्शनरी ऑफ दी पालि area (आर, सी. चाइल्डर्स, लन्दन), ए क्रिटिकल पालि डिक्शनरी (वी, ट्रेकनर, रॉयल 
डेनिश अकादमी, कोपेनहेगेन), पालि-इंग्लिश डिक्शनरी (ए, पी, बुद्धदत्त महाथेर, कोलम्बो), बुद्धिस्ट हाइब्रिड 
ससक्त ग्रामर एण्ड डिक्शनरी (एफ, एजर्टन, न्यू हावेन), /डेक्‍्शनरी ऑफ पालि प्रोपर TAT (2 खण्डों में, जी, पी. 
मलालशेखर, लन्दन) तथा डिक्शनरी ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट मोनैस्टिक टर्ग्स (प्रो, सी. एस, उपासक, नालन्दा) जैसे 
आधुनिक शब्दकोश भी इस कोश की संरचना में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अत: इन कोशों के विद्वान्‌ 
सम्पादकों के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 

महाविहार की नियन्त्री-परिषद्‌ के अध्यक्ष बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय ने संस्थान के चतुर्मुख 
विकास तथा इसके शैक्षणिक क्रिया-कलापों के उत्थान-हेतु सदा मार्गदर्शक की महती भूमिका का निर्वहण कर हमें 
प्रोत्साहित किया है | प्रस्तुत शब्दकोश के प्रकाशन की परियोजना की सफल परिणति में महामहिम मुख्य प्रेरणा- 
स्रोत रहे हैं। महामहिम के इस उदात्त दृष्टिकोण एवं विद्यानुराग के लिए हम विनत कृतज्ञताभाव व्यक्त करते है । 
भारत सरकार के संस्कृति विभाग के सम्माननीय मन्त्री, सचिव, संयुक्त-सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों ने इस 
शब्दकोश की परियोजना के कार्यान्वयन-हेतु उदारतापूर्वक आर्थिक अनुदान देकर इसे सफल परिणति की अवस्था 
तक पहुंचाया है। हम उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं | 
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शब्दकोश-संरचना की आधुनिक प्रक्रिया में दिनानुदिन नई-नई पद्धतियों का समावेश हो रहा है। प्रस्तुत 
शब्दकोश के संकलन एवं निर्वचनों को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने हेतु बौद्ध विद्या के अनुभवी विद्वानों की एक 
परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था | प्रो, एन, एच, सन्तानी, श्री एस, एन, टण्डन, प्रो, सुनीति कुमार 
पाठक, डा. सत्यप्रकाश शर्मा, प्रो. महेश देवकर, प्रो. देव प्रसाद गुहा तथा डा, जे, एस, नेगी ने समिति की बैठकों 
में उपस्थित होकर शब्दकोश के प्रणयन में अमूल्य दिशानिर्देश प्रदान किए | प्रो, एम. जी, धड़फले, प्रो, संघसेन 
सिंह तथा प्रो. विश्वनाथ बनर्जी जैसे मूर्धन्य सुधीजनों ने भी इस शब्दकोश की संरचना में अपने अमूल्य परामर्श 
देकर कार्य को सफल परिणति की स्थिति तक पहुंचाया है | प्रो. सुनीति कुमार पाठक इस परियोजना के प्रणयन 
में मूल प्रेरणास्रोत हैं तथा शब्दकोश-संरचना-प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में इनका सृजनात्मक सहयोग हमें सदा प्राप्त 
होता रहा है। इन सभी सुधीजनों के प्रति हम विनत कृतज्ञताभाव व्यक्त करते हैं। 

इस चिरकांक्षित पालि-हिन्दी शब्दकोश की पाण्डुलिपि तैयार करने में शोध-सहायक श्री मुरारी मोहन 
कुमार सिन्हा, डॉ. चिरंजीव कुमार आर्य, डॉन विश्वजीत प्रसाद सिंह, श्री सच्चिदानन्द सिंह का अप्रतिम योगदान 
रहा है, अतः ये साधुवाद के पात्र हैं। बिहार-विधान-परिषद्‌ के पुस्तकालय के पूर्व पुस्तकाध्यक्ष श्री श्याम देव द्विवेदी 
ने इस शब्दकोश की भाषा को संशोधित करने तथा विषयवस्तु को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में अपना अमूल्य 
योगदान दिया है। इसके लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं| इस शब्दकोश की पाण्डुलिपि के कम्प्यूटर-टंकण- 
कार्य में श्री राजेश कुमार जायसवाल ने पूर्ण मनोयोग एवं अध्यवसाय के साथ लगकर इसकी सफल परिणति में 
अमूल्य योगदान दिया है| इसके लिए हम उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते है। 

हम इस विश्वास के साथ यह शब्दकोश प्रयोग के रूप में जन-सामान्य के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि 
यह शब्दकोश केवल छात्रों एवं शोधकर्ताओं के लिये ही नहीं, अपितु सद्धर्म-रस के पान को उत्सुक सभी विनेयजनों 
के लिये हितकर एवं उपयोगी सिद्ध होगा। कोई भी कृति कितनी ही सावधानी से क्‍यों न लिखी गयी हो, सर्वथा 
दोषमुक्त नहीं हो सकती | प्रस्तुत शब्दकोश भी इसका कथमपि अपवाद नहीं हो सकता। अतः विज्ञजनों से यह 
निवेदन है कि जहां कहीं भी वे इस कोश में किसी प्रकार की त्रुटियां अथवा अशुद्धियां देखें तो उन्हें सुधारने हेतु 
अपने अमूल्य परामर्श देकर अनुगृहीत करने की अहैतुकी कृपा करें ताकि आने वाले खण्डों का संकलन इन मूल्यवान्‌ 
परामर्शो के आलोक में अधिक परिपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा सके | 


आ-परितोसा et साघु न मज्जे पयोगकिञ्जाण। 
बलवापि 'सिक्खितानं अत्तनि अप्पच्चय चेतो // 


नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा रवीन्द्र पंथ 
बुद्ध-जयन्ती निदेशक और प्रधान सम्पादक 
बुद्धपरिनिर्वाणाब्द 2550 एवं 


सम्पादक-मण्डल 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammdsambuddhassa 


Preface 


The Perfectly Enlightened One, the Buddha, himself realised the supreme knowledge 
(= BodhijfiGna) under the Bodhi tree at Uruvela (known as Buddha-Gayd) and travelled 
through villages, cities and Janapadas of Jambudvipa to propagate his Dhamma-ambrosia 
for the good and welfare of the many and liberated thousands and thousands of people from 
suffering through repeated existences (= samsira). What he taught and preached verbally, 
was beneficial to both the gods and men. Immediately after his Mahdparinibbana his disciples 
collected his teachings at the Council of Rajagaha and verbally propagated the same in different 
colloquial dialects of north and central India. Unfortunately, a great part of this collection was 
lost and only a part was somehow preserved. It is a good news for the entire Buddhist world 
that the Theravada tradition has preserved and maintained the teachings in Pali in its pristine 
purity in a chain of teacher and taught and they are available even today due to enthusiastic 
zeal and faithful allegiance of the Theravadin Buddhists of Myan-mar, Srilanka, Thailand, 
Laos, Cambodia and Bangladesh etc. 

In the nineteenth century, the lost Pali tradition of India was revived by the utmost 
efforts of some dedicated scholars of modern India. The study of Pali language and literature 
started in full swing in schools, colleges and universities. In some institutions separate 
departments for the study of Pali have been established. Among the general readers too 
interest for the study of Pali and Buddhism grew up to a great extent. Due to its scientific and 
logical approach, tendency for the study of the Pali literature carrying the messages of ancient 
India has been increasing day by day among the common people. But as Pali is the ancient 
classical language, it is not easy to learn it by the students and general readers. They have to 
depend on the Indian and foreign translations of the Pali texts. Side by side necessity arose 
to have Pali dictionaries in these languages. 

Owing to the non-availability of a standard Pali-Hindi dictionary Hindi-speaking people 
of a greater part of India, students and researchers of Pali and general public, have to face 
difficulties to study Pali and collect data for various purposes from Pali literature. The late 
Pandit Bhadant Ananda Kausalyadyan compiled a small Pdli-Hindi dictionary. This is 
undoubtedly a pioneer work but it does not contain sufficient Pali words and general meaning 
of the words have been given there without discussing their literal meanings. Therefore this 
is not so much helpful to the post-graduate students and researchers of the universities as 
well as to the general public interested in theoretical and practical aspects of Buddha’s 
teachings, specially their technical and philosophical vocabularies. From these points of view 
an authentic Pali-Hindi dictionary had been a long desideratum. The present Pali-Hindi 
dictionary is just an attempt to fulfil the needs of the day. 
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Among the principal aims and objective of establishing the Nava Nalanda Mahavihara 
by the late Bhikshu Jagadish Kashyap was to publish the entire Pali-Tipitaka texts and their 
commentaries and to compile an authentic Pali-Hindi dictionary. To materialise the objectives, 
the Nava Nalanda Mahavihira published for the first time the entire Pali-Tipitaka texts in 
Devanagari script in 1955-56 during the 2500" year of Buddha-Jayanti which was observed 
in pomp and grandeur in India and abroad. This publication gave a golden opportunity to the 
people in general to know about the Buddha and his teachings lost in India several centuries 
ago. Thereafter, the Nava Nalanda Mahavihira took up the project of publishing the Pali- 
Afthakathds or the commentaries written on the Tipitaka texts. As a result in due course many 
volumes of the Pali-Atthakathas were published. Side by side Sasanavarnsa and 
Mahivarisatiki also have been published. All these had been possible by the noble and 
generous attitude and sincere dedication of the late Ven. Jagadish Kashyap, the founder and 
Director of the Nava Nalanda Mahavihara and also by the dedicated co-operation of his team- 
colleagues. Unfortunately, in his life time, Ven. Kashyapji could not materialise his noble 
dream of compiling an authentic Pali-Hindi dictionary. The present dictionary is an attempt to 
fulfil his dream and mission. 

To make this institute, an international centre for the study of Pali and Buddhist Studies, 
the Ministry of Culture, Govt. of India, came forward in 1994 and took up the Mahavihara 
along with its assets and liabilities and gave it a status of an autonomous institution. This 
apart, the Central Govt. has already taken various measures for the overall development of 
the Mahivihara. One of them is to compile an authentic Pali-Hindi dictionary. Ven. Jagadish 
Kashyap had been the main source of inspiration for this dictionary project. Dr. Acharya 
Satyanarayan Goenka also has always been inspiring this centre by his noble blessings and 
advice to see this Dictionary project a great success. Dr. Goenkaji established Vipassana 
Research Institute (V.R.L) at Igatpuri (Nasik, Maharastra) wherefrom entire Pdli-Tipijaka 
texts, their Affhakathas and Tikas of Chafthasarigdyana edition were published in Devanagari 
script and CD Rom for the good and welfare of the people in general as well as for the 
meditators, Pali students of all categories, the Pali teachers and the researchers of Indology. 
As the Tipitaka texts, their Atthakathas, Malafikas and Tikds are available in their entirety in 
the Igatpuri edition, the present dictionary has been utilising the V.R.L Igatpuri edition of Pali 
texts only in its Pali-Hindi dictionary. To propagate the real nature of Dhamma in Hindi is the 
glorious task which has been flourished by the noble inspiration and blessings of Dr. Goenkaji. 
Behind the compilation of the present dictionary Goenkaji’s heartfelt desire actively worked 
as he knew it well that to propagate the noble message of Dhamma among the Hindi-speaking 
people, the Pali-Hindt dictionary would be an inevitable medium. 

The present Pali-Hindi dictionary will serve two purposes: (i) it will fulfil the iong- 
cherished desires of the students and the researchers; (ii) it will quench the thirst of the 
common people interested in knowing the ambrosia-like Dhamma of the Buddha. Keeping all 
these in mind and considering the necessity and expectations of those, who will use this 
dictionary, very useful and choicest words have been collected from the Pali-Tipitaka and 
Anupitaka literature and included in the dictionary with their proper meanings and real interpretations. 
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It is not possible to include all the Pali words in a dictionary which have been used in the entire 
Pali literature, Nevertheless the compilers of this dictionary had been cautious enough and vigilant 
in every step 50 that any useful word must not slip or be omitted. 

This is necessary to make it clear as regards the meanings and explanations of the 
words adopted in this dictionary that to understand the real meaning of a word suitable 
quotations and examples are given especially from the Pali-Tipitaka, Atthakathas, Milatikas 
and while giving meaning of a word the compilers did not depend only on the etymology of 
the word but also on the explanations of the word given in the Atthakathds, Tikas and Anutikas. 
This will help the readers to know the synonyms of the word as well as to ascertain the 
doctrinal meaning implied in a particular word. The only available dictionary in Pali language 
i.e. the Abhidhdnappadipika with its Sici has been immensely utilised here to ascertain the 
proper meaning of a particular word. For the derivations of the words the Pali grammatical 
works like Kaccdyana-vyakarana, Moggalldna-vyakarana and Saddaniti have been consulted 
wherever necessary 

In this dictionary the technical words, especially Abhidhammic and Vinayic terms and 
also the words connected with Vipassana meditation have been briefly explained and given 
in the proper place in the form of note (= R.). To make this dictionary more useful to the 
readers of all categories some appendices will be given in the last and concluding volume of 
this dictionary. In these appendices we propose to explain metres of the Pali-Gathas, rhetorics, 
narratives and the words of geographical and cultural importance. Instructions for the use of 
the dictionary are given in a separate para titled “Necessary guidance for the use of the 
dictionary” (शब्दकोश देखने के लिये आवश्यक निर्देश), 

The writings of the great Pali commentators like Acharya Buddhaghosa, Acharya 
Buddhadatta and Acharya Dhammapala were very much helpful, while compiling this 
dictionary as well as giving it a purified form. What the Theravdda tradition ascertained the 
main purport of the different words of the Pali language, its sources of knowledge had been 
the Pali Atthakathds. Again while the explanation of a word seemed not clear in the Atthakathas, 
in later period were further clearly explained in the Milatikas and the Anutikds. In the present 
dictionary meanings of the entry-words are based on these traditional explanations. We, 
therefore, express our heartiest gratitude to those famous commentators and exegetists. Apart 
from these, the Pali-Hindi dictionary (Rhys Davids and W. Stede, P.T.S., London), A 
Dictionary of the Pali Language (R.C. Childers, London), A Critical Pali Dictionary (V. 

' Trenckner, Royal Danish Academy, Copenhagen), Pali-Hindi dictionary (A.P. Buddhadatta 
Mahathera, Colombo), Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary (F. Edgerton, New 
Haven), Dictionary of Pali Proper Names (2 Vols. G.P. Malalasekera, London) and Dictionary 
of Early Buddhist Monastic Terms (C.S. Upasaka, Nalanda) also have been very much helpful 
for the compilers of this dictionary. We, therefore express our heartiest thanks to the learned 
editors of these dictionaries. 

His Excellency the Governor of Bihar, who is also the Chairman of the Board of 
Management of the Nava Nalanda Mahavihara, took keen interest in the alround development 
of the institute and encouraged us for making the institute an ideal centre of education. His 
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Excellency was the most prominent source of the inspiration for the present dictionary project. 
We express humble thankfulness to His Excellency. The implimentation of the project was 
improbable without financial support. We are specially thankful to the Honourable Minister 
and officials of the Department of Culture, Government of India who, promptly approved this 
project and financed it. 

An advisory committee consisting of eminent scholars of Buddhism was formed in 
order to make this compilation work perfect, systematic and in accordance to the modern 
methodology. Prof. N.H. Samtani, Sri S.N. Tandon, Prof. S.K. Pathak, Dr. S.P. Sharma, 
Prof. Mahesh Deokar, Prof. D.P. Guha and Prof. J.S. Negi, took so much pain in attending the 
meetings of this committee and gave valuable guidelines for the compilation of this dictionary. 
We express our humble thankfulness to them. 

We are also thankful to Prof. M.G. Dhadphale, Prof. Sanghasen Singh and Prof. 
Biswanath Banarjee for their valuable suggestions. Prof. S.K. Pathak has been the most 
prominent source of inspiration for the compilation of this dictionary. He took personal interest 
in the project. He deservers special thanks for his unique contribution. 

While preparing the manuscript of this long-cherished dictionary research assistants 
Sri Murari Mohan Kumar Sinha, Dr. Chiranjeev Kumar Arya, Dr. Vishwajit Prasad Singh, 
Sri Sacchidananda Singh, extended their unparalleled help for which we are highly thankful 
to them. We are also thankful to Sri S.D. Dwivedi, former librarian, Bihar Vidhan Parishad 
library for extending his valuable help. We express thankfulness to Mr. Rajesh Kumar Jaiswal 
for his dedication in preparing computerized type-setting of the manuscript. 

With our full confidence we dedicate this dictionary to the people of India in general. 
Most confidently we may assure that this dictionary will be useful and helpful not only to the 
students and researchers, but also to those who are desirous to taste the Dhammarasa of the 
Buddha. Whatever precaution might be taken for the publication of any research work, it can 
not be free from mistakes. The present dictionary also can not be free from lapses and mistakes. 
It is, therefore, our humble submission to the learned readers and scholars to be kind enough 
not to overlook the lapses and mistakes they will come across in our dictionary, but to inform 
us with suggestions which will help us in preparing the forthcoming volumes of the dictionary 
free from errors. 

A-paritosd vidinam sadhu na mafifie payogavinfidanam. 
Balavapi sikkhitanam attani appaccayam ceto. 


Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda Dr. R. Panth 
Buddha-Jayanti Director and Chief Editor 
2550" Year of the Mahaparinibbina of the Buddha - & 

Members of the Editorial Board 
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शब्दकोश देखने के लिए आवश्यक निर्देश 


1. शब्दों का क्रम-विन्यसन पालि-व्याकरणों में उल्लिखित देवनागरी वर्णमाला के अकारादि ait के क्रम के 
अनुरूप किया गया है। 

2. हस्व-स्वर-परवर्ती अनुस्वार-(निग्गहीत) युक्त शब्द का विन्यसन हस्व स्वर से प्रारम्भ होने वाले शब्दों के तुरन्त 
बाद में किया गया है, जैसे कि अकारादि शब्दों का प्रारम्भ 'अ' शब्द के साथ किया गया है तथा इनके उपरान्त 
परवर्ती अनुस्वार-युक्त 'अंस' आदि का विन्यसन हुआ है | 

3. संज्ञा-शब्दों का प्रातिपदिक-रूप रख कर उसके आगे पु» या स्त्री, या नपुंन लिखकर उसके विशिष्ट लिंग 
को दर्शाया गया है, जैसे कि अंस के तुरन्त बाद पु. लिखकर आगे उसके अंसं, अंसेन एवं अंसे आदि रूप 
उल्लिखित किये गये हैं। 

4. विशेषण-शब्दों का प्रातिपदिक-रूप रखकर उसके आगे त्रि. लिख दिया गया है, जैसे कि अंसव, अकक्कस, 
अक्खात, त्रि आदि। 

5. क्रियाविशेषण के रूप में aaga निपातों के आगे क्रि. वि. लिखा गया है तथा संज्ञा अथवा विशेषणों से 
व्युत्पन्न क्रियाविशेषणों को उस संज्ञा अथवा विशेषण के ही अन्तर्गत दर्शाया गया है जैसे, “पर” के अन्तर्गत 
परं या परेन अथवा समीप“ के अन्तर्गत समीपं या समीपे को रखकर क्रि, विन लिख दिया गया है | 

6. किसी भी एक शब्द के अलग-अलग अर्थो को अरबिक क्रमांक देकर दर्शाया गया है तथा उद्धरणों के उल्लेख 
में भी अरबिक अंकों का ही प्रयोग किया गया है | जैसे - 'अधिवस्थ' में (पृ. 175) 1.क., 1.ख. इत्यादि 
और दी, नि, 2.76; म. नि. 2.251 इत्यादि | | 

7. उद्धरणों के लिए विपश्यना-विशोधन-विन्यास, इगतपुरी के वर्ष 1993 से 1998 तक मुद्रित संस्करण को ही 
प्रमुख आधार बनाया गया है क्योंकि इसी संस्करण में पालि-तिपिटक, अद्ठकथाएँ तथा अधिकतर 
मूलटीकाएँ एवं अनुटीकाएँ उपलब्ध हैं। इसी संस्करण के सन्दर्भ का अंकन सम्बद्ध उद्धरण के तुरन्त बाद 
किया गया है | जैसे - अधिदुत्थ खो मे... अम्बपालिया गाणिकाय wer. दी. नि. 2761 

8. वि. fa. वि. इगतपुरी के संस्करण में सन्दर्भ उपलब्ध न रहने की स्थिति में केवल रोमन, नालन्दा अथवा अन्य 
उपलब्ध संस्करण के सन्दर्भ का ही अंकन उद्धरण के उपरान्त कर दिया गया है। उदाहरणार्थ महाव 
दीपक्स JOT दागवस TT MTA, सद्धम्मोपायन्‌ मोग्गल्लान-व्याकरण्‌ कथ्बायन-व्याकरण 
wena अभिधानप्पदीपिका आदि ग्रन्थों के उद्धरण अन्य उपलब्ध संस्करणों से दिये गये हैं। 

9. वि, वि, वि. एवं रोमन संस्करणों के बीच उपलब्ध पाठान्तर को संकेताक्षर पाठा, लिखकर सूचित किया गया 
है, जैसे कि 'अञ्जन' के अन्तर्गत 'अञ्जनारहो' का पाठा, अच्चनारहो 1 

10. गद्यमाग से गृहीत उद्धरणों के सन्दर्भाड्रो में सम्बद्ध संस्करणों की पृष्ठ संख्या दी गयी है परन्तु 
थेराथा थेरीयाथा धम्मपद सुचानिपात दीपक्सश महाव ESS, वदान चूळकस 
TE NTT, अभिधानप्पदीपिका सद्धग्मसंगहो आभिघम्मावतार नामरूपपरिच्छेद परमत्थःविनिच्छय सच्चसङ्केप 
खुब-सिक्खाः विनयविनिच्छय उत्तरविनिच्छय गधर्व जिनचरित जिचालकार अनागतकस तेलकदाहगाथा 
YOR, दाठावंस वुत्तोदय एुबोधालकार सच्चरूणहो जैसे गाथा-संग्रहों के उद्धरणों के सन्दर्भाङ्को में गाथा- 
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संख्या का उल्लेख हुआ है। छुचनिफत के गद्यभाग के सन्दर्भा का सङ्केत पृ. का उल्लेख कर तथा गाथाओं 
का संकेत गाथा-संख्या द्वारा किया गया है। 

11. जातक की गाथाओं एवं ageen दोनों से गृहीत उद्धरणों के सन्दर्भ जातक-अट्ठकथा की पृष्ठ-संख्या द्वारा 
सड्जेतित किये गये हें | 

12. विनय एवं अमिधम्म के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के निहितार्थ के स्पष्टीकरण हेतु संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी 
गयीं हैं। 

13. पालि-शब्दों के संस्कृत-समानान्तर कोष्ठक [ ] के अन्तर्गत सङ्केतित कर दिये गये है | 

14. प्रायः मूल-शब्दों की संक्षिप्त व्युत्पत्ति शब्द के उपरान्त ही दे दी गयी है | 

45. मूल-शब्द से व्युत्पन्न उस शब्द के विविध प्रयोगों को प्रायः (क) उसी मूलशब्द के अन्तर्गत पड़ी रेखा - के 
पश्चात्‌ रखा गया है, जैसे कि भगवन्तु के भग्रवा, भगवता, मगवति आदि विभिन्न विभक्तियों के पदों को 
मूल प्रातिपदिक भगवन्तु के ही अन्तर्गत रखा गया है. (ख) समस्त-पदों को मूल-शब्द के ही अन्तर्गत पड़ी 
रेखा ~ के पश्चात्‌ रखा गया है, जैसे कि बोधि के अन्तर्गत -- रुक्ख, 'बोधिरुक्ख* का सूचक है। 

16. विभिन्न धातुओं से निष्पन्न क्रियारूपों को सम्बद्ध धातु के वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एकवचन के रूप के 
ही अन्तर्गत रखा गया है, जैसे कि ४गम्‌ (जाना) धातु से व्युत्पन्न विविध कालों, भावों एवं कृत्प्रत्ययान्त रूपों 
को “गच्छति' शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया है। यत्र-तत्र कुछ क्रिया-रूपों को स्वतन्त्र प्रविष्टि के अन्तर्गत 
भी रखा गया है। 

17. उपसर्गयुक्त धातुओं के रूप पृथक्रूप से उपसर्ग के आदिवर्ण की क्रम-स्थिति के अनुरूप विन्यस्त किये गये 
हैं। 

_18. उद्धरणों को तिरछे (Italics) टंकण में प्रस्तुत किया गया है। 

19. संकेतसूची “we के अन्तर्गत व्याकरण आदि के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों के सङ्केताक्षर उल्लिखित हैं जबकि 
संकेत-सूची 'ख' में सन्दर्भ-ग्रन्थों के नामों के wean प्रस्तुत किये गये है। 

20. पालि-साहित्य में उल्लिखित उपाख्यानों, प्रयुक्त छन्दों, अलड्कारों, विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों एवं भौगोलिक 
शब्दों आदि के सामान्य व्याख्यानों को शब्दकोश के अन्त में विभिन्न परिशिष्टों के रूप में जोड़ दिये जाने 
की योजना है। 

21. शब्दकोश के शब्द-व्युत्पत्तिपरक संक्षिप्त निर्देशों में हिन्दी-भाषी पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 
व्याकरणों में गृहीत पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि बुद्धो के व्युत्पत्तिपरक निर्वचन 
में प्रन वि,, ए, व. तथा गच्छति के लिए वर्तः, प्र. पु. एन व. लिखा गया 8) पारिभाषिक शब्दों की 
संकेताक्षर-सूची में व्याकरण के इन पारिभाषिक शब्दों के पालि-समानान्तर भी दे दिए गए है। 

22. यद्यपि आधुनिक हिन्दी-लेखन में परसवर्ण के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होने की प्रवृत्ति बनती 
है परन्तु शब्दकोश के हिन्दी-निर्दचनों में दोनों का प्रयोग हुआ है। 


23. चन्द्रविन्दु के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग हुआ है। 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


[] 


शब्दकोश में प्रयुक्त संकेतक-चिह्न 


एक से अधिक सम्बद्ध उद्धरणों के बीच पूर्ण समानता का सूचक चिह्न, 


समास के पूर्वपद में व्याख्येय शब्द की स्थिति को सूचित करने वाला तथा प्रत्येक उद्धरण के 
पूर्व में दिया हुआ चिह्न. 


सम्बद्ध उद्धरण की अपरिसमाप्ति का सङ्कतक चिह्न, 
धातु का चिह्न, 
योग-सूचक चिह्न, 


लघु-कोष्टक का चिह्न, जिसमें सम्बद्ध शब्द की व्युत्पत्ति, समानान्तर अथवा पाठान्तर आदि 
अन्तर्निविष्ट किये गये हैं. 


बृहत्‌-कोष्टक का चिह्न जिसमें व्याख्येय पालि-शब्द के समानान्तर संस्कृत अथवा बौद्धसंस्कृत 
शब्द अन्तर्निविष्ट कर प्रस्तुत किये गये हैं. 


विवेच्य शब्द के विवेचन के अन्त में प्रयुक्त पूर्ण-विरामं-चिह. 
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शब्दकोश में पालि-शब्दों के लिए प्रयुक्त देवनागरी वर्णमाला का स्वरूप 


स्वर:- अ, आ, इ, ई, उ, छ, ए, ओ 
व्यञ्जन :- क, ख, ग, घ, ङ 
(अ-सहित) च, छ, ज, झ, ञ 

ट, ठ, ड, ढ, ण 

त, थ, द, ध, न 

प, फ, ब, भ, म 


य, र्‌, ल, व, स, ह, छ, 


प्रस्तुत कोश में प्रयुक्त वर्ण-क्रम 
कच्चायन-व्याकरण में 8 स्वरों एवं 33 व्यञ्जनों सहित कुल 41 वर्णो का उल्लेख हैं | शब्दकोश 
में इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। 


शब्दों का वर्णानुरूप क्रम-विन्यास निम्नलिखित रूप में किया गया है 

अ, अं, आ, इ, इं. ई, उ, उं, ऊ, ए, ओ 

यही क्रम स्वर-सहित व्यञ्जनों के विन्यसन में भी ग्रहण किया गया है। किसी भी संयुक्त 
व्यञ्जनयुक्त शब्द को सस्वर व्यञ्जन वाले शब्दों के बाद में रखा गया है। जैसे कि अकक्कस (पृ 2) 
से लेकर अकोसल्ल (पृ. 14) तक अस्वरयुक्त विसंयुक्त ककार वाले शब्दों की प्रविष्टि के उपरान्त ही 
संयुक्तं कव्यञ्जनयुक्त “अक्क” आदि का उपन्यसन किया गया है। 
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संकेत-सूची 


क. व्याकरण संबंधी पारिभाषिक शब्द 


wer सूची रु: पारिमाषिक शब्द पालि पारिमाषिक शाब्द योगच (अग्रेजी) पारिमाकिक शब्द 

a. अव्यय अव्यय Indeclinable 

अक, क्रि. अकर्मक क्रिया अकम्मक क्रिया Intransitive Verb 

अद्य, अद्यतन भूत अज्जतनी विभत्ति Aorist 

अन्त, अन्तर्गत Included 

अनद्य, अनद्यतन-भूत हीयत्तनी विभत्ति Imperfect 

अनिः अनियमित Irregular 

अनु, अनुज्ञा (लोट) पञ्चमी विभत्ति Imperative mood 

अप, अपपाठ अपपाठो Corrupt reading 

अव्ययी, स. अव्ययीभाव-समास अव्ययीभाव-समासो Adverbial compound 

अ» मा, अर्धमागधी अद्डमागधी Ardha-magadhi 

अलुन स+ अलुक्‌-समास अलुत्त-समासो Non-obsolete compound 

आग, आगम आगमो Augmentation 

आत्मने. आत्मनेपद अत्तनोपद Middle Conjugation 

आलं. प्र. आलंकारिक प्रयोग Figurative use 

आ. श, आदत्त शब्द Borrowed Word 

इच्छा. इच्छार्थक (सनन्त) इच्छित Desiderative 

इत, द. इतरेतर द्वन्द्व इतरीतर Fe Individual Copulative or 
Aggregative Compound 

उत्तः प; उत्तर-पद उत्तर पद Later Member (of a compound) 

उ. पुः उत्तम पुरुष उत्तम-पुरिस First Person 

उप उपसर्ग उपसग्ग Prefix 

उप, स, उपपद-समास उपपद-समास 

ऊ, द्रष्ट, ऊपर द्रष्टव्य See above 

ए, व. एक-वचन एकवचन Singular Number 

औप. औपचारिक Formal 

क» कर्ता कत्तुकारक Agent, Nominative case 

क, ना. कर्तुनाम कत्तरि नाम Agent noun 

कर्तृ. वा. कर्तृ-वाच्य कत्तुकारकं Active Voice 

कर्म, वा. कर्म-वाच्य कम्मकारक Passive Voice 

कर्म, स, कर्मधारय समास कम्मधारय-समास Adjectival compound 

कार, कारक कारक Case 

काला. कालातिपत्ति कालातिपत्ति Conditional 

क्रि, प. क्रिया-पद आख्यात्तपद Verbal formation 

क्रि. ना. क्रिया-नाम आख्यातपद Verbal noun 

क्रि. रू. क्रिया-रूप क्रिया-रूप Verbal form 

क्रि. वि. क्रिया-विशेषण क्रिया-विसेसन Adverb 

कृद, कृदन्त कितकनाम Primary derivative 

गा. गाथा गाथा Verse 

चे, वि, चतुर्थी-विभक्ति चतुत्थी विभत्ति Dative 

छ, सं छट्टसंगायन छट्ट-संगायन 6" Council of Myanmar 

जॅ. पा. टे. सो, जैर्नल ऑफ पालि tage सोसाइटी Journal of Pali Text Society 
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प्र, पुः 
प्र. वि. 
ग्रा, भा. 
प्रा, स. 


आः भाः 
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xxii 
टिप्पणी 
टीका टीका 
तद्धित तद्धित 
तदेव तदेव 
तत्पुरुषः तप्पुरिस 
तद्भव 
तत्सम 
तुलनीय तुलनीय 
तुलनात्मक विशेषण 
-तृतीया-विभक्ति ततिया-विभत्ति 
त्रिलिङ्ग तिलिङ्गक 
द्वन्द्-समास द्वन्द-समास 
द्रष्टव्य age 
द्विवचन 
द्वितीया-विभक्ति दुतिया-विभत्ति 
द्विगु-समास दिगु-समास 
नञ्‌-तत्पुरुष-समास न-तप्पुरिस 
नञ्‌-बहुब्रीहि न बहुब्बीहि 
नपुंसक-लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग 
नामघातु नामधातु 
नामपद नामपदं 
नामरूप नामरूप 
नालन्दा-संस्करण 
निपात निपात 
निमित्तार्थक कृदन्त निमित्तत्थक कितक 
निषेधार्थक निसेधपरिदीपक 
नीचे 
पद पद 
परस्मैपद परस्सपद 
पञ्चमी-विभत्ति पञ्चमी-विमत्ति 
परोक्ष परोक्खा-विभत्ति 
पालि टेक्स्ट सोसाइटी, लन्दन 
पाठान्तर पाठन्तर 
पारिभाषिक पारिभासिक 
पुंलिङ्ग पुल्लिङ्ग 
पूर्व-कालिक कृदन्त पुब्बकालिक-कितक 
पूरणार्थक संख्या पूरणत्थक 
पूर्व-सर्ग 
पृष्ठ fag 
प्रथम-पुरुष पठम-पुरिस 
प्रथमा-विभक्ति घठमा-विभत्ति 
प्राचीन भारतीय आर्य-माषा 
प्रादि-समास 
प्रेरणार्थक कारित 
बहुब्रीहि-समास बहुब्बीहि-समास 
बहुवचन PTAA 
बौद्ध संस्कृत 
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Foot Note 

Commentary 

Secondary Derivative 
Ibid., As above 
Determinative Compound 
Derived from Sanskrit 
Similar to Sanskrit 

To be compared 
Adjectives of Comparison 
Instrumental case 
Adjective 

Couplative compound 
co-ordinate compound 
See 

Dual number 

Accusative 

Numerical compound 
Negative 

Negative adjectival compound 
Neuter Gender 
Denominative 
Substantive noun 
Deciension 

Nalanda Edition 

Particle 

Dative Infinitives 
Negative 

Below 

Derived form 

Active Form 

Ablative 

Perfect Tense 

Pali Text Society, London 
Variant reading 

Technical 

Masculine Gender 
Abschuitive 

Ordinals 

Prefix 

Page 

Third Person 

Nominative 

Old Indo-Aryan Language 


Causative 


Relative or Attributive Compound 


Plural Number 
Buddhist Hybrid Sanskrit 
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xxiii 
afd, भविष्यत्‌काल अनागता विभत्ति, भविस्सन्ती Future Tense 
विभत्ति 
भाव, भाववाचक संज्ञा भाववाचक सञ्ञा Abstract Noun 
भाः वा. भाववाच्य भावकारक Passive Voice (Intransitive Verbs) 
भूतः भूतकाल अतीतकाल Past ‘Tense 
भून क, कूः भूतकालिक कर्मणि कृदन्त Past Passive Participle 
भू. ग. भ्वादिगण भूवादिगण First Conjugation 
म. पुः मध्यम-पुरुष मज्झिमपुरिस Second Person 
म, भा, आ. भा मध्य-भारतीय आर्यभाषा Middle Indo-Aryan Language 
मार मात्रिका मतिका Matrix 
मि. सा. मिथ्या-सादुश्य False analogy 
रा, ए, सो, ब. रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, Royal Asiyatice Society, Bangal 
बंगाल 
रो» रोमन (पालि टेक्स्ट सोसाइटी, 
लन्दन संस्करण) Roman 
ला. ॐ लाक्षणिक अर्थ Secondary Meaning 
ला. प्र. लाक्षणिक प्रयोग Secondary Usage 
लि, लिङ्ग लिङ्ग Gender 
लुः लुप्त लुत्त Elided 
व. वचन वचन Number 
ad. वर्तमान-काल पच्चुप्पन्ना विभत्ति Present Tense 
वर्त, कृ. वर्तमानकालिक कृदन्त वत्तमानकालिक कत्तरि कितक Present Participle (Active) 
विः विभक्ति विभनत्ति Case-affixes 
वि, अ, विशेष, अर्थ Special meaning 
विधि, विधिलिङ्‌ सत्तमी-विभत्ति Optative or Potential mood 
विपः विपरीतार्थक Antonym 
वि. प्र. विविध-प्रयोग Different Usages 
विलो. विलोम Opposite 
विशे. विशेषण विसेसन Adjective 
वि, fa. वि. विपश्यना-विशोधन-विन्यास Vipassana Visodhan Vinyasa 
(इगतपुरी संस्करण) (Igatpuri Edition) 
व्य. सं. व्यक्तिवाचक संज्ञा Personal Name 
च्यु, व्युत्पन्न / व्युत्पत्ति निप्फन्न Derived 
व्यु. अ. व्युत्पत्तिपरक अर्थ Etymological meaning 
व्यु, रू व्युत्पन्न रूप Derived form 
वै, वैदिक वैदिक Vedic 
Wo शब्दशः सद्दसो Literally 
शा. अप शाब्दिक अर्थ Literal meaning 
ष, वि. षष्ठी-विभक्ति छट्टी-विभत्ति Genitive Case 
We संस्कृत सक्कत Sanskrit 
सं. कृ संभाव्य कृदन्त Potential Passive Participle 
संपा, संपादित संसोधित Edited 
Wat. संबोधन आलपन Vocative Case 
संस्क- संस्करण Edition 
सं, रू, संक्षिप्त-रूप सङ्कित्त-रूप Abbreviated Form 
स. समास समास Compound 
सक, क्रि सकर्मक क्रिया सकम्मक क्रिया Transitive Verb 
सत्त्व. सत्त्वनाम Substantive noun 
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सप्तमी-विभक्ति 
समानान्तर 
समानार्थक 
समाहार-दन्द-समास 
समास-उत्तर-पद 
समस्त-पद 
समास-पूर्वपद 
सर्वनाम 

सिआमी संस्करण 
सिंहली संस्करण 
स्त्रीलिङ्ग 


स्थानापन्न 


ग्रन्थों के नाम 
अङ्कुत्तरनिकाय 
अड्रकथा 
अनागत वस 
अनुटीका 
अपदान 
TAT TAT 


अभिनवटीका 
अधिघषस्मत्थकिभाविनी 
HTT TAFE 
अभिधानप्पदीपिका 
अभिक्षानप्पदीपिका सूची 
अभिधम्म पिटक 
अमरकोव 
अर्थविनिश्चय सूत्र 
अवदानशतक 
Po 
झतवत्तक 
उत्तरविनिच्छय 
उदान 
एपरिपण्णास 
एकक्खरकोस 
(अभिधानप्पदीपिका) 
कङ्काकितरणी-टीका 
(पातिमोक्ख- टीका) 
कथावत्थु 
कच्चायन-वण्णना 
कच्चायन-कृत्ति 
कच्चायन-व्याकरण 
Gennes 
खुद्दसिक्खा 
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XXIV 
सत्तमी-विभत्ति 


तुल्लत्थक 
समाहारद्दन्द-समास 
समासुत्तरपद 
समासपद 
समासपुब्बपद 
सब्बनाम 


इत्थिलिङ्ग 


ख. सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


प्रकाशन 
कि वि, वि, इगतपुरी 


जॅ« पा, टे, सो., लन्दन 


वि. वि, विः, इगतपुरी 
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Locative case 
Parallel 


Aggregative Co-ordinate compound 
Later member of a compound 


Compound-word 


First member of a compound 


Pronoun 


Feminine gender 
Substitute 


पालि परिवेण, पटपड़गंज, दिल्ली 


fa. विः वि. इगतपुरी 
वि. fa. विर इगतपुरी 
वि, वि. वि., इगतपुरी 
fa. वि. वि, इगतपुरी 
बौद्धभारती, वाराणसी 
बौद्धभारती, वाराणसी 


चौखम्मा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, पटना 


मिथिला शोध संस्थान, दरभंगा 


मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, भाग 1, 2 


fa. fa. वि,, इगतपुरी 
fa. वि, वि, इगतपुरी 
वि, fa. विर, इगतपुरी 
वि. वि, वि., इगतपुरी 
बौद्धभारती, वाराणसी 


वि, वि, वि» इगतपुरी 
वि, वि, विः, इगतपुरी 


रा, ए, सो. ऑफ बंगाल, कलकत्ता 
रा, ए, सो, ऑफ बंगाल, कलकत्ता, फू. 1 से 339 
तारा पब्लिकेशन्स, कमच्छा, वाराणसी 


वि, fa. कि, इगतपुरी 
fa. वि, वि. इगतपुरी 
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1998 


1886 


1998 
1987 
1998 
1998 
1998 
1998 
1981 
1981 


2001 
1971 
1958 
1962 
1998 
1998 
1998 
1998 
1981 


1998 


1998 


1910-12 


1871 
1981 
1998 
1998 
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To क॑. 
afar. 
चूळनि, 
चूलव- 
चू, व॑. 
जा. 
जि, चः 
जिना, 
ति, प, 
तेल, 


थू. वं, 


थेरगा, 
थेरीगा, 
दा. क 
दिव्या, 
दी, नि, 
दी, वं. 
धः प. 
धः स. 
धातु, 
धा. पा. 
धा, म॑. 
ना. रू, प. 


नेत्ति- 

पफ, प, Fg. 
प, Ae 
पटि, म. 
पट्टा, 

पर, वि. 


परि, 

पा. इ. डि, 
पाचि. 
पाति. 
पारा, 

पुः टी. 
पु. प. 

पे. व. 
पेटको, 
बाला. 

बु, वं, 

म, नि. 

म, प. 

म, बो, वं, 
म, भा. 


ग्न्ध्व्स 
चरियापिटक 
चून्गनिद्ेस 
चूळवग्ग 
चूलकस 
जातक 
जिनचरित 
जिनालकार 
तिकपद्दान 
तेलकटाहयाथा 


TTT 


शेरगाथा 
थेरीगाथा 
GOTT 
दिव्यावदान 
दीघनिकाय 
दीपक्स 
SAGE 
धम्मसङ्गणि 
धादुकथा 


धाठुपाठ (पालि-महाव्याकरणु) 


GGA (कः व्या) 
नामरूप-परिच्छेद 


नेत्तिप्पकरण 
पज्चप्पकरण अद्डकथा 
पज्जनधु 
पटिसम्पिदामरग 
यान 
परमत्थ-विनिच्छय 


परिवार 

Wer shay डिक्शनरी 
पाचित्तिय 

पातियोक्ख 

पाराजिक 

युरणटीका (अभि, अव.) 
पुरगलपञ्जति 

पेतवत्थु 

पेटकोपदेस 

ग्रलावतार 

बुद्धवस 

मज्झिसानिकाय 
मज्झिसपण्णास (म. नि.) 
महाबोधिक्स 

महाभाष्य भाग 1-2 
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पा» टे, सो, लन्दन 
वि. वि, वि, इगतपुरी 
fa. वि, विर इगतपुरी 
वि. वि. वि, इगतपुरी 
पा. टे, Gh, लन्दन 
विन वि, विः, इगतपुरी 
जॅ. पा. टे, सो,, लन्दन 
Ge पा. टे, Ah, ACT 
पा. टे, सो,, लन्दन 
जॅ. पा. टे, Gh, लन्दन 
महाबोधि सभा, सारनाथ 
पा. टे, सो., लन्दन 

रा, ए, सो, ऑफ बंगाल, कलकत्ता 
fa. वि, वि», इगतपुरी 
fa. वि, वि,, इगतपुरी 


टरुम्बनर एण्ड कम्पनी, लुड्गेट हिल, लन्दन 


मिथिला शोध संस्थान, दरभंगा 
वि. वि, वि., इगतपुरी 

काशी विद्यापीठ, वाराणसी 

वि. वि, वि., इगतपुरी 

वि. वि, विः, इगतपुरी 

कि. वि, विर, इगतपुरी 
मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 
तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी 

पा. टे, सो., लन्दन 

पालि परिवेण, पटपड़गंज, दिल्ली 
वि» वि, विर, इगतपुरी 

fa. fa. वि., इगतपुरी 
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म, व. FETIRL पेरिस, 1882—97 
मिथिला शोध संस्थान, दरभंगा 1970 
म, वं महावस काशी विद्यापीठ, वाराणसी 1996 
म वें, टी महावसटीका नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा 1971 
महाटी, महाटीका (विसुद्धि) fa. वि. वि., इगतपुरी 1998 
महानि महानिह वि, fa. वि., इगतपुरी 1998 
महाभा. महाभारत भाग 1-19 भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुणे 1958 
महाव, यहावग्ग वि, fa. विः, इगतपुरी 1998 
मि, प. मिलिन्दपञ्ह वि, वि, वि., इगतपुरी 1998 
मू. टी. मूलटीका वि. वि, वि,, इगतपुरी 1998 
मू. प. मूलपण्णास (क नि) वि, वि, वि,, इगतपुरी 1998 
मू, सि, यूलतिक्खा fa. वि. वि.. इगतपुरी 1998 
मो, प. प. ग्रेग्यल्लान-फज्जिका- मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 2000 
पदीप (फालि-महाव्याकरण) 
मो, वुः मोगयल्लान-कुत्ति मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी 2000 
{पालि सहाव्याकरणु) 
मो, व्या. मोग्गल्लान व्याकरण विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर 1985 
यम, कमक वि. वि. वि., इगतपुरी 1998 
रू, सि. रूपसिद्धि कोलम्बो (सि) 1915 
रूपा, वि. रूपारुपविशार पालि परिवेण पटपड़गंज, दिल्ली 1987 
ललित, MAT ITE मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा 1958 
लीन, (दी. नि. टी.) लीनत्यप्पकासबा वि. वि. वि., इगतपुरी 1998 
वजिर, टी. कजिखुद्धि टीका वि. वि, वि, इगतपुरी 1998 
वि, पि, विनय-पिटक वि. fa. वि., इगतपुरी 1998 
वि. व. वियानवत्धु वि. वि. वि, इगतपुरी 1998 
वि, वि. टी, विमतिविनोदनी-टीका वि, वि, विः, इगतपुरी 1998 
वि, सङ्ग 8G. नबित्रय-सङ्गहअड़कथा विः वि, वि. इगतपुरी 1998 
विन, वि. विनयाकिनिच्छय fa. वि. विः, इगतपुरी 1998 
विन, वि, टी, विनयकिनिच्छय-टीका विः वि. fa, इगतपुरी 1998 
विभ, fag fa. वि. वि, इगतपुरी 1998 
विसुद्धि, Prefer fa. वि. वि., इगतपुरी 1998 
वुत्तो. कृत्तोदय नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा 1960 
(रिसर्च वोल्डूम भाग 7) 
स, नि, सुत्तनिकाय वि, fa. विः, इगतपुरी 1998 
सच्च. सच्चसङ्घेप पा. टै. सो, लन्दन, पू. 1-25 'तक 1917-19 
सद, wee आँक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लन्दन 1928 
भाग 1, 2, 3, 4 (रोः) 
सद्धम्म, सद्धम्मसङ्गहो नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा 1981 
सद्धम्मो, सद्धम्मोपायन सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 1983 
सद्धर्म, संद्धर्मपुण्डरीक-सूत्र मिथिला शोध संस्थान, दरभंगा 1980 
सा. वं, सासनक्स नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा 1961 
सा. सं. सारसङ्गहो कोलम्बो (सि) 1914 
सारत्थ, टी, सारत्थदीपनी-टीका वि. वि, वि., इगतपुरी 1998 
सार, प, टी, सारत्थपकासनी- APT वि, वि. वि. इगतपुरी 1998 
सुः निः सुत्तनिवात fa. fa. वि., इगतपुरी “1998 
सु. पि, yee fa. fa. वि. इगतपुरी 1998 
सुबोधा, छुबोधालङ्वार लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली 1973 
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अ' नागरी वर्णमाला मैं प्रयुक्त प्रथम स्वर-वर्ण, उच्चारण की 
सुविधा हेतु समस्त व्यञ्जनो में अनिवार्य रूप में समाहित 
ध्वनि, व्याकरण ग्रन्थों में अ' तथा 'आ' (अवर्ण) के सङ्केतन- 
हेतु अन्त में 'कार' प्रत्यय जोड़ कर 'अकार' के रूप में भी 
प्रयुक्त तथा व्याकरण ग्रन्थों में ही अवण्ण' (अवर्ण) रूप में भी प्राप्त, 

अ” क. पालि-शब्दावली में संस्कृत-भाषा के उप, आङ्‌ (आ) 
का संयुक्त-व्यग्जनों से पूर्व हृस्वीकृत रूपान्तरण - अक्कोसति 
[आक्रोशते], अक्खाति [आचक्षते]; ख. असंयुक्त अन्तःस्थों 
(यू र्‌ ल्‌, व्‌) तथा सानुनासिक वर्गीय व्यञ्जन-ध्वनियों (ङ्‌ 
ञ्‌, ण्‌, न्‌, म्‌) से पूर्व संस्कृत-भाषा के उप, आङ (आ) का 
हृस्वीकृत स्था, - अमज्जप [आमद्यप], अत्यधिक मद्यपायी 
- अमज्जपाति एत्थ अ-कारो निपातमत्तं, जा, अट्ट. 7.225; 
- अपस्सतो आ + vite, ad. कृ. [आपश्यतः], भली- 
भांति देखते हुए - अपस्सतोति अकारो निपातमत्तो जा. 
अट्ट, 7.324. 

अः क. Heo, अनद्यः एवं काला, नामक आख्यात-प्रयोगों में 
धातु से पूर्व यादृच्छिक रूप से पूर्वागम-रुप में प्रयुक्त; 
(संस्कृत-प्रयोगों में इन्हीं स्थलों पर यह पूर्वागम अनिवार्य है 
जब कि पालि-गद्य में इसका प्रयोग यादृच्छिक है) - आगमा 
खो त्व महाराज यथापेगन्ति ... दी, नि. 1.45; अहुदेव 
भयं अहु छम्पितत्त अहु लोगहंसो दी. नि. 1.44; एतदवोच 
दी. नि. 1.47; ख. कतिपय सर्वनामों से निष्पन्न शब्दरूपों 
एवं अव्ययों के मूलाधार के रूप में 'अ' रूप में प्रयुक्त, परन्तु 
अर्थःविशेष का द्योतक नहीं - अज्ज [अद्य], अस्स [अस्य], 
अस्मिं [अस्मिन्‌], अतो [अतः], अत्त [अत्र]. 

अ* क. निषे., तत्पु, स, एवं ब. स. में व्यञ्जनादि उत्त, पः 
रहने पर निषे, निपा. 'न' के स्था--रूप में प्रयुक्त, आगे 
द्रष्ट; - टि. उत्त, प, स्वरादि रहने पर निषे, निपा, 'न' 
का स्था, 'अन्‌' हो जाता है - अनन्तो (ने + अन्तो), वह 
जिसका अन्त न हो - अनन्तो अयं लोको अपरियन्तो, दी. 
नि, 1.20; ख. कुछ कृत्प्रत्ययान्त शब्द-रूपौं में निषे, पू, 
सः के रूप में प्रयुक्त - अजानं ५आ के वर्त, कृ. का निषे,, 
नहीं जानते हुए - सो अजानं वा आह, म, नि. 1.361; 
- टि. संस्कृत भाषा में जहाँ कृत्प्रत्ययान्त नामपद के आदि 
में कोई भी व्यज्जन रकार के साथ संयुक्त रूप में प्रयुक्त था 
वहाँ पालि में पूर्वसर्गीभूत 'अ' के प्रयोग के फलस्वरूप 
समीकरण की प्रवृत्ति के प्रभाव से व्यञ्जन का द्वित्वभाव हो 
गया है - अणटिबलो [अप्रतिबलः], अप्पटिहत [अप्रतिहतः]. 

अं केवल व्याकरण-ग्रन्थों में निम्न रूप में प्रयुक्त - क. 
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अंस 
निग्गहीत (अनुस्वार) को सूचित करने हेतु प्रयुक्त एक 
पारिभाषिक शब्द - अं इति निग्यहीत कः व्या, 8; 
(नासिका-नामक करण का निग्रहण कर खुले हुए मुख द्वारा 
जिसका उच्चारण किया जाता है, उसे 'निग्गहीत' कहते हैं, 
यह स्वर के पीछे लगने वाला 'बिन्दु' है); ख. नामपदों में 
लगने वाली द्वि. वि. ए, व. का विभक्तिप्रत्यय - सियो अयौ 
, कः व्या. 55; - वचन नपुं, द्वि» वि. ए, क, {केवल 
व्याकरणों में ही प्रयुक्त) - अकचनस्स य॑ होति क, व्या. 
223. | 
अंस' पुर, क. [अंश], भाग, विभाग, हिस्सा - wearer... असो 
भागो. अभि, प. 485; एकेन असेन .... Ao नि, 1(1).78; 
उभयेन HAT, दी, नि, 2.165; ख. संख्याबोधक शब्दों के 
साथ समस्त होने पर उ, प, के रूप में प्रयुक्त - पच्चसेन 
अ, नि, 2(1).33; चतुर छळ ae Wary... 
ध, स+ 618; उफ्सङ्कमिठु पुटसेनाति दी, नि, 1.103; अ, 
नि, 1(2).212, पाठा, पुटोसेन; निम्न प्रयोगों में स, उ. प. 
के रूप में प्राप्त - अनागतंस, थिरंस, दीघंस, पच्चुप्पन्नंस, 
पापियंस, Ade, सिरंस, सुक्कंस, सेय्यंस. 
अंसः पु.. [अंस, अंस्यते समाहन्यते इति अंस: अमति, 
अम्यते वा भारादिना इति अंसः], कंधा - असो नित्थि 
HAT खन्धो अभि, प, 264; असेन अख जा, HS 
4.88; FH कत्वा जा, AE 1.12; उ, प, के रूप में 
अन्तरंस, VEU आदि के अन्त, द्रष्ट; - कासाव फु. 
[अंसकाषाय], कन्धे पर अवलम्बित भिक्षु का विशेष चीवर- 
प्रकार - बदुत्थ वत्तमान असकासावमेव sere, विसुद्धि, 
1.63; - कूट पुः, तत्पुः स, [अंसकूट], कंधे का किनारा, 
कन्धे का जोड़ - गर्त असकूटे लग्गेत्वा ... जा, Ag 
1.65; पत्त अंसे आलग्गेत्वा सुन नि, अटः 1.44; - बन्धक 
पुः, [असंवन्धक], सामान्यतया भिक्षापात्र को लटकाने 
हेतु भिक्षु द्वारा प्रयुक्त कंधे के सहारे लटकाने वाली 
पट्टिका; बुद्ध द्वारा भिक्षु के लिए अनुमत चार परिक्खारों में 
से एक के रूप में इसी अर्थ में प्रयुक्त - अनुजानामि 
पिक्छवे ... HITED बन्धनचुत्तकन्ति महाव, 279, पाठा, छ, 
असंबद्धक. 
अंस" पुर [अश्नः, अश्‌ + रक्‌], किनारा, कोना, प्रायः स, 
उ. पः के रूप में ही प्रयुक्त; संख्याबोधक शब्दों के साथ भी 
स= उ. पः रूप में अट्ठंस, चतुरंस, way, ति-अंस, आदि 
के अन्त, द्रष्ट; - भाग पुः, तत्पुः स. [अश्रभाग], किनारा 
अथवा किनारे का भाग - अट्टेसु very एकमेकरिप 
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HTT, वि, व, Ae 257; - वन्तु त्रि. [अस्रवत्‌], किनारों 
वाला - अद्दखेळसदर्तिणाकिअपकन्तो वि. व. अङ्कः 288 

अंसा व्यु,, अनिश्चित, संभवत: पु., अंस का प्र, वि, के ब. 
व. का शब्दरूप, परन्तु - असाय ... पिळकाय ... 
भगन्दलेन महानि, 272 में स्त्री, रूप में उल्लिखित [अर्शस्‌], 
अर्श, बवासीर, भगन्दर - असा पिळका मगन्दला अ» नि, 
3(2).91, तुल, अरिस. 

अंसि स्त्री, [अश्रि], कोना, किनारा, कोण - एकमेकाय 
अधिया रतना सत्त निम्मिता वि, व+ 1135; तत्थ पन 
एकमेकाय आंसियाति अङ्सेछु वि. व. AG. 257. 

afte त्रि. कन्धा अर्थ वाले, 'अंस' शब्द से व्युत्पन्न 
[अंसिक], अपने कन्धों पर भार ढोकर ले जाने वाला व्यक्ति 
- एवं असिक क» व्याः 352; मोः व्या, 4.30. 

अंसु पुर, [अंशु] क. धागा, सूत, सूत्र का सूक्ष्म अंश - 
कथादिलोमेष्यसुकरे अभि, प, 1121, ... EMIT TAT 
निस्सेस मल TASH, धन सः अट्ठ- 284; ख. पुः [अंशु], 
सूर्य की किरण, रश्मि - मरीचि द्वीसु vray अभि, प 64; 
- क नपुं, [अंशुक, अंशु + क, अंशवः सूत्राणि विषया यस्य 
तत्‌], वस्त्र, कपड़ा, सामान्यतया पहना जाने वाला वस्त्र - 
चेलमच्छादन TF कासो वसनमसुक अभि, प, 290; - 
माली पुः. [अंशुमालिन्‌], सूर्य, किरण रूपी मालाओं वाला 
भानु - HP दिनपति तपनो रवि भानुमा अभि, प, 63. 

अकक्कस क्रि, कक्कस का निषे स, [अककंश], चिकना, 
विशुद्ध, कोमल - अकक्क्स विज्ञापनिं गिरं सच्चमुदीरये 
धः प, 408; अकक्क्सान्ति .. अफरुस HST. जा. 
ag. 5.196; - संग त्रि, ब. स, [अककशाङ्ग], कोमल, 
मृदु अथवा चिकने sgt वाला - अकक्कसङ्गो न च दीघलोमो 

, जा, FR. 5.194. 

अकक्खळ त्रि, कक्खल का निषे., तत्पुः स. [अकक्खट], 
वह, जो कठोर नहीं हो - ता स्त्री, भाव. [अकक्खटता], 
चिकनापन, कोमलता - अकक्खळताति अकक्खळभाको 
ध. स, WR. 194, ध. स. 44, 45; - वाचता स्त्री. 
[अकक्खटवाचिता], वाणी की कोमलता - अफरुसकाचताति 
अकक्खळवाचता धः स, अट्ट, 418. 

अकख त्रि., कंख का निषे., तत्पुः स, [अकाडक्ष], इच्छा से 
रहित, तृष्णारहित, आकांक्षाओं से मुक्त - स वे अनेजो 
अखिलो अकङ्को सु, नि. 481; स्वाह अकङ्को असितो अनूपयो 
@ निः 1(1).211. 

अकच्छ त्रि. कच्छ का निषे,, तत्पु, सः [अकथ्य], न कहने 
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Whe 
योग्य, उपदेश न देने योग्य, संलाप में प्रयोग के लिए 
अनुपयुक्त - पुग्गलो वेवितब्बो यदि वा कच्छो यदि वा 
अकच्छोति अ, नि, 1(1).227, अकच्छोति कथौतुं न उत्तो 
He नि, AR. 2.178. 

अकट /अकत्त त्रि, कट का निषे, स, [अकृत], अनिर्मित, 
हेतुओं एवं प्रत्ययों से अनुत्पन्न - सतिमे महाराज काया 
HET अकटविधा अनिम्मिता अनिम्माता दी, नि. 1.49, 
म, नि, 2.195; स+ नि, 2(1)197; - टि, बुद्धकालीन छः 
बौद्धेतर श्रमण धर्माचार्यो में से कुछ ने तत्त्वों को अकृत 
अथवा हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न नहीं माना था | बौद्धेतर- 
सम्प्रदायों एवं विनय में 'अकत' रूप में प्रयुक्त; - टानुधम्म 
त्रि» [अकृतानुधर्म], ऐसा भिक्षु, जिसके लिये भिक्षुसंघ ने 
ओसारण (संघ में पुनर्वास) नामक अनुधर्म का अनुमोदन 
नहीं दिया है - छब्बरिगया भिक्खू ... आरिडेन erga 
अकटानुधम्मेन ... सद्धिं सम्मुञ्जिस्सन्तिपि .... पाचि, 
182; सो RIOT अनुप्षम्मो यस्स न कतो अयं 
HTP नाम्‌ पाचि, HG. 126; द्रष्ट, अनुधम्म एवं 
ओसारण, (आगे); - पब्मार पुः, [अकृतप्राग्भार], पर्वत का 
प्राकृतिक ऊचा क्षेत्र, निवास-स्थान के रूप में प्रयुक्त प्राकृतिक 
पर्वत-गुफा - एकस्मिं अकटपन्मारे ससीस फरुणित्का ध, प, 
ag. 1.296; - मूमिभाग पु», कर्म, स. [अकृतभूमिभाग], 
परती भूमि, नहीं जोता हुआ खेत - अकतभूमिमागो वत्थु 
दी, निः Sg. 1.72; - यूस पुः नपुंः, कर्मः सः [अकृतयूष], 
पूरी तरह से तैयार न किया हुआ तथा मूंग से बनाया गया 
एक प्रकार का तरल पेय, जो भिक्षुओं के लिए बुद्ध द्वारा 
अनुज्ञात पेयों मे से एक है - अनुजानामि Mae 
अकटयूस्रन्ति महाव, 283; अकटयूसान्ति असिनिद्धो 
PUTTAR महाव, FE. 353; - विञ्ञत्ति स्त्रीः, 
कर्म, सः, केवल तृ, वि» ए. वः में क्रि, वि, के रूप में 
'अकटविञ्ञत्तिया' रूप में प्रयुक्त [अकृतविज्ञष्ति], सामान्य 
परिस्थिति में अनुमोदित न किये गये अथवा अकस्मात्‌ 
सामने आए हुए विषयों पर संघ द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति 
अथवा अनुमोदन - गिलानस्सत्थाय अप्प्रवारितन्ानतोपि 
विञ्जत्तिया अनुज्ञातत्ता कतापि अकता वियाति 
अकतविज्जत्ति सारत्थ, टी. 2.243; - विध त्रि. ब. स, 
[अकृतविध], ऐसे धर्म जिनकी संरचना अथवा निर्माण का 
विधान किसी के द्वारा न किया गया हो - अकटा 
अकटविधा आनिम्मिता अनिम्माता वज्झा BEST, दी. नि, 1. 
49; अकटविधाति अकतविधाना दी, नि, अट्टः 1.138. 
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aay क्रि, [अकृष्ट], बिना जोती हुई भूमि; - पाक क्रि, 
ब. स. [अकृष्टपाक], प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अथवा 
बिना जोती हुई भूमि में उत्पन्न और परिपक्व धान आदि - 
अकडपाको सालि WIE, दी, नि, 3.65; सालि 
अकट्ठणको च्‌ जा. अइ. 7.308; HESTON HHS IT 
भूमिभागे उप्पन्तों दी, नि, अइ. 3.47; - पाकिम त्रिः 
उपरिवत्‌ - अकङ्पाकिरम सालि; परिषुज्जन्ति मानसः दी, 
नि, 3.151; अकडपाकिमन्ति अकडे भूमिमागे अऊ्जे सयमेव 
ond, दी. नि, Age 3.133. 

अकठिनता / अकश्चिनता स्त्री, भाव, [अकठिनता], 
कोमलता, कर्कशता का अभाव - ... अकाथिनता ... मुदुता 
होति ध. स, 44; अकाथिनताति अकाथिनभावो ध, स. 
अट्ट, 194. 

अकण त्रि., निषे, ब. स. [अकण], बिना कण वाला चावल 
या धान, कण-रहित - सालि पाठुरहोसि अकणो असो दी, 
नि, 3.65: अकणोति निक्कुण्डको दी. नि, अट्टः 3.47. 

अकणिक त्रि, निषे, स, [अकणिक|, तिलों या मस्सो से 
रहित (मुख) - अकणिक वा अकणिक न्ति जानेय्य दी, नि. 
1.71; म. नि. 2.221, सकणिक का विलो.. 

अकण्टक व्रि., निषे, ब. स. [अकण्टक], शा, अ+ कण्टक- 
रहित, ला. अ. विपत्तियों से मुक्त, सुखदायक, राग आदि 
से मुक्त - Gaga wave अकण्टका दी, नि, 1.120; 
अकण्टको ... गुम्बर जा. अइ. 2.98; मग्गो ... अकण्टको 
अगहणो वि, व, 164; रागकण्टकादीनं अभावेन अकण्टकाः 
वि, व. 31g. 76; अकण्टका भिक्खेवे विहरथ निक्कण्टका 
मिक्खवे विहरथ अ. नि. 3(2).112. 

अकण्ह त्रि., निषे,, तत्पु, स. [अकृष्ण], शा. A. वह, जो 
कृष्ण वर्ण का नहीं है, ला. अ+ वह, जो अधम अथवा दुष्ट 
प्रकृति का महीं है, निर्मल, पवित्र स्वभाव वाला - 
अकण्हजचुक्क अकण्हअसुक्कविपाकः अ, नि, 1(2).265; 
HRS HYPE निब्बान दी, नि, 3.198; अकग्ह HIRE 
निब्बान अमिजायति अ, नि, 2(2).94; - टि, लोकोत्तर- 
धर्म होने के कारण निर्वाण कृष्ण, शुक्ल आदि प्रपञ्चों का 
विषय नहीं है। इसी कारण थेरवादियों ने अकण्ह, असुक्क 
आदि पदों का प्रयोग प्रत्यात्मवेद्य निर्वाण के लिए किया है; 
= असुक्क-विपाक त्रि., ब, स., [अकृष्णाशुक्लविपाक], 
ऐसा कर्म, जिसका विपाक न बुरा हो न अच्छा हो - कम्म 
अकण्ह अघुक्क अकण्हअसुक्कविषार्क ..., म, नि, 2.59; 
अ. नि, 1(2).265; - नेत्त त्रि, ब स. [अकृष्णनेत्र], वह, 
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जिसके नेत्र कृष्ण वर्ण के नहीं हों, जिसके नेत्र पिङ्गलवर्ण 
के हों - अकण्हनेत्तोति पिड़लनेत्तो जा, FE. 2.202. 
अकत्त' त्रि, [अकृत], क. किसी के द्वारा न किया गया, 

स्वतः उत्पन्न, अहेतुकं - अकत दुक्कट' सेय्यो पच्छा 
तप्पाति FIC. ध, प. 314; स+ नि, 1(1).58; अन्नना अकतं 
पापं अत्तनाव RAE ध, प. 165; पाठा, अकट; ख. न 
जोती हुई कृषि-भूमि, अशिक्षित व्यक्ति, शील आदि से रहित 
व्यक्ति - अकत यूपियायते जा. AE. 7.106, अकतबुद्धिनो 
असिक्खितका जा. AF. 3.49; - ताभिनिवेस त्रि. ब. स. 
[अकृताभिनिवेश], सांसारिक आसक्ति से मुक्त व्यक्ति, 
लगावरहित - आरद्धवीरियस्स ... अकतापिनिवेसस्स 
विपस्सकस्स जा. THe 1.117; - तूयसेवन त्रिः, ब. सः, 
असत्कृत, उपेक्षित, जिसे सत्कार या सेवा प्राप्त न हुई हो 
- गिज्झपत्तावीहि अकठूषसेकनेन जा. अड्ड, 2.230; - 
तूपासन त्रि, ब. स. [अकृलोपासन], किसी की सेवा- 
शुश्रूषा या देख-भाल न करने वाला व्यक्ति, विनय, शिल्पों 
एवं शास्त्रों में अशिक्षित व्यक्ति - अथ आगच्छेय्य खतियकुमारो 
TRUITT ... अकतूपासनो सप, नि. 1{1).117; 
अकतलूपासनोति राजराजमहामत्ता्न अदस्सितसरक्खेपो स. 
नि. अष्ट, 1.145; ~ त्तोकास AL, ब. स, [अकृतावकाश], 
वह, जिसके सम्बन्ध में कोई अनुमति अथवा अनुमोदन प्राप्त 
नहीं है - र्ञोयेव अत्थाय अकत अकतोकास भूमिं समागते 
..., जा. HX. 7.106; - SY क्रि, ब. स, [अकृतकल्प], 
वह वस्तु, जिसके उपयोग की अनुमति भिक्षु-संघ द्वारा 
प्रदान न की गई हो, संघ द्वारा अनुमोदित न की गई वस्तु 
या कार्य - अनुजानामि Reread अबीज निब्बत्तबीन 
अकतकष्प फलं परिभुज्जिठुस्ति महाव. 291; - कम्म त्रि., 
बन स, [अकृतकर्मन्‌], वह, जिसने अपने लिए निर्धारित 
कर्म को निष्पादित नहीं किया हो, निर्धारित या उचित कर्म 
को न करने वाला - माणवेहि समागच्छेय्यं कतकम्मेहि वा 
अकतकम्मेहि वा A. नि. 2(1).95; कोरिक काठु यच्छन्त 
अकतकम्मा नाय अ, नि, AF. 3.36; - कल्याण त्रि., ब. 
स, [अकृतकल्याण], वह, जिसने कल्याणकारी कर्म नहीं 
किया है, पापकारी - अकतकल्याणा अकतकुसला 
अकतभीरुत्ताणा अ नि, 1(1).181; अकतकल्याणान 
अकतकळुसलान अकतभीरुत्ताणानं म. नि. 3.204; - किब्बिस 
त्रि बन स, [अकृतकिल्विष], वह, जिसने कलुषित कर्म 
अथवा पापकर्म नहीं किए हों, कल्याणकारी कर्मो को करने 
वाला - कतकल्याणो ... अकतपापो अकतलुह्दो 
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अकताकिन्बिसो. पारा, 84; - कुसल त्रि. ब, स. 
[अकृतकुशली, वह, जिसने कुशल Hat को नहीँ किया है, 
प्राणि-हत्या से विरति आदि कुशल कर्मों को न करने वाला 
- अकतकल्याणा अकतकुसला अकतधीरत्ताणा/ अ. नि. 
1(1).181; - परिग्गह त्रि. बः स. [अकृतपरिग्रह], वह, 
जिसने किसी प्रकार का परिग्रह अथवा गृहपत्नी आदि का 
संग्रह न किया हो, अविवाहित - अनायादा अञ्ञोहि 
अकतपरिगगहा; जा, AE. 4.160; - परित्त त्रि, ब. सः 
[अकृतपरित्त], वह, जिसने अपने लिए निर्धारित अथवा 
अभीप्सित परित्तपाठ को नहीं पढ़ा है - अकतपरिक्तस्स त॑ 
येव दिवसे वास उपनेसीति मि. प, 152; - fe. स्थविरवादी 
बोद्ध-परम्परा में विशेष कर श्रीलङ्का एवं म्या-मां में बौद्ध 
गृहस्थों के बीच 'परित्त' अत्यन्त लोकप्रिय है। उन लघु 
वचन-खण्डों को परित्त अथवा परित्ता कहते हैं, जिनका पाठ 
व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से रोग एवं प्राकृतिक 
विपदाओं से पूर्ण त्राण दिलाने हेतु किए जाने की परम्परा 
प्रचलित रही है | 'परित्त' पालि-त्रिपिटक में परित्त नाम से 
स्वतन्त्र रूप में संगृहीते न होकर खु, Th, अ. नि., म. नि, 
तथा सु, नि. में संगृहीत खण्डों के समुच्चय हैं। मि, प. में 
छः प्रमुख परित्त-पाठों की सूची दी गई है। 'परित्त' का 
शाब्दिक अर्थ परित्राण एवं सुरक्षा है । विशेष अर्थ के लिएं 
द्रष्ट, 'परित्त' (आगे); - पाप त्रि, ब. स, [अकृतपाप], वह, 
जिसने पाप कर्म महीं किए हैं, कल्याणकर्म अथवा पुण्यकर्म 
करने वाला - कतकल्याणो ... अकतपापो अकतलुद्दो 
अकतकिन्िसो पारा, 84; - पुञ्ञ त्रि, ब. स. [अकृतपुण्य], 
वह, जिसने अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि पुण्यकर्म नहीं 
किए हैं - ये कोचि निन्बिसेसा अकतपुज्जा बुद्धिपरिहीना मि, 
प, 234; - बहुमान त्रि. ब. स. [अकृतबहुमान], वह, 


जिसे बहुत सम्मान नहीं मिला है - अबहुकतो अहोसिं 


धम्मेन अब्हुकतो सङ्घेन स. नि. 3(1).110; अन्हुकतोति 
अकतन्हुमानो स, नि. अट्ट. 3.187; - बुद्धि त्रि, ब, स. 
[अकृतबुद्धि], वह, जिसके पास बुद्धि अथवा समझने की 
क्षमता नहीं है, जिसे बौद्धिक क्षमता प्राप्त नहीं है, अशिक्षित 
- अकतङुद्धिनो असिक्खितका च जा, AF. 3.49; - 
भीरुत्ताण त्रि, बन सः, वह, जिसने भयों, विपत्तियों एवं 
संकटों से सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं किया हे, 
सुरक्षित शरणस्थल में अप्राप्त व्यक्ति - ते चम्हा अकतेकल्याणा 
अकतकुसला अकतथीरुत्ताणा अ. नि+1(1).181; 
अकतभीरुत्ताणाति अकतभयपरित्ताणा अ, नि, अहु, 
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2.138; - मल्लक पुं, साधारण प्रकार की चिकनाई से 
रहित खुरचनी अथवा त्वचा को रगड़ने वाला वह उपकरण, 
जिसके प्रयोग की अनुमति बुद्ध ने खुजली से पीड़ित 
भिक्षुओं के लिए दी थी - अनुजानामि Ree गिलानस्स 
अकतमल्लकान्ति FEI. 223; अकतमल्लक नाम दन्ते 
अच्छिन्दित्वा FA, चूळव, TR 45; - योग्य त्रिः, ब. स, 
[अकृतयोग्य], वह, जिसे कामों में नहीं लगाया गया हो, जो 
व्यावहारिक जीवन में कुशल न हुआ हो, अप्रशिक्षित - अथ 
आगच्छेय्य खत्तियकुमारो असिक्खितो अकतहत्थो अकतयोग्गो 
अकतूपासनो भीरु छम्भी उत्रासी पलायी स+ नि. 1(1).117; 
अकतयोरगोति तिणषुञ्जमतिका-पुठजाकीछु अकतपरिचयो 
स+ नि, Ag. 1.145; - रस्स त्रि, ब, स, [अकृत्तहस्व], 
केवल व्याकरण-ग्रन्थों में ही प्रयुक्त शब्द-रूप अहूस्वीकृत 
स्वर, वह स्वर, जिसे ह्रस्व नहीं किया गया है, ह्रस्वता को 
अप्राप्त - अकतरस्मा लतो य्वालप्नस्स वे को कः व्या. 
116; ~ ae त्रिः, ब. स. [अकृतलुब्ध], वह, जो क्रूरता से 
मुक्त है, पाप न करने वाला, कल्याणकारी, दयालु - त्प 
GME... अकतपापो अकततुद्दो अकतकिन्बि्ो पारा. 84; 
- वेदी त्रि. [अकृतवेदिन्‌], अकृतज्ञ, कृतघ्न, उपकार न 
मानने वाला, असज्जन पुरुष - असष्ुरिमो भिक्खवे 
HERR होति अकतबेदी अ, नि, 1(1).78; - वेदिता 
स्त्री, भाव, [अकृतवेदित्व], कृतघ्नता, अकृतञ्ञता, उपकार 
को न मानने की दुष्टता-भरी मनोवृत्ति - केवला एसा. 
भिक्खवे असष्पूरिसभुमि यदिदं अकतञ्ज्ुका अकतवेदिता 
a. नि. 1(1)78; - संविधान नपुं, [अकृतसंविधान], 
वस्त्रों एवं परिधानों का अपूर्णननिर्माण - चीवरत्थाय 
उप्पन्नवत्थानं विचारणसिब्बनादीलि .. अकतं संविधान पि 
ast म, नि, अट्टः (S44) 3.115, 'कतपरिभण्ड' का 
विप., पाठा, अकतं संविधानं; - संसग्ग त्रि., ब, स. 
[अकृतसंसर्ग], अपरिचित, अप्रसिद्ध - तत्थ असन्थुतन्ति 
अकतस्सरग जा, अट्टः 3.53; - संकेत त्रि, बम स. 
[अकृतसंकेत], वह, जिसके बारे में कोई संकेत अथवा 
अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, अननुमोदित - पठममेव 
कतसड़ेता वा हुत्वा अकतसूङ्ेता कापि जा, अठ्ठ- 5.433; - 
सहाय त्रि. ब» सः [अकृतसहाय], वह, जिसके साथ 
समान संवास वाला कोई भिक्षु न हो - या पन Mager 
... REG... अकतसहायं लमनुक्तेय्य .... Wha. 293; 
समानसवासका POR वुच्यान्ति सहाया सो तेहि सद्धिं 
नत्थि तैन ढुच्चति अकतसहायो/ति पाचि, अट्टः 166; - 
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हत्थ त्रि. ब. स, [अकृतहस्त], अप्रशिक्षित, व्यावहारिक- 
जीवन से अपरिचित - अथ आगच्छेय्य खत्तियकुमारो 
असिक्खितो अकतहत्थो अकतयोरगो अकतृप्रासनों भीरु 
छन्भी Tare पलायी स. नि, 1(1).117. 

अकत” नपुं, निषे., तत्पु, स. [अकृत], हेतु-प्रत्यय-सामग्री 
से अनुत्पन्न लोकोत्तर परमार्थ-धर्म निर्वाण, निर्वाण की 
पर्यायवाची संज्ञा के रूप में सूचीबद्ध - अनसवं 
धृक्ममिदस्यनाकतापलोकित अभि, प, 7; - टि. असंस्कृत- 
धर्म निर्वाण लोक के समस्त संस्कृत धर्मों से सर्वथा भिन्न 
अकृत रूप में प्रतिपादित है. 

अकतञ्ञू' त्रि, कतञ्ञू का निषे, [अकृतज्ञ], हेतुःप्रत्थयों 
द्वारा अनुत्पादित असंस्कृत (= अकृत) धर्म निर्वाण को 
जानने वाला - अस्सद्धो He च ... स वे उत्तमप्रोरिसो 
घः प, 97; सङ्कारनं खयं अत्वः TRACT ब्राह्मण घ, प. 
383; अकतं निब्बान जानातीति ABA घ, प. अङ्कः 1. 
353. 

अकतञ्ञूः क्रि, निषे,, तत्पु, स. [अ + कृतज्ञ], दूसरे द्वारा 
किए गए उपकार को न मानने वाला, आभार न मानने 
वाला व्यक्ति - अकतज्मू होति अकतवेदी अ. नि. 1(1)78; 
HPPA TRG, जा. TS. 3475; HHA गित्तदुमी 
जा, Hg. 4.34; अकतज्जुस्स कदरियस्स मि, प, 176; - 
जातक नपुं, जातक संख्या 90 का शीर्षक, जा. ag. 
1.360-362; - ता स्त्रीः, भाव, [अकृतज्ञता], कृतज्ञ न होने 
की मनोवृत्ति, कृतघ्नता, अकृतज्ञता -... TIT यदिद 
अकतञ्जुता अकतवेदिता अ, नि, 1(1).78; - रूप क्रि, 
कर्म, स. [अकृतज्ञरूप], कृतघ्न स्वभाव वाला, प्रकृति से 
ही अकृतज्ञ - तथा हि बाला अकतञ्ञुरूपा जा. अह. 4.88. 

अकतत्त त्रि, ब, स, [अकृतात्मन्‌], वह, जो असभ्य या 
अशिष्ट स्वभाव का हो, अशिष्ट प्रकृति का व्यक्ति, अशोभन 
स्वभाव का पुरुष, मित्रद्रोही - नहेव अकततस्स नयो 
एतादिसो सिया जा. अड, 5.347; अकत्तत्तस्थाति 
असम्पादितअततमावस्स मित्तदरन्भिस्सर तदे. 

अकत्तब्ब त्रि, निषे., तत्पु, स. [अकर्तव्य], नहीं करने योग्य 
कर्म, ऐसा कर्म, जिसे पूरा न किया जा सके - अकरणीय 
वा करणीय वापीति APTA, जा, Ak. 5.225; - 
पटिकम्म/ परिकम्म त्रि. कर्म, सः, उपचार न करने 
योग्य, असाध्य, जिसका उपाय द्वारा निराकरण सम्भव न हो 
- अतेक्रिच्छाति अकत्तन्बपारिकम्मा अ. नि. अङ्क, 3.47; - 
रूप त्रि. कर्म, स. [अकर्तव्यरूप], ऐसा रूप, जिसे बनाने 
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संवारने की आवश्यकता नहीं हो - अकिरियरुपोति 
अकत्तब्बरुपो जा. अड, 3.468; अकत्तबरूपोयेव ध, प. 
अट्टः 2.57. 

अकत्तब्कत नपुं, भाव, [अकर्तव्यत्व], नहीं करने योग्य होना 
- अश्यिहि अकत्तकता अनरियोहि च कत्तकता ... जा. 
अट्टः 1.228. 

अकत्ता पुः, निषे., तत्पुः स. [अकर्त], प्रत्युपकार न करने 
वाला, अकृतज्ञ, कृतघ्न - अकत्तारन्ति यांकिञ्चि HBT 
जा, अट्ट, 3.23. 

अकचत्ति/अकित्ति पुः [अगस्त्य, पाणिनि 2, 4, 70], एक 
ऋषि का नाम - अकित्ति नाग तापसो चरिया, 371; समुह 
याचो भरतो च इसि कालपुरक्खतो अड्रीरसो BID च 
किसक्च्छो अकति चा ति जा, अड, 6.120 - चरिया स्त्री, 
चरिया, के एक सुत्त का शीर्षक, चरिया 371; - वग्ग पुः, 
ata. के प्रथम वम्म का शीर्षक, चरिया, 371-384; द्रष्ट. 
अकित्तिर 

अकत्थमान त्रि, [अकथ्यमान], आत्म-प्रशंसा अथवा 
आत्मश्लाघा न करने वाला व्यक्ति - seh सीलेसु 
अकत्थमानो सु. नि. 789; अकत्थमानो, ... अतूपनायिक 
वाच अभासमानोति ..., सु. नि. अष्ट, 2.216. 

अकथंकथी त्रि. निषे,, तत्पु, स. [अकथङ्कथी[, संशयों से 
रहित, सन्देहो से मुक्त - तिण्णो Wega? झायी अनेजो 
HBB, सु. नि, 643; To प, 414; अकथकेथी कुसलेसु 
सम्मेखु दी, नि, 1.185. 

अकथना स्त्री., निषे,, तत्पुः स. [अकथना], नहीं कहना, 
उपदेश न देना - नाचिक्खणा ... होतीति अकथना 
अप्पसन्नस्स होति पे. व. अट्ट. 193. 

अकथित त्रि. ४कथ के भू. क» कृ. का निषे, [अकथित], 
अनुद्घोषित, अघोषित, नहीं कहा गया, अव्यक्त, अप्रदर्शित 
- अब्याकतमेतन्ति सस्सतादिशावेन अकथिक्ता प. पर 
अद्व, 241. 

अकद्दम त्रि., ब. स. [अकर्दम], कीचड-रहित, पंक-रहित - 
कतमो रहदो अकइमो धम्मो रहदो ADEN, जा. अइ. 
3.253; - मोदक त्रिः, ब. स. [अकर्दमोदक], पड़िल जल 
से रहित, निर्मल जल वाला - अकइमोदके सकटानि 
नप्पवत्तियु थेरगा. अट्ट. 1.48. 

अकनिड्ढ' पु, [अकनिष्ठ], उच्चतम देवताओं का एक वर्ग- 
विशेष - येन अकनिद्ढा देवा तेनुपसझमि दी, नि. 2.40; 
अकानिद्वान देवानं म» नि. 1.364. 
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अकनिट्ठ? नपुं, अकनिष्ठ नामक देवों का लोक - अकानिद् 
गच्छन्तो ध, प. अङ, 2.169; यामतो याव अकानेड खु, पा. 
अट्टः 133; - गामी त्रि, [अकनिष्ठ-गामी], उत्कृष्ट-वर्ग के 
देवों के पास जाने वाला, उत्तम तत्त्वों के समीप जाने वाला 
- संयोजनानं IRIS उद्धसोतो अकनिङ्गगामी अ. नि. 
1(1).265; स. नि. 3(2).277; - देवता स्त्री., कर्म, स.. 
उत्तम-वर्ग का देव-प्राणी - एतेनुपायेन याव छुदस्सीदेक्तान 


अकनिडदेवता मित्ता होन्ति खु, पा. अटः 96; - ब्रह्मलोक . 


पुः, कर्म, स» अकनिष्ठ ब्रह्माओं का लोक - एतैनेव 
उपायेन याव अकारिट्टरह्ममवन ताव महासक्कारविसेसो 
निब्बत्ति खु, पा. अट्ठ- 156. 

अकन्त त्रिः, कन्त का निषे., तत्पु, स. [अकान्त], असुन्दर, 
अप्रिय - अकामं णज काम्रेसि अकन्त कन्ठुमिच्छसरी'ति 
जा. अइ, 5.284; विज्णति य॑ मनोदुव्वरितस्स अनिडो 
अकन्तो अमनाफो अ. नि. 1(1).40. 

अकन्तिक / अकन्तिय त्रि. कन्तिक / कन्तिय का निषे. 
तत्पु, सः [अकान्तिक], अप्रिय - गन्धञ्च ... घत्वा अविं 
अकत्तियं स, निः 2(2)76; गूथ GY अकन्तं पररछिज्जसि 
पे, व. अह, 167; अकन्तन्ति अमनापं जेगुच्छ॑ तदे.. 

अकप्पकत त्रि, कप्पकत का निषे. [अकल्प्यकृत], वह, जो 
विनय-नियमों के विपरीत तैयार किया गया हो, अनैतिक - 
अकृप्पकतेन अत्थत होति महाव, 331. 

अकप्पिय' त्रि, कप्पिय का निषे., तत्पु, स, [अकल्प्य], 
अनुपयुक्त, प्रतिष्ठा के विपरीत, विनय-विरुद्ध ऐसा कर्म, 
जिसके लिए भिक्षुसङ्घ ने 'जत्तिचतुत्थकम्म' द्वारा अनुमति न 
दी हो - अकप्पिय अनुलोगेलि कय्पियं पटिबाहति महाव. 
327; अकाप्पियं अकरणीय पारा. 21; - UA तृ, वि. में 
प्रयोग; अननुज्ञात अर्थ में प्रयोग - यागुया सद्धिं अकाप्पियडेन 
तेल अत्थीति होदि ध. स. Ag. 252; - कत क्रि, विनय 
के विरुद्ध किया गया - अनतिरित' नाय अकाणियकत होहि 
पाचि, 113; - भण्ड नपुं, विनय-नियमों द्वारा अननुमोदित 
वस्तु - सङ्घस्स बहु अकप्पियभण्डं उप्पन्न होति चूळव, 
299; - मंस नपुं, अवैध मांस, विनय-नियमों द्वारा अननुमोदित 
मांस - अकप्पियमस पन अजानित्वा भुत्तेन पच्छा जत्वापि 
आपति FATA, म. नि. अइ, (म.प.) 2.35; - सयनानि 
खु» सि. के 25वें अध्याय का शीर्षक: स. उ. प, में द्रष्ट. 
कप्पिया. के अन्त.. 

अकण्पियः त्रि, [अकल्प्य], वह, जिसकी संख्या की कल्पना 
न की जा सके, अगण्य - क्प नरेति अकणियो सु. नि. 866. 
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अकम्प त्रि, [अकम्प्य], वह, जो कांपता न हो, अविचलनीय, 
अटल - अकम्पो कम्प्यित्वान महि ठानेसु HT, म. वं, 
15.175. 

अकम्पनीय क्रि,, ४कम्प के सं» कृ. का निषे, [अकम्पनीय], 
जिसे हिलाया न जा सके, अविचल, अटल - लोकघम्मेहि 
अकम्पनीयतो (OTH, सु. नि. अट्ट. 2.124; तुल, अकम्पिय. 

अकम्पित त्रि., vat + इत का निषे. [अकम्पित], अविचल, 
अटल - अचलितान्ति किलेसेलि अकम्पितं जा, अइ. 
5.453; Herod असञ्चलित झुसण्ठितः मिन प, 211; - 
चित्त त्रि, ब स. [अकम्पितचित्त], दृढ़ चित्त वाला - 
अङ्कलोकघम्मेहि serrated असोकाचित्तं विरणचितत 
खेग्रवित्तन्ति खु, पा. अट्टः 124. 

अकम्पिय त्रि. कम्पिय का निषे, [अकम्प्य] उपरिवत्‌ - 
अकम्पिय अठुलिय अपुधुज्ननसेविर्त थेरीगा. 201, तुल. 
अकम्पनीय. 

अकम्पी त्रि. कम्पी का निषे,, तत्पु, स. [अकम्पिन्‌], न 
कांपने वाला, भयभीत न होने वाला - अच्छम्भी अकम्पी 
अवेधी अपरितस्सी विगतलोमहांको म. नि. 2.346. 

अकम्म' नपुं,, निषे., तत्पु, स. [अकर्मन्‌], नहीं किया गया 
कर्म, नहीं किये जाने योग्य कर्म, अनुचित कर्म - अकम्मं 
हेते महाराज TPA यदिद पुजा मि, प. 173; वर्गकम्मं 
HOYT न च करणीयं महाव, 411. 

अकम्म” Ay, निषे,, कर्म, स. [अकर्मन्‌], अकर्मण्यता, 
निष्क्रियता, अनुचित कार्य - झा अकस्माय vay जा. अहुः 
5.117, 

अकम्मक' त्रि, [अकर्मक], कर्म न करने वाला, कर्म के 
साथ नहीं जुड़ा हुआ - अकम्मकेन हेदुना ... मि. प. 
139. 

अकम्मक* केवल व्याकरण के ही संदर्भ में [अकर्मक], अक, 
क्रि, वह क्रिया, जिसका कोई कर्म न हो - 
गमनत्थाकस्मकाक्षारे च. मो, व्या. 5.59. 

अकम्मकाम त्रि, ब. स. [अकर्मकाम], कर्महीन, कर्म न 
करने की कामना करने वाला - अकम्मकामा अलसा 
महग्घसा ओ, नि, 2(2).230; जा. अट्ट, 2.288. 

अकम्मज त्रिः, कम्मज का निषे., तत्पु, स, [अकर्मज], कर्म 
से उत्पन्न या उद्धृत न होने वाला - F लोके अकम्मण 
अहेदु्ज HITT .... मिः प. 250. 

अकम्मञ्ञ त्रि., कम्मञ्ञ का निषे,, तत्पु, स, [अकर्मण्य], 
कार्य करने के लिए अनुपयुक्त, अक्षम - तस्स मे कायो 
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गरुको अकम्मञ्जो मासाचित मञ्ञे अ, नि, 3(4).153; - 
ता स्त्री., भाव, निषे, [अकर्मण्यता], कर्म न करने की 
मनोदशा, आलस्य भरे मन की स्थिति - ढुखल्य मन्दता 
YEAHH BIT मि, प, 276; अकम्मञ्जताति 
चित्तगेलञ्जसङ्घातोव अकम्मञ्जताकारो ध, स. अइ 402. 

अकम्मनिय त्रि,, कम्मनिय का निषे, तत्पु, स. [अकर्मणीय], 
अयोग्य, कर्म न करने योग्य - कित मिक्खदे अभावितं 
अकम्मनीय होतीति अ, नि, 1(1).7; तुल, कम्मञ्ञ एवं 
अकम्मनेय्य; - वम्म क्रि, अ. नि, प्रथम भाग के प्रथम 
निपात के एक वग्ग का नाम, अ. नि, 1(1).7-8; - ता स्त्री. 
भाव, [अकर्मण्यता] - अकल्लता अकम्मनियता ..., नेत्ति- 
72. 

अकम्मनेय्य त्रि. कम्मनेय्य का निवे. तत्पु, स. [अकर्मण्यो, 
जो कर्म करने में सक्षम न हो, काम न करने योग्य - गहु 
पसारेति अकम्मनेय्यं जा, Ag. 4.346. 

अकम्मास त्रि. कम्मास का निषे,, तत्पु, स, [अकल्माष], 
निष्कलडू, कलइ-रहित, विशुद्ध - सीलानि अखण्डानि 
अघ्छिदानि असबलानि अकम्मासाति TRA, म. नि. 
1.404; अच्छिददेहि असबलेहि अकम्भासेहि स, नि, 22). 
265; - कारी क्रि, [अकल्माषकारिन्‌], अनवरतं कार्य 
करने वाला, सतत कार्य करनेवाला - Med खो 
अयमायस्मा अखण्डकारी अच्छिदकारी असबलकारी 
अकम्मासकारी सन्ततकारी सन्ततवुति अ. नि. 1(2).217. 

अकरं शंकर के ad. कृ. का निषे,, प्र. पुः, ए. व. [अकुर्वन्‌], 
नहीं करता हुआ - रसे गरेध अकर अलोला. सु. नि. 65. 

अकरणीय त्रि, करणीय का निषेः [अकरणीय, अ +४कृञ्‌ 
+ अनीयर्‌], शा. अ. न करने योग्य कर्म, भिक्षु के लिए 
बुद्ध द्वारा वर्जित किये गए हिंसा आदि पापकर्म - अकामा 
अकरणीय वा करणीय वापि कुन्बति जा. AF. 5.225; 
चत्तारि च अकरणीयानि त ते यावजीवं अकरणीय महाव 
123; ला, अ, क. वह, जिसके पास कुछ भी करने को नहीं 
है - सो तदहेव अकरणीयो पक्‍कमति महाव, 203; ख. 
अजेय, नहीं जीतने योग्य - अकरणीयाव ... कज्जी ख्मा 
मागधेन दी, नि, 2.59. 

अकराणि त्रि. [अकरणि, स्त्री]. नहीं करने योग्य - न 
BIS अकरणि ते जम्मकम्म क, व्या, 647. 

अकळु / अकलु / अगळु नपुं, [अगरु, अगुरु], सुगन्धित 
द्रव्य, अगर की सुगन्धित लकड़ी, सुगन्धित पदार्थ के रूप 
में व्यवहृत पेड़ - लोह त्वगरु चागलु अभि, प, 302; 
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अहञ्च खो अगळु' बन्दनञ्च दिलाय पिंसामि पमत्तरूपा 
जा. WE. 4.399; अगलुतगरतालीसकलो er 
चन्दनानुलित्तगत्तो मि. प. 307. 

अगलु-चन्दन-विलित्त त्रि, अगर और चन्दन के लैप से 
युक्त - कुण्डलिनो अगलुचन्दनविलित्ता जा. अद्द, 7.96. 

अकल्य त्रि. निषे, स, [अकल्य], अप्रसन्न, असंतुष्ट - 
अकल्यरूपो गळयति अस्सुकानि सु. नि. 696; - ता स्त्री, 
भाव, अस्वस्थता, अप्रसन्नता, अनीरोगता, द्रष्ट, अकल्लता 
(आगे); - रूप त्रि. ब. स. [अकल्यरूप], असंतुष्ट स्वभाव 
वाला, अप्रसन्न रूप वाला - अकल्यरुपो गळयाति अस्कुकानि 
सुन नि, 696. 

अकल्याण fF, निषे., तत्पु स, [अकल्याण], असुन्दर, 
असुखकर, अशोभन - इधलोकपरलोकत्थभञ्जक 
अकल्याणामिचसंसर्ग खुन पा. अट्टः 100; - करण नपुं, 
कुत्सितकर्म, असुखकर एवं अरुचिकर कर्म - 
अकल्याणकरणकल्याणाकरणपच्चयानञ्च खुन पा. अइ. 
127. 

अकल्ल' त्रिः, निषे, स. [अकल्य], अनुपयुक्त, अप्रतिरूप, 
असत्य - अन्योवद्धो अकल्लो थेरीगा- 443, 

अकल्ल* नपुं, [आकल्य], संभवतः 'आकल्ल' का भ्रष्ट पाठ, 
रोग, बाधा - गेलञ्ञाकल्लमाबाधो अभि, प, 323. 

अकल्लक व्रि, कल्लक का निषे, [अकल्यक], बीमार, 
रुग्ण, अस्वस्थ - आहर मे भन्ते भषिडक नाहं अकल्लको 
पारा, 73; भवं अकल्लकोति भवन्त पटिजन्गिएआगतोग्हीति 
जा, अट्टः 3.409. 

अकल्लता स्त्री.. भाव, [अकल्यता], चित्त, वेदना संज्ञा एवं 
संस्कार स्कन्धों की अस्वस्थता, शिथिलता, अकर्मण्यता - 
या चित्तस्स अकल्लता अकम्मञ्जता ... इद वुच्चति थिन 
ध, स. 1162; अकल्लताति चित्तस्स गिलानभावो ध, स, 
अड, 402. 

अकवाटक त्रिः, कवाटक की निषे-, बन स, [अकपाटक], 
द्वाररहित, बिना किवाड़ वाला - ते विहार अकवाटका 
होन्ति चूळव, 273. 

अकसाव क्रि, कसाव का निषे, ब. स. [अकाषाय], 
काषायरहित, मलरहित, पवित्र - अदोसा अकसावा अ, नि, 
1(1).135; - त्त नपुं, भाव, - त गेमियापि wag अदोसत्ता 
APTA ..., अ, नि, 1(1).135. 

अकसिरलाभी त्रिः, [अकृच्छूलाभी], बिना कठिनाई या दुख 
के प्राप्त करने वाला, सहज या सुलभ रूप से प्राप्त करने 
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वाला - निकामलाभी होति अकिच्छलामी अकाखिरलामी म. 
नि, 2.19; दिङ्वधम्मसुखकिहिरानं निकामलाभी .. अकापिरलाभी 
अ, नि, 2(1).125. 

अकाच त्रिः, निषे,, ब. स. [अकाच], कलङ्करहित, निर्मल - 
HF मणि AGRA, अकाचो विमलो छुभ जा, AF. 2.344; 
खुद्धो निदोसो विमलो अकाचो सु. नि, 480. 

अकाची त्रि, [अकाचिन्‌], पवित्र, निर्दोष - अकाविनन्ति 
FREE ..., वि. व. अट्टः 212. 

अकातून निपा., ४कर के पू. का. कृ. का निषे, [अकृत्वा], 
न करके - अकातून पुञ्ञ किलमिस्सन्ति सत्ता क. व्या. 
566. 

अकापुरिससेवित त्रि., तत्पु स. [अकापुरुष-सेवित], दुष्ट 
मनुष्यों के द्वारा असेवित, सज्जनों द्वारा सेवित - ब्रह्मविहार 
भावेगि अकापुरिससेनित थेरगा, ७49; पटिविज्मिं पद सन्तं 
अकापुरिससेदित थेरीगा. 189. 

अकामं त्रिः, ब स, [अकाम], राग, प्रेम या कामनाओं से 
मुक्त, अनभिलाषी, राग से अप्रभावित - ऑघातिय॑ 
JETP TA, सु. नि, 1102; जेडस्स च भातुनो अकामस्स 
., जा. Wg. 5.176; - क त्रि., निषे, ब. स., कामनारहित, 
प्रबल इच्छा से मुक्त - मरणेनपि ते गय अकायका विना 
WTA, म, नि. 2.256; वात त्वं किर अम्हे अकामको 
पहाय पब्बजामी ति वदासि जा, अट्टः 5.176; - करणीय 
त्रि, कर्म, स., बिना कामना के ही किया जाने वाला - 
अकामकरणीयम्लि क्विध पापेन ।लिप्पति जा, अद्द, 5.225; 
नहि भन्ते अकासकरणीया ... माळापिठून मि. प. 226; - 
कामी त्रि, कामनाओं अथवा तृष्णा से मुक्त - छुत्गनह 
कीरमकामकामिं सु. नि. 1102; - ता स्त्री, भाव, [अकामता], 
स्वतः, अन्त:-स्फूर्त, अनचाहापन, अपने-आप, अपरिहार्य 
रूप से - यथा पन पक्के गण्डे गण्डभेदेन पुब्बलोहितं 
अकामताय FIRTH म. नि. HF 1.278; - रूप क्रि, 
अनिच्छु, अनभिलाषी, निराकांक्षी - अज्ञे अकामरूपा नाम 
नत्थि जा, अट्ठ, 4.30. 

अकामा निपा., अ., क्रि, वि, [अकामं], किसी की इच्छा के 
विरुद्ध, अनिच्छा से, अनजाने या मनमाने रूप से - अकामा 
अकरणीय का करणीय वापि कुन्ति जा. Ag 5.225; 
FIG! THEM रज्ञो अकामा पियभाणिनो जा. अइ. 
6.226; अकामा भाग नो ददे चूळव. 313. 

अकामित त्रि., निषे, स., जो प्रिय न हो, अप्रिय, अवांछित 
- अकन्तत्ति अकामित निस्सिरिक का विभ, Ag. 8. 
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अकाल 


अकार पुर. [अकार], नागरी वर्णमाला का प्रथम स्वर-अक्षर, 
किसी वर्ण या अक्षर के बाद में उच्चारण की सुविधा के लिए 
'कार' प्रत्यय जोड़ा जाता है, अकार कहने से अ-वर्ण (अ 
एवं आ) का बोध होता है - अ कारो ननिपातमत्तो जा, AE. 
1.480; अकारो TTA, स, नि, Ase 1.164. 

अकारक त्रि., 1. निषे., तत्पु, स, [अकारक], वह, जिसने 
कुछ भी नहीं किया या जिसने कोई गलत काम नहीं किया 
है, निर्दोष - ... कनि सम्म कारकोसी ति एच्छित्वा अकारकोमही 
ति कुत्ते अत्तनो Farrand रक्खितु सक्खि नासक्खी ति 
पुच्छि जा, अङ्क, 4.27; मि. प, 180; Te प, AZ 2.16; 2. 
वह, जिसने शोभन कार्य नहीं किया है, अयोग्य, निकम्मा - 
अह खो मन्ते Pag? आकारकोः तेन म॑ भिक्खू न 
TUS महाव, 393. 

अकारणः त्रि,, निषे, ब» स, [अकारण], कारणरहित, स्वत:- 
स्फूर्त - Wey Jarl .. अकारणमहेदुक गिरमुदीरण मि, 
पः 146. 

अकारण? क. नपुं, [अकारण], कारण का अभाव, ख. क्रि. 
विः, बिना कारण के, अप्रत्याशित रूप में, व्यर्थ - कि इस 
अक्रारणेन FRY जा, HE. 1.405; अय ब्राह्मणो न 
अकारणेन इम क्रह्मारञ्ञ आगतो जा, अट्ट, 7.312. 

अकारण? नपुं, अनैतिक कार्य, अनर्थ से भरे हिंसा आदि 
दुष्कर्म - अनयं नयतीति अकारण कारणान्ति गण्हाति जा. 
Ee 4.217. 

अकारण* नपुं, असंभव स्थल, अनुपयुक्त विषय - अद्वानं तं 
अकारण तन्ति FF होति सुः नि. अट्टः 1.83. 

अकारितपुब्ब त्रि, [अकारितपूर्व], पूर्व काल में नहीं किया 
गया - यथा तं अकारितपुन्बं कारण कारियमानस्स म, नि. 
2.118. 

अकारिय त्रिः, निषे., तत्पु, स, [अकार्य], न करने योग्य, 
अकरणीय - वितिण्णपरलोकस्स्‌ नत्थि पापं अकारिये ध, 
पफ. 176; इतिवुः 15. 

अकारुञ्जता स्त्री., निषे.. भाव, [अकारुण्यता], निष्ठुरता, 
कठोरता, असौम्यता - तेन हि तस्म अकारुञ्जता सम्भवति 
मि, प, 199. 

अकाल पुः, निषे., Ty. स, [अकाल], अनुपयुक्त समय, 
असमय - रजा थेरस्स पत्त गाहापेत्वा भत्तस्स अकालो ति 
पत्तपूरं चदुमघुरं दापेसि जा. अइ, 1.231; कालं वा अकाल 
वा एस कुक्कुटो न जानाति जा. अइ, 1.418; अकालो थो 
अयं ख्ञो दस्सनाय मि, प, 154; अकालो खो ताव 
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अकाल 


भगवन्त दस्सनाय फटिसल्लीनी भरवा म. नि, 2.224; - 
चारी क्रि, [अकालचारिन्‌], अनुपयुक्त समय में पिण्डपात 
के लिए जाने वाला, असमय में भिक्षा के लिए गमन करने 
वाला - अकालचारिञ्हि सजन्ति खड़ा ... सु. नि. 388; - 
चीवर नपुं,, कर्म, स, [अकालचीवर], अनिर्धारित काल में 
प्राप्त चीवर, चीवरकाल के लिए निर्धारित काल से भिन्न 
काल में प्राप्त चीवर, 'पवारणा' के पश्चात्‌ सामान्यतया एक 
माह के उपरान्त प्राप्त होने वाला चीवर - अकालचीवर 
नाम अनत्थते कथिने एकादसमासे उप्पन्न अत्थते कथिने 
सत्तमासे SUT, कालेपि आदिस्स दिन्नं एतं अकालचीवरं 
नाम्‌ पारा, 313; पाचिः 333; - soy त्रि, [अकालज्ञ], 
उचित समय को न जाननेवाला, उपयुक्त समय का ज्ञान 
न रखने वाला - verry ब्‌ अमत्तञ्ञू चर अ. नि; 
3(1).7; - पुष्फ नपुं, कर्मन स, [अकालपुष्प], बेमौसमी 
फूल, असमय पर खिलनेवाला फूल - तेन खो पन सभयेन 
FIRMA सब्बफालिकुल्ला होन्ति अकालपुप्फोहि दी. नि. 

2.104; अकालपुप्फारि YF TRA जा, अट्टः 2.86; - 
फल नपुं, कर्म, स, [अकालफल], बेमौसमी फल, असमय 
पर फलने वाला फल - अकालफलानि गण्हाफेन्तो जा. 
अट्ठ, 2.86; - मच्चु पुः, कर्म, स. [अकालमृत्यु], असमय 
पर मृत्यु - अत्थि अरहतो अकालमच्चु क, व्या, 640; - 
मरण नपुं,, कर्मन स, [अकालमरण], अकालमृत्यु - अन्तर 
अकालमरण नाम नो नत्थीति अत्थो जा. अट, 4.48; 

अकालमरणं कम्मुपच्छेदककम्मक्सेन विसुद्धिन 1.220; - 

मेघ पु.. कर्म, स, [अकालमेघ], असमय में उत्पन्न होने 
वाला बादल - अकालमेघो वशस्सि जा. Ag. 1.62; 

अकालमेपोत्वेव सङ्क गच्छति मि. प. 121; महा अकालमेघोति 
असम्पत्ते वस्सकाले उप्पन्नमहामेघो उदा. अट्ट. 79; - 

रावी स्त्री, [अकालरावी], असमय में ध्वनि करने वाला, 

असमय में कोलाहल करनेवाला - इद सत्था जेतवने 
विहरन्तो एक अकालरवि ARG आर कथेलि जा. अह. 

1.417; - रावीकुर्ककुट पुः, कर्म, सः, असमय में या बिना 

ऋतु में चिल्लाने वाला कुक्कुट - अकालराकी कुक्कुटो 
अग्हेहि घातितो जा. अइ, 1.418; - रूप त्रि. कर्म, 

स», असुविधाजनक, अवसर के लिए अननुकूल - को 
अत्तनो दुक्खमननुपुडो पढेदये जन्तु अकालरूपे आनन्दिनो 
तस्स भवन्ति भित्ता जा, अट्टः 4.202; - वादी त्रि. 

[अकालवादिन्‌], अनुचित अवसर पर बोलने वाला, अवसर 

के अनुरूप नहीं बोलनेवाला - अकालवादी अभूतवादी 
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अकासिय 


अनत्थवादी ... अविनियकादी म. नि, 1.360; म. नि. 3.96; 
अकालवादीति HRY अकाले वदतीति अकालवादी अ. 
नि. Hg, 2.258; - विज्जुलता स्त्री, [अकालविद्युल्लता], 
असामयिक बिजली की चमक अथवा आकाश में बिना ऋतु 
के चमकने वाली बिजली - अकालविज्जुलता हिमवन्तपदेसे 
समन्ता निच्छरिछु जा. HS. 7.345; - समय पुर, कर्म, स. 
[अकालसमय], अप्रत्याशित क्षण - अथेकदिवस अकालसमये 
... जा, AZ. 1.480(रो.), पाठा, निदाघसमये. 

अकालिक त्रि, [अकालिक], 1. कादाचित्क, कभी-कभी ही 
उत्पन्न होने वाला, काल-निरपेक्ष - अकालिक' कदावुप्पतिका 
मि. प. 121; 2. तात्कालिक रूप में प्राप्ते, वह, जिसके प्राप्त 
होने में समय की अपेक्षा नहीं हो, इसी जन्म में प्राप्त होने 
वाला - ब्रह्मचरियचरण नाय दुतिये वा ततिये वा अत्तमावे 
विपाकदानतो कालिक नाम रज्ज पन इमस्मियेव अत्तमावे 
कासगुणसुखुप्पादनतो अकालिकं जा, Whe 3.348; धम्मो 
सन्दिडरिको अकालिको एहिषस्सिको ... म, नि, 1.48; 
धम्मेन दिडेन विदितेन अकालिकेन पत्तेन परियोगाळहेन 
स» नि, 1(2).50. 

अकालुस्सिय नपुं, भाव.. निषे,, केवल स. पू, प. के रूप 
में ही उपलब्ध [अकालुष्य], कालुष्य एवं मलिनता से मुक्ति 
की अवस्था, पवित्रता; - पच्चु पट्टान त्रि., 
[अकालुष्यप्रत्युपस्थान], अकालुष्य द्वारा उत्पादित, विशुद्धि 
के फलस्वरूप उत्पन्न - तत्थ ... सद्धा ... 
अकालुस्सियपच्चुपद्काना वा .., सु. नि. अट्टः 1.114; ध. 
स, AR. 165. 

अकाले अ., क्रि. fa. सप्त, वि. के अर्थ वाला निपा., 
अनुपयुक्त समय में, अनिर्दिष्ट काल में - अक्खित्थियो 
वारुणी नच्चगील दिवा सोप्पं यारिचरिया अकाले दी, नि. 
3.140; अकाले FID क्सनह्वानतो न निक्खामितन्ब्रं जा. 
HE. 2.175. 

अकालेन अ., तू. वि, के अर्थ वाला निपा., असमय में, 
अनुपयुक्त अवसर पर - अकालेन हि Pray एककम्पिपि 
बूहुज्जनो न bat अत्थं TNE जा. HR 2175; यो त्वं 
मतालर्य कत्वा अकालेन PORTH जा, AG. 3.471. 

अकासिक त्रि, निषे, स, [अकाशिक], शा. अ. जो काशी 
क्षेत्र का नहीं है, ला. अ. उत्तम गुणों से विहीन - न खो 
FIRE, भिक्खवे अकासिक बन्दन धारेमि अ, नि. 1.170. 

अकासिय fa. [आकाशीय / आकर्षिक?], राजस्व एकत्रित 
करने वाला सरकारी अधिकारी - अक्रासिया राळूहिवानुसिदरा 
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अकिच्च 40 


जा, Hg. 7.57; - fe. संभवतः यह शब्द सं, आकर्षिक 
(मुद्रानियन्त्रक) शब्द से सम्बद्ध हो सकता है तथा बलपूर्वक 
राजस्व ले जाने वाले अधिकारी के आशय को प्रकट करने 
वाला माना जा सकता है. 

अकिच्च नपुं, निषे., तत्पु, स. [अकृत्य], नहीं करने योग्य, 
अकरणीय - अकिच्च करौति किच्च अपराधोति अ. नि, 
1(2).77; abe किच्च अपविद्धः आकिच्च पन BRL, घ. 
प, 292; अकिर्च्च ते न सेवन्ति किच्चे सातच्चकारिनो घ, 
पः 293; - कर त्रि., [अकृत्यकर], व्यर्थ, निरर्थक, बेकार 
- सम्पतते काले बायामो आकिच्चकरो भवति मि. प. 69; 
भेसज्जानि ... खीणायुकस्स अकिच्चकरनि मवन्ति मि, प. 
151; - कारी त्रिः, [अकृत्यकारिन्‌], अकरणीय को करने 
वाला, जो करने योग्य नहीं है उसे करने वाला - शव खो 
पन राजा एवं सकण्टके जनपदे सउपपीळे बलिमुद्धरेय्य 
अकिच्चकारी अस्स तेन भवं राजा दी, नि. 1.120; हनामि 
त मित्तदमि अकिच्चकारि यो तादिसं कम्मकर्त न जानेति 
जा, He 4.233; आकिच्यकारी FHM रडा पकनमागतो 
जा, AR. 7.290. 

अकिच्छलाभी त्रि. निषे, ag. सः [अकृच्छूलाभी], बिना 
कठिनाई के ही या सरलता एवं सहजता से लाभ पाने वाला 
- अकिच्छलामी अकसिरलाभी अ. नि. 2(4).125. 

अकिञ्चन त्रि,, निषे,, ब. स. [अकिञ्चन], जिसके पास 
अपना कुछ न हो, दरिद्र, महत्त्वहीन, इच्छा से मुक्त - ... 
आकिञ्चनो जीविकित्थाय पणं हनति मि. प, 207; 
सकिञ्चनस्सेव भय नाकिज्चनस्स जा, अङ्कः 652; अकिञ्चनं 
अनादानं तमह आसि बाहाण ध, प, 396. 

अकिञ्चि नपुं,, निषे. तत्पुः स. [अकिञ्चित्‌], कुछ भी नहीं 
- नं ब्राह्लणस्सेतदकिञ्चि सेय्यो ध, प. 390; - टि, जहां- 
तहां 'अकिञ्चन' का समानार्थक भी है तथा श्रेय अर्थात्‌ 
निर्वाण की स्थिति का प्रत्यायक है. 

अकितव पुर, निषे., तत्पु, स. [अकितव], वह, जो जुआड़ी 
न हो, जुआ न खेलने वाला - अनक्खाकितवे तात असरोण्डे 
अकिनासको जा. अट्ट, 5.111; अनक्खाकितवेति अनक्खे 
अकितवे अजुतकरे चेद जा, AZ. 5.113. 

अकित्ति' स्त्रीः, निषे-, तत्पुः सः [अकीर्ति], अपयश, बदनामी 
- या एतिस्सा अकित्ति wee अकिति पाचि, 291; - 
सञ्जननी स्त्री, [अकीर्तिसञ्जननी], अपयश-निर्मात्री, 
अपयश को उत्पन्न करने वाली - सन्दिड्षिका धनजानि 
... अकितिसञ्जननी दी. नि. 3.138 = ध, स. अट्टः 404. 
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अकिरिय 


अकित्तिः पुः, [अगस्त्य ऋषि], एक ब्राह्मण का नाम, भारतीय 
ऋषियों की परम्परा में आने वाले एक ऋषि का नाम - 
WPA TR नाग PRY जा, अट्ट. 4.212; अकितिपण्डितो 
पन अहमेव अहोसिन्ति जा, अट्ट, 4.218; - जातक नपुं, 
जातक संख्या 480 का शीर्षक - अकितिजातकादीहि 
चायमत्थो GTA, जा. AE. 5.230; - तित्थ नपुं,, कर्म, 
सः, ऋषि अकित्ति के नाम पर वाराणसी के एक घाट का 
नाम - येन तित्थेन नादिं ओतिण्णो तम्पि अकित्तितित्थं नाम 
जात जा. अह, 4.212; - द्वार नपुं, कर्म, सः, एक द्वार 
का नाम - भागिनि गहेत्वा बाराणासितो ... येन द्वारेत 
निक्खपि त अकितिद्वारं नाम जातं जा, WS 4.212. 

अकित्तिम त्रि. निषे., ay स. [अकृत्रिम], स्वाभाविक, 
नैसर्गिक - सो पन अपोरिसताय आकितियों सयजातो वि. 
व, अट्टः 231. 

अकिरिय त्रि. निषे,, ब. स. [अक्रिय], निष्क्रिय, अकर्मण्य, 
आलसी - ये केचि पापका अस्दुता अलिरिका अकिरिया 
. Ford मनुस्सा मि, फ 234; Re विवट पाकट 
HERG HET, मि. प 276; यस्मा कायदुच्चरितादीनं 
आकिरिय वदाति तस्मा पारा. अङ्क, 1.98; - दिद्ठि स्त्री., 
तत्पु, स. [अक्रियादृष्टि], कुशल तथा अकुशल कर्मो के 
विपाक के असद्गाव का सिद्धान्त, अक्रियावाद - 
अकिरियविडिज्च पजहति. विभः HE. 189; - रूप त्रि., 
कर्म, स, [अक्रियरूप], अर्करणीय, न करने योग्य, अनुचित 
- अकिरियरूपो पमदाहि सन्धवो जा, AS. 3.467; - वाद! 
क्रि, निषे,, क. स. [अक्रियावाद], कर्मो के विपाक के 
असद्वाव के मत या सिद्धान्त को मानने वाला, अक्रियावादी 
- अकिरियवादो समणो योतमोति अ नि, ३(1).21; गोतमो 
आकिरियिवादो अकिरियाय धम्म देसेति महाव 309; सनेपेते 
अत्थतो ... अहेठुकवादा HERING च नत्थिकवादा च 
सन्ति दीः नि. HF. 1.137; - वादः पु. कर्मौ के विपाक 
के असद्गाव का मत या सिद्धान्त - चत्थिककादो अहेतुकवादो 
अकिरियावादो म; नि, TG (उप, प.) 3.89, द्रष्ट 
अकिरियदिट्टि ऊपर; - वादी त्रिः, [अक्रियावादी]}, वह, जो 
कर्मो के विपाक के सिद्धान्त को नहीं मानता है, अक्रियावादी 
- किरियवादी चाह ब्राह्मण अकिरियवादी चाति ओ नि, 
1(1).79; - सुद्धि स्त्रीः, तत्पुः सः [अक्रियाशुद्धि], अक्रिया 
के द्वारा शुद्धि या पवित्रता, क्रिया के बिना ही शुद्धि - 
अच्चन्तसुद्धिं CIRM आकिण्यिसुद्धिं सस्सतवाद न वदन्ति 
न कथन्ति न भणन्ति महानि, 70 रोग), 
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अकिरिया 


अकिरिया 1. स्त्री, निषे,, तत्पुः स. [अक्रिया], वह चेतना, 
जो उत्पन्न होकर अकुशल कर्मो के क्रियापथ का उपच्छेदन 
कर देती है, समस्त अकुशल कर्मों से चित्त की विरति - 
उप्पण्जित्वा तं किरिय काठ न वेति किरियपर्थ पच्छिन्दतीति 
HORT, ध, स, अइ. 262; अकुसलानं ध्मान 
अकिरिया अ, नि. 3(1).21; अनेकाविहितात पापकान 
अकुसलान FATT अकिरिय वदामि पारा, 3; अकिरियाय 
धम्मं देसोति महाव, 309; - fe. यहां ‘अक्रिया’ का विशेष 
अर्थ इस रूप में अभिव्यक्त है - शारीरिक, वाचिक एवं 
मानसिक आदि सभी प्रकार के पापकमा से विरत रहना ही 
बुद्ध अभिप्रेत अक्रिया है - कायदुच्चरितस्स वचीदुच्चरितस्स 
मनोदुंच्चारितस्स्‌ अनेकविहितान॑ पापकार्ग अकूसलानं 
rary अकिरिय वदावे अ+ निः 1{1).79; 2. स्त्री, 
[अक्रिया], कर्तव्यविमुखता, अनुचित क्रिया, अकरणीय क्रिया 
- तेन हि महाराज भगवता किरिया यैव कता नो अकिरिया 
मि. पः 168; 3. स्त्री, अक्रिया का सिद्धान्त, बुद्धकालीन छः 
धर्माचायों में से एक पूरणकस्सप के मत के रूप में कुशल 
तथा अकुशल कमो के किसी भी प्रकार के विपाक के न 
प्राप्त होने के मत को अक्रिया की संज्ञा दी गयी है। कुछ 
विद्वानों ने इसकी सङ्गति गीताप्रतिपादित निष्काम कर्मयोग 
के साथ स्थापित करने का प्रयास भी किया है - पूरणो 
कस्सपो सन्दिदिक SSAA Jel समानो अकिरिय 
व्याकासि दी. नि. 1.47; अकिरियाय सण्ठहन्ति, अः नि. 
1(1).202, द्रष्ट, अकिरियदिद्ठि एवं अकिरियवाद ऊपर. 

अकिलन्त त्रि., निषे., तत्पु. स, [अक्लान्त], न थकने वाला, 
अश्रान्त, अनिद्रालु, जागरूक - किलन्तरूपरो कायेन 
आकिलन्तोव चेतसा वि, व+ 1152; - काय त्रि. ब, स. 
[अक्लान्तकाय], थकान-रहित शरीर वाला, तरोताजा शरीर 
वाला - छुखिनो गेधिसत्तमाता होति अकिलन्तकाया वी. 
नि, 2.10. 

अकिलासु त्रि. तत्पु, स. [अग्लास्नु, ४ग्ळे + स्नु], थकावट- 
रहित, नहीं थकने वाला, उद्योगी - ,निक्क्रोसज्जो अकिलाखु 
अभि, प, 516; अकिलाधु विन्दे हदयस्म सन्तिन्ति जा. 
Hy. 1.116; आकिलाएनोति निक्कोसज्जा आरद्धवीरिया Tee; 
PATH FEY ... TH BHT पारा, 9; करणीयमेत 
ब्राह्मणेन पान अकिलायुना ..., स. नि, 1(1).56; योगिना 
... धम्मदेसनायु अकिलासुना चवितब् मि. प. 350. 

अकिलिड्ड त्रिः, निषे,, aq, स, [अक्लिष्ट], पवित्र, अघृणित, 
मलरहित; - वसन रिः, ब. स., शुद्ध वस्त्र या स्वच्छ वस्त्र 
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अकुत्तो / अकुतोचि 


धारण करने वाला - छुब्विसनेति अकिलिडक्सने ... सु, 
नि. अट्टः 2.184. 

अकिस्सव त्रि, निषे,, तत्पु, स., (व्यु, संदिग्ध) प्रज्ञाविहीन, 
ज्ञानविहीन, प्रमादी - अप्पमेय्य पमादिन निवतं त मञ्ज 
अकिस्सवन्ति स. नि, 1(1).175; नेति, 109: WRIT ET 
किस्सवा वुच्चति पञ्जा निष्पञ्ञोति अत्थो स. नि. अइ 
1.188. 

अकुक्कु-कत त्रिः, निषे., तत्पुः सः, केवल किसी निर्धारित 
समय-विशेष के लिए न तैयार किया गया - अकुक्कुकतेन 
अत्थत होति कठिन महाव 333. 

अकुक्कुच्च त्रि. कुक्कुच्च का निषे., तत्पु, स. [अकौकृत्य], 
मानसिक अनुताप से रहित, पश्चात्ताप के मनोभाव से मुक्त, 
दुष्कृत्यों को करने वाला - अळुकतभाको अळुक्कुच्च 
अकुव्छितकिरियाय वा चेतसो अविष्पटिसारो अमनोकिलिखो 
महानि, 158; अळुक्कुच्चोति हत्थकुक्कुच्चादिविरहितो ... 
महानि, अट्टः 256; यस्सेतं कुक्कुच्च पहीनं समुच्छिन्न ... 
जणरियना दङ्क सो वुच्चति अकुक्कुच्छोति महानि, 159; 
द्रष्ट, कुक्कुच्च (आगे); - क. त्रि. कुक्कुच्चक का निषे,, ब. 
सः [अकौकृत्यक], 1. संदेह से रहित, अशंकालु, दुष्कृत्यों, 
कदाचारों या अनुतापों से मुक्त - कोसण्जबहुला HTH 
न कोदेन्ति न सारेन्ति अकुक्कुच्चका होन्ति अ» नि. अइ, 

1.71; 2. केवल स. पू, प. में ही प्रयुक्ते, - जात त्रि, दोष 
या अशुद्धि के बिना ही उत्पन्न - सो तत्थ यस्सेय्य महतिं 
MAINS THY नवं अकुक्कुच्चकजात अ. नि, 1(2).230. 

अकुटिल त्रि. कुटिल का निषे., तत्पु, स. [अकुटिल], शा. 
अ, अवक्र, सरल, सीधा - दहर CRM च दुद्धा च 
अकुटिला Arey पुप्किता जा, अङ्क 7.302; HIFET 
अकुटिलस्स दळहचापसमारुळहस्स ..., मि. प, 115; ला. 
अ, निष्कपट, ईमानदार - उजुकेछु अकुटिलेखु जा. Ag. 
3.9; - ता स्त्री, भाव, [अकुटिलता], निष्कपटता, सरलता, 
सीधापन - अज्णवता अजिम्हता अकता अकुटिलता अयं 
FRAT HTH, ध, स. 1346. 

अकुतूहल त्रि. कुतूहल का निषे, [अकुतूहल], कौतूहल से 
रहित, आश्चर्य से रहित, स्वाभाविक, स्थिर - उल 
सूरमिच्छत्ति TAY अकुतूहल जा. WE. 1.369; अकुठूहलो 
अकिकिण्णवाचो जा, AE 1.370. 

अकुतो / अकुतोचि निपा., स, पू, प, के रूप में ही प्राप्त 
[अकुतः], कहीं से भी नहीं; - उपद्दव त्रि, सभी तरह से 
उपद्रव-रहित - कच्चि ख अनुपपीन EMITS जा. 
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अकुत्तिम 


अट्टः 5.374; - भय त्रि. ब. स, [अकुतोभय], वह, जिसे 
कहीं से भय न हो, सभी तरह से भयरहित - /निळुते 
अकुतोभये धः प, 196; सब्ग्रमित्ते वसीकत्वा मोदामि 
अकुतोभयो सु. नि, 566: अळुलोभयोति कुतोचि अभयो सु. 
नि, Hg. 2.158; अकुत्तोभयाति कुतोचिपि असज्जातभया पे, व, 
HB. 66. 

अकुत्तिम त्रि. द्रष्ट, अकित्तिम. 

अकुद्ध त्रि» द्रष्ट,, अक्कुद्ध. 

अकुप्प त्रि. कुप्प का निषे, [अकोप्य, अकम्प्य], क्रोध-रहित, 
अचल, सुदृढ़, शान्त - अकुप्पा मे विमृत्ति म. नि, 1.226; 
HEM मे विएतीति भवर्सयोजनक्खया इतिवु, 39; - टान 
नपुं,, कर्म, सः [अकम्प्यस्थान], ध्रुवस्थान, अच्युत-स्थान, 
दृढ स्थिति - अळुव्पूद्रानं वढो ध, प, AF. 2.186; - ता 
स्त्री, भाव. [अकोप्यता, अकम्प्यता], क्रोध-रहितता, दृढ़ता, 
शान्तता, चित्त की अडिग स्थिति अर्थात्‌ निर्वाण - खो पत्वा 
परम सन्तिं सच्छिकत्वा अकुप्पर्त थेरगा, 434; - धम्म त्रि. 
ब. सः [अकम्प्यधर्म], अचल एवं अडिग निर्वाण-धर्म से 
युक्त, क्षीणा्रव अर्हत्‌ - परपमरिक्खूति आपि अकुप्पधम्मोपि 
आ नि, 20)120; अकुप्पघम्मोपीति अपि अळुप्पधस्मो खीणासको 
समानोपि परेहि पापमिक्छहि उस्सहित- परिसङ्ितो होतीति 
अत्थो; अः नि. AZ. 3.43; परि, 243. 

अकुब्बत्तो त्रि, पकर के वर्त कृ. का च. वि, ए, व. का 
निषे, [अकुर्वतः], न करते हुए, अक्रियाशील - एवं सुचिता 
वाचा अफला होति अकुन्बतो To प, 51; WIT RTI HST 
नत्थि पापं THAT ध. प. 124. 

अकुब्बमानो त्रि, ४कर के वर्तः कृ. का प्र, वि. ए, व. 
[अकुर्वाणः], न करते हुए - यदत्तगरही तदकुब्बमानो न 
लिप्पती विड्डछुतेचु धीरो सु, नि. 784. 

अकुल TY, निषे, ब. सः [अकुल], भ्रष्ट कुल, बिगड़ा हुआ 

: कूल - अकुल काहति खिप्पमत्तनो दी, नि. 3.140; - ता 
स्त्री, भावः, कुल के भ्रष्ट होने की अवस्था - कुला 
अकुलत गला जा, अट्ट, 5.112; - पुत्त पुः, तत्पु- स. 
[अकुलपुत्र], अशोभन परिवार या कुल का व्यक्ति या 
पुत्र, अच्छे कुल में उत्पन्न न होने वाला व्यक्ति - 
दुङ्कुलीनोति दुज्जातिको अकुलपुक्तो जा, AS 2.187. 

अकुलीन त्रि, कुलीन का निषे., तत्पु स, [अकुलीन], नीच 
कुल में उत्पन्न व्यक्ति - तास Gerhard अकुलीनेहि सद्धिं 
सवासो जा, अइ. 1.323; एवं इत्थियो नाम ... कुलीनस्पि 
अकुलीनम्पि ... भजन्ति .... जा. अट्ठ, 5.362. 
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अकुसल 


अकुसल त्रिः, कुसल का निषे., तत्पु, स [अकुशल], शा. 
अन अनिपुण, अचतुर, मूर्ख - टळगूगो ठु क्तुञ्च 
सोठुञ्चाकुसलो भदे अभि, प, 734; बालो परो अक्कुसलोति 
वाहु सु. नि, 885; बालो अव्यत्तो अकुसलो स. नि, 
3(1).227; ला अ, क. लोभ, द्वेष एवं मोह, इन तीन 
अकुशल-मूलों में से किसी एक से भरा हुआ, पापमय, 
कलुषित - कुसल अकुलं अव्याकतः TA. 199; 
अकुसलकम्मपथाति ध. सः अट्टः 126; अकुसलस्थ कम्मस्स 
बलवताय मि, प, 112; अकुसल VEG म. नि. 1.22; 
ला. अ, ख. नपुं, पापकर्म, दुष्कर्म, अपुण्यकर्म - अकुसल 
पजहति कुसल भावेति मिन प. 34; तथागतो सब्ब अकुसलं 
झापेत्वा सब्बञ्जुत पत्तो मि, प, 137; चढुनिध अकुसलं 
खु, पाः अट्टः 115; - क. त्रि, [अकुशलक], अनाडी, 
अनुभवहीन - तेन अकुसलकेन चिता बड़ा भिति परिपति 
चूळव, 288; - कम्म नपुं, कर्म, स. [अकुशलकर्मन्‌], 
पापकर्म, बुरा कर्म, लोभ, द्वेष और मोह नामक तीन 
अकुशलमूलों से सम्प्रयुक्त चित्त द्वारा अभिसंस्कृत कर्म - 
अकुसलकर्म्म अकामसि जा, AZo 6.216; अकुसलकम्मं 
विनासनत्थेन धः प. अइ. 2.202; - कम्मपथ पुः, तत्पु 
स. [अकुसलकर्मपथ], निम्नलिखित दस प्रकार के पापकर्म 
सुगत-परम्परा में अकुसलकर्मपथ में परिगणित हैं तथा ये 
कायिक, वाचिक तथा मानसिक द्वारों से प्रवर्तित होते हैं; 1. 
कायिक अकुसलकम्मपथ-प्राणातिपात, अदत्तादान, अब्रह्मचर्य, 
2. वाचिक अकुसलकम्मपथ- असत्यभाषण, चुगली करनेवाली 
वाणी, कठोरवचन, निरर्थक वार्तालाप, 3. मानसिक 
अकुसलकम्मपथ-लोभ, द्वेष तथा मोह - दस अकुसलकस्मपथा 
अः नि. 3(2).234; एवमस्म दस अळुसलकम्मप्था TRG 
गच्छन्ति धः पः अट्टः 1.15; - कम्मपथकथा स्त्री, TY, 
सः [अकुशलकर्मपथकथा], ध. स, अट्ट, के पांचवें परिच्छेद 
का शीर्षक, ध, स. HE 148; - कारी त्रिः, [अकुशलकारिन्‌], 
पापकर्मो को करने वाला - कुसलकारिस्सापि 
अकुरलकारिस्सपि विपाको समसमो मि, प. 191; - चित्त 
नपुं*, कर्म, सः [अकुशलचित्त], 1. लोभ, द्वेष, मोह से 
संप्रयुक्त बारह चित्तों को अकुशल-चित्त कहा गया है, इनमें 
आठ लोभ-संप्रयुक्त, चित, दो द्वेष-संप्रयुक्त चित्त तथा दो 
मोहमूलक चित्त परिगणित हैं - ager लोभमूलानि 
दोसमूलानि च द्विघा/ मोहमूलानि च द्वेति द्वादसाकुसला 
सिड अमि, ध, स, 2; 2. ध, स, के एक खण्ड का शीर्षक, 
धः सः 402-430; 3. विभ, (पृः) 186-190 का शीर्षक; - 
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चेतना स्त्री, कर्म, सः [अकुशलचेतना], अकुशल-चैतसिकों 
या चित्तधर्मो का नेतृत्व करने वाला चेतना नामक प्रमुख 
चैतसिक जो कर्मो के अभिसंस्करण में मुख्य भूमिका 
निभाता है, इसे अपुण्याभिसंस्कार-चेतना भी कहा जाता है 
- एवमेव अळुसलचेतनाय अभावेन .... ध, पर अड्ड, 2.16; 
म, निः अट्टः (मूरप.) 1(1).209: ~ चेतसिक नपुं., कर्म, स, 
[अकुशलचैतसिक], बारह अकुशल चित्तों के साथ संप्रयुक्त 
चौदह अकुशल चित्तवृत्तियां, मोह, sete, अनपत्राप्य, औद्धत्य, 
लोभ, दृष्टि, मान, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्य, कौकृत्य, स्त्यान, 
We तथा विचिकित्सा - बुद्यस्िये वेतयिळा अकुसला नाम 
अभि, ध, स. (पृः) 8; - धम्म पुः, कर्म, स. [अकुशलधर्म], 
लोम, द्वेष एवं मोह से संप्रयुक्त चित्त तथा चैतसिक - 
कुसला THT अकुसला TH, अव्याकता थम्मा ध, स. 1; 
असब्मा चाति अकुसलघम्मा च MART ध, प« Whe 
1.311; - TARA नपुं, एक सुत्त का नाम, स. नि, 3(1)17; 
- धातु स्त्रीः, कर्म, स, [अकुशलधातु], ऐसे मूल-तत्त्व 
जिनकी प्रकृति पापमयी हो - तत्थ कतमा तिस्सो 
अकुसलधादुयो? BING ब्यापादघाठु विहिसाघाठु विभ, 
420-21, तुल, अकुसलत्तिक तथा अकुसल-सङ्कप्प; - 
परिच्चाम पुः, तत्पु, सः [अकुशलपरित्याग], अकुशल 
पापधर्मो का पूर्णपरित्याग - अकुसलपरिच्चागो कुसलवीमयाय 
च समाबिन्टियस्स च साधारण पदड़ान नेत्तिः 42; - पुच्छा 
स्त्रीः, तत्पु. स. [अकुशलपृच्छा], पापमय धर्मों से सम्बद्ध 
प्रश्‍न - अपरापि तिस्सो पुच्छा-कुसलपुच्छा अळुसलपुच्छा 
अब्याकतपुच्छा महानि- 251; - मूल A, कर्म, सः 
[अकुशलमूल], दुष्कर्मा के लोभ, द्वेष एवं मोह नामक तीन 
मूल उत्प्रेरक या प्रयोजक - तीणि अकुसलमूलानि लोगो 
दोस Wet विभ, 233; 234; 396; तीणि ... अकुसलमूलानि 
.. लोभो अकुरूलमूल' दोसो अकुसलमूलं मोहो अकुसलबूल 
अः नि, 1(1).231; म. नि, 1.59; - रासि पुः, तत्पुः सः 
[अकुशलराशि], पाप-कर्मो की राशि, पापकर्मो का संचय - 
केवलो हाय PART, AGATA यदिव यञ्च नीवरणाः 
आ, नि, 2(1).60; अकुसलरासी ति मिक्खदे वदमानो पञ्च 
नीवरणे वदमानो TET, स, नि, 3(1).224; To Fo अद्भ, 
406; - टि» कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यान-मुद्ध औद्धत्य- 
कौकृत्य तथा विचिकित्सा, ये पांच नीवरण हैं; इन्हीं के 
समुच्चय को अकुशल-राशि कहा गया है; - वितक्क पुः, 
कर्म, सं. [अकुशलवितर्क|, पाप से परिपूर्ण चिन्तन का 
प्रारम्भिक भाग - तयोमे Mae अकुसलवितक्का, इतिवु- 
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53; तयोगे ... अकूसलवितक्का कामवितङ्को ब्यापादवितक्को 
विहिसावितक्कोः स+ नि, 2(1).86; नेत्ति, 103; सुः नि. ag 
2.36; - टि, कामवितक, व्यापादवितर्क तथा विहिंसावितर्क 
इन तीनों को अकुशलवितर्क कहा गया है, तुल. 
अकुसलधातु तथा अकुसल-सङ्कप्प; - विपाकं (= पाक) 
पु. तत्पुः स. [अकुशलविपाक], काम-भूमि के अहेतुक एवं 
अव्याकत frit में परिगणित बारह अकुशल कर्मों के कुल 
सात प्रकार के अकुशलविपाक - सतक्ताकुसलपाकारि अभि, 
ध. स, 3; - विपाकअब्याकतं धः स, के एक खण्डविशेष 
का शीर्षक, ध, स. 146; - विपाकाहेतुकचित्त नपुं, 
कामावचरभूमि में बारह अकुशल चित्तों के सात प्रकार के 
अकुशलविपाक जो अहेतुक बतलाये गए हैं - इमानि सक्तपि 
अकुसलविणक (अहेवुक) चित्तानि अभि, घ, स 3; - 
विपाकुपेक्खा स्त्री, ag. स, [अकुशलविपाकोपेक्षा], 
अकुशल कर्मों के विपाकों से सम्बद्धं उपेक्षामयी मनोवृत्ति - 
सेसा छ अकुषलविपाकुपेक्खा AGEING, जा, AZ 
5.264; - वैर नपुं,, कर्म, स, [अकुशलवैर], वैर की 
पापमयी मनोवृत्ति - वेरबहुलोति FARA अकुसलवेरेनपि 
wea, अ, नि, Wg. 3.82; - सङ्घात त्रि, कर्म, स, 
[अकुशलसङ्घ्चात], अकुशलरूप में पहचाने गये धर्म - 
अकुसलसङ्काता ये धषस्मा..., He नि 3(1).181; - सङ्गह पुः, 
तत्पु, स. [अकुशलसंग्रह], अकुशल धर्मों का संग्रह, अभि, 
ध, स. नामक पुस्तक के समुच्चयपरिच्छेद नामक सातवें 
अध्याय के प्रथम खण्ड का शीर्षक, अभि, धः स, 49; - 
सञ्चेतनिक त्रि, [अकुशलसञ्चेतनिक], अकुशल कायकर्म 
द्वारा अभिसंस्कृत तीन प्रकार के दु:खमय विपाक, वाणी के 
चार प्रकार के दुःखमय विपाक तथा ऐसे ही मनोकर्मो के 
तीन प्रकार के दुःखमय विपाक अकुशलसञ्चेतनिक हैं - 
तत्र PORTE तिविधा कायकम्मन्तसन्दोसब्यापति ... 
चदुब्बिधा वचीकम्मन्तसन्दोसन्यायत्ति ... तिबिधा 
मनोकम्मन्तसन्दौसन्यापत्ति अकुसलसज्चेतनिका दुक्खुद्या 
दुक्खाविपाका होति. अ, निन 3(2).260; - सञ्ञा स्त्रीः, 
कर्म, स, [अकुशलसंज्ञा], पापपूर्ण या पापमयी चेतना, पाप 
से भरा विचार, कामसंज्ञा, व्यापादसंज्ञा और विहिंसासंज्ञा, ये 
तीन प्रकार की अकुशल संज्ञाएं हैं - ee अकुसलसञ्ञा- 
कामसञ्ञा ब्यापादसञ्ञा विहिंसासञ्ञा; नेत्ति, 103; - सील 
पुः, [अकुशलशील], पाप से परिपूर्ण व्यक्ति अथवा पापमय 
व्यवहार - इये अकुला सीला तमह थपति वेवितब्बन्ति 
Tey, मः निः 2.226; पाठा, अकुसला सीला; - हेतु पुर, 
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कर्म, स. [अकुशलहेतु], अकुशल धर्मो के तीन हेतु लोभ, 
द्वेष तथा मोह - तत्थ कतमो तयो अकुसलहेठू ? लोगो 
दोसो मोहो - तयो अकुसलहेतु ध, स, 1059; विभ, 470; 
472; 476; 482; 500. 

अकुसीत त्रि. कुसीत का निषे. [अकुसीद], आलस्यरहित, 
उद्योगी, परिश्रमी - अकुसीते अतन्दिते कल्याणमित्ते भजस्सु 
ध. प. अङ्कः 2.346; अकुसीता अनुद्धताः थेरीगा, 113; - 
qf त्रि, बः स. [अकुसीदवृत्ति], आलस्यरहित, 
अध्यवसायी पुरुष - आरद्धवीरियो परमत्थपततिया अलीनचित्तो 
HEATH सु, नि. 68; चूळनि. 266, 268; अकुसीतवुत्तीपि 
VOT ठानआसनचमनादीसु कायस्स अनकसीदन सु. नि. 
अट्टः 1.97. 

अकुह क्रि, ब. स. [अकुह], छल-प्रपंच से रहित, सरल, 
ईमानदार - तं बुद्ध .. HEE WONT सु. नि. 963; 
इपिसत्तमस्स अकुहस्स ... भगवतो. म, नि, 2.55; - क. 
त्रि, [अकुहक], ईमानदार, निष्कपट, वञ्चनारहित - 
पतिलीनो अकुहको अपिहालु अमच्छरी सुन नि, 858; 
अळुहको निपको अपिहालु थेरगा, 1227; अकुहकाोति 
कोहञ्जरहितो HAS अमायावी WAN. HF. 2.440. 

अकूजन त्रि. कूजन का निषे, [अकूजन], शकट की कर्कश 
ध्वनि से रहित - कावासज्जमकूजनो जा, अझ, 7.142; 
उजुको नाम सो मर्गे अभया नाम सा दिसा-स्थो अकूजनो 
नाम धम्मचक्रोलि सयुतो स, नि, 1(1).37. 

अकेतवी त्रि. [अकैतव], ढोंग से मुक्त, छल-मुक्त, चालबाजी 
से रहित - अमायाविनो अकेतकिनो अनुद्धता अठुन्तन्ग 
HATH अमुखरा अकिकिण्णकाचा म, नि, 1.39 = अ. नि. 
2(1).184; पाठा, अकेटुमिनो. 

अकेराटिक त्रि, केराटिक का निषे, [अकैरातिक], समस्त 
प्रपञ्चों से रहित, छल-छद्म-मुक्त - अनक्खाकितवेति अनक्खे 
अकितवे अजुतकरे चेव अकेराटिको क जा, अइ, 5.113, 
द्रष्ट, केराटिक. 

अकेवल त्रि, केवल का निषे [अकेवल], जो पूर्ण नहीं है, 
अपूर्ण, सदोष, दोषपूर्ण - अकेवलयेव समान केकलन्ति 
वक्ति म. नि. 1.409, प्रष्ट, केवल. 

अकेवली त्रि, [अकेवलिन्‌], हीन, अधूरा - इद 
पटिक्रेसमकेवली सो सु, नि. 884; अपरद्धा AGT सुद्धिमग्गू 
अकेवलिनी च सुन नि, HE. 2.249. 

अकोटिगत त्रिः [अकोटिगत], अपने अन्त तक न पहुंचा हुआ, 
फल-अवस्था को अप्राप्त व्यक्ति - आगन्तुकेन .. अगदेन 
पटिपीनित बिसं अकोटिगतं येव वियत/नतिं मि, प. 281. 
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अकोत्ूहलमङ्गलिकं त्रि, निषे, [अकौतूहल-माङ्गलिक], 
अन्धेविश्वासपूर्ण विचारों अथवा बाहरी कर्मकाण्डों एवं उत्सवों 
आदि में मन को न लगाने वाला - सद्धो होति सीलवा 
होति अकोठूहलमङ्गलिको होति अ+ नि, 2(1).192. 

अकोप क्रि, ब. स. [अकोप], क्रोध-रहित, कोपरहित - 
सामिताविनो वीतरागा अकोप सु, नि. 504. 

अकीविद त्रिः, कोविद का निषे, [अकोविद], मूर्ख, अज्ञानी, 
धर्म के सम्यक-ज्ञान से रहित व्यक्ति - जना मज्जन्तिं 
बालोति ये धम्मस्स अकोविदा ति स, नि, 1(1).189; धीरं 
कव्ञानि बालोति ये TART अकोविदा ति जा, अट्क, 
3.49; अकोविदा गामधम्मस्स GT, जा, अट्टः 2.150. 

अकोसल्ल नपुं,, भाव., fe, तत्पु, स, [अकौशल्य], 
अचतुरता, अनिपुणता, स. पू. फ के रूप में - पवत्ति स्त्री, 
[अकौ शाल्यप्रवृत्ति], अकुशलता की प्रवृत्ति - 
अकोसल्लप्पवातिया अकुसल वेदितब्ब॑ म» नि, अइ, FU.) 
1(1).205; - सम्भूत त्रि, अकुशलता से उत्पन्न, अनैपुण्य 
से उत्पन्न - पापकार्न अकोसल्लसम्मूतड्रेन अकुसलान 
FANT समापत्ति पारा, अट्टः 1.99. 

अक्क पुः, [अर्क], 1. सूर्य - मानु अक्को सहस्थरॉसि च अभि, 
प. 63; 2. आक का पौधा - त्वळक्कीो सेतंपृष्फके अभि, प. 
581; - दुस्स नपुं, आक के पौधे से बना वस्त्र - 
अक्कदुस्सकदलिदुस्सएरकदुस्याति पन पोत्थकगतिकानेव 
महाव, अट्टः 391; - नाळ AY., आक के पौधे की छड़ी - 
भिक्खु अकनाक निवासेत्वा .... महाव, 398; महाव, अट्ठ, 
391. 

अक्कन्त त्रि, आ + ४कम का भू. क. कृ. [आक्रान्त], किसी 
के द्वारा रौंदा हुआ, कुचला हुआ, अभिभूत - अक्कन्तोपि पासो 
न सक्यति मि. प. 152; हत्थेन वा पादेन वा अळन्त हत्थं 
वा पादं वा भेच्छपि अ. नि, 1(1)11; अथस्स गहितसाखापि 
अक्कन्तसाखापि भिज्जि्ु To प. AZo 1.37. 

अक्कन्तसञ्ञक पुः, एक थेर का नाम - आयस्मा 
अक्कन्तसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्थाति अप. 
1.221. 

अक्कन्दति आ +४कन्द का वर्त, प्र, पुः, ए. व. [आक्रन्दति], 
चिल्लाता है, जोर से रोता है - अक्कन्दति परोदति दुब्बलो 
अप्पथामको स+ नि, 2(2).204. 

अक्कपण्ण नपुं», तत्पु, स, [अर्कपर्ण], आक के पौधे का पत्ता, 
मन्दारपर्ण - अक्कपण्णेन बेठेत्वा ..., जा. अट्टः 1.404. 

अक्कमति आ + VHA का वर्त,, प्र, पुः, ए, व+ [आक्राम्यति], 
कदम-कदम चलकर थोड़ी दूर चलता है, रौंदता है, 
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कुचलता है - जालितम्पि जातवेद अक्कमति मि, प« 
208. 

अक्कमन नपुं, [आक्रमण], कदम-कदम चलकर थोड़ी दूर 
पर जाना, पग धरना, डग भरना, - अक्रमनअक्रमनफदवारे 
हत्थतलानि FTIR जा. अट्ट, 1.72; वीरप्पदेसेसु 
द्विपदचतुप्पदानं ABTS ... जा. Ae 1.324; तुलः 
अक्कन्त. 

अक्कवाक पुः / नपुं,, तत्पु, स. [अर्कवल्क], आक के पौधे की 
छाल - ... अक्कवाके गहेत्वा जिय करोन्ति म» निन अइ. 
(म.प.) 3.102; रत्तिं भूञ्जन्तापि केससण्ठानं अक्कवाक वा 
... जिगुच्छन्ति विभः AZ. 222. 

HRS त्रि. आ + ४कुस के भू, क. कृ. का निषे-, बुरी तरह 
से डांटा-फटकारा गया अथवा निन्दा किया गया व्यक्ति - 
असब्माहि फरुसाहि वाचाहि अक्कुद्ो परिभासितो; मि, प. 
209; अङ्कुद्डोति दसहि अङ्कोसवत्थूहि अभिसत्तो सुः नि. 
Hye 2.87. 

agg त्रि. कुद्ध का निषे. [अक्रुद्ध], जो क्रुद्ध न हो या 
क्रोघाभिभूत न हो - अकुद्धस्स मुख यस्स कथं कुद्धो 
PRTG, जा. अद्भ, 2.292; सो अप्पमत्तो अक्कुद्धों तात 
feral? PRA, जा. अट्ट 5.108, पाठा. अकुद्ध; - मानस 
त्रि. ब. सः, क्रोध से मुक्त मन वाला - यो अळुद्धमानसो 
हुत्वा HART, ध, प. अङ्क 2.377. 

अङ्कुल पु., आश्चर्य या विस्मयातिरेक में अथवा किसी को 
आतंकित करने या दहलाने के लिए 'अक्कुलो पक्कुलो' के 
अन्दर प्रयुक्त चीत्कार, कोलाहल या चीख को सूचित करने 
वाला व्याकुलता-सूचक शब्द - अङ्कुलो wR lr 
अङ्कुलपङ्कलिके अकासि उदा, 74; अङ्कुलो TERT 
मिंसापेतुकामताय एकरूप सहं अकासि उदा, अद्द, 53; 
तुल, आकुल-व्याकुल. 

अक्कोघ / अकोघ पु, कोध का निषे, [अक्रोध], क्रोध का 
अभाव, सौम्यता, सदयता - अक्कोधेन जिने HET ध, प. 
223; मि, प, 123; जा. अह, 3.240; स. नि, 1(1).277. 

अक्कोघन / अकोधन त्रि., कोधन का निषे, [अक्रोधन], 
क्रोध से मुक्त, क्रोधरहित - अक्कोधर्न वतवनतं सीलवन्त 
HITE, ध, प. 400; सुः नि, 629; अक्कोघनो 
विगतखिलोहमस्मि सु, नि. 19; सत्त कप्पे ब्रह्मलोके तस्मा 
अक्कोघनो अह न्ति जा, अट्ठ, 2.163; TATA समानो 
अक्कोघनो HEN, दी, नि, 3.119; स. निः 1(1).278; - ना 
AL, क्रोध न करने वाली नारी - अक्कोधना पुज्जवती 
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पण्डिता अत्थदस्सिनी जार अह, 6.304; - मनुग्घाती AL, 
वह मनुष्य, जो क्रोध से मुक्त होकर किसी भी प्राणी को चोट 
नहीं पहुँचाता है - अक्क्ोधनमनुर्घाती थम्मपण्डरछत्तको 
जा, अट्ड- 7.142. 

अक्कोघसुत्त नपुं, स, नि. के एक सुत्त-विशेष का शीर्षक, स. 
नि, 1(1).277. 

अक्कोधनसुत्त नपुं, स. नि, के एक सुत्त-विशेष का शीर्षक, 
स+ नि, 2(2).238. 

अक्कोधूपायास पुः, तत्पु, स., क्रोध के दुःख से मुक्ति, 
क्रोधजनित विपत्ति का अभाव - अक्कोधूपायास निस्साय 

PTI पहातन्नो ति म, नि, 2.27. 

अक्कोस पुर, [आक्रोश], दुर्वचन, निन्दा, अपशब्द अथवा 
अपशब्दों का प्रयोग, डांटना-फटकारना - परिभासनमककोसे 
अभि, प. 899; अक्कोस ग्धबन्धञ्च अदुडो यो तितिक्खाति 
घः प, 399; सुः नि, 628; अक्कोस तितिक्खति ... अज्जदत्यु 
अक्कोसमेव अलत्थ म, नि, 2.260; अञ्ञमञ्ञं अक्कोसा 
होन्ति अ+ नि, 2(1).62; अथ खो अक्कोसः्ञेव परिणिसञ्ञेव 

परटिलमति मि, प, 8. 

अक्कोसक त्रि,, [आक्रोशक, आङ्‌ + ५क्रुश, आक्रोशे]. 
भर्त्सना करने वाला, गाली देने वाला, केवल स, प. में 
'अक्कोसकपरिभासक' रूप में प्राप्त - अक्कोसकपरिभासको 
समणङ्गाह्मणानं अ. नि, 1(2),66; 2(1).232; 3(1).6; 
3(2).144; अक्कोसिकपरिश्रासिका समणग्राह्मणानं अ. नि, 
1(2).67; अक्कोसकपरिभासकानि ... कुलानि विभ, 277; 
विम, 31g. 323; - मारद्वाजो पुः, एक ब्राह्मण का नाम - 
अन्कोसकभारछ्वाजो ब्रह्मणो स. नि. 1(1).188; - FAT पुः, 
अ, नि, के एक वग का शीर्षक, अ. नि, 2(1).232. 

अक्कोसकमारद्वाजवत्थु नपुं, ध, प. अट्टः की एक कथा 
का शीर्षक, ध. प. 31g. 2.376-78. 

HEPA आ + VEN का वर्त, प्रः पु, ए. व. [आक्रोशति], 
निन्दा करता है, गाली देता है, अपशब्द बोलता है - यस्मिं 
ते तात गने वितो नन्दो अक्कोसाति जा. AZ. 1.221; 
भिक्खु गिही अक्कोसाति फरिणसाति महाव> 433; - न्ति ब. 
व. - सब्बे अम्हेयेव अक्क्ोसन्ती/ति जा, WZ. 5.103; 
तथागत अक्कोसन्ति परिमासन्ति रोसेन्ति विहेसेन्ति म. नि. 
1.194; - न्तं वर्ते, कृ., द्विः विः, ए. व, - यं खीणासवस्स 
अक्कोसन्त वा अप्रच्चक्कोसन! ध, प. अइ. 2.368; - न्ते 
ब. व. - परेछ पुत्ते अक्कोसन्ते वा पहरन्ते का मि. प. 153; 
- थ अनु. म, पुः, ब, व. - एत्थ ... कल्याणधम्मे 
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अक्कोसन 16 अक्खक्खायिकछातक 


अक्कोसथ Tears रोसेथ विहेसेथ म. नि, 1418; - 
सेय्य विधिः, प्र, पु, एन व, - अक्कोसेय्यपि F परिमासेय्यपि 
मृ पुः प. 144; सिस्सन्ति भवि. प्र. पुः, ब. व. we 
मे भन्ते सुनापरन्तका TR अक्रोसिस्सन्ति परिभासिस्सात्ति 
-... स. नि. 2(2).67; - सि / च्छि अद्य, प्र, पुः, ए. व, - 
चतूहाकारेहि थेर अक्कोसि ध. प, अइ, 1.279; अक्कोच्छि सं 
घन प, 3; तत्थ अक्कोच्छीति अक्कोखि ध, पः अट्टः 1.29; 
द्रष्ट, क, व्या 500; - सितब्ब सं, कृ, - न... 
agra भिक्खु अक्कोसितब्बो परिमासितब्को अ. नि, 
3(1).106. 

अक्कोसन नपुं,, ४कुस से व्यु, [आक्रोशन], गाली, निन्दा, 
डांट-फटकार, अभिशाप, दुर्वचन - अक्कोसनमभिस्सङ्गो 
अभि, प, 759; एवं छु पि OIG अक्कोसन बोधिसत्तस्सेव 
आनुभावेन HER, जा. अट्टः 5.103; - ना स्त्री. उपरिवत्‌ 
- या परेछ अक्कोसना वम्धना गरहणा SHIT सदुक्खेपना 
..., विभ, 405. 

अक्कोसप्पहार पुः, द्व. स. [आक्रोशप्रहार], गाली-गलौज 
और धक्का-मुक्की - वेतन अदेन्तेहि साद्धि कलह करोन्तो 
अक्कोसव्पहारेयेव बहू लभाति जा. AZo 3.201. 

अक्कोसवग्ग पुर, अ. नि, के एक वर्ग का शीर्षक, अ. नि. 
3(2).64. 

अक्कोसवचन नपुं. कर्म, स, [आक्रोशवचन], आक्रोश से 
भरा वचन या कथन, निन्दावचन, दुर्वचन - अक्कोस्वचनेहि 
म, वं, 37.154. 

अक्कोसवत्थु नपुं, [आक्रोशवस्तु], शरीर वाणी और मन के 
द्वारों से प्रकट दस अकुशल कर्म, दुर्व्यवहार, गाली, निन्दा 
- GUE अक्रोसवत्यूलि अक्कोसत्ति जा. अट्टः 1.190; धः प, 
अङ्कः 2.377; विभ, अट्ट. 323; THe अक्कोसवत्थुहि TART 
MIMS वा विहेसन्ते खु. पा. अइ, 119; अक्कोसवत््रहि 
_अभिसतो सुः नि, अट्टः 2.87. 

अक्कोससुत्त नपुं», सः नि. के एक सुत्त का शीर्षक, स, नि. 
1(1).188. 

अक्कोसीयति आ + ४कुस भा, वा», वर्तः, प्र, पुः, ए. व+, 


गाली दी जा रही है, निन्दा की जा रही है; - सियमान . 


त्रि, वर्त, कृ., किसी के द्वारा निन्दित - अप्पेव नाम तुम्हेहि 
अक्कोपियमानानं परिकासियमानानं रोसियमानानं विलेसिययानान॑ 
सिया चित्तस्स अञ्ञथत्तं म, नि. 1.418. 

अक्ख' पुः, [अक्ष, ५अक्ष्‌ + अच्‌], धुरी, धुरा, गाडी के बीच 
में प्रयुक्त लकड़ी या लोहे का वह धड जिस पर पहिया 


चलता है - रथङ्गेक्खो अभि, प, 893; अक्खो रथो ति मि, 
पः 23; ... भिक्खदे ... सेय्यथा वा पन ART अब्मञ्जेय्य 
an स, नि, 2(2)180; अक्खेन अर्क्ख ... पटिक्ड्रेशि दी, 
नि. 275: अक्खगुगादीनि जा. Tho 1.116. 

अक्ख पुः, [अक्ष], 1. पासा - अक्खो तु पासको शदे अभि- 
प, 532; सुवण्णस्मि पासके अक्खमिन्त्रिये अभि, प. 893; 
अक्ख मुखे पक्खिपित्वा जा. HG. 1.363; अक्खेनपि 
PBT चूळव, 22; अक्खा जिवा संयमो HHA. जा; 
अइ. 3.477; अक्खैसु धनपराजयो सु; निः 664; यो HATE 
धनपराजयो स. नि» 1(1).176; Ho नि, 1(2).4; अः नि 
3(2).146; विमदा ठुय्हं सुस्सोणी अक्खस्स फलक यथा 
जा. अट्टः 5.150; 2. पासे या गोली का एक प्रकार का खेल 
- ... घटिक सलाकहत्थंअक्ख .., दी, नि. 1.6; अक्खन्ति 
TBP, दी, नि, अइ 1.78; 3. एक वृक्ष का नाम, बहेडा, 
जिसका बीज पासा के रूप में प्रयुक्त होता था अक्खो 
विभीटको अभि, प. 569; 4. तौल, दो अक्ष पांच मासा के 
बराबर और आठ अक्ष एक धरण के बराबर होता है - द्वे 
अक्खा यासका पञ्चक्छान RSH, अभि. प. 479. 

अक्सरः नपु, [अक्ष], ज्ञानेन्द्रिय - क्सियी त्वक्खमिन्द्रिय 
अभि. प. 149. 

अक्ख" पु, केवल ब. स. में ही प्रयुक्त, स. उ. पः के रूप 
में अक्खि का ही अक्ख रूप में परिवर्तन [अक्षि], चक्षु, नेत्र, 
आंख - अनड्जित,, अलार,, आविल,, उत्तम, कालः, 
लोहितः, Td, WIR, तम्ब, तिरो., नील, अपच्च,, परो., 
भइ, मत्तः, मन्दः, र्त्त, विरुप,, विसाल,, सदिस, समान.. 
सहस्स,, सुन्दर, के अन्त, द्रष्ट. 

अक्खक' द्रष्ट, मोरक्खक के अन्त, आगे. 

अक्खक” पुः, [अक्षक], गिरेवान की हड्डी, गले की हड्डी - 
THUS ठु अक्खको अभि, प, 278; - द्वि AG, [अक्षकास्थि], 
उपरिवत्‌ - द्वे अक्खकडीनि ... विसुद्धि, 1244; अक्खकडीनि 
खुइ्कलोहवारि दण्डसण्डानानि खु, पा. अट्टः 38; विभ, 
अट्टः 226; स. उ. प, के रूप में We, अधक्खक, उब्मक्खक 
दक्खिणक्खक के अन्त. 

अक्खकण्ड नपुं, जातक संख्या 546 के एक वर्ग का 
शीर्षक; जा, Ag. 7.172-79. 

अक्खक्खायिकछातक नपुं., कर्म, स, ऐसा दुर्भिक्ष, जिसमें 
बिना पके बहेडा फल को उबालकर खाया जाता था 
PETS मलये अक्खखायिकछातक म. वं. 32.29; 
तुल, पासाण-छातक. 
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अक्खग्गकील पुः, [अक्षाग्रकील], धुरे के अग्रभाग में लगी 
हुयी कील, अक्षकील - अक्खर्गकीले आणीत्थि अभि, प. 374. 

अक्खच्छिन्न क्रि. कर्म, स, [अक्षछिन्न], भग्न धुरा, दूटा 
हुआ धुरा - यथा साकाटिको म सम हित्वा सहाफ्थु किसिम 
मन्गमारुय्ह ARIAT आयति स. नि. 1(1).70; मि. 
पः 70. 

अक्खण पुः, खण का निषे,, तत्पु, सः [sem], अनुचित 
क्षण, गलत क्षण, अनुपयुक्त समय, असंगत समय, दुर्भाग्यपूर्ण 
क्षण - अथक्खणे दस्सयसे विलापं जा, अट्ट 4.16; set 
PRI अक्खणा असमया ब्रह्मचरियवासाय Ao नि, 3(1). 
59; अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय दी, नि. 3.211 
(कहीं-कहीं आठ की जगह नौ अनुपयुक्त क्षणों की संख्या 
मिलती है) - नव अक्खणा असमया ब्रह्मकचरियवासाय दी, 
नि, 3.210; - दीपनगाथा स्त्रीः, सद्धम्मोः में गाथा संख्या 
4 से 52 तक के खण्ड का शीर्षक; - सम्मत त्रि, असमयानुकूल 
- अनोकासमावेन एते अक्‍्खणसम्मत सद्धम्मो, 15. 

अक्खणवेधी त्रि, [अक्षणवेघिन्‌], अमोघ आघात करने वाला, 
अचूक निशानेबाज जो क्षण में वेध करता है, समय चूके 
बिना लक्ष्यवेध करने वाला - योघाजीवो दूरे पाती च होति 
HARING य HET घ कायस्स पदालेता अः नि, 10). 
320; अम्खणवेधीवालवेधिधनुरयहे जा. अट्ट, 1.68, - दि. 
यह चार प्रकार के धनुर्धरों में से एक है - 
अक्खणवेधिवालवेधिसरवेधिसहबेषिनो जा. HE. 5.125; 
इसकी व्यु, अनिश्चित है, अट्ठकथाओं में 'अक्खणा वुच्चति 
Roo रूप में इसका व्याख्यान संदेहास्पद है, क्योंकि 
पालि-निकायों में उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं 
मिलता है। पालि-अंग्रेजी शब्दकोष में इसका निर्वचन 
संस्कृत अक्षन्‌ से बताया गया है, जो लक्ष्य के रूप में बैल 
की आँख का द्योतक है; - वेधिता स्त्री,, भाक, अचूक 
लक्ष्यवेध करने की स्थिति - सिप्पज्च सील 
अक्खणवेधिताय्‌ नेत्तिः 47. 

अक्खणा स्त्री. / नपुं, [अक्षणा], बिजली, विद्युत - अक्खणा 
विज्जु अभि, प, 48; अक्खणा वुच्चति विज्जु जार अट्ट. 
2.75; अ» नि, 1(1).320. 

अक्खण्ड द्रष्ट, अखण्ड (आगे). 

अक्खत' त्रि, खत का निषे., तत्पु, स. [अक्षत], सुरक्षित, 
अदूषित, स्वस्थ, सकुशल - HRI अनुपहत अत्तान 
परिहरति अ, नि, 1(1).331; अक्खतो पण्डितो Farle अ. 
नि, 2(2).84; 3. नि, अङ्क, 3.124. 
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अक्खत” नपुं, [अक्षत], छिलका न निकाला हुआ या भूसी 
न निकाला हुआ यव (जौ) का दाना, यवान्न, भूंजा हुआ जौ 
- लाणो सियाक्खहै अभि, प. 463; लाजायु च क्खतं 
अभि, प, 1133. 

अक्खदस्स पुर, [अक्षदर्शक अथवा अक्षदृक्‌], न्यायाधीश, 
विवादों को हल करने वाला व्यक्ति - न्यास़ादीन 
विवादानमक्खदस्सो पदड़ारि अभि, प, 341; राजानो वाम 
.. अन्तरमोगिका अक्खदस्सा महासत्ता पारा, 53. 

अक्खदायिकपेतवत्थु नपुं,, पे. व. के चौथे वर्ग की तेरहवीं 
कथा का शीर्षक; पे, व, 158; पे, व, अट्टः 241-42. 

अक्खदेवी पुः, [अक्षदेविन्‌, अक्षद्यू], जुआड़ी, धूर्त, अक्षधूर्त, 
जुए के खेल में लगा रहने वाला - धुतो अक्खघुत्तो कितवो 
फूतकारक्खदेविनो अभिः प. 531. 

अक्खचघुत्त पुः, [अक्षधूर्त], जुआडी, चूतकार, जुआ के खेलने 
में धूर्त - gar अक्यछुत्तो कितवो अभि, प, 531; इत्यिधुत्तो 
OY, HRT च यो नरे सु, नि, 106; जा, अइ 
3.227; अक्खपुत्ता अक्खेहि fefery दी, नि. 2.257. 

अक्खन्ति / अखन्ति स्त्री, खन्ति का निषे, [अक्षान्ति], 
क्षान्ति का अभाव, व्याकुलता, असहिष्णुता, असन्तोष - 
अहुदेव अक्खन्ति HE अप्पच्ययो अ, नि, 10).269. 

अक्खपराजित त्रि. [अक्षपराजित], जुए के खेल में हारा 
हुआ, ध्यूतक्रीडा में पराजित - जूते अक्खपराजितो जा. 
अहु, 3.171. 

अक्खबन्धनयोत्त नपुं, तत्पुः स,, रथ की धुरी की रस्सी - 
अक्खडन्धनयोत्तेन एकतो बन्धित्वा .... जा, अट्ट. 1.191. 

अक्खभम्ग त्रि,, ब. स. [अक्षभग्न], टूटी धुरी के साथ, टूटी 
घुरी वाला - पार नावा अक्खयग्गञ्च यानं जा, अइ. 
5.430. 

अक्खभऊजन नपुं, [अक्षमञ्जन], घुरी का टूटना - He 
GAA ARIAT SCI किलमाति पे, व. अट्टः 242. 

अक्खम क्रि, खम का निषे, [अक्षमो, अक्षम, असमर्थ, सहन 
करने में असमर्थ, बिना सहनशक्ति वाला, क्षमता-विहीन - 
ऊनवीसतिवस्थो ... एम्णलो अक्खो होति सीतस्स उण्हस्स 
.., महाव, 98; अक्खमो अप्पदक्खिणरगाही अनुसासनि 
पारा, 278; HRI पटिपदा दी, नि, 3.182; अक्खगादीयु 
पधानकरणकाले GHENT न खमतीति ART, दी, नि, 
He 3.186. 

अक्खमद पुः, [अक्षमद], जुए का मद, चूत की उत्तेजना - 
ते पाविसु अक्खमदेन मत्ता जा. अझ, 7.175. 
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TRE 18 अक्खर 


अक्खमन नपुं, खमन का निषे, [अक्षमन], सहनशक्ति 
अथवा क्षान्ति का अभाव, असहिष्णुता, दूसरों की सम्पत्ति को 
देखकर ईर्ष्या करना - परशम्पृत्तिखीयनलक्खणा इस्मा 
तस्मा अक्खमनलक्खणा वा म, नि. अइ (Ae) 1(1).114. 

अक्खम्मिय त्रि. [अक्षोभ्य], खम्भिय का निषे,, अकम्प्य, 
अविक्षु्, अचल - अक्खम्मियो होति अयारमाकम दी, नि. 
3.109; अन्खम्मियोति अविक्खम्भनीयो न नं कोचि ठानतो 
चालेठुं wae, दी. नि, AE. ३.94. 

अक्खय त्रि, खय का निषे, [अक्षय], क्षय का अभाव, 
लगातारपन; - पटिभान त्रि,, प्रश्नों के उत्तर देने की कभी 
क्षीण न होने वाली क्षमता - एत्थन्तरे ... अयं गङ्ञाऊमिवेगो 
विय अक्खयपटिथानो .... मि. प. 3; - विचित्रपटिभान 
त्रि. प्रश्नों के उत्तर देने की कभी समाप्त न होने वाली 
अद्भुत क्षमता - आयसम नायसेनो ... अक्खयविचित्रपटिमाने 
मिः प. 18. 

अक्खयित त्रि., द्रष्ट, अक्खायित. 

WRITE नपुं, तत्पु, स., पासा का खेल - .. 
HIST अक्खयुद्ध TAY, जार अद्द, 7.173. 

अक्खर पुः, नपुं, [अक्षर], 1.क. ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला में 
आया हुआ अक्षर, अभिलेख, लिपि - कण्णो ठु अक्खयेप्यथ 
अभि, प. ३48; एकेकमेव अक्खर HIT जा. BS. 3.40; 
लिपिया ... FIT अक्खरस्स अनन्तर इस अक्खर मि, प. 
87; अपरिमाणा पदा अपरिमाणा अक्खरा ..., नेत्ति. 10; 
अक्खरनि /दिस्वा मिट्ट गच्छेय्याथाति वेदेय्याथ्‌ जा. FS. 
6.235; - टि. क. व्या. के अनुसार 8 स्वर-ध्वनियों और 33 
व्यञ्जन-ध्वनियों अर्थात्‌ कुल 41 तरह की अर्थज्ञान में 
सहायक वर्णो को ही HAG कहते हैं - अत्यो अक्खरसउञतो 
अक्छरापादयो एकचत्तालीसं क, व्या. 1-2; परन्तु मोग्गल्लान 
के अनुसार 43 वर्ण हैं जिसमें ए (रव) और ओ (हस्व) ये 
दो वर्ण अधिक हैं; 1.ख. पद अथवा शब्द किसी एक शब्द 
के विप, के रूप में - अपि 7 अज्ञमज्ञोहि .. अक्खरेहि 
HAMS. कुत्ता भगवता WA. 33; 1.ग. गाथा के 
एक पाद अथवा एक चौथाई भाग के विप, के रूप में- 
Waa गाथाय अज्जञधासीति भगवन्त 
अक्खरपदनियपितगन्थिवेन वचनेन अभासीति अत्थो खु, 
पा. Sg. 94; 2. नपुं, लोक-कहावत, अक्षर की लकीर- 
मात्र, आशय को ध्यान में न रखकर केवल अक्षरमात्र - 
तदेव ORT अग्णञ्ञा अक्खर अनुसरन्ति न त्वेकस्य अत्थं 
आजानन्ति, दी, नि, 3.64; अग्गञ्ज अक्खरन्ति 


एते राजानो 


लोकुप्पत्तिकंसकथ दी, नि, sg. 3.47; 3. कभी मष्ट न 
होने वाला निर्वाण का पद - अपलोकित निपुणमनन्तामक्खरं 
अभि, पः 7; अक्खर लिपि मोम्खेछ् अभि, प, 1063; - 
रत्थ पुः, तत्पु, सः [अक्षरार्थ], शब्दों का शाब्दिक अर्थ - 
- We AST TERT अक्खरत्थो जा. अट्ठ. 2.88: 
विष, अधिप्पाय; - कोस पुर, व्याकरण से सम्बद्ध एक 
रचना का शीर्षक, सद्धर्मकीर्ति-रचित 'एकक्खरकोस' - 
TERROR नाम METI, एकक्ख, 184; - कोसल्ल 
नपुं,. तत्पु, स. {अक्षरकोशल्य], अक्षरों या वर्णो के प्रयोग 
में प्रवीणता, अक्षरचातुर्य, लिपियों के ज्ञान में कुशलता - 
तस्मा अक्खरकोसल्ल बहूपकार सुचतन्तेछु क. व्याः 1; - 
चिन्तक पुः, तत्पु, स., अक्षरों पर चिंतन करने वाला, 
व्याकरण का ज्ञाता - ... अक्खरचिन्तका इच्छन्ति खु, पा. 
अष्ट, 9; अतीतकालिकानाम्पि हि छन्दासि वत्तमानवचनं 
अक्खरचिन्तका इच्छन्ति सु+ नि, Ay. 1.15; य 
छन्दज्डोनगतेन अक्खरचिन्तका फोतियं वण्णयन्ति सु. नि. 
HR. 2.141; - जाननकीळा स्त्री, कर्मन स, 
[अक्षरजाननक्रीडा], अक्षरों या वणो को जानने की क्रीड़ा, 
आकाश में लिखित या किसी की पीठ पर लिखित अक्षरों 
को जानने की क्रीडा - अक्खरिका दुच्चाति आकासे वा 
पिड्रिय बा अक्खरजाननकीळा दी. नि, अझ. 1.78; अक्रि 
कायपि कीब्लन्ति चूळव, 22; - पट्टिका स्त्री. / नपुं 
[अक्षरपट्टिका], अभिलेख-युक्त पट्टिका, अक्षरपट्टी - तत्थ त॑ 
अक्खरपट्टक; खु, पा. AZ. 128, पाठा, पट्टक; - 
षदनियमित त्रि., पद्यात्मक रूप से व्यवस्थित, छन्दःशास्त्रीय 
नियमों द्वारा नियमित - अम्खरपदनियबितरश्थितेन वचनेन 
अभासीति खु, पा. अन 94; - प्पभेद पुः, तत्पुः स., शिक्षा 
और निरुक्ति, ध्वनिविज्ञान और व्युत्पत्तिविज्ञान - 
अक्खरप्पभेदोति सिक्खा च निरति ब्‌ सु, नि, अइ, 
153; - पिण्ड पु., तत्पुः स. एक दूसरे के साथ मिले हुए 
अक्षरों का समूह - अक्ययन सनिपातसङात अक्खरपिण्डञ्च 
जानाति धः प. अट्टः 2.321; - विपत्ति स्त्री... तत्पु, स, 
[अक्षरविपत्ति], अक्षरों के प्रयोग में हेर-फेर - अक्खरविपतिय 
हि सति अत्थस्स दुन्चयता होति. क, व्या. 1; - विसोघनी 
पञ्जासामी-विरचित एक व्याकरण-ग्रन्थ का नाम - सो 
Ie अक्खरविसोधनि नाम गन्धं ... सा. वं. 141; - 
word त्रि., तत्पु, स, [अक्षरसंज्ञात}, अक्षरों के द्वारा 
अच्छी तरह से ज्ञात (अर्थ) - अत्थो अक्खरसञ्ञातो क. 
व्या. 1; - सन्निपात पुः, तत्पु, स., संज्ञा, अक्षरों का 
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समूह, वर्णमाला, अक्षरसमाम्नाय, रू, सि. 1; - समय पुर, 
तत्पुः स. [अक्षरसमय], वर्णो का परम्परा-प्राप्त अर्थ, वर्णो 
की परम्परागत पाठ-पद्धति - अक्खरसमय न णानाति 
धः पः अट्टः 1.104; - समवाय पुः, तत्पु, स. [अक्षरसमवाय], 
ध्वनियों का सम्मिश्रण, वर्णो की सन्धि, वर्णो का अव्यवहित 
सामीप्य या सन्निकर्ष, संहिता - अक्खरसमवायो 
व्यञ्जवसिलिइता पदानुएुब्बतामेतन्ति सुः निः अड्ड- 1.24; 
- सम्मोहच्छेदनी स्त्री, व्याकरण के एक ग्रन्थ का नाम, 
पालि लिद्रेचर ऑफ बर्मा, पृ. 106; स+ उ, प. में द्रष्ट. 
अन्तः, अन्वः, अपरः, HAT (पद), आदि., Age, चतुवीसत,, 
चित्त, पमित., पुब्ब,, FE, साक्खर,, Wo, सोळस, के 
अन्तः, तुल, अक्खरा.. 

अक्खर-उत्तरिक-यमक जिना. 105-8 में उदाहूत एक 
प्रकार के अन्त्यानुप्रास का विशिष्ट रूप. 

अक्खरा स्त्री, [वैन अक्षरा, सर्वथा भिन्न अर्थ में], अक्षर, 
वाक्य एवं पद से भिन्न केवल अक्षर-मात्र - अक्खराय 
वाचेति अक्खरक्खराय आपत्ति पावितियस्स पाचि. 26, 
तुल, अक्खर. 

अक्खरिका स्त्री, [अक्षरिका], एक प्रकार के खेल का नाम, 
आकाश या पीठ पर लिखे अक्षर को जानने का खेल - 
HRIRD वुच्चति आकासे वा पिड़ियं वा अक्खरजाननकीचा 
दी, नि. अइ, 1.78; अक्खरिकायपि कीळन्ति TA. 22, 

अक्खरुक्खपेतवत्थु पे, व के एक खण्ड का शीर्षक - 
अक्खरुक्खपेतवत्थु तेरसर्म पे, व, 158. 

arated त्रि., द्रष्ट अखलित. 

अक्खवाट पुः [अक्षवाट या अक्षपाट], अखाड़ा, कुश्ती खेलने 
का स्थान, एक खेल का घेरा - अक्खवाट कारेत्वा ... जा. 
अट्टः 4.73. 

अक्खा अक्खाति का अनद्यः द्रष्ट अक्खाति के अन्त, 
(आगे). 

अक्खात त्रि. अ -- ४ख्या का भू, क, कृ, [आख्यात], कहा 
गया, व्याख्या किया गया, उद्घोषित, उपदिष्ट, घोषणा 
किया हुआ - अन्खात वो यथातथ सु+ नि, 174; अक्खातो 
को सया मरणो ध, प, 275; इतिवु, 14; अक्खार्त नुन तं वेन 
यो त॑ साखमकम्पायि जा. अङ्क 3.372; तुल, आख्यात स. 
उ, फ, में द्रष्ट, अन», दुरः, सम्मद., स्वा» के अन्त,; - रूप 
त्रि, ब. स, [आख्यातरूप], पूर्णतः प्रसिद्ध, ठीक से जाना 
हुआ, सुपरिचित - अळ्खातरूपं तव सब्बमित्ता जा. AZ. 
5.17; अक्खातरूपन्ति सभावतो अक्खात जा. AG. 5.18. 
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अक्खाता पुः [आख्याता], क. कहने वाला, मिथ्यावाद या 
झूठी निन्दा करने वाला - अमुत्र वा सुत्वा न SAF 
HEAT, दी, नि. 1.4; अः नि, 3(2).233, 235, 252, पुः 
प. 168; ख. उपदेष्टा, शास्ता, शिक्षक - अनक्खातस्म 
WTR अक्खाता सः नि, 1(1).221; अक्खातार पक्‍त्तारं 
सु. नि, 169; दुम्होहि ।किच्चमातप्पं अक्खातारो तथागताः 
धः प, 276; ग. अनुभव-सिद्ध व्यक्ति - अक्खेय्यञ्च परिजाय 
अक्खातार न FHT Ao नि, 1(1).13. 

अक्खाति आ + VAT का वर्त, प्र, पु., Yo वः, समझाता है, 
घोषणा करता है, कहता है - ... अक्खाति विभजते 
इधेव TY, सु, नि, 87; FETT तस्स नक्खाति तस्स गुय्ह 
न Yel, जा. Age 4.176, (वैकल्पिक रूप, आचिक्खति); 
- सि म, पुः, एः व. - य॒ मे त्वं सम्म अक्खासि जा, HE. 
4.37; 7.264; - मि उ, पुः, ए, व, - एवं वो अहमक्खामि 
सु, नि. 174; - म उ, पुः, बः व+ - ते मयमक्खाम्‌ः जा. 
अट्टः 7.277; - यन्तस्स वर्त, कृ» ष. विः, ए, व, - 
राजकुलं गन्तवा अक्खायन्तस्म जा. अइ, 3.91; - हि 
अनुः, म, Yo, ए, व, - अक्खाहि मे भगवा ARITA, सुन 
निः 493; जातिं अक्खाहि पुच्छितो, सुः नि. 423; - थ अनुः, 
He पुः, ब. व. - अक्खाथ नो ब्राह्मणा के नु ठुग्हे जा. अङ्क? 
5.386; - क्खेय्य विधि, प्रः पुः, ए, व, अक्खेय्य विव्यानि 
परस्स धीरो जा. अट्ट 4.202; पाठा. आचिकखेय्य; - 
क्खिस्सं भवि, उ. प., ए, व, - एडि ते अहयक्खिस्स जा. 
Sy. 7.284; - क्खा अद्य,, प्र, / म, पुः, ए, व, - FE 
ते कोचि न॑ एतदक्खा जा. अद्द, 4.242; यमेतमक्खा 
उदाधिं महन्त जा, अइ. 6.187; - FRA अद्यः, उ, पुः, ए, 
च, - TRIE आक्खि विवर्रि TEAC, जा, अटः 5.73; - 
क्खंसु अद्य.. प्र, Yo, ब. वः - पुन्बरेकसेतमक्खछु जा, अड्ठ- 
3.424; - सि अद्य, प्रः पुः, Vo व+ - अक्खासि F वेदायि 
मन्तपारगू सु. नि. 254; 509; 1137; जा. अट्ट, 4.231; जा. 
अहुः 6.119; 128; - तु निमिः कृ, - ... सक्का निन्बानस्स 
सच्छिकिरियाय मरणो FRA .... मिन प. 251. 

अक्खान aq. [आख्यान], क. घोषणा, विज्ञप्ति, कथन - 
नेन तृ. विः, ए, व. - न सुकरा अक्खानेन पापुणिठु याव 
grea निरया म, नि, 3.206; ख. कहानियों और मिथकों 
पर आधारित रङ्गमञ्चीय प्रदर्शन, जन-मनोरञ्जन की श्रृंखला 
की एक कड़ी - नं प्र, विन, ए, व+ - नच्च गीत वादितं 
ORT अक्खान पाणिस्सर वेताव्ठ ... दी, नि, 1.6: अक्खानन्ति 
भारतयुज्झनादिक; दी, नि, अट्टः 1.77; - पञ्चम त्रि. ब. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


अक्खायति 20 अक्खिगण्ड 


स. [आख्यानपञ्चम], चार वेदों के साथ अतिरिक्त पांचवे 
के रूप में प्राचीन महाकाव्य या इतिहास - मं नपुं, प्र 
विन, ए, व, - वेदसक्खानपञ्चमन्ति इतिहारुपञ्चम 
वेदचतुक्क जा, अष्ट, 5.449. 

अक्खायति आ + *ख्या का कर्म, वा, The, Wo पु. Yo Fe 
[आख्यायति], उद्घोषित किया जाता है, कहा जाता है - 
एवसक्खायति एक्यनुसूयाति जा, अइ, 5.411; सो नेस 
अग्गयक्खायाति दी, नि, 3.61. 

अक्खायिक त्रि, [आख्यापक], कथक, कहने 
वाला, वर्णन करने वाला - का स्त्री, प्र, वि. ए. व. 
पियक्खान अक्खायिका PE ठुडिदान दोहि जा. अइ. 
3.471. 

अक्खायिका स्त्री, [आख्यायिका], सुसंगत कहानी, कथा, 
केवल समास के सप उ, प, में ही प्राप्त, लोक, समुद्द, के 
अन्त, द्रष्ट.. 

अक्खायित त्रि,, खायित का निषे, [अखादित], नहीं खाया 
गया, अभक्षित (भोजन आदि) - सिवधिक गन्त्वा अक्खायित 
सरीर पस्सित्वा पारा, 42; परि, 56. 

अक्खायी त्रि, [आख्यायिन्‌ आ५ख्या + णिनि], कहने 
वाला, सूचना देने वाला - यिनो पु, प्र, वि» ब व, - 
पुब्बमेव राजकुलं WIT अक्खायन्तस्म पुब्बपक्खायिनो 
..., जा, WR 3.91. 

अक्खाहत त्रि., धुरे पर दृढरूप से रखा हुआ - बक्क ... 
अक्खाहर्त Ft HSA अ. नि. 1(1).135; अक्खे 
पवेसेत्वा ठपितिमिद अ+ नि. AR. 1.82. 

अक्खि नपुं,, [अक्षि], आंख, नेत्र - नयन त्वक्खि नेच च 
लोचन चाच्छि चक्खु च अभि, प. 149; सूकेनक्खीव 
घट्टित जा, अइ, 7.188; - म्हा प. विः, ए, व. - GRIST 
अक्खिगूथको कण्णम्हा BOTH सुः नि. 199; - क्खीनि 
प्रर / Be विः, ब. व. - अक्खीनि ... काता विज्ञन्ति धः प. 
अइ 1.6; अक्खीनि उस्फीलेत्वा धः प. अट्टः 2.113; - 
क्खीहि प, वि, ब. ब, - अक्खीहि अस्सूनि परघरन्ते ध. 
पः अइ, 1.6; अक्खीहि अस्सुना पग्घरन्तेन्‌ जा. अङ्कः 
1.219; - क्खीनं षः विः, ब. वः - अक्खीन HATA, 
जा; अट्टः 6.163; तुल, अक्ख, अच्छि, अक्खिक; - अञ्जन 
नपु, तत्पु, सः, आंख का अञ्जन - 
पण्डुकासावपारूपनअक्खिअञ्जनसीसमक्खनादीहि अचथाव 
मण्डेत्वा .... To प, अट्टः 2.205; - आवाटक पु, तत्पुः 
स. [अक्षि आवर्तक], आंख की गर्तिका, आंख का कोटर, 


अक्षिकूप, - का प्रन वि,, ब. व, - अक्खिआवाटका TPF 
आहच्च अङ्गु म. नि. अडः (मूःपः) 1(1).362. 

अक्खिक' त्रि., [अक्षिक], आंखवाला, केवल स. उ. प के 
रूप में ही प्रयुक्त; अन., अञ्जन», अण्ड,, तम्ब., मणिः, 
मण्डल, के अन्त, द्रष्ट.. 

अक्खिकः पु. / नपुं, [अक्षिक], सः पू. पः के रूप में प्रयुक्त, 
जाल का छिद्र, जाल में आंख की आकृति का छिद्र; - 
हारक त्रि, जाल को ले जानेवाला - Wee अक्छिकहारको 
गन्त्वा उब्मतोहि अक्खीहि आगच्छेय्य म, नि. 2.52, द्रष्ट, 
जालक्खिक के अन्त.. 

अक्खिक' त्रि, [आक्षिक], जुए से जीता हुआ, जुआड़ी, 
द्यूतकार, पासों से जुआ खेलने वाला - अक्खेन दिब्बती ति 
HRT क, Al. 353; मो. व्याः 4.29. 

अक्खिकूट नपुं,, [अक्षिकूट], आंख का कोर या कोना - 
रानि प्र. विः, ब. व. - उभयतो च अक्खिकूटानि भगवतो 
लोहितकानि होन्ति महानि, 261; अक्खिकूटावीनि लुञ्चित्वा 
म, नि, अट्टः (मू.प.) 1(1).283; - टेहि तू. वि. बन व, - 
सेतोहि आन्खिकूटोहि समन्नागता .... जा, अट्ट, 7.309. 

अक्खिकूप पु, [अक्षिकूप], आंख का कोटर या अक्षि-विवर 
- तो प. विः, ए, व, - अक्खि अक्खिकूपतो मुञ्चि जाः 
अः 4.365; HRT ओसक्षब्लेन TROPIC अक्खिकूपतो 
निक्खामित्वा न्हारुसुचकेन ओलम्बमार्न FGI, जा. अइ 
4.365; - पेसु सप्त, कि, ब. व. - अक्खिकूपेयु 
अकिखतारका म. नि. 1.115; तुल, अक्खि आवाटक; - 
af नपुं., तत्पु, स. [अक्षिकूपस्थि], आंख के भीतर की 
हड्डियों में से एक - ना तू. वि., ए, व. - अक्खिकृपट्िना 
हेड अभि, अव. 641; - क पुर, तत्पु. सः [अक्षिकूपक], 
आंख का कोटर, आंख का विवर या कोटरिका - केसु 
सप्त, विः, ब, व, - ओकासतो अक्खिकूपकेसु ठितन्ति खु. 
पा, aig. 49; - कट्ठिक नपुं, आंख के गड्ढे की हड्डी - तत्थ 
योर्य अक्खिकूपके WAST ST अक्खिकूपकबिकेन Ae 
स+ अट्टः 341. 

अक्खिकोटि स्त्री-, तत्पु, स, [अक्षिकोटि], आंख का कोना, 
आंख का किनारा - या तृ, वि., ए, व, - अक्खिकोटिया 
ओलोकेत्वा जा, AF. 3.363; - तो प. वि. ए. व, - 
अक्खिकोटितो अन्जनसलाकाय नीहाणिचा[ जा, अइ, 3371; - 
टि दि. वि. ए, व. - अक्खिकोटि WER ध. प. अइ 1.380. 

अक्खिगण्ड पुर, कर्म, स. [अक्षिगण्ड], बरौनियों तथा पलकों 
के साथ दिखने वाला आंख का गोलक, अक्षिगोलक - ण्डा 
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प्र, वि, ब. व. - आव्गरपग्हाति वियालक्खिगण्डा। जा. 
ag. 7.260. 

अक्खिमूथ पु, „ नपुं, [अक्षिगूथः], आंख का कीचड़ या मल 
- अक्सिमलन्ति अक्खिगूथः पे, व+ अट्टः 171; - क पुर, 
उपरिवत्‌ - अक्खिम्हा अक्खिगथको; सु, नि. 199; 
पीळकोडिकाति अक्खियूथको  थेरीगा, अट्ठ- 281. 

अक्खिछिद्द नपुं, [अक्षिछिद्र], आंख का छिद्र - द्वीहि 
MRC LC अपनीततचमससदिसो अक्खिगूथको सुः 
नि, HE. 1.209. 

अक्खिज त्रि. [अक्षिज], आंख पर विद्यमान बरौनी - 7 
पखुमयक्खिज अभि, प. 259. 

अविखितारका eal, तत्पु, स, [अक्षितारका], आंख की 
पुतली - तेनस्स एवरूपा अक्खितारका HEY म. नि. अइ. 
4.) 1(1).362; ... BY वा पित्ते वा अक्खितारकाय वा 
करोति ध, स, अट्टः 235 

अक्खित्त' त्रि. खित्त का निषे. [अक्षिप्त], अनुपेक्षित, अनिन्दित, 
अतिरस्कृत - ... याव सत्तमा पितामहयुगा अक्खित्तो 
अनुपक्कुद्ढो जातिवादेन ... सु. नि, (Ga) 173 = दी, नि. 
1.99. 

अक्खित्त? त्रि, [आक्षिप्त], दूर तक खींचकर ले जाया गया, 
दूर ले जाकर फेंक दिया गया - अक्खित्ता वातवेगेन जा. 
अष्ट, 3.223. 

अक्खिदल नपुं, तत्पु, स, [अक्षिदल], आंख की पलक, 
नेत्रच्छद - हेड्गिमं अक्खिदल अघो सीदति उपरिभ उद्ध 
ate दी, नि, HE. 1.158. 

अक्खिपटल नपुं, तत्पु. स. [अक्षिपटल], आंख की झिल्ली 
या झिल्लिका - सताक्खिपटलाति व्यापेत्वा ध, स, अड. 
342. 

अक्खिपात पुः, तत्पुः स. [अक्षिपात], दृष्टिपात, नजर का 
गिरना, स. उ. प. में ही प्रयुक्त, द्रष्ट, मन्द, के अन्त. 

अक्खिपूजा त्रि, तत्पु, स. [अक्षिपूजा], एक महोत्सव का 
नाम; सम्राट अशोक द्वारा प्रार्थित होकर चार gai के 
दर्शनकारी ऋद्धिसम्पन्न महाकालरूप नागराज ने सम्राट 
को सम्यक्‌-सम्बुद्ध का निर्मित रूप प्रदर्शित करवाया. बुद्ध 
के मनमोहक रूप को देखकर सम्राट अतिविस्मित हो उठे. 
इस रूपदर्शन से प्रभावित होकर महान्‌ सम्राट ने सप्ताहपर्यन्त 
निरन्तर अक्षिपूजा नामक महोत्सव करवाये थे - अक्खिएजं 
ति सञ्ञा त॑ सत्ताह निरन्तरं यहामह महायजा कायपेसि 
महिद्धिको म, वंन 5.94. 
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अक्खोब्म 


अक्खिपूर त्रि, आंखों में पूरी तरह से भरा हुआ, आंखों को 
पूर्णरूप से भर देने वाला - सो अक्खिपूरानि अस्यति 
TET, जा, Age 7.36. 

अक्खिमण्डल नपुं तत्पु, स. [अक्षिमण्डल], आंख का गोल 
घेरा - एक्सिनं आन्खिमण्डले उमोस्ु कोटीसु leery 
वयन्तो निब्बत्तति थेरीगा, Ag. 281; अक्खिमल नपुं, 
तत्पु, स. [अक्षिमल], आंख से निकलने वाला कीचड़ या 
मैल - अव्खियलन्ति अक्खिणूथ पे, व. अङ्क, 171. 

अक्खिरोग पुः, तत्पु, स, [अक्षिरोम], आंख का रोग - 
OTA सम्पतते आक्खिरोगो उप्पज्जि ध, प, AE. 1.6. 

अक्खिलोम नपुं,, aq, स. [अक्षिलोमन्‌], आंख का रोया, 
बरौनी - अक्खिलोमानि च भगवतो ... उमापुष्फससान 
महानि, 261. 

अक्खुद्दावकास त्रि., ब स,, पर्याप्त आकार-प्रकार से सम्पन्न, 
दिखने में सुस्पष्ट - अखुद्दावकासोति एत्थ भगवतो 
अपरिमाणोयेब दस्सनाय ओकास्रोति वेदितन्नो दी. नि. 
Re 1.229. 

अक्खेतुं आ + \खी का निमिः कृ» [आक्षेतुं?], विनाश 
करने के लिए, अन्त करने के लिए - अक्खेतु weg 
विनासेतु उलति पक्त्तेतीति अक्खुलो उदा; AZ. 54. 

अक्खेम,/ अखेम व्रि, खेम का मिषे,, ब. स. [अक्षेम], 
असुरक्षित, अमंगलमय - अकुसलन्ति सावण्जं अक्खेमञ्च 
म, नि. अड्ड, (मू.प,) 1(1).421; - ता स्त्रीः, भाक, असुरक्षित 
स्थिति, अमंगलमय अवस्था - तन्निस्सितस्स च GAT 
चिन्तेत्वा .... ध, स, अट्टः 255; - भाव पुः, TY सः, 
अमंगल का भाव - तेस Bee अखेमभाव चिन्तेत्वा 

, धः स, अट्टः 255. 

अक्खेय्य त्रि, अक्खाति का संन कृ. [आख्येय], अच्छी तरह 
कहे जाने योग्य, शब्दों द्वारा बतलाये जाने योग्य - 
नामयेवाकसिस्साति अक्खेय्य पेलस्स जन्दुनों सु. नि. 814; 
अक्खेय्यञ्च HORTA, TRIN न मज्जति सः नि. 
1(1).13; - सज्जी त्रि, gat के विषय में केवल लौकिक 
संज्ञा अथवा व्यावहारिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति - Bort 
पुः, ष. विः, ए, व+ - अक्खेय्यसज्जिनों सत्ता अक्खेय्यस्मिं 
पतिडिता स, नि. 1(1).13; - सम्पन्न त्रि, लौकिक ज्ञान 
द्वारा जानने योग्य विषयों की समझ रखने वाला - झ वे 
अक्खेय्यसम्पन्नो सन्तो यन्तिपदे रतो इतिवुः 40. 

अक्खोब्म त्रि, खोब्म का निषे. [अक्षोभ्य], स्थिर, धीर, क्षोभ- 
रहित - सागरे विय अक्खोग्यो मि, प, 18. 
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अक्खोभणी 


अक्खोभणी स्त्री. अक्खोभण से व्यु, अविचलित, शान्त - 
अक्खोगणी अपरियन्ता स्रायरस्सेव ळामियो जा, AE. 
5.314; अक्खोमणीति खोथेतु न सक्कर जा. अइ, 5.315. 

अक्खोभित त्रि. खोमित का निषे, [अक्षुब्ध], स्थिर, शान्त - 
अघडितो ति अक्छोमो महानि, अट्ट, 304. 

अक्खोभिय / अखोभिय त्रि., खोभिय का निषे, [अक्षोभ्य], 
आप्रकम्प्य, किसी के द्वारा न कपाये जाने योग्य, - सागरेव 
अखोगियाति FNS अखोमियो HAGAN ... BF 
असक्कुणेय्या ..., अप, TF. 1.229. 

अक्खोहिणी स्त्री, [अक्षौहिणी, अक्ष + ऊहिणी, अक्ष + ऊह 
+ णिनि + ङीप्‌], 1. एक पूरी चतुरंगिणी सेना जिसमें 
21,870 रथों, 21,870 हांथियों, 65,610 घोडों तथा 109,350 
पैदलों की सेना हो; किन्तु अभि, प, 475 और क, वुः 397 
के अनुसार एक संख्या के बाद 42 शून्य देने से अक्षौहिणी 
की संख्या मिलती है (कोटिः पकोटि-कोटिप्पकोटि-नहुत 
निन्न्हुत-अक्खोहिणी); चाईल्डर्स का भी वही मत है, चाईल्डर्स, 
पृ. 25; तुल, अभि, प. 384; (सड़िवंसकलापेस पच्चेकः 
सङ्िण्डिसु धुलिकतेछु सेनाय यन्तियाक्खोहिणील्थिय और 
म. वं. टी) 451 (... चढुइसकोटियहस्सानि कोटिसत च 
एकादसकोटियो चा ति एवं अक्खोहिणीसेताय यमाण 
जानितब्ड) - महासेनाघात पुः, TY. स, एक अक्षौहिणी 
महासेना का विनाश - येन गे अक्छोहिणीमहासेनाघातो 
कारितो इति म. वं» 25.108; - परिवार पुः, एक 
अक्षौहिणी सेना का समूह - चदुवीसतिअक्खोमाणियारिवारेन 
Whe एकसतराणानो गहेत्वा .... जा. अद्द, 5.311; - 
wee त्रिः, ब. सप, अक्षौहिणी संख्या वाली सेना - 
TERT अक्खोभणिसङ्काय सेनाय WRIT, जा. अड्ड, 6.224; 
तुल, चतुरंगिणी; 2. बहुत बड़ी संख्या की संज्ञा; अभि. प. 
475; निन्तहुतसतसहस्थान सर्त अक्खोहिणी क. व्या. 397. 

अखण्ड त्रि,, खण्ड का निषे,, ब. स. [अखण्ड], जो टूटा 
नहीं हो, पूर्ण, निर्दोष - ... बीजानि पतिडपेय्य अखण्डानि 
IAT अवातातपहतानि सारदानि PRAIA दी. नि. 
2.260; यानि तानि सीलानि अखण्डानि अच्छिद्यनि असबलारि 
अकम्मासानि ... म. नि. 1.404; पञ्चसीलानि अखण्डादीनि 
कृत्वा रक्खाही ति Fo प, अट्टः 1.157; - कारी त्रि, 
[अखण्डकारिन्‌], पूर्ण रूप से करने वाला, सही ढंग से 
कार्य करने वाला - अयमायस्म अखण्डकारी अच्छिइकारी 
» अ.» नि, 1(2).217; 278; अखण्डकारिना थवितब्ब ... 
मि. प. 105; - रिता स्त्री, भाव., सम्पूर्ण रूप से कार्य 
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अखिल 


करने की मनोवृत्ति या अवस्था - तत्थ या सबरसीले 
अखण्डकारिता नेत्ति, 38; - पञ्चसील त्रि. कर्म, स., 
पाँच शीलों का पूर्णरूप से पालन या अनुल्लङ्घन करने 
वाला - अखण्डयञ्चसीलायेव होति. जा. AZ. 1.60; - 
फुल्ल त्रि, अखण्ड, अटूट, अभग्न, अक्षुण्ण, अक्षत - तथेव 
सिक्खापदानि पञ्च अखण्डफुल्लाति सम/दियस्स्ु धः प. 
अट्टः 1.22. 

अखर त्रि. खर का निषे, [अखर], जो कड़ा न हो, कोमल, 


मृदुल - ... खरेन पासाणेन MTT ... जा. अङ्क, 3.247; 
संभवतः यहां अखरेन की जगह खरेन का जो पाठ मिलता 
है, वह अशुद्ध है. 


अखलित त्रि, खलित का निषे, [अस्खलित], अटल, 
स्खलन से रहित, निष्पाप - अखलितमभय निरुपताप 
थेरीगा, 514; खलित्सड़ातान दुच्चारितानं अणवेन अखलितं 
थेरीगा अट्टः 316. 

अखात त्रि, खात का निषे, [अखात], नहीं खोदा हुआ, 
नैसर्गिक सरोवर, स्वाभाविक जलाशय - अखात ठु देक्खातकां 
अभि, प. 680. 

अखादन्त त्रि. खाद का वर्त, कृ., निषे, [अखादत्‌], नहीं 
खा रहा, भोजन नहीं कर रहा - न्तियो स्त्री. प्र. वि., ब. 
व, - यथा ता तिय अखादान्तियो पानीय अपिबन्तियो 
सयन्ति जा, अट्टः 5.18. 

अखादितपुब्ब त्रि,, ब. सः [अखादितपूर्व], जो पहले न 
खाया गया हो - Pe किञ्चि अखादितपुन्न खादनता ... 
जा, अइ. 3.173; अखादितपुब्बानि च तिणानि खादेय्यं अ, 
निः 3(1).225 

अखारिक त्रि, खारिक का निषे, [अक्षारिक], तीखेपन अथवा 
खट्टापन से रहित - GARB विजानाति... सः नि. 2(1)81. 

अखिल त्रि. खिल का निषे., 1.क. खिल अथवा क्लेशों से 
रहित, चित्त की अनुर्वरता से रहित, क्लेशरहित, पवित्र - 
अखिलमनिमित्तमकण्टक FE फीत खेम सिव... दी. नि. 
3.108; 1.ख राग, द्वेष एवं मोह नामक तीन अकुशलमूलों 
एवं पांच नीवरणों से जनित चित्त की रूक्षता एवं कर्कशता 
से रहित अथवा मुक्त - wer प्रच अखिल अनासव ... 
सु. नि, 214; पञ्चचेतोखिलचतुआसवाभावेन अखिल ..., 
सु, नि. Hg. 1.219; 2. अन्तराल-रहित, जो त्रुटिपूर्ण न हो, 
निर्दोष, कुल मिलाकर, समूचे तौर पर - संब्बं समत्तमखिल 
निखिल सकल तथा अभि, प, 702; ... इति अद्डारसाखिला 
म वं, 5.10; 23.13. 
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अखीण 


अखीण त्रि. खीण का निषे, [अक्षीण], वह, जिसे कोई क्षति 
अथवा हानि नहीं हुई है, हानि-रहित - खीणाम्पि अखीणाम्पि 
77 जहन्ति जा. आइ. 3435: - वचन त्रि, ब. स. 
[अक्षीणवचन], कर्कश वचन न बोलने वाला, मृदुभाषी - 
. न अखीणवचनोति अत्थो सु. नि. AR. 1.176; - 
ब्यप्पथ त्रि, ब. स., उपरिवत्‌ - न खीणब्यप्पथो ति 
(पिट, चाखीणब्यप्पथो तिपि Wal) न फरुरुकाचो सु. नि. 
अइ, 1.176; - णासव त्रि. ब. स,, वह, जिसके चित्त के 
आस्रव क्षीण नहीं हुए हैं - May अखीणासवो कालङ्गरोति 
म, नि, 3.177, अप. अखील, 

अखीलक त्रि. ब. स. [अकीलक], कांटा-रहित, कण्टकमुक्त 
- अखीलकानि च अवण्टकानि ... किरुक्खकलानि तानि 
जा. HS. 5.193. 

अखेत्त त्रि. खेत्त का निषे,, ब. स. [अक्षेत्र], शा. अ. भूमि- 
रहित, क्षेत्ररहित - अखेत्तबन्धू अमो Ferg जा, अड. 
4.269; तत्थ अखेतबन्धूति अक्खेत्तो अढन्धु 
खेत्तकत्थुणामनियमपरिग्गहेन ... रहितो जा, HF. 4.270; 
ला. अ. अविषय, अपात्र, अनुपयुक्त स्थल - अखेत्तज्जूसि 
दानस्थ जा. अङ्क, 4.334; - ञ्ञ त्रि, खेत्तज्ज का निषे. 
अक्षेत्रज्ञ], जो क्षेत्र या भूमि को ठीक से नहीं जानता है - 
अखेतञ्जाय ते मादि WERT महब्भयं जा. अट्ट, 7.263; 
HEARING अरञ्जदूषिअकुसलवाय जा. अट्ठ, 7.264; 
- ञञू त्रिः, खेत्तञ्ञू का निषे, [अक्षेत्रज्ञ], शा. अ. खेत 
को न जानने वाला - गावी यब्बतेय्या बाला अब्यत्ता 
HARE अकुसला विसमे पळते ag अ, नि, 301). 
226; ला. अ. अनुपयुक्त पात्र, उचित अवसर अथवा कुशल 
कर्मों को करने के लिए उपयुक्त भूमि को न जानने वाला, 
मूर्ख, अज्ञानी - अखेतञ्कूरी दानस्स कोय धम्मो नसत्थु ठे 
जा, अट्टः 4.334; - बन्धु त्रिः, ब. स, [अक्षेत्रबन्धु], खेतों 
एवं जाति-बन्धुओं से विहीन, ममता-रहित - अखेत्तबन्धू 
अममो निरासो जा, AG. 4.269; - भाव पु, [अक्षेत्रभाव], 
दान आदि शोभन कर्मो के लिए अनुपयुक्त भूमि या पात्र - 
अधण HAART फलानं अखेतभाकेन ... सा. वं 69 (ना) 

अग पु, [अग], शा, A. अचल, अडिग, ला. अ. वृक्ष एवं 
पर्वत - पादपो विटपी रुक्खो अगो साळो महीरुहा अभि, प. 
539. 

अगणित त्रि. गणित का निषे, [अगणित], वह, जो गणना 
के अन्दर न आये, अनन्तर्भूत - अगणित age age 

मि, प. 121; 148 
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अगथित / अगघित्त 


अगण्हन TY, गण्हन का निषे, [अग्रहण]. न पकड़ना, 
समझ में न आना, अस्वीकरण - उण्हस्स डाहभयेन अगण्हनं 
विय अपायथयेन WR अकरण बेदितब्डें घ. स, अइ. 
171. 

अगत त्रि., गत का निषे, [अयत], अप्राप्त, वह, जिसे प्राप्त 
नहीं किया गया है - नहि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगत 
दिस ध, प, 323; - ता TAL, प्र, वि, ए. व, - अगता दिसा 
वुच्चति अमत निब्बान महानि, 355; - Ta त्रिः, ब. स. 
[अगतपूर्व], वह स्थान, जहां पहले कोई न गया हो - ब्बाय 
स्त्री, सप्त, विः, ए, व. - अगतयुन्नाय a दिसाय 
अस्युतएुबाय वा THAI सम्मुय्हेय्याति मि, प, 41; 
- बबं स्त्री. दि. वि, ए, व, - सचितिमनुरक्खे पत्थयानो 
दिस अयतपुब्ब जा, AZ. 1.382; जा, अङ्क, 3.206. 

अगति स्त्री, गति का निषे, [अगति], शा. अ. अनागमन, 
अप्रवेश - अगति यत्थ मारस्स तत्थ मे निरतो मनो ति स. 
नि, 1(1).157; Wye अज्झगाहाछि अगती यत्थ पक्खिन 
जा, AX. 5.245; ला. अ. प्रायः यह चार प्रकार की दुःखद 
गतियों या घुनर्जन्मों के अर्थ में तथा कुशलकर्मो की 
अवहेलना करने के अर्थ में भी प्रयुक्त - चतस्सो अगतियो 
FIAT, जा, HG. 1.252; छन्दा दोसा मोहा भया अगतिं 
TY .., पारा, अझ, 1.7; खु, पा. अह, 75; छन्दादिवसेन 
अरतिं गच्छन्तः जा. अइ. 1.324; - किलेस पुः, चार 
प्रकार की दुःखद गतियों की ओर ले जाने वाले क्लेश - 
छन्दावीहि अगतिकिलेसेहि APO जा. AZ. 3.391; - 
मत्त त्रि, दुःखद गतियों की ओर ले जाने वाला, भ्रामक या 
संदेहास्पद स्थिति में पहुंचा हुआ - काोसलराजा एक 
अगतिगर्त FATTY HE विनिच्छिनित्वा ..., जा. अट. 
2.1; - गमन नपुं, तत्पु, स. [अगतिगमन], चार दुःखद 
गतियों की ओर ले जाने वाले अशोभन मार्ग का अनुगमन, 
जीवन में पापकर्म का आचरण - get नाम राजा 
अयतियमने वितो अघम्मेन TH रज्ज कारेसि जा, HS. 
5.93; अयतिययन पहाय जा. AZ. 3.240; धः प, अहु. 2 
104; छन्दागसनन्ति छन्दादिचठुन्बिधम्पि अगतिगयन जा. 
Ag. 5.286; चत्तारिणानि भिक्खबे अगतिगमनानि अ. नि. 
1(2).21; स. उ. पः में द्रष्ट, Wer, छन्दादि,, दोसा, 
भया., मोहा.. 

अगथित/ अगघित त्रि, गथित या गधित का निषे, [अग्रथित], 
शा. अ, जो आपस में बंधा न हो, जो फंसा न हो, ला. अ. 
लोभ-लालच की जकड़न से मुक्त, सभी तरह के लगावों से 
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रहित - अगथितो अगुच्छितो अनण्झोपन्नो आदीनवदस्साकी अगग्मिनी स्त्री, गब्मिनी का निषे, [अगर्भिणी], गर्भ धारण 


निस्सरणपच्जो परिषुज्जति म. नि, 2.36; दी, नि, 3.179; 
अगधितोति विगतलोमगिद्गो दी, नि. Hg. 3.178. 

अगद पु. [अगद], औषधि, प्रतिरोधक औषधि, भैषज्य - 
भेसज्जमयदो चेव AIT चोसध प्यथ अभि, प. 330; अगदे 
किमि न सण्ठाति अप, 1.43; अगढे विय अगदो दी. नि. 
अट्टः 1.63; हलाहल खणेन अगद थवाति मि, प, 126; 
ओसधन्ति तदा आयतिञ्च आरोग्याक्ह अगद पे. वन अइ. 
171; अगदेन किर दाग धोवित्वा एक सर्प KITT धः प. 
अट्टः 1.123; - दङ्गार पुः/ नपुं,, व्रण के लिए प्रयुक्त एक 
औषधीय चूर्ण, हर॑ अथवा आंवला से बनाया गया चूर्ण - 
तस्म सो /भिसक्को सल्लकत्तो ATER वणमुखे ओवडेय्य 
Ho नि. 3.4; अगदङ्गारन्ति झामहरीतकस्स वा आमलकस्स 
वा gor, म. नि. AG. (उप.प.) 3.2; - दामलक पु, / नपुं, 
कर्म, स. औषधि के रूप में प्रयुक्त आंवला का फल - 


न करने वाली स्त्री, बांझ स्त्री - निया षः वि», ए. व, - 

अयभिनिया गन्पिनिसज्ज/ आपत्ति दुक्करटस्स पाचि. 433; 

- सञ्जा स्त्रीः, तत्पुः सः, प्र, वि, ए. व., गर्भवती न होने 

का ज्ञान या समझ - ग्रक्मिनिया अणन्भिनिसञ्जा ढुढापेति 
पाचि, 433. 


अगमन नपुं, गमन का निषे, [अगमन], न जाना, गमनक्रिया 


का अभाव - पदसा HET HIATT अनद्धगून .. देवतानं 
इद्धि जा. Ag. 5.15. 


अगमनीय क्रि, गमनीय का निषे [अगमनीय], शा. अ, 


गमन न करने योग्य, ला. अ« परस्पर व्यवहार न करने 
के लिए अनुपयुक्त या समागम (मैथुन) के लिए अनुपयुक्त, 
- छान नपुं, कर्म, स, [अगमनीयस्थान], न जाने योग्य 
स्थान - एत्तिभागे अन्धकारे साति पुरिसस्स अगमनीयडवान 
नाम जत्थि जा. अट्ठ, 1.476. 
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अयदायलकज्चेव तथागदहरीतक म. वं, 5.26; - सम त्रि, अगमानि स्त्री, जहां गमन या आगमन न हो - न गमितन्न 
तत्पुः सः, औषधि जैसा, दवा के समान हितकारी -... अगमानि ते जम्मदेस न कततब्ब अकरणि ते जम्म कम्मं 
Wad, महाराज सीलसम्पन्चो अगदसमो WaT क, व्या, 647, (द्रष्ट. अकराणि). 

किलेसविनासनै मि, प. 188; - हरीतक पुः/ नपुं अगम्मीर त्रि., गम्भीर का निषे [अगम्भीर], जो गहरा न हो. 
औषधि के रूप में प्रयुक्त हरे की जडी-बूटी - अगदामलक अगाध न हो, छिछला - अनिगाघकूलाति अगम्भीरतीरा जा. 


चेव तथारदहरीतका म, वं. 5.26; पाठा, हरितक. अड्डः 6.132. 
अगन्तु पुः, ४गम के कर्त, कृ. का निषे, [अगन्तृ], नहीं जाने अगस्ह त्रि. Tee का निषे, [अगृह्य], वह, जिसका ग्रहण 
वाला व्यक्ति - अगन्ता निरयं... स. नि, 3(2).440. संभव न हो, वह, जिसको कसकर पकड़ना संमव न हो, वह, 
अगन्थनिय त्रि, ५गन्ध के सं. कृ. का निषे., एक जुट न जिसको समझना संभव न हो, - य्हूपग त्रिः, कर्म, सः, 
करने योग्य, आपस में बांधकर नहीं रखने योग्य, नहीं गृंथने पास जाकर ग्रहण न करने योग्य eT 


योग्य - अपरियापन्ता मर्गा च मग्गफलानि च असङ्कता च तिणस्स ब अनादान जा. अटः 3.101; - य्हूपगद्ठान नपुं, 
धाठु-इमै TT अयन्धानिया धः सः 1147, द्रष्ट, गन्थनिय कर्म, स,, वह भाग जो उपयुक्त न हो, अनुपयुक्त-स्थल - 


(आगे). यं य॑ चम्मस्स reign? होति तं तं चजित्वा उपाहनं 
अगन्धक क्रि, गन्धक का निषे, [अगन्धक], गन्धरहित, कत्वा, जा, अट्टः 4.155. 

निर्गन्ध - यथापि रुचिरं पुप्फ वण्णवन्तं अयन्धकः ध, प, अगरहित त्रि» गरहित का निषे, [अगर्हित], वह, जो दोषयुक्त 

51; अगन्धकन्ति गन्धविरहित ..., To प, अट्ट, 1.215; - न हो, गर्हारहित, अनिन्दित - न आवज्जानि अनवज्जानि 

न्धिका स्त्री. - माला सेरेय्यकस्सेव्‌ वण्णवन्ता अगन्धिका अनिन्दितानि अगरहितानीति ... खु, पा. अद्द, 112. 

जा, अड्ड- 3.221. अगरहिय त्रि, गरहिय का निषे, [अगर्ह्म], अनिन्दनीय, 
अगन्धता स्त्री, भावः, गन्धरहितता - अयन्धताय गन्धेन न निन्दा न करने योग्य - अगरहिय मा गरहित्थ स. नि. 

तप्पेति जा. AF. 3.221. 1(1).277. 


अगब्मसेय्यक त्रि. गब्मसेय्यक का निषे.,, ब. स. अगरु' नपुं, [अगरु], अगर की सुगन्धित लकड़ी और पेड़, 
[अगर्भशयानक], जो गर्भ में नहीं आया है, जिसने गर्भ में गृगुल का पेड़ - काळागरु तु कालस्मिं Gera तु च 
शयन नहीं किया है, जिसने मातृकृक्षि में प्रवेश या अवतरण पिण्डको अभि, प, 302; यथा महाराज पथवी इड्ानिडानि 
नहीं किया है - अगब्भसेय्यका सत्ता येद मि, प, 132. कच्छूरागरुतणरचन्दन - BENNY आकिरन्तेपि .... मि. 
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प० 350; गन्धकेन विलिम्पित्वा अगरुचन्दनेन च जा, अइ. 
7.268; उद्दालका सोमरुक्छा अगरुफल्लिया बहु जा. 
अट्टः 7.294; द्रष्ट, एवं तुल, अकलु, अगलुः 

अगरुः त्रि, गरु का निषे, [अगुरु], शा. अ. हल्का, जो 
भारी न हो - रीछम्हि लहु त इङ्ानिस्यास गरफुत्तिछु अभि. 
प, 929; ला, अः 1. महत्त्वहीन, तुच्छ, अनादृत, अप्रिय, 
अमनाप - ... भिक्खु सब्नह्मचारीन अप्पियो च होति अबनापो 
च अगरु च असावनीयो च अः नि, 3(1).6; ला. अ. 2. 
सरल, सहज, सुविधाजनक - ... सचे ते अगरु भासस्छू 
ति दी, नि, 1.46; अयरूति ... अफाएुकभावो .... दी, नि, 
अट्टः 1.132; सचे तै कस्सप अगरु क्सेय्याम एकरत्त 
अग्यागारे महाव, 28; सचे ते आघरिय अगर मयञ्चेत्थ 
एकरात THATS याकि, ध, प. अट्टः 1.26; - कत 
त्रि, अगरु + ४कर का भू, क. कु, सरलीकृत, 
सुविधाजनक अथवा सहज बना दिया गया - अचितीकतन्ति 
HTH पाचि, अट्ट, 5, पाठा, न गरुकतं. 

अगरुकुलवासिक त्रिः, [अगुरुकुलवासिक], वह, जिसने 
गुरु या आचार्य के कुल में निवास न किया हो - 
अयरुकुलवासिको ... FTA .... मि, प, 267. 

WT / अगलु पु. अगरु /अकळुं का अप, [अगरु, अगुरु], 
अगरु नामक पेड़ और उसकी लकड़ी - ale are 
चागलु अभि, प. 302; अगरुचन्दनादीहि हत्थसतुन्बेध 
'चितकमकछु वि. व. AZ. 130; द्रष्ट, कालागलु / कालागरु 
आगे. 

अगहन व्रि, गहन का निषे,, तत्पु. स. [अगहन], उलझन- 
रहित, निष्कण्टक, जटिलता से रहित - अकण्डक अगहन 
पटिपन्नो महापथं जा. अइ 5.251; गहन WET कतं मि, 
प. 112; 125. 

अग्गळित क्रि, निषे, स., धाराप्रवाह वचन बोलने वाला, 
सुस्पष्ट, अनुकूल, सुन्दर अककंश, कोमल - अकळसं 
अग्यनित मुहु TF उणु अनुद्धतं HATA भासितं जा. 
अट्ट. 5.193, पाठा, अगलित. 

अग्गहित त्रि, गहित का निषे, [अगृहीत], वह, जिसे छीना- 
झपटा न गया हो, जिसे कसकर पकड़ा न गया हो, 
जिसका आश्रय नहीं किया गया हो - अग्गाहितमे होति 
सरथ म; नि, अङ्क, (मू.प,) 1(1).142; - दण्ड त्रि, ब. स. 
[अगृहीतदण्ड], शा, अ, वह. जिसका दण्ड ऊपर की 
ओर न उठा हुआ हो; ला. अ. वह, जो हिंसालु, कड़ा, 
कर्कश या कठोर न हो, हिंसा से विरत - 
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नादिन्‍नवण्डस्थाति अग्गहितदण्डस्स निक्खितदण्डस्स 
जाः अट्ठ, 2.195. 

अगाध त्रि, ब. स, [अगाध], बहुत गहरा, अतिगंभीर - 
HTT त्वतलम्पस्सं अभि, प, 669; सहासमुह TR वित्थतं 
अगयाधमपार दिस्वाः मि, प. 114. 

अमाम पुर. गाम का निषे. तत्पु, स. [अग्राम], जो गांव न 
हो, ग्रामेतर निवास-स्थल, उजड चुका गांव - waft 
अगामा होन्ति अ. नि, 1(1).187; - क. क्रि, ब. Ge, ग्राम- 
रहित जनपद, निर्जन स्थान - एकूपचारो नाम अगामके 
अरञ्जे समन्ता सत्तब्मन्तरा एकूपचार पारा, 311; HAP 
अख्ञे दुतिथिकाय भिक्छुनिया दस्सनूपचार ... विजहन्तिया 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स पाचि, 307. 

अगार / आगार नपुं, [अगार, आगार], घर, आवास, गृहस्थ 
जीवन - मन्दिर सदनागार निकायो निलयालयो अभि, प, 
205; यथा अगारं दुच्छन्नं Is? समतिकिज्झाति ध, प. 13; 
नागारमाकसे सु, नि, 811; तुल, अगारक, अगारी, अगारिक; 
सः उ. प, के रूप में द्रष्ट., अग्या,, अन», अना., आगन्तुका. 
आवसथाः, कूटा,, HIST, कोसकोट्टा,, चित्ता. झाना., तिणा., 
दाना, धञ्ञा,, नळा०, निवासा,, परिया,, पाना., बन्धना,, 
भण्डा,, भुसा., महान, यञ्ञा,, राजाः, वासाः, वाहनाः, सन्था., 
सलळा., सुञ्ञा, इत्यादि के अन्त.; - क. नपुं, [अगारक], 
छोटा घर, झोपडी, कुटी - एक अगारक ओऑलुरगकिलुग्ग' 
काकातिवायिं नपरमरूप ..., म. नि, 2.123; - मज्झे सप्त, 
वि,, ए, व., घर के भीतर, गृहस्थजीवन की सुरक्षा के बीच 
- इमस्स अगारमज्झे ठानकारणं नत्थि जा, अइ. 1.66; - 
मुनि पुर, प्र, विः, ए- व. [आगारमुनि], गृहस्थ मुनि, घरेलू 
जीवन यापन करने वाला मुनि - नो ब. व - येते 
अगारिका दिङ्गपदा विज्ञातसासना - इमे अगारमुनिनो 
महानि 41: - वास पुः, तत्पु, सः [आगारवास], गृही 
जीवन - अगारवासेन अल नु ते इदं थेरगा, 1110. 

अगारय्ह त्रि, गारय्ह का निषे [अगर्ह्म], अनिन्दनीय, 
दोषारोपण करने के लिए अयोग्य, निर्दुष्ट - हं पुर, हिन 
विन, ए, व, - तस्मा अगार्ह ब्राह्मण विनिन्दसानो ... 
धम्पञ्च जहाति जा. अह, 7.47. 

अगारव त्रि. गारव का निषे, [अगौरव], अश्रद्धेय, सम्मान के 
अयोग्य - वो पु. प्र. विः, ए, व. - भिक्खु अयारवो 
अष्पतिस्सो चक्ति अ नि, 2(1).7; - बा पः वि., ए, व. - 
ते HATA अगारवा अपतिस्सा APTI HOT 
जा. HE. 1.215; - ता स्त्री, भावः, प्र, वि, ए. व. - 
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were दुच्चमाने ... अनादरियता अयारवता 
अप्पतिस्सवता-अय वृच्चाते दोवचस्मता पु. प. 126. 

अगारिक / अगारिय पुर, [आगारिक], गृहपति, गृहस्वामी, 
गृहस्थ - गहल्लायारिका गिही अभि, प, 446; मय... 
आगारिका नाम उपजानामेतस्स PIT, महाव, 360; 
तत्थ मुनिनन्ति अयारिकानगारिकसेक्छासेक्छपच्चेकमुनीछु 
पच्चेकमुनि जा, FE. 3.400; नतु सो अगारिको कायमोगी 
होतीति vase पन वत्वा सु, नि. HR. 2.23; - पटिपत्ति 
सुगति स्त्री. गृहस्थ जीवन में अपनाए गये अच्छे कर्म या 
पद्धतियां - प्रटिफपिक्ुणतिपि अगारियपषाटियत्तिछुगतीति दविः 
ए होति म. नि, अह. (मू.प.) 1(1).177. ~ मूत त्रि. 
[आगारिकमूत], गृहस्थ जीवन में रहने वाला, गृही - 
HERE, भन्ते TS अगारिकभूलो यमानो अबहुकतों अहोसिं 
स. नि, 3(1).110, सेय्यथापि vat अगारिकण्‌तो महाव, 21; 
तुल. अगारियभूत; - मुनि पुः, गृहस्थ-मुनि - स्रो पनेस 
अगारिययुनि ... गुनियुनीति AIPA, जा. अट्टः 1.116- 
117; - रतन नपुं, तत्पुः स., गृहस्थों के बीच रत्न; स्वच्छ 
निष्कलंक एवं उत्तम गृहस्वामी - फुरिझरतनय्पि Zeer 
अगाररिकरतर्न अनयारिकरतनज्च पुर प. We 141; - 
विमूसा स्त्री., तत्पु, स, [आगारिकविभूषा], सामान्यजनों 
या गृहस्थों की वेश-भूषा या अलंकार - तत्थ किश्या 
GAT SHRP अनगारिकाविभूसा च सु. नि. अइ. 
1.89; तुल, अगारियस्स विभूसा महानि, 279. 

अगारी त्रि. [आगारिन्‌], उपासक, गृहपति, गृहस्वामी, 
सामान्यजन, गृहस्थ - रिनो पु. प्र, वि. ब. व. - अयारिनों 
वा पचुपास्कासे सु, नि. 378; अगारिनो अन्नवपानवत्थदा 
जा, HE. 3.205; अगारिनोति WEST तदे, 3.205; - रिनी 
स्त्री. प्र, वि, ए, व», घरनी, गृहिणी, गृहस्वामिनी - 
अगारिनी सब्बकुलस्स FART पे, व, 449; अयारिनीति 
गेहसामिनी पे, व. अट्टः 168; वि, व AF. 190. 

अभिद्ध त्रि, गिद्ध का निषे, [अगृध्र], जो लोभी न हो, लोभ- 
मुक्त, निर्लोभ, आसक्ति से रहित - द्धो पुर. प्र. वि., ए. व. 
- स वे मुनी Hate आगिद्धो सु. नि. 212; एवं मुनी 
सन्तिवादों अगिद्धो सु. नि. 851; - द्धा ब. व, - SH 
जिव्हाक्ञ्जिय्यरसे अगिद्धा जा. अइ, 6.123; - ता स्त्रीः, 
भाव, [अगृध्रता], तृष्णा से मुक्ति की अवस्था, लोभरहितता, 
निराकाडक्षता, तृष्णाविमुक्तता - तस्मा मत्तव्जुता साधु 
भोजनस्मि अगिद्धवा जा, अङ्क, 2.244. 

अभिद्धि-लोम पु. [अगृप्रिलोम], लोभ तथा तृष्णा का संयमन, 
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तृष्णा का अभाव - अंगिदड्िलोर्भ निस्माय गिड्धिलोमो पहातन्बो 
म. नि, 2.25. 

अगिलान त्रि. गिलान का निषे, [अग्लान], वह, जो रोगी 
न हो, जो रुग्ण न हो, नीरोग, स्वस्थ - नस्स पु., ष, वि., 
ए, व. - न छत्तपाणिस्स अणिलानस्स धम्म देसेस्सामीति 
सिक्खा करणीयाः पाचि, 271. 

afte / अगह क्रि, बन सन [अगूह], शा. अ, घर-रहित, 
बिना घर-बार का, ला. अ. तृष्णा-रहित, आसक्ति-रहित - 
हो पुर, प्रः विन, एन व, - सङ्ाटिवासी अयहो चरामि सु. नि. 
458; - हा ब, व, - ये कामे हित्वा अगहा चरन्ति सु+ नि. 
502; अगहोति अगेहो. नित्तण्होति अधिष्पायो सुः नि. HE. 
2.118; कासायवासि HIE चरन्तः सुः नि, 491. 

अगुण' त्रि. ब. स. [अगुण], डोरीरहित धनुष - अगुण धनु 
जातिकुले च FRA, जा. AF. 5.430. 

अमुण* पु, गुण का निषे. [अगुण], दोष, दुर्गुण - इदानि 
मया अत्तनो अगुण पण्यिसिठु क्हाति जा. अह, 2.2; - 
मवेसक त्रि. तत्पु, स.. केवल दोषों को खोजनेवाला - 
राजा अनो अगुणगवेसको FT .., जा. अइ 4.332; - 
वादी क्रि. [वादिन्‌], अपने दुर्गुणों को कहनेवाला - अत्थि 
नु खो मे कोचि अगुणवादीति IRATE .... जा, अझ, 
2.2. 

अगुत्त त्रि. गुत्त का निषे, [अगुप्त], अरक्षित, असुरक्षित, 
अनियन्त्रित, असंयमित - त्ता पुः, प्र, कि, ए, व. - विहार 
ATH होन्ति चूळव, 273; - त्तं Ae, प्र. वि, ए. क, - 
चित्त read अगु... अ नि. 1(1).9; - द्वार जिः, ब. 
सः, वह, जिसके इन्द्रियद्वार असुरक्षित हैं, सवररहित, 
आत्मनियन्त्रण-रहित, आत्मसंयम-रहित - रेहि पु., तु, वि. 
ब, व. - इमेहि Tale भिक्खहि इन्द्रियेषु अगुत्तद्वारेहि ... 
we चारिक चरसि स. नि. 1(2).197; - द्वारता स्त्री,, 
भाव, प्रः वि, ए, व, ~ SHAG अगुचद्वारता दी, नि. 3.170. 

अगुत्ति स्त्री. गुत्ति का निषे, [अगुप्ति], असुरक्षा, अनियन्त्रण, 
असंवर - इन्द्रियाने अगति अगोपना अनारक्खो अस्रो 
... अगुत्तद्वारता ध, स. 1352. 

अगेधता स्त्री, गेधता का निषे,, भाव, [अगृघ्रता], आसक्ति 
या लोभ से मुक्त मन की स्थिति, निर्लोभिता - अग्रेधता 
निरालयता चागो TET .. असदिसता बुद्धेघम्मस्स ... 
मि, प. 257. 

अगेधलक्खण व्रि. ब. स. [अगृध्रलक्षण], लोभरहित 
प्रकृति या लक्षणों वाला - णो पुर, प्र, विः, ए, व. - तेसु 
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अलोभो आरम्पणे वित्तस्य अग्रेध-लक्खणो ध, स, अड. 
172, 

ate त्रि. गेह का निषे., ब, स., बिना घर-बार का, 
गृहरहित, लगाव-रहित - हो पुः, प्र, वि» ए. व, - अगहोति 
अगेहो नित्तण्होति अधिव्पायो सु. निन अट्टः 2.118. 

अगोचर पुः. गोचर का निषे, [अगोचर], शा. अ. चरने या 
विचरने का अनुपयुक्त स्थल, ला. अ. इन्द्रियों का अनुपयुक्त 
आलम्बन - रो प्र, वि, ए. व. - अयुत्तो गोचरो गोचरो 
सो वैसियादिभेदतो पञ्चविधो म, नि. अट्ट, 1(1).87; - रे 
सप्त, वि., ए. व. - यथारूपे अगोचरे चरन्तं ..., म. नि. 
1.15; - ये मर्य aR चरिम्ह परविसये स. नि, 
3(1).225; - रेसु ब. व+ - BY च TAY चरति ध, स, 
अट्टः 195; रस्स ष, कि, ए. व - छन्बिधस्स 
अग्रोचरस्स सेवनं इध अयोनिसोबनसिकारो नाम ध, प. 
अहु, 2.160. 

अगोपना स्त्री, गोपना का निषे,, [अगोपना], असंवर, 
अनियन्त्रण, असुरक्षा - या इमेस' छन्न इन्द्रियान अगुत्ति 
अगोपना अनारक्खो HAIR - HT वुच्चति इन्द्रियेठु 
अगुत्तद्वारता पु. प. 127. 

अमोपित क्रि, ४गुप के भू. क. कृ. का निषे, [अगुप्त], 
अरक्षित, अनियन्त्रित, असंवृत - ता पुः, प्र, विः, ब. व. - 
अगुत्ताति अगोपिता स+ नि, अङ्क, 3.27. 

अग्ग' त्रि. [अग्र/ अग्र्य], क. प्रथभ, सर्वोपरि, मुख्य, सर्वोत्तम, 
सर्वप्रमुख - ग्गो पुः, प्र. वि. ए. व, - आदि कोडासकोटीसु 
गुर्तो अर्ग वरे /तिछु अभि. प, 843; अग्गो च सेड्ो च 
THRE च उत्तमो TTR कु पुर प, 181; अग्योहमर्यि 
लोकस्स दी. नि. 2.12; म, नि, 3.165; तेसु उरुवेलकस्सपो 
जटिलो ... नायको होति... अग्गो पमुखो पामोक्खो महाव. 
28; - गानि नपुः, द्वि. वि. ब, व, - ... इमानि यञ्च 
अन्यानि देति सु. नि. अट्टः 1.224; ख. पु, / नपुं, अंश, 
स्थल, बिन्दु, नोक, अग्रभाग, सिरा, वृक्ष का शिखर, पर्वत 
की चोटी - सिरो अर्ग सिरो अमि, प, 542; - ग्गा पु., 
प. वि., ए, व. - शव बग्गा याव च मूला .... म. नि. 3. 
137; - ग्गानि नपुं, प्र, विश, ब. व. - कुस्सितानि अग्गानि 
अस्साति फुस्सितगगो खु, पा. अङ्क, 152; ग. नपुं, उत्तम 
अथवा प्रमुख वस्तु या पुरुष - ... सदेक्के भिक्खवे लोके 
CARP ... तथागतो अग्गमक्खायति अ. नि, 1(2).20; 
PRA अभिहट अर्ग कासिराजेन पेसित जा. अइ. 5.373; 
त बहु अग्यपानभोजन दिस्वा जा. AG. 5.375; घ. चित्त- 
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विशुद्धि की सर्वोच्च स्थिति, अर्हत्वफल की अवस्था - इति 
खो आनन्द कुसलानि सीलानि TIGHT अग्याय परेन्तीति 
Ho नि, 3(2).3; अग्गाय TING अरहत्तत्थाय गच्छन्ति अ, 
नि, Ag. 3.285; स. उ. प. के रूप में द्रष्ट, अक्ख, 
अग्ग०, अग्गम., अङ्खुल,, अधः, अन,, अनमत,, अनीक,, 
अन्न, अम्बिल,, अयो., अरुण, आयतः, आर, अच्छ,, 
उद, उद्ध. एक» एतद., एत्तावत,, कटूक,, कनक, 
कणय, कर, HAG इत्यादि के अन्त,; - अरियवंसिक 
त्रि, उत्तम आचरण वाला भिक्षु - अयमायस्मा 
अग्गअरियवसिको समानोपि एवमाह म. नि, Ag. (Ate) 
2.210; - उपासक पुः, कर्म, स. [अग्रोउपासक], उपासको 
में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ उपासक - हत्थको आळवकोति द्वे 
अग्गउपासका Fo पर अइ, 1.193; - उपासिका स्त्री, 
बुद्ध की धर्मानुगामिनी उपासिकाओं में श्रेष्ठ - उफासिकासु 
वेळुकण्ठकी नन्दमाता खुज्जुत्तराति दे अग्गउपायिका घ. 
पः अट्ट 1.193; - कटच्छु पुः, चम्मच का अग्रभाग - ना 
तू. विः, एन व. - ... अग्गकटच्छुना TENT ध, स, अङ. 
401; - कारिका स्त्री, परोसे गये भोजन का प्रथम या 
सर्वोत्तम भाग - क द्वि. वि., ए. व, - ... भिक्छून अरगकारिक 
अदासि, पारा. 96; - किरिया स्त्री, उत्तम क्रिया, उत्तम 
एवं स्वादिष्ट भिक्षा-भोजन - य द्वि. वि, ए, व, - 
अग्गकारिकन्ति ANGRY. पद्म लद्धपिण्डपात HTT 
वा पणीतपणीत पिण्डपातन्ति पारा, अट्ट. 2.56; - कुलिक 
AL, अग्रकुल का या श्रेष्ठकुल का व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति - 
को पु, प्र. वि. ए, व. - अयं कुमारो नगरस्सिमस्स 
अग्यकुलिको HAUT भोगतो च पे, व, 458; अग्गकुलिको 
सेडकुलिको भाकिस्यतीति अत्थो पे. व, WS. 172; - 
गन्घब्ब पुः, कर्म, स. [अग्रगन्धर्व], श्रेष्ठ गन्धर्व, गन्धर्वो में 
अग्रगण्य या श्रेष्ठ - गुतिलयन्यन््रो नाम सकलजम्बुदीपे 
TPP TA FANG, जा. AZ. 2.208; - शिम्ह पुः, कर्म. 
स. [अग्रग्रीष्म, ग्रीष्म का प्रारम्भ, वसन्तकाल - म्हे सप्त, 
वि. ए. व, - वन यथा अग्यगिम्हे सुफुल्ल' जा. अइ 
5.193; अग्यगिग्लेति क्सन्तसमये जा. Ag. 5.196. 
अग्गग्ग 1. त्रि, परमश्रेष्ठ, सर्वेत्तिम - ग्गं नपुं,, द्वि. वि., ए. 
वः - सब्बसूपब्यञ्जनेहि HTT आदाय भाजने RAT, 
धः सः अट्ट, 155; तुल, अग्गमग्ग; 2. नपुं, सबसे बाहरवाला 
किनारा, बाहूयतम सिरा - ग्गेसु सप्त, वि,, ब. व. - 
इतरानि अग्यर्‍्गेसु परिमिलातानि ध, Te अट्ठ, 2.244-45; 
- नेमिवडट्टि स्त्री. [अग्राग्रनेमिवर्ति], पहिये का बाहरी घेरा, 
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हाल - यो प्र, वि. ब. व, - चक्कान अग्गरगनेमिवट्रियो नेव 
TARY, To प. Ae 1.318. 

अग्गङ्करक. नपुं, [अग्राडूरक], अगला अङ्कुर, प्रथम अङ्कर - 
HEH में उदर छुपति FHA. 290. 

अग्गड्जुलि स्त्री, कर्म, स, [अग्राइुलि], अड्भुलियों का अग्रभाग, 
अङ्गुलियो का सिरा - लीसु सप्त, वि., ए, वः - यसारितहत्थस्स 
FFAG, जा, अट्टः 6.10. 

अग्गज' त्रि. [अग्रज], एक प्रकार के पुष्प का नाम, वृक्ष का 
अंखुआ - जं नपुं, द्विः विः, Yo व, - HVT पुष्फसादाय्‌ 
TWEE TIA अप, 1.243, अग्रजं पुप्फमादायाति 
अरगजनामक JR WET, अपः AF. 2.184. 

अग्गज” पुः, [अग्रज], बड़ा भाई, अग्रज, ज्येष्ठभ्राता - 
अग्गणो FAA AZ? अभि, प. 254. 

अग्गजिव्हा स्त्री, [अग्रजिहवा], जिहवा का अगला भाग या 
सिरा - य qe कि, ए, व. - अग्यजिव्हाय चेस तनुको होति 
विभः अङ्क, 234; विलो, मूल-जिव्हा. 

अग्गञ्ञ त्रि. 1. आदिम, अथवा पुरातन के रूप में जाना 
गया - ज्जे पुः, सप्त, विः, ए. व. - भिक्छु प्रोयणे अरणज्ञे 
GRITS तितो दी, नि, 3.179; - ञ्ञा पुः, प्र+ विः, बः व 
- ते खो पनेते अग्यञ्जा अग्गाति जानितन्बा दी, नि, अट्ट, 
3.174; अग्गाति जानितब्बा सब्बकसेहि सेड्भावतों लीन, 
(दी-नि.टी.) 3.198; चत्तारेगे ।भिक्खवे अरियक्सा अग्गज्जा 
रत्तत्ञा TIGHT फोयणा .... Ha नि. 1(2).32; ते खो फ्नेते 
FPA अग्गाति जानितन्बा .... अ» नि, AZ. 2.269; 2. 
प्रधान, प्रमुख - परयरयज्जयुत्तरं अभि, प, 695; - टि, 
सम्भवतः यह अग्गञ्ञु अथवा बौ सं. अग्रण्य का समानान्तर 
शब्द है, जो पोराणो अग्गञ्ञो जैसे मुहावरों में प्रयुक्त है. 

अग्गञ्ञसुत्त नपुं, दी, नि. के पाथिकवग्ग के चौथे सुत्त का 
शीर्षक, दी, नि. 3.59-72. 

अग्गट्टान नपुं, कर्म, स. [अग्रस्थान], सर्वोच्चस्थान - ने 
सप्त, विः, ए, व. - अग्यज्ञने उपेसि मु अप, 1.28; तुल, 
अगग-निक्खित्त, 

अग्गता स्त्री, अग्ग का भाव, [अग्रता], वरिष्ठता, श्रेष्ठता, 
उच्चता - सु सप्त, fa, ब. व. - दक्खग्गताछु कथने 

, अभि, पर» 1168; - तं द्वि, वि, ए, व, - यमाहुनेय्यानें 

अग्गत गतो कथा, 449. 

अग्गतो अग्ग का प. वि., प्रतिरू, निपा, [अग्रतः], 1. प्रारम्भ 
से, आगे से - यदरगतो मण्झतो सेऊतो वा सु. नि. 219; 
य कुस्मितो पठममेव गहितत्ता HATTA सु. नि. अट्टः 1.126; 
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2. उपस्थिति में, सम्मुख, अभिमुख - पुरेग्गतो ठु पुरतो 
अभि, प. 1148; 3. शिखर से, चोटी से - gerne) सज्झतो 
सेसतो वा सुः नि. 219; - कत त्रिः, [अग्रतःकृत], आंखों 
के सामने लाया हुआ, परिकल्पित, मन में कल्पित, - 
विसपत्रोरिव अरगतो कतो थेरीगा. 388; माय विय अग्गतो 
कल थेरीगा, 396; द्रष्ट, यदग्गतो. 
अग्गत्त नपुं, भाव, [अग्रत्व], उत्तम अथवा श्रेष्ठ होने की 
स्थिति, उत्तमता, अगुआपन, प्रमुखता - त्ता प्र, वि. ए, व. 
- ... Wile THe सुदु अग्यत्ता ... पे. व. अइ. 8. 
अग्गदक्खिणेय्य त्रि., कर्म, स., दक्षिणा देने योग्य लोगों के 
बीच सर्वप्रथम - य्यो पुः, प्र, वि, एन वः - अयं 
अरगदाक्खिणेय्यो सत्था ति भगवतो very दत्वा. मि. प. 
211; - य्यं द्विः विः, ए. व. - ... एवं TORY HTT RIFT 
सम्मासम्बुद्ध अभूतेन अक्कोसित्वा .... ध. प. AZ. 2.103; - 
च्ञ नपुं, भाव: [अग्रदक्षिणेयत्व], दान पाने योग्यों के बीच 
सर्वोत्तमता - त्ता पः विः, ए, व, - अग्गवक्खिणेय्यत्ता च 
चीवरादिपच्चये अरति पुणाविसिसञ्च पारा. अङ्क, 1.81; - 
भाव पुः, भाव, उपरिवत्‌ - ... इम बिसेस हत्थगतमेव कत्वा 
अग्गदक्सिणेय्यभाव लभति धः To अ, 1.164. 
अग्गदन्त पुः, कर्म, स, [अग्रदन्त], 1. दांत का अग्रभाग, 
सामने वाला दांत - अग्गदन्ते Baca हसित अकारि 
जा, अट्ठ- 1.415; सो द्वेषि अरगदन्ते छिन्दि जा. अट्ट, 1.307; 
2. त्रि. [अग्रदान्त], आत्मसंयमन करने वालों में अत्युत्तम, 
अत्युत्कृष्ट - सम्बद्ध अग्गदन्त समाहितं IM. 354. 
अग्गदान नपुं, तत्पुः स. [अग्रदान], श्रेष्ठ वस्तु का दान, 
उत्तम दान - एवं एकसस्से नव वारे अग्गदान अदासि. 
धर Yo अड्ड; 1.57; सम अग्गदान अग्गधम्सस्स सब्बपठम 
पटिवेधाय AIAG तदे; ... इमानि पञ्च अग्यदानानि 
देति ध. प. अट्टः 2.338. 
अग्गदायी त्रि., [अग्रदायिन्‌], उत्तम दान देने वाला - यो 
अम्यदायी वरदायी सेड्टदायी च यो नरो अ, नि, 2(1).47. 
अग्गद्वार नपु. तृ विः, ए, वः में अग्गद्ठारेन रूप में ही 
प्रयुक्त [अग्रद्वार], द्वार के ऊपरी भाग से होकर, मुख्य द्वार 
में से होकर - देपचिति अएुरिन्दो ... अग्गद्वारेन अस्सम 
WARK, स. नि. 1(1).261; ... हत्थसार TE अग्गद्वारेन 
निक्खमित्वा .... जार अट्ड- 1.121; ... HUERTA पलायित्वा 
अज्ञस्स रज्ञो विजित HVAT, जा, अइ, 3.297. 
अग्गघनुग्गह पुः, कर्म, स. [अग्रघनुर्ग्राहिन्‌], धनुष धारण 
करने वालों में सर्वोत्तम, अत्युत्कृष्ट धनुर्धर, सर्वोत्तम 
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धनुषधारी - उस्मादफुस्सदेळो सो दीषे अरगधनुर्गहो म) कं, 
25.82; सा हि ast मकलजखुदीपे अन्गधनुग्गहपण्डित 
TET .... धन Yo TR 2.318. 

अग्गधम्म पुर, कर्म, स. [अग्रधर्म], 1.क. सर्वोत्तम अवस्था, 
अर्हत्व-फल की प्राप्ति की अवस्था - wi द्वि. कि, ए. व. 
- फापुण बोधिञ्य अग्यधम्मूञ्च थेरीगा, 434; अग्यधम्यं पन 
RET सब्बपठर्म पटिविण्डितु बत्थेत्वा HART घ. प अह 
156; 1.ख सर्वोत्तम धर्म - म्मो प्रः कि, ए, वः - 
अग्गघम्मो छुद्देसितों थेरगा, 94; 2. त्रि, ब, स. 
[अग्रधर्मन्‌]. वह, जिसका धर्म सर्वोत्तम है या प्रथम है - 
म्मा पुर, प्र. वि, ए. व, - अर्गधस्मा तथायत दी, कं. 4.13. 

अग्गधम्मालड्डार पुः, बर्मा के एक विद्वान्‌ का नाम एम, बोडे, 
बर्मा का पालि साहित्य, पृ. 53. 

अग्गनख पुः, कर्म, स. [अग्रनख], नख का अग्रभाग, 
नखशीर्ष - खा प्र. वि, ब. व, - हत्थग्गहण वा सादियौय्याति 
हत्थो नाम BU उपादाय याव अग्गनखा पाचि, 297; - 
खेहि तू. वि, ब. व, - अग्गनखेहि वीण वादैन्ती मधुरसरेन 
गावित्वा  पलोभेसि जा, अङ्कः 4.426. 

अग्गनगर नपुं, कर्म, स. [अग्रनगर], प्रमुख नगर, प्रधान 
नगर, नगरों में भव्य नगर - रं प्र, वि, ए, व. - इद अग्गनरार 
MRT पाटलिएु्च YOST महाव, 304; महारज ठव 
नगरं सकलजम्ढुदीपे अरगनपरं जा. AE. 4.220. 

MRS नपुं, पूंछ का शीर्षभाग, पूंछ का अगला सिरा - 
युन सा... गिलनकाले PTS AH To प, अट्ट 1.156. 

अग्गनिक्खित्त त्रिः, [अग्रनिक्षिप्त], विशेषज्ञ या प्रमुख के 
रूप में उद्घोषित या मान्यता को प्राप्त, सर्वाधिक प्रशंसित, 
प्रसिद्ध, 'एतदग्गवग्गः में बुद्ध के द्वारा विशेषज्ञ के रूप में 
उद्घोषित व्यक्ति, द्रष्ट, अ, नि. 1(1).31-37; - त्तो पु. प्र. 
वि., ए. व, - धुतगुणे HORT बु. वं, 1.59; - त्ता 
ब वः - ये पन तै ... Mag ... धुतड़गुणे अरगानिक्खिता 
.... मिन प. 311; - क त्रि, ब, सः, उपरिवत्‌ - का पुः, 
प्र, वि. ब. व. - अज्ञे पि आत्यि महाथेरा अग्गनिक्खितिका 
बहु दी. वं» 4.5. 

अग्मपकतिमन्तु त्रि, ब, सः [अग्रप्रकृतिमत्‌], सर्वोत्तम 
प्रकृति से युक्त - मा पुर. प्र, वि» ए, व. - एवं अर्गपकातिसा 
एवं TART, जा. अड्ड, 5.347. 

अग्गपञ्जत्ति स्त्री., कर्म, सः [अग्रप्रज्ञप्ति], प्रधानतासूचक 
पद, महत्तापरिदीपक उपाधि - यो प्र, कि, ब. a - 
चतस्सो अग्गपज्जत्तियो अ. नि. 1(2).20; अरगपञ्ञपियोति 
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उत्तगपञ्जात्तियो अ. नि, BY. 2.253 - टि, राहु, मान्धाता, 
मार, तथागत, इन लोगों की सूची को ही अग्रप्रज्ञप्ति 
(अग्गपञ्ञत्ति) कहते हैं. 

अग्गपण्डित लोकुपत्तिप्पकरण नामक ग्रन्थ के लेखक 
जम्बुद्वीप में उत्पन्न तथा म्यां-मां के अरिमद्दननगर के 
निवासी एक वैयाकरण का नाम, ग. वं, 64; 67(रो.). 

अग्सपत्त द्रष्ट, अग्गप्पत्त 

अग्गपद नपुं, कर्म, स, [अग्रपद], सर्वोच्च शब्द, अति 
उत्तम-वचन, सर्वोच्च-दशा, अत्युत्कृष्ट अवस्था - दं प्र, 
वि., ए. व. - देसना हि इध अग्गपदन्ति पि अधिष्पेता स. 
नि, अझ. 3.151. 

अग्गपरिसा स्त्री, चार परिषदों में से प्रथम - सं द्वि. वि, 
ए. व, अग्गयारिय खो उपगतो मि, प, 161. 

अग्गपवाल नपुंर, [अग्रप्रवाल], पौधे के अग्रभाग की कोपल 
या अङ्कर - अल्लसिङ्गन्ति गालुवलताय अग्गपवाले जा? 
Wg. 3.344. 

अग्गपाद पुः, [अग्रपाद], पाद का अग्रभाग, पैर का अगला 
भाग - दा प्र. वि... ब. व. - उभो अग्गपादा छिज्जिसु ध. 
प, अट्टः 2.103. 

अग्गपिट् नपुं, अङ्खुलिशीर्ष का ऊपरी किनारा - Fy सप्त, 
वि, बः व» - ओकासतो अङ्गलीन अग्गपिडेछु WAST, 
विसुद्धि, 1.241. 

अग्गपिण्ड पु., कर्मन स. [अग्रपिण्ड], प्रथम या सर्वोत्तम 
भोजन, अग्रभोजन - नं द्वि, वि-, ए, व, - अहो कत अहमेव 
लगेय्य wy अग्यासन अर्गोदक अरगफिण्ड म. नि. 
1.35; ।भिक्खाचारमरगे पन HTT TA NE PHT YTS ey 
वुङ्कान पुरतो पुरतो याति खु, पा. AE. 196. 

अग्गपिण्डिक पुः, वह, जो सर्वोत्तम देय वस्तुओं को ग्रहण 
करता है, सर्वोत्तम भोजनपानादि को ग्रहण करने वाला - 
का प्र, वि. बः व. - अथगगपिण्डिकापीति अथ ते 
अग्गोदक अग्यपिण्डं लमन्ता अग्गपिण्डिकापि होन्ति जा. 
Wg. 7.79. 

अग्गपुग्गल पुर, कर्म, स. [अग्रपुद्गल], सर्वोत्तम, पुरुषों में 
उत्तम - लो प्र, कि, एन व+ - रो सब्बसचुक्तमो अग्गपु्गलो 
सुः नि, 689; लोकै अग्यपुरगलो FEI जाको धर To अइ. 
2.63 - लं दवि. वि.. ए. व, - इमेहि अड़ीहि तमग्यपुग्गल 

मिः प, 119. 

अग्मपुप्फ नपुं, कर्म, स. [अम्रपुष्प], उत्तम पुष्प, श्रेष्ठ पुष्प 

- अग्यमाल अग्यपुष्फ जा. अङ्क, 1.138. 
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अग्गपुप्फिय 


अग्गपुप्फिय पुः, एक थेर का नाम - आयस्मा अग्गप॒प्कियो 
थेरो इमा गाथायो अभासित्थाति अप, 1.243. 

अग्गपुरोहित पुः, कर्म, स« [अग्रपुरोहित], पुरोहितों में श्रेष्ठ 
या प्रथम - अहञ्च अग्गपुयेहितो भविस्सामीति जार अइ. 
6.221. 

अग्गप्पत्त त्रिः, तत्पुः स., पूर्णता या श्रेष्ठता को प्राप्त व्यक्ति 
- त्ता पुः, प्र, वि, बः व, - न खो Pra, एत्तावता 
ठपोजिगुच्छा अग्गप्पत्ता च होति सारप्पत्ता च दी. नि. 
3.35; - त्तेन तू. कि, ए, वः - तेनायं अणप्पत्तेन 
HORT सुदेसरितो थेरगा. 94. 

अग्गप्पसाद पुः, कर्म, स. [अग्रप्रसाद], सर्वोत्तम श्रद्धा का 
विषय या आलम्बन, वह, जिसके प्रति उत्तम श्रद्धा का भाव 
रखा जाए - दा प्र. वि., ब. व. - इसे खो Marae चत्तारो 
अग्यव्पसादा अ, नि. 1(2).41; - टि. बुद्ध, अष्टाङ्गिक-मार्ग, 
घर्म और सङ्घ इन चारों को चार अग्गप्पसाद कहा गया है, 
द्रष्ट, अग्गप्पसादसुत्त. 

अग्गफल नपुं, कर्म, स, [अग्रफल], सर्वोत्तम फल, अर्हत्वफल 
- लं द्विः वि. ए, व, - Yonge अग्पफल अफस्साठि पे. 
व, 603; इमानि अग्पफल अरहत पापुणन्तस्स निरुज्झन्ति 
नेत्तिः 15. 

अग्गबाहु स्त्रीः, कर्म, स,, प्रकोष्ठ, प्रबाहु, पहुंचा, भुजा का 
अग्रभाग - द्वि नपुं, भुजा के अग्रभाग की हड्डी - ड्डीनि प्र, 
वि, ब व. - द्वे बहुकीरि दव दवे अग्गनाहुङीनि विसुद्धिः 1244. 

अग्गबीज नपुं,, कर्म, स, [अग्रबीज], वह पौधा, जिसे 
काटकर या टुकड़े-टुकड़े कर रौप कर बढ़ाया जाय, 
काटकर रोपा गया या बढ़ाया गया पौधा, दी, नि, में वर्णित 
पांच प्रकार के पौधों में से एक प्रकार का पौधा - सेय्याथिदं 
- मूलबीज arta फळुबीज अग्गबीज बीजबीजमेव 
पञ्चम्‌ दी. नि, 1.57; HAT नाम अज्जक; फाणिज्जक 
हिरिवेरन्ति एवमादि दी. नि. अट्टः 1.75; तुल, बीजग्ग. 

अग्गबोधि पुः, क. 564-596 ईस्वी में वर्तमान सिंहल के 
राजा का नाम - HEM पुत्तो सीकस्स अग्गनोषि सनामको 
चू. वं, 41.70; ख. राजा उदय के अधीन मलय के 
राज्यपाल का नाम - कत मलयराजेन अमच्चेन 
अग्यबोबिना चू. वं. 53.36; - THA त्रि, ब. सः, एक 
तालाब का नाम - मण्डवाटकवापी च कित्तग्गबोधिपब्बता 
चू, वं 60.49. 

अग्गभक्ख फु. कर्म, स. [अग्रभक्ष्य], उत्तम भोजन, मुख्य 
मोजन - wa द्वि, वि. एन व. - यस्मा पनाह एकरूपं 
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अग्यभ्क्खं दिस्वापि ... पापं न करोगे जा. अङ्क, 
7.148. 
अग्गभत्त TY, कर्म, स., प्रथम भोजन, उत्तम या चुनिन्दा 


. भोजन - त्त॑ द्वि» वि, ए. व. - भिक्डुना अग्गभत्तं अदत्वा 


Yo पः AG. 1.382; जा, AX. 1.138; तुल, भत्तग्ग. 

अग्गभाव पुः, कर्म, स, [अग्रभाव], श्रेष्ठता, उत्तमभाव - स्स 
We विः, ए. Fo - ... तेरसघुतङ्गघरानं अग्यभावस्प सच्चकारो 
Bale अ+ नि. अट्टः 1.131; तुल, अनेकग्गभाव. 

अग्गभिक्खा स्त्री., कर्म, स, [अग्रभिक्षा], भिक्षा में प्राप्त 
अभीष्टतम भोजन या यथेच्छित भोजन - क्खँ द्वि. वि., ए. 
व, - यत्थ अग्यभिक्खं पक्खिपित्वा ठपेन्ति .... म, नि, WF 
(मू.पः) 1(1).357. 

अग्गमग्ग 1. त्रि., [अग्राग्र], हर तरह से उत्तम या श्रेष्ठ - 
ग्गानि नपुं, द्वि, वि., ब. व, - ... अरगमरगानि भोजनानि 
देन्ति पाचि. 311, 313; 2. पुः, [अग्रमार्ग], सर्वोत्तम मार्ग, 
अब तक गृहीत मार्गों की तुलना में अधिक उत्तम - ग्गो 
Yo, प्र: वि, एन व, - अनायामिनो हि यथा अस्यगरगों 
उप्पज्जाति थेरीगा, sg. 21; - सम्गी त्रि., बुद्ध के मार्ग 
की उच्चतम अवस्था अर्थात्‌ अर्हत्व को प्राप्त - अग्यमग्गसवङ्गी 
वेदनाक्खन्थ न परिजानिस्साति FA. 1.105. 

अग्गमहेसी स्त्री, कर्म, स, [अग्रमहिषी], पटरानी, प्रमुख 
पत्नी, प्रधान रानी - सी प्र. वि, ए, व. - एसा ... इत्थी 
कालिङ्गस्स CN अग्ययहेसी अहोसि स. नि. 1(2).236; - 
सिया तू. वि., ए, व. - सा ... धनज्जयसेद्दिनों अग्गमहेसिया 
सुमनदोविया कुच्छिम्हि निब्बति धन प. Wg 1.216; .. 
DERTH रञ्जो अरगमहेसिया कुच्छिम्हि FIAT, जा, TE. 
1.254; - सिट्टान AY., Aq, स, प्रधान पत्नी अथवा रानी 
के रूप में स्थान या पद - wy ते इत्थिस्तानि परिवार 
दत्वा अग्गमहेसिड्रान TATA ध, प. अह, 1.113; ~ 
सित्त नपु, भावः [अग्रमहेषित्व], प्रधान पत्नी अथवा रानी 
होने की अवस्था - ... रज्ञो चन्दपज्जोतस्स अग्गमहिसित्त 
पत्ता मि. प. 269, (पाठा. अग्गमहेसिट्ठानं; - भाव पुर, 
उपरिवत्‌ - स्स षः वि., ए, व. - सा एकदिवस विन्नं 
सजून अग्यमहेसिभावस्स सुपिने निमित्तं दिस्वा.... जा. 
Hse 5.440. 

अग्गमाला स्त्री., कर्म, स. [अग्रमाला], उत्कृष्ट माला, श्रेष्ठ 
माला - लं fe. कि, ए, व. - यथा सो अग्यमाल अस्गपुष्फ 
अग्गभत्तञ्च लभति .... जा, अट्टः 1.138. 

अग्गयान नपुं,, कर्म, स. [अग्रयान], प्रधान यान, प्रधान- 
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अग्गयोध 


वाहन, शाही-हाथी, प्रधान-कुञ्जर - अग्ययानं रजगाहिं 
ब्राह्मणान अदा गज जा, अट्ट- 7.239; 274. 

अग्गयोध पुः, कर्म, सः [अग्रयोद्धा], प्रधान-योद्धा, मुख्य 
सैनिक या सिपाही - स्स षः वि,, ए, व+ - योधान 
अग्ययोधस्स सीसच्छिन्नासिधोवनः म. वं, 22.44. 

अग्गरतन नपुं,, कर्म, स. [अग्ररत्न], बहुमूल्य रत्न, महार्घ 
रत्न, त्रिरत्न - नं द्वि» वि., ए. व, - अग्यरतनं पथच्छेहि 
RAP मम सहायक दी, वं, 11.28. 

ane क्रि, गरय्ह का निषे, |अगर्हा], 1. अनिन्दनीय, 
प्रशंसनीय, श्लाघ्य - तदर्गरय्हाजिह विनिन्दमानो जा. HE 
7.46; 2. यह शब्द संभवतः अग्ग + अरय्ह (= wal) रूप 
में भी निष्पन्न कहा जा सकता है तथा अत्यन्त पूजनीय या 
अग्रगण्य अर्थ का प्रकाशक है. 

अग्गरस पु,, कर्म, स. [अग्ररस], प्रणीत रस, उत्तम या 
श्रेष्ठरस, निर्वाणरस - सं द्वि, कि, एन व. - धोर्य्ह्यीली च 
कुलम्हि जातो न मज्जती अग्गरस गिवित्वा जा. अइ 
2.80; ध. प. 3g. 1.334; - परितित्त त्रि. [परितृप्त], उत्तम 
रस या निर्वाणरस से छका हुआ या परितृप्त - त्तो पु. प्र. 
कि, ए, व, - पुरिसो अग्गरसपरितित्तो न अज्जेस हीनानं 
रसान पिहोति अ, नि. 2(1).218; - टि. भोज्य पदार्थों में 
खीर, तरल पदार्थों में गोघृत, कसैले पदार्थो में क्षुद्रक 
मधु मीठे पदार्थो में शर्करा अग्ररस माने गये हैं - मोजगरसेसु 
प्रयासो TERT गोसाथि कसावरसेस PY अनेलका 
TERR सक्कराति एवमादयो अग्यरसा नाम्‌ अ नि. अङ्क, 371. 

अग्गराज पुः, कर्म, स. [अग्रराजन्‌], सर्वोपरि राजा, 
अधिराज, अधीश्वर, मूर्द्धाभिषिक्त राजा - sat ष, वि,, ए, 
व» - हानं HERG अग्गरञ्ञो पवासित ES, जा, अइ. 
5373; - जा प्र, वि. ए. व. - त्वॉलि महारज सकलजछुदीपे 
WORTH, मि, प, 24. 

अग्गरूप नफुं,, कर्मन स, [अग्ररूप], अतीव सुन्दर वस्तु, 
अतिशय शोभन पदार्थ, द्रष्ट. स, उ, प. के रूप में, सुत्त 
के अन्त. 

अग्गल /अग्गळ नपुं, [अर्गल, अर्गला, अर्गली, बौ, सं 
ats], 1. अगडी, किल्ली, दरवाजे को बन्द करने वाली 
लकड़ी, सिटकिनी, - महल्लक ... विहार कारयमानेन 
यावद्वारकोसा अग्गलड्पनाय .... पाचि, 69; - ळानि प्र, 
वि, बः व, ~ एसिका परिखायो च पलिख अग्गन्गनि च 
जा, अट्ट. 7.167; 2. कपड़ों पर लगा पैबन्द, थिगली, 
चकती - of द्वि. विन, ए, व. - अथ खो सो भिक्खु TT 
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अग्गल 


अच्छुपोसि महाव, 380; अरगळ' अच्छुपेय्यन्ति छिद्ढाने 
पिलोतिकखण्डं लरगापेय्य महाव, AG. 385; उद्धरित्वा 
अल्लीयापनखण्ड HEB, तदेन - लन्तरिका स्त्री, किवाड़ 
की दरार - अग्गळन्तरिकाय य sites निक्खमित्वा तिणानि 
झापेखि स+ नि, 2(2).282; - लादिदान नपुं, थिगली या 
पैबन्द आदि जोड़कर मरम्मत करना - ऊग्गळादिदाने 
हिस्स त पलिबोधकर होति. म, नि, अट्ठ (HoT) 1(1).275; 
- मुत्ति स्त्री, [अर्गलगुप्ति], अर्गला या चटखनी के द्वारा 
की गई सुरक्षा - अग्गळगुतिविहारोति ... अग्गळगुतियेव 
पमाणं महाव. wg. 386; - गुत्तिविहार पुः, अर्गला, 
सिटकिनी या चटखनी के प्रयोग द्वारा सुरक्षित विहार - 
अग्गलगुत्तिविहारो वा होति... महाव, 390; - ड्पन नपुं, 
[अर्गङस्थापन], द्वार की अर्गला या सिटकिनी का स्थापन 
या नियोजन - नाय च, वि., ए. व. - अग्गलङ्गपनायाति 
द्वारङ्गपनाय्‌ पाचि, 70; - थम्भ पुः, [अर्गड़स्तम्भ, 
अर्गलास्तम्भ], feats के पीछे लगा हुआ काठ, द्वार में 
नियोजित अर्गला का खम्भा या खूंटा - कपिसीसो 
अग्गलत्थम्भो अभिः प. 217: - थम्मक पु. खिड़की, 
खिड़की में लगाया जाने वाला अर्गला का खूंटा या खम्भा 
- अम्हाक FR PTB PID हितौ .... खु. पान अट्टः 41; 
- दान AY, पैवन्द को लगाना, अर्गला को बैठाना - 
जिण्णस्स हि हुन्न वा अग्गळदान वा कावब्ब होति जा; 
अट्टः 1.11; - पासक [अर्द्धमा- अग्गलपासग], दरवाजे को 
बन्द करने के लिए लगायी गयी अगड़ी, अर्गला का 
चतुर्भुजीय छोर - कफिसीसक नाम द्वारबाह विज्डित्वा तत्थ 
THAI अग्गळपासको Tea, चूळव, AE. 51; - पुर 
नपुं, एक नगर का नाम - आयस्मा रेक्‍को उदुम्बर 
अग्यनपुरं अगमासि चूळव, 469; - फलक नपुं,, द्वार का 
फलक, दरवाजे की पट्टी या तख्ता - के सप्त, वि., ए व. 
- GRU लहुक पुत्तपुळ सन्बसारमये अग्गळफलके 
पक्ष्खिपेय्य म. नि. 3.139; ~ रुक्ख पुः, दरवाजे की 
सिटकिनी या चटखमी - कख द्वि. कि, ए, व. - कपिरीसन्ति 
द्वारबाहकोटियं डित अग्गळरुक्ख दी, नि. HG. 2.157; - 
वष्टि स्त्री, [अर्गलिवर्तिका], अर्गला के लिए खम्भा या 
खूंटा - अनुजानामि मिक्खवे कवाट ... उत्तरपासक 
अरगळवाडिके .... FSA. 238; - वड़िकरण नपुं,, अर्गला 
के रूप में प्रयुक्त खूंटे का निर्माण - अण्गळबह़िकरणमतेतापि 
TPH at, FSA 303; - सीस नपु, दरवाजे की 
अर्गला का चतुर्भुजीय छोर - wale परिनिन्बायन्ते 
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अग्गवती 


अरगलसीसगरोलुब्ह दत्वा ATI रेदिवाधिकार च म. 
वं. टी. 506; - सूचि स्त्री, द्वार की सिटकिनी की सुरक्षा 
के लिए लगायी गयी कील या खूंटी या कुञ्जी - चिं fe. 
वि, ए व. - HRY गहेत्वा सीसे पहार अदासि म. 
निः 1.178. 

अग्गवती स्त्री, [अग्रवती], प्रथम वर्ग की, श्रेष्ठ, उत्तम 
मनुष्यों वाली - कतमा द्‌ मिक्खदे अग्गवती परिक्षा अ. 
नि, 1(1).87; अग्गक्तीति उत्तमपृग्गलवती अग्गाय वा 
उत्तमाय वा पटिपतिया समन्नाणता अ» नि, AX. 2.44; 
विलो, अनग्गवती. 

अग्गवंस पुर, सद, के लेखक, 1154 ईस्वी में वर्तमान 
प्रख्यात बर्मी वैयाकरण का नाम - ततिय-अग्गपण्डितो पन 
HORT ति पि वोहारीयति सा; वं 71; HPA नाम थेरो 
सद्दनीतिपकरण अकासि सा, वं 70-71. 

अग्गवन्दन नपुं, [अग्रवन्दन], प्रातःकालिक प्रथम अभिवादन 
या नमरिक्रिया, प्रातःकालिक प्रथम नमन - नं द्वि. वि., ए, 
व, - णेतवनसमीपे तित्थियारामे कमिता पातोक अग्गवन्दनं 
वन्दिस्यार जा, अट्टः 4.167, स्त्री, अग्गवन्दना. 

अग्गवर त्रि. श्रेष्ठतम, अग्रतम, सर्वोत्तम - गच्छन्छु अग्गवर' 
सङ्घदस्सन दी, वं. 6.68. 

अग्गवाद पुः, [अग्रवाद], मूल सिद्धान्त, उत्तम-सिद्धान्त 
(थेरवाद के विशे, के रूप में प्रयुक्त) - सब्बोपि सो थेरवादो 
अ्गवादोति वुच्चति दी. वं, 4.13, 5.14; तुल, 5.52. 

अग्गवादी त्रि, उत्तम-वाद को कहने वाला, परमार्थसत्य का 
प्रकाशक - दिनो पुः, ष. वि., ए, व. - दायादको हेहिसि 
अग्यवादिनो थेरगा, 1145. 

अग्मसन्तिके ३, श्रेष्ठ व्यक्ति से - अग्गसन्तिके पहेत्वा 
HARTA तथागता. दी, वेन 4.13. 

अग्गसमाव क्रि, ब. स. [अग्रस्वभाव], उत्तम प्रकृति वाला, 
श्रेष्ठ स्वभाव वाला - अग्गपकविमाति अग्यसभावों जा. 
Be 5.347. 

अग्गसस्स नपुं, कर्म, स. [अग्रशस्य], उत्तम फसल, अच्छी 
कृषि या पैदावार - ... अग्यसस्स अभिनिष्फन्न मि. प. 8; 
~ दान नफुं.. तत्पुः स.. उत्तम कृषि-उत्पादों अथवा खाद्यान्नों 
का दान - गामवासीहि EG अग्गसस्सदान नाय अदासि 
धन प, अङ्कः 1.57. 

अग्गसाखा स्त्री. तत्पु. स. [अग्रशाखा], वृक्ष अथवा पौधे 
का शीर्ष भाग, सब से ऊपर वाली शाखा - तस्मिं wae 
मूलतो पढाय याव अरगसाखा सब्ब एकपालिफुल्ल अहोणि 
जा, अड्ड- 1,63. 
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अग्गसावक पुर. कर्म, स. [अग्रश्नावक], बुद्ध के प्रधान 
शिष्य, परम्परा में सभी बुद्धों के दो प्रधान शिष्य बतलाये 
गये हैं, गौतम बुद्ध के दो अग्रश्नावक के रूप में सारिपुत्त 
एवं मोग्गल्लान कै नाम उल्लिखित - एते शिम्खवे 2 
सहायका आगच्छन्ति कोलितो च उपतिस्सो व एत मे 
सावकयुग भकिस्सति HY HEYT न्ति ध, प. अङ्कः 1.55; 
HTT एपतिस्सो नाम थेरो दुतियसावको कोलितो 
नाम्‌ जा, अङ्कः 1.19 - द्वान AG, कर्म, स., प्रधान शिष्य 
के रूप में स्थान - दिन्न थेरनं अग्गसाककङ्कान दत्वा 
पातियोक्स' Tere ध, प. अट्ट, 1.56; - वत्थु धः प, अट्टः 
की एक कथा का शीर्षक, ध, प. अट्ट, 149-66; तुल. 
सावकग्ग एवं सावकयुग, 

अग्गसाविका स्त्री, [अग्रश्राविका], बुद्ध की प्रथम या प्रधान 
स्त्री-शिष्याएं - खेमा उप्पलवण्णाति दे अग्यसाविका ध. प, 
FS. 1.193; अरगसाविका खेमा नाम थेरी द्रतिययाविका 
THAT नाम थेरी HIRT जा. AS. 1.19-20. 

अग्मसिस्स पु,, कर्म, स. [अग्रशिष्य], प्रथम या ज्येष्ठतम 
शिष्य, प्रधान शिष्य - अह पोक्खरसातिस्स जेडन्तेवासी 
अग्गसिस्छो सु, नि, अट्ठ, 2.167. 

अग्गसुञ्ञ नपुं, कर्मन स. [अग्रशून्य], निर्वाण, अमृतपद - 
WTA पद सेडयेत पद ... यदिद ... तण्हक्खयो विरागो 
निरोधो निब्बान इद aT YH पटि, म. 354. 

अग्गसेट्दि पु. कर्म, स. [अग्रश्रेष्ठिन्‌], प्रधान व्यापारी, प्रमुख 
श्रेष्ठी - इयस्मियेव नगरे ATM PHA: घ, प, अइ. 
2.72. 

अग्गहित/ अग्गहीत त्रि, VTE (गण्ह) के भू. क, कृ. का 
निषे. [अगृहीत], वह, जिसे ग्रहण नहीं किया गया है, 
पकड़ा नहीं गया है - तो पु. प्र. वि, ए, व. - असि 
PEA पक्छित्तो अग्गाहितो हत्थेन उस्सहावि छेज्ज॑ BPG 
मि, प, 92. 

अग्गा अ, अग्ग का प, कि, प्रतिरू, निपा., छोर तक, अन्त 
तक, अग्रभाग तक - तानि याव वग्या याव च मूला सीतेन 
वारिना अभिसन्नानि .... दी, नि. 1.66. 

अग्गामा स्त्री,, तत्पुः स. [अग्न्याभा], अग्नि की आभा. अग्नि 
का प्रकाश, आग की चमक - चन्दाम/ फूरिवाण अग्गामा 
Taare] - इसा खो भिक्खवे चतस्सो आमा अ. नि. 
1(2).160. 

अग्गाळव पुः / स्त्री, / A अग्ग + आळवी, अग्ग + आळवक, 
आलवी-जनपद में विद्यमान एक प्रमुख चैत्य, जो कालान्तर 
में विहार के रूप में परिणत हो गया - वे नपुं&, सप्त, वि, 
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अग्गालोक 


ए, व, - अग्याब्वे चेतियेति आगविय अरगचेतिये सु. Fi. 
Hg. 2.71; स. नि, As. 1.236; ... आळवियं विहरति 
अग्गाळवे चेतिये स, नि. 1(1).215; ... आळविनगर 
उपनिस्साय अग्याळवे चेतिये .... जा, WS. 1.163; 
2235; इयं धम्मदेसन सत्था अग्गाळळवे चेतिये विहरन्तो एक 
पैसकारघीतर आरब्य PH, ध, प. WE. 2.97; - विहार 
पु. आळवी-जनपद में स्थित उत्तम विहार अथवा अग्गाळव 
नामक विहार - रं द्वि, वि, एन व. - अनुपन्नेन अग्याळवक्हिरं 
अयमासि ध, To अद्द, 2.98. 

अग्गालोक पुः, तत्पु, स. [अग्न्यालोक], अग्नि का प्रकाश, 
अग्नि की दीप्ति या कान्ति, आग की चमक - को प्र. वि., 
ए, व. - चन्दालोको GRAND अग्गालोको पञ्जालीको 
- इसे खो भिक्खवे चत्तारो आलोका अ, नि, 1(2).160. 

अग्गासन नपुं,, कर्म, स. [अग्रासन], सम्मान का आसन, 
संघस्थविर का आसन, उत्तम आसन, श्रेष्ठ आसन - नं द्वि. 
वि., ए. क. - ... गे अञ्जो भिक्खु PHT भत्तरगे SPIRIT 
HRP अग्यपिण्ड .... म» नि, 1.35; अंग्गासनन्ति 
सङ्कत्थेरासन म, नि. Mg. 1(1).155. 

अग्गासनिय त्रि. श्रेष्ठ या प्रधान आसन पाने योग्य, सम्माननीय 
- स्स पु. ष, वि. ए, व, - „. सावत्थिय महाकोसलरज्जो 
अग्गासनियस्स ब्राह्मणस्स पुत्तो हुत्वा निब्बत्ति .... थेरगा- 
अड्ड, 1.75. 

अग्गि पुर, प्र. वि., ए, व. [अग्नि], शा. अ. अग्नि, आग 
- हुताकहो अच्विया Bran गिनि भानुमा अभि. प, 34; 
जायेय्य सो अग्यी दि मि, प. 54; अग्गीव TF अनिक्तमानो 
सु, निः 62; - ग्मिं द्वि. कि, ए, व, - दारुनि मे आहारित्वा 
ST करोही ति वदेय्याफि जा, अट्टः 2.84; पर्याय के लिये 
द्रष्ट, अभि, प, 33-34; ला. अ. 1. चिता की अग्नि - अह 
तुम्हे ater ... af पाविसित्वा तुम्हे सबहापेस्सासी /ति 
जा, HR. 1.283; ला, अ, 2. अग्नि के समान चित्त को 
जलाने वाले क्लेश, अनुशय, राग, द्वेष आदि - नत्थि 
रागसमो अग्मि धे. प. 202, 251; रायरिग दोसगरिगि मोहग्णि 
इमे खो शिक्खवे तयो अरगी fer इतिवु, 66; ला. अ. 3. 
यज्ञ की अग्नि, यज्ञास्नि - अग्गिकमारद्वाजस्स बह्मणस्स 
निवेसने आरिय पज्जलितो होति, सु, नि, 103; 
गाहपच्चावहणीयो GRANT तयोरगयों अभि, प, 419; 
ला. अ. 4. देवता के रूप में आराध्य-अग्नि - त्वं अर्गि 
आदाय ... RY भगवन्त नमस्समानो बअह्मालोकपरायणो 
होहि जा, अड्ड. 1.275; स, उ. प, में द्रष्ट, अति,, अन, 
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अग्गि 


अन्तो, अवीचि,, असनि,, अहापितः, आहवनीय, आहुनेय्य.. 
Me, FS, VIX, इत्यादि के अन्त, - उद्धानकाल 
पुः, वह क्षण, जब कोई वस्तु आग पकड़ती है, आग लगने 
का समय - लो प्रन वि, ए, व, - बक्खसन्धीसु 
अग्यिउङ्कानकालो विय HEIR, Mo अइ. 4.191; - क 
त्रि, [अग्निक], अग्मि की पूजा करने वाला, (जटिल' के 
विशे, के रूप में प्रयुक्त) - को पुः, प्र. वि, ए. व. - अथ 
खो सो अगिको जटिलो कालस्सेव दुढाय येन खो सत्थवास्रो 
तेचुप्सझमि दी, नि, 2.252; अग्गिकोति अग्गिपरिचारको 
दी. नि, अङ्क, 2.361; - क” पु., व्य. सं - अग्गिकभारद्वाजं 
ब्राह्मणं एतदवोच सु. नि. 103; - कसुत्त नपुं, स. नि, के 
एक सुत्त का शीर्षक, स, नि, 1(1).193; - कपल्ल नपुं., 
अग्नि-कटाह, आग की कड़ाही - ल्लानि प्र, वि., ब. Fo - 
अथस्य हेडामज्चके आग्यिकपल्लानि THEY, जा. अइ. 
6.9; - क-भारद्वाज पुः, श्रावस्ती के एक ब्राह्मण का नाम, 
जिसको भगवान्‌ बुद्ध ने बुद्धधर्म में दीक्षित किया था - 
PT जुहाति परिचरतीति कत्वा अन्गिकोति नामेन पाकटो 
SENG, भार्धाजोति गोत्तेन सुः नि, अट्टः 1.139]; - क- 
मारद्वाज-जातक नपुं, जा, अइ: की एक कथा का 
शीर्षक, जा, अइ. 1.441; - क-सुत्त नपुं, सु, नि, के प्रथम 
वर्ग (उरगवग्ग) के सातवें सुत्त का शीर्षक, इसका दूसरा 
नाम वसलसुत्त भी है, सु. नि. 103-106; - करणीय Ay, 
अग्नि के द्वारा करने योग्य ठण्ड हटाने एवं गर्मी उत्पन्न 
करने के काम - यं द्वि. कि. ए, व. - तेच च सङ्का अग्यिना 
अग्गिकरणीर्यं काळु म» नि, 2.367; अर्िकरणीयन्ति 
सीतविनोदनअन्धकारविधिमनकतपचनादिअश्यिकिच्च म, नि, 
अद्भ, (म,पः) 2.288; - खन्ध पुः, [अग्निस्कन्ध], आग की 
धधकती लपटों का समूह, अग्निज्वालाप्रचय - न्धो प्र, कि. 
ए, व, - महाजग्गिक्छन्धो तदाहारो तदुपादानो चिर दीघयद्धानं 
जलेय्य स. नि. 1(2).76; - न्धं दविः वि. ए. व. - HEMT 
खो भगवा ... महन्त अग्गिक्खन्ध आदित्त सम्पज्जलित 
सजोतिभूतं अ, नि, 2(2).258; ~ खन्धूघम त्रि. जलती या 
दहकती हुई अग्निराशि के समान, प्रज्वलित अग्नि- 
स्कन्ध के समान - मा पु, प्रन वि, बः वः - कामा 
अग्गिक्खन्छूयमा दुखा; थेरीगा, 353; - मे द्वि. विः, बः व. 
- अग्गिक्खन्धूयमे धम्मपरियाये मि. प, 162: - 
खन्धोपमसुत्त नपुं, अ. निः के एक सुत्त का शीर्षक, अ, 
नि, 2(2).258; - गत त्रि., [अग्निगत], आग के ऊपर 
विन्यस्त या रखा हुआ, आग में गिरा हुआ - तं नपुं, प्र. 
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विष. ए, व. - किस्स पन HTT चलति खुन्माति लुनाति 
आविलति BAT होति मि, प. 243; - तो पुः, To वि. 
ए, व. - अकाले मरति HPT TAT मि» प. 278; - गवेसी 
क्रि; [अग्निगवेषिन्‌], अग्नि का गवेषक, आग की गवेषणा 
या खोज करने वाला, अग्निपर्येषक - सी पुः, प्र. वि. ए. 
व. - सेय्यथापि afta, परियो अग्गित्थिको अग्गियवेसी 
आरग्यिपरियेशन चरमानो ... म, नि, 3.181; - ज त्रि. 
[अग्निज], अग्नि से उत्पन्न आग की लपटें - काळा 
निदाघेखि अग्यिजारिव जा. अड्ड- 5.399; अग्णिजारिवाति 
आग्यिजाला इक तदे; - जालन नपुं,, अग्नि का जलाना 
या सुलगाना, अग्नि को उत्तेजित करना, आग के द्वारा 
तापन - तथा जन्ताघरे कुडे चेत्य HAGA अग्यिजालनादीनि 
करेति खु, पा. HS. 196; - जाला स्त्री, [अग्निज्वाला], 
1. एक पौधे का नाम, घातकीवृक्ष - आग्यिजाला ठु घातकी 
अभि, प. 589; 2. अग्निशिखा, ज्वाला, लपट, आग की लौ 
- लं fe. वि, ए, वः - afore विय लोहितघारं 
उर्गिरमार्न तस्स मुख दिस्वापि .... जा, Hg. 1.41; - हि 
तू, कि, ब. व. - वेदनाहि अग्गिजानाहि विय URS ETT, 
ध, प. Ag. 1266; - जुहन नपुं, अग्निहोम, अग्नि में हवि 
प्रदान, अग्नि में आहुति-अर्पण - नें fg. वि. ए, व. - इद 
सत्था जेतवने विहरन्तो अग्गिजुहन आर PIR, जा. 
अड. 2.35; - जुहनकटच्छु पुः, अग्नि में आहुति डालने 
की डोई - अग्गिदृत्तन्ति अग्गिजुहनकटच्छु जा. अइ. 
7.288; - झापनतल नपुं‘, म्यां-मां के एक स्थान का नाम 
- तपि वान यावज्जतना अर्गिझापनतल ति पाकट सा. 
वं. 57; - | नफुं, स्त्री, [अग्निस्थ], अग्निस्थान, अग्निकुण्ड, 
अग्निशाला - अग्गिड्ड पस्मिज्जन्तं .. अगिइन्ति arrears 
जा, Wg 5.149; - डवान [अग्निस्थान], उपरिवत्‌ - तेन 
खो पन समयेन /मिक्खू खुदके जन्ताघरे मज्झें आरियिद्धाने 
करोन्ति चूळव 239; - स्थिक त्रि, [अग्न्यर्थिक], अग्नि 
की इच्छा रखने वाला, अग्निगवेषी, अग्निपर्येषक - को पुर, 
प्र, वि, एन व - पुरिसो अग्गित्थिको अगस्यिगवेसी 
अग्गिपरियेसनं चरमानो म, नि, 3.181; - ay त्रि, 
[अग्निदग्ध], आग से जला हुआ - ङ्को पुः, प्र. वि., Yo व. 
- आग्यिदङ्गोव THT घ, प, 136; अग्गिदङ्कोब आतके जा, 
अङ्कः 6.263; - दत्त पुः, [अग्निदत्त], 1. ककुसन्ध बुद्ध के 
एक ब्राह्मण-पिता का नाम - कळुसन्घस्स ,भिक्खबे भगवतो 
अरहतो सम्पासमुद्धस्स अग्यिकत्तों नाम ब्राह्मणो पिता अहोति 
दी, नि, 2.6; 2. एक भिक्षु का नाम, जिसको थेरगा, के 


गह्वरतीरियत्थेरगाथा का रचयिता कवि माना गया है - 
ब्राह्मणकुले AIH अर्गिदचो ति FEAT .... थेरगा, 
अद्ढ, 1.95; 3. वाराणसी के एक ब्राह्मण का नाम - अतीते 
किर ARPS अग्गिदतस्प नाम बआह्मणस्स घ, प. 
अट्टः 2.68; 4. कोशल के राजा के पुरोहिते का नाम - सो 
किर महाकोसलस्स PHOT HEMT, ध, प. अइ 2.139; 
- दत्त्राह्मणवत्थु नपुं, धन पः अट्ठ की एक कथा का 
शीर्षक, ध, प अट्ट. 2.139-142; - दाह / डाह पुः, अग्नि 
का प्रकोप, अग्निदाह, अग्नि कै प्रज्वलन की उत्तेजना, 
प्रज्वलन वाली आग, अग्निकाण्ड - होति सो Mara 
समयो य॑ महाअर्गिडाहो FEF, अ. नि. 1(1).206; - देव 
पु. 1. उत्तरमधुरा के राजा उपसागर से उत्पन्न देवगर्भा के 
पांचवें पुत्र का नाम, एक राजकुमार का नाम - देवगब्याय 
... पञ्चमो आर्गिदेवो ... FER, जा. अट्ठ. 4.72; पे. व. 
अइ, 82; 2. अग्निदेव, अग्निदेवता - वरतोति करस्य 
अग्गिदेवस्स यजित्वा जा, अट्ट, 7.48; 3. एक चक्रवर्ती 
राजा का नाम - इतो एकादसे कप्पे अग्गिदेवोति विस्सुतो 
अप, 1.222; - नि पुः, क. व्या. के अनुसार केवल प्र. पु. 
ए, क में प्रयुक्त [अग्नि], आग - पुरतो आग्यिनि पच्छतो 
आग्यिनि कः व्यान 95, तुल, गिनि, - निकासी त्रि, अग्नि 
अथवा ऊष्मा के कारण देदीप्यमान अर्थात्‌ सूर्य - सिना पु. 
तू. वि, ए, व, - अग्गिनिकासिफालिमन्ति अग्गिनिकास्तिना 
झूरियेन फालित विकसितन्ति अत्थो जा. अड्ड- 3.281; - 
निकासि-फालिम त्रि. सूर्योद्गमन के समय खिलनेवाला; 
धूप में प्रस्फुटित होनेवाला - मं Ay, प्र. वि, एन व. - 
पदुमं यथा अग्गिनिकासिफालिग जा, Whe 3.281; - 
निब्बान नपुं, आग को बुझाना, आग को शान्त करना - 
नं प्र, वि, ए, व+ - दहनं आर्णिनिन्बानं तत्थ सक्कारमेव 
च म. वं. 30.86; - निब्बापन पुर, एक चक्रवर्ती का नाम 
~ आऑग्गिनिबापनों नाम ... चक्रवती महव्बलो अप, 1.160; 
- निसम क्रि, अग्नि के समान प्रज्वलित - मासु स्त्री.. 
सप्त. वि., ब. व. - यच्चान्ति हि तासु चिरएचं आग्गिनिसमासु 
MIATA, सु. नि. 675; अस्पिनिसमासूति HPT, 
सु. नि. अट्टः 2.181; - पक्किक त्रि. acy. स. 
[अग्निपक्वक], अग्नि के द्वारा पकाये हुए पर आश्रित रहने 
वाला - का पुः, प्र, वि. ब. व. - अग्गिपक्केन जीवन्तीति 
अग्गिफकिका लीन, (दी.नि.टी.) 1.271; - पज्जोत पु. 
[अग्निप्रद्योत], आग का प्रकाश - ... अण्गिपज्जोतो 
वञ्जापज्जोतो. अ+ नि, 1(2).161; - पदित्त त्रि, 
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[अग्निप्रदीप्त], अग्नि के द्वारा प्रदीप्त, आग के द्वारा 
ऊष्णीकृत या दहकाया गया - तानि नपुं, प्र, वि., ए, व. 
- महाराज तेन हि किलेसकण्डेन हदये विद्धकालतों पाय 
मम अग्यिपदित्तानिव सब्बानि ART डय्हन्तीति दस्मेति 
जा, अइ. 2.230; - पपटिका स्त्री, [अग्निपर्परीका], आग 
की चिनगारी, अग्निस्फुलिङ्ग, आग की पपड़ी - क द्वि. वि, 
एः व. - खज्जोपनकमत्त अग्गिपप्टिक Ho नि, अङ्क, 1. 
38(रो;); खण्जूपनकमत्ता अन्गिपपटिका मन नि. अइ, 2. 
139 (रो): - परिचरक / परिचरणक त्रि, 
[अग्निपरिचारक], यज्ञीय-अग्नि का रक्षक या पहरेदार, 
अग्नि की परिचर्या या सेवा करने वाला - णका पु. प्र, वि., 
क व, - आग्गिकाति अस्गिपरिचरणका महाव, अट्टः 263; 
- परिचरणट्ठान नपुं., अग्नि की परिचर्या का स्थान - 
अत्तनो पत्तचीवरमादाय तस्स बहिनिगमे अरिगपरिचरणड्ानं 
अगमासि धः प, अट्टः 1.115; - परिचारिक त्रिः, वह, जो 
यज्ञाग्नि की परिचर्या या पूजा करता है, अग्निपूजक - का 
पु, प्र, विः, ब, व. - आह्मणा भन्ते पच्छामूप्रका BITS GET 
... अग्गिपरिचारका स. नि. 2(2).299; - परिचित त्रि, 
[अग्निपरिचित], आग से जला हुआ, आग से अभिभूत, 
अग्निदग्ध - तं पुः, द्वि. वि. एः व. - अनुजानामि भिक्खबे 
pie समणकप्पेहि फल परियुज्जितु - अग्गिषरिचितं 
„„ FOI 226; - परियेसन नपुं,, [अग्निपर्येषण], आग 
की खोज, आग की गवेषणा - नं fe. कि, एन व. - 
सेय्यथापि भूमिज पुरिसो अग्गित्थिको अग्गियवेसी 
अग्गिपरियेखन चरमानो .... म. नि, 3.181; - पाक क्रि, 
ब, स, [अग्निपाक], अग्नि के द्वारा पकाया हुआ - को प्र. 
वि, ए. व. - एत्थ मधुकपुष्फरसो अग्गिपाको वा होतु 
आदिच्चपाको वा. महाव, AS. 361; - पाकी त्रि., तापसों 
का एक वर्ग - आर्गिपाकी अनर्गी च दन्तोदुक्खलिकापि 
च अप, 1.15; - पारिचरिया स्त्री, [अग्निपरिचर्या], 
अग्नि की परिचर्या या सेवा, यज्ञीय-अग्नि की परिचर्या - 
ब्राह्मण्‌ वस्ससतम्पि एव अग्गि परिचरन्तस्स तव 
अग्गिपारिचारिया मम सावकस्स तङ्गणमत्त पूजम्पि न पापएणाति 
ध, प. अटः 1.375; - यं द्वि. वि, ए. व. - अग्गिपारिचरियज्च 
अनभिसम्भुणमानो; दी. नि. 1.89; - पूजोपकरण नपुं, 
अग्निपूजा के उपकरण, अग्निपूजा की सामग्री, यज्ञ के 
समस्त उपकरण, द्रष्ट, अग्गिहुत्तमिस्स; - ब्रह्मा पुः. व्य 
संन [अग्निब्रह्मन्‌], अशोक के भाञ्जे का नाम, जो सङ्घमित्ता 
(सङ्घमित्रा) का पति था - तस्सा च सामिको अग्यिन्नह्मा नाम 
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कुमारो .... पारा, Ws. 1.37; भागिनेय्यो नरिन्दस्स 
अग्गिब्रह्माति FATT म. Ge 5.169,201; - भय नपुं, 
[अग्निभय], अग्नि का भय, आग का डर - ऊर्गिभयु 
उदकभयं राजभयं चोरमय-इमानि खो मिक्खवे TAR 
भयानि अ, नि, 1(2).138; आग्यिभयन्ति आरियिं पाटिच्च 
उप्पज्जनकभरय्‌ A नि, अङ्कः 2.326; - भाजन AG, 
[अग्निभाजन], अग्नि-कुण्ड, अग्नि रखने का पात्र, आग 
वाली अंगीठी - नानि प्र, वि» ब, do - मन्दामुखियोति 
अग्गिमाजनानि FEIT, महाव. अछः 242; - मन्थ पुः, 
[अग्निमन्थ], कणिका-नामक वह वृक्ष, जिसकी लकडी को 
रगड़ कर आग पैदा की जाती है - अग्गिमन्थो काणिका भदे 
अभि, प, 574; - माली पुः, एक पौराणिक या कल्पित 
समुद्र का नाम - लिं fe. वि, ए, व. - नावा त Wye 
अतिम्कामित्वा पुरतो अग्यिगालिं नाम गला. जा. अट्टः 4. 
127; - मित्ता स्त्री. व्य, सं. [अग्निमित्रा], एक भिक्षुणी का 
नाम, जो सङ्घमित्ता के साथ श्रीलंका (सिंहल) गयी थी - 
हेमा च सासगल्ला च अग्यिमित्ता मितावदा Glo Fo 15.78; 
18.11; - मुख' नपुं, प्रायः केवल सप्त, विः, एः वः में ही 
प्रयुक्त आग की भट्टी में तेजोघावुग्पकोपैन होति अग्यिमुखेव 
WMI सुः नि. अइ 2.162; धन सः AF. 336; - मुखः पुः, 
एक प्रकार का विषधर सांप - खेन तू. वि, ए, वः - सत्तो 
मवति कायो Rl अर्यियुखेन वा धन स. अइ, 336; - 
यायन नपुं, [अग्न्यायतन], यज्ञाग्नि के रखने का गृह, 
अग्निशाला, - अद्सासि हरितरुक्खे समन्ता अग्गियायन 
जा, अइ, 5.153; अग्गियायनसङ्कार्त अग्गिसालं समन्ता 
परिवारेत्वा ... जा, अट्ट, 5.154; - वच्छगोत्तसुत्त नपुं, म» 
निः के 62वें सुत्त का शीर्षक, म, नि. 2.160, 166; - 
वड्डमानक क्रि, श्रीलंका के एक सरोवर का नाम - 
अग्गिवड्रयानकञ्च इच्चेकादसवापियो म. वं, 35.95; - 
वण्ण त्रि, [अग्निवर्ण], आग की तरह गरम या उष्ण 
- धातुयोव MITE TOT सण्डासेन अग्गिवण्णप्तग्गहने 
वियाति म, नि. अह, HU.) 1(1).276; आदित्तत्ति HP TIO 
दी. नि, ag. 1.213; - वत नपुंः, [अग्निव्रत], अग्नियज्ञ, 
आग की उपासना - ... अग्गिकतं का नागकत वा सुपण्णवत 
वा यक्खवर्त का महानि, 66; - वत्तिक त्रि» [अस्निव्रतिक], 
अग्नि का उपासक, अग्नि की उपासना करने वाला - का 
पुः, प्र, वि, ब. व. -अग्यिवतिका वा होन्ति नागवतिका वा 
होन्ति महानि, 63; - वीजनक नपुं, आग को लहकाने या 
उद्दीप्त करने का एक उपकरण, पंखा, व्यंजन - केन तृ. 
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वि.,, ए, व. - विधूपनेनाति अस्गिवीजनकेन म, नि. अइ. 
मू.प,) 1(2).127; ~ वेस्स पुः, एलेय्य नामक राजा के 
अङ्गरक्षको या प्रहरियों में से एक का नाम - इमेपि ख्ञो 
एळेय्यस्स परिहारका बाला-यमको मोग्यल्लो उग्गो ... 
Tera} अस्यिवेस्सो अ. नि, 1(2).208; - वेस्सन पुः, 
[अग्निवेश्यायन, अर्द्धमा., अग्गिवेस्सायण], 1. निगण्ठनाटपुत्त 
का उपनाम - ... निगण्ठ नादपुत्त एतदवोर्च- यथा नु खो 
इमानि भो अग्यिवेस्सन .... दी, नि. 1.50; 2. सच्चक 
निगण्ठपुत्त का नाम - ... सच्चको निगण्ठपुत्तो वेणालियं 
पटिकसति म. नि, 1.293; अपिस्ठु मं आग्गिवेस्थन तिस्सो 
उपमायो HAG क, Ae 308; 3. दीघनख परिव्राजक का 
नाम - यापि खो ते ver अर्गिवेस्सन 'दिट्टि..., म. नि. 
2.176; 4. अचिरवत का नाम - एकमन्त निसिन्नो खो 
जयसेनो राजकुयारो आविरवत स्मणुद्देस॑ं एतदवकोच-सुत 
मेत भो अग्यिवेस्सन .... म, नि, 3.170; - fe. पालि के 
वैयाकरणों ने 'णायन' या 'णान' प्रत्ययां के आधार पर 
अग्गिवेस्स + णायन = अग्गिवेस्सायनो तथा अग्गिवेस्स + 
णान, अग्गिवेस्सानो रूप दिए हैं - णायनणान कच्छादितो 
क, व्या, 347; कच्छादितो णानणायना मो. व्या, 4.21; - 
सञ्जित्त पुः, अग्नि के आधार पर रखा गया नाम - 
चित्तकोत्वग्गिसन्जितो अभि, प. 580; - संताप पुः, 
[अग्निसन्ताप], अग्नि का ताप, अग्नि का प्रदाह, जलन, 
गरमी - आपि च महाराज अगस्पिसन्तापकेगस्स महन्तताय 
उदक चिव्विटायति चिटिचिटायाति .... मि, प, 242; 
HOTTA URRY ... अय वुच्चति बाहिरा 
तेजोघाठु विम, 93; - wat त्रि. अग्नि के समान - मासु 
स्त्री, सप्त, विन, ब. व. - अश्तिनिसमासूति HPT TATE, 
सुन नि, ag. 2.181; - मा प्र. वि, ब, व - भस्मा 
अग्गिसमा जाला जा, अइ, 6.66, पाठा, अग्मिनिसम; - 
समः त्रि, सोलह चक्रवर्तियों का नाम - मा प्र, वि., ए, व 
- चेतालीससहस्सग्हि कप्पे सोळस HAM, नामेनग्गिसमा 
नाम चक्कवत्ती महब्बला अप. 1.158; - समूदक त्रिः, 
अग्नि के समान गर्म जल वाला - लोहकुम्भि पक्ण्णन्ति 
तत्त अग्गिसमुदक; जा, अट्ट, 5.262; - सम्फस्स पुः, 
[अग्निसंस्पर्श], अग्नि के साथ सम्पर्क - ... अग्गिसम्फस्सो 
दण्डसम्फस्सो सत्थसम्फरस््रो .., A नि, 3(2).100; - 
साला स्त्री, [अग्निशाला], अग्निगृह, यज्ञाग्नि के रखने 
का घर, तप्त-जल से स्नान करने का प्रकोष्ठ - जन्ताघरं 
GPT, अभि, प, 214; - लम्हि/ लायं सप्त, विः, ए. 
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व, - we ते कस्सप अगरु विहरेगु अज्जण्हो 
अरिगसालम्हीति, महाव, 29; आरियसालाय 
अङ्ञारकपल्लदारुआदिनीति जा, अहुः 1.11; - सिख पुः, 
1. बुद्ध के द्वारा दीक्षित अनेक प्राणियों के नामों में से एक, 
एक नागराज का नाम - ... चूळोदरे महोदरो अण्गिसिखो 
धूमसिखो ... एवमादयो दमिता ... सीलेसु च Wasted, 
पारा, अट्टः 1.87; 2. तीन चक्रवर्तियों का नाम - इतो 
HAP BUY तयो आग्यिसिखा HE, अप, 1.128; - सिखा 
स्त्री, [अग्निशिखा], आग की लपट, आग की ज्वाला - 
का [दिस्सति अग्गिसिखाव दूरे जा, अड्ड, 5.202; तस्स 
अर्गिसिखा काया PRAT THAT, जा, अट्टः 5.260; 
- सिखूपम त्रि. ब. स. आग की जलती हुई लपटों की 
तरह चञ्चल, अस्थिर या जलाने वाला / वाली - मा स्त्री., 
प्रः fe, ब. व+ - उच्चावचा निच्छरन्ति दाये अग्गिसिख्पमा 
सुः नि. 708; - मो पु,, प्रन विः, ए. व+ - सेय्यो अयोगुळां 
भुत्तो तत्तो ऑग्यिसिखूपमों धः प. 308; - सुत्त नपुं, सः 
नि. के एक सुत्त का नाम, स. नि, 3(1).131-135; - हुत्त 
1. नपुं, [अग्निहोत्र], अग्नि में हवि का अर्पण, अग्नि में 
आहुति डालना - अग्गिङुचव बरह्मणो धः प, 392; चरतो च 
ते बह्मकरियं अग्गिहृत्तञ्च GET सु. नि. 430; 2. नपु, 
अग्नि की पूजा का एक उपकरण - आगिगहुत्त कमण्डलु 
जा, अट्टः 7.287; अग्गिहु्तत्ति अग्णिजुहतकटच्छु जा, 
अद्द, 7.288; - EAH नपुं, अग्नि में हवन या आहुति का 
अर्पण - gig ते नवमियं अकत अस्गिहुत्तक जा, AE. 
7.282; - हुत्तमिस्स नपुं, अग्नि की पूजा के विविध 
उपकरण या साधन - ... अग्गिहुत्तमिस्स उदके पवाहेत्वा 
महाव, 37; - हुत्तमुख त्रि, अग्निहोत्र की प्रमुखता वाला 
- खा पुः, प्र, विः, ब. व. - अर्गिहुतमुखा यञ्ञा सुः नि. 
573; - हुत्तसाला स्त्री, [अग्निहोत्रशाला], यज्ञीय-अग्नि 
का गृह, अग्निहोत्र का स्थान, वह स्थान, जहां पवित्र अग्नि 
रखी जाय - लं द्विः वि. ए, व, - अत्तनो अर्गिहुत्तसाल 
आहोरें जा, wg. 5.4; - हुत्तसेट्ठ त्रि. बः सः 
[अग्निहोत्रश्रेष्ठ], अग्निहोत्र की प्रधानता वाला - ST पु. 
प्र. वि, ब. व. - अग्गिहु्तसेद्गा अश्गिहुत्तपधाना ति अत्यो 
सु, नि. अट, 2.160; - होम नपुं, [अग्निहोम, पुः], अग्नि 
में कष्टों से बचने के लिए हवन या आहुति डालना - मं 
प्र. वि, ए. व, - आग्यिहोगन्ति एवरूपेन दारुना एवं हुते इद 
नाम होतीति अग्गिजुहन दी, नि, अट्टः 1.82-83; - स्स 
ष. वि., ए, व. - अग्गिहोगस्स मावो SPIGA, क. व्या. 364. 
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अग्गुपट्ठाक पुः, [अग्रोपरथापक], प्रथम या प्रधान परिचारक, 
प्रमुख सेवक, प्रधान अनुवर्ती - को प्र. वि., ए, व, - FH 
भिक्खवे एतरहि आनन्दो नाम भिक्खु उपडाको अहोसि 
अखुपद्ञको दी, नि, 2.5; सम्मासम्डुद्धस्स उपद्राको अहोसि 
अग्गुयद्टाको म, निः 2.248. 
शग्गुपट्टायिका स्त्री, [अग्रोपस्थापिका], प्रधान स्त्री- 
परिचारिका - तस्स अग्गउपड्टायिका एका उपासिका धर 
प, अट्टः 1.234; पाठा, अग्गउपङ्ठायिका. 
अग्गे सप्त. वि, का प्रतिरू, काल और देशवाचक निपा. 
[अग्रे], सामने, पहले, आगे, - अरणे च छेत्वा मज्झे च 
यच्छा मूलम्हि छिन्दथ जा, अट्टः 4.140; अग्गे चाति 
अवकन्तन्ता पन SA अग्गे जा, अटः 4.141. 
अग्गेन तृ, वि, प्रतिरू, निपा. [अग्रेण], सन्दर्भानुसार केवल 
स. उ. प. के रूप में प्रयुक्त, द्रष्ट, परिवेण,, भिक्ख., यद., 
विहार., सेय्य, के अन्तः. 
अग्गोदक नपुं, [अग्रोदक], प्रथम जल, सर्वोत्तम जल, 
सम्मान में दिया गया जल - अहो वत अहमेव लमेय्यं 
भत्तरगे अरयासन AMEE अस्गपिण्ड म, नि. 1.35; 
HUET दक्खिणोदक म, नि. AZo (Fee) 1(1)155; 
RTM पन अग्गासनजरगोदक AGUS वुङ्कानं 
पुरतो पुरतो याति खुन पा. अङ्क, 196. 
अग्घ पुः, [अर्घ], 1. कीमत, मूल्य, दाम, - अग्घो मूले च 
पूजने अभि, प. 1048; यतो तया अय्यपुत्त अग्घो कतो 
गहितो ARTA, चूळव, 287. - घेन तृ. वि. ए. व. - 
अर्घेन अर्घ कय हापयान्ति जा. अड्ड, 6.135; स. उ. Te 
के रूप में द्रष्ट, अनग्घ, अप्प., कोटि-कोटि-धन,, ठपित., 
महः, महतिमह,, सम., सहस्स, के अन्त, तुल, पच्चग्ग; 2. 
नपुं, [अर्घ्य, अर्घ + यत्‌ अर्घमर्हति], पूजा, सत्कार, किसी 
व्यक्ति या अतिथि का सम्मान या स्वागत - अरघो मुले च 
पुजने अभि, प, 1048; अर्घे भवन्त पुच्छाम्‌ अरघ कुरुत 
नो भवन्ति जा. We 4.354; - क त्रि, अग्घ से व्यु. 
[अर्घ्य, अर्घ + यत्‌ अर्घमर्हति], मूल्य, मूल्यवान्‌, मूल्यवाला, 
केवल स. उ. प. में ही प्रयुक्त - कोटिधनग्घक एव पञ्ञत्तं 
सयन अहु म» वं 30.77; - FIA नपुं, [अर्घ्यस्थपन], 
मूल्य-निर्धारण, मूल्य-विनिश्चय - अरघङ्कपनं नाम मनुस्सानं 
जीविता वोरोपनसादिस जा, अइ. 1.108. 
अग्घति शअग्घ का वर्त, प्रः पुः, ए- व. [अर्घति, अर्हति], 
शा. अ. मूल्यवान्‌ होता है, मूल्य लगाता है, मूल्य के योग्य 
होता है - नव कोटियो अग्घति घ, प. अट्ट 1.231; सा पन 
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कि अर्घति तण्डुलनाकिकाति छच्छि जा. अइ 1.131; लार 
अ, सत्पात्र होता है, सुयोग्य है, किसी कार्य के लिए सक्षम 
या समर्थ होता है - /किमरघति तण्डुलनान्िकायू अस्सान 
मूलाय वदेहि रज जा, अट्टः 1.131; - ग्घापेन्तो प्रेर., 
वर्त, कृ., पुः, प्र. वि., ए, वः, मूल्य ATA रहा, मूल्य- 
निर्धारित करवा रहा - अयं अग्धापनिको एवं अरघापेन्तो न 
चिरस्सेव मस गेहे धनं परिक्खय THN, जा, अइ, 1. 
130; गोणे अरघापैन्तो विय तत्थेव ठितो कुमारे अरघापेति 
जा. Hg. 7.316; - ग्घापेसि प्रेरः, अद्यः, प्र, पुः, एन वः, 
- विसाखा तं अपिलन्धित्वाव कम्मारे पक्रोसापेत्वा अग्पपेसि 
धः पः अट्ठ, 1.231; - ग्घापेतुं प्रेर,, निमि, कू. - न THT 
केनचि अग्पापेदु gag Weg, मिन प. 185; - ग्घापेत्वा 
Wee, Yo का» कृ, - अग्पापेत्वा वातणव सिन्धव सीघवाहनं 
अप, 1.105. 
अग्घनक त्रि. केवल स. उ. प. के रूप में ही प्रयुक्त, 
[अर्घनक], मूल्यवाला, द्रष्ट, सद्धपादः, कहापण., सतसहस्स- 
के आदि के अन्तः; - भाव पुर, मूल्यवान होने की अवस्था, 
मूल्यक्ता, अर्घता - वं द्वि वि,, ए. व. - फञ्चन्न अस्ससतानं 
एक तण्डुळनानि अरधनकभाव जानाम जार Hg 1.131. 
अग्घनीय द्रष्ट, अनग्धनीय के अन्त. 
अग्घसमोघान पुः, समोधान-परिवास का एक विशिष्ट रूप, 
परिवास के अनेक प्रकारों में से एक - अग्घसमोधानो नाम 
.. सम्बूहुला वा आपत्तियो सब्बचिरपाटिच्छनायो तास अग्घेन 
समाधाय तास रत्तिपरिच्छे दवसेन अवसेसाच 
ऊनतरपाटिच्छन्नान HIGHT परिवासो दिय्यति अय Teast 
अरघसमोधानो चूळव, FE. 27, - टि. जो भिक्षु एक से 
अधिक सङ्घादिसेस नामक आपत्तियों में आपतित है तथा 
लम्बी अवधि तक सङ्घ के सामने इन आपत्तियों को छिपाता 
है, उसके लिए अग्घसमोधान परिवास का दण्ड-विधान बुद्ध 
के द्वारा प्रज्ञप्त है. 
अग्घापनक / अग्घापनिक त्रिः, मूल्य निर्धारण करने वाला, 
मूल्याङ्कन करने वाला, मूल्याङ्कक - क पुर, प्र, विन, ए. व. 
~ अज्जं अग्घापरिक करिस्सामी/लि जा, अइ. 1.130; - 
स्स ष वि., ए, व, - अहो अग्घापनिकस्स जाणसम्पदा जा. 
अट्टः 1.131; - HM AG, मूल्यनिर्धारक का कार्यालय, 
मूल्याङ्कक का पद - बोधिसत्तस्तेव अग्धापनिकङ्ठान अवापि 
जा, अट्ट. 1.131. 
अग्घापनियकम्म नपु, मूल्याङ्कन या मूल्य-निर्धारक का 
काम या मूल्याङ्कक का अधिकार - म्मे सप्त, वि-, ए. 
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अग्घिय 38 


व, - अथ ने राजा अग्पापनियकम्मे FORT जा, अहु. 
4.125. 

अग्घिय 1. त्रि. [अर्घ्य], मूल्यवान्‌, बहुमूल्य, कीमती, पूजनीय, 
महत्त्वपूर्ण - सकलपब्बत कणिअग्पियं विय अलङ्गरित्वा 
जार अड. 7.155; 2. नपुं, समादर, सम्मान, महान्‌ पुरुष या 
अतिथि का पाद अर्घ्य एवं जल भोजनादि के द्वारा सत्कार 
- अथारघमरिघर्यं अभि, प. 424; - यं प्र. विः, ए. व. - 
Pee re अग्धिय निवेदन FI जा. AX. 7.275; 3. 
नपुं, सम्मानसूचक पुष्पालङ्करणादि का प्रचय, राशि, ढेर, 
समूह - यं प्रः कि, ए, व. - अग्धियं कारवित्वान जातिएप्फोहि 
छादि अप. 1.100; - यानि ब, व, - अग्धियानि च 
विद्वन्दु यैन मरणेन एहिति जा, अइ. 7.363; स. उ. प. 
में कुसुम, पुप्फ, मणिः, रतन, तोरण, सुवण्ण, के अन्त, 
द्रष्ट.. 

अग्यन्तराय पुर, अग्गि + अन्तराय, [अग्न्यन्तराय], आग के 
कारण उत्पन्न बाधा या भय - यो प्र, वि, ए, व, - तत्रिसे 
अन्तराया - UTR चोरन्तरायो अग्यन्तययो .... 
महाव, 141; दवदाहो वा आगच्छति आवासे वा अगथि 
CFE अयं अग्यन्तययो महाव, FE. 320. 

अग्यागार नपुं, अग्गि + आगार [अग्न्यागार], आग के 
रखने का घर, अग्निशाला, अग्निहोत्रशाला - रं द्वि, वि., 
ए, व. - अथ खो भगवा अर्‍्यायार पाविसित्का .... महाव, 
29; - रे सप्त, वि., ए, व, - ... भारद्वाजगौत्तस्स ब्राह्मणस्स 
अग्यागारे तिणसन्थारक म. नि, 2.180; अग्यागारेति 
अर्थिहोगसालाय म, नि, AG. (Ace) 2.151. 

अग्याघान नपुं, अरिग + आधान [अग्न्याधान], अग्नि का 
अधिष्ठापन, यज्ञीय-अग्नि का प्रतिष्ठापन - नं द्वि. विः, ए, 
व. - ... अरञ्जायतने अग्गिहुतसालायं अग्याघान कत्वा 
.... IMAM. AZ. 1.370 अपः अग्यागार. 

अग्यायतन नपुं, AY, स., अग्गि + आयतन [अग्न्यायतन], 
अग्निहोत्रशाला, यज्ञीय-अग्नि को रखने के लिए बनाया 
गया घर - नं प्र, वि, ए व. - HET यरिचरतीति 
अग्यायतन सम्मज्जनूपलेपनबलिकम्मादिना पयिरुपासति 
सु, नि. अट्टः 2.116-17. 

अघ' नपुंन, [अघ], कुकृत्य, अपराध, पाप, अकुशल कर्म, 


विपत्ति दुख - पापं च किनिस' बेरा दुच्चरितदुक्कतं 


अपुञ्ञाकुसल कण्डं कलुस दुरितागु च अभि, प, 84; 
दुक्खं च कपिर किच्छ नीघो च व्यसन AT अभि, प, 89; 
WORT गगने ढुक्खे व्यसने चाघमुच्चते अभि, प. 940; 
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अध 


छन्दजं अघं छन्दजं दुक्खं स, नि, 1(1).26; अघन्ति 
पञ्चक्खन्धदुक्ख स. नि. HG. 157; - कर त्रि. [अघकर], 
पापकर, हानिकर, अकुशल-कर्म करने वाला, दुःखदायी - 
अघस्मियाति अघकर गिया दुक्खावहा मिगाति अत्थो जा. 
अट्टः 7.264; - गत नपुं, राग आदि क्लेश, दुःखजनक 
चित्तवृत्तियां - अनुळ्हं अघगतं विजितं थेरगा, 321; 
विबाधनसमावताय अघा नान PET, अघानि एव अघगते 
थेरगा: Age 2.37; - जात त्रिः, दुःखी, विपन्न, विपद्ग्रस्त, 
दुःखाभिभूत - अघजातस्स बे नन्दी चन्दीजातस्स वे अघ 
सः नि, 1(1).66; अघजातस्साति दुक्खणातस्स TESTS 
वितस्माति अत्थो स. नि. अट्टः 1101; - भूत त्रि. 
[अघभूत], पापमय, दुःखमय, रोगों से भरपूर - अयं खो 
पन WHOSE, कायो रोगशुतो TOS सल्लब्रुतो अभूतो 
आगाध्शूको म, नि. 2.188; - मूल नपुं, [अघमूल], पाप 
की जड़, बुराई का मूल, दुष्टता का मूल, दुःख का कारण 
- HET वसित्वान पचतो से आसक्क्खयो थेरगा. 116; 
अघस्स TEGRICT मूलभूत अनिज्जाभवतण्हासङ्कात दोस 
सब्ब वा किलेसदोलं OM. We 1.252; याय तण्हा 
. BPE भवतण्हा विभवतण्हा इद वुच्चति 
भिक्खवे अघमूलन्ति स. नि. 2(1).31; - विनय पु. घृणा 
का दूरीकरण, पाप का अपनयन, दोष का निराकरण, 
विद्वेष-निवारण - छन्दाविनया अघविनयो अघविनया 
ढुक्खविनयो ति स नि, 1(1).26; अघविनयोति 
तण्हाविनयेन यज्चक्खन्धाविनयो स. निः अहु, 1.57; - 
सुत्त नपुं, स. नि. के खन्धसंयुत्त के एक सुत्त का नाम, 
स, नि, 2(1).30-31. . 
अघः क. नपुं, [a सं, अघ पुः], आकाश, वायुमण्डल, 
वातावरण, पर्यावरण - देवो वेहायसो तारपथो घुरफ्थो 
अघः अभि, प, 46; न हञ्ञतीति अघं अघड़नीयन्ति अत्थो 
ध, स, अडः 358; HHT HUSH ठाने जा. अट्ट, 4.287. 
ख. त्रि,» आकाशीय, निराश्रय, निरावरण, उन्मुक्त - घा 
स्त्री. प्र, विन, ब, व+ - यापि ता लोकन्तरिका अघा असुता 
अन्धकार अन्सकारतिमिसा दी. नि, 29; अघा ति निच्चाविवटा 
दी, निः अट्ट 2.23, तुल, नभसि; - गत नपुं, आकाशतत्त्व 
- यो आकासो आकासगरत AT ALT, ध, स, 637; 
अघमेव SAT, ध, स, AF. 358; - गामी त्रि, आकाश 
में गमन करने वाला, दिव्यमार्ग में जानेवाला - मिन पु. 
ष. वि., ब. व. - अघगामिनन्ति आकासगामीनं स, नि. 
अङ्कः 1.114. 
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अघट्टनीय 


अघट्टनीय त्रिः, vas के सं. कृ. का निषे,, संघर्षण-रहित, 
Wet के अयोग्य - यं ay. प्र, वि, ए, व, - न 
RAM अर्घ अघडनीयत्ति अत्थो To स. अहु, 358; - ता 
स्त्री, भाव,, घात-प्रतिघात से रहित - यं प्र, वि. एन व, - 
अघडनीयताय अर्घ विभ, Ag. 66. 

अघट्टित त्रि. घड़ित का निषे., घात-प्रतिघात-रहित, स्थिर, 
शान्त - तो पु, प्र, वि, ए, व» - अनेरितो अघडितो 
अचलितो अळुळितो ... eet महानि, 260. 

अघम्मिग पु.. भयङ्कर जङ्गली-जीव, भीषण वन्य-पशु - गेहि 
तू, वि,, ब. व, - Gee Tele अघाम्मिणेहि क जा. अह. 
7135; अपम्मिगेहीति अघावहेहि मिगेहि FRIAS सुनखेहीति 
अत्थो जा. We 7.136. 

अघर त्रि घर का निषे,, ब. सः, गृहविहीन - रा पुः, प्र, वि, 
ब. व. - गेहं विक्विणित्वा अघर हुत्वा जा. BE. 6.84. 

अघसिगम त्रि, आकाशचारी, आकाश में गमन करने 
वाला - मा पु. प्र, वि, ब. व, - अधोमुख HURT AT 
बली जवा. वि, व 13; अघापिगसाति वेहासगमा वि, व, 
ag. 63. 

अघापह त्रि. [अघापह] पापों या द्वेषों का नाश करने वाला 
- ठरि त॑ धस्ममघपर्ह Te, अभि, प, मङ्गलगाथा 2; पाठा. 
अघष्पहं. 

अघावह त्रि. दुःख या कष्ट को लानेवाला - हेहि पुर, J. 
वि, ब. व, - अघावहेहि मिगेहि टुक्खावहोहि चुनखेहीति 
अत्थो जा. अट्ट. 7.136. 

अघावी त्रि.. दुःखपूर्ण, दुःखाभिभूत, व्यथित, विपद्ग्रस्त, 
संकटापन्न - वी पुर, प्र, विल, ए, व, - तेनम्हि अङ्को 
व्यसनगतो HHA, सु, नि, 899; अघावीति दुक्खितो ... 
तेन च रो चेतसिकअघभूतेन अघावी सु. नि. AZo 2.189; 
- विनो ब. व, - मल्लपजापतियो च अघाविनो दुम्मना 
चेतोदुक्खयमप्पिता दी, नि, 2111; अघाकिनोति उप्पन्नदुक्खा 
दीन निन अह, 2.160. 

अघोस त्रिः, घोस का निषे, [अघोष], वे व्यञ्जन, जिनके 
उच्चारण में ध्वनि अव्यक्त रहती है, ध्वनिहीन निःशब्द, 
प्रत्येक व्यञ्जनवर्ग के प्रथम दो अक्षर तथा स - एत्थ 
पञ्चसु Py वर्णनं पठमा परा Par दुतिया पिच 
सकारो च तथा परे अव्यत्तनादयुत्त्ता अघोसो ति पकासिता 
क, व्या, (पू) 9; - टि, यह पालि-व्याकरण का एक 
महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक पद है, परसमञ्ञा पयोगे, क. व्या. 
9; क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तथा स, ये ग्यारह 
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अङ्करवत्थु 

व्यञ्जन अघोषसउज्ञक हैं, अव्यक्त नाद से युक्त होने के 
कारण ये अघोष कहे जाते हैं. 

अङ्क पु, [अङ्क], शार अ, गोद, बैठने के समय जांघ और 
नितम्ब के मिलने से बननेवाला एक कोण-विशेष, छाती, 
वक्षस्थल - उच्छडूझ तुकी पुमे अभि, प. 276; - डं द्वि» विः, 
ए, व, - इत्थिको नाम एकदिवसम्पि ag अवत्थरित्वा 
निपन्नसामिकम्हि हदय भिन्दि न सक्कोन्ति जा. अहुः 
5.288; - ङ्के सप्त, वि», एः वः - न भिक्खदे अड्डे पत्तो 
निक्खिपितब्बो चूळव, 232; - FT सप्त, वि. ए, वः - 
दारके अङ्केनादाय वाणिजे SIT, जा, AF. 2.105; 
ला. Ho लक्षण, चिह्न, अभिज्ञान - कलङ्को लज्छनं लक्ख 
FEAT ARTY, चिह्न चापि अभि, प. 55; उच्छङ्गे 
लक्खणे चाङ्को अभि, To 1043. 

अङ्कित त्रि. अङ्केति का भू. क, कु» [अङ्कित], चिह्नित, 
अभिलक्षित, संकेतित, हस्ताक्षरित, प्रतीकित, - नमकरनमन्तानं 
MATHS, क. व्या. 619; साहित्य में केवल स. उ. प. में 
ही प्राप्त; - कण्णक त्रि, [अड्कितकर्णक], वह, जिसका 
कान चिह्नित हो, कटे हुए या बिघे हुए कान वाला - अथो 
अङ्गितकण्गकोति अथ wd बिद्धकण्णो छिइकण्णोति 
लम्बकण्णत सन्धायाहः जा. अहुः 2.154. 

age पुः / नपुं, [अङ्कूर], जीवाणु, sigan, अङ्कुर, बीज से 
निकली हुई पहली पत्ती - रो प्र. वि, ए. व, - ततो अङ्कुर 
उड़हित्वा ... फल ददेय्य मि. प. 50, य॑ यदेव wary 
होति आकरो वा पर्त वा तचो वा ध, प. अइ. 1.161; त॑ खणं 
येव बीजम्हा तम्हा निक्खम्म अह्रो A. वं 15.43; - 
निब्बत्तनङ्ठान नपुं,, अङ्कर या अंखुआ के बढ़ने या विकसित 
होने का स्थान - नं प. विर, ए, व, - अङ्कुरनिब्बत्तनद्वान 
मण्डूककण्टकेन विज्झित्वा पेसे जार अट्ट. 2.86; - वण्ण 
त्रि. [अङ्कुरवर्ण], अङ्कूर जैसा रंग, अंखुआ जैसा वर्ण - 
HARPS अम्बुहुरेन समानवण्ण!ं Fo स, AZo 350. 

अङ्कुरः पु, [अक्रूर], उपसागर तथा देवगमा (देवगर्भा) से 
उत्पन्न दसवें पुत्र का नाम, एक राजकुमार का नाम - 
देवगन्माय ... दमो ART नाग अहोसि जा. अहः 4.72; 
अह्रो FTAA, पे. व, 323; देसनावसाने HET च इन्दको 
च सोतापतिफले WASTE, धः प. अइ. 2.127. 

अङ्करपेतवत्थु नपुं, पे, व, के उरगवग्ग के अन्त, एक 
खण्ड का शीर्षक, पेन व. 114-119. 

अङ्कुरवत्थु नपुः, ध पः की ag. की एक कथा का शीर्षक, 
ध, प, अट्टः 2.327-28. 
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अङ्कुस 40 अङ्ग 


अङ्कुस पुः, [अङ्कुश], HT, 1. शा. अ. हाथी को हांकने तथा अङ्गः नपुं, [अङ्ग], शा, अ. शरीर का अवयव - अङ्ग त्ववयवो 


काबू रखने वाला दो मुंहा भाला, हाथी को निर्देश देने में 
व्यवहृत एक नियन्त्रक-यन्त्र या उपकरण - मत्थकम्हि तु 
HEH, अभि, प, 367; - सेहि तू. विः, ब. व. - दण्डेनेके 
दमयन्ति अङ्कसोहि Bile च. चूळव, 335; - से द्वि, वि. 
ब. व, - हत्थिनो तस्मिं काले ASS वा कुन्ततोमरे वा न 
TOT चण्डा भवन्ति ध, प. अट्टः 2.289; 2. फल तोड़ने 
के लिए लग्गी के सिरे पर बंधी छोटी लकड़ी या हुक, 
ब्राह्मण-तापस के अनेक उपकरणों में से एक - किमूहुसज्ब 
फक्त्त जा. AF. 5.219; ... पच्छिखणित्ति असत्या 
SOA WAIT, जा. WF. 7.281; 3. ला. अ. ४कर से 
व्यु,, क्रि. रू. के साथ प्रयुक्त, सचेष्ट करना, नियन्त्रित 
करना, नियंत्रण में रखना - सो तयेव अङ्कु कत्वा ... म. 
नि, अङ्क (मू.प,) 1(1).245; अत्तनो वचनं अङ्कसं कत्वा 
थेरीगा, AX. 195; 4. नेत्तिः के पांचवें नय का नाम - 
पञ्चमो ARH नाम सन्डे पञ्च नया गताति नेत्ति, 3; - 
afg स्त्री, [अङ्कशयष्टि], ager लगाने की छड़ी, चुभोने 
की छल्जी - द्वि दविः वि, ए, व. - अवयव गहेत्क जा. अहुः 
256; - TRE नपुं, अडुसगह का भाव, हाथी को नियन्त्रित करने 
अथवा अपने वश में रखने की कला - य्हे सप्त, वि. ए, व. - 
कुसलो HE हत्यारुळ्हे HATS सिष्पोति म. मि, 2304; - ग्गह 
पु. [अडुझग्रह], एक कुशल महावत, पीलवान, हाथीवान - Seay 
विय HET TE ध. प. 326; थेरगा, 77. 

अड्केत्वा VIF का पू, का, कु», चिह्नित करके, निशान लगा 
करके, पहचान करके - बन्धित्वालक्खणेन अङ्रैत्वा 
दासपरिमोगेनपि परियुज्जिस्सन्ति जा, अङ्क, 1.432; इमस्मिं 
पन रुक्खे अम्बानि ASA गाहितानि जा, अट्ट 2.328. 
अङ्कोल पुः, [अङ्डोल, HEAT. अड्डोल्ल], एक वृक्ष का नाम, 
पिस्ते का वृक्ष - लिकोचकों तथाड्रेलो अभि, प, 557; 
FEA कच्छिकारा च पारिजञ्ञा च पुप्फिता जा. अइ. 
7.302; - क' नपुं, पिस्ते के वृक्ष का फूल - अज्ञेलकादीनि 
युष्छानि ओचिनामि जा, अट्टः 4.400; - कः पु. एक 
स्थविर का नाम - इत्य सुद आयस्मा अङ्रोलको थेरो इमा 
गाथायो अभासित्थाति अप, 1.206. 

अङ्कय पुः, [अङ्कय, अड्डी], एक प्रकार की खंजरी, वाद्यविशेष, 
मृदङ्गविशेष - आलिङ्गयुङ्गयोद्धका भेदा; अभिः प 143. 
ay निपा., व्यङ्गयोक्ति-पूर्ण कथनों में प्रयुक्तं सम्बोधन, 
कटाक्षपरक अभिव्यक्तियों में प्रयुक्त - अब्डाने भो अरे अम्मो 
हम्मो रे जेङ्ग आवुसो हे हरे थ अभि, प, 1139. 


JH, अभि, प, 278; HAT मनुस्सान भाता लोके पढुच्चति 
TET सदिसी वाचा अङ्ग सम्म ददामि ते जा. अइ. 3.42; 
ला. अ, 1. किसी सम्पूर्ण वस्तु का एक अविभाज्य हिस्सा 
अथवा उसका गौण खण्ड - रञ्जो अङ्गन्तेव WET गच्छति 
अः नि, 10).27; अज्झत्तिकं Parad sete करित्वा 
नाज एकङ्कम्पि समनुपस्सामि अ, नि, 1(1).22; Ale He 
2. बुद्ध के वचनों के नौ प्रकार के विभाजनों के लिए प्रयुक्त 
- FHF सत्थुसासनः दी, वं. 4.15; - ज्ञानि प्र, विः, ए, व, 
- अङ्गतो नव अङ्गानि ध, स. अट्टः 20; GF HT वेय्याकरणं 
गायुदानितिकुत्तक'ं HIP GIAO TAF सत्थुसासनं दी 

वं. 4.15; ला. अ. 3. कड़ी, योजक, जोड़, निदान, हेतु, 
कारण - अङ्गा दैसे IEE तथावयवहेदुए अभि, प. 955; 
तत्थ तयो अद्धा द्वादसङ्गानि .... अभि, Te स. 56; अङ्गतोति 
एत्थ च पाणातिपातस्स पञ्च अङ्गानि भवन्ति खु. पा. अइ. 
21; ला. अ, 4. गुण, विशेषता, अभिलक्षण, चिह्न, मापदण्ड, 
(प्रायः संख्याओं के साथ प्रयुक्त) - ब्गैहि तू. विः, ए, व४*- 
चतूहि PRI अङ्गेहि सगन्नायता वाचा छुमासिता होति 
न दुब्मासिता सु. P(g.) 148; चतूहि अङ्गेहीति चतृहि 
कारणेहि TITHE वा सु, नि. अइ. 2.112; ला. अ. 5. 
शरीर के अंगों के विशिष्ट फल बतल्लाने वाली एक विद्या 
- सेय्यधिद-अड़ निमित्तं ... दी. नि. 1.8; अङ्गन्ति 
हत्थपादादीसु येन केनचि एवरुपेत अड़ेन समन्नागतो दीघादु 
यसका होतीतिआदिनयप्यवत्त अङ्गसत्थ दी. नि. अह, 1.82; 
- घंसन नपुं,, [seeder], अङ्गों को रगड़ना या घिसना, 
अङ्ग-संघर्षण - अड़घंसनत्थाय चदुरस्से वा AST वा थम्भे 
निखाते ... अङ्ग TAT, सु. नि. अट्टः 1.221; - जात 
नपुं, एक विशेष प्रकार का शरीरावयव, स्त्रियों एवं पुरुषों 
की जननेन्द्रिय, - अङ्गजातं रहस्सङ्ग अभि, प, 272; तस्मिञ्च 
सरीरे अङ्गजातसामन्ता वणो होदि पारा, 41; पञ्चहाकारेहि 
अङ्गजा कम्ममिय होति पारा. 45. 


अङ्ग” पुः, व्य, सं» [अङ्ग], 1. एक प्रत्येकबुद्ध का नाम - अङ्गो 


च पे च गुत्तिजितो च म, नि. 3.116; 2. एक स्थविर 
थिर) का नाम - तत्थ लोमसकाङ्गियोति अङ्गथेरो फिर नामैस 
म, नि, अट्टः (TW) 3.182; 3. अनेक राजाओं के नाम 
- ... अङ्गो नाम लोमपादो वाराणस्तिराजा जा, अट्ठ, 7.49; 
4. देश का नाम, सदा ब. वः में ही बिहार-प्रदेश के 
भागलपुर-क्षेत्र के निवासियों के लिए प्रयुक्त शब्द - कड़ा 
विदेहकम्बोजा महा भग्गाङ्गसीहन्ग अभि, प. 185; एक समयं 
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भगवा अङ्गेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसङ्गेन सद्धि दी, 
नि. 1.97; एकः समय भगवा अङ्गेसु विहरति अस्सपुर नाम 
आन निगमो; म. नि. 1.343; - क पुः, सोणदण्ड-नामक 
ब्राह्मण की बहिन के पुत्र का नाम - सोणदण्डस्स ब्रह्मणस्य 
भागिनेय्यो अङ्गको नाम माणवको दी. नि. 1.107; - रट्ट 
नपुं अङ्ग का जनपद - अतीते अङ्गे अङ्गे च सगरे 
मयधे च .... जा. अड्ड- 4.411; - राजा पुः, अङ्ग देश का 
राजा - कि पन ते ब्राह्मण अङ्गणणा देवसिक निच्चामिक्ख 
ददातीति म, नि, 2.382. 

अङ्गकूट AG, माप-तौल में ठगी या धोखा-धड़ी का एक 
प्रकार - अङ्गकूट नाम गण्हन्तो पच्छाभागे हत्थेन तुल 
अक्कमति दी, नि, अटः 1.73. 

अङ्गगामव्हय त्रि. अङ्गगाम नाम वाला (श्रीलङ्का का एक 
सरोवर) - अङ्गगायव्हय पि च चू. वं. 79.37. 

अङ्गण' नपुं, [अज्नन], खुली जगह, खुला स्थान, चौक, 
नगर में घर के सामने का वृक्ष-रहित मैदान या जंगल का 
पेड-रहित क्षेत्र - णे सप्त, वि,, ए. व, - आजिरं चच्चराङ्गण 
अभि, प, 218; न प्रटिवाते अङ्गणे सेनचासन पप्फोटेतन्ब्‌ 
चूळव, 362; - द्वान नपुं, आंगन का स्थान - उय्याने 
विचरन्ता एक अङ्गडार्न दिस्वा उय्यानपाल FTE, जा. 
अट्टः 1.243; - ने सप्त. विर, ए. व. - BYP अङ्गणडाने 
खन्थावार निवेसयि म» वंन 25.20; - परियन्त पुः, खुले 
हुए निर्वृक्ष क्षेत्र का छोर - न्ते सप्त. fa, ए. व. - 
अङ्गणपरियन्ते वित निग्रोधरुक्ख दिस्वा .... जा. अइ. 
2.168; स. उ. पः के रूप में Va, एक., अन्तोनिवेसन-, 
अम्बः, इसिभूम., चेतियः, राजः, ac. इत्यादि के अन्त, द्रष्ट. 

अङ्गण नपुं, शा, अ. धूलि, गंदगी, रज, ला. अ, क्लेश, 
राग, द्वेष, मोह - भूमिभागे किलेसे च मले चाङ्गणमुच्चते 
अभि, प, 859; अत्थि मे अप्झत अङ्गणान्ति यथामृतं नपजानाति 
म, नि, 1.31; रागो अङ्गण दोसो अड़णं मोहो अङ्गण ... 
विभ, 426. 

अङ्गणसालक पुः, एक गांव का नाम - क द्वि. विः, ए. व. 
~ PERETTI गाम अङ्गणसालक चू, वं. 42.63. 

अङ्गणिक भारद्वाज पुर, थेरगा, के तिकनिपात की 219-221 
गाथाओं के रचयिता थेर (स्थविर) का नाम, थेरगा, (पू) 203. 

अङ्गति पुः, मिथिला के एक राजा का नाम, - ततो रत्या 
विवसाने उपड्रानम्हि अङ्गति जा, अड्ड- 7.114; इच्चेव ae 
BOA, रुचा तोसोसि अङ्गति जा, अइ, 7.130; FIAT 
अवेक्खन्तो HT राजानमङ्गतिं जा, अट्ठ. 7.131. 


अङ्गपावुरण / अङ्गपापुरण 


अङ्गद नपुं, एक आभूषण का नाम, केयूर, बाजूबन्द - 
केयूरमङ्गद चेव ग्राहुमुलविभूसन अभि, प. 287; ततो हेमञ्च 
कायूरं अङ्गदं WRI, जा, अहुः 7.376; सः उ, प. में 
द्रष्ट, चित्त-, fea, पाद, के अन्त. 

अङ्गदी त्रि. अङ्गद धारण करने वाला, बाजूबन्द पहनने वाला 
- अङ्गदीति दिब्बङ्दसमन्नागतो जाः अह, 5.10. 

अङ्गदुब्बल त्रि, ब. Go, शा. अ. दुर्बल, कृश, ला. अ. 
दुर्बल ध्यान अन्ञों वाला, ध्यान-भावना के समय किसी एक 
आलम्बन पर चित्त को स्थिर रखने में अक्षम - ला प्र, वि., 
ब. व. - वितक्कविचारानं ओव्गरिकत्ता अङ्गदुन्बला ति च 
तत्थ दोस दिस्वा विसुद्धि, 1.149; एवं सुखस्य झूलत्ता 
होताय अड़दुब्बला अभि, अव. 962. 

अङ्गना स्त्री, [अङ्गना], स्त्री, नारी - इत्थी सीमन्तिनी नारी 
थी वधू वनिताङ्गना पमदा ठुन्दरी कन्ता रमणी दायिता बला 
माठुगामो च महिला अभि, प 230. 

अङ्गपच्चङ्ग नपुं, [अङ्गप्रत्यङ्ग], 1. एक अङ्ग के पश्चात्‌ दूसरा 
अङ्ग या अवयव, प्रत्येक अङ्ग, सम्पूर्ण अङ्ग या शरीर का भाग 
-ह प्र, वि, ब व, - अज्जतरं वा अङ्गपच्चङ्ग दहेय्य म. 
नि. 2.30; एवमेव धनं वा यस वा पुत्र वा दारं वा अङ्गपच्चङ्ग 
वा अनोलोकेत्वा Mo AF. 1.26; - नि ब. व, - अङ्गपच्चङ्घानि 
छिन्दिवा WAY जा. अह. 4.290; 2. त्रि, ब. स., सुसंगठित- 
अङ्गों वाला, सुन्दर-अङ्गों वाला - ज्ञा स्त्री, प्र. विन, ए, व. 
- ततो त्व अङ्गपच्चङ्गा सुचारु पियदस्सनाः पेश व. 358; - 
डी उपरिवत्‌ - अङ्गयच्चङ्गीति परिपृण्णसन्बङ्गणच्चङ्गकती पे. 
q. अड. 137; - सम्पन्न त्रि. [अङ्गप्रत्यङ्गसम्पन्न], सभी 
अङ्गो में परिपूर्ण - न्नो पु. प्र, विः, ए, व. - अङ्गपच्चङ्गसम्पन्नो 
आरोहपरिणाहवा Mo अइ, 6.24; Fo उ, पः में किस, 
फरुस, काळ., दस्सनीयः, सब्ब, के अन्त, द्रष्ट, 

अङ्गपच्चङ्गी त्रिः, स, उ. प. के रूप में, सब्बङ्गपच्च्गी, 
सोभनसब्बङ्गपच्चङ्गी के अन्त. द्रष्ट. 

अङ्गपरिच्चाग पुः, [अङ्गपरित्याग], अङ्ग का परित्याग, शरीर 
के अङ्गों का दान - अङ्गपरिच्चागो दानएपपारमी नाग जा. 
अङ्कः 1.34; विलो, जीवितपरिच्चाग. 

अङ्गपरिणाम पु., धर्मो, उपादानों या उपकरणों का रूपान्तरण 
या परिवर्तन, set की जीर्णता - अङ्गपरिणामो यथा होति 
तथा वेदितब्बो ध, स, AZ. 270. 

अङ्गपावुरण / अङ्गपापुरण नपुं,, माता द्वारा अपनी सन्तान 
को हाथ की थपकी देकर उसे शान्त कराना या सुरक्षित 
अनुभव कराना - णेन तू, वि., ए. व. - थनखीरेन गीतेन 
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अङ्गपावुरणेन व येदन्त उत्त तोसेति तोसेन्ती तेन वुच्चति 
जा. अट्ट, 5.323; अङ्गपादुरणेन चाति थनन्तरे /निपज्जापेत्वा 
सरीरसम्फस्सं फरपेन्ती अङ्गसङ्वातेनेव TROT, जा, अट्ठ 5325. 

अङ्गपुत्तपिन नपुं,, कर्म, स., अपने अङ्गों के समान प्रिय 
स्थूल या मोटा पुत्र - नेन तृ. वि, ए. क. - नाङ्गपृत्तपिनेन 
काति अङ्गसरिक्खकेन वा पुत्तापिनेनपि न यमोचितो; जा. 
HY. 3.191, पाठाः अङ्गपुत्त-सिर. 

अङ्गमंस नपुं, शरीर के अङ्ग का मांस - सं द्वि. वि., ए, व. 
- TERT उक्खिपित्ता SAR, जा. अड्ड- 3.43. 

अङ्गमगघ पुः, ब व. में ही प्रयुक्त, अङ्ग तथा मगध के जनपद 
या उन जनपदों के निवासी - धानं ष. विष, ब. क - लाभा 
वत भो अङ्गसगधानं म, नि, 2.205; सो तेहि सद्धिं 
अङ्गगगधानञ्च GREY च अन्तरे बास कप्पेत्वा इम 
ओवा देति ध. To AF. 2.139; - धेसु सप्त, वि., ब. व. 
- अह ते अङ्गमगघोरु याविच्छदि ताव ददाभि भोगे जा. 
अइ 2.102. 

अङ्गमगधवासी पु, / नपुं, ब, व, में ही प्रयुक्त, अङ्ग तथा 
मगध के निवासी या रहेने वाले - नं पुः, ष. fa, ब. व. 
- अङ्गमयधवासीनं कुलपुत्तानं THe TERNS, जा. अट्टः 
1.95; अङ्गमगधवासीनं तस्म सङ्कार यहेत्वा ... धः प, अट्टः 
1.284; 2.139. 

अङ्गमङ्ग नपुं, केवल ब. व. में ही प्रयुक्त, प्रत्येक अङ्ग, एक- 
एक अङ्ग - ततो दे कण्णमुण्डो सुनखो अङ्गसङ्गानि खादति 
पेन व. 121; तस्स अङ्गयङ्घानि वाठूपत्थद्धानि BIT, पारा. 
44; - ज्ञानुसारी त्रि, प्रत्येक अङ्ग का अनुसरण या संस्पर्श 
करने वाला - रिनो पु. प्र, वि. ब. व, - अङ्गमङ्ञानुसारिनो 
वाता म. नि, 1.249; अङ्गम्ञानुसारिनो वाता सत्थककाता 
GEM ... अय ठुच्चाति अज्झत्िका वायोधाठु विभ, 94. 

अङ्गमागधिक पुः, अङ्ग और मगध का निवासी मनुष्य - 
अङ्गमयधोहि आगतो अङ्गगागधिको कः Ale 407. 

अङ्गमु पु. एक स्थान विशेष का नाम - सम्पत्तविजयों गन्त्वा 
ठाने अड़युनायके चू, वंश 70.130. 

अङ्गराग पुः, [अङ्गराग], सुगन्धित-लेप, शरीर पर सुगन्धित 
उबटन का लेप, सुगन्धित उबटन - गं fe. विः, ए, व. - 
अङ्गराग... मुखरागं करोन्ति अङ्गरागमुखराग करोन्ति चूळव, 
224; न अङ्गयगमुखरागो BITE, चूळव, 225. 

अङ्गलड्ि Al, [अङ्गयष्टि], सुकुमार शरीर, पतला, इकहरा 
या छरहरा कद - एवं नो age Goran भविस्मति 
Yo सः अङ्क, 422. 
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अङ्गवन्तु त्रि, अङ्ग वाला, शरीर वाला - वा पुर, प्रः fa, ए, 
qe - एकेकलोगूषचितङ्गवा FE, दी, नि. 3.129. 

अङ्गववत्थापन नपुं, [अङ्गव्यवस्थापन], ध्यानाड़ों की संख्या 
का व्यवस्थापन - तो प. वि., ए. व. - अङ्गकवत्थापनतोः 
आरम्पणववत्थापनतोति विसुद्धि, 2.2. 

अङ्गवात पुः, [अङ्गवात], सन्धिवात, गठिया का रोग, गठिया 
~ आयस्मतो पिलिन्दवच्छस्स अङ्गवातो होति महाव, 281; 
तुल, पब्बवात. 

अङ्गविकल त्रिः, ब. स, [अङ्गविकल], अङ्गवञ्चित, विकलाङ्ग 
- लं पु, द्विः विः, ए. व. - अङ्गविकल gary जियुच्छन्ता 
निढुभित्वा गच्छन्ति अ+ नि, अट्टः 1.302. 

अङ्गविकार पुः, [अङ्गविकारं], शारीरिक दोष, अड़ों का दोष 
- FARGO क. व्या. 293. 

अङ्गविक्खेप पुः, [अङ्गविक्षेप],अङ्गसञ्चालन, शारीरिक चेष्टा, 
नृत्य, अङ्गसंकेत, शारीरिक हावभाव - अङ्गहारो अङ्गबिक्खेपो 
अभिः पः 101. 

अङ्गविज्ज त्रि, ब. स, [अङ्गविद्य], अङ्गविद्या को जानने 
वाला, अङ्गविद्या में दक्ष या निपुण - निवि अवेच्च अघीते 
ति नेमित्तोः एवं अङ्गविल्जो; वेग्याकरणो, क, व्याः 354. 

अङ्गविज्जा स्त्री, [अङ्गविद्या], मनुष्यों के अङ्गों को देखकर 
उनके चरित्रं और भविष्यों को बतानेवाली विद्या - अङ्गविज्जा 
वत्धुकिज्जा खत्तबिज्जा मिवविज्जा भूतविज्जा .... दी, नि, 
1.8; अङ्गविज्जाति ... ages विस्वा विज्जं परिजप्पित्वा 
अय BAGH वा नो वा... आदिव्याकरणवसेन अङ्गकिज्जा 
कृत्ता दी, नि. अट्टः 1.83; - य सप्त, वि, ए, वः - सो च 
अङ्गविज्जाय छेको होति जा, Wg. 1.279; - पाठक पुर, 
अङ्गविद्या में पूर्णतः निपुण या दक्ष - इतो Pay सत्तमे दिवसे 
युत्त विजायिस्सती ति आङ्गकिज्जापाठका HEY, जा. अड. 
2.17; - पाठकत्त नपुं, भाव,, अङ्गविद्या में दक्षता, निपुणता, 
कुशलता - त्ता प, विः, ए. व. - कोषिसतोपि अङ्गकिज्जापाठकत्ता 
-.. एवं ओवदित्वा उग्योजेसि जा. FZ. 5450. 

अङ्गवेकल्ल नपुं", [अङ्गवैकल्य], शारीरिक विरूपता, 
विकलांगता, कुरूपता - ललेन तृ, वि, ए. a - सो 
एकरूपेन अङ्गवेकल्लेन समन्नागतो पछुपिसावको विय 
अतिकिरुपो HEY, धः प, AF. 1.265; तुल, अङ्गविकल. 

अङ्गसंकन्ति स्त्री, [अङ्गसंक्रान्ति], ध्यान में उच्चतर नवीन 
अङ्ग के ग्रहण हेतु आगे बढ़ना, नवीन ध्यानाङ्ग का अधिग्रहण 
- तो पः विः, ए, व. - अङ्गसूङ्गन्तितो आरप्पणसङ्गन्तितो 
विसुद्धि, 2.2. 
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अङ्गसत्थ नपुं, [अङ्गशास्त्रो, अङ्गों के आधार पर 
भविष्यवाणी बत्तानेवाला विज्ञान या शास्त्र - अङ्केन ... 
यस्वा होतीति आदिनयप्पवत्त अङ्गसत्थ दी, नि, अः 
1.82. 

अङ्गसदिस त्रि., [अङ्गसदृश], शरीर के अङ्गो के समान या 
अनुरूप - सी स्त्री,, प्र, वि, ए, व. - अङ्गसादिसी वाचाति 
जा, अष्ट, 3.43; - त्त नपुं, भाव, [अङ्गसदृशत्व], शरीर के 
gat जैसा प्रिय होने की स्थिति - त्ता प. fa, ए, व, - 
इमस्मिं लोके सनुस्सान अङ्गयादिसत्ता HEAT यदिद भाता 
भगिनीति जा, AF. 3.43. 

अङ्गसन्तता स्त्री-, अङ्गों फे शान्त होने की अवस्था, - य तू. 
विन, ए, व - आरम्मणसन्ततायपि अङ्गसन्ततायापि सन्ता अ, 
नि, अट्ट, 3.287. । 

अङ्गसम त्रि., [अङ्गसम], अपने अङ्गो के समान प्रिय, अपने 
शरीर के ag के समान, अपने से विलग न करने योग्य 
- मा पु, प्र, वि. ब. व. - भातरो नाम अङ्गसमा होन्ति जा. 
Hg. 5.318; - मो पुः, प्र, वि,, ए, व, - अङ्गसयो चाम 
कस्मायतन .... खु, पा. अट्टः 174. 

अङ्गसम्पन्न त्रिः, स्वस्थ अङ्गों वाला, सभी अङ्गो से युक्त - 
न्नो पु, प्र, वि, एन व, - जातिमा अङ्गसम्पन्नो पञ्जवा 
बुद्धसम्मतोः अप, 1.345. 

अङ्गसम्मार पुः [अङ्गसम्भार], अङ्गों का समुच्चय, अङ्गों या 
अवयवों की एकत्रित राशि - रा प, वि, ए, व+ - यथा हि 
AFORE होति सहो रथो इति स, नि, 1(1).160; यथा हि 
अङ्ञसम्भार .... मि, प॑, 24. 

अङ्गसरिक्खक क्रि. [अङ्गसदृक्षक्‌], अपने शरीर के समान 
प्रियतर - केन पुर, तू. विन, ए, व, - अङ्गसरिक्खकेन वा 
पुत्तपिनेनपि जा, अट्टः 3.191. 

अङ्गसुत्त नपुं, सः नि, के अनेक सुत्तों का शीर्षक, सः नि, 
2(2).242; 3(1).122; 3(2).468, 

अङ्गहार पुः, अन्बों के हावभाव या सङ्केत, नृत्य - अङ्गहारो 
अड़विक्खेपो अभि, प, 101. 

अङ्गहीन त्रि, [अङ्गहीन], अपाहिज, विकलांग, विकृत अङ्ग 
वाला - नो पु. प्र, वि, ए. व. - पञ्च पुग्गला न 
उपसम्पादेतब्बा . अङ्गहीनो .... परि, 253. 

अङ्गहेतुक पुः, एक विशेष पक्षी का नाम, जंगली पक्षियों की 
एक जातिविशेष - का प्र, वि. ब. व, - बेलावका फिड़लायो 
गोटका अड़हेतुका जा, अझ. 7.306. 

अङ्गातिक्कम पुः, [अज्ञातिक्रम], ध्यानाङ्गौं का अतिक्रमण - मं 


fg. वि» ए. व. - अङ्कातिक्कर्म पन एतास न इच्छन्ति 
पण्डिता ध. स. अट्टः 253; विसुद्धि, 1.328. 

अङ्गानुसारी त्रि. agi में परिव्याप्त या शरीर में रहनेवाली 
छह हवाओं में से एक का नाम - नो पु., प्र. वि. ब. व. 
- वायुभेदा इसे छुद्धाणों चाधोग्गों तथा कुच्फिल्ो च 
कोडासयो अस्मास FFA, अभि, Yo 38-39 # म, नि. 
1.249. 

अङ्गार पुः / AG. [अङ्गार], 1. दहकता हुआ कोयला, कण्डा 
या अच्छी तरह जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा, धूमरहित 
अग्नि - SER अलातमुम्मुक अभि, प, 36; इतो अङ्गार 
BRM, दी, नि. 2.125; - रे पु. द्वि. कि, ब. व. - अत्तनों 
सीसे अङ्गारे पुणन्ति जा, AS. 6.130; स. उ. प. के रूप 
में अगद., कुल., खदिर., झाम,, नरक., निब्बुत, के अन्त, 
द्रष्ट; 2. मङ्गलग्रह; द्रष्ट, अङ्गारवार, अङ्गारक; - क पुः, 
मङ्गलग्रह, रक्तवर्ण का ग्रह - ... अङ्ञरकादिगाहसमापयोगोपि 
नकखततगाहोयेद्‌ दी, नि, अट्टः 1.84; - कटाह नपुं, 
िङ्गारकटाह]. एक पात्र, जलते हुए कोयले वाली कड़ाही, 
अंगीठी, - हेन तृ, वि., ए, व. - सपत्तिं अङ्गारकटाहेन 
ओकिरि स, नि, 1(2).236; - हे सप्त, fa, ए, व, - 
अङ्गारकटाहे HPT कत्वा दी, नि. अटः 1.211; सुः निः 
अट्टः 2.80; - कपल्ल नपुं, एक बर्तन या जलते हुए 
कोयले वाली कड़ाही या अंगीठी - ot उपरिवत्‌ - 
अङ्गारकपल्ले ठापेत्वा To प. AZ. 1.163; - ल्जं द्वि. वि, 
ए, व. - दारूनि HERAT अङ्गारकपल्लं सज्जेत्वा ..., ध. 
प, अङ्कः 1.148; अङ्गारकयल्ले TY तापेत्वा जा, अइ, 6.79; 
~ कम्मकर पुः, कोयला जलानेवाला, लकड़ी को जलाकर 
कोयला बनानेवाला - रा प्र, वि, ब, व, - अझारिकाति 
SERDAR, जा. WE 7.55; तुल. अङ्गारिक, अङ्गारीय; 
- कासु 1. स्त्री, जलते हुए कोयले का गड्डा - सु द्वि. विः, 
ए, व, - अङ्गारकासुं भिन्दित्वा धन प. अट्टः 1.249; भवं 
अङ्गारकाएुंव आनेन अनुपस्सनो ... थेरगा. 420; 2. स्त्री-, 
Wad हुए कोयले की राशि - जलिकङ्गारकाछु वा दिवस 
तत्त फालं वा फटिच्च यं दुक्ख उप्पज्जाति .... जा, अट्ठ. 
4.107; - कासूपम त्रि, जलते हुए कोयले के गड्ढे जैसा' 
- मा पु, प्र, विः, ब. वे. - अझरकासपमा काया स, नि, 
2(2).189; - म॑ द्वि. वि. ए, व. - अज़ारकासपर्म देसेसि म. 
निः 318. (मूःप.) 1(1).220; - गब्मक त्रि. अपने अन्दर 
Weld हुए अंगारों को रखने वाला - क नपुं, द्वि, वि,, ए 
व, - महन्त अकासि fade, कत्वा अङ्गारगब्भक चरिया, 
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383; - चितक नपुं, [अङ्गारचिता स्त्री], जलते हुए 
कोयले की चिता, मृतक को जलाने के लिए जलते हुए 
कोयले का ढेर - क॑ द्वि. वि. ए. व. - अङ्ारचितक सञ्च 
सूल ToT Tad जा. Ag. 5.485; - जात त्रि, 
जलते हुए कोयले के समान संतप्त या उद्दीप्त - ता स्त्री 
प्र, वि, ए, व. - अङ्ञारजाता Fed, जा, अट्ठ- 3.395; - 
शूप पुः, [अज्गारस्तूप], चिता की आग पर निर्मित स्तूप - 
इति अङ्ग CRY नवमो FAL दसमो अङ्गारथ्रो दी. 
नि. 2.126; - पक्क त्रि. [अङ्गारपक्व], जलते हुए कोयले 
पर भुना हुआ - क्क पुः, fe. वि» ए, व. - अङ्गारपक्क 
वितिरमस्‌ स, नि, Ag. 3.86(रो.); वारणसिराजापि 
अङ्गारपक्कमंस खादिस्सामी'ति देवि आदाय अर्ज पविङ्वो 
विभ, अष्ट, 445; - पच्छी स्त्री, कोयले की आग का पात्र 
- च्छियं सप्त. विः, ए, व. - सो रत्थु सन्तिके अङ्गारपच्छिय 
काको विय sere ध. प. WE. 2.393; - पब्बत पुः, 
[अङ्गारपर्वत], जलते हुए कोयले का पहाड़ - तं द्वि. कि. 
एन व, - तमेन Bree निरयपाला महन्त अङ्गारपब्बत 
आदित्त ... आरेपेन्तिपि अ, निः 1(1).165-166; - तेन तू, 
विः, ए, व. - अङ्गारपब्बतेनेव अङ्गारपब्बर्त यमविसयेनेव 
ययविसय मि, प. 279; - पिण्ड पुः, जलते हुए कोयले का 
पिण्ड, लोंदा - अलातखण्ड वा अङ्गारपिण्डो वा धरिका वा 
धूमो का एपद्वाति विसुद्धिन 1.164; - पुष्णकूप पुः, जलते 
हुए कोयले से भरा हुआ कूप या गङ्का - पे सप्त, वि., ए, 
व. - अङ्गारकासुयाति अङ्गाखुण्णकूपे पारा, अइ. 1.170; - 
भाव पुः, जलते हुए कोयले की अवस्था - वं द्वि. विन, ए. 
व+ - आपज्जति JIT अङ्गारभाव्‌ ध, प. अट्टः 2.40; - 
मूत पुः, जलते हुए कोयले के समान दुःख देने वाला - 
ता प्र, वि. ब. व. - नथिमे अम्हाक पुत्ता दुज्जाता एते 
कुलस्स अङ्गारमूता सु. नि. अट्ट 1.153; - मंस पुः, जलते 
या लहकते हुए कोयले पर भुना हुआ मांस - सं द्वि, वि., 
ए, व, ~ तत्थ अङ्ञारमंसञ्च खादिस्ससि FF इति मः के 
10.16; ~ मसि पुः, स्त्री, काजल, कालिख - सिं दि, 
विः, ए, क, - छारिकाय ऑकिण्णं अङ्ञारमसिमक्खित 
धः प, अट्टः 2.180; - रासि पु., अज्ञरों का ढेर - म्हि सप्त, 
वि. ए, व, - अङ्ञारकासुयाति अङ्गारुण्णकूे अङ्गारणासिम्हि 
वाः पारा, अट्ट, 1.170; - वस्स पुः / नपुं, अङ्गारों की वर्षा 
-स्सं fe. कि, ए. व. - ततो अङ्गारवस्स समुद्गापेसि 
सुश नि, अइ. 1.191; मारेन अज़ाखस्से पतिते विसुद्धि- 
2.5. 
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अङ्गारम्भणववत्थापन A, तत्पु, स., ध्यान के क्रम में 
नवीन ध्यानाङ्गों का व्यवस्थापन, ध्यान के सन्दर्भ में नवीन 
आलम्बन पर चित्त का स्थिरीकरण - नं द्वि. वि,, ए, व. 
- अङ्गारम्मणक्वत्थापनम्पि एके इच्छन्ति विसुद्धि, 2.4. 

अङ्गारम्मणसंकन्ति स्त्री, ध्यान के सन्दर्भ में नवीन आलम्बनों 
की ओर आगे बढ़ना - एकन्तरिकवसेन अङ्गानञ्च 
आरम्मणानञ्च USAT अङ्गारस्मणसङ्कन्तिक नाळ विसुद्धिः 
2.4. 

अङ्गारवार पुः, मड़ल-ग्रह के नाम पर सप्ताह के एक दिन 
का नाम, मङ्गलवार, द्रष्ट, अङ्गार (2). 

अङ्गारिक पुः, लकड़ी का कोयला जलाने वाला, कोयले का 
काम करने वाला - का प्र, वि, ब. व. - अङ्गारिका 
लोणकरा च सूदाः जा, WE. 7.52; अङ्गारिकाति 
अङ्गारकम्मकाय जा. अट्टः 7.55. 

अङ्गारी त्रि., [अङ्गारिन्‌], लाल, रक्तिम, अरुण, गहरे लाल 
रंग वाला - रिनो पु, प्र, वि» ब, व. - अङ्गारिनो दानि दुमा 
Feat थेरगा, 527. 

अङ्गिक त्रिः, [अङ्गिक], अङ्घों वाला, शरीरधारी, स, उ. प. में 
UF, एक» चतुर, FH, पञ्च, के अन्त, द्रष्टा, तुल. 
अङ्गिय. 

अङ्गिनी स्त्री, [अङ्गिनी], सुन्दर ast वाली नारी - निं द्वि. 
विर, ए, व. - अङ्गिनिन्ति अड़लबिसम्पन्न थेरीगा, AR. 251. 

अङ्गी त्रि, [अङ्किन्‌], अङ्गों वाला, शरीर-धारी - ङ्गिनो पुः, ष. 
वि. ए. व. येन व्याधिमता अङ्गेन आङ्गिनो विकारों नक्खीयते 
क. व्या, 293; स. उ. प. में चतुर., सम, आदि के अन्त. 
द्रष्ट,, तुल, अङ्गपच्चङ्गी. 

अङ्गीरस / अङ्गिरस पु. 1. बुद्ध का एक नाम - Aaa? 
WT नाथो चक्खुमा ड्विरसरो मनि अभि, प. 1; - स्स ष. 
विल, ए, व, - बुद्धस्स पुच्तोम्हि असय्हसाहिनो, 
अङ्गीरसस्सम्पटिमस्स Tea, थेरगा, 536; - सं द्वि. वि., 
ए, व - were पस्त विरोचमान, 
तपन्तमाविच्चमिवन्तलिक्खेति अ) नि, 2(1).220; अड़ीरसन्ति 
भरवतो अङ्गसङ्गेहि रस्मियो निच्छरन्ति तस्मा अङ्गीरमोति 
Feat अ, नि, अड्ड- 3.72; 2. वेदप्रणेता दस ऋषियों में 
से एक का नाम - अङ्कको कागको वामदेवो चाङ्गीरसो भगु 
अभि, प, 109; अङ्गको वासको वामदेवो वेस्यामित्तो ययतारिय 
अङ्गीरसो .... दी, नि. 1.91; 3. एक चिकित्सक या वैद्य 
का नाम - ये ते अहेसु तिकिच्छकान yaar आचरिया 
सेय्याशिद नारदो धम्मन्तरी अङ्गीरसो कपिलो ..., मि. प. 
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253; 4. असह्य श्रेष्ठी का नाम - चाह पजानामि 
असयहसाहिनो, अङ्गीरसस्स गतिं आयातिं वा पेन व, 279. 
अङ्गीरसी स्त्री, [आङ्गिरसी], अङ्गिरस गोत्र की एक नारी का 
नाम - सिं fe. वि., ए. व. - अङ्गीरसि ari, धम्मो 

अरहतामिव्‌ दी, नि, 2.195. 

अङ्गीस पुः, एक चक्रवर्ती राजा का नाम - सायरदेवो भरतो 
च अङ्गीसो नाम खत्तियो दी, वं. 3.6. 

WES पुः, [अङ्गुष्ठ], अंगूठा, हाथ का अंगूठा, पैर का अंगूठा 
- ता तु पञ्चाङ्कङ़ो च तज्जनी अभि, प. 266; भमुकाय वा 
agg? वा विज्जापेति मि, प. 216; - क पुर, उपरिवत्‌ - 
तो प, वि,, ए, a - अहुडइकतो चस्स खीर निव्बति खु, 
पा. अष्ट, 128; - गणना स्त्री,, अंगूठा से गणना - नं द्वि. 
वि. ए, व. - HE अङ्कुड्ाणन नाम जानामि जा. अहुः 1. 
441; - पद नपुं,, अंगूठे का चिह्न, निशान या ठप्पा - दानि 
द्वि. कि, ब. व, - अङ्कलिपदानि विस्सति अङ्कुडपदः स. नि. 
2(1).138; - स्नेह पुः, अंगूठे की आर्द्रता, नमी, गीलापन, 
तरी - हेन तू. विः, ए, व+ - अङ्कुडस्नेहेन यापेति रत्तिं पे. 
व, 454; अड्ुब्वस्नेहेनाति' अड्ूदतों पक्तास्नेहेन्‌ देवताय 
EGA परचरितिखीरेनाति अत्थो Yo व. अट्ट, 171. 

अङ्गुद्ठिगणना स्त्री,, द्रष्ट. AES TTA), 

अङुत्तर त्रि., ब. स. अङ्ग + उत्तर, [अङ्गोत्तर], वह संग्रह या 
रचना, जिसमें क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ रही अड्डों की 
संख्या के आधार पर विषय रखे गये हों, केवल स. पू, प. 
के रूप के ही प्रयुक्त; - FHA स्त्री, अ. नि, की अट्ट. या 
व्याख्या - य॑ सप्त, विः, एन व, - अङ्कृत्तरङ्गकथायं पन TIF 
वैरिपुर्गलो करुगायितब्बो विसुद्धि 1.305; - एकक Y,, 
अ, नि, के 20 वग्गो वाले प्रथम निपा, का नाम, अ. नि; 
1(1).1-61, सा. सं, 21; 49; - तिकनिपात-वण्णना स्त्री. 
अ, नि, के तीसरे निपा, की अट्ट, अ+ नि, 31s. 2,71-240; 
सार सं. 50; - दुकनिपात-वण्णना स्त्री, अ, नि. के 
दूसरे निपात की ag., अ, नि, अइ. 2.1-70; सा. सं, 32; 
- निकाय सुः पि, के चौथे संग्रह का नाम, विषयवस्तु का 
स्वरूप सङ्कयात्मक पद्धति पर आधारित, यह संग्रह 11 
निपात में विभक्त है, इसमें 9,557 सुत्त संगृहीत - नक 
सुतसहस्थानि पञ्च सुत्तसतानि च सत्तपञ्ञास उत्तानि 
सङ्घया HET? अय पारा. अट्ट, 1.21; अनुपिटकीय ग्रन्थों में 
इसका उल्लेख एकङ्कुतरनिकाय अथवा केवल aya के 
रूप में - afraid महाराज भगवता देवातिदेवेन 
एकङ्ुतरमिकायक्रलञ्छके ..., मि, To 326; सम्पत्तपरिसाय 
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धर्म्म देसेन्तान देखना सुत्तअङ्कुचरिकद्वेमहानिकायष्पमाणाव 
होदि ध, स, अङ्क. 17; He नि, अङ्कः का नाम मनोरथपूरणी, 
इसके लेखक आचार्य बुद्धघोष हैं, अ. नि. के मूल ग्रन्थ को 
परम्परा अङ्ठुतरनिकायपालि कहती है - लज्जी पेसलो 
अकुत्तरनिकायपालिया तदडकथायञ्च अत्थयोजन FOP 
अकारि सा. To 136. 

अङ्गत्तरिकनिकाय पुर, अ, नि, का दूसरा नाम - 
दीघमज्डिमसयुत अङुत्तरिकखुइका खु. पा. अहु. 2. 

अङ्गुलः नपुं, [अङ्कुल], अङ्गुली, अंगूठा, केवल, स. उ. प, में, 
अङ्कुली का स्था-, मो. व्या, 3.52; HERA, चतुरङ्गुल, एकड्जुल, 
एकद्वङ्गुल इत्यादि के अन्त, द्रष्ट. 

अङ्कुल? नपुं, [अङ्कुल], सात धान्यमाष वाली एक माप, अङ्गुल 
भर की माप, लगभग एक इंच के बराबर वाली माप - ता 
धञजमासो ति सत्त सत्ताङ्कालं अभि, प, 195; सत्त 
एजमासष्पमाण एक अङ्कले विभ, अइ. 325; एकङ्गलक्वङ्लादि - 
THT यथाक्कमं अभि, अव, 1064; - काल पुः, वह क्षण 
विशेष, जब छाया एक अङ्कुल की लम्बाई वाली रह जाती 
है, दोपहर का समय - ले सप्त. वि., ए. व, - भ्त गहेत्वा 
अहुलकाले भुञ्जति म. नि, AS (मूःप.) 1(1).129; तुल, 
FASTA, इ्भजुलकाले; - ग्ग नपुं, [अङ्घुल्यग्र], अङ्गुली का 
अगला भाग, अङ्गुली की नोक या सिरा - ग्गेन तृ. वि., ए, 
व, - तेनेव अङ्कलग्गेन त॑ HTT परामसेय्य अ, नि, अहुः 
1.101; - द्वि नपुं,, [अङ्गुल्यस्थि], अङ्कुली की हड्डी, अङ्गुली 
का पोर या जोड़ - डि द्वि. वि., ए. व, - इध अङ्गुलिं 
दिस्वा.... दी. नि. अटः 1.83; - न्तर नपुं, [अङ्गुल्यन्तर], 
अंगूठों का अन्तराल या मध्यवर्ती भाग - रं fe. वि», ए, व, 
~ अकन्तस्माति छततदण्डके AZAR अप्पवेसेत्वा PIT 
पादुक अक्कामित्वा fered, पाचि, अट्टः 157; - न्तरिका 
स्त्री, अङ्कुलियों के बीच की जगह, अङ्कुलियों के बीच में 
विद्यमान अन्तराल - हि पः वि., ब, वः - उदक पाणिना 
Wed अङ्ुलन्तरिकाहि Tard मि, प, 175; तस्स हि 
अत्तमाको उन्नेधेन चत्तारि योजनसहस्साति ... तथा 
अङ्कलन्तरिका .... खु, पा. अट्टः 199; - काय च. विर, 
ए, व. - We भन्ते अङ्कुलन्तारिकाय बल्लेलि पारा, 469; - 
मत्त नपुं, क्रि. वि. के रूप में प्रयुक्त, केवल एक अङ्कुल की 
चौड़ाई, केवल एक अङ्कुल भर - अह्ुलमत्तम्पि अपरापरं न 
सङ्गमाति ध, स. अट्ट, 129. 

अङ्गुलि / अङ्कुली स्त्री, [अङ्गुली], अड्डुली, उंगली - 
करसाखाङ्घली अभि, प, 266; अड्जलि चेत्थ छिज्जथ थेरगा, 
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1058; अहुलिं जालेत्वा .., धः प. HS. 2.187; - क॑ त्रि. 
[अन्लुलिक|, अच्जुलियों द्वारा कार्य करने वाला - को पु. प्र 
विन, ए, व, ~ एवं असिको खन्धिको हत्थिको अङ्कालिको 
क. व्या, 352; तुल. मो. व्या, 4.30; - का स्त्री, अड्डुलियों 
की माप, फैलाव, विस्तार - उण्णियण्डा नाम होन्ति गोथना 
विय अक्ललिका विय च तत्थ तत्थ लम्बन्ति महाव, अइ. 
264; - कोटिमंस नपुं,, [अङ्गुलिकोटिमांस], अङ्कलियों के 
सिरे का मांस - सेहि तृ, विः, ब. व, - परिव्छेदती द्वीसु 
Peary अङ्कालिकोटिमसेहि विभ, अहु, 223; - कोस पुः, 
गोह के चमड़े का बना अङ्गुलित्राण या दरताना - फटिग्ग्हो 
नाम अङ्कालिकोर्ोो वजिर, टी. 477; - च्छिन्न त्रि. ब. स. 
[अङ्ठुलिछिन्न], कटी उंगलियों वाला - अङ्कलिच्छिन्नं 
फब्बाजेन्लि महाव, 155; 420; अह्कलिछिन्नोति यस्स नखसेसं 
HAA एका वा बहु वा अङ्कलियो छिन्ना होन्ति महाव, 
HS, 292; - पत्तोदक पुः, नपुं, [अह्टुलिप्रतोदक], अच्'ुलियों 
द्वारा उत्पन्न की गयी गुदगुदाहट या गुदगुदी - May 
अङ्कालिपतोदकेन ERG पाचि, 150; अङ्कलिपतोदकेनाति 
अडुलीहि उपकच्छकादिघड़न वुच्चति पाचि, Ag. 115; 
HOTTA अङ्कलिपतोदकेन सञ्जर्घन्ति TAB, अः नि 
3(1).162; - पद नपुं, [अङ्ुलिपद], अङ्गुलि का चिह्न या 
छाप, अंगूठे का ठप्पा - दिस्सन्तेव वास्िजटे अङ्कलिपदानि 
दिस्सति अडटूंडप्दं अ. नि. 2(2).257; स. नि. 2(1).138; - 
पब्ब नपुं,, [अट्ठुलिपर्व], अद्ुलियों अथवा अंगूठों के पोर या 
गांठ - अछुलिपब्बेहि पन परिकतेत्वा ..., विभ, अइ, 85; - 
पब्बतेमनमत्त त्रि. शा. अ. अंगूठे के पोर तक भिगोने 
वाला, ला. अ. बहुत कम मात्रा वाला - 
अङ्कुलिपन्बतेमनमत्तम्पि उदक न होति म, नि, 1.248; - 
पिट्टमंस नपुं, उंगलियों के ऊपरी भाग का मांस - .. 
अन्तो अगुलिपिडिमेनर विभ, AE. 223; विसुद्धि, 1.241; 
पाठा, अङ्गुलिपिट्ठिमंस; - पोट पुः, उंगलियों को चटकाना 
अथवा फोड़ना, चुटकी बजाना - चेलुक्खेपे च अकुलिफोटे 
च OFA, जा. अट्ट, 5.61; ... साधु साघूति याुकारेसु 
अङ्कालिफोटनेछु चेलुक्खेपेसु च पक्तमानेचु .... जा. Ake 
1.377; ... अच्छराघटितमत्तम्पि खण अड्रलिफोटनमत्ताम्पि 
कालन्ति अत्थो थेरीगा AF. 85: - मत्त नपुं, एक अंगुल 
की माप, एक अंगुल की चौडाई - ager oF 
नाहोसि ध. प. AZ. 2.404; - मान क्रि, एक अंगुल माप 
वाला - ।विदत्थुक्कङ्कमानानि अङ्कालिमानानि हेडलो म, Ao 
28.14; - मुद्दा स्त्री, {अङ्कुलिमुद्रा], उंगलियों में पहने जाने 
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अङ्कुलिमाल 


वाली अंगूठी, मणिरत्न आदि का ठप्पा, जो मोहर लगाने 
के लिए प्रयुक्त होता था - मुदिकाङकलिमुद्वाथ अभि, प. 287; 
- मुद्दिका स्त्री, [अङ्कुलिमुद्रिका], उपरिवत्‌ - न 
HARE! TRIG, FEA. 224; एक अङ्कलिमुदिक 
MAP सच्चकार दत्वा जा. अड्ड- 1.128; 2.368; - 
विक्खेप पुः, उंगलियों की चेष्टाएं या गतिविधियां - 
यनापेन च हत्थपादङ्कालिभमुकाकिक्खैपे धन स. अइ, 335; 
- विनामन नपुं, उंगलियों का अवनमन या झुकाव - 
उयासनसालाय घापभेदचापारोपनरगहणमु ड्विप्पाटि- 
पीळनअङ्कालिविनामनपादठपनसररगहणसन्नहनआकङ्न- 
सद्भारणलक्खनियमनखिपने मि, प. 319; - वेघकसण्ठान 
त्रि, अंगूठी की आकृति वाला - अङ्कलिबेध्रकसण्ठाने पदेसे 
ध, स. WE. 344; अभि, अक. 84, पाठा, वेठनक खण्डन; 
- सङ्घट्टन नपुं,, उंगलियों का संघर्षण - सकीळन्ताति 
हसितमत्तकरणजङ्कलिसङ्डनपाणिप्पहारदानाकीति करोन्ता 
दी. नि, HE. 1.207. 

अङ्गुलिमाल पुः, एक दुर्दान्त दस्यु का नाम - ... कोरो 
अङ्कालिमालो नाम fe) लोडितपाणि ... अदयापन्नो पाणभूतेसु 
म, नि, 2.308; वास्तविक नाम अहिंसक - अहिंसको ति मे 
नामं IER फुरे सको थेरगा, 879; काटी हुई उंगलियों 
की माला धारण करने के कारण, अंगुलिमाल नाम को प्राप्त 
- सो मनुस्ये HIT TIA अंगुलीन माल धारेति म. नि. 
2.308; पिता का नाम गर्ग और माता का नाम मन्त्राणी - 
गरगो खो महाराज पिता मन्ताणी माताति जा. FS. 
2.311; जीवनचरित्र म. नि, के अङ्कुलिमालसुत्त की ag. में 
वर्णित, म, नि, अट्टः AY.) 2.234-244; बुद्ध के प्रभाव से 
भिक्षुसङ् में प्रब्रजित - चोरो अङ्कलिमालो मिक्छूसु पन्बज्जितो 
होति महाव, 93; बुद्ध के मार्ग में प्रतिष्ठित हो अर्हत्व-पद 
को प्राप्त आयस्मा अङ्कलिमालो रहोगतो बाटिसल्लीनो 
feat सुखपटिसवेदी Fo पः अइ+ 2.97; थेरगा, की कुछ 
गाथाओं के रचयिता के रूप में भी प्रसिद्ध, थेरगा. 866-891: 
- के पुर. aga के लिए ही प्रयुक्त - ever च 
TIP, चोरे अछडुलिगालको अप, 1.45; - त्थेर पुर, स्थविर 
अच्जुलिमाल - इदः सत्या जेतवने विहरन्तो ALATA RTT T 
FRA कथमि जा, WF 5.454; - CARRY नपुं, धन प 
अट्ठ की एक कथा का शीर्षक, ध. प, अट्ट, 2.96-97; - 
परित म. नि. के अङ्कुलिमालसुत्त में गर्भवती स्त्री के 
गर्भरक्षण हेतु agra द्वारा उच्चारित रक्षाकवच - 
सेय्याथिएं LITT HGF खन्धपरित गोरपरित धजग्गपरिते 
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अङ्गुलीयक 


आटानाटियपरित अङ्कालिमालपारित मि, प, 151; म. नि, के 
एक सुत्त का शीर्षक, म. नि. 2.308-315; - पिटक नपुं, 
परियत्ति-सद्धम्मपटिरूपकों में से एक - वण्णपिटक 
अङ्कुलिमालपिटक रङ्गपालगण्जित जाळवकगज्जित 
वैदल्लपिटकात्ति अडुद्धक्चन परियत्तिसद्धम्मप्पतिरूपक नाग 
स. नि, ag. 2177; - टि, वर्णपिटक आदि पांच खण्ड 
बुद्ध-वचन न होते हुए भी सद्धर्म के प्रतिरूप माने गये हैं। 
इन्हीं में से एक अङ्कुलिमालपिटक भी है. 

अङ्कुलीयक नपुं, [अङ्गुलीयक], अंगूठी, उंगली का आभरण 
~ अङ्कलीयकमङ्कल्याभरणः अभि. पः 286. 

अङ्गोळारिकता स्त्री, भाव, अङ्ग + ओळारिक से व्यु, 
कतिपय ध्यानाङ्गो में स्थूलता - अङ्गोळारिकता पनेत्थ नात्थि 
विसुद्धिः 1.317. 

अचक्खुक त्रि». चवखुक का निषे,, ब. सः [अचक्षुष्क], 
अन्धा, प्रज्ञाविहीन, ज्ञानहीन, अज्ञानी, अज्ञ - का पु. प्र, 
विः, ब. व. - waa खो एते पोडपाद यरिव्याजका अन्धा 
अचक्छुका त्वयेव नेस एको चक्खुस दी, नि, 1.169; 
अन्याति पञ्जाचक्खुनो नत्थिताय अन्धा; TAT अभावेन 
अचक्खुका दी. नि. अट्टः 1.282; - कं पु. द्विः विः, % वः 
- तमह भिक्खवे गर्ल पुधुज्जन अन्य अचक्खुक अजानन्त 
आपस्सन्त किन्ति करोमि स+ निः 2(1).128. 

अचक्खुकरण त्रि, अन्धा कर देने वाला, प्रज्ञाचक्षु से विरहित 
कर देनेवाला, मूढ़ बना देने वाला, मोहग्रस्त कर देने वाला 
- णा पुः, प्र, वि, ब, व, - तयोगे भिक्खवे अकुसलवितक्ा 
अन्धकरणा अचक्छुकरणा अन्जाणकरणा पञ्ञापिरोधिका 
इतिवु, 60; फच्चिमे भिक्खवे नीवरणा अन्धकरणा 
अचक्डुकरणा ..., स+ नि. 3(1).118. 

अचक्खुस्स त्रि., tal के लिए अहितकर, चक्षुविशुद्धि के 
लिए अनुपयोगी - स्सं नपुं», प्र, वि, ए, वन - पञ्चमे 
Regd आदीनवा दन्तकङ्गस्स अखादने... अचक्खुर्स्स 

अः नि, 2(1).230; अचक्छुस्सन्ति न चक्खून हित 

चक्खु AYE न करोति, अः नि, अइ 3.79; - स्सा फु. 
प्र, विन, ब, व, - तेन खो पन समयेन विहार अवातपानका 
होन्ति अचक्खुस्सा दुर्गन्धा चूळव, 274. 

अचङ्कम पुः, चङ्गम का निषे, [बौ, सं. अचंक्रम], चंक्रमण के 
लिए अनुपयुक्त स्थान - मं द्वि. विन, ए, व. - अच्छुमं 
PEGE कुम्मरगसनुधावति थेरगा, 1183. 

अचण्डिक्क नपुं, चण्डिक्क का निषे. भाव. [अचाण्डिक्य], 
चण्डता से रहित मन की दशा, क्षान्ति, कठोरता का अभाव, 
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विहिंसा का अभाव - था खन्ति खमनता अधिवासनता 
अचण्डिक्क अनछुरोपो अत्तमनता PATO, ध. स. 1348; - 
लक्खण त्रि., द. स,, क्षान्ति-युक्ते प्रकृति वाला, उग्रता या 
हिंसा से रहित - णो पु. प्र, वि, ए, व. - अदोसो 
अचण्डिक्कलक्खणो, अविरिधलक्खणो वा अनुकूलामित्तो विय 
ध, स, अष्ट, 172. 

अचपल त्रि. चपल का निषे, [अचफ्ल], चञ्चलता से 
रहित, शान्त - ला पु. प्र, वि. ब. व. - अनुद्धता अनुन्नळा 
HATH STAT अविकिण्णवाचा A. नि. 1.39; - लें 
नपुं,, प्र, वि, ए, व+ - उजु अनुद्धत अचपलमस्स भासित 
जा. अट्ठू, 5.193; - लेन तृ, कि, ए, व, - अच्पलेन सुदु 
ठपितेन चित्तेन समन्नायतो जा, UE. 7.188; पतिड्टितताय 
HATA जा, अहुः 5.196. 

अचरिम त्रि. चरिम का निषे, प्रायः अपुब्ब के साथ प्रयुक्त 
[अचरिम], वह. जो अन्तिम नहीं है, एक साथ विद्यमान - 
ब्बं नपुं,, द्वि. वि, ए, व, - य॑ एकिस्सा लोकघाठुया द्वे 
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा ALA FART उप्पज्जेय्दु अ, नि. 
1(1).39; ayer अचरिमन्ति अपुरे ATH, एकतो न 
उप्पज्जन्ति अः नि, Hs. 1.343; Hye अचरिमं विय 
सन्दहति मि, प. 40; अपुब्ब के साथ युगपद के अर्थ में 
प्रयुक्त. 

अचल' त्रि. [अचल]. अडिग, अटल, स्थिर, ध्रुव - ला स्त्री, 
प्र, विः, Us व, - अज्जा दिसा अचला तितसेला जा. अहुः 
7.57; रञ्जो पच्चान्तिमे नगरे एसिका होति गम्भीरनेमा 
GTA HIN असम्पवेधी अ. नि. 2(2).243; - लं नपुं, 
द्वि. कि, ए. व+ - पत्ता ते अचल FE थेरीगा, 352; - पत्तो 
पुः, प्र, वि, ए. व, [अचलत्वप्राप्त], अचलता की स्थिति को 
प्राप्त - रुजो खत्तियस्स ... मुद्धावसित्तस्स Garay चेव 
gay जेडकभावेन च न ताव अभिकित्तभावेन चे 
अभिसेकण्पतिअत्थाय अचलप्फ्तो फिच्चलप्पत्तो अ, नि. अद्द, 
2.316; - प्पसाद पुर, कर्मन स. [अचलप्रसाद], अडिग 
श्रद्धा, अचल श्रद्धा - अवेच्चप्पसन्नाति अचलप्पसादेन 
सम्पन्न अ» नि, अट्टः 3.315; - बुद्धि त्रि, [अचलबुद्धि], 
निश्चल बुद्धि वाला, चित्त की साम्यावस्था कला, एकाग्रचित्त 
- यथा... कोचि यतचारी समाहितचित्तो SAPD अचलबुद्धि 
पहीवकोठूहलसई वनमज्झोग्राहित्वा FGF अत्थ चिन्तयति 
मि, प. 276; - सभाव त्रिः, ब, सः [अचलस्वभाव], स्थिर 
स्वभाव वाला, सभी स्थितियों में समभाव रखने वाला - 
नियतोति यसादीति निस्साय अच्लसभावी जान अहुः 7.191. 
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अचल 48 


अचलः पुर, [अचल], पर्वत - गिरि सेलोडी नगाचल सिठुच्चया 
अभि, प, 605. 

war पुः, [अचल], एक स्थविर का नाम - Area 
जयसेनो अचलेन च द्वादस दी, वं» 19.8. 

अचलधिति स्त्री, {[अचलधृति], एक छन्द का नाम, वुत्तो, 37. 

अचलित त्रि, चलित का निषे, निर्वाण के विशे, के रूप 
में प्रयुक्त [अचलित], अकम्पित, स्थिर, दृढ़ - ते नपुं, प्र. 
वि» ए, व+ - अच्चन्तमचालित असङ्गतं जार AR 5.452; 
अचलितन्ति किलेसेहि APPT जा. BE. 5.453; - तो 
पुः, प्र, विन, ए* व+ - अनेरितो अधड़ितो अचलितो ... वितो 
होति समुद्गो. महानि, 260. 

अचवनधम्म त्रि. ब. स [अच्यवनधर्म], वह, जिसका पुनर्जन्म 
नहीं होना है, वह, जो पुनर्जन्म का विषय नहीं है - म्मं 
नपुं, We वि, एश व, - इद निच्च इद धुवं ... इद 
HAT सः नि, 1(1)168; म. नि. 1409; जा, अद. 3316. 

अचित्तक त्रि, चित्तक का निषे, ब. स. [अचित्तक], 
बोधरहित, ज्ञानरहित, निश्चेतन, चेतनाहीन - को पु. प्र. 
वि, ए, व, - त्वं महाराज तस्मि समये आवित्तकों अहोसी दि 
मि. पः 85; - कानि नपुं, प्र. कि, ब, वे - we 
अचित्तकानि कट्टकलिङ्गरानि TECH चक्कादीनि करोन्ति... 
धः प. अट्टः 1,327; - क द्विः वि, ए, व, ~ इमं अचितक 
कलिङ्गरकण्डम्पि ताव तव YT जागादि जाः अङ्क, 
3.239-40. 

अचित्तकाय त्रि, चित्तकाय का निषे,, ब. स. [अचित्तकाय], 
चेतनारहित शरीर वाला, चेतनाशून्य शरीर वाला - यं पुः, 
fe. विन, ए, a - अस्ञ्जकायत्ति अनिन्द्रियब्द्ध 
अचित्तकायञ्च समान जा, WZ. 7.55. 

अचित्तविक्खित्तक त्रि. चिन्तनरहित, विक्षिप्त, व्यग्र - को 
पुः, प्र. विः, ए. व. - अखितविक्खित्तकोपि भन्ते नागसेन 
मनुजो एकमेकेनपि ताव sears निट गच्छेय्य आत्थि 
अकाले WPT, मि, प. 283. 

अचित्तीकत कि, अवज्ञात, अनादृत, तुच्छ, नगण्य, तिरस्कृत, 
गर्हित, महत्त्वहीन - त्तं नपुं, प्र, विः, ए, व. - आज्ञात 
अवज्जार्त हीळितं परिभूतं अचित्तीकतः पाचि, 8-9; - ता 
स्त्री. प्र, वि, ए, व. - इत्थी महारज विधवा लोकस्मिं 
HATH अवज्ञाता हीळिता खीकिता गरहिता परियृता 
अचित्तीकता मि प, 266-267. 

अचित्तीकार पु. अवमानना, अपमान, तिरस्कार - य॑ अनाद्य 
अनादरता अगाखता अप्पातिस्थवला BIE अनद्ययना 
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अचिरं 

अनदायितत्त असील्यं अचित्तीकारे - FF वुच्चति अनावरियं 
विभ, 432; अवित्तीकारोति गरुचिक्तीकारस्स अकरण विभ. 
अहुः 471; - कत क्रि, अवज्ञात, अनादृत. अपमानित, 
विगर्हित, तिरस्कृत - तो पुः, प्र, विः, ए, व, - इध्षैकच्चो 
सङ्गतो अचित्तीकारकतो थोरे भिक्खू घट्टयन्तोपि विडति 
महानि, 166. 

अचिन्तनीय त्रि. चिन्तनीय का निषे., [अचिन्तनीय], विचार, 
बुद्धि एवं तर्क की पकड़ से बाहर, अकल्पनीय - यं नपुं, 
प्र, कि, ए, व. - अविन्तनीय वा एत्थ कारण बुद्धाविसयो 
एसो ति सुः नि, AR. 1.121, 

अचिन्तित त्रि, चिन्तित का निषे, [अचिन्तितो, जिसका 
चिन्तन पूर्व में कभी नहीं किया गया है, अविचारित - 
अब्मक्खानन्ति आदिड्असुतआधित्तितपृब्बं धन प, अट्टः 
2.40. 

अचिन्तिय क्रि, चिन्तिय का निषे, [अचिन्त्य], अचिन्तनीय, 
विचार न करने योग्य, अविचारणीय - या पु., प्र वि., ब. 
व, - इद्धिगतो SETTING कम्मविपाकोपि दे अचिन्तिया 
मि. प. 182; - यानुभाव त्रि. अकल्पनीय महिमा वाला, 
अकल्पनीय वैभव वाला - वो फु. प्र, कि, ए. व, - 
अधिन्तियोति अचिन्तियानुमावोः वि, व. अङ्कः 289, पाठा. 
अचिन्तेय्यानुभावो. 

अचिन्तेय्य त्रिः, चिन्तेय्य का निषे, चिन्तन करने के अयोग्य, 
अचिन्तनीय - य्यानि मपुंः, प्रः वि., ब व. - कतारिमानि 
मिक्खवे अचिन्तेय्यानि न चिन्तेतब्बानि अ+ नि, 1(2).93: 
अचिन्तेय्यानीति चिन्तेतु अयुत्तानि अ, नि. AF. 2.312; - 
त्त नपुं, भावः, चिन्तन के अयोग्य होने की स्थिति - स्ता 
प. वि,, ए, व, - न विन्वेतब्बानीते अधिन्तेग्यलायेद न 
चिन्तेवब्बानि अ, नि, अङ्क, 2.312. 

afer क्रि. विः, निपा. [अचिरं]. शीघ्र ही, हाल ही में, तुरन्त 
ही, अविलम्ब - अचिर वत ते ततो पिता त दडुमेस्सती ति 
जा. अट्ट 7.352; अचिरं वतर्य कायो vale अधिस्रेस्सति 
धः Ue 41; - अरहत्तप्पत्त त्रि. शीघ्र ही अ्हत्व-अवस्था को 
प्राप्त - त्तो पुः, प्र, वि, ए. व, - आयस्मा वड़ीसो 
अचिरअरहत्तप्पत्तो हुत्वा विवत्तिएख पटिसवेदी ... स, नि. 
1(1).227; - कारित त्रि. शीघ्र ही बनवाया गया, शीघ्र ही 
विनिर्मित. नवनिर्मित - तं प्र, विः, एन वः - नव सन्थागार' 
अचिरकारित होति स, नि, 2(2).184; तुल, अचिरा, अचिरेन, 
- पक्कन्त त्रि. अभी हाल में ही गया हुआ - स्स पुः, ष. 
विष ए. व, - आधिरप्पक्कन्तस्स च कोकालिकस्स Maga 
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अचिरवत 


साखपमत्तीहि पिळकाहि सब्बो कायो फुटो HEN, सु. नि. 
(पू) 181; - न्ते सप्त, fh, ए, व, - ... अचिरपक्कन्ते 
देवदत्ते स. नि. 1(1).180; - पब्बजित त्रि., नवदीक्षित, 
शीघ्र प्रव्रजित, हाल ही में प्रत्रजित - तो पुर. प्र, विः, ए. 
व. - आयस्मा वड़ीसो नवको होति अचिरपब्बलितो ओहिय्यको 
विहारपालो स. नि. 1(1).215; नवो अचिरपब्बजितो 
अधुनायतो FF धम्मविनय महाव, 45; - परिनिब्बुत त्रि., 
शीघ्र निर्वाण प्राप्त - तो उपरिवत्‌ - निग्रोषकप्पो नाम थेरो 
अग्गाळवे चेतिये अचिरपरिनिब्तो होति सु. नि. (पूः) 135; 
- तेसु सप्त, वि., ब. व. - ... महता Peggy सचि 
अघिरपरिनिन्डुवेयु सारिषित्तमोरगल्लानेछु स, नि ३४2). 
239; - प्पमा स्त्री., [अचिरप्रभा], बिजली, चपला, विद्युत्‌ 
- सतेरिताक्खणा विज्जु विज्जुता चाचिरप्पभा अभि, प. 48. 

अचिरवत्त पुः, एक श्रामणेर का नाम - तेन खो पन समयेन 
अचिरवतो समणुह्देसो अरञ्ञकुटिकाय विहरति मः नि. 
3.170. 

अचिरवती स्त्री, [अजिरवती], एक नदी का नाम, संभवतः 
राप्ती नदी का नाम - गङ्गाचिखती चेव यमुना सरम यही 
अभि प, 682; यह पांच महानदियों में एक है, अचिर अथवा 
शीघ्रगमन के कारण यह अचिरवती कहलायी - सय्यथापि 
Rega यत्थिमा सहानादियो ससन्दन्ति समेन्ति सेय्याथिवं 
- गङ्गा यमुना आचिरवती GY मही स, नि. 1(2).120; 
अचिरवतिया नदिया तीरे अग्बवने दी. नि. 1.214; 

अचिरविब्भन्त त्रि, कुछ ही समय पूर्व बुद्ध धर्म को छोड़ 
चुका, वह, जिसने अभी हाल में ही सङ्घ को छोड़ा है - न्ता 
स्त्री», प्र. वि. ए» व. - छुन्दरीनन्दा खो अय्ये आचिएविब्मनता 
विजाताः पाचि, 291. 

अचिरवुद्ठित त्रि, वह, जिसने अभी हाल ही में मुक्ति पायी 
है या आरोग्य-लाम प्राप्त किया है - तो पु, प्र, वि. ए. व. 
- अथ खो भगवा गिलाना TSH HARSH गेलञ्जा दी, 
नि, 2.77; - तं पुः, fe. विः, ए, वम - अथ खलु शे 
कुणालो THT ते एुण्णमुख ... अचिखुडित गेलज्जा 
एतदवोच जा, अट्टः 5.420. 

अचिरा प, वि,, प्रतिरू, निपा [अचिरात्‌], शीघ्र ही, हाल 
ही में - आविर चक्ति जीयरेति निच्चरोदनेन न चिरस्सेव 
GREY जीयिस्सन्ति जा, अड्ड, 7.291, 

अचिरूपसम्पन्न त्रिः, [अचिरोपसम्पन्न], कुछ समय पहले 
ही उपसम्पदा को पाया हुआ - न्नो पुर प्र, वि. एन वः - 
अविरूपसम्पन्नों खो पनायस्मा भाखाजो ... सुन नि. (Jo) 
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98; - न्ने पुः, सप्त, वि., ए, व. - अथ खो आनन्द 
कस्सयो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो अचिरूपसम्पन्ने जोतिपाले 
माणदे म» नि, 2.250. 

अचिरेण / अचिरेन तू. वि., प्रतिरू, निपा, [अचिरेण], शीघ्र 
ही, हाल ही में - तव माता च पिता च आचिरेनेव त 
पस्सिठुकामो हुत्वा इधागमिस्सति जा, अट्टः 7.352. 

अचीवरक त्रिः, चीवरक का निषे,, ब. सः, चीवररहित, वह, 
जिसके पास चीवर नहीं है - को पुर, प्र. वि, ए. व, - ने 
PRT, अचीवरको उपसम्पादेतब्बो महाव, 114. 

अचेतन त्रिः, चेतन का निषे,, ब. स, [अचेतन], चेतनाविहीन, 
संज्ञाविहीन, जड़ - नं AG, प्र, वि, ए. व, - यथा कङ्क 
अचेतन न्ति म, नि, 1.376; - नो पुः, प्र, विः, एन वः - किं 
पन Megat उपसन्तो अचेतनो सादियाति मि) प 108. 

अचेत(स) क्रि, [अचेतस्‌], उपरिवत्‌ - सा पुर, प्र, विः, ब. 
व. - मित्तरुपेनिधेकच्चे साखल्येन अचेतसा जा. He 4.51. 

अचेतस त्रि, चेतस का निषे,, ब. स+, उपरिवत्‌ - सो पुः, 
प्र, विन, ए. व, - यथा Yost HATH जा. AX. 5.60; - 
सं द्वि. विः, ए. व. - गिरिदुरगचरं छेदं अप्पपञ्ज HATE 
स, नि, 101.230; अचेतसन्ति कारणजाननसमत्थेन चित्तेन 
Wed स. नि» अट्टः 1.255. 

अचेतसिक त्रि. चेतसिक का निषे, ब. स, [अचैतसिक], 
शा. अ. चेतना-विहीन, स्वतःस्फूर्त, ला. अ. वह धर्म 
अथवा स्कन्ध, जो चैतसिक के अन्तर्गत परिगणित नहीं है 
- का पुः, प्र. वि, ब वः - तयो खन्धा चेतसिका द्वे 
खन्दा अचेतसिका, विभ, 73; सब्ब रूप न हेतु... HATTA, 
चित्तविप्पयुत्तं ध, स. 584; कतमे धम्मा अचेतचिका? चित्तञ्च 
सब्बञ्च OY असङ्कता च धातु - इमे धम्मा अचेतसिका 
घन स, 1196; क्तिञ्च रूपञ्च निब्बानञ्च - इमे ध्मा 
अचेतसिका धः स, 1530. 

अचेल त्रि. चेल का निषे, ब» स» [अचेल], निर्वस्त्र, नग्न, 
नग्न-तापस - लो पुः, प्र. वि, ए. व, - य॑ वे पिवित्वा 
अचेलो TA चरेय्य गामे विसिखन्तयन् जा. अङ्क» 5.15; 
अथ खो अचेलो कस्सपो येन भगवा तेनुपसरङ्गमि वी, नि. 
1.146. 

अचेलक पुः, उपरिवत्‌ - को पुर, प्रः विन, एन व.- अचेलको 
निरयण्ठो क जटिलो ठु जटाधरो अभि. प. 440; अचेलको 
नाम यो कोचि परिव्याजकसयापन्नों Tat पाचि, 126; 
एकच्छो अचेलको होति युत्ताचारों हत्थापलेखनौ मः नि. 
1.389; - वग्ग पुः, अ नि, के एक वर्ग का नाम, अ; नि, 
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अचेलकस्सप 50 अच्चन्त 


1(1)333-335, पाचि, के एक खण्ड का नाम, पाचि. 
125-147; परि, के एक खण्ड का नाम, परि, 30-32, 67-68; 
- वाद पुर, नग्न-तापसों का सिद्धान्त - द॑ fe. वि., ए. व. 
- ते उच्छेदवाद विस्सरज्जेत्वा अचेलकवाद गण्हिछु जा. 
अङ्कः 3.215; - सावक पुः, नग्न या निर्वस्त्र रहनेवाले 
तापसों का श्रावक या शिष्य - का प्रः वि. ब. व. - Me? 
आवातकक्‍्सना अचेलकसावका अन नि. 2(2).93; - 
सिक्खापद नपुं, 41वें पाचित्तिय से सम्बद्ध विनय-शिक्षापद, 
पाचि, 125-127. 

अचेलकस्सप पुः, एक तापस का नाम. जिसे भगवान्‌ बुद्ध 
ने अपने सङ्घ में दीक्षित किया था, दी. नि. में एक 'वत्थु' 
का शीर्षक, दी. नि. 1.146. 

अचेलसुत्त नपुं, स, नि. के एक सुत्त का नाम, सः नि, 
1(2),18-21; 2(2).290-291. 

अचोर पुर. चोर का मिषे. [अचोर], वह, जो चोर नहीं है, 
वह, जो चौर्यकर्म में प्रवृत्त नहीं है - रा प्र, वि, क वे, - 
ते पञ्चापि अघोर जा, अइ, 1.369; - भाव पुर, भाक, 
अचौर्यत्व - तैस तथतो अचोरमावं जल्वा जा. AE 1.369; 
- राहरण त्रि, चोरों के द्वारा न ले जा सकने योग्य, चोरों 
के द्वारा हरण न करने योग्य - ण॑ AY, प्र, वि. ए. व 
- यथा महारज आकासों न जायति ... अनन्तो एवमेव 
खो महाराज, निब्बान न जायति ... अचोराहरण मिन प. 
292: - णो पुः, प्रश विः, ए, व+ ~ असाधारणमज्ञेस्‌ 
अचोयहरणो निधि खु. पा. 10. 

अच्चगमा, अच्चगा, अच्चगु अति + ४गम धातु का अद्य, 
ग्र, पुः, ए. क, अतिगच्छति के अन्त, द्रष्ट.. 

अच्चङ्कस त्रि. ब, स. [अत्यङ्कुश], AEM के द्वारा अदम्य, 
Presi, अनियंत्रित - सो पुर, प्र, वि, एन व+ - अच्चङ्क्ोव 
नागो. वजित मे तुत्ततोमर दी, नि, 2.196. 

PAA नपुं, [अत्यङ्गुल], एक अङ्कुल से अधिक - असख्येहि 
WU TAA AY HALT, मो, व्या, 3.44. 

अच्चति ४अच्च का वर्त., प्र, पुः, ए, व+ [अर्चति], पूजा 
करता है, प्रशंसा करता है - च्चितु निमि, कृ, - यो इस 
सेल yg उपचरितुं अच्चितुं ... जानाति ... जा, AS. 7.23. 

अच्चना स्त्री, [अर्चना], पूजा, समादर, सत्कार - 
अपचित्यच्चना पूजा पहारो कलि मानना अभि, प, 425. 

अच्चन्त त्रि., [अत्यन्त], 1. पूर्ण, सम्पूर्ण, परम, अन्त का 
अतिक्रमण करने वाला, अविनाशधर्मा निर्वाण (नपुं. नाम के 


रूप में) -- न्तं नपुं, प्र, वि. ए० व, - सब्बदुक्खससत्तिक्कय 


RIE अच्यन्तमचलित असङ्गतं जा, WS. 5.452; अच्चन्तन्ति 
अन्तातीत HITT, जा, MG. 5.453; अन्तं अतीतत्ता 
अच्चन्तसङ्कातं अक्नासधम्म निब्बान .... अ, नि. Hy. 
3.342; 2. - अच्चन्तँ क्रि, वि,, प्रतिरू, निपा क. सम्यक 
रूप से, अत्यधिक रूप से, पूर्ण रूप से - अस्स इन्दसमो 
राज अच्चन्तं अजरामरो जा, अट्ट. 3.454; ख. लौकिक 
सन्दर्भ में, हमेशा, सदैव, लगातार, सतत रूप से - 
अपारनेय्यमच्चन्त.... जा, HE. 6.44; नाच्चन्त/निकातिप्पज्जो 
निकत्या सुखमेधाति जा, Fe 1.219; न अच्यन्त 
सुखमेघाति निच्चकाले सुखस्मियेव Wag न सक्कोति 
जा. अष्ट, 1.220; - कामानुमत त्रि,, कर्म, स., कामभोगों 
अथवा इन्द्रियजनित सुखों के साथ अत्यधिकं बंधा हुआ - 
स्स पु. प्र, वि, ए, व. - अच्चन्तकामानुगतस्सा ति अच्चन्त 
कार्म अनुयतस्स जा, HE. 5.441; - कोधन त्रि. 
अत्यधिक क्रोधी स्वभाववाला - नो पुः, ष, fh, एन व+ - 
चण्डो त्वच्चन्तकोधनो अभि, प. 732; - RAM पु,, कर्म, 
स,, पूर्ण विनाश - ख्याति लोकुत्तरमरगेन अच्चन्तक्खया 
म. नि, 3g. (मूपने 1(1).59; - खार क्रि, अत्यधिक 
नमकीन, बहुत अधिक खारा - रे नपुं,. सप्त, वि., ए० व 
- अच्चन्तखारे उदको अः निन Az. 2.433(रो.); - दालिद्दिय 
नपुं,, कर्म, सं. [अत्यन्त-दारिद्रय], अत्यधिक दरिद्रता - यं 
द्वि. वि, ए, व. - ... अच्चन्तदालिद्यि पापुणाति जा. अइ. 
4.58; - दुस्सील्य नपुः, कर्म, स. [अत्यन्त-दौशशील्य], 
अत्यधिक दुराचारमय व्यवहार अथवा मनोभाव - ey 
अच्चन्तदुस्तील्य' ध, प, 162; अच्चन्तदुस्सील्यन्ति 
एकन्तदुस्सीलभाको ध. प. अट्टः 2.85; - निद्ठ त्रि., पूर्ण 
दृढ़ता वाला, हर तरह से परिपूर्ण - ट्टो पुर, प्र, वि. ए. क, 
- शिक्खु सखितेन ... होति अच्चन्तनिद्ढो ... म, नि, 
1.320; - नियामकथा स्त्री, कथा, के उन्नीसवें वग्ग की 
सातवीं कथा का शीर्षक, कथा, 472-74; - नियामता 
स्त्री, अन्तिम समाश्वासन, निश्चित प्रकृति की निर्भरता - 
HY पु्थण्जनस्सा अच्चन्तनियामता कथा. 477; - 
निरोध पुर, पूर्ण रूप से क्षय, समूचे तौर पर उन्मूलन - 
निरोधोपि हि खयनिरोधो च अच्चन्तनिरोधो चाति द्रविधोयेव 
म, नि. अट्टः (मू.प,) 1(2).194; - पेमानुगत त्रि. असीम 
प्रेमभाव से भरपूर - स्स पुः, षः वि. ए, व, - 
अच्चन्तपेमानुगतस्स भरिया ... जार अड. 5.445; - वण्ण 
त्रि. ब. स, अत्यधिक सुन्दर रूप वाला - ण्णा स्त्री,, प्र 
वि., ए. व, ~ नच्चन्तवण्णा म बहून कन्ता .... जा, अइ. 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अच्चय 


5.443; नच्चन्तवण्णाति अभिरुपवती जा, WE. 5.444; - 
विराग पु.. कर्म, स., राग का पूर्णरूप से अभाव - 
किश्यानुपस्सीति एत्य द्वे विरागा खयाकिरिगो च अच्चन्तविरयों 
च मः नि. अट्टः (मू.प.) 1(2).194; - वोदान नपुंः, कर्म, 
सन पूर्ण रूप से विशुद्धि - छविन्ति फकिलेसगलसमुच्छेदकरणतो 
अच्चन्तवोदान खु. पा. अह, 144; - संयोग पुः, कर्म, सः, 
अव्यवहित सातत्य, व्यवधान से रहित निरन्तरता, लगातारपन 
- गे सप्त, वि. ए, व. - काल्गानयच्चन्तसयोये दुतिया 
क्षति होति क. व्या. 300; सदः 3.581, तुलः पाणिनि, 
2.3.5; अच्चन्तसयोगे at उपयोगव्चन वि, व+ अट्ठ 57; 
एक्जातिके सुचन्तपाठे अच्चन्तसयोगत्थो सम्भदति खु. पा. 
अट्टः 86; - सन्त त्रि., कर्म, स. [अत्यन्तशान्त], पूर्ण रूप 
से शान्ति-भाव से युक्त - न्ता स्त्रीः, प्र. वि, ए. व. - 
अच्चन्तसन्ता पन या अय निब्बानसम्पवा विसुद्धि, 1.56; - 
सन्ति स्त्री, [अत्यन्तशान्ति], पूर्णशान्ति, निर्वाण की अवस्था 
- अच्चन्तसन्ति वुच्चति sad rary, महानि, 52; - सील 
FL, ब, स., अनैतिक, सदाचार-विहीन, शील का अतिक्रमण 
करने वाला - लासु स्त्री, सप्ते, वि. ब. व, - ... 
अच्चन्तसीलाएु असज्ञजतासु, जा, अट्टः 5.445; 
अच्चन्तसीलासूति अतिक्कन्तसीलाखु जा, अट्टः 5.447; - 
सुख नपुं, [अत्यन्तसुख], अत्यधिक सुख - न फपजनससेकी 
अच्चनासखमेधति जा. अठ्ठ. 1.466; अच्चन्तसुखं PTT 
निरन्तरसुखं नाम न एक्षति तदे; - सुखुमाल त्रि, 
अत्यन्त सुकोमल - लो पु, प्र. वि, ए, वः - त्वं GY 
महारज खत्ियसुखुमालो; मि, प, 23; - सुञ्ञत्ता स्त्री, 
परम या चरम शून्यता - मग्गेन gerd निक्तेत्वा अनुयुब्बेन 
अच्चन्तसुञ्ञता नाम GRA होति म, नि. HZ. (TAT) 
3.113; - सुद्धि स्त्री, [अत्यन्तशुद्धि], पूर्ण विशुद्धि - ... 
अच्चन्तसुद्दीति न ते वदन्ति सुः नि, 800; - सेट्ठ त्रि., 
[अत्यन्तश्रेष्ठ], सबसे श्रेष्ठ, उत्तम - Era स्त्री., च. विः, 
ए, व, - अथो HEP TASTY फ्रत्थपटिपत्तिया सद्धम्मो, 29; 
- ताघम्मबहुल त्रि., अधार्मिक कार्यो में अत्यधिक लिप्त - 
अच्चन्ता- Page मुनिन्दसुतवज्जिते .... सद्धम्मो- 11. 
अच्चय पुर, [अत्यय], शा, अ. (समय का) निकल जाना, 
बीत जाना - येन तृ. वि., ए, व, तस्सा रत्तिया अच्चयेन 
सुः नि, (पुः) 169; अथ खो आयस्मा नागसेनो तस्सा रतिया 
अच्चयेन ... मि. प. 100; - ये सप्त, विः, ए, व, - 
HERA TTR, स, नि. 1(1).35; ला, अ. 1. मृत्यु, अन्त, 
मरण, देहान्त - मरणं कालकिरिया पलयो मच्छु चाच्चयो 
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अभि, प. 404; - येन तू. वि., ए. व. - एतरहि वा मम वा 
अच्चयेन ... दी. नि. 2.78; ... AE अच्चयेन नियामकणजेदको 
हुत्वा.... जा, FZ. 4.125; ला. अ. 2. अतिक्रमण, नियमों 
का उल्लंघन, अतिचार, दोष, अपराध - अच्चयो अतिक्कये 
are अभि, प, 1117; - यं द्वि, वि, ए, व, - ... भगवा 
अच्चयं अच्चयतो पटिग्गण्हाठु .... दी. नि, 1.75; तत्थ 
अच्चयोति अपराधों दी. नि. अट्ड- 1.191; अच्चर्य देसयन्तीनं 
यो चे न पाटियण्हाति स. नि. 1(1).29; स. उ, प, के रूप 
में अत्थ,, York, GX, नानः, पाण., फल-, THM, हिम, 
के अन्त, we; - पटिग्गहण नपुं,, [अत्ययप्रतिग्रहण], 
पापस्वीकरण पर क्षमा-प्रदान, पाप-निर्मोचन, क्षमादान - 
स्स ष. वि., ए. व. - ... अच्चयपटिग्गहणस्स कतत्तापि oF 
अम्हाळ आचरियोव जा; अष्ट, 5.380; - सुत्त नपुं, स. नि, 
के एक सुत्त का शीर्षक, स, नि, 1(1).276-77. 

अच्चरुचि अति +४रुच का अद्य, प्र, पु. ए, वळ 
अत्यधिक प्रकाशित या सुशोभित हुआ, अतिरोचत्ति के अन्त, 
द्रष्ट. 

अच्चसरा / अच्चसा / अच्चसारि अति + ४सर का अद्य,, 
प्र. पुः, एन व, बहुत तेजी के साथ आगे को बढ़ा, अतिसरति 
के अन्त, द्रष्ट.. 

अच्चहासि द्रष्ट, अतिहरति के अन्त.. 

अच्चादर पुः, कर्म, स. [अत्यादर], अत्यधिक सम्मानभाव, 
अच्छी देखभाल - रेन तृ. विः, ए, व, - भगवतो ब्रह्मसमत्त 
FRA HART सपथ करोति सु. नि, अट्टः 2.130. 

अच्चाधाय अति + आ + Ve का पू. का, कू [अत्याधाय], 
एक के ऊपर दूसरे को रखकर, एक पर एक रूप में 
विन्यस्तकर, थोड़े से तिरछे रूप में ऊपर की ओर चढ़ा कर 
- अथ खो भगवा ... दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्य कप्पेति 
पादे याद अच्चाक्षाय .., स, नि. 1(1).32; अच्चाघायाति 
अतिआधाय सक अतिक्कम्म ठपेत्वा स, नि, Age 
171-72; दी, नि, 2.102; दी, नि. 31g. 2.149. 

अच्चाभिक्खणं अः, क्रि. वि. [अत्यभीक्ष्णं], बहुधा, प्रायः, सः 
पू. प. के रूप में ही प्रयुक्त; - संसग्ग पुः, [अत्यभीक्ष्णसंसर्ग], 
प्रायः होने वाला मिलन या संसर्ग - ग्गा प. वि,, ए, व. - 
अच्चामिक्खणसंसगगा असमोसारणेन च जा. अडः 5.221; 
अच्चाभिक्खणसंसग्गाति अतिविय आभिण्हसर - सग्गेन जा. 
अट्टः 5.222. 

ward त्रिः. [अत्यायत], अत्यधिक फैला हुआ, 
अतिशय खिंचा हुआ या तना हुआ - ता स्त्री., प्र» वि., Fo 
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व, - कीणाय तन्तियों नेव अच्चायता होन्ति महाव, 
254. 

अच्चायिक त्रि. [आत्ययिक], 1. अपरिहार्य, शीघ्र करणीय, 
बिना विलम्ब के तुरन्त सम्पादनीय - क AY, प्र, वि. % 
व, - सचे फ्नस्स अच्चायिक करणीय महाव, 183; ~ 
कानि ब, व, - तीणिमानि भिक्खवे BERT गहपातिस्स 
अच्चायिकानि करणीयानि अ. नि. 1(1).273; अच्यायिकानीति 
अतिपातिकारि अ, नि, WF 2.213; 2. असामान्य, अत्यधिक, 
प्रचुर - केन पु+/ नपुं, तू. विन. ए, व, - अम्चायिकेन FEF, 
यो नो यागेव छुस्थाति जा. अड्ड- 7.319. 

अच्चारद्ध त्रि, [अत्यारब्ध], अत्यन्त कष्ट-साध्य, सुदृढ, 
कठोर, प्रबल - म्हि नपुं, सप्त, वि., ए. व. - अच्चारद्धम्हि 
कीरियम्हि .... थेरगा, 638; ~ द्वेन तू. वि, ए, व. - 
अच्चारद्धेन वीरियेन PUT BAST भावेत्वा ... जा, अइ- 
4.119; - विरिय नपुं, अत्यन्त प्रबल पराक्रम, दृढ़ उत्साह 
- अच्चारद्धविरिय उद्धच्चाय FIAT, महाव, 254; - 
विरियता स्त्री, भाव. [अत्यारब्धवीर्यत्व], अत्यधिक वीर्यता, 
प्रबल पराक्रम से युक्त होने की दशा, प्रयास में अशिथिलता 
- Tea समये अच्चारद्धवीरियतादीहि उद्धतं चिचत होति 
..., म» नि, अट्टः (HA) 1(1).308. 

अच्चावदति अति + van + Vag, dd. प्रः पुः, ए के, 1. 
चापलूसी करके वश में कर लेता है, मन्त्रमुग्ध कर देता है, 
मीठी बोली बोलकर बहका देता है या ठग लेता है - ... 
FARTS ... यानेहि इत्थी WRG अच्चावदाति .... धः प. 
अट्ट, 2,396; 2. विवाद में अत्यधिक बोलता है, विवाद में 
हल्ला करते हुए दूसरे को पीछे छोड़ देता है - दन्ते वर्त. 
He, पु. द्वि» विः, ब. व, - ... अज्ञमञ्ञं सुतेन अच्चावदनते 
..., स. नि. 1(2).182; अच्चावदन्तेति अतिक्कम्म वदन्ते 
सुतपरियात्ति निस्साय आतिविय वादे BAT अत्थो स 
नि अट्ट. 2.154; 3. हंसी या खिल्ली उड़ाया - थ अध्य, 
प्रन पु. ए, व. - Meaghan अच्चावकथा ति पाचि, 300. 

अच्चासन नपुं, [अत्यशन], अधिक रूप में ग्रहण किया गया 
मोजन - स्स षः कि. ए. व. - अघ्चासनस्स पुरिसो 
पायासस्सापि तप्पतीति जा, अह, 1.184; अच्चासनस्साति 
करणत्थे सामिवचनं अतिअसनेन अतिमुत्तेनाति अत्थो तदे, 
1.184. 

अच्चासम्न त्रि. [अत्यासन्न], अत्यधिक समीप, बहुत 
अधिक निकट - नं नपु, प्र. कि, ए. व. - सेनासनं 
नातिदूरं होति नाच्चासन्नं .... He नि. 3(2).13; - न्ने सप्त, 
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अच्चि/ अच्ची 

कि, ए, क - य॑ अस्स गामतो नेव अविदूरे न अच्चासन्ते 
महाव 44. 

अच्चासरति अति + आ + ४सर का वर्तः, प्रश पुः, ए. व, 
शार अ, बहुत आगे या दूर तक चला जाता है, ला. अ. 
निर्धारित सीमा अथवा नियमों का अतिक्रमण करता है - 
अच्चारद्धवीरियेन हि उद्धच्चे पतन्तो अच्चासरति ... सु. 
नि. Hg. 1.19. 

अच्चासरा स्त्री, अच्चासरति से व्यु,, वञ्चना, ठगी, 
कूटसंरचना, छल-प्रपञ्च, माया - या एवरूपा माया ग्रयाविता 
अच्चासर कञ्चना निकेति ... अय वुच्चति बाया विभः 413; 
कत्वा पापं पुच WRB TA अतिच्च आसरन्ति एताय 
wld अच्चासरा विभ, अट्ट, 465. 

अच्चाहित त्रि. [अत्यहित], अत्यधिक अहितकारक - तं 
नपु, प्र, वि» ए. व, ~ HEMET कम्म करोसि TE जा. 
ag. 4.42; अच्चाडितन्ति हितातिक्कन्त अतिआहित वाः 
जा, अट्टः 7.204. 

अच्चि/ अच्ची स्त्री. / पुः, [अर्चिष], लपट, आग की लौ या 
चिनगारी, ज्वाला की शिखा, प्रकाशकिरण - अथ सिखा 
जाला अन्चि वा पुमे अभि. प, 35; TTT HT नो पुगे 
अभि, प, 1102; अच्ची यथा वातवेगेन खिचा सु, नि. 1080; 
TM अनलजालक्खन्धो जा, AS. 5.202; - जाला 
स्त्रीः, [अर्चिज्याला], देदीप्यमान आग की लौ, चमकती हुई 
प्रकाश-किरण - अच्चिजालामालको ... पच्चाति ..., मि. प. 
322; - बद्ध / अच्छिबद्ध त्रि., [अर्चिबद्ध], शा, अ, किरणों 
मे बंधा हुआ, ला. अ. लड़ियों या पंक्तियों में विभक्त, 
dar आकृति के टुकड़ों में विभक्त, मर्यादाओं में बंधा हुआ 
- HEM खो गगवा मगधखेत अच्छिबद्ध पालिबद्ध WATE 
.... महाव, 378; अच्छिबद्धान्ति चठुरस्सकेदारकबद्धः महाव, 
अट्टः 384; - मन्लु 1. त्रिः, [अर्चिष्मत्‌], चमकदार, प्रभास्वर, 
लपटों से युक्त, देदीप्यमान - मा पुर, प्र, वि, एन व, - . 
. HAY अच्चिया चेव वण्णवा च पभस्सरो .... म, नि. 2. 
367; - न्तं द्विः वि, ए, व+ - एवं सब्बङ्गसम्पन्न, अच्चिमन्त 
PRI जा. We 7.172; - न्तो ब, व+ - अव्विमन्तौ 
FEAT, जा, अट्टः 5.258; 2. अग्नि - हुताक्होच्चिमाः 
अभि, प. 34; - मतो षः विः, ए, व. - अच्यि अच्चिमतो 
लोके घ, To अड्ड- 335; 3. पुः, एक पौराणिकं राजा का 
नाम - एकसर्त च राजानो अच्चिमस्साखि HFT, दी, Fo 
3.14; - मती स्त्री, वेस्सवण की एक पुत्री का नाम - 
... अच्चियती राजवरस्स सिरीमतौ सुला च रुजो वेस्सवणस्स 
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अच्चित 53 अच्चुपसेवतो 


धीता... वि» व. 316; - माली त्रिः, [अर्चिमाली], ज्वालाओं 
की माला को धारण करने वाला (अग्नि) - यथापि पावको 
ब्रह्मे अच्चिमाली यसस्सिग जा, अइ. 5.57; अच्बिमालीति 
अच्चीहि FA, जा, AZ. 5.58; - वेग पुः, ज्वालाओं अथवा 
आग की लपटो का वेग - समन्ता 
सतयोजनानुफरणच्चिवेगा .... मि, प० 149; - सङ्घ पुः, 
ज्वालाओं या आग की लपटों की राशि, बहुत सारी आग की 
ज्वालाएं - अच्चिसङ्कपरेतो सो दुक्ख वेदेति वेदन जा. 
अङ्कः 5.260. 

अच्चित क्रि, अच्च का भू. क» कृ०, [afta], पूजित, 
सम्मानित, सत्कृत, सम्मानित - अपचायितो च महितो 
पूजितारहिताच्चिता अभि, प, 750; - तो पुः, प्र, fae, ए, 
वः - सूपचिण्णो अयं सेलो अच्चितो मानितो सदा जा. 
अदट्व 7.23. 

अच्चुक्कट्ट त्रि. [अत्युत्कृष्ट], शा, अ, ऊपर की ओर 
अत्यधिक खींचा गया या ले जाया गया, ला. अट 
अत्यधिक समुन्नत, बहुत अधिक उत्तम - टं नपुं., प्र. वि, 
एन क, - ... न च तस्स Mal गोतमस्स काये चीवरं 
अच्चुम्कड़ होति न च अच्चोक्कङ्ख .... म, निः 2.347; यो 
हि याव EJAEN उक्खिपित्वा TON, तस्स अच्चुक्कङ 
नाम होति म, नि, Bg (म.प) 2.277. 

अच्चुग्गत fa., [अत्युद्‌गत], शा. अ. अत्यधिक ऊपर की 
ओर गया हुआ, ला. अ. बहुत ऊंचा, लम्बा, उन्नत, बहुत 
अधिक ऊपर तक व्याप्त - तं पुर. fe. वि. ए, वः - नभे 
अच्छुर्गत धीर चन्दर्व गगने यथा बु. वंन 291; अनुमानेन 
जानन्ति दिस्वा अच्छुर्गत गिरि मिन प. 314; - तो पु. प्र, 
वि, ए, व. - सिनेरु RTS TAT ... गहासमुद्दा 
अच्चुस्यतो अ. नि. 2(2).237; - धज पुः, दूसरों से अधिक 
ऊपर उठी हुई ध्वजा - कतु वुच्चति sey sory 
अच्चुस्यतघजो ध, स, AZ. 397; - सरीर त्रिः, ब. स., 
बहुत लम्बे शरीर वाला - को नु अणि त्व एवं 
अच्छुर्ातसरीरोति जा. AG. 4.99. 

अच्चुग्गम्म अति + उ --४गम का पू, का. कृ. [अत्युद्गम्य], 
अधिक ऊपर उठकर - उदक अच्चुरगम्म ठितानि 
अनुषलित्तानि उदकेन म, नि. 1.228; ... उप्पल वा VGH 
वा पुण्डरीक वा उदके जातं उदके TIF उदका HEF TT 
विडति ... अ, नि, 1(2).44. 

अच्चुण्ह त्रि. [अत्युष्ण], अत्यधिक गर्म, बहुत उष्ण - ... 
तस्सा SPM TATA TA GTN कज्जेत्वा सुखेन 


गब्भे परिहरिययानाय ., To प.» AG. 1.297; - Ve 
पुः / नपुं+, fe. कि, ए. व, - ततो पट्ठाय यागु ददमाना 
HPS वा अतिसीतल वा अतिलोर्ण वा अलोण वा देति 
जा, We 3.374. 

अच्चुत 1. त्रिः, [अच्युत], चिरस्थायी, अपने स्वरूप में 
स्थिर, अपरिणामधर्मा, अचल, ध्रुव - तो पुः, प्र, वि, ए, क, 
- अच्चुतो घ सद्धम्मा अ, नि, 3(1).121; 149; - तं' पुः, 
द्विः विः, ए व, - अच्छुतन्ति संवण्णितं पदमज्जायाति ... 
सुन नि. अट्टः 1.212; - तं? ay, प्र, वि» ए, व० - 
अच्चुतन्ति सस्त धन प. AE. 2.186; 2. नपुंः, निर्वाण - 
HII कियो च पणीत Hey? पद अभि, प. 8; 
अज्झगा अमत सन्ति निब्बान पदमच्चुतं सुन नि. 206; 
एवरूपा हि अच्युत अमत महानिब्बानमेव पापुणन्ति घ, पर 
अट्टः 2.186; - गत / पत्त त्रि. निर्वाण की अच्युत अवस्था 
में पहुंचा हुआ, निर्वाण का साक्षात्कार किया हुआ - सो 
आमिञ्ञापारगू ... अच्चुतगचो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो 
अमतप्पततो निब्गनगतो निन्बानप्पत्तो, महानि, 15; 
अच्चुतगतोति चुतिविरहित heart मरगेन रतो महानि. 
Hg 65; 3.क. पुः, एक व्यापारी का नाम - 
ककुसरन्धस्स भगवतो काले अच्युतो नाम WF, जार 
AG. 1.103; 3ख. एक ऋषि का नाम - अच्चुतोति 
एवनामको इसि तत्थ कसति जा. AS. 7.297; 3.ग. एक 
प्रत्येकबुद्ध का नाम - अथच्छुतो अच्चुतयामव्यामको म. 
नि, 3.116; 3.घ. देवों के एक वर्ग-विशेष का नाम - करुणा 
WET च अच्चुता च अनेजक दी. नि. 2.191; - गामी 
पुः, विजय के साथियों में से एक का नाम - अच्छुतगामी 
उपतिस्सो पदम तो इधागळो दी. वंन 9.32; - वाद पुः, 
निर्वाण से सम्बन्धित अथवा निर्वाण-विषयक वाद, शान्तिवाद 
- सन्तिवादोति सात्तिवादो... अमयवादो अच्छुतवादो असतवादो 
a. महानि, 148. 

अच्चुति स्त्रीः, चुति का निषे [अच्युति], अच्यवन, अस्खलन, 
अपुनर्भव, पुनर्जन्म में प्रवेश न करना - तान्हि सयं 
अचवनधम्मत्ता अभियतान अच्चुतिहेतुमावतो च नत्थि एत्थ 
चुतीति Hea, थेरगाः AF. 1.15. 

अच्चुद्धुमातमाव पुः, भावर, आत्मदर्प अथवा अहङ्कार से भरी 
हुई मनोदशा, अतिमान - अतिमानो अतिविय अहङ्गाररसो 
अब्चुद्धमातभावपच्चुपङ्ानोः म. नि. अङ्कः (मू-प-) 1(1).114; 
पाठा, अच्चुद्धुमताभाव. 

अच्चुपसेवतो त्रि, अति + उप + ४सेव का ad. कृः, पुः, 
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ष, वि., ए, व, [अत्युपसेवत:], अत्यधिक साथ संग करने 
वाले का - अनत्था तात वड्न्ति बाल अच्दुपपेवतो जा. 
HE. 3.463. 

अच्चुळार त्रि., [अत्युदार], अत्यधिक प्रभावशाली - राहि 
स्त्री, तू. वि., a. व. - अच्चुळाराहि पूजाहि देवा नागा नर 
पि क म. वं. 19.7. 

अच्चेक त्रि. अतिरिक्त, असाधारण, असामान्य, प्रदान की जा 
रही वस्तु-विशेष की समय आदि की दृष्टि से असामान्यता 
- अच्चेक मञ्जमानेन PZT पटिग्गहेतब्ब .... पारा, 
388; - चीवर नपु, कर्म, स.. भिक्षु द्वारा असामान्य 
परिस्थिति में प्राप्त चीवर - अच्चेक मञ्ञमानेन 
पटिरगहोतन्न पटिग्गहेत्वा याव चीवरकालसमय 
निक्खिपितन्बमि सञ्ञाण कत्वा निक्खिपितब्बं इद 
अच्चेकचीकर/न्ति पारा, 389; - चीवर-सिक्खापद नपुं, 
निस्सस्थिय 28 का शीर्षक, पारा, 387-90; - टि, सेनाक्षेत्र 
की ओर जा रहे, लम्बी यात्रा पर निकल रहे अथवा गम्भीर 
रूप से रुग्ण व्यक्ति द्वारा दान दिया गया तथा पूर्णिमा के 
दिन भिक्षु के द्वारा प्राप्त चीवर अच्चेक-चीवर कहलाता 


areata क. अति + ५इ का वर्तः, प्रः पुः, ए, a, [अत्येति], 
1. पार कर जाता है, अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता 
है - वेल न अच्चेति महासमुद्रो जा, Wg. 6.187; ... न 
अच्चेतीति ... वैल अतिक्कामिठु न सक्कोति जा. AE 6. 
188; 2. एक ओर होकर निकल जाता है, खो जाता है, 
अदृश्य हो जाता है - अत्था अच्चेन्ति माणके दी, नि, 
3.140; - स्ति ब. वः ... माणकेति एकरूपे पुरगले अत्था 
अतिक्कमन्ति RY न तिडन्ति दी, नि. Ae 3.118; 3. 
उपेक्षा करता है, खो देता है - ... अत्तनो अत्थं न अच्चेति 
नातिक्तति न हापेवीति अत्थो जा. अङ्कः 4.149; 4. गुजर 
जाता है, बीत जाता है - च्चयन्ति वर्त, प्र, पुः, ब. व. - 
अच्चयन्ति HER, जीवित उपरुज्झाति थेरगा, 145; 
अच्चयन्तीति अतिक्कमन्ति लहु लहु अपगच्छन्तीति अत्थो 
थेरगा, अट्ट, 1.289; 5. मर जाता है, कालकवलित्त हो 
जाता है - बच्चो एकोव अच्चेति एकोव जायते कुले जा. 
He 4.116; 6. किसी दूसरे की तुलना में अधिक श्रेष्ठ 
होता या बढ-चढ़कर होता है - oH न अच्चेति सिरी 
कदाचि जा. AZ. 6.191; 7. अभिभूत कर लेता है, 'वशवर्ती 
बना लेता है', नियन्त्रित कर लेता है - कथं सु दुक्खमच्चेति 
सुः नि. 185-86; FUT अम्हे अच्चेति ... जा. AE. 5.147; 


ख. ४अच्च का वर्त., प्र. पुः, एन व., [अर्चयति], तुल, 
अच्चति, द्रष्ट, अच्चति के अन्त. 

अच्चेन्ति-सुत्त नपुं. स, नि. के देवतासंयुत्त के चौथे सुत्त 
का नाम, स, नि, 1(1).3-4. 

अच्चोक्कड़ त्रि. [अत्यवकृष्ट], नीचे की ओर अत्यधिक 
खींचा गया अथवा ले जाया गया - ... न च तस्स भोतो 
Wane काये चीवर AYRES होति न च ANTES, 
म, निन 2.347. 

अच्चोगाळह त्रि. [अत्यवगाढ़], अमर्यादित, असंयत, 
अत्यधिक अपव्यययुक्त ~ ... सर्म जीविक कप्पेति नाच्चोगाळहं 
नातिहीन अ. नि, 3(1).110. 

अच्चोदक नपुं, कर्म, सः [अत्युदक], अत्यधिक जल - 
सेसजनेहि BHAT अच्चोदकेन वा अनोदकेन वा नस्यति 
धः पः अह, 1.33; - टि. अच्चोदर (अति + उदर) एवं 
पच्चोदर आदि के सादृश्य पर अच्चुदेक के स्थान पर 
अच्चोदक रूप, द्रष्ट» मो. व्या, 1.29. 

अच्चोदर नपुं,, कर्मन स., बहुत बड़ा उदर, विशाल पेट - 
उदर नून GR सुव अच्चोदार तद जार WF. 4.248. 

अच्चोदात / अतिओदात त्रि, [अत्यवदार्ता, अत्यधिक 
उजला, अत्यधिक गोरी त्वचा वाला - ता स्त्री. प्र. वि., ए: 
व, - ... अभिरूपा दस्सनीया ... नातिकानिका नाच्चोदाता 
wa दी, नि. 2.131; अतिओदाताय खीर अतिउण्ह होति 
जा, अट्टः 6.3. 

अच्छ 1. पु. [ऋक्ष], भालू - अच्छो इक्को च इस्फो ठु 
अभि, प. 612; - च्छं द्वि. वि, ए, व, - तैन खो यन 
समयेन लुइका ... अच्छ हन्तवा ... विहरन्ति महाव. 296; 
- स्स च, कि, ए, व. - यो च हत्थिस्स भायति ... अच्छस्स 
... भायाति मिः प. 149; - चम्म AD, तत्पुः स., [ऋक्षचर्मन्‌], 
भालू की खाल - तेन खो पन समयेन स्स्स अच्छवर्म्य 
उप्पन्न होति चूळव- 307; - फन्दन मपु, द्व. सः, शा. 
अः भालू एवं फन्दन नामक एक वृक्ष, ला. अ. स्वाभाविक 
वैर-भाव - नानं षः वि., ब. व, - ... अच्छफन्दनान विय 
काकोलूकान विय च कप्पाड़ितिक वो वेर अभविस्स घ, प. 
अट्टः 1.32; - मंस नपुं‘, [त्रध्क्षमांस], भालू का मांस - 
HOR सूकरमसान्ति ... खादाति ध) स, HF 406-7; - 
वसा स्त्री., तत्पु, स. [ऋक्षवसा], 1. भालू की चर्वी - सं 
द्वि. वि. ए. व. - अनुजानामि भिक्खवे वसानि भेसज्जानि 
- FETT WITH सुसुकाकसं महावे+ 275; परि, 253; 
2. केवल गवच्छ, सेतच्छ जैसे स, उ. प, में अच्छि के 
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अच्छकञ्जी / अच्छकञ्जिको 55 अच्छर 


परिवर्तित अच्छ रूप में प्राप्त, तत्रैव द्रष्ट,; ३. त्रि. [अच्छ], 
स्वच्छ, निर्मल, विमल, साफ-सुथरा - च्छो पुः, प्र. वि., ए. 
व+ - ... अच्छो पसन्नो विमलो यभीरप्पथुती RT अभि, प, 
670; अयं खो मणि deat सुभो ... अच्छो विष्पसन्नो 
अनाकिलो .... दी, नि. 1.67; - च्छं नपुं, Wo विः, ए, वः 
- अच्छं भवेय्य उदक विष्पसन्नं अनाविल मि, प, 32. 

अच्छकञ्जी / अच्छकञ्जिका स्त्री, साफ-सुथरा दलिया, 
स्वच्छ खिचड़ी अथवा तरल पेय, स्वच्छ मांडु - ज्जं द्वि. 
विष, ए, व. - अनुजानामि भिक्खदे अच्छकाज्जिन्दि महाव’ 
283; अच्छकान्जियन्ति तण्डुलोदकमण्डो महाव, Age 353. 

अच्छगल्ल / अच्छगल्लक पुर, श्रीलङ्का के एक प्राचीन 
बौद्ध-विहार का नाम - अरिद्गपादे FEAF, 
पुरिमायच्छगल्लका म॑, वंन 21.6. 

अच्छति ४अस /४आस का वर्तः, प्र, पु. ए. व., किसी स्थान 
पर है, विद्यमान है, बैठता है, आसीन है - ... आरियि 
परिचरन्तो अच्छति दी, नि. 1.89; कार्य बलाका रुचिरा 
काकनीळस्मिमच्छति जा. AG. 2.303; - सि, म. पुः, एः 
a. - ... अन्यागारं करित्वा HPT GRA अच्छपि 
साचरियको दी, नि, 1.90; सिब्बमच्छसीति सिन्बनतो अच्छसि 
जा, अट्ठ- 423; - च्छामि, उ. पुः, एः वः - ... 
बहिमुखो येव पन अच्छि मि. प. 99; - न्ति, प्रः पुः, ब. 
व, - ... छब्बग्गिया भिक्खू Ry REY उक्कुटिक 
PRR .. ARTI अच्छान्ति महाव 212; - रे, प्र. पुः, 
ब. व», आत्मने, - दहर बुद्धा च अच्छरे जा. अड्डः 6.53; 
अच्छरेति TART तदे - BA अनु,, उ. पुः, बः व. - 
एवं सन्ते कि FRAT अच्छाम्‌ जा, AS 3.187; - स्सु 
अनु», Ho Yo, ए. वन - HY तावा ति आह. ध, To अट्टः 
1.106; SUT ताव HOY .... जा. अट्टः 6.22; - थ 
अनुः, म, पुः, ब, व, - तुम्हे इधेव समणधम्म करोन्ता 
अच्छथ जा, HS» 4.273; - च्छे विधि, प्र. पुः, ए, व. - 
यतं चरे यत lag ad अच्छे यत सये इतिवु, 84; - च्छि 
अद्यः, प्र, पुः, ए. व. - अथेक विटप अभिरुहित्वा निलीनो 
अच्छि जा. अड्डः 3.24; - च्छि, उ, पुः, ए. व. - 
अच्छाहन्ति अच्छि अहं HART अत्थो जार अड्ड- 6.20; - 
च्छिसुं, प्र. पुः, ब. व, - ... इमिना उपायेन अछमासमर्त्त 
भुमियमेव HOY, ध. प. Age 1.179; - स्सति भविः, प्र. 
पुः, ए, व. - ... न खो पनाय एतक काल निक्कम्मकोव 
TREC, जा, अइ, 6265-6; - स्सन्ति, प्रः पु., 
ब, व. - इमायपिये आयस्मन्तो रतिया अच्छिस्सन्तीति 


पारा, 251; - तु निमि, कृ. - ... सीस मे रुज्णति पिडि 
मे रुज्जतीति वत्वा अच्छिठु लभान्तियेद धर प. अइ. 1. 
252; - तब्बं सं, कू. - ... अतिसम्बाघे ओकासे चढुकोटेन 
चठुसूड्कटितेनेव हुत्वा आव्छितब्डं जा. AZ. 3.213. 

अच्छत्त / अछत्त नपुं, छत्र का निषे, [अछत्र], वह वस्तु, 
जो छत्र नहीं है, छाता से इतर वस्तु - अछत्त छत्तमिव्‌ 
आचरति छत्तीयात्रि क» Alo 438. 

अच्छन्दक नपुंः, केवल भत्तच्छन्दक शब्द में स. उ. प. के 
रूप में ही प्रयुक्त, इच्छा का अभाव, अनिच्छा, अकामना, 
द्रष्ट, अच्छन्दिक आगे. 

अच्छन्दिक / अच्छन्दक त्रि. आर्यमार्ग पर चलने की इच्छा 
से रहित - को पु,, प्र, fa, एन व. - अस्सद्धो च होति 
अच्छन्दिको च. दुप्पञ्जो च अ, नि. 2(2).136; - का ब. 
वः - ये ते पुग्ला कम्मावरणेन समन्नागता ... अस्पद्धा 
अच्छन्दिका दुष्पञ्ञा एवा ... पुर प. 119; अच्छन्दिकाति 
अपच्चनीक - पटिपदाय छन्दविरहिता विसुद्धि- 1.169. 

अच्छन्न 1. त्रि, छन्न का निषे, [अछन्म], न ढका हुआ, 
नहीं छाया हुआ, बिना छत वाला, आवरणरहित, खुला हुआ 
- छादेती ति छन्नो, Gee अच्छन्नो क» व्या. 584; - 
तल क्रि; बिना छत वाली (कुटी) - लाय स्त्री., ष. वि.. 
ए, व, - ठपरिबेहासकुटियाति उपरि अच्छन्नतलाय 
द्विभूमिकक्ुटिया बा... पाचि, अड, 42; 2. त्रि, [आच्छन्न], 
अच्छी तरह से ढका हुआ, भलीभांति आवृत, चारों ओर से 
आच्छादित - न्नो पुः, प्रर वि, ए, व. - क्याहं तेन 
अच्छन्नोपि BRAM याहं न पर्मिञ्जिस्सामी ति पारा, 
327; - न्नं नपुं, प्र, वि. एन व. - अच्छन्नन्ति PZT, जा. 
Age 3.284. 

अच्छम्भी त्रिः, छम्मी का निषे., निर्भय, निडर, भयरहित - 
परिस्सयानं साहिता APO, सु, नि. 42; थद्धभावकरभयाभाकेन 
अछम्मी सु, नि, AR. 1.70; यदि समणपरिसिः विसारदो 
THEN HEH अभीरू अच्छम्भी .. परिम उपसूङमति 
मि, प, 307; पाठाः अछम्मी; - ता स्त्री, भावः [अच्छम्भितत्व], 
निर्भयता, भयरहित होने की स्थिति - अभेज्जफरिसता 
TORI FHI, खुन पा. WZ. 23; अच्छम्भितङ्गेन 
उसभस्ादिसताय उसमें ध. प. अड्डन 2.416. 

अच्छर नपुं, अद्भुत, आश्चर्य - आमुख चारितब्बरन्ति अच्छारियं 
एवं FO HO क. व्या. 633; - रे सप्त, विः, ए, व+ 
- भये कोधे पसंसायं Gea कोठूहलच्छरे सु. नि, अइ. 1. 
122, द्रष्ट, अच्छरिय (आगे). 
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अच्छरा' स्त्री, [बौ. सं. अच्छटा, अ. मा. अच्छरा], शा. अ. 
उंगलियों के अग्रभाग को आपस मे मिला देना, उंगलियों 
को चटकाना, चुटकी बजाना - रं fe. वि. ए, व. - 
बोधिसत्तों Hee पहरित्वा .... जा, BF 2.371; अत्तनो 
पमाणं न जानाथ अपगच्छथाति अच्छर पहारि धन प, अइ. 
1.238; ला> अ, 1. चुटकी बजाने में लगने वाला एक क्षण 
का समय, अल्प-समय - ... द्वे च ठुम्बा एकच्छरक्खणे 
पवत्तचित्तस्स ..., मि. Fo 112; Ale अ, 2. माप के सन्दर्भ 
में एक चुटकी भर, बहुत थोड़ा सा - ... मर्ह पन पत्थ 
तण्डुलान APT खरीस्स अच्छर सक्खयय करण्डक 

. देहि जा. अइ, 5.382; अच्छरग्गहणमत्ते सिद्धत्थक 
TE TAH ध, प, अट्टः 1.396; Ale अ. 3. आज्ञा, 
डांट-फटकार अथवा लिरस्कारसूचक उंगली की चेष्टा - 
. अच्छर पहरित्वा मोरिं वस्सापेखि जा, Ae 4.299; - 
भहणमत्त त्रि. चुटकी भर में आने योग्य, अतिस्वल्प मात्रा 
वाला - अच्छरग्गहणमत्ते सिद्धत्थके TE TEA, ध, प 
अहु, 1.396; - घातकालिक क्रि, चुटकी बजाने की अति- 
स्वल्प समयावधि वाला - अनिच्चसञ्ञन्तु 
अच्छराष्ातकालिक; सद्धम्मो, 490; - योम्ग क्रि, उंगली 
द्वारा प्रहार किये जाने योग्य, थप्पड मारने योग्य, तिरस्करणीय 
- अयं पन आडकथानयो - अच्छरायोगरयानि TRG 
अच्छर WER Fara अत्थो दी, नि, अट्टः 1.42; - 
STG पुः, शा. अ. चुटकी का बजाना, ला. अ. 
अत्यन्त कम अवधि का काल, क्षणमात्र की कालावधि - 
अच्छरासझातमत्तम्पि चेतोसन्तिसनण्झगं थेरगा. 405; 
अच्छयसङ्वातमत्तम्पि चे भिक्खवे भिक्खु मेत्ताचितत आसेवति 
a. fa. 1(1).13; अच्छरासङ्गातमताम्पीति 
अच्छरषटितमत्तम्पि खर्ण अङ्कालिफोटनमत्तम्पि कालन्ति अत्थो 
थेरीगा, अड्ड- 85; - सङ्घातवग्ग पु,, अ नि, के एकक 
निपात का पांचवां वर्ग, अ. नि. 10).13-14; - सद्द पु. 
उंगलियों के चटकाने का शब्द, चुटकी का शब्द - दैन तु, 
वि., ए. व, - .. यथा अच्छरसद्देन क्स्साति.., जा, अटः 3108; टि. 
व्यु, पूरी तरह से संदिग्ध, संभवत: इसका सम्बन्ध अक्षर, 
आ +अत्सर अथवा ऋच्छटा में देखा जा सकता है. 
अच्छरा* स्त्री., [अप्सरस्‌, अप्सरा, आप + ४सर्‌ से व्युः], 
देवकन्याएं, स्वर्गलोक में नृत्य करने वाली अप्सरा - यो प्र. 
विः, ब. व. - अच्छरायो त्थिय' कुत्ता रम्भा चालम्बुसादयोः 
दैक्षित्थियो अभि, प. 24-25; - रा प्र, वि, ए, व, - विचरसि 
चित्तलतेव अच्छर थेरीगा, 375; तिदिवोकचराव FORT 


जा, AE. 7.161; तस्सा से यस्स विमान अच्छा 
BrP eA, विन व. 334; - गण पुः, [अप्सरागण], 
अप्सराओं का समूह या मण्डली - णं द्वि. वि. ए. व, - 
नन्दस्स सक्‍्यपतस्स अच्छरागण दस्सेत्वा HET अदासि 
जा. अछः 4.201; - wR, त्रि, अप्सरागणों द्वारा 
अनुगुञ्जायमान, अप्सराओं के संगीत से गूंज रहा - 
अच्छरागणसङ्गद्ट पिसाचणणसेकित स. नि, 1(1).37; - 
सङ्गण पुः, देवकन्याओं या अप्सराओं का समूह - णं द्वि 
वि,, ए, व, - तथेव त्वं अच्छरासड़ण इम वि, व, 152; - 
सङ्घ पुः, उपरिवत्‌ - ङ्घ दविः वि., ए, व. - सहन्त HTT 
वण्णेन अतियोचसि वि, व, 35; - gt प्र. वि. एः व. - 
HERING न दिस्वा पासादतो ओरोहित्वा आह. ध प 
ag 2.171; - सङ्घपरिवुत त्रि. अप्सराओं के समूह के 
साथ - त्तो पुः, प्र, fa, एन व, - गोधिसत्तो देको विय 
अच्छरासङ्खफसखितो जा, Ae 1.68; - सहस्सपरिवार 
त्रि, हजारों अप्सराओं से घिरा हुआ - अच्छरसहस्मपरिकाचो 
भविस्सति .... ध, प, AG 1.16; - सुत्त नपुं, सः नि, 
के एक सुत्त का शीर्षक, स, नि, 1(1).37. 

अच्छरिका स्त्री,, अच्छरा से व्यु, चुटकी की आवाज - य 
तु. विः, ए. व. - थेरो तस्स सह निक्खमनाव BRET पत्वा 
अच्छरिकाय सञ्च अदासि fergie. 1.45; - सद्द पुः, 
चुटकी बजाने का शब्द - अच्छरिक्रासद्द करोन्तो विय 
विचरति खु, पा. अङ्क, 51. 

अच्छरिय 1. त्रि. [आश्चर्य], अद्भुत, अनुपम, भव्य, 
आश्चर्यमय, सुन्दर - विम्हयेच्छरियान्गुता अभि, प. 736; - 
यानं नपुं,, ष. वि., ब, व, - यथानलं ... /गिलाउुपङ्काचेन 
अच्छरियान रसान सविभागैन .... दी. नि, 3.145; - ये 
सप्त, वि., ए. व. - .. अच्छरियै मघुररसे लभित्वा सयमेव 
अखादित्वा .., दी. नि, अट्ट. 3.126; 2.क. नपुंः, आश्चर्य 
- अतेव मे अच्छरिय FER WCAG म्‌ जा, अङ्कः 7.293; 
... अच्छारियन्ति आतिविय मे AIRY, जा. अह. 7.295; त 
विस्वा WE अच्छारियं प्रवेदोसि जा, WF. 7.272; 2S. 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों से हर्षित व्यक्तियों द्वारा अभिनन्दक 
वचनों के रूप में अद्भुत आश्चर्य, कौतुक या चमत्कार- 
सूचक निपा, - अच्छारिय भन्ते sey, भन्ते याव परिपुद्धो 
TT तथायतस्स छाव्विण्णो परियोदातो दी. नि. अङ्क 2 
101; HERG Wet नागसेन FETT अन्त भते नागसेन 
gard ... मि. प. 125; - यब्मुत-सुत्त नपुः, म नि. के 
एक सुत्त का शीर्षक, म. नि, 3.161-66; - कथा स्त्री., सा. 
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सं, के दूसरे, सातवें तथा आठवें संग्रहों की कथाओं का 
शीर्षक, सा. सं. 2.21; 7.44; 8.60; - गामी त्रि. मग्ग के 
विशे, के रूप में ही प्रयुक्त, आश्चर्य की ओर ले जाने वाला 
भार्ग) - मिं पुः, fe. fa, ए. व. - अच्छारियज्ब को 
Read देसेस्सामि अच्छरियगामिञ्च मर्ग स, नि. 
2(2)342; - जातिक / जात त्रि, आश्चर्यमय, आश्चर्यमरी 
प्रकृतिवाला - त्तं नपुं., प्र, वि, ए व. - यञ्च त्वं आकासे 
गच्छसि तिडामि च. इद अच्छारियजात जार अट्टः 7.133; - 
धम्म पुः, कर्म, स+, [आश्चर्यधर्म], आश्चर्यजनक बातें 
अथवा अद्भुत गुण या धर्म - म्मेहि तृ. वि., ब. व+ - चढूहि 
अच्छरियधम्मेहि सङ्गहवत्थूहि च लोक MTT राजा सुः 
नि, अट्टः 2.154; - यब्मुत्तचित्तजात्त त्रिः, आश्चर्य एवं 
कुतूहल से भरपूर - ता पु., प्र. वि, ब व. - देका च 
तावतिसा अच्छरियब्भुताचि्तजाता HEY ..., म, नि. 1. 
322; - यब्मुतजात त्रि, उपरिवत्‌ - तो पुः, प्रः विः, एः 
व, - ... अच्छरियब्दुतजातो अमच्चे एवमाह; मि. प. 127; 
- यब्भुत-धम्म-सुत्त नपुं,, म» निः के एक सुत्त का शीर्षक, 
म. निः 3.161-166; - मनुस्स पुः, अद्भुत मनुष्य, आश्चर्यमय 
पुरुष - एकपुरणलो ... लोके उप्पज्जबानों उपज्जति 
अच्छणियसनुस्सो अ. नि, 1(1).29; ... अनेकेहि 
अच्छरियन्गुतधम्मेहि समन्नागत-चापि अच्छरियसनुस्सो Ho 
नि, अट्ट- 1.92; - रूप त्रिः, ब, सः, आश्चर्यजनक स्वरूप 
वाला - पं नपुं,, प्र. वि. ए, व, - अच्छरियरूप किर 
पाटिहारिय भविस्स्ति जा, WS. 4.236; - टि. व्यु, के लिये 
द्रष्ट, दी. निः अट्टः 1.42; यहां इस शब्द को अच्छरा से |, 
कहा गया है - अच्छरायोग्यन्ति अच्छरियं अच्छर TERT 
Far, तुल, पाणिनि 6.1.147 तथा कः व्या. 633, जहां 
इसे आ + ४चर धातु से व्यु, बतलाया गया है. 

अच्छरूपम तरि,, [अप्सरोपम], अप्सराओं के समान - मा 
स्त्री, प्र. वि, ए, व. - देवी विय अच्छरुपमा सज्झे 
नारिगणस्स AH, जा. अङ्क, 3.366. 

अच्छलाखारसवण्ण त्रि,, स्वच्छ तरल लाह के समान वर्ण 
वाला - तत्थ सन्निचितनोहितं ... ससरणलोहित 
अच्छलाखारसकण्ण! विभः AF. 232. 

अच्छविहार पु, श्रीलङ्का के एक विहार का नाम - अर्य हि 
दक्खिणदिसाय मरुचियातिस्सेन रज्ञा कारापित अच्छविहार 
पटिच्च ... म, वं. टी. 383. 

अच्छादन नपुं.. [आच्छादन], आवरण, ढकने वाली चादर, 
सुरक्षाकवच, संरक्षण, वस्त्र - छदनेच्छादन Ter अभि. 
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पः 1104; चेलमृच्छादनं वत्थं वासो वसनमसुक अभि, प. 290; 
इत्थिया हि सामिको अच्छादन नाम जा. अट्टः 1.294; - 
नानि द्वि. वि, ब, व. - तिसभिक्खुसहस्सस्स अदा 
अच्छादनानि ब म, वं. 34.6; - ना / छादना स्त्री., शा. 
a. आवरण-क्रिया, छिपा कर रखना, गुप्त करके रखना, 
ला. अ. धोखाधड़ी - तिणपण्णेहि विय गूथ कायवचीकम्मोहि 
पापं छादेतीति अच्छादनाः विभ अ+ 465. 

अच्छादेति आ +४छद का वर्तः, प्रः पुः, ए. वः, [आच्छादयति], 
वस्त्र धारण कराता है, कपड़े पहनाता है, ढक देता है, 
आच्छादित कर देता है - ... एकेन भगवन्त अच्छादेति, 
एकेन आयस्मन्त आनन्द दी, नि. 2.101; - हि अनुः, म. 
पुः, ए. व. - एकेन म॑ अच्छादेहि एकेन आनन्द दी. नि. 
2.101; - सि अद्यः, प्र» पुः, एः व. - एकमेकञ्च भिक्खु 
... दुस्सयुगेन अच्छादेसि म. नि, 2.17; - सुं अद्य. प्रः पुः, 
ब. व. - निवासनं उत्तरीयन्ति द्वीहि कत्थेहि अच्छादेसुः पे. 
व, अड्ड- 43; - स्सामि भविः, उ, पुः, एन वः - ... इत्थन्नास 
Reg चीवरेन अच्छादेस्सापि, पारा, 327; - स्ससि भविः, 
म» पुः, ए. व. - न चत्तारि वत्थयुगानि अच्छादेस्सासि जा. 
अङ्कः 4.153; - त्वा पूः का, कृ, - /दिब्बवत्योहि अच्छादेत्वा 
जा, अझ, 3.161; अथ खो महापजापती गोतमी केसे छेदापेत्वा 
कासायानि वत्थाति अच्छादेत्वा .... TA. 415; - दितो 
भू, क, Fo, पुः, प्र. वि, ए. व. - तेन अच्छादितो सत्था 
हेमवण्णो TAPPING, दी. नि. 2.102; - दापेत्वा WR, पूः 
का. कृ. - कायायानि वत्थानि अच्छादापेत्वा .... महाव, 26. 

अच्छि नपुं,, [अक्षि], आंख, नेत्र, नयन, जालरन्ध्र, जाल का 
डोरा - नयनं त्वक्खि नेत्त च लोचन चाच्छि चक्खु च 
अभि, पर 149. 

अच्छिद्द त्रि. छिद्द का निषे,, ब. स. [अच्छिद्र], अव्यथित, 
दोषरहित, परिशुद्ध, अखण्ड, सघन, ठोस - द्वानि नपुं, प्र. 
वि.. ब. व. — तानि सीलानि अखण्डानि अच्छिद्यानि म. नि. 
1.404; अच्छिहेन अप्पटिमसेन Fs. 409; - द्दो पुः, We 
विः, ए, व. - यथा सेलो पन्तो HDS असुसिरो एकरपनो 
महाव. 256; - कगणना स्त्री, अटूट-क्रम से संख्या की 
गणना, क्रमबद्ध गणना, अबाधित गणना - गणना दुच्चति 
अच्छिदइकयणना दी, निन अट्टः 1.84; - कारी तिः, पूर्णता 
से करने वाला, बिना व्यवधान के करने वाला, क्रमबद्धता 
के साथ कार्य करने वाला - अयमायस्मा अखण्डकारी 
अच्छिइकारी असबलकारी ..., अ नि. 1(2).217; - पाठक 
त्रि, क्रमबद्ध रूप से संख्या की गणना करने वाला, 
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अखण्ड-गणक या पाठक, बिना तोड़े ही संख्या गिनने वाला 
- का पु. प्र, वि. बन व. - गणकाति अच्छिइकपाठका दी. 
नि, अट्ट, 1.131; - वचन त्रि, बः स,, विश्वस्तवाक व्यक्ति, 
विश्वसनीय या निर्दोष वचन बोलने वाला, भरोसा करने 
योग्य बात करने वाला - ना पु. प्रश वि, ब, व+ - 
अच्छिद्ववचना तिपि पाठो तस्स निद्रोसवचनाति अत्थो बु, 
4. ag, 118; - वुत्ति त्रि, निर्दोष या उत्तम जीवन-पद्धति 
का अनुसरण करने वाला -त्तिं पुः, द्विः विः, ए> व. - 
HEPC मेधावि ध, प. 229; अच्छिद्दाय वा सिक्खाय 
HEBERT वा जीवितवुत्तिया समन्नागतत्ता अच्छिददुत्ति .... 
धः प. HF. 2.191. 

अच्छिन्दति आ + vise का वर्त, प्रः पुः, ए. क, [आछिनत्ति], 
विदीर्ण करता है, फाड़ता है, चिथड़े-चिथड़े करता है, 
बलपूर्वक अपहरण करता है, लूटता है - ... Mae पखितेत्वा 
अच्छिन्दाति वा अच्छिन्दाफेति वा निस्सग्गियं पाचित्तियं, 
पाचि, 335; - न्देस्य विधि,, प्रः पुः, ए, व. - अव्छिन्देय्याति 
सय अच्छिन्दति पाचि 335; - न्दिस्सति भविः, प्रः पुः, एन 
a. - थुल्लतन्दा भिक्युनिया ae चीवरं परिवत्तेत्वा 
अच्छिन्दिस्साति पाचि, 334; कथन्हि नाम अय्या थुल्लनन्दा 
... चीवरं परिवत्तेत्वा अच्छिन्दिस्ठकी/लि पाचि, 334; - 
Fey अद्य, प्र. पु. ब. व. - ... चोरा निक्छमित्वा एकच्चे 
RZ अच्छिन्दिछु महाव, 110; - न्दित्वा पू, का. कृ. - 
इसे मं HAG आतका त्व अच्छिच्दित्वा अन्जस्स 
दाठुकामा म नि. 2.319; अच्छिन्दित्वा गहणस्स भायामि 
जा, अड. 7.314; - च्छेज्ज उपरिवत्‌ - अच्छेज्ज तग्हं 
गणसङ्गचारी स. नि, 1(1).149; - न्दापेय्य प्रेर,, विधि, प्र, 
पुः, ए, व+ - अच्छिन्दापेय्याति FT आणापेति .... पाचि. 
335. 

अच्छिन्दन त्रि, प्रवञ्चन, विनाशन 
यस्तविलोपसेनापतिद्ठानादिअच्छिन्दनादिक राजतो उपसर्ग 
वा ध, प. AF. 2.40. 

अच्छिन्न' त्रि. छिन्न का निषे, [अछिन्म], शा. अ. अखण्ड, 
पूर्ण, वह जो कटा हुआ नहीं है - न्नं नपुं, प्र. वि. ए. व. 
- अत्थि रुक्खस्स अच्छिन्नं जा. AZ. 2.64; - न्ने सप्त. 
विः, ए. व. - न च अच्छिन्ने थेवे परक्‍्कापितब्ब॑ महाव. 55; 
ला. अ. जो जीर्ण-शीर्ण न हो, जो फटा हुआ न हो, द्रष्ट. 
अच्छिन्नक, आगे; - क त्रिः, अच्छिन्न' से व्यु,, अविदारित, 
अविदीर्ण, नहीं काटा हुआ, अपृथक्कृत - कानि नपुं,, द्वि. 
विः, बन व, - न्‌ Mead अच्छिन्नकानि चीवरानि 
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IRIGY महाव, 377; - केस त्रि, ब. सः, [अच्छिन्नकेश], 
अमुण्डित केश वाला, न मुंडे हुए केश वाला व्यक्ति - सो 
पु, प्र, वि, Yo व, - सचे अच्छिन्तकेसो आगच्छति सङ्लो 
अप्रलोकेतन्बो भण्डुकम्माय्‌ महाव. 90; - चीवर त्रि., ब. 
सः, वह भिक्षु, जिसका चीवर राजा अथवा चोरों आदि द्वारा 
नहीं छीन लिया गया है - रो उपरिवत्‌ - अच्छिन्तचीकरो 
नाम भिक्छुस्स चीवर अच्छिन्नं होति THe वा चोरेहि वा 
File वा. पारा. 323; - चीवरक / चीवरिका त्रिः, ब. स, 
उपरिवत्‌ - काय स्त्री, च, वि, ए, व, - अनापत्ति 
अच्छिन्नचीवरिकाय वा पाचि, 381; - तट क्रि, वह जलाशय 
या नदी, जिसका तट भग्न नहीं है अथवा कटा-छंटा या 
दुरारोह नहीं है, समतल तट वाला - टा पुर, प्र, वि., ब. 
वः - अपब्भाराति अच्छिन्नतटा समतित्था जा, अइ, 5.402; 
- दस व्रि, ब, सप, बिना कटे-फटे किनारों या झालरों 
वाला - सानि नपुं, fe. विः, ब. व. - अच्छिन्नदसानि 
चीक्रानि धारेन्ति महाव, 399; - घार त्रि, ब. स. 
[अच्छिन्नधार], अविच्छिन्न जलधारा वाला, लगातार 
जलप्रवाह से युक्त - रे पुः, सप्त, वि, ए, वः - वस्थारततसमये 
अच्छिन्नघारे देवे TRA. जा, अङ्क» 2.225; - धारा स्त्री, 
जल की लगातार बह रही धारा - रं द्वि» वि», ए. व+ - देको 
अच्छिन्नघारं क्स्सन्तो मुहुत्तेनेव जेतवनपोक्खरणि TR, 
जा, अद्ढ, 1.315. 

अच्छिन्नः त्रि, आ + ४छिद का भू, क. कृ, [आच्छिन्न], 
पूर्ण रूप से लूटा हुआ, परिलुण्ठित - न्नं नपुं, प्र. वि» ए. 
व. - HER बलञ्च वाहनञ्च जनपदो च कोसो च 
कोडागारञ्च आच्छिन्नं महाव, 484; - YF त्रि, वह, 
जिसका अपना राष्ट्र छीन लिया गया है, जिसका राज्य 
छिन चुका है - BT पु. प्र, वि, ब. व. - अच्छिन्तर्‌ह्ा 
व्याथिता पञ्चालिय क्स TH, जा. AF. 6.225; अच्छिन्‍नखति 
चूलनित्रह्मदत्तेन अच्छिन्दित्वा TEAST, जा, अट्टः 6.228; 
- लज्जिता स्त्री., भाव., निर्लज्जता, बेशर्मी, लज्जाशीलता 
का अमाव - य तृ. वि, ए, व. - महाभोगकुलस्स धीता 
विपत्तिया अच्छिन्नलज्जिताय अलज्जमाना .... ध, प. अइ. 
1.109; - We पुः, लुटे हुए व्यक्ति का शब्द, उस व्यक्ति का 
शब्द, जिसके सर्वस्व का अपहरण कर लिया गया है - 
चोरेहि अच्छिन्नसद्द कत्वा जा. अइ, 4.41. 

अच्छिव पुर, [अक्षीव], एक वृक्ष विशेष का नाम - अच्छिवा 
सल्लवा CRI जा, Wee 7.302; अच्छिवातिआदयोपि 
रुक्खायेद जा, AF. 7.303. 
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अच्छुपियन्ति अच्छुपेति का कर्म, वा., ad. प्र, पुः, ब. व., 
सन्निविष्ट किये जाते हैं, किसी में रख दिये जाते हैं - 
बहलानि मण्डलानि न अच्छुपियन्ति FSA. 230; - पेसि 
Blo, प्र, पुः, ए. व, - अथ खो सो थिक्खु अग्गळं 
अच्छुणेगि महाव, 380; - पेय्यं विधि,, उ. पुः, ए, व. - 
यनूनाह WTS अच्छुपेय्य महाव, 380. 

अच्छेदसङ्की त्रि, लूटे जाने की शंका से आक्रान्त - Ral 
फु, प्र. वि. ब. व, - अच्छेदर्साकिनोवि फ़न्दन्ति HEP. 36; 
अन्छेदसंकिनोपि फन्दन्तीति अध्छिन्दित्वा TRE बलक्रारेन 
गण्हिस्मन्तीति उप्पन्नसकिनोपि TH, महानि, अह. 127. 

अच्छेर त्रि, अद्वुत आश्चर्यकर - रो पुर, प्र. वि. ए. व. - 
नायं HATH धम्मो नच्छेरो नषि अन्गुतो थेरगा, 552; 
- रं नपुं», प्र, वि. ए. व. - अच्छेर वत बुद्धान गम्भीरो 
गोचरो सको थेरगा- 1088; अच्छेर' वत लोकस्मिं अथुत 
TET, जा. अड. 7.272; पाठा, अच्छरिय, तुल, आचेर, 
मच्छेर; - क त्रि, अच्छेर से व्यु, आश्चर्यजनक - कं नपुं, 
प्र, वि, ए, व. - अच्छेरक मं पटिमाति एककाम्पि रोगत 
जा, अट्टः 6.30; - क द्वि» वि, ए, व. - इद अच्छेरकः 
दिएका HAT HAT जा. TZ. 7.272; - तर त्रि. 
अच्छेर का तुल, कि, दूसरों की तुलना में अधिक आश्चर्यजनक 
- इतोपि अच्छेरतर वि, व, 966(रो,); - रूप त्रि., ब. स., 
आश्चर्यजनक, चमत्कारपूर्ण, अत्यद्वुत - पं नपुं, प्र, वि,, 
ए, व, - अच्छेररूपं पटिभाति म॑ इद स. नि. 1(1).210; 
अच्छेररुपं झुगतस्स जाणं पे, व, 453; तेत्थ अच्छेररूपन्ति 
अच्छरियसभाद पे, व. अट्टः 170. 

अच्छोदक त्रि, अच्छ + उदक [अच्छोदक], स्वच्छ जल 
वाला, निर्मल जल से युक्त - का स्त्री. प्र. वि, ए, व. - 
DRAG अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका सुपतित्था 
रमणीय म, नि. 1.110; स. नि. 1(1).108; अच्छोदकाति 
तनुफ्सन्मसालिला उदा, TF. 326. 

अच्छोदिक त्रि, अच्छोदक का ही अप, [अच्छोदक], उपरिवत्‌ 
~ का स्त्री, प्र. fh, ए. व. - अच्छोदिका पुयुसिला 
गोनड्डलनियादुता थेरगा, 601; अच्छोदकाति ae 
'लिङ्गविपल्लासेन अच्छोदिकाति दुख थेरगा, AZo 1.243. 

अज पुः, [अज], बकरा - जा प्र, वि. ब. व. - इसे ... अजा 
पसू THAT, मि. प. 111; - क पुर, अज से |,, [अजक], 
छोटा बकरा - का प्र, विः, ब. व, - अजकापि पसुकापि 
उपरोये विहेठेन्ति चूळव, 281; - करणी स्त्री, एक नदी 
का नाम - तदा नदी अजकरणी रमेति 7 थेरगा, 307; - 
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अज 
कलापक पुर 1. झुंड में बकरों की बलि स्वीकार करने 
वाले एक यक्ष का नाम - सो किर यक्खो अजे कलापे 
कत्वा बन्धनेन अलकोडासेन we बलि पटिच्छति न 
HAL, तस्मा अजकलापको ति पञ्जायित्थ उदा. अइ. 
52; 2. एक चैत्य का नाम - एक समय गक पावाय 
विहरति अजकलापको चेतिये उदा. 74; - कोट्ठास पु. 
बलि के अंश के रूप में बकरे - सेन तृ. कि, ए, व. - 
अजकोडासेन सद्धि बलि WOT उदा, AS 52; - चम्म 
नपुं, [अजचर्म], बकरे का चमडा - एळकचम्मं अजचण्मं 
मिगचस्ब महाव, 270; - पथ पुः, बकरों के जाने योग्य 
मार्ग - थं द्वि. वि. ए. व. - अजपथन्ति अजेहि गन्तन्बमग्गं 
महानि, sg. 222; अनपथ सूङुप्ं dryer गच्छति मि. प, 
260; - पद त्रि. ब. स. [अजपद], अजपादसदृश, बकरे 
के पैरों के समान - देन पुः, प्र, वि. ए. व, - अजपदेन 
दण्डेन सुनिरगहिर्त निग्गण्हेय्यू म, नि. 1.187; अजपदेन 
दण्डेन उप्पीळेनती डुबल कत्वा सीस eae गहेत्वा निप्पीनि 
जाः अट्टः 4.413; - पददण्ड पुः, बकरे के खुर के समान 
फटी छड़ी, बकरे के फटे खुर के समान फटी आकृतिवाली 
छड़ी - ण्डं द्वि, विः, ए, व. - यथा हि पुरिसस्स साय गेह 
Wes WY अजपददण्ड' TT परियेश्रवानस्त ध. स. 
अट्टः 218; - पदसण्ठान त्रि. ब. स., बकरे के खुर के 
समान आकृतिवाला - ने पुः, सप्त, वि, ए, व. - त 
ससम्मारघानबिलस्स अन्तो अणपदसण्ठाने देसे 
यथाकुत्तप्पकार हुत्वा frst, अभि, अव, 84; - पाल पु, 
एक पुरोहित के पुत्र का नाम - चदुत्थस्स जातकाले 
अजपालो ति नाम FRY, जा, अट्ठ- 4.432; - पालक' पुर, 
[अजपालक)], गड़रिया, अजों का पालन करने वाला - 
अथेको अजपालको अनेकसहस्सा अजा गोचर नेन्तो 
GOTT गच्छति धः प. अटः 1.102; - पालकः नपुं, 
एक प्रकार के पादप-विशेष का नाम - कुट्ट ठु अजफालक 
अभि, प» 303; BF रौगेअजपालके अभि, प. 1120; - 
फालकथा स्त्री, महाव. के अन्तर्गत आयी हुई एक कथा 
का शीर्षक, महाव, 3; - पालतरु पुः. [अजपालतरु], 
अजपाल नामक वटवृक्ष, बरगद का पेड़, निरञ्जना-नदी के 
तट पर उरुवेला के समीप का वह वटवृक्ष जहां भगवाम्‌ 
बुद्ध ने बोधिलाभ के पश्चात्‌, पंचम सप्ताह तथा अष्टम 
सप्ताह व्यतीत किया था - oye wae ... 
HATA TTI... जा. WE 1.87; 89; HEF 
सत्ताहे HAMAS निसिन्नो ध. प. अह, 1.51; - 
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पालसञ्ञी पु,, अजपाल की संज्ञा वाला, अजपाल नाम से 
जाना गया - ड्जिनो प्र, वि,, ब, व+ - वटस्स मूले 
अजपालसञ्ञिनो, दा. वं. 1.55; - पालिका स्त्री, छाग या 
बकरा पालने वाली - ऊञ्ञवय अजपालिका पश्सित्वा 
पारा, 44; - भूत त्रि. छाग के रूप में जन्मग्रहण करने 
वाला - तानं पुन, ष. वि., ब. व. - अजान सर्त अजधतानें 
.. सः नि 1(2).169; - युद्ध नपुं, [अजयुद्ध], बकरों का 
युद्ध, बकरों की लड़ाई - अजयुद्ध मेण्डदुद्ध .... दी, नि. 
1.6; महानि, 270; - यूथ नपुं, [अजयूथ], बकरों का 
समूह, THR का झुण्ड - थं द्वि, वि», ब. व, - अजपालन्राह्मणो 
महन्त अजयूथ॑ गहेत्वा ... HATH पाटिजग्गन्तो जाः अद 
3.355; - थेन तू. वि» ए. व, - ब्रह्मणो अजग्र्थेन पहुतेजो 
वने वसं जा. अट्टः 3.355; - रथ पुः, [अजरथ], बकरों 
के द्वारा खींचा जानेवाला रथ - थे सप्त, वि. ए, व. - 
कदाहं अजरथे च सन्नद्धे परिसतद्धजे प्हाय 
पब्हजिस्सायि जा, अट्टः 6.57-58; अजस्थमेण्डरथमियरथे 
सोभनत्थाय यौजेन्ति जा, BS. 664; - राज पु., [अजराज], 
बकरों का राजा या स्वामी - य नु सम्म अह' बालो अजयज 
विजानहि जा, अट्ट, 3.245; - लक्खण AY, तत्पुः स. 
बकरों के लक्षण या इन लक्षणों को बतलाने वाली विद्या - 
गोलक्खर्ण अजलक्खर्ण मेण्डलक्खण ... दी, नि. 1.9; 
महानि, 281; - लण्डिका स्त्री., तत्पुः सः, बकरों की लेंड़ी 
का पिण्ड, बकरे की लेडी - नाळिमतता TRI अजलण्डिका 
जा, अड्डः 1.401; सक्खिस्सखि तस्स मुखे नाब्िमत्ता 
अजलण्डिका RAAT, ध, प. AS. 1.289; - वत क्रि, 
कतिपय तापसों की बकरों के समान जीवन-यापन करने 
की प्रवृत्ति - अजवतयोवता हुत्वा पत्त अलभित्वा उय्यानं 
TTY, जार Wg. 4.283; - विसाण-बद्धिक त्रि, बकरे 
के शुंग की तरह कोनों वाला जूता - का स्त्री, द्वि, वि., 
ब, व, - अजविसाणबद्धिका उपाहनायो धारेन्ति महाव, 
259; - वीथि स्त्री, [अजवीथि], शा. अ. बकरों के चलने 
योग्य मार्ग, ला. अ. मूल-मक्षत्र से लेकर उत्तरासाळूह तक 
सूर्य तथा चन्द्रमा के मार्ग का भाग, ग्रीष्म-ऋतु का काल 
- सा कीथि उदकाावेन अजानुरूपताय अजवीशीति समज्ञा 
TE, सारत्थ, टी, 1.230; - सद्द पुः, [अजशब्द]. बकरों की 
चिल्लाहट, बकरों की चीख, - यदा अजथ कत्वा बलि 
उपहरन्ति तदा सो TFRIK, उदा, AG. 52; - सील नपुं, 
बकरों के समान तापसों के रहने की प्रवृत्ति, आदत या 
साधना का प्रकार - अजसीलगोसीलळुङ्करसीलपज्चातपम- 
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रुष्पपातएक्कुटिकप्पधानकण्टकापस्सयादिमेद सु. नि. अइ. 
2.217. 

अजगर पुर, [अजगर], एक बड़ा सांप, जो बकरे को निगल 
जाता है (इसे पाषाण-सर्प भी कहते हैं) - वाहसोजगये भवे 
अभि, प, 651; - रा प्र, वि. ब. वः - सप्पा अजगरा नाम्‌ 
HR ते महब्बला .... जा, अट्टः 7.263; - स्स ष. वि, 
ए, व, - अजगरस्य एक अङ्ग Tega मि. प, 329; - 
परिवारित त्रि, अजगरों से घिरा हुआ - तो पु. प्र वि, 
ए. व, - अजगरपरिवारितो विय weet मि, प. 20; - 
पेत पुर, अजगर के रूप में प्रेत - अजगरपेत नाम अहस 
ध, Fo अष्ट, 2.35; - पेतवत्थु नपुं, ध. प. Ay. के एक 
कथानक का शीर्षकं, ध, प. अट्ट 2.35-37; - मुख नपुं, 
अजगर का मुंह - अजगरमुखेनेव अजगरमुख ... परिवत्तित्वा: 
मि, प, 279; - मेदा स्त्री, अजगर की चरबी या वसा - दं 
द्वि. वि. ए, व. - तेस अजगरमेद अच्यहापि बहुसो जा. 
अङ्कः 3427; अजगरमेदन्ति अजयशन FZ जा, अटः 3.428. 

अजच्च त्रि. जच्च का निषे, [अजात्य], हीन जन्म वाला, 
नीच जन्भ में उत्पन्न - च्चं पु., द्वि. वि, ए, व, - 
MITT अजच्यज्य अह उजुगत नर॑ जा, अहुः 6.121. 

अजज्जर त्रि, जज्जर का निषे., [अजर्जर], शा. Ae वह, 
जो जर्जर या जीर्ण नहीं है, अविनाशी, ला, अ, निर्वाण, 
जौ कभी जर्जर नहीं होता - रं नपुं, fe. वि, ९, व. - 
अजज्जरम्च वो ead दैसेस्सामि अजज्जरगामिज्च 
सरग स, नि. 2(2).341-42; अजणज्जरं धुवं अफ्लोकितं 
अतिदस्सन निष्पपञ्च सन्त नेत्तिः 46; ज्पावजरहि 
HTC अजज्जर' नेत्ति- अड्ड- 245. 

अजज्जित नपु, जज्जित का निषे,, भोजन से अपने को दूर 
रखने का अभ्यास, भोजन का परिवर्जन, निराहार की दशा 
- अहज्चेव खो पन सब्बसो अजण्जित प्रटिजानेय्य म. नि, 
1.313; अजज्जित्ति अभोजनं म, नि. अटः (AT) 
1(2).186; पाठा, अजद्भुकं 

अज्ञ त्रि, जञ्ञ का निषे, [अजन्य], 1. मनुष्यों के लिए 
अयोग्य, भयावह, प्रतिकूल - ज्ञं द्वि, विन, ए, व, - अजञ्ञं 
TATE, असावि छुचिसम्मतं जा, अहुः 2.361; अजन 
जज्जसडझतन्ति पटिकूल अमनाषमेव्‌ तदे.; 2. नपु, अनहोनी 
अपशकुन, दुर्लक्षण - ईति Rafer अजञ्ञ च उपसग्गो 
उपद्दवो अभि, प. 401. 

अजटाकास पुः, कर्म, सः, खुला स्थान, खुली जगह - सं 
द्वि, विन, ए, व, - चक्तारो च आरुष्पे विनिविज्जित्वा 
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अजनपद 


अजटाकास पक्खन्दिद्यु घ, सः AG. 16; विलो. 
कण्णच्छिद्दाकास. 

अजनपद पुर, जनपद का निषे,, उजाड या निर्जन प्रदेश - दा 
प्र, वि, ब. व+ - जनवदापि अजनपदा कता म. नि. 2.308. 

अजनयमान त्रि. VG, WR, वर्त, कृ, का निषे,, अनुप्पादक, 
अनुर्वर - नो पुर. प्र, वि, ए. व, - छन्द OF राग खन्ति 
HEART अजनयमानो असञ्जनयमानो महानि, 36; 
अजनयगानोति वोनोभविकतण्हाकसेन अजनयमानो महानि, 
अट्टः 128. 

अजप त्रि, जप का निषे., मंत्र न जपने वाला, मंत्र पाठ न 
करने वाला - पा फु,, प्र, वि, ब. व. - न जपम्तीति अजपा 
मन्तानं अनजण्झायकाति अत्थो उदा, अइ, 42. 

अजमोद पुर, [सिंहली में अजमोजक = अजमोदक], 
अजमोदा, एक पौधा, वनस्पति, एक औषधीय पादप - 
तिकटुकअजमोदहिकुजीरकलएुणादीहि BERIT, कि. 
Ga अङ्कः 155. 

अजर त्रि, ब. स, [अजरी, जरा-रहित, निर्जर, वह, जिसे 
कभी बुढ़ापा न आये, जीर्णता-रहित, अविनश्वर - रो पु, 
Wo वि, ए, व. - सन्नत तेन कुसलेन अजरो अमरो झवा दि 
जा, अट्टः 7.375; - रं नपुं, प्र. विः. ए, व, - अजरं अनुत्तरं 
योगक्खेम निब्बान अ, नि, 1(2).284. 

अजरामर त्रि, [अजरामर], जरा-जीर्णता-रहित, अमर्त्य, 
मरणरहित, कभी न मरने वाला - रो पु. प्र. कि, ए, क 
~ अस्स इन्दसमो राज HAT अजरामरो जा, अड्ड- 3. 
454. 

अजळ व्रि. जळ का निषे, [अजड़], वह, जो मूर्ख नहीं है, 
प्रज्ञावान, ज्ञानवान्‌ - को पुर, प्र, कि, एन व, - Povey 
अजळो aa दी, नि, 3211; - ळा ब, व. 
फजवन्तो HAS अनेळमूणा अ. नि, 1(1).48; - ता Ab, 
भावः, जळता का निषे [अजड़ता], जड़ता का सर्वथा 
अमाव, सुविज्ञता - अजळला अनेळग्रूगता दुल्लगा लोकस्मिं 
अ, नि, 2(2).141. 

अजहित त्रि. «हा का भू. क. कृ. का निषे., अपरित्यक्त, न 
छोड़ा हुआ, वह, जिसका त्याग न किया गया हो - तो पु., 
प्र, वि, ए, व, - सिरिया अजहितो होति यो Prada न 
दुब्मति जा, Ag. 6.16. 

अजा स्त्री, [अजा], बकरी, छागी - तत्थ अजा ठपेत्वा 

जा, अइ, 3.355; आगच्छन्ती वजन्ती वा तस्स ता 

FR अजा तदे; अजा च विभव गता. तदे.. 
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अर्जीनन 


अजात त्रि, [अजात], शा, अ. जो कारणों द्वारा उत्पन्न न 
किया गया हो, पैदा न किया गया हो, अनुत्पन्न, अभूत, ला. 
अ. निर्वाण - तं नपुं, प्र, वि, ए. व. - अजात अभूत अकतं 
असङ्गतं उदा, 165; - ते सप्त, वि,, ए. व. - अजाते 
सानु पस्सति जा. अड्ठ- 4.24; BTM न जातं न 
निन्ब्तन्ति अजात; उदा, AF 320; - पक्ख त्रिः, ब. स. 
[अजातपक्ष], पक्षियों के वे शिशु, जिनके पंख अभी तक 
उत्पन्न नहीं हुए हैं - क्खा पुः, प्र. वि. ब. व. - 
अजातपक्खा तरुणा पुत्तका RE कोसिय जा. अइ, 
4.249; - बुद्धि त्रि, ब. स., वह, जो अपने विवेक या 
स्वनिर्णय तक नहीं पहुंच पाया है, अविकसित बुद्धि वाला 
- TIGER कहापणान चितविवितवीघबदुरस्सपरि 
मण्डलमाकमत्तमेव जानाति विसुद्धि, 2.64. 

अजातसत्तु पुः, [अजातशत्रु], मगध का सम्राट, बिम्बिसार 
का पुत्र, बुद्ध का समकालीन - राजा सायछो अजातसचु 
बेदेहिएुत्तो दी. नि. 1.42; - ना तू. वि, ए, व. - TRAE 
राजा अजातयछुना पितरि मारिते त याम अच्छिन्दि जा. 
HS. 4.304; - तु fe. वि. ए, व, - कॅन नु खो उपायेन 
अजातसतु गण्हेय्यामाति तदे. 

अजाति त्रि, ब, स. [अजाति], शा. अ. जन्मरहित स्थिति 
या अवस्था, ला. अ. निर्वाण ~ एवमेव जाति विज्जन्ते 
अणतिपिच्छितब्बक बु. वं, 294; अजातिपीति जातिखेपन 
अजातिनिब्बानम्पि SETA बु. वं, THe 82. 

अजातिमन्तु त्रि, [अजातिमत्‌], नीच कुल में उत्पन्न, 
अधमकुलोत्पन्न, जारज, दोगला - मस्स पुः, ष. विः, ए. 
व. - छुजातिमन्तोपि अजातिवस्य THT पेसकर भव्ति 
जा. Hg. 8.184, विलो, सुजातिमन्तुः 

अजानक द्रष्ट,, अयानक. 

अजानं / अजानन्त जानाति के वर्त, कू, का निषे. म 
जानते हुए, द्रष्ट, जानाति, के अन्त.. 

अजानन नपु, [अजानन], अनभिज्ञता, अज्ञान - नेन तू. 
विः, ए, व, - ते द्वीहि कारणेहि आपज्जन्ति अनादरियेन वा 
अजाननेन वाति मि. पः 248; - क त्रि. नहीं जानने वाला 
- का पुर, प्र, विः, ब, व. - तदाहि सुषण्णा नाग Tee 
अजाननकायेक जा, MZ. 7.20-21; - ता Ab, भावः, 
जानकारी का अभाव - य तू; वि, ए, व, - अजाननताय 
अचेतर्न जा, AF. 3.79; - भाव पुः, भाव., उपरिवत्‌ - 
वैन तू. वि, ए> व, - RETR च अजाननभाकेन जा, 
अट्टः 5.190. 
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अजानितब्ब त्रि. [अज्ञातव्य], न जानने योग्य - ब्बं नपुं, 
प्रः वि, ए. वः - अथो अक्ञ्जितमजानितन्दं महानि, 265. 

अजामिग पुः, [अजामृग], अज, बकरा, छाग - कामेन छूकर 
होति दक्खिणेन अजामिगो विभ, अड्ड- 466. 

अजिका स्त्री. [अजिका], बकरी - कं द्वि. वि, ए, व. - 
अल्पवयस्का अजा बकरी छागी - त॑ अजिक कत्वा अत्तना 
अजो हुत्वा जा, We 3.244; अणिकञ्च अजज्ब FAT 
येनकामं पलेति जा. अड्ड- 5.232; - का प्रः विः, ए, व. - 
आजिका चरमाना चोर हरन्ति जा, अट्ट. 1.235; - क्खायित 
त्रि, बकरियों के द्वारा खाया हुआ, कुतरा हुआ, नष्ट किया 
हुआ - अपरानिपि पञ्च परसुकूलानि - गोखायिकः 
अजक्खायिक; परि, 253, पाठा, अजिकाक्खायित; - खीर 
नपुं, बकरी का दूध - खीर नाम योखीर वा अजिकाखीर 
का महिसखीर' का पाचि, 122; - गोपक पुः, बकरी पालने 
वाला - का प्र. वि. ए+ व, - अजिकगोपका चोरे गण्हिस्सामा/ति 
yaad निलीना अट्टसु जा, AS. 1.235; पाठा. 
अजिकागोपका; - सप्पि नपुं, बकरी के दूध से बना हुआ 
घी - सणि नाम गोसाप्पि वा अजिकासण्पि वा मलिंगसणि वा 
पारा, 376. 

अजिण्ण त्रि. जिण्ण का निषे, [अजीर्ण], नहीं पचा हुआ 
भोजन, समास के पू. प. के रूप में ही प्रयुक्त; - ण्णसङ्का 
स्त्री, अपच हो जाने की आशंका - तुम्हे गच्छथ स्ह 
MTOR अत्थी ति जा, अट्ट, 2.301. 

अजित पुः, [अजित], 1. बुद्ध के समकालीन छः धर्माचायों 
में से एक का नाम, जिसका उपनाम या कुलनाम केसकम्बल 
या केसकम्बली था - अयं केळ अजितो केसकम्बलो सड़ी 
चेव रणी च गणाचरियो च. दी. नि, 1.43; अजितोति तस्स 
नामू केसकम्बल धारेतीति केसकम्बलो इति WET 
ससान्दित्वा अजितो केमकम्बलोति वुच्चाति दी, नि. HZ. 
1.121; 2. बावरी के बहिन के पुत्र का नाम - अजितो Tay 
Tse, तत्थ पुच्छि तथागतः सुर नि. 1037; 3. द्वितीय 
बौद्धसङ्गीतिकालीन एक भिक्षु का नाम - अजितो नाम 
भिक्खु दसवस्सो सङ्घस्स पातिगोक्खुद्दोसको होति चूळव, 
475; म, वं, 4.51; 4. लिच्छवियों के एक सेनापति का नाम 
- अजितोपि नाम लिच्छवीन सेनापति दी, नि. 3.10: 5. 
एक परिव्राजक या तापस का नाम - अजितो परिबाजको 
अ. नि. ३(2).196; 6. बुद्ध-सोभित के समय के एक ब्राह्मण- 
बोधिसत्त्व का नाम - तदा aera अजितो नाम 
ब्राह्मणो हुत्वा .., जा. अट्ठ-1.45; 7. सिखि-बुद्ध के 
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अजिनचम्म 


समय विद्यमान एक ब्राह्मण का नाम - अजितो नाम 
नामेन अहोसि ब्राह्मणो तदा, अप, 1.260; 8. एक प्रत्येकबुद्ध 
का नाम - आजितो नाम सम्बुद्धो हिमवन्ते वसी तदा 
थेरगा, अट्टः 1.71; - पव्ह पुः, अजित द्वारा पूछा गया 
प्रश्‍न, सन नि 1(2).42; द्रष्ट, आगे; - माणवपुच्छा स्त्री. 
अजितमाणव के द्वारा किया गया प्रश्‍न, सु, नि, के एक सुत्त 
का नाम, सु, नि, 231-32; Fah. 5-6; सु, नि, अट्टः 2. 
276-277; ~ सुत्त नपु, अजितमाणवपुच्छ् के लिये सु, नि, 
अइ, में प्रयुक्त शीर्षक सु, नि, ag. 2.276-277. 

अजिन' नपुं, [अजिन], मृग का चमड़ा, मृगचर्म, कुरंगमृग 
का चर्म, सामान्यतः अजिन मृगचर्म का प्रयोग तापसों के 
द्वारा किया जाता है - चम्मं ठु अजिन प्यथ अभि, प. 442; 
OAT दन्तभण्डज्च जा, HS. 5.377; अणिनन्ति 
अजिनमिगचम्म तदे. 

अजिन? पुः, एक स्थविर का नाम, थेरगा. की 129-30 
गाथाओं का प्रणेता, 

अजिनं जिनाति के ad. कृ. का निषे, जिनाति के अन्त. 
द्रष्ट,, 

अजिनक्खिप पु./”नपुं, केवल द्वि. वि, ए, व, में प्राप्त, 
तापसों द्वारा परिधान के रूप में प्रयुक्त कृष्णमृग का चर्म, 
जो अखण्डित, परन्तु बीच में फटा रहता है - अजिनम्पि ६ 
एरेति अजिनक्खिपम्पि धारेति दी, नि. 1.150; अजिनन्ति 
अजिनमिगचम्मु अणिनक्खिपत्ति तदेव मण्झे फालितकः 
दी, नि, ag. 1.265; - निवत्थ त्रि, बीच से फटे हुए 
अजिनमृगचर्म को धारण करने वाला - त्थो पु. प्र. वि., 
ए. व. - महन्तेन जटण्डुबेन अणिनक्खिपनिवत्थो जिण्णो 
.. येन ते भिक्खू tyres स, नि, 1(1).139; 
अजिनक्खिपनिकत्थोति सखुर अआजिनचम्म एक निवत्थो एक 
WOT, स, नि. HE. 1.160; - टि. यह बौद्ध-भिक्षुओं के 
लिये अनुज्ञात नहीं था. अन्य सम्प्रदाय के तापसौं के द्वारा 
इसे धारण किया जाता था, अत: इसे तित्थियधज भी कहा 
जाता था, महाव, 398. 

अजिनचम्म नपुं», [अजिनचर्म], कृष्णमृग का चर्म - म्मं द्वि. 
विन, एन व, - अत्तनो निसीदन आजिनचम्म महन्त कत्वा 
TARE, जा. अट्ट. 5.307; - म्मेन तू. fa, ए, व, - कि 
सुरेन अजिनचम्मेन ध, प, HE. 2.372; - धर त्रि., 
मृगचर्म को धारण करनेवाला - चम्मवासीति 
अजिनचम्मधरो जा. अइ, 7.293; - परिक्खट त्रि., 
अजिनचर्म से समलंकृत, अजिनचर्म से विभूषित, 
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अजिनदायक 63 अजीरण 


अजिनचर्मवस्त्र से आवृत - टा स्त्री.. द्वि. कि, ब. व, - 
अजिनचम्मपरिक्खटा उपाहनायो धारेन्ति महाव, 259; - 
सब्द पु. अजिनचर्म का शब्द या कोलाहल - देन तू. कि. 
ए, व. - अजिनयम्मसट्टेन मुदिता होन्ति देवता अप, 1.15; 
- साटिका अजिन-चर्म से निर्मित वस्त्र या परिधान - य 
तू. वि. ए, व, - इमाय आजिनचम्मसाटिकाय च किमत्योति 
घ, प. AZ. 2.373, तुल, अजिनसाटी. 

अजिनदायक पु. एक थेर की उपाधि - आयस्मा अजिनदायको 
थेर अप, 1.224. 

अजिनपत्ता स्त्री., [अजिनपत्रा], चमगादड़, Tex, चर्मचटका, 
चमड़े के पंखों वाला एक स्तनपायी जन्तु जो रात में ही बाहर 
निकलता है - जठुकाजिनपत्ताथ अमि. प, 646. 

अजिनष्पवेणी स्त्री,. [अजिनप्रवेणी], अजिन-मृग के चमड़े 
को एक साथ सिलकर बनाया गया चादर - णि द्वि. वि., 
ए, क, - अस्सत्थर' रथत्थर आजिनव्पकेणि... दी, नि, 
1.7; - णी प्र, वि. ए, व. - अजिनप्पवेणीति आजिनच्मोहि 
मञ्चप्पमाणेन सिन्नित्वा कता प्रवेणी दी, नि, अट्ट. 1.79; ~ 
णिया तू. कि, ए व. - सुखसम्फस्साय आजिनप्पवेणिया 
THEY, जा, AZ. 1.63. 

अजिनमिगचम्म नपुं, [अजिनमृगचर्म], एक प्रकार के मृग 
का चमड़ा जिसका प्रयोग व्यवहार में शयनासन के लिये 
किया जाता है - म्मं प्र. वि. ए. व. - अजिनन्ति 
अजिनगियचम्यं जा, TE. 5.377. 

अजिनयोनि पु., [अजिनयोनि], मृगों का एक प्रकार-विशेष 
- हरिणों मिगसारङ्गा मगो अजिनयोनि च अभि, प. 617; 
तुल, मृगे कुरङ्गवातायुहरिणाजिनयोनयः अमर, 25.8. 

अजिनसाटी स्त्री, अजिन मृग के चमड़े से बना वस्त्र - 
टिया तृ. वि., ए, व, - कि ते आजिनसाटिया घ. प. 394; 
इमाहि जटाहि सखुराय निवत्थायपि इमाय 
अजिनचम्मसाटिकाय च PRG ध, प. अइ. 2.373; जा. 
अट्टः 1459. 

अजिनुत्तरवासी त्रि. अजिनचर्म से निर्मित उत्तरासङ्ग 
धारण करनेवाला - ते जटाखारिभरिता अजिनुत्तखासना 
अप, 1.16; अजिमुक्तरवासोहं वसामि पन्ब्वन्तरे अप, 1.129; 
जटाभारेन भरिको अजिनुत्तरनिवासनो अप. 1.21. 

अजिनुपसेवित त्रि. [अजिनोपसेवित], अजिनचर्म को 
धारण करनेवाला - तं नपु, प्र-/ द्वि. A, ए. व, छुचि 
सुगन्ध अजिनूपसेवित जा, अड. 5.402; अजिनूफ्सेवित 
उपरिअत्थतेन अजिनचम्मैन उपसेवितं जा. AZ. 5.403. 


अजिम्ह त्रि, fore का निषे, [अजिहम], सरल, ऋजु, 
अकुटिल - म्हो पु., प्र. कि, ए. व, - अजिम्हो पुणो उजु 
अभि. प. 708; - ता भाक, सरलता, आर्जवता ऋजुता - 
या तस्मि समये ... सञ्ञाक्खन्धस्स .. TA उजुकता 
अजिग्हता TEE अळुटिलता - अय तस्मि समये PIP 
होति ध, स. 50-51. 

अजिय त्रि. ब, स, अज्या], डोरी-रहित, प्रत्यञ्चारहित -- 
अजियधनुदण्डको विय ओणता नेमिष्पदेसा वि. व. अट्ट, 
232. 

अजिर नपुं, [अजिर], आंगन, अहाता, प्रांगण - अजिर 
FART अभिः प. 218; स. उ, प, के रूप में कुच्छिआजिर, 
घराजिर के अन्त, द्रष्ट. 

अजिव्हता स्त्री, भाव. [अजिहवता], जीभ-रहित होने की 
अवस्था. गूंगापन - नाहं अजिकला Wt जा. As. 6.19; 
अजिव्हताति सम्परिक्तनाजिव्याय अभावेन गुणे अहं न भवामि 
जा. अङ्क, 6.20. 

अजिव्हवन्तु त्रि. ब. स. [अजिह्कवत्‌], जीभ-रहित, जिह्ना- 
रहित, जीभ-विहीन - वा पु. प्र. कि., ए. व. - आजिव्हवाति 
यथा मच्छो अजिव्हताय न कथेति तथा सेवको सन्दकथताय 
MAST भवेय्य जा. अड. 7.190. 

अजी स्त्री, [अजा, अजिका], बकरी, अजा, छागी - उरणी 
चु अजी अजा अभि, प. 502; हन्त्वा THY आजिक अजञ्च 
उत्तासदित्वा येनकाम पलेति जा. अद्द, 5230; अजिया 
पादमोलम्ब सित्तको विय सरोचवीति जा. अइ 1.235. 

अजीरक' त्रि. जो बूढा नहीं होता, जीर्णता से मुक्त, क्षय या 
अपक्षय से मुक्त - सत्ता पन अजीरका नाम नस्थि घ. प. 
अङ्कः 2.67. 

अजीरकः पु. अपच, अजीर्ण, बदहजमी, अपाचन की प्रक्रिया 
~ को प्र, वि, ए, व. - काकान अजीरको नाम afer जा. 
अडः 2.301; - केन तू. वि. ए, क. - अजीरकेन WRT 
जा, अझ. 2.151; अजीरकेन कालमकाछि जा. अइ. 
3.186; अजीरकेन निपन्नोम्हि जा. अट्ठ. 3.197. 

TART नपुं. जीरण का निषे., क. वृद्धावस्था का अभाव, 
क्षय या अपक्षय का अभाव, ख. अपच, बदहजमी - णेन तू. 
वि., ए. व, - अजरसाति अजीरणेन आविपत्तियाति अत्यो 
स्‌, नि. og. 1.83; - घम्मो पु, प्र. वि. ए, व.. अपाच्य, 
न पचने योग्य - त यायासं TIA तथागते तथायतसावकञ्च 
अञ्जस्स अजीरणघम्मो ति अत्वा ... सु, नि, अट्ठ. 1.121; 
खीणासवस्स हि अजीरणधम्मोपि अत्थि स. नि. अट्ठ. 1.122. 
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अजीवक 64 


अजीवक पुर, कल्पित, काल्पनिक, अवास्तविक, वह, जिसमें 
वास्तविक जीवन नहीं है - को प्र. वि, ए. व, - जीवकोपि 
मराति अजीवकोपि मरति जा. अट्टः 1.385. 

अजुइमारी / अजुट्ठमारिका स्त्री,, प्र, वि, ए. व., भूख के 
कारण मरण, आहार के उपच्छेद के कारण मृत्यु - अळुडमारीव 
खुदाय FRY जा, अइ, 6.77; अफुडमारीवाति अनाथमरणमेव 
तदे; पाठा. अजद्धुमारी. 

अजुतकर पुः, [अद्यूतकर], जुआ न खेलने वाला, अद्यूतकर 
- रै द्वि. विः, ब. वः - अनक्खाकितवेति अनक्खे आकितवे 
अजुतकरे चेव अकेराटिके च जा, अट्ट, 5.113. 

अजेगुच्छ त्रि. जेगुच्छ का निषे, [अजिगुप्स्य], 4. वह, 
जिसमें दूसरों के प्रति घृणा या जुगुप्सा का भाव न हो - 
च्छो पुर. Wo वि» ए, व. - अप्पगन्मो अजेगुच्छो पेझुणेय्ये च 
नो युतो; सु. नि. 858; इध RZ सीलवा होति... समादाय 
सिक्खति सिक्खापदेछु - अय Feat पुग्गलो अजेगुच्छो 
महानि, 169; 2. प्रातिमोक्षसंवर से युक्त शीलवान्‌ भिक्षु 
इध भिक्खु सीलवा होति पातिमोक्खसवरसवुतो विहरति 
... अय वुच्चति एग्ण्लो अजेगुच्छो महानि, 169; 3. 
क्रोधरहित, प्रतिहिंसाभाव-विरहित - ... अक्लोधनो ane . 
. न कोपञ्च दोसञ्च अप्पच्चयञ्च पातुकरोति अयं वुच्चति 
पुग्गलो अजेगुच्छो महानि, 169; 4. आठ प्रकार के 
आर्यपुद्गल - च्छा पुर, प्र, विः, ब. व, - पुछुज्जनकल्याणक 
उपादाय HF अरियएुरगला अजेगुच्छाति महानि, 169. 

अजेस्य त्रि, जिनाति के सं. कृ. का निषे, [अजेय], 
अपराजेय, नष्ट न किये जाने योग्य, अनभिभवनीय - 
अजेय्यमेसा तव होतु मेत्रि जा. अट्ट. 7.221; - थ्यो पुर, 
प्र. विः, ए. व, - एसो निधि निहितो अजेय्यो अनुगापिको 
खु, पा. 10; HIG ब्राह्मणा आजु अजेय्या THR AT, 
सुः निन 290; न सो राजा यो अजेय्य जिनाति जा. अइ. 
5.501. 

अजेळक पुः / नपुं,, द्र, स, [अजैडकम्‌] 1. बकरे और भेड़ 
- का प्रः विः, ब. व, - अजेळका कुक्कुटयूकरा सोगासिज्ञला 
दी, नि, 3.53; इतिवु, 27; - कं प्र, वि, ए. व. - अजो च 


VOR च अजेळक अजेळका वा क. व्या; 325; अजेब्ठका 


जातिधम्मं म, नि. 1.220; 2. स. नि. के एक सुत्त का 
शीर्षक, सः नि, 3(2).530; - पटिग्गहण नपुं, बकरियों 
और भेडों का दान के रूप में स्वीकरण - णा प, वि., ए. 
व - अजेळकफटिग्गहणा पटिविरतो wren गोतमो दी, 
नि, 1.5. 
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अज्जता 

अज्ज अ; [अद्य], आज, अब, इसी दिन में - अज्ज अत्राहे 
अभिः प, 1155; इमस्मिं काले अज्ज कः व्या, 573; अज्ज 
फ्न्नरसो save सु, नि, 153; Tene निर्गहेस्सामि 
WERT ध; पर 326; - अज्जापि at, [अद्यापि], अब भी 
- अज्जापि मूसिका दासी न एनागच्छति जा, AS. 3.190; 
गोरे अज्जापि ताव मे बल न पस्सतीति .... ध, प. अइ. 
1.223; - अज्जेव a, [अद्यैव], आज ही, इस समय ही 
- अज्जेव मे इम रतिं ... पातो दक्खिसि नो मत जा. अइ 
7.336. 

अज्जक / अज्जुक पुः / TY [अर्जक], एक प्रकार का 
पौधा - अन्जुको सितपन्नासे समीरणो फणिज्झको अभि, 
पः 579; अरगबीज नाम - अज्जुर्क पाचि, 53. 

अज्जतग्गे / अज्जदग्गे निपा., [अद्यत अग्रे], इस समय 
से प्रारंभ कर, आज से आगो, वर्तमान से आगे - अज्जतग्गे 
TINT सरणं गत पारा, 6; अज्जतग्गेति अज्जतं आदिकत्वा 
पारा. अट्ट. 1.131; दी, निः 1.75. 

अज्जतन त्रि, [अद्यतन], आज से सम्बन्ध रखने वाला, 
वर्तमानकालविषयक, आधुनिक - नो पु, प्र, विः, ए, व. - 
नायं अज्जतनो TH थेरगा, 552; - ना ब, व. - नेतं 
अज्जतनामिव ध. प. 227; ततो UST किर यावज्जतना, 
जाः अट्टः 2.335, स. उ, पः के प्रयोग के लिये द्रष्ट. 
अनज्जतन. 

अज्जतनाय अज्जतन से व्यु,, च, कि, प्रतिरू, निपा, आज 
के लिये - अधिवासेतु गे भन्ते भगवा अज्जतनाय भत्तं 
महाव 22; ध. प. अइ. 1.22, तुल, स्वातनाय. 

अज्जतनी स्त्री, [अद्यतनी], एक प्रकार के भूतकाल को 
सूचित करने वाली आख्यात-विभक्ति, अद्य, (लङ्‌ लकार) - 
समीपेज्जतनी क, व्या, 421; 430, मो, व्या, 6.4, सद, 3. 
887, रू. सि. 452; - विमत्ति स्त्रीः, क्रि, रू, के अनेक 
प्रयोगों में से एक, अद्य, (लङ्‌ लकार), आज से लेकर, 
वर्तमान क्षण से पहले वाले समीपवर्ती अतीतकाल में चाहे 
वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, अज्जतनी विभक्ति होती है - 
HATH अतीते काले पच्चक्खे वा अप्पच्चक्खे वा 
समीपे अज्जतनीव्भित्ति होति क, व्या, 421. 

अज्जता स्त्री, अज्ज से व्यु, भाव,, अज्जतग्गे शब्द की 
व्याख्या के सन्दर्भ में प्रयुक्तं एक कृत्रिम शब्द, आज का 
समय - ते fe. वि. ए, व, - अज्जतग्गेति अज्जत आदि 
कत्वा ति ... अज्जतन्ति अज्जभावन्ति वृत्तं होति पारा, 
Hse 1.131. 
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अज्जति 65 अज्जुन 


अज्जति ४अज्ज (भूवादि) का वर्क प्र, पुः, ए. क. कमाता 
है, अर्जित करता है, - अज्ज सज्ज अज्जने अज्जन 
अज्जनकिरिया अज्जति सज्जति सद, 2.345; धा. पा. 
61; धा, Ae 16. 

अज्जतो प, वि,, प्रतिरू, निपा, [अद्यतः}, आज से लेकर 
आगे - अनणो सो ममज्जतो चू. वं. 47.28. 

अज्जदग्गे निपा., ge. अज्जतग्गे. 

अज्जदिवस पुः, [अद्यदिवस], वर्तमान दिन, आज का दिन 
- सं द्वि. वि, ए. क, - हिय्यों पकत्तम्पि अज्जदिवस न 
पापुणि जा. अङ्कः 4.97. 

अज्जन नपुं, [अर्जन], अर्जन, प्राप्त करना, अधिग्रहण, 
धन की कमाई - अज्जनादीनि FRAT अतुशोत्वारि HOTT, 
सद्धम्मो, 98; - नारह त्रि, [अर्जनार्ह], अर्जनयोग्य, कमाने 
योग्य, अधिग्रहण करने योग्य - हो पु. प्र. वि, ए. व. - 
अजेय्योति ... अज्जनारहो हितसुखत्थिकेन उपचितब्कोति 
अत्थो; खु. पा, अङ्क, 179, पाठा, अच्चनारहो. 

अज्जप्पमुति निपा,, [अद्यप्रभृति], आज से लेकर - 
अण्जप्पमृति अतीते काले पच्चक्खे वा अपच्चक्खे वा AT 
अण्जवनी क्रिमि होति कः व्या, 421. 

अज्जरत्ति स्त्री, आज की रात - Fa fg. fa., ए, व, - मम 
अनच्छरिय HORT हटभग्ड आहारिठु जा, अट्ठ, 3.447; 
अस्म अज्जरपि ... त्योपि ... एकचितकस्मि झायन्ति धः 
प, AB. 1.392. 

अज्जव पु. ,/ नपु, [आर्जव], सरलता, सच्चाई, ईमानदारी - 
अज्जवो च सद्दो च ध, स, 19; अज्जवञ्चे च WITT 
.. खन्ती च सोरच्चन्छ अ. नि. 1(1).114, U उ, प. में 
द्रष्ट अनज्जव - ता TAL, भाक, सरलता, अजिहुमता - 
या अज्जवता अजिम्हता HET अकुटिलता-अय वुच्यति 
अज्जवो ध. स. 286; - मद्दव नपुं’, सरलता एवं दयालुता 
या मृदुता - वे सप्त, विः, ए. व, - धम्मे ठितो अज्जवमद्दवे 
रतो सु, नि, 253; - लक्खण त्रि. ब, स, [आर्जवलक्षण], 
सरलता के लक्षण से युक्त, अवक्रता के लक्षण से युक्त - 
णा स्त्री, प्र, वि, ए. व, - कायवित्तान अज्जवलक्खणा 
का अभि, अब, 22. 

अज्जसङट्ठिं निपा, आज से छः दिन पूर्व से - scores न 
दिस्सन्ति तेनायं समणो सुखी स. नि. 1(1).198 (अज्ज 
छदिवसमत्तका पड़ाय न दिस्थन्ति स. नि, अट्टः 1.210). 

अज्जसुवे निपा., अज्ज + सुवे, आज अथवा कल - 
HOTS ति ORG सदत्थं नावडुण्झाति जा, अड, 3.227. 


अज्जिते त्रि, ४अज्ज का भू, क. कृ. [अर्जित], अर्जन 
किया हुआ, कमाया हुआ - ता पुः, प्रम वि, बः व, - 
अज्जमादीनि FRI SPRAY अज्जिता TEAL 
98. 

अज्जितब्ब त्रि, ४अज्ज का सं. कृ., [अर्जितव्यां, कमाने 
योग्य, अर्जन करने योग्य - ब्बो पुः, प्र, वि. ए, व, - तस्स 
अणज्जितब्बो अच्चनारहो हितसुखच्थिकेन उपचितब्बोतिअत्यो 
खु, पार अट्टः 179, पाठा, अच्चितब्बो, 

अज्जुक पुः, वैशाली के एक भिक्षु का नाम - अथ खो सो 
गहपति आयस्मन्त अज्जुकं एतदवोच पारा, 79. 

अज्जुकण्ण पुः, [अर्जकर्णी, एक वृक्ष का नाम - ण्णा प्र. 
वि., ब. व, - अज्जुना अज्जुकण्णा ब्‌ महानामा च पुप्फिता 
जा, अट्ट 7.302. 

अज्जुण्ह / अज्जण्ह निपाः, [अद्य + अहन्‌], केवल आज 
के दिन, आज के दिन और रात के बचे हुए समय में - 
विहरेम अज्जण्हो अग्गिसालम्हि महाव. 29; अन्णण्हो 
भन्ते HIME अज्ज नेगमस्स समयो पारा, 334. 

अज्जुन' पुः, [अर्जुन], एक गुणकारी छाल वाला वृक्ष, अर्जुन 
वृक्ष - अज्जुनो ककुधों भवे अभि, प, 562, अण्जुना 
अज्जुकण्णा च महानाया च पुप्किता जा. अह, 7.302, 
अण्जुना च पिया अप. 1.362, - रुक्ख पुः, [अर्जुनवृक्ष], 
अर्जुन वृक्ष, अनोमदर्शी-बुद्ध के बोधिवृक्ष के रूप निर्धारित 
वृक्ष का नाम - कोधि तस्स भगवतो अज्जुनोति पुष्यति 
बु, वं. 323; अनोमदस्पिस्स एन भरवतो ... अज्जुनरुक्खो 
बोधि जा, अट्टः 1.46. 

अज्जुनः पुर, देवगब्भा के सातवें पुत्र का नाम - दैवगब्माय 
जेड्डएत्तों वाछुदेवो नाम HART ... सत्तयो अज्जुनों ... चाम 
HEY, जा. अड्ड- 4.72. 

अज्जुनः पु. राजा पाण्डु के एक पुत्र का नाम - अथण्जुनो 
नकुलो भीमसेनो युधिडिलो सहदेवो च राणा जा. अइ. 
5.420. 

अज्जुन'* पुः, केकय क्षेत्र के एक राजा का नाम, महाभारत 
के सहस्रबाहु कार्तवीर्य-अर्जुन का संक्षिप्त नाम - सहस्सबाहु 
अज्जुनो च अङ्गीरसे अपरज्झित्वा जा. अइ, 5.130. 

अज्जुर्नः पुः, थेरगा, की अट्ठाइसवीं कविता के रचयिता एक 
स्थविर का नाम - थेरो समितिगुत्तो च ... नीतो सुनयो 
नागितो पविद्ञे अज्छ्रुनो इस्ति थेरगा, 90. 

अज्जुन* घुः, एक बुद्ध का नाम - अज्जुनो माम सम्बुद्धो 
हिमवन्ते वसी तदा अप. 2.89. 
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अज्जुनपुप्फिय 

अज्जुनपुप्फिय पुः, एक स्थविर का नाम - आयस्मा 
अज्जुनफुफियो थेरो इमा गाथायो अभासित्थ अप, 2.95. 

अज्जेकदिवसं निपा., केवल आज के ही दिन - त्वं पन 
अज्जेकादिवस यत्थ कत्थाचि क्साहीति म, नि. AE. (मू.प.) 
1(1).170. 

अज्जेकरत्ति निपा, केवल आज रात भर के लिए - 
पाटियोय मे उपासका गहेत्वा अज्जेकरत्ति जीवित देथाति 
म, नि. BG. (मूऽपः) 1(1).243. 

अज्जेतरहि निपा,, आजकल, इस समय - अज्जेतरहिपि तं 
लोके ard te, मि. प. 152. 

अज्जेति ४अज्ज (चुरादि) ad. प्र, पु, ए, क, 1. साफ 
करता है, धा. पा. 464; सद्‌, 1.2; 2. अर्जित करता है, 
धा. मं. 125. 

अज्झक्ख पु., [अध्यक्ष], प्रमुख, प्रधान, मुखिया - अज्झक्खो 
अधिकतो चेद अभि, प, ३43. 

अज्झत्तं निपा., क्रि, वि, [अध्यात्मं], आन्तरिक रूप में, 
भीतरी तौर पर, प्रायः इसका प्रयोग सत्त्व. के विशे. के रूप 
में प्राप्त, विसुद्धि, में इसका व्याख्यान अव्ययी, सः से 
निष्पन्न अधित्थि जैसे स. प, के समान, अड, में प्रायः विशे, 
के रूप में व्याख्यात; 1. सत्क के विशे के रुप में - 
अलमिद HAT नहाने भविस्साति यदिद भगवति RN 
सः नि. 3(2) 453; य अज्झत्त पच्चत्तं wee खरिण्त 
उपादिन्न .... म. नि, 1245; 2. अव्ययी; सा, के अघि जैसे 
अव्ययपदों के समान क्रि, वि. के रूप में प्रयुक्त - चोदकेन 
भिक्खवे भिक्खुना ... पञ्च धम्मे अज्झत उपड्वापेत्ता परो 
चोदेतन्बरो अ) निः ३(2).65, अज्झत्तञ्च बहिद्धा च्‌ काये 
छन्द विराजये सु, नि. 205. 

अज्झत्त' त्रि, अज्झत्त के स्थान पर तथा उसी के अर्थ में 
कही कही प्रयुक्त [अध्यात्म], आन्तरिक, भीतरी, चित्त से 
सम्बद्ध - ता' पुः, प्र, वि, ब. व, - अज्ञ्ञत्ता Ta बहिद्धा 
ध्मा अज्झत्तबहिद्धा FA, घ, स. (Ye) 4; HAA अधिकार 
कत्वा पक्तापि AMA, WITTY पनाय गोचरज्झत्ते 
नियकण्झते अप्झचज्झत्ते विश्रयज्ञत्तेति चतूसु अत्थोसु 
दिस्सति ध, स. F¥ 93; - त्ताः स्त्री., प्र. वि., ब. व. - 
सब्बाव पञ्जा सिया अण्झत्ता ... विभ, 374. 

wae अभि. प. में इसका व्याख्यान सत्त्व, के रूप में 
प्राप्त, आन्तरिक धर्म - ससन्ताने च विसये गोचरेज्झत्तमुच्चते 
अभि, पः 1040; - चिन्ती त्रिः, [अध्यात्मचिन्ती]. आन्तरिक 
धर्मों को आलम्बन बनाने वाला - न्ती पुर, प्र. वि. ए. व. 
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अज्झत्त 
- अज्झत्तचिन्ती सतिम ओघ तरति दुत्तरं सु, नि. 176, 
अप्झत्तचिन्ती न मनो HER, FORD सङ्गहिकतभाबो सु. 
नि. 390, - तञज्झत्त त्रिः, अत्यन्त दृढ़ता के साथ आन्तरिक 
धर्मों को चित्त का आलम्बन बनाने वाला - अज्झत्त सद्दो 
पनाय योचरज्ञत्ते नियकण्यते अज्ज्ञत्तज्झत्े (RTT 
ACY HRY दिस्सति ध, स. अड्ड- 93, विलो, गोचरज्झत्त; 
- तिक नपुं,, अज्झत्त से प्रारम्भ होने वाली ध, स, की एक 
तिकमातिका - अज्झत्ततिके एवं पचमाना मयं अत्ताति 
TET, घः सः अट्ट, 92; - पुच्छा स्त्री, [अध्यात्मपृच्छा], 
अध्यात्मविषयक प्रश्‍न, आन्तरिक आलम्बनों से सम्बद्ध प्रश्‍न 
- अपरापि तिस्सो पुच्छा-अज्झत्तपुच्छा बहिद्धापुच्छा 
RATHER, महानि, 251: - बन्धन त्रि. 
[अध्यात्मबन्धन], आन्तरिक बन्धन अर्थात्‌ दसविध 
चित्तबन्धन - नो पुर. प्र, वि. ए, व. - अज्झत्तसयोजनोति 
HAITI, पु. प, अट्ठ, 53; - बहिद्ध त्रि. अंशतः 
भीतरी और अंशतः बाहरी - अत्थि अज्ञ्त्त अत्यि बहिद्धोः 
अत्थि अज्झततबलिद्धो विभ, 18; - बहिद्धारम्मण त्रि., चित्त 
के आभ्यन्तरिक आलम्बन एवं बाहयालम्बन - अत्थि 
अज्झत्तबहिद्धारम्णो विभ, 18: - बहिद्धापुच्छा स्त्री. 
आन्तरिक एवं बाह्य धर्मो से सम्बद्ध प्रश्‍न - अपरापि reat 
पुच्छा - अज्झत्तएच्छा बहिद्धापुच्छा अज्यत्तवहिद्धा एच्छा 
महानि, 251; - बहिद्धारूप नपुं, आध्यात्मिक एवं बाहय 
रूप - अज्ञतेबहिद्धारूपे ति तढुभये पारा, 150, - 
बहिद्धावत्थुक त्रि, आन्तरिक एवं बाह्य धर्मो को मन 
के चिन्तन का आधार बनाने वाला - SY नपु,, सप्त, वि., 
ब. व. - SAW अज्झात्वहिद्वावत्युकसु कपिणेयु झानपटिलाभो 
दस्सितो धः स. अट्ठ- 235; - बाहिर त्रि. भीतर और बाहर 
- रा पुर, प्र. वि, ब, व. - अनिच्च दुक्खं अनत्ता च्‌ तयो 
अज्झत्तबाहिरा स. नि, 2(2).6; - भात्तिक पुः, सहोदर 
भ्राता, अपना सगा भाई - अय पन थेरस्स अज्झत्तमातिको 
a. निः अइ 1.176; - रत क्रि [अध्यात्मरत], अन्तर्मुख 
होकर आध्यात्मिक साधनापरायण, समाधिस्थ, समाधि में 
संलीन - तो पु, प्र. वि. ए, व. - अज्ञत्तरतों समाहितो 
उदा, 143; अज्ञत्तरतो समाहितो एको सन्दुसितो तमाहु 
भिक्खु ध, प. 362; अज्झत्तरतोति गोचरण्झत्तसङ्गाताय 
कम्मदानमावनाय रतो घ. प. AG. 2.333; - ववत्थान 
नपुं,, [अध्यात्मव्यवस्थान]. आत्मिक धर्मों पर अनुचिन्तन, 
आभ्यन्तरिक धर्मविषयक विवेक - ने सप्त, वि.. ए. व. - 
कथ अज्झत्तववत्थाने पञ्जा वत्थुनानचे जाणं We. म. 69; 
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- विमोक्ख पुः, [अध्यात्मविमोक्ष), फलक्षणस्थ अर्हत्‌- 
पुद्गल द्वारा साक्षात्कृत विमुक्ति - क्स्बैन तू. वि., एः व. 
- HAT विषोक्खाति अज्ज्ञत्तविपोक्खेन अण्झत्तसङ्गारे 
परिगहेत्वा पत्तअरहत्तेनाति अत्थो स. नि. Age 2.56; - 
बुद्दान पु. (लिङ्गविपर्यय) - चार प्रकार के नीवरणों जैसे 
आन्तरिक धर्मों के अपनयन से प्राप्त होने वाले चार ध्यान 
- चत्तारि झानानि अज्झत्त नीवरणादीहि दुड़ानतो 
अज्झत्तबुढाचो पटि, म. Ag. 2.139; - संयोजन 1. 
त्रि. अपने चित्त के अन्दर विद्यमान दस प्रकार के क्लेशों 
से युक्त - नो पु. प्र, वि, ए, व, - कतमो चावुसो 
अज्झचसयोजनो पुरगलो अ. नि. 1(1).80; पुः प. 128; 2. 
नपुं, चित्त में विद्यमान दस संयोजनौं में अन्तिम पांच 
संयोजन - पञ्चोरम्मागियानि संयोजनानि अज्झततसंयोजन 
विभ, 418; - सन्ति स्त्री. आध्यात्मिक शान्ति, भीतरी रागों 
अर्थात्‌ द्वेष, मोह, क्रोध, उपनाह तथा म्रक्ष आदि की शान्ति 
- अज्डत्तसन्ति अण्झत्त रागस्प सन्तिं दोसस्स सन्तिं 
बोहस्स रन्ति कोधस्स ... सन्तिं महानि, 135-136, - 
समुट्दान त्रि. [अध्यात्मसमुत्थान], भीतर से समुत्थित या 
उत्पन्न - ना स्त्री, प्र, वि, एन व. - इसस्स नेव 
अन्झत्तसमुद्ठाना हिरी अत्थि न बहिद्वासमुद्ानं ओतप्पं जा. 
अट्टः 1.205, - wera त्रि,, भीतर में उत्पन्न, भीतर में 
उद्धृत - वो पु. प्र, वि.» ए, व, - अज्ञ्त्तसम्भवो कतज्जुताय 
ते दुक्खे।बिरं संखरित तया कते थेरगा, 1129, अप्झात्तसम्भवों 
अत्तनि सम्भूतो हुत्तापि तव अकतज्जुताय थेरगा, अङ, 2. 
400; - सुञ्ज नपुं., आन्तरिक रूप में धर्मों की स्वभाव- 
शून्यता - कतमं अज्जत्तसुञ्ञ? HAT चक्खु सुज्ज अत्तेन 
वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा ... इद TOMA, पटि, 
म. 355-356; - त्तारम्मण त्रि. आध्यात्मिक धर्मों को 
आलम्बन बनाकर उत्पन्न होने वाले - णा पुर, प्र, वि. ब. 
व. - कतमे धम्मा अज्झत्तारन्मणा? अज्झत्ते धम्मे BIA ये 
उप्पण्जान्ति वित्तचेतासिका धम्मा ङ्गे धम्मा अज्झत्तार्मणा 
धः सः 1053; चत्तारो खन्या सिया अज्झततारम्मणा सिया 
HERAT, विभ, 69. 
अज्झत्तिक त्रि. अज्झत्त से व्युः [आध्यात्मिक], अपने से 
सम्बद्ध, अपने से सम्बन्ध रखनेवाला - क॑ नपुंल, प्रः विः, ए. 
व, - तत्थ चक्खादिपञ्चविधि APNE अधिकिच्च पक्ता 
अण्झातिक सेस ततो बाहिरा बाहिर विसुद्धि, 277; - का 
पुः, Wo वि, ब. व+ - बाहिरा हेसा रक्खा नेसा रक्खा 
HATE, तस्मा तेस HIRI अत्ता स. नि, 1(1).89; 
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अज्झपत्त 


विविध तात्पर्यो में प्रयुक्त 1. अपने व्यक्तित्व अथवा शरीर से 
सम्बन्धित - अडारस खो पनिबानि मिक्खवे तण्हाविचारिताति 
अज्झतिकस्स उपादाय अ. नि, 1(2).241; विज्ञागक्खन्धो 
अज्झातिको विभ, 74; 2 अपरिहार्य, अविभाज्य, अपृथक्करणीय 
- अज्झपिक भिक्खवे sshd करित्वा .... स. नि, 
3(1).122; इति, वु. 9; 3. अपने स्वयं के घर या बन्धुजनों से 
सम्बद्ध आत्मीय जन, आत्मीय परिग्रह - एवं महाराज यो 
सक पोराण अण्झचिक जनं नीहरित्वा ... आगन्तुक पियं 
करोति जा AZ. 3.356, नियकोति अज्झत्तिको एकापितरा 
जातो जा. अइ 6.274; - कम्मद्ठान नपुं, [आध्यात्मिक 
कर्मस्थान], ध्यान-प्रक्रिया में चित्त को स्थिर करने के लिए 
बतलाए गये 40 प्रकार के भीतरी आलम्बन - तथारूपं 
THOS अनुपविसित्वा अज्झपिककम्मूड़ानं सम्मसन्तो ध. 
Yo अट्टः 1.210; - दान AY, आध्यात्मिक दान, स्वकीय 
अङ्गों का दान - अह अज्ञतिकदान दाठुकामो जा. अइ. 
4.360, - बाहिर नरि, भीतरी और बाहरी - रे नपुं», fe. 
वि, ब, व. - अज्झतिकबाहिरे आयतने अभिनन्दन्ति, मि. 
प 72, - वत्थुक त्रि, आध्यात्मिक वस्तु वाला, ज्ञान की 
प्रक्रिया में इन्द्रियों को आधार बनाने वाला - का पु, प्र. 
वि., क. व. - अज्झातिकवत्थुका आहिरारम्मणाः विभ, 348, 
- सङ्गह पुः, [आध्यात्मिक संग्रह], आन्तरिक अथवा चित्त 
के कुशल धर्मो का संग्रह - हं द्वि वि» ए. व, - ततो पढाय 
च अज्झत्तिकसङ्गहमेव करोन्तो दानादीति पुञ्जानि कत्वा 
सग्गपरायणो अहोसि जा. अट्टः 3.356; - सन्तति स्त्री., 
चित्त एवं चैत्तसिक जैसे भीतरी धर्मों का निरन्तर प्रवाह - 
या तृ. कि, ए, व, - वुच्चते अज्झत्तिकसन्ततिया 
विसेसपच्चयत्ता म, नि, अडः (eG) 1(1).217; - सुत्त 
नपुं, स, नि, के एक सुत्त का नाम, स+ नि, 2(1).165. 

अज्झपत्त त्रि, अधिपतति का भूः क. कृ. [अभ्यापतित], 1. 
अकस्मात्‌ झपट्टा मारनेवाला, अपने पास अचानक पहुंचा 
हुआ, उड़कर अचानक टूट पड़ने वाला, आक्रमण करने 
वाला - त्ता प्र. वि, बन व. - उभो पक्‍खे सन्नय्ह लाप 
WOT सहसा अज्झप्पत्ता स. नि. 3(1).225; - त्तो पुः, प्र 
वि,, ए. व+ - भुजङ्गमो कक्कटमज्झपत्तो जा. WG. 3.259; 
गहोदर्षि हस्रोखि अज्झपत्तो सुर नि. 1140; 2. सम्मूच्छित, 
बेहोश - तं स्त्री., द्वि. वि. ए. व. - तमज्झपत्त रजफुति 
उदकेनाभिसिञ्चथ जा. अइ. 7.343; तत्थ अज्झफ्तन्ति 
HIN सन्तिक पच पादमूले HAA विसज्थिमृतन्ति अत्थो 
तदे. 
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अज्झपत्वा अज्झ + ५पत का पू. का. कृ-, अचानक आकर, 
अकस्मात्‌ उपस्थित होकर - तमज्झपत्वा उपनिसीदि 
सहासोयस्स EFT बु. Fo 11.3. 

अज्झभवि अधि + अव + ४भू का अद्य,, प्र. पुः, ए, व. 
[अभ्यभूत्‌], अभिभूत किया, प्रभाव में ले लिया, पराभूत कर 
दिया, विनाश को प्राप्त करा दिया - त म॑ पूछे अज्झमवि 
जाः अड्डः 2.66; अण्झभवीति अषिअग्रवि विनास पायेलि 
तदे.. 

TOMAR अधि + VAT अद्य, प्रः पुः, ए. वः, बोला, कहा 
- अघ खो BRET ON बरह्मणो भगवन्त गाथाय अज्झमासि 
सुः नि. (पृः) 98; एवं कुत्ते करो पाप्मा भगवन्त गाथाय 
अण्झमारि ध, प, अट्ठ, 1.243. 

अज्झभासित्थ अधि +४भास अद्य., We पुः, ए. व. आत्मने. 
उपरिवत्‌ - word कालिङ्ग तरमानो अज्झभासित्थ जा. 
अहुः 4.210. 

अज्झयन नफुं, [अध्ययन], वेदों का अध्ययन, कण्ठस्थीकरण, 
स्वाध्याय, पठन, शिक्षण - ब्राह्मणो नाम अज्झयनअज्झापन- 
दानष्पाटिर्गहणदमसयमनियमपुन्नमनुसाङ्गिपवेणिकसक्रणो मि, 
प. 212, तुल, अज्झान, अज्झायन, अज्झेन. 

अज्झवोदहि अज्झ + अव + ४दह अद्य, प्र, पुः, ए. वः, 
बन्द कर दिया - उभो हत्थेहि wire पञ्जरे अज्झकोदाहि 
जा. अट्ट, 5.360. 

अज्झागारे सप्त, वि,, प्रतिरू, निपा., अपने घर में - 
मातापितरो अज्ज्ञागारे पूजिता होन्ति अ. नि. 1(1).156; 
इतिवु, 78. 

अज्झाचरति अधि + आ + ४चर वर्तः, प्र. पुः, ए, वः, 
दुःशील्यादि अकरणीय पापकर्मो का आचरण करता है, 
अकुशल कर्मो को करता है - इधर Marea माठुगामो य॑ 
भतु अमनापसङ्वार्त त जीवितहेदुपि न अज्झाचरति अ. नि. 
३(1).99, य पन मनेन दुस्सील्य अज्झाचरति ध, स, ASe 
135. 

अज्झाचरिय अघि + आ + *चर का सं, कृ. [अध्याचर्य], 
नियमों का अतिक्रमण करके किये गये दुःशील्यादि पापकर्म; 
- वत्थु नपुं, पापको की आधारभूत वस्तु - अङ्नह्मचरियस्स 
पन चत्तारि अङ्गानि भवन्ति अज्झाचरियवत्थु च होति तत्थ 
च सेवनचित्त यच्चुपाडित होति ... खु, पा. Age 21. 

अज्झाचार पुः, [अध्याचार], शा. अ, व्यतिक्रम, उल्लंघन, 
पापकर्म - वीविकगोज्डाचारों, अभि. प. 430, 
काविकवाचसिकअज्झाचारनिसेधनतो चेस कार्य काचञ्च 
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अज्झापन्न 


विनेति पारा. 31g. 1.15, सयमवेलं अतिभवित्वा पक्तो 
आचारो STAR कीतिक्कमो सारत्थ, टी, 1.61; ला. अ. 
कायसंसर्ग-विषयक दुराचार के विशेष अर्थ में भी प्रयुक्त - 
यस्मा TAT समापज्जन्तस्स यो सो कायसंसग्यो नाम सो 
HON अज्झाचारो होति पारा, अइ, 2.109. 

अज्झाचारे सप्त. वि, प्रतिरू, निपा., दुःशील्यादि पापकमों 
के विषय में - अधिसीले सीलविपन्नो होदि अज्झाचारे 
आचारविषन्नो होति .., महाव, 82; - टि, पाराजिक एवं 
सञझ्चादिशेष इन आपत्तियों को छोड़कर शेष पांच आपत्तियों 
में परिगणित पापकर्मा को अज्झाचार कहते हैं - इतरे 
पञ्चापतिकम्खन्धे आपन्नो HMA आचारविपन्नो नाम्‌ 
महाव Sy. 258. 

अज्झाचिण्ण त्रि, अधि + आ+४चर का भू, कः कृ., 
[अध्याचीर्ण], नियमों का उल्लंघन करके अथवा अनुचित 
रूप में आचरित, व्यवहृत या प्रयुक्त - ण्णं नपुं, प्र, वि. 
एः क, - बहु अस्सामणक अज्झाचिण्ण होति चूळव, 183, 
म नि. 3.33, इद मे आचरियेन अज्झाचिण्ण! चूळव, 470. 

अज्झाजीवे सप्त, वि., प्रतिरू, निपा-, जीविकोपार्जन के 
विषय में - अप्पमत्तको खो आनन्द विवादो यदिद अप्झाजीवे 
वा अधिपातिमोक्खे का म, नि. 331; अण्झाजीवेति आणीवहेठु 
आजीवकारणा म. नि, अट्टः (उप.प,) 3.24. 

अज्झापज्जति अघि + आ + ४पद का वर्तः, प्र. पुः, ए, वः, 
[अध्यापद्यते], अपराध करता है, अत्यधिक दूर पहुंच जाता 
है, अतिक्रमण करता है, भिक्षुसंघ के लिये निर्धारित आपत्तियों 
में आपन्न होता है - बदुनिध कचीदुच्चारित भासमानो 
अण्झापण्जति नाम्‌ ध, स, AG. 262 - न्तो वर्त, Fe, पुः 
प्रर विः, ए, व, - आदिद्वस्स होति पायाणजिक धम्मं 
अज्झापज्जन्तो पारा, 256. 

अज्झापन' नपुं,, अघि + ५इ के प्रेर, से |, [अध्यापन], 
प्रशिक्षण, अध्यापन - ब्राह्मणों नाग अज्झयन-अण्झापन 
.. पवेणिकसधरणो मि. प. 212. 

अज्झापन” नपुं, ४झा के प्रेर, का PG, अप्रज्वलन, नहीं 
बुझाना, दाहसंस्कार नहीं करना - इति अल्लहत्यस्स 
अज्झापन नाम अय ढुतियो स्राधुनरक्षम्मो जा. अट्ठ, 7,208. 

अज्झापन्न त्रि, अधि+ आ--४पद का भू. क. कू., 
[अध्यापन्न], 1. कर्तृः वा, में - अपराध किया हुआ, 
अपराध में आपतित - न्नाय पु. च, वि. ए, व, - 
TOY अज्झापन्नाय भिक्खुनिया चूछव, 418; - न्नो पुः, 
प्र, वि. ए. व, - फाराजिक धम्म अण्झापन्तोसि पारा. 256, 
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अज्झापित 


2. कर्म, वा; में - किया गया अपराध - न्ना स्त्री, We वि., 
ए, व - आपति अज्ञापन्ना वा होति महाव- 131, स. उ. 
फ के रूप में अनज्झा,, अत्तज्झा, के अन्त, द्रष्ट; - क 
क्रि, अज्झापन्न से व्युः, उपरिवत्‌ - को पु., प्र. विन, ए. व. 
- अन्तिमवत्थु अज्झापन्नको पटिजानाति महाव, 151. 

अज्झापित त्रि, झापित का निषे,, भस्म नहीं किया 
गया, नहीं जलाया गया - ते नपुं, सप्त, वि, ए, व. - न 
हि TTR अण्झापिते त सुसान नाम होति विसुद्धि, 
1.75. 

अज्झापीळित त्रि. अधि + आ + +पीछ का भू. क. H., 
अत्यन्त उत्पीडित, अतिशथ संतप्त, अत्यंत कृशता को प्राप्त 
- ता पुः, प्रः वि. ब. वः ~ खुप्पिपासाय अण्झापीळिताः पे. 
व, अइ. 157; पाठा, अट्टा पीळिता. 

अज्झापेक्खिंसु अज्झ + अप + ४इक्ख का अद्य,, प्र, पुः, 
ब. क, लापरवाही किया, परित्याग किया, अवहेलना की, 
तिरस्कार किया - येन किच्चेन सम्पत्ता अण्झापेक्खिँचु 
तावदे अप, 1.185, तुल. अज्झुपेक्खिंसु, 

अज्झाभव पुः, अधि + आ ++भू से व्यु, आधिपत्य पराभव, 
परस्पर व्यवहार, समागम - पुळ्हेकज्झाभव तस्स रक्खे 
अक्खीव पण्डितो. जा, Ag. 2.296. 

अज्झामवति अधि + आ + शंभू का वर्त,, प्रश पुः, ए. a, 
अत्यधिक अभिभूत करता है, विशेष रूप से पराभूत करता 
है - यथा नं सो न अज्झाभवति ... जा. HG. 2.297. 

अज्झाय पुः, [अध्याय], खण्ड, किसी ग्रन्थ का एक भाग, 
सर्ग - सग्गोज्झाये दिवेप्यथ्‌ अभि, प. 911. 

अज्झायक' पुः, अज्झायति से व्यु. [आध्यायिक, अध्यायिन], 
अध्ययन करने वाला, अध्ययनशील, वेदों को पढ़नेवाला, 
वेदपाठी, वेदों के पाठ में पारङ्गत, वेदज्ञ - अन्तेवासी होति 
अज्झायको मन्तधरो तिण्ण वेदान ORY दी, नि. 1.76; 
अण्झायकोपि चे अस्स तिण्ण वेदान पारू थेरगा, 1180; 
HATE याचयोगी आहूति ब ब्राह्मणों जा, अइड. 
7.45; - कुल नपुं, वेदमन्त्रपाठी ब्राह्मणों का परिवार या 
वंश - अज्झायककुले जाता WET मन्तबन्धवा सु, नि. 
140; अण्झायककुले जाता ति मन्तज्डायक ब्राह्मणकुले 
जाता; सु+ नि, अट्टः 1.153. 

अज्झायकः पुः, झायक का निषे., ध्यान-विरहित, ध्यानविपन्न, 
ध्यान न करने वाला - का प्र, वि, ब. व+ - न दानिमे 
झायन्तीति खो aes, अज्झायका ... झानविरहितान 
ब्राह्मणानं गरहवथनं दी, नि, SG. 1.200. 
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अज्झायति अधि + ४३ का वर्त, प्रः पुः, ए. वः, [अध्येति], 
कण्ठस्थ करता है, अध्ययन करता है, पढ़ता है. स्मरण 
करता है - त॑ अज्झायतीति अज्झायको दी, नि. अइ 
1.200; तुलः अज्झेति, अधीयति, अधीते, सज्झायति. 

अज्झारामे निपा,, अधि + आरामे, आराम के भीतर, आराम 
अर्थात्‌ बौद्धविहार के अन्तःपरिसर में - न च Maree 
अज्झारामे उपाहना TRIG, महाव, 261. 

अञ्झारुळह त्रि, अज्झारुहति का भू, क. कृ, 1. अधिक 
ऊपर उठा हुआ, उन्नत, समुन्नत - कहा पुः, प्र वि. बः 
a. - येहि रुक्खा अज्झारुळहा ओमग्गविभग्गा विपतिता 
OPT स. नि. 3(1).137. 

अज्झारुह त्रि, [अध्यारुह]. शा, अ, भीतर से बाहर की 
ओर या बाहर से भीतर की ओर उठते हुए उत्पन्न होने 
वाला, ला, Ao 1. पराश्रथी, परजीवी : हा पुः, प्र. विन, ए. 
च, - भिक्खदे महारुक्खा आणुबीजा महाकाया रुक्खान 
HCE, स, नि. 3(1).117, जा, अइ, 3.353; 
निग्रोधादयो CPA अज्झारुहा डुत्वा महन्तम्पि अञ्ज वनप्पति 
आतिक्रम्म IFAM तदेन 2. अभिभूत करने वाला, दबाने 
वाला - पन्चिमे RR आवरणा नीवरणा चेतसो अज्झारुहा 
प्रज्ञाय दुब्बलीकरणा स. नि, 3(1).117. 

अज्झारुहत्ति अघि + आ + रुह का वर्ते, प्र, पु. एन वः, 
परोपजीवी लता की तरह किसी को चारों तरफ से लपेट 
लेता है, भयभीत करता है, अत्याचार करता है - अण्झारुहाति 
geen गोव भिय्यौ पलाथिन नि स. नि» 1(1).256; पाठा, 
अज्झोसहति. 

अज्झारोह पुर, विशाल पांच सौ योजन लम्बी एक बड़ी 
मछली - आनन्दो च तिमिन्दो च अज्झारोहो मह्ातिमि 
अभि, प, 673, अतीतस्मिन्हि काले महासमुद्दे छ महामच्छा 
अहेछु ay आनन्दो तिमिनन्दो अज्झारोहोति इसे तयो 
मृच्छा पञ्चयोजनसतिका जा. AG. 5.459. 

अज्झावर पु, सहचर, साथी, समवाय, समूह - रं द्वि वि., 
ए, व. - भवन्तं अज्झावर कत्वा MNT TAY अवरं जा. 
अइ. 5.309, संभवतः अज्झाचार के स्थान में प्रयुक्त अप.. 

अज्झावसति अधि + आ + श्‍ंवस का वर्ती, प्र, पुः, ए. व. 
[अध्यावसति], शासक या अधिपति के रूप में निवास 
करता है, विशिष्ट प्रकार की जीवनपद्धति में आनन्द लेता 
है - सचे अगार अण्झावसति राजा होति चक्कवाति सु, नि. 
(पुः) 166; एसो अरियिसावको विजितसङ्वासे तमेव सङ्गामसीस 
अमिविजिय अण्झावसती'ति इतिवु, 55; - सि म. पु. ए, 
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व. - त कनि HOH, FERIA, फीत कुरु अज्ञञावससी/दि 
म, नि. 2.268; - सामि उ, पुः, ए, व. - एवं मो रढपाल 
फीत कुरु अज्झाक्सामी/ति म, नि, 2268; - न्तो वर्त, 
कृ». पु. We वि. ए, व. - यदि भन्ते नागसेन ग्रिही 
ओदातवसनो कामभोगी पुचदारसम्बाधसयन अज्झाकसन्तो 
-- आणधको होति मि. प 228; - सता तृ, वि,, ए. व, - 
WAG GER अगार WMATA ... TAIRA GRE म. 
नि, 2.255; - सन्तेहि तू. विः, ब, व. - स्का गेहं 
अज्जाक्सन्तेहेव पुञ्जानि काठु To प. अङ, 15; - सतं षः 
वि., ए. क, - यञ्च गिहीनं अगार अज्झावसतं ... पधानं 
अः नि. 1(1).65; - सेय्याम विधिः, उ. पुः, ब. व, -- तम्पि 
मय्‌ मो खयाल अभिविजिय अप्झाक्सेय्वामावि म. नि, 
2.268; - सि अद्य, प्र. पु. ए, व. - सा वयप्पत्ता पतिकुलं 
गनचा अगार ... FRAY जा, अह, 1.150; - RY 
अद्य, प्र. पु. ब. a - ततो पद्माय यावजीवं समरगा 
सम्मोदगाना फीत धराणिं अज्लावसतिछुति जा. AZ. 5.303; 
- सिस्सति भवि., प्र, पु, ए, व, - कुटायारवरुपेतें ब्यम्हं 
अज्झाकफिस्स्रति अप, 1.92; - सित्वा पू. का. कृ. - त ठूपं 
उस्सापेत्वा अज्झावसित्वा ... अगारस्मा अनगारिय 
पब्दजिस्सति दी. नि. 3.56. 

अज्झावसथे सप्त, वि., प्रतिरू, निपा., घर में, आवास के 
अन्दर, निवास में - अनापति अज्झायसे वा अज्झावसथे वा 
उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिफति पारा, 358. 

अज्झावुद् / अज्झावुत्थ त्रि, अज्ञावसति का भू. क. कृ., 
[अध्युषित], किसी के द्वारा अधिग्रहण किया हुआ या आबाद 
किया हुआ - § नपुं द्वि. वि., ए. व. - अण्झादुड 
अनज्झादुङ वा आचिक्खितन्बं चूळव, 353; - पासाद पु., 
आबाद किया हुआ महल - दो प्र, वि., ए, व. - भदजि 
तया महापनादराजकाले अज्झावृत्थपासादो जा. WS. 
2.276; - घर नपु, आबाद किया हुआ घर - रं प्र, वि., 
ए, वे, - सकघर नाम पुन्बजातिघरम्पि अत्तना सामिभावेन 
अप्झादुत्थघरस्पि पे. व. अट्ठ 21. 

अज्झासय पु., अघि + आ + ४सी से व्यु, [अध्याशय], शा. 
अ. विश्राम करने का स्थल, किसी वस्तु को रखने का 
आश्रयस्थल या पात्र, आसन, ला. अ, मानसिक अभिप्राय, 
श्रोताओं की मनोदशा - यं द्वि. वि., ए, व, - भग्रवा तेस 
अण्झासय ओलोकेत्वा ... जा. HF. 1.96; ~ तो प. वि., 
ए, व, - द्वीहाकारेहि होति अज्झासयतो वा विसयाधिमतततो 
का ध. स. HZ. 365; स. उ. प. के रूप में अत्तज्झा.. 


अदान,, AIR, अनेक,, अमोह., HAM, अहित,, आकास,, 
उपादिन्नक., उलार., एक., एवं. कल्याण,, जान,, गाम,, 
दान, Ak, निस्सरण,, TRA, पणीत., पर,, पविवेक.. 
पुग्गल., पुरिस,, मह,, यथा,, विसम., वेनेय्य,, हित., हीन, 
के अन्त, द्रष्ट; - गहण नपुं, [अध्याशयग्रहण], मनोदशाओं 
का ग्रहण, दूसरे के मन के विचारों को पकड़ना या समझना 
- अधेको सकुणो TAT अप्झासयग्गहणत्यं ARTS सावेसि 
जा, अट्टः 2.291; - पूरण नपुं., अपने अभिप्राय की पूर्णता 
- युण्णपत्तन्ति तव अज्झासयदुरण पृण्णपत्तं ददामीति जा. 
अङ्कः 7.291; - फल नपुं., अपने अभिप्राय के अनुरूप फल 
- सोन्सवस्सेलि कतवायामस्स समिद्धं अप्झासयफल दस्सेतुं 
VIE, जा. अइ. 6.19; - सम्पन्न त्रि. उत्तम मनोवृत्ति 
से सम्पन्न व्यक्ति, उदार अभिप्राय वाला - न्नं नपुं, दवि. 
वि. ए. व. - एक अज्झासयसम्पन्नं उपड्डाककूलं दिस्वा 
धन प. अइ. 2.54; - यानुरूष त्रि, 1. अपने मानसिक 
अभिप्रायो के अनुरूप, स्वकीय मानसिक वृत्तियों के अनुकूल 
- पं नपुं, दवि. वि, ए, व, - अथायरमा संकिच्चो तस्स 
अज्झासयानुरूप BAST आचिक्खि पे, व. Wea 52; 
सब्बेन वित पटिपादये FIT ... भोगेन FS अज्यासयानुछूपं 
पे. व. अट्टः 94; 2. किसी की इच्छा के अनुसार - अत्तनो 
HARRUGOT दुतियगाथाय FMA सुलसा गनुप्पतिकारण 
पटिलाभित्वा जा. अइ. 3.387; यथामति ते ति इदानि तव 
अज्झासयानुरूपं करोमाति वदाति जा, अट्टः 7.198; - 
यानुसन्धि पुः, श्रोताओं के मानसिक अभिप्राय के अनुरूप 
भगवान्‌ बुद्ध द्वारा दिये गये उपदेश को ध्यान में रखकर 
सुत्तों में उपदेशों का क्रमविन्यास, सुत्तों की तीन 
अनुसन्धियों में से एक - तयो हि ठुत्तस्म अनृशन्बी - 
पुच्छाङसन्धि अज्ञाय्रयानुसन्धि यथानुसन्धीति दी. नि, 
अट्टः 1.104; FT अज्झासयं विवित्ता भगवता कुत्तसुत्ततसेन 
अज्झासयानुसन्धि HOTA. जा. Age 1.105. 

अज्झासयं सप्त, वि., प्रतिरू, निपा., मानसिक अभिप्राय के 
सम्बन्ध में, मानसिक अभिप्राय को दृष्टि में रखकर - सो 
भगवा विगतकथाडथो परियोसितसङ्गप्पो अज्ञासय 
आदिन्नह्मचोरिय ... दी. नि. 2.165. 

अज्झाहार पुः, [अध्याहार]. आपूर्ति, संभरण अविद्यमान 
वस्तु को कहीं अन्यत्र से लाकर रख देना - अत्रापि 
SUH अज्झाहारकसेन TAN .... Wee 3.727. 

अज्डिङ् त्रि, अज्झेसति का मूः क, कृ. [अध्येष्ट], इच्छित, 
निवेदित, प्रार्थित, आमन्त्रित, धर्मदेशना-हेतु अभ्यर्थित - gt 
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पु. प्र, वि, ए. व, - परिबारकसोळसानं MINT अफ्झिडो 
पुझो we व्याकासि सु, नि, (पृः) 246; अज्शिहो न 
विकप्पेय्य स राजवसतिं कसे जा. अइ. 7.187; माहिन्दत्थेरेन 
अज्झिदो ... धम्मासने निस्रीदि पारा, अइ. 70, तुल, 
अज्झेसित, 

अज्झुपगच्छति वर्तः, प्रः पु, ए, व., अधि-उप + ४गम्‌ 
[अभ्युपगच्छति], अनुमोदन देता है, सहमति प्रदान करता 
है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है - च्छे विधि, प्र, पुः, ए. 
वः [अभ्युपगच्छेत्‌], अनुमोदन दें, सहमति प्रदान करें, 
किसी निष्कर्ष पर पहुंचे - अज्झुपगच्छे घालं यो विज्जायेव 
सत्थुनो कचन थेरीगा. 476; अण्छ्रुपगच्छेति सम्पाटिच्छेय्य्‌ 
थेरीगा, अट्टः 309; - पागमि अद्य, प्र, पुः, ए. व, - धनं 
कण्डं निक्खिप्प FAT HAY जा, अड्ड, 2.331; - 
पागमुं प्र. पुः, ब. व. - सन्ने पञ्जलिका हुत्वा इसीन 
अज्डुपाययु/न्ति जा, अट्टः 5.315; - गतो भू. क. कृ. पुः, 
प्र, वि, ए, व, - वेकण्णियं हि अन्झुपगतो ति पन्बाजितेन 
अभिण्ह पच्चवेक्छितन्दं अ, नि. 3(2).72; पब्बजितो पि 
भण्डुकासाकवत्थवसनो परपिण्डमण्डुपयतो ... जाय TAF 
कुसल मि, प, 228. 

अज्झुपगमन wy, [अभ्युपगमन], स्वीकरण, सहमति, 
अनुमोदन, उपगमन - य तिणवत्थारकस्स कम्मस्स किरिया 
करण उपयमन अप्छुपयमनं अधिवासना अप्पटिक्कोसना 
..., चूळव, 220. 

अज्झुपावेक्खि अधि + अव + उप + ४विस अद्य,, प्र. पुः, 
ए, क, आसन पर बैठा - छुमुखो अज्झुपावेक्खि 
धतरइस्सनन्तरा जा. अइ. 5.373. 

अज्झुपेक्खकता स्त्री, अज्झुपेक्खक का भाव, [अध्युपेक्षकता], 
मध्यस्थता, तटस्थता, चित्तसमता, निरपेक्षता - ततो परं पन 
कत्तन्बाभाकतो अज्झ्युपेक्खकतासङ्कातेन WATT 
Hegde, ध, स. AZ. 240. 

अज्झुपेक्खति अधि + उप -- ४इक्ख का वर्त,, प्र, पुः, ए. 
वः [बौ, सं. अध्युपेक्षति], उपेक्षा करता है, निरपेक्ष दृष्टि से 
देखता है, तटस्थभाव से अनुचिन्तन करता है, सहता है - 
कालेन कालं अण्झुपेक्खति अ. नि. 1(1).290; अज्झुपेम्खति 
कालेच सो योगी कालकोविदा महानि, 385; - सि वर्त., 
म» पुः, ए, व, - अम्हे दब्बेन मल्लपृत्तेन विहेठियमाने 
अण्छुपेक्खच्षि चूळव, 180; - क्खथ वर्तः, म, पुः, ब, व. 
- भन्ते तुम्हे राजगेहे भुञ्जमाना... लोक विनासेन्ते कस्मा 
अण्झुपेक्खथ जा, अट्टः 5.217; - क्खेय्य विधि,, प्र. पु, 
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ए, व. - समाहितक्तिमञ्जाय्‌ अज्डुपेक्खेय्य तावदे महानि, 
385; - क्खेय्याम विधि., उ. पुः, ब, व, - VHT मयं चतुत्थे 
मिगजाते अज्जुपेक्खेय्यामाति म. नि, 1.213; - क्खि 
अद्य, प्रः पुः, ए. व, - पिये पृत्ते ... लताय बन्धित्वा तेन 
ब्राह्मणेन लताय अनुमज्जीयन्ते दिस्वा अज्झुपेक्खि मि. प. 
256; - FRAY अद्यः, प्रः पुः, ब. व, - यनून॑ मय चतुत्थे 
मिगजाते अज्जुपेक्खेय्याा]ति SYN .... म. नि. 
1.213; - क्खिस्सथ भविन, म, पुः, ब. व. - अत्थि नाम 
आनन्द थेर भिक्खु विलेसिययानं अज्झुपेक्खिस्सथ अ. नि. 
2(1).181; - क्खिय पू. का, कू. - उक्कासितज्च feats 
अप्झुपेक्खिय GAN, बु. कं. 291; - क्खितब्बो सं, कृ, 
पु, प्र, कि, ए, व. - आचि मिक्खदे पुरगलो अज्जुपेक्सितन्यों 
न सेवितन्नो न भ्जितब्बो न पयिरुपासितबो अ. नि. 10). 
149; - क्खिता क्रि. ना., प्र, विः, ए. व. - यस्मिं समये 
भिक्खवे भिक्खु तथासमाहित चित्त साघुक आज्झुषोक्खिता 
होति स, नि, 3(1).86. 

अज्झुपेक्खन नपुं, अधि + उप +५इक्ख से व्यु. क्रि. ना. 
[अध्युपेक्षण], निष्पक्षता, निरपेक्षता, तटस्थता, समभाव - 
चित्तचेतामिकान अज्झुपेक्खनवसेन समप्पक्चान आजानेय्यानं 
अज्झुपेक्खनसारथि विय FFA, घ, स, अट्टः 178. 

अज्झुपेकखना स्त्री, निरपेक्षता, उपेक्षा, मध्यस्थता, तटस्थता 
- या उपेक्खा उपेक्खना अण्जुपेखना मज्झात्तता चित्तस्स 
उपेक्खासम्बोज्झक्लो - अयं वृच्चाते उपेक्खासम्बोण्झङ्को विभ 
260. 

अज्झुपेत्त त्रि, अज्झुपेति का भू. क. कृ. [अभ्युपेत], पूर्णतया 
युक्त, पूर्णतया अन्वित - तो पु. प्र. वि., ए, व, - Bae 
अवनिपालो सञ्जम अज्ज्ुपेतों दा. वं. 4.5. 

अज्झुपेत्ति वर्त., प्र, पु.. ए. व. (अधि-उप + ४३) [अभ्युप + 
इ], समीप में जाता है, किसी स्थान में विश्राम के लिए 
पहुंचता है, आशय या मनोभाव को ग्रहण करता है - पेय्य 
विधि. प्र. पुः, ए, a, समीप में जाए, किसी स्थान में विश्राम 
के लिये पहुंचे, आशय या मनोभाव को ग्रहण करे - तमेव 
आसय अज्डुपेय्य दी, नि. 3.16; - सि अद्य,, प्र. पुः, ए. 
व. - सो करं वरं सिगसङ्गे कषित्वा मुदुमंसानि मुदुमंसाति 
मक्खयित्वा तमेव आसय ATO, दी. नि. 3.17; - स्सं 
अद्य, उ, पुः, Yo व, - अहञ्च नं मालिनी अज्ड्रुपेस्स जा. 
Fe. 4.398. 

अज्झेति' अधि + ४३, वर्तः, प्र. पुः, ए. व, पढ़ता है, 
अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है - व्याकरण अज्झोते 
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वेदेति क सु. नि. अइ, 2.153; विविध प्रयोगों के लिये 
अज्झेतब्ब, अज्झेय्य, अज्झपितब्ब, अज्झापनीय आदि के 
अन्त, द्रष्ट. 

अज्झेत्तिः अधि + ४६, वर्त, प्र. पुः, ए. व, शोक करता है, 
विलाप करता है, शोकपर्याकुल होता है - न सो wale 
नाज्झोति महानि, 323. 

अज्झेन नपु., [अध्ययन], पढ़ना, वेदपाठ, स्वाध्याय, अध 
ययन - नं fe. वि. ए, व. - अज्झेनं खो भो गोतम 
ब्राह्मणा AGL ध्म पञ्जपेन्ति पृज्ञस्स किरियाय मः नि, 
2.423; - नेन तू. विः, ए, व. - इछेकच्चो जातिया ar 
गोत्तेन वा... अज्झोनेन वा ... मार्न जप्पेति विभ, 405, 
अज्झेनमय्या Gd जनिन्दा जा, अट्टः 7.53, तुल, अज्झयन, 
अज्झायन, अज्झान परियज्झेन, स. उ, में छन्द, Ah, 
मन्त, के अन्त, द्रष्ट; - कुत्त नपुं, अनेक ग्रन्थों का 
निरर्थक सैद्धान्तिक ज्ञान - अज्झेनकुत्त परदारसेवना सु, 
नि. 245; अण्झेनकुत्तन्ति निरत्थकमनेक गन्थपरियापुणन्‌ 
सु. नि, Ag. 1.263; पाठा, अज्झेनकुट्ठं, अज्झेनकुज्ज. 

अज्झेसति अधि --४एस का वर्तन, प्रर पुः, एन व. 
[अध्येषति], कहता है, अनुरोध करता है, विशेष रूप से 
धर्मोपदेश के लिये प्रेरित करता है - साम वा धम्मं भासति 
परं वा अज्झेसाति अ» नि» 3(1).6; - न्ति प्र» पुः, बन व+ - 
गतेनेव उपायेन याव सङ्गनवक अज्झेखन्ति महाव, 145; - 
सि अद्यः, प्र» पुः, ए. व, - अथ खो देवदत्तो ... सारिपुत्त 
arate, चूळव, 339; - सितुं निमि, कृ, - अनुजानामि 
मिक्खबे थेरेन भिक्खुना साम वा धम्म भासितु पर वा 
Hey, महाव, 141; - ते त्रि. भू. क. कृ. [अध्येषित], 
याचित, प्रार्थित, निवेदित, अभ्यर्थित - तो पुः, प्र, वि. ए. 
a. - याचितो याचितो अज्झेसितो ACHAT चूळनि, 177; 
एक STING अव्पं गाचितो बहुदायको उळारणुरिसो 
विय एकाय गाथाय तीणि मङ्गलानि वत्वा खु. पा, AE. 105. 

अज्झेसना स्त्री, [अध्येषणा], सत्क्रिया, याचना, निवेदन, 
आयाचन, अभ्यर्थना, धर्मोपदेशहेतु अनुरोध - अण्झेसना तु 
सक्कारपुन्बङ्गमनियोजनं अभि. प. 427; - नं द्वि. वि. ए, व. 
- HORT FERRET, HAT सम्मा समनुस्सरन्तो 
पारा, Fs. 1.3; अज्ञेसनन्ति regia पयिरुषासित्वा 
TOR पयोजनं उदिस्स अधिपत्थना अज्झेसना त APT 
आयाचनन्ति सारत्थ टी, 1.19. 

अज्झोकास पुः, अधि + ओकास, केवल सप्त, वि, ए, क. 
में ही प्रयुक्त, खुले आकाश के नीचे, खुली जगह में - भगवा 
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... अज्झोकारे FFAG, महाव, 20; अज्झोकासे ठपितज्हि 
विवटमुख भाजन देवे वस्सनते किञ्चापि एकबिन्दुना न 
GAT धः प. HE. 210; अज्झोकासे पटिच्छन्नेन वय्हादिना 
उदकट्ठाने ... गच्छ जा, अट्ट 5.186, - गत त्रि, खुली 
जगह पर या बाहर गया हुआ - तो पु,, प्र. वि» ए, व. - 
न अण्झोकासगतो रमति स. नि, 1(2).209. 

अज्झोकिरन्ति अघि + अव + किर का वर्त, प्रन पुः, ब. 
व, [अभ्यवकिरन्ति], आच्छादित करते हैं, ढकते हैं, विखेरते 
है, चारों ओर विखेरते या फैलाते हैं - अकालपुप्फोहि ... 
तथागतस्स सरीर ओकिरन्ति अज्झोकिरन्ति दी. नि. 2.104. 

अज्झोगाळ्ह त्रि, अधि + अव +५गाह, भू. क. कृ. 
[अध्यवगाढ], अत्यधिक गहरा, अत्यधिक निमग्न, डूबा 
हुआ, बहुत भीतर तक प्रविष्ट, गम्भीर रूप में निविष्ट - हो 
पुः, प्र. वि, ए. व, - वतुयसीति-योजनसहस्पानि FETT TEL 
अज्झोगाळहो अ, नि, 2(2).237; - ळहे सप्त, वि, ए, व+ 
- अज्झोयाळ्हे धृते गुणे मि, प. 316: - पत्त त्रि, 
[अध्यवगाढप्राप्त], अत्यधिक भीतर तक प्रविष्ट, बहुत गहराई 
तक गया हुआ - HIATT कुले अतिवेलं अज्झौगाळहपततो 
विहरति स. नि, 1(1).233. 

अज्झोगाहति अधि + अव + VATE का वर्त, प्रः पुः, ए, वः, 
बहुत गहराई तक प्रवेश करता है, गहरी छान-बीन करता 
है, गहरी डुबकी लगाता है - खारिविधमादाय अरू्ञायतनं 
अज्झोगाहति दी, नि. 1.88; मोसवज्जं पगाहति ओयाहाति 
अज्झोगाहाति पविसतीति महानिः 111; - गहि अद्य. उ. 
पुः, ए, व+ - खारिभारं गहेत्वान वन ANTE अह; अप, 
1.16; - fed निमिः कृ. - न सका अप्पेयक्खेहि 
अज्झोगाहिठुन्ति वृत्त होति म. नि. अइ, (ALF) 1(1).119; 
- हेत्वा पू. का. कृ. - RG नावाय महासमुह अज्झोगाहेत्वा 
मि, प, 97; नदिं वा तब्दकं वा अज्झोगाहेत्वा न्हायेय्य म. 
नि, 3g. (मू.प.,) 1(1).200. 

अज्झोत्थरति अधि + अव + थर का वर्तः, प्र, पुः, ए. व+ 
[अध्यवस्तृणाति], ऊपर तक ढक देता है, भरपूर कर देता 
है, व्याप्त हो जाता है, पराभूत या अभिभूत कर देता है 
(जलमग्न कर देता है, प्लावित कर देता है), - बहुकत्ता 
कुसल सदेवक लोक अज्झोत्थयते मि. प. 273; - रि 
अद्य. प्रः पुः, ए. व. - सकलं यणगहनगर गन्धेन TAMAR, 
ध, प» अङ्कः 1.239; - रित्वा पू. का. कृ. - उदकेन नं 
अण्जोत्यरित्वा IRI, जा, अडः 1.82; गहितरपहितानि 
GRUNT अज्झोत्थरित्वा निपाज्जिछु जा, HF. 171. 
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अज्झोत्थट त्रि, भू. क. कृ» आच्छादित, अत्यधिक अभिभूत, 
चारों ओर से भरा हुआ, बुरी तरह से प्रभावित - तो पु. प्र, 
कि, ए, व, - सौ च तेन आसीनो अचिनिदिडो अज्झोत्थटो 
जार Wye 1.347; वदुसहस्सयोजनपरियाणो पदेसो उदकेन 
अज्झोत्थटो ... सु. नि, WE 2.145; - टं AG, प्र, विः, 
ए, व. - एचक ठान डुद्धरस्मीहियेव अज्झोत्थट अहोसि 
ध, सः अछ्छ 16; - टस्स ष, कि, ए, व, - wee 
लोकम्म्मेडि GET अज्झोत्थटस्स चित्त न कम्पि खु 
पा, Hg. 123; - हदय त्रि. ब, स,, भरपूर हृदयवाला - 
या पुर. Wo विन, ब. व, - पेसेन महोघेनेव अज्झोत्थटहदया 
हुत्वा ध, प. अट्टः 1.157. 

अज्झोपन्न त्रि, अधि + aye का भू, क. कूः, 
अत्यधिक संलग्न, दृढ़ता के साथ आसक्त - न्नो पुर, प्र. 
विन, ए, व, - भोगे गधितो मुच्छितो अज्झोपन्नौ स, नि. 
2(2).315; - न्ना ब. व, - इमे खो वासेदध पञ्च कामगुणे 
तेविज्जा रह्माणा गपिता मुच्छिता अज्झोपन्ना ... TRYST, 
दी, नि, 1.222; इत्थिरूपे ... रत्रा गिद्धा गथिता मुच्छिता 
SMI, He नि. 2(1).63; कामगुणेछु .. गथिता मुच्छिता 
अज्झोपन्ना दी. नि, अट्टः 1.56; स. उ, प. में अनज्झोपन 
के अन्त, द्रष्ट.. 

अज्झोमद्दति अधि + अव + #मद्द का वर्त, प्रः पुः, ए. व. 
[अध्यवमर्दति], कुचल देता है, मर्दन करता है. चूर्ण- 
विचूर्ण कर देता है - तो पुः, प्र, वि. एन व, - सत्थं 
उस्सज्जित्वा रथीसयेव Hone, अ, नि, 3(1).34. 

अज्झोमुच्छित त्रि अधि + अव + ४मुच्छ का भू. कः कू. 
[अध्यवमूर्च्छित], पूर्णतया सञ्ज्ञाहीन, बेहोश, मूर्च्छित, 
शोकसंतप्त, शोकाकुल - रतिन्दिव मद्दाय देविया सरीरे 
अज्झोमुच्छितो अ, नि, 2(1).53. 

अज्झोलम्बन्ति अधि + अव\लम्ब का वर्त,, प्र, पुः, ब व, 
किसी के ऊपर जाकर लटकते है, अवलम्बित होते 
या आ पड़ते हैं - महल यब्बतकूटान छाया 
सायन्हसमयं पथाविया ओलम्बन्ति अज्झोलस्बन्ति म. नि. 
3.204. 

अज्झोसति/ अज्झोसेति अघि + अप + ४सो का वर्त,, प्र, 
पुः, ए, a [अध्यवस्यति], विनिश्चित करता है, ग्रहण 
करता है, ध्यान-प्रक्रिया में विनिश्चित करता है; - सिस्ससि 
भविः, म, पुः, ए, वः, विनिश्चित करोगे, ग्रहण करोगे, 
ध्यान-प्रक्रिया विनिश्चित करोगे - सचे खो त्वं भिक्खु 
पठकिं अण्झोसिस्पसि म» नि, 1.411; - सितुं निमि, कृ. 
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- यदेनिच्च त॑ नालं अभिनन्दित नालं अभिवदितुं नालं 
HEMT, म. नि. 347. 

अज्झोसान नपुं, [अध्यवसान], सांसारिक वस्तुओं के प्रति 
आसक्ति, चित्त का उपादान, छन्द और राग पर आधारित 
परिग्रहभाव - नं प्र. वि, ए. व. - यो इयेछु BAG 
उपादानक्खन्धेछु छन्दो आलयो अनुनयो अज्झोसान सो 
दुक्खसमुदयो मः नि. 1.251; यो रगौ सारागो अनुनयो 
... इच्छा मुच्छा अज्झोसान ... अय वुच्चति लोभो ध, स. 
1065; - नं fg. विः, ए+ व. - छन्दरागं पटिच्च अज्झोस्ानं 
ऊज्झोसान पाटिच्च परिर्गहो अ+ नि» 3(1).210; - लक्खण 
क. नपुं, सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव युक्त रहने का 
लक्षण या स्वभाव - णेन तृ, विः, ए. व+ - खब्बा हि तण्हा 
अज्झोसानलक्खणेन एकलक्खणा नेत्ति, 22; ख. त्रि. 
लगाव युक्त रहने के लक्षण वाला - णा स्त्री.. प्र. वि., ए, 
वः - अज्झोसानलक्खणा तण्हा Af. 26; स. उ. प. में 
अनः, एकन्त., काम., दिडि,, भव, के अन्त, द्रष्ट. 

अज्झोसाय/अज्झोस अज्झोसति का पू, का, कृ, 
[अध्यवसाय, अध्यवस्य], सुनिश्चित करके, सुग्रहीत करके, 
ठीक से विनिश्चय करके - तस्स त वेदन अभिनन्दितो 
अभिवदतो अज्झोसाय विद्वतों उप्पज्जति नन्दी म, नि, 
1.338; अज्झोसाय तिङतीति तण्हाअणज्झोसानगहणेन गिलित्वा 
फरिनिङ्गपेत्वा गण्हाति म» नि, अट्टः (Ho) 2.206; 
नाभिनन्दाति नाभिवदाति नाज्झोसाय विधाते स. नि, 
2(2).164; मि. प, 72; सारतचित्तो वेदेति ara अज्झौस 
दिङ्ाति थेरगा, 98; विस्तक्ति वेदेति तञ्च नाज्झौस 
तिति स. नि. 2(2).81. 

अज्झोसित त्रि., अज्झोसति का भू. क, कृ. [अध्यवसित], 
क. bq. वा. में - किसी धर्म का अच्छी तरह ग्रहण कर 
चुका अथवा विनिश्चय कर चुका, किसी के प्रति सुदृढ़ 
आसक्ति रखने वाला, पूर्णतया तल्लीन - ता पुः, Wo वि. 
ब. वः - अज्झोपिता असारे कब्ठेवरे अडिन्हारुसङ्काते थेरीगा, 
472; - तं नपुं‘, प्र, वि, ए, व, - य faba Rega सुत 
मुत वा अज्झोपित सच्चमुत WE अ, नि, 1(2).30; 
अस्सुतवतो पृथुज्जनस्स अज्झोसित ममायित TAG, स. 
नि, 1(2).84; ख. कर्म, वा, में - वह आलम्बन या धर्म, 
जिसके प्रति चित्त में दृढ़ आसक्ति है, आसक्ति के साथ 
ग्रहण किया गया - तं उपरिवत्‌ - अस्सुठवतो पुधुज्जनस्स 
HOM THAT TAG, स. नि, 1(2).84; अज्झोसितयेव 
HE अनज्ञोसितं नाद्र महानि, 304. 
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अज्झोहट त्रि. अधि + अव +४हर का भू. क. कृ 
[अभ्यवहूत], गले के नीचे उतारा हुआ, निगला हुआ, 


निगीर्ण - टा पुः, प्र. वि. ब. व, - गिलितो खादितो भुत्तो , 


भरक्खिताज्झोहटासिता अभि, प« 757; - टं नपुं, प्रः कि., 
ए, व, - तन्हि मुलफलादि ओदनकुम्मासादि वा HES 
कुच्छि APUG, ध, स, HG 361; - टो पु. प्रः वि., ए. 
व. - अज्झोहटो व बिस मच्छो आमिसतण्हया सद्धम्मो- 
610. 

अज्झोहरण नपुं,, अज्झोहरति से व्यु, [अभ्यवहरण], प्रयोग, 
समाचरण, भोजन-ग्रहण, भोजन का निगलना - णं द्वि, 
वि.. ए, व, - अस्स्राजानीयो ... पतोदस्स अज्झोहरणं 
समनुपस्साति अ. नि. 3(2)291; अत्तनो HIRT पतोदस्स 
अज्झोहरणसङ्ञात पतनं विपस्स्तोति अत्थो अ, निः AF. 
3.342; IRIGY अज्योहरणमतरेनेव कम्मजतेजो एपादिन्नक 
मुञ्चित्वा अनुपादिन्नक गण्हाति म. नि, अट्ठ, (AeA) 
1(1).267; स. उ. पः में ब्राह्मणज्झोहरण के अन्त, द्रष्ट. 

अज्झोहरणीय त्रि. अज्झोहरति का सं. कृ. [अभ्यवहरणीय], 
निगलने योग्य, भोजन में ग्रहण करने योग्य - अह एते 
मनुस्से निस्साय अण्झोहरणीयमत्त आहारं लभामि लूखे वा 
TORE का घ. प. AZ. 1.160; तत्थ अज्झोहरणीयाहाये 
मस्मसा नाम्‌ जा. अइ 7.149; स, उ. प. में गलज्झोहरणीय 
के अन्त, द्रष्ट., तुल, अज्झोहरितब्बो. 

अज्झोहरत्ि अघि + अव + ४हर का वर्तः, प्र, पुः, ए. व+ 
[अभ्यवहरति], निगलता है, गले के नीचे उतारता है, नीचे 
की ओर खींचता है - येन च आसितपीतखायितसयितं 
अज्झोहरति म. नि, 2.93; - हारेय्यु विधि., प्र, पुः, ब. वः, 
IR. - इमा व मे देवता दिब्ब ओज लोमकूपेहि AMERY 
म, नि, 1.313; - हरेस्साम भवि., उ, पुः, ब. वः - तस्स 
ते मयं fee ओजं लोसकूपेहि अज्झोहरेरसाम्‌ म, नि, 
1.313; - हरी अदय, प्र’ पुः, ए. व. - को मंअज्झोहरी भूतो 
ओगाळह यमुन He जा. अट्टः 7.43; - रित्ब्बं सं. Fo, 
नपुं, द्वि. वि. ए. व. - पच्चवेन्खित्वा HER अज्झोहरितन्बं 
मि, प, 333; - रित्वा पू, का, कृ, - सिङ्गालो सन्बपच्छिम 
मुसिक गहेत्वा Te खादित्वा अज्झोहरित्क मुख पुज्छित्वा 
तिड्ति जा. अट्टः 1.440; - रीयति कर्म, वाः, वर्तः प्रः पुः, 
ए, व. - BIG कत्वा अव्झोहरीयतीति अत्थो घः स, अडः 361. 

अज्झोहार पुः, [अभ्यवहार], भोजन निगलने का कृत्य, 
भोजन-ग्रहण, भोजन - रे सप्त, वि., ए, व, - अज्झोहारे 
अज्झोहारे आपत्ति दुक्कटस्स पाचि, 312; - रं द्वि» विः, ए- 
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व. - कुक्कुटो पथाति खाणित्वा खणित्वा अज्झोहार अज्झोहरति 
मि, प, 333. 

अञ्चति ५अञ्च का ad. प्र. पुः, ए, व. [अञ्चति], 1. 
खींचता है, अपनी ओर घसीटता है - अञ्छामि न न 
मुञ्चामि थेरगा, 750; पाठा. अञ्छामि; उदक अज्बन्ति 
एतायाति उदन्यनी जा. अइ, 1.399; 2. सिकोड़ता है, 
संकुचित करता है - wae Rear कटुकभावेन fad 
अज्याति सझोचेतीति ध, स, अट्टः 401. 

अञ्छति ५अञ्छ का वर्त.. प्र. पु. ए, व. [अञ्छति], खींचता 
है, अपनी ओर घसीटता है - दक्खो भमकारो वा 
भमकारन्तेवासी वा दीघं वा अञ्छन्तो दीध अञछामीति पजानाति 
दी, नि, 2.215; Ae नि, 1.72. 

अञ्चित त्रि. ard का भू. क. कृ. गति करने वाला, जाने 
वाला - ता पु., प्र. वि. ब व, - उद्ध अनुगेन्त्वा विरिय 
अज्चिताति तिरच्छापाः विभ, Hg. 428. 

अञ्जत्ति अञ्ज से व्थुः, वर्तेः प्र, पुः, ए. वः, व्यक्त करता 
है, अञ्जन लगाता है, मालिश करता है, चमकाता है, 
सम्मानित करता है. लीपता है, स्पष्ट करता है, तैयार 
करता है - न्ति ब. व. - Marg अड्जुलिया अञ्जन्ति महाव, 
279; - उजापेसि अद्य,, प्रेरः, मः पुः, ए, व. ~ इस भेसज्जं 
अञ्जेहीति अज्जापेसि धन प, FF. 1.13; - ञ्जेय्यासि 
विधि, म. पु,, ए, व. - अक्छीमि ब अज्जेय्यासि स॑. नि. 
1(2).254; - अ्जेत्वा पू. का. कृ. - अक्खीनि अज्णेत्वा 
अच्छ॑ पत्तं गहेत्वा येन भगवा TTI, स. नि. 1(2).254. 

अञ्जन' नपुं, [अञ्जन], काजल, विलेपन, आंजन, चूर्ण - 
अञ्जन तु कज्जल अभि, प, 306; - नानि प्र. विः, ब. वः 
- तेन खो यन समयेन भिक्खू पिदानि अञ्जनानि चरुकेसुपि 
सरावकेयुपि निक्खिणन्ति महाव, 278; - नानं ष. वि... ब. 
च. - अज्जनानं खय दिस्वा ध, प, AZ. 1.264; स. उ, 
प. में अक्ख.. अलङ्कार», कण्ह,, काळ, खार, dete, रस, 
सोत. के अन्त, द्रष्ट; - टि. पांच प्रकार के अञ्जनों का 
उल्लेख - अनृजानामि मिक्खदे अञ्जन - काळज्जनं 
रसञ्जन सोतञ्जनं eG, कपल्लन्ति महाव, 278; - 
कम्मनाथ पु., एक प्रमुख व्यक्ति का नाम - अञ्जनकम्मनाथं 
सो धातुरम्खाय योजायि चू, वं. 74.168; - क्खिक त्रि., व. 
स. [अञ्जनाक्षिक]. अञ्जन से रंगी हुई आंखों वाला या 
वाली - का स्त्री., प्र. वि. ए« व, -- बपला अञ्जनक्खिका 
थेरगा. 960; - गिरि पुः, अञ्जन की तरह काले रंग वाले 
एक पर्वत का नाम - कान्पब्बतं नाम अञ्जनगिरि गन्त्वा 
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जा. अट्टः 7.155; तुल, अञ्जनपब्बत; - चुण्ण नपुँ,, तत्पुः 
सः [अञ्जनचूर्ण], अञ्जन का चूर्ण या चूरा - गगनतल 
अज्जनचुण्णसमोकिण्ण विय ध. स. AZ. 15; - देवी 
स्त्री, देवगग्मा की एक पुत्री का नाम - भातरो सुत्वा 
हडबुडा तस्सा अञ्जनदेवी ति माम PRY, जा, अइ. 472; 
- नालिका स्त्री, अञ्जन रखनेवाली छोटी डिबिया - 
अञ्जनीति अज्जननालिका म, नि, अट्ठ, (TW) 3.214; 
- पब्बत पुः, अञ्जन के रंग वाले काले पहाड़ का नाम - 
यहाअटविर्य अञ्जनपन्बतो नाग अत्थि जा. अदु, 5.128; 
नीला अञ्जनपब्बता जा. AG. 7.292; - नाळी स्त्री. 
अञ्जन रखने का डिब्बा - ओसघञ्जननाली च्‌ सलाका 
THEA अप, 1.333; - पुञ्ज पुः, अञ्जन का ढेर, 
अञ्जन की सशि - अज्जनपुञ्जसमानवण्णेन इमिना तव 
नागेन जा, अङ्कः 2.306; Ge अञ्जनपुञ्जाभे उरगदण्डे 
सुदारुणे सद्धम्मो, 286; - मक्खित्त त्रि, अञ्जन द्वारा 
विलिप्त - त्ता नपुं, प्र, वि. ब. व. - नैतत अञ्जनमक्खिता 
थेरगा, 772; म. नि. 2.262; - मय AL, अञ्जन से भरा 
हुआ - यं नपुं, We विन. ए. व, - काळकूट अञ्जनमयं 
उदा, अट्टः 244; - मूल पुः, एक प्रकार की मणि - 
अञ्जनमुलो CATE HATE, पियको ब्राह्मणी घाति 
AGA मणि नाम उदा. AG. 81; - रुक्ख पु. एक 
प्रकार का वृक्ष - अञ्जनरुक्खसारघटिककण्णो महामच्छो 
... आकास उल्लोकेत्वा जा. अइ, 1.316; - लोमसादिस 
त्रि. GA जैसे काले रङ्ग के बालों वाला/ वाली - सा 
स्त्री, प्र, विः, ए, व. - बाहा TX अञ्जनलोमसादिसा जा. 
ag. 5.194; - वण्ण त्रि. अंजन अथवा सुरमे जैसे काले 
रंग चाला - ण्णानं पुः, ५. विः, ब. व, - रुञो ऊजनवण्णानं 
कसान अन्तरे एकमेक पलित (ea, जा. अझ. 1.142; - 
ष्णा पु... प्र. वि.. ब. व, - एकच्चे काळा अञ्जनकण्णायेद्‌ 
सु, नि, अट्ट 109; - ण्णेन तू. वि., ए, व. - कण्णं 
अञ्जनवण्णेनः घ. प. अइ. 2.332; - वन नपुं,, साकेत के 
निकटवर्ती मृगोद्यान का नाम - नं द्वि, वि. ए, व. - 
अजञ्जनवनं ओभासेत्वा स, नि, 1(1).65; - ने सप्त, कि,, ए. 
व. - Wad निस्साय अज्जनवने विहरन्तौ जा. Ye 
1.296; ध. प. अङ. 2.184; - वनिय पुः, एक भिक्षु का नाम 
- कतं बुद्धस्स सासनन्ति ... अज्जनवानियो थेरे थेरगा- 
55; ~ सक्क पु., महाप्रजापती गौतमी के पिता का नाम - 
पिता अज्जनसक्को मे माता मम सुलक्खणा अप. 2.207; 
- सदिस त्रि, अञ्जन के समान, आंजन जैसा - सेहि पुर, 


तू. कि, बन व, - अञ्जनसदिसेहि लोगेहि समन्नायता जा? 
ag. 5.196; ~ सन्निभ त्रि. अञ्जन जैसा - भो पु. प्र, 
वि, ए, व. - महासतरस पन अज्जनसन्निभो नाग मङ्गलहत्यी 
महापुञ्जो ध, To अट्टः 2.332. 

अञ्जनः पुः, [अञ्जन], आठ दिग्गजों में से एक, पश्चिमी 
दिशा के एक हाथी का नाम - एरावणो पुण्डरीको वामनो 
कुमुदोञ्जनौः युप्फदन्तो सब्बभुम्मो सुष्पतीको दिसागजा 
अभि, प 30. 

अञ्जन! पुः, देवदह के एक शाक्यप्रमुख देवदहसक्क के पुत्र 
का नाम - अञ्जनो चाथ कच्चाना SY तस्स सुता दुदे म. 
वं, 2.17. 

अञ्जनिथविका स्त्री, अञ्जन रखने का छोटा डिब्बा - कं 
fe. वि., ए. व. - अनुजानामि Reread अञ्जनित्थविकन्ति 
महाव, 279. 

अञ्जनिसलाको स्त्री. अञ्जन लगाने वाली सलाका - तेन 
खो पन समयेन अज्जनिसलाका मामियं पतिता फरुसा 
होति महाव, 279; - क॑ fe. fa, ए. व, - अनुजानामि 
ARG अज्जनि अञ्जनिसलाक चूळव, 256. 

अञ्जनी स्त्री. क. अञ्जन रखने का पात्र - FF हि. वि. 
ए, व+ - अनुजानामि भिक्खवे अञ्जनिन्ति महाव- 278; 
अञ्जनीव नवा चित्ता थेरगा. 773, न्‌ भिक्खबे उच्चावचा 
अञ्जनी धारेतन््रा महाव. 278; ख. एक पौधे का नाम, एक 
औषधीय पौधा - केतका अञ्जनी चेव गोधुका तिणयूलिका 
अप. 1.12, पाठा, कन्दली. 

अञ्जलि पुः, [अञ्जलि], 1. कंरपुट, हथेली - ना तृ, वि,, 
एन व. - wae अञ्जलिना वा पिकिस्सामि अ+ नि, 
2(1).176; - Fei सप्त, वि. एः व. - पलितानि साघुक 
सण्डासेन उद्धरित्वा मस अञ्जलिस्मि पतिद्वापेहि म. नि. 
2.272; 2. सम्मान प्रकट करने हेतु सिर तक ले जाये गये 
दोनों जुडे हुए करतल - करफुटोज्जलि अभि. प, 268; येन 
भगवा तेनञ्जालि TOI, सु. नि, (पृः) 148; ABA 325; 
सजा ATH अजातसछु ... YRS अञ्जलि पणामेत्वा 
दी. नि. 1.45; स, उ प, में द्रष्ट, उदक,, एक., कत., 
पग्गहित,, पग्महित-तुच्छ., सुक्ख,, प. के अन्त... - क त्रि. 
हाथ जोड़कर खड़ा हुआ व्यक्ति, सम्मान प्रकट करने हेतु 
खड़ा व्यक्ति - को पु. प्र. वि.. ए. व, - भगवतो पुरतो 
AGT अञ्जालिको भगवन्त नमस्स्मानो महाव. 4; पाठा, 
पञ्जलिको; स, उ, प, में द्रष्ट, एक), ठित., निपन्न, के 
अन्तः; - कम्म नपुः, [अञ्जलिकर्मन्‌], हाथ जोड़कर प्रकट 
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किया गया सम्मान का भाव, सादर अभिवादन या नमस्कार 
- स्स षः वि,, ए, पः - अञ्जलिकम्मस्स अयमीदिसो 
विपाको A. प. अइ, 1.21; - म्मं द्विः वि, ए, व. - उभो 
हत्ये RRA पतिद्वापेत्वा सब्बलोकेन कापिरयानं अञ्जलिकम्यं 
अरहति विसुद्धि, 1212; ब्रह्मणमहासालानं ... अज्जलिकम्यं 
सावियेय्य, अ. नि, 2(2).260; - करणीय त्रि, 
[अञ्जलिकरणीय], हाथ जोड़कर सम्मान दिये जाने योग्य 
- यो पुर, प्र, वि, ए, व+ - भगवतो सावकसङ्को आहुनेय्यो 
... अञ्जलिकरणीयो दी, नि, 2.74; म» नि, 1.48; अ. नि. 
1(2).41, इतिवु, 64; अञ्जलिकम्म अरहतीति 
अञ्जलिकरणीयो विसुद्धिः 1.212; - या बः वः - सत्तिमे 
... पुग्ला आहुनेय्या ... अञ्जलिकरणीया अ, नि, 
2(2).164; - का स्त्री, करतल, सम्मान में जुड़े हुए हांथ, 
age, करसम्पुट - कं द्वि. वि. ए. व, - अभिवादयिं 
अज्जलिक अकासि वि, व. 5; द्रष्ट पञ्जलिका; - पग्गह 
त्रि, सम्मान प्रकट करने हेतु करसम्पुट को बांधने वाला, 
हाथ जोड़कर सम्मान को प्रकाशित करने वाला - हा पुः, 
प्र, वि. बन व. - अञ्जलिपग्गहा देवा पुप्फपुण्णघटा ततो 
म, व॑, 30.90; - पणाम पुः, सम्मानपूर्वक प्रणति, सादर 
नमन, आदरयुक्त नमन - एको मनोपसादो, 
सरणगमनमञ्जलिपणामो वा मि, प 228. 

अञ्जली स्त्री, एक भिक्षुणी का नाम, जो सङ्घमित्ता के साथ 
श्रीलङ्का गयी थी - महादेवी च agar हेमासा च यसस्मिनी 
उन्नला अञ्जली सुमा एता तदा भिक्खुनियो छळभिज्ञा 
महिद्षिका दी, वंश 18.25(रो.), 

अञ्जस' त्रि., [अञ्जस], अकुटिल, सीधा, सरल, ईमानदार, 
सत्यवादी - सं पुर, द्वि, वि-, ए. व, - यो अण्यिमदटङ्गिकिमञ्जसं 
TY भावेति मर अमतस्स पत्तिया थेरगा, 35; सिक्खमाना 
अह सन्तती भावेन्ती मग्गमञजस्‌ थेरीगा, 99, असङ्गत 
दुम्खनिरोधसस्सत मरगज्चिमं अकुटिलमञ्जस सिव वि, 
व. 143; अञ्जसो निब्बानयामिनिपटिपदामावतो HAN TE 
मन्यो अरियसच्चन्ति मं अवोचाति सम्डन्धो वि. व, अङ्क, 181. 

अञ्जस? पुः, [अञ्जस], सरल मार्ग, अकुटिल पथ - मर्गो 
पज्जो पथो पन्थो अञ्जस वदुसायन सु. नि, Ag. 1.29; 
सुत्वान पटिपणज्जिस्स अञ्जस असतोगक्कं थेरगा- 179; 
HEY CME, भिम्खवे पुराणं मग्ग पुराण अञ्जस पुब्बकोहि 
सम्मासम्बुद्धोहि अनुयात न्ति मि. प. 205; - सा क्रि. वि 
[अञ्जसा], ठीक तरह से, उचित रूप से, सरल मार्ग से 
- उजुगरगस्स्रेत वेवचन अञ्जसा वा उजुकमेव एतेन 


आयन्ति आगच्छन्तीति अज्जसायनो दी, नि. अट्ट, 1.300; 
- सापरद्ध त्रि. सीधे मार्ग से लुप्त, सरल-पथ से भ्रष्ट - 
द्वो पुः, प्र, कि, ए. व - विपथपक्खन्दो लोकसन्तिवासो 
अञ्जसापरद्धो पठि, म, 117; विपथपक्खन्दो अन्जसापरद्धो 
सहोधपक्खन्दो उदा, अट्ट, 114; - सायन पुर, सीधा मार्ग, 
सरल पथ - नो प्र, वि, ए, व, - अञ्जसा वा उजुकमेव एतेन 
आयन्ति आगच्छन्तीति अज्जसायनो दी. नि. AZ. 1.300. 

अञ्जस पुः, एक चक्रवर्ती राजा का नाम अज्जसों नाम 
खत्तियो अप, 1.42. 

अञ्जापेसि ४अउ्ज, प्रेर, अद्यः, प्रः पुः, एन व+, अभ्यञ्जन 
करवाया, किसी के द्वारा लेप करवाया - He इमं TOUT 
ऊञ्जेही ति अन्जापेस्रि ध, प. Ae 1.13. 

अड्जित क्रि, अञ्जति का भू. क. कृ. [अक्त], अञ्जन से 
पोता हुआ, अञ्जन से लिप्त, अञ्जन लगाया हुआ - तानि 
नपुं,, द्वि, वि, ब, व. - सुअञ्जितानि अक्खीनि हदयमंसञ्च 
water दिन्नं जा. अद्द, 1.86; अभ्जितम्खा मनोरमा 
जा, अट्टः 4.378. 

अञ्ज त्रि, [अन्य], 1. दूसरा, भिन्न, और, कोई और दूसरा, 
अपेक्षाकृत दूसरा, किसी एक से भिन्न, किसी अन्य की 
अपेक्षा असाधारण या नया - SH AG, We विः, ए, वः - 
इदमेव सच्च aera अ नि, 3(2).164; अज्जदेव 
कायदण्डं अज्ञा वचीदण्डं अज्ञ मनोदण्डन्ति म, निः 
2.39; अज्जदेव उप्पज्जति अज्ञ निरुण्झाति सः नि. 
1(2).84; - ज्जे पुः, प्र, कि, ब. व. - ये चज्जे सन्ति 
पाणिनो सु, नि, 203; 2. वाक्य में पुनरावृत्तिं होने पर 
विपरीत अर्थ का सूचक - अज्ञ जीवं अज्ञ सरीरं म. नि. 
2.97; - ञ्ञा स्त्री. प्र, वि, एः व, - अज्ञाव सञ्जा 
भविस्साति अञ्जो अक्ता दी, नि. 1.166; - FAT पु. प्र. वि. 
एन व, - अञ्जो हि तिण्णस्स मनो. अज्जो होति पारेसिनो 
जा, अह. 3.202; - खन्तिक त्रिः, दूसरों की दृष्टियों या 
मतों पर मौन सहमति देने वाला, मत्ान्तरों के प्रति सहिष्णु 
- केन पुर, तु, वि» ए, व. ~ दुज्जानं खो एत पोड़पाद 
तया अञ्जदिडिकेन अज्जखन्तिकेन ... अञ्ञत्राकरियकेन 
सञ्ञापुरिसस्स अचा ति. दी. नि. 1.166; - गतिक त्रि., 
दूसरों का आश्रय लेने वाला, परावलम्बी, पराश्रयी - का 
पुः, प्र. विन, क, व. ~ अत्तगतिकाव होथ मा अञ्जगतिका 
स. नि, Ag. 3.235; - गोचर त्रिः, [अन्यगोचर], अन्य 
आलम्बन को ज्ञान का विषय बनाने वाला, अन्यत्र विचरण 
करने वाला - रा फु,, प्र, वि, ब. व, - मयं खो काक 
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अञ्जगोच्य HY अःञणेचशे जा, FE. 2.300; - जन 
पुः, [अन्यजन], पृथक्‌जन, साधारण लोग, दूसरे लोग, 
अज्ञजन, अशिष्टजन, अभद्र लोग - नेन तू. वि., ए, व.- 
मिस्सो अञ्जजनेन FEY उदा, 176; (अत्तनों हिताहित न 
जानातीति अज्ञो तेन अज्ञेन जनेन मिस्सो 
सहचरणमत्तेन PI) उदा. अङ्क, 345: - जाति स्त्री, 
कर्म, स. [अन्यजाति], दूसरी योनि, दूसरा जन्म - जातो 
वा अज्ञजातिया अफ, 2.21; - जातिक त्रि. [अन्यजातिक], 
दूसरे प्रकार की योनि में जन्म लेने वाला, दूसरे प्रकार की 
मानसिक प्रकृति अथवा स्वभाव वाला - का पुर, प्र, विः, ब. 
व, - ये ते किलेसा अञ्जजातिका अञ्ञाविहितका महानि, 
193; अञ्जजापिकाति अन्ञसभावाः महानि, Ag! 283: - 
जोञ्ज क्रि, वि,, [अन्यान्यं], आपस में, परस्पर में, एक 
दूसरे को - HSH मुखला ETT सम्पत्ता यमसान जा. 
Ho 5.259; - तत्था निपा., अञ्ञ + तत्था, दूसरे प्रकार 
से, दूसरी तरह से - एवं यतत्था अज्जतत्था.... Te 
3.805; तुल, क. व्या. 400; - तम fh, ष. / सप्त, वि. 
वाले नामपदों के साथ प्रयुक्त, [अन्यतम], अनेकों के बीच 
में कोई एक - अण्ञतरअञ्ञतमसह्ा अरियमत्था सह. 
1.266; तुल, रू. सि, 207; क, व्याः 180; - तर त्रि., सर्व 
की तरह शब्दरूप, ष. वि, या सप्त, वि, वाले नाम के साथ 
प्रयुक्त, [अन्यतर], 1. दो में से कोई एक व्यक्ति या वस्तु 
- रं नपुं, द्वि वि, ए, व+ - द्विन्नमञ्ञतरं जत्वा yar 
यच्छेय्य पब्ब्त जा. BZ. 4.226; - स्स पुः, ष, वि., ए, व. 
- जयो महाराज पराजयो च आयूहतं अज्ञजतरस्म होति 
जा, AE. 7.175; 2. बहुत से लोगों के बीच में कोई एक 
सुनिश्चित व्यक्ति या वस्तु, क. क. कि. में अन्त होने वाले 
पदो के साथ - अकिहिदर्य अव्ञतरस्थि तेर सु, नि. 35; 
अनिकामय अञ्ञातरम्पि तेस सु, निः 212; - रो पु. प्र, 
कि. ए, व, - सोह सर्त अज्ञातयोस्मि ह्र जा, अडः 3.435; 
ख. सत्क, के विशे, के रूप में Ri सप्त, वि,, ए. व. 
- FARR रुक्खमूले PART Wed निठिन्नं सु, नि. 
(पू) 149; अथ खो अज्जतये हुहुङ़जातिको ब्राह्मणो येन 
भगवा AFT महाव, 3; इमस्साह HAT सामज्ञङ्न्ति 
वदामि इतिवु, 74; 3. अन्य, सर्वथा भिन्न, कोई दूसरा - 
इतरोजतरा एको अज्ञो अमि, प, 717; अथ खो AAT 
मिक्छु येनञ्जतरो भिक्खु तेवुपसङ्गमि स+ नि. 2(2).191; 
अथ खो अञ्जतरे सत्तो ... सुज्ज ब्रह्मनिमानं उपपन्जति 
दी, नि. 1.15; स. उ. प, में आमिस,, PRL, ATA, SAT, 


www.kobatirth.org 


77 


अञ्ञतो 

देवः, वेदना., RAG. के अन्त, We; - त्थेर पु., विभिन्न 
स्थविर - छ BAST अन्जतख्थेस HOY जा, अइ- 
2.8; ~ त्थेरित्थिवत्थु नपुं, ध, प, A. की एक कथा का 
शीर्षक, ध, प. अट्टः 1.359-60; - त्थेरुपासकवत्थु नपुं, 
उपरिवत्‌, ध. प. अः 2.151-53, - कुटुम्बिकावत्थु 
नपुं, उपरिवत्‌, ध प. अट्टः 2.161-62; - कूलदारिकवत्थु 
नपुं, उपरिवल्‌, ध, प, HF. 2150-151; - कुलपुत्तवत्थु 
नपुं, उपरिवत्‌, ध« प. Ag. 2.202-3; - पुरिसवत्थु नपुं, 
उपरिवत्‌, ध फ अष्ट, 1.251-60; - ब्राह्मणवत्थु नपुं, 
उपरिवत्‌, ध. प. अट्टः 2.166-67; 2.196-97; ~ भिक्खुवत्थु 
नपु, BURA, ध, प, HE. 1.159-160, 1.164-169; - 
मनुस्सवत्थु नपुं, उपरिवत्‌, रू वा, 1.31-32. 

अञ्ञः त्रि, [अज्ञ], अज्ञ, मूर्ख - ञ्ञो पुः, प्र, वि» ए, व. 
- अत्ञनो हिताहितं न जानातीति अञ्जो अविद्वा बालोति 
अत्थो उदा, अइ, 345, द्रष्ट, अञ्ञ-जन. 

अञ्ञतित्थिय 1. त्रि, [बौ, सं, अन्यतीर्थिक], बौद्धेतर 
धार्मिक सम्प्रदायों से सम्बद्ध, विमुक्ति के बौद्धेतर मार्ग का 
अनुयायी - या पु., प्र. वि, ब. व. - अञ्ञतित्थिया 
समणङ्नाह्मणपर्न्बिजका स. नि, 2(2).303; अञ्जतित्थिया 
GRATE HAF समनुपस्सेय्युं दी, नि, 3.85, अञ्जतिल्थिया 
PRIA परिब्वाजका अन्धा अचक्खुकाः अत्थं न जानन्ति 
उदा. 146; 2. सत्त्व, बौद्धेतर धर्माचार्य - ae भन्ते 
अज्जवित्थिया सावक लगित्वा PITHY वेसालि TTR 
फरिहरेय्छु अः नि. 3(1).30; - यानं पुः, षः वि., ब. थे. - 
समणो हि भन्ते गोतमो मायावी आवडनिं मायं जानाति 
याय अज्जतित्थियानं सावकौ आवडेती।ति म्‌, नि, 2.43; 
तुल, तित्थिय, नानातित्थिया, पुथुतित्थिया; - पुब्ब त्रि. 4. 
सः, वह, जो बौद्धधर्म में दीक्षित होने से पूर्व अन्य धर्मों का 
अनुयायी था और जिसके लिए उपसम्पदा से पूर्व परिवास 
का नियम प्रज्ञप्त था - ब्बो पु. प्र, वि, ए, व. - वेन खो 
पन समयेन यो सो अञ्जतित्थियपुन्बो ... तयेव लित्थायतनं 
ख़ङ्गमि महाव, 87; यो खो सामिय अज्ञतित्थियपुब्कों इमस्मिं 
धम्यविनये आकङ्कति पब्बज्जं सुः निः (पु) 164; - पुब्बकथा 
स्त्री, महाव, की एक कथा का शीर्षक, महाव, 87-90; - 
सरण नपुं,, बौद्धेतर धार्मिक-सम्प्रदायों का आश्रयग्रहण - 
णं द्वि. विन, ए, व. - अप्जातित्थियसरण भिन्दित्व बुद्ध 
सरण HTT, जा. अट्टः 1.104. 

अञ्ञतो प. वि., प्रतिरू, निपा, [अन्यतः], क. किसी अन्य 
कारण से, किसी भी दूसरे तरीके से - न ब्राह्मणो अज्जतो 
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सुद्धियाह सु. नि. 796; न अञ्ञतो भिक्खु सन्तिमेसेय्य सु. 
नि. 925; ख. दूसरी दिशा की ओर, दूसरे स्थान की तरफ 
- TAR ऑलोकेन्वो अपर निष्फल अम्बरुक्ख दिस्वा 
» जाः अट्ट, 3.333; ग. दूसरे प्रकार से, अन्यथा रूप से, 

अन्य दृष्टिकोण से - सब्ब धम्म पर्ञ्जाय सब्बनिमित्तानि 
GOAN TRG, स. नि. 2(2).56. 

अञ्ञत्थ' सप्त. वि., प्रतिरू, निपा., [अन्यत्र], 1. किसी 
दूसरे स्थान पर, अन्य स्थान में, किसी भी दूसरी जगह में 
- कि तया अञ्जत्थापि एकरूपो पासादो कतपुन्ब्रो ध. प. 
अट्टु, 2.74, अज्ञत्थ पन SIRT संभावना परिधावना 
विभावनाति एवं अञ्जथापि अत्थो होति ध, स, अट, 207, 
HAY कसि सो देखो वेन तन्नामको अहु म, वं. 22.14; 
2. किसी अन्य स्थान की ओर - त्व अत्तनो पुत्तके गहेत्वा 
HAY याहि जा. अइ. 2.128; इतो अज्जत्थ TPT AA, 
धः प. AF. 1.122. 

अञ्ञत्थः त्रि. [अन्यार्थ, अन्यार्थप्रधान], 1. स. प. से भिन्न 
पदों के अर्थ की प्रधानता वाला ब. स. - त्थेसु सप्त, वि. 
ब, व. - अज्जपदत्थेछु Wale, क. व्या. 330; 2. कोई 
दूसरा पदार्थ, कोई अन्य अभीप्सित वस्तु या प्रयोजन - 
त्थाय पुः, च. वि. ए, व+ - या सति पच्चुपडिता होति सा 
न अञ्जत्थाय म; नि, अइ, (Fe) 1(1).261. 

अञ्ञत्र निपा., [अन्यत्र], 1. क्रि. वि. और जगह, दूसरे 
स्थान पर - क्वि पन त्वं आवुसों उपनन्द HAT TGS 
TAA चीवरमाय MAA, महाव, 392, ये च अञ्जत्र 
Wee देत्ति सो अद्धा sie मि, प, 49, यदा 
WERT दुकरकारिक अकासि नेतादिसो अञ्जत्र आरम्मो 
अहोसि... मि. प. 230; 2. क्रि. वि. सिवाय, के अतिरिक्त, 
के बिना - अज्ञत्रापि धम्मा कम्मं करोन्ति अज्जत्रापि 
विनया कम्मं करोन्ति अञ्ञत्रापि सत्युसासना कम्मं करोन्ति 
महाव, 412; यस्मा च खो कस्सप अञ्ञत्रेव इमाय मत्ताय 
HAA मिना THAT सामण्ञ वा होति ब्रह्मज्ञं वा 
gar सुदुक्करं दी. नि. 1.152; आवुसो, आनन्द, अञ्जत्रेव 
भगवता, अञ्ञत्र, भिक्खुसङ्घा उपोसथं करिस्सामि, ध. प. 
अट्टः 1.82; ३. अन्यथा, दूसरी अवस्था में या स्थिति में - 
एकरूपो Aer पुरगलो ... पयिरुपासितन्नो अञ्ञत्र 
HEWN HAA अनुकम्पा अ, नि. 1(1).148; किमज्जत्र 
पिक्‍्खवे नन्दो इन्दियेछु युत्ताये भोजने मत्तञ्जु जागरियं 
अनुयुक्तो अ. नि. 3(1).15, तुल, अञ्ञत्थः - गति स्त्री. 
[अन्यत्रमति], दूसरे जन्म में संक्रमण, दूसरे अस्तित्व में 
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गमन, विवश होकर दूसरे जन्म में संक्रमण - पकातियापि 
च परलोक गता नाम अञ्ञत्रगतिवसा पुन तेनेव सरीरेन 
नागच्छन्ति, जा, अड्ड- 2.203, पाठा, अञ्जत्थः - 
योग / त्रायोग त्रि., दूसरे धार्मिक-सम्प्रदाय का आचरण 
करने वाला, अन्य धार्मिक-सम्प्रदाय के मन्तव्यों का आसेवन 
करने वाला - गेन पु,, प्र. विन, ए. व. - सो तया दुज्जानो 
अञ्चदिडिकेन अञ्जखन्तिकेन अञ्जरचिकेन अज्ञत्रयोगेन 
म, नि. 2.164, सज्ञा फुरिसस्स अत्ताति वा अज्जाव सज्जा 
अञ्जो अत्ताति बा ति 2 दुज्जानं खो एतं पोडपाद तया 
अज्यविद्दिकेन ... अज्ञत्रयोगेन दी, नि, 1.166; पाठा. 
अञ्ञत्थ-योग, अज्ञत्त-पयोग. 

अञ्ञथत्त नपुं, अञ्ञथा का भाव, [अन्यथात्व], शा. अ. 
भिन्नता, विशिष्टता, परिवर्तन, रूपान्तरण, अन्यथाभाव, 
विपरिणाम - त्तं fe. वि., ए. व. - न खो पन मय प्स्साम 
आयस्मतो उपसेनस्स कायस्स वा HALT इन्द्रियान वा 
विपरिणामं स. नि. 2(2).44; अज्ञथत्तन्ति अञ्जथाभावं स. 
निः 3g. 315; कुगारियि विपरिणामञ्जथामावा जीवितस्पपि 
सिया अञ्ञथत्तं म, नि. 2.319; ला. अ. चित्त का सम्मोह, 
विषाद, ग्लानि, दुःख, अनुताप, पश्चाताप आदि में या दूसरे 
रूप में परिवर्तन - तत्थ अप्परन्ना चेव नप्पसीदन्ति 
पसन्नानञ्च एकच्चान अज्जथत्त होति अ. नि. 2(1).61; - 
त्ताय नपुं, च, वि., ए, व. - अथ wd भिक्खवे 
अप्पसन्तानञ्चेव अप्पसादाय, पसन्नानञ्च एकच्चानं 
अञ्जथचायाति महाव, 51; स. उ. प, में चित्त., पसाद. 
भाव,, लक्खण., विपरिणाम, के अन्त, द्रष्ट. 

अञ्जथा निपा., [अन्यथा], 1. नहीं तो, वरना, भिन्न रूप से, 
भिन्न ढंग से - येन येन हि मज्जन्ति ततो त होति अज्जथा 
सु. नि, 593; 762; तस्स तं रूपं विपरिणमाति अज्ञा होति 
स. नि. 2(1).16; अह्योसि Tet ततो मे अज्जथा इच्चेव मे 
विमति एत्थ जाता जा. अडः 3.460; 2. अननुकूल, अप्रिय, 
अरुचिकर या विपरीत रूप में - यञ्च मै अय्यपत्तस्स सनो 
BRUNT अव्जथ जा. अड्ड- 5.86; PITT अञ्जथा नत्थि 
एसा मे वीरियपारमी जा. AR. 1.57; 3. यथार्थता से 
विपरीत माव में, अयथार्थ रूप में - सब्ब त तथेव होति नो 
अञ्जथा तस्मा क्थायतोति वुच्चति इतिवुः 85; यो जानं 
युच्छितो We, अज्जथा नं वियाकरे जा. अड्ड, 3.402; - 
थाचरियक त्रि., दूसरे धार्मिक मतवाद के अनुसार आचरण 
करने वाला, बौद्धेतर धार्मिक सम्प्रदायो के आचार्यो के 
समीप रहने वाला - केन पु., तृ. वि. ए, व, - सो तया 
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दुज्जानो ... अञ्ञत्रयोगेन अन्जथाचरियकेन म, नि. 
2.164; दी, नि, 1.166; पाठा, अञ्ञत्राचरियकेन; - धम्म 
व्रि. भिन्न प्रकृति या स्वभाव वाला - म्मो पु. प्र, वि., ए 
व, - कोलियान लम्बचूळका भटा, AAMT AST Te, 
स. नि. 2(2).321; - भावं पुः, [अन्यथाभाव], रूपान्तरण, 
स्वरूप-परिवर्तन, विपरिणमन, दूसरे रूप में बदलाव, पांच 
प्रकार के विपर्यासो में से एक - वो प्र, वि, ए, व, - 
विपल्लासो अज्ञथाभावो aan च विपरिययो विषरियासो 
-.„ अभि, प, 776; - वं द्विः विः, ए, व, - इत्यभावज्जथाथार्व 
संसारं नातिक्तति इतिकु 77; इत्यणकजथाभधावं अविज्जायेव 
सा गाति सु, नि, 734; स. उ. पः में द्रष्ट, पसादञ्ञथाभाव 
के अन्त; - भावी क्रि, [अन्यथाभावी], रूपान्तरण को 
प्राप्त, विपर्यस्त, दूसरे स्वरूप में विपरिवर्तित, दूसरी तरह 
से बदल जाने वाला - चक्खु भिक्खवे अनिच्च विपरिणामि 
अञ्ञथामावी स+ नि, 2(1).218; अञ्ञशाभावी THT लोको 
भक्मेकामिनन्दाति स, नि, 2(2).21; उदा. 105; स. उ. पः 
में द्रष्ट, अनञ्ञथाभावी; - सञ्जी त्रि, [अन्यथासङज्ञी], 
विषरीत-रूप में विचार या दृष्टिकोण रखने वाला, विपरीत- 
मतवादी, अन्यमतवादी - Borat पुः, प्र, विः, ब. वः - 
अल्ञथासाञ्जिनोपि हेत्थ छुन्द सन्त्येके सत्ता दी, नि, 3.103. 
अञ्ञदत्तिक त्रि. [अन्यदत्तक], किसी अन्य के द्वारा प्रदत्त, 
दूसरे के द्वारा दिया हुआ - क॑ नपुं, प्रः / fe वि, ए, वः 
- पटिसझनरहितों TAT अञ्जदत्तिकः सद्धम्मो, 394. 
अञ्जदत्थ पुः, [अन्यार्थ], दूसरा प्रयोजन, अन्य लक्ष्य, 
दूसरा लाभ - vary दिस्वा विरमे कथोज्ज न 
हज्जवत्थत्थिपसंसलाभा सुः नि. 834. 
अञ्ञदत्थिक त्रिः, [अन्यार्थिक], किसी अन्य के लिये 
निर्धारित, किसी दूसरों को दी जानी वाली - केन पुः, तू. 
वि,, ए, व, - भिक्खुनियो अज्ञजदत्थिकेन परिकखारेन ... 
अज्ञ चेतापेय्य निस्सरियं पाधित्तिय'न्ति पाचि, 340. 
अञ्ञदत्थु / अञ्ञदत्थुं निपा,, [अन्यमस्तु, आस्तां तावत्‌], 
शा, अ, रहने भी दो, प्रयोगगत अर्थ - क. (नियमतः 
'एव' एवं 'व' के साथ ही प्रयुक्त), केवल, पूर्णरूप से, 
निश्चित रूप से - अज्जदत्थु ठु तयूघेकसे ससक्क चाद्धा 
काम जाठुचे हबे अभि, प, 1140; अञ्जदत्थु FIAT मञ्ज 
WITH न मं कोचि आसनेनपि तनिमन्तेसि दी, नि, 
1.79; ख. (एवः के प्रयोग के बिना ही वाक्यों में प्रायः 'खो' 
के तात्पर्य में प्रयुक्त), कम से कम, निश्चित रूप से - 
अज्जदत्थु खो दानिगे अन्ञातित्थिया परिब्बाजका भगवतो 
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अञ्ञपुरिससारत्त 


भासित GREAT, दी, नि. 3.38; ग. (विप, निपा, के रूप 
में), अन्यथा, इससे विपरीत - अज्जदत्थु समणयेव TT 
आओकास याचन्ति AIRC अनगारिय पब्बज्जाय म. नि, 
1.238; न सोभति ... अञ्जदत्थु गरहं लमति घः प, अइ. 
1.218; - जय पुः, पूर्ण विजय, निश्चित विजय - निय्यन्ति 
धीरा लोकम्हा अल्जदत्छुजय जयं स, नि. 3.6; - दस त्रि. 
सब लोगों को तुरन्त देख लेने वाला, प्रत्येक वस्तु को 
देखने वाला, पूर्ण द्रष्टा - सो पुर, प्रश विः, ए. a - 
अहमसिम ब्रह्मा महाननह्मा ... अण्ञदत्थुदसो TIAA इस्सरो 
कत्ता दी, नि, 1.16: सदेक्मनुस्साय तथागतो आभिग्‌ TT 
ACY THI, Bo नि, 1(2).28; इतिवुः 85; 
अज्जवदत्यूति एकसत्थे निषातो ... सब्ब त हत्थतले आमलक 
विय यस्सतीति दस्मो इतिवु, अट्टः 321; तुल, रामायण 
7.35; - हर क्रि, बिना दिये हुए केवल लेने ही वाला, 
पूर्णतः हरण करने वाला - रो पुः, प्र, विः, एन व, - 
अज्जवत्थुहरों अमित्तो मित्तपतिरुपको वेदितव्नो दी, नि, 
3.141; - रा बः वः - अज्ञदत्धुहर सन्ता ते वे राज पिया 
होन्ति जा. अडः 6.208. 

अञ्ञदा निपान, [अन्यदा, अ, मा. अण्णया], शा. अ. किसी 
दूसरे समय में, प्रयोगगत अर्थ क. पूर्वकाल में, प्राचीन 
समय में - न हि मे उज्ञदा ताय नत्थिपण नाम TGA ति 
घः पः अङ्क, 2.354; Gerad मे Wega तिः अञ्जदापि 
समुदितपुब्ब) WIE ध प, WH 2.357; ख, एक बार 
फिर, पुनः एक बार - यदा अठ्ञदापि एवरूपो WET 
आगच्छेय्य स. नि, 2(2).278; पाठा, अञ्ञथापि. 

अञ्ञदिद्ठिक त्रि. ब, स. [अन्यदृष्टिक], बुद्धधर्म से भिन्न 
धर्म में श्रद्धा रखने वाला - केन पुः, तृ. वि., ए. व. - तण 
अज्ञादिडिकेन अञ्जखन्तिकेन अज्ञरुचिकेन अज्ञयौगेन 
..., दी, नि, 1.166; म, नि, 2.164. 

अञ्ञपदत्थ पुः, ब. सः [अन्यपदार्थ], ब. सः के व्याख्यान्‌ 
के सन्दर्भ में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शाब्द, ऐसा समास, 
जिसमें समास से बाहर के अथवा अन्य पदों के अर्थ 
प्रधान रहते हैं - त्थेसु सप्त, विः, ब व, - अञ्जपदत्थेयु 
बहुब्बीहि क» व्या, 330; मो, व्या, 2.188-189; 3.86; तुल. 
कातन्त्र 2.5; - पधान क्रि, [अन्यपदार्थप्रधान], बः स., 
जिसमें अन्य पदों के अर्थों की प्रधानता रहती है, रू. सि. 337. 

अञ्जपुरिससारत्त त्रि अन्य पुरुष के प्रति आकृष्ट - त्ता 
पुः, Wo विन, बन वः - कुद्धा गा HAGA बा हुत्वा 
WHAT हननादि PY जा, अट्ठ- 5.447. 
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अञ्जभागीय 80 अञ्जवादक 


अञ्ञमागीय त्रिः, [अन्यभागीय], दूसरे व्यक्ति या वस्तु से 
सम्बन्धित - स्स षः विः, ए, व. - आयस्मन्त दब्बं मल्लपु्त 
अन्जमागियस्स अधिकरणस्स ... उपादाय पाराजिकेन 
धम्मेन अनुद्धोसेथाति पारा, 262. 

अञ्जमञ्ञ त्रिः, [अन्योन्य], 1. एक दूसरे को, आपस में, 
परस्पर में क. कर्म के रूप में - sof fe. वि, एन व. - 
ते न सक्कोम PANG HAH सय॑ उभो; सुः नि. 602; 
PR अज्ञमज्जं आवुसोवादेन समुदाचरन्ति दी, नि. 
2.115; ख. क्रि, रू, एवं ना. रू. से पूर्व क्रि, fa. के रूप 
में - GE अच्ञमज्जं कि होथाति Fg ... जा. अङ्क, 4.103; 
अव्जमज्जं अच्चय FAT ... To To TS. 1.36; 2. एक 
के बाद एक करके, विविध रूप से, भिन्न प्रकार से - 
HATA कायसमाचार ... बचीसमाचार' ... TARTAR 
.. तञ्च PHA अक्तमावपटिलाभ न्ति म. नि, 3.94; 
तुल, अञ्ञोञ्ञ; - ञञूपत्थम्भ पुः, [अन्योन्योपस्तम्भ], 
पारस्परिक सहारा - म्भेन तृ. विः, ए. वः - अळ्जे 
जाकरुक्खापि सम्बहुला अञ्ञमञ्जूषत्थम्मेन दिता साघुयेव 
जा. अह, 1.314; - ञ्ञूपत्थम्भक त्रिः, [अन्योन्योपस्तम्भक], 
परस्पर में एक दूसरे को सहारा देने वाला - क द्वि. विः, 
ए. व, - अज्ञमञ्ञूपत्थम्मक तिदण्डकः विय विसुद्धिः 
2.164; - उञूपनिस्सित त्रि, एक दूसरे पर निर्भर, परस्पर 
एक दूसरे पर आश्रित - त्ता प्र. वि. ब. व. - यञ्चेव तत्थ 
TH, यञ्चेव रूप उभोषेते अञ्जमञ्चूपनिस्सिवा मि. प. 
48; - खादिका स्त्री,, परस्पर में एक दूसरे का भक्षण - 
अज्जमञ्ञखादिका एत्थ RG THT दुबलखादिका, 
म. निर 3.208; अज्ञम्ञखादिका ति अज्यमज्जखादन 
म, नि. अट्टः (उप.प,) 3.156; - गुत्त त्रि, [अन्योन्यगुप्त 
अन्योन्यगुप्ता], परस्पर में संरक्षित, पारस्परिक रूप से 
रक्षित, अन्योन्याश्रय रूप से रक्षित - एवं मरय अञ्जबज्ज 
गुत्ता अञ्जमज्ज रक्खिता सिष्पानि चेव FATA, स. नि. 
3(1).244; - चतुक नपुं, विभ, के एक खण्डविशेष का एक 
शीर्षक, विभ, 177-186; - चित्त त्रि. चञ्चल-चित्त, ढुलमुल 
चित्त, लघुवित्त, चलचित्त - तानं षः वि, ब. व. - नहि 
अज्जज्जवचित्तानन्ति अञ्जेनञ्जेन चित्तेन समन्नागतानः 
लहुचित्तानन्ति अत्थो जार AZ. 4.51-52; - पच्चय 1. 
त्रि. [अन्योन्यप्रत्यय], परस्पर में एक दूसरे के साथ कार्य- 
कारण-भाव से जुड़े हुए - या प्र. fa. ब. व, - भावनाय 
चत्तारिन्रियानि तदन्वया होन्ति सहजातपच्चया होति 
अञ्ञमञ्ञपच्चया होन्ति WS. म, 235; 2. पुः, परस्पर- 


निर्भरता - अज्ञमजञ्ज उप्पादनुपत्थव्भनभावेन उपकारको 
धम्मो अउजमणञ्ञपच्चयो विसुद्धि, 2.164; 3. पट्ठान-प्रकरण 
में प्रतिपादित चौबीस प्रत्ययो के बीच सातवां पच्चय, द्रष्ट. 
पच्चय के AA; - पच्चयता स्त्री, भाव, परस्पर-सापेक्षता 
~ सङ्वारपच्चयापि SAGA TS अञ्ञमञ्ञपच्चयता दस्सिता 
विभ. ag. 197; - भोजन क्रि, क. स. [अन्योन्यभोजन], 
परस्पर में एक दूसरों को खाने वाले - नानं पुः, ष. fa, 
ब. व, - तेस अज्ञमञ्ञभोजनान वीतिहरणं सक्खिक 
HON पच्चक्ख कत्वा HEY, जा, अट्ठ- 6.183; - लग्ग 
त्रि, [अन्योन्यलग्न], एक दूसरे के साथ संलग्न या जुड़ा 
हुआ - परम्पराससत्ताति अञ्ञमरञ्ञ लग्गा, म, नि, अट्टः 
(मन्पः) 2.298; पाठा, अञ्ञजमञ्ञं लग्गा; - वचन नपुं, 
[अन्योन्यवचन], एक दूसरे के लिए हितकारक वचन - 
नेन तृ. विः, एः व, - एवं सद्धा हि तस्स भगवतो परिसा 
यदिद अञ्जमञ्जवचनेन अज्ञमण्ञवुद्ापनेनाति पारा, 278; 
- वुट्ठापन नपुं, [अन्योन्योत्थापन], परस्पर में एक दूसरे 
को प्रबोधन या उद्बोधन - नेन तू, विः, ए. व, - यदिद 
अण्ञमञ्ञवचनेन अञ्जमञ्जद्डापनेताति पारा. 278; - वेवचन 
नपुं, आपस में पर्यायवाची - आर दूरे ति अञ्जमञ्ञवेवचन 
जा, अड्ड- 4.32; BS गता कत्थ गताति अञ्जमञ्जवेवचनानि 
जा, Age 3.190. 

अञ्जमोक्ख त्रि. [अन्यमोक्ष], किसी अन्य की सहायता 
द्वारा मुक्ति प्राप्त करने वाला - क्खा पुः, प्र. वि. बन व. 
- ते दुप्पमुञ्चा न हि अञ्जमोक्खा सु. नि, 779; नहि 
अञ्जमोक्खाति अज्जेन च WAT न सक्कोन्ति सु, निः Ake 
2.211. | 

अञ्ञरुचिक ब्रि., [अन्यरुचिक], भिन्न रुचियों वाला, भिन्न 
मनोवृत्ति वाला - केन पुः, तृ. वि, ua - दुज्जानं 
अज्जविडिकेन अञ्जखन्तिकेन ऊऊञरुविकेन अज्जत्रायोगेन 
HEAMARIPT ... दी. नि. 1.166. 

अञ्ञवादक त्रि.. पूछे गये प्रश्‍न से बचकर कोई अन्य बात 
करने वाला, सङ्घ में उठाये मूल मुद्दे से हटकर इधर-उधर 
की बात करने वाला - को पु. प्र, वि, ए, व. - 
अच्जवादको नाम सङ्घमज्झे वत्थुस्मि वा आपत्तिया वा 
अनुयुञ्जीयसानो त न कथेतुकामो त न उयृघाटेतुकामो 
अञ्जेनञ्ञं Weald - को आपन्नो कि आपन्नो किस्मि 
आपन्नो कथं आपन्नो के बणथ कि गनथाति एसो 
HANH, पाचिः 56; - पद नपुं, पाचि, के एक खण्ड 
का शीर्षक, पाचि, 54-57. 
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अञ्ञवादी 81 अज्ञाण 


अञ्जवादी त्रि, [अन्यवादिन्‌], बौद्धेतर-सिद्धान्त का प्रतिपादक 
- दिनं पुः, दविः वि, ए. क, इतो बहिद्धा पथ अञ्जवादिन 
थेरगा, 86. 

अञ्जविहित / अञ्ञाविहित त्रि., [अन्यविहित], दूसरे विचारों 
में डूबा हुआ, दूसरे के विचारों में निमग्न, दूसरी चीजो के 
बारे में विचार करने वाला अन्यमनस्क - स्स पुर, ष. वि., 
ए; व. - तस्स अज्ञविहितस्स एको सुनखो त॑ आदाय 
पलायि जा. AF. 6.76; - ता स्त्री,, प्र. वि, ए, व, - 
अज्ञविहिता TRIS वा सल्लपति वा उम्मततिकाय 
आदिकम्मिकायाति पाचि, 367. 

अञ्ञसत्थारुद्देस पुः, अन्य शास्ता का ग्रहण या स्वीकरण, 
छ: प्रकार के गम्भीर अपराधों में से एक - सेन तृ. वि., ए. 
व, - अञ्ञसत्थारुङदेसेन सह छ ठानानि न करोति खु; पा. 
अट्टः 150 # अपगतकोतूहलमङ्गलिको जीवितहेदुपि न अज्ञं 
सत्थारं उक्ष्सिति मि, प, 106. 

अञ्ञसत्थु पुर, कर्म, सः [अन्यशास्तृ], दूसरा शास्ता या 
मार्गदर्शक - रं द्वि. वि», ए, व+ - भवन्तरेपि हि आरियसावको 
अज्ञसत्थार THETA, म, नि, AR. (मू.प,) 1(1).144. 

अञ्ञसमान त्रि. [अन्यसमान], शा. आ, दूसरे के समान, 
ला, अ. भिन्न-भिन्न प्रकार के fret में समान रूप से प्राप्त 
स्पर्श आदि तेरह चैतसिक, जिनमें सात सब्बचित्तसाधारण 
तथा शेष छः प्रकीर्णक हैं - ना पु, प्र. वि, ब, व. - 
तेरसञ्जसमाना च चुइसाकुसला तथा अभि, ध, स, 9. 

अञ्ञसित त्रि, [अन्याश्रित], किसी अन्य पर निर्भर या 
आश्रित, किसी दूसरे पर अवलम्बित - तं पुः, द्वि. वि, ए, 
वः - बदन्ति ते अञ्ञसित कथोज्ज सु. नि, 831: - ता पुः, 
प्र. कि, ब, व, - अञ्जचिवा कथोज्जन्ति ते अञ्जमञ्जं 
सत्थारादि निस्सिता कलह वदन्ति सु+ नि. अट्टः 2.332. 

अज्ञा स्त्री, [आज्ञा], अईत्वफल के क्षण में प्राप्य सम्यक- 
ज्ञान - अज्ञा ठु eT 7, अभि, प, 436; - ज्ञाय तृ. 
वि, ए, क. - अञ्जाय निनुता धीरा तिण्णा लोके 
विसत्तिक स, नि. 1(1).28; - ञ्ञा प्र. fa, ए, व, - Aer 
क्षम्मे अच्छा सुः नि. (पू) 190; fea धम्मे अज्ञा ति 
अखियेव अत्तमावे HET सु, नि, अट्टः 2.200; तुल, 
आणा. 

अञ्जाको ण्डञ्ज / अञ्जातकोण्डञ्ञ पु., [बौ. स. 
आज्ञातकौण्डिन्य], 1. सर्वप्रथम अर्हत्व प्राप्त करने वाले 
एक स्थविर-शिष्य का नाम, पञ्चवर्गीय भिक्षुओं में से एक, 
पूर्वकाल में कौण्डिन्य के नाम से विख्यात - स्स ष. वि., 


ए, वः - इति हिद आयस्मतो कोण्ड्ञ्ञस्स अन्ञासिकोण्डण्ञो 
त्वेव नाम HEN, महाव, 16; स. नि, 3(2).487; 2. केवल 
कोण्डञ्ञ नाम से भी प्रसिद्ध - कोप्ड्ज्ञोड भगवा कोण्डज्जोह 
खुगताति स+ नि. 1(1).224; 3(2).487; थेरगा, की गाथा 
संख्या 673-688 गाथाओं का रचयिता - तेसु 
अए्जासिकोण्डञ्ञत्थेरे ... अड्रारमहि RETAINS सद्धिं 
सोवापत्तिफले ASIN, जा. AZ. 1.90; अप, 1.45; ध, स. 
HE. 82; द्रष्ट, अञ्ञासिकोण्डञ्ञ. 

अञ्ञाचित्त नपुं, [आज्ञाचित्त], अर्हत्वफललक्षण में प्राप्त 
सम्यक-ज्ञान के लिये तत्पर चित्त - त्तं द्वि, विः, ए, वः - 
अज्ञाचित्तं उपङ्गपेन्तीति अञ्जाय आजाननत्थाय चित्तं न 
जपडपेन्ति दी, नि, Ase 1.298; पाठा, अञ्ञा चित्त. 

अञ्ञाण' त्रिः, निषे, ब स. [अज्ञान], न जानने वाला, 
अज्ञानी, मूर्ख, अविद्याग्रस्त - णेन पुर, त्‌, कि, ए. वः - 
बरालिसेन अञ्ञाणेन पुरिसेन न GBT जानिठु जा. अड्ड, 3. 
236; - णो पु, प्र, वि, ए, व, - झालो अहोसि अज्जाणो, 
जा, अट्टः 3.200; - मनुस्स पुः. [अज्ञानमनुष्य], अज्ञानी 
मनुष्य - स्सा प्र, वि, ब. वः - इमे अञ्ञाणमनुस्सा ... 
प्राणातिपात करोन्ता नन्दन्ति दुस्सन्ति जा, अट्टः 3.255. 

अञ्ञाण” नपुं, जाण का निषे-, तत्पुः स. [अज्ञान], अविद्या, 
मोह, ज्ञान का अभाव, ज्ञानाभाव - मोहोकिज्जा तथाञ्ञाण 
अभि, प. 168; य॑ अञ्जाण अदस्सनं अनमिसमयो 
HATH असम्बोधों अप्परिवेधो ... पुः प. 127; - णाभिभूत 
त्रि. [अज्ञानाभिभूत], अज्ञान से ग्रस्त, प्रमादग्रस्त, प्रमादापन्न 
- तो पु, प्रः वि» ए. व+ - सो अञ्ञाणामिभूतो नेव बुद्धं 
उपड़हि न असीति FER ध. प. अह, 2.151; - णुपेक्खा 
स्त्री, [अज्ञानोपेक्षा], अज्ञानता के कारण उत्पन्न उपेक्षाभाव 
- उप्पण्जाते उपेक्खा ति एत्थ उपेक्खा नाम अञ्ञापुपेक्खा 
म. नि, अः (उप,प.) 3.196; - क नपुं,, अज्ञान, मूर्खता, 
मोह - केन तू. वि» ए, व, - अज्ञाणकेन आपन्नोति 
पाचि, 194; न च तस्स मिक्खुनो अज्ञाणकेन मुत्ति अत्थि 
पाचि, 193; - करण त्रि, [अज्ञानकरण], अज्ञान उत्पन्न 
करने वाले, अविद्याजनक - णा पु., प्र, विन, ब. व. - 
TT RTE नीवरणा अन्धकरणा अचक्खुकरणा 
HATTER, स, नि, 3(1).118; एव अञ्जाणकरणा किलेसा 
नम्‌ जा. AZ. 1.293; - चरिया स्त्री., [अज्ञानचर्या], 
राग, द्वेष एवं मोह भरे चित्त वाली जीवनवृत्ति, पटि. म. में 
वर्णित 28 प्रकार की चर्यायों में से एक - अञ्जाणचरिया ति 
केनडेन अञ्ताणचरिया? सरागा चरतीति अञ्ञाणचरिया 
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सदोसा चरतीति - अज्ञागचरिया .... पटि, म. 75-76; - 
जातिक त्रि. अज्ञानमयी प्रकृति वाला व्यक्ति, अविद्या- 
ग्रस्त व्यक्ति - इघेकच्यो अज्ञाणजातिको पौसो यावतासीसती 
जा. अङ्क, 3.342; - ता स्त्री, भाव. [अज्ञानता], 
Wed, अज्ञानता - य तू. वि, ए, व+ - we त्वं 
अज्ञागताय कामगिद्धो इत्वा घरावासस्म गुण पन्बज्जाय 
च अगुणं GOR, जा, Fe. 2.195; - दुक्ख Py, 
[अज्ञानदुःख]. मूढ़ता के कारण उत्पन्न दुःख वाला - 
क्खा स्त्री, प्र, वि. ए+ व, - अहुक्छमसुखावेदना जाण्युखा 
अज्ञाणदुक्खा म. नि. 1.384; - धम्म पुः, अज्ञान से भरी 
हुई प्रकृति या स्वभाव, अज्ञानियों का धर्म - मामुहधम्मो अयं 
अज्जाणक्षस्यो, महानि, 141; - पकत त्रिः, 

[अज्ञानप्रकृतिक], अज्ञानता के कारण प्रवृत्त - तो पु., प्र 
वि, ए, व, - अज्ञाणपकतो पाण BRA, अविन्न आदियेय्य 
कथा. 149; ~ पक्ख त्रि., [अज्ञानपक्ष], अज्ञानता या मूढ़ता 
के कारण पापधर्म का पक्ष लेने वाला - क्खा पु, प्र, वि., 
ब. व, - ये केचि गन्था इध मोहमरगा अञ्ञाणपक्खा ... 
PINT पत्वा न ते भवन्ति सुः नि. 349; - भावकर त्रि., 
[अज्ञानमावकर], अज्ञान या मोह की अवस्था को लाने 
वाला - रा पुर, प्र, वि. ब. व. - एवं उत्तमदुद्धीनं नाम 
विसुद्धचित्तानं बोघिसत्तानं अञ्जाणभावकरा किलेसा तायि 
कि लज्जिस्थन्ति जा, AR. 1.291; - मूलप्पभव त्रि, 
[अज्ञानमूलकप्रभव], अज्ञान के मूल से उत्पन्न होने वाला 
- वा स्त्री. प्र, वि, ए व. - या काचि कङ्गा 
अज्ञाणमूलपपभवा ... सब्बा मया व्यन्तिकता समुलिका स. 
नि, 1(1).211; - लक्खण त्रि. [अज्ञानलक्षण], अज्ञान के 
लक्षण से युक्त, अज्ञान की प्रकृतिवाला - णा स्त्री., प्र, वि., 
ए, व. - अञाणलक्खणा अकिज्जा विभ. अट्टः 128; - णो 
पुः, Wo वि. ए. व, - मोहो चित्तस्स अन्धमावलक्खणो 
अञ्जाणलक्खणो वा. ध, स, AG. 289; - सुत्त नपुं, सः 
निः के पांच सुत्तों के समूह का शीर्षक, स. निः 
2(1).255-257. 

अञ्ञाण* नपुं, [आज्ञान], सुस्पष्ट ज्ञान, अर्हत्वफल के 
चित्तक्षण का ज्ञान - हन्द मय अज्ञाणत्थम्यि समणे गोतमे 
ब्रह्मचारियं चाराम्‌ दी, नि, 341; - कथा स्त्री, कथा. की 
एक वस्तु का शीर्षक, कथा, 148-154. 

अञ्जाणी त्रिः, [अज्ञानी], मूर्ख, अज्ञानी, उद्विग्न - स्रो 
अज्ञाणी हुत्वा भ्त abo असक्कोन्तो ... निपज्जि वि, वः 
अङ्कः 60; धः पः अष्ट, 2.59. 
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अञ्जात' क्रि, [अज्ञात], क. नहीं जाना हुआ, नहीं समझा 
हुआ - त्तं नपु, प्र, वि. ए, व, - बुद्धानञ्हि अज्ञात नाम 
नस्थि जा, अट्ट, 3.320; अज्ञात जापनत्थाय जात 
अनुग्यहणत्थाय्‌ धन To AZ. 1.309-310; - पुब्ब त्रि. 
[अज्ञातपूर्व, पूर्वकाल में अज्ञात - ब्बेसु सप्त, वि., ब, व. 
- अन्ञातयुन्बेछु वा महाराज सिप्पद्वानेखु मिन प. 41; ख. 
अपरिचित व्यक्ति - तानं पुः, ष, विः, ए, व, - अज्ञातानं 
निवारेता जातान पवेसेता दी, नि, 2.65; स, नि, 2(2).193; 
अ नि, 2(2).242; ग. अप्रसिद्ध व्यक्ति, अविख्यात व्यक्ति - 
तो पु. प्र, वि. ए, वन - अञ्जातो THT यसं जान अहु. 
7.186; अञ्जातोति अपाकटगुणो अविदित- कम्मावदानो 
तदे; - क त्रि. [अज्ञातक], क. अपरिचित व्यक्ति, वस्तु 
अथवा विषय - क द्वि» वि., ए. व, - अञ्जातक सामिकही 
प॒दिन्न जा, अड्ठ- 5.207; इध पन भिक्खवे आवासिका 
भिक्खू TROT आगन्तुकार्न RET ... अञ्जातक पत्त 
HTP चीवरं महाव, 173-174; ख. वह व्यक्ति, जो 
सगोत्रीय या सगा-सम्बन्धी न हो, अपने कुल या परिवार का 
न हो, अबाम्धव - को पु, प्र. वि, ए, व, - अन्ञातको 
WIG, अज्जातिकाय न जानाति पतिरुप वा आप्पतिरूप 
दा पारा. 315; - का ब. व, - त दिस्वा तस्सा अञ्जातकापि 
लज्ज दत्वा... आयच्छिछु धः Vo HG. 1.127; - वेस पुः, 
[अझञातकवेश], छद्मवेश, कपटवेश - सेन तू, वि., ए, व. 
- अज्ञातकबेसेन परिब्नाजकच्छन्नेन पटिवसन्त दिस्वान 
. कासिराजानं एतदवोच, महाव, 465; अञ्ञातकवेसेन 
वसन्तस्स पिठुनो .... Yo प. AS. 1.35; - सज्जी त्रि,, 
[अज्ञातकसंज्ञिन्‌], किसी परिचित को देखकर उसे अनजान 
मानने वाला - ज्ञी पुः, प्र, वि, एश व जातको 
अञ्जातकसञ्जी आपत्ति FRR, पारा, 329. 
अज्ञात त्रि, आ + VS, भू. क. कृ. [आज्ञात], अच्छी तरह 
से जाना या समझा हुआ, सुविज्ञात - तं नपुं. प्र. वि. ए. 
व. - अञ्जातमेत वचनं अखितस्स यथातथ सु+ नि. 704; 
अञ्ञात भगवा अज्ञात सुणताति FSA. 286; - मानी 
त्रि, [आज्ञातमानिन्‌], अपने को अधिक ज्ञानी मानने वाला, 
घमण्ड करने वाला - नी पु, प्र. वि. एन व. - अनज्ञाते 
अञ्ञातमानी होति अ. नि, 2(1).164: अन्ञातमानिनो धम्मे 
थेरगा, 953. 
अञ्ञातावी त्रि., [बौ, सं. आज्ञातावी], सम्यक-ज्ञान प्राप्त 
कर चुका व्यक्ति अर्थात्‌ seq - वीनं पु. ष, विः, ब, व. 
- या तैस अञ्जातावीर्न धम्मानं अज्जा पञ्जा पजानना 
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.., ध, स, 145; - विन्द्रिय नपुं,, [बौ सं. आज्ञातावीन्द्रिय], 
सम्यक्‌-ज्ञान प्राप्त अर्हत्‌ की इन्द्रिय, अभिधर्म-परिगणित 
बाईस प्रकार की इन्द्रियों के बीच बीसवीं इन्द्रिय - यं प्र, 
विन, एन व. - वीणिद्रियानि ~ अनञ्जातज्जस्मासीतिन्द्रिय 
अज्ञिन्दिय' अज्ञावाविचद्धिय दी. नि, 3.175; सः नि. 
3(2).280; इतिवुः 39; पु. प. 104; धर स. 553; नेत्ति, 45. 

अञ्जाति पुः, आति का निषे, [अज्ञाति], वह, जो अपना 
कुटुम्बीजन नहीं है, अपना भाई-बन्धु नहीं है, अकुटुम्ब, 
अबन्धु - तीहि तू. वि., ब, व, - थिक्खुना नाम जातीहिपि 
अण्ञातीहिपि दिन्नको चच्तारो पच्चये फ्च्चवेक्खित्वाव पस्षियों 
FTA, जा. AZ. 1.370; - का स्त्री, आतिका का निषे. 
[अज्ञातिका], वह, जिसके पास कुटुम्बजन के रूप में कोई 
नारी न हो, द्रष्ट: अञ्ञातक के अन्त. 

अञ्ञातु पुः, [आज्ञातृ], वह, जिसने यथार्थ को अथवा धर्मो 
की धर्मता को ठीक से जान लिया है, गम्भीर रूप से ज्ञान 
पा लेने वाला - ता प्र. वि. ए, व, - अञ्जाता विहरिस्सामि 
दी, नि, 2.211; - तारो बः व, - के च धम्मस्स अव्ञाताये 
मः नि, 2.394; वेसस्पु भगवा ध्म अञ्ञातारो भकिस्सन्ती/ठि 
दी. नि, 2.31; अ, निः 1(1).158; - काम त्रि. [बौ, सं. 
आज्ञातुकाम], अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से जानने की 
इच्छा रखने वाला - मो पुर, प्र, विन, एन व. - अञ्ञाठुकामो 
प्र We पुच्छति अ» नि, 2(1).178; अन्ञातुकामो परिषच्छिता 
अहु दी. नि. 3,118. 

अञ्ञातुञ्छ पुः, अञ्ञाति + उञ्छ [अज्ञात्युञ्छ], अपरिचित 
अथवा अकुटुम्बी-जनों से प्राप्त भिक्षा, पिण्डपात अथवा 
आहार - ञछेन तृ, वि,, ए, व, - अज्ञातुञ्छेन WT 
कामेसु अनपेक्खिनं स, नि, 1(2).255. 

अञ्जादि त्रि., [अन्यादृश्‌], दूसरों के समान, भिन्न प्रकृति 
वाला - दि पुः, प्र, वि, ए, व, - अञ्जो विय दिस्मतीति 
HOM, अ्ञादिक्खो अज्ञादिस मोर व्या, 5.44; तुल, 
क, व्या, 644. 

अञ्ञादिस त्रिः, [अन्यादृश], अन्य सदृश, दूसरे जैसा, भिन्न 
प्रकृति वाला, कुछ अलग ढङ्ग का - सो पु. प्र. विः, ए. व. 
- तादिसोव सो भवं गोतमो नो अव्जादिसो म. नि. 2.343; 
दी, नि. 1.93; अयं सीहो वण्णावीहि अम्हेहि समानो; सद्दो 
पनस्य अञ्ञादिसो जा, Age 2.89; - ता स्त्री, अन्यादृशता, 
भिन्नता, परिवर्तित स्वरूपता - तं fe. विः, ए, व. - 
तस्स पुरिमभावतो अज्ञादिसतं THY वृत्त पेन व. Wee 
210. 
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अञ्ञाविमोक्ख 


अड्ञाधिकारवचनारम्भ पुः, किसी नए विषय की व्याख्या 
का आरम्भ, नई बात को कहने का प्रारम्भ - म्भे सप्त, वि., 
ए, व. - अथ इति निपातो अञ्ञाधिकारवचनारम्भे सु. निः 
अट्टः 1.110. 

अञ्ञापटिवेध पुः, [बौ. सं, आज्ञाप्रतिवेध], पूर्ण-ज्ञान अथवा 
अईत्व के ज्ञान का प्रतिलाभ, अर्हत्व-फल की प्राप्ति - धो 
प्रर वि, ए, व, - इमस्मिं धम्मविनये अनुपुब्बसिक्खा 
अनुपुन्बाकिरिया अनुपुब्बपटिषदा न आयतकेनेव 
अज्ञापटिवेशो चूळव, 395; इति खो Reed यावता 
सम्मासमापति तावता अज्ञापटिवेछ्छो अ, नि. 3(1).233. 

अञ्जापदेस पुर, कर्म, सः अज्ञ + अपदेस [अन्यापदेश], 
दूसरा बहाना, दूसरी पद्धति, अन्य उपदेश-प्रकार - सेन तू. 
विः, ए, व+ - धनिय अतुद्दब्बेन FRAT अज्ञापदेसेनेव 
परिमासति ओवदति APIA, सुर नि. Age 1.27. 

अञ्जापेक्ख त्रि., ब, स, अञ्ञा + अपेक्ख, [आज्ञापेक्ष], 
सुस्पष्ट ज्ञान पाने की इच्छा रखने वाला, ज्ञानार्थी - Rat 
पु, प्र. विन, ए, व. - य॒ किञ्चि सं quel पुच्छिस्सति सब्बं 
त अज्ञापेक्खोव पुच्छिस्सति नो बिहेसापेक्छो दी, नि. 
2.113; - क्खा ब, व. - ये केचि अज्जापेक्खा चतुसच्च 
धर्म सुणन्ति ते जातिया परिपुच्चन्ति मि, प, 304. 

अञ्ञाफल त्रि, ब. स. [आज्ञाफल)], पूर्ण-ज्ञान की प्राप्ति 
कराने वाला या वाली, सम्यक-ज्ञान की प्राप्ति का फल 
दिलाने वाला या वाली - लो पु. प्र, विः, ए, व, - 
समाधि अञ्जाफलो वृत्ती भगवता अनि, 3(1).235. 

अञ्ञाराधना स्त्री, अञ्ञा + आराधना [आज्ञाराधना], 
अईत्वफल का साक्षात्कार, सम्यक्‌-ज्ञान अथवा अर्हत्व-फल- 
चित्त की प्राप्ति - नं द्वि, विः, एन व. - नाह! भिक्खदे 
आदिकेनेव अन्ञाराघनं वदामि अपि च PRT, TETRA 
अनुपुबाकिरिया अनूपनपटिपदा अज्ञारधना होति म, नि. 
2.155; अञ्ञाराधनं अरहत्ते पतिज्ञानं ... म, नि, अटः 
(उपन्प,) 3.137. 

अड्ञाविमुत्त त्रि. [आज्ञाविमुक्त], सम्यक्‌-ज्ञान अथवा अर्हत्व 
फल के क्षण में प्राप्य ज्ञान द्वारा विमुक्ति को प्राप्त व्यक्ति - 
स्स Yo, ष. वि» ए, व, - तती अज्ञाविपुत्तस्सु जाणं वे 
होति तादिनो इतिवु, 39; 75; तुलः सम्मदञ्ञाविमुत्त. 

अञ्ञाविमोक्ख पुः, [आज्ञाविमोक्ष], अर्हत्व की स्थिति में 
आस्रवक्षयज्ञान द्वारा प्राप्त विमोक्ष - क्ख द्वि, विः, एन वः - 
अज्ञाविमोक्ख पढूहि अविज्णाय प्रभेदन सु. नि. 
1111; 1113. 
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अञ्जाब्याकरण 84 अटवी 


अञ्जाब्याकरण नपुं, पांच प्रकार के व्याकरण (व्याख्यान, अटटः पु. एक नरक का नाम - टो प्र. वि. ए, व. - 


स्वयं द्वारा प्राप्त अर्हत्वावस्था की घोषणा या व्याख्यान - 
णानि प्र, कि, ब. व, - पञ्चिमाति Raed अज्ञाब्याकरणाने 
He नि: 2(1).111; अज्ञाब्याकरणानी/ति 

अरहत्तब्याकरणानि अ. नि, AF. 341. 

अञ्जासिकोण्डञ्ञ पु., अञ्ञाकोण्डञ्ञ के अन्त, द्रष्ट., 

अञिजन्द्रिय नपुं,, कर्म, स. [बौ, सं. आज्ञेन्द्रिय], अर्हत- 
अवस्था के ज्ञान द्वारा प्राप्त इन्द्रिय, अभिधर्म में निर्दिष्ट 22 
इन्द्रियों में से एक - यं प्र, वि» ए. व, - तीपिन्द्रियानि - 
अनञ्ञातञ्जस्यामीतिन्रियुं अभ्जिन्द्रिय अज्जातावीन्द्रिय 
दी. नि. 3.175; स, नि, 3(2).280; इतिवु, 39; पु. प 104; 
विभ. 137; नेत्ति, 15; ध, स, 362. 

अञ्जुद्दिसिक त्रि. [अन्योद्देश्यक], दूसरों को उद्देश्य में 
रखकर प्रदत्त (वस्तु, परिष्कार) - केन पुर, तू. वि, ए, व, 
- अञ्जदल्थिकेन परिक्खारेन अज्जुक्िसिकेन सहिकेन अञ्ज 
चेतापेय्य निस्मग्गियं पाचित्तिय पाचि. 340. 

अज्जेय्य त्रि, आ + vor का सं. कृ, [आज्ञेय], अच्छी तरह 
से जानने योग्य, अर्हत्‌ के ज्ञान द्वारा साक्षात्करणीय - स्यो 
पुः, प्र, वि, ए. व, - कथ कथ नामाय ... भगवता धम्मो 
देसितो HINA अ, नि. 2(2).62; अज्ञेय्योति आजानितन्नो 
अः नि, अट्टः 3.116. 

अञ्जोञ्ञ त्रिः, [अन्योन्य], पारस्परिक, परस्पर-सापेक्ष - 
उञ नपुं, द्विः विः, ए, व, - ने एक Tere नाना वदन्ति 
विविध वदन्ति sar वदन्ति महानि. 214; पच्चयता 
HOH WOT यस्मा सम सह च धम्मे विसुद्धि, 2.150; 
- निस्सित त्रि., [अन्योन्याश्रित], परस्पर एक दूसरे पर 
निर्भर - ता पु, प्रः वि, ब. व. - यायाय अनयात च उभो 
अज्ञोञ्ञनिस्सिता; इतिवु, 79. 

अञ्हमान/ अस्नमान त्रि, «अस का वर्त, कृ, आत्मने,, 
भोजन कर रहा, उपभोग कर रहा, खा रहा - नो पु. प्र. 
वि., ब. व, - यदस्नमानो god छतिङ्ित परेहि दिन्न पयत 
THT, सुर नि, 243; - ना प्रः विः, ए, व. - धम्मेन लद्धः 
सतमस्नमाना न कामकामा अलिक मणन्ति सु, नि. 
242. 

अटट' नपुं,, संख्या-विशेष, एक करोड़ की बारह गुनी अथवा 
दस लाख की बीस गुनी संख्या - अहह अबब चेवाटट 
TEU, अभि, प, 475; क, व्या. 397; रू, सि. 401, 
सदः 3.833; 801; सय्यथापि भिक्खु वीसाति अटटा निरया 
एकमेको कुमुदो निरयो सु, नि. (पृ.) 182. 


सेय्यथापि भिक्खु वीसाति अबबा निरया एवमेको अटटो 
निरयो; स. नि, 1(1).178; अ, नि. 3(2).147. 

अटन नपुं, ४अट से व्यु,, क्रि, ना, [अटन], धूमना, भ्रमण 
करना, धा, म» 525; - का स्त्री., He विः, ए, व. [अटनक], 
इधर-उधर घूमने वाली / वाली, घुमक्कड़, भगोड़ी - घण्डा 
अटनका गावी य फुरे न ढुहामसे जा. WS 5.100; अटनकाति 
THITHA, तदे. 

अटनि स्त्री, [अटनि], मञ्च या पर्य का एक अङ्ग - 
मञ्चावयव सञ्चङ्गे त्वटनित्थिय अभिः प, 309; - निं द्वि. 
वि., ए, व. - मञ्चकअटानि गहेत्वा निपज्जि जा. अइ, 2. 
279; ~ नियं सप्त, विः, ए, व. - तिखिणेन सत्थेन तस्स 
मञ्चवार्ण हेडाअटनियं लह तह छिन्दि ध, प. अइ, 1,133; 
- नियो प्र, विः, ब, व. - तथा चतस्सो अटनियो धे, प. 
अड्ड- 2.211. 

अटली स्त्री, एक प्रकार के जूते - लियो प्र. वि. ब. व. 
- अटालियो उपाहना आरुहित्वा म, नि, 2.369, पाठा, 
पटलियो; अटलियोति गणङ्गणुषाहन््र म, नि. az. (उप,प.) 
3.289. 

अटवी स्त्री, [अटवी], क. बडा जङ्गल, des जङ्गल, 
महारण्य - अटवीत्थि महार अभि, प, 536; अन्तशमरगे 
च अमनुस्सपरिर्गरहिता अटकी अत्थि ध, प. अड. 1.9; - 
वियं सप्त, वि. ए, व, - अन्तो अटविय' चोरा सुस्से 
विलुम्पित्वा THY, जा, अट्ठ- 1.294; ख. ब. व. में 
वनदस्यु या जंगली डाकू के अर्थ में प्रयुक्त - वियो प्र. वि., 
ब, व. - अटव्यो समु्पन्ना रङ्ग विद्धाऽयन्ति त जा. अङ. 
6.67; तत्थ अटवियोति ... अटकिचोराः जा. AE. 6.68: - 
हि तृ, वि, ब. व, - कुपितो अहु पच्चन्तो अटवीहि 
परन्तिहि चरिया, 395; - विगत त्रि., [अटविगत], वन में 
गया हुआ, वन में प्राप्त - अटाकिगत पोशेत्वा Tape 
पातनवच्चामित्तसादिसा जरा ध, स, WE. 361; - 
विआरक्खिक पु, वनरक्षक - अटक्गिएक्करु सबजेडको 
इत्वा ... जा, Hy. 2278; - चोर पुर, [अटविचोर], 
वनदस्यु, वन का चोर, अटवी (ख) के अन्त. द्रष्ट.; - 
विजनपद पु, [अटविजनपद], वन्य प्रदेश, जङ्गली जनपद 
या क्षेत्र - दं द्वि, विः, ए, व. - एक अटक्जिनपव निस्साय 
अनेकसहस्सडमिपरिकारो TAY, जा. अट्ट, 3.408; - विमज्झ 
नपुं, वन का मध्यभाग - wat सप्त, विन, ए, व, - 
HAH पञ्चसता चोर GRY जा, अङ्क, 2.278; 
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अइ 85 अट्टित 


यानक आरोपेत्वा आदाय गच्छन्तो अटवियज्ञं फ्तकाले 
, धः प, अट्टः 2.39; - मुख नपुंः, [अटविमुख], जङ्गल 

का प्रान्तभाग - खं fg. वि,» एन व, - भरिय गहेत्वा 
HATE आभिरुहि जा, अट्ठ- 3.192; - खे सप्त, वि., ए. 
व, - अटविमुखे वत्वा सब्बे मनुस्ये सन्निपातापेत्वा जा. 
ag. 1.261; - बिवासी त्रि, [अटविवासिन्‌], वनवासी, 
अरण्यवासी, जङ्गल में रहने वाला - सिनो पुर, प्र. वि., ब. 
a. - अटवीति चेत्थ अदविवासिनो चोरा वेदितब्बा अ, नि. 
HE. 2.161; - सङ्कोप पुः, अरण्यजनपद में विद्रोह, जङ्गली 
जातियों के द्वारा उत्पन्न किया गया उपद्रव - होति सो 
समयो य॑ भय होति अटविसङ्ोपो अ नि. 1(1).207. 

we पुः, [अट्ट], ऊंची अटारी, कंगूरा, विशाल भवन, मीनार, 
जिस पर खड़ा होकर निरीक्षण किया जाता है, अट्टालिका 
- HET त्वद्ठालको भवे अभि, प. 204; एककुलस्स set 
होति. पारा, 309; उपासकेन अत्तनो अत्थाय ... Het 
कारपितो होति महाव» 185; - क पु,, [sea], पेड़ के 
ऊपर निर्मित मञ्च, मचान, चिता - क द्वि. वि», ए, व. - 
उपरिरक्खे अडक बन्धित्वा जा. अइ, 1.174; सरीर 
आमकएुसाने अटक ARIAT, जा. अइ. 2.342; - कलुद्दक 
पु, [अडकलुब्धक], मचान पर बैठने वाला शिकारी - का 
प्र, वि, ब, व, - कदाचि अड्टकलुइका रुक्खेछु अडक 
बन्धन्ति जा, अट्टः 1.174. 

अट्टः पु,, मुकदमा, अभियोग, विवाद विषय - 
युतत्यट्टालड्ितेस्वङ्ो अभि, प, 1126; wet उप्प्न्नो त॑ 
विन्तिच्छिनाथ्‌ ध+ प, अङ्क, 2.175; - टं द्वि» विः, Ye व+ - 
सङ्का मया इम HE विनिच्छितिलु जा, Wg. 3.225, पाठा. 
FE; सः उ, प, में कूट, विमान, के अन्त, द्रष्ट; - करण 
नपुं, क. अभियोजन, अभियोगकरण, मुकदमा दायर करना, 
नालिश करना - एतेस अत्थाय अट्टकरण नत्थि म» नि. 
ag. (AU) 2.196; ख. न्यायासन, धर्मासन, न्यायाधिकारी 
का आसन - णे सप्त, कि, ए, व. - राजा अट्टकरणे 
निमिन्नो विपसिस कुमार अड्डे नियीदापेत्वा दी. नि. 2.16, 
पाठा. अत्थकरणे; इघाह ... भन्छे अष्टकरणे निचिन्नो 
पस्सामि खत्तियमहासालोपि स नि, 1(1).91, पाठा. 
अत्थकरण, ASH: - कारक पुः / स्त्री, वादी अथवा 
प्रतिवादी, अभियोजक, अभियुक्त - रजा TH अञ्जाणेन 
अडकारकमनुस्से तस्स परिवारा" ति मज्जमानो जा, अड. 
5.218; - रिका स्त्री, प्र, वि, एन व. - उस्स्यवादिका नाम 
अट्टकारिका दुच्चति पाचि 300. 


ae त्रि. [sd], संपीड़ित, उपहत, उत्पीडित, कष्ट को 
प्राप्त - Et पुः, प्र, वि» ए व, - तेनम्हि अट्टो ब्यरनंगतो 
अघावी सुन नि, 699; - ट्वा ब; व, - मम व पुत्ता HA 
OGY, जा, अइ. 4.262; स्वाह अद्लेम्हि दुक्खेनर वि, व. 
1167; स, उ. प, में इणः, छातः, मयः, वेदनः, Ula, सोक, 
के अन्त, द्रष्ट,, तुल, अट्टित, अदित; - स्सर पुः, [आर्ततस्वर], 
अत्यन्त कारुणिक स्वर, पीड़ा से आर्त व्यक्ति का स्वर - रं 
द्वि. fa, ए. व. - सा Ye HERR करोति पारा, 140; सः 
नि. 1(2).232; सिङ्गाला तस्स त अष्टस्फरं छुत्वा .... जा? 
अट्टः 1.256. 

अट्टहास पुः, [अट्टहास], ठहाका मारकर हंसना, महाहास, 
उच्च-स्वर से युक्त हास - अड्डहासो महाहास) अभि, प. 
175; यक्खान हिकारसद्द भूतान FER, AGT 
अप्फोटनघोस उदा, अह, 53. 

अट्टान / अद्वान नपुं, [आस्थान], नदी या सरोवर के 
स्नानघाट पर गाड़ा हुआ फलक, जिस पर अष्टपदाकार 
अथवा चौकोर लकीरें उकेरी हुयी रहती हैं, (स्नान करते 
समय इसी पर स्नानीय सुगन्धित चूर्ण आकीर्ण कर उनसे 
अङ्गविलेपन करते हैं) - werd नाम रुक्ख फलक विय 
तच्छेत्वा अड्टपदाकारेन राजियो छिन्दित्वा न्हानतित्थे 
निखणन्ति तत्थ चुण्णानि ANDRA मनुसमा कार्य घंसन्ति 
Wed. अट्ट, 45; - ने सप्त, fa, ए, व, - छब्बन्गिया 
मिक्खू अड्टाने नहायन्ति चूळव, 222. 

अट्टाल पुः, [अट्टाल], मीनार, बुर्ज, भवन के मुख्य द्वार पर 
निर्मित निरीक्षण-कक्ष - युत्यङ्ठालह्गितिस्वङ्ञ अभि, प. 1126; 
- लो प्रः विः, ए, व. - यदा मकसपादान अङ्गालो झुकतो 
सिया. जा, Hg. 3.420; दळहमट्टालकोट्टके थेरगा> 863; 
मि, प, 2; - क पुः, [अट्टालक], अटारी, महल, भव्यभवन, 
बालाखाना, चौबारा - Het त्वड्डालको भवे अभि, प, 204; 
- तो पः वि, ए, व. - HOT अट्टालकतो एको यक्खो 
आगन्ता दान्खिणकिख' उप्पादेत्वा अगमासि जा, अइ 
3.138; स, उ, प, में अन्तरः, TTR, द्वार,, वीरिय, के 
अन्त, द्रष्ट. 

afe स्त्री, [anki], आतुरता, विपत्ति - अट्टीति आठुरता 
व्याधिरोगो पारा, AF. 132. 

अद्धित त्रि, [आर्दित], आतुर, व्याधिग्रस्त, व्याकुल, विपन्न, 
संपीड़ित, रोगी - वुत्त्यट्टालट्टितेस्वट्टो अभि, पः 1126; 
कामरागेन Med? थेरगा, 157; पण्डुरोगेन He जा. 
अट्टः 2.360; स, ऊ, पः में अतिभय, दुक्ख., पिपासावेदन-, 
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भय,, भूतः, मकस», वेदन,, हिमसिसिर, के अन्त, द्रष्टः, 
पाठा, अद्दित, अद्धित, अद्वित. 

अट्टीयति / अट्टियति अट्ट का ना, Me, The, प्रः पुः, ए, Te, 
(सामान्यतया हरायति, जिगुच्छति के पूर्व में प्रयुक्त), पीडित 
होता है, दुःखित होता है, व्याकुल होता है; - न ब तेन 
THA HERAT वा हरायति बा म) नि, 2.93; - यामि उ, 
पु. ए, वः - इद्धिपाटिहारिये आदीनव सम्पस्समानो 
इद्धिपाटिहारियेन अड्ीयावि हरायामि जिगुच्छामि दी, नि. 
1.197; अद्टीयामि हरायामि नग्गा निक्खमितु बहि पे. वः 
59; - यथ अनुः, म. पुः, ब. व, - इति किर तुम्हे सिक्खवे 
Rat आयुना अट्टीयथ हरायथ जिगुच्छथ अ, नि. 
1(1).137; - येथ्याथ विधिः, म, पुः, ब. व. - ननु HS 
भिक्खवे एवं पुडा अङ्कीयेय्याथ हारायेय्याथ्‌ तदेव: Tele 
कायदुच्चरितेन अद्टीवितब्ब हरायितब्दं तदेन; - मानो वर्त. 
Fe, पुः, प्र, विः, ए, व. - छन्नो ब्रह्मदण्डेन अडीयमानो 
चूळव, 461; भिक्खुमाव अट्टीयमानो ... गिहिमावं पत्थयमानो 
पारा» 26, पाठा, अङ्टीयति, अङ्कीयति, तुल. अद्दीयति. 

अट्टीयन नपुं, अट्टीयति से व्यु,, क्रि. ना., त्रास, व्याकुलाहट, 
बेचैनी - अहिकुणपाकीहि विय अत्तनो कायेन अङ्ीयन ध. 
प, अट्टः 1.348. 

अट्ढ' त्रिः, [अष्टन्‌, अष्टौ], आठ - ये पुरला अङ्क सत 
फ्सत्था सु+ नि. 229; HE कहापणे TOR, जा, HE. 
4.125: अड नाम कि? सङ्कस्स अद्धसलाकमत्त दापेति वि, 
व» अट्ठ, 60; स. 3, प. में अङ्कः, सत्तः के अन्त, AS; - 
उसभ त्रि, आठ उसभ (1 उसभ = 140 हाथ) लम्बाई 
वाला - भा स्त्री, प्र, वि, ए, व+ - सा दीघतो अङ्गउसमा 
FEN, जा, अट्ठ, 4.19; - FA त्रि. बन स, [SETA], 
आठ Veet वाला, आठ कोनों वाला, अष्टभुज - सो पुर, 
प्रर वि» ए० व+ - मणि वेळुरियो सुमो जातिमा ageat 
GRP ATH, दी, नि, 1.67; म. निः 2.219; - सा ब. व. 
- अङ्गया एकता FH, जा, अड 6.152; रुप चठुन्नं 
गहाभूतान उपादाय ... AGT छन्म्स AGT सोळसस' घ, 
से. 177; - क' पु. नपुं, [अष्टक], आठ का वर्ग, आठ 
का समूह - का प्र. वि., ब. व, - HF ASH, नव नवका 
दस दसका म, नि. 3.50; - कवग्गिक त्रि. सु. नि. के 
अट्ठकवग्ग के अन्तर्गत्‌ आने वाला - कानि नपुं, प्र. वि. 
ब, व, - सब्बानेव अद्डकवर्गिकानि सरेन अभास महाव. 
270; उदा, 136; - AA नपुं, आठ के समूह में रहने वालों 
का भाजन -त्तं द्विः वि, ए. व. - BRAT अङ्ककभत्त निबद्ध 


THY, धः प HE. 2.58; स, उ, प. में द्रष्ट, Ae, 
अन्तर, अहेतुक,, इन्द्रियः, कुसदायकः, गुहः, दुद्ड,, परम,, 
सब्ब,, सुद्ध; - क” पुः, [अष्टक], क. वेदमन्त्रद्रष्टा, दस 
ऋषियों में एक ऋषि का नाम - अड्को वामको वामदेवो 
TER भगु ... वेस्सामित्तो ति मन्तानं कत्तारो इसयो इसे 
अभिः प. 109; अङ्कको कामको ... wera भगु दी, नि, 1. 
91; मः नि. 2.388; ख. पुः, एक प्राचीन राजा का नाम - 
कालिङ्गो अड्को भीगरथोति तयो राजानो; जा. अह. 
5.130; वैस्मामित्तो अड्को ... Re छ राजानो जा. 
अड्डः 7.141. 

अङ्क पुः, अत्थ की ही दूसरी वर्तनी, प्रायः स, प. के अन्त, 
प्रयुक्त [अर्थ], अर्थ, तात्पर्य, प्रयोजन - अविज्जाय सङ्घान्‌ 
पच्चयङ्को म. नि, अट्टः (मू.प.) 1(1).54, द्रष्ट; अत्थ’; - 
ड्वेन तृ. वि, ए, व., तात्पर्य के रूप में, अर्थ/के रूप में - 
अय अत्तथावो नास गिज्जनकद्वेन अशावरङेन 
कुलालमाजनस्दिसो ध, प, अट्ढ, 1.180; धुतगुणं 
Pale PIT पतिङ्गानङेनः मि, प. 320; स, उ. प. में - 
अत्तः, अप,, इन्द., एक», कट्ठ,, नान,, परम,, पीळनः, मह,, 
सङ्घतः, सच्छिक,, के अन्त, द्रष्ट, तुल, अट्ठकथा, अड्डिक,, 
afg.. 

अद्डकथा Gi, [अर्थकथा], शा, अ. अर्थवाद, अर्थकथन 
अर्थात्‌ व्याख्या, ला. अ. पालि-त्रिपिटक पर बुद्धदत्त, 
बुद्धघोष और धम्मपाल के द्वारा लिखी गई व्याख्याएं - थं 
द्वि. वि. ए. व. - अडकथिका अडकर्श ... साकच्छन्ति खु, 
पा, Ag. 122; एसभाति आदीनि तीणि पदाति अडकथ 
आरोषेत्वा .... जा, AS. 1.330; - यं सप्त, वि., ए. व, - 
त व्यज्जन अडकथाय नत्थि जा, अङ्क, 1.466; स. उ, प. 
में अन्ध(क),, आगम,, कुरुन्दी., खन्धक,, पञ्चप्पकरण., 
परित्त,, महा, महापच्चरी., UST, सीहल., साइ., के अन्त, 
द्रष्ट,, तुल, अत्थवण्णना; - fe. पालि-त्रिपिटक पर लिखी 
गयी व्याख्याओं के लिए सामान्य नाम, परम्परानुसार इनका 
संगायन प्रथम सङ्गीति में तथा अनुगायन द्वितीय एवं तृतीय 
सङ्गीतियों में हुआ; महेन्द्र द्वारा श्रीलङ्का ले जायी गयी तथा 
प्राचीन सिहंली भाषा में रूपान्तरण किया गया; बुद्धदत्त, 
बुद्धघोष तथा धम्मपाल द्वारा श्रीलङ्का की महाविहारीय- 
परम्परा का अनुसरण करते हुए तथा महाअट्ठकथा एवं 
कुरुन्दी, पच्चरी, अन्धकट्टकथा, पण्णवार एवं सीहलट्ठकथा 
जैसी सिंहली भाषा की अट्ठकथाओं के आधार पर पालि में 
रूपान्तरण किया गया; - थाचरिय पुर. [अर्थकथाचार्य], 
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अट्टकथा लिखने वाले आचार्य - या प्र, वि, ए, व. - 
अड्डकथाचरिया पन ... कण्णयन्ति सु. नि, अइ. 1.20; 
अडकथाचरिया THE, ध, स, अट्टः 168; विसुद्धि, 1.101; 
Fe नि, Ag. (Ye) 1(1).235; - कण्ड नपुं, सारिपुत्र 
द्वारा उपदिष्ट अर्थोद्धारपरक ध, स, के एक खण्ड का 
शीर्षक, ध. स, 1384-1616; - ण्डं प्र. वि, ए, व. - कस्मा 
TAF अंडकथाकण्डं माग जावन्ति? तेपिटकस्स दुद्धवचनस्स 
अत्थं TERA ठपितित्ता ध, स. अड्ड- 428; - ण्डेन तू. 
विः, ए. व, - ay? हि पिटकेस धम्मन्तर आगत 
अड्डकथाकण्डेनेव TG TT ... To स. अइ. 428; - 
कण्डवण्णना स्त्री, घन स, के ऊपर निर्दिष्ट खण्ड का 
वर्णन - अड़कथाकण्डवण्णना निहिता. घन स. अइ, 428- 
443; - गन्ध पुः, [अर्थकथा-ग्रन्थ], अट्ठकथाओं की पुस्तकें 
- न्धे fg. वि, ब. व. - बुद्धघोसो नाम थेरो सीहळदीप 
गन्तवा सीहळभासाय लिखिते अद्गकथागन्धै मागधभासाय 
परिवितित्वा /लिखि सा, वं. 26; - नय पुः, [अर्थकथा-नय], 
अट्ठकथाओं द्वारा अपनाई गई निर्वचन-पद्धति या व्याख्या- 
प्रकार - येन तृ, वि., ए, व. - अड़कथानयेन यथानुरूपं 
Hay केदितब्बा म, नि, अष्ट, (मूज्प.) 1(1).42; 
पालिमुचकेन पन अद्डकथानयेन अपरा पि छ पञ्ञत्तियो; पुः 
प, अड्ड- 26; - षाठ पुः, अद्वकथा में गृहीत या स्वीकृत एक 
पाठ - ठो प्र. fh, ए. व, - पानिय पन अगिद्धियाति 
लिखित ततो अय AF HMI GOA, जा, अइ. 2. 
245; - मुत्तक त्रिः, अट्ठकथाओं से सर्वथा स्वतन्त्र अन्य 
आचार्यो द्वारा गृहीत व्याख्यानपद्धति - केन पुर, तू. वि.. 
ए, व. - अङ्टकथामृत्तकेन पन आचरियनयेन अपर पि छ 
PHT, पुः प. अङ्क, 27; - को पुः, प्र. वि, ए. व. - 
अयमेत्थ अद्वकथायुत्तकों VHT आचरियस्स मतिविनिच्छयो 
ध, स. Ae 267. 

अट्टकथिक पुः, अट्टकथाओं का अध्ययन करने वाला अथवा 
उनमें रुचि रखने वाला, (प्रायः प्र, वि., ब. व. में प्रयुक्त) 
- जातकमाणका जातक ASTON अडक .. साकच्छत्ति 
खु, पा. अष्ट, 122. 

अट्टकनागर पुः, अट्ठक-नगर-निवासी, दसम-नामक गृहपति 
का उपनाम - दसग्रे गहपति अङ्गकनागरो फाटक्िफुत्तं 
अनुप्पत्तो म» नि. 2.12; He नि. 3(2).308; - सुत्त नपुं‘, 
म, नि. के एक सुत्त का शीर्षक, म. नि, 212; अ. नि. 3(2)308. 

अट्ठकनिग्गहपेय्याल पु.. अठगुने खण्डनपरक सूत्रों का 
पुनरावृत्ति-परक समुच्चय या समूह - ला प्र. वि., ब. व. - 


अड्डकनिरगहप्रेय्याला' सन्धावनिया उपादाय ... कथा, 
67. 

अट्ठकनिद्देस पु., पु. प. के आठवें परिच्छेद का शीर्षक, पु. 
प. 185. 

अट्ठकनिपात पुः, a. नि. के आठवें खण्ड या ग्रन्थ का 
शीर्षक, at. नि. 3(1).1-169. 

अइकभत्त नपुं, आठ सलाकाओं द्वारा प्राप्त पिण्डपात या 
भोजन - स्तं प्र, विः, ए, व. - सङ्गस्स अङ्ककभत्त निबद्ध 
TGR, ध, प, अह: 2.58; RTT अङ्गकमत्त मे TT वि, 
वः अट्टः 60. 

अट्ठकवग्ग पु,, सु, नि, के चतुर्थ संग्रह का शीर्षक, सु, नि, 
772-981. 

अट्ठकवग्गिक / अट्ठकवग्मिय त्रि. सु, नि, के अट्टकवग्ग 
नाम वाले चतुर्थ निपात के अन्त, आनेवाला - कानि नपुं, 
द्वि. वि. ब, व. - आयस्मा सोणो भगकतो फटिस्फुणित्वा 
सबानेव ASHI TPMT सरेन PHI, महाव, 270; सोळस 
अङ्गेकवर्गिकानि सब्बानेव सरभज्जेन अभाणि घ, प, अद्भ, 
2.340; - ये सप्त, विः, ए, व, - वृत्तमिदं भन्ते भगवता 
HEPAT मागण्डियपञ्हे .... सं, नि, 2(1}9. 

अट्ठकसिण नपुंः, ध्यानभावना में सहायक पठवी, तेजो, आपो, 
वायो आदि दस कर्मस्थानों में आठ - शं प्र, वि, एन व. - 
अड्डकसिर्ण रोळसक्खछुक धः स. 203, 

अट्ठकहापण क्रि, ब. स, [अष्टकार्षापण], आठ कार्षापण 
मूल्य वाला - अङ्ककहापणा दण्डो।दि वि. व, Ag. 61. 

अट्ठकुटिक त्रि. ब. स. [अष्टकुटिक], आठ झोपड़ियों वाला 
गांव - को पुर, प्र, वि,, ए. व. - अङ्ककुटिको गामो दी, नि, 
HE. 1.252, पाठा, अड्डड्डिको. 

अट्ठकोण क्रि, ब, स, [अष्टकोण], आठ कोनों वाला, 
अठपहल, अठकोना - णं fe. कि, ए व, - यण्ठिकपडकज्च 
पासक - पट्टञ्च अङ्गकोणाम्पि सोच्ठसक्रोणग्पि करोन्ति; पारा, 
HE. 1.232. 

अट्ठक्खणविनिम्मुत्त त्रि, आठ प्रकार के अक्षणों अथवा 
दुर्गतियों से सर्वथा विमुक्त - त्तं नपुं, प्र, वि, ए. व. - 
HEPAT TT ख परमदुल्लभ सद्धम्मोर 4. 

agead निपा,, [अष्टकृत्वः], आठ बार - अड्डक्खतु 
नवक्खतु दसक्खतुं एवमादयो अज्जेपि सद्दा एवं योजेतब्बा: 
कः व्या. 648. 

agra त्रि, बन स. [अष्टखुर], आठ खुरों वाला मृग, 
एक-एक पैर में दो-दो खुरों वाला पशु - रं पु,, द्वि. वि., 
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ए, व. - ergy खरादिये मिग कुझातिवहेनं जा, Ag. 
1.162; अडक्खुरन्ति एकेकारिम पादे Bat द्विन्न॑ बसेन 
HEPA तदे.. 

अद्ढगुण त्रि, [अष्टगुण], आठगुना अधिक - णं नपुं,, द्वि. 
विः, ए, व., क्रि, वि, - यत्तक तुलिता एसा ... ततो HEY 
TAT थेरीगा, 153. 

अद्ढगोपानसी पुः, व्यक्तिविशेष का नाम - अड्डयोपानसी 
नाम तव पुत्तो महामुनि अप 1.285. 

अङ्घङ्ग त्रि, ब, स. [अष्टाङ्ग], आठ अङ्गाँ वाला (मार्ग एवं 
उपोसथ) - ङ्गै पुः, सप्त, वि. ए. व. - उपवासे च EF 
उपोसथदिने जिया अभि, प, 780; द्रष्ट, अद्वङ्गिक के अन्त,; 
- क्रुपागत त्रि, आठ गुणों से युक्त - F नपुं., सप्त, वि», 
ए, व. - छुज्जे ओकासे पविवित्ते अरजे अडङ्गुपागते 
समणस्ारुप्पे मि» प, 102; - FFA त्रि, आठ अड्डों से युक्त 
- तं पु. प्र, वि. ए. व. - SHS... HEFUT FATTO, 
सु. नि. 404; - स्स ष, कि, ए, व. - अडङ्गपेतस्स 
एपोसथस्स अ, नि, 1(1).244; - तं स्त्री» द्वि. वि., ए, व, 
- अड्हुपेत गिरग्रुदीरये दी. नि. अष्ट, 1.58; - हुपोसथ 
पुः, [अष्टाङ्गिकोपोसथ], ऐसा उपोसथ, जिसमें आठ शीलों 
का ग्रहण आवश्यक है - स्स षः वि, ए, व. - सत्या 
अडङ्गपोस्थस्स गुणं BIR, अ, नि. AZ. 3.310; द्रष्ट, He 
नि, 1(1).244; 3(2).69; - कुपोसथी त्रि. आठ शिक्षापदों 
के समादान-सहित उपोसथ करने वाला / वाली - रजा . 
.. एकोपवासगब्मम्हि हुत्वा ASEH, A. वं. 36,84; - 
वचनसम्पन्न त्रि, [अष्टाङ्गवचनसम्पन्न], आठ गुणों से 
युक्त वचन बोलने वाला (बुद्ध) - न्नो पुर, प्र विन, ए. व. 
- अङ्कङ़वचनसम्पन्नो अच्छिद्दानि निरन्तरं बुः कं, 24.26, 
(पुः) 357; अहडड़व्चनसम्पन्नोति अङङ्गमन्तागतसरो सत्था 
बु, वंश अट्टः 295: - विनिम्मुत्त त्रि. [अष्टाङ्गविनिर्मुक्त], 
मार्ग के आठ अन्नों से रहित - त्ती पुः, प्र, वि, ए, व+ - 
asap मग्गो नास नत्यि खु. पा. अइ. 68; - 
समन्नागत त्रि, क. आठ शीलाङ्गों से युक्त - तं पु. प्र, 
कि, ए: व, - अङ्ङ्गममन्नायत उपोसरथं उपवसथ अ, नि. 
3(2).69; ख. आठ शुभ-गुणों से युक्त - तं पुः, fe. वि. ए. 
व, - अड्डङ्गसमन्चागर्ते ... आहार आहारेति म. निः 2.347; 
- ते नपुं, सप्त, वि,, ए. व, - अङ्ङ्गसमन्गायते ... aT 
बीज वृत्त महप्फल होति. अ» नि. 3(1).70; ग, आठ अशुभ- 
गुणों से युक्त - तेसु पुः, सप्त, विन, ए. व. - HERP 
ue खेते बीज वुत्तं न महप्फल होति ... ARR AT A TAT 
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WY दान दिन्नं न महष्फल होति अ. नि. 
3(1).70; - सुसमागत त्रि), आठ शीलाङ्गों से भरपूर - तं 
नपुं, प्र, वि, ए, व, - पाटिहारियपक्खञ्च अङ्टङ्गसुसमायतं 
थेरीगा, 31; ध, प, अष्टः 2.292; वि, व. 129; - ता स्त्री, 
प्रन वि, ए. व, - अङ्कसुसबागता ... सीलवती उपासिका 
अः नि, 3(1).100, पाठा, अट्घङ्गसुसमाहित. 

अङ्टङ्गिक त्रि,, a. स. [अष्टाङ्गिक], आठ अङ्गो वाला क. बुद्ध 
का आठ ast वाला मध्यम-मार्ग (मञ्झिमापटिपदा) - को 
पुः, प्र, विन, ए, व. - अयमेव अरियो अङ्घङ्गिको मग्गो 
महाव, 13; स. नि, 3(2).484; अ, नि. 1(1).206; भावितो 
aster मग्गो थेरीगा, 158; ख. बुद्ध के मध्यम-मार्ग से 
भिन्न आठ ast वाला मिथ्यामार्ग - स्स पुः, ष. वि., ए, व. 
- मग्गोति खो ... अद्डड़िकस्सेत मिच्छामग्गस्स अधिवचन्‌ 
Go नि, 2(1).99; ग. शील के प्रथम आठ अड्डों के समादान 
से युक्त (उपोसथ) - क पुः, fe. वि, ए, व. - 
अङ्गङ्विकमाहुषोसथः सु, नि. 403; अ. नि’ 1(1).244; घ. 
आठ अड्डों से युक्त (असत्य-माषण) ~ अङ्कङ्गिको HTT 
परि, 265; - यानयायी त्रि., {अष्टाङ्िकयानयायिन्‌], बुद्ध 
के आठ अड्डों वाले मार्ग-रूपी वाहन पर चलने वाला, 
अष्टाङ्गिक मार्ग का अनुसरण करने वाला - छाह एुगतस्स 
सादिका मग्यट्वाङ्िकियानयायिनी थेरीगा, 391. 

TEAS त्रिः, ब. स., अट्ट + अङ्कुल [अष्टाङ्गुल], आठ अङ्कुलो 
की लम्बाई या चौड़ाई वाला - लं fe. वि. ए, व. - 
अनुजानामि MRI आयामेन ASE चुयतडुलेन ... 
महाव, 388; अद्ङ्कलं ग्हलवो लीहपड सिलोपारि म. To 
29.11; - परम त्रि, [अष्टाङ्खलपरम], अधिक से अधिक 
आठ अङ्कुल माप वाला - मं पु. द्विश वि. ए. व.- 
अनुजानामि PRT AGFARY TIS, चूळव 259; 
USAR मञ्चपाटिषादक; GOA. 276; - बहल क्रि, आठ 
अङ्कुल मोटा - अङ्गङ्कलब्हल THAI जा, A. 2.75. 

अइचत्तारीस / अङ्कचत्ताढीस संख्यावाचक विशे. 
[अष्टचत्वारिंशत्‌], अड़तालीस, अडँतालीस की संख्या - 
अड्डच्तताबीस वस्सानि HATING aT ते सु. नि. 291; 
अडचतानीस FT तफबरण HRT ध, प. अइ 
1.377; अहोरतेन अड्चताबीसयोंजनसहस्सानि TAT ATT, 
मि, पः 90. 

agge त्रि. [अष्टाष्टक|], प्रत्येक आठ दिन पर मिलने 
वाला - कं नपुं, fe वि, ए, a - Yo age 
सतसहस्सरूपिय अड्डक पिच्चभर्त च थेर दी, वें, 6.56. 
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ager त्रि. [अष्टस्थान], आठ विषयों अथवा वस्तुओं से 
सम्बन्धित - नाय स्त्री, ष, वि, ए, व, - पञ्चन्न 
चेतोखिलानञ्च HSS कङ्काय च अभावा ... अखिलो 
HEE सुः नि. अट्टः 2.124. 

अइतिंस/ अइतिंसा संख्यावाचक विशे, [अष्टत्रिंशत्‌]. 
अड़तीस (38) - स नपुं, fe. विः, बन व. - HET 
महासङ्गलानि FHT खु, पा AF. 124; - सा स्त्रीः, 
प्र,/द्वि. वि, बः व. - asthe च राजपरिसा मि. प. 
323; - य नपुं, सप्त, विः, ब. व. - अङ्कतिंसाय HATO 
धः प, अट्टः 2.241. 

erg त्रि. ब. स, [अष्टस्तम्भ], आठ खम्मों वाला - 
अइत्थम्मो कः व्या, 385. 

अद्ददन्तक त्रि. ब. सः [अष्टदन्तक], आठ दांतों वाला / वाली 
- केन तू, विः, ए, व. - थलवप्पे विसमपतितान वा बीजानं 
समकरणत्थाय एन अड्डदन्तकेन समीकर्त पारा, अहु. 2123. 

अद्टदसिक त्रि., अट्ट + दस से व्यु,, संभवतः अठारह वर्ष 
वाला - को पुः, प्र, विन, ए. व. - सट्डयाने ति किमत्थं? 
अट्टादसिको, क, व्या, 384, पाठा, अट्टादसिकी. 

अड्॒दोण त्रिः, बः स. [अष्टद्रोण], आठ द्रोणों की माप-तौल 
वाला - ण नपुं», प्रर विन, एन व. - ager चक्छुमतो 
सरीर wearer ade wera दी. नि. 2.126. 

अद्ददोससमाकिणण त्रि., [अष्टदोषसमाकीर्ण], आठ प्रकार 
के दोषों से भरपूर - अड़दोससमाकिण्ण पहि पण्णसालका 
बु. a. 2.31. 

अद्वधम्मसमोधान नपुं, आठ प्रकार के धर्मो का संग्रह या 
समुच्चय - अद्धग्मस्रमोधाना आभिनीहारो समिज्झति जा. 
HE. 1.18; बुः वं. (पुः) 298; दीपङ्गरस्स हि भगवतो पादशूले 
अद्वधम्मतमोधानेन आभिनीहारसमिद्धितो THT म, नि. 
अट्ठ-(मू.प.) 1(1).120. 

agen प्रकारार्थक निपा, [अष्टधा], आठ भागों या प्रकारों में, 
आठ तरह से - त्वञ्जेव भगवतो सरीरानि अडधा सम 
छुविभित्त किजाही'ति दी, नि, 2.125. 

अइनख त्रि, ब. स, [अष्टनख], आठ खुरोंवाला, प्रत्येक पैर 
में दो-दो खुरों वाला - मेण्डो अडनखो आदिस्समानो जा. 
HS. 6.182; अद्डनखोति एकेकारिय पावे दिन्छ BT gar 
THAT कुतं तदे. 

agigia/ अट्ठानवुति त्रि, संख्यावाचक fast, अंठानवे 
की संख्या - तयो रोगा ... अद्धानवृतियायमु सुः नि. 313; 
इमे अद्नवुति रोगा काये निब्बत्तन्तृ/ति मि. प. 111. 
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अट्टठपना / आठपना 


अठ्ठनिपात पुः, क. थेरगा, के एक निपात का शीर्षक जिसमें 
प्रत्येक स्थविर की आठ-आठ mend निहित हैं, थेरगा- 
494-517; ख. थेरीगा, के एक खण्ड का शीर्षक, थेरीगा- 
196-203; ग. जा, अट्टः के एक खण्ड का शीर्षक जिसके 
अन्त, दस जातक (417-426) और पंचानवे गाथाएं हैं | 

अद्दपञ्ञासा स्त्री, [अष्टपञ्चाशत्‌], अट्डावन - 
TTS RANT, उरगतोव महामुनि अपः 2.243; - PAY 
GEM बार - अट्टफञ्ञासक्खछुज्च देवरज्जमकारायिं 
अपः 2.13. 

अट्ठपद नपुं, [अष्टापद], शा. अ, प्रत्येक पंक्ति में आठ-आठ 
खानों वाला, ला» अ, चौपड़ का खेल या इसे खेली जाने 
वाली पट्टिका अथवा शतरंज का खेल - Here दसपद 
आकास परिहारपर्थ दी, नि, 1.6; एकेकाय WRIT अड 
HF पदानि अस्माति SSI. दी, नि, अट्टः 1.78; - 
दाकारेन पुः, तृ. विः, ए, वः, क्रि, वि, के रूप में प्रयुक्त, 
आड़े, तिरछे रूप में, चौसर (चौपड) की खेलपट्टिका की 
आडी, तिरछी पंक्तियों के अनुरूप - अद्भफदाकारेन राणियो 
छिन्दित्वा नहानतित्थे निखणान्ति चूळव, WE. 45; तुल. 
अट्टपाद, अट्टापद. 

agree नपुंः, अट्टपद से व्युः [अष्टापदक], चौसर की 
खेलपट्टिका के समान विधि - अनुजानामि भिक्खवे अड्पदक 
काठुन्तिः महाव 389; - च्छन्न त्रि, चौसर की खेल पट्टी 
के समान आड़े-तिरछे रूप वाली विधि द्वारा 
आच्छादित - अडपदकच्छन्तेन पत्तमुख सिन्त महाव, 
ag. 388. 

अट्ठपदट्डपन नपुं,, तत्पुः सः [अष्टापदस्थापन], केशालंकरण 
की एक विशेष पद्धति, केशों को संवारने की विधि जिसमें 
केशों को आठ पंक्तियों में रखकर सजाया जाता है - 
मस्मुकरणकेससण्ठपन - अडपदडपनादीनि सब्बकिच्चानि 
करोति जा. अट्ट, 2.5. 

अद्दपदफलक नपुं, [अष्टापदफलक], चौसर अथवा शतरंज 
की खेलपड्टिका - अड्डपदेपि कीळनतीति अड़पदफलके जूत 
कीळन्ति पारा. अट्ट. 2.185. 

agua / आठपना स्त्री, [आस्थापना], विन्यसन, 
व्यवस्थापन, व्यवस्थित रूप में रखना - फापिच्छस्स 
इच्छापकतस्स ... इरियापथस्स वा AGT ठपना ..., 
विभ, 404; यो एवरूपो उपनाहो ... ASTM ठपना सण्ठपना 
.. TORT BERG, विभ, 412; HST ति SRT TAT 
अनन्तरइपना मरियादद्पना वा विभ, अइ 464. 
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अट्ठ परिक्खारघर 

अद्दपरिक्खारघर त्रि, आठ प्रकार के परिष्कारों अर्थात्‌ 
मूलभूत जीवनसाधनों से सम्पन्न, परिक्खार के अन्त, द्रष्ट, 
- तावदेवस्स गिलिनिङ्ग अन्तरधायि अडपरिक्खारधरो 
सदिकस्सिळयहाथेये विय अहोसि ध, प, AG. 1.284. 

अद्वपरिवट्ट त्रि,, [अष्टपरिवर्त], आठ प्रकार के परिवर्तों से 
युक्त, आठ प्रकार के विशिष्ट लक्षणों से अन्वित - यावकीवं 
च मे श्रिक्खवे एवं agikas अधिदेवजाणदस्सन न 
Wage अहोफ्ति अ» नि 3(1)128; - fe 
दिव्यचक्षुज्ञान आदि आठ प्रकार के विशिष्ट ज्ञान ही 
अट्टपरिवट्ट शब्द द्वारा संसूचित हैं, द्रष्ट., अ, नि. ag 
3.241-242. 

अट्टपाद fH, ब, स. [अष्टपाद], 1. नपुं., आठ पैरों वाला 
जीव-जन्तु - षीठञ्च सब्बसोवण्णः HEUTE मनोरमं जा. 
अटः 5.373; 2. पुः, मृग की एक जातिविशेष, शरभमृग - 
HSU च मोरा च भस्सरा च कुकुत्थका जा. AZo 
7.308; अइपादाति सर्मा मिगा जा. अट्ट. 7.307; 3. पुः, 
एक विशेष प्रकार की मकड़ी, अट्ठापद के अन्त. द्रष्ट. 

अद्वपितधुर त्रि. ब. स, [आस्थापितधुर], वह, जिसने भारवहन 
करना अस्वीकार न किया हो, वह, जिसने अभी तक भार 
न उतार फेंका हो, सुदृढ़ वीर्यवाला - अनिक्छिततछुरोति 
HAIER परगहितवीरियो अ, नि, AR. 3.141. 

aga क्रि, [अष्टम], आठवां, अष्टम - एवं छठ्गमों सत्तमो 
अङ्गो नवमो THA कः व्या, 375; इति हेत विजानाण 
अङ्गो सो पराभवो सु. नि, 107; - क पुः, [अष्टमक], 
विशुद्धि की आठवीं अवस्था मैं प्रविष्ट व्यक्ति, आठ प्रकार के 
आर्यपुद्गलों में अधम स्थिति में आपन्न व्यक्ति - यानि 
HIGH इन्द्रियानि इसे उप्पन्ना कुसला TAT नेत्ति- 
18; अडगकस्स सोतापन्नस्स च कामरागब्यापादा 
साधारणा ft. 42; अङ्गमकरसाति 
सोतापतिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नस्स नत्ति, अद्दे, 239; 
- कथा स्त्री, कथा, की एक कथा का शीर्षक, कथा, 
204-207; - स्स इर्द्रिय-कथा स्त्री, कथा, के तीसरे 
वर्ग की एक कथा का शीर्षकं, कथा. 207-210. 

अड्डमङ्गल नपुं, [अष्टमङ्गल], आठ माङ्गलिक वस्तुएं, आठ 
प्रकार के मंगल - कज्चनक्तिसन्निभन्ति कञ्चनमयेन 
सत्तरतनाविचित्तेन AST WAT जा. We 
5.405. 

अट्टमास नपुं, [अष्टमास], आठ महीने - अद्नमासे असम्फते 
अरहत्तमपापुणिं अप, 2.192, पाठा, अड्डमास, 
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अद्ठवत्थुक 

अट्टमासिक त्रि, [अष्टमासिक], आठ महीना पुराना, आठ 
महीने वाला - मासिको पि चकति पराते अन्तरधायति ... 
अडमासिको प्रि... महानि, 86. 

ag स्त्री, [अष्टमी], 1. किसी भी संख्या में आठवीं - 
अनिच्चतायेव ASAE. To नि, 2(2).309; 2. चान्द्रमास 
के प्रत्येक पक्ष की आठवीं तिथि - ततो च 
पक्खस्छुपवस्छुणोसथ! AGE) पञ्चदसिज्च अडभि सुः 
नि, 404; चादुद्दयिं पञ्चापि या च पक्खस्स अडमी 
थेरीगा. 31; 3. आलपन-विभक्ति के रूप में निरुत्तिपिटक 
की निर्वचन-परम्परा के अनुसार आठवीं विभक्ति - 
आमन्तणवचने ASH विमति भवति सइ, 1.60. 

अङ्टमुख त्रि., ब. स. [अष्टमुख], शा, अ. आठमुखों वाला. 
ला. अ» आठ मुख्य बिन्दुओं से युक्त वादपद्धति - agy 
WEY दिन्न IGT वसेन अडमुखा WAZA ध, स. 
अट्टः 5. 

अट्टयोजन त्रि. [अष्टयोजन], आठयोजन की दूरी तक 
फैला हुआ, द्रष्ट: योजन के अन्तर. 

अद्डरतन व्रि., ब, स, [अष्टरत्न], आठ हाथों की लम्बाई की 
मापवाला - मुखवड़ितो प्राय ager अ, नि, अटः 
3.268; - निक त्रि, उपरिवत्‌ - तिवित्थर्त दसपरिणाह 
adie सकङ्घानमुपगत दिस्वा मि, प, 286; - 
नुब्बेध त्रि, [अष्टरत्नोद्वेध], आठ हाथों की ऊंचाई वाला 
- यथा महाराज तिधा पभिन्नो सब्बसेतो ... HRT Ta 
... पासादिको दस्सनीयो उषोसथो नागराजा मि, प. 262. 

अइलोकधघम्म पु., (सामान्यतया ब, व. में प्राप्त), लाभ, 
सत्कार आदि आठ प्रकार की सांसारिक उपलब्धियां - 
अंडलोकघम्मपदन्तिपि वदन्तियेद जा, अट्टः 3.146; - वात 
पुः, लौकिक उपलब्धियों रूपी आठ प्रकार के झञ्झावात - 
गिर्रिजवरसमं महारज धुतगुणं विदयुद्धिकामानं 
अड्लोकघम्मवातेहि अकम्पियडेन मि. प. 321; - म्मातिक्कम 
पु,, आठ प्रकार की लौकिक उपलब्धियों का अतिक्रमण - 
अद्वलोकघम्मातिक्कमा उदा, HF. 273. 

agag त्रि. [अष्टावक्र], शा, अ. आठ स्थानों से वक्र, ला. 
अ+ अष्टकोणीय (विशेष रूप से वैरोचननामक रत्न के 
लक्षण के रूप में प्रयुक्त) - agar मणिरतनं एळारं सक्को 
ते अददा पितामहस्स जा. अहु 6.217. 

अङ्टवत्थुक त्रि, ब. स, [अष्टवस्तुक], आठ वस्तुओं पर 
आधारित अथवा उनसे सम्बद्ध - अद्ववत्थुकाय कङ्काय 
आअवितिण्णभावेग अवितिण्णकङ्क मच्च सोघेन्तीति ध, प. 
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अट्टुवस्सिक 91 अट्डान 


Wy. 244; अड्डवत्ुकेन हि अविज्जान्धकारेन ओनद्वा धर 
प, Hg. 2.57; अयम्पि पाराणिका होति असवाथा 
अडवत्युकाति पाचि, 297; - हेतु पुः, आठ प्रकार की 
वस्तुओं का कारण - अपराधकारकस्स अड़वत्धुकहेतु HST, 
जा. अट्टः 3.391. 

अट्टवस्सिक त्रिः, [अष्टवार्षिक], आठ वर्षों वाला, अष्टवर्षीय 
- अडवस्सिकोपि wale मरति अन्तरधायति 
विष्पलुज्जतीति महानि, 87. 

अड्डवाचिक त्रि. [अष्टवाचिक], शा. अ. आठ प्रकार की 
वचन-विज्ञप्तियों से युक्त, ला. अ. भिक्षुणियों की उपसम्पदा 
- TEMPE उपसम्पदा परि, 265; HEM AE RG AT 
उपसम्पदा उभतोजत्तिचछुत्थ्ता वजिर. टी, 513; - टि. 
भिक्षुणियों की उपसम्पदा में दो बार ज्ञप्तिचतुर्थकर्म निर्धारित 
है, अत: भिक्षुणियों की उपसम्पदा को अट्टवाचिका उपसम्पदा 
कहा गया है. 

अद्वविध त्रि, [अष्टविध), आठ प्रकार का, आठ तरह का, 
अष्टविध, आठ तरह वाला - लाभो अलाभो यसो अयसो 
निन्दा पसा सुख FRAT अयज्हि अड्डविधो लोकघम्मो 
जा, अट्टः 2.159; अद्वविधेन रुपक्खन्छो विभ, 16; 
अंड्विधेन रूपसङ्गहो ध, स 590. 

अङ्ठवीसति स्त्री, {अष्टाविंशति], अट्ठाईस - कतमे 
HEPAT? मि, फ 141; अड्वीसति वस्यामि रज्जं कारेसि 
RIG) म, वं. 34.37; नक्खततपदकोविदोति अङ्वीसतिया 
TRITPISTOY छेको जा, अष्ट, 6.308; - FAY Fra, 
क्रि, वि, अड्डाईस बार - अट्टकीसतिक्खकुञ्च चक्रवती 
अहोसलह अप, 1.33. 

अट्ठवीससत नपुं, [अष्टाविंशतिशत], एक सौ age - 
अङड्ञावीससते पदानि सा, सं. 13. 

अङ्टसडि स्त्री, [अष्टाषष्टि], अडसठ - wears Rote 
मोगगल्लानो माहिद्षिळो एकोव थेरगाथायो HRS भवन्ति 
ताति. थेरगा, (पृ) 295; महाभिक्खुसङ्को पटिक्सति 
अद्सद्िभिक्छुसतसहस्मं दी, नि, 2.35; कम्मानि आरमापेत्वा 
लेणानि AFAST म, वं, 16-12. 

aga नपुं,, [अष्टाशत], 1. एक सौ आठ - अड्डस़नतम्पि 
मया वेदना वुत्ता परियायेन सः नि, 2(2).226; ये पुग्यला 
HEAT THM, सु. नि, 229: 2. आठ सौ - वैदान पारङ्गते 
अङ्गसतन्नाह्मणे निमन्तेत्क जा. AE. 1.66; ~ परियाय पुः, 
[पर्याय], एक सौ आठ संख्या तक विस्तृत वेदनाओं से 
सम्बन्धित धर्मोपदेश की पद्धति - अङयतपरियरय बो गिक्खवे 


धम्मपरियाय' PA, स, नि, 2(2).225; - परियायवग्ग 
पुः, स. निः के एक वर्ग का शीर्षक, स. नि. 2(2).224-232; 
- भेद क्रि, ब» स एक सौ आठ उपविभागों वाला - 
अट्टसतभेदेन तण्हानिस्सयेन द्वासविभेदेन दिङ्िपिससयेन च 
»» सुः नि, अट्टः 2.87; - सहस्सविभव त्रि, वह, जिसके 
पास आठ लाख तक की सम्पत्ति हो - रावत्थिय' किरेको 
ब्राह्मणो अङड्सतसहस्सविभवो ध, प, अङ्क, 2.286; - सुत्त 
नपुं, स. नि. के एक सुत्त का शीर्षक, स. नि. 2(2).225-26. 

अद्ठसत्तत्तिवस्स त्रि, ब, स, [अष्टसप्ततिवर्ष], अठहत्तर 
वर्षो की आयुवाला - अड्सत्ततिवस्माहं पच्छिमौ क्तते वयो 
अपः 2.254. 

अद्ढसद्द-जातक नपुं,, जा, कथानको में से एक जातक का 
शीर्षक, जा, अट्टः 3.379-85. 

अद्दसमापत्तियान नपुं, आठ प्रकार की आध्यात्मिक 
उपलब्धियों को प्राप्त कराने वाला वाहन या साधन - 
देवलोकयानसन्जित अङ्पमापत्तियानं अभिरुय्ह सु, नि. 
अट्टः 1.148. 

अट्टसहस्स नपुं, [अष्टसहस्र], 1. आठ हजार - ततो 
TATE NG ओतरित्वा ... जा, अइ, 5.35; 2. नपुं, 
श्रीलङ्का के एक क्षेत्रविशेष का नाम - देस अद्डसहस्सव्हं 
दत्वान Weg ae A. a. 61-24; - पाद क्रि, ब. स 
[अष्ठसहस्रपाद], आठ हजार पैरों, जटाओं या प्रशाखाओं 
(बरोहों) से युक्त (वटवृक्ष) - वत्थइसा मेघसमानवण्णू 
निग्रोघ्रराज अङ्गसहस्सपाद जा, अट्ट, 5.42. 

अद्दहत्थ क्रि, ब. सः [अष्टहस्त], आठ हाथ की लम्बाई 
वाला - एक सत्तहत्य॑ एक अड्हत्यात्ति दे वस्यावासिकसाटके 
FIT ..., To प, Ge 1,171. 

अट्डान नपुं, ठान का निषे, [अस्थान], 1. अनुपयुक्त विषय 
अथव क्षेत्र, अनुपयुक्त स्थल, अनुपयुक्त काल - अद्वाने 
Tew मता बढ़ी जा. अइ, 7.343; 2. असंभाव्यता, असम्भव 
होमा (यदि उत्तरवर्ती उपवाक्य में a तथा 'विधि' के 
क्रियारूप हों) - अड्डान त सड़णिकारितस्स य॑ फस्सये 
सामयिक विमति सु, नि, 54; अङ्गातमेतं आनन्द अनवकासो 
य तथागतो ... पााजिक सिक्यापद पञ्ज समुहनेय्या ति. 
पारा, 25; अड्घानमेत अनवकासोति एउभयम्पेत 
कारणपाटिक्खेपकचन पारा, अङ्क, 1.178; 3. (केवल सप्त, 
विः, एश व. में BEM रूप में), अनुपयुक्त व्यक्ति के बारे 
में - ... जाने कोप TPCT... जा, अड. 4.185; 4. 
(अड्वानेन रूप में), बिना किसी उपयुक्त कारण के, अकारण, 
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अहेतुकरूप में - कुद्धो हि अड्वत्युक सोळसवत्छुक कात्वा 
अद्ञानेन अकारणेन अत्तनो राजभावस्स अनुरूप ... 
बलवढुक्खानि उदीरये जा, अइ, 3.391; - ARE Ph, 
स्थित न रहने योग्य, न टिकने योग्य, टिकने या जारी न 
रखने योग्य - तेस त॑ कम्म अघधस्मिक कुप्प अद्ञानारह 
महाव, 139; ठानारहेन वा अडानारहेन वा तदे. 408 - 
कुसलता स्त्री, भाक, अनुपयुक्तताओं, अपराधों अथवा 
असंमाव्यताओं को ठीक से समझने की क्षमता, दी, नि. तथा 
इसकी ag. में इस शब्द के निम्नलिखित दो प्रकार के 
व्याख्यान उपलब्ध 1. कौन सा धर्म किस आपत्ति का कारण 
नहीं हो सकता, यह विनिश्चित करने की क्षमता - ... सह 
कम्मवाचाय आफ्तीहि दु्ानपरिच्छेदजानना पञ्जा दी, नि, 
HY. 3.146 तथा ध, स, 1337; 2. किसी एक धर्म की किसी 
अन्य धर्म के उदय में अकारणता - एक्‌ 
ठानपरिच्छिन्दनसमत्था पञ्जा ... दी, नि. अइ. 3.147; 
तथा म, नि. 3.127; ठानक्ुसलता च अङ्घानकुसलता च 
दी, नि, 3.169; तुल, ठानाट्टानकुसलता, ध, स. अट्ट. 416; 
- गाथा स्त्री, [-गाथा], सु, नि, के खग्गविसाणसुत्त की 
54वीं गाथा जिसमें सांसारिक आसक्तियों में लिप्त व्यक्ति के 
लिए सामयिक विमुक्ति का स्पर्शमात्र तक असम्भव कहा 
गया है - अङ्झन त सङ्गणिकारतस्स य॑ फस्सये सामयिक 
विषादि सुन नि. 54; - जातक नपुं,, चार सौ पच्चीसवें 
जातक का शीर्षक, जा अट्ट, 3418-422; - परिकण्प पुर, 
असम्भव स्थितियों या धर्मों की परिकल्पना, अनुपयुक्त 
परिकल्पना - इति महासत्तो इमिना अद्वानपरिकष्पेन एकादस 
गाथा अकारि जा, HE. 3.422; - पाळि स्त्री, अ. नि. के 
एक सुत्त का नाम, अ, नि, 1(1).38-39; - मनवकासत्ता 
स्त्री, भावः, अहेतुकता असम्माव्यता - क्रि कारण? 
अद्ववमनवकासदाद मि, प. 199; - बग्ग पुः, [-वर्ग], अ. 
निः के अट्ठानपाळि-नामक खण्ड का ही दूसरा नाम, अ, नि, 
1(1)38-39; - सो निपा, अहेतुकता के कारण, अनुपयुक्तता 
के कारण, अप्रतिरूपा के कारण - अड्ञानम्रो अप्पतिरूपमत्तनो 
परस्स दुम्खानि मुस उदीरये जा. अह, 3.390. 

अट्डानियकथा स्त्री, कभी पूरी न होने वाली बात, निरर्थक 
प्रलाप, बकवास - प्रियपक्खे पटमवाचा अडानियकथा नाम्‌ 
म, नि. अडः (म.प०) 2.80. 

अट्ठापद नपुं,, [अष्टपद], द्यूतक्रीडा या चौसर आदि की 
खेलपट्टिका, कृमिविशेष, मकड़ी, अट्टपद एवं अट्टपाद के 
अन्तः ऊपर द्रष्ट; - कत्त त्रि, [अष्टपदीकृत], खेलपट्टिका 
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के अनुकरण पर विरचित - अद्ञापरकता केसा नेत्ता 
अन्जनमक्खिता म, नि, 2.262; अद्ञपदकताति रसोदकेन 
मक्खित्वा नलाटपरियन्ते आवततनपरिवत्ते कत्वा 
अङ्टपदकरबनाय रविता. म. नि, अट्टः (म.प) 2.214. 

अदट्वारस संख्यावाचक विशे, [अष्टदश], 1. अठारह - 
अङ्गारसजक्छोषणिसङ्काय सेनाय सद्धिं PARANA, जा, अइ. 
5.224; अट्टारसखु कोटीच एकोपि पुरिसो वा इत्थी वा भिक 
गहेत्वा अनिक्खन्तो नाम नत्थि धः प. अट्ठ, 1.274; 2. 
अठारहवां - अङ्कारसकप्पसते F दानमदादिं तदाः अप, 
1.144; - FEY निपाः, अठारह बार - अद्ठारसञ्च wey 
सो देवराजा मविस्सति अपः 1.91; तुल, TERA, - म 
त्रि, अठारस से व्यु, [अष्टादशम], अठारहवां- मलव्रयो 
weet निङ्ितो ध, प, (पृः) 45; - मनोपविचार त्रि. 
वह, जो अठारह प्रकार से वस्तुओं या धर्मों का अनुचिन्तन 
करता है - ... फुरिसो छ फस्सायतनो अड्ारसमनोपकिचारो 
aguegrm? ... म, नि. 3.288; - रतनुब्बेध त्रि., 
ERS हाथों की ऊंचाई वाला - ... अदरारसरतनृब्बेष 
व्यासप्पमापरिक्खेप .... म, नि. अट्टः (मू/प०) 1(1).314; ~ 
वस्स त्रि, ब. स., अठारह वर्षो की आयुवाला, अष्टादशवर्षीय 
- सोहं अङ्घारसवस्सो Ta अनयारियं अप, 1.56; - 
fae त्रि, 1. अठारह प्रकारों वाला - अद्ञरप्षविध॑ खज्जक 
जा. अट्टः 1.185; 2. अठारह प्रकार के विभाजनों अथवा 
प्रत्ययों से युक्त - इमिना इमस्स अद्वारसविधेन 
कायानुपस्मनासतिपडानमावकस्स PRGA इरियापथो कथितो 
होति अ, नि, AF 1.370; ~ हत्थुब्बेध त्रि, अठारह हाथों 
की ऊंचाई वाला - अट्टारसहत्धुब्बेधेन यन्तयुत्तबारेन 
FIT जा, अट्ठ- 6.258. 

अट्डाह नपु, [अष्टाह], आठ दिनों का समुच्चय - सालि 
आहारि सकिदेव sere, दी, नि. 3.66; - पटिच्छन्न 
त्रि, आठ दिनों तक छिपाया हुआ - एका आपत्ति 
अज्ञहप्पटिच्छन्ना चूळव० 127. 

अट्टि' स्त्री, [अष्टि], wage छन्द का एक भेद - न-ज-भ- 
OFT यदा भवति वाणिनी यदुत्ता वुत्तो, 96; - टि, इसमें 
सोलह वर्ण होते हैं। इसके उसभगतिविलसिता, ललना, 
चन्दलेखा, चन्दनिका (वाणिनी) तथा चित्तभागा (नाराच, 
पश्चचामर) आदि पांच भेद हैं. 

aig? नपुं, [अस्थि], 1. हड्डी - पण्डके आदि धात्वत्थी अभि, 
पः 278; WERT ... आहि गले APT जा. अइ, 3.22; 
काम तचो च are च आहि घ अवसिस्सतु म. नि. 2,158; 
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स, नि, 12)27; अ» नि. 1(1)66; अद्वीति ... Fe 
दन्तङ्गीनि अवसेसानि विसुद्धि, 1.244; 2. आंठी, गुठली - 
तेस अम्ब खादित्वा आहि रोपित न सम्पण्णाति जा; TS. 
2.86; कोचिदेव पुरिसो पल अम्ब खादित्वा आदि रोपेय्य मि. 
प 84; - क नपुं, [अस्थिक], हड्डी - agai विग्पाकिण्णानि 
होन्ति पारा, 43; अट्टिकानेव सेसानि दी, नि. 2.254; स, 
B पः में द्रष्ट, AAS, ताल, मधुकफल., कदल. 
इत्यादि के अन्त, ~ कङ्कल पुः, [अस्थिकङ्काल], हड्डियों का 
ढांचा, अस्थिपञ्जर - अपि नु खो सो कुक्कुरो अमु अंड्िकड़ल 
.. पलेहन्तो जिघच्छादुन्बल्य पटिविनेय्या/ति म. नि, 2.29; 
BY सन्धावतो सरतो सिया एवं महाआड्िकङ्कलो अदिफजो 
अधियपि यथाय बेपुल्लो पब्बतो स, निः 1(2).167; - 
कङ्कलकुटि स्त्री, अस्थिकङ्काल से निर्मित शरीर, अस्थिपञ्जर 
से निर्मित शरीर - अड्डिकडुलकुटि चे सा. मक्कटावसथो 
इति सुः नि. Hg. 1.27; - कङ्कलकुटिका स्त्री, उपरिवत्‌ 
- अङ्गिकङ्लकुटिके महारुपसिन्बिते थेरगा, 1153; - 
कल्याण नपुं, दांतों की अस्थियों का सौन्दर्य - केसकल्याण 
TIPU, HSPN, छदिकिल्याणं TI TG, 
ध, प, अट्टः 1.217; - कङ्कलसन्निम त्रि. अस्थिकड़ाल के 
समान - अह्िकङ्गलसानिभा अप्पस्सावद्ञेन थेरीगा ag. 
311; - कदली स्त्री, बीजयुक्त फलवाला केला का पेड़ - 
मोचाति अड्टिककदलियो जा, अह, 5.402; - कीळन नपुं, 
अश्थियों की क्रीडा, हड्डियों का खेल, अस्थियों को लेकर 
क्रीडाप्रदर्शन - अदविळीळनसादिस नच्च दिस्वा .... सु. नि, 
अङ्कः 1.90; - कोटि त्रि. हड्डी का किनारा या छोर - 
अङ्िकोटि TST पहारे जा. अट्ट, 3.22; - चम्म नपुं., दव, 
स., अस्थि एवं चर्म, हड्डी एवं चमड़ा - पुन re it 
वचनं अह्टिषम्मन्हारुमत्तसरीरताय अतिविय क्रिसमावदस्सनत्थ 
कुत्ते पे, व, Ag. 58; - चम्ममत्त त्रि वह, जिसके शरीर 
में केवल हड्डी और चमड़ा मात्र शेष है - न उदक AA 
परिएरस्सित्वा किसा अडिचम्ममत्ता अहोसि जा. As 
2.280; - चम्मावसेस त्रि, वह, जिसकी हड्डी और चमड़ी 
शेष है - सा खुदापीनिता आविचम्मावसेसा किसा अहोसि 
जा. AE. 2.168; - परिकिण्ण त्रि., अस्थियो से परिपूर्ण, 
हड्डियों से भरा हुआ - Mad आवि(क)परिकिण्ण दिस्वा 
-» जा. अङ्क 1.381; पाठा, अद्वि(क)-परिपुण्ण - सहगत 
त्रि, अस्थि की संज्ञा से युक्त, अस्थि की संज्ञा को रखने 
वाला - अडि(क)सज्जायहगत क्षम्मविचियसम्दोज्डाड़ भावेति 
स. नि, 3(1).150. 
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अट्विकच्छक पुर, एक विशाल वृक्ष का नाम, अंजीर वृक्ष का 
एक भेद - कच्छकोति अड्टिकच्छको स+ नि. Ag. 3.188. 

अट्ठिकच्छप फु, कछुआ, कच्छप, कूर्म, - महाकुम्मकुलन्ति 
महन्त आङ्िकच्छपकुलं स, नि, Ag. 2.181. 

अट्डिंकत्वा / अड्विकत्वा / अट्विकत्वान अड्डि + ५कर का 
पू. का. कृ, किसी वस्तु के विचारणीय होने की प्रकृति का 
अनुभव करके, अत्यवहित होकर, ध्यान लगाकर, मन में 
धारण कर - यो कोचिमा आद्विकत्वा GHA, THY पुन्नापरिय 
विसेस जा, HS. 5.144; अड्िकत्वाति अत्तनो अल्थिकमार्व 
कत्वा अत्थिको हुत्वा सक्कच्च FHA, जा. अट्टः 5.145; 
विहायाय विक्खपमल अक्षिकत्वान साधुक सद्धम्मो, 220; ये 
तथायतपवेदिते धम्मविनये देसियमाने SBT मनसिकत्वा 
HATH खमन्गाहरित्वा ओहितसोतो धर्म्म छुगाति म, 
नि. 1.407; ye सुणोमाति sie कत्वा मनासि कत्वा 
WAAR समन्नाहराम्‌ महाव, 131. 

अट्विकसुत्त नपुं, स, नि, के बोज्झडू-संयुन्त के सातवें वर्ग 
के प्रथम सुत्त का नाम, कुछ संस्करणों में अद्विकमहप्फल 
नाम से भी उल्लिखित, स, नि, 3(1).150. 

अद्विकुम्म पु, कछुआ - कुम्मोति अङ्गिकुम्मो कच्छपोति 
awd बैवचनं स+ नि, अट्टः 3.72, द्रष्टः अट्टिकच्छप, 
(ऊपर). 

अद्वित' त्रि, ठित का निषे, [अस्थित], अस्थिर, अविच्छिन्न, 
निरन्तर, असुदृढ़, चञ्चल, स्पन्दनशील; - सभाव त्रि,, 
अस्थिर प्रकृतिवाला, शिथिल स्वभाववाला - अह्गितधम्माति 
नाङ्ितसभावा दी, नि, अइ, 3.87; द्रष्ट, 'अट्वितकारी', 
'अद्ठितधम्म' तथा 'अह्वितपधान' के अन्त, (आगे) विलो. 
arated. 

अद्वितः त्रि, आ + ४ठा का भू, क, कु, [आस्थित], 
अधिष्ठित, अभिप्रेत, सुदृढीकृत प्रतिज्ञात - alge भे मनरिमिं 
मे अथो ये हदये कर्त जा. अट्टः 2.207; - कारी त्रि. 
अप्रमादी, सदैव क्रियाशील, निरन्तर कार्य करने वाला, 
शान्त मन से काम करने वाला - सक्कच्चकारी सातच्चकारी 
आवितकारी ..., महानि, 42; - किरियता स्त्री, भाव,, 
अप्रमाद-पूर्वक क्रिया की स्थिति, दृढकर्मपरायणता - गा ' 
कुसलान LTT भावनाय सक्कच्चकिरियिता सातच्चकिरियता 
आद्विताकिरियता .... To स. 1379; - धम्म त्रि, वह, जो 
धर्म में सुदृढ़ रूप से अवस्थित है, स्थिर स्वभाव वाला - 
SRY समणा सक्यपुत्तिया विहरन्ती/ति दी, नि, 3.99; 
आहद्टितधम्माति नाड्टितसभावा दी, नि, AZ. 3.87; - वत 
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aq. कर्म, स, [आस्थितव्रत], अप्रमत्त अथवा वीर्यवान्‌ 
व्यक्ति का तप या व्यायाम - अह्ितकत wat गोतमस्स 
TET HEN, म. नि, 2,444; अहितक्वन्ति आद्षितत्प 
अस्स पधानपदेन सादि सम्बन्धो म. नि, Ag. (म.प,) 
2.319. 

अट्ठितं निपा., सदा, सदैव, निरन्तर, अनवरत - ये त्व मुनि 
HET MICA, सुन नि. 1054; तत्थ अक्षितन्ति सक्कच्च 
WaT बा सु. नि. अङ्क, 2.282. 

अद्विति स्त्री, ठिति का निषे, [अस्थिति], चित्त की चंचलता, 
स्थिर प्रकृति का सर्वथा अभाव, चित्त की प्रशान्तावस्था का 
अभाव - या च इञ्जना या च चित्तस्स अडिति, नेत्ति- 
73. 

अद्वित्तच 1, नपुं. दव स-, अस्थियां एवं त्वचा, हड्डियां और 
त्वचा - आडि तचेन ओनद्ध सह वत्थोभि सोमति म, नि. 
2.262; 2. त्रि. ब, सः, वह, जिसके लिये अस्थि ही त्वचा 
है - aaa तचो अस्साति आडितचों जा. अइ, 3.258. 

अहिन्हारुसंयुत्त त्रि. हड्डी और नसों से युक्त, अस्थि तथा 
स्नायुओ से समुपेत - अङ्गिनिहारुसयुत्त; तचमसाबलेपनो 
सु, नि. 196; तीहि आद्विसतेहि नवहि न्हारुसतोहि च VITA 
अङ्िनिहारुसुत्तौ सुन नि. अट्टः 1.208. 

अडिपक्ख त्रि. ब. स. [अस्थिपक्ष], हड्डियों के पंखों वाला 
- पक्खिनोति ये कोचि आद्विपक्खा वा चम्मपक्खा वा लोमपक्खा 
a दी, नि, अट्टः 2.78. 

अट्ठिपाकार पुः, [अस्थिप्राकार], हड्डियों का प्राकार, हड्डियों 
से निर्मित शरीरूरूपी महल - सोसितो मया अस्ठुसमुद्दो 
भिन्नो अङ्गिपाकारे जा. अइ 3.333. 

अड्डिपुञ्ज पुः, [अस्थिपुञ्ज], हड्डियों का समूह, अस्थिपुञ्ज 
- क्प सन्धावतो संसरतो सिया एवं महा अद्विकङ्कलो 
अङ्गिपूञ्जो अड्रियसि यथाय बेपुल्लो पब्बतो स. नि, 
1(2).167; इतिवु 14. 

अट्विपुट त्रि, [अस्थिपुट], हड्डियों का पुट, हड्डियों का विवर 
- अङ्गिपुटे अड्रिएटो निन्बततो एतिनि पूतिकायम्हि खु. पा. 
Hg. 39. 

अट्टिभाग पुर, [अस्थिभाग], अस्थिकङ्काल, शरीर की 
हड्डियों का हिस्सा - अद्विकङ्लोति अडिभागो इतिवु, Ag. 
74. 

अद्विमत्तावसेस क्रि, ब. स. [अस्थिमात्रावशेष], वह, जिसमें 
हड्डियांमात्र शेष बची हों - अतनो साबिक लुग्जित्वा खादन्ता 
अड्टिमत्तावसेसे PRY, To प. अङ्क, 2.19. 
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अद्विमय त्रि, [अस्थिमय], हड्डियों से विनिर्मित, हड्डियों से 

बना हुआ - अद्विमयं दन्‍तमयं विसाणसय नब्ठमर्य वेळुमयं 
., महाव, 278; अड्गिसयेन वा खल्लेन दन्तसयेन वा .... 

महानि, 4. 

अट्विमिञ्जा स्त्री, नपुं, [अस्थिमज्जा, अ, मा. अट्विमिज्जा], 
हड्डियों की मज्जा - अड्डिमिञ्न आहच्च तिड्डति महाव- 
105; पेम छवियादीनि छिन्दित्वा अङ्गिमिञ्जं आहच्च हितं 
ध, प. अट्टः 1.105. 

अट्टिरासि पुः, [अस्थिराशि], हड्डियों का ढेर, अस्थिपुञ्ज, 
हड्डियों का समूह, अस्थिकड्काल - एकपुग्यलस्स Mag 
BY NTA संसरतो सिया एवं महा ASHE अदिफजो 
आदिरासि .., स+ नि, 1(2).167. 

अहिल्ल पुः / नपुंश [आष्ठीला, स्त्री,], गाय की जङ्घा की वह 
हड्डी, जिसका प्रयोग रगड़ने आदि के कार्य में होता था - 
अडिल्लेन जघन घसापेन्ति ... योहनुकेन जघन BIT 
..., चूछव 430. 

afgdafag त्रि, हड्डियों के देधे जाने रो पीडित - नपि 
लोसवेघबिद्धो सांविज्जाति ... आपि च खो अडिवेधविद्धो 
सांकिज्जाति .... अ, नि, 1(2).131; आदिवेधक्द्धोति अङि 
मिन्दन्तेन वेघेन विद्धो; अ+ नि. अट्ट, 2.324. 

अङ्टिवेघी त्रि, [अस्थिवेधी], अस्थि को वेधने वाला, वेध कर 
हड्डियों तक प्रभाव डालने वाला - बच्छदन्तमुखा सेता 
तिक्खग्गा अआदिवेधिनों जा, AZ. 6.277. 

अङ्ठिसङ्घलिका स्त्री, [अस्थिश्रृङ्खला], अस्थिपञ्जर 
अस्थिकड्ाल, हड्डियों का ढांचा-मात्र - पस्मेय्य सरीरं 
Raters wed अड्रिकसङ्गलिक दी, नि. 2.219; म, नि, 
1.75; - पेत पुर, {अस्थिश्रृङ्गलाप्रेत], नरकङ्काल के रूप में 
प्रेत - तथायतस्स सन्तिके थेरेन यूद्रो आङ्िसङ्गलिकपेतादीन 
दिङ्गभावं आविक्खित्वा ध, प. AZ. 2.273; - कमत्त त्रि, 
वह, जिसका अस्थिकङ्काल-मात्र शेष है - अतिसयजिषच्छाशिणलो 
विय were खादन्तो आडिसङ्गलिकमतत कत्वा ... पे, व. 
AZ. 132. 

अहिसङ्घात पुः, [अस्थिसङ्घात], हड्डियों का ढेर, अस्थिकङ्काल, 
अस्थिपञजर - किमेविद सरीर ... रुह्विरपुण्ण 
अड्गिसङ्कातग्हारुसम्बन्ध ... महानि, 133; तुम्हाकं एवरूपं 
अद्डिसङ्घातं दिस्वा .... ध, प, अट्टः 2.62; - जटित तरिः, 
[- जटित, हड्डियों के ढेर से भरपूर - पेताहि अप्पस्खलोहितत्ता 
अङ्गिसङ्कातजाटिता एकेन TRI सायिठु न सक्कोन्ति सा. सं. 
14; - मत्तावसेस त्रि., [अस्थिसङ्घातमात्रावशेष], वह, जिसका 
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अस्थिकङ्काल मात्र ही शेष है, हड्डियों का ढेर - (दिकसमाये 
यहन्ता छुनखा उपक्षावित्वा अङ्िसि्ञातमत्ताकसेस सरीर BT, 
पे, व, Hg. 179. 

अट्विसज्चय पुर, [अस्थिसञ्चय], अस्थिसमुच्चय, अस्थियों 
का समूह, हड्डियों का ढेर - एकस्सेकेन कम्पेन 
PUA SIT, इतिवु, 14. 

अहिसञ्जा स्त्री., [अस्थिसज्ज्ञा), अशुभ अनुस्मृतियो के 
अन्तर्गत शरीर को अस्थिपञ्जर के रूप में देखना या 

समझना - केवल SSM, अफरी परथावि इसे थेरगा, 
18. 

अट्विसन्धि पु. [अस्थिसन्धि], हड्डियों का जोड़, 
अस्थिसन्धि - कटकटाति ARIE आद्िसीहि सः. तो 
जा, HE. 7.320. 

अङ्डिसमूह पु., [अस्थिसमूह], हड्डियों का समूह, अस्थिपुञ्ज, 
हड्डियों की राशि - आहिपुएोति अडरिसळूलॉ इतिवु, अह. 74. 

अट्टिसीस त्रि. ब. स. [अस्थिशीर्ष], हड्डियों से भरा सिर, वह, 
जिसका सिर हड्डियों का ढांचा-मात्र प्रतीत हो - अङ्गिसीसाति 
TIT अभावतो अतिविय आड्िताय पतनुभावतों वा 
तबोनद्वआविगततसीसा लीन, (दीननि, टी.) 2.37. 

अद्ठिसेन पुः, [अस्थिसेन], ब्राह्मण-कुलोत्पन्न एक बोधिसत्त्व 
का नाम - ओधिसित्तो एकस्मिं निगमे ब्राह्मणकुले निब्बत्ति 
अङ्गिसेनकुमारोतिस्स नाम PRY जा, अट्ठ, 3.310; - 
जातक नपुं, [जातक], जातक संख्या 403 का नाम, जा. 
अट्टः 3.309-313. 

अट्डिसेस त्रि. [अस्थिशेष], वह, जिसमें हड्डी के अतिरिक्त 
कुछ भी शेष नहीं हो, केवल हड्डी मात्र - सेसभाणानि 
HEY, अडीसेग़ानि THT, अप, 2.211. 

अद्विस्सर पुः, एक प्रत्येकबुद्ध का नाम - पञ्च कोड्ासे 
निरये पच्चित्वा ततो मुच्चित्वा अद्विस्सरों नाग प्च्चेकडुद्धो 
भविस्सति मिः प. 119; ध, प, अट्टः 1.86. 

WALA नपुं, [अष्टोत्तरशत], एक-सौ-आठ की संख्या - 
उपरिमञ्चे राणधीतर ठपेत्वा गन्धोदकषटान अङ्कचरसतेन 
न्हापेत्वा काळकण्णि पवाहेस्सासी ति जा. अङ 1.436. 

अट्ुप्पत्ति / अत्थुप्पत्ति स्त्री., [अर्थोत्पत्ति], धर्मदेशना के 
लिये सर्वथा उपयुक्त अवसर की उत्पत्ति - aguas 
DUT, करिस्सामत्थदण्णन खु. पा. अहु 173; छुत्तदेसनाय 
TYLA अत्थस्म THY अत्युपाति अत्थुप्पत्ति एव 
BUT, उदा. अइ. 25; - क त्रि. वह धर्मदेशना, जो 
किसी अवसर-विशेष के कारण प्रकाशित की गयी हो, अर्थ- 
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विशेष को ध्यान में रखकर दिया गया (उपदेश) - सा 
एतस्स अत्थीति AGHA) उदा, AS. 25; चत्तारो हि 
GHIA अत्थण्झासयो परण्झासयो एच्छावरिको 
अद्टुप्पत्तिकोलि दी. नि. AR. 1.48; - काल पुः, धर्मदेशना 
की सप्रयोजन उत्पत्ति का अवसर - आणि च age कारणेहि 
बुद्धा भगवन्तो चारिक चरन्ति जङ्कविहारवसेन 
सरीरफाएुकत्थाय अत्छु्पतिकालाभिकङ्कनत्थाय rey 
»» दी, नि, अट्टः 1.196. 

अट्टुसभमत्त त्रि, ब. स आठ उसभ माप वाला - अड्डसभमत्त 
ठानं पक्खन्दित्वा जा, AEs 4.130; - टि. एक उसभ 140 
हाथ का होता है. 

अट्टुसमवित्थत त्रि, आठ उसभ माप तक फैला हुआ - 
अट्टसभवित्थर्त बरयें जा, अङ्कः 5.311. 

अद्वु सभवित्थार त्रि. ब. सः, उपरिवत्‌ - अद्टंसमवित्थाराय 
नदिया ... जा, अडः 1.74; अदुसभवित्थारं आयमनमग्य 
समतल कत्वा जा, AS. 7.362. 

अङ्क' क्रि, [आढ्य], धनी, धनवान, धनाढ्य - अङ्को त्वनित्थियं 
भागे धनिस्मि वाच्चलिगिको अभि, प, 1039; इन्मो त्वङ्को 
तथा धनी अभि, प. 725; भवञ्हि सोणदण्डो अङ्को महद्धनो 
महाभयो दी. निः 1.99; अङ्का दलिद्या च फुसन्ति फस्छ 
बालो च धीरो च तथेव est Oem. 783; - क त्रि., 
[आढ्यक], धनी, समृद्ध, धनाढ्य - बाराणसीनगर दूरघुड्ध 
तत्थाह गहपति अङ्कको अहु दीनो पे, व, 247; अङ्ककोति 
अङो महाविषको पे. व. अड्ड, 94: न खत्तियोति न च 
ब्राह्मणोति न AFH बलवा तेजवापि जा, अद. 4.448. 

अङ्कः / अद्ध 1. पुः / नपुं,, [अर्ध], आधा, समान भाग - अङ्को 
Cat Trg च अभि, पः 53; अद्ध द्रुतं समे भागो अभि, प. 
54; त कत्वा नेगमो अरघ अङ्केनर्घ ठपेसि सं थेरीगा. 
25; 2. किसी भी मुद्रा या माप की 1/2वीं इकाई - अङ्को 
पादो; FAR मासक जा. AS. 3.396; अङ्कं वा पादं वा 
कहापणं वा पेसेन्ति, ध, प, AZ. 1.145, सः उ. प. में द्रष्ट, 
अपर, मज्झिम,, पुब्ब,, पुरिम,, उपर, दसङ्क,, दि., दुव-< 
- करीसमत्त त्रि, केवल आधे करीष की माप वाला - 
Ponte अड़करीययत्त गर्न कासित्वा .... वि, व. अद्द, 51; 
~ कहापण नपुं, [अर्द्धकार्षापण], आधा कार्षापण - अकुसलं 
दिवस अङ्ककहायरण निश्चिसेय्य अ, नि, 3(2).69: अपरे 
अन्तरकीथिचहुक्कराजद्वारादीदु. तिसीदित्वा 
कहापणअङ्ककडापणपादमासकरूपादीनिपि निस्साय 
GH, जा, HZ. 1.325; - कायिकं त्रिः, [अर्द्धकायिक], 
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मानवशरीर की लम्बाई से आधी लम्बाई वाला - न 
भिक्खदे अङकायिकाति बिब्बोहनानि धारेतब्बानि चूळव, 
276; अद्धकायिकानीति उपड्रकायप्पमाणानि FY काटितो 
UST याव सीस उपदह्न्ति चूळव, अट्ठ 80; - काल पुः, 
धनवान होने का समय - HFRS अङ्ककाले अङ्का हुत्वा 
सासिकयेव HINT, जा. HE. 3.59; - कासिक / कासिय 
क्रि, शा, He काशी में निर्मित कौशेयवस्त्र का आधा भाग, 
ला. He क. काशी की आधी आबादी के लिये पर्याप्त 
कम्बल - तेन खो पन समयेन काम्रिएणा जीवकस्स 
कोमारमच्चस्स अड्ुकासिक कम्बल Wey, महाव, 370; 
ख. पांच सौ मुद्राओं के मूल्य योग्य - अङ्गकासियन्ति ver 
कासीति सहस्य बुच्चति त अग्धनको कासियो अयं पन 
पञ्चसतानि अर्घति तस्मा ASTIN Fat महाव. 
ag. 378; - कासी / कासि स्त्री, काशी जनपद की 
एक गणिका का नाम, थेरीगा, की 25-26 गाथाओं की 
कवयित्री - अङ्ककासि भिक्छुनी इमा गाथायो अभासित्थाति 
अप, 2.281; - fe. संभवतः काशी जनपद से प्राप्त समस्त 
राजस्व का आधा भाग देने के फलस्वरूप इसका नाम 
'अङ्ककासि' किया गया - अङ्ककासिगणिका विय बहून पिया 
TUT, जा, AZ 5.444; - केड्डक / HEH नपुं. 
[अर्थकुङड्यक], आधी दीवार, आधी भित्ति - अनुजानामि 
rad weer न्ति चूळव. 278; - कुम्मूपम त्रि., 
[अर्धकुम्मोपम], अधजल गगरी जैसा - sway बालो 
रहदो पुरोत पण्डितो सु. नि. 726; - कुल नपुं, [आढ्यकुल], 
समृद्ध कुल, समृद्ध बंश - समणो खलु भो गोतमो अङ्का 
कुला पब्बजितो महद्धना महाभोगा, दी, नि. 1.101; चोरा 
एदकनिद्धमनेन नयर ORI एकस्मिं see उसङ्ग 
भिन्द्ित्वा ... धः प, अट्ट, 1.271; - कुसि स्त्री., भिक्षुचीवर 
पर बीच बीच में की गयी आड़ी-तिरछी सिलाई - अङ्ककुफि्पि 
नाम BRAT महाव, 378; अङ्ककुरीति अनारन्तरा 
सस्सफतान नाम्‌ महाव अट्टः ३84; कोस पु. 
[अर्घक्रोश], आधा कोस - इतो Wea अङड्कोस तत्थ नेस 
FING, जा. अट्टः 6.97; - कोसकाहार त्रि, भोजनपात्र 
में से आधा आहार ग्रहण करने वाला - सबका कोसकाहारापि 
अङूकोसकाहारापि बेळुवाहारापि अङ्बेळुवाहारापि म, नि. 
2.209; - क्खि नपुं, [अरद्धाक्षि], आधी खुली तथा आधी 
बन्द आंख - अपलोकेत्काति सिनेहरसकिप्फारससूचकेन 
अङ्कक्खिना आबन्धन्ती विय ओलोकेत्वा उदा, अट्ट, 138; 
सत्थार अङ्कक्खिकेन ओलोकेसि ध, प. AZ. 2,338; - 


खादित त्रि, आघा खाया हुआ, अर्द्धभक्षित - योहि 
अज्ञयावितानि तेस वमनविरिचन दत्वा... जा. अट्टः 3.173; 
- माथा स्त्री, [अर्खगाथा], आधी गाथा - इमं अड्यार्थ 
वत्वा सो ५च्चेकडुद्धो आह सुर नि. अह.1.58; - गावुत नपु,, 
[अरद्धगव्यूति], आधे गावुत की लम्बाई (एक चौथाई योजन 
अस्सी उसभों के बराबर माप वाला माना जाता है) - सो 
अड़गावुतमत्त गतकाले निवतित्का ... जा, अङ. 6.68; - 
चन्द नपुं, [अर्द्धचन्द्र], एक प्रकार के पादपविशेष का 
नाम - अङ्कचन्द मया दिन्नं क्षरणीरुहपादपे अप, 1.245; - 
wee पुः, [अर्द्धचन्द्रक), आधे चन्द्रमा की लघु आकृति 
~ मालाकम्मलताकम्ममकरदन्तकगोमुत्तक-अङचन्दकादिभेद 
वा PROT न TE पारा. अह, 1.233; - चन्दिय पुः, 
एक थेर का नाम - इत्थ सुद आयस्मा अङ्कचच्दियो थेरो 
SAT गाथायो अमासित्थाति अप, 1.245; - चूळ नपु, अर्थ 
अनिश्चित, कुछ के अनुसार साढे तेरह (आड्कचुद्दस), कुछ के 
अनुसार साढ़े तीन (अङ्कचतुत्थ), अन्यों के अनुसार असम्पूर्ण 
अर्धभाग (अड्डचूछ) - वाहसतान खो महाराज वीहीन 
अङ्कचूळज्च वाहा वीहिसत्तम्बयानि.... अ, नि. अट्टः 1.47; 
मि, प, 112; अङ्कचूळन्ति थोकेन ऊर्न उङ्क कस्स पन 
BIST? अधिकारतो वाहस्साति ITM TFTA न्ति 
कोचि अङ्रचदुत्यन्ति अपरे साधिक Ragad वाहाति 
wae कत्वा वदन्ति वीयंसितब्ब अ, नि, टी. 1.90; - 
चेळक पुर, व्य, सं» एक स्थविर का नाम - इत्थ खुद 
BRA अङ्कचेळको थेरो इमा गाथायो अमासित्याति अप, 
1.134; - छक्क त्रि, [अर्धषष्ठ], साढे पांच - अङ्कछक्क्रस्ु 
जातकसतैछु .... Go स, HF. 33; - ज्झामक त्रिः, 
आघा भुना हुआ, अर्धदग्ध - कोकेनम्हि झामो अङ्कण्झामकोव 
युत्तोति जा. अट्टः 1.387; - Fare त्रि. [अर्धाष्टपाद], 
आठ पादों से आधे अर्थात्‌ चार पैरोंवाला, चतुष्पद, चौपाया 
- HEFT चतुप्पदस्स येण्डो अडनखो अदिस्समानो जा. 
अट्टः 6.182; - इमक त्रि. साढ़े सात - अङ्कड्मकघाठुयो 
अरूपपरिग्गहोति रूपारूपपरिग्गहोव काथितो म. नि. अइ. 
(उपः्प,) 3.74; - छुरतन त्रिः, ब. सः, साढे सात रतनों की 
ऊंचाई वाला - सत्तरतर्न वा ... नाग अङ्कड्रमरतन वा स. 
नि, 1(2).196; हत्थिनागो सत्तरतनो वा अङ्कड्रतनो वा अः 
नि, 3(2).171; - तिय त्रि., [अर्द्धतृतीय], ढाई - ततियोङ्गतियो 
तथा अभि, प. 477; अङ्केन ततियौ अङ्कतियो मो, व्या. 
3.105; क, व्या, 389; एवं अगे any 
Morty ari aie हिते परिचारिके पुच्छि 
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वि. व. og. 52; - तेय्य त्रि. [अर्द्धतृतीय], ढाई - 
अङ्कतेय्यो दियङ्गो ठु दिवङ्को strat भवे अभि, प, 478; 
राजगहे पाटिवसाति सहातिया परिन्बाजकपरिसाय सदि 
अङ्कतेय्योहि परिब्नाजकसतेहि महाव, 45; सो त देवनगर 
HIT अङ्कतेय्यानं नाटिकाकोटीन NER कत्वा यावतायुक 
ठत्वा यथाकम्म गतौ जा, Ae 1.203; - अङड्तेय्यकोटिसरङ्गानं 
परिचारिकान मज्झे एक अलम्बुस नाम अच्छरं दपेत्वा ..., 
जा, अझ 5.146; अङ्कतेय्यसते मनुस्ये वाधित्वा खारियु जा, 
अट्टः 2.105; परिजनकम्मकारेहि सह कम्मन्त ओसटपरिसा 
अङ्कतेय्यसहस्सा अहारि सु, निः अट्टः 1.110; - 
dea / तेळस त्रि» [अर्धत्रयोदश], साढ़े बारह - महता 
मिक्छुसङ्ेन सद्धिं अङ्कतेलसेहि भिक्छुसतेहि दी, नि. 1.42; 
स नि, 1(1).222; महाव 296; - दण्डक पुः, 
[अर्धदण्डक], छोटे आकार का डण्डा या छड़ी - 
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we 
आहार ग्रहण करने वाला - सन्ति खो पन मे उदायि 
सावका कोसकाहारपि अङ्ककोसकाहारुपि बेलुवाहायपि 
अङ्गनेलुवाहारापि म, नि, 2.209; - माग पुर, [अर्द्धभाग], 
आघा हिस्सा, आधा भाग, अर्द्धमाग - भागङकषाय' दत्वान 
मोदामि नन्दने at वि, व. 113; भायछुभायन्ति अत्तना 
लद्धपटिवीसतो उपङ्कभाग वि. व. Wg. 48; - भुत्त त्रि. 
[अर्धभुक्त], आधा खाया हुआ, अर्धभक्षित, वह, जिसने या 
जिसमें से आधा ही भोजन किया गया है - ager 
भोजनपाति आदाय FY सन्तिक TT .... To प. अड. 
2.339; - मण्डल नपुं, [अर्द्धमण्डल], छोटा मण्डल, 
आघा मण्डल - अङ्कमण्डलम्पि नाम BRA महाव, 378; 
अङ्कमण्डलन्ति खुइकमण्डल महाव, Ag. 384; - टि. पांच 
खण्डों वाले चीवर के प्रत्येक खण्ड को पुनः दो भागों में 
विभक्त किया जाता है, छोटे टुकड़े को अङ्कमण्डल या 


अङ्कदण्डकोहिपि ताव्ठेन्ति म» नि, 1.121; हत्थेन वा पादेन 
वा कसाय वा वैतेन वा अङ्कदण्डकेन वा छेज्जाय वा FRY 
पारा, 53; - दुस्स नपुंः, [अर्धदुष्य], आधा वस्त्र, वस्त्रखण्ड 
- अङ्कदुस्मस्सिदं फलं अप, 2.76; - नवम त्रि. 
[अर्धनवम], साढ़े आठ - एवं हि अछनवमसहस्सानि 
जुतिन्यरो PRGA म, He, 15.201; - नाळिकमत्त 
त्रि, [अर्धनालिकामात्र], केवल आधी नालिका की माप या 
तौल वाला - भद्दे अङ्कनाव्डिकतण्डुले गहेत्वा ततो Ee 
यागुञ्च Yas भत्तञच पचाही।ति जा. We 6.194; - 
नाळिमत्त त्रि, उपरिवत्‌ - अहज्हि अङ्कनानिमत्त वरकचोरक 
कुण्ठकुदालञ्च MTT छ वारे पब्बजित्वा ध, प, अइ. 
1.176; - पक्कफल त्रिः, ब, सः [अरद्धपक्वफल], आधे पके 
फलों से युक्त - तस्मिं अम्बवने अम्बरुक्खा पक्रकला च 
अङ्गपकफला च तरुणफला च फुल्लितायेकाति अत्थो जा. 
ag. 5.162; - पल्लङ्क पुः, [अर्धपर्यङ्क}, अर्धपर्यड्ञासन - 
अनुजानामि मिक्खबे मिक्खुनिया अङ्कपल्लङ्ग न्ति चूछव- 
446; अङ्कपल्लङ्टमामुज्ज निसीदि परमासने अप, 2.209; - 
पोरिस त्रि, ब, स, [अर्धपौरुष], आधा पोरसा की ऊंचाई 
वाला - होति खो सो आठुसो समयो य॑ महासमुददे अङ्गपोरिसम्पि 
उदक सण्ठाति ... म» नि. 1.248; - बेलुव नपुं, 
[अर्धविल्व], बेल का आधा फल - तावन्तो गण्ड जायेथ 
अद्धनेलुवसादिस्ता जा A. 5.67; - बेलुवपक्क नपुं‘, 
[अर्धविल्वपक्व], पके बेल का आधा फल - अस्स तावदेव 
एदकबिन्दुगणनाय अङ्बेलुवपक्कष्पमाणा गण्डा उड्डलिंयु जा. 
HE. 5.70; - बेलुवाहार त्रि,, बन सः, आधे बेल-फल का 


खुद्दक-मण्डल कहते हैं और दूसरे वस्त्रखण्ड को मण्डल 
कहते है, द्रष्ट, ae, - मत/ अद्धमत त्रि., [अर्घमृत], 
आधा मरा हुआ, मृतप्राय, मरणासन्न - आमतो होतीति 
अद्धमतो ARG आरद्धो होति दी. नि. अट्ट. 2.361; - मान 
नपुं, [अर्द्धमान], आधा मान, प्राचीन काल की एक माप, 
माप की एक इकाई - तस्मा हरामि भुस अह्रमान मा ये 
मिति जीयित्थ सस्सताय'न्ति जा. AEs 1.446; मानान्ति हि 
HET नाळीनं नासु AIT अङ्कमा जा. अट्टः 1.447; - 
मास' पुः, [अर्धमास], आधा महीना, एक पक्ष - एक मास 
... अङ्कमास ... तिद्डतु मिक्खदे अङ्कमासो दी, निः 2.236; 
मः नि. 1.92; इच्छामहं भिक्खवे sear पटिसल्लीयिठु 
स. नि, 3(2).390; - मासमत्त नपुं, केवल एक पखवारा- 
मात्र, आधा महीना - सो पुन अङ्कमासमत आतिक्कामित्वा 
राजानं दब्बिया पहरित्वा.... जा, HZ. 3.190; - मासन्तरिक 
क्रि, |अर्धमासान्तरिक], आधे महीने के अन्तराल वाला - 
अद्धमापिकाच्ति अद्धमासन्तारिकः म, निन AZ. (मूपने 
1(1).357; - मासिक' तरिः, [अर्धमासिक], एक पखवारे 
वाला, आधे महीने से सम्बद्ध - इति एवरूप अद्धयासिकाम्पि 
परियायथत्तमोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरामि म. निः 1.111; 
दी, नि, 1.150; - मासूपसम्पन्न त्रिः, [अर्धमासोपसम्पन्न], 
एक पखवारे अथवा आधा महीना पूर्व उपसम्पदा प्राप्त करने 
वाला - अक्विरुपरम्पन्ने जोतिपाले PN अङकमाछुपसम्पन्ने 
म, नि, 2.250; - मास” पुः, [अर्धमाषा], आधा मासा, 
माष नामक मुद्रा विशेष का आधा अलद्धपुन्ब लद्धान 
HFT कण्टको जा, HS 6.175; अयं कि अर्घति 
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अड्डे 


अङ्कमासकोपिस्सा मुल न होतीति मूभिय खिपित्वा.... जा. 
अट्टः 1.119; इति तव अङ्कमासकोः गम अछ्ुगासकोति 
मासकोव होति, जा, HF. 3.394; त्व Here 
सतसहस्सरघनिक FIONN HEART NABI न अकासि 
जार अट्ठ- 1.119; - मासिकः त्रि, [अर्धमासिक], आधे 
मासे की तौल वाला, रू. सि. 360; द्रष्ट, मो. व्या, 4.41; 
- मुण्डक त्रि., [अर्धमुण्डक)], दासता अथवा पराधीनता- 
सूचक चिह्न के रूप में आधे मुड़े हुये सिर वाला, आधा मुडा 
हुआ - सत्त रतानि पुरिसे कारेत्वा अङ्कमुण्डको म. वं. 
8.42; - योजन नपुं, [अद्धयोजन], आधे योजन की दूरी, 
आधा योजन - आरक्ख' वड़ेत्वा सब्बदिसाछु अङ्कयोजने 
अङ्कयोजने TGR, जा, अट्टः 1.69; सकट TBAT योजनः 
तक्केसि अद्धयोजर्न TEAS ध, स, Ae 187; तत्थ एका 
गाठुतप्पमाणा एका अङ्कयोजनप्पमाणा जा, अट्ट. 1.64; 
सेसजनं आदाय गन्तवा अङ्कयोजनमचे ठाने वत्वा आगताम्हा/ति 
सासन Were, ध, प, अह, 1.220; - योजनिक व्रि, 
[अर्द्धयोजनिक], अर्द्धयोजन विस्तार वाला - ay सङ्घो 
MIP, एलो अङ्कयोजातिको उप्पलो तिगाठुतिको पुण्डरीको 
योजनिको, दी नि, अट्टः 1.229; - रतनिक त्रि, 
[अर्द्धरत्तिक|, आधा रत्न माप वाला - अतिसम्बाधे AEH 
वित्थारतो खनिके वा अङ्करतनिको वा चूड़सन्तस्स ... जा 
Hg. 1.10; - रत्त पुः, [अर्घरात्र], आधी रात, अर्द्धनिशा, 
महानिशा - निरीथो सण्झिया रत्ति अङ्करततो महानिस. अभि, 
प. 70; एतेनुपायेन बद्ध बद्ध विज्ज्ापेन्तस्सेकस्स अङ्करत्तो 
जातो जा. अड्ड, 4.260; न त्व राध विजानामि अङ्करते 
अनागते जा, अङ्क 1.473; - रत्तसमय पुः, [अर्द्धरात्रसमय], 
आधी रात का समय - को वा तदहृषोसथे पन्नरसे विदधे 
विगतवलाहको देवे अभिदो ETRE म. नि. 2.235; 
चिद्धत्थकुसारो अज्ज अङ्करततसयये गहामिनिक्खमन 
निक्खमिस्स्ति जा. अह, 1.70; - रत्ति स्त्रीः, [अर्घरात्रि], 
आधी रात; - समये आधी रात में - अथेकदिक्यं कतज्जुताय 
चोदियमानो अङ्करतिसमये ... एकमन्त Fg, विन वः 
अह, 214; - लाबुसम त्रिः, [अर्धलाबुसम], आधी लौकी 
या कदू के समान - पयोधरा अपतिता. अङ्कलाबसपा थना 
जा. Hye 5.150; - विवट त्रिः, [अर्धविवृत], आधा खुला 
हुआ - सा द्वार अङ्कविवट कत्वा. जा, अइ, 5.283; - सार 
त्रि, बन सः [अर्धसार], वह सिक्का, जो आधे मूल्य का हो 
- अय छेको. अयं कूटो अय HAAR इम पन विमाय 
न जानाति विसुद्धिन 2.64; - सोळस त्रिः, [अर्धषोडश, 
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अड्डसुत्त 


साढ़े पन्द्रह - ततो अङ्गतेलसान Reged पटिवत्त 
अङ्कसोळसन्न बापुणिस्सतीति सुः नि. अट्टः 2.152; - 
ड्डाळहकमत्त त्रि, [अर्धाढकमात्र], केवल आधे आढक की 
माप वाला - अङ्काळहकमत्त वीहि लमित्वा कोडेत्वा एक 
तण्डुलनानि गहेत्वा ... war निक्खाणित्वा ठपेणि 
धः प, BW 2.212; - ङ्काळहकोदन नपुं, 
[अर्धाढकोदन], आधे आढक माप वाला (चावल या भात) 
~ CBE नाम पत्तो अङ्काळहकोदन गण्डाति चठुमाग खादनं 
तढुपिर्य ब्यञ्जन पारा» 365. 

अङ्कता स्त्री, भाव, [आढ्यता], समृद्धता - अङ्कता हि 
अनन्ता मे परलोके HIRT सद्धम्मो 316. 

अङ्कदुक / अङ्करुंक पुर, नपुं, व्यु, अनिश्चित, उदर पर 
केशों की कुछ कतारों को कतरने के बाद छोड़े गये केश 
- ने अङ्कदु्क GRIT चूळव, 255; अङ्कदुकत्ति उदरे 
लोगरणिठपर्न FST. अटः 54. 

अङ्कमासकराजा पुः. गङ्गमाल जातक के नायक एक राजा 
का नाम - सो अङ्कमासकराणा नाम अहोफि जा. अइ. 
3.396. 

अङ्कयोग पुः, [अर्धयोग], शा अ= आधा, अधूरा निर्माण, ला. 
अ, केवल एक ओर से ही छाया गया भवन, विहार का एक 
प्रकार, गरुड़ के वक्र पंखों की आकृति के अनुकरण पर 
वक्राकृति में बना भवन, भिक्षुओं का ऐसा आवासीय भवन 
जिसकी छत, एक ओर ढाल वाली हो, और जिसके दोनों 
ओर भित्तियां न हों - सुपण्णवङ्सदनसङ्कयोग! अभि, प. 
209; एकपस्से येव छदनतो HST योगो ASAT, गरुळस्स 
पक्खेन सदिसछदनगेह अभि, प, सूची, अतिरेकलाभो - 
विहारे AGAR पारदो हम्मिरय गुहाः महाव, 65; अङ्गयोगोति 
सुपण्णवृङ्गगेह् FHI. AZ. 58. 

अङ्कवग्ग पुः, पांच जातकों वाले पञ्चक निपात के अन्तिम 
वर्ग का शीर्षक, जाः AE. 3.184-199. 

अङ्कवाद पुः, अपने धनी होने के विषय में बढ़-चढ़कर डींग 
हांकना - दलिद्वोव अयमायस्मा समानो AFUE वदेति अ. 
नि, 3(2).37; अङ्कवाद वदेय्याति अङ्गोहमस्मीति वाद वदेय्य 
अ, नि, Ae 3.298. 

अङ्कसमवुत्त त्रिः, [अर्धसमवृत्त], छन्दों के ऐसे उपवर्ग का 
नाम जिनमें गाथा का प्रथम एवं तृतीय पाद तथा द्वितीय एवं 
चतुर्थ पाद सममात्रिक होते है, वुत्तो, 106-116. 

अङ्कसुत्त नपुं, सः नि, के दो yal का शीर्षक, सः नि. 
3.465-466, पाठा, महद्धनसुत्त. 
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अङ्कुङ्क 


अड्ड त्रि, [अर्घचतुर्थ], साढ़े तीन - चवुत्योड़ेन अङ्कुङ्गो 
अभि, प, 477; अङ्केन aye IER क» व्या 389; 
weet इल्थिसहस्सानि परिचारिका RAPA, जा. 
अङ्कः 5.412. 

अङ्कुम्मत्त त्रिः, [अर्घोन्मत्त], आधा पागल, अर्धविक्षित - अङ्कम्मत्तो 
उदीरेखि यो सेय्या मञ्ञास्तित्थियो जा, अट्टः 5.361; 
अडुस्मत्तोते अङ्कुम्मत्तको मज्जे हुत्वा जा. AF. 5.362. 

अङ्कुल्लिखित त्रि, [अर्धाल्लिखित], आधे-अधूरे रूप में अलंकृत 
या विन्यस्त - सा उद्कबिन्द्रिहि परघरन्तेहेव अङ्कल्लिखितेहि 
केसेहि वेगेन WT ध. प. अट्टः 1.67; उदा, अट्टः 136; 
पाठा, उपड्कुल्लिखित. 

अड्डेकादस त्रि,, [अर्धैकादश], साढ़े दस - HERTY IT 
अङ्गेकादसघाठुयो TUTE, अङ्कङ्मकधाठुको A. नि. 
HE. (TUT) 3.74. 

अड्डोचितक त्रि., [अर्धविचितक], वह, जिसमें से आधे पुष्प 
चुने गये हैं - तस्स त॑ दिवस मालाकारा अज्ञेविवके 
पुप्फगच्छे दत्वा HTT, जा, अट्टः 1.127. 

अणति ५अण का वर्तः, प्र, पुः, ए. Se, (केवल ब्राह्मण शब्द 
के निर्वचन के सन्दर्भ में प्रयुक्त) स्वाध्याय करता है - ब्रह्म॑ 
अणतीति ब्राह्मणो मन्ते सज्झायतीति अत्थो इदमेव हि 
जातिब्ाह्मणानं निरुत्तिवचन दी, नि. अङ्क, 1.197; म. नि. 
अट्टः (मूपः) 1(1).117. 

अणिम स्त्री, [अणिमन्‌], सूक्ष्मता, अणुता, अणु जैसा छोटा, 
योगी की आठ सिद्धियों में से एक ऐसी दैवी-शक्ति-जिसके 
बल से मनुष्य 'अणु' जैसा छोटा बन सकता है; द्रष्ट. 
अण्वादित्विनो मो, व्याः 4.62; - लघिमादिक त्रि. अणिमा 
एवं लघिमादि दैवी शक्तियों वाला, लघिमादि दैवी शक्तियों 
से सम्पन्न व्यक्ति - अणिसालघिमादिक वा लोकियसम्मत 
सब्ाकारपरिपूर अत्थि खुन पा. अट्टः 88; विसुद्धि, 1.203. 

अणु त्रिः, [अणु], 1. सूक्ष्म, लघु, नन्हा, परमाणु से सम्बद्ध 
- परित सुखुम खुद्द थोक आप्प किस तनु चुल्ल सत्तेचिय 
लेस लवाणु हि कणो TH अभि, प. 704-705; HY वा शूलं 
वा यं तुम्हे नाधिवासेय्याथा।ति म. नि. 1.182; मि, प, 252; 
2. पुः, नपुं, क. मापने की एक इकाई, छत्तीस परमाणुओं 
के बराबर की माप वाली एक इकाई - छत्तिस 
परमाणूनमेको युः अभि प, 194; एतेसु पन छत्तिस परमाणवो 
एकस्स अगुनो पमाण! विभ, अहु, 325; ख. वैशेषिक-दर्शन 
मे मान्य एक पदार्श-विशेष - तित्थियान 
अणुपकतिपुरिस्ादिकस्म वा पञ्ञापनापि अविज्जयान- 
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पञ्ञतियेद पुन प. अट्टः 26; - क त्रि. [अणुक], अश्यन्त 
सूक्ष्म आकार वाला, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मातिसूक्ष्म - दीघा वा ये 
व महन्ता मज्झिमा रस्सका अणुकथूला सु, नि. 146; 
अणुक वा महन्त वा त सब्ब पूरित मया अप, Yo 2.201; 
- घम्म पुः, निन्दित धार्मिक आचरण, तुच्छ एवं गर्हित 
धार्मिक प्रक्रिया, जुगुष्सित आचरण - एक्मेसों अयुघम्मो 
पोराणो विज्जुगरहितो सु+ नि, 315; एवमेसो अणुघम्मोति 
एवं एसो लामकधम्मो हीनधस्मो अक्षम्मोति वृत्त होति सुः निर 
ag. 2.53; - परिमितकाय क्रि, [अणुपरिमितकाय], अणु 
के समान अत्यन्त सूक्ष्म शरीर वाला - यथा वा पन 
महाराज आतुरो किसो अणुपपिमितकायो सालककिमि 
Bera? ... दिस्वा गिलितु' परिकङ्केय्यः मि, प. 286; - 
प्पमाण त्रि. ब. स, [अणुप्रमाण], अत्यन्त सूक्ष्म आकार 
वाला - बुद्धान पन अणुप्पमाणाम्पि सङ्कारगरत जाणेन अदिद् 
„. नत्थिः म» नि. अदकः {मूऽपः) 1(1).57; - बीज क्रि, ब. 
सः, अत्यन्त सूक्ष्म बीजों से युक्त - इमे खो ते मिक्खदे 
यहारुक्खा अणुबीजा महाकाया .... स, नि, 3(1).117; - 
भेद पुः, [अणुभेद], अणुओं के रूप में विभाजन, अत्यन्त 
सूक्ष्म खण्डों में विभाजन - दुण्णितो अणुभेळेन 
कोटिसतसहस्ससो अप. 1.18; - मज्झिमा स्त्री., ब. सः, 
क्षीण कटि वाली, पतली कमर वाली - Fore भुजलडीव्‌ 
वेदीव तनुमज्झिया जा, अट्टः 6.287; - मत्त त्रि ब. स. 
[अणुमात्र], अत्यन्त सूक्ष्म आकार वाला, अत्यन्त सूक्ष्म, 
सबसे कम, तनिक भी - अणुमत्तोपि पुञ्जेन अत्थो मय्ह न 
विज्जाति सु, नि, 433; याव हि वनथो न छिज्जति अणुमततोषि 
नरस्स नारिखु ध, प. 284; अणुमत्तेसु TORY भयदस्मावी 
विभः 274; - सहगत त्रि, [अणुसहगत], अत्यन्त सूक्ष्म, 
सूक्षमातिसूक्ष्म - अणुसहयतो कामरागो पहीनो ... अपुसहगतो 
ब्यापादो पहीनो कथा, 78; अपुप्तहगतस्स अनागामिमणोन 
म, नि, अङ्कः (मूत्प.) 1(1).299. 

अण्ड नपुं, [अण्ड], 1. पक्षिबीज, अण्डा, डिम्ब - अण्ड ठु 
पक्खिबीजेथ अभि, प, 627; भुत्वा अण्डञ्च पोतञ्च .... 
जा. SE. 3.236; सेग्यथापि ब्राह्मण कुक्कुटिया अण्डानि 
HE वा दस वा AGT वा पारा. 4; 2. पुः, अण्डकोष - 
कोसे GAA ES अभि, प, 1092; सो गच्छन्तोप्रे तेव 
अण्डे खन्धे आरेपेत्वा गच्छति पारा, 142; स. उ. पन में 
कुम्भ,, TH, फल,, मोर, वातः के अन्त, WE; - क 1. 
नपुं, पक्षियों, मधुमक्खियों आदि का अण्डा - एतेस अण्डकानि 
चेव छापके च वर क्र खादिदु TAK, जा. अइ. 3.235; 
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अण्डकानि दिस्वा तानि साणिक अपनेत्का एन अदासि धः 
प. अष्ट, 1.37; 2. नपुं‘, वृक्ष में होनेवाली अपवृद्धि, वृक्ष पर 
उभरी हुई बंझा या गांठ - अण्डकाति यथा सदोसे रुक्खे 
अण्डकानि उद्बहन्ति एवं सदोसताय खुसनवम्मनादिवचनेहि 
HUSH जाता ध, सः अइ, 417; स्रदोसवणे रुक्खे 
निव्यासपिण्डियो अहिच्छत्तकानि वा उड्टितानि अण्डकानी ति 
वदन्ति फेग्गुरुक्खस्स पन कथितस्य अण्डानि विय जडित 
चुण्णपिण्डियो गण्ठियो वा अण्डकानी ति NOTA, ध. स. 
मू टी, 177; - कपाल नपुं, [अण्डकपाल], अण्डे का 
खोल, अण्डविवर, अण्डे का आच्छादन - अण्डकषालानं 
TPA विय MTT ETC भगवतो (HRT TPIT ETT 
अक्ज्जण्डकोसस्स तनुमाको पारा, अट्टः 1.102; - कोस 
पुः, [अण्डकोष], अण्डकोष, फोता - मुखठुण्डकेत वा 
अण्डकोस पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिन्भिज्जेय्य पारा, 4; ये 
खो ते सारिपुत्त सत्ता अण्डकोस अभिनिश्चिज्ज जायन्ति 
अय वुच्चति सारिएु्त अण्डजा योनि म, नि, 1.106; - 
च्छेद पु. बधिया बनाने के लिए पशुओं के अण्डकोषों का 
छेदन - अण्डच्छेदा निलछकाति भति गहेत्वा बलिवद्यान 
अण्डच्छेदका चेक जान WE. 4.329; - ज त्रि, [अण्डज], 
क. चार प्रकार की योनियों में से एक योनि का नाम, अण्डे 
से उत्पन्न प्राणी - अण्डजा योनि जलाङुणा योनि संसेदजा 
योनि ओषपातिका योनि म. नि. 1.106; ख. चार प्रकार की 
नागयोनियों मैं से एक - अण्डजा नागा जलाबुजा नाया 
संग्रेदजा मागा ओषपातिका नागा - इमा खो भिक्खवे 
चतस्सो नागयोनियो स, नि. 2(1).238; ग. पु. पक्षी - 
विहङ्गो विहगो पक्खि विहङ्गमखगाण्डजा अभि, पर 624; 
अण्डजा पीनपक्खिछु तदे, 1079; - भारी त्रि, [अण्डहारी], 
अपने अण्डकोष को HR] पर रखकर ढोनेवाला - अण्डभारि 
HE गामकूटकोति स. नि, 1(2).235; - मारित्तवत्थु नपुं, 
पारा, की एक कथा का शीर्षक - अण्डभारितवत्थुस्मि 
गामकूटोति विनिच्छयामच्छो पारा, AE. 290; - सुत्त 
नपुं, सः नि, के एक सुत्त का शीर्षक, स. नि. 
1(2).234-235; - भूत त्रि. [अण्डभूत]. क. अण्डे के 
अन्तर्गत विद्यमान, चारों ओर ढका, परतन्त्र, अनुभव- 
विहीन, बाहयजगत के प्रभाव से विरहित - अक्ज्जागताय 
THT अण्डभूताय परियोनद्धाय अविज्जण्डकोस' पदालेत्वा 
पारा, 4; ख. कभी-कभी आतुर के बाद भी प्रयुक्त - age 
हाय गहपति कायो HST परियोनद्धो स. नि. 2(1).2; 
अण्डभूताभता भरियाति अण्ड वुच्याति बीजं बीजभूता 
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मातुकुच्छितो अनिक्खन्तकालेयेव AAA आनीता. मताति 
वा पुडाति अत्थो जा. अट्टः 1.282; - जात्तक जातक 
संख्या 62 का शीर्षक, जा. Hg. 1.279-284; - वुद्धिं / वुद्धि 
स्त्री, [अण्डवृद्धि], अण्डकोषों का फूलना या बढ़ना, 
वातण्डकरोग, जिसमें अण्डकोष फूल जाते हैं - अण्डदुङ्रियेगेपि 
सत्थकम्म न deh महाव, Ag. 354; - सम्भव पुः, 
[अण्डसम्भव], अण्डे से उत्पत्ति या जन्म - अपण्डरो 
अण्डसन्मवो सीवथिकाय निकेतधारिको थेरगा 599; - 
हारक त्रि, [अण्डहारक], अण्डों की खोज में निकला हुआ 
मनुष्य, अण्डों को ढोनेवाला - werent, गहपति पुरिसो 
अण्डहारको TH THUS अण्डेहि आगच्छेय्य म. नि, 252. 

अण्डुक नपुं, बालों से बना जूड़ा अथवा उसी तरह की कोई 
गेंडुरी, नेठुआ, गेंडुआ, बालों की लट - केवल स. उ, प. 
मे द्रष्ट» चेन, वालन के अन्त.. 

अण्छुपक नपुं, कपड़े का बना गोलाकार घटाधार, गेंडुआ, 
नेतुआ, WEA - अण्डुपक घुम्डुटक अभि, प. 458. 

अण्ण' पुः, [अर्णस्‌], जल की बाढ़, जल-प्रवाह, जलौध - 
अण्णो नीरं वर्न वाल TITTY TH च क; अभि, प. 661; 
मो, व्या, 499. 

अण्णः नपुं, [अन्न], अन्न, खाद्य, आहार, स+ उ, पः में 
अपरण्ण, पुब्बण्ण के अन्त, द्रष्ट.. 

अण्णव पुः, [अर्णव], 1. शा. अ. समुद्र, सागर - अण्णवो 
सागरो सिन्धु समुह्दो रतनाकरो जलनिध्युदधी अभि, प, 
659; BLY तरति ओघ! HY तरति अण्णवं सः नि, 
1(1).248; 2. ला, अ, क. संसार - को GT तरति ओघं 
कोध तरति अण्णर्व सु. नि. 175; 185; ये तरन्ति अण्णवं 
सरं महाव+ 306; ख. सरोवर - कि अण्णवे कानि फलानि 
मुउजे जा. UE. 3.459; न अण्णवे सत्ति फलाति धड मस 
कुतो खादितुं चक्कवाके जा. WF. 3.460, स. उ. प, में 
द्रष्ट, उदक-, खीर-, भव-., मह-०. व्यसन-,, इत्यादिः - 
कुच्छि स्त्री, समुद्र की तलहटी - भुरिदत्तानिवेसनं 
अण्णवकुच्छि विय URGE STE जा, अइ, 7.34; 
FATE UAT विस्सण्जेन्तो अण्यवकुच्छि ओभासयमानो 
युगन्धारमत्थके बालसूरियो विय आरनमण्झे निस्रीदि जा. 
अट्ठ, 1.126. 

अण्ह पुः, [अहन्‌], दिन, केवल, स. उ, प, में ही प्रयुक्त, 
द्रष्ट, पुब्ब-,, साय-., अपर, के अन्त. 

अतक्क-गाह पुः, [अतर्कग्राह], बिना तर्क के ही किसी वाद 
या प्रतिज्ञा का ग्रहण, अतार्किक ग्रहण - अपण्णके चेव 
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सपण्णके चाति दीएअतक्करपाह- तक्करगाहसझतेय ART 
गुणदोस बुद्धिहानि अत्थानत्थं अत्वाति अत्थो जा, अहु. 
1.113. 

अतक्कावचर त्रि, [अतर्कावचर]. शा, अ, तर्क से परे, 
तर्क की पहुंच के बाहर, ला, अ. विशुद्ध ज्ञान या निर्वाण 
की अवस्था - तसम निस्सरण सन अतक्कावचर धुव 
इतिवु, 28; अननुभूतयून्बं परमयस्थीर अतिदुद्दसं सण्हसुखुमं 
अतक्कावचर अच्चन्तसन्त यण्डितवेदनीय अतिपणीत असतं 
निब्बान उदा, अङ्क, 318: अधिगतो खो म्याय धम्मो गम्भीरो 
gem दुरनुबोघो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो 
पण्डितवेदनीयो दी. नि. 2.28; म, नि, 1.226. 

अतकिकिर्क त्रि. तक्किक का निषे, [अताकिंक], कुतर्क से 
मुक्त, तर्क की प्रक्रिया को ग्रहण न करने वाला - 
समावइसिमत्तिको सुतमन्तपदघरे अवक्किको रोगुष्पतिकुसलो 
अमोघधुवसिद्धकम्मो भिसक्को सल्लकक्तो मि, प. 233. 

ares क्रि, तच्छ का निषे, [अतथ्य], मिथ्या, अवास्तविक 
- इतिपेत अभूतं इतिषेतं अतच्छ दी, नि, 1.3; होति अभूतं 
अतच्छ अनत्थरूंहित दी, नि. 3.100. 

अतण्डुल त्रि. तण्डुल का MY, ब. स, [अतण्डुल], 
तण्डुल से रहित, चावल के दानों से रहित - yee 
HAGA, चरिया: 3.2.4. 

अतथ क्रि, तथा का निषे, [अतथा], मिथ्या, तथ्यरहित, 
अयथार्थ ~ अतर्थ वा पन सन्त तथत्ताय उपकप्पेस्सायीति 
इति वा पनस्स ENG, दी, नि, 2.50; एवमानि अस्स अतथ 
समान म. नि. 3.41. 

अतन्दित त्रि, तन्दित का निषे, [अतन्द्रित], अक्लान्त, 
परिश्रमी, मेहनती, आलस्य से रहित - एव Men आतापिं 
अहोरत्तमतन्दि्त म+ नि, 3.227; अप, 2.157; मातरं पितरं 
ye, रतिन्दिवमतन्दितो अ, नि, 3(1)78; अतन्दितोति 
अनलसो हुत्वा जा, Ae 3.355. 

अतपनीय त्रि, तपनीय का निषे,, [अतपनीय], शोक या 
पश्चात्ताप न करने योग्य - By भिक्खदे धम्मा अतपनीया 
अ, नि, 1(1).66; इतिवु, 20; कतमे अम्मा अतपनीया? 
कायचुचरित॑ वचीसुचारितं गनोचुचरित - इमे धम्मा 
HATHA, सब्बेपि कुसला धम्मा अतपनीया To स, 1312. 

अतप्प पुः, [बौ. सं, अतप], ऐसा देवलोक या ऐसे देवता, 
जो शोक या दुःख का अनुभव नहीं करते हैं - अविहोहि 
देवेहि साद्धि येन अतप्पा देवा ATT दी, नि. 2.40; 
तस्स छुत होति - वेहप्फला देवा ... अविहा देवा ... अतप्पा 
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देवा ... सुदस्सा देवा .... म, नि. 3.145; न कञ्चि सत्त 
तप्पन्तीति HTH, विभ, Age 494. 

अतप्पक त्रि, [अतर्पक], वह, जिससे तृप्ति न हो, जिससे मन न 
भरे- सन्तोति IR पणीतोति अतपको इद Ba RETA सरू 
एय FT म. नि, HH (मूप,) 12)77, तुल, अटप्पिय, 

अतप्पनीय / अतप्पनेय्य त्रि, तप्पनीय का निषे, [अतर्पणीय], 
वह, जो तृप्त या संतुष्ट कराने योग्य नहीं हो, असन्तोषी - 
एवं HIGHT ... को ... सुहीत काथिरा जा. अइ. 7.54; 
अतप्पनेय्यक्तपेन हासमावसमान्विता अप, 2.247; सोळस हि 
अतप्पनीयवत्थूनि नाय जा. अष्ट, 3.302. 

अतप्पय / अतप्पिय त्रि. तप्पय का निषे, [अतर्प्य], अतृप्ति 
को उत्पन्न करने वाला, वह, जिससे कभी भी मन न भरे 
- यथापि सागरो नाम देस्सनेन अतष्पियों तथेव तस्स 
ITT सवणेन अताषियं बु. वं 826: अतापियोति अतितिकरो 
अतित्तिजननो TW. बु. वं अट्टः 195. 

अतम्मय त्रि. तम्मय का निषे, [अतन्मय |, तृष्णा से मुक्त, 
सांसारिक वस्तुओं में अनासक्त, लगाव-रहित - सो तादिखो 
लोकविदू TH May TY अतम्मयो मुनीति अ, नि, 
1(1)174; अतम्सयो मुनीति सब्बे तेभूमकघम्मे तण्हासङ्गाताय 
तम्मयताय अभावेन अतम्मयो खीणासवमुनि अः नि, अडः 
2.129; सब्बलोके च अतम्पयो मविस्मामि अ, नि, 
2(2).143; - ता स्त्री, भाव, [अतन्मयता], सांसारिक 
वस्तुओं में अनासक्तं होने की अवस्था, विगततृष्णता, निस्पृहता 
- पठयण्झानसमापत्तियापि खो अतम्मयता वुत्ता भगवता 
म, नि, 391; तेघाठकेछ कुलेसु PAY अतम्मयता इच्छितन्बा 
महानि 138; - त्तापज्जन नपुं, लगाव-रहित चित्त की 
अवस्था की प्राप्ति, वीततृष्णता की अवस्था में प्रवेश - 
पच्छिमे अदिडिआदिमेवे सुक्रपकिखये अवन्मयतापज्जनेन 
अनुग्यह्ाय सुः नि. Ag. 2.237. 

अत्तरमान त्रि. ४तर के वर्त, कृ. का निषे, [अत्वरमान], 
तीव्र गति से न चलता हुआ, जल्दबाजी न करता हुआ, 
सावधानी के साथ काम कर रहा - तेन अप्पसद्दो पपसुङ्गमित्वा 
अतरमानो आनन्द TART ..., दी, नि, 1.78; म. नि, 
2.329; अ नि, 3(2).54; महाव, ३24; अपि अतरमानानः 
फलासाव सामिज्ञाति जा, अट्ट, 1.141; अतरमानानन्ति 
पण्डितार्न ओवादे ठत्वा अतरित्वा ... कम्म करोन्तान Tee. 

अतलम्फस्स क्रि, [अतलस्पर्शिन्‌], अगाध, बहुत गहरा - 
अगाध GAIT अभि, पर 669; न हेड्टिमतल' FHT 
यत्र त॑ अतलम्फर्स अभि, प. 669 पर सूची. 
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अतसिताय त्रिः, [अत्रास्य], नहीं डरने योग्य, भय न करने 
योग्य - इष ... पुथुज्जनो अतसिताये गने तासं आफ्न्नति 
स, नि, 2(1).52; अतसितायेति अवासितब्बे अभायितब्बे 
ठानम्हि स. नि, अट्ट, 2.244, पाठा, अत्तसिताय. 

अतसी स्त्री, [अतसी], तीसी, अलसी - उम्मा ठु अतसी 
भदे अभि, प, 452; - पुप्फवण्ण त्रि,, तीसी के फूलों जैसे 
वर्ण वाला - we काळो होठुकामो नीलुप्पलकण्णो वा 
अञ्जनवण्णो क अतसीपुप्फवण्णो वा सियन्ति पत्थेति म, 
नि, SR. (उप,प.) 3.53. 

अति निपा,, विशे., क्रि, वि,, क्रि, तथा ना. प. से पूर्व में 
प्रयुक्तं उप, [अति], अत्यधिक, बहुत अधिक, अतिशय, 
प्रमुख, पूज्य, अधिक श्रेष्ठ - अतीति अच्चन्तत्थे निपातो 
उदा, WE. 181; बलव BF चातीवातिसये किमुत स्व॒ जति 
अभि, प. 1138; अन्तोभाव्मुसत्थातिसयप्रूजास्वतिक्रमे भृतमावे 
TAT दळहत्थादो सिया आति अभि, प. 1182; - अग्मता 
स्त्री, भाव, [अत्यग्रता], सर्वोत्तमता, सर्वश्रेष्ठता, अनुत्तरता 
- बुद्धो अतिअर्यताय अनुषमो मि. प. 259; - अग्गि पुर, 
अत्यधिक उष्ण अग्नि - अति अग्गिना ओदनं उत्तरति मि. 
पः 258; - अच्छेरक त्रि, [अत्याश्चर्यकर], अध्यधिक 
आश्चर्यजनक - इमिना वानरिन्देन आतिअच्छेरक कत्ति 
चिन्तैत्वा जा, अडः 1.269; - अञ्छितुं / अच्छितुं अति + 
४अञ्ज/अञ्च्छ का निमि, कृ., ऊंची कीमत मांगने के 
निमित्त या ठगने के निमित्त - आति अन्छिदु न वड़ति अ. 
नि. Hg. 1.189; - रसभेसज्ज नपुं, केवल समृद्ध 
व्यक्तियों के द्वारा ही खरीदने योग्य दवा - ve इद 
अतिरसमेसण्ज्‌ कुतो लमिसमामीति कत्वा चिन्तेसि जा. 
ag. 5.439; - अम्बिल त्रि. [अत्यमल], बहुत खट्टा, 


अधिक खट्टा - तस्सा अच्छुण्हमतिसीतजतिजम्बिलादिपरिमोग 


वज्जेत्वा सुखेन rar परिहिरियमानाय एकरूपो दोहळो 
TUT, ध, To HF. 1.297; - अरहन्त पुर, अर्हत्‌ से 
अत्यधिक ऊपर - अरहन्तान अतिअरहा भवेय्या।ति मि, प, 
258; - असन नपुं, [अत्यसन], अधिक भोजन करना, 
अधिक खाना - अतिअसनेन आति भृत्तेनाति अत्थो जा. 
OE. 1.184; - अहित त्रिः, अत्यन्त द्वेषी, अत्यधिक अपकारी, 
अत्यधिक अहित करने वाला - नाच्चाहितन्ति न अतिहितं 
जा, FS 5.141, द्रष्ट, अच्चाहित; - आयत त्रिः, 
अत्यधिक चौड़ा - द्रष्ट अच्चायत के अन्तर; - इट्ठ PR, 
[अतीष्ट], अत्यधिक वाञ्छित, अत्यधिक अभीष्ट, अत्यधिक 
काम्यमान - आभिक्षन्तात्ति MASE अतिमनाप अतिएुन्दरन्ति 
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अत्ति 


वृत्तं होति पारा. अट्टः 1.128; दी, निः अट्टः 1.184; - 
उन्मत त्रि, [अत्युद्गत], अत्यधिक ऊपर उठा हुआ - 
तत्थ अच्चुग्यकाति अतिउग्यता जा, AZ. 1.414, द्रष्ट. 
अच्चुग्गत के अन्त; - उच्च निषाः, क्रि. वि. [अत्युच्चैः]. 
अत्यधिक ऊंचाई में - सो scare गिण्झान सीमं अतिक्कमित्वा 
अतिउच्च उप्पति जा. WE. 3.223; TPP MAT सनाय 
MITT नातिनीचं उच्चरुक्खान हेड्राभागेन .... खु, Te 
अझ, 140; - उण्ह त्रिः, अत्युष्ण], बहुत अधिक गरम - 
अविसीत MATE अतिसायमिद HE थेरगा. 231; दी, नि. 
3.140, विलो. अतिसीतं; - उत्तम त्रि. [अत्युत्तम], सर्वश्रेष्ठ, 
अतिशय श्रेष्ठ - अनपिकराति अधिका विसिद्वी अञ्ञा एतिस्सा 
नत्थीति FTIR, अतिउत्तमाति अत्थो वि, व, अष्ट, 64; 
~ उदक नपुं, अत्यधिक जल या वर्षा - सैसजनेहि 
POT अतिएदकेन वा अनोदकेन वा नस्ति ध, प, 
WF. 1.33; तुल. अच्चोदक; - उदर नपुं, उन्नत या उठा 
हुआ पेट - तव उदरं पन अतिउदर जा, Ug. 4.249; 
द्रष्टः अच्चोदर ऊपर, - उपरि निपा., [अत्युपरि], बहुत 
अधिक ऊपर - द्वार किर अतिउपरि अमनुस्सा ... कोटेन्छि 
दी, नि, अष्ट, 1.204; - उस्सूरे निपा क्रि. वि. [अत्युत्सूर्य], 
प्रात: काल देर करके या सूर्य के बहुत ऊपर उठ जाने पर 
- MITRE HATTA TRAY भमन्तीति वि, व, 
अइ. 51; - कङ्केय्यासि अति + vay का विधि. म. पुर, 
एन व, [अतिकर्षेः], आपत्ति उपस्थित करे, बहुत अधिक 
खींचातानी करे, अत्यधिक कष्ट दे - वढेय्याम खो तं 
गहपति, सचे त्य नातिकङ्केय्यासी)ति पारा, 18; 
नातिकङ्ेय्यासीति य ते माथि पेम पातिडितं त कोधवसेन न 
अतिकङ्केय्यासरि सचे न कुज्झेय्यासीति दुत्त होति पारा, 
अह, 1.162; - कण्ह त्रि. [अतिकृष्ण], अत्यधिक काला - 
अतिवीघ HR, अतिकण्हं अच्चोदातं एत हीनं नाम 
लिङ्क पाचि, 9; - करुण क्रि, [अतिकरुण], अत्यधिक 
करुण या दुर्दशा से ग्रस्त - अतिकरुण' परिदेवमाना राजानं 
अनुबन्धि जा. अहु, 6.65; - कस्स अति +४कस का पू. 
का, कृ. [अतिकृष्य], अत्यधिक खींचकर, अतिकर्षण करके 
- भेत्वान नासं अतिकस्स रज्छु HAY मं सस्णरिण्य्ह लुद्दा 
जा, अट्टः 5.166; - काय त्रिः, ब स. [अतिकाय], भारी 
डील डौल वाला, बहुत बड़े शरीर वाला, महाकाय - 
अतिकायो WERT, अज्जुनो केककापिपो जा. अइ, 
5.259; - कर पुर [अतिकार], अत्यधिक करना, आवश्यकता 
से कहीं बहुत अधिक काम करना - अतिकरमकराचरिय 
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PET न रुच्चाते जा. अङ्क. 1413; अतिकरमकरचरियाति 
आचरिय अज्ज त्वंअविकर अकारि अत्तनो करणतो HERG 
FRY अकरीति अत्थो Te; - कालेन क्रि, fa. [अतिकालं], 
बहुत सवेरे, प्रात: काल, TSH, भोरे-भोरे - ger Mead 
अज्जवित्थियएुब्गों अतिकालेन गाम यविसाति अतिदिवा 
TREE, महाव 88-89; तेन खो पन समयेन आयस्सा 
नागदत्तो अतिकालेत गाम पविसाति स, नि, 1(1).232; 
अतिकालेनाति wearer निद्वायित्वा बलवपच्चूसे 
कोटिसम्मुञ्जनिया थोक सम्मज्जित्वा मुख धोवित्वा 
यागुभिक्खाय पातोष प्रवरिसाठि स. नि. AS. 1.258; - 
किलमामि अति + ४किलम का वर्त,, उ. पु. एः वः, 
अत्यन्त क्लान्त या आन्त होता हूं - नितम्मामीति 
अतिकिलमामि जा, अइ, 4.253; - किलिन्न त्रि. अति + 
४किलम का भू, क, कृ» [अतिक्लिन्म], अत्यधिक गीला, 
अत्यधिक उबाला हुआ (भात या चावल) - एकदिवस थोक 
किलिन्नं ... एकदिवस अतिकिलिन्न .... जा. अह, 3.338; 
- किस त्रि, [अतिकृश], अत्यधिक दुबला-पतला - 
सेय्यथापि ... खत्तियकजञ्मा ... नातिकिसा नातिशूला ..., 
म, नि, 1.122, 'अतिथूल' (अतिस्थूल) का विलो.; - BE 
त्रि, [अतिक्रुद्ध], अत्यधिक क्रोधित - अच्चुग्गताति आतिकुद्धा 
जा. Hg. 7.276; - कुसल त्रि, [अतिकुशल], अत्यधिक 
दक्ष, उच्च-रूप में दक्ष - तत्थ ... अतिसये अतिकुसलो, 
सद, 3.881; - कोघ पुः, [अतिक्रोध], अत्यधिक क्रोध - 
तत्थ ... भुसत्थे अतिकोधो, We. 3.881. 

अतिक्कन्त त्रि. अति + ४कमु का भू. क. कु. [अतिक्रान्त], 
1. बीता हुआ, पार किया हुआ - तीणि सवच्छरानि 
अतिक्कन्तारि जा, अङ, 2.105; अङ्कमासे अतिक्कन्ते तथेव 
वृत्ते पुन सत्ताह आगमेही ति आह पे, व. अड, 47; 2. 
अतिक्रमण कर चुका, आगे बढ चुका या पार कर चुका - 
एवं इमेपि तयो वये अतिक्कन्ता ... सरण उपगमिस्सन्ति 
धः प, अङ्क, 2.73; 3. पराभूत कर चुका, अभिभूत कर चुका 
- अरहा सन्नमयमतिक्कन्तो दि मि, To 147; अतिककन्ता 
भया सन्डे थेरगा, 707; स. उ. प. में अन०, काला०, 
पमाण०, मासा०, यामा०, लोका०, वेला०, सत्ताहा०, हिता० 
कै अन्त० द्रष्ट०; - त्थ त्रि. ब. सः, अपने हित की हानि 
पहुंचा चुका व्यक्ति - अतीतमत्थोति अतीतत्थो अतिक्कन्तत्थो 
जा, अट्टः 5.74; - मानुसक त्रि, बः सः, अतिमानवीय, 
लोकोत्तर, दिव्य, दैवी - सो Ray चक्खुना विषुद्धेन 
अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने ... पारा, 5; 


मानुसक वा मंसचक्छु अतिकन्वत्ता अतिक्कग्तमानुसकात्ति 
वेदितब्ब पारा, अट्टः 1.122; - वनथ त्रिः, ब रु, तृष्णा 
पर विजय प्राप्त कर चुका व्यक्ति - अतिळन्तवनथा धीर 
नमो तेस FORT जा, HS. 6.53; तत्थ अतिक्कन्तवनथाति 
पहीनतण्हा तदेन; - वर त्रि, ब. स, वरदान आदि 
लौकिक अवस्थाओं से ऊपर उठ चुका व्यक्ति - अतिक्कन्तवरा 
खो गोतम तथागता ति महाव, 105; - वेल त्रि. ब, सः, 
सीमा का उल्लङ्घन करने वाला - अतिवेल बभासिताति 
अतिक्कन्तवेला पमाणातिकमेन भासिता जा, अङ्क, 1.414; - 
सञ्जी त्रि, [अतिक्रान्तसंज्ञिन्‌], जो बीत चुका है, उसका 
ज्ञान रखनेवाला, जो अतिक्रान्त हो चुका है उसका बोध 
रखनेवाला - सक्ताहातिक्कनौ अतिक्कन्तसन्जी निस्मण्गियं 
पाचित्तियं पारा. 376; - सत्थुक त्रि, वह, जिसका शास्ता 
दिवंगत हो चुका है - नथिद अतीतसत्थुक WITT, खु, पा. 
ag. 89; - सील त्रि,» ब+ से, शील का उल्लङ्घन कर 
चुका व्यक्ति - अच्चन्तसीलासूति आतिक्कन्तसीलाछ्टु जा. 
ag. 5.447. 

अतिक्कन्तिका स्त्री. सदाचार का अतिक्रमण करने वाली 
नारी, छिनार, कुलटा - कि ते सच्चबल अत्थि चोरिया 
... हिरिअतिक्कान्तिकाय अन्धजनपलोभिकायाति मि, प. 
128. 

अतिक्कम पुः, [अतिक्रम], अतिक्रमण, सीमोल्लङ्घन, निरोध, 
अन्त, अभिभवन, पराभवन - अतिक्कमो त्वतिपातो उपच्चयो 
अभिः प. 776; अन्तोमाक्युसत्था - तिसयप्रूजास्वतिक्कमे 
अभि, प. 1182; पज्जोतकरो sate, wad 
अतिक्कममद्दस स. नि, 1(1).224; अतिक्कममद्दसाति 
अदिक्कमभूर्व निब्बानमद्स स. नि. WE. 1.246; दुक्खं 
दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्कमं धः प. 191; स उ, 
प. के रूप में अङ्गा,, लोकधम्मा,, अपगमा,, आकास, 
SRAM, उपचाराः, कालाः, रूपनिमित्ताः, वस्साना, 
विञ्आणा,, हिमपाता, के अन्त, द्रष्ट. 

अतिक्कमति अति + ४कम का ad. प्र. पु. ए, वः, 
[अतिक्रामति अतिक्रमते, अतिक्राम्यति], 1. शा. अ. आगे 
निकल जाता है, पार कर जाता है, उल्लंघन करता है, 
कतराकर निकल जाता है - गामस्स द्वारसमीयेन मग्गेन 
अविक्षमति पे, व, अट्ट, 57; गन्दोति सो अच्जाणपरगलो 
माठुकुच्छिय बर्स नातिक्कमति जा. अट्टः 3.213; - मिंसु 
अद्या, प्र, पुः, ब. व, - पञ्चमत्तानि सकटसताति आवारं 
काला निस्साय निससाय आतिक्कमिछु दी, नि, 2.99; - 
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क्कमुं अद्य., प्र, पुः, ब, व, - तिंसक्स्ससहस्सानि विपिने 
मे अतिकरयुँ अप+ 1.65; 2. ला. He क. अभिभूत कर लेता 
है, जीत लेता है, किसी अन्य से अधिक श्रेष्ठ हो जाता 
है; - मेय्य विधि, प्रन पुः, ए. व - को जहे विप्पणहेय्य 
मान संयोजन सब्बमतिक्षमेय्य्‌ धः प, 221; - 
क्कम्म / म्मित्वा पू, का. कृ, - अतिक्कम्म भव समेच्च धर्म 
सम्मा सो लोळे परिन्नजेय्य सु, नि, 363; HART (निस्साय 
भातिकसत HBT इद महारण्ज पत्तोस्मीति उदान 
उदानेलि जा, WR 1.141; 2. ला. अ, ख. निर्धारित 
नियमों के विपरीत जाता है, पत्नी के प्रति निष्ठावान्‌ नही 
होता है, परदारा का सेवन करता है; - म्मन्तो वर्त, कृ, 
पु, प्र, वि. ए, व. - भगवतोपि सहाराज सासनवरे आण 
अतिक्कमन्तो अलज्जी .., मि. प. 214; - क्कॅमितुं निमिः 
कृ, - तस्सा वचनं अतिक्रमितु असक्गोन्तो जार अह 
1.418. 

अतिक्कमन ay. [अतिक्रमण], सीमोल्लंघन, पराभवन, 
अभिभवन, नियमोल्लंघन - तस्सातिक्कमनत्थाय अरूप 
पाटिपन्जति अभि, अव, 983; - क त्रि, अतिक्रमण या 
सीमोल्लंघन करने वाला, आगे निकल जानेवाला, सीमा के 
पार चला जाने वाला - ठतो पड़ाय पण्णसञ्ञ 
अतिक्कमनकामिगो नाम नत्थि जा. अइ, 1.158, पाठा, 
अतिक्कमनमिगो; - चित्त नपुं, अतिक्रमण-विषयक चित्त, 
सीमोल्लंघनविषयक चित्त - अतिकम्मनचित्तञ्च तथेवातिक्कमो 
पि च सद्धम्मो. 64. 

अतिक्कामेहि अति + कम का प्रेर., अनु. प्रन पुः, एः वः, 
अतिक्रमण कराओ - महं वार अतिक्कागेही ति आह जा, 
अट्टः 1.155; - मेय्य विधि, प्रः पुः, एन व, - पाणं वा 
अतिक्कामेय्य्‌ पारा, 229; - मेत्वा प्रेरः, पू. का. कृ 
अतिक्रमण करवा कर, छोड़वा कर - आयामतो वा वित्थारतो 
अन्तमसो केसरगमत्तस्पि अतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति 
का पारा, 232. 

अतिक्खय पुर, [अतिक्षय], अतिविनाश, क्रमिक विनाश - 
सच्चे ठत्वा प्रमोचोयि जातीनं त॑ अतिक्खय चरिया- 
3,10.4. 

अतिखणथ अति + खन का अनुः, मः पुष. ब. व, बहुत 
गहराई तक खोदें - एत्तकेनेव WET होथ मा अतियणथाति 
जा. Sg. 2.248; - खणे विधिः, प्र. पुः, ए, वः, बहुत 
गहराई तक खोदे - तस्मा खणे नातिखणे अतिखातन्हि 
पापकः जा. अट्टः 2.247. 


अतिखण नपुं, [अतिखनन], अत्यधिक गहराई तक उत्खनन 
- अतिखातेन नायितन्ति अतिखणेन तञ्च धन जीवितञ्च 
नाभितः जा, AR. 2.247. 

अतिखर क्रि, [अतिखर, अत्यन्त तीक्ष्ण, बहुत तेज, अत्यन्त 
तीखा - यादि हि अशुर उप्पण्जिस्सा आतिखरो अभक्षिस्सा 
उदा, Ag. 325; अतिखर कत्वा वादेमि मज्जेति 
मज्झिसमुच्छनाय युच्छित्वा मज्झिससरेन TGR, जा. अइ. 
2.209. 

अतिखात नपुं, [अतिखात], अत्यधिक गहराई तक खनन, 
गहरा गड्डा - अतिखातज्डि पापकः जा. अङ्कः 2.247. 

अतिखिण नपुं, तिखिण का निषे. [अतीक्ष्ण], मुदु, कोमल 
- कोमलातिखिणे मुद्ध अभि, पः 1067. 

अत्तिखिप्पं मिपा. क्रि. वि, [अतिक्षिप्र], अत्यधिक शीघ्र, 
निकट भविष्य में, बहुत जल्द ही - अतिखिप्प छुगतो 
परिनिव्बायिस्साति अतिखिप्प TRG लोके अन्तरघायिस्यती ति 
दी नि, 2.105. 

अतिखीण त्रि, [अतिक्षीण], अत्यधिक दुर्बल, अतिकृश, 
बहुत कमजोर - सोन्ति चापातिखीणाव पुराणानि HIYA, 
धः प, 156. 

अतिखुद्दक त्रि, [अतिक्षुद्रक], बहुत छोटा, अत्यधिक लघु 
स्वरूप अथवा महत्त्व वाला, बहुत हल्का - भगवता MRT 
अतिखुइक PRATT अनुज्ञातं पाचिः 225; अतिमटाहकन्ति 
अतिखुद्दक चूळव. अः 56. 

अत्तिगच्छति अति + ४गम से व्युः, क्रि, रू. (केवल अच्चगमा 
या अच्चगा के रूप में अद्य, में ही प्रयुक्त) 1. शा. अ. जीत 
लिया, लांघ कर पार कर लिया - सळ अव्यगमा डमं 
पञ्च सु. नि, 8; तिविर्ध पञ्च अच्चगमा अतिक्कन्तो, 
समतिक्कन्तोति अत्थो सु, निः AS. 1.19; 2. प्रायः 'अच्चयो 
मं अच्चगमा' के मुहावरे के रूप का अत्यधिक प्रयोग - 
अच्चयो मुं भन्ते अच्चगमा दी. नि. 1.75; कोयं पलिपर्थ 
दुग्ग संसार मोहमच्चगा धन प, 414; - च्चगु अद्यः, प्रः 
पु, ब. व. - असेस परितिब्बन्ति असस दुक्खमन्चु 
इतिवु, 87; 2. ला. अ+ मर जाना, दिवङ्गत हो जाना, इस 
लोक का अतिक्रमण करना, कालकवलित होना - तिगा 
Hele, प्र, पुः, ए. Te, दिवंगत हो गया - नवमे हायनेतिगा 
म, वं. 41.3; - गत्त भू, कः कृ. [अतिगत], अधिक दूर 
चला गया हुआ, पार गया हुआ, अतिक्रमण कर चुका या 
जीत चुका - नासक्खातिरतो पोसो पुनदेव Parag जा. 
अङ्कः 3.427. 
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अतिगतत्त नपुं,, भाव, [अतिगतत्व], बहुत दूर चले जाने 
अथवा समाप्त या व्यतीत हो जाने की अवस्था - F अहं 
रागादीन ... अतियतत्ता सड़ातिय ... वदामीति अत्थो ध, 
प, अट्ट, 2.375. 

अतिगम्भीर क्रि, कर्म, सः [अतिगम्भीर], अत्यन्त गम्भीर, 
बहुत अधिक गहरा - महानामो सक्को भगवन्त अतिगम्मीर 
Toe पुच्छति Ho नि, 1(1).250; अचतनो पन मिक्खुसङ्घस्स 
च अतिगस्मीरवित्थर्त संसारमहण्णव TR ..., उदा, अइ, 
343. 

अतिगरु त्रि. [अतिगुरु], अत्यधिक सम्माननीय, परमपूज्य 
- अतिगरुनो सम्मासम्बुद्धस्स UIE उद्धतवेसेन TY न 
युक्तं म, नि, अङ्कः (TU) 3.250-251. 

अतिगाळहेयति अति + गाह का वर्त. प्र» पुः, ए, व», धीरे- 
धीरे नष्ट कराता है, विध्वंस कराता है - न्ति ब, व. - 
वेदेहि वित्तं अतिगाळ्हयात्ति जा, अड. 757; अतिगाळहयन्तीति 
- वैदेहि तस्स सनाक वित्त आतिगाळहयन्ति विनासेन्ति 
विद्धसोन्ति जा, अट्ट, 7.59. 

अतिगाळह त्रि. अति + ५गाह का भू, कः कृ. [अतिगाढ़], 
अत्यधिक प्रगाढ, बहुत अधिक तीव्र, बहुत गहरा, 
मर्मछेदक - अय कप्पना अतिगाळ्हा जा, Mee 1.72; 
अगाळहेनाति अतियाळ्हेन मम्मच्छेदकेन थद्धवचनेनः पुः प. 
HE. 63. 

अतिगाठिहत्त त्रि, अतिगाळह से व्यु,, अत्यधिक पीड़ित, 
कठोरतापूर्वक दबोच दिया गया - ते भचुएत्था अतियाब्हिता 
पुनः दिसा पनस्सन्ति अलद्ध किञ्चन जा, अट्ट, 5.397; 
अतिगाक्षिहताति ... विद्धस्तसेनवाहना इत्वा तदे.. 

अतिगुणकारक त्रि,, [अतिगुणकारक], अत्यधिक हितकारक, 
अपरिमेय कल्याण करने वाला - माता नाम अतिगुणकारिका 
जा, अट्टः 5.322. 

अतिगुणता स्त्री, भाव, [अतिगुणता], असाधारण गुणसम्पन्नता 
- मणि अतिगुणताय कामददाः मिः प. 258. 

अतिघंसति अति +४घंस का वर्तः, प्र. पुः, एन व, 
अत्यधिक रगड़ता है, घिसता है, अतिक्रमण करता है - 
बुद्धञाण देवमनुस्मान Tt BRAT अतिर्ध॑प्रित्वा तिति 
पटि, म, 369. 

अतिचण्ड त्रि. [अतिचण्ड], अत्यधिक खूंखार, अत्यधिक 
भयानक - सो पन अतिचण्डो येक ध, प. अट्टः 2.289. 

अतिचरण नपुं, [अतिचरण], नियम-विपरीत आचरण, नियम 
का उल्लंघन, नियम का अतिक्रमण - सङ्कारे वड्रितेपि पुन 
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अतिचित्र 


अतिचरण विय पितादीसु एकस्स भेसज्जे करियमाने सेसानं 
पकोपवसेन युन ATA म, नि. अटः (TT) 3.8. 

अतिचरति अति + ५चर का वर्तः, प्र, पु. ए. व. [अतिचरति], 
शा, A. सीमा के उस पार चला जाता है, अत्यधिक चारा 
चरता है; ला. अ. नियमों का उल्लंघन करता है, विशेष- 
रूप से स्त्री-संसर्ग के क्षेत्र में निर्धारित सीमाओं का अतिक्रमण 
करता है, व्यभिचार करता है - बराणसिरञ्जो अग्गमहेसिया 
We अतिचरति जा, अहु, 3.265; इत्थिरतनं यजान चक्कवतिं 
FRING नो अतिचरति कुतो पन कायेन म; नि. 3.213-14; 
- सि वर्त,, मः पुः, एन व, - नेत छन्नं पतिरूप्‌ं य॑ त्वं 
HTT म पे. व, 361; - रामि उ, पुः, ए, व, - नाहं 
त अतिचरापि कायेन उद ATA, पेश व+ 362; - न्ति प्र. 
पुः, ब. व. - रक्खिता अतिचरान्ति सामिक जा. अड. 
5.450; - मानाय स्त्री, वर्तः कृ. चः विः, ए, व+ - WF 
अतिचरमानाय सामिको एतदड़वि पे, व. 361; - रे विधि., 
प्र, पुः, एन व. - क वापि इत्थी नातिचरे तदज्जन्ति जा. 
ag. 5.441; - रितु निमि, कृ. - तस्स पन गतदिवसतो 
TET बाह्मणी अतिचरिठु आर्धा जा, AF. 1.473; - 
रित्वा पू. का, कृ. - पुरिसा हि परस्स दारेसु अतिचरित्वा 
काल कत्वा... इत्थिभार्व आपज्जन्ति ध, To अइ, 1.186 
- रिता पुः, क, ना. प्र. वि, % a [अतिचरितृ] 
व्यभिचारी, व्यभिचारिणी - नाभिजानामि नकुलपितरं गहपतानिं 
मनसापि आतिचरिता कुतो पन कायेन अ, नि; 1(2).71; 
नामिजागामि सामि मनसापि अतिचरिता अ, नि. 
2(2).209 

अतिचारी पुः, [अतिचारी], व्यभिचारी, दुष्कर्म करने वाला, 
निर्धारित मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला - अतिचारी 
च ढुस्सीलो अप्पस्सुतो च कुसीतो स, नि, 2(2).238; - 
रिनी स्त्री., व्यभिचारिणी स्त्री जारी चेकातिकारिणी अभि. 
प, 238; सा आनीतादिवसतो फूडाय अतिचारिनी अहोसि 
ध, प, AZ. 2.202; तस्सा भरिया आपि दुस्सीला 
अतिचारिनी पे. व. 360. 

अतिचिण्ण त्रि., भू. क. कृ. [अतिचीर्ण]. अतिक्रान्त, उल्लंघित, 
मर्यादाओं के बाहर जाकर दुराचार के रूप में किया गया 
- अतिचिण्णो मया धम्मो त मे अक्खाहि पुच्छितोति जा. 
HE, 5.256, 

अतिचित्र त्रिः, [अतिचित्र], अत्यन्त असाधारण प्रकृति वाला, 
चित्र-विचित्र - अतिचित्रानि पञ्हपटिमानानि विसज्जितानीति 
मि, पः 25. 
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अतिचिरं 


अतिचिरं निपा, क्रि, वि, [अतिचिरं], बहुत देरी करके, 
अधिक विलम्ब करके - आअतिचिर सम्म सत्तमासाः चूळव- 
318. 

अत्तिचिरनिवास पुर, बहुत अधिक अवधि वाला निवास, लम्बे 
समय तक एक साथ रहना - तस्स ते अतिचिररिवासेन सा 
साति WAST, म, नि. 1.412; पाठाः अतिचिरनिवास. 

अतिचिरायति अतिचिरं से व्युः, ना, धाः, वर्तः, प्रः पुः, ए. 
व+ [अतिचिरायति], अत्यधिक विलम्ब करता है, अतिशय 
देरी करता है - अतिचिरायति मे पियसामिको जा. अइ. 
4.414; - यन्ते पुः, वर्त, कृ. सप्त, विः, ए, व, - तस्मिं 
अतिचिरायन्ते सर विचिनापेत्वा दीणलोकेन पुरिसब्भन्तरानिपि 
ओलोकेत्वा अदिस्वा गतो भविस्सतीति THI ध, प, अड, 
1.202. 

अतिच्च निपा. अति + ४३ का पू, का. कृ. [अतीत्य], 1. 
पार करके, सीमा का अतिक्रमण करके, विजय प्राप्त करके, 
आरूढ़ होकर - ससासमतिच्च ... केवली सो सु. नि, ag. 
2137; त सङ्गगतिच्च अरूपसण्जी चलुयोगातिगतो न जातु 
WA उदा, 153; 2. और भी आगे जाकर, और भी 
अधिक - यो aft अतिच्च जीवति अथ खो सो जरसापि 
Pratt, सुन नि. 810; कत्या पापं पुन पटिच्छादनतो 
अतिच्च आसरन्ति एताय सत्ताति अच्चासरा विभ, अइ. 
465. 

अतिच्छता / अत्रिच्छता अति + इच्छा का भाव,, स्त्री. 
[अतीच्छता], अत्यधिक इच्छापरायणता, प्रबल आसक्तिमयी 
मनोवृत्ति - ङतरीतरचीवरपिण्डपातसेना-सनागिलान- 
पच्चयभेसणज्जपरिक्खारेहि YS वा कामगुणेहि REGS AT 
थिय्योकम्यता ... अर दुच्चाति अत्रिच्छता विभ, 401-2; 
अत्तनो लाभ अतिच्च इच्छनभावो अतिच्छता विभ, अद, 444. 

अतिच्छत्त नपुं, [अतिच्छत्र], विशिष्ट रङ्गरूप अथवा अतिरिक्त 
प्रमाण वाला छाता, विशेष प्रकार का छत्र - FEY SAY 
चेव aay चे य॑ आतिरेकप्पबाण विसेसकण्णसण्ठानज्च 
PL तं अतिच्छत्त न्ति वुच्चति A. स+ अट्ट, 4; स. उ. प. 
में द्रष्ट, छत्तातिच्छत्त के अन्त.. 

अतिच्छा स्त्री, तिच्छा का निषे, अथवा अति + इच्छा = 
[अतीच्छा, अतृष्स्या, अठृप्त्या], अत्यधिक तृष्णा, दृढ़ आसक्ति 
और अधिक पाने की लालसा, असन्तुष्टि - अथ त्य य्शालद्वेन 
असन्पुडो अत्र उत्तरितरं लभिस्सामी'ति एवं we लद्ध 
अतिक्कमनलोषसङ्गाताय अतिच्छाय समनागक्ता अतिच्छो 

जा, अट्टः 4.5 
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अतिण्ण 


अतिच्छापेहि अतिच्छति का प्रेरः, अनुः, म, पुः, ए, वः, आगे 
कदम बढ़ाने अथवा आगे बढ़ने को उत्प्रेरित करो - 
वन्दित्वा अतिच्छापेही'ति जा, AZo 3.407. 

अतिछात त्रि, बहुत अधिक भूखा - अतिछातोस्मीति कम्म 
न करोति दी, नि, 3.139. 

अतिछेक त्रि. [अतिछेक], अधिक निपुण, अतीव प्रवीण, 
अतीव दक्ष, अतिशय चतुर - यथा हि अतिछेको सघुकरो 
अएुकर्मि रुक्खे पुष्फ पुप्छितन्ति जत्वा .... विसुद्धि 1.132; 
तेसे तेछु wey च अतिछेको सा. वं. 28. 

अतिजगती स्त्री, एक विशेष छन्द का नाम, जिसके 
अन्तर्गत प्रहर्षिणी तथा रुचिरा आदि प्रभेद आते है - 
अतिजयति-म्ना जरा गो तिदसयतिष्ाहासिनी सा... वृत्तो. 
87-88. 

अतिजच्चत्ता स्त्री, भाव, [अतिजातिता], अत्यधिक 
उच्चगुणसम्पन्नता, अत्यधिक कल्याणकारी होने की दशा - 
अयदो अतिजच्चताय पीळाय समुरघाठको रोगान अन्तकरो 
मि, प. 258. 

अत्तिजव त्रि,, [अतिजवन], अत्यधिक वेग वाला, महान्‌ वेग 
वाला, शीघ्रगामी - महाजवन्ति अतिजव सरीघयारिें वि. व. 
Ze 212. 

अतिजात त्रि. [अतिजात], बुद्ध, धर्म एवं संघ के प्रति श्रद्धा 
रखने में अपने माता-पिता से आगे रहने वाला, उच्चकुलोत्पन्न 
व्यक्ति से भी अधिक उत्तम, अपने पूर्वजों की तुलना में 
अधिक आगे बढ़ा हुआ - तयो ये सिक्खवे पुत्ता ... 
अतिजातो अनुजातो अवजातोलि इतिवु, 47; अभिजातौति 
अतिजातो FEAT जा. WE. 4.287, विलो, अनुजात, 
अवजात. 

अतिजातिता स्त्री, भाव, उत्तम प्रकृति से युक्त होने की 
अवस्था - सीहो अतिजातिताय विगतभयो मि. प. 258. 

अतिजिघच्छपीळित त्रि., [अतिजिघत्सापीळित], अत्यधिक 
भूखा - आहारहेतूति अतिजिघच्छपिकितोपि यो पापं 
लामककम्म न करोलि जा. अइ, 7.148. 

अत्तिजोतिता स्त्री, अतिजोति का भाव,, अत्यधिक गरमी - 
HPT अतिजोतिताय SEG, मि, प, 258. 

अत्तिण्ण क्रि, तिण्ण का निषे, [अतीर्ण], वह, जिसने अभी 
तक भवसागर पार नहीं किया है - अतिण्णयेव याचस्पु 
अपार तात नाविक जा. अइ. 3.202; - पुब्ब त्रि. ब. सः, 
वह, जिसे पहले पार नहीं किया गया है - ये दुत्तरं ओघमिमं 
तरन्ति अतिण्णपुन्ब अपुनब्मवायाति सु, नि, 275; 
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अतितण्ह 


अतिण्णएब्बन्ति इमिना dda अद्धुना चुपिन्तेनापि 
अवीतिक्कन्तपुब् सु. नि. HE. 2.37. 

अतितण्ह त्रि.. ब. स, [अतितृष्ण], अत्यधिक लोलुप, प्रबल 
आसक्ति से भरा - अतितण्हो ठु लोलुणे अभि, प. 729. 

अतितरिय अति +४तर का पू. का. कृ. [अतितीर्य], पार 
करके, अतिक्रमण करके, लांघ करके - ओघ सुद अतितरिय 
तादि सु, नि. 221; अतिवरिय अतितारित्वा आतिक्कामित्वा 
मग्गभावनाय सु, नि, अट्ठ- 1.228. 

अतितरुण क्रि, [अतितरुण], अत्यधिक युवा, अपरिपक्व 
अनुभव वाला - तत्थ कोचि तरुणोपि युवा न होति यथा 
अतितरुणो मः नि, अइ, Hee) 1(1).162; कुटुम्बं विचारेदु 
अप्पटिबलपञ्ज अतितरुणिञ्जेव समान; जा, अट्टः 4.32. 

अतितिक्ख तरिः, [अतितीक्ष्ण], अत्यधिक तेज, अतीव सक्षम, 
अत्यधिक अप्रिय - यरिप्रितो मुदु होति आतितिक्खो च वेरवा 
जा; HE. 4.171; - माव पुः, [अतितीक्ष्शभाव |, अत्यधिक 
तीक्ष्णता - संवेगस्स च नातितिक्खभाक्तो FIG, उदा. 
अट्टः 252. 

अत्तितिखिण क्रि, [अतितीक्ष्ण], अत्यधिक तेज, अतीव तीक्ष्ण, 
अतीव सक्षम - अतितिखिणेन ARIAT... अ नि, Age 
3.180; - ता [अतितीक्ष्णता], अत्यधिक तीखापन, 
अत्यधिक तीक्ष्णता - वजिर अतितिखिणताय विज्झाति मि. 
प. 258. 

अत्तितित्तक त्रिः, [अतितिक्तक], अत्यधिक तीता - 
अतितित्तकन्ति अतिक्कन्ततित्तक; महानि, 2.129. 

अतितुःच्छ त्रि, [अतितुच्छ], अत्यधिक क्षुद्र, अतीव शून्य, 
साररहित, अतीव घटिया - अतिदुच्छे पि दिस्सन्ति देसे 
उच्चाचलूपमाः सद्धम्मो, 430. 

अतितुद्द त्रि. [अतितुष्ट], अतीव सन्तुष्ट, पूर्णतः सन्तुष्ट - 
ततो राजा अतिविय दुड़पहड़ो महासत्तस्स गुणं वण्णोन्तो 
.., जा. अष्ट, 6.295. 

अतितुद्धि स्त्री. [अतितुष्टि], अत्यधिक तुष्टि या संतोष - 
MAGS ITT /येन्दित्का.... जा, अट्टः 1.204. 

अतितुरित त्रि., [अतित्वरित], अधिक जल्दबाजी वाला - 
आगमेथ तावा ति FUG अतिदुरिता निक्खमित्थ जा. अइ. 
6.170. 

अतितुल त्रि, अतुलनीय, वह, जिसकी तुलना न की जा 
सके, निरुपम, अनुपम - ब्रह्मथूत अतितुलं मारसेतप्पमद्नः 
सुः नि, 568; अतिदुलोति तुल अतीतो उपम अतीतो. 
निरुपमोति अत्थो सु+ नि. अट्टः 2.158. 
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अतिथि 


अतित्त त्रि, तित्त का निषे, [अतृप्त], वह, जो तृप्त नहीं है, 
असन्तुष्ट, वह, जिसकी इच्छाएं कभी पूरी न हों - अतित्तो 
कालङ्गतो न चस्स परिषृरिता इच्छा थेरीगा, 488; आतित्तज्ञेव 
कामेसु अन्तको कुरुते TG, ध. प, 48; ऊनो लोको अतितो 
FRET म, नि. 2.265; - रूप त्रि. ब, Uo, असन्तोषी, 
तृष्णालु - और समुद्बस्त अतित्तरुपो पारं समुद्दस्सपि पत्थयेथ्‌ 
जा, अट्टः 4.153. 

अतित्ति स्त्री, सन्तुष्टि न होना, असन्तोष - कर त्रि., 
सन्तुष्टि न देने वाला - अयं पातोव पस्सन्तानं अतित्तिकरो 
फलभारभरितो PTT ISH, जा, अइ. 3.333; - करण 
नपुं, असन्तोष, असन्तुष्टिकरण - दस्सनीयतराति दिवसम्पि 
पस्सन्तार्न आतितिकरणङ्लेन पस्सितव्बतरा उदा, अट्ट, 138; 
- जनक त्रि. [अतृप्तिजनक]|, असन्तोष को पैदा करने 
वाला - चारुदस्सनोति छुविरिस्पि पस्सन्तान अतितिजनका 
सुः निः अट्टः 2.156. 

अत्तित्थ नपुं, तित्थ का निषे,, शा. अ. अप्रयुक्त मार्ग, नदी 
में उतरने या उतारने के लिये अनुपयुक्त मार्ग - अतित्थेनेव 
गावो TARY उत्तर तीर सुविदेहान म. नि, 1.290; ला. 
अन बुद्ध द्वारा अननुमोदित आचार या मार्ग, बौद्धेतर 
धर्माचार्यों की मिथ्या दृष्टियां - अतित्थेति द्वासङिदिङटिसङ्गाते 
अतित्थे नप्पतारेय्य न ओतारेय्य जा, अइ. 5.61; अतित्थेन 
TRIG धम्मकाथिकोति न GET कछु दी, नि. अट्ट, 1.38; 
- पक्खन्द नपुं,, अनिर्धारित मार्ग पर चलकर, इधर उधर 
हो जाना - ठा गावो अतित्थपक्खन्दनादिना वा WT 
सालिखेत्तादीनि HARA खादनवसेन विनास आफ्ज्जन्ति 
धः पः Age 2.201. 

अतित्थुत त्रि, [अतिस्तुत], अति-प्रशंसित, प्रशस्त, अतिसंस्तुत, 
अधिक खुशामद किया हुआ, द्रष्ट. मो, व्या, 3.13, पाठा. 
अमित्थुतं. 

अतिथद्ध त्रिः, [अतिस्तब्ध], अत्यधिक दर्पशील, घमंडी, 
गर्वीला - अतिथद्धो आनिसेधनताय मि. प, 175. 

अतिथि पुर, [अतिथि], अतिथि, मेहमान, पाहुन - उसे 
अतिथि आगन्तु पाहुनावेसिकाप्यथ अभि, पर 424; अतिथि 
खो पनग्हेहि सक्कातब्बो गरुकातब्बे पानेतब्बो एणेतब्बो 
HATA, दी, नि. 1.103; म. नि. 2.386; सब्बातिशीयाचयोयो 
भवित्वाति TAT अतिथीन आयतान आगन्चुकान य॑ य ते 
याचन्ति ..., जा, AG. 3.268; - करणीय नपुं‘, 
[अतिथिकरणीय], अतिथि जनों के लिये किया जानेवाला 
सत्कार या आतिथ्य - अतिथीन आतिथिकरणीय कातन्ड म. 
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अतिथूल 


नि. 2.403; - बलि पुर, [अतिथिबलि], अतिथियों के लिये 
दिया जाने वाला उपहार - ... अस्किसरावको ... पञ्चबलि 
कत्ता होति-आतिबलिं अतिथिवलिं पुन्वपेतकलि ... अ- 
नि. 1(2)79; अतिथिबलिन्ति आगन्तुकानं बलिः अः नि. 
अट्ट. 2.306. 

अतिथूल त्रि. कर्म, स, [अतिरथूल], अत्यधिक मोटा - 
... महासुदस्सनस्स इत्थिरतन पादुरहोसि अभिरूपा ... 
नातिकिसा नातिशूला ... दी, नि. 2.131, विलो. अतिकिंसा. 

अतिथोक त्रि, [अतिस्तोक], बहुत कम, अत्यल्प - सो 
पत्तोदक पटिरगण्हाति नातिथोक नातिबहु म. नि. 2.346. 

अतिदष्पित क्रि, [अतिदर्पित], अत्यधिक अन्धकारग्रस्त, 
बहुत अधिक घमंडी - अतिक्पितो बतायपागस्मा म, नि. 
Hg. 2.514(रोः). 

अतिदयित त्रि, [अतिदयित], बहुत प्यारा - तस्सातिदयिता 
आसु... अप, 2.250; थेरीगा, अटः 78. 

अतिदहरत्त नपुं, भाव, अत्यधिक कम आयु अथवा अपरिपक्व 
अवस्था - क्ति यक्खो कुमार आतिदहरत्ता न इच्छतीति भीता 
फुच्ळिछु सुः निः अद्द, 1.202. 

अत्तिदान नपु., [after], अत्यधिक दान, प्रबल 
दानपरायणता - ठुम्होहि ब्रह्मो vem अतिदानेन खतियो 
जा, HS. 7.287; अतिदानं महाराज लोके विद्हि वण्णित 
oe weer मि, प, 258; - दायी त्रि, अत्यधिक दान देने 
वाला, अत्यधिक उदार - अतिदानदायी लोके किति पाएणाति 
मि, प. 258. 

अतिदारुण त्रि, [अतिदारुण], बहुत निष्ठुर, निर्दय, कठोर, 
भयंकर - विचारि अतिदारुणो सदा TAT खो GREAT, 
पे, व, 480; कारेन्तो कन्मकरण' निरये अतिदारुणं सद्धम्मो, 
7; GBS अतिदारुणस्स कम्मस्स BIA अतिसरो जा. 
अह, 4.6; तदा मे कम्मजा वाता उप्पन्ता अतिदारुणा अप, 
2.227, 

अतिदिद्विया क्रि. वि, सप्त, वि., प्रतिरू, निपा,, उत्तम ज्ञान 
या दृष्टिसम्पन्नता के कारण - अतिदिद्िया दिद्विविषन्नो 
होति महाव, 82; चूळव, 9. 

अतिदिवा सप्त, वि, प्रतिरू- निपा,, दिन बहुत ढल जाने 
पर, दिन में बहुत देरी करके; विकाल में, अपराह्न में - 
अतिदिवा पटिक्करमति महाव, 89; स. नि. 1(1).232; अ, 
नि. 2{1).108. 

अतिदिसति अति + ४दिस का at, प्र, पुः, ए. वः, 
विस्तृतरूप में व्याख्या करता है, स्पष्ट रूप से कहता है; 
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- स॒ अनु, म, पुः, ए, व+ - इङ्ग त तत्थ कारण अतिदिया 
ति मि, प, 279. x 
अतिदीघ त्रि. [अतिदीर्घ], बहुत लम्बा - नातिदीधा नातिरस्सा 
.... दी» निः 2.131; म; निन 1.122; नातिदीघातिआदीहि 
छदोसाविरहित सरीरसम्पत्ति दीपेति म. नि. अट्टः Ate) 
1(1).372. 
अतिदीन क्रि. [अतिदीन], बहुत अधिक दुर्गतिग्रस्त - 
MOT चातिदीनो द अप, 2.209. 
अत्तिदुक्कर त्रि. [अतिदुष्कर]}, बहुत कठिन, दुष्कर, बहुत 
कठिनाई से करने योग्य - बहुञ्च दुककर HH, कत में 
आतिदुक्करं अपः 2.220, थेरीगा, AR. 216; FF मया 
सतसहस्सकप्पापिकारि चत्तारि असङ्कयेय्यानि अतिदुक्करानि 
आचरित्वा पारमियों पूरेत्वा ... उदा, HF 170. 
अतिदुक्ख त्रि. [अतिदुःख], अत्यधिक दुःख देने वाला, 
बहुत अधिक कष्टकारक - अक्खयो अतिदुक्छो ति अपायो 
भायितब्बको सद्धम्मो, 95; - परेत त्रि. अत्यधिक दुःखों से 
अभिभूत, बहुत अधिक दुःखों से व्यथित - अतिदुक्खपरेतो 
विश्वन्तो पच्चति जा; AS. 5.267; - वाच त्रि. अत्यधिक 
कठोर वचन बोलने वाला - अतिदुक्खकाचो ति वा पाठो 
अतिविय फरुसवचनो मुसावादपेसुञ्ञादिवचीदुच्चारितानिरतो 
पे, व+ Hg. 13; पाठा, अतिदुद्ववाचो, 
अतिदुद्दस त्रि [अतिदुर्दर्श], वह, जिसे खोज पाना, समझना, 
जानना अथवा देख सकना बहुत कठिन है - ... परमगम्मीरं 
आतिदुद्दसं सण्हसुखुमं .. अमत निन्बानं ... उदा, अटः 318. 
अतिदुब्मिक्खछातक त्रि. अत्यधिक भूख एवं दुर्भिक्ष से 
पीडित अथवा परिपूर्ण - नातिस्रीत नातिएण्ह, 
नातिदुभिक्खछातक जा. AZ. 1.95. 
अतिदूर त्रि. [अतिदूर], बहुत दूर, अत्यधिक दूर में स्थित 
- सनासन नातिदूरं होति नाच्यासन्नं अ, नि. 3(2).13; 
थामसम्पन्नता पन अतिदूरं उप्पताति जा, अह, 3.426; 
नातिदूरे गन्तब्द्रं महाव, 52; - ता स्त्री, भावः, बहुत 
अधिक दूरी में होना - विहारानं पन नगरतो नातिदूरताय 
नाच्धासन्नताय गमनागमनसम्पतिया 
अनाकिण्णविहारह्ञनताय छाठूदकसम्पत्तिया ... च रमणीयता 
दहब्हा उदा, WE. 264. 
अतिदेव' पुः, बुद्ध के गुणों का सूचक विशे,, देवों के भी 
अधिष्ठाता देव, भगवान्‌ - देवानं अतिदेवो भवेय्य मि. प 
258; - पत्त त्रि. देवों से भी अधिक उत्तम स्थिति को प्राप्त 
करने वाला - निरुपधिको अतिवेवपत्तों स, नि. 1(1).167; 
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अविदेवपत्तोति देवानं अतिवेवभार्व TENT MATEUS Fat 
सः नि, अट्टः 1.182; - भाव पुः, देवों से अधिक उत्तम 
अवस्था - ... देवानं अतिबेक्मार्व ... स, नि. Ae. 1.182. 

अतिदेवः पुः, रेवत नामक बुद्ध के समय में ब्राह्मणकुलोत्पन्न 
बोधिसत्त्व का नाम - तदा बोधिसत्तो अतिदेवो नास ब्राह्मणों 
इत्वा ... जा, AB. 1.45. 

अतिदेस पु,, [अतिदेश], 1. हस्तान्तरण, समर्पण, सुपुर्दगी, 
एक वस्तु के धर्म का दूसरी वरतु पर आरोपण, 2. व्याकरण 
शास्त्र में एक स्थान पर निर्दिष्ट नियम का अपने स्थल के 
अतिरिक्त अन्यत्र भी लागू होने वाली प्रक्रिया - अन्ञकीय- 
ध्मान अज्ञत्थ पामन HIP क. व्या. 272 पर रू, सि. 
120. 

अतिदोस पुर, [अतिद्वेष], अत्यधिक दृढ़ द्वेषमाव - अतिदोसेन 
वज्झो होति मि, प, 258. 

अतिधञ्ज त्रि, [अतिघन्य], अत्यधिक कृतकृत्य, अत्यन्त 
धन्य - separ वत धरणी .. या ते अलत्थ .. 
पादतलसभ्फस्य म. बो, वं, 16(रो-). 

अतिधन्त नपुं, अति + ४धम का भू, क, कृ., [अतिध्मात], 
भेरी (ढोल) पर लगातार की जा रही बहुत जोरदार 
थपथपाहट, ढोल पर जोरदार प्रहार - अतिधन्तन्छि पाएका 
जा. अट्टः 1.273; अविधन्तजहि ... निरन्तरं भेरिवादनं.... तदे. 

अतिघमे अति + ऽधम का विधिः, प्रः पुः, ए वः, अत्यधिक 
प्रहार कर बजाए, अत्यधिक फूंक मार कर बजाए - 
नातिधयेति आतिक्करमित्का पन FRAT कत्वा न वादेय्य 

, जा, A. 1.273. 

अतिधम्मभार पु. धर्म का अत्यधिक प्रभाव, धर्म की प्रबल 
शक्ति आतिधम्मभारेन पथवी बलति मिः प. 224. 

अतिधात त्रिः, अत्यधिक तृप्त, बहुत अधिक सन्तुष्ट - 
अतिधातोस्मीति कम्म न करोति दी. नि. 3.139; - ता 
स्त्री, भावः, अत्यधिक तृप्तिभाव, बहुत अधिक भोजन ले लेने 
की स्थिति - ... आतिधातताय किलन्तकायो निद्दायाभिशतो 

, जार अट्टः 2.243, विलो, अतिछात. 

अतिधावन्ति अति + ४धाव का वर्तः प्र, पुः, ब, व. 
[अतिधावन्ति], शा. अ. अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन 
करते हैं, अत्यधिक दूर चले जाते हैं, बहुत तेजी से दौड़कर 
आगे निकल जाते हैं, ला, अ. निरर्थक कल्पनाओं में भागते 
दौड़ते हैं - ब. व, - ऑलीयन्ति एके अतिधावत्ति एके ..., 
इतिवु, ३1; अतिधावन्तीति परमत्थतो विन्नसभावाजम्मि 
सभावधम्मानं य्वायं हेठुकलभावेन सम्बन्धी त॑ अग्गहेत्वा 
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नानततनयस्स्पि यहणेन तत्थ THT धावन्ति इतिवुः अइ. 
155; - न्तौ वर्तः कृ» पुर, प्र, वि., ए. व+ - आभिष्रस्मे 
दुष्पटिपन्नो धम्मचिन्तं आतिधावन्तो आचिनतेय्यानिपि चिन्तेति 
ध सः HF. 26; - वेय्य विधिः, प्र, पु, ए, व, - समज्ञ 
चातिधावेय्य म, नि, 3.279; - वि अद्यः, प्रः पुः, एन व. - 
यो नाच्चसारीति यो नातिधादि सु. नि. अड्ड 1.19; - वित्वा 
पू. का. कृ. - चिठुप्पादसत्तेनेब कुसल होतीति अतिधावित्वा 
दानादीनि अकरोन्तो .... मः नि, अङ (मू.प,) 1(1).301; 
- famed सं, कु, - इघेकच्चो मोघपुरियों आविदा 
MPSA TH तप्हाधिपतेय्येन चेतसा सत्धुसासन अतिषावितन्बं 
FHT, स. नि, 2(1).95. 

अतिधुति स्त्री, [अतिधृति], छन्दों के एक वर्ग का नाम, 
जिसके अन्त, मेघ-विप्फुज्जिता तथा सहूलविक्कीळित जैसे 
अनेक छन्द आते हैं, वुत्तो, 101-102. 

अतिधोनचारी त्रि, बुद्धि का अतिक्रमण कर, स्वच्छन्द 
अथवा उच्छुङ्खल होकर काम करने वाला - एवं 
अतिधोनचारिन सानि BAF नयन्ति STE ध, प, 240; 
अतिधोनचारिनन्ति धोना Teale चत्तारो पच्चये 'इदमत्थं 
एतेति पच्चवेक्खित्वा TRYST, त अतिक्कसित्वा 
चरन्तो अपिक्षोनचारी नाम ध, प. अड्ड- 2.199. - 

अतिनद्ठ त्रि. [अतिनष्ट], अत्यधिक क्षति को प्राप्त, बहुत 
अधिक हानि को प्राप्त - अनस्ससन्ति ash पनस्ससन्ति 
अतिनिङ्ग स निः AZo 3.16. 

अतिनामेति अति + ४नम का प्रेर,, वर्त, प्र. पुः, ए. व+ [बौ 
सं. अतिनामयति], 1. शा. अ. समय व्यतीत करा देता है, 
बिता देता है, पार करा देता है - छो तेन अभिज्ञासहयतेन 
चेतसा दिवस अतिनामेति अः नि, 1(1).235; न च 
अनुयोदचस्स कालमतिनामेति म. नि. 2.347; - मि वर्त., 
उ, पुः, ए. व+ - नमस्समानोव रपि अतिनामोदि सुः नि. 
अट्टः 2.297; - न्ति वर्त, प्रः पुः, ब, व, - अतिनामैन्ति ते 
खण अ, नि, 3(1).61; - मयि अद्यः, प्रः पुः, ब. वः - 
अन्मोकासेतिनामदि थेरगा, 366; 2. ला. अ. क. भोजन 
को गले के नीचे पहुंचाता है - न च व्यञ्जनेन आलोय 
अतिनामेति म. नि, 2.347; 2. ख. किसी को ले जाता 
है - मेत्वा पू. का, कृ. - सम्बुद्ध ... अस्ययं अतिनामेत्वा 

„ अप, 1.273; तुल, अतिनेति. 

अतिनिज्झायितत्त नपुं भाव, [अतिनिध्यायितत्व], 
अत्यधिक सूक्ष्मता अथवा ध्यान के साथ सोचने विचारने की 
अवस्था - न आतिनिण्झाथितत्तं wart rea, म, नि. 3.199; 
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अतिनिज्झायितत्तानित we नानाविधानि रूपानि 
मनसिकरोन्तस्स नानत्तसज्जा उदपादि FF वा अनिद वा 
एकणातिकसेव मनासि करिस्सामीति .., म, नि, Ag 
(उपप) 3.154. 

अतिनिपात पुः, [अतिनिपात], दृढ आत्म-अवमानना, हीनता 
की बलवती मनोवृत्ति - गान ओमान अतिमानं अधिमान 
TT अतिनिषात .... अ. नि, 2(2).131; अतिनिपातन्ति 
हीनस्स हीनोहमस्मी/ति ATT अ नि. AF. 3.140. 

अतिनिवास पुः, [अतिनिवास], किसी स्थान पर बहुत 
अधिक समय तक निवास - ofa ।भिक्खवे आदीनवा 
अतिनिवासे Bo नि, 2(1).238. 

अतिनीच त्रि, [अतिनीच], बहुत अधिक निचला, अत्यधिक 
निम्न, बहुत घटिया - ... wary अतिनीच तव दोसो 
अतिमहन्तो ... जा, AZ. 4.405; ... चतुराङ्गिनिया सेनाय 
नातिउच्च नातिनीचं उच्चरुक्खान हेड्राभारोन .... खु, पा. 
अट्ट, 140; - क त्रि, बहुत नीचा - ब्रह्मलोको अतिनीचकोति 
ओकासो नेस न मवेय्य ध, प, HF. 1.176; चक्कवाळ 
अतिसम्बाघ ब्रह्मालोको अतिनीचको वि. व, अट्टः 53. 

अतिन्द्रिय त्रि. [अतीन्द्रिय], इन्द्रियों की पहुंच से बाहर 
वाला, अप्रत्यक्ष - अपच्तक्ख मनिन्द्रियं अभि, प» 716. 

अतिपक्सित्तमज्ज त्रि, ब. स. [अतिप्रक्षिप्तमद्य], वह, जिसमें 
अत्यधिक मादक-वस्तुएं डाली गयी हों - तेन खो पन 
समयेन छब्बग्गिया भिक्खू अतिपक्खिततमण्जाति चैलानि 
पचन्ति महाव. 280. 

अतिपग्महित त्रि. [अतिप्रयृहीत], अत्यधिक दृढ़, दृढ प्रयास 
से युक्त - इति मे वीरियं न च अतिलीन भविस्माति न च 
अतिपग्गहित WP RAT स. नि, 3(2).337. 

अतिपच्छा निपा., बहुत अधिक पीछे - अतिषच्छा निसिन्नो 
सचे दढुकामो होति... पारा. अइ, 1.94. 

अतिपणीत त्रि., [अतिप्रणीत], बहुत उत्तम, अत्यन्त उत्कृष्ट 
- अच्चन्तसन्त पण्डितवेदनीयं आतिपणीतं अमत fart 
विभावेन्तो उदा, अट्ठ 318. 

अतिपण्डित' त्रि., व्यङ्गयात्मकरूप में प्रयुक्त [अतिपण्डित], 
बहुत पटु, चालाक - तुम्हे खो बनते नागसेन अतिपण्डिता 
मि, प, 89; तुम्हे च खो महाराज अतिपण्डिता मि, प. 90; 
- त्ता स्त्री, भाव, अत्यधिक पटुता - त्व अतिषण्डितताय 
अत्तनो गेहे पाकमत्तमूलम्पि न निष्फादेसी ति आह. घ+ प. 
अट्टः 1.266; - मानिता स्त्रीः, [अतिपण्डितमानित्व], 
अपने को महान पण्डित मानने की मनोवृत्ति - स) .. 
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अतिपण्डितमानिताय परेहि कुत्ते कप्पियम्पि अकण्पिय" तन्ति 
वदेति धः प. अड्ड- 2.301. 

अतिपण्डितः पुर, एक प्राचीन सौदागर का नाम - तस्स 
अतिपण्डितो ति नाम॑ HEN, जा, अडः 1.387. 

अतिपदाना नपुं, अति + प + दान, द्रष्ट अतिप्पदान 
(आगे). 

अतिपपञ्च पुः, कर्म, स, [अतिप्रपञ्च], अत्यधिक विस्तार, 
अत्यधिक सांसारिक उलझन - सरीर आकाड्ित्वा गन्मालाजट 
छिन्दन्तस्स अतिप्पपञ्चो HEN, जा, अइ. 1.74; इमस्मिं 
पनेत्थ वित्थारीयमाने अतिपपञ्चो होति म, नि. अइ, (Fe) 
1(1).296. 

अतिपमाते अः, प्रातःकाल होने के बहुत बाद में - रो 
MRT वा वस्सति अतिपभाते वा जा, अट्टः 2.254. 

अतिपरिच्चाग पुः, अत्यधिक दान या परित्याग - 
अतिपरिच्चागतो ओरमित्वा कम्मन्ते पयोजेन्तो कुटुम्ब 
सण्ठापेहीति ध, प. AF. 2.8. 

अत्तिपरिप्फन्दनभाव पु,, मन में अत्यधिक चंचलता का 
भाव, चित्त की अशान्त वृत्ति - सन्हदुति विचारो 
नातिफरिप्फन्दनमावो ।चित्तस्स ध, स, अइ, 160. 

अतिपरिसुद्धता स्त्री, भाव, [अतिपरिशुद्धता], अत्यधिक 
परिशुद्धि, अत्यधिक निर्मलता - पदुम अतिपरिचुद्धताय न 
उपलिम्पति वारिकहमेन मि, प. 258. 

अत्तिपवरता स्त्री, भाव, [अतिप्रवरता], अत्यधिक सूक्ष्मता, 
उच्च गुण-सम्पन्नता - अतिषव्रताय feat वनमुलं गाहितम्थि 
हत्थपासे ठितार्न परजनान न दस्सयाति मि, प, 258. 

अतिपस्सित्वा अति + vite का पू, का कृ,, यथार्थ रूप 
में देख कर - रज्ञो नाग आभिरुहित्वा नागवनं पविसित्वा 
आरख्जरक नाग अतिषस्सित्वा रञो नागस्स गीवाय 
उपनिबन्धाति म. नि, 3.173. 

अतिपातेति अति + ४पत का प्रेर., वर्त., प्र, पुः, ए. वः 
[अतिपातयति], शा, अ. हिंसा करता है, प्राण विनष्ट 
करता है - यो पाणमतिपातेति मुसावादञ्च भासाति ध. प. 
246; ला. अ. आङ़े-तिरछे उड़वाता है, किसी वस्तु के बीच 
में से वाण को आर-पार कराता अथवा वाण गिरवाता है - 
तेय्य विधि, प्र, पुः, ए. व, - दळृहघम्मा धनुरगहो सिक्खितो 
कतहत्थो ... विरिय तालच्छायं अतिपातेय्य्‌ म; नि. 1.116; 
स+ नि. 1(1).76; अ नि, 1(2).55; - तेस्सन्ति भवि., प्र. 
पुः, ब, व+ - यत्र हि नाम दूरतोव चुछुमेन ताळच्छिग्यळेन 
असन अतिपातेस्सरन्ति स, नि, 3(2).513; - तेन्ते वर्त, कृ 
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सप्त, वि., ए, व. - दूरतोव ... असनं अतिपादेन्ते स. नि. 
3(2).513. 

अतिपातो निपा., [अतिप्रातः], बहुत सवेरे, अपेक्षाकृत बहुत 
पहले - अतिपातोति कम्मं न केरोति दी, नि, 3.139, विलो. 
अतिसायं. 

अतिपासादिक त्रि. [अतिप्रासादिक:], अत्यन्त प्रसन्न 
करनेवाला, अधिक श्रद्धा भर देनेवाला - पास़ादिको वताय 
भन्ते धम्मपरियायो आतिषासादिको ... धम्मपरियायो दी. 
नि, 3.105; पाठा, सुपासादिको. 

अतिपीणित त्रि, [अतिप्रीण], अत्यधिक संतुष्ट, अत्यन्त 
प्रसन्न, अत्यन्त सुन्दर - अतिपीणितमेत रूपं... ध, प, 
अट्टः 1.42. 

अतिपीळित त्रि, [अतिपीड़ित], अत्यधिक पीड़ा से ग्रस्त, 
गभीर रूप से कष्ट को प्राप्त - अतिगालिताति यच्चात्थिकोहि 
अतिषीळिता विलुत्तसापतेय्या .... जा, अड्डः 5.397. 

अतिपुञ्जता स्त्री, भाव, [अतिपुण्यता], पुण्यफलों की 
अधिकता, प्रचुरता या कुशलकमों को करने की मनोवृत्ति - 
सजा अतिपुञ्जताय आधिपति ... मि. प. 259. 

अतिपुण्णत्त नपुं, भाव, [अतिपूर्णत्व], अत्यधिक परिपूर्णता, 
ऊपर तक भरपूर होने की स्थिति - प्रलिस्छुलाहीति आतिपुण्पत्ता 
FERNS .... जा. Wyo 7.225. 

अत्तिपूर पुः, [अतिपूर], अत्यन्त पूर्ण, अत्यधिक भरापन - 
आतिपूरेन नदी उत्तरति मि. प. 258. 

अत्तिप्पगेव निपा., [अतिप्रागेव], बहुत जल्दी, भिनसारे, 
सबेरे-सबेरे - HITT आगतोसीति आह जा. अइ. 
1.321; तुल, अतिप्पगो, पगेव तथा अतिप्पगा, पाठा. 
अतिप्पगोव. 

अत्तिप्पगो निपा., fat. सं. अतिप्रागः], सुबह, बहुत जल्दी, 
भिनसारे - अतिप्पगो खो ताव सावल्थिर्य पिण्डाय arg दी. 
नि, 1.160; क, व्याः 36. 

अतिप्पदान नपुं, [अतिप्रदान], अत्यधिक व्यय, फिजूलखर्ची, 
अपव्यय - तस्म्रा हि दाना धनमेव सेय्यो अतिप्पदानेन 
कुला न होन्ति पे, व. 300. 

अतिप्पभता स्त्री, भाव» [अतिप्रभात्व], अत्यधिक प्रभामयता, 
अतिशय प्रभास्वरता - सूरियो अतिष्पभताय तिमिरं घातेति 
मि, प. 258, 

अतिप्पमेदगत त्रि, [अतिप्रभेदगत], अनेक भेदों-उपभेदों में 
प्रविभक्त - तिक्खस्स अतिप्पभेदगत धम्मानुपस्सनासातिपङ्गानं 
म, नि. अह, (मूःप,) 1(1).250. 


अतिप्पमाण त्रि, 3. स. [अतिप्रमाण], अतिशय विशाल - 
FATT कूटमतिप्पमाण जा अट्ट, 3.125. 

अतिप्पसङ्ग पुः, [अतिप्रसङ्ग], केवल व्याकरण के पारिभाषिक 
शब्द के रूप में ही प्रयुक्त, किसी व्याकरणीय विधान का 
अत्यन्त विस्तृत विनियोग - न काति प्फसङ्गो योगविभागा 
इङ्कप्पसिद्धीति मो, व्या, 1.55; 1.58. 

अतिप्पसत्थ त्रि., [अतिप्रशस्त], अत्यन्त प्रशंसनीय, अत्यन्त 
उत्तम, अतीव श्रेष्ठ - मासे जेड्गोतिदुद्धातिष्पसत्थेसु च तीसु 
सो अभि, पः 918. 

अतिप्पिय क्रि, [अतिप्रिय ], अत्यधिक प्रिय, अधिक प्यारा - 
अयाजिह येता HTT, अतिप्पियसहायके Tost 
RIGHT SHY ALG पठम न भावेतब्बा विसुद्धि, 1.284. 

अतिफरुस क्रि, [अतिपरुष], अत्यन्त कर्कश, अतीव कठोर 
- त्वं म कुण्ग्यत्यकेन मुण्डेन्तो विय अतिफरुसं BIA, 
जा, अट्टः 3.325; - वचन AY, अत्यन्त कर्कश वचन, 
अत्यन्त कठोर वचन, अतिरुक्खवाचके के अन्त, द्रष्ट.. 

अत्तिफीत त्रि. [अतिस्फीत], अत्यन्त समृद्ध, अत्यन्त 
धनवान, अतीव धनाढ्य - फ्नूता नातिफीतम्हि सालि 
गोपेमह तदा अप, 2.223. 

अतिबद्ध त्रि. [अतिबद्ध], दृढ़ता के साथ बंधा हुआ, पंक्तिबद्ध 
- FS बलिबढ्ोे आतिबद्ध सकटसत TEA वत्वा ..., 
जा. AX. 1.190; पाचि, 7. 

अतिबच्धित्वा अति + ४बन्ध का पू. का, Ge, पंक्ति में एक 
साथ बांधकर, दृढ़ता से बांधकर - सो ब्राह्मणो सकटसरतं 
अतिबन्धित्वा ... पाचि. 7. 

अतिबल त्रि. ब, स, [अतिबल], अत्यन्त बलवान, अत्यन्त 
सुदृढ - मग्गेनेव आतिबलो सन्चनिक्कमो जा, अट्टः 4.92; 
त एत अतिसाहस अतिबल नावारिय यो नरो म. वं 
20.58; - ता स्त्री, अतिबल का भाव, [अतिबलता], 
अत्यधिक दृढ़ता, अतिशय शक्ति-सम्पन्नता - 
अच्छुररातातिबलता अतिवेलं पभामिता .... जा. अट्ठ, 1.414. 

अतिबलवता स्त्री, [अतिबलवन्तता], अत्यधिक शक्तिसम्पन्नता 
- मल्लो आतिबलवताय पटिमल्ल खिप्प aera मि, प. 
258-259. 

अतिबहल त्रिः. [अतिबहल], अत्यन्त प्रगाढ, बहुत गाढ़ा, 
अतीव सघन - कि मद्धे अतिबला ATT जा, अइ. 
6.193; - लोट्ठकपोल त्रिः, ब. स+, अत्यन्त मोटे होठों और 
Teil वाला - अरे Goo अतिबहलोड्कपोल ते मुख एवं 
नाम वदेही।ति आह ध, To अट्ट, 1.113. 
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अतिबहु, त्रि. [अतिबहु], आवश्यकता से अधिक - महारण 
अतिब्हुभोणन एवं दुक्ख होतीति वत्वा... Fo To अह. 
2.290; - क त्रि. ब. सः, बहुसङ्कयक, अत्यधिक संख्यावाला 
- तत्थ सुबहूपीति अतिबहुकोपि जा. अः 3.457; - भण्ड 
क्रि, ब. स. [अतिबहुभाण्ड], अत्यधिक सामग्री या सामानों 
वाला - भन्ते अर्य RY अतिबहुमण्डो ति आरोचेछुं धन प. 
WS. 2.41. 

अतिबाहेति अति + \बह का प्रेर,, वर्त, प्रः पुः, ए, व., मार्ग 
प्रदर्शन करता है, मार्ग रक्षण करता है, रक्षार्थ साथ जाता 
है - न्ति ब. व, - सत्थे चोराटविं अतिबाहेन्ति जा, अहुः 
4.329. 

अतिबाळ्ह निपा., [अतिवाढं], अत्यधिक, तीव्रता के साथ, 
दृढ़ता के साथ, प्रचुर मात्रा में - अतिबाळह खो अयं यक्खो 
THA विहरति म» नि. 1.322; अतिबाळ्हं खो अय अस्बढो 
माणवो सक्येसु इब्भवादैन निम्मादोति दी, नि. 1.80. 

अतिबुद्धि त्रि. ब. स, [अतिबुद्धि], कुशाग्र बुद्धिवाला, तीक्ष्ण 
बुद्धिवाला - भस्सप्पवादो वेतण्डी अतिबुद्धि विचक्खणो मि, 
पः 101. 

अतिब्रहा त्रिः, [अतिवृहत्‌], अत्यन्त विशाल आकार वाला - 
दहरो युका नातिब्रहा जा, अड्ड- 6.102. 

अतिब्रह्ममाव पुः, [अतिब्रहाभाव], ब्रह्मा से अधिक उत्तम 
अवस्था - आतिदेवपत्तोति देवानं अतिदेवथावं ब्रह्मानं 
आतिब्रह्मणावं पत्तो स. निः Fo 1.182. 

अतितद्रद्या पुः, [अतिब्रह्मन्‌], भगवान्‌ बुद्ध की एक उपाधि, 
ब्रह्मा से अधिक बढ़ा-चढ़ा हुआ, ब्रह्मा से भी अधिक श्रेष्ठ - 
ब्रह्मानं आतिब्रह्मा भवेय्य मिन प, 258; अहङ्हि ब्रह्मनापि 
Mase ly धः प, WR. 1.283; देवो सो आतिदेवोति 
वुच्चति तथारूपो ब्रह्मापि HAIGHT वुच्चति ध, स, अट्ट 4. 

अतिब्राह्मण पुः, [अतिब्राह्मण], सभी ब्राह्मणों के बीच अतीव 
श्रेष्ठ, बुद्ध - ब्राह्मणानं alcatel भवेय्य मि. प, 258. 

अत्तिब्रूहयि अति + ब्रह का अद्य,, प्र, पुः, एन व», सुदृढ़ 
किया, प्रोत्साहित किया, ध्वनि को बढ़ाया, जोर से चिल्लाया 
- तमापतन्तं निस्वान सुमुखो अतिङ्रूहायि जा, अझ, 5.356; 
अतिलूहयीति अनन्तरगाथाय आरत मा भायीति वचनं वदन्तो 
अतिव्रूहेयि महासरई निच्छारोसि जा, अङ्क, 5.356. 

अत्तिभय नपुं, [अतिभय], अत्यधिक भय, अधिक डर - 
अतिलोभेन चोरग्यहणमुपगच्छति आतिमयेन निरुज्झाति मि. 
प. 258; - fea त्रि, अत्यधिक भयग्रस्त, अधिक भय से 
संत्रस्त - ,जिनो अभयदो आह यक्खे ते अतिशयाहिते म, क॑ 125. 
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अतिमरित त्रि, [अतिभरित], परिपूर्ण, अत्यधिक परिपूर्ण, 
ऊपर तक छलकता हुआ - अयमिति कप्पटो कप्पटकुरो 
THT अतिभरिताय थेरगा, 199; यथा च अतिमरिता 
उदकभाजना उदक अकामताय निक्खमति दी. नि. Hs. 
1.164. 

अत्तिभायति अति -- ४भी का वर्त, प्र. पुः, एन a, अधिक 
डरता है, अधिक भयभीत होता है - यिस्सति भवि,, प्र, पुर, 
ए. व. - थेरे बहूसु SY अतिमायिस्सती ति खरो मः वं. 
14.6. 

अतिमार पुर, [अतिभार], बहुत भारी बोझ, अपेक्षा से अधिक 
बोझ - आजज्जो ... मथितो अतिभारेन सयुर TTA, 
IRM. 659; - ता स्त्री, भावः, अधिक बोझिलपन - 
अतिभारताय ।किलन्तकायो निह्ायाभिभुत्तो जा, AG. 2.243; 
चिनेर अतिभारताय अचलो मि, प. 258; - भरित त्रि. 
अधिक भार से लदा हुआ - सकटस्स अतिभारमस्तिस्स 
नाभियो च नेमियो च फलन्ति अक्खो भिज्जति मि. प. 123. 

अतिभारिय त्रि, [अतिमार्य], अत्यन्त गंभीर पापकर्म - 
मालिको मे अतिमारिय कम्मं करोतीति विनेति ध, प, अइ. 
1.42. 

अतिमिंसन त्रि. [अतिभीषण], अत्यधिक भयंकर - अभिद्रवन्तं 
अतिमिसनेन दमेसि यो आलवकम्पि यक्ख दा. वं. 3.47. 

अतिमीत त्रि. [अतिभीत], अत्यधिक भयग्रस्त - अतिभीतो 
अहू राजा त॑ अस्सासेठुमागमा म, वं 439. 

अतिभीरुक त्रिः, [अतिभीरुक], बहुत अधिक डरपोक - 
किम्पुरिसा नाम अकिमीरुका होन्ति जा, AG. 6.94. 

अतिभुञ्जति अति +\भुज का प्र, पुः, ए, व, अधिक भोजन 
करता है, अधिक खाता है - ञ्जित्वा पू. का. कृ. - एकच्चे 
त येव भोजन अतिभु्जित्वा विज्याचिकाय मरन्तीति मि, प. 
153. 

अत्तिभुत्त त्रि, अति + ४मुज का भू. क» कृ. [अतिभुक्त], 
अत्यधिक खाया गया, निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में 
लिया गया - कुप्पगानो द्यविध्ेन कुप्पति सीतेन पण्हेन 
,> अतिभृत्तेन .... मिन प, 138; अतिपुत्तेन भोजनं विसमं 
परिणमति मिः प 258. 

अतिमूमिं सप्त, विः, प्रतिरू, निपा, [अतिभूमिं], निर्धारित 
सीमा के बाहर - सो .. अतिफुमिं गन्तवा वेरम्मवातमुख' 
पत्वा चुण्णविचुण्णभाव पापुणि जा, AZ. 3.427. 

अतिमेरवत्त नपुं, भावः [अतिभैरवत्व], अत्यधिक भयानक 
होने की स्थिति - अतिभेरकता कम्मड्ठानस्ख विसुद्धि, 1.179. 
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अतिभोजन 113 अतिमान 


अतिभोजन नपुं, [अतिभोजन], आवश्यकता से अधिक 
भोजन, निर्धारित मात्रा से अधिक भोजन - छ धम्मा 
थिनमिद्धस्त पहानाय सक्तन्ति अविणेजने निमित्तग्गाहो 

, मः नि. अङ्कः (मू>प-) 1(1).294. 

अतिमञ्च त्रि, वह, जिसे मञ्च या पलङ्ग की कोई आवश्यकता 
नहीं है - अतिक्कन्तो मञ्च अतिमञ्चो मो, व्या. 3.132, 
द्रष्ट, मञ्चातिमञ्च के अन्त.. 

अतिमञ्ञति अति + ४मन का वर्तः, प्र, पुः, Yo क, अपमानित 
करता है, उपेक्षा करता है, तिरस्कृत करता है - अप्पलामोपि 
चे भिक्खु सलाभं नातिमज्ञाति ध, प. 366; बहुस्टुतो 
अप्पस्युत यो सुतेनातिमज्ञति थेरगा, 1029; - सि म, पुः, 
ए. व. - कल्याण वत थो सक्खि अत्तानं APH, अ; 
नि, 1(1).174; - ञ्ञामि उ पुः, एन व, - न किञ्चि 
अतियञ्ञामि धम्ये से निरतो सनो जा, अह, 4.122; - न्ति 
प्र. पुः, ब. व, - ते दृब्बण्णे सत्ते अतिमज्ञन्ति दी, नि, 
363; - न्तो वर्त, कृ., पु. प्र, विः, ए, वः - अतिहीळयानोति 
अतिमज्जन्तो निन्दन्तो TET जा. अट्टः 4.295; - ञ्ञेय्य 
विधि,, प्र, पु., Yo व, - सलाभः नातिसज्जेय्य ध, पः 365; 
- SHAM अनुः, मः पुः, ब, व, - दाठिनि सातिमञ्जित्थो 
सिङ्गालो मम पाणदो जा, अइ, 2.23; - ञ्जिसं अद्य, उ. 
पुः, Yo व, - साह पुतबलूपेता साविक अतिपन्जिर Yo व 
40; - Borg अद्यः, प्र. पुः, ब. व, - न म ते अतिमत्जिस्रु 
जा. Hg. 4.139; - ञ्जिस्सत्ति भविः, प्र. पुः, ए. व, - 
पच्छिमा जनता सालिमसोदन HARTA चि पारा, 7; 
- ञ्जितब्बा सं. कृ. - एक्सपे Mad पुरले उपेक्खा 
नातिमच्जिवब्बा मः नि. 3.28; - ते आत्मने, वर्तः, प्र, पुः, 
ए, व. - (GSAT अहितानुकम्पिनी HONG CH आतिमज्जते 
फति जा. अट्टः 2.288; - ञ्जेति वर्त, प्रः Yo, ए- व. - यो 
नरो GANT AGAIN. तं पराभवतो मुख सुः निः 104. 

अत्िमञ्जना स्त्री, अति + "मन से व्युः [अवमन्यना], 
अवमान, तिरस्कार, घमण्ड, अहंकार -- खत्तियो ति विसेयो 
नत्थि FAIS आतिमज्जना नत्थि मि. प. 128. 

अतिमटाहक क्रि, बहुत छोटा न aera अतिमटाहक 
TOPS खादितब्दं चूळव, 259; अतिमटाहकान्ति SAGER, 
चूळव, WE. 56. 

अत्तिमत्त' त्रि, [अतिमत्त], अत्यधिक उन्मत्त, अतिशय अहंकारी 
- अतियतोमि RIG उरगं ATA जा. अइ. 
7.39. 

अत्तिमत्तः त्रि, ब. स [अतिमात्र], मात्रा में अत्यधिक - 


RUT च दळूह तिने कन्तातिमतबाव्हारि अभि. प, 41. 

अतिमधुर त्रि. [अतिमधुर], बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा - 
अतिमधुरं गण्हथ अतिसादु FEY, ध, स+ अह, 248. 

अतिमनाप त्रिः, [अतिमनाप], अतीव सुन्दर, मन को अत्यन्त 
प्रिय लगनेवाला - आभिक्कन्तत्ति अधिकन्तं अपिइ् अतिसनापं 
अतियुन्दरन्ति ति वृत्त होति सुन निन अह, 1.122; उदा. 
Hg 233; He निन AG (मू.प,) 1(1).138; अय अम्हाक 
न्तिके अतिमनाया सुर जा. अट्टः 1.260. 

अतिमनोरम त्रि, [अतिमनोरम], मन को अत्यधिक सुन्दर 
लगनेवाला, अतीव सुन्दर - THETA खो रथवरं आरु्ह 
महन्तेन यसेन अतिसनोरमेन सिरिसोयरगेन नयर पाविसि 
जा, अट्टः 1.70. 

अतिमनोहर त्रि, [अतिमनोहर], मन को अपनी ओर 
अत्यधिक खींचने वाला, अतिशय सुन्दर - दस्पनीया 
पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता 
अतिमनोहरकेसकलापी अहोसि पे, व, अइ, 40. 

अतिमन्द त्रि» [अतिमन्द], अत्यधिक आलसी, अतिशय 
कोमल, अतीव सुस्त - अतिमन्दो पि अग्गीव क्तमानो 
WERT, सद्धम्मो, 488. 

अत्तिमन्दक त्रि,, [अतिमन्दक], उपरिवत्‌ - सन्दिद्धिक फूल 
बीजा Ee वातिमन्दक; सद्धम्मो, 273. 

अत्तिमहन्त त्रि, [अतिमहत्‌], बहुत बडा, अत्यधिक विशाल, 
महान्‌ - तदा अञ्ञतरस्मि नातिमहन्ते सरे निदाघसमये 
उदक गन्द अहोक्ति जा, अह, 1.218; किमिद दैवीति च 
ysl अतिमहाति ते देवू सम्पत्ति पे, व+ Hg. 64; - ता 
अतिमहन्त का भाव,, स्त्री: [अतिमहत्ता], अत्यधिक विशालता 
- फथवि अतिमहन्तताय नरोरगमिगपन्खिजलसेलपन्बतदुमे 
ध्षारोति मि, प. 258. 

अतिमहासावज्ज त्रिः, [अतिमहासावद्य], अत्यन्त पापमय, 
अत्तीव निन्दनीय - तत्थ अहमेव लभेय्यान्ति इच्छा 
नातिमहासावज्जा मे, नि, अट्टः (AeA) 1(1).155. 

अतिमान पुः, [अतिमान], अत्यधिक अभिमान, प्रबल दर्पभाव 
- सातियेसु अनस्सावी अतिमाने व नो युतो सु. नि. 859; 
इधेकच्चो परं अतिमञज्ञाति जातिया वा गोत्तेन वा ... पे 
... अञ्जतरूजतरेन वा वत्थुना यो एवरूपो मानो सञ्जना 
मञ्जित उन्नति उन्नयो धजो सम्पग्गाहो केतुस्यता वित्तस्स- 
अय वुच्चति अतिमानो महानिः 170; कदरियता अतिमानो 
उसूया दी, नि, 2.177; अतिमानो च ओमानो पहीना 
सुसमूहता थेरगा, 428; - हत त्रि, [हत], अत्यधिक 
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अतिमानी 


घमण्ड से विनष्ट या पीडित - अतिमानहतो नालोति बालो 
... पत्थद्धो उस्सितद्धजों थेरगा, AF. 2.93. 

अतिमानी त्रि, [अतिमानी], दूसरे से स्वयं को अधिक श्रेष्ठ 
समझकर अभिमान करने वाला व्यक्ति, अहंकारी, घमण्डी - 
सक्को उजू च सुहुजू च सूवचो वस्स मुदु अनतिमानी सु, 
नि. 143; थद्धो होति अतिमानी दी, नि. 3.32; अतियानीति 
... अतिकगित्वा मञ्जनलक्खणेन अतिमानेन च सपन्नागतो 
होति दी, नि. AR. 3.21. 

अतिमायावी त्रि, [अत्िमायाविन्‌], अत्यधिक 
धोखेबाज, कूटयुक्ति का प्रयोग करने वाला, अत्यधिक 
जालसाज - ठत मायाविनोति आतिमायाविनौ जा, अद्द, 
6.53. 

अतिमीळहज त्रि. अति + मिह का भू का. कृ, 
[अतिमीढज], मल-मूत्र के ढेर से जन्म लेने वाला शिशु, 
- सचे दोण ब्राह्मणो TAT गच्छति अतिमीळहजो नाम 
सो होति माणवको वा माणविका वा अ» नि. 2(1).210; 
अतिमीळहजोति अतिमीळूहे महागूथरासिम्हि जातो, अः नि, 
HE. 3.68. 

अतिमुखर त्रि, [अतिमुखर], अत्यधिक वाचाल, बातूनी - 
तस्मि काले रज्ञो पुरोहितो अतिगुखरो होति बहुभाणी जा. 
अड, 1.400; मह पुरोहितो आतिमुखरो अप्पमत्तकोपि वृत्ते 
TE भणन्तो म॑ उपद्ववेति ध, प, A. 1.289; - ता स्त्री, 
अतिमुखर का भाव, [अतिमुखरता], अत्यधिक वाचालता, 
बातूनीपन - आचरिय तुम्हे अतिमुखरताय नाळिमत्ता 
अजलण्डिका गिलन्ता fata न जानित्थ जा, अदः 
1.401. 

अत्तिमुत्त पु, [अतिमुक्त], अजमोथा, एक प्रकार की लता, 
वासन्ती-लता, जो आम की प्रिया के रूप में आमवृक्ष से 
लिपटी रहती है - वासन्ति त्थि अतिमुच्तो अभि, प, 577; 
HOGA HHP च भगिनीमाला च पुप्फिता अप, 1.12; 
HOY HATA च महानागा च फुष्फिठा अप, 1.380; - 
क पुः, [अतिमुक्तक], उपरिवत्‌, तिनेश वृक्ष का नाम - 
अहञ्च ASAP MAMA, आतिमुत्तक सत्तलियोथिकञ्च 
जा. अइ. 4.398; तिनोख्रो त्वतिमुत्तको अभि, प. 555; 
अतिमुत्तकादिलतामण्डपो उदा, अट्टः 163; - कमाला 
स्त्री, [अतिमुक्तकमाला], माधवी-लता के फूलों से बनी 
माला - seit वा पुरिसो वा दहरो, युवा ... वस्सिकमालं 
वा अतिमुत्तकमालं वा लमित्वा ... उत्तमङ्गे सिरस्मिं पतिठ्ठापेय्य, 
चूळव 419. 
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अत्तिरच्छानकथिक 


अत्तिमुत्तक पुः, संकिच्च के एक अन्तेवासी सामणेर का नाम 
- सो पन तस्सेव मागिनेय्यो अतिपुत्तकखामणेरो नाम ध. 
पः Hg. 1.385, पाठा. अधिमुत्तसामणेरो. 

अतिमुत्तकसुसान नपुं., कर्म, स., वाराणसी के समीप में 
स्थित एक श्मशान का नाम - ते तत्थ तीणि चत्तारि 
वस्सानि वसित्वा ... गराणसि पत्वा अतियत्तकसुसाने 
HAY, जा, अटः 4.26. 

अत्तिमुदुक त्रि. [अतिमृदुक], अतीव कोमल, हल्का, दुर्बल 
- राजा अतिमुदुको जा. अद्व, 1.254; इमे द्वेपि अतियृदुका 
धः पः अट्टः 2.237. 

अतिमोदति अति + अमुद का वर्त, प्र, पुः, ए, व, 
[अतिमोदति], और भी अधिक आनन्दित होता है - 
इघलोकोपि मोदति काल कत्वा इदानि परलोकोपि 
अतिमोदतियेवाति Jo प» अङ्कः 1.77. 

अतिमोह पुः, [अतिमोह], प्रबल अज्ञान, घनीभूत व्यामोह 
- तस्सेसा अतिमोहजालबलता जानम्पि समुय्हतीति म. 
वं 20.58; अतिमोहेन अनय आपज्जति मि. प 
258. 

अत्तियक्ख पुः, [अतियक्ष], यक्ष का अतिक्रमण कर उनसे भी 
बढ़-चढ़कर मायावी - आतियक्खा TRIAL, इत्थायारा च 
राजिनो जा. अड्ड- 7.257. 

अतियाचक त्रि», [अतियाचक], अधिक याचना करने वाला 
- तंते न दस्यं आतियाचकोसि पारा, 226; जा, अइ, 2.237. 

अत्तियाचना स्त्री, [अतियाचना], अधिक मांगना, अत्यधिक 
याचना - ee होति अतियाचनाय पारा, 227. 

अतियाति अति + ४या का वर्तः, प्र. मुः, ए, व., बगल से 
होकर निकल जाता है, अतिक्रमण करके या चुपके से 
बाहर निकल जाता है - यन्ति ब. व, - अतिक्कमन्तीति 
भगवतो सवनविसये त॑ त॑ मुखारुळह वदन्ता अतियान्ति 
उदा, 31g. 260; - तु निमि, कृ,, - ब्राह्मणगहपतिकानम्पि 
तस्मिं समये न ORY होति अतियातु वा PAG वा अ, नि. 
1(1).84; आतियाठुन्ति बहिद्धा जनपदचारिक चरित्वा 
इच्छितिच्छितक्खणे अन्तोनगर पकिसिठु अ. नि. अद्भ, 
2.42-43. 

अतिरच्छानकथिक त्रि, [अतिरश्चीनकथिक], निरर्थक अथवा 
सांसारिक विषयों से सम्बन्धित बातें न करने वाला - 
सङ्गतो खो पन अनानाकाथिको होति अतिरच्छानकथिको 
अ, नि, 3(1).4; अनानाकाथिकेन WATS अतिरच्छानकाथिकेन्‌ 
परि, 311, तिरच्छानकथिक का विलो. 
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अतिरच्छानगामी त्रि,, [अतिरश्चीनगामी], तिर्यक योनि में 
पुनर्जन्म ग्रहण न करने वाला प्राणी - सब्बे सोतसमापन्ता 
अतिरच्छानगामिनो स, नि. 1(1).181. 

अतिरतनमार पु., [अतिरत्नभार], रत्नों का अत्यधिक भार 
या वजन - कि नु खो महाराज अतिस्तनमारेन सकट 
भिन्जतीति मि, प, 224. 

अतिरत्त त्रि. [अतिरात्र], बीती हुई रात का परवर्ती समय 
- अतिक्कन्तो रत्ति आतिरतो मो, व्याः 345. 

अतिरत्ति सप्त, वि, प्रतिरू, निपाः, बहुत रात ढल जाने पर, 
प्रातःकाल से कुछ पूर्व - अय अतिरपि वा TRE अतिप्याते 
वा जा; अटः 1.418; 2.254. 

अतिरमणीय त्रि, [अतिरमणीय], अत्यन्त सुन्दर - खं खय 
अतिरमणीय राजक्खय्‌ं सह. 2.327. 

अतिरसकपूव पुः, कर्म, सः [अतिरसकपूप], अत्यन्त रस 
भरा पुआ - अथेकदिवस तस्मिं घरे अतिरसकपूवे पच्चिस 
जा, अट्ट, 5.279. 

अतिरस्स त्रि, कर्म, स. [अतिहस्व], अत्यन्त छोटा - 
नातिदीघा TWAT, नालोमा नातिलोमसा जा, अइ. 
6.287; हीनं नाम लिङ्ग अतिदीघ! अतिरस्म पाचि. 9. 

अतिराग पुर, [अतिराग], अत्यधिक आसक्ति, सुदृढ़ लगाव 
- अतिरागेन उम्मत्तको होति मि, प, 258. 

अतिराज पुः, [अतिराजन्‌], राजाधिराज, बहुत बड़ा राजा - 
सजून अतिराजा भवेय्य मि, प. 258; आम्‌ जम्बुक 
महारजूनम्पि अतिराजा दि ध. प. अङ्क, 1.283; - कुमार 
पुर, राजाधिराज का पुत्र, विशिष्ट शक्ति एवं महिमा से 
सम्पन्न राजकुमार - अतिरेकतरो चेव विसेसवन्ततरो च 
रजकुसारो सो अतिराजकुमारो तति वुच्चति To स» अइ, 4. 

अतिरिच्चति अति + ४रिच का वर्त, प्रः पुः, एन व., दूसरे 
की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है, दूसरे को पारकर आगे बढ़ 
जाता है - इच्छाविघातं दुक्ख fe नरक नातिरिच्चति 
WEN. 126; - च्चेय्य विधिः, प्र, पुः, ए, व+ - किं दु खो 
MARA मनुस्मे TIA, सद्धम्मो, 23. 

अतिरित्त त्रि, अति + रिच का भू. क, कृ. [अतिरिक्त], 
अवशिष्ट, शेष, बचा हुआ, बाकी, अधिक - अतिरितो 
तथाधिको अभि, प. 712; अगुजानानि मिक्खवे गिलानस्स 
च आगिलानस्स च अतिरित्त भुञ्जिठु पाचि, 113; - मत्त 
नपुं,, भिक्षुसङ्घ को प्राप्त भोजन का अतिरिक्त भाग - अत्थि 
किञ्चि भिक्खुसङ्गस्य अआतिस्तिमत्त नन्ति To प, अः 2.152; 
- सञ्ञा स्त्री, किसी भी भोजन को अतिरिक्त भोजन 
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मानना - अनतिरिति अतिरित्तसञ्ञाया fe, मि, प, 248; - 
सञ्जी त्रि, अनतिरिक्त भोजन को अतिरिक्त भोजन 
माननेवाला - अनतिसिति अतिस्तिसम्जी खादनीयं वा मौजनीयं 
वा खादति वा भुज्जाते का आपत्ति पाचितियस्स पाचि. 
114; स, उ, प, के रूप में अकता-, अन., कतार, गिलाना. 
एवं सुगताः के अन्त. द्रष्ट,; - टि. भोजन के साथ प्रयुक्त 
होने पर यह विनय का एक पारिभाषिक शब्द बन जाता है. 
भिक्षुसङ्घ को प्राप्त भोजन के अवशिष्ट भाग को अतिरिक्तभोजन 
कहा गया है, अनुमोदित अवस्थाओं में पवारित भिक्षु इस 
भोजन को ग्रहण कर सकता है, ऐसा भिक्षु अनतिरिक्त 
भोजन ग्रहण नहीं कर सकता है, पाचि, संख्या 35. 

अतिरुचिर त्रि, [अतिरुचिर], अत्यन्त दर्शनीय, अतीव 
सुन्दर, अतिशय प्रासादिक - अतिरुविरसुकरगु दस्सनेय्यु 
पटिलभति दहरो सुसु कुमारो दी, नि, 3.114. 

अतिरूपिनी स्त्री., अत्यन्त सुन्दरी, अधिक लावण्यमयी - 
दिस्वा तमेवं चिन्तेलिं अहोयमाभिरूापिनी अप, 2.217, पाठा, 
अभिरूपिनी. 

अतिरेक त्रि, [अतिरेक], अधिक, और भी अधिक, विशिष्ट, 
अन्य की अपेक्षा अधिक, परित्यक्त, छोड़ा हुआ - तत्तनौ 
सयको oa, अतिरेक च मञ्जिसं थेरगा, 424; अज्जेडहि 
ब्राह्मणेहि अतिरेक कत्वा TH जा; अड्ड- 3.166; यथा हि 
get गहेत्वा दितो अतिरेक चे होति हरति कन चे होति 
पक्खिपति ध. प. अट्ट. 2.228; - कद्धमास पुः, आधे महीने 
से भी अधिक वाला समय - अतिरेकद्धमासे सेसे गिम्हाने 
कत्वा परिदाहित निस्सग्गिय्‌ं पारा, 378; - करण नपुं‘, 
[अतिरेककरण], अतिरिक्त कर देना, अतिशय या विशिष्ट 
कर देना - अत्तनो करणतो आतिरेक करण अकरीति अत्थो 
जा. अट्ट 1.413; - चतुमासनिविट्ठ त्रि. चार महीनों से 
भी अधिक समय के लिये बसा हुआ - योपि सत्थो 
अतिरेकच्चुमासानिविद्ो सोपि वुच्चति गामो पारा. 52; - 
चीवर अननुमोदित या. अननुज्ञात चीवर - अतिरेक चीवर 
नाम अनधिड्वित अविकष्पितं पारा, 303; - तर तरिः, 
अतिशयार्थ-वाचक पञ्चम्यन्त के साथ प्रयुक्त विशे. 
[अतिरेकतर], और भी अधिक विशिष्ट अथवा उत्तम - 
दानतो अतिरेकतर PART जा. अट्ठ, 7.215; Ae 
WHE अतिरेकतरेन अस्चुना भवितब्बन्ति इदः धः प, अड्ड- 
1.304; - तरपञ्च त्रि. ब. सः [अतिरेकतरप्रज्ञ], अन्य की 
प्रज्ञा की अपेक्षा अधिक उत्तम प्रज्ञा वाला - तेहि किर 
पाणिडतोहि अतिरेकतरपञ्ञा THERA माता जा. अइ 
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6.227; - तरवण्ण त्रि. बॅ. स, [अतिरेकतरवर्ण], दूसरों 
की अपेक्षा अत्यधिक सुन्दर रूप वाला - थिय्यो वण्णवती 
सियाति अतिरेकतरवण्णा भवेय्यासीति जा. AZ. 4.98; - 
ता स्त्री, अतिरेक का भावन, श्रेष्ठता, उत्तमता, उत्कृष्टता 
- अत्थि बुद्धान gale हीनातिरेकताति कथा. 489; - 
दसवग्ग त्रि. [अतिरेकदशवर्ग], ऐसा वर्ग (समूह), जिसमें 
दस से अधिक की संख्या वाले सदस्य या अवयव (भाग) 
हों - अनुजानानि भिक्‍खवे दसवर्येन वा अतिरेकदसवरयेन 
वा गणेन उपसम्पादेदन्ति महाव, 66; - धम्म त्रि. ब. स., 
छोड़ने योग्य अथवा त्यागने योग्य बातें या धर्म - सिया च 
मे पिण्डपातो अतिरेकधस्थो छड्रगीयधस्मो म, नि, 1.17; 
अतिरेकोव अतिरेकधम्मो म, नि. अहुः (मूःपः) 1(1).101; - 
पञ्चक त्रि., ऐसा समूह, जिसमें पांच से अधिक लोग हों 
- न अउ्ञत्र पञ्चकेन वा अतिरेकपञ्चकेन वा तदहेव 
सञ्छिन्नेन ... अत्थत होति काथिन महाव, 331-332; - 
पञ्वमासक त्रि, पांच माशा से अधिक वजन वाला या 
मूल्य वाला - चोरो नास यो पञ्चमासक वा 
अतिरेकपञ्चमासक का... आदियाति पारा, 53: - 
पञ्ञावेय्यत्तिय नपुं, आवश्यकता से अधिक बुद्धिमत्ता - 
चक्करतने उप्पन्नमत्ते अतिरेकपञ्जावेय्यत्तियेन समन्नागतो 
होति खु, पा. अट्टः 139; - पण्णास / पञ्जास त्रिः, 
पचास से अधिक की संख्या वाला - कूटतापसो तत्थ 
अतिरेकपण्णासवस्सानि वकि जा, Ae 2.314; - पत्त पुः, 
[अतिरेकपात्र], अतिरिक्त भिक्षापात्र - अनुजानानि Meera 
दसाहपरम आतिरेकपत्त धारे पारा, 365; - पदसत AY, 
एक सौ से अधिक गाथापद - नहाकाबनाययजा 
अतिरेकपदसतेन FOF वदन्तो HST जा, अड्ड- 1.81; - 
पाद त्रि, ब. सः, एक पाद से अधिक मूल्य वाला - 
यथारूपं नाम पाद वा WERE वा अतिरेकपाद का पारा, 53; 
- प्पमाण त्रि. ब. स. [अतिरेकप्रमाण], असाधारण आकार 
प्रकार वाला - अतिरेकप्पयाणं भासति जा. AX. 3.89; - 
पूजा स्त्री, विशिष्ट प्रकार की पूजा - ते न अतिरेकप्‌जाय 
पूजेला होति म. नि, 1.284; - भाग पु. उचित भाग से 
अधिक - अज्जतये भिक्खु आतिरेकमायेन उत्तरितुकामो 
होति महाव, 378; - लाभ पुः, अतिरिक्त लाभ, अनुमोदित 
वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य का लाभ - आतिरेकलाभो - 
सहमत wera, निमन्तन.... महाव, 65: ~ वीसतिवग्ग 
त्रि, बीस से अधिक संख्या वाला वर्ग या मण्डली - 
अतिरेकवीसतिवरयो भिक्खुसङ्ो महाव, 416; - वीसतिवस्स 
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क्रि, बीस वर्ष से अधिक आयुवाला - वीसतिवस्सो वा होते 
अतिरेकवीसतिवस्सो वा अ. नि, 3(4).108; - सञ्ञी त्रि., 
[अतिरेकसउज्ञी |, अधिक की संज्ञा रखनेवाला, किसी धर्म 
के अत्यधिक होने की अवस्था के प्रति सचेष्ट - अतिरेकद्धमासे 
ae गिम्हाने अतिरेकरञ्जी कत्वा निवासोति पारा. 378; 
विलो, ऊनकसज्जी; - सत्त [सप्त], सात से अधिक संख्या 
वाला - मम PART अविरेकसत्तमाससत्तदिवसाथि काने 
सतवस्सानि निक्खन्तस्वा ति .... जा, अट्टः 5.311. 

अतिरोचति अति + ४रुच का वर्त, प्रः पुः, ए वर 
[अतिरोचति], दूसरों की तुलना में अधिक प्रकाशित होता 
है, विशिष्ट गुणों के कारण बहुतों के बीच प्रमुख होता है 
- HAT फजाय सम्पासम्डुद्वयावको धः प. 59; 
भिक्खु विसम्पि अनुदियाम्पि उद्धाम्पि अधोपि /तिर्यिम्पि विरोचति 
अतिरोचति मि, प, 305; सब्बे तारागणे लोके आगाय 
ARIAT जा, अट्ठ, 5.56. 

अत्तिलहु तू. विः, प्रतिरू, निपा., क्रि, वि., बहुत हल्केपन 
से, अत्यन्त शीघ्रता के साथ, बिना सोचे-विचारे ही - 
अतिलहु खो त्वं मोघपुरिस बाहुल्लाय आक्तो यदिद 
गणबन्धिक महाव, 66; - क अ., उपरिवत्‌ - अतिचिरस्पि 
विङ्गन्ति अतिलहुकम्पि तिङ्गन्ति चूळव. 358, पाठा, 
अतिलहुम्पि 

अत्तिलीन त्रि», अत्यन्त दुर्बल, अत्यन्त क्षीण, अतीव कृश - 
इति मे वीरिय न च अतिलीन मविस्सति न च अतिष्पर्गहित 
भक्स्सिति स, नि. 3(2).337; - वीरिय नपुं, अत्यन्त 
शिथिल पराक्रम, अत्यन्त मन्द प्रयास - न अच्चारद्धवीरिय 
न अतिलीनवीरिय म. नि, 3.199. 

अतिलूख त्रि. [अतिरूक्ष], अधिक weal, अत्यन्त कड़ा, 
अतिशय कठोर - सवित्त परिदूसेन्ति आतिलूखे पि पच्चये 
सद्धम्मो- 409. 

अत्तिलोण त्रि, [अतिलवण], अत्यधिक नमकीन - ततो 
पड्ाय यागु ददमाना अच्चुण्ह वा अतिसीतल वा अतिलोर्ण 
वा अलोण वा देति जा, AZ. 3.374. 

अत्तिवंक त्रि. [अतिवक्र], अत्यधिक टेढा - अग्गे अतिवज्ञनीति 
वुझ्ातिवड़ानि जा. AZo 1.162. 

अतिवत्त त्रि. अति + ४वत का भू, कः कृ. [अतिवृत्त], हो 
चुका, पीछे जा चुका, बीत चुका, पार किया जा चुका - 
MATA लोकधप्मा तास्वा आरहा न तसाति सन्बभयोहि मि. 
प» 147; Yo अज्ज त्वं इतो पढाय सब्बभयानि आतिकत्तो 

, जा. अङ्कः 5.79. 
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अतिवत्तति 


अतिवत्तति अति + \वत का वर्तः, प्रः पुः, ए. a [अतिवर्तते], 
अतिक्रमण करता है, अभिभूत करता है, जीत लेता है, किसी 
से छिपने की चेष्टा करता है - अथ एत पिसाचञ्च 
पक्कुलज्चातिवत्तती/ति उदा, 74, पल्कुलज्चातिवत्ततीति ... 
TEMG ET अतिक्तति sien अभिभवति तं 
न भायतीति अत्थो उदा, अट्टः 56; - न्ति प्र» पुः, ब. व. 
- केन त नातिकतन्ति जातिसङ्का समागता जा, Az. 
4.121; - त्तरे प्र. पुः, ब. व., आत्मने, - पापञ्चेपि बहु 
कत्वा त खण नातिक्तरे जा. अट्ट. 7.110; - अच्चवत्तथ 
अद्य, प्र, पुः, ए. व, - तञ्च सो समतिक्ेग्य परमेवच्चकतथ 
जा, अट्टः 3.427; - त्तिसु बः व, - Geyer यजित्वानु 
VAT MAITTY जा. WE. 6.120; - त्तितब्बा पु., प्रः वि, 
ब, वः, सं. कृ. - सुखेन अतिवत्तितब्बा न होन्ति सु. निः 
Ig. 2.216; - त्तेय्य विधि,, प्र, पुः, ए, व, - त तादिस 
नातिवतोय्य चक्क न्ति जा, अट्ट, 4.4. 

अतिवत्तन नपुं, अति + ४वत से व्युः [अतिवर्त्तन], अतिक्रमण, 
उल्लंघन, पराभवन, अभिभवन, किसी से परित्राण - सारतो 
अतिवततनानतिवत्ततदीपक SH उदान उदानेसीति उदा, 
अट्टः 282. 

अत्तिवद्ध त्रि. [अतिवृद्ध], पूर्ण विकसित, अतीव वृद्ध - 
नातिवद्धव कुञ्जरं जा. अह, 7.377. 

अत्तिवस fi, ब. स. [अतिवश], पूर्णतः पराधीन रहनेवाला 
- ममवातिवसा अस्सु किच्चाकिच्चेसु किर्मिचि ध. प. 74. 

अतिवस्स नपुं,, [अतिवर्ष], अधिक वृष्टि, अधिक वर्षा - 
अतिवस्सेन FH विनस्साति मि. प, 258. 

अतिवस्सति अति + ४वस का वर्त, , प्रश पुः, ए, क, 
अत्यधिक वर्षा करता है - तस्मा छन्नं विवरेथ एवं तं 
नातिकस्सति थेरगा, 447; FSA 397. 

अतिवस्सित नपुं, पक्षियों की बहुत जोर की चहचहाहट - 
वाचा हनति दुम्मेध तित्तिर वातिवस्सितं जा, अट्टः 1.414. 

अतिवहति अति + +वह का वर्तः, प्रः पुः, ए. वः, शा. 
अ. ढोकर ले जाता है, ला. अ. बहकाता है, ठगता 
है, फुसलाता है, वञ्चित करता है; ब, व, - मरीचिधम्मं 

` असमेक्खितत्ता मायागुणा नातिवहन्ति WH जाः AX 
7.52. 

अतिवाक्य नपुं, [अतिवाक्य], अनार्य-वचन, कठोर वाणी, 
निन्दापरक वचन, गाली-गलौज - अट्घानरियकोहारवसेत या 
पतिताः अतिवाक्य सिया वाचा सा वीतिक्कसदीपनी अभि. 
प, 122; अतिवाक्य तितिन्खिस्यं दुस्सीलो हि बहुज्जनो 
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अतिविष्फारिक 


घः प» 320; नेवातिवाक्यं न लगे ele सखिनीहिपि जा. 
अट्टः 7.265. 

अत्तिवात 1. पुः, [अतिवात], प्रचण्ड झञ्झावात, तूफानी हवा 
- यथा वा पन सहाराज गगन ... आतिवातेन फुटितत्ता 
नदति खति गळगळायाति..., मि, प, 123; विसम सभय 
अतिवातो पटिच्छन्न देवनिस्सितः मिः प, 103; अतिवाते 
wet soya होति मि. प 102; - RT नपुं, प्रचण्ड वायु 
का स्थान, प्रचण्ड झञ्झावात का स्थान - अविवातड्वान 
परिवज्जनीया मिः प. 102. 

अतिवायति अति + वा का वर्तः, प्रः पु, ए. वः, आगे की 
ओर बहता हैं, विशेष रूप से हवा चलती है, इधर-उधर 
बहता है - न्ति ब. व. - Refer अनुदिसम्पि अनुवातम्पि 
पटिवातम्पि वायन्ति अविवायन्ति PR तिडन्ति मि. प, 303. 

अतिवाह पुः, अति + वहति से व्युः 1. निर्देशक, सञ्चालक, 
परिवहन, वहन, सवारी, वाहन - सील सेको अतिवाहो येन 
गाति दिसोदिसं थेरगा+ 616; 2. हांक, संचालन, प्रेरकबल 
अधिक भार का वहन - अतिकाहेन हन्ति IFT जार अड्डः 
5.430. 

अतिविकाल पुः, अधिक देर, अधिक विलम्ब या असमय - 
अतिविकालो खो भो अज्ज समण गोतम दस्सनाय 
उपसझगिदुं दी, निः 1.94; अतिविकालोति yg विकालो, 
दी, नि. Bg. 1.223; भद्दे अह अज्जेव अतिविकालो जातः 
तस्मा गेह अगनचा मनुस्से उय्योजेत्वा एककोव Wager, 
जा. HE. 3.419, तुल, अतिष्पगो. 

अतिविज्झति अति ++व्यघ का वर्तः, प्र. पुः, ए, व, 
अधिक वेधन करता है, विशेष-रूप से छेदन या भेदन करता 
है, भोंकता है, अधिक चुभाता है, पार करता है, मर्माहत 
करता है - एवं अभावितं वित्त रागो समातिविज्डाति ध. प. 13. 

अतिवित्थार पुः [अतिविस्तार], अत्यधिक विस्तार, अधिक 
फैलाव - भय पुः, तू. वि., ए. व. अधिक विस्तार का भय 
- अतिदित्थारभयेन ठु GRIT, खु. पा, अट्टः 183; - ता 
स्त्री, भावः सं, [अतिविस्तारता], विस्तार की अधिकता - 
आकासो अतिवित्थारताय अनन्तो मि. प, 258. 

अत्तिवित्थारित त्रि, [अतिविस्तारित], अत्यधिक विस्तृत 
किया हुआ, विशेष-रूप से फैलाया हुआ - पोराणेहि कतोपेसो 
अतिक्त्थारतो Fafa, म. वं. 1.2. 

अतिविप्फारिक क्रि. [अतिविस्फारिक], अत्यधिक आभास्वर 
विस्तार वाला, अत्यन्त तेजोमय या ओजस्वी - कायो च पन 
तेसं अतिविष्फारिकोव होति अ, नि. अइ. 3.165. 
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अतिविम्हितमानस 


अतिविम्हितमानस त्रि. [अतिविस्मितमानस],. अत्यधिक 
आश्चर्यचकित मन वाला, विशेष-रूप से आश्चर्यान्वित मन 
वाला - कीव पारुपन्ते ते अतिविस्हितमानसो म, वं, 
14.49. 

अतिविय निपा., [अतीव], अत्यधिक, अतिशय रूप में, 
अतिरेक रूप में - अतियेचति अम्हेहीति अत्तगा मादिसेहि 
अविविय विरोचति पे. व, HE. 122; न केवलं रगोव 
दोसमोहसानादयो सबकिलेसा तथारूपं चित्तं आतिविय 
विज्ञञन्तियेव ध, प. अट्ठ, 1.71, पाठा, अतिरिव, अतीव; क. 
क्रियारूपो के पूर्व में प्रयुक्त - झूरियस्स तापो अतिबिय 
तपति मि. पः 255; ख. विशे, से पूर्व में प्रयुक्त - तदा 
कोसलराजा अतिकिय धम्मिको राजा ति जत्वा .... जा. 
अः 1.255; अयं मे अतिक्यि उपकारो ति व॑ पटिबाडिदुं 
FABIA ... घ, प. HS. 1.290; ग. तुळनासूचक विशे, 
से पूर्व आए हुए, तृतीयान्त एवं पञ्चम्यन्त नामपदों से पूर्व 
में प्रयुक्त - डे दे पिण्डपात समसमफला ... अतिविय 
ale पिण्डपातोहि महप्फलतय मि. प. 110; दी, नि. 
2.193. 

अत्तिविरोचित्थ अति + वि +४रुच का अद्य, म. पुः, ब. 
व अत्यधिक मात्रा में संशोभित हुआ - स्तकम्बलेन पलिवेठेत्ता 
पीठे ठपिता स्तछुकण्णघनपटिमा विय अतिक्रिचित्थ उदा. 
अङ्कः 336. 

अतिविस स्त्री, [अतिविष], एक औषधीय जड़ी-बूटी का 
नाम, सोंठ - मूलबीज नाम ... अतिविख दी, नि. अइ, 
1.75; अनुजाकाणि Marae मूलानि भेसज्जानि - हिंद 
PBR कचं कचत्थं आतिविर.... महाव, 276; पाचि. 53. 

अतिविसाल त्रि, [अतिविशाल], अत्यधिक चौडा, बहुत 
फैला हुआ, अतिविस्तृत - अतिकिसाले age चङ्गमन्तस्स 
वित्त विधागति जा, HF. 1.10; - ता स्त्री, भावः 
[अतिविशालता], अतीव विशाल होने की स्थिति - एकर 
न THING अतिविसालता पञ्चमो दोसो जा. अइ, 1.10. 

अत्तिविसद्गवाक्य त्रि.. ब. सः, प्रवाहमय Feat को बोलनेवाला 
- बिन्दुसरो नातिक्सिडवाक्यो, जा, अट्टः 5.194; पाठा, 
नातिविस्सङट्ठ.. 

अतिविस्सत्थ त्रि. [अतिविश्वस्त], बहुत भरोसेमन्द, अत्यन्त 
विश्वसनीय - मातापितरु विय अतिविस्सात्था मतुस्सा HEF 
सुः नि, अट्ड 2.46. 

अतिविस्सासिक त्रि. [अतिविश्वासिक], अत्यधिक निकटवर्ती, 
अतिशय विश्वासी - स्रो किर ख्ञो सन्बत्थयाधको 
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अतिसक्क 


अमच्चो FAIRE) अतिविस्यासिको ... 
अट्ट 1.94. 

अतिविस्सुत्त त्रि, [अतिविश्रुत], अत्यधिक विख्यात, बहुत 
अधिक प्रसिद्ध - दुण्णो छुनापरन्तो व खन्तिया अतिकिस्युतो 
सद्धम्मो. 473. 

अतिवीरिय नपुं,, [अतिवीर्य], अत्यधिक दृढ पराक्रम, 
अत्यधिक शौर्य - ब्रोधिसत्तो आतिकीरिय करोन्तो निरक्सेसतो 
आहार उपरुन्धि मि, प, 230. 

अतिवुद्धि स्त्री, [अतिवृष्टि], अत्यधिक वर्षा - तत्थ 
अविदुड्िकाले थले TH सम्पज्जाति जा, अडः 4.342. 

अत्तिवुद्ध त्रि. [अतिवृद्ध], अत्यधिक बूढ़ा, अत्यधिक वृद्ध - 
मासे जेद्गोतिवुद्धातिष्पसत्थेछु च तीस at अभि, प, 918. 

अतिवेग पुः, [अतिवेग], अत्यधिक वेग, अतिशय वेग, विशेष 
तेजी - यथा महाराज पुरिसो अद्धानं अतिवेगेन TBAT, 
मि, प, 230. 

अतिवेठयन्त्ति अति + ४वेठ का ad, प्र, पुः, ब, व- 
[अतिवेष्टयन्ति], बदले में लपेट लेते हैं, प्रतिकार के रूप 
में दांव में बांध लेते हैं - स्तचित्तमविवेट्यन्ति नं 
सालमालुक्लताव कानने जा, अट्ट 5.450. 

अतिवेलं निपा., क्रि, वि. [अतिवेल], निर्धारित सीमा का 
उल्लंघन करके, असामयिक रूप में, अनुपयुक्त समय में, 
आवश्यकता से अधिक रूप में - ते अतिवेल हस्यखिड्रारति- 
STITH विहरन्ति दीन निन 1.17; निक्खुनीहि 
We अतिवेलं West विहरति मः नि, 1.174; यो वे काले 
असम्पत्ते अतिवेल पभासाति जा. अइ. 3.88; - चारी त्रि., 
[अतिवेलचारिन्‌], निर्धारित समय के बाद भी विचरने वाला 
- काले पविस्स नागवत्‌ दिवा च आयन्त्वा अतिवेलवारी 
सः मि, 1(1).232; - भाणी क्रि, असमय में बोलने वाला 
- तक्कारिये सोममिय पतामि न किरेव साधु आतिवेलभाणी 
जार अड्ड« 4.222; - सायी त्रि. [अतिवेलशायिम्‌], प्रातःकाल 
में बहुत देर तक सोने वाला - wasters अतिवेलपायी 
तस्सा पुण्य BRIT PUY, जा. अह, 5.15; ~ लानुरक्खी 
त्रि, {अतिवेलानुरक्षी], अत्यधिक सावधान, विशेष रूप से 
सचेष्ट - न च अतिवेलानुरक्खी Vite म, नि, 2.347. 

अत्तिस पुः, एक व्यक्ति का नाम - अतिसो च भारद्वाजो च 
अतिसभारद्वाज मो, व्या, 3.23. 

अतिसक्क पुः, [अतिशक्र], शक्र से अधिक श्रेष्ठ (भगवान्‌ 
बुद्ध) - सळान अतिसक्को म, निः Ag. (ALT) 1(1).56; अ. 
नि, अह, 1.90. 


सहायो जा, 
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अतिसक्करी 


अतिसक्करी स्त्री, [अतिशक्वरी / अतिशक्करी], वह छन्द, 
जिस के प्रत्येक चरण में पन्द्रह मात्राएं होती हैं तथा जिसके 
ससिकला, मणिगुणनिकर, मालिनी और पभद्दक ये चार 
प्रभेद होते हैं, वुत्तो. 92-95. 

अतिसङ्केप पुः, [अतिसंक्षेप], अत्यधिक संक्षेप - एत्थ आतिसङ्गेपेन 
वृत्त .... सुः नि, अह, 2.62. 

अतिसज्जन नपुं, [अतिसर्जन], दिशानिर्देश, अनुशासन, 
शिक्षण, उपदेश - दिसअतिसज्जने अतिसन्जन पवोधन 
WITT, सद, 2.453. 

अतिसञ्चार पुः, [अतिसञ्चार], इधर-उधर अधिक घूमना 
या चक्कर लगाना - अतिस्ञ्चारेन न far जीवति मि, प. 
258. पाठा, अतिसञ्चरणेन. 

अतिसणिक निपा, क्रि, वि,, अत्यन्त मन्द गति से, अत्यन्त 
मन्थर गति से - नातिसाणिक गच्छति म» नि, 2.3486. 

अत्तिसण्ह त्रि. [अतिश्लक्षण], अतीव सूक्ष्म, अत्यन्त बारीक 
- सोपि नो अतिसण्ह नहु आमिधम्ममेव BH, ध, प. अह, 
2.189. 

अतिसन्त त्रि. [अतिशान्त], अत्यधिक शान्त - नास्मसे 
अत्तत्थपञ्जम्हि अतिसन्तेषि TR, जा, अट्टः 4.50. 

अतिसन्तिके निपा., क्रि. वि., अत्यन्त समीप में अत्यन्त 
पास में - महामेघवनुय्यान नातिदूरातिसान्तिक; म, वं 
15.8. 

अतिसमण पुः, [अतिश्रमण], श्रमणों के बीच सर्वश्रेष्ठ (बुद्ध) 
- समणानं अतिसमणों भवेय्य मि, पः 258. 

अतिसम्बाध त्रि. [अतिसम्बाध], बहुत संकुचित, अत्यधिक 
नियन्त्रित - चक्रकाळ अतिसम्बाध ध, प. अट्टः 1.176; वि. 
व. HS. 53, अतिसम्बाधे ओकासे चठुकोटेन चतुसूडुटितेनेव 
इत्वा अच्छितब्ब जा, AF. 3.213. 

अतिसम्मुखं / अतिसम्मुखा अ., क्रि. वि., [अतिभम्मुखं], 
अत्यन्त समीप में, एकदम आमने-सामने - छ निसरज्जदोसे 
वज्जेत्वा सेय्यथिद- अतिदूरं .. अतिसम्मुखं आतिपच्छाति 
पारा: अट्ट; 1.94; अतिसम्मुखा निफिन्नो सचे दृढुकामो 
होहि पारा. 31g. 1.94; विलो, अतिपच्छा. 

अतिसम्मूळह त्रि, अति + सं ++मुह का भू, क, कृ. 
[अतिसम्मूढ़], अत्यधिक मोहग्रस्त, प्रगाढ, अज्ञान से भरा 
- AEH अतिसम्मूळहो दी. नि. AF. 1.100. 

अतिसय पुः, [अतिशय], अधिकता, उत्कर्ष, उन्नति - 
उक्कसो त्वातिसयोथ्‌ अभि, प, 761; विशेसमज्झगाति अञ्ञाहि 
अतिसय अधिगता विन क. अइ 111; GHA AR सम्मा 
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अतिसल्लेख 

आतिसयेन अलङ्कता पे, व, अड, 75; अतिसयेन महद्धनोति 
WEIR, उदा, WZ. 81; - टि. अइ; के व्याख्यानों में 
तुलनात्मक श्रेष्ठता का बोधक; - तो प. वि. के अर्थ में 
निपा,, क्रि. fa. [अतिशयतः], अतिशय अथवा अधिक मात्रा 
में - अतिसयतो वा सील अस्स अत्थीति सीलवा .... उदा. 
Hg. 180; - यत्थ पुः, कर्म, स., [अतिशयार्थ], महत्त्वपूर्ण 
विषय, महत्त्व की बात या नो इस अतिसयत्थ ऊजे 
जानिंयू/ति ध. प, AZ. 2.227; - निरोध पुः, कर्म, सः, 
[अतिशयनिरोध], पूरी तरह से समाप्ति या उच्छेद - 
अतिसायनिरोघो हि नेस पठमज्झानादिएु .... विसुद्धि, 
1.159; - निरोधत्त नपुं, भावः, [अतिशयनिरोधत्व], 
अत्यधिक निरोधः-प्राप्ति की अवस्था - ... एवं झानेस्वेव 
निरोधो कुत्तोति? अतिसयातिरोधत्ता विसुद्धि- 1.159; - भरित 
त्रि, [अतिशयभरित], अत्यधिक भरा हुआ - अतिसयमरिता 
उदकथाजना म. नि, Ag. Ac) 1(1).278, पाठा, 
अतिभरिता; - विसुद्ध त्रि., कर्म, स., [अतिशयविशुद्ध |, 
अत्यधिक स्वच्छ, बहुत अधिक साफ-सुथरा - 
अतिसयकिसुद्धाहि विज्जाडि सु. नि, अट्ठ, 2.148. 

अत्तिसयति अति + Vat का वर्तः, प्रः पुः, एन a, [अतिशेते]. 
अतिसेति के अन्त, द्रष्ट. 

अतिसरति अति + VER का वर्त, प्रः पुः, ए a, [अतिसरति], 
शा. आ. अत्यधिक दूर चला जाता है, पार कर जाता है, 
तेजी से दौड़ता है; ला. अ. उल्लंघन करता है, उपेक्षा 
करता है, पापकर्म करता है, विनय-विपरीत आचरण करता 
है - अच्चसारी / अच्चसरा अद्यः, प्र, पु, ए, व, - यो 
नाच्चसारी न पच्चसारी सु. नि. 8-13; एत्थ यो नाच्चसारीति 
यो MMA, सु. नि. अझ. 1.19; - तत्रेको भिक्खु RTT, 
से. नि. 1(1).276; - रो अद्य, म, पुः, ए, व. - तत्थ 
अतिसरोति अतिसरीतिपि अतिसारो जा, अट्टः 4.6; - 
अच्चसरिं अद्य. उ. पुः, ए, व, - मूळ्हो अच्चस्ररि बने 
जा, अट्ट, 5.64; अच्चसरिन्ति .. आतिक्कामित्वा ... TALE 
जा, अइ 5.68; - रिस्सत्ति भवि,, प्रश पुः, ए, व, - 
अतिपरिस्सतीतिपि ARR, जा. अट्टः 4.6; - सित्वा पू. 
कान Fe - अतिसित्वा अप्जेन वदन्ति सुद्धि सुः निः 
914. 

अतिसल्लेख पु,, अति + सं +४लिख से व्युः, [-संलेख?], 
अत्यन्त कठोर तप, प्रबल अनासक्तिभाव, कठोर ब्रह्मचर्य- 
वास - अमोहेन ... SRY आतिसल्लेख- मुखेन फक्तं... अ. 
निः अट्टः 1.130; - वुत्ति स्त्रीः, कर्म, स., अत्यन्त कठोर तप 
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अतिसल्लेखति 


वाली स्थिति, प्रबल त्यागभाव की अवस्था - .. अतिसल्लेख्दुतिया 
जीविते अनपेक्खो ., उदा, अइ, 65. 

अतिसल्लेखति अतिसल्लेख का ना, धाः, वर्तः, प्र पुः, ए 
व. - अत्यधिक उग्र तप करता है, दृढ अनासक्तिभाव से 
युक्त है, कठोर प्रयास करता है - अय समणो 
अतिसल्लेखाति आतिवायामं करोति म, नि, अट्टः (AU) 
2.118; तुल, अधिसल्लिखतेति आतिविय सल्लिखति अ. 
नि, अटः 2.212; We 2.330. 

अतिसहसा निपाः, [अतिसहसा], अकस्मात्‌ रूप में, बहुत 
तेजी के साथ, शीघ्रता के साथ, अचानक - अतिसहसा पि 
पक्सिन्ति चूळव, 358. 

अतिसायं अः, [अतिसायं], बहुत देर से, बहुत विलम्ब 
करके - अतिसायान्ति BH न करोति दी निः 3.139; 
अतिसायमिदं अहु दी, नि, 3.140; अज्ज अतिसायं 
आगतासीति ..., जा. AX. 5.89. 

अतिसायन्ह पुः, सायंकाल, ढलती हुई शाम - अज्ज 
अतिसायन्हो जा. अट्ट. 7.309; द्रष्ट, अह के अन्त", पाठा, 
अतिसायहन. 

अतिसार / अतीसार पुः, [अतिसार], 1. पेचिश, तरल रूप 
में मल का अत्यधिक निकलना - सोको ... कुच्छिडाह 
उप्पादेत्वा अतिसार TART ध, To Se 1.106; 2. अतिक्रमण, 
दिशान्तरण - समञ्ञाय च अतिसारो म, नि. 3.283; 3. 
निर्धारित मापदण्डों या नियमों का उल्लंघन, पापमय आचरण 
- अतिसारं न FART सः नि, 1(1).90; अत्थि मे त॑ 
अतिसारं जा, HG. 5.376. 

अत्तिसाहस त्रि. बः सः, [अतिसाहस], अत्यधिक साहस 
वाला. दुस्साहसी, अधिक उग्र - तं एतं अतिसाहस अतिबलं 
..., म, Te 20.58. 

अतिसिगण पु. ऋषियों का बहुत बड़ा समूह - अति 
SRT अतिफिगणो; क. व्या. 47; ति कुतरुपो न होति 
वा अतिसिगणो सद्द, 3.619. 

अतिसिथिल त्रि,, कर्म, स, [अतिशिथिल], बहुत अधिक 
ढीला-ढाला, अत्यन्त दुर्बल अथवा शिथिल - वीणाय तन्तियो 
अतिसिथिला अ+ नि. 2(2).86; महाव, 254; अतिमिथिलाति 
सन्दमुच्छना अ, नि, HE 3.126; - विरियता स्त्री. कर्म, 
सः, अत्यन्त दुर्बल प्रयास वाली मनःस्थिति, क्षीण संकल्प 
का भाव - यस्मि समये अतिसिथिलवीरियतादीहि लीन चित्त 
होति म, नि. 3g. (मू.प.) 1(1).308, विलो. अच्चारद्ध- 
विरियता. 
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अतिसीघं अ» क्रि विः, [अतिशीघ्रं], अत्यधिक शीप्रतापूर्वक, 
बहुत तेजी से - सरो नातिस्रीघ यच्छाति म. नि. 2.346; 
MARAT पककमाति उदा, अट्टः 335.अत्तिसीत त्रिः, कर्म, 
a. [अतिशीत], अत्यधिक शीतल, बहुत अधिक ठण्डा - 
आतिसीतान्ति कम्मं न करोति दी, नि, 3.139; अतिस्ीत 
अतिउण्हं अतिसायमिद HE, थेरगा, 231; दी» निः 3.140; 
- ता स्त्री, अतिसीत का भाव, [अतिशीता], अत्यधिक 
शीतलता अथवा ठण्डक - उदक अतिसीतताय निब्बापेति 
मि, प, 258, विलो. अतिउण्ह अथवा अच्चुण्ह. 

अत्तिसीतल त्रिः, कर्म, स+ [अतिशीतल], उपरिवत्‌ - तया 
कतो आग्यि आतिसीतलो जा. Age 3.47. 

अत्तिसीमचर त्रि, सीमा अथवा निर्धारित क्षेत्र के बाहर 
विचरण करने वाला, सीमा का उल्लंघन करने वाला - 
अतिसीमचयो दित्तो जा. अट्ट, 3.224. 

अतिसीलवन्तता स्त्री, भाव, [अतिशीलवत्ता], अच्छे आचरण 
से युक्तं अथवा उत्तम शील से सम्पन्न रहने की स्थिति, 
सदाचार-परायणता - भिक्खु अतिसीलवन्तवाय 
FIRTH, मि, प. 259. 

अत्तिसुक्ख त्रि., कर्म, स. [अतिशुष्क], अत्यधिक सूखा - 
आमकमत्तेति HAP नातिएुक्खे भाजने म, नि. AFT) 
3.122. 

अत्तिसुखुम निल, कर्म, स. [अतिसूक्ष्म], अत्यधिक सूक्ष्म, 
बहुत अधिक सूक्ष्म - अतिसुखुमतिणोहित - विद्रदेसेसुपि 
wry उदा, As. 107; - मोदक त्रि, ब AW 
[अतिसूक्ष्मोदक], अत्यधिक तेज प्रवाहयुक्त जल वाला / वाली 
- सा हि HATH GSH उदकस्स अन्तमसो 
मोरपिञछमत्तम्पि तत्थ पतित न॑ सण्ठाति जा. AF. 6.121. 

अतिसुण पुः, कर्म, स, [अतिश्वन्‌], पागल कुत्ता - 
उन्सत्तादितसापन्तो sare तिसुणो मतो अभि, प. 
519. 

अत्तिसुन्दर त्रि, ब, स, [अतिसुन्दर], अत्यधिक सुन्दर 
स्वरूप वाला - अतिएुन्दय इमे कम्बला म, नि, Wy 
(उपः्प.) 3.206; अभिक्कन्तन्ति ... आतिमनाप अतिसुन्दरन्ति 
कृत्त होते सुः नि. अह» 1.122. 

अतिसूर त्रि. कर्म, सः [अतिशूर], अत्यधिक वीर, प्रबल 
साहसी; (पोरिसाद नामक व्यक्ति-विशेष के लिये प्रयुक्त 
विशे.) - फोरियादो ... अतिसूरो अहोसि जा. अइ. 5.469; 
- ता स्त्री, भाव, [अतिशूरता], अत्यधिक वीरता, अनुपम 
बहादुरी - विक्कमो त्कतिसूरता अभि, प, 398. 
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अतिसेति अति --४सी का ae, प्र, पुः, ए. व+ [अतिशेते], 
अतिशय भाव को प्राप्त कर लेता है, अन्यों की तुलना में 
उत्कृष्ट रहता है, दूसरों से आगे निकल जाता है - 
अधिगग्हातीति अधियवित्वा गण्हाति अज्झोत्थरति आतिसोति 
अ, नि, अट्टः 3.16; - सयित्वा पू. का, कृ, - सब्बरतनानि 
आतिक्‍कतित्वा अतिययित्वा अज्द्योत्थरित्वा (तिल्ञाति मि, प, 
305; पाठा, अमिभवित्वा. 

अतिसेवन्तस्स अति + ५सेव का वर्त, कृ., पुर, च.ष, 
वि,, ए. व+, [अतिसेवन्तस्य], अत्यधिक सेवन करने वाले 
का या के लिये, अत्यन्त लिप्त व्यक्ति का या के लिये - 
बाल अच्छुपसेकतोति वालं AWA अतिसेवन्तस्स जा. 
अट्टः 3464. 

अतिस्सर त्रि., कर्म, स. [अतीश्वर], अत्यधिक सक्षम, बहुत 
अधिक सशक्त अथवा समर्थ, स्वेच्छाचारी, दबंग - एते 
... आतिस्सरा भविस्यन्ति जा. अङ्क, 4.432. 

अतिहट व्रि, अति -- ४हर का भू, क. कृ, [अतिहृत], 
अत्यधिक दूर तक ले जाया गया या पहुंचाया गया - 
नासक्खतिहटो पौरो जा अट्ट, 3.427; पाठा, अतिगतो. 

अतिहट्ट त्रि, अति + ४हस का भूः क» कृ, [अतिहृष्ट], 
अत्यधिक प्रसन्न, बहुत अधिक आनन्दित - त सुत्वा अतिहडो 
छो... म, वंन 15.17; सद्धम्मो, 323. 

अतिहत्थयति अति + हत्थि का नाः धाः, वर्त प्र, पुः, ए. 
व, [अतिहस्तीयति], हाथी द्वारा पार करता है, लांघता है, 
हाथी से आक्रमण करता है - हत्थिना अतिक्कमति मर्य 
अतिहत्थयति कः व्या, 3.2.8; मो, व्या, 5.12; सद्द, 3.823. 

अतिहरति अति + vex का वर्त, प्र, पु, ए+ क, एक स्थान 
से दूसरे स्थान की ओर पहुंचाते हैं, ले जाते हैं या प्राप्त 
कराते हैं - न्ति ब, व, - नगर अतिहरन्ति द्वारडाने पाचि. 
360; - रि अद्य, प्र, पु. ए. व, - ... माणविकाय सन्तिक 
HIER जा. अटः 1.281; पाठा, अभिहरि; - रित्वा पू. का 
कु. - अभिहरित्वा TRUE जा. अट्टः 5.342; पाठा, अभिहरित्वा; 
- रापेय्य प्रेर, विधि, - रीघ सीर्घ अतिहरापेय्य्‌ अ, नि. 
1(1)275; - रापेय्यासि म, फु, ए, व. - ... PT अतिहयपेय्यासि 
मि, प. 69; - स्याथ ब. व, - अझ्ञनक काणपेय्याथ भन्न 
अतिहरापेय्याथा/ति मिन प. 89; - रापेसुं प्रेर, अद्य, प्र, पुः, 
ब. व. - मानो अफत्तेक सापतेय्य ... अतिहरुपेछु पारा, 18; 
पाठा. अतिहारापेसुं: - रापेत्वा प्रेर,, पू. का. कृ. - HAE TIA 
WHAT वस्य एवमेव PITH... चूळव, 317; सीघ AT 
अतिहरपेत्वा अ. नि. 1(1)275; पाठा, अतिहारापेत्वा. 
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अतिहित त्रि, अति + ver का भू, कः कृ,, [अतिहित], कहीं 
से लाकर रख दिया गया - अतिहिता वीहि थेरगा, 381; 
अविलिता वीहीति FEN कोडागार अतिनेत्वा गपिता थेरगा. 
अट्ट, 2.75. 

अतिहीन त्रि. कर्म, स, [अतिहीन], अत्यधिक तुच्छ, घटिया, 
घोखेबाज - सम जीविक कप्पेति नाच्चोगाळ्ह नातिहीनं अ. 
नि, 3(1).110. 

अतिहीळयानो अति ++हील का वर्त, कृ.. आत्मने, (ves, 
बौ. सं, ४हीड्‌], अत्यधिक अवज्ञा, निन्दा अथवा तिरस्कार 
कर रहा - सक MET अतिहीळयानौ जा, अट्ट, 4.295; 
अतिहीळयानो ति अतिगञ्ञन्तो निन्दन्तो RET जा. AS. 
4.295. 

अतिहेट्ठा निपा, क्रि, वि», अत्यधिक नीचे की ओर - द्वारं 
... अतिहेड्ा दीघजातिका कोटेन्ति दी, नि, अट्टः 1.204, 
विलो. अतिउपरि. 

अतीत त्रिः, / नपुं, अति +४इ का भू. क. कृ., [अतीत], 1. 
क. त्रि, प्रचलित शा, अ« वह, जो बीत चुका है या पीछे 
जा चुका है, इस समय विद्यमान नहीं है - खणातीता हि 
सोचन्ति, ध, प, 315; अतीतयोब्बनो पसो सु, नि. 110; एवं 
रूपो HER अतीमद्धानन्ति स, नि, 2(1).80; 1.ख. नपुं 
भूतकाल, व्यतीत हो चुका कालखण्ड या क्षण, भूतकाल से 
सम्बन्धित कोई बात - अतीत नानृसोचन्ति स. नि, 
1(1).6; अतीर्त नानुसोचामि, जा, अट्ठ, 6.31; 1.ग भूतकाल 
के अर्थ में प्रायः अनागत अथवा पच्चुप्पन्न के साथ विप, के 
रूप में प्रयुक्त - अतीतेछु अनागतेछु चापि सु, नि. 375; 
प्रायः तीनों का प्रयोग स. प. में अतीतानागतपच्चुप्पन्न के 
निर्धारित क्रम में प्राप्त - अतीतानागतपच्छुच्पन्ने अत्थे चिन्तेदुं 
दी, नि. 1.122; कभी-कभी अतीत पच्चुप्पन्न और अनागत 
के परिवर्तित क्रम में भी प्रयोग - अतीत बच्छुष्पन्न अनागतज्च 
अत्तनो पत्ति दस्सेन्तो.... पे, व. HE 89; 2.क. ला. अ. 
त्रि. पूरी तरह से मुक्त हो चुका, अभिभूत कर चुका, पार 
कर चुका - सझ जातिजराभयातीत ORM. 413; 2.ख. 
त्रिः. वह, जिसका अतिक्रमण कर लिया गया है या जिसे 
पार कर लिया गया है - ARNT पवत्ति पत्ता अतिक्कन्तेचु 
पञ्चक्खन्धेसु, सु नि. अट्टः 2.88; 3. मुहावरे के रूप में 
उल्लंघक या अतिक्रामक के आशय में प्रयुक्त - एक धम्म 
HARA, ध, प, 176; - तंस पुः, कर्म, स, [अतीतांश], 
बीता हुआ भाग अथवा खण्ड, वह विशिष्ट भाग, जो पहले 
ही व्यतीत हो चुका है - अतीतसेन सङ्गाहिता ध> स, 1044; 
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- कप्प पु. कर्म, स., [अतीतकल्प], बीता हुआ कल्प, 
व्यतीत हो चुके अनेक कल्प - अठीतकप्पे ad, चरिया. 
1.1.2; - कालिक त्रि., [अतीतकालिक], बीत चुके काल 
से सम्बद्ध - पुर्ण अतीतकालिक कम्मं खु. पा. अद्ढ, 154; 
अतीतकालिकानम्पि हि छन्दासि क्तवानवचन ... इच्छन्ति 
सु. नि. अइ, 1.15; परोक्खाहिय्यततनअज्जतनीविमत्तियो 
अतीतकालिका, सद्द, 1.49; - कालिकता स्त्री, 
अतीतकालिक का भाव,, बीते हुए काल में विद्यमान होने 
की स्थिति - येशूय्येन अकीतप्पवत्ति सन्धाय 
कालातिपत्तिविधित्तिया अतीतकालिकता कुत्ता ति सदन 1.52; 
- कोट्ठास पुः, [अतीतकोष्ठांश], काल का बीता हुआ भाग 
अथवा खण्ड - अतीतकोझसेन गणन गता ध, स, अइ. 
388; - गत-सत्थु क्रि, बन सः, वह, जिसका शास्ता या 
मार्गदर्शक गुरु बहुत पहले ही दिवङ्गत हो चुका है - 
अब्मतीतसहायस्स अतीतगतसत्थुनो थेरगा 1038; - 
खन्धा'ति-कथा स्त्री, कथा, के सातवें अध्याय का शीर्षक, 
कथा, 127; - जाति स्त्रीः, कर्म, स+, [अतीतजाति], 
पिछला जम्म - af gat अतीतजातिय पे. व, ag. 9; - 
जाति पुः, कर्मन स. [अतीतज्ञातू], दिवङ्गत हो चुके या मृत 
हो चुके सम्बन्धी अथवा कुटुम्बीजन - पुब्बपेतकथाति 
अतीतजातिकथाः दी, नि, अट्टः 1.81; - त्त नपुं,, भाव. 
[अतीतत्व], पार कर जाने अथवा पूरी तरह मुक्त हो जाने 
की स्थिति - किलेससीमानं अवीतत्ता सीमातिगो. सु. नि. 
अह्न 2.221; अन्त HATA, अ. नि, HF. 3.342; - त्तिक 
पुः, नपुं,, ध, स. की त्रिकमातृकाओं में से एक, जिसमें 
अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न के त्रिक निर्दिष्ट हैं, घ, स, 
(पृः) 4; - त्थ त्रि. ब. स, [अतीतार्थ], वह, जो लाभ को 
खो चुका है अथवा प्रयोजन की हानि को प्राप्त हो चुका है, 
प्रयोजन को हानि पहुंचा चुका - वाणिजोद अतीतत्थो अ. 
नि, 3(1).62; अलीतत्थोति हापित्थो अ, नि, अट्टु. 3.223; - 
द्ध पुः, कर्मन स-, [अतीताध्वन्‌], बीता हुआ अथवा पार 
किया हुआ मार्ग, अर्थात्‌ पूर्वजन्म - अतीतद्धादिमेद 
पुन्बन्तमनिस्सितो; सु. नि. AF. 2.240; - टि. भगवान 
बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद के नय द्वारा अस्तित्व को गोलाकार 
चक्र के रूप में प्रकाशित करते हुए प्राणी के जन्म-मरण- 
क्रम को एक सतत प्रवर्तनशील यात्रा के रूप में समझाया. 
इस यात्रा में प्राणी के पिछले जन्म को वर्तमान जन्म की 
अपेक्षा से ही अतीतद्ध अथवा पार किया हुआ मार्ग कहा 
गया; - पुच्छा स्त्री, तत्पु, स., [अतीतपृच्छा], भूतकाल के 
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विषय में पूछताछ, अथवा प्रश्‍न - अपरापि तिस्सो पुच्छा : 
अतीतफुच्छा .... महानि, 251; अतीतपुच्छाति अतीते धम्मे 
आरम्भ पुच्छा महानि, Wg. 302; - भव पुर, कर्म, स. 
[अतीतभव], बीता हुआ जन्म, पूर्व-जन्म - मया अतीतभदे 
जार Ag. 5.380; - योब्बन क्रि, ब, स. [अतीतयौवन], 
वह, जिसकी युवावस्था समाप्त है, वृद्ध - अतीतयोब्बनोति 
योन्बनमतिच्च आसीतिको वा नावुतिको वा हुत्वा सु. नि, 
अङ्क, 1.137; अतीतयोब्डनो पोसो आनेति तिम्बरुत्थानि सुः 
नि, 110; - वचन नपुं, कर्म, स. [अतीतवचन], भूतकाल 
का कथन, जो व्यतीत हो चुका है, उसके विषय में कथन 
- CHART अनागतवचनञ्च अतीतवचनञ्च्‌ सह. 
2.590; - वत्थु नपुं, कर्म, सः [अतीतवस्तु], भूतकाल 
अथवा पूर्वजन्मों से सम्बद्ध कथानक - AAT दसकातिषाते 
आवि WARNE जा. अट्टः 3.80; - टि, अपने वर्तमान रूप 
में जातक-कथानक में पांच अङ्ग सन्निविष्ट हैं :- 1. 
पच्चुप्पन्नवत्थु 2. अतीतवत्थु 3. गाथा 4. वेस्याकरण 5. 
समोधान, इनमें अतीत-वत्थु नामक दूसरे अङ्ग में गौतम बुद्ध 
के पूर्वजन्मों में से किसी एक जन्म का कथानक रहता है; 
- वेल त्रि. ब. सः, वह, जिसका समय समाप्त है, बेमौसमी 
- अतिवेल पन वाच कालवेलञ्च सीलवेलज्च अतिक्कन्त 
..., सुः नि, Age 2.266. 

अतीताधिवचन नपुं., ay. स, [अतीताधिवचन], अतीत 
अथवा भूतकाल के अर्थ वाला शब्द, अतीत अर्थ का वाचक 
शब्द; - कुसल त्रि. अतीतार्थक शब्द के प्रयोग में कुशल, 
भूतार्थक शब्द के व्यावहारिक प्रयोग में कुशल - 
अतीताधिवचनकुसलोति अतीतपज्ञत्तिकुसलो नेत्ति, अइ, 
227. | 

अतीतानागत क्रि, अतीत + अनागत [अतीतानागत], भूत 
एवं भविष्य काल से सम्बन्धित - wy शिक्खवे अनिच्च 
अतीतानागतं स. नि. 2(1).18; - ते सप्त, विः, ए, क,, क्रिः 
वि. -.मग्गजाणधम्मेन वा सक्का अतीतानागते नेठु स. नि. 
HG 2.59; - पच्चुप्पन्न त्रिः, द्व. A, भूत, भविष्य एवं 
वर्तमान से संबन्धित - अतीतानागतपच्छुप्पन्ने अत्थे चिनतेद 
दी, नि, 1.122. 

अतीतारम्मण त्रिः, ब. स., [अतीतालम्बन], अतीत अथवा 
भूत को आलम्बन बनाने वाला - इमे धस्पा अतीतारम्पणा 
ध, स, 1047; 1432; तस्मा अतीतारम्मर्ण होति विसुद्धि, 2. 
57; अतीतारम्मणाय चुतिया अनन्तरा अतीतारम्मणा 
पटिस्नन्धि विभ, अट्ठ, 149; - कथा स्त्री, कथा, के नवम 
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वर्ग की छठी कथा का नाम; - त्तिक पु., अत्तीतारम्मण से 
प्रारम्भ होने वाली ध. स, की एक त्रिकमातिका, ध. स. (पू) 4. 

अतीरक क्रि, ब. a, [अतीरक], सीमारहित, असीम, 
अपरिमित - अतीरक जाणदस्सन दी. नि. 3100; अतीरकत्ति 
FAR अपरिच्छेद महन्त दी, नि. अट्ट, 3.87. 

अतीरणेय्य त्रि, तीर --४नी के सं. कृ. का निषे, [अतीरनेय], 
तीर न ले जाने योग्य, पूरा न कर सकने योग्य, ला. अ. 
पार न किये जाने योग्य - अतीरणेय्य यमिदन्ति इदं 
किलेसजात नाम न TIFT तीरेतब्ब जा, अट्ठ- 6.70. 

अतीरदक्खी त्रि, वह, जिसने तट अथवा किनारे को नहीं 
देखा है - अतीरदक्खिनिया नावाय दी, नि. 1.203; तुल, 
अ, नि. 2(2).80, अतीर-दस्सी शब्द का समाना, 

अत्तीरदस्सी त्रि. [अतीरदर्शी], वह व्यक्ति, जिसने तीर 
अथवा दूसरे तट को नहीं देखा है, निर्वाण का साक्षात्कार 
न कर सकने वाला व्यक्ति - अठीरदस्सी अपारदस्सी स. 
नि. 2(1).148; अतीरदस्सीति तीर वुच्चति ag. पारं 
वुच्चति निब्बान त न पस्सति सः नि. AE. 2.293; तत्थ 
अत्तीरदस्सीति ... तीर अपस्सन्तो जा, AE, 6.267. 

अतीरित त्रि,, vik के भू, क. कृ. का निषे, अपरीक्षित, 
अनुत्तीर्ण, नहीं परखा हुआ, नहीं पार किया हुआ - अदि 
अदुलित HART महानि, 250. 

अत्तीतसत्थुक त्रि., ब. स., अतीत + सत्थु + क, बिना 
शास्ता वाला, भगवान्‌ बुद्ध के बिना - अतीतसत्धुक पाकवर 
नस्थि नो सत्थाति दी. नि, 2.115; मि, प. 110; अतीतसत्दुक 
पावचनन्ति मज्ञजमाना पारा. AS 1.5; दी. नि. अहुः 1.4; 
खु. पा. अट्ट, 73. 

अतीतसासन त्रि., ब. स., [अतीतशासन], शिक्षाओं अथवा 
निर्देशों का उल्लंघन करने वाला - गिप्झोवातीतसासनो, 
जा, अङ्झन 3.224. 

अतीव निप-, [अतीव], अत्यधिक, बहुत अधिक, - अतीव 
हदय निब्बाति जा, MG. 2.197; अतीव भासन्ति सु. नि. 
अड. 2.121; अतीव सुद्धिपञ्ञो सु, नि, HE. 2.88; तुल, 
अतिविय. 

अत्तीसरंदिद्ि / अतिसारदिद्ठि स्त्री, कर्म, स, [अतिसार- 
दृष्टि], अन्य धर्माचायो के मत, मिथ्या दृष्टियां, ब्रह्मजाल- 
सुत्त में निर्दिष्ट 62 दृष्टियों में से कोई एक - अतीसचदिडियाव 
सो समते सुः नि. 895; अतिसारदिडियो Tard द्वासाडि 
दिड्िगतानि? weal ता दिड्ियो कारणातिक्कन्ता 
लक्खणातिक्कन्ता ठानातिक्कन्ता महानि, 218; - fe. 
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अतुरित 


संभवतः अतीसरं अति + ४सर का वर्त, कृ. का रूप है | 
अतीसार के समान इसमें भी 'इ' के स्थान पर 'ई' का प्रयोग 
अनुमानित है। 

aged / अतिउच्चं निपा., क्रि वि., [अत्युच्चैः], बहुत 
अधिक ऊपर - अपुच्च कव पतसीति ... अतिउच्च 
गच्छसि जा, अट्ट, 3.223. 

ages त्रि, तुच्छ का निषे, [अतुच्छ], वह, जो रिक्त, 
खोखला अथवा घटिया नहीं है, उत्तम, महत्त्वपूर्ण - अतृच्छो 
झानमञ्चोम्हि अप, 1.346; द्रष्ट, उज्झानमञ्च के अन्त. 

अतुज अत्रज का अपपाठ, अत्रज के अन्त, द्रष्ट. 

अतुद्ठ त्रि, ds का निषे., तत्पु, स. [अतुष्ट], असन्तुष्ट, 
अप्रसन्न - अपुडा सिवयो आए जा. AS. 7.277; दी. नि. 
अट्टः 149; - मानस निः, ब. स» असन्तुष्ट मन वाला - 
अदुद्मानसो हुत्वा पे. व. अइ. 112; - वाचा स्त्री. कर्म, 
स, असन्तोष से भरी वाणी - अनत्तमनवाचन्ति अतुडवाच 
अ, नि, अट्टः 2.11; - STOR पुर, असन्तोष अथवा 
अप्रसन्नता की मानसिक अवस्था - अप्पघ्चयोति अद्रदाकारो 
अ. नि, Sg. 2.50. 

अतुट्टि स्त्री, ofS का निषे, तत्पु, सः [अतुष्टि], असन्तोष, 
अप्रसन्नता - अनभिरद्धीति अदुड्रि म, नि. अट्टः (A) 
1(2).23. 

अतुरित त्रि, तुरित का निषे, [अत्वरित], जल्दबाजी न 
करने वाला, मन्द, शिथिल - अतरमानोति अपुरितो दी, 
नि, अष्ट, 1.204; अ. नि, अङ्क, 3.304; - गमन नपुं, कर्म, 
स. [अत्वरितगमन]. मन्द गति से गमन, धीमी चाल, स्थिर 
सति - अदुरतिगमनेन चारिक निक्खमि अ, नि, अह, 1. 
230; - चारिका स्त्री., कर्म, स., शान्त चाल-ढाल, स्थिर 
मृति, (विशेष रूप से बुद्ध के चलने के स्वरूप के लिये 
प्रयुक्त) - अदुरितचारिक पक्कामि जा. FE. 1.95; दी, नि. 
अह. 1.194, 1.197; य पन गामतियसषटिपाटिया देवासिक 
योजनसद्वियोजनवसेन पिण्डपातचरियादीहि लोक 
अनुरगण्हन्तस्स यमन अय अठुरितचारिका नाग दी, नि. 
ag. 1.195; - ft. भगवान्‌ बुद्ध के गमन के दो प्रकार, 
बतलाए गए हैं, 1. तुरित-चारिका तथा 2. अतुरित-चारिका | * 
जब भगवान्‌ बुद्ध किसी सुपात्र को शीघ्र धर्मोपदेश देने हेतु 
तेजी से उसके पास जाते हैं तब उनका गमन तुरितचारिका 
कहलाता है परन्तु प्रतिदिन के भिक्षाटन के क्रम में लोक 
का अनुग्रह करने हेतु गांवों, निगमों आदि में एक अथवा दो 
योजन तक का उनका गमन अतुरितचारिका कहलाता है | 
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aga 
यह दो प्रकार की है 1. अनिबद्धचारिका तथा 2 
निबद्धचारिका, 

अतुल' त्रि., निषे, बन स. [अतुल], अनुपम, बेजोड, अद्वितीय, 
अतुलनीय, अमोघ - कस्मा wye अठुलो अपेय्यो जा. 
HS. 7.58; दानं सहत्था अठुल दादित्वा सङ्के पे व+ 254; 
अदुलन्ति अप्पमाण GOR पणीत पे, व, अङ, 96; पसन्तचित्ता 
अदुलाय पीलिया विन व, 299; अवुलायाति अनुपमाय 
अप्पमाणाय वि. व. AZ. 104; - लानुभाव त्रि. ब, सप, 
अतुलनीय प्रभाव अथवा महिमा वाला - हन्द च ठानं 
अठुलातुभावं सया सह TRAY एहि कत्ते जा, अइ, 
7.210; - तेज त्रि. ब, स., [अतुलतेज], अतुलनीय 
अथवा अनुपम तेज वाला - भिक्छू ... अठुलतेजा .... मि, 
पः 311; - बल त्रिः, ब. स. [अतुलबल], अतुलनीय बल 
वाला - अदुलबला ... ; मि, प. 311; - यस त्रि. ब, Ae, 
[अतुलयश], अनुपम कीर्तिवाला - अतुलयसा मि. प 
311. 

अतुल” व्य, सं., 1. एक पुराने चिकित्सक का नाम - agar 
पुब्बकच्चायनो मि. प. 253; 2. श्रावस्ती के एक उपासक 
का नाम - अठुल नाम उपासक आर्म कथेखि घ, प. अङ्क, 
2.189; 3. दो भिन्न-भिन्न बोधिसत्त्व नागराजाओं का नाम - 
HGH नास नागराजा FER, जान अङ्क, 1.44; 4. आम्न के 
एक वृक्ष का नाम - अठुल नाम अम्ब मापेत्वा जा, अड. 
4.289-90; 5. एक अथवा अनेक Mel का नाम - सो पन 
... अठुलक्सथेरस्स कंसिक; सा. वं. 100; 6. एक विहार का 
नाम - चठुभुमिकअठुलविहार कायपेत्वा..., सा, वं, 104; 
- भूमिवास एक विहार का नाम - ... कारपिर्त अठुलभूमिवायं 
नाम विहार .... सा, वं, 122. 

अलुलित त्रिः, तुलित का निषे, [अतुलित], वह, जिसे तौला 
न गया हो, परीक्षित न किया गया हो, जांचा न गया हो - 
अठुलितन्ति तुलाय Gerd विय न Ferg महानि, अइ. 
301; 

अतुलिय त्रि. तुल्य का निषे, [अतुल्य], नहीं तौले जाने 
अथवा मापे जाने योग्य, अमूल्य, अनुपम, बेजोड़ - अकम्पिय 
अठुलिय ... TL थेरीगा, 201; गुणतो एत्तको।ति पुलेतु 
असक्कुणेय्यताय अत्तना सदिसस्स अभावलो च अवुलियं 
थेरीगा, Hg. 191; भिक्खुभावो ... अठुलियो अप्पमाणो 
अनग्घियो मि, प, 185; - गुण त्रि, ब, सः, अतुलनीय 
गुणों वाला - यो खो दे महारज भिक्खू ... अठुलगुणा 
अठुलयस्ा! मिन फ 311, पाठा, अतुल्य अथवा अतुल्ल. 
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अतुल्य' त्रिः, [अतुल्य], तुलना न करने योग्य, अनुपम, 
सबसे ऊपर, परमश्रेष्ठ - मग्गक्खायी कर्थ अदुल्यो होति 
सुः नि. 85; रो बोघिसक्ती vara अठुल्यो सु. नि, 688; 
बु. वं, में 'अतुलियो' रुप में भी प्राप्त - अय्पमागो अठुलियो 

बु वं. 14.32; तुल, अतुलिय, अतुल्ल; - ल्याकार 

त्रि. बन सः, [अतुल्याकार], आकार अथवा स्वरूप में 
अनुपम - अनुलोमजाणार्न अदुल्याकारतो उदा, अट्टः 29; 
~ दस्सन त्रि. [अतुल्यदर्शन], अनुपम सुन्दरता वाला - 
EIT सेतमठुल्यदस्सन जा, अट्ठ, 5.392. 

अतुल्यः व्यः सं‘, पुः, सात चक्रवर्तियों का नाम - अदुल्या 
सत्त आछु दे अप, 1.275; पाठा. अतुला. 

aged त्रि, [अतुल्य], उपरिवत्‌, - अमितयसो अतुल्यो 
जा, अट्टः 4.91, तुल, अतुल्य, अतुलिय. 

अतेकिच्छ त्रि. तेकिच्छ का निषे [अचिकित्स्य], 1. 
चिकित्सा न करने योग्य, उपचार द्वारा स्वस्थ न होने 
योग्य, असाध्य रोगी - त्व मुलोसघादीहि अतेकिच्छो जा. 
Ho 2.180; अत्तो वा परेस वा पुरिसकारेन अलेकिच्छं 
जानेय्य जा. अट्ट 4.203; 2. नहीं बच सकने योग्य, 
अनिवर्त्य, पूर्णरूप से पापमग्न - देकदत्तो आपायिको नेरयिको 
BUS) अतेकिच्छो TBI. 342; पञ्च आपायिका नेरयिका 
परिकुप्पा अतेकिच्छा अ, नि, 2(1)138; अतैकिच्छाति 
अकत्तन्बपरिकम्मा अ नि, अट्ट, 3.47. 

अतेजवन्तु त्रि, तेजवा का निषे, [अतेजवान्‌ अथवा 
अतेजस्विन्‌], वह जो तेजस्वी नहीं है, दुर्बल, मन्द - 
तेजस्सिन हन्ति अतेजवन्त्तो जा, AZ. 5.165. 

ade त्रि. तेल का निषे,, ब. स, [अतैल], तेल से रहित, 
बिना तेल का - प्रवना आभरत पण्णं अतेलञ्च अलोषिकः 
चरिया, 372; HPT अचेल SENT BHAT, जा. AZo 
3.360; पाठाः अस्नेह; - त्त AY, भाव, [अतैलत्त्व], 
तेलरहित होने की अवस्था - न पन ... सिनेहस्स अतेलत्तं 
वदाम, We. 2.563. 

अतेव अः, निपा, क्रिः विः, [अतीव], अत्यधिक, बहुत 
अधिक, प्रचुरता से - अतेव मे ... अच्छरियन्ति अतिकिय मे 
अच्छरिय जाः AZ. 7.295; प्रायः तू. वि. के साथ अधिक 
प्रयोग - अतेकञ्ञेहि ATE, जा, AZ. 5.56; अतेक्ञ्ञे मो, 
व्याः 1.29. 

अतो इम का प. वि,, प्रतिरून निपा, [अतः], क. इसलिए, 
यहां से, इस स्थान से, इस बात से, इस कारण से, इससे 
- अतो सरा निवत्तन्ति, स. नि. 1(1).18; अतो यता देववरेन 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


अतोद्ठब्म 125 अत्तकाभ 


GRIT, जा, HF. 5.394; ख. प्रायः तुल, विशे से पूर्व में 
इससे अथवा उससे आधिक अर्थ में प्रयुक्त - अतो दुल्लभतराहं 
म, नि. 3.208. 

अतोइब्म त्रि. तोट्टब्म का निषे, [अतोष्टव्य], न सन्तुष्टि 
देने योग्य, सन्तुष्ट न कराये जाने योग्य, प्रसन्न न कराने 
योग्य - धनिर्य अतोडमेन तुस्समान अञ्ञापदेसेनेव पर्मिसति 
सु. नि, अट्टः 1.27, पाठा, अतुडुब्बेन. 

अत्त' पु, [अर्थ], अत्थ के स्थान पर अपः, आगे द्रष्ट. 

अत्त? त्रि. [आत्त, आ + VAT + क्त अथवा आप्त, ४आप्‌ + 
क्त], प्राप्त किया हुआ, गृहीत - अचा निस्ता न हि तस्स 
अल्थि सु. नि. 793; अत्तं पहाय अनुषादियानो सुः नि. 806; 
अत्ता वापि PRT वा न तस्मिं उपलब्भति सु, नि, 864; 
निरत्त का विलो»; - टि. सुः निः अट्टः तथा ASIA. ने अत्त 
(आप्त, गृहीत, प्राप्त) एवं अत्त (आत्मा) के मध्य विद्यमान 
श्लेष पर आधारित इस शब्द की द्विविध व्याख्या की है | 
सम्भव है कुछ स्थलों में प्राप्त एवं गृहीत अर्थ वाले 'अत्त' 
तथा आत्मार्थक 'अत्त' के मध्य परस्पर-व्यामिश्रण की स्थिति 
उत्पन्न हो गई हो. अत्तञ्जह, अत्तदण्ड एवं अत्तदान जैसे 
समस्त पदों में इस प्रकार के संभ्रम की स्थिति सुस्पष्ट है. 

अत्तः त्रिः, [आप्त, आप्‌ + क्त], परिपूर्ण, भरपूर, भरा हुआ 
- अत्ताहिपि परिपण्णाहि परिमासाहि .... दी नि. 3.154; 
अत्तथावं उपनेत्वा Fle परिपुण्णन्यञ्जनाहि ... दी, नि. 
अहु, 3.136. 

अत्त* नपुं,, [अत्त, अद्‌ + क्त अथवा अत्र], भोजन, अन्न 
वह, जो खाया जाए - इदादीहि TAT, क» व्या, 658. 

अत्तः नपुं,, भाव., [अत्त्व, अ + त्वल्‌ ], अकार-वर्ण या स्वर 
की अवस्था, अकारत्व - फञ्च्चादीनमच् कर व्या. 90. 

aa त्रि, [आत्म्य], अपने से स्वयं से या आत्मा 
से सम्बन्धित, अपना, आत्मीय - अक्तरुपायाति अत्तनो 
अनुरूपाय .... दी, नि, अट्टः 3.41. 

अत्त पुः [आत्मन्‌], आत्मा, विविध अर्थ क. स्वयं, जीव, 
स्वभाव, शरीर, पुरुष, व्यु, रू.; - अत्ता प्रः वि. एः व 
[आत्मा] - जीवो ठु प्रि अत्ता अभि, प, 92; चित्ते काये 
सभावे च सो अत्ता परमत्तनि अभि, प, 861; ख. स्वयं, 
आप, निज, इस अर्थ में संकेतवाचक सर्व, के रूप में तीनों 
पुरुषों का संकेतक तथा केवल पुः के ए. वन में ही प्रयुक्त; 
- अत्तानं / अत्तं द्वि. विः, % व. [आत्मानं] - अत्तन्ति 
अत्तानं जा, अइ, 6.243; य॑ वा तुम्हे इत्थि गवेसेय्याथ्‌ यं 
वा अत्तान .... महाव, 28; - अत्तना / अत्तेन तृ. वि., ए. 


व. [आत्मना] - अत्तनाहि कर्त पापं अत्तना साकिलिस्मति 
ध. प. 165, 379; - अत्तनो च / षः विः, ए, व. [आत्मनः] 
- आकङ्कन्त बिरागमत्तनो ध. प. 343; मच्छो मरणमत्तनो 
जा, Hg. 6.242; - अत्तनि सप्त, वि. ए. व+ [आत्मनि] 
- अत्तनि वा. ... सति अत्तनिय गे ति असमाति. म, नि. 1. 
191; ग. बुद्ध के समय में उपनिषदों आदि द्वारा परिकल्पित 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध एवं अविनाशी आत्मतत्त्व - रूपी अत्ता 
होति अरोगो परं मरणा असञ्जी ति ... दी, नि, 1.27; अयं 
TH रूपी ... कायस्स भेदा उच्छिज्जाति दी, नि. 1.29; 
मनोमर्य ... अत्तानं यच्चोमि Tas TAs अहीनित्रिय न्ति 
दी, नि. 1.166; घ. अन्तरात्मा की आवाज, अपनी अन्तरात्मा 
अथवा मन की आवाज - अक्तापि अक्तानं एपवदाति A. नि. 
1(1).74; दें ... अत्ता स्रीलतो उपवदति स+ नि. 2(1).109; 
अत्ता ते पुरिस जानाति सच्च वा यादि वा FA, अः निः 
1(1).174; ङ. अपना प्रतिबिम्ब - ... जायोय्य अत्ता? मि, पः 
54; अत्ता च मे सो सरण गली च्‌ जा. Ay. 7.176; - कत 
त्रि. तत्पुः सः [आत्मकृत], 1. स्वयं अपने द्वारा किया हुआ 
- मज्जे अत्तकर्त बेरं जा. अद्द, 7.27; अत्तकर्त वेरन्ति 
अत्तना कर्त WG, तदे; 2. नपुं, अपने द्वारा किया हुआ - 
अत्तकतेन पन ते ... पतन्ति मि, प. 164, परकत का विपः; 
- कम्मफलूपग क्रि,, [आत्मकर्म-फलोपग]. अपने कर्मो के 
फलों को भोगने वाला - अत्तकम्मफलूपगोति अत्तनो कम्मफलेन 
उपयतो जा, अट्टः 5.267; - म्मापराध पुः, तत्पुः स. 
[आत्मकर्मापराध], अपने कर्मों का अपराध अथवा दोष - 
अत्तकम्मापराघोति ATH PH, जार अह, 4.401. 

अत्तकाम' त्रि, ब. स. [अर्थ-काम], अपने हित अथवा 
कल्याण की कामना करने वाला, परमार्थ धर्म या निर्वाण की 
कामना करने वाला - यत्थ अत्तकामा कुलपुत्ता सिक्खन्ति 
अ. नि. 1(1).263; ... अत्तकामाति अत्तनो हितकामा अ, नि, 
WS. 2.208; अत्तकामा हि कुलपुत्ता सासने पब्बजित्वा Ae 
नि, अट्टः (मू,प.) 1(1).268. 

अत्तकामः पुर, तत्पुः स. [आत्म-काम], अपने भीतर की 
अथवा चित्त की कामवृत्ति अथवा काम-भावना, अपना अभिप्राय, 
अपना प्रयोजन - अत्तकामन्ति अचानो कामं अत्तनो हेतु 
अत्तनो अधिष्पाय पारा, 197; - ता भाव, स्त्री, 
[आत्मकामता], अपने चित्त में कामवृत्ति की अवस्था - 
NTS TARSAL FECT अत्तकामता उत्त, वि, 299; - 
पारिचरिया स्त्री, तत्पु, [आत्मकाम-परिचर्या], अपने लिये 
कामभोगों का सेवन, कामभोगों में लिप्त रहते हुए जीवन 
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अत्तकार 


यापन की दशा, मैथुन-धर्म का सेवन - अत्तकामपारिचरियाय 
POT RTH IT, पारा, 196; अत्तकामपारिवरियायाठि 
सेधुनघम्मसङ्गातेन कासेन पारिवारिया कामपारिवरिया अत्तनो 
अत्थाय ATTRACT .... पारा, अट्टः 2.125; - रूप 
त्रि» ब. स», द्रष्ट, अत्तकाम 1 - तयो GOTTA अत्तकामरूपा 
विहरन्ति म, नि, 1.269. 

अत्तकार पुः, द्विः वि., ब. व, में, नपुं, में भी [आत्मकार], 
1. अपना स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं का प्रयास - Wey 
अत्तकारो HET परकारो'ति अ, नि. 2(2).53; 2. अपना 
कठोर अथवा दृढ प्रयास - अथत्तकारनि करोन्ति TTT, 
जा. अट्टः 5.397; - टि. अन्य धर्माचार्यो के मतों के 
उल्लेखों में प्र, वि.. ए. व. में निय, अत्तकारो के स्थान पर 
मागधी प्रभावचिह्क के रूप में 'अत्तकारे' रूप में भी प्राप्त - 
नत्थि अत्तकारे Wer प्रकारे दी, नि, 1.47. 

अत्तकिच्च ay, [आत्म-कृत्य], अपना निजी काम - 
परकिच्चच्तकिच्यानि अपः 1.355. 

अत्तकिलमथ पु, तत्पु, स, [आत्म-क्लमथ], आत्म-उत्पीड़न, 
स्वयं को कष्ट देना, पीड़ा देना या थका देना, - भवोति 
कम्मचुखः अभवोति अत्ताकिलमथौ म, नि, अङ, (मःप.) 2. 
161, कामसुख का विलो; - शानुयोग पु,, 
[आत्मक्लमथानुयोग], आत्म-उत्पीड़न का अभ्यास, स्वयं 
को कष्ट देने वाली चर्या में लगाव - न च अक्तकिलमथानुयोग' 
अनुयुत्तो दी, नि, 3.84; HHP MNT अनुयुज्जेय्य 
म, नि, 3.280; कामसुखल्लिकानुयोगो का विप.. 

अत्तेगतिक त्रि, [आत्मगतिक], स्वयं अपने पर ही निर्भर 
रहने वाला, अपने को ही अपना आश्रय अथवा अपनी शरण 
बनाने वाला - अत्तसरणाति अत्तयतिकाव होथ सा 
अञ्जगतिका स+ नि, अद्द, 3.235. 

अत्तगरही त्रि,, [आत्मगर्ही], क. केवल अपनी निन्दा करने 
वाला - अत्तणरहिनोयेव होन्ति अनञ्जगरहिनो म, नि. 2. 
207; अत्तेयरहिनों मय भन्ते आनन्द अनज्जगरहिनो पारा, 
24; ख. व्यक्ति को निन्दनीय बनाने वाला तत्त्व या ऐसे 
काम जो स्वयं को निन्दायोग्य बना दें - यदत्तगरही 
तदकुन्बमानो सुः नि. 784. 

अत्तगरु त्रि. ब. स, [आत्मगुरु], स्वयं अपने प्रति गौरवभाव 
रखने वाला - अत्तगरुना अक्तनिगारवेन THAT विसुद्धि, 1.14. 

अत्तगारव नपु, [आत्मगौरव], आत्मसम्मान का भाव - 
उभोपि पापान अकरणरसा अत्तगारवपर - 
गारवपदेड्ानाति अभि, अव, 240. 
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अत्तगुत्त त्रि. [आत्मंगुप्त], स्वयं अपने द्वारा रक्षित, अपनी 
रक्षा अपने आप करने वाला, उपस्थित अथवा जागरूक 
स्मृति के द्वारा स्वयं को रक्षित किया हुआ - सो अत्तगुत्तो 
CTH, ध, प. 379; अत्तनाव THAT अत्तयुत्तो ध, प. 
HE. 2.349; अत्तगुत्तोति अत्तनाव ya रक्खितो अ, नि. 
अट्टः 3.3. 

अत्तगुत्ति स्त्री, तत्पुः स, [आत्मगुप्ति], अपनी स्वयं की 
सुरक्षा, आत्मरक्षा, अपना परित्राण अथवा संरक्षण - अत्तगुतिया 
अत्तरक्खाय अच्तपर्तियादि अ, नि, 1(2).84; अत्तगुत्तियाति 
अत्तनो ... रक्खणत्थाय अ, नि, अट्टः 2.308. 

अत्तघज्ज / अत्तघञ्ञा नुं, स्त्री, [आत्महन्‌], अपनी हत्या, 
आत्मविनाश - अत्तपत्आय फल्लति ध. प, 164; पाठा, अत्तघाताय. 

अच्तघात पुः, [आत्मघात], अपना हनन, अपना विनाश, 
अपनी हानि — अत्तन घातव्थमेव फलति एवं सोपि अतघाताय 
फल्लतीति ध. पः WF. 2.87. 

अत्तचलुत्थ त्रि, ब. स., [आत्मचतुर्थ], अन्य तीन व्यक्तियों 
के साथ स्वयं चौथे व्यक्ति के रूप में, वह समूह, जिसमें 
तीन दूसरे हैं चतुर्थ के रूप में स्वयं है - अधिवासेतु मे 
भन्ते भरवा स्वाठनाय अत्तचदुत्थो FAT, म, नि, 2.63; 
अ, नि, 2(1).32. 

अत्तंजह त्रि. [आत्मजह], आत्मदृष्टि के कारण मिथ्या-रूप 
से गृहीत धारणाओं को त्यागने वाला, आत्मग्राह से मुक्त, 
आत्मदृष्टि से मुक्त - अत्तञजहो नयिष्त पकुन्नमानो सु. नि, 
796; अत्तविड़िया यस्स कस्साचि वा गहणस्स पहीनत्ता 
अत्तञ्जहो सु. नि. AZ. 2.220, 3g. में 'अत्तदिद्वि-जहो' 
तथा 'अत्तगाह-जहो' अर्थो में भी प्राप्त - अत्तज्जह्मेति एतं 
ममाति ... महानि, अट्टः 172. 

अत्तज त्रि. [आत्मज], क. अपने प्रयास से उत्पन्न - अत्तजं 
HATTA धः प, 161; एवमेव अत्तना कत अत्तनि जातं 
अत्तसम्भव .... धः प. HG. 2.84; अत्तणेन वायामेन .... मि, 
पः 110; ख. पुः, अपना पुत्र, अपनी निजी सन्तान - तत्थ 
पुत्ता अत्रजादयो FAR, सु, नि. अट्ट, 2.242; HORT अत्तजं 
BT .... म, वं 54.69. 

अत्तजन पु. [आत्मजन], अपने लोग, अपने आदमी, प्रिय 
लोग, समीपी लोग - कथञ्हि विज्ञ ... न वायमे अत्तजनस्स 
गुत्तियाति जा. AG. 4.263. 

अत्तजिगुच्छना स्त्री, [आत्मजिगुप्सना], स्वयं अपने प्रति 
अरुचि अथवा घृणा का भाव - हीळनाति जातिआदीहि 
अत्तजिगृच्छना विभ, अट्टः 458. 
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अत्तजेइक 


अत्तजेद्डक त्रि, ब» स, [आत्मज्येष्ठक], स्वयं को अथवा 
अपनी आन्तरिक चेतना को ही श्रेष्ठ अथवा महत्त्वपूर्ण 
मानने वाला - अत्तान ga कत्वा निब्बतित गुणजातं 
अत्ताधिप्तेय्यं अ, नि. अट्टः 2.128. 

अत्तज्झासय पुः, तत्पुः सः, [आत्माध्याशय], 1. अपना स्वयं 
का दृढ़ निश्चय, अपना संकल्प, अपनी इच्छा, अपना 
मानसिक अभिप्राय - अपुच्छितेन अत्तज्ञासयवसेन काथिता 
अपुच्छितगाथा खु, Wo HF. 100; द्रयतानुपस्सनादीनञ्हि 
अत्तज्झासयतो उप्पत्ति .... Yo नि, HE 1.39; 2. त्रि 
अपने दृढ़ निश्चय अथवा अपनी इच्छा के कारण उद्भूत 
- एत्थ च अत्तज्झासयो परज्झासयो पुच्छाकसिको, 
अह्डप्पत्तिकोति चत्तारो छुत्तनिक्खेपा वेदितब्बा उदा, अइ, 
24, परज्झासय का विलो.. 

अत्तञ्ञू त्रि. [आत्मज्ञ], स्वयं अपने आप को जानने 
वाला / वाली - एत्तकोम्ि सीलेन समाधिना, पञ्जायाति 
एवं अत्तारं जानातीति अक्तळू दी, नि, Ag. 3.202; 
TAS च होति अत्थज्जू च ATA च अ. नि. 2(2).246; 
- ञ्जुता स्त्री, भाव, [आत्मज्ञता] - अत्तज्जुता 
युन्बेकतपुञ्ञताय TST, नेत्ति, 26. 

arg tsa / अत्तत्थपञ्ञ त्रि. ब. स, [आत्मार्थप्रज्ञ], स्वार्थी 
मनोवृत्ति वाला, केवल अपने हित पर ध्यान रखने वाला, 
दूसरों के कल्याण के बारे न सोचने वाला - अत्तनि लिता 
एतेस पञ्जा HAT येव ओलोकोच्ति न अज्ञन्ति HAG IAM, 
सुः नि. HE. 1.104; अत्तनों अत्थाय प्रज्ञा पर अनोलोकेत्वा 
अत्तनियेव वा ठिवा एतेस WANT अत्तत्थपञ्जा जा; अद्भ, 
3.438; अहुः में दो रूपों में व्याख्यातः - 1. अत्त + अत्थ 
(अट्ट) अपने हित के लिए, 2. अत्त + = (ठित), अपने में 
ही स्थित. 

ASA त्रि. ब. स. [आत्माष्टम], अन्य सात लोगों के साथ 
स्वयं आठवें के रूप में विद्यमान, वह समूह अथवा वर्ग, 
जिसमें स्वयं आठवें के रूप में हो - रेवतत्थेर अत्तद्मं 
निमन्तेसि वि. व. HE. 123; - क त्रिः, ऊपर के ही अर्थ 
में - अत्तड्मकस्स पिण्डपात दत्वा. मिन प. 269. 

अत्तता स्त्री, भाव, [आत्मता], अपनापन, अपने समान ही 
दूसरों को मानने की मनोवृत्ति, आत्मसमता - सब्बत्ततायाति 
way .. अत्तताय्‌ विसुद्धि, 1.298. 

अत्ततो 'अत्त' से व्यु, प, विन, प्रतिरू, निपा, प्रायः अनुपस्सति, 
मञ्ञति, अनुविलोकेति, चिन्तेति जैसे क्रि, स, के साथ 
प्रयुक्त [आत्मतः], आत्मा के रूप में, आत्मा के समान, 


आत्मप्रकृति वाले रूप में, - रुपं अत्ततो समनुपस्सति म. 
नि, 1.381; स. नि, 2(1).3; फस्सपरेतो रोग वदति अत्ततो 
उदा. 105; सङ्कारे परतो VRE FRAT मा च अत्ततो स. 
नि, 1(1).218. 

अत्तत्तनियगाह पुः, [आत्मात्मीयग्राह], ‘A’ और 'मेरे' जैसी 
मिथ्या-धारणाओं में विश्वास, आत्मा एवं आत्मीय दृष्टियों के 
प्रति मन का अभिनिवेश - सब्नसङ्कतसभागेकसङ्गहतो 
अत्तत्तनिययाहवत्थुस्स ..., विसुद्धिः 2.106. 

अत्तत्थ पुः, तत्पु, सः, [आत्मार्थ], अपना हित, अपना 
कल्याण, अपना स्वार्थ, अपना प्रयोजन - सो कत थिक्छु 
आविलेन चित्तेन अत्थं वा TRAY परत्थ वा जस्मति 
उश्रयत्थ वा जस्साति अ, नि, 1(1).12; अत्तत्थं वा ... 
अलमेव अप्पमादेन सम्पादेदु स+ नि. 1(2).27; परत्थ तथा 
उभयत्थ के साथ प्रयुक्त; - काम त्रि, आत्मकल्याण की 
कामना वाला - तस्मा अञ्जोपि अत्तत्थकामो कुलपुत्तो 
विसुद्धि 1.37; - पटिपत्ति स्त्री, आत्मकल्याण की प्राप्ति 
- अच्चन्तलामकायापि अत्तत्थपाटिपत्तियाः सद्धम्मो, 28; - 
परिपुच्छा स्त्री, आत्महित-विषयक प्रश्‍न, द्रष्ट, पटिपुच्छा 
के अन्त». 

अत्तत्थिय त्रि., अत्तत्थ से व्युः [आत्मार्थिक], स्वार्थी मनोवृत्ति 
वाला, केवल अपने हित के विषय में ही सोचने वाला - 
अत्तत्थियं त॑ न कदा भविस्साति AM. 1100, पाठा. 
अत्थत्थियं 

अत्तदण्ड 1. त्रिः, अत्तः + दण्ड का ब, स, [आत्मदण्ड], 
दण्ड को धारण किया हुआ, दण्ड को ग्रहण करने वाला 
हिंसक प्रकृति का व्यक्ति, दण्डघारी - अत्तदण्डेछु Mega, 
ध, प. 406; स, नि, 1(1).273; अत्तदण्डेछु निळुताति 
परविहेवनत्थं गहितदण्डेसु GAY स, नि. अङ्क, 1.308; 2. 
पुः / नपुं, कर्म, Ge, धारण किया गया दण्ड, व्यक्ति की 
हिंसक अथवा द्वेषपरक आत्मचेतना - अत्तदण्डा भय जातं 
सु. नि, 941; अततदण्डा भ्य जातन्ति ... अततनो दुच्चरितिकारणा 
जात महानि, Hg. 344. 

अत्तदत्थ' पुः, [आत्मार्थ], अपना स्वयं का हित, अपना 
कल्याण, अपनी मुक्ति - पञ्च कामगुणे हित्वा, 
अत्तदत्थमचारिछुं सुः नि. 286; मन्तज्झनब्रह्माविहार - मावनादिं 
अत्तनो अत्थ अकु सुः नि. अहुः 2.45; HITS परत्थेन 
बहुनापि न हापये ध. प, 166; न सो यस्सति अत्तदत्थं 
पर्थ जा. AE. 283: (अइ में अत्तदत्थं के लिए “अत्तत्थं"), 
- टि, यह अत्तत्थ का भ्रष्ट रूप तथा मदत्थ, एतदत्थ के 
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मि, सा, के आधार पर विरचित शब्दरूप है, द्रष्ट, क. व, 
35. 

अत्तदत्थ” पुर, एक स्थविर की व्य, सं, - अततदत्थ्थेर आर्म 
PHY, To प. HF. 2.89; - थेरवत्थु ध. प. में वर्णित 
TITS नामक एक स्थविर की कथा का शीर्षक, ध, प. 
FS. 2.89 

अत्तदन्त त्रि. [आत्मदान्त], आत्मसंयमी, आत्मनियन्त्रित, 
अपने ऊपर नियन्त्रण रखने वाला - अत्तदन्तस्स पौसस्स 
निच्चं सञ्जतचारिनो .., To प. 104; TPT सम्बुद्धः 
SET समाहितं थेरगा, 689: अ. नि, 202)60; अचदन्तत्ति 
अननायेव दन्तं TSP we उपनीतं अ, नि. अङ्क, 3113. 

अत्तदम पुर, नपुं [आत्मदमन], आत्म-संयम, स्वयं अपने 
द्वारा अपनी चित्तवृत्तियों पर नियन्त्रण - अत्तदमत्थाय 
अत्तसमत्थाय .... महानि, 174; अत्तक्मत्थायाति 
विपस्थनासप्पयुत्ताय यज्ञाय अत्तनो दमनत्थाय महानि, 
अहुः 274; तुल» अत्तसमथ, अत्तपरिनिब्बापन. 

अत्तदमन नपु., [आत्मदमन], उपरिवत्‌ - अत्तदरमनसक्ञतो 
दमो जा, WS. 3.6. 

अत्तदस्स पुः, ब. स., [आत्मदर्श], दर्पण, जिसमें स्वयं को 
देखा जाता है. 

अत्तदिद्ठि स्त्री. कर्म, स. [आत्म-दृष्टि], उच्छेदवाद की 
मिथ्यादृष्टि से विप, आत्मा को शाश्वतरूप में ग्रहण करने 
की मिथ्या-धारणा - अत पहायाति अचदिडि पाय; महानि, 
77; ... तस्स हि HHS वा उच्छेदेदिडि वा नि .., सु, 
नि, A. 2.217. 

अत्तदिद्विज्जह त्रि. [आत्मदृष्टिजह], आत्मदृष्टि से मुक्त 
हो चुका व्यक्ति - अत्तञ्जहोति अत्तविडिनहो महानि, 64; 
अततदिङ्टिजहोति एसो मे अत्ताति गहितदिडि जहो महानि, 
अहु, 172, पाठा, अत्तदिट्टिजह, द्रष्ट, अत्तदिद्वि के अन्त. 

अत्तदीप त्रि., ब. स. [आत्मदीप], स्वयं को ही अपने लिये 
प्रकाश बनाने वाजा व्यक्ति, अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करने 
वाला, आत्मनिर्भर - ये अचतदीपा विचरन्ति लोळे सु. नि. 
506; अत्तदीण विहरथ अत्तस्तरणा अनज्जसरणा दी, नि. 
2.78; अत्तदीपाति गहासपुदगतवीप विय अत्तान दीप पति 
कत्वा विहरथ दी, नि. अइ. 2124; अत्तदीपाति आततान दीपं 
ठाणं लेण गतिं परायण पति कत्वा विहरथाति स. नि. 
अट्टः 2.237; - वग्ग स, नि, के एक वग्ग का नाम, स, 
नि. 2(1).39-48; - सुत्त स. नि, के एक सुत्त का नाम, स, 
नि. 2(1)39-41. 
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अत्तदुक्ख नपुं,, TY. सः, [आत्मदुःख], अपना दुख - यो 
अत्तदुन्खेन परस्स SFG ... दहाति जा. अट्टः 5.208; 
सत्तमे अत्तन्याबाघायाति अतढुक्खाय अ. नि, TS. 2.86. 

अत्तदुत्तिय त्रिः, ब. सः, [आत्म-द्वितीय], स्वयं और साथ में 
एक दूसरा व्यक्ति - ... आवस्या आनन्दौ ... अत्दतियो 
BRIAR पाबियि दी, नि, 2111; आयरमा साखितो गमनकाले 
HIGH गतत ध, प. HE. 1.83, तुल, अत्तचतुत्थ. 

अत्तनगलुविहारवंस पुर, हत्थवनगल्ल-विहारवंस नामक एक 
अप्रसिद्ध पालि-रचना का सिंहली भाषा का, गद्य एवं गाथाओं 
में निबद्ध संस्क, 1. प्रा, अनु. सहित डी, एल्विस द्वारा संपा, 
कोलम्बो संस्क., 1887 2. कोलम्बो, 1909, द्रष्ट, जॅ. पा. 
टे. सो. 1882, Yo 145. 

अत्तनिपातनपञ्ह पुः, मि, प. के एक खण्डविशेष का नाम, 
मि, प 187-189. 

अत्तनिमित्त नपुं, [आत्मनिमित्त], आत्मा से सम्बन्धित चिह्न 
अथवा लक्षण - विपस्सना हि निच्चनिमिर्त ... अत्तनिमित्तव्व 
एरघाटेति घन स. अट्ट, 266; पाठा, अत्थनिमित्तः 

अत्तनिय त्रिः, अत्ता से व्यु, [आत्मन्य, बौ. सं, आत्मनीय], 
आत्मीय, निजी, अपना, स्वयं का, आत्मा से सम्बद्ध, आत्मा 
से युक्त, आत्मा की प्रकृति वाला, आत्मा के स्वभाव से 
समन्वित कोई भी घर्म - निजो सको अत्तानियो अभि, प. 
736; अत्तनिये सो तिलिङ्गिभो अभि, प. 808; अत्तनि वा 
> सति HOR, ति अस्सा ति अत्तनीये वा ... सति अत्ता 
येति अस्सा ति म, नि, 1.191; सुञ्जामिद अत्तेन वा 
अघनियेन काति म, नि, ३47; लोकोति Tigray यं 
अत्तनिय/न्ति वुच्चति उदा, AF. 280; - गाह पुः, 
[आत्मन्यग्राह], किसी भी धर्मविशेष को आत्मा से सम्बद्ध 
मानने का भ्रमात्मक विचार - ... अत्तत्तनिययाहवसेन च 
अभिरता उदा अट्टः 173; - भाव पु., {आत्मन्यभाव], 
धर्मविशेष को आत्मा से सम्बद्ध मानने वाली मिथ्या मनोवृत्ति 
- अत्तषावेन वा अत्ततियभावेन वाति अत्थो खु, पा, अझ. 
142; - सुञ्ञता स्त्री. [आत्मन्यशून्यता], आत्म-स्वभाव से 
शून्य होने की दशा - केसे ताव अतरसुञ्जता HTTPS, 
निच्चभावएुण्ञताति तिस्सो Gor होन्ति विभ, अहु, 247. 

अत्तनोपद नपुं: [आत्मनेपद], धातुओं में जोड़े जामे वाले 
काल-भाव-बोधक दो प्रकार के प्रत्ययों में से, ते, अन्ते, से, 
व्हे, ए, म्हे, इत्यादि - परन्यत्तनोपढानि कच्चा, व्या. 409, 
रू, सि, 423; भावे च कम्मनि च अत्तनोपदानि होन्ति क. 
व्या, 456, रू. सि. 424: उत्तनोपदानि वज्जेत्वा सद, 2.318; 
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अत्तन्तप 129 अत्तप्पयोग 


'अत्तन्तप त्रि [आत्मतप], आत्म-उत्पीड़क, स्वयं को कष्ट 
देने वाला, उत्पीडित करने वाला - ड्घादुरो एकच्चो 
FT अत्तन्तपो होति अत्तपरितापना - FATT TA दी, 
नि. 3.185; म. नि, 2.4; अ+ नि, 1(2).235; पुः प 165, 
परन्तप का विलो.. 

अत्तपक्खिय त्रि, [आत्मपक्षीय], अपने पक्ष वाला, अपने 
समर्थन में रहने वाला - अत्तपक्खियोसु असारतो सु. नि, 
अट्टः 2.192; परपक्खिय का विलो.. 

अत्तपच्चक्ख त्रि., ब. स. [आत्मप्रत्यक्ष], स्वयं अपने द्वारा 
देखा गया, अनुभव किया गया, अपने द्वारा सुनिश्चित किया 
गया - न सद्धोति सामं सय अभिज्जार्ते अत्तपच्चक्ख धम्मं 
.... महानिः 171; अत्तपच्चक्ख धस्मन्ति अत्तना पटिविप्झित 
एच्चवेक्खित धम्मं महानि, AX. 273; सब्बानि किच्चानि 
अप्तपच्चक्खेनेव PITAL, जा, अइ, 5.108; - तो प, वि, 
के अर्थ में क्रि. वि. - साम विदू अत्तपच्चक्खतोव जानित्वा 

जा, अडः 5.121; अत्तपच्चक्खतो व अत्वाव ध, प, 
अट्टः 2.232; - ता स्त्री, भाव, अपने द्वारा प्रत्यक्ष किये 
जाने की दशा, निर्वाण की साक्षात्‌ क्रिया - निब्बानस्त 
सच्छिकिरियायाति ... अत्तपच्चक्खतायाति TT होति म, 
नि. अट्ठ, (Ge) 1(1).247; - वचन AY, स्वयं अपने 
निजी वचन - इदव्हि बुद्धस्स भगवतो अत्तपच्यक्खववन न 
होति पारा, अट्टः 1.4. 

अत्तपच्चत्थिक त्रि, [आत्मप्रत्यर्थिक], आत्मपक्ष एवं 
विरोधी पक्ष - उभिन्छ अत्तपच्चस्थिकानं कर्थं सुत्वा जा, 
अङ्कः 5.114. 

अत्तपञ्चदसम त्रि» ब. स. [आत्मपञ्चदशम], चौदह दूसरे 
लोगों के साथ पन्द्रहवें के रूप में विद्यमान स्वयं, पन्द्रह 
लोगों का ऐसा समूह, जिसमें चौदह दूसरे लोग हों तथा 
पन्द्रहवां सदस्य स्वयं हो - देसनावसाने कुक्कुटमित्तो ... 
अत्तपञ्चदसमो सोतापत्तिकले WASTE, ध, प. AZ. 2.16. 

अत्तपटिलाभ पु. तत्पु, स. [आत्मप्रतिलाभ], अपने लौकिक 
अस्तित्व की प्राप्ति, व्यक्तिगत अस्तित्व का एक स्वरूप - 
तयो खो मे पोङ्पाद अत्तपटिलाभा - ओळारिको 
मनोमयो ... अरूपो... दी, नि. 1.173; - टि. भगवान्‌ 
बुद्ध ने अपने समय में प्रचलित तीन प्रकार की आत्मा- 
सम्बन्धी धारणाओं (अत्तः पटिलाभ) अथवा स्वरूपो का उल्लेख 
किया है, 1. ओळारिक अथवा स्थूल भौतिक शरीर को ही 
व्यक्तित्व मानने वाला विचार, 2. मनोमय अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
इन्द्रिय-संपन्न मानसिक शरीर को ही तथा 3. अरूप संज्ञा 


को ही, उन्होंने इन तीनों के प्रहाण का उपाय भी कहा है | 
द्रष्ट, दी, नि. 1, पोड्डपादसुत्त, 

अत्तपरिच्चागी त्रि, [आत्मपरित्यागिन्‌], स्वयं अपने को 
त्याग कर देने वाला, शरीर और जीवन के प्रति पूरी तरह 
से निरपेक्ष - अत्तपरिष्वायीति काये च जीविते च निरपेक्खो 
डुत्वा ... अत्तानं परिच्चजन्तो जा. अइ 2.327. 

अत्तपरितापन नपुं, {आत्मपरितापन], आत्म-उत्पीड़न, अपने 
को अत्यधिक कष्ट देने का मार्ग अथवा कर्म - इध्ाठुसो 
एकच्चो पुरयलो अत्तान्तपो होति 
अत्तपरितापनानुयोगमनुुच्तो दी, नि. 3.185; तुल, अत्तन्तपो. 

अत्तपरित्ता स्त्री, [आत्मपरित्राण], अपना परित्राण, अपनी 
सुरक्षा, एक प्रकार का मन्त्र - अक्तगुत्तिया अत्तरक्खाय 
अत्तप्रसितिय .... अ. नि, 1(2).84; अत्तगुत्तिया अत्तरक्खाय 
HTT FG ... चूळव, 227. 

अत्तपरित्ताण नपुं, [आत्मपरित्राण], जीवन का परित्राण 
अथवा रक्षा - अत्तपरियायन्ति अत्तो परित्ताणाम्पि च BIT 

जा, अट्टः 5.364. 

अत्तपरिनिब्बापन नपुं, [आत्मपरिनिर्वापन], पूर्णरूप से 
आत्म-विमुक्ति, अपनी पूर्ण मुक्ति - अक्तफरिनिब्बापनत्थाय 
Grd ... विनय ... अधिघम्मं परियापुणाति महानि. 174; 
- नत्थ पुः, [आत्मपरिनिर्वापनार्थ], अपनी विमुक्ति 
का प्रयोजन - अत्तपरितिब्ापनत्थौ यथत्थो aft. म, 
166. 

अत्तपरिमव पु., [आत्मपरिमव], आत्म-तिरस्कार, आत्म- 
अवमानना, अपने प्रति हीनता का भाव - यो एवरूपो 
ओमानो ओमज्जवा-अत्तपरिमिवो - अय वुच्चति हीनौहमस्मीति 
सानो विभ, 406; अतपरिमिवोति ... अत्तानं पर्मिवित्वा 
oT, विभ, AZ. 458. 

अत्तपरियाय पुर, [आत्मपर्याय], अपना परित्राण, अपना 
रक्षण - अत्तपरियायन्ति अत्तनो Rais च aig 
सक्कोतीति जा, BE. 5.364. 

अत्तपीतिरत त्रि., ब. स. [आत्मप्रीतिरत], अपने आनन्दों मे 
डूबा हुआ, अपने लिये आमोद-प्रमोद जुटा रहा - अत्तफीतिरतो 
राणा PR कूटेव ओहितो जा, अइ. 6.264; अत्तपीतिरतोति 
अतनो किलेसपीतिया अभिरतो हुत्वा Tee. 

अत्तप्पयोग पुः, [आत्मप्रयोग], अपना स्वयं का प्रयोग, 
अपने द्वारा उठाया गया कदम - सचे अन्तप्पयोगेन ओहितो 
इंसपक्खिन जा. अह 5.359; ... अत्तनो पयोगेन अत्तनो 
अत्थाय .... तदे. 
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अत्तप्पसंसक 

अत्तप्पसंसक त्रि. [आत्मप्रशंसक], अपनी प्रशंसा स्वयं 
करने वाला, डींग हांकने वाला, अपने बारे में बहुत बढ़- 
चढ़कर बोलने वाला - अत्तय्प्संसकोति HT पसंसनसीलो 
अछुक्कसको बोसो जा. AS. 2.126. 

अत्तब्याबाध पुः, तत्पु, स. {आत्मब्याबाध], अपनी बाधा, 
अपनी दुर्दशा अथवा अपना कष्ट, क. चेतेति, के साथ 
प्रयुक्त नेव तस्मि समये अत्तब्याबाधायपि चेतेति न 
परब्याबाधायपि चेतेति न एभयब्याबाधायपि चेतेति मः नि. 
1.124; G नि. 2{2).320; अ. नि. 1(1).183: 184; 186; ख. 
संवत्तति के साथ - तयोमे थिक्खवे धम्मा अत्तब्याबाधायापि 

. परव्याबाधायाति उभयब्याबाधायपि FIG, A. नि. 

1(1).137; छो च खो अत्तन्याबाधायपि waa म, नि, 
1.163; - टि» सदा च, वि. ए, व. में ही तथा परब्या, एवं 
उभयब्या, के साथ ही प्रयुक्त. 

अत्तभर क्रि, [आत्मभर], केवल अपना ही भरण-पोषण करने 
वाला, अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, दूसरे 
का पोषण न करने वाला - पिण्डपातिकस्स मिक्छुनो 
अत्तभरस्म अनज्ञपोपम़िनों ... उदा, 101; अतभरस्माति 
... Tle पच्चयेहि अत्तानमेव WIR, उदा, AZ. 162. 

अत्तभाव पुः, भाव, [आत्मभाव], 1. शरीर का लाभ, अस्तित्व 
- अत्तमावेन वा अक्तनियभावेन काति अत्थौ खु. पा; अङ्क, 
142; 2. शरीर, व्यक्ति की विशिष्ट एवं यथार्थ प्रकृति का 
अस्तित्व, प्राणी, जीव, जीव का शारीरिक स्वरूप, आत्मा के 
लोकंसम्मत विविध स्वरूप - सरीर ag गत बात्तथावों 
ae, विग्गहो अभि, प, 151; सत्त दब्बातभावेछु अभि, प, 
816; सुखुमत्ता Mad अत्तमावस्स .... स, नि, 3(2).504; 
- पटिलाभ पुर, [आत्मप्रतिलाभ], प्राणी के रूप में या 
शरीर-ग्रहण के रूप में पुनर्जन्म की प्राप्ति, नूतन शरीर का 
प्रतिलाभ - तस्स एवरूपो अत्तमावप्पटिलाभो होति चूळव, 
321; चत्तारो गरे ... अत्तभावपाटिलाभा अ. नि, 1(2).184; 
तथाधूतो अय अक्तमावपटिलामो अ. नि. 1(2).218; - परम्परा 
स्त्री, [आत्मभावपरम्परा], पुनर्जन्मों में शरीर-ग्रहण करने 
की परम्परा, बार बार शरीर धारण करना, पुनर्जन्म-परम्परा 
- WRT TAH आयरियपरम्परा ... अतभाकपरम्पराति 
अ, नि. 3%. 2.153; - परियापन्न त्रि, [आत्मभाव- 
पर्यामन्न], शरीर के एक भाग के रूप में विद्यमान, शरीर 
की स्थिति को प्राप्त - य झोत॑ ... चठुन्न महाधूतान ... 
अत्चभावपरियापन्नो.... विभ, 78; - परियाय पुः, [आत्मभाव- 
पर्याय], आत्मभाव, शरीर - अत्तणाकपरियाये अत्तनि सम्भूता 
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अत्तमन 


.... सु. नि, HE. 2.36; - वत्थु नपुः, आत्मभाव या शरीर 
के रूप में मिथ्या-रूप में गृहीत पांच स्कन्धो में कोई एक 
- TTY अतगणाववत्थूछु रूप अत्ततो समनुपस्साति रूपवन्त 
वा HA अत्तनि वा रूप रूपस्मि वा अत्तानं नेत्ति, 71; 
- टि, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान, इन पांच 
स्कन्धों में चार प्रकार से आत्मभाव का विपर्यस्त दर्शन 
अत्तभाव-वत्थु में विपरीतग्राह है। वस्तुतः पांच उपादान 
स्कन्ध ही अत्तभाव-वत्थु हैं - अत्तमाववत्थूसयति पञ्चसु 
उपादानक्यन्धेसु ते हि आहितो अह मानो एत्थाति अत्ता 
अत्ता ति भवति एत्थ बुद्धि वोहारो चाति अत्तमाळे सो एव 
हुभादीन विपल्लासस्स च serra वत्थु चाति 
अत्तभाववत्थूति वुच्चति नेत्ति, अहः 266-67; - सन्मिस्सय 
त्रि, [आत्मभाव-सन्निश्रय], आत्मा की मिथ्या धारणा पर 
आधारित रहने वाला - ठत्थेते पापका अकुसला ध्मा 
उप्पज्जन्ति अतमावसन्तिस््य महानि, 16; - वामिनिब्बत्ति 
स्त्री, [आत्मभाव-अभिनिवृ क्ति], पुनर्जन्म - 
पुनपुनअत्तभावाधिनिब्बरत्तिया .... महानि, 78; 
अक्शकागिनिबतियाति अत्तणावानं आभितिव्बातिया ... महानि- 
अङ्कः 125. 

अत्तभावी त्रि, अत्तमाव से व्यु, [आत्म-भाविन्‌], आत्मभाव से 
युक्त, शरीर वाला, शरीरधारी - एतवर्य /मिक्खवे अत्तमावीन 
यदिद-राहु He अ, नि, 1(2).20; अत्तभावीनन्ति 
अतभाववन्तानं अ, निः A. 2.253. 

अत्तमज्झा स्त्री, ब. सः, [आप्तमध्या], क्षीण कहिप्रदेश 
वाली नारी - सब्क्तयण्झाति wear अत्तमज्झा पाणिना 
गहितप्पमाणयज्झाति अत्थो अद्बकथाय पन सुमणज्झाति 
पाठो जा, अट्टः 5.164. 

अत्तमन त्रि. व्यु, अनिश्चित [आप्तमनस्‌, बौ, सं, आत्तमनस्‌], 
आनन्द युक्त मन वाला, संतुष्ट मन वाला, उत्साही, मंगलकारी 
- अत्तसनो पगुदितो उदर्गो RATT TTT, सु, नि, 
(पू) 159; अत्तमना ते भिक्खु भगवतो भावित अभिनन्दुत्ति 
दी, नि, 1.41; अत्तमना ते भिकछूति ... अत्तमना कमना 
बुद्धेगताय पीतिया seated हुत्वादि दी. नि, अहु. 
1.110; - ता स्त्री. अत्तमन से व्युः, भावः, प्रसन्नता, 
आनन्दमयता, मन की नियंत्रित या संयमित अवस्था - 
हासो त्रमनता पीति वित्ति gfe च नारियं अभि, प» 87; 
लभेथेव अचमन THT चेतो पसाद म, नि. 1.162; अ. 
नि, 2(1).218; अनभिरद्धस्त हि मनो दुक्खपदङ्वानचा अत्तनो 
मनो नाम न होति अनिरद्धस्य पन छुखपदद्वानत्ता अत्तनो 
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अत्तमानी 


मनो नाम होति/ इति अत्तनो मनता अत्तमनता सकमनता 
ध, स. अट्टः 188; - भाव पुः, AY. स., मन की प्रसन्नता, 
आनन्दमयता - अत्तमनभावस्य वा ad वाच निच्छारेसि 
उदीरय म. नि, अट्टः (मू.प.) 1(1).161; - वाचा स्त्री., 
प्रसन्न अथवा सन्तुष्ट मन से युक्त वाणी, मन के उल्लास 
को प्रकट कर रही वाणी - अत्तमनो अत्तमनवाच तिच्छारेसि 
a निः 1.39. 

अत्तमानी त्रि. [आत्ममानी], आत्मा की सत्ता को वास्तविक 
अथवा यथार्थ मानने वाला, नाम और रूप-धर्मो को आत्मा 
मानने वाला - अनत्तनि अततमानिं पस्स लोक सदेवकं 
सु, नि. 761; अनत्तानि नामरूपे अत्तमारिं सुः नि. अट्टः 
2.205. 

अत्तमारणीय क्रि. अपनी मृत्यु स्वयं उत्पन्न करने वाला, 
स्वयं अपना हत्यारा, आत्महत्या करने वाला - भूनहच्चानि 
कम्मनि अत्तमारणियानि च्‌ करोन्ता नावबुण्झन्ति अन नि. 
2(2).235. 

अत्तमोक्ख पु.. [आत्ममोक्ष], अपना निर्वाण, अपनी पूर्ण 
विमुक्ति - दुद्धसासनस्स निय्यानिकत्ते सति बिलक्खो 
HFT BRUT सा, सं. 54. 

अत्तरक्खा स्त्री, TY. स. [आत्मरक्षा], अपनी रक्षा - 
अत्तगुचिया SRT अततपरित BG चूछव, व. 227; 
THT अत्तरक्खा पहीना .... मि. प. 123, विलो. 
पररक्खा. 

अत्तरक्खित क्रि तत्पु, स, [आत्मरक्षित], स्वयं अपने द्वारा 
रक्षित - एवं मव अत्तगुत्ता अचरक्खिता ... दस्सेस्साम स. 
नि, 3(1).244. 

अत्तरूप' त्रि, [आत्मरूप], अपने लिये अनुरूप, अपने लिये 
शुभ, अपने लिए मङ्गलकारी अथवा हितकारी, अपना हितकामी 
- चट्ट भिक्खबे arty अत्तरपेन अप्पमादो सति चेतसो 
आरक्यो करणीयो; अ, नि. 1(2).137; अत्तरुपेनाति अत्तनो 
अनुरूपेन अनुच्छविकेन हितकामेनाति अत्यो अ, नि, अइ. 
2.325. 

अत्तरूपः त्रि. [आप्तरूप], पूर्ण स्वरूप वाला, किसी धर्म- 
विशेष से समन्वित स्वरूप वाला - अत्तरुपाय परिमासाय 
परिपण्णाय दी, नि, 3.59. 

अत्तलाभ पुः, तत्पु, स. [आत्मलाभ], जन्म, जन्म की प्राप्ति, 
पुनर्जन्म में प्राप्त नवीन अस्तित्व अथवा शरीर - 
उद्धामवियोगत्तलाभतितिसमिद्विछु MPH वच्धयाभाव अभि, 
प. 1168; सरूपकथने चैव अत्तलाथे च स्तिया सदन 3.881; 
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अत्तसञज्ञजत 


अचलामे TUT जाग सद, 3881; weedy च 
अत्तमावपटिलामेछु स, नि, 1(2),256. 

अत्तवग्ग पु. ध, प. के बारहवें वर्ग का शीर्षक, ध, प. 157-166. 

अत्तावञ्ञा स्त्री,, TY. सः [आत्मावज्ञा], आत्मअवमानना, 
अपना तिरस्कार अथवा अवमूल्यन - यो एवरूपो ओमानो 
-- अत्तावज्जा अतपखिवो- अयंकुच्वाते हीनो हमरमीति मानो 
विभ, 406; अत्तावञ्जाति अत्तानं अक्जानना विभ. अट्ट. 458. 

अत्तवण्ण पुः, आत्मप्रशंसा - न क्तवण्ण परिसासु व्याहरे 
थेरगा, 209. 

अत्तव्ध पुः, [आत्मवध], आत्महत्या, अपना विनाश - 
अत्तवक्षाय SIRT लामसक्कारसिलोको उदपादि चूळव, 
324-25; स, निः 1(2).217. 

अत्तवाद पुः. [आत्मवाद], आत्मा से सम्बन्धित सिद्धान्त - 
OY अत्तो समनुपस्सतीतिआदिगयप्पवत्तेत अत्तवादेन 
TOUGH, म, नि. अट्टः (मू.प.) 1(1).190; अत्चवावपटिस्छुत्ता 
दिले पटि, म, 127; - दुपादान नपुं,, तत्पु, स., 
[आत्सवादोपादान], चार उपादानों में से एक - चत्ताश्फिनि 
आदुसो, उपादानानि - कामुपादान fegurara. 
सीलब्बतुपादानं अत्तवादुपादानः म. नि, 1.64; ... अत्तनो 
वादुपादार्न अत्तवादुपादानं विभ, AS. 173; - टि. उपादान 
चार है, काम-उपा., दृष्टि-उपा,, शीलव्रत-उपा. तथा आत्मवाद- 
उपाः, विशेष द्रष्टः उपादान के अन्त.. 

अत्तविपत्ति स्त्री., तत्पुः स, [आत्मविपत्ति], अपने ऊपर आ 
पड़ी विपत्ति अथवा संकट - भिक्खु कालेन काल ... 
अत्तविपत्ति मच्चवेक्छिता होति अ. नि. 3(1).10; विलो. 
परविपत्ति. 

अत्तवेतनभत त्रि,, [आत्मवेतनभृत्‌], अपनी आजीविका स्वयं 
अर्जित करने वाला, आत्मनिर्भर, दूसरे की सेवा में नहीं 
लगा हुआ - अन्रवेतनषतोहमस्ि सु. नि. 24; अत्तवेतनमतोति 
अत्तनियेनेव घासच्छादनेन मतो अत्तनोयेवे कम्मं कत्वा 
जीवामि सु, नि. अट्टः 1.32. 

अत्तसञ्चेतना स्त्री, तत्पु, स, [आत्मसञ्चेतना], अपने 
प्रति अपनी चेतना, अपनी स्वयं की चेतना, अपने द्वारा 
प्रकल्पित चेतना - अस्थि निक्खवे अत्तभावपटिलामो यस्मिं 
अत्तमाकपटिलामे STRAT BUT नो परसज्चेतना अ, 
निः 1(2).184; दी, नि. 3.184. 

अत्तसञ्ञत त्रि, [आत्मसंयत], अपने ऊपर संयम अथवा 
नियन्त्रण रखने वाला - सेय्यो सो मुनि अत्तसञ्जतो स, 
नि, 1(1).126; तुल, सञ्ञतत्त. 
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अत्तसञ्जा १३2 


अत्तसञ्गा स्त्री, [आत्मसंज्ञा], अज्ञान के कारण धर्मों में 
अनित्यता की अनुपश्यना न होने के कारण धर्मों को आत्मा 
के रूप में जानना या देखना, वास्तविक सत्ता के विषय 
में मिथ्या धारणा - अनिच्चसज्ञा-दुक्खसउज्जा- 
असमनुपस्सनलकखणा अत्तसज्जा नेत्ति, 25. 

अत्तसन्निय्यातन नपुं, [आत्मसन्निर्यातन], अपने को पूरी 
तरह से लगा देना या समर्पित कर देना, आत्मपरित्याग - 
तत्थ अत्तसन्निय्यातन नाग अज्जादिं कत्वा अहं अत्तानं 
बृद्धस्स निय्यादेमि धम्मस्स सङ्गस्साति एवं बुद्धादीन 
अत्तपरिच्चजन दी, नि. अह, 1.187; म, नि, Age (AeA) 
1(1).141, तुल, अत्तनिय्यातन, 

अत्तसन्निस्सित त्रि, [आत्मसन्निश्रित], अपने से 
सम्बन्धित, अपने पर आश्रित - अत्तसन्निस्सिता अत्थि 
तथेव परनिश्सिता उत्त, वि, 463; विलो, परनिस्सित, 

अत्तसम क्रि,, [आत्मसम], अपने समान, अपने जैसा, अत्यन्त 
घनिष्ठ साथी, जो अपने जैसा प्रिय हो - नत्थि अत्तसम पेम 
स. नि, 10)8: तकुहरि अत्तसमोपि होति जा. अट्ठ, 1.349; 
अत्तना समे निन्तानाकरणेपि पुरगलेति जा, अद्द, 3.89. 

अत्तसमानत्ता स्त्री, [आत्मसमानता], अपने से समानता, 
अपना ही जैसा मानना - अत्तसमानवाय तेसु विरोध विनेन्तो 
..., सुन नि, अट्ट, 2.192. 

अत्तसमुट्टान त्रि. [आत्मसमुत्थान], अपने से उत्पन्न, अपने 
भीतर से ऊपर उठकर आने वाला - सल्ल अत्तेसयुद्दानं 
भवनेत्तिपथावित थेरगा. 767. 

अत्तसम्पत्ति स्त्री, , [आत्मसम्पत्ति], अपनी सम्पत्ति, निजी 
धन-दौलत - अत्तासम्पत्तिनिगूहनलक्खणता 
अत्तसम्पत्तिग्गहणलक्खणता वा वेदितब्हा ध, स. अइ. 
401. 

अत्तसम्पदा त्रि, [आत्मसम्पदा], अपने आप में परिपूर्णता, 
चित्त की सम्पूर्णता - HRI ASOT TTT उष्पादाय 
एत Jaret ... यदिदअत्तसम्पदा स, नि, 3(1).28. 

अत्तसम्भव त्रिः, [आत्मसम्भव], अपने से उत्पन्न, अपना 
स्वयं का अस्तित्व, आत्मभाव - अत्तनाहि कत पापं अत्तर्ज 
अत्तसम्म ध. प. 161; तं विदित्वा महमत्तसम्पव IM. 
260; HTT अत्तानि PUT अत्तायत्त ... थेरगा. अइ 
1.409; अभिन्दि Heated - सम्भवन्ति उदा, 143. 

अत्तसम्मूत त्रि. [आत्मसम्भूत], अपने आप से उत्पन्न, 
अपने से उत्पन्न, अपने व्यक्तित्व के अन्दर में उदित - 
स्नेडणा HATA, निग्रोघस्सेव खन्धणा सु, नि. 274. 


अत्तहेतु 


अत्तसम्मापणिधान नपुं, अपना किया हुआ सम्यक्‌-संकल्प, 
अपने द्वारा किया गया पक्का शुभ इरादा - 
अत्तसम्मापणिधानं सीलानं पदानं नेत्ति, 26; अघ्तयम्पापणिधानं 
RRA च विपस्सनाय च साधारण पदड्ान नेत्ति, 42. 

अत्तसम्मापणिघि स्त्री., उपरिवत्‌ - प॒तिरूपदेसवासो च. 
.. अत्तसस्मापणिधि च्‌ एत मङ्गलमुत्तमं सु, नि. 263; इ 
)कच्चो अत्तार्न दुस्सील सीले पतिड्वापेति अस्मद्ध 
सद्धासम्पदाय्‌ यतिदापेतिः अयं वुच्चति 
HATTA ति सु. नि, अइ, 2.15. 

अत्तसरण त्रि., ब. स, [आत्मशरण], अपने लिये स्वयं अपने 
को शरणस्थल बनाने वाला, दूसरे का आश्रय न लेने वाला 
- अत्तदीपा भिक्खवे विहरथ अत्तसरणा अनञ्जसरणा दीः 
नि, 3.42. 

अत्तसारसार पुः, आत्मसार-नामक तथाकथित सार'तत्त्व - 
निएयलोको असारो निस्सारो सारापगतो ... अत्तसारसारेन 
वा निच्चेन वा .... महानि, 303. 

अत्तसिनेह पुः, [आत्मस्नेह], स्वार्थपरता, अपने से स्नेह, 
स्वार्थी मनोवृति - यस्मा सन्तासो अत्तपिनेहेन होति अत्रयिनेहो 
च तण्हालेषौ ..., सु, नि, अट्टः 1.100. 

अत्तसुख नपुं,, तत्पु, सः, [आत्मसुख], अपना सुख, अपने 
द्वारा अनुभूत सुख - अन्तस्य FF जा. अड, 1.349; न 
GOSH HATTA हेठु पापानि कम्मानि समाचरन्ति जार 
HF. 6.204. 

अत्त-सुञ्ञता स्त्री, अत्त-सुञ्ञ का भाव, [आत्मशून्यता], 
तीन शून्यताओं में से एक, किसी भी वस्तु में आत्मा जैसे 
धर्म का न पाया जाना, आत्मा के स्वभाव की शून्यता - केसे 
ताव PIT, अत्तनिय - चुज्जता निच्चमावचुज्जताति 
तिस्सो छुञ्ञता होन्ति विभ, AR. 247. 

अत्तसुद्धि स्त्री, तत्पु, स» [आत्मशुद्धि], अपनी शुद्धि, 
आत्मशुद्धि - अत्तयुद्धिअभिलासेन सीलब्बतपरामासविद्धिं 
गण्हापेन्ति उदा, AZ. 287. 

अत्तहित नपुं,, [आत्महित], अपना हित, अपना कल्याण - 
अत्ताहिताय पटिपन्नो होते नो प्ररहिताय दी. नि. 3.185; 
अत्तहितपरहितसब्बलोकउथयहितमेव चिन्तयमानो चिन्तेति 
ओ नि, 1(2).207. 

अत्तहेतु अ,, [आत्महेतु], स्वयं अपने लिये, अपनी भलाई के 
लिये - न अत्तहेतु न परस्स हेतु ध, प. 84; अत्तहेठु WEF 
धनहेतु च यो नरे सु. नि. 122; इति अत्तहेतु वा परहेठु वा 
... भासिता होति अ, नि. 1(1).151. 
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अत्ताण/अताण 


अत्ताण/अताण 1. त्रि, ब, Ue, [अत्राण], वह, जिसके 
लिये कोई शरण स्थल, कोई आश्रय अथवा कोई भी सहारा 
या सुरक्षा-साधन न हो, बेसहारा - हज्ञति निच्चमत्ताणो 
छ थेरगा, 449; अत्ताणो लोको अनभिस्सरोति म, नि, 2.265; 
:-पटि, म, 115; HAMS असरणो जा. अट्टः 1.210; ... 
अत्ताणा असरणा असरणीथूता .... मि, प, 149; 2. नपुं, 
कर्म, सः, अरक्षण, असुरक्षा - SITY अचाण्‌ं निन्बानसुखा 
प्र नत्थि थेरीगा- 478; - त्तो अ., प. वि,, प्रतिरू, निपाः, 
[अत्राणतः], अशरण रूप में, असुरक्षित रूप में - ... 
अताणतो अलेणतो असरणतो .... महानि, 38; अताणतो 
. उपासितब्द मिः पर 392. 
अत्तादान नपुं, अत्त + आदान, [आत्मादान], अपनी इच्छा 
से किसी भिक्षु द्वारा संघ के समक्ष अधिकरण-विषय को स्वयं 
प्रस्तुत करना - अत्तादानं आदाठुकामेन्‌ भन्ते मिक्छुना 
कतमङ्गसमन्तागतं अत्तादानं आदातब्बन्ति Tod. 407; 
.. यं अधिकरण अत्तना आदियति तं अत्तादानन्ति वुच्चति 
चूळव Ag. 124; - वग्ग पुः, fa. पि, के उपालिपञ्चक 
के पांचवें अध्याय का शीर्षक, परि, 351-358; - टि. संघ 
की शुद्धि के लिये भिक्षु स्वयं से सम्बद्ध अधिकरण-विषय को 
संघ के समक्ष प्रस्तुत करता है | इसी को विनय (प्रातिमोक्ष- 
विधान) में 'अत्तादान' कहा गया है | भगवान्‌ बुद्ध ने पांच 
परिस्थितियों में ही 'अत्तादान' के लिये अनुमोदन दिया है, 
FS. चूळव, 408-409; तुल, परि, 354-355. 
अत्ताधिपतेय्य त्रि, अत्त + आधिपतेस्य, [आत्माधिपत्य], 
क. अपने को अपना स्वयं का स्वामी बनाने वाला, अपनी 
आन्तरिक चेतना से नियन्त्रित होकर पाप न करने वाला, 
स्वयं के नियन्त्रण में रहने वाला - अत्ताधिपतेय्या /हिरी जा. 
अट्टः 1.134, ख. भाव., नपुः, अपनी आधिपत्यता, अपना 
प्रभुत्व - ... अत्ताधिपतेय्य॑ लोकापिपतेय्यं धम्मापिषतेय्यं 
..., दी, नि, 3.176; अत्तारं HOG, GER कत्वा TIT 
अकरण अत्ताधिपतेय्यं नाम्‌ दी, नि, अट्टः 3.170; FF 
वुच्चति मिक्खवे अत्ताधिषतेय्यं अ, नि. 1(1).172. 
अत्ताधीन त्रि., तत्पु, स., [आत्माधीन], क. स्वतन्त्र, केवल 
अपने ही अधीन, अपराधीन - अत्ताधीनो अपराधीनो भुजिस्मो 
येनकामंगमो दी, नि. 1.64; म, नि, 1.348; ख. अधीन 
रहने वाला, अधीनस्थ, वशवर्ती - ... अनुगामिक अत्ताधीन 
राजादीन असाधारण सु, नि. अट्ट, 2.40. 
अत्तानुगत त्रि. [आत्मानुगत], अपने से सम्बद्ध, अपने 
साथ जुड़ा हुआ, अपना - तंथिद नाम तदा Ae 
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अत्तायनता 


अत्तानुरतमेवाति FRM .... Yo व, अइ 91, पाठा. 
अत्थानुगत. 

अत्तानुदिड़ि स्त्री., कर्म, स. [आत्मानुदृष्टि], 'नित्य, शाश्वत 
आत्मा है', इस प्रकार की मिथ्या अवधारणा, अपने अस्तित्व 
के स्वरूप के विषय में भ्रमात्मक ज्ञान, सत्काय-दृष्टि - 
HAG HEAT सुः नि, 1125; अत्तानुदिद्िं ऊहच्चाति 
सक्कायदिङ्ि उद्धरित्वा सुः नि. अट्ठ. 2.294; अत्तातुदिङ्विया 
पहानाय अनत्तसञ्ञा भावेतनब्बा अन नि. 2(2).146; 
अत्तानुविद्ञीति अत्तानं अनुगता वीसतिवत्थुका SAPS, 
अ» नि, HR. 3.145; - सुत्त नपुं, सः निः के दिद्धि-वग्ग 
का सातवां सुत्त, स. नि. 2(1).170-171. 

अत्तानुपेक्खी त्रि. अत्त + अनुपेक्खी, [आत्मानुपेक्षी], अपनी 
उपेक्षा न करने वाला, अपने आप पर नियन्त्रण रखने वाला, 
अपने कृत एवं अकृत को ठीक से जानने वाला - अत्तानुपेक्खी 
च होति नो परानुपेक्खी अ, नि. 2(1).124; अत्तानुपेक्खीति 
HIN कताकर्त जाननवसेन अत्तानं अनुपेक्खिता अ. नि. 
अट्टः 3.44. 

अत्तानुयोग / अत्तानुयोगी 1.पुः, [आत्मानुयोग], अपने 
प्रति लगाव; 2. त्रि., [आत्मानुयोगिन्‌], अपने पर मन की 
एकाग्रता रखने वाला, अपने पर मन को लगा देने वाला 
- अत्थं हित्वा पियरगाही पिहेततानुगोगिनं ध, To 209; 
... पच्छा ये अत्तानुयोगंं अनुयु्ता सीलादीनि सम्पादेत्वा 
a सक्कार लभन्ति धः प. अट्टः 2.160. 

अत्तानुरक्खी त्रि. [आत्मानुरक्षिन्‌], अपनी रक्षा या देखभाल 
स्वयं करने वाला - अत्तानुरक्खी भव मा GSE, जा, अङ्क? 
4.261. 

अत्तानुवाद पुः, तत्पुः सन, [आत्मानुवाद], आत्म-निन्दा, 
आत्म-पश्चात्तापः - भय नपुं,, आत्मनिन्दा का भय, अपनी 
निन्दा होने का भय - चत्तारिमानि erga भयानि ... 
अत्तातुवादभय!ं परानुवादभय दण्डभय दुर्गतिभयं अ निः 
12139; अत्तानुवादभय्‌ं पयनुवादभयं दण्डभर्यु दुर्णातिभयः 
इमानि चत्तारि भयानि विभ, 440; अत्तातुवादभयादिकस्स 

जा, अट्टः 3211. 

अत्तायत्त त्रिः, तत्पु. सः, [आत्मायत्त], स्वयं अपने ऊपर 
निर्भर, अन्य पर निर्भर न रहने वाला - अक्तसम्मव अत्तनि 
सम्भूत अत्तायत्त इस्सरादिवसेन अपरायत्त थेरगा. अइ. 
1.408. 

अत्तायनता स्त्री, भाव, [अत्राणता], सुरक्षा अथवा सहायता 
न दे सकने वाली अवस्था - अक्तायनताय चेव 
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अलब्मनेय्यखेमताय च अताणतो महानि, AS. 132, पाठा, 
अतायनता. 

अत्ताळहिघातुसेन (विहार) पुर, श्रीलङ्का में एक विहार का 
नाम - अट्टाळहिधातुसेनो च कस्सिपिद्ठिकपुब्बको, चू. वं, 
38.49. 

अत्तिच्छा स्त्री, तत्पु, स. [आत्मेच्छा], अपने लिये इच्छा 
अथवा अपनी इच्छा - नासम्हात्तिच्छत्थो क, व्या; 439. 

अत्तुक्कंसक क्रि, [आत्मोत्कर्षक], अपनी प्रशंसा करने 
वाला, अपने को बढ़-चढ़कर बताने वाला - ये खो कोचि 
समणा वा ब्राह्माणा वा अचुक्कसका परवम्मी म. नि. 1.24; 
अत्तप्पससकोति HAT THAR अचुकसको पोसो 
जा, अष्ट, 2.126. 

अत्तुक्कसना स्त्री. तत्पु, स. [आत्मोत्कर्षणा], अपनी प्रशंसा, 
अपने को बढ़-चढ़कर बताना - अयञ्च मिच्छादिट्टि .. 
अरियान पच्चनीकता ... अचुक्क्रसना परवम्भना, म. नि, 
2.72.; एवं अचुककसनपरङम्मनाकीहि उपक्किलिङ वा हीन 
विसुद्धि, 1.14; - नकम्यता स्त्री, आत्मप्रशंसा करने की 
इच्छा या कामना, अपने को सबसे ऊपर समझने का 
घमण्ड - सद्धम्मन्हुमानेन नाछुक्कसनकम्यताः खु, पा. 
अट्टः 2; - नमान पुः, आत्मप्रशंसा में विद्यमान, अहङ्कार - 
दुविधेन मानो अछुक्कसनमानो परवम्मनमानो महानि, 58; 
अचुक्क्रसनमानोति HAT उपरि ठपनमानो महानि, Az. 
162. 

अत्तुञ्ञा स्त्री. अत्त + उञ्ञा [आत्मावज्ञा], अपना तिरस्कार, 
अपना अवमूल्यन, अपने को हीन या तुच्छ मानना - यो 
एवरूपो ओमानो ओगज्ञजना ... अनुज्ञा ... अर्व वुच्चति 
हीतोहमस्मीति मानो विभ, 408; अचुज्जाति अत्तान हीनं 
कत्वा जानना विभ, अट्टः 458. 

अत्तुद्देस त्रि, ब. स, केवल अपने उद्देश्य को ध्यान में रखने 
वाला, केवल अपने ही लिये, (क्रि, वि.), अपने काम में आने 
वाला - अचुद्देसन्ति अत्तनो अत्थाय पारा, 229; मर्ह एसा/ति 
एवं अत्ता TE असमाति अचुद्देसा T ATES, पारा, अटः 
2.139; - सिक त्रि, [आत्मोद्देश्यक], अपने को उद्देश्य में 
रखकर किया गया कार्य - तेन ... समयेन ... मिक्खू ... 
कुटियो कारापेन्ति अस्मामिकायो अतुद्रेसिकायो पारा, 224; 
अचुद्देसिकायोति अत्तारं GRRT अत्तनो अत्थाय आरद्वायोति 
पारा. अट्ट, 2.134. 

अत्तुपक्कम नपुं», कर्म, सः, स्वयं अपने द्वारा अथवा अपने 
कारण उत्पन्न किया गया (दुःख) - अूयक्कम दुक्ख 
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महानिः 13; य॑ पन ... अत्तनाव अत्तान वधेन्तस्स 
अचेलकवतादिवसेन ... कोधवसेन अभृज्जन्तस्त उन्बन्धन्तस्य 
च दुक्ख होति इद अतृपक्कयलक FFG महानि, अइ. 
56. 

अत्तुपलद्धि स्त्री, [आत्मोपलब्धि], परमार्थ-धर्म के रूप में 
आत्मा-विषयक विचार, यथार्थ-धर्म के रूप में आत्मा की 
उपलब्धि - अछुपलाद्धि न पजहान्ति मः नि. HS. (AU) 
1(1).324. 

अत्तूपधात Yo, अत्त + उपघात का तत्पु, [आत्मोपधात], 
स्वयं अपनी हानि, अपना अहित, अपना विनाश - ... 
सज्जपानसयमेन अचूप्घातञ्च विवज्जेत्वा ... खु, पा. 
अट्टः 126. 

अत्तूपनायिक त्रि, अपने चित्त में कुशल धर्मो को लाने 
वाला, कुशल धर्मों तक स्वयं को ले जाने वाला, आत्मा से 
सम्बन्धित, स्वयं से सम्बन्धित, आत्म-विषयक - गथा 
अतूपनायिका थेरगा, निदानगाथा 1; इमा अचुपनायिका 
चतस्सो गाथा अभाणि सु, नि, अट्टः 1.214; 
उत्तरिमिनुस्मधम्म अहुपनायिक पारा 110; अचुपनायिकान्ति 
ते वा कुसले धम्मे अत्तनि उपनेति अत्तान वा ORY FATT 
RT उपनेति पारा, 112; - टि. अपने में कुशल धर्मों का 
संग्रह करने वाला अथवा कुशल धर्मों को अपने में ले आने 
वाला ही यहां अत्तूपनायिक है। अपने में भावना करने योग्य 
अहिंसा, शील आदि कुशल धर्म भी अत्तूपनायिक हैं, 

अत्तूपम त्रि. [आत्मोपम], अपने समान, अपने को उदाहरण 
बनाने वाला, आत्महित को ही सोचने वाला - अक्ूपमा हि 
तै सत्ता अत्ता हि परमो पियो अ, नि. 2(2).235. 

अत्तेय्य पुः [आत्रेय], अत्रि के एक वंशज का वंशोपाधिगत 
नाम, कः व्याः 348, तुल, पाणिनि 4.1.122. 

अत्थ(याचने) क [अर्थ], याचना करना, मांगना - अत्थ 
पत्थ याचनाय सद, 2.541; तुल, मो, धा, 497; धा, मं, 
815. 

mer अः, स्थानसूचक निपा, [अत्र], सन्निकटवर्ती स्थल 
एवं सन्दर्भ का सङ्केतक, यहां, इस विषय में, इस सन्दर्भ में, 
इस स्थान में, इस सिलसिले में - इहेशत्र ठु एत्थात्थ अभि. 
प. 1161, व्युः के लिये द्रष्ट,, क. व्या, 231, 274, यत्र-तत्र 
एत्थ तथा तत्थ के अप, के रूप में भी प्रयुक्त - एतदेव 
ख्वेत्थ, अ. नि. 3(1).223. द्रष्टः अत्र के अन्त. 

अत्थ” पुः/ नपुं, [अर्थ], ag. में विविध व्युत्पत्तियां, क. 
५अर से व्यु, - अत्थो ... संखेपतो हेतुफरल तान्हि हेदुक्सेन 
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अरणीय TIS ... तस्मा अत्थोति वुच्चति विभः अइ. 
365; ख. ४अस से व्यु, - सत्थं वत्थु अत्थो क. व्या. 662; 
नपुं में अतिसीमित प्रयोग - कि ,किच्च अत्थ जा, अइ. 
3.476; शा. अ. 1.क. तात्पर्य, किसी शब्द का मूल 
अभिप्राय - प्रयोजने EES वुद्धियं धने वत्थुम्हि कारणे 
नासे हिले अभि, प, 785; तत्थ अप्पमादोति पद महन्त अत्थं 
दीपेति घ. प. AS. 1.130; 1.ख. पु., किसी विशिष्ट शब्द, 
वाक्य, कथन अथवा अनुच्छेद के यथार्थ अभिप्राय के 
स्पष्टीकरण हेतु प्रायः 'ति अत्थो', रूप में शब्द अथवा वाक्य 
के अन्त में प्रयुक्त, अइ, में 'इति अत्थो' के अन्त, आए वचन 
में व्याख्येय अंश की सुस्पष्ट व्याख्या तथा नैरुक्तिक 
निर्वचन जैसे नए तथ्य रहते हैं - यदिमे सक्याति य इसे 
सक्या न ब्राह्मणे सक्करोन्ति ... तं वैस ... सब्ब न उत्त 
नानुलोबन्ति अत्थो दी, नि. अइ, 1.207; तत्थ कुसलूपदेसेति 
कुसलानं उपदेसे बच्चेकबुद्धान ओवदेति अत्थो जा. अट्ट. 
1.449; 1.ग. पुः, प्रयोजन, उद्देश्य, अभीप्सित, फल, लक्ष्य 
- अत्थं समेच्चाति अत्थं... पाएुणित्वा स. नि. अट्टः 1.156; 
तस्स ... अत्थो परिपूरतीति जा. अड्ड. 3.121; अत्थो भतिया 
न विज्जति सु, नि, 25; को अत्थो सुपितेन वो, सु. नि. 
333; 1.घ. पुः, कल्याण, लाभ, हित, समृद्धि, सर्वोत्तम, 
भलाई - अत्थ जहिस्साति जा, अट्ठ, 3.288; यत्थ लमैथ 
अत्थ जा, अङ्कः 3.177; अत्थं विन्दति पण्डितो जा; As. 
5.116; ... अत्थ विन्दति. TF पाएणाति जा, अटः 5.117- 
18; अत्थाय वत मे Fat सु, नि, 193; 1.ङ. पुः, बात, 
वस्तु, पदार्थ, प्रश्‍न में आया हुआ विषय, विवादविषय, 
अवसर, काम, व्यापार, कारण - इममत्थ धनियो अभासथ 
सु. नि, 30; एुच्छामि त कस्सप एतमत्थं महाव, 41; अथ 
खो ते भिक्खू भवतो एतमत्थ आरोचेछुं महाव, 60; 1.च. 
पुः, धन, समृद्धि, सम्पदा, सुखद भौतिक वस्तु - अत्था नु 
ते सम्पचुरा न सन्ति स. नि. 1(1).131; सद्द 1.71; 1.छ. 
पु. जटिल मामला, आवश्यक काम, उलझा हुआ प्रश्‍न - 
यो च अत्थेसु जातेछु सहायो होति सो सखा दी, नि, 3. 
139; अत्थेसु जातेसति तथारूपेसु किच्चेय PTT दी. 
नि, अट्ट, 3.118; कस्स त्वं महाराज HF धारेय्यास्ति मि, 
प, 46, पाठा, अट्ट; 2.ला. अ. क. पुः, व्यञ्जन अथवा 
विस्तृत व्याख्यान का विप,, संक्षिप्त या सारगर्भित कथन - 
.> अत्थं येव मे fe, अत्थेनेव मे अत्थो कि काहि व्यञ्जनं 
बहुं महाव, 45; 2.ख. पुः, सत्य एवं यथार्थ से भरी बात या 
तथ्य - मन्ता अत्थं च भासति सुः नि, 159; तत्थ अप्पपादोति 
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अत्थर्केरण 


पर्द महन्तं अत्थं दीपेति ध, प. Hg. 1.130; 2.ग. पुः, 
धम्म अर्थात्‌ व्यावहारिक आचरण के विप, के रूप में धर्म 
का सैद्धान्तिक अर्थ या अभिप्राय - अत्थन्ति मासितत्थं 
THT पान्िधम्म सु+ नि, Wee 2.61; अत्थमञ्जायाति 
पाळिअत्थपञ्ञाय THAI पालिमञ्ञायः सु. नि. 
अट्टः 2.296. 

अत्थः पु., [अस्त, अस्यन्ते सूर्यकिरणा यत्र अस्‌ + क्त], 
1. शा. अ, पश्चिमी पर्वत अथवा वह स्थान, जहां सूर्य डूब 
जाता है या अस्त हो जाता है - बंदारो बरसेलोत्थो अभिः 
प, 606; अत्थो ... पच्छिमपब्बते अभि, प. 785; क. 
अधिकतर ग्रन्थों में एति, गच्छति जैसे क्रि, रू. के साथ द्वि. 
वि; में अत्थं रूप में ही प्रयुक्त - पमूड्करो यत्थ च अत्थमेति 
अ. नि, 1(2).58; ... HT सूरिये ओतरन्तान अन्यकारो 
अहोसि जा. AF. 3.383; ख. ला. He विनाश, उपशमन, 
निरोध, अभाव, नास्तित्त्व, निर्वाण - अत्थो ... नासे हिते 
पच्छिमपब्बते अभिः प, 785; अत्थं अदस्सने अभि. प. 
1154; अत्थं पलेतीति ... परिनिब्बायति चूळनि, 98; ... 
अत्यङ्तस्स अनुपादिसेसाय निब्रानधातुया परिनिनुतस्स 

चूळनि, 99; अत्थ गच्छन्तीति ... अत्थं विनास 

नत्थिमार्व गच्छन्तीति अत्थो धः प. अहु 2.188. 

अत्थ* नपुं, [अस्त्र, ४अस्‌ + ष्ट्रन], फेंक कर चलाया जाने 
वाला हथियार, अस्त्र, वह आयुध, जिसका प्रक्षेपण होता हो, 
केवल स, फ, में इस्सत्थक आदि रूपों में प्राप्त तथा वहीं 
द्रष्ट्‌, 

अत्थ* [स्थ], क्रिः रू५अस्‌, Tee, म पुः, ब. व, अत्थि' के 
अन्त, द्रष्ट.. 

अत्थ* त्रि. [आर्थ], किसी वस्तु, पदार्थ अथवा धन से 
सम्बन्ध रखने वाला, अर्थ से सम्बन्धित, अर्थ पर आश्रित, 
धनी, समृद्ध, निपुण, दक्ष - करि किच्चमत्थं इघमत्थि Fe, 
जा अट्टः 3.476, 

अत्थकथा त्रि, ष, तत्पु, [अर्थकथा], अर्थयुक्त कथन, 
उद्देश्य युक्त बातचीत, व्याख्या - अत्थन्तरो अत्थकथ निसामाथे 
दी, नि. 3.118; अत्थन्तरोति ... अत्थगुत्त कथं निसामयि 
दी» नि, अट्टः 3.104. 

अत्थकर त्रि, [अर्थकर], हितकारक, उपयोगी, उद्देश्य 
प्राप्ति में सहायक, स. उ. प. के रूप में द्रष्ट. 

अत्थकरण नपुं, अत्थ? + करण, हितसाधन, भलाई या सेवा 
करना - GAT सामिकस्स अत्थकरण नाम्‌ जा, अट, 7. 
182; - णिक त्रि, अर्थसिद्धि अथवा कार्य करने में निपुण, 
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अत्थकवि 


किसी लक्ष्य की प्राप्ति मे कुशल - एको पुरिसो अत्थकरणिको 
मि. प. 246. 

अत्थकवि पु., अत्थः + कवि [अर्थकवि], नीतिपरक कविता 
का रचयिता कवि, किसी एक उद्देश्य से युक्त कविता को 
रचने वाला कवि - चत्तारे ये मिक्खदे कवी ... विन्ताकादि 
inte, आत्थकादि पटिभानकवि .... A. नि. 1(2).264; यो 
एक अत्थ निस्साय करोति अय अत्थकवि नाग अ, नि, 
अट्टः 2.387. 

अत्थकाम त्रि, ब, स, [अर्थकाम], हित, कल्याण एवं 
योगक्षेम की कामना करने वाला, शुभचिन्तक, हितेच्छी - 
अत्थकामस्स ... गिलातुपडाकस्स ... नाविका होति 
महाव, ३94; बहुजनस्य अत्थकामो अहोपि हितकामो 
फासुकामो ... दी, नि. 3.123; ... कोविदेव पुरिख्रे उप्पज्जेय्य 
अत्थकामो हितकामो योयक्खेमकामो A. नि. 1.167; 
सदेवकस्स लोकस्स अत्थमेव कामेतीति अत्थकामो उदा. 
Hg. 166, तुलः अत्तकाम, अत्तऱ्थकाम, अत्तत्थिय; - ता 
स्त्री, भाव, [आत्मकामता], हितकामता, हित करने की 
मनोदशा - अत्थसन्हितेनाति अत्थकासताय हितकासताय 
उपेतेन दी. नि, अट्ट. 3.193; - वग्ग पुः, जातक संग्रह के 
एक खण्ड-विशेष का नाम, जा, अट्टः 1.230-253. . . 

अत्थकामिनी स्त्री, [अर्थकामिनी], हित करने की इच्छा 
रखने वाली, हितैषिणी, भला चाहने वाली - देवता 
अत्थकामिनी सुः नि, 992. 

अत्थकारण नपुं, [अर्थकारण], लाभ, प्राप्ति या स्वार्थ के 
कारण - अत्थक्सत्ति HOM TAT अत्थकारण्‌ स, नि. अइुः 
1.235; सेवति अत्थकारणा दी. नि, 3.141. 

अत्थकाले सप्त, वि,, प्रतिरू, निपा. [अर्थकाले], आवश्यकता 
के समय में, जरूरत आ पड़ने पर, किसी प्रयोजन-विशेष 
के उत्पन्न होने पर - अत्थकालेति कस्यचिदेव अत्थस्स 
कारणस्म उप्पन्नकाले Mo अट्टः 4.69. 

अत्थकिन्च नपुं,, कर्म, स. [अर्थकृत्य], सार्थक कार्य, 
उद्देश्यपूर्ण काम, कर्त्तव्य कर्म - अत्थेनाति अत्थकिच्चेन वि. 
व+ HE. 121; तुलः, /क्रे किच्चमत्थं इधमत्थि FS जा, 
अट्टः 3.476. 

अत्थकुसल त्रिः, सप्त, तत्पु., [अर्थकुशल], क. अपने 
कल्याण-साधन में प्रवीण, दक्ष, कुशल - करणीय अत्यकुसलेन 
सु, नि, 143; यो ... अचानं सम्मा पयोणेति ... पातिमोक्छसवरं 
a इच्रियसवरं ... परेति ... यो वा ... पातिमोक्खसवर 
... सम्पजञ्ञञ्च स्रोधेति अयम्पि अत्थकुसलो .... सु, निः 
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अत्थङ्गम / अत्थङ्गमन 


Hg. 1.158; ... wea पुत्तो जातिया सत्तवस्मो पञ्जवा 
अत्थकुसलो जार अट्टः 1.350; ख. त्रिपिटक के वचनों का 
अर्थ करने में कुशल, व्याख्या में प्रवीण - भिक्छु अत्थकुसलो 
च होति THETA, च ब्यञ्जनकुसलो च निरुपिकुसलो 
च पुब्वापरकुसलो च ३० नि. 2(1).186; अर्य वुच्चति 
अत्थळुसलो धम्मकुसलो नेत्ति, 19. 

अत्थक्खायी त्रि,, अत्थ + अक्खायी, [अर्थाख्यायी], हित 
एवं कल्याण को बतलाने वाला अच्छा मित्र, हितकारक बात 
कहने वाला साथी, कल्याणमित्र - ... अत्थक्खायी मित्तो 
सुहदो deca दी. नि, 3.142; आत्थक्खायी च यो मित्तो 
दी नि. 3.143; अत्थक्खायी च या नारी अप, 2.265. 

अत्थगत / अत्थंगत त्रि, [अस्तङ्गत], नष्ट हो चुका, अदृश्य 
हो चुका, डूब चुका (सूर्य आदि) - छूरियोपि अत्थङ्गतो 
अन्धकारो जातो जा, अट्टः 1.284; ... अत्थङ्गते ुरियोति 

, पाचि, 79; पे, व, अट्ठ, 47; ... ear अत्थगता न 

सन्ति सु+ नि. 476, 479; अत्थगताति अत्थङ्गता सुः नि, 
HE. 2.123; रजघीतापि अत्थङ्कते GRP जा, अष्ट, 5.87; 
ख. ला. अ, अदृश्य हो चुका, समाप्त हो चुका, विनष्ट - 
अत्थङ्गतो सो न पमाणमेति इतिवुः 43; ... इनम्हि लोके 
विनीता होन्ति पटिविनीता सन्ता ... अत्थड़ता विभ, 219; 
- ज्ञ नपुं, भाव, अत्थंगत से व्यु, [अस्तङ्गतत्व], विलुप्त, 
अदृश्य अथवा विनष्ट हो जाने की अवस्था - ... तेस 
निरुद्धा अत्थङ्गत्ता ... खु. पा. WE 148; - सिक्खापद 
नपुं, कर्म, स+, 22वें पाचित्तिय का शीर्षक, पाचि, 78-80; 
- टि. सूर्यास्त के उपरान्त भी भिक्षुणियों को शिक्षापद 
प्रदान करने वाले भिक्षु को लगने वाले एक पाचित्तिय 
अपराध को अत्थङ्गतसिक्खापद कहा गया है. 

अत्थगवेसक त्रिः, ser + गवेसक [अर्थगवेषक], अर्थ या 
तात्पर्यं की खोज करने वाला, किसी शब्द, कथन अथवा 
वचन के अर्थ को खोजने वाला - तुम्हे पन नो अत्थयवेसका 
व्यञ्जन गवैसका गच्छथ म. नि, Ag. 3.442(रो,). 

अत्थगहण नपुं, अत्थः + गहण [अर्थग्रहण], अर्थ की 
समझ या ज्ञान - विञ्ञूनं अत्थगहणे कोसल्लूप्पादनत्थं 

, सद्द, 2.318. 

अत्थङ्ग पुः, अत्थ + ग [अस्तङ्गम], समाप्ति, निरोध, विनाश 
- उप्पादे दारुणे दिस्का सासनत्थङ्गसूचके अप. 2.121. 

अत्थङ्गम / अत्थङ्गमन पुः, [अस्तगमन], क. शा, A. डूब 
जाना, अदृश्य हो जाना, नष्ट हो जाना - ओक्कमचन्ति 
अत्थड़मनं दी, निः WE. 1.84; ते याव सूरियत्थङ्गमना 
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अत्थंगमित 


TG, जा, AZ. 1.109; ... सोपि याव सूरियत्थङ्गयना 
जालगेव सोचेन्तो .... जा, AX. 1.206; ख. ला. अ. 
निरोध, उपशम, विनाश - ... दुक्खदोमनस्सार्न अत्थङ्गयाय 
अ, नि, 2(2).32; यो आपधादुया .. निरोधो वृषसमों 
अत्थङ्गमो स. नि. 1(2).159. 

अत्थंगमित त्रि,, अत्थ* + गमित [अस्तङ्गमित], अस्त कर 
दिया गया, क्षीण कर दिया गया, डूब चुका - wea 
अत्थङ्गतो जा, अइ, 5.368; झुरियो अत्थडतो चन्दो उग्गतो 
जा, Age 5.471. 

अत्थचर त्रि., अत्थ + चर [अर्थचर], परिचारक, उपयोगी, 
पूर्णतया अनुरक्त, हितकर, सेवारत - महाजनस्सत्थचरोध 
पण्डितो महाव. 484; TUT अत्थचर नरान स. नि. 
1(1).27; - क त्रि, उपरिवत्‌ - एवरूषेन किर भो पुरिसो 
अत्थचरकेन ... दी, नि, 1.93; कोसलरूजों HTP 
अमच्च ARH BH, जा. अइ, 4.175. 

अत्थचरिया स्त्री, ser + चरिया [अर्थचर्या], हितकारी 
व्यवहार, मित्रतापूर्ण व्यवहार, सहायतापूर्ण दृष्टिकोण, मित्रता 
भरी मनोवृत्ति, हितसाधक काम - दानेन ... अत्थकरियाय 
समानत्तताय दी, नि, 3.114; एत्तो Mig चरति अत्थचरिय 
जा. अहु. 4.262. 

अत्थचारिका अत्थचरक का स्त्री., [अर्थचारिका], सहायिका, 
सेविका, कल्याणकारिणी स्त्री - .. अत्तनो अत्थचारिक 
ONG आह जा, अइ. 4.34; अत्थचारिकाय TIT अदासि 
जा, अट्टः 6.214 

अत्थचिन्तक त्रि., [अर्थचिन्तक], उचित और अनुचित पर 
विचार करने वाला, हित-चिन्तक, पण्डित, निपुण, बुद्धिमान 
- ... निपुणा चत्थाचिन्तकाः जा. HE. 5.369; धीरा निपका 
निपुणा अत्थचिन्तकाः विभः 499. 

अत्थचिन्तावसानुग त्रि. हितचिन्तन में लगा हुआ - 
अत्थचिन्तावसानुगाः थेरगा 926; अत्थविन्ता - 
वसानुगाति हितचिन्तावसानुगा हितविन्याकपिका थेरगा, 
अट्टः 2.298. 

अत्थच्चय पुः, तत्पुः स. [अर्थात्यय], धन का विनाश, संपत्ति 
की हानि - अत्थच्चये मा अहु सम्पमूळहो जा. अट्टे, 3.137; 
TANT ... इस्सरिये विगते; तदे.. 

अत्थच्छाया TAL, तत्पु, स. [अर्थछाया], परमार्थधर्म की 
छाया, किसी वास्तविक वस्तु की छाया, अवास्तविक वस्तु 
- ... प्रमत्थतो अविज्जमानापि अत्थच्छायाकारेन 
चितुप्परादानसारम्मणभूता .... अभिः ध, स, टी, 60; 
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अत्थट / अत्थत 


अत्थच्छायाकारनाति परमत्थधम्मस्स छायाकारेन 
पटिभायाकारेन्‌ अभि, ध, वि, 221. 

अत्थच्छेक त्रि., तत्पु, स. [अर्थछेक], अर्थकुशल, लाभकारक 
अथवा हितकारक, शुभ के निर्णय में चतुर, बुद्धिमान - 
अत्थकुसलेन अत्थछेकेनाति खु. पा. AZo 191. 

अत्थजात' त्रि, अत्थः + जात ब, स., वह, जिसे कुछ काम 
अथवा आवश्यकता आ गई हो, जरूरतमन्द, अर्थी, दीन - 
कि मित्त अत्थजातस्स स+ नि. 1(1).42; अत्थजातस्साति 
TYP ANT स नि, HE. 1.84; सब्बे सत्ता अत्थजाता 
सः नि. 1(1).261; अत्थजाताति किच्चजाता स. नि, Hg. 
1.301. 

अत्थजातः नपुं, [अर्थजात], विशेष प्रकार का धन, उपकरण 
अथवा वस्तुएं, अर्थ से परिपूर्ण - केन वा अत्थजातेन अत्तानं 
TRA, जा, AG. 6.294. 

अत्थजापिक त्रि., अत्थः + जापिक, वस्तुओं अथवा कार्यों 
पर आधिपत्य रखने वाला, संपत्ति जीतने वाला, धन-संपत्ति 
उत्पन्न करने वाला, फल विपाक आदि अर्थो को सक्रिय 
करने वाला - कतमा अत्थजापिका पञ्जा विभ, 369; 
अत्तनो अत्तनो मूमिपरियापन्न विषाकसङ्कातं अत्थं जापेति 
जनेति पक्तेतीवि अत्थजापिका, विभ, अट्टः 386. 

अत्थजाल पु. ब्रह्मजालसुत्त (दी,नि,1) के अनेक अन्य नामों 
में से एक - अत्थणालन्तिपि... धम्मणालन्तिपि ... ब्रह्मजालं 
... दिङ्डिजालान्तिपि ... दी, नि. 1.41: यस्मा इमस्मिं 
धम्मपरियाये इधत्थोषि परत्थोपि frat तस्मातिह त्वं इमं 
धम्मपरियायं अत्थजाल न्तिपि न॑ धारेहि दी, नि, अट्टः 
1.109. 

अत्थजोतक त्रि., [अर्थद्योतक], अर्थ को प्रकाशित करने 
वाला, वस्तु को उचित स्थान पर विन्यस्त करने वाला - 
अत्थजोतको श्षम्मो जा. अट्ट, 5.225; विलोः भासितत्थो. 

अत्थज्झोगाहन नपुं, अत्थ + अज्झोगाहन, ष, तत्पु. स. 
[अर्थाध्यवगाहन], अर्थ सम्बन्धी गम्भीर अनुचिन्तन - इमस्स 
GRY अत्थण्झोगाहण दस्सेदु ... खु, पा. अइ. 127. 

अत्थञ्ञू त्रि. अत्थ + ४ञा से व्युः [अर्थज्ञ], अर्थ का ज्ञाता, 
ठीक-ठीक अर्थ को जानने वाला - अत्थव्जू च अत्तञ्यू व 
दी. नि, 3.199; तस्स तस्सेव भायितस्स अत्थं जानातीति 
HT दी. नि. HG. 3.202; HOY च होदि TH 
च्‌ TY व कालज्जू च WIS व अ नि, 2(1).140. 

अत्थट / अत्थत त्रि, [आस्तृत, आङ्‌ + VT + क्त], 
अच्छी तरह फैलाया हुआ, - अत्थतं होति कथिनं 
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अत्थतो 138 अत्थधम्म 


महाव, 331; आति एवत्थतञ्चेव महाव, 353; उपरिअत्थतेन अत्थदस्सी” पुर, व्य, सं. क. चौदहवें बुद्ध का नाम - तत्थेव 


अजिनचम्मैन ... जा, We. 5.403; सन्थतेति .. 
कप्पियत्थरणेहि अत्थते सु. नि. Ag. 2.98; - कथिन त्रि. 
ब. स., कठिन-चीवर नामक विधान पूरा कर चुका व्यक्ति, 
- अत्थतकाथिनानं वो भिक्खवे इमानि पञ्च कापिस्सन्ति 
महावः 331, द्रष्ट, कठिन(कथिन) के अन्त». 

अत्थतो प. विः, प्रतिरू, निपा, [अर्थतः], वास्तविक अभिप्राय 
की दृष्टि से, आशय के अनुसार अर्थ की दृष्टि से - ... 
आयस्मन्तान अत्थतो वेव नान व्यञ्जनतो च नान म» नि, 
3.25; इमामपि... कारण अत्थतो सम्पाटिच्छ ..., मि. Te 118. 

अत्थत्तिक पुः, समा, द्व, स. [अर्थत्रिक], अर्थ त्रितय, तिहरा 
अर्थ - यो इग अत्थातिक GATT, Tee 1.313; - विभाग 
पुः सदः के 14वें अध्याय का नाम - (ST कोसल्लत्थाय 
कते सहनीतिप्पकरणे अत्थतिविषागो सद 1.314. 

अत्थत्थ पुः, अत्थः + अत्थः [अर्थार्थ], क. उपयोगी अथवा 
हितकारक वस्तु - अत्थत्थमेवानुविचिन्तयन्तो जा, अइ. 
7.183; ख. अत्थत्थाय रूप में, लाभ अथवा हित के निमित्त 
- या तत्थ तस्स पर्चिषरियेयना सा अत्थत्थाय मि, प. 
246; - पटिपुच्छा / परिपुच्छा स्त्रीः, [अर्थार्थप्रतिपृच्छा], 
स्वयं के हित अथवा कल्याण के विषय में प्रश्‍न - 
अत्थत्थपरिपिच्छासम्पदा तित्थवाससम्पदा ... इमाहि सत्ताहि 
सम्पदाहि समन्नागती .... जा, अट्टः 4.86; पाठा, अत्तत्थ०. 

अत्थत्थिकभाव पुः, [अर्थार्थीमाव], अर्थार्थी होने की दशा, 
हित-कल्याण को चाइने की अवस्था अथवा मनोवृत्ति - 
अत्थेन अत्थिको वस्स अत्थत्थिकभावस्स अनुरूप .... सुः 
नि, अट्टः 2.120. 

अत्थदस्स / अत्थदस त्रिः, अत्थ! + दस्स, [अर्थदर्श], 
हितकारक बात को देखने अथवा समझने वाला, अपने लिए 
कल्याणकारक अथवा शुभ को खोजने वाला - ये पण्डिता 
अत्थदसा भवन्ति जा, अड्डः 7.150; ... अत्थदसाति 
अत्थदस्पनसमत्था तदे; HATING हितानुषस्सी सु. नि; 
WE. 2.94, समाना, अत्थदस्सी. 

अत्थदस्सिमा त्रि. अत्थ + दस्सी + मन्तु, सुस्पष्ट दृष्टि 
वाला, प्रत्युत्पन्नमति - तं तत्थ गतिमा थितिया मतिमा 
अत्थदस्सिमा जा. अइ, 7.180, तुल, अत्थदस्सी. 

अत्थदस्सी' त्रि, अत्थदस्स से व्युः [अर्थदर्शी], उपरिवत्‌ - 
ततो च मघवा सक्को अत्थवस्सी जा. Ae 5.135; पण्डिता 
अत्थदस्सिनी जा, अट्ठ, 6.300; अत्थदस्सिनन्ति अनागतः 
अत्थं परस्सन्तानं जा. AS. 3.284; विलो, अनत्थदस्सी. 


मण्डकप्पम्हि अत्थदस्सी महायसो बु, वंन 16; एकस्मिं 
कषे प्रियदस्सी अत्थदस्सी धम्पदस्सीति तयो बुद्धा निबतिंस 
जा, अट्ठ- 1.48; अत्थदस्सी ठु भगवा, FI अपराजितो 
अफ, 1.85, 97, 171; ख. वाराणसी के एक प्राचीन राजा का 
नाम - रमो बरिलास्थो नाम वित्तदस्सी अत्थदस्सी दी. वं. 
3.41; ग. श्रीलङ्का के एक स्थविर का नाम - थेरेन 
अत्थदस्सिना जा. HF 1.2. 

अत्थदीपक त्रि, [अर्थदीपक], अर्थ को प्रकाशित करने 
वाला, अर्थ को स्पष्ट करने वाला - निरुद्धन्ति 
अत्थदीपकापदवतीति सद, 1.178. 

अत्थद्वय नपुं, समा, द्वः सः [अर्थद्वय], भिन्न-भिन्न प्रकार के 
दो अर्थ - इध प्रन ... अत्थद्वये बुज्जति खु. पा. अट्टः 82. 

अत्थद्ध त्रिः, थद्ध का निषे, [अस्तब्ध], घमण्ड-रहित, अहंभाव 
से मुक्त, हठ न करने वाला - अत्थद्धो होति अनततिमानी, 
दी, नि, 334; म, नि, 1.137; अत्यद्धोति थद्वमच्छरियविरहितो 
जा, HR 7.181, पाठा, HAE; - ता स्त्री, भाव, अहंकार 
रहित चित्तवृत्ति, निरहंकारता - अवित्थनताति ... अथद्धताः 
ध, स+ अट्टः 194; HIGHT अनतईसो जा. अट्टः 7.143, 
पाठा, अथद्धता. 

अत्त्थधम्म पुः, द्वः सः { अर्थधर्म], अर्थ और धर्म का प्रतिसंवित्‌ 
ज्ञान - अत्थधम्मस्स कोविदो, जा, अटः 3.299; पाठा, अत्थं 
धम्मस्सः - निरुत्ति स्त्री, समा, द्वः सः, [अर्थधर्मनिरुक्ति], 
प्रथम तीन प्रतिसंवित्‌ ज्ञान - अत्थधम्यनिरुत्तीसु पटिमाने 
तथेव च अप, 2.212; - टि. अर्हत्व की अवस्था की प्राप्ति 
होने पर प्राप्त होने वाले चार प्रकार के विशिष्ट ज्ञान 
प्रतिसंवित्‌ (पटिसंभिदा अथवा पटिसंविहित) हैं | ये विशिष्ट 
आन्तरिक ज्ञान, अत्थपटिसंभिदा या अर्थो का सुस्पष्ट 
ज्ञान, धम्म-पटि, या हेतुओं, प्रत्ययों तथा हेतु-प्रत्यय- 
सम्बन्धों का ज्ञान, निरुत्तिपटि, या निर्वचनात्मक व्याख्याओं 
का ज्ञान तथा पटिभानपटि- या वह बुद्धि जिसके द्वारा 
प्रथम तीन प्रतिसंवित्‌ ज्ञानों की प्राप्ति का अनुभव होता है, 
द्रष्टः अः निः 1(2).185; अ नि. 2(1).105; पटिः म. 81; 
109; - पटिसंवेदी त्रिः, [अर्थधर्मप्रतिसंवेदी], अर्थ एवं 
धर्म की गम्भीर समझ रखने वाला - अत्थधम्मप्पटिसवेदी 
इत्वा .... उदा. HE, 253; - विदू त्रि» [अर्थधर्मवित्‌], अर्थ 
एवं धर्म को जानने वाला - अत्थघम्मविद्वति पानिअत्यञ्चेव्‌ 
पालिक्षम्मञ्च जानन्तो; जा, Age 7.105; - म्मानुसत्तथि / 
म्मानुसिट्ि स्त्री, तत्पुः स., [अर्थधर्मानुशिष्टि], अर्थ एवं 
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धर्म की शिक्षा - अत्थष्षम्मानुसिडिया जा, अङ्क, 5.52; - 
म्मानुसासक त्रि, अर्थ एवं धर्म की शिक्षा देने वाला - 
अत्थपामानसासको AIH HEN जा, AE. 4175; बोधिसत्तो 
.. तस्स अत्थधन्मानुसासको अहोषि जा, WE 2.81; जा. 
HS. 3.354. 

अत्थनय पुः, अत्थः + नय ष, तत्पु, स, [अर्थनय], अर्थ 
स्पष्ट करने की पद्धति - एतस्स अत्थनयो वुत्तो म. नि, 
Ho (eG) 1(1).31. 

अत्थना स्त्री. ४अत्थ + अन + आ [अर्थना], अनुरोध, 
याचना, प्रार्थना, भिक्षा की याचना - भिक्खा ठु याचनात्थना 
अभि, प, 759. 

अत्थनानता स्त्री,, [अर्थनानात्व], अर्थो में अन्तर, अर्थो की 
विविधता - विनापि अत्थनानत सद्‌, 2.340. 

अत्थनिगमन नपु,, [अर्थनिगमन], तर्कवाक्य का 
उपसंहारात्मक वचन - एत्थ ... पदयोजनाय अत्थनियमन 
करिस्साय्‌ म. नि. अइ, (AT) 1(1).59. 

अत्थनिप्फत्ति स्त्री., [अर्थनिष्पत्ति], उद्देश्यपूर्ति, फलप्राप्ति, 
परिणाम - abe अत्छनिप्फाति अपस्सन्तो म, नि, Hg 3. 
51 (Ze). 

अत्थनिस्सित त्रि., [अर्थनिश्रित], अर्थ या हित से भरा हुआ, 
लाभप्रद, हितकारक, उपयोगी - अत्थनिस्सित कथेने 
जा, HE. 3.325; अत्थसन्हितन्ति अत्थनिस्सित दी. नि. 
WY. 2.278. 

अत्थन्तर' त्रि. क. अर्थ के अनुकूल रहने वाला, अर्थ के 
अन्दर रहने वाला, अर्थ से सङ्गति रखने वाला - अत्थन्ब 
यो जानाति WTR, ARITA अत्वान तथा करोति अत्थन्तरो 
नाम स होति पण्डितो थेरगा. 374; ख. हित करने में लगा 
हुआ या परहितानुरागी चित्त वाला - अत्थो WHET अन्तरे 
fad यस्स सो अत्थन्तरो अत्थकर्थ निसामयि दी, नि. 
3.118; द्रष्ट, दी, निन Hg. 3.104. 

अत्थन्तरः नपुं,, कर्मन सः [अर्थान्तर], दूसरा अर्थ, अर्थ में 
भिन्नता - तत्थ अत्थन्तरं अत्थि मि. फ 157; नं 
अत्थन्तरविञ्ञापनत्थञ्च ... सद्द, 1.38, 266. 

अत्थपकासिका स्त्री, तत्पु स. [अर्थप्रकाशिका], अर्थ को 
स्पष्ट करने वाली - अत्थसन्दस्सनीति अत्थप्पकासिका 
जा, अइ 5.246. 

अत्थपच्चत्थिक पुः, द्व. स. [अर्थप्रत्यर्थिक], अर्थी और 
प्रत्यर्थी, न्यायाधिकरण में विचारणीय विवाद में वादी और 
प्रतिवादी - उभो अत्थपच्चत्थिका सम्मुखीथूता होन्ति चूळव, 
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204; ... उभो अत्थपच्चत्थिके सञ्ञापेहु अ, नि, 3(2).59; 
KTM ... जा, अहु, 5.114, पाठा, अत्तपच्चत्तिकानं 

अत्थपञ्जत्ति स्त्री, तत्पुः स, [अर्थप्रज्ञप्ति), अर्थविषयिणी 
अवधारणा, अर्थविषयक विचार - ... सम्मुतिसच्चभूता 
उपादापजञ्ञातिसझवा अत्थपञ्ञत्ति FA, अभि, धः वि, 220. 

अत्थपटिवेघ पुः, aq. सः, [अर्थप्रतिवेध], अर्थ का गम्भीर 
ज्ञान, अर्थ की तह तक जाकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान, बौद्ध- 
परम्परा में उल्लिखित 3 प्रकार के ज्ञानों में सबसे गम्भीर 
स्तर वाला ज्ञान, धर्म की धर्मता का साक्षात्कार कराने वाला 
गम्भीर ज्ञान - .. IGA यज्ञाय अत्यपटिवेधसमत्थता 
म, नि, Hg. (HT) 1(5).8. 

अत्थपटिसंवैदी क्रि, [अर्थप्रतिसंवेदी], अर्थ का ज्ञाता, धर्म 
के गम्भीर एवं सूक्ष्म अर्थ का ज्ञाता, बुद्ध-वचनों के अर्थो का 
ज्ञाता - ठस्मि धम्मे अत्थपटिसवेदी य होति धम्मपटिसवेदी 
दी. नि, 3.191; अत्थपटिसवेदिनोति पान्ठिअत्थ TTT RT, 
दी. नि. HE. 3.196; अत्थष्पाटिसवेदीति अद्कर्थ आणेन 
Heads, अन नि. अइ, 2.134; - दिता स्त्री. पूर्व से व्युः 
भाव, [अर्थप्रतिसंवेदित्व], अर्थ के गम्भीर आन्तरिक ज्ञान की 
प्राप्ति की अवस्था - यस्मा अत्थपटिसवेदितादीन गुणानं 
पढेङ्वार्न खु, पा. अङ्कः 113. 

अत्थपटिसम्मिदा स्त्री., तत्पु, स, [अर्थप्रति - संवित्‌], 
अर्हत्‌ के चार प्रकार के प्रतिसंवित्‌ आन्तरिक srt में से 
प्रथम, धर्म के पांच अर्थों के विषय में सुस्पष्ट प्रभेदगत ज्ञान 
- ... अत्थपटिसम्भिदा GHA .... अ+ नि. 1(2).185; 
... अत्थपटिसस्मिदाति TAY HAY THEN जाणं अ. 
नि, अद्ठ- 2.348; अत्थपाटिसम्भिदाति अत्थे पटिसम्मिदाः 
TOPIC ST... पमेदगतं जाणन्ति अत्थो विम, अट्ट. 385; 
- पत्त त्रि. प्रथम प्रतिसंवित्‌-ज्ञान अर्थात्‌ अर्थ-प्रतिसंवित्‌ 
ज्ञान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति - अत्थपाटिसम्धिदापतो 
होति... अ, नि. 2(1).105. 

अत्थपद नपुं, तत्पुः स. [अर्थपद], त्रिपिटक में आया हुआ 
हितकारी वचन, कल्याणमय शब्द, गम्भीर अर्थ वाला बुद्धवचन 
- एक अत्थपद सेय्यो ध, प 100; ... अयभायस्मा न चेव 
गम्भीरं HITE उदाहरति .... Bo नि. 1(2).218; यस्स 
पदस्स अत्थो दुविञ्जिय्यो त गण्विपद यस्स अधिप्पायो 
छुक्ञ्जिय्यो त॑ sierra, विसुद्धि, महाटी, 2.79. 

अत्थपरिक्खा स्त्री, तत्पु, स. [अर्थपरीक्षा], अर्थ के 
सम्बन्ध में छानबीन या जांच-पड़ताल - गहणेन विना 
अत्थपरिक्खा नोपजायति सद्धम्मो, 532. 
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अत्थपरिग्गहन नपुं, तत्पु, सः [अर्थपरिग्रहण], हितकारक, 
उपयोगी अथवा शुभ का पूर्णतया ग्रहण अथवा ज्ञान, अर्थ 
(तात्पर्य) पर अच्छी पकड़, अर्थ का पूर्ण ज्ञान - ... चित्ते 
उप्पन्ने वित्तवसेनेव ... अत्थपरिरगहण GIT PT TATA, 
म, नि, Ag. (मूप-) 1(1).272. 

अत्थपरिच्छेद पुः, ष. TY. स., [अर्थपरिच्छेद], अर्थ की 
परिभाषा, अर्थ का लक्षण, अर्थ का विनिश्चय - ... वा 
अत्थपरिच्छेदो वा .... सद, 2.602 

अत्थपरिदीपना स्त्री, [अर्थपरिदीपन], अर्थ का पूर्ण प्रकाशन, 
अर्थ की व्याख्या - गहेत्वाति इमस्स पन पदस्स अयं 
अत्थपरिढीपना विसुद्धि, 1.112, पाठाः अत्थदीपना. 

अत्थपुच्छन नपुं», अर्थ के विषय में प्रश्न, वास्तविक महत्त्व 
के विषय में प्रश्न - अत्थपुच्छर्न पदक्खिणकम्मं थेरगा, 36. 

अत्थपुरेक्खार त्रि» अर्थ-व्याख्यान को उत्तम रूप से निष्पादित 
करने मे कुशल, अर्थ-व्याख्याताओं में अग्रगण्य, अट्ठ, का 
स्वाध्याय करने वाला - अनापत्ति अत्थपुरेक्खारस्स 
पारा, 192; अत्थपुरेक्खारस्साति अनिमित्तातिआदीन पदानं 
अत्थं कथेन्तस्स्‌ अडकर्थ वा सज्झाय RTH पारा, 
He 2.123. 

अत्थप्पभेद पुः, तत्पु, सः [अर्थप्रभेद], पदार्थों का वर्गीकरण, 
अर्थों या तात्पर्यो में विभिन्नता - पुप्फ नपुं., विविध अर्थ- 
रूपी पुष्प - ... नानप्पकारेहि अत्यप्पभेदपप्फेडि आतिविय 
खु. पा. अह, 152; - पुच्छा स्त्री, अर्थो में विभिन्नता- 
विषयक प्रश्‍न - कतीति अत्थप्पभेढ्पुच्छ सु, नि. अट्टः 1.128. 

अत्थबद्ध त्रि. [अर्थबद्ध], किसी बात को अथवा विषय को 
समझने के लिए अत्यन्त आतुर, किसी बात अथवा प्रयोजन 
विशेष के साथ जुड़ा हुआ - Wa तयि अत्थबद्धा भवन्ति सुः 
नि, 384; अत्थबद्धाति अपि नु खो इम पन्हं ब्याकरेय्य इमं 
कङ्क छिन्दैय्याति एवं अत्थबद्धा भवन्ति सुः नि, Age 2.93. 

अत्थमञ्जक त्रि,, [अर्थभञ्जक], कल्याण अथवा हित को 
नष्ट करने वाला, हानि पहुंचाने वाला - 
इघलोकपरलोकत्थमञ्जक अकल्याणमित्तसंसग्ग खु. पा. 
HE. 100; परेर अत्थथञ्जक मुसावादञ्च भासाति धः प. 
HE. 2.206. 

अत्थभञ्जनक उपरिवत्‌ - अत्थभमज्जनकट्टेन अच्जेति किलेसा 
Teed, सुः नि, HE. 1.94. 

अत्थमूत त्रि, [अर्थभूत], हितकारक बात, लाभदायक या 
कल्याणमय धर्म - अत्थत्थमेवाति TOT AT अत्थं जाः 
अट्टः 7.183. 


अत्थमि त्रि., [अस्तमित], डूबने की स्थिति वाला, लगभग 
अस्त होने वाला, (सूर्य) - परिनिब्बायि सम्बुद्धो उळुराजाव 
अत्थामि बु. वंश 6.31; अत्थमीति अत्थङ्गतो केचि अत्थं 
TUT पठन्ति; बुः वंश अट्टः 182. 

अत्थयुत्त त्रिः, तत्पुः स., [अर्थयुक्त], उपयुक्त, महत्त्वपूर्ण, 
सार्थक - अत्थं अम्मन्तर कत्वा अत्थयुत्त कर्थ निस्रामयि दी, 
नि, HE. 3.104; सहित मेति म्ह वचनं साहित सिलिट्टं 
HAYS BRIGHT अत्थो म, नि. AF (AoA) 2.169. 

अत्थयुत्ति स्त्री, [अर्थयुक्ति], किसी भी बात की तार्किक 
सङ्गति, कथन की युक्ति-युक्तता - दिस्सवीति विजानेय्य 
सद्धिमेवत्थयुत्तिया सद» 1.44; - पुच्छा स्त्री, [अर्थयुक्ति 
पृच्छा], तर्क-संगत और सार्थक प्रशन, युक्तिपूर्ण कथन के 
विषय में प्रश्‍न, तार्किकता के विषय में प्रश्‍न - तत्थ कथं 
सूति सब्बत्थेव अत्थयुतिएच्छा होति सुर नि, अट्टः 1.199. 

अत्थ-योजना स्त्री, ष, तत्पुः Ge, [अर्थयोजना], अर्थ 
सङ्गति, व्याख्यान, अर्थ की सङ्गति का प्रदर्शन - तत्रायं 
शूतसत्थ कत्वा WET अत्थयोजना म, नि. AZ. (FI) 
1(1).220; ... गाथाद्वयस्स क्तविपरियायेन अत्थयोजना 
वेदितब्बा पे, व. अट्ट, 122; पालि ग्रन्थों के कतिपय 
व्याख्यानों के शीर्षक के रूप में भी प्रयुक्त. 

अत्थरक पुः, [आस्तरक], गलीचा, बिछावन, चादर - 
पटलिकाति घनएुप्फो उण्णामयत्थरको अ, नि. अड्ड- 
2.167; ... चिततत्थरकाकीहि नानावण्णेहि अत्थरकोहि म, नि, 
SHE. (म.प.) 2.13, पाठा अत्थरणेहि. 

अत्थरण नपुं. / पुः, [आस्तरण], क. आच्छादन, फैलाव, 
आस्तरण, बिछावन, ओढने वाला चादर - चितकन्ति 
वानविचित्त PUTT RT, पाटिकाति उण्णामयो सेतत्थरणो 
दी. नि, Age 1.78; ख. गलीचा - रतनपतिसिन्वितमत्थरणं 
कम; अभि, प. 315; पाठा. अत्थरणक; - पापुरण / पावुरण 
[आस्तरण-प्रावरण], नपुं,, द्वन्द्व सः, गलीचा एवं चादर - 
- कोचि अत्थरणपादुरण ... देन्ति मि, प, 259; ... मञ्चं 
वा पीठ वा अत्थरणपापुरण वा TREAT .... ध, Te 
HE. 119; एकत्थरणपादुरणापि FIT, चूकव 22. 

अत्थरति आ - श्थर से व्यु, वर्त, प्र, पुः, ए, व. [आस्तृणाति, 
आङ्‌ + स्तृज्‌ आच्छादने क्रयादि], बिछाता है, फैलाता है, 
ढकता है, आच्छादित करता है - सङ्लो कथिन अत्थरति 
गणो कथित अत्थरति परि. 333; - न्ति बः व, - सेतुं 
HALT, जा, अट्टे, 1.198; - त्थत भू; क» Fo, फैलाया 
हुआ. बिछाया हुआ - ... अत्धत होति BT... महाव, 
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331; : रापेसि प्रेर, अद्यः, प्र, पुः, ए. व, - खब्बथा 
मण्डयित्वा त॑ अत्थरापेखि तत्थ सो म, वं, 3.20; - रस्सु 
अनुः म» Yo, ए, व., आत्मने, - ... अत्थरस्थु पलासानि जा, 
अह, 3.159; - रितु निमि. कृ, - कथिन अत्थरितु .... 
महाव, 331; - रित्वा पू. का. कृ. -... APlew कप्पासाणिछु 
HARA, जा, अट्ट 5.105; - रितब्ब सं, कृ. - ... कठिन 
अत्थरितेब्ब.... महाव, 331; - रीयति कर्म, वाः, वर्त., प्र, 
पु., ए, व., फैलाया जाता है, बिछाया जाता है - सक्कस्स 
ढेवरञ्जो आरन HOTT अ नि, TZ. 3.2308). 

अत्थरस पुर, TY. स. [अर्थरस], मूल आशय, अर्थ का रस, 
अर्थ का वास्तविक अथवा मूल आशय, अर्थ की मधुरता 
अथवा प्रायोगिक स्वरूप - भागी वा भगवा अत्यरसस्म 
धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स महानि, 104: अत्थरसस्साति 
हैठुकलसम्पत्तिसङ्कातस्स अत्थरसस्स महानि, Ag. 212: 
..- बुद्धवचनं उरणण्हित्वा अत्थरस विदित्वा TIA होति म. 
नि, अडः (मू. Te) 1(2).258; पच्चेकङुद्धा ... अत्थरसमेत 
पाटिकिज्झान्ति न कषस्परस सु. नि, अट्टः 1.43. 

अत्थलाभ पुर, ष. तत्पु, स, [अर्थलाभ], धन-संपत्ति की 
प्राप्ति - अहाखो अत्थलाभेछु जा. अङ्क, 3411; अत्थलामेछुति 
महन्ते इस्मरिये THF. तदे,. 

अत्थवडिं स्त्री. [अर्थवृद्धि], धन-सम्पत्ति की वृद्धि, कल्याण 
अथवा हित की वृद्धि - अह भोगवड़िं अत्थवड्रि ध्म्मवाड़ि 
नाम ते कथेस्सामि जा. WR 3.202. 

अत्थवन्तु तिः, [अर्थवत्‌], क. सार्थक, महत्त्वपूर्ण, उपयोगी, 
हितसाधक, लाभप्रद, तर्कसंगत - यथा महाराज पिदृवचन 
Gard अत्थवन्त होते. ... एकमेव ... तथायतस वाचा 
अत्थकती मि, प. 168; मासेमत्थकातिं वाचं जा, Hee 5.369: 
ख. बुद्धिमान, अर्थ का ज्ञाता - सो अत्थवा सो धम्गडो 
शेरगा> 740; 746. 

अत्थवण्णना स्त्री., तत्पुः सः [अर्थवर्णना], ऐसी व्याख्या, 
जिसमें प्रत्येक पद के अर्थ को स्पष्ट किया गया हो - 
जातकर्म अत्थवण्णना ITT .... जा, अट्ट. 1.3; ... 
पच्छा अत्थवण्णन करिस्सामि खु, पा, WE. 2; ... 
मड़लछुत्तसस अत्थवण्णानाक्कमो अनुप्पत्ते खु, पा, अड्ड. 
72; - टि, यह पदवण्णना के पश्चात रहती है तथा 
अधिपेतत्थवण्णना से भी इसका स्वरूप भिन्न रहता है. 

अत्थववत्थान नपु., तत्पु, स. [अर्थव्यवस्थान], पदार्थ- 
विशेष का निर्धारण, अर्थ का विनिश्चय - तरसा 
अत्यववत्थानतो अत्यपटिसम्जिदा अधियता होति .... WEA. 
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360; अत्थववत्थानतोति यथावृत्तस्त पञ्चविधस्स अत्यस्त 
वढत्थापनकसेन्‌ We. म, AZ. 2.230. 

अत्थवस नपुं, अर्थ, तात्पर्य अथवा अभिप्राय का कारण, 
विशिष्ट कारण, विशेष अभिप्राय, तार्किक आधार - कथ 
मिक्खवे भिक्खु अत्यवस' फटिच्च .., चूळव, 342; दसत 
HATS Wer पारा, 22; इसे खो भिक्षे तयो 
HIRT सम्पस्समानेन्र अ, नि. 1(3).176. 

अत्थवसवग्ग पु, परि, के एक वर्ग का नाम, परि, 
411-412. 

अत्थवसिक त्रि, [अर्थवशिक], सही एवं यथार्थ अभिप्राय पर 
निर्भर रहने वाला, तर्कसइत दृष्टिकोण वाला, कारण के 
आधार पर विचारणे वाला - ... कुलएच्ता THT अत्थवसिका 
HART पटिच्ब्‌ इतिवु, 64; ... अत्थवसिका कारणवसिका 
इत्वा इतिवु, अड्ड 256. 

अत्थवसी त्रि, [अर्थवशी], किसी विशेष लक्ष्य अथवा उद्देश्य 
के प्रति समर्पित, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में लगा हुआ, 
श्रमण-धर्म की प्राप्ति में पूरी तरह रत - एको अत्थवसी 
RIT पविसिस्पाथि कानन थेरगा, 539; अत्थवसीति इध 
अत्थोति GIT अधिप्पेतो थेरगा, HF. 2.149, पाठा. 
अत्तवसी. 

अत्थवसपकरणं नफु., परि, के एक भाग का नाम, परि, 
274-75. 

अत्थवाचक क्रि, [अर्थवाचक ], अर्थ को कहने वाला, अर्थ 
स्पष्ट करने वाला - अत्थवाचकः/मिपातो .... सद्द, 1.43, 159. 

अत्थवादी त्रि, [अर्थवादी], हितकारक एवं कल्याणकारक 
बात कहने वाला, ऐहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण 
प्राप्त करने के लिए सदा सार्थक, मङ्लकारी एवं गम्भीर 
बातें बोलने वाला, (सदैव कालवादी, भूतवादी एवं धम्मवादी 
शब्दों के साथ-साथ प्रयुक्त) - द्विड्घाम्मिकरसम्पणयिकत्थ- 
सन्तिस्सितमेव कत्वा वदतीति अत्थकादी दी, नि, az 
1.71; महानि, 3g. 261, स्त्री, अत्थवादिनी. 

अत्थविकप्प पुः, कर्म. / तत्पु सः [अर्थविकल्प], वैकल्पिक 
अर्थ, अर्थ-सम्बन्धी विकल्प - gd अत्याविकय्पे जा. अहु. 
3459; ... इमस्मि अत्थविकप्पे ... सु, नि, aig. 2.141. 

अत्थाविचारणा स्त्री., ष. तत्पु, स, [अर्थविचारणा], अर्थ के 
विषय में विचार, अर्थ-विषयक विवेचन, नौ at वाले 
बुद्धशासन के अर्थ का विचार - were परियेडीति 
सासनस्म अत्थपरियेसना ... सासनस्स अत्थविचारणाति 
अत्थो नेत्तिः अट्ट, 143. 
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अत्थविञ्ञापन 


अत्थविञ्जापन नपुं, तत्पुः स. [अर्थविज्ञापन], अभिप्राय 
अथवा मन की बात का प्रकाशन, तथ्य का प्रकाशन - 
निज्जीवालपर्न अप्प अत्याविज्ञापने सिया सद्‌, 1.172; - 
नी स्त्री. अर्थ को स्पष्ट करने वाली या सूचित करने वाली 
- RAPT अत्यविज्ञापनिं ध, प, अट्टः 2.388; सुः 
नि. अट्ट. 2.171. 

अत्थविनिच्छय पुः, तत्पुः स. [अर्थविनिश्चय|, विवाद- 
विषय का निर्णय, तात्पर्य का निश्चयात्मक अवधारण - 
... तस्स अत्थविनिष्छयस्स ओकासाकरणेन .... उदा, 
ag. 127; - ञ्ञू त्रि. [अर्थविनिश्चयज्ञ], अर्थ-निर्धारण 
का ज्ञाता, किसी विषय पर निर्णय करने में कुशल - 
अत्थविनिच्छयञ्जरति तस्स तस्स अत्थस्स /किनिच्छयकुखस्लो 
जा, अइ. 3.178; न वेधती अत्थाविनिच्छयञ्द्र अ+ नि, 2(1). 
52; अत्थविनिच्छ - FIT कारणत्थविनिच्छये कुसलो अर 
नि. HE. 3.24. 

अत्थविमाग पुः, तत्पु. सः [अर्थविभाग], पदार्थों या अर्था का 
वर्गीकरण - तेसं अयं अत्थविभागो विभ, AZ. 172. 

अत्थविभावना स्त्री, तत्पु, स, [अर्थविमावना], अर्थ- 
सम्बन्धी विस्तृत व्याख्यान - तत्रायं अत्थाविभावन उदार 
अद्ढ, 317. 

अत्थविमावी त्रि, अर्थ-सम्बन्धी विस्तृत व्याख्यान करने 
वाला, अर्थों की विभावना करने वाला(चित्त) - अत्थविभावी 
ति अत्थस्स विभावनसील चित्त .... सद्‌, 1.86; 233. 

अत्थविवरण नपुं,, तत्पु. स, [अर्थविवरण], अर्थ का विवेचन, 
व्याख्यान - साधारणे 1विहज्ञन्दीति इद सब्ब TIT दुक्खन्ति 
इमस्स पदस्स अत्थविवरणं उदा, AF. 128. 

अत्थविसेस पुः, तत्पु. स. [अर्थविशेष], अर्थ में अन्तर 
अथवा विशिष्टता - यत्थ ... लब्भति अत्थविसेसो च ..., 
सद्द, 1.38. 

अत्थव्यञ्जन नपुंः, द्वः स., [अत्थ + व्यञ्जन], अर्थ एवं 
व्यञ्जन - अत्थव्यञ्जनतो अपहरन्ति महानि, 121; - 
ग्महण नपुं, अर्थो एवं व्यञ्जनों की उपलब्धि - .. 
नानत्थब्यञ्जनग्गहण होते .... म. निः Wg. Fo.) 
1(1).9; - परिषुण्ण त्रिः, अर्थो एवं व्यञ्जनों से परिपूर्ण - 
अत्थब्यञ्जनपरिपुण्णाञ्हि धम्मं आदरेन APT महता 
हिता परिनाहिरो होतीति ..., म. नि, Age (मूप) 1(1).9; 
- पारिपूरी स्त्रीः, अर्थो एवं व्यञ्जनों के मामले में परिपूर्णता 
- तदुमयेनापि अत्थब्यञ्जनपारिषर्रि दीपेन्तो सवने आदरं 
जनेति म. नि. अट्टः (मूप-) 1(1).9; खु» पा, अट्ट, 84; - 
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अत्थसन्धि 


सम्पन्न त्रि, अर्थो एवं व्यञ्जनों से भरपूर - .. 
अत्थब्यज्जनसम्पन्नस्स धम्मकोसस्स .... म, नि, अट्ठ. 
(मू.प.) 1(1).8; ~ नापगत त्रिः, [अर्थव्यञ्जनापगत], अर्थ 
एवं व्यञ्जनों से रहित - ... अत्थब्यञ्जनापगर्त भणितन्ति 
अत्थव्यञ्जनतो अपहरन्ति .... महानि, 121; - टि. संक्षिप्त 
और सारगर्भित बात को अर्थ तथा किसी बात के विस्तृत 
रूप से प्रस्तुत करने की पद्धति को व्यञ्जन कहा गया है. 

अत्थव्याख्यान नपुं, षः A. स, [अर्थव्याख्यान], पालि 
के एक ग्रन्थ का नाम, जो चूलबुद्धथेर द्वारा लिखित माना 
जाता है - अत्थव्याख्यान छूळबुद्धथैरो सा. वं, 32. 

अत्थब्यापत्ति स्त्री, ष तत्पुः सः [अर्थब्यापत्ति], धन-संपत्ति 
का क्षय, धनहानि, - अत्थब्यापत्तीति यदा पन अत्तनो 
अत्थब्यापत्ति यसाकिनासो होति तदा अन्यथो अकिलमन 

जा, अट्ट, 3.411. 

अत््थसंवङ्कनकथा स्त्रीः, कर्म, स, [अर्थसंवर्धन - कथा], 
अर्थचर्या, हितकारक अथवा लाभदायक कथन - 
अत्थचरियायाति अत्यसवङ्कनकथाय्‌ दी, नि, अट्टः 3.99. 

अत्थसंहित त्रि, [अर्थसंहित], कल्याण से परिपूर्ण, 
हितकारक, उपयोगी, मङ्गल-कारक, कारण-प्रकाशक - यं 
समणो बहुं भासति उपेत अत्थसहित सुः नि, 727; HOIST 
अत्थुपेत धम्मुपेतञ्च हितेन च सहित सु. नि, अइ 2.197; 
अत्थसरहित तथागता पुच्छन्ति नो अनत्यसांहितं महाव, 66; 
अत्थरुहितानि भिक्खवे धम्मचेतियानि आदिज्नह्मचरियकानि 
म» नि. 2.333. 

अत्थसद्दचिन्ता स्त्री., तत्पु. सः [शब्दार्थचिन्ता], शब्द एवं 
अर्थ के बीच पाए जाने वाले सम्बन्ध पर विचार - 
अत्थसद्चिन्ताय बन एवं उपलक्खेतब्ब सहद, 1.34. 

अत्थसन्दस्सक पुः, एक स्थविर का नाम - इत्थ ye 
आयस्मा अत्थसन्दस्सको थेरो इमा गाथायो अभासित्थाति 
अप, 1.171. 

अस्थसन्दस्सन नपुं, परमार्थ का संदर्शन या स्पष्ट रूप से 
ज्ञान - कर्थ नानाधस्यप्पफासनता पञ्जा अत्थसन्दस्सने 
जाणे पटि, म. 96. 

अत्थसन्दस्सनी स्त्री.. [अर्थसन्दर्शिनी], अर्थ अथवा तात्पर्य 
को दरसाने वाली या सुस्पष्ट कराने वाली, अर्थप्रकाशिका 
- एसा ते उपमा राज्‌ अत्थसन्दस्सनी कता जा. AE. 5.245, 

अत्थसच्धि पुः, अर्थ के सम्बन्ध में सन्धि, पहले कही हुई बात 
को बाद में कही गई बात के साथ जोड़ने वाली चार 
सन्धियों में से एक - सो काय पुन्बापरो सन्धि चठुन्बिधो - 
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अत्थसन्धि ब्यञ्जनसन्धि देसनासन्धि PTT नेति, 
33; तुल, महाव, अट्ट, 127. 

अत्थसमाग त्रि. मूल आशय की दृष्टि से समान, समान 
तात्पर्य वाला - इम पटिगार्थ अणाचि ब्यञ्जनसभाग नो 
अत्थसभाग सु, नि, अट्टः 1.25; विलो. ब्यञ्जनसभाग, 

अत्थसम्पत्ति स्त्री, तत्पु, स. [अर्थसम्पत्ति], अर्थ की सम्पूर्णता, 
सार्थकता, अर्थ-समृद्धि - अत्थसम्पत्तिया सत्थं सु. नि, 
Wg. 2.151. 

अत्थसम्बन्ध पु., [अर्थसम्बन्ध], अर्थज्ञान में सहायक शब्दों 
का परस्पर सम्बन्ध, अर्थज्ञान में उपयोगी शब्दों का उपन्यसन- 
क्रम, अर्था की सुसंगत योजना - एक्मत्थसम्बग्रो केळितनो 
जा, अट्टः 7.366. 

अत्थसम्मव पुर. [अर्थसंभव], किसी. एक निश्चित अर्थ की 
सम्भावना - AY GAY अत्यसम्मवतो, खु. पा. अट्ट, 198. 

अत्थसल्लापिका स्त्री., [अर्थसंलापिका], अर्थ को स्पष्ट 
कर देने वाली - तत्थाय अत्थसल्लापिका उपमा ... म, 
नि, अट्टः (मून्प,) 1(1).325 (पृथ्वी एवं आकाश के संवाद के 
रूप में प्रयुक्त एक उपमा के लिए प्रयुक्त शब्द), 

अत्थसाघक त्रिः, [अर्थसाधक], अपने fea को सिद्ध करने 
वाला, कल्याणकारी, लाभदायक - ... त अत्थसाधक 
निब्धनपाटिखकुत्त ... TERT पर्द सेय्योयेवाति ... ध. प. 
अट्ठ- 1.364; ... उभयलोकत्थसाधकञ्च BITMAP AT 
एससन्तेन भगक्ता.... खु. पा. अड्ड, 100; विलो, अत्थभञ्जक. 

अत्थसाधनता स्त्री, अत्थसाधन का भाव, [अर्थसाधनता], 
अर्थोपार्जन या धनार्जन का साधन होना - ... आयूहितो 
अत्थसाधनताय अपचितिं न करोति मि. प. 175. 

अत्थसालिनी (बर्मी पाण्डुलिपि में सर्वत्र अड्डसालिनी), स्त्री. 
आचार्य बुद्धघोष द्वारा रचित धम्मसङ्गणि-नामक एक 
अभिधम्म-प्रकरण की अडः, सम्भवतः श्रीलंका जाने के पूर्व 
में ही विरचित - अम्मसङ्कगिया कासि कच्छ सो अडसालिनि 
म» वं. 37.225; दुद्धघ्ोसो च आयस्मतो रेवतस्स सन्तिके 
निसीवन्तो जाणोदय नास गन्ध अत्यासालिनिज्च गन्धं अकासि 
साः वें, 29. 

अत्थसिद्धि स्त्री, ष. तत्पुः स, [अर्थसिद्धि], अपने उद्देश्य, 
लक्ष्य अथवा अभीप्सित की प्राप्ति, इच्छापूर्ति, सफलता - 
GIMME THE, अप, 25; ... ग्रय॑ अनन्तरायेन TOME 
पत्वा जा, अष्ट, 1.170; अत्थखिद्धि उपगताः मि. प, 131. 
- कर त्रि. अर्थयुक्त, प्रयोजन की सिद्धि करने वाला, 
उद्देश्य-युक्त - ... Weert च थनायं समाने कत्तारि 
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अत्थानत्थ 
अुब्बकाले TAI अत्थसिद्विकरो होति विसुद्धि, 2. 


148-149, 

अत्थसो अ. [अर्थश:], विभिन्न उद्देश्यों, अभीष्सितों अथवा 
तात्पर्यो की दृष्टि से, अर्थों के अनुसार - क्विस्यग्गाहो च 
उपनिस्सयमत्थसोलि ध, स. अट्टः 315. 

अत्थस्सद्वारजातक नपु., एक जातक का शीर्षक अथवा 
नाम, जा, अट्ट, 1.350-351. 

अत्थहेतु अ. [अर्थहेतु], लाभ अथवा स्वार्थ के कारण - 
बहुज्जनो भजति अत्थहेठु जा, अट्ट, 6.186; सु. नि, अट्ठ, 
1.201. 

अत्थाचल पुः, अत्थ + अचल, कर्म, स, [अस्ताचल], वह 
पर्वत, जहां सूर्य अस्त होता है - रणदस्सनभीतो व लीनो 
अत्थचले रवि चू. कं. 72.113. 

अत्थातिसययोग पुः, ag. स. [अर्थातिशययोग], अतिरिक्त 
अथवा विशिष्ट अर्थ के साथ शब्द का सम्बन्ध या प्रयोग - 
अत्थातिसययोगे एवं उपलक्खेतब्द सद्द, 1.45. 

अत्थाधिगम पुः, तत्पु, स, [अर्थाधिगम], अर्थ की पकड़, 
समझ या ज्ञान - अत्थपरिग्याहकानं अत्याधिगनो अकिच्छो 
होति सद्‌, 1.37. 

अत्थानतिवत्ति स्त्री, तत्पुः स, [अर्थानतिवृत्ति], विचाराधीन 
अथवा प्रसङ्ग-प्राप्त विषय का अनुल्लंघन, अर्थ का अनतिक्रमण 
- अत्थानतिकत्तिय य्थासति मो, व्या. 3.3, तुल, काशिका 
2.1.6. 

अत्थानुसिट्ि स्त्री, [अर्थानुशिष्टि], अर्थ-सम्बन्धी अनुशासन 
या अर्था का नियमसंगत निर्धारण - अत्याचुदिङ्वीसु परिग्यलेसु 
च दी, नि. 3.118; अत्थाठुसिडीय परिग्गह्लेसु चाति ये 
अत्थाऱुसासनेछु परिगहा अत्थानत्थं परिग्याहकानि जाणानि 
लेसूति अत्थो दी, नि, अड्ड, 3.104. 

अत्थानत्थ पुः, द्व. स, [अर्थानर्थ], लाभ एवं हानि, हित एवं 
अहित - ... ठानेछु गुणदोस वुद्धिहानि अत्थानत्थ जत्वाति 
a जो, अट्टः 1.113; सुमासितदुमासित अत्थानत्थ हिताहितं 
MAG, जा, अट्टः 3.205; कि नु से एत्थ यतेन अत्यो अत्थि 
नत्यीति अत्थानत्थ TRAPS अत्यपरिग्यहण .... म. 
नि. Hg. (मू.प.) 1(1).264; - कुसलता स्त्री., 
[अर्थानर्थकुशलता], हित एवं अहित, वृद्धि एवं हानि के 
ज्ञान के विषय में कुशलता - ... फण्डितता 
अत्थानत्थकुसलताति एवमादीनि फलानि खु, पा, Mee 24; 
= परिग्गण्हन नपुं, [अर्थानर्थपरिग्रहण], लाभ एवं हानि 
या हित-अहित का यथार्थ ज्ञान - ... एवं अत्थानत्थपरिग्गहणं 
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वेदितब्बं म, नि, अट्टः 1(1).274; - विचक्खण मि. 
[अर्थानर्थविचक्षण], अर्थ एवं अनर्थ के निर्णय में अतिकुशल 
- भुमिया थिरमावत्थं अत्थानत्थविचक्खणो म, वंन 29.4. 

अत्थानिसंस पुः, ष. Ty. स. [अर्थानृशंस्य], वस्तु या 
पदार्थ के अच्छे गुण, वस्तु या पदार्थ में विद्यमान, प्रशंसनीय 
तत्त्व - अत्थवखन्ति अत्थाचिसंस अत्थकारण्‌ः स, नि. SE. 
1.235. 

अत्थानुसारी त्रि., [अर्थानुसारी], अर्थ या यथार्थ सत्य का 
अनुसरण करने वाला, अर्थ की प्राप्ति में लगा हुआ - 
सद्धर्म सुणमानस्स यो हि अत्थानुसारिनो सद्धम्मो, 
528. 

अत्थानुसासन नपुं, अत्थः + अनुसासन, [अर्थानुशासन], 
अर्थो या प्रशासनिक विषयों का प्रबंधन - ... ये अत्थानुथासनेसु 
परिग्णहा .... दी, नि, AS. 3.104; - सन्थागारसाला 
स्त्री. प्रशासकीय भवन, सभागार - सन्छागारेति रजकुलानं 
अत्थानुसाचनसन्था - गारसालाय म, नि, अझ, (AeA) 
4(2).169, तुल, अत्थानुसिडि, 

अत्थापगत क्रि, तृ. तत्पुः सः [अर्थापगत], अर्थ से हटा 
हुआ, अर्थ से रहित, निरर्थक - अत्थापगत भणित न्ति 
HAH अपहरन्ति ... महानि, 121; अत्थापगतन्ति अत्थतो 
HUTA, अत्थो नत्थीति महानि, अट्टः 226. 

अत्थापत्ति स्त्री., तत्पु, स. [अर्थापत्ति], स्त्रीः सड्रेतित अर्थ, 
तात्पर्यं के आधार पर गृहीत अर्थ, भगवान्‌ बुद्ध के जीवनकाल 
में तथा उनके परिनिर्वाण के पश्चात्‌ भिक्षुओं के अपराध - 
अत्थतो आपादेत्वा सु, नि, अइ 2.169; अत्थापति दिवा 
आपज्जलि नो रक्तिं पारा. Hg. 1.224; परि, 242. 

अत्थापाय फु. अत्थ + अपाय तत्पुः स, [अर्थापाय|, कल्याण, 
हित अथवा लाभ की क्षति - अत्थापाये जहन्ति न॑ जा, अट्ठ. 

3.342; अत्यापाये agar अपयमने परिहीमकाले तदे. 

अत्थापेति / अत्थापयति [अर्थायति], अत्थ का ना, धाः, 
वर्त,, प्र, पुः, ए, व, हितकारक या कल्याणकारक धर्म के 
विषय में शिक्षा देता है - अत्थ आचिक्खाति अत्थापयाति 
मो, व्यान 5.13, द्रष्टः सच्चादीहापि. 

अत्थाभिसमय पुः, अत्थ + अभिसमय, [अर्थाभिसमय]. हित 
का लाभ, इस लोक और परलोक दोनों लोकों से सम्बनि: 
त हितों का लाभ या साक्षात्कार - अत्थामिसमया धीरो 
पण्डितोति पढुच्चतीति इतिवुः 14; अत्थामिसमया ति दविः 
।स्फपि अत्थस्स हिस्स पटिलाभा; इतिवु, अइ 71, द्रष्टः 
अभिसमय. 


अत्थार पुः, [आस्तार, आ + अस्तु + धञ्‌], बिछावन, 
गलीचा, दरी - न अज्जत्र पुग्यलस्स अत्थारा जत्थत होति 
HAT महाव, 332, तुल, अत्थरण; - क त्रि. अत्थार + 
क, [आस्तारक], बिछाने वाला, फैलाने वाला - दिन्न 
GUAT अत्थ होति किनं अत्थारकस्स घ अनुमोदकस्य 
छु परि, 326; - मूलक त्रि. [आस्तारमूलक], संघ द्वारा 
अनुमोदित एवं प्रशंसित कथिन चीवर - आतिससो महा 
होति यस्स अत्थारमूलको; विन, विः 2243; अत्थारमूलको 
.- ति यो च ... अनुज्ञातो तस्मि विहारे उप्पज्जनकचीवर 
वत्थानिससो; विन» वि, टी, 2.69. 

अत्थावह क्रि. [अर्थावह], कल्याणकारी, लाभ, हित या 
भलाई को लाने वाला, उपयोगी - ... यत्थ अत्थाक्हं 
सुतन्ति जा, अइ, 3.191. 

अत्थि क्रि. रू, ४अस का वर्तः, प्र, पु, एन व» [अस्ति], 
शा. अ. अस्तित्व में रहता है, पाया जाता है, संभव होता 
है आदि, ला, अ. विविध प्रकार कै अर्थ; क. प्रायः ष. वि. 
के साथ स्वामित्व-सङ्केतक - इदः ब्राह्मण मे अत्थि जा 
अङ्क, 345; ख. निमि, कृ, के साथ - रन्तुं त हि तीरमपत्थिः 
सु, नि, 677; ग. प्रः वि. के संज्ञापद के साथ संयोजक क्रि. 
पः के रूप में भी - असि म. पुः, ए, व. - Ho, जा. 
AS. 2.132; घ. तप्रत्ययान्त अथवा तब्ब-प्रत्ययान्त के साथ 
सहायकः-क्रिया के रूप में - वञ्चितो मैसि जा, अड. 
2.132; - सिया सप्त, / प. वि., ए. वः - ... पेसकारसाल न्ति 
कत्तब्ब खिया ध, प. अह, 2.99; ङ. यदा-कदा उपवाक्यों 
में सुनिश्चित अर्थवाली अन्य क्रिया के साथ वाक्य के 
आरम्भ में प्रयुक्त - अत्थि भिक्खदे भिक्खु उम्मत्तको सरतिषि 
उपोसथ नपि सरति महाव, 154; - अस्मि वर्त, उ. पुः, 
एन व, - ORY उपादानक्खन्धोछु अस्मीति अधिगता सन 
नि, 2(1).117; रूप अस्मीति वदेसि; तदे; अस्मीति भिक्खु 
मत्जितमेह म. नि. 3.295; - असि वर्तः, मः पुः, एन वः 
- युवा च दहरो चासि सुन नि. 422; त्वञचासि आगन्छुको 
चूळव, 285: केनासि एवं जलितानुभावा .... वि. व. 3; ... 
सेतकोतु चण्डालेनासि पादनतरेन WAT, जा. अइ, 3.204; 
- अस्म/ अस्मु / अस्मा वर्त,, उ. पुः, ब. व, - THT 
TOS मयमस्म FORM, जा. अङ्कः 1177; HATA सयमस्ुमो 
सु, नि, 599; आरौहपरिणाहेन दुल्यास्मा वयसा उभौ जा. 
अट्टः 5.338; - अत्थ वर्तन, म. पु, ब, व. - भातिकः 
तरुणायेव तावत्थ ध, प, अदुः 1.5; खेम पत्तत्थ भिक्खवो 
म, नि, 1.292; - सन्ति वर्तः, प्रः पुः, ब, व+ - सन्ति सत्ता 
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अप्परणक्खजातिका .... महाव, 6; सन्तेत्थ तयो कुलपुत्ता 
अत्तकामरूपा विहरन्ति मः नि, 1.269; - अत्थु अनुः, प्रः 
पुः, ए. व, - भवमत्थु tied जोतिपाल ... दी. नि, 
2.170; धि ठवत्थु जरे जम्मे थेरीगाः 106; - सिया'/ अस्स 
विधि, प्र. पुः, ए. व, - वृज्ञापचायी अनुसूयको (सिया, सु, 
नि, 327; जितञ्च PRS अनिवेसनो खिया धः प. 40; सिया 
चस्स काये THAT .... दी, नि, 1.64; नो चस्स नो च 
मे सिया उदा. 161; ख. - सिया” विधि., म» पुः, ए, व, 
- एवं मच्छुतरो खिया सुः नि. 1125; - अस्ससि विधि, म» 
पुः, ए. व, - ... याय त्वं अरहा वा HG... महाव, 37; 
~ सियं विधि. उ, पुः, एन व, - सदारफ्युतो सिय जा. 
ag. 7.351; - सियुं / सियंसु / अस्सु विधि., प्रः पुः, ब. 
वः, - आपा चे सब्बदा सियु उदा, 162; ... सियु दे भिक्खू 
HTH नानावादा म, नि, 3.25; ममेवातिवसा अस्फु ध. 
पः 74; छदन अस्सु सत्युनो अप, 1.96; - अस्सथ विधिः, 
म, पुः, ब. व. ~ ... एवं एस्सन्ता एतरहि वा पच्चुष्पन्तमद्धानं 
... BIBS TAY, म, नि. 1.336; - अस्साम विधिः, उ. 
पुः, ब व. - ... ययम्पि एतिस्सा कथाय भागिनो SRT 
सवनाय म. नि. 1.321; - आसि Az, मः पुः, ए व+ - 
यं नेस पकत आपि सुन नि. 288; ... इतिह आस इतिह 
FRG... दी, नि, AS. 1.200; मित्तो समासी विसज्जामह 
तं जा, Hse 7.209; ~ HR अद्यः, उ. पुः, ए, व, - 
तत्रपासि एकनासो एक्गोत्तो .., म, नि. 1.28; - 
आसु / आसिंसु A, प्र, पुः, ब. व. - इसयों पुनका 
HG, ... सुः नि, 286; पितरो च में आसु पितामहा च जा. 
ag. 4.31; अङ्कट्ठासिषु खत्तिया अप, 1.283; - 
आसि / आसित्थ अद्य., म. पुः, बन व, - अज्जतनीया पन 
आसि ... आसित्थ ... आदीणि भवन्ति सद, 2451; - 
आसिम्ह अद्य,, ऊ पुः, बन क, - TF कालेन आसिम्ह सब्बा 
ब्राह्मणसम्मा अप, 2.264; पाठा, आहुम्ह, अहेसुम्ह; - 
सन्तो वर्त, कृ, पुः, प्रः विः, एन व. - यहु सन्तो न भरति 
सु, नि, 98; - सन्ता ब. व, - ... इसे धम्मा नाना सन्ता 
... मि, प, 37; - सती / सन्ते सप्त, वि., ए, व, - धम्मे 
सती ब्राह्मण TAT, सु. नि. 81; को जु हासो किसानन्दो 
निच्चं पज्जालिते सति घन प 146; एवं सन्ते ... मातातिपि 
न भविस्माति मि. प. 39; - सन्तेसु ब. व. - एवं FART 
WIG, ... स+ नि. 1{1).160; - समानो वर्तः कृ., पुः, प 
वि,, ए, व,, आत्मने, - एकच्चो पुर्गलो साङ्गणोव समानो 

, म, नि, 1.31; ... झतिवुत्तो समानो रथ न सम्पादेति 


मि. प, 24; स, पू, पः में प्रयोग; - क्खण पुर, अत्थि + 
Ray [अस्तिक्षण], भङ्गक्षण से पूर्ववर्ती तथा उत्पत्तिक्षण से 
परवर्ती धर्म की विद्यमानता का विशेष क्षण - .. अत्थिक्खणेयेव 
तं ते धम्मे अनुपालेति .... अभि, अव, 21; - खीर व्रि. 
[अस्तिक्षीर], दूध रखने वाला - अत्थिखीर ब्राह्मणीति 
आदिसु ..., सद्द, 1.299, तुल, पाणिनि 2.2.24 पर वार्तिक 
21; - ता स्त्री, मावः, [अस्तिता], विद्यमानता, अस्तिभाव, 
वास्तविकता - द्वयनिस्सितो ... लोको, ... अत्थितज्चेव 
नत्थितञ्च स. नि. 1(2).17; ... एतस्मि कुलावको कस्सचि 
अत्थितं वा WRIT वा जानाहीति जार अट्टे, 5.104; ... 
तस्मियेव समये बुड्गानकपञ्जाय अत्थिताय To स, अइ. 
416; विलो, नत्थिता; - धम्म पुः / नपुं [अस्तिधर्म], वस्तुतः 
अस्तित्व में रहने वाला धर्म (निर्वाण), परमार्थःधर्म निर्वाण - 
MOTH NTS आदीपनीयन्ति मि. प, 252; ... यक्रिज्चि 
नेर्य नाम अत्यिधम्मन्ति - आदीयु म. निन अह, (मूःपः) 
1(2).241; - Tera पुः, अत्थि + पच्चय, वास्तविक 
कारणता, दो वास्तविक धर्मों के बीच एक का दूसरे के प्रति 
कारण होना, चौबीस प्रकार के प्रत्ययों के बीच 21वां प्रत्यय 
- कुसल धर्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति अत्थिपच्चया 
,, पठ्ठा, 1.30; पच्छुप्पन्नलक्खणेन आ्यिभावेन तादिसस्सेव 
TARY उपत्थस्थकतेन उपकारको धम्मो अल्थिपच्चयो विसुद्धि- 
2.169; -- fe. जिस धर्म की उपस्थिति या विद्यमानता पर 
दूसरे धर्म की उत्पत्ति निर्भर रहती है, उन दोनों के बीच 
वाला सम्बन्ध अत्थिपच्चय कहलाता है; - पच्चयधम्म पुः, 
किसी अन्य धर्म का कारणभूत धर्म - अत्थिपच्चयघम्मा एव 
च अविगितमावेन उपकारकच्ता अकिगितपच्चयोति ..., विसुद्धि- 
2.169; विलो. नत्थिपच्चयधम्म; - भाव पुः, [अस्तिभाव], 
अस्तित्व, विद्यमानता - धुठङ्गममादानस्म अत्तनि अव्थिमावं 
न जानापेतुकामो ... म. नि. अट्ट. (मू.प,) 1(2).44; प्रायः 
'जानाति' तथा दूसरी समानार्थक धातुओं के साथ प्रयुक्तं - 
सचे एन सरस्य अत्थिकार्व WE न MEET जार अइ. 
1.218; गोहे सूळरानं HT HA .... जा; अट्टः 3.251; 
fact. नव्थिभाव; - सुख नपुं, अत्थि + सुख [अस्तिसुख], 
मेरे पास कुछ है, इस विचार से उत्पन्न सुख - कतमानि 
चत्तारि? अत्थिसुखं भोगसुख..., अ. नि, 1(2).80; अत्थीति 
उप्पज्जनकसुख अत्थिछुख नाम अ नि. अः 2.306. 
अत्थिक' क. त्रिः, wer + इक [अर्थिक], इच्छुक, अभिलाषी, 
जरूरतमन्द, उद्देश्यविशेष अथवा वस्तुविशेष को पाने की 
इच्छा वाला - ... अत्थो एतस्स अत्थीति अत्थिक; दी. नि. 
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HE. 1.206; स्रोतमोधेसियत्थिको थेरगा, 995; ... एको खो 
महाराज अत्थिको एको अनत्थिको मि. प, 83; PET 
अत्थिको आगतोग्हि TE पुच्छिठुकागो आगतोम्हि महानि- 
349; पाठा, अड्डिक, अत्थि; ख. पुः - अत्थिकेहि उपज्ञातं 
Wy tea, महाव, 45; अत्थिको विय आयाति अतिथी नो 
भविस्साति जा. अद्द, 7.311; पाठा, अद्धिको; - जन पुः, 
अत्थिक' + जन कर्म, स, [आर्थिकजन], दरिद्र-जन, 
निर्धन लोग, याचक - अस्थिकणनेहि पविवित्त विरळ दानरग 
अहोखि पे, व. HB. 112; - भाव पुः, अत्थिक' + भाव 
[अर्थिकमाव], क. इच्छा, अभीष्टता - aera अल्थिकमाव 
... सुणोय्य जा, अङ 5.145; आहि कत्वाति अत्थिकमार्वे 
कृत्वा अत्थिको इत्वाति अत्थो म. नि, अष्ट, (मूःप.) 
4(2).296: ख. उपयोगिता, लाभदायकता - ... इमिनावा 
पिण्डपातमत्तेन HOPI, पु. प. HE. 95; ग. आवश्यकता 
की स्थिति, दुर्दशा की स्थिति, दयनीय अवस्था - ... अत्तनो 
अन्थिकमाक पवेदैन्ता faery पे, व. अट्टः 106; - 
वत / वन्तु त्रि, संभवतः अत्थवन्तु के मिथ्या सादृश्य पर 
व्यु, जरूरतमन्द, जिसे कुछ पाने की अभिलाषा है, चाह 
करने वाला - अत्थिकवतो खो पन ते are, इधागमनं 
HEN, दी. नि. 1.79; अत्थिकमस्स AMT अत्थिकवा 
दी, नि, Sg. 10).206. 

अत्थिकः त्रि,, अत्थि से व्युः [आस्तिक], नैतिक मूल्यों, 
परलोक, पुनर्जन्म आदि के अस्तित्व में विश्वास रखने 
वाला, अत्थिकवाद आदि के स. पू. प, के रूप में ही प्रयुक्त; 
- वाद पु., अत्थिकः + वाद [आस्तिकवाद], क. परलोक 
या ऊंची नैतिकता आदि मूल्यों पर विश्वास रखने वाला 
सिद्धान्त - तेस ठुच्छ मुसा विलापो ये केचि अन्थिकवाद 
vara, दी, नि. 1.49; अत्थिकवादन्ति अत्थि दिन्न 
दिन्नफलन्ति इम अन्थिकवाक्येव .... म; नि, अइ, eT) 
2.163; ख. त्रि, आस्तिकवाद का प्रतिपादक - सीलवा 
पुरिसपुर्गलो. TUS अत्थिकवादो म, नि. 2.74. 

अस्थिय त्रि. [अर्थ्य], अभिलाषी, प्रयोजन वाला, हितकारक, 
लाभकारक, इच्छुक, केवल स, उ, प, में ही प्रयुक्त, 
अत्थस्थिय, किमत्थिय, सुखत्थिय के अन्तः द्रष्टः; -- त्थिया 
अत्थिय का स्त्री, के निमित्त, के लिए - किमत्थिया भन्ते 
नागसेन Pere पकज्जा मि, प, 29; उपम ते करिस्सामि 
महाराज तवत्थिया जा. अट्ट, 7.120. 

अत्थिरत्त नपुं, थिर के भावः का निषे, [अस्थिरत्व], अस्थिरता 
- HORT कतस्सापि TR सम्पकासयु चू, Go 68.18, 
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अत्थुपेत 


अत्थिराग (सुत्त) नपुं, स. नि, 1(2) के एक सुत्त का नाम, 
जिसमें अस्तित्व के प्रति चित्त के लगाव का विवेचन है, स. 
नि. 1(2).89-91. 

अत्थी क. त्रि,, [अर्थी], इच्छुक, अभिलाषी - यावतत्थीति 
gery सुर नि, 764; अव्यिपञ्हेन आगम सुः निः 
1049; 1111; ख. पुः, भिखारी, याचक - अथ याचनको 
अत्थी याचको च वणिब्बको अभि, प, 740; स. उ. प. के 
रूप में आमिस,, चित्तसमाध., भोजनः, वाद». सुख, के 
अन्तः द्रष्ट. 

अत्थुच्चारणविसेस पुः, कर्म, स. [अर्थोच्चारणविशेष], अर्था 
एवं उच्चारणों में विशिष्टता या अन्तर, विशेष प्रकार के अर्थ 
और उच्चारण - एवं पदविभागाक्मिगवसेन TTT ETT 
अत्थुच्चारण - विसेसो वेदितब्बों सद, 1.38. 

अत्थुति स्त्री, त्थुति का निषे, [अस्तुति], निन्दा, अकीर्ति, 
स्तुति का अभाव - असिलोको अकित्ती च असिलाघा च 
अत्थुति सद, 2.380. 

अत्थुद्धार पुः, ष. तत्पुः सः [अर्थोद्धार], क. ध. स+, Hs 
के चौथे अध्याय का नाम, जिसमें पुस्तक की विषयवस्तु का 
संक्षेप है - तदनन्तर पन तेपिटकस्स बुद्धवचनस्य जव्युद्धाच्यूत 
.. अड़कथाकण्ड नाम्‌ ध, स, A. 8; 428; 443; दी, de 
5.37; ख. अर्थ अथवा विषयवस्तु का सारांश, संक्षेपण, 
विशेषरूप में किसी एक शब्द अथवा समानार्थक शब्दों के 
अइ, में प्राप्त अर्थो का संक्षेप-सार, अनेक अर्थों के बीच 
शब्द के किसी एक अर्थ का विनिश्चायन - ... एकमेक पद 
अत्धुद्धारपदुद्धारवण्णना - नयेहि विभजित्वा वेवितब्बा सुः 
नि. अङ्कः 1.201; इति सदस्य अत्थुद्धारो एक सद्देन 
समानत्थताय एव मे gated एत्थ विय उदा, अह, 38; 
स्वायमिधापि अरियसच्चे वत्ततीति एक्मेत्थ अत्थुद्धारतोपि 
विनिच्छयो वेदितब्बो विभः Ag. 80. 

अत्थुद्धारण पुः, तत्पु, सः [अर्थोद्धारण], शब्दार्थो के संक्षेप- 
सार अथवा शब्द के अनेक अर्थो मे किसी एक अर्थ के 
निर्धारण की पद्धति - नय पुः, अर्थ निर्धारित पद्धति - 
लोकसङ्कातत्ता वा तेस धम्मान अत्थुद्धारणनयेनेतं वृत्तं म. 
नि, अट्टः FG.) 1(1).254. 

अत्थुद्धारमूत त्रि, [अर्थोद्धारभूत], विषयवस्तुओं अथवा 
शब्दों के अर्थो का संक्षेप-सार - अत्थुद्वारब्रूत अइकथाकण्ड 
ध, स. अट्ट, 8; तुल, दी, वं» 5.37. ` 

अत्थुपेत्त त्रि. तत्पु, स. [अर्थोपेत], त्रिपिटक के वास्तविक 
तात्पर्य निर्णय में निष्णात, अर्थ के सारतत्व को जानने वाला 
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अत्थूपपरिक्खा 


- ... एवंअत्यप्ेत व्यज्जनुपेत न्ति दी. नि. 3.96; IAT 
HOF उपेत अत्यस्य विज्ञादारं दी, नि, अट्टः 3.86. 

अत्थूपपरिक्खा स्त्री, अत्थ + उप + परिक्खा, तत्पुः सः 
[अर्थोपपशीक्षा], अर्थ, अनर्थ, हित, अहित, कारण एवं अकारण 
का परीक्षण, अर्थ की जांच पड़ताल, अर्थ का परीक्षण, किसी 
वस्तु के महत्व पर अनुचिन्तन - अत्थूपपरिक्खा बहुकार 
म, नि, 2.392; ... कालेन धम्मस्सवने कालेन अत्युपपरिक्खाय 
He नि, 2(2)91; HITTIN अत्थानत्थं कारणाकारणं 
उपपरिक्छने अ. नि. Ag. 3.128. 

अत्थूपपरिकखी f तत्पु, स. [अर्थोपपरीक्षिन्‌], हित- 
अहित, अच्छे-बुरे की परीक्षा करने वाला, अर्थ का परीक्षण 
करने वाला - क्षातान धम्मानं अत्थूपपरिक्खी होति .... अ« 
नि, 1(2).112; अत्थूपपरिक्खीति अत्थं उपपरिक्खको अ, 
नि, HR. 2.320. 

अत्थूपसंहित त्रि. तत्पुः सः [अर्थोपसंहित], इस लोक एवं 
परलोक के कल्याण के साथ जुड़ा हुआ/ हुई, मङ्गलमय, 
हितसाघक - ... तथागतो ... et मनुस्मभूतो समानो 
अव्ूमसाडित ... वाच भासिता अहोफि दी, नि. 3.115; धम्मो 
नाम FEMA ... अत्धूपसाहितो ... पाचि, 26; HARIET 
TERME? ... WH Forest ... महानि, 382. 

अत्थेत / अथेत त्रि, थेत का निषे,, अविश्वसनीय, अस्थिर, 


धूर्त - HT सनघातिरदो जा, अडः 4.51; अथेतन्ति अधिर 


अप्पाटिद्वितक्चनं जा. अटः 4.52. 

अत्थेति ५अत्थ का वर्तः, प्र, पु, ए. व, [अर्थयति], अनुरोध 
करता है, प्रार्थना करता है, मांगता है, प्रायः 'प' उपसर्ग के 
साथ प्रयुक्त, पत्थेति, पत्थयति के अन्त, द्रष्ट,. 

अत्थेन त्रि. थेन का निषे, [अस्त्येन], वह जो चोर नहीं है; 
द्रष्ट, अथेन. 

अत्यड्डि स्त्री, [अत्यष्टि], छन्दों के उस एक वर्ग-विशेष का 
नाम जिसके अन्त, शिखरिणी, हरिणी तथा मन्दाक्राम्ता 
नामक छन्द परिगणित हैं, वुत्तो, 97-99, पाठा, अच्चट्टि. 

अत्र' अ., स्थान-बोधक अथवा विषयबोधक निपा. [अत्र], 
यहां, इस स्थान में, इस सन्दर्भ में, इस विषय में - इहेधात्र 
दु एत्थात्थ अभि, प, 1161; इदमासनं अत्र भर्व PRET, 
जा, अट्ट. 5.163; अत्र फत निक्खिपाहि अत्र चीवर निक्खिपाहि 
चूळव, 353, समाना. इह, इध, अत्थ, एत्थ. 

अत्र? नपुं, अद का उणादिप्रत्यय से व्यु, रूप [अत्त], 
भोजन, वह जो खाया गया हो - छदाढीहि THT कः व्या. 
858; तेसं मत्ते छत्रं चित्रं ... अत्रं .. इच्चेवमादि, सद, 3.870. 
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अत्रिच्छ 


अत्रज पुः, [आत्मज], पुत्र, बेटा - परेसहसस न भवन्ति 
अत्रजा दी, नि, 3.121; युत्तो च नामेस अत्रजो खेत्तजों 
अन्तेवासिको दिन्नकोति चतुबिधो तत्य अत्तार्न पिच्च 
जातो अत्रजो नाम्‌ जा. AZ. 1.140; गतो मे अत्रजो पुत्तो 
जा, अट्ट, 4.85; पृत्ताति चतारो एता - अत्तणो पुत्तो 
खेत्तजो पुत्तो दिन्नको पुत्तो अन्तेवासिको Fat महानि, 
181; - दि, यह सं. आत्मज के नियमित मालि-रूपान्तरण 
अत्तज का सं, क्षेत्रज के पालि रूपा, खेत्रज के मि, सा. पर 
निर्मित अनि, शब्द है। 'त्त' के स्थान पर “त्र' के प्रयोग के 
लिए द्रष्टः, क, व्या, 5.20; He. 3.622; त्त के स्थान त्र के 
अशुद्ध प्रयोग के उदाहरण के रूप में द्रष्ट,, अत्रजो, 
खेत्रजो, वत्रभू तथा गोत्रभू स. उ. प. में काकण्डकद्विज,, 
जिन,, ब्राह्मण,, साकिय, आदि कै अन्त, द्रष्ट,. 

अत्रजा स्त्री, [आत्मजा], पुत्री, बेटी - धीता मज्झस्स 
ऊत्रजा थेरीगा, 151; बैदेहस्सत्रजा पिया जा, अट्टः 7.115. 

अत्रमवं [अत्रभवत्‌], परमादरणीय व्यक्ति का सङ्कतक सर्व, 
- इदमासनं अत्र भरव निसीदठु जा, अट्टः 5.163. 

अत्रहे अ,, अत्र + अह, स. वि., ए. व. का अव्ययीकृत रूप, 
क्रि, वि, आज के दिन में, आज - अज्ज अत्राहे अभि, प. 
1155. 

अत्रिच्च व्यु, अनिश्चित, संभवतः अ +४थर का पू. का, कुर 
[आस्तृत्य, बौ, सं. अत्रित्य आङ्‌ + ४स्तु + ल्यप्‌], फैलाकर, 
बिछाकर, व्यवस्थित कर, तैयार कर - आत्रिच्य कोच्छ जा, 
Hy. 5.402; wey कोच्छन्ति एकरूप कोच्छासन 
एण्णसालद्वारे अत्थरित्वा जा. AE. 5.403; पाठा, अत्रिच्छ, 

ares त्रि. व्यु, अनिश्चित, [अत्युच्छ या अतृप्स], 
अत्यधिक इच्छा रखने वाला, अत्यधिक लोभी - ... अय पन 
... समुद्दे खित्तो आत्रिच्छो हुत्वा .... जा. अइ. 3.179; 
अज्जतरोपि अत्रिच्छो अमच्चो .... विभ, अट्टः 446; पाठा. 
अतिच्छ (अति इच्छा वाला), अत्रिच्छ, (अति ईप्सा वाला), 
तथा अत्रिच्छा, (अति + ईप्सा, अति + इच्छा); - अत्रिच्छन्तिपि 
पाठो अत्र अत्र इच्छमानोति अत्थो अत्रिच्छा तिपि पाठो 
अत्रिच्छायाति अत्थो जा, Wy 4.5; ~ दि, पालि के 
अन्निच्छ, अत्रिच्छा एवं अत्रिच्छता शब्दों की व्यु, लगभग 
अनिश्चित प्रकृति की है। संभवतः इनमें सं. अति + 
इच्छति, अति + ऋच्छति, अथवा अति + ईभ्सति में से 
किसी एक का अथवा सभी का पालि - ध्वन्यन्तरण संभव 
है; - ता स्त्री., अत्रिच्छ अथवा अतिच्छ की भाव, [अतीच्छता. 
अतृप्सता, अत्यर्हता?], अत्यधिक इच्छापरायणता, अत्यधिक 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


148 


अत्रिच्छा अथुस 


आसक्ति - अत्रिच्छतायहिच्छतापापिच्छतादीर्न पायधस्मानं 
पहानाधिगणहेठुलो .... खुः पा. Ak. 118; ... अत्रिच्छतं 
फ्जहन्तो .... खु, पा. अइ 195; अतिच्च इच्छतीति 
अतिच्चिच्छो तस्स भावो अतिच्यिच्छताति Tre /व्वि- 
कारलोप कृत्वा अतिच्छता ति TA अतिच्छताति च सा एव 
gente, तत्रापि नेरुतिकविधानेन पदसिद्धि वेदितब्बा 
यथालद्ध वा अतिक्कपित्वा अत्र अत्र इच्छान अत्रिच्छता सा 
एव सकारस्य त कार कत्वा अतिच्छता ति कुत्ता विभ, अइ. 
मू. टी. 218-219; - fe. म. भा, आ. भा, के ध्वनि- 
परिवर्तन की अनिश्चित प्रवृत्तियों के आलोक में यह निश्चय 
करना कठिन है कि सं. के अतीच्छ, अतृच्छ अथवा अतृप्स 
में से किसका समीपतम पालिरूपान्तरण अत्रिच्छ है; - हत 
त्रि. तृ. तत्पु, सः, इच्छा की अधिकता द्वारा पीड़ित - ... 
त अत्रिच्छताहत ... VAT दिस्वा .... जा, अट्टः 3.194, 
पाठा. अतिच्छता. 

अत्रिच्छा त्रि. [अतीच्छा, अतृप्सा, अत्यृच्छा?], अत्यधिक 
लोभ, प्रबल इच्छा, लालच, तृष्णा - अत्रिच्छ अतिलोभेन 
जा. अट्ठ, 2.193; तुल, अतिच्छा; - निग्गह पुः, लोभ 
अथवा प्रबल इच्छा का नियंत्रण - ... अत्रिच्छानिग्गहाय 
ORR समादियित्वा एकमन्त MGC, जार अइ, 4.292; 
- च्छाभिभूत त्रि, अत्यधिक इच्छाओं द्वारा पीड़ित - 
अत्रिच्छाभिमुतो TRS THT यतौ तदे. 

अथ निपा. अ, [अथ], सातत्य, निरन्तरता, संयोग, 
अधिकार, निश्चय, बिलगाव एवं प्रश्‍न आदि का सूचक 
निपा,, गाथाओं में केवल पादपूरणार्थ - अथोथानन्तरारब्मः 
फहेछु पदपूरणे अभि, प, 1190; अथाति अविच्छेदत्थे खु, 
पा, अइ, 91; अथ इति निपातो अन्ञाधिकारवचनारम्मै सु, 
निः अट्ट, 1.110; क. और इससे आगे - अथइसासि सम्बुद्धं 
सु. नि, 1151; ख. और उससे पूर्व - अप्पवारितो व सङ्लो 
भविस्सति अथायं रत्ति विमायिस्सती'ति महाव, 238; 
अपरियादिन्नाव ... HY अथ ... परियादानं गच्छेय्य स. 
नि, 1(2).161; ग. अन्य निपा, के साथ, और इसके 
आगे, और इसके बाद - अथ परतो महासमुदद गम्मीर वित्थर्त 
»» मिन पः 114; घ. तब, ठीक तभी, परिणामस्वरूप, 
फलस्वरूप, तदनन्तर - HIRT Te FUE .... सु. नि, 
199; अथ TAHIR... सु, नि. 672; ङ. प्रश्नपूरक 
उपवाक्यो में, तब भला, अब यदि, तब कौन, तब क्यों, 
तब क्या - अथ को चराहि जानाति सुः नि. 996; अथ त्वं 
... यण्जालि जा, TS. 4.391; अथ त्वन्ति ननु त्व... Te; 


च. अथ खो तेन खो पन समयेन के बाद में प्रयुक्त 
होने पर, ठीक तभी, उसी क्षण में, तदनन्तर, उसके बाद, 
तब - तेन समयेन Gal भगवा उरुवेलाय विहरति ... अथ 
खो भगवा बोधिरुक्खमूले सत्ताह एकपल्लहेन निसीदि, 
महाव, 1; छ. क्रि. वि, के रूप में किन्तु, परन्तु, इससे 
विपरीत, कम से कम, तो भी - होळु ... सेलेहि पासाणो 
सम्पाटिच्छितो अथ पपटिकायपि अपचिति कातब्बा ..., मि. 
पः 175; ज. वियोजक-निपात के रूप में अथवा - 
कल्याणम पापक जा. अडः 1.35; SIT अथ मानुसं अपः 
1.55; झ. वादहेतुसूचक क्योंकि, चूंकि, यस्मात्‌ - अथ 
पापजन कोषो पब्बतोवामिमह्ञति स. नि, 1(1).277. 

अथकन नपुं, थकन का निषे., अनाच्छादान, आच्छादित 
करके न रखना, छिपाकर न रखना, अनियन्त्रण, असुरक्षा 
- ... या अगुत्ति या अगोपना यो अनारक्खो यो अस्रवरो 
अथक अपिदहनत्ति अत्थो ध, सः TE 421. 

अथनब्बणवेद / आथब्बणवेद पुः, कर्म, स, [अथर्ववेद, अथर्वन्‌- 
वेद], चतुर्थ वेद, अथर्व वेद - आथब्बणवेद चठुत्थं कत्वा; 
दी, नि, अट्टः 1.200; ... ब्राह्मणयाणककान FOIE यजुवेदः 
सामवेद अथब्ाणवेद लक्खण ... मि, प, 173-74. 

अथवा अ., विकल्पार्थसूचक निपा, [अथवा], अथवा, या, 
पिछले कथन में संशोधन का सूचक - अथवास्स अगारानि 
BHT SEIT पावको To प, 140; अथवा समाधिलामेन ध, 
प, 271; - वापि अ., fra. [अथवापि], अथवा भी - 
नीचेय्यो अथवापि सरिक्खो सु, नि. 924; पिता च माता 
अथवापि जातका पे. व. 98. 

अथावर त्रि, थावर का निषे, [अस्थावर], अस्थिर, चलायमान, 
कम्पनशील, हिलता-डुलता, वह, जो सुदृढ़ नहीं है - 
युथुज्जनस्स हि सद्धा अथावरा .... अ, नि, अट्टः 2.130; 
अय अत्तभावो नाम मिज्जनकडेन, अथावएड्ेन 
कुलालभमाजनसदिसो ध, प. अडः 1.180. 

ape त्रि, थिर का निषे, [अस्थिर], परिवर्तनशील, 
अविश्वसनीय, अस्थिर - अधेतन्ति आथिर अप्पतिड्टितवचनं 
जा. अट्ट, 4.52; - त्त नपुं, अथिर का भावः, [अस्थिरत्व], 
अस्थिरता, परिवर्तनशीलता; - चित त्रि, ब, स. 
[अस्थिरचित्त], अस्थिर अथवा चञ्चल मन वाला - 
हलिश्शियन्ति हलिहिरिगसदिस अधिरच्षित्तं जा, अड, 3.127. 

अथुस त्रि, थुस का निषे,, ब, स, [अतुष], भूसीरहित, 
कणरहित - ... अकङ्कपाको सालि पादुरहोसि अकणो अधुर 
युद्धो दी, नि, 3.65. 
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अथेन 


अथेन त्रि, थेन का निषे. [अस्तेन], वह, जो चोर नहीं है, 
चोरी न करने वाला - अथेनेन छुचिभूत्तेन अत्तना विहरति 
दी, नि, 1.4; थेनेतीति थेनो न थेनेन अथेनेन दी. नि. अइ. 
1.67; - त्त नपुं,, अथेन का भाव, [अस्तेनत्त्व], अचौर्य, 
चोरी के कर्म से विरति की स्थिति - अधेनत्तायेव सुचिट्रुतेन 
मन नि, अः (मूः पः) 1(2).107; दी, नि. AE. 1.67; - नी 
अथेन का स्त्री, चोरी के कर्म से युक्त नारी, चोरी न करने 
वाली स्त्री - ... तत्थ च भविस्साप ... अथेनी असोण्डी 
अविनासिकायो'ति अ, नि. 2(1).33; अथेनीति अथेनियो 
अचोरियो अ, नि, अट्टः 3.19. 

अथो अः, निपा, [अथ], अब, तब, इसके बाद, और, इसी 
से, इसी से तो, इसी भाति: क. पदपूरणार्थक - स्वागतं 
ते महाराज अथो ते AFP, जा, अइ. 4.492; ख. 
अवघारण या निश्‍चय - अथो गहट्ठा घरमावसन्ता सु, 
नि, 43; अथो aS ois च सु, नि, 155; अथी जातिक्खयं 
पत्तो ध, प. 423; थेरीगा, 64; अथोति निपातमतं 
अवधारणत्थे का पे, व, अट्ट. 218, तुल, अथ, व्यु, एवं 
अर्थनिर्धारणार्थ, द्रष्ट, अभि, प. 1190, रू, सिः 89; - पि 
अ, संयोजक तथा निरन्तरता का सूचक, निपा, [अथच], 
और इसके बाद भी, फिर भी - अथोपि खादितानि युत्तमं्ानि 
थेरीगा, 221; अथोपि त्व वित्त न मर्ह Gea, थेरगा, 
1112; ग, कच्चि ... कच्चि (क्या-क्या) प्रश्‍न के उत्तर 
के रूप में दुहराते हुए प्रयोग - अथोपि मे अमच्चेसु 
दोसो कोचि न विज्जति अथोपि ते ममत्थेसु नावकङ्गन्ति 
जीवित जा, AF. 5.344. 

अद क्रि; [अद], खाने वाला, केवल स, उ. प. के रूप में 
ही प्रयुक्त, fog, कुणपा., गूथा, के अन्त, द्रष्ट,; - अदी 
त्रि. खाने वाला, केवल स, उ. प, के रूप में ही प्रयुक्त, 
पुरिसा., रसा.. वन्ता,, विघासा,, विसा, के अन्त, द्रष्ट.. 

अदक्खिणेय्यता स्त्री, अदक्खिनैय्य का भाव, [अदक्षिणेयत्ता], 
दक्षिणा प्राप्त होने के लिए अयोग्य होने की स्थिति, अनुत्कृष्टता, 
अपात्रता - हें पन न अत्तनो पतिमानतस्स अविपाकलाय 
न अदक्खिणेय्यताय ..., मि. प, 226. 

Hag / Hag Vea का पू. का. कृ. का निषे,, [अदृष्ट्वा], 
बिना देखे हुए, न देखकर - मादड़ा परतों दोस जा. अइ. 
4.170; WEST न HART, जा. अहुः 4.171; तुल, अदिद्ठा. 

waghe / अदङ्कहि «दह का अनद्य,, प्र, पुः, ए, क, जला 
दिया, दग्ध कर दिया - किच्छाकतं पण्णकुटि अदा जा. 
अट्टः 2.35; पाठा. अदय्हि; तुल, अलद्ध, अलत्थ. 
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अदन्त 


अदड्ड ४दह का मू, क, कृ» का निषे, [अदग्ध], नहीं जलाया 
हुआ ~ Hag दङ्कसञ्ञी निस्सग्गियं पाचित्तिय पारा, 376; 
अदङ्का पि वुच्चति जाता पथवी पाचि, 50. 

अदण्ड क्रि, दण्ड का निषे,, ब. सः [अदण्ड], क. बिना 
दण्ड वाला, हिंसक मनोवृत्ति से रहित, अहिंसक, दयालु 
क्षीणाञ्रव अर्हत्‌, वैरभाव से रहित - ... अवेर अदण्डा 
असफता HATTA ... दीन नि, 2.203; अदण्डाति 
आवुधदण्डधनुदण्डविमुत्तः वी, नि. अहु, 2.278; अदण्डेसूति 
कायदण्डादिरडितेमु NFAT ध, प. A. 2.40; क्रिः 
वि. रूप में तू. विन - अदण्डेन असत्थेन धम्मेनमनुसासाति 
सुः नि. 1008; दण्डेनेके दमयन्ति थेरगा- 878; - SRE 
त्रि, दण्डारह का निषे, [severe], दण्ड नहीं पाने योग्य, 
अदण्डनीय - यत्थ परो ... अदण्डारहो ... होति ध, सर 
ag. 143; - डावचर त्रिः, दण्डावचर का निषे, 
[अदण्डावचर], क. शा. अ, दण्ड की पकड़ अथवा पहुंच 
के बाहर, बलप्रयोग का अविषय, दण्ड न देने योग्य - ता 
च खो अदण्डावचरा! असत्थावचरा स, नि, 1{1).259; 
अदण्डाकचर मग्ग जा, AF. 4.322; ख. ला. अ, अहिंसक 
व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला (अष्टाङ्गिक मार्ग) - 
अदण्डावचरन्ति अदण्डेहि निक्खितदण्डहत्थेहि अवचरितब्ब 
... HERE भग्यं से, नि, WE. 4.322; - ण्डिय क्रि. 
दण्डिय का निषे, [अदण्ड्य], अदण्डनीय, दण्ड नहीं देने 
योग्य - अदण्डिय दण्डयति .., जा. अट्ठ, 4.170; 
अदण्डियन्ति यो अदण्डपणेलब्ब .... तदे. 

अदति / अदेति ४अद का वर्तः, प्र. पु. ए, क. [अत्ति], 
खाता है, अनुभव करता है - छुखदुक्खं अदाति अनुमवतीति 
अत्ता ति ब... सद, 2.360; - अदन नपुं, ५अद से व्यु, 
[अदन], क. मोजन, खाना, भक्षण - पहूरत चादन तत्थ 
जा, अहुः 5.370; चादनन्ति पहूतञ्च 
पदुमपुच्छसालिआदिक अदन तदे; ख. आदानानि का 
अप., इन्द्रियों के विषय - अदनानि उपासतो जा. अड. 
5.367; अदनानीति आदानानि गोचरग्पहणङ्ठानानीति ... 
तदे.. 

अदनेसना स्त्री, अदन -- एसना, [अदनैषणा], भोजन की 
खोज - बरतो अदनेसन जा. अट्डन 5.367. 

अदन्त त्रि, दन्त का निषे, [अदान्त], असंयमी, अनियन्त्रित, 
वह, जिस का नियन्त्रण नहीं किया गया है - अदन्तानं 
CHA थेरीगा 135; अदन्त को दमिस्सति जा. अइ, 
7.108; - दमक क्रि, अनियन्त्रित या उच्छृंखल को 
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अद्न्ध 


नियन्त्रित करने वाला - एत्थ खो वसते Fel अवन्तदयको 
सनि अप, 1.353; - दमन त्रि./नपुं, उच्छृंखल का 
नियन्त्रण या नियन्त्रक - अदन्वदयन तारि महावादि 
FETA, अप, 1.78; - वग्ग पुः, अ, नि. के एककनिपात 
का चौथा वर्ग, अ, नि. 1.9-10. 
अदन्ध त्रि, दख का निषे, [अतन्द्र?], अशिथिल, आलस्यरहित 
एवं तन्द्रा-रहित, तीव्र - लहुज्च बताति अदन्धञ्च वत 
जा, अट्टः 3.388, द्रष्टः दग्ध; - जातिक त्रि. 
अशिथिल स्वभाववाला, आलसी प्रकृति से रहित - 
अदन्धजातिको FATIH) सततमिध सद, 1.142; - ता 
स्त्री, भाव, निरालस्यता, विज्ञता, शरीर एवं मन का हलकापन 
- कायचित्तान अदन्धतापच्चुपद्डाना ... To स. अड्ड- 175; 
- नता स्त्री, दन्धनता का निषे, भावर, निरालस्यता, 
विज्ञता, तीव्रता, पांच स्कन्धौँ की लघुता या स्कन्धो में हलकापन, 
भारीपन का अभाव - या... वेदनाक्खन्धस्स ... लहुता ... 
HTT ... अय... कायलहूता होति To स, मा, 42, पृ. 
28; अदन्धनता ति गरुमावपाटिक्छेपकचनमेत अभारियिताति 
Hei} ध. स, AF. 194; - धायना TAY, दन्धायना का 
निषे, दक्षता, निपुणता, मन्दता का अभाव, तीव्रता - अापरेन 
समयेन ... अआदन्यायना भवाति मि. प. 59, द्रष्टः, विप, 
दन्धायना. 
अदब्ब नपुं, दब्ब का निषे, [अद्रव्य], अद्रव्य, वह, जो द्रव्य 
अथवा वस्तुभूत नहीं है, अवस्तु - कोचि अवब्बभूतस्स 
भावस्सेकात्थितों FJ Be 19; - वाचकत्त त्रि, 
[अद्रव्यवाचकत्व], अवस्तुभूत को कहने वाला - यथा हि 
वीसति इच्चादीनं संख्याय्रक्षनं सरुपतो अवब्बवाचकत्तेपि 
, सद्द, 1.300; अदनवाचकत्ता विसेसितब्बपदानं सद्‌, 
1.306; - वुत्ति त्रि. ब, स. [अद्रव्यवृत्ति], भावात्मक धर्म 
से असम्बद्ध, वस्तुमूत धर्म से नहीं जुडा हुआ - अदब्बबुतिनो 
भावस सइ, 2.593. 
अदमित त्रि, दमित का मिषे, [अदमायित, अदन्ती, 
अनियंत्रित, वश में न किया हुआ - तत्थ वसाति 
अदमितवुङ्गच्छका सुर नि. AE. 1.32, द्रष्ट दमेति. 
अदयापन्न त्रि, दयापन्न का निषे, [अदयापन्न], निर्दयी, 
दयारहित, क्रूर, हिंसालु - ... अदयापन्तो पाणभूतेछु म. नि. 
1.359; अङ्लिमालो नाम होति Fe? .. अदयापन्नो TTT, 
म, नि, 2.308. 
अदर क्रि. दर का निषे, [अदर, दृणाति दरयतिवा इति दरः, 
न दरः, यस्मिन्‌ सः], भयरहित, निडर, निर्भीक, अशोक - 
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यत्थ नत्थि आयतिं जातिजरामरणं असोक त्‌ं ।भिक्खवे 
HEC अनुपायासान्ति कदामि स, नि. 1(2).90. 

अदलिद्द / अदळिष्द क्रि, दलिद्द का निषे, [अदरिद्र], वह, 
जो दरिद्र नहीं है, संघ के प्रति श्रद्धावान, सरल दृष्टि वाला 
- OS पसादो यस्सत्थि TYAS दस्सनं अदलिद्दोति त 
आह अमोघ तस्स जीवित स, नि, 1(1).268. 

अदळूहदिद्डि त्रि. ब. स. [अदृढ़दृष्टि], दृढ़ ग्राह से मुक्त 
दृष्टिवाला, अनुद्धत, हठ न करने वाला, अड़ियल दृष्टिकोण 
से मुक्त, सरलता से समझाने बुझाने योग्य - यरे हि पग्ण्लो 
HEH अनृपनाही AEBS? ... म, नि, 3.27. 

अदसक / अदस त्रि, ब, स,, [अदशाक], वस्त्र के छोर पर 
लगी गोट, झालर अथवा मगजी से रहित बैठने के लिए 
प्रयुक्त चटाई, किनारे पर लगे झालर रहित चटाई - 
कप्पति अदसक निसीदन्‌ चूळव, 463. 

अदसगव नपुं,, दसगव का निषे, [अदशगु], दस बैलों से 
कम बैलों वाला झुण्ड - न TIA अदसगवं क, व्या, 328. 

अदस्सन नपुं, दस्सन का निषे, [अदर्शन], 1. क नहीं 
देखना, दिखलाई न पड़ना - अदस्सन आनन्दाति दी. 
नि, 2.106; अदेस्सनेन बालान घ, प, 206; अदस्सन गतो 
raged, मि, प, 152; 1. ख. अज्ञान, अन्धत्व, मिथ्या- 
दर्शन, मोह, मूढता - अरियसच्चान यथामूत अदस्सना दी. 
नि, 2.71; 2. क. विनाश, अन्त - किनारी दु अदेस्सन 
अभि, प, 770; ... निप्फात्तिय चेवावसानस्मि अदस्सने अभि, 
पः 912; 2 ख. किसी की दृष्टि से ओझल हो जाना, ष. 
वि. में अन्त होने वाले पद के साथ - अदस्सन 
सच्छुराजस्स गच्छे ध. प, 46; अदस्सन WYATT यच्छ 
जा, Wg. 5.160; - काम त्रिः, ब. सः [अदर्शन-काम], 
देखने की इच्छा न रखने वाला, समझने या ज्ञान प्राप्त 
करने की इच्छा से रहित - रूपान अदस्सनकामो अस्स म. 
नि. 1.170; ~ परियोसान त्रि. [अदर्शन-पर्यवसान], अदर्शन 
द्वारा समाप्ति करने वाला, अदृश्य होकर अन्त करने वाला, 
अन्त में अदृश्य हो जाने वाला - कोरा पन 
अदस्सनपरियोसाना अ» नि. 3.76. 

अदस्सनीय त्रि, दस्सनीय का निषे, [अदर्शनीय], न 
देखने योग्य, न दिखलाने योग्य - यथा ... भिसक्कस्स 
अदस्सनीय TE दस्सोति मिन प. 166. 

अदस्सावी FH, अज्ञानी, न देखने वाला, उपेक्षा करने वाला, 
धर्म में उचित समझ न रखने वाला, सत्पुरुषों अथवा अर्हतों 
की उपेक्षा करने वाला, उनकी ओर दृष्टि न डालने वाला, 
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नासमझ - HAT अवस्सावी मेर नि. 1.1; 3.66; ... 
अनिच्चाविलक्खर्ण अपस्सन्तो ... अरियभावस्स च आविद्धत्ता 
... अदस्सावी ति ... म; नि, अट्टः (मूऽपः) 1(1).25; ... यो 
तेस अरियानं अदस्सनसीलो न च दस्सने साधुकारी सो 
आरियान अदस्थाबीति Herat ध स, AF. 380, द्रष्ट. 
दस्सावी. 

अदस्सी त्रि, [अदर्शी], क. नहीं देखने वाला, न समझने 
वाला, गहरा ज्ञान न रखने वाला - यथाभूतं अदस्सिनो 
ORT. 662; ख. उपेक्षा करने वाला - इघलोकदस्की 
परलोकमदस्सी जा. अट, 6.185. 

अदातु पुः, दातु का निषे, [अदातृ], दान न करने वाला, 
कृपण, कंजूस - अदाता गेघितमनी आमिसास्मि पे. व+ 247; 
दीनोति निहीनाचित्तो अदानज्झासयो तेनाह अदाता ति, पे. 
वः ag. 94; - काम त्रि, [अदातुकाम], दूसरों को कुछ 
भी न देने की इच्छा करने वाला - .. अप्पसन्न अदातुकामं 
ब्राह्मणं ... दाठुकामं कत्क सु. नि, अट्टः 1.120; - कामता 
स्त्री, भावः, कृपणता भरी मनोदशा - ... अत्तनो WT 
अदाठुकावताय .... To स+ अट्ड- 144; नेव मे अदाठुकामत 
पस्सेय्याति .... जा, अट्टः 3.47. 

अदान नपु, दान का निषे, [अदान], त्याग करने अथवा 
दान देने की मनोदशा का अभाव, नहीं देना, उदारता का 
अभाव, कृपणभाव, कृपणता - अदानमतिदानञ्च नप्पसंसन्ति 
पण्डिता पे, व, 301; ... तथापि यदिद अवानञ्च असीलज्च 
अरियोहि APTA ... जा, अड, 1.228, द्रष्ट, विप, 
दान; - नज्झासय त्रि, ब. स. [अदानाध्याशय], दान 
न देने, त्याग न करने, सभी कुछ अपने पास बनाये रखने 
की मानसिक वृत्ति वाला, कृपणता एवं आसक्ति भरी मनोदशा 
से युक्त प्राणी - दीनोति निहीनवित्तो अवानण्झासयो पे. 
व, अष्ट, 94; द्रष्टः अज्झाराय; - नाधिमुत्त त्रि, ब. स-, 
कृपण अधिमुक्ति अथवा मानसिक अभिप्राय वाला, दान न 
देने अथवा त्याग न करने की मनोवृत्ति वाला, अदानशील 
- अदानसीलाति अवानपकतिका अदानाधिदुत्ता.... सु. नि. 
अट्टः 1.264; - पकतिक त्रिः, ब. स, [अदानप्रकृतिक], 
कृपणता अथवा अत्यधिक आसक्ति से भरे हुए स्वभाव वाला, 
तृष्णालु, जोड़ने बटोरने वाला, स्वभाव से ही कृपण - 
अदानसीलाति अदानपकातिका अदानापिमुत्ता.... सु. नि. 
अइ, 1,264; - सम्मत त्रि. सः [अदानसम्मत्‌], देय वस्तु 
के रूप में अननुमोदित, ऐसी वस्तु का दान, जो बुद्ध द्वारा 
अनुमोदित नहीं है, दान देने हेतु अननुमोदित दस वस्तुएं 
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- दस दानानि लोके अदानसम्मतानि मि. प, 259; 
सील त्रि. ब, स+ [अदानशील], स्वभाव से ही अनुदार, 
कृपण अथवा संग्रह करने के स्वभाव वाला, त्याग की 
मनोवृत्ति से रहित - अदानसीला न च दोन्ति PAL सुः 
नि. 247; अदानसीला न व BEST पे, व, 248; अदानसीलो 
मच्छरी तिणग्गेन तेलविन्द्रन्पि अदाता अहोफि जा. अइ- 5. 
380; अदानसीला मच्छरिनी हुत्वा पे, व, अट्टः 58; - 
सीलता स्त्री. भाव, [अदानशीलता], कृपणता - लाय च 
पन अदानसीलताय याचितापि .... सु, नि, अहन 1.264. 

अदायक त्रि, दायक का निषे, [अदायक], अनुदार, 
अदानशील, कृपण, दान न देने वाला - ... एको दायको 
एको अदायको अ. नि, 2(1).28; ... अदायकोति एको 
अत्तना FE परस्स अदत्वा परिषुञ्जनको .... अः निन 
अट्टः 3.16; मच्छरिनोति AHF अदायका जा. AZ 6. 
129; - यिका स्त्री, कृपण या अनुदार नारी - अदायिका 
मच्छरिनी PERT, पे. व 56; - वंस पुर, दान न देने वालों 
या कृपणों का वंश - अदायकवंसो एस भविस्सती ति जा. 
अद्द, 3.103. 

अदायाद त्रि. दायाद का निषे., ब. स. [अदायाद], वह, 
जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, निःसन्तान - अनपच्या 
अदायादा तालावत्थू भवन्ति ते सः नि. 1(1).86; इदानि 
दायादानं अभावतो अदायादो जा, Age 3.21. 

अदारभरण FH, ब. He, वह, जिसे पत्नी का भरण-पोषण 
नहीं करना है, अविवाहित व्यक्ति - BIS अदारभरणो धावु 
सन्तिकेयेव वासि जा. अटः 5.279. 

अदास पुः, दास का निषे, [अदास], वह, जो अब किसी का 
दास नहीं है. स्वतन्त्र, अपने अधीन, पराधीनता से मुक्त - 
अदासो ठु TRAST .... अभि, प, 516; - सी स्त्री. 
[अदासी], दासता से मुक्त नारी - सचे जे सच्च भणसि 
अदासि त करोमि म. निः 2.260. 

अदिट्ठ / आद्दिट्ठ त्रि. feg का निषे,, [अदृष्ट], वह, जो 
देखा नहीं गया है, अज्ञात, अनिर्दिष्ट - न ge अदिङ्ट 
HY अमुत सु, नि. 1128; आदिद Weare, महानिः 
269; Hes sad अपरिताड़ितं महाव 314; - जोतन 
त्रि, [अदृष्टद्योतन], शा. अ, अज्ञात का प्रकाशन करने 
वाला, जो ज्ञात नहीं है, उसका स्पष्टीकरण करने वाला; 
ला. अ+ तीन अथवा पांच प्रकार की पृच्छाओं (प्रश्नों) में से 
एक - तिस्सो पुच्छा - अदिद्गणोतना पुच्छा दिडसंसन्दना 
पुच्छा विमतिच्छेदना पुच्छा महानि, 250; ... एत्थ अदिङ्ट- 
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जोतनादिक्सेन पुच्छा विभाजित सु, नि. अङ्क, 2.254; तत्थ 
पुच्छा नास अदिद्गजोतना पुच्छा.... दी, नि. अह्ट, 1.64; - 
fe. तीन प्रकार की पृच्छा (प्रश्न) हैं:- 1, अदृष्टद्योतन 
प्रश्न, 2. दृष्टसंसन्दन प्रश्न, 3. विमतिच्छेदन प्रश्न, जिस 
धर्म की प्रकृति का लक्षण अज्ञात, अदृष्ट एवं अस्पष्ट आदि 
है, उसके ज्ञान के लिए पूछा गया प्रश्‍न अदिट्टजोतना कहा 
गया है, द्रष्ट, दी, नि. अट्टः 1.64: - त्ते नपुं., भाव, 
[अदृष्टत्व], अज्ञात अथवा अदृष्ट होने की अवस्था - 
अविद्वता rad age अरियसच्चान स, नि. 3.516; 
यथा ते भातरो ... किसुकस्स HATH BEY ... जा; 
अङ्क, 2.222; - न्तराय पुः, तत्पुः कर्म, स. [अदृष्टान्तराय], 
अनिर्दिष्ट या असंकेतित व्यक्ति के दान देने में उत्पन्न 
विघ्न, अनिर्दिष्ट या अदृष्ट विघ्न-बाधा - ware खो 
महाराज अन्तराया HAS ATA .... मि. Yo 155; ~ टि, 
अन्तराय चार प्रकार के हैं 1, अदिट्ट (अदृष्ट) अन्तराय, 2. 
किसी को ध्यान में रखकर तैयार किये भोजन देने में विघ्न, 
3. जो भोजन अप्रतिगृहीत है, उसकी प्राप्ति में विघ्न तथा 
4. जो कुछ परिभोग है उसमें अन्तराय; द्रष्ट, मि. प. 155; 
- yaa त्रि, ब. स, [अदृष्टपूर्व], वह, जिसे पहले नहीं देखा 
गया है, पूर्वकाल में न देखा गया - येहि ... Merge देवा 
तावतिंसा आविद्वपुब्या ... महाव, 308; ये ते चक्खुविश्जेय्या 
रूपा आदिडा आदिडपुब्या ... सः नि. 2(2).78; ... तस्मा 
वेळुवनं आदिद्गपुन्ब ... विय च HEN, ध, प, अट्टः 2.312; 
- वादी त्रि. [अदृष्टवादी], वस्तुओं या धर्मों को अज्ञात 
बतलाने वाला, सब कुछ अज्ञात है, इस विचार का प्रतिपादक, 
अदृष्ट तथ्यों, भाग्य या ईश्वर का प्रतिपादक - अदिड 
अदिद्ववादी होति .... अ, नि. 1(2).259; - वादिता स्त्री, 
भावः, अदृष्टवादी मनोवृत्ति - ey अदिद्गादिता ... अः 
नि. 3(1).131; - टि, यह आठ प्रकार के अनार्य-व्यवहारों 
में से एक है, द्रष्ट, अनरियवोहार; - wea त्रिन, ब. स. 
[अदृष्टसत्य], सत्य को न देखने वाला, वह, जिसने सत्य 
का ज्ञान नहीं पाया है - अआदिक्गसच्चस्स पन 
पटियाचि नाम भारियाति .., घ, प. अइ, 2.18; ... एतं 
अदिट्टसच्यानं तासनीयङ्कानं मिञ प, 149; - सहाय पुः, 
तत्पु, स, [अदृष्टसहाय], अपरिचित सहायक, जिसे पहले 
नहीं देखा है ऐसे व्यक्ति का साथी, अज्ञात, अपरिचित का 
साथी, अपरिचितों को साथ देने वाला - ... अवन्तिया 
इसिदत्तौ नाम कुलपुत्तो अम्हाक आदिङ्वसहायो ... स. नि. 
2(2).280; तस्स किरेको पच्चन्तवासिको सेडि अदिडसहायो 
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HEY, जा, अट्टः 1.360; - सहायकं पुः, तत्पु, सः 
[अदुष्टसहायक], उपरिवत्‌ - ... अद्दकतियसेद्रि नम घोसकसेङिनो 
अदिडपुब्बसहायको HEN, धर प. अह, 1.109. 

अदिद्ठि स्त्री, दिदि का निषे, [अदृष्टि], सम्यक्‌-दृष्टि का 
अभाव - sear अस्छुतिया अजाणा सु, नि. 845. 

अदिति स्त्री, [अदिति], देवताओं की माता, जिनके पुत्र 
आदित्य अथवा सूर्य भी हैं - देवमाता पनादिति अभि, प. 
83, आदिन्योति आदितिया पृक्तौ .... दी, नि, अइ, 3,132. 

अदिन्न ४दा के भू. क. कृ, का निषे, [अदत], नहीं दिया 
हुआ, बिना अनुमोदम के ही ले लिया गया, चोरी-छिपे 
ग्रहण किया गया - यो पन भिक्खु अदिन्न थेय्यसङ्कात 
आदियेय्य पारा, 51; महाव, 123; ... थेय्या अदिन्नबादेति 
सु, नि, 119; लोके अदिन्नमादीयाति ध, प. 246; - पुब्ब 
त्रि, [अदत्तपूर्व], वह जिसे पहले नहीं दिया गया है - 
HITE WEVA दानं दस्सामि जा, अट्टः 3.46; - 
पुब्बक पु, एक ब्राह्मण का नाम जिसने कभी भी किसी को 
कुछ भी नहीं दिया - सावत्थिय किर आदिन्नपुब्बको नाम 
ब्राह्मणों अहोसि ध, प. AG. 1.16; - YARRA नपु, 
कभी भी दान न करने वाला कुल - अदिन्नपु्बककुले 
.. होति सु. नि. अट्टः 1.264. 

अदिम्नादान नपुं, तत्पु, सः अदिन्न + आदान [अदत्तादान]. 
न दी हुई वस्तु को ले लेना, चोरी, डकैती, धूसखोरी आदि 
जिनमें स्वामी के अनुमोदन एवं सहमति के बिना उसके 
स्वत्व को ले लिया जाता है - अदिन्नादानं Reed 
OMIT .... अ, नि, 3(1).78; अदिन्नादान VEIT ..., 
म, नि. 2.26; आदिन्नादानं गहाय अदिन्नादाना पटिविरतो 
होति दी, नि. 1.4; - टि. बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त पांच शिक्षापदों 
अथवा पञ्चसीलों में 'अदिन्नादान से पटिविरति' दूसरा 
शील कहा गया है. 

अदिम्नादायी त्रिः, दिन्नादायी का निषे, [बौ. सं. 
अदत्तादायी], जो कुछ इच्छा और खुशी के साथ न दिया 
गया हो उसे चोरी, लूट, बेईमानी आदि से ले लेने वाला 
- अह ... अदिन्नादायी अस्सं ... म, नि, 2.26; ... 
अदिन्नादायी होति अब्रह्मचारी होति महाव. 108.8; इध 
... अदिन्नादायिनो मि, प. 268. 

अदीन त्रि. दीन का निषे, [अदीन], वह जो दीन नहीं हैं 
अथवा जो पीड़ित अथवा निराश नहीं है - अहो आजञ्जो 
... अदीनो कहते धुरं थेरगा. 173; - मनस त्रि, दैन्यरहित 
मन वाला - अदीनमनसो नरो थेरगा. 243; अदीनसानसो 
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अदु,/ अदु 
HOTT, स, नि. 3.90; - सत्त त्रि, बः स. 
[अदीनसत्त्व], मनस्वी, उदात्त चित्त वाला - ... अलीनसत्ते 
मम भादुके ... जा, अट. 5.27, पाठा, अलीनसत्त; - सत्तु 
पुः, एक राजकुमार का नाम - तत्थ अलीनसचुप्ति एवनामक 
कुमारं जान He. 5.24. 

अदु / अदु सङ्केतवाचक सर्व, अदु का नपुं, प्रः पुः, ए, व, 
वह - अदु चस्य होति तपस्सिताय दी, नि. 3.35; HFRS 
„अल्ल BF, मः नि, 1.309; दुस्स अमुस्माति अत्थो 
जा. अट 3.46; We 1.278. 

अदुक्ख क्रि, दुक्ख का निषे., बः सः [अदुःख], दुख से 
मुक्त - HGR एसो धामो अनुपघातों अनुपायासो अपखिगिहो 
म, नि, 3.279-80; - मसुखा स्त्री, सुख एवं दुख दोनों 
से मुक्त उपेक्षा-वेदना, जिसमें चित्त अनुकूल अथवा प्रतिकूल, 
दोनो में से किसी का संवेदन करने की स्थिति में नहीं रहता 
है, उपेक्षावेदना का सङ्कतक - ठुषेक्खा च अदुक्खमएुखा 
सिया अभि, प. 159; न FHA न सुखाति अदुक्‍्खमछुखा 
घन स. अड, 89; तिस्यथों .. वेदना ... एुखावेदना 
दुन्खावेदना अदुक्खमएुखा वेदना; इतिवु, 34; - मसुखं 
नपुं., संज्ञा के रूप में चतुर्थ रूपध्यानके चित्त की अवस्था 
- अदुक्खमसुख उपेक्खासतिपारिछुद्धि दी. नि. 1.67; 
HERITAGE .... ध, स+ Yo 50; अदुक्खमसुख सन्त 
इतिवुः 35; अदुक्खमस्॒खन्तिप्रि विजानाति A. नि. 1.371.; - 
टी, यहां अदुक्खं के निग्गहीत के स्थान पर सन्धि के 
कारण 'मदासरे' नियम के आलोक में मकार होने से उक्त 
शब्दरूप प्रयुक्त है - मकारो पदसन्धिकसेन वृत्तो ध, स. 
ag. 89; - मसुख-वेदनीय त्रि. दुख अथवा सुख के 
अनुभव से रहित, उपेक्षा-वृत्तियुक्त - अदुक्खमसुख वेदनियं 
फर्स Wed Told अदुक्खमसुखवेदना स. नि; 
1(2).86; अय अदुन्खमछुखवेदनीयो Pe महानि, 37. 

agg त्रि. 95 का निषे, [अदुष्ट], द्वेष या प्रतिहिंसाभाव से 
रहित, अदूषित, निर्मल मन वाला - अदुद्वस्स हि यो दुब्मे 
इतिवु 62; अदुद्गो यो तितिक्खाति सु, नि. 628; यथा तं 
अदुडस्स म. नि, 2.390; - चित्त त्रि. ब. स. [अदुष्टचित्त], 
क्रोध अथवा द्वेष से रहित चित्त वाला - aggre विवदन्ति 
चूळव, 197; vary चे पाणमढुडचित्तो a. नि, 3(1).2; 
अदुद्ववित्तोति मेत्ाबलेन सूद विक्खमितब्यापादताय ब्यापादेन 
अदूसितचित्तो इतिवु, अट्टः 81. 

अदुद्दुल्ल त्रि, केवल स्त्री. में आदुडुल्ला रूप में प्राप्त, 
दुद्दुल्ल का निषे, [बौ. सं. अदौष्ठुल्य], गम्भीर दूषण से 
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रहित भिक्षु के अपराध, हलके-फुलके अपराध - अदुट्ुल्लं 
आपति SEH आपत्तीति GUE महाव, 476; चूळव, 345; 
अ. नि, 1(1).27; - fe. थुल्लच्चय, पाचित्तिय, दुक्कट, 
पाटिदेसनीय तथा दुब्मासित भिक्षु की इन पांच लघु 
आपत्तियों या अनुचित आचरणों को अदुद्दुल्ल-आपत्ति कहा 
गया है, इन्हें लहुका-आपत्ति अथवा देसनागामिनी आपत्ति 
भी कहा गया है; - ल्लापत्तिसञ्जी त्रि, अपराध को गुरु 
गम्भीर प्रकृति का न मानने वाला - दुद्ढल्लाय आपतिया 
अदुद्दल्लापत्तिसज्ञी ... आरोचोति ... पाचि 49. | 

अदुतिय त्रि. दुतिय का निषे, ब. स. [अद्वितीय], अकेला, 
वह जिसके साथ दूसरा नहीं है, असहाय, वह जिसके जैसा 
कोई दूसरा नहीं है, अप्रतिम, अनुपम, बेजोड़ - एकाकियो 
SRT, ORM. 541; अढुवियो असहायो अप्पटिमो 
अप्पटिसमो ... LUT TA, असमो असमसमो द्विपदानं 
अग्गो अ, नि, 1(1).29; एकेति ... अदुतियद्टेन एको सुः 
नि, अट्ट 1.52. 

अदुप्पयुत्त त्रि. दुप्पयुत्त का निषे, [अदुष्प्रयुक्त], वह जिसे 
शुद्ध रूप में प्रयुक्त किया गया है, वह, जिसका दोषयुक्त 
प्रयोग नहीं हुआ है - अढुप्पयुत्त येक दुष्पयुत्तो ति मन नि. 
अष्ट, 3.105(रो-). 

अदुब्बन नपुं,, gat का निषे, [अद्रोहन], अप्रवञ्चना, 
विश्वसनीयता, वफादारी, पूर्ण निष्ठा - एवं मित्स अदुन्मनं 
नाम .... जा, Ag. 7.208; पाठा, अदुब्मन. 

अदुरागत त्रि, दुरागत का निषे,, वह जिसका आगमन 
सुखद या मङ्गलकारक हो (अभिवादन में स्वागत के साथ 
प्रयुक्त) - स्वातं ते. महाराज अथो ते अढुसगरते जा, अहुः 
4.318; तस्सा ते स्वागत बढ़े ततो ते अढुयागत थेरीगा+ 338. 

अदुस्सना स्त्री, [बौ सं. अदूषणा], द्वेष-वृत्ति का अभाव, 
मैत्री भावना; - नाकार पुर, मैत्री भावना से भरा व्यवहार - 
अदुस्सनाति अढुस्सनाकारो Fo स. अट्ठ. 194. 

अदुस्सित्तत्त नपुं, दुस्सित के निषे, का भावन, द्वेषरहितता, 
देषभाव से मुक्त मन की अवस्था - अदुस्ठितस्स गावो 
HERAT, धः स, अट्टः 194. 

अदूम / अदुब्म / अद्दूम पुः, दूभ का निषेन [अद्रोह], अद्रोह, 
द्रोह अथवा विश्वासघात का अभाव, अहानिकरता - सक्थ 
च अकु HEA, महाव, 469; सपस्सु ब मे ... अदुमाय 
स» नि, 1(1).260; अदृब्णाय सपथ कारेत्वा जा. अट्टः 
1.180; - पाणि पुः, कर्म, सः/ ब, स,, दोषरहित एवं 
हितकारी हाथ, प्रवञ्चित न करने वाला मित्र, सच्चा मित्र 
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- अदुब्मपाणी दहते PRTG पे, व, 264; अदुन्मपाणीति 
अहिसिकडत्थो पे, व. अइ. 102; अदुभपाणिं दहते ATG, 
जा, अइ 7.207; अदुन्मपाणिन्ति अढुब्मक अत्तनो 
मुञ्जनहत्थमेव दहन्तो हि मित्तदुब्मी नाम होति जा. अड. 
7.208. 

अदूर क्रि, [अदूर], पास में विद्यमान, दूर न रहने वाला, 
समीपवर्ती - तत्थेव स्रा पौक्खरणी अदूरे जा, अड, 5.40; 
तुलः अविदूरे; - गत त्रिः, बहुत दूर तक न गया हुआ, 
बहुत कम दूरी तक ही गया हुआ, समीप गया हुआ - सहे 
अदूरगते मि, प, 281; - इ त्रि. [अदूरस्थ], समीप में 
स्थित, बहुत दूर में नहीं स्थित - नाइसामि ages अप. 
2.218; थेरीगा, Bg. 148. 

अदूसक पुर, दूसक का निषे, [अदोषक], निर्दोष, 
निरपराध, दोष-रहित, दूषित न करने वाला - अब्धाविक्खिं 
अदूसक; अप, 1.328; अदूसकोति Mele निरपराधे जा, 
HG 3.475; अदूसके हिति WRAL जा, AS. 4.43. 

अदूसिका स्त्री, दोष-हित नारी - अद्रसिक सीलसम्पन्न 
थेरीगा. 423; अदूसिकायो हञ्ञन्ति सु, नि. 314. 

अदूसित्तचित्त त्रि, दूसितचित्त का निषे,, ब, स. 
[अदूषितचित्त], प्रदूषण-रहित, शुद्ध एवं स्वच्छ चित्त वाला, 
क्लेशों से रहित एवं निष्पापचित्त वाला - अदुङ्ककित्तोति 
RHE AGAMA हुत्वा ... जान अइ, 2.144. 

अदूहल व्यु, अनि,, पुः / नपुं, संभवतः फंसाने वाला एक 
उपकरण, बंसी, चोरगढ़ा, फन्दा - अदृहलादीनि विसङ्गरित्गा 
अः नि. अट्ट, 1.28; HET सज्जेन्तो पारा, Age 2.51; 
अदूहलसत सण्ठपेत्वा .... अ, नि, अट्ठ 1.28; सज्जेन्तस्स 
अदूहल; विन, वि, 303; सूलसतञ्च पासस्ततञ्च्‌ 
अदूहलसतञ्च योणेत्का सा. सं. 53; - पाद पुर, फंसाने 
वाला खूंटा - अदूहलपादे च पासयङ्टिय पारा, अइ, 2.51; 
- पासाण पुः, शिकार को फंसाने वाला पत्थर - 
अदूहलपासाणा विय FAT ARG पारा, अङ्क, 2.63; - मञ्च 
पु, फंसाने के लिए बनाया गया मञ्च - अदुहलमछ्च 
ठपेत्का .... पारा, अइ 2.51. 

अदेज्झ' / अद्देज्झ / अभेज्झ त्रि., [sea / see / अभेद्य], 
दो भागों में विभाजित न किया हुआ, दूसरे द्वारा नहीं 
बहलाया गया, समग्र, एकाग्र, दुविधा से रहित - समाधि 
मनसो अभेज्झो जा. अट्ट. 3.6. 

अदेज्झः त्रि, [अधिज्य], प्रत्यज्चा चढ़ा हुआ धनुष, ऐसा 
धनुष जिसमें बाण को प्रत्यञ्चा या डोरी पर चढ़ा दिया गया 


हो - धरुं अद्वेज्मं कत्वान जा, FS. 4.231; Hers 
कत्वानाति जियाय च सरेन च सद्धि एकमेव कत्वा तदे. 

अदेति ४अद से व्यु. क्रि, रू, [अत्ति], खाता है; - सि 
वर्तः, म, पुः, ए. व. - म॑ छादयमानो अदेसीति जा, अइ. 
5.30; न तादिसे भुमिपती अवेद जा. 3g. 5.490; - मि 
वर्तः, उ. पुः, ए, व. - न तादिसे yah अदेमि जा. As. 
5.49; - दन्ति वर्तः, प्र, पुः, ब. व, - तेये जने काकोलसघा 
अदन्ति जा, HF. 6.129; न ठुनखस्स ते अदेन्ति मंसं जा? 
अष्ट, 6.181; - तु अनुः, प्र, पु. एन व. - एतू भवं अस्सायियं 
HEZ जा, अह, 5.188; - य्य विधि, प्रः पुः, Yo वः, खा सके, 
खा ले, खाइये — घारत्थिको कक्कटको अदेय्य जा. अइ 
3.259; - य्युं विधि., प्रः पुः, ब. व. - य॑ तादिसं जीवमदेयदुं 
FTI जा, अह्ट, 5.102; अढेखुन्ति खादेय्युँ तदे.. 

अदेय्य त्रिः, देय्य का निषे, [अदेय], क. नहीं देने योग्य 
वस्तु - अदेय्यो कस्सचि बुद्धो अप, 1.334; न यापि मे 
किञ्चिमदेव्यमत्थि जा, AF. 5.388; ख. दानप्राप्ति के 
लिए अयोग्य, दान न पाने योग्य व्यक्ति - अदेय्यैसु दद 
दान जा, HE. 3.9; HAUT पुवे अकतूपकारेसु तदे. 

अदेवसत्त त्रि, देवसत्त का निषे,, [अदेवसत्त्व], ऐसा प्राणी 
जो देवयोनि के यक्षों, भूतों आदि द्वारा गृहीत या अभिभूत न 
हो, वह, जिस पर ail, भूतों आदि का प्रभाव न हो गया हो 
- नादेवसत्तो पुरिसो थीनं सद्धातुमरहाति जा. अइ 5.442; 
नादेकसचोति... देवेन अनारत्तो अयक्खगहितको अभृतविद्ो 
GRE जाः अडः 5.443. 

अदेस पुः, देस का निषे. [अदेश], अनुपयुक्त स्थान, अनुचित 
क्षेत्र - सो फ्तो न अदेसे निक्खिपितब्बो पारा, 370; अदेसे 
क्त नो कुट्ट जा, अहुः 6.270. 

अदेसनागामी त्रिः, [बौ, संश अदेशनागामी], अदेसनागामिनी 
आपत्ति, केवल पाप-स्वीकरण द्वारा परिमार्जित न होने वाला 
भिक्षु-अपराध - अढेसनागापिनिया आपतिया क्त होति 
चूळव. 4; अदेसनागामितियाति पाराजिकायतिया वा सज्ञादि 
सेसापत्तिया का चूळव. अइ, 2; - टि, भिक्षु द्वारा किया 
गया वह अपराध, जिसका प्रायश्चित पाप-स्वीकरण मात्र से 
न हो, अदेसनागामी आपत्ति कहलाता है, सभी पाराजिक 
एवं संघादिसेस, इसी के अन्त, आते है. 

अदोस' त्रि, दोस का निषे, [अदोष], क. निर्दोष, निरपराध, 
दोषरहित, शुद्ध, ठीक-ठाक - तस्स अरा'पि HAST अदोसा 
... अ, नि. 1(1).135; ख. पुः, दोष का अभाव, हल्का-फुल्का 
मामला - अदोस दोसमञ्ञाय (किमेवं करि भातिक म. वं. 
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25.96; ~ त्त नपुं, भाव, [अदोषत्व], दोष-रहित होने की 
दशा -- अरानम्पि अवङ्गता HERA... अ. नि. 1(1).135. 

were पुः, दोस का निषे, [अद्वेष], द्वेष, वैर या प्रतिहिंसा 
का अभाव, मैत्री-भावना, तीन कुशलमूलों में एक - त॑ किं 
मञ्जथ ... अत्थि अदोसो? अन नि, 1(1).225; यदपि ... 
HRY तदपि BIA, अ नि. 101).233 अदोसामोहेसुपि 
VHT नयो ध, स अहु, 172; - टि. हिंसा, चोरी आदि पाप- 
कर्मों से मन के विलग रहने के तीन मूल कारण, अलोभ, 
अद्वेष एवं HAE बतलाए गए S| अदोस इन्हीं तीन कुंशल- 
मूलों में एक है | यह पचीस शोभन चैतसिक धर्मों में एक 
है; - ज क्रि, [wesc], अद्देष अथवा मैत्री भावना से 
उत्पन्न - य ... अदौसपकत कम्म अदोसज ... अ. नि. 
1(1).160; - सज्झासय त्रि, a. सः [अद्वेषाघ्याशय], 
अद्वेष से युक्त मनोवृत्ति वाला - अदोसण्झासया च 
Herren दोसे दोसवस्साविनो विसुद्धि, 1.113; - सुस्सद 
त्रि, अद्वेष से परिपूर्ण - इसे सत्ता ... अलोगुस्मदा 
अदोसुस्यदा अमोहुस्शदा व होन्ति विसुद्धिन 1.101; - 
निदान त्रि. ब. स. [अद्वेषनिदान], अद्वेषभाव से उत्पन्न 
किया गया - य... कम्म ... wake ard... अ, नि, 
1(1).160; ~ Pree पुः. [अद्देषनिर्देश], अद्वेष का संक्षिप्त 
रूप में व्याख्यान या कथन - अदोसनिद्देसे अदुस्मनकवसेन 
अदोसो ध, स. आइ, 194; - निस्सन्दता स्त्री, तत्पुः 
[अद्वेषनिष्यन्दता], अद्वेष के फल या परिणाम होने की 
अवस्था - ... अदोसनिस्सन्दताय sar .., वि. व. अङ्क, 
11; - पकत त्रि. [अद्देषप्रकृत], अद्ठेष में उत्पन्न होने 
वाला, वह जिसके मूल में अद्वेष है - य अदोसपकत कम्म 
a. नि. 1(1).160; - पच्चय त्रिः, [अद्वेषप्रत्यय], अद्वेष 
द्वारा उत्पन्न किया गया - अदोसपच्छया अनेके कुसला 
क्षस्मा सम्भवन्ति अ, नि, 1{1).233; - समुदय त्रि. ब. स. 
[अद्वेषसमुदय], वह जिसकी उत्पत्ति अद्वेषमें हो - य॑ 
... कम्म... अदोससमुदयं अ नि, 1(1).160. 

अद्द' क. गति एवं याचना अर्थ वाली एक घातु - अह गति 
याचने च सद, 2.377; ख. याचना एवं यात्रा आदि अर्थों 
वाली एक धातु - HE याचनयात्रादिस्वथो धा, Ae 40; ग. 
हिंसा अर्थ वाली एक धातु ~ अदे हिसाय! सद 2.544. 

He? / अद्दा ४दिस का. अद्य, प्र. पुः, एन व. [अद्राक्‌], देखा 
- यो सुख दुक्छतो अद... म, नि. AR. (Het) 1(1).257; 
थेरगा, 986; इतिवु, 35; wer राजानमड़तिं जा. अङ्क, 
7.131; तुल, अदक्खि, अद्दस, अद्दसा, 
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अद्दसिंगिवेर / अल्लसिंगिवेर 


अद्द',//अल्ल त्रि. [आद्र], गीला, भीगा हुआ - 
तिन्तोल्लाइकिलिन्नीन्मा अभि, प. 753; He च पाणि 
परिबज्णयस्थु जा. HE. 7.207; अल्ल तिन पाणि खा दाहि 
गा झापयि जा. AS. 7.207. 

wea नपुं, [आर्द्रक], हरा अथवा बिना सुखाया हुआ 
अदरख - सिङ्रिवेर ठु see, अभि, प, 459; ... 
जल्लपिङ्गीवेरलोषजीरकादयो PIG .... जा. अड, 1.238, 
समाना, ae, अल्ल, सिङ्गिवेर, 

अद्दन मपुं, [अर्दन], उत्पीड़न, विध्वंस, विघ्न-बाधा, हिंसा - 
HEF ORG, Wk. 2.547; HEF हिया सद्‌, 2.554; HET 
TRUTH वदन्ति सद, 2.565. 

अद्दभाव पु., [आर्द्रभाव], गीलापन, नमी, आर्द्रता - अहमावो 
तिन्तभावो सद्द, 2.362. 

अदस / HEAT «दिस अद्य, प्र, पुः, ए. Fo, [अद्रशत्‌], क. 
उसने देखा - sree भगवा आदि. सु. नि, 360; तमद्दसा 
विव्बिसारौ सु. नि, 411; अजितो अहस TH सु+ नि. 1022; 
तापसो तेस ERT सब्ब अद्वार जा, AS. 3.425; - 
सु / संसु अद्य. प्र. पुर, बन व, - असुभ अस्ुमतद्व्रु अ. 
नि, 1(2).60; HEAT खो कुणालस्स सकूणस्स परिचारिका 

, जो. AY. 5.417; - इस अद्य, म, पु. ए, व. - अम्भो 

TRE, न त्वं अदवस सनुस्सोछु पठम देवदूत PTAA, म. 
निः 3.218; - स्सथ अद्य,, मः पुः, ब. व+ ~ अपि में मातरं 
अद्देस्सथ अपि ये गातरं HERI, म. नि. 2.318; पाठा. 
अद्दसथ; - सं / स्स अद्यः, उ, पुः, एन क, - HRT 
वसन्तीह ... HEAT विरज बुद्ध थेरीगा. 108; HEME पति 
मत थेरीगा. 218; अण्झततयन्ति पविनं अदस्स सुः निः 
843, पाठा, अदवस; - साम / WS अद्य, उ, पुः, ब. व+ - 
HEA खो मय भो त भवन्त गोतम गच्छन्त ..., म. निः 
2.348; आम्‌ SCOPE जा. AF. 3.265; पाठा, अद्दसम्ह; 
अद्वसम्ह तदाख्जे अप, 2.121; ~ स्सासि Feo, प्र. पु. ए 
a. - अघस्माथि हर्तिरुक्खे जा, अष्ट, 5.153; - संसु 
अद्य, प्रः पुः, ब. व. - Fe खो भिक्खवे अइसाखु नेवापिको 
च... म. नि. 1.213; - सासि अद्य, म, पुः, ए, व. - छ 
जने येव अह्सारी/ि मि, प. 269; - सासिम्हि अद्य. उ. 
पु. ए, वन - पथे अहसासिम्हि मोजपुत्ते जा. Ag. 
5.159. 

अद्दसिंगिवेर/ अल्लसिंगिवेर नपुं, कर्म स. [आर्द्रश्रृङ्षवेर]. 
गीला अदरख - ... अल्लासिङ्गीवेरलोणजीरकादयो .... जा. 
अङ्कः 1.238. 
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ger स्त्री. [आर्द्रा], नक्षत्रों के बीच छट्ठा नक्षत्र - ... 
मिणसिरमद्दा च पुनन्बसु .... अभि, प. 58; अददा पुनब्बसु 
फुस्सो .... सद 2.359. 

अद्दा ४दा का AE, प्र. पुः, ए. व,, द्रष्ट, HE के अन्त. 


अद्ध' पुः / नपुं, [अर्ध], आधा, द्रष्ट, अङ्क के अन्त,. 

अद्ध? / अङ्क त्रि, [आढ्य], धनी, सम्पन्न, समृद्ध - अङ्क 
दालिह्ा च BGT फर्क थेरगा, 783. 

अद्ध? पुः, [अध्वन्‌, पुः अध्वान, नपुं], शा. अ, स्थान एवं 


अद्दायते / अल्लायते अददः का ना, धाः, वर्त, प्र, पुः, ए. वः, 
आत्मने, [आर्द्रयति], गीला जैसा प्रतीत होता है, भीगा सा 
लगता है - ऊल्लायते AT SFT जा, अट्टः 4.313; 
अल्लायतेति उदकभरितो विय अल्लो हूत्वा पज्ञायति जा. 
अट्टः 4.314. 

अद्दारिट्ठक पुः, कर्म, सः [आद्रारिष्टक], अरिष्टक का ताजा 
बीज; - वण्ण त्रि, अरिष्टक के ताजे बीज जैसे काले रङ्ग 
या रूप वाला - केसा ... कालका अदारिढिकवण्णा विभ, 
Hg. 221; विसुद्धि, 1.240; अद्दारिद्ठकवण्णाति 
अधिनवार््िफलवण्णा विसुद्धि, महाटी. 1.288; - समान 
त्रि ताजे अरिष्टक के फल जैसा काले रंग वाला - 
TAPS होति ... अद्वारद्रकस्रमान ... महानि, 261. 

अद्दावलेपन त्रि, अइ? + अवलेप ब. स+ [आर्द्रावलेपन], 
नवीन या ताजे अवलेपन वाला - अद्वाकलेपना एपकारियो 
म, नि, 1.121; कूटागार साला वा बहलमतिका अद्दावलेपना 
सः नि, 2(2).187, पाठा, अद्दावलिम्पना. 

ane पुः, [अद्रि], चट्टान, पर्वत, शिलाखण्ड - पब्बतो /गोरि 
WHE, अमि. प. 605, अहि सिलुच्चयो चा ति गिरिपण्णतियो 
इमा सद, 429. 

afeg त्रि, [अदृष्ट], वह, जो देखा नहीं गया है - व्हि वा 
येव Hes, सु, नि, 147; यदा ते चिरवासिमाता अदिडा 
स, निः 2(2).313; - टि» सुद्धिट्ठ Cafes) तथा दुद्दिट् 
(दुदिद्ट) की भांति यहां भी दकार का द्वित्वभाव है. 

ated / अट्टित त्रि. vie + इ + त [अर्दित], दुष्प्रभावित, 
पीडित, उत्पीडित, वह जिसे कष्ट, पीड़ा दी गई हो - 
कामरागेन आहितो थेरगा. 406; बन्धुसोकेन अहितो सद्धम्मो. 
281; तं छुत्वा काळकण्णी अहता हुत्वा जा, अहु, 3.228. 

अद्दियति / अट्टीयति vate’ का वर्तः, प्र. पुः, ए- व, BE, 
व्यग्र, अथवा खिन्न होता है - अङ्गियामि हराया/मे थेरीगा- 
140; ... एवयय अड्डीयती/ति .... थेरीगा, AR. 246. 

अद्दिलरद् नपुं, एक राष्ट्र का नाम - अल्लकव्परङ्वे पन 
FAFA ध, प. अट्ठ 1.98, पाठा, अल्लकप्परट्ट. 

अद्दुव व्यु, संदिग्ध, घुटना - न च आद्ृुवेन सङ्घट्टेन्तो गच्छति 
म. नि. 2.346; HEAT अहूकन्ति जण्णुकेन जण्णुक म, नि, 
3g. (म.प) 2.274. 


काल का क्षेत्र-विस्तार, कालावधि, समय या स्थानविषयक 
्षेत्र-विस्तार - अद्धो बारे पथे काले अभि, प. 994, मग्गो 
पन्थो पथो चाद्धा अभि, पः 190; ला. अ. मार्ग अथवा 
भवचक्र में संसरण कर रहे प्राणियों के जीवनकाल की 
विशिष्ट अवधि, अतीत, प्रत्युत्पन्न एवं अनागत, इन तीन 
खण्डों में प्राणियों के संसरण की स्थिति का द्योतक - 
अतीतो महाराज अद्धा अनायतो अद्धा TTY अद्धा ति 
मि. प. 49; - द्धा प्र, वि. ए, व. एवं ब. व, - दीघो चद्धा 
OS 77, जा, Hs. 7.285; - द्धानं fg. वि, ए. व. - 
VID अद्धान .... उदा, HE. 68; अद्धा फटिफ्न्नस्स ... 
अप, 1.84; स, उ, प, के रूप में अतीतद्धान, अनागतमद्धान, 
कान्तारद्धान, कालद्धान, गतद्धान आदि के अन्त, द्रष्ट; 
टि. भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य-समुत्पाद-नय की 12 अनुलोम 
कड़ियों द्वारा चक्राकार अस्तित्व (भव-चक्र) में प्राणी के 
संसरण को प्रकाशित करते हुए यह सङ्केत भी दिया है कि 
प्राणी के संसरण का एक लम्बा मार्ग है जिसे 'दीघ अद्धा' 
कहा गया है। अतः अद्धा' का विशिष्ट पारिभाषिक तात्पर्य 
प्रतीत्यसमुत्पाद के आलोक में अवधेय है; - ग त्रि, 
[अध्वग], शान आन मार्ग प. चला हुआ; ला, अ, अधिक 
आयु वाला, वृद्ध - बुज्ञे हेस्सति अद्धगो म, वं 40.7; तुल, 
अद्धगू: - गत क्रि, [अध्वगत], शा. अ= अधिक आयु को 
प्राप्त, भवचक्र के पर्याप्त मार्ग को पार कर चुका, अनुभवी, 
लम्बे समय को बिता चुका - अद्धगतोति तयो अद्धे 
अतिक्कन्तो महानि, अह, 1: HMA (ति अद्ध विरकालं 
अतिक्कन्ता स, नि, AZ. 1.144; ... विरपन्बजितो अद्धगतो 
वयो अनुप्पत्तो ... दी, नि, 1.42; अद्धयतोति अद्धानं गतो 
द्वे तयो यजकरिक्ट्टे अतीतो. दी. नि, AZ. 1.120; ... 
जिण्णो बुङ्को सहल्लको अद्धगतो वयो अनुप्पत्तो दी, नि. 
1.99; ला» आ, Adi एवं चर्या आदि की मर्यादा का 
अनुल्लंघन करते हुए आचरण करने वाला, अच्छे आचरण 
के मार्ग में पहुंचा हुआ - अद्धगतोति मग्गपटिपन्नो MATT 
वतचरियादियरियार्दे अवीतिक्कम्मचरणसीलो दी, नि, Ag 
1.228; - गू पुः, [अध्वग], यात्री, भवचक्र द्वारा सङ्केतित 
जन्म-मरण के यात्रा-पथ का पथिक -. फ्थावी पथिकोद्धगु 
अभि, प. 347; तस्मा न WaT सिया ध, प, 302; न हेव 
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अद्धंचन्द(क) 


fea, नासीनं न सयान न प्रद्धयुं जा, अट्ट 3.81, द्रष्ट- 
अष्टा, 6.4.40-41 पर काशिका, तुल, अद्धग. 

अद्धचन्द(क) पुः, [चांदवाला] वड्डचन्दक क. आधे चन्द्रमा 
के आकार वाला एक प्रकार का आभूषण - तथा कलम्बक' 
PG अद्धचन्दकमेष का विन, वि, 471; 3030; छत्तपण्णळेळु 
मकरदन्तक वा अद्धचन्दक वा फिन्दिदु न वट्टाति पारा: 
HE. 1.232, पाठा, अड्डचन्दक, 

अद्धत्तय AY, समा., F सः, [अध्वत्रय], अतीत, प्रत्युत्पन्न 
(वर्तमान) एवं अनागत (भविष्य), इन तीन कालों का 
समुच्चय, तीन काल - कि अतिक्कामित्वा? अद्य सुः 
नि, Hg. 2.89. 

अद्धद्धमास पुर, [अर्धार्धमास], महीने का आधा-भाग, महीनों 
का प्रत्येक पक्ष - अद्धद्धनासे पन्नरसरे चरिया, 379, पाठा, 
अन्वद्धमासे. 

Hare fF, ब. स, [अर्धनख], प्रदूषित अथवा सड़ा गला 
नाखून - अन्धनखोति प्तिनखो जा, AE. 7.320, अपपा, 
अन्धनख. 

अद्धनिय त्रि. अद्ध से व्यु,, [बौ सं. अध्वानीय], शा. अ. 
यात्रा करने के लिए उपयुक्त (मार्ग) यात्रा करने योग्य - 
yar og अद्धानिया ... थेरगा, 529; अद्धनियाति 
अद्धावगमनयोग्या FIM. FF. 2145; ला. Be 
टिकाऊ, देर तक ठहरने योग्य, दीर्घकालिक, चिरस्थितिक 
- यथयिदः TART अद्धानिय अस्स चिरदितिक पारा, 8; 
तत्थ अद्धनियन्ति अद्धानक्खमं दीघकालिक पारा, अड्ड- 
1.146; ... य्थयिद सासनं अद्धानिय अस्स चिरड्ितिक; खु. 
पाः अट्ट 73. 

अद्धभूत त्रि. [अध्वभूत], क. पर-निर्भर, परतन्त्र, अस्वतन्त्र, 
बन्धन में बंधा हुआ, अभिभूत - सब्ब अद्धधूतं... चक्खु 
a आद्धभूतं ... जातिया जराय ... HEAT स. नि, 2(2). 
19; अद्धमूतन्ति SHYT अज्झोत्थटं उपहुत .... स. नि. 
अट्टः 3.10; ख. अधिभूत, ग्रस्त - अधिभवीयते सो ति 
HOH एवं HEYA सद, 1.79, पाठा, अण्डभूत एवं 
अद्भूत, 

Har पुः, [अध्वर], एक प्रकार का यज्ञ-विशेष, सोमयज्ञ, 
अहिंसकयज्ञ - अद्धरो नाम यञ्ञविसेसो लीन, (दी.नि.टी.) 
1.355. 

अद्धरिया पुः, [आध्वरिक, अध्वर्यु], पुरोहित, यज्ञ में होता, 
उद्गाता एवं ब्रह्मा के अतिरिक्त चौथा पुरोहित, यज्ञ का 
सञ्चालक करने वाले ब्राह्मणों का एक वर्गविशेष, यजुर्वेदी 


यज्ञ-पुरोहित - अद्धरो नाम यञ्जविसेखो तदुपयोगभावतो 
अद्धरिया त्वेव ठुच्बन्ति sate तानि सज्ञ्रायन्तीति 
अद्धरिया' यजुब्बेदिनों लीनः (दी.नि.टी.) 1.355. 

अद्धवगग पुः, स. नि, के देवतासंयुत्त के एक वर्ग का नाम, 
स» नि. 1.45-48. 

अद्धविहीन त्रि. नाबालिग, अपरिपक्व आयु वाला - 
अद्धविहीनो अंगविहीनो उ, वि. 435, समाना, अद्धानहीन. 

अद्धा अः, निश्चयार्थक निपा. [अद्धा], सचमुच, बिल्कुल, 
अवश्य, निस्सन्देह, प्रकटतः, स्पष्ट रूप से - एकसेद्धा 
व्ययन्ते अभि, पर 994; ... अद्धा कार्म जाठुचे हबे अभि. 
प, 1140; अद्धा TOIT सहायसम्पद सु, नि, 47; HEMT 
एकवचन तिस्ससयवचन निक्कङह्लावचन अद्वेज्झवचनं 
अद्वेळहकव्चन नियोगवचन अपण्णकवचन अवत्थापनवचन 
महानि, 2; अद्धा पटिज्जातमेत तदाहु .... पे, व, 528; 
अद्धाति CHAT पेन व. अट्टः 193; अन्य निपा, के साथ 
भी प्रयुक्त क. 'खो' के साथ - अद्धा खो भन्ते एव 
सन्ते... दी, नि. 1.53; अद्धाति एकसवचनमेर्त दी. नि. 
अह्न 1.140; ख. “ed के साथ - अद्धा हवे सौवितन्बा 
FEA, जा. अट्टः 3.268; ग. 'हि' के साथ - अद्धा हि 
भगवा तथेव एत सु. नि, 377; घ. भवि, के क्रि, रू. के 
साथ - अद्धा गसिस्सामि न मेत्थ कखा सु, नि. 1155; 
अद्धा वरिस्सिन्ति बहू च सद्धा स, निः 1(1).149. 

अद्धा-कथा स्त्री, BM, के 15वें अध्याय के तीसरे खण्ड 
का नाम, कथा, 413-15. 

अद्धान नपुं, [अध्वन], शा. अ. दीर्घकाल की अवधि अथवा 
लम्बा मार्ग - काले दीघज्जसेद्धानं अभि, प. 1100, अद्धानं 
दीधमञ्जस अभि, प. 192, द्रष्ट, अद्धन, ला. अ. प्राणी के 
द्वारा तीनों कालों में किये जा रहे संसरण का मार्गखण्ड, 
प्रतीत्यसमुत्पाद द्वारा वर्णित संसरण की कभी अन्त न होने 
वाली यात्रा के तीन खण्ड - vate दीघसद्धान सन्धावित 
ससारित दी, नि, 2.71; एवमेत Garver सन्धावित मि. 
Yo 48; - अतीतस्स अद्धानस्म te मूल .... मि. प. 50; 
- अतीतद्धानन्ति अतीते अद्धाने जा. अझ, 3.37; - इरियापथ 
पुः, लम्बे समय से चल रही शारीरिक क्रिया; दीर्घकालीन 
गमन, जाने, खडे होने, बैठने एवं लेटने की चार शारीरिक 
चेष्टाएं - अद्घानइरियापथा विरप्पवतिका कीघकालिका 
ERITH, म» नि, टी, (मू.प.) 1(1).323; ... इमस्मिज्हि 
ठाने अद्धानइरियापथा कथिता म, नि, अइ. (मू-प.) 
1(1).279; तुलः मज्झिमा-इरियापथ तथा चुण्णिक-इरियापथ, 
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Be. मः नि. अड्ड, (मू.प,) 1(1).279, म. निः टी, (मूनपः) 
1(1).323; - किलमथ पुर. लम्बी यात्रा के कारण उत्पन्न 
शारीरिक थकान - सो अद्धानकिलमथ विनोदित्ग.... खु. 
पा. अट्टः 157; ~ कोविद त्रिः, तत्पुः स., मार्ग को जानने 
वाला - नाह टुक्खक्खमा राज नाह अद्धानकोविदा जा, 
अष्ट, 5.185; - क्खम त्रिः, लम्बे समय तक टिकाऊ, लम्बी 
दूरी को सहन करने में सक्षम - ... cae सो रथो 
अद्वानक्छमो होति .... जा, अइ, 7.143; अद्धानक्खमो 
होदि अ, नि. 2(1).25; अद्धानक्खमो होतीति दूर अद्धानमरयं 
गच्छन्तो GU अघ्षिकासेदु सक्कोति अ+ नि. ABs 3.12; 
- गमन नपुं, तत्पुर स., मार्ग पर गमन, यात्रा में गमन - 
चारिक चरमानोति अद्धानएमन गच्छन्तो; उदा, अष्ट, 148; 
एकस्सद्धानगमन घ. प. अङ्क, 1.373; - दरथ पुः, यात्रा 
से उत्पन्न कष्ट या व्यथा - ... सर्ब अद्वानदरथं दूपसमेन्तो 
विय .... दी, नि, अड. 1.231; - नन्तरता स्त्री,, अद्धान 
+ अनन्तर का भाव, कालविस्तार-विषयिणी व्यवधान-रहित 
समीपता, काल की अनन्तरता - अद्धानन्तरताय 
अगन्तरमच्चयो .... पद्दा, Wg. 345; द्रष्टः कालन्तरता; - 
We पुः, [अध्व-प्रश्‍न], मि. प, के दूसरे वर्ग अद्धान-वग्ग 
के एक खण्ड का नाम, मि, प, 48-49; - परिच्छेद पुः, 
तत्पु. स. {अध्वपरिछेद], क. काल का तीन कालों में 
बटवारा, समय का समुचित विभाजन - नो च खो 
अद्घानपरिच्छेदे कुसलो होति म. नि, AE. (मू.प.) 1(3). 
128; ख. कालविषयक निर्धारण, जीवनावधि का निर्धारण - 
. एवं अस्या ... अद्धानफरिच्छेद कत्वा .... उदा, अह, 
28; अद्धारपरिच्छेदोति जीवितद्धानस्स परिच्छेदो विसुद्धि, 
2.348; - परिञ्ञा स्त्री., तत्पु, स., निर्वाण, निर्वाण के मार्ग 
का परिज्ञान - अद्धानफखिञित्थंखे AGM भगवति न्मचरिय 
वृस्सतीति ... स. नि, ३(1).26; अद्घानपर्ञ्जित्थन्ति 
संसारद्धानं निब्बान पत्वा WRIT नाम होति तस्मा निब्बान 
अद्घानपस्जिजा ति FEN, स. नि, अट्ट, 3.168-169; - 
परियायपथ पुः, अद्धान नामक लम्बा गमनपथ, लम्बी दूरी 
वाला रास्ता - ... मा न॑ कुणाल सकुर्ण अद्धानपरियायमथे 
किलमथो उन्बाहेत्था/ति जा, AZ. 5.412; - परिस्सम पुः, 
तत्पु, सः, मार्ग पर चलने से होने वाला परिश्रम - ... 
अद्वानपरिस्समं पटिविनोवेत्दा ... वि. व+ AE. 259; - 
मग्ग पु. कर्म, स. [बौः सं. अध्वमार्ग, अध्वानमार्ग], यात्रा 
करने के लिए प्रयुक्त मार्ग, ऊंचा राजमार्ग, राजपथ - ... 
सावत्थि पाहिस्स Marre अद्धाचमरय पाटिपन्त वि, व. 
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अहु. 30; - मग्गपटिपन्न त्रि. राजमार्ग पर जाता हुआ - 
-- अज्ञतरो भिक्खु कोसलेसु जनपदे अद्धानमस्यप्पटिपन्नो 
होति महाव, 116; ... भगवा अन्तरा च राजगह अन्तर च 
नाळन्द अद्वानमरपप्पटिपन्नो होति दी, नि. 1.1; - वेमत्तता 
AL, तत्पुर th, कालावधि-विषयक विषमता, समय की 
अवधि का अन्तर, बोधिसत्त्व द्वारा पारमिताओं के परिपाचन 


- हेतु अपेक्षित कालावधि से सम्बन्धित अन्तर - अय नेस 


अद्धानवेगतता सु. नि. AF. 2.122. 

अद्धापच्चुप्पन्न त्रि, कालावधि अथवा क्षण विशेष की दृष्टि 
से वर्तमान, समय की सन्तति में विद्यमान - पच्युप्पन्नञ्च 
Wd विविध ~ खणपन्नुप्पन्न सन्ततिपच्चुप्पन्न 
अद्वापन्चुप्पन्नञ्चः ध, स, अङ्कः 435. 

अद्धाभवति क्रि. रू, अघि + शंभू अथवा अभि + भू का 
स्था., अभिभूत करता है, ऊचे स्तर पर होता है, प्राधानता 
में होता है, प्रमुख होता है - न्तो वर्त, कृ., पु. प्र. वि,, ए, 
a, अभिभूत करते हुए - अथफिय का पन अप्पियं ar 
अद्धाबवन्तो अभिसम्मवेय्य सु, नि, 974; SEED ... ति 
एवं Mattie अभिभवन्तो .., सु. नि, अट्ठ, 2.265; - 
द्वमवि अद्य, प्र. पु. ए, व. - कि सब्ब gure स, नि, 
101).45; अद्धमवीति नासं सब्ब अभिभवति अनुपताति सः 
नि, Hg. 1.85; - द्धमावेति प्रेर., प्रः पुः, ए, व. - .. न 
हेव अनद्धभूत HAT FRAT HEATH म. नि. 3.9. 

अद्धिक त्रि, [बौ, सं. अध्विक], यात्री, पथिक, सहगीर, 
घुमक्कड़ - ... कन्तारपाटिपन्नो याव इच्छितङ्ठानं न पापुणाति 
ताव अद्विकोयेव ध, प, HS 1.341; .. एक अद्धिक /दिस्वा 

, धः पः अडू. 1.252; HEP HEMT आगते जा, अट्ट, 

4.87. 

अद्धुव त्रिः, धुव का निषे, [अध्रुव], अस्थिर, चलनशील, 
अनिश्चित, अशाश्वत, वह जो स्थिर, टिकाऊ अथवा सदा 
बना रहने वाला न हो - ... ते मर्य अनिच्चा agar 
अप्पाडुका ... वी, नि. 1.16; आनिच्चा बत सङ्कार अद्भुका 
तावकालिकाः अना, वे: 135; अनिच्ना अद्भवा कामा थेरीगा, 
491: ... एवं अदुवा Rat सार .... स, नि, 12). 
171; - सील त्रिः, ब. स., अनिश्चित आचार वाला, स्वभाव 
से ही विनश्वर, अनिश्चित प्रकृति का, अनैतिक - Aer 
अद्धवसीलस्स खुखपावो न विज्नति जा. WS. 3.63. 

अद्धूननव त्रि, अद्ध' + ऊन + नव [अर्धोननंव], साढ़े 
आठ, नौ में आधा कम, 8.5 - अद्धननवमत्ता भाणवार, 
उदा, HE. 4, पाठा, अड्ढूननव. 
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अद्धोद्ठ त्रि, ब. स. [अर्घोष्ठ], कटे हुए होठ वाला, खण्डित 
होठ वाला, खण्डोष्ठ; - ता, स्त्री, भाव, खण्डित होठ होने 
की अवस्था - ओह्वद्वोति अदयोडताय एवलद्धचामौ दी. नि. 
Wg. 1.249. 

अद्वय त्रि. [अद्वय], एक, द्वित्वरहित, विभेद रहित, अकेला, 
दो भागों में अविभक्त - रूपञ्च अत्तानज्व अद्वयं समनुपस्सति 
ध. स. अह, 382; यटवीकासिणभेको सञ्जानाति उद्धमधो 
तिरिय अद्वय अप्पमार्ण म, नि. 2.217. 

अद्वारिक त्रि. द्वारिक का निषे, [अद्वारिक], क, बिना द्वार 
वाला, दरवाजा रहित - अद्वारिक घरं fast विय चरति 
उदा, अडः 271; ख. पांच इन्द्रिय-द्वारों में से किसी एक से 
उदित न होने वाली वेदना - अद्वारिकानञध 
पटिसन्धिथवङ्गचुतिवेदनान म, नि. AF (AoW) 1(1).230. 

अद्दित्त नपुं, fea का निषे. [अद्वित्व], किसी भी वर्ण-विशेष 
के द्वित्व का अभाव - दास्स द वा aes मो. व्या. 
4.22. 

अद्देज्झ त्रि. द्वेज्झ का निषे, [अद्वैध्य], द्विघाभाव अथवा दो 
भागों में विभक्त होने की स्थिति से रहित, असंदिग्ध, 
दुविधा-रहित, सुस्पष्ट, केवल स. प, के पू. प. के रूप में 
ही प्रयुक्त; तुल, अदेज्झ' एवं अद्वेज्झर्क; - कथा स्त्री. 
कर्म, सः [अद्वैध्यकथा], दुविधा से रहित सच्चा कथन, 
सुस्पष्ट कशन - अद्वेज्डझकथाय परिसुद्धकथाय 
कशितभावमस्सः दी, नि, Bg» 3.109; - गामी त्रि. 
दुविधा-रहित अथवा सुनिश्चित स्थिति की ओर ले जाने 
वाला - wre? अद्वेण्झगामी एकसरगाहिको म. नि, 
अट्ट-(म-प-) 2.84; - ता स्त्री., भावः, दुविधा-रहित स्थिति, 
स्पष्ट स्थिति - अद्टेज्झता छुहदय मन्ति जा, BS. 4.68; 
- भाव पुः, दुविधा-रहित अवस्था, सुस्पष्ट स्थिति - एवं 
अद्वेज्झमावेन य॑ जानाति जा, अइ, 4.70; - मानस त्रि., 
ब. स, [अद्वैध्यमानस], दुविधा-रहित मन वाला, स्थिर 
मनोवृत्ति वाला - तत्थ अट्टेज्झमानसो सम्बोषि पापणिरसति 
जा. Wy. 1.30; - वचन व्रि. ब. स, [अद्वैध्यवचन], क. 
दो तरह की बातें न बोलने वाला, अमोघ वचन बोलने 
वाला, - अद्वेज्झवचना बुद्धा अमोघकचना जिना बुः वं, 2. 
109; अमोघवक्चना बुद्धा भगवन्तो तथवचना अट्टेण्झक्चना 
मि. प, 142; ख. नपुं, सुनिशश्‍्चितता-द्योतक वचन, 
एकांशवचन - अद्धा/ति एकसवचन .... अद्वेज्ञक्चनं ... 
महानि, 2; - वाच त्रि, अद्वेज्झवचनं का ही समाना, - 
अद्वेज्झवाचो अलिक विवज्जायि दी, नि, 3.128. 
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अद्वेळ्हक त्रि, द्वेह्हक का निषे, [अद्दैधक अथवा अद्वैढक], 
दुविधा न रखने वाला, संशय से मुक्त - वचन नपुं‘, 
[अद्देज्ञवचन], सुनिश्चित अर्थ का वाचक - अद्धाति 
. अद्वेळ्हकववनं ..., महानि, 2; अङ्वेळ्हकवचनन्ति 
दिहदयाभावेन अद्वेक्हक॑ महानि, अद्ढ, 15, तुल, 
अद्वेज्झ. 

अधंसिय त्रि, अ + ४ध्वंस + य [अध्वंस्य], ध्वंस न करने 
योग्य, विनाश न करने योग्य - ge ब अधसियो सद्धम्मो- 
308. 

अधक्खक नपुं‘, तत्पु, स. [अधो-अक्ष], हंसुली के नीचे का 
भाग - अधक्खकन्ति अक्खकतो पडाय अको पारा, अइ, 2. 
122; अघक्खकन्ति हेटक्खकः पाचि. 287; अधक्खकानि 
अक्खकार्न अधो पाचि, FE. 163; द्रष्टः अक्खक, पाठा, 
अधक्खक अ.. 

अघग्ग त्रि., ब. स,, वह ऊपरी दांत जिसका अग्रभाग नीचे 
की ओर हो - अधग्गाति उपरिमदन्ता! जा, HF. 5.151. 

अधञ्ज त्रि, TA का निषे, [अधन्य], अप्रसन्म, दुखी - 
HI वतस्मिं .., सु, नि, A. 1.120. 

अघन त्रि, धन का निषे,, ब. स. [अधन]. धनविहीन, दरिद्र 
- ... विजिते अधना अस्सु ... दी, नि, 3.44; अधनस्य 
अकिञ्चनस् जा, अट्टः 5.242. 

अघम त्रि, [अधम], निकृष्टतम, हीनतम, सब से तुच्छ, 
अत्यधिक घटिया - अधमोमकगारय्हा अभि. प. 700; अधमो 
कुच्छिते Gt अभि, प. 1070; ... सचे अत्तनो उत्तमं 
अघयज्च न जानाथाति जा. AF. 5.390; - मङ्ग नपुं, कर्म, 
स. [अधमाङ्ग], शरीर का सबसे नीचे का अङ्ग, पैर; - जन 
पुः, कर्म, स, [अधमजन)], निम्न या बुरी प्रकृति वाला 
मनुष्य, तुच्छ जन - अध्मजनूपसेवीति अधमजन उपसेवी 
., जा. अद्भ, 3.284; यो उत्तमो अधमजनूपसेदी ... तदे.; 
TTT अघमणजनूपसेक्षित तदे.. 

अधमण्ण पुर, [अधमर्ण], ऋण लेने वाला कर्जदार - 
अघमण्णो ठु इणायिको अमि. प. 470; विप, उत्तमण्णः 

अधम्म' पुर, धम्म का निषे, [अधर्म], 1. अकुशल शारीरिक, 
वाचिक एवं मानसिक कर्म, अनैतिक आचरण, अननुमोदित 
वाक्कर्म, पापकर्म, अपुण्य, अनर्थ - अक्षस्पो निरय नेति 
थेरगा, 304; धम्मं भणे नाधम्म्‌ सु. नि, 452; धम्मो हवे 
पाठुरहोसि Yat पच्छा अघम्मो उदपादि लोको जा, अइ, 
4.91; 2. अस्वभाव, अलक्षण, तत्थ - धम्मन्ति सभावः 
... अधम्मो नाम असमावी .... जार अइ, 3.325; - fe. 
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पालि-त्रिपिटक तथा ag. आदि में 'धम्म' शब्द का प्रयोग 
अत्यन्त व्यापक अर्थ में हुआ है (द्रष्ट, धम्म, आगे) यद्यपि 
शब्द-संरचना की दृष्टि से अधम्म पद 'धम्म' का विलोम है 
परन्तु यह धम्म के सभी सङ्केतित तात्पर्यो का निषे, नहीं है | 
स्कन्थो, आयतनों आदि के सूचक 'धम्म' के निषे, रू में 
अधम्म का प्रयोग साहित्य में नहीं दिखता | यहां 'अधम्म' का 
तात्पर्य उन अकुशल कर्मों से है जो लोभ, मोह एवं द्वेष 
नामक तीन अकुशलमूलों से सहगत होकर उत्पन्न होते 
रहते हैं तथा जिनके एक प्रकार के विपाक के प्रभाव से 
प्राणी को चार प्रकार की अपायभूमियों में से किसी एक में 
पुनर्जन्म लेकर दुख भोगने को विवश होना पड़ता है; - 
कम्म नपुं,, कर्म. स, [अधर्मकर्म], धर्म-विपरीत कर्म, 
अकुशल कर्म, पापकर्म - न भिक्खवे अघम्मकम्म HTT 
महाव. 143; eA BARTS पाचि, 56; ... 
यस्स परिखाय अधम्मकम्मानि नप्पक्तन्ति Ao नि. 1(1).90; 
- कार पुर, [अधर्मकार], धर्म-विपरीत क्रिया, अधार्मिक 
आचरण - अधम्मकारोति ... ठपित विनिच्छयघम्म भिन्दित्वा 
पक्ता अधम्पकिरिया जा, अह, 4.358; - कारक त्रि., 
[अधर्मेकारक], धर्म-विपरीत काम करने वाला, प्राणिहिंसादि 
अकुशल कर्म करने वाला - ... ते ते अक्रम्पकारके पक्खन्दित्वा 
खादितुकामत विय कत्वा दस्सेति जा. WE. 4.165; - 
किरिया स्त्री, ष, तत्पुः [अधर्मक्रिया], अधर्म की क्रिया, 
अन्याय - अघ्म्मकारोति ... पवता अधम्मकिरिया जान अहः 
4.358, अधम्मकारो का समाना,; - गारव त्रि. बहु. स. 
[अधर्मगौरवक), अधर्म में गौरव अनुभव करने वाला - ये 
कोचि कामेसु PISA जना अधभिका होन्ति अघम्मयारवा 
अ, नि, 1(2)22; - चरण नपुं, तत्पु, [अधर्मचरण] 

धर्भ-विपरीत आचरण, कपटपूर्ण व्यवहार - Brey त 
यसला धनलाभञ्च आह्यण या ठुत्ति विनिषातेन्‌ 
अधम्मचरणेन बा जा, अट्टः 2.348; अधम्मकिरिया एवं 
अधम्मकारो का समाना; - चरिया स्त्री» तत्पु, 
[अधर्मचर्यौ], विसमचर्या, पापाचार, धर्म-विपरीत अनुचित 
आचरण - न च TCH कायदुच्चरितादिवसेन अधम्मचरिय 
चरेय्य जा. अट्ठ- 2.348; अधम्मचरियाविएमचरियाडेठु खो 
गहपतयो ... निरयं उपपज्जन्ति म. नि, 1.359; - चारी 
त्रि [अघर्मचारी], दस प्रकार के अकुशल कर्म करने 
वाला, पाप अथवा अधर्म का आचरण करने वाला - विविध 
खो गहपतयो कायेन अधम्मचारी ... चतुनिध वाचाय 
अधम्मचारी ... विविध मनसा अधम्गचारी विसमचारी होति 
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म, निः 1.366; - टि, प्राणिहिंसा, अदत्त का आदान एवं 
अब्रह्मचर्य, ये तीन कायिक पाप कर्म हैं, असत्य-भाषण, 
चुगली, कठोर वाणी एवं निरर्थक वार्तालाप, ये चार वाणी 
के पापकर्म हैं तथा लोभ, द्वेष एवं मिथ्या-दृष्टि, ये तीन 
मानसिक पाप कर्म हैं. दस प्रकार के इन्हीं पापकर्मा को 
करने वाला ही 'अधम्मचारी' कहलाता है; - चुदित त्रि, 
तत्पुः [अधर्मचुदित], अनुचित-रूप से प्रेरित किया गया - 
अधघम्मचुदितस्स आवृसो PERG पञ्चहाकारेहि आविषटिसारो 
उपदहातब्बो अ. नि. 2(1).182; - चोदक त्रि, ब. स. 
[अधर्मचोदक]. विनय द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन 
किए बिना ही दूसरे भिक्षु को विनय की शिक्षा पर चलने हेतु 
प्रेरित करने वाला - अधम्मचोदकस्स anger Megat 
PETERS विष्पटिसारो उपदहातब्बो अ, नि, 2(1).183; 
qed. 411; - fe. विनय की शिक्षाओं के अनुसार यदि 
कोई वरिष्ठ भिक्षु किसी कनिष्ठ भिक्षु को विनय शिक्षापदों 
के अनुरूप आचरण करने को प्रेरित करना चाहता है तो 
उसे पहले अपने अन्दर पांच धर्मो का प्रत्यदेक्षण करने के 
उपरान्त ही दूसरे भिक्षु को शुद्ध आचरण हेतु प्रेरित करना 
चाहिए। उसे निम्नलिखित पांच बातों के बारे में अच्छी तरह 
स्वयं आत्म-मन्थन कर लेना चाहिए: - 1. क्या मेरे शारीरिक 
कर्म परिशुद्ध हैं? 2. क्या मेरे वाणी के कर्म परिशुद्ध हैँ? 3. 
क्या मेरे चित्त में साथी भिक्षुओं के प्रति मैत्रीभावना जागृत 
है ? 4. क्या मैं बहुश्रुत हूं एवं सूत्रान्तो का अच्छा ज्ञान पा 
चुका हूं? 5. क्या मुझे प्रातिमोक्ष-सूत्रों का सुस्पष्ट ज्ञान है? 
इसके अतिरिक्त उसे अपने अन्दर कालवादी, मूतवादी, 
मृदुवादी, अर्थवादी एवं मैत्रीचित्त-सहित वादी, इन पांच धर्मों 
को जागरूक करके ही अन्यों को मार्ग-दर्शन देना चाहिए, 
जो भिक्षु ऊपर उल्लिखित पूर्वाधारौं के बिना ही दूसरों का 
विनय के विषय में मार्गदर्शन करता है, वही 
अधम्मचोदक है; - द्व त्रि, [अधर्मस्थ], अधर्म में स्थित, 
पापमय जीवन बितानेवाला - खतियो च अधम्मड्टो वेस्सो 
ICI, ते परिच्चण्जुभो लोके उपपज्जन्ति दुग्गतिं 
जा, अष्ट, 3.167; - त्त Ay, भावः [अधर्मत्व], धर्म- 
प्रतिकूलता, धर्म-आचरण से वैपरीत्य, दुष्टता, पाप-परायणता 
- ... इद भिक्खदे कम्म अधम्मत्ता वग्गत्ता GT अद्ञानारहें 
महाव, 412; तुल, वग्गत्त अथवा वग्गत्ता; - FETS त्रि. ब. 
स. [अधर्मदृष्टि], विनय-निर्दिष्ट - पांच आपत्तियों या 
अपराधों में आपतित ऐसा भिक्षु जो धर्मानुकूल आचरण में 
भी अधर्म की मिथ्या धारणा बनाता है - एनच आपत्तियो 
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.. कृते वा पन करने अधम्मदिडि होति परि, 253: - निविद्ठ 
त्रि. तत्पु स. [अधर्मनिविष्ट], अधर्म में पूरी तरह से डूबे 
हुये चित्त वाला, अज्ञानी - पुधुज्जनताय अधम्मा निविडा 
थेरगा, 1226; Fy जनताय अधम्मा निविज्ञा स. निः 
1(1).217; - निस्सित त्रि,, [अधर्मनिश्रित], अधर्म में पूरी 
तरह से डूबे हुये चित्त वाला, अज्ञानी, पृथग्जन - 
वेस्मो चाधम्मनिस्ितो जा. AS. 3.167; - बलि पुः, 
तत्पु, [अधर्मबलि], अधर्मपूर्वक लिया गया कर या राजस्व 
- अरक्खिता जानपदा, अधस्मबलिना हताः जा, अट. 5.97; - 
राग पुः, कर्म, Ge [अधर्मराग], अधर्म से भरा हुआ राग, 
अनुचित लोभ अथवा अधर्म-प्रेरित आसक्तिभाव, अनुपयुक्त 
स्थलों के प्रति आसक्तिभाव - मिच्छादिट्टिया बैपुल्ल गताय 
तयो धम्मा Norra, अधम्मरागो विसमलोभो 
मिच्छाधम्मो दी, नि, 3.52; अधम्मरागोति माता माठुच्छा 
पिदुच्छा गाठुलानीति आदिके अयुत्तद्ठाने रगो दी. नि 
अट्टः 3.33; - रागरत्त त्रि. तत्पु, स. [अधर्मरागरक्त], 
अनुपयुक्त लगावों में आसक्त - एतरहि ब्राह्माण मनुस्सा 
PIATRA विसमलोामिशता मिच्छाघम्मपरेता अ. नि. 
1(1).187; - रूप त्रि, ब, स. [अधर्मरूप], दुष्ट, पापी, 
अधर्म भरे स्वभाव वाला - अक्षम्मरुपो कत ब्रह्मचारी जार 
अइ, 5.103; अघम्मर्तप्रो वत राजसेद्गो जा, अङ्कः 7.178; - 
लब्ध त्रि. तत्पुः स. [अघर्मलब्ध], जो न्यायपूर्वक प्राप्त नहीं 
किया गया है, अधर्म अथवा अनुचित उपायों से प्राप्त - 
अधम्पलद्ध पन सहस्सग्धनकस्पि जिगुच्छनीयमेकाति जा. 
Hg. 6.77; - वादी त्रिः, [अधर्मवादी], धर्म की त्रुटिपूर्ण 
व्याख्या करने वाला, धर्म-विपरीत बातों को कहने वाला, 
संभिन्न-प्रलाप में अन्तर्भूत अकुशल वाक्यप्रयोग को करने 
वाला - सम्फप्पलापी खो पन होति अकालवादी अभूतवादी 
TRANG अधम्मवादी अविनयवादी .... म, नि. 1.360; 
HEAT अधस्मवादी भिक्खु भगवन्त एतदवोच महाव, 
462; - face पुः, [अधर्मवितर्क], अधर्म से भरा हुआ 
अथवा पापमय चिन्तन, कामभोग-विषयक चिन्तन - 
धग्मवितक्कज्ञेव वितक्कोति नो अधम्मवितक्क्रं इतिवु 59; 
- सञ्जी त्रि. ब. स. [अधर्मसंज्ञी], धर्म में भी अधर्म देखने 
वाला, किसी वस्तुविशेष या कार्यविशेष को धर्म के विपरीत 
मानने वाला - द्वेने भिक्खबे काला ... यो च धम्मे 
अधम्मसञ्जी अ, नि. 1(1).102; - सम्मत क्रि, कर्म, स. 
[अधर्मसम्मत], धर्म के रूप में अननुमोदित, धर्म द्वारा 
अस्वीकृत - अधम्मसम्मत खो पन वासेळ तेन समयेन 
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होति तदेतराहि धम्मसम्मतं दी. नि, 3.66; - हास पु. 
[अधर्महास], द्वेषपूर्ण हंसी अथवा द्वेष भरी प्रसन्नता का भाव 
- ततिर्य अधस्महास वण्जेत्का जा, AZ. 5.109; - मादि- 
वग्ग पुः, अ, नि, के एक वग्गविशेष का नाम, अ, नि, 101). 
19-25 में पमादादिवग्ग नाम से, रो, सं. में अधम्मादिवग्ग 
पा. टे, सो. 1.46-19: ~ माभिरत त्रि, तत्पु. स. 
[अधर्माभिरत], अधर्म में पूरी तरह से डूबा हुआ, पाप कर्म में 
आनन्द लेने वाला - उषप्पागिरता।विस्मचारिनों जा, अट्ट 4163. 

अघम्मः त्रि, [अधार्मिक], धर्म-विपरीत आचरण करने वाला, 
मिथ्या वितर्क वाला, धर्म से रहित - एशुज्जनताय अधम्या 
PAST थेरगा, 1226; ते पन सिच्छावितक्का ... अधम्मा 
धम्मतो अपेता पुथुज्जनतार्य अन्यवाले निविदा .... थेरगा- 
HE» 2440. 

अधम्म? पुः, व्यक्तिसूचक, यक्ष के रूप में उत्पन्न देवदत्त के 
पूर्वजन्म का नाम - ... देवदत्तो STA नाम्‌ जा, AS. 
4.90; मि, पः 194. 

अधम्मिक त्रि धम्मिक का निषे, [अधार्मिक], धर्म में निषिद्ध, 
धर्म-विरुद्ध, पापी, अधार्मिक, विनय-शिक्षापदों का उल्लंघन 
करने वाला भिक्षु - धम्मेन च अलाभो यो योच लामो 
HPP) थेरगा, 666; या रज अधम्मिकों अहु जा. अहु. 
3.365; कम्मं अधभ्मिक कुष्ण अङ्कानारह; महाव, 139, तुल, 
अधम्मक; - कपणराज पुः , [अधार्मिक-कृपणराजन्‌], 
अधार्मिक एवं कृपण स्वभाव का राजा - अधम्मिककपणरुजानो 
... यस न दस्सन्ति जा. AF. 1.322; - ता स्त्रीः, भावः 
[अधार्मिकता], अधार्मिकता, पाप भरी मनोवृत्ति अथवा 
जीवनवृत्ति, अनागतः 35(रो.); - त्त नपुं, भाव, 
[अधार्मिकत्व], अधार्मिक मनोवृत्ति पापमयी जीवनवृत्ति, 
अधार्मिक भाव - ... ठुम्हाक मज्जे अधम्मिकत्तेन त एतरहि 
उप्पन्नन्ति खु, पा. अष्ट, 130; - भाव पुः, कर्म, स. 
[अधार्मिकभाव], उपरिवत्‌ - ree अध्रम्मिकभावं विचिनथाति 
आह खु. पा. अट्ट. 130. 

अधम्मिय त्रि,, धम्मिय का निषे, [अधर्म्य], अधार्मिक, धर्म- 
प्रतिकूल - अक्षम्मिय eye फटिपन्नो पे. व+ Ag. 208; 
- यायमान त्रि, अधम्मिय के ना, धा. से व्युः, वर्तः कृ 
आत्मने., निषे, [अधर्मीयमान], धर्म के अनुसार आचरण न 
करने वाली प्रकृति वाला - भिन्ने ... सङ्गे अधम्मियायसाने 
महाव, 462. 

अधर त्रिः, अधो का तुल, वि, [अधर], 1. निचला, अधिक 
तुच्छ, हीनतर - अधरो .तिस्वधो हीने पुसे दन्तच्छनेप्यथ 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


अधारणत्ता 162 अधिकरण 


अभि, प, 930; अधरसह्यो पि हेड़िमत्थवाचको बवत्थावचनो 
येक सइ, 1.267. 2. पु., नीचे वाला होठ - दन्तावरणमोडो 
चाप्यधरों दसनच्छदो; अभि, प, 262; ~ काय पु. कर्म, स« 
[अधरकाय], शरीर के निचले भागों के अङ्ग, शरीर का 
निचला भाग - तस्स भोतो गोतमस्स अधरकायोव इञ्जति 
म. नि. 2.346; - शरणी स्त्री, अधर + अरणी 
[अधरारणि], जिम्हें रगड़कर अग्नि उत्पन्न की जाती है 
उन अरणी नामक दो लकड़ियों में से नीचे वाली लकड़ी 
- अय उत्तगरणी अय अधरारणी।ति आवण्जेन्तेन 
अञ्जविहितकेन WITH, म, नि, AZo (मूपप) 1(1).404, 
द्रष्ट, अरणी; - Wa /रोत्तर त्रि. हव. स. [अधरोत्तर], 
नीचे का एवं ऊपर का - FANT HORT सद, 1.272; 
अधरो च उत्तरौ च अधरुत्तरानं क, A. 166; - WE पुः, 
अधर + ओड कर्म, स. [अधरोष्ठ], निचला होठ - तथा 
तस्स अधरोदे च THIS च दण्डक ठपेत्वा जा, HE. 3.22. 

अघारणता स्त्री, धारण के भाव, का निषे, [अधारणता], 
अस्मृति, चित्त में धारण करने में असमर्थता, स्मृति की 
शिथिलता - या अक्ति अननुस्साति ... अधारणता ... डद 
Feud FEV To स, मा, 1356. 

अधारित त्रि., धारित का निषे, [अधारित], नहीं धारण किया 
हुआ - एत्थन्तरे न जानामि सेतच्छत्तं अघारित अपः 1406. 

अघि अ, उप, [अधि], क. नामों से पूर्व में प्रयुक्त, पू. स. 
के रूप में धातुओं से पूर्व में प्रयुक्त, उप, के रूप में, ख. 
यदा कदा समाना, अति एवं अभि उप, के परस्पर-विनिमय 
या व्यामिश्रण के कारण प्रयुक्त, ग. स्वरों से पूर्व प्रायः 
'अज्झ' रूप में दृष्टिगत, घ. अन्य उपसर्गों के साथ भी 
प्रयुक्त यथा: 1. अधि + ओ = अज्झो, 2. अधि + आ = 
अज्झा, 3. अघि + उप = अज्झुप, 4. अधि + प = 
अधिप्प, 5. अधि + सं = अधिसं, ङ. आवृत्यर्थक समासों के 
मध्य मे अन्तर्निवेशित, (छत्ताधिछत्त), च. विविध अर्थ - तक, 
पर, की ओर, अतिरेक, आधिक्य, उत्कर्ष - 
अधिकिस्सरपावाविङ्ञानपापणनेस्वाधि निच्छये BOTT] 
च Tt अभि, प, 1177; पठविय अधिसेस्साति ध, पः, 
41; भोगक्खन्ध अधिगच्छति दी. नि. 2.67; छ. सप्त, वि, 
के अर्थ में प्रयुक्त उप, के रूप में - अधि ब्रह्मदत्ते पाञ्चालाः 
सहद 3.730; क» Ale 316. 

अधिक त्रि. [अधिक], संख्या, मात्रा, गुणवत्ता आदि में बढ़ा 
हुआ, अभि उपस, के अर्थ मे - 
अभियुख्यसिविद्दुद्धकम्मसारुप्पवृद्धिदू अभि, प 1176; 


अभधिकिस्विरपाठाधिदानपापणनेस्वाधि अभि, प. 1177; उप 
एवं अधि के तात्पर्य में - उपाध्याधिकिस्सरवचने क; व्या, 
316, उपाधियोगे अधिकः इस्सरवचने सद, 3.729; - कार 
फु, परित्याग - अधिकारोति आधिककारो परिच्चागोति अत्थो 
सु, नि. अट्टः 1.41, द्रष्ट, अधिकार के अन्तः; - क्क नपुं‘, 
एक पवित्र स्नान-स्थल का नाम - Hee अधिकक्कञ्च 
गय छुन्दारिक अपि म. नि, 1.49; अधिकक्कन्ति 
न्हानसम्मारवसेन लद्धवोहार एक तित्थं वुच्चति म. नि, 
अङ्कः (मू-पः) 1(1).187; - गुणता स्त्रीः, श्रेष्ठता, उत्तमता 
- नक्खत्तेहि अधिकगुणताय नक्खत्तराणा'ति ... वि. Fo 
अट्टः 70; - च्छेदन ay, कर्म, सः, [अधिकछेदन], 
अत्यधिक काटना, बहुत अधिक काट-छांट - अषिकच्छेदन 
तस्स पाचित्तियमुद्ीरितं विन, वि, 574; - तर त्रिः, 
अधिक का तुल, वि. 1. और भी अधिक, अधिक विख्यात, 
और भी अधिक संख्या में, तू. वि. अथवा प. वि, के योग 
में प्रयुक्त - ... देवदत्तो ... गोधिफततेन ... अधिकतरो मि, 
पः 192; इतो अधिकतर दस्सामि ध, प» अट्टः 1.357; 
2. f विन, अत्यधिक मात्रा में और अधिक रूप 
में - अधिमत्तन्ति अधिकतरं पे, व, Hg. 75; - स नपुं, 
अधिक + त्त, भाव, [अधिकत्व], अधिकता, प्रचुरता, उत्तमत्व 
- सब्बच्तिन आधिकत्ता उत्तमाः उदा, AF. 208 - 
प्पयोग पुः, कर्म, स. [अधिकप्रयोग], दिशान्तरण, अपसरण 
- को अधिषायासोति को अधिकप्पयोगो म, निन अइ. 
(मू.प.) 1(1).322; - मान पुः, कर्म, सः [अधिकमान], 
अहङ्कार, घमण्ड - अधिसानेनाति ... अधिकमानेत वा 
थद्धमानेनाति अत्थो पारा, अट्टः 2.72; - मानस 
क्रि, ब. स. [अधिकमानस], किसी कार्य के निष्पादन में 
अत्यधिक Wag मन वाला, उन्नत मन वाला - छागेन 
अपिकमानसो जा. अङ्क, 7.237. 

अधिकत त्रि, अधि + शंकर का भून क, कृ. [अधिकृत], 
1. प्रमुख अथवा प्रधानरूप में स्थापित, नियुक्त, कार्य 
निष्पादन-हेतु प्राधिकृत, अध्यक्ष - अण्झक्खो धिकतो चेव 
अभि, प. 343; ... दानाधिकारे अधिकतो पे, व+ अह्ठ. 109; 
2. वशीभूत, असुरक्षित, अधीर, अधिकार में ले लिया गया - 
जनो सम्छूळहो विमातिजातो अधिकतो संसयपक्ळन्दो मि. 
प. 145. 

अधिकरण ay. [अधिकरण], 1. महत्त्वपूर्ण स्थान पर 
स्थापन अथवा नियुक्ति, प्रबन्धन क्षेत्र, अधीक्षण, प्रसार, 
प्रबन्धन, प्रशासन-पद - अधिकरणे निदु्तकपुरिसो पे, व, 
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WS. 182; WT अधिकरण कत्वा .... जा, AE. 6.121, 
पाठा, अधिकारं; 2. न्यायिक विवाद, विवाद-विषय, विनय- 
विषयक वस्तुओं के सम्बन्ध में भिक्षुसंघ द्वारा विचारणीय 
प्रश्‍न अथवा विषय, कथा-वस्तु - विकादादो धिकरण मिया 


अभि, प. 868; ... अञ्जभागियस्स आधिकरणस्स /क्रेज्चिदेसां 
AGT उपादाय ... पारा, 263; ... FF अप्रिकरण 


विनिच्छिठु TAT जा. अङ्कः 1.152; विवादाधिकरण 
अनुवादाकरण आपत्ताधिकरण्‌ किच्चाधिकरण ~ इमानि 
खो आनन्द THAR अधिकरणानि म, नि, 3.32; 3. कारण, 
आधार - आधारे च कारणे अभि, प. 868; .. 
दुक्खस्सेगाधिकरण होलि .... A. नि, अष्ट, (At) 
1(1).221; 4. विषय में, फलस्वरूप, के हेतु से, कारण 
से - .. न च में धम्माशिकरण विहेसेसि म. नि, 2.354; ... 
विचिकिच्छाधिकरणञ्च पन मे समाधि म, नि. 3.197; 5. 
आधार तथा संश्लिष्ट-सम्बन्ध का सूचक, अधिष्ठान, स्थान, 
अधिकरण-कारक - अधिकरणत्थो भावेनभावलक्खणत्थो च 
सम्भवति ... अधिकरण हि कालत्थो समूहत्थो च समयो 
खु, पा. अड्ड- 86; ... अधिकरणत्थे भुस्मक्चन सुः नि. अद्भ, 
1.180; - कारक / कारिका पुः / स्त्री, वह भिक्षु जो प्रायः 
विवादों का विषय खड़ा कर देता है या उपस्थित कराता 
है, कलह उत्पन्न कराने वाला - यो सो मिक्छदे मिक्खु 
... OS अधिकरणकारको .... अ, नि, 2(1).232; महाव, 
429; अधिकरणकारकाति विनिच्छयप्राएणनविसेसकारणं 
कृरोन्ता ... महानि, Ay. 208; - जात त्रि, विवादों या 
कलहों में लगा हुआ, विवादप्रिय प्रकृति वाला - भण्डनजातानं 
कलहजातान विवादापन्मानन्ति अभिकरणजातार्न पाचि, 201; 
- निरोध पुर, तत्पुः, विवादों की समाप्ति अथवा उपशमन 
- आधिकरणनिरोधं जानाति अ, नि, 3(2).59; ~ पच्चयवार 
नपुं, वि. पि, के परिवार नामक संग्रह के एक अध्याय का 
नाम, परि, 203-205; - मूत त्रि, अधिकरण कारक 
(सप्त, वि.) में विद्यमान -... यम्हि चन्छुम्हीति यस्हि 
SETH TRIPE, ध, स. TE. ३43; - वूपसम पुः, 
ay. [अधिकरणोपशम], विवादों का शमन - 
~. अधिकरणवृप्समादिक वा ... किच्चे THF, ध, प, 
Hg. 2299; - समथ पुः, [बौः सं. अधिकरणशमथ], 
मिक्षुसंघ के चार प्रकार के विवादग्रस्त मसलों का उपशमन, 
विवादों को हल करने वाले सात धर्म - ... न अव्रिकरणिको 
होति अधिकरणसमधस्स वण्णवादी अ, नि. 3(2).142; सत 
अधिकरणसम्था धम्म पाचि, 283; - टि. विवादों के विषयों 


के उपशमन हेतु निम्नलिखित सात बातें उल्लिखित - 1. 
सम्मुख-विनयो, 2. सति-विमयो, 3. अमूळह-विनयो 4. 
पटिञ्आात-करण 5. येभुय्यसिका, 6. तस्सपापियसिका, 7. 
तिणवत्थारक, परि, 296; तुल, अ, नि. 1(1).193; दी. नि. 
3.201; दीः नि, अट्टः 3.204; - समुद्दान नपुं, तत्पुः [बौ- 
सं. अधिकरणसमुत्थान], संघ में विवाद-विषयों या कलह के 
मसलों का उदय अथवा उत्पत्ति - अधिकरण न जानाति 
अधिकरणसमुट्टान न जानाति. परि, 344; - समुदय पुः, 
तत्पु, [बौ, सं, अधिकरणसमुदय], उपरिवत्‌ - ... 
अधिकरणसमुदय न जानाति अ. नि. 3(2).59: - समुप्पाद 
पुः, तत्पु. [बौ, सं. अधिकरणसमुत्पाद], भिक्षुसंघ में विवाद 
के मामले की उत्पत्ति - अधिकरणसमुष्पादवूपसमकुसालो 
होति अ, नि, 3(2).59. 

अघिकरणिक त्रि. [बौ सं, अधिकरणिक], विवाद के विषय 
से जुड़ा हुआ, विवादी, अदालती - अध्षिकरणिको होलि. 
आअधिकरणसमथस्स न वण्णवादी अ. नि. 3(2).140. 

अघिकरणी स्त्री, [अधिकरणी], सोनार अथवा लोहार की 
निहाई, जिस पर धातु-खण्ड रख कर वे काम करते हैं - 
गुद्याधिकरणीत्थियं अभि, प, 527; ... अधिकरणि 
उक्षिपापेत्वा अधिकरणिया BST उदकषातिं उपापेत्वा जा. 
अह, 3.250; ... AIT अधिकरणीन उपरि... ध, स, अट्टः 
301. 

अधिकरणीय अघि करोति का सं, कृ., TS, करणीय के 
अन्त.. 

अधिकराज पुः, रतनपुर के दो राजाओं की उपाधि - 
रतनपुरनगरे येव अधिकरज्ञो काले ... सा. वं. 89 (ना); 
एक समय अधिकराजा विहार गन्त्वा .... सा. वं. 93 नार, 

अधिकरोति अघि + vax का वर्त, , प्र. पुः, ए, क, 
[अधिकरोति], किसी को किसी के विषय में अधिकृत करता 
है, किसी वस्तुविशेष को अपना प्रमुख अभीप्सित बनाता है 
- अधिकरोतीति अधिकरण कारणस्सेत नाम दी. नि. अट्टः 
2.80; - कत्वा / किच्च पू, का. कृ, - अधिकत्वा वाहीयति 
अभिमुख वा बाहीयतीति सु. नि. अछ, 1.118; ... पञ्चविध 
अत्तमाव आधिकिच्च पक्तत्ता HATE, विसुद्धिः 2.77. 

अधिकार पुर, [अधिकार], क. कार्य, रोजगार, आयोजन, 
कार्यविशेष के साथ स्वयं का या किसी का लगाव - 
THIER, अभि, प, 1004; काचिदेव पुरिसो रज्ञो 
अधिकार करेय्य मि. प. 47; ख. पुण्य, कुशल कर्म, 
परित्याग - ढुद्धो लोळे समुप्पन्नो अधिकारो च नत्थि मे 
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अप, 1.294; अधिकार महा मयह श्वम्पराज छुणोलि में अप. 
2.258; HE खो भन्ते तस्स ब्राह्मणस्स अधिकार सरामि 
महाव. 62; ग. सम्मान, अभिनन्दन, त्याग - असादियन्तस्स 
कतो अधिकारो वज्झो भवति अफलो मि, प, 108; ... किं 
नु खो सत्थु अधिकार करोमीति FIAT .... To प. HE 
1.273; तुल, अभिकार; घ. ऐसा नियन्त्रक-पद जिसकी 
अनुवृत्ति आने वाले पदों एवं सूत्र-नियमों आदि में की जाए 
- अत्थाति अघिकारत्थे FAA, उदा, HF. 30; ... पुब्बेकाति 
अधिकारों सुः नि, अट्ट. 1.95, तुल, अधिकार-सूत्र, पाणिनीय 
अष्टाध्यायी; - कत त्रि. बन सः अपने कर्तव्यों को पूरा 
कर चुका व्यक्ति, पहले उपकार कर चुका व्यक्ति - 
अधिकारकतो Ya BETH) होति जा. अइ, 7.141, तुल, 
कताधिकार; - रन्तर नपुं, अधिकार + अन्तर, 
[अधिकारान्तर], नवीन विषय, नूतन परिस्थिति, नया क्षेत्र 
~ खोति अधिकारन्तरनिदस्सनत्थे निपातो. खु, पा. अइ. 
91; खो पनाति इद पनेत्थ निपातद्गयं पदपूरणामतत 
अधिकारन्तरदस्सनत्थं वाति सु. नि. Age 1.109; - सुत्त 
नपुं, व्याकरणों में ही विशेष-रूप में प्रयुक्त, कर्म, 
[अधिकारसूत्र], व्याकरण के छ: प्रकार के सूत्रों में से एक, 
वह सूत्र जिसकी अनुवृत्ति परवर्ती अनेक सूत्रों में की जाती 
है - सञ्ञाधिकारपरिमिसाविधिछुतेसु अधिकारपुत्तन्ति Were, 
क» व्या, 52 पर क, वः, /निपच्चते इच्चेतं अधिकारत्थं 
Here, सद्‌, 3.806. 

अधिकारिक त्रि, [आधिकारिक], किसी विषय-विशेष से 
सम्बद्ध के रूप में कार्यरत, अधिकारक्षेत्र में आया हुआ - 
तङ्गणिकन्ति अविरकालाधि - कारिक पारा, Wye 2.127. 

अधिकारी पुर, [अधिकारिन्‌], अधिकारप्राप्त व्यक्ति, प्रशासक, 
अध्यक्ष - आनपेत्वा ततो मञ्जुअधिकारिनराधिपो म. वं. 74-129. 

अधिकिस्सरवचन नपुं,, अधिकत्व और ईश्वरत्व का अर्थ - 
उफ्अधि इच्चेतेस पयोगे अधिकिस्सरववनेछु सत्तमी विभति 
होति क» व्या, 316. 

अधिकुट्टन नपुं,, अधि + कुद से व्युः [अधिकुट्टन], काटना, 
छेदना, कूटना, पीसना, चूर्ण करना - HATTA कामा 
अधिकुङ्नङ्गेत थेरीगा. FE. 311; म, नि, अट्टः (AT) 
1(2).10. 

अधिकुइना स्त्री, कसाई द्वारा प्रयुक्त वह काष्ठफलक या 
लकड़ी का तख्ता जिस पर वह पशुओं के सिर काटता है, 
काष्ठमसी वध्यशिला - सत्तिसूलूपसा कामा खन्यास 
अधिकुडना सं. नि. 1.152. 
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अधिकुमारि अः, अव्ययी. स, [अधिकुमारि], कुमारी के 
सम्बन्ध में - कुमारि अधिकिच्च कथा वत्ततीठि अधिकुमारि 
क. व्या. 322. 

अधिकुसल त्रि,, [अधिकुशल], अत्यधिक पुण्यवान, उच्चरूप 
में पुण्यमय, - THY च अधिकुसलेछु धम्मेसु 
दी. नि, 3.108; ... अरतीति अधिकुसलेसु ry 
उक्कण्ठा म, नि, अट्टः (मूऽपः) 1(1).169. 

अधिकूनक त्रि. ब. स, [अधिकोनक], कुछ अधिकता तथा 
कुछ न्यूनता से युक्त - अधिकूनकतो एकक्खरतो च इतो 
We सदः 1.235. 

अधिकोट्टन नपुं, वध हेतु प्रयुक्त काष्ठपीठ - आघातनं 
we, सुगा तु अधषिकोड़नं अभि, प, 521; तुलः 
अधिकुट्टना. 

अधिकोपित त्रि, [अधिकोपित], अत्यधिक क्रुद्ध कराया 
गया, बहुत अधिक उत्तेजित किया गया - मा ते अधिसरे 
मुञ्च सुबाळरहमाधिकोपित जा, Ee 5.112. 

अधिगच्छति अधि + गम, वर्त,, प्र. पुः, ए, व. [अधि- 
गच्छति]. प्राप्त करता है, समझ जाता है, ठीक से जान 
लेता है - भोगक्खन्ध अधिगच्छति दी, नि, 2.67; रतिं सो 
नाधियच्छाति To प, 187; समाधिं नाधिगच्छति धन प, 365; 
सन्तिमेवाधिगच्छति इतिवु, 59; समिज्झतीति ... लमति 
पटिलभति अधियच्छाति विन्दतीति महानि, 2; - च्छामि 
वर्तः, उ, पुः, एः व+ - निब्डुति नाधिगच्छामि पे. व. 38; - 
न्ति वर्तः, प्र, पुः, ब. व, - एवरूप घळारं किसेस 
अधियब्छन्तिं दी, निः 1.208; - च्छ अनुः, म» पुः, Vo व, 
- अत्तान अधिगच्छ उब्बिरि थेरीगा, 51; - च्छे विधि,, प्र, 
पुः, ए, व» - अधिगच्छे पर्द सन्त थेरगा, 11; - 
ज्झगा / ज्झगमा / गञ्छि अद्य, प्र, पुः, ए. वः - तण्हानं 
GPT, ध, प, 154; यो IST भवेछु सारं सु, नि, 
5; ... BORAT अधिगनिळ उदा, अट्ठ- 239, पाठा. 
अधिगच्छि; - ज्झगू / ज्झगमिंसु अद्यः, प्र. पुः, बः वः - 
चुतस्स पञ्ञाय च सारसज्झगू, सु, निन 332; 
पच्चेकमेवज्झगमसु बोथि, म, नि, 3.115; - 
च्छिस्सामि / च्छिस्स अद्यः, प्रः पुः, एन वः - भविः, उ. पुः, 
ए व. - ... अरियघम्म आहरिस्सामि ... अधिगव्छिस्सासि 
महानि- 48; ओतार नािगच्छिस्सः सु, नि. 448; - न्त्वा पू. 
का. कृ. - कुसल धम्मं अधिगन्त्वा दी, निः 1.205; 
सञ्जाबेदाथितानिरोधे ANTI HTH ... Ho नि, 3(1). 
250; - न्तब्बं / मनीय सं, कृ, - निब्बान अघिगन्तब्ब 
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इतिवु, 75; ... सुखानि अधिगमनीयानि गिहिना कासभोगिना 
अः निः 1(2).80. 

अधिगण्हाति / अधिरगण्हाति क्रि, रू, अधि + गह, वर्त, 
प्र. पु. ए. व. [अधिगृहणाति], अभिभूत कर देता है, 
आधिपत्य स्थापित कर लेता है, बढ़ा चढ़ा हुआ होता है - 
दायको ... अदायक ... पञ्चहि गनेहि अघिगण्हाति अ. 
नि, 2(1).28; आधिगण्हातीति आधिभवित्वा TOUT अप्झोत्थरति 
अतिसेति अ नि, AS. 3.16; सो तत्थ अज्जे देवे ... 
आप्रिरगण्हाति दी. नि. 3.108; अपिग्गण्हातीति अधिभवति 
Ale देवेहि अतिरेक लभतीति ... दी, नि, AF. 3.93; 
- य्ह / नण्हत्वा पू. का. कृ, - तथेवाधिपतेय्यैन्‌ 
HOPE विरेचहं अप. 2.206; ससी अधिर्गय्ह यथा विरोचति 
विः वः 152; चन्दपभायेव ता अधिरगहेत्वा ... इतिवुः 16; 
अम्हाक TE GF आधिगण्हित्वा .... जा, अहु. 7.152. 

अधिगत त्रि, अधि + ४गम का भू. क, कृ. [अधिगत], 1. 
कर्म, वा. में, प्राप्त किया हुआ, उपलब्ध, ज्ञात - अधिगतो 
खो म्याय.... महाव 5; आप्रिगतो खो म्याय मर्यो 
सम्बोधाय दी, नि, 2.27; धनज्च मे अधिगत जाः अट्टः 
3.289; 2. कर्तुवा, में - पहुंच चुका, प्राप्त कर चुका, समझ 
चुका, ज्ञात कर चुका - ae अतिसयं अधिगताः वि, व. 
अङ्कः 111; त निरास विसेसेन अगा अधियतोति व्यया उदा, 
अट्ट, 295; - त्त नपुं, अधिगत का भाव, [अधिगतत्व], 
ज्ञान प्राप्त हो जाने की अवस्था - अग्गमग्गस्स अधिगतत्ता 
उदा, ag 295; - पटिसम्मिद त्रि, बः स, 
[अधिगतप्रतिसंवित्‌], वह, जिसे प्रतिसंवित्‌ ज्ञान प्राप्त है - 
... अधिगतपटिसम्भिदो महानि, 130; - फल त्रिः, बन स. 
[अधिगतफल], वह, जो स्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी 
एवं अर्हत्‌ फलों के क्षण में पहुंच चुका है, चार फलों में से 
किसी एक में पहुंच चुका पुद्गल - कामरूपारूपभवोसु 
अधिगतफला तयो सकदागामिनो खु, पा, AF. 145; - 
मान पुः, तत्पु, स, [अधिगतमान], ज्ञान पा लेने का 
अहंकार - अधिमानेनाति आधिगतमानेन अधिगता मय'न्ति 
एवं उप्पन्नमानेनाति अत्थो अधिकमानेन वा थद्धमानेनाति 
आथो पारा, AG. 272; - रूपदस्सन त्रि, ब. स+ 
[अधिगतरूपदर्शन], वह, जिसने बुद्ध के रूप का दर्शन 
किया है - अधिएतरूपदस्सनं कप्पायुक काळ नाम ARTA 
आनयित्वा .... पारा, अट्ठ- 1.32; - वन्तु त्रि, अधि +४गम 
+ तवन्तु [अधिगतवत्‌], प्राप्त कर चुका, उपलब्ध किया 
हुआ - निब्बानमेव a उपयले आधिगतवन्तेति अत्थो वि, व+ 
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ag, 249; - सञ्ञी त्रि. [अधिगतसंज्ञिन्‌], किसी अप्राप्त 
या अज्ञात-वस्तु विशेष को प्राप्त अथवा पूरी तरह से ज्ञात 
मानने वाला - अनधिगते अधिगतसब्जिनो पारा, 111. 

अधिगन्तुकाम त्रि. [अधिगन्तुकाम], शान अ, किसी की 
प्राप्ति करने या उसका ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने 
वाला - त सम्बोधि बुज्झितुकामस्स ... अधियन्तुकामस्स 
महानिः 363. 

अघिगन्तुमन त्रि. [अधिगन्तुमनस्क], मन में कुछ प्राप्त 
करने की बात सोचने वाला - सग्गाधिमनाति सर्ग 
अधिगन्तुमनाः जा, WE. 5.397. 

अधिगम पुः, [अधिगम], शा. अ. प्राप्ति, उपलब्धि, अनुभूति, 
ज्ञान, आध्यात्मिक उपलब्धि, अर्हत्व-प्राप्ति - ... एकमेव ... 
अगियसावकस्स ... अधिगम उपनिधाय स, नि, 1(2).124; 
तत्थ आधिगसोति चत्तारो wT, चत्तारि फलानि चतस्सो 
पटिसम्भिदा तिस्सो विज्जा छ अभिज्जाति अ. नि. ag. 
1.71; ला. अ, क. चार मार्गो (स्रोतापत्ति, सकृदागामी, 
अनागामी एवं अर्हत्‌), चार फलों, चार प्रतिसंवित्‌ ज्ञानों, 
तीन विद्याओं एवं छः अभिज्ञाओं की प्राप्ति - तत्थ अधिगमो 
नाम अरहत्त तान्हि पत्तस्स यटिसाम्मिदा विसदा होन्ति विभ. 
अह. 367; ला. अ+ खः. अर्हत्व, क्योंकि इसी की प्राप्ति होने 
पर प्रतिसंवित्‌ ज्ञान अधिक प्रभावित होते है - अप्पमादन्हि 
... FRAT. अधिगमो होतीति ध, प» HB. 1.158; 
तथारप TAF आगमेनपि अधिगमेनपि हित्वा याति ध, प. 
अङ्कः 1.149; तञ्च पन Mew ... HTT 
विज्जमानत सन्धाय भाषित! मिन प. 204; - कारण नपुं, 
षः तत्पु, सः [अधिगमकारण], आध्यात्मिक उपलिब्ध के 
साधन अथवा उत्प्रेरक - अमतपदान्ति अमतस्स निब्बानस्म 
पद अधिगमकारण जा. अङ्कः 5.95; - निदान नपुं, 
दीपंकर बुद्ध द्वारा सुमेध तापस के भावी बुद्ध होने की 
भविष्यवाणी से लेकर सिद्धार्थ गौतम की बोधि-प्राप्ति तक 
विस्तृत जातक-निदान-कथा के खण्ड का नाम - तत्थ 
अधिगसनिदार्न ... दीपूहुरदसबलतो WE याव 
महाबोधिपल्लूझञ केदितन्ब ध. स. Wy 33; - नीयता 
Al, भाव, प्राप्यता, उपलभ्यता - निब्बानस्स किच्छेन 
अधिगमनीयर्त दस्सेति उदा. AZ. 319; - न्तरघान नपुं‘, 
अधिगम + अन्तरधान [अधिगमान्तर्धान], आध्यात्मिक 
उपलब्धि का अदृश्य हो जाना, क. तीन प्रकार के 
अन्तर्धानो में से एक - तीणिमानि महाराज 
सासनन्तरधानानि ... अधियमन्तरक्षानं पटियत्तन्तरधानं 
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लिङ्गन्तरधार्न मि. प, 136; अधिगमे महाराज अन्तरहिते 
... छुप्पटिपन्तस्सापि धम्मामिसमयों न होति मि, प, 136; 
ख. पांच प्रकार के अन्तर्धानों में एक - पञ्च अन्तरधानानि 
नाग अधिगम अन्तरधानं पटिपत्ति अन्तस्थानं परियत्ति 
अन्तरधान लिडअन्तरघान धातु अन्तरधानन्ति अ. नि. 
ag. 1.70-71; - पटिभानवा त्रि, [अधिगमप्रतिभानवत्‌], 
प्रतिभान या प्रतिसंवितृज्ञान को पा चुका, तीन प्रकार के 
पटिभानों में से एक से युक्त - त्यो मटिभानवन्तो - 
पररियत्तिपटिथानवा परिच्छापटिभानवा अधिगमपाटिभानवा 
महानि, 171; द्रष्ट पटिभान; - टि, जिसे चार स्मृति- 
प्रस्थानों, चार सम्यक-प्रधानों, चार ऋद्धि-पादों, पांच इन्द्रियों, 
पांच बलों, बोधि के सात ast, मार्ग के आठ अङ्गं, चार 
आर्यमार्गो, श्रमण-जीवन के चार फलों, चार प्रतिसंवितृज्ञानों 
एवं छः अभिज्ञाओं का ज्ञान हो, उसे अर्थ, धर्म एवं निरुक्ति 
का ज्ञान हो जाता है, उसे ही अधिगमपटिभानवा कहते हैं, 
द्रष्ट, महानि- पृ. 171; - प्पिच्छ त्रि, अधिगम + अप्पिच्छ, 
[अधिगमाल्पिच्छ], ब. स., अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक 
उपलब्धि दूसरों को विज्ञापित करने हेतु अत्यल्प इच्छा 
रखने वाला - यो पन सोतापन्नादीसु अज्जतरों हुत्वा 
सौतापन्नादिमाव जानापेदु न इच्छति अयं अधिगमञ्पिच्छो 
नाम म. नि, अहुः (मू.प.) 1(2).45; द्रष्टः अप्पिच्छ; - 
विपुल-वर-सम्पत्ति स्त्री, कर्म, स., सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक 
अवस्था - या च लोके अधिययविपुलवरसम्पत्तियो मि, प. 
326; - व्यक्ति स्त्री., तत्पु सः [अधिगमव्यक्ति], अधिगम या 
आध्यात्मिक उपलब्धि का सुस्पष्ट प्रकाशन, अधिगम की 
अभिव्यक्ति - ताय च आसयसुद्धिया आधिगमब्याततिं.... खु, 
पा, अष्ट, 84; तञ्च पाटिपत्तिया अधिगयब्यत्तितो सत्य सुः 
नि, अट्टः 2.152; - सद्धम्म-पटिरूपक नपुं, शा. अः 
सद्धर्म के अधिगम या उच्च आध्यात्मिक अवस्था का प्रतिरूप 
- द्वे सद्धम्मप्पत्तिरुपकानि अधिगमसद्ध्मपटिरुपकञ्च 
परियतिसद्धम्मप्पतिरूपकञ्च स, नि, अट्टः 2.176; ला. 
अ. विपश्यना-ज्ञान में उपक्लेशों के आ जाने से उदित 
सद्धर्मं का प्रतिरूपक या मिथ्या स्वरूप - इद 
विपस्सनाजाणस्स उपक्किलेसजातं अधिएमसद्धम्मप्पातिरुपक 
Ue नि, अङ्क, 2.117; - सद्धा स्त्री, तत्पु, सः [बौः सं, 
अधिगमश्रद्धा], चार प्रकार की श्रद्धाओं में से वह श्रद्धा जो 
स्रोतापन्न, सकृदागामी एवं अनागामी फलों में स्थित आर्य- 
पुद्‌गलों के चित्त में उदित होती है - अधिगमसद्धा 
अरियपुग्गलान दी. नि. अट्ठ- 2.107; - सम्पदा स्त्री, 
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ay. सः [अधिगमसम्पत्‌], स्रोतापन्न आदि आर्य-फल की 
अवस्थाओं की प्राप्ति, आध्यात्मिक अवस्था-विशेष की पूर्णता, 
भिक्षु द्वारा प्राप्त सात प्रकार की सम्पदाओं में से एक - झो 
- आगयसम्पदाः अधिगमसम्पदा, एब्बहेतुसस्पदा, 
अत्तत्थपरिषु च्छासम्पदा, तित्थवाससम्पदा, 
योतिसोमनसिकारसम्पदाः डुद्धपानिस्सायसम्पदाति इमाहि THE 
WITH, जा. अट्टः 4.86; - सम्पन्न त्रि., तत्पु, स, 
[अधिगमसम्पन्न], अधिगम-सम्पदा को प्राप्त, आध्यात्मिक 
अवस्था-विशेष की पूर्णता तक पहुंचा हुआ - 
अधिगमसम्पन्नस्सेव ... अधियमाप्पिच्छता सु, नि. अइ. 
2.193, द्रष्टः अधिगमसम्पदा. 
अघिगमेतब्ब त्रिः, अधि + ४गम का प्रेर., सं. कृ., किसी 
अन्य के द्वारा प्राप्त कराये जाने योग्य, - न अजेन केनचि 
अधिगमेतब्बन्ति अनज्जनेय्यं महाव, TZ. 243. 
अघिग्गहीत / अधिग्गहित त्रिः, अधि + ४गह का भू. क. 
कृ, [अधिगुहीत], पूरी तरह से ग्रहण किया हुआ, पूर्णरूप 
से अभिभूत, पूर्णतया अपने अधीन लिया हुआ - ये कस्स 
Tay अक्खाता ... अबिग्यहिता ... अ. नि, 1(2).32; 
अधिग्गहिता FFT, इतिवु, 74; देवानमिन्देन अधिरयहीवा 
जा, अट्टः 3.378; ग्रोणियत्तेन अधिग्गहितोव जा. अड्ड- 5.97. 
अघिचिण्ण त्रि, अधि + ४चर का भू, का, कृ., व्यवहृत, 
अनुष्ठित, पालित, किया हुआ आचरित - अधिविण्ण ते 
विपयक्त दी, नि, 17; यं त अधिविण्ण चिरकालसेवनवसरेत 
पुण... महानि, अट्टः 229; पाठा, अविचिण्ण. 
अधिचित्त नपुं, अव्ययीः, [अधिचित्त], उच्च स्तर की चेतना 
- .. भागीवा भगवा अत्थरसस्स ... अधिचित्तस्स 
STEAMING भगवा महानि, 104; क.1. चित्त का प्रणीततम 
स्तर - कामावचरचित्त पन चित्तं नास - त उपादाय 
BUTI आधिचित्त नाग ART एपादाय अरुपाक्चर 
आधिचित्त नाम/ आपि च wala लोकियचित्त चित्तमेव 
MER अशिवित्त अ. नि, As. 2.206; क.2. समाधि का 
उच्चतर स्तर, लोकुत्तर चित्त - आधिवित्तन्ति वित्तसीसेन 
निद्विद्ठो अघिको समाधि We. म, AS. 2.68; अपिचित्तत्ति 
विपस्मनापादकसमाधि We. म. AS. 2.70; क.3. समथ 
एवं विपश्यना ध्यान वाला शुद्ध चित्त - अधिवित्त 
रमथक्पिस्सनाचित्तमेव अ नि, अड्ड, 2.220; क.4. विपश्यना 
का संपादक आठ प्रकार का समापत्ति-चित्त अथवा चार 
मार्गो एवं चार फलों में स्थित आर्य पुद्गलों का चित्त - 
विपस्सनापादक आडसमापतिचित्त पन अधिवित्तन्ति ... 
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ततोपि च मग्गफलचित्तमेव अधिचित्त महानि, Ag 94; 
ख. अधिचित्तं अ, अव्ययी,, चित्त में, चित्त से सम्बन्धित, 
चित्त के विषय में - वित्त अधिकिच्च ren वत्तन्ती ति 
अधिवित्त क. व्या, 321; अधिचित्तसिक्खासमादारने अ. नि. 
1(1).261, अधिचितमनुयुतेनाति दसकुसलकम्सपथवेसन 
उप्पन्त चित्त चित्तमेद म, नि, AR. (मू.प-) 1(1).401; ग. 
अघिचित्ते ०, चित्त-विषयक, चित्त में - ... शिकु... 
सीताय छायाय निशिनन अधिवित्ते Ad, म» नि. 2.123; 
अधिसीले अधिवित्ते ARTA, महाव, 89; अधिचित्ते च 
आयोगो एवं बुद्धान सासन ध, To 185; घ. अधि उप, का 
समाना; - प्पवत्ति स्त्री, कर्म, सः [अधिचित्तप्रवृत्ति], 
ध्यान अथवा समाधि से सम्बन्धित प्रवृत्ति - अरिया हि 
अधिचित्तप्पकत्तिकालेपि ... उदा, WE. 154; - सिक्खा 
स्त्री, कर्म स. [बौ, सं, अधिचित्तशिक्षा], चित्त से 
सम्बन्धित शिक्षा - अधिसीलसिक्खाय अधिचित्तमिक्खाय, 
म. निः 1.407; अधिवित्तसिक्खासमादानं अ, निः 1(1).261. 
अधिचेत त्रिः, ब. स, [अधिचेतस्‌], जागरूक चित्त वाला, 
चैतन्य, प्रत्युत्पन्नमति - अध्िचेतसो अप्पमज्जतो उदा. 
117; पाचि, 79; थेरगा, 68. 
अघिच्च' क्रि, विः, अकस्मात्‌, संयोगवश, बिना कारण के, 
दुर्लभ रूप में (प्राय: स, पः के पू, पः में ही प्रयुक्त); - एवं 
अधिच्चामिद मिक्खवे य तथागतो लोको उप्पज्जति अरहा 
ATT GET, स. नि. 3(2).516; - दस्सावी त्रिः, कभी- 
कभी ही अथवा बहुत कम अवसरों पर देखने वाला - 
आधिच्चदस्सावी खो पनाह भन्ते भगवतो स+ नि. 2(1).2: 
पाठा, अनिच्चदस्सावी; - लद्ध त्रि, कर्म, स, [अधीत्यलब्ध], 
आकस्मिक रूप में प्राप्त, संयोगवश उपलब्ध, बिना कारण 
उत्पन्न, बिना हेतु मिला हुआ - अधिच्चलङ्ग परिणाम ते 
जा. अइ, 5.164; अधिच्चलद्धत्ति अधिच्चसमुष्पततिक; 
यदिच्छक KEPT अत्थो वि, व. अइ; 289; SIRT किन्तु 
आधिच्चलद्धः जिनाः 13; - समुप्पत्ति स्त्री, कर्मः सः, 
[अधीत्यसमुत्पत्ति], आकस्मिक उत्पत्ति, अपने आप से अथवा 
बिना कारणों के उत्पत्ति - सस्सताकारञ्च आधिच्च- 
समुष्पतिआकारञ्च निस्माय अतीते ... DHL मः नि. 
ag. (मू.प.) 1(1).74; - समुप्पत्तिक त्रि, ब. स. 
[अधीत्यसमुत्पत्तिक], आकस्मिक अथवा अकारण उत्पत्ति 
वाला - तत्थ अपिच्चलद्धान्ति अधिच्चसमुप्पत्तिकं वि, वः 
og. 289; - समुप्पन्न त्रि, [अधीत्यसमुत्पन्न], स्वतः 
उत्पन्न, हेतुओं एवं प्रत्ययां की सामग्री का आश्रय लिये 
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बिना ही उत्पन्न, आकस्मिक रूप से अथवा संयोगवश 
उत्पन्न - असयकारो अपरकारो अधिच्चसयुप्पन्नो अत्ता च 
लोको च उदा, 149; अपिच्चसमुणणन्नोति यदिच्छाय समुष्पन्नो 
केनचि कारणेन विना उप्पन्नोति ... उदा, अइ 281; 
असयकार अपरकार अधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख दी, नि. 
3.103; - टिः बुद्धकालीन भारतीय चिन्तन में उत्पत्ति के 
विषय में प्रतिपादित स्यतः उत्पत्ति, we उत्पत्ति एवं 
अहेतुक उत्पत्ति के सिद्धान्तो में अहेतुक उत्पत्ति बतलाने 
वाला सिद्धान्त ही अधिच्चसमुप्पाद है, तुल,, पटिच्च-समुप्पन्त; 
- समुप्पन्निक पुः, ऐसे विचारक जो धर्मों की अहेतुक- 
उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है; अहेतुक- 
उत्पत्तिवादी - एके समणब्राह्मणा अधिच्चसमुष्पन्तिका दी. 
नि, 1.24; द्वे अधिच्चसमृप्पन्निका A. नि, अटः (Fete) 
1(1).317; - च्चापत्तिक त्रि, अधिः्च्च + आपत्तिक, यदा 
कदा अपराध करने वाला, जब तब विनय-विरुद्ध आचरण 
करने वाला भिक्षु - अधिच्चापत्तिको ... अनापत्तिबहुलो म. 
निः (म.प.) 2.115; अधिच्चापत्तिकोति कदाचि कदाचि आपत्ति 
आपज्जति म» नि. अइ, (AT) 2.111; - च्चुप्पत्ति त्रि, 
कर्म, Ge, अत्यल्प प्रयोग, आकस्मिक उत्पत्ति वाला - 
अयञ्च बुद्धो TIN अधिच्चुप्पत्तिको मुनि अप+ 1.332. 
अधिच्चका स्त्री, [अधित्यका], पहाड़ के ऊपर की समतल 
भूमि, गिरिप्रस्थ - उद्धमधिच्चका सेलस्सा अभि, प 610, 
तुल. पाणिनि 5.2.34. 
अधिछिन्दन नपुं, [अधिछेदन], gest में काट देना, 
खण्डीकरण - HITTIN अधिछिन्दनङ्वैन ... म. नि, 
अङ्कः (मूःपः) 1(2).10; पाठा, अधिकुङ्ठनत्थेन, 
अधिजेगुच्छे अः, अधि + जेगुच्छ का सप्त. वि., ए. व, 
घृणास्पद अथवा जुगुण्सित के विषय में - अधिजेगुच्छे फन्ड 
gst ब्याकासि दी. नि. 1.158; अधिजेगुच्छेति 
प्ापजिगुच्छनाप्रिकारे IE GRE, दी, नि, अट्टः 1.269. 
अधिट्ठान नपुं, [अधिष्ठान], शा. अ, वह जिस के ऊपर 
स्थित हुआ जाए, आधार, पास में स्थित होना, ला अ» क. 
प्रतिस्थापना-स्थल, आधार, आवास, आसन अवलम्ब, सहारा, 
दृष्टिकोण - अधिडितियमाधारे ठानेधिङ्ञानमुच्चते अभि, प. 
1032, अधिद्वानयापुनेस्वा्ि .... अभिः प, 1177; 
अधिट्टाने धिभरवने तथाः सद 3.882; ख. दृढ़ संकल्प, किसी 
आलम्बन या विषय पर चित्त का निर्धारण, दृढ़ इच्छाशक्ति 
- भगवतो पञ्च महाजधिङ्ठानानि PAR, पारा अट्टः 1.64; 
चेतसो अधिड्ठानं आफिनिवेसानुसयं न उपेति स, नि. 
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1(2).17; चेतसो अधिड्ञानन्ति चित्तस्स पतिड्वानधृत स+ नि, 
WE. 2.30; आधिय्पायज्च उपविचारञ्च अधिड्वाई अ. नि. 
2(2).76; दिद्वि्ठानाधिद्ानपरिदङ्ञानाभिनिवेसानुसयानं ... म. 
नि, 1.190; ग. चार प्रकार के दृढ़ संकल्प - चत्तारि 
अधिडनानि - GATT, Tens, वागाधिडान 
उपसमाधिड्ञान दी. नि. 3.183; - निद्धि स्त्रीः, [अधिष्ठान- 
ऋद्धि], सुदृढ़-संकल्प की अलौकिक शक्ति, अपनी इच्छा से 
अपने शरीर के बाहर मनोमय-काय के निर्माण करने की 
शक्ति - अयञ्च नेव बुद्धान अधिड्वानिद्धि न भावनामयिद्धि 
ध, स+ अट्टः 16; - नुपोसथ पुः, [बौ सं. अधिष्ठानुपोसथ], 
उपोसथ का वह प्रकार जिसमें परिस्थिति वश किसी मिक्षु 
को अकेले ही अपना स्वयं का संकल्प कर उपोसथ करना 
होता है - अपरेपि तयो उपोसथा ... अधिक्लानुणोसो परि. 
246, तुल, पुग्गलुपोसथ; - चित्त नपु., [अधिष्ठानचित्त], 
अधिष्ठान से भरा हुआ चित्त, दृढ़ संकल्प वाला मन - ... 
अधिद्ानचित्तेन सहेव सते होति विसुद्धि, 2.14; कि तस्य 
अधिड्टानकित्तस्स उप्पादक्खणे गच्छति ... विसुद्धि, 2.32; 
- जवन नुं, [अधिष्ठानजवन], चित्त द्वारा वस्तु के 
स्वरूप-निर्धारण की प्रक्रिया का एक विशेष क्षण, द्रष्ट, 
जवन के अन्त; - पवारणा स्त्री,[बौ. स, अधिष्ठानप्रवारणा], 
संकल्पित उपोसथ की परिसमाप्ति, विशेष परिस्थिति के 
कारण किसी अकेले भिक्षु के द्वारा किये गये उपोसथ की 
परिसमाप्ति - अधिडानुपोसथो च अधिल्ञानपवारणा च 
पुग्गलस्सेव कप्पाति परि. FF. 165; द्रष्ट, अधिट्ठानुपोसथ; 
- पारमी स्त्री, कर्म, स. [अधिष्ठानपारमिता], सुदृढ़- 
संकल्प सम्बन्धी पारमिता, दस पारमिताओं में आठवीं पारमिता 
- मम सील न ।भिन्दिस्मामी ति अधिद्ञानं अधिड्ञानपाखी 
जा, अट्ट, 5.167; सीलनेक्खम्मपञ्जावीरियखन्तिसच्च 
अधिदड्वानमेतारेपम्खापारमीति इसा दस पारमियो उदा, 
HE 101, द्रष्ट, पारमी के अन्तः; - बल AG, तत्पु, स, 
[बौ, सं, अधिष्ठानबल], सुदृढ़ संकल्प लेने का बल - तत्थ 
PERT अनवसेसेन्तो आशिद्रानबलेन झापेत्वा निब्बायि उदा, 
3g. 350; सब्बकिलेसे पजहन्तो अरहत्तमगगवसेन चित्त 
GANT SHIITES, पटि, म. 346; - भाव पुः, तत्पुः 
a. [बौ, सं, अधिष्ठानभाव], प्रमुख आधार होने की स्थिति 
- सीलस्स अधिड्डानपाववो उदा, BS. 339; खन्धापि 
खन्धमूलकदुक्खस्स HST, सु. नि. Ake 1.37; - 
मन नपुं» सुदृढ संकल्प की शक्ति से भरा हुआ मन - 
यनोमयन्ति अधिडानयनेन निम्मितता मनोमय विसुद्धि, 
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2.32; - वसिता स्त्री, [बौ, सं. अधिष्ठानवशिता], प्रथम 
ध्यान आदि ध्यानों की अवस्था को नियन्त्रित करने वाली 
पांच प्रकार की मानसिक शक्तियों में से एक, वह शक्ति 
जिसके द्वारा भवङ्ग चित्त के प्रवाह के वेग को रोक कर एक 
निर्धारित कालावधि के लिये चित्त को ध्यानस्थ रखने की 
क्षमता उत्पन्न कर दी जाती है तथा भवङ्ग-पात से चित्त का 
रक्षण करा दिया जाता है - ... भवङ्गवेग उपच्छिन्दित्वा 
यथापरिच्छिन्नकाल झार्न ठपेतु समत्थता भवड़पाततो 
रक्खणयोग्यता अधिद्ानवश्तिता नास अभि, ध, वि, टी, 
229; - fe. पांच वशिताएं निम्नलिखित हैं : - 1. 
आवज्जनवसिता 2. समापज्जनव, 3. अधिटठ्ठानव,, 4. 
वुद्ठानव, 5. पच्चवेक्खणव, ; - विधान Ay, तत्पुः 
[अधिष्ठानविधान], अधिष्ठान विषयक नियम - ae 
अधिड्ञनविधान विसुद्धि, 2.346; - सुञ्ञ नपुंः, तत्पु. स. 
[अधिष्ठानशून्य], विभिन्न अधिष्ठानों में प्राप्त धर्मों की 
शून्यता या अभाव - नेम्खम्पाधिद्वार्न कामच्छन्देन झुञ्ञ 
.- अरहत्तमग्गाषिद्वनं सबकिलेसेहि छुञं इदं SHASTIGH 
पटि, म» 358; - हार पुः, कर्म, सः, नेतिः के 16 हारों, 
अथवा निर्वचन-प्रकारो में से एक; नेत्ति, 2; नेत्ति, 5; - हार- 
सम्पातो पु., नेत्ति, के एक खण्डविशेष का नाम, नेत्ति, 
88-89. 

अधिट्ठायक fa, [बौ, सं. अधिष्ठायिक / अधिष्ठायक], 
पर्यवेक्षक, अधीक्षक, निदेशक, स, पः के उ, प. में 
कम्माधि. कम्मन्ताधि,, नवकम्माधि. के अन्त, द्रष्ट. 

अधिद्वित त्रि, अधि ++ठा का भू. क. कृ, [अधिष्ठित], क. 
कर्म, वा. किसी के द्वारा अधिकृत, किसी के द्वारा सम्पन्न 
कर दिया गया था, सञ्चालित, परिरक्षित, अभिभूत, 
अघिगृहीत - चोरेहि अधिडितो मरणो चोरकन्तार नाम जा. 
Hg. 1.108; Wega रणनाय रतं परि, 403; त मया 
अभिडितमेव जा, अइ, 2.207; अनुङ्गिताति आधिद्विक उदा, 
HE. 264; ख. कर्तृ, वा, अवस्थित, स्थित, आ धमका हुआ, 
सन्निविष्ट, अपने को लगाया हुआ, विद्यमान; ऊपर स्थित 
- न तं धम्म अधिङ्गितो जा, अङ्क, 3.236; एकचरिय 
अधिडितो सु. नि. 826; ग. नपुं,, निमि, कृ. के आशय में 
प्रयुक्त - कि Meld कस्मन्त अधिड़ितेन पारा. 107; - हान 
नपुं,, कर्म, स. [अधिष्ठितस्थान], किसी के द्वारा गृहीत या 
अधिकृत पद या स्थान - ... तेन पदवळज्जस्स अधिड्ितङ्ान 
पत्वा .... जाः अट्ट, 4.346; - पत्त नपुं, कर्म, स, 
[अधिष्ठितपात्र], भिक्षु के लिये निर्धारित भिक्षापात्र - weer 
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अधिड़ितपत्तं गहेत्वा सन्निपतितब्द पारा, 369; - सञ्ञी 
त्रि. [अधिष्ठितसंज्ञी], किसी भी अनिश्चित को सुनिश्चित 
होने की समझ रखने वाला, अगृहीत को गृहीत मानने वाला 
- ... अनभिड्रिते अधिडितसञ्जी पारा, 376. 

अधिद्िति ca, [बौ. सं. अधिस्थिति], निर्धारण, दृढ़ संकल्प, 
आधार, स्थान - अधिडितियमाधारे ठानेधिङ्ञानमुच्चते अभि: 
प 1032. 

अघितिकङ्वति / अघिट्ठाचि अधि + ४ठा, वर्तः प्रः पुः, ए, वः 
[अधितिष्ठति], क. व्यावहारिक प्रयोग में लाता है, निष्पादित 
करता हैं, हाथ में लेता है, देखभाल करता है - चेतसो 
अधिड्ञनं आभितिवेसानुसयं न उपेति ... नाधिङ्गाति स. नि. 
1(2).17; न सक्करच्च कम्पन्त अधिड्वाति He नि. 1(1).138; 
ख. आग्रह करता है, किसी बात पर बल देता है, Sel रहता 
है, जमा रहता है - ट्वाय पू. का. कु. - महाजनो मा 
TRIC SSH, जा, HS. 3.244; ग. ध्यान केन्द्रित 
करता है, किसी पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, निश्चय 
करता है, किसी ओर विचारों को ले जाता है, इच्छा अथवा 
संकल्प करता है - द्वासि अद्य, प्र, पु, ए. व, - एवमेव एता 
खण्डदन्ता NATH ETI आपिद्ठासी लि जा, अड्डः 1.88. 

अधित्थि अः, अव्ययी- स. [अधिस्त्रि], स्त्री के विषय में, 
नारी से सम्बन्धित - ... यथा लोको इत्थीसु कथा 
अपित्थीति वुच्चति .... विसुद्धिः 1.340; कः+ व्याः 345, 
इत्थीसु एक आधिकिच्च तथा पक्‍ताति सा कथा SMT, सद, 
3.749. 

अधिदेव पुः, देवों के मध्य अधिपति, देवों में ऊंचे स्थान 
वाला देव - अतिरेको देवो अतिदेवो एव आधिदेवो 
अधिसील' सइ, 3.752; - जाणदस्सन AY, देवों से 
सम्बन्धित विषयों का ग्रहण करने वाला ज्ञान - aguas 
अधिदेवजाणदस्सनं अन नि, 3(1).128; - त्तकर पुः, 
अधिदैवत्व की ओर जाने वाला धर्म या कारण - अत्तो च 
परस्स च अधिदेक्त्तकरं सब्ब धस्मजात वेदीति सु. नि. 
ag. 2.298, तुलः अधिदेवकर; - देवे अव्ययी- अः अधि + 
देव का सप्त, वि,, एन व. अथवा द्वि. वि» एन व., देवताओं 
के विषय में, देव बनाने वाले धर्मों के विषय में - अधिदेवे 
आमिञ्ञाय ... सुः निः 1154; आधिदेवे अभिज्जायाति 
अधिदेवकरे धम्मे अत्वा ... सुः निः WE. 2.298; अधिवेवे 
मर्य ... भगवन्त अपुच्छिम्ह आधिदेवे भगवा ब्याकाठि म. 
नि. 2.340. 

अधिप पुः, केवल सः उ, प. में ही प्रयुक्त [अधिप], राजा, 
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शासक, अधिपति - इस्रो नायको सामि पतीसाधिपति पशु 
अय्याधियाविभु नेता... अभि, प, 725, कोसलरद्डा,, खमा., 
गणाः, गरुडा,, जनान, तारका>, दिजा., TAT, Ao, भूता., 
मनुजा, मिगा,, यक्खा,, रट्टा, लोका., विहगा, सुरा, आदि 
के अन्त, द्रष्ट.. 

अधिपच्च नपुं, अधिपति का भाव, [आधिपत्य], ईश्वरत्व, 
अधिपति होने की अवस्था - रज्जञ्च पटिपन्नास्म 
MNT TART जा. अट्ठ- 5.50; तुल, अधिपतिय, 

अधिपज्जति अधि + ४पद का वर्तः, प्रः पुः, एः वः 
[अधिपद्यते], प्राप्त करता है, आकर गिर जाता है, आपतित 
होता हे - अथो अत्थ यहेत्वान अनत्थं अधिपज्जति अः नि. 
2(2).233. 

अधिपञ्ञत्ति अव्ययी, a. [अधिप्रज्ञप्ति], क. निर्वचन अथवा 
व्याख्या के विषय में, व्याख्यान-विषयक - अथ खो अहमेव 
तत्थ Prat यदिद अधिफ्ञत्ति दी. नि, 3.103; ख. स्त्रीः, 
उत्कृष्टतम व्याख्यान - ... अधिपञ्ञत्ति नाम खन्धपञ्ञति 
धाठुपञ्ञत्ि आयतनपश्ञाति इत्रियपञ्जत्ति सन्चपञ्ञत्ति 
प्रर्गलपज्ञक्तीति एवं कुत्ता छ पञ्ञत्तियो दी, निः अहः 
3.90. 

अधिपञ्ञा स्त्री, [अधिप्रज्ञा], उच्चस्तरीय प्रज्ञा, प्रज्ञा का 
उत्तम स्तर, उत्कृष्टतम्‌ प्रज्ञा, प्रज्ञा के विषय में शिक्षा, 
शिक्षा के तीन प्रकारों में एक - अधिसील अधिचित्त 
अधिपञ्ञा पटि, म, 411; कि सिक्खति? अघिसील 
HT अघिपञ्ञाञ्च .... उदा, अट्टः 295; तुलः 
अधिचित्तं; - अथ खो अहमेव तत्थ Peat, यदिव अधिफजञं 
दी. नि. 1.157; Hg. की दृष्टि में अधिपञ्ञं वस्तुतः 
अधिपञ्ञा का लिङ्ग-विपर्यास है - अधिषञ्ञत्ति एत्थ 
लिङ़विपल्लासो PETA दी, नि. TE. 1.267; इध्‌ भिक्खदे 
BRGY आएकानं खया अनासवं चेतोविमिति पण्ञाविमुतति 
दिडेव धम्मे सयं अभिज्जा सव्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति 
अय वुच्चति भिक्खवे अभिपन्ञा सिका! अ नि. 1(1). 
268; - अधिसीले आधिचित्ते अधिपञ्ञाय महाव. 89; तेपि 
न सक्खिस्सन्ति विनेतुं आधिसीले अधिचित्ते आधिपन्ञाय अः 
नि, 2(1).99; ममं सावका अधिपञ्ञाय सम्मावेन्ति म, नि, 
2.212; - धम्मविषस्सना स्त्री, कर्म रू, 
[अधिप्रज्ञधर्मविपश्यना], प्रज्ञा के आलोक में, धर्मों में अनित्य, 
दुख एवं अनात्म की अनुपश्यना - न लाभी 
अधिपञ्ञाधम्मविपस्सनाय्‌ ओ नि 1(2).107; 
अधिषञ्जाधम्मविपस्सनायाति सङ्घारपरिगयाहकविपस्स- 
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अधिपतति 


नाआणस्स तज्हि अधिपज्जासङ्गातञ्च पज्चक्खन्धरज्ञातेयु 
च धम्मेयु विपस्सनाभूतं तरमा अधिपञ्जाधस्मविपस्थवाति 
वुच्चतीति अ, नि, अष्ट, 2.319; अनिच्चदढुम्खादिवसेन 
सब्बधम्मतीरणं अभधिषञ्जा धम्माविपस्सना अ, नि, टी, 
2.250; - भिक्खा स्त्री., कर्म, स. [बौ. सं. अधिप्रज्ञाशिक्षा], 
तीन शिक्षाओं में से एक, अभिधर्म की अमला प्रज्ञा-विषयिणी 
शिक्षा - तिस्यो चिक्खा- आधिसीलसिक्खा अधिचित्तसिक्खा 
अधिपञ्जासिक्खा दी, नि, 3.175; म, निः 1.407. 
अधिपतति अधि +२पत का a, प्रश पुः, ए, वे, 
[अधिपतति], क. तेजी से पार कर जाता है, अदृश्य हो 
जाता है - अतिपतति वयो खणो तथेव जा, अट्टः 4.100; 
अतिविय पतति aT अतिक्कमति तदे,; ख. मर्दन करता 
है, अभिभूत कर देता है, आक्रमण करता है, किसी के 
विपरीत आ धमकता है; चढ़ बैठता है; - तित्वा पू. का. 
कृ, - गावी तरुणवच्छा आधिपतित्वा जीविता वोरोपेसि 
उदा, 78; अव्रियतित्वा ति आभिभवित्वा महित्वा उदा, AS. 
76. 
अधिपतत्त नपुं, 'विदितत्त' के मि, सा, पर अघि + पति से 
निर्मित भाव, [अधिपतित्व], अधिपति होने की अवस्था; 
प्रभुत्व, स्वामित्व, मालिकी, अधिपति-भाव से प्रवृत्त होने की 
अवस्था - नेक्खम्माधिपतत्ता पञ्जा पटिः म 99; 
नेक्खम्माधिपतक्ता यज्ञाति TRI अधिक कत्वा 
नेक्खम्माधिकभाकेन परवत्ता प्रज्ञा UC. म. अङ्क, 1.273. 
अघिपतन नपुं, [अधिपतन], किसी का विपरीत दिशा की 
ओर से उडते हुए आ गिरना - वीपसिख अधिपतनतो 
HOUTA आधिष्पेता उदा, AZ. 290. 
अधिपति पुर, [अधिपति], क. शासक, स्वामी, प्रभु - इस्सरो 
नायको सामि TARTU पशु अभि. प. 725; अधिपति के 
योग में ष, वि, अथवा सप्त, वि. का प्रयोग - गोयानं 
अधिपति WHY आधिपाते क. व्या. 305; सद, 3.724; 
गन्धनान अधिपलि ... कुस्मण्डान अधिपति ... नागानञ्च 
अधिपति, ... यक्खानञ्च अधिपति महाराजा यसस्मिसो 
दी, नि. 2.188-189; ख, ला. अ. नियन्त्रक, प्रधान तथ्य, 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व - सो अत्तानयेव अधिपति करित्वा अकुसलं 
पजहाति अ. नि. 10).172; एवं अत्ताधिपति हिरी नाग होति 
ध, सः AS. 170; अधिपतिवसेन पन मनो MST एतेसम्ति 
THOS? ध, To HE. 1.14; - पच्चय पुः, कर्म, स. [at 
सं, अधिपतिप्रत्यय], अभिधर्म का पारिभाषिक शब्द, चौबीस 
प्रकार के प्रत्ययों में से एक, चित्त एवं चेतसिको की उत्पत्ति 
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के लिए प्रमुख अथवा जेष्ठ बनाया हुआ छन्द, वीर्य, चित्त 
एवं विमर्श में से कोई एक धर्म - जेडकड्रेन उपकारको 
धम्मो अप्रिफतिपच्चयो विसुद्धि, 2.163; छन्दाधिफति ... 
अधिपतिपच्चयेन THAD ... वीमसाधिपति ... आपिपतिपच्चयेन 
पच्चयो पट्टा, 1.2; अभि, अवः, 175; - यं नपुं, अधिपति 
का भाव, [आधिपत्य]. अधिपति या स्वामी या प्रमुख होने 
की अवस्था - आप्रिपतिनो भावो अधिणतिय मोन व्या, 4.60; 
स+ उ. प. के रूप में द्रष्ट, अत्ताधि,, आरम्भणाधि,, उळाराधि,, 
चित्ताधिः, SER, छन्दाधिः, तारकाधि., तावतिंसा,, तिदसाः, 
दिपदा,, धम्माधि,, APTA, मग्गाधिः, मग्गाधि., मनुजाधि,, 
यक्खाधि,, VET. आदि के अन्तः; द्रष्टः आधिपच्च, 

अधिप्पत्थित त्रि» [अधिप्रार्थित], इच्छित, अभीप्सित, वह 
जिसकी कामना की गई हो, याचित - य॑ वत नो अहोसि 
इच्छित... य अभिषत्थित ..., दी, नि, 1105; 2.173; पाठा. 
अभिष्त्थित. 

अधिप्पन्न त्रि. अधि + ४पद का भू. क, कृ. [अधिपन्न], क. 
आपतित, आ पड़ा हुआ, अनुचित कार्य किया हुआ, आपत्ति 
या अपराध में फंसा हुआ - अस्माक अधिपन्नाठं खमस्सु 
यजकुञ्जयति जा, ME. 5.376; अधिपन्नानन्ति दोसेन 
अपराधेन अज्जोत्थटान उँ, तदे.; ख. त्रि. किसी के 
आधिपत्य को प्राप्त किया हुआ, अधिगृहीत - 
HIP MITA, ध, प, 288; अप, 2.228; स. नि. 1.88; 
अन्तकेनाधिपन्नस्साति मरणेन अप्झोत्थटस्स .... स. निर 
अइ, 1.23; जीवितन्तकरेन मच्चुना अधिमृतस्स जा. अङ्क? 
4.356; ग. AY. त्रुटि, भ्रम - यो च अहना अधिपन्न 
अतिक्कन्त अञ्ञास्मि कतदोस जानाति जा. AF. 3.33. 

अघिपा स्त्री, [अधिपा], नारी स्वामिनी, अध्यक्षा, श्रेष्ठ - 
उद्भय नारियो पमदाधिपा जा, HE. 5.389; पमदाधिषा)ति 
WHET उत्तमा तदे. 

अघिपात' पुः, अधि + श्‍पत + घञ्‌, [अधिपात], विभाजन, 
विखण्डन, केवल स. उ, प, के रूप में ही प्रयुक्त, द्रष्ट, 
मुद्धातिपात के अन्त. 

अधिपातः* पु., [अधिपतन्ती'ति अधिपाता], शलभ, उड़कर 
प्रकाश पर आ पड़ने वाला कीट-पतंग - पतन्ति 
पज्जोतमिवाधिपातका उदा, 155; डसाधिपातान सरीसपान 
सु. नि, 970; ततो ठतो अधिपतित्वा खादन्ति तस्मा 
अधिपाता ति Feary, सुः नि. अट्टः 2.264; - क पु. 
पूर्ववत्‌ ~ तेन खो पन समयेन सम्बहुला अपिपातका तेछु 
... आपातपरिपात HIT आपज्जन्ति उदा, 154; HORT 
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अधिपतनतो अधिपातकाति HIV, उदा, A. 290, 
पाठा, अधिपातिक. 

अधिपातयिस्सं अधि + ४पत, प्रेर. भवि., उ, पुः, ए. व, 
तुड़वा दूंगा, छिन्न-भिन्न करा दूंगा, टुकड़े-टकड़े करा दूंगा 
- प्ासञ्च त्याह अधिषातगिस्स जा, AS. 4.300; तत्थ 
अधिपकरयिस्सानि छिन्दायिस्सं जा, अट्टः 4.300. 

अघिपात्तिमोक्खे अ, अव्ययी. प्रातिमोक्ष के विषय में - तेपि 
... सङ्घे विवाद FRY अज्झाजीवे वा अधिपातियोक्खे म. 
नि, 3.31; - मोक्खं नपुः, प्रातिमोक्ष से संबंधित - क्कि तत्थ 
पातिगेक्खं कि ताथ अधिपातिमोक्खन्ति? पञ्ञाति पातिमोक्खं 
विमति अधिपातिमोक्ख परि, 2. 

अधिप्पग्घरति अधि + प + घर का वर्त. प्र, पुः, ए, व, 
[अतिप्रघरति], पिघल कर बहता है, ऊपर होकर बहता है 
- रन्तं वर्ते, कृ., नपुं, द्विः वि. ए. व. - HHS सब्बकालं 
अधिपरघरन्त मम इद न्ति थेरीगा, अट्टः 308. 

अधिप्पसन्नतर त्रि. तुल, विशे, [अधिप्रसन्न], अत्यधिक 
शान्त, अत्यधिक प्रसन्न - महामख अधिप्पसन्ततर कत्वा 
उदा, अट्ट 291; पाठा, अभिप्पसन्न. 

अधिप्पागा अघि + प + गम का अद्य, प्रः पुः, ए, वः, 
उसने अपने कदम या पद-निक्षेप किसी की ओर मोडे, 
किसी ओर गया - स्वाधिप्पागा भारद्वाजो विधुरम्स उपन्तिक 
जा, अट्टः 5.52; अघिप्पागाः गतोति अत्थो तदे. 

अधिप्पाय पुः, [अभिप्राय], मन में विद्यमान आशय या 
विचार, अभिप्राय - आपि च खो पन मारस्स यो आधिप्पायो 
मिन प, 155; - नय पुः, [अभिप्रायनय], एक प्रकार का 
अर्थ-व्याख्यान, व्याख्यान की एक पद्धति - देसनानयो 
अधिष्पायनयेन नीयाति सद, 2.396; - निदस्सन नपुं, 
[अभिप्रायनिदर्शन], अपने मन के अभिप्राय की सूचना, 
अभिव्यक्ति या प्रकाशन, तात्पर्य का प्रकाशन - तेन हीति 
तस्साधिप्पायनिवस्सन सुः नि. अह, 1.141; - फल नपुं, 
षः तत्पुः, [अभिप्रायफल], अपने मन के अभिप्राय अथवा 
इच्छा का पूरा होना, अभिप्राय का फल - अधिप्पायफलत्ति 
TT अधिष्ायकल GFR, जा, AS. ७.44; - 
योजना स्त्री, [अभिप्राययोजना], शब्द के अभिप्राय की 
दृष्टि से उसके अर्थ की योजना, पदार्थ की दृष्टि से नहीं, 
वास्तविक तात्पर्य की योजना - अय पनेत्थ अधिप्पाययोजना 
सुः निः अट्टः 1.81; 122; - विदू त्रि. [अभिप्रायवित्‌], 
दूसरे लोगों के अभिप्रायों को जानने वाला - अधिप्पायविदृ 
जातो. फुणतस्स महायते अप, 2.112; बहुस्सुतो महाजाणी 
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उअधिष्पायविद एने तदे; तस्सा जत्वा अधिप्पाय आधिप्पायाकिद्र 
fag, म, वं. 19.81; ~ यानुरूपं अ, अव्ययी, 
[अभिप्रायानुरूपं], मन के अभिप्राय के अनुरूप - 
यथाधिप्पायन्ति अधिष्पायाचुरूएं उदा, AWS 127; - 
यानुसन्धि स्त्री., ब्र, स. [अभिप्रायानुसन्धि], अभिप्राय एवं 
उसका प्रयोग अथवा अर्थ-वर्णना - अभिप्पायानुसन्धितो पन 
एवं वेदितब्बः सु. नि. A. 1.53. 

अधिप्पेत त्रि, [अभिप्रेत], क. अभिप्रेत, मन द्वारा चाहा गया, 
चिन्तित - ... अर्य इसरिम अत्थे अधिप्पेतो PREF पारा, 
68; अय FART अत्थे अधिप्पेता Praga ति पाचि, 297; 
... इमस्मिं ठाने ब्ला अधिष्पेतो जा, अङ 1.216; ख. 
इच्छित, अभीप्सित, चाहा गया, चाहने योग्य - य॑ कत नो 
अहोसि इच्छित यं आकङ्गितः य॑ अधिप्पेतं य अभिपत्थितं 
दीः नि, 1.105; - तत्थदीपना स्त्री, [अभिप्रेतार्थदीपना], 
वास्तविक तात्पर्यं की दृष्टि से अर्थ का निर्धारण - अयं 
अनुपदतो अत्थवण्णना अय THY अधिप्ेतत्थदीपना खु, 
पा» HF. 201; अनुपदतो अत्थवण्णना का विप.. 

अधिबन्ध पु,, [अधिबन्ध], बन्धन, कारागार का बन्धन - 
उत्तरिपि अधिबन्था नियच्छेय्य म» नि, 3.209; अधिबन्धं 
निगच्छेय्याति ... अत्तना।पि बन्ध निगच्छेय्य म. नि, अट्ठ. 
(उपन्प.) 3.157. 

अधिब्रह्मानं अ., अव्ययी, स, [अधिब्रह्माणं], ब्रह्मा के विषय में 
- अधिन्रह्माणं सय भन्ते भगवन्त AGE, म. नि, 2340. 

अधिभवति / अधिभोत्ति अधि + *भू का वर्तः, प्रः पुः, ए. 
वः, अभिभूत करता है, वशीभूत करता है, #तिशय की 
स्थिति में रहता है - मानं नाधिमोति ... मान अपिभोति अ 
नि. 3(2).216; 3(2)250; - न्ति वर्तः, प्र, पुः, ब व+ - 
समुदाचरन्तीति आभिषवन्ति अ्झोत्थरित्वा TH, म) नि. 
अहुः (म०प-) 2.120; - भोसि अद्य, प्र, पु. ए, व- - न 
Wag रुपे... we. गन्धे ... रसे ... फोड़ब्बे ... धम्मे 
अधिमोष्धि स, निः 2(2).186; - भोसिं अद्य, उ, पुः, ए, व, 
- अभिभोसि तहि अञ्ञे अप. 2.214; पाठा, अभिभोमि; - 
भोसु अद्यः, उ, पुः, बन व, - अधिभोफु ति रूप पि यस्मा 
दिस्सति पालिय सद, 1.29; - ज्झभवि अद्य,, प्रः पुः, ए 
व. - अज्झमवीति आधि अभवि विनासः पापेख्रि जा, अइ. 
2.66; मा वो कोधो अज्ज्ञमाकि स, नि. 1.277; - ज्झमविं 
अद्यः, उ. पुर, ए, व. ~ सो बेदजातो अज्झशवि अमित्ते जा. 
अट्टः 2.279; - ज्झभू अद्य, म. पुः, ए, व, - यो त्व 
डुज्जयमज्झमु इतिवुः 55; - AY अद्य,, प्र. पुः, ब. व, - 
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Rag रूपा seg, स, नि. 2(2).186; ~ विस्सन्ति भवि, 
Wo पु, ब, व+ - युद्डतरं वो एते अधिशकिस्सन्ती/ति..., जा. 
अट्ठ- 
अधिभवित्वा अतिक्कमित्वा जा, WE 5.27; देवमाखल्लुनो 
सिरिया च तेजसा अभिषुय्य खु, पा, AS. 124; अज्ञे 
देवेधिभवित्वा अप, 1.357; पाठा, अभिभवित्वा. 

अघिभवन नपुं, अधि +४भू का क्रि, ना, [अभिभवन], 
अधीनता, अभिभूत हो जाना, अभिभव, पराभव, पराजय - 
अभिभवन्ति WRYSTT भव्ति अज्झोत्यरण सद्द 1.86; 
पाठा, अभिभवन. 

अधिभासति अघि +४भास का वर्तः, प्र. पुः, ए. व., अधिक 
चमकता है, प्रभासित होता है - न चाधिभासति न च 
अभिभासाति न चापि भारति उदा, 156; पाठा, अभिभासति. 

अघिभू पुः, [अधिभू], स्वामी, राजा, अधिपति, प्रभु - 
अय्याधिपापिमू नेता .... अमि, प. 725; भिक्खु रुपाधिभू ... 
अधिभू ... .अधिमोसि स, नि, 2(2).187: स. प. के उ. प. 
के रूप में द्रष्ट, आगे, अनधिः, जनाधि,, तिदिवा., 
मारधेय्या, के अन्तः. 

अधिभूत त्रि, [अभिभूत], अधीन में किया हुआ, वश में किया 
हुआ, विजित - Arey रूपाधिभुतो ... अधिधूतो अनाधिभु 
सप, नि, 2(2).186; पाठा, अभिभूत, स. उ, पः के रूप में 
अविज्जाः, तण्हा, दोमनस्सा., TAL, Hea, रसा., 
रूपाः, सद्दा के अन्त-. 

अधिमत्त त्रि, [अधिमात्र], क. अधिक मात्रा वाला, अत्यधिक, 
बहुत अधिक - अधिमत्त wget महाव, 105; अधिमत्तो दाह, 
म, नि, 1.313; अधिसत्ता सीसे स्रीसवेदना म, नि. 1.312; 
ख. अधिक बलवान, अधिक श्रेष्ठ, अधिक शक्तिसम्पन्न - 
way आधिमत्तञ्च पोरिस अप, 175; तस्सिमानि 
पञ्चिन्रियानि अधिमततानि अः नि, 1(2)173; अधिगता 
होन्ति बलवातियो म, नि, AS (Ae) 1(1).271; - कॅसिम 
त्रि. अत्यधिक मात्रा में कृश, बहुत अधिक दुर्बल - 
अधिमत्तकासिमान पत्तो म, नि, 1.114; आधिमत्तकासिमानत्ति 
अतिविय कियमाद म» नि, अइ, (AG) 1(1).362; - 
गतिमन्तु त्रि. अत्यधिक मात्रा में गति से सम्पन्न - एवं 
अधिमत्तसातिमा अधियत्तगतिया अधिमत्तधितिमा सावको ... 
धः स, Hg. 17; - गिलान त्रिः, अत्यधिक रुग्ण, गम्मीर- 
रूप में अस्वस्थ - अधिमत्तगिलानोति बाळहागिलानो दी, 
नि, अड्ड- 1.172; - घितिमन्तु त्रि, अत्यधिक धैर्य वाला - 
एवं अधिमत्तसतिमा अध्िमत्तगतिमा आधिमत्तधितिया सावको 


2318, - वित्वा /मुय्य पूः का, कृ, - सं 


धः सः अट्टः 17; अधिमत्तधितिमन्तो एवं परमेन 

पञ्जावेय्यात्तियेन समन्‍नायता म. नि. 1.117; - परित्तता 
स्त्री, भाव., अधिक अल्पमात्रा में होने की स्थिति - अपिच 
कोधस्स अधियत्तपरित्तता वेदितन्ना महानि, 157; - भाव 
पुः, बहुतायत, अधिकता - आफ्रिमत्तमाको परितमावो च महानि, 
Wg. 257; वैदनानं अधिमत्तभाव विदित्वा उदा, अड्डन 327; 
- वेदनाप्पत्त त्रि, अत्यधिक पीड़ा से ग्रस्त - 
अधिमत्तवेदनाप्पत्तो FT, पे, व, अट्ट, 246; - सत्तिमन्तु 
त्रि, अत्यधिक बुद्धि एवं स्मृति वाला - एवं अधिषत्तसातिपा 
अधिमत्तातिमा आधिनत्तधितिया सावको ..., To स० WE 
17; एवं अधिमत्तसातिमन्तो ... समन्चागता म, नि, 1.117; 
- सिनेह पुः, अत्यधिक स्नेह - सत्थारि अधिमत्तसिनेहेन 
पज्ह न TOT ध, प. AE 1.4; पाठा, अभिमत्त. 

अधिमत्तं क्रि, वि, अ, क. अत्यधिक मात्रा में, बहुत बढ़- 
चढकर - अधिमत्त वायति मि. प, 255; ख. सर्वोत्कृष्ट रूप 
में, उच्चतम मात्रा में, अधिकतर रूपों में - द्वीसु येव 
दिवसेसु आपिम मिन प. 172; अहञ्च खो अधिमत्त 
WATT तया पेन व. 139; स, उ, प, के रूप में 
विसयाधिमत्त के अन्त, द्रष्ट. 

अधिमन त्रि, [अभिमनस्‌], किसी पर मन बना चुका, वह 
जिसका अभिप्रेत कुछ बन चुका है, प्रसन्न चित्त, ऊपर उठे 
मन वाला, प्रसन्न अथवा आनन्द भरे मन वाला - विविध 
अधिमना सुणोमहन्ति ... अधिमना पसनन्‍नवित्ता हुत्वा ..., 
जा, अडः 4.401. 

अधिमनस त्रिः, दृढ़ अभिप्राय वाले मन वाला, निश्चिन्त 
मानसिक प्रकृति वाला, मनस्वी - अधिमानमा भवाथ सुट 
नि. 697, तुल, अधिमानस एवं अधिचेतस, 

अधिमान / अभिमान पुः, अहंकार, घमण्ड, दर्प, मिथ्या-अम, 
छल-प्रपञ्च - नो प्र, वि., ए, व. - यैस अप्पत्ते पतसञ्जाय 
अधिमानो उष्पज्जालि म, नि. AR. Ae) 1(1).192; ... 
अरहताधिमानो उष्पज्जती'लि उदा, FZ. 66; - नं द्वि. 
वि, एन व. - मानें ओमानं अतिमानं अधिमानं अ+ निः 
2(2)131; - नेन तू. विः, ए, व, - अधिमानेन अज्ञ 
ब्याकारिछु पारा, 111; स. उ. प. के रूप में अरहत्ताधि, 
सग्गाधिः के अन्त, द्रष्ट. 

अघिमानस / अधिमनस त्रि. दृढ़ अभिप्राय वाला, पूरी तरह 
मन लगाया हुआ, आनन्दित अथवा प्रफुल्लित मन वाला - 
राजा चागाधिमानसो Mo अइ, 7.237; चागेन अधिकमानसो 
जा, अट्टः 7.237. 
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अधिमान-सच्च 


अघिमान-सच्च त्रि. भ्रमात्मक-ज्ञान को अथवा प्रतीति को 
सत्य समझने वाला - अधिमानिको खो अयमायस्मा 
अधियानसच्चो Ho नि, 3(2).137. 

अधिमानिक त्रि,, [अभिमानिक], अभिमानी, घमण्डी, भ्रमजाल 
में फंसा हुआ - अनधियते अधियतमानेन सयन्‍नायतों 
अधियानिको/ति अ. नि, HF. 3.322; सद्धेग्मेसु वा 
आधिमानिको होति अ, नि, 3(2).144: न हि अधियानिकस्स 
मिक्छुनो जान... वा होति म. नि, अट्टः (Aq) 
1(1).194. 

अधिमुच्चति अघि + ५मुच, कर्म, वा, का वर्त,, प्र» पुः, ए 
वः, [बौ सं. अधिमुच्यतै], क. छुटकारा दिया जाता है, 
ढीला किया जाता है, स्वतन्त्र या मुक्त हो जाता है - 
आणेन अधिगुच्चाति अप. 1.163; ख. किसी के प्रति दृढ 
विश्वास रखता है अथवा उसके बारे मे पूर्णतया सुनिश्चित 
होता है - shy महापुरिसलक्खणेसु ... नाधियुच्चाति सु. 
नि, (फू) 167; अधिमुच्छतीति अधिमोक्ख लभति म, नि. 
ag. (मू.प.) 1(2).125; ग. किसी में आनन्द लेता है, किसी 
की ओर प्रवृत्त होता है, किसी के प्रति लोभी होता है - त्तौ 
मू. क, कृ». पुः, प्रन विः, ए, व. - किलेसवसेन अधिमुत्तो 
Arar होति सः नि. og. 3.43; - च्चिस्सति भवि,, प्र, पुः, 
ए. व, - लोको ओनमिस्मति ओकप्पेस्सति आशिफच्चिस्थतीति 
मि. प. 219-220; - चि्चित्वा पू. का, कृ. ~ सत्ता 
अधिएुच्चित्वा उदा, अट्टः 171; घ. धारणा बनाता है, 
अनुभव करता है, दृढ़ संकल्प लेता है - च्चि अद्य,, प्र. पुः, 
ए, व, - विम्बिसारस्स पासा सुवण्णन्ति aye, सो 
अहोसि सब्बसोवण्णमयो महाव, 285; ङ. बोधिसत्व, मार 
आदि की काया मैं प्रवेश करता है अर्थात्‌ अभिव्याप्त कर 
देता या भर देता है - fea उपरिवत्‌ - तस्सेव कुमारस्स 
गालु सरीरे अधिमुच्चि जा, HE. 5.426; अज्जतरस्स 
बरह्मपारिसज्जस्स सरीरे अधिमच्चि मः नि. sg. (म.प.) 
2.308; - च्चित्वा पू. का. कृ, - अधियुच्चित्वा तत्थ तत्थ 
उप्पन्गा उच्छिज्जन्ति उदा, अट्टः 171; WE ब्रह्मा ... 
आधिमुच्चित्वा विहरति म, नि, 3.143. 

अधिमुच्चन नपुं, अधि + ४मुच से व्यु,, क्रिश ना. दृढ़ 
विश्वास, सुदृढ़ धारणा, दृढ़ संकल्प - को अय अधिमुच्चनडो? 
घः सः Hg. 234; अधियुच्चनं अघिगोक्खो विसुद्धि, 2.93; 
यो चित्तस्य TTR STOTT, विभ. 187. 

अधिमुच्चितु पु. अघि + मुच से व्यु, क. ना, 
[अधिमोक्तृ], श्रद्धावान्‌, विश्वासी, दृढ संकल्प करने वाला 
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अधिमुत्ति 


- अधिमुच्विता ENG, अः नि, 2(1).155; अपिमुच्चिता होतीति 
FETA होति पु. प, अट्टः 93. 

अधिमुच्छित त्रि अधि + मूर्छ का भू, का. कृ. 
[अधिमूच्छित], लोभ अथवा शोक में डूबा हुआ, क्लेशों के 
प्रभाव से संज्ञा शून्य - गन्धेछु अपिगुच्छितो थेरगा, 732; 
अगिद्धा नाधिमुच्छिताः थेरगा. 923; एत्थ लोकोधिमुच्छितो 
विमुच्छितो स, नि. 1(1).135; पाठा, विमुच्छितो; 
आधिमुच्छिताति ,किलेसमुच्छाय आतिविय गुच्छिता जा. अइ 
2.362. 

अधिमुत्त' क्रि, अधि + ४मुच्‌ का भूः क, कृ. [बौ. सं. 
अधिमुक्त], स्वयं को किसी ओर अथवा किसी में पूरी तरह 
लगाया हुआ, कठोर प्रयास कर रहा, किसी को अपना 
अभिप्रेत अथवा अध्याशय बनाया हुआ, दृढ़ विश्वास वाला, 
अधिमुक्ति युक्त - निब्बान HEAT अत्थ गच्छन्ति आसवाः 
ध, पर 226; अधिनुत्तानत्ति निन्बानण्झासयानं ध, प. अहुः 
2.188; सो छ दानानि अधिषुत्तो होति अ, नि, 2(2)87; 
अधिमुत्तो होतीति पदिविज्झित्वा पच्चक्ख कत्वा विको अ, 
नि, अट्टः 3.126; स, उ फ के रूप में अव्यापज्झा., 
असम्मोहा,, आकिञ्चञ्ञा., ASA, उपादानकखया:, 
करुणाः, कामा, तण्हक्खया., दाना., निब्बानाः, ARIAT, 
पणीता-, पविवेका,, ब्रह्मलोका, सद्धा, हीना. के अन्त. 
द्रष्टः; - चित्त त्रि, [अधिमुक्तेचित्त], वह जिसका चित्त दृढ 
अथवा श्रद्धा से भरा हो, दृढ-निश्चयी चित्त वाला - एक सं 
धारेहि अधिमुत्तचित्त न्ति सु+ नि. 1155. 

अधिमुत्तः पुः, थेरगा., 114; तथा 705-725; गीतियों के 
लेखक दो थेरों का नाम, थेरगा. के 114वें तथा 705-725 
तक की गाथाओं के रचयिता स्थविर, 

अधिमुत्ति स्त्री, अधि ++मुच्‌ से व्यु, [अधिमुक्ति], दृढ़ 
धारणा अथवा दृढ़ विश्वास, अभिप्राय, आशय, अभिप्रेत. 
संकल्प, अभिरुचि - ऊण्झासयौ अपिप्पायो आसयो 
चामिसन्धि च. भावोधिमुत्ति छन्दो ... अभि, प, 766, 
अज्झासयसमाको अधिप्पेतों यो THANE वुच्चति sag. 
अट्ठ, 215; तथागतो सन्तान आसय अनुसय चरितं 
अधियुत्ति जानाति पठि, म, 112; नेसा बुद्धान 
sea, मि. प, 159; - wequgrt क्रि, [बौ. सं. 
अधिमुक्तिप्रत्युपस्थान], अधिमुक्ति के द्वारा अभिव्यक्त, साक्षात्‌ 
रूप में, प्रकाशित या उत्पन्न - सद्धा ... अधिगुतिपच्चुपडाना 
सु, नि, BR. 1.114; ओकप्पनलम्खणा सद्धा 
आशियुत्तिपच्चुपज्ञना च नेत्ति, 25. 
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अधिमोक्ख 


अधिमोक्ख पुः, अघि + *मुच्‌ से व्युः [अधिमोक्ष], पक्का 
विश्वास, सुदृढ़ धारणा, संकल्प, निर्णय - आधिमोक्खो तु 
निच्छयो अभि. प, 159, निच्छये अधिफोक्खो.... सद, 
3.882, अधिमुच्चनं अधिमोक्खो विसुद्धि, 2.93; विचिकिच्छाय 
अमावेन पन एत्थ अधियोक्खो उप्पण्जाति विसुद्धि, 2.99; 
अभि, अव. 28, स. उ+ पः में अलद्धा., AS के अन्त, 
द्रष्ट; ~ किच्च नपुं,, [बौ, सं. अधिमोक्षकृत्य], अघिमोक्ष 
या सुदृढ़ विश्वास के लिये आवश्यक कृत्य, दृढ़ विश्वास 
से भरा काम - अथ नेव सद्चिन्द्रिय अधिमोक्खकिच्च काठ 
सक्कोति म, निः अङ्कः (मूऽपः) 1{1).301; - चरिया स्त्रीः, 
तत्पु, स, [al सं. अधिमोक्षचर्या], सुदृढ़-विश्वास से भरा 
आचरण अथवा चर्या - अधिमोक्खचरियाय KITT ..., 
पटि, म, 197; - बहुलता स्त्रीः, भावः, सुदृढ़-विश्वास से 
भरपूर होने की दशा - आपिच छ sey विचिकिच्छाय 
पहानाय सक्तन्ति बहुस्युतता ... आधिमोक्खबहुलता म 
नि, Hg. (मू.प.) 1(1).296; - मण्ड पुः, अधिमोक्ष का सार- 
तत्त्व, श्रद्धा-इन्द्रिय - अधियोक्खयण्डो सद्धिन््रियं पटिः म. 
268; ~ मनसिकार पुः, द्व, स» अधिमोक्ष एवं मनसिकार 
- अधिमोक्छमनसिकार द्वे येवापनका .... विसुद्धि, 2.99; 
अभि, अव, 28; - लक्खण त्रि., ब, स, [अघिमोक्षलक्षण], 
अधिमोक्ष के विशिष्ट लक्षणों वाला - अधिगमोक्खलक्खणे 
FGF PRATT, ध, स, HF. 189; उदा, AZ. 248; - 
सद्धा स्त्री, सुदृढ़ श्रद्धा - .. आधिमोक्खसद्धा बलवत्तरा 
'निब्बत्तति विसुद्धि 2.306; - सम्पसाद पुः, अधिमोक्ष में 
प्राप्त प्रसन्नता या सन्तोष - gfe सम्पसादोः 
अविमोक्खसम्पापादो च परटिलामसम्पसादो च Fo नि. अद्भ 
(उप-्पः) 3.39; - सम्भव पुः, अधिमोक्ष का स्वभाव, 
अधिमोक्ष का उदय अथवा उत्पत्ति - अधियोक्खसम्थवतो 
समाधि बलवा होति अभि, अवः 28; पाठा, अधिमोक्खसंभाव, 
अधिमोक्खसब्माव. 

अघिमोचेहि अघि + +मुच के प्रेर,, अनुः, म, पुः. ए, व.. क. 
अन्य को किसी उद्देश्य-विशेष में पूरी तरह से लगवा 
दो, रखवा दो या स्थापित करा दो - चित्त अधिमोचेही 
a नि, 3(2).472; अधिमोचेहीति ठपेहि स. नि, arg. 
3.321. 

अधिरोह त्रि., स, उ. प, के रूप में ही प्रयुक्त [अधिरोह], 
चढ़ाई - MRR दुरपियोह मि. प. 294. 

अघिरोहणी स्त्री, सीढ़ी, नसेनी - झोणनो गरोहर्ण च 
निस्सेणी साधिरोहणी अभि, प. 216. 
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अघिवचन 


अधिरोहति अधि + vee का वर्त, प्र. पु. ए, व. 
[अधिरोहति], आरोहण करता या ऊपर चढता है, सवार 
होता है - उपरिभावे अधिरोहति सद, 3.882. 

अघिवचन नपुं, [अधिवचन], नाम, उपाधि, क. एक धर्म- 
पर्याय का नाम - तस्मा इमस्छ धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव 
अधिवचन सु, नि, पृः 246; तस्मा इमस्स वेय्याकरणस्स 
सम्पसादनीय त्वेव अभिक्चनन्ति दी, नि. 3.86; ख. व्युत्पत्ति- 
परक निर्वचन से रहित शब्द-विशेष - एत्ताक्ता आधिवचनफ्थो 
.... दी, नि. 2.49; Rage? ... आद्यो हि वचनमत्तमेव 
अधिकार कत्वा TIA अधिवचना नागे ध, स, AE. 98; ग. 
प्रतीकात्मक अथवा रूपकात्मक नाम, प्रतीकात्मक अथवा 
आलङ्कारिक नाम - छुखस्सरेत .. अधिवचर्न ... यदिद 
पुञ्जानि AG. 12; WR अधिक्यन रजोति जा, TE. 
1.124; पापकार्च .. अकुसलान ... अधिवचन यदिद 
अड़ण/न्ति मः नि, 1.33; घ. सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाचक 
शब्द - कीरियस्सेत आधिवचनं उदा, AG. 248; HAS 
मच्छस्खेत अधिवचन सु. नि, अट्टः 1.91; मुनातीति मनो 
चित्तस्सेत अधिक्चन सु. नि, AF. 1.116; स. उ, प. के 
रूप में द्रष्ट,, अनुक्कण्ठिताधिः, went, गारवाधि,, 
FATE, BAT. के अन्त-, तुल. अधिवुत्ति, अधिमुत्ति, 
विप, वेवचन; - दुक नपुं, [अधिवचनद्विक], अधिवचनों 
अथवा पर्यायों का युग्म दुक्का, द्विकमातिका में अधिवचन 
का उल्लेख - अधिक्चनदुकादयो तयो अत्यतो निन्नानाकरणा 

धन सः AF. 98; - पथ पुः, [अधिवचनपथ], उक्ति 
अथवा कथन के प्रकार, अभिव्यक्ति की विधाएं, वचन-प्रकार 
- एत्तावता अधिवचनपथो दी. नि, 2.49; तयो .. मै 
निरुतिपथा अधिवचनपथा पञ्जत्तिप्था स. नि. 2(4).66; 
सब्बेव Jay अधिवचनपथा निरुत्तियथपञ्ञत्तिफथा Fo स. 
अट्टः 13-16; तुल, धः स. अट्टः 413; व्याख्या के लिए 
द्रष्ट, ध, सः Hy. 98; - पद नपु, [अधिवचनपद], कथन 
वाले पद, अभिव्यक्ति-प्रकाशक शब्द - अधिमुत्तिपदानीति 
अधिवबनपदानि दी, नि. HE. 1.90; अधिवचनपदानीति 
पञ्ञतिपदानि लीन, (fc) 1.125; समाना. 
अधिमुतिपद; - सम्फस्स पुः, नाम अथवा वचन-प्रकार के 
साथ सम्पर्क, संस्पर्श का एक प्रभेद-विशेष - ay Pay 
- जसति अपि नु खो रूपकाये अधिवचनसम्फस्सो 
पञ्जायेथाति दी, नि. 2.48; फस्सोति चम्छुरम्फस्सो 
... अधिकचनसम्फस्सो ... महानि, 37: - सम्फस्सज त्रि., 
अधिवचन अथवा नामप्रयोग के व्यवहार से उत्पन्न सूक्ष्म 
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अधिवचनीय 


संज्ञाओं का एक प्रभेद-विशेष - अधिवचनसम्फस्सणजा सज्ञा 
सुखुमा विभ, 7; तयो हि अरूपिनो wen सय पिडिवडका 
हुत्वा अत्तना सहणाताय सञ्जाय आधिवचनसम्फस्सजा 
सञ्जातिपि नाम॑ करोन्ति विभः AS. 18. 

अधिवचनीय त्रि. [अधिवेचनीय], बढा-चढ़ाकर कहने योग्य, 
प्रशंसनीय - कचनीयाधिवचनीयेसु अ. नि. 1(2).208; 
व्चनीयापिकचनीयैसूति TIAY च आतिरेकवत्तन्बेसु च अ 
नि, अट्टः 2.359. 

अधिवत्तति अघि + ४वत का वर्त., प्र. पुः, ए, वः, समीप में 
पहुंच जाता है, नियति अथवा भाग्य के वश में हो जाता है. 
अभिभूत हो जाता है या कर लेता है - आधिकत्तति खो त 
... जरामरणं स+ नि, 1(1).120; अधिवत्ततीति अज्झोत्थारति 
स. नि. अट्ट. 1.147; &ञ. सुखञ्चेतांधिकत्ताति A. नि. 
1(2).38; अधिक्तमाने .. जरामरणे स, नि. 1(1).120. 

अघिवत्थ / अधिवुत्थ(ट्ठ) अधि + वस का भू, क, कृ. 
अथवा कः नाः, 1.क. शासक, अभिभूत करने वाला देवता 
अथवा भटकते भूत या प्रेतात्मा के रूप में निवास करने 
वाला, बलपूर्वक वास कर रहा, स्थान विशेष में निवास 
करने वाला, कब्जा किया हुआ - तस्मिञ्च सरीरे पेतो 
HIT होति पारा, 68; HT OMS साटकतण्हाय तास्मियेव 
सरीरे निन्कत्तो पारा, अट्ट. 1.301; अथ खो PRES अधिवत्था 
देवता महाव, 34; 1.ख. किसी के द्वारा आबाद किया हुआ 
- आकिण्णनेलयण्डलमहावराहनागकूलकरेणुसङ्काविकूडे जा. 
अद्ठ, 5.411; विज्जाधरसिद्धसमणतापसगणाधिदुद्धे जा. Age 
5.415; 2.क, अधिवासेति से व्यु. वह जिसने भोजन ग्रहण 
करने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है - अधिदुङ्कोम्हि 
... अम्बपालिया यणिकाय FT महाव, 308; पाठा. अधिवुत्थ; 
तुल, दी, नि, 2.76; 2.ख. कर्म, वाः, वह, जिसके द्वारा वास 
पूरा कर लिया गया है - अधिवुत्थों मे वस्सावाखो म, नि 
2.251. 

अधिवसति अधि - वस्‌ का वर्तः, प्र. फु. ए, वः 
[अधिवसति], निवास करता है, आबाद करता है, विराजता 
है - विहार अधिवसति; रू. सिर 287, We. 3.717. 

अधिवास' पुर. [अधिवास], स्वीकरण, दृढतापूर्वक ग्रहण, 
सम्यक्‌ रूप से ग्रहण - आधिवासो सम्पटिच्छने अभि, पर 958. 

अधिवासः पुर, [अधिवास], सुगन्धि - ae 
धूपादिसङ्कारेधिवासो अभि, प. 958; - क त्रि, 'अधिवासेति' 
से व्यु, [अधिवासक], सहनशील, सहिष्णु - परेहि grr 
दुदवचनान अधिवासको जा, अट्टः 4.69. 
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अधिवासेति 


अधिवासन नपुं, सहन करने की मनोवृत्ति, सहनशीलता, 
स्वीकृति, अनुमोदन, क्षमा - अधिवासनन्ति इद अधिवासनं 
तस्स सोत्थानं निरपराधमङ्गल पण्डिता Ter, जान अइ. 
4.69, तुल, अधिवासना; - खन्ति स्त्री, शान्ति से भरी 
सहिष्णुता, शान्ति के साथ सहन करने की क्षमता - 
अधिवासनखन्तिया ... समन्नागतो जा, As. 2.199; 
अक्कोघनोति अधिवारुनखन्तिया TINT, जा, अइ, 
3.230; - ता स्त्री, भाव, सहिष्णुता, अनुमोदन करने की 
अवस्था, क्षमावृत्ति - या खन्ति खमनता अधिवासनता 
अचण्डिक अनसुरोपो अत्तमनता चित्तस्था - अय वुच्चति 
खन्ति ध, स, 1348; अधिवासेन्ति एताय अक्तनो उपारि 
HRT वासेन्ति न पाटिबाहेन्ति न पच्चनीकताय तिडन्तीति 
अधिवासनता घ, स, अट्ट 417; - विरिय/ वीरिय नपुं, 
उत्साह से भरी सहनशीलता, सहनशीलता का उत्साह, 
वीर्यपारमिता - अधिवासनवीरिय कीरियपारमी जा, अड, 
5.167. 
अधिवासना स्त्रीः, अधिवासेति से व्युः, [बौ सं, अधिवासना], 
क. सहमति, स्वीकरण, अनुमोदन - कम्मस्स किरिया 
करण उपयमन अज्झूपगसन आधिवासना FSA. 220; 
अधिवासनमञ्ञाय THAT महेसिनो अप, 1.36; भगवतो 
अधिवासन विवित्वा म» निः 1.302; ख. सहनशीलता, 
सहिष्णुता - अधिवासन सोत्थान तदाहु जा, Ase 4.68; 
अत्थि आसवा अधिवासना पहातब्बा म, नि. 1.10; कतमे 
. आसवा अधिवासना पहातन्बा? इध ... भिक्खु ... खमो 
होति सीतस्स उण्डस्स ... सारीरिकान वेदनानं दुकान 
म, नि, 1.14. 
अधिवासेति अघि + वस का प्रेर., वर्त-, प्र. पुः, ए. व, 
क. धीरज रखना, सहन करना, क्षमा कर देना, आत्मसमर्पण 
कर देना - सा ढुक्खाहि .. वेदनाहि फुदा तीहि वितक्कोहि 
अधिवासेति उदा, 85; दन्तो वत मो समणो गोतमो ... 
समुप्पन्ना सारीरिका वेदना ... अधिवासेति अविहज्जमानो 
सः नि, 1(1).33; - सयन्तो वर्त. Pe, पुः, We विः, एः व. 
- खुद पिपास आधिवासयन्तो जा, Hg. 4.294; - 
सये / सयेय्य विधि., प्र, पु.. ए. व, - अधिवासये भिक्खु 
अदुज्ुविक्तो उदा, 120; असोचमानो अधिवासयेय्य्‌ जा. 
gy. 3.177; - सेय्याथ विधिः, म, पुः. ब, व, - पस्सथ नो 
तुम्हे ... अणु वा थूलं वा य ठुम्हे नाधिवासेय्याथ म, नि. 
1.182; - सेत्वा पू. का. कृ, - सा डे तयो पहारे 
अधिवासेत्वा जा, HR 3.246; - सेतब्ब सं. कृ. - OE 
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अधिवाहन 


दिस्वा अधिवासेतब्द्रं मिण प. 105; ख. सहमति प्रदान 
करना, स्वीकृति प्रदान करना, किसी के निमन्त्रण को 
स्वीकार करना; - सि अद्य., प्र, पुः, Yo व, - अधिकसोसि 
भगवा तुण्हीमावेन दी, नि, 2.66; सस सङ्कप्पमञ्जाय 
आविवाससि नायको अप, 1.36; - सेतु अनुः प्रः पुः, एः 
व. - आधिवासेतु नो भन्ते भगवा आवसथागारं तदेव भो 
गोतम अधिवासेहि अज्जतनाय मत्त सचि PREGA ति 
ध. प, अट्टः 1.22; - Ad अनुः, प्रः पुः, ब+ वः - 
अधिवासेन्तु मे at थेण स्वातनाय गोकुले भत्तन्ति सर 
निन 2(2).281; -न्ति वर्ते, कृ. प्रः पु. बः वः - 
अधिवासेन्ति एताय अत्तनो उपरि आरोपेत्वा वासेत्ति न 
पटिबाहाच्ति न पच्चनीकताय 1तिडन्तीति अधिवासन ध. 
स. अट्टः 417; - सितं भू. कः कृ, AL, प्र. वि. ए व 
- Gap) देवराजा सत्थारा छुभद्ाय तिमन्तन अधिवासितन्ति 
APH, घ, प. अटः 2.268, तुल, अधिवत्थ, अधिवुत्थ; ग. 
प्रतीक्षा करना; - सैहि अनुः, म. पुः, ए. व» - सत्था 
अधिवासेहि ताक सारिपुत्तोति TT न अदाणि धः पः TE. 
1.354; अधिवासेहि ताव सामि जा, अट्टः 3.243; - सेथ 
अनुः, म, पुः, क, व+ - यादि वो धनेनत्थों आधिवासेथः जार 
By. 1.247; थोक अधिवासेथा ति वत्वा पण्णसालं WATT, 
जा. अट्टः 7.373; - सापेसि प्रेर., अदाः, प्रः पु. एः वः, 
- अम्मो दुडगाहाण अज्ञेसं इदानेब धनं वस्सापेत्वा अम्हे 
अञ्ज संवच्छर अधिवासापेसि जा, अट्ठ 1.247; - BA 
निमि, कुः, प्रेर, - तं हुत्वा तापसो याव पितु आयमना 
आअधिवासापेतु TATE, जा, HS. 5.191. 

अघिवाहन नपुं,, ढोने वाला, ले जाना वाला, वाहन, सवारी 
- ORE ... योगक्खेमाधिवाहनं सु. नि. 79; WRIT AT 
निब्बान FANE तंआधिकत्वा वाहीयाति HG वा वाहीयतीति 
अधिवाहनं सु, नि, अट्टः 1.118. 

अधिविमुत्ति अः, अव्ययी, सः, क्रिः fa. [अधिविमुक्ति], 
विमुक्तिं के विषय में, विमुक्ति के सम्बन्ध में, विमुक्ति को 
लेकर - अथ खो अहमेव तत्थ Preah यदिद आभिवियृति 
दी, नि. 1.157; - ता स्त्री. भाव, केवल स. उः पः के 
रूप में कामाधिविमुत्तिता के अन्त, द्रष्ट, 

अधिवुत्तिपद नपुं, रूपक-गर्भित वचन, अधिवृत्ति अथवा 
सत्य को अभिभूत करके कहे गये मिथ्यादृष्टि को प्रकाशित 
करने वाले वचन - अगेकाविहितानि अधिवुत्तिपदानि 
आभिवदान्ति दी, नि, 1.11; Ae नि, 3.17; तैस तेस 
आपिवृततिपदानं सच्छिकिरियाय्‌ अ+ निः 3(2).32; अथ वा 
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अधिरोति 


भूत अत्थं आभिभवित्वा ... प्रव्तनतों अधिमुत्तियोति विडियो 
वुच्चत्ति अधिमुत्तीनं प॒दानि अभियुतिपदानि दिडिदीपकानि 
वचनानीति weet दी, नि, अट्टः 1.90; पाठा, अधिमुत्ति, 

अधिसयन त्रि, [अधिशयन], मञ्च, पलंग अथवा वह 
स्थान, जिस पर सोया अथवा लेटा जाये - अथ वा नीलाति 
.. सुसानमूमि ... तयेव मञ्च विय आधिसयनाति अत्थो फे 
व, Wg. 68. 

अधिसयित क्रि, अधि + ४सी का भू, क» कृ». कर्तृः वा, एवं 
कर्म, वा, क. कर्तु, वा. में - किसी पर लेटा हुआ, किसी 
पर सो रहा - अधिसयितो खटोपिक भव मो, व्या, 5.59; 
मगस्स पन अबद्धस्स पासरासि अधिसयितकालो विय म. 
निन अड्डः (मू.प,) 1(2).95; ख. कर्मः वाः में - व्यक्तिं द्वारा 
अधिगृहीत, मुर्गी दवारा सेवित - अधिसाथिता खटोपिका गोला 
मो, व्या, 5.59; ताय जनेत्तिया BHC पक्खे FART 
तेस उपरि सयन्तिया सम्मा अधिसयितानि पारा, अइ. 
1.101; Fe नि. 1.149; स, नि. 2(1).137, अः निः 2(2).256; 
नागो ते अधिसयित धरन दस्सति म. नि, अट्टः {मूपः) 
1(2).33. 

अधिसरत्ति अघि + ४सर से व्यु,, क्रि. रू, अभिभूत कर लेता 
है, दबोच लेता है, काबू मे कर लेता है; - रे विधिः, प्रः पुः, 
Ue व. - मा ते अधिसरे मुज्च सुबाळहमाधिकोपिद जान अङ्क? 
5.112; - रित्वा पू. का, कु, - तव हृद्य कुसलं 
आधिसरित्वा अतिक्कामित्चा ... परेसं अकुसलकम्मे ... GMAT 
हुत्वा मा... पतिङ्डायतू ति जा, अह» 5.114. 

अधिसीलं अ., अव्ययी, सः, शील से सम्बन्धित, शील के 
विषय में, शील को लेकर - अथ खो अहमेव तत्थ Preah 
यदिदं अधिसील दी, नि, 1.157; न अपिसीले सीलविपन्नो 
होति महाव, 82. 

अघिसीलः नपुं, [अधिशील], उच्च स्तर का शील, उत्तमशील 
- आपिसीलासिक्खाति अधिक उत्तमं सीलन्ति अधिसीलं 
पारा, अझ. 1.192; - सिक्खा स्त्री, [अघिशील शिक्षा], 
शील से सम्बन्धित बुद्ध के वचन अथवा शिक्षापद - एवं 
सिक्खितब्बं ~ तिब्बछन्दो नो भक्स्सिति 
अधिसीलसिक्खासमादाने अ+ नि, 1(1).261; कतया च 
भिक्खदे अधिसीलसिक्खा? अ, नि, 1(1).268. 

अधिसेति अधि + ४सी [अघि + शी], का वर्त, प्रः पुः, ए, 
क, आश्रय लेता है, सहारा लेता है, शरण में जाता है - य 
यं दसक अधिसेति सु. नि. 678; अधिसेतीति गच्छि 
BRING पाटो तत्थ य य दिस अल्लीयति अपस्सयतीति 
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अघिस्सर 
अत्थो सुः नि, अट्टः 2.182; - सयेय्य fake, प्र» पुः, ए. 
वः - आरञ्ञको मगो बद्धो पासरासिं अधिसयेय्य, म. नि. 
1.233; - सेस्सति भवि,, प्र, पुः, ए, व. - फ्थावि 
अधिसेस्साति धर प. 41. 

अधिस्सर पुर, [अधीश्वर|, अत्यधिक प्रभावशाली, प्रधान, 
प्रमुख, स्वामी, राजा - चठुवीसतिया योधसहस्सानं 
HERR, चू, वं, 80.59. 

अघीत त्रि. अघि + ४३ का भू, क» कृ. [अधीत]. पढ़ा हुआ, 
पढ़ लिया गया, सीखा हुआ, सीख लिया गया - परियत्तोति 
HAN उग्गहितोति अत्थो सारत्थ, टी, 1.45; अपिता FET 
Wat अप 2.44. 

अधीन त्रि. [अधीन], वशवर्ती, किसी अन्य पर निर्भर, दूसरे 
पर आश्रित - पराधीनो परायत्तों आयत्तो ठु च सन्तको 
TRE) अधीनो च अभि, प, 728; पराधीनोति परे अघीनो 
परस्सेव रुचिया क्ताति दी, नि, अईन 1.172; य खलु 
धम्ममाधीन वसो वत्ताति किञ्चनं जार अट्ट, 5.346. 

अधीयति अघि + ४इ का वर्तः, प्र, पुः, ए, व., [अध्येति], 
शा. अ. जा पहुंचता है, प्राप्त करता है, ला. अ. वाचता 
है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, कण्ठस्थ करता है - यो च 
सन्तं MATA जा. अइ. 3.24; यो चाय गन्ता वाचेति 
यो चाधम्मेनक्षीयति पाचि, 278; राजकुमारो पुरोहितस्स 
सन्तिके विज्ज अधीयति मि. प. 162; - यसि म. पुः, ए, 
व. - कस्मा FT... नाधीयासि RTE ART, स+ नि, 
1(1).234; - यामि उन पुः, ए, व+ - तत्थ सन्ते अधीयामि 
छळङ्ग नास लक्खण अप» 1.377; - न्तस्स वर्त, Fe, पुः, 
ष, वि,, ए, व. - सत्त च मे वर्सानि अधीयन्तस्स नयिमस्स 
सिष्पस्स अन्तो पञ्जायाति महाव 358; - मानो वर्त, कृ, 
पुः, प्र. वि, ए, व, - सो कामारब्रह्मचारियं चरति 
अधीयमानो A. नि. 2(1).209; - यस्सु अनु» मः पुः, ए 
वः - तस्स सन्तिक TRA HPT, ध, प. अष्ट, 2.254; 
- यितुं निमिः कृ, - क्योपि वेळा न weer एकादिवसेनेव 
अधीयितु म. नि. WE. (उप-प-) 3.46; भोतो सरोणदण्डस्स 
सन्तिके ... मन्ते अधियिठुकामा दी, नि, 1.99; - यित्वा 
पू. का, कृ. - सो ... ब्रह्मामन्ते आधीयित्वा राजान ... धीतरं 
याचि दी, नि. 1.83; कोमाखलह्यचरिय चरित्वा सन्ते 
अघीयित्वा अ. नि. 2(1).209; - यितब्बं सं, कृ». नपुं, प्रः 
वि, ए. व. - रुळ अधीयितनमेवाति PHT जा, AS, 3192. 

अधीर त्रि. धीर का निषे, [अधीर], बेचैन, दब्बू धीरज से 
रहित, कातर - अधीरो कातरो चाथ अभिः प» 731. 
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अघीरित क्रि, अधि + vet का भू, का, कृ, कहा गया, 
उच्चारण किया हुआ - HAT HART क. Ale 46; 
आभिच्छित FART, सद, 3.619, तुल, अब्भीरित. 

अधुत्ती स्त्री. धुत्ती का निषे, [अधूर्ता], चोरी या लालच 
आदि द्वारा धननाश न करने वाली नारी, अधूर्त नारी - य 
भतु आहरति धनं वा धज्जं बा ... तत्थ च होति SEH 
अथेनी FAO अविनासिका अ, नि. ३(1).94. 

अघुना निया, [अधुना], ठीक अभी, इस समय, नए नए रूप 
में, तुरन्त पहले - तत्थ इदानीति अधुना अम्हाक 
आगमनबेलायमेवाति अत्थो उदा, HS 308; ये अघुना 
MTA ... न वदन्ति... जा, अट्ट, 3.155, तुल, इदानि, 
दानि; - कालकत / कालङ्कत त्रिः, अभी अभी मृत, कुछ ही 
समय पूर्व मरने वाला - तेन खो पन समयेन निगण्ठो 
नाटपुलो पावाय अधुनाकालङ्कतो होति दी. नि. 3.87; ... 
wet नाम कोलियपुत्तो ... अघुनाकालङ्कतो अ» नि, 
2(1).114; चूळव+ 321; - नागत त्रि, अभी अमी ही आया 
हुआ, तुरन्त प्रब्रजित अथवा भिक्षुसंघ में प्रविष्ट - भन्ते 
सन्तेत्थ भिक्खू नवा आअचिरपन्बाजिता अधुनायता इम 
धम्मविनयं म. नि. 2.130; - नाभिसित्त त्रिः, राज्यपद पर 
अभी अभी अभिषिक्त - खत्तियो ... आधुनामिखिचो रज्जेन 
दी. नि. 2.155; - नुद्ठित त्रि, अभी अभी उठा हुआ या 
उत्पन्न - अधुनुद्धितेन मारेन पापिमता .... मि, प. 154; - 
नूपपन्न त्रि, अभी अभी पुनर्जन्म ग्रहण किया हुआ - यै दे 
मन्ते देवा... अधुनपपन्ना तावविरुकार्य दी. नि. 2.153. 

अधुरा त्रि, धुरा का निषे [अधुर्या], अप्रधान अथवा 
असम्मानजनक स्थिति वाला, तुच्छ अथवा अलाभप्रद - 
अनय नयति SRT, अधराय नियुञ्जति जा, अट्टः 4.216; 
खु, पा. अट्ट. 101. 

अधघूपन त्रि., धूपन का मिषे., असुगन्धीकरण अथवा धूपबत्ती 
द्वारा सुवासित न किया हुआ - अथस्स कम्पो अलोणकेन 
अधुपनेन उदकेमत्तसित्तपण्णेन NE ..., जा. अहु. 3.123; 
तुलः विधूपन. 

अघो अ., निपा [अधः], 1. नीचे, नीचे की ओर - हेका ठु 
च अधो समा अभि, प. 1156; ... नेव सक्कोति यद्ध काळु 
न पन अधो उदा, 84; ... सीद भो सप्पितेल आघो गच्छ 
भो... स. नि. 2(2).301, Se का विप; 2. दस दिशाओं 
में से एक दिशा, उद्धं (ऊपर) एवं तिरियं (बगल में) का 
विप, - दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो उद्ध अघो दस 
दिसा इमायो सु. नि, 1128; सचे Ra नन्दस्स पच्छिमा 
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.. उद्धः अघो ... AHA आलोळेतब्या होते .... उदा. 
अट्टः 144. 

अघो-ओरोहन त्रि., [अधः अवरोहण], नीचे की ओर उतर 
रहा, अधोगामी - अधोगमा वाताति अधो-ओरोहनवाता म. 
निन Hg. (मून्प,) 1(2).127; अधोगमा वाताति 
उच्चारपस्सावादिनीहरणका HARRIE TAT, विभ, अइ. 
65-66. 

अधोकत क्रि, अधोकरोति का भू, का. कृ,, नीचे की ओर 
किया गया, नीचे की ओर पलट दिया गया, अपमानित - 
यथापि कुम्भो सम्पुण्णो यस्स कस्सचि अधोकतो वगते 
Fee /निस्येर बुः वं 2.118; जा. अट्टः 1.27. 

अधघोकूरं त्रिः, श्रीलङ्का के एक गांव का नाम, 'उद्धाधोकूरं' 
समास के उ. पः के रूप में प्रयुक्त - उद्धाघोकुरगामेदु दुवे 
दुरगानि अस्याहि म; वं 70.171. 

अधोकोटिक त्रि. नीचे की ओर झुके हुये किंनारों वाला 
(विशेष रूप से ऊपर वाले दांतों के लिये प्रयुक्त) - 
ओकासतो उपरिमा उपरिमिहनुकाड़िके अघोकोटिका खुन पा. 
ag. 33; विलो. उद्धंकोटिक. 

अघोर्क्खन्ध त्रि, ब. स. [अधस्कन्ध], नीचे की ओर सिर 
वाला, अधःशीर्षक - ते पतन्ति अधोक्खन्धा जा, अइ, 
5.262. 

अघोगङ्गं अ=, अव्ययी. सः, गङ्गा में नीचे की ओर - उणोपे 
... अधोगड़ गन्तवा ... वास कप्पयिंयु जा. A¥e 2.273; ... 
पुन सच्छे रण्हन्तो अधोयङ्ग गच्छि; जा, अड्ड- 3.45; - 
गङ्गाय अ., उपरिवत्‌ - तेषु जेङ्गस्स उपरियक्ञय पण्णसाला 
अहोरि BAEC अधोगड़ाय जा, WS. 2.236, विलोऽ, 
उद्ध-गङ्गाय, 

अधोगत त्रि,, बीत चुका, पीछे की ओर जा चुका - छुपिन 
तात SRE इतो मासं अधोगत जा, Wg. 7.32; 
पत्त तेय्ये जानाम्‌ इतो मास अधोयतं जा. अइ. 
7.33. 

अधोगति स्त्री, नरक, तिरच्छान, प्रेतयोनि एवं असुरकाय 
इन चार दुखदायक योनियों में से किसी एक में पुनर्जन्म, 
नीचे की ओर प्राणी का गमन - तिर अधोगतिय Ue. 
2.431. 

अधघोगम त्रि, शा. अ. नीचे की ओर जा रहा, ला. अ. 
शरीर में विद्यमान छः वायु-प्रभेदों में से एक - वायुभेदा इमे 
Bas PTY तथा .... अमि, प. 38; ... उद्धङ्गमा वाता. 
HAT वाता ... अय TUNG, अज्झतिका वायोघाठु 


अधोपुष्फिय 


मः नि. 1.249; अधीयना वाताति उच्चारपस्सावादिनीहरणका 
अधो ओरोहनवाता. विभ, Ag. 65-66; तस्स यानि चेव 
मूलानि अधोययानि .... स. नि, 1(2).78. 

अधोगमनिय क्रि, नीचे की ओर गमन कर रहा, अधःपतन 
कराने वाला, दुखद जम्मों में पुनर्जन्म देने वाला - सो तेन 
अधोगसनियेन कम्मेन अधोनिरययेव गच्छति जा. अहु. 
5.266. 

अघोगलं ३०, गले के नीचे - ... उदक तस्स पेतस्स 
पापबलेन अधोगळ न ओतिण्ण .... पे. व. WF. 93. 

अधोगामी त्रि, क. नीचे की ओर बहते हुए जा रहा - यो 
पन भिक्खु ... एक नावं आभिरुहेय्य उद्धंगामिनिं वा 
अध्ोगामिनि वा पाचि, 91; ख. डूबने वाला, निमग्नघ्राय - 
तत्र यास्स सक्खरा वा कळला वा सा अधोगामी अस्स स. 
नि, 2(2).300. 

अधोचारी त्रिः, नीचे की ओर अथवा निम्नक्षेत्रों में विचरण 
करने वाला - ओचरको ति अधोचारी सद्द 2.423. 

अधोजाणुमण्डलं अ., घुटनों के नीचे तक - भिक्छु च 7 
Sern ... अधोजायुमण्डलं आदिस्स वण्णम्पि भणति 
अवण्गस्पि भणति पारा, 191; VAR असद्धस्मस्स 
पटिसेवनत्थाय ... अष्लोजापुमण्डलं गहण सादियाति पाचि, 297. 

अधोत्त त्रि, धोत का निषे. [अधौत], नहीं घुला हुआ, स्वच्छ 
न किया हुआ - अधोतोहे पादेहि काथिनं अक्कमन्ति चूकव- 
234. 

अघोदिसा स्त्री, [अधोदिक], नीचे के क्षेत्र की दिशा पाताल 
आदि, अधोभाग, निचले स्थल - अग्लो तिरियन्ति अधोविसम्पि 
तिर्यिदेसम्पि विसुद्धि+ 1.298. 

अधोनाभि अ,, नाभि से नीचे और घुटनों के ऊपर - यस्स 
अघोनाभि उन्भजाणुमण्डल कण्डु वा ... आबाधो .... पाचि, 
226; ... अधोनाभि ... ति नाधिया हेडा जाएुमण्डलान 
उपरि पाचि. अट्टः 143. 

अघोनीहरण नपुं, द्रष्टः अधो-विरेचन के अन्त, 

अघोपतन नपुं, [अधःपतन], नीचे की ओर गिरना, अवनति, 
विनाश की ओर गमन, धा, पा, 455, तुल, अधोपात 
द्रष्टः आगे. 

अघोपत्त त्रि. ब. स. [अधःपत्र], नीचे की ओर मुड़े हुये पत्रो 
वाला - SHIT अधोपत्ा छाय कुन्बन्ति सत्धुनो अप, 
2.83. 

अधघोपुष्फिय पु,, एक स्थविर का नाम - अघोपुप्फिय 
थेरअपदान अप, 1.129. 
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अघोभाग 


अधोभाग पुर, 1. शरीर का नीचे का भाग, धड़ - त ठेस 
सकलसरीर झापेत्वा अधोभागेन निक्खमति जा, Wo 
6.132; तं कुच्छि पकिसित्वा ... अधोभागेन निक्खमति ध. 
प. अदु, 1.73; ... मत्थक ,भिन्दित्वा अधोभागेन निक्खमित्वा 
ध, प. He 1.86; 2. भीतरी भाग, अन्तर्भाग - 
दस्सनोसानानिक्खन्ताक्षोषागेस्वक्धारणे .... अभि, पर 1166. 
अघोमागङ्गमनीय त्रि, अधम अथवा दुख-दायक नरक जैसी 
गतियों पर ले जाने वाला - ये कोचि अकुसला क्षव्णा सब्बे 
ते अधोभागङ्गमनीया म, नि. 156; विलो उपरिभागङ्गमनीया. 
अधोभागिय त्रि, निचले भाग से सम्बन्धित, निम्न कोटिवाला 
- ... इमे पञ्च अधोभायियसंयोजनाति WA अभि, अव. 
189. 
अधोभाव पुर, नीचे के भाग में होने की स्थिति, निम्नश्रेणी में 
होने की अवस्था - वियोगे जानने चाषो भावारिच्छयस्धिएु 


ईसदत्थे परिषवे देसव्यापनहानिसु ... अभि, प. 1173; | 


ततियत्थाधोगावेस्वनुयते हिते ... अनु अभि, प, 1174. 

अघोमुवन नपुं, नागलोक, पृथ्वी के नीचे स्थित पाताल 
लोक - अधोगुवन-पावाल नागलोको रसातल; अभि, पर 
649. 

अधोमग्ग पुः, [अधोमार्ग], शरीर के अधोभाग में स्थित गुदा 
आदि द्वार, मलद्वार - अधोमग्यादीहि पन पविखित्वा र्‍खादीहि 
निक्खमन्ति जाः Ag. 5.267. 

अधोमुख त्रि, ब, स,, नीचे की ओर मुखवाला - ... 
TCT ... अधोगुखो पज्झायन्तो ..., स, नि» 1(1).146; 
... निग्रोधों परिब्बाजको ... अधोमुखो ... निसीदि, दी, नि. 
3.38. 

अधोमुखं अ., नीचे की ओर - अक्षोगुख ठापित-पदकघटाः 
धः स. HE. 16, पाठा, अधोमुखठपितउदकघटा. 

अघोवातं अ., हवा बहने की दिशा की ओर, वायु-प्रवाह के 
अनुरूप - TRE वण्डाल काळकण्णी आधोवात याहीति 
वत्वा .... जार अट्टः 3.204, 

अघोवातपस्स नपुं,, हवा बहने वाली दिशा का पार्श्व या 
क्षेत्र महासुभद्वा अधोवातपस्ये विता .... जा. आइन 5.34. 

अघोवाते अः, हवा बहने वाली दिशा की ओर - ... अषोवते 
ठत्वा सरीरयन्ध घायित्वा जा. अइ. 3.72; ... सुपुप्कितपदुम 
दिस्वा अधोवाते उत्का TFHAF जा. अड. 269; ... पब्बतस्स 
उपरिवाते चोरगामको ... अधोवाते TRAY, जा, THe 4.389. 

अधोविम त्रि, धोविम का निषे., पानी से न धोने योग्य 
- ... अधोविम FRAGT .... पारा; अहुः 1.53; अधोविम 
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अनक्कमनभाव 


क्त्थकोटियं दी. वं. 12.2, व्यु. के लिए द्रष्ट, UE. 
3.866. 

अधो विरेचन नपुं., गुदा-मार्ग से विरेचन, जुलाब, विरेचक- 
औषधि, वस्तिकर्म - ... उद्धविरेचन अधोविरेचर्न सीसाविरेचनं 
.. दी, नि. 1.10; म» नि. 2.189; अधोविरेचनन्ति पन 
सुद्धिगत्थिकस्रावत्थिआरिवत्थिकिरियापि ... अधो दोसानं 
नीहरणन्ति gaa लीनः (afc) 1.116; 
उद्धाविरिचनआघोविरेचनादीहि [ETT To स, TE 423. 

अधोसाख त्रिः, बः Go, नीचे की ओर लटक रही शाखाओं 
वाला - ... समूलकाम्पि त॑ रुक्ख उप्पाटेत्वा TET 
आअधोसाख कत्वा गच्छाति .... धन, प. अट्ट, 1.45. 

अधोसिर त्रि, ब. सः [अधश्शिरस्‌], नीचे लटक रहे सिर 
वाला, नीचे की ओर सिर किया हुआ - तमेन निरयपाला 
उद्धपार्द HORN गहेत्वा वासीहि तच्छन्ति म. नि. 3.206; 
अधोसिर धारयि कातियानो जा, AE. 7.203; य॑ बलवा 
पुरिसो TENE अधोज़िएं गहेत्वा .... अ, नि, 2(2).262; 
पादे धोवन्तोपि अधोसिर कत्वा हेल्लायुखोव धोवेय्य न रज्ञो 
मुख उल्लोकेय्याति अत्थो जा, AZ. 7.193. 

अधोसिर अः, शिर नीचे करते हुए - कोवे पादे अधोसिर 
जा, अट्ठ, 7.193. 

अधोसीस त्रिः, ब, स., सिर को नीचे की ओर रखने वाला, 
वह, जिसका सिर नीचे की ओर लटका हुआ है - पन्नग 
सो गहेत्वान अधोसीस विहेठय अप, 1.39; ... अहं 

, अघोसीसो पतमानोपि न निषत्तिस्वामि जा, अइ. 
1.228; - क त्रिः, उपरिवत्‌ - ते ... पुन ... निरयपालेहि 
... विहता ... हुत्वा ... आधोसीसका पतन्ति जा, अट्टः 
5.268; स्रो... निसिन्न बाह्मण पादे wera पिडिय 
अधोसीसक ओलम्बेत्वा ... पायासि जा, We. 5.468. 

अन' स्वरादि पद से पूर्व लगने वाला निषेधार्थसूचक पू. स. 
- ... अनक्कोसस्सिक फल अप, 1.284 यदा कदा इसके 
स्थान पर 'न' का प्रयोग, नेक (नैक). 

*अनः धातु, श्वांस लेना, प्राण-धारण करना - अन पाणने 
सदन 2,399; मान पूजाय वन-सन सम्भसे अन पाणने धा. 
मं, 144. 

अनकामरूप क्रि, अनिच्छा नहीं करने वाला - अञ्जत्र 
कण्हा अनकामरूपा जा, अट्ट, 4.30, पाठा, नत्थाकामरूपा. 

अनक्कमनभाव नपुं, अनुल्लघन, ऊपर चढ़कर किसी को 
रौंदने अथवा कुचलने की स्थिति का अभाव - थेरे .. 
THT अनक्कमनमाव जत्वा .... ध, प, HS. 2.75. 
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अनक्कोस 


अनक्कोस पुर, अक्कोस का निषे, [अनाक्रोश], आक्रोश का 
अभाव, अनिन्दा - अनक्कोसस्सिद फल! अप, 1,284. 

अनक्ख क्रि, अक्ख का निषे,, ब, स, [अनक्ष], जुआ न 
खेलने वाला, पासों से न खेलने वाला - अनक्खाकितवे 
ताल असोण्डे आविनासके जा, अझ, 5.111; अनक्खाकितवेति 
HIRD अकितवे अजुतकरे चेव अकेयटिके च्‌ जा. AS. 
5.113. 

अनक्खात्त 1. त्रिः अक्खात का निषे, [अनाख्यात], नहीं 
कहा गया, अवर्णित, अनुद्घोषित - अनन्खारत कुसल; म. 
नि, 1.414; अनक्खातस्स WTR अक्खाता स, नि, 
1(1).221; अनक्खातञ्च अक्खासि अप. 2.240; 2. नपुं, 
अनिर्वचनीय अवस्था अर्थात्‌ निर्वाण - छन्दजातो अनक्खाते 
धः प. 218; अनक्खातेति निब्बाने तब्हि ... अवत्तब्बताय 
अनक्खात नाम्‌ ध, प. अट्ट, 2.169. 

अनगर पु, नपुं, नगर का निषे,, ऐसा स्थान, जो नगर 
नहीं है, उजड़ा हुआ अथवा निर्जन स्थान - ... नयरं अनगर 
करिस्सामि घ+ प. अह, 2.371; ... नगरापि अनगर होन्ति 
अः नि, 1(1).187. 

अनगार / अनागार क. त्रिः, ब. सः, बेघर, बिना घर वाला 
(परिव्राजक या मुनि का एक लक्षण) - योष कामे पहन्त्वान 
अनायारो TRAIT सु, नि. 644-645; धे, प, 415; अनागार 
तपस्सिनो जा, अड्डः 6.119; HTS TESS अनायारिहि 
चूभयं सु, नि, 633; अलेणा अनगार च पेन व, 120; ख. 
नपुं, बेघर जीवर, गृहत्यागी जीवन - यो का अगाच 
अनगारमेति सु, नि. 378; - मुनि पुः, गृहत्यागी यति, 
परिव्राजक - ... छ मुनिनो - HIRATA, अनगारमुनिनोः 
स्रेखयुनिनों .... महानिः 41. 

अनगारिक / अनागारिक त्रि, बेघर, प्रत्रजित, भिक्षुभाव को 
प्राप्त, परिव्राजक - ... आगारिकेनापि अनागारिकेनापि दीपेतन्ब्‌ं 
घः स, अट्टः 398; ... अनगारिकस्स वेज्जकम्मद्रतकम्मादीति 
वज्जेत्वा धस्मेन ससेन /मिक्खाचरियाय जीविक कप्पेन्तस्स 
धः प. अट्टः 1.136; - मित्त पुः, गृहत्यागी मित्र, प्रब्रजित 
मित्र - मित्ताति द्वे मित्ता - अगारिकामित्तो च अनायारिकामिततो 
च चूळनि. 218; - रतन AG, रत्न के समान गृहत्यागी 
या प्रव्रजित - गुरिसरतनम्यि sheer अगारिकरतनः 
अनगारिकरतनञ्च खुन पा. अइ, 141; - विभूसा स्त्री, 
गृहत्यागी अथवा प्रव्रजित मुनि की साज-सज्जा या उपकरण 
- तत्थ LTT दुविधा SPIRE, अनयारिकाविपूसा 
च सु. निः अट्टः 1.89. 
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अनग्गमिपक्क 


अनगारिय / अनागारिय 1. नपुं, [अनागारिक], प्रब्रजित 
या गृहहीन, अनासक्त जीवन - अगारस्मा अनगारिय 
पब्बजन्ति सु, नि, पृ, 98; पब्बजितोपि चे होदि अगार 
अनगारिय सुः नि, 276; ... HTM अनगारिय TAT 
उदा, 80; 2. त्रि. बिना घर वाला, बेघर - अनगारिकोपि 
इमस्मिं सासने पब्बजित्वा .... A नि, अट्टः (AT) 
1(1).177, - पटिपत्ति-दुग्गति स्त्री, गृहविहीन या प्रत्रजित- 
जीवन में आया हुआ संकट या कष्ट - पटिपत्तिदुरगतिपि 
अगारियपटिपात्ति-दुग्याते अनगारियपाटिषत्तिदुरगतीति 
दुविधा होति. म, नि, अइ (मू.प,) 1(1).177; - भाव पुः, 
गृहत्यागी प्रब्रजित-जीवन की अवस्था - घरवार पहाय 
अनागारियभार्व FIG, जा, AE. 5.242; - मुनि पुः, 
गृहत्यागी या प्रत्रजित मुनि - अनगारियमुनीति तथारूपोव 
पब्बजित्तो, जा. अट्टः 1.116, विलो, आगारियमुनि. 

अनगारियुपेत त्रि, गृहविहीन, प्रब्रजित जीवन-दशा को 
प्राप्त किया हुआ भिक्षु या मुनि - अनयाश्यिपेतस्स ।भिक्खाचरियि 
जियीसतो सु. नि. 705; ... अनगारियु - पेतस्स TE 
होति सुखावहा Go नि, 1(1).57; अनगारियुपेतस्स 
विष्पयुत्तस्स ते सतो जा, AZ. 3.344. 

अनगारी / अनागारी त्रि, उपरिवत्‌ - अरर अभिनिक्खस्म 
अनागारी भाविस्साति अप, 2.62. 

अनगारूपनिस्सय पुः, तत्पुः स., प्रब्रजित जीवन की मूलभूत 
आवश्यकताएं - उत्तिद्कपिण्डो उञ्छो चु प॑सुकूलअ्च चीवरं 
एतं खो मय Ae, अनगारूपनिस्सयो; थेरीगा 351, 
द्रष्ट, उपनिस्सय, आगे. 

अनग्म त्रि., बन स. [अनग्र], 1. अनुत्तम, तुच्छ, 2. अपरिमित, 
वह, जिसका न आदि हो, न अन्त हो - तस्मिं ... अधिकरणे 
विनिच्छयसाने अनस्गानि चेव भस्सानि जायन्ति... चूळव, 
474; - पाक पुः, एक मुनि या परिव्राजक का नाम - 
तस्सापि तेनेव कारणेन अनरगपाकोति नासं जात 
अव्यमाणपाकोति अत्थो अ, निः AZ. 1.195; - वती स्त्री, 
अनुत्तम प्रकार की या तुच्छ-प्रकृति के लोगों वाली सभा - 
कतमा च भिक्खवे अनग्यवती परिसा? अ, निः 1(1).86. 

अनग्गहीत त्रि, अग्गहीत का निषे,, अपेक्षित चित्तवृत्ति के 
साथ अगृहीत - wee Fase अनग्गहीतं अ, नि, 
2(1).46, पाठा, अनुग्गहीतं. 

अनग्गिपक्क त्रि, अग्गिपक्क का निषे, [अनग्निपक्व], 
आग में न पका हुआ या कच्चा - दन्तमूसलिको हुत्वा 
अनग्गिपक्कमेव खादति जा. अट्ट 4.8. 
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अनस्गिपक्किक 


अनग्गिपक्किक पुः, तापसों या मुनियों का वह वर्ग, जो 
आग में पकाये बिना कच्चा भोजन खाता है - तत्थ 
HSI तापसा - सपुचमरिया ... अनग्गिपक्किकाति सु. 
नि. अट्टः 1.269 
अनग्गी पुः, अग्गी का निषे,, ब, स.. उन तापसों का एक 
वर्ग, जो आग में न पका कर कच्चा अन्न आदि खाते हैं 


- अग्यियाकी अनग्गी च... अप, 115; एकच्चे अनरगी 
HS अपचित्वा आमकमेव खादन्ति .... अप, AS 
1.227. 


are त्रिः, अरघ का निषे, [अनर्घ, अनर्घ्य], बहुमूल्य, 
अमूल्य - मय ye पथविञ्च रज्जज्य अनरघन्ति सहिजिनो 
HEE, जा, अइ. 1.131; सो किर मन्तो अनरघो महारहो 
जा, अट्टः 1.246; - कारण नपुं, मूल्यवान न होने का 
कारण - अथ नं अनग्घकारण पुच्छन्तो ... जा, AS. 4.60. 

अनग्चिय त्रि. मूल्य न दिये जाने योग्य, बहुमूल्य, मोल-भाव 
न करने योग्य - Megara ... लोके अठुलियो अप्पमाणो 
fre, मि, प, 185, पाठा, अनग्घनिय. 

अनघ त्रिः, ब. स, [अनघ], पापरहित, विशुद्ध, पुण्यात्मा - 
कच्चि त्वं अनो भिक्खु काच्चि नन्दी न विज्जाति स. नि. 
1(1).66, द्रष्ट, नीचे अनिघ. 

अनङ्गण त्रि, अङ्गण का निषे, [अनङ्गण], दागरहित, कलङ्करहित, 
निष्पाप, विशुद्ध - मरण विरज अनङ्गणं महाव. 385; 
विग्तरणमनङ्गण विषुद्धं सु. नि, 522; निद्धन्तमलो अनङ्गणो 
ध प, 236, 238; अनङ्गणस्स ORTH, निच्चं सुचियवोसिनो 
थेरगा, 652, 1000; समापतिसुख अनङ्गण जा, HE. 1.451; 
एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनड़णे पारा. 5 

अनङ्गण-सुत्त नपुं, मः नि. के मू, फ के पांचवें सुत्त का 
नाम, म, नि, 1.31-40. 

अनङ्गभङ्ग पु, अनङ्ग अर्थात्‌ भार पर विजय - अङ्गभङ्ग 
समच्चिन्तयत्थ जिना. 52. 

अनङ्गव नपुं, ऐसे सगे-सम्बन्धी अथवा छोटे या बड़े भाई, जो 
अपने नहीं हैं अथवा अपने अङ्ग जैसे नहीं हैं, - अनङ्गवा हि 
ते बाला जा. AR. 7.192, अनङ्गवा हि ते बालाति 
WES UT) अङ्समानताय अङ्गन्ति वृत्ता इमे पन 
GRR, तस्मा अड़समाना न होन्ति जा. अट. 7.193; 
पाठा. अनङ्गाव. 

ge त्रिः, agg का निषे., बिना पूछ का, पूछरहित - 
असीसक sigs, सिज्ञलों हरति रोहितं जा, अट्टः 3.295 
द्रष्ट, अङ्गु 
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अनच्छ त्रि, अच्छ का निषे, मलिन, कलुषित, गन्दा, अस्वच्छ - 
HI कलु साकिलि अभि, प, 669, द्रष्ट, अच्छ 

अनच्छरिय त्रि, अच्छरिय का निषे, ब. सः, [अनाश्चर्य], 
१. शा. अ, वह, जो आश्चर्यजनक नहीं है अर्थात्‌ पूरी तरह 
से स्वाभाविक है - अनच्छरियं थिक्खवे मल्लिकाय ... 
BACH अग्गमहेसिभावापिगसो जा, अह. 3.360; ... 
इस्सरिये ठितस्स इत्थियो चाम डोन्तियेव्‌ अनच्छरियमेव 
एतन्ति जा, अट्ठ- 3.59; 2. - यं अ., क्रि, वि., बिना किसी 
आश्चर्य के ही - ... ऊनच्छरिय ते जयसेनो राजकुमारो 
पस्रीदेय्य म. नि. 3.173; 3. 'अनच्छरिया ... अस्सुतपुब्बा', 
जैसे अनेक स्थलों में कुछ विद्वानों ने 'अनच्छरिय' को 
'अनाचरिय' अथवा अनाचरियक (स्वतःस्फूर्त, गुरुजनों से 
अप्राप्त) का प्राचीन अपपाठ माना है, जब कि कुछ दूसरों 
ने इसे 'अच्छरा' (अक्षर संविधान) के साथ जोड़कर अनच्छरिया 
का तात्पर्य अक्षर्विन्यास के प्रयास से मुक्त अर्थात्‌ स्वतःस्फूर्त 
अर्थ में लिया है. समन्तपासादिका में अनु अच्छरिया' तथा 
सार्थ, टी, में 'अनच्छरिया' का अर्थ 'वृद्धि' को प्राप्त किया 
गया है - वुद्धिप्प्ता अच्छरिया वा अनच्छरिया सारत्थ, टी. 
3.138; महाव, Hg. 233; अधिस्सु भगवन्त इमा अनच्छरिया 
गाथायो पटिभसु ... महाव, 5 

अनज्जत्तन क्रि, अज्जतन का निषे,, तत्पु, [अनद्यतन], 
वह, जो आज से सम्बद्ध नहीं है, आज के दिन घटित न 
होने वाला, व्याकरण के सन्दर्भ में भूत, का एक प्रभेद - 
अनण्जतने आ फ ओत्थ WI त्थ त्यु से व्ह इ म्हसे 
AM. 6.5; ~ टि. क. व्या, 429, में इसको हीयत्तनी नाम 
से तथा पाणिनीय व्याकरण में अनद्यतन (लङ्‌ लकार) कहा 
गया है. 

अनज्जव पुः, अज्जव का निषे., तत्पु, [अनार्जव, भपुंः], 
असारल्य, कुटिलता - यो अनज्जवो ... agar कुटिलता 
- अय वुच्चति अनज्जको विभ, 415; अनज्जकोति 
अनुजुताकारो विभ, अट्टः 466; - त्ता स्त्री. भाव,, 
[अनार्जवता], कुटिलत्ता, वक्रता - यो अनज्जको अनज्जकता 

, विभः 415; अनणज्जवमावो अनज्जवता विभ, अट्ट, 466; 

द्रष्ट, अज्जव. 

अनज्झत्तिकभूत त्रिः, अज्झत्तिकभूत का निषे, [अनाध्याल्मिक- 
भूत], वह, जो अपने साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आत्मीय 
नहीं है, अपरिचित, पराया - whe अपेहि 
अम्हाक परे अनज्झत्तिकमूतेति अत्थो म, नि. अड, (म.प.) 
2.245. 
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अनज्झाचार पुः, अज्झाचार का निषे-, पापमय दुराचार का 
अभाव, सदाचार, अनतिक्रमण - इमेस' अन्न मिच्छत्तार्न या 
HERA ... अनज्झाचारे FF वुच्चति सब्बपापस्स अकरण 
नेत्ति 38; एकमेव ... अनज्झाचारेपि परामसनेन गब्मावक्कत्ति 
होति मि, प, 132; तस्मि अनज्झाचारो अचलो असम्पवेधी 
दी, नि, अट्ट. 3.87. 

अनज्झापत्ति स्त्री, अकरणीय अथवा वर्जित कामों का न 
करना, अनतिचार - या aed समये age वचीदुच्चारितेहि 
... विरिति ... अनज्झापत्ति ... आर्य... सम्मावाचा .... Fo 
सं, 299; प्रागातिपाता विरमन्तस्स या... पाणातिषाता ... 
विरिति ... अनज्झापति ... इद Feats पाणातिपाता 
केरमणी सिक्खापद विभ, 323, द्रष्ट, अज्झापत्ति एवं आपत्ति. 

अनज्झापन्न त्रि, अज्झापन्न का निषे,, 1. [कर्तृः वा. में द्वि. 
वि. के साथ प्रयुक्त) अपराध अथवा अकरणीय कर्म न 
करनेवाला, अनुचित कर्मा में नहीं आपतित - सुद्धो होति 
गुग्गलो ... पाराजिक धम्म अनज्ञापन्नो पारा. 260; 2. 
कर्मः वा,, वह, जिसे किया न गया हो, जिस पर पहुंचा न 
गया हो, अप्राप्त - अनज्झापन्ना का होति आपज्जित्वा वा 
FT, महाव, 131. 

अनज्झायक त्रिः, अज्झायक का निषे, [अनध्यायक], 
अध्ययन न करने वाला, वेदों में अपारङ्गत - यो रो ... 
माणवको अनणज्झायको अनुपनीत, म. नि. 2.368. 

अनज्झारुळह क्रि, अज्झारुळह का निषे, [अनध्यारूढ़], 
दूसरों द्वारा अभिभूत नहीं किया हुआ, ऊपर न चढ़ा हुआ 
एवं अभिभूत न करने वाला, न अत्यधिक फैला हुआ न ही 
बढ़ा हुआ - सत्तिसे ... बोज्झङ्गा अनावरणा ... चेतसो 
अनण्झारुळ्हा भाविता. स. नि. 3(1).118. 

अनज्झावुत्थ त्रि., अज्झावुत्थ का निषे, आबाद न किया 
हुआ, नहीं बसा हुआ, अधिगृहीत न किया हुआ - अज्ञादुड़ 
वा अनज्झावुद् वा आचिक्खितब्ब चूळव, 353; तेन खो पन 
समयेन ... य्रजकुमारस्स कौकनदो नास पासादो ... 
अनण्झावुडो समणेन वा ब्राह्मणेन का .... म» नि. 2.287; 
- क त्रि, आबाद न किया हुआ, अनधिगृहीत - ... 
अनण्ज्ञावृत्थक दानि इद न्ति ... गण्हतोपि.... पारा, अइ. 
1.280, पाठा, अनज्झावुट्ट 

अनज्जिट्द त्रि, अज्झिद्द का निषे. [अनध्येष्ट, न + अधि + 
इष्‌ + क्त]. अयाचित, अप्रार्थित, अनिवेदित, वह, जिसे 
कुछ करने हेतु कहा नहीं गया है - सङ्घमण्झे अनण्झिडा 
धम्मं भासन्ति महाव) 141; अनज्झिद्घो वा आरामगतानं 


भिक्छून धम्मं भणति महानि, 167; Hass? वाति थैरेहि 
... FUT अनायाचितो च महानि, अइ 270. 

अनज्झेसित त्रि, उपरिवत्‌ - ऊनानुपुङ्गोति अफडो 
अयाचितो अनज्झेसिती .... महानि, 48. 

अनज्झोत्थरण नपुं / त्रि, अज्झोत्थरण का निषे, अभिभूत 
न करना, अपराभव, अप्रसहन, अभिभूत न करना - पुन 
अनण्झोत्यरणभावेन किलेसन्धकार विद्वत असमत्थताय 
,» lo स+ अट्ठ, 97. 

अनज्झोपन्न त्रि, अज्झोपन्न का निषे., अविषयीभूत, सरोकार- 
रहित, निरपराध, शिकार न बनने वाला - य॑ एनस्स ख्याति 
त॑ अयधितों ... अनज्झापन्नो ... परिभुञ्जदि दी, नि, 
3.33, द्रष्टः अज्झोपन्न, अज्झापन्न. 

अनज्झोसान नपुं, अज्झोसान का निषे, अलोभ, अनुपादान, 
अनासक्ति, रागयुक्त न होना - ... तेसमय दिडि असारागाय 
... अनज्झोसानाय सान्तिको ... म. नि. 2.81. 

अनज्झोसित त्रि, अज्झोसित का निषे,, वह, जिसके प्रति 
लोभ, आसक्ति अथवा राग उत्पन्न नहीं हुआ है - सा 
आनिच्च ... अनज्झोपिताति ... अनभिनन्दिताति पजानाति 
म. नि, 3.293; अनज्झोसिताति गिलित्वा परिनिङ्वापेत्वा 
Teg न ZA म, नि. अट्टः (SAT) 3.223. 

अनञ्जित त्रि. अञ्ज के भू. क, कृ, का निषे., अपरिमार्जित, 
अभूणित, मलिन, अपरिष्कृत - दुम्मक्खरूपाति 
अनन्जितामण्डितलूखनिवासनपारुपना ... किलिङ्गरुपातिः 
जार AF. 3.206; एम्मरूपन्ति अनज्जितं अमण्डित जा, 
अह, 7.367; परूळूहकच्छलोमो सो अनज्जितअमण्डितो 
..., मि, पः 161; - क्ख त्रि. मलिन नेत्रों वाला, धुंधली 
आंखो वाला - दुम्मन्खरूपाति अनाज्जितक्खा SOSA OT 
लूखसङ्गाटिधरा जा. AF. 4.267, तुल, अक्ख 

अनञ्ज त्रि, अञ्ञ का निषे., तत्पु, सः, पहचान-सूचक 
सर्व, अथवा अदुतियो या एको जैसे संख्या-सर्व, का स्था, 
[अनन्य], 1. दूसरा नहीं, अभिन्न, समान, केवल एक, 
अद्वितीय, - ... We समन्नागतस्स ... द्वेयेव गतियो भवन्ति 
FPA, दी, नि, 1.77; एतदेव पच्चर्य करित्वा WISH 
पाचितिय न्ति पाचि, 63; द्वेव तस्स गतियो भवन्ति अनज्ञा 
... मिन प, 162; 2. ब, स. - (न विज्जति अञ्जो यस्स 
सो), वह, जिसके लिये कोई दूसरा सेव्य या उपास्य न हो, 
केवल एक में ही अनुरक्त - च अनञ्जस्स राजिनौ जा. 
अट्ट 7.191; पाठा, न च अज्ञस्स; - गरही त्रि. 
[अनन्यगर्ही], किसी दूसरे की निन्दा न करने वाला - 
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अत्तगरहिनोयेव होन्ति अनञ्जगरहिनो म, नि, 2.207; - त्त 
नपुं, भाव, [अनन्यत्व], एक ही होना, अभिन्नता - चेतनाय 
अनञ्जत्ता अभि, अव+ 107; - थ त्रिः, अञ्ञथा का निषे, 
तत्पुः, दूसरे रूप में नहीं, यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में 
- चत्तारिमानि ... तथानि वितथानि अनञ्ञथानि सः नि. 
3(2).493; इद दुक्खन्ति मिक्खवे तथमेत अवितथमेत 
अनञ्ञथमेतः पदि, म» 283; तानि ... भगवतो जाणानि 
तस्मिं तस्मि विसये ... आविसवादनतो ... अनज्ञथानि 
उदा, अड्डः 111; - थता स्त्री, अनञ्ञथ का भावः, यथार्थ 
रूप में रहने की अवस्था - या तत्र तथता आक्तिथता 
अनज्ञथता डदम्पच्चयता - अय दुच्चाति मिक्खदे 
पाटिच्चसमुप्पादो स. नि, 1(2).24; - था अः, निपा. 
[अनन्यथा], दूसरे अथवा विपरीत रूप में नहीं, यथार्थ रूप 
में - तञ्च होति Yt तच्छ अनञ्ञथा म. नि, 2.389, विप. 
मुसा; - थामावी त्रि, [अनन्यथाभावी]. दूसरी दशा में 
अथवा दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होने वाला - 
अनञ्ञजथाभाविमनञ्ञनेय्य ... महाव 41; - धेय्य / थेय्य 
त्रि, [अनन्यधेय, अनन्यस्तेय], शा. अ. दूसरों द्वारा न 
चुराये जाने योग्य, दूसरों के पास न रखने योग्य ला. अ. 
पत्नी के समान दूसरे राजाओं के अधिकार में न सौपें न 
जाने योग्य पृथ्वी - एकस्सेव सिया अनञ्ञधेय्या जा. अड्ड 
4.100; या सीलवती AHI ... जा. WE. 6.209; 
अनञ्जथेय्याति किलेसवयेन अज्ञेन न थोनितब्बा तदे. 
पाठा अनञ्ञथेय्य; - नेय्य त्रि, [अनन्यनेय], 1. दूसरों 
द्वारा न ले जाने अथवा मार्ग दर्शन न कराने योग्य, अपना 
मार्ग स्वयं खोजने वाला - ... उप्पन्नआणोस्हि अनउजनेय्यो 
a सु, नि, 55 (अञ्जेहि इद सच्चं इद सच्चनति न 
नेतन्बो सु, नि. AE. 1.84); नेतारमञ्जेसमनञ्जनेय्य सु. 
नि. 215; अचनो पन अञ्जेन केनचि मग्ग दस्सेत्वा HATTA 
अनज्जनेय्य सुः नि, AF. 1.220; 2. निर्वाण, ऐसा पद, जो 
दूसरों द्वारा पहूचाये जाने योग्य नहीं है - 
अनञ्ञथााविमनञ्जनेय्य .... महाव, 41; अत्तना भावितेन 
Wd आधियन्तब्ब॑न अञ्ञेन केनचि अधिगसेतब्बन्ति 
HAAR महाव, AF. 243; - नेय्यता स्त्री, अनञ्ञनेय्य 
से व्युः भावः, स्वयं मार्ग प्राप्त करने की स्थिति - 
अनञ्ञनेय्यताय बुद्धो महानि, 344; - पाचित्तिय नपुं, 
(ब. स. में ही), पाचित्तिय के अन्त, परिगणित उन चार 
आपत्तियों (भिक्षु के पापकर्मो) का नाम, जिन में 'एतदेव 
पच्चयं करित्वा अनञ्ञं' का वचन कहा जाए, पाचि, संख्या 
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16, 42, 77 तथा 78 इसी नाम के अन्त, आते हैं - कत्तारि 
अनञ्ञपाचित्तियानि परि, 251; एतदेव Tere करित्वा 
we पाचित्तिय न्ति एव वृत्ताने ... इमानि चत्तारि परि, 
ag. 172; - पोसी त्रि, [अनन्यपोषी], क. वह, जो दूसरों 
अर्थात्‌ पुत्र, पत्नी आदि का पालन-पोषण न करता हौ, 
गृहत्यागी भिक्षु या मुनि; ख. वह, जो अन्यों द्वारा पोषित न 
हो, अल्प इच्छाओं वाला हो, वीतराग मुनि - रसेसु गेध 
अकर ANA अनज्जपोसी सपदानचारी सुन नि, 65; 
अनज्जपोसीति पोसेतब्बकसाद्धिविहारिकादिविरहितो 
कायसन्पारणमत्तेन Wasi सु+ नि, अट्टः 1.93-94; 
अकिञ्चनो भिक्खु अनञ्जपोस्री स+ नि, 1(1).167; - वाद 
त्रि. अन्य लोगों के मतों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मिथ्या- 
दृष्टि से पूर्ण सिद्धान्तों से मुक्त - अनजञ्जवादो सारत्थो 
सद्धम्ममनुरकखनो दी. वं. 4.24; - सत्थुक त्रिः, किसी भी 
अन्य को शास्ता अथवा शिक्षक न बनाने वाला, दूसरे 
शिक्षक से रहित - अनञ्जसत्युक तीहि सरणगमनेहि सरण 
गत! उदा. अट्टः 235; पारा. अट्टः 1.131; - साधारण त्रि., 
[अनन्यसाधारण], वह, जिसमें दूसरों की साधारण बातें न 
पाई जाएं, विशिष्ट प्रकार का - ... अनञ्जसागारण ... 
भगवतो यमकपाटिहारियजाण्‌ उदा. अङ्क, 112; यस्मा FAT 
सद्धावि्तं अनुगामि अनञ्जसाघारणं... सुः निः अङ्क 
1.196; - सरण त्रि., ब. स. [अनन्यशरण], वह, जो किसी 
दूसरे की शरण नहीं लेता, आत्मदीप, आत्मप्रकाश, आत्मनिर्भर 
- ... PRG अत्तदीपो विहरति अत्तमरणों अनज्ञसरणो दी, 
निः 2.78; अत्तदीपो ... अत्तसरणो अनज्ञसरणो एव भवेय्य 
उदा, अट्टः 272. 

अनञ्ञात त्रिः, अज्ञात का निषे, [अनाज्ञात], अज्ञात, नहीं 
जाना हुआ - HATTA, सच्चात इध जीवित सु. 
निन 579; HOTT मया WRT अप, 1.40; धम्मानं 
अनज्ञातानं ध, स. 296; तुल, अज्ञात; - जस्सामीतिन्द्रिय 
नपुं, अनञ्ञात + अस्सामि + इति + इन्द्रिय, [बौ सं. 
अनाज्ञातं आज्ञास्यामीन्त्रिय], किसी अज्ञात धर्म को जानने 
हेतु संकल्प लेने वाली इन्द्रिय, स्रोतापत्ति-मार्ग की प्रज्ञा - 
लीणिमानि ... इन्द्रियानि ... अनञ्ञातञ्ञस्सामीतिन्द्रियं 
अज्जिन्द्रियः्‌ अञ्ञातावीन्द्रिय, इतिवुन 39, द्रष्ट. 
अञ्ञातावीन्द्रिय तथा अञ्ञिन्द्रिय; - fe. आर्यमार्ग पर चल 
रहे आर्यआवक की प्रज्ञाइन्द्रिय के क्रमशः सूक्ष्मतर हो रहे 
स्वरूप का विभाजन अभिधम्म की शैली में 
अनञ्ञातञ्ञस्सामीतिन्द्रियं, अञ्ञिन्द्रियं तथा अञ्ञातावीन्द्रियं, 
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इन तीन नामों से विवेचन हुआ है. इनमें “मैं अज्ञात 
अमृतपद निर्वाण को जानूंगा* इस प्रकार की चेतना वाले 
स्रोतापत्तिमार्ग-क्षण में प्राप्त आर्यपुदूगल की प्रज्ञा को 
“अनञ्ञातञ्ञस्सामीतिन्द्रिय कहा गया है - sand 
अनधियतें FAITE. जानिस्सायीति फटिपन्नस्स ... 
इन्द्रिय स्रतापत्तिसरगपञ्जायेत अधिक्चनं इतिवुः Hg. 
183; अभि, धन वि. टी, 197; यस्मि समये 
अनज्जातञ्जस्सासीतिन्द्रिर्य होति - इसे धम्मा कुसला घः 
स. 277; या तेस धम्मार्ग अनञ्ञातान ... पञ्जा 
सम्पजज्जञं Woe ... इद तास्मि समये 
अनज्जातञ्ञस्सामीतिन्त्रिय होति ध, स. 296. 

अनट त्रि, अकपटी, पाखण्डरहित, छलरहित, निष्कपट - 
... नानटो नाकुलूहलो जा. अइ. 2.347; लाभ उप्पादेन्तेन 
नटेन विय बवितब्दर यथा नटो हिरोततप्पं पहाय ... धनं 
संहरति एवमेव लाभत्थिकेन ... WIT PIS करोन्तेन 
विचरितब्ब यो एवं अनटो .... Te. 


क्लेशादि से मुक्त होने से उत्पन्न सुख - TART... 
सुखानि अधियमनीयानि ... HOGG भ्रोय-सुखं आनण्यसुख 
अनवज्जसुख, अ, नि, 1(2).80; अनणो स्मीति 
उप्पज्जनकसुख आनण्यसुख नाम्‌ अ नि. Age 2.306; 
पाठा. आनण्यसुख. 

अनद्ठिक त्रि, अट्टिक का निषे. ब. स, [अनस्थिक], बिना 
अस्थियों वाला, बिना गुठली या आंठी वाला - मोचपानन्ति 
अनाद्विकोहि कदालिफलेहि कतपान महानि, अट्टः 321. 

अनङ्टित-किरियत्ा स्त्री, स्थिरतापूर्वक क्रिया न करने की 
स्थिति, प्रमाद का एक लक्षण, निरन्तर क्रिया न करना - 
.. BIGHT वा TTT भावनाय असक्कच्चाकिण्यिता ... 
अनहिताकिरियता ... अय वुच्चति पमादो विभ, 401; ... यो 
DTH एकदिवस दान वा दत्वा... न निरन्तर पक्तेति तस्स 
सा किरिया अनडितकिर्यिताति Tang विभ, अट्ट 443. 

अनत त्रि, नत का निषे,, [अनत], 1. नहीं झुका हुआ, 
किसी के प्रति झुकाव, अभिरुचि अथवा प्रवृत्ति से रहित, 


अनज्जाधीन त्रि. अञ्ञाधीन का निषे, [अनन्याधीन], 
अपराधीन, स्वाधीन, स्वतन्त्र - तस्मि एकस्मियेव 
अनज्ञाधीना अस्स जा, अः 4.101. 

अनञ्ञपेक्सत्त नपुं, भाव,, [अनन्यपेक्षत्व], किसी भी अन्य 
की अपेक्षा न करने की स्थिति - ... /लिज्गविषल्लासो इच्छितन्बो 
अनज्ञपेक्यता पुत्तधस्पसझादीन सद, 1.229-30; तत्थ 
आडिसत्यिजआदीनि पश्चानलिड़ानि अनज्जपेक्खत्ता सद 
1.233, पाठा, अनञ्ञपेक्खकत्त. 

अनञ्ञाय न + आ +४जा, पू का, कृ. [अनाज्ञाय], नहीं 
जान कर - सच्चं किर ... थुल्लनन्दा भिक्खुनी .. 
BREA अनज्जाय गणस्स छन्द ओसारेतीति? पाचि. 
309; द्रष्ट, अज्ञाय, तुल, अजानित्वा. 

arg त्रिः, नट्ठ का निषे, [अनष्ट], वह, जो नष्ट नहीं हुआ 
है - HIS TI पारा, 376. 

arg त्रि, अङ्क का निषे,, acy. [अनाढ्य], निर्धन, दरिद्र 
~ दुर्गते अघने TH अप, 2.235; पाठा. AS. 

अनण त्रि, [अनृण], शा. अ, त्रण से मुक्त, ला. अ. पाप 
से मुक्त, भार से मुक्त, स्वतन्त्र - अनया दानि ते मयं थेरगा- 
138; इदानि PTT HTH पडाय इणभाबकराय पहीनत्ता 
काम ते अनणा मय! TM. AS. 1.278; अनणो भुञ्जामि 
भोजन थेरगा, 789, 882; किलेसइण पाय अनणा हुत्वा 
we थेरीगा, अड. 8; ... अनणा PERT अपयतकिलेसा हुत्वा 
„„ थेरीगा, अट्टः 120; - सुख नपुं,, ऋणमुक्त होने अथवा 


तृष्णारहित निब्बान - दुद्व अनतं नामु न हि सच्चं 
सुदस्सन;ः उदान 164, पाठा, अवनशं; अनहन्ति 
CONCHA, ... TIM TORT नता नाय नस्थि एत्थ 
नताति अनत निन्बानन्ति अत्थौ उदा, अट्ठ- 319; 2. नपुं, 
(अनृत) असत्य - भासन नपुं, [अनृतभाषण], असत्य 
भाषण, झूठ बोलना - Ble अनतमासने सदै, 2.542. 

अनत्तिक्कन्त त्रि अतिक्कन्त का निषे,, [अनतिक्रान्त], नहीं 
पार किया हुआ क्षेत्र अथवा काल, पार नहीं करने वाला या 
पार न किया हुआ - ... सूरिये नभमज्झ अनतिक्कन्तेयेव 
जा, He. 4.191; ... अनोघतिण्णेति काम्रोर्ध wary. 
अतिण्णे अनतिक्कन्तरे चूळनि, 107. 

अनतिककमन नपुं, अतिक्कमन का निषे- [अनतिक्रमण], 
अनुल्लंघन, ऊपर होकर न बहना - ... आणा अनतिक्कमनाय 
..., मि, प. 322; ... पुरिस्रो महतो तळाकस्स ... आनि 
PHY यावदेव उदकस्स अनतिक्कमनाय FSA. 420. 

अनत्तिक्कमनीय त्रि, अतिक्कमनीय का निषे, 
[अनतिक्रमणीय], अतिक्रमण न करने योग्य, उल्लंघन 
नहीं करने योग्य - ... सिक्खापर्द... यावजीवं अनातिक्कमनीर्य 
मिन Uo 81; HE गरुधस्या ... यावजीवं अनतिक्कमनीया 
चूळव, 420. 

अनतिचरिया स्त्री अतिचरिया का निषे, [अनतिचर्या], 
परस्त्रीगमन से विरति, अनुचित आचरणों से विरति, 
अननुमोदित आचरण न करने की अवस्था, पत्नी के प्रति 
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आचरणीय पांच आचरणों में से एक - पञ्चहि ... ठानोहि 
सापिकेन पच्छिमा /दिसा भरिया पच्चुपद्ञातब्बा - सम्माननाय 
अनवमाचनाय अनतिचरियाय .... दी, नि. 3.144; 
अनतिचरियायाति त अतिक्कसित्वा बहि AAR SORT 
vile परिचरन्तो त॑ अतिचरति नार तथा अकरणेन दी. 
नि, oR. 3.125; द्रष्टः अतिचरिया, 

अनतिचारी त्रि, [अनतिचारी], खोट-रहित, अनुचित या 
अप्रिय आचरण न करने वाला, वफादार, सदाचारी, व्यभिचार 
न करने वाला - ... अनतिचारी च होति..., स. नि. 
2(2).239; ... सङ्गहितपरिजना च्‌ अनतिचारिनी च दी, 
निः 3.144. 

अनतिमान पुः, तत्पु, स», अत्यधिक घमण्ड अथवा अहंकार 
का अभाव, विनम्रभाव - अनतिमान निस्साय अतियानो 
पहातब्बो ... म, नि, 2.28. | 

अनतिमानी त्रि., [अनतिमानी], अभिमान अथवा अत्यधिक 
अहंकार से मुक्त, विनम्र - ... अनतिमानिस्स एक्स ते 
आसवा विधातपरिव्गहा न होन्ति म. नि. 2.28; सूवचो 
कस्स AE अनतियानी सुर नि. 143; खु, पा. पृ. 11; 
अत्थद्धो होति अनातिकांनी दी. नि, 3.34; Fer ... 
अक्कोधनो अनतिसानी ..., मि. प 197. 

अनतिरित्त त्रि, अतिरित्त का निषे, [अनतिरिक्त], भिक्षु द्वारा 
पूर्वकाल में प्राप्त भोजन के अतिरिक्त नूतन रूप में प्राप्त 
अन्य भोजन - अनुजानामि Pera ... कुत्ताविना पकारितेन 
अनतिरितत परिषुज्जिदुन्ति महाव, 290-91; HF अनतिरित्ता 
परि, 265; अनतिरित्ते अतिरिततसञ्ञायाःति .... मि, प, 
248; - fe. वि, पिः के अनुसार पवारित (अपने भोजन 
ग्रहण की घोषणा कर चुका) भिक्षु भोजन के बचे हुए भाग 
(अतिरिक्त भत्त) को कुछ शर्तें पूरी कर लेने पर पुनः ग्रहण 
कर सकता है, परन्तु वह ताजा भोजन (अनतिरित्त भत्त) का 
ग्रहण नहीं कर सकता, द्रष्ट, पाचि, आपत्ति 35; पाचि, पृ. 
116; - पच्चया ३० क्रि, वि,, अनतिरिक्त अर्थात्‌ ताजे 
भोजन के कारण से - अनतिसितिभोणनापतिया ढूरमावो 
विसुद्धि, 1.69, पाठा, अनतिरित्तभोजनपच्चया; - भोजन 
नपुं, पूर्व में प्राप्त भोजन का अवशिष्ट भाग न होकर ताजा 
भोजन - गमन्तरं गमिस्सामीति पवारितेन अनततिस्तिभोजनं 
भुञ्जिठु कप्पतीति अत्थो सारत्थ, टी, 1.100; - सञ्ञी 
त्रि अनतिरिक्त भोजन को अनतिरिक्त भी मानने वाला - 
अनतिण्ति अनतिणित्तसञ्ञी खादनीयं वा भोजनीय वा खादति 
- आपत्ति प्रावितियस्स पाचि, 114. 
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अनतिरेकता स्त्री, अनतिरेक से व्यु भावः, सुनिश्चित 
माप-तौल से अधिक अथवा उससे अतिरिक्त न होने की 
स्थिति - ... केवलपरिपुण्ण परिरुद्ध बह्माचरिय न्ति एवसादीसु 
अनतिरेकता अत्थो खु, पा, अट्ठ. 93, पाठा. अनवसेसता. 

अनतिवत्तन नपुं, [अनतिवर्तन], रोग आदि से अत्राण, 
अभिभूत न करते हुए रहना, अनुल्लंघन - ... 
जातिआदिदुक्खस्स अनतिकतनतो च दुक्ख टुक्खसभावमेवाति 
अत्छो उदा, अङ्क, 170; FTG अनतिव्तनडो HASH, 
पटिः Fe 15; 

अनत्तिसार पुः, अतिसार का निषे,, तत्पु, सः, विनय-नियमों 
का अनुल्लंघन, अपराध का न रहना, दोष से मुक्ति - .. 
FMT अनतिसारो होति. महाव, 62. विलो., सातिसार, 
द्रष्टः आगे. 

अनतीत त्रि, अतीत का निषे, तत्पु, [अनतीत], वह जिसे 
पार नहीं किया जा सका है, वह, जिसका विषयीभूत है, वह, 
जिसे अभी तक पार नहीं किया गया, (द्वितीयान्त के साथ 
प्रयुक्त तथा 'धम्मो' का निषे, अनुपूरक) - जराघम्मो जरं 
अनतीतो दी. नि. 2.17; सब्बे सत्ता मरणघम्मा भरणपरियोसाना 
सरण अनतीता स. नि 1(1).116; - सत्थुक त्रि, 
अतीतसत्थुक का निषे, शास्ता अथवा भगवान बुद्ध की 
विद्यमानता वाला, शास्ता के निर्वाण से पूर्व वाला - याव च 
धम्मविनयो ISNT ताव 'अनतीतसत्थुकमेव यावचन होति 
पारा. अट्ठ, 1.5; खु, We अट्टः 73. 

अनत्त पुः, अत्त का निषे,, ब. स [अनात्म], वह सभी कुछ, 
जिसमें आत्मा नहीं होती है अथवा वह, जो अपने आप में 
आत्मा का स्वरूप नहीं है, जो अपने वश में नहीं है - नत्थि 
एतेस अत्ता कारकवेदकसभावो सय वा न अत्ताते अनतता 
नेत्तिः अइ. 176; यदनता तं नेतं ममु नोसोहसास्मि न मेसो 
अत्ता ति... GA स, नि. 2(2).2; सब्बे धस्ण अनत्ता ध. 
प, 279; - त्तानं द्वि. वि, ए- व. - अत्तनाव अनत्तानं 
सञ्जानामीति वा अस्स wad ... दिडि उप्पज्जति 
अनत्तनाव HATA .... Fo नि. 1.11-12; ~ तो प, विः, ए, 
व. - अनत्ततो अनुपस्सन्तो ARH पजहाति पटिः मः, 
400; - नि सप्त, विः, एन व, - अनत्तनि अत्तमानिं परम 
लोक सदेवक सुः नि, 761; - कत त्रिः, अत्तकत का निषे, 
[अनात्मकृत], स्वयं अपने द्वारा नहीं किया गया, दूसरे 
द्वारा किया गया - .. अनत्तकतानि कम्मानि कमत्तानं 
फुसिस्सन्ती/ति म. नि. 3.67; - गरही त्रि, उपपद, स. 
[अनात्मगर्ही], आत्मनिन्दा न करने वाला - ... नलिम्पति 
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लोळे अनत्तगरही सु, नि, 919; अगत्तपरहीति कताकतवसेन 
TAT अगरहन्तो सु, नि. अट्टः 2.253; ~ धम्म पुः, कर्म, 
a. [अनात्मधर्म], वह धर्म, जो आत्मा नहीं है, रूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञान नामक पांच स्कन्ध, जिनमें 
आत्मा जैसा कोई भी धर्म प्राप्त नहीं होता है, अनात्म स्वभाव 
वाले धर्म - रुप ... अनत्तधम्पो वेदना अनत्तधम्पो सञ्ञा 
अनत्तध्म्मो सङ्कार अनततघम्मो (ASAT अनत्तधस्णो स. 
नि, 2(1).182; - निय त्रिः, अत्तनिय का निषे,, तत्पुः, 
[अनात्मीय], वह रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान 
धर्म, जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ न हो - रुपं ... वेदना 

सञ्जा ... सङ्कार ... विज्ञाण अनत्तनिय तेत्र ते मे 
छन्दो पहातन्बो; स. नि. 2(1).73; अनत्तमियत्ति न अत्तो 
सनतक HIN परिक्खारभावेन छुज्जतन्ति अत्थो. स, नि. 
Hg. 2.249; - न्त्तप त्रि,, अत्तन्तप का निषे., स्वयं को 
पीडित न करने वाला - रो अनतनायो अपरुतपो Rea 
धम्मे ... PAH... म, नि. 2.3; 2.81; अ, नि. 1(2).237; 
- मन त्रि. ब. स. [अनाप्तमनस / अनात्तमनस्‌], असन्तुष्ट, 
अप्रसन्न मन वाला, क्रोधित, तिरस्कृत - तत्र चे तुम्हे 


अस्सथ कुपिता वा अनत्तमना वा... दी, नि. 1.3; कुपितो 
HITT भगवन्त आभिवादैत्वा .... चूळव+ ३26; ... कुपिता 


अनत्तमना WETS अकासि म, नि, 1.177; - मनता Te, 
अनत्तमन से व्यु, भावः, अप्रसन्न मन की दशा, दौर्मनस्यता 
- ... तास्मि समये अनत्तमनता होति दोमनस्स..., स. नि. 
3(2).415; न च तेन देवताय अनत्तमनता वा अनभिनान्दि वा 
करणीया अ, नि. 2(2).82; यो तास्मि समये दोसो ... 
विरोधो ... अनत्तमनता चित्तस्स- अयं ... दोसो होति 
Yo Wo 418; - मनधातुक त्रि. असन्तुष्ट अथवा अप्रसन्न 
प्रकृति वाला, चिन्तातुर - ... इदानि अनत्तमनधाठुकोसि 
.., थि. पः HE. 1.52; - मनवाचा स्त्री, मन की अप्रसन्नता 
को प्रकट कर रही वाणी - ... अनत्तमनवाच अनिच्छारेत्वा 

दी. नि. 1.47; A. नि, 1.178; अनत्तमनो समानो 
अनत्तमनवाच सं सो भिक्खु अकच अ, नि, 1(1).71; पाठा, 
अनन्नमनवचनं; - लक्खण नपुं, कर्म, स, [अनात्मलक्षण], 
धर्मो के अनात्म होने का लक्षण, तीन लक्षणों में से एक 
लक्षण - अवसक्तनतो अनत्ताति अनत्तलक्खण' आयेपेति 
मः नि, अइ. (मू.प.) 1(1)79; अनिच्चलक्खणे हि दिडे 
अनत्तलक्खण विड्लयेव होति. उदा, AF. 191: ... 
अत्तपटिक्खेपेन भणन्तो अचसञ्ञाधनपटिच्छन्न अनत्तलक्खणं 
कीपोति सु. निः अष्टः 1.208; - लक्खणवत्थु नपुं, अनात्म- 
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अनत्त 
लक्षण पर प्रकाश डालने वाला बुद्धवचन, एक सुत्त का 
शीर्षक, ध प. अष्ट, 2.234; - लक्खणसुत्तन्त पुः, अनात्म- 
लक्षण से सम्बन्धित सूत्र या धर्मोपदेश, महाव, के एक 
उपदेश अनत्तपरियाय का दूसरा नाम, महाव. 17-19; स. 
नि. 2(1).61-63; अनत्तलक्खणसुतं BIT, जा. अङ्कः 4.161; 
अनत्तलक्खणसुत्त्न्त बेस्रेसि जा. अह. 1.91; ~ सञ्जा 
स्त्री, [अनात्मसंज्ञा], सारहीन, शून्य एवं तुच्छ धर्मो में 
अनात्म की अनुपश्यना - भावेय्य च अनिच्धन्ति अनत्तसज्ञं 
PRIA, OCT. 594: अनिच्चसाञ्जिनो हि मेधिय्‌ 
अनत्तसण्ञा सण्ठाति उदा, 110; असारकतो HATTA TA 
प्रतो रितितो ठुच्छतो सुञ्जतो च सब्बे TT अनक्ति एवं 
TIT अनत्तानुपस्सनासझता अनत्तसञ्ञा उदा. अइ. 191; 
~ सञ्जी त्रि,, तुच्छ, शून्य एवं सारहीन रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार एवं विज्ञान धर्मो में अनात्म की अनुपश्यना करने 
वाला - ... अनत्तसज्जी अस्मिमानसमुरघात पापुणाति /दिदेव 
धम्मे निब्बान न्ति उदा, 110; ... दुक्खे अनत्तसज्जी 
पहानरुञ्त्री वियरसज्जी निरोघसञ्ञी स. नि, 3(2).413; - 
सुत्त नपुंः, महाव, तथा स; नि, में संगृहीत अनात्मलक्षण- 
सम्बन्धी एक उपदेश का शीर्षक, द्रष्ट, 'अनत्तलक्खण- 
सुत्तन्त' (ऊपर); - त्ताकार पुः, [अनात्माकार], अनात्म-- 
लक्षण का आकार अथवा स्वरूप, स्वयं अपने वश में न होने 
का लक्षण, विपश्यना-ध्यान का एक निमित्त - ... अत्तनो 
आपचरितस्स भगवा ... आचिक्खति विपस्सनानिमित्त 
आपिच्चाकार FRAP, अनत्ताकारं महानि, 264; 
अनत्ताकारन्ति अवसवक्तनाकारं महानि AX. 312; - 
त्ताघीन त्रि. अत्ताधीन का निषे, [अनात्माधीन], दूसरों के 
अधीन, परतन्त्र, दास - ... दासो अस्स अनत्ताघीनो पराधीनो 
न येनकामगसो दीन नि. 1.64; अनत्ताधीनोति न अत्तनि 
अधीनो अत्तनो रुचिया किञ्चि कालु न लभति. दी. नि. 
US. 1.172; - त्ञानत्तनीय क्रि, अनत्ता + अनत्तनीय 
[अनात्मा-अनात्मीय], न ही आत्मा, न आत्मीय, (पांच स्कन्ध 
जिनमें से किसी में भी आत्मा एवं आत्मीय जैसा कोई भी 
सत्य नहीं रहता) - त ... HET खन्धपञ्चक अज्जथा 
अनक्तानचनियमेव होति उदा, AS. 169; - त्तानुपस्सना 
स्त्री, अनन्त + अनुपस्सना [अनात्मानुपश्यना], पांच स्कन्धों 
आदि सभी धर्मा में अनात्मभाव की अनुपश्यना - .. असारकतो 
अवसक्तनतो ... छुष्जतों च सन्ने धन्मा अनत्ताति एव 
पवत्ता अनत्तानुपस्सनासङ्काता HPAII चित्ते AVES, 


उदा, अट्टः 191; अनत्तातुपस्सना अभिज्जेय्या पटि, म, 19; 
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अनिन्‍्वानुपत्सनातिआदीहि AGT मग्गान पुन्बमागविपस्सना 
कुत्ता पाटि, म» अट्टः 2.140; सु. नि. 1.143, TS. अनुपस्सना 
एवं अनत्त; - त्तानुपस्सी क्रि, [अनात्मानुपश्यी], पांच 
स्कन्धों आदि में अनात्म की अनुपश्यना करने वाला - 
way धम्मेसु अनत्तानुपस्सी विहरति अ, नि, 2(2).165; 
अनत्तानुपस्मीति अवसक्तनाकार अनचाति अनुपस्मन्तो 
अ. नि. अट्ट- 3.152; - त्तुक्कसक क्रि. {अनात्मुत्कर्षक], 
अपनी स्वयं की प्रशंसा न करने वाला, अपने विषय में बहुत 
बढ़-चढ़कर न बोलने वाला - न खो यनाह अचुक्कसको 
अनचुक्कसको, अपरक्म्मीहमस्मि म नि, 1.25; 
अनचुक्कसका सब्बे न ते THAT BRAY, अप, 1.16; - 
त्तुक्कसना स्त्री, अपनी प्रशंसा न करना, अपने बारे में 
बढ-चढ़ कर न बोलना - अयञ्च सन्मादिड्ि 
अनघुक्कसना ARGH, म» नि, 2.73. 
अनत्थ पुर, [अनर्थी], अलाभ, दुर्भाग्य, अकल्याण, विपत्ति, 
अवास्तविक, अनुपयोग, अहित, दुःख - यो अत्थ पुच्छितो 
सन्तो अनत्थमनुसासाति सुः नि, 126; अनत्थमनुसासतीपि 
RY अहितमेव आचिक्खाति सु, नि, HS. 1.43; बहुनो 
जनसस अनत्थाय्‌ अहिताय दुन्खाय CATT RNY, चूळव. 
197; - क त्रि. बः स, [अनर्थक], निरर्थक, बेकार, 
अनुपयोगी, हानिकर, विपत्ति लाने वाला - अनत्थपदरूहिता 
... अनत्थकोहि पदेहि साहिता याव बहुका होति... ध- प, 
अझ, 1.363-64; - कारक त्रिः, [अनर्थकारक], हानिकारक, 
अनर्थ करनेवाला, द्वेषभाव से परिपूर्ण, विद्वेषी - उपनाहीति 
परस्स अपराध हदये ठपेत्वा युचिरेनपि तस्स अनत्थकारको 
जार AS. 3.227; Marae मण्डनकलहविरगगहविवादा नागेते 
अनत्थकारका ध, प. WS. 1.35; - कारिता स्त्री, भाव, 
[अनर्थकारिता], हानि करने की स्थिति या अवस्था - 
अनत्थताति अनत्थकारिता दी, नि. अट्ट 3.118; - कुसल 
त्रि. अत्थकुशल का निषे, [अनर्थकुशली], कुशल कर्म 
करने में अनिपुण, हितसाधक कार्यों के सम्पादन में अकुशल, 
- अत्थि अनत्थकुसलो ... उपासिकानं तथारूपामि कुलानि 
सेवति भजाति प्रयिरुपासति अय अनत्थकुसलोः खु. पा. 
BH. 192; - लेन qe वि, ए, व, - ने वे अनत्थकुसलेनः 
अत्थचरिया छुखावहा जा, AS 1.244; HATE ANT 
HID अनायतने कुसलेन HS आयतने कारणे अकुसलेन 
काते अत्थ जा. अट्टः 1.244; - गहण नपुं, [अनर्थग्रहण], 
अनर्थकारी धर्मों का ग्रहण या स्वीकरण - अविसेसतों पन 
... अनत्थग्गहणतो ... आसीविमयदिसता WRIT. स. 
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नि. अट्टः 3.58; - त्थङ्गते त्रि, सप्त, वि, ए, व. [अनस्तङ्गतें], 
नहीं डूबा हुआ सूर्य, चन्द्र आदि, नहीं अस्त हो चुका सूर्य, 
चन्द्र - विसाख/पुण्णमाय अनत्थङ्गतेयेव सूरिये ... उदा, 
अङ्क, 26; - अनत्थङ्गतसूरिय त्रिः, ब. स., वह, जहां अथवा 
जिस पर सूर्य अस्त नहीं हुआ है - अनावसूरन्ति न अक्सर 
अनत्थड़तसूरियन्ति Fe}, जा. अट्टः 5.49, तुल, अत्थः; - 
चर त्रि, [अनर्थचर], हित न करने वाला, अहितकारी, 
अनर्थसम्पादक - अनत्थचरो त्व ate मि, प. 131; 
योपि छुडदयो ... वा यो अनत्थवा अनत्थचरे सोपि गुय्ह 
Hag FEA. जा, अङ्कः 5.73; चक्तारिमानि ... यानि 
वत्यूनि किच्चे जाते अनल्थचराति भवान्ति जा, अट्टः 5.429; 
~ चरिया स्त्री, [अनर्थचर्या], अनुचित कार्य, असङ्गत या 
असमीचीन आचरण - लथागतस्स ... कतेन ... 
अनत्थचरियाय वा असयानत्तताय वा .... मि, प» 159; - 
जनन त्रि. हानिप्रद, अनर्थोत्पादक, निरर्थक - अनत्थजननो 
लोभो ... दोसो. ... मोहो... इतिवु, 61; अ. नि. 2(2).234; 
- जाननक त्रि., [अनर्थज्ञ], अनर्थ, हानि अथवा अहित को 
जाननेवाला, अनर्थज्ञ - एवं खो ब्राह्मण अत्थानत्थजाननको 
नाम मया WH चत्थीति To To अङ्क, 1.373; - ता स्त्री. 
अनत्थ का भाव, [अनर्थता], अनर्थमय स्थिति, बुरी अवस्था 
~ उस्छूरसरेय्या परदारसेवना वेरप्पसवो च अनत्थता च 
दी, नि, 3.139; अनत्थताति अनत्थकारिता दी. नि. BH 
3.118; ~ द त्रि., [अनर्थद], अकल्याणकारी, अहितकारी, 
अनर्थ को देनेवाला - अनत्थतो ति अनत्थदो; महाव. अइ. 
407; - दस्सी त्रि, [अनर्थदर्शी], अहितकारी परामर्श देने 
वाला, अहित की ओर ले जानेवाला, अकल्याणकारी सुझाव 
देनेवाला - पापं सहाय परिवज्जयेथ अनत्थवस्मि विसमे 
निवड सु. नि, 57; परेसम्पि अनत्थं दस्सेतीति अनत्थदस्सी 
चूळनि, अइ, 118; - निस्सित त्रिः, [अनर्थनिश्रित], 
अनर्थयुक्त, निरर्थक विषय से सम्बद्ध, वितण्डावाद अथवा 
लोकायतिकवाद - लोकायतिकन्ति अनत्थनिस्सितं सरगमग्गानं 
TIP अनिय्यानिक वितण्डसल्लापं लोकायतिकवाद न 
#727, जा. अट्टः 7.181; - पदसहित क्रि, 
[अनर्थपदसंहित], केवल निरर्थक शब्दों से युक्त, अर्थरहित 
पदों वाला - सहेस्समपि चे वाचा अनत्थपदसहिता घ. प. 
100; - fe. आकाशवर्णन, वनवर्णन आदि के प्रकाशक या 
अभिव्यञ्जक पद मुक्ति या निर्वाण में सहायक न होने से 
अनर्थपद कहलाते है, अतः ऐसे पदों से युक्त वाणी को 
बुद्धवचनों में 'अनत्थपदसंहिता' कहा गया है, द्रष्ट, घ, प. 
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अनत्थ 


Hg. 1.363-364; - पुच्छक त्रिः, [अनर्थपृच्छक], निरर्थक 
अथवा अनुपयोगी धर्मों या बातों को पूछने वाला - इम 
धम्मदेसन सत्था ... अनत्थपुच्छक ब्राह्मण HRA केलि 
ध, प. अट्टः 1.372; - पुच्छकब्राह्मणवत्थु नपुं, ध, पः 
अट्टः के सहस्सवग्ग के चतुर्थ सुत्त का शीर्षक, ध. प, अट्ट. 
1.372-374; - युत्त त्रि [अनर्थयुक्त], अनर्थ से भरा हुआ, 
निरर्थक, अकल्याणकारक - अनत्थसन्हितन्ति अनत्यसदुत 
दी. नि, अट्ट, 3.72, तुल, अनत्थसंहितः - वा त्रि. प्रः वि. 
ए. व. [अनर्थवान्‌], निरर्थक, मूल्यहीन, विद्वेषी, हानिप्रद - 
छुमित्तो च असम्बुद्ध सम्बद्ध वा अनत्थवा जा, AS. 5.73; 
- क्स त्रिः, [अनर्थवश], अनर्थ अथवा पाप के प्रभाव से 
प्रभावित, अनर्थ के अधीन - अनत्थवसमागलच्ति 
अनत्थकारकान किलेसान कस आगत... जा. अट्ट. 6.304; 
- वादी त्रि. [अनर्थवादिन्‌], निरर्थक बातों को कहनेवाला 
- अकालवावी अभूतवादी अनत्थवादी अधम्मवादी 
अविनयवादी म» नि, 1.360; अः नि. 3(2).233; - संहित्त 
त्रि. [अनर्थसंहित], अनर्थ से युक्त, अलाभकारी, निरर्थक, 
अनुपयोगी - यो कायं कामेसु कामसुखल्लिकातुयोगो हीनो 
... अनरियो अनत्थसंहितो महाव, 13; अनत्थसाहितोति न 
अत्थसहितो SIGMA अनिस्मितोति अत्थो स. 
नि. HE. 3.327; अत्थसहित तथागता पृच्छन्ति नो 
अनत्थस्रहितं महाव. 66: - सन्तान पुः, [अनर्थसन्तान]. 
अहितकारी धमो की निरन्तरता: अकल्याणकारी धर्मो का 
सातत्य या अविच्छिन्नता - ताव तेन तेन जाणेन तस्स 
तस्स अनत्थसन्तानस्स बहान सुन नि, AS. 1.8; - त्थावह 
त्रि, [अनर्थावह], हानि को लाने वाला, अपने हित अथवा 
कल्याण के लिये अनुपयोगी, अनर्थकारी, अकल्याणकारी - 
„ पाप ... असुन्दर अत्तनो RIFT अनत्थावह.... उदा. 
अट्टः 259; - त्थावहनता स्त्री, भाव, [अनर्थावहनता], 
अनर्थकारी या अनुपयोगी स्थिति में प्राप्त कराने की अवस्था 
या स्वभाव, अनर्थ को ले आने वाली वृत्ति - अनत्थावहनताय 
वेसनुबन्धसपतसदिसच्ता GIA, BVT. अट्टः 267; - त्थिक 
त्रि, [अनार्थिक], निराकाङक्ष, कोई सरोकार या इच्छा नहीं 
रखनेवाला, बहुत बड़ी मांग नहीं करनेवाला - भवेनम्हि 
अनत्थिको थेरगा, 122; दुबला ते भविस्सन्ति हिरीयना 
अनत्थिका थेरगा, 956; न च अनत्थिको पतेन होति म. 
नि. 2.347; तुल, अत्शिक'; - त्शुप्पादन नपु. 
[अनर्थोत्पादन], अनर्थ, अहित तथा संकट का उत्पादन, 
संकटमयी अवस्था - Magee मित्तेछु gar तेसं 
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अनद्धनीय / अनद्धनिक 


अनत्युप्पादन पेन व, AZ. 100. 

अनत्थङ्गमित त्रि,, अत्थज्ञमित का निषे, [अनस्तमित], नहीं 
डूबा हुआ, अस्त नहीं हो चुका, वह, जिसका अस्तङ्गमन न 
हुआ हो - छूरिये अनत्थङ्गमितेयेव .... ध. प. A. 1.51; 
पाठा, अनत्थङ्गत, अनत्थभित. 

अनत्थट / अनत्थत त्रि, [अनास्तृत], नहीं बिछाया हुआ, 
अनाच्छन्न, नहीं ढका हुआ, अनाच्छादित - एव खो Maze 
अत्थरत होति Bera, एव अनत्थत महाव 331; 
अनन्तरहितायाति केनचि अत्थरणेन अनत्थताय म, नि, 
ag. (मऽपः) 2.207. 

अनत्थारक त्रि,, [अनास्तारक], नहीं फैलानेवाला, नहीं 
बिछानेवाला, वह भिक्षु, जिसने कठिन चीवर का ग्रहण 
विनय-नियमों के अनुरूप नहीं किया है, - Bar पुरगलानं 
अनत्थत होति काथिन- अनत्थारकस्स व अननुमोदकस्स 
च परि, 326; द्रष्ट, आगे कठिन-अत्थरण के अन्तः; - दि. 
कठिनविधान के अवसर पर भिक्षु को अपने तीन चीवरों में 
से कोई एक चीवर को फैलाने की घोषणा विधिवत करनी 
पड़ती है जिसे विनय में कठिनत्थरण कहते हैं, इस विधान 
के अनुरूप सङ्घाटी आदि को ग्रहण न करने वाले भिक्षु को 
'अनत्थारक' कहलाता है. 

अनदी स्त्री. तत्पु, [अनदी], नदी से भिन्न, वह, जो नदी 
नहीं है - न तेन अनदी होति. जा. अइ. 2.104. 

अनषा-अनद्दायना-अनद्दायितत्तं स्त्री, तथा नपु, [तुलः 
अनादर], अनादर, असम्मान, तिरस्कार, अवमानना - F 
HURT अनादरता अगारता ... अन्वा अनद्वायना 
अनदायितर्तअसील्य अघितीकारो - FF वुच्चति अनादरियं 
विभः 432; अनद्वाति अनादियनाः अनद्दायनाति 
अनादियनाकाये अनदाय आयितस्प भाको ANAT, विम, 
अट्ट. 471. 

अनद्धगू त्रिः, [अनध्वग], स्थलमार्ग पर न चलने वाला, 
वायुमार्ग से गमन करने वाले अर्थात्‌ देवगण - अनद्धगूर्न 
आपि देवतान! जा. अइ, 5.14; या पदसा अद्धान अययनेन 
WET? देवतान इद्धि जा, AB 5.15. 

अनद्धनीय / अनद्धनिक त्रि, [अनध्वनीय ], वह, जो टिकाऊ 
न हो, जो चिरकालिक न हो, क्षणिक, अध्रुव प्रभङ्कर, - 
Walt MENT ... तत्थ तत्थेव निरुज्झन्ति तस्मा सब्बेपिसे 
आनिच्चा ... अनद्धनिया ... निस्सार जा. अइ. 1.375; 
तत्थ ETAT अबलादुब्लडेत अनद्धानियतावकालिकड़ेन 

ध, प, अङ्कः 1.180. 
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अनद्धनेय्य 


अनद्धनेय्य त्रि. [अनध्वनेय्य], उपरिवत्‌ - थले यथा वारि 


जनिन्द IS अनद्धनेय्य न चिरड्ितीकः जा, अट्टः 5.500; 
अनद्धनेय्यन्ति न अद्धानक्खर्म तदे.. 
अनद्धमूत क्रि, अद्भभूत का निषे, [अनर्धभूत], स्वतन्त्र, 
अविभाजित, अखण्डित, मुक्त, वह, जिसका हिस्सा न बांटा 
जा सके, अनमिभूत - BERT अत्तानं दुक्खेन अद्धनावेति म, नि. 
39; तत्थ अनद्धश्तनि अनिक्त म. नि, Bg. (SI) 36. 
अनधिक त्रिः, अधिक का निषे., acy. [अनधिक], वह, जो 
आवश्यकता से अधिक नहीं है अर्थात्‌ संतुलित, 
सर्वाकारसम्पन्न, असीम, पूर्ण - सब्बाकारसम्पन्न 
सब्बाकारपरिपुर अनूनमनधिक स्वाक्खावं केवलं परिपूर 
बह्मचरिय एुष्पकासित दी. नि. 3.93; तञ्च खो अत्थतो वा 
ब्यञ्जनतो वा अनूनमनधिक उदा, AZ. 10; तस्मा 
पञ्चपपाणानि अनूनानि अनधिकानि पञ्चनङ्गलसतानीति 
बृत्त होले सुः नि. अट्टः 1.109, विलो, अनून, अन्यून. 
अनधिकरण त्रि, अधिकरण का fre, ब, स, 
[अनधिकरण], विवाद-विषय में रुचि न रखने वाला - 
अनधिकरणेन भवितन्ब अनक्सेसकारिना मि, To 351. 
अनधिगत त्रि, अधिगत का निषे,, तत्पुः [अनधिगत], 
अप्राप्त, वह, जो प्राप्त नहीं है, अज्ञात, असाक्षात्कृत - अदिद्े 
दिङमञ्जिनो अफ्ते THIET अनधियते अधिगतसञ्जिनो 
असच्छिकते सच्छिकतसन्जिनो अधिमानेन अज्ञ ब्याकरिंछ 
पारा, 111; योगं करोति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधियतस्स 
अधिगमाय अस्च्छिकतस्स सच्छिकिरियाय मि, Ue 33; दी. 
नि, 3.203; - त्त नपुं, भावः [अनधिगतत्व], अप्राप्ति की 
स्थिति, प्राप्त न होना - फटिपतिया अआधियन्तब्बस्स 
अनधिगतचा नेव अधिगमो अत्थि ध, स, अझ, 378; - 
frga त्रि, ब. स. [अनधिगतनिष्ठात्मन्‌], वह, जिसमें 
चित्तस्थैर्यं नहीं है, वह, जिसके चित्त में स्थिरता नहीं है - 
अब्योसितत्ता हीति अनधियतनिडचा थेरगा, BR. 2.253; - 
तारहत्त त्रि, वह, जिसने अईत्व को प्राप्त नहीं किया है, 
अईत्व की अवस्था में न पहुंचा हुआ, शैक्ष्य - 
अप्पत्तमानसन्ति अनधिगतारहत्तं स. नि, AZ. 2.182. 
अनधिगम पुः, [अनधिगम], अप्राप्ति, अलाभ, असाक्षात्कार - 
इमिस्सायेव अरियाय पञ्ञाय अनधियमा .... म निः 1.115. 
अनधिट्दान नपुं, अधिट्ठान का निषे,, acy. [अनधिष्ठान], 
किसी एक आलम्बन पर चित्त की अनवस्थिति, दृढ़ निश्चय 
या संकल्प का अभाव, चित्त की एकतानता का अभाव - 
पञ्चसु वा कामगुणेसु वित्तस्स वोसरगो ... अनद्ितकिरियता 
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अनधिवासक 


... HHT FTTH ... अय दुच्चति पमादो; विभ, 
401; अनधिङ्गानन्ति कुसलकरणे पतिड्ञामाको विभः Wg 
443. 

अनधिद्धित त्रि, [अनधिष्ठित], 1. अनिर्धारित, वह, 
जिसका निर्धारण न किया गया हो अथवा जिसके विषय में 
विकल्पना न की गयी है - आतिरेकचीवर नाग अनधिडित 
आविकप्पिद पारा, 303; 2. वह, जिसके विषय में दृढ 
निश्चय न किया गया हो, असंकल्पित, अविकल्पित - तस्स 
चे ।भिक्खवे भिक्खुनो तं चीवरं अनधिडिते अच्जो सिक्खु 
आगच्छति सबको वातब्बो भागो महाव, 391. 

अनधिभू पुर, अधिभू का निषे., तत्पु, [अनधिभू], अप्रभु, 
अस्वामी, अश्रेष्ठ, अप्रधान, अभिभूत न कर सकने वाला - 
HORT FHP, HP नं पापका अकुसला धम्मा Ao 
नि, 2(2).186. 

अनधिमूत्त क्रि, अधिभूत का निषे,, तत्पु, [अनधिभूत], 
अपराजित, अविजित, अपराभूत - अय कुच्चताबुसो भिक्खु 
won सद्दाधिश्र TTY ... HY AAT स. नि. 
2(2).187. 

अनधिमन त्रि, ब, स, [अनधिमनस्‌], वह, जिसका मन 
किसी के प्रति रागयुक्त नहीं है, अन्यमनस्क, उदास मनवाला, 
अनुत्फुल्ल मन वाला - यस्मा च मे अनपिमनोसि सामि न 
चापि ये मनसा आप्पियोसि जा. अड्डः 5.26; यस्मा त्व 
अनपिमनोसि सं आभिषावित्वा अतिक्कमित्वा अज्ञ गनेन न 
पत्थेसि जा. अट्ट. 5.27. 

अनधिमुच्छित त्रि, अधिमुच्छित का निषे, तत्पु, 
[अनभिमूर्छित], अनासक्त, किसी कें प्रति रागयुक्त न रहने 
वाला, क्लेशरहित - तस्मिञ्च सुखे अनपिमुच्छितो होति 
मः नि, 3.9. 

अनधिवर त्रि, बन स, [अनधिवर], वह, जिससे अधिक 
अम्युत्कृष्ट कोई अन्य नहीं है, अतुल, अप्रमेय - इधारता 
अनपिवर नमस्सिदु वि, व, 139; set च ते HAT 
विहङ्गमाः वि. व. 140; इघ अनधिवरा बुद्धा आभिसम्बुद्धा 
किरोचन्ति जा, अङ्कः 4.208; अनधिवरति अतुल्या अप्पसेय्यः 
जा. अट्टः 4.209. 

अनधिवासक त्रि, अधिवासक का निषे, [अनधिवासक], 
धैर्यहीन, सहनशक्ति से विरहित, कष्टों को सहने में अक्षम, 
केवल स+ पः के पू. पः के रूप में ही प्राप्त: - जातिक 
त्रिः, [अनधिवासकजातिक], धैर्यहीन प्रकृति वाला, कष्ट 
सहने में अक्षम स्वभाव वाला - ळऊनबीसतिवस्सो भिक्खवे 
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अनघिवासनता 


Treat अक्खो होति .. अमसनापचे पाणहरान 
अनपिवासकणजातिको होति महाव, 98; - जातिकत्ता स्त्री, 
भावः, धैर्यच्युत होने की अवस्था, असहनशीलता - अह 
अनपिवासकजातिकताय Fee सादि PH जान अहः 
3.327; पाठा, अनधिवासन.. 

अनधिवासनत्ता स्त्री, भाव, [अनधिवासनता], अक्षमता, 
अक्षान्ति, अक्षान्ति की अवस्था, धैर्यहीनता, व्याकुलता - या 
अक्खन्ति अक्खमनता अनपिवासनता चण्डिक्क HET 
अनत्तमनता चित्तास - अर्य वुच्चति HRA, विभ, 416. 

अनधिवासना स्त्री, [अनघिवासना], असहनशीलता, अक्षान्ति, 
असहिष्णुता - अहुदेव अक्खन्तीति अहोसियेव अनधिवासना 
अः निः AR. 2.212. 

अनघोभुखता स्त्री, भावः, नीचे की ओर मुख न करने की 
स्थिति, पतनशीलता का अभाव - अपतितक्खन्धता 
अनध्रोमुखता इत्थिपुरिसान खु, पा. अइ, 24. 

अननुकूल त्रिः, अनुकूल का निषे, [अननुकूल], विपरीत, 
प्रतिकूल, अननुरूप, विरुद्ध - अननुकूलान च जप्पसिद्धान 
BST, सद्द- 527; - त्ता स्त्री, भाव» विपरीतता, प्रतिकूलता, 
विरुद्धता - बिरोेधो ति अननुकूलता पतिविरोघ्ो ति पुनप्युन 
अननुकूलताः Tee 470. 

अननुगत त्रिः, [अननुगत], 1. पालन या आचरण न किया 
गया, वह, जिसका अनुगमन नहीं किया गया है, 2. वह, जो 
दूसरों रो मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता है, दूसरों का अनुगमन 
न करने वाला - अनन्वयन्ति य॑ अत्थं दस्सामि करिस्सामीति 
च भासति तेन अननुगत; सुः नि, अष्ट, 1.271; 
अननुरतन्तरस्साति किलेसे अननुगवचित्तस्प्ष म. निन अइ. 
(सम्प) 2.70. 

अननुच्छविक / अननुच्छविय त्रि. [अननुच्छविक], 
अनुपयुक्त, अहितकर, प्रतिकूल, अप्रतिरूप, अकरणीय - 
अननुच्छविक ... अननुलोविक अप्पतिरूपू अस्सामणक' 
अकाप्पियं अकरणीय महाव, 50; 66; अननुच्छविक ते 
PIT सत्थु सन्तिक नेत्वा जा. अहु. 1.400; अननुच्छविक 
खो नागसेन प्ररिवितक्क fader, मि. प, 12; - त्त नपुं, 
भावः, अप्रतिरूपता, अनुपयुक्ता, प्रतिकूलता, अकरणीयत्ता 
- अनचुच्छविकत्ता एव च अनचुलोमिक पारा. अट्ट. 1.169. 

अननुञ्ञा स्त्री, [अननुज्ञा], अनुज्ञा या आज्ञा का अभाव, 
अनुमति का न होना; असमर्थन, अस्वीकरण, अननुमोदन - 
तस्मा अननुज्ञाय THT अनुञ्ञा्पि पदिक्खिपन्तो म, नि, 
ag. (मनप) 2.139. 
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अननुभूत 


अननुज्ञात त्रि., [अननुज्ञात]. आज्ञा को अप्राप्त, अनुमोदन 
न पाया हुआ, अप्राप्त स्वीकृति वाला, वह, जिसे करने की 
अनुमति न हो - कळि गु खो बयवता पासादपरिमिगो अनुज्ञातो 
कि अननुज्ञातो।ति चूछव, 299; अयाचितो ततायच्छि 
नानुष्जातलो इतो गतो थेरीगा, 129; न खो सङ्ळामणि 
तथागता MITE अननुज्ञात युत्त पन्बाजेन्ती ति उदा, 
ag. 57; - समुद्ठान y,, वि, पि, के अन्तः परि, नामक 
एक ग्रन्थ के एक समुट्ठान का शीर्षक, परि, 187. 

अननुतप्प त्रि. [अननुताप्य], अनुताप अर्थात्‌ पश्चाताप के 
अयोग्य, पश्चाताप न करने योग्य - एवरूपो ... सत्था 
सावकान कालूझ्तो अननुतप्पो दी, नि, 3.91. 

अननुतापिय त्रि, अनुतापिय का निषे [अननुताप्य], अशोच्य, 
शोक न करने योग्य अशोचनीय - सो मे अत्थो अनुप्पत्तो 
कत अनगुतापियं अ+ नि. 1(2).79. 

अननुनीत त्रि, अनुनीत का निषे, [अननुनीत], अनाकृष्ट, 
वह, जिसको घसीट कर दूर न ले जाया गया है, 
अप्रतिहत, मध्यस्थ - अननुनीतो अप्पटिहतो मज्झत्तोयेव 
हुत्वा गच्छति सुन नि, अट्टः 2.195. 

अननुप्पत्त त्रि. अनुप्पत्त का निषे, [अननुप्राप्त], वह, जो 
प्राप्त नहीं है, अप्राप्त, नहीं पाया हुआ - अननुप्णलञ्च 
अनुत्तरं योगक्खेस नानुपापुणाति म, नि, 1.150. 

अननुबुज्झन नपुं., अनुबुज्झन का निषे, [अननुबोधन], 
अननुबोध, अज्ञान, ज्ञान का सर्वथा अभाव - अनचुबोधाति 
जातपर्ज्जवसेन अनवूडुज्झ़ना दी, नि. AF. 2.76. 

अननुबोघ' पुः, [अननुबोध], अनुबोध का अमाव, नासमझी, 
ज्ञानाभाव, अप्रतिवेध, प्रतिवेध-ज्ञान का अभाव - दुक्खस्स 
मिक्खदे अरियसच्चस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं 
दीघमद्वानं सन्‍्धावितं दी, नि. 2.71; अननुबोधाति अबुज्झनेन 
अजाननेन्‌ दी, नि, अट्ठ, 2.119. 

अननुबोघः त्रि, ब. स, [अननुबोध], वह, जिसे आर्यसत्यों 
के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, प्रतिवेधक-ज्ञान से रहित, 
अज्ञानी - Yor अननुबोधोहमास्यि वि. व. 1203; तत्थापि 
सच्चान TPIT RING अभावेन अनएुबोष्षे वि. क अङ. 274. 

अननुभूत त्रि. अनुभूत का निषे, [अननुभूत], वह, जो 
अनुभव में नहीं आया है, अप्राप्त, असाक्षात्कृत, वह, जो 
अनुभवगम्य नहीं है - फ्थविं ... पावितो अभिष्ञाय यावता 
... अननुभूत तदभिज्ञाय यथावि नायहोसि म, नि, 1.412; 
अननुभूतान्ति पथविया पथकिसिभावेन अनुमते अप्प म. 
नि, Wg. (मूनप,) 1(1).305; - तारम्मण नपु. 
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अननुमत 


[अननुभूतालम्बन|, पूर्व में अनुभव नहीं किया गया इन्द्रिय 
एवं अतीन्द्रिय ज्ञान का आलम्बन - झो पनेस असयुदा/याखसेन 
वा अननमुसवारस्मणक्सेन वा अनुप्पन्नो उप्पज्जतीति वेदितन्नो 
a. नि, Hg. 1.24; - पुब्ब त्रि, [अननुमूतपूर्व |, पूर्व काल 
में अनुभव नहीं किया गया - छुपिनन्तेपि अननुभूतपुष्बं 
WRATH... अयत निब्बान उदा, अट्टः 318. 

अननुमत त्रि, [अननुमत], वह, जिसके लिये अनुमति या 
अनुमोदन प्राप्त नहीं हैं या जो अनुज्ञात नहीं है - नानुञ्गालोति 
अननुसतो, % व, HZ. 54; तुल, थेरीगा, 129. 

अननुमो दक त्रि. [अननुमोदक], सङ्घकर्म का अनुमोदन न 
करने वाला भिक्षु, धन्यवाद ज्ञापन न करने वाला - a7 
पुग्गलान अनत्यत होति PITT - अनत्थारकस्स च 
अननुमोदकस्स परि, 326. 

अननुयुञ्ञान नपुं, [अननुयुञ्जन], किसी में लगाव का न 
होना, किसी के साथ जुडा हुआ न रहना - अननुयोगेति 
योगस्स अननुयुज्ञने अ, नि, अट्टः 3.168. 

अननुयुत्त त्रिः, [अननुयुक्त], अव्यापृत, किसी कार्यविशेष में 
न जुटा या लगा हुआ - ... अयमायस्मा HRT अननयतो।ति 
म» नि. 2.145; ... ये ते गुराला अस्सद्धा ... भोजने 
अमत्तज्जुनो जायरिय अननुदुत्ता .... म. नि. 1.39. 

अननुयोग पुर, [अननुयोग], धर्मों के प्रत्यवेक्षण में न 
लगना, अलगाव, धर्मविषयक परिपन्थ, घर्मो की धर्मता के 
विषय में प्रमाद - पमादे अननुयोगे अपच्चवेक्खणाय तिन्बा 
PRA पच्दुपड्िता होति अ नि. 2(2).199; कुसलान वा 
PT भावनाय ... अनमिडान अननुयोगो पमादो विभ, 401. 

अननुयोगक्खम त्रि. [अननुयोगक्षम], प्रश्नों का सामना 
करने में अक्षम, अनुयोग के अयोग्य, सङ्घ के किसी कर्म में 
लगाये जाने के लिये असमर्थ रुग्ण भिक्षु आदि - /गिलानो 
च अननुयोणक्खमो कुत्तो भगवता महाव, 247. 

अननुरुद्ध क्रि, अनु + ४रुघ के भू क, कृ, का निषे. 
[अननुरुद्ध], अनियन्त्रित, अप्रतिविरुद्ध, अनवरुद्ध, अवरोधः 
रहित - सा पनाठुसो 'निडा अनुरुद्धप्पटिविरुद्धस्स उदाहृ 
अननुरुद्धअप्पटिविरुद्धस्सा ति? म, नि, 1.95. 

अननुरूप त्रि. [अननुरूप], अनुपयुक्त, प्रतिष्ठा के विरुद्ध, 
अनुचित, अयोग्य, अप्रतिरूप, अस्थानिक - अङ्गानेन अकारणेन 
HAH राजभाक्स्स HATO... जा. WS. 3.391; अत्तनो 
अननुरूयमेव मरण पत्तो ध, प. अद्ठः 2.39. 

अननुलोमिक त्रि. अनुलोमिक का निषे, [अननुलोमिक], 
अनुपयुक्त, प्रतिष्ठा के विरुद्ध, अनुचित, अयोग्य, अप्रतिरूप 
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अननुसोचिय 


- अननुच्छविकः मोघपुरिस अनगुलोसिक अप्पतिरूपं 
अस्सायणर्क .... महाव- 66; ... भिक्खु बालो होति अब्यत्तो 
... विहरति अननुलोमिकेहि गिहिसंसग्गेहि. महाव, 419; 
पारा, 21; - त्त नपुं, [अननुलोमिकत्व], अयोग्यता, अनुचित 
होने की अवस्था - अननुलोगिकत्ता एव च अप्पतिरूष 
पारा, अट्ठू, 1.169. 

अननुवज्ज त्रि. [अननवद्य], अनिन्दनीय, अगर्हय, 
प्रशंसनीय, निन्दामुक्त, प्रशंसा के योग्य - age ... अङ्गेहि 
समन्तारता वाचा उभासिता होति .. अनवज्जा च अननुक्ज्जा 
ब विज्ञूनः सु. नि. पू. 148: अनगुक्ज्जा चाति HFN TA, 
सु. नि. HY. 2.112; ... अनवज्जो च होति अननुक्ज्जो च 
किव्जूनं A. निः 1(1).331. 

अननुवाद त्रि,, अनुवाद का निषे, [अननुवाद], उपरिवत्‌ - 
अननुवादो बुदितो WRT अल क्चनाय महाव, 243; एवं 
ओवदन्तो अननुपवादों घ+ प. AZo 2.217, पाठा, अननुपवाद, 

अननुविच्च अ., पू. का. कृ, [अननुविच्य |, परीक्षा न करके, 
विवेचन के बिना, बिना विनिश्चय किये हुए, पर्यवगाहन न 
करके - ये ले गन्त्रे बाला अन्यता अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 
एरेस TOY वा अवण्णं वा भासन्ति म» नि. 2.323; अनगुदिच्य 
अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स वण्ण MPT... अ, नि. 
1(2).98. 

अननुवेज्ज त्रि, अनु + ४विद के सं, कृ. का निषे.. न 
खोजने योग्य, न पाए जाने योग्य - तथागत अनबुदिन्जोति 
वढामि म. नि, 1.194; अननुविज्जोति असविज्जमानो वा 
अविन्देय्यो वा म, नि, AR. (eI) 1(1).22. 

अननुसन्धिक त्रि, [अननुसन्चिक]|, अनुसन्धियों अर्थात्‌ 
जोड़ों से रहित, संयोजक तत्वों से रहित, असम्बद्ध - न 
बुद्धान अनगुरुन्धिका नाय कथा अत्थि सु. नि. अइ. 1.113, 

अननुसन्धिकगाथा स्त्री., कर्म, स. [अननुसन्धिकगाथा], 
पूर्वापर क्रम-सम्बन्धों से रहित गाथा, वह माथा, जिसमें 
पूर्वापरक्रमसम्बन्ध न हो, - यस्मा eagle गाथा UAT TEN, 
oe सागुसनिकगाथा अनजुसन्विक गाथाति खु. पा. अह, 99. 

अननुसय पु, अनुसेति से @,, अनुसय का निषे, [अननुशय], 
अनुशय का अभाव - सो काबनन्दियापि अननुसया ... अ. 
नि, 2(1).226. 

अननुसोचिय त्रि. [अननुशोच्य], शोक न करने योग्य - 
भूत सेस दयितब्द वीत अननुसोबियन्ति जा. AS. 3.81; 
अननुसोचिर्य न अफुसोचिवब्बन्ति जा. अड्ड- 3.82; - जातक 
नपु., 3284 जा. का नाम, जा. अट्ट. 3.79-83. 
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अननुस्सति स्त्री., अनुस्सति का निषे,, तत्पुः, [अननुस्मृति], 
अनुस्मृति की अनुपस्थिति या अभाव, स्मृति-विप्रमोष - या 
अस्सति अननुस्साति FHM अस्सति अस्सरणता 
अधारणता पिलापनता सम्मुसनता- इद वुच्चति मुड़स्सच्च 
विभः 417; धे, स. 1356. 

अनमुस्सुत त्रि, [अनमुश्रुत], परम्परा में अप्राप्त, वह, जिसे 
पहले कभी नहीं सुना गया है - TH अनतुस्स॒तेछु धम्मेसु 
दी, नि: 2.25; ये ते समणङ्गाह्मणा पुवे अननुस्सुतेयु PAT 
साययेव धम्म आभिज्ञाय म. नि, 2.434; Ya अननुस्सुतेछु 
TORT सास सच्चानि आभिसम्बुज्झिः महानि, 344; - धम्म 
पु. [अननुश्रुतधर्म], पहले, कभी नहीं जाना गया धर्म - 
अननुस्युतधम्मेसु YR दुक्खादिकेछ्ु च अप, 2.284; - 
वग्ग स. नि, के एक वर्ग का शीर्षक, स, नि, 3(1}. 
253-259. 

अनन्त' क्रि, अन्त का निषे,, तत्पु, [अनन्त], सीमारहित, 
असीम, निस्सीम, अन्तरहित - विज्ञाणं अनिदेस्सद अनन्त 
WAHT, दी, नि. 1.203; उप्पादन्तो वा वयन्तो वा ठितस्स 
अञ्जथत्तन्तो वा एतस्स नत्थीति अनन्त दी, नि. Tg. 
1.294; आकासो अविवित्थारताय अनन्तो मि. प. 258; 
चत्तारि हि अनन्तानि - आकासो अनन्तो. चक्कवाव्छानि 
अनन्तानि सत्तातिकायो अनन्तो बुद्धञ्ञा्ण अनन्तं To स. 
अट्टः 205; अच्चन्तमनन्तं सनतं असत अपलोकित अभि, 
अव, 104; अपलोकित TOTTI TARTS अभि, प. 7; - 
क क्रि, ब. स, [अनन्तक], dared, असीम, निस्सीम, 
अन्तरहित - अनन्तको च आकासो एवं FET अखोधिया 
अप, 1.43; - काय पुः, राजा मिलिन्द के एक मन्त्री का 
नाम - अथ खो देवपन्तियो च अनन्तकायो च मङ्कुरो च 
येनायस्मा नागसेनो तेनुपसड्मिंयु मि. प. 27; - गुण त्रि., 
ब. स. [अनन्तगुण], अनन्त गुणों से युक्तं - सो भगवा 
विचित्तएप्फरासि विय अनन्तगुणो अप्पमेय्यगुणो मि. पः 
315; - गुणसञ्चय त्रि., तत्पु, स., अनन्त या निस्सीम 
गुणों का संकलन या संग्रह रखने वाली - ढेखेति परं 
धम्मं अनन्तगुणसञ्चयो अप, 2.151; - गुणसागर त्रि, 
अनन्त या निस्सीम गुणों का समुद्र, अनेक गुणों से परिपूर्ण 
- तिस्स बुद्ध समुह्निस्स्‌ अनन्तगुणस्रागरं अपः 1.128; - 
गोचर क्रि, [अनन्तगोचर], वह, जिसके ज्ञानप्रसार का 
क्षेत्र अनन्त है, अफर्यन्तगोचर, अनन्त गोचरवाला - 7 
बुद्धमनन्तगोचरं AVE केन पदेन नेस्सथ जा, अट्ट. 1.88; 
अनन्तगोचरत्ति अनन्तारम्मणस्स सब्बज्जुतज्ञापस्स वसेन 


अपरियिन्तगोचर To पर अट्ट, 2.114; इच्छा AFT, 
विगतिच्छान नमो करोमसे'ति जा. HS. 2.216; इच्छा हि 
अनन्तगोचराति FE हीळेत्वा अज्ञकजं आरम्मण इच्छनतो 
अय इच्छा चाम तण्हा अनन्तयोचरा तदे; - जालि पुः, 
भाजनपालक थेर के पूर्ववर्ती जन्म का नाम - तेपज्ञासे 
इतो कप्पे अनन्तजालिनामको. सततएतनसम्पन्नो चक्रक्‍ती 
महब्बलो अपर 1.229; - जिन पुर, [अनन्तजिन], अनन्त 
अर्थात्‌ निर्वाण पर विजय प्राप्त करने वाला, अनन्त बिजेता, 
अनन्तजयी अर्हत्‌ अथवा बुद्ध के लिये आजीवक उपक 
द्वारा प्रयुक्त शब्द - यथा खो त्व आदुसो पदिजानासि 
अरहसि अनन्तजिनोति महाव, 12; सो त॑ असहन्तो HE 
HE अनन्तजिनस्स HIB गच्छामीति WOT TITER 
पक्कानि सु, नि. अड. 1.218; - जाण क्रि, ब, स. 
[अनन्तज्ञान], अनन्तज्ञान से युक्त, अनन्तज्ञानान्वित 
(प्रधानतः बुद्ध के विशेषण के रूप में प्रयुक्त) - अनन्तजाण 
सम्बुद्धं को दिस्वा नप्पस्रीदति अप, 1.170; सो हि भगवा 
महापञ्जो ... अनन्तजाणों अनन्ततेजो .... महानि, 130; 
- ता स्त्री, भावः [अनन्तता], निस्सीमता, असीमता, 
सीमाराहित्य - अय आकासो अनन्तो अनन्तोति बदान्ति 
BIRT अनन्तता. दी, नि, अट्टः 2.69; - तेज त्रि, ब, स+ 
[अनन्ततेजस्‌], अनन्त तेज से युक्त, अनन्त तेजवान्‌, 
असीम तेज वाला - अनन्ततेजो आवितयसो अप्पमेय्यो 
दुरासदो बु, वंश 309; अनन्ततेनो अमितयसो भूमिपालो 
FEA अप, 1.42; अनन्ततेजो अनन्तवीरियौ अनन्तबलो 
बुद्धबलपारमिं गतो ... मि. प. 302; - Teh त्रि. 
[अनन्तदर्शिन्‌], अनन्त प्रज्ञा वाला, अनन्तदर्शन से सम्पन्न 
- अनन्तदस्सी भगवाहमस्मि जातिजार सोकमुपातिक्तो स. 
निः 1(1).169; जा, अझ, 3.318; अनन्तदस्सी भगव गोतमो 
सक्यपुङ्गो अप 1.93; - दोसुप्पद्दव पुः, तत्पु, स. 
[अनन्तदोषोपद्रव], अनन्त दोषों, संकटों तथा हानियों का 
उपद्रव, अनन्त दोषों या विपत्तियों का उत्पात - 
अनन्तदोसूपह्कतोति आसीविसे निस्याय उप्पज्जनकानञ्हि 
दोच्रुपदवान पमाण नत्थि स. नि. ag. 3.61; - fafa 
स्त्री, {अनन्तधृति], अनन्त धैर्य, कभी न अन्त होने वाला 
धैर्य, निस्सीम धृति - सो भगवा असमो असमसमो ... 
अनन्तधिति अनन्ततैजो ... धम्मनगर माफेसि मि. प. 302; 
- नय क्रि [अनन्तनय]. अनन्त नयों वाला, अनन्त 
पद्धतियों से युक्त - अनन्तनय समन्तपद्ढा्न विधिनन्तो 
सक्ताह वीतिनायेसि जा. अट्ट, 1.87; - पञ्ञ त्रि. ब. स, 
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[अनन्तप्रज्ञ], अनन्त प्रज्ञा वाला, अपरिमित प्रज्ञा वाला - 
तथागतो होति अनन्तपञ्ञो सु. नि. 472; - पटिभानवन्तु 
त्रि. ब. स. [अनन्तप्रतिभानवत्‌], अनन्त प्रतिभा से सम्पन्न, 
अपरिमित प्रतिमा वाला - तदा अवोच भगवा अनन्तपाटिभानवा 
अप. 2.147; - परिमाण क्रि, ब, स. [अनन्तपरिमाण], 
अनन्त मात्रा वाला, अनन्त विस्तार वाला, अपरिमित विस्तार 
वाला - अनज्ञसाधारणे अनन्तापरिमाणे बुद्धगुणे उदा, 
अट्टु, 226; - परिवारता स्त्री, भावः [अनन्तपरिवारता], 
अनन्त समूह में होने की अवस्था, अनन्त विस्तार में होने 
की स्थिति - अनन्तपरिवारता Yorn सुसण्ठानता ... 
एवमादीनि फलानि खु, पा, अट्टः 23; - प्पभा स्त्री, 
[अनन्तप्रभा], अनन्त प्रभा, व्याम, अशीति और अनन्त 
नामक तीन प्रभाओं में से एक - ब्यामासीतिअनन्तपभायुत्ता 
होन्ति, सु. नि. ag. 2.122; - पोरिस त्रि, बः स. 
[अनन्तपौरुष], असंख्य सेनाओं वाला, वह, जिसके पास 
विपुल सेना हो - पहूतयोरगो धनि अनन्तबलमोरिसो 
जा, HG 7.102; - बल क्रि, ब, स, [अनन्तबल], 
असीमित शक्ति से सम्पन्न, अत्यधिक बल वाला, अपरिमित 
बलोपपन्न - ... सो भगवा असमो असमसमो ... अनन्तबलो 
garam? रतो मि, पः 302; - बलवाहन क्रि. 
[अनन्तबलवाहन], असीमित सेना वाला - सकलणछुदीपे 
विलिन्देन रज्ञा समो कोचि नाहोपि महाभोगो 
अनन्तबलवाहनो मि, प, 4; - बुद्धवण्णनागाथा स्त्रीः, 
[अनन्तबुद्धवर्णनागाथा], एक गाथा का शीर्षक, ग. वं» 66; 
- भोगता स्त्री, भावः [अनन्तभोगता], भोगसाधनों की 
परिपूर्णता, भोगसाधनों की प्रचुरता - अदिन्गादाना वेस्मणिया 
सहद्धनता ... अनन्तभोगता खु, पा. AZ. 23; - यस त्रि., 
ब. सः [अनन्तयश], 1. अनन्त यश वाला, अपरिमित कीर्ति 
से विभूषित या अलंकृत - अनन्तजाणो अनन्तलेजो अनन्तयसो 
महानि, 130; 2. पुर, एक चक्रवर्ती राजा का नाम - 
अप्तीतिकप्पेनन्तयसो चक्कक्ती अहोसह अप, 1.111. 
अनन्त” पुः, एक नागराज का विशेष नाम, शेषनाग का एक 
अभिधान - अनन्ती नागराजा. अभि, प. 651; 
अनन्तथोगरसकाससनिवेस्सिलायुता चू, Fe 73.120. 
अनन्तर त्रि., [अनन्तर], 1. तुरन्त आगे या पीछे विद्यमान, 
अगला, अग्रवर्ती - छुखस्सानन्तर दुक्ख दुक्खस्सानन्तरं 
शुख जा; WE. 3.409; इमस्स अक्खरस्स अनन्तर इमं 
अक्खर कातब्बन्ति मि. प. 87; 2. एकदम तैयार, तुरन्त 
प्रकट होने वाला - पञ्जवतो कथेन्तस्स पटिभान अनन्तर 
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होति रा, नि. AR. 1.132; 3. वह, जो बहुत अधिक 
आन्तरिक नहीं है, जो भीतरी नहीं है, अगूढ़ - देसितो 
... मया धम्मो अनन्तर अबाहिर करित्वा दी. नि. 2.78; - 
रं निपा-, क्रि. वि. [अनन्तरं], तुरन्त बाद में, बिना किसी 
व्यवधान के बाद में आने वाला (षष्ठ्यन्त अथवा पञ्चम्यन्त 
के साथ प्रायः प्रयुक्त) - अनन्तर हि जातस्स जीविता मरणं 
G7, थेरगा, 553; VE अरगसावको ... ममानन्तर सेनासन 
FE अर्हति जा, अङ्क, 1.215; मनोद्वारेपि सब्बेस: 
जबनानमनन्तरं अभि. अवः 71; - रातीत त्रिः, 
[अनन्तरातीत], सद्यः-व्यत्तीत, तुरन्त बीता हुआ, अभी 
अभी बीता हुआ - सो किर अनन्तयतीते अत्तभावे .... जा. 
ag. 2.204; - रूपनिस्सय पुः, चौबीस प्रत्ययों में से 
अनन्तर नाम का एक प्रत्यय - अनन्तरुपानिस्ययो पन 
FIRTH, अभि, अव, 175; - क क्रि, ब, सः 
[अनन्तरक], तुरन्त फल देनेवाला, सद्यः-फलदायी - पञ्च 
कम्यानि आनन्तरिकानि ध, स, 1035; मिच्छत्ततिक 
आनन्तरिकानीति अनन्तरायेन फलदायकानि; 
माठुघातककम्माकीनमेत FATT, To स. अट्टः 386; - 
गब्म पुर, [अनन्तरगर्भ], अत्यधिक निकटवर्ती प्रकोष्ठ, पास 
वाला कमरा - अयम्पि fares अनन्तरगब्मे निसिन्नौ 
धनञ्जययोडिनो ओवाद TRA, To प. अट्ट. 1.222; - 
गाथा स्त्री, [अनन्तरगाथा], तुरन्त बाद में आयी हुई गाथा 
- महासत्तोपि तेसं अनन्तरणाथाय POR जा, Wee 
4.127; - गेहवासी त्रिः, [अनन्तरगेहवासिन्‌], पड़ोसी, 
प्रतिवेशी, बहुत समीप में स्थित घर में रहने वाला - 
अनन्तरगेहवासीनं आरोचेत्वा सर्य Weg, जा, He 
1.121; धः प. AX, 1.137; - इपना स्त्री, [अनन्तरस्थापना], 
क्रमसंगत पद्धति में रखना, क्रमबद्ध पद्धति में विन्यसन, 
क्रमानुबद्ध संस्थापना - अड्दपनाति पठमुप्पन्नस्स 
अनन्तरडपना मरियादङ्पना वा. विभ, AS. 464; ~ WATE 
पुः, [अनन्तरत्वभाव], इस जन्म के तुरन्त पूर्व वाला जन्म 
- अनन्तरत्तमावे पनस्स माता यक्खिनी हुत्वा निन्बत्ता ध- 
पः अट्टः 2.291; - त्तिक नपुं, [अनन्तरत्रिक], अभिधम्म में 
प्रयुक्त मातृकाओं के बीच अगली त्रिकमातुका - अनन्तरतिको 
अतीतं आरस्मण CRIT अकीतारम्मणा Fo स, अड्ड- 92; 

त्थ पुः, तत्पुः [अनन्तरार्थ], बाद में आने वाला अर्थ, 
उत्तरकाल का अर्थ - एत्थापि ततोति पदपूरणे निपातो 
अनन्वरत्थे दा सुः नि, अट्टः 2.98; - निरुद्ध त्रि. 
[अनन्तरनिरुद्ध], सद्यः-निरुद्ध, क्षण के व्यवधान के बिना 
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अनन्तरधान 194 अनन्तरे 


ही निरोध को प्राप्त - अनन्तरपच्चयोति अनन्तरतिरुद्धा 
चित्तचेतसिका धम्मा[ अभि, अव, 175; - पच्चय पुर, 
[अनन्तरप्रत्यय], अत्यासन्न कारण, चौबीस प्रत्ययो में से 
एक - अननोरपच्चयोति अनन्तरनिरुद्धा क्त्तिचेतासिका 
era अभि, अव, 175; - पच्चयकथा स्त्री 
[अनन्तरप्रत्ययकथा], कथा, के चौदहवें वर्ग की तीसरी 
कथा का एक शीर्षक: कथा, 399-402; - पटिविस्सकघर 
नपु, [अनन्तरप्रतिवेशिकगृह], बिल्कुल बगल वाले पड़ोसी 
का घर, निकटतम प्रतिवेशीगृह - घर निक्खमित्वा अनन्तरं 
पटिविस्सकघर TI, जा. WE. 3.444, पाठा, अमन्तरं 
पटिविस्सकघरं; ~ पेय्याल पुः, नपु, [बौ, सं, 
अनन्तरपरियाय], किसी स्थल-विशेष की पुनरावृत्ति, किसी 
अनुच्छेद या परिच्छेद की पुनरावृत्ति - अनन्तरणेय्याल 
PBC परि, 205; पाठा, अम्तरपेय्यालं निठ्ठितं, परि, 205; 
- भण्डके नपुं, महाबालुकगङ्गा के एक घाट का नाम - 
RIGS तितो तित्थे नामे गन्तरमण्डक; चू. वं 72.16; - 
वत्थु नपुं, [अनन्तरवस्तु], ठीक पहले आयी कथा - सेस 
अनन्तरवत्थुसादिसमेद्‌ पेन व. 3g. 81; - विमोक्ख ति, 
[अनन्तरविमोक्ष], सद्यः प्राप्त होने वाली विमुक्ति, सद्यः- 
प्राप्य विमोक्ष - अङ्गपि विमोक्खा अनन्तरविषोक्खा नाम न 
होन्ति थेरीगा, Ae 110; - सामन्त पुः, [अगन्तरसामन्त], 
पड़ोस का राजा, प्रतिवेशी राजा - तुच्छ fay रज्ज न्ति 
अनन्तरसामन्तकोसलयजा महतिया सेनाय आयन्त्वा नगर 
परिवारेखि जा. अड्ड- 2.17; - सुत्त नपुं,, [अनन्तरसूत्र], 
पूर्ववर्ती सूत्र - अनन्तरमुत्ते वत्तत्यमेळ उदा. AZ. 352. 

अनन्तरघान नपुं, अन्तरधान का निषे,, ay. 
[अनन्तर्धान], अदृश्य न होना, अन्तर्हित न होना, विलुप्त 
न होना, अलोप, स्थिति, विद्यमानता - सद्धम्मस्स ठितिया 
असम्मोसाय अनन्तरघानाय सकत्तति अ, नि, 101).23. 

अनन्तरहित त्रि,, [अनन्तरहित], अतिरोहित, अनाच्छादित, 
उन्मुक्त, खुला हुआ - एसो Gem अनन्तरहिताय बूमिया 
निपन्‍नो पारा, 15; न च अनन्तरहिताय भूमिया क्तो 
निक्खिपितब्बो महाव, 52. 

अनन्तरा निपा., [अनन्तरा], 1. क्रि. वि,, तुरन्त बाद में, 
आगे - खयस्मि पढमं जाणूं कतो अज्ञा अनन्वय इतिवुः 
39; अ, नि, 1(1).263; अनन्तयाति ततो चढुत्थमग्गजाणतो 
अनन्तर अज्ञा TIGA अ. नि. HS. 2208; 2. षष्ठ्यन्त 
तथा पञ्चम्यन्त के साथ उप. के रूप में प्रयुक्त; 
अगला, इसके अतिरिक्त, तुरन्त बाद में - सुमुखो 


अण्झुपावेक्खि धतरडस्सनन्तरा जा. अइ 5.373; कुसलो 
GTA, ततो एच्छि अनन्तर तदे; मनोधातुसम्प/टिच्छन 
पन चकक्‍्खुविज्ञाणादीनयं अनन्तरा रूपादिविजाननलक्खण 
अभि, अव, 11; - विमोक्ख त्रि. [अनन्तराविमोक्ष]. अग्न- 
मार्ग के तुरन्त बाद में उत्पन्न विमोक्ष - अनन्तयविमोक्खारि 
अनुपादाय PIAA, थेरीगा, 105; अनन्तरविमोक्खारिन्ति 
अर्गमरगस्स अनन्तरा उप्पन्नविमोक्खा आभि थेरीगा, अट्टु. 
110. 

अनन्तरापयुत त्रि, चार प्रकार के गम्भीर पापकर्मा 
(आनन्तरीय कर्मा) के लिये उत्तरदायी व्यक्ति, चार गंभीर 
पापकर्म करने वाला - अनन्तरापयुतो पुरगलो अभब्बो 
सम्मत्तनियाम ओक्कामिठुन्ति? कथा, 386; - कथा स्त्री, 
कथा, के teed वर्ग की तीसरी कथा का शीर्षक, कथा, 
386-387. 

अनन्तराय त्रि. अन्तराय का निषे,, ब. स. [अनन्तराय], 
अन्तराय-रहित, उपसम्पदा की अर्हता के बाधक लक्षणों से 
रहित, बाधारहित, निर्विघ्न, निर्भय, कालव्यवधान के बिना - 
THY अन्तरायेसु एकेनापि अन्तरायेन अनन्तराय पाचि, 
HS. 195; अक्खतन्ति वा SAME APRA अनन्तरायेनाति 
अत्थौ वि. वः ag. 298; - यिक त्रि, [अनन्तरायिक], 
बाधारहित, निर्बाध, निर्विघ्न, उपसम्पदा के लिये निर्दिष्ट 
दस प्रकार के अन्तरायों से मुक्त - अनन्तरायिकोति यस्स 
THY अन्तरायेछु एकोपि नत्थि चूळव. WE. 20; 
अनन्तरायिका आपति जानितब्बा परि, 236, पाठा, 
अन्तरायिका; - टि. ब्रह्मचर्यं आवास की परिपूर्णता में पांच 
बाधक तत्त्वों को अन्तराय कहते है। ये हैं: - 1. कम्मन्तरायिक 
2. किलेसान्तरायिक ३. विपाकान्तरायिक 4. 
उपवादान्तरायिक 5. आणावितक्कान्तरायिक, इनसे युक्त 
मिक्षु 146वें पाचित्तिय-आपत्ति में आपतित होता है तथा जो 
इनसे रहित है वह अनन्तरायिक कहलाता है. इसी प्रकार 
उपसम्पदाः प्राप्ति के लिये 13 अनर्हताओं से मुक्त भिक्षु को 
भी अनन्तरायिक कहते हैं द्रष्ट, महाव, 97: - यिकिनी 
स्त्री, अन्तसयों अथवा भिक्षु-जीवन में प्रवेश के लिये अयोग्य 
बनाने वाले तत्त्वों से रहित भिक्षुणी; विघ्न तथा बाधाओं से 
सर्वथा मुक्त भिक्षुणी - या पन भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवर 
... सा पच्छा अनन्तयायिकिनी नेव सिब्बेय्य .... पाचि, 383. 

अनन्तरे अ,. अनन्तरा का सप्तम्यन्त रूप, समीप में, निकट 
में, पास में - गङ्गाय चेव एक्स च जातस्थरस्स अनन्तरे 
पण्णसाल' कत्वा जा. अट्ट. 5.388; पाठा, अन्तरे. 
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अनन्तवण्ण 195 अनपराध 
अनन्तवण्ण क्रि. ब. स. [अनन्तवर्ण], अनन्त यश वाला, 


दृष्टियुक्त करना, चक्षुकरण, ज्ञानकरण - अनन्धकरणो 
अप्रमेय यश वाला, अपरिसीम कीर्ति वाला - अनन्तवण्णो 


चक्खुकरणो जाणकरणो इतिवु, 60. 


FARR विवित्तसन्बलक्खणो अप, 1.352. 

अनन्तवन्तु त्रि, [अनन्तवत्‌], अनन्त, असीम, निस्सीम, 
सीमारहित - अनन्तवा लोको इदमेव सच्च मोघमञ्ञ न्ति 
उदा, 145; अन्तवा लोको ति वा अनन्तवा लोकोति वा दी, 
नि, 1.167; अनन्तवा अत्ता च लोको चाति पदि, A. 150; 
नेकन्तवा नानन्तका लोको हि मि. प. 146. 

अनन्तवीरिय त्रि. [अनन्तवीर्य], असीमशकिति से सम्पन्न, 
निस्सीम वीर्य वाला - सो भगवा असमो असमसमो ... 
अनन्ततेजो अनन्तवीरियो ... धम्मनगर्र मापेसि मि. प. 
302. 

अनन्तसज्जी त्रि. [अनन्तसंज्ञी], धर्मो में अनन्त की संज्ञा 
रखने वाला, धर्मों को अन्तहीन मानने वाला - .. यथासमाहिते 
चित्ते अनन्तसञ्जी लोकस्मिं विहरामि दी, नि, 1.20; ... 
HON TET .. अनन्तराज्जी होते .... दी, नि, Ag. 
1.98. 

अनन्तादीनव त्रि, ब. सः [अनन्तादीनव], अन्त न होने 
बाले दैन्यभावों से युक्त, अनन्त विपदाओं या संकटौं से पूर्ण, 
अनन्त अनर्थो से परिपूर्ण - अनन्तादीनवो कायो, 
विसरुम्खसम्पमो अप, 2115: अनन्तादीनवा काम बहुदुक्खा 
महाविसा थेरीगा- 360. 

अनन्तेवासिक त्रि, अन्तेवासिक का निषे., ब, सः 
[अनन्तेवासिक], शा, अन अन्तेकासियों अर्थात्‌ शिष्यों से 
विहीन उपाध्याय, ला. अ. आन्तरिक अपवित्र मनोभावों या 
क्लेशों से विनिर्मुक्त - अनन्तेवासिकामिद ... ब्रह्मचरिय 
वृस्साति अनाचरियक;ः स, नि" 2(2).139; अनन्चेवासिकन्ति 
अन्तो कसनकाकिलेसाविरहित स, नि, अङ्क, 3.46. 

अनन्तोगध त्रि. ब. स. [अनन्तर्गत], वह, जो किसी में 
अन्तर्भूत नहीं है, बहिर्भूत - अनन्तोगघरम्पदानत्थता सदः 
1.294, 

अनन्दी क्रि, नन्दी का निषे, [अनन्दिन्‌], आनन्दरहित, 
मोदरहित - अनन्दी अनघो ।भिक्खु एवं जानाहि AGA, 
स. नि, 1(1).66. - 

अनन्ध त्रि, अन्ध का निषे,, तत्पु. [अनन्ध], वह, जो 
अन्धा नहीं है, दृष्टियुक्त, चक्षुष्मान्‌, आंख वाला - यथाह 
इमाहा आसना अनन्धो ढुइ्हेय्य न्ति म. नि. 2.189; कामा 
नाम अनन्यग्पि HAT करोन्ति उदा, अट. 297; अनन्धेन एव 
अन्धेन विय भवितन्बं मि. प. 333; - करण त्रि, [करण], 


अनन्वय त्रि, अन्वय का निषे., ब. स. [अनन्वय], अर्थ के 
साथ मेल न रखने वाला, तात्पर्य-रहित, बिना परिणाम का, 
प्रभावरहित - अनन्य पिय वाच यो dy vets, सुः 
नि, 257; अनन्वयन्ति य॑ अत्थं दस्सावि करिस्सामीति च 
भासति तेन अननुगत सु. नि. अट्टः 1.271. 

अनन्दाहत्तचेत (स) त्रि. ब. स» [अनन्वाहतचेतस्‌], वह, 
जिसका चित्त भ्रमग्रस्त नहीं है, वह, जिसका चित्त विभ्रान्त 
या पर्याकुल नहीं है, द्वेष से अप्रतिहत चित्तवाला - 
अनवस्यृताचित्तस्स, अनन्वाहततधेतसो, ध प, 39; 
अनन्वाहतचेतसोति ... दोसेन अप्पटिहतबिचस्साति अत्थो 
ध, पः अट्टः 1.176. 

अनपगत त्रि. अपगत का निषे., तत्पु, [अनपगत], दूर न गया 
हुआ, दूर न ले जाया गया, अदूरीकृत, नहीं हटाया गया - 
अनपायोति पटिघवसेन अनपयतों म, नि, Ag. (उप,प.) 
3.61. 

अनपच्च त्रि, अपच्च का निषे,, ब> स, [अनपत्य], पुत्ररहित, 
सन्तानविहीन निस्सन्तान - अनपच्चा अदायादा वालावत्दू 
भवन्ति ते स. नि. 1(1).86: अनपच्चाति भवन्तरेपि अपच्च 
वा दायाद का न लभन्तीति अत्थो जा, AZ. 5.266. 

अनपदान त्रि, {अनपदान], अपराध-सम्बन्धी विवेक की 
बुद्धि न रखने वाला, निर्धारित मार्ग का आश्रय न लेने 
वाला - अनपदानो गिहिसमडो विहरति अननुलोगिकोलि 
AYRE UE, महाव, 419; नालो होति अन्यतो आपतिन्हुलो 
अनपदानो महाव, 403. 

अनपदेस त्रिः, अपदेश का निषे,, तत्पु, [अनपदेश], 
तर्करहित, निरर्थक, असंगत, अयुक्त, गहरे अर्थ से रहित - 
अनिधानवति वाचं .. अनपदेस अपण्यिन्तवाति अनत्थसहितः 
म्‌, नि, 1.360; अनफ्देखन्ति सुत्तापदेसकिरिहित्‌ म. नि. 
Hg. FU.) 1(2).227. 

अनपनत क्रि, अपनत का निषे., तत्पु, [अनपनत]. वह, जो 
झुका हुआ न हो, अविनत, अविनम्र, उद्दण्ड - अनपनत 
चित्तं ब्यापादे न इञ्जतीलि आनेज्जं उदा, अह, 150; 
पाठा, अनुपनत. 


अनपराध त्रि. अपराध का निषे,, ब. स, [अनपराधी, 


निर्दोष, दोषरहित, अपराध-रहित, दोषमुक्त - अनपराध 
वीथिय aed Tear घातयितु न्ति मि. प. 180; HEAT 
अनपराध जा, Age 5.213. 
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अनपविद्ध 


अनपविद्ध त्रि, अपविद्ध का निषे,, तत्पु, [अनपविद्ध], 
अप्रक्षिप्त, अनवज्ञात, नहीं छितराया हुआ, अनुपेक्षित, 
अतिरस्कृत, सत्कृत - सक्रच्चन्ति सादरं अनपविद्ध 
अनवञ्ञातं कत्वा पे To अहु 118. 

अनपाय त्रिः, अपाय का निषे, ब, स. [अनपाय], दुर्गतिरहित, 
चार प्रकार की अपायभूमियों में न पहुंचा हुआ, अपायरहित - 
सो तेसु PHY अगुपायो अनपायो अनिस्सितो .... म. नि. 3.74. 

अनपायी त्रि, अपायी का निषे,, तत्पु, [अनपायिन्‌], कभी 
विलग न होने वाला, अपृथग्भूत, सदा साथ रहने वाला - 
TH नं YSU छायाव अनपायिनी ध, पः 2; छायाव 
अनपायिनीति ... सरीरप्पटिबद्धता ध, Yo WE. 1.25; 
HPT सीलवती छायाव अनपायिनी जा, अड, 6.304; 
उत्तरो माणवको सत्तमासानि भगवन्त अनुबन्धि छायाव 
अनपायिनी म, नि, 2.343. 

अनपुंसक त्रि. नपुंसक का निषे,, [अनपुंसक], नपुं से 
भिन्न लिङ्गवाला - अनपुसकाति लिङ्गानि कः व्या, 85. 

अनपेक्ख जिः, अपेक्ख का निषे, ब. स, [अनपेक्ष], 
इच्छारहित, निष्काम, तटस्थ निरपेक्ष - अपविद्धो सुसानस्मि 
अनपेक्खा होन्ति जातयो सु, नि. 202; येन येनेव गच्छति 
अनपेक्खोव गच्छति थेरगा. 699; नत्थि FIRTH दुक्ख 
HIRI गामण्पि थेरगा, 707; अनपेक्खाव गच्छन्ति 
लेन ये समणा पिया थेरीगा. 282; येन येनेव गच्छाति 
अनपेक्खोव गच्छति अ, नि. 2(2).61; - पद नपुंः, कर्म, 
a, ऐसे स्वतन्त्र पद, जिनमें बुद्ध का वर्णन विशेषणों के 
बिना हुआ है - अनपेक्खपदानीति दानि दुविधा सियु 
सद्द, 1.74; - चित्तता स्त्री, [अनपेक्षचित्तता], चित्त की 
अपेक्षारहित स्थिति, निरपेक्षचित्तता, उपेक्षा की अवस्था - 
अनपेक्खाचित्तताय चित्तेन न उरयहितन्ति अनुरगहीत; Be 
नि, Sg. 3.23; - ता स्त्री, भाव, - काये च जीविते च 
अनपेक्खताय पेसितत्तो .... उदा, HF. 140; - वा क्रि, 
अपेक्खवा का निषे-, ay. [अनपेक्षावत्‌], उपेक्षा करने 
वाला, अपेक्षा से रहित, तृष्णारहित, वीततृष्ण - अनपेक्खवाति 
वत्थु कामकिलेसकामेसु अपेक्खारहितो विगतच्छन्दरागो 
नित्तण्हो जा, Age 1.146; ये ते भन्ते पुरयला अस्सद्धा 
... WPA अनपेक्खवन्तो .... Ao नि» 2(1).184. 

अनपेक्खी त्रि. अपेक्खी का निषे., तत्पु, [अनपेक्षिन्‌], 
अपेक्षारहित, अनासक्त, निस्पृह, अतृष्णालु - यीहवेकचर 
नार कामेसु अनपेक्खिन! सु, नि. 168; स+ नि. 1(1).19; 
त करामि उपसन्तोति कासेछु अनपेक्खिन सुः निः 863; 


एतम्पि छेत्वान परिव्वजन्ति अनपेक्खिनो कामसुख पहाय 
Yo Yo 346; जा, Ao 3.350. 

अनपेत त्रि., अपेत का निषे., तत्पु, स. [अनपेत], अविरहित, 
अवियुक्त, संयुक्त, विलग नहीं हो चुका - Meera अनपेतो 
अ» नि, 2(1).36, पाठाः अनपगतो. 

अनप्प त्रिः, अप्प का निषे, तत्पु, सः [अनल्प], प्रचुर, 
अधिक - कुसलफल अनप्प दा. वं. 4.36; - क त्रि. निषे. 
तत्पुः स. [अनल्पक], प्रचुर, अधिक, प्रभूत, पर्याप्त - लाभा 
कत नो अनप्पका ये मय भगवनत अहसास सु, निन 31; 
PRC Ft पतं अनप्पक पे, व, 25; यहूतभोगेसु AT IPG 
सुख RTT दुक्खज्ज बत्ता ति पे, व, 79; पहायानप्पको 
भोगे थेरगा, 155; तस्मि मते दुक्खमनप्पक मे जा. अड, 
3.259; - कतर त्रि, तुलः विः [अनल्पकतर], अधिक 
प्रचुर, अधिक उत्तम, अधिक भव्य - पणीततऱति अनप्पकतर; 
म. नि. AX. (म.प-) 2.155; पाठा, अतप्पकतरा; - कपरिवार 
त्रि. बन स. [अनल्पकपरिवार], विशाल परिवार अथवा 
समूह वाला - अमितयसाति न मितयसा अनप्पकपरिवार 
वि, व+ AE. 64; - रूप त्रि. ब. सः [अनल्परूप], विशाल 
रूप वाला, भव्य स्वरूप वाला - कि भोजन धुज्जथ को 
अनोमा बलञ्च वण्णो च अनप्परूपा/ति जा, अङ्क, 3.459; 
मुञ्जे धनं लच्छसिनप्परूपन्छि जा, A. 4.299; - सोकातुर 
त्रि, निषे०, तत्पु, [अनल्पशोकातुर], अत्यधिक शोक से 
पीड़ित - निरये पन नेरायिका सत्ता दुक्‍्खा तिब्बा 
अनप्पसोकाठुरा ..., मि. प. 149. 

अनप्पमेय्य त्रि. अप्पमेय्य का निषे,, acy. [अनप्रमेय], 
अपरिमेय, अप्रमेय, वह, जिसको मापा न जा सके, अनवगाहय, 
वह, जिसकी थाह न ली जा सके - गोतमो अनप्पमेय्यो 
गुळालपुप्फ विमल थेरगा, 1092; बमाणकरकिलेसामावतो 
अयरिमाणगुणताय च अनप्पमैय्यो थेरगा, अझ 2.387. 

अनब्मक्खातुकाम त्रि. ब. स., किसी के विरुद्ध मिथ्या 
अभियोग लगाने की कामना न करने वाला - 
अनब्पक्खादुकासा हि मय भवन्त गोतमन्ति दी. नि. 
1.145; अनब्पक्खाठुकामाति न अभूतेन क्तुकामा दी, नि. 
अट्टः 1.259. 

अनब्माहत्तत्त नपुं, भाव, [अनभ्याहतत्व], अनुत्पीड़ित होने 
की अवस्था, अपीड़ित होना, बाधा-रहिते होना - उप्पादजयहि 
अनन्माहतत्ता अजज्जरं नेत्तिः अट्टः 245. 

अनब्मित त्रि. अग्मित का निषे,, 1. अनाहूत, अनामन्त्रित, 
नहीं बुलाया गया - अनबितो ततो आया नाजुञ्जातो इतो 
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गत पे. व, 87; HUMINT अनव्हातो एहि TE THAT 
एपगच्छाति एवं अपक्कोसितो पे; व, HE. 54; अनव्हितो 
अयाचितो जा. अझ 3.142, पाठा, अनव्हितो; 2. विनय को 
विशेष सन्दर्म में सङ्घ में पुनः प्रविष्ट न होने योग्य, आह्वान 
(अब्भान) के अयोग्य - सो क भिक्खु अनन्भितो पारा, 290; 
अनग्ितोति न अगिवों असस्पटिच्छितो अकतब्णनकस्णेति 
वृत्तं होले पारा, ag. 2.193; - टि. विनय-आपत्ति में 
आपन्न भिक्षु मानत्त अथवा परिवास का पालन कर लेने के 
बाद सङ्घ में पुनः प्रवेश देने के योग्य बन जाता है, तथा ऐसा 
भिक्खु 'अब्मानारह' मिक्खु कहलाता है, किन्तु जब तक सङ्घ 
उसे पुनः प्रवेश योग्य नहीं मानता, तब लक वह 'अनब्मित' 
स्थिति में रहता है. 

अनभाव पुर, [अन्वभाव], पीछे होने वाला अभाव या अनस्तित्व, 
उच्छेद, निरोध, अविद्यमानता, अनुपस्थिति - /ग्रेक्खु उप्पन्त 
कामवितक्क ... ब्यन्ति करोति अनभार्व यमेति दी. नि. 
3.180; म. नि, 1.15; अनभावं THANG अनु अनु अमाव 
TH म, नि, AR. (AF) 1(1).88; म, नि, 1.285; अ. 
नि, 1(2).16; न अनाव गमेतीति न अनुअभाब sary 
विनास गमेति अ+ नि. अङ्क, 2.250; महानिः 77; - कत 
त्रि, [अन्वमावकृत], आगे चलकर निरुद्ध या विमष्ट, बाद 
में समुच्छिन्न - ये ले ड्राह्मण रूपभोया ... ते तथागतस्स 
प्रहीना ... अनभावकता आयतिं अचुप्यादधम्मा पारा, 2; 
यथा नेस पच्छाभावों न होति तथा कता होन्ति तस्मा आइ 
अनभावकताति. अयज्हेत्थ पदच्छेद - अचुअगाव कता 
अनभावकताति अनभाव TH तिपि पाठो तस्स अनुजभाव 
गताति अत्थो तत्थ पदच्छेदो अनुअमाव गता अनभाव गाति 
यथा अनुअच्छरिया अनच्छरियाति पारा, AZo 1.97, अप. 
अनमावकत. 

अनभिज्झा स्त्री, अभिज्झा का निषे, तत्पुः [अनभिध्या], 
अलोभ, अनासक्ति, तीन कुशलमूलों में से एक, विराग, 
तृष्णा का अभाव - चत्तारि धम्मपदानि- अनभिज्झा 
धम्मपद ... सम्यासमाधि धम्मपदः दी, निः 3.183; 
अनभिज्झा धम्मपद नास अलोगो वा 
अलोधसीसेन अधिगवज्झानविपस्सनासग्गफलनिब्धानानि बा 
दी, नि, HE. 3.186; HEAT अनभिज्झ धम्मपद पच्चक्खाय 
अः नि. 1(2).35; अनभिज्ञातिआदीयु अभिज्ञापटिक्खेपेन 
अनभिण्झा अ. नि, HF. 2.280; - लु त्रि. [अनभिध्यालु |, 
निस्पृह, निराकांक्ष, तृष्णाविनिर्मुक्त, अलोभी, लोभरहित - 
अनभिप्झालूति नित्तण्हो हुत्वा अ. नि, AR. 2.280; 
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अनभिनन्दित 


अभिज्झालुनोपि अनभिण्झालुनोपि दी, नि, 1.123; सयमेत्थ 
अनभिज्झालू गविस्सायाति सल्लेखो करणीयो म, नि, 
1.53; अनभिज्झालुस्स आगिज्हया पहीना BiG, नेत्ति 43; - 
सहगत त्रि. अनभिध्यासहगत], लोभरहित, तृष्णाविनिर्मुक्ति, 
अनासक्त - अनभिज्झासहगतेन चेतसा विहरति म. नि, 
3.98. 

अनभिज्झित त्रि. निषे. aq. [अनभिध्यित], अभिध्या, 
आसक्ति तथा लोभादि से रहित, तृष्णा का अनालम्बन या 
अविषय - अनभिज्झित सेरित पेक्खमानो एको चरे 
खग्गविसाणकण्पो सुः नि. 40; एव सन्तोपि लोगामिमूतोहि 
सब्बकापुरिसेहि अनभिण्झिता अनभिपत्थिता पब्बज्जा त॑ 
अनमिज्झित RY अवसवत्तनेन धम्मृपुग्यलवसेग च सेरिति 
पेक्खमानो, सुः निः अट्ठ. 1.67. 

अनभिज्झितु पु.. कः ना, का निषे,, अभिध्या, से रहित, 
आसक्ति-विरहित, लोभादि से मुक्‍त - य॑ त॑ परस्स 
परक्तिपकरण त अनभिज्झाता होति अ+ नि, 3(2).254. 

अनभिञ्ञात त्रि, अभिञ्ञात का निषे, [अनभिज्ञात], वह, 
जो अच्छी तरह से ज्ञात न हो अथवा जो अभिज्ञा नामक 
अर्हत्‌ के ज्ञान का विषय न हो - अभत तेसं Maze 
अनभिज्ञा येस कायगतासति अनभिज्जाता अर नि, 
1(1).62; तत्थ अञ्ञतरोति नामगोत्तवसेन अनमिज्जालो 
अपाकटो एको उदा, AZ. 43. 

अनमिञआय अभि + ऽआ के पू. का. कृ. का निषे, 
[अनभिज्ञाय], ठीक से न जानकर, अभिज्ञा ज्ञान द्वारा ग्रहण 
न कर - एतेते उभो अन्ते अनमिज्ञाय ओलीयन्ति एको 
उदा. 154; उभो अन्ते अनमिञ्जायाति ते एते यथावुते 
CHG अन्ते HATTA, उदा, AZ. 287. 

अनभिनत अभि +४नम के भू, क, कृ. का निषे, [अनभिनत], 
राग आदि क्लेशों के प्रति असमर्पित या अविषयीमूत, राम 
आदि क्लेशों से मुक्त - सतिमतो विपस्मिस्स अनाभिनतस्स 
नो अपनतस्स म. नि, 2.55; अनभिनत चित्त रागे न 
इञ्जतीति आगेञ्जं पटिः Ae 377. 

अनभिनन्दन / अनभिनन्दना नपुं, / स्त्री, [अनभिनन्दन, 
अनभिनन्दना]. अप्रसन्नत्ता, अप्रासादिकता, असुमनस्कता - 
„. तेसमय FAS असारायाय सन्तिके ... अनमिनन्दनाय 
सन्तिके अनण्झोसानाय सान्तिको .... म. नि, 2.81. 

अनभिनन्दित त्रि. अभिनन्दित का निषे, तत्पु, [अनभिनन्दित], 
वह, जिसका स्वागत न॑ किया गया हो, अवाञ्छित, वह, जो 
अभीष्ट न हो, नहीं इच्छित - छो सुखञ्चे वेदन वेदति 
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अनभिनिब्बत्त 


.. अनभिनन्दिताति पजानाति म. नि, 3.293; विज्ञाणं 
अनाहार अनाभिनन्दिते अप्पटिसन्धिक त निरुज्झति नेत्ति, 
16; अनमिनन्दितन्ति HTT STITT तण्हाय पहीनत्ता एव 
अपत्थित AR. He. 202; तस्स इघेक fread, 
सब्बवेदयितानि अनभिनन्दितानि सीति भविस्यन्ति इतिवु, 28. 

अनभिनिब्बत्त त्रि, अभिनिब्बत का निषे., तत्पु, स, 
[अनमिनिर्वृत्त], अप्रादुर्भूत, अनुत्पन्न, अप्रकट - ये धम्म 
अजाता AXA अरुञ्जाता HAH अनभितिब्बत्ता अपादुश्ता 
अनुप्पन्ना ... इमे THY ATI, ध, स. 1042. 

अनभिनिब्बत्ति स्त्री अमिनिब्बत्ति का निषे. [अनभिनिर्वृत्ति], 
अनुत्पत्ति, अपुनर्भव, अप्रतिसच्धि - अनयिनिब्बत्तिया ... 
we इद सुख पाटिका अ. नि. 32).100; - सामग्गी 
स्त्री, [अनभिनिर्वृति-सामग्री], पुनर्जन्म का न होना, अनेक 
प्रकार की सामग्रियों में से एक - बहु ae /भिक्खू ... 
परिनिब्बायन्ति: न तेस ... पञ्ञायति ... अयं 
अनमिनिब्बत्तिसामरगी महानि, 95. 

अनभिनेय्य अभि ++नी के सं, कृ, का निषे,, नहीं ले जाने 
या प्राप्त कराने योग्य - सार्भे चे भिक्खु वत्थुस्मि ... 
अनभिनेय्य वत्थुदेसनाय्‌ पारा, 229. 

अनभिपत्थित त्रि, अभिपत्थित का निषे,, aq. स. 
[अनभिप्रार्थित], नहीं इच्छित, वह, जिसकी कामना नहीं की 
गई हो - सन्तेपि लोगाभिमुतेहि सब्बकापुरियेहि अनभिण्झिता 
अनधिपत्थिता पब्बज्जा सु+ नि. AZ. 1.67. 

अनभिप्पेत त्रि, aad का निषे., तत्पु, स, [अनभिप्रेत], 
वह, जो अभिप्रेत न हो, जो अभीष्ट न हो, अनिच्छित, 
अवाञ्छित - आसन्ने अनभिष्पेते अय पुरे सद्ग सारत्थ, टी, 
1.41, पाठा. अनागते. 

अनभिभवनीय त्रिः अभिभवनीय का निषे,, तत्पु. 
[अनभिभवनीय], पराभूत न किये जाने योग्य, अनादृत या 
तिरस्कृत न करने योग्य - तानियेव अस्साद्धियादीहि 
अनभिभक्नीयतो अकम्पियडेन array थिरमावेन 
बलानी।ते वेदितब्गानि उदा. AS. 248; - ता स्त्री, भाव, 
[अनभिभवनीयता], अनभिभूत होने की स्थिति अपराजेयता 
न. अत्तनो केनचि अनभिमवनीयतमेव ताव दस्सेन्तो पे. 
व अट्टः 102; - त्त नपुं भाव, [अनभिभवनीयत्व], उपरिवत्‌ 
- तें पन ठानं सकलेपि इमस्मिं कप्पे आशिना अनमिभकनीयत्ता 
कप्पाट्रियपाटिहारिय नाम जात जा. अङ्कः 1.212; अजेय्या 
विलिशिदुग्पि अनभिमवनीयत्ता HAA THEY सु. नि. 
अट्ठ, 2.46. 
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अनभिरति 


अनभिभूत त्रि. अभि +४भू के भू, क. कृ. का निषे., तत्पु- 
a. [अनभिभूत], वह, जो अभिभूत न हो, जो जीता न गया 
हो, अविजित अपराजित, अप्रभावित - एसो हि Mag ब्रह्मा 
TEEN अभिभू APT .... म. नि. 1.410; दी, नि 
1.16; अनभिभुतोति अञ्जेहि अगभिबतो म. नि, AS. (मू.प,) 
1(2).299; तण्हापिशूतस्स हि दुक्खा फटिण्दा होति, 
अन्तमिशूतस्स JE, ध, स, अट्ट. 228. 

अनभिमत त्रि. अभि + ४मन के भू. क. कु, का निषे., तत्पु, 
सः [अनभिभत], अनचाहा, अनभीष्सित - अनमिमतानि 
रूपानि सद्द, 1.122. 

अनभिरत त्रि. अभि + ४रम के भू, क. कृ. का निषे,, तत्पु, 
स. {अनभिरत], {भिक्षुभाव से) असन्तुष्ट, अप्रसन्न, अनासक्त. 
गृहस्थ जीवन में आनन्द या प्रमोद प्राप्त न करता हुआ - 
न खो अह HPT अनपिरतो TART चरामि पारा, 20; 
अनशभिरतोति उक्काण्ठितो गिहिभाव पत्थयमानोति अत्यो 
पारा, अछः 1.167; कच्चि नो त्वं आवृयो सेय्यसक अनभिरतो 
ब्रह्मचारियं चरसीति पारा, 147; अनभिरतौति विक्खित्तचिततो 
कामसारपर्छिहेन यण्डिय्हमानो न पन णिहिणवं पत्थयमानो 
पारा, HS. 2.95; अनभिरता अह्माचरिय चरन्ता जा, अझ. 
4.28; - सञ्ञा स्त्री, [सञ्ज्ञा], लौकिक Get या आनन्दों 
में शून्यता की संज्ञा - सब्बलोक अनभिरतसज्ञा अ, नि, 
2(1).74; अनमिरतसञ्ञाति GARG तेघातुसन्निवेसे लोके 
उक्कण्ठितस्स एप्पज्जनकसञ्ञा अ, नि, अइ, 330; - 
सञ्ञापरिचित त्रि. लौकिक सुखों में अनासक्ति की संज्ञा 
से परिचित - सब्बलोके अनाभिरतसज्ञापरिचितेन अ. नि, 
2(2).198. 

अनभिरति त्रि. अभिरति का निषे., तत्पु, सः [अनभिरति], 
1. शार अ. असन्तुष्टि, मन का उचाट, मन में आनन्द या 
प्रमोद का अभाव - यदा ते अनभिरति उप्पज्जाति रगो चित्त 
अनुद्धस्रेति ..., पारा, 147; यदा ते अनाभिरति उप्पज्जतीति 
... कामरागवसेन उक्कण्ठितता विक्खित्तवित्तता उप्पज्जति 
पारा, M8. 2.95; सचे उपण्झायस्स अनभिराति उवन्मा 
होति सद्धिविहार्किन बृपकासेतब्बो महाव, 54; 2. ला. 
अ, एकान्त-जीवन सहन करने की अक्षमता, संन्यास में भय 
या उद्वेग - wey ... अनभिरति परितस्सना उपपज्जाति 
दी. नि, 1.15; अनमिरितीति अपरस्यापि सत्तरस आयगमनपत्थना 
दी. नि, अट्टः 1.95; - जातक नपुं, जा. सद्बया 65 तथा 
186 का शीर्षक; - पीळित त्रि, [अनभिरतिपीडित], असन्तुष्टि 
अथवा भिक्षु-जीवन के प्रति अनभिरति के भाव से पीड़ित, 
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अनभिरद्ध 


असन्तोष से व्यथित - इद सत्था कुणालवहे feet 
अनगिरतिपीकिते पञ्चसते भिक्खु आर्म BMH जा, AZ. 
5.408; - रस त्रि, ब. स. अनभिरति के कृत्य वाला - 
तस्सा अक्खमनलक्खणा का. तत्थ अनभिरतिरखा म. नि. 
ag. (4) 1(1).114; - सज्जी त्रि. लौकिक geal में 
अनासक्ति की संज्ञा रखने वाला - सन्बलोळे अनभिरतिसज्ञी 
अ. नि. 1(2).174; अनमिरतिसज्ञीति सन्बस्मिम्पि तेघाठुको 
लोकसन्तिवासे FRAT पक्कण्ठितसञ्ञाय समन्नागतो 
अ. नि, अट्टः 2.341. 

अनभिरद्ध त्रि, अभिरद्ध का निषे, तत्पु, स., अप्रसन्न, 
अप्रसन्न मन वाला - कुपितो अनन्तमनों अनभिरद्धी आहतचिततो 
खिलणातो .... पारा, 255; अनभिरद्धोति न सुखितो न वा 
पसादितोति ARG पारा, अड्ड, 2.154; अनभिरद्धस्स हि 
मनो दुक्खापदड्ानचा HAIN मनो नाम न होति ध, स, 
अड्ड, 388. 

अनभिरद्धि त्रि), अभिरद्धि का निषे,, तत्पु, स, असन्तुष्टि, 
अप्रसन्नता, कोप - BNA MER व्यापादो अचभिरद्धि 
7 अभि, प. 164; तत्र Pele न अघातो ... न चेतसो 
HUE करणीया दी, नि. 1.3; नेव अत्तनो न परेस हितं 
आधियाधयतीति अनाभिरद्धि कोपस्सेत अधिवचन दी, नि. 
अङ्क. 1.49; चेतसो आघातो अप्पच्चयो अनामिरद्धि अण्झत्त 
अव्र्यन्त होति अ, नि. 1(1)94; अनभिस्द्धीति कोपोयेव 
सो हि अनभियक्षनवशेन अनभिरद्वीति वुच्चति ओ नि, BE. 250. 

अनभिरमना स्त्री, अभिरमना का निषे,, तत्पु स, 
[अनभिरमणा], असन्तुष्टि, अप्रसन्नता, मन का उचट जाना 
- यन्तेसु वा सेनासनेसु ... अरति अरतिता अनभिरति 
अनभिरमणा ... AT वुच्चति अराति विभ, 403. 

अनभिराघ पुः, अभिराध का निषे.. तत्पुः स. [अनभिराधन], 
अप्रसन्नता. असंतुष्ट - अनगिराधवसेन अनभिरद्धीति वृच्चाति 
अ, नि, अट्टः 2.50, द्रष्टः अनभिरद्धि. 

अनभिसङ्घरोति अभि + सं +४कर के वर्त, प्र. पुः, ए, व, 
का निषे, [अनभिसंस्करोति], चेतना द्वारा अभिसंस्कृत नहीं 
करता है - Weed पू. का, कृ, - तदप्पतिडित विज्ञाणं 
WATE अनाधिसङ्गच्चविङ्त स नि, 2(1).49; अनभिसङ्कच्च 
दिशुत्तन्ति फटिसन्धि अनभिसङ्गरित्वा raza स. नि. अड्ड- 
2.241; - ङ्लत भू. क. कृ. का निषे, [अनभिसंस्कृत], 
अपरिष्कृत, - ताभिघान नपुं, सामान्य जनों की वाणी या 
अभिधान - .. आभिसङ्तामिघानानि अनभिसङ्गतामिघानानीति 
दवे दिस्सन्तो .... सद, 1.75. 
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अनभिसित्त 


अनभिसमय पुः, अभिसमय का निषे, [बौ, सं अनभिसमय], 
अविद्या, अज्ञान, अदर्शन - रुगे खो कच्छ अनमिसमया 
... रूपनिरोधगामिनिया पटिपदाय अनभिसमया .... स. नि. 
2(1).258; या एकरूपं Haar अदस्सन अनभिसमयो 
अननुबोधों ... अयं FATA, नेति, 63-64: अभिससयोतिपि 
पन्जा सात आकार अभिसमेति अविज्जा पन उप्पज्जित्वा 
त अभिसमेठु न देतीति अनभिसमयो Af. HE. 256; 
अभिमुखो हुत्वा PAT न समेति न समागच्छतीति अनभिसमयो 
ध, स. AZ. 293; द्रष्टः अभिसमय के अन्त. 

अनमिसमेत त्रि, अभि + सं +४इ के भू, क. कृ. का निषे. 
[अनभिसमित), प्रज्ञा द्वारा अगृहीत, असाक्षात्कृत, अप्राप्त, 
अज्ञात, अदृष्ट - अज्ञात safes अप्पत्त असच्छिकत 
अनभिसमेतं Bo नि. 3(1).199. 

अनभिसमेतावी त्रि. अभि + सं + ४इ के भू. क, कृ. (तावी 
प्रत्यय) का निषे,, अज्ञाता, अद्रष्टा, साक्षात्कार न करने 
वाला; आर्यसत्यों आदि का ज्ञान-दर्शन न करने वाला - 
अनभिसमेतावीन तेस समुदयसच्यं उष्पज्जित्थ नो च तेसं 
मरयसच्च उप्पज्जित्थ यम, 1.317; अनामिसमेतावीनन्ति 
ART AUCH आभियमय HUTA यम, अह, 311. 

अनभिसम्बुद्ध त्रि, अभिसम्बुद्ध का निषे,, ay. स. 
[अनभिसम्बुद्ध), 1. कर्म, वा. नहीं ज्ञात, नहीं जाना गया, 
नहीं बूझा गया, अज्ञात, अदृष्ट - सम्मासम्बुद्धस्स तै 
पटिजानतो इमे TAT अनभिसम्डुद्धादि म, नि. 1.104; 2. 
कर्तृ- वा, सम्बोधिज्ञान नहीं पाया हुआ बोधिसत्त्व - Farr 
सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्म गोधिसत्तस्येव सत्तो म, नि, 
1.127; अ+ नि. 1(1).292. 

अनभिसर / अनभिस्सर क्रि, ब. स+ [अनभिसर], अत्राण, 
अशरण, असहाय शरणविरहित - अवाणे लोको अनभिसरे 
म, नि, 2265; अनभिस्सरोति अररणो अभिसरित्वा अभिगन्त्वा 
अस्सासेतु समत्थेन विरहितो म. नि, AX. (म.प.) 2.216; 
अनभिस्सरोति अभिसरित्वा अभिगन्त्वा ब्याहरणेन अस्सासेतु 
समत्थेन रहितो असहायोति वा अत्थो पटि, म, AF. 2.13. 

अनभिसंभवनीय त्रि, अभिसंभवनीय का निषे,, अप्राप्तव्य, 
अगम्य, अबोध्य, नहीं समझने योग्य - ब्रह्मुनो पकातिवण्णो 
अनभिसम्थवनीयो सो देवान .... दी, नि, 2.154; 
अनाभिसम्भवनीयो च सो अज्जेहीतिअसामन्तपञ्ञौ पटि. 
म, 367. 

अनमिसित्त त्रि, अभिसित्त का निषे, [अनभिषिक्त], वह, 
जिसका अभिषेक न किया गया हो - wat खेतियस्स 
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FEHR OS? पुत्तो होति आभिसेको अनभिसित्तो 
HTT अ नि. 1(1).131; HAM FMT अभिसेकारहोपि 
काणकुणिआदिकोसरहितो सकि अभिसित्तो एन अभिसोको 
आस न करोति अ, नि. अङ्क. 2.79. 

अनमतग्ग क्रि, ब. सः [बौ सं, अनवराग्र], अवर-कोटि, 
अग्र-कोटि से रहित और अग्र-रहित, निचली और ऊपरी 
सीमाओं से रहित, प्रारम्भिकतम एवं अन्तिम कोटि से 
विनिर्मुक्त, अनादि, अनन्त - अनमतरगोयं भिक्खबे सखायो 
स, नि, 1(2).161; अनमतग्गोति अनु अमतग्गो वस्ससर्त 
वस्ससहस्स जाणेन अनुगन्त्वापि असतरगो अविदितग्गो, 
नास्स wel इत्तो वा एतो वा अरय जानितु 
अपरिच्छिन्नपुन्कापरकोटिकोति अत्थो. स, नि. AF. 2.139; 
अथ वा ARAB अनयतरय PARAS वुच्चति विसुद्धि, 
1.190; HY अनमतरग FURIES अनु अनु असतग्गं 
अविज्जातकोटिक ससारगण्डल विसुद्धिन टी, 1.208; - 
fe. इसका प्रयोग सामान्यतया संसार-सागर के संकेतक के 
रूप में प्राप्त, आधुनिक विद्वानों द्वारा व्युत्पत्तिपरक निर्वचन 
अनेक रूपों में प्राप्त, द्रष्ट, पिशेल, प्राकृत भाषाओं का 
व्याकरण (जर्मन) पृ. 251, पा. टि. 1 तथा सद्द 2.396, पा. 
टि. 10; - कथा स्त्री. [अनवराग्रकथा], अनादि एवं 
अनन्त सांसारिक यात्रापथ से सम्बद्ध कथा - अनमतग्गकर्श 
PAR, घ; प. अट्टः 2.101; - ता स्त्री, भाव., संसारचक्र 
की अनादिता एवं अनन्तता - एवं वृत्तेन कारेन ससारस्म 
HATTA साधिता होति म. नि. अड, (eA) 1(1).234; 
- त्त नपुं, भावः, उपरिवत्‌ - ससार अनमतर्यतो ससारस्स 
अनु अमतरयत्ता जाणेन अनुगन्त्वापि अयतअग्यत्ता 
अविदितरगत्ता थेरीगा, Ag. 312; - धम्मदेसना स्त्री., 
[अनवराग्रधर्मदेशना], संसार की अनादिता एवं अनन्तता 
के विषय में धर्मोपदेश - सत्थारं उयसङ्कमित्वा अनसतरग- 
धम्मदेसन छुत्वा ... ध, पः अष्ट, 1.268; - परियाय पु,, 
[अनवराग्रषर्याय], संसार की अनादिता एवं अनन्तता के 
विषय में धर्मोपदेश का एक प्रकार - एव सत्थारि 
अनमतर्‍गपरियायं कथेन्ते .., ध, प, AZ 1.393; - 
परियायकथा स्त्री. [अनवराग्रपर्यायकथा], उपरिवत्‌ - 
रक्खितत्थेरो पन ... अनमगतरगपरियायकथाय वनवासिको 
THAR, पारा, AS 1.48; - भाव पुः, संसार की अनादिता 
एवं अनन्तता - अनयतरगतोति GAR अननतरयभावती 
थेरीगा, AX. 313; - संयुत्त नपुं, स. निः के एक संयुत्त 
का शीर्षक - सुत अनमठरग BS जनमप्झग्रे म, वं 12.31. 
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अनमत्तग्गिय त्रिः, नपुं, में प्रयोग में प्राप्त [अनवराग्रीय], 
संसार की अनादिता एवं अनन्तता-विषयक कथन या वक्तव्य 
~ अन्तलिक्खे /ठिलो तत्थ SORT अनमतग्गियन्ति पारा, 
अङ्क, 1.48; थेसे ... नन्दनवने samara BIR, 
पारा. अड्ड- 1.58; - सुस्त नपुं., [सूक्त, सूत्र?], उपरिवत्‌ 
- rare च चरियापिटक अनुत्तरं दी, वं, 
14.45, तुल. भ, वं, 15.186. 

अनमस्सनमाव पुः, नमस्सनभाव का निषे,, तत्पु, स. 
[अनमनभाव], उदृण्डता, अशालीनता, अविनम्नता, अशिष्टता 
- ... नेमस्सनभाव वा अनमस्सनभाव वा FT जानाथ घ 
पः अह, 2.369-370. 

अनम्बिल क्रि, अम्बिल का निषे,, ब. स. [अनाम्ल], 1. 
खटाई के बिना तैयार किया हुआ - अखिलानखिलमच्छमंसानं 
क्षपनवास घायित्व जा. अट्ट. 1.236; 2. निषे, तत्पु, सः, 
अम्लरहित, खटाईरहित - यथा अवस्बिल तक्क वा कज्जिक 
वा परिणायवसेन परिवत्तित्ता आम्बिल होति जा. अड. 4.11. 

अनम्हिकाल पुर, व्यु, अनिश्चित, अम्हिकाल का निषे, 
[अस्मयकाल, अमास्मिकाल?], विपत्ति का काल, दुर्गति 
का समय, अप्रसन्नता का काल, रोदनकाल - अनम्हिकाले 
सुसोणि किन्छु जरघसि सोमने जा. अद, 3.194; अन्हिकालेति 
रोदनकाले जा. अट्ठ, 3.195. 

अनय' पु,, नय का निषे,, तत्पुः स, [अनय], दुराचार, 
अनीति, दुर्नीति, कुमार्ग, विपत्ति, व्यसन - अनय नयाति 
दुस्पेधी अघुरय FTA, जा. अट्ट, 4.216; अनय नयतीति 
अकारण कारणन्ति TENT जा; अइ, 4.217; WHE अनयेन 
जीविल नाहारो हदयस सन्तिको थेरगा, 123; इद मम 
जीवित अनयेन अजायेन बेळुदानपुप्छदानादिजनेसनाय न 
होति जीवितकानिया अमावतीो. थेरगा. अट्टः 1.266. 

अनयः पुर, न एत्थ अयो ति अनयो [अनय], क. कुमार्ग, 
विपत्ति, अनीति, दुर्नीति, अर्थहानि, व्यसन - अनयो व्यसने 
चेव सन्दिस्सति Orr] अभि, प, 979; एत्थ न अयोति 
अनयो अवङ्किया एतं नाग दीन नि, अदु, 2.95; अनयमापन्ना 
ब्यसनमापन्ता यथाकासकरणीया पापिमतो म. नि, 1.233; 
अर्य सकलस्स यूथस्स अनयो HG सहाविनासो कतोति 
जा, अट्टः 3.315; ख. त्रि. महाविनाशकारी, महाविनाश 
करने वाला - तस्मा तेस अनयो महाविनासकारको हुत्वा 
जा, अट्टः 4.163; तुल. अगति; - ब्यसन नपुं, द्व. स. 
[अनयव्यसन], अनय और व्यसन, हानि और दुर्भाग्य - 
अनयब्यसन आपादेस्सामी ति दी, नि, 2.56; CIT सुखञ्च 
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वियस्सति विक्खिपतीति ब्यसनं आतिफारिजुज्ञादीन एवं 
नामं दी. नि, ag 2.95; - ब्यसनापत्ति स्त्री 
[अनयव्यसनापंत्ति], अनर्थ या विपत्तियों का आकर गिरना 
या उनमें फस जाना, व्यसनापन्नता - तासं इत्थीन अन्गिम्हि 
अनयब्यसनापतिहेळु उदा, अह. 313. 

अनयूपरम पु., तत्पु, स, [अनयोपरम], विपत्ति का उपशमन, 
दुर्भाग्य का अन्त - विनये अनयूयरमे परमे सुजचस्स 
सुखानयने नयने TS होति पधानरतो न रतो इथ यो पन 
सारमते रमले विन. fa. 37, उत्तः वि, 778. 

अनरह' त्रि निषे,, तत्पु, स. [अनर्ह], अयोग्य, अपात्र, 
कुपात्र, अप्रतिरूप - यो ... पुरयलो पापिच्छो ... अमुत्तो 
अप्पत्ती अननुच्छाविको अनरहो अप्पतिरुपो धुतङ्ग समादियति 
fA. प, 322. ; 

अनरह? पुः, निषेः, तत्पुः स. [अनर्हत्‌], वह, जो अर्हत्‌ नहीं 
है, शैक्ष्य अथवा पृथकूजन, जिसके आस्रव क्षीण नहीं हुए हैं 
- यो वे अनरह सन्तो are पटिजानाति सुन नि. 135; 
अनरह' सन्तोति अखीणासको समानो सुन निः अट 1.145. 

अनरिय/ अनारिय त्रि., पु. अरिय का निषे., तत्पु, स. 
[अनार्य], 1. नीचजन, पृथक्‌जन, अज्ञानीजन, ग्राम्यजन, 
असंस्कृत, अपवित्र, निर्लज्ज - अनरियो ठु एृथुज्जनो अभि, 
प, 435; अनरियाति निल्लज्जा जार HE. 5.443; अनरियोति 
हिरोततम्पकज्जितो असप्पुरिसों जा, अइ 2.187; 2. हीन, 
अनर्थसंहित, प्रदुष्ट, ग्राम्य, पापकर, अनर्थकर - विच्छा व 
पटिपज्जति एवं तस्मि अनारियं सुः नि. 821; न व 
अत्तकिलमथानुयोयसनुयुततो दुक्ख अनरियं अनत्थसहित 
दी, नि, 3.84; अनरियन्ति न निद्दोसं न वा अरियेहि 
were, दी, नि. अट्ठ, 3.72; अनरियोति न अर्यो न 
विशुद्धो न उत्तमो न वा अरियानं सन्तको सः नि. अह, 
3.327: - कथा स्ट्री., HH. स. [अनार्यकथा], अहितकर 
कथन, अनर्थपूर्ण कथन - गुर्ण घड़ेत्ता कथा हि अनरियकथा 
नाम न अरियकथा अ. नि. AG. 2.182; ~ कम्म AY,, 
कर्म, स, [अनार्यकर्म्मन्‌], अविशुद्ध कर्म, अनार्य कर्म, 
पापमय कर्म, दुष्टजनों के बुरे कर्म - अनरियान वुस्सीलानं 
कम्मं जा, अट्ट, 4.52; - गुण पुः, कर्म, स. [अनार्यगुण], 
दोष, पाप, अपराध, दुष्टजनों का गुण - अनश्यिगुणमासज्ज 
अज्जाोज्जविक्रेसिनी अन नि, 1(1).228; - चरित नपुं,, 
कर्म, स, [अनार्यचरित], बुरा आचरण, दुराचार, दुष्टजनों 
का आचार - यो अनरियचरितानि AAR जा, अइ, 5.451; 
- धम्म पुः, कर्म, स» [अनार्यधर्म], तुच्छता, क्षुद्रता बाल- 
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धर्म, अज्ञानी लोगों का स्वभाव - यो चाण्यिरुद भासे 
अनस्यिघ्म्मवस्सितो जा, HE. 5.371; अनणियधम्मोति 
अनरियसभावो महानि, अट्ठ 214; - परियेसना स्त्री, ष- 
तत्पुः [अनार्यपर्येषणा], तुच्छ एवं क्षुद्रधमों की चार प्रकार 
की मानसिक अनर्थकारी कामनाएं - चतस्सो इमा भिक्‍खवे 
अनरियपरियेस्ना अ» नि. 1(2).283; अनरियपरियेसनाति 
अनरियानं एसना यवेसना Ho नि, अह? 2.394; - भाव पुर. 
कर्म, स, [अनार्यभाव], दुष्टता, अनार्यता, अनार्यमयी प्रकृति, 
पृथग्जनत्व - अनरियिसयुत्ते tr मित्तदुब्मीहि अहिरिकोहि 
कत्तब्बताय अनरियभावेन सुचे जा. अट्ठ, 5.355; - भूमि 
स्त्री, तत्पुः स. [अनार्यभूमिं], पृथकजनों की चित्तभूमि, 
अविद्याग्रस्त चित्तभूमि, कामावचर चित्त की भूमि - इमस्मिं 
लोके सब्बत्थ च अनरियबूमिर्य उपपतिपच्चयशूता अविज्जा 
यथाक्रमं दुतियतातियमरगेहि पहीयति उदा, AF 39; - 
मग्ग पुः, कर्म, स, [अनार्यमार्ग], पृथक्जनों द्वारा गृहीत 
मार्ग, भोगवाद एवं तपवाद के मार्ग - अकत्तब्बन्ति बुद्ादयो 
आरिया वदन्ति त्व पन मंअनरिय मरण आरोचेसीति 
अधिष्पायो जा. अड्ड, 3.111; - रूप क्रि. ब. सः [अनार्यरूप], 
तुच्छ, निर्लज्ज, दुष्ट प्रकृति वाला, अनार्य स्वभाव वाला - 
ओपातमागच्छि अनरियरूपो जा. अह, 5.42; HERP TET 
अनरियरूपो ताय वित्तवसानुगाय पयोजितो जा, अइ, 
5.42; अनरियरूपोति .. असणुरिसजातिको निल्लज्जफुरिमो 
जा. WE. 6.265; - वोहार पुः, कर्म, स. [अनार्यव्यवहार], 
अनुचित वक्तव्य या कथन, अनुपयुक्त वाग्व्यवहार, चार 
प्रकार के वाचिक दुश्चरित - अनरियवोहाय्राति अनरियान 
बालपुथुज्जनान वोहार, पाचि, Age 2; चत्तारो 
अनरियवोहारामुसावादो पिसुणावाचा, करुसावाचाः 
सम्कप्पलापो दी, नि, 3.185; अनरियकोह्ाराति अनरियान 
लामकान वोहार दी, नि. Hg. 3.189; - संयुत्त PR, 
aq. स. [अनार्यसंयुक्त], अनार्य-धर्म से सम्बद्ध, अनार्यभाव 
से संयुक्त - अनरियसंयुत्तेति Magee अहिरिकेहि 
कत्तबताय अनरियभावेन AAT जा, AZ. 5.355; न सं 
अनरियसयुत्ते कम्मे योजेदुमरहास्रि तदे; - सुख नपुं, 
कर्म, स, कामसुख, सामान्य जनों द्वारा सेवित विषयभोगों 
का सुख - इद दुच्चाति कामसुख मिकहसुख एथुज्जनयुखं 
अनरियस्ुख न सेवितब्ब न भावेतब्द॑ म, नि, 2.126; 
अनरियसुखान्ति अनरियोहि WATT, म, नि. 2.121. 
अनल' पु, [अनल], अग्नि, आग, पावक - जातवेदो सिखी 
जोति पावको दहनोनलो अभि, प, 33; सदन 334; अनलो 
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अनल 202 


कण्हक्तनी घतासनो धूसकेठु उत्तयाहेवनन्दहो जा. अइ, 
5.57. 

अनल" त्रिः, FR, ब, सः, असन्तुष्ट, अतृप्त - अनला 
FET, FORM ता नदीसमा जा, अझ, 2.270; जा, अट्ट 
5.448; तत्थ अनला मुदुसम्भासाति मुदुवचनेनपि असक्षुणेय्या 
नेव सक्का सण्हवाचाय सड़ण्हितुन्ति अत्थो पुरिसेहि वा 
एतास न अलच्ति अनला मुदरयम्भायाति हदये थद्धेपि 
सम्भासाव्‌ Te एतासान्ति मुदुसम्मासा जा, AZ. 2.270; 
अनलाति तीहि धम्मेहि अलन्ति वघनाविरहिता जा, अइ. 
5.449; अनलोति HATH जा, AR. 5.50. 

अनलं निपा., क. अपर्याप्त, अत्यन्त स्वल्प, कम - इद खो 
HE उदायि अनलन्ति वदामि म, नि. 2.127; अनलञ्च 
मे अन्तरायाया ति. म. नि. 3.42; ख. त्रि. नहीं बनाने योग्य 
घर वाला - अनलन्ति वदामीति अकतन्बआलयान्ति वदामि 
तण्डालयो एत्थ न उप्पादेतन्बरोति THA अथवा अनल 
अफरियत्तं म» नि, HX. (AM) 2.122. 

अनलंकत क्रि, अलंकत का निषे, [अनलङ्कत], वह, जो 
अलंकृत न हो, असन्तुष्ट, अविमूषित - अञ्चपज्जाभिगिज्जन्ति 
कामेसु अनलङ्गता Go नि, 1(1)18; अनलङ्खताति अतित्ता 
अपरियत्तजाता स+ नि, WE. 1.49. 

अनलस त्रि, अलस का निषे., तत्पु, [अनलस]. सक्रिय, 
उद्योगी, परिश्रमी, साहसी, पराक्रमी -- vse अनलस 
सीलवतिं grad भत्ता उल्लायिका अनलसा कि PS न 
रोचते FA थेरीगा. 415-417; तत्थ न TRA होति न 
अनलसो महाव, 89; न अनलसोति उड्गानवीरियसम्पन्नो न 
होति. महाव, AS. 261; - ता स्त्री, भाव, [अनलसता], 
उद्योगपरायणता, वीर्यवत्ता, अनालस्य, सक्रियता - सो 
... मैधाविताय अनलसताय च ... ब्राह्मणसिप्पे निष्फात्ति 
पत्तो वि, व, अङ्क, १93; ... सब्बाकिच्चकरणीयेसु fray 
पाटिजाननता ... अनलसता .... खु, पा. Wg. 24. 

अनल्ल त्रि. अल्ल का निषे., तत्पु, स. [अनार्द्र]. सूखा 
हुआ, वह, जो गीला न हो, जो आर्द्र न हो - केस क्रि. 
(अनार्द्रकेश |, सूखे हुए बालों वाला / वाली - आपि नु त्व 
कदाचि BELA अनल्लवत्था वा भवेय्यासि अनल्लकेसा वा 
ति? उदा, 176; - Wa त्रि. ब. सः [अनार्द्रगात्र], सूखे 
हुए शरीर वाला या अंगों वाला - अनल्लगत्ताव तरन्ति पारं 
स. नि. 1(1).197: - वत्थ त्रि., ब. सं» [अनार्द्रवस्त्र], सूखे 
वस्त्रों वाला - कदाचि करहावि अनल्लवत्था वा APART 

उदा, 176. 


अनक्ज्ज 

अनल्लीनत्त नपुं,, भाव, [अनालीनत्व], पूरी तरह लगाव- 
रहित रहना, अनासक्तता - सो वित्तेन अनल्लीनत्ता पार 
समुद्स्स TANT अन्तोयेव होति जा. अट्टः 4.194. 

अनल्लीयन त्रि, [अनालीयन], अनासक्त, वह, जो आसक्त 
न हो अथवा जो काम भोगों में चिपका हुआ न हो - 
समुक्खोटिकोति इद OS एत्तासेत्वा अपुसहगतस्सापि पुन 
अनल्लीयनभावदस्सनवसेन FAT, पारा. AS. 2.82. 

अनवकार त्रि, अवकार का निषे,, मलरहित, अनुत्पादित, 
अनिरुद्ध, अविलोपित - अवकारीकरित्वा अवकार + 
अकर का पू. का. कृ,, विलुप्त न न करके - पञ्चसु wey 
काञ्चि धम्म अनवकारीकरित्वा अस्मीति म. नि, Wg. 
(HM) 1(1).214. 

अनवकास / अनोकास क्रि, निषे, ब, स. [अनवकाश 
त्रि], अतार्किक, अनुपयुक्त, निराधार - अङ्ञानसेठं Prev 
अनवकासो F /दिदिसस्पन्नो पुरगलो काञ्चि सङ्कार निच्चतो 
FRY अ» नि, 1(1).38; अनवकासोति TIC RIG, 
अ. नि, अट्टः 1.338; - कारी क्रि, अवसर प्रदान न 
करनेवाला, मौका न देने वाला - अनधिकरणेन' भवितब्बं 
अनवकासकारिना मिन प 351, पाठा, अनवसेसकारिना. 

अनवक्कन्त त्रि., अवक्कन्त का निषे, acy. स, [अनवक्रान्त], 
अनभिभूत, अपराजित, वश में न किया हुआ - इमे खो ते 
आनन्द धम्मा ... आरिया लोकुचरा अनवक्कन्ता पापिमता 
म. नि, 3.157; अनवक्कन्ता पापिमताति पापिमन्तेन मारेन 
अनोक्कन्ता म. नि, अट्टः (उप-प,) 3.120; फ्थवीप्ाठु चे 
हिंद भिक्खवे एकन्तदुक्खा SHIRT ... अनवक्कन्ता 
सुखेन स+ नि, 1(2).157, 

अनवगम पुः, निषे,, तत्पु, स. [अनवगम], अज्ञान, अबोध, 
मो, व्या. 430, 441. 

अनवज्ज त्रि. अवज्ज का मिषे,, तत्पुः स. [अनवद्य], वह, 
जिसमें कुछ भी गर्हणीय या निन्दनीय न हो, निर्दोष, 
दोषरहित - कतम अनक्ज्जबल ? ... नत्थि किज्चि 
वज्जन्ति अनवज्जबलं We. म. 345; चतूहि भिक्खदे 
अङ्गेहि समन्नागता वाचा सुभासिता होति न दुन्मासिता 
HICH च अननुवज्जा च विज्जूनं सु. नि. Yo 148; 
अनवज्जानि कस्फानि एत मङ्गलमुत्तम्‌ सुः नि, 266; - क 
त्रि, [अनवद्यक], उपरिवत्‌ - छेके कुसलसद्गोयं आरोग्ये 
अनकज्जके अभि. अव. 3: - कम्म नपुं., कर्म, सः, निर्दुष्ट 
कर्म, विशुद्ध कर्म, कुशल कर्म - अनवज्जकम्म वृच्चाति सुक्क 
सु्विपाक महानि, 230; - ता स्त्री. भाव, |अनवद्यता], 
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शुद्धता, पवित्रता, निर्दुष्टता - आातिसङ्गहेन सकजनाहितं 


अनवज्जकस्मन्तताय परजनहितञ्च करोन्ता .... खु, पा, 
अट्ट, 126; - गुण पुर, कर्म, स. [अनवद्यगुण], दोषरहितता, 
निर्दुष्टता - अनवज्जयुणबहुलतायापि तथागता पाटिसल्लान 
सेवन्ति मि. प. 142; - त्थपुच्छा स्त्री. तत्पु, स. 
[अनवद्यार्थपृच्छा], उत्तम अर्थविषयक प्रश्न, कुशल धर्मों के 
विषय में प्रश्‍न - अपरापि तिस्सो पुच्छा- अनकज्जत्थपुच्छा 
विकिलेसत्थएच्छा कोदानत्थपुच्छा महानि, 251; = धम्म 
त्रि, ब. स, दोष-रहित प्रकृति वाला, शुद्ध स्वभाव वाला - 


-- एक्यादिके अनेके ATH कुसले अनवज्जधम्मे ... TE 


गले उदा, HE. 273; - पद नपुं,, कर्म, स.. धर्म से 
परिपूर्ण वचन, अर्थात्‌ सैंतीस बोधिपक्षीय धर्म - अववज्जपदानि 
सेकमानो. तातिय भिक्छुनमाहु मरगजीविं सु, नि, 88; 
HIRT RYT वज्जस्स अभावतो अनवज्जता कोडासभावेन 
च पदता CAPTIONS अनवज्जपदानि 
सु. निन 3g. 1.130; - पिण्ड पुः, कर्म, स+, अनुमोदित 
भोजन, नियमसम्मत भोजन - अनवज्णजपिण्डो मोत्तब्को न 
च कोङ्फ्येधति जा, WG. 5.241; अनसन यन 
Ter! विच्छाजीव वज्जेत्वा धम्मेन समसेन उप्पादिता ... 
परिभुक्ता अनवज्जपिण्डो नाम्‌ जा, अड, 5.242; - बल 
नपुं,, कर्मन स., विशुद्धि की शक्ति, प्रज्ञाबल, विशुद्धिबल - 
चततारियानि ... बलानि ... फ्रजाबले वीर्यिबर्ल अनक्ण्जबलं 
wedge, अ, नि. 1(2).163; अनवज्जबलन्ति निद्ोसबल 
अ, नि, अङ, 2.337; - भोगी त्रि. अनुमोदित वस्तुओं का 
प्रयोग करने वाला या शुद्ध जीविका कमाने वाला - 
अनक्ज्जमोगी गतिविमुत्तो ... Pie तिसगुणवरेहि सगुपेतो 
होति मि. प. 326; - भोजी त्रि, उपरिवत्‌ - एते अलब्धा 
अनवज्जमोजी सुः नि. 47; ... TART समेन उप्पन्त भोजनं 
मुञ्जन्तो तत्थ च पटिधानुनय अनुप्पादेन्तो अनवज्जभोजी 
इत्वा... सु, नि. ag. 1.75; ~ मोजिगाथा स्त्री., सु. नि. 
की गाथा सड्डूया 47 का शीर्षक, सु. नि. ag. 1.75; - रस 
क्रि. बन स, विशुद्धिभाव या पवित्रभाव वाला - इद सील 
नाम ... सम्पत्तिअत्थेन रसेन अनवज्जरसन्ति वेदितब्द 
विसुद्धि, 1.9; - सङ्घात त्रि. कर्म, स., अनवद्य नाम वाला 
धर्म, कुशल धर्म - ये धम्मा कुसला कुसलसझता ... ये 
TT अनवज्जा अनवज्जसङ्वाता ... त्यास्स धम्मा पञ्ञाय 
West होन्ति Ho नि, ३(1).181; - सञ्जी त्रि. a. स., 
किसी धर्मविशेष को विशुद्ध मानने वाला - त अपस्सन्तो 
अनवज्जसज्ञी हुत्वा पारा, अइ- 1.164; - सुख मपु, 
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कर्म, सः, सर्वोत्तम आध्यात्मिक सुख, ध्यानसुख, 
निर्वाणाधिगम सुख - सो इमिना अरियेन फीलक्खन्थेन 
समन्तायतो wad अनवणज्जसुख पटिसबेबेति दी. नि. 
1.62; अनवज्जयुखान्ति अनवर्ज्ज अनिन्दित कुसल ... 
अविप्याटिसारपामोज्जपीतिपस्साद्धिधस्मेहि परिरगाहित 
काथिकचेतसिकसुख दी, नि, AS. 1.150; तेसु पन 
अनवज्जछुखविपाकलक्खणा BIA, ध. स. WZ. 87. 

अनवञ्ञत्ति स्त्री, अवञ्ञत्ति का निषे,, तत्पुः [अनवज्ञप्ति], 
अपमान से विमुक्ति, अवहेलना का अभाव, अपरिभव, अपराभव 
- अनवञ्ञत्तिपदिसयुत्तोति एत्थ अनवञ्जत्तीति अनबञ्जा 
परेहि अत्तनो अहीमितता HOUTA. ताय अनकजत्िया 
Weve ससङ्घो इतिवुन अट्टः 219; - काम त्रि. ब. सः, 
तिरस्कार की कामना न रखनेवाला, सत्कारकामी, 
स्वागताभिलाषी - पुन चपर आनन्द पापभिक्छु लामकासो 
होति TERE अनकञ्ञातिकामो अ, नि. 1(2).276; - 
पटिसंयुत्त त्रि. तत्पु, सः, अनवज्ञाभाव से जुड़ा हुआ, 
लाभ, सत्कार तथा यश पाने की इच्छा से युक्त - 
अनक्ञ्ञत्तिपटिखयुत्तो वितक्रो इतिवु, 53; यो तत्थ daha 
तक्को वितक्को मिच्छासङ्गप्पो - अय वुच्चति 
अनकञ्ञतिपटिसयुत्तो Mader विभ, 412; - मद पुर, द्रष्ट, 
आगे अनवञ्ञातमद के अन्त. 

अनवञ्ञपटिलाभ पु. तत्पु, स, [अनवज्ञाप्रतिलाभ], सम्मान 
कां लाम, सत्कार-प्राप्ति - छो ... whe इच्छ पणिदहाति 
अचवञ्जप्पटिलामाय लाभसक्कारसिलोकच्पाटिलाभाय अ. नि, 
1(2).165. 

अनवज्ञा स्त्री, [अनवज्ञा], अतिरस्कार, सम्मान, अपमान 
का अभाव - अनक्ऊक्तीते HIG .., इतिवुः AG. 219, 
द्रष्ट, ऊपर. 

अनवञ्ञात त्रि. अवञ्आत का निषे,, तत्पुः स. [अनवज्ञात], 
अतिरस्कृत, वह, जिसके प्रति असम्मान का भाव व्यक्त नहीं 
किया गया है - अक्खितोति जातिं आरम्भ कि सोति 
PHY अनक्ञ्ञातो सु. नि. BS. 2.166; अनपविद्ध 
अनक्ञ्ञात PH, Yo Fo HG. 118; - मद पुः, ष, TY, 
अतिरस्कृत या अपमानरहित रहने का घमण्ड - अह पन 
APM HIPAN मज्जनवसेन उप्पन्नो मानो 
अनकञ्जातमद्यो नार विभ, BZ. 442. 


अनवट्टान नपुं, अवड्ान का निषे., तत्पुः स. [अनवस्थान], 


अस्थायित्व, अस्थिरता, agen, टिकाऊ न रहना - 
अनव्ङ्ञातेन परिगगनतो विसुद्धिः महाटी, 1.37; एवमेव 
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अनवद्धित 


अयग्यि वादों vera सभावे अनवद्ानतो इतो चितो च 
PUN गाह न उपयच्छतीलि UA. टी, 1.130. 
saga त्रि; अव + +ठा के भू. क. कृ. का निषे. 
[अनवस्थित], अस्थिर, अनवस्थित, वह, जो टिकाऊ न हो, 
अस्थायी, अचिरकालिक - मायामरीचिसादिसं इत्तर अनवडितं 
अपः 2.203; थेरीगा- Ag. 164; शोगा नामेते न सस्सता 
अनवाड्िता तावकालिका सहायगसनीया पेन व. AZ. 76; - 
चारिका स्त्री, कर्म, स, अस्थिर रूप से की गयी चारिका, 
किसी एक स्थान पर अधिक देर तक न रुककर किया गया 
भिक्षाटन - दीघचारिक अनवङ्ितचारिक अनुयुक्तो च होति 
रूषस्स दस्सनाय्‌ महानि० 269: अनवडङ्ितचारिकत्ति 
असन्निद्दानचरणं महानि, ag. 316; - चित्त त्रि. बः Ge, 
अस्थिर चित्त वाला, चञ्चल चित्त वाला, अनवस्थित चित्त 
वाला - अनवड्ितच्षितरस AEM अविजानतो ध, प, 38; 
अनवङ्कितचितस्स लहुच्चि्तस्य GOT, जा. AEe 3.63; - 
ता स्त्री, भाव. चञ्चलता, अस्थिरता, अस्थायित्व - एवं 
चक्खुस्मि सारज्जन्तस्स चक्खुनो असुत अनवड़ितताय 
अनिच्चतञ्च विभावेशसि थेरीगा, अट्ट. 281-282. 
अनवद्द / अनवत्थ त्रि. ब. स. [अनवस्थ], अस्थिर, अस्थायी 
- WaT य॑ दानं अनवत्थादि दीयते सद्धम्मो, 217; - 
चारिका स्त्री-, कर्म, सः, अस्थायी रूप से की गई चारिका, 
किसी एक स्थान पर अधिक देर तक न रुककर किया गया 
ated - दीघचारिक अनवत्थचारिक अनुदुत्तो विहराति 
Ho नि» 2(1).161; अनवत्थचारिकन्ति अनवत्थानचारिक;ः अः 
fA. Hy. 3.53; न च यादलाोतोति 
दीघचारिकअनवाड्ितचारिकाकिरतो वा. सु. नि. AE. 1.92, 
द्रष्ट, अनवचरिका. 
अनवत्थाय अव + ठा के पू. का. कृ. का निषे, [अनवस्थाय], 
उचित विचार न करके - अनिसम्म कत कम्म अनवत्थाय 
चिन्तितं जा; अट्ट. 4.407; अनवत्थाय चिन्तितन्ति 
अनवत्थपेत्वा अठुलेत्वा HART चिन्तित जा, अट्टः 4.408. 
अनवमत त्रि, अवमत का निषे, तत्पु [अनवमत], अतिरस्कृत, 
अनपमानित सम्मानित, सत्कृत, संपूजित - अनढमतेन 
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अनवसीदन 


लोकायतयहापुरिसलक्खणेसु अनवयो अवयो न होतीति 
बृत्त होति सुः नि, WS. 2.153; ... HIS) नास माणवो 
... लोकायतमहापुरिसलक्खणेठु अनवयो ..., दी, नि. 1.77; 
अनवयोति FRY लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अजनो 
परिप्रकारी अवयो न होतीति .... दी. नि. As 1.201; म, 
नि, 2.341; म» नि, अट्टः (म-पः) 2.259; मि, प, 9; अह खो 
पन ... नवयो सके आचरियके कुम्मकारकम्मे 
परियोदातसिष्पो पारा, 47; अनवयोति अनुअवयो 
सन्ध्रिवसेन उकारलोषो अनु अनु अवयो य य॑ कुम्भकारेहि 
PIS नास अत्थि सब्बत्थ अनूनो ... पारा, अट्ट, 1.230: 
द्रष्टः अवयो; - fe. Seay के अनुसार यह संस्कृत के 
अनवयव शब्द से समाक्षर-लोप की प्रवृत्ति के प्रभाव के 
कारण एक वकार के लोप कर देने से पालि में प्रयुक्त है, 
द्रष्ट, ट्रेंकनर, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ, 65-66, पा. 
fe.; दूसरे मत में यह अन + वयस्‌ का संभावित पालि- 
प्रतिरूप है, संभवतः यह अनुवयस्‌ का नैरुक्तिक 
प्रक्रियाधारित पालि-प्रतिरूप भी हो सकता है, द्रष्ट, निरुक्त, 
6.11. 

अनवयव पु,, अवयव का निषे,, acy. स, [अनवयव], विद्येष 
रूप से व्याकरणों में प्रयुक्त पद्ध संकेतक वर्ण, अक्षर, किसी 
वास्तविक शाब्द के अंग के रूप आया हुआ वर्ण या 
अनुबन्ध - सड़ेतो नवयवो नुबन्धो मो, व्या, 1.23. 

अनवरत त्रि., [अनवरत], व्यवधान-रहित, निरन्तर - सततः 
निच्चमविरतानारतसन्ततसनकरत च धुव अभि, प, 41. 

अनवसिञ्चनक त्रि, अवसिञ्चनक का निषे. [अनवसेचक], 
ऊपर तक उड़ेलने वाला, उड़ेल कर न बहाने वाला - 
अनवसेसकन्ति अनवसिज्चनर्क अफरिस्सावनक कत्वा जा. 
अइ 1.382; अनवसेसन्ति अनवमिञ्चनक अपरित्तिञ्चनक 
Pra, महानि, AX. 362. 

अनवसित्त त्रि, अवसित्त का निषे,, तत्पु, स, [अनवसिक्त], 
अप्रभावित, नहीं भीगा हुआ, अलिप्त, अपयश के छीटों से 
रहित, बेदाग - अब्यासैकसुखन्ति किलेसेहि अनकसिचसुख 

मः नि. अह, (eGo) 1(2).114. 


गुणेन याति सर्ग दी, नि, 3.114; अनवमतेनाति अनवज्जातेन्‌ 
दी, नि, अट्टः 3.100. 

अनवय त्रि., 1.शा. अ. वह, जिसमें कुछ भी अवयवों अर्थात्‌ 
खण्डों में न हो, समग्र; 2.ला अ. वह, जो अपरिपक्व वय 
वाला न हो अर्थात्‌ अनुभव वाला हो - 
लोकायतमहापुरिसलक्खणेरु अनवयो सु. नि, पृ. 166; 


अनवसीदन नपुं, अवसीदन का निषे, तत्पु स. 
[अनवसीदन], 1.शा. अ नीचे या बहुत गहराई तक 
जाकर नहीं डूबना, 2.ला. अ» अवसाद या खिन्नता का 
अभाव, शिथिलता का न होना, सक्रियता - अळुसीतवुत्तीति 
एतेन ठानआसनचङ्गरनावीछु कायस्स अनवसीदन सु. नि. 
Hg. 1.97; द्रष्टः ओसीदन. 
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अनवसेक 


अनवसेक त्रि. अवसेक का निषे., तत्पु, स. [अनवसेक], 
ऊपर होकर न बहने वाला, बाहर की ओर न छलक रहा, 
अवसेकरहित - समतित्तिक अनवसेसक तेलपफ्त्त यथा 
परिहरेय्य जा, AZ. 1.382; जा, अट्ठ, 3.206, अपः अनवसेस. 

अनवसेस क्रि, अवसेस का निषे,, बः स, [अनवशेष], 
समग्र, सम्पूर्ण, समूचा, वह, जिसमें कुछ भी शेष अथवा करने 
योग्य न बच रहा हो, विनय में प्रज्ञप्त अनेक आपत्तियों या 
भिक्षु के अपराधों में से एक - साकसेस आपत्ति अनवसेसा 
आफ्तीति दीपेति महाव, 476; अ, नि. 1(1).27; ये कोचि 
TAM, तसा वा थावरा वनवसेस/ सुः नि, 146; यांकेज्कीति 
आनियामितकसेन अनवसेस परियादियति .... खु. पा. अट्ठ 
136; असेसवियगनिरेधाति ... अग्गमरगेन अनवसेसअनुप्पा- 
दप्पहानाति अत्थो. उदा, HE. 40; - दोही FR, निचोड 
कर दुह लेने वाला, पूरी तरह से दूध दुहने वाला - 
गोपालको ... न गोचरकुसलो होति अनवसेसदोही च होति 
..., म» नि, 1.284; - निरोध पुः, कर्म, सः, सम्पूर्ण रूप 
से निरोध - ... आरियमरयेन आविज्जाय अनवसेसनिरोधा 
... अविज्जाय अच्चन्तसगुरघाटतीति अत्थो उदा, अइ, 38; 
~ परियादान नएुं,, कर्म, स., सभी का ग्रहण - याति 
अनवपेसपरियादान रमन्ति एताय अज्झर्त उप्पन्नाय बहिद्धा 
वा उपकरणश्रूतायाति रति खु, पा. AE. 184; - पहान 
नपुं,, पूर्ण रूप से छुटकारा - यस्मि समये लोकुत्तर झानं 
भावेति... अविज्जाय अनवसेसप्पह्मनाय ... ध, स. 363, 
553; अनक्सेसप्पह्मनायाति ... निस्सेसपजहनत्थाय्‌ Go स. 
अट्टः 281; - फरण नपुंः, कर्म, स,, पूर्ण रूप से व्याप्त हो 
जाना या पूरी तरह से फैल जाना - ... अनुक्कमेन 
एपचारप्पनाभेद ... एकसत्ते वा अनवसेसफरणेन अप्ययाणं 
ae चित माकेन्तो सु. नि. BE. 2.129; - वचन नपुं,, 
कर्म, सः, अप्रमाणता या निसीमता को सङ्केतित करने वाला 
वचन - तत्थ ये केकीति अनक्सेसक्चनं खु, पा. WE. 
198: - व्यापक त्रि. तत्पुः, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, 
सर्वव्यापी - अनवसेसब्यापको हि अय Fea पे, व+ अड, 
61; - WRATH पुः, तत्पुः सः, सभी कुछ का ज्ञान, सम्पूर्ण 
ज्ञान - ... विपुलाधिययों च होति ... अनवसेसापियमो च 
होते... नेत्ति, 75; अचना कत्तब्बस्स कस्सचि अनवसेसतो 
अनवसेसाधियसो नेत्ति, अद. 278. 

अनवस्सव त्रि, ब. स. [अनवस्राव], वह, जो बाहर होकर 
न बह रहा हो, वह जिसमें बहुत अधिक न भर दिया गया 
हो, अनभिभूत, अदमित - तस्सेव पापकस्स विकादमूलस्स 
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अनसुरोप 


HUT अनवस्सवाय पटिफ्ज्जेय्याथ FEA. 196; दी, नि, 
3.195; एकमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स आयति अनवस्सको 
होति अ, नि. 2{2).50. 

अनवस्सुत्त त्रि, अवस्सुत का निषै,, तत्पु, [अनवस्रुत], 1. 
शा. अ. मलिन पदार्थो के रिसाव रहित, वह, जिसमें से 
बाहर निकलकर कोई भी मलिन तत्त्व न बहता हो - 
उदकपवेसनस्साभावेन ATG, जा, अट्ठ- 4.19; 2.ला. 
अन राग एवं क्लेशों से पूरी तरह मुक्त, विशुद्ध चित्त 
~... रक्ितकायकम्मन्तस्स ... . कायकम्मम्पि अनवस्मुतं 
होदि अ, नि. 1(1).295; अनवस्छुतो अपरिडय्हमानो सु. 
नि. 63; ... ततो एव तत्थ तण्हावस्मुतामाबेन अनवस्सुतो 
थेरगा, अट्टः 1.298; - चित्त त्रि, ब. सः, क्लेशों से विनिर्मुक्त 
चित्त वाला, विशुद्ध-चित्त - अनवस्प्रतवित्तस्य अनन्वाहतचेतसो 
ध. प. 39; - परियाय पुः, स. नि, के एक सुत्त का शीर्षक; 
स. नि. 2(2).184, पाठा, अवस्सुत-सुत्त. 

अनवोसित त्रि. व्यु, संदिग्ध, केवल स+ प, के पू. प, के 
रूप में ही प्रयुक्त, अनिर्धारित, अपूर्णीकृत, अनिश्चित - तस्त 
त्रि, ब. स, [अनव्यवसितात्म], वह, जिसके मन में दृढ़ 
निश्चय नहीं है, अडिग संकल्प से रहित - हित्वा गिलित 
अनवोसितत्तो थेरगा, 101; अनवोभितत्तोति अनुरूप 
अवोमितत्तो अनुरूपपरिञ्जादीन अवीरितत्ता 
अपरियोसितथाको अकतकरणीयोलि थेरगा. अह. 1.224; - 
टि. ट्रेंकनर के मत में व्यव + ४सो के भू. क, कृ. का निषे. 
जिसमें निषे, उप, का द्वित्व कर दिया गया है, संभवत: 
संस्कृत के अनवसित तथा अनोसित के परस्पर-व्यामिश्नण 
से उद्भूत अथवा सं, समा, अनव्यवसित का पालिरूपान्तरण. 

अनव्हित जिन, अव्हित का निषे,, तत्पुः [अनाहवात], वह, 
जिसका आहवान नहीं किया गया हो, जिसे पुकारा न गया 
हो, अनामन्त्रित - ... अनव्हिलो ततो आगा जा, अट्ठ. 
3.142; TR. 456; अनव्हितो अयाचितो जा. A. 3.142; 
HAA ततो आगु अप, 1.365; अनब्पितो ततो आगा पे, 
व अङ्कः 54. 

अनसन नपुं, असन का निषेः, तत्पु., [अनशन], उपवास, 
भोजन को न लेना, भूख - तथो रोगा पुरे आरु इच्छा 
अनसन जय सुः नि, 313; TRY तयो आबाधा भविस्यन्ति 
इच्छा अनसन जर दी. नि, 3.55. 

अनसुरोप पुः, व्यु,, संदिग्ध, संभवतः असुररोप में समाक्षर- 
लोप से व्यु,, असुरोप का निषे, अथवा अप्ररोष (सं.) का 
वर्णविपर्ययादि से उद्भूत असुरोप से व्यु; क्षान्ति, सहनशीलता, 
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अनस्स 


वाणी-प्रयोग में उग्रता या कर्कशता का अभाव - अनछुयेफोते 
AGN Feat न सम्मायेपितत्ता दुरुत्तवचन तप्पटिपक्खतो 
HTT GOTTA .... ध. स. अड. 417; या खन्ति 
खबनता आधिवासनता HOSE अनछुरेषो ... HT TAT 
खन्ति ध, स. 1348. 
अनस्स क्रि. अस्स का निषे,, ब. स. [अनश्व], वह, जिसके 
पास घोड़ा नहीं है - न अस्यौ आनस्खो Ue. 3774; क, 
व्या. 336; - क त्रि, ब. स. [अनश्वक], बिना घोड़े वाला 
- अनस्सको अस्थको दीघमद्धानमायतो जा. अह, 7.274. 
अनस्सन-धम्म त्रि. ब. स, [अनश्यनधर्म], अविनाशी प्रकृति 
वाला, अनश्वर, स्वभाव से ही विनष्ट न होने वाला - 
किज्चि सङ्कारगत अनस्सनधम्मं वास नाव्यि जा. अट्ठ- 4.150. 
अनस्सय त्रि. ब. स. [अनाश्रय], आश्रय-रहित, बेसहारा, 
अशरण - अनस्सय'न्ति च कोचि पठन्ति सुखस्स 
HAS THAT, वि, व. AZ. 285, अप, अनायस. 
अनस्सव त्रि, अस्सव का निषे,, तत्पु, [अनाश्रव], आज्ञा न 
मानने वाला, उद्दण्ड, वचनों को न मानने वाला, अववादशिक्षा 
को न सुनने वाला - अनस्सवा अवचनकरा पाटिलोबकुतिनो 
. महानि, 27; अनस्सवाति ओवार्द असुणमाना महानि, 
अइ, 89; महल्लकस्स ... हत्थपादापि अनस्सवा होन्ति घ. 
प, अडः 15; ... कस्सचि gery धनं देन्तस्स सेना न 
छुणाति सा अनस्सका नाम होति अ. नि, AF. 3.49. 
अनस्सावी त्रि, अस्सावी का निषे,, तत्पुः स. [अनाश्रादी, 
अनास्रावी], क. शा, अ, न रिसने वाला, रिसकर बाहर की 
ओर न बह रहा घाव या व्रण - मा तस्स सप्पायानि 
भोजनानि भुञ्जतो वणो ARTA अस्स म» नि. 3.44; ख. 
ला. अ, कामभोगों के प्रति कामना से रहित - सातियेयु 
अनस्सावी ... सु, नि. 859; सातियैसु अनस्सावीति सातवत्यूसु 
कासगुणेसु तण्हासन्थकविरिहितो सु. नि. अइ 2.241. 
अनस्सासक क्रि, अस्सासक का निषे, तत्पु, स. 
[अनाशवासक], पुनः श्वास को वापस लाने में अक्षम, 
म्रियमाण व्यक्ति, वह, जिसकी श्वास फिर वापस न लौट 
सके - सो भिक्खु उत्तन्तो अनस्सासको कालगकासि पारा, 
103; अनस्सासकोति नियसासो पारा. अइ. 2.63. 
अनस्सासिक क्रि. अस्सासिक का निषे., तत्पु, स. [बौ. सं. 
अनाशवासिक], आश्वासन न देने वाला, अविश्वसनीय, 
प्रोत्साहन न देने वाला - एवं अनस्सासिका खो आनन्द 
WER, दी. नि, 2.146; अनस्सासिकाति एवं छुप्निके 
पीतपानीय विय अनुलित्तचन्दन विय च अस्सासविरहिता 
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दी, नि, ag. 2.204; . चत्तारि च अनस्सासिकानि 
ब्रह्मचरियानि अक्खातानि म, निन 2.192. 

अनहात त्रिः, नहात का निषे, तत्पु, स. [अस्नात]. न 
नहाया हुआ - ... भरवा अनहातोव TAT... म. नि. अट्ट. 
(मू.प,) 1(2).42. 

अनाकप्पसम्पन्न त्रिः, तत्पु, स, [अनाकल्पसम्पन्न], वह, 
जो उचित रूप में तैयार नहीं है, Ges, असामाजिक रूप 
में वेशभूषा धारण करने वाला - तेन खो पन ... दुन्निवत्था 
- अनाकप्पसम्पन्ता पिण्डाय चरन्ति .... महाव, 50; 
अनाकप्पसम्यन्नाति न आकष्पेन सम्पन्ना, 
ससणसारूप्पाचारकिरिहिताति महाव, AS. 247. 

अनाकर पुः, आकर का निषे,, तत्पु, स, [अनाकर], अस्थान, 
अपात्र, अनुपयुक्त आधार - अनायतन वुच्चति लाभयससुखानं 
अनाकरो दुस्सील्यकम्म ... जा, WE. 5.119. 

अनाकिण्ण त्रि, आकिण्ण का निषे., तत्पुः स, [अनाकीर्ण], 
नहीं भरा हुआ, अपरिपूर्ण, भीड़भाड़ से रहित, शान्त, खाली 
- अव्यसद्गममाकिण्णः नानाचङ्गमथूसितं अप, 2.216; 
अनाकिण्णा गहड्रेहि निगसङ्घनियेविता थेरगा- 1072: 
अनाकिण्णाति असंकिण्या SATE थेरगा, HE. 2.384, 
द्रष्ट, आकिण्ण, 

अनाकुल त्रि, आकुल का निषे. तत्पु, स, [अनाकुल], शा. 
अ. नहीं भरा हुआ, भीड़माड-रहित, बहुलता से रहित - 
समाधिरिम पुगे एकग्यो HES, अभि, प, 1035; अनाकुले 
तत्थ नये रम्रिस्स थेरगा, 1147; ला. अ. अव्याकुल, चित्त 
की व्यग्रता से रहित, चित्त की एकाग्रता वाला - .. 
अलोलोति ... एव रसविसेशेसु अनाकुलो सु, नि. अइ. 
1.93; - कम्मन्तत्ता स्त्री. भावः, स्थिर अथवा अनुद्विग्न 
चित्त की क्रियाशीलता, शान्त मन के साथ काम करने की 
दशा - .. अनाकुलकम्मनाताय FRENCH NG पाएणन्ता 
-„ खु, पा. अट्टः 125. 

अनायत्त त्रि, आगत का निषे., तत्पु, स, [अनागत], 1. 
भविष्यत्काल, कार्यशीलता को अप्राप्त - अतीलेसु अनागतेसु 
चापि ... सु, नि. 375; अगागतेसूति Fahy अप्पतोसु 
पज्चक्खन्धोसु एव सुः नि. HG. 2.88; अनागतम्हि कालाम्हि 
थेरगा, 950; 2. वर्तमान क्षण तक नहीं पहुंचा हुआ, इस 
समय तक अप्राप्त - अनायत यो पटिकच्च पस्सति ..., 
थेरमा, 547; तत्थ अनायतन्ति न आगतं अविन्दन्त अत्थो 
थेरगा. अइ. 2.158; किन्ति अनागता च अरहन्तो विजित 
आयच्छेय्यु ... दी, नि. 2.58; मि, प. 123; 3. अकथित, 
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अज्ञात, वह, जिसे वर्तमान क्षण तक सीखा नहीं जा सका 
है, वह, जो ज्ञान के विषय के रूप में अभी तक उपस्थित 
नहीं है; 4. अनतिक्रान्त, वह, जो अभी तक पार नहीं कर 
सका हो - अङ्करते अनागते पठमयामेयेक जा. अझ, 1.473; 
अनायतेति फरिफेसान अप्पत्ते अनतिक्कन्तेति अत्थो जा. 
अटः 7.103; 5. केवल नपुं में संज्ञा-रूप में भी प्रयुक्त; क. 
भविष्यकाल - अतीत नान्कागयेय्य नष्पटिकड्टें अनायत 
मः नि, 3.227; अतीतं खो आवृसो एको अन्तो अनागते 
gaa अन्तो अ, नि, 2(2).105; ख. केवल व्याकरणों 
में, किसी क्रिया-पद द्वारा व्यक्त भवि, - अनागते alder 
क. व्या, 423; मो. व्या. 5.68; तंस पु. कर्म, स. 
[अनागतांश], वर्तमान क्षण तक अप्राप्त कालखण्ड, वर्तमान 
समय तक न पहुंचा हुआ कोई भी धर्म या भाग - य रय 
अजात ... अनायतंसेन सङ्गहित ... इद वुच्चाति रुपं 
अनायत विम, 2; लीणि जाणानि ~ अतीतसे जाणं अनायतंसे 
जाय TETAS जाण दी, नि, 3.221; - तंसञाण नपुं, 
तत्पुः सः, सात अभिज्ञाओं में एक, जो अंश अथवा कालखण्ड 
वर्तमान क्षण तक अप्राप्त है, उसके विषय में ज्ञान - 

अनागतसजाण FIT ओलोकन्ती ... समिज्झनभाव HOG. 
अः नि, अइ, 1.123; अनागतसजाणचढुर्त्थ ... अनागते 
सङ्गो नाम राजा गविस्सतीति आदिना नयेन ... नवततब्बारम्मणू 
विभ, AS. 352; अनायवंसञआपस्स यथ्ाकम्मुपगस्स च 
अभि, अव, 140; - कालिक त्रि, [अनागतकालिक], अभी 
तक नहीं आए हुए भविष्यत्काल से सम्बन्धित - कत्थचि 
अतीतकालिका कत्थचि अनागतकालिका सद, 1.49; - 
कोट्ठास पु. कर्म, स, [अनागतकोष्ठांश], काल का अभी 
तक नहीं आया हुआ भाग, भविष्यकाल का कोई अंश - 
TRG आरब्माति अनारतकोडार आरम्मण BRAT ध. 
सः अट्टः 415; - आणकथा स्त्री, तत्पुः स., कथा, नामक 
प्रकरण की पांचवीं कथा के आठवें खण्ड का कुछ संस्करणों 
में प्राप्त शीर्षक, पृ. 262; - त्त नपुं, भाव, [अनागतत्व], 
अनधिगमन, अग्रहण या अज्ञान की अवस्था, अज्ञानत्व, 
अप्राप्तित्व - यजान निस्साय गन्धे अनायतता साः As 
112(ना-); - त्थ क्रि, ब, स, [अनागतार्थ], अर्थ अथवा 
परियत्ति एवं पटिवेध के ज्ञान को प्राप्त न किया हुआ, 
सत्यज्ञानविरहित - खुद्दञ्च बालं उपसेक्मानो अनाग्तत्थञ्च 
wwe” सुः नि, 320; अनायतत्थन्ति 
अनपियतयारियत्तिपाटिवेधत्थं सु, नि, Hg. 2.57; 

ताधिवचनकूसल व्रि, तत्पु, स., भविष्य के विषय में 
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कुशल, भविष्यत्कालवाचक शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में 
कुशल - ... अतीताधिकचनकुसलो अनायताधिक्चनकुसलो 
.... नेत्ति, 29; - तारम्मण त्रि. ब. स, [अनागतालम्बन], 
वे चित्त एवं चैतसिक धर्म, जिनका आलम्बन भविष्य हैं 
भविष्य को चिन्तन-विषय बनाने वाले चित्त एवं चैतसिक 
धर्म - अनागते धम्मे आरब्म ये उप्पज्जन्ति चित्त-चेतसिका 
FAY - इसे FAY अनाणतारप्यणा ध. स, 1048, 1433; - 
तारम्मणकथा स्त्री, कथा, के 9.7, अध्याय का शीर्षक, 
कथा, 328-336; - पुच्छा स्त्री, TY, स. [अनागतपृच्छा], 
भविष्यत्काल के विषय में पूछताछ - अपरापि तिस्सो पुच्छा 
न अतीतपएुच्छा अनागतपृच्छा पच्चुप्पननएच्छा महानि, 251; 
~ प्पजप्पा स्त्री., च. तत्पुः स. संभवत: प्र + जल्‌ से व्यु 
भविष्य से सम्बन्धित अनेक प्रकार की मानसिक कामना - 
अनायळप्पजप्पायू अतीतस्सानुसोचना स. नि. 1(1).6; 
जा, अङ्क, 6.31; अनायतप्पजप्पायाति अनायतस्स पत्थनाय 
स. नि, अट्ठ- 1.27 (द्रष्टः पजप्पा, पजप्पना, आगे) - फल 
त्रि, ब, स. [अनागतफल], वह, जिसने फल को प्राप्त नहीं 
किया है, अनधिगतफल, फल को अप्राप्त - आयताफलो 
अनागताफलो ब्‌ सब्द 2.491; भय AY, तत्पु, स. 
[अनागतमय |, भविष्य में आने वाला भय, भविष्य में आशङ्टित 
सङ्कट या विपत्ति - ... क्रामेछु अनागतमय सम्पस्सयाना 

म, नि: 1.387; पुर आयच्छते एक अनायत महन्भय 
थेरगा, 978; ... SIFT लाभसक्कारगिद्धो इत्वा अनायतभर्य 
न ऑलोकोमि जा. HE. 4.144; - मद्धान नपुं., अनागत 
+ अद्धान [अनागताध्वन्‌], काल का अभी तक न आया 
हुआ भाग, भविष्यतृकाल - अमागतमद्धाने Baty तेस 
TRET HUT /देस्वा .... मि. प, 130, द्रष्ट, अद्धान; 
- रूप नपुं, कर्म, स. [अनागत-रूप], भविष्यतृकाल- 
वाचक कोई शब्दरूप - ... बविस्सती/ति आदीनि वदतो 
जनायतरूय न WHT म» नि, अह, (HT) 1(2).182; 
अनागतरूपन्ति भीते अत्थे अनागतसद्वारोपन अनायतप्पयोयो 
न wad मू. प. टी, 1(2).196; - वंस पु. श्रीलङ्का के 
कस्सप-नामक स्थविर द्वारा रचित भावी बुद्ध मैत्रेय के 
जीवन gard से सम्बन्धित एक लघु वंश-ग्रन्थ का नाम; ग. 
वं, 61, (जॅ. पा. टे, सो, 1886, 33-53 में जे, मिनायेफ 
दास तथा ई. लूमन हास मैत्रेय समिति, स्ट्रेसबर्ग 1919, 
184-191 में संपादित); - बचन नपुं, कर्म, स+. भवि. 
वाचक अथवा उससे सम्बन्धित शब्द - किम्हयत्थवसेन 
पनेत्थ भविस्सतीति अनागतकचन कठ म, नि, अइ, (म.प,) 
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2.182, तुल, अनागतरूप; ~ समागम पु, तत्पु, सः, 
भविष्यत्काल का आगमन, भविष्यत्काल में मिलन, 
भविष्यत्काल - oe सब्बपति होहि अनागतसमागमे 
अप+ 2.261; - सम्बन्ध पुः, तत्पुः सः, भविष्यत्काल के 
साथ सम्बन्ध - तस्म अनागतसम्बन्ध कत्वा पारा. अइ 
2.67; - सुखावह त्रि. ब. स., भविष्य के लिए सुख देने 
वाला, भविष्य में सुखकारी - नान्भतीतहरो सोको 
नानागतसुखावहो; जा, AG. 3.145. 

अनागन्तु पुः आ + ४गम के कर्तू, ना, का निषे, [अनागन्तृ], 
लौटकर न आने वाला (अनागामी के स्थानापन्न अथवा 
निर्वचन के रूप में केवल द्वितीयान्त'इत्थत्तं के ही 
साथ प्रयोगों में प्राप्त) - ... भवयोगयुत्तो अनायायी 
होति अनागन्ता इत्थ इतिवु, 68; ... ब्रह्मा आगन्ता इत्यत्त 
यादि वा अनागन्ता इत्थत्तं 2 म, नि, 2.339; ... सो ततो 
चुतो अनागामी होति अनागन्ता इत्थं अ, नि, 
1(1).80. 

अनागमन नपुं», [अनागमन], नहीं आ पहुंचना, वापस न 
आना, अप्रत्यावर्तन - असुरुन अनायगनत्थाय जा. अट्ट. 
1.201; कस्सचि अनागमनभावं AA .... जा, अट्टः 1.256; 
- दिड्डिक त्रि 4. स, [अनागमनदृष्टिक], कर्मो के प्रभाव 
से पुनः आगमन न होने की मिथ्या-दृष्टि रखने वाला, 
पुनर्जन्म में विश्वास न रखने वाला - इध ... असप्पुरिस्रो 
. अनायसनदिङ्िको दान देति a. नि, 3.70; 
अनायमनदिदिको दोति ... अ, नि, 2(1).161-162; 
अनागगनदिडिको GANT BIRT नाम फल आगमिस्सतीति 
न एवं आगपनविद्ि न उप्पादेत्वा देति अ. नि, अट्ट, 3.54; 
HATHA देतीति न कम्मञ्च फलञ्च सक़हित्वा 
देति अ, निः ag. 3.265; - सील त्रि. ब, स. 
[अनागमनशील], इस लोक में पुनर्जन्म न लेने वाला - 
अनागामीति पटिसन्विग्गहणवसेन कामलोक अनागमनसीलो 

उदा, अट्ट. 249. 

अनागमनीय त्रि, आ + ४गम के सं, कृ. का निषे. 
[अनागमनीय], नहीं आगमन योग्य, नहीं स्वीकार करने 
योग्य, अप्रत्यावर्तनीय - अभब्बो दिट्गिसम्पन्नो पुग्गलो 
अनागमनीय FY TARY अः नि. 2(2).139; अनागपनीय 
वत्थुन्ति अचुपयन्तब्बं कारण पज्चन्न वेरानं द्वासड्िया च 
दिह्विगतानमेत अधिवचन अ) नि, अट्टः 3.143. 

अनागवन्तु त्रि, आगवन्तु का निषे, [अनागस्‌], पापरहित, 
दोषरहित, निर्दोष - महानागं अनायका म. वं. 37.115, 
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तुल कर्थ आयु न करोतीति - नागो? आयू Feat 
पापका अकुसला धम्म .... महानि. 147. 

अनागामी पुः, आगामी का निषे, तत्पुः स, [अनागामी], 1. 
शा. अ पुनः लौटकर वापस न आने वाला, 2. ला. अ. 
बुद्ध के आर्यमार्ग में प्रविष्ट वह आर्यपुदगल, जिसने स्रोतापत्ति- 
फल की अवस्था का साक्षात्कार कर प्रथम तीन संयोजनों 
का प्रहाण कर लिया है, सकृदागामी-मार्ग फल की अवस्था 
प्राप्त कर राग एवं द्वेष नामक दो संयोजनों को शिथिल कर 
लिया है तथा आर्यमार्ग की तृतीय अवस्था को प्राप्त कर 
राग एवं द्वेष का पूर्ण रूप से प्रहाण कर लिया है. उसे ब्रह्मा 
के लोक में जन्म प्राप्त होता है, वह इस मानवलोक में 
उत्पत्ति ग्रहण नहीं करता है - अरुको भिक्खु अनागामी 
पारा, 107; अनागामीति याटिसन्धिग्गहणवयेन कामलोक 
अनागमनसीलो ततियफलङ्को, उदा, HZ. 249; 
ततियमरगय्ञ भावेत्वा अनागामी नाम होति विसुद्धि, 
2.351; पटिसन्धिवसेन इध अनागमनतो अनायामी विसुद्धि- 
महाटी, 2.499; - अरियसावक पुः, अनागामी-फल की 
अवस्था को प्राप्त बुद्ध का आर्यश्रावक - 
अनागामिमरियिसावकानन्हि सयावानवसेन SAID नाम 
नत्थि धः पः AF. 1.213; - उपासक पुः, अनागामी-फल 
की अवस्था को प्राप्त बुद्ध का गृहस्थ शिष्य - छत्तपाणि 
नासेको अनागाठी उपासको .., जा, अट्टः 1.365; - 
उपासिका स्त्री, अनागामीफल की अवस्था को प्राप्त बुद्ध 
की गृहस्थ शिष्या - घरणी नाम इ्धिमन्ती एका 
अनायामिउपासिका ध, प, अङ्क 2.120; - मिता स्त्री, 
भाव, [अनागामिता], अनागामी की अवस्था - ढिट्टेव थम्मे 
HIT, सति वा उपादिसेसे अनायामिताति सु+ नि, (पृः) 
190; अन्ायामिताति अनागासिभावो म, नि. अद्भ, (मू.प.) 
1(1).311; - त्थेरवत्थु पुः, धः प. ag. 2.169 में आगत 
एक कथा का शीर्षक; - फल नपुं, तत्पु, स., ्रमण-जीवन 
के चार फलों में से तीसरा फल, अनागामी मार्ग पर चलने 
वाले आर्यश्रावक द्वारा प्राप्तव्य फल - तं भगवा ब्याकारिस्साति 
सोतापत्तिकले ... अनायामिफले बा .... महाव 384; मि. 
प. 33; 303; छन्दरागे उप्प्रादिते अनागामिफल पाटिविद्ध 
भविस्सति म. नि, अङ. (म+प,) 2.10; - फलसच्छिकिरिया 
स्त्री तत्पु सः, अनागामीफल का साक्षात्कार - 
अनागामिफलसच्छिकिरियाय Wert चूळव, 397: 
अनायायिफ़लसच्छिकिरियाय याटिषन्ने दान ee म. नि. 
3.305; - फलुण्पत्ति स्त्री-, तत्पुः सः, अनागामी फल की 
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उत्पत्ति - FETT अनागामिस्स अनागासिफलुप्पतिया 
विसुद्धि, 2.349; .. फलूपनिस्सय पुः, तत्पु. स., अनागामी 
फल प्राप्त करने की योग्यता, अनागामीफल प्राप्त करने का 
शुभ चिह्न - ... सत्था ... मायाग्डियड्रह्मगस्स सपजापतिकस्स 
अनागामिफलूपनिस्सय /दिस्का .... धर Uo अङ्कः 1.115; - 
भाव पुः, भाव, [अनागामिता], अनागामीफल की प्राप्ति की 
अवस्था - ... तस्मिं वा सति अनागामिमावो पटिकक्लोति 
TRH, सुः निः अङ्कः 2.200; अनायामिताति अनायासिभावो 
म. नि, अट्टः (Uo) 1.311; - मग्ग पुः, तत्पु, सः, 
अनागामीफल की प्राप्ति का मार्ग अथवा आर्यमार्ग के चार 
चरणों का तीसरा चरण - अनागामिसरग भावेन्तोपि ..., 
महानि, 6; कामरागपाटिघसयोजनानि अनायामिसरगेन 
पहीयन्ति ध. स. TE. 401; - मग्गचित्त नपुं, तत्पु, स. 
[मार्गचित्त], भूमि के आधार पर विभाजित लोकोत्तर-भूमि के 
चार प्रकार के मार्गचित्तों में से तृतीय मार्गचित्त - 
सोतापत्तिमरगचिता अनागामिमरगचित्ता, 
HEAT MATING इमानि चत्तारिपि HERAT ATT 
नाम अभि. घन स. 6; पटिस्न्धिवसेन FT कामधाठुँ न 
आगच्छतीति अनागागी तस्स सर्गो अनायावियग्गो तेन 
सम्पयुत्त चित्त अनागामिमरगाचितं अभि, ध. वि, टी, 95; - 
सुख नपुं, तत्पुः स., अनागामीफलस्थ पुद्गल द्वारा 
संवेद्यमान सुख - नेक्खम्मयुखन्ति अनागामिसुख; धः प. 
अष्ट, 2.230. 

अनागु त्रि, आगु का निषे, [अनागस्‌], दोषरहित, निर्दोष, 
निरपराध, निष्पाप - अनागु झायामि असोचमानो स, नि, 
1(1).144. 

अनाघात त्रि आघात का निषे,, ब. सः [अनाघात], 
प्रतिहिंसा-रहित, आघातविरहित, द्वेषरहित, व्यापादरहित 


परविनाशचिन्तारहित, विहिंसामुक्त मैत्रीचित्त वाला - मेत्त 


नु खो मे fad पच्चुपद्षितं सब्नह्मचारीसु अनाघात; अ. 
नि, 3(2).66; Ged. 409-410; अनाघातन्ति 
आघातविरहित विक्खम्मनेन विहताघातन्ति अत्थो अ, नि, 
HR. 3.309. 

अनाचरियक त्रि. आचरियक का निषे., ब. स, [अनाचार्यक]. 
क. शा.अ. आचार्य से रहित, किसी आचार्य पर निर्भर न 
रहने वाला, अपना मार्गदर्शन स्वयं प्राप्त करने वाला, 
स्वयंभू बुद्ध - बुद्धोति यो सो भगवा APY अनाचरियको . 
we महानि, 344; अनाचरियकोति सयम्भपदस्स अत्थाविवरणं 
यो हि आचरिय विना सच्चानि पाटिविज्झाति सो सयम्थू नाम 
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होतीति महानि, AE. 359; अत्तना वा अनाचरियको हुत्वा 
., खु, पा, AR 153; PIAL महाराज तथागतो 
अनाचरियको मि. प, 222; ख. ला. अ. बाहरी कर्म-काण्ड 
के आचरणों से मुक्त, आचार-विचार के जटिल विधि- 
विधानों से रहित - अनन्तेकायिकमिदः भिक्खवे बह्मचरियं 
वृस्माति अनाचरियकः स, नि, 2(2).139; अनाचरियकन्ति 
आवरणाकिलेसकिरिहित स, नि, अह्ट, 3.46-47. 


अनाचरियकुल Ty. तत्पु, सः, आचार्य से भिन्न अन्य 


व्यक्ति का घर या कुल - अनायेरकुले कसन्ति आचण्यिकुलेपि 
अक्समानो आचारसिक्खापक Bea निस्साय अवसितत्ताति 
अत्थो जा, अट्ट, 1.418. 


अनाचरियुपज्झाय त्रि., ब. सः, आचार्य एवं उपाध्याय से 


रहित व्यक्ति या भिक्षु - अनाचरियुपण्झायो कने वास THe. 
अप. 2.78. 


अनाचार' त्रि, आचार का निषे, ब. स. [अनाचार], अनैतिक, 


अपवित्र, पापी, बुद्धशासनप्रदूषक, बुद्ध-शासन को दूषित 
करने वाला - HOYT खो पन अयमायस्मा अनाचार 
आ, नि, 3(2).133; 136; Bag भिन्नाजीवं अनाचार पपमित 
दुस्सीलं aid हीनवीरिय कुसला बोधिपक्खिया धम्मा 
आपात न उपेन्ति मि, प, 276. 


अनाचारः पुः, निषे., तत्पुः सः [अनाचार], दुराचार, पापकर्म, 


दुष्कर्म - अनाचार आचरति महाव, 63; PARE नाम 
WRT एवरूपं अनाचार आकरिस्सन्ती ति. महाव. 99; 
अनाचारं आचरतीति अनेकष्पकार कायवचीद्वारवीतिक्रसं 
करोतिः पारा. अट्ट. 2.178; दुविधो हि अनाचारो कायिको 
वाचासिको च विसुद्धि 1.18; सब्बस्पि दुस्सील्य अनाचार 
विसुद्धि 1.17; - क त्रि. fre, ब सः [अनाचारक], 
आचारविहीन, चरित्रविहीन, बुरे आचरण वाला - अय पुर्णलो 
अष्पाटिपन्नको अनाचारको म. नि, AZ. (उप>प-) 3.671; 
- किरिया स्त्रीः, [अनाचारक्रिया], दुराचारकर्म, पापकर्म, 
अशोभनकर्म - तं इत्थि दिस्वा वस्सा अनाचारकिरिय ..., 
ध, प. अहुः 1.359. 


अनाचिक्खित त्रि, आचिक्खित का निषे [अनाख्यात], 


अकथित, अनुल्लिखित, ध्यान में नहीं आया छुआ, न कहा 
हुआ - तस्मा अनाचिक्खितो भगवता. मि» प. 121; एत्तकं 
एत्थ ,निक्खित्त न्ति अनाचिक्खिले पे, व. अट्टः 176. 


अनाचिण्ण त्रि,, आचिण्ण का निषे, [अनाचीर्ण], आचरण में 


न उतारा गया, व्यवहार में न लाया गया, अप्रयुक्त, अव्यवहृत 
- अनाचिण्ण तथागतेन महाव, 476; FSA. 195. 
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अनाजानीय 


अनाजानीय त्रि, अजानीय का निषे, [अनाजानेय], ठीक 
से न जानने वाला, आज्ञा न मानने वाला, घटिया किस्म या 
नस्ल का - मयश्डि भन्ते Je अञ्जतित्थिये परिब्बाजके 
अनाजानीयेव समाने आजानीयाति wate, म, नि, 
2.33; अनाजानीयेति गिहिवोहारसमुच्छेदनस्स कारणं 
अजाननको मे, नि, अदः (म.प.) 2.32; - भोजन नपुं, 
कर्मन Ue, घटिया किस्म के घोड़ों के लिये दिया गया भोजन 
- अनाजानीयभोजन' भोजिम्ह म, नि, 2.33; 
अनाजानीयभोजनन्ति कारण अजानन्तेहि YATE भोजन 
म नि, अट्टः (मनप) 2.32. 

अनाजीवभूत त्रि, आजीवभूत का निषे,, तत्पु, स-, जीविका- 
साधन के रूप में अग्राह्य, जीविकोपार्जन का निषिद्ध 
साधन या उपाय - अनाजीवशतेन परिभोगेन जा, अइ 
5.469. 

अनाणत्त त्रि, आणत्त का निषे, [अनाज्ञप्त], आज्ञा न पाया 
हुआ, अननुमोदित - अनज्झिड्ञे काति थेरेहि धम्म भणाही ति 
अनाणत्तो अनायाचितो च महानि, AE. 270; - त्त नपु, 
भावः, अयाचितत्त्व, अप्रार्थितत्व - तेहि पन अनाणततत्ता 
पाराजिक; पारा, AX. 1.269, द्रष्ट, आगे. 

अनाणापित त्रि, आणापित का निषे., तत्पु, स. उपरिवत्‌ - 
अनज्झोमिकोति अनाणापितो न इच्छितो/ति एको महानि, 
अट्टः 155. 

अनातापी त्रि, आतापी का निषे,, तत्पुः स, [अनातापी], 
अनध्यवसायी; अनुद्योगी, हीनवीर्य, अनुत्साही, निर्वीर्य, प्रबल 
अभ्युत्साह से रहित - अनातापी ... अनोत्तप्पी अथब्बो 
सम्बोध्य स, नि, 1(2).175; अनातायीति FARA किलेसे 
आतपति तेन रहितो स. नि, अट्टः 2.146; अनातापी 
अनोत्तापी सतत समित कुसीतो हीनवीरियो ति FAT अ. 
नि, 1(2).15; अनातापीति ।निब्बीरियो अ, नि, AZ. 2.251. 

अनातुर त्रि, आतुर का निषे. [अनातुर], कष्टरहित, आतुरता- 
रहित, व्यग्रतारहित, शान्त, स्वस्थ, अनुद्विग्न - सुसुखं वत 
जीवाम आतुरेसु HAGE, ध, प. 198; PORIGRY मनुस्सैसु 
निक्किलेसताय अनादुरा धर प. अइ, 2.148; विजानन्ति च 
ये PH आदुरेचु अनाठुर थेरगा> 276; - ता स्त्री. भाव, 
[अनातुरता], आरोग्य, स्वस्थता, निश्चिन्तता - तेत्थ आरोग्य 
नाय सरीरस्स चेव वित्तस्स च अरोगभाको अनादुरता जा. 
अट्टः 1.350. 

अनाथ त्रि. नाथ का निषे,, ब. स. [अनाथ], नाथरहित, 
संरक्षणरहित, असहाय, दयनीय, अभागा, बेचारा - अपविद्धा 
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अनाथा ते स नि, 1(1).75; अनाथाति अपतिद्गा स. नि, 
अट्टः 1.104; तस्मिञ्च म ते विधवा अनाथा होन्ति फे. व. 
अट्टः 55; - थागमन नपुं,, तत्पु, स, [अनाथागमन], 
अनाथ की भांति आगमन - द्वे पुले बस्स अनाथायमनेन 
आयते दिस्वा गन्तवा राजूनं आचिक्खि जा. AZ. 7.273; - 
कालकिरिया स्त्रीः, ष ay. [अनाथकालक्रिया], अनाथ 
की मृत्यु, निस्सहाय का मरण, अनाथ की भांति मरण - 
अनाथसालाय अनाथकालकिरिय कत्वा fr म. नि. 
HS. (मू.प.) 1(2).253; - भाव पुः, [अनाथभाव], असहायता 
का भाव, दैन्य, असहाय स्थिति, दीनता - करुणा 
परदु क्खासहनरसा, दुक्खाभिय ITT 
अनाथभाकदस्खनपदड्डाना To स. YS. 237; - मनुस्स पुः, 
[अनाथमनुष्य], असहाय मनुष्य, दीन दरिद्र मनुष्य - 
अनाधसालायं निपन्ने अनाथमनुस्से (eva, म. नि, अइ. 
(भूःपः) 1(1).276; - मरण नपुं, कर्म, स, [अनाथमरण], 
दुःखद मृत्यु, दुर्भाग्यपूर्ण मरण, (प्रायः मरति के साथ प्रयुक्त) 
- WY हत्थे मरणतो अरजे अनाथमरणमेव वरतरं जा, 
अट्टः 2.158; - मान त्रि, अपने को दीन-दरिद्र मानने वाला 
- अनाथमानो उपगायति नच्चति जा, अट्ट, 5.15; 
अचाथमानोति निरवस्सयो अनाथो विय जा, AZ. 5.17; - 
वास पुः, {अनाथवास], अनाथों की तरह निवास, असहाय 
जीवन, दरिद्र जीवन, अकिञ्चन की भांति जीवनवृत्ति - 
अनाथवार्स TRE, पारा, AZ. 1.58; - सरीर नपुं, 
[अनाथशरीर], ऐसा मृत शरीर, जिसकी देखरेख करने 
वाला कोई नहीं हो, लावारिश मुर्दा - अनाथफरीयाने 
पटिजरयन्ता विचरन्ति महाव, अट्ट, 237; - साला स्त्री, 
तत्पुः सः [अनाथशाला], निराश्रित जनों के लिये विश्रामगृह, 
दरिद्रों का विश्रामस्थल - .. अनाथसालाय /निपन्ने 
अनाथमतुस्से दिस्वा म, नि, अट्टः (AG) 1(1).276; 
कषालहत्थो ... तस्मियेव नगरे अनाथसालाय वसति पे. व. 
अङ्कः 4. 

अनाथपिण्डिक पु., व्य, सं. [बौ संन अनाथपिण्डद], क. 
भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य तथा श्रावस्ती नगर के निवासी एक 
प्रसिद्ध धनी व्यापारी सुदत्त का उपनाम, संभवतः अनाथों या 
दीनदरिद्रों को उदारतापूर्वक दान देने के कारण यह 
उपनाम प्राप्त हुआ - Yee अनाथपिण्डको अमि, प, 437; 
दायकान यदिद Fem गहपति अनाथपिण्डिको अ, नि. 
1(1).36; दायको दानयति हुत्वा तेनेव गुणेन पत्थटनामघेय्यो 
अनाथपिण्डिको नाम अहोसि अ. नि, अह, 1.285; निच्चकालं 
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अनाथान पिण्ड अदापि तेन अनाथपिण्डिकोति सड़य गतो 
खु, पा. अट्ट 90; ख. पिता का नाम सुमनसेड्डी, ज्येष्ठभ्राता 
का नाम सुभूतिथेर - रूवत्थिय सुमनसेडिस्स गेहे निब्बति 
सुश्रतीतिस्स नाम अकर अ, नि, AE. 1.173; ग. 
महाउपासिका विशाखा के साथ इनका उल्लेख, कभी-कभी 
सुभूति को महानाथपिण्डिक तथा सुदत्त को चुळअनाथपिणिडक 
कहा गया है, जा. अटः 1.152; ध प, अङ्क, 2.81; घ. 
पुञ्ञजलखणदेवी का नाम इनकी अग्रमहिषी के रूप में 
प्राप्त, जा. अड. 2.337; ङ. राजगृह के एक श्रेष्ठी की बहन 
के साथ इनके विवाह का उल्लेख प्राप्त होता है, चूळवः 
282; च. पुत्र का नाम काल, धः प. अड, 2.108; छ. तीन 
पुत्रियों के नाम महासुभद्दा, चूलसुभद्दा एवं सुमनादेवी, धः पः 
अट्टः 188; ज. बहू का नाम सुजाता, नतिनी का नाम खेमा, 
जाः Ag. 2.287; झ. उनके मित्रों के रूप में उग्गसेट्टी एवं 
काळकण्णि के नाम प्राप्त, धन प« अइ 2.265 जा. अङ. 
1.348; ज. पुण्णा एवं रोहिणी के नाम उनकी दासियों के 
रूप में उल्लिखित, थेरीगा, Hg. 223; जा. Hg. 1.242; ट. 
श्रावस्ती में भगवान्‌ बुद्ध को जेतवनविहार का दान तथा 
इस विहार में अनेक बुद्धोपदेशों के उल्लेख सम्पूर्ण त्रिपिटक 
के विभिन्न भागों में प्राप्त, जा, अट्ट, 1.102: ठ. उसके रुग्ण 
होने का उल्लेख निकायों में मिलता है  अनाथपिण्डिको 
TEN आबाधिको होति दुक्खितो बाळ्छागिलानो Fo नि. 
3.309; ड. उनकी मृत्यु तथा तदुपरान्त देवपुत्र के रूप में 
तुषित स्वर्ग में उनकी उत्पत्ति के उल्लेख भी प्राप्त - अथ 
खो अनाथपिण्डिको गहपति ... कालगकाथि छुसित कार्य 
उपपज्जि म» नि. 3.313; - पुत्तकालवत्थु नपुं,, धः पः 
ag. में आगत एक कथानक का शीर्षक, जिसमें 
अनाथपिण्डिक के पुत्र काल का कथानक वर्णित है, ध, प. 
अट्टः 2.108-110; - वग्ग पुः, स, नि, के एक वर्ग का 
शीर्षक, स+ नि. 1(1)62-68; - सेङ्ञिवत्थु नपुंः, धः प, 
अहु, के एक कथानक का शीर्षक, जिसमें अनाथपिण्डिक 
से सम्बद्ध एक वृत्तान्त वर्णित है; ध, प. ag. 2.7-9; - 
पिण्डिकोवादसुत्त म. नि, के एक सुत्त का शीर्षक, 
जिसमें अनाथपिण्डिक के महाप्रयाण के काल में 
बुद्ध-प्रवेदित उपदेश का वर्णन मिलता है, 4. नि. 3.309- 
315. 

अनादर' पुर, आदर का निषे., तत्पु. स. [अनादर], 1. 
असम्मान, अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार - अवमान ।तिरोक्कारो 
फरिमवोष्यनादरो पराभवोव्यक्ञ्ञा अभि, प. 172; 2. प्रयोग- 
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नियम के अनुसार अनादर में छट्टी तथा सप्त, विन होती हैं 
- अनादरे च क, व्या, 307; छडी चानादरे मो. व्या, 2.37; 
तस्य पस्सन्तस्सेवाति अनादरे सामिवचन तस्मि पस्सन्तेयेवाति 
अत्थो सारत्थ, टी, 1.124; अनादरे हि इद WTA 
उदा, अट्टः 310. 

अनादरः त्रि. ब सः [अनादर], आदर-रहित, सम्मान का 
भाव न रखने वाला, अन्यों के प्रति सम्मान प्रकट न करने 
वाला; असम्मानित - उक्छित मिक्छुं ... अनादर अप्पटिकारं 
अकतसहाय॑ तमनुक्तेय्य पाचि, 293; दुस्सीललुद्म फरुसा 
अनादयः सु, नि. 250; अनादराति इदाति न कणिस्साम्‌ 
विरमिस्साम एवरूपा ति एव आदरविराहिता. सु, नि, 1.265; 
यतो च होति यापिच्छो आहिरीको अनादरो इतिवु, 26; - ता 
स्त्री, भाव, [अनादरता], असम्मानभाव, तिरस्कारभाव, 
तिरस्क्रिया - सहधामिके वुच्चमाने ... विष्पटिकूलरगाहिता 
THERA अनादरता अयारबता ... अय वुच्चति 
दोवचस्सताः ध, स, 1332; अनादरस्स मावो अनादरियूं 
इतर तस्येव वेवचन अनादियनाकारो वा अनादरता To स+ 
Hg 415; - भाव पु, [अनादरभाव], उपरिवत्‌ - अनादर्मावो 
अनादरिय विभ, अह, 451. 

अनादरिय नपुं, अनादर” से निष्मन्न [अनादर्य], अनादर 
का भाव, असम्मानभाव, असावधानी - अनादरभावो अनादरिय 
fa. भ; अट्ट, 457; अनादरिय नाम द्वे अनादरियारि पाचि, 
153; सो अनादरियं पटिच्च करोति येव पाचि, 153; धः स. 
1332; अनादारियेन वा अजाननेन वा. मि. प, 248; - रिक 
क्रि, अनादरिय से व्यु [अनादर्यक], उपरिवत्‌ 
पापमिततसंसरगेन पन ... अनादारिको हुत्वा... Yo व. अह, 
6, पाठा, अनादेरियको; - कथा स्त्री, विन, वि, के एक 
खण्डविशेष का शीर्षक, 1604-1609; - ता स्त्री, भाव-, 
अनादरभाव, असम्मानभाव, तिरस्कारभाव - सहधामिको 
वुच्चमाने ... अनादरियं अनादेरियता ... अय वुच्चति 
दोवचस्सता पुः प, 126, पाठा, अनादरियता. 

अनादान त्रि, आदान का निषे., ब. स>, इच्छा न करनेवाला, 
वीततृष्ण, स्कन्धों के प्रति रागमुक्त, आत्मग्राह से मुक्त 
मनोदशा वाला, कामनारहित या निष्काम ~ वीततण्हो 
अनादानो निरुतिपदकोविदो ध, प, 352; अनादानोति 
STAG निग्गहणो धः प, अहु, 2.321; वीततण्हो HATA 
सतो भिक्खु परिब्बजे जा, AE. 4.316; पञ्चन्न खन्धार्न 
अहं ममत्ति WTA सादानेसु तस्य गहणस्स अभावेन 
अनादानं धन प Ake 2.386. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


अनादिकाल 212 


अनादिकाल पु./त्रि, स, पः के पू. प, के रूप में ही प्रायः 
प्रयुक्त [अनादिकाल], क. काल की वैसी स्थिति, जिसके 
प्रारम्भिक छोर का पता न हो, सुदीर्घकालावधि, ख. निषे,, 
ब. We, वह, जिसके लिये काल का कोई प्रारम्भिक क्षण 
विद्यमान न हो, आदिरहित, नित्य, शाश्वत, अनादिकाल 
से चला आ रहा, - ता स्त्री, भावः, शाश्वतता, नित्यता, 
चिरन्तनता - ae विसियेछु ... सत्ता विपुलविसियताय 
अनादिकालताय व... उदा, अह, 297; - पक्त त्रि, 
अनादिकाल से चला आ रहा, अनादिकाल से प्रवर्तित - 
अनादिकालपक्त संसारचक्क सु. नि, अट्ट, 2.147; 
अनादिकालपक्ते दियङ्कसहस्साकिलेसे .., उदा, HF 
273; - भावित त्रि, अनादिकाल से भावित - 
अनादिकालभावितेहि किलेसेहि आहित! उदा, AZ. 156. 

अनादिण्ण त्रि. आदिण्ण का निषे, [अनादीर्ण], नहीं फटा 
हुआ, अविदीर्ण, अखण्डित - अच्छिन्न वा अनादिण्णं 
धारिन्तस्स्‌ trae विन» वि. 47. 

अनादिन्नत्त नपुं, भावः, अनादिन्न से व्यु [अनादत्तत्व], 
नहीं ग्रहण करने की स्थिति या अवस्था - किसिम अनादिन्न्ता 
समाधि पटिः म, 44. 

अनादिमन्तु क्रि, [अनादिमत्‌], प्रारम्म-रहित, नित्य, शाश्वत, 
चिरन्तन - अनादिमतिससारे उदा, Ag. 318. 

अनादियन नपुं, आदियन का निषे,, तत्पु, सः, नहीं लिया 
जाना, अस्वीकरण, अग्रहण, तिरस्करण - अनादियनाकारो 
वा अनादरता To स. अट्टः 415; - नाकार पुः, परामर्श के 
अस्वीकरण की स्थिति - अनद्दायनाति अनादियनाकारो 
विभः AE, 471; - ता स्त्री, भावः, अस्वीकरण का भाव, 
तिरस्क्रिया, उपेक्षाभाव - डुद्धादीनं वचनं अनादियनतायः 
सु, नि, ag. 2.212; - ना अनादियन का स्त्री. उपरिवत्‌ 
~ HAT ति अनादियना विभः अट 471; - भाव पुः, भावः, 
उपरिवत्‌ - वन्तोति इद युन अनादियनभावदस्सनवसेन 
पारा, अद्ठु, 2.81. 

अनादीनवदस्स त्रि, आदीनवदस्स का निषे,, तत्पु, सः 
[अनादीनवदर्शक], विपत्ति या संकट को न देखने वाला, 
दोषरहितता देखने वाला, किसी तरह का दोष न 
समझने वाला - ... अनादीतवदस्सो पुराणदुतियिकाय 
तिक्खलु मेथुन धम्म अभिविज्जापेसि पारा, 19; 
अनादीनवदस्सोति F भयवा इदानि IRATE पञ्ञपेन्तो 
आदीनव दस्सेस्सति त अपस्सन्तो अनवण्जसज्जी हुत्वा 
पारा, Hg. 1.164. 


अनानुगिद्ध 


अनादीनवदस्सावी त्रि, [अनादीनवदर्शी], उपरिवत्‌ - 
अनादीनवदस्सावी सो GRA न हि मुच्चारि WA. 730- 
731; अनादीनवदस्सावीति यो ... इद्ानिव्वेय॒ रूपायतनेचु 
. यथारुचि पक्तन्त चक्छुन्द्रिय अनिवारय ... आदीनव 
CHT न पस्यति थेरगाः अट्टः 2.234. 

अनादीनवदस्सित्ता स्त्री, भावः, निषे, तत्पु, स. 
[अनादीनवदर्शिता], कामसुखों में आनन्द एवं कुशलता को 
देखने की मनःस्थिति - ... ay अनावीनवदस्सितं 
सब्बाकारतो विदित्वा .... उदा. अइ, 297. 

अनादेय्यवाचा स्त्री, कर्म, सः, अग्राहयवाणी, अस्वीकार्य 
वाग्व्यवहार - यो सब्बलहुसो सम्फप्पलापस्स विपाको 
मनुस्सशभृतस्स अनादेय्यवाचासक्तनिको होति अ. नि, 
3(1).79. 

अनाधानगाही त्रि, आधानगाही का निषे. acy. स. 
[अनाधानग्राही], अपने किसी विशेष मत पर आग्रह न 
करने वाला, अनाग्रही - न सन्दिट्विपरामासी होति न 
आधानग्गाही दीन नि. 3.34; पाठा, अनाधानग्गाही; HET 
वुच्चति aoe सुदु वापितं तथा कत्वा गण्हातीपि 
आधानग्गाही दी, नि. अछ 3.21; PRG असन्दिडिपरामासी 
होति अनाधानरयाही युप्पटिनिस्सरगी म. नि. 1.137. 

अनाधार त्रि, आधार का निषे, बः स. [अनाधार], 
आधाररहित, निराधार, आश्रयरहित, बेसहारा - कुस्म्रौ 
अनाधारो सुप्पवत्तियो होति स, नि. 3(1).20; पत्ता अज्झोकासे 
अनाधार निक्खित्ता FSA. 231. 

अनानत्तकथिक त्रि. नानत्तकथिक का निषे., तत्पुः सः 
[अनानात्वकथिक], बात को सीधे तौर पर कहने वाला, 
घुमा-फिरा कर बात न करने वाला - अनानाकथिकोति 
अन्ानत्तकाथिको होति अ, नि, अइ- 3.195. 

अनानाकथिक त्रि, निषे., तत्पु, स. [अनानाकथिक], बात 
को घुमा-फिरा कर न कहने वाला, सीधे रूप में कहने 
वाला, निरर्थक बात न कहने वाला - सङ्कगतो खो पन 
अनानाकाथिको होति अतिरच्छानकाथिको अ, नि. 3(1).4; 
अनानाकाथिकेनाति नानाविध तं त॑ अनत्थकर्थ अकथेन्तैन 
परि, अट्ट, 208. 

अनानुगिद्ध त्रि. अनुगिद्ध का निषे., तत्पु, स, [अनानुगृद्ध 
या अनानुगिद्ध], लोभरहित, लिप्सारहित, आसक्तिरहित, 
निरासक्त - निब्बानाभिरतो अनानुगिद्धो सुन नि. 86; 
अनानुगिद्धोति कञ्चि धम्मं तण्हागेघेन अननुगिज्झन्तो सुः 
निः HE, 1.129. 
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अनानुपस्सी 


अनानुपस्सी त्रि, अनुपस्सी का निषे., तत्पु, स, 
[अनानुपश्यिन], शा, अ. उचित विचार-विमर्श न करने 
वाला, अनुचिन्तन न करने वाला, ला. अ. रूप आदि धर्मो 
में 'मैं' और 'मेरे' को न देखने वाला - उद्ध ont सब्बधि 
विप्पनुत्तोी अयहमस्मीति अनानृफस्सी उदा, 157; ... 
अनानुपस्सीति ... रूपवेदनादीसु अयं नाय धम्मो अहमस्मीति 
विड्विमानयज्जनावसेन एवं नानुपस्साति उदा. HG. 294. 

अनानुपुट्ठ त्रि. अनुपुट्ट का निषे,, तत्पु, स. [अनानुपृष्ठ], 
क. वह, जिस से प्रश्‍न नहीं किया गया - गो अत्तनो 
रीलवतानि जन्तु HATTIE परेस पाद सु, नि. 788; 
अनानुग्रुडोति अपुच्छितो सु. नि. अट्टः 2.216; ख. पुनः 
पुनः पूछा गया - यो अत्तो दुक्खमनानुषुङ्गो पवेद्ये जन्तु 
अकालरुपे जा, अट्टः 4.202. 

अनानुयायी त्रि, अनुयायी का निषे, तत्पु, स. [अनानुयायी], 
क. शा. अ, अनुगमन न करने वाला, ख. ला. अ. 
विषयभोगों के प्रति अनासक्त होकर कामभोगों में प्रवेश न 
करने वाला, अनासक्त. राग, द्वेष एवं मोह से मुक्त - 
सञ्ञाविमोक्खे परमे विमृत्ता ISL सो तत्थ अनानुयायी 
सु, नि. 1078; अनानुयायीति सो पुग्गलो तत्थ 
आक्रिज्वज्ञायतनब्रह्मलोके अवियच्छमानो /तिडेय्य सु, नि. 
HS. 2.284; अनानुयायीति .. अरण्जमानो अदुस्समानो 
अमुय्हमानो अकिलिस्स - सानोति चूळनि, 95. 

अनानुरुद्ध त्रि, अनुरुद्ध का निषे, [अनानुरुद्ध], वह, जो किसी के 
प्रति राग या आसक्तिमाव न रखता हो, रासद्वेषविरहित, उपेक्षावान्‌ 
~ BRET सुखढुक्खे उपेक्खे अनागुरुद्धो अविरुद्ध केनचि 
स. नि, 2(2).77; अनानुरुद्धो अविरुद्धो केनचीति केनचि सादि 

नेव अनुरुद्धो न विरुद्धो भवेय्य स. नि. AZ. 3.27. 

अनानुलोम त्रि. अनुलोम का निषे,, तत्पु, स. [अनानुलोम], 
विपरीत, अनुचित, अनुपयुक्त, विलोम - हीनं कार्य उपपन्ना 
भवन्तो अनानुलोगा TAT दी, नि. 2.201. 

अनापज्जन नपु,, आपज्जन का निषे,, तत्पु, स. 
[अनापद्यमान], अप्राप्ति, किसी अन्य के साथ स्थिति का 
न होना - अपरितस्सायाति तास अनापज्जनत्थाय अ, नि. 
अट्टः 3.183. 

अनापत्ति स्त्री. आपत्ति का निषे, [अनापत्ति], अपराधराहित्य, 
निर्दोषता, अदण्ड्यता, भिक्षु की विनयविरुद्ध पापकमों से 
रहित होने की स्थिति, निरपराधता - अनापतिं आपत्तीति 

दीपेति महाव. 476; अनापति भिक्खवे असादियन्तियाति 
पारा, 40; - के त्रि, निषे, ब. स. [अनापत्तिक], आपत्तियों 
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अनापाद 


या अपराधों से सर्वथा मुक्त (भिक्षु) - छुद्धानं भिक्खुन 
अनापतिकानें महाव, 143; - कर पु, आपत्ति या अपराध को 
उत्पन्न न करने वाला - अन्तोद्वादसहत्थड़ो अनापसिकरो 
सिया विन; वि, 46; एक दुस्ससाणिद्वारमेव अनापतिकरं 
पारा, अट्टः 1.225; - दिद्ठि त्रि, निषे,, ब. सः, आपत्ति को 
अनापत्ति माननेवाला - तस्सा आफ्तिया अनापतिदिडि 
होति महाव, 457; तस्सा आपत्तिया अनापतिदिडि अहोयि 
जा, Ag. 3.429; - बहुल क्रि, ब. स., अनपराधी प्रकृति 
वाला, निरपराध स्वभाव वाला -- एकच्चो Mary अधिच्चापतिको 
होति अनापतिबहुलो म, नि, 2.115; - भाव पुः, 
निरपराधता, निर्दोषता, निष्पापता - वार पुर, पारा, अट्ट, के 
प्रथम भाग के एक खण्ड का शीर्षक, पारा, Be 1.214- 
216; - सञ्जी त्रि. आपत्ति या अपराध के प्रति संज्ञावान्‌ 
न रहनेवाला - यो च MOT HURT अ नि. 1(1)102. 

अनापन्न त्रि, आपन्न का निषे», तत्पु, स. [अनापन्न], 
अप्राप्त, अप्रभावित, अस्पृष्ट, अछूता - अनापन्नो वा सझादिसेस 
धम्मं अ, नि. 1(2).277; अनुस्ठुकाति कत्थाचि Taye 
अनापन्ना अ, नि, अट्टः 3.179. 

अनापर / नापर त्रि., अपर का निषे,, ब. स,, वह, जिससे 
अधिक उत्कृष्ट कुछ भी न हो, अतिशय श्रेष्ठ, अद्वितीय, 
अनुपम - कर्थ कथा च यो तिण्णो विमोक्खो तस्स नापरो 
सुः नि, 1095; अकिञ्चनं अनादानं एवं दीप अनापर सुर 
नि, 1100; अनापरन्ति अपरपटिमागदीपकिरहिठ सेड्न्ति 
वुत्तं होति सुन नि. Ag. 2.289. 

अनापाथ त्रि, आपाथ का निषे., ब. स, [अनापाथ], पहुंच 
के बाहर, पकड़ में न आने वाला - अनिदस्सनो ति 
TREAT अनापाथों म. नि, अङ्कः (Yo) 1(2).7: 
HORT अनापाथो म, नि. अह, (मूःपः) 1(2).307; ~ गत 
त्रि, इन्द्रियों द्वारा अग्राह्य, पकड़ के बाहर - अनापाथयतो 
पिक्खदे GFE, म. नि. 1.234; अनापाथगता रुपादयोपि 
ध, स, Ag. 117; - Wed निके, भाव, {-गतत्व], 
अग्राहयत्व, इन्द्रियमोचरता का सर्वथा अभाव - त रूपानं 
अनापाथयतत्तापि अज्जाविहितस्सपि न होति म, नि. अइ. 
(मून्प.) 1(2).128. त 

अनापाद त्रि, ब. स., अविवाहित, अपरिणीत, नहीं ले जाया 
गया - FEY वत सन्तीछु अनापादाड FORT जा, अइ, 4. 
158; अनापादासूति ... आपादान आपादो परिन्यहोति 
अत्थो, नत्थि आपादो यास ता अनापादा अञ्जेहि 
अकतपरिगहाखूति अत्थो जा. अट्ट 4.160. 
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अनापुच्छा 


अनापुच्छा अ. आ + ४पुच्छ के पू. का, कु, का निषे, अथवा 
आपुच्छा के निषे, का संक्षिप्तीकृत तृतीयान्त रूप, बिना पूछे 
ही, बिना ध्यान दिये ही, उपेक्षापूर्वक - न उपज्झायं 
अनाएच्छा एकच्चस्स प्तो दातब्यो महाव, 55; न Pare 
TT अनापुच्छा आवरण कातब्द॑ महाव, 107; सो 
पुग्यलो अनाएच्छा पक्रमितब्ब॑ म. नि. 1.152. 

अनापुच्छित त्रि, आ + ४पुच्छ के भू. क. कृ का निषे. 
[अनाफृष्ट], बिना पूछा हुआ, नहीं कहा गया, बिना अनुमति 
वाला - अनापुच्छिते अपुच्छितसरञ्ञा पक्कमाति पाचि, 373. 

अनाबाध' पुः, आबाध का निषे,, तत्पुः सः [अनाबाध], 
बाधा का अभाव, कष्ट का अभाव, सौभाग्य, सुखद स्थिति - 
- TERMS गुन्न अनाबाध सु, नि. अट्ट. 1.25. 

अनाबाधर” त्रि, निषे, ब. स, [अनाबाध], निर्बाध, बाधारहित, 
विघ्नरहित, अनुत्पीडित - अक्खतन्ति वा अनाबाघ TAI, 
अनन्तरायेनाति अत्थ वि, व+ अह, 298. 

अनाभतोदक क्रि, ब. स« [अनाइतोदक], वह, जो जल 
नहीं लाया है - PTS अनाभतोदको अहाफ्तिगगीसि 
अधभिद्धगोजनो जा. अङ्कः 5.192. | 

अनाभोग पुः, आभोग का निषे,, तत्पु. स. [अनाभोग], क. 
रुचि का अभाव, ध्यान का अभाव, चित्तविक्षेप - यस्मा च 
हितूपसहारअहितापनयनसम्पतिमोदनअनाभोगवसेन Ter 
धोयेव THY मनसिकारे To स, अह, 240; ख. त्रिः, भोग 
न करने वाला, अनासक्त - अनावड्टेनतस्स होति 
अनामोगस्स होति कथा, 286; अनावडिनो अनाभोगो न 
होति मः नि, अहुः (Hote) 1(1).374. 

अनामक क्रि, ब, स, [अनामक], नामरहित, बिना नाम 
वाला, बेनाम - यस्स नामं न जानन्ति तम्पि अनामकौ' 
WING वदन्ति ध, स, अट्टः 413-414. 

अनामट्ठ त्रि, amg का निषे,, तत्पु, सः [अनामृष्ट], 
अभुक्त, किसी दूसरे के द्वारा अगृहीत, महीं खाया हुआ - 
गोणा अनामङतिण' खादिस्सन्ति FRAT अनामकं सुपेय्यपण्णां 
थक्स्सिति जा, AZo 1.107; HPT अनागडपिण्डपातो ... 
इस्सरस्सापि दालब्बो पारा, अङ्क: 2.61 (अपन्बजितस्स 
हत्थतो TE अत्तना अञ्जेन वा पब्बजितेन HTH OT 
पिण्डपातो सारत्थ, टी. 2.244). 

अनामत / अनमत्त त्रि. आमत का निषे,, तत्पु, सः [अनामृत], 
मृत्यु का अविषयीभूत, न मरने वाला, अमृत्यु का स्थल - 
अस्मि पदेसे दानि HRT लोके अनायत जा, AZ. 2.45; 
तत्थ अनामतन्ति sr ... अनमत त्तिपि पाठो 
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अनामिका 


लोकस्मिन्हि अनमतङ्गान अझुसान नाम नत्थीति seit 
तदे. 

अनामन्त//अनामन्ता अः. आ ++मन्त के पू. का. कृ. का 
fas. [अनामन्त्र्य], अनुमति प्राप्त न करके, परामर्श या 
अनुमोदन प्राप्त न करके, बिना पूछे ही, बिना आज्ञा लिए 
ही - अनामन्त कत कम्मं त पच्छा अनुतप्पतीति जा. अह, 
7.157; अनासन्तोति रहो नन्दादेविया सद्भि मन्तेन्तेपि मायि 
अजानापेत्वा सहसाव पिसिति जा, अट्टः 6.307. 

अनामन्तचार पुः, अनुमति प्राप्त किये बिना भिक्षाटन - 
अत्थतकाथिनान वो शिक्खवे पञ्च कप्पिस्यन्ति - 
अनामन्तवारों, असमादानचारो महाव» 331; Teer 
अनासन्तचार्रेति याव कथिन न उद्धरियाति ताव अनामन्तेत्वा 
RY HAR महाव, AE. 366. 

अनामय त्रि, आमय का निषे,, ब« स. [अनामय], क. 
स्वरथ, शोकरहित, दु:खरहित, नीरोग . ओदन वा अनामयो 
उत्त, वि, 945; सा पुञ्जकामा सुखिनी अनामया महाव, 
385; अनामयाति GRR, महाव, अट्टः 385; ख. नपुं, 
स्वास्थ्य, आरोग्य - कुस्रलानामयारोर्यं अभि, प. 331; 
कुसलज्चेव नो राज्‌ अथो राज अनामय जा. अह), 5.316; 
HY कुसलत्ति आरोग्यं इतर TAT FIAT, जा, AZ. 
4.386. 

अनामसित त्रि, आमसित का निषे, तत्पुः स, [अनामृष्ट], 
क. अस्पृष्ट, नहीं छुआ गया, ख. वह, जो विचाराधीन नहीं 
है, विचार का अविषय - पुवे अनामसितखैत्तविसेस अत्तनो 
दानमय पुञ्ञ वत्वा .... वि, व अह्ट, 91. 

अनामसितब्ब त्रि, आ + मस के सं, कृ. का निषे, 
[अनाम्रष्टव्य], अविचारणीय, अपरामृश्य, विवेचन न करने 
योग्य - अनामासानि आमसिन्ति अनामसितबबडानानि आमिं 
जा, अट्टः 2.299. 

अनामास त्रि, आमास का निषे,, तत्पु, [अनामुष्य], परामर्श 
न करने योग्य, विवेचन के अयोग्य - अह कापिस्मि 
ढुम्मेघो अनासासानि START, जा, AG. 2.299; - दुक्कट 
नपुं. [अनामृष्यदुष्कृत], प्रतिषिद्ध धर्म के सेवन से उत्पन्न 
दोष, पाचित्तिय के अन्त, विशेष प्रकार का अपराध या 
आपत्ति - केवलं लोलताय VERT अनामासदुक्कट सारत्थ- 
टी, 1.64. 

अनामिका स्त्री, [अनामिका], अनामिका, कानी तथा बिचली 
अंगुली के बीच की अंगुली, बिना नाम वाली एक अंगुली - 
मज्झिमानामिका चापि किल्ला ति कसा RY अभि, प, 266. 
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अनामिसगरु 


अनामिसगरु त्रि, लाभ-निरपेक्ष - अनाविसगरु हुत्वा धम्म 
ढेस्रेय्य पण्डितो, सद्धम्मो, 521. 

अनायक त्रि, नायक का निषे., ब. सः [अनायक], नायक- 
रहित, पथ-प्रदर्शक-विहीन, निर्देशकविहीन - उद्धरन्तों 
महादुर्या (RGAE अनायके अप, 2.16. 

अनायतन नपुं; आयतन का निषे., तत्पु. स. [अनायत्तन], 
अनुपयुक्त स्थल, अविहित क्षेत्र - पण्डिता अनायतनेपि 
कीरिय अकु जा, अह, 1.178; 1.180; अनत्थकुसलेनाति 
अनत्थे अनायतने कुसलेन जा, AS. 1.244; AWAIT 
वुच्चति लाभयससुखान अनाकरो FRALEY, जा, अइ 
5.119; - भूत त्रि. स्वभाव से ही अनाचार कर्म करने 
वाला, स्वभाव से ही दुराचारी, दुराचारी प्रकृति वाला - 
अनायतनसीलस्साति ... दुस्सील्यकस्मेन खमन्नागतस्स 
HITT दुस्स्ीलपुग्यरल BR, जा, अङ, 
5.119. 

अनायस त्रि., निषे,, ब. सः [अनाश्रय], सुखविरहित, अभागा, 
अयोमय नरकलुल्य, सुख की उत्पत्ति के लिये अनुपयुक्त - 
उज्जङ्गलं TAHT कपाल; अनायसं परलोकेन Fou, वि, 
व, 1232; अनायसान्ति नत्थि एत्थ आयो सुखान्ति अनाय 
ततो एव जीवित GANG विनासेतीति अनायसं अथवा न 
आयन्ति अनायर वि, व, अह, 285. 

अनायाचित / अयाचित त्रि, आयाचित अथवा याचित का 
निषे., acy. स, [अनायाचित], अप्रार्थित, अयाचित, वह, 
जिसकी याचना न की गयी हो, अनभ्यर्थित - अनानुपड्ोति 
HYD अप्रच्छितो अयाचितो HRM अपसादितो महानि. 
48; अनज्झिज्ञे वाति थोरेहि धम्मं भणाहीति अनाणतो 
अनायाचितो च महानि, अट्टः 270. 

अनायास त्रि, आयास का निषे, तत्पु: स. [अनायास]. 
आयास-विहीन, दुःख-रहित - उषसन्तो अनायास थेरगा, 
1008; अप्पकोधो अनायासो; अपः 1.344. 

अनायुस्स त्रि, आयुस्स का निषे,, तत्पु, स. [अनायुष्य], 
दीर्घायु को प्रदान न करनेवाला, दीर्घ जीवन प्रदान न करने 
वाला, आयु-उपच्छेदक - फड्चिगे MRI ध्मा AHR, 
अ» नि, 2(1)136; अनायुस्साति आयुपच्छेदना न SFIS A, 
अ, नि, अट्टः 3.47. 

अनायूह त्रिः, आयूह का निषेः, तत्पुः स. [बौ, सं. अनायूह / 
अनाव्यूह], प्रयत्नरहित, प्रयासरहित, प्रयत्न न करने वाला, 
वह, जिसके विषय में प्रयास नहीं किया गया है - अप्पतिङ्ग 
अनायूह तिण्णं लोके विसत्तिक न्ति स. नि, 1(1).2. 
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अनाराधक 


अनायूहन नपु., आयूहन का निषे,, तत्पु, स. 
[अनायूहन / अनाव्यूहन], अप्रयास, प्रयासरहित्य, प्रयत्नाभाव, 
अध्यवसायरहित स्थिति - आयूहने आदीनव /दिस्वा अनायूहने 
चित्तं पक्खन्दति पटि, म, 387; अकरणाति अनायूहनेन 
अ» नि, AE. 2.196. 

अनारक्ख पुर, आरक्ख का निषे., Tey. स. [अनारक्ष], क. 
आरक्षा का अभाव, असंवर, असंरक्षण - या FHT छन्नं 
SENT अगति अगोपना AAPG असरको ध. Te 
1352; SAT छन्न Sead या अगुत्ति या अगोपना यो 
अनारको यो असंवरे अकथनं अपिवहनन्ति अत्थो ध 
स. अट्टः 421; पुः प, 127; ख. क्रि. निषे, ब सः, 
असुरक्षित, असावधान, असचेष्ट, अजागरूक - ... BERIT 
अनारक्खान विहरत न होति पन्च सहघम्मिको समणवादो 
अ. निः 1(1}.203. 

अनारतं अ, [अनारतं], लगातार रूप में, अनवरत रूप में, 
अनवच्छिन्न रूप में - सतत PARA ART TTT TAIT 
च धुवं अभि, पः 41. 

अनारद्ध त्रि, आरद्ध का निषे,, ब, स. [अनारब्ध], वह, 
जिसका प्रारम्भ अभी तक नहीं हुआ है, अनागत, भविष्य, 
भावी - अनारद्धे अत्थे मो, व्या, सू, 6.2 पर वण्णना. 

अनारम्भ' क्रि, आरम्भ का निषे, ब. स, [अनारम्भ], हानि, 
भय तथा संकट से रहित - तेहि Mage वत्थु देसेतब्बं - 
अनारम्म सपरिक्कसन पारा, 229; WIR अनारम्भत्ति सउपद्दवं 
WIE पारा, अड्ड्‌ 2.141. 

अनारम्भ? पुः, निषे, तत्पु, स, [अनारम्भ], कर्म का अप्रारम्भ, 
आरम्भ-रहित अवस्था अर्धात्‌ निर्वाण - स्वार पटिनिस्सज्ज्‌ 
अनारम्भे विगुतिनो सुन नि, 750; अनारम्भे विमृत्तिनोति 
अनारम्भे PATH वियुत्तस्स सुः नि, अट्टः 2.203. 

अनारम्मण त्रि, आरम्भण का निषे,, ब. स. [अनालम्बन], 
आलम्बन-रहित, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य एवं धर्म 
नामक छः प्रकार के चित्त के विषयीभूत आलम्बनों से रहित, 
ऐसे धर्म, जो स्वयं में चित्त के आलम्बन हैं परन्तु जिनके 
अपने कोई आलम्बन नहीं है - रूपञ्च Marisa अनास्यणा 
घः सः 1422; HAT एतेस आरम्मणन्ति अनारम्मण ध, स, 
अ, 96; सब्ब रुपं न हेतु ... अव्याकतं अनारम्मण विभः 
14; अरूपष्षस्मान विय कस्साबि आरम्मणस्स अग्गहणतो 
नास्प आरम्मणानत्ति अनारम्मणू अभि, ध, विः टी, 180. 

अनाराधक त्रि. आराधक का निषे., तत्पु: स. [अनाराधक], 
भिक्षुओं के मन को सन्तुष्ट न कर सकने वाला, परीक्ष्यमाण 
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प्रब्रजित - कथञ्च PRI अञ्जतित्थियपुब्बो अनारापको 
होति महाव, 88. 

अनाराधन त्रि, आराधन का निषे, ब, स, [अनाराधन], असन्तोपप्रद, 
अशोमन, अरुचिकर, अनुपयुक्त, अनुचित ~ येन अनायधकम्मेन 
अज्ज मं रज्जाम्हि त्वं उदस्सये जा, अङ्क, 524. 

अनाराधनीय त्रि, आराधनीय का निषे, तत्पु, स. 
[अनाराधनीय], असफल, अनुमोदन न करने योग्य, समर्थन 
न करने योग्य, स्वीकार न करने योग्य - इद 
GNIS अज्जतित्थियपुब्बस्स अनाराधनीयस्मि महाव, 
89; FIRTH वा एस बुद्धबूतस्स कायवचीद्वारे कि 
अनाराघनीय पस्सिस्साति मः नि, अङ्गः (मूरप,) 1(2).275. 

अनारुळह त्रि, आ + ४रुह के भू. क, H का निषे, 
[अनारूढ], अप्रविष्ट, अगृहीत, नहीं किया गया, अप्राप्त - 
तिस्सो पन सङ्गीतियो अनारुळह धाठुकथा आरम्मणकथा 

, स, नि, अट्टः 2.177; - पुब्ब त्रि. ब. स, [अनारूढ़पूर्व], 

पूर्वकाल में प्राप्त न किया हुआ अथवा पूर्वकाल में अगृहीत 


अनालय' त्रि, आलय का निषे., बः स, [अनालय], शा. 
अ= बेघर, बिना घर वाला, ला. अ, स्वच्छन्द, इच्छारहित, 
तृष्णारहित, अनासक्त (निर्वाण) - अनागयाति ... त॑ लभित्व 
HAT अनालया हुत्वा THAT, जा, अङ्क, 3.228; WHA 
निरोधो निब्बान - सन्त सच्चमनालयं अभिः प. 6; ख. 
अमहत्वाकांक्षी, निरपेक्ष, निराकांक्ष - यथारह अदा वेद 
TAY अनालयो चू, वे. 42.42; 46.4. 

अनालय* पुः, आलय का निषेः, तत्पु, सः [अनालय], 
अनासक्ति, अनागारिकता, निर्वाण - यो तस्मा येव तण्हाय 
असेसाकिरागनिरोको चागो. पटिनिस्मरयों पुति अनालयो 
महाव, 14; म» नि, 3.300; ओक वुच्चति आलयो अनोक 
वुच्चति ANAM MATH निक्खपित्वा अनालयसङ्कात 
निब्बान पटिच्च ध, प, अष्ट, 1.338; - गामी त्रि. 
[अनालयगामिन्‌], निर्वाणाभिमुख, निर्वाण तथा अनासक्ति 
की अवस्था की ओर जाने वाला - अनालयज्ब को reg 
देसेस्सानि अनालयगासिञ्च सग्गं स+ नि, 2(2).343; - 


- नेक्खम्मयाटिपद अनारुळहपून्बान अनेकाकिच्चपसुतान 
विसुद्धि, 1.131. 

अनारोचना स्त्री, आरोचना का निषे, तत्पु, Ge, सूचना का 
अभाव, सङ्घ द्वारा ज्ञप्ति का अतिक्रमण, अनुद्घोषणा, उद्घोषणा 
का परित्याग - सहवासो विप्पवासो अनारोचना - इसे 
... जयो पारिवासिकस्ब |भिक्‍खुनों PBT ति चूळव, 82; 
अनारोवनाति आयन्दुकादीन अनारोचना चूळव+ अह, 
14. 

अनालपनता स्त्री, भाव, आलपनता का निषे., तत्पुः स. 
[अनालपनता], संवादविहीनता, संवादाभाव, अनुकूल बनाने 
की असमर्थता - इति (हिद मारस्स च अनालपनताय ब्रह्मुनो 
च अभिनिमन्तनताय .... म. नि. 1.415; अनालपनतायाति 
अनुल्लपनताय म, नि, AFCA) 1(2).308. 

अनालम्ब त्रि, आलम्ब का निषे., ब. स. [अनालम्ब], 
आधार-रहित, आलम्बन-रहित, बेसहारा - अप्पतिडे अनालम्बे 
को गम्भीरे न सीदाति सु, नि. 175; तास्मिञ्च अप्पतिद्दे 
अनालम्बे THR अण्णवे को न सीदतीति असेक्खधुगें 
गच्छति सुः नि. अड्ड, 1.183; अप्पतिडे अनालम्बे गिरिदुग्गस्मि 
पापत जा, अङ्क, 5.65; अनालम्बेति आलगम्बितन्बद्गानरहिते 
जा. HG. 5.68; WHAT अनालम्बं दुत्तरं सीघवाहिनः अप. 
2.118; - चर क्रि. [अनालम्बचर], बिना आधार के विचरण 
करने वाला, निरालम्ब विचरण - ये पन ते महाराज 
भिक्खू इद्धियन्तो ... अनालम्बचरा .... मि. प, 311. 


चार/ चारी [अनालयचारिन्‌], अनासक्त-जीवन जीने वाला, 
अपरिग्रही - अनोकसायिनि अनालयचारि ध, प. अट्टः 2.383. 

अनालस्स/ अनालस्य नपुं, आलस्य का निषे,, तत्पु, स. 
[अनालस्य], वीर्य, उद्योग, अध्यवसाय, पराक्रम - ... दस 
धम्मा आहारा - उड्डान अनालस्य गोगान आहारो अ. नि. 
3(2).113; अनालस्यछेककूसलभावसङ्कात दक्ख नाम साधु 
जा, अट्ठ, 3.411. 

अनालाप पुः, आलाप का निषे,, तत्पु, स, [अनालाप], 
असम्भाषण, सम्भाषण का अभाव, संवादविहीनता, बात-चीत 
का अभाव - अनालापो तेस अज्ञक्ञेडी/ति मि. प. 57; 
अनालापो आनन्दाति दी. नि. 2.106. 

अनालिन्दक / अनाळिन्दक त्रि, आलिन्दक का निषे., ब. 
स. [अनालिन्दक], दरवाजा के सामने वाली चौकोर जगह 
से रहित, चबूतरा से रहित, ओसारा-रहित - तेन खो पन 
समयेन विहार अनाळिन्टळा ENT अप्पटिस्सरणा चूळव, 
279; ओसारकन्चि अनाळिन्दके विहारे क्स दत्वा ततो दण्डको 
ओसारेत्वा कतछदनपमुख चूळव, AZ. 62. 

अनालुलित / अलुलित त्रि. आलुलित का निषे., तत्पु, स. 
[अनालुलित], अक्षुब्ध, अकम्पित, नहीं हिलाया हुआ, इधर- 
उधर न कंपाया हुआ - अनेरितो अपाहितो अचलितो अलुन्ठितो 
... महानि, 260; अलुळितोति न कललीकूतो महानि, AZ. 304. 

अनालोक क. त्रि, आलोक का निषे,, ब, स, [अनालोक], 
प्रकाशरहित, दृष्टिरहित, आलोकरहित, दृष्टिविहीन - नाहं 
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अनावकूल / अनावकुल 


अन्धो अनालोळो मि, Ge 273; ख. पु. तत्पु, सः, 
अन्धकार, तमस्‌ - अप्पदीपेति अनालौको पाचि. 366. 

अनावकूल / अनावकुल त्रि, अवकूल / अवकुल का निषे, 
ब. सः, समतल तट वाला, निचली सतह वाले, तट से 
रहित - अनावकुला वेळुरियपनीला जा, AX. 5.162; 
अनावकुलाति न अवकूला अखाणुमा उपरि 
उक्कुलविकुलभावरहिता वा समसाण्ठिता तदे.. 

अनावज्जन नपुं, आवज्जन का निषे. तत्पु, स. [अनावर्जन], 
असावधानी, भूल, प्रमाद - SPR तस्मि काले अनावज्जनेन 
TT अदस्सरन सन्धाय वदाति उदा, अट्टः 200. 

अनावट त्रि, आवट का निषे,, तत्पु, स. [अनावृत], खुला 
हुआ, अनाच्छादित, अनावृत, अनियन्त्रित, असंयमित - 
अपितु स्स SAY आवट वा अस्स FATE काति दी, नि. 
1.84; यनूनाहं इमासु फोक्खरणीसु एकरूपं माल रोपापेय्यं 
उप्पल ... सब्बजनस्स HAUT, दी, नि. 2.134; HATE 
भगवतो जाणदस्सनं स. नि. 1(1)63; - द्वार ब. स. [- 
द्वार], wal के लिए खुला द्वार - wal दायको दानति 
अनावटद्वाये दी, नि. 1.122; - द्वारता स्त्रीः, भाव, खुले 
द्वार वाला होने की स्थिति - मत्तेन मनोकस्मेन 
अनावटद्वारताय आमिसानुप्पदानेन दी, नि, 3.145; 
अपिहितद्वारताय, दी. निः AG. 3.126. 

अनावट्टित त्रि arated का निषे, तत्पुर स. [अनावर्तित]. 
अप्रवर्तित, निष्क्रिय - क्किस्यिमनोघातुया भवङ्गे अनावदितेयेव 
अतिक्कमनआरम्मणान पमाण नत्थि ध, स+ अ 307. 

अनावट्टी क्रि, आवट्टी का निषे,, तत्पु, स, [अनावर्तिन्‌], 
आभोगरहित, आसक्ति-रहित, अलिप्त, अनासक्त - सो नेव 
ताव अनावङ्टी कामेसु होति. म» नि. 1.126; अर्यिसावको 
उपरि झानान ... अनधियतत्ता नेव ताव कामेसु अनावडी 
होति अनावहिनो अनाभोगो न होति A. नि. अड. (मू.प०) 
1(1).374, ate. विलो. आवट्टी. 

अनावट्टेन्त त्रिः अ + vag, वर्त, कृ, आसक्ति से रहित 
होकर जीने वाला, विषय भोगों में न लिपटने वाला - 
अनावडेन्तस्स होति ... अनाभोगस्स होति कथा, 286; तत्थ 
THIET दानचेतनाय पुरेचारिकेन आवज्जनेन FIR 
THEW अपरिवडेन्तस्स कथा, अट्टः 194. 

अनावत्तन / अनावट्टन नपुं, आवतन का निषे., तत्पु, स. 
[अनावर्तन], वापस न लौटना, अप्रत्यावर्तन, पीछे की 
स्थिति में पुनः न आना - धम्म क्रि, वापस न लौटने की 
प्रकृति वाला - अनाकत्तिधम्मोति ततो ब्रह्मलोका पुन 
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अनावरण 


पटिसन्धिवसेन अनावत्ततघम्मो दी, नि. अङ्क, 1.252; - 
सभाव त्रि, ब. स. [-स्वभाव], स्वभाव से ही वापस न 
लौटने वाला - HVAT अनावत्ततसभाव SATIRE, 
अ» नि, अट्टः 3.273. 

अनावत्ति स्त्री, आवत्ति का निषे. तत्पु, स. केवल स. प. 
के पू. पर में ही प्रयुक्त [अनावृत्ति], अप्रत्यावर्तन, वापस 
लौटकर न आना; - धम्म त्रिः, अप्रत्यावर्तन स्वभाव वाला, 
पुनः वापस न लौटने वाला - ओऑफ्पातिको होति तत्थ 
परिनिन्बायी AAT तस्मा लोका दी, नि, 1.139; 
अनावत्तिधम्मोति ततो ब्रह्मलोका पुन पटिसन्धिक्सेन 
अनावत्तनधस्फो दी, नि, अट्टः 1.252; तत्थ परिनिब्बायिनो 
अनावतिधम्मा म» नि, 3.125; अनावत्िधम्मं मे वित्त 
अरूपभवाया/ति अ, नि, 3(1).212. 

अनावय्ह त्रि. आवय्ह का निषे,, तत्पु, स, [अनावाह्य], 
विवाह-संस्कार में जीवनसाथी के रूप अस्वीकार्य - असनुस्सा 
अनावय्हम्पि नं PY अविवय्ह दी, नि, 3.154; अनावय्हन्ति 
न आवाहयुत्त अविक्यहन्ति दी, नि, अट्टः 3.136. 

अनावर क्रि, अवर का निषे,, ब. सन [अनवर], उत्तम, 
अद्वितीय, उत्कृष्ट, अनुपम - जेत्वान मच्चुनो aT विमौक्खेन 
अनावर इतिवु, 55; SME आवर पटिसेधेतुं असङ्कुणेय्यचा 
च अनावर! इतिवु, अट्टः 224. 

अनावरण त्रि, निषे., ब. स» [अनावरण], खुला हुआ, 
अनाच्छादित, बाधारहित, निर्विघ्न, व्यवधानरहित - गेज्डङ्का 
अनावरणा अनीवरणा चेतसो अनज्झारूहा स, नि. 
3(1).118; एवं वृद्डहतीति जाणं अनावरण नेत्तिः 81; - 
आण नपुं,, [अनावरणज्ञान], सर्वव्यापी ज्ञान, अप्रतिरोधी 
ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान - तत्थ आवरण नत्थीति - अनावरणजाएं 
पटि, म, 119; भगवतो आण तत्थावरणाभावतो 
निस्सङ्गप्पकतिमुपादाय अनावरणजाणतन्ति वुच्यति उदा, अड्डः 
115; अनावरणत्राणस्स सब्बञ्जुतञ्जाणस्स CGE, जा. 
अट्ट- 1.87; - आणदस्सन त्रिः, ब. स, [अनावरणज्ञानदर्शन], 
अनन्तज्ञानदर्शन से सम्पन्न अर्थात्‌ बुद्ध - 
अनावरणजाणदस्सना हि FET भगवन्तो नेत्ति, 17; - दस्सन 
त्रि, ब, स, [अनावरणदर्शन], अपरिसीम दृष्टि वाला, 
सुस्पष्ट दृष्टि से सम्पन्न या युक्त - महावीरो, 
अनावरणदस्सनो. अप, 2.114; - दस्सावी Fr, 
[अनावरणदर्शिन्‌], उपरिवत्‌ - अनावरणदस्सावी यदि बुद्धो 
भविस्यति सु, नि. 1011; अज्झत्तञच पजानाति बहिद्धा च 
विपस्सति अनावरणदस्सावी थेरगा, 472; - दस्सी त्रि., 
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अनावरणीय 


[-दर्शिन्‌], उपरिवत्‌ - सुद्धे आपेन अनावरणदास्सिना 
अप, 1.18. 

अनावरणीय त्रि, आवरणीय का निषे., तत्पु, स. 
[अनावरणीय], ढक कर न रखने योग्य, तिरस्कृत न करने 
योग्य, अतिरस्करणीय, अनभिभूत - चत्तारोमे ... तथायतस्स 
BAY अनावरणीया गुणा मि. प, 155. 

अनावसूर त्रि, अवसूर का निषे, [उत्सूर], सूर्यास्त तक, 
सूर्यास्त-पर्यन्त - अनावसूर /वेर्रत्तसांशितं जा. अडः 5.49; 
अनावसूरन्ति न अवसरं अनत्थङ्गतसरियन्ति अत्थो तदे. 

अनावास' पुः, निषे. तत्पु, स. [अनावास], क. भिक्षु के लिए 
निवास न करने योग्य गृह या स्थान - अनाकासोति 
नवकम्मसालादिको यो कोचि पदेसो महाव, अट्ड- 329; न 
एकच्छन्ने आवासे वा अनावासे वा Tere चूळव, 49; - 
fe. चूळव, के अनुसार चेतियघर, बोधिघर, सम्मज्जनीअइक, 
दारुअट्टक, पानीयमाळ, वच्चकुटि तथा द्वारकोट्टक आदि 
को अनावास कहा गया है जिसे भिक्षु के लिये अनपुयुक्त 
स्थान कहा गया, चूळव, अट्ट 12. 

अनावासः त्रि, बन सः [अनावास]. क. गृहविहीन, बेघर - 
अनगारति अनाकर पेन व. अइ 68; ख. नहीं बसा हुआ 
- वानारिन्दो गायो आवासो AMIN पुच्छि जा, अइ. 
2.63. 

अनाविकम्म नपुं, आविकम्म का निषे,, तत्पु. स. 
[अनाविष्कर्म], निगूढकर्म, माया, सुस्पष्ट प्रकाशन अथवा 
अभिव्यक्ति का न होना, अप्रकट कर्म - या एवसरुपा माया 
a TEM परियूहना ... अनाविकम्म कोच्छादना ... अय 
वुच्चति साया महानि, 56; न याकट कृत्वा दस्सेतीति 
अन्ाविकम्मं महानि, AZ. 162. 

अनाविद्ध / अनपविद्ध त्रि, आविद्ध / अपविद्ध का निषे, 
तत्पुः सः [अनाविद्ध], अनुपेक्षित, सत्कृत, सम्मानित, समादृत 
- अनपविद्धं अनवज्ञातं कत्वा पे, व, AZ. 118. 

अनाविल त्रि, आविल का निषे,, acy. स. [अनाविल], 
स्वच्छ, प्रसन्न, निर्मल, विशुद्ध, (मूलतः जल एवं चित्त की 
स्वच्छता का वाचक) - कच्चि वित्त अनाविल सु, नि. 160; 
अनाविलन्ति गुच्छन्तो ब्यापादेन आविलणावं सन्धाय अब्यापादत 
पृच्छति सु. नि. अट्ट, 1.177; सारम्मा यस्स विगता चित्त 
यस्स अनाविल, a. fi. 487; अनाबिलनित 
किलेसाविलत्तविरहि्त सु. नि, अद्व, 2.172; - त्त नपुं, 
भावः [अनाविलत्व], स्वच्छता, निर्मलता, विशुद्धि - 
अनाविलत्ता Mra उदकस्स अ, नि. 1(1).12; - 
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अनासन्न 


पसन्नक्ख त्रि, ब. स, [अनाविलप्रसन्नाक्ष], निर्मल एवं 
प्रसन्न दृष्टि वाला - अनाविलपसन्नक्खो सब्बरोगविकजिजितो 
अप» 1.344; ~ लक्खण त्रि, ब, स, [अनाविललक्षण], 
निर्मल स्वभाव वाला, स्वच्छ प्रकृति वाला - अनाविललक्खणो 
पसाद नेत्ति, 25; -- संकप्प त्रि. ब. सः [अनाविलसंकल्प], 
शान्त एवं स्वच्छ संकल्प वाला, अबाधित संकल्प या विनिश्चय 
वाला - एवं खो sige भिक्खु ... अनाकिलसङ्कष्पो दी. 
नि, 3.215. 

अनावुत्थपुब्ब त्रि. आवुत्थपुब्ब का निषे,, तत्पु, स., पहले 
आबाद नहीं किया गया वह स्थल, जहां पहले निवास नहीं 
किया गया हो - यो मया अनादुत्थपुब्बो इमिना दीघेन 
YET .... दी, नि, 2.38. 

अनासक / अनसक क्रि. निषे,, तत्पुः स, [अनशक], भोजन 
ग्रहण न करने वाला, व्रत उपवास करने वाला, भोजन से 
अनुपस्थित रहने वाला, (ब्राह्मण तपस्वियों के एक वर्ग का 
नाम) - अनासका थण्डिलसेय्यका च जा. अह, 5.230; 
एकच्चे हि सय अनासका न fa आहारेमा ति मनुस्से 
वञ्चयन्ति तदे, 5.232-233; अनासकाति निर्हारः जा, 
अड्ड- 5.18; नानाग्रकाति न अनासका भत्तपटिक्खेपकाति 
अत्थो धः प. अट्ठ, 2.44; अनासकाति एकाहद्वीहादिवसेन 
अनाहारका स, नि, HF. 3.42. 

अनासङ्क त्रि, आसङ्क का निषे, बन स. [अनाशङ्क], निश्चिन्त, 
शङ्का-सन्देहों से रहित, निर्भय, भरोसेमन्द , विश्वसनीय - 
. जने मासङ्गसम्मते चू. वं. 67.58. 

अनासत्त त्रि, आसत्त का निषे,, तत्पुः [अनासक्त], विषयभोगों 
के प्रति मानसिक लगाव न रखने वाला, लगावरहित, तृष्णा 
अथवा आसक्ति से मुक्त - देवेन अनासत्तो अयक्खगहितको 
अशूतदिडो पुरिसो जा, AE. 5.443; - चित्त क्रि, ब. स. 
[चित्त], आसक्तिरहित, चित्त वाला या वाली - अस्ड़मानसाति 
कत्थचिषि TRAY अनासत्तवित्ता थेरीगा. AF. 282. 

अनासन नपुं, आसन का निषे., तत्पु, स, [अनासन], 
अनुपयुक्त आसन, अयुक्त आसन - यारुपे अनासने निसन्नं 
म, नि. 1.15; अनासनेति एत्थ पन HET आसन अनासनं 
म, नि, Ag. (मू-प-) 1(1)87; खो तञ्च अनासनं तञ्च 
अगोचरं म, नि. 1.15. 

अनासन्न नपुं, आसन्न का निषे,, तत्पु: स. [अनासन्न], 
दूरवर्ती, निकट में नहीं स्थित - न whe न सामन्ता 
अनासन्ने विवेकड्े महानि, 20; अनासन्नेति अनच्चन्तसमीपे 
महानि, Sg. 81. 
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अनासव 


अनासव शा. अ. नपुं, आसव का निषे,, ब. स. [अनास्रव], 
आस्रवों से मुक्त, चित्त में प्रवहनशील मन को दूषित बनाने 
वालों, काम, भव, अविद्या एवं दृष्टि नामक चार आस्रवों से 
मुक्त हो चुका अर्हत्‌ या बुद्ध - ऑओषतिण्णसनासवबं सु, नि. 
180; 1151; AGT आसकानं अभावेन अनासवन्ति सुर नि. 
BE. 1.228; पदूडजातिमखिलं ओघतिण्णपनासर्वे दी, नि. 
2.192; सब्बाकुसलप्पहानवसेन अन्तारुक्मुनि महानि, अहु, 
137, द्रष्ट, आसव; ला.अ. निर्वाण, जिसमें सभी आझ्रवों का 
क्षय हो जाता है - अनारवं धुवमनिदस्सनाकतापलोकित 
अभिः प. 7; - कथा स्त्री, कथा, के तीसरे अध्याय का 
शीर्षक, कथा, 228-230; - गामी त्रि, [-गामिन्‌], निर्वाण 
की ओर जाने वाला या मार्ग - ... अनासपगामिञ्च सरग 
a. नि, 2(2).341; - चित्त क्रि, ब. स. [-चित्त], 
आस्रवो से विमुक्त चित्त वाला - अनासवचित्तस्स 
अरियमरगसमड्रिनो .... म, नि. 3.119. 
अनाससान / अनासिसान त्रि, आ + ४संस के वर्त, कृ. 
का निषे, [अनाशंसमान], आशारहित, इच्छा न करने वाला, 
किसी भी वस्तु के प्रति तृष्णा से रहित, निस्पृह - सो 
निरासो अनासिसानो ..., सु. नि. 371; ... ततो आसाय 
अभावेत कञ्चि रूपादिधर्स्म नासीसतिः तेनाह ~नियासो 
अनासिसानों।दि सुः नि. AR. 2.88; द्रष्टः आससान. 
अनासा स्त्री, आसा का निषे., तत्पुः स. [अनाशा], आशा 
का अभाव, अनिच्छा, निराशा, अकामना - ... अनासज्चेपि 
करित्वा .... म. नि, 3.178; कालेन आस्‌ कालेन अनास 
मः नि, AE. (उपन्प)े 3.146; निरासं कत्वानाति 
अनास कत्वा .... जा, अइ 386; अनासाय लभति आसाय 
न लभति महाव, 341. 
अनासादनीय त्रि, आसादनीय का निषे,, तत्पु, स. 
[अनासादनीय], नहीं प्राप्त करने योग्य, अभिभूत न करने 
योग्य, अकोपनीय - केनचिपि अनासादनीयतो च दुरायदो 
वि. व, अइ, 180; अनासादनीयमासादयित्वा मि, प. 
196. 
अनासित्तक त्रि. आसित्तक का निषे,, तत्पु, सः [अनासिक्तक], 
वह, जिसमें किसी के आसिञ्चन की आवश्यकता नहीं हो, 
स्वभाव से ही मधुर, आसिञ्चन की अपेक्षा न रखने वाला 
असेचनक अनासित्तक पकतियाव TERT थेरीगा, अट्टः 
67; ... एत्थ पन नास्म सेचनन्ति आसेचनको अनासिततको 
... कोचि पन असेचनकोति अनासित्तको ... सभावेनेव 
RNG वदन्ति पारा, BE. 2.9; यथा हि गाहिराति 
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अनाहूत / अनव्हित 


असम्मिन्तपायासादीचिपि ... आसितानि योजितानेव 
RMT ... होन्छि न एवमय धम्मो स, नि, AZ. 1.277. 

अनासेवना स्त्री, आसेवना का निषे,, तत्पु, स. [अनासेवना], 
भावना न करना, अव्यवहार्‌, अनभ्यास, अप्रयोग, प्रमाद - 
... कुसलान वा धम्मान भावनाय .. अनासेवना अभावना 
... अयं दुच्चति पमादो/ति खुन पा, AS. 1.115. 

अनासेवित्त त्रि, आसेवित का निषे, ag. सः [अनासेवित], 
व्यवहार में न उतारा गया, वह, जिसे निजी जीवन में 
व्यवहार में अवतरित न किया गया हो - अमत तैसं 
भिक्खबे अनासेवित .... अ. नि, 1(1).61, 

अनाहट त्रि, आहट का निषे., AY. स, [अनाहूत], अव्यवहृत, 
समीप तक नहीं लाया अथवा पहुंचाया गया - न अनाहटे 
कबळे मुखद्गार MARTE, पाचि, 263; अनाहटेति अनाहरिते 
TEER असप्पापितेति पाचि, AE. 154; दिन्ताय पारिछुद्धिया 
SATAY TAB, अनाहदा होति फारियुद्धि महाव, 151. 

अनाहरणीय त्रि. आहरणीय का निषेन, तत्पु, स. 
[अनाहरणीय], नहीं ले आने योग्य - अक्तनो ware परेहि 
अनाहरणीय कालु CIARA ति धन प. अइ- 2.402. 

अनाहरित त्रि, आहरित का निषे,, तत्पु, स, [अनाहूत], 
समीप में नहीं लाया हुआ - अनाहटेति अनाहरिते ... 
असरम्पापितेति अत्थो पाचि, अहु, 154. 

अनाहार पुः, आहार का निषे,, तत्पु, स, [अनाहार], शा. 
अ. ईंधन का अभाव, अनुपयुक्त आहार, अविषय, अनुपयुक्त 
क्षेत्र - यञ्चन्नञ्च्‌ ... नीवरणानं ... आहारञ्च अनाहारञ्च 
देसेस्सामि स. नि, 3(1).123; को व... अनाहारो अनुप्पन्नस्म 
वा कामच्छन्दस्स उप्पादाय .... स, नि, 3(1).126; ला. अर 
त्रि, ब. सः, आहार या भोजन न लेने वाला, निराहार, 
विषय-भोगों में अलिप्त, इंधन से रहित - उस्यस्साति अनाहाये 
सोकसल्लसमष्पितो सु, नि. 991; महागिनि पज्जलितो 
अनाहारोफसम्मति थेरगा, 702; अनाहारोति अनिन्धनोः 
ORM. अइ, 2.223; अनाहायति निराहार निरुपादाना म. 
नि, अट्टः (eG) 1(2).127; - ता स्त्री, भाक, भोजन न 
लेने की अथवा भूखे रह जाने की अवस्था - ... तयो 
दिवसे अनाडारताय दुब्बलोपि समानो .... जा, अट्ठ. 
4.213. 

अनाहूत /अनव्हित क्रि, आहूत का निषे., तत्पु, स. 
[अनाहूत], वह, जिसका आहवान नहीं किया गया है या 
जिसे बुलाया नहीं गया है - अनक्हितो ततो आया जा, अइ. 
3.142, पाठा, अनाहूत. 
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अनाळ्िहय 


अनाळिहय त्रि. आळिहय का निषे,, ay. स. [अनाढ्य], 
निर्धन, दरिद्र, धनरहित - पुरिम दलिद्े अस्सको अनाळिल्यो 
म» नि. 2.123; 2.395; अनानिहयोति argh म, नि. अट्ठ. 
(मन्प) 2.119; अपि घे दलिह्ा कपणा अनान्हिया जा. 
अट्टः 5.91. 

अनिकट्ठकाय क्रि, निकट्टकाय का निषे. ब. स. 
[अनिकटस्थकाय], वह, जिसका शरीर परिस्थिति-विशेष के 
अनुकूल या सामञ्जस्यपूर्ण न हो - ... अनिकडकायो च 
अनिकट्ठाबित्तो .... अ« नि, 1(2).157. 

अनिकच्च चित्त त्रि, निकड्टचित्त का निषे,, ब. स. 
[अनिकटस्थचित्त], वह, जिसका चित्त कहीं और है, 
अन्यमनस्क - अनिकद्ठकायों च अनिकङ्वचितो च्‌... अ 
नि, 1(2).157; अनिकडद्ञवित्तोति अनुपविद्ञकितो अ. नि. 
Wye. 2.334. 

अनीकरत्त / अनीकदत्त पु, वारणवती के एक राजा का 
नाम - वरणवतिम्डहि राजा अनीकरत्तो .... थेरीगा, 464, 
483. 

अनिक्कीकितावी त्रि, निकीळितावी का निषे., तत्पु, स.. 
शा. अ, वह, जिसकी क्रीड़ा पूर्ण नहीं हुई है, ला. अ. वह, 
जिसने काम-भोगों का अभी तक पूर्ण सेवन नहीं किया है 
- फ्ठमेन PRG अनिक्कीनितावी कामेसु स. नि. 1(1).11; 
अनिक्कीनितावी कामेसूति EPR APSA अभुत्तावी 
अकतकामकीळोति अत्थो स. नि, WF 1.39; TT 
वयसा अनिक्कीळिताविनो BY सः नि. 1(1).139. 

अनिकुन्बन्त त्रि. नि + ४कुब्ब के वर्त, कृ. का निषे, 
[अनिकुर्वत्‌], धोखाधड़ी न कर रहा, विप्रलम्भित न करने 
वाला - WY अनिळुब्बतो जा, AF. 2.195. 

अनिकेत त्रि. निकेत का निषे., ब. स, [अनिकेत], शा, 
अ, बेघर, गृह-विहीन, ला. अ. तृष्णा-रहित, अनासक्ति भाव 
वाला, रागरहित, निर्वाण को प्राप्त मुनि - आनिकेतयसन्थव 
एत वे मुमिदस्सन!ः सु. नि, 209; अनिकेत ... असन्थवं 
.. TPT निब्वानस्साप्िकचनं सु. नि, AZ. 1.215; 
vata ... अप्पिच्छो होति ... अनिकेतो... मि, प. 
229; - चारी त्रि. [अनिकेतचारिन्‌], संभवतः 'सारी' के 
स्थान पर अप; अनासक्ति की अवस्था का पालन कर रहा 
- अनिकोतचारीति अपलिबोघचारी नित्तण्हचारी सु, नि, 
Hg. 2.265; - वासी त्रि, अनासक्त अथवा तृष्णाविनिर्मुक्त 
होकर निवास करने वाला, बेघर - यदा देवदत्तो मनुसो 
अहोसि वनवरको अनिकेतवासी. मि, प, 192; ~ विहार 
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अनिक्खित्त 


पुः, तत्पु, स., अनासक्त जीवन बिताने वाला, बेघर होकर 
(प्रव्रजितमाव को प्राप्त कर) विचरण करने वाला - आक्र 
TET अनिकेतसारी सु, नि. 850. 

अनिक्कङ्कन नपुं, निषे, तत्पु, स, [अनिष्कर्षण], बाहर न 
निकालना, निकाल बाहर न करना, खण्डन न करना - 
SPR अनिळडुन करिस्सामि जा, अड्ड- 3.19. 

अनिक्कसाव त्रिः, कसाव का निषे., ब, स. [अनिष्काषाय], 
चित्त के मलों या काषायों से अविनिर्मुक्त कलुषित चित्त 
वाला - अनिक्कसावो कासवं यो Aer परिदाहिस्सति घ. 
Us 9; अनिक्कसावोति रागादीहि कसावेहि सकसको घ. प. 
Hg. 1.49; थेरगा, 969. 

अनिक्खन्त त्रिः, निक्खन्त का निषे,, तत्पु, स., बाहर न 
निकला हुआ, परित्याग नहीं किया हुआ - ... मादुकुच्छितो 
अनिक्खन्तकालेयेक आगता आनीता जा. AR. 1.282; - 
राजक क्रि, ब. स. [-राजक], वह क्षेत्र, जहां से राजा 
बाहर नहीं निकला है - अनिक्खन्तयजकेति राजा सयनिघरा 
अनिक्खन्तो होति पाचि, 212; अनिक्खन्तो राजा इतोति 
अनिक्खन्तयजक पाचि, अझ, 139. 

अनिक्खमन नपुं, निकखमन का निषे,, तत्पु, स. 
[अनिष्क्रमण], बाहर न निकलना, गृह का परित्याग न 
करना, गृही या भोगासक्त जीवन, गृहत्याग न करने वाला 
~ तदा बहि आरिक्खमनकुलानिपि ध, प. अड. 1.218. 

अनिक्खित्त त्रि. निक्खित्त का निषे., aq. स. [अनिक्षिप्त], 
नहीं फेंका हुआ, नीचे न रखा हुआ, स्वीकृत, अपरित्यक्त; 
~ कसाव क्रि, ब. स., द्रष्ट, 'अनिद्धन्तकसाव' के अन्त, 
आगे; - छन्द त्रि. ब. सः [अनिक्षिप्तछन्द], शिथिल इच्छा 
से रहित, सुदृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ अध्यवसाय वाला - 
अप्पमत्तोति .. अनिक्खितछन्दो ... कुसलेसु अस्पेछु 
महानि, 42; - छन्दत्ता स्त्री, भाव, [अनिक्षिप्तछन्दता], 
सुदृढ़ संकल्प की मनोदशा - यो तश्यिं समये चेतसिको 
वीरियारम्मो... आघिथिलपरक्कमता अनिक्खित्तछन्दता ध. 
स 26; यस्मा पनेत Ge ... छन्द न निक्खिपति धुरं 
न निक्खिपाति ... तस्मा अनिक्खित्तछन्दवा ध. स, अइ. 
191; आनिक्खित्तळन्दताति कुसलच्छन्दस्थ अनिक्खिपने 
ध, से, Hg. 426; - धुर त्रि, कर्म, स, [अनिक्षिप्तघुर], 
वह, जो भार को नीचे उत्तार कर न फेंके, प्रबल वीर्य से 
सम्पन्न, दृढ उद्योगी - आरद्धकीरियों .. आयवा दळ्हपरक्कगो 
HURT Gay FART उदा, 109; 
अनिक्खितघुरोति अनोयोहितघुरो अवोसक्ितवीरियो उदा. 
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ag. 190; चेतसिकवीरियवसेन अनिक्खित्तछुये सु. नि. 
अङ्कः 1.200; ~ धुरता स्त्री, भावः, सुदृढ वीर्य वाला होना, 
दृढ़ पराक्रम से युक्त होना - यो तस्मिं समये चेतरिको 
वीरियार्भो ... जनिक्खित्तधुरता .... To स. 36. 

अनिक्खिपन नपुं, निविखपन का निषे., तत्पुः सः [अनिक्षेपण], 
नीचे नहीं उतार फेंकना, उत्तरदायित्व से दूर न भागना, 
अपरित्याम - अनिक्खित्तछन्दताति कुसलच्छन्दस्स 
अनिक्खिपन ध, स. AZ. 426. 

अनिखात्तकूल / अनिगाघकूल क्रि, निखातकूल / 
निगाधकूल का निषे., ब. स, [अनिखातकूल], ऐसा जलाशय 
अथवा नदी, जिसके तट गहरे न हों, कम गहरे तीर 
वाला वाली - अनियाधकूलाति अगस्मीरतीय Me अष्ट, 
6.132. 

अनिगम पु., निगम का निषे,, तत्पु. स. [अनिगम], निगम 
से भिन्न, बीरान बस्ती - निययापि अनिगण कता म, नि; 
2.308. 

अनिगूळहमन्त / अनिगुस्हमन्त त्रि., निगूळहमन्त / 
निगुस्हमन्त का निषे,, ब. स, [अनिगूढमन], अपनी योजना 
अथवा भन की बातों को दूसरों से छिपा कर न रखने वाला, 
अप्रतिच्छन्नमन्त्र - अनिगुय्हमन्तत्ति अप्पाटिच्छन्नमन्त जा. 
Hg. 5.73. 

अनिरगतरतनक क्रि, निग्गतरतनक का निषे,, ब, सः 
[अनिर्गतरत्नक], वह शयनघर, जहां से स्त्रीरत्न बाहर न 
निकले हों - अनिरगतरतनकोति महेसी सयनिधर अनिक्खन्ता 
होति उभो वा अनिक्खन्ता होन्ति पाचि, 212; एतन वुच्चति 
महेसी निग्गतन्ति RIL अनिग्गत रतन इतोति ... 
सयनिधरेति अत्थो पाचि, HF 139. 

अनिग्गमन नपु, निस्गमन का निषे, तत्पु, स, [अनिर्गमन], 
बाहर निकलकर नहीं जाना, बाहर न निकलना - .. 
आयतनानि अनायमनती आनिरयमनतों च दड्न्बानि विभ. 
अह. 44. 

अनिग्गह त्रि.. निग्गह का निषे., ब. स. [अनिग्रह], नियन्त्रण 
में न लाने योग्य अनियन्त्रणीय - अनिग्गहासूति निग्यहेन 
विनेठु असक्कुणेय्यास्ु जा, अद्द, 5.435. 

अनिग्गहीत / अनिग्गहित त्रि., निग्गहीत या निग्गहित का 
निषे,, तत्पु, स. [अनिगृहीत], अभिभूत न किया गया, 
अतिरस्कृत, नहीं उपेक्षित - मया धम्मो देसितो अनिग्गहितो 
असांकिलिङ्गो ... अ. नि, 1(1).206; निरगण्हन्तो हि हापेत्वा 
वा दस्यति weer वा ... यस्मा चत्तारि अरियसच्चानि 


... हापेत्वापि ... RIT न सक्का तस्मा ... अनिग्गहितो 
नाम्‌ अ+ निः अट्टः 2.160. 
अनिघ / अनीघ त्रिः, ga या ईघ का निषे,, बन स. [अनिघ], 
निष्पाप, क्रोध अथवा आक्रोश से रहित, निरपेक्ष, सरल, 
सुरक्षित - अनिघो तिण्यकथकथो विसल्लो सु, नि. 17; 
Soria अनीघो सु, नि. अड्ड- 1.21; सन्त ee HAT 
निरास सु+ नि, 464; दुक्खामावेन HAT सुः नि. HE, 
2.120; अनीघोति रगादिईघक्रिहितो सु, नि. Wg. 2.279- 
80; अनीघोति Mewar हुत्वा जा. Ag. 3.392; - fe. 
दुक्ख व BRR किच्छ नीघो च ब्यसन अघ अभिः पः 89 
में नीघ शब्द पुल्लिङ्ग में निर्दिष्ट है, परन्तु अभि, प, सूची 
में इसके विविध व्याख्यान, द्रष्ट, मोरिस, जॅ. पा. टे, सो. 
1891, 3.41 व्यु, की अनेक संभावनाओं में प्रमुख, (क) नीहा 
(दुख) का निषे, (ख) ईहा, ईघा का निषे., (ग) सं. के निघ 
का निषे, (घ) सं. अनघ का विप, पालि-प्रतिरूप है. 
अनिच्च त्रि. मिच्च का निषे., तत्पुः स. [अनित्य], सदा 
विद्यमान न रहने वाला, अशाश्वत, क्षणभङ्गुर, अध्रुव - सब्बे 
सारा अनिच्चा ... ध. प. 277; सब्बे ते भवा अनिच्चा 
GRIT वियरिणामधम्मा उदा. 106; ... हुत्वा अशाक्डेन 
अनिच्या उदा, TZ 174; हुत्वा अभावद्वेन अनिच्चधम्सो 
दी. नि. ag. 1.178; - कम्मट्डानिक त्रि. ब. सः, अनित्यता 
के आलम्बन पर ध्यान करने वाला - पञ्चसतापि ते 
अनिच्चकस्यद्वानिका भिक्खू... अ, नि. अइ. 3.181; - F 
त्रि, उप, स. {अनित्यस्थ], अनित्य के आकार वाला, 
अनित्य की अवधारणा में अन्तर्भूत - यावल रुपस्स अनिच्चड़ 
., पटि, म, 119; अनिच्चहन्ठि च अनिच्चाकार पटि, म, 
अट्टः 2.32; - ता स्त्री. भाव, [अनित्यता], अनित्य स्वभाव 
वाला होने की अवस्था, TAA, उत्पन्न होकर विनष्ट 
हो जामे का स्वभाव - रूपानत्वेव आनिन्‍्चत विदित्वा; म. 
नि. 3.265; लोके अनिच्चत जत्का सन नि. 1(1).75; आनिच्चतं 
खयबयत विदित्वा उदा, HG. 237; आनिच्चता एसा 
सब्बलोकाविनासिनी, म, वं 20.57; अनिच्चतमुदाहरि अपः 
1.61; - ताकथा स्त्रीः, कथाः के ग्यारहवें वर्ग की दसवीं 
कथा का शीर्षक, कथा, 371-372; - च्चाकार पुः, तत्पु, 
Uo / ब, स., अनित्यता का स्वमाव, अनित्यता के स्वरूप 
को प्रकाशित करने वाला - अनिच्चाकार ... धम्म देसेसि 
, जा. अट्ड- 3.82; - दस्सावी त्रि. अधिच्चदस्सावी के 
स्थान पर अप, द्रष्ट, ऊपर; - ay त्रि. ब. स. 
[अनित्यधर्म], स्वभाव से ही अनित्य, अध्रुव प्रकृति वाला, 
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विनश्वर - रुपं खो यथ आनिच्चधम्यो स. नि. 2(1).189; 
- पटिसवेदी त्रि, [अनित्यप्रतिसंवेदी], सभी संस्कृत धर्मो 
में अनित्यता का अनुभव करने वाला - ... अनिच्चपाटिसवेदी 
सततं समित .... Bo नि, 2(2).164; अनिच्चाति एवं आणेन 
पटिसवेदिता ARIK अनिच्चपटिसवेदी Bo नि अइ. 
3.151; - लक्खण AG, तत्पु, सः [अनित्यलक्षण], भगवान 
बुद्ध द्वारा प्रवेदित धर्मों के त्तीन लक्षणों में से सर्वप्रथम, 
जिसके अनुसार हेतुओं एवं प्रत्ययों से उत्पन्न सभी संस्कृत 
धर्म अपने हेतु प्रत्ययों के निरुद्ध होते ही स्वयं भी निरुद्ध 
हो जाते हैं तथा कोई भी संस्कृत धर्म शाश्वत नहीं है - 
अनिच्चलक्खण दुश्खलक्खण अवतलक्खणज्चेति तीणि 
लक्खणानि अभि, स, 66; अनिच्बतायेव TRI लक्खितब्दं 
लक्खीयाति अनेनाति वा अनिच्चलक्खण अभि, घः वि. टी, 
232; खणतो उदयब्बयदस्सनेन अनिच्चलक्खर्ण WRC 
होति.... विसुद्धि, 2.267; अनिच्चलक्खर्ण ताव उदयब्बयान 
अमनसिकार .... विभ, अट्ठ, 47; - लक्खणवत्थु नपुं, ध. 
प. अड्ड- की एक कथा का शीर्षक, धन प. HE. 2.233; - 
वग्ग पु., स. नि, के एक खण्ड विशेष का शीर्षक, स. नि. 
2(1)20-24, 2(2)1-6; - सञ्ज स्त्री, [अनित्यसंज्ञा], धर्मा 
में अनित्यता की अनुपश्यना, अनित्यता की विपश्यना- 
भावना, 'सभी संस्कृत पदार्थ विनश्वर हैं, नित्य नहीं हैं', इस 
प्रकार की अनित्यता की अनुपश्यना से उत्पन्न ज्ञान - 
अनिच्चसञ्ञा भाविता ग्हुलीकता ..., स. नि. 2(1).139; 
अनिच्चसज्ञाति HITED अनिच्चन्ति भावेन्तस्स उप्पन्नसञ्ञा 
स, नि, अझ, 2.291; अआनिच्चसज्ञाति अनिच्चानुपस्सनाजाणे 
उष्पन्नसञ्ञा अ, नि, अट्ठ- 3.109; अभावतो 
जदयब्बयवन्ततो TASH तावकालिकलो ... सब्बे सङ्घार 
अनिच्चाति पवतअनिच्चानुपस्यनावसेन अनिच्चसज्जिनो 
उदा. अट्ट, 191; - सञ्ञाभावनानुयोग पुः, तत्पु, स», 
धर्मो में अनित्यता की अनुपश्यना-भावना में स्वयं को लगा 
देना, अनित्यतानुपश्यना का अभ्यास - 
अनिच्चसज्ञामावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति म. नि. 3.126; 
- सञ्ञानुलोम त्रि, ब, स,, अनित्यता की विपश्यना- 
भावना के अनुरूप या उपयुक्त - अथ वा अनिच्च वा 
अनिच्चसञ्ञानुलोग वा... महानि, 142; ... ताय सञ्जाय 
अनुलोम अप्फटिकूलं आनिच्वसञ्जानुलोम महानि, अहुः 
244; - सञ्जापरिचित त्रि. तत्पु, सः, अनित्यता की 
विपश्यना-भावना को जानने वाला अथवा उससे परिचित 
साधक - आनिच्चसञ्जापरिचितेन मिक्खवे Rega चेतसा 
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अ. नि, 2(2).198; - सञ्जी त्रि. [अनित्यसंज्ञी], 
अनित्यता की अनुपश्यना करने वाला, संस्कृत धर्मों में 
अनित्यता का मानसिक प्रत्यक्ष-ज्ञान प्राप्त करने वाला - 
TARY आनिन्‍्चानुपस्सी विहरति आनिच्चसञ्जी ..., 
ॐ नि, 2{2).165; अनिच्चाति एवं war अस्साति 
अभिच्वसञ्ञी अ. नि, अइ 3.151; सभाव त्रि. ब. स. 
[अनित्यस्वभाव], स्वभाव से ही अनित्य, विनश्वर या क्षणभट्कर 
- आनिच्चसभावानं पन खन्धानं जरामरणत्ता आनिच्च नाम 
जातं स. नि, अड्ड, 2.37; - सम्भूत त्रिः, तत्पु, स. 
[अनित्यसम्भूत], अनित्य स्वभाव वाले संस्कृत धर्मों से 
उत्पन्न - अनिच्वसम्धूत मिकखवे चक्खु... स. नि. 
2(2).133; ~ च्चाकार पुः, कर्म, स, [अनित्याकार], अनित्य 
लक्षण, धर्मो का अनित्य स्वभाव, अध्रुव स्वरूप, विनश्वर 
प्रकृति - ... भगवा पुर्गलस्स आचिक्खति ITT AT 
अनिच्चाकार दुकक्‍्खाकार अनत्ताकारं महानि, 264; 
आनिच्चाकारन्ति हुत्वा अमावाकार महानि, अङ्क, 312; - 
च्चानुपस्सना स्त्री. तत्पु, सः [अनित्यानुपश्यना], धर्मौ 
के अनित्य स्वभाव को विपश्यना की भावना द्वारा देखना, 
चार स्मृति-प्रस्थानों में से अन्तिम अर्थात्‌ धर्मो की धर्मता पर 
अनुपश्यना, पांच स्कन्धों कं क्षय एवं व्यय आदि का ज्ञान- 
दर्शन - आनिच्चानुपस्सना आभिञ्जेय्या घटि, म. 10; 
अनिच्चानुपस्यना दुक्खानुपस्सना अनतचानुपस्सना चेति 
तिस्सो अनुपस्सना अभि, To स. 66; तत्थ अनिच्चस्स 
अनिच्चन्ति वा अनुपस्सना अनिच्याचुपस्सना तेगूमकघम्मानं 
अनिच्चत गहेत्वा पकत्ताय विपस्सनाय एत नाग विसुद्धि, 
महाटी- 1.323; द्रष्टः अनुपस्सना; - च्चानुपस्सी त्रि,, 
[अनित्यानुदर्शी, बौ, सं. अनित्यानुपश्यी], विपश्यना द्वारा 
धर्मों में अनित्यता का ज्ञान-दर्शन प्राप्त करने वाला - 
सब्बसझरेसु अनिच्चानुपास्सिनो विहरथ इतिवुः 58; 
आनिच्चलक्खण TH त आरब्म पक्‍ता विपस्सना 
अतिच्चानुपस्मना F अनिच्चन्ति विपस्मको आनिच्चानुपस्सी 
इतिवु, 31g. 234; आनिच्चन्ति अनुपस्सी आनिच्चस्म वा 
अनुपस्यनसीलो अनिच्चानुपस्थीति विसुद्धि, महाटी, 
1.324; - च्चुच्छादनपरिमद्दनभेदनविद्धसनधम्म त्रि., 
बः स. [अनित्युत्सादनपरिमर्दनभेदनविध्वंसनधर्म], वह मानव 
शरीर, जो स्वभाव से ही अनित्य, अपघय-शील, अपघर्षणशील, 
टूट जाने वाला एवं विनष्ट हो जाने वाला है - ... कायस्स 
अधिवचन .. अनिच्चुच्छादनः परिमहन- भेदन बिद्धसन- 
TORT म, नि, 1.198; ... हुत्वा अभावद्वेन अनिच्यधम्मो 
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.. तेदनुबिलेपनेन उच्छादनधम्मो ... खुद्कसम्बाहनेन ... 
परिमह्नधाम्मो ... भिज्जति चेव विकिरति च एवं समावोति 
दी, नि. अट्ट. 1.178; = म; नि. HB (मूदप) 1(2).34. 

अनिच्चल-बुद्धि त्रि. निच्चलबुद्धि का निषे, ब. सः 
[अनिश्चलबुद्धि}, चञ्चल अथवा अस्थिर बुद्धि वाला - 
... हस्तिन्बपञ्जस्स अनिच्चलङुद्धिनो Me अइ 4.387; 
पाठा, निच्चं चलबुद्धिनो. 

अनिच्छ त्रि., ब. स. [अनिच्छ], इच्छाओं से रहित, तृष्णा- 
विरहित, कामनाओं से मुक्त - सदा इच्छाय निच्छातो 
आनिच्छो होति निब्डतो सुः नि. 712; अनिच्छा पिण्डमेसना 
अनिच्छा सयनासने स, नि, 1(1).75; अनिच्छाति नित्तण्हा 
हुत्वा सः नि. अट्टः 1.104; - त्त नपुंः, भावः, [-त्व], 
तृष्णाविहीनता, इच्छामुक्त स्थिति - .. अनिच्छता च तिच्छातो 
होति अनाठुरो .... सु. नि, Wee 2.193. 

अनिच्छनमाव पुर, निषे,. तत्पु, स. [अनिच्छा], इच्छा का 
अभाव, तृष्णा का न होना - ... आनिच्छनभावं सम बरे न 
जानन्ति ... जा, अइ, 4.29. 

अनिच्छय पुः, निच्छय का निषे., तत्पु, स. [अनिश्चय], 
निश्चय का अभाव, अनिर्णय, ऊहापोह भरी मन:स्थिति, 
अनिश्चितता; - पच्चुपद्ठान त्रिः, तत्पु, सः 
[अनिश्चयप्रत्युपस्थान], अनिश्चितता को उपस्थित या 
उत्पन्न करने वाली विचिकित्सा या सन्देह - सा संसयलक्खणा 
... अनिच्छयपच्चुपद्वाना Fo स. AG. 298; विसुद्धिः 2.98. 

अनिच्छा स्त्री, इच्छा का निषे.. तत्पु, स, [अनिच्छा], क. 
इच्छा का अभाव, अलोभ - उपेक्खा धुरसमाधि अनिच्छा 
परिवारण स, नि, 3(1).6; ... अलोमसङ्गाता अनिच्छा ..., 
स, नि, ag. 3.158; ख. हिचकिचाहट, अरुचि, विमुखता 
- सचे अहं दानं ददमानो विपाक असबहित्वा अत्तनों अपिच्छाय 
ay... जा. अङ्कः 4.29. 

अनिच्छित त्रि., इच्छित का निषे., तत्पु, सः [अनिच्छित], 
न चाहा हुआ, अनचाहा, अवाञ्छित, अप्रीतिकर, अप्रार्थित - 
एवं सेय्यं अलभित्वा अनिच्छित परितकमेव कार्ल सेय्य 
THE ध, प, HS. 2.275; यथा अनिच्छिव न गच्छति एवं 
आवरणतो आवरण दी, नि, अड्ड- 2.99. 

अनिज्झत्तिबल त्रि., ब. स. बि. सं. अनिध्यप्तिबल], मनवाने 
में अक्षम, सन्तुष्टि देने में असमर्थ, शान्त कराने में अक्षम 
- ते असञ्ञत्तिबला आनिज्झञाचिबला .... आ नि, 1(1).90. 

अनिज्झानखम त्रि., निषे., तत्पु. स. [अनिध्यानक्षम], सूक्ष्म 
परीक्षा में खरा न उतरने योग्य, परीक्षण किये जाने पर 
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अनिट्ठ 


पूर्णता की स्थिति को अप्राप्त - BAT अनिज्झानक्खर्म 
HIE जा. अट्टः 7.53; पण्डितान न BART ... 
जाः AHS. 7.55. 

अनिञ्जन नपुं, निषे,, तत्पु, स. [बो सं, अनिञ्जन], 
अचल, अचलन, अकम्पन, निश्चल अथवा स्थिर - 
आनेज्जप्पत्तं सयं आनिञ्जनङ्टेन आनेज्जन्ति वुच्चति उदा. 
अङ्कः 150; इदं ववुत्यण्झानं आनिञ्जनं अचलनं निप्फन्दनन्ति 
वदामि म, निन अट्टः (Ho) 2.122; - प्पत्त त्रि, [at सं. 
अमिञ्जनप्राष्त], अचल-भाव को प्राप्त, न चलने योग्य - 
MATT सय॑ अनिज्जनडेन आनेज्जान्ति वुच्चति उदाः 
अदुः 150, पाठा, आनेञ्जप्पत्त 

अनिञ्जित त्रि,, इञ्जित का निषे. acy. [अनिञ्जित] 
शान्त, अविचलित, अप्रभावित - नाहं सीतेन विहञ्जिस्सः 
अनिश्जितो विहरन्तो थेरगा, 386; चित्तस्स इन्जितकारणानं 
ब्यापादादीर्च FIT पच्चव्युप्पन्निषजनगाय च अणवतो 
थेरगा. अट्टः 2.76; ख. नपुं,, चतुर्थ ध्यान की शान्त अवस्था 
- इदाम्पि खो अहं उदायि आनिन्जितस्मि वदामि म. नि. 
2.127: पाठा, इञ्जितस्मि; चठुत्थज्झानं अनिज्णन अचलनं 
निप्फन्दनन्ति वदामि म» नि. HF. (AcUe) 2.122. 

अनिष्ठ त्रि. इड का निषे,, तत्पु, स. [अनिष्ट], वह, जो मन 
द्वारा इच्छित नहीं है, अवाञ्छित, अप्रार्थित, अप्रिय - अथो 
58 oS 7..., सु. नि. 155; य॑ मनोदुच्चरितस्स अनिडो 
अकन्तो अमनापो विपाको ..., म, नि, 3.112; त परे 
आनिह्रेन अकन्तेन असनापेन समुदाचरन्ति अ, निः 
1(2).243; अनिदन्ति अप्पिय प्रटिलाथत्थाय वा अपरियेसित 
विभ, ag. 8; - द्वामिमत त्रि. कर्म, स. [अनिष्टामिमत], 
अनिष्ट अथवा अप्रिय रूप में माना गया, वह, जिसे अभीष्ट 
नहीं माना गया हो - ... एकच्चस्स MSTA, एकच्चस्स 
sgt उदा, अङ्क, 163; - गन्ध पुः, कर्म, स. 
[अनिष्टगन्ध], अप्रिय गन्ध, दुर्गन्ध - ढुग्गन्धोति 
अनिइगन्धो ध. स. HE. 352; - निमित्त नपुं, कर्मः स. 
[अनिष्टनिमित्त], अनिच्छित अथवा अप्रिय चिहन, अपशकून 
- अनिद्निमित्तानि अविधोरनि TEN. 285; - फल त्रि, 
ब, स., अनिच्छित अथवा मन को प्रतिकूल फल देने वाला 
- कटुकप्फलानीति HERA पापकम्माचि ... पे, व. 
अट्टः 51; - फस्स पु», कर्म, स. [अनिष्टस्पर्श], अप्रिय 
स्पर्श, अनिच्छित अनुभव - ... तथेव धीरो इद्लन्डिफस्सं 
फुडो होति IRM. Ws. 2.252; - रस Ah, कर्म, स+, 
अनिच्छित स्वाद, पसन्द में न आने वाला स्वाद - असादूति 
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अनिदस्सन 
अनित्थी स्त्री, इत्थी का निषे., तत्पुः स, [अस्त्री], क. 


अनिद्धित 224 
WAT ध. स. AZ. 353; - रूप नपुं., कर्म, स, 


अनचाही वस्तु, अप्रिय पदार्थ - य किञ्चि चक्खुना रूपं 
पस्सति अनिङ्गरूपयेव फ्स्साठि स. नि. 2(2).129-130; - 
ट्वाकन्तविपाकत्त नपुं, भाव, [अनिष्टाकान्तविपाकत्व], 
अनिष्ट एवं अप्रिय विपाक की अवस्था - ... विपाककाले 
अनिङ्वाकन्तविपाकत्ता म, नि, अट्टः (Yo) 1(1).200; - 
इज्जत / द्वागत त्रि, उप, स. [अनिष्ठागत], अनिश्चय से 
भरा, शङ्कालु, सन्देहग्रस्त, विचिकित्सा से पीडित - आपि व 
खो कङ्की होति विचिकिच्छी आनिद्गङ़तो सद्धस्मे स+ नि, 
2(1).91; अ. नि, 1(2).202; अनिदङ्कतो विचिकिच्छावसेन 
तिड्रति महानि, 18; आनिद्वङ्गतोति विचिकिच्छावसेन्‌ महानि. 
अट्टः 192; - ता स्त्रीः, भावः [अनिष्टा], शङ्कालुता, 
विचिकित्सायुक्त मनोदशा - या खो पन सा. Ried 
काङ्गिता विचिकिच्छिता अनिडङ्गतता सद्धम्मे सहाणे खो स. 
नि, 2(1).91; - भाव पुः, भावः [अनिष्टभाव], उपरिवत्‌ - 
... काळारिकार्न कणेरुकान पद भविस्सतीति अनिङङ्गतमावो 
विय योगिनो .... Fo नि, अट्ठ, (eG) 1(2).101. 
अनिद्ठित त्रि, निड्धित का निषे., ay. स. [अनिष्ठित], पूर्ण 
न किया हुआ, समाप्त न किया हुआ, अपूर्णीकृत, अपूर्ण - 
तस्स विदात्थियत्तं ABT ध. प, AG. 2.98; - छदन 
क्रि. ब. स, [अनिष्ठितछदन], ऐसा घर, जिसकी छत 
अपूर्ण रह गयी है - ... ख्ञो उय्याने वासागारं विप्पकर्त 
होति अनिट्ितच्छदन .... जा, अष्ट, 3.279. 

अनिङ्टुरी त्रि, निट्टुरी का fas, तत्पुः स. [अनिष्ठुरिन्‌], 
वह, जो कठोर स्वभाव का न हो, कोमल प्रकृति वाला, ईर्ष्या 
एवं अहंकार से रहित - अनिडुरी अननुगिद्धो सु. नि, 958; 
तत्थ अनिडुरीते आनिस्सुकी सुः नि. AF. 2.260; FHT 
igre पहीन॑ ... आणगियना ay. सो वुच्चति अनिट्टरीति 
महानि, 330. 

अनिण / अणण त्रि, इण या अण का निषे,, बन सः [अनृण], 
ऋण से मुक्त, वह, जिसके पास किसी का कोई ऋण शेष 
न हो - अणणो बृज्जामि भोजन! म. निः 2.315; इध 
किलेसइणान अभाव सन्धाय अणणो ति कृत्त HTN तिपि 
पाठो मः नि, अइ, (AY) 2.244. 

अनित्तर त्रिः, इत्तर का निषे,, तत्पुः स. [अनित्वर], वह, जो 
विनश्वर अथवा अनित्य न हो, स्थिर, चिरस्थायी, अक्रूर, 
अकठोर, प्रधान, श्रेष्ठ - अनितर इत्तरसम्पयुत्ता जा, अझ 
7.46; अनित्तराति सुभोय इमस्मिं लोके यज्ञा च वेदा च 
अनित्तय... ते इत्तरेहि ब्राह्मणेहि सम्पयुत्ता जा, अइ, 7.47. 


अनारी, नारी से भिन्न कुछ और - अनित्थी इत्थिपण्डका 
पारा, 223; ... अज्ञेन सद्धिं सासं गता नेव अन्त्थी होति 
जा, HAR. 2.104; ख. व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में स्त्री, 
से भिन्न, पुः अथवा AG. शब्द - करतो इल्थियमनित्थिय ar 
अभिधेय्याय रिरियप्पच्चयो होति वा क. Al. 556; - गन्ध 
1. पु. एक राजकुमार का नाम - अनिश्चियन्धोत्वेव सञ्जानिसु 
सुः नि, HR. 1.55; अनित्थिगन्धकुमारं नाम HRA कथो 
धः प, Age 2.164; जा, अट्टः 2.272; 2. स्त्री से कोई भी 
सम्बन्ध न रखने वाला, नारी के प्रभाव से मुक्त - ... 
हिमवति पञ्चसततापसा अनित्थिगन्धा .... म, नि, अट्ट. 
(म.प) 2.47; - न्धकुमारवत्थु नपुं, ध, प. अट्टः की एक 
कथा का शीर्षक, ध. पः अड्ड- 2.164166; - गन्धवनसण्ड 
पुर. स्त्री प्रभाव से मुक्त वनप्रदेश - एन दानि अह 
अनित्थिगन्धवनसण्डयेव गमिस्ससि जाः अइ, 3.443; - 
मूत त्रि. इत्थिभूत का निषे,, तत्पु, स. [अस्त्रीभूत], वह, 
जो स्त्रीत्वभाव वाला नहीं है. स्त्रीलिङ्ग का नही है - तथाहि 
अनित्थिथूतोपि समानो भाठुला ति इत्थिलिङ्गवसेन रुक्खोपि 
नासं लभति सद, 243. 


अनित्थिण्ण / अनतिण्ण त्रि. नित्थिणण या अतिण्ण का 


निषे., तत्पुः स- [अनिष्तीर्ण], वह, जिसे पार न किया गया 
हो, वह, जिसका उद्धार न हुआ हो, अमुक्त, अरक्षित - सिया 
च नेस कन्तारावसेसो अनतिण्णो स, नि. 1(2).87. 


अनिदस्सन त्रि, निदस्सन का निषे,, ब. स. [अनिदर्शन], 


क. शा. अ. वह, जिसे लक्षणों द्वारा व्याख्यात न किया जा 
सके, वह, जिसे दृष्टान्तों आदि के सहारे दिखलाया न जा 
सके, ख. ला. अ. अदृश्य, अतर्कावचर, वह, जिसे चक्षुविज्ञान 
द्वारा ग्रहण न किया जा सके, निर्वाण - क्व्जार्ण अनिदस्सन्‌ 
दी, नि. 1.203; ... निब्बानस्सेर्त नामं तदेत निदसमनाथाकतो 
अनिदस्सन;ः दी, नि, ag. 1.294; अनिदस्सनन्ति 
चक्खुविज्जाणस्स आपाथं अनुपगमनतो आनिदस्पन नाम्‌ 
... निब्बानमेव वुत्तं म, नि, AE. (मूःपः) 1(2).306; 
अनिदस्सनोति दस्सनस्स चक्छुविञ्ञाणस्स अनापाथों म. 
निः अट्ठ- (मून्प) 1(2).7; य॑ चक्खु ... पसादो 
अत्तभावपरियापन्नो अनिदस्सनो .... विभ, 78; य॑ त रूपं 
बाहिर तं अस्थि सनिदस्सनं अत्थि अनिदस्सनं ध, सः 
585; ग. नपुंः, निर्वाण के पर्यायवाचक शब्द के रूप में - 
HITE धुकमनिदस्सनाकतापलोकितः .... अभि, प. 7; - 
गामी त्रि, अनिदर्शन अर्थात्‌ निर्वाण की ओर ले जाने वाला 
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अनिदान 


- अनिदस्सनञ्च वो PRI देसेस्सानि अनिदस्सनगापिज्च 
मर्ग सः नि. 2(2).342. 

अनिदान त्रि. निदान का निषे., ब. स. [अनिदान], कारण- 
रहित, हेतु-प्रत्यय-रहित, निराधार, अनिमित्तं - सनिदानं 
समणो गोतमो धम्म देसेति नो अतिदानं म नि. 2.211; 
सनिदान 'भिक्खवे उप्पज्जति कामवितक्को नो अतिदाने 
स. नि, 1(2).133. 

अनिद्दिट्ठ त्रि,, fits का निषे,, तत्पु, स. [अनिर्दिष्ट], 
विस्तार के साथ अप्रकाशित, वह, जिसका स्पष्ट रूप से 
संकेत अथवा उल्लेख नहीं किया गया है - पावचनस्मि हि 
Tale अनिदिडानिपि अनेकविहितानि निपातपदानि 
सरन्विस्सानिळ सद, 1.300; - लक्खण त्रि. ब. सः, वह, 
जिसके लक्षणों का स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया गया है 
- ये सद्या अनिदिबिलक्खणा क, व्या. 393; सद, 3.800. 

अनिद्धन्त त्रि. निद्धन्त का निषे,, acy. स, [अनिध्मात], 
नहीं धौंका हुआ, परिशुद्ध न किया हुआ, अविशोधित, फूंक 
कर न हटाया हुआ - तं होत़े जातरूप धन्त सन्धत निद्धन्त 
अनिद्धन्तकस्ावं अ» नि, 1(1).286. 

अनिद्धारित क्रि, निद्धारित का निषे,, तत्पु. स. 
[अनिर्धारित], निर्धारित न किया हुआ, वह, जिसका निश्चित 
रूप से निर्धारण नहीं हुआ है; - सामत्थिय त्रि. ब, स,, 
वह, जिसकी सक्षमता का निश्चय नहीं हुआ है - ... कि 
अनिद्धारितसासत्थियेन अन्ताराभवेन परिकप्पितेत पयोजनं 
उदा, अट्ट, 74. 

अनिद्धि त्रि, इद्धि का निषे, ब. स» [अनृद्धि], ऋद्धि अथवा 
धनधान्य से रहित, निर्धन, दरिद्र, अभागा - aver 
महाराज दमेतस्संव सारथि जा, अइ, 7.368; अनिद्धि 
असमिद्धि TGR नाम .... जा अइ. 7.363; - क 
क्रि, इद्धिक का निषे,, ब» सन [safer], उपरिवत्‌ - 
... ते सय ... आनिद्धिका दन्ता ... HUME येव नो दसैति 
जा. अट्टः 7.368; - मन्तु त्रि» निषेः, तत्पु, सः [अनृद्धिमत्‌], 
क. उपरिवत्‌ - न केवल ता नारियोक अथ खो सब्बे 
अतिद्विमन्तोपि सत्ता तस्स उपभोगा भवन्ति जा. अइ. 
6.189; ख. वह, जिसमें ऋद्धियां अथवा अलौकिक शक्तियां 
न हों - यो पन तत्थ अनिद्धिया .... मि. प. 246. 

अनिधानगत त्रि Ferma का निषे, तत्पु, स. 
[अनिधानगत], असञ्चित, वह, जिसे पुञ्जीभूत अथवा 
एकत्रित नहीं किया गया है, छिन्न-भिन्न - अनिधानगता 
भरग पुञ्जो नस्थि अनागते महानि, 31: ... ये खन्धा भिन्ना 
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अनिपकवृत्ति 


ते निधानं निहितं निचयं न गच्छन्तीति अनिधानगता महानि. 
ag. 119. 


अनिघानवन्तु त्रि. निधानवन्तु का निषेः, तत्पुः सः 


[अनिधानवरत्‌], सुरक्षित करने अथवा संग्रह करने के लिए 
अनुपयुक्त, वह, जो, सुदृढ़ आधार पर न खड़ा हो, मन में 
न रखने योग्य गम्भीर तात्पर्य रो रहित - अनिघानवातिं वाचं 
मासिता होति म, नि. 1.360; अनिधानवति ara fer 
हदयमञ्जूसाय Meg syd वाचं म. नि. Ag. (मूःपः) 
1(2).227; निधान Jeet ठपनोकारों निघानमस्सा अत्थीति 
निघानवती हदये निघातन्बयुत्तक वाच भासिताति दी. नि. 
ag. 1.71; अनिश्चानवति ... ति न हदये निधेतन्बयुत्तक 
, ३, नि, अट्टः 2.259. 

अनिन्दारोस पुः, द्व. स, [अनिन्दारोष], निन्दा, रोष या 
क्रोध का अभाव - आनिन्दारोस' निस्साय /निन्दारोसो पहातन्बो 
म, निः 2.25; अनिन्दारोसन्ति अनिन्दाभूत HUET, म, निः 
3g. (मप) 2.29. 

अनिन्दित त्रि. निन्दित का निषे., तत्पुः सः [अनिन्दित], 
वह, जिसकी निन्दा न हो रही हो, अनिन्दनीय, निन्दा-रहित 
- HET लोके अनिन्दितो To To 227; अनिन्दितो सग्गमुपेति 
ठानं स. नि. 1(1).109; - तङ्ग त्रि, ब. स० सुन्दर अड्डों 
वाला / वाली - पासादमारुय्ह ... अनिन्दितङ्गी ति पादन्वतो 
याव BHT आनिन्दितसरीर जा. अट्ट, 4.95; - तब्बलोचन 
त्रि. ब, स, [अनिन्दितव्यलोचन], सुन्दर नेत्रो वाला / वाली 
- अनिन्दलोचनेति अनिन्दितब्बलोचने जा. अड्ड- 7.156. 

अनिन्दिय त्रि. निन्दिय का निषे,, तत्पुः स. [अनिन्द्य], 
अनिन्दनीय, उत्तम, उत्कृष्ट, प्रशंसनीय, परमसुन्दर - 
अनिन्दियो धम्मकायो अप, 2.201; थेरीगा, A. 161, 
पाठा, अनिन्दित. 

अनिन्द्रियबद्ध क्रि, निषे., तत्पुः स. [अनिन्द्रियबद्ध], 
संज्ञाविहीन, चेतनाविहीन, निर्जीव - अवित्र्जाणर्क .. 
अनिन्ट्रियनद्धयुक्ण्णरजतादि खु, पा, अट्टः 141; 
असञ्जकायन्ति अनिन्द्रियब्द्ध अचित्तकायञ्च ..., जा, अद्भ, 
7.55. 

अनिन्धन क्रि» निषे,, ब. सः, [अनिन्धन], बिना ईंधन वाला, 
जलावन अथवा ईधन से रहित - अनेधो धूमकेतूवाति 
aren afta विय जा. अड. 4.25; अनाहारोति 
PT OTM. अह, 2.223. 

अनिपकवुत्ति त्रि, निपकवुत्ति का निषे., ब. स. [अनिपक- 
वृत्ति], अविवेक-पूर्ण जीवन जीने वाला - ... अनेसनाय 
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अनिपुण 


जीविक कष्पेन्तो अनिषकदुत्ति नाम होति न पञ्ञाय ठत्वा 
जीविक कप्पेति म. निः अट्ठ, (म.प.) 2.4. 

अनिपुण त्रि., निपुण का निषे., तत्पु, स, [अनिपुण], क. 
वह, जो निपुण अथवा चतुर नहीं है, अकुशल - अनिपणोपेत 
सुत्वा अतमनों भवेय्य मि, प. 225; ख. अश्लील, स्थूल, 
क्षुद्र - ... शूलञ्च असुखुगं अनिएणन्ति ... पारा, अहुः 
1.170. 

अनिषप्फत्ति स्त्री, निप्फत्ति का निषे, तत्पुः स. [अनिष्पत्ति], 
काम का अनिष्पादन, अनुष्ठान का पूरा न होना - अम्मू 
तयि करोन्तिया अनिप्फत्ति नाम नत्थि जा. अड्डः 1.436, 
तुल, अनिप्फादन. 

अनिप्फन्न त्रि., निष्फन्न का निषे., तत्पुः स. [अनिष्पन्न], 
1. व्याकरण क विशेष सन्दर्भ में- अव्युत्पन्न, वह शब्द, 
जिसका उद्भव व्युत्पत्ति द्वारा न बतलाया जा सके 
- शातुचिन्ताय ये मुता अनिफन्नाति ते मताः सद्‌: 2.586; 
2. अभिधर्म के सन्दर्भ में- हेतुओं एवं प्रत्ययों से अनुत्पन्न 
- आनिष्फन्ना दस चेति अभि, घ, स, 43; ... विना विस्रं 
पच्चयेहि अनिन्बत्तत्ता इमे HPT ... अभि, घ, वि, टी, 
180; - टि, रूप के विभाजन में चार महाभूत, पांच 
प्रसादरूप, चार गोचररूप, दो प्रकार के भादरूप, एक 
प्रकार का हुदयरूप, एक प्रकार का आहाररूप, तथा एक 
प्रकार का जीवितेन्द्रिय - ये अद्वारह प्रकार के रूप निप्फन्न- 
रूप कहलाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति कर्म, चित्त, ऋतु 
एवं आहार इन चार हेतुओं में से किसी एक अथवा अनेक 
से होती है. परन्तु आकाश, दो प्रकार के विज्ञप्तिरूप, तीन 
प्रकार के विकार और चार प्रकार के लक्षणरूप - ये दस 
प्रकार के रूप इन चार कारणों से उत्पन्न न होने से 
अनिप्फन्न-रूप कहलाते हैं. 

अनिप्फल त्रिः, निष्फल का निषे,, तत्पु, स. [अनिष्फल], 
वह, जो फलरहित न हो, वह, जो सार्थक अथवा फलदायी 
हो - ... उपासिकायो अनिप्फला कालडता उदा, 163; ध. 
Wo अट्टः 1.127; आनिप्फलाति न निष्फला सम्पत्तसामञ्ञफला 
एव .... उदा, अड, ३12; दायका च आनिप्फला पे, व+ 11. 

अनिष्फाद पुर, निप्फाद का निषे., ag. स. [अनिष्पाद], 
कार्यान्वयन का अभाव, काम का पूरा न होना - अनिप्फादाय 
सहेय्य धीरो जा. अड्ड- 6.211. 

अनिबद्ध / अनिबन्घ त्रि., निबद्ध / निबन्ध का निषे.. तत्पुः 
स. [अनिबद्ध / अनिर्बन्ध], के. अनिर्धारित, अनिश्चित, 
अनिर्णीत - जवपराजयोपि आनिबद्धो .... जा. अड्ड- 1.419; 
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अनिब्बत्तित 


... भगवतो गोचरगामो AAT EH, म, नि. Bee (मू.प,) 1(2). 
144; ख. अस्थायी, क्षणभङ्गुर, अनित्य - ... पुथृज्जनिद्धि 
नास चला अनिबद्धा म. नि, अइ (म.प?) 2.174; - 
चारिका स्त्री.. कर्म, स., किसी निश्चित उद्देश्य के लिए. 
न किया जा रहा भ्रमण - तत्थ य॑ गामानिएमनगरपाटिपाटिक्सेन 
चरति अय अनिबद्धचारिका नाग दी. नि. Ae 1.197; - 
वास त्रि. ब. स+, अनिश्‍चित आवास वाला - कीस्ाति 
वस्सानि आनिबद्धवासो हुत्वा .... अ, नि, AF. 2.30; - 
सयन त्रि., ब. स., वह, जिसके पास सुनिश्चित शय्या 
अथवा सोने का स्थान न हो - ... Wray योगाक्चरेन 
अिबद्धसयनेग Aare, मि, प, 369. 

अनिबन्धनीय त्रि, निबंधनीय का निषे., तत्पुन स. 
[अनिबन्धनीय], नहीं सटने अथवा चिपक जाने योग्य, 
बांध कर न रखे जाने योग्य - सेतक्ण्णो आनिबन्धनीयो 
होति चूळव, 277. 

अनिब्बचनीय क्रि, निब्बचनीय का निषे,, तत्पु. स, 
[अनिर्वचनीय], वह, जिसकी व्याख्या शब्दों द्वारा अथवा 
बुद्धि द्वारा की जा सके, अव्याख्येय, अनुभवगम्य, प्रत्यात्मवेद्य 
(निर्वाण के विशेष सन्दर्भ में प्रयुक्त); - त्त AG, भाव,, 
अव्याख्येयता - अनिब्बचनीयत्ता वीच्छासद्दान सद्‌, 1.285. 

अनिब्बत्त त्रि., निब्बत्त का निषे., तत्पुः स. [अनिर्वृत्त], अभी 
तक अनुत्पन्न, वह, जो वर्तमान क्षण तक उदित अथवा 
उत्पन्न नहीं हुआ है, अप्रादुर्भूत, अजात - ये धम्मा अजाता 
अभूता ... अनिन्बत्ता ... इमे TH अनुप्पन्ना घ> स. 1042; 
अनिब्क्तेन न जातो पच्चुष्पन्तेन जीवति महानि, 30; 
BAIT ... ति अजातेन अफाठुशुतेन अनागतक्खन्धेन न 
जातो न निब्बत्तो महानि, Bg. 119; - फल त्रि. ब, स. 
वह, जिसका फल वर्तमान क्षण तक उत्पन्न नहीं हुआ है 
- ... यानिमानि रुक्खानि आनिन्बतफलाि मि, प, 78. 

अनिब्बत्तन नपुं, निब्बत्तन का निषे., तत्पु, स, [अनिर्वर्तन], 
अप्रादुर्भाव, अनुत्पत्ति, अप्राकटीभाव, उदय का अभाव, असम्पादन 
- अञ्जस्स अत्तमावस्स अनिब्बत्तनेन सु, निः अड्ड- 1.94. 

अनिब्बत्ती / अनिवत्ति तरिः, निब्बत्ती का निषे., तत्पु. स. 
[अनिर्वर्तिन्‌], पुनः वापस लौटकर न आने वाला, पुनर्जन्म 
ग्रहण न करने वाला, पुनर्भाव प्राप्त न करने वाला - 
आनिब्बत्ती ततो अस्सं जा. AF. 7.352; पाठा. अनिवत्ति. 

अनिब्बत्तित त्रि., निब्बत्तित का निषे, तत्पु, स, [अनिर्वर्तित]. 
अनुत्पादित, वह, जिसे प्रादुर्भूत न किया गया हो; अकृत - 
अकतेनाति अनिन्नतितेन अत्तना अनुपचितेन पेश व, Age 131. 
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अनिब्बानसंवत्तनिक 


अनिब्बानसंवत्तनिक त्रि., निब्बानसंवत्तनिक का निषे,, तत्पु. 
स. [अनिर्वाणसंवर्तनिक], निर्वाण की ओर न ले जाने 
वाला, निर्वाण-प्राप्ति में असहायक या अनुपयोगी - 
कामवितक्को विक्ख्चवे अन्धकरणो ... आनिद्यानसक्तनिकों 
इतिवु, 60; Wart भिक्खवे नीवरणा अन्धकरणा ... 
अनिब्ानसवत्तनिका स, नि, 3.118; आणिब्शनसवततनिकाते 
निब्बानत्थाय असवततानिका स. नि, अङ्क, 3.188; .. सब्ब 
TIT ... आनिव्कानसवतानिक Ped, .., महानि, 341; 
अनिब्बानसवत्तनिकन्ति अपच्चयअमतनिन्बानत्थाय न 
WITH, महानि अट्टः 359. 

अनिब्बिठ्ठ त्रि, निब्बिङ्ठ का निषे,, तत्पु, स. [अनिर्विष्ट], 
अनासक्त, अलिप्त - दस्सनतो या अनिब्डिडा वा होदु 
निब्डिड्रा BR. 2.364, तुल, अनिविद्ठ (आगे). 

अनिब्बिद्ध त्रि, निब्बिद्ध का निषे., तत्पु, स. [अनिर्विद्ध], 
वह, जिसे भीतर तक बेधा न गया हो अथवा जो दरार-रहित 
हो, विषयभोगों अथवा राग आदि से अप्रभावित (चित्त) - 
सो ... मावितेन चित्तेन अनिब्बिद्धएब्ब ... लोभक्खन्ध 
निन्बिज्झाति ... स. नि, 3(1).107; - द्धा स्त्री., ऐसा मार्ग, 
जो व्यूह के रूप में हो, सभी के लिए सरल न हो, चतुष्पथ, 
व्यूह - व्यूहो रच्छा अनिन्बिद्धा अभि, प. 202; 
वयूहोनिबद्धरच्छाय अभि, प. 1007. 

अनिब्बिन्दियकारी त्रि, निब्बिन्दियकारी का निषे,, तत्पु, 
स. [अनिर्वेदकारी], निरुत्साह अथवा निराशाभाव के बिना 
काम करने वाला, अनासक्त होकर कर्म करने वाला, 
विषय-भोगों के प्रति निरपेक्ष होकर wat में रत - 
अनिन्बिन्दियकारिस्स्‌ सम्मदत्थो विपच्चाति जा, Ag 
5.117, द्रष्ट, न निब्बिन्दियकारी. 

अनिब्बिसता स्त्री, निब्बिसता का निषे, [अनिर्विषता], विष 
से मुक्त न होने की दशा, विषरहित न होने की अवस्था - 
अदन्तो ... ति एत्थ पन अनिब्क्सिताय wea म. नि. 
aS. (मू.प,) 1(1).202. 

अनिब्बुत त्रि. निब्बुत का निषे,, तत्पु, स. [अनिर्वृत], 
निर्वाण को अप्राप्त, अमुक्त, अप्रसन्न - ... Mager अनिबुतो 
इतिकु, 66; रागादिकिलेसपख्गिहाधिथवेन अनिळुतो इतिवु. 
ag. 259; - किलेसता स्त्री, भाव. [अनिर्वृतक्लेशता], 
उस व्यक्ति की अवस्था अथवा मनोदशा, जिसके क्लेश 
नष्ट नहीं हुए हों, क्लेशों के उपशमन के अभाव वाली 
मनोदशा - आनिन्ुळाकिलेसताय अपरिनिबुतोति wera 
Ae नि. AR (FAY) 1(1).202. 
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अनिब्बे सत्तिक त्रि., निब्बेमतिक का निषे,, तत्पु, 
[अनिर्वैमतिक], सन्देहों से अमुक्त, सन्देहग्रस्त, संशयालु; 
- भाव पु. कर्म, सः, सन्देहग्रस्त होने की दशा, संशयग्रस्तता 
- अथ महाजनो न निब्बेगतिको होकि अथस्स 
अनिब्बेमतिकमार्व विदित्वा .... ध, प, WZ. 1.23. 

अनिमित्त क्रि, निमित्त का निषे,, a. स. [अनिमित्त], क. 
चिह्नो अथवा विशिष्ट लक्षणों से रहित, असंस्कृत, शून्य 
निर्वाण) - आनिमितञ्च थावेहि सु. नि, 344, थेरीगा, 
20, 105; अनिच्चनुपरसनाजार्ण निच्चनिमिततो विएच्चतीति 
SHAT, सु, नि, अट्ट- 2.70; GIA आनिमित्तो क ध, प, 
92; रागादिनिमित्तार्न अभावेन अनिमित्त तोहि च विपुत्तन्ति 
आनिमित्तो विकोक्खो ध, To AS. 1.344; ख. रहस्यमय, 
अज्ञात, विचित्र - अनिमित्तमनज्ञार्त यच्चानं इध जीवित 
सुः नि, 579; अनिमित्तन्ति किरियाकारिमित्तविरहितः सु, 
नि, ag. 2.161; ग. कारणरहित, अहेतुक - सनिमित्ता 
,.. पप्पज्जन्ति पापका अकुसला THT, नो आनिमित्ता अः 
नि, 1(1).98; तञ्च अनिमित्त अमिदानं असङ्कार अप्पच्चयं 
.... स. नि, 3(2).290; घ. पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व के feet 
(लिङ्गो) से रहित - अक्कोसाति नास आनिभित्तासि .... पारा, 
190; ङ. परिसीमन-रहित, असीम - पावि सागरपारियन्त 
अखिलमनिमित्त दी, नि, 3.108; - कत त्रि. वह जिसके 
विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया हो - अनिमित्तकतेन 
HIT होति PATA, महाव. 332; - कत्तदिस क्रि, ब. Te, 
अनिर्धारित दिशा की ओर जाने वाला - ... सा प्रपटिका 
-- आनिमित्तकतादिसा ..., मि, प, 176; - फलसमापत्ति 
स्त्री, अनिमित्त अर्थात्‌ निर्वाण के फल की प्राप्ति - ... 
छुञ्जतफलसमापति अनिमित्तफजलसमापतति .... मि, प, 
303; - मग्ग पुः, कर्म, स, [अनिमित्तमार्ग], लक्षणरहित, 
नामरहित, चिहरहित मार्ग, अनिमित्त की अनुपश्यना वाला 
मार्ग - ... अनिमित्तविपस्सना सयं आगसनीयद्वाने वत्वा 
अत्तनो PHT नाम दाढु न सक्कोतीति आनिमित्तमरगो न 
गाहितो Uo स. WS. 267; ~ रत त्रि. तत्पु, स., निमित्तरहित 
(निर्वाणपद) में लगा हुआ - सुख्जताबहुलो वादी अनिमित्तरतो 
क्सी अप, 2.16; ~ विमुत्त त्रि» कर्म, स. [अनिमित्तविमुक्त], 
अनिमित्त नामक विमुक्ति को प्राप्त करने वाला - ... 
छुण्जत्तक्यित्तेळ अनिमित्तविय॒त्तेन.., Afi. 162; - विमोक्ख 
पुः, कर्म, [अनिमित्तविमोक्ष], अनिमित्त नामक विमुक्ति का 
एक प्रभेद - अनिच्चानुपस्मनाय हि वरेन अनिमिताकिमोक्को 
कथितो ध स. अट्टः 266; - विहारी त्रि, उप, स, 
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[अनिमित्तविहारी], त्रि, अनिमित्त नामक विमोक्ष की स्थिति 
में अवस्थित व्यक्ति - ... तिस्सो ब्रह्मा सत्तम अनिमित्तविहारि 
पुग्यल' देखते अ. नि, 2(2).219; - त्तानुपस्सना स्त्रीः, 
तत्पुः सः [अनिमित्तानुपश्यना], संसार के धर्मौ में अनिमित्त 
नामक लक्षण पर विपश्यना ध्यान - अनिमिततानुपस्सना 
अभिञ्जेय्या पटि, म, 19; अनिमित्तानुपस्सना यथाषूत जाणं 
निमित्ततो सम्मोहा अञ्जाणा मुच्चतीति .... पि, म. 229, 
अनिमिस / अनिम्मिस त्रि, निमिस/ निम्मिस का निषे, ब. 
स, [अनिमिष], क. वे आंखें, जिनकी पलकें न झपकाई 
गयी हों, एक ही आलम्बन पर टकटकी लगा कर देखने 
वाली आंखें, अपलक दृष्टि - यक्खान अक्खीनि रत्रानि 
होन्ति अनिमियानि जा, अट्ठ, 5.31; बोषिरुक्खञ्च आनिमिसोहि 
चक्छहि ओलोकयमानो सत्ताहं बीतिनामेसि उदा, अइ. 
42; ख. पुः, देवता का नाम, देवमछली - /निज्जण 'निमिसा 
दिव्या अभि, प. 12; देवमच्छेस्वनिगियों अभि. प. 1044; - 
टि. देवों एवं यक्ष आदि अर्ध-दैवी सत्त्वों की आंखे अनिमिस 
या पलक न झपकाने वाली मानी गई हैं; - चेतिय मपुं, 
कर्म, स., बोधिवृक्ष के निकटवर्ती उस पवित्र स्थल का नाम, 
जहां एक सप्ताह तक अपलक आंखों से बोधिवृक्ष की ओर 
टकटकी लगाकर बुद्ध बैठे थे - ... त गर्न अनिमिसचेतिय 
नाम जातं उदा, अड, 42; - ता स्त्री, भाव. [अनिमिषता], 
आंखों की पलकें न झपकाने की स्थिति, अपलकता - 
... GRA आनिमिसताय वेव ITT च .... जा, अड. 
6.163; - नेत्त क्रि, ब. स, [अनिमिषनेत्र], पलकों को न 
बन्द कर रहे नेत्रों सै युक्त, अपलक देखने वाला - अभीतो 
आनिमिसनेत्तो एस सक्को देवराजा दि जा, AZ. 6.166. 
अनिम्मात त्रि. निम्मात का निषे,, तत्पु, सः [अनिर्मातृ], 
शा. अ. किसी का निर्माण, सुजन अथवा उत्पादन न करने 
वाला, अनुत्पादक; ला. अ, किसी भी हेतु एवं प्रत्ययों द्वारा 
अनुत्पादित या अनिर्मित - सत्तिमे महारण काया अकटा 
अकटविधा अपिम्मिता आनिम्माता .... दी, नि, 1.49; 
अनिम्माताति अनिम्मापिता कोचि अनिम्मापेतन्बाति .... दी. 
नि, ag. 1.138, पाठा, अनिम्मापिता, स. निः अट्टः 2.302. 
अनिम्भापेतब्ब त्रि. निम्मापेतब्ब का निषे,, तत्पु, स. 
[अनिर्मातयिततव्य], निर्माण अथवा सृजन या उत्पादन न 
करवाने योग्य - अनिम्माति अनिग्मापिता कोचि 
अनिम्मापेतब्बाति पर्द वदन्ति दी. नि, AF. 1.138. 
अनिम्मित त्रि,, निम्मित का मिषे,, तल्पु, स. [अनिर्मित], 
दूसरे कारणों आदि द्वारा निर्माण न किया गया या उत्पन्न 
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अनियम / अनियाम 


न किया गया - आनिम्मिताति इद्धियापि न निस्पिता दी. 
नि, अट्टः 1.138. 

अनियत त्रि. नियत का निषे., तत्पु, स, [अनियत], क. 
अनिश्चित, संदेहग्रस्त, अनियमित, आकस्मिक, परिगणित 
धर्मों में अन्तर्भूत न होने वाला, अवशिष्ट, अस्थिर, चञ्चल; 
इधर से उधर उछलने वाला, डांवाडोल - तयो सरी ... 
अनियता यासि दी, नि, 3.173; न नियतो ति अनियतो 
HITT ्षम्मानमेत नाम्‌ दी, नि. अट्टः 3.158; तथा 
अनियतता अनियता ध, स, WZ. 97; गच्छती अनियतो 
TOIT जा. अइ. 5.451; ख. विनय के विशिष्ट सन्दर्भ 
में- स्त्रियों के प्रति भिक्षु के व्यवहारों से संबंधित दो प्रकार 
के वे अपराध, जिनकी प्रकृति अनिश्चित होती है - 
अनियतोति न नियतो पाराजिक a सझादिसेसौ वा पाचितियं 
a पारा. 296; - कथा स्त्री, कर्म, स., विन, वि, के 
तृतीय खण्ड का नाम, विन, वि. 45-48; - गतिक त्रि., 
ब. स. [अनियतगतिक], वह, जिसके विविध जन्मों के art 
का निश्चय न हो, वह, जिसके अगले जन्म का स्वरूप 
अनिश्चित हो - ... यृधुज्जनकालाकिणिय कत्वा आतियतगतिका 
सतिस्सति धे, प, WZ. 2.99, नियत्तमतिक का विलो; - 
चित्त त्रि, बः स., अस्थिर अथवा चञ्चल चित्त वाला, 
ढुलमुल चित्त वाला - अनियताति अनियतचिता जार अइ. 
5.452; - त्त नपुं, भावः [अनियतत्व], अनिश्चितता, 
चञ्चलता, अस्थिरता - तथा अनियत्तत्ता अनियता घन Ge 
ag. 97; - लिङ्ग त्रि, ब. स. [अनियतलिङ्ग], वह शब्द, 
जिसका कोई एक लिङ्ग निश्चित न हो, विशेषण शब्द - 
इदानि अनियतलिङ्कार्न नियतालिङ्गेछु सदः 1.78; - वचन 
त्रि. ब. स, [अनियतक्चन], अनिश्चयवाचक अथवा 
संयोजक सर्वनाम (शब्द) - याति अनियतवबन खु, पा. 
अट्ठ, 184; ~ सङ्घा स्त्री, कर्म, स. [अनियतसंख्या], 
अनिश्चित संख्या - अनियतसङ्घावसेन बहुवचप्पयोगा वा 
Ge. 1.18; - तुद्देस पुः, वि, पि, पारा. के एक खण्ड-विशेष 
का शीर्षक, पारा, 292. 

अनियम / अनियाम पुर, नियम/ नियाम का निषे, तत्पु. 
स. [अनियम, बौ. सं. अनियाम/ अन्याम], नियम का 
अभाव, अनिश्चितता, अव्यवस्था, अविवेक - सो नेसादो 
तत्थ अनियामेन पासे ओड्रेख्ि जा. अह, 5.332; - वसेन 
क्रि. वि., बिना किसी क्रम के सामान्य अथवा अनौपचारिक 
रूप से - आनियमवसेन Page सान्तिषातापेत्वा ... जा 
अइ. 3.469; - मत्थ त्रि., ब. सः, वह शब्द, जिसका अर्थ 
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अनिश्चित हो, संयोजक सर्वनाम-शब्द, (य, वा, अञ्जतर 
एवं अञ्ञजतम जैसे सर्वनाम) - अञ्जतर-अञ्जतयखदा 
अनियमत्था स, 1.266; तत्थ ATE) अनियमत्थो उदा, 
Hg. 261. 

अनियामित / अनियमित त्रि. नियामित / नियमित का निषे., 
तत्पु, स, [अनियमित, बौ, सं अनियमित / अनियामित], 
अनिश्चित, अनियमित, [प्रायः यं एवं तं जैसे संयोजक 
सर्वनामों के लिए प्रयुक्त], - निद्देस पुः, कर्म, स. संयोजक 
सर्वनामों के प्रयोग द्वारा किसी मन्तव्य का उल्लेख - त्थ 
HAR अनियमितनिद्ेसों खु, पा. AE. 92; - पच्चत्त 
त्रि, तत्पु, स, संयोजक सर्वनाम 'य' आदि का प्रथमा 
विभक्ति में प्रयोग - यन्ति अनियमितपच्च खुन पा. Hg 
191; - परिच्छेद पुर, तत्पु, सः, अनिश्चित मात्रा अथवा 
माप का निर्धारण - vale आनियामितपरिच्छेदो जा. अह. 
4.155; - परिदीपन नपुं, अनिश्चय का संसूचन या 
प्रकाशन - एकः समयन्ति आनियामितपरिदीपनं खु. पा. 
अट्टः 85; - वचन नपुं, अनिश्चयवाचक अथवा संयोजक 
सर्वनाम - यानीघ YAS समागतानीति आनियमितक्चनेन 
भूतानि परिग्गहेत्का..., खु, पा, WE. 133 - वसेन क्रि. 
वि,, अनियमित रूप में - तत्थ अनियमितवसेन 
अनकसेस परियादियाति खु. पा. AS. 136; - सङ्घा-निद्देस 
पु. तत्पु, स. [अनियमित-संख्यानिर्देश], अनिश्चित संख्या 
का कथन gale आनियमितसङ्कयानिद्देस खु. पा. अद्भ 
98; - तालपन नपुं,, तत्पु, सः, किसी अनिश्चित व्यक्ति 
का आहवान, किसी विशेष व्यक्ति को सम्बोधित न करना - 
तत्थ TY अनियामितालपनमेत जा, HZ 3.152; - 
तुद्देसवचन नपुः, ay. स,, अनिश्चय वाचक अथवा 
संयोजक सर्वनाम-पद - तत्थ येति अनियमिदुद्देसवचन; खु. 
पा, अट्टः 146. 

अनिय्यातित्तमाव त्रि, निय्यातित्तमाव का निषे,, ब, स. 
[बौः सं. अनिर्यातितात्मभाव], वह, जो आत्मभाव के लगाव 
से बाहर नहीं निकल सका है - एवं अनिय्यातितत्तमाको हि 


HIP पदेहि .... To पः अट्टः 1.364; - मग्ग पुः, 
तत्पुः सः, संसार-बन्धन से बाहर निकालकर न ले जाने 
वाला मार्ग - नानप्पकारका हि अनिय्यानमग्गापि मरगात्वेव 
दुच्बन्ति म, नि. AE. (मू.प.) 1(1).248. 


अनिय्यानिक / अनीयानिक क्रि, निय्यानिक का निषे. 


तत्पुः स. [अनिर्याणिक], विमुक्ति अथवा छुटकारा न दिलाने 
वाला, मुक्ति के लिए अनुपयोगी, छुड़ाकर बाहर निकाल 
सकने में अप्रतिबल - ger धम्मो दुरक्खातो होति दुप्पवेदितो 
अनिय्यानिको स, नि, 3(2).443; दुरक्खाते धम्मविनये 
दुप्पवेदिते अनिय्यानिके .... दी, नि, 3.87; ये खो पन धम्मा 
अनिय्यानिका ते निय्यान्ति तक्करस्त सम्मा टुक्खक्खयायाति 
... नेत्ति, 76; लौकायतिकान्ति अनत्थनिस्सितं सरगमग्गार्न 
अदायक आनिय्यानिक.... जा. अह, 7.181; - कारण नपुं‘, 
कर्म, सः, निष्कर्ष तक न पहुंचाने वाली तर्क पद्धति - 
... दुतिय तक्करगाहकारणं अनिय्यानिककारण जा. अइ, 
1.412; - त्त नपुं, भाव, मुक्ति अथवा छुटकारा न दिलाने 
की अवस्था - आनिय्यानिकत्ता TRIP TTT RTT 
काति ... दी. नि. अहुः 1.80; - भाव पुः, मुक्ति अथवा 
छुटकारा न दिला सकने की स्थिति - अथ भरवा नेस 
अत्तिय्यानिकमावकथनेन अत्थामावतो ..., मः निन अट्ठ, (मूरप-) 
1(2).133. 


अनिरस्साद त्रि., निरस्साद का निषे-, ब« स,, सन्तुष्ट, 


असन्तोष से रहित - यदास्स एवं पटिपज्जतो अलीन 
अनुद्धतं serena... समथकीथिपटिपन्नं चित्त होति 
विसुद्धि, 1.131; POM TMT PITT, TTP GIST TT 
च अनिरस्सादं विसुद्धि, महाटी, 1.149. 


अनिराकत्तज्झान त्रि, निराकतज्झान का निषे,, ब, स. 


[अनिराकृतध्यान], ध्यानभावना को बीच में बाधित न करने 
वाला, वह, जिसकी ध्यान भावना बीच में नहीं टूटती हो - 
पटिसल्लानारमा मिक्खदे विहरथ ... अनियकतण्झाना 
इतिवु, 29; आनिराकतण्झानाति बहि अनीहतण्झाना 
आविनासितज्ञझाना वा इतिवुः AZ. 147. 


अतज्जनीयो वा होति .... विसुद्धि- 1.112. 

अनिय्थान नपुं,, निय्यान का निषे,, तत्पुः स. [अनिर्याण], 
शा. अ. बाहर की ओर कूच करने या बाहर जाने अथवा 
आक्रमण करने का अभाव, ला. अ. संसार-बन्धन से बाहर 
न आ पाना, मुक्ति का अभाव - अनिय्यानन्ति विष्पवुत्थानं 
युन आगमन दी, नि. अह, 1.84; - दीपक तरिः, तत्पुः स., 
विमुक्ति पर प्रकाश न डालने वाला - अनिय्यानदीपकोहि 


अनिरुद्ध क्रि, निरुद्ध का निषे, ay. स, [अनिरुद्ध], 
अप्रतिहत, अबाधित, वह, जिसकी समाप्ति अथवा अन्त नहीं 
हुआ है - उपेन्खासुख अनिरुद्ध होति म» नि 2.127. 

अनिरोध त्रि., निरोध का निषे,, ब. स. [अनिरोध], वह, जो 
अभी तक समाप्त नहीं है अथवा जिसका क्षय नहीं हुआ है 
— ... नत्थिमावविरुद्धो अत्थिषावो SRN दस्सितं होति 
उदा, अट्टः 32. 
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अनिल 


अनिल पुः, [अनिल], वायु, हवा, पवन - बालुतो पवनों वायु 
वातोनिलसमीरणो अभि, प. 37; गिरिमिव आनिलेन दुप्पसय्हो 
जा. अट्ट. 2.184; - जलवेगसञ्छादित त्रिः, तत्पु. स,, 
वातावरण अथवा हवा की नमी से पूरी तरह ढका हुआ - 
यथा वा पद महाराज THT अनिलजलवेगसञ्छादित मि, 
प» 123; ~ जव त्रिः, ब. सः, हवा की गति अथवा वेग वाला 
- यथा महाराज रञ्जो अस्वाजानीयो भवेय्य सीघयाति 
अनिलजको मिन Yo 143; - AMA पुर, AY. Go, हवा 
का मार्ग, वायुमण्डल - अस्बरे अनिलज्जसे अप, 1.273; 
अयन्छि अरिलन्जसा अप. 2.4; - ज्जसासंखुब्म त्रि, 
तत्पु, स., वायु के वेग से क्षुब्ध या प्रभावित न होने वाला 
- अनिलज्जसासूहुन्यो यथाकासो AMS अप, 1.113; - 
पथ पुः, तत्पुः सः, आकाश, वायुपथ, वायुमण्डल, अन्तरिक्ष 
- वेहासो चानिलपथो आकासो नित्थियं TH, अभि, प. 46; 
. सकुणी अनिलपर्थ लङ्गयित्वा .... जा. HF. 3.338; - 
बल नपुं, हवा की शक्ति - रक्खोपि ... अनिलबलवेगाभिहतो 
भिज्जाति मि. प, 159; - बलसमाहत त्रि», TY. स., हवा 
की शक्ति द्वारा चोटिल - यथा वा पन सहाराण 
सण्हसुखुमअणुरजो अनिलबलसबाहतो ..., मिन Ue 176; - 
लायन नपुं», Aq. Ge, वायु का मार्ग - चछुम॑ छुसमारुळहो 
TR अनिलायने अप, 1.158; - लूपम-समुप्पात नि,, 
q सः, हवा के समान तेज, वायु जैसे वेग से युक्त - 
अनिलृपमसमुप्पाता सुदन्ता सोण्णमालिनो जा, अइ, 
7.105; अनिलूपमसरमुप्पाताति वातसादिसवेगा जा. अइ 
7.106; - लेरित त्रि,, तत्पु, स, [अनिलेरित], हवा द्वारा 
कंपाया जा रहा, वायु द्वारा प्रकम्पित - आनिलेरिता 
लोहितपत्तमालिनी जा, अट्ट. 5.399. 

अनिक्त्तगमन नपुं, कर्म, स. [अनिवर्त्यगमन)], ऐसा गृहत्याग, 
जिसमें पुनः लौटकर वापस न आना हो, सदा के लिए 
गृहत्याग, अन्तिम रूप से गृहत्याग - इद पन मय 
अनिवकत्तगमन घर प, अङ्क, 1.39. 

अनिवत्तन नपुं,, निवत्तन का निषे,, तत्पु, स, [अनिवर्तन], 
सांसारिक अथवा गृहस्थ जीवन की ओर वापस न आना, 
अप्रत्यागमन, अप्रत्यावर्तन - एतेन रत्तिक्खयो नाम 
जीवितक्खयो तस्स आनिवत्तनतोति THA, थेरगा. अइ. 
2.102; ... एवमेव एकादसविधो sy सब्बसत्ते दहन्तो 
अनिवत्तमानोव गच्छति सु, नि. अड्ड- 1.91; - धम्म त्रि 
ब, सः, वापस अथवा पीछे की ओर न मुड़ने वाला, पलायन 
न करने वाला, पीठ न दिखाने वाला, जमा रहने वाला - 
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अनिवत्ती 


तदा पन वाराणसिरञ्ञो ... अनिक्तनधम्मा ... महायोघा 
होन्ति जा, अह, 1.255; - भाव पुः, वापस न ASA अथवा 
पीठ न दिखाने की दशा - शयमीरुलाय अभावेनेव भेरवारम्मण 
दिस्वापि अनिक्तनभावेनाति ... जा, अट्टः 1449; - 
सभाव त्रि, बः सः, वापस न लौटने अथवा पीठ न 
दिखलाने वाला, वीरता के स्वभाव वाला - भयमीरुताभावेन 
च अनिवत्तनसमावा अहुग्हा जा. Age 1.449. 

अनिवत्त-ब्रह्मदत्त पुः, व्यः Ue, वाराणसी के एक राजा का 
नाम - कराणसिय फिर अनिवतन्नह्मदत्तो नाम रजा अहोसि 
सु. नि, Hg 1.90. 

अनिवत्तिक / अनिवत्तक त्रि., ब. स. [अनिवर्तिक], वापस 
न लौटने वाला - याव लोकप्पवत्ति ताव आनिवत्तका 
धम्माति .... खु, पा. अइ, 123; अनिवत्ति भविस्सामीति 
Tara आनिवतिको भकिस्यामि .... अ नि, Age 
3.29. 

अनिवत्तितग्गहण त्रि», बः सः, बहुत दृढ़ता के साथ विषय- 
भोगों में आसक्त, सुदृढ़ आसक्ति वाला - अवत्थितसमादानोति 
निच्चलगहणो अनिवत्तितगहणो दी. नि. AS. 3.92. 

अनिवत्ति-धम्म त्रि, ब. स., अपने वचन पर अडिग रहने 
वाला, विश्वसनीय, भरोसेमन्द - ठेस चित्त उपत्थम्भेत्वा 
अनिवत्तिधम्मे कत्वा Ao नि, AZ. (उप-प-) 3.77. 

अनिवत्तिमानस / अनिवत्तमानस त्रि.,, निवत्तिमानस का 
निषे, ब. सः, सुदृढ़ अथवा अडिग मन वाला, वह, जिसका 
मन अविचलित रहे - अनिक्तपानस जत्वा सम्बुद्धो एतदनवि 
बु, वंन 354. 

अनिवत्तिय त्रि,, निवत्तिय का निषे,, acy. स. [अनिवर्त्य], 
वापस न लौटने योग्य, पुनः सांसारिक जीवन में वापस 
आने के लिए अनिच्छुक अथवा अक्षम; - योध पुः, कर्म, 
स+, पीठ न दिखाने वाला या रणभूमि से वापस भाग कर 
न आने वाला वीर योद्धा - ... महानागा हत्यिआदीरुपि 
अभिमुख आगच्छन्तेछु अनिवत्तिययोधान OF अधिवचन अ 
नि, अट्ठ, 3.182. 

अनिवत्ती त्रि. निवत्ती का निषे-, ag. स. [अनिवर्तिन्‌], क. 
वापस न लौटने वाला, अघ्यवसायी, दृढप्रतिज्ञ - आनिकति 
भविस्सामि ब्रह्मचरियपरायणो अ+ नि. 1.172; पब्बज्जतो 
च सब्बञ्जुतज्ञाणतो च न निवत्तिस्मामि अनिक्तको 
भकिस्सामि अ, नि, AG. 2.128; ... सुहदया आतिवत्तिनो 
इत्वा TRIE आह जा. AZ. 3.4; ख. सुधार अथवा 
उपचार न किये जाने योग्य, लाइलाज, असाध्य, अचिकित्स्य 
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अनिवातवुत्ति 


- ... तेस चित्त उपत्थस्थेत्वा अनिवत्तिधम्मे BT .... म. Pe 
ag. (उप-प०) 3.77. 

अनिवात्तवृत्ति त्रि. निवातवुत्ति का निषे,, ब. स., मिथ्याभिमानी, 
आडम्बरी, घमण्डी; - कार पुः, मिथ्याभिमान, घमण्ड, दर्प 
- एवं वातथरितभसतसदिसथद्धमावपर्‍्गहितसिरमनिवातदुतिः 
कारकरणो थम्भ म» नि, अङ्क, (मूःपः) 1(1).179. 

अनिवारित क्रि, निवारित का निषे,, तत्पु, स. [अनिवारित], 
वह, जिसके विषय में प्रतिरोध न किया गया हो अथवा वह, 
जिसका निवारण न किया गया हो - अक्खरसमये पन 
तादिसानि रूपानि अनिवारितानि सद, 1.204. 

अनिविट्ठ / अनिविद्ध त्रि., निविट्ठ / निविद्ध का निषे, ag. 
सः [अनिर्विष्ट], अस्थापित, निवेशित न किया हुआ, अविवाहित 
- कुलकुमारियोति आनिविद्धा तास धीतरो अ. नि, अइ. 
3.155, तुल. अनिब्िद्व, 

अनिवेसन त्रि, निवेसन का निषे, 4 सः [अनिवेशन], 
शा. अ, बेघर, आवास-विहीन, ला. अ. सांसारिक आसक्ति- 
भाव से मुक्त, तृष्णा-मुक्त - जितञ्च ves अनिवेसनो सिया 
घः प, 40; अनिवेसनो भियाति अनालयो भवेय्य To To अड, 
1.180. 

अनिसम्म नि + ५सम के पू. का, कृ. का निषे, [अनिशम्य], 
न सुनकर, ध्यान न देकर, उचित विचार न करते हुए, 
शान्ति एवं धैर्य से रहित होकर - निसम्य खतियो कायिरा 
नानिसम्म (eT जा. WS. 3.91; तत्थ अनिसम्माति 
अनोलोकेत्वा अनुपघारेत्वा जा. अइ, 4.408; - कारी त्रि., 
बिना सोचे विचारे ही कर्म करने वाला - अनिसम्मकारी 
जम्मो अभि, प. 729; राजा न साधु अनिसम्मकारी जा. 
अद्द, 3.90. 

अनिसामय उपरिवत्‌, संभवतः, अनिसामिय का स्थानाः, न 
सुनकर, उचित रूप से विचार न करता हुआ - बहुस्छुतानं 
अनिसाययत्थ सुः नि, 322; आनिसामयत्थन्ति आनिसासेत्वा 
अत्थं सुः नि, अङ्क, 2.58. 

अनिसेधनता स्त्री, भाव. निसेधनता का निषे,, तत्पु, 
उद्दण्डता, वश्यता, विनम्रता अथवा आज्ञाकारिता का अभाव 
- ... अतिथद्धो अनिसेघनताय .... मि. प. 175. 

अनिस्सर्गिय त्रि, निस्सग्गिय का निषे,, तत्पु, स, [at सं. 
अनिसर्गिक], अनिवार्य रूप से न त्यागने योग्य, न छोड़ने 
योग्य - अनिसग्गियेन अत्थत होति PLT महाव, 332, 
द्रष्ट, निस्सग्गिया धम्मा, आगे. 

अनिस्सट त्रि., निस्सट का निषे,, तत्पु, स. [अनिःसृत], 
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अनिस्सरण 
बाहर की ओर नहीं निकला हुआ, संसार-बन्धन से मुक्तं नहीं 
हो चुका, अविप्रमुक्त, बन्धन-ग्रस्त - ये वा पन कोचि समया 
वा ब्राह्मणा वा विभवेन भक्स्स निस्सरणमाहसु सब्बे ते 
आनिस्सटा भवस्माति वदामि उदा, 106; ... तेसम्पि एवं 
विपरीतयाहीनं कुतो भवनिस्सरण तेनाह भगवा ... अनिस्सटा 
„ उदा, HZ. 172; अयम्पि अनिस्सटो लोकम्ह अ, नि. 
3(1).237. 
अनिस्सट्ट त्रि. PRE का निषे, तत्पु, स, [अनिःसृष्ट], 
अपरित्यक्त, नहीं छोड़ा हुआ, अपने हाथों से नहीं निकला 
हुआ - अदिन्न नामं य॑ अदिन्नं अनिस्सङ्क अपरिव्क्‍त्तं 
WaT गोपित TAIT परपरिस्यहित पारा, 52; अत्तनो 
हत्थतो वा यथाठितङ्कानतो वा न निस्सङ्गनि अनिस्सड् 
पारा, अट्टः 1.241; द्रष्टः निस्सट्ट (आगे). 
अनिस्सय त्रि, निस्सय का निषे, ब. स. [अनिःश्रय], 
मूलभूत आवश्यक उपकरणों अथवा जीवन-साधनों से विहीन, 
बेसहारा, बञ्जर, उदास, निर्जन, सुनसान, ऊसर - 
अनिस्सयपहीमागे त्विरीणमूस्ररे सिया अभि, प, 886. 
अनिस्सर त्रि. इस्सर का निषे,, तत्पु, स,//ब, स. [अनीश्वर], 
क. अप्रभु, अस्वतन्त्र, अशक्त, अक्षम, अवशवर्ती - ... 
अरहतो चित्तं य॑ कार्य निस्साय VAHL, तत्थ अरहा अनिस्सरो 
अस्सामी अवसवत्ती ति मि. प, 236; सम्हि सरीरे अनिस्सरा 
जार अडः 3.49; अनेसमानोति अनिस्सरो जा. अङ्कः 5.17; 
ख. बिना स्वामी वाला, वह, जिसका कोई भी नाथ न हो - 
सब्ब अनिस्सर एत इति वृत महेसिना थेरगा, 713; अनक्तावि 
a अस्सामिका आनिस्सराति अत्थो. ध, Yo अङ्क, 2.234. 
अनिस्सरण नपुं, स. प. मे पू. प. के रूप में ही प्रयुक्त - 
दस्सावी त्रि, [अनिश्शरणदर्शिन्‌], रूप आदि धर्मो को 
आसक्ति के साथ देखने वाला, स्मृति एवं संप्रजन्य से रहित 
होकर धर्मो को देखने वाला - अन्तिस्सरणदस्सावी गन्धे चे 
पाटिसेवति IRM. 732; द्रष्ट, निस्सरण, आगे; ... 
सतिसम्पजञ्जवसेन रूपायतने पवत्तमानो तत्थ 
निस्मरणदस्सावी नायू वुत्तविषणियायेन आनिस्सरणदस्सावी 
Gea थेरगा WE 2.234; - fe. जो कायगता एवं 
वेदनागता अनुस्मृति एवं सम्प्रज्न्य के बिना ही काया, वेदना 
आदि को देखता है वह उनके प्रति चित्त की आसक्ति को 
दृढ़ करके उनमें अनिस्सरण-दस्सावी कहलाता है; - 
दस्सी त्रि. [अनिश्शरणदर्शी], उपरिवत्‌ - सो यगानुसयो 
होदि अनिस्सरणदस्सिनो स+ नि, 2(2).203; - पञ्ञ त्रि. 
बः सः [अनिश्शरणप्रज्ञ], वह, जिसके पास आसक्तियों के 
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अनिस्सरता 


बाहर आने अथवा उनसे छुटकारा दिलाने वाली प्रज्ञा नहीं 
है - इये खो ... पञ्च कामयुगे तेविज्जा ब्राह्मणा गधिता 
.. अनिस्सरणफ्ञ्ञा परिशुञ्जन्ति दी, नि, 1.222; 
अनिस्सरणपञ्ञाति इृदमेत्थ निस्सरणान्ति, एवं 
परिजाननपज्जाविरहिता दी, नि, WZ. 1.304. 

अनिस्सरता स्त्री. इस्सरता का निषे., भाव, [अनीश्वरता], 
अपना स्वामी स्वयं न होने की अवस्था, अस्वाधीनता, 
पराधीनता - ... कचनकरो अनिस्सरताय मि, प. 175. 

अनिस्सर-विकप्पी त्रि, [अनीश्वर-विकल्पी], स्वयं स्वामी 
न रहने पर भी स्वामी के समान दान आदि देने का 
प्रबन्ध करने वाला - न असन्थकविस्सासी च होति न 
अनिस्सरविकप्पी F अ. नि, 2(1).128; अनिस्सरविकप्पीति 
अनिस्सरोव समानो इस देश इम गण्हथा'ति इस्सरो विय 
विकप्पेति अ, नि. अट्ट, ३.45. 

अनिस्सरिय त्रि, निस्सरिय का निषे, ब, स., अक्षम, 
असमर्थ, प्रभावहीन - अत्तनो इस्सरिये अक्छकत्तनती 
आनिस्सरियो महानि, 2.279,(रो.). 

अनिस्सा स्त्री. इस्सा का निषे., तत्पु, स. [अनीर्ष्या], ईर्ष्या 
का अभाव - अनिस्सा च अमच्छरियञ्च अ. नि. 1(1).116; 
- मनिके त्रि, ब, सः, ईर्ष्या-रहित मन वाला - 
अनिस्सागनिका खो पन होति परलाभसक्कार ... न इस 
बन्धति अ, नि, 1(2).233; अतिस्सामनिका अह्ोसित्ति 
इस्माविरिहितचितता अहोसि अ. नि. अट्टः 2.370. 

अनिस्सायनरस त्रि, ब, स, ईर्ष्यमुक्त स्वभाव वाला - 
-. मुदिता अनिस्सायनरसा ध, स, अदुः 237; विसुद्धि, 1.308. 

अनिस्सित क्रि, निस्सित का निषे, तत्पुः स, [अनिःश्रित 
अथवा अनिसित], किसी भौतिक साधन पर आश्रित न रहने 
वाला, आत्मनिर्भर, आचार्य अथवा उपाध्याय के आश्रय से 
मुक्त, तृष्णा एवं दृष्टि-ग्राह से मुक्त - अनिस्सितो छेत्व 
सिनेहदोदयं सु, नि, 66: एवं समथविपस्सनासम्पन्नो पठसमग्गेन 
दिटिनिस्सयस्स TTA अनिस्सितो सु+ नि, अङ्क, 1.94, 
द्रष्ट, निस्सय, आगे; - चित्त त्रि, ब. स. [अनिःश्रितचित्त], 
तृष्णा एवं दृष्टि आदि से मुक्त चित्त वाला, आसक्ति-रहित 
चित्त वाला - अनिस्सिताचित्ता न आयन्ति झायमाना नेत्ति, 
34; - वग्ग पुः, परि, के उपालिपञ्चक के प्रथम वर्ग का 
माम, परि. 337-340. 

अनिस्सुकी त्रिः, इस्सुकी का निषे,, ay. स., ईर्ष्या से 
रहित, ईर्ष्यामुक्त चित्त वाला - पुन चपर निग्रो तपस्सी 
अगक्खी होति... अनिस्युकी होति अमच्छरी दी, नि, 3.34. 
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अनीति 


अनिहित त्रि., निहित का निषे,, तत्पु, स. [अनिहित], नहीं 
त्यागा गया, नहीं स्वच्छ किया गया, अपरिमार्जित, नीचे न 
रखा गया - अनिद्धन्त॑ अनिहिदं अतिन्नीतकसाव अ, नि. 
1.253. 

अनीक ay, [अनीक], सेना, सेना की टुकड़ी - सक्तहत्थिकञ्च 
आनीक महाव, 257; सयसेव पत्तचीवरं आदाय अनीका 
निस्मदो हत्थी विय म, नि, अङ्कः (मू.प.) 1(2).136; यस्स 
पुब्बे अनीकानि काणिकाराव GREAT, जा, अइ, 7.252; - 
कम्म नपुं, [अनीकाग्र], सेना का अग्रभाग, सेना की 
अगली पंक्ति - स्मयन्तो अनीकरणं नागसङ्कपुरक्खतो सु. 
नि. 423; अनीकरयन्ति बलकाय सेनामुखं सु, नि, Ag. 
2.102; ~ कद्द पुः, [अनीकस्थ], सेना में स्थित योद्धा या 
राजा का अङ्गरक्षक, महावत, द्वारपाल - अनीकड़ो ठु 
सजूनमड़रक्खयणो मतो अभि, प, 342; अमच्या पारिसज्जा 
गणकमहामता HAPS दोवारिका .... दी, नि, 3.47; 
अनीकङ्काति हन्थिआचरियादयो दी, नि, 3%. 3.32; दोवारिके 
HAE, अतिवेल THT जा. अइ. 6.303; - दस्सन 
नपुं, तत्पु, स, [अनीकदर्शन], सेना की पंक्तिरचना का 
प्रदर्शन, सेना-प्रदर्शन, कवायद, जुलूस - उय्योधिक Foray 
... अनीकदस्सन दी, निन 1.6; पाचि, 146; तयो हत्थी 
पच्छिम हत्थानीक/न्तिआदिना नयेन FIT अनीकस्स दस्सनं 
दी, नि, अट्टः 1.77; - टि, सेना की ऐसी विशिष्ट रचना 
अनीकदस्सन कही गयी है जिसमें क्रमशः पहले तीन हाथी, 
तीन घोड़े, तीन रथों तथा अन्त में चार धनुर्धर पैदल 
सैनिकों को खड़ा किया गया हो, द्रष्ट, पाचि, 146. 

अनीचवुत्ति त्रि, ब. स, [अनीचवृत्ति}, अविनम्र, धृष्ट, 
निर्लज्ज, उद्दण्ड, गुस्ताख, असंगत - अप्पतिस्सोति 
अप्पतिस्सयो अनीचदुत्ति म. नि. AZ. (उप.प.) 3.26. 

अनीति स्त्री, ईति का निषे, [अनीति], क. आकस्मिक 
संकट या ऋलुजन्य रोगों का अभाव, निरुपद्रवता, अतिवृष्टि, 
अनावृष्टि आदि छह आकस्मिक विपदाओं का अभाव - 
अनीतितो FOTIA अभयतो खेमको ... सीतलतो Te 
मि, प. 295; ख. FL, निषे, ब. स., आकस्मिक विपदाओं 
से मुक्त निरुपद्रव, उपद्रव-रहित - सम्पत्तियो दुवे भृत्वा 
अनीति अनुपको अप. 1.125; इद्धा फीता च खेमा च 
अनीति अनुपदवा अना, वंन 40; - क त्रि, निषे,, ब. स. 
[अनीतिक], क. उपरिवत्‌, ख. नपुं, चित्तक्लेश आदि 
रूपी संकटों से विनिर्मुक्त स्थिति, निर्वाण का विशेषण - 
TT ... तण्हक्खयमनीतिकः सु, नि. 1143; अनीतिकन्ति 
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।किलेसईतिक्यिहेत सु, नि, HE. 2.297; अचीतिकन्ति इति 
geared किलेस्रा च खन्या च अथिस झर च ईतिप्पहान 
... अमत निब्बानन्ति चू, नि. 195; परायणं सरणमनीतिक 
तथा अभि, प, 7; - कधम्म पुः, कर्म, स. [अनीतिकधर्म], 
क्लेशरहित चित्त की स्थिति, निर्वाण की अवस्था - 
अनीतिकघस्मञ्च को Pred देसेस्थामि .... स. नि. 
2(2).342; - कधम्मगामी त्रि, [अनीतिधर्मगामिन्‌], 
क्लेशरहित चित्त की स्थिति अथवा निर्वाण की ओर ले जाने 
वाला मार्ग - अनीतिकघम्मञ्च at िक्खके ढेसेस्सामि 
अनीतिकगापिञ्च सरग स, नि, 2(2).342; - सम्पदा 
स्त्री, तत्पु, स, [अनीतिसम्पत्‌], ऋतुजनित विपदाओं से 
विमुक्ति, ईतियों से विमुक्ति - अनीतिसम्पदा होति विरूळही 
भवति सम्पदा आ नि. 3(1).71; अनीतिसस्पदा होतीति 
कीटकिमिआविपाणकईतिया अभावो एका सम्पदा होति आ. 
नि, अट्टः 3.228. 

अनीतिह त्रि., इतिह का निषे,, छन्दानुरोधजानित इकार का 
दीर्घीकरण परम्परा से प्राप्त शिक्षा आदि में अप्राप्त, स्वयं 
परिकल्पित, स्वय विचिन्तित, आत्मप्रत्यक्ष से जाना हुआ - 
HY हि सो अनभिभूतो सक्खिघम्ममनीतिहमदस्सी सु. 
नि, 940; न see ... सासं सयमभिज्जात 
अत्तपच्चक्खघम्म अद्वसि महानिः 295; fey धम्मे अनीतिह 
सु. नि, 1059; अनीतिहत्ति न ड्रतिहीतिल चूळनि, 67; 
अनीतिहन्ति अत्तपच्चक्ख सु, नि, AE. 2.281. 

अनीवर॑ण त्रि, नीवरण का निषे,, बन स. [अनीवरण], 
नीवरणों से मुक्त - तिमे मिक्खवे बोज्झङ्गा अनावरणा 
अनीवरणा ..., सः नि. ३(1).114; अनीवरणाति कुसलधम्मे 
... न नीवरन्ति न पाटिच्छादेन्तीति अनीक्रणा स. नि. अइ. 
3.187. 

अनीवरणीय त्रि., नीवरणीय का निषे,, acy. स+ 
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अनु अनु आहरित्वा 


अनीहमान त्रि, ४ईह के वर्त, कृ. का निषे, [अनीहमान], 
चेष्टा न करने वाला, चेष्टाविमुख, प्रयासविमुख, प्रयत्नविमुख 
- घरा नानीहमानस्स जा. AS. 2.195; नानीहमानस्साति 
निच्चकाल कसिगोरक्खादिकरणेन अनीहमानस्स 
अवायमन्तस्स घरा नास नत्थि तदे. 

अनु' क. संज्ञाओं के पूर्व में प्रयुक्त उप, प्रायः स्वरादि- 
संज्ञाओं से पूर्व अन्व के रूप में परिवर्तित, अव्ययी, स, 
बनाने के लिए सल्ञा-शन्दों के पूर्व जोड़ा जाने वाला उप; 
साहचर्य, के साथ, साथ ही, पीछे, सम्बन्ध में, विषय में, 
निरन्तरता या सातत्य में, भाग, हिस्सा, साम्य रखनेवाला, 
आवृत्ति आदि - पच्छा भुसत्थ सादिस्सानुपच्छिन्नानुवत्तिसु 
हीने च ततियत्थाधोभावेस्वनु गते हिते, दोसे 
लक्खणवीच्छेत्थम्भूतमागादिके अनु अभि, प, 1174; ख. 
स्वतन्त्र-सम्बन्धबोधक अ. के रूप में कर्मकारक के 
साथ क, प्र, नाम से प्रयुक्त - कम्मप्एक्चनीययुत्ते ... 
पब्कजितमनुपन्नजिछु क. Ale 301; ग. लक्षण, इत्थम्मूत, 
वीप्सा आदि के अर्थ में द्वि. वि. में अन्त होने वाले 
नाम के साथ स्वतन्त्र अ के रूप में प्रयुक्त - 
देवदत्तो सन्नो बुद्ध अनु मोर व्याः 2.12; घ. साथ एवं 
किसी से कम होने के अर्थ में स्वतन्त्र अ, के रूप 
में प्रयुक्त - अनु एपालित्थेर विनयध् मो, व्या, 2.1415; 
ङ. अहुः में यदा कदा निषे, अन उप. के स्पष्टीकरण 
हेतु मी प्रयुक्त - अनभावकताति अयण्हेत्थ पदच्छेदो 
अनुअभाव कता .... पारा. अट्ट 1.97; च. यत्र तत्र अनु- 
अनु रूप में द्विरुक्तीकृत, - भावेति कङ्केतीति अनुभावो 
अनुभावो एव आगुभावो UA टी, 1.42; छ. वीप्सा के 
अर्थ में - अनुपेक्खेति दस्सेति अनुदस्सेति चूळव, 174. 

अनुः त्रि, अणु के लिये अपः, सूक्ष्म, बारीक - तत्थेव 
पुञ्जकस्मम्हा APE (AIG फल सद्धम्मो. 271. 


[अनीवरणीय], क्लेशों द्वारा दुष्प्रभावित न होने वाला विशुद्ध 
चित्त धर्म, कुशल धर्म - अन्रीवरणिया धम्म धर स. पृ. 10; 
चत्तारो मर्या अपरियाफन्ता चत्तारि च सामञ्ञफलादि 
निब्बानञ्च - इमे धम्मा अनीवराणिया ध. स, 1506. 
अनीहट / अनीहत त्रि. नीहट का निषे,, तत्पु, स. [अनिईत], 
नहीं हटाया गया, दूर न ले जाया गया, अदूरीकृत, अक्षिप्त, 
- ज्ञान त्रि. ब. स. [अनिईत-ध्यान], वह, जिसका ध्यान 
हटा हुआ न हो अथवा निराकृत न हो, अनिराकृत ध्यान 
वाला - अनिराकतज्झानाति बहि अनीहतज्झाना 
अक्निसितण्झाना का. इतिवु, अट्ट 147; महानि. AF. 328. 


अनु अच्छरिय त्रि., (अनच्छरिय के व्याख्यान हेतु प्रयुक्त 
शब्द), अक्षर-संविधान से मुक्त, स्वतःस्फूर्त - अनच्छारियाति 
अनृ FORA, महाव, अट्ट, 233; तत्य पदच्छेदो अनुअभावं 
गता अनभाव गताति यथा अनुअच्छारिया अनच्छरियाति 
पारा, अट्ट. 1.97. 

अनु अनु आइरित्वा अनु + आ +५हर का पू. का, कृ, 
[अन्वाहृत्य], सम्यक्‌ रूप से विचार-विमर्श कर सुचिन्तित- 
रूप में ग्रहण कर - अथ वा सब्ब चेतसो समन्नाहरित्वाति 
TAT चित्ततो FAT सम्मा अनु अनु आहरित्वा उदा, 
अट्टः 316. 
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अनु अनु गिज्झति 


अनु अनु गिज्झति अनुगिज्झति के अर्थ का सुदृढीकृत 
वर्त, क्रि, रू. किसी के प्रति अत्यधिक तृष्णालु या रागानुरक्त 
होता हे - अनुगिज्ञतीति अनु अनु गिज्झति एनणुन पत्थेति 
महानि, Hg. 42. 

अनु अनु नयन नपुं, पुनः पुनः ले जाना, लुरियाना, 
ठकुरसुहाती करना, चापलूसी करना - विसये सत्तानं अनु 
अनु नयन्तो अनुनयो महानि, अट्टः 29. 

अनु अनु पस्सन नपुं, विपश्यना-ध्यान द्वारा पुनः पुनः 
समभाव से धर्मों को देखना - पुरिमपुरिमजाणान अनु अनु 
THAN अनुपस्सनाति JEN, पारा, HG. 2.33. 

अनु अनु सेति अनु + ४सी का वर्त, प्रः पुः, ए, a, किसी 
के साथ अत्यधिक या पुनः पुनः संलिप्त होता है - थामगलङ्ेन 
अनु अजु सतीति अकुसयो महानि, अङ्क, 32. 

अनु अभाव पुः, (अनभाव के व्याख्यान-हेतु अद्टकथाओं में 
प्रयुक्त विशिष्ट शब्द) पीछे प्राप्त होने वाला किसी धर्म का 
अभाव - तत्थ पदच्छेदो अनुअभाव गता अनभाव गतादि 
पारा. Hg. 1.97. 

अनु अभतग्ग त्रि. (अनमतग्म की व्याख्या के रूप में 
अद्ठडकथाओं में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द) वह, जिसकी पूर्व एवं 
अपर कोटि ज्ञान द्वारा अज्ञेय है, संसार - अनयतर्गोवि अनु 
अमठरगो स, नि, अट्ट. 2.139. 

अनु अवय क्रि. (अनवय के व्याख्यान के रूप में प्रयुक्त 
विशिष्ट शब्द) परिपूर्ण गुण वाला, वह, जिसे किसी शिल्प 
का पूर्ण ज्ञान है - अनक्योति अनुअक्यो सन्धिक्सेन 
उकारलोषो अनु अनु HIN य य कुम्मकारेहि BIT नाम 
अत्थि सब्बत्थ ATH परिएण्णसिप्पोति HH, पारा, अइ. 
1.230. 

अनु अवसन /अनोवस्स त्रि, fe. वि, [अनववर्ष, 
अनववर्षण], वर्षा का अभाव, अवर्षण, सूखे की स्थिति 
वाला, वर्षा-रहित अवस्था वाला - देवम्हि कस्समानन्हि 
ANTE भवं अका जा. अट्ट, 5.308; अनोवम्मन्ति अवस्सं 
यथा देवो न FRAG तथा BAT अत्थो तदे.; पाठा, 
अनुअवसन. 

अनुकङ्कन नपुं, [अनुकर्षण], पीछे की ओर से पकड़कर ले 
आना, परिहार करना - चस्रइदराहणमनुकङ्कनत्थ क, व्या. 
72. 

अनुकङ्कित त्रि. अनु + veg का भू. क, कृ. [अनुकृष्ट], 
पीछे लगा हुआ, पीछे पड़ा हुआ, पीछे से घसीटा हुआ, पीछे 
से खींचा हुआ, छोड़ा हुआ प्रभाव चिह्न - gare होति 
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अनुकम्पति 


अनुकाङ्कित पर्द सु. नि, अट, 2.236; अ. निः Ag. 1.322; 
विसुद्धि, 1.103; अनुकड़ितन्ति पादनिकखेपसमये कङ्कन्तो 
विय पाद निक्खिपति तेनस्स पर्द अनुकड़ित॑ पच्छतो अन्छितं 
डोति विसुद्धिन महाटी, 1.118. 

अनुकन्तति अनु + ved का वर्तन, प्र पुः, एः क 
[अनुकृन्तति], काटता है, फाडता है, खरोंचता है - कुसो 
यथा SME डत्थमेबान्रकन्तति Yo प, 311; हत्य अचुकन्तति 
BINT ध. प, AG. 2.277, 

अनुकम्पक त्रि, [अनुकम्पक], दयालु, करुणा से आर्द्र, 
कोमल प्रकृति वाला, कृपा करने वाला - परमत्यसञ्हिता 
WH, यथापि अगुकम्पिका थेरीगा, 210: अनुकम्पिकाति 
.. अनुग्याहिका थेरीगा, AS. 195; HEPAT च TAT 
THT अनुकम्पका इतिवु, 78: अनुकम्पकाति अत्थकामा 
हितेसिनो खु, पा. AZ 164. 

अनुकम्पचित्त नपुं,, कर्म, स., अनुकम्पा युक्त चित्त, कोमल 
चित्त - अनुकर्म्प उपादायाति अनुकम्पवित्तेन परिर्यहेत्वा 
Uo नि, AE. 3.148, पाठा, अनुकम्पं चित्तेन, 

अनुकम्पति अनु + ४कम्प का वर्तः, प्र, पुर, ए. व., अनुकम्पा 
करता है, दया करता है, कृपा करता है, करुणा से द्रवीभूत 
होता है, अनुग्रह करता है - आवासिको rag /गिहीनं 
अनुकम्पति अः नि. 2{1).244; - म्पमानो वर्त, कृ., पुः, 
प्र, वि., एन व, - मित्ते सुहज्जे अनुकस्पपानो हापेति अत्थं 
पटिबद्धाचितो सुः नि. अ; अनुकम्पमानोति अनुदयमानो 
तेसं YS अपसहरिठुकामो दुक्ख अपहरितुकामो च सु. नि, 
अष्ट, 1.59; - कम्प अनुः, म, पुः, एन क, - अनुकम्प में कीर 
महानुभाव पे. व. 100; अनुकम्प महावीर लोळजेड़ FORTH, 
अप, 1.33; - म्पस्सु अनुः, आत्मने, म, पुः, ए, क. - 
अनुकम्परस्मु कारुषिको पे, व, 415; अनुकम्पस्सूति अनुरगण्ह 
अनुद्य करहि पे, Jo अङ्क, 157-158; - म्पेय्याथ विधि, 
मः पुः, बन व. - ये आनन्द अनुकम्येय्याथ ... ते at 
आनन्दः ... पतिट्वापेतन्बाति अ, नि, 1(1).253; - 
म्पि / म्पित्थ अद्यः, प्र, पु, ए. व., - उभयेन क्त मंसो 
गयवा अत्थेन अनुकाम्पि स, निः 1(1).100; अनुसासि मं 
ARIA, अनुकस्पि अनुग्गहि थेरगा, 334; सो सत्ते 
अनुकम्पित्थ भूपति मः वं. 37.108; - Pag निमि, कृ., - 
न त अरहति wpa मनसा अनुकस्पितुँ स, नि, 
1(1).239; ~ म्प पू, कार कृ, - VHF दण्डं अनुकम्प 
योनिस्रो/ति जा, AZ. 3.391; - म्पित्तो भू. क, कृ.. - अहो 
सुलद्धलाभोम्हि सुमितेनानुकस्पितो अप, 2.159; अनुकापिन्ह 
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अनुकम्पन 235 अनुकुल / अनुकूल 


भदन्ते भत्तेतच्छादनेन च पे, व+ 437; - म्पितब्बा सं. कृ., 
- अनुकस्पितन्बा ति THAT, सद, 2.556. 

अनुकम्पन नपुंः, [अनुकम्पन], दया, करुणा, अनुग्रह, चित्त 
की कोमलवृत्ति - पच्छिमजनत अनुकस्पनतो धम्मयरुभाकतो 
च म. नि. अट्टः (HY) 1(2).136; - सील त्रिः, दयालु, 
कृपालु, दयार्द्रेचित्त - ये अनुकम्पनसीला कारुणिका ..., 
पे, व+ अट्ट, 13. 

अनुकम्पा स्त्री, [अनुकम्पा], करुणा, दया, अनुग्रह - 
द्यानुकम्पा BHA करुणा च ATCA, अभि, प. 160; 
TORY अनुइया अनुकम्पा अविहेसा WA, पारा. 48; 
अनुकम्पाति परदुक्खेन चितकम्पना पारा, अट्ट. 1.230; - 
म्प॑ fg. वि. ए. व, - भगवता ... अचुकम्पकेन अनुकम्प 
उपादाय उदा, 96; - म्पाय च, / प. वि., ए. व. - चत्तारि 
अस्यिसच्चानि अनुकम्पय TYE थेरगा, 492; साधु ATT 
Re. अनुकम्पाय गोतम थेरगा. 1232; - जात्तिक त्रि., ब. 
सः [अनुकम्पाजातिक]. अनुकम्पा से सम्पन्न स्वभाव वाला, 
दयालु, कृपालु - MAM अनुकम्पाजातिकयेव दानं देन्ती ति 
म. नि. 2.428. 

अनुकम्पी त्रि, [अनुकम्पिन्‌], दया करने वाला, अनुकम्पा 
करने वाला, दयालु, करुणालु, कृपालु, अनुग्रह करने वाला 
- सब्बे च पाणे यनसानुकम्पी पहुतमरियों पकरोति पुञ्ञ 
खु, पा. अट्टः 135; अः निः 3(1).2. 

अनुकरण नपुं, [अनुकरण], अनुविधान, अनुकृति, किसी 
एक को बाद में ज्यों का त्यों ग्रहण करके रख देना - 
अनुकरणवसेन याटिच्चसमुष्पादस्स .... उदा, अइ, 24; 
अनुकरणमत्तव्ह एत सद 1.262; - सद्द पुः, अनुरणनात्मक 
ध्वनि या शब्द - अनुकरणसद्यो हि अय्‌ उदा. अट्टः 53; 
सद्द 3.642. 

अनुकरोति अनु + ४कर का वर्त,, प्रः पुः, Vo व, अनुकरण 
करता है, समानता करता है - एवं Me? नानुकरोति 
सिक्‍्खुनो सु. नि, 223; ... इत्थी पुरिस अच्चाचरति ... 
ददाति याचाति कतमनुकणोठि जा, अट्टः 5431; अनुकरोतीति 
दारकेन कत कर्त अगुकरोति जा, अट्टः 5.434; तुल, 
अनुकुब्बति; - कुब्ब ad. कृ. प्र. वि, ए, a, - 
पस्समानादुकुबन्ति अत्तमत्थ विचक्खणाः अ, नि, 1(1). 
178; - रोन्तो उपरिवत्‌ - देवदत्तो इदानेव मम अनुकरोन्तो 
विनास पत्तो जा, Ag. 1.469. 

अनुकस्सति अनु + ४कस का वर्त,, प्र, पुः, ए, वन, प्रस्तुत 
करता है; सामने रखता है, उद्धृत करता है, अभिवर्तन 


करता है - स्सामि उ. पुः, ए, व. - सिलोकमनुकस्सामि 
दीन नि.» 2.186; अनुकस्सामीति अक्खरपदानियामित 
वचनसङ्कातं VATA, दी, नि. अइ. 2.248. 

अनुकार पुः, [अनुकार], अनुकरण समानता, सदृशता - 
ROT अनुकारेन दी, वं, 5.39. 

अनुकारण नपुं, गौण-मत, गौण-सिद्धान्त - क्षम्मस्स च 
HTH ब्याकरोन्तीति गोला गोतमेन ढुतकारणस्स अनुकारण 
कथन्ति दीः निः Age 1.259. 

अनुकारी त्रि., [अनुकारिन्‌], अनुकरण करने वाला अन्य के 
समान या दूसरे जैसा प्रतीत होने वाला - 
रजतरज्जुसतानुकारी दाठा, 5.32; एवं धामिळयोधा ते 
सारयोघानुकारिन चू. Ge 80.70. 

अनुकिरिय स्त्री, [अनुक्रिया], अनुकरण, नकल, स्वाङ्ग 
करना - देवदत्तो इदानेव मम अनुकिरिय करोन्तो विनास 
फ्तो जा. अडः 2.31; बुद्धलीव्ठाय TH देसेस्सामी ति FETE 
अनुकिरिय BIA Fe .... ध, Ve अट्टः 1.83. 

अनुकूलं अः [अनुकुलं], कुल-परम्परा के अनुरूप, प्रत्येक 
कुल या परिवार में - ये च यज्ञा निरारम्भा यजन्ति 
अनुकुल सदा स, नि, 1(1).93; अनुकुलन्ति अनुकुलेयु 
यजन्ति य॑ निच्चभत्तादि युन्बपुरियेहि पदापितं त॑ अपरापरं 
अनुपच्छिन्त्ता ALR ददन्तीति स. नि, अट्ट 1.129. 

अनुकुल' त्रि. वंश परम्परा के अनुरूप चलने वाला - दुवे 
धीता चानुकूला कुलानुच्छविका HE, म. वं, 11.5; - यञ्ज 
नपुं, कर्म, स, [अनुकुलयज्ञ], वंश-परम्परा के अनुरूप 
किया गया यज्ञ - ,निच्चदानानि अनुकुलयञ्ञाति MATT 
पन््रजिते CERT दिय्यन्ति दी, नि, 1.128; अनुकुलयञ्जानीति 
— अम्हाक पिठुपितामहादीहि पबत्तितानीति कत्वा पच्छा 
... वसपरम्पराय प्रवत्तेतव्गानि याणाने.... दी. नि. अइ. 
1.243. 

अनुकूलः / अनुकूल त्रि, [अनुकूल], शा. अ. तट के 
सहारे बढ़ने वाला, तट के किनारे वृद्धि को प्राप्त कर रहा 
- जातस्मरस्सानुकूलं केतका पुष्फिता बहु अप, 1.381; 
ला. अ. विश्वसनीय, पूर्ण रूप से समर्पित, इच्छुक, उपयुक्त, 
अनुरूप, नियमानुरूप - गुणङ्को अगुकुलो च .... सद्धम्मो, 
312; अद्टतिसारम्मणेसु अत्तनो अनुकूलकम्मद्गानं गडेत्वा 
.... म, निः अइ (HA) 1(1).177; अनुकूलानि ... तिलिङ्गान 
सद, 266; - किरिय त्रि., अनुवर्ती, अनुवर्तन करने वाला, 
दूसरों की क्रियाओं जैसी क्रिया करने वाला अनुब्बताति 
अनुकूलाकिरियाः वि, व+ AZ. 235; - ता स्त्री, अनुकूलता, 
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स्वीकृति - एकादस इमे यगचरितिस्वाबुकूलता अभि, अव. 
113; पाठा, अनुकूलका; - भाव पुः, [अनुकूलभाव], 
अनुकूलता, स्वीकृति, सम्मान, श्रद्धा - सत्था दहरस्स अत्तनी 
अनुकुलभाव अत्वा ध, प अइ, 2.92; साविकस्स 
अनुकूलमाबेन वसे FIR, वि. व. अड्ड- 57; - मित्त 
पुः, [अमुकूलमित्र], विश्वासी मित्र, मनोहर या सुखद मित्र 
- HIRAM विय ध, स. अट्ठ, 172; अमि, अव, 21; - 
वत्ती त्रि. [अनुकूलवर्तिन्‌], अनुकूल रहने वाला, आज्ञाकारी, 
अनुवर्ती, अनुवर्तन करने वाला - सब्बत्थ ते अठुकूलक्ती 
गक्स्सामीति अत्थो जा. अइ. 4.233 समानेन अनुकूलवत्तिना 
परिजनेन we वासो यस्स सो समानवासो सु, नि. 
अट्टः 1.24; - ले अः, क्रि» fa, अविपरीत रूप में, तट के 
सहारे - सुवण्णवण्ण सम्बुद्धः अनुकूले समाहितं अप, 
1.277. 

अनुकड्ित उत्‌ + ४क्वथ के भू. क, कृ. का निषे, 
[अनुत्क्वथित], नहीं उबलता हुआ, उबाल की स्थिति में न 
पहुंचा हुआ - Tere आग्यिना असन्तत्तो अनुकड्ितो 
अनुस्सदकजातो अन नि, 2(1).216, पाठा. अनुक्कुधितो. 

अनुकेवट्ट पुः, एक ब्राह्मण का नाम - त yor 
HIPITHAM .... जा. AG. 6.235. 

अनुक्कट्टचीवर नपुं, कर्म, स. {अनुत्कृष्टचीवर], वह चीवर, 
जो नियमानुरूप नहीं है, निर्धारित नियम के विरुद्ध चीवर 
- यं हत्थे ठपेत्वा लद्धं डत्थेयेव ठाणित त अनुक्कदचीवरं 
नाम्‌ विसुद्धि- 1.61. 

अनुक्कण्ठना स्त्री., उक्कण्ठना का निषे,, तत्पु, [अनुत्कण्ठा], 
सन्तुष्टि, संतोष, धैर्य, उत्कण्ठा का सर्वथा अभाव - राजा 
FART अनुक्कण्ठनत्थाय तानि पञ्च कुमारसतानि तस्स 
सन्तिकेयेव GOR, जा, अट्ठ 6.5. 

अनुक्कण्ठित त्रि, vated का निषे., तत्पु, [अनुत्कण्ठित, 
सन्तुष्ट, प्रसन्न - ततो ततो आगम्म रमन्ति अभिरमन्ति 
अनुङ्कण्ठिता हुत्वा IRA अत्थो खु, पा. अट्टः 90; 
सत्ता अचनो अत्तनो निन्‍क्तजाने अभिरममानाव अनुक्कग्टिवाव 
जीवित जहन्ति जार HE. 3.49. 

अनुक्कम पुः, [अनुक्रम], क. क्रम के अनुरूप, तांता, 
क्रमबद्धता, उत्तराधिकार, धीरे धीरे, उचित समय में - 
ड्दञ्हि सुच इमिना अनुकमेन भगवता अदुत्तम्पि ... खु, 
पा. Wg. 72; अगुकमेन गोहे मिसीदापेत्वा ... अन्तोगब्मे 
निपज्णि जा, अङ्क, 1.159; ... अनुक्कमेन भद्रयोब्बनं पत्वा 

थ, प. Wg 1.50; ततो पर भक्लानुपस्सनादिवसेन 
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विपस्सर्न FYB अनुकसेन अरियमरग गण्हन्तो .... 
उदा, अट्टः 194; ख. युद्धभूमि के अश्वो के प्रशिक्षण में 
अपनाया गया एक विशेष तरीका या प्रकार - तमेनं 
अस्सदमको FAR कारण BRI अनुक्कमे मण्डले ... म. 
नि, 2.118; अनुक्कमेति चत्तारोपि पादे एकप्पहारेनेव उक्खिपने 
च निक्खिपने क म, नि, अड्ड, (AU) 2.114; - आगत 
त्रि, [अनुक्रमागत], परम्परा से प्राप्त, किसी विशिष्ट क्रम 
में प्राप्त - अनुक्कमागत पन पालिपद गहेत्वा इधेव कतं मन 
नि. अट्टः (मू.प,) 1(2).101. 

अनुक्कमति अनु + ४कम का वर्तः, प्रः पुः, ए, व [अनुक्राम्यति], 
शा. अ. पीछे जाता है, बगल में चलता है, ला. अ. 
तात्पर्य ग्रहण करता है, धारण करता है, समझता है - न्ति 
वर्तः, प्र, पु. ब. व. - ये सत्थकाहेन अनुत्तरे सुदेसित 
मग्गमनुक्कयान्ति इतिषु, 58; अनचुछमन्तीति ... तस्स 
दैसनानुसारेन अनुगच्छन्ति पटिपज्जान्ति BIg. अइ, 233; 
~ 64 वर्त, Fo, पुः, प्रः पुः, ए, व. - ददमानो पियो होति 
सर्त TH अनुक्रम अ+ नि. 2(1).36; - क्कमे विधिः, प्र. पुः, 
ए, वः, - हत्थिक्खन्धाकपतिद कुञ्जे चे अनुक्रमे थेरगा. 
194; - मितवे निमि, कृ, - अनुक्कामितवे wer यायं 
पटिपदा FHET स. नि, 1(1).28; - मित्वा पू. का. कृ. - 
इतो वा एतो वा अनुक्कमित्वा ... आरुळहो विय ब गच्छति 
म. नि. अट्टः (AM) 1(2).233. 

अनुक्खित्त त्रि, उक्खित्त का निषे,, तत्पु, स, [अनुत्क्षिप्त], 
अबहिर्भूती-कृत, अनिष्कासित, नहीं हटाया गया या दूर न 
ले जाया गया - अमुच्यारतिकवन्ति PRT BRET आगतेन 
मिक्खुना इसकाम्पि अनुक्खित्त वा अनपनामित वा BE 
पाचि, अइ, 85. 

अनुक्खिपं अनु + ४खिप का वर्त, कृ. प्र. fa. एन व, 
[अनुस्क्षिपन्‌], लुढकाता हुआ, एक ओर फेकता हुआ, बगल 
में कर दे रहा - दारको aera आसीविधमकोपयि 
चरिया, 403; वडमनुक्खिपन्ति छिपनक्ड्सण्ठानताय कड न्ति 
लद्धनाम WER अनुक्खिपन्तो गेण्डुककीळ कीळन्तोति 
अत्थो TRA, अइ 222. 

अनुक्खेप पुः. अनु + ४खिप [अनुक्षेप], शा. अ. पीछे की 
ओर फेंकना, बदले में लौटाना; ला. अ. क्षतिपूर्ति करना 
- अनुजानामि PRI, अनुक्खेपे दिन्ने आतिरेकभाय दाठुन्ति 
महाव, 376; तत्य अनुक्खेपो नाम याकिज्चि अनुक्खिपितनं 
अनुप्पदातब्ब केप्पियभण्डं महाव, अट्टः 383; - fe. यदि 
किसी भिक्षु को दूसरे भिक्षुओं से अधिक मूल्य वाला चीवर 
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अनुखुद्दक 


प्राप्त हो जाता है तो उसके द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में अन्य 
भिक्षुओं को कोई भी वस्तु दिए जाने को अनुक्खेप कहा गया 
है. - 


अनुखुद्दक त्रि., (खुद्दकानुखद्दक से गृहीत संक्षिप्त शब्दरूप), 
बहुत छोटा, अनुक्षुद्रक, गौण, महत्त्वहीन, छोटा से छोटा - 
कतसानि अनुखुदकानि सिक्खापदानीति मि, प, 145. 

अनुग त्रि., [अनुग], पीछा करने वाला, अनुयायी, अनुगामी, 
अधीनस्थ, पराधीन, परायत्त - किञ्चस्स अनुग होलि छायाव 
अनपायिनी सः नि. 1(1).88; न त॑ अनुग ग्रविच्यती।ति अ. 
निः 3(2).268; Hy राजा तवानुगो जा, अङ्क, 4.384; 
तवानुगोति ... तव कसं अनुगतो होतु तया सद्धिं एकट्टाने 
TAG जा, TH 4.385. 

अनुगच्छति अनु + ४गम का ad, प्र. पु. ए. व. पीछे 
जाता है, अनुगमन करता है, पीछा करता है, पीछे पड़ 
जाता है, किसी का शिकार हो जाता है - सो ठमनुगच्छति 
मु, नि, 1.239; - BRA वर्त, कृ., पुः, प्रम वि. ए, व+ - 
तसनुणच्छन्तो पस्यति नायवने महन्त हत्थिपद स) नि, 
1.238; = च्छेय्य विधिः, प्र, पुः, ए, व, - स्रो तमनुगच्छेय्य्‌ 
सः नि, 1(2).93; - अन्वग अद्य, प्रः पुः, Uo व, - स्रोकस्स 
ary सु, नि. 591; - HM अद्यः, प्र पुः, ब. वः, 
अनियमित प्रयोग - dul नु ते नान्वर्ग दन्तमूल; जा, अइ. 
5.165; Fe कामान TT अन्वग सद्द, 2.464; - 
अन्वगा / गमासि / गच्छि अद, प्र, पु., ए, व+ - एको तं 
वारियन्तो पि राजपुत्तेन अन्वय म वं» 7.10; /दिस्कान तयेव 
अनुगमापि महाव, 20; सो पत्तं गहेत्वा सत्थार अनुणच्छि 
धः पः अट्टः 1.325; - अन्वगच्छि अद्य. उ. पु. ए. व. - 
तदास्यह पिडितो अन्वगच्छि जा. AZ. 5.160; - न्वगमुं 
अद्यः. प्रर पुः, ब. व. - त क्ह्मणा अन्वर जार अङ्क, 
7.270; - च्छिस्ससि भविः, म, पुः, ए. व+ - स गच्छन्त 
अनुगच्छिस्ससि ठित उपतिडिस्ससि म, निः AE. (मूःपः) 
1(2).300; - गन्तवा पू, का, कृ. - ते पुनपुन याचित्वा 
... अनुगन्त्वा परिदेवित्वा FATE, To प. अट्ठु, 1.9; - 
गन्तब्बो सं. कृ., - तस्मा न say avy भगवा 
अनुगन्तव्बोति MARRY, उदा. AZ. 202. 

अनुगच्छना स्त्री, अनुगमन, पीछे चलना या उत्पन्न होना 
- अनुयच्छना च अस्यास Tere अनुगच्छना ue. 
म, 158. 

अनुगज्जति अनु -- ४गज्ज का वर्त, प्र, पुः, ए, व. गर्जना 
करता है, बार-बार चिल्लाता है, जोर देकर किसी बात को 
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दुहराता है - अप्पेव नाम सियाति एत्थ पठमकचनेन भगवा 
Tout, दुतियवचनेम अचुयज्जालि दी, नि, Age 1.296. 

अनुगत क्रि. [अनुगत], क. पीछे जाने वाला, अनुकरण 
करने वाला, अनुकर्ता, अनुचर, ख. व्यवहृत, गृहीत, अनुसृत, 
सम्बद्ध, किसी विषय के प्रति सर्वथा सहज - अनुयता 
मनसो उष्पिलाबा उदा, 110; अनुगताति चित्तेन अनुवातिता 
उदा, अइः 192; परिसास्स होति अनुगता अचला ति. दी. 
नि, 3.130; वथा महाराज .. रत्तलोहितचन्दन नाम 
सकरपुरमनुगत ओज्जात अवञ्जार्त ... भवति मि, प, 184; 
- वेध एक शल्य-क्रिया के बाद द्वितीय शल्य द्वारा वेधन, 
दुबारा की गयी शल्य क्रिया - अनुवेध विज्झोय्याति तस्सेव 
वणमुखस्स अङ्कुलन्तरे वा ब्ड्डुलन्तरे वा आसन्तपढेसे 
अनुगतवेध स. नि, HR. 3.114. 

अनुगमन / अंनुग्गमन नपुं», [अनुगमन], किसी के पीछे 
पीछे जाना, अनुसरण, सेवा में उपस्थित रहना - ... 
अङ्गमीचाठुद्दसीपन्नरसीन पच्चुरगमनानुग्गमनवसेन चत्तारो 
दिवसा जा, Ae 4.287; फ्ततपटिग्यहण आसनपञ्ञायनं 
अबुयमनन्ति एवमादिक AT कायकम्म नामू म. नि. अहु. 
(मू.प,) 2.288. 

अनुगम्मति अनु + ४गम का कर्म, वा., वर्त., प्र. पुः, एन व. 
किसी अन्य द्वारा अनुममन किया जाता है, किसी के साथ 
अनुगत होता है - मानो वर्तः कृ, आत्मनेः, पुः, प्र. वि» ए. 
वः - अज्ञाहि च देवताहि सेसराजककुधमण्डहत्थाहि 
HLTH जा. HE. 1.63-64. 

अनुगव त्रि. [अनुगव], बैल के पीछे पीछे - आयामे नुगवं 
मो, व्या, 3.48 तुल, चान्द्र व्याकरण 4.4.69, अष्टा. 5.4.83. 

अनुगामिक त्रि. [अनुगामिक], शा. अ. अनुगमन करने 
वाला, साथ रहने वाला, अनुचर, कभी भी साथ न छोड़ने 
वाला - अनुगच्छतीति अनुयामिको परलोक गच्छन्तम्यि 
तत्थ तत्थ फलदानेन न विजहतीति अत्थो खु, पा. अइ 
179; यस्मा TAT सद्धावित्त अनुगामिक अनज्जसाधारणं 
सब्बसम्पतिहेदु .... सु. नि, अट्टः 1.196; ला. अ, कभी 
समाप्त न होने वाला पिछलग्गू, अनुरूप, अनुकूल, वशवर्ती 
- एसो निधि सुनिहितों अजेय्यो अनुगामिको खु, पा. 10; 
न्‌... तथागतो परिसाय अनुगामिको परिसा पन तथागतस्स 
apie, मि. प. 158; - त्रि. उपरिवत्‌ - 
अनुगामिकताछाया सद्धम्मो, 443, पाठा, अनुगामिकतच्छाया; 
- कत्त नपुं, भाव, [अनुगामिकत्व], अनुगामी होने की 
स्थिति, पिछलग्गूपन - मेत्तादिविहारो asa अगुगानिकच्ा 
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च ब्रह्मनिधीति दुच्चति सु. नि. WX. 2.45; - घन नपुं, 
कर्म, सः [अनुगामिकधन], सदा साथ में रहने वाला धन 
- यानिमानि थावरादीनि पञ्च धनारि तेसु ठयेत्वा 
दानसीलाविअनुयागिकधनं सु, नि. AZ. 1.24; - निधि 
पुर, कर्म, सः [अनुगामिकनिधि], सदा साथ रहने वाला 
खजाना, सदा साथ रहने वाला कोष - तँ निक्षित्ति तं 
पुञ्जकम्म पण्डिता अनुयागिकनिधिं नाम BUT, जा. अझ, 
4.250. 

अनुगामिय त्रि.. अनुगमन करने वाला, पीछे चलने वाला, 
सदा साथ रहने वाला - महानिधार्न निहित अक्खय 
अनुगामिय्‌ सद्धम्मो, 311. 

अनुगामी त्रि., [अनुगामिन्‌], अनुगमन करने पाला, सेवक, 
किसी विशेष दिशा अथवा वस्तुविशेष को अभिप्रेत बनाने 
वाला - पारादिगामिम्हा ति किमत्थ? अनुगामि क. व्या, 
536; अनुयन्ताति अनुणायिनो सेवकाः सु+ निः अङ» 2.157. 

अनुगायति अनु +५गा का वर्तः, प्र, पुः, ए. वः [अनुगायति], 
वैदिक मन्त्रों का पाठ करता है, स्तुति करता है, अनुवाचन 
करता है - न्ति प्रन पु, ब व, - येपि खो ते ब्राह्मणानं 
yao इसयो ... GRIT मन्तपद गीत पुत Bled, 
तदनुगायान्ति ... वाधितमनुकाचेन्ति महाव- 322; दी. निः 
1.91; तदनुगायन्तीति एतरहि ब्राह्मणा त तेहि फुन्बे गीतं 
अनुयायन्ति अगुसज्झायन्ति दी, नि, अङ्क, 1.221; - यिस्सं 
भवि,, उ, पुः, ए, क, - पारायनमनुगायिस्स सु, नि. 1137; 
तत्थ अनुगाथिस्सन्ति भगवता गीत अनुगायिस्स सु. निः 
अट्टः 2.297; ~ मीत भू, कः कृ. - तेस सह सच्चमनुगीतेन 
सहायेधघो TIA, मि. पः 126. 

अनुगायन नपुं, [अनुगायन], वैदिक-मन्त्रों का पाठ, पूर्व में 
कथित अथवा गीत का पुनर्कथन या पुनर्गायन - ... 
अनुगायनपटिगायनकिणियावसेन सम्पदान होतीति FSH, 
सद्द, 3.696. 

अनुगार /अन्नमभारो एक परिव्राजक का नाम - sry 
TR सकुलुदायी च परिबाजको म, नि. 2.204, पाठा, 
अनुगार, 

अनुगाहति अनु + VTE का वर्तः, प्र. पु. ए, वः, प्रवेश कर 
रहा है, निमज्जित हो रहा है, गहराई तक प्रवेश कर रहा 
है - अव्पमत्तो तु धम्मानं सभावगनुयाहलि सद्धम्मो, 611; - 
न्तो ad. कृ., पुः, प्र, पु. ए. वः - सथावमनुगाहन्तो 
सद्धम्मो, 611. 

अनुगिज्झति अनुः + भंगिध का वर्त,, प्र, पु, ए, व+ 
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[अनुगृध्यति, अनु + ५गृघ], किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति 
लोभ-युक्त होता है, पुनः पुनः कामना करता है, बार-बार 
इच्छा करता है - थियो बन्धू पुछु कामे यो नरो अगुपिप्झवि 
सु, नि, 775; अनुगिज्ञतीति अनु अनु गिन्झति पुनयुर्न 
पत्थेति महानिः Ag. 42; - न्त्तो वर्त, कृ. का निषे,, प्र, 
पुः, ए, वः - अनानुणिद्धोति कश्चि धर्म तण्हाग्रेधेन 
अननुगिज्झन्तौ सुः नि. AZ. 1.129. 

अनुगिणाति अनु +४गि का वर्तः, प्र, पु. ए. व. [अनुगृणाति], 
दूसरे के शब्द को दुहराता है, अनुमोदन करता है, सहमति 
देता है, पीछे बोलता है - तस्स हि भिक्छुनो जनो अनुरिषाति. 
क. व्या, 279 तुल, पाणिनि, 1.4.41, Ge. 3.696. 

अनुगिद्ध त्रि. भू. क« कृ» [अनुगृद्ध], किसी वस्तु या व्यक्ति 
के प्रति निरन्तर लोभ से भरा हुआ व्यक्ति, सतत लोभयुक्त 
- रसेसु अनुगिद्धस्स झाने न समती सनो थेरगा, 580. 

अनुगीति स्त्री, अनु + ४गा + ति [अमुगीति], पूर्ववर्ती 
गद्य में कथित वस्तु का गाथाओं में पुनर्कथन अथवा गाथा- 
रूप में संक्षेपण, पुनरुद्धरण - अनुगीतीति वृत्तस्सेकत्थस्स 
सुखर्गहणत्थ ATION MITT, नेति. अड्ड 149; अयं 
पनेत्थ अनुगीति, म. नि, ag. {मूनप,) 1(1).43. 

अनुगीयति अनु +४गा का कर्म, वा. वर्तः, प्र. पुः, एन व. 
[अनुगीयते], किसी के द्वारा माया जाता है, अनुगायन 
किया जाता है - न्ति ath, प्र, पु, ब, व, - तत्थ 
सिक्खाचुरीयन्ति सु, नि, 946; तुल, सह, 3.923. 

अनुगु अव्ययी. सः [अनुगु], गायों के पीछे - गुन्नं यच्छा 
अनुगु मो, व्या, 3.48; तुल, पाणिनि 5.2.15. 

अनुगुण त्रि. [अनुगुण], समान गुणों वाला, अनुरूप, समनुरूप 
- लोकायतिका विय तदनुगुणं उच्छेददस्मन आभिनिविसन्ता 

, उदा. अष्ट, 288. 

अनुमुत्त त्रि, [अनुगुप्त], संरक्षित, पीछे रक्षा किया गया - 
तयानुगु्तो सिरि जातिमामापि जा. WG. 5.395; तयानुगुत्तोति 
तया अनुरक्खितो तदे.. 

अनुग्गण्हति / अनुग्गण्हाति अनु + ४गह का वर्तः, प्र, पुः, 
ए. व. [अनुगृहणाति], पक्ष लेता है, सहायता करता है, रक्षा 
करता है, देख-भाल करता है, अनुमोदन करता है, अनुग्रह 
करता है - अज्ञे बहुजने पोसेतीति कन्तो अनुरगण्हाति 
नाम जा. अहु 1.140; न खो पन मं सत्था सम्परायिकेनेवत्थेन 
HP VEN, जा. अङ्क, 2.61; - ण्हन्तो वर्त, कृ., {गरहति 
के साथ साथ रहने पर गरहन्तो के विप, के रूप में) - इति 
TERT गरहन्तोपि AP PENG किञ्च देवो सक TTT 
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आह जा, AF. 1.140; - ण्हातु अनु, प्रः पुः, ए. वः - 
एवयेव भगवा एतरहि अनुग्गण्हातु भिक्खुसङ्क म, नि, 
2.130; - ग्गण्ह अनु, म, पुः. ए, व. - अनुकम्पस्सृति 
अनुग्गण्ह अनुदय करोहि पे, व. अङ्क, 157-58; - ग्गण्हेय्य 
विधि, प्र, पुः, ए, व. - द्वे वस्सानि नेव अनुगगण्हेय्य न 
अनुर्‍्गण्हापैय्य पाचि, 446; - ग्गण्हेय्यं विधिः, उ पुः, ए« 
व. - एवमेव एतरहि अनुरगण्हेय्य भिक्खुखङ्ग न्ति स, नि, 
2(1).85; - ग्महि / ग्गहेसि अध,, प्रः पुः, एन व, - यं 
पत्थयानो PRY SIA PATS, IM. 330; इमिना 
असाघारणेन अनुग्गहेन अनुग्गहेसि दी. नि अइ. 1.4; - 
ग्मण्हिस्सति भवि., प्र. पु, एन व, - कथाज्हि नाम अय्या 
थुल्लनन्दा ... द्वौ Te नेव अनुरगय्हिस्साति न 
अबुस्यग्हापेस्सतीति पाचि, 446; - ग्यहेस्सामि मवि., उ, 
पु., ए, व, - परिपूरं वा सीलक्खन्ध तत्थ तत्थ फजाय 
अनुग्गहेस्सामि अ, नि. 1(1).148; - ग्गहेत्वा पू. का. कृ. 
- ages अनुरयहेत्वाव .... विसुद्धि, 1.94; - ग्गहेतब्बो 
संन कृ., पुः, प्र. वि, ए. व, - उपणज्ञायेन /भिक्खबे 
सद्धिविहारिको सड़हेतनों अनुश्गहेतब्हो महाव, 56; - 
ग्मृहितो भू. क. कृ,, पु. प्र, वि, ए. व. - सय्यथापि भन्ते 
भगवता yest थिक्खुसङ्घो अनुग्यहितों म. नि, 2.130; ~ 
ण्हापेति प्रेर.. वर्तः, प्र. पुः, ए- व. - द्वे क्स्यानि नेव 
अनुग्गण्हाति न अगुग्गण्हापेतीति पाचि, 446; - ण्हापेय्य 
प्रेर, विधिः, प्र» पुः, ए. व, - द्वे वस्सानि नेव अनुग्यण्हेय्य 
न अनुग्गण्हापेय्य पाचि, 446; - ण्हापेस्सति प्रेर., भविः, 
प्र, पु. ए, व, - द्वे TR नेव अनुग्गण्हिस्सति न 
HP TRING, पाचि. 446. 

अनुग्गण्हन नपुं, पूर्ववर्ती का भावनाम अिनुग्रहण], अनुग्रह, 
कृपा, पक्षपात, संरक्षण, स्वीकरण, अनुमोदन - ब्रह्लचरिय 
नाम तिस्सो सिका सकल सासन तस्स अनुग्पण्हनत्थाय 
आहारेति घः सः अड्ड- 423; HUNT जापनत्थाय जातं 
अनुर्गहणत्थाय .... घ, प, अट्टु, 1.309-10; - क FR, 
[अनुग्रहणरक], अनुकम्पक, उपकारक, सहायक, अनुमोदक 
~ अनुकम्पकाति सम्परायिकेन अत्थेन AT TCH, पे. वर 
ag. 59; - सील क्रि, [अनुग्रहणशील], उपरिवत्‌ - एक 
अज्जेपि ये अनुकम्पका AL TCA होन्ति पे, To अड. 
36. 

अनुग्गत' क्रि, अनु + उ ५ ४गम का पू. का. कृ. [अनूद्‌गत]. 
पीछे उत्पन्न, साथ साथ उत्पन्न, समान काल में उत्पन्न, 
समान काल में समुदित - अनुरगतेति दुल्लभवसेन अनुप्पन्े 


उदा, HE. 192; अनुग्गतातिपि फाळि अनुपक्षिताति अत्थो 
उदा, अट्टः 192. 

अनुग्गत” त्रि. उग्गत का निषे., ay. स, [अनुवृगंत], शा. 
अ. नहीं ऊपर उठा हुआ, ऊपर की ओर नहीं उठ रहा - 
अनुस्यतग्हि आदिच्चे अप, 1.261; अनुग्गतम्हि आदिच्चेति 
सूरिये APTA HYSTA पच्चुसकालोति AM, अप, अङ्क, 
2.190; उच्चाक्चन्ति परगतउ्च अनुग्गतञ्च्‌ जा. AZ. 
4.428; ला. अ. दर्परहित, विनम्र, घमण्डरहित, (प्रायः अनुगत 
रूप में भी इसी तात्पर्य में प्राप्त) - अनुग्गता सीलवकी 
छायाव अनपायिनी जा, MG. 6.304; HP UMTS दहरकालतो 
TST अनुगता तदेन - लोम त्रि. ब. सः [अनुद्‌गतलोम], 
वह, जिसके रोएं खडे न हों - पन्‍नलोगोति लोमहसुष्पादकस्म 
छाम्षिततस्स अभावेन अनुर्गललौमो उदार अ 131. 

अमुग्यमन नपुं, अनुगमन का अप, [अनुगमन], किसी के 
पीछे पीछे जाना, अनुसरण करना - अङ्टमीवाठुहरीपन्तरसीनं 
पच्चुर्गमनाचुरगमनवसेन चत्तारो दिवसा जार अड्ड. 4.287, 
द्रष्ट, अनुगमन के अन्त.. 

अनुग्गह' पुः, [अनुग्रह], क. कृपा, उपकार, सहायता 
संक्षेप, संग्रह, पक्षपात, उदारता - अनुग्यहे ठु age गहणे 
संगहो मतो अभि, प, 925; सुखा सङ्कस्स सासग्गी 
समरयानजचनुग्गहे इतिवुः 10; समग्यानञ्चनुरगहोति 
समरयाने सामग्गिअचुसोदनेन FP TCT सामरिअनुरुपं 
इतिवु, wg. 62; द्वेमे भिक्खवे अनुग्गहा आमिसानुर्गहो च 
धम्मानुरगहो च इतिवुः 70; ख. स्वीकृति, अनुमोदन स्वीकरण 
- एत्थ पन किज्चाति गरहत्थे च अनुरगहणत्थे च निपाते 
जा, Ay. 1.140; किज्वापीति अनुगगहगरहक्कनः म) नि, 
अङ्कः (9.0.) 1(1).158; द्रष्ट, सद. 3.896; - बुद्धि स्त्री. 
तत्पुः स. [अनुग्रहबुद्धि], उपकारभावना, करुणा से भरा 
विचार, अनुकम्पामयी बुद्धि - बिम्बिसारो तदा राजा 
मगानुरगहबुद्धिय/ अप, 2.215; - सील त्रि. [अनुग्रहशील], 
दयालु, करुणा से भरी प्रकृति वाला, सहायता करने की 
मनोवृत्ति वाला - तत्थ अनुकम्पिकाति अनुग्गहसीला 
करुणाधिका उदा, अह, 66. 

अनुग्गह? त्रि. उग्गह का निषे. ब. सः, स्वयं को 
अध्ययनादि में न लगने वाला, किसी कार्य को हाथ में न 
लेने वाला - सन्तो असन्तेछु उपेक्खको सो अनुग्पहो 
एग्गहणन्ति सज्जे सु, नि, 918; तत्थ अनुरगहोति 
उग्गहणाविरहितो सोपि नास्म उसयहोति अचुरगहो न वा 
उन्गण्हातीति अनुन्गहो; सु, नि, अट्टः 2.253. 
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अनुग्गहण नपुं,, [अनुग्रहण], अनुकूल रूप में किसी वस्तु 
का स्वीकरण, सहायता-प्रदान, अनुकम्पन - अनुग्गहायाति 
अनुर्गडयत्झ सः नि. अट्टः 2.21, पाठा, अनुग्गहत्थं; - 
पच्चुपट्टान त्रि., [-प्रत्युपस्थान], अनुग्रह या अनुकम्पा के 
कारण उत्पादित अनुकूल मानसिक संवेदन से उत्पन्न - 
सातलक्खर्ण सुख ... अनुर्गहणपच्चुषड्ानं ध, स. Wo 
162. 

अनुग्गहीत त्रि, अनु +४गह का भू, क. कृ. [अनुगृहीत], 
क. वह, जिस पर किसी ने अनुग्रह अथवा कृपा की है, 
संतुष्ट, सहायता-प्राप्त, अनुमोदित, उपकृत - कातिहि ... 
अङ्गेहि अनुग्गहिता सम्मादिट्टि म, नि, 1.373, पाठा, 
अनुग्गहीता; झगुग्गहिताति लद्धपकार म, नि, AZ. (भूपः) 
1(2).242; ख. कर्तृः वाः, सहायक, दयालु, कृपालु; - चित्त 
त्रि. ब. सः, दयालु चित्तवाला, उदार - कालेन दान देति 
अनुर्ग्रहितचित्ती दान दोति अ, नि, 2(1).162; 
अनुरगहितचित्तोति अग्यहितवित्तो FIAT हुत्वा अ. नि. 
अद्दे, 3.54. 

अनुग्गाहक त्रि. [अनुग्राहक], सहायक, अनुग्रह करने 
वाला, अनुकम्पक, उपकारक, प्रोत्साहक - पण्डिता भिक्खू 
HT MCP CATA, म, नि, 3.297; ARTS अनुर्गाहको 
सब्रह्मचारी स. नि, 2(1).6; अनुर्गाहकोति ... द्वीलिपि 
अनुग्यहोहि अतुग्गाहको, स. नि, अइ, 2.226; 
परमहितानुकम्पकोति ... अनुग्गाहके विन व» अट्ट; 91. 

अनुग्घात पुः, उग्धात का निषे., तत्पु, स, [अनुद्घात]. 
शा, अ. झटकों अथवा गाड़ी की चाल में धक्कों का अभाव, 
चोट, ठेस अथवा पीड़ा का अभाव, सवारी की बिना झटकों 
वाली गति, ला. अ. क्रोध, द्वेष आदि के प्रहार या झटकों 
का अभाव - ... अनुरघातीति ... अचुरघातेन समन्नागतो 
जा, अट्ट, 7.143. 

अनुरघाती त्रि, झटकों अथवा धक्को से रहित, अकष्टकर, 
पीड़ा न देने वाला, क्रोध आदि से रहित, अहिंसक - 
अक्कोधनमनुरघाती जा. अइ, 7.142; ठित वग्गुमनुग्याती 
..> वि, Ge 33; अनुरघातीलि न उरघाति अत्तनो उपरि 
निसिन्नान इखकम्पि खो अकरौन्तोति वि, व. अड्ड- 27. 

अनुघटेति अनुः + ४घट का वर्त,, प्रः पुर, ए. वन, साथ में 
लगा देता है, संलग्न करता है, जोड़ देता है, अनुबद्ध कर 
देता है - न्तो त्रि., वर्त, कृ.. पुः, प्र. वि. ए. व. - 
जातक पच्ुप्पन्तेन अनुघटेन्तो .... खु, पा. अट्ट 158; 
पाठा, अनुसम्धेन्तो. 
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अनुघरं क्रि. विः, अ, [अनुगृहं], प्रत्येक घर में, घर घर में 
- ... अनुघरं पञ्च पञ्च उदकघटकानि ठपेन्ति .... मि. प. 
42. 

अनुघरक उपरिवत्‌ - अनुघरक अनुघरक आहिण्डथ महाव, 
326. 

अनुघायित्वा अनु + ४धा का पू, का. कृ., सुगन्ध लेकर, 
सूंघ कर, रसास्वाद ग्रहणकर - भमराव गन्धरमनुघायित्वा 
पक्सिन्ति विक्तिकान मि) प, 311. 

अनुचङ्कमति अनु + ४कम का अवधारक वर्त,, प्र, पु., ए, व, 
[अनुचङ्क्रम्यते], ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से 
ऊपर की ओर चलता है, किसी के साथ विचरण करता है, 
स्मृति एवं संप्रजन्य के साथ चङ्क्रमण करता है - निति प्र, 
पु. ब. व. - उपसझमित्वा परितो परितो कुटिकाय अनुच्छुमन्ति 
अनुविचरन्ति स, नि. 2(2).123; - मानो वर्त, कृः, आत्मने. 
पु, प्र, पु. ए, व. - जङ्काविहार अनुचङ्गमखानो जा, अइ. 
4.7; - न्तानं वर्त. कृ., पुः, ष. वि, ब. व, - गणवानं 
णङ्गविहार अनुच़मन्तानं अकुविचरन्तान दी, नि. 1.214; - 
मिं अद्य, उ. पु,, ए, व, - बुद्धस्स चङ्गमन्तस्स Rat 
HPA थेरगा, 1047; - मिंसु अद्य, प्र, पुः, ब, व. - 
भगवन्तं आभिवादेत्वा भगवन्त चङ्गमन्त अनुचझनिंसु दी, नि. 
3.59; - मिस्सं अद्य, उ. पुः, ए, व, - अनुचझमिस्स 
विरजं PATA TTT थेरगा, 481. 

अनुचङ्कमन नपुं, [अनुचङ्क्रमण], बिहार में निर्मित वह पथ, 
जिस पर साधक भिक्षु स्मृति के साथ चंक्रमण करे - द्वीछु 
TY एतनमत्तजनुचूङमं दीघतो ABE ... जा. अङु, 1.10. 

अनुचङ्कमापेन्ति अनु + ५चङ्कम का प्रेर., ad, प्र, पुः, ब, 
व» चङ्क्रमण के लिए प्रेरित करते है, चङ्क्रमण हेतु 
उत्साहित करते है - आयस्मन्त मह्ामोग्गल्लानं वेजयन्ते 
पासादे अनुचङ्गमापेन्ति अनुविचरापैन्ति म, नि, 1.322. 

अनुचर पुः, [अनुचर], साथी, अनुयायी, अनुगामी, सेवक, 
भृत्य - - आयसाधको THIRD विय तन्नरिस्सितो नन्दिरागो 
अनुचरो नाम ध, प. अट्टः 2.259. 

अनुचरति अनु +#चर का वर्त, प्र, पुः, ए. व. [अनुचरति], 
पीछे चलता है, साथ-साथ चलता है, आ धमकता है, 
आक्रमण करता है; आहवान करता है, इधर-उधर भटकता 
है - सि म. पु. ए, व. - कि मुण्डो कपालमनुचरणि स. 
नि. 2(2).190; - न्ति वर्तः, प्र. पुः, ब. व, - यम्पि ।भिक्खदे 
दलियो अस्सको अना्हिको चोदियसानो न देति 
अनुचरन्तिपि न॑ अः नि, 2(2).66 अनुवरन्तिपि नन्ति 
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परिसमज्झगणमण्झादीसु आतपठपनपसुओकिरणादीहि 
विप्पकार यापेन्तो पच्छतो पच्छतो अनुबन्धन्ति अ, निन AF 
3.117; - अन्वचारी अदयः, प्र, पुः, ए, व, - महिळागुखो 
पौथयमन्चचारी जा. AZ. 1.187; - रापेत्वा IR, पूः का. 
कृ» - एवं वटिस्सतीति इतो पितो च अनुचरापेत्वा वीयंसाय 
अनुचरित धम्म FH म, नि. AF. (मूःपः) 1(1).335. 

अनुचरित त्रि., भू. क. कु. [अनुचरित], क. परिव्याप्त, भरा 
हुआ, परिवृत्त, परिपूर्ण, आपूरित, खचित - रवणमहिंसरुरु 
.. बिळारससकण्णिकाठुचरिते जा, अइ, 5.411; ख. विचारित, 
विमर्शित, सुचिन्तित - अचुचरापेत्वा वीमसाय अनुचरित 
धम्मं ढेसेति म, नि, AZ. (मू.प.) 1(1).335. 

अनुचरिया स्त्री, [अनुचर्या], शा. अ, सेवा, आराधना, 
देख-भाल - सक्कस्स देकानमिन्दस्स अनुचरिय उपागमि 
दी, मि, 2.194; ला. अ, न्यायिक प्रक्रिया, दण्डविधान - 
अनुचरियापि भिक्खवे ढुक्खा लोकस्मिं कामभोगिनो ति 
अ. नि, 2(2).66. 

अनुचारिका स्त्री, [अनुचारिका]. सेविका, दासी, देख-रेख 
करने वाली भार्या - अबुचारिका वुच्चति भरिया दी, नि, 
अड, 3.7. 

अनुचिण्ण त्रि., अनु +४चर का भू. क, कृ. [अनुचीर्ण], क. 
व्यवहृत, पूर्वकाल में प्रयोग में लाया गया, अधिगत, परिपूर्ण, 
प्रयुक्त, खचित, भरा हुआ - तेहानुचिण्णं इसीधि मर्ग 
दस्सनवपत्तिया थेरीगा. 206; इसीहि अनुचिण्णं फटिपन्नं 
समथविपस्सनामरय जाणदस्सनस्स अधिगमाय ... थेरीगा, 
अट्टः 193; ख. कर्तृ, वा. के तात्पर्य में - आचरण कर रहा, 
अभ्यास कर रहा - सो पमाणमनुचिण्णो इतिवु, 62; कि 
तत्थ दुक्खमनुचिण्णेन मि. प. 228. 

अनुचिन्तेति अनु + चिन्त का वर्तः, प्र, पुः, एः व, 
[अनुचिन्तयति], अमुचिन्तन करता है, विमर्श करता है, 
पुनः पुनः सोच विचार करता है - सि वर्त., मः पुः, ए० वः 
- SRT सयस्पि देव जा. AE. 7.129; HPT AMT 
erage विन्तेय्यालि जा, AZ 7.130; - न्तय अनुः, मः 
पुः, ए. व. - अयोनिसो पटिनिस्सज्ज योनिसो अनुचिन्तय 
स, नि. 10).235; - न्तयु अद्य, प्र. पु. बः क. - 
विताचलडिति थिरा धम्मतमनुचिन्तयुः अप, 2.203. 

अनुच्चारित त्रि. उच्चारित का निषे. [अनुच्चारित], वह, 
जिसे बाहर उडेला नहीं गया है, अविनिर्मुक्त, अबहिष्कृत, - 
कत त्रि., वह, जिसे बाहर नहीं किया गया, वह, जो 


अतिरिक्त भाग नहीं है - अनतिरित नाग ... अनुच्चारितकत 
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होति पाचि, 113-114; अनुच्चारतिकवन्ति कप्पिय कायपेवु 
आगतेन भिक्ुना इसिकम्पि अचुक्खित वा अनपनासित वा 
ad पाचि, अडः 85. 

अनुच्चावचसील त्रि, [अनुच्चावचशील)], वह अर्हत्‌, जिसका 
शील न बढ़ सके, न घट सके, अपरिवर्त्य चरित्र वाला, 
स्थिर आचरण वाला, अविकम्पित आचरण वाला, स्थिर 
शील वाला अर्हत्‌ - अनुन्चावचसीलस्स निपकस्स च 
झायिनो अ, नि. 1(1).192; अनुच्यावचसीलस्प्राति .. 
खीणासक्स्स पन सील एकन्तवड्ितमेक तस्मा सो 
अनुच्चाकचसीलो नाम होति अ. नि, अड्ड- 2.146. 

अनुच्छिड / अनुच्चिट्ट त्रि, [अनुच्छिष्ट], वह भोजन, जो 
जूठा न हो, वह आचरण, जिसका प्रयोग न किया गया हो, 
अस्पृष्ट, अपरिभुक्त, ताजा - रो अगुच्छिड्ड कत्वाव थोक भतं 
अपनेत्वा .... To प. अइ. 1.252; तत्थ अग्गोदकानीपि ... 
अपीतानि अनुच्छिङ्गोदकानि जा, AZ. 3.383; अनुच्छिद्ठ 
HURGT WF वड़ती ति .... जा. AF. 3.225. 

अनुअच्छरिय त्रि. अप, [अनक्षरीय], अक्षरविधान से विनिर्मुक्त, 
स्वतः-स्फूर्त - अनच्छरियाति अनुअच्छरिया स+ नि, अट्टः 
1.173. 

अनुच्छव/ अनुच्छविक त्रिः, [अनुच्छविक], प्रतिरूप, छवि 
के अनुरूप, उचित विषय - इद मे आसन वीर पञ्जत्त 
तक्नुच्छवं अप, 1.66; धः पः अट्टः 1.63; - क॑ त्रि. ब. स., 
उपरिवत्‌ - प्रतिरूपो जुच्छविकः अभि, फ 715; राजा 
बोधिसचस्स तिण्णं उठून अनुच्छविके तयो पास्ादे कारेसि 
जार अझ, 1.68; AY अनुच्छविक TATA अदासि जा. 
ag. 1.78; - यत्र तत्र निमि, कृ. के साथ भी प्रयुक्त - नायं 
मङ्गलहत्थी भवितु अनुच्छाविको जा. अट्ट, 4.125; - वोहार 
पुः, कर्म, स., उपयुक्तं व्यवहार, उपयुक्त वाणी का प्रयोग 
- अय्यपुत्तोति क्‍त्तने पन््रजितानं अनुच्छविकवोहारेन वदति 
उदा, अट्ट. 58. 

अनुच्छेद / अनुपच्छेद पुः, निषे, तत्पु, स. [अनुच्छेद या 
अनुपच्छेद], अविनाश, सातत्य, निरन्तरता, अविच्छिन्नता - 
दीपसिखाय अनुच्छेद अनुपच्छेदो म, नि. AZ. 3.700(सि.). 

अनुछमासं अ., क्रि, वि, [अनुषण्मासं], प्रत्येक छह महीने 
पर - दीघायुळबुद्धकाले च ALAIN वा अनुछमास वा 
भिक्खू उपोसथत्थाय सन्निपतन्ति ध. पर अइ 2.31. 

अनुज पुः, [अनुज], छोटा भाई - gh कनियो नुजौ, 
अभि, प. 254; - जा स्त्री. [अनुजा], छोटी बहिन - 
अज्ञातका सचे होन्ति भातुनो अचुजाय का. विन, वि, 487. 
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अनुज्जवं 

अनुज्जवं पुः, अनु + ४जु का ad. F., प्रः विः, ए, व., पीछे 
दौड़ता हुआ, मनाता हुआ, पीछे पड़ा हुआ - हंसराज यथा 
El अनुज्जव पतिस्ससी।ति जा, अइ, 6.281; अनुज्जवेन्ति 
... यथा सुकण्णह॑सराज APTI CF अन्तराव पतिस्सति 
एवं पतविस्यासि तदे.. 

अनुजात त्रि., अनु +४जन का भू. क, कृ. [अनुजात], बाद 
में उत्पन्न, अपने पूर्वजों अथवा आचार्यों के आचरणों का 
अनुकरण करने वाला - सारिपुत्तो अनुक्तेवि अनुजातो 
तथागता सु. नि. 562; तत्थ अनुजातो तथागतन्ति तथायतहेतु 
अनुजातो तथागतेन हेदुना Ges अत्थो सु. नि. अहु, 
2.158; अनुजातो fae अनोसषञ्ञो जा, AR. 6.210; 
कुलपवेणिरक्खको पन अनुजातो तदेन; - पुत्त पुः, 
[अनुजातपुत्र], योग्य पुत्र, वंशदीपक - तेपि waa 
अनुजातिपु्ता नाम FEY, ध. प. अङ्क, 1.75. 

अनुजानन नपुं,, [अनुजानन], स्वीकृति, अनुमोदन, समर्थन 
- तत्थ किञ्चापीति अचुजानन प्पससनत्थे निपातो म, निः 
HR. (मू.प.) 4(4).103. 

अनुजानाति अनु + ४ञा का वर्ष, प्र, पुः, ए. व», शा. अ« 
अनुमति देता है, आज्ञा करता है, स्वीकृति प्रदान करता है, 
प्रशंसा करता है, संस्तुति करता है - नन्ति ब, व - नय 
मातापितरो अनुजानन्ति अगारस्मा TPMT FTAA, 
म, नि, 2.257; ला, अ. विनय-नियमों को प्रज्ञप्त करता 
है - न भगवा अनुजानाति माठुगामस्स ... पब्बज्ज न्ति 
चूळव 416; - सि म, पुः, ए, व, - सुमासित नानुजानासि 
मय्हन्ळि जा. अट्टः 7.178; - मि उ, पुः, ए, व+ अनुजानामि 
भिक्खवे दसवरगेन वा अतिरेकदसवरगेन वा गणेन 
उपसम्पादेदुन्ति महाव, 66; - नन्तो वर्त कृ.. पुन प्रः पुः, 
ए, व, - तस्म वित्त अनुजानन्तोव वन्दनसासन पहिणि 
जा, AF. 6.260; पाठा, अजानन्तोव; - अनानुजानं वर्त, 
कृ. का निषे., Yo, प्र. Yo, ए. Ge, - परस्स चे PHP TANT 
सु. नि, 886; - जान अनुः, म, पुः, ए, व्‌. - इदानेव 
TATA ATH, सन्ति A AZ. 4.438; - हि 
अनु», He पुः, ए. व. - अनुजानाहि मे ब्रह्मे नत्थि पञ्चसताति 
मे सु, नि. 988; - जज्ञा / जानेय्य विधि., प्र. पु... ए. व, 
- न चाबुजज्ञा FIT परेस सु, नि. 396; न हारये हरत 
नानुजञ्जा सु.. नि, 397; सचे म॑ उपण्झायो अचुजानेय्य 
उदा, 134; - जानि अद्य., प्र, पुः, ए, व. - सत्था LIT 
अनुजानि जा. AX. 1.304; - ज्ञासिं अद्यः, उ, पुः, ए. 
वः - अनुज्ञामिं सुखेन a जा, BE. 5.341; ~ निस्सामि 
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अनुजोत्तन 


भविः, उ. पुः, ए, व. - अनुज्जेय्य ख्वाहं भोतो उदेनस्स 
अगुजानिस्सामि म, नि, 2.372; - नितु निमि, कू. - 
अनुजानितु आगमनाय पण्हे ति जा. AZ. 5.23; - नित्वा 
Yo का, कृ. - उयोसथादीनि अनुजानित्वा ... To प. अइ, 
1.35. 

अनुजानेत्ति अनु + ५आ, वर्त, प्र, पुः, एन व+, BARAT, - 
स्साम भविः, उ. पु. ब. व, - आगते भिक्खू अनुजानेस्सामाति 
चूळवंन 470; - नेत्वा पू. का, कृ, - तदाहं अनुजानेत्वा 
TAHA अनगारिय अप, 2.239. 

अनुजिण्ण त्रि, अनु + जंजर का भू, क. कृ., कर्तृ वा. 
अथवा कर्म, वा. दोनों ही में प्रयुक्त, [अनुजीर्ण], जीर्ण हो 
चुका, वृद्धावस्था को प्राप्त - अनुजिण्णो wafer देवदत्तो 
अनुणिण्णा RIA CITT, मो, व्या, 5.59; तुल, पाणिनि 
3.4.72. 

अनुजीवसि अनु + ४जीव का वर्त, म. पु. ए, a, किसी 
दूसरे के सहारे जीवित रहते हो, परनिर्भर हो - अलीनवित्तस्स 
दुब विक्कन्तमनुजीवस्ि जा, Hg. 4.242; अनुजीक्सीति 
उपजीवसि तस्सानुषावेन तया जीवितं लद्भान्ति अत्थो Tee. 

अनुजीवी त्रि. [अनुजीविन्‌], परनिर्भर, पराधीन, भृत्य, सेवक, 
अनुयोगी, अनुचर - अनुजीवी तु सेवको अभि, प, 342; 
दासी दासा च गरिव ये चज्जे अनुजीविनो अपन 1.347; 
जा, अट्टः 3.224; - जन पुः, सेवक, पराधीन-जन, परनिर्भर 
- यो आचरेय्य अनुजीवीजनस्स अत्थ... दाः वं, 5.43. 

अनुजु / अनुज्ज त्रि, उजु का निषे., ag. स. [अनृजु], 
शठ, टेढा, वक्र, कुटिल, दुष्ट प्रकृति वाला, मायावी - 
निकतो च सठानुजु अभि, प: 737; re च Ree अनुजु 
We. 2.323; - क क्रि, [अनृजुक], उपरिवत्‌ - याव 
अनुजुको चाय चित्तो गहपति याव सठो चाय चित्तो गहपति 
. स. नि, 2(2).289; द्रष्ट, अनुज्जुक (आगे); - ता स्त्रीः, 
भावः [अनृजुता], कुटिलता, शठता, मायावित्ता, वक्रता, - 
ताकार पुः, कर्म, सः, उपरिवत्‌ - अनज्जकोति अनुजुताकारो 
विभ, ag 466; - भाव पुः, उपरिवत्‌ - अनज्जवभावो 
अनज्जवताः विभ, AZ. 466. 

apg अव्ययी. स, [अनुज्येष्ठं], वरीयता के क्रम में, 
ज्येष्ठता के अनुसार - जेट्टानुक्कमेनाति अचुजेड मो, व्या. 
3.2, क. व्या. 321. 

अनुजोत्तन नपु. [अनुद्यौत्तन], पीछे किया गया प्रकाशन, 
सकुदागामी मार्ग में विपश्यना-प्रज्ञा द्वारा बोध्यङ्गों की 
अनुपश्यना अथवा ज्ञानदर्शन - कतमो चठुमरणपञ्ञावसेन 
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अनुज्जन्नी / अनुज्झङ्गी 


एज्जोततनानुज्जोतनपटिज्जोतन - सञ्जोतनडो पटि, म, 
अइ. 1.87; एकत्ते जोतनड्ली आभिजजेय्यो एकत्ते उण्जोतनड्को 
अभिज्जेय्यो पटि, म, 17; एकत्ते अनुजोतनङ FAH 
गोज्झङ्गा पटि, म, 298. 

अनुज्जङ्गी / अनुज्झङ्गी स्त्री, बन सः [नताङ्गी], गोलाकार 
अड़ों वाली स्त्री, वर्तुलाकार stat वाली सुन्दरी, लचकदार 
अङ्गों वाली सुन्दरी, अनिन्दित अड्डों वाली, सवङ्गिशोभना 
सुन्दरी - सा कज्ज जनुज्डङ़ी पथ गच्छति पत्तिका जा, 
HE. 7.253; अनुज्झङ्गीति अगरह्वितअङ्गी जा. A. 7.255. 

अमुज्जलयि / अगुज्जलयी अनु + ४जल का अनद्य, प्र; 
पुः, ए. वः, पंक्ति में प्रज्ज्वलित किया, wart में दीपको को 
जलाया - रन्धतेलेन wen, दीपानुज्जलयी तहि अप, 2.249. 

अनुज्जा स्त्री, विधुर की पत्नी का नाम - अनुज्जाति 
एक्नापिका जा. अटः 7.184. 

अनुज्जुक त्रि. उज्जुक का A, तत्पुन सः [अनृजुक), 
कुटिल, वक्र, टेढ़ा प्रदुष्ट, प्रदूषित - या kraft सारमया 
अनुज्जुका जा, अइ. 3.280. 

अनुज्जुगामी त्रि. [अनृजुगामिन्‌], टेढा-मेढा चलनेवाला, 
वक्रगति से चलने वाला (सर्प) - अनुज्डुगामी उरगा 
दुजिव्ड दागदुधों घोरवियोसि सप्प जा, अद्व, 4.294. 

अनुज्जुमूत क्रि, [अनृजुभूत], वह, जो सीधा अथवा सरल 
न हो, वह, जो प्रदुष्ट प्रकृति का हो चुका है - अनुज्जुभूतेन 
हरं महन्त जा. Wg. 5.283. 

अनुज्झानबहु ल त्रि, अनु + उज्झान + बहुल 
[अनुच्छायनबहुल]. अकष्टपूर्ण, परछिद्रान्वेषण न करने 
वाला - wat होति Rar Birr ... अनुज्झानन्डुलो 
मेत्ताविहारी मि. प. 319. 

अनुञ्ञा स्त्री., [अनुज्ञा], आज्ञा, आदेश, अनुमति, सम्मति, 
सहमति, अनुमोदन - सम्मृत्यानुञ्ञा वोहारेस्व्थ अभि. पः 
1133; मो. व्या. 6.9; रञ्ञानुञ्ञाय चारिक; A. वं. 9.8. 

अनुञ्ञात त्रिः, [अनुज्ञात], अनुमति को प्राप्त, अनुमोदित 
राजा द्वारा आदिष्ट, प्रज्ञप्त, विहित, स्वीकृत - बिम्बिसारेन 
HEAT होति महाव, 94; यो वो सया गिलानपच्चयभेसज्ज 
परिक्खारो अनुज्जातो दी, नि. 3.96; अनुष्जातोसि पन त्वं 
खछपाल WAGE... म, नि, 2.256; अनुज्ञातो अह 
मत्या जा. AZ. 6.18; भगवता तिचीवयानि अनुञ्जातानि 
ध. प. अट्टः 2.41; - त्त नपुं, भावः [अनुज्ञातत्व], स्वीकृत 
या अनुमोदित कर दिये जाने की स्थिति, अनुमोदित 
अवस्था - भगवता हि अनुत्जाततायेव RES .. पणीतचीवरं 
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अनुद्दान 


GG... मः नि. अट्टः (मू.प,) 1(1).97; ~ पटिञ्ञात त्रिः, 
[अनुज्ञातप्रतिज्ञात], अनुमोदित एवं स्वीकृत - तेन खो फन 
समयेन ... अम्बङ्डो नास माणवो ... अठुज्जातपटिज्जातो 
सके आचरियके तेविज्जके पावचने दी. नि. 1.76-77; 
अनुज्ञातपटिज्ञातोति अनुञ्जातो चेव पटिञ्जातो क 
आचरियेनस्स य॑ अह जानामि त त्वं जानासी विदिना 
अनुञ्जातो, आम आचरिया'ति अत्तना तस्स 
पटिक्चनदानपटिज्जाय पटिञ्ञातोति अत्थो दी, नि. अङ्कः 
4.201. 
अनुञ्ञेय्य त्रि. [अनुज्ञेय], अनुमतियोग्य, अनुमोदित होने 
योग्य, सम्मतियोग्य - तथागतस्स ... धम्म देसेन्तस्स 
सन्तयेव परियार्य SARA, दी, नि. 3.34; (अनुञ्जेय्यन्ति 
अनुजावितन्य अनुमोदितन्ब्रं दीन नि. AX. 3.20): 
अगुञ्जेय्यञ्चेवाहँ भन्ते भरवतो HLA, अ नि. 
1(2).227. 
अनुटीका स्त्री, [अनुटीका], टीका या भाष्य की व्याख्या - 
लीनत्थकण्णना नास अनुटीका ग, वं. 60; स. उ. पः में 
द्रष्ट. अभिधम्म, के अन्त. 
अनुट्टहति अनु + var का वर्तः, प्रः पुः, ए. व. [अनुतिष्ठति], 
निष्पादित करता है, काम को ठीक से पूरा करता है, 
उद्योगशील रहता है, देख-रेख या सेवा करता है - अनुदहति 
कालेन कम्मफर्ल TRAST जा» अइ. 5.117; तस्मिं 
तस्मि काले तं तं किच्च करोति जा, अट्टः 5.118. 
अनुद्डाता पुः, उत्तिद्वति के कर्त. कृ. का निषे, [अनुत्थाता], 
आलसी, अध्यवसाय अथवा पराक्रम से रहित, शक्तिहीन. 
वीर्य से रहित - अनुद्वाता च यो नरो सु, नि. 96; 
agra वीरियतेजविरिहितो पङ्गानसीलो न होति सुर 
नि. अड्ड- 1.134; यत्थालसो अनुद्दाता अच्चन्त सुखमेधति 
स. नि. 1{1).251. 
अनुद्ठान' नपुं,, उद्ठान का निषे, [अनुत्थान], आलस्य, 
प्रमाद, वीर्य या पराक्रम का अभाव - आलस्यञ्च पमादो चु 
अनुदानं HATA, स. निः 1(1).50; अनुद्लानन्ति कम्मसयये 
कम्मकरणवीरियाभाको स+ नि, अट्टः 1.90; - मल त्रिः, बः 
स. [अनुत्थानमल], आलस्य अथवा शिथिल पराक्रम के 
मल या दोष वाला - असज्झायमला मन्ता! अबुद्ानमला 
घर अ, नि, 3(1).37; धः प. 241; उङ्गानवीरियाभावो घरान॑ 
मल नाम्‌ अ. नि, AZ. 3.215; - सेय्या स्त्री, TY. सः 
[अनुत्थानशय्या]. मरणशय्या, पूर्ण रूप से शिथिलता को 
ला देने वाली मृत्यु की अवस्था - तत्थ गन्त्वा 
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अनुदट्ठान 


यम्रकसालानयन्तरे उत्तरसीसको मञ्चको अनुडानखेय्याय 
PORT, जा, अइ, 1.374; तं RIT पोलजनकस्स 
सरीरे रोगो उप्पज्जि अनुद्दानसेय्य साथि जा, AG. 6.41. 

अनुद्ठान* नपुं, [अनुष्ठान], काम का निष्पादन, कार्यपद्धति, 
शील, समाधि एवं प्रज्ञा की शिक्षाओ की वास्तविक व्यवहार 
में परिणति - यहातिया निब्गनव्हाय आपिसीलादिसिक्खाय 
अनुङ्गानन्ति अत्थो थेरगा, AZ. 2.178; स. उ. पः के रूप 
में कम्मन्ता, कुसलधम्मा,, परिचरिया, के अन्त, द्रष्ट.. 

अनुद्धित' त्रि. उद्धित का निषे, [अनुत्थित], 1. शा, अ. 
ऊपर की ओर नहीं उठा हुआ, स्पष्ट रूप से प्रकट न होने 
वाला, 2. ला. अ, अप्रकट, अजात, अनुत्पन्न, अभूत - ये 
TY अजाता HUN ... असमुप्पन्ना अनुडिता To स. 1042; 
यं WY अजातं SAT... असमुणन्नं अनुक्षितं विभ, 2. 

अनुद्धितः त्रि, अनु + ४ठा का भू, क. कृ. [अनुष्ठित], क. 
ठीक से या उचित रूप से निष्पादित, अच्छी तरह से 
व्यवहार में उतारा हुआ, सुसमारब्ध, भलीभांति आचरण 
किया गया - कत्तारो इद्धिपादा भाविता ... अनुडिता 
परिचिता दी, निन 279; मि, पर 142; अगुडिताति 
HIST, दी» नि, अइः 2.129; उदा, अइ, 264; अनुड्िताति 
अविजहिता (EAN TIE, स, नि, AF. 1.160; ख. defo 
वा. देख-रेख या पालन करने वाला - अह पतिञ्च युत्ते च 
- aga दिवारत्ति जा, अइ, 7.338; अनुद्धिताति 
पारिचरियानुट्डानेन अनुट्टिता अप्पमत्ता हुत्वा पटिजग्गामि, 
जा, अट्टः 7.339. 

अनुद्ठुमा स्त्री, [अनुष्टुभ्‌], समानमात्रायुक्त पादों वाले अथवा 
समवृत्त Bal के अनेक प्रभेदों में से एक प्रमुख छन्द का 
नाम, जिसके प्रत्येक पाद में आठ-आठ अक्षर रहते हैं तथा 
जिसके चित्तपदा, विज्जुम्माला, मानवका, समानिका एवं 
पमाणिका नामक पांच उपभेद छन्दशास्त्र में बतलाए गये 
हैं - छन्दो कसे अधिच्पाये वेदेच्छानुद्टमादिसु अभि, प. 945; 
द्रष्ट Fal. 47-51 (नाः). 

अनुतपति / अनुतप्पति अनु + ४तप का वर्तः, प्र, पुः, Ve 
वः, कर्तृ, वा. एवं कर्म, वा, दोनों ही के आशय को परस्पर 
में व्यामिश्रित कर प्रयुक्त [अनुतपति/ अनुतप्यते], क. बाद 
में उत्पीडित कर देता है, उद्वेलित करता है, अनुताप 
उत्पन्न कराता है - किं कम्मणात अनुतप्पते त्वं जा, अइ. 
5.23; तं पच्छा अनुतप्पतीति जा, अइ, 7.157; तं पच्छा 
अनुतप्पलीति ... त कम्मं पच्छा अनुताप आवहति जा, 
अद्ढ, 7.157-58; - न्ति वर्तः, प्र, पुः, ब व, - रत्तिन्दिवा 
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अनुताळयि 


नानुतपन्तिमामं स, नि. 1(1)132; - पेय्य विधिः, प्रः पुः, 
ए, व, - यथा त छुचिण्ग नानुतप्पेय्य पच्छाति जा, अइ. 
5.269; ख. बाद में शोक या अनुताप करता है, पश्चात्ताप 
करता है, पछताता है, पीछे दुख को प्राप्त होता है न तं 
कम्मं कतं साधु य कत्वा अनुतप्पति ध. प 67; कम्म कत्वा 
- अनुतप्पति अनुसोचाति धः प. अङ्क, 1.272; अमित्तकसमन्वेति 
पच्छा च अनुतप्पतीति जा. अट्टः 3.234; - प्पामि वर्तः, उ. 
पुः, Yo व. - भयानुतप्पामि महा च मे भयाः जाः अट्टः 7.140; 
- प्पथ वर्त म. पुः, ब. व, - PHVA अनुतप्पथेतः जा. 
He. 4.398; - प्पाम वर्त,, उ, पुः, ब, व. - वत्वापि वे 
नानुतप्पाम पच्छा जार अटच, 4.47; - तपे / तप्पे विधि. प्र, 
पुर, एन व. - यो च दत्वा नानुतप्पे जा. अइ. 3.300; - 
पेय्यं विधिः, उ. पुः, ए, व. - ददतो मे न खीयेथ दत्वा 
नानुतपेय्य पे, व, 299; अप्पसादक दिस्वा तेनहं पच्छा 
WITT, पे. व. AZ. 113; - पिस्सति भवि,, प्र, पुर, ए. 
a. - काणिजोव अतीतत्थो raed अगुकपिस्मति अ. नि. 
3(1).62; - पेस्ससि भविः, म, पु. ए, व, - एवं सन्ते त 
दीघमद्धाने MAA परिदेवन्तो अचुतपेस्सलि जा, AZo 1. 
120; - प्पितब्ब त्रि, सं, कृ. - दानं नाम दत्वा नेव 
अनुतपितब्बन्ति जा, AF. 3.301; - तप्प त्रि, सं. कृ. - 
सावकार्न PIAEH अनुतप्पो होते दी, नि. 390; अनुत्तप्पो 
डोतीति अठुतापकरो होति दी. नि. AF. 3.84; अ. नि. अट. 
1.93; कालकिस्या बहुनो जनस्स अनुतप्पा होदि Bo नि. 10)29. 

अनुताप पुर, प्राय: पच्छा के साथ प्रयुक्त [अनुताप], पछतावा, 
पश्चात्ताप, बाद में मन में उत्पन्न जलन या छटपटाहट - 
पच्छातापो अनुतापो च विप्पटिसाये पकासितो अभि, प. 
169; एवं त॑ कम्मं यच्छा अनुताप आवहतीति जा. अदुः 
7.158; अनुताफोति विष्पाटिसारो वि, व, AX. 149; - कर 
त्रि, पश्चात्ताप को उत्पन्न करने वाला, दुखदायक, शोचनीय 
- अनुतप्पा होतीति अगुतापकर होति अ. नि. अङ्कः 1.93; 
तस्स परतता अनुतापकरो न होति दी, नि, AR. 3.84. 

अनुतापी त्रि, [अनुतापिन्‌], पछतावा करने वाला, केवल 
पच्छा के र उ; फ के रूप में ही प्रयोग में प्राप्त - Prone 
कामरतियोः साहु पच्छानुतापिनी थेरीगा 57; 190; हीने 
चित्तं पणिधाय्‌ साम्हि पच्छानुतापिनी वि, व. 242. 

अनुताळयि अनु + VATS का अद्य, म. पुः, ए व., बार-बार 
ताड़ना दी या पीटा - बाहाय म॑ गहेत्वान लड्षिया HHA 
जा. अड्ड- 2.233; य॑ मं Me गहेत्वान Marae अनुताळयीति 
ae: 
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अनुतिट्ठति / aqgete 


अनुतिट्ठति / अनुट्टहति अनु + ४ठा, वर्तः, प्र, पुः, ए. व. 
[अनुतिष्ठति], कार्य को ठीक से पूरा करता है, ला. अ. 
देखभाल या सेवा करता है, सहयोग करता है - अनुङड/ति 
कालेन BAGH TRAM, जा, HZ. 5117; अनूडहतीति 
तस्मिं TRA काले त॑ त किच्च करोति जा, अट्टः 5.118; 
- न्ति प्र, पुः, बन व+ - उद्जाहतो अप्पमज्जतो अनुतिक्न्ति 
देवता जा, HR. 5.107; - द्वाहि अनुः, म, पुः, ऐन व. - 
सक्कच्च अनुतिड्वाहि पे. व. अङ्कः 67; पाठा. अनुपतिठ्ठाहि; 
- दथ अनु. म, पुः, ब. व, - तथा तमनुतिङ्गथ अपर 
2.201; - इन्तो वर्तन Feo, पुः, Wo विः, ए, व, - थेरैन 
ढृतविधि पन अगुतिङ्न्तो .... उदा, अटः 252. 

अनुतिट्ठन नपुं., क्रि. ना. [अनुष्ठान], कार्यान्वयन, निष्पादन 
- एतेस HPAST उपद्ठानं उदा, AF. 286. 

अनुतिण्ण अनु --अंतर का भू, क. कृ, केवल ख़; ऊ प. 
में ही प्रयुक्त [अनुतीर्ण], पार कर चुका, पार गया हुआ, 
मुक्त - सोकावतिण्णो बु वनग्हि झायखि स+ नि. 1(1).144; 
पाठा, सोकानुतिण्णो, तुल, ओतिण्ण. 

अनुतीरचारी पुः, व्य, सं, एक ऊदविलाव का नाम - तस्मिं 
खणे गम्भीरचारी च अनुकीरचारी .... जा. आइ, 3.293; 
अनुवीरचारी भद्दनते सहायमनुध्षाव स तदे; अतीतस्मि 
अनुतीरचारी च गम्भीरचारी .... ध Vo अड, 2.77. 

अनुतीरे अ, क्रि, fa. [अनुतीरं], नदी आदि के तट के पास 
में, तीर के समीप में - अनुतीरे माहिया समानवासो सु, नि. 
18; अनुतीरे महियेकरत्तिवासो, सु. नि. 19. 

अनुतुज त्रि, उतुज का निषे., तत्पुः स. [अनृतुज], ऋतुओं 
अथवा भौतिक परिवर्तनों से उत्पन्न न होने वाला, मौसम 
के परिवर्तन से अप्रभावित - य॑ लोके अकम्मजं अहेतुजं 
अनुठुण मि. प. 250; तुल उतुज, उतुनिब्बत्त. 

अनुतुनी स्त्री, उतुनी का निषे,, तत्पु, स. [अनृतुमती], वह 
स्त्री, जो रजस्वला नहीं है - सुनखा yay उदुनि येव 
गच्छन्ति नो HIG अ+ नि. 2(1).207; न गायमानं 
गच्छति न sigh गच्छति अ, नि, 210; उदठुतिम्पि 
गच्छति अनुठुतिस्पि गच्छति A. नि, 212. 

अनुत्त त्रि. भवच के भू, क, कृ., उत्त का निषे, [अनुक्त], 
वह, जिसे अभी तक कहा नहीं गया हो, अकथित, अनभिव्यक्त; 
- काल त्रिः, [अनुक्तकाल], आख्यात अथवा क्रियापद का 
वह रूप, जिसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ कालों में से 
किसी का भी कथन अभिप्रेत न हो - पच्छुष्पन्नेनुत्तकाले 
अतीतेनागतेति सद्द, 1.50; - कालिक त्रिः, [अनुक्तकालिक], 
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अनुत्तान 


कालविशेष के तात्पर्य को न कहने वाला शब्द - 
अणतिकालिका ति सङ्घ गत अनुत्तकालिका ति FA. सद, 
1.57. 

अनुसण्डुल A, उत्तण्डुल का निषे., ब. स., कच्चे या बिना 
पके हुए चावलों से रहित (ठीक से पकाया हुआ भात) - 
तेहि तण्डुलोहि अनुत्तग्डुल अकिलिन्न पारा, अट्ठ, 2.256. 

अनुत्तर त्रि., उत्तर का निषे,, ब. स [अनुत्तर], वह, जिससे 
अधिक बढ़-चढ़कर दूसरा न हो, सर्वोत्तम, बेजोड़, सर्वश्रेष्ठ 
- उत्तमो पवरो AS पयुखानुत्तरों क्यो अभि, प. 694; 
उत्तरविषरीते च सेड्रे चानुत्तरं fy अभि, प. 952; .. 
तबजुत्तर॑ब्रह्मचरियपरियोसानं GT धम्मे सय अभिज्जा 
सच्छिकत्वा ... सुः नि. (पः) 98; दी. नि. 1.159; A नि. 
150; सब्ब तं सरण यन्ति त्व॑ नो सत्था अनुत्तरो सु. Pe 
181; सखुद्धो सत्थवाहो HTH, थेरगा, अः 1.67; THF 
सरण बुद्धः धम्मञ्चापि अनुत्तरं To प, HE 1.22; अत्तनों 
उत्तरितरस्स कस्सचि अभावतो AFA, थेरगा, अइ. 1.97; 
अनुत्तरन्ति as, असदिस्न्ति अत्थो म. निः Age (मू.प.) 
1(1).45; - घम्मराजता स्त्री, अनुत्तरधम्मराज का भावः, 
धर्म के सर्वोत्तम अथवा अनुपम स्वामी होने की अवस्था - 
सम्मासम्बुद्धो पन अत्तनो अनुत्तरघम्मराजताय एकस्मियेवस्म 
अन्तरमते सह पाटिसम्भिदाहि BET अदासि जा. अइ. 
1.126; धः प» Wh 1.141; अत्तनो बुद्धछुबुद्धताय 
अनुत्तरघम्मराजताय VIP सील तीसुयेव ERY पक्खिपित्वा 
मं गृण्हापेसि जा. अङ्क, 1.267; - भाव पुः, सर्वोत्तम अवस्था 
- तत्थ अनुठरियन्ति अनुत्तरभाको दी. नि. AF. 3.59. 

अनुत्तान त्रिः, उत्तान का निषे [अनुत्तान], शा. अ+ वह, 
जो खुला हुआ न हो, ला. अ, अस्पष्ट, अप्रकाशित, 
अव्याख्यात, गूढ़, दुर्बोध - इतो पर पन एतकम्पि HIT यं 
य अनुत्तान त॑ तदेव बण्णयिस्सास जा, अइ. 1.158; तासं 
तास गाथानं अनुत्तानानि पदानि वण्णेतन्बानि जा. AZo 7. 
136; - पद नपुं, अस्पष्ट अथवा दुर्बोध पद - अनुत्तानपदमेव 
पन वण्णायिस्साम जा, WS. 3.438; - पदत्थ पुर दुर्बोध 
शब्दों का अर्थ - अयं ताव अनुत्तानपदत्थो दी» नि. अड्ड- 
1.185; म. नि. अट्टः (मूत्प,) 1(1).138; - पदवण्णना 
स्त्री. दुर्बोध पदों के अर्थ का व्याख्यान - अयं प्नेत्थ 
अनुत्तानपदवण्णना सेलन्ति यणिवलय जाः AZ. 3.336; - 
सभावता स्त्री, भावः, दुर्बोध, दुरूह अथवा अस्पष्ट होने 
की अवस्था या प्रकृति - अनुत्तानसभावताय THR थेरगा, 
अट्ट 1.39. 
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अनुत्तानीकत 


अनुत्तानीकत त्रि.. उत्तानीकरोति के भू. क. कृ. का निषे, 
[अनुत्तानीकृत], दुर्बोध अथवा अस्पष्ट बना दिया गया 
सुस्पष्ट अथवा सरल (विषय, बात) - अनुत्तानीकतज्च 
उत्तानीकरोन्ति अ, नि. 1(1).140; 3(1).3; अनुत्तानीकतज्च 
न छत्तानीकळोनिद म. नि, 1.285. 

अनुत्तानीकम्म नपुं, असुस्पष्टीकरण, अव्याख्यान, निर्वचन 
का अभाव, खुलासा करके न कहना - फटिच्छादना 
अनुत्तानीकम्म अनाविकस्प वोच्छादना पापकिरिया - अय 
उुच्चाति मायाः पुर प. 126; महानि, 56; न उत्ताने कत्वा 
ढस्सेतीति अनुत्तानीकर्म्य महानि, अङ्क, 162. 

अनुत्तासी त्रि. उत्तासी का निषे, [अनुत्रासिन्‌], निर्भीक, 
निडर, भयरहित - असम्भीत अनुत्तारिं मियराजव Pare 
अप. 1.356; थेरगा, Ase 1.244. 

अनुत्तिण्ण त्रि, उ + ४तर के भू. क. कृ., 'उत्तिण्ण' का 
निषे, [अनुत्तीर्ण], पार न किया हुआ, जल से ऊपर उठकर 
न आया हुआ - अठुतिण्णो अनुत्तिण्णं दूस्रेस्रि पाचि, 305; 
FRA पदमनुतिण्णुं जा, HF. 1.172. 

अनुत्थुणाति / अनुत्थुनाति' अनु + VY का वर्त,, प्र. पुः, 
ए. क. [अनुस्तनति / अनुस्तनयति], पीछे या बाद में शब्द 
करता है, कराहता है, विलाप करता है, हुआं-हुआं करता है, 
दहाड़ता हे - परिदेकति सोचति हीनवादो उपच्चगा मन्ति 
अनुत्थुबाति सु. नि. 833; अनुत्थुनातीति सो मं वादेन वाद 
अतिक्कन्तोति आदिना नयेत सुडुतर विप्पलपति सु. नि. 
अद्ठ, 2.233; ~ नामि उ. पुः, ए. व. - नैवाहमत्तनमतुत्धुनामि 
न पृत्तदारं न धनं न एड“ जा, BS. 5.474; - णन्ति प्र, पुः, 
ब» व, - परिडेयहमाना झायन्ति अनुत्थुनन्तीति अत्थो पे. व. 
अह, 51; - नें वर्तः कू., प्र वि, ए, व, ~ सत्ति वापातियीणाव 
पुराणानि अनुत्थुन ध, प. 156; ~ नन्ता वर्त, Fo, प्र, विः, 
बः व. - खादितपिवितनच्यगीतवादितावीनि अनुत्थुनन्ता 
स्रोचन्ता अनुसोचन्ता GANG, ध. प. अड्ड- 2.73; - निंसु 
अद्यः, प्र, पुः, ब, व. - सन्तिफतित्वा अनुत्थुनिदु दी, नि. 
3.63; अनुत्छुनिंगुति APUG दी. नि. AZ. 347. 

अनुत्थुणाति/ अनुत्थुनाति / १अनुत्थवत्ति अनु + vy का 
वर्तः, प्रश पुः, एन व. [अनुस्तौति], प्रशंसा अथवा स्तुति 
करता है, किसी के बारे में बार-बार कहता है - नन्ति ब. 
सः ¬ CHIT चुद्धिनचुत्युनन्ति आवीवतण्हासे थवाथवेऊु 
सु. नि. 907; छुद्धिसनुत्ुनन्तीति वदन्ति कथैन्तीति सु. नि. 
Wg. 2.251; - णन्तो वर्तः कृ», पुः, प्र, पुः, ए. व. - 
अनुत्ुगन्तो आसीनो wy याचित्थ जीवितं जा, अह, 
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अनुदय्हन्ति / अनुडय्हन्ति 


5.341; - CHA अद्य, प्र फु, ए, व, - यो मं पेन फजेसि 
जाफ्चापि AFM अप, 1.19 थेरगा, अटः 2325; पाठा, अनुत्यनि, 

अनुत्थुना स्त्री, अनु + vy से व्यु, [अनुस्तनन, नपुं]. 
वाणी का विप्रलाप, बकवास, विलाप, दहाड - अनुत्छुना 
वुच्चति वाचा गलापो विप्पलापो लालप्पो महानि, 122. 

अनुत्रस्त त्रि, उत्रस्त का निषे. [अनुत्रस्त], भय से रहित, 
निडर, निर्भीक - अगीतो अनुब्बिर्गो अनुस्सङ्की अनुत्रस्तो 
उदा, 90; पाठा, अनुत्रासी; we अत्थि अनुत्रस्त तं से 
अक्खाहि पुच्छितोति स. नि, 1(1).65; मः नि. अङ्कः 
(Fete) 1(1).246. 

अनुत्रासी / अनुत्रास त्रि, उत्रासी का निषे, [अनुत्रासिन्‌], 
निर्भीक, निडर, भयमुक्त - सज्ज wer अनुत्रासी 
पहीनभयभेरदों थेरगा- 864; अभीरु अच्छम्भी अनुत्रासी 
अपलायी स. नि, 1(1)118; चूळनि, 91; म, नि, अह, 
(उपन्प+) 3,68; अमङ्कमूतो अभीरु अच्छम्मी अनुत्रासी 
विगतलोगहांसो परिस उप्सुझ्याति मि, प. 307. 

अनुथेर पुः, महाथेर या Gy का विप, [अनुस्थविर], 
बौद्ध-भिक्षुसङ्ग में निर्धारित वरीयता के क्रम में कनिष्ठ भिक्षु, 
अमहत्त्वपूर्ण स्थविर - पिण्डपात अभुत्जित्ता PRT आतं 
गुञ्जिस्सामा/ति ध. पन अह, 1.365; अनुधेरों चढुत्थदिव्से 
अनायागी HRT म, नि, अडः (eA) 1(2).26. 

अनुथेरं अः, क्रिः वि» अव्ययी, सप, वरीयता के क्रम में - 
HIS) थेरान अनुथेरं बाला, 131. 

अनुदक / अनोदक / अनूदक त्रि, उदक का निषे,, ब. 
स. [अनुदक / अनूदक|, जल से रहित, सूखा, बिना पानी 
वाला - कि मल बह्मचरियस्स कि सिनानमनोदकन्ति स. 
नि, 1(1).44; 1(1).50; वीतसद्ध न सेवेय्य उपदानक्नोवक 
जा, अङ्क, 5.221; अचुखणेति सचेपि अनुदक उदपान पत्तो 
गुरि... जार अइ, 5.222; सा नून वक्कककीव पल्ललस्ि 
अनोदके जा, AZ 7.33; ~ भूत त्रि, उदकभूत का निषे, 
[अनुदकभूत], वह, जो वास्तव में जल नहीं है - यथा 
अगुदकथृतायपि मरीचिया एदकानुप्रस्यिनों होन्ति म. नि. 
arg. (मूरप.) 1(1).253. 

अनुदय्हन्ति / अनुडय्हन्ति अनु + ४दह / डह का कर्म वा. 
में वर्त., प्र, पु, ब. व, [अनुदह्यन्ते], बाद में मानसिक रूप 
से पीडित किये जाते हैं या जलाये जाते हैं - कि ते इये 
कासार्व अनुदयहन्छि सः नि. 2(2).190; पाठा, अनुदहन्ति; 
- य्हमाना स्त्री., ad. कृ., बाद A मानसिक पीड़ा प्राप्त 
कर रही - किलेसेव अउुडयहमाना खुज्जेन ae पापं 
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अनुदसाह 


PUT जा, अट. 5422; उप्पन्तकामरतिया अनुडय्हमाना 
विय इत्वा fF जा, AF. 6.250. 

अनुदसाहं ३८ क्रि. विः, अव्ययी, स. [अनुदशाहं], प्रत्येक 
दसवें दिन पर - POSIT अनुदसाह ATMS देवे 
वस्सन्ते ति अत्थो पे, व. अट्टः 122; दी, नि. AF. 2.362. 

अनुदस्सति अनु -- var का भविः, प्रः पुः, ए. व, [अनुदास्यति], 
क. बदले में या परिणामस्वरूप देगा या लौटा देगा, प्रस्तुत 
करेगा - सम्मा धारं पवेच्छन्ते सुबहूनि फलानि अनुदस्सति 
मि, प. 342; ख. प्रदान करेगा, अर्पित करेगा - गेधिसत्तान 
इसे दस गुणे अनुदस्मती/ति मि. प, 257. 

अनुदस्सित त्रि. अनु + ४दिस के प्रेर, का भू. क» कृ. 
[अनुदर्शित], पूर्ण रूप से प्रदर्शित या अभिव्यक्त - तथाएतस्स 
सदेवके लोके सेङ्कमावो अनुदस्मितो मि, प. 125. 

अनुदस्सेति अनु + ४दिस का प्रेर, वर्तः, प्रन पुर, ए, व. 
[अनुदर्शयति], पुनः पुनः सिखलाता या समझाता है - 
सञ्जापेति निण्झापेति पेक्खेवि अनृषेक्खेति दस्सेति 
अनुदस्सेति चूळवः 174. 

अनुदहति / अनुडहति अनु + ४दह//४डह का वर्तः, प्र 
पुः, ए. व» [अनुदहति], धीरे-धीरे जलाता है, उत्पीडित 
करता है, विनष्ट करता है, शोक में डुबो देता है - रागो 
.. सत्ते अनुदहति झापेति दी, नि. Hg. 3.160; - न्ति प्रः 
पुः, ब. व, - कि ते इमे कासावा अनुदहन्ति स, नि; 
3(1)63; 3(2)371; तं तं अनृदहन्ति महाविनास WORT, जा. 
ag. 5.449; - fad निमि कृ. - त वि अनुडहितु न 
सक्कोति ध, पः HS. 2.16. 

अनुदहन /अनुडहन नपुं, अनु + ४दह/४डह से व्यु, 
[अनुदहन], अग्निदाह, आग की ज्वाला, जलन, क्षय, 
विनाश, अग्निकाण्ड - उक्क्रोपमा तिणुक्कूपमा अनुदहनडेन 
थेरीगा, अट्ठ, 311; तिणुक्कूपमा कामा ATES ANT 
महानिः 5; - ता स्त्री, भावः, जला देने की क्षमता या 
प्रकृति - अनुदहनताय TTA, सा. सं, 1301); - 
बलवता स्त्री, जला डालने की शक्ति - अनुदहनबलवताय 
अब्बोहारिकानि होन्ति जा, अड्ड- 5.264. 

अनुदिदि स्त्री., [अनुडष्टि], गौण मिथ्या-धारणा, संसार की 
वस्तुओं (धर्मों) के विषय में परिकल्पित अप्रमुख मिथ्या- 
धारणा - अनुदिद्वीनं अप्पहान सङ्घप्पपरतेजितँ थेरगा, 754; 
अनुविद्वीनं अप्पहानन्ति अनुदिडिशृतान सेसदिङ्गीनं 
अप्पहानकारण थेरगा, अट्ट, 2.242; स उ, प. में अत्तानुः, 
अपरन्तानु,, परित्तत्तानु., पुबन्तानु, के अन्त, द्रष्ट,. 
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अनुदेव / अन्वदेव 


अनुदिसं अः, क्रि, विर अव्ययी, स, [अनुदिशं], सभी 
दिशाओं की ओर, प्रत्येक दिशा की तरफ - नन्दो अगुदिर 
अनुविलोकोति Ho नि» 3(1).16; गच्छति अनुदिसः दी. 
नि, 1.203; अ. नि, 2(2).80; स. नि. 10).143; स. नि, 
2(1).113. 

अनुदिसा स्त्री, समवतः अनुदिस (a) के अनुकरण पर 
भिन्न तात्पर्य में गढ़ा हुआ शब्द दिशा-मण्डल का 
अन्तर्मध्यवर्ती क्षेत्र ईशान, आग्नेय आदि, दिशाओं के चार 
अन्तर्मध्यवर्ती क्षेत्रों के समूह का सङ्केतक शब्द - ar er 
दक्छिणापावी विदिसा त्रदिसा भवे अभि, प, 29; अनुदिसा 
आलोकेतब्ग होति म« नि, AF (मूनपः) 1(1).272; 
पुरत्थिमायपि अनुदिसाय सदान सदनिमित्त मनसि करोति 
पदि, म, 103; तस्स चतस्सो दिसा चतस्सो APSA व 
यच्छन्तस्साफि Ta प, HS. 1.184; - पेक्खण नपुं‘, 
अनुदिशाओं की ओर दृष्टिपात, विलोकन, इधर-उधर ताकना 
- विलोकितं नाम अनुदिसापेक्खणः स+ नि, A. 1.157; 
दी, नि, HS. (ea) 1(1).270. 

अनुदीपयित्वा अनु + ४दीप के प्रेरः का पू. का. कृ. 
[अनुदीप्य], ज्ञात कराके, प्रकाशित कराके, सुस्पष्ट कराके 
- RATT सयम्मून पवेणियदुसिडिया धम्माधम्मयनुकीपयित्वा 
अम्पेन मि, पः 214. 

अनुदूत पुः, [अनुदूत], WeAe साथ चल रहा दूत, विशेष 
अर्थ - भिक्षुसङ्घ द्वारा किसी भिक्षु पर किसी अपराध का 
विधान किये जाने पर तथा अपराध के निराकरण हेतु उस 
भिक्षु द्वारा याचना किये जाने पर सङ्घ द्वारा उसके साथ 
साक्षी के रूप में जाने के लिये दिया गया दूसरा भिक्षु - 
सुधम्मस्स PRI अनुदूत OF चूळव, 41; तेन अनुदूतेन 
भिक्खुना सद्धिं TH, धः प, HG. 1.293; याचित्वा HIRT 
सो सह तेन पुर गतो म, वं. 4.15; अनुदूतन्ति अत्तदुतिय 
भिक्खु याचित्वा त॑ ततो लभित्वा ति अत्थो मन वंन टी, 124 
(नाः). 

अनुदेव/ अन्वदेव अः, [अन्वगेव], क. एक ही साथ, साथ 
साथ ही - अन्वदेवाति अनुदेळ सहेव एकतो येवाति अत्थो 
अ, नि, अइ, 1.57; गुन्डङ्गमानं अकुसलान ध्मान समापत्तिया 
अन्वदेव HERG अनोतप्प .... सः नि, 3(1).2; अ, नि, 
3(2).182; ... एतं अनुदेव सहेव एकतो व न विना तेन 
उष्पज्जतीति अत्थो स, नि, अड्ड, 3.153; ख. बाद में, 
तुरन्त पीछे - मनो अकुसलान ध्मान yee उप्पज्जति 
अन्वदेव अकुसला TAT अः नि, 1(1).13. 
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अनुद्दयता / अनुदयता 


अनुदयता / अनुदयता स्त्री [अनुद्दयता], कृपालुता, 
दयाशीलता, हमदर्दी - खन्तिया आविहिसाय्‌ मेतचित्ताय 
अनुदयताय - एवं खो frat परं रक्खन्तो अत्तानं 
रक्खति स. नि, ३(1).244; अनुदयतायाति अनुवड़िया 
सपुन्नभायाय मुदितायाति अत्थो स, नि, AF. 3.254; परेर 
धम्मो PATA, ATCT पटिच्च कथं कथेस्सामीति अ. 
नि, 2(1)173; अनृहयत पाटिच्चाति महासम्बाधप्पत्ते सत्ते 
सम्बाधतों मोचेस्सामी।लि अ. नि, WR. 3.56. 

अनुदयति अनु + ४दय का वर्तः, प्रः पुः, ए, व+ [अनुदयते], 
दया या अनुकम्पा करता है, रक्षा करता है, अच्छा लगता 
है - अनुदयतीति अनुक्या रक्खतीति अत्थो महानि, अट्ठ- 
573; - दयमानो ad. कृ., पुः, प्रः वि, ए, वः - 
करुणायमानोति करुणायसानो अनुदयमानो अनुरक्खमानो 
अनुर्गण्हमानो अनुकस्पमानोति चूळनि, 86. 

अनुद्दयना / अनुदयना स्त्री, अनु + ४दय से व्यु,, मैत्री- 
भावना, दया, करुणा, अनुकम्पा - मेत्ताति या सत्तेछु मेति 
मेत्तायना मेत्तायितत अनुदया अनुदयना अनुद्यितत HAT, 
महानि, 368. 

अनुद्दया / अनुदया स्त्री, अनु +४दया, अनुकम्पा के मिथ्या- 
साढुश्यवश सम्भवतः उफ अनु का प्रयोग दया, अनुकम्पा, 
तरश - दयानुकम्पा कारुज्ज करुणा च अनुद्दया अभि) प. 
160; तस्स मोघपुरिसस्स WONT अत्र्या अनुकम्पा अविहेसा 
ween, पारा, 48; न तेन होति सदुत्तो यानुकम्पा 
HEAT स. नि. 1(1).239; - इयं fg. विः, एन व. - 
HEF पटिच्च अनुकम्पं उपादाय परेस धम्मं देस्रेखि स. 
नि, 1(2).178; अनुदयन्ति रक्खणभावं स. नि, अट्ट 2.151; 
- इया पतृ. विः, ए, व, - HAH अनुदया अज्जत्र 
अनुकम्पा अ, नि, 1(1).148; Yo प 143; To पः अह्, 
1.263; - दयाय तू. विः, ए, व+ - तत्थ सच्चं तदभिज्ञाय 
पाणान येव अनुयाय अनुकम्पाय पटिषन्नो होति अ, नि, 
1(2)205; पुः प, 143; धः प, AR. 1.263; स, उ. पः के 
रूप में कारुञ्ञानु,, कुलानु,, खन्तिमेत्तानुः, परानुः, बलवानु,, 
सञ्जातानुः, सन्तानुः के अन्त, द्रष्ट. 

अनुद्दा / अनुदा स्त्री., Aa मेत्तायना आदि के मिथ्या- 
सादृश्य पर गढ़ा हुआ अनु +४दय से व्यु«, कर्तू, कृ. दया, 
कृपा, अनुकम्पा - अनुदयतीति अनुद्दा रक्खतीति अत्यो 
ध, स+ अट्ट 389; मेत्तायना मेत्तायितर्त APE अनुक्ययना 
... हितेसिता अनुकम्पा अब्यापादो अब्यापज्जो अदोसो 
कुसलमूल ध, स» 1062; तुल, अनुद्दायना, अनुद्दायित; - 


अनुद्धसन 

कार पुः, दया अथवा करुणा की अवस्था - अनुद्दाकारो 
HITT .... To स, अट्टः 389. 

अनुद्दायना Ale, मेत्तायना के सादृश्य पर अनु + ४दव से 
TET हुआ ना; था दया, करुणा - अनुद्माकारो HET, 
ध, स+ AX. 389; तुल, अनुदयना, अनुद्दयना. 

अनुद्दायित / अनुदयित त्रि. अनु + ४दया के ना, धा, अनुदयायति 
के वर्णव्यत्यय से बने हुए अनुद्दायति का भू, क, कु.. दयालु, 
अनुकम्पक - अनुह्माथितस्स भाको APHAITT To स, We 
389; अनुदयितस्स भावो अनुदाथितचं महानि, अह, 374. 

अनुद्दिद्ठ' त्रि, उ + ४दिस के भू. क. कृ, hg का निषे. 
[अनुदिष्ट], किसी विशेष व्यक्ति के लिए अनिर्धारित, वह, 
जिसका निर्धारण अभी तक नहीं हुआ हो - we अनुद्दिड 
तया महामुनि पुप्फ FF पारिछत्तस्स FEL जा, अड्ड. 5.389; 
HURST अछुकस्स नाम दस्सामीति न TRS, तदे.. 

अनुद्दिट्ठः त्रि, अनु + उ + ४दिस का भूः क. कृ», दान के 
रूप में किसी अन्य के लिए अभिप्रेत या सङ्केतित - 
समनन्तरानुहदिङ्टे विपाको उदपन्जथ पे, व 64; 
POTTS ALA MT तस्सा दाक्छिणाय 
उब्डिसमनन्तरमेद पे. व, अट्ठ, 43. 

अनुद्दिसत्ति/अनुदिसति अनु + उ + ४दिस का वर्त,, प्र, 
पुः, एन व+ [अनुदिशति], अपने अभिप्राय के विषय में सङ्केत 
करता है, पीछे कहता है - उत्तरो किर माणवो दानं दत्वा 
एवं अनुदिसतति डगिनाहँ दानेन पायासि राजञ्ञमेव इमस्मि 
लोके समागच्छि मा परस्मिन्ति दी, नि. 2.261; एवं 
अनुहिसतीति एवं उपदिसाति दी, नि, अइ 2.363. 

अनुद्देस पुः, sey का निषे., तत्पु, सः [अनुद्देश], पाठ 
अथवा संक्षिप्त कथन का अभाव - Owe तिक्खछु थेरेन 
पातिसोक्खुद्रेसस्म MATH ATER कारण कथेन्तो 
... उदा, अट्टः 241; द्रष्ट, उद्देस. 

अनुद्देसिक त्रि,, अनुददेस से व्यु, [अनुद्देशिक], किसी विशेष 
अभिप्राय या प्रयोजन से रहित, बिना प्रयोजन वाला, किसी 
एक को उद्देश्य में न रखकर कहा गया या किया गया - 
यो कोचि WRIT एव अनुद्िस्सको पहारपच्चया यस्स 
PRA मरणेन .... खु, पा, अः 19; पारा, अह, 2.40; 
पाठा. अनुद्देसिके. 

अनुद्धेसन नपुं, अनुचित दोषारोपण, अनुचित अभियोग - 
यथा परस्स रोसो होति एवं अनुद्धालनकसेन रोस उप्पादेन्ति 
उदा, अङ, 89; त पन अनुद्धसन यस्मा अत्तता चोदेन्तोपि 
परेन चोदापेन्तो पि करोति येव पारा, अट्टः 156. 
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अनुद्धंसेति 


अनुद्धंसेति अनु + ४धंस के प्रेर. का वर्तः, प्रः पुः, ए. क 
[अनुध्वंसयते], शा. अ. धूल से धूसरित कर देता है, मैला 
कर देता है, ला. अ. क. दूषित करता है, नीचे की ओर 
ले जाता है, दूर फेंक देता है - यदा ते अनभिरति 
उप्पण्जति रागो चित्त ATEN, पारा, 147; अनुद्धसेतीति 
कामरायो चित्तं धसेति पधासेति विक्खिषति वेव मिलापेति 
ब्‌ पारा, Wg. 2.95; तस्स यादुयाय दिस्वा दुन्निवत्थं वा 
दुप्पारुत वा रागो वित्त अनुद्धंग्योति म, नि, 2.134; स. नि. 
1(2).209, 246; अ, नि, 1(2).143; 2(1)89; यगो. चित्त 
अनुद्धयेतीति रागो उप्पज्जमानोव समथकिपिस्सनाचित्त 
THE दूरे RIA अ, नि, अट्ट, 3.36; - सेय्य विधिः, प्र 
पुः, एन व. - रागो चित अतुद्धसेय्य म, नि, 3.41; 
अनुद्धसेय्याति सोसेय्य मिलापेय्य म, नि. अटः (SAT) 
3.36; - सेसि अद्य,, प्रः पुः, ए. व, - मा ते वातातपे चारितं 
अनुयुत्तस्स UGE THA weary, म, नि. 3.42; 
रागो चित्त अनुद्धसोसि स, नि. 1(1).215; - सेस्सति भविः, 
Wo पुः, ए. व, - तस्स एुभातिमित्तस्य THIET रगो चित्त 
अनुद्धसेस्यति म. नि. 1.32; ख. आरोप लगाता है, अभियोग 
लगाता है - MRT दब्ब मल्लपुत्त अमूनिकाय 
सीलविपत्तिया अनुद्धयेति चूळव, 244; HFN यो तस्स 
ferent आफतियो Re उत्त, वि, 25; - न्ति वर्तः, We पुः. 
ब, व. - छब्बग्यिया सिक्खू भिक्खु अयुलकेन सङ्घादिसेस्नेन 
अनुद्ध॑सेन्ति पाचि, 197; अनुद्धंसेन्तीति ते किर we 
आकिण्णदोसत्ता ... अमूलकेन सज्ञविस्तेसेन चोदेन्दि पाचि, 
अः 135-36; - सेय्य विधिः, प्र. पुः, Yo व, - अनुद्धसेय्याति 
चोदेति वा चोदापेवि वा; पारा, 255. 

अनुद्धत त्रि., उद्धत का निषे, [अनुद्धत], शा. अ. वह, जो 
ऊपर की ओर उठा हुआ नहीं है, ला, अ. अहड्जार-रहित, 
विनम्र, शान्त - तो पुर, प्र, वि, ए. व+ - अक्कोधनो 
असन्तासी ... मन्तभाणी अनुद्धतों सु. नि. 856; अनुद्गतोति 
उद्धच्चविरह्ितों सु. नि. अट्टः 2.241; - तं नपुं., प्र. विः, 
Gh - TY अनुद्धतंं अचपलगमस्स WRIT जा, अड्ड- 
5.193; अविक्खित्तताय अनुद्धटं पतिड्रितताय अबपल जा. 
अट्टः 5.196; - ता स्त्री, प्र, वि, ए. व. - Aare 
नावियच्छाणि अकुसीता अनुद्धता थेरीगा, 113; HEAT 
अहं agate .. सुसमाहितचिच्ताय अनुद्धता च 
हुत्वा .... थेरीगा, AZ. 129; न उद्धताति अतुद्धता 
उद्धच्चरहिता वूपसन्तवित्ता थेरीगा, अट्टः 244; - तिन्द्रिय 
त्रिः, ब. स. [अनुद्धतेन्द्रिय], शान्त इन्द्रियों वाला - सन्ताति 
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अनुधम्मं 

RIT ARNT सन्तित्रियो इद्धारप्मणादीछु रागादिवसेन 
अनुद्धतित्रियोति वृत्त होति खु, पा. अट्ट, 196. 

अनुद्धटकट्ठ त्रि, ब. स. [अनुद्धृतकाष्ठ], वह, जिसने 
लकड़ियों या ईधन का सञ्चय या भण्डारण नहीं किया है 
- GATHER सो दानि अज्ज अनुद्धटकड़ोसि जा. 
अट्ट 5.192. 

अनुद्धरी त्रि. अनिद्ठुरी के स्थान पर कतिपय संस्करणों में 
प्राप्त अपः, घमण्ड से मुक्त, अहङ्कार रहित - अनिद्वरी 
अननुगिद्धो अनेजो सब्बधी समो सुन नि. 958; पाठा, 
अनुद्धरी. 

अनुघम्म पुः, अगुलोम आधिचित्त आमिधम्म आदि के सादुश्य 
पर बनाया गया शब्द [अनुधर्म], 1. गौण धर्म, सहायक 
धर्म, औपायिक धर्म, अनुलोम धर्म, लोकोत्तर निर्वाण-धर्म के 
साक्षात्कार में सहायक या अनुकूल चतुपारिसुद्धिसील एवं 
Gaal जैसे धर्म - धम्मेछु निच्चं अनुधम्मचारी सु. नि. 69; 
अथ वा धम्माति नव लोकुत्तरधस्या तेस TT अनुलोमो 
TONG APT, विपस्सनायेत अधिक्चन सु. नि. अट्टः 1. 
98; FAT नाम अरहतसरगो अनुधस्बो नाम हेड्टिमा तयो 
Wy, A. नि. अइ, (मन्प) 2.280; अनुधम्मन्ति 
सीलक्सिद्धिआदिपाटिपदाघम्मं उदा, अट्ठ- 77; धम्मस्स होति 
अनुधस्मचारी धन पः 20; अनृधम्मचारीति ... 
नवलोकुचरधम्मस्स अनुरूप धर्म पुब्बमागपटिपदासङ्कातं 
चठुपारिपुद्धिसीलघुतङ्गमासुभकम्मद्ानादिभेद चरन्तो .... ध. 
पः अट्टः 1.92; 2. समस्त अङ्घों एवं प्रत्यङ्गं सहित धर्म, 
समग्ररूप में धर्म (विशेष कर धम्मानुधम्म जैसे स.प. में) - 
धम्मानुधम्मपाटिपन्तस्स भिक्खुनो अयमनुधम्यो होति 
वेय्याकरणाय्‌ इतिवु, 59; अयमनुधम्मो होतीति अयं 
अनुच्छविक GA पतिरुपसमावो होति ... येन अनुधम्मेन 
तं थम्मानुधम्म Wega... इतिवुः Wg. 236; अयं 
अनुक्षम्मोति HF सभाको म, नि, AX. (He) 2.138; 
(उपन्पः) 3.64; 3. उचित पद्धति, सुसङ्गत व्याख्यानप्रकार 
- धम्मानुघन्मप्पटिपन्नस्स्‌ PAL अयमनुधम्मो होति य॑ 
रूपे निब्बिदाबहुलो बिहरेय्य स. नि. 2(1).38; नवनन 
लोकूत्तरघम्मा्नं अनुलोबधम्म पुन्गभागपटिपद पटिपन्तस्स 
अयमनुक्षम्मोति अयं अनुलोमघम्मो होति स, नि. अङ्क, 
2.236; इध सब्बज्जुतज्जार्ण धम्मो नाम्‌ महाजनस्य व्याकरणं 
FTTH म, नि, HE. (AU) 2.139. 

अनुधम्मं अ., अव्ययी, सः, क्रि, वि. [अनुधर्म], धर्म के 

अनुसार, धर्म की अनुरूपता में - अनुप अनुधम्म ब्याकरोहि 
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अनुधम्मचक्क प्पवत्तक 250 अनुनय 


यथा महाराज वासो यत्थ वातो तत्थ अनुलोगेति 
नाज्जत्थयनुधाकति मि, प. 338; - स्ति ब, व, - कायानुगता 
THY भवे भवे कार्य अनुधावन्ति अनुपरिवत्तन्ति मि. प, 236; 
- वि अद्य, म. पुर, ए, व, - मा सर्‍्दिड्िक हित्वा कालिक 
अनुधावी/ि सः नि. 1(1).11; - वित्थ अद्य. म, पुः, ब. 
वः - मा OAR हित्वा कालिक अनुषाकित्थाति स. नि. 
1(1).139; ~ विस्साम भविः, उ, पुः, ब, व. - ते मय करिं 
सन्दिद्धिक ।हित्वा कालिक अनुघाविस्सामः म, नि. 2148. 
अनुनदीतीरे अः, अव्ययी. सः, क्रि, fa. नदी के तट के 
पास या समीप, नदी-तट के बगल में - अनुनदीतीरे 
गोचरपछुतो HER, स, नि, 2{2).180; तुल, अनुकूले. 
अनुनमति अनु + ४नम का वर्तः, प्रः पुः, ए. व. [अनुनमति], 
झुकता है, प्रवृत्त होता है, रुचि लेता है - यावरगमूल 


से रु, नि. 515; TORR TPIT ब्याकरोन्ति महाव, 310; 
दी. नि. 1.146; स, नि. 1(2).30; म. नि. 2.35; पच्धपावि 
धम्मस्सानुधम्मं स, नि. 2(2).69; 3(2).413; उदा. 78; म. 
नि. 2.354; 3.323. 

अनुधम्मचक्कप्पवत्तक पुर, [अनुधर्मचक्रप्रवर्लक], धर्मचक्र 
का प्रवर्तन करने वाला अगला व्यक्ति - agar ae 
अम्गसावको अनुधाम्मचक्कष्पकत्तको PTR सेनासन लड्डु 
अरहाति जा. अट्टः 1.214-215. 

अनुधम्मचरणसील त्रि., धर्म के अनुसार आचरण करने 
वाला, निर्वाण-प्राप्ति के लिए अनुरूप धर्मो का आचरण 
करने वाला - अनुधम्मचारिनोति अनुधम्मचरणसीला. दी. 
निः अट्टः 2.130; स, नि, Ag. 3.282. 

अनुधम्मचारी त्रि, [अनुधर्मचारिन्‌], उपरिवत्‌ - क्षम्मे्ु 


निच्चं अनुक्षम्मचारी सु, नि. 69; अनुधम्मचारीति ते धम्मे 

HRA पक्तमानेन अनुरात दिप्स्सनाधस्म चरमानो सु, नि. 

अङ्क, 1.98; बहुस्सुतो धम्मधरो च होति धम्मस्स होति 

अनुधन्मचारी ORM. 373; अ, नि, 1(2)9; अनुघस्मचारिनोति 

सल्लेखिक तस्सा पटिषदाय अनुरुप अफ्पिच्छतादिधम्मं 

FORA, उदा. AE. 266. 

अनुधम्मता स्त्री, अनुधम्म का भाव, [अनुधर्मता], धर्म के 

अनुकूल रहने की दशा, धर्मानुकूलता - अय तत्थ स्ामीचीति 

अय तत्थ अनुधम्मता पाचि, 190; को च तेस तत्थ तत्थ 

जानाति HPT, अ. नि. 1(2).53. 

अनुधम्मभूत त्रि.. [अनुधर्मभूत], धर्म के अनुरूप हो चुका, 
लोकोत्तर धर्म (निर्वाण) के लिए अनुलोमभूत विपश्यना या 
अष्टाङ्गिक-मार्ग - TTR अनुलोमता HTL 
विपस्सन भाव्यमानो सु, नि, अड्ड, 2.57; MHA RT 
निब्बाणधस्पस्तत APPT पटिपर्द पटिपन्नो HPT ART 
अनुरुपसझाकशूत स. नि. AZ. 2.31. 

अनुधारयु अनु + अधर के प्रेर, का अद्य,, प्र. पुः, ब. व, 
[अन्वधारयन्‌], पीछे की ओर से पकड़कर धारण किये - स्रो 
विक्कसी सत्त पदानि गोतमो सेतञ्च OT अनुधारयु मरु 
दी. नि. अङ्क, 1.58; म. नि. अङ्कः (मू-प-) 1(1).51; अ, नि. 
अट्टः 1.86. 

अनुघावति अनु +४धाव का वर्त, प्र, पुः, ए, व. 
[अनुधावति], पीछे भागता है, अनुसरण करता है, (किसी 
में) प्रवृत्त होता है या लग जाता है - अथायं इतरा पजा 
तीरमेवानुघाकति धः प, 85; स, नि. 3(4).23; अ, नि. 3(2}. 
199; अघोगय जिम्हयर्थः कुस्मग्गमनुधावति थेरगा, 1183; 


समकमेव अनुनबाति मिः प. 338; - मितब्ब त्रि., सं. कृ., 
नमन किया जाना चाहिए, अभिवादन किया जाना चाहिए - 
योगिना योगावचरेन थेरनवमज्झिमसमकेसु HATTA 
मि, फ 338. 


अनुनय पुः, [अनुनय], क. आसक्ति, लगाव, अनुरोध, राग, 


झुकाव - यो SHY पञ्चछु उपादानक्खन्योसु छन्दो आलयो 
अनुनय मः नि. 1.251; यो रगो ATT अनुनयो ध, स. 
1065; ख. स्नेह, हितैषिता, मृदुता - अनुन्रयवसेन का न 
चलन्ति न कम्पन्ति Fo प, TE. 1.331; ग. निष्कर्ष, 
अनुमान - धम्मन्वयोति पच्चक्खञाणसङ्घातस्स धम्मसस 
अनुनयो अनुमानं अनुङुद्धीति अत्थो म. नि. अङ, (म.प.) 
2.251; स, उ, प, में अविज्जानुः, कामरागानु,, कोपानु,, 
दिट्टानु,, पटिधानुः, भवरागानु., मानानुः, विचिकिच्छानु, के 
अन्त, द्रष्ट., विलो, पटिघ; - न नपुं, अनु + नी से व्यु., 
अनुनय का समाना, [अनुनयन], उपरिवत्‌ - क्रित 
TUT अनुनयनतो HITTIN, घ, स, WZ. 389; - पटिघ 
पुः / नपुं, दन स, [अनुनयप्रतिघ], राग और द्वेष - तथागतो 
महाराज धम्म देसयमानो अनुनयप्पटिघ न करौति मि. प, 
163; - पटिघविप्पमुत्त त्रि. [अनुनयप्रतिघविप्रमुक्त], राग 
एवं द्वेष से पूरी तरह से मुक्त - अनुनयप्पराटिघतिष्पमुत्तो धम्मं 
देसि, fi. प. 163; - पटिघविप्पहीन त्रि. 
[अनुनयप्रतिघविप्रहीन], राग एवं द्वेष से रहित - 
अनुनयफटिप्वविष्पहीनो महानि, 82; अनुनयपाटिघविप्पहीनोति 
सिनेहञ्च कोपञ्च .... महानि, अड्ड, 194; - सञ्जोजन 
नपुं, [अनुनेयसंयोजन], राग या लगाव का मानसिक 
बन्धन, स्नेह की बेडी - सत्त रुञ्जोजनानि - 
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अनुनाद 
अनुनयस्रञज्ञोजन, फटिघसज्ञोजन दिङ्गिसञ्जोजनः 
विविकिच्छासञ्ञोजन बानसञ्जोजन WRITING 
अविज्जासञ्जोजने दी, नि, 3.201; - याभाव पुः, 
[अनुनयाभाव], राग या स्नेह का अभाव - एवेनस्थ 
अगुनयामार्व TON, उदा, अङ्कः 151; - मान त्रिः, आत्मने, 
वर्त, कृ,, समझा-बुझा रहा, मार्गदर्शन करता हुआ, अभिप्रेरित 
करता हुआ - अनुनयमानो तायं वेलाय इसा याथायो अमासि 
स, नि, 1(1).268. 
अनुनाद पुः, [अनुनाद], प्रतिध्वनि, कोलाहल, शब्द, अनुगूंज 
- अत्तनोव नादस्स अनुनाद JUG, स, नि, अइ, 2.253. 
अनुनासिक क्रि, [अनुनासिक], नासिका से उच्चारित प्रत्येक 
व्यञ्जन-वर्ग का पांचवां व्यञ्जन (ङ्‌, ञ्‌, ण्‌, न्‌, मो तथा 
अनुस्वार या निग्गहीत - एत्य च याथाबन्धसुयत्थं अनुनासिको 
खु, पा. अष्ट, 152; - लोप पुर [अनुनासिकलोप], अनुनासिक 
का लोप, अनुनासिक ध्वनि की समाप्ति - अनुनासिकलोपो 
चेत्थ विवेकर्ज पीतिसुखन्ति'आदीसु विय न कतो सु. नि, 
अट्टः 2.123-124; - कागम पुः, [अनुनासिकागम], 
अनुनासिक का निवेशन, अनुनासिक को अतिरिक्त ध्वनि के 
रूप में रख देना - अनुनासिकागर्य कत्या FT अपरकारोति 
उदा. AZ. 281. 
अनुनीतत त्रि. अनु + ४नी का भू. क, कृ. [अनुनीत], ले 
जाया गया, प्राप्त कराया गया, अभिप्रेरित - तेन विडिच्छन्देन 
अनुनीतो ताय च दिडिरुचिया fast सु. नि. अट्ट, 2.215. 
अनुनीयमानो पु. अनु +४नी का कर्म, वा. में वर्त, कृ. 
[अनुनीयमान], अभिप्रेरित किया जा रहा, प्राप्त कराया जा 
रहा - अनुनीयमानोपि सञ्जति अनागच्छन्तो 
पन्छिमदिसामिमुखो THETA, थेरीगा, अट्टः 246. 
अनुनेता पुर, अनु +४नी का ag. कृ [अनुनेतृ], नेतृत्व 
करने वाला, उत्प्रेरक - नेता विनेता agian दी, नि. 
3.146; पुनपुन नेतीति अनुनेता दी, नि, अइ, 3.127; 
भगवा हि धम्मान नेता विनेता SPAT, म. नि. अड, (मू.प,) 
1(2).269. 
अनुनेन्ती स्त्री, अनु + ४नी का वर्त- कृ., प्र, fa, एन वर 
[अनुनयन्ती], अभिप्रेरित कर रही, मार्गदर्शन कर रही, 
समझा-बुझा रही - अनुनेन्ती अनिकरत केसे च छम खिपि 
सुमेधा थेरीगा, 516. 
अनुन्नत / अनुण्णत त्रि. उन्नत, उण्णत का निषे. 
[अनुन्नत], शा. अ. वह. जो ऊपर की ओर उठाया हुआ 
ने हो; ला. अ. अहङ्कार से रहित, अभिमान या दर्पभाव से 
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अनुपक्खन्दति 


मुक्त - सन्तो अनुण्णतो चरे सु, नि, 707; पब्बतो अतुन्नतो 
अनोनतो मि, J. 356; विलो. अनोणतो / अनोनतो 
[अनवनत]. 

अनुन्नळ त्रि. उन्नळ का निषे,, अहङ्कार से रहित, घमण्ड से 
रहित, अनुद्धत - अनुद्धता अनुन्नळा HATH, अमुखर 
म, नि, 1.39; अनुद्धता होन्ति अनुन्नळ अ, नि, 1(1).86. 

अनुन्नाभिनिन्नामि त्रि. उन्नामी + निन्नामी का निषे,, वह, 
जो न ऊपर की ओर उठा हुआ है और न ढलानदार है, 
समतल, चौरस - ser भिक्‍खदे खेत्त अनुन्नामानिन्तामि च 
होति अ, नि, 3(1).70. 

अनुपकम्पति अनु + प + कम्प का वर्त, प्र, मुः, ए, व॑, 
[अनुप्रकम्पति], चलायमान होता है, कांपता है, थरथराता 
है, हिलता-डुलता है, प्रभावित होता है - कस्स सेलूण्मं 
चित्तं ठित नागुपकम्पति थेरगा 191; यस्स सेलूयम चित्तं 
छितं MYTH उदा, 114; लोकघम्मेहि नानुपकम्पति न 
THY उदा, अट्ट, 200. 

अनुपकार त्रि, उपकार का निषे., अनुपयोगी, अहितकर, 
भला न करने वाला - निरोध समापज्जनकेन मिक्खुना 
उपकारानुपकारानि अङ्गानि जानितब्बाति म. नि, अट्ठ. 
(धूप) 1(2).243; - घम्म पुः, कर्म, स्‌, अहितकारक बातें, 
उपकार या भलाई नहीं लाने वाले तत्त्व - सचे 
अतुपकारधम्मे पहाय उपकारघम्मै सेकन्तो समापज्जति पु. 
पः Hye 34 अजानन्तो उपकारधम्मे नुदति Heeler 
अनुफ्कारघम्ये सेवति तदे. 

अनुपक्कम पुः, उपक्कम का निषे., तत्पु, सः, शा, अ. 
किसी के समीप न पहुंचना, ला. अ. दूसरों के अधार्मिक 
उपायों का अभाव, किसी के द्वारा अनाक्रमण या आक्रमण 
का अभाव - अनुफ्क्कयेन निक्खवे तथागता फरिनिन्नायन्ति 
चूळव 332. 

अनुपक्किलेस पुर, उपक्किलेस का निषे, [अनुपक्लेश], 
उपक्लेशों का अभाव - यदिमे तषोजिगुच्छा उपन्किलेसा 
वा अनुपक्किलेसा वाति दी. नि. 3.32. 

अनुपक्कुड् त्रि, उपक्कुड्ट का निषे, [अनुपक्रुष्ट], अनिन्दित, 
निर्दोष निष्कलङ्क - अक्खित्तो अनुपक्कुङ्डो जातिवादेन म, 
नि, 2.384; दी. नि. 1.116; सु. नि, पृः 173; याव सत्तमा 
पितामहयुगा अक्खितो अनुपक्कुलो जातिवादेन अ, नि, 
2(1).208. 

अनुपक्खन्दति अनु + प +४खन्ध का वर्त., प्र. पुर, ए. व. 
[अनुप्रस्कन्दति], शा. अ. उछलता है, पीछे ऊपर की ओर 
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अनुपक्खिपत्वा 


उठता है, छलांग लगाते हुए अनुगमन करता है, आगे 
बढ्ता है, ला, अ» अवहेलना करता है - भव सोणदण्डो 
समणस्सेव गोतमस्स ae अनुपक्खन्दतीति दी. नि. 
1.107; अगुपक्खन्दतीति अगुपविस्रति दी. नि. WE 1.234. 

अनुपक्खिपत्वा अनु + प + ४खिप का पू. का, कृ 
[अनुप्रक्षिप्य], अन्दर, भीतर में या बीच में रखकर - 
अन्तरसत्थिम्हि नहु अनुपन्खिपित्वाः अ+ नि. 1(2).280; 
TES अन्तरस्थिम्हि प्रक्खिपित्वा .... अ+ नि, अइ, 2.392. 

अनुपखज्ज अनु + प + ४खन्द का पू, का, कृ, [बौ. सं. 
अनुप्रस्कद्य], 1. अन्यों की उपेक्षा कर अपने को बलपूर्वक 
आगे करके, अनुचित रूप से अनुप्रवेश करके - अथ खो 
छब्बरिगया MRA थेरे भिक्खू अनुपखज्ज Beye कप्पेन्ति 
पाचि, 63; अनुप्यण्जानि अनुपविस्तित्ता पाचि, 64; FOF हि 
नाम छन्नो भिक्खु ।भिक्खुनीन अनुपखज्ज Page ae 
विकदिस्मपि चूळव, 195; 2. अतिक्रमण करके, रौंद कर, 
कुचल कर, उपेक्षा या अवज्ञा कर - अनुषखज्ज मुच्छिता 
AMT मुञजमाना मद आपज्जिस्सन्ति मं, नि, 1.209; 
are wera जीविता वोरोपेय्यान्ति स, नि. 
2(1).103; अनुपखण्जाति अनुपविसित्वाः स. नि, Ag. 
2.274; - कथा स्त्री, विन, वि, के एक खण्ड का शीर्षक, 
विन, वि, गा. 1089-1099; - सिक्खापद नपुं,, पाचि, के 
एक खण्ड का शीर्षक, पाचि, 63-64. 

अनुषखज्जन्त उप + ४खन्द के वर्तः कृ, का निषे. 
अतिक्रमण न करते हुए, अवज्ञा न करते हुए - थेरे भिक्खू 
अनुपखज्जन्तेन परि, 311. 

अनुपगच्छति अनु + प + ४ंगम का वर्त, प्र. पुः, ए, वर 
[अनुप्रगच्छति], विलीन हो जाता है, निकट पहुंच जाता है, 
संक्रमण कर जाता है, प्रवेश कर जाता है - प्रथवी 
यथवीकाय अनुषेति अनुपगच्छति म, नि, 2.193; अनुपेतीति 
अनुयायति अनुपगच्छतीति RYT वेवचन अनुगच्छतीतिपि 
अत्थो दी, नि, अट्ट, 1.137. 

अनुपगत त्रि. उपगत का निषे, [अनुपगत], समीप तक न 
पहुँचा हुआ, अप्राप्त, किसी काम के पीछे न लगा हुआ - 
अनपायोति पाटिघवसेन अनपगतो म, नि. HZ. (उप,प.) 
3.61; पाठा, अनुपगतो. 

अनुपगमन 1. नपुं, उपगमन का निषे, [अनुपगमन], 
समीप में न पहुंचना, निकटता का अलाभ - चन्खुक्रिाणस्स 
WTF अनुपणमनतो WIT TT नाम म, नि, अइ. (मू-पः) 
1(2).306; 2. त्रि, बः सः, समीप तक न पहुंचने वाला, 
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निकटता को अप्राप्त - अनुपायोति रागवसेन अनुपगमनो' 
इत्वा म. नि, Ag. (उप.प.) 3.61. 

अनुपगमनीय त्रि, उपगमनीय का निषे, [अनुपगमनीय]. 
समीप न पहुंचने योग्य, आश्रय न ग्रहण करने योग्य, वह, 
जिसको पकड़ना संभव न हो - पयोगासयबिपन्नेहि 
अनुपगमनीयतो च केनचिपि अनासादनीयतो च दुरासदो 
वि. वः अङ्कः 180. 

अनुपगम्म/ अनुपग्गम्म अ,, उप + ४गम के पू, का, कृ, 
का निषे, [अनुपगम्य], पास न पहुंच कर, समीप में प्राप्त 
न होकर, आश्रय ग्रहण न कर, सहारा न लेकर, स्वीकार 
न कर - विविज्च अनुपग्यम्म सीलवा दस्सनेन रुपन्नो सु. 
नि. 152; उभो अन्तै अनुपम्य गज्डिया पाटियदा तथागतेन 
अभिसखुद्धा म. नि. 3.279; तिस्सो नदियों अनुफ्यम्म ... 
यहासमुद्दं WRU, उदा, अट्टः 245. 

अनुपचार पुर, उपचार का निषे,, सुदूर असमीपता, असामीप्य, 
निर्जनता, पास-पडोस या अडोस-पड़ोस का न रहना - 
मनुस्सान अनुपचारढानं यत्य न कसन्ति न कत्ति तेनेवाह 
- वनपत्थन्ति TTA सेनासनानं अधिवचन न्तिआदि दी, 
नि, SH. 1.171. 

अनुपचित त्रि. उपचित का निषे, [अनुपचित], पुञ्जीभूत 
या राशीकृते न किया हुआ, अराशीकृत, असञ्चित, अपुञ्जित 
= तत्थ अकतेनाति आनिन्बापितेग HIT अनुपचितेन पे. व, 
अट्टः 131; - कुसलसम्मार त्रिः, ब. सः, पुण्यकर्मो को 
सञ्चित न किया हुआ - सस्रादीहि विय गहासमुद्दो 
अनुपचितकुसलसम्मारेहि अलब्मनेय्यप्पतिद्गा दुप्परियोगहा 
क॑ उदा, अट्टः 10; - जाणसम्भार त्रि, ज्ञान की सम्पदा 
को सञ्चित न करने वाला - तत्थ दुइसन्ति सभावणम्भीरता 
अतिएुखुमसण्हसभावचता च SINTRA पस्सितु 
न सक्काति दुस उदा, AF. 319. 

अनुपचिनन्त त्रि, उप + ४चि के वर्त, कृ. का निषे. संग्रह 
या सञ्चय नहीं करने वाला - तत्थ अनुपविनन्ताति सिनेहेन 
आलयवसेन अनोलोकेन्ता जा, AZ. 5.333. 

अनुपच्छिन्न त्रिः, उपच्छिन्न का निषे, [अनुपच्छिन्न], 
व्यवधान या अन्तराल से रहित, अव्यवहित, क्रमभङ्गरहित, 
अबाधित अनवरुद्ध - पच्छा मुसत्थ सादिस्सातुपच्छिन्मानु 
TTY, अभिः प. 1174; तत्थ अनुगते अन्वेति अनुपच्छिन्ने 
HOH, Teo 3.883. 

अनुपजग्घति अनु + प +४जग्घ का वर्तः, प्र. पुः, ए, व., 
हँसता है, ठठाकर हँसता है, ठिठोली करता है, मजाक 
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अनुपज्जथ 
उड़ाता है - पुग्गलो पञ्ह एड समानो अभिहरति अभिमहति 
अनुपणरघतीति खलित गण्हाति अ, नि, 1(1).228; 
HITTING परेन Te पुच्छितेपि कथितेपि पाणिं TERT 
यहाहमित FANG, अ, नि, AS 2.181. 

अनुपज्जथ अनु + पद का AD, म; पुः, ब» व, [अन्वपद्यत], 
एक साथ सम्मिलित होकर प्रवेश किया, एक साथ दिखाई 
पड़ा, प्रकट हुआ, साथ-साथ चला - Moy 
महामेघस्विानुपज्जथ्‌ जा, HS. 5.402. 

अनुपज्झायक त्रि. उपज्झायक का निषे,, ब. स. 
[अनुपाध्यायक], बिना उपाध्याय वाला, उपाध्याय या 
उपदेष्टा से रहित - न भिक्खवे अनुपज्झायको 
उपसम्पादेतन्को यो उप्सम्पादेय्य आपत्ति दुक्कटस्साति 
महाव, 113; तेन खो पन समयेन भिक्खू अनुपज्झायका 
अनाचरियका अनोवदियमाना महाव, 50. 

अनुपञ्चाहं अः, क्रिः वि., अव्ययी, स., प्रत्येक पाँचवें दिन 
पर - अनुदसाहं अनुपञ्चाह देवे वस्सन्तेति अत्थो पे, व+ 
अट्टः 122. 

अनुपटिपज्जनक त्रि.. अनु + पटि + ४पद से व्यु,, किसी 
के आचरण का अनुसरण करनेवाला, किसी के व्यवहार या 
कार्यपद्धति का अनुगमन करनेवाला, किसी के कार्य का 
अनुवर्तन करनेवाला, किसी की कार्यपद्धति का पक्षधर या 
समर्थक - तत्थ अनुक्तकाति तस्स दिट्विखन्तिरुविग्गहणैन 
अनुपटिपज्जनका पारो, अङ्क, 2.177. 

अनु-पटिपाटि स्त्री, [अनुपरिपाटी], नियमित क्रम, प्रणाली, 
प्रक्रम, अनुक्रम, परिपाटी - तत्य अनुपनेनाति अनुपटिपाटिया 
घः प, WX. 2.197; एतासु अनुपटिपाटिया विहरितन्बद्टेग 
सयापणज्जितबड्ेन च अनुपुन्ाविहारसमापक्तीसु उदा. अइ. 
417; - कथा स्त्री, क्रमशः अथवा क्रमबद्धरूप में विकसित 
होने वाला व्याख्यान - अनुपब्डि कथन्ति अनुपाटिपाटिक्थः 
दी, नि, Hg. 1.224; - निरोध पुः, क्रमिक प्रक्रिया से प्राप्त 
निरोध - अमुएबबनियेधाति अनुपटिपाटिया /नियेधा दी. नि. 
अट्टु, 3.209. 

अनुपट्टपेत्वा उप --४ठा के पू, का, कृ. का निषे., जागरूक 
न कर, उपस्थापित या प्रस्तुत न कर, तैयार न कर, 
प्रतिष्ठित न कर - अनुषडिताय सतियाति कायगतासातिं 
अनुपद्गपेत्वा स. निन अहुः 2.183. 

अनुपट्टान नपुं, उपट्टान का निषे, [अनुपस्थान], स्मृति की 
जागरुकता का अभाव, किसी की देखभाल करने या सेवा 
करने का अभाव, अनुपस्थिति, असामीप्य - कीरिथिद्वियस्स 
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वसेन एकचअनुपद्ान वीरियिन्द्रियस्स अत्थड़मो होति पटि, 
म» 196; - कुसल त्रि, जो उपस्थित नहीं है उसके प्रति 
कुशल, प्रमाद करने में कुशल - नवहि आकारेहि 
अनुपडानकुसलो Ete, पटि, म» 214; - ता स्त्री, भावः, 
स्मृति की जागरुकता के अभाव की दशा, सेवा न करने की 
मनोवृत्ति, अनुपस्थिति - अनुपद्वानताति नेक्खम्मं पटिलद्धस्स 
कामच्छन्दो न उपल्लालि We. म, 94; विलो, SIEM. 

अनुपद्ठित त्रि. उपद्धित का निषे, [अनुपस्थित], वह, जो 
सामने उपस्थित न हो, अविद्यमान, वह, जिसकी सेवा न की 
जा रही है, नहीं जागरुक, शिथिल - अनुपड्रिता चेव सति 
न उपडाति म, नि, 1.150; अत्रपाड्िताय सातिया स, नि. 
1(2).209; - कायसति त्रि, वह, जिसकी काया सम्बन्धी 
स्मृति शिथिल है या जागरुक नहीं है - अनुपद्वितकायसाति 
च विहरति परित्तचेतलों म. नि. 1.398; - सति त्रिः, ब. 
स, [अनुपस्थितस्मृति], वह, जिसकी स्मृति जागरुक नहीं 
है, शिथिल स्मृतिवाला, प्रमादयुक्त व्यक्ति - बाधयन्ति 
HPIST MG, जा, अझ, 5.450. 

अनुपतति अनु + ४पत का वर्तः, प्र. पुः, ए. व. [अनुपतति], 
किसी का पीछा करता है, अनुगमन करता है, प्रवेश करता 
है, आ धमकता है, आक्रमण करता है, किसी के अन्दर आ 
जाता है, अन्तर्सन्निविष्ट होता है, किसी दो के अन्तराल में 
आकर गिर जाता है - Wate कायानयन्तरेन सत्थं 
विवरपनुपतति म, नि. 2.196; ... एवं WIT कायान 
अन्तरेन छिड़ेन विवरेन सत्थ पविसाति म, नि, अड्डः (AT) 
2.164; - स्ति ब. व, - त नामरुपस्मिमसज्जवान अकिञ्चनं 
नानुपतन्ति FFA, To प. 221; - माना वर्तः, कृ» आत्मने, 
स्त्री. - आपि नाम एताय एकप्रदिया अनुपतमाना FIP ते 
लहु बस्सेय्याखीति ... जा. अङ्ग. 7.328; - तेय्यासि विधि, 
मः पुः, ए, व - तमेकानुपतेय्यास्ति अपि वस्सेसि ने लहु 
जार Hg. 7.327; - तिस्सन्ति भविः, प्र, पु, ब. व+ - 
मक्खिका नाबुपतिस्सन्ति नान्वास्सविस्सन्तीति अ, नि. 1(1). 
315; - तित्तुं निमि, कृ, - सचे अनुपतितुकामाशि जा. 
अङ्कः 7.327; ~ तित्वा पूः का, कृ, - तमेनं गिण्झापि 
काकापि कुललापि अनुषतित्वा अनुपतित्वा BGS ARIE 
वितुडेन्ति पारा. 140. 

अनुपत्तन नपुं, अनु + ४पत से व्यु, क्रि. ना, [अनुपतन], 
अनुसरण, आक्रमण, अन्तःप्रवेश, अन्तर्सन्निवेश - अनुफ्तनं 
पक्त्तीति अत्थो अ. नि, WZ 2.140; खणानुपातीति 
पमादक्खणे अनुपतनसीलो जा, अइ- 3.461. 
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अनुपतित त्रि, अनु + ४पत का भू. क. कृ. [अनुपतित], 
आ पड़ा, आकर गिरा हुआ, सहगत, विषयीभूत - 
FRUPUATEY घ. प. 302; ये कडसूल्ात अद्वानं पटिपन्नत्ता 
HEY ते FFA अनुपातिताब ध, To TE 2.264; स+ उ. 
प. के रूप में अनोत्तप्पानुपतित, उपेक्खानु,, दुक्खानु,, 
दोमनस्सानुः, दोसानु,, पञ्ञानु., पमादानु,, पितानुः, रागानुः, 
विचारानुः, वितक्कानुः, विरियानुः, सतानुः, सद्धानुः, 
समाधानु, आदि के अन्त. द्रष्ट. 

अनुपद नपुं, [अनुपद], 1. आगे आने वाला या उत्तरवर्ती 
पद, गाथा का द्वितीय पद, गाथागायन की एक पद्धति, 
जिसमें प्रथम पाद को छोड़ द्वितीय चरण का गायन होता 
है; 2. छन्दबद्ध रचना का चतुर्थांश - एद अनुयदञ्छापि 
अक्खरज्चापि व्यज्जन अप, 1.40; पदेन पर्द कथायिस्सामि 
अनुपदेन अनुपद BHA AA मि. प, 308; - दं A, 
[अनुपदं], शा, अ.1. शब्दशः ~ सब्बे बुद्धगुणे अनुपद 
अनवसेसतो मनासि BI न सकळा उदा. AS 274; शा. 
अ.2. एक-एक कदम का अनुसरण करते हुए, निरन्तर, 
कदम से कदम मिलाकर, पीछे-पीछे, कदम के साथ-साथ, 
तुरन्त पीछे - पदेनानुपढायन्त् अप, 1.140; पदेनानुपद 
यन्तो विपस्खिस्स महेखिनो अप, 1.214; भण्डसामिका 
ORT अनुद TH ध, प AZ. 1.271; ला, अ. 
एकदम अनुरूप - कोधिजाणस्स अनुपद AAP, जा. अइ. 
3.439; - तो a, [अनुपदं], शब्दशः, अक्षरशः - अय 
अगुपदतो अत्थकण्णना खु, पा, BX. 201; विलो. 
अधिपेतत्थवण्णना, तुल, अनुपदं एवं अनुपदसो; - धम्म- 
विपस्सना स्त्री. तत्पु, स. [अनुपदधर्मविपश्यना], एक- 
एक धर्म के विषय में क्रमशः विकसित विपश्यना ज्ञान - 
wom, Ree IR अतुपदधम्मविपस्सनं 
विफस्सति म. नि. 374; TAS Mead सारिपुत्तस्स 
अनुपदधम्मविपस्सचायाति या अनुपदधम्सविपस्सन 
विपस्सतीति अनुपदधम्मविपस्सना FA म. नि, अइ (उप-प.} 
3.60; - टि. प्रथम ध्यान आदि में ध्यानाङ्ग-रूप में उदित 
वितर्क, विचार आदि धर्मों के अभिनिरोपण आदि के स्वभाव 
को जान कर उन्हें चित्त में व्यवस्थापित करना ही 
अनुपदधम्म-विपस्सना है, द्रष्ट, म, नि, ag (उपन्प,) 
3.60-61; - बग्ग पुः, म. नि. के एक वग्ग का शीर्षक, म. 
नि. 3.74-147; - ववत्थित त्रि., [अनुपदव्यवस्थित], एक- 
एक करके व्यवस्थित या निर्धारित पद वाला - त्यास्स ध्म्मा 
अनुपदववत्थिता होन्ति म. नि. 3.74; - समवेक्खना स्त्री., 
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अनुपनत 


क्रमसङ्गत पद्धति द्वारा किया गया परीक्षण या अनुशीलन - 
अयस्पि मे /केलेसो पहीनो .. अतुपदपच्चवेक्खणाय 
पच्चवेक्खमानों भगवा निसिन्नो होति उदा, अड्ड, 273; 
पाठा, पच्चवेक्खणाय; - सुत्त नपु, म, नि, के एक सुत्त 
का शीर्षक, म. नि. 3.74-77; - दसो अ., क्रि, वि, [अनुपदशः], 
एक-एक पद को लेकर, अक्षरश: - सब्ब कुत्तनुसारेन अनुपदसो 
पच्चवेक्खितब्ब म, नि, BZ. (मूप) 1(1)94. 

अनुपदिङ् त्रि, safeg का निषे {अनुपदिष्ट], वह, जिसका 
उपदेश या कथन नहीं किया गया है - अनुपदिद्वानं 
ITNT क. व्या. 51. 

अनुपद्दव त्रिः, ब. स. [अनुपद्रव], उपद्रवो, आपत्ति-विपत्तियों 
या बाधाओं से मुक्त, सङ्कटरहित, शुभ - यथापि मूले अनुपहवे 
THE, ध. प. 338; छेदनफालनपाचगविज्झनादीत केनचि 
THIF FTES ध. प. अइु- 2.306; सम्पतियो दुवे भुत्वा 
अनीति अनुपको अप, 1.125; यायु भन्ते दिसा अभया 
अनीतिका अनुप्दवा .... पारा, 254. 

अनुपद्दुत त्रि. saga का निषे,, बाधाओं, agel, हानियों या 
उपद्रवो से मुक्त, भयमुक्त, अक्षत - इद खो यस अनुपहत 
FRG. 20; HGH अनुपयडा खेभिनो अष्पटिभ्रया गच्छन्तीति 
कुत होति खु. पा. अन 125; अक्खवन्ति अनुपरतं पाटलिपुत्रं 
वि, व, अट्ट, 298. 

अगुपघारेत्वा उप + ४धर के प्रेर, के पू. का. कृ. का निषे, 
[अनुपधार्य], विचाराधीन रूप में न रखकर, बिना उचित 
सोच-विचार के ही, उचित परीक्षण को न करके - 
मग्गपरिस्सय अनुपधारेत्वाव YOGA गच्छति वि, व, 
HS. 168; अहं सामि अत्तनो बालताय अनुपधारेत्वा 
अनाथापिणिडकेन BSA सद्धिं PH जा. अड. 1,225; 
अहो वत मे भारिय अनुपधारेत्वा कतकम्म न्ति महासवेगो 
उदपादि ध, प, अट्टः 2.397. 

अनुपधिक / अनूपधीक' त्रि, उपधिक / उपधीक का निषे. 
[अनुपधिक], आसक्ति, राग या तृष्णा से मुक्त, सांसारिक 
क्लेशों से रहित (निर्वाण का पद) - छुक्रितितं 
गोतसनूपछ्ीक सु, निः 1063; एत्थ अनुपधिकन्ति /निन्गनं 
सु, नि. अइ. 2.282; /दिस्वा पद सन्तमनूप्रधीक अकिञ्चनं 
कामभवे HA, महाव, 41; विलो, सउपधिक. 

अनुपनत त्रि. अनपनत का कुछ संस्करणों में प्राप्त अप., 
उपनुत (अपनत) का निषे. [अनुपनत], बुरे या पापकर्मा में 
न लगा हुआ - अनपनत चित्त व्यापादे न इज्जतीति 
WAT, उदा, अङ्क, 150; पाठा, अनपनुत. 
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अनुपनाह 


अनुपनाह पु., उपनाह का निषे, [अनुपनाह], वैर, मात्सर्य 
या ईर्ष्या का अभाव, अक्रोध, पुरानी बातों को मन में बांध 
कर न रखना - अक्कोधों च अनुपनाही क अ नि. 
1(1)116; उपनन्धनलक्खणो उपनाहो. अ. नि. Aso 2.66. 

अनुपनाही त्रिः, उपनाही का निषे, [अनुपनाही], उपनाह, 
द्रोह, ईर्ष्या या द्वेष न करने वाला, पुरानी बातों को मन में 
बांधकर न रखने वाला - परे उपनाही भविस्सन्ति मयमेत्थ 
अनुपनाही WARD TIE, म. नि. 1.54: अक्कोधनोनुपनाही 
अमायो रित्तपेस्ुणो थेरगा, 502, 603; अनुषनाही 
TRIG TAT स. नि. 1(2).184. 

अनुपनिस त्रि, क. उपनिस्सय के समाना; उपनिसा का 
निळे, हेतुओं एवं प्रत्ययों से अनुत्पन्न, असंस्कृत, अकारण 
- विपमुत्तिम्पाह् भिक्खवे सउपनिस वदामि नो TTT 
स, नि, 1(2).28; विलो, सउपनिस; ख. ध्यान न लगाने 
वाला - अनोहितसोतो, भिक्खबै अनुपनियो होति a. नि. 
1(1).228; तुल. श्रद्धाय उपनिषदा, छान्दोग्य उपनिषद्‌, 
1.1.10. 

अनुपनिस्सय त्रिः, उपनिस्मय का निषे, बः सः 
[अनुपनिःश्रय], उपनिश्रय से रहित, (अर्हत्व-प्राप्ति के लिये 
आवश्यक) अर्हताओं से रहित, अनर्ह, आधाररहित - न खो 
पन बुद्धा सउपनिस्सयानयेव धम्म वेज़ेन्ति अनुपनिस्थयावप्पि 
देस्रेन्हि म, नि. अट्टः (FAM) 1(2).11; - सम्पन्न त्रिः, 
तत्पु, स, [अनुपनिःश्रय-सम्पन्न], अर्हत्व के प्राप्ति की 
योग्यता या अर्हता से रहित - तथागतो हि लोके 
ओमकसत्तसम्मतान अनुपनिस्सयसस्पन्नार्न विपरीतदस्सनानं 
.... खु, पा, AE. 140; विलो, उपनिस्सयसम्पन्न. 

अनुपनीत / अनूपनीत त्रिः, उप + ४नी के भू. क, कु, का 
निषे. [अनुपनीत], शा. अ+ समीप न ले जाया गया, पास 
तक न पहुंचाया गया, अप्रस्तुत, अनुद्धृत - न कम्मुना 
नोपि छुतेन नेय्यो अनूपनीतों स निवैसनेसु सु. नि. 852; 
अत्ता च अनुपनीतो महाव, 257; Ale अ. उपाध्याय के 
समीप नहीं पहुंचाया गया अर्थात दीक्षा को प्राप्त न किया 
हुआ, अनुपसम्पन्न - एको अज्ञायको उपनीतो एको 
अनज्ञायको अनुपनीतो म. नि. 2.368. 

अनुपनेय्य त्रि. उप + ४नी के पू. का. कृ.. उपनेय्य का 
निषे, अथवा उप + vat के विधि,, प्र+ पुः, ए. व. का निषे., 
प्रस्तुत न करा कर, सामने उपस्थापित न करके - wa 
अत्तानमनूपनेय्य हीनो न मज्जेथ aT वापि सु. नि. 
805. 
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अनुपब्बजति 


अनुपथे / अनुपन्थे अ., क्रि, विः, मार्ग के बगल में, मार्ग 
के सहारे - अङ्कीनि अम्म याचित्वा अनुफ्थे दहाथ न॑ जा, 
HR. 5.292; HIV दहाथन जड़मरयमहामर्यानं अन्तरे 
दहेय्याथाते वदाति जार अङ्कः 5.293. 

अनुपन्न त्रि. अनु + ४पद का भू. क. कृ. [अनुपन्न], 
अनुगत, प्रविष्ट, प्रादुर्भूत, अनुप्राप्त - ब्राह्मणानं क्चनपर्थ 
HPI अनुगताः जा. HS. 7.61; स, उ, पः के रूप में 
काव्यपथानुः, पन्थानुः, मारधेय्यानु. के अन्त, द्रष्ट.. 

अनुपपत्ति स्त्री, उपपत्ति का निषे, [अनुपपत्ति], पुनर्जन्म 
की अप्राप्ति, नूतन भव का अभाव - अनुपपि खेमन्ति 
अभिच्जेय्य्‌ं पटिः म. 12; अनुपपत्ति निरामिसन्ति अभिञ्ञेयः 
पटि, म, 13; विलो. उपपत्ति; - क त्रि, पुनर्जन्म की प्राप्ति 
की ओर न ले जाने वाला, प्रतिसन्धि न दिलाने वाला - 
अनुषवज्जन्ति अनुपपत्तिक AGWCHUP स. निः As 
3.18; पाठाः अप्पवत्तिकं; अनुपवज्जन्ति अनुप्पत्तिकं 
अप्पटिसन्धिक; म» नि, अट्टः (उप,प०) 3.243. 

अनुपपद पु, उपपद का निषे. [अनुपपद], समास के पूः 
पः से भिन्न दूसरा पद - अपिर्यहणेन अनुपपदस्सापि 
उत्तरपदादिस्स चस्स लोपो होते न वा .... क, व्या. 392; 
सुतसदो सउपसरगो अनुपसरयों च अनुपपदेन FTE च 
सद, 2.491. 

अनुपपन्न त्रि, उप + ४पद के भू. क, कृ, (उपपन्न) का 
निषेर [अनुपपन्न], क. वह, जिसने कहीं पर प्रवेश नहीं 
पाया है, पुनर्जन्म को अप्राप्त, नहीं पहुंचा हुआ, पुनर्भव प्राप्त 
न करने वाला - इमज्च कार्य निक्खिपति सत्तो च अच्जतरं 
कार्य अनुपपन्नो होति To नि, 2(2).365; तं ठानं अनुपपन्ता 
होन्ति अ» नि, 3(2).230; ख. अपूर्ण, अपरिष्कृत, रहित, 
अभव्य - अप्पस्छुतो सुतेन अनुपण्न्यो अ, नि. 1(2).7; 
मातितो हि भो ... अनुपपन्नोति दी. नि, 1.84; ग. 
व्याकरण के नियमों के अनुसार अनिष्पन्न निपात जैसे we 
शब्द - यदनुपपन्चा निपातना सिज्झन्ति क, व्या, 392; 
सद, 3.800. 

अनुपब्बजति अनु + प +४बज का वर्तः, प्र, पु. ए, व, 
[अनुप्रब्रजति], दूसरों की देखा-देखी प्रब्रजित होता है या 
भिक्षुजीवन में प्रवेश करता है - न्ति ब, व, - अधिज्जाता 
अभिज्जाता सक्यकुमारा भगवन्त CAAT अनुपब्बजन्ति 
चूळव, 316; - जिं अद्य, उ, पुः, ए, व, - तदा सो पब्बजी 
धीरो HE TATA, अप, 2.252; - जिंसु अद्यः प्रः पुः, 
ब, व - बोधितं अगारस्मा अनगारियि पब्बजिर्त APTA TE, 
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अनुपम / अनूपम / अनोपम 


दी, नि. 2.23; ~ जित त्रि, भूः क» कृ. [अनुप्रव्रजित], 
किसी दूसरे का अनुकरण कर प्रत्रज्या लेने वाला व्यक्ति, 
दूसरे की देखा-देखी भिक्षु बन चुका व्यक्ति - अनुएन्बरजिख्ति 
अनुपबजितानि सहस्सानि दी. नि. HE. 243; अनुपन्जितान 
तु गणना च न विज्जति म, वं. 5.168; - जिस्सामि भविः, 
उ. पुष, ए, व. - सचे ठुम्होपि ... अह त पुरिस 
अवुपब्बणिस्सामी/लि जा. अड्ड- 1.87; - ज्जं वर्तः Fe, पुः, 
प्र. विन, एन व. - अनुयब्बज्जम्पह मिक्खबे तेस निक्खून 
बहूपकार वदामि इतिवु- 76; अनुपब्बज्जन्ति अरियेसु चित्त 
पसादेत्वा घरा /निक्खस्म तेस सन्तिके यब्बज्जं इतिवुः अट्ठ. 
289. 

अनुपम / अनूपम / अनोपम त्रि, उपम का निषे,, ब स+ 
[अनुपम], बेजोड़, अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ - असमसमस्स 
अनुपमस्स अप्पाटिसमस् मिन प, 155; महन्तं इदं 
तथागतसासन सारं वर सेड पकर अनुपम मि, प, 231; 
बुद्धो अतिअस्यताय ATTA, मिः प. 259. 

अनुपमोदमान त्रि, अनु + प + अमुद का वर्त, कृ. 
[अनुप्रमोदमान], अन्यों के साथ प्रमोद या आनन्द का 
अनुभव कर रहा, निरन्तर प्रमुदित हो रहा - अनुमौदमानोति 
अनुपसोदसानो निरन्तरं मोदमानोति अत्थो सु, नि. अइ. 
2.98. 

अनुपरम पुः, उपरम का निषे, [अनुपरम], असमाति, 
अविराम, निरन्तरता - तस्स BGR तस्स बच्चयस्स अनुपरमा 
कायिक दुक्खवेदन वेदेति मिः प. 43. 

अनुपरिधावति अनु + परि + vera का वर्तः, प्र» पुः, एः व. 
[अनुपरिधावति], इधर-उधर या चारों ओर दौड़ता है, चक्कर 
मारता है - ठमेव थम्भ वा खिल वा अनुमरिधाकति मः नि. 
3.20; सः नि, 2(1).134. 

अनुपरिधावन नपुं, इधर उधर दौड़ना, चक्कर-मारना, 
चारों तरफ दौड़ लगाना - ठण्हारज्जुया बन्धित्वा सक्काये 
उपनिबद्धस्स अनुपरिषावन Hara, म, नि. HZ. (TAT) 
3.13. 

अनुपरिप्फुट त्रि. [अनुपरिस्फुट], चारों ओर फैला हुआ, 
पूर्ण रूप से व्याप्त, आद्योपान्त व्याप्त महता उदकोघेन 
पक्खन्दपब्बतकुच्छि विय च अनुफरिप्कुट होति To सः अइ- 
162. 

अनुपरियाति अनु + परि + var का वर्त,, प्र. पुः, ए. a, 
चारों तरफ या इधर-उधर जाता है, चक्कर मारता है - 
तत्थ यक्खो महिद्धिको सब्बाधरणभासितो, समन्ता 
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अनुपरिवत्ती 


अनुृपरियाति नारीगणपुरक्खतो जा. अट्ट, 6.140; - 
न्ति/ यन्ति प्रः पुः, ब. व, - समन्तानुपरियन्ति को एति 
सिरिया जल; जा, Ag. 5.314; य य॑ गया फुन्बे पत्थित 
सब्बमेव मत्थक पत्त न्ति INTE अनुपरियायन्ती ति धः प. 
अट्टः 1.233; - यन्त वर्त, कृ. सप्त, वि, ए, व, - 
अनुपरियन्तेति एते चन्दिमसूरिये RPS अनुपरियायनते 
जा. अट्टः 7.171; - यायि अद्य,, प्र, पु, ए, व. - ते यत्तं 
गहेत्वा WRIT UATE अगुपरियाथि चूळव, 228; - 
येय्युं विधि, प्रः पुः, ब. व. - समन्तानुपरियायेय्युं निष्पोथेन्तो 
चठुद्विसा स+ निः 1(1).121. 

अनुपरियाय पुः, अनु + परि + ऐया से व्यु,, चतुर्दिक श्रमण, 
इधर-उधर चहलकदमी, हवाखोरी: - पथ पुः, किले की 
भीतरी दीवालों के बगल में बना हुआ चौड़ा मार्ग, जिस पर 
सैनिक गश्त करते थे तथा इसी पर खड़ा होकर दुर्ग के 
बाहर की शत्रुसेना से युद्ध करते थे - wo पच्चन्तिगे नगरे 
अनुपरियायपथो होति seat चेव वित्थतो च अ, नि, 
2(2)241; दोवारिको ... नगरस्स समन्ता अनुपरियायपर्थ 
अनुक्कमति A. नि, 3(2).165. 

अनुपरियेति अनु + परि + ४इ का वर्तः, प्र, पु. ए, व, 
[अनुपर्येति], क. शा. अ, चारों ओर से घेर लेता है, गोल 
चक्कर काटता है - द्वारेन अनुपरियेति घडयन्तो मुहु WE 
थेरगा- 125; समन्ता अनुपरियोति सागरन्त इम महि, स. 
नि, 1(1).222; ख. ला. He अनुपरीक्षण करता है, क्रमशः 
विनिश्चय करता है या पकड़ लेता है - चेतसा अनुपरियेति 
सोरयल्लानो महिद्धिको WN. 1259; अनुपरियेतीति 
HEPAT परिच्छिन्दति थेरगा. अइ- 2.446. 

अनुपरिवत्तति अनु + परि + श्‍वत का वर्तः, प्र. पुः, ए, व. 
[अनुपरिवर्तते], गतिशील रहता है, चक्कर लगाता है, पीछे 
चलता है, अनुगमन करता है - तमेव थम्भ वा खील वा 
अनुपरिक्षावति अनुपरिक्तति स. नि. 2(1).134; - Fa ब. 
वः - केचि aka उदके ठत्वा चन्दिमसूरिये अनुपरिवत्तन्ति, 
उदा, अट्टः 60; देवदत्तो च बोधिसत्तो च एकतो अनुपरिवत्तन्ति, 
मि. प. 195; 236. 

अनुपरिवत्तन नपुं., [अनुपरिवर्तन]. पीछे या उत्तर काल में 
होने वाला रूपान्तरण या परिवर्तन - वविषरिणामानुपरिकततजाति 
विपरिणामस्स अनुपरिक्तनतो विषरिणामारम्मरणचित्ततो जाता 
म» निः अट्टः (S44) 3.201. 

अनुपरिवत्ती त्रि. [अनुपरिवर्ती], किसी की अनुरूपता में 
विपरिणत या रूपान्तरित होने वाला - तस्स 
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अनुपरिवत्तियन्ति 


रुपविपरिणायवत्ञधाभावा रुपविपरिणायानुपरिवति किण 
होति म. नि, 3.276; सङ्कारविषरिणामानुपरिवत्ति विज्ञाण 
होति स. नि, 2(1).16. 

अनुपरिवत्तियन्ति अनु + परि + वत के कर्म, वाः का 
वर्तः, प्रः पुः, Fe व+, अनुकूल रूप में रूपान्तरित किये जाते 
हैं, उचित रूप में चर्या में उतारे जाते हैं - ते भावियन्ति 
चेव अनुपरिवत्तियन्ति क अ, नि, अट्ट, 2.335; - यमान 
त्रि. वर्त, कू, - चत्तारोमे Raed काला सम्मा भावियमाना 
सम्मा अनुपरिकत्तियमाना अनुपुन्बेन आसवानं खय यापेन्ति 
अ, निन 1(2).161. 

अनुपरिवत्तेन्ता अनु + परि + अवत का वर्तः, कृ. प्र. विः, 
ब. व. [अनुपरिवर्तयन्तः], बार-बार दुहराते हैं, स्वाध्याय 
करते हैं, आवृत्ति करते हैं - परिक्तेन्तीति सज्झायन्ति 
वाचेन्ति बु अथ का... वेद अनुपरिक्तेन्ता होम करोन्ता 
जपन्ति Yo वः अङ्कः 86. 

अनुपरिवारेति अनु + परि + vg के प्रेर. का वर्तः, प्र. पुः, 
ए, व. [अनुपरिवारयति], क. चारों ओर से घेर लेता है, 
चारों ओर से घेराबन्दी कर देता है, ख. अनुगमन करता 
है, अनुरूप हो जाता है, अपने में समाविष्ट कर लेता है - 
त्वा पू. का. कृ. - उक्खेपकोहि वारियसानानम्पि तेस त॑ 
अनुपरिवारेत्वा चरणभावज्य TY ARI जा. अइ. 
3.429; - थ अनुः, मः पुः, ब. क - मा ... उक्खित्तक 
भिक्खु अनुवपित्थ अनुपरिवारेथा तिः महाव, 458; - य्याम 
विधि., उ. पुः, ब. व, - दण्डवाकयाहि समन्ता TIT 
अनुपरिवारेय्याम्‌ म, नि, 1.211; - सुं अद्यः, Wo पुः, ब. व. 
- उक्खित्तक भिक्खु APA ATIRARY महाव, 
458. 

अनुपरिवेणं अ,, क्रि. वि, [अनुपरिवेणं], परिवेण या कुटी के 
आसपास - oh? अनुपरिवेण गन्तवा अ. नि, अड्ड- 1.53. 

अनुपरिवेणियं अः, क्रि, वि. अनुपरिवेण से व्यु, 
[अनुपरिवेणिक], उपरिवत्‌ - गच्छानन्द अवापुरणं आदाय 
अनुपरिवेगिर्य RTT आरोचेहि महाव, 100; ने Paez 
अनुपरिवोणिय' पातिसोक्ख उह्विसितन्ब् महाव, 134. 

अनुपरिसक्कन नपुं, अनु + परि + श्‍सक्क का क्रि, Ar, 
चतुर्दिक गमन, परिरक्षण - आयाचनलेठु वा थोयनहेदु वा 
पञ्जलिका अनुपरिसक्कनहेठु वा स, नि. 2(2).300-301. 

अनुपरिसक्केय्य अनु + परि + ४सकक का विधि, प्र, पुः, 
ए. वः, चारों ओर जाए, साथ रह कर रक्षण करे - 
आयाचेय्य थोमेय्य ... अनुपरिसक्कोय्य स. नि, 2(2).300. 
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अनुपलेप 


अनुपरिहरित्वा अनु + परि + ४हर का पू, का. कृ» चारों 
ओर से आच्छादित करके - सा त साल अगुपरिहारित्वा 
... CPF करेय्य म. नि. 1.388. 

अनुपरिहरेय्य अनु + परि + vax का विधि, का प्रः पुः, ए, 
वः [अनुपरिहरेत], चारों ओर से घेर ले, समाविष्ट कर ले, 
आच्छादित करे - सा त॑ साल अनुपरिहेरेय्य म. नि. 1.388. 

अनुपरोघ पु», उपरोध का निषे, [अनुपरोध], सहमति, 
अविपरीतता, अनुकूलता, मेल-मिलाप, समनुरूपता - य्था 
HANG जिनवचनानुपरोधेन PATA, क» व्यान 405; तेसु 
आदिमज्झुत्तरेङ्ख जिनवचनाचुपरोधेन क्वचि वुद्धि होति सद, 
3.809. 

अनुपलद्धि स्त्री, उपलद्धि का निषे, [अनुपलब्धि], अप्राप्ति, 
उपलब्ध न होना - तनिग्गहीतन्तवसेन प्रठमेकवचनन्तताय 
अनुपलद्धितो .... सद, 1.230. 

अनुपलब्भन नपुं, उपलब्भन का निषे, [अनुपलम्भ], अस्तित्व 
में न पाया जाना, अप्राप्ति, अविद्यमानता, अनिश्चय - 
अत्तना पियतरस्स अनुपलब्मनवसेन पुथु विसु किछु उदा. 
अट्टः 224-25. 

अनुपलब्ममान त्रि, उप +४लभ के वर्त, कृ» कर्मन वा. का 
निषे, [अनुपलभ्यमान], नहीँ प्राप्त किया जा रहा, नहीं 
उपलब्ध हो रहा - सो अपरमत्थसभावो सच्चिकद्गपरमत्थवसेन 
अनुपलब्ममानो आविज्जमानपञ्ञत्ति नास म. नि, 1.192. 

अनुपलित्त / अनूपलित्त त्रि, उप + ४लिप के भू, क, कृ. 
का निषे. [अनुपलिप्त], राग आदि के दुष्प्रभाव से अप्रभावित, 
लगाव-रहित, आसक्ति-रहित, अलिप्त, सर्वथा मुक्त - सब्द्राभिषृं 
सब्बतिदु सुमेध TAY THY अनुपालितत सुः नि. 213; सः 
नि. 1(2).257; तेस लेपानं अभावा तेसु way THY 
अनुपालितं सुः निः अइ 1.218; FAHY सन्बविदूहमस्मि 
सब्बेखु TORT अनुपालित्तो धः प. 353; महाव. 11; मः नि. 
1.230; सब्बेसुपि तेभ्रमकघम्मेणु तण्हादिङ्गीहि अनूपलित्तो 
ध. प. TE. 2.322; अनूपलित्तोति तण्हादिडिलेपेहि अलित्तो 
सु नि, अइ, 2.122; अनुपलित्तो लोकेन तोयेन IGA यथा 
अप, 2.160; - ता स्त्री, भाव, [अनुपलिप्तता], लगावों, 
चित्त के बन्धनों या आसक्तियों से रहित होने की चित्तावस्था 
- GRAD लोके जातस्स लोके BISA, पच्छिमेन लोकेन 
अनुषलित्तत मः निन AF. (Hee) 1(1).16. 

अनुपलेप त्रि, ब, स, [अनुपलिप्त], आसक्तियों या 
लगावों से रहित - ठण्हूयलेपाभावेन अनुफ्लेपं उदा, अट्ठ 
301. 
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अनुपवज्ज 


अनुपवज्ज त्रि, उप + VIE के सं. कृ. उपवज्ज का निषे, 
[अनुपवद्य], निन्दा नहीं किये जाने योग्य, अनिन्दनीय, 
दुष्परिणामो को न देने वाला, पुण्य से भरा, शुभ, निन्दा- 
वचनों का अविषय - अनिग्गहितो असाकिलिङ्गो अनुपक्ज्जो 
अप्फटिकुडो समणेहि TEINS ENS अ. नि. 1(1).206; 
अनुपवज्णोति जपवादविनिबुत्तो अ. नि. अइ. 2.155; इमेहि 
तीहि ठानेहि अचुपवज्जस्त दिवसो वीतिक्तती/ति मि. प. 
361; तुलः अनवज्ज, सउपवज्ज - ता स्त्रीः, भावः 
[अनुपवद्यता], अनिन्दनीयता, प्रशस्यता - छन्नेन सम्मुखायेव 
अनुपवज्जता AAT म, निन 3.319; स, नि. 2(2).65. 

अनुपक्तक / अनुप्पवत्तक त्रि,, [अनुप्रवर्तक], वह, जो 
पहले से गतिशील को पीछे भी गतिशील बनाए रखता है, 
गतिशीलता के क्रम को आगे भी जारी रखने वाला - धम्मेन 
THATS धस्मचक्कस्स अनुप्पक्तको सेनापति कोति प्रच्छि 
सुट नि, अइ 2.158; Tere, भगवतो सासनवरे 
धस्मचक्कमनुप्पक्तको जातो मि, प, 326; अठुलतेजा 
THAT TUTTO पञ्ञापारमिं गता. मि. प, 311. 

अनुपवत्तन नपुं अनु + प + वत का क्रि, ना, [अनुप्रवर्तन], 
अनुष्ठान, गतिशीलता को आगे भी जारी रखना प्रयोग - 
RAT अनुपकत्तनेन भावनं सज्झिम वीथि उदा, अइ. 
294. 

अनुपवत्तन्त त्रि, अनु + प + ४वत का वर्त, कृ, 
[अनुप्रवर्तमान], लगातार आगे की ओर बढ़ रहा, निरन्तर 
गतिशील हो रहा = देसनानुसारेन जाणे अनुपक्तन्ते उदा. 
a1. 294. 

अनुपवत्तित त्रि, अनु + प + वत का भू. क, कप, प्रेर. 
[अनुप्रवर्तित], पीछे अनुष्ठित, आगे की ओर बढ़ते हुए रखा 
गया, लगातार गतिशील बनाया हुआ, निर्मित, चलाया हुआ 
- अवुड्टितायाति अनुप्पकत्तिताय म» नि. Hg. (उप-प.) 
3.106. 

अनुपवत्तेति/ अनुष्पवत्तेति अनु + प + ४वत के प्रेर, का 
कर्त, प्र, पुः, ए. व. [अनुप्रवर्तयति], पहले से गतिशील को 
आगे या बाद में गतिशील बनाए रखता है, जारी रखता है, 
निरन्तर गति में रखता है - त्थागतेन अनुत्तरं धम्मचक्क 
पवत्तित सम्मदेव अनुप्पक्तेती।लि म» नि, 377; अ. नि. 
2(1).141; मि, प. 326; स. नि, 1(1).221; - य्याथ विधि,, 
मः पुर, बः व. - इद कल्याणं क्तं निहित अनुप्पक्तेय्याथ 
म. नि. 2.279; - य्यासि विधिः, म, पुः, ए, व, - इद 
PUY कत्त निहित अतुप्पक्तेय्यासि म, नि. 2.273 - सि 
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अनुपविठ्ठचित्त 


अद्य, प्र, पु, एन व: - तं कल्याणं वत्तं निहितं यच्छिमा 
जनता अतुप्पक्तेछि म, नि. 2.279. 

अनुपवाद / अनूपवाद पु., उपवाद का निषे, [अनुपवाद], 
निन्दा अथवा दुर्वचनों का अभाव, वाणी द्वारा किसी के प्रति 
बुरा भला न बोलना - अनूपवावो अनूपघातो पातिमोक्खे च 
WAY, ध. प. 185; उदा, AS. 243; उदा, 117; दी, नि, 
2.38; पारा. HS. 1.142; तत्थ अनुपवादोति वाचाय कस्सचिपि 
अनुष्वदर्न उदा, अट्टः 205; दी» नि. HE. 2.62; - क त्रिः, 
उपवादक का निषे, [अनुपवादक], निन्दा न करने वाला, 
बुरे वचन न बोलने वाला, अनिन्दक - अरियान अनुपवादका 
सस्णादिद्रिकट म. नि, 1.29; 3.217; पटिः A. 105. 

अनुपवादापन नपुं, उपवादापन का निषे,, निन्दा न करवाना, 
दुर्वचन न कहलाना, निन्दा करने या दुर्वचन कहने हेतु 
दूसरों को प्रेरित न करना - अनूपवादोति अनुपवादनज्येव 
अनूपवादापनञ्च ध, प, अट्ट, 2.136. 

अनुपवादी त्रि, उपवादी का निषे, [अनुपवादी], निन्दा न 
करने वाला, बुरे वचन न बोलने वाला, अनिन्दक - Tes 
अनोवादी अनुपवादी घासच्छादनपरमो विहरामि म. नि. 2.24. 

अनुपविद्ठ / अनुप्पविद्ठ त्रि, अनु + प +४विस का भू. क. 
कृ. [अनुप्रविष्ट], प्रवेश किया हुआ, समीप पहुंचा हुआ, पूरी 
तरह से अन्दर में व्याप्त हो चुका; - द्डो प्र, वि., ए. व. - 
कुच्छिगतो होति कोड्मनुपविङ्रो म. नि, 1.416; - द्वा ब. 
व. - अविचारेत्वा समवायेन अनुपविद्ा सप्पविद्ञा वि. व. 
Uy. 285; तत्थ यस्मा तिलम्हि तेलं विय न वेदनादयों 
सज्जादीछु अनुपविट्वा कथा, Bg. 191; - इं द्विन विः, ए; 
Ge - निब्बार्न आरम्पणकरणवसेन गत अनुफविद्ञ ध पः 
अइः 271; निब्बानस्स युग अज्जोहि अनुपविडे मि, प. 290; 
- द्वे सप्त, वि,, ए, व, - अज्ज नखरपवरे जिनवरवसमे 
नगरवरमनुपविडे कीथिया धनपालको हत्थी आपतिस्सति 
मि. प» 199; - द्वेन अ,, क्रि. वि., अन्दर में परिव्याप्त होने 
के अर्थ में, अन्तर्निविष्ट हो जाने के तात्पर्य में - 
अग्भन्तरमनुपविडडेन पन अन्तोद॒दकट्ेन दुन्निहरणीयडेन 
च सल्ल सु. नि. अङ. 1.80; - ता स्त्री. भावः, भीतर प्रवेश 
कर जाने की अवस्था, अन्दर अन्दर परिव्याप्त हो जाने की 
स्थिति - सङ्घसमयमनुप्पविडतायपि दक्खिर्ण वियोधेति मि, 
Te 240. 

अनुपविदठ्ठचित्त त्रि. ब. स. [अनुप्रविष्टचित्त], वह, जिसका 
चित्त इधर-उधर भटका हुआ है, अस्थिर मन वाला - 
अनिकङ्कचित्तोति अगुपविडचित्तो अ+ नि. AF. 2.334. 
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अनुपविठ्ठपुब्ब त्रि. [अनुप्रविष्टपूर्व], वह, जो पूर्वकाल में 
किसी के साथ जुड़ा हुआ रह चुका है, या पहले किसी के 
भीतर समा चुका है - अनुपाविसिन्ति न कञ्चि 
अनुपविदिपुन्बोस्मि न गया HOM कोचि समणो प्रच्छितएुन्दोति 
वदाति जा, AF. 6.73. 

अनुपविसति अनु + प + ४विस ar at, प्र, पुः, ए, व. 
' [अनुप्रविशति], प्रवेश करता है, किसी के भीतर जाकर 
परिव्याप्त हो जाता है, किसी में जाकर समा जाता है, 
बलपूर्वक मार्ग बनाता है, पहुंच जाता है, जबर्दस्ती घुस 
जाता है - घनघातिमन्ति या घातियमाना अधिकरणि 
अनुपविसाति जा, अष्ट, 3.248; डुद्धादीन गुणे ओगाहति; 
- भिन्दित्वा विय अनुपक्सितीति ओकप्पना To स, अङ्क, 189; 
तत्थ संसीदतीति मिच्छावितक्कारिम संसीदाति APTA, 
अ, नि, अङ्क, 3.35; पु. Yo WE 94; - सि म, पुः, ए, वः 
- पोक्खरणीति लद्धनाम दिब्बसरं जलविहाररतिया 
अनुपविसारि वि. व. HZ 32; - सेय्य विधिः, प्र, पुः, ए, 
व, - छन्नं वा अनुपविसेय्य पाचि, 297; - पाविसिं अद्यः, 
उ, पु, Yo व. - PH AIT वापि सक्‍कत्वा अनुपाविसित्दि 
जा, ag 6.73; - विस्स/ विसित्वा पू. का, कृ. - 
अहिसको रेएमनृष्फविस्स जा, अट्ट- 4.404; PITT वनयण्ड 
अनुपकिसित्वा अज्झत्तिककस्मङ्ठानं धः Te अङ्क, 1.210; FF 
ठानं वापुणातीति अनुपाविसित्वा was पञ्ञपेत्वा 
निसीदन्तिपि पाचि, अट्ठ, 40; अनुपखण्जाति अनृपविसित्वा 
स, नि, अट्टः 2.274. 

अनुपविसन नपुं, अनु + प -- विस से व्युः [अनुप्रवेशन], 
अन्दर गहराई तक बेध कर प्रविष्ट हो जाना, भीतर घुस 
जाना - F पन कण्ड अनुपाविसनङ्वेन सल्ल'न्ति वुच्चति 
जा. अट्ट. 1.158. 

अनुपवेच्चति / अनुप्पवेच्छति व्युः अनिश्चित, सम्भवतः 
अनु + प + +यमु से व्यु, पयच्छति का विकृत रूप अथवा 
अनु + प + विस का प्रेर रूप, Wh, प्र, पु, एश वः 
[अनुप्रयच्छति / अनुप्रवेशयति], शा. अ. प्रवेश करता है, 
भीतर में भर देता या उडेल देता है, ला, अ. प्रदान करता 
है, बदले में दे देता है - दसस्स ठानानि अनुप्पबेच्छति 
महाव, 297; तमेनं अस्सदमको उत्तारि वण्णियञ्च पाणियञ्च 
अनुप्पवेच्छति म, नि. 2.118; देवो न सम्माधारं अनुप्प्रवेच्छाति 
आ नि. 1(1).187; अनुष्पबेच्छतीति वस्सितन्बयुत्ते काले 
वर्स्स न TRH अ, निः Ag. 2.140; - न्ति ब, व. - यं 
वा पनस्स इतो अनुप्पवेच्छान्ति मित्तामच्या वा आतिसालोहिता 
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वा अः नि, 3(2).238-39; - सु अनुः, म; पु, एश व+ - 
यस्सिच्छसि तस्सा ATUPOY, जा. WE. 5.390; - 
च्छे / च्छेय्य विधि, प्र. पुः, ए. व. - देवो च न कालेनकालं 
सम्माधार अनुप्पकेच्छेय्य दी, नि, 1.66; णायन्तमस्स 
नानुप्पवेच्छे सु, नि. 210; - च्छि अद्यः, प्रः पुः, ए, व. - 
बुद्धावुभावेन देवो सम्माध्षार अनुप्पवोच्छि पारा. अट्टः 1.61. 

अनुपवेस / अनुप्पवेस पुः, [अनुप्रवेश], बहुत भीतर तक 
अथवा गहराई तक प्रवेश - ओयाघप्पत्ताति ओगार्ध अनुप्पवेस 
पत्ता अ, नि, अड, 3.100; यस्मा तिण्णंअत्थनयान HITT 
अनुप्पवेस्रो इच्छितो नेत्ति, अड्ठ- 327. 

अनुपवेसेय्य अनु + प + विस के प्रेरः का विधिः, प्र. पुः, 
ए, क, दे, प्रदान करे, अन्दर तक प्रवेश कराये या पहुंचाए 
- अनुष्पवेच्छेय्याति अनुप्पवेसेय्य Bo नि. अङ्क, 2.105; न 
अनुप्पवेच्छेय्याति न च पवेसेय्य न वस्सेय्याति अत्थो दी, 
निन Hg. 1.177; 

अनुपसग्ग / अनूपसग्ग त्रि. ब, सः [अनुपसर्ग], क. विपत्ति 
या दुर्भाग्य से मुक्त, विपत्तिरहित - सउपस्तग्गों बालो 
अनुपसरगो पण्डितो, अन fi. 1(1).124; केनचि 
अनुफ्सण्जितब्बत्ता अनुपसग्ग नेत्ति, HS. 245; ख. केवल 
व्याकरण के सन्दर्भ में - उपसर्गयुक्त समास से रहित 
शब्द - सुतसबो सउपरग्गो अनुपसग्गो च अनुषपदेन 
सुतसद्दो च सद, 2.491; - घम्म त्रि. कर्म, स, - विपत्ति 
या संकटों से मुक्त निर्वाण-धर्म - अनुपसरगनुपसरगघम्म 
निन्बानमेत छुयतेन दोसित नेत्ति, 46; अनुपसरगभावहेतुतो 
अनुपसरगक्षम्म्‌ नेत्तिः अट्टः 245. 

अनुपस्सङ्ड त्रिः, उपस्सट्ट का निषे, तत्पुः स. [अनुपसृष्ट], 
उपद्रव अथवा सङ्कटों से रहित, भय से मुक्त - इद खो यस 
अनुप्तं FF अनुपस्सङ्क महाव, 20; HPA अगुपरुद्दा 
खेयिनी ATCT गच्छन्तीति TI होति खु, पा. अइ. 
125. 

अनुपसम पुः, उपसम का निषे, [अनुपशम], अशान्ति, 
मानसिक बेचैनी या व्यग्रता - अनुपसमारमा मिक्खदे 
पजा अनुमसमरता अनुपसमसम्मुदिता अ+ नि, 1(2).149; 
उपसमपटिपक्खो अनुपसमो अनुपसन्तद्वेन वा TAIT 
अनुपससो नाम्‌ अ, नि, अट्टः 2.330; - संवत्तनिक त्रिः, 
[अनुपशम-संवर्तनिक], अशान्ति की मनोदशा में परिणत हो 
जाने वाला, अशान्ति की ओर ले जाने वाला, राग-द्वेष आदि 
का उपशम करने में असमर्थ - ... अनिय्यानिक 
अनुपसमसवत्तनिके असम्मासम्बुद्ध्पवेदिते मिन्‍नथूपे 
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अप्पटिसरणे दी. नि. 3.87; म. नि, 3,30; सः नि, 3(2). 
443; अनुपसमसक्तानिकोति रागादीन TRF PIG असमत्थे 
दी, नि, अट्टः 3.80; म. नि, sg. (SF) 3.21; - रत 
त्रि, [अनुपशमरत], अशान्ति में डूबा हुआ, शान्ति में 
आनन्द का अनुभव न करने वाला - अनुपसमाराम Mead 
पजा अनुपसमरता अन्रुपसमसम्मुदिता अ. नि, 1(2).149; - 
समाराम त्रि, [अनुपशमाराम], अशान्ति में ही मन को 
रमाने वाला, शान्ति में आनन्द का अनुभव न करने वाला 
- अनुपसमारामा, मिक्‍खवे, पजा अनुपससरता 
अनुपसमसम्मुदिताः अ. नि. 1(2).149 - सम्मुदित त्रि. 
[अनुपशमसम्मुदित], अशान्ति में आनन्द अनुभव करने 
वाला, चित्त की शान्ति में आनन्दित न होने वाला - पना 
अनुपसमरता अचुषसमसम्मुदिता अ+ नि, 1(2).149. 

अनुपसम्पन्न त्रि. उपसम्पन्न का निषे, [अनुपसम्पन्न], 
ऐसा श्रामणेर, जिसे अभी तक उपसम्पदा प्राप्त नहीं हुई है 
- उपसम्पन्नो ... अनुफ्सस्पन्नस्प पेरुज्ञं उपसंहरति 
आपत्ति SIPC, पाचि, 25; अनुपसम्पन्नो नाम बिक्खुञ्च 
भिक्खुनिञ्च ठपेत्ता अवसेसो अनुपसम्पन्नो नाम पाचि, 26; 
- दूसक त्रि., [अनुपसम्पन्न-दूषक], ऐसी स्त्री को दूषित 
करने वाला व्यक्ति, जिसे उपसम्पदा प्राप्त नहीं हुई है - 
सचे अनुपसम्पन्न-दरसको उपसम्यद विन, वि, 2539; - 
सञ्ञी त्रि. [अनुपसम्पन्न-संज्ञी], उपसम्पदा-ग्राप्त भिक्षु को 
भी उपसम्पदा न पाया हुआ मानने वाला - उपसम्पन्ने 
अनुपसम्पन्नसञ्ञी विनय बिवण्णेति आपत्ति पाचितियस्य 
पाचि 192; - सील नपुं, कर्म, स-, उपसम्पदा न पाये हुए 
श्रामणेरों के लिए निर्धारित दस प्रकार के शील या शिक्षापद 
- सामणेरसामणेरीनं दससीलानि PITT TTA, विसुद्धि, 
1.16; - टि, उपसम्पदा न पाये हुए श्रामणेरों के लिये 
भगवान बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त निम्नलिखित दस शिक्षापद 
अनुपसम्पन्न-सील कहे गये हैं :- 1. प्राणिहत्या से विरति, 
2. Wed वस्तु को ग्रहण करने से विरति, 3. मैथुन से 
विरति 4. असत्यभाषण से विरति 5. मादक पदार्थों के सेवन 
से विरति 8. विकाल-भोजन से विरति 7. नृत्य, गीत आदि 
से विरति 8. प्रसाधन-सामग्नियों के प्रयोग से विरति 9. 
बहुमूल्य, बिछावनों/ पलङ्गों के प्रयोग से विरति 10. चांदी, 
सोने को दान में ग्रहण करने से विरति. 

अनुपस्सति अनु + ४दिस का वर्तः, प्र, पुः, ए, व. 
[अनुपश्यति], अनुपश्यना करता है, गम्भीर आन्तरिक 
अनुचिन्तन करता है, निरीक्षण करता है, आन्तरिकरूप में 
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देखता है - OG HATTA वयञ्चस्मानुपस्थति महाव, 
256; अमिस्मीकतमेवस्स चितं होति fed आनेम्जप्पत्त 
कयञ्चस्सानुपस्सति अ. नि, 2(2).88; अत्तो अत्तानं 
नानुपस्सतीति जाणसम्परुत्तेन चित्तेन विपस्सन्तो अत्तनो 
GAY अज्ञ HAT नाम न पस्साति सु, नि. अट्ट, 2.124; 
येन चक्छुपस्रावेग CIATION, अभि, अव, 84; - 
स्सन्त वर्त. कृ. - अनिच्च दुंक्खमनच्ताति सङ्कारे अनुपस्सतो 
अभि. अवः 162; - स्समान वर्त, कृ, आत्मने, - 
कायाठुपस्सीति कायम्नुपस्सनसीलो काय वा अनुपस्समानों 
म, नि. अङ्क (मूनपः) 1(1).252. 

अनुपस्सन नपुं, अनुपश्यना, सम्यक-दृष्टि, गम्भीर दर्शन - 
भव अङ्गारकासुद जाणेन अनुपस्मनो थेरगा, 420; - सील 
त्रि. अनुपश्यना या गम्भीर अनुचिन्तन करने के स्वभाव 
वाला - कायानुपस्सीति कायमनुपस्ससीलो म. नि. अह, 
(भूपः) 1(1).252. 

अनुपस्सना स्त्री, [अनुपश्यना], गम्भीर ज्ञान-दर्शन, 
अनुपश्यना, धर्मों का प्रविचयात्मक ज्ञान, अमोह - ay 
अनुपस्सनाजाणानि WG च उपड्ानानुस्सतियो चत्तारि 

, पठि, म» 178; अङ्क अनुषस्सनाजाणानीति दीर्घ रस्सा 

सब्बकायपटिसवेदी पस्सम्पर्य कायसङ्कार PT FAY TUT 
वत्थूसु अस्यासक्सेन चतस्रो पस्सारकसेन चतस्सोति HE 
अनुपस्सनाजाणानि पटि, म, अइ, 2.105; अनुपस्सनापि 
आगन्ति TAHT देसित अभि, अव, 158; या पञ्ञा 
पजानना ... अमोहो धम्यविचयो सम्मादिडि - अय दुच्चति 
अनुपस्सना विम, 218; सत्तविधा अनुपस्सना नाम 
अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना अनत्तानुपस्सना 
निन्बिदानुपस्सना, विरागाचुपस्सना निरोधानुपस्सना 
पटिनिस्मग्गानुपस्सनाति म. नि, AR. (मू.प.) 1(1).166; 
इद दुक्ख अय दुक्खयणुदयोति अयमेकानुपस्मना सु. नि. 
(पृः) 190; सः उ. प, के रूप में अनत्तानुपस्सना, अनिच्चानुः, 
अनिमित्तानु,, अप्पणिहितानुः, आदीनवानुः, कायानुः, खयानु., 
चित्तानुः, SRI, दयतानुः, धम्मानुः, निब्बानानुः, निब्बिदानु,, 
निरोधानुः, पटिनिसग्गानुः, पटिसङ्घानुः, वयानुः, विपरिणामानुः, 
विरागानुः, विवद्ठानानुः, वेदनानु,, सतिपट्ठानानु,, सुञ्जतानु, 
के अन्त, द्रष्ट,; - टि» विपश्यना ध्यान-पद्धति में विकसित 
प्रज्ञा द्वारा धर्मों के यथार्थ स्वरूप का तटस्थभाव से प्रत्यवेक्षण 
ही अनुपश्यना है. , 

अनुपस्सयमान त्रि., उप +२सी के वर्त, कृ. उपस्सयमान 
का निषे,, आश्रय ग्रहण न करता हुआ, सङ्घति न करने 
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वाला - न हि विक्खित्तचि्तो aig सक्कोति न च सप्पुरिये 
अनुपस्ययमानस्स सवन अत्थीति दी. नि. अट्ठ 1.30; Ae 
नि, 3g. (मून्प.) 1(1).9; अ, निः 1.8. 

अनुपस्सी त्रि. अनु + ५दिस से व्यु. [अनुपश्यी], धर्मों की 
यथार्थता को देखने वाला, सम्यक-दृष्टि वाला, मोह से 
रहित, धर्मों का प्रविचयात्मक ज्ञान रखने वाला, देखने 
वाला, समझने वाला - ग सो सित्तो यो सदा अप्पमत्तो 
ERE रन्धमेवानुपस्की सु, नि. 258; जा. अट्टः 3.165; 

. रन्धमैवानुपस्सीति यो भेदगेव आसङ्गमानो कतमघुरेत 

उपचारेन सदा अप्पमत्तो विहरति सु. नि, अट्ट, 1.271; 
रन्धसेवानुपस्सीति WE विकरमेव TAA जा, अट्ठ, 3.166. 

अनुपहच्च अ., उप + ४हन के पू. का. कृ. का निषे, बिना 
हानि पहुंचाये हुए, नष्ट न करके, क्षत विक्षत न करके - 
यनूनाह इमस्स AWRY अगुपहच्च GATT... महाव. 29; 
अनुपहच्याति अविनासेत्वा महाव, अइ. 242; दी, नि. अड्डः 
2.361; इम पुरिस अनुपहच्च छाविज्व चम्मञ्च .... दी, नि. 
2.249; दक्खो गोघातको वा ... अनुपहच्च अन्तर मंसकायं 
अनुपहच्य बाहिर चम्मकार्य म, नि. 3.327. 

अनुपहत त्रि, उपहत का निषे, [अनुपहत], 1. हानि को 
अप्राप्त, अक्षत - लीहि क्षस्पोहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो 
सफुरिसो अक्खत अनुपहत अत्तानं TRE अन नि. 
1(1).331; कच्चि ART वात GA अक्तो अनुपहतोति 
WRIT) खोग्डि तात GH अनुपहतो सः नि, 1(2).206; 
2. वह, जिस पर प्रहार म किया गया हो, जिसे हटाया न 
गया हो, या नीचे न रखा गया हो - Are महारण 
अनुपहत होति रजोजल्ल॑ वातक्खुषिता रेणू गगनाचुणता 
हन्ति मि, प, 255; - जिव्हापसाद त्रिः, ब, स., वह 
जिसकी जीभ कुण्ठित न हो या हकलाती न हो - ततो 
BRST ... यथा नाम अनुपहतजिव्हापसादो ध. प अइ. 
1.269. 

अनुपहनन / अनूपघातन नपुं, [अनुपहनन], किसी को 
हानि या क्षति न पहुंचाना, अहिंसा - अनूपघातोति 
अनूयघातनञ्चेव अनूपघातापनञ्च ध. प. AH. 2.136-37. 

अनुपहार पुर, उपहार का निषे. [अनुपहार], पास में या 
समीप में नहीं ले आना, आपूर्ति न करना - ग्ग... तस्स 
च... अञ्जस्स च अनुपहारा अनाहारो निब्बुलो ..., मन नि, 
2.165; स. नि. 1(2).76. 

अनुपाकारे अ., क्रि, विन [अनुप्राकार], किले की दीवालों के 
बगल में, दुर्गमित्तियों के बगल में - अनुयाकारे चङ्गमन्ति 
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जा, अझ, 6.229; अनुपाकारयत्थके कलल कत्वा वीहि तत्थ 
OAR, जा, अह 6.230; WAR, तुम्हे अनुपाकारे ठत्वा 
अम्हाक मनुस्सार्न RNG ओलोकेत्वा .., जाए Ake 6.234; 
तथा अनुपाकार्च द्वाएड्ललके अन्तरह्वालके ... कारेसि 
जा, AE 6220. 
अनुपात पु., अनु + ४पत से व्युः [अनुपात], अनुप्रवृत्तियां, 
अनुपतन, पीछे या बाद में आ जाना - नच कोवि 
सहघम्मिको वादानुपातों WRG गर्न आगच्छति अ, नि, 
1(1).188; वादानुपातोति वादस्स अनुपातो अनुपतन पक्‍तीएति 
अत्थो अ, नि. HG. 2.140; अनुपातो अनुपच्छा पवत्ति अ. 
नि, टी 2.119; FS. वादानुपात एवं वादानुवाद, 
अनुपाती त्रि. अनुपात से व्यु, [अनुपाती], बाद में या पीछे 
आने वाला, अचानक आकर टूट पड़ने वाला, त्रासदायक 
(केवल स. उ, प, के रूप में ही प्रयोग में प्राप्त) - त ते 
असच्च अव्भिज्जसेविनि जानामि Foe विदुरानुपातिनिं 
जा, AE. 5.395; द्रष्ट, खणानु., पण्डितानु, के अन्त. 
अनुपादं ३० क्रि» विः, अव्ययी, स, [अगुपादं}, पैरों के 
समीप, पैरों के बगल में - एवं तिड़मानेनापि नातिदूरे 
नाच्चासन्ने नागुपाद aye ठातब्बं विसुद्धिः 1.175; 
विलो, अनुसीसं. 
अनुपादा अ. उप + आ + ४दा फे पू. का कृ» उपादाय 
के संक्षिप्तीकृत रूप का निषे, प्राय: संज्ञाओं के पूर्व में 
प्रयुक्त, +. शा, अ, किसी उपादान या सहायक सामग्री के 
बिना, 2. ला, अ, सांसारिक बन्धनों के प्रति लगाव-रहित 
होकर, किसी भी प्रकार की आसक्ति या राग के बिना - 
BH विदित्वा अनुपादाविमुत्तो ची, नि. 1.14; अनुपादा 
विमुत्तोति age उपादानेहि अग्यहेत्वा taza, दी. नि. 
अङ्कः 2.91; कथञ्चाठुसो अनुपादा फरतिस्सना होति म. 
नि, 3.275; अनुपादा परितस्सनाति ... 'उपादापरितिस्यनञ्च 
... अनुपादाअपरितस्सनञ्चाति म, नि, अहुः (उप-प.) 
3.200; अनुपादानो अनुपादाविमुत्तो ... तस्स अभावा किन्चि 
धम्मं अनुपादियित्वाव ara fread तथागतोति दी. नि. 
अङ्क, 1.94. 
अनुपादान' त्रि. उपादान से a, ब. स, [अनुपादान], 
प्रज्वलित करने वाली अथवा जलाने वाली सामग्री से 
रहित, ईधन-रहित, भवचक्र में फंसाने वाले wal, आसक्तियों 
या लगावों से मुक्त - अग्यि सउपादानो जलति नो 
अनुपादानो स. नि. 2(2).365; अनुपादानो विय पदीपो 
अपण्णत्तिकभावं गताति अत्थो धः प. अङ्कः 1.338; अनेणो 
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अगुपादानो सतो Peg परिब्बजे सु. नि. 756; Peary 
अनुपादानो; दीपोव तेलसङ्गया अप, 1.99; 2.110; 
सउपादानस्स ... उपपति TOMMY नो अनुपादानस्स स. 
निः 2(2).364. 

अनुपादान? नपुं, उपादान का निषे. तत्पुः स, [अनुपादान], 
उपादानों का अभाव, राग से रहित स्थिति, अनासक्ति, 
बन्धनभूत संभारों या संसाधनों की अविद्यमानता - अनुफादानाय 
धम्मो देखितो पारा, 20; 148; अनुपादानायाति अग्गहणत्भाय 
पारा, अङ, 1.167; अनुषादानाय सन्तिके।लि म, नि. 2.81; 
177. 

अनुपादानिय त्रिः, उपादानिय का निषे, [अनुपादानीय], 
आसक्ति या राग आदि का अविषयीभूत, भवबन्धनों में न 
बांधे जाने योग्य, उपादानों का अविषय - कलमे म्मा 
अनुपादानिया? अषरियापन्ना WaT च मग्गफलानि च 
असङ्कता च धातु- इमे धम्मा अनुपादानिया ध, स, 1226; 
1556. 

अनुपादाय / अनुपादा अ. उप + आ + Va के पू. का, 
कृ» उपादाय का निषे. [अनुपादाय], चारों उपादानों से 
मुक्त होकर, सांसारिक आसक्तियों से विलग होकर - 
अनुपावाय अनिस्सितो GRE, सुः नि. 365; अनुपादायाति 
ae उपादानेहि कञ्चि धम्म अग्गहेत्चा सु, नि, अइ. 
2.86; ... बहिद्धा चस्स विज्ञाण HART... अनुपादाय 
न पशितस्सेय्य इतिवुन 67; तस्स /भिक्खुसहस्सस्स ... एवं 
अनुसासियमानान अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विगुच्चितु 
पारा, 9; महाव, 19; 21; - सुत्त नपुं, स. नि. के 
मग्गसंयुत्त के आठवें सुत्त का शीर्षक, स. नि, 3(1).26. 

अनुपादिण्ण / अनुपादिन्न त्रि. उपादिन्न का निषे. [बौ. 
सं. अनुपात्त], शा. अ वह, जो उपादानों पर आश्रित नहीं 
है, ला. अ. 28 प्रकार के रूपों में प्रथम 18 रूपों को 
छोड़कर शेष 10 प्रकार के रूप कर्म नामक उपादान के 
आश्रय के बिना उत्पन्न होने से अनुपादिन्न है - अनुपादिन्नेछु 
हि जातिभेदे Tet THER रो पाकटतरो होति सु, नि. 
Wg. 2.167; बहिद्धारूपेति बहिद्धा उपादिन्ने वा अनुपादिन्मे 
वा पारा. 150; अनुपादिन्नेति ताळच्छिद्वादिभैदे पारा, अइ- 
2.100; कम्मं उपादिन्नरूप्‌ं इतर अनुपादिन्चरूप अभि. 
ध, स. 44; कम्मतो जात अङ़ारसवि्घ उपादिन्नरूपं ... 
इतर अर्गहितरगहणेनवसविध अनुपादिन्नरूप अभि, ध; 
वि, 181; सक्षयतन कायविज्ञत्ति क्चीविज्जत्ति रूपस्स 
लहुता रुपस्सयुदुता BIR BASHA BURT जरता 


रुपस्स अनिच्चता FT वा पनञ्जम्पि अत्थि रूपं न कम्मस्स 
PAH रूपायतन THAT रसायतन फोडब्बायतन 
आकासघाठु आपोधातु रुपस्म उपचयो रुपस्स सन्तति 
कब्ळीकारो आहारो - FF त॑ रुप अनुपादिण्णा ध, स. 653; 
- क त्रिः, अनुपादिण्ण से व्यु,, [बौ. सं. अनुपात्तक], कर्म 
आदि कारणों का आश्रय लिये बिना प्रकट होने वाले 
आकाश आदि रूप, वृक्ष, पौधे आदि पर आश्रित न रहने 
वाले रूपस्कन्ध आदि - त दुविध होते - उपादिन्वक 
अनुपादिन्तकन्ति धन सः अट्ट; 275; अनुपादिन्नकातं ताव 
POT WRG सुः नि. अड, 2.167; अनुपादिन्तकापि आहार 
मिस्सेत्वा करथिताः म, नि, AR. (AeA) 1(1).222; 
अनुपादिन्तक FRAN THT गण्हाति म, नि. अट्ठ, 
(मूःपः) 1(1).267; - दिण्णानुपादानिय त्रिः, उपादानों पर 
आश्रित न रहने वाले मार्ग, फल एवं निर्वाण, जो न अन्य 
उपादानों पर आश्रित हैं और न स्वयं तृष्णा आदि के 
उपादान हैं - अपरियापनना FA च मग्गफलानि चू 
HAE च धातु - इसे धम्मा अनुपादिण्णअनुपादानिया 
घन सः 996; किञ्चापि खीणासवस्स खन्या... रेस उपादानसस 
पच्चया होन्ति मग्गफलनिब्ब्ानानि पन अग्गहितानि 
अपरामङ्कारि अज॒पाविण्यानेद ताति हि या दिवस सन्तत्तो 
HN सक्खिकार्न आमिनिसीदनस्स पच्चयो न होति 
एकमेव तेजुस्सदत्ता तण्हामानदिद्विवसेन गहणस्स पच्चया 
न होन्ति तेन FT - इमे धम्मा अनुपादिण्णअनुपादानियाति 
ध, स. Hg. 377; - दिण्णुपादानिय त्रि, कामावचर, 
रूपावचर और अरूपावचर भूमियों के आस्रवयुक्त कुशल एवं 
अकुशल धर्म, तथा वेदनास्कन्ध आदि उपादान होने योग्य 
हैं परन्तु जो क्रियाचित्त हैं, जो धर्म न कुशल है न अकुशल 
हैं, न कर्मो के विपाक हैं और कर्म द्वारा उत्पन्न न होने 
वाला रूप उपादानों पर आश्रित नहीं है, अतः इन धर्मों में 
कुछ अनुपादिन्न हैं जबकि कुछ उपादान बनने योग्य हैं - 
सासवा कुसलाकुसला धम्माकामावचर ... विज्जाणक्खन्क्रो 
-- न च कम्मविपाका यञ्च BY न कम्मस्स कतत्ता - इसे 
TOT अनुपादिण्णुपादानियाः ध. स, 995. 

अनुपादिसेस त्रि, उपादिसेस का निषे, [बौ. सं. 
अनुपधिशेष], क. पांच उपादान-स्कन्धों से मुक्त या रहित, 
समस्त उपादानों या लगावों से रहित (निर्वाण - तेस 
पनेके समय वदन्ति अनुयादिसेसे कुसला वदान सु. नि. 
882; यो चस्स समुदयप्पहानेन उपहतायतिकस्मफलस्स 
चरिसचित्ततो च Te पवत्तिखन्धान अनुप्पादनतो, 
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उप्पन्नानञ्च अन्तरधानतो उपादिसेसामागे त॑ उपादाय 
पञ्जापनीयतो नत्यि एत्थ एपादिसेसोति अनुषादिसेस विसुद्धि 
2.138; अर्य अनुपादिसेसो पुरगलो अनुपादिसोसा च 
निब्बानधादु “ft. 90; ख. शल्यक्रिया के विशेष सन्दर्भ 
में - किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावी कीटाणुओं से पूरी तरह 
से मुक्त, समस्त बाधाओं से मुक्त - उन्मत खो मै सल्ल 
अपनीतो विसदोसो ATR, म, नि. 3.42. 

अनुपापित त्रि, अनु + प +४आप कै प्रेर, का भू. क. F., 
प्राप्त कराया गया, पहुंचाया गया, समझाया गया - तेन तेन 
सादिसेन कारणेन निरवणज्जमतुपापित जिनसासन सेडभावेन 
फरिकीपिलः मि, प, 236. 

अनुपापुणात्ति अनु + प +\आप का वर्त, प्र. पुः, ए. वः 
[अनुप्राप्नोति], अभि तक अप्राप्त को प्राप्त करता है, जा 
पहुंचता है, भाग्य के अधीन हो जाता है - अनगुप्पत्तञच 
अनुत्तरं योगक्खेस अनुपापुणाती ति. म, नि, 2.12; अ. नि. 
3(2).309; सच्चानुप्पति होति एतावता सच्चमनुपापुणाति 
म, नि, 2.191; - मि उ, पु, ए, व+ - अननुप्पत्तञ्च अनुत्तरं 
योगक्खेस वागुपाएणामि म» नि» 1.150; - तु अनु. प्रः पुः, 
ए. व+, पहुंचे, प्राप्त करें - मा च खो त्वं अय्ये सेख 
अप्पत्तमानस लाभसक्क्रारसिलोको अनुपापुणाठूति स. नि. 
1(2).213; - थ म, पुर, ब, क, प्राप्त करो - Gee 
मिक्खवे योनिसो मनासिकारा योनिसो सम्पप्पधाना अनुत्तरं 
विमुत्तिं अनुपापुणाथः सः निः 1(1)124; - णेय्य विधिः, प्रः 
पुः, ए. वन, प्राप्त करें, जा पहुंचे - सो अपरेन समयेन तं 
PUR नित्थरेय्य स्रोत्थिना WIT अनुपापुणेय्य खेम 
अप्पटिभय' दी. नि. 1.84; - पुणि अद्य, प्रः पुः, ए. वः, जा 
पहुंचा, प्राप्त हुआ - तदवसरीति त॑ पाटलियायं अवसारि 
अनुपापुषि उदा, अड्ड, 330; - पुणिं उ. पुः, ए. वः, पहुंचा 
- मञ्जुस्सरान भिक्खुन अरगत्तमनुषापुणिः अप, 2.141; - 
णिस्सति भविः, प्रः पुः, ए« वः, प्राप्त करेगा, जा पहुंचेगा 
- सावको खो पन ते सउयादिस्रेसो अनृपादिसेस 
निब्बानधाठु अनुपापुणिस्सतीति ad गर्न विज्जति नेत्ति. 
76; - अनुप्पत्वान पूः का, Fo, जा पहुंचकर, प्राप्त कर 
- सो हि नून इतो TT, अनुप्पत्वान द्वारक; पे, व, 281; 
अनुप्पत्वान द्वारकात्ति द्वारवतीनगर अनुपावुणित्वा पे. व. 
अट्टः 108. 

अनुषापेति अनु + प +४आप का प्रेर,, वर्त, प्र, पुः, ए, वः, 
पहुंचा देता है, प्राप्त कराता है - पय अनु,, म. पु., ए, व. 
[अनुप्रापय], प्राप्त कराओ, पहुंचाओ, समझाओ - अज्जलिं 
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ते परगण्हास याव सामानुपापय जा. अट्टः 6.105; - पयिं 
अद्य, उ, पुः, ए, वः, मैंने प्राप्त करवाया - तमह उपड्हित्वान 
आरोग्यमनुपापाथि चरिया, 403; - पेय्य विधिः, प्रः पुः, ए 
व., प्राप्त करवाये, पहुंचाए - तेनेव कम्माभिसन्दैन इद्धियान 
अभिरुय्ह पत्थित निब्बाननगर पाएणेय्याति मि, प, 257. 

अनुपाय' त्रिः, उपाय का निषे,, ब» स, [अनुपाय], समीप 
में महीं आने वाला, स्वयं को (किसी में) पूरी तरह न लगाने 
वाला, अनुपगमक, असमर्पक - सो तेछु धम्मेसु अनुपायो 
अनपायो आनिस्सितो ... म. नि, 3.74. 

अनुपाय पुः, उपाय का निषे, तत्पुः स, [अनुपाय], अनुचित 
उपाय, अनुपयुक्त साधन, किसी उद्देश्य को पाने हेतु अपनायी 
गयी अनुचित प्रक्रिया - अनुपायेजूपगता आर्गिदोसेन HST, 
सद्धम्मो, 405; अयम्पि अनुपायोति आह जा, TE. 6.231; 
अनुपायेन यो अत्थं इच्छति सो विहज्ञालि जा. HE. 1.248; 
अनुपायेन हि आहारेन्तो दवत्थाय ... वा आहारेति ध. स. 
ag. 421; - यापरिग्गह पुः, [अनुपायापरिग्रह], अनुचित 
उपायों या साधनों के चयन या स्वीकरण का अभाव - 
मुड्स्मति एपायापरिच्चागे अनुपरायापरिस्यहे च असमत्थो 
होति मन निः अइ (मूशप,) 1(1).254; - परिवज्जन नपुं, 
तत्पु, सः [अनुपायपरिवर्जन], अनुचित उपायों या साधनों 
का परित्याग - असम्पजानो उपायपरिगहे अनुपायपरिवज्जने 
च सम्मुय्हाति म» नि. अहुः (Hee) 1(1).254; - मनसिकार 
पुः, कर्म, स, अपने मन के विचारों के प्रसार अथवा उदय 
का अनुचित तरीका - अयोनिस्रोमनसिकारो नाम 
अन्रुपायमनसिकारो उप्पथमनसिकारे विभ, अङ्क» 255. 

अनुपायास' पुः, उपायास का निषे,, acy. स. [अनुपायास], 
उपायासों या मानसिक व्याकुलता का अभाव, विपत्तियों या 
बाधाओं का अभाव, शान्त अवस्था, प्रश्नब्धि - ... अपरिदेको 
HPAL, अनुपायास्रो अभिज्जेय्यो पटिः म» 11; - बहुल 
त्रिः, आपत्तियों से पूरी तरह मुक्त, पूर्णतया शान्त - ... 
TIAL समानो अक्कोधनो अहोसि अनुपायासबहुलो 
दी. नि, 3.119. 

अनुपायासः त्रि. उपायास का निषे,, ब. स+ [अनुपायास], 
मानसिक पीड़ाओं, व्यथाओं अथवा विपत्तियों से मुक्त, पूर्ण 
रूप से शान्त, उपताप से रहित - अढुक्खो एसो धम्मो 
अनुपघातो अनुपायास्रे अपरिव्गहों FAUT, म, नि. 
3.279; अस्रोका ते विरजा अनुपायासाति वदायी ति उदा, 
177; असोक तं भिक्खवे अदर अनुपायासन्ति वदामि स. 
नि, 1(2).90; - सं क्रिः विः, बिना कष्ट या पीड़ा के, सुख 
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के साथ - Ye विहरति आविषातं अनुपायासं STRATE, स. 
नि, 1(2).135. 

अनुपारम्भ त्रि. उपारम्भ का निषे, [अनुपालम्भ], द्वेषमयी 
या परछिद्रान्वेषी प्रवृत्ति से मुक्त, निन्दा या दुर्वचन न कहने 
वाला, अनिन्दक, अद्वेषी - अनासा अनुपधिकाति Petar 
अनुपारम्मा दी, नि, अट्टः 3.70; - चित्त त्रि, ब. स, 
[अनुपालम्भचित्त], उलाहना न देने या परनिन्दा न करने 
की प्रवृत्ति से युक्तं चित्त वाला - अनुपारम्मचित्तो च 
सद्धम्मसोठुमिच्छति अ, नि, 2(2).177; खो अनुपारव्मचित्तो 
समानो भब्बो ASAT TE... बोतसो RAT पहातु 
अ, नि, 3(2).123. 

अनुपालक नरः, [अनुपालक], पालन करने वाला, रक्षा 
करने वाला - कम्यजान अनुपालको इत्वा पच्चयो होति म. 
नि, SF. (मूशपः) 1(1).218; जनको हेत अक्खातो पच्चयो 
अनुपालकः अभि, अवः 153. 

अनुपालन AG, अमु +४पाल का कर्तू. कृ. [अनुपालन], 
संरक्षण, संधारण, सततरूप में अनुरक्षण - उस्म एटिच्च 
on जीवितिन्द्रियेन उस्माय अनुपालन म, नि, AF. (AeA) 
1(2).245; यथाकुत्तप्पकारउपकारुपत्थन्पनानुपालनपरिवारमेव 
हुत्वा .... धः स. HR. 345; विसुद्धि- 2.73; जातिञ्च 
नासगोत्तञ्च आयुज्च अनुपालन दी, वं. 3.2; - लक्खण 
त्रि, ब, स, [अनुपालनलक्षण], पालन करने या संरक्षा 
करने की प्रकृति वाला, संरक्षण करने के स्वभाव से युक्त 
- जनुपालनलक्खणे FES कारेतीति इन्द्रिय ध, सः अट्ट 
168; त पन अत्तना अविनिमुत्तानं अस्मान ATTA TART, 
अभि, अव, 21; - समत्थ क्रि, [अनुपालनसमर्थ], पालन 
या रक्षा करने में सक्षम - .. अनुपालनसमत्थतो 
धन्यभण्डायारिकत्तसिद्धि म. नि. अहुः (मू.प.) 1(1).8; - 
समत्थता स्त्री, भाव, [अनुपालनसमर्थता], रक्षा करने 
की क्षमता - PRT अनुपालनसमत्यताय TITEL 
कत्तसिद्धि उदा, HE. 13; म, नि, As. (मू.प,) 1(1).8. 

अनुपालना स्त्री, अनुपालन से व्यु, लगातार संरक्षण, 
सतत संधारण - िठीवि।हि जीविविश्वियसज्ञताय अनुपालनाय 
नाम स. नि, WE. 2.235; अञ्चथत्त जरा कुत्ता ठिती च 
HINA, तदे.. 

अनुपालित त्रि. अनु +४पाल का भू. क, कृ. [अनुपालित], 
किसी के द्वारा रक्षित, वह, जिसका पालन या रक्षा किसी 
के द्वारा की गयी हो - oa हि mage वड़ित। चेव 
अनुपालिता च्‌ अ, नि. AZ 2.28. 
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अनुपालेति अनु + "पाल का वर्त, प्र, पु. ए, वर 
[अनुपालयति], अनुपालन करता है, संरक्षित करके रखता 
है, बरकरार रखता है, मानता रहता है - याव नं अनृपालेति 
ताव सो FART, जा, AG. 2.357; 3.16; अनुपालेतीति 
यो कोचि एकरूप HAH याव रक्खति जा. AZ. 2.357; 
-.. धम्मे अनुयालोति उदक विय उप्पलादीनि अभि, अव, 21; 
- लय अनुः, म. पुः, ए. व. {अनुपालय], अनुपालन करो 
- अनुपालय वचसा कम्पुना च जा. अइ, 7.215; - 
लेसिं/ लयिं अद्य., उ. पुः, ए, वः, मैंने अनुपालन किया 
था - भाजन APA, ।भिक्छुसङ्गस्म तावदे अप, 1.229; 
भाजन अनुपालाये अपः 1.229; - लियमान कर्म, Th, 
वर्त. Po, अनुपालित होता हुआ आयुना अनुपालियमान 
ध. स. अहु. 344. 
अनुपासिका स्त्री, उपासिका का निषे, तत्पुः स. 
[अनुपासिका], वह नारी, जो उपासिका अर्थात्‌ बुद्ध की 
गृहस्थ अनुयायिनी नहीं है, उपासिका-भिन्न नारी - सा च 
अनुपापिका महाव, 193. 
अनुपाहन त्रि, 4 स. [अनुपाहन], बिना जूतों वाला - 
सत्था अनुपाहनो चड़मतीति थेयापि RE अनुपाहना चुड़यन्ति 
महाव, 260; राणएही गिरिद्वारे पतिका अचुपाहना जा. 
अट्ट, 7.323; कथ नु पर्थ गच्छन्ति पतिका अनुपाहना जा. 
अट्ठ- 7.370; RT PRET अनुपाहनानं चङ्गमन्तार्व सउपाहनो 
ae, महानि, 166; विलो. सउपाहन. 
अनुपाहार पु., देखिए अनुपहार के अन्त.. 
अनुपिय / अनुपिया ag. / स्त्री, संभवतः अनूपिय का अप,, 
मल्ल जनपद के एक नगर अथवा आम्रवन का नाम, जहां 
गृहत्याग के उपरान्त तथा राजगृह जाने से पहले सिद्धार्थ 
गौतम ने प्रथम सप्ताह बिताया था; क. नपुं,, - ... अनुपियं 
नाम Toot निगमो चूळव, 316; दी. नि. 3.1; कोधिसत्तोपि 
पब्ब॒णित्वा तस्सियेव पदेसे अनुपिय नास अम्बवन अस्थि 
तत्थ सत्ताह पन्बज्जासुखेन वीतिनामेत्वा ... राजगह ulate, 
जा. अडः 1.75; ख. स्त्री, - एक समयं भगवा अनुपियार्य 
विहरति Wart? उदा, 89; तेन समयेन बुद्धो भगवा 
अनुपियाय विहरति FSA. 316; - नगर नपुं, अनुपिय- 
नामक मल्ल जनपद में स्थित नगर - ... इव सत्था 
अनुपियनगर निस्साय अनुपियअम्बक्ने विहरन्तो ... जा. 
अङ्कः 1.144; - अम्बवन नपुं, मल्ल जनपद के एक 
आम्रवन का नाम - ... अनुफिविअम्बकते विहरन्तो garden 
WEIN आरब्प BIG, जा, The 1.144. 
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अनुपीळित 


अनुपीळित त्रि. अनु +४पीळ का भू. क, कृ. [अनुपीड़ित], 
अत्यधिक कष्ट में पीड़ित, बहुत अधिक विपत्तिग्रस्त या 
व्यथित - स्तस्थ हि उक्कुटिक यद भवे THAT होति 
सहस्ानुपीनित्‌ सुः नि. AF. 2.236; अ+ नि, अङ्कः 1,322; 
धः पः अङ्क. 1.116. 

अनुपुच्छति अनु + ४पुच्छ का वर्त, प्र, पु. ए० य+ 
[अनुपृच्छति], प्रश्‍न करता है. पूछता है. अनुमति लेता है; 
- सि मः पुः, ए, व८ तूं पूछता है - एवं में पहितत्तम्पि किं 
HITTITE, सु, नि. 434; ~ च्छामि उ. पुः, एः वः, मैं 
पूछता हूं - आर्ण सक्कानुपच्छामि कथं नेय्यो तथाविधो सु. 
नि, 1119; आणं सक्कामुपुच्छामीति सक्काति भगवन्तं 
आलपन्तो आह, सु. नि, AF. 2.293; ~ च्छमानो वर्त, कृ 
पूछ रहा, प्रश्‍न कर रहा - ease निस्साय अनुपुच्छमानो 
(मागण्डियाति भगदा) समुग्यह्ीतेछु पमोहमाणा सु. नि, 
847; - च्छिं अद्य, उ. पुः, ए. व. - Bae ठुण्डिलमनूपच्छि 
करेय्य रु भातरं काळिकाय जा. AF. 4.223. 

अनुपुब्ब त्रि. [अमुपूर्व], क्रमबद्ध, क्रमानुसङ्गत, पूर्वापरक्रम 
में निबद्ध, अमुक्रमिक - अनुपबा च ते ऊरू नायनाससमुपमा 
जा. SE. 5.150; arya पुरिसो; कि वत कि समाचारं 
थेरगा. 727; ... किमानूपुबन्ति अनूप अनुक्कमों अनृपुब्बगेव 
वक्खमानेछु वतसमाचारेछु को अनुक्कमों ATM. अइ, 
८.233; क्रि, वि. के रूप में द्रष्ट, अनुपुब्बं, अनुपुब्बती, 
अनुपुब्बसो के अन्त.. 

अनुपुब्बं अ. क्रिः वि, [अनुपूर्व], नियमित क्रम में, एक-एक 
करके, क्रमशः - अनुपुब्ब अनुधम्म व्याकरोहि मे सु, नि. 
515-16; 605; अनुषुब्बन्ति पञ्हपटिषाटिया अनुधम्मन्ति 
HOTTEST पानि आरोपेन्तो सुन निन AF. 2.135; तस्स 
बरह्मा वियाकासि ATI यथात्थ म, नि. 1.423; अनुपुब्ब 
परिक्षिता यथा बुद्धेन देसिता थेरगा, 548: 647; तथा 
अनुपुन्न अतुक्कमेन परिचिता आसेविता भाविता थेरगा, 
HE 2.158. 

अनुपुब्बकथा / अगुपुब्बिकथा / आनुपुब्बिकथा स्त्री, 1. 
क्रमशः विकसित होने वाला कथन, क्रेमानुसङ्गत उपदेश 2. 
दानकथा, सीलकथा, सग्गकथा तथा मग्गकथा के रूप में 
क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने वाले बुद्धवचन या 
बु्धोपदेश - तस्म आविभावत्थं अयमपुपुबिकथा जा. AF. 
1.61; तदत्थदीपनत्थाय अनुपुब्बकथा अय्‌ म, वंन 22.1. 

अमुपुब्बकारण नपुं, कर्म, सः, क्रमशः अथवा बारी बारी 
से कराये जाने वाले करतब या काम - सो आभिण्हकारणा 
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अनुपुब्बनिरोध 


अनुपुब्बक्कारणा तास्मि दाने परिनिब्बायाति म. नि, 
2.118. 

अनुपुब्बकिरिया स्त्री, कर्म, स. [अनुपूर्वक्रिया], क्रमशः या 
क्रमसङ्गत तरीके से की जाने वाली क्रिया - इमस्स .. 
अनुपुब्बसिक्खा अनुपुबकिरिया अनुपु्बपटिपदा ... म, 
नि, 3.50; 2.155; उदा. 130; एतेस अण्डोनोषि पन 
अदुपब्बकिरियाय पञ्ञायतीति दस्थोति म. निः AZ. (SU) 
3.46. 

अनुपुब्बचारी त्रि. [अनुपूर्वचारी], नियमित क्रम में भिक्षाटन 
में विचरण करने वाला, एक घर के बाद दूसरे धर में बारी- 
बारी से भिक्षा हेतु जाने वाला - सपदानचारीति अवोक्कम्मचारी 
अमुपुब्बचारी सुः नि, अङ्क, 1.94. 

अनुपुब्बतनुक त्रि, [अनुपूर्वतनुक], नीचे से ऊपर की ओर 
क्रमशः पतला अथवा कृश रहने वाला शिखर - eevee 
वा उद्धे अगुपुब्बतनुकोन सीसेन समन्नागतो महाव, अइ, 
294. 

अनुपुब्बता A, भाव., अनुपुब्ब से व्यु, [अनुपूर्वता], क. 
अनुकूलता, क्रमसङ्गत पद्धति से की गयी क्रिया, अनुकूल 
क्रिया - अनुपुन्बताति अमुकूलाकिरिया विः व. अद्द, 235; 
ख. पूर्वापरक्रम, क्रमसङ्गतता, क्रमबद्ध परम्परा, केवल स. 
उ, प, के रूप में ही प्राप्त, गणनानु., पदानु, के अन्त, 
द्रष्ट, 

अनुपुब्बतो / अनुपुब्बं अः, क्रि, वि, {अनुपूर्वतः], क्रमशः, 
क्रमसङ्घत पद्धति से, क्रमिक प्रक्रिया के अनुरूप - sparc 
बनसिकरोन्तेनापि च नातिसीघतो मनसिकातन्ब विभ, HS. 
216; तत्थ अनुपुबतोति SURE सज्झायकरणतो TET 
अनुषटिपाटिया मनसिकातन्बुं न एकन्तरिकायः विसुद्धिः 
1.235; झानानि पन चत्तारि समायज्जानुपुन्ातो अभिः 
अव, 137. 

अनुपुब्बनिन्न श्रि., ay. स. [अनुपूर्वनिम्न], क्रमशः गहरा 
होता हुआ, धीरे-धीरे गहराई को प्राप्त हो रहा - अनुपुब्ानिन्नो 
अनुपुब्बपोणो अनूपुन्बपब्मारो न आयतकेनेव THA, उदा, 
128; अ, निः ३(1).39; अनुपुबनिन्तोतिआदीनि सब्बानि 
अनुपटिपाटिया निन्नमावस्मेव ATTA, उदा. HS. 244. 

अमुपुब्बनिरोघ पुर, कर्म, स. [अनुपूर्वनिरोध], (ध्यान-प्रक्रिया 
में चेतना का) क्रमशः प्राप्त होने वाला निरोध या उपशम 
- नव अनुफुबनिरोधा VIF ज्ञान... दी, नि. 3.211; 
अनुपुब्बनिरोघाति अनुषटिपादिया MRT, दी. नि, अइ 
3.209; wafer Mere ager अ नि. 
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अनुपुब्बपटिपदा 


3(1).218; एकादसमे अनुपुन्बनिरोधाति अनुपटिपाटिनिरेधा 
अ» नि, अट्टे. 3.274. 

अनुपुब्बपटिपदा स्त्री, कर्म, स. [अनुपूर्व-प्रतिपत्‌], क्रमशः 
आगे बढ़ने वाली प्रगति, क्रमसङ्गत पद्धति से आगे बढ़ रहा 
मार्ग - आह्मयानं दिस्सति अनुपुन्बासिकखा अनुपुन्बकिरिया 
अनुपुन्बपाटियदा .... म. नि, 3.50; इमस्मिं धम्मविनये 
अन्ुपुन्बसिक्छा अनुपुन्नकिरिया अनुपुन्पटियदा उदा, 130; 
अनुपुब्बपटिपदाय सत्त अनुपस्सना अड्डारस महाविपस्सना 

« उदाः Ag. 247; Fae धम्यविनये अन्ुपुन्बसिक्खा 

अनुपुब्बाकिरिया अढुपुब्बपाटिपदा अ, नि, 3(1).41; (प्रायः 
अनुपुब्बसिक्खा एवं अनुपुब्बकिरिया के साथ ही प्रयुक्त), 

अनुपुब्बपदवण्णना क. स्त्री, कर्म, स, [अनुपूर्व पदवर्णना], 
पदों का क्रमसङ्गत पद्धति के सहारे किया गया व्याख्यान, 
ऐसी व्याख्या, जिसमेँ एक एक पद के अर्थ का वर्णन 
मिलता हो - अर्व मातिकाय अगुपुब्बपदवण्णना ध. स. 
अट्टः 100. 

अनुपुब्बपब्मार पुः, [बौ. सं. अनुपूर्वप्राग्मार], एक ढलान या 
प्रपात के बाद दूसरी ढलान वाला, एक के बाद क्रमशः आ 
रही दूसरी ढलानों से युक्त - महासमबो Aaa ayer 
अनुपुब्बपोणो अनुपुब्बपब्मारों उदा, 128; YHA. 393; अ, 
नि, 3(1).39. 

अनुपुब्बपस्सद्धि स्त्री, कर्म, स. [अनुपूर्वप्रश्नब्धि], चार 
ध्यानों के दौरान क्रमशः प्राप्त शान्ति, क्रम से उदित 
उपशमभाव - अमुपुब्बपस्सद्धि अनुपुन्रपस्सद्धीति आवुसो 
वुच्चति ... ३, नि. 3(1).260. 

अनुपुब्बपोण त्रि. ब. स. [अनुपूर्वप्रवण], क्रमशः नीचे की 
ओर ढालू या ढलानदार हो रहा - मह्ासपुक्षो Paez 
HEMI अनूपुबपोणो अनुपनपारो उदा, 128; चूळव, 
393; अ, नि, 3(1).39; तुल, अनुपुब्बन्नि तथा अनुपुब्बपब्मार 
(ऊपर). 

अनुपुब्बमुञ्चन नपुं., कर्म, [अनुपूर्वमोचन], क्रमशः प्राप्त 
छुटकारा, क्रमबद्ध रूप में प्राप्त मुक्ति - एवं सत्ता .. 
अनुएब्बतो ... अनुपुब्बयृज्चनतो अप्पनातो तयो च .. 
आचिक्खितब्दं विभ, Ag. 216-17; एवं मनसिकरोन्तो 
अयमेते धम्मे अनुपुष्बमुञ्चनतो FIR करोति खु. पा. अछ 55. 

अनुपुब्बववत्थान नपुं, कर्म, स, [अनुपूर्वव्यवस्थान], क्रमसङ्गत 
ढङ्ग से किया गया व्यवस्थापन, बातों की क्रमबद्ध रूप में 
प्रस्तुति - अनुपुब्बववत्याने कारणञ्च AAR खु. पा, 
ag. 4. 
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अनुपुब्बसेद्विपुत्त 


अनुपुब्बविपस्सना स्त्री, कर्म, स, [अनुपूर्वविपश्यना], क्रमशः 
विकसित विपश्यना-ज्ञान - तस्सेवं पक्‍तानुपु्नविपस्सनस्सेव 
सङ्कारारम्मणगोतरगुजाणानन्तरं फलसमापत्तिक्सेन निरोधे 
चित्तमप्पेति उदा. AS. 28-9: विसुद्धिः 2.340. 

अनुपुब्बविहार पुः, कर्मन सः [अनुपूर्वविहार], क्रमशः ऊपर 
की ओर बढ़ रहे समाधि के चरण, ध्यानभावना की क्रमशः 
अग्रसर हो रही अवस्थाएं - प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, 
तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाशानन्तायतन विज्ञानायतन, 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन तथा संज्ञावेदयितृनिरोध - नव 
अनुपुब्बविहार दी. नि, 3.211; अ, नि, 3(1).219; 
अगुपब्बविहाराति अनुपटिपाटिया समापज्जितन्बविहारः दी. 
नि, अट्टः 3.209; अः नि, अड्ड- 3.275; - समापत्ति स्त्री,, 
तत्पु, स, [अनुपूर्वविहारसमापत्ति], नीचे से ऊपर की ओर 
क्रमशः बढ़ रही ध्यान की प्रथम ध्यान आदि 9 अवस्थाओं 
में प्राप्त मानसिक उपलब्धियां - नकयिमा भिक्खबे 
अनुपुन््विहारसमापत्तियो देसेस्सामि अ नि. 3(1).219; ... 
नवानुपुब्बाविहारसमापतियो अनुलोमप्पाटिलोम समापज्जीति 
मि. प, 172; नवानुपुबविहारसमापतिजाणानि दसबलजाणाति 
च तथमावे वेदितब्बानि उदा, अट्टः 107. 

अनुपुब्बविहारि / अनु पुब्बविहारी त्रि, कर्म, सः 
[अनुपूर्वविहारी], ध्यान की प्रथम ध्यान आदि नौ अवस्थाओं 
में क्रमशः आगे बढ़ने वाला - अनुएुब्बविहारि तत्थ सो 
उदा, 161; अनुपुब्बविहारि तत्थ सोति एवं तीदुपि .. 
सङ्गारणते अनुपस्मन्तो अनुक्कमेन ... अनूपरन्बाविहारी समानो 
उदा, अट्टः 306. 

अनुपुब्बसमापत्ति स्त्री, कर्म, स. [अनुपूर्वसमापत्ति], ध्यान 
की नौ अवस्थाओं में अनुभव की जाने वाली क्रमशः प्राप्त 
आध्यात्मिक उपलब्धियां - ... तिण्ण समाधीन 
पठमज्झानसमापत्तिआादीनउच TIT ATTA TUT, म» 
नि. Ag. (AG) 1(1).342. 

अनुपुब्बसिक्खा स्त्री, कर्म, स, [अनुपूर्वशिक्षा], क्रमशः 
अथवा व्यवस्थित रूप से दी गयी अथवा प्राप्त की गयी शिक्षा 
- इसस्स ... अनुगुन्बसिक्खा अनुएब्बकिरिया अनुपन्रपटिपदा 
यदिदं म. नि. 350; उदा, 130; तत्य अनूएलसिक्खाय तिस्सो 
RA TEA उदा, AZo 246; प्रायः अनुपुब्बकिरिया एवं 
अनुपुब्बपटिपदा शब्दों के साथ ही प्रयुक्त, 

अनुपुब्बसे द्विपुत्त पुः, एक व्यापारी के युवा पुत्र का उपनाम 
- खो एवं अनुपुब्बेन पुञ्जकम्पस्स कतत्ता अनुपुब्बसेडिपत्तो 
नाम जातो धर प. अइ, 1.170. 
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अनुपुब्बसो 


अनुपुब्बसो ३०, क्रि, वि, [अनुपूर्वतः], क्रमशः, नियमित 
क्रम से, व्यवस्थित रूप से, क्रमसङ्गत रूप से - द्वतिसानि 
च ब्याक्खाता समता अदुएन खो सु. नि. 1006; देवान 
खन्धमारळहा IT अगुपुन्बसो अप, 2.210; ये वोह 
कित्तयिस्यानि FRE TTT दी, नि. 2187; HEAT 
अनुपटिपाटिया दी, नि. अङ्क, 2.249. 
अनुपुब्बाधिगत त्रि. कर्म, स. [अनुपूर्वाधियत], क्रमशः 
प्राप्त किया हुआ, क्रमसङ्गत-रूप में उपलब्ध या साक्षात्कृत 
- अनुपनाधिगतेन अरहत्तमग्गेन आकिज्जण्डकोस पदालेत्वा 
-.. अः नि, अ+ 3.205. 
अनुपुब्बाभिसञ्जानिरोघ पु. कर्म, स. [अनुपूर्वाभिसंज्ञानिरोध], 
क्रमशः प्राप्त संज्ञा का निरोध, ध्यान की अवस्था में अनुभूत 
एक आध्यात्मिक उपलब्धि - एव खो, पोड्गपादः 
अनुपुन्ामिसज्ञानिरोघ-सम्पजान-समायति होति दी, नि. 
1404; सम्पजानसज्ञातिरोधसमापत्तीति सम्पजानन्तस्स अन्ते 
सञ्ञा ।निरोधसमापति ... दी, नि, AE. 1.278; द्रष्ट 
अभिसञ्ञानिरोधः 
अनुपुब्बाभिसमय पु. कर्म, स. [अनुपूर्वाभिसमय], क्रमशः 
विकसित आन्तारिक ज्ञान, क्रमशः प्राप्त आन्तरिक अनुभूति 
या अन्तर्दृष्टि - अनुपुब्बामिसमयोति कथा, 180; न वत्तब्बँ 
अनुएब्गामियययोति कथा, 185; तेस तक्षिविवेचनत्थं 
अनुपुब्बाभिसमयोति पुच्छा स्रकवाविस्स पटिज्ञा इतरस्स 
कथा, अट्टः 159; - कथा स्त्री, कथा, के दूसरे वर्ग की 9वीं 
कथा का शीर्षक; कथा, 180-186. 
अनुपुब्बी स्त्री, [आनुपूर्वी], क्रमशः आने वाली, क्रमसङ्गत 
oF से की गई प्रस्तुति, We. आनुपुब्बी के अन्त.. 
अनुपुब्बूपसन्त त्रि, अनुपुब्ब + उपसन्त का कर्म, स. 
[अनुपूर्वोपशान्त], क्रमशः शान्त हो चुका, क्रमशः समाप्त 
हो चुका, क्रमश: निरुद्ध, क्रमशः ठण्डा पड़ चुका - 
अनूपुबूपसन्तस्स यथा न जायते गति थेरीगा. अद्ठ, 
177; उदा, 179; अपः 2.212; अनुषब्यृपस्नन्तस्याति 
अनुक्कमेन SOIT विज्झातस्स निरुद्धस्स उदा, अङ्क, 
352. 
अनुपुब्बेन अ., क्रि. वि. [अनुपूर्वेण], क्रमशः, नियमित रूप 
में, धीरे-धीरे, कालक्रम में - अनुषुब्बेन चारिक चरमानो येत 
कपिलवत्यु तदवसारि महाव, 104; म, नि. 2.250; अन्नुपुग्डेनाति 
अनुपटिपाटिया ध. प. अड्ड- 2.197; सरो अनुपएुब्बेन वयव्पत्तो 
जा, अड्डः 2.2; होतीति हि अय वारो अनुएब्बेन 
आगतो अभि, अव, 61. 
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अनुपेक्खेत्ति 


अनुपुरोहित पुर, [अनुपुरोहित], सहायक पुरोहित, साधारण 
राजा का पुरोहित, अप्रधान पुरोहित - तत्थेव ते कत्तब्ब 
करिस्सन्तीति सत्त अनुपुरोहिते sit, दी, नि, अइ. 
2.229; THAR उप्पब्बाजेत्वा उपपृरोहितं करोथ .... जा, 
अट्ट 4.271. 

अनुपेक्खणता' स्त्री, अनुपेक्खण का भाव, [अनुप्रेक्षणता], 
उपेक्षा न करने की अवस्था, उपेक्षा न करना - आरम्मण' 
अनुपेन्खमानो विय तिडतीति अनुपेक्थनता Uo Go अट्ट, 188. 

अनुपेक्खणताः स्त्री, अनु + पेक्खण का माव, [अनुप्रेक्षणता], 
चित्त की सुदृढ चिन्तन या गम्भीर चिन्तन में रहने की 
स्थिति, गम्भीर चिन्तन की अवस्था - कतमो तस्मि समये 
विचारो होति? यो तस्मि ... विचारो अनुविचारो ... 
अनुसन्धानता जनुपेक्खनता - अय... ध, स. 8; 85; 284; 
372; विचरणवसेन वा उषेक्खनता अनुणेक्खनता धः स. 
अट्ट, 188. 

अनुपेक्खति अनु + प +४इक्ख का वर्त, प्र. पुः, ए, व. 
[अनुप्रेक्षते], सावधानी के साथ देखता है, उचित रूप में 
गहराई के साथ सोचता-विचारता है - Perey अनुवितिक्कोति 
अनुविचारेति मनसानुणेक्खति दी, नि, 3.192; अ, नि, 
2(1).20; 82; - मान वर्तः कु. [अमुप्रेक्षमाण]. गहराई के 
साथ सोच-विचार कर रहा, सावधानीपूर्वक देख रहा - 
WPT सनसानुपेक्खमानो नेव हत्थियायी HRN, अ. 
नि. 2(2).22; - क्खित त्रि. भू. क, कृ. [अनुप्रेक्षित], वह 
जिस पर सावधानीपूर्वक सोच-विचार किया गया है, अच्छी 
तरह से विचारित, सुचिन्तित - तथाऊपस्स धम्मा बहुस्मुता 
होन्ति धाता wera परिचिता मनसानुफ्रेक्खिता दिङ्िया 
ुष्पाटिकिद्वा चूळव, 207; म, नि. 1277; यनसानुपेक्छिताति 
विततेन अनुषेक्खिता म. नि. AF. (मू+पः) 1(2).150, 

अनुपेक्खा स्त्री, उपेक्खा का निषे,, ag. स. [अनुपेक्षा]. 
उपेक्षा का अभाव, उचित रुचि प्रकट करना, उचित ध्यान 
- TORTMOT अलुपेक्खाय अनुलोमेन ... पटिलोमभावस्थ 
... बहन सु. नि, अट्ट 1.8. 

अनुपेक्खितु पुः, अनुपेक्खति से व्युः, कर्तृ, कु., अनुप्रेक्षण 
या गम्भीर सोच विचार करने वाला, समुचित अनुघिन्तन 
करने वाला - अत्तानुपेक्खीति HINT कताकतं जाननवसेन 
HAT अगुपेक्खिता अ. नि, अइ, 3.44. 

अनुपेक्खेति अनु + प + ४इक्ख के प्रेर, का वर्त, प्र, पु., 
ए, व, [अमुप्रेक्षयति], उचित एवं गम्भीर सोच-विचार-हेतु 
प्रेरित करता है, अनुप्रेक्षण कराता है - पुग्गलं सञ्ञापेति 
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अनुपेति 


निज्झापेति पेक्खेति अनुपेक्खेति दस्सोते अनुदस्मेति 
चूळव, 174; पेक्खति अनुपेक्खतीति यथा सो त अत्थ 
पेक्खति चेव प्ुनणुमञ्च ORAS एवं करोति चूछव, अझ. 
36. 

अनुपेति अनु + प +४इ का वर्त,, प्र, पुः, ए. व. [अनुप्रैति] 
किसी में जाकर घुल-मिल जाता है या विलीन हो जाता है 
किसी की ओर अभिमुख हो जाता है - फ्थकी पथविकाय 
अनुपेति अनुपयच्छाति आपो .... दी, नि. 1.49; म, नि 
2.192; अनुपेतीति अनुयायति दी. नि. AE. 1.137; म, नि, 
अट्टः (म-प.) 2.163. 

अनुपेसेय्य अनु + प + ५इस के प्रेर, का विधि,, प्र. पुः, ए. 
वः [अनुप्रेषयेत्‌], पीछे से भिजवा दे, पीछे लगवा दे, 
अनुप्रेषण करा दे - ठतो राजा ... अनुषेसेय्य अत्तनों 
परितिकाय सेनाय बल अनुपद ददेय्या मिन प. 34. 

अनुपोसथ पुः. उपोसथ का निषे, [बौ, सं. अनुपोसथा], 
उपोसथ के लिये निर्धारित तिथि से भिन्न दिन, प्रत्येक पक्ष 
की चतुर्दशी एवं प्रत्येक मास की पूर्णमासी के अतिरिक्त 
कोई दूसरा दिन - अनुपोसथे उपस्थो कातब्डो महाव, 
178; अनुपोसथेति चालुदासिको च पन्नरपिको चाति इसे द्वे 
उपोसथे ठपेत्वा अज्ञस्मि दिवसे महाव, अद्ड्‌, 329. 

अनुपोसथिक त्रि. उपोसथिक का निषे., स, [a सं. 
अनुपोसथिक], उपोसथ का पालन न करने वाला, उपोसथ 
न करने वाला - ये अनुपोसाथिका होन्ति ते निवारेति ... 
म, नि. Ag. (म्प,) 2.221, 

अनुपोसथिक अ., क्रि, विः, अनु + उपोसथिक से व्युः 
प्रत्येक उपोसथदिवस पर, प्रत्येक पखवारे में - अन्वद्धमासन्ति 
अनुपोसथिक; पाचि, 193; 430; तस्मा अनृपोसथिकात्ति 
पदभाजने FA पाचि, Ag. 134. 

अनुपोसिय अनु + +पुस के प्रेर, का सः कृ, [अनुपोष्य], 
पीछे या बाद में पालन-पोषण किये जाने योग्य - 
सब्बसम्पृत्तिबीज मे रोपित नानुपोसिय सद्धम्मो, 318. 

अनुप्पगे अः, क्रि. वि, प्रातःकाल, सवेरे-सवेरे - ... अनुष्पयेयेव 
सन्तिपतितानं BET HIE महाव, अट्टः 358; 
अनुप्पगेयेवाति WHI, सारत्थ, टी, 3.297. 

अनुप्पञ्ञत्त त्रि, अनु + प +४आ के प्रेर, का भू, क. कृ. 
[अनुप्रज्ञप्त], बाद में प्रज्ञप्त किया गया, अतिरिक्त तौर पर 
अनुमत अथवा नियोजित - पञ्ञत्ते अगुपञ्जर्त परि, 413; 
Ho नि, 1(1).119; तेसयेव अनुपञ्त्रति पज्ञते अनुपञ्जततं 
अ, नि, अट्टः 2.69. 
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अनुप्पत्तिधम्म 


अनुप्पञ्ञत्ति स्त्री., [अनुप्रज्ञप्ति], अतिरिक्त रूप में निर्दिष्ट 
विनयनियम, गौण नियम या आज्ञा - अत्थि तत्थ पःजतति 
HFA, परि. 1; अधिमानवत्छु अनुपञ्ञातियं उत्तनयमेव 
पारा, अइ, 2.83; तेसयेव अनुपञ्ञति पव्जत्ते अनुपञ्जत्तं 
अ» नि. ag. 2.69; - टि., मूल विनयनियमों पर कुछ 
समय बाद में किये गये परिवर्तन या परिवर्धन अनुपञ्ञत्ति 
कहलाते हैं ये अतिरिक्त नियम आपत्तिकार (अपराध से 
सम्बद्ध अतिरिक्त नियम बनाने हेतु) आपत्ति उपत्थम्भाकार, 
(विद्यमान नियम को दृढ़ करने हेतु) तथा अनापत्तिकार 
(विद्यमान नियम में छूट देने हेतु) होते हैं - वार पुर, 
अनुप्रज्ञप्ति पर प्रकाश डालने वाले विनय के एक भाग का 
शीर्षक या नाम - अनुपञ्ञततिवारे - अन्तमसोति सब्बन्तियेन 
परिच्छेदेन पारा, BZ. 1.206. 

अनुप्पत्त त्रि, अनु + प -- ४आप का भू. क. कृ. [अनुप्राप्त], 
क. कर्मवा. के सन्दर्भ में - किसी के द्वारा प्राप्त किया 
गया, किसी की समझ या पकड़ में आने योग्य - सदत्थो 
मे अनुप्पतो कत बुद्धस्स सासन न्ति थेरगा, 142: स्वायं 
सदत्थो ये मया अनुप्पत्तो अधियतों थेरगा, Age 1.242; 
अनुष्पत्तो सब्छिकतो सय क्षम्यों अनीतिहो थेरपा, 331; ख. 
od. वा. के सन्दर्भ में - प्राप्त कर चुका, पहुंचा हुआ 
- कथि जुण्हम्हि अह एकेन अत्थेन RAPT जा, अइ. 
4.87; - घम्मरज्ज त्रि,, बः स. [अनुप्राप्तधर्मराज्य], वह, 
जिसने धर्म के राज्य को प्राप्त कर लिया है, सत्य का 
साम्राज्य प्राप्त कर चुका - एवमेव ... आनुमावेन 
अनुष्पत्तघम्मरज्जो धम्मराजापि ... अ. नि, अट्ट 1.119; - 
सदत्थ त्रि, ब. स. [अनुप्राप्तसदर्थ], वह, जिसने अपने 
परम प्रयोजन अथवा सर्वोच्च लक्ष्य {अर्हत्‌ अवस्था) को 
प्राप्त कर लिया है - ... कलकरणीयो औओहितभारो 
अनुष्पत्तसकत्थों परिक्खीगभवसञ्जोजनो सम्पदञ्ञा कितो 
महाव, 255; He नि. 1(1).168; अनुप्पत्तसदत्थोति सदत्थो 
JU HEA त अनुप्पत्तो अ, नि. AG. 2.123. 

अनुप्पत्ति / अनुपत्ति स्त्री, अनु + प + ४आप से व्यु, 
[अनुप्राप्त], अपनी इच्छाओं की पूर्ति, प्राप्ति, उपलब्धि - 
आकङ्गे चे हदयस्सानुपर्ति स, नि. 1(1)55; 63; 
हदयस्सानुपत्तिन्ति HED, स. नि, अट्टः 1.94. 

अनुप्पत्तिधम्म त्रि. ब. सः [अनुत्पत्तिधर्म], अपुनर्भव की 
प्रकृति वाला, पुनर्जन्म ग्रहण न करने वाला - सब्बं त॑ 
-. POLAT पहीन अनुप्प्रतिध्म्मं उदा, HF. 109-110; 
- धम्मता स्त्री., अनुप्पत्तिधम्म का भाव, [अनुत्पत्तिधर्मता], 
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अनुप्पदातु 


पुनः जन्म न होने की अवस्था या स्थिति - अनुप्पत्तिधम्मत 
आपज्जन्ति उदा, HS 172; अनुप्पतिधम्मतापादनेन 
RIOT अत्थो थेरीगा, AF. 37. 

अनुप्पदातु पुः, अनु +प+४दा का pg. कृ. [अनुप्रदातृ], 
शा» अ, उन्मुक्त होकर अतिरिक्त दान देने वाला, ला. अ. 
प्रोत्साहित करने वाला, प्रेरित करने वाला, उकसाने वाला 
- सहितान वा अनुप्पदाता समरगासामो समग्गरतो .... दी. 
निः 1.4; अनुप्पदाताति सन्घानानुप्पदाताः दी, नि, अइ 
1.69; भिन्चान वा अनुप्पदाता म, निः 1.360; PITT... 
अससन्दनाय अनुप्पदाता .... म» नि. HG (मूशप,) 1(2).227. 

अनुप्पदान / अनुप्पादान नपुं, अनुष्पदेति से व्यु,, कर्तृ. 
कृ. [अनुप्रदान], क. देना, उपलब्ध कराना, दिलाना, लागू 
करना - ... अनुप्पदार्न ओसधीर्न पटिमोक्खो इति वा इति 
दीन नि. 1.10; मूलभेसज्जान अनुप्पादनन्ति इमिना 
कायतिकिच्छान दस्सेति, दी नि, Ago 1.86; 
AIG IS IITA नासनगिलानपच्चयभ सज्ज- 
परिक्खारढुप्पदानर्त्थ पधान अ. नि. 10).65; ... अनुप्पदानत्थ 
पक्षानत्ति एतेस .. अनुष्पदानत्थाय पधानं नाम दुरनिसम्मवन्ति 
TRU, अ, नि. HE. 2.4: ख. दान, व्यय - अनुप्पदानेताति 
लञ्जदानेन;, जा, HE. 3.178; सो साठुगासस्स 
सयनवत्थालङ्वारदिअनुप्पदानेन बहुपकारों अ. नि. अइ. 3. 
167; सः उ. फ के रूप में अलङ्कारनुप्पदान, आभिसानुः, 
इस्सरियानुः, उपायनानु,, दानानुः, पक्खभिक्खानुः, पत्तानुः, 
बलानुः आदि के अन्त, द्रष्ट,; - रत त्रिः, [अनुप्रदानरत], 
दान देने में आनन्द लेने वाला, दान देने के काम में पूरी 
तरह से लगा हुआ - एको yea wel दानपति 
अनुप्पदानरतो अः नि. 2(2).219; अनुप्पदानरतोति पुनष्पुनं 
दानं ददमानोव रमति अ. नि, अट्टः 3.174. 

अनुप्पदिन्न त्रि, अनु + प +५दा का भू, क. कृ. [अनुप्रदत्त], 
दिया हुआ, प्रदान किया हुआ - बलञ्च /भिक्छूनमनुष्पदिन्न 
..., खु, पा. 9; पे, व, 25; बलञ्च /भिक्छनसनुप्पदिन्नन्ति 
इमिना समुत्तेजोति खु, पा, अट्टः 172; अनुप्पदिन्ना बुद्धेन 
TAT बीजसम्पदा अपर 1.153. 

अनुप्पदेति / अनुपदेति अनु + प --४दा का वर्त,, प्र, पुः, 
ए. व. [अनुप्रददाति], बदले में या अतिरिक्त रूप में देता 
है, प्रत्यर्पित करता है, वितरण करता है, आपूर्ति करता है 
- उप्पन्नेछु किच्चकरणीयेछु तद्विगुणं भोग अनुप्पदेति दी. 
नि, 3.142; यथिच्छितमनुप्पदेति मि. प. 200; - सि वर्त, 
म, पुः, ए, वः [अनुप्रददासि], तुम अनुप्रदान करते हो - 
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अनुष्पन्न 


अपि नृ तेस अनुप्पदेसि खादनीयं वा भोजनीय वा सायनीय 
वाति स, नि. 1(1).189; - भि वर्त, उ. पुः, ए, वः 
[अनुप्रददामि], मैं अनुप्रदान करता हूँ - अप्पेकदा नेयाहं 
भो गोतम अनुप्पदोमि खादनीय वा भोजनीय वा सायनीयं 
काति स नि. 1(1).189; - देन्त FR, वर्तः कृ. [अनुप्रददन्‌], 
अनुप्रदान करता हुआ, बदले में दे रहा - अलङ्कारं अनुप्पदेन्तो 
दारेसु धम्मं चरति नाम्‌ जा. अट्टः 5.120; - देतु अनुः, प्रः 
पु, ए, व. [अनुप्रददातु], अनुप्रदान करे - तेस भवं राजा 
ord अनुप्पदेठु दी. नि. 1.120; - देहि अनुः, म. पुः, 
ए, व. [अनुप्रदेहि], तूं अनुप्रदान कर - अम्हाकञ्च कालेन 
कार्ल अनृप्पदेहि अ, नि. 1(1).139; - दज्जु विधि., प्रः पुः, 
ब. व. [अनुप्रदद्युः], अनुप्रदान करें - ठमैन सामिका 
रजकस्स अनुण्वज्यु स. नि. 2(1).119; - य्यासि विधि,, 
म» पुः, ए० व» [अनुप्रदद्याः], तू अनुप्रदान करे - तेसञ्च 
धनमनुप्पदेय्यासि दी. निः 3.44; - दज्जेस्याम विधि, उ. 
पु, बन व, [अनुप्रदद्याम], हमें अनुप्रदान करना चाहिए - 
अप्पेव नाम्‌ मयस्पि आयस्मन्तान किजिचमत्त 
अनुपदज्जेय्यामा।ति पारा. 385; - दासि अद्यः, प्रः पुः, ए- 
क. [अनुप्रादासीत्‌], उसने अनुप्रदान किया - महन्तञ्चस्स 
यस अनुप्पदासि जो, अट्टः 3.302; - दंसु अद्यः, प्र. पुः, 
ब. वः, उन्होंने अनुप्रदान किया - ते पनस्स सालीन भाग 
HUEY, दी. नि. 3.68; - दस्सत्ति भवि,, प्रः पुः, एः व. 
[अनुप्रदास्यति], अनुप्रदान करेगा - सचे ये याचमानस्स 
भवं नानुपदस्सति, सु, नि, 989; - दस्साम भवि,, उ. पुः, 
बः वः [अनुप्रदास्यामः], हम लोग अनुप्रदान करेंगे - सय 
पन ते सालीन भाय अनुप्पदस्सामा'ति दी, नि. 3.68; - 
दातुं निमि. कृ. [अनुप्रदातुं], अनुप्रदान करने के लिए - 
अम्हाकज्च कालेन काल अनुष्पदाठु न्ति He नि. 1(1).139; 
- दत्त्वा पू. का. कृ» [अनुप्रदाय], अनुप्रदान करके - 
दिगुर्ण धनमनुप्पदत्वापि सुर पिवति सु. नि. अङ्ग, 1.30; - 
दातब्ब त्रि. सं. कृ. [अनुप्रदातव्य], अनुप्रदान किये जाने 
योग्य - मूलञ्च अनुप्पदातब्ब न्ति A. नि. 2.395. 
अनुप्पन्न त्रि», sot का निषे. [अनुत्पन्न], वह, जो उत्पन्न 
नहीं हुआ है या प्रकट नहीं हुआ है, वह, जिसका उदय नहीं 
हुआ है - अनुपन्त यसं उप्पादेन्तो अतिणातो जा, अट्ठ, 6. 
210; भगवा अनुष्पन्नस्स WIR उप्पादेता म. नि» 3.56; 
म, नि, अझ (मू.प०) 1(2).275; अनुप्पन्नस्स हि लामस्स 
उप्पादन नाम न भारो जा, Ag. 5.112; - पञ्ञत्ति स्त्री., 
कर्म, स. [अनुत्पन्नप्रज्ञप्ति], अभी तक उत्पन्न नहीं हुए 
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अनुप्पबन्ध 


विषय पर प्रज्ञप्त नियम - आत्यि तत्थ PAY, अनुषञ्ञति 
अकुप्पन्नपज्जति परि, 1; HIRE अत्रु्पन्तपञ्ञत्ति नाम 
HIG दोसे To परि, अट्टः 138; - पुब्ब त्रि. कर्म, 
a [अनुत्पन्नपूर्व], पूर्व काल में अनुत्पन्न, वह, जिसकी 
उत्पत्ति पूर्वकाल में नहीं हुई है -- इतो इब्बे याव सत्तमा 
राजकुलपरिवड्टा VIET अनुष्पन्नएुब्द खु. पा. अह, 130; 
- भोगुप्पत्ति स्त्री, तत्पु सः [अनुत्पन्नभोगुत्पत्ति], पहले 
से अप्राप्त भोगसाधनों की प्राप्ति - अदिन्नावाना 
अनन्तमोगता अनुप्पन्नगोयु - प्यतिता ... खु, पा, अङ्क. 23: 
- वेवचन नपुंः, ay. स, [अनुत्पन्नविवचन], अनुत्पन्न 
शब्द का पर्याय - अरुञ्जातस्साति इव अुप्पन्तवेवचनमेव्‌ 
स. नि, अट्टः 1.244. 

अनुप्पबन्ध पुर, अनु + प + ४बन्ध से व्यु. क्रि, ना. 
[अनुप्रबन्ध], सातत्य, निरन्तरता, लगातारपन, अविच्छिन्न 
प्रवृत्ति - चुखुमूहेन अनुमज्जनसभावद्देन ब घण्टानुरवो विय 
अनुष्पबन्धो विचारो ध> स, अट्टः 160; सत्तस्स उप्पन्नध 
FAT अनुप्पबन्धवरेन अविच्छेदाय म. नि. AF. (eT) 
1(1).215; - ता AL, अनुप्पबन्ध का भाव, [अनुप्रबन्धता], 
सातत्यपन, निरन्तरता, अविच्छिन्न प्रवृत्ति की अवस्था या 
स्थिति - अनुष्पबन्धता तेर सन्ततीति पदुच्चालि अभि, अवः 
90: - पच्चुपट्ठान त्रि, ब स. [अनुप्रबन्धप्रत्युपस्थान], 
निरन्तरता अथवा अविच्छिन्नता से उदित होने वाला - 
FFT अनुपबन्धपच्छुपद्वानो ध. स. अट्टः 160; अभि, 
अव. 20; - भाव पुः, तत्पुः स, [अनुप्रबन्धभाव], निरन्तरता 
की दशा - छुखवोकिण्णत्ता पन अनुपबन्धामावा व दुज्जानमेत 
गुथुज्जनेहीतिः पारा, AF. 2.55; पाठा, अनुप्पबन्धभावा, 

अनुपबन्धति अनु + प + ४बन्ध का Th, प्र» पुः, एन वेः 
[अनुप्रबध्नाति], लगातार जारी रहता है; - न्त वर्त, कू 
लगातार जारी रहता हुआ - महामेघो अपरापरं अनुप्पबन्धो 
आभिवस्सेय्य मि, प. 135; पाठा, अनुप्पबन्धन्तो; - न्धेय्युं 
विधि, प्र, पुः, ब. वः. लगातार जारी रहें - अन्वास्सवेय्यु' 
अनुब्न्धेय्यु अप्झोत्थरेय्युं ध, सः अङ्क, 420. 

अनुप्पबन्धनता स्त्री, अनुप्पबन्धन का भाव, [अमुप्रबन्धता], 
निरन्तरता, लगातारपन - मेघस्स भन्ते अपुष्पबन्यताया ति 
मि. प. 135. 

अनुप्पबन्घना स्त्री, अनुप्पबन्धन से a. [अमुप्रबन्धन], 
लगातारपन या निरन्तरता - ठपना सण्ठपना अनुसंसन्दना 
अनुप्पडन्याना दळ्हीकम्म कोधस्स पु. प. 124; विभ, 412; 
अनुप्पनन्धनाति GRIT सद्धिं पच्छिमस्स घटना विभ, अद्भ 


अनुप्पादन 


464; अनुप्पबन्धता तेसं सन्ततीति पदुच्चाति अभिः अव, 
90. 

अनुप्पबन्धापेय्युं अनु + प + बन्ध के WR. का विधि, प्रः 
पुः, ब. वः, लगातार जारी रखने को प्रेरित करें, निरन्तर 
बनाएं रखने को कहें - यादि तत्थ ... अपरापरं 
अनुप्पबन्धापेय्यु अभिवस्सापेय्छु मि. प, 135. 

अनुप्पयोग पु,, [अनुप्रयोग], पूर्ववर्ती शब्द के ही समान 
अर्थ में दूसरे शब्द का अतिरिक्त रूप में प्रयोग - ब्यापारभेदे 
तु सामञ्जवचनस्सेव ब्यापकचा अनुपयोगो भवति ओदन 
भुञ्ज यागुम्पिद धाना यादेत्वेवायमज्झो हरति मो, व्या, 
6.13; पाठा. अनुपयोगो; - वचन नपुंः, कर्म, स., पूर्ववर्ती 
शब्द के समान अर्थ में प्रयुक्त शब्द - त॑ सरूपतो दस्सेदु 
असम्योहत्थं अनुपयोगवचन पारा. अट्टः 2.278. 

अनुष्पवच्चति देखिए अनुपवेच्चति के अन्त. 

अनुष्पाद पुः, उप्पाद का निषे, [अनुत्पाद], शा. अ. 
उत्पत्ति का अभाव, अप्रादुर्भाव, अस्तित्व में न आना, 
निरोध, ला. आ, निर्वाण - यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स 
आयति अनुप्पादो होति तञ्च पजानाति म; नि, 1.78; 
निरोधो होतीति अनुष्पादो होति म, नि, अइ, (ete) 
1(2).204; उप्पादों सङ्काय अनुप्पादो निब्बान अधिज्जेय्य 
ut. म. 14; उप्पादो भयं अतु्पादो खेमच्तिआदि 
विपक्खपटिपक्खवसेग उभय समासेत्का ... Wt. म. AF 
1.222; - दाय चः विर, ए, व, - अकुसलान धम्मानं 
अनुप्पादाय छन्द जनेति म, नि. 2.213; - दा प, वि, एः 
व. [अनुत्पादात्‌], उत्पत्ति न होने के कारण, निरोध हों 
जाने से - अनुष्पादा वा PATA Be नि, 1(1).321; - दे 
सप्त, कि, ए, व, [अनुत्पादे], उत्पत्ति न होने पर - 
खयेआण अनुष्पादेजाण दी, नि. 3.171; - घम्म त्रि., बन स, 
[अनुत्पादधर्म], पुनः पुनर्जन्म को ग्रहण न करने वाला - 
.. अनभावकतो आयतिं अनुष्पादधम्मोति पजानाति दी, निर 
3.216; पारा, 4: - धम्मता स्त्री. भाव, [अनुत्पादधर्मता], 
पुनः पुनर्जन्म ग्रहण न करने की अवस्था या स्थिति - सा 
मग्यस्स भाविता अनुष्पादघन्मतं आपज्जनेन खीणा उदा, 
ag. 140; - निरोध पुः, तत्पुः स, [अनुत्पादनिरोध], 
पूर्णरूप से पुनर्जन्म की समाप्ति या निरोध - असेस निस्सेस 
विरागेन अरियसग्गेन यो अनुप्पादनिरेधो ठं निन्बानन्ति 
उदा, अट्ठ- 174; 40; 99. 

अनुप्पादन नपुं., उप्पादन का निषे, [अनुत्पादन], उत्पन्न 
न करना, उपेक्षा, उत्पादन का न रह जाना - aA 
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अनुबन्धति 


अनुप्पन्नुप्पन्नान अकुंसलान अनुष्पादनपहानवसेन अनुफरण AY, अनु + ४फर से व्यु,, HY. कू. [अनुस्फुरण], 


अनुप्पन्ठुप्पन्चान .... उदा, AZ. 248. 

अनुप्पादनिय त्रि, उप्पादनिय का निषे, [अनुत्पादनीय], 
उत्पादन न करने योग्य (निर्वाण का पद) - अजुप्पादनीयं 
महाराज निब्बान तस्मा न निब्बानस्स उप्पादाय हेतु 
अक्खातो'दि मि, प, 251. 

अनुप्पादा अनुपादा का अफ, अनुपादा के अन्त, द्रष्ट.. 

अनुप्पादातु अनुप्पदातु के स्थान पर अप, अनुप्पदातु के 
अन्तः द्रष्ट. 

अनुप्पादान AY, TS. अनुप्पदान के अन्त.. 

अनुप्पादित त्रि, उ ++पद के प्रेर, के भू, क, कृ. का 
निषे, [अनुत्पादित], उत्पन्न नहीं कराया गया - अत्तनो 
BUHAY अनुप्पादितरुपावचरण्झानोति अत्थो ध. स, अइ. 
235. 

अनुप्पादेति द्रष्ट, अनुष्पदेति के अन्त.. 

अनुष्पिय' नपुः, व्य, सं., द्रष्ट, अनुपिय के अन्त.. 

अनुष्पियः f/f. वि. [अनुप्रिय], इच्छित, मनोरम, 
मनपसन्द, मन को अच्छा लगने वाला - अठुप्पियञ्च यो 
आह say च यो सखा दी, नि, 3.142; 
अळुष्पियभाणीति AGTH भणति दी. नि. अङ्क, 3.119; - 
भाणी त्रि. [अनुप्रियभाणी]. मनपसन्द बात बोलने वाला, 
मीठी वाणी बोलने वाला - अनुप्पियमाणी आपित्तो 
मितिपतिरुपको बेदितब्को दी. नि, 3.141; 
अकुण्पियाणीति ST भणति दी, नि. अट्टः 3.119; - 
माणिता स्त्री. भावः [अनुप्रियभाणित्व], मन को लुभाने 
वाली बात बोलने की प्रकृति या दशा, चाटुकारिता, 
चापलूसीपन - अनुष्पियभाणिताति पच्चयकसेन पृनप्पुनं 
पियकचनभणना, महानि, अङ, 340; ... अनुप्पियमाणिता 
चादुकम्यता मुग्गसूप्यता पारिभद्यताः विभ, 404; 
अनुप्पियभाणिताति सच्चाचुरूप वा ... पुनप्पुनें पियभणनमेव 
विभ. HE. 456. 

अनुष्पिलवन नपुं, उप्पिलवन का निषे, [अनुत्प्लवन], 
ऊपर की ओर न उछलना, उछलकूद का अभाव, सुख में 
आनन्दित हो अत्यधिक न इतराना - छुखे अनुष्पिलक्डेन 
पण्डितो महानि, अट्ट, 134. 

अनुष्पीळ त्रि. उप्पीळ का निषे, [अनुत्पीड], उत्पीड़न से 
मुक्त, विपत्तियों या बाधाओं से मुक्त, अकण्टक - खेमड्रिता 
जनपदा अकण्टका अनुप्फीळा दी, नि, 1.120; दुखी अजुप्पीळ 
परसास योदिनिं..., जा, अह, 3.392. 


चारों ओर फैली हुई चमक या प्रकाश, अत्यधिक फैली हुई 
दमक अथवा आग की चिनगारियों का प्रकाश - अनुफरणडेन 
यहा आनुभावो अस्साति महानुभावो अ, नि, अद्द, 3.108; 
.. समन्ता सतयोणनानुफरणच्चिबेगा ..., मि. प. 149. 

अनुफरति अनु + VEX का वर्त,, प्र, पुः, ए. व. [अनुस्फुरति], 
फैलता है, प्रसृत होता है, चारों ओर व्याप्त हो जाता है, सभी 
ओर फैल जाता है - /तिलकलमत्तोषि आहारो ferent 
Hat सब्बकार्य अनुफरलि दी, नि. Ag. 2.36; - रि अद्य 
प्र. पु.. ए. व, चारों ओर भर गयी - पृवखण्ड मुखे वपितमतमेव 
सत्तरसहरणीसहस्यानि अनुफारि ध, प, अड्ड 1.78. 

अनुफुसायति अनुफुस के ना. धा. GT Ach, Wo Yo, ए. A, 
चारों ओर फैला सा देता है, अतिरिक्त रूप में विखेर देता 
है - यस्मा च वस्सती देवो हिमज्चानुकुरायति जा. HS. 
5.231. 

अनुबद्ध / अनुबन्ध' त्रि,» अनु + ४बन्ध का भू. क. कृ, 
[अनुबद्ध], शा. अ, पीछे की ओर से बांधा हुआ, ला. अ. 
क. पीछे अथवा आगे विद्यमान, साथ में जुड़ा हुआ या 
संलग्न - अनुङ्न्धे जयमरणे तस्स घाताय घदिततन्ब 
थेरी, 495; देवलोके ATS का अनुबन्धा इमे गुणा अप, 1. 
339; अनुब्गो होति ओतारापेन्खो ओतार अलभमानो स. 
नि. 1(1).144; म» नि, 3.334; मनुस्सा उच्चासद्वा 
पण्डोलभारळ्वाज पिडितोपिडितो अनुबन्धा चूळव, 229; स. 
नि. 2(2).176; तथा खो पनस्स चारो च विहारो च अनुडुद्धो 
होति स, नि. 2(2).188; पाठा, अनुबुद्धो; ला. अ, ख. 
अनुसृत, पीछा किया जा रहा - ... जनपदमनुस्सेहि अनुबद्धा 
पलायमाना अरञ्ञ पदिसित्का उदा, AX. 145; पाठा, 
अनुबद्धा. | 


अनुबन्धः पुः, [अनुबन्ध], क. अनुप्रबन्ध, निरन्तरता, 


लगातारपन - oa नाम Jeane अनुबन्धो नेत्ति. 33; 
ख. केवल व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में - प्रत्ययों में 
प्रतीकात्मक रूप से जुड़े हुए अक्षर, जिनका 
वास्तविक प्रयोग में लोप हो जाता है - अनुबन्धो ठु 
एकत्तातिक्ते नस्सनक्खरे अभि, प. 980; ङनुबन्धो मो. 
व्या. 1.18; च-ज इच्चेतेस' ... होन्ति गानुबन्धे पच्चये परे 
क, व्या. 625. 


अनुबन्धति अनु +४बन्ध का वर्तः, प्र, पु. ए, व, 


[अनुबध्नाति], किसी के कदमों के पीछे लग जाता है, 
उत्प्रेरित करता है, पीछे लग जाता है, मानसिक तौर पर 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अनुबन्धन 


किसी के साथ बंध जाता है - अय म॑ अगणेत्वा किन्नरिं 
अनुबन्याठि जा, अः 2.192; ... कायिकम्पि चेतासिकाम्पि 
दुक्खमनुबन्धतीलि धन प. अङ्कः 1.15; - न्ति वर्त, प्र, पुः, 
ए, व, [अनुबध्नन्ति], - मिक्छुनियो gente परव्तिनिं दे 
वस्सानि नानुबन्धारित, पाचि, 447; अतिविय 
जेगुच्छबीमच्छदस्पना ते HITT, पेश व. AB. 48; - 
न्तो वर्तः कृ., पुर, प्र. वि., ए, वः, पीछे लगा हुआ, साथ 
में लगा हुआ - त आणमनुबन्धन्तो जायते तदनन्तरं अभि. 
अव, 164; एव्गएं HITT दक्खिणद्वारमागमि म, a. 
25.68; - मानं वर्त, कृः, आत्मने, द्वि fa. ए, व. - 
अन्वदेवाति F अनुबन्धमानमेद अ, नि, अइ, 3.331; - 
धेय्य विधि. प्र, पु, ए. व, - या पन भिक्खुनी वुङ्ापितं 
TMT दवे वस्मानि नाठुबन्धेय्य aT Fey, पाचि, 447; 
- धेय्यं विधि., उ. पुः, ए, व, - यन्नाह इम भिक्खु Neat 
Riga अुङ्न्धरय्य महाव, 45; - Pa’ अद्य, प्र. पुः, ए. 
व, - अथ खो उत्तरो माणवो सत्तमासाति भगवन्तं 
HAT छायाव अनपायिनी म, नि, 2.343; दारकोहि वनं 
TH APU ससे बहू म, वं. 23.65; - स्थि? अद्य, म, 
पुः, ए> व. ~ तत्थ अनुसरीति ATH, जा. WE. 4.242; 
- Pay अद्यः, प्र, पु. ब. व. - ते पेणिला राजदूता 
पिडितो अनुबन्धिछु सुः नि. 414; - न्घिस्सति भवि., प्र. 
पु, एः व, - इतो वा vat वा पलायन्त तुम्हे 
अनुबन्धिस्सतीति..., पे. व. अटः 92; - न्धिस्ससि म. पुः, 
ए. व, - सचे में त्ये अय्ये द्वे FIRM अनुबन्धिस्सचि ... 
पाचि. 461; - न्धिस्सं उ. पुः, ब. व. - सामिक अनुबन्मिस्सं 
सदा कासायकासिनी जा, TS. 7.265; - Perea 
उपरिवत्‌ - anger आनन्द सत्था एककोव गतो मय 
HPT उदा, AZ. 202; - Pare निमिः कृ. - 
न खो. आनन्द अरहति सावको सत्थार अनुबन्धितु म, नि. 
3.157; - स्थित्वा पू. का, कृ, - ware इध कसिस्सामि 
जातिका म॑ HPA पक्कोसिस्थन्तीति ध, प, अड. 
1.354; - न्घितब्ब त्रिः, सं, कृ, - झो पुरगलो अनापुच्छ 
पक्कमितब्द AIT, म. नि. 1.152. 

अनुबन्धन नपुं, [अनुबन्धन], लगाव, आसक्ति, प्रगाढ सम्बन्ध, 
प्रवृत्ति, मेल-जौल - महाजनेन अनुबन्धनदुक्खञ्चेव 
वनपरियोगाहनदुक्खञ्चत्र .... जा, अडः 7.288; अत्थि च 
मै इद छुत्तक पहिलो पढ़ितों अनुब्धानि स, नि. 12). 
206; सः उ, पः के रूप में गन्धानुबन्धन के अन्त, द्रष्ट:; 
- के क्रि, लगावयुक्त, आसक्त, मेलजोल करने वाला - 
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अनुबुज्झन 


अहो अम्हाक अय्योति एवं लपनके अनुबन्धनको सस्नेहे 
करोति पारा, अट्टः 2.69. 

अनुबन्धना स्त्री, क्रमबद्ध क्रम में उपन्यसन, सिलसिलेदार 
ढङ्ग से रखा जाना - गणना अनुबन्ध्ना फुसना ठपना 
सल्लक्खणा पारा, अट्टः 2.21; विसुद्धि, 1.266; 
अनुगन्धनाति अनुव्हना विसुद्धि- 1,266. 

अनुबल नपुं,, [अनुबल], अतिरिक्त शक्ति, सहायक बल - 
ममानुबरल भविसससि मि, प, 130. 

अनुबलप्पत्त त्रि, [अनुबलप्राप्त], वह, जिसे सेना की नई 
SHS का बल प्राप्त हो गया है - पच्छा अनुबलप्पत्ती 
दष्पुल्लो मलय Tat चू, वंश 48.98. 

अनुबलप्पदान नपुं., Ty. सः [अनुबलप्रदान], पीछे से 
बल को दे देना, नैतिक या आत्मसंयम के बल का प्रदान 
- अनुवादो अनुवदना अनुल्लपना अनुभणना HPT TEA 
अद्युस्तहनता अनुबलप्पदान FOF. 196. 

अनुबलप्पदायक त्रि, [अनुबलप्रदायक], अनुबल या 
अतिरिक्त शक्ति को प्रदान करने वाला - ओसधानं वा 
अनुबलप्पदायिकाति कत्वा ओसधी/ति .... पे, To अह, 60. 

अनुबुञ्झति अनु + बुध का वर्त, प्र. पुः, ए. व. 
[अनुबोधति ,/ अनुबोधते], जागता है, जानता है, समझता 
है, सचेत होता है, बाद में स्मरण करता है, संबोधि प्राप्त 
करता है - यो च उप्पतित अत्थ न खिप्पमनुुज्झाति जा. 
अष्ट, 3.114; 234; 388; थेरी, BS. 117; यो पुने HIP IT 
कतत्थो मनुबुज्ञ्ति जा, AF. 3.342; तत्थ अन्वेतीति 
अन्वयो जानाति अनुबुज्झतीति अत्थो म, नि, Tze (मू.प.) 
1(1).338; ~ न्ति वर्त,, प्र. पुः, ब, वः, समझते है, स्मरण 
करते है - अनुङुज्डानतीति - गोज्झङ्का पटि, म, 292; - न्तु 
अनुः, प्र, पु., ए. व. [अनुबोधन्तु], जानें, समझें, प्रत्यक्ष करें 
~ तत्थ अनुमज्जन्तूति अनुष्ज्ञन्तु साधुक सुत्वा VRE 
PUT अत्थो जा. अटः 5.318; - ज्झि अद्य. प्र. पु., ए. 
व, उसने जाना, बूझा, प्रत्यक्ष किया - सन त ग्रेशिआणेन 
ahs अनुङुज्झि ... महानि, ३43; - feat अद्यः, उ. पुः, 
ए, क, मैंने जाना या प्रत्यक्ष किया - सुखमनुनोधिन्ति एवं 
किलेससेर्न जिनित्वा अहं एककोव झायन्तो सुख अनुबुज्जि 
सच्छिमकासि अः नि, AZ. 3.299; - बोधिं ser. ऊ फुः, 
ए, व, मैंने साक्षात्कार किया, बोधि ज्ञान में जाना - एकाह 
जाय युखमनुबोधि अ+ नि. 3(2).40. . 

अनुबुज्झन नपुं, अनु + var से व्यु. क्रि, ना. 
[अनुबोधन], ज्ञान, समझ, अन्तर्दृष्टि, अनुस्मरण, बोध - 
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अनुबुद्ध 
एकत्ते अनुडुण्झनहो आअमिञ्ञेय्यो पटि, म. 17; एकत्ते 
FIGHTS बुज्झन्तीति IAs, पटि, म» 297. 

अनुबुद्ध' त्रि. अनु +४बुध का भू. क. कृ. [अनुबुद्ध], क. 
जान लिया गया, समझा हुआ - अनुगुद्धा FF FATT, 
गोतसेन यसास्सिना दी. नि. 2.93; सचे AAT ITs, खेम 
अमतगामिनं स, नि, 10).145; छुणन्दु धम्मं विमलेनातरबुद्धं 
स. नि. 1(1).183; म. नि, 1.227; विषलेनाबुबुद्धन्ति इमे 
सत्ता यगादिमलान सम्मासम्बुद्धेन अनुगुद्ध 
चूदुसच्चधम्म चुणनु ताव भगवाति याचति स, नि. Tg. 
1.175; म, नि, Ag. (मू.पः) 1(2).81; ख. वह, जिसके द्वारा 
जान लिया गया है या जिसे अनुबोध प्राप्त हो चुका है - 
सचे त्वं एवं HAGEL मा सावको SONG, ... सावकानं 
धम्मं देसेशि म. नि. 1.414; ... अनुबुद्धोति सचे त्वं एवं 
अत्तनाव चत्तारि सच्चानि अनुङुद्धो म. नि. AZ. (मू.प>) 
1(2).308; अन्ुविदितोति अनुबद्धो वुच्चति सु. नि. अह, 
2.140. 

अनुबुद्धः पुः, [अनुबुद्ध], बुद्ध के अधीन रहने वाला भिक्षु 
शिष्य, वह, जिसने बुद्ध के ज्ञान-प्राप्ति के उपरान्त ज्ञान 
पाया है, बुद्ध का ज्ञानी शिष्य - अनुबुद्धेन धन्मसेनापतिना 
सद्धिं मन्तेतीति जा, अट्ट, 1.390; Heard परमं वदन्ति 
-. पच्चेकबुद्धा च अनुबुद्धा चाति इमे तयो बुद्धा निब्बान 
wn, Te प अड्ड- 2.136; अनुदुद्धयच्चेकबुद्धसुतबुद्धख्येसु वा 
Jay सेडोति बद्धसोळो खु. पा. अट्टः 143; स. उ. प. के 
रूप में अननु,, बुद्धानुः, सानु, के अन्त, द्रष्ट.. 

अनुबुद्धि स्त्री, [अनुबुद्धि], अनुमान, निष्कर्ष, तर्क - 
धम्मन्दयोति पच्चक्खजाणसङ्गातस्स THT अनुनयो अनुमानं 
अनुबुद्धीति अत्थो म, नि. AS. (AoW) 2.251; अन्वयाति 
अनूडुद्धियो म» नि, HE. (मू.प.) 1(2).280. 

अनुबोघ पुः, [अनुबोध], ज्ञान, स्पष्ट अन्तर्दृष्टि, केवल स. 
उ. पः के रूप में ही प्रयोग में प्राप्त, अननु, (अज्ञान), AAT, 
[मार्ग का ज्ञान), सच्चानुः (सत्य का ज्ञान) के अन्त, द्रष्ट. 

अनुबोधन नपुं, [अनुबोधन], ज्ञान कराना, जागरूक करना, 
प्रत्यभिज्ञान की ओर ले जाना - एकत्ते अनुगेधनडो आकिजेग्यो 
Ue. म, 17; अनुनोधन्‌ङेन केज्ड़ड़ा पटि, म. 292. 

अनुबोधि स्त्री, [अनुबोधि], बोधिज्ञान, धर्मो के विषय में 
आन्तरिक ज्ञान; - पक्खिय त्रिः, ब, स, [अनुबोधिपक्षीय], 
बोधिपक्षीय धर्म, बोधिज्ञान के अङ्ग - एकत्ते अनुबोधिपक्खियट्टो 
अभिञ्ञेय्यो, पदि, मः 17; अनुबोधिपक्खियद्ठेन बोज्झङ्गा, 
gfe. मः 292. 
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अनुब्रूहित 


अनुबोधेति अनु + बुध के प्रेरः का वर्त, प्र. पुः, ए, व. 
[अनुबोधयति], - अनुबोधेन्ति प्र, पु. ब. वः 
[अनुबोधयन्ति], अनुबोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं - 
अनुबोधेन्तीति - बोज्झङ्गा we. A. 292. 

अनुब्बजति / अनुवजति अनु +४वज का वर्त, प्रन पुः, एः 
व. [अनुव्रजति], साथ-साथ या सहारे से चलता है, अनुगमन 
करता है; - जामि वर्त., उ. पुः, ए. व, [अनुव्रजामि], 
चलता हुँ, अनुगमन करता हूँ - एवम्पह Hrs ब्यसनों 
न METH FTAA, जा. अहुः 4.357; मग्गन्ति 
ठुम्हाक ओवादातुसासनीमर्य नानुन्बजामि पब्बणिठ न 
WEN? जा. अइ, 4.358; - जिस्साम भविः, उ, पुः, 
बन वः [अनुव्रजिष्याम], हम अनुसरण करेंगे, चलेंगे - 
ते त॑ अतुवतिस्सामाति ते मयश्पि ठुम्हेयेव अनुकतिस्साम्‌ 
अनुपन्बजिस्सामाति अत्थो 'अनुवजिस्सामा'तिपि पाठो 
तस्स अनुगच्छिस्सामाति अत्थो दी, नि. अइ. 2.234; 
- जे विधि., प्रः पुः, ए. व. [अनुव्रजेत्‌], अनुसरण करे, 
चले - WE कथं नानुवजे पजानन्ति जा, Ag. 4.439. 

अनुब्बत त्रि, [अनुव्रत], निष्ठावान्‌, श्रद्धालु - ता St, 
निष्ठावती या साध्वी नारी, अनुकूल रहने वाली भार्या - 
यस्स भरिया ठुल्यवया समरया अनुब्बता धम्मकामा पजाता 
जार अङ, 4.68; अनुब्बताति अनुकत्तिता जा, AS. 4.70; F 
चाहं नातिसञ्ञामि रामं सीतावनुब्बवा जा, अट्ठ, 7.331. 

अनुब्बिग्ग व्रि. उव्विग्ग का निषे,, तत्पुः स. [अनुद्विग्न], 
वह, जिसका मन उद्विग्न या बेचैन न हो, शान्त मन 
वाला. व्याकुलता-रहित - अरूजगतोपि... अभीतो अुन्बिगगो 
PRET ... PATRI चेतसा विहरामीति चूळव, 320; उदा, 90; 
अच्छम्षितो TPA आतिरेचाति सदेवेति मि, प. 308. 

अनुब्बिलावितत्त / अनुष्पिलावित्तत्त नपुं, उब्बिलावितत्त 
का निषे, [बौ. सं. अनौद्विल्यत्व], चित्त में दर्प या अहंभाव 
न रहने की अवस्था, आनन्द भरी उत्तेजना के न रहने की 
दशा - महन्ते इस्सरिये ... अनुषिलाबितत्तं ततियं साधु 
जाः TZ. 3.411. 

अनुब्रूहन नपुं,, [अनुबृहण], वृद्धि, सुदृढीकरण, पुष्टि - 
-- सम्मापटिपत्तिया HIRET, विसुद्धि, 1.61; 78; अपिस्सूति 
अनुङ्ूहनत्थे निपातो दी, नि, अट्टः 2.50; म, नि, अङ्क, 
4.) 1(2).78. 

अनुब्रूहित अनु + ४ब्रूह का भू. क. कृ. [अनुवृहित], बढ़ा 
हुआ, सुदृढीकृत, उगा हुआ, केवल स. उ. प, में ही प्रयुक्त, 
द्रष्ट, उपेक्खानुब्रूहित के अन्त. 
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अनुब्रूहेति अनु + ४ब्रूह के प्रेर, के क्रि, रू. [अनुब्रंहयति, 
अनुब्रह्मति, अनुबर्हयति], धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त कराता है, 
स्वयं को किसी काम में पूरी तरह लगा देता है, आचरण 
करता है; - हयं ad. कूः, पुः, प्र. वि., ए, व., क्रमशः 
बढ़ता हुआ - wy पाटिमिस्सामि विवेकमुङूहय'न्ति 
थेरगा, 23; 27; जा, Ag. 1.277; ।विवेकमनुक्गूहयन्ति 
पटिपस्सद्धिविवेक फलसमापत्तिकायविवेकञ्च परि्विह॒यन्तो 
तस्स वा परिबरूहनहेतु गामिस्सामीति थेरगा, AF. 1.83; जा. 
अट्टः 1.278; - यमानो वर्त. कृ., आत्मने., Jp, प्र+ पुः, ए, 
व+, आचरण करता हुआ, क्रमश: बढ़ाता हुआ - HY 
सावको तस्स सत्थु विवेकमनुब्रूहयमानो विवित्त सेनासन 
भजति मः नि. 3.158; - हि अनुः, मः पुः, Yo व+, क्रमशः 
बढ़ाओं, अभ्यास करो - तयेव अनुब्रूहेहि सा वित्तसस वस 
गमि थेरीगा- 183; - हये' विधिः, प्रः पुः, ए. व. [अनुब्रहयेत], 
बढ़ाए, अभ्यास करे - सक्कार नामिनन्देय्यू विवेकमनुब्ूहये 
ध, प. 75; - हये” विधिः, म» पुः, ए. व, [अनुब्रंहयेः], तुम्हें 
बढ़ाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए - येन अत्थैन आयाब्छि 
तिमेवमनुङ्रूहयो!ति सः नि. 1(1).207; - हयिं अद्य. उ. पुर, 
ए. व., मैंने अभ्यास किया, वृद्धि को प्राप्त कराया - 
तञ्जेवाधिपति कत्वा सवेगमनुङ्गहायिं चरिया, 394; - 
हेस्सामि भविः, उ. पुः, ए, व., मैं वृद्धि को प्राप्त कराऊंगा, 
अभ्यास करूंगा -- पब्बजित्वा निवेकमनुङ्गहेस्सामि जा. अड, 
3.27; - हेस्साम भविः, उ. पुः, ब. व., हम वृद्धि को प्राप्त 
कराएंगे - इम अन्तोवस्स कुव्ञाणर अनुड्डूलेस्यामा।ति जा; 
अट्टः 3.164; - हेतु निमि, कृ., वृद्धि प्राप्त कराने हेतु - 
इदानि मया विवेकमनुडूहेदु FE, जा. AZ. 1.12. 

अनुभणना स्त्री., बाद में बोलकर की गई पुष्टि, वाणी द्वारा 
अनुमोदन या समर्थन - यों तेत्य अनुवादो ... अचुभणना 
-. अनुबलप्पदान — इद वुच्चति अनुवादाधिकरणं चूळव- 
196. 

अनुभव पुः, [अनुभव], अनुभव - ऊनुब्हको ति अनुभवनं 
अनुभवो किन्त परिभुञ्जनं सब्द, 1.69. 

अनुभवति / अनुमोति क. अनु + ४भू का वर्तः, प्रः पुः, ए; 
वः [अनुभवति], प्राप्त करता है, सक्षम वा समर्थ होता है, 
सुख या दुख का अनुभव करता है - बीजाचुरूपं 
कीजानुच्छविकमेव फल हरति गण्हाति अनुभवति जा. अङ, 
2.169; य सो पुरिसो बलीबड़े FRIGHT एकरूपं सुख 
अनुभवति मि. फ 257; - वामि वर्तः, उ. पुः, ए, a, - 
इदानि तव पाढे पण्चिरमाना एवं सम्पत्ति अनुभवामि 
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अनुमवति / अनुमोति 


जा, Hg. 3.367; - न्ति वर्तः, प्र, पुः, ब. वः, सक्षम होते 
हैं, योग्य होते हैं - देवा नानुभवति दस्सनायाति उदा, 91; 
नानुभवन्ति दस्सनायाति ... दट नानुभवति न अषिसम्पणत्ति 
न सक्कोन्ति उदा. WS. 132; कल्पि ते नानुभवत्ति 
Wary, अ नि. ३(1).2; - Ad वर्तः Fo, पुः, प्रः विः, ए, 
वः [अनुभवन्‌], अनुभव करता हुआ - एवं परिषर्व अभिभवं 
अनुभव THAT यहोति .... सदः 1.72; - मानो वर्त, Fe, 
पुः, Yo विः, ए. व, आत्मने,. अनुभव करता हुआ - एवं 
सत्था ... GA अतुभवमानोव आगमाछि ध» To अइ 1.355; 
- वेस्य विधिः, प्रम पु. ए, व+, अनुभव करे - राजा 
ततोनिदान किञ्चि सुख अनुमवेय्य मि. प. 258; - वि 
अद्य. प्रः पुः, एन व. [अन्वभूत्‌], अनुभव किया - रजकुमारेपि 
तस्मि गते पितर मारापेत्वा महन्तं यस अनुथावि जा अहः 
5.255; - विं अद्यः, उ. पुः, ए. व, [अन्वभूवम्‌], मैंने अनुभव 
किया - बक्ककती सहारज्जं बहुसरोनुमाकि अहं अप, 2.155; 
- विंसु अद्यः, प्रः पुः, ब. वः, [अन्वभूवन्‌], अनुभव किये - 
दिद्वघम्मिक भोगञ्च यसञ्च अनुभवि ति मि. प. 269; - 
वित्वा पू. का. कृ. [अनुभूय]. ताहि whe दिव्वसम्पतिं 
अनुभवित्वा... जा, अटः 4.3; ख. - भोति अनु + #भू का 
वर्तः, प्रः पुः, Ue व+, उपरिवत्‌ - कल्यानकस्मकारी कल्याणं 
PATI पापकारी च पापकमेव हीनं लामक HIS CH 
अनुमोति जा. अदुः 2169; भयेन HA महादुक्ख अनुभोति 
जा, अट्टः 2.211; - त्वा पूः का. कृ., अनुभव करके - 
देवलोके मनुस्से च अनुनोत्वा उभो यसे अप. 2.106; - मि 
वर्तः, उ, Yo, Yo वः, मैं अनुभव करता हूँ - अनुभोगि 
विमानस्मि तञ्च दाति ORT पे, व. 68, (Go) 98; 
अनुमोमि इद रज्ज फीत धरणिमुत्तमन्ति जा, अङ्कः 3.364; 
- न्ति वर्तः, प्र. पुः, ब. व, [अनुभवन्ति], अनुभव करते हैं 
- GUO ब्यसनानि APH थेरीगा, 217; - म वर्त, उ. 
पुः, ब. वर, हम अनुभव करते हैं - मय पुत्तदारं पहाय 
एतस्सत्थाय दुग्मोजनदुक्खसेय्यादीनि अनुभोर उदा. अट्ठ, 
269; - न्तो वर्ततः कृ. पुः, प्र, विः, ए, व. [अनुभवन्‌], 
अनुभव करता हुआ - सम्पराये च अपायदुक्ख अनुभोन्तो सो 
पापो पाफानियेव पस्सति धः प. HZ. 2.9; - हि अनुः, म. 
पुः, ए, क, तुम अनुभव करो - इमाय झणिपूजाय अनुभोहि 
महायस अप, 2.47; - सि अद्यः, प्र, पुः, एः वः, उसने 
अनुभव किया था - इति सो ... गहासम्पर्ति अनुमोस्रि ध. 
पः Hg. 1.100; - सिं अद्य, उ, पुः, ए, वः, मैंने अनुभव 
किया - OTH PIR, अप. 2.125; पाठा, अनुभोमहं; - 
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अनुभवन 


स्सति भवि., प्र, पु. ए, क, अनुभव करेया - कालिक 
नानुभोस्मतीति जा, AZ. 1477; ~ हिसि भविः, म. पुः, ए. 
व, तुम अनुभव करोगे - अठुशोहिसि कामयुत्तो थेरीगा, 
542. 

अनुभवन नपुं, अनु + शंभू का कृ. नार [अनुभवन्‌], अनुभव 
करना, सुख या दुख की वेदनाओं का संवेदन, कामभोगों 
का आस्वाद - अनुभवनन्ति परिषुज्जनं सद्‌, 1.86; FART 
मे GRIT अनुमवनत्थाय पुब्बनितित्त अहोसि जा, अइ. 
7.338; FT नन्दनवने सम्पति अनुभवनकालो विय तथागतस्त 
»» मः निः AR (AU) 2.155; स. उ, प. के रूप में 
इ्ठानिहानुभवन, कम्मविपाकानु,, मन्धानु,, दुक्खानु,, सम्पत्तानु, 
के अन्त, द्रष्ट.; - द्वान नपुं,, तत्पुः स. [अनुभवनस्थान], 
अनुभव का स्थल या विषय - बहून नेरयिकसत्तान 
कम्मकरणानुभवनङ्डान मित्तविन्दकस्स ... हुत्वा उपङ्गासि 
जा, अडः 4.3; द्रष्टः कम्मकरण के अन्त,; - योग्ग त्रि., 
[अनुमवनयोग्य], सुख या दुख का अनुभव किये जाने 
योग्य - SRT च अनिङ्गस्स च अनृभ्रवनयोरय पे, व, अह, 
198: - रस त्रि. ब, स., अनुभव करने की क्रिया करने 
वाला / वाली - HPT A पन झुखबेदनायमेव लगती।ति 
a सब्ब अचुमवनरसा/ति वत्वा अयमत्थो दीपितो धः स. 
अहुः 155; - लक्खण क्रि, ब. सः [अनुभवनलक्षण], वह, 
जिसका लक्षण अनुमव करना हो - वेदना अनुभवनलक्खणा 
चाति, मि. प. 61; अनुभवनलक्खणा वेदना, 
विसयरसम्मोगररसा सुखदुक्खपच्चुपद्गाना फस्सपदङ्गाना 
उदा, अष्ट, 35. 

अनुभवितु पुः, अनु + ४भू से व्यु., कर्तृः कृ-, अनुभव करने 
वाला, भोगों में सुख अनुभव करने वाला - ... सुख वा 
अनुभाविता स्रीलेन वा उपोसरथकम्मेन बाति मि, प, 269; 
अनुभवती ति अनुबविता .... सद, 71. 

अनुभवीयते अनु + ४भू के कर्म, वाः का वर्तः, प्र, पुः, ए. 
व. [अनुभूयते], अनुभव किया जाता है - अनुभकीयते ति 
सम्पत्ति पुरगलेन .... We 16; - वियमान वर्तः कृ 
अनुभव किया जा रहा - अत्तना अगुभवियमान दुक्ख थेरस्स 
very, पे, व. अड्ड 29. 

अनुभाग पुः, [अनुभाग], अपर भाग, बचा हुआ भाग, अनुपूरक 
भाग - Wed spat अञ्जो थिक्खु आगच्छति चूळव, 
297; अनुधायन्ति पुन अपरम्पि थाग दाद चूळव, AZ. 65. 

अनुभाव पुः, अनु + *भू से व्यु, [अनुभाव], प्रभाव, क्षमता, 
शक्ति, सामर्थ्य, कृपा - अनु अनु त्मङ्कीन भावेति AST 
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अनुगग्गं 


अनुभावो अनुभावों एव आतुमाको THA, महन्तो आनुभावों 
येस ते महानुभावा सारत्थ, टी, 1.42; महानुभावे 
एकूनपञ्चसते फरिग्यहोमि पारा, अद्ढ, 1.6. 

अनुभावापेति अनु + अभू के प्रेर, का वर्त, प्र. पु. ए, व. 
[अनुभावयति], अनुभव या उपभोग कराता है - अनुभावापेती 
ति फगलो फुग्गलेन सम्पत्ति अतुमावापेति TAA, सह, 16. 

अनुमासति अनु + ४भास का वर्त, प्र. पुः, ए, व. [अनुभाषते], 
पीछे या उत्तरकाल में बोलता है, दोहराता है, कही हुई बात 
को पुनः कहता है; - न्ति ad, प्र. पुः, ब, व, - 
तदनुभासन्तीति त अनुभासन्ति .. भासितमनुभासन्तीति तोहि 
भासित सज्झायित अनुसज्झायत्ति दी, नि, अङ. 1.221; 
ve तवनुभासन्ति भासितमनुभासात्ति .... दी, नि, 1.91; - 
RY अद्य., प्र, पुः, ब, क, वे लोग पीछे या बाद में बोले 
- HRP अनुभासिु दी, नि, AH. 3.47, 

अनुमूत' क्रि, अनु +५भू का भू, क, कृ. [अनुभूत], वह, 
जिसका अनुभव कर लिया गया है या जिसका उपभोग कर 
लिया गया है - अनुभूत खुखदुम्खन्ति आदिएु वेदियने 
सद्द, 1.309; ... सम्पत्ति मनुस्यलोके मया अनुभा उदा. 
MS. 326; सत्तेव कस्ससतानि अनुभूतं यतो हि गे पेन व. 
364, (पृ) 122. 

अनुभूत” त्रि [अणुभूत], वह, जिसे साधारण या गौण बना 
दिया गया हो - अनुमण्झन्ति अनुभूत मृदुतिखिणमावानं 
WA समाचरे जा, BE. 4.171. 

अनुभूयते अनु + ४भूः का कर्म, वाः, वर्त, प्र, पुः, एः व, 
[अनुभूयते], अनुभव किया जाता है - way वित्य आत्रुपूयते 
अभिषविय्यते अनुषुय्यतेति सद्द, 1.21; कः व्या, 21; - 
मान / य्यमान त्रिः, वर्त. कृ, [अनुभूयमान], वह, जिसका 
अनुभव किया जा रहा हो - य॑ रूषादिपञ्चकामगुणजात फ्त 
-- एतरहि FE APPT, उदा, अट्टः 286; अनुभूतन्ति 
अनुशयान साति अत्थो पे. व. अङ्क, 138; - मानत्त नपुं, 
भावः [अनुभूयमानत्व], अनुभव किये जाने की अवस्था, 
अनुभव किये जाने की स्थिति - ... इममत्थ पेता एव किर 
जानन्ति VARIA अनुभुय्यमनतता न मनुस्सालि पे. व. 
अट्टः 91. 

अनुभोजन नपुं, भोजन का बचा हुआ भाग, भोजन का 
अवशिष्ट अंश - महापालिम्हि दापेसि राजा राजानुमोजनं 
चू, वं. 37.181. 

अनुमग्गं ३०, क्रि, वि. [अनुमार्ग], मार्ग के सहारे, रास्ते से 
होते हुए, मार्ग पर - कटाहकोपि बहु खादनीयभोजनीय 
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अनुमग्ग-पटिपन्न 


आदाय HPT गन्त्वा ITT दत्वा .... जा; Ake 
1.434. 

अनुमग्ग-पटिपन्न त्रि», तत्पु. सः [अनुमार्गप्रतिपन्न], मार्ग 
पर पहुंचा हुआ, मार्ग पर प्राप्त हो चुका या मार्ग पर चलता 
हुआ - भयवा विगतवलाहक TH फटिप्न्नकारकराजा विय 
राहुलभदो च तारकापिपतिनो अनुमरगपाटिपन्ना 
परिपुद्धओसबितारका विय म. नि. अइ (म.प) 2.94. 

अनुमग्गे अ., क्रि, वि» मार्ग पर, रास्ते के बगल में, मार्ग से 
होकर - अज्ञे बहू इसयो आाछुरुपा राजीसयो अनुमरगे 
वसन्ति जा, AS. 5.191; अज्जे पन ... ब्राह्माणिसयो च 
HIRT मस अस्सममग्गपस्से कसन्ति जा, अट्टः 5.191; 
यादि कोचि मनुजा गन्ति अनुमग्गे पटियथे जा. अइ. 
7.271, 

अनुमग्गेन अ, क्रि. वि., क्रमशः, क्रमसङ्गत पद्धति से - 
TLV सखुद्धो य धम्मं HAAR अप- 2.256. 

अनुमज्जति अनु + ४मज्ज का वर्त, प्र. पु. एः व. 
[अनुमार्जति, अनुमार्जयति], शा. अ. मलता है, पोंछ 
डालता है, धो देता है, रगड़ता है, हटा देता है, ला. अ. 
गहराई के साथ चिन्तन या सोच विचार करता है - सो हि 
आरम्मर्ण अनुमज्जतीति वुत्तं .... To स. AF. 160; - 
न्तो वर्तः कृ., पुः, We वि. ए, व+, मलता हुआ, VISA 
हुआ - ... पाणिना गत्ताति अनुमज्जन्तो ताय॑ वेलाय इयं 
उदान उदानेखि स+ नि. 1(1).100; नवङ्ग अनुमज्जन्तो 
रत्तिभागे रहोयतो मि, प, 101; - ज्जथ अद्यः, प्रः पुः, ए. 
वः, आत्मने,, STRAT - लताय हत्थे बन्धित्वा लताय 
अजुमज्जथ जा, अट्टः 7.318; - ज्जि अद्य,, प्रः पुः, ए. व, 
उसने मला या रगडा - अनुमसीति काथिनफूचिं विय कत्वा 
अनुमज्जि दी, नि. अट्टः 1.223; - ज्जित्वा पूः का. कृ, 
पोंछ कर, स्वच्छ कर - उडायासना उदकेन अक्खीनि 
अनुमज्जित्वा /दिसा अनुकिलोकेय्याफि अ, निः 2(2).225; - 
ज्जेय्यासि विधि., म. पुः, ए, क, तुझे रगड़ना या मलना 
चाहिए - फाणिना यत्तानि अनुगज्जेय्याख्ति अ. नि, 
2(2).225. 

अनुभज्जन नपुं, [अनुमार्जन], गम्भीर अनुचिन्तन, पुनः 
पुनः चिन्तन, लगातार चिन्तन - विचारितन्ति 
अनुमज्जनवसेन पक्‍तों विचारो! दी, निः Ag 1.104; 
Goel अजुसज्जनसभावड्ेन व घण्टानुरवो विय 
HITT विचारो धन स, अइ, 160; ... अनुमज्जमानो 
विच्चारो ध, स. HR. 160; स. उ, प. के रूप में द्रष्ट. 
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घम्मानुमज्जन; - लक्खण नपु, तत्पु, सः [अनुमार्जनलक्षण], 
पुनःपुनः अथवा निरन्तर चिन्तन करते रहने का लक्षण - 
विचारस्स अगुमज्जनलक्खर्ण पीलिया फरणलक्खण दी. 
नि, अडः 1.60; ... अनुमज्जनलक्खणो Pay फरणलक्खणा 
णीति सातलक्खण सुख ... इसे पञ्च धम्मा वत्तन्ति म. 
नि, अट्ठ- (मू.प,) 1(2).243; किलक्खणो विचारोति? 
अतुमज्जनलक्खणो HERTS, किचारो'ति मि, प, 64. 
अनुमज्जीयन्ते अनु + ४मज्ज के कर्म, वा, का वर्त, कृ,, 
द्वि. विः, बन वः, गम्भीर अनुचिन्तन किये जा रहे को - 
... अनुसज्जीयन्ते दिस्वा अफण्झुपेक्खि मि, प, 256. 
अनुमज्झ त्रिः, [बौ. सं. अनुमध्य], अत्यधिक एवं अत्यल्प के 
बीच वाला, न बहुत अधिक, न बहुत कम - अग्पम्हा अप्पक 
दज्जा अनुमज्झतो मज्झक जा, अइ. 5.383; अनुमण्झतो 
मप्झकत्ति अप्पमत्तकाम्पि मज्झे ... जा, Wee 5.384. 
अनुमज्झं ३० क्रि. वि., सन्तुलित रूप में, बहुत अधिक एवं 
बहुत कम का परिवर्जन कर, मध्यम रूप में - एतञ्च उभय 
जत्वा अनुमण्झ समाचरे जा. अड्ड- 4.171; अनुगज्झन्ति 
अनुमत मुद्रतिखिणभावान FO समाचारे जा, अइ. 4.171. 
अनुमञ्ञति अनु + ४मन का वर्त, प्रः पुः, ए, व, [अनुमन्यते], 
स्वीकृति या अनुमोदन देता है, अनुमति देता है, स्वीकार 
करता है, हामी भरता है, मंजूरी देता है: - उञ अनु,, म. 
पुः, ए० व+ [अनुमन्यस्व], अपनी अनुमति दो या स्वीकृति 
दो - अनुमञ्ञ में पन्बजितोम्हि दानी'ति OM. 72; - न्तु 
अनुः, We पुः, बः व. [अनुमन्यन्ताभ्‌], अनुमति दें - भवञ्च 
सजा FHA, APRAG से Ta जा, अट्ट, 5.317; 
अनुमञ्जन्ठूति ATGAY, जाः AR. 5.318; - ञ्ञासि 
विधि., म, पुः, ए, व. - अपि नो अनुमज्ञाणि अपि नो 
जीवित FEI जा. अडः 5.337; अपि नो अनुमञ्जासीति 
वित्तकूटं गनचा आतके ORG त्य अपि नो अनुजानेय्यासि 
जा, अट्ढ, 5.337. 
अनुमत त्रि. अनु + ४मन का भू. क. कृ. [अनुमत], क. 
कर्म, वा. में - अनुमोदित, स्वीकृत, आज्ञप्त, प्राधिकृत - 
सङ्घेन अनुमतेन पुग्यलेन अनुविज्जकेन ... उपज्झायो 
युच्छितब्गे परि, 311; ... सुभासिता नो दुगासिता अत्थसंहिता 
नो अनत्थसाँहेता अनुमता सया दी, नि, 1.85; अगुमता 
मयाति मस सळज्युतच्ञाणेन सद्धिं संसन्दित्ा दोसिता मया 
अनुञ्त्राता दी. नि, A. 1.216; तथागतान अनुमत एत 
मि पः 179; ख. कर्तृ. वा. में - मन के अनुकूल, 
सहमत - भरिया महाराज अनुमता... मि, प, 256; स. 
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अनुमति 


उ. प. के रूप में द्रष्ट,, अननु., वद्धानु. Jay के 
अन्त. 

अनुमति स्त्री, अनु + ४मन से व्यु. [अनुमति], स्वीकृति, 
अनुमोदन, आज्ञा, सहमति - अनुमतिपक्खाति अचुमतिया 
TFA, अनुमतिदायकाति अत्थो दी, नि. अहन 1.240; - 
या' तू. वि, ए, वः, आज्ञा से, अनुमति से - इमं यक्ख 
याचित्वा तर्स अनुमतिया का. सचे सज्जातिं न गच्छति पे. 
वः अट्टः 100; - या” चः विः, ए, वः, अनुमोदन के लिये 
- भगवा RET अनुमतिया पज्ह पुच्छति दी. नि. अह, 
1.64; स, उ, पः के रूप में द्रष्ट, आवासानुः, आसिट्ठानुः, 
यथानुः, सम्बुद्धनु. के अन्त; - कप्प पुः, शा. अ. कल्पित 
अनुमोदन, ला. अ. भिक्षुसङ्घ की पूर्ण बैठक द्वारा अनुमोदन 
कर दिये जाने की प्रत्याशा में केवल कुछ एक भिक्षुओं द्वारा 
किया गया किसी सङ्घकर्म का अनुमोदन - कप्फति 
अनुमातिकण्णो चूळव, 463; कप्पति अचुमतिकष्पोति अनागतानं 
आगतकाले अनुमतिं गहोस्सामीति FY अनागतेसुयेव वग्गेन 
सङ्घेन कम्म कत्वा यच्छा अनुमतिं TET कप्पति सारत्थः टी. 
1.100; छन्दारहानं सन्तिका अनाहटे येव छन्दे वरगेन 
RAST उपोसथादिकम्मं कत्वा पच्छा तेसमनुमतिं WSF 
वड़ती'ति इम अनुमातिकरप्पं च म. वं, टी, 123(नाः); - 
गहण नपुं,, तत्पु, स. [अनुमतिग्रहण], अनुमति अथवा 
स्वीकृति की प्राप्ति, अनुमोदन का मिल जाना - त किं 
मञ्जसि राजज्ञातिआवीयु विय अनुमतियहणाकारेन 
अप्पक्तत्ता वि. व. अट्टः 14; एवं नोति ... MPT TT TIS 
अनुमतिग्गहणवसेन नो वा कथ वो एत्थ होतीति .. 
आविकर्त उदा. HE. 8; - दायक त्रि,, [अनुमतिदायक], 
अनुमति अथवा स्वीकृति देने वाला, अपना अनुमोदन प्रदान 
करने वाला - अनुमतिपक्खाति अनुमातिया पक्खा 
अनुमतिदायकाति अत्थो दी, नि, अङ्क, 1.240; - THA पुः, 
तत्पुः स, [अनुमतिपक्ष], अनुमति देने वाला वर्ग या समूह, 
अनुमति-समर्थक दल - इतिमे चत्तारो अनुमतिपक्खा तस्सेव 
यञ्ञस्स परिक्खारा भवन्ति, दी, नि, 1.121; 126; 
अनुमतिपक्खाति अगुपतिया TRA, अनुमतिदायकाति अत्थो 
दी, नि, अट्टः 1.240; - पुच्छा स्त्री, तत्पुः स. 
[अनुमतिपृच्छा], सभी की स्वीकृति को जानने की दृष्टि से 
कनिष्ठ भिक्षु से प्रारम्भ कर वरिष्ठतम भिक्षु तक से किया 
गया प्रश्‍न, पांच प्रकार की पृच्छाओं में से एक - आपिच 
अनुमतिपुच्छा THA खुद्दकतो WETS पुच्छितन्बा होति म. 
नि, अइ. (मूःपः) 1(2).149; पञ्चविधाहि पुच्छा - 
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अविदजोतनापुच्छा ... अनुमतिषुच्छा कथेठुकम्यतापुच्छाति 
ध, सः अट्ट, 101; अयन्हि पृच्छा ... अत्थस्स महाथेरस्स 
... समुग्घातितससयत्ता अनुसतिपुच्छापि न होति वि व. 
Ee 14. | 

अनुमदस्सिक त्रि. कुछ संस्करणो में अनोमदस्सिक के 
अप, के रूप में प्राप्त, द्रष्ट, अनोमदस्सिक के अन्त.. 

अनुमरति अनु + \मर का वर्तः, प्र, पुः, ए, व, [अनुम्नियते], 
पीछे या बाद में मरता है - य॑ अनुमीयतीति य॑ रूप येन 
अनुसयेन अनुमरति स+ नि. अट्टः 2.235. 

अनुमसि अनु +४मस का अद्यः, प्रः पुः, ए. व» [अन्वमार्क्षीत्‌], 
स्पर्श किया, छू दिया - जिल निन्नामेत्वा उभोषि कण्णसोतानि 
... TIBI APTA पटिमसि दी. नि. 1.92; सु नि. 
पु. 167; अनुमसीति कथिनसूचि विय कत्वा अनुमाण्जि 
तथाकरणेन चेत्थ मुदुभाको दी, नि, अट्टः 1.223; - 
मस्स/ मास्स पू. का. कृ. [अनुमृश्य], शा. अ, स्पर्श 
करके, केवल स्पर्शमात्र के द्वारा, ला. अ. गम्भीर विचार 
करके, सोच करके, परामर्श करके - यस्स /किञ्ञू सब्रह्मचारी 
सत्धु सम्मुखा अनुमस्स अनुमस्स वण्ण भासन्ति म निः 
1.201; अनुमस्स अनुमस्साति दस कथावत्यूननि अनुपविसित्वा 
अनुयदिसित्वा म, निन अङ्क, {मूशपः) 1(2).52. 

अनुमान नपुं, अनु ++मा से व्यु, [अनुमान], यथार्थ ज्ञान 
के साधनों या प्रमाणों में से एक, अनुमान, निष्कर्ष, अटकल, 
अन्दाजा, समानता - कम्मन्वयोति पच्चक्खजाणसङ्गातस्स 
धम्मस्स अनुनयो अनुमानं HITE HM Ao निः अइ. 
{मन्प,) 2.251; - नेन तू. विः, Yo वः, अनुमान के द्वारा - 
अनुमानेन जातव्ब अत्थि सो द्विपदुत्तको/ति मि. प. 301; 
... अनुमानेन जानन्ति छेको वत भो सो नगरकङककी मि. प. 
302; गरूपदेस लद्धेन अनुमानेन ater सद्धम्मो, 74; - 
use नपुं, मि, प. के पांचवें परिच्छेद का शीर्षक, जिसमें 
कुल 4 वग्ग और 33 प्रश्‍न अन्तर्भूत है, मि, प, 223-316; 
- बुद्धि स्त्री, aq, स. [अनुमानबुद्धि], अनुमान के द्वारा 
प्राप्त निष्कर्ष अनुमानदुद्धिया पन कतकिरियाय नयग्गाहेन 
जानाति म, नि, AS. (मू-प-) 1(2).68; - सुत्त नपुं,, Ae 
नि, के एक सुत्त का शीर्षक, म. नि. 1.133-144; आपिचस्स 
अनुमानसुत्त' चूळतण्हासङ्घयसुत्त... विमानवत्थु TIT... 
महन्तभावो वेदितब्बो म, नि, अट्टः (मूःपः) 1(2).144- 
145. 

अनुमासं अ, क्रि, वि, [अनुमासं], प्रत्येक महीने में, एक- 
एक महीने में - दीघाडुकडुद्धकाले च अतुसवच्छर वा 
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अनुछमास वा IR उपोसथत्थाय सन्निपतन्ति ध, प. 
अइ, 2.31; पाठा, अनुददमास. 
अनुमित्त पुः, [अनुमित्र], द्वितीय श्रेणी का मित्र, अत्यन्त 
साधारण गुणों वाला मित्र - नानुमिक्तो गरु अत्थ गुय्ह 
वेदिठुमरहति जार AZo 5.73; नानुमित्तोति अनुवत्तनमत्तेन 
यो मित्तो न हदयेन जान Aye 5.73; विलो. सुमित्त. 
अनुमिनाति अनु + +मा का वर्त,, प्र, पुर, ए, a, पीछे या 
बाद में मापता है अर्थात्‌ मूल्याङ्कन करता है, अन्दाज 
लगाता है; - नन्तो वर्त, कृ., पुः, प्रः विः, ए- व, मापता 
हुआ, मूल्याङ्कन करता हुआ, अन्दाज लगाता हुआ - सुत्वाति 
धम्म सुत्वा तदनुसारेन नर्य नेन्तो अनुमिनन्तौ पे, व. अड 
197; - नितब्ब त्रिः, सं, कृ. [अनुमातव्य], मूल्याङ्कन किया 
जाना चाहिए - PRET अत्तनाव अत्तान एवं अनुमिनितब्ब 
« मः नि, 1.137; अत्तनाव अत्ता एवं अनुमिनितन्बन्ति 
... अनुमेतब्दो .... म, नि, A (A) 1(1).379. 
अनुमीयति / अनुमिय्यति अनु + ४मर का वर्तः, प्रः पुः, एन 
व, [अनुम्रियते], पश्चात्‌ या बाद में मरता है - य॑ GH 
न ते APRN य नानुमीयति न तेन सङ्ग गच्छतीति स. 
नि. 2(1).34; य अनुमीयतीति यं रूप येन अनुसयेन अनुमरति 
स नि, अइ, 2.235. 
अनुमेतब्ब त्रि, अनु + ४मा का सं, कृ. [अनुमातब्य], 
अनुमान किया जाना चाहिये, मूल्याङ्कन या मूल्यनिर्धारण 
किया जाना चाहिये, विनिश्चय किया जाना चाहिये - 
अत्रुमिनितब्धान्ति एवं TMA अत्ता अनुसेवब्गे दुलेतन्बो 
तीरेतब्नो म. नि, अङ्कः (मू.प,) 1(1).379. 
अनुमोदक त्रिः, अनु + ४मुद से व्यु, [अनुमोदक], अनुमोदन 
करने वाला, बाद में समर्थन करने वाला - तेहि अनुमोदकोहि 
eagle एकस उत्तरासङ्ग करित्वा ... एवमस्स वचचनीयो 
परि, 332-33; अनुोदकेन कथ पटिपण्जितब्ध परि, 332; 
et Farad werd होति काथिनःअत्थारकस्स च 
अनुमोदकस्स च परि, 326. 
अनुमोदति अनु +४मुद का वर्तः, प्रः पुः, एन व, [अनुमोदते], 
अनुमोदन करता है, आनन्द के साथ स्वीकार करता है, 
आनन्दित होता है, प्रसन्न होता है, धन्यवाद ज्ञापित करता 
है - Pregl अनुमोदाति अनुमोदेनतो न वाचं भिन्दति 
परि, 331; सो ya अनुसोदाति म, नि. 2.347; 
गुणाराधितचितो य॑ अनुमोदति मोदको सद्धम्मो, 510; - सि 
वर्त., म, पु+, ए, क. तू अनुमोदन करता है - 
विज्जाचरणसम्पन्न धम्मतो APR, सु+ नि. 165; - 
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दामि वर्त,, उ. पु. ए, वः, मैं अनुमोदन करता हूँ - 
ara काथिनत्थारे अनुमोदामीति परि, 333; - न्ति 
वर्तः, प्र. पुः, ब. वः, वे अनुमोदन करते हैं - सन्ने 
PUGH, सु. निः 548; - दथ अनुः, म, Yo, ब. वः, 
अनुमोदन करें - अनुमोदथ तुम्हे त दुम्हाक' च यतो मधु म; 
वं» 5.56; - दरे वर्तेः, प्र» युः, ब. क, आत्मने,, उपरिवत्‌ 
- पहूते अन्तपानम्हि TIPE अनुमोदरे खु, पा, 7.4 (पू) 8; 
- दाम वर्तः, उ. पुः, ब. वः, हम अनुमोदन करते हैं - 
धम्मिको कथिनत्थारे ITH fe परि, 333; - दमानो 
पुः, वर्त, कृ, प्र, पु, ए. व, - धीरो च दान अपुमोदमानो, 
ध, प, 177; - दाहि अनुः, A. पुः, ए. क, तू अनुमोदन कर 
- श्रश्पिकों काथिनत्थारे अनुमोदाही'ति परि, 333; - मोदि 
अद्य, प्र, Yo, ए Fo, उसने अनुमोदन कर दिया - केणिय 
जटिलं भगवा sale गाथाहि अनुमोदि सु, नि, (Ge) 170; 
- दित्वा पू. का, क्‌, अनुमोदन करके - ... ते भिक्खू 
आयस्मतो सारिपुत्तस्म भासितं अधिनन्दित्वा जनुमोदित्वा 
.. Fe अएुच्छुँ म. निः 1.60; - fed निमिः कृ,, अनुमोदन 
करने के लिये - अनुजानामि Peay भत्ते अनुगोवितुन्ति 
चूळव, 354; - दित्तब्ब त्रि. सं. कृ. अनुमोदन किये जाने 
योग्य - केन नु खो भत्तरे अनुमोदिलब्ब न्ति चूछव, 354; 
- दिस्सरे भविः, प्र. पुः, ब. वः, आत्मने,, अनुमोदन करेंगे 
- अनुमोदिस्सरे केवा सम्यतते कुसलमके अप, 1.92; - 
देस्य विधिः, प्र, पुः, ए, व., अनुमोदन करना चाहिए - 
छुमासित अनुमोदेय्य अः नि, 1(1).229; - दैय्यं विधि,, उ, 
पुः, ए, व, मुझे अनुमोदन करना चाहिये - अहो वत अहमेव 
meh शुत्तावी अनुयोदेय्य म, निः 1.35; - देय्युं विधिः, प्र, 
पुः, ब. वर वे अनुमोदन करें - यदि ठे अत्थो जानेय्डु 
तेपि अनुगोदेय्ुं मि, प, 256; सु. नि, (पृः) 170. 
अनुमोदन नपुं, अनु + ४मुद से व्यु,, क्रि. ना. [अनुमोदन], 
स्वीकृति, पुष्टि, समर्थन, "हां ऐसा ही है” कहकर दी गयी 
स्वीकृति, “ठीक है" या “बहुत अच्छा" (साधु) कह कर दिया 
गया अनुमोदन, भिक्षा या अन्य दानों को पाने के बाद 
भिक्षुओं द्वार आशीर्वचन अथवा साधुवाद देने के रूप में 
प्रकट किये गये वचन - सत्था भ्तकिच्चावसाने अनुमोदन 
करोन्तो... घः प. अइ. 2.97; अय ते अनुमोदन BRANT 
जार अट्टः 1.125; भत्तरगे भनुस्सान अनुमोदनं अकत्वा 
यक्कमन्ति ध, प. WG. 2.227; सो कुत्तावी Fea ठुण्ही 
निसीदाति न च अजुमोदनस्स कालमतिनामेति म, नि. 
2.347; न च अनुमोदनस्माति यो हि मुत्तमत्तोव TROY 
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भत्तत्थाय ... अनुमोदन आरमति म, नि. अट्टः (HM) 2. 
277; स. छ, प. के रूप में द्रष्ट; कतानु,, कतभत्तानु., 
खण्डानु,, तिरोकुड्डानु,, दानानु,, परकतपुञ्ञानु., भत्तानु., 
सत्तानु, के अन्त; - करण नपुं,, [अभुमोदनकरण], 
धन्यवाद का ज्ञापन, स्वीकृतिप्रदान - सुमनो बुद्धप्पयुखं 
मिक्खुसङ्ग परिविसित्वा अनुमोदनकरणत्थाय पत्त अग्यहेसि 
ध. प. आइ. 1.120; ~ गाथा स्त्री. तत्पुः सः, अनुमोदन को 
प्रकाशित करने वाली गाथाएं - पच्येकवुद्धान किर इघाव द्वे 
गाथा अळुमोदनराथा नाय होन्ति ध, प. अड, 1.115; 
अनुसोदनगाथावण्णनायमेव आविभविस्साति धः पः अट्ठ. 
2.58; - ज त्रि, [अनुमोदनज], अनुमोदन अथवा स्वीकृति 
से उत्पन्न - अनुमोदनज'पुर्ज चित्तायत्तम्महाफल' सद्धम्मो, 
516; - घम्मदेसना स्त्री., कर्म, सः, अनुमोदन (या भोजन 
ग्रहण करने के उपरान्त साधुवाद-ख्यापन) के रूप में दिया 
गया धर्मोपदेश - सत्था अनुमोदनधम्मदेसरन HRY, ध, प. 
अष्ट, 1.120; - मत्त त्रि. [अनुमोदनमात्र], केवल अनुमोदन, 
केवल धन्यवाद का ज्ञापन - ... परेन कतस्स दानस्स 
सक्कच्च अनुमोदनमत्तेच BIA इदानि मर्ह हत्थो... पे. 
वः 3g. 106; - सद्द पुर, तत्पु, स. [अनुमोदनशब्द], 
अनुमोदन या स्वीकृति का शब्द, हामी भरने का शब्द, 
स्वीकरण - ... एवमेत भगवा एवमेत सुगताति अनुमोवनसहं 
अस्सोक्ति म, निः अट्टः (Hee) 1(2).195. 

अनुमोदना स्त्री, अनुमोदन, स्वीकृति, भोजनग्रहणोपरान्त 
या दान प्राप्ति के उपरान्त आशीर्वचन अथवा साधुवाद को 
प्रकट करने के रूप में प्रकाशित अनुमोदन - न मे ठुम्हेहि 
दागानुच्छविका अनुमोदना कता. ति? ध. प. अइ, 2.107; 
अनुमोदेय्यन्ति अनुमोदनं करेय्य म, नि, BE. (A.A) 
1(1)156; दानानुमोदनाय महाजनो महन्त बिसेस पापुणीति 
ध, पः अः 2.290; सः उ, फ के रूप में द्रष्टः पत्तानुः, 
यागुदानानु,, वस्सकारानुः, विहारदानानु,, वेळुवनदानानुः 
के अन्त, (आगे). 

अनुमोदनानिसंसगाथा सद्धम्मो, के ग्यारहवें अनुच्छेद का 
शीर्षक, सद्धम्मो, गाथा संख्या 510-516 तक. 

अनुमोदनावसान नपुं, अनुमोदन + अवसान, तत्पु, स, 
[अनुमोदनावसान], आशीर्वचनात्मक अनुमोदन की क्रिया 
की समाप्ति - PEAT चठुशयीतिया पाणसहस्सान 
धम्मामिसमयो HEN, ध. प. अड्ड- 1.61. 

अनुमोदनीय त्रि., अनु + ५मुद का सं. कृ. [अनुमोदनीय], 
शा. अ, अनुमोदन करने या आशीर्वचन देने योग्य कृत्य, 


ला. अ, अनुमोदन आदि के रूप में प्रकाशित वाणी का 
कर्म - अनुमोदनीयकाफि नागकञ्ञा महिद्धिकाः अप. 
2.222; ... अनुमोदनियादिवसेन Valid वचीकस्मं म. नि. 
अद्ढ, (म,प.) 2.22. 

अनुमोदित त्रि, अनु + +मुद का भू. क. कृ. [अनुमोदित], 
धन्यवाद या साधुवाद के साथ स्वीकृत, वह, जिसका अनुमोदन 
कर दिया गया है - ... बानीय दिन्न अनुयोदित पे. व. अइ, 
65-66. 

अनुम्मत्त क्रि, उम्मत्त का निषे,, तत्पु, स. [अनुन्मत्त], वह, 
जो उन्माद या पागलपन से ग्रस्त नहीं है, उन्मादरहित, 
पागलपन से रहित - नाठुम्मतो Wyo नानदो नाकुतूहलो 
जा, अः 2.347; FY नानुम्मत्तोति न अनुस्मत्तो जा, AE. 
2.347; को क ते वचनं आदियति अनुम्मत्तो मि, प. 128; 
- क त्रि. उम्मत्तक का निषे, [अनुन्मत्तक], उपरिवत्‌ - 
~. PIT... उपङ्कितसतिता अनुम्पत्तकता जाणवन्तता 
अनलसा .... खु, पा, अट्ठ 24. 

अनुयागी त्रि, अनु + श्यज से व्यु, [अनुयाजी], किसी 
दूसरे के अनुकरण पर यज्ञ करने वाला - राजा खो 
महाविजितो महायज्ञ यजाति हन्दस्स मय अनुयागिनो 
होमा'ति दी. नि. 1.126. 

अनुयात त्रि. अनु + भया का भू. क. कृ. [अनुयात], क. 
कर्म, वाः में - वह, जिसका अनुगमन दूसरों द्वारा किया 
गया है - ... मरण पुराणएजस Gable मनुस्सेहि अनुवातं 
स. नि. 1(2).93; एस मरगो सहन्तौहि अनुयातो गहेरिभि 
आ नि, 1(2).31; ख. कर्तु, वा. में - अनुगमन करने 
वाला, अनुकरण कर रहा, केवल स. उ, प, में ही प्राप्त, 
द्रष्ट, महिस्सर जटामकुटानुयायी के अन्त. 

अनुयाति / अनुयायत्ति अनु + शया का वर्त,, प्र, पुः, ए. व. 
[अनुयाति], अनुगमन करता है, बराबर साथ या पीछे 
चलता है - अनुणेतीति अनुयाति स, नि, अट्ट, 2.300; 
HIGH अनुयायति दी, नि. अड्ड, 1.137; - स्ता त्रि. 
वर्ते, Fo, पुः, प्र, विः, ब. वः, अनुगमन करने वाले - 
HR भोगिराजानो अनुयन्ता भवन्तु ते सु. नि. 558; - 
याथ अनुः, म» पुः, ब. व. [अनुयातं], तुम लोग अनुगमन 
करो - इत्थागार HAM THT अनुयाथ म॑ जा. अइ- 
6.27; - यिस्सन्त्ति भविः, प्र. पु. ब. वः, अनुगमन करेंगे 
- यन्तं मं APRA तं EERG भकिस्साति जा, WE. 659. 

अनुयायति अनु + VAT का वर्तः, प्र, पुः, ए, व+, अनुशासन 
करता है, आधिपत्य करता है - चेक्कवत्ती ... महापथि 
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अनुयायी 


अनुयायति कल्याणपापकानि विचिनमानो मि, प, 360; 
पञ्चालमनुयायन्ति अकामा वसिनो गता जा, AZ. 6.226. 
अनुयायी त्रि., अनु + ५या से व्यु, [अनुयायिन्‌], अनुगमन 
या अनुसरण करने वाला, विषयीभूत, वशवर्ती, अधीनस्थ - 
कथ बु यात ATMS होति अल्लञ्च पाणि दहते कथ सो 
जा, अट्ट, 7.207; तस्सेव अत्थं युरिक करेय्य यातानुयायीति 
तमाहु पण्डिता तदे,; यातानुयायीति ुन्बकारिताय यातस्स 
GUAT अनुयायी जा, AS. 7.208; .... ब्राह्मणस्सेव 
अनुयायिनो होथाति ..., मि. प. 263; स. उ. प, के रूप 
में अनानु,, जरामरणानु,, यातानु, के अन्त, द्रष्ट,. 
अनुयुञ्जति अनु + "युज का वर्त,, प्र, पुः, एः व. 
[अनुयुनक्ति], क. किसी के साथ स्वयं को जोड़ देता है, 
किसी का अत्यधिक सेवन करता है, किसी में अत्यधिक 
अनुरक्त होता है, स्वयं को किसी में पूरी तरह से लगा देता 
है, किसी चीज का आदी बन जाता है - Berea, 
यो नरो अढुयुञ्जाति ध. पर 247; अनुयुञ्जतीति सेवते 
बहुलीकरोलि ध. प. AZ. 2.206; - न्ति वर्तः, प्रः पुः, ब. 
व, - पमादसनुयुञ्जन्ति बाला डुस्मेधिनो जना ध, प, 26; 
ते पसादे आवीनव अबस्मन्ता पमाद अनुयुज्जन्ति पक्तेन्ति 
पमादेन काल कीतिनामेन्ति ध, प, अट्ट- 1.146; - ञ्जं पु. 
वर्तः Po, प्र. वि., Ye व., पूर्णरूप से स्वयं को लगाता हुआ, 
स्वयं को समर्पित करता हुआ - Here अनुयुञ्जं जीवितं 
अतिकामया सः नि, 1(1).143; - ञ्जन्तो उपरिवत्‌ - 
PST पन उग्गहेत्वा अनुङुम्जन्तो बहुस्सुतोव ध, प. 
अङ्क» 2.70; - ञ्ज अनुः, म» पुः, ए, वः, स्वयं को लगा दो 
- कतपुज्ञोसि त्वं आनन्द यधानमनुयुञ्ज खिप्पं होहिसि 
अचासकोति दी. नि. 2.109; - ञ्जथ अनुः, म, पुः, ब. वः, 
अपने को पूरी तरह से जोड़ दो - सार्थे घटथ अनरुयुञज्थ 
सारत्थे अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरथ दी, नि. 2. 
107; - ञ्जस्सु अनुः, म, पुः, ए, व+, आत्मनेः, उपरिवत्‌ 
- उुब्बापरस्तमप्पमत्तो अनुयुञ्जस्सु Toe करोहि योग 
थेरगा, 413; - ञ्जेय्य विधिः, प्र, पुः, ए, वः, स्वयं को पूरी 
तरह से लगा दे, जोड़ दे, समर्पित कर दे - सो यारि सम्मा 
निन्नानाधिमुत्तस्स असप्पायानि ताति अनुदुञ्जेय्य म, नि. 
3.41; - ञ्जेथ उपरिवत्‌, आत्मने, - मा पम्रादमनुदुञ्जेथ 
मा कामरतिसन्थवं ध, प, 27; मा कामरतिसन्थवत्ति 
वत्थुकामाकिलेसकामेछु रतिसङ्कात तण्हासन्थवप्पि मा 
अतृडुञ्जेथ मा चिन्तायित्थ मा परटिलभित्थ ध, प. अइ. 
1.146; - ञ्जि अद्यः, प्र, पुः, ए, वः, (निपा. 'मा' के साथ 
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अनुयुञ्जीयति 
परिवर्जन के आशय में) जोड़ो, स्वयं को लगा दो - मा च 
वातातपे चार्तिं अनुयुञ्जि म; नि, 3.42; - ड्जित्थ अद्य, 
म. पुः, बः व., (निषेधा, निपाः मा के साथ मना करने के 
विशेष आशय में) उपरिवत्‌ - मा खिड्डारतिञ्च मा निहव 
अनुयुञ्जित्थ झाय PUTA AM. 414; - ड्जिस्साम 
भवि,, उ. पुः, ब. वः, हम स्वयं को पूरी तरह से लगा देंगे, 
समर्पित कर देंगे - इतो अज्ञास्मि रत्तिभागे वा दाविसभागे 
वा ATA कम्मक्ानमनुयज्जिस्सामाति ध. प. अइ. 
1.381; - ड्जित्वा पू. का» कृ., पूरी तरह से स्वयं को 
लगाकर - एको दमयन्ति रत्तिङ्ठानाकीछु कम्मड्ानं 
अनुयुज्जित्वा मग्गफला ... TIAMAT अत्थो. धः प, अद्व, 
2.269; - ठिजतब्बं त्रि,, सं. कृ», स्वयं को लगाया जाना 
चाहिए, जोड़ दिया जाना चाहिए - एतञ्हि उपासकेन 
पुन्बभारे अनुयुण्जितन्ब FEAT नाम्‌ उदा, WZ. 252; 
ख़. स्वयं को किसी के साथ पूरी तरह से जोड़ देना अथवा 
किसी बात का गम्भीर परीक्षण करना या जांचना - ञ्जन्तो 
पुः, वर्तः Fo, प्र. विः, ए+ वः, परीक्षण करते हुए, जांचते हुए, 
पूछते हुए - अथ न॑ भगवा अनुयुजञ्जन्तो कित्ति पन ते 
अग्गिवेस्सन्‌ कायभावना FING आह म, नि. अडः (मू.पः) 
1(2).182; - ञ्जाहि अनुः, म. पुः, ए. व., तुम परीक्षा करो, 
प्रश्न करो - डम पब्बणिर्त अनुयुञ्जाही दि महाव. 109; - 
ञ्जथ अनुप, म, पुः, To व, प्रश्‍न करो, परीक्षा करो - इमे 
च PARRA अनुयुञजथाति पारा. 254; - Borg निमि, कृ., 
परीक्षा करने हेतु, प्रश्‍न करने हेतु - इमे नाम ... सह 
THT अनुयुज्जिठु समत्थो WR, उदा, अट्टः 109. 
अनुयुञ्जन नपुं, अनु + ४युज से व्यु. क्रि. ना, [अनुयुञ्जन], 
सम्पूर्ण रूप से किसी के प्रति लगाव, दृढ निष्ठा - 
अठुयोगोति अज्रयुञ्जनं महानि, अट्टः 148; 329; 
धम्मानुयोगन्ति दानादिकुसलधम्मस्स STRAT, वि, व, 
अट्ठ 293; - ना स्त्री, उपरिवत्‌ - अकम्म हेत .. 
किलेसयुद्ध सदत्थमनुयुञ्जनाः एतं जिनपुत्तानं करणीयं 
~. पूजा करणीया मि, प, 173. 
अनुयुञ्जीयति अनु + ४युज के कर्म, वा. का वर्तः, प्र, पुः, 
ए. वः, दूसरों द्वारा परीक्षित किया जाता है, उत्तर देने के 
काम के साथ जोड़ दिया जाता है - न हि यो परेहि 
अलुयुञ्जीयलि Fe. 2.374; - ञ्जियमानो वर्त. कृ., पुः, 
प्रः पुः, Yo वः, परीक्षित किया जा रहा, पूछा जा रहा - अथ 
खो सो ... उपालिना अनुयुज्जियमानो एतमत्थ आरोचेलि 
महाव 109; अनुडुङ्िणियमानोति एकसन्त नेत्वा 
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अनुयुत्त 
केसमस्सुओरोपनकासायपटिग्गहणसरणगमनउपण्झायर 
TEND AT ALT RIATH GOGAT, महावः AZ. 282; 
- ज्जियमाना स्त्री, कर्म, वाः, वर्त, कृ., We पुः, एन क, 
जांची जा रही, पूछी जा रही - एक्मनुयुजिजिययाना सा 
रहिते धम्मदेसनाकुसला थेरीगा, 406; अनुदुञ्जिययानाति 
पुच्छियमान/ सा इसिदासीति योजना थेरीगा, AZ. 289. 

अनुयुत्त त्रि. अनु + भ्युज का भू. क, कृ» द्वि. वि. में अन्त 
होने वाले पद के साथ प्रयुक्त [अनुयुक्त], 1. स्वयं को 
किसी में लगाया हुआ, किसी के प्रति पूर्णरूप से समर्पित 
- -- ते एक्सप बीजयामभ्तयगामसमाएग्य अनुयुत्ता विहरन्ति 
दी. नि. 16; .... यस्स समारम्भ अनुयुत्ता विहरन्तीति 
दी. नि, अट्ठ, 1.75; ... ते एवरूषं जूतप्पमावल्ञनानुयोय 
अनुयुत्ता विहरन्ति दी, नि. 1.6; ये अत्तानुयोय अनुयुत्ता 
सीलादीनि TSM वेवमनुस्सानं सन्तिका सक्कार लभन्ति 
घन प» अट्टः 2.160; 2. अनुसरण या अनुगमन करने वाला, 
अधीनस्थ, आज्ञाकारी, सेवक - यो लोभगुणे अनुयुक्त सो 
वचसा परिभारति अञ्जे सु, नि, 868; अनुदुत्तोति 
अरयसावकान भेदकामताय सु. नि, अट. 2.180; - तते द्वि. 
विः, ब, व, - सो यावता जम्डुदीपे पदेसराजानो ते सब्दो 
अनुदुत्ते अकासि मि. प. 193; स, उ. के रूप में अननु., 
चेतोसमथानु,, जागरियानुः, झानानु,, सरीरमण्डनानु, के 
अन्त, द्रष्ट. 

अनुयोग पुः, अनु + "युज से व्यु, [अनुयोग], क. पूर्ण रूप 
से समर्पण, पूर्ण निष्ठा, सुदृढ़ लगाव, पुनः पुनः योग - 
अनुयोगे किलिन्ने व युतोभिघेय्यालिङ्गिको अभि, प, 797; 
... अनुयोगयन्वाय अप्पमादयन्वाय सम्मामनसिकारमन्चाय 
तथारूपं चेतोसमािं कुसति दी. नि. 1.11; युनप्पुन युवसे 
अनुयोगोति दी. नि. अट्ट- 1.90; ख. प्रश्न, परीक्षण, जांच 
पड़ताल - wet लीस्वनुयोगी च पुच्छा प्यथ Peery, 
अभि, प. 115; एतस्मिज्च पाठे ... सम्बन्धित्वा पुन कस्माति 
अनुयोग FORA, खु. पा. AF. 179; ग. ४दा से व्यु. क्रि, 
रू. के साथ प्रयुक्त - परीक्षा देना या उत्तीर्ण होना - 
» अङ्गेहि समन्नागतस्स मिक्खुनो अनुयोगो न दातब्बोति 
परि, 360; सो आचरियस्स अनुयोग दत्वा बाराणसिं पच्चायच्छि 
जा, अइ. 3.368; स. उ, प. के रूप में अत्तकिलमथानुः, 
अत्तपरितापनानुः, अननु,, APSA, असुभभावनानुः, 
आतपनानु,, उदकोरोहणानु,, उपादानपञ्ञत्तानु,, 
उपेक्खभावनानु,, कामसुखल्लिकानुः, कामसुखानु,, 
कायभावनानुः, किलमथानु,, केसमस्सुलोचनानुः, जागरियानु,, 
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अनुयोगी 


जूतपमादट्टानानु,, दूतैय्यपहिणगमनानुः, देवदूतानु,, धम्मानुः, 
पञ्ञत्तानुः, पधानानु,, परपरितापनानु,, परियायभत्तभोजनानुः, 
भावनानु,, मण्डनानु,, सतिपट्डानभावनानु,, सिक्खत्तयानु,, 
सोमनस्सानु, के अन्त, द्रष्ट; - क्खम त्रिः, [अनुयोगक्षम], 
वह जो परीक्षण अथवा प्रश्‍न पूछने की स्थिति का सामना 
करने में सक्षम या समर्थ है, परीक्षा या जांच का सामना 
करने में समर्थ - मो अनुयोगक्खमो नो विभज्जनक्खमोति 
अनुयोग वा वीमस वा न ख्याति ,., म, नि, अडः (म.प.) 
2.68; तस्स भगवतो Wal... अनुयोगक्खबो च 
विमज्जनक्खमो चाति म. नि. 2.54; - दापन नपुं, तत्पुः 
स., परीक्षण करवाना, प्रश्‍न पुछवाना, जांच पड़ताल कराना 
- तैन नं भगवा अगुयोगक्खमो अय'न्ति अत्वा सीहनादे 
अनुयोगदापनत्थ इमम्पि FAT आरभि दी, नि, अङ्क, 3.56; 
... अनुयोग दावनत्थं अनुयोग दत्वा दात दत्वा Ak 
2.480; - भयभीत क्रि, परीक्षण या प्रश्नों को पूछे जाने से 
भयग्रस्त - तथेव भगवतो अनुयोगकयेन भीतो अन्जेपि अत्तनो 
सहायक आविक्खन्तो WEF गाथयाह जा; अइ, 3.316; 
पाठा, अनुयोगभयेन भीती; - वन्तु त्रि. [अनुयोगवत्‌], पूरी 
तरह से स्वयं को लगा देने वाला, पूर्णरूप से समर्पित, 
सुदृढ़ निष्ठा वाला - ... सलत सब्बकाल अनुयोगवन्ता ते 
THT केवल ... पे. क. WF. 180; - वत्त नपुंः, 
[अनुयोगवृत्त], अनुयोग या परीक्षण या जांच पड़ताल 
सम्बन्धी प्रक्रिया, सङ्घसम्बन्धी किसी विषय का विनिश्चय - 
अनुयोगकत निसामय कुसलेन बुद्धिमता कठ परि, 302: 
313; ... भगवा अनुयोगक्त दस्सेन्तो सा TATA, .... म. 
निः ag. (मूःप,) 1(1).322; समनुयुञ्जतीति अनुयोगक्त 
आरोषेन्तो TAG, ..., अन नि, अट्ड- 2.118; अनुयोगवत्तन्ति 
अनुयोगे कते वतितबकत॑ आरोपेन्तोति कारापेन्तो 
FT पुच्छ THER WITT दापेन्तो FA अ. नि. टी. 
2.106. 

अनुयोगी त्रि. अनु + श्युज से व्युः [अनुयोगी], निष्ठावान्‌, 
समर्पित, स्वयं को पूरी तरह से किसी में लगा देने वाला, 
केवल स, उ» प. के रूप में ही प्रयुक्त - अत्थ हित्वा 
पियरगाली फिलेततानुयोगिनं ध प. 209; ये च ते 
सतवतानुयोगिनों धुव TYAN फुगवस्स सासने पे. व. 487; 
सततानुयोगिनोति ओसानगाथाय अय सङ्केप्रत्थो - अहम्पि 
नाम रतिर्य पाणवधमत्ततो विरतो एवरूपसम्पति अनुभवामि 
पे, व, अट्ट. 179-180; पिहेक्तावुयोगिनन्ति ताय पटिषत्तिया 
सासनवों घुतो PMC MT पत्वा पच्छा ये अचानुयोग अनुयुत्ता 
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अनुयोजन 


सीलादीनि सम्पादेत्वा देवमनुस्सानं सन्तिका सक्कार लभन्ति 
धः पः अट्टः 2.160. 

अनुयोजन नपुं,, [अनुयोजन], किसी के साथ, पीछे किया 
गया, जोड़, अन्य के साथ योग - .... तत्थ 
सहजातानुयोजनरमो .... विसुद्धिः 1.137; सहणातान 
अनुयोजनं आरम्मणे अचुकिचारणसङ्कातअचुमज्जन-वसेनेव 
deed, विसुद्धि, महाटी. 1.156. 

अनुय्योजेत्वा अनु + ५युज के Rw का पू. का. कृ 
अनुयोजित कराके, किसी अन्य के साथ जुड़वा कर या 
सङ्गति बैठवा कर - ... अप्पेव नाम अत्तनो धन्मतायोपि 
सल्लक्खेय्याति अनुय्योजेत्वा तिङ्क तात याव ते यागुषत्त 
सम्पादेमि धः प, अहुः 2.291; स. नि. अष्ट, 1.269. 

अनुय्यान नपुं,, संभवतः अनु + उय्यान से व्यु, [अनूद्यान], 
छोटा सा उद्यान, साधारण बाग - अनेकादुभवाधारे 
नानानुय्यानसुन्दरे चू, वं. 68.58; संभवतः नानाउय्यानसुन्दरे 
के स्थान पर भ्रष्ट पाठ. 

अनुय्युत त्रि, उय्युत का निषे, [अनुद्युत], सार्थक, विषय 
या सन्दर्भ के सर्वथा अनुरूप, समयानुरूप - अत्थ न हापेति 
अनुयुत भणं महाव, 483; अनुय्ट्रुतं FORT अनुज्ञातं 
अनपगर्त भणन्तो महाव, अह, 410. 

अनुरक्ख पु., [अनुरक्ष], सुरक्षा, सुरक्षण - विजयो विजितो 
च सो नावं अगुरक्खेन च दी, वं. 9.32. 

अनुरक्खक त्रि-, अनु + ५रक्ख से व्युः [अनुरक्षक], सुरक्षा 
करने वाला, सुरक्षित रखने वाला, संधारक - केवल स+ उ, 
प, में ही प्राप्त, वंसानु के अन्त. द्रष्ट.. 

अनुरक्खण क. नपुं, अनु + ५रक्ख से व्यु. क्रि, ना, 
[अनुरक्षण], संरक्षण, सुरक्षा, संधारण, जो उपलब्ध है या 
उत्पन्न है उसको ठीक से सुरक्षित रखना - अम्हाक ... 
अस्हाक अनुरक्खणत्थाय FANT अनुजानि जा. अङ्कः 
1.138; .. या च लब्॒स्स अगुरक्खणा ... THT पन 
अनुरक्खणमेव भाणे जा. अह, 5.112; ख. त्रि., संरक्षक, 
संघारक, सुरक्षितरूप में रखने वाला - अज्ञवादो सारत्थो 
सद्धम्ममनुरक्खणो दी. वं, 4.30; स. उ, प, के रूप में 
इन्द्रियानुः, चित्तानुः, वण्णानु,, वुत्तानु., सत्तानुः, सीलानुः के 
अन्तः द्रष्टः; - रक्खणा / रक्खना स्त्री, संरक्षण, सुरक्षा 
- सरो च पहानज्च भावना अनुरक्खणा अ, नि. 1(2).19: 
अलद्धस्स च यो लाभो लद्धस्स ARTA, जा. अड. 
5.111; .... या च AG अनुरक्खणा जा. TE. 5.112; 
- पघान/ प्पधान AG. तत्पुः सः [अनुरक्षणप्रधान], सुरक्षा 
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अनुरक्खति 


या संधारण हेतु किया जा रहा दृढ़ प्रयास, समाधि के 
निमित्त की सुरक्षा करने वाले के चित्त में उत्पन्न वीर्य - 
कत्तारियानि .... पानानि .... FAL पहानप्पधान्‌ 
भावनाप्पधानं HIRI GTA अः नि. 1(2).18; 19; दी, 
नि, 3180; अमुरक्खणप्पक्षानन्ति समाधिनियित्त अनुरक्खन्तस्स 
उ्पन्तवीरियां अ. नि. अट्टः 2.253; - णभब्ब त्रिः, वह, 
पुद्गल या व्यक्ति जिसकी विमुक्ति अथवा चित्तविशुद्धि की 
अर्हता अनुरक्षण पर आधारित नहीं रहती है - सचे न 
APRA परिहायति ताहि समापत्तीहि - अय वृच्चाति 
पुरगलो अनुरक्खणाभन्न पु प. 118; अतुरक्खणाभन्बोति 
अनुरक्खणाय अपरिहानि आपज्जिठु FA पुः प. अइ, 34. 
अनुरक्खति अनु + ४रक्ख का वर्त,, प्र. पुः, ए० वः 
[अनुरक्षति], रक्षा करता है, सुरक्षित बनाए रखता है, 
देखभाल करता है, निगरानी करता है, ठीक-ठाक करके या 
विशोधित करके रखता है - Mere ... समाधिनिमित 
अनुरक्खति अङ्िकसञ्ञ उद्धमातकसञ्ञ्‌ अ, नि. 
1(2).19; दी, नि, 3.181; अनुरक्खतीति समाधिपारि- 
प्थिकघम्मे रागदोसमोडे सोधेन्तो रम्खति अ, नि. अइड, 
2.253; दी, नि, अङ्क, 3.184; सचे अनुरक्खारि न परिहायति 
ताहि समापत्तीहि पु. प. 118; सचे अनुरक्खतीति we 
अनुपकारघस्मे VET उपकारघम्मे AIT समापज्जाति पु. 
Uo Ag. 34; - त्ते वर्तः, प्र, पुः, ए, वः, आत्मने,, उपरिवत्‌ 
- माताव पत्त अगुरक्खते पति अ» निः 2(2).230; - न्त 
ad. कृ, सुरक्षित या नियन्त्रित रखता हुआ - 
सच्चकाचानुरक्खन्तो जीवितं चजिठुमुपागामिं चरिया, 404; 
- न्तेन वर्त, कृ., तू. विः, ए. व, - ठुम्हाक चित्त अनुरक्खन्तेन 
मया एव Ft नेवेत्थ ठुम्हाक दोसो आत्थि न म्ह ध. प. 
अट्टः 1.351; - क्ख अनु, म. पुः, ए, व., तू रक्षा कर, 
सुरक्षित बनाकर रख - .... तमेव त्व साघुकमनुरक्छाति 
दी, नि. 3.25; - क्खथ अनुः, म, पु. ब. Fe, तुम लोग रक्षा 
करो, सुरक्षित अथवा नियन्त्रित करके रखो - अप्पमादरता 
होथ सचित्तमनुरक्खथ्‌ ध. प. 327; - FS विधिः, प्रः पुः 
ए, व., सुरक्षित रूप में रखे, रक्षा करे - माता यथा नियं 
उुत्तमादुसा एकप्त्तमचुरक्खे सु, नि, 149; - क्खेय्य 
विधिः. प्र, पु, ए, व., उपरिवत्‌ - पञ्ज नपमज्जेय्य 
सच्चमदुरक्खेय्द चाणमनुड्रहेय्य सन्तिमेव सो सिक्खेय्याति 
म, नि, 3.288; - क्खिसामि भविः, उ. पुः, ए. व, मैं सुरक्षा 
करूंगा, सुरक्षित रखूंगा, संयमित करके रखूंगा - 
तयेवाहं साछुकमनुरक्छिसामी'ति दी. नि. 3.25; - क्खिस्सते 
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अनुरकखमानक 


भवि,, प्र पुः, ए, व. , आत्मने,. उपरिवत्‌ - एवं 
कुसलधम्मानं अवुराक्खिस्सते अयं अप, 2.258; - क्खितु 
निमि, कृ., रक्षा करने के निमित्त - wag अभिसित्तानं 
चरित चानुरक्खिठु म, वं, 26.7; - क्खितब्ब सं. कू., 
अनुरक्षण या सुरक्षा की जानी चाहिए, अनुरक्षण करने योग्य 
- ... कायिक कवतिक अनुरक्खितब्द॑.... मि. प. 102. 

अनुरक्खमानक त्रि, अनु + ४रक्ख के वर्त, कृ.. आत्मने. 
से व्यु,, संघारक, रक्षा करने वाला, सुरक्षित रखने वाला - 
तथेव सील ARRIVAL, सुपेसला होथ सदा सगाखाति 
सद्धम्मो, 621; विसुद्धि, 1.33; दी, निः as. 1.53. 

अनुरक्खा स्त्री. [अनुरक्षा], सुरक्षा, रखवाली - ननु भन्ते 
भगवा अनेकपणियायेन BAT अनुद्य वण्णेति अनुरक्‍्खं 
FONG स, नि, 2(2).309; अत्तामुरक्खाय भवन्ति हेते 
हत्थारोहा रथिका पत्तिका क जार अइ. 5.481. 

अनुरक्खित अनु + ४रकख का भू. क. कृ. [अनुरक्षित], वह, 
जिसकी रक्षा की गयी है या जिसे सुरक्षित अथवा नियन्त्रित 
करके रखा गया है - तयानुगुक्तोति तया अनुरक्खितो जा, 
He 5.395. 

अनुरक्खिय अनु + ४रक्ख का सं» कृ, [अनुरक्ष्य}, रक्षा 
किये जाने था नियन्त्रित करने योग्य, केवल स. उ, प, में 
ही प्राप्त, दुरनुरविखिय के अन्त, द्रष्ट. 

अनुरक्खिस्सते अनु + ५रक्ख के कर्म, वा. का भवि,, प्र. 
पुः, ए. व., आत्मने, सुरक्षित या नियन्त्रित करके रखा 
जाएगा - एवं कुसलघम्माणे अनुरक्खिस्सते अय अप, 
2.258. 

अनुरक्ख्री त्रि. सुरक्षा करने वाला, संयम या नियन्त्रण 
रखने वाला, सुरक्षित स्थिति में रखने वाला - गुय्हमनुरक्खी 
चाह यावाह' HARM ताव गुय्हमनुरक्खिस्सामि मि. प. 
105. 

अनुरञ्जन्त अनु + ४रञ्ज का वर्त, कृ. अलङ्कत अथवा 
प्रभासित करता हुआ, प्रज्वलित होता हुआ, सुशोभित होता 
हुआ - प्रभाहि अनुरज्जन्तो लोळे लोकन्तगू जिनो अप. 
2.146; थेरगा. HG. 2.430; पाहि अनुरञ्जन्तोति सो 
पदुमुत्तरो भगवा नीलपीतादिछन्बण्णपभाहि स्सीह अनुरञ्जन्तो 
जलन्तो WPT ।विज्जोतमानोति अत्थो अप, अइ. 
1.251. 

अनुरत्त त्रि, अनु + ५रञ्ज का भू. क. कृ. [अनुरक्त], 
लगाव या राग से युक्त, किसी के प्रति पूरी तरह से 
समर्पित - अनुरत्ता भत्तारं TATE TTB थेरीगा. 
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448; अनुरचा भत्तारन्ति भतार AFIT, थेरीगा, FE 
294. 

अनुरथं अः, क्रि, वि. [अनुरथं], रथ के पीछे-पीछे - 
TORS अनुस्थ YY HRT .... सद, 3.883; मो. व्या, 
3.2. 

अनुरव पुः, अनु ++र से व्यु. क्रि, ना. [अनुरव], एक 
ध्वनि होने के बाद में उत्पन्न अनुगूंज या आवाज, केवल 
स उ, पः के रूप में ही प्राप्त, घण्टानुरव के अन्त, द्रष्ट.. 

अनुरवति अनु + ४रु का वर्तन, प्रः पुः, एन वः [अनुरौति], 
गूजता है, बाद में आवाज करता रहता है - य्था महाराज 
PTF आकोटित पच्छा APA APOE, मि. प. 
64; यथा महाराज मोरी आकोटिता अथ च्छा APA 
HTTP, Fo स, अट्टः 159-60. 

अनुरवना स्त्री, अनु +४रु से व्यु, [अनुरवन, नपुं], गूंज, 
बाद में उत्पन्न आवाज - यथा अनुखना एवं विचारो 
ager te मि. प, 64. 

अनुरहो अ., निपा,, क्रि. वि. [अनुरहसं], छिपे हुए रूप से, 
एकान्त में, गुप्त रूप से, अप्रकट रूप से - आपत्तिज्च वत 
आपन्नो अस्सं अनुरहो मं भिक्खू चोदेयु नो सङ्कमज्झे'ति 
मः नि, 1.34; अनुरहो सन्ति GRITS Td भिक्खु गहेत्वा 
विहारपच्चन्ते सेत्ासनं पवेसेत्वा द्वार थकेत्वा चोदेन्ते इच्छति 
मः नि. अटः (HY) 1(1).154. 

अनुराज पुर, राजतिलक किया गया सहायक अथवा 
साधारण शासक, गौण या छोटा राजा - मुद्धाभिसित्तो 
अनुराजा उपराजा ति माखितो सह, 2.347; बहूहि अयच्चेडि 
ME तत्थ गन्त्वा अगुराजषावेन रज्जं कारपेसि सा. To 
49(ना). 

अनुराघ व्य. सं., [अनुराध], क. एक स्थविर का नाम, उसी 
से सम्बद्ध, स, नि, के कुछ सुत्तों का शीर्षक - ... आयस्मा 
APR भगवतो अविदूरे अर्जकुटिकारय विहरति स, नि, 
2(1).106-108; 2(2).349-353; ख. श्रीलङ्का के प्रथम 
शासक विजय के एक साथी का नाम - निवासडानुराधान 
अनुराधपुरं HE, म; वं, 1076; नगरस्प तोहि कारणेहि नामं 
ठपेन्तो PITA TITS आदिमाह तत्थ ... देविया भातु 
अनुयधो चा ति इयेस Ba अनुराधान निवासितत्ता 
अनुराधनक्खत्तेन पतिद्ापितताय च अनुराधपुरं नाम जहोसी 
ति अत्थो म, a. टी, 254(ना+); नक्खतनामको मच्चो 
माप्रेसि STIG. दी, वं, 9.35; ग. एक शाक्यवंषीय 
राजकुमार का नाम - उरुवेलानुरधान Mary च तथा 
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तथा म, क॑. 9.9; तेस उरुवेल-अनुराधान निवासा च 
तथा जरुवेलअपुराघा ति कुच्चन्ती ति अत्थो ... सो 
ATT वासि कारेसी /ति सम्बन्धो म. कं. टी, 237नार); 
रामो तिस्सो अनुराधो च महालि charg रेहिदि दी, a. 
10.6; घ. अनुराधपुर का संक्षिप्तीकृत रूप - उपतिस्सगाप 
WORT FRR उत्तरे म, कं, 7.44; - गाम पु. 
[अनुराधय्राम], श्रीलङ्का के प्राचीन नगर अनुराधपुर का ही 
दूसरा नाम - HPI तन्नामो कदम्बनदियन्तिके म. 
a 7.43; - नगर TL, अनुराधपुर का ही एक अन्य 
नाम - ठतो नुराघनगर आमियम्य यथाविधि चू. वं. 59.8; 
गन्त्वा PITTI सयञ्च विभिकोविदो चू, वं. 747. 

अनुराधपुर नपुं, श्रीलङ्का की प्राचीन राजधानी का नाम, 
जिसे अनुराध ने स्थापित किया था, अनुराधपुर एवं अनुराराम 
रूप में भी उल्लिखित - नक्खत्तनामको सच्चो मापेसि 
अनुराषपुर दी, Fs 9.35; निवायदानुराधान अनुयघपुर HE. 
नक्खतेनानुराघेन पतिड्रापितताय च म. वं. 10.70; थेरो 
तस्य ... ERT उप्पतित्वा अनुराधपुरस्स पूरव्थिमादिसाय 
'मिस्सकपब्बते पतिड्डहि पारा, AS. 1.51; - TRA पुः, 
तत्पु, स» अनुराधपुर नगर का रक्षक - अथ एकदा 
सहामच्चो नुराधपररक्खको चू, वं. 72.65. 

अनुराधा स्त्री, [अनुराधा], 27 नक्षत्रों की सूची में सातवें 
नक्षत्र का नाम - PUA TRE AST मुलासाळहा दुवे तथा 
अभि, प, 59; ... विज्याखा अनुराधा जेड़ा मुल पुब्गासाळ 
उत्तरासाळ .... सदः 2.359. 

अनुराराम पु. व्य, सं. श्रीलङ्का के रोहण में स्थित 
अनुराधपुर विहार का हीं दूसरा नाम - कारेसि अनुराखम 
महायामस्स STP, म. व, 35.83; कारेसिनुराघ्राराम ति 
महागामस्स सन्तिके ततो उत्तरदिसाभागे अनुराधनामका 
विहार ब कारेसि म, वं, टी, 608(ना+); कारोलि पोसथागार 
अनुरारामसव्हये म, व 36.37; 30. 

अनुरुज्झति अनु + veh का वर्त, प्र. पुः, ए, व, 
[अनुरुध्यते], अनुरक्त होता है, सन्तुष्ट या आनन्दित होता 
है, स्वीकृति देता है या अनुमोदन करता है, सहमत होता 
है - सी उप्पन्न लाब अनुरुज्झति अलाभे पटिविरुज्झति 

अः नि. ३(1).9; अनुरुज्ञतीति अनुरोधो कामेतीति 

अत्थो धन स, अट्ट, 389. 

अनुरुद्ध' व्रि, अनु + ४रुधि का भू. क» कृ. [अनुरुद्ध], 
सहमति को प्राप्त, अनुमोदित, समर्पित, राग से युक्त, लगाव 
रखने वाला, स, उ, प, के रूप में अमनुरुद्ध के अन्त, 


द्रष्ट; - पटिविरुद्ध त्रि, राग एवं विरोध से युक्त - सा 
पनाबुसो, (ET अनुरुद्धप्परटिविरुद्धस्स उदाहु 
अननुरुद्धअप्पटि-विरुद्धस्सा'ति, म. नि, 1.95; 
अनुरुद्धपटिविरुद्धस्साति रागेन अनुरुद्धस्स क्रोधेन 
पटिकिरिद्धस्स म, नि, AZ. मू.प.) 1(1).322. 

अनुरुद्ध? पुः, क. एक बुद्ध का नाम - अगुरुद्धो नाम 
सम्बुद्धो Way अपराजितो अप, 1.385; ख. कौण्डिन्य बुद्ध 
के उपस्थापक या सेवक का नाम - अनुरुद्धो नामुपड्ाको 
कोण्डज्ञस्स FETA, बु. वं, 4.30; कोण्डञ्ञस्स बुद्धस्स 
पन रम्सक्ती नाम नगरं ... महो च सुमहो च द्वे अरगसाकका 
अनुरुद्धो TGV तिस्सा च SUIT च द्वे अग्गसाविका 
... वर्ससतसहस्स आयुष्पमाण HEN, जा, AG. 1.40; ग. 
बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक का नाम, जो कि शाक्यवंशीय 
था - इत्थ सुद आयस्मा अपुरुद्धो थेरो इसा गाथायो 
अभासित्थाति अप, 133; घ. अमुरुद्धसतक, नामरूपपरिच्छेद, 
परमत्थविनिच्छय तथा अभिधम्मत्थसङ्गह नामक ग्रन्थों के 
रचयिता एक सिंहली भिक्षु का नाम - अभिष्षस्मावतार ... 
gary विनयसगह सारिपु्तथेरो ... परमत्थविनिच्छयं 
नायरूपपरिच्छेद अभिधम्मत्थसङ्गहज्च अनुरुद्धथेरो 
संवण्णितित्ता छुखेन च लक्खणियाता लक्खणगन्धा ति 
Gera, साः वं, 31(नाः); ङ.(1). अनेक राजाओं का नाम, 
उदयभद्द के उत्तराधिकारी पुत्र तथा मुण्डक के पिता का 
नाम - उद्यमह्युत्तो त॑ घातेत्वा अनुरुद्धको म. वें, 42, 
अजातसचु बिम्बिसार घातेसि उदयो अजातसलछु तस्य 
get महामुण्डिको नाम उदय तस्स पुत्तो अनुरुद्धो माम 
महायुण्डिक दी. नि, Bg. 1.128; S(2). श्रीलङ्का के 
अरिमदनपुर के एक शासक का नाम - सोच 
सिरिसङ्कबोषिराजा अम्हाक RAS अर्मिहतनगरे अनुरुद्धेन 
माम रज्ञा समकालवसेन रम्णसम्पत्ति अनुभवि सा, A. 
23(ना-); ड.(3). हंसावती नगर (श्रीलङ्का) के राजा, अनेक 
सेतिमिन्द के एक राजकुमार का नाम - ... बलिभुञ्जनत्थाय 
जेडपृत्तस्स अनुरुद्धस्स नाग राजकुमारस्स दत्वा .., सा. 
वं, 49(ना+); - संयुत्त नपुं,, स. नि. के आठवें संयुत का 
नाम, 365-377; - सुत्त नपुं, म, नि, तथा स, नि, के एक 
सुत्त का शीर्षक या नाम; म, नि, 3.185-191; स, नि. 
1(1).231-232, 

अनुरुध अनु + ४रुध का धाः, रुधादि एवं दिवादिमण की 
धातुओं में परिगणित [अनुरुध, रुधादिगण], इच्छा करना, 
कामना करना, अनुकूल होना, किसी के प्रति निष्ठावान 
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होना - अनुरुद्ध कासे काम इच्छा अनुपएुब्गों रुघधातु 
इच्छाय TH अनुरुद्धो अनुरोध अनुस्या ति कि विरोधो 
तत्थ अचुरुद्धो ति अनुरुज्झति THAT पणीत वत्थु कामेती 
ति अकुरुद्धो अनुरोघो ति अगुकूलता HH पाळी सो उप्पन्तं 
लाश ATOMS अलाभे पटिक्षिरुण्डातीति सद्‌, 2.485; 
प्रयोग के लिए द्रष्ट, अनुरुज्झति, अमुरुद्ध आदि के अन्त. 
अनुरूप त्रि, [अनुरूप], उचित या समान प्रकृति वाला, 
एकदम मिलता-जुलता, योग्य, उपयुक्त, अनुकूल, सुखद 
(ष- वि, में अन्त होने वाले पदों के साथ या समास में 
प्रयुक्त) - अत्थेन अत्थिको तर्स जत्यत्थिकभावस्स अनुरूप 
किलेसरियवृपसमेन सन्त! सुः नि. अट्टः 2.120; 
THRE अनुरूपसेनासन TEI भगवा अर्अगतो 
कातिआदिमाह म. नि. अड. (मूप-) 1(1).259: ... अनुरूपं 
विहार पहाय अनुरूपे विहारे विहरन्तेन .... विसुद्धि, 1.88; 
अञ्ञञ्च बहु अत्तनो अनुरुप वदन्तो AGI जा. अइ. 
1.100; Je पन तैन कतस्स PORT अनुरूपनेव मरण 
पत्तो धन प. HZ 2.39; - पा स्त्री, उपयुक्तं समान, 
एकदम मिलती जुलती - सण्हळुङ्गसादिसी चाति सम्हा gar 
सेसपुखावयवान अनुरूपा क थेरीगा, अट्ट, 235; - पं नपुं, 
क्रि. fa., ष. वि. में अन्त होने वाले पदों के साथ अथवा स. 
उ. प. के रूप में प्रयुक्त [अनुरूप], सरलतापूर्वक, सुखदरूप 
में, अनुकूलता में, अनुरूपं, मो, व्या, 3.2; - तो प, वि. 
प्रतिरू, निपा, क्रि. वि» सप्त, वि, में अन्त होने वाले पदों 
के साथ अथवा स+ उ, प, के रूप में प्रयुक्त [अनुरूपतः], 
सङ्गति में, सरलता के साथ, अनुकूल रूप में - 
एउक्कसस्सावकसस्स अन्तरे अनुरूपो अमि, अव. 100; 
अत्थानुरूपतो सद्द अत्थ सह्ानुरूपक्तो सच, 1.44; स. उ. 
प. के रूप में अज्झासयानुः, HAT, अननु,, अधिप्पायानु,, 
अपराधानु,, अभिसमयानु,, आविभावानु,, इच्छानु,, ओकासानु,, 
कम्मानुः, Heal, WMA, तथानु., तदनुः, पञ्ञानु,, 
प्रटिज्ञानु,, पाळिनयानु,, मगधभासानुः, यथानु,, योगानुः, 
वचीदुच्चरितानुः, वयानुः, विभावानु, सकसकभासानुः, सद्दानु,, 
सानुः, सुभानु, के अन्त, द्रष्ट; - TAY, भाव, {अनुरूपत्व], 
समानता, अनुकूलता, हितकरता - मतिया अनुरूपत्ता 
अनुमज्जनलक्खणो अभिः अव, 122; - सभावभूत त्रि. 
[अनुरूपस्वभावभूत], किसी की प्राप्ति में सहायक स्वभाव 
काला, अनुरूप स्वभाव वाला - क्षम्मानुधम्मप्पाटिपन्तोति 
लोकुत्तरस्स निब्बानधम्मस्स अनुघन्मधूत पटिपद पाटिपन्नो 
अनुध्मयूतानति अनुरूपसभावशूतः स, नि. HE. 2.31. 
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अनुलग्ग 


अनुरोदति अनु + Vee का वर्तः, प्र, पु. ए. व+ [अनुरोदति], 
किसी वस्तु की चाह में रोता है, अभीप्सित को उद्देश्य बना 
कर रोता है - यथापि दारको चन्द गच्छन्तमळुरोदाति पे, 
व 91; जा, अड्ड- 3.143; सरो हि ।निज्जमानचन्व HIS 
जा, HE. ३.143; अतुरोदतीति we रथचक्क गहेत्चा 
देहीति HATHA पे, व. अह, 55. 

अनुरोध पुः, अनु +४रुध से a, [अनुरोध], विनती, 
आराधना, इच्छापूर्ति-हेतु निवेदन, लिहाज, विचार, समरूपता. 
अनुकूलता - MIRTH अभि, पः 345; ... अनुरोधो 
ति अनुकूलता विसुद्धिन 2.485; ... समानताय च अत्तनि 
अनुरोध विनेन्तो एव ... सु. नि. HE. 2.192; अनुरोघोति 
अनुकूलता सह. 2.485; - विरोध पुः, ए. व, एवं ब, व. 
में प्रयुक्त, & स. [अनुरोधविरोध], शा. अ. अनुकूल एवं 
विपरीतभाव, स्वीकृति एवं निषेध, ला. अः राग एवं द्वेष - 
सो एव अनुरोधाविरोध समापन्नो य किज्चि वेदन वेदेति सुखं 
वा दुक्ख वा... म, नि, 1.338; अनुरोधाविणेधन्ति ISAT 
दोसञ्च मः नि. अडः (AM) 1{2).206; अनुरोघ्ञविरोधेहि 
विष्पकुत्तो तथागतो/ति स. नि, 1(1).132; चतुत्थे 
HIRAI रायमटिघ्ोषु स, नि. Ag. 1.156; - 
विष्पमुत्त त्रि, राग और द्वेष की अकुशल चित्तवृत्तियों से 
पूरी तरह से मुक्त - योगानुभाको हि एस यदिद 
अनुरोघ्विरोधविप्पमुत्तो अरतिरतिसहो अशूतपक्खेपभूताः 
पनयनविरहितों ब होदि म. नि, AS. (मू.प,) 1(1).255; - 
विप्पहीन त्रि. वह, जिसने राग और द्वेष को पूरी तरह 
से नष्ट कर लिया है - अनुरोघाविरोघविष्पहीनो सम्मा सो 
लोके परिबजेय्य सु, नि, 3६64; ततियगाथाय 
अनुरोघाविरोघाविप्पहीनो ति सब्बवत्थूसु पहीनरागदोसो सुः 
नि, Hg. 2.86; 192; - समतिक्कन्त त्रि. [अनुरोधविरोध- 
समतिक्रान्त], वह, जो राग और द्वेष के अकुशल मनोभावों 
को पार कर चुका है, राग एवं द्वेष पर विजय पा चुका 
व्यक्ति - अनुनयपाटिघविष्पहीनो उरघातिनिषातिवीतिक्तो 
अनुरोघविरोधसमतिक्कन्तो महानि, 82; अनुरोघकिरोधसः 
यतिक्कन्तोति अनुनयज्च पटिघज्च सम्मा अतिक्कन्तो 
महानि. Hg. 194; - समापन्न त्रि. [अनुरोधविरोधसमापन्न], 
राग और द्वेष से ग्रस्त - सो एवं अनुरोधाबिरोधसमापन्नो न 
URGE जातिया जराय मरणेन ... दोनस्सेहि उपायासेहि 
a. नि, 3(1).9; म, नि, 1.338. 

अनुलग्ग त्रि. [अनुलग्न], साथ में लगा हुआ, पीछे से जोड़ा हुआ, 
अनुगत - ऊन्चाएचाति अनलग्या HBO उदा, HZ. 177. 
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अनुनतिस्स 


अनुलतिस्स पब्बत पु. श्रीलङ्का के गङ्कराजि-क्षेत्र में स्थित 
एक पर्वत तथा एक विहार का नाम - पाचीनतो 
अनुन्गतिस्सपब्बत यङ्गरजिय ति पाचीनदिसाय गङ्गराजिय 
अनुव्गतिस्सपन्बत नाम विहार न नियेलतिस्सारागम चा ति 
नियेलतिस्सपब्बतरामक्हिर च्‌ मन वं टी, 616 (7A). 

अनुला / अनुळा सत्री, व्य, सं, 1. कश्यप बुद्ध की एक 
प्रमुख शिष्या या अग्रश्राविका का नाम - तस्स भगवतो 
जाततयरं बाराणरी नाम अहोसि ब्रह्मदत्तो नाम ब्राह्मणो 
पिता धनवती नाम ब्राह्मणी माता. तिरो च भाख्राजो चढे 
HORT, सब्बमित्तो नामुपद्वाको AYO) च उरुवेला च 
द्वे अग्यसाविका निग्रोघरुक्खो बौधि .... जा, अद्द, 1.53; 
HFA उरुवेळा च अहेछु अग्गसाविकाः THY तस्स भगवतो. 
FRING पठुच्चाति बुः वं. 26.39; 2. वाराणसी के चूळसेट्डी 
की एक पुत्री का नाम - गराणसिय ... चूलसेडि नाम 
अहोसि यो काल कत्वा पेतेछु निबत्ति तस्स कायो ... 
we, धीता TIT अनुला .... पे, व. अह, 93; 
3. श्रीलङ्का के शासक देवानम्पिय तिस्स के भाई महानाग 
की रानी तथा मुटसीव की उस पुत्री का नाम, जिसने 
सङ्घमित्रा से प्रव्रज्या ग्रहण की - ... अनुब्ग देवी पब्द्रजितुकामा 
हुत्वा रञ्ज आरेचेरि .... पारा, अइ, 1.63; 4. खल्लाहनाग 
एवं वट्टगामिणि की रानी का नाम - यहाचूलिकनास त 
पृत्तद्ाने वपसि च्‌ तम्मातर अनुन्गदेविं महेति च अकासि 
सो म. वं» 33.35-36; 5. चोरगाग, सिव एवं वटुक की रानी 
का नाम - चोरनागस्स दैवी ठु विसम विसमानुला. .... Ae 
वं, 34.16-29. 

अनुळाप पु., अनु + लप से व्यु, [अनुलाप], कथन की 
पुनरावृत्ति, पुनरुक्ति - ढुहुस्मासानुलापो अभि, प, 123. 

अनुळार त्रि, उळार का निषे, [अनुदार], छोटा, हल्का, वह, 
जो बड़ा अथवा विशाल नहीं है; - क त्रि, उपरिवत्‌ - 
चतुरासीतिसहस्साति पूजा च अनुव्गारिका म, वं, 34.59; - 
त्त नपुं, भाव. [अनुदारत्व], हल्का-फुल्का या साधारण होने 
की अवस्था - तस्स च अप्पकत्ता अनुळारचा च आसनकन्ति 
आह वि, व. अद्द, 18. 

अनुलित्त त्रि, अनु + ४लिम्प का भू, कः कृ. [अनुलिप्त], 
वह, जिसे सुगन्धित तेल आदि का लेप लगाया गया है 
अथवा उबटन किया गया है - राजा न्हावानुलिचो 
सुमण्डितप्पसापितो नानर्‍्गरसभोजन मुञ्जि जा, अइ, 
1.257; जातिछुमनमाल्लिकाकीन विय पुप्फं नहातानुलित्तम्स 
जिघच्छितस्स विय पणीतभोजनं मि, प, 323; येन 
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अनुलेपनमत्तिका 


सीलगन्धेन अनुलित्ता भगवतो पुत्ता सढेकक लोक 
सीलयन्धेन ध्ृपेन्ति सम्पष्ूपेन्ति मि, Jo 303; स. उ, प, के 
रूप में चन्दनगन्धरसानुलित्त, चन्दनसारानु,, चन्दनामुः 
आदि के अन्त, ae; - सीलगन्ध त्रि, ब. स. 
[अनुलिप्तशीलगन्ध], वह, जिसे शील रूपी सुगन्धित पदार्थ 
का लेप या उबटन किया गया है, शीलवान्‌ - परूळ्र्हकच्छलोषी 
सो अनश्जितअयण्डितो अनुलित्तसीलयन्धो मि, प, 161. 

अनुलिम्पति अनु + +लिम्प का वर्त,, प्र. पु. ए. व, 
[अनुलिम्पति, अनुलिम्पते], लेप करता है, उबटन करता 
है, लीपता या पोतता है. लेप लगाता है, आच्छादित कर 
देता है - कुएलो थिस्क्को ... अन्तोसल्ल सुसिरयत ... 
वर्ण TH TAT ... भेसज्जेन अचुलिम्पाति 
परिषच्चनाय .... मि, प. 120; - म्पिं अद्य, उ. पुः, ए. 
वः, मैंने अवलेपन किया - फल ढुद्धस्स दत्वाने अगळु 
अपुलिम्पहं अप, 1.383; काव्गनुत्तारिय गय्ह अनुलिम्पि 
तथागतः अप, 1.356; - म्पेत्वा पू. का. कृ., लेप लगाकर 
- सम्बुद्धमनुलिम्पेत्वा सम्थाविं लोकनायकः अप, 1.356; - 
म्पितब्ब सं. कृ., लेप किया जाना चाहिए - एवमेव 
खो महाराज योगिना... मेत्तामेसज्जेन मानस Hoa PTT 
मि, प. 364; - म्पन नपुं, क्रि. ना. [अनुलेपन], लेप या 
उबटन लगाने की क्रिया - सत्त्गहणछेदनलेखनबेधन- 
सल्लु ECT VEN वन सो सनभेसज्जानु लिम्पनवम- 
नविरेचनानुवासनाकिरियमनुसिक्खित्वा .... मि. प. 320; - 
Fifa प्रेर, का वर्त, प्र. पुः, ए व. {अनुलिम्पयति]. लेप 
लगवाता है, मलहम के लेप को लगवाता है - ... अनुलेपनीर्य 
अनुलिम्पेति अनुवासनीय अनुवास्रेति मि, प, 165; ते 
सदेवक लोक सीलवरचन्दनगन्धेन अनुलिस्परयन्ती'ति मि. 
पः 236. 

अनुलेप पुः, अनु + लिप से व्यु,, क्रि, ना, [अनुलेप], 
मलहम लगाकर पट्टी या प्लास्टर बांध देना Aga 
नवकम्मे च अनुलेपमदासह अप, 1.269; /दिस्सन्कि मन्ते 
नागसेन वेज्जान उपक्कमा भैसज्जपानानुलेपा! मि, प, 
152. 

अनुलेपदायक पुः, व्य, सं., दो स्थविरों के लिये प्रयुक्त 
उपाधि - इत्थ सुद... अनुलेषदायको थेरो इमा गाथायो 
अगासित्थाति अप, 1.176; 269-70. 

अनुलेपनमत्तिका स्त्री. तत्पुः स. [अनुलेपनमृत्तिका]. लीपने- 
पोतने के काम में प्रयुक्त मिट्टी - सतिकन्ति अनुलेपसत्तिका 
म, नि, अट्टः (मू.प०) 1(2).128. 
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अनुलेपनीय 287 अनुलोम 


अनुलेपनीय त्रि. अनु + ४लिप का सं. कृ. [अनुलेपनीय], 
लेप किये जाने योग्य, लिपाई-पोताई किये जाने योग्य - 
अनुलेपनीय अनुलिस्फेति मि. प. 166. 

अनुलोकी//अनुलोकिक त्रि. देखने वाला, दृष्टिपथ में 
रखने वाला ~ सीसानुनोकिनों हुत्वा अनुगता होन्तीति 
HR, दी. नि. HE. 1.39; WRIT ORE तस्स TAT 
सुत्वा सीसानुलोकिको गन्त्वा ओकास' सल्लक्खेत्वा त॑... 
सत्तविस्तद्धिम्कम यच्छि अ, मि, अट्टः 1.159. 

अनुलोम त्रि. विविध रूपों में प्रयोग [अनुलोम], शा. अप 
बालों के अनुरूप, ला. अ. क. बालों की तरह ऊपर से 
नीचे की ओर आने वाला, नियमित या स्वाभाविक क्रम के 
अनुसार, अनुकूल, सीधे क्रम में - वाति अनुलोमव्यनत्थे 
निषातो पटि, म, अइ 1.304; अपि नु से त ... अनुलोम 
अभविस्स जाणस्स उप्पादाय-सन्बे THT TTT स, नि, 
2(2).366; - मेन तृ. विः, ए, वः, अनुलोम या सीधे क्रम 
के द्वारा - अनुलोमेन धम्मङ्गितिय निन्बाने च यटिलोमभावस्य 
सु. नि, ag. 1.8; - तो पः वि, प्रतिरू, निपा., अनुलोमक्रम 
से, क्रमसङ्गत रूप से, सीधे क्रम से - कोधिपकिखियधम्मान 
TET अनुलोमता; अभि, अव, 162; ख. - मं अ., क्रि, 
fa., नियिमित क्रम के अनुसार, सीधे क्रम से - अथ खो 
भरवा ... YF याम पटिच्चसमुष्पार्द अनुलोम साधक 
मनसाकारि उदा, 69 अथ वा आदितो पदाय .. अनुलोगतों 
अगुलोमो त अनुलोमं सुकं मनसाकासीति सक्कच्च 
मनसि अकाछि उदा, WS 31; ग. पु. / नपुं, अनुधम्म से 
निर्मित अनुध्म के अनुकरण पर a, सीधा या नियमित 
क्रम - अथ वा आदितो पाय अन्त यापेत्वा TAIT Ta PAT 
MATH अनुलोम F अनुलोमं उदा, AZ. 31; 
अचुलोगपटिलोमत्ति अनुलोमञ्च पटिलोमज्च महाव, अइ. 
226; घ. नपुं, तीसरा जवनचित्त, गोत्रभू से पूर्व की चित्त 
की एक अवस्था - अप्पनायाबुलोम्ता अनुलोमानि एव व 
तदेव, ogres धस्माद्रितिय fart च पटिलोमभावतो 
उदा, अझ, 27; यस्मिञ्हि जवनवारे अरियसग्गो उप्पज्जति 
तत्थ यदा द्वे अनुलोगारि तदा ततिय गोळ चढुत्थ 
यग्यचित्त तत्तो परं तीणि फलचित्तानि होन्ति उदा. WS. 
27; तेतियं जवनचि अनुलोबन्ति रन्जित अभि, अव, 
162; तस्मा तीणि फलानि हि अचुलोमा तयो होन्ति अभि, 
अव, 165; स, उ पः के रूप में अनत्तसञ्ञानु,, 
अनिच्चसञ्ञानुः, कप्पियानुः, कसिणानुन, झानानु,, 
दुक्खसञ्ञानु,, निब्बिदानु,, पच्चनीयानु,, war, विमोक्खानुः, 


सच्चानु,, सासनानु, तथा सुत्तानु. के अन्तः द्रष्ट; - क 
नपुं, तीसरा जवनचित्त, गोत्रभू से तुरन्त पूर्ववर्ती चित्त - 
दुतिय उपचारं त॑ ततियं अनुलोमकः अभि, अव, 120; - 
खन्ति स्त्री, उचित क्रम में भावना करने योग्य क्षान्ति - 
अनुलोमखन्ति FET, Mech तिदिव गतोति ध, प. अइ. 
1.363; - चित्त नपुंः, कर्म, सः, तीसरा जवनचित्त, गोत्रभू 
से सद्य-पूर्ववर्ती चित्त - तस्मा सब्बन्तिमेन परिच्छेदेन द्वीहि 
अनुलोगचित्तोहि भक्तिन्ं विसुद्धि, 2.313; - जाण नपुं 
कर्म, सः, विपश्यना कर्मस्थान के दस ज्ञानों में दसवां ज्ञान, 
9 ज्ञानों के कृत्यनिष्पादन में तथा बाद में 37 बोधिपक्षीय 
धर्मो के लिये अनुकूल विपश्यना कर्मस्थान का एक ज्ञान 
- FRR समाहितो अचुलोगजाणाननार गोतरभूजाणोदयतो 
पृढाय उदा, अटः 154; सम्यस्नजाणं उकयब्बयजार्ण भङ्गजार्ण 
भयजार्ण आदीनवजार्ण निब्बिवाजार्ण पुच्चिठुकम्यताजार्ण 
TOMMY सङ्कारुपेक्खाजार्ण अनुलोगआणज्वेति दस 
विपस्सनाआयानि अभि, ध. स, 66; फुरिमानं नबन्नं 
किच्चनिप्फातिया! उपरि च सत्ततिंसाय बोधिपक्खियक्षम्मान 
अनुकूलजाण HATHA, अभिः ध, वि, टी, 232; - 
ठपना स्त्री, अपने प्रतिपाद्य की स्थापना के लिए उपयुक्त 
अथवा अनुकूल तार्किक स्थापना - अयं ताव परबादीपक्खस्स 
ठपनतो निरगहयापनारोपनान लक्खणशूता अनुलोबठपना 
नाम॒ कथाः AY. 110: - A नपुं, भाव, [अनुलोमत्व], 
अनुकूलता, उपयुक्तता, अनुकूल या उपयुक्त रहने की 
स्थिति - अप्पनायानुलोमत्ता अनुलोगानि एव च यंत 
सब्बन्तियं एत्थ गोत्रमुति पदुच्चाति अभि, अव, 899(गा.); 
TANIA पटिपज्जमानोति लोळुक्तरक्षस्मस्स अनुलोमत्ता 
Terr विपस्सन भावयमानो सु. नि, अङ्क, 2.57; 
- धम्म पुः, कर्म, सः [अनुलोमधर्म], अनुकूल धर्म, उपयुक्त 
प्रत्यवेक्षण - अयसतुप्रम्मोति अयं अनुलोगधम्मो होति. स. 
नि, अट्टः 2.236; - नय फु. कर्म, स. [अनुलोमनय], 
अपनी तार्किक स्थापना के लिये अनुकूल तर्क-पद्धति - 
ईंदानि धम्मेन ... दस्तु अनुलोगनये पृच्छा सकवादिस्स 
अत्तनो WE निस्साय पटिञ्ञा परवादिस्स कथा, अड. 
113; - पक्ख पुः, कर्म, स. [अनुलोमपक्ष], तार्किक 
स्थापना में अनुकूल पक्ष - तेन वत रेतिआदि अनुलोमपक्खे 
निगगहस्स पापितता अनुलोमपायना नाम कथा, AZ. 110; 
- पच्चनीय नपुं, दुकपड्डान की एक प्रकार की यणनापद्धति 
का शीर्षक - यथा कुसलातिके अनुलोमपच्चनीयगणन/ एवं 
गणेतब्ड पट्टा, 2.34; - पञ्चक नपुं, कथा, की पुग्गलकथा 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अनुलोमिक 


की कुछ वर्णनाओं का शीर्षक; कथा, 2; - पटिपदा स्त्री. 
कर्म, स. [अनुलोम-प्रतिपत्‌], उपयुक्त अथवा उपयुक्त मार्ग, 
अनुकूल प्रक्रिया, सीधी तर्क-पद्धति - सम्पापटिपदाय 
अनुलोगप्टिपदाय अपच्चनीकपटिपदाय ... सीलेछु 
परिषुरिकारिताय SPRAY गुचङ्वारताय भोजने सततञ्जुताय 
महा, नि» 10; अनुलोगपाटिपदायाति अकिरुद्धपाटिपदाया न 
पटिलोमपटिपदाय्‌ महानि, अट्ट, 50; सबणसामीचिष्याटिषदाति 
समणान अनचुच्छविका SINT अनुलोमव्धाटिपदा म. नि. 
HE. (मू.प.) 1(2).221; - पटिलोम त्रि. सीधे तथा उलटे 
क्रम वाला, आगे की ओर से तथा पीछे की ओर से प्रारम्भ 
होने वाला; - मं अ., क्रि, वि,, सीधे एवं उलटे क्रम से, 
नियमित क्रम में एवं विपरीत क्रम में - अथ खो भगवा 
रतिया यठम याग पटिच्धसमुप्पाद अनुलोमपटिलोम 
मनसाकाणि महाव, 1; अनुलोमपदिलोगन्ति अनुलोमञ्च 
पटिलोगञ्ब महाव- अइ. 226; एवं अनुलोगपटिलोग Fy 
देवलोकोसु सम्पत्ति अनुमवन्ता विचरन्ति जा. AF. 4.431; 
BY कामावचरसरगेस अनुलोमपटिलोषेन महन्त देणिस्पारियि 
अनुभवन्ता विचरन्ति जा, अङ्क, 4284; - पद्दान नपुं, पट्टा 
aye के एक खण्ड का शीर्षक, पट्टा, stg. 490; - पापना 
A, तत्पु, स, अनुलोमपक्ष में निग्रह की प्राप्ति - तेन कत 
रेविआदि अनुलोगपक्खे निग्गहस्स MITT अनुलोमपापना 
नाम कथा, HR. 110; - रोपना स्त्री, अनुलोम-पक्ष की 
तर्क-पद्धति में निग्रह का आरोपण या दोष का आविष्करण 
~ यं तत्थ TRNAS अलुलोमपक्खे निगगहस्म TTT 
अनुलोमरोपना नाम्‌ कथा. HE. 110; - मावसान नपुं, 
अप्पनावीथि के तृतीय चरण अनुलोम का अन्त या समाप्ति 
~ अनुलोयाकसानन्लि सूर IRE विपस्सन अभि, अव, 1325, 

अमुलोमिक 1. त्रि, [अनुलोमिक], उचित क्रम में आया 
हुआ, क्रमसङ्गत, स्वाभाविक अथवा नियमित क्रम मैं प्राप्त, 
ठीक या नियमित क्रम वाला, सीधे क्रम के हिसाब से रखा 
गया - एस दीघनिकायोति पठमो अनुलोमिको ध, स, 
अष्ट, 27; HY अनुलोमिकाय खन्तिय वितो उदा, अड. 
111; ये बस्स PAY अखाता सामण्ञस्मागुलोनिका इतिवु, 
74; ... WORT THY अगुलोपिका खत्ति पटिलद्धा 
होति यथात जाणं विभ, 389; 2. नपुं, चार महाप्रदेश - 
सुचे विनये अनुलोगे wort अनुलोमिके परि, 302; 
अनुलोगिक नाय चत्तारो यहापदेसा परि, अङ्क, 202; स. उ. 
प, के रूप में अननु., तदनु,, नेत्तिधम्मानु,, पब्बज्जितानु,, 
भेदानु,, सच्चानु,, सिक्खापदानु, के अन्त, द्रष्ट, 
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अनुलोमेति अनुलोम के ना, धा. का वर्त,, प्र. पुः, ए, व+ 
[अनुलोमयति], क. प्रायः द्वि. वि, में अन्त होने वाले नामों 
के साथ प्रयु; ठीक-ठाक अथवा अनुकूल कर देता है, 
अनुकूल दिशा की ओर ले जाता है - यागु देतो आयु देति 
> बात अनुलोमेति ... दसातिसंसा AAI, महाव, 297; 
- मेत्वा पू. का. कृ,, अनुकूल बनाकर, ठीक दिशा की ओर 
ले जाकर - वात अनुलोमेतीति गत अनुलोगेत्वा हरति अ 
नि, og. 3.79; ख. किसी के द्वारा अनुकूल बना दिया 
जाता है या नियन्त्रित कर दिया जाता है - भगवतो हि 
वाचाय कायो अनुलोमेति उदा, AF. 103; त ये अकापियं 
अनुलोगेदि पारा, अट्टः 1.179; - न्ति वर्त, प्रः पुः, ब. व, 
अनुकूल या अनुरूप बना देते हैं, विनियमित कर देते हैं - 
ये ते, freed, भिक्खू सुरगहितेहि gee 
ब्यञ्जनप्पतिरूपकोहि अत्यज्य THY अनुलोमेक्ति अ, नि, 
1(1).85; - यित्वा / मेत्वान पू. का. कृ,, अपने अनुरूप 
बना कर - ते अनुलोमायित्वा कप्पिये अनवज्जे ठत्वा 
समणन्य येव परियेसितब् मि. प, 338; FIR FETT 
अनुलोगेत्वान सब्बदा मि. प, 338; ग. ष, वि, में अन्त होने 
वाले नाम के साथ आने पर, अनुकूल या अनुरूप बन जाता 
है - अननुलोगिकोति रासनस्स न अनुलोगेतीति अननुलोगिक 
अ. नि, अट्ठ, 276; भगवतो हि वाचाय कायो अनुलोगेति 
कायस्सपि वाचा म, नि. HE. (मूरपः) 1(1).55; घ. सही या 
अनुकूल दिशा की ओर चलता है, अनुकूल हो जाता है - 
यथा महाराज वंसो यत्थ वातौ तत्थ अगुलोसेवि.... मि, 
पः 338. 

अनुल्लपनता स्त्री, उल्लपन के भाव, का निषे,, स्वयं को 
बढ़ा-बढ़ाकर नहीं कहना, डींग न हांकना - अनालपनतायाति 
अनुल्लषनताय मः नि, अट्टः (मूनपः) 1(2).308; तुल, 
अनालपनता. 

अनुल्लपना स्त्री. अमु + ४लप से व्यु,, पीछे कहा गया 
कथन, अनुकरण पर बोला हुआ वचन, अनुवाद - यो तत्थ 
अनुवादो AJICH अनुल्लपना अनुमणना ... FSA. 196; 
HYCATH अनुभणनापि THT अनुवदनवेवचनमत्तसेद चूळव, 
अहुः 39; आलपना लपना सल्लपना उल्लपना समुल्लपना 
-. अफुप्पियमाणिता ..., विभ, 404; ~ नाधिप्पाय त्रि, ब. 
सः, स्वयं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखलाने की प्रवृत्ति से रहित 
- FRAY अधियानेन अनुल्लपनाधिष्पायस्स SHIREY, 
खिततावित्तस्म tanger आदिकम्गिकस्साति पारा, 
134. 
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अनुवंस पु., [अनुवंश], वंशज, वंशपरम्परा में आगे उत्पन्न 
होने वाली संतान - अएच्छोति अनुकंशों सु, नि, Wg. 2273. 

अनुवग्ग त्रि. [अनुवर्ग], अपने समूह के अनुरूप, वर्ग के 
साथ सङ्गति रखने वाला - ठुलासङ्वाटानुवरया, 
सोवण्गफ़लकत्थता बु. वं. 1.14 (पृ.) 288; अनुवरगाति 
अनुरूण बु. व॑ं, अट्टः 45. 

अनुवजति अनु + श्‍वज का वर्तः, प्र पुः, ए वः, द्रष्ट 
अनुब्बजति के अन्त. 

अनुवज्ज त्रि., अनु +४वद का सं, कृ, [अनुवाद्य], निन्दनीय, 
केवल स. उ. प. में प्रयुक्त, अनवज्ज तथा सावज्ज के 
अन्तः द्रष्ट. 

अनुवद्धि स्त्री, [अनुवृद्धि], बाद में होने वाली वृद्धि, उन्नति 
या सौभाग्य - अनुदयतायाति अनुवड़िया सपुन्बभाणाय 
FMM अत्थो स, नि. AF. 3.254. 

अनुवत्तक त्रि, अनु + श्वत से व्यु, [अनुवर्तक], क. 
अनुगमन या अनुसरण करने वाला, निष्ठावान, परिचारक, 
पूर्णरूप से लगा हुआ - तथापि ल्रोकाचरियो लोको 
तस्सानुक्तको अप+ 2.155; - का प्र, वि, ब. व., अनुगमन 
करने वाले, वफादार - कथन्हि नाय भिक्खू देवदत्तस्स 
सङ्मेदाय परक्कमन्तस्स अनुक्तका भविस्सन्ति ३ग्गवादकादि 
पारा, 274; अगुक्तकाति यंदिडिको सो होति यंखन्तिको 
यरुचिको तेपि Walger ENT तंखन्तिका तरुचिक पारा. 
275; - त्तिका स्त्री, अनुगमन करने वाली - तस्स 
कम्मस्स ITY जक्खित्तस्सानुकतिकाः विन, वि, 1994; 
ख. व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में - अनुरूप रहने 
वाला, अविपरीत प्रकृति वाला - यस्मा एन 
अभिक्षेय्यलिङ्गानुव्तकानि भवन्ति सदन 1.247. 

अनुवत्तति अनु + ४वत का वर्त, प्र, पुः, ए, व. [अनुवर्तते], 
अनुगमन करता है, आज्ञाकारी होता है, अनुरूप रहता है, 
प्रसन्न करता है, किसी के प्रति पक्षपात करता है - 
धुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सङ्घेन क्खि अरडु भिक्खु 
गद्धाधिपुन्न अनुकत्तति पाचि, 293; यो पोसो लहुचित्तस्स 
PRET वा जातिनो वा अनुविधीयति AJIT, जा, अइ. 
3.315; समानाधिकरणपदं नाम कत्थचि VTS अतुनत्तति 
कत्थचि नानुक्त्ताति सदः 1.102; - सि म, पुः, ए. व,- नो 
चे धम्म निरकत्वा अधम्ममनुकत्तस्रि जा. अट्ट, 5.374; - न्ति 
प्र, पुः, ब. व. - सब्बे मपनुक्तन्ति आदेय्यवचना अहु अप. 
2.186; - मानो पु, वर्त. कृ,, अनुगमन करता हुआ - तं 
कुल्लक्त अनुक्तमानो साह कुले अन्तिमगन्धनो अहु जा, 
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अट्टः 4.31; - रे Tee, प्र. Yo, Fe व», आत्मने,, अनुसरण 
करते हैं - निवातमनुकत्तरे जा, As. 7.103; - ATA वर्त,, 
उ, पुः, ब, वः, हम अनुगमन करते हैं - हन्द न॑ अनुक्तागाति 
HIATT, दी, नि. AB. 1.232; - न्तो पुः, वर्त, कृ. प्र 
वि» ए. वः, अनुगमन करता हुआ - सरो किर पुब्े राजानं 
अनुक्तन्तो एक तण्डुलनानि AAT अग्धमकाछि जा, 
अङ्कः 1.131; - न्तेहि पुः, वर्तः कृ., तू. वि. ब. व. - सं 
अनुवतन्तेहि Merge we आवेषिक उपोसर्थ सङ्ककम्मानि 
च करिस्सामीति अत्थो उदा. अट्टः 258; - त्तेय्य विधिः प्र. 
पुः. ए, व, अनुगमन या अनुसरण करे - या पन भिक्खुनी 
wT सङ्घेन उक्खितत MIG ... तमनुक्तेय्य 
पाचि, 293; - त्तेय्यु विधि, प्र, पुः, ब. वः, अनुगमन करें 
- अथ खो यो नेस पाणकार्न THI अस्स तस्स ते 
अघुक्तेय्छु ... TH Tee स+ नि. 2(2).197; - त्ति अद्य, 
प्र. पुः, Yo Te, अनुगमन किया - are एव ag 
अनुक्तीति पाचि, 293; - त्तिसं अद्यः, उ, पुर, ए, व, मैंने 
अनुगमन किया - अत्थं धम्म निराकत्वा अधम्ममनुवततिस 
पे, व. 504; - त्तिसु ब. व., हमने अनुगमन किया - क्थेव 
T WRITE HRT अनुवत्तिसु ATIRING, महाव, 458; 
- त्तिस्सत्ति भवि, प्र, पु. ए, व+, अनुगमन करेगा - 
Pas नाम अय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन सङ्केत 
WRIT GRE reg ... अनुवत्तिस्सती/ति पाचि, 293; 
- त्तिस्साम उ. पुः, ब. वः, हम अनुगमन करेंगे - ते त 
अनुवत्तिस्साम्‌ सत्था गोविन्द नो भवं दी. नि, 2.178; - 
faq निमिः कृ,, अनुगमन के निमित्त - अनुजानामि 
भिक्खवे राजून अनुबत्तिबुन्ति महाव, 182; - त्तिय पू. का. 
कृ» अनुगमन करके - एवं ध्मा अपक्कम्प अधन्ममनुवातिय्‌ 
स, नि, 1(1).71. 


अनुवत्तन नपुं, [अनुवर्तन], अनुसरण, आज्ञापालन, अनुरूप 


बनना, अनुग्रह, स्वीकृति - Art च Ret 
विज्ञेथानुरोधो FIT, अभि, प, 345; धम्यानुक्ती चाति 
(HATH छुचारितधम्मस्स अनुकत्तनं जा, अट्टः 1.351; . 

तिस्मन्न Read अनुक्तनवेसेन सिक्खितब्द उदा. 
अट्टः 72; स. उ, प. के रूप में अननु, उग्गतपानु,, 
धम्मानु० परचित्तानुः, लोकधम्मानु,, वेदानुः, सुचरितधम्मानुः 
के अन्त, द्रष्ट. 


अनुवत्तापक क्रि, अनु ++वत के प्रेर, से व्यु. व्याकरण में 


gaat से अनुवृत्ति कराने वाला, व्याकरणगत संगति की 
अपेक्षा रखने वाला - काच्चलिङ्गानं अनुकत्तापकस्स 
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मिधेय्यलिड्रभूतस्स आफ्रबस्स कञ्जाय चित्तानी ति .. 
पुसकलिङ्गरुपार्न अभावतो सद, 1.115. 

अनुवत्ति स्त्री, [अनुवृत्ति], क. अनुरूपता, अनुगामिता, 
निरन्तरता, सहमति, ख. व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में 
- अगले नियम में पिछले नियम की पुनरुक्ति, पिछले 
नियम का आगामी नियम पर निरन्तर जारी रहने वाला 
प्रभाव, पुनरुक्ति - पच्छा शसत्थ सादिस्सानुपच्छिन्गानुवत्तिछु 
अभि, प, 1174; TRIG च अलीतता च अत्थस्स 
द्वारा Wear छळेतेति जाः WS. 1.350; धम्मानुक्ती 
चाति /तिविधस्य GARTH अनुक्तन जा, Age 
1.351. 

अनुवत्तिक त्रि, अनुवत्ती से व्युः, [अनुवर्तिक], अनुयायी, 
अधीन, वशवर्ती, आज्ञाकारी, पूर्णरूप से निष्ठावान - अस्तर 
मारकायिकाति नामवसेन ... मिच्छादिद्विका मारपक्खिका 
मारस्सगुवत्तिका एवमय मारधेय्य मारविसय'.... पारा. अह. 
2.7; स उ, फ, के रूप में किलेसानु, के अन्त, द्रष्ट.. 

अनुवत्तित त्रि,, अनु + ४वत के प्रेर, का भू, क Fo, वह, 
जिसका अनुगमन या अनुसरण किसी के द्वारा किया गया 
है, अनुगत - अनुगताति चित्तेन अनुकत्तिता उदा, अड, 
192. 

अनुवत्ती त्रि. [अनुवर्तिन], अनुगामी, आज्ञाकारी, अनुरूप 
केवल कर्म, स. के उ. प. के रूप में ही प्रयुक्त, उग्गतपान., 
POA, TAY, भत्तुवसानुः, मारपासानुः, वेदनानुः के 
अन्त, द्रष्ट. 

अनुवत्तेति अनु + ४वत के प्रेर, का वर्ते, प्र, पुः, ए, व. 
[अनुवर्तयति], अनुगमन या अनुसरण करता है, गतिशील 
बनाए रखता है, निरन्तर गतिशील रहने हेतु प्रेरित करता 
है, किसी के द्वारा गतिशील किये गये को आगे भी गतिशील 
कराता है - मया पवत्तिर्त चक्क; (सेलाति भगवा) धस्मचक्क 
अनुत्तरं सारिपुत्तो अनुक्तेति अनुजातो तथागतः थेरगा. 
826; 827; सु. नि. 561-62; - स्सति भविः, प्रः पुः, ए, व, 
अनुगमन कराएगा - अनुक्तेस्सति सम्म वस्सेन्तो धम्मवुद्षियो 
अपः 1.20; - Wa विधिः, प्र, पुः, ए, व., अनुसरण करे - 
पहाय इस्सरमद निवातमबदुक्‍्तये पे. व, 764; - त्तिसु 
अद्यः, प्र, पुः, Fo वः, अनुवर्तन किया, अनुगमन किया - 

, हन्द नं अनुक्तामाति अनुक्तिंसु दी. नि. Hg. 

1.232. 

अनुवदति अनु + ४वद का वर्त,, प्रः पुः, ए. वः [अनुवदति], 
क. सहमत होता है, समर्थन करता है, प्रशंसा करता है - 


अनुवस्सं 


मातापि पुत अनुवदति चूळव, 202; - न्ति ब, व, - Ye? 
होति PG अनापत्तिको अनुवदन्ति च न॑ चूळव, 183; ख. 
निन्दा करता है, आरोप लगाता है, आलोचना करता है - 
ति वर्त, प्र, पु, एन व, - HEART अंब्रह्मचरियेन 
अनुद्धापेतीति तस्मि फुगले अविज्जमानेन अन्तिमवत्थुना 
अनुवदति चोदेति पारा, अट्टः 2.69; - दियमानौ कर्म, 
Te, Td. Fo, प्र, विः, ए. वः, निन्दित या आरोपित किया 
जा रहा - (वित्तेन अनुवदियमानो सन्थम्मेतु न MRT RITA, 
म, नि, अट्ठ, (AG) 1(2).293. 

अनुवदना स्त्री, अनु + ५वद से व्यु,, किसी कथन की 
पुनरुक्ति, पीछे बोला गया वचन या कथन, पीछे कहा गया 
निन्दात्मक अथवा प्रशंसापरक कथन - यो तत्थ अनुकादो 
अनुवदना अचुल्लपना अुभणना अनुसम्पनङ्गता अग्रस्सहनता 
अनुबलप्पवार्न - इद वुच्चति अनुवाद्मधिकरणं चूळव, 
196; अनुवदनाति आकारनिदस्सनमेत उपवदनाति अत्यो 
चूळव, AE. 39; तुल» अनुवाद, उपवाद. 

अनुवसति अनु -- ४वस का वर्त, प्र, पुः, % व, [अनुवसति], 
किसी (स्थान) के बगल में बसता है - गाम उपवसति गामं 
अनुवसति सब्द, 3.717; - वासेय्य विधिः, प्र, पुः, ए. वः, 
अनुकरण करे - सक्कच्च HTP, स राजवसतिं कसे 
जा. अट्टः 7.191; अन्रुवासेय्याति उपोसथवास वसन्तो 
HITE, जा. AG. 7.192; - सित्वा पू, का. Ho, रह 
कर, निवास कर - हिय्योपि इधेव आगन्तब्ब भविस्सतीति 
तत्थेव अनुवसित्वा अनुवसित्वा आवसथपिण्ड Yoo, पाचि. 
98. 

अनुवस्स' त्रि, वह भिक्षु, जिसने एक वर्षावास पूरा किया है 
- अनुवस्सिको पब्बनजितो पर्स TTT थेरगा, 24; 
तत्थ अनुवस्सिकोति ALT उपगतो वरस्य अनुक्स्सो 
अबुवस्सोव AFURTH ERM. अड्ड- 1.84; तुल, अनुवस्सिक. 

अनुवस्सः नपुं, बाद में आने वाला वर्षावास, अभी तक न 
आया हुआ वर्षावास - अथ वा अनुगत पच्छारत अपगतं 
वस्स अनुवस्सं त॑ अस्स अत्थीति अपुकस्सिको; थेरगा, अट्टः 
1.84. 

अनुवस्सं अः, क्रि. fa. [अनुवर्षम्‌], प्रत्येक वर्षा-ऋतु में, 
वार्षिक रूप में - तैन खो पन समयेन भिक्खू अनुक्स्स 
सन्धत कारापोन्ति पारा, 344; कथन्डि नाम मिक्खुनियो 
HITT दुडापेस्सन्छि उपस्सयो न PHA TA, पाचि, 465; 
या पन भिक्खुनी ATI FEA पाचितिय म. नि. अइ. 
(म>प०) 2.112. 
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अनुवस्सक त्रि, अनुवस्स से व्यु, [अनुवार्षिक], वार्षिक, 
प्रतिवर्ष वाला ~ निवेशेजि बलि तेसं ASNT चानृवस्सकः 
म, क॑ 10.86; HART TERT सतसहस्सदयारहँ A वे 773. 

अनुवस्सिक त्रि. वह भिक्षु, जिसने एक वर्षावास पूरा किया 
है, एक वर्षावास को पूर्ण किया हुआ भिक्षु या प्रत्रजित व्यक्ति 
- अनुवस्सिको पब्बाजितों पस्स धम्मसुध्म्मद थेरगा, 24; 
पब्बजितोति TACT उपयतो TMK हुत्ता उपगतवस्समत्तो 
एकवस्बिकोति अत्थो थेरगा, अट्टः 1.84. 

अनुवहना स्त्री, अनु + ४वह से व्यु, एक दूसरे से अविच्छिन्न 
रूप से जुड़ा हुआ क्रम, तांता, सिलसिला, अनुक्रम - 
अनुबन्धनाति अनुक्हना विसुद्धि, 1.266; पारा, अट्टः 2.21. 

अनुवाक पुर, [अनुवाक], वैदिक संहिता के उपविभागों में से 
एक का नाम, वेद के उपभाग या अध्याय - देवदक्तस्स 
FRAT TAT! मो, व्या. 416; मासमधीतोनुवाको न चानेन 
यहितोति मो, व्या. 2.3.(पु.) 27. 

अनुवाचेति अनु + वच के प्रेर, का वर्त,. प्र, पुः, ए- वः, 
पूर्वकाल में पढ़ाए गए विषय को पुनः पढ़ाता है, अनुवाचन 
करता है, बाद में पाठ करता है - तदनुणावन्ति तदनुमासन्ति 
भासितमनुभासन्ति वावितमनुवाचेन्ति दी. नि. 1.91; Ae नि, 
2.388; वावितमनुवाचेन्तीति तेहि अव्ञेसं वाचित अनुवाचेन्ति 
म» निः अङ्कः (मऽपः) 2.298; दी, निः अट्टः 1.221. 

अनुवात पुः, भिक्षु के चीवर में की गयी अतिरिक्त सिलाई - 
पिमिअनुवातारोपनमत्तेनाति दीघतों अनुवातस्स आरोपनसत्तेन 
वि, वि, टी. 2.182; अनुजानादि मिक्खवे अनुवातं परिमण्ड 
आरोपेठुन्ति महाव, 388; अनुवात परिमिण्डन्ति अनुवातञ्चेव 
परिभण्डच्च महाव, AZ. 386; रो पच्चेकढुद्धो तत्थ 
PRO करोन्तो अनुवाते अप्पहोन्ते सहरित्वाव T_T 
आरद्धो पे, व, HZ 62; - करण नपुं», भिक्षु के चीवर की 
अतिरिक्त सिलाई अथवा उसकी आपूर्ति - न 
अनुवातकरणमत्तेन अत्थतं होति PPT महाव, 331; 
अनुवातकरणमत्तेनाति पड्डिअनुवातारोपनमत्तेन महाव, अट, 
369. 

अनुवातं अ., क्रि. fa. [अनुवातं], हवा बहने की दिशा में, 
वायुप्रवाह के अनुकूल रूप में, अनुकूल रूप में - अजुकतं 
योजनसत TH) गच्छति अं निन 2(2).250; येस अनुवातं 
येव Wel गच्छति नो फटिकतं Ho नि. 1(1).256; .... येन 
सीलगन्धेन अनुलिचा भगवतो Ga सदेवक लोक 
स्रीलगन्धेन rr weird, दिसस्पि अनुदिसम्पि 
अठुवातस्पि पटिवातम्पि Ward अतिवायन्ति मि, प. 303; 
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तस्म हि गन्धो अनुवातं गच्छति A. नि. अह. 2.198; विलो. 
पटिवातं; - पटिवातं अ., क्रि, वि. [अनुवातप्रतिवातं], हवा 
के बहने की दिशा में तथा हवा बहने की प्रतिकूल दिशा में 
- fora wend यस्स अनुवातम्पि गन्धो गच्छति 
पटिकातम्पि गरो गच्छति अतुवातपदिवातम्पि गन्धो गच्छतीति 
आ नि, 1(1).256. 

अनुवात्तकरण नपुं», भिक्षु-चीवर की अतिरिक्त सिलाई अथवा 
अनुवात का प्रबन्ध - न अनुवातकरणमतेन अत्थत होति 
काथिन, महाव, 331; अनुवातकरणमत्तो नाति 
पद्चिअनुवातारोपनमत्तेन महाव, अट्टः 369. 

अनुवातमग्ग पुः, कर्मन स+ [अनुवातमार्ग], हवा के बहने 
वाली दिशा की ओर जा रहा मार्ग - सचे अनुकातमर्येन न 
सकळा होति गन्तुं... विसुद्धि, 1.175. 

अनुवात्ते अ, अव्ययी. Ho, हवा के बहने वाली दिशा में, वह 
दिशा, जिसकी ओर हवा हो, अनुकूल स्थिति में, अप्रतिकूल 
दशा में - परिगण्हिस्सामि नन्ति अनुवाते ठत्वा तस्य 
सरीरगन्धं घायित्वा अयं अम्हे मारेत्वा म्य खादिठुकागो 
जा. अङ्कः 2.315; सक्को वेवानमिन्दोी ... GT .. 
सीलवन्ते कल्याणध्षम्मे अनुवातं पञ्जलिको नमस्समानो 
HEIR, स. नि. 1(1).261; यो समं अनुवाते च पटिवाते च 
वायति विसुद्धि- 1.10. 

अनुवाद पुः, [अनुवाद], क, निन्दा, दोषारोपण - न पकतत्तस्स 
Rega उपोसथो wast ... न अनुवादो पडपेतब्बो 
न .... चूछव, 10; न अनुवादोति बिहारे जेडकडानं न 
PITH, चूळव, HS. 9; यो तत्थ अचुवादोति यो अनुवदन्चेसु 
उपवादो. चूळव, Ag. 39; ख. ऐश्वर्य या आधिपत्य के भाव 
से किया गया दोषारोपण - ... ,भिन्छुनियो भिक्खुर्न जपोसर्थ 
ठपेन्ति .... अनुवाद SUPT, ओकास कारेन्ति चोदेन्ति 
सारेन्ति FOI. 441; अनुवादन्ति इस्मरियङ्ञानं वजिर टी, 
490; ग. समर्थन, पक्षग्रहण, पक्ष के समर्थन में बोलना - यो 
तत्थ अनुवादो अनुकदना अनुल्लपना ... अनुबलप्पदानं — 
इद वुच्चति अनुवादाधिकरण्‌ चूछव- 1.96; यो तत्थ AGA 
यो तेसु अनुक्दन्तेजु उपवादो FSA. Ag. 39; विपत्तियो 
चतस्सोव ... अनुवादो उपागतो; विन, वि, 2762; 2766; 
2768; स+ उ. पः के रूप में अत्तानु,, परानु,, वादानुन, सानुः 
के अन्त. द्रष्ट,; - मूल नपुं, निन्दा या दोषारोपण का 
कारण - छः अनुकादमूलानि अनुवादाधिकरणस्स मुल चूलव- 
197; - विमुत्त त्रि. निन्दा अथवा दोषारोपण से मुक्त - 
अननुवण्जा चाति अनुवादवियुत्ता सुः नि, अः 2.112, 
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अनुवासति 


- दाधिकरण नपुं,, चार प्रकार के अधिकरणों अथवा 
विवाद-विषयों में से एक, निन्दा के कारण उत्पन्न 
वैधानिक प्रश्न अथवा विवाद का विषय - अनुगवाधिकरण 
कातिहि सयथेहि सम्पति अनुवावाधिकरण चतूहि .... 
सिया अनुवादाधिकरण द्वे समथे ARTHAS ATIC, 
तस्सपापियसिकञ्च चूळव, 211; अधिकरणानन्ति 
विवादाषिकरणं॑._ अनुवादाधिकरणं 
किच्चाधिकरणन्ति FHT चठुन्न दी. नि. अट्ट, 3.204; - 
टि, सीलविपत्ति (शीलों का उल्लंघन), आचारविपत्ति 
(सदाचरण का अतिक्रमण), दिहिविपत्ति (मिथ्या धारणाओं 
से ग्रस्त हो जाना) तथा आजीवविपत्ति (जीविका कमाने के 
उचित साधनों से भिन्न अनुचित साधन अपनाना), इन चार 
अपराधों में से किसी एक के अपराधी भिक्षु के विरुद्ध की 
गई निन्दा या भर्त्सना के कारण उत्पन्न वैधानिक 
मसला अनुवादाधिकरण कहा गया है, इसके अन्तर्गत 
अपराधी भिक्षु के विरुद्ध प्रयुक्त सभी प्रकार के अनुवाद 
(निन्दा), अनुलोपना (दोषों की प्राप्ति), अनुभणना (दोष- 
विषयक वार्तालाप), अनुसम्यवज्ञता, अमुस्सहनता तथा 
अनुबलप्पदान, ये सभी आ जाते हैं. अनुवादाधिकरण का 
समाधान सम्मुखविनय, सतिविनय, अमूळहविनय तथा 
तस्सपापिय्यसिका, इन चार उपायों द्वारा करणीय कहा 
गया है 

अनुवासति अनु +४आस का वर्तः, प्र. पुः, ए. Fe, शा. अ, 
पीछे बैठता है, बगल में बैठ जाता है, ला. अ. अनुकूल 
रूप में रहता है, उपस्थित होता है, अनुवर्तन करता है; - 
सेय्य विधिः, प्र, पुः, ए. व», अनुकरण करे, अनुगमन करे 
- सक्कच्च अनुवासेय्य स राजवसतिं वसे जा, Ws. 
7.191; अतुवासेय्याति उपोसथवास' वसन्तो अमुक्तेय्य जा. 
Hg. 7.192. 

अनुवासन नपुं., [अनुवासन], तेल-भरी वर्तिका द्वारा विरेचन 
कराना - ... वमनक्रिचनानुवासनकिरियसनुसिक्ित्वा .... 
मि. प. 320. 

अनुवासनीय त्रि, अनु + ४वास का सं, क्‌». तेलमयी 
वर्तिका द्वारा विरेचन कराये जाने योग्य - अनुळासनीय 
अनुवास्रेति मि, प 166. 

अनुवासरं ३८, क्रि, वि. [अनुवासरं], प्रतिदिन - मणिमुत्तादिक' 
वित FETT अनुवासर चू. Fo 62.32. 

अनुवासित त्रि. अनु + ४वास का भूः क, H., वह, जिसका 
विरेचन तेलभरी बत्ती डाल कर कराया गया हो - दन्तस्स 


आयत्ताधिकरण 


अनुविचरति 


विस्तिस्म अनुवाभितस्म आतुरस्स सप्पायकिरिया STS 
होति मि, प 203. 

अनुवासेति अनु + ४वास का वर्तः, प्र, पुः, ए. वः, तेल की 
बत्ती डालकर विरेचन कराता है - अनुकासनीय अनुकारेलि 
मि, प, 166. 

अनुविक्खित्त त्रि, अनु + वि + ५खिप का भू, क. कृ. 
[अनुविक्षिप्त], चारों ओर छितराया हुआ अथवा बिखेरा 
हुआ, इधर-उधर भागा हुआ - पञ्च कायणुणे आरळ 
अनुविक्खित्तो अनुकिसटो स. नि 3(2).349; अनुविक्खित्तो 
वि इघ भिक्खु छन्द उप्पादेत्वा कस्मडार्न समनसिकरोन्तो 
निसीदाति स, नि, Sg. 3.288. 

अनुविगणेति अनु + वि -- ४गण का वर्तः, प्रः पुः, ए, व., 
अनुचिन्तन करता है, तर्क-वितर्क करता है - न नूनार्य 
परमहितानुकाम्पिनो रहोगतो अनुविगणेति सासन थेरगा. 
109; अनुविगणेतीति एत्थ 'न तूनाति पदद्वयं आनेत्वा 
सप्बन्धितन्ब नानुविगणेति TA न चिन्तेति मञ्जे थेरगा, 
अङ्क, 1.236. 

अनुविचरति अनु + वि + ४चर का वर्त.. प्रः पुः, ए, व 
[अनुविचरति], शा, अ. अनुविचरण करता है, आस पास 
विचरण करता है, ऊपर नीचे विचरण करता है, ला. अ. 
चिन्तन करता है, अन्वेषण करता है - रत्ति अनुवितक्कोति 
अगुविचारेति - अय रत्तिं धूमायन म. नि. 1.198; यं दिवस 
ब्राह्मणो नगर अनुकिचिरति ... म, नि, BB. (मू.प.) 1(2).96; 
- न्ति वर्त, प्र. पुः, ब. व, - अनुपरियन्तीति अनुव्धिरन्ति 
पे. व, अइ 164; FF लोक HPPA, अ» नि, अदर 
2.121; - रन्ते वर्त, Fo, सप्त, विः, ए, व. - अगुचङ्गसन्तेपि 
HHA AG मः नि. 1.350; - TAA वर्त, Fe, आत्मने, 
अनुविचरण करता हुआ - दण्डयाणिपि खो सक्को जङ्गाविहार 
अनुचङ्कममानो APART येन सहावन TITAS, म. 
निः 1.155; - रि अद्यः, प्रः पुः, ए. वः, इधर उधर विचरण 
किया - यहिमनुक्चिरि राजाः परिकिण्णो इत्थागारेहि जा. 
अट्टः 5.180; - रिं अद्यः, उ; पुः, ए. वः, मैंने इधर उधर 
विचरण किया - सच्याविस्त सारि अपरापरं अनुविचिरिन्ति 
अत्थो धः प, HE 2.71; -रितुं निमि, कृ, इधर उधर 
विचरने के निमित्त - समत्थो च सो खणेन सागरजलपरियन्त 
यहि अनुविचिरितु मि. प, 143; - रित्वा पू. का, कृः, 
इधर उधर या बहुत दूर तक विचरण करके - अय हयक्ये 
सागरजलपरियन्त महि अगुव्चिस्ति GOT इधायच्छेय्या/वि 
मिः प, 143; - रापेन्ति te वर्तः, प्र, पुः, ब. वः 
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[अनुविचारयन्ति], इधर-उधर या चारों तरफ विचरण कराते 
हैं - महामोरगल्लान वेजयन्ते पासादे अनुचहमाफेन्ति 
अनुव्चिरापेन्ति म नि. 1.322; ~ रित त्रि, भू. क. F., 
वह, जिस पर अच्छी तरह से अनुचिन्तन किया गया हो, 
वह, जिसकी पूरी तरह परीक्षा कर ली गयी हो - es छुत्तं 
गुत विञ्जात पत्त URI अनुविचारित THT, दी, नि, 3. 
100; अनुविचरितं मनसाति चित्तेन अचुसज्चरित दी, निः 
Hg. 3.88; वीममानुचरितन्ति ताय वुत्तष्पकाराय वीमंसाय 
अनुचरित दी. नि, WS. 1.92; अनुविचरितन्ति वीमसाय 
APTA, कीयंसानुगतेन वा ars अनुमज्जित' लीन, 
(दी-नि.टी.) 1.129. 

अनुविचार पु, [अनुविचार]. पुनः-पुनः अनुचिन्तन, बारम्बार 
किया गया अनुप्रेक्षण, चिन्तनप्रक्रिया की निरन्तरता - ... 
चारो विचारो अनुविचारो उपविचारो वित्तस्स अनुसन्धनता 
अनुपेक्खनता ..., धः स, 22; अढुगन्त्का विचरणक्सेन 
अनुविचार ध, स. अट्टः 188. 

अनुविचारापेत्वा अनु + वि +५चर के प्रेर, का पू. का. F., 
अनुविचरण अथवा लगातार चिन्तन हेतु प्रेरित कर - 
अत्थस्स पुत्तो ... अजानन्तो अपुविचारापेत्वा असुकड्ाने 
नाम वसती'ति HCH .... जा, FF. 5.157. 

अनुविचारेति अनुविचार के ना. धा. का वर्त, प्र, पुः, ए. व., 
विचार करता है, सूक्ष्म परीक्षण करता है, अनुचिन्तन करता 
है - भिक्खु बहुलमनुवितक्कोति अगुव्चिरेति तथा तथा 
नति होते चेतसः म, नि, 1.164. 

अनुविचिन्तित त्रिः, अनु + वि + चिन्त का भू, क. कृ., 
वह, जिसका अनुचिन्तन अथवा परीक्षण कर लिया गया है, 
सुपरीक्षित - पुरिसा ते महाराज मनसानृविविन्तिताः जा. 
अहु, 4.203; अनुविचिन्तितावि नाल इमे म ढुक्खा सोचेत RT 
मया जाता जा. अइ, 4.203. 

अनुविचिन्तेत्वा अनु + वि + ५चिन्त का पूः का, कृः, ध्यान 
में चढ़ाकर, अनुचिन्तन कर - एको रहो अनुकिचिन्तेत्वा 
दी. नि. 2.150. 

अनुविच्च व्यु,, संदिग्ध, संभवतः अनु + ४विद के पू; का, 
कृ. अनुविज्ज का ही अनु +४३ के पू, का, कृ. अन्विच्च 
के अप, अनुविच्च के मिथ्यासादृश्य पर निर्मित शब्द 
[अनुविद्य], अच्छी तरह जान कर, भली भांति परीक्षण कर, 
ठीक से नाप-जोख कर - अनुविच्च पपञ्चनामरुपं अज्झतं 
बहिद्धा च रोगमूल सु. नि, 53; य॑ चे किञ्ज पसंसन्ति 
अनुविच्च छुवे सुवे ध. प, 229; य॑ पन पण्डिता दिवसे 
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अनुविज्झति / अनुविज्जत्ति 
दिवसे अनुविच्च निन्दकारण वा पससकारण वा जानित्वा 
TIT, घ. प, अः 2.190; अनुविच्चापि म विज्जू गरहेय्युं 
पाणातिपातषच्चया म, नि, 2.25; अनुनिच्यापि सं किञ्ज 
गरहेय्युन्ति एकरूपे नाम सासने पबजित्वा पाणातिपातमत्ततोपि 
HRA म» नि, AZ (मनप) 2.29; - कार Yo, अच्छी 
तरह सोच विचार कर या पूर्ण छानबीन कर किया गया 
काम, सुचिन्तित कृत्य - अगुव्च्चिकार खो गहपति करोहि 
अनुविन्चकारो FEU जातमनुस्मान CY होती'दि म, 
नि. 248; अनुविच्चकारन्ति अनुविवारेत्वा ।चिन्तेत्वा ठुलथित्वा 
PITS करोहीति वृत्त होति म» नि, अइ, (म.प.) 2.64. 


अनुविज्जा स्त्री, अनुविज्झति से व्यु., क्रि. ना, परीक्षण, 


जांच-पड़ताल, विचारण - चोदना अनुविज्जा चु आदि 
LATINA, गति चोदनकण्डम्हि सासन पतिड्ापयन्ति 
परि, 310. 

अनुविज्जापेत्वा अनु + ४विध के प्रेर, का पू. का, कप, 
जांच-पड़ताल या छानबीन करा कर - अस्म पुत्तो पितरं 
दूडुकामो VIS अजानन्तो अनुविज्जापेत्वा ... जा. अइ. 
5.157; पाठाः अनुविचारापेत्वा. 

अनुविज्जोतते अनु + वि + जुत के आत्मने. का प्र पुः, 
एन व. [अनुविद्योतते], किसी के अगल-बगल में प्रकाश 
बिखेर रही है या चमक रही है - रुक्ख अनु विज्जोतते 
विज्जु सद्द, 3.883, 

अनुविज्झक / अनुविज्जक पुः. दोषारोपण करने वाले 
(चोदक) एवं आरोपित भिक्षु से प्रश्नकर्ता या परीक्षक के रूप 
में भिक्षुसंघ द्वारा चुना गया भिक्षु, दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ 
की भूमिका को ग्रहण करने वाला भिक्षु गा खो Wey 
THY सचे अनुविज्जको दुब परि, 302; सचे अनुविज्जको 
Tard सचे त्वं सह़मज्झो आतिण्ण अधिकरण विनिच्छितु 
PRT विनयधरौ परि, Sg. 202; अनुविण्जकेन चोदको 
पुच्छितब्बो परि, 305; - किच्चवण्णना स्त्री., तत्पुः स., 
विः पि, परि, के चोदनाकाण्ड के प्रथम खण्ड का शीर्षक, 
परि. Hg. 205. 

अनुविज्झति/ अनुविज्जति अनु + ४विध का वर्तः, प्र, पुः, 
एन व, [अनुविध्यति], शान अ+ पीछे या बाद में बेधता या 
छेदता है, आगे चल कर दुखाता है या सालता है, ताना 
मारता है या खिल्ली उड़ाता है, ला. अ, परीक्षण अथवा 
खोजबीन करता है, विचार करता है, गहराई तक जाकर 
जांचता है; - न्ति वर्त, प्र, पुः, ब, व, - महोसध अतीतेन 
नानुविज्झान्ति पण्डिता जा. AE. 6.266; नानुविज्झन्तीति 
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HATH गहेत्वा मुखसक्तीहि न विज्झन्ति जा. अड. 
6.266; - जन्तो पुर, वर्ते. He, प्र, विः, ए, व, विचारता 
हुआ - अनुकिज्णन्तोति विचारेन्तो अ, नि. टी. 1.193; - 
मानो ad. कृ., प्र. वि., ए, व+, आत्मने,, उपरिवत्‌ - 
एवञ्च पन अनुविज्जकों अचुक्ज्जिमानो MY चेव सासनकरो 
होति परि, ३12; - ज्जितुकाम त्रि. विचारने या अनुचिन्तम 
करने की इच्छा वाला - अनुविज्णकेन अनुविज्जिदुकामेन 
न उपज्झायो Gora, परि. 311; - ज्जित्वा पू. का; 
कृ» विचार कर, परीक्षण कर - अनुविण्जित्वा wed पन 
विनिच्छयङ्गानं नयन्ति अ, नि, Age 2.119; - ज्जितब्ब 
त्रि. सं. Fo, विचारणीय, परीक्षण किया जाना चाहिये - 
कालेन APATITE नो अकालेन परि, 311. 
अनुवितक्केति अगु + वि +४तक्क का वर्त, प्रः पुः, ए, 

व. [अनुवितर्कयति], कल्पना करता है, अटकल या अन्दाज 
लगाता है, तर्क या विमर्श करता है, विचार करता है - 

भिक्खु बहुलमनुवितक्कोति अनुविचारेति म, नि. 1.165; 

Parisi धम्मे आरन्म चेतसा अनुवितक्कोति 
अनुक्चिरेति अः नि. 1(1).298; ~ न्ति ब. व, - थिक्खू 
यथाचुर्त यथापरियर्त धर्म्म चेतसा अनु वितक्कोन्ति 
अनुविचारेन्ति मनसाउुपेक्खन्ति अ, नि, 2(1).167; - क्कये 

विधिः, प्रः पु, ए, व, - अनुस्सरेय्य सम्बुद्धं धम्बञ्चादव्तिक्कये 

अ. नि. 2(1).198; - क्कयतो ad. कृ., पुः, ष. / च, वि., 

ए, व. - आपि च खो मे अतिचिरं अनुवितक्करयतो 
अनुविचारयतो कायो ;किलमेय्य म, नि, 1.184-65; - 

FH पू. का. कृ., विचार-विमर्श करके, ठीक से सोच 

करके - एति अनुवितक्करत्वा अनुव्चारेत्वा दिवा कम्मन्ते 
पयोजेति कायेन वाचाय मनसा - अय दिवा पज्जलना म, 

नि. 198. 

अनुविदित त्रि. अगु + ४विद का भू. क. कृ, [अनुविदित], 

वह, जिसे गहरा एवं पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त है, अच्छी तरह से 

जानने वाला - अनुविदिकोति अनुबुद्धो gers, सु. नि. 
HE. 2.140; अबुविदित केन कथञ्च वीरियवाति सु. नि, 

533; अनुविदितों ale Wert तथाता सु. नि. 533; - 
विच्चकार पुर, विचार विमर्श करके, ठीक से सोचकर एवं 
तुलना करके कोई भी काम करने वाला - अनुनिच्चकारं 
खो सीह करोहि अनुविव्यकारो ठुम्हादिसान जातथनुस्सानं 
साधु होतीति महाव, 313; अनुविच्चकारन्ति अनुविदित्वा 
चिन्तेत्चा ठुलयित्वा कालब्बं करोहीति वुत्त होति महाव. 
HE. 357. 
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अनुविदित्वा अनु + ४विद का भू, क. कृ., ठीक से जान 
कर, भली भांति ज्ञान प्राप्त कर - ... अनिच्चानुपस्सनादीहि 
अनुविच्च अनुविदित्वा सु, नि, अइ, 2.140. 

अनुविद्ध त्रि. भू. क. कुर साथ में गूंथा हुआ या पिरोया हुआ, 
सुसज्जित किया हुआ, सजाया हुआ - मनिचन्दकप्पितन्ति 
सणिमयमण्डलानुकिद्ध चन्दमण्डलसरिसेन मणिना अनुविद्ध 
विः व. अट्टः 233; स. उ. फ के रूप में द्रष्ट, 
मणिमथचन्दकामु,, मणिमयमण्डलानु, के अन्त. 

अनुविधा अनु + वि + अधा धातु, अनुकरण करना - 
अनुविधि अनुकरणे अनुविपुन्बो MT अनुकिरियाय वत्ति 
सद्द, 2.484-85. 

अनुविधान नपुं, [अनुविधान], क्रमसङ्गत रूप में अथवा 
आदेश आदि के अनुरूप कार्य करना, अनुरूप या उपयुक्त 
रूप में कार्यों का निष्पादन - अनुविधायेय्युन्ति अनुयच्छेय्यु 
- अगुविधान आपज्जेयुन्ति अत्थो स. नि. AF. 3.108. 

अनुविधायी त्रि.. अनु + वि tien से व्यु,, [अनुविधायिन्‌], 
अभिप्राय एवं आदेशादि के अनुरूप कार्य निष्पादन करने 
वाला, आज्ञाकारी, विनीत - ढुतअधिप्पायावुव्धियी आदिं 
कत्वा सत्धुकरियानुविधायकत्ता सकलसासनपटिर्गाहकत्ता 
च म, नि, अट्टः (मू.प,) 1(1).17. 

अनुविधीयति / अनुविधिय्यति अनु + वि + ४धा के कर्म, 
वा. aH, प्र, पुः, ए, व. [अनुविधीयते], आदेशादि के 
अनुरूप कार्य निष्पादन करता है, अनुशिक्षण पाता है, 
अनुकरण या अनुसरण करता है, अधीन हो जाता है - 
पोरर्ण welt हित्वा तस्मवानुविधिय्यती'ति जा, अइ 
2.81; जनुविधिय्यतीति अनुसिक्खति जा, अइ, 2.81; यो 
पोसो लहुचितस्स मित्तस्थ वा जावितो वा अनुविधीयति 
अनुकक्तति जा. HF. 3.315; - यतो वर्त. कृ., पुः, ष. विः, 
ए, व» - दिसो वे लहुचित्तस् पोसस्सानुविधीयतो जा, 
अट्टः 3.314; - यन्तु अनुः, म» पुः, बः व, - सुणन् धम्मं 
कालेन doa अनुविधीयन्दु म, नि, 2.314; - येय्यु 
विधिः, प्र, पुः, ब. व. अनुरूप कार्य विधान करें - तस्स ते 
अनुक्तेयु अनुविधायेय्ु सः नि, 2(2).197. 

अनुविधीयना स्त्री, अनुविधीयति से व्यु.. क्रि, ना. अनुरूपता 
में कार्य का निष्पादन - को पन वादो कायेन वाचाय 
अपुव्धियनायु म, नि, 1.54; एकम्ताहितसुखावहत्ता 
अनुविषियनान STA च. म, नि, अः (मू.प,) 1(1).199. 

अनुविलोकन नपुं, अनु + वि + शलोक से व्यु, क्रि. ना. 
[अनुविलोकन], इधर-उधर ताकना या देखना, चारों ओर 
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दृष्टिपात करना - सब्बा च दिसाति sq सत्तरदवीतिहारूपरि 
वितस्म विय सब्बदिरानुविलोकर्न वुत्तं न खो पनेवं ee 
दी. नि, अटः 2.27. 

अनुविलोकेति अनु + वि + ४लोक का वर्तः, प्रः पुः, ए, व. 
[अनुविलोकयति], शान अ. इधर-उधर निगाह डालता है, 
इधर-उधर ताकता है, ला. अ. मनन करता है, अनुचिन्तन 
करता है, तलाशता है, दूंढ़ता है - सब्ब चेतसा समन्नाहरित्या 
नन्दो HST अनुबिलोकोति अ, नि, 3(1).16; यतो यतो 
वा अनुविलोकोति ततो ततो Ter तृण्हीधव वाचाय 
पुन PRG कायेन सु, नि. AX. 2.199; सेताम्हि छत्ते 
अनुधारियमाने सन्या च दिसा अनुविलोकोति आसि वाच 
भासाति दी. नि. अङ्कः 1.57; - कयतो / केन्सस्स वर्त, 
Ho, पुः, ष. वि, ए. वः, इधर-उधर देख रहे का - एव रे 
अनुदिस अनुविलोकयतो नामिज्झादौबनस्सा पापका HE TA 
TAY अचास्सविस्सन्तीति अ) नि. 3(1).16; FH त॑ परिसरं 
अनुविलोकेन्तस्स ... VATE, मि, प, 18; - कयमाना 
वर्त, कृ. पुः, प्र, वि» ब. व., इधर-उधर देखने वाले - इध मय 
WHT, सदेवकं लोक अनुविलोकयमाना ... न पस्साम 
मि, प. 7; - केय्यासि विधि, म, पुः, ए, व, - .. 
उङ्रायासना Terr अक्खीनि अनुमज्जित्वा दिसा 
अगुविलोकेय्यासि अ+ नि. 2(2).225; - Bea विधि., उ. 
पुः, एन वः, मैं इधर उधर दृष्टिपात करुं - विज-ग्भित्वा 
समन्ता agree अनुकिलोकोय्य दी. नि. 3.16; - केसि 
अद्यः, प्र. पुः, ए, वः, उसने चारों ओर दृष्टिपात किया - 
उड्डायासना समन्ता AGRA अनुविलोकोलि सु, नि. (पः) 
149; - केसुं अद्य, प्रः पुः, ब. व, उन्होंने इधर-उधर ताका 
- सेतच्छत्ते धारियसाने सन्दाव दिसा APA PY उदा. 
अट्टः 101; - SAT पू. का. कृ,, इधर उधर देख कर - 
समन्ता घठुदिसा अनुविलोकेत्वा tarry सीहनाद नदति 
स. नि, 2(1).79; - केत्तब्ब सं. कु» अनुविलोकन किया 
जाना चाहिये, अनुविलोकन करने योग्य - अनृदिसा 
अनुविलोकेतन्बा होति अ. नि. 30) 16. 

अनुविवट्ट नपुं, [बौ सं. अनुविवर्त |, भिक्षु के चीवर के चार 
खण्डों में से मध्यवर्ती खण्ड या विवट्ट के दोनों पार्श्वभागों 
वाले दो खण्ड अथवा दोनों पार्श्वभाग वाले दो-दो खण्डों 
अर्थात्‌ चीवर के चारों खण्डों का नाम - ... अङ्कमण्डलम्पि 
नाम कारिस्सति विवडम्पि नाग करिस्सति अनुविवड्वस्पि 
नाम करिस्सति ... छिन्तर्क भविस्सति महाव, 378; 
अनुविवडन्ति तस्स PUY परे द्वे खण्डानि .. अनुविवदन्ति 
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अनुव्यञ्जन 


विवहस्थ एकपस्सतो ह्िन्न एक PRGA BRT चठुन्नम्थि 
खण्डानमेत WH महाव, अङ्कः 384: ag अनुविवट 
बाहन्ताम्पि च मिक्छुनौ विन, वि. 563. 

अनुविसट नपुं, अनु + वि "सर का भू, क. कू. 
[अनुविसृत], इधर-उधर बिखरा हुआ, विक्षिप्त, चारों ओर 
फैला हुआ - छन्दो बहिद्धा पञ्च कामगुणे आरम अनुविक्ितो 
अनुविसिटो स. नि, 3(2).349; इमस्स हि विक्खुचो दीघरत 
रपादीएु आरम्मणेसु TATE चित कम्मडानवीथि ओतरितु 
न इच्छति दी, नि. HE. 2.317; wear दिसा 
अुक्सिटोहमस्मि महब्बलो आमित यसो अतुल्यो जा, We. 
4.91; अनुविसटोति अर्ह चतस्सो दिसा बतस्सो अनुदिसाति 
सब्बा दिखा अत्तनो गुणेन पत्थटो पञ्ञातो पाकटो जा. 
Hg. 4.92. 

अनुवुत्ति स्त्री, [अनुवृत्ति], अगले व्याकरणसूत्र में पिछले 
सूत्र से ले ली गयी सूत्र की वृत्ति या व्याख्या, नए सूत्र में 
पिछले सूत्र का वृत्ति की पुनरुक्ति - अयं 
पनाभिपायविज्जापिका HTT, सदः 3.655, 685. 

अनुवुत्थ त्रि. अनु + वस का भू, क. कृ. [अनूषित]. किसी 
के साथ रह रहा अथवा निवास कर रहा, केवल स, उ, प. 
के रूप में प्रयुक्त, चिरानुवुत्थ के अन्त. द्रष्ट, तुल, 
अधिवुसित (पीछे). 

अनुवेध पुः, एक बार शल्यक्रिया किये गए व्रणद्वार के समीप 
में ही की गयी दूसरी शल्यक्रिया - ay द्रतियेन सल्लेन 
अनुवेध विज्झेय्य स, नि, 2(2).205: अनुकेध विज्झेय्याति 
TOT वणमुखस्स AZAR वा AFAR वा आसन्नपदेसे 
HTTAGH, स, नि. HR 3.114. 

अमुव्यञ्जन ay, [बौ, सं. अनुव्यञ्जन], क. निमित्तों 
अथवा विशिष्ट लक्षणों से भिन्न गौण-लक्षण या विशिष्टता, 
बुद्ध के 80 गौण चिल्लो में से कोई एक fae - भगवतो 
असरीतिअनुन्यञ्जनानि ATOPY BPTI GR AT RTE 
दी, नि. अडः 3.91; भगवा द्वतिसमहापरिएलक्छणोहि 
समन्नागतो असीतिया च अनुब्यज्जनेलि परिरज्िजितो मि. 
प, 81; अनुब्यञ्जनरगाहीति फिलेसान अनुब्यञ्जनको 
पाकटथावकरणतो अनुन्यज्जनासित लद्धवोहार 
इत्थपादसितहमितकधितजालोकितविलोकितादिमेर आकार 
गण्हाति ध, स, HZ 420; .... अनुब्यल्जनेन अनुब्यज्जनं 
कथयिस्सामि .... मि, प, 308; ख. आगे आया हुआ 
वचन, अनुवर्तिनी अभिव्यक्ति, आगे कही जाने वाली बात का 
कथन - पढ्यो नाम पद अनुपद अनवक्खर अनुब्यञ्जनं 
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पाचि, 26; अनुब्यज्जर्न नाम रूप अनिच्चन्ति दुच्चमानो 
वेदना अनिच्चाति सहद निच्छारेति पाचि, अइ 7; ग. अह. 
में अनु + वि + ९अञ्ज के क्रि, ना. के रूप में भी प्रयुक्त, 
स्पष्ट रूप से प्रकाशन अथवा अभिव्यक्त होना - 
अनुब्यञ्जवरगाहीति किलेसान अनुब्यञ्जनको 
पाकटभावकरणतो अनुब्यज्जननि ANE घः Go HE 
420; - ग्गाह पुर, विवरणों के साथ ग्रहण, किसी बात का 
सभी विशेषताओं के साथ विवेचन - निमिततर्ग्ाहोति हि 
संसन्केत्वा TEM, अनुब्यञ्जनगगाहोति क्मितिगहण्‌ स, नि. 
अहुः 3.51; यो हि एग्यलो RTS अनुन्यञ्जनग्गाह 
गण्हण्तो नया सोभना'ति गण्हाति ध, प. Ake 144: - 
ग्गाही त्रि. विवरणों अथवा प्रत्येक लक्षण के साथ धर्मो को 
ग्रहण करने वाला, हंसने, देखने, ताकने, सिकोडने, पसारने 
जैसी विभिन्न क्रियाओं के आकार या स्वरूप को इन्द्रियों 
द्वारा ग्रहण करने वाला - भिक्खु चम्खुना रूप Rea न 
निष्तियाही होति नानुन्यञ्जनग्गाही. दी, नि, 1.62; ... न 
निमित्तग्पाही होति नाणुब्यज्जनग्याही स. नि. 2(2).110; 
अनुन्यज्जनरगाहीति किलेसान अनुअनुब्यज्जनतो 
पाकटभावकरणतो जअनुब्यज्जत्ति लद्धकोहार 
हत्थपादसितहसितकथितआलोकितविलो-कितादिभेद आकारं 
गण्हाति महानि, 3g. 316; - विचित्र त्रि. सौन्दर्य के 
तमाम छोटे-मोटे लक्षणों के कारण पूर्ण रूप से भव्य या 
उत्कृष्ट - छुपप्पमाणिका fe पृरगला भगवतो 
लक्खणखचितमनुन्यञ्ञनविचित्र समुज्जलितकतु- 
मालाब्यायप्पगाविनद्धनलझरत्थमिव लोकस्स ... सु, नि, 
अट्टः 1.205; - घर त्रि. सुन्दरता अथवा उत्तमता के 
समस्त गौण-लक्षणों को भी धारण करने वाला - 
अजुब्यज्जनधर FE, आहुतीन फटिग्यहा अप, 1.226; - 
समुज्जल त्रि, सुन्दरता / भव्यता के सम्पूर्ण गौण-लक्षणों 
द्वारा प्रभाषित अथवा जगमगाता हुआ - ... लक्खणविचित्त 
अनुब्यञ्जनसमुज्जल .... सत्थु सरीर ... इत्थिरूप अदस 
ध पः अट्टः 2.64; - सम्पन्न त्रि, भव्यता के समस्त गौण- 
लक्षणों या चिहों से युक्त - अनुब्यञ्जनसम्पन्न 
द्वत्तिसवरलक्खण; बु, वंन 353; अप+, 2.107; 
अनुन्यञ्जनसम्पन्तन्ति TITRA FATTER ATE 
असीतिया अनुब्यज्जनेहि सम्पन्नं... बुः वं. अट्ट 283, 
अनुव्यञ्जनसो अ., क्रि, कि, क. सुन्दरता या भव्यता के 
सभी गौण-लक्षणों की दृष्टि से, अनुव्यञ्जनो के आधार पर 
 अडमे अनुब्याजनसो लिमित्ग्याहोति हत्या सोभना पादा 


अनुसंसन्दना 


सोगनाति एव अनुन्यञजनवसेन निमित्तरगाहो स, नि, अइड, 
3.51; ख. ३८ क्रि वि,, प्रत्येक अक्षर एवं पद के विवेचन 
की दृष्टि से - ... gow अनुन्यञ्जनसो ... महाव, 83; 
अनुब्यञ्जनसोति अक्खरपदपारिपुरिया ... पाचि, Age 49. 

अनुव्यञ्जनस्सादगश्चित त्रि, विषयभोगों के भेद-प्रभेदों में 
अनुभूत आनन्द में लिप्त या बंधा हुआ - /निमित्तस्मादगाथित' 
वा... विव्ञाणं ... अनुन्यज्जनस्सादगथित वा तस्मिञ्चे 
समयो काल Bray स, नि, 2(2).172. 

अनुसंयायति / अनुसञ्ञायति अनु + सं + श्या का वर्तः, 
प्रः पुः, ए. वः, क. चारों ओर जाता है, आर-पार जाता है, 
पार करके जाता है; - न्तेन वर्त, कृ., तू. कि, ए, वः, 
किसी को पार कर या किसी में होकर जाने वाले के साथ 
- .- चक्करतर्न पुरक्खत्वा FAR) दीपे अनुसयायन्तेन 
सद्धिं आगमछु म, नि, अइ AeA.) 1(1).235; - यायित्वा 
पू. का. कृ» अनुसंचरण करके, घूम-फिर कर, चक्कर 
लगाकर - सकलजम्बुदीप अन्तन्तेन अनुसयायित्वा वाराणसिं 
पाफुणि जा, अडू. 4.191; ख. निरीक्षण करता है, निगरानी 
रखता है; - ञञ्जायमानौ वर्त, कृ», आत्मने. पुः, प्र. कि, 
ए, a, निगरानी करता हुआ, निरीक्षण कर रहा - ब्राह्मणो 
सगघयहामत्तो CATS कम्मन्ते अनुसञ्ञायमानो येन दारुगहे 
गणको तेनुपसङ्कमि पारा, 49; अनुसञ्ञायमानोति 
अनुसञ्जायमानो CHET जनन्तोति अत्यो अनुकिचरमातो 
वा म. नि, Hy. (उप.प.) 3.48; - song निमि, कृ., 
निगरानी करने के निमित्त, निरीक्षण के निमित्त - तस्मिं 
PRT समये रञ्जो न कासु होति अतियाठु वा निय्यातु 
वा यच्चन्तिमे का जनपदे अनुसज्ञातुं अ, नि, 1(1).84; ग. 
साथ में जाता है, पास जाता है; - यायी अद्य प्रः पुः, ए, 
व, साथ साथ गया - अनुसयायी सो वीरो मालुच्छ' यावकोडक 
अप. 2,208. 

अनुसंवच्छरं अः, क्रि. विन, अव्ययी. स, [अनुसंवत्सरं], 
प्रत्येक वर्ष में, एक-एक वर्ष में - अनुसवच्छर ते 
सतसहस्सपरिच्यागेन बलिकम्म BRAT, जा. अह. 
1.77; अ, नि, अष्ट, 1.244; राजगहे च अतुसवच्छरं 
गिरग्गसमज्जो नाम अहोसि ध, प, अइ. 1.52; अनुसवच्छर 
काठु एकमेव नियोजयि चू, वं. 37.88. 

अनुसंसन्दना स्त्री, अनु + सं + ५सन्द का क्रि. ना-, धारा 
के प्रवाह की निरन्तरता, प्रवाह-सातत्य, पूर्ववर्ती एवं परवर्ती 
का एकीकरण, लगातार जारी रहना - यो एक्षरूपो ... 
सण्ठपना APT CTY अनुष्पबन्धना TEE BRIG — 
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अय FMT उपनाहो विभ. 412; अनुससन्दनाति YEP TT 


कोधेन सद्धि अन्तर अवस्सेत्वा एकीभावकरणा विभ, अइ. 
464. 

अनुसंसावना स्त्री, अनु + सं, +सु के प्रेर, से व्यु,, क्रि. 
ना, विनम्रभाव से संलाप करते हुए किसी के साथ चलना 
अथवा उसका अनुगमन - दुर्गतिं नामिजानापि अनुसंसावना 
फल! अप, 1.264. 

अनुसंसावयिं अनु + सं + +सु का प्रेर., अद्य,, उ. पुः, ए 
व,, विनम्रता के साथ संभाषण किया, कुछ दूर तक विनतभाव 
से पूज्य व्यक्ति का सहगामी हुआ - वन्दित्वा सत्थुनो पादे 
अनुससाविं पुरे अप, 1.221; HINT बुद्धं उत्तमत्थस्स 
प्रतिया अप, 1.264; तुल, अनुसंयायति, ऊपर. 

अनुसंगीत त्रि, फिर से गायन किया हुआ, वह, जिसकी 
मौखिक पुनरावृत्ति फिर से की गयी हो, दोहराया गया, 
दुबारा कहा गया - wee या सङ्गीता अनुसङ्गीता च 
परच्छाएि दी. नि, अट्टः 1.2; म. नि. अइ (AT) 1(1).2; 
ध, स, Hg. 3. 

अनुसज्झायन्ति अनु + सज्झाय का ना. रू., वर्त प्र» पु, 
ब. वः, पुनः स्वाध्याय करते हैं, फिर से कण्ठस्थ करते है, 
फिर से आवृत्ति करते हैं या कहते हैं - झाषितमनुभासन्तीति 
तेहि भासित सण्झायित अनुसण्झायन्ति म, नि. BS. 
(म.प.) 2.298; ... तदनुगायन्ति ... सज्झायितमनुसण्डायत्ति 
वाचितमनुवाचेन्ति ... अ, नि, 2(1).209. 

अनुसञ्चरण नपुं, अनु + सं + ४चर से व्यु,, क्रि, ना. 
[अनुसञ्चरण], शा. अ, किसी के पीछे घूमते रहना, किसी 
के अगल-बगल टहलना, ला. अ. किसी के विषय में चित्त 
में उत्पन्न विभिन्न रूपों के संकल्प-विकल्प - विकरण वा 
विच्चारे अनुसञ्चरणत्ति FF होहि अभि, अव, 20; ध. Te 
अट्टः 160. 

अनुसञ्चरति अनु + सं + #चर का वर्त,, प्र, पुः, एः वः, 
अनुसञ्चरण करता है, किसी तक जा पहुंचता है, सहचरण 
करता है, घूमता है, मार्ग को पकड़ता है, विचार का 
अनुसरण या उस पर अनुचिन्तन करता है; - सि म. पुर, 
Yo व. - कि मुण्डो कपालमनुसचरसि स, नि. 3(1).63; - 
न्तो वर्त, Fe, पुः, प्र. विः, ए, व., किसी तक पहुंचता हुआ, 
प्राप्त होता हुआ - तस्मा यथा नाम ... खेत्त अनुसञ्चरन्तो 
यत्थ वा तत्थ वा ... सतिणमतिकापिण्ड देति म. निः अङ. 
(4.4) 1(2).125; - माना वर्त, कृ., आत्मने,, प्र. वि., ब. 
क, ऊपर की ओर जा पहुंचते हुए - किपिल्लिका विय थन्भ 
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अनुसत्थि / अनुसिट्ठि / अनुसद्ठ 


छिनेरु अनुसञ्चरमाना SY, जा. अट्ट- 1.200; - रितु 
निमि, कृ.. पास पहुंचने के लिये - अथस्सा धज्ञा ... 
गन्तवा एकरूपे चोतियङ्गणे अनुसञ्चरिठु एवरुपञ्च मुरं 
धम्मकथ UG ... उदपादि ध, स, Hg. 161; - रित त्रि., 
भू क, कृ. क. वह, जिसके विषय में चित्त द्वारा सोचा- 
विचारा गया हो, चित्त द्वारा सुचिन्तित, चिन्तन का विषयीभूत 
- अनुविचरित मनसाति चित्तेन अनुसञ्चरति दी, नि, अट्ठ, 
3.88; स, निः अङ्क, 2.299; ख. वह, जिसने या जिसके 
आसपास प्राणी चलते-फिरते हों या पहुंचते रहते हों - 
पुनचपर, महाराज: आकास) 
डसितापसभूतदिजगणानुसञ्चरितो मि. प. 356. 


अनुसञ्चेतेति अनु + सं + चित का वर्त,, प्र. पुः, ए. व,, 


ध्यान को किसी एक पर केन्द्रित करता है, ध्यान को 
दृढतापूर्वक स्थिर रखता है - सचे अनुसञ्चेतेति न परिहायाति 
ताहि समापत्तीलि पु. प. 118; अढुरुञ्चेतेतीति सचे 
समापज्जति समापत्तित्टि समापज्जन्तो अनुरुञ्चेतेति नाग 
पु, प. अद्द, 34. 


अनुसञ्जायति द्रष्ट अनुसंयायति के अन्त. 
अनुसट त्रि, अनु +I का भू. क. कृ. [अनुसृत], क. 


वह, जिसका अन्य लोगों द्वारा अनुसरण या अनुगमन किया 
गया है, या ग्रहण किया गया है, आच्छादित, ढका हुआ - 
सत्ताहि अमुसखयेहि अनुसदो लोकसन्तिवाख्रोति-पस्मन्तार्न 
पटिः म. 118; ... पढुमेहि अनुसट विष्पक्षिष्ण ... वि, व, 
ag. 27; ख. कर्तृः वा. में, अनुसरण करने वाला, व्याप्त 
हो जाने वाला - अज़्मझनुसारिगोति धमनीणजालानुसारेन 
सकलसरीरे अङ्गमङ्गानि अनुसटा .... म. नि. अड. (मूःप.) 
1(2).127; ग. विकीर्ण, छितराया हुआ, असंयत - सरितानीति 
अनुसटानि THAT, ध, प, अहुः 2.307. 


अनुसत्ति स्त्री, अनुस्सति का अफ, द्रष्ट, अनुस्सति के 


अन्त. 


अनुसत्थि / अनुसिट्ठि / अनुसट्ट स्त्री, पालि एवं अशोकीय 


प्राकृत में अनु + ४सास से व्यु., क्रि, ना, [अर्धमागधी में 
अणुसड्ि एवं अणुसिद्दि], अनुशासन, शिक्षण, आज्ञा, मार्गदर्शन, 
शिक्षा - भवढुक्खपटिपीनिता सत्ता धातुरतनज्च धम्मञ्च 
विनयज्ब अनुसिडज्च TTT करित्वा .... मि. प. 110; तेन 
हि महाराज तथागतार्न अनुसिडि सम्मानुसिड्ि होती'ति 
मिः प. 180; अनुसासनन्ति अनुसिङ्कि स, नि. अड्ड 1.93; 
एक्मेव खो महाराज तथागतो सब्नकिलेसब्याधिवूपसमाय 
अगुसिडि ea मि. प, 168; स, उ, पः के रूप में 
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अनुसत्थु 
अत्थधम्मानु,, आचरियानु., जिनानुः, धम्मानु,, लाभानु, के 
अन्त, द्रष्ट; - कर त्रि, अनुशासन का पालन करने वाला 
=... सत्छु करुणागुणदीपक भगवतो अमृसिद्धिकरान 
कायकम्मवचीकम्पविष्फान्दितविनयन विनयपिटक पकासेसि 
पारा, अट्टः 1.71; - दायक त्रि, अनुशासन देने वाला - 
अनुसासिकाति अनुसिङ्गिदायिका अ, नि, AE. 3.100; - 
पद नपुं, तत्पु, सः, अनुशासन-प्रकाशक वचन, शिक्षापद - 
सिड्रिपदेति अनुसिडिपदे स. नि, अट्ट, 1.99. 

अनुसत्थु पुः, [अनुशारतृ], अनुशासन या शिक्षण देने वाला. 
शिक्षक, आचार्य - त्थारं द्वि. वि, ए. व. - आचश्यिमनुसत्थारं 
सब्डकामरसाहर जा. HZ. 4159: अनुम्चत्थारन्ति APHID, 
जाः अट्टः 4.160. 

अनुसद्दायति अनु + सद्द के ना, धा, का वर्त,, प्र» |, ए. 
a. [अनुशब्दायते], बाद में गूंजता रहता है, अनुरव या 
अनुगूंज करता है - भेरी आको-टिता अथ पच्छा अनुरवति 
HTH ध सः AS. 160. 

अनुसद्दायना स्त्री, अनुगूंज, आवाज का गूंजते रहना - 
यथा पच्छा अनुरवना अनुसद्दायना एवं विचारो asa Te 
ध. स. अटः 160. 

अनुसन्तत्त त्रि, अनु + सं + पतन का भू. क, कू. 
[अनुसन्तत], निरन्तर रूप में विद्यमान, सतत रूप में जारी 
- तत्थ दिक्विचरितो ... Tatra रल्लेखानुसन्ततकुत्ति 
भवति सल्लेखे /तेब्बणरको नेत्ति, 92; तण्हा चरितो ... 
पन्दितो सिक्खानुसन्ततदुचि भवति सिक्खाय तिब्कगारवो 
नेत्ति, 92. 

अनुसन्दति अमु + सं -- श्या का वर्त,, प्रः पु. ए, व, 
[अनुसंदधाति], अनुसन्दहति का अप, द्रष्ट, अनुसन्दहति 
के अन्त, 

अनुसन्दहति अनु + सं + धा का वर्त,, प्र, पुः, ए, कर 
[अनुसंदघाति], अभियोजित करता है, लगा देता है, जोड़ 
देता है, समर्पित कर देता है, बाद में जारी रहता है - 
... चित्त अनुसन्दहाते अप्पटिकुल्यता सण्ठाति अ, नि. 
2(2).196; अनुसन्दहतीति Taal अ, नि, Hy. 1.168; 
कसथालं आकोटित पच्छा अनुरबति अनुसन्दहाति .... मि, 
प, 64; - हित्वा पू; का, कृ, - अनुसन्दहित्वा ठपनतो 
चित्तस्म अनुसन्धानता ध स+ अङ्कः 1.88. 

अनुसन्धानत्ता स्त्री, अनु + सं +४धा से व्युः, भाव,, चित्त 
का किसी आलम्बन पर सतत रूप में स्थिर रहना - यो 
तस्मि समये ... बितस्स अनुसन्धानता अनुपेक्खनता धः 
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अनुसन्धि 


स. 284, 372; अनुसन्दाहित्वा ग्पनतो चित्तस्स 
अनुसन्धानता Fo स, अट्टः 188. 

अनुसन्धि पु. अनु + सं + श्था से व्यु, [अनुसन्धि], क. 
परस्पर सम्बन्ध, जोड़, त्रिपिटक के विभिन्‍न खण्डों का 
पूर्वापर-सम्बन्ध अथवा तार्किक सम्बन्ध, निष्कर्ष, प्रयोग - 
तयो हि सुत्तस्स AGT ALA PHY, ATT TAH, 
यथाचृसन्धीति दी. नि. अदर. 1.104; ख. “अनुसन्धिं घटेति" 
वाक्य के मुहावरे में, निष्कर्ष निकालता है, जातककथा की 
अत्तीतवत्थु एवं पच्चुप्पन्नवत्थु के बीच तर्कसङ्घत सम्बन्ध 
बतलाता है - सत्था इम धम्मदेसनं ... कथेत्वा अनुसनन्मिं 
Fe जातक समोघानेत्वा TR, जा, अइ, 1.113, 
188, 207, 216, 295; द्वे वत्थूनि कथेत्वा अनुसन्धि घटेत्वा 
जातक समौघानेसि जा, अह्, 1.149; सः उ. प, के रूप 
में अज्झासयानुः, अधिप्पयानु., कथानुः, तिविधानुः, पुच्छानु., 
JAR, यथानु, TA, वत्तानु,, विनिच्छयानु, के 
अन्त, द्रष्ट; - कुसल त्रि. तत्पु, स, [अनुसन्धिकुशल], 
सङ्गति बैठाने में कुशल, जोड़ या सम्बन्ध को प्रकाशित 
करने में कुशल - wee हि भरवा... परिमाति 
अपुसन्धिकुरलो एको भिक्खु चुप्पदुद्धस्स ... पुच्छिस्सति 
उदा, अट्ठ, 237; सो किर अतुसन्धिकुसलो भगवता यथा 
दण्डपाणी न जानाति ..., म, नि. HS (AeA) 1(1).388; 
- कुशलता स्त्री, भाव, [अगुसस्धिकुशलता], सङ्गति या 
परस्पर-सम्बन्ध के बैठाने में कुशलता - तथागत |. 
Regge, पाकट करिस्सामीति चिन्तेत्वा 
अनुसन्धिकुसलताय एवमाह म. नि, HF. (ST) 3.191; 
- क्कमयोजना स्त्री. तत्पु, स, [अनुसन्धिक्रमयोजना], 
परस्पर-सम्बन्धों अथवा प्रयोगों के क्रम या पूर्वापर-क्रम की 
योजना - एस नयो सुक्कपक्खेपि अय तावेत्थ 
अनुसन्धिक्कमयोजना म. नि, अद्व, (मू.फ) 1(1).108; - 
नय पुः, तत्पुः स. [अनुसन्धिनय], परस्पर-सम्बन्ध बैठाने 
या परस्पर में सङ्गति बैठाने की पद्धति - अनुसन्धिनया एते 
मज्झिमस्प प॒कासिता/ति म. नि. अट्टः (मूज्प.) 1(1).4; - 
पुब्बापर a. तत्पु, स. [अनुसन्धिपूर्वापर], परस्पर- 
सम्बन्ध में प्राप्त पूर्वापरक्रम - अनुरन्धिपुनापरे बन सील 
आदि कत्वा आरद्धे सुत्तन्ते मत्थके FY... अ, नि. अइ, 
3.61; - योजना स्त्री, तत्पुः स. [अनुसन्धियोजना], 
परस्पर-सम्बन्ध बैठाने की योजना, सम्बन्धों अथवा प्रयोगों 
के विषय में कथन - अनुस्ग्ियोजनाएि चेत्थ संसरगगाधाय 
grata बेदितब्ग सु, नि, अट्ट. 1.68; ... न 
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अनुसन्धीयाति 


अनुसासियोजनाक्कगेन AIR सु. नि, WE. 1.194; - 
वचन नपुं, तत्पु, स, [अनुसन्धिवचन], भगवान्‌ बुद्ध के 
वचनों के साथ जुड़े हुए श्रावकों के वचन ~ कि ... 
अनुसन्धिक्चन नीतत्थ FATT सॉकिलेसभागिय निवेधणारियं 
असेक्खमागिय नेत्ति, 20; अनचुसन्धिवचनन्ति सावकभासित 
TEE भगवतो TIF AFTRA पवत्तनती APTA PT 
दुत्तन्ति नेत्ति, HE. 208; - वचनपथ पुः, ay. स. 
[अनुसन्धिवचनपथ], परस्परसम्बन्ध या प्रयोग को दरसाने 
वाले वचन के प्रकार - ... अनुसन्धिक्चनपर्थ न जानाति 
परि, 255; अनुरसन्धिवचनपथन्ति कथानुसन्धि - 
विनिच्छयानुसच्थिवसेन वत्थु न जानाति परि, Age 177. 

अनुसन्धीयति अनु + सं + ४धा के कर्म, वा, का वर्त,, प्र 
पुः, ए. व, [अनुसन्धीयते], सम्बद्ध कराया जाता है, 
सुसङ्गतरूप में जोड दिया जाता है - कोचि निब्बान वदनि 
त पुरिमपदेन मानुसन्धीयाति खुन पा. अद्ड, 124; - न्येतो 
वर्त, कृ. [अनुसन्धीयमान], अनुसन्धि या परस्पर-सम्बन्ध 
को सुसङ्गतरूप में बैठाता हुआ - ... अनुसन्धेनतो ।भिक्खून 
धम्मक कथेभि खु, पा, अङ्क, 158. 

अनुसम्पवङ्कता स्त्री, अनु + सम्पवङ्ग का भाव, [अनुसम्पर्यङ्कता], 
घनिष्टता, निकटता, अत्यन्त निकटवर्ती होना, परस्पर- 
सम्बन्ध का रहना - यो तत्थ अनुवादो अनुवदना ... 
अनुसम्पवङ्गता अब्षुस्सहनता अनुबलप्पदान .... चूळवः 
196, 202, अवुसम्पकुझ्ताति YG कायवित्तवाचाहि तत्थेव 
सम्पवङ्गता अनुवदनभावोति अत्थो चूळव. AZ. 39. 

अनुसम्भति द्रष्टः, अनुसुम्भाति के अन्तः, आगे. 

अनुसय पुर, अनु + "सी से व्युः [अनुशय], चित्त में 
निष्क्रिय-रूप में विद्यमान राग, द्वेष आदि क्लेश या कुछ 
अकुशल चित्तवृत्तियां, मानसिक अभिप्राय, क्लेशों के मूल 
या बीज, कामराग, पटिघ (द्वेष), मान, fete, विचिकिच्छा, 
भवराग एवं अविज्जा नामक सात प्रकार की मन की सूक्ष्म 
दुष्पवृत्तियां - पच्छातायामुबन्धेसु रागादोअनुसयोभवे अभि, 
प. 853; MOIST अनुसेतीति अनुसयो ध, स, अइ 
392; अनुसयो हि भवपवत्तिया मूल उदा, AF. 303; सत्त 
अनुसया कामरायानुसयो; पटिघानुसयो दिङ्वानुसयो 
विचिकिच्छानुसयो मानाचुसयो भवरायानुसयो अक्ज्जानसयो 
दी, नि, 3.200; अप्पहीनडेन अनुसयन्तीति अनुसया दी, 
नि, अट्टः 3.204; इध तथागतो सत्तान आसय जानाति 
अनुसय जानाति चरित जानाति अभियुत्ति जानाति 
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अनुसयिक / अनुसायिक 


पापका HEA धम्म नेत्ति, 18; TOMS अनुसया पहीयति 
नेत्तिः 14; स. उ, पः के रूप में अधिट्टानाभिनिवेशानुः, 
अननुः, अविज्जानुः, अहङ्कारम्मकारमानानु,, कामरागानु,, 
तण्हानु,, दिट्टानु. दिद्डिमानानुः, मानानुः, रागानुः. 
विचिकिच्छानुः, व्यापादानु,, सक्कायदिट्ठानुः, सानुः, 
सीलब्बतपरामासानु, के अन्त, TE; - जालमोत्थत क्रि,, 
अनुशयों अथवा चित्तसम्तति में सोये हुए अकुशल मनोभावों 
के जाल में फंसा हुआ - ओघससीदनो कायो, 
अनुसयजालमोत्थतो थेरगा. 572; TH जालेन ओत्थतो 
अभिषृतोति अगुसयाजालगोत्थतो थेरगा, अट्टः 2.170; - 
पटिपक्ख पुः, तत्पु स. [अनुशयप्रतिपक्ष], अनुशयों का 
अभाव या उच्छेद - पञ्ञाय अनुसयपटिपक्ळो विसुद्धि- 
1.6; - पजहन नपुं, अनुशयों का परित्याग या विनाश - 
मग्यस्स हि एकमेव किच्च अनुसयप्पजहन ध, स, अह 
275; - पहान मपु», ay. स, [अनुशयप्रहाण], अनुशयों 
का उच्छेद या निरोध - अविज्जानिरोधाति अरियसर्गेन 
अविज्जाय अनवसेसनिरोधा अनुसयष्पहानवसेन अग्गमन्येन 
अविज्जाय ... उदा. अइ, 38-39; - यमक नपुं, यम, के 
एक खण्ड का शीर्षक जिसमें अनुशयों का विवेचन हुआ है, 
यम, 277-369; - TAT पुः, अ. नि, के अनुशयविवेचनपरक 
एक वर्ग का शीर्षक, a. नि, 2(2).161-167; ~ वार पुर. 
यम, के अनुसययमक के प्रथम उपखण्ड का शीर्षक, यम, 
78-134; - समुग्घाटन AY. तत्पु स, 
[अनुशयसमुदघाटन], अनुशयों को उखाड़ फेकना या 
अनुशयों का पूर्णरूप से उच्छेद - HPP TC ST 
खो ong भगवति ब्रह्मचारियं वुस्सतीति सः नि 
3(1).26; - समुग्घात पुः, तत्पुः सः [अनुशयसमुद्घात], 
उपरिवत्‌ - .., केन सोता पिघीयरेति अनुसयसमुग्धात 
पुच्छति नेत्ति, 14; सो च तस्सन्नं ... पदब्यञ्जनगोहि 
अनुष्पबन्धेहि अनुसयसमुसधाताय, म, नि, 1.277; 
अनुसयसमुग्छातायाति TIF अनुसयान समुग्धातत्थाय 
म. नि, ag. (Aa) 1(2).151; इन्द्रियानि भावितानि 
बहुलीकतानि अनुसयसमुरघाताय ATT, स, नि. 3(2). 
309: - यानुक्कमसहित त्रि, तत्पु, स, 
[अनुशयानुक्रमसहित], अनुशयों के साथ - सन्दान 
सहनुक्कमन्ति अतसयातुन्कमसहित द्वासहिदिडिजन्दान 
ध. प. HX. 2.376; सु. निः Ag. 2.170. 
अनुसयिक / अनुसायिक त्रि, अनु + उसी से व्यु. शेष, 


उदा, अड्ड, 112; अनुसया अकुसलमुलानि इमे उप्पन्ना 


बचा हुआ, स्वाभाविक अथवा जन्म से ही विद्यमान, पुराना, 
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अनुसयित 


चिरकालिक - अत्थि ते कोचि अनुयायिको आबाधोति 
अत्थि मे मो रढपाल अगुसायिको आबाधो म, नि. 2.266; 
थेरस्स किर वातप्तिसेग्हक्सेन अनुसापिकों आबाधो अत्थि 
, स, नि, Ag. 1.161; सो हि आयस्मा ... अप्पमत्तो 

आतापी ... GRIT एकस्स अनुस्सायिकस्स OT वसेन 
ततो TRE ध, प, HZ. 1.242; अप, आनुसायिक, 
अनुस्सायिक. 

अनुसयित त्रि. अनु + vat से व्यु. लम्बे समय से जुडा 
हुआ, जन्म से ही विद्यमान, स्वाभाविक रूप से भीतर 
विद्यमान - कग्हस्स सोत दीघरता नु सयित सु. नि. 357; 
थेरगा, 1284; दीघरत्तानुसयित विधियतमजानत पकाप्पितं 
नाययोत्त.... सु. नि. WG. 2.174; अजानन्तानं सतानं 
हदये दीधरत दिड्िगतमनुरूयित म, नि, Ag. (म.प.) 
2.310; - त्त नपुं,, अनुसयित का भावः, स्वाभाविक रूप में 
भीतर विद्यमान रहने की अवस्था - तस्स अनुसयितत्ता त॑ 
TINT अजानन्ता नो WGP .... म. नि, Ag. (म.प.) 
2.310; सुर नि, अट्ट, 2.174. 

अनुस्सरण नपुं, [अनुस्मरण], बाद में होने वाला स्मरण, 
पीछे आने वाली किसी की याद - फलदानेन FEAT 
गुणानुस्सरणेन च अप, 2.141; अप, अनुसरण. 

अनुस्सरति/ अनुसरति अनु + VER का वर्त., प्र, पु., एः 
व, यदा-कदा सं, अनुस्मरति के पालि-प्रतिरूप के रूप में 
भी प्रयुक्त [अनुस्मरति], अनुसरण करता है, अनुगमन 
करता है, किसी के पीछे दौड़ता भागता है, किसी की ओर 
लग जाता है - धम्म अनुस्परतीति धम्मानुसारी अ. नि. 
अट्टः 3150; - न्ति ब. व. - उदाहु ते तक्‍कमनुस्सरन्ति 
सु, नि, 891; - रं / रन्तो वर्तः Fo, पुः, प्र. विः, Yo व+ - 
याव अनुस्सरं कामे जा, AZ. 4154; अनुस्सरन्त अनुस्मरन्तो 
जा, अट्टः 4.155; - री अद्यः, म, पुः, ए. व., पीछे लग गया 
- यं त्वं अडुररी Fe जा, AE. 4.242; तत्थ अनुसरीति 
अदुबन्धि जा. अट्ट 4.242; - रित / सट त्रि, भूः क. Fe 
[अनुसृत], वह जिसका अनुसरण या अनुगमन किया गया है 
- सच्तिनीति ARIS PHA घ, प. अहु, 2307; तप्हाउसयेत 
APIS लोक UTNE ... पटि, म. 116, 118. 

अनुसवाति अनु + VY का वर्त, प्रः पु. एन व. [अनुश्रृणोति], 
द्रष्ट, अनुस्सवति के अन्त.. 

अनुसार' पुः, अनु + सर से व्यु, [अनुसार], शा. अ. 
समनुरूपता, अनुगमन, के अनुसार, प्रयोग के अनुरूप, की 
अनुरूपता - एतेनानुसारेन पच्चेकङुद्धआरियसावकानाम्धि 
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पूजाय हितसुखावहता वेदितन्बा खु, पा. अह 104; ला.अ. 
क. नक्शे कदम पर, दिशा का अनुसरण, पदचिहों का 
अनुसरण - सुस्मा उक्क आदाय चोरस्स पदानुसारेन 
तत्थ आयन्त्वा तस्स ... चोरो इतो आगतो जा, अट्ट, 3.29: 
नन्दा बेसनानुसारेन आण GT सोतापत्तिफल' पाणि ध, प, 
Hg. 2.65; ALA ख. के बगल से, के पार्श्व में - 
गिरिकन्दरानुसारेन अत्तनो निवासानुरूप फासुकङ्कान ..., 
जा, अट्टः 1.11; लाअ. ग. के द्वारा, से होकर - इध 
पनस्स सोतळ्ायनुसारेन जपधारितन्ति वा उपधारणन्ति वा 
अत्थो उदा, AF. 11; AH. घ. की अनुरूपता में - 
वित्थारो पन अस्सलायनसुत्तातुसारेन वेदितब्बो सु, नि. 
Age 2.121. 

अनुसार? पुः, अनुस्सार का भाव, [अनुस्वार], स्वर के बाद 
आने वाली बिन्दु या निग्गहीत-ध्वनि, जिसका उच्चारण 
नासिका का निग्रहण कर किया जाता हे - ... आगमवसेन 
एवानुसारो होति न समभावतो ति TTA, सद, 1.162. 

अनुसारी त्रि. अनुसार' से व्यु, [अनुसारी], अनुसरण या 
अनुगमन करने वाला, किसी उद्देश्य या प्राप्ति के पीछे लगा 
हुआ, किसी की अनुरूपता में कार्य कर रहा - रिनो पु,, 
प्र. विन, ब, व», अनुसरण करने वाले, सेवक, अनुचर, 
अनुयायी - तस्स त॑ वचन हुत्वा प्णिडितस्सानुचारिनो जा, 
अट्ट 6.272; स, उ. पः के रूप में AGA, अङ्गानुः, 
अत्थानुः, उजुमग्गानुः, धम्मानु,, धम्मनिमित्तानुः, परघोसानु,, 
पीतिसुखानुः, भवसोतानुः, रूपन्तिमित्तानुः, वद्टानुः, विपथानुः, 
Waly, सद्धानुः के अन्त, द्रष्ट. 


अनुसारेति अनु + ५सर का प्रेर,, वर्तः, प्रन पुः. ए, व. 


[अनुसारयति]. अनुसरण करात्ता है, पीछे भेजता है या पीछे 
लगा देता है; - रेय्य विधि,, प्र, पुः, ए, व., पीछे से भिजवा 
दे, पीछे लगवा दे - ततो रजा अञ्जयज्ज अनुसारेय्य 
अनुपेसेय्य अत्तनो परित्तकाय सेनाय बल अपुपद वढेय्य 
मि, प. ३4. 


अनुसास पुः, अनुसासनी का अफ, अनुशासन, शिक्षा - 


भिक्खु भरावा पकासेसि नो च RTA ALATA Fa, सः 
नि. 1(1).54; अनुसासत्ति agree स, निः 3g. 1.93. 


अनुसासक पुर, अनु + ४सास से व्यु, [अनुशासक], अनुशासन 


या शिक्षा देने वाला, बुद्ध के निर्वाण के उपरान्त शिक्षा 
प्रदान करने वाला, शिक्षक, आचार्य - तत्थ अनुसासिता मे 
न भवेय्य TUT अनुसारको ओवादको न भवेय्य दुल्लमत्ता 
ओवादकार ... जा. अड्ड- 3.337; कि पनेत्थ अनुसासको 
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feta दोस आपज्जवी/ति? न हि गन्तेति मि. प. 180 
अनुसत्थारन्ति अनुसासक जा. HS. 4.160; तथागतान 
अन्तरधानेन HAT अनुसासको मग्गो अन्तखायि मि, प. 
206. 
अनुसासति अनु + "सास का वर्त,, प्र, पुः, एन क 
[अनुशास्ति], शिक्षण प्रदान करता है, घोषित करता है, 
कहता है, मार्गदर्शन देता है, परामर्श देता है, भर्त्सना करता 
है, शासन करता है, पथप्रदर्शन करता है, प्रतिपादित करता 
है - यो अत्थ पुच्छितो सन्तो अनत्थमनुसासति सु, नि, 
126; अदण्डेन असत्थेन धम्मेनमनुसासति सुः नि. 1008; 
अनत्थमनुसासतीति तस्स अहितमेव आचिक्खति सु. नि. 
अद्ठ, 1.143; अत्तानं चे तथा BRT, यथाञज्जमनृसायाति 
धः, फ 159; - सि मः पुः, ए, व, - एवं चे कण्ह जानाखि 
यदज्जमनुसाससि जा, AZ. 477; = सामि उ, पुः, ए. व. 
- सब्बत्थ अमुसासामि मासु कुज्झ RTT AT जा. अट्ट, 
3.201; - न्ति प्रः पुः, बः व, - समणा मनुसासन्ति इसी 
SHAT रता जा, अट्ट, 4.122; - सरे प्र, पु. ब, व 
आत्मने, - अनुसासरे ।किन्ति सुखी भवेय्य जा. अइ, 4.357; 
- सं / सन्तो वर्तः कृ., पुः, प्र. वि. ए. व., पुः, अनुशासन 
देता हुआ - राजा कालिङ्गो चक्कवति धम्मेन पथविसनुसास 
जा, अड 4.208; - मानो वर्त, कृ., आत्ममे,, पुः, प्र. वि., 
ए, व., - केवल परमेव अनुसायमानो परती निन्द लागित्वा 
किलिस्सति नाम घ. प. अझ, 2.78; - तु अनुः, प्र. पुः, ए. 
०० अनुसासठु में भवः सु. निः 465; - सेय्यु विधिः, प्रः 
पुर. ब. व. - अनुसायमाना च सुख अनुसासेय्युं मि, प. 
223; - Wy विधि., उ. पुः, ब. व., हम अनुशासन दें - 
येनद्धना अनुसासेयु पत्ते जा, AS 7.182; - सासि' अद्य 
प्र. पुः, ए. व., अनुशासन दिया, शिक्षा दी - आयस्मा 
महामोरगलानो ... भिक्खू धम्मिया कथाय ओवदि अनुसाति 
महाव, 340; - सासिः म. पुः, ए, वः, तूने अनुशासन या 
शिक्षण दिया - अनुसापि मं ऑरिवता थेरगा, 334; - 
सासिं उ, पुः, ए, ३, मैंने शिक्षा दी - ततो भिक्खु 
TERM ATOMS तदाः अप, 2.118; - सिसु प्र, पुः, 
बः व, उन्होंने अनुशासन (शासन) किया - ey किसु पुरे 
रज्जं कसतो भनुसासिदु म» वं, 2.11; - सिस्ससि भवि,, 
मः पुः, ए, वः, तूं अनुशासन या शिक्षण देगा - 
चठुद्दीपसनुसा/सिस्मतीति मि प, 265; - सिलं निमि, कृ., 
अनुशासन के लिये - अनुजानामि .... यावतको वा पन 
उस्सहाति ओवकदितु ATARI तावतके उपडापेवुन्ति महाव. 
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106; मृतिं करोहि त्व॑ देव रज्जस्स मनुसारिदुन्ति जा. 
अट्टः 7.276; - FACT पू. का, कृ. अनुशासन करके, शिक्षा 
देकर - आवुसो असुका ... भिक्खुनी अञ्ज अनुसासित्वा 
जा, अट्टः 1.411; - सियो सं. कृ., प्र, विः, ए. वः, 
पुः, अनुशासन या शिक्षण पाने योग्य - were नाम त्वं 
मोघपुरिस अज्जोहि MACH अनुसासियो PH ओवदितु 
अमुसासिदु मञ्जिस्सामि महाव, 66; - सनीयो उपरिवत्‌ - 
किस्स पन चोरो अनुसासनीयों अनुमतो तथागतानन्ति मि. 
फ 180; - सित्तब्बो उपरिवत्‌ - स्रो ।मिक्‍्यूहि नेव area? 
न ओवदितब्बो न अनुसासितन्बो ति दी, मि, 2.115. 
अनुसासन नपुं, अनु + ४सास से व्यु,, क्रि, ना. [अनुशासन], 
क. हितकारी शिक्षा, "यह करो, यह न करो" के रूप में 
भिक्षुओं को दी जाने वाली शिक्षा, आज्ञा, प्रशिक्षण, ख. 
प्रशासन, राज्यशासन - ओवादो चानुसिड्ित्थी 
पुमकज्जेनुसासन अभि, प. 354; आगाय॑ आगमे लेखे 
सासन अनुसासने अभि, प. 992; य किञ्चि प्रथविया ... 
छेज्जभैज्जजनमनुसासन .... मि, प, 323; Fabre 
सब्बजिनानुसासने यो सीलक्खन्धो वरपातियोक्खियो मि. 
प. 31; सत्थाति दिट्टघम्मिकसम्परायिकपरमत्थोहि TAT 
अनुसासनती सत्था उदान UF 327; We उ. ५ के रूप में 
अत्थानुः, ARGU, के अन्त, द्रष्ट; - कर त्रि शिक्षा 
देने वाला, शिक्षा के अनुसार काम करने वाला - 
ममानुसासनकरा तेपि आलु अनासवा अप+ 2118; - 
विघा स्त्री, तत्पुः सः, शिक्षा के प्रकार, शिक्षण के प्रभेद 
या विधियां, स्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी एवं अहत्‌, 
इन चार प्रकार के व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बुद्ध द्वारा 
दी जा रही शिक्षा के चार प्रकार - चतस्सो इमा भन्ते 
APUG, .., दी, नि, 3.79. 
अनुसासनी स्त्री, अनुसासन से व्यु, तथा अधिक प्रयुक्त, 
यदा-कदा ओवाद के पर्याय के रूप में भी प्राप्त, शिक्षा, 
हितकारिणी शिक्षा, शीलसम्बन्धी शिक्षा इस लोक और 
परलोक में कल्याण कराने के उद्देश्य से दी गयी शिक्षा - 
एत्थ च सकिवचन ओवादो. बुनथुनवचन अनुसासनी अ« 
नि, Hg. 1.55; सम्झुखावचनम्पि ओवादो; पेसेत्वा परम्मुखा 
वचन अनुसासनी अ, नि, अइ, 156; तेविज्जा अथ 
दुब्ासि कता ते अनुसासनी थेरगा, 180; TRIE वचनं 
ga करोन्ती अनुस्ासनिं थेरीगा. 172; ख्मो 
पदाक्खिणर्‍्गाही HEAT .... म, नि. 1.135; ... 
अचुसासनिया वा अवुसासनि न्ति? ..., म; नि. 1.118; - 
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निकर त्रि. शिक्षा के अनुरूप आचरण करने वाला - 
सत्थुसासनकरोति RY अनुसासनिकरे अ. नि, अङ्क, 
1.55; ~ पाटिहारिय नपुं, [अनुशासनप्रातिहार्य], बुद्ध की 
तीन प्रकार के ऋद्धिबलों में से एक, शिक्षा प्रदान करने से 
सम्बन्धित ऋद्धि या अलौकिक शक्ति - लीणि खो इमानि 
„ कतमानि तीणि? इद्धिपाटिह्यारियं आदेसनापाटिहारिय 

अनुसासनीफाटिह्ारियं दी, नि, 1.196; अ. निः 4(1). 198; - 
पुरेक्खार त्रि. अनुशासन या विनय की शिक्षा के प्रति 
सम्मानभाव रखने वाला अथवा उसे प्रधानता देने वाला - 
अनापत्ति अत्थपुरेक्खारस्स धग्मएुरेक्खारस्स, 
अनुसासनिएरेक्खारस्स उम्मत्तकस्स आदिकाम्मिकरसाति 
पारा, 192; अनुसासनिपुरेक्खारस्साति इदानिपि अनिपित्तासि 
उभत्तोब्यञ्जनासि अप्पमाद इदानि करेय्यास्रि ... पारा. 
He 2.123. 

अनुसासिकजातक नपुं,, जा. अट्टः की एक जातककथा 
का शीर्षक, जा. अट्टः 1.410-412. 

अनुसासिका स्त्री, एक प्रकार का पक्षी, एक प्रकार के पक्षी 
का नाम - TROT तस्सा अनुसासिका तेव गर्म अकारि 
जा, अट्टः 1.411. 

अनुसासित्त त्रि, अनु + ४सास का भू, कः कृ. [अनुशिष्ट], 
वह, जिसे शिक्षा या अनुशासन दिया गया है, नियन्त्रित, 
नियमपरायण, सुशिक्षित - छुसिङ्गेगाति आचरियेलि ag 
अगुसासितेन जा, HE. 3.3; तुल, अनुसिङ्ट. 


अनुसिस्स 


सद्धासम्पन्तान सद्धासम्पद अनुसिक्खति अ, नि, 3(1).110: 
- न्ति ब, वः - ये पि तस्स अनुखिक्खन्ति तेपि कायस्स 
भेदा प्र मरणा ... निरयं उपपज्जन्ति मिः प. 83; - क्खरे 
वर्तः, प्र, पुः, ब. वः, आत्मने. - युञ्जं गोतमसासने 
अपामत्ता नु RIG, स, नि. 1(1).63; ~ क्खन्तो पुः, 
वर्त, Fo, प्र, विः, ए. व., दूसरों से सीखता हुआ - .., 
यञ्च अनुखिक्खन्तो FETA TE... उदा, 182; - 
FAT अनुः, मः पुः, ब. व, - अधिडहाथाति अनुसिक्खथ 
इद सेरीसकमहन्ति बस्सेति वि. व, अट्ट, 293; - क्खे 
विधिः, प्र, पुः, ए. व., दूसरों से सीखे - अप्पमत्रो सदा 
नमस्समनुसिक्खे/ति सुः नि. 940; स, नि, 1(1).224; ख. 
सक, क्रि, के रूप में - अनुशासन या शिक्षण देता है 
~ एहि त अनुसिक्खामि जा, YZ. 5.340; तत्थ 
अनुसिक्खामीति ATOR, जा, AZ. 5.341; - क्खापेत्वा 
प्रे, का पू. का. कृ, सिखला कर - ... operate 
रज्ञो सन्तिके उपासन आराधयित्वा ... मि, प. 319. 
अनुसिङ् त्रि, अनु + ४सास का भू, क. कृ, [अनुशिष्ट], 
शिक्षित, प्रशिक्षित, नियन्त्रित, आदिष्ट, वह, जिसको शिक्षा 
दी गयी है, वह, जो अन्य द्वारा सिखलाया गया है - 
opts सो गया महाव, 120; तेनानुणिढ़ो हितमनेन 
TMP, सुर नि. 702; ... येहि अगुपिङो गोधिसत्तो तत्थ 
तत्थ दिवस वीतिनामेखि मि, प. 221; अयं PTC PIS 
तथा पटिपज्जमानो ... सकदागामी भविस्साति दी. नि. 3.79. 


अनुसासितु त्रि, अनु +४सास का कर्तृ, कृ. [अनुशास्तू], आ अनुसिद्दि स्त्री, अनु +५सास से व्यु. क्रिः ना, [अनुशिष्टि], 


शिक्षक, अनुशासन देने वाला, शासक, दण्डविधान करने 
वाला, नियन्त्रक - अयमेव कालो न हि अञ्जो अत्थि 
TLR मे न भवेय्य पच्छा, जा, AG. 3.337; तत्थ 
अनुर्ासिता से न भविष्य पच्छाति अनुसासको ओवादको 
-. औकादकान ... जा. अट्ट, 3.337; तुल, अनुसत्थु, 
अनुसासीयति अनु + «सास के कर्म, वा. का वर्त,, प्र. पुः, 
ए, व, [अनुशास्यते], अनुशासन किया जाता है, शिक्षण 
दिया जाता है, प्रशासन अथवा राज्य का शासन किया 
जाता है - ... आपि च धम्मानरसिड्िया अनुसासीयति ... मि. 


अनुशासन या शिक्षा देना, धर्म एवं विनय की शिक्षा, 
आत्मनियन्त्रण की शिक्षा, संसार के दुःखों का नाश कराने 
वाला वचन - सास अनुसिट्वियं- यो अनुसासनी ति च 
HUGS ति व TENT सद, 2.451; ओवादो चानुसिड्ित्थी 
युमबज्जेनुसासनः अभि, प. 354; बुद्धान सावकान वचनं 
ब्यप्प्थं देसने HFRS नादियन्तीति — अक्दातियाः महानि, 
26; थवदुक्ख नासेत्वा कथन अनुसिट्वि नाम्‌ महानिन अट्ठ 
89; सः उ. प, के रूप में अत्थानुसिट्टि के अन्त, द्रष्ट,, 
तुल, अनुसत्थि. 


प 180; - अननुसासियमाना ad. कृ., प्र. वि, ब. व. अनुसिब्बन्त त्रि. अनु + ४सिव का वर्त. कृ., एक दूसरे के 


का निषे अनुशासन न दिये जा रहे - ... अनुयज्झायका 
अनाचरियका अनोवदियमाना अननुसासियमाना ... महाव, 50. 


साथ लिपटा हुआ या गुंथा हुआ - इतरेपि गवक्खजालसदिसं 
अनुसिन्बन्ता निक्खन्ता .... पारा, अट्ट, 1.66. 


अनुसिक्खति अनु + ४सिक्ख का वर्त,, प्र. पु, ए. व, अनुसिस्स' पुः, [अनुशिष्य], शिष्यों का शिष्य, प्रशिष्य - 


[अनुशिक्षते], क. दूसरे की बात को सीखता है, दूसरों के 
उदाहरण का अनुसरण या अनुकरण करता है - यथारूपानं 


ततो TE तेस्येव RAGING एव ताव णम्बुकीपतले 
आवरियपरस्पराय आतो ध, स. Wo 33. 
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अनुसिस्स” पु. व्य, सं. सरभङ्ग के प्रमुख शिष्यो में से एक 
तापस-शिष्य का नाम - तस्क्रोवादे ठत्वा ... सालिस्सरो 
~. THR काळदेविलो किसवच्छो अनुसिस्सो नारदोति OT 
जेड्न्तेवासिनो अहेछु जा. अष्ट, 5.128; अनुसिस्थो च 
आनन्दो. ।किसवच्छे च कोलितो जा, A. 5.145. 

अनुसीसं अः, क्रिः वि, सिर के ऊपर, सिर पर - अनुपाद 
वा अनुसीस वा वितस्स सब्ब अचुन छम न पञ्जायति 
विसुद्धिः 1.175. 

अनुसुय्यक / अनुसूयक त्रि, उसूयक का निषे, [अनसूयक], 
ईर्ष्या न करने वाला, ईर्ष्या-भाव से मुक्त - दुङ्कामचायी 
अनुसूयको चिया कालञ्जू बस्स THT दस्सनाय सु. नि. 
32; अफुसूयको अह देवु अमण्जपायको अह जा. AZ. 
2.61; लाभा नो AGT अनुसूयको किरेस कालायो म, 
नि, अङ्कः (मू.प.) 1(2).75; पोराणकत्थेर हि अनुसूयका 
होन्ति .... दी, नि, अइ (AT) 1(1).241; छल्लानवीरिये 
ORY रमाह HTTP, जा, अद, 5.107. 

अनुसुय्यति / अनुसूयति अनु + +सु के कर्म, वा; का 
वर्तन, प्र. पुः, ए. व, [अनुश्रूयते], सुना जाता है, परम्परा में 
कहा जाता है - एवमन्खायति एवममुसूयति जा, AR. 
5411; - यत्ते उपरिवत्‌, आत्मने, - त यथानुसूयते — 
अत्थि योनकान .... मि. प. 2; - य्यरे ब, व,, आत्मने, - 
विप्पनङ्का बह्मख्जे अन्याव अनुसुय्यरे अपः 1.152; अन्धाव 
चक्खुविरहिताव ATG विचरन्तीति सम्बन्धो अप, अइ. 
126. 

अनुसेद्ठी पुः, [अनुश्रेष्ठिन्‌], साधारण व्यापारी, छोटा सेठ - 
सो एकदिवस राजूयङ्गान गच्छन्तो अनुसोद्दिं आढाव 
TRAY तस्स गेहं अगमाणि तस्मि खणे HTH 
..., जा, अट्टः 5.381. 

अनुसेति अनु + ४सी का वर्तः, प्र, पु. ए, व. [अनुशेते], 
क. व्यक्ति के सन्दर्भ में प्रयुक्त होने पर, आसक्त हो 
जाता है, किसी के प्रति लगावथुक्त हो जाता है, किसी के 
विषय में मन में संकल्प-विकल्प करता है - ay .. 
चेतेति यञ्च पकृप्पेति यञ्च अनुसेरि आरम्मणमेत' होति 
पिज्जाणस्स fatten, स. नि. 1(2)58; य॑ खो भिक 
अनुसरति तेन सङ्घ गच्छति य ape न तैन सङ्क 
गच्छतीति स. नि. 2(1).33; ख. वस्तुओं या आलम्बनों 
के सन्दर्भ में - निष्क्रिय अथवा प्रसुप्त अवस्था में चित्त 
में अनुशय के रूप में पडा रहता है, निरन्तर प्रकट होता 
है - राग तेन पजहति न तत्थ रगाठुसयो अनुसोति म. नि, 
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अनुसोतं 


1.385; न तत्थ पटिघानुसयो अनुसेतीति तत्थ एवरूपे 
दोमनस्मे पटिघानुसयो awe म, नि, Ag. (मू.प.) 
1(2).263; - न्ति वर्तः, प्र, पुः, ब. वः, भीतर सोये हुए या 
निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं - यथा च पन कामेहि विय 
विहरन्तं त ब्राह्मणं अकथकथि छिन्नकुक्कुच्च भवाभवे Hers 
सञ्ञा नागुखेल्ति .... म, नि, 1.155. 


अनुसेवित त्रि. अनु + ४सेव का भून क. कृ. [अनुसैवित]. 


अर्जित, व्यवहृत, किया हुआ, व्यवहार में लाया गया - 
पुन्बानुसेवित pay पुञ्ञ वापुञ्जमेव बा अभि, अव, 77. 


अनुसोचति अनु + vara का वर्त, प्र, पुः, ए, व. 


[अनुशोचति], शोक करता है, पछताता है, खेद अनुभव 
करता है, विलाप करता है - निशयाति अनागते अतीत 
नानुसोचाति सुः नि. 857; - सि म, पुः, ए, व. - सक्का 
आनयिदु BR, य॑ प्रेवमनुसोचसी।ति जा. अड्ड 4.77; - 
चामि उ. पुः, ए. व, ~ अतीत TERM नप्पजप्फामिनायत 
जा, अट्ड- 6.31; - न्ति प्र, पुः, ब. व. - अतीत गानुसोचन्ति 
नप्पजप्पन्ति नागतः स. नि. 1(1).6; - चन्त त्रि., वर्तः कृ. 
- FER. HAT अनुसोचन्तो रोदामी'ति आह जा, अड्ड- 
1.65; ~ चेय्य विधिः, प्र, पुः, ए. व. - त त वे अनुसोचेय्यु 
य॑ य॑ तस्स न विज्जाति जा, BE. 3.81; - अननुसोचिय 
त्रि, सं. कृ. का निषे, [अननुशोच्य], नहीं सोचने योग्य, 
नहीं पछताने योग्य - कीत अनबुसचियन्ति जा. AR. 3.81. 


अनुसोचन नपुं,, अनु + ४सोच से व्यु, क्रि. ना. [अनुशोचन], 


पश्चात्ताप, पछतावा, शोकविलाप, बाद में सोचना-विचारना 
~ एकित्थिनि य॑ एवरूपो भव एक इत्थि अनुसौचेय्य इद 
अनुखोधन न पञ्जवर्त इव्‌ ... णा, AR. 5.362; 
एक्सम्पदमेवेतान्ति यो पेत मर्त अगुस्रोचति तस्सेत अनुसोचन 
एक्सम्पद एकरूप ... पे, व. HR. 55; अनायतप्पजप्पाय 
अतीवस्यानुसोचना स, नि, 1(1).6; स, उ. पः के रूप में 
कताकतानु, के अन्त, द्रष्टः; ~ पच्चुपड्डान त्रि. तत्पुः स. 
[अनुशोचनप्रत्युपस्थान], बीती बात को सोचने-विचारने या 
पछतावा करने से उत्पन्न या उदित - अन्तोनिप्झानलक्खणो 
सोको. चेतसो तिज्झानरसो अनुस्योयनफ्च्चुपदानों उदा, 
HE. 35. 


अनुसोतं अ, क्रि, वि. [अनुस्रोतस्‌], धारा के बहने की दिशा 


में, अनुकूल रूप में, पानी के नीचे की ओर होने वाले प्रवाह 
की दिशा में - रो तत्थ अनुखोतस्पि zee 

अनुसोतपहिछोतम्पि FET म, नि. 3.224; .... HIT 
गच्छतू ति वत्वा नदीसोते पाक्खिपि जा. अड्ड. 1.79; ... 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org 


अनुस्वार 304 


THT नदिया अनुसोत नावाय आयच्छन्तो त पेत तथा 
गच्छन्त दिस्वा पृच्छन्तौ पे, व. WE 147; द्रष्ट विलो 
पटिसोत; - गामी त्रिः, [अनुस्रोतगामी], अनुकूल दिशा की 
ओर जाने वाला, लकीर का फकीर, किसी स्थापित परम्परा 
का अनुसरण करने वाला - सो Pears अनुसोतयामी कि 
सो परे सक्खति तारवेदु सु, नि. 321; अनुसोतराि थन्ते 
नायसेन देवदत्त तथागतो फटिसोतं पापेसि मि, प, 120; 
TIN, MITE... कतमे चत्तारो? अनुसोतयामी पुग्गलो. 
, आ नि, 1(2)6; gra? जातिजरूपगामि ते 

तण्हाधिपन्ना अनुसोतयामिनो अ. नि, 1(2).6; - पटिसोतं 
He, क्रि» विः, धारा के बहाव की तथा इसके प्रतिकूल दिशा 
में, अनुकूल एवं प्रतिकूल रूप में - ... अनुसोतफटिसोताम्पि 
Perr म, नि. 3.224. 

अनुस्वार पुः, [अनुस्वार], द्रष्टः अनुससार के अन्त. 

अनुस्सङ्घी त्रि उस्सङ्डी का निषे, [अनुशट्टी], शङ्काओं से 
मुक्त, निर्भय, निःशङ्क - ... अभीतो अनुब्बिरगो अनुस्सङ्गी 
HIRT .... चूळक, 320; उदा, 90; महाबलपरिबळहोः 
ARE) परक्कामि म» वं. 10.40. 

अनुस्सङ्कित त्रि, उस्सङ्कित का निषे. [अनुत्शङ्कित], शङ्काओं 
से मुक्त, निडर, निःशङ्क - ... अनुस्साङ्गितापरिसङ्गिते हडपहडे 
उदसखुदरये .... म, नि, sg. (मूऽपः) 1(1).119. 

अनुस्सतानुत्तरिय नपुं, तत्पु, स. [अनुस्मृत्यनुत्तर्य |, 
अनुस्मृतियों की अनुत्तरता या सर्वोत्तमता, अनुस्मृतियों का 
सर्वोत्तम आदर्श, छ: प्रकार के अनुत्तर्य-धमा में से एक; बुद्ध, 
धर्म एवं सङ्घ, इन तीन रत्नों के स्मरण की अनुत्तरता - छ 
अनुत्तरियानि - दस्सनानुत्तरिय्‌ं ... पारिचरियानुत्तरियः 
अनृस्सतानृत्तर्यि दी, नि, 3.197; अ, नि. 2(2).6; खत्तियादीनं 
गुणानुस्सरण नानुस्सतानुत्तारियँ तिण्ण पन रतनान 
गुणानुस्सरण अनुस्सतानुक्तरिय नाग दी, नि, AF. 3.200. 

अनुस्सति / अनुसति स्त्री, [अनुस्मृति], पुनः पुनः उत्पन्न 
स्मृति, पूर्व में अनुभूत धर्मों का स्मरण, मानसिक अनुचिन्तन, 
ध्यान-प्रक्रिया में सतत रूप में मावनीय अभ्यास की एक 
क्रिया, बुद्ध, धर्म एवं सङ्घ आदि का पुनःपुनः मानसिक 
स्मरण, अनुस्मरण - भाढेहि डुद्धानुस्सति भावनानमनुत्तरं 
अप, 1.66; विसुद्धि, 189-221; 220-282; उस्सोळिह 
त्वभिमत्तेहा सति त्वनुस्सति न्थियं अभि, प. 158; या सति 
अनुस्सति पटिस्सति साति सरणता धारणता ... सतिइन्द्रिय 
WATT .... अयं वुच्चति सति महानि, 7; तत्थ पुनप्पुनं 
उप्पज्जनतो साति एव अनुस्सति महानि, Ag. 27; तेसं 
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PRET बहूपकार वदामि अनुस्सातिम्पाहं ... बहुकारं वदामि 
सः नि. 3(1).85; र य॑ दानादिकुसल अनुस्सरति धावतो 
तस्स तस्सानुरूप हि यसञ्चानुस्सती फल सद्धम्मो, 582; 
सः उ» पः के रूप में अननु,, उपट्टानानु, उपसमानु,, 
गुणानु, चागानुः, देवतानु,, धम्मानुः, पुब्बेनिवासानु., 
पुरिमजातिअनुः, बुद्धानुः, मरणानु,, रतनानुः, सङ्घानुः, 
सप्पुरिसानुः, सीलानुः के अन्त. द्रष्ट; - HAS नपुं, 
तत्पुः स. [अनुस्भृतिकर्मस्थान], ध्यान के आलम्बन के रूप 
में अनुस्मृतियां, केवल र उ फ को रूप में ही प्रयुक्त 
बुद्धानुस्सतिकम्मट्टान तथा बुद्धघम्मसङ्घानुस्सतिकम्मट्ठान के 
अन्तः द्रष्टः; - निद्देस पुः, विसुद्धि, के आठवें अध्याय का 
शीर्षक, विसुद्धि, 1.220-282. 

अनुस्सतिद्ठान नपुं, तत्पु, स. [अनुस्मृतिस्थान], ध्यान 
भावना के क्रम में अनुस्मृतियों की भावना के छः प्रकार के 
कारण या आधार - छ अनुस्सतिङ्गानानि - बृद्धातृस्साति 
धम्मानुस्सति सङ्कानुस्सति सीलानुस्सति चागातुस्सतिः 
देवतानुस्साति दी, नि, 3.198; अः निः 2(2).6; 
अनुस्मतिङ्टानानीति अनुस्मतिकारणानि अ, नि, अहुः 
3.103. 

अनुस्सतिवग्ग पु, अ, नि. के एक वर्ग का शीर्षक, अ. नि, 
3(2)296-322. 

अनुस्सतिविसेस पुर, कर्म, स. [अनुस्मृतिविशेष], विशेष 
प्रकार की अनुस्मृति, विशेष रूप में भावित अनुस्मृति - 
अनुस्सतिविसेसस्स सब्बा सम्पत्तियों फल सद्धम्मो, 231. 

अनुस्सद त्रिः, उस्सद का निषे,, अहङ्काररहित, उभाड या 
वृद्धि से रहित, तृष्णा, मान आदि अकुशल धर्मों की वृद्धि या 
प्रधानता से रहित - अक्कोषन TIT सीलवन्त अनुस्सद 
सु, नि. 829; धः Ta 400; तण्हाज्स्सदाभावेन अनुस्सद 
ध, प, Wg. 2.378; सुः नि, Ws 2.170; तं वै 
कल्याणघम्मोति आहु भिक्खु AICTE. इतिवु, 70. 

अनुस्सदकजात त्रि, उस्सदकजात का निषे,, वह, जो 
उष्ण या गर्म नहीं हुआ, वह, जिससे ऊपर उठकर बुलबुले 
नहीं निकल रहे हों - .... उद्पत्तो अग्गिना असन्तत्तो 
अनुक्कुधितो अनुस्सदकणजातो अ, नि. 2(1).216; उदपत्तो 
आरियना सन्तत्तो पक्कुथितो उस्मुदकजातो स, नि, 
3(1).143; अ+ नि.» 2(1).214. 

अनुस्सरण नपुं,, अनु + \सर से व्यु,, क्रि. ना. [अनुस्मरण], 
अनुस्मृति, किसी बीती हुई बात का मन में स्मरण होना, 
पिछली बातों को मन में याद करना - ठेस मिक्खून 
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बहुपकारं वदामि अनुस्तरणम्पहं MRI तेस शिक्खूनं 
बहूपकार वदामि .... इतिवु, 76; अनुस्सरणन्ति 
रतिडानदिवाद्वानेछु निषिन्नस्स इदानि आरिया 
दिव्बविहायादिगुणकिसिसारम्मण AZAR, Bag. अट्टः 288; 
.... तस्म सो चित्तप्पसादोपि त अमुस्सरणमत्तम्पि महप्फल 
महानिससमेव होति म. नि, अङ, (eG) 1(1).169; स. उ, 
पः के रूप में गुणानुन, पुब्बेनिवासानु, के अन्त, द्रष्ट; - 
नय पुः, तत्पु, स. [अनुस्मरणनय], बीती बातों को स्मरण 
करने की पद्धति या तरीका - तत्राय अनुस्मरणनयो ..., 
विसुद्धि, 1.190; - वत्थु नपुंः, तत्पु, स, [अनुस्मरणवस्तु], 
अनुस्मरण का विषय, वह वस्तु या व्यक्ति, जिसका स्मरण 
बाद में किया जा रहा है - एवं भगवा पेतानं दक्खिणानिय्यातने 
कारणमूतानि अनुस्सरणवत्थूनि TIT, खु, पा, अइ. 
170; यस्मा तैसं इमानि अनुस्सरणवत्थूनि अनुस्सरन्तो कुल्‌पुतो 
WaT दज्जाति FRAT पे व+ AG. 25; - समता 
स्त्री, तत्पुः स. [अनुस्मरणसमता], अनुस्मरण की समानता 
या एकरूपता - परिनिब्बानसमताय समापतिसमताय 
अनुस्सरणसमताय च, उदा, AZ. 328; 329; - 
णानिसंसगाथा स्त्री, सद्धम्मो. के AERA खण्ड का 
शीर्षक, सद्धम्मो- 580-587. 

अनुस्सरति अनु + ४सर का वर्त, प्र. पुः, ए. व. [अनुस्मरति], 
बार-बार स्मरण करता हे, पूर्ववर्ती जन्मों या पूर्व काल की 
बातों का मन में स्मरण करता है, मन में बीती बातों को 
लाता है या धारण करता है, पूर्व में घटित घटनाओं आदि 
का मन में अनुचिन्तन करता है, बारी-बारी से या एक-एक 
करके स्मरण करता है - अर्यिसाकको तथागत अदुस्सरति 
., अ. नि, 1(1).236; तथागतं अनुस्तरतीति age 
कारणेहि PITTS अनृस्सरति अ, नि. 2.188; ... यथा 
समाहिते चित्ते अनेकविहित गुब्बेनिवास अनुस्सरति, दी, नि, 
1.11; - रामि उ, पुः, ए. व., मैं अनुस्मरण करता हूं - इति 
साकारं TIE अनेकाविहित पुन्ेनिवास अनुस्सरामि पारा, 
5; म, नि. 1.28; अनुस्सरामीति एकम्पि जातिं द्वेषि जातियोति 
एवं जातिपटिपाटिया अनुगन्त्वा APTA सरामि पारा. 
अट्ठ, 1.118; - न्ति ad, प्र. पुः, ब. व., अनुस्मरण करते 
हैं - यं मं जाती सालोहिता पेता कालङ्कता पसन्चचित्ता 
अनुस्सरन्ति तेस त॑ महफ्फर्लं ... म, नि. 1.41; - 
रं / रन्तो वर्त, कृ., पुः, प्र. वि, ए. व+, अनुस्मरण करता 
हुआ - भरन्ति मातापितरो yest कतमनुस्सरं अ नि, 
2(1).39: अपतनो गमनमनुस्सरन्तो अकल्यरुषौ गळयाति 
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HIGHT सु, नि. 696; अनुस्सरन्तो सम्बुद्धः HM बनतं 
समाहितं थेरगा, 354; - रन्तिया स्त्री. वर्तः Fe, ष. वि., 
ए, क, अनुस्मरण कर रही स्त्री - तस्सा इद सुत्वा लाथा 
वत येति HTP TH बलवप्रीतिफरोमनस्स उदपादि उदा, 
अट्टः 329; - रमानो वर्त, कृ, आत्मने,, पुः, प्र. विः, एः 
वः, अनुस्मरण कर रहा - सो तमनुस्मरमानो अरञ्जगतोपि 
रुक्खमूलगतोपि सुञ्जागारगतोपि अभिक्खण उदार्न उदानेलि 
उदा. 89; - रियमान वर्त, कृ., कर्म, वा., अनुस्मरण किया 
जा रहा - अनुस्सरियमानछुखतो च GRP, म. नि. अट्ठ, 
(मून्पः) 1(2).117; - स्सर अनु, म पुः, ए, व. [अनुस्मर], 
स्मरण करो - सब्ब APART ते यख सज्जु भविस्साति म. 
d. 23; - रथ ब. व. [अनुस्मरत], अनुस्मरण करें - .. 
PROT रतनान गुणै अनुस्सरथा/ति ... जा. WF 2.121; - 
स्सरे विधि, प्र, Ye, ए. व. [अनुस्मरेत्‌], अनुस्मरण करना 
चाहिए - अत्थ धम्म सयम ब्रहाचरिय अनुस्सरे चेव समाचरे 
च सुः नि. 328; - रेय्य उपरिवत्‌ - अनुस्सरेय्य सम्बुद्धः 
THAT TITAS, अ. नि. 2(4).198; - रेय्यासि म. पुः, 
ए. व., तुम अनुस्मरण करोगे - इघ त्वं महानाम तथायत 
अनुस्सरेय्यासि - इतिपि ... विज्जाचरणसम्पन्नो 
देवमनुस्सान बुद्धो भगवाति A. नि, 3(2).296; - रेय्यं उ. 
पु.. ए, व., मैंने अनुस्मरण किया - अनेकाविहित' पुब्बेनिवास 
अनुस्सरेय्यै म» निः 1.44; - रि प्रः पुः, ए. वः, उसने 
अनुस्मरण किया - मवि एवं सरन्तम्हि भगवापि अनुस्सरि 
अप, 1.387; - रिं उ, पुः, ए, वः, मैने अनुस्मरण किया - 
चरिमे क्तमानम्हि सरण त अनुस्मारिं अप. 1.72; - रु Ve 
पुः, ब. क, उन लोगों ने अनुस्मरण किया - ददिस्वा म॑ 
वाणिजा भीता. इुद्धसेड्मनुस्सरूं अप, 2.69; ~ रित्थ म, 
पुः, एन वः, आत्मने,, तूने अनुस्मरण किया - मास्छु पुब्ब 
रतिकीनितानि हसितानि च अतुस्सरित्थ जा. अइ 5.182; 
- रिस्सति भविः, प्रः पुः, ए वः, वह अनुस्मरण करेगा - 
- अतीते बुदे ... यरियादिन्तकडे सब्बदुक्छवीतिवतते जातितोपि 
अचुस्सरिस्सति दी, नि. 2.6-7; - रिस्सामि उ. पुः, ए, वः, 
मैं अनुस्मरण करुंगा - कुतो पनाह अनेककिहित एन्बेनिवार्स 
अगुस्सरिस्सामि म, नि, 2.233; - रितुं निमि, कृ., अनुस्मरण 
करने हेतु - यावतकम्पि ये इगिना अत्तभावेन पच्चनुभूत 
TT नप्पहोमि साकारं सउद्देस अचुस्सरितु म. नि. 2.233; 
- रित्वा पू; का, कृ. अनुस्मरण करके - अबुस्सरित्वा 
Wye पदुसुत्तरनायकः अप, 1.153; - रितब्ब सं, कु 
अनुस्मरण किया जाना चाहिये, अनुस्मरण करने योग्य - 
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विज्जाति य॑... उपोसथं उपवसित्वा ... चादुमहाराजिकान 


... एक्मादीनि चेत्थ सुत्तानि अगुस्सरितबानि खु, पा. अइ. 


114; - रणीय सं, कृ,, उपरिवत्‌ - ठस्मामुस्सरणीयेसु 


बृद्धादिसु सगारको सद्धम्मो, 587. 
अनुस्सरित क्रि, अनु + ४सर का भू, क, कृ. [अनुस्मृत], 
वह, जिसका अनुस्मरण या अनुचिन्तन किया गया है, बाद 
में अथवा अनुकूल रूप में स्मरण किया गया - अननुस्यश्तिव 
भिक्खवे तोहि कम्पा अस्छु .... स नि, 1(2).165. 
अनुस्सरितु पु. अनु + ४सर से व्यु,, कर्तुः ना, [अनुस्मर्त], 
अनुस्मरण करने वाला, बहुत पहले किये गये काम अथवा 
बोले हुए वचनों को स्मरण रखने वाला - ... चिरकतम्पि 
चिरभासितम्पि सरिता अनुस्सरिता म, निः 2.29; अ, नि, 
2(1).10; सरिता अनुस्सरितिति TRA कायेन चिरकते कायो 
नाम कायविज्ञलि चिरमासिते वाचा नाम क्चीविज्जाति म. 
नि, अट्ट. (म.प.) 2.22; अनुस्सरिताति ATTA सरिता 
अपरापर UR समत्थोति अत्थो अ, नि, WF. 2.288. 
अनुस्सव पुर, अनु + +सु से व्यु, [अनुश्रव], परम्परा से सुनी 
हुई बात, किंवदन्ती, वह कथन, जो परम्परा में लोग सुनते 
आ रहे हैं - सद्धा रुचि ऊनुस्पको आकारपरिबितक्को 
दिङ्गिनिज्झानक्खन्ति .... म, नि. 2.388; अनुस्सव इदानि 
कदेरि मः नि. 2.388; सम्मुखाति सम्मुखो न अनुस्सवेन 
न पर्परायाति अत्थो उदा, AS. 328; सा च खो युतिक्सेनेव 
न ALRITE, सुः नि. अङ्कः 1.81; - कथा स्त्री, तत्पु. 
स. [अनुश्रवकथा], परम्परा से सुना गया कथम, पूर्वकाल 
से लोगों द्वारा कही जा रही बात - अगुस्सवेनाति 
अवुस्सवकथायपि मा गण्हित्थ अः नि, AS. 2.176. 
अनुस्सवति अनु + vy का वर्त), प्र, पुः, ए. क [अनुस्रवति], 
शा. अ. पीछे पिघल कर बहता है, तरल रूप में बहना 
जारी रखता है, ला. अ. अभिभूत कर देता है; - स्ति ब. 
वः, अभिभूत करते हैं, वश में कर लेते हैं - सबुपादानकथा 
... विहरन्तं आसवा नानुस्सकन्ति ... स. नि, 1(1).47; 
आसवा नानुस्सवन्तीति TIGA रूपे FIT आसवन्ति 
सन्दन्ति... नानुस्सवन्ति नानुष्पवङ्का्चि .... स. नि. अह, 2.57. 
अनुस्सवप्पसन्न त्रि, तत्पु, स, [अनुश्रवप्रसन्न], किवदन्ती 
की बात पर विश्‍वास या भरोसा रखने वाला - 
अनुस्सक््यसन्नान यदिद काळी उपासिका कुलघरिकाति 
अः नि, 1(1).37; ... गनन्तरेखु aval इमं उपासिक 
अनृस्सवप्पसन्नानं अरगङ्काने ठपेसीति अ नि, He 
2.337. 


अनुस्सवसच्च त्रि. ब. स., वह जिसके लिये किंवदन्तियां 
या लोगों के बीच परम्परा से सुनी गयी बात ही सत्य हो 
- इधेकच्चो सत्था अनुस्सविको होति अनुस्सवसच्चो म. 
नि, 2.198; अनुस्सक्सच्चोति सवन सच्चतो गहेत्वा वितो 
म्‌, नि, अट्ठ, (मप) 2.166. 

अनुस्सव-सुतं त्रि. तत्पु, स, [अनुश्रव-श्रुत], परम्परा से 
सुनी जा रही बातों के द्वारा सुना गया, किवदन्तियों द्वारा 
सुना गया - सो खो पनस्स आयस्मा साम fest वा होति 
अनुस्सवस्सुतो म. नि, 2.137; 138. 

अनुस्सविक त्रि. अनुस्सव से व्यु [आनुश्रविक], परम्परा से 
सुनी हुई बातों का अनुयायी, परम्परा से शिक्षा लेने वाला, 
परम्परा की बातों को सत्य मानने वाला - इधेकच्चो सत्था 
HRA होति अनुस्सवसच्यो म, नि. 2198; अतुस्पविको 
होतीति अनुस्सवनिस्सितो होती a. नि. Ag. (म.प.) 
2.166; - पसाद पुः, किंवदन्तियों पर विश्वास, परम्परा पर 
श्रद्धा ~ ... अनुस्सकप्पस़ाद उप्पादेत्वा परस्स MST भोजन 
भुञ्जमाना विय सोतापतिफले पतिङ्टासि अ. नि. अह, 
1.186; 337; अनुस्सविकप्णसादत्ति अवुस्सवतो आगतप्पसाद 
ऊ नि, टी, 1.196. 

अनुस्सविय त्रि, अनुस्सव से व्यु,, परम्परा का अनुयायी, 
परम्परा में सुनी सुनाई बातों को सत्य मानने वाला - 
अनुस्यवियोति व AV, ननु भरवा सयम्भूति? आगन्ता 
shy भगवा सयम्यू... अनुस्सवियो'ति कथा, 241; 
अनुस्सवियोति अनुस्सवेन पटिविद्धधम्मो कथा, अड्ड 178. 

अनुस्सवूपलब्ममत्तेन अः, क्रि, वि, केवल परम्परा या 
किंवदन्ती से प्राप्त ज्ञान द्वारा - ... बक्खुविव्ञाणेन 
दिहिदस्सनेनेव वा दिदे अनुस्पवृपलब्ममत्तेनेव च सुते... 
उदा, अट्टः 290. 

अनुस्सार / अनुस्वार पुः, अनु + सर से व्यु, [अनुस्वार], 
स्वर के बाद में आने वाली निग्गहित-नामक व्यञ्जनध्वनि, 
जिसका उच्चारण नासिका का निग्रहण कर होता है तथा 
जिसे अनुनासिक एवं बिन्दु भी कहा गया है - सद्दसत्थे पन 
तं अनुस्वारो ति वदामि सद्‌, 3.606; - सुति स्त्री,, तत्पु, 
स, [अनुस्वारश्रुति], अनुस्वार की ध्वनि - चित्त ofr 
FIM HAT अनुस्मारसुतिवसेन अज्ञमज्ञ .... सइ 
1.222. 

अनुस्सावक पुर, अनु + असु के प्रेर, से व्यु. HF. ना. 
[अनुश्रावक], शा. अ. पाठ करके सुनाने वाला, कहने 
वाला, ला. अ, विनय के कम्मवाचा का पाठ करने वाला 
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वरिष्ठ भिक्षु - उपज्झायस्म देव सीसं BTR अनुस्यावकस्स 
जिव्हा उद्धरितिन्बा .... महाव, 93. 

अनुस्सावन / अनुसावन नपुं, अनु + "सु के प्रेरः से व्यु., 
क्रि. ना, [अनुश्रावण], क. विनय के कम्मवाचा अथवा अत्ति 
(प्रस्ताव) का पाठ, उद्घोषणा - हन्द मयं आठुसो सब्बेव 
एकानुस्सावने करोमा ति महाव, 118; द्वे एकानुस्साक्नेति 
द्वे एकतो अनुस्सावने एकोन एकस्स अज्जेन इतरस्माति 
एवं द्वीहि वा आचारियोहि एकेन वा एकक्खणे कम्मवाच 
„ महाव, Fg. 298; तीहि आचरियेहेद एकतो अनुसावन 
विनः वि. 2545; ख. संघ में विभाजन उत्पन्न कराने के 
अभिप्राय से पुनः पुनः की गयी घोषणा या प्रचार - कम्गेन्‌ 
उद्देसेन वोहरन्तो अनुस्सावनेन सलाकग्गाहेन परि, 371; 
अनुस्सावनेनाति ननु तुम्हे जानाथ re उच्चाकुला 
पब्बजितमारव बहुस्मुतमावञ्च कि अह॑ अपायतो न 
मायामीति आदिना नयेन कण्णमूले वचीभेद कत्वा 
अनुस्स्रावनेन अ, नि. अट्टः 1.340; परि, अङ्कः 225; - 
विपन्न त्रि., तत्पु. स. [अमुश्रावणविपन्न], विनय के 
कम्मावाचा के पाठ से रहित - ञचिविपन्नम्पि कम्मं करोन्ति 
अनुस्सावनमस्पन्त अतुस्सावनाविषन्तम्पि कर्मं करोन्ति 
TPIT, महाव, 412; विलो, अनुस्सावनसम्पन्न; - 
सम्पदा स्त्रीः, तत्पुः स, [अनुश्रावणसम्पत्‌], विनय के 
कर्मकाण्ड के वचनों वाली सम्पत्ति - सत्धुसासनेनाति 
अत्तिसम्पदाय अनुस्मावनसम्पदायः परि, 322; महाव. अइ. 
402; - सम्पन्न त्रि., तत्पुः सः [अनुश्रावणसम्पन्न], 
विनयकर्मकाण्डीय वचनों के पाठ से युक्त - ञत्तिविपन्तस्पि 
कर्म्म करोन्ति अनुस्सावनसम्पन्नं .... महाव, 412; विलो. 
अनुस्सावनविपन्न. 

अनुस्सावना स्त्री, अनुस्सावन से व्यु,, उपरिवत्‌ - ... 
जत्तिया अनुस्यावनं न जानाति .... परि, 346; यथा सया 
जाति च अनुस्सावना च TAA, महाव, 481; जत्तिया 
अतुस्सावतन्ति SPR जत्तिया एका अनुस्मावना परि, 
अट्टः 221. 

अनुस्सावित त्रि, अनु + +सु के प्रेर, का भू. कः कृ. 
[अनुश्रावित], उद्घोषित, वह, जिसमें (अथवा जिसका) 
विनय के कर्मकाण्डीय वचनों का पाठ किया गया है - 
एकमेकं एवरुपाय परिप्ाय याक्ततिर्य अनुस्साबितं होति 
महाव, 131. 

अनुस्सावियति अनु + +सु के प्रेर, का कर्म, वा. वर्त,, 
प्रर पुः, % व, [अनुश्राव्यते], अनुश्रवण अथवा विनय 


के कर्मकाण्डीय वचनों का पाठ कराया जाता है; - 
माने वर्त. कृ., सप्त, विः, ए, व. अनुश्रवण कराया जा 
रहा - यो पन भिक्खु यावततियं अनुस्सावियमाने सरमानो 
सन्ति आपत्तिं गविकरेय्य सम्पजानमुसावादस्स होति महाव, 
131. 

अनुस्सावेति अनु + +सु के प्रेर, का वर्त, प्र, पुः, ए, व. 
[अनुश्रावयति], शा. अ. अनुश्रवण कराता है, विनय के 
कर्मकाण्डीय वचनों की उद्घोषणा कराता है, ला. अ. 
व्यक्ति को उपसम्पदा दिलाने हेतु भिक्षुसङ्घ के समक्ष प्रस्तुत 
करता है, सभी को सुना कर अत्ति (प्रस्ताव) अथवा कम्मावाचा 
का पाठ करता है - जत्तिचदुत्थे चे Pad कम्मे Ae 
Tie कम्मं करोति न व कम्मवार्च अनुस्सावेति - 
HTB, सहाव, 413; TI तिस्सथोरस्स अनुस्मावेसि 
साघुक विन, विः 2549; - वैय्य विधि, प्र, पुः, ए. व. 
अनुश्रवण कराए, सुनाए - छो साघु सामीति ... ठत्वा 
तिम्खतु' सइमनुस्सावेय्य यावता गामे यामिका .... मि. प. 
148; 233; - वेत्वा पू. का. कृ., अनुश्रवण कराकर, 
सुनाकर, घोषितकर - एकतो अत्रुसाबेत्वा Bar च न 
eae, विन, वि, 2547; - वेसि अद्य, प्र. पुः, एः व. 
उसने उद्घोषित किया, पाठ किया, सुनाया - अथ खो 
आनन्द HRC TRA HATA, दी, नि. अडू. 
2.151; - वेसुं बः व., उन्होंने सुनाया - एकम्हि कस्से 
निक्खन्ते देवता सह्मनुस्सावेछुं दी, नि. 2.37. 

अनुस्साह पुः, उस्साह का निषे, [अनुत्साह], उत्साह का 
अभाव, अक्षमता, वीर्यहीनता - अथ खो आयस्मा ... 
पञ्जापियमाने भिक्खुसङ्गे सिक्ख समावियमाने अनुस्साहं 
पवेदेलि म. नि, 2.109; ... वितरं वन्दित्वा गारकेनेव 
अख्जवासे अनुस्ताह पवेदेन्तो ... जा, अट्टः 4.198; - 
लक्खण त्रि, ब. सः [अनुत्साहलक्षण], वह, जिसका 
लक्षण अथवा विशिष्ट प्रकृति अनुत्साह है - तत्थ शिन 
अनुस्साहलक्खणु वीरियाविनोदनरस संसीदनपच्चुपड़ानं 
विसुद्धि+ 2.96; अभि, अव+ 26; - संहननता स्त्री., तत्पु- 
स., प्रयास की कमी के कारण उत्पन्न संकुचन अथवा हास 
- अगुस्साहरुहननता असातिविघातो चाति अत्थो विसुद्धि, 
2.96; अभि, अव, 26. 

अनुस्साहित त्रि, उस्साहित का निषे, [अनुत्साहित], वह, 
जो उत्साहित नहीं है, ढीला-ढाला, शिथिल प्रयास करने 
वाला, उत्साहहीन - परस्स भण्ड वा हरति सभावतिक्खेनेव 
अनुस्साहितेन चित्तेन अभि, अव. 7. 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अनुस्सित 308 


अनुस्सित त्रि, उस्सित का निषे, [अनुच्छित], शा. अ. 
वह, जो ऊपर की ओर बढ़ा हुआ या उठा हुआ नहीं है, ला- 
अ. वह, जो घमण्डी नहीं है या अभिमानी नहीं है - त॑ कथ 
कथये धीरो अविरुद्धो अनुस्सितों अ, नि. 1(1).229. 

अनुस्सुक / अनुस्सुक्क त्रि. उस्सुक का निषे, [अनुत्सुक], 
वह जो उत्सुकता से रहित है, इच्छा-रहित, सुरक्षित, अपेक्षा- 
रहित, आसक्ति-रहित - खीणासवा अरहन्तो ते लोकस्मिं 
HTTPS स, नि, 1(1).18; यत्थ भृत्वा पिवित्वा च 
सयेय्याथ अनुस्बुकोति जा, अट्ट, 2.194; सयेय्याथ 
अनुस्पुकोति FY अलङ्ककस्तिरियनिड्टे अनुस्छुळो हुत्वा 
सयेय्यारि ते घरा नाम अतिविय छुखाति जा. अइ, 2.195; 
- ता स्त्री, भावः [अनुत्सुकता], उत्सुकता का अभाव, 
इच्छाओं या आसक्तियों का अभाव, विगततृष्णता - 
अनज्जपोसिचोति आमिससङ्गण्हनेन FER सिस्मादिको पोसेतु 
अतुस्छुक्कताय अनञ्ञपोसिनो उदा, अड्ड- 162. 

अनुस्सुत' त्रि, अनु + +सु का भूः क» कृ. [अनुश्रुत], 
परम्परा से सुना हुआ, केवल रू ळ फ के रूप में ही प्रयुक्त 
~ सुरुचितयेव होति... स्वानुस्सुतयेव होति ... म. नि. 2.389. 

अनुस्सुतः / अनु स्सद त्रि, संभवतः अनवस्सुत का 
रूपान्तरण, अवस्सुत का निषे, [अनवस्रुत], शा, अन ऊपर 
छलक कर न बहने वाला, ला, अ+ लोभ या राग के 
अकुशल धर्म से मुक्त, तृष्णा या आसक्ति से रहित - अक्की 
र्न कृतवन्तं सीलवन्त अनुस्सद ध, प, 400; सुः नि. 629; 
ठण्हाउस्सदाभावेन अनुस्सद धः प. AG. 2.378. 

अनुस्सुतिक त्रि, अनुस्सुति से व्यु, [आनुश्रुतिक], परम्परा 
में सुनी सुनाई बातों के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकालने 
वाला, चार प्रकार के तर्कविशारदों में से एक - तत्थ 
चुनो TRH - अनुस्पुतिको जातिस्सरो लामी 
सुद्धतक्किकोति तत्थ ... CRIT अत्ताति तक्कयन्तो 
दिड गण्हाति अय अनुस्दुतिको नाम दी, नि, AZ. 1.92. 

अनुस्सुय्यक त्रिः, उस्सुय्यक का निषे., ईष्यारिहित, द्रष्ट, 
अनुसुय्यक के अन्त. 

अनुहायनं अ, क्रि, वि. [अनुहायनं], प्रत्येक वर्ष पर, हर 
साल, वार्षिक तौर पर - महादानञच सद्धाय चीवर चानुहायन 
चू, वं. 91.23. 

अनूदक त्रि. ब. सः [अनुदक], जलरहित, द्रष्टः अनुदक 
के अन्त.. 

अनून त्रिः, ऊन का निषे,, तत्पु: स, [अनून], अन्यून, 
सम्पूर्ण, परिपूर्ण, भरा-पूरा, समूचा, अखण्ड - अनवयोति 
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अनून 


FAY लोकायतमहाएुरिपलक्खणेसु अन्नो परिप्रकारी अवयो 
न होतीति वृत्त होति दी. नि, AE. 1.201; परिपण्णानीति 
अनूनानि पे, व. अट्ट- 248; WITT पञ्ञायतीति अलायिवँ 
हुत्वा ATT THM, दीन नि, अ+ 3.47; - क त्रि. 
अनून से व्यु, [अनूनक], अनल्प, पूर्ण, सम्पूर्ण, अखण्ड, 
भरपूर - अनूनक दानवरं यो मे पादापि माणवो अप. 
1.337; हत्थस्सरथयोघयोहि पत्तीहि ब अनूनको म, वं, 5.81; 
TEE GARR, वीसकोटी अनूनका अप, 1.327; - नंग 
त्रि. ब, स, [अन्यूनाङ्ग], शरीर की विकलाङ्गता से रहित, 
अविकलाङ् शरीर वाला, सम्पूर्ण अङ्गो वाला - अचलो होमि 
FOL, ATT भवामह अप, 1.355; अभिक्तपो सुचि होमि 
PPB अनूनको अप+ 2.104; - ता भावः, अनून से व्यु, 
[अनूनता], परिपूर्णता, अखण्डता, अविकलता, भरापूरापन, 
oat की स्वस्थता - अनूनत मे पस्सित्वा काळकण्णीति 
Pray ARM. 399; अत्रूनतन्ति हत्थावीहि अक्किलतं 
GRA. अट्टः 201; - त्त नपुं, अनून से व्यु, [अनूनत्त्व], 
उपरिवत्‌ - .., सो तेसं धम्मानं ogra पर्पिण्णत्ता 
सम्पन्नता ... HPPA, ... मि. प. 161; - नाम पुर, 
व्य, सं, परिपूर्ण नाम वाला, पुण्णक का श्लेषपरक उपनाम 
¬ अनूननामो लथतण्ज दारं अज्जेव त कुरुयो TAT, 
जा. अट्ट, 7.220; अनूननामोति सम्पुण्णनामो पुण्यको 
यक्खसेनापति जा. अहु, 7.220; कच्चायनो माणवकोस्मि 
राज अनूननामो इति मव्हयन्ति जा, अइ. 7.165; तत्थ 
अनूननामोति न छननामो Tee; - भोग त्रि. भरपूर विषय- 
भोगों का आनन्द लेने वाला - अनूनभोगो हुत्वा देवएज्जं 
करिस्सति अप, 1.37; 396; - मनसंकप्प त्रि, ब. स. 
[अनूनमनसङ्कल्प], वह, जिसके मन के सङ्कल्प परिपूर्ण हों 
- अनूनमनसङ्कप्पो तिक्खपञ्ञो भाविस्साति अप, 2.60; - 
सत नपु,, कर्म, स, [अनूनशत], पूरे एक सौ - सोचयन्तो 
. थिरसारदण्ड अनूनसरतसलाकालङ्कत जस्सापेति 
पण्डरक्मिलसेतच्छत्तं .... मि. प. 213; - नाधिक त्रि. द्व. 
स. [अनूनाधिक], न कम, न अधिक, उपयुक्त मात्रा अथवा 
संख्या वाला - अनूनाधिकतोति कस्मा पन भगवता पञ्चेव 
खन्या वुत्ता अनूना अनधिकाति विसुद्धि, 2.106; ... 
विचक्खणाताय अनूनाधिक अविपरीतञ्च गहेत्वा वित्थारिक' 
करोति सु. नि. HF 1.199; .... अनुनाधिको दस गाते 
THA वसन्तो पि उप्पज्जमानो नाम अ+ नि, अडः 1.81; 
अनूनाधिकतो aq, विज्ञातन्बो विभाविना म. नि. अद्ठ, 
(मूश्पः) 1(1).89; - नाधिकवचन नपुं., कर्म, सः 
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[अनूनाधिकवचन], न कम और न अधिक विस्तार वाला 
वचन, सन्तुलित वचन, परिपूर्ण वचन - परिएण्गन्ति 
अनूनाधिकवचन दी, नि. 1.145; म्‌, नि, Hs. (FL) 
1(2).105. 

अनूप / अनोप क्रि, अनु + आप से व्यु, [अनूप], जलीय 
क्षेत्र जल की बहुलता वाला स्थान या प्रदेश, नदी का 
तटवर्ती क्षेत्र, दलदली क्षेत्र - अनूपो सलिलप्पायो कच्छ 
एमनएुसके अभि, प. 187; मन्दवुट्विकाले थले खेत्ते विपण्जाति 
निन्ने थोक सम्पज्जति अतूपखेत्ते सम्पज्जतेक जा, AE. 
4.342; ~ खेत्त नपुं, कर्म, स, [अनूपक्षेत्र, जल की 
बहुलता वाला क्षेत्र या स्थान, दलदली क्षेत्र, कछार - थले 
च fret च कपान्ति बीज! अनूफ्खेत्ते फलमासमाना जा. 
अङ्क, 4.342; अनृपझेत्ते नविज्च तब्गकञ्च निस्स्ाय कत 
ओघेन TS, तदेन; तस्सा MTS सयम्भू वसते 
तदा अप. 1.194; - तित्थ नपुं, कर्म, स. [अनूपतीर्थ], 
नदी के जल की बहुलता वाला तट, दलदली किनारा - 
अनूपतित्थे जायन्ति पदुमुप्पलका बहु अप, 1.380; - भूमि 
स्त्री, कर्म, स, [अनूपभूमि], पानी की बहुलता वाली भूमि 
~ हरितातूपाति उदकनिद्धमनस्स THY THT 
हरितातिणसञ्छन्मा अनूषधुमियौ जा, अङ्क, 4.321. 

अनूपघात पुर. उपघात का निषे,, [अनुपघात], उपघात या 
हिंसा का अभाव, wey, अनुत्पीड़न, क्षति या हानि का 
अभाव, अप्रहार - अनूपवादो अनूयघातो ध. प, 185; 
अनूपघातोति अनूपघातनञ्चेव अनुपघातापनञ्च ध. प. अइ, 
2138-137; अनूपवादी अनूपघातो, पातिमोक्खे च सरे 
उदा, 117; इति FEST अविहेसा MART परस्स च 
युग्गलस्स अनूपघातो म, नि, 3.27. 

अनूपघातन नपुं, उपघातन का निषे, [अनुपघातन], SARA 
- अतूपघाततञ्चेव अनूपघातापनञ्च ध प, FE 
2.136-137. 

अनूपम'/ अनुपम त्रि, ब. स, [अनुपम], बेजोड़, वह, 
जिसकी किसी से उपमा न दी जा सके, श्रेष्ठ, उत्तम - 
पूजा प्रजं सब्बोपहारेहि करोन्तो ब अनूपम महाव, 37.72. 

अनूपमः पु. व्य. सं, थेरगा, की दो गीतियों के रचयिता एक 
स्थविर कवि का नाम, थेरगा 213-14; थेरगा, अट्ट, 
1.364-65. 

अनूपय त्रि, उप + ५इ से व्यु, उपय (ऊपय) का निषे, 
[अनुपय, उप + ५इण्‌ + अच्‌ = उपय का निषे], शा. 
अ. वह, जो किसी के पास पहुंचने वाला नहीं हैं, ला. अ. 


सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, लगाव से रहित - 
सायञ्च मोहञ्च पहाय धोनो स केन गच्छेय्य अनूपयो सो 
सुन नि, 792; तत्थ एपयोति वण्हादिडिनिस्कितो ... HUTT 
केन कर्थ वदेय्याति तण्हादिडिपहानेन अनूपर्य खीणासवं 
केन रागेन ... seth वा कळेय्य सु, नि. By. 2.217; 
सब्ब लोक अभिण्ञाय ... RGA सब्बलोके HLTH अ. 
नि, 1(2).28, 

अनूपलित्त त्रि, उप + लिप के भू. क, कृ» उपलित्त का 
निषे, [अनुपलिष्त], द्रष्ट, अनुपलित्त के अन्त, (ऊपर). 

अनूपवदन / अनूपवाद / अनूपवादक द्रष्ट, अनुपवाद के 
अन्तः (ऊपर), 

अनूपादि त्रि, सस्सती के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त, 
बराबर विद्यमान रहने वाला, आदि और अन्त से रहित, शाश्वत 
- तीस्कनूपाद्ययो चन्द-सूरादो सस्सतीरितो अभि, प. 189, 

अनूलका स्त्री, व्य, सं, प्रष्ट, अनुला के अन्त. (ऊपर). 

अनूसय पुर, द्रष्ट, अनुसय के अन्त, - वारित अधिगतिज्य 
आसउ्च अनसय दी, Ge 1.42. 

अनूसर त्रिः कसर का निषे, [अनूषर], नमक या रेहकणों 
से रहित, वह भूमि, जो बञ्जर न हो - ge Mead खेत 
HP UMMA INT च होति; ... अनूसरञ्च होति ..., अः 
नि, 3(1).70. 

अनूहत त्रि, उ + ४हन के भू. क, कृ, का निषे, 
[अनुद्घृत अथवा अनुद्धत], अनुत्पाटित, वह, जिसे उच्छिन्न 
नहीं कर दिया गया है अथवा हटाया न गया हो - कम्पि 
तण्हानुसये अनूहते rand grate पुनप्पुनं ध, प. 
338; एवमेव छद्वारिकाय तण्हाय अनुसये अरहत्तमस्गजाणेन 
अनूहते ... FIG /निब्ब॒त्ततियेवाति अत्थो ध, प. अङ्क, 
2.306-7; नपि परस्स OTTER, तण्हासल्ले अनूहते थेरगा. 
223. 

अनेक त्रि, एक का निषे [अनेक], एक की संख्या से 
अधिक संख्या वाला, कई एक, बहुत सारे, असंख्य - कोचि 
पन एत्थ ... चिन्तायित्वान अनेककोटिसत धनन्ति एत्थ 
.. सद, 3.631; एवमसिमिमे अनेके पापका अकुसला धम्या 
सम्भवन्ति मिच्छादिङ्गिपच्चया म. नि, 2.72; अस्माभिजप्पन्ति 
जना अनेका/ति स+ नि, 1(1).169; यदा कदा'नेक'रूप में 
भी प्रयुक्त. 

अनेकंस पुः, एकंस का निषे, अनिश्चितता, सन्देह - 
ब्राह्मणों नास संसिययनेकर्स वियतिपर्थ वीतिव्त्तो .... मि, प, 
212; - ग्गाह पुर, एकंसग्गाह का निषे,, किसी एक 
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सुनिश्चित तत्त्व या बात को ग्रहण न करना, सन्देहपूर्ण 
मनोवृत्ति, संकल्प का अभाव - ... RET कङ्कायना कङ्कायितत्त 
... अनेकंसर्गाहो आसपना ... चित्तस्स मनोविलेखो धर 
स. 425; सा संसयलक्खण[ कम्पनरसा अनिच्छयपच्डुपडाना 
अनेकमगाहपच्दुपट्ठाना वा. .... धन सः Wye 298; - 
ग्गाहपच्चुपद्दान नपुं, ब. स., सन्देह या शङ्का से परिपूर्ण 
मानसिकता से व्यक्त होने वाला - खा ससयलक्खणाः 
PURE, ... अनेकसगाहपच्द्पढाना वा. ... GEA विसुद्धि, 298. 

अनेकंसिक क्रि, एकसिक का निषे,, क. अनिश्‍चित, 
अनिर्धारित, संदिग्ध, ख. अनेक दृष्टिकोणों से सम्बद्ध, 
अनेक खण्डों वाला - एकसिकापि हि खो पोड़पाद मया 
... जनेकासिकापि हि खो. पोइपाद मया धम्मा देविता 
पकासिता दी, नि. HE. 1.169; अनेकासिकाति न एककोदासा 
एकेनेव wisn? सस्सताति ... अत्थो दी. नि, अइ, 
2.282; - ता स्त्री, भावः, अनिश्चित मानसिक प्रकृति या 
अवस्था, संदिग्ध मनःस्थिति या दशा - ... पण्डको 
अनेकासिकताय मन्तित गुय्ह fate न धारेति .... मि, 
प, 104; - भाव फु. उपरिवत्‌ - सत्था इमाय 
कल्याणपापकान अनेकाषिकभावं पकासेत्वा जातकः 
समोधानेसि जा, अङ्कः 1.437. 

अनेकंसिकत त्रि. एकंसीकरोति के भू, क, कृ, एकंसिकत 
का निषे,, वह, जिसका निश्चय अभी तक नहीं किया गया 
है, अनिश्चयीकृत, सुनिश्चित तथ्य को प्रकाशित न करने 
वाला - अनियतो न निवतो. अनेकांसिकत यद! परि, 284; 
अनेकासिकत पदा THT इद सिक्खापद अनेकसेन कतान्ति 
अत्थो परि, अट्टः 192. 

अनेककारणेन तृ, fa, प्रतिरू, निपा, [अनेककारणेन], 
कई एक पद्धतियों या तरीकों द्वारा - तत्थ अनेकपरियायेनाति 
अनेककारणेन दी, नि. अझ, 3.3; पारा, अड. 1.167. 

अनेककोटिसङ्घ त्रि, ब. स, [अनेककोटिसंख्य], कई करोड़ों 
की संख्या वाला - ... छुसेधो नाम ब्राह्मणळुमारो ECT... 
सातापितून अच्चयेन अनेककोटिसङ्क धन परिन्चजित्वा ... 
धः पः अट्ट 1.49. 

अनेककोटिसन्निचय त्रिः, तत्पुः स, [अनेककोटिसन्निचय], 
अनेक करोड की पूंजी को जमा कर लेने वाला - 
अनेककोटिसन्तिचयो पहूतघनधञ्ञवा जा» अट्टः 1.4. 

अनेककोट्ठास त्रि, ब. स» [अनेककोष्ठांश], अनेक भागों 
या खण्डों वाला - अनेकथागेन गुणेनाति अनेककोङ्कासेन 
आनिरुसेन पे, To अट्ट. 193. 
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अनेकगुण fF, ब. स, [अनेकगुण], बहुत सारे अच्छे गुणों 
से युक्त - एवरूपो महारज बहुगुणी अनेकणुणो अप्पमाणगुणो 
गुणरासि गुणपुज्जो सत्तानं..., मि. प. 188. 

अनेकग्गचित्त त्रि, एकग्गचित्त का निषे, [अनेकाग्रचित्त], 
चित्त को किसी एक आलम्बन पर स्थिर करके न रखने 
वाला, चञ्चल अथवा बिखरे हुए चित्त वाला - 
अनेकग्गचित्ता अयोनिसो च मनासि करोति अ, निः 
2(1).164; - ताकार पुः, AY. स» चित्त की चञ्चलता की 
दशा, विक्षिप्तचित्तता की अवस्था - ठेस एव विचरन्तान 
विक्खितभावो अनेकरयताकारों नाम्‌ म नि, अट्टः (उप.प.) 
3.74; एपद्दवोति अनेकर्‍्गताकारो अ, नि, अट्टः 2.71; - 
भाव पुः, तत्पुः सः [अनेकाग्रभाव], चित्त की चञ्चलता की 
अवस्था, चित्त में एकाग्रता का न होना - असमाधीति 
HIP TTA अ, निन अट्ट, 3.138. 

अनेकचित्त' त्रिः, ब. स, [अनेकचित्त], चञ्चल चित्त वाला, 
बिखरे हुए अथवा अस्थिर चित्त वाला - झुरक्खित मेति कथं 
नु विस्मर अनेकावित्ताऱु न इत्थि रक्खणा जा. अइ. 
3.467; नरनमारामकरसु नारि अनेकाविचाए अनिरगहासु 
क जा, अट्ट, 5.432. 

अनेकचित्त त्रि, एकचित्त का निषे. ब. स, [अनेकचित्र], 
बहुत सारी सजावटों अथवा चित्रों से युक्त, अनेक अलड्करणों 
वाला - अनेकचित्तान्ति अनेकोहि एय्यानकप्परुक्ख- 
पोक्खरणिआदीहि विमानेसु च अनेकेहि भित्तिवियेसादीहि 
चित्त वि, व. अट्ठ, 45; अनेकचित्तन्ति नानाविधचित्तरूप 
वि, व. 8. 273; अनेकाचित्ताति अनेकविधवित्ततायुत्ता 
वि, व. SE. 86; FICTION जालिता महायसा विवानमोरुय्ह 
अनेकचित्ता वि. व. अइ, 85; - त्तावत त्रि, तत्पु, सः 
[अनेकचित्रावृत], अनेक प्रकार के चित्रों या 
अलङ्करणसाधनों से ढका हुआ, अलङ्करण-सामग्रियों से परिपूर्ण 
~ अनेकचितावततो रथो अय्‌ युशू च नेमी च सहस्यरंसिको 
विन व, अइ, 229; अनेकचित्तावततोति अनेकेहि 
मालाकम्मादिचित्तेहि आवततों समोकिण्णो वि. व. अइ, 
232. 

अनेकजातिसंसार पु. तत्पु, स, [अनेकजातिसंसार], अनेक 
जन्मों में से होकर संसरण, एक जन्म से दूसरे जम्म में 
जाने का अन्तहीन सिलसिला - अनेकणातिससार' 
PRT SNe ध. पः 153; अनेकजातिससारं 
अनेकजातिसतसहस्मरङात SY संसारवड़ अनिब्बिस ..., 
TS. 71; HIRATA, सन्धावन्ति अविद्वद थेरीगा, 
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अनेकज्झासय 


184; अनेकजातिसचारन्ति HT गाथा भगवता अत्तनो 
सब्बञ्जुतञ्जाणपदड़ान अरहत्तप्पत्ति पच्चवेक्खन्तेन 
एकूनवीसतिमस्प पच्चवेक्खणजाणस्स अनन्तर भासिता 
सारत्थ, टी, 1.58. 

अनेकज्झासय त्रि, ब. स, [अनेकाध्याशय], अनेक या 
बहुत से मानसिक अभिप्राय रखने वाला, अनेक प्रकार के 
संकल्पों वाला - दुतिय अनेकज्झासयानुसयचणियापिमुत्तिका 
सत्ता यथानुलोम ... यथानुलोमसासन; पारा, AS 1.17; 
अनेकज्जासयातिआवकीछु आसयोव अज्झासयो सार्थ, दी, 
66. 

अनेकड्वान त्रि. ब. सः, अनेक स्थानों अथवा अनेक आलम्बनों 
से सम्बद्ध - अप्पयमाति न पयमा ASSAF कायपायब्मियेन 
„ अनेकङ्कानेन मनोपायब्पियेन च ।विरहिताति अत्थो स. 
नि, अट्टः 2.149; खु, We अङ्कः 196; सुः निः अट्टः 1.130; 
HAPS मनोपागन्मिय नाम तेसु ... कायवाचाहि AMAR 
अनापज्जित्वा पि मनसा व कामवितक्काकीन वितक्कन सः 
निन अट्टः 2.149. 

अनेकताल त्रि., ब. सः, अनेक या असंख्य ताड़ के वृक्षों की 
ऊंचाई वाला - अनेकताले THR च सुदुक्तरे जा. Ag. 
4.173; तत्थ अनेकतालेति अनेकतालप्पमानो तदेन. 

अनेकत्थ क्रि. ब. स, [अनेकार्थ], क. एक से अधिक अर्थ 
कहने वाला (शाब्द) ~ छ 
अनवसेसयेभुय्यअन्यामिस्सानतिरेकदळ्हत्थविसयोगादि 
अनेकत्थौ खु, पा. WF. 92-3; म. नि, अह, {मूरपः) 
1(1).30; अ. नि, अह, 2.231; ख. बहुवचन का अर्थ, एक 
से अधिक की संख्या का अर्थ - द्वि इच्चेवमादितो कप्पच्चयो 
होति अनेकत्थे च ते निपातिना सिज्झान्ति क» व्या, 394. 

अनेकत्थपदस्सित त्रि» तत्पुः स, [अनेकार्थपदनिःश्रित], 
बहुत सारे हितकारक धर्मों से भरपूर, अनेक हितकारक 
धर्मो से युक्त - SF एकपद तात अनेकत्थपदस्सित जा. 
अद्व, 2.198; अनेकत्थपदस्िमितन्ति अनेकानि अत्थपदानि 
कारणपदानि fread. तदे. दक्खेय्येकपद तातः 
अनेकत्थपदास्सित जा, अट्टः 2.199; अनैकत्थपदस्सितन्ति 
एवं वुत्ताणकार Te अनेकोहि अत्थपदोहि निस्सितं 
तदे.. 

अनेकधा अः, निपा. [अनेकधा], अनेक प्रकार से, बहुत सारे 
तरीकों से - अधकारं पकासञ्च दस्सवित्वा अनेकधा अप. 
2.157; सीलन लक्खण तस्य भिन्नस्मापि अनेकघाः 
सनिदस्सनत्तं रुपस्स यथा भिन्नस्सनेकधा विसुद्धि- 1.8; 
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यथा हि HARM CHET अनेका भिन्नस्सापि रूपायतनस्स 
सनिदस्मनत्तं लक्खण तदे.; तुल» नेकधा, 

अनेकघातु' पुः, प्रायः ब. व. में ही प्रयुक्त, कर्म, स. 
[अनेकधातु], बहुत सारी धातुएं, अनेक आलम्बन या स्वभाव 
- अनेकधातूसु पृथू सदाशित स, नि 1(1).211; 
अनेकधातूसूति HIPPY आरम्मणेसु सन नि, अइ 
1.234; आसा च पिहा अभिनन्दना च अनेकधाठूछु सरा 
GOETH, नेत्ति, 22; 44. 

अनेकधातुः त्रि; ब, सः, अनेक धातुओं अथवा नाना प्रकार 
के मानसिक अभिप्रायों वाला - अनेकघाठु नानाधाठु खो 
दी. निः 2.208; अनेकधातूति अज्झासयधाठु पत्तरषदलौपेन 
कुत्ता ... अनेकण्झासयो नानाप्झासयो ति लीन, (दीनिःटी.) 
2.254. 

अनेकधात्तुपटिवेध पुः, तत्पुः सः [अनेकधातुप्रतिवेध], बहुत 
सी धातुओं का गम्भीर आन्तरिक ज्ञान, चक्षु, रूप आदि 
धातुओं का शमथ एवं विपश्यना द्वारा आन्तरिक ज्ञान - 
अनेकधाठुपटिवेछो होति नानाधातुपटिवेघो होति .., अ. 
नि, 10)30; अनेकघाठुपाटिवेधोति TRING ONY AT 
HERAT धातून उद्धुप्पादेयेव पटिवेधों होति अ. नि. अइ. 
1.97; समथो च विपस्सना च - अनेकघाठुपटिवेधाय 
WaT, म» नि» 2.172. 

अनेकधातुपटिसम्भिदा स्त्री, a स, [बौ- सं 
अनेंकधातुप्रतिसंवित्‌], विभिन्न धातुओं का प्रतिसंवित्‌-ज्ञान 
अथवा प्रविचयात्मक ज्ञान, धातुओं के प्रभेदों के विषय में 
ज्ञान - एकघम्मे ... बहुलीकते अनेकधाठुपाटिवेशो होति 
.. जानाधाठुपाटिवेघो होति ... अनेकधाठुपाटिसम्मिदा होति 
अ, नि, 1(1).59; अनेकधातुपटिसम्मिदा होतीति इमिना 
धाठुमेदजाण कथित अः नि, HZ. 1.398. 

अनेकनाम त्रि, ब स, [अनेकनाम], एक से अधिक नामों वाला, 
बहुत से नामों वाला - एको पिहि अत्थो... अनेकसहष्पवतति- 
निमित्तताय अनेकनामोति FEA. सदः 2378-79. 

अनेकप / नेकप पुर, [अनेकप], एक से अधिक gst से 
पीने वाला, हाथी - मतङ्गो द्विरदो साडिहायनो नेकषो इमो 
सद, 2.345. 

अनेकपरियाय पुः, कर्म, स, केवल तृ, fa, ए, a में ही 
प्रयुक्त [अनेकपर्याय], अनेक तरीकों से, बहुत से समानान्तर 
कथनों द्वारा एकमेव शोता गोतमेन अनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो सु. नि, (पृः) 98; म. निः 2.90; भगवता 
अनेकपरियायेन विरायाय धम्मो देसितो नो सरायाय पारा, 
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20; अनेकपरियायेनाति अनेककारणेच पारा. अइ, 
2.166. 

अनेकपुनरुत्तक त्रि. ब. स. [अनेकपुनरुक्तिक], बहुत 
सारी पुनरुक्तियों से परिपूर्ण - अतीव क्वचि सङ्कितो 
अनेकपुनरुत्तको म, व॑, 1.2. 

अनेकष्पकार क्रि, ब. स, [अनेकप्रकार], अनेक प्रकारों 
वाला, बहुत सारे भेदों और प्रभेदों वाला - Marware पन 

महायन्धकुदटिकरेरिमण्डलमाळकाो सम्क- 

कुटिचन्दनमालादिअनेकप्पकारं सु, नि, अइ, 2.118; 
पस्समानानयेव WAT FH ... पृधु अनेकष्पकारक 
लालपतयेव मच्चान एकमेको ... नीयति ... लोकोति सु. 
नि, अः 2.164. 

अनेकभाग fH, ब. स. [अनेकभाग], बहुत सारे हिस्सों या 
खण्डो वाला - अनेकमागो समुष्पादि अरहन्तेव दक्खिणा 
दी, नि, 2.196; अनेकभारगेन गुणेन सेय्यो अयमेव सूलो 
निरयेन वेन पे. व, 525; अनेकभागेन गुणेनाति अनेककोङ्कासेन 
आमिसेन पेन व. अड्ड 193; - सो अ., क्रि, वि., बहुत 
सारे तरीकों से, अनेक प्रकारों से - न्वेति अनेकभागसो 
सबसो च मुखभावमेव सोति. मि. प. 388. 

अनेकभारपरिमाण त्रि. ब. स+, बहुत अधिक वजन की माप 
वाला, अत्यधिक वजन वाला - पहुर्त मे जातरूपन्ति छुवण्णम्पि 
TET अनेकभारपरिमाण अहोसीति सम्बन्धो पे. व, अड्ड 91. 

अनेकभाव त्रि, ब. स. [अनेकभाव], अनेक प्रकार का, बहुत 
सारे Fal, Wel वाला - अनेकमावो समुप्णादि अरहन्तेव 
दक्षिणा दी. नि. 2.196; अनेकभावो सम्मुप्पादीति 
अनेकविधो जातो दी, नि, अइ, 2.265. 

अनेकभूमिका स्त्री., कर्म, स-, कई मञ्जिलें, बहुत सारे 
तल - सङ्गति अनेकथूमिक दस्सेत्वा अद्धरत्तअङ्गयुत्ते तत्थ 
त्वं पुब्बे सयीति अत्थो जा, अट्टः 5.499. 

अनेकमाय त्रि, अनेक + माया से व्यु,, ब. स., बहुत सारी 
माया करने वाला, अनेक छल-बल करने वाला - मिग 
तिपल्लत्थमनेकमाय अडक्खुर अङ्करत्तापपादि जा. HS. 
1.165; अनेकमायाच्ति बहुमायं बूहुक्ञ्चन जा. अङ्क, 1.165; 
यजानो च नाम अनेकमाया कुसलेहि धनरगलेति विज्झापेन्ति 
जा, अट्टः 3.283. 

अनेकमुख त्रि, ब. स. [अनेकमुख], शा. अ, अनेक Fal 
वाला, ला, अ, अनेक उपायों को अपनाने वाला, अनेक 
दृष्टिकोणों से प्रकाशित - अनेकमुखा हि देसना 
पटिसम्भिदापभेदेन देसनाविलासप्प्तान खु. पा. अह. 62. 
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अनेकयोजनन्तरिक त्रि. ब. स., अनेक योजनों की दूरी 
पर स्थित - पफक्कमन्ति दिसोदिसान्ति दिसतो दिस 
अनेक्रयोणनन्तरिक ठानं TREAT, पे, व. अह, 151. 

अनेकरतन त्रि» ब. स. [अनेकरत्न], बहुत सारे रत्नों से 
परिपूर्ण, अनेक रत्नों से युक्त - एन चपर भिक्खवे सहासमुद्दो 
बहुरतनो अनेकरतनो चूळव, 394; उदा, 129; - विचित्त 
त्रिः, तत्पु, स., अनेक प्रकार के रत्नों से अलङ्कत- सो हि 
... मत्तिकाभाजन छड़ेत्वा अनेकरतनविचित पभस्सररसिजाल 
... TIT ... PNT ... पटिलमीति उदा, अट्टः 238, 

अनेकरसचव्यञ्जन त्रि, ब. स. [अनेकरसव्यञ्जन], बहुत 
से रसीले व्यञ्जनो वाला (भोजन) - भुञ्जामि कामकामिनी 
अनेकेरसब्यज्जन पे, व, 109; ... अनेकरसब्यञ्जन भतत 
भुञ्जामीति योजना पे, व+ TE. 62. 

अनेकरूप' त्रि, ब. स, [अनेकरूप], अनेक रूपों वाला, 
विभिन्न wert वाला - उपाधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा ये 
कच्चि लोकस्मिमनेकरूपा सु+ नि. 733; 1056; ... अनेकरूप 
TANG इमस्मिं सत्तलोके दिस्छन्ति उपलब्मन्ति उदा, 
HE. 347. 

अनेकरूप* नपुं, कर्म, स, [अनेकरूप], शा. अ. अनेक 
प्रकार के रूप-धर्म - फुडो अनेकरुपेहि नातुमान विकप्पय 
fig सु. नि, 924; ला, अ+ मांगलिक अनुष्ठानों या 
उत्सवों के विभिन्न स्वरूप - सीलब्बतेनापि वदन्ति सुद्धि 
अनेकरुपेन वदन्ति छुद्धि सु, नि. 1085-87; तत्थ 
अनेकरूपेनाति कोतूहलमङ्गलादिना सु. नि, अन 2.286; 
अनेकरुपस्पि पहाय सब्ब तण्ड TROT अनासवासे सुः 
नि. 1088-89. 

अनेकलिङ्ग त्रि, ब स, [अनेकलिङ्ग], अनेक चिहों या 
लक्षणों वाला, बहुत सारी विशिष्टताओं से युक्त - एकङ्गदस्सी 
दुम्पेधोते एवं अनेकालिङ्गे अनेकलक्खणे अत्थे ... थेरगा, 
232; एको पि जेय्यत्तो अनेकलिङ्गो सतलिङ्गस्स अत्थस्स 

, सहः 2.379. 

अनेकवचन Ay, कर्म, स,, व्याकरण के सन्दर्भ में 
प्रयुक्त - नाम अथवा आख्यातपदों का बहुवचन - 
युधुवचन अनेकवचनन्ति च इमस्स एव नाम सद 1.17; 
92. 

अनेकवण्ण त्रि, ब, स, [अनेकवर्ण], अनेक रङ्गों वाला, 
चित्र-विचित्र, अनेक स्वरूपों वाला - ,., अनेकवण्णोति 
नं दैवता सञ्जानिछु वि. व+ अङ्क, 273; - देवपुत्त पु. व्य, 
सं, अनेकवण्णविमान के नायक एक देवपुत्र का नाम - 
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FEMS ... अनेकवण्णदेवपुत्तोति इमे तयो समानदेवपुत्ता 
सम AIST? PTAA, सया तेजवन्ततरा To प, अहुः 
1.239; उदा, AS. 161. 

अनेकवण्णविमान नपुं,, अनेक विमानों में से एक का नाम, 
वि, व. अट्टः की एक वर्णना का शीर्षक; वि, व. ag. 
271-274; अनेकवेण्ण दरसोकनासन विसानमारुय्ह 
अनेकाचित्त वि, व, 1199; अनेकवण्णं दरसोकनासनन्ति 
अनेकवण्णविमानं वि. व. HF. 271. 

अनेकवस्सगण पु., तत्पु. स. [अनेकवर्षगण], कई एक 
वर्षों का सिलसिला या अदूट क्रम - नेकवस्सगणेति 
अनेकवस्सगणे जा. अट्टः 3.438. 

अनेकवस्सगणिक त्रि, अनेकवस्सगण से व्यु, 
[अनेकवर्षगणिक], अनेक वर्षों के दौरान उत्पन्न या सञ्चित, 
बहुत सारे वर्षों की गणना वाला, बहुत पुराना - सेय्यथापि 
बिक्खदे गण्डो अनेकवस्मगणिको अ, नि, 3(1).200; .... 
अनेके वस्सगणा उप्पन्ना अस्साति अनेकवस्वगणिको अ. 
नि, ay. 3.264; सय्यथापि, सिक्खवे, जम्बाली 
अनेकवस्सगणिका अ. नि. 1(2).192; अनैककस्सगणिकाति 
गामस्स वा TRG वा उप्पन्नकालेयेव उव्पन्नत्ता अनेकानि 
वस्सयणानि उप्पन्ताय एतिस्साति अनेकवस्सगणिका अ. 
नि, अट्टः 2.352. 

अनेकवारं अः, क्रि, वि, [अनेकवारं], अनेक बार में, कई 
बार, पुनःपुन, बारम्बार - भोजि जे त्वं अनेकवार मम 
त्तिक आगता चोरा यथारुवित ETT ध. प. अइ. 
2.342; अह पन यक्खिनी इत्वा अनेकवार... उदा. अहु. 
236; विलो, एकवारं. 

अनेकविध / नेकविध त्रि, [अनेकविध], कई तरह का, 
बहुत से प्रभेदो या रूपों वाला - Maly हि बहु 
अनेकविध WAITERS, म, नि, 2.227; सो पनेस 
अगारियमुति ... पच्चैकङुद्धमति apie अनेकविधो 
जा, अङ्क 1116-17; .... बहुविधानि अनेकविधानि दुक्खानि 
सपारगतो अनुसवति मि, प. 189; - सूप त्रि. कर्म, सः 
[अनेकविधसूप], अनेक प्रकार के रसों वाला - अनेकसूणोति 
गुग्गमासादिसूषोहि चेव खज्जविकतीलि च अनेकविषद्ूपो 
उदा, अड्ड 160. 

अनेकविहित त्रि, बहुत से प्रभेदों वाला, कई तरह का, 
विभिन्न प्रकारों का - सो अनेकाविहित झद्धिविधं पच्चतुभोति 
... दी, नि, 1.69; तथारप चेतोसमाधि कुसति यथासमाहिते 
चित्ते अनेकाविहित पुन्बोतिवास ATARI, दी, नि, 1.11; 
... उच्चासदमहासद्वाय अनेकविहित तिरच्छानकथ कथेन्तिया 
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म, निः 2.231; अनेकाविहिता विडियो लोके उप्पज्जन्ति म. 
नि, 1.51; Jan? आरब्म अनेकाविहिताति अधिग्ुलिपदानि 
अमिवदन्ति .., दी, नि, 1.11; .... अनेकाविहितेछु च 
कङ्काठानीयोरु Tay ag न पाटिविनोदेन्ति म, नि. 1.286. 

अनेकव्यञ्जन त्रि, ब. स. [अनेकव्यञ्जन], अनेक प्रकार 
के व्यञ्जनों वाला, बहुत सारे स्वादिष्ट खाद्य-पदार्थो वाला 
(भोजन) - सो अहोसि पिण्डपातो अनेकसूपो अनेकब्यञ्जनो 
अनेकरसब्यञ्जनो; उदा, 101; अनेकब्यञ्जनोति 
नानाविधउत्तरिषज्े उदा. अहु. 160; ... UT किवितळाळक' 
अनेकसूर्प अनेकब्यञ्जन म» नि, 1.48. 

अनेकव्यसनानुबन्धत्त नपुं, भाव, [अनेकव्यसनानुबन्धत्व], 
अनेक प्रकार की विपत्तियों से ग्रस्त होने की स्थिति - ... त॑ 
अनिच्चादिविपरिणापरभावता अनेकब्यसनानुबन्धत्ता च 
भवहेतुभावतो अतिविय भयानकद्ेन भय उदा, AS 
170. 

अनेकसत त्रि), [अनेकशत], कई सौ की संख्या वाला - 
सा एसा भरयद परिसा महा होति अनेकसता अनेकसहस्सा 
दी, नि, 3.12; ... अनेकसताय परिसाय धम्म देसेता म. नि. 
1.317; ... अनेकसातं खतियपरिस उपसड़मिता दी. नि. 
2.84; - कण्ण क्रि. तत्पु, स. [अनेकशतकर्ण], कई सौ 
कानों वाला - .... युन अद्डकण्णो भवित्वा अनेकसतकण्णोपि 
भविस्सती।ति वत्वा.... जा. अट्ट, 6.222; ~ RAT अ., क्रि, 
वि, [अनेकशतकृत्व:], कई सौ बार - अनेकरसतक्खतुम्द 
TERI अहोसहं अप, 2.47. 

अनेकसफ त्रि,, ब. स. [अनेकशफ], फटे हुए या विदीर्ण 
खुरों वाला - एकखुर कत्वाति अनेकसफम्पि एकसफ विय 
कत्वा लीन, (दी.नि.टी,) 3.141. 

अनेकसभाव त्रि,, ब, स, [अनेकस्वभाव], अनेक प्रकार की 
प्रकृति वाला, विविध अवस्थाओं वाला - अनेकधाठूसाति 
अनेकसमावेछु आरम्मणेछु स+ नि, अट्टः 1.234. 

अनेकसम्भार fF, ब. स, [अनेकसम्भार], विविध प्रकार की 
साधनसामग्रियों अथवा आवश्यक उपकरणों वाला - वीणा 
नाय अनेकसम्मारा महासम्भारा स) नि, 2(2).195. 

अनेकसरसता स्त्री, अनेकसरस का भाव,, विविध प्रकार के 
स्वभावों वाला होना, विविध प्रकार के कृत्यों वाला होना - 
अनेकसरस्तताति अनेकसभावताः अनेकाकिच्चता वा अ, नि, 
टी, 3.177. 

अनेकसलाक त्रि. ब. संन [अनेकशलाक], अनेक शाखाओं 
अथवा शलाकाओं से युक्त - .. अनेकसाखन्ति अनेकसलाक 
सुः नि, अट्टः 2.187. 
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अनेकसहस्स त्रि., द्वि. स. [अनेकसहस्र], क. एकवचनान्त 
नामों के साथ आने पर, कई हजारों वाला, कई हजारौं 
से युक्त - छा एसा wa परिसा महा होति अनेकसता 
अनेकसहस्या दी, नि. 3.12; ... सो अनेकसहरस्स ।भिक्खुरुङ 
परिहारिस्सति मि. प. 157; ख. बहुवचनान्त नामो के 
साथ प्रयुक्त होने पर, अनेक सहस्र, कई हजार - 
अथापि सो सत्तो .. ओलोकेन्तस्म अनेकसहस्सान ATT 
मज्झे ठितोपि .... म, नि. अट्ठ, (मू.प,) 101).350. 

अनेकसाख त्रि. ब. स. [अनेकशाख], बहुत सी कमानियों 
या तिल्लियों वाला - अनेकसाखञ्च सहेस्समण्डल छत्त 
मरू धारयुमन्तालिक्खे सु, नि, 693; अनेकसाखन्ति 
रतनसयानेकसतपटिड्वानहीरक लीन, (दी.नि.टी,) 2.26. 

अनेकसारीरिक त्रि, [अनेकशारीरिक], अनेक शरीरों से 
सम्बद्ध, अनेक शरीरों से उत्पन्न, बहुत सारे लोगों के हितों 
से जुड़ा हुआ - wad अनेकसारीश्कि फुऊ्जप्पटिपदं फटिपन्ना 
होन्ति a. नि, 1(1).196; अनेकसारीरिकन्ति 
HAP TORT ATT, स. नि. अड्ड, 2.174. 

अनेकसाहस्सधन त्रि., ब. स. [अनेकसहस्रधन], कई हजारों 
की संख्या में धन रखने वाला - इद्धानि फीतानि कुलानि 
अस्सु अनेकसाहस्सधनानि लोळे जा. अइ 5.16. 

अनेकसूष त्रि. ब. स. [अनेकसूप], अनेक प्रकार के रसीले 
खाद्य पदार्थों से युक्त, अनेक प्रकार की चटनियों से युक्त 
(भोजन) - छो अह्सि पिण्डपातो अनेकसूपो अनेळब्यञ्ञनो 
HPP ATT, उदा, 101; अनेकसूपोति 
उगयमासाविसूपोशि चेव खज्जविकतीलि च अनेकविघियुषो 
उदा. HE. 160; ... पिण्डपात भुञ्जति विवितकाळकः 
अनेकसूष HIRATA म, नि. 1.48; - रसब्यञ्जन 
त्रि. बन स, [अनेकसूपरसव्यञ्जन], अनेक प्रकार की 
चटनियों, रसीले पदार्थो तथा व्यञ्जनों से युक्त - 
अनेकसुपरसब्यञ्जनोति अनेकोहि सुपेहि चेव ब्यञ्जनेहि च 
मधुरादिमूलरसानञ्चेव सभिन्नरसानञ्च अभिब्यञ्नको, 
ननर्‍्सरससूपब्यञ्जनोति अत्थो उदा, अइ, 160; - ब्यञ्जन 
त्रि. बः सः [अनेकसूपव्यञ्जन], अनेक तरह की चटनियों 
एवं व्यञ्जनों वाला - सा अनेकसूपब्यञ्जन बहुभत्त पचि 
जा, Hg. 6.194. 

अनेकसेतिमिन्द पु., व्य. सं, पेगू एवं म्यां-मां के शासक 
बयिन्नौङ्ग का नाम - अनेकसेतिभिन्दो किर राजा abies’ 
विजयकाले TSF सासनस्स पतिङ्ानभूत इदं तिकत्वा ... 
सा, वं 49(नाऽ), 
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अनेकसो अः, क्रि. वि, [अनेकशः], कई बार, बारम्बार, 
पुनःपुनः - लोलक्त्यु अनेकस वित्थारितमेव जा, He, 
3.196. 

अनेकस्सर नरः, ब, सः [अनेकस्वर], एक से अधिक स्वरों 
वाला, बहुस्वरीय - धादुस्स अन्तो gate लोपो होति 
यदानेकसरस्स अनेकसरस्सेति किमत्थं पाति याति दाति 
मालि वादि क, व्या, 523. 

अनेकाकार त्रि, ब, सः [अनेकाकार], अनेक आकारों या 
स्वरूपों वाला, प्रायः स. प. के पू, प. के रूप में प्रयुक्त; - 
बोकार त्रि. ब. स, [अनेकाकारव्यवकार], विभिन्न आकारों 
एवं विशेषताओं वाला - एवं महाशरो अनेकाकारवोकारं 
श्तनत्तययुणेसु अक्मितेस्ु ... पाटिसवेदन्तो निसीदि उदा, 
अः 217-18; ... अनेकाकारवोकारं अझुणमावनानुयोगमनुदरता 
विहरन्ति पारा. 81: एब्बेव मया ... वृत्वा अनेककारवोकारं 
वचीदुच्यरितसन्निस्सितं आदीनव पे. व, AS. 10; - वोकिण्ण 
त्रि. wy स. [अनेकाकारव्यवकीर्ण], उपरिवत्‌ - 
अनेकाकारवोकिण्णो FIBER TTR IG FT होति पारा, 
og. 2.5; - सम्पन्न त्रि., ay. स, [अनेकाकारसम्पन्न], 
अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से परिपूर्ण, बहुत सारी विशिष्टताओं 
से युक्त - अनेकाकारसम्पन्ने सारिएत्ताम्हि Mega, थेरगा, 
1167; अनेकाकारसम्पन्न पयिरुपासन्ति गोतमन्छि थेरगा, 
1260; अनेकाकारसम्पन्नन्ति अनेकोहि गुणेहि समन्नागर्त 
सः नि. अष्ट, 1.250; - सम्मिस्स त्रि. ब. स., अनेक प्रकार 
के आकारों एवं विशिष्टताओं से समन्वित - अनेकाकाखोकिण्णो 
अनेककारणसस्थिस्णोते वृत्त ENT पारा, अट्टः 2.5. 

अनेकादीनव त्रि. ब. स., बहुत सारी विपत्तियों से परिपूर्ण 
- ... ye अनेकादीनवो मा गमीति Parr जा, 
STE. 4.2. 

अनेकाधिवचन नपुं,, तत्पु, स, [अनेकाधिवचन], बहुवचन 
को सूचित करने वाली अभिव्यक्ति, केवल स. प. के पू. प, 
के रूप में प्रयुक्त; - कुसल त्रि. तत्पु. स. बहुवचनवाचक 
शब्दों के प्रयोग में कुशल - अयञ्च वृच्छति अत्थकुसलो 

: एकाथिक्चनकुसलो अनेकाधिकचनकुसलो, ... 

जनपदनिरुतियो नेत्ति, 29. 

अनेकानत्थानुबन्ध त्रि. ब. स, [अनेकानर्थानुबन्ध], अनेक 
प्रकार के अनर्थो अथवा अहितकारक बातों के साथ जुड़ा 
हुआ, बहुत से हानिकारक एवं विध्नकारक तत्त्वों से युक्त 
~... तेस मनुस्सार्ने आपानक्ुमिरमणीयेसु ... SFT OT 
घोरासर्हकटुकरफलेछु .... उदा, अट्ट. 297. 
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अनेकानिसंस 


अनेकानिसंस त्रि, ब, सप, अनेक प्रकार के लाभों या 
हितकारक धर्मों से परिपूर्ण - छो पन पिण्डपातो बहुगुणो 
अनेकानिसासो सि, प, 171. 

अनेकानुसन्धिक त्रि, ब, सः [अनेकानुसन्धिक], अनेक 
प्रकार की अनुसन्धियों से युक्त, अनेक प्रकार के तार्किक 


सम्बन्धों या प्रायोगिक अभिप्रायो से युक्त - य 


अनेकानुसच्धिक तत्थ अनुसन्धिवसैन TART TTA, ध. 
स. HE. 29; अनेकानुसन्धिकस्स सुत्तस्स पतमानुसन्धि 
आदि. अन्ते अचुसन्धि यरियोसानं .... म» नि, A. (मूरपः) 
1(2).103; अनेकानुसन्धिकस्स पठमो ATU आदि ..., 
अ, नि, अट्टः 2.98. 

अनेकिमिन्द पुः, व्य, सं, सिरिखेत्तनगर के एक बौद्ध-स्तूप 
का नाम - लञ्च बेतिर्य रतनचेतिय ति पञ्जापेसि 
हत्थिरुपनाहुल्लताय पन अनेकिभिन्दो ति पाकट HEIR, 
सा. वं 87 (नाः). 

अनेज' त्रि, एजा का निषे, अथवा ४एज के निषे, के रूप 
में व्यु, ब. स, तृष्णा से मुक्त, इच्छारहित, आसक्तियों या 
सांसारिक लगावों से मुक्त, अप्रकम्पित, अप्रभावित, स्थिर, 
दृढ़ - त कङ्कछिद मुनिं अनेज GIT RIPE FTA 
सुः निः 87; स॒ वे अनेजो अखिलो अकङ्को तथागतो अरहति 
पूरळास सु+ नि, 481; ओकञ्जह तण्हच्छिद अनेज सुः नि. 
1107; अनेजन्ति लोकघम्मेछु निकम्प्रं सु, नि, AS. 2.291; 
सुखज्हि कङ्क मुनयो अनेणा छिन्नससया थेरीगा+ 205; 
एजासूझाताय तण्हाय अभावेन अनेजा थेरीगा- AZ. 193; ते 
Gh जेत्वा मार सवाहिनि ते अनेजा अ+ नि, 1(2).18; ते 


www.kobatirth.org 


315 


अनेलगल / अनेळगल / अनेळमळ 


अनेजका पुर. प्र, विः, ब वः, देवताओं के एक वर्ग का नाम 
- करुणा AEG च अच्चुता च अनेजका दी, नि. 2.191; 
अन्चुता च अनेजकाति अच्चुतदेवता च अनेजकदेवता च 
दी. नि. Ae 2.254. 

अनेध त्रि, एध का निषे, ब. स. [अनिन्धन], शा. अ. 
ईधन से रहित, ला. अ» अकुशल-मूलों से रहित, क्रोध 
आदि से मुक्त - अनेधो gga कोधो यस्सूपसम्मति 
जार HZ. 4.25; HA LAPTG आनिन्यनो आग्गि विय 
तंदे.. . 


अनेरित त्रि. ईरित का निषे, [अनीरित], अप्रकम्पित, 


अगतिशील, अप्रेरित - अनेरितो अघडितो अचालितो अलुळितो 
अभन्तो ठूपसन्तो तत्र ऊमि नो जायति तितो होति समुद्योति 
महानि, 260. 

अनेळ/ अनेल त्रि. अट्ट, में अनेळक, अनेळगल एवं अनेळमूग 
के व्याख्यान के क्रम में ही स्वतन्त्र शब्द के रूप में प्रयुक्त, 
एल अथवा एल का निषे. [बौ संन अनेला], निर्दोष, चित्त 
की अकुशल चित्तवृत्तियों से मुक्त - इलति एल एला एत्थ 
एल वुच्चाते दोसो, केन अत्थेन .... सद्र 2.438; 
अनेलगलायाति आनेलाय अगलाय निद्दोसाय चेव 
अक्खलितषदब्यञ्जनाय च, Bo नि, अष्ट, 1.242; 
अनेळमूगोति अलालायुखो अथ वा अनेळो च अमूगो च 
पण्ड्तो व्यत्तोति दत्त होते सु, नि. अहुः 1.98; द्रष्ट, 
अनेळक, अनेळमूग, अनेलगल आगे. 


अनेळक / अने लक / अनी छक / अनी लक त्रि., 


अनेळ/ अनेल से व्यु. [बौ- सं, अनेळक, सं. अनीडक], 


अनेजाति ते खीणासवा तण्हासङ्कावाय एजाय अनेजा निच्चला 
नाम अ» नि, अट्टः 2.252. 

अनेज? नपुं,, तृष्णा से विमुक्ति, आसकितियों से छुटकारा, 
अर्हत्‌-अवस्था का फल अर्हत्व - अनेज उपसम्पज्ज 
रुक्खमूलम्हि आयालि थेरीगा, 364; अनेजन्ति पटिप्पस्सद्ध 
एजताय अनेजन्ति लद्धतामं अग्गफले थेरीगा. अङ्क, 269: 
अनेजस्स वस्तिपत्तसस भगवतो तस्स सावको हमस्मि म, 
नि. 2.55; Ty चतारो अरूपा अनेजा वुत्ता भगकताति? 
HTH, कथा, 272; अनेज ते अनृप्पत्ता चित तेस अनाविले 
स. नि 2(1).77; अनेजन्ति एजासझताय तण्डाय TET TAT 
HET सः नि. AG. 2.250; - त्त नपुं, भावः, तृष्णा या 
आसक्तियों से रहित होना - अनेजत्तायेव सब्बकिलेसेहि 
परवादवातेहि च अकम्प्रनीयत्ता तितो एकर्घनपन्बतसदिसो 
उदा, अट्टः 151. 


शुद्ध, निर्दोष, स्वच्छ, अविशुद्भियों से रहित, मधुमक्खियों के 
अण्डों एवं उनकी लार से रहित स्वच्छ मधु - सय्यथापि 
ery अनीलक VARS, पारा, 7; सय्यथापि खुद्मधुं 
अनीळकच्ति इद पनस्म मधुरताय ओपम्मनिदस्सनत्थ वुत्त 
पारा, wg. 1.138; इसतिमुरगानि पिसित्वा मधुखुहे अनीळको 
अपः 1.199. 


अनेळकसप्प पुः, कर्म, स., एक जहरीला सर्प, अत्यधिक 


विषैले सर्प का एक वर्ग - अनेळकसप्पो नाम महासीविसो 
ae नि, टी, 3.41. 


अनेलगल / अनेळगल / अनेळगळ त्रि, एलगल का निषे., 


ब. Ge, शा. आ, लार के बहाव या टपकाव से रहित, ला, 
अ. पूर्णतया परिशुद्ध, सुस्पष्ट अथवा दोषरहित (विशेष रूप 
से वाणी के विशे, के रूप में प्रयुक्त) - .... अनेलयलाय 
अत्थस्स विज्ञापनिया महाव, 270; FOE सोणदण्डो ... 
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अनेलमूग / अनेळमूग 


वाचाय समनन्‍नायतों विस्पह्वाय अनेलगलाय अत्थस्स 
विज्जापनिया .... दी, नि, 1.99; अनेलयलायाति 
एलगळेनक्रिहिताय दी, नि, Hye 1.227; अनेलगळायाति 
एला Jeary दोसो त॑ न परघरतीति अनेलगळा ताय 
निद्दोसायाति अत्थो उदा, अइ. 255; अनेलगलायाति यथा 
देस्मतसमा मुखेन खेळ गळन्तेन वाचं भासन्ति न एकरूपाय 
अथ खो निद्ञेसाय विसदवाचाय सः नि, अइ. 2.210. 
अनेलमूग / अनेळमूग त्रि, एळमूग का निषे, [अनेडमूक], 
शा. अ. वह, जो बधिर एवं मूक न हो, ला, अ, बुद्धिमान, 
पण्डित, निपुण - तण्हक्खय पत्थयसप्पमत्तो अनेळमूगो 
चुतवा सतीमा सु, नि, 70; अप्पका ते सत्ता .. अजळा 
अनेळयूणा VOTH PURIST SPEAR, अ. 
नि. 1(1)48; येस एवा मुखतो न गति ते अनेळ्मुगा नाम 
अनेन्छमखा निद्येसमुखाति arent अ. नि. ag. 1.366 
अनेसना स्त्री, एसना का निषे, [अनेषणा, अणेसणा], शा. 
अ, (भोजन को) अनुचित साधनों द्वारा पाने की कामना, 
ला. अ, चीवर, पिण्डपात आदि को प्राप्त करने हेतु 
अपनाए गये अनुचित उपाय, अनुचित कामना, अप्रतिरूप 
इच्छा - ... न क चीवरहेतु अनेसन अप्पतिरु्प आपज्जाति 
दी. नि, 3.179; अनेस्ननन्ति दूतेय्यपहिनगमनानुयोयष्पथेद 
नानप्पकार अनेसन दी, नि, A. 3.178; दायकस्स हि 
PTT एकवीसतिया अनेसनाचु अञ्ञतराय ... नाम 
होदि जा, अइ 4.336; आचारसीलसम्पन्नेति एकवीसतिया 
अनेसनाहि जीविककप्पने अनावारो नाम जा. अइ, 3.365; 
यो पन इमम्मि सासने यब्बाजित्वा एकवीसतिअनेसन पहाय 
चतुपारिछुद्धिसीले WAST FEITT .... म, नि, अट्ठ 
(मू.प.) 1(2).136. 
अनेसमान त्रि. ४ईस के वर्त. कृ., आत्मने. का निषे,, स्वयं 
अपना स्वामी न होता हुआ, अपने पर नियन्त्रण न करने 
वाला, अनीश्वर - यित्वा चित्तस्मि अनेसमानो आहिण्डती 
गोरिव भक्खसादी जा. अड. 5.15; अनेसबानोति आनिस्सरे 
जा, HE. 5.17. 
अनोक त्रि, ओक का निषे., ब. स. [अनौक], क. शा. अ. 
बेघर, गृहविहीन, ला, अ. सांसारिक आसक्तियों एवं इच्छाओं 
से पूरी तरह से मुक्त - सो तेहि फुढो बहुधा अनोको FAT 
परक्कम्मदळह करेय्या सु. नि. 972; अनोकाोति 
अभिसङ्कारविञ्ञाणादीन SHERI सु, नि, अह. 
2.265; ख. पृः / नपु, गृहविहीनता, बेघर होने की स्थिति, 
प्रब्रजित अवस्था, अनागारिक स्थिति - ओका अनोकागम्मा 
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अनोग्गत 


विवेके यत्थ दूरम घ, प, 87; ओका अनोकमागम्याति ओक 
वुच्चति आलयो धः पः HF. 1.338; - सारी त्रि. बेघर या 
गृहत्याग कर विचरण करने वाला - तस्म तथागतो 
अनोकसारी'ति FONG एवं खो गहपति अनोकसारी होति 
स. नि. 2(1).10; अनोकसारी होतीति एवं कम्पक्तिजाणेन 
ओक असरन्तेन अनोकसारी नाम होति स. नि, ae. 
2.228; अनोकसारिमण्धिच्छ तमह AF MET सु. नि, 
633. 

अनोकास क. पुर, ओकास का निषे, [अनवकाश], स्थान 
अथवा क्षेत्र का अभाव, अनुपयुक्त स्थान या विषय, अविषय, 
अगोचर - अनोकास' कारेत्का मो, व्या, 3.12; इधेकच्चो 
Reg कुलानि sare अनोकासे ठितो गर्न भञ्जति मि. 
पः 215; ख. त्रि., पर्याप्त स्थान से रहित, स्थान न पाने 
वाला - द्वारानि अनोकासानि HEY, ध, प, अङ्क, 2.252; 
ततो एकच्चे द्वारेछु ओकार्स अलमबाना पाकार भिन्दित्वा 
पलाता; खु, पा, अड्ड. 132; - कतत त्रि. ब, स. 
[अनवकाशकृत], वह, जिसे अनुमति या अनुमोदन प्राप्त 
नहीं हुआ है, सङ्घ द्वारा अननुमोदित - webs नाम 
RTE भिक्छुनियो अनोकासकत भिक्खु Toe गुच्छिस्सत्ति 
पाचि, 477; अनोकासकतन्ति AYP नाम वाने पुच्छामीति 
एवं TERIOR, पाचि, अट्टः 219; - कतसिक्खापद 
नपुं, कर्म, सः, वि. पि, पाचि, के एक खण्ड का शीर्षक, 
पाचि, 477; - त्त नपुं, अनोकास का भाव. [अनवकाशत्व], 
प्रयोग का क्षेत्र न होना, प्रयोग-हेतु उपयुक्त स्थान न होना 
~ दिसे ठाने परयूतानं यो अनावीनं वचनान अनोकासत्ता 
-» Wee 1.140; - मूत त्रि, [अनवकाशभूत], प्रयोग हेतु 
उचित स्थान न बनने वाला, अनुपयुक्त स्थान बना हुआ, 
वह, जो किसी घर्म के लिये उपयुक्त स्थल नहीं है - 
अनोकोति अभिसङ्गारकिजाणादीन ANETTA, सु, नि. 
अट्ट, 2.265. 

अनोक्कन्त त्रि. अव + ४कमु के भू. क, कृ. का निषे. 
[अनवक्रोन्त], द्रष्ट, अनवक्कन्त के अन्त, - धम्मा 
एकन्तकुसला कुसलायातिका जरिया HEART अनवक्कन्ता 
फापियत म. नि. 3.157. 

अनोगगत त्रि, अव + ४गम के भू, क. कृ. (अवगत) का 
निषे, [अनवगत], सूर्य के समान नहीं डूबा हुआ, सूर्य की 
तरह अस्त न हो चुका - अनोग्गतस्मि छारियस्मिं ततो 
चित विझुच्नि मे थेरगा, 477; HATTA ळूर्किस्किन्ति 
सूरिये अनथड्रतेयेद थेरगा, अट्टः 2.116. 
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अनोघतिण्ण 


अनोघतिण्ण त्रि, ओघतिण्ण का निषे, [अनोघतीर्ण], वह, 
जिसमें क्लेशों अथवा अकुशलधर्मों के जलप्रवाह को पार 
नहीं किया है, क्लेशों से ग्रस्त चित्त वाला - ते चे मुनि शशि 
अनोधतिण्णे अथ को चरहि देवमनुस्सलोको सु. नि. 1087. 

अनोज/ अणोज स्त्री., व्य. सं. लाल पुष्पों वाले एक वृक्ष 
या पौधे का नाम, जिसके पुष्पों की मालाएं बनाई जाती हैं 
~ चङ्कोटको ठपेत्वान अनोण पुष्फमुत्तमं अपः 1.117; 
कोरण्डका अनोजा च. पुफ्किता नागमल्लिका जा. अझ. 
7.304; ~ पुप्फ नपुं, तत्पु, स., अनोज-नामक पौधे का 
फूल - ... अनोजपुप्फचू्ोटक' गहेत्वा अचुमोदनकाले सत्थार 
अनोजपुप्फंहि THM त॑ साटक MY पादमूले ठपेत्वा 
„ थे, प, अङ्क, 1.314; WIR ठपेत्वान्‌ अनोज पुष्फमुत्तमं 
-» अप, 1.117; - पुप्फचङ्गोटक पुः, तत्पु, स. अनोज- 
नामक पौधे के फूलों की टोकरी या मञ्जूषा - अतिरेकतर' 
कत्वा सत्थार एजेस्सामीति अनौजपुष्फकण्णेन सहस्समुलेन 
WERT सद्धि अनोजपुष्छचूझोटक TET .... ध, प. 
अहुः 1.314; - पुप्फदाम नपुं, तत्पुः सः, अनोज, नामक 
पौधे के फूलों से बनी हुई माला - तत्थ अलातो एतदवीति 
सो किर कस्सपदएबलस्स चेतिये अनोजपुष्फदामेन फूज 
कत्वा ... संसारे PRT ... TE पापमकाखि जा. अइ. 
7.111; - पुप्फवण्ण त्रि, अनोज-नामक पौधे के फूलों के 
समान रङ्गवाला - ... अतिरेकतरं कत्वा सत्थार पुजेस्सामी ति 
अनोजपुप्फवण्णेन सहस्समूलेन साटकेन सद्धिं... ध. प. 
Heo 1.314; - पुप्फसदिसवण्णता स्त्री, भाव, अनोज- 
नामक पौधे के फूलों के समान वर्ण या रङ्ग होने की अवस्था 
- ... अनोजापुप्फसदिसवण्णताय पनस्सा अनोजादेवीत्वेव 
नाम HEN, अ, नि, अट्ट, 1.240. 

अनोजका / अनोजक रत्री. /पुः, लाल रङ्ग के फूलों वाले 
एक वृक्ष का नाम - पदुमळूमुदुष्पलकुवलयं 
योधिकबन्धुकनोजका च सन्ति वि. व, 649; अनोजकापि 
सन्तीति पाठ वत्वा अनोजकाषीति FF होतीति अत्थं वदन्ति 
वि, व. HR. 133. 

अनोजवन्तु त्रि, ओजवन्तु का निषे» [अनोजवत्‌], तेज से 
विहीन, शक्ति या बल को न देने वाला, निष्प्रभावी - ... 
तावतकमेब GPT YT अनोजवन्त होति अ नि. 
2(1).240; अनोजबन्त होतीति अकाले भुत्त ओज हरितु न 
सक्कोति अ, नि. अट्टः 3.84. 

अनोजा स्त्री. व्य, सं, अनोज-नामक वृक्ष के फूलों के 
अनुकरण पर रखा गया एक राजकुमारी का नाम - .., 
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अनोजा एव च मे नाम होतूति पत्थन WSO, ध, प, अड. 
1.314; सा वयप्पता महाकप्पिनरज्ञो गेह गनचा अनोजादेकी 
नाम HEIR, ध, प, अइ. 1.315; अनोजापुप्फसदिसवण्णताय 
TTR अनोजादेवीत्वेव नामं अहोसि स. नि, अट्ट. 1.240. 

अनोञ्ञात त्रि. अव + VAT के भू. क, कृ. अवञ्जात का 
निषे, [अनवज्ञात], वह, जो तिरस्कृत या अपमानित नहीं 
किया गया, अनुपक्षित - ay ay वा पन जनपदेसु 
अनोज्जार्त अनवज्ञात अहीनित अपरिकूत fered एतं 
उक्कङ्ढ नाम्‌ पाचि, 8; तुल, एवं द्रष्ट अनवञ्ञात तथा 
अनुञ्ञात. 

अनोणत/ अनोनत त्रि, ओनत का निषे, [अनवनत], 
शा. अ. वह, जो नीचे को झुका हुआ न हो, ला. अ. 
अशिष्ट, अविनम्र, उद्दण्ड - पुन aay महाराज पब्बतो 
ATH अनोनतो एवमेव खो ... न करणीया मि, प. 
356; अनोणत चित्त कोसज्जे न इञ्जतीति आनेज्जं उदा, 
Hy. 150; अनौनतेन Wai न सक्का घ, प, अइ. 
1.324. 

अनोणमन नपुं, ओनमन का निषे, [अनवनमन], शा, अ. 
नीचे की ओर नहीं झुकना, ला. अ. किसी के प्रति 
आदरभाव प्रकट न करना, किसी की ओर प्रवृत्त न होना - 
एत्थ च ... सुविद्ररमावतो इद्धिया मूलबृतेडि अनोणमनादीहि 
सोळसाहि ... WATT ... आनेज्जन्ति दुच्चाति उदा. 
Hg. 150. 

अनोणमित्तदण्डजात त्रिः, गैर-लचीली छड़ी या कड़े एवं 
सख्त SS के समान, सख्त, दुर्नम्य एवं कठोर रूप में 
उत्पन्न - रो धातो पीणितो परिण्णो निरन्तरो तन्दिकतो 
अनोणामितदण्डजातो पुनदेव तत्तकं भोजन भृज्जौय्य मिः प. 
224; अ. नि, अङ्क, 1.345; अनोणमितदण्डजातोति यावदत्थं 
भोजनेन ओपमिंतु असक्छुणेय्यताय अनोणमनदण्डो विय 
जातो. अ, नि, टी, 1.203; पाठा, अनोन.. 

अनोतत्त पुः, व्यः सं., प्रायः दह के साथ स. पः रूप में 
प्रयुक्त, यदा-कदा अनवतत्त रूप में भी प्रयुक्त [बौ सं. 
अनवतप्त], हिमालय पर्वत में अवस्थित सात विशाल 
सरोवरों में से एक, जिस पर सूर्य एवं चन्द्रमा का प्रकाश 
सीधा न पड़ने से तथा जल के सदा शीतल रहने से 
'अनोतत्त' नाम पड़ा - बन्दिमसुरिया दक्खिणेन वा उत्तरेन 
वा गच्छन्ता पन्तन्तरेण त ओगासेन्ति उजु गच्छन्तो न 
ओभासेन्ति THRE 'अनोततत'नि सङ्घा उदपादि, सु, नि. 
HS. 2.145; अनोतत्तो तथा कण्णमुण्डो च रथकारका 
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BEM च कुणालो च वृत्ता मन्दाकिणीत्थियं अभि, प, 679: 
BOM HRI ENT गहासयनि खीयन्तियेद जा, अह, 
4.450; सेय्यधिदअनोतता सीहपपाता स्थकाय कण्णमुण्डा 

ता seg yar न भवान्ति अन नि. 
2(2).238; अनोतततम्हा महासर पभवन्तीति सह, 3.702; 
यत्थ आयामेन वित्थारेन TARTS च पण्णासयोजनप्पमाणों 
दियङ्ञयोजनसतपरिमण्डलो अनोतत्तवहो कण्णमुण्डदहो 
रथकारवहा छद्दन्वदहो कुणालदहो मन्दाकिनीदहा 
सीहपपातदह्वोति सत्ता महासर पतिड्िता उदा, AG. 244; 
- उदक नपुं, तत्पु, सः [बौ+ स. अनवतप्तोदक], अनवतप्त, 
नामक जलाशय या झील का जल - ... पूरेत्वा 
अनोतत्रएदेकञ्च नागलतादन्तपोणज्च गहेत्वा वेस सन्तिक 
आगन्ता आह सु, नि. अइ 2.132; ... इतो पदाय 
अनोतत्तउदकेन अत्थे सति तुम्हाक आगमनकिच्च नत्थि 
... वत्वा पक्का J. प. AF. 2.359; - त्तोदके नपुंः, 
उपरिवत्‌ - wane कञ्ञ्‌ः उत्तम हरिचन्दन; पारा, 
HE. 1.53; - त्तोदकाज पुः, Wy. सः, अनवतप्त झील के 
जल को ढोने वाले पात्र या उन पात्रों के बोझ - 
अनोतत्तोदकाजेछु AFT चुरो आदा म, वं, 5.84; 
अनोतत्तोदकाज व गङ्गासालिलगेव च्‌. म, वंन 11.30 - दह 
पुः, कर्म, स. [अनवतप्तहूद], अनवतप्त-नामक हिमालय 
की एक झील या बडा जलाशय - श्रीतोदक उप्पलिनिं सिव 
नदिन्ति अनोतत्तदहतो निक्खन्तनदिमुख सन्धाय वदाति 
fa. व, Hg. 110; - दहउदक नपु, Tey. स. 
[अनवतप्तङ्ठदोदक], अनवतप्त-नामक झील का जल - ... 
सामणेर सत्था अनोतततदहयदकेन पादे धोकितिकागो कुट 
आदाय किर उदक आहरति आह धर प AZ. 2.360; - 
दहपिट्ट नपुं, तत्पु, सः [अनवतप्तङ्गदपृष्ठ], अनवतप्त 
झील का तट या किनारा - एतस्मि अनोतत्तदहफिडे 
पन्नयनागराजेन सद्धिं मम सङ्गामो भविस्साति ..., To पः 
Hg. 2.358; - पानीय नुं, तत्पुः स. [अनवतप्तपानीय], 
अनवतप्त-नामक झील का पानी - अनोवत्तपानीयत्थाय 
आगतो भाविस्साति To To अट्ट 2.357; - HAR स्त्री. तत्पु. 
स, अनवतप्त झील का तट - ... अनोतचे कीळिस्सामा'ति 
THUS अयच्छियु जा. AG. 2.225; पाठा, तित्थं; - 
वापी स्त्री, कर्म, सः, श्रीलङ्का के एक सरोवर का नाम - 
अनोतत्तकापीतो भागीरथि च निर्गत म» वंन 79.49; - सर 
पुः / नपुं», कर्म, Ae, अनवतप्त-नामक सरोवर - ATE 
रासन्ये रमणीये सिलातले अप, 1.328; उदान AR. 213. 


अनोत्तिण्ण त्रिः, ओतिण्ण का निषे, [अनवतीर्ण], सामने 
अविद्यमान, अविचाराधीन, अप्रासद्गिक - ओतिण्णे वा अनोतिण्णे 
वा HGR तत्ति वपनवभेन वचनं अनुसासनी अ. नि. 
WR. 1.56; अनुसासनीति ओतिण्णे क्त्थुस्मिं महाव, AZ. 
251. 

अनोत्तप्प नपुं, अव + ४तप के सं, कृ. ओत्तप्प का निषे. 
[अनवत्राप्य], मानसिक घबड़ाहट या उद्वेग का अभाव, 
भय का अभाव, अविवेक, अत्रास - अग्गितो सलभो विय 
ततो अनुत्तासलक्खणं HATH अभि. ध, वि. 103; ... 
अहिरिकबल होति अनोचष्पबल होति लोगो होति ... FF 
THY अकुसला ध, स. 365; ... अस्मिमानो आसयो AAPG 
आसयो THF आसयो महानि, 379; FOF अकुसलानं 
क्षस्पानं समापत्तिया अन्वदेव HERP अनोततप्पं .... इतिवुः 
26; कतमे छ? अस्सद्धियं HERE, अनोत्तप्पं कोसज्ज 
यूद्वस्सच्च GUSH - इये खो ... अनागामीफल 
सच्छिकाठुन्ति अ, नि. 2(2).124; बालदुकानिददेसे बालेषु 
अहिरिकानोततप्पानि पाकटानि मूलानि च ससान 
बालघस्मान धः सं. अड्ड 412; - बल नपुं, तत्पुः सः 
[अनवत्राप्यबल], अनवत्राप्य-नामकं अकुशल चैतसिक का 
बल - अनोतप्पमेव बल अनोत्तप्पबल धः स, अट्टः 289; - 
मूलक व्रि. बन स+ [अनवत्राप्यसूलक], अमचत्राप्य-नामक 
अकुशल चैतसिक पर आधारित - दसमे अनोत्तप्पमूलका 
तयो सुः नि, AF. 2.126; - मूलकसुत्त नपुं, स. नि. के 
एक धातुसंयुत्त के दूसरे वग्ग के सुत्त का शीर्षक, स. नि. 
1(2).146-147; - प्पानुपतित क्रि, तत्पु, सः 
[अनवत्राप्यानुपतित्], बुरे कामों को निर्भय होकर करने के 
काम में आ पड़ा हुआ - ... अनोततप्पादुषतितन्ति? न हेवं 
Fe .... कथा. 337. 

अनोत्तप्पी / अनोतापी त्रि, अव + तप से व्यु,, ओतापी 
का निषे, [अनवत्रापिन्‌], वह, जो पापकर्मो में उद्वेग या 
मानसिक व्याकुलाहट का अनुभव न हीं करता है, बुरे कर्मों 
को करने में निर्भय एवं लज्जारहित रहने वाला, अविवेकी 


` - forrest नाहिरिको पाषा गूथाव सूकरो न मायति 


अनोत्तप्पी सलमो विय प्रावकोंति अभि. ध, वि, 103; 
अहिरिको अनोत्तप्पी त॑ ज्ञा क्सलो इति सु. नि. 133; 
नास्स पापजिगुच्छनलक्खणा हिरी नास्य उत्तासनतों 
उन्बेगलक्खण ओत्तप्पन्ति अहिरिको. HTH सु, नि, 
अइ, 145; अहिरिकोय भिक्खवे अनोतापी पत्तों होति अ 
नि, 3(2).121; अहिरिको हि अनोतप्पी च न किचि अकुसलं 
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न करोति नामाति ध स. HS. 412; अनोतप्पीति निब्मयो 
किलेसुणातियो कुसलानुप्पत्तितो च भयरहितो स, नि. अइ. 
2.146; अनोत्तापिस्स पुरिसपुग्गलस्स औत्तप्प होति 
परिनिब्बानाय ... म, नि. 1.56; 58; परे अनोत्तापी भक्स्सति 
मययेत्थ ओत्तापी MATIN ति सल्लेखो करणीयो म. नि. 
154; अनोत्तप्पिनो अनोत्तप्पीहि सद्धिं ससन्दान्ति समेन्ति स. 
नि. 1(2).147. 

अनोत्थत त्रि, अव + ४थर के भू. क, कृ. का निषे, 
[अनवस्तृत], वह, जो किसी के द्वारा ढक नहीं दिया गया 
है, वह, जिसके ऊपर कुछ फैला नहीं दिया गया है, 
अनाच्छादित - अनज्जापन्नोति तण्हाय अनोत्थतो 
अपरियोनद्धो दी, नि. अट्टः 3.178. 

अनोत्थरण त्रि. / नपुं,, ओत्थरण का निषे, [अनवस्तरण], 
अनाच्छादन, फैलाव या विस्तार का अभाव, ऊपर में फैलाव 
का न रहना - यथा fe लोके उदकोघेन अनोत्थरणद्वानं 
थलो ति वुच्चति सद्द 2.438. 

अनोत्थरणीयत्त नपुं, अव + "थर के सं. कृ. 
(ओत्थरणीय) के निषे; का भाव, [अनवस्तरणीयत्व], 
किसी के द्वार आच्छादित अथवा दुष्प्रभावित न होने 
योग्य रहने की अवस्था - एवं... किलेसोघेन 
अनोत्थरणीयत्ता पब्बज्जा निव्बानञ्च थलेति वुच्चति सद 
2.438. 

अनोदक त्रि., द्रष्ट. अनुदक के अन्त, (पीछे). 

अनोदरिक त्रि ओदरिक का निषे, [अनौदरिक], वह, जो 
पेटू न हो, अत्यधिक भोजन न करने वाला, सदा पेट को 
भरने में न लगा रहने वाला - अनोदरकिस्य भवो अनोदर्कित 
कथा. 362; एवं अनोदरिकत्त इच्चादि सद. 3.791; - त्त 
नपुं, भाव, [अनौदरिकत्व], पेटूपन से मुक्त होने की 
अवस्था, अधिक भोजनप्रियता का अभाव, अल्पाहारता - 
अप्णाहारो होति अनोदरिकत्त अनुयुक्तो अ, नि, 2(1).112; 
अनोदरिकचन्ति न ओदरिकभावं SITTIN ATTA 
अ» नि, अट्ट, 3.41. 

अनोदिस्स अः, अव + दिस के पू. का, कृ. 
(अवदिस्स/ ओदिस्स) का निषे, [अनुद्दिश्य], किसी विशिष्ट 
व्यक्ति या वस्तु के सन्दर्भ के बिना, सामान्य रूप से, 
सार्वभौम रूप से - अनोदिस्येव पञ्जत्ते यावदत्थेव PRIA 
विन, वि, 1199; अनोदिस्स अदस्सनेन अनाभिसङ्घत कोचि 
अन्तरायं करोति कि परस्स दिन्तेनाति अयं अदिङ्गन्तरायो 
नाम्‌ मि. प. 155. 
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अनोदिस्सक त्रि, ओदिस्सक का निषे, [अनुद्देसिक], किसी 
एक विशेष को उद्देश्य में न रखने वाला, सामान्य, सार्वभौम, 
अविशिष्ट प्रकृति वाला - 
ओदिस्सकअनोदिस्सकादिसाफरणानन्हि अन्जतरवसेन AF 
उरगण्हेन्तेस्सापि न्यापादो THAT दी, नि, अटः 2.332; 
म, नि. अह, (eG) 1(1).293; - क॑ नपु, क्रिः विः, 
सामान्य रूप से, अविशिष्ट रूप से - अनोदिस्सकमोपात' 
खणतो होति ढुक्क उत्त, वि, 125; PRIM नाम सब्बसत्तेसु 
ओदिस्सकानोदिस्सकवसेन FA WATS, जा. अट्ट, 2.50; 
सत्था पत्यत्तासने निसीदित्वा अनोदिस्सक कत्वा 'कागवितक्क 
वितक्कयित्थाति अवत्वा ... जा, अट्टः 4.102; - नय पु. 
कर्म, सः [अनुद्देसिकनय], सामान्य-कथन की पद्धति, किसी 
एक धर्म को विषय न बनाकर सर्वसंग्राहक पद्धति - 
एवरूपा ATT नाम PAP ARIMA ओविस्सकनयेन 
वत्वा एन अनोदिस्सकनयेन वस्रोन्ती GS अकतपुष्जान/न्ति 
गाथमाह वि, व. AE. 77. 

अनोधि क. त्रि, ब. स. [अनवधि], शा, अ, बिना किसी 
अवधि या सीमा वाला, सम्पूर्ण रूप वाला, ला. अ, अर्हत्व 
का वह मार्ग, जिसमें बिना किसी अवधि या सीमा के समस्त 
क्लेशों का अनवशेष रूप से प्रहाण कर दिया जाता है - 
NG BST तयो सस्गा ठुच्चन्ति .. अरहत्तसरगो पन 
tai footy अनवसेसेत्वा पजहति तस्मा अनोधीति 
वुच्चति म, नि. AS. (मू.प.) 1(1).182: ख. अ., क्रि. विः, 
किसी प्रकार की सीमा, निर्धारित न करके, अपवाद के 
बिना, सम्पूर्ण रूप में पूरी तरह से - wae स्य 
अनोशिं कत्वा कुक्‍्छुला/ति कथा, 177; WRT आनिसंये 
सम्पस्समानेन अलमेव RIT WaT अनोधिं 
करित्वा FRITH TIS अ, नि. 2(2).143; अनोधिं 
करित्काति एत्तकाव GET अनिच्चा न इतो परेति एवं सीमं 
मरियाद Hear अ, नि, ag. 3.143; - जिन त्रि. 
ओधिजिन का निषे,, पृथक्‌जन या अज्ञानी जन, जिन्होंने 
असीम रूप से या पूर्णरूप से क्लेशों का प्रहाण नहीं किया 
है - चक्खुना रुपं दिस्वा उप्पज्जाति उपेक्खा बालस्स 
सूळ्हस्स पुथुज्जनस्स अनोधिजिनस्स आविषाकाणिनस्स ... 
म, नि. 3.266; ध, सः अट्ट, 238; ... तस्स तस्स 
अपायगमनीयाकिलेसोधिस्स अनवसेसत्ता जितत खीणासवो 
निप्परियायतो ओधिजिनो नाग तव्भावतो पुथुज्जनो 
निप्परियायतोव अनोधिजिनो नाम्‌ मः नि. टी, (उपऽप.) 
3.167. 
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अनोधिसो अ. क्रि, वि, अनोधि से व्यु, [अनवधितः], बिना 
किसी अवधि या सीमा के, सम्पूर्ण रूप से, निस्सीम रूप से 
- ओधिसो अनोषिसो विसाफरणवसेन मेत्त भावेत्तस्यापि म. 
नि, अझ, (मू.प.) 1(1).293; अत्थि अनोधियों फरणा 
मेताचेतोविपुत्ति Ue. म 304. 

अनोप त्रि., [अनूप], जल से भरा अथवा जल के समीप 
वाला क्षेत्र, नदी तट, कछार - इमा ता हरितानूपा इमा 
नज्जो FIAT, जा. अट्टः 4.320. 

अनोपम' त्रि, ब. स, [अनुपम], वह, जिसकी कोई उपमा 
न हो, लाजवाब, सर्वोत्तम - Reger लौकपज्जोतं अव्पमेय्यं 
अनोपमं अप, 1.76; अनोपमस्स विरजस्स भगवतो तस्स 
सावकोहसस्मि म. नि, 2.54; ... अनोपमाय बुद्धसिरिया 
विरोचमान दिस्वा जा. AZ. 1.98. 

अनोपमः नपुं, व्य, सं., वेस्सभू बुद्ध के पिता राजा सुप्पतीत 
की राजधानी का नाम - चुप्पतितस्स रज्ञो अनोपम नाम 
नगर राजधानी HEN, दी, नि. 2.6; पाठा, अनोम. 

अनोपमा स्त्री., व्य, सं. थेरीगा, की 152वीं तथा 453वीं 
गीतियों की रचनाकर्त्री एक थेरी का नाम - पिठुमे 
येसयी दूतं देश re अनोपमं थेरीगा, 152-53; तस्सा 
रुपसम्पतिया अनोपमाति नाम अहोसि थेरीगा, अइ. 
153-54. 

अनोमासनीय त्रि. अव + ४भास के सं. कृ, ओभासनीय का 
fre. [अनवभासनीय], अप्रकाश्य, वह, जिसे प्रकाशित 
करना आवश्यक न हो, अवभासित नहीं करने योग्य - 
» तमसा विसता केचि अनोभासनीया लोकसभावाभाबतो 
..., उदा, अड. 120. 

अनोमासित त्रि. अव +४भास के भू. क. कृ. का निषे. 
[अनवभासित], अप्रकाशित, आभा या उजाला से रहित : 
अप्पदीपेति पदीपचन्दसरियअग्गीखु ऐकनापि अनोभासिते 
पाचि, HH. 191. 

अनोम' त्रि, ओम का निषे, [अनवम], वह, जो तुच्छ या 
निकृष्ट न हो, घटिया न हो, उत्कृष्ट, उत्तम, हर तरह से 
परिपूर्ण - अव मग्गो निय्यानिको ति सयभमत्त करोति 
TREO करौति HAT करोति .... महानि, 46; कि भोजनं 
मुञ्जथ वो अनोमा बलञ्च वण्णो च अनप्परूपाति जा. 
Wg. 3.459. 

अनोमः पुः, व्य. सं., 1. सोभित बुद्ध के उपस्थापक या 
सेवक का नाम - तस्स पन भगवतो सुधस्म नाम नगर 
अहोशि ... HAP नागुपढ्ाको ... जा, WR 1.45; 


2. अनोमदस्सी बुद्ध के एक अग्रश्नावक या प्रधान शिष्य का 
नाम - अनोमदस्सिस्स पन भगवतों चन्देवती नाग नगर 
अहोसि ... निसमो च अनोमो च 2 अग्यसावका ... जा. 
अट्टः 1.46; ध, प, अट्टः 1.61; 3. एक चक्रवर्ती राजा का 
नाम - पञ्चपञ्जासकप्पम्हि अनोगो नाम खत्तियो अप, 1. 
363; 4. एक तापस का नाम - पब्गारकूट निस्साय अनोयो 
नाम तापस अप, 1.386; 5. नपुं, एक नगर का नाम - 
तस्स WISH अनोग नाम नगर HEM, जा, अट्ट 1.49. 

अनोमगुण व्रि. ब, स, [अनवमगुण], उत्तम गुणों वाला, 
उत्तम गुणों से विभूषित - अनोगयुणो सो भक गोतमो दी, 
नि, AE. 1.232. 

अनोमज्जति अनु + अव + VAST का वर्त. प्र, पुः, ए, व. 
[अन्वम्मर्जयति, अन्चमार्ष्टि], ऊपर से नीचे की ओर मलता 
है या रगड़ता है, साफ या स्वच्छ करता है, धोता है, निर्मल 
करता है - मागण्डियो परिव्बाणको सकानेव सुद गतानि 
पाणिना अनोगज्जालि म» नि. 2.187; - ज्जामि उ, पुः, 
ए, व, - झो खो ... तमेव काय अस्सासेनतो पाणिना गत्तानि 
अनोमज्जामि म. नि, 1.114; - न्त वर्तः कृ. - तस्स 
... पाणिना गत्तानि अनोमज्जतो प्रूतिबूलानि ... मः नि. 
1.114; 314: भगवतो गत्तानि पाणिना अनोमज्जन्तो भगवन्तं 
एतेदवोच स. नि, 3.292. 

अनोमदस्सिक त्रि. ब. स, [अनवमदर्शिक], दिखने में 
अत्यन्त सुन्दर, सौन्दर्य में निकृष्ट न दिखने वाला, उत्कृष्ट 
सौन्दर्य से युक्त - या गल्ेसित्त कारेय्य चक्कवत्िस्स 
राजिन नारी सब्बङ्गल्याणी भतु चानोगदस्सिका विः प. 
191; भु चानोमदस्सिकाति साविकस्स अलामकदस्सना 
CHIT दस्सनीया पासादिका वि, व+ अइ, 83. 

अनोमदस्सी' त्रि. सर्वोत्तम ज्ञान से युक्त, सर्वोत्तम पद 
अर्थात्‌ प्रत्येकबोधि को देख चुके बुद्ध या प्रत्येकबुद्ध - न 
किरत्थि BAAR, पारिचरिया TAY आप्यिका जा. 
अङ्कः 3.361; 1.224; तत्थ अनोगदस्सिक्रति अनोमस्स 
अलामकरस पच्चेकबोधिजाणस्स RSW पच्चेकबुद्धा ... 
अनोगदाम्यिनों नागर जा, अह, 3.361. 

अनोमदस्सी* पुः, व्य, संन, क. सातवें बुद्ध का नाम - 
WATT अपरेन सम्बुद्धो IGT AACR आमितयसो 
THR ढुरतिक्कयो बु, वंश 322; 323; 324; 366; अप, 
2.52; जा. HE. 1.46; CRY येव BY तयो बुद्धा निन्दति 
HRA ISA नारदोपि .... जा, अह, 1.45; 54; Te 
प, अङ्क, 1.49; 61; 64; अप, 1; 42; 352; ख. AAR के 
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सुधम्मपुर निवासी एक थेर का नाम - छुघस्मपुरे हि 
समापत्तिलामी अनोमदस्मी नाम थेरो ... निसीदि; सा, वंन 
58(ना); ग. श्रीलङ्का के हत्थवनगल्लविहार के एक थेर का 
नाम - अनोमदस्सिनामस्थ महासामिस्स धीमतो चू, वं 
86.38. 
अनोमनाम त्रि. ब स. [अनवमनाम], शा, अ. वह व्यक्ति, 
जो अपने सम्पूर्ण गुणों एवं ज्ञान की उत्तमता के आधार पर 
अत्यधिक प्रसिद्ध हों, ला. अ. गौतम बुद्ध तथा पदुमुत्तर 
बुद्ध की एक उपाधि - अनोमनाम सत्थारं हन्द पस्साम 
गोतमः सु, नि, 153; तत्थ अनोमेहि अलागकोहि 
सब्बाकारपरिपूरेहि गुणेहि नाम अस्साति अनोगनामो जा. 
अइ, 1.173; अनोमनार्म निपुणत्थदरिस पञ्ञादद कामालये 
HAT सः नि, 1(1).37; 272; पञ्चमे अनोमनामान्ति 
सब्बगुणसमन्नागतत्ता अवेकल्लनाम्‌ स, निः अट्टः 1.76. 
अनोमनिक्कम त्रि, ब. स., अत्यन्त उत्कृष्ट वीर्य अथवा 
पराक्रम से युक्त - यब्बजम्पि च अनोगनिक्कमो अग्गतें 
वजति सब्बपाणिन दी, नि, 3.116; दुरन्तयौ सङ्गो अथोपि 
उज्जयो अपरो मुरि सय्हो अनोवनिक्कमो म, नि. 3.116; 
अनोमनिक्कमोति सय्हो नाम सो Fgh अनोमवीरियत्ता पन 
अनोमनिक्कमोति वृत्तो म, नि, BZ. (उप-प.} 3.92-93. 
अनोमपञ्ञ क्रि, ब. स, [अनवमप्रज्ञ], महती प्रज्ञा वाला, 
परिपूर्ण या सर्वोत्तम प्रज्ञा वाला, परिपूर्ण प्रज्ञा वाला - 
पृच्छाम सत्थारमनोमपञ्ञ; esd धम्मे ... सुः नि. 345; 
अनोगप्रज्जन्ति ओम वुच्चति परितं लामक न HATS, 
HUTT, महापञ्जन्ति अत्थो सु. नि, Age 2.73; एवं 
करोति ये सह्दहान्ति वचनं HUTA, थेरीगा, 524; ये 
सबेहन्ति वचनं HAART, ... परिपुण्णपञ्ञस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स वचन यै... थेरीगाः AZ. 318. 
अनोमबुद्धिपुत्त पुः, तत्पु, स., सर्वोत्कृष्ट अथवा परिपूर्ण 
प्रज्ञा वाले बुद्ध का पुत्र अथवा पुत्रस्थानीय - न 
सम्मासम्बुद्धपुत्तोति मं धारेहि ... न अनोगबुद्भिपृत्त ... मं 
धारेहीति ... सिक्खापच्चक्खान होति पारा, अट्ट. 1.202. 
अनोममानी त्रि., स्वयं को परिपूर्ण एवं अद्वितीय मान कर 
अभिमान करने वाला - परिुण्णमानीति परिपुण्णमानी 
समतेगानी अनोसमानीतिमानेन मत्तो परिपुण्णमानी महानि. 
219. 
अनोमवण्ण त्रि, ब. स. [अनवमवर्ण], अत्यन्त उत्तम स्वरूप 
या आकृति वाला, अत्यधिक सुन्दर - आजत्जमारुयह 
अनोमवण्गो पक्‍कामि वेहायसमन्तलिक्खे'ति जा. अङ. 


7.163; वेइल्लमान सिरिया अनोगवरण्ण FRAT पुत्त 
असितव्हयस्स सु, नि, 691; सहासन देवमनोमवण्ण यो 
सप्पिना असकिय HATA, जा, अट्टः 7.48. 

अनोमविरियत्त नपुं, अनोमवीरिय का भाव, [अनवमवीर्यत्व], 
अत्यन्त श्रेष्ठ वीर्य या पराक्रम वाला होना - अनोमनिक्कमोति 
Wet नाम सो बुद्धो अनोमविरियत्ता पन अनोमनिक्कमोति 
वुत्तो म, नि, अट्ट, (उप,्प,) 3.92-93. 

अनोमविहारी त्रि. [अनवमविहारी], उत्तम या श्रेष्ठ व्यवहार 
करने वाला, निकृष्ट रूप में आचरण न करने वाला, घटिया 
जीवन न जीने वाला - अनोमनिक्करमोति अनोमविहारी 
सेढविहारी दी, नि, अट्टः 3.101. 

अनोमसत्त / अनोमकसत्त त्रि.. ब, स. [बौ, सं, अनोमसत्त्व], 
शा. अ. अत्यन्त उत्कृष्ट जीव, परिपूर्ण प्राणधारी, ला. अ. 
बुद्ध, बोधिसत्त्व, प्रत्येक-बुद्ध, अर्हत्‌ एवं चक्रवर्ती राजा - 
GIL विदित्वा अनोवसत्तान कम्म नाग एवं विछुण्झकी/ति 
सत्था .... जा. अङ्क, 5.407; - परिमोग त्रि. तत्पु. स. 
[बौ. सं, अनोमसत्त्वपरिभोग], परिपूर्ण जीवधारी, उत्तम 
व्यक्ति द्वारा अनुभव किये जाने योग्य भोगसाधन या संपत्ति 
- अनोमसत्तपरिमोर रतन तेन FORA, खु. पा. AF. 
136; उदार, Sg. 247; - सम्मत त्रिः, कर्म, सः, अन्य लोगों 
द्वारा परमश्रेष्ठ प्राणी के रूप में माना गया व्यक्ति - 
तथागतो हि लोके अनोमकसतासम्मतान 
अनुपनिस्सयसम्पन्तान ... छन्न सत्थारानं ... अपरिभोगो 
खु, पाः अट्टः 140. 

अनोमा स्त्री, व्य, सं» क. नारद बुद्ध की माता का नाम - 
अनोमा नाम जनिका नारदस्स महेसिनो, बु, वं» 327; ख. 
एक नदी का नाम - कोषिसतो एकरतेनेव तीथि रज्जानि 
अतिक्कम्म तिंसयोजनयत्थके अनोमानदीतीर पापुणि जा. 
Wy. 174; अङ्करत्तसमये छन्‍नसहायोव कण्टकमारुय्ह 
निक्खामित्वा अनौमानदीतीरे फब्बाजित्का जा. HE. 4.108; 
अनोमानदीतीरे खग्गेन केसे छिन्दित्ता सु, नि. Hs. 
2.100; - टि. इसी नदी को पार कर राजकुमार सिद्धार्थ 
ने राजकीय वेश एवं अलङ्कारो आदि सारथि छन्न को सौंप 
दिए थे तथा उससे एवं कन्थक- नामक अश्‍व से अन्तिम 
विदा ली थी. 

अनोरपार त्रि. ब, स., शा, अ+ वह, जिसका इस ओर का 
तट तथा पार दिखलाई न पडे, बिना ओर छोर वाला, 
असीम, अनन्त - पुन चषर महाराज महासमुद्दो महन्तो 
अनोरषारे मि, प, 292. 
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अनोरमन्त 


अनोरमन्त, अनोरमित्वा we. ओरमति के अन्त. 

अनोरोपक त्रि, ओरोपक का निषे, [अनवरोपक], नीचे न 
रख देने वाला, न उतार फेंकने वाला - अनिक्खितधुरोति 
वीरियधुरस्स अनोरोपको महानि, AZo 329. 

अनोरोपितधुर त्रि, ब स, [अनवरोपितधुर], वह, जिसने 
बोझे या भार को नहीं उतार फेंका हो, वीर्यवान, अध्यवसायी 
- अनिक्षिखत्तुृणे कुसलेछु THT BART TART 
TAMIR अनोसक्कितकीरियो अ. नि. अइ, 3.2. 

अनोरोहितधुर त्रि, ब. स.. उपरिवत्‌ - अनिक्सिरधुरोति 
TANCE अनोसक्कितवीरियो उदा, अइ, 190. 

अनोलग्ग क्रि, अव + \लग के भू, क, कु. का निषे. 
[अनवलग्न], अलिप्त, अप्रभावित, राग, तृष्णा आदि में मन 
को लिप्त न करने वाला - अकाम्पितों अनोलरगो 
एकमेक्मदासह! चरिया, 372. 

अनोलीन त्रि, ओलीन का निषेन [अनवलीन], वह, जो 
संकुचित चित्त वाला न हो, उदारचित्त, निम्न मनोवृत्ति न 
रखने वाला - अकम्पितो अनोलीनो ददेय्य दानमुत्तम्‌ 
चरिया, 372: अनोलीनो विहरति उपसन्तो सदा walle 
मि, प, 363; - मानस क्रि, ब. स. [अनवलीनमानस)], वह, 
जिसका मन संकुचित या संकीर्ण नहीं है, उदार मन वाला 
- असज्जित्वा HACIA अनोलीनमानसो हुत्वा गिरि ... 
जा, ag. 7.347; - विरिय त्रिः, ब. सः [अनवलीनवीर्य], 
सुदृढ़ पराक्रम वाला, उद्योगी, अशिथिल - एक त्वम्पि ... 
दलहवीरियो अनोलीनवीरियो समानो बुद्धो... जा, अइ. 
1.29; - वुत्तिक त्रि. ब स, [अनवलीनवृत्तिक], अशिथिल 
अधवा दृढ़ जीवनवृत्ति वाला. उद्योगी एवं अशिथिल मनोवृत्ति 
वाला - ... अनोलीनवृत्तिको च होति असाथलिको मे नि, 
1.264, अप्पमत्तोति ... algae} अनोलीनदुतिको 
अनिक्खित्तच्छन्दो अनिक्खितछुरो कुसलेसु FA महानि, 
42; - वृत्तिता स्त्री, भाव, [अनवलीनवृत्तिता], कर्तव्य 
पालन के लिये शिथिलता - अनोलीनवुतिताति अलीनणीविता 
अलीनपवतिता वा ध स, AG. 426; ... अनोलीनढुत्तिता 
अनिक्खिताछन्दता अनिक्खित्तधुर्ता आसेबना भावना 
बहुलीकर्ग्श ध, स. 1379. 

अनोलेकेन्त त्रि, अव + श्लोक के वर्त, कृ. का निषे.. 
अवलोकन करता हुआ, द्रष्ट, ओलोकेति के अन्त, 

अनोळारिकसभावता स्त्री, भावः ओळारिकसभावता का 
निषे.. वह, जो स्थूल नहीं है, सूक्ष्मता - दारुणा न होन्तीति 
अमोळारिकसभावताय एुखुमाति FA, उदा, अइ. 192. 
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अनोवादक 


अनोबट त्रि, ओवट का निषे, [अनावृत], शा, अन बन्द 
नहीं किया हुआ, खुला खुला, लान Be अवर्जित, अप्रतिषिद्ध 
- अनोक्टो मिक्छनं मिक्खुनीसु वचनप्थो पाचि, 76; 
चूळव, 419; अ, नि, 3(1).106; अनोवटोति अपिहितो अवारितो 
HHT RIT पाचि, 31g. 58. 

अनोवट्ट / अनोवट्ट त्रि, अव + ४वस्स के भू. क. कृ. का 
निषे, [अनववृष्ट], वह क्षेत्र या प्रदेश, जहां पर वर्षा नहीं 
हुई है, बिना वर्षा वाला समय या स्थल - अनोक्डैन उदकः 
Wea उन्भिज्जि तावदे बु. वं. 300; जा. अङ्कः 1.24; 
अनोवडेनाति अनोवडे भुम्मत्थे करणक्चनं बु. वंश FE. 
146. 

अनो वदितु काम त्रि, ओवदितुकाम का निषे, 
[अनववदितुकाम], अववाद की शिक्षा देने की इच्छा न 
रखने वाला - ते पुत्तेन गियमाया उरयलिता।ति वत्वा इदानि 
पि त अनोकदितुकामोव हुत्वा! इम गाथमाह जा, अइ 1.162. 

अनोवदियमान त्रि, अव + ४वद के कर्म, वा. के वर्त. कृ, 
आत्मने, का निषे,, वह, जिसे अववाद की शिक्षा प्राप्त नहीं 
हो रही है, अववाद-शिक्षा न पा रहा Pay - तेन खो पन 
समयेन सद्धिविहारिका अवचुपज्डायका अनाचारियका 
अनोववदियमाना महाव- 50. 

अनोवस्स त्रि, ओवस्स का निषे, [अनववर्ष, निरावर्ष], वर्षा 
के जल से अप्रभावित रहने वाला, बराबर सूखा बना रहने 
वाला, वर्षा-रहित - घटिकारस्स कुस्थकारस्स आवेसन 
YR आकासच्छदन HEY, मि, प, 210; देवम्हि 
क्स्समानस्हि अनोवस्स भवं अका जा, WS. 5.308; सचे 
आरख्जकेनापि अनोवस्से च नो सति विन, वि, 1066; - 
क क्रि, अनोवस्स से व्यु, [अनववर्षक], उपरिवत्‌ - यो 
देशो अनोवस्सको होलि घूळव, 354; तेन हि घटिकारस्स 
कुम्मकारम्स आवेसन अनोवस्यक' अहोसि ... वचन पच्छा, 
मि, प. 210; तिणपण्णच्छदन अनोवस्सक मण्डलमाळो ति 
वदन्ति उदा, अट्टः 163; पाचि, 373. 

अनोवस्सिक त्रिं, [अनववर्षिक], वर्षा से सर्वथा अप्रभावित 
स्थान - परित्तञ्च अनोवस्सिक यहा च सेघो TATA 
महाव, 239. 

अनोवादक त्रि. ओवादक का निषे, [अनववादक], क. वह 
व्यक्ति, जिसका कोई मार्गदर्शक न हो या जिसे करने योग्य 
एवं न करने योग्य की शिक्षा न मिली हो - अनोवादका 
सनुस्सा फरुसा HEY जा, Ag. 3.266; ख. परामर्श या 
मार्गदर्शन को ग्रहण न करने वाला, अप्रशिक्षित - तस्स 
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अनोवादकर 


अनोवादकस्स मा PAA जा, We 1.162; न करोति 
सासनन्ति अनुसिट्टं न करोति ढुब्बचो अनोवादको होति 
जा, Age 1.235; - त्त नपुं, अनोवादक का भावः 
[अनववादकत्व], उचित मार्गदर्शन का अभाव - बियालोपो 
अनोवादकत्ता पितु वचनं अकत्वा .... जा. अट्ट, 3.223. 

अनोवादकर त्रि, ओवादकर का निषे, [अनववादकर], दी 
गयी शिक्षा अथवा मार्गदर्शन के अनुसार आचरण न करने 
वाला, उच्छुंखल - ... दुबचों वा अनोवादकरो 
येनकामगनो वा HART अनापुच्छाव यल्यिच्छति विसुद्धि, 
1.112; अनोवादकरे दिणेति तस्मिं मिगालोपे ... गन्त्वा 
विनास फाएुणिछ्ु जा. A. 3.224. 

अनोवादी त्रि, ओवादी का निषे, [अनववादी], वह, जिसे 
परामर्श देने अथवा आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं है, 
करने अथवा न करने की अववाददेशना न देने वाला - 
TNE अनोवादी अनुपवादी घासच्छादनपरमो विहरामि म. 
नि. 2.360; अनोवादी अनुपवाकीति ताता कसथ वपथ 
afrrapey म« नि. अट्टः (म-प-) 2.28. 

अनो वु ट्ठ / अनो वट्ट त्रि, ओवुट्ट का निषे,, द्रष्ट. 
अनोवट्ट / SE के अन्तः, ऊपर. 

अनोसक्कन नपुं, ओसक्कन का निषे,, अव --४*सक्क से 
व्यु, [अनपसर्पण, अनपष्वक्षण], शा, अ, पीछे की ओर 
कदम न खींचना, वापस न भागना, ला, अ« पराजित न 
होना, हिचकिचाहट न करना - एवं अनोसक्कन समरगथावेन 
अमेज्जचित्तानं वीरियञ्च पुरिसपरक्करमो च थिरो अहोसि 
जा, अट्टः 3.6; - ता स्त्री, ओसक्कनता का निषे. 
[अनपसर्पणत्व], पीछे की ओर कदम न खींचना, पराजित 
न होना - अप्पटिकानिता च पधानस्मिन्ति wed अपत्वा 
पधानस्मि अनिक्तनता अनोसक्करनता ध, स+ अङ्कः 100; - 
भाव पु», उपरिवत्‌ - ... छन्न कोज्लङ्गान 
अनोसक्कनअनतिवत्तनभावसाधको .... विभ, अइ 296. 

अनोसक्कना स्त्री, ओसक्कना का निषे, [अनपसर्पण], 
उपरिवत्‌ - तत्थ अप्पटिवानिताति अप्पटिक्कमना 
अनोसक्कना अः निः अट्ट, 2.5. 

अनोसक्कमान त्रि. अव + \सक्क के आत्मने, वर्तः कृ., 
ओसक्कमान का निषे, [अनपसर्पणत्‌], अपसरण अथवा 
पीछे की ओर पलायन न करता हुआ, पराजित न होता 
हुआ, विचलित न होता हुआ - दाफिया वुत्तगाथाय 
सब्बसमागतानन्ति सब्बेस ... अविकम्पमाना अनोसक्कमाना 
जा, Hee 4.277. 
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अनोहितसोत 


अनोसक्कित्तमानस त्रि, ओसक्कितमानस का निषे,, ब, 
a, मन की शिथिलता से रहित, प्रबल उत्साहभाव से मुक्त 
- तेनाह अनोसक्कितमानखो ति, पहानत्थायाति 
समुच्छिन्तत्थाय्‌ अ; नि, अट्टः टी, 3.2; - ता स्त्री, 
भाव,, प्रबल उत्साहशीलता - आरद्धवीरियोति 
परयाहितवीरियों अनोसाक्कितमानसो अ, नि, अइ, 3.2; धुर 
न निक्खिपति ... अनोसक्कितमानसर्त आवहति महानि, 
अट्ट 332. 

अनोसक्कितवीरिय त्रि, ओसक्कितवीरिय का निषे,, ब. 
Ge, प्रबल वीर्य या पराक्रम वाला, उद्योगी, उत्साही - 
अनिक्खितघुरोति अनोरोहितघुरो अनोसक्कितवीरियो उदा, 
अट्टः 190; अनिक्खित्तधुरो Brey धम्मेसूति ... 
अनोरोपितधुरो अनोग्रक्क्रितवीरियों अ. नि, अट्ट. 3.2. 

अनोसक्कियमान त्रि, अव + ५सक्क के कर्म, वा, में वर्त, 
कृ, [अनपसृप्यमान], वह, जो किसी के द्वारा विचलित या 
अनुत्साहित नहीं किया जा रहा है - मानस त्रि, ब. स. 
[अनपसुप्यमानमानस], वह, जिसका मन किसी के भी द्वारा 
विचलित या उत्साइहीन नहीं बनाया जा सकता है - 
अनिवत्तमानसत्ति अनोसक्कियमानमानस्‌ बुः वं. AZ. 287. 

अनोसारित त्रिः. ओसारित का निषे,, वह भिक्षु, जिसे सङ्घ में 
पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है, सङ्घ से बहिष्कृत एवं 
पुनर्वास की अनुमति को अप्राप्त भिक्षु - अकटानुधम्मो नास 
उक्खित्तो अनोसारितो पाचि. 183. 

अनोसित त्रि, अव + असि के भू, क. कृ, का निषे, 
[अनवश्रित], क. वह, जो किसी का आश्रय या शरणस्थल 
नहीं है, ख. अड्डा या आश्रय न बना लेने वाला, अपने प्रसार 
का क्षेत्र न बनाने वाला - इच्छ भवनमत्तनो. नाइसासि 
HMA सुः नि, 220; नादसासि अनोसितनि किञ्चि गर्न 
जरावीहि अनज्ज्ावुत्थ Weta, सु, नि, अइ, 2.258. 

अनोसीदन नपुं, अव +४सद से व्यु, (अवसीदन) का निषे. 
[अनवसीदन], शा» अ, नहीं डूबना, ला, अ. निरुत्साह 
या विषाद से ग्रस्त न होना; - पच्चुपट्ठान नपुं,, ब. स. 
[अनवसीदनप्रत्युपस्थान], उत्साह या वीर्य के भाव से 
प्रकाशित होने वाला - त परगहलक्खणं उपत्थम्मनरसं 
अनोसीदनपच्चपड्ानं म. नि, अह, (At) 1(1).90-91. 

अनोहितसोत त्रि, ब. स,, ओहितसोत का निषे, 
[अनवहितश्रोत], कान लगाकर ध्यान से न सुनने वाला, 
किसी बात को ध्यान से न सुनने वाला - अनोहितसोतो 
Read अनुपानिसो होति अ, नि, 1(1).228. 
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अन्त 
अन्त' 9/7, [अन्त], अनेक अर्था में प्रयुक्त समीप, 
छोर, आखिरी किनारा, भीतर, समाप्ति, मृत्यु आदि प्रमुख 
अर्थ - पददूरणसगीपउस्सरगावीद्युपि हि HTT TE, 
लीन» (दी.निन्टी.) 1.125; तत्थ अन्तोति अयं wer 
अनाजन्मन्तरमरियादलामकपरभागकोडासेछु दिस्सति दी. 
नि. अङ्कः 1.89; अन्तो नित्थि समीपे चावसाने पदपूरणे 
अभि, प. 791; प्रयोगगत अर्थ - क. किसी भी वस्तु का 
सब से अन्तिम किनारा या आखिरी छोर, असन्तुलित दृष्टि 
(कोटि के पर्याय के रूप में प्रयुक्त) - कायबन्धनस्स अन्तो 
ORT ... चूळव, 257; इदानि पनिमस्स मुलपरियायस्स 
अन्त वा कोटिं वा न जानाम न पस्साम म, नि. अड. 
(मू.प.) 1(1).61; ख. सीमा, पार्श्वभाग, भीतर, अन्दर - 
एकमन्त निसिन्नो खो मिलिन्दो राजा आयस्मन्त नागसेन 
एतदवोच मि. प 28; ... अन्त औरतो भोग कत्वा चीवर 
निक्खिपितब्बं महाव, 52; ते ओकयेव ओदातं अन्ते आदियित्वा 
THT सुद्धकाळकान ... कारपेन्ति पारा. 342; ग. एक 
दूसरे से विरुद्ध दो बातें, दो प्रतिद्वन्द्वी या परस्पर, विरुद्ध 
धर्म - ge मिक्खवे अन्ता पब्बजितेन न सेवितब्बा महाव. 
13; एते खो Read उभो अन्ते अनुपगम्म्‌ मज्झिया 
पाटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा महाव, 13; एते ते कच्चान 
उभो अन्ते अनुपयम्म मज्झेन तथागतो धम्म देखेति स. नि, 
1(2).17; वीततण्हो yer भेदा युब्बन्तमनिस्सितो सु. नि. 
855; पुन्छन्तमनिस्सितोति अततीतद्धारिभेद TIT MTT, 
सुः निः अड्ड, 2.241; घ. सीमा, परिमाण, निश्चित संख्या, 
ओर-छोर - WOT अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो पटिदिस्सति 
जा, अट्ट- 3.40; Hey अन्तोति ... कालपरिच्छेदो नस्थि 
जा, अडः 3.41; ..., पविसन्तानञ्च निक्खमन्तानञ्च अन्तो 
नस्थि .... जा. अह, 1.473; ङ.(1) समाप्ति, जीवन का 
अवसान या मृत्यु - तस्स तस्सेव पञ्हस्स्‌ HE अन्त करोमि 
तेति सुः नि, 517; एतज्हि Ge पटिपन्ता दुक्खस्सन्तं 
करिस्सथ ध, प, 275; निधनो नित्थियं नासो कालो न्तो 
चवन मदे अभि, प. 404; अन्तेनाति मरणेन स. नि, अट्ड- 
1.74; ङ.(2). अन्तिम लक्ष्य या निर्वाण - यो केदि 
जातिमरणस्स अन्त सु. नि, 471; जातिसरणस्स अन्त नाय 
निब्बान FONE, सु, नि. HE. 2121; अस्त अन्त अनासवं 
सच्चञ्च पार निपुण aged स. नि, 2(2).343; पाठा, 
अनतं; च. व्याकरण को विशेष सन्दर्भ में स+ उ, प. के रूप 
में प्रयुक्त, असमानः, एकवचन,, ततिय,, तद्धितः, धात्व., 
निग्गहितः, बहुवचनः, व्यञ्जनः, सर, के अन्त, द्रष्ट.; छ. 
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अन्तकर 


Ue उ, प, के रूप में.पदपूरणार्णक रूप में प्राप्त, यदा-कदा 
पूर्णता समस्तता के अर्थ का सूचक - अन्तो सेदस्स 
अत्थिता वा नत्थिता वा कथं सक्का जातुन्ति कङ्क करेय्य म 
नि. AS. FLU.) 1(2).177; सः ऊ प, के रूप में कम्म, (कर्म 
की परिपूर्णता), सुत्त, (सम्पूर्ण सुत्तपिटक), वन, (सम्पूर्ण वनक्षेत्र) 
आदि में ला. आ में सम्पूर्णता या समाप्ति का सूचक. 

अन्त” त्रि, [अन्त्य], शा. अ. सबसे अन्त में आने वाला, 
वह, जिसका अपना कोई अन्त, छोर या सीमा न हो (प्रायः 
निषे, अनन्त में इसी अर्थ में प्राप्त) - तथागतो होति 
अनन्तपञ्ञो सु, नि, 472; अनित्थयन्तो परियन्तो पन्तो च 
पच्छिमान्तिमा अभि, प 714; ला. अ. घटिया, सब से नीचे 
आने वाला, तुच्छ - अन्तो नित्थि समीपे चावसाने पदएूरणे 
अभि, पः 791; अन्तमिद Aare जीविकानं यादि पिण्डोलय 
इतिवु, 64; सः नि. 2(1).86. 

अन्त” नपुं,, [आन्त्र], आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत - अन्तं 
HUY TERY BERT TIFF खु, पा. (Ge) 2; अन्तन्ति 
पृरिसस्स द्वत्तिस हत्था इत्थिया.... विभ, AS. 229; तत्थ 
अन्तस्स पूरो अन्तपूरो सु, नि. अह, 1.209; अथस्स अन्तानि 
परिवत्तित्वा मुखेन निक्खयनाकारप्पत्तानि विय अहेछु जा. 
ag. 1.76. 

अन्तक' पुः, [अन्तक], शा. Ae अन्त कर देने वाला, मृत्यु, 
मरण, ला- अ. ब्राह्मण-परम्परा में यम तथा बौद्ध-परम्परा 
में मार - अन्तका Teach च पापिमा च पजापति अभि, प, 
43; अतितज्जेव कामेसु अन्तको कुरुते वस्रं To To 48; 
अन्तको कुरुते वसन्ति WORE अन्तको कन्दन्त परिदेवन्तं 
गृहेत्वा गच्छन्तो अत्तनो TT पापेतीति अत्थो To प, अड 
1.206; एवं जानाहि पापिम्‌ निहतो त्वमपि अन्तकाति 
थेरीगा- 59; ततो एव बलविधमनविसयातिक्कमनेहि अन्तक 
लागकाचार मार त्वं मया निहतो बाधितो असि ... थेरीगा, 
Se 71. 

अन्तक? नपुं, परिसमाप्ति, क्रम-विच्छेद - [दिसा दसविधा 
लोको यायतो HY अन्तक अपः 1.6. 

अन्तकः नपुं, आंत, केवल स+ उ, प. में ही प्रयुक्त - हरे 
कायबन्धनानि - पडिक छूकरन्तक न्ति चूळव, 257. 

अन्तकम्म नपुं, कर्म, सः [अन्तकर्मन्‌], अन्त कर देना, 
समाप्त या विनष्ट कर देना - सो अन्तकम्मानि सद्द, 2.504; 
सा अन्तकम्मनि सद, 2.489. 

अन्तकर त्रि. [अन्तकर], अन्त कर देने वाला, उच्छेद या 
निरोध कर देने वाला - सद्घाय घर निक्खम्बु दुक्‍्खस्सन्तकरो 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अन्तकरण 


WE, सु, नि 339: जुतिया मतिमा TECTIA, दुक्खस्मन्तकर 
सु, नि, 544; जातियरणस्स पारयु दुक्खस्सन्तकय भवामसे 
सु, नि, 32; Wied पहाय Hee विज्जायन्तकरो 

सामितावी।ति से, नि. 1(1).217; विण्जायन्तकरोति विज्जाय 
किलेसान अन्तकरो स, नि, अट्टः 1.238; स. उ, प. के 
रूप में जीवित, दुक्ख, के अन्त, द्रष्ट., 

अन्तकरण नपुं, [अन्तकरण], अन्त कर देना, विनाश, 
उच्छेद या निरोध - अन्तकिरियायाति IGRI 

अन्तकरणत्थाय सुः नि. AF. 2.201. 

अन्तकिरिया स्त्री., कर्म, स. [अन्तक्रिया], अन्त करा देने 
वाली क्रिया, उच्छेद, निरोध, विनाश - ... अप्पेव नास 
इमस्स BIA दुक्खक्खन्धस्स अन्ताकिरिया पञ्जायेथाति 
इतिवु, 64; न खो पनाह HGH अपत्वा लोकस्स अन्तं GRIT 
अन्तकिरिय वदामि सः नि. 1(1)76; दुम्खस्सन्तकिस्यिय्‌ सा वै 
वाचानमुत्तमाति सु. नि. 456; HIT ते अन्तकिरियाय्‌ ते वे 
जातिजरूपण सुर नि, 730; अन्तकिश्यियाति वडदुक्छस्म 
अन्तकरणत्थाय सु. नि. अह, 2201. 
अन्तक्खर पुः, कर्मन स. [अन्त्याक्षर], अन्त में आया हुआ 
अक्षर या वर्ण - अन्तक्खरतो पुब्बक्खर उपदा अन्तक्खरतो 

पुब्बक्खर उपेक्खासञ्ञ भवति सद्द, 3.861. 

अन्तमण्ठाबाध पु, तत्पु, स., आंत या आहारनली में आई 
हुई मोच, आंत की ग्रन्थि से सम्बन्धित बीमारी - तेन खो 
पन समयेन बाराणसेय्यकस्स MISTI मोक्खचिकाय 

POT अन्तगण्ठागघो महाव, 363. 

अन्तगण्ठि पुः, तत्पु, स. [आन्त्रग्रन्थि), आंत में उभरी हुई 
गांठ - अन्तगग्ठि विनिवेठेत्वा अन्तानि पटिपकेसेत्वा उदरव्छर्वि 

सिन्बित्वा आलेप अदासि महाव, 364. 

अन्तगत त्रि, [अन्तगत], अन्त तक गया हुआ, पार किया 
हुआ, पूरी तरह से कार्य को किया हुआ - सो we गतो 

GROTH अन्तरतो HIGH कोटिगतो ... अभयप्पत्तो . 
., निब्बानप्पत्तों महानि, 15; अन्तगतोति मर्गेन सङ्गारलोकन्त 
7H महानि, अड. 65; दुक्खन्तगुनाति GRIT 
अन्तगवेन सु, नि, अइ. 2.98; भवन्तीति इम गाथ महासत्तो 
अन्तौगतमेव भासाति जा, अटः 5.198; - त्त नपुं, अन्तगत 
से व्यु,, भावः [अन्तगतत्व], किसी काम या स्थान के अन्त 
तक जाना - यो agreed तीहि परिज्जाहि अन्तयतत्ता 
अन्तग .... सु. नि, अङ्क, 2.119. 

अन्तगमक त्रिः, [अन्तगमक], अन्त या परिसमाप्ति कर देने 
वाला - ओशानेत्वेव ब्यारुद्धे दिस्वा से आरती अहूति 
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अन्तजन 


योब्बज्जादीनं ओसाने एवं अन्तगमको एव विनासको ... 
अरति मे seer, सु, नि, अष्ट, 2.258. 

अन्तगुण नपुं,, तत्पु, स. [आन्त्रगुण], आंत की नली, 
आहार-नली - अन्त अन्तगुण TERY करीस मत्थलुङ्ग खु, 
पा. (पू.) 3; ततो प्र अग्तोसरीरे अन्तन्तरे अन्तगुर्ण वण्णतो 
सेत वकसीतलिकमूलवण्णन्ति बवत्थपेति खु, पा. Hs. 
43, अयमेतस्स सभागपरिच्छेदो विसभायपरिच्छेदो पन 
BME एवाति एव ATTY वण्णादितो ववत्थपेति खु, 
पा. Fg. 44; ~ भाग पुः, तेत्पु. सः {आन्त्रगुणभांग], आंत 
की नली का एक भाग - परिच्छेदतो अन्तगुर्ण अन्तगुणभागेन 
परिच्छिन््न्ति TRIN, खु, पा. अट्टः 44. 

अन्तगू' त्रि. अन्त कर देने वाला, उच्छेद या नाश कर देने 
वाला - यदन्तगू IY यज्ञकाले TANT लभे तस्सिज्झोति 
RY, सु, नि. 462; तत्थ यदन्तगूति यो अन्तग ओकारस्स 
अकारो ... सुः नि, अट्टः 119; HIT पारगू दुक्खस्स 
REIT TART GE खीणासव त AI, सु, निः 544; 

, SITS ORY दुक्खस्सा'लि सु, नि. अहु, 2.143. 

अन्तगूः पुः, व्य, सं. मृत्यु की ओर ले जाने वाले मार के 
लिये प्रयुक्त उपाधि - कण्होति यो सो मारो कण्हो अधिपति 
अन्तगू नमुचि FATTY महानि, 369; मरणं यापनतो 
अन्तग महानि, AZ. 374. 

अन्तग्गत त्रिः, [अन्तर्गत], किसी वर्ग, समूह या श्रेणी के 
भीतर आने वाला, अन्तर्निविष्ट - अन्तग्गते तु परियापन्न 
HUT यधा अभि, प, 742. 

अन्तग्गाहिका स्त्री, fas के विशे, के रूप में प्रयुक्त 
[अन्तग्राहिका], शाश्वतवाद एवं उच्छेद्वाद जैसे अन्तों को 
ग्रहण करने वाली दृष्टि, मिथ्यादृष्टि - मिच्छादिडिको होति 
अन्तग्गाहिकाय fea समन्नागतो दी. नि. 3.32; 
अन्तग्गाहिकाति सायेव eye उच्छेदन्तस्स गहितत्ता 
अन्तरगाहिकाति FANT दी. नि. AE 321; .... दसवत्युका 
अन्तग्गाहिका दिडि ... महानि, 81; अन्तरगाहिकादिङ्गीति 
सस्सतो लोको इदमेव सच्च ... गहेत्वा पकता RB 
महानि, अट्टः 192. 

अन्तच्छिन्न त्रि, ब. स, [अन्तछिन्न], ऐसा वस्त्र या चिथड़ा, 
जिसके किनारे फटे हुए हों - फ्युकूलन्ति सौसानिक 
पापणिर्क ... अन्ताच्छिन्ये दसफिन्नं ... देवदातियान्ति तेवीसाति 
पंचुकूलानि वेदितब्बानि अ. नि. AF. 2.270. 

अन्तजन पुः, कर्म, स, [अन्तःजन], घर के भीतर के लोग, 
अपने लोग, केवल स. उ, प, के रूप में ही प्राप्त; - 
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अन्तजातक 


सुसङ्गहितन्तजन त्रिः, ब. स., दान आदि द्वारा अपने जनों 
को ठीक से रखने वाला - छुत्तड़हितन्तजनोलि ताठ यस्स 
हि रजो अत्तनों अन्तोणनो अत्तनो वलञ्जनकपर्जिनो च 
दानादीहि असङ्गहितो होलि जा, अइ 5.113. 

अन्तजातक नपुं, एक जातक का नाम, जा. अहु, 
2.364-65. 

अन्तति ४अति का वर्तः, प्रः पुः, एश व. [अन्तति], बांधता है 
- अति बन्धने अन्तति अन्तं सद्‌, 2.360. 

अन्ततो अ., क्रि. वि, [अन्ततः], अन्त से लेकर, आखिरी 
छोर से - .... अन्ततो पन मज्झतो वा पड़ाय आदि पापेत्वा 
AGIA इतो अञ्जेनत्थेनेत्थ पटिलोमता न युज्जति उदा, 
अहुः 38. 

अन्तद्घय नपुं, द्वि. स. [अन्तद्ठय], दो अन्त, दार्शनिक वादों 
या अवधारणाओं के दो छोर - लोकुत्तरकुसलसम्माविद्वियेव 
हि अन्तद्वयमनुपगम्म उजुभावेन THA, म. नि, अड्डः (मू.प.) 
1(1).204; तैसं यदरगेन ततो अन्तद्वयतो PARE न 
होति उदा. अट्टः 287; - यूपनिस्सय पुः, [अन्तद्वयोपनिश्रय], 
दो प्रकार के अन्तों का आश्रय या उनपर दृढ़ विश्वास - 
एवं अन्तद्वयूपनिस्सयेन तण्हाअविज्जान दिड्टिकङ्ककता 
वेदितब्बा उदा, अट्टः 287; - निपतित त्रिः, तत्पुः स. 
[अन्तद्वयनिपतित), दो प्रकार के seat के जाल में फंसा 
हुआ - यथा हि तेस समणङ्नाह्ाणान ... नत्थीति 
अनतद्वयतिपातितानं PRTG TAT सम्परितिपितकिष्फन्दितसतं 
उदा, अट्टः 172; - वन्तु त्रि, [अन्तद्वयवत्‌], दो विभिन्न 
विभक्ति-प्रत्ययों के अन्त से युक्त - यस्मा पन सय 
पाकिनयाचुसारेन HUAI आपसहस्स पुल्लिङ्ग 
नपुसकलिङ्गत्तञ्च विदधाम सद, 1.116; - वज्जन नपुं, 
तत्पुः सः [अन्तद्वयवर्जन], दो प्रकार के अन्तों का परित्याग 
या परिवर्जन - एत्तावता हि ... तेविज्जतादीन' उपनिस्सयो 
अन्तद्वयवज्जनमज्झिमपटिपत्तिस्ेवनानि .... विसुद्धि, 1.5; 
- विवज्जनानय पुः, तत्पुः स. [अन्तद्वयविवर्जननय], दो 
प्रकार के अन्तों के परित्याग का प्रकार, पद्धति या तरीका 
- तत्थत्ततयो पत्तिनयो देसनानयो अन्तद्वयविवज्जनानयो 
अचिनतेय्यनयो अधिप्पायतयो /ति सद, 2.396. 

अन्तन्त त्रि. छोटा से छोटा - एथ अह Fe ... ,निस्साय 
अन्तन्ते गामे पहरन्तो दामरिकभाव जानापेत्वा .... अ, नि. 
अट्टः 2.72; पाठा, अन्तमन्ते. 

अन्तन्तेन अः, क्रि, वि, [अन्तन्तेन], एक किनारे या छोर से 
लेकर दूसरे किनारे या छोर तक, चारों ओर - सो हि एकः 
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... FE विय अन्तन्तेन चरित्वा परेपातरासमेव आगन्त्वा 
अत्तनो सम्पादित भ्त भुज्जितु समत्थो जा, AZ. 1.74; 
. भगवन्तं उपसङ्कमित्वा अन्तन्तेनेव चरन्तो weary 

नानप्पकार ... उदा, अइ, 53. 

अन्तपटल नपुं, तत्पु, स, [आन्त्रपटल], आंत का फैलाव 
या विस्तारण - एदर नाम उभतो निष्पीळियमानस्स 
अल्लसाटकस्स TE सञ्जातफोटकसदिस' अन्तपटल 

खु, We अट्टः 44. 

अन्तपूर त्रि. तत्पुः स. [आन्त्रपूर्ण], आंत या अंतड़ी से भरा 
हुआ - अन्तएूरो उदरपूरो यकनषेळस्स वत्थिनौ सु, नि. 
197; तत्थ अन्तर्म पूरो अन्तपूरो सु, नि, अष्ट, 1.209; जाः 
अट्टः 1.150. 

अन्तप्पत्त त्रि. तत्पुः सः [अन्तप्राप्त], अन्त को पा चुका, 
छोरों तक पहुंच चुका, फल को प्राप्त कर चुका, जीवन के 
अन्त या मृत्यु को प्राप्त कर चुका - रो पारं गतो फारप्पत्तो 
अन्तप्पतो कोटिगतो कोटिप्पत्तो परियन्तयतो .... महानि. 
15; अन्तप्पत्तोति तमेवं कोकन्त फलेत Tat महानि, अदु. 
65. 

अन्तबिल नपुं, तत्पु, स, [आन्त्रबिल], आंत की नली, 
भोजन जाने वाली नली, आहारनलिका - एकमेव य॒ किज्चि 
आमासये पतितं ... आपज्जित्वा अन्तबिलेन ओणळित्वा 
ओमबित्वा ... इत्वा AS खु. पाः As. 45. 

अन्तभार पुः, कुछ संस्करणों में अन्नभार का अप,, अन्न का 
भार - सेय्याथिद अन्नमारो RIT सकुलुदायी च परिन्नाजको 
.. परिब्शाजका अ. नि, 1(2).204; पाठा, अन्तभार. 

अन्तभूत त्रि. [अन्तर्भूत], अन्त में आया हुआ, अन्तिम - 
णाम्हि पच्चये परे रञ्ज इच्चेतस्स धातुस्स अनोभूतस्स 
ञ्जकारस्म जो आदेसो होति वा धावकरणेछु क. व्या. 592. 

अन्तभोग पुः, तत्पु, स, [आन्त्रभोग], आंत की कुण्डली या 
घुमावदार आंत - अन्तगुणत्ति अन्तभोगद्वानेछु बन्धनं विभ. 
HZ. 229; ... एककीसातिया THY अन्तभोगान अन्तरा दितं 
विभः Sg. 229; ओकासतो कुदालफरसुकम्मादीति ... 
यन्तफलकानि अन्तमोगे एकतो AMIS... एकवीसतिया 
अन्तभोगान अन्तरा RAR खु, पा, Ag. 43; पाठा. 
अन्तभाग. 

अन्तमन्त त्रि, बहुत दूर-दूर वाले, बहुत दूर-दूर के, सुदूरवर्ती 
- सय्यथापि नाम गोकाणा परियिन्तचारिणी अन्तमन्तानेव 
सेकति दी. नि, HZ. 3.27; अन्तमन्तानेवाति कोचि म फहं 
उुच्छेय्याति पञ्जाभीतो अन्तमन्तानेव पन्तयेनासनानि सेवति 
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अन्तमन्तेन ३27 अन्तर 


दी, नि, HE. 3.17; ... अन्तमन्ते गामे पहरन्तो दामरिकमावं 
जानापेत्वा अनुपुब्बेन निगमेपि जनपदेपि पहरति अ» नि, 
HR 2.72. ` 

अन्तमन्तेन अ., क्रि, वि., बहुत दूर-दूर तक, अन्तिम छोर 
तक, सुदूरवर्ती क्षेत्रों या विषयों तक - सुद अन्तमन्तेन 
इस्सरिय कत्तयामह; बु. वंन (पृः) 310; समुह अन्तमन्तेनाति 
एत्थ चक्कवाळपब्बरत सीमं मरियाद कत्वा लितं समुद्दे अन्त 
कत्वा RAY क्‍त्तयागीति अत्थो बु, वं. अट्ट. 158. 

अन्तमसो अः, क. प्राय: पुष्टिकारक निपा, ‘afr के 
साथ प्रयुक्त [अन्तमशः/ अन्तिमशः, अन्तशः], यहां 
तक कि, कम से कम, अधिक से अधिक - पिण्डपातो नाम 
यागुपि भत्तम्पि खावनीयस्पि ... दसिकसुत्तम्पि अन्वस्सो 
ध्रम्पम्पि भणाति पारा, 360; अलङ्ञारलोलताय ... HOTA 
उदकतेलकेनपि BY औसण्डेत्वा मुख परिश्‍णज्जाति सु+ नि. 
Wg. 2.30; अन्तससो अत्तनों सरीरम्पि ATTA ध, प. 
अट्ट, 1.94; ... अन्तमसो तिणकुटिकापि तिणसन्थारकाम्पि 
उदा, Ag. 186; ख. मत्तम्पि के साथ अन्वित होने 
पर, कम से कम केवल इतनी मात्रा में, अधिक से अधिक 
इतनी मात्रा में ही - फ्टिसेवाति नाम यो निमित्तेन ... 
HEMT अनतमसो तिलफलमत्तम्पि पवेसेति एसो पटिसेवति 
नाम्‌ पारा. 31; HIRE गूलसद्यो मूलानि उद्धरेय्य 
उसीरनान्ठसत्तानिपीति HAY यूलयूले दिस्सति उदा, 
अट्टः 22; ग. 'उपादाय' के साथ अन्वित होने पर, 
यहां तक कि, अमुक को लेकर भी, अमुक के सहित भी - 

, HTT कुन्थाकिपिल्लिक उपावाय पस्सन्ति खु, पा. 

HE. 138; अह इधोतिण्ण अन्तमसतो सळुणिक उपादाय न 
किञ्चि भुञ्जामि जा, He 1.172. 

अन्तर' त्रिः, [आन्तर], भीतर वाला, अन्दर में विद्यमान, 
आन्तरिक, भीतरी, आध्यात्मिक, चित्त की सन्तति से जुड़ा 
हुआ - अह खो भन्ते सम्मसामि अन्तर सम्मसन्ति स. नि. 
1(2).94; अन्तर सम्मसन्ति अब्मन्तरं पच्चयस्रम्मसनं स. 
नि, अष्ट, 2.104; Bary Ararat अन्तरेन पिनानेनाति म. 
नि, 1.49; तत्थ अन्तरेन सिनानेनाति अन्मन्तरेन 
किलेसदुडानसिनानेनर म, नि, Ag. (AG) 1(1).186; 
तयोमे ARG अन्तरामला अन्तराआमित्ता अन्तरासफत्ता 
अन्तयवधका अन्तरापच्छस्थिका इतिवु, 60. 

अन्तरः नपुं,, [अन्तर], क. ag. में कारण, क्षण, चित्त, 
वैमध्य तथा विवर आदि अनेक अर्थो के सूचक के रूप में 
व्याख्यात - सन्निवेखो च रण्ठानं अथान्मन्तरमन्तरं अभि, 


पः 771; अन्तर मज्झवत्थान्ञखणोकासो EGY व्यवधाने 
विनात्थे च मेदे छिदे मनस्यपि अभि, पः 802; ख. 
1. स्थानविषयक अन्तराल एवं दूरी - कनि ते ऊरुनमन्तरस्मिं 
छुपिच्छितं कण्हखिण्पकासाति जा, ` अट्टः 5.188; 
2. कालविषयक अन्तराल, समय का व्यवधान - य॑ एतस्मि 
अन्तरे भासति लषति निद्विसाति इतिवु, 85; तस्स कम्मस्स 
कुसलस्स विपाक दीघमन्तरं पेन व. 67; दीघमन्तरन्ति 
मकारो TET, दीघअन्तर वीघकालन्ति अत्थो पे. व, 
अट्टः 45; यावतकेन अन्तरेन wey गतागतं करिस्साति 
सब्बानि तानि ... पातुकरिस्साति म, नि, 2.3: 3. (को 
भेद, फूट, विभाजन - इसीनमन्तरं कत्वा भरुराजाति 
मे GT जा. अहः 2.143; तत्थ अन्तर कत्वाति छन्दागतिवसेन 
विवरं कत्वा जा, अड्ड, 2144; अरय पनेत्थ अत्थो इसीनमनतरं 
कत्वा .... जा. अट्टः 5.114; (ख) छिद्र अथवा कमजोर 
पक्ष, दोषपूर्ण पक्ष - ता तसा अन्तर WRIT, जा. अट्ट. 
5.440; अन्तरन्तरा खीर अदत्वा एकसंक्‍च्छरं वीमसन्तापिस्स 
अन्तर न PRR जा, अट्ट, 65; सा तस्स अन्तरं ओलोकेन्तियो 
विचरन्ति जा, TE. 6.297; जातिसङ्घस्स सन्तरन्ति अम्होहि 
द्वीहि जनेहि विरहितस्स यम आतिसङ्कस्स अन्तर छिद्दं जा, 
अट्टः 5.348; 4. भेद, वैविध्य, भिन्नता, विशेषता - क्विं 
पनेत्थ महाराज अन्तरं को विसेसो कुमुदभाणिडकाय च 
सालीनञ्चा/ति? मि, प, 270; सञ्ञाक्ञ्जिणपञ्ञानं को 
विझेसो 'करिमन्तरं अभि, अव, 1174; 5. समूह के बीच का 
अन्तराल, दो स्थानों के बीच में, किसी स्थान के अन्दर - 
... भिक्खुन अन्तर पविसित्वा अव्हाक सरमार्ण न पापेन्ति 
जा, Wy. 2.54; अभिवादेत्वाति छन्बण्णानं घनबुद्धरस्मीनं 
अन्तरं कविचित्का .. विषय म, नि, अहः (म.प.) 2.2; 
6. भीतर अर्थात्‌ मन या चित्त - तत्थ यस्सन्तरतो न सन्ति 
कोपाति यस्स आरियपुस्यलस्स अन्तरतो अग्भन्तरे अत्तनो 
चित्ते .. अनेकमेदा ... न विज्जन्ति उदा, अइ, 131; 
7. भेद, भीतर की बात, रहस्य, गुप्त बात, किसी विषय की 
भीतरी या वास्तविक स्थिति - केळ एते न म्ह पुत्ता 
उपसागरस्स FING त अन्तरं आरोचेलि जा, अट्टः 4.73; 
FF अन्तर पभावतिया मा कथाहीति दळह वत्वा उय्योजेसि 
जा, अहुः 5.278; मनुस्मा त॑ अन्तरं अजानन्ता अहो 
GAH TITANS वत्वा त॑ अनाचारित्थि वण्णायिंछु जा. 
He 2.99; ते तस्स वण्णसस्पातिसेव दिस्वा अन्तर अजानन्ता 
... त गण्हित्वा TART, जाः अट्टः 1.217. 
अन्तरः द्रष्ट, अन्तो के AR. 
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अन्तर 


अन्तरं अ. क्रि. वि, अन्तर / अन्तरा से व्यु, [अन्तरं], शा, 
अ, बीच में, मध्य में - अह खलु महाराज नागरणाखिन्तर 


जा, अटः 5.346; तत्थ नायराजारिवन्तरन्ति पेळाय अब्यन्तरं 


Wag? नागराजा विय जा. HS. 5.347; ला. अ. (क) 
(कर के क्रि, रू. के साथ (मुहावरे के रूप में) 
अतिक्रमण (करना), पार करना - .., इमे इमं सीम अन्तर 
कत्वा वसन्ता TAPE .... जा, अइ. 2.178; ... दस द्वे 
योजनानि अन्तर कत्या अहु पे. व. HS. 122; (ख). अन्दर 
या मन के भीतर (करना), अन्दर या मन की एकांग्रता का 
आलम्बन (बनाना) - खो कामरागयेव अन्तर करिया झायाति 
पण्झायति निण्झायाते अपज्झायति म. नि, 362; ततो एकः 
... आचरियस्स अन्तर कत्वा नं भिन्दिस्मामाति तयो ... 
वन्दित्वा FFG, म. नि. AZ. (म.प.) 2.235. 
अन्तरंस नपु.. [अन्तरांस], दो कन्धो के बीच वाला प्रदेश 
अर्थात्‌ वक्षस्थल या सीना - earns अन्तरं वृच्चाति 
दिन्न कोड्ार्न अन्तर त चित परिएण्ण अन्तर अस्साति 
RA दी, नि, अइ, 2.35; MITRE पृधुलअन्तरंसो 
जा, अद्द, 7.14. 
अन्तरकप्प पु., कर्म, स. [अन्तर्कल्प], महाकल्प के 64 
उपप्रभेदों में से एक, प्रलय के काल एवं पुनःसृष्टि के कालों 
के बीच की संक्षिप्त समयावधि - ... कर्मे च अङ्ककम्मे च 
GSUCTE दडन्तरकप्प छळामिजातियो HS पृरिसुमियो 
दी, नि. 147-48; दड्नारकप्पाति एकस्मिं कप्पे 
agus अनारकप्पा नाम होन्ति दी, नि, अङ्क, 1.134; 
अन्तरकप्पो च नामेस्न दुम्िक्खन्तरकप्पो सेयन्तरकप्पो 
सत्थन्तरकप्पोति तिविधो दी, नि, अद्द, 3.34: यो पन 
दुन्भिक्खकाले वा परिहीनसम्पत्तिकाले वा अन्तरकप्पे वा 
यनुस्सेछु निब्बताते .... अ. नि. Ag. 2.112. 
अन्तरकरण नपुं,, अन्तरं करोति से व्यु., क्रि. ना., मन में 
कर लेना, ध्यान में कर लेना - अय म निस्साय अन्तरकरणं 
TIP दी, नि, AX. 1.264; अ. नि. AE. 2.238; म, 
नि. HE. (मू.फ) 1(1).357. 
अन्तरकाजक पुः, [अन्तरकाचक], दो ढोने वालों के बीच 
में बांस के डण्डे पर रस्सी से बंधा हुआ बोझा - न कहे 
उमतोकाजं वड्तन्तरकाजक विन, वि, 2818. 
अन्तरखज्जक नपुं,, कर्म, स. [अन्तरखाद्यक], प्रातःकाल 
के अल्पाहार एवं मध्याह-भोजन के बीच में खाया जाने 
वाला आहार - मनाप अन्तरखणज्जकातति वा तण्हापरितिसमनाय 
परितस्साति म. नि, अइ, (मिश्प,) 2.276; aw 


www.kobatirth.org 


328 


अन्तरङ्ग 


अन्तरखणज्जक खादित्वा निचिन्नकाले वन्दित्वा एकमन्तं 
PIR समत्थि पुच्छ जा, YZ. 1.378: - वेला स्त्री, 
प्रातः एवं मध्याह्न-काल के बीच में खाए जाने वाले आहार 
को ग्रहण करने का समय - पृटबद्धानि मज्झमही ति च 
Jae अनतरखण्जकबेलायथेव पेसेत्वा चेतियद्गानम्हि मज्झे 
Jered साटकानि ठपापयी ति अत्थो म, कं. टी. 479(नार), 
अन्तरङ्गा स्त्री., व्य, सं. [अन्तरगङ्गा], एक स्थान का नाम, 
जहां पर नदी का प्रवाह भूमि के भीतर में है - अन्तरगङ्गाय 
पन महावाचकालउपासको नाम अहोसि अ, नि. अइ, 
2.109. 
अन्तरगब्म पुर अनन्तरगव्भ का अप, द्रष्ट, अनन्तरगब्भ के 
अन्त. 
अन्तरगवेसी त्रि.. [अन्तर्गवेषिन्‌], परछिद्रान्वेषी, दूसरों की 
कमी को खोजते रहने वाला - रन्छमेसीति अन्तरगवेसी 
महानि, अद्व, 227. 
अन्तरघरं / अन्तरघरे अ. क्रि, वि., क. दो घरों के बीच 
में या गांव के अन्दर, ख. घर के भीतर, घर में - यो पन 
भिक्खु ... निक्युनिया अन्तरघर पविडाय हत्थतो खादनीयं 
वा ... पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा मुञ्जेय्य का. पाचि- 232; 
अन्वरघरन्ति न IMT अन्तरघरे निसीदिस्सामी'ति 
एत्थ अन्तोनिकेन HRA, स, निन अइ, 2.31; MRT 
तिण्ण चीवरानं अज्जतरं चीवरं जन्तरघरे निक्खिपित्वा 
` अतिरेकछारतत विप्पवसन्तीति पारा, 390; अन्तरघरे 
निक्खिपितुन्ति अन्तोगामे निक्खिपिदुः पारा. अङ्कः 2.280; 
पासादिको होति अभिक्कन्तपटिक्कन्ते झुसदुतो अन्तरघरे 
निरज्जाय अ. नि, 3(2).171. 
अन्तरघरप्पवेसन नपुं, घरों के भीतर में प्रवेश - अड्जद्ानं 
सड़यगपुरयल॒... अन्तरघरप्पवेसनेरु कायेन 
अप्पतिरृपकरणं खु, पा. FF. 196. 
अन्तरघरसंयुत्त त्रि. घर के भीतर के विषयों से जुडा हुआ, 
सम्बन्धित - अन्तरघरसबुत्ता सेस्पञ्ञातियो पन उ. विर 
812. 
अन्तरङ्ग नपुं, [अन्तरङ्ग], किसी शब्द या नियम का आवश्यक 
या भीतरी भाग - त्त नपुं,, अन्तरङ्ग का भाव, [अन्तरङ्गत्व], 
किसी शब्द या नियम का आवश्यक या भीतरी भाग होना 
- भन्तरङ्गता अकारस्य मो, व्या, 2.116; - धुर AY, कर्म, 
a, भीतरी मामलों या आन्तरिक विषयों से सम्बन्धित 
प्रशासनिक प्रमुख - अन्तख्घुर नाम कत्वा मच्चम्हि ठाफयि 
Yo वं, 69.32-35, 
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अन्तरचक्क 


अन्तरचक्क नपुं,, [अन्तरचक्र], प्राचीन काल की एक विद्या 
का नाम, ज्योतिषशास्त्र की एक विशेष शाखा, जिसमें चक्र 
के आन्तरिक भागों को विभक्त कर फलाफल का निर्धारण 
होता था - ... जीतिस' लोकायतिक साचकक मिगचक्क 
अन्तरबक्क PRAGUE सकुणरुतरवि्त सिक्खा करणीया 
मि, प, 174. 
अन्तरचर त्रिः, [अन्तश्चर], भीतर की ओर गतिशील, अन्दर 
की ओर चलने वाला या फैल जाने वाला - छक्के अन्तरचरो 
वषको जक्खित्तासिको पिडितो पिड़ितो ... पातैस्सामीति 
स. नि. 2(2).177; छडो अन्तरचरो काकोति पठं आसीविसेहि 
अनुबद्धो इतो चितो च ते वज्चेन्तो पलायि ... स. नि, 
अट्ठ- 3.56. 
अन्तरट्टालक पुः, कर्मन a, मध्यवर्ती निरीक्षण-स्तम्भ, बीच 
वाली अट्टालिका - क्या अनुपाकारञ्च द्वारङ्वालको 
अन्तरट्ठालके उदकपरिख ... परिखायो कारेसि जा; AF. 
6.220. 
PREF क. पुः, HE. के अनुसार माघ एवं फाल्गुन मासों 
के मध्य में पड़ने वाला आठ दिनों का वह काल, जिसमें 
माघ के अन्तिम चार दिन तथा फाल्गुन के प्रारम्भ वाले चार 
दिन अन्तर्भूत रहते हैं - सीता भन्ते हेमन्तिका रत्ति 
अन्तरको हिसपातसमयो अः निः 1(1).161; 
अन्तछकोति माघफग्गुणानं अन्तरे HSRC UN कालो 
माघस्स हि अवसाने चत्तारो दिवसा फण्गुणस्स आदिग्हि 
चत्तारोति अय अन्तरङ्गको'ति दुच्चाति अ. नि, अङ्कः 2.116; 
उदा, AZ. 59; ... सीताऊु हेमन्तिकासु रत्ीसु अन्तरको 
हिमपातसमये गयार्य ... इमिना सुद्धीति उदा, 75; रत्तियो 
सीता हेमन्तिका अन्तरढका हिमपातसमया TONG CART 
रति अन्मोकासे विहरामि म. नि, 1.113; ख. त्रि. आधुनिक 
कोशकारौं के अनुसार प्रत्येक मास की पूर्णमासी के बाद के 
आठ दिनों का समुच्चय aga है अतः शब्द का अर्थ “इस 
समुच्चय के बीच में आने वाली या पड़ने वाली" रात किया 
गया है. 
अन्तरतो अ., क्रि. वि. [अन्तरतः], भीतर में, आन्तरिक रूप 
में, चित्त या चेतना के स्तर पर - यस्सन्तरतो न सान्ति 
कोपा इतिभवाभवतज्च Horne, सुन नि, 6; ततो 
IRR न सान्ति कोपाति ततिय जग्गेन समूहतत्ता 
यस्स चित्ते न यन्ति कौपाति अत्थो सु. नि, अट्ट, 1.18; 
भयमन्तरतौ जातं त॑ जनो गावदुज्ञाति अ. नि. 2(2).234; 
अन्तरतो जातत्ति HATE THT, अ, नि. AF. 3.179. 
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अन्तरधान 


अन्तरदीप पुः, कर्म, स, [अन्तरद्दीप], नदी की धारा के 
बीच में स्थित टापू या द्वीप - यत्थ गोदावरी द्विघा मिज्जित्वा 
तियोजनणमाण अन्तरदीएयकालि सु. नि, AZ. 2.270; यं 
ओकार्स FRAT अकापि सु. नि, अट्टः 1.23; - वासी 
क्रि, द्वीप में निवास करने वाला - एवं काले गच्छन्ते 
एकदिवस अन्तरवीपकवारी एको इद्धिमन्ततापसो ... आकासे 

. उपरिभाग ... ओतरि जा. अट्टः 4.429; पाठा, 
अन्तरदीपकवासी. 

अन्तरदीपक पु., नदी की धारा के बीच में निकला हुआ 
छोटा सा टापू या द्वीप ~ नदीविदुरगन्ति नकीन दुर्णमङ्गोन 
अन्तरदीपका यत्थ सक्का होति ... सद्धिं निलीयिठु अ, 
नि, AR. 2.136; द्वे जयम्यतिका एक फलक गहेत्वा 
अन्तरवीपक WARY सोसा सब्बे तत्येव गरि धन पर अइ 
2.75; - के सप्त, विल, ए, व. ~ तासाम्पि वचनं अकत्वा 
परतो गच्छतो अन्तरवीपके एके यक्खनगर HET जा. 
अझ, 1.235; एहि. सम्मू अन्तरदीपको महाफले खादितुं 
गच्छामाति जा. अट्टः 3.113. 

TARE अः, क्रि. वि. दो द्वारों के बीच में, द्वारो के बीच 
में से, द्वार के सामने - अरे बाल ब्राह्माण कि तव जातका 
अन्तारद्वारे कहापर्ण ठपेन्ति परतो F हरादि म, नि; अड. 
(मून्पः) 1(1).327; ... PRG बहि गच्छन्तो अन्तरद्राय 
दसबल दिस्वा पादेसु पतित्वा .... जा, अट्टः 1.296. 

अन्तरधा अदर्शनार्थक अन्तर + Ve धातु - अन्तरा अदस्सने 
We. 2.481. 

अन्तरघान नपुंः, अन्तर + धा से व्यु,, क्रि, ना. [अन्तर्धान], 
शा, अ, अचानक अदृश्य या तिरोहित हो जाना, अकस्मात्‌ 
दृष्टिपथं से ओझल हो जाना - यदि एवं कथं 
समिञ्जनादिनिदस्सन? F अन्वरधाननिदस्मनन्ति गहेतब्द 
उदा, AE. 138; तिरोधानअन्तराधानपिधानव्छादनाति च 
अभि, प. 51; अथ नेस सत्थुनो अन्तरधान होति दी. नि. 
3.90; अन्तरायायाति लोकुत्तरकुसलघा्मान अन्तरायाय 
अन्तरघानाय लोकियकूसलधम्माने परिच्चागाय महानि, अड्डः 
51; ला, अ. क. एक जन्म से बिलग हो दूसरे जन्म का 
ग्रहण - चति चवनता भेदो अन्तरधानं मच्चु मरण किरिया 
म, नि, 1.62; रूपस्स ख़यो वयो भेदो परिभेदो आनिच्चता 
HTT, धः स. B44; अन्तरधायति एत्थाति अन्वरधानः 
घन सः अट्ट- 361; ला, अ. ख. क्रमशः हो रहा क्षय, अपक्षय 
या हानि - न ताद PRI सद्धम्मस्य HTT होति याव 
न सद्धस्मप्पतिरूपक लौके उप्पज्जति स. नि, 1(1).203; 
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अन्तरधानमन्त 


ओक्कमनिया धम्मा सद्धस्पस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय 
WIT स. नि. 10).204: THC अहस अनागतमद्धाने 
दिन्नम्पि तेसं aR? अन्तरधान दिस्वा ते एवमाह एक से 
मि, प. 130. 

अन्तरधानमन्त पुः, तत्पुः स. [अन्तर्धानमन्त्र], वह मन्त्र, 
जिसके प्रयोग द्वारा किसी को अदृश्य कर दिया जाए, 
अदृश्य बना देने वाला मन्त्र - ... अय आशाय 
अन्तरधानमन्त जानाति FATS ध, प, अइ 2.393. 

अन्तरधापना स्त्री, अन्तरधापेति से व्यु,, क्रि, Ale, अदृश्य 
या तिरोहित करा देना, अप्रकट करा देना - अय विभावना 
TH, अन्तरधापनाति अत्थो ध, स, AF. 208: अथ वा 
विभावना ति अभावना अन्तरक्षापना सदे, 1.81. 

अन्तरधापेति अन्तर +५धा के प्रेर, का वर्तः, प्र, पु, ए, व., 
शा. अ, अदृश्य या अप्रकट करा देता है, ला, अ. AAS 
या विलुप्त करा देता है, उपशान्त बना देता है - TAT 
महाअकालमेधो वानसो अन्तरधापेति ठूपसमेति स. नि. 
3(2).60; ... सद्धम्म अन्तरधाप्रेति सः नि, 1(2).204; - न्ति 
ब. व. - ते चिम सद्धस्म अन्तरघापेन्ती' ति अ, नि, 1(1).25; 
- पेथ अनुः, म. पु. बः क, उपशान्त करा दो - aT 
पन मे दुक्खेन लद्धा मा न॑ अन्तरधापेथ जा. अड, 1.152; 
- पेसुं अद्य,, प्रः पुः, ब. व, - ते तं अह्मचरियं खिप्पञ्जेव 
अन्तरक्षापेद्टु, पारा, 8; अन्तरधापेसयुन्ति 
वगगसङ्हपण्णाससङ्गहादीहि असङ्गण्हन्ता य॑ य॑ अत्तनो रुच्चति 
त... पारा. अड्ड- 1,143. 

अन्तरधायति अन्तर + धा का वर्त,, प्र, पु. ए वः 
[अन्तर्दधाति], शा, अ, भीतर में ले जाकर रख देता है, 
ला, अ, अदृश्य हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, शान्त हो 
जाता है, नष्ट हो जाता है - अथ खो आयस्मा ... सेय्यम्पि 
कप्पेति LONE पज्जलतिपि अन्वरधायतिषि तञ्चेव 
उदान ... बुद्धक्चन पाचि, 79; तत्थ अन्तरधायतिपीति 
अन्तरधायतिपि अदस्कषनग्पि गच्छतीति अत्थो पाचि, अडः 
60; त पाटिहारिय .. भगवन्त GTI तङ्गणञ्जेव 
veo wae वि, व, अङ्कः 36; उपज्झावा 
अन्तरधायति RI, मातर व पितरा च अन्तरधायति पुत्तो 
कः व्या, 276; सद 3.704; - यामि उ. पु. ए, व, - एसा 
अन्तरध्ायानि कुच्छि वा पविसामि ते स, नि. 1(1).156; - 
न्ति प्र, पुः, ब. व. - एवं ते कामा हायन्ति परिहायन्ति 
... अन्तरघायन्ति विप्पठुज्जन्ति महानि, 4; - मान PR, 
वर्त, कृ., आत्मने, - सद्धस्मे अन्तरधायमाने बहुतरानि चेव 
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अन्तरन्तरेन 


सिक्खापदानि होन्ति मः नि. 2.117; = स्सु अनु, म, पुः, 
ए, व, - हन्द चरहि से त्व ब्रह्मो अन्तरधायस्यु सचे 
वियहसी'ति म, निः 1.413; - येस्य विधि,, प्रः पुः, ए, व. 
- सो wer अन्तरक्षायेय्य मि» प. 109; - यि अद्यः, प्र, पुः, 
ए. वः - इद वत्वा तत्थेवन्तरक्षायि म. नि. 1,198; - यथ 
अद्यः, प्रः Yo, ए. क, आत्मने, - ततो सो दुम्मनो ART, 
तत्थेकनतरघायथाति सु. नि, 451; - यिसु अद्यः, प्रः पुः, ब. 
व, - गन खन्ध ठपवित्वान साखा अन्तरघायिसुं म. वं. 18. 
34: - यिस्सत्ति भविः, प्रः पुः, ए. व+ - सत्ताहस्स अच्चयेन 
FRAT, महाव, 49; - यिस्सन्ति ब. व. - त हत्ये 
गण्ह अवसेसा अन्तरधायिस्सन्तीति जा. AS. 1.125; - 
यिस्सामि उ. पुः, ए. व. - अथ खो मिक्खदे बको ब्रह्मा 
अन्तरक्षायिस्मानि समणस्स गोतमस्स ... नेवस्स मे सक्क्रोति 
HRM A, म, नि. 1.413; - यित्वा पू, का, कृ; - पुरतो 
गन्ता विय सक्को अन्तरघायित्वा सकङ्टानमेव गतो जा. 
Hg. 6.40; विलो. पातुभवति. 

अन्तरम्तरा अ,, क्रि, वि. [अन्तरन्तरा], अन्तराल में, बीच- 
बीच में, कभी-कभी, समय-समय पर, किसी विशेष अवसर 
पर - HART /हि भिक्खू त॑ आयस्मन्त दूरतोव आगच्छन्तं 
PRED ..., जा, अट्टः 1.164; एवं HAART खीर अदत्वा 
एकस्रवच्छरं कीमसन्तापिस्स अन्तर ग पस्सिछु जा. अइ 
8.5; यथा पन अन्तरन्तरा तिताचुपि निसिन्नाछुपि 
वकिज्जमानासुि म नि, Ae (मूःप,) 1(2).219; - 
कथा स्त्री, ओपातेति के साथ प्रयुक्त, बीच में रुकावट 
उत्पन्न करने वाली बात - न उपण्झायस्स भणमानस्स 
अन्तरन्तराकथा औपातेतन्ना महाव, 52; ... अन्तरन्तरक्रथा 
ओपषातेतब्बाति अन्तरघरे वा .... महाव, Fee 248; ... एवं 
जानन्ता एवं TIT अन्तन्तरुकर्धंओपातेखुन्ति म. नि. 2212. 

अन्तरन्तरे अ., क्रि, वि, क. समय समय पर, एक निश्चित 
समय पर, बीच बीच में - ततो were इमिनाव नियामेन 
अन्तरन्तरे तत्थ Tra देवतामङ्गलिको विय पुर्ण करोति 
जा, Gs 1.252; अन्तरन्तर कर्थं ओपातेव्युन्ति मब कथावारं 
पच्छिन्दित्वा अन्तरन्तरे अत्तनो कथ पवैसेय्दुन्ति अत्थो म, 
नि, HE. (म.प) 2.171; खः, ष; वि, में अन्त होने वाले पद 
के साथ, मध्य में, बीच में - ... वनसण्डस्स अन्तरन्तरेन 
विचरति ध, प. AE. 1.36; ... HEMT कथाय अन्तरन्तरे 
कतर कथा उप्पज्जीति पुच्छादि अ. नि. HE. 2.148. 

अन्तरन्तरेन अः, तृ, विः, प्रतिरू, निपा., सीधे बीच में से 
होकर, मध्यभाग से होकर - नागो भिक्खुर्न अन्तरन्तरेन 
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अन्तरसत्थि 


गन्त्वा सत्थु पुरतो ART अड्डारि ध प, अह, 1.39; तेहि अन्तरवस्स नपुं, तत्पुः स., वर्षा ऋतु के ही बीच में 


खित्ता सय विटदूभस्स पुरिसान अन्तरन्तरेन यच्छन्ति धर 
पः अट्ट, 1.202. 
अन्तरपरिखा EAL, कर्म, स+, मध्यवर्ती खाई या नाली - 
ओकिण्णन्तारपरिख वळ्हमद्वालकोडक' जा, AZ. 4.95; 
तत्थ ओकिण्पन्तरपरिखन्ति इदं दादसयोणनिर्क छुरनबनपुरं 
अन्तरन्तरा उदकपरिक्खानं ... जा, अट्टः 4.95. 
अन्तरपेय्याल नपुं, स, नि, के एक खण्ड का शीर्षक; स. 
निः 1(2).115-118. 
अन्तरबाहिर त्रि. अन्दर और बाहर दोनों स्थानों के साथ 
सम्बद्ध - ... तस्सा तण्डुलनानिकाय बाराणयि सन्तरबाहिरं 
अरघमकासि जा. HE. 1.131; ITT अन्तरबाहिर 
अयमरघति तण्डुलनाकिका'दि तदे. 
अन्तरभत्त / अन्तराभत्त नपुं, क. प्रातःकालीन अल्पाहार 
एवं मध्याहनभोजन के मध्य दिया जाने वाला भोजन - 
बाराणासिरञ्जो किर सूदो अन्तरमत्त पचित्वा उपनामेसि 
..., सु. निः Hee 1.84; ख. भोजनकाल में, भोजन समाप्त 
करने से पूर्व - ... एकस्मियेवस्स अन्तरमत्ते सह पटिसापिदाहि 
अरहत्त अदासि ध, प. AF. 1.141; जा, A. 1.126; 
अन्तरामतस्मियेव आह्यणस्स बारे पुत्ता सन्तिके निसीदित्वा 
HEY, ध» प. HE. 2.288; - समये भोजनकाल में - 
.. यागुखज्जक दत्वा अनतरामचसमये एतमत्थ आरोचेसि: 
मः नि, अट्टः (मू-पः) 1(2).186; सत्था पन ... निसीदित्वा 
अन्तरत्समये महाधम्मपालजातक कथेत्वा .. जा. अइ 4252. 
अन्तरभोगिक त्रि., दो राज्यों के बीच वाले कुछ गांवों या 
क्षेत्रों के स्वामी - ... पदेसराजा मण्डलिका अन्तरमोविका 
अक्खदास्सा महासत्ता येवा .... पारा, 53 अन्तरमोगिका नाम 
दिन्न राजूनं अन्ताय कातिपयग्रामसामिका पारा, अट्ट, 1.247. 
अन्तरमेगिरि पु,, श्रीलङ्का के एक विहार का नाम - 
पाचीनकम्बविद़ि च तथा अन्तरमेगिरि चू. वंन 38.48. 
अनन्तररट्ट पुः, कर्म, स., किसी एक राज्य के बाद में आने 
वाला राष्ट्र, पड़ोसी राज्य - अथ तस्स खस 
अनन्तररङ्वाधिपतिनो कालिङ्गो HEP .... जा. अइ 5.130. 
अन्तरवत्थु नपुं, कर्म, स» घर के भीतर वाला आंगन, 
गृहप्राङ्घण - तस्मिं समयो .. जलवातपानं HART BRAT 
ओलोकेन्तो ISH, अ, नि, अट्टः 1.332; अन्तरवत्थुन्ति 
गेहड़णं अः नि, टी, 1.194; ... तङ्गणज्जेव आयन्त्वा 
अन्तरवत्थुम्हि असीतिहत्थमत्त अङ्गारकाएु' निम्मिनि जा. 
अट्टः 1.228. 


आने वाला समय, वर्षावास के अन्दर का समय - अथ 
खो आयस्मा भरियो तेनेव अन्तरवस्सेन तिस्सो विज्जा 
सच्छाकामि चूनवः 319; उदा, 96; तेनेवन्तरवस्सेनाति 
तस्मियेव अन्तरवस्से महापवारण अनतिक्कामित्वाद उदा, 
He 147. 

अन्तरवार पुर, त्रिपिटक के संग्रह का एक उपविभाजन - 
.. चतुकीसातिया अन्तखारेहि पटिमण्डेत्वा देमाणवारपरिमाणाय 
तन्तिया HATE, म. नि. AS (मू.प,) 1(1).61. 

अन्तरवासक पुः, कर्म, स> [अन्तर्वासय, नपुं.], शा. अ. 
भीतरी परिधान या वस्त्र, ला. अ, (विनय के विशेष सन्दर्भ 
में) बौद्ध भिक्षु के तीन चीवर परिधानों में सबसे नीचे वाला 
परिधान, भिक्षु का अधोवस्त्र, जिसे कायबन्ध या कमर-पट्टी 
द्वारा बांध कर धारण किया जाता है - 
निवासनान्तरीयान्यन्तरमन्तरबासकाो अभि, प, 292; सङ्गाटि 
उत्तरासङ्ग अन्तरवासको परि, 330; निवत्थो अन्तरवासकेन 
परि, 401; इमिना अन्तरवासकेन काथिन अत्थरामी ति एतेन 
कचीभेदैन परि, Ss. 216; उदक आहर अन्तरवासक 
धोविस्सामी'ति मि. प, 129. 

अन्तरविद्ठि पुः, श्रीलङ्का के एक गांव का नाम - गासं 
अन्तरवेडिं च तथा सङ्गाटगामका चू, वंश 60.68; गन्त्वा 
अन्तरविङ्गिम्लि वेरिनो च THAI चू, वं. 70.322. 

अन्तरंविद्विक पुः, उपरिवत्‌ - ठुज्झापेत्कन घातेत्वा गास 
अन्तराविट्टिके चू, वं. 61.46. 

अन्तरविरहित त्रि. [अन्तरविरहित], अन्तराल से रहित, 
व्यवधानरहित, भेदरहित, समान - अनन्तरति अन्तरविरिहिता. 
अत्तनो कुलेन सादिसाति अत्थो दी, नि. अट्ट, 3.43. 

अन्तरवीथि स्त्री, [अन्तर्वीथि], सड़क, छोटा मार्ग, गली, 
भीतर की सड़क, नगर की सड़क - 
अन्तरवीथिचतुक्कराजङ्वारादीसु PACT .... जा, अइ 
1.325; तस्मि खणे सोडि ... सत्तमे द्वारकोडके अन्तरवीथि 
ओलोकेन्तो ATT जा, अः 4.57; ध प, AF. 1.186; 
ते अन्तरकीथियं ठत्वा कि समणो गोतमोव बुद्धो .... To Uo 
अट्टः 2.102. 


अन्तरसत्थि क्रि. वि., अव्ययी, सः, जांघों के बीच में - 


... एकस्मिं ठपेत्वा TEE अन्तरसत्थिम्हि पक्खिपित्वा ... 
ठपेत्वा सयति म, नि, Age (मू.फ) 1(2).212; रख्ओं नागो 
.. उदक गहेत्वा .. सकि उभोयु VERY सकि अनतरसच्थियं 
पक्खिपन्तो कीळित्थ A. नि, अदकः (मूप्प)) 1(2).170; अहं 
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अन्तरसमुद्द 


तरुणपोतककाले इम निग्रोधणच्छ अन्तरसत्थीयु कत्वा 
गच्छामि जान अइ, 1.215. 

अन्तरसमुद्द पु., व्यः सं, एक क्षेत्र-विशेष का नाम - अथज्जो 
भिक्खु अन्तरसमुद्द गन्तवा तस्मि विहारे पटिवसन्तो ... 
पारा, अट्टः 1.245. 

अन्तरसाटक पु., कर्म, स., अन्दर पहना जाने वाला वस्त्र 
या परिधान - इष्ठ पन अन्तरसाटका तिआदीछु विय उत्तरिये 
ase वि. व. HE. 137. 

अन्तरसोम्म द्रष्ट., अन्तरासोग्म के अन्त, 

अन्तरहित त्रि, अन्तर + Ve का भू, क, कृ. [अन्तर्हित], 
शा. अ, अन्दर या भीतर में रख दिया गया, ला. अ. 
विलुप्त, नष्ट, अदृश्य, सामने अविद्यमान - अन्तरहितो सो 
भन्ते WEL उदा. 120; इमस्स खो पृरगलस्स कुसला 
TA अन्तरहिता अन नि, 2(2)111; सखापि अनुपुब्बेनेव 
SRY अन्तरहितं ..., धः पः अदः 2.64: अन्तरहिताय 
गोधाय इति चिन्तासि स्रो GR A. वं, 28.10. 

अन्तरा" अ, निपाः, अनेकार्थक [अन्तरा], 1. क्रि, वि. क. 
परिमाणसूचक अन्दर में, भीतरी माप के प्रमाण से - 
PT द्वादस /विदत्थियो सुगातबिदत्थिया तिरिय स्तन्य 
पारा, 229; ART सत्तन्तराति अब्मन्तरिमेन मानेन पारा, 
229; अन्तराति इमस्स पन अय feat अब्मन्तरिमेन 
WATT, पारा, अट्ठ. 2.139-40; ख, स्थानसूचक, बीच 
रास्ते में ही, मार्ग पर, बीच में ही, अन्तराल में - सरभोव 
गिरिदुरगर्मि अन्तरायेव सीदाति जा, अट्टः 4.387; 
अन्तरेनन्तरा अन्तो अभि, प 1150; ... अन्तरपि पस्विसन्ति 
महाव. 134; इम निग्रो अन्तर सत्थीनं करित्वा अतिक्कमामि 
चूळव, 290; उभिन्तमन्तच् एत अब्बोहारिकमेव त॑ अभि, 
अव, 1321; ग. कालवाचक - इस बीच में, मध्यवर्ती 
समयावधि में - न चन्तर पापको अत्थि रोगो जा. अइ. 
4.399; न चन्तयति FER वस्ससहस्सं आयु अन्तरा च 
नो पापको जीक्तिन्तरायकरो योगोपि नत्थि जा, अइ. 
4.400; अन्तर मेथुन धम्मं... सु, नि. 293; घ. पहले 
ही, पूर्वकाल में ही, अन्ततः, आखिरकार - अन्तरा 
मे भविस्साति BARA, सुः नि. 699; गन्त्वा अप्पत्वाव 
लोकस्म अन्त SRT कालङ्गतो सु, नि. 1(1)76; अन्तराव 
PALIN चक्कवाळलोकस्स अन्त अप्पत्ता अन्तराव मतो, 
स. नि, अट्ट 1.105; 2.क. fe. वि, में अन्तं होने वाले 
दौ नामपदों के साथ अन्वित, दो स्थानों के मध्य में 
- UR समय भगवा अन्तरा च राजगह अन्तरा च नाळन्द 
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अन्तराकथा 


अद्धानमरगप्पाटिपन्नो होति .... दी, नि, 11; एपको 
HATE अन्त्य च गय अन्तरा च बोधि अद्धानमर्गप्पाटिपन्न 
म, नि, 1.230; अन्तरा च गय अन्वय च बोधिन्ति गयाय च 
ढोधिस्स च विवरे तियावुतन्तरे ठाने म, नि, अइ, (मू.प.) 
1(2).90; 2.ख. कालसूचक For, एक सुनिश्चित 
कालावधि के अन्दर - तेन खो ... भिक्खू वस्स उपगन्त्वा 
HOTT चारिक चरन्ति महाव, 182; 2.ग. व्यवधान 
रूप में, बाधा के रूप में - न तेस अन्तर गच्छे स 
राजवसतिं TH जा, WS. 7.189; न तेस अन्तरा गच्छेति 
तेसं लाभस्स अन्तरा न गच्छे अन्तरायं न FRET जा. अड्डः 
7.190. 

अन्तराः स्त्री, [अन्तरीय], ऊपरी वस्त्र, उत्तरीय, उत्तरासङ्ग, 
ऊपर रखा जाने वाला चादर या गमछा - अन्तर उत्तरिय 
उत्तरसङ्गो उपसब्यानन्ति परियायसद्दा एतै वि, व. अइ 
137. 

अन्तराअमित्त पुः, भीतरी शत्रु, अपने चित्त के अन्दर रहने 
वाली शत्रु-रूपी मानसिक दुष्परवृत्तियां - अन्तरमला 
अन्तग्रअमित्ता अन्तरसफ्ता अन्तरक्धका HTT MOET, 
इतिवु, 60. 

अन्तराअहोसि अन्तरा + VE या VA का अद्य. प्र, Ye, Yo 
Fo, बाधित हुआ - तेन WET धम्मकथा अन्तरा अहोसि 
चूळव, 261; अन्तर अहोसीति अन्तरिता अहोसि पटिच्छन्ना 
चूळव, अट्टः 57. 

अन्तराकथा स्त्री, अन्तरा' + कथा, क. किसी एक विषय 
पर चल रही बातचीत के बीच में आने वाली विषयान्तर की 
बातचीत, ख. प्रारम्भ एवं समाप्ति के बीच में आपतित अन्य 
विषयों की बातचीत - का च पन वो अन्तरकथा विषपकताति 
म» नि» 1.220; अन्तरा कथाति 
कम्मह्ञानमनाधिकारफब्षेसपरिएच्छादीन अन्तर अज्जा एका 
कथा मः नि, Re (Ad) 1(2).73; ... अनुविचरन्तानं 
अयमन्तयकथा उदपादि सु, नि. (Ge) 173; अयमन्तयाकथाति 
TAT रहायकभावाचुरूपं कथं कथेन्वा अनुविचारिंयु 
तस्सा BUT अन्तरा ... FF होदि सु, नि. अट्टः 2.166; 
अन्तराकथाति अवसान अप्पत्वा आरम्पस्स च अवसानस्स च 
केमज्झङ्रान यत्तका पाचि, As. 67; अय ख्वज्ज मो 
गोतम सजन्तेपुरे याजफुरिसान सन्तिपतितानं सन्तियिन्तानं 
सन्तिपतितान अन्तराकथा उदपादि अ. नि, 1(1).197; 
अन्तराकथा उदपादीति HOH कथाय अन्तरन्तरे कतया 
कथा FCAT GRE, अ, नि, अट्टः 2.148. 
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अन्तरामग्गे 


अन्तराकम्म नपुं., बीच वाले समय का कर्म - ततो प्राय अन्तरापरिनिब्बायी पुर, निर्धारित अवधि से पूर्व ही परिनिर्वाण 


इमेस उधिन्तम्पि अन्तरकर्म्य न कथित अः नि, AE 1.124. 
अन्तराकाज पुर, दो भारवाहकों के बीच में लटक रहा बोझा, 
दो भारवाहकों द्वारा ढोया जा रहा वह भार, जो दोनों के 


मध्य में लटक रहा हो - एकतोकाज अन्तयकाजं सीसमार 


... औलम्बकन्ति चूळव, 258; अन्तरकाजन्ति मज्झे लग्येत्वा 
He वहितब्बमार चूळव, AZ. 56. 
अन्तराकिलेस पुर, आन्तरिक क्लेश, चित्त की सन्तति में 
विद्यमान अकुशल चित्तवृत्तियां - याय अर्या पञ्जा अन्तर 
fered संयोजनं अन्तरा बन्धन ... म. नि, 3.328; 
अन्तरकिलेयमेवाति अन्तरे चित्ते जातत्ता सत्तसन्तानन्तो- 
गताय अममन्तरभूताकिलेसमेव म, नि, दी, (उपप) 
3.206. 
अन्तरागङ्ग पु, व्यः सं, श्रीलङ्का के एक बौद्धविहार का नाम 
- अन्तरागङ्गसव्हस्स चुल्लसातिकयामक; चू. A. 44.100. 
अन्तरातीत्त त्रि, अनन्तरातीत का अप. द्रष्ट, अनन्तरातीत 
के अन्त.. 
अन्तराधान नपुं, अदृश्य या तिरोहित हो जाना 
- तिरोधानन्तराधानपिधानच्छादनानि क अभि, प, 51. 
अन्तरान्हारु पुः, शरीर के अन्दर विद्यमान स्नायु या नस - 
यं यदेव तत्थ अन्तरा विलिमस अन्तर न्हारु अन्तरा बन्धनं 
तं तदेव तिण्हेन ... साञ्छिन्दैय्य ... म, नि, 3.327. 
अन्तरापच्चत्थिक पुः, आन्तरिक शत्रु, अपने चित्त के भीतर 
विद्यमान शत्रु - अन्तरामलं अन्तराआमित्तो अन्तरासपत्तो 
अन्तरावधको ATIC TE महानि, 11. 
अन्तरापण पुः, कर्म, स. [अन्तरापण], बाजार की दो 
दुकानों के बीच वाला स्थान, बाजार, बाज़ार के बीच वाला 
स्थल - तमेन ... मढुस्सळुणप ... अज्ञिस्या कसपातिया 
पाटिकुज्जित्वा अन्तयपर्ण पटियज्जेय्डु म, नि, 1.38; 
अन्तरापणन्ति आपणानमन्तरे महाजनसाकिण्ण रच्छामुखं 
म» नि, अट्ठ, (Fete) 1(1).159; छुवण्णवण्ण सुद्ध 
गच्छन्तं अन्तरापणे अप, 1.314. 
अन्तरापत्ति स्त्री, कर्म, स, [अन्तरापत्ति], विनय-शिक्षा-पदों 
में अथवा उनके अन्दर में प्रज्ञप्त आपत्ति या भिक्षु 
द्वारा किया गया अपराध - [विनये अत्थि कत्धु .... अत्थि 
अन्तरापत्ति .. तत्थ एकमेको कोड्ासो एकमेको 
धम्मक्खन्धोति वेवितब्बो पारा. अट्ट, 1.23; अन्तरापत्तीति 
प्टिलार्त उक्खिपति आपति दुक्कटस्याति एवमादिना 
सिक्खापढन्तरेसु पञ्जा आपत्ति UR. टी. 96. 


को प्राप्त करने वाला, आयु के प्रथमार्द्ध को बिना पार किये 
ही निर्वाण पाने वाला - नो चे wat औरम्भागीयानं 
सयोजनान परिक्खया HAIR aH होति स, नि. 
3(1).a6; अ, नि, 2(2).213; अन्तरापरिनिब्बायीति यो 
SGPT अनतिक्कामित्वा परिनिब्बायति सो तिविधों होदि 
सप नि. अट्टः 3.180; अन्तरापरिनिन्बायीति उपपत्ति 
WATT प्राय आयुनो PICA अनतिक्कामित्वा एत्थन्तरे 
किलेसपरिनिब्बानेन फरिनिळुतो होति अः नि, अइ, 3.173; 
अयं दुच्चतीति अयं एवरूपो पग्णलो HYP अन्तचयेव 
परिनिब्बायनतो अन्तरपरिनिबायीति FN पु. Vo अइ, 48. 
अन्तराबन्धन नपुं, शरीर के भीतर वाला स्नायुओं का 
बन्धन, अस्थिबन्ध - य यदेव तत्थ अन्तर विलिमस अन्तरा 
न्हारु WRIGHT तं तदेव तिण्हेन गोविकनतनेन सञ्छिन्देय्य 
म, नि, 3.327. 
अन्तराभत्ते अ., सप्त, वि., प्रतिरू, निपाः, भोजन-ग्रहण 
करने के समय में, भोजन समाप्त करने से पूर्व में - दान 
ददमानो अन्तरामत्ते उय्याने चरिदुकामा चरन्तृ/ति आह. 
जा. अड्ड, 2.321; घटसतेन न्हावो विय तेजोधाठु ... परञ्च 
मुखज्च थोवित्वा अन्तराभते BST... परिपर्िजत्वा 
... गहेत्वा आगच्छति दी, निः अट्टः 1.153-54. 
अन्तराभव पुः, मृत्यु एवं पुनर्जन्म के मध्यवर्ती अस्तित्व की 
अवस्था, पूर्वशैलीय एवं साम्मितीय बौद्ध शाखाओं की दृष्टि 
में अन्तरापरिनिब्बायी का पर्यायभूत वचन - कामभकस्स च 
रूपमवस्स च अन्तरे अत्थि अन्तराभवोति ? न हेव वत्तब्बे 
कथा, 300; ... अन्तरामवोति Fst यस्मा 
निरयूपगअसन्ञसकूपण- अरूषूपगान अन्तराबव न इच्छति 
तस्मा पटिक्खिपति कथा, AE. 202; - कथा स्त्री, A. 
सं. कथा, के आठवें वर्ग की दूसरी कथा का शीर्षक, कथा. 
300-303. 


अन्तरामग्गतो अ., पः वि,, प्रतिरू, निपा,, बीच रास्ते से ही, 


पूरा मार्ग पार किये बिना ही - राजा काले सैन उय्योजेत्वा 
अन्तरामग्गतो निवत्तापेति अ, नि, 3(2).68. 


अन्तरामग्गे अ., सप्त, वि., प्रतिरू, निपा., मार्ग पर, रास्ते 


में ही, बीच रास्ते में, मार्ग के बीचो-बीच - अन्ठरमग्गे चोरा 
निक्खमित्वा एकच्या भिम्छुनियो अच्छिन्दिछु एकच्चा 
भिक्छुनियो ZY महाव, 112; खो एकदिवस न्हानत्थि 
न्हत्वा नत्वा आगच्छन्तो अन्तरामरगे सम्पन्नपत्तसाख एक 
वनप्पति (ECT .... To प, अह्ट, 1.3. 
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अन्तरामरण 334 अन्तरायिक 


अन्तरामरण नपुं, निर्धारित समय के पहले ही बीच में हो 
जाने वाली मृत्यु, असामयिक मृत्यु - अन्तयमरण नत्थि 
तेस निस्सन्दतो सम्‌ अप, 1.341; ते तस्स कम्मस्स PRT ST 
तत्थ तत्थ अन्तरामरण THT उदा, AF. 236. 

अन्तरामल पुः, चित्तसन्तति में विद्यमान लोभ, द्वेष एवं मोह 
जैसी अकुशल मनोवृत्तियां - तयोगे /ग्रिक्खवे अन्तरामला 
अन्तराजामिता अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चचिका 
इतिवुः 60; महानि, 11; यथा चेते लोभादयो ward चित्ते 
उप्पज्जितवा मलिनभावकर नानप्पकारसांकिलेसविघायकाति 
TRAM, इतिवु, AZ. 241; - सुत्त इतिवुः के चौथे वर्ग 
के नौवें सुत्त का शीर्षक, इतिवु 60-62. 

अन्तरामुत्तक त्रि,, बीती हुई प्रवारणा तथा अगले वर्षावास 
के बीच में खाली पड़ा हुआ या छोड़ा हुआ (निवास) - तयो 
मे fread सेनासनरगाहा - पुरिमको, पच्छिमको, 
अन्तययुत्तकों YA. 207; अपरज्जुगवाय पवारणाय आयातिं 
वस्सावासत्थय अन्तरामुत्तको गाहापेतब्बोति आह चूळव, Sp 
65; गरिमिको पच्छिमिको तथेवन्तरायुत्तकों विन, वि, 2842. 

अन्तराय पुः, [अन्तराय], शा» अः विघ्न, बाधा, दुर्भाग्य, 
मृत्यु, विध्वंस, विनाश, ला, अ, विनय के विशेष सन्दर्भ 
में - उपोसथ एवं पवारणा जैसे सङ्घकर्मो के निष्पादन में 
उत्पन्न विघ्न या बाधाएं, निम्नलिखित बाधाएं अन्तराय के 
अन्तर्गत परिगणितः, राजन्तराय, चोरन्तराय, उदकन्तराय, 
अग्यन्तराय, मनुस्सन्तराय, अमनुस्सन्तराय, वाळन्तराय, 
सरीसपन्तराय, जीवितन्तराय, ब्रह्मचरियन्तराय - अन्तरायो 
च Tegel विकारो च विकत्यापि अभि, प. 765; इति बालो 
विचिन्तेति अन्तराय न बुण्झति ध, प, 286; अन्तययन्ति 
अघुकरिम नाम काले वा सरिस्सामी ति अत्तनो 
जीवितन्तरायं न FAA, ध, प. अह» 2.246; HTT 
TRAY चिरायन्ते अन्तरायेन भवितन्ब न्ति सयं गन्त्वा ... 
अय सरो ... धनु गहेत्वा HR धर प, AZ. 2.42; ..., 
HEAT पकतत्तेन अज्ञत्र अन्तराया चूळव, 79; अनुभावेन 
सोसेत्वा अन्तराये असेसतो ध, स, अट्ट, 2; सः उ. 
प. के रूप में - अग्य,, अदिद्व, अमनुस्स,, उदक,, 
उद्दिस्सकट,, उपक्खट., उपोसथ,, उप्पत्त,, कम्मट्टान,, 
खीर, गमनः, चोर, जीवित, परिमोग., बाधक, ब्रह्मचरिय., 
Wa, भोग, मङ्गल, मनुस्स,, रज्ज,, राज, आदि के अन्त, 
द्रष्ट.. 

अन्तरायकर क्रि, विघ्नकारक, बांधा खड़ी करने वाला, 
बाधक, अहितकर - अन्तरायकरो सयानो हितानुकम्पी वा 


तेसं होति अहितानुकम्पी वाति? अहितानुकम्पी दी. नि. 
1.207; अन्तरायकरोति लाभन्तणयकरो दी, नि, Ag 
1.297; मा से माता तेरन्तस्स अन्तशयकरा HEL जा. 
Hye 4.111; अम्हाक एवरूपस्स WT अन्तरायकरं 
पच्चामितत गण्हिस्साम जा. अहुः 6.224. 

अन्तरायकरण TE, [अन्तरायकरण], विघ्न या बाधा उत्पन्न 
करना, बाधक बनना - ... अनुपरनचा एतस्स अन्तरायं 
काठुन्ति अन्तरायकरणात्थ नानाकारणेहि ससरगमाविकत्वा 
THE करित्वा पच्छा अन्तरायं करोति जा. अइ, 4.52. 

अन्तरायामाव पुर, तत्पु, स, [अन्तरायाभाव], किसी प्रकार 
के विघ्न या बाधा का अभाव - घजकुमारस्स नामगहणदिवसे 
लक्खणपाठको ब्राह्मणे पक्कोसापेत्वा ... कुमारस्स 
अन्तरायाभाव GE, जा. अड्ड 6.3. 

अन्तरायविमोचन नपुं, तत्पुः स, [अन्तरायविमोचन], 
विघ्नबाधाओं से छुटकारा - अत्थी'ति सङ्लो आचिक्खि 
अन्तरायाविमोचन म, वंन 35.73; अन्तराय विपोचर्न ति 
आकुस्ससन्तयय WORT HT महाराजाति सङ्लो आविक्खि 

म. कं. टी, 607(ना.). 

अन्तरायिक नरि, अन्तराय से व्यु, [बौ, सं, अन्तरायिक, 
आन्तरायिक], विघ्न-बाधा लाने वाला, अमङ्गल-कारक, 
बाधक, रुकावट खड़ी करने वाला - दारुणो मिक्खवे 
लागसक्कारपिलोको कटुको फरुसो अन्तरायिको अनुत्तरस्स 
योगक्खेमस्स अधियमाय स. नि, 1(2).205; अन्तरायिकोति 
HATTER, स. नि, MSs 2.181; अन्तरायिका आफति 
जानिलब्बा परि, 236; सग्गमोक्खान अन्तरायं करोन्तीति 
अन्तयायिका पाचि, BS. 125; उपसम्पादेन्तेन तेरस 
अन्तराविके धम्मे GIG महाव+ 118; - धम्म पु. कर्मः स. 
[आन्तरायिकधर्म], निर्वाण एवं सुखद गतियों की प्राप्ति में 
बाधक 5 प्रकार के धर्म तथा भिक्षु-उपसम्पदा की प्राप्ति में 
बाधक 13 प्रकार की अयोग्यताएं - अन्तरायिकघम्मे वा 
जानता. निय्यानिकघम्मे प्रस्ता म, नि. Ag. (A) 
1(1).320; अनुजानामि 'भिक्खवे एपसम्पादेन्तेन तेरस 
अन्तरायिके धम्मे पुच्छिठु महाव. 118; - टि, स्वर्ग-प्राप्ति 
या निर्वाण के साक्षात्कार के मार्ग में 5 प्रकार के अन्तरायिक 
या बाधक तत्त्व हैं, कम्मन्तरायिक, किलेसन्तरायिक, 
विपाकन्तरायिक, उपवादन्तरायिक एवं 
आणावीतिक्कमन्तरायिक के अन्त, द्रष्ट., भिक्षु उपसम्पदा 
में 13 तथा भिक्षुणी की उपसम्पदा में 24 प्रकार के अन्तरायिक 
भी उल्लिखित हैं. 
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अन्तरारामं 


अन्तरारामं अ. अव्ययीन BW, आराम के अन्दर, गांव के 
भीतर स्थित विहार की ओर - अन्तयतसयन्ति अन्तोगामे 
विहारे होति त॑ गच्छति पाचि, ag. 112; अनापति समये 
... अन्तराराम गच्छति .. आदिकम्मिकस्साति पाचि. 138. 

अन्तराल नपुं, [अन्तराल], मध्यवर्ती स्थल, बीच वाली 
जगह; - पथे अः, सप्त, विः, प्रतिरू. निपाः, बीच रास्ते में, 
मार्ग के मध्य में - अन्तरालपथे यैव गुत्तहालकमण्डलो चू. 
वं, 61.12; 66.114. 

अन्तरावधक पुर, चित्त-सन्तति में विद्यमान वध या विनाश 
करने वाले मलिन मनोभाव, आन्तरिक रूप में विनाशक 
तत्त्व HATTA अन्वराआमित्ता अन्तरासपता 
अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका इतिवुः 60; महानि. 11. 

अन्तरावास पुर, AI. स. आवास की भीतरी क्षेत्र, अन्तःपुर 
- कालासोकस्स दसकस्से तम्बपण्धिअन्तरावासे वस्स एकादस 
भदे दी, वं» 5.80. 

अन्तरावोसान नपुं, आ + ४पद से व्यु, क्रि. रू, के साथ 
प्रयुक्त, बीच में ही छोड़ देना, आधे रास्ते में ही काम की 
परिसमाप्ति - Arey न ओऔरमत्तकोन बिसेसाधिगबेन 
अन्तरावोसानं आपज्जिस्सन्ति ... दी, निः 261; PII 
एत दुक्करं दुरामिसस्मवच्ति मा सम्मायाटिपत्तिय पसाद 
अन्तरावोसानं आपज्जथ .... उदा, अड्ड- 310. 

अन्तरावोसानगमन नपु, बीच में ही परिसमाप्त की प्रवृत्ति 
- अन्तर वोसामगमन' खो पन तथागतप्पवेदिते धस्फविनये 
परिह्ानमेत अ नि, 3(2).132. 

अन्तरासंयोजन नपुं,, कर्म, स., आन्तरिक बन्धन, मानसिक 
बन्धन ~ यायं आरिया ... अन्तर संयोजन अन्तरा बन्धनं 
साज्छिन्दाते सड़न्तति सम्प्रकन्ताति सस्परिकन्तति मः नि; 
3.328. 

अन्तरासपत्त पुः, कर्म, स., भीतरी शत्रु. चित्त के अन्दर 
विद्यमान क्लेशों के रूप में शत्रु आन्तरिक दुष्प्रवृत्तियां - 
अन्तरामला अन्तराआमिता HATTA अन्तरावधका 
अन्तरापच्चत्थिका इतिवुन 60; महानि, 11. 

अन्तरासोब्म पुः, व्य, Ge, श्रीलङ्का के एक क्षेत्र का नाम - 
महाकोद्र अन्तरायोन्मे कोणे गब्हरमरगाहि मः वं, 25.11; 
कत्वा अन्तरासोब्भम्डि देवनाम विहारका; चू, वंन 48.4. 

अन्तरिका स्त्री,, अन्तर से व्यु,, मध्यवर्ती क्षेत्र या स्थल, 
अन्तराल - अम्थि Bo निव्गानानें उच्चनीचता हीनपणीतता 
TRENT सीमा वा भेदो वा अन्तरिका वाति? कथा, 
190; तपोदा दिन्न महानिरयान अन्तरिकाय आदीसु बिरे 
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अन्तरे 


उदा, AZ 86.7; सः उ ५ के रूप में अग्गळ,, अद्गुल, 
आसन, BAe, तालः, TIA, फासुल- आदि के अन्त, 
द्रष्ट,. 

अन्तरित त्रि, अन्तर +#इ का भू. क» कृ» प्रायः तृ, विर 
में अन्त होने वाले पद के साथ कर्म, वा, के रूप में प्रयुक्त 
[अन्तरित], व्यवहित, विभाजित, दूरीकृत, दूरी में स्थित - 
असतिअगतसिकारेति यथा सो पुणलो न SIS कुडादीहि 
अन्तरितो विय होति अ, नि, अट्टः 3.57; मातापितुस्स 
अडउसभमत्तेन कानेन अन्तरिता .... म, नि, अट्टः (म+प,) 
2.238; अनेकोहित भवसहस्सेहि अन्तरिति .... मि, प. 269; 
पाकारकुडादिअन्तारकिस्य पन OTF अपाकटकालोपि अत्थि 
ध. स. अह, 129; - त्त नपुं, अन्तरित का भाव. [अन्तरितत्व], 
व्यवहित या विभाजित होना या किया जाना - मुस्ाकादेन 
अन्तरितत्ता सच्च सच्चेन न घटीयति .... दी, नि, अइ. 
1.68. 

अन्तरीप नपुं, [अन्तरीप], जलप्रवाहों के मध्य में अवस्थित 
मूक्षेत्र, द्वीप, टापू - कीफोन्तरीपपज्जोतपतिङ्वानिनुतीसु च. 
अभि, प. 998. 

अन्तरीय नपुं, [अन्तरीय], अधोवस्त्र, भीतरी परिधान - 
निवासनान्तरीयान्यन्तरमन्तरवासको अभि, प, 292. 

अन्तरुद्धि / अन्तरुधी स्त्रीः, संभवतः अन्तवट्टि के स्थान पर 
प्रयुक्त, अतड़ी, आंत - दुग्गन्धभावेन पनस्स अन्तरधीन 
निक्खयनकालो विय अहोरि जार अङ्क, 6.8. 

अन्तरुब्मार पु,, कर्म, स,, भिक्षु-संध से तात्कालिक निष्कासन, 
कुछ ही समय के लिये किया गया निलम्बन - द्वे कथिनुद्धारा 
अन्तोसीमाय उद्धरिय्यत्ति - HATCH, सहुमारों परि, 
336; छुणाति चन्तरुकारं सा होति सवनन्तिका विन, वि, 
2715. 

अन्तरुस्सव पु., कर्म, स., बीच-बीच में आयोजित होने वाले 
छोटे उत्सव, विशिष्ट अवसर पर आयोजित उत्सव - 
BURUT आवाहन्विहमङ्गलादीछु अन्तरुस्मवेखु पारा, Ago 
2.194, अन्तएस्सवेसूति महुस्यवस्स अन्तरन्तरा 
पकत्तितपस्सवेखु सारत्थ, टी, 2.335. 

अन्तरुषट्ठान Ay, कर्म. स., बीच-बीच में या सुनिश्चित 
अन्तरालों पर की जाने वाली सेवा या देख भाल - 
अञ्जानिपि अन्तर्तरुपड्वानानि होन्तियेद जा; अट्ठ, 1.222. 

अन्तरे अ., सप्त, fa, प्रतिरू, निपा., क्रि. वि., क. भीतर 
में, अन्दर में - सो भेरवयक्खरूप ... त पातेत्वा दागानं 
अन्तरे कत्वा खादितुकामो विय HEIR, जा. अड्ड- 7.202; 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


अन्तरेन 336 अन्तवण्ण 


ख. अन्तरा के आशय में, बीच रास्ते पर, मार्ग के 
मध्य में - तस्मि अत्थते थेरो - इद कूटागारं अन्तरे 
अप्पतिड्हित्वा ख्ञा दिडिकालेयेव ... परिनिब्बाधि अ नि. 
अह्न 2.131; ... पुरे वा पच्छा वा अन्तरे वा अनन्तरे वा . 
.. धनं देति म, नि, अइ, (म.प) 2.11; ग. ष, वि. में 
अन्त होने वाले पद के साथ प्रयुक्त, दो या अनेकों, 
मध्य में, बीचो-बीच - द्विन्न पन नगरान अन्तरे 
उमयनगरवासीचम्पि लुम्बिनीवन नाम मङ्गलसालबन अत्थि 
जा. अट्टः 1,83; ... सावत्थिया च जेतवनस्स च अन्तरे 
सकटानि मोचयिछु To प, अइ, 1.41; .. एकसविया 
अरहन्तान अन्तरे पतचवरिगियानं अब्मन्तरो ... अयतो ध, 
प, अइः 1.53; WH पनन्तरे राजा नाय नत्थि ... जा, 
HE. 2.291; घ. साथ में, विषय में, बारे में - लया 
किर मम अन्तरे एवं TART ध, प, AR. 2.238; 
अहिंसकमानवो तुम्हाक अन्तरे दुब्मतीति मञ्ञामाति म. 
निः अइ. (म.प.) 2.235. 

अन्तरेन अ, अन्तर से व्युः, तृ. वि» प्रतिरू. निपा, क्रि, वि, 
[अन्तरेण], क. बीच से होकर, मध्य में, बीच में, 
कालावधि में - अन्तरेन हत्थ पवेरेत्वा म, नि, अट्ट, 3.495 
(सिआमी सं); ख. fe. वि. में अन्त होने वाले पद के 
साथ, बीच में, मध्य में - चुठूपपाते असति नेबिध न Ee न 
उभयमन्तरेन स. नि. 2(2).65; ये पन एभयमन्तरेना ति 
वचनं गृहेत्वा BUTT इच्छन्ति तेस... सं. नि, Wg 
3.19; ग. ष, वि, में अन्त होने वाले पद के साथ, 
बीच में, मध्य में - स्तन्न त्वेव कायानमन्तरेन सत्थ 
विवरमनुपतेतीति दी, नि, 1.50; .... अन्तरेन यमकसालानं 
THRE मञ्चक पञ्जपेहि वी, नि, 2.104; समतितिकों 
तेलफ्तो अन्तरेन व महाजनकायस्स .... जा, अट्ट. 1.376; 
घ. प. वि, में अन्त होने वाले पदों के साथ प्रयुक्त 
होने पर, बिना या वर्जन के अर्थ वाला निपा, - अन्तरेन 
परोपदेसा साम येव सच्चानि अधिसम्भूज्झि इच्च एक्मादि 
सद्द, 3.733; ठु विना नाना अन्तरेन रितेप्थु अमि, प, 1137. 

अन्तलिक्ख नपुं, [अन्तरिक्ष], आकाश एवं पृथ्वी के बीच 
वाला प्रदेश, वायुमण्डल, वातावरण, आकाश, नभमण्डल - 
STUART खमादिन्चपथो A गरयनास्बरं अभि, प. 45; 
आकासो अम्बर YA HAART अघ नभ्‌ सद, 2.442; 
GRAD औआभासयमन्तलिक्खन्ति उदा, 71; यथा 
सुरियो HTT अत्तनो THT HART औभासेनतोव 
अन्धकार विघमेन्तो तिड्रति उदा, HE 41; यानीध भूतानि 


समागतानि भुस्णाने वा यानि च अन्तलिक्खे सु. नि, 224; 
- ग त्रि, [अन्तरिक्षग], अन्तरिक्ष में गमन करने वाला, 
आकाशमार्ग पर चलने वाला - तठमोनुदा ते पन 
अन्तलिक्खगाः अ, नि, 1{1).244; HAT RIT 
आकासड़गा अ. नि, अड, 2.193; - चर त्रि. [अन्तरिक्षचर], 
आकाशमार्ग पर विचरण करने वाला - अन्तलिक्खचरो 
आदि चक्कक्ती HEA बु, वं, 1411; अन्तलिक्खचरोति 
चक्करतन पुरकखत्वा आकारच बु. वंश AG. 235; 
अन्तलिक्खचरो पासो य्वाय चरति मानसो'ति ध, स, अट्ट. 
185; - भवन नपुंः, तत्पुः स, [अन्तरिक्षभवन], आकाश में 
स्थित भवन - नान्तलिक्खमवनेन नाङ्गपुच्तपिनिन वा जा. 
Be 3.191. 

अन्तलिक्खेचर त्रि, अन्तलिक्खचर का अप, [अन्तरिक्षचर], 
अन्तरिक्ष या आकाश में विचरण करने वाला - ... मनोमया 
पीतिभक्खा wiry जन्तलिक्खेचरा सुभढायिनो चिरं 
कीघमद्धानं gry, अ, नि, 3(2).50. 

अन्तलुत्ति स्त्री, तत्पुः स, [अन्तलुप्ति], अन्तिम वर्ण का 
लोप - हिसा स्वानस्वान्तळुाति च सद्द 3.857. 

अन्तलोप फु. तत्पु, स, [अन्तलोप], अन्तिम वर्ण (स्वर या 
व्यञ्जन) का लोप - दिखा स्वानस्वान्तलोपो च कः व्या, 
601. 

अन्तवन्तु त्रिः, अन्त से व्यु, [अन्तवत्‌], वह, जिसका अन्त 
या विनाश अवश्य होता है, परिसीमित, वह, जिसका कोई 
न कोई छोर या किनारा रहता है, सुनिश्चित प्रमाण वाला, 
असर्वगत - अन्तवा अय लोको TRIGA दी, नि. 1.19; 
अन्तवा अत्ता होति. दी, नि. 1.26; अन्तवा लोको इदमेव 
सच्च WPA, उदा, 145; अन्तवाति सपरियन्तो 
परिक्टुमो परिच्छिन्नपमाणो न MATING अत्थो उदा, 
He 277. 

अन्तवग्ग पु,, स, नि, के खन्धसंयुत्त के 11वें TT का नाम, 
सः नि, 2(1).141-42. 

अन्तवट्टि स्त्री-, कर्म, सः, उदर के भीतर विद्यमान आंत या 
अंतड़ी - ... एकवीसतिया ठानेछु siren अन्तवाट्टि विभ, 
Hy. 229; adie रुक्ख परिक्खिपित्वा 
लोहितपञ्चङ्खलिकानि करोम्‌ जां, अड. 3.138. 

अन्तवण्ण पु», ब. स, [अन्त्यवर्ण], सबसे अधम जाति में 
उत्पन्न मनुष्य, अन्तिम वर्ण में जन्म ग्रहण करने वाला 
व्यक्ति - छुद्दोन्ववण्णी वसलो; कांकिण्ण मारधादयो अभि, 
Yo 503. 
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अन्तविरहित 


अन्तविरहित त्रि. ag. स, [अन्तविरहित], वह, जिसका 
कोई ओर-छोर न हो, अनन्त, अप्रमाण, असीम - ... 
अन्तविश्लिते ससारे wary सत्ते जवापेतीति आविज्जा 
उदा, अट्टः 34. 

अन्तसञ्जी त्रि. ब. स. [अन्तसुंज्ञिन्‌], वह, जो धर्मों को 
अन्त वाला अथवा परिसीमित मानता हौ - यथासमाहिते 
चित्ते अन्तसञ्जी लोकमि विहरति दी, नि. 1.19; अबड़ढेत्वा 
7 लोको'ति गहेत्वा Wend वक्कवान्तपरियन्त 
FAA लोकस्मिं बिहरति दी, नि, Ae. 1.98. 

अन्तसर पुः, कर्म, स. [अन्त्यस्वर], पद के अन्त में आया 
हुआ स्वरवर्ण - आकारन्तानं धातूनं अन्तसरस्स आय- 
आदेसो होति .... क; व्या. 594. 

अन्तातीत नरि, अच्चन्त के लिये प्रयुक्त पर्यायभूत वचन 
[अन्तातीत], वह, जिसने अन्त का अतिक्रमण कर लिया है, 
अविनाशी - अच्न्तन्ति अन्तातीत अविनासधम्म जा, WS. 
5.453. 

अन्तानन्त त्रि,, द्वश स, [अन्तानन्त], क. अन्तवाला एवं 
अन्त से रहित, ख. अन्त एवं अनन्त होने की अवस्था - य॑ 
STA F आरम एके समणग्राह्मणा अन्तानत्तिका अन्तानन्त 
लोकस्स PHT, दी. नि. 1.19; - वाद पुः, तत्पु, स, 
[अन्तानन्तवाद], लोक एवं आत्मा के अन्तवान्‌ एवं अन्तरहित 
होने के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला बुद्धकालीन 
सिद्धान्त - अन्तानन्तिकाति अन्तानन्तवादा दी, नि, ay. 
1.98; - Poe त्रि, अन्तानन्त से व्यु, [अन्तानन्तिक], वह, 
जो लोक एवं आत्मा आदि धर्मों की अन्तवत्ता एवं अनन्तता 
का प्रतिपादन करता है, अन्तानन्तवादी बुद्धकालीन 
धर्माचार्य - य॑ आगम्भ य॑ आरब्म एके समणब्राह्मणा 
अन्तानन्तिका अन्तानन्त ERT CAG, अन्ताननत्तिकाति 
अन्तानन्तवादा दी, नि, अह, 1.98. 

अन्तावसान नपुं,, तत्पु, स. [अन्तावसान], आतो का छोर 
या किनारा, अंतड़ियों के शिरे - पक्कासयो माम हेडा 
MNS CHAT अन्तरे अन्ताकसाने उब्बेधेन 
अङ्डुलमत्तो TITRA MT TEA खु, पा. अड्ड, 
45. 

अन्ति / अन्तिम अः, अन्त से व्यु, क्रि, वि, [अन्ते], समीप 
में. निकट में, पास में, उपस्थिति में - ठुक्षाविवादेन 
तकन्तिमाणता F सं सुधाय RIT भाजय जा. अ. 
5.394; तवन्तिमारताति तव Ure आगता जा, WS. 
5.395. 
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अन्तिम 
अन्तिक त्रि. अन्त से व्यु.. [अन्तिक], समीपवर्ती, निकटवर्ती, 
पास वाला - अन्तिकस्स dah क. व्या, 266. 
अन्तिकभाव पु., कर्म, स. [अन्तिकभाव], सामीप्य, निकटता 
- उदकस्य अन्तिकमावेन ओदकन्तिक खु, पा. अहु, 174. 
अन्तिके अ., अन्तिक से व्यु,, सप्त, वि., प्रतिरू, निपा., 
प्रायः ष. / सप्त वि, में अन्त होने वाले पद के साथ 
प्रयुक्त [अन्तिके], समीप में, निकट में, पास में - एहि 
गच्छाम fy ममन्तिके एसोव ते एतमत्थ पषक्खवी"ति 
जा) अङ्कः 7.156; जीकञच नं गहेत्वान आनयेहि TATE A, 
जा, WS. 4.247; तस्मिं रुक्खे निब्बत्तदेवताय सान्तिको 
पृ्तधीठुयसघनादीछु य॑ य॑ इच्छति त ते पत्थेन्त जा. HR. 
1.252; पाठा, सन्तिके; एवं सदेवका लोका ओसरन्छु तवन्तिके 
बु. वंश 2.186; तुल, अन्तिकं, सन्तिके. 
अन्तिम' त्रि. अन्त से व्यु, [अन्तिम], क॑. अन्त में आया 
हुआ, ख. सबसे निचला, ग. सबसे अधिक निकटवर्ती - 
आतित्थन्तो परियन्तो पन्तो च पच्छिमान्तिमा अभि, प, 714; 
सरीरञ्च आन्ति धारेति पत्तो च सम्बोधिमनुत्तर सिव सुः 
निः 482; अच्छिन्दि भवसल्लानि आन्तिमोयं समुस्मयो ध, 
प, 351; अन्तिये क्तमानम्हि सो निवासो भकिस्साति दी, 
नि, 2.212; अन्तिमे कतमानम्हीति अन्तिमे भवे क्तमाने दी. 
नि: अट्ट, 2.298; TF भावितत्तानं सरीरन्तिमधारिन न्ति 
सं, नि, 1(1).74; येति अन्तिम देह जेत्वा मारं सवाहिनि न्ति 
इतिवुः 37; - गन्धन त्रि. कुल में सबसे निकृष्ट या 
अधम - त कुल्लक्त अनुक्तमानो माह कुले अत्तिमयन्धनो 
FE जा, अट्ट, 4.31; WE कुले अन्तिम गन्धनो अहुत्ति अह 
HTH कुले सब्ब पच्छिमको चेव कुलपलापो च मा अहुन्ति 
सल्लक्खेत्या .... जा, अद्द, 4.31; - जीविक त्रिः, ब. स. 
[अन्तिमजीविक], जीविका उपार्जन के निकृष्ट साधनों के 
सहारे जीने वाला - सा एक्माह ... पाटलिपुत्ते गणिका 
छप्पजीविनी अन्तिमजीविका मिन प, 127; - देहधर त्रि., 
अन्तिम देह या शरीर को धारण करने वाला - अहमस्मि 
मिक्खबे बाह्मणी याचयोगो सदा पयतपाणि आन्तिमदेहघरो 
अनुत्तरे भिक्को सल्लकच्तो इतिवु, 73; - देहधारी त्रि., 
उपरिवत्‌ - खीणासवो अन्तिमदेहधारी तथागतो अरहति 
पुरव्छास सु, नि. 475; यो होति भिक्खु are कतावी. 
खीणासवो अन्तिमदेडघारी स. नि. 101).16; सो वृत्थवासो 
परिएण्णमानसो GORA अन्तिगदेहधारी जा, अइ. 
1.183; - पच्छिमगतिक त्रि. व. सः [अन्तिमपश्चिमयतिक], 
सबसे निकृष्ट या अधम अवस्था वाला, निकृष्टतम स्थिति 
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अन्तीयति 


में आपतित - .. अताणा असरणा असरणीमृता अनप्पसोकापुच 
अन्तिमपच्छिमणतिका एकन्तसोकपरायणा .... मि. प, 149; 
- पुरिस पु,, कर्म, स. [अन्तिमपुरुष], क. कुल का 
अन्तिम व्यक्ति, ख. सबसे घटिया या अधम मनुष्य - ... मा 
खो ये त्वं अत्तिमुरिसो अहोखि म, नि, 2.273; तस्यायें 
अनुतानपदत्थो ... पुरिषना अन्तिमपरिस ... सु. नि, अइ, 
2.180; - भव पुः, कर्म, स. [अन्तिमभव], अन्तिम जन्म - 
रोय अन्तिमभवो ATTA परिपक्क MEST छहि TNE 
बुद्धो .. HUG TA मि, प. 268; - वत्थु नपुं,, कर्म, 
स. [अन्तिमवस्तु], शा, अ. अन्तिम मामला, ला. अ. 
गम्भीरतम अपराध, पाराजिक आपत्ति - अस्तिग्क्त्थ 
अज्झापन्नको पटिजानाति महाव, 151; अत्तिमवत्युना आसि 
थृतत्था सङ्गमज्झागा A. वं. 37.38; सङ्गमज्झगा ति 
पााजिकावत्धुवीतिक्कमवसेन भूतत्था सच्चत्था अन्तिमकत्युना 
चोदना विनिच्छय करणत्थाय Genes गता आणि अहोसीति 
अत्थो; म, व॑, टी, 641(ना-); - समुस्सय पुः, कर्म, स. 
अन्तिम संग्रह या सञ्चय, अन्तिम देह - 
अन्तिमसमुस्सयमताकसेस दुक्ख अकारीति वृत्त होति 
म, निः ag. (मूप-) 1(1).94; - सरीरघारिता स्त्री, 
तत्पु, स. शरीर को अन्तिम बार धारण करना - 
तेन ससारकारणसबुच्छेदो अन्तिमसरीरधारिता 
आाणदस्सिताय सब्बगुणरम्भवो सुन नि, अट्ट, 2,124; - 
सारीर त्रि, ब. र, अपने अन्तिम शरीर को धारण करने 
वाला - स वे अन्तिमसारीरे ध, पद 352; स वै 
अन्तियसारीरेति एस कोटियं वितसरीरों धन फ अइ. 
2.320; - सेय्या स्त्रीः, कर्म, सः [अन्तिमशय्या], अन्तिम 
शय्या, मृत्यु की शय्या - यदा अन्तिमस्ेय्याय 
जररोयाभिपीकितो TEA. 278; ~ मण्डल नपुं, कर्म, स. 
[अन्तिममण्डल], सबसे अन्दर वाला मण्डल, सबसे छोटा 
मण्डल या क्षेत्र, अनेक क्षेत्रों के मध्य में अवस्थित सभी के 
भीतर का क्षेत्र - जनपदचारिक चरन्ता च महामण्डल 
मज्झिमण्डल अन्तिममण्डल इमेस तिण्ण मण्डलातन 
PARRY मण्डले चरन्ति पारा, अह, 1.150; तत्थ 
अत्तिममण्डलन्ति खुदइकमण्डलं = FIG वा १ण्डलाने 
अन्तोगधता अत्तिममण्डलं अग्मन्तारिममण्डलन्ति अतत होति 
सारत्थ, टी, 1.396. 
अन्तीयति "अन्त के कर्म, का. का वर्तः, प्र, पुः, ए. वः, 
बांधा जाता है - अन्तीयाति बन्धीयति अन्तगुणेना ति अन्तं 
सद; 2.360. 
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अन्तेषुरिका 


अन्तुरेळि पु., व्यः सं, श्रीलङ्का के एक प्राचीनकालीन ग्राम 
का नाम - अन्धकार HGS बालव द्वारनायक चू. 4, 46.13. 

अन्ते ३,, क्रि, विः [अन्ते], पास में, समीप में, प्रायः स. उ. 
प, में पू. प, के रूप में प्राप्त एत्थ अन्ते वसतीति 
अन्तेवासी दी. नि, अट्टः 1.36; सो गेह पविसित्वा अन्तोउम्मारे 
वत्वा दोवारिक' पक्को सापेत्वा जा, AR. 1.335; 
पाठा, अन्तो, 

अम्तेपुर / अन्तोपुर नपुं.. [अन्तःपुर], शा, A. नगर का 
भीतरी भाग, भीतरी नगर, ला. अ, क. राजकीय प्रासाद, 
शाही महल - रो साकियान विपूल जनेत्वा पीतिं अन्तेपुरम्हा 
era ब्रह्मचारी सु, नि. 700; ख्जो अन्तेएरे आमिं 
TIDE अभिसम्मतो अप, 1185; सारथि विपास्सिस्स कुमारस्स 
पाटिस्मुत्वा ततोव wage पच्चनिय्याफि दी. नि. 2.20; 
कासाविया TY WAIT जा, HE. 4.404; ख. प्रासाद 
का वह भाग, जहां रानियां रहती हैं, रनिवास - इत्थायारं ठु 
HR सुद्धन्तोन्तेषृर पि क अभि, प, 215; बहिपि अन्तेपुरे 
CR FUME अहोफि उदा. 90; अन्तेपुरेति इत्थागारस्स 
सजञ्चरणडद्वानथूते राजगेहस्स अनन्तरे यत्थ राजा 
न्हानश्रेणनसयनादि करोति उदा, अट्टः 150; ग. राजा की 
रानियां, रानियों का समूह - तत्थ महाजने आगते राजापि 
अगमासि सद्धिं AAT, सु, नि. AG. 1.57; - कथा 
स्त्री, विन, वि के एक खण्ड का शीर्षक, विन, वि. 
1177-1183; - जन पुः, तत्पुः स, {अन्तःपुरजन], राजा के 
महल में रहने वाले लोग - अत्थस्त छत्तचासरादिहत्थो 
परिजनो चेव FIRTH च ततो नानाकारक .., दी, 
नि, Ag. 2.190; - द्वार AY, तत्पुः स. [अन्तःपुरद्वार], 
राजा के महल का द्वार, अन्तःपुर का द्वार - रजा पसेनदि 
... निक्खामित्वा अन्तेपु्राय पदम स्थविनीत अभिरुहेय्य्‌ 
म्‌, नि, 1.208; - पालक पुर, तत्पु, स, {अन्तःपुरपालक]}, 
राजा के अन्तःपुर का रक्षक, राजप्रासाद का रक्षक - झो 
सापिवायो ... नागदन्तकोछु HATS अन्तेपरपालके च 
.. भाजनानि भिन्दित्वा ... रतनघरद्वारामि ..., जा. अट्ठ, 
6.286; - प्पवेसन नपुंः, TY, स., राजप्रासाद या अन्तःपुर 
में प्रवेश - आपिच अन्तेपरप्पवेसने वुत्तावीनववसेनपेत्थ अत्यो 
Hera, जा, अङ्कः 4.200; - सिक्खापद नपुं, तत्पु सः, 
क. अन्तःपुर से सम्बन्धित विनय शिक्षापद, ख. पाचि, के 
9वें वर्ग के पहले सुत्त का शीर्षक, पाचि, 209-213. 

अन्तैपुरिका स्त्री, aig से व्यु, [अन्तःपुरिका], राजा के 
रनिवास में रहने वाली नासै - तलो स़ोळसरहसया अन्तैप्रिका 
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अन्तेपुरित्थी 


तात महापदुमकुमार ... ... महाविरव (RIT जा, अइ. 
4.170; दत्थ रूपूपजीविनियो माठुगामा अन्तेपुरिकादयो च 
सप्फिाणित नाम पिवन्ति ध, स. HZ. 422; - कपारुत 
नपुं, तत्पु, स, अन्तःपुर में रहने वाली नारियों का घूंघट - तत्थ 
य किञ्चि सेतएटपारु तं... अन्तेपरिकपारुतं ... सब्बमेतं 
गिहिपारुत नाम ... यथा च अन्तेपुरिकायो अक्खितारकमत्त 
दस्सेत्वा औगुष्ठिक पारुपन्ति TBA. अट्टः 56. 

अन्तेपुरित्थी स्त्री., ay. स. [अन्तःपुरस्त्री], राजा के 
रनिवास में रहने वाली नारी - ख्ञा थेरगुण year ख्ञो 
अन्तेदुरित्थिगो म, वं, 14.46. 

अन्तेवासी पुः, [अन्तेवासिन], शा. अ. स्वामी या आचार्य 
के समीप में बसने वाला, ला. अ. शिष्य, शिशिक्षु, सेवक, 
सहायक, परिचारक - सोत्थियो छन्दसो सो, 
अथस्तिसाजन्तेवाचिनौ अभि, प. 408; अमोघो ठुय्हमोवावी 
अन्तेवायिम्हि RAIA, थेरगा, 334: आहरिविस्सति 
घर गन्तवा अन्तेवासि ANGRY, महाव) 293; ... राजायारके 
एकरतिकास' उपगच्छि सदि अन्तेवायिना ब्रह्मदत्तेन माणवेन 
दी, नि, 1.2; अञ्ञदैव आचरियो अन्तेवासिस्स भारति तं 
TOT अन्तेवासी HATHA म, नि. 2.317; एत्थ अन्ते 
वसतीति अन्तेवासी समीपचारो सन्तिकावचरो सिस्सोति 
अत्थो दी, नि. Hg 1.36; तुल, अन्तेवासिक. 

अन्तेवासिक पुः / स्त्री, [अन्तःवासिक], शिष्य, शिशिक्षु - 
सन्तिके सिणुरगण्हनको अन्तेवायिको नाम जा, अइ. 
1.140; अन्तेगातिको आचारियम्हि पिठुचित्तं उयङ्गापेस्सति 
महाव, 68; अन्तैवासिक वा साद्धिविहारिकं वा न सम्मा 
Tad Mang वा निकङ्कापोति वा पाचि. 67; यथा 
अन्तेवापिकस्स आचरियो अत्थि .... मि, प, 250; सम्मा 
पाटिपन्ने अन्तेवासिके ये आचणियान पञचवीसति आचरियगुणा 
मि, प. 105; - ता स्त्री, अन्तेवासिक का भाव, 
[अन्तेवासिकता], शिष्यत्व, शिशिक्षुत्व, अधीनता - ... ते 
महल्लककालेपि अन्तेवापिकताय माणवकात्वेव FA, स. 
नि. अह, 3.41; - माणव पुर, कर्म, सप, युवा ब्राह्मण-शिष्य 
- Ry ुरोहितस्स अन्तेवासिकमानवो पण्डितो ब्यतो आचरियं 
आह जा, अट्टः 1.328; पाठा, अन्तेवासिकमानव: - कम्यता 
स्त्री, तत्पुः सः, शिष्य प्राप्त करने की कामना, शिष्य बनाने 
को इच्छा - .., एक्मस्स - अन्तेवासिकस्यता नो समणो 
गोतमो एवमाहाति दी, नि. 3.40; अन्तेवासिकम्यताति 
अन्तेवासिकम्यताय अम्हे अन्तेवासिके इच्छन्तो दी. नि. 
अङ्क, 3.24; .... न पक्खहेढु न अन्तेवामिकम्यताय अथ खो 
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अन्तो 


अपुकम्पाय ... ध्ष्माभिसवयों ... माणवकयतानन्ति मि. प. 
178-79; - वत्त AY, तत्पुः स. [अन्तेवासिक्व्रत], महाव. 
के महाखन्धक में अन्तर्भूत एक खण्ड का शीर्षक, जिसमें 
भिक्षु-शिष्यों के कर्तव्यों का विवरण है; महाव, 73-77; - 
वास पुः, ay. स. [अन्तेवासिकवास], शिष्य के समान 
जीवनवृत्ति - ... अन्तेवासिककसो विय भविस्सति पे. वः 
Re 11; - सिका स्त्री, शिष्या - कथन नाम अन्तेवासिका 
ORGY न सम्मा ARR A, चूळव, 375; - कामिसेक 
पुः, तत्पु. सः, शिष्य के रूप में अभिषेक - ये एत्थ wey 
सम्मुखा अन्तेवासिकाबिसेकेन दी, नि, 2115; ये एत्याति ये 
ठुम्हे एत्थ सासने सत्थारा सम्मुखा अन्तेवासिकामिसेकेन 
अभिखिता .... दी, नि. Ag. 162; - सिवास / सीवास 
पुन, तत्पु. सः, शिष्य के समान जीवन-दशा, शिष्यत्व - मा 
भव उदायि आवरियो हुत्वा अन्तेवासीवास TAT म, नि. 
2.241; मानवोति Ware अनतीतमावेन वुच्चति 
जातिया पन महल्लको सुन नि. अट्टः 2.126; तुल. 
अन्तेवासिकवास; - सूपद्दव पुः, तत्पुः स,, शिष्य के ऊपर 
आया हुआ सङ्कट या विपत्ति - ... आवरियूपद्षकों होति एवं 
सन्ते HITE होति ... म, नि. 3.158. 

अन्तो अः, क्रि. प, के साथ उप, की भांति प्रयुक्त, 
सम्बन्धसूचक अ, [अन्तर], 1. क्रिः विः, बीच में, मध्य में 
या अन्दर में, भीतर में - अन्तरेगन्तरा अन्तो अभि, प. 
1150; अन्तो चे ... Ts वहिपक्क साय पक्क तञ्चे 
GRAAL, आपत्ति BT दुक्कटान महाव+ 287; तस्मा 
कत्वा पुर अन्तो सीम बन्धथसज्जुक म, वं, 15.183; 2. 
क्रि, प. के साथ उप, के रूप में, क. ष» वि. में अन्त 
होने वाले पदों के साथ में - अन्तो अस्स वसन्तीति 
अस्स पुरगलस्स अन्तो TATE चित्ते कसन्ति पक्तन्ति स. 
निः टी. 3.34; त्यास्स अन्तो कसन्ति अन्तस्स ... अकुसला 
धम्माति स, नि, 2(2).139; अनन्तेवासिकान्ति अन्तो 
वसनकाकिलेसाकिरिहित स, नि, AZ. 3.46; त्यस्स अन्तो 
वत्ति अन्वासवत्ति पापका अकुसला PANG, महानि, 10; 
अन्तो वसन्तीति अब्मन्तरे चित्ते निवसन्ति महानि, AZ. 52; 
ख. द्वि. वि. में अन्त होने वाले पदों के साथ - सो 
त॑ सत्ताहं अन्तो फन्निक्त BH, महाव, 204; ग. अव्ययी. 
सः के पू; प. के रूप में प्राय: सप्त. fa, fe. वि. 
तथा प, वि, में अन्त होने वाले नामपदों के साथ 
प्रयुक्त - तस्मिं समये अन्तोअटविय चोर सनुस्से era 
पलाथिछु जा. अइ. 1.294; निच्चले बुद्धे ... योजनसतिके 
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अन्तो अवीचिग्हि योजनसतुब्बेधमेवस्स सरीर निब्बति धः 
प. AS. 1.86; थेरो नासाय तेल आसिञ्चन्तो निसिन्नकोष 
SARA अन्तोगास पाविसि ध, प, AE. 1.6; ग.3. 
यत्रतत्र संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त, पु. अन्दर, भीतर, 
भीतरी भाग - सघे इमस्स कायस्स अन्तो बाहिरको सिया 
जा, अष्ट, 1.151; अन्तोपि सो होति पस्सन्नचित्तो पारं 
समुडस्त THA जा, HE. 4194; - अमच्च पु. 
तत्पुः सः, आन्तरिक मन्त्री, विश्वासपात्र मन्त्री - अन्तो 
अमच्चेन एकोन कारापित विहार आणालडारसब्धस्यधजमहा- 
धम्मराजगुरुधेरस्स AGI, सा, वं. 122(ना.); - अरुण पुः, 
तत्पु, स.. सूर्यास्त होने से पूर्व का समय, सूर्यास्त होने तक 
का समय - AY WAIT... इतर मज्झान्हिकतो TE 
अन्तोअरुणेन म, नि, अट्टः eT) 1(2).109; - आराम 
पुः, तत्पु, सः [अन्तराराम], आराम का भीतरी भाग - 
HTD नाम परिक्खितस्स आरामस्स अन्तो आरामो 
पाचि, 216; - अवसथ पुः, तत्पुः सः, किसी भी आवासीय 
भवन का भीतरी भाग - अण्जावसथो नाम परिक्खित्तस्स 
आवसथस्स अन्तो अकसथो पाचि, 216. 

अन्तोउदट्वितससन नपुं, कर्म, स. {अन्तरुत्थितश्वसन], 
भीतर से उठी हुई श्वांस-प्रक्रिया - एतेसु ary 
„. अन्तो जड्टितससन अस्थासो सद, 2.399. 

अन्तोउदरगत त्रि, तत्पु स+, पेट के भीतर तक जा 
चुका, उदर में पहुंचा हुआ - हदयन्तरनिस्सिता 
अन्तोउदरणतापि दानवं आतिचारि एवं अतिचरत्ति जा. 
HE. 5.452. 

अन्तोकरण नपुं, [अन्तःकरण, भिन्मार्थक], अन्दर में अन्तर्भूत 
कर लेना, अपने भीतर कर लेना, अन्तर्निवेशन « 
अन्तोकरणत्थो हि अर्य आकारो म. नि, Ag. (मूपने 
4(1}.66; ध, पं अट्ट, 95. 

अन्तोकसम्बु त्रि,, तत्पु. सः, शा. अ, भीतर में अपवित्र या 
दूषित, ला. a. आन्तरिक क्लेशों से मलिन - अन्तोकरुखु 
सङ्गिलिङ्क कुहनं उपनिस्सितो, स, नि. 1(1).193; 
अन्तीकसम्ब्रुति अन्तो किलेसप्रतिसभावेन WIP, स, नि. 
WE 1.204. 

अन्तोकुच्छि स्त्री, तत्पु, स., पेट की कोंख, उदर का 
कोठा, पेट - अन्तोकुच्छि विपरिक्तमाना महारव रदि म. 
नि, अइ. (मू-प.) 1(2)176; अन्तोघरे कुसूले च कोढोन्तोळुच्छियं 
प्यथ अभि. प 862; हत्थिनो अन्तोकुच्छिय सङ्गि पुरिसा 
अपरापरं चङ्गमन्ति धः प. HE 1.112; - गत त्रि, तत्पु, 


स, मां की कोख में गया हुआ या विद्यमान - तिरेकुच्छिगततति 
अन्तोकुच्छिणत दी, नि, AZo 2.25. 

अन्तोकोष्ठागारिक त्रि, ब. स., अपने पास धन-धान्य का 
संग्रह करने वाला - अन्तोकोडागारिका इमे समणा 
सक्यपुत्तिया सेव्यथापि राजा ... बिम्बिसारो।ति पारा, 375; 
अन्तोकोट्टागारिकाति असन्तरे संविहितकोडागार पारा. अडः 
2.262. 

अन्तोगत त्रिः, [अन्तर्गत], शा. अ, बीच में या अन्दर में 
गया हुआ, अन्दर आया हुआ, ला, अ, भीतर में या 
आन्तरिकरूप में केन्द्रित, बाहर की ओर नहीं बिखरा हुआ, 
अविक्षिप्त - ततो त्वं मोग्गल्लान पच्छापुरेसञ्ञी चम 
अधिङ्गहेय्यासि अन्तोगतेहि इन्द्रियोहि अबाहिगतेन मानसेन 
अः नि, 2(2).225; अन्तोगतेहि इन्रियोहीति We अविक्खितेहि 
अन्तो अनुपविद्ेहेव पञ्चहि इन्द्रियेहि He नि, अट्टः 3.175; 
अन्तमखो पत्तपरियापन्ममत्तम्यीति ... पत्तस्स अन्तोगतं 
द्वातिकटच्छुभिक्खामत्ताम्पि Fo नि. अट्टः (मू-प-) 1(2).289; 
झानस्म वाङ्कितस्सनो- गत रुप छु योगिना! अभि, अवः 
1091. 

अन्तोगतं अ., अव्ययी, BW, अन्दर ही अन्दर, मन में, वाणी 
के प्रयोग के बिना - भवन्तीति इम गाथ महासती अन्तोगतमेव 
भासाति जा. WF. 5.198. 

अन्तोगध त्रिः, [बौ, सं. अन्तोगत, अन्तर्गत], अपने अन्दर 
में ग्रहण किया हुआ, अन्तःसन्निविष्ट, अन्तःस्थित, बीच में 
या मध्य में आया हुआ - अन्तग्गते ठु परियापन्नं 
अन्तो गधो गधा, अभि, प 742; तथा हि त 
ढुक्खसच्चपरियापन्तत्ता SRE HATE, दुक्खसच्चञ्चस्स 

, म. नि. अदुः (मू.प.) 1(1).233; ... अन्तोगधावास्स 

कुसला धम्मा यै कोचि विज्जाभागिया म. नि. 3.138; 
अन्तोगधावास्याति तस्स भिक्खुनो भावनाय अग्पन्तरगताव 
होन्ति म, नि. अष्ट, (SUT) 3.105; अन्तोगधानं THE? 
उपयातो चत॒ुक्कतो विभ, अट्टः 77; - नियम त्रि. ब. स., 
वह, जिसके अन्तर्गत नियम रहते हों, नियमों या नियन्त्रणों 
का usin - तैनेते लक्खण अन्तोगधानियम इध 
पटिच्चसमुष्पादस्स वृत्तान्त TA उदा. अड्डे, 32; ... 
अन्तोग्धानियसेहि वचनेहि आभिलित TOMA अज्ञो पच्चयभाको 
नाम अत्थि उदा, अइ, 34; - नियमत स्त्रीः, अन्तोगध- 
नियम का भाव,, नियम का सङ्केतक होना - इमस्स उप्पादा 
एव म निरोधा।ति अन्तोगधानियमता दस्सिता उदा, अईन 
38; - साम्यत्थत्त नपुं, भाव., ष, वि, के स्वामी अर्थ को 
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सूचित करना, स्वामी अर्थ को अपने अन्तर्गत रखना 
- अन्तगधसम्पदानत्थत्ता अन्तोगधसाम्यत्थतता पन मसको 
इच्चेव फञजति क्तब्श सिया सद, 1.294; - हेतुअत्थ तरिः, 
प्रे, अर्थ को सूचित करने वाला या उसका सङ्केतक - 
ओभाससीति वा अन्तोगघहेतुअत्यकचनं ओमासेसीति अत्थो वि. 
व, अङ्कः 10. 

अन्तोगेहगत त्रिः, तत्पु, स. घर के अन्दर लाया हुआ, घर 
के भीतर पहुंचा हुआ - ... कुमुदथण्डिका नाम धज्यजाति 
मासलूना अन्तोगेहगता होति मि, प, 270. 

अन्तोगेहप्पवेसन नपुं,, तत्पु, स., घर के भीतर में प्रवेश 
करना या प्रवेश - अन्तोगेहषबेसनस्सेव हि अयं दोसो. ध. 
प, अट्टः 2.21. 

अन्तोगेहाभिमुख त्रिः, ब. स» घर के अन्दर की ओर अपना 
मुख किया हुआ व्यक्ति - तस्मि खणे मडकुण्डली 
अन्तोगेहामिमुखो निपन्नो होति ध, प, AR 1.17. 

अन्तोघर नपुं, अव्ययी, स., घर का भीतरी भाग, भीतरी 
प्रकोष्ठ - अन्तोघरे कुसूले च कोडोन्तो कुच्छियं प्यथ अभि, 
प, 862; आमन्तयि अनुलादेविं सह अन्तोघरे जने दी, वं. 
12.82; - चारी त्रि, घर के अन्दर चलने-फिरने वाला, घर 
के साथ सम्बद्ध - रजा अन्तोघरचारिनो मणि परियेसित्वा 
GHG बन्धापेखि स, नि, अङ्क, 1.129; - जन पुः, AT, 
सन, घरेलू लोग, घर के लोग - अथ AI च GRAY च 
.. देवला ... समचिन्तेस्ु ... नाम घरसामिको अन्तोघरणनान 
गामसामिको TAIRA, खु, पा, AF. 97. 

अन्तोजटा त्रि, ब, स» आन्तरिक रूप में उलझनों से 
उलझा हुआ, मानसिक जटिलता से पीड़ित - अन्तोजटा 
Heder were जरिता पजा स. नि. 1(1).15; 1(1).292; 
अन्तोजटाति गाथाय जटाति तण्हाय जालिनिया अधिवचन 
स. नि, अट्ट 1.46. 

अन्तोजन पु., तत्पुः स., घर के भीतर के लोग, अपने 
परिवार के लोग - अन्तोजनस्प य अततम च पक्कमत्त 
सब्ब STOR, जा. WS. 4.162; .. गति सांविदहस्सु 
अन्तोजनस्मि बलकायस्मि GRIPE अगुयन्तेछु 
मिगपक्खीसु दी, नि, 3.44; इदानि यत्थ सा MAST ETA, 
तं दस्मेन्ती अन्तोजनस्मिन्तिआदिमाह दी. नि, अइ, 3.31; 
यो सो WY AAT अन्तोजनो दासाति वा... अ. नि, 
2(1).33. 

अन्तोजात / अन्तोजातक त्रि,, [अन्तर्जात], स्वामी के घर 
में ही उत्पन्न एक प्रकार का दास, दासों की 3 या 4 प्रकार 
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की श्रेणियों में से एक, घर की दासी का पुत्र - एत्थ चत्तारे 
दासा - अन्तोजातो धनक्कीतो करमरानीतो साम दासव्यं 
उपगतोति तत्थ अन्तौजातो नाम जातिदासो घरदाचिया 
Feit महाव. HS. 268; अन्तोजातो धनक्करीतो दासब्योपगतो 
सयं अभि, प, 515; ठत्थ दासाति अन्तोणातका वा 
धनक्कीता वा... FRA उपगता म, नि. AG. (म.प.) 2.6. 

अन्तोजालीकत त्रि, शा. अ, जाल के अन्दर फंसा कर 
लाया हुआ, ला. अ. ठीक से समझा हुआ - अन्तोजालीकता 
एते तव आणाव्हि चक्खुम अप, 1.18; सब्बे ते इमेहेव 
द्वासाङ्िया वत्धूहि अन्तोजालीकता. दी, नि. 1.40; 
अन्तोजालीकताति इमस्स म्ह देसनाजालस्स अन्तोयेव 
कता दी, नि. अट्टः 1.108. 

अन्तोठित त्रिः, [अन्तःस्थित], अन्दर में स्थित, भीतर विद्यमान 
- अन्तो दितमनुस्सा वेगेन पलाषेछु ध, प, अइ 1.112; 
अन्तोठिताति उग्गन्त्का पथवीतलमारुहु म, वं, 11.8. 

अन्तो-तापनकिलेस पुः, कर्म, स., भीतर मन को जलाने 
वाले क्लेश - अन्तो तापनकिलेशनं अभावा सीतलो जातोति 
सीतिभतो म, नि, अट्टः (म.प.) 2.7. 

अन्तोतुदक त्रि, भीतर ही भीतर चुभने वाला या पीड़ादायक 
- अम्नन्तरमनुप्पविद्गङ्गेत पन अन्तोठुदकङ्केन दुन्चिहरणीयह्रेन 
व सल्ल सुः नि. अहु, 1.80. 

अन्तोदाह पुः, [अन्तर्दाह], मन के अन्दर जल रही आग की 
जलन, शोक, द्वेष आदि की अग्नि का दाह - ... अनतोसोको 
अन्तोपरिसोको अन्तोदाहो अन्तोपरिदाहो चेतसो परिज्झायना 
START सोकसल्ल महानि, ४2; अन्तोदाहोति अमन्तरदाहो 
महानि 38. 201. 

अन्तोदुस्सन नपुं, कर्म, स. [अन्तर्दूषण], आन्तरिक प्रदूषण, 
मानसिक अविशुद्धि - अन्तोदुस्सनङ्टेन गण्डतो अ+ नि, 
अइ 3.276; Haag? गण्डतो म. नि. अइ, (म.प.) 
2.105. 

अन्तोदेवता स्त्री, शा. अ, घर के भीतर के देवता, ला. 
अ. सास, श्वसुर एवं पति - अन्तोदेवता नमस्सितनाति 
ध, प, अट्ट, 1.222; अन्तौदेवता नमस्मितब्बराति इदाम्पि 
सस्पुञ्च aye सामिकञ्च देवता विय ag वड्टतीति 
सन्धाय FC, धः प. अट्ट, 1.226; अ. नि, HE. 1.307. 

अन्तोदोस पुः, कर्म, स, [अन्तर्दोष], आन्तरिक प्रदूषण, 
मानसिक प्रदूषण - सो हि सब्ब्रदारुणो ... अन्तोदोसो 
अन्तोएब्बलोहितोव होति स+ नि. अट्टः 1.44-45; भिन्देत 
अन्तोदोससल्ल न्ति मि, प. 295. 
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अन्तोनगर 


अन्तोनगर नपुं,, अव्ययी. स., नगर का भीतरी क्षेत्र - 
अन्तोनगरं GE, अम्हाक परिजनो महन्तो ध, प. HG. 1.217. 
अन्तोनिज्झान / अन्तोनिज्झायन नपुं, मन की बेचैनी, 


आन्तरिक कष्ट, चित्त का सन्ताप - सोकोति खोचनं 


चित्तसन्तापो अन्तोनिज्झानन्ति अत्थौ पे. व, अझ. 15; 
तत्थ अन्तोतिज्झायनलक्खणो wet दी, नि, ag. 
1.103. 

अन्तोनिमुग्गपोसी त्रि. अव्ययी. सः, पानी के अन्दर डूबे 
रहते हुए पुष्टि को प्राप्त करने वाला - ... उदको जातानि 
उदको सकङ्कानि एदकानुरगतानि अन्तोनिमुरगपोसीरि दी, 
नि, 1.66; अन्तोनिमुग्गयासीनीति उदकतलस्स अन्तो 
निएरगानियेव हुत्वा पोसीनि कङ्कीनीति अत्थो दी, नि. अह, 
1.177. 

अन्तो निरोध पुः, कर्म, सः, आन्तरिक रूप में निरोध या 
विनाश, निरोध का आन्तरिक पक्ष - ततो चित्तसङ्कारोति ततो 
पर बित्तसङ्कारो अन्तोनिरोषै निरुज्झाति म. नि, AS (मू.प.) 
1(2).260; Wert आवुसोति इध कि एच्छावि? 
SUNITA पञ्च फ्साढे ... म. नि, अट्ट, 1(2).244. 

अन्तो-निसीदनयोग्ग त्रि, अन्दर बैठने योग्य - .. पृत्तदारस्स 
अन्तो निसीवनयोरग गरुळसकुण कत्वा ... To प, अटः 274. 

अन्तोपब्बतेन अ,, अव्ययी, स,, क्रि. विः, पर्वत के भीतर से 
होकर - तरतो .. पन्त पविसित्वा तासेन्तो वरगन्तो 
अन्तोपळतेन TM महासत्ता पादे eae गहेत्वा .. 
'किस्स्ण्जेळि जा, AF. 7.203. 

अन्तोपरिदाह पुः, कर्म, स., आन्तरिक जलन, मन के 
अन्दर शोक आदि से उत्पन्न जलन या चुभन - सोकोति 
... सोको सोचना सोचितत्त अन्तो सोको अन्तोपरिमोको 
अन्तोदाहो अन्तोपणिदाहो चेतसो ... सोकसल्ळ महानि, 
92. 

अन्तोपविठ्ठ त्रि. [अन्तःप्रविष्ट], घर के अन्दर प्रवेश कर 
चुका या प्रवेश किया हुआ - तत्थ एकेन छिहेन गोष अन्तो 
WAST, ध, प, HE. 2240; मिगे अन्तो Ws द्वार पिदाहिंस 
जा. Sg. 1.160; - हनुक त्रि, भीतर की ओर धंसे हुए 
चिबुक वाला, कुछ कम उभाड वाले चिबुक वाला - ते 
इमिना ... कथित्थावं जनो जानातूति अन्तोपविडहनुका वा 
वृङ्गहनुका वा ... होन्ति दीं. नि. As 1.110. 

अन्तोपविसनवात पु. कर्म, स., बाहर से भीतर की ओर 
खींची गयी vate, प्रश्वास - पत्यायो।ति अन्तोपक्सिनवातो 
ति विनयद्वकथाय' FT सद, 2.399; TRING अन्तो 
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पक्सिनबातोति वितयडकशर्य कुतं विसुद्धि, 1.260; पस्सासोति 
अन्तोपविसतवातो पारा, अट्टः 2.13. 

अन्तोपवेसन नपुं,. [अन्तःप्रवेशन], अन्दर में प्रवेश कराना 
या रख देना, अन्दर खोद कर गाड़ देना, भीतर घुसा देना 
- अन्तोपवेसने निखातो. नीहरणे निद्धारण सद्‌, 3.885. 

अन्तोपुब्बलोहित त्रिः, ब. स., अन्दर में पीब एवं रक्त से 
भरा हुआ - wR. ढुतिकिच्छो अन्तोदोसो 
अन्तोपब्बलोहितोव होति स. नि, अइ. 1.45. 

अन्तोपूति त्रि. [अन्तःपूति], अन्दर से प्रदुष्ट या सड़ा हुआ, 
चित्त के भीतर अकुशल एवं मलिन मनोभावों से परिपूर्ण - 
एकच्चो दुस्सीलो होति ... अस्समणो ... बहाचारिपटिज्जो 
wigs अकस्छुलो कसखुजातो स. नि, 2(2).183; 
अन्तोष्कीति वक्कहवयावीसु अपूतिकस्सापि गुणान पृतिशवेन 
HAUG स, नि. अइ, 3.84; इघेकच्चो पुगगलो दुस्सीलो 
होति TATA... HATS अवस्युता ... महानि, 168; 
अन्तो पूतीति अन्भसारे कुसलधम्मविरहितत्ता 
अन्तोदतिभाकमाफन्नौ महानि, अङ्क, 270; - माव पुर, तत्पुः 
सः [अन्तपृतिभाव], आन्तरिक अपवित्रता - को थले उस्सादो 
.. को HALE, को HAUT, स. नि, 2(2).182: 
अन्तो पूतीति अब्मन्तरे कूसलधम्मविराहितला 
अन्तोषूतिमावमापन्तो महानि, TZ. 270. 

अन्तोफेग्गू त्रि. [अन्तःफल्गु], भीतर में तत्त्वहीन या सारहीन, 
अन्दर से बिना गूदे वाला हृदयरूपी काष्ठ - तिणा लतानि 
ओसझोति अन्तोफेग्गुबहिसारतिणानि च लतानि च 
अन्तोसारओसबियों च जा, अड. 5.88; तिणादीए तिणं नाम 
अन्तोफेग्गु WEIN तालनाळिकेरादि स. नि. अट्ट 2.234. 

अन्तोभत्तिक त्रि, ब. स., अन्दर में भोजन ग्रहण करने 
वाला - रजा पण्डित पुच्छि तात्‌ अन्तोभतिको भविस्मसि 
उदाहु बहिमतिको।ति जा. अह, 6.173. 

अन्तोभविक त्रि, किसी के अन्तर्गत आने वाला, किसी में 
अन्तर्भूत होने वाला - न परिनिळुतो बुद्धो wget लोकेन 
अन्तोभविको लौकार्मि लोकसाधारणो मि, प, 107. 

अन्तोभाग पुः, [अन्तर्माग], भीतरी हिस्सा, आन्तरिक भाग - 
सामीप्ये बन्धने छेकान्तोभायोपरीतीसु ब अभि, प. 1166, 

अन्तोभाव पुः, [अन्तर्भाव], किसी के अन्तर्गत रहना, किसी 
में अन्तर्भूत होना - अन्तोमावमुसत्यातिसयपूजासवतिक्कमे 
अभि, प, 1182; हिसा पक्ारनतोभाववियोगाक्यवोसु' च अभि, 
प. 1163; पकारे अभिनिप्फन्ते अन्तोभावे च तप्परे सह, 
3.881; अन्तोभावै WRIT तदे. 
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अन्तोभूमिमत 


अन्तोभूमिगत त्रि. [अन्तर्भूमिगत], भूमि के अन्दर गाड़ 
दिया गया या रख दिया गया - ... अन्तोमूसिगतानि पन 
चिरतर तिडन्ति दी, नि. HS. 2.326; में, नि. अट्टः 
(मूःपः) 1(1).284. 

अन्तोमज्झन्हिक पुः, [अन्तर्मध्याहिनक], मध्याहन समय 
वाला, मध्याइन काल का - AEA पच्छाभत्तन्ति ... पातोव 
भुत्तार्न अन्तोमण्झन्हिकोपि फ्च्छामत्तमेद्‌ ... वेदितब्ब उदा. 
अट्ट, 163; FY पातरसभत्त अन्तोगज्झन्हिकेन परिच्छिन्न 
... अन्तोअरुणैन्‌ म, नि, 31g. (मूऽप,) 1(2).109; अ. नि. 
अदुः 2.191. 

अन्तोमण्डल नपुं, कर्म. सः, बुद्ध की अतुरितचारिका का 
तीन सौ योजनों की परिधि वाला भीतरी मण्डल या क्षेत्र - 
वुत्तनयेनेव say द्वीसु मण्डलेछु सक्कायो अन्तोगण्डले 
ओसरति म, नि, अङ्कः (मू.प०) 1(2).55; दी. निः Ag 
1.196; तुल. अन्तिममण्डल. 

अन्तोमन त्रि. बः स, [अन्तर्मनस्‌], दुःखी मन वाला, 
विषादग्रस्त मन वाला - खो दानि .. feet .. 
धममिसन्थतगत्तो अन्तोमनो लीनमनो ढुक्खी दुस्मनो 
fafa पण्झायसि पारा, 20; अन्तोमनोति 
अनतुसोचनवसेन अब्मन्तरेयेव (SHIH, पारा, अटः 1.167. 

अन्तोमानुसक पुः, कर्म, सः, अपने घर के अन्दर के मनुष्य, 
निजी लोग, अपने लोग - ... त॑ अन्तोमानुसकार्ण न 
कथेतब्ब ... अ, नि, अट्ठ- 1.307. 

अन्तोमुखं ३०, क्रि, वि. भीतर से, अन्दर से, भीतरी रूप में 
- आकङ्कजियस्य धनुदण्डस्स विय पादानं अन्तोमृख 
कुटिलताय अन्तोवूहपादता. लीन, (दी, नि, टी.) 3.98. 

अन्तोभुद्ठिगत त्रि. [अन्तर्मुष्ठियत], मुट्ठी के अन्दर में 
विद्यमान, मुट्ठी के अन्दर पहुंचा हुआ - वित्त न परियादाय 
ठस्सन्तीति ... चित्त अन्तोगुट्ठिगत करोन्तो विय परियादाय 
.. सोमार म. नि. अट्टः (A) 2.100. 

अन्तोयुधनायक पुः, TY. स, [अन्तर्युद्धनायक]}, आन्तरिक 
सुरक्षा का प्रमुख - एवं यन बिन्तेत्वा अन्तोयुघतायक 
अमच्च पधानं कत्वा तेस तेस थेरान ... आरोचापेफि सा. 
वं, 121(नाः). 

अन्तोयुद्धविहार पुः, व्य. सं, एक विहार का नाम - 
अपरभागे ... जाण नाम भिक्खु आनेत्वा अन्तोयुद्धविहार 
नाम BRIG तस्स अदासि सा. वंन 121 (Ae). 

अन्तोरुक्खता स्त्रीः, अन्तोरुक्ख का भाव,, वृक्षों के समूह में 
या वृक्षों के बीच में एक वृक्ष होने की अवस्था, वृक्षों की 
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अन्तोवन 


मध्यवर्तिता, पांच प्रकार के दोषों में से एक - 
पञ्चदोसविवाजिजतन्ति पञ्चमे ... नाम - थद्धविसमता 
अन्तोरुक्छता गहनच्छन्तता अतिसम्बाक्षता अतिक्िलतादि 
जा, अट्टः 1.10; पञ्चदोसबिकज्जितन्ति .... थद्धविसमताः 
अन्तौरुक्छताः गहनच्छन्नता RPMI, अतिकियालताति 
इयोहि पञ्चहि दोसेलि विवण्जितं बु. वेश अड्ड 88. 

अन्तोलीन त्रिः, अन्तर्निष्ठ, सहज रूप में सङ्केतित, क्रम- 
प्राप्त, स्वाभाविक रूप से प्राप्त - कोय पुब्बयमो कथञ्च 
JOH का च मिरारमाता कथज्चस्सा पसादो अहोसीति 
एतस्मिं अन्तोलीने अनुयोगे लीन, (दी,नि.टी,) 3.33. 

अन्तोलोहित क्रि. अन्दर ही अन्दर अत्यधिक जमे हुए रक्त 
से युक्त - फरछुना पहटो विय पादो अन्तोलोहितोयेव 
Hee, A. नि, HE. 1.341; विभ. HE. 402. 

अन्तोवड्क त्रि, भीतर से वक्र या टेढ़ा, आन्तरिक रूप में 
नतोदर या मुड़ा हुआ - तत्थ छुदस्सनकूट' सुवण्णमय 
द्वियोजनसतुन्बेध IE काकमुखसण्ठार्न तमेव सरं 
पटिच्छादेत्का दिल सु. नि. HE. 2.145; म, नि, ag. 
(AU) 2.28. 

अन्तोवङ्कगत त्रि, ब. स« शा. अ+ वह, जिसने मछली 
पकड़ने वाला कांटा अन्दर निगल लिया है, मछली पकड़ने 
वाले कांटे या HHS को अन्दर कर लेने वाला, ला, अर 
वह, जिसके चित्त में क्लेश रूपी कांटे विद्यमान हैं - 
अन्तोकुडयतो आसि मच्छोव घसमामिसं थेरगा, 749; 
अन्तोवङ्गगतो आसीति व वुच्चति विडिगत मनोवड़भावतो 
सब्बेपि वा किलेसा अनतोति हदयदङ्गस्म अत्थो... थेरगा. 
अट्टः 2.241. 

अन्तोवङ्कपाद त्रि, भीतर की ओर वक्र या टेढ़े पैरों वाला - 
... तें कर्मं जनो जानाठूति AMIE वा बलिवुड़पादा वा 
... भवन्ति दीः नि, अः 3.97; आकङ्कजियस्स धनुदण्डस्स 
विय पादानं FATE BLATT अन्तोबङ्गपावता लीन; 
(दी, नि, टी.) 3.98. 

अन्तोबण्ट त्रि. ब. स. [अन्तर्वृन्त], भीतर की ओर मुडे हुए 
फूलों या पत्तो के डंठल वाला - ततो सा एप्फकञ्चुका 
अन्तोवण्टा बहिमुखा अप. 1.156; थेरगा, अट्टः 1.192. 

अन्तोवण्ण त्रि, बन स, [अन्तर्वर्ण], भीतर में सुन्दर रूप 
वाला, सदगुणसम्पन्न, कुशलधमो से युक्त चित्त वाला - न 
ब्राह्मणो बहिवण्णो; अन्तोवण्णो हि ह्मणो; थेरगा, 140. 

अन्तोबन त्रिः, [अन्तर्वन], वन का भीतरी भाग - सो या ता 
... निहरेय्य अन्तोवन GAIN MT, He नि. 1,177, 
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अन्तोवळञ्ज 


अन्तोवळञ्ज पु., कर्म, स., भीतर वाला आवास, आवास का 
भीतरी भाग - गेधिसक्तो Peak - इद पिळन्धनं अन्तोबळळ्ये 
न्ट... जा, अट्टः 1.368. 

अन्तोवळञ्जनक त्रि, आवास के भीतरी भाग में निवास 
करने वाला - सन्ने अन्तोवलञ्जनके TCH गहेत्वा BPH 
आहरापेथाति जा. अइ. 1.366; अमच्या AGT उपादाय 
अन्तौवलञ्जनको किलमेन्ति जा, AE. 1.366; तस्मा 
अन्तोवळञ्जनकानम्पि F गहेत्वा पलायितुं न सक्का एवं 
नेव बहिवळञ्जनकान न अन्ती; उय्याने वळञ्जनकान 
गहणूषायो दिस्सति जा, अट्ट, 1.368. 

अन्तोवसनक त्रि. भीतर निवास करने वाला, चित्त में 
विद्यमान - अनन्तेवासिकात्ति अन्तोवसनकाकिलेसकिरिहितः 
स, नि, अङ्कः 3.46. 

अन्तोवस्स नपुं, अव्ययी, सः, वर्षा ऋतु के भीतर आने 
वाला काल, वर्षा ऋतु - ... इदानि कित्तक अन्तोकस्स 
HARB, वि. व, अट्टः 52; ... भिक्खुनियो अन्तोवस्स 
चारिक' वरन्ति पाचिः 405; ... चरमानो ततो तिसयोजनिको 
ठाने खद्रिर्न गन्त्वा अन्तोवस्सेयेव तेमासब्मन्तरे सह 
पटिसम्मिदाहि HET पापणि ध. प, अड. 1.355; दिस्वा च 
पन उपकडे अन्तोवस्से आकासेन गनचा गामद्वारे ओतरि 
ध, पः AS. 2.356; - माव पु. वर्षा ऋतु के काल का 
होना, वर्षावास की कालावधि का होना - ते अन्तौवस्सभावेन 
सत्थु सन्तिक TY अविम्नहन्ता ... To प, अट्टः 1.36. 

अन्तोविहाराभिमुख त्रिः, ब. सः, विहार के भीतर की ओर 
अभिमुख या अग्रसर - अयं या यक्खिनी/ति ... Wag 
असक्क्रोन्ती निवतेत्वा अन्तोविहारभिपुछी पक्खन्दि ध, प. 
He 1.32. 

अन्तोसङ्केप पुः, कर्म, स., शा. अ. आन्तरिक सङ्कोच, ला. 
अ« मन की शिथिलता, मन में उत्साह एवं पराक्रम का 
अमाव - ... अनातापिनो अन्तोसङ्केणो अन्तरायकरो होति दी. 
नि, अटः 2.313; म नि, अट्ट, (मूःपः) 1(1).254; अन्तो 
WEN अन्तोओलीयनो कोसज्जन्ति अत्थो लीन, (दी, निः 
टी.) 2.273. 

अन्तोसमोरोध पुः, [अन्तस्समवरोध], आन्तरिक रुकावट, 
मानसिक अवरोध, मानसिक निष्क्रियता या शिथिलता, 
चित्तवृत्तियों की शिथिलता - Ment ... ओनाहो परियोनाहो 
अन्तोसमोरोधो मिद्ध सुप्प पचलायिका सुप्प छुप्पना GT 
महानि, 314; HATE समोरुन्धतीति अन्तोसमोरोधो महानि, 
अट्टः 352. 
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अन्दु / अन्दू 

अन्तोसल्ल त्रि. ब. सः [अन्तःशल्य], शा. अ, वह, जिसके 
अन्दर बाण का नुकीला किनारा चुभा हुआ हो, ला. अ. वह 
चित्त, जिसे राग, द्वेष आदि के सात प्रकार के शल्य या बाण 
बेध रहे हों - अन्तोसल्ल PRR TT ... भैसण्जेन अनुलिम्पति 
परिपच्चनाय मि. प. 120. 

अन्तोसाणितो अ., पः वि, प्रतिरू. निपा,, पर्दे के अन्दर से 
- बोधिसत्तं परिवारेत्वा निचिन्ना धातियो रजो सम्पातिं 
पस्सिस्यामाति अन्तोसाणितो बाहि निक्खन्ता जा. अइ. 
1.68, 

अन्तोसार त्रि., [अन्तःसार], क. शा. अ. भीतर में सारतत्त्व 
रखने वाला - तिणा लतानि औसझोति अन्तो 
फेग्गुबहिसारतिणानि च लतानि च अन्तोसारओसधियो च 
जा. AE. 5.88; ख. ला, अ, आन्तरिक गुणों से परिपूर्ण 
- न कण्हो तचसा होति अन्तोसारो हि ब्राह्मणो जा, अड, 
4.9; अन्तोसारोति HOTT सीलसमापिपञ्ञाबिषुत्ति ... 
समन्नागतो तदे. 

अन्तोसीमगत त्रि. तत्पु, स, [सीमान्तर्गत], संघकर्म उपोसथ 
आदि के लिए निर्धारित सीमा के अन्दर विद्यमान - याकतिका 
मिक्खू अन्तोसीमयता तेहि भाजेतन्दं महाव, 404; तत्थ 
ares देतीति अन्तोसीस गतेहि ठु विन, वि, 2728. 

अन्तोसुद्ध त्रि. [अन्तःशुद्ध], आन्तरिक रूप से विशुद्ध, 
विशुद्ध चित्त वाला - अन्तोछुद्ध॑ बहिछुद्धः अधिमुत्तमनासवं 
अप, 1.107. 

अन्तोसोक पुर, कर्म, स, [अन्तःशोक], भीतरी शोक, आन्तरिक 
शोक - .. सोको सोचना ज़ोच्तित्त अन्तोसोको अन्तोपरिसोको 
अय... दी. नि. 2.228; म. नि. 3299; Te. म. 33; विभः 113. 

४अन्द बन्धन अर्थ वाली एक धातु - अदि बन्धने सद, 
2.377. 

अन्दति ५अन्द का At, We पुः, ए, व., बांधता है - अन्दति 
अन्दर सदः 2.377, 

अन्दु पुः, व्य, सं, श्रीलङ्का के एक प्राचीन ग्राम का नाम - 
अन्दूति विस्सुतं FRITH गाम TIP, चू. वं. 59.5. 

अन्दु / अन्दू स्त्री, [अन्दू], हाथों अथवा पैरों को बांधने 
वाली बेड़ी या हथकड़ी - अन्दुसडो पन एत्थ इत्थिलिङ्गो 
गहेतब्बो पालिय इत्थिलिङ्गपयोगदस्सनतो सद 2.377; सो 
ओस्मितीरे दळहाय AGM पच्छावाह WHET TE), सदः 
3.377; दी, नि, 1.222; अप्पेकच्चे रज्ज़ूहि अप्पेळच्चे sree 
अप्पेकच्चे सङ्कलिकाहि स, नि, 1(1).93; अन्दूबन्धनसङ्घात 
दारुजं पञ्च ... रज्जुबन्ध धन प, अट्टः 2.311. 
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अन्दुक पु. [अन्दुक], हाथों या पैरों को बांधने वाली बेडी, 
हाथी के पैरों को बांधने वाली जञ्जीर - नीत्थी तु निगाळोन्दरको 
अभि, प, 364. 

अन्दुकहापण पुः, तत्पु, स. [अन्दुकार्षापण], कैदी के बेड़ी 
से मुक्त होने पर प्राप्त शुल्क या पुरस्कार - ऊन्दुबन्धनेन 
बद्धस्य विस्सज्जनेन लब्भमानकहापणो TAIPEI, मन 
नि, टी. (मू.फ) 1(2).251. 

अन्दुघर नपुं, तत्पुः स. [अन्दुगृह], कारागार - तथेव त्वं 
सब्बभदे TH अन्दुघरे विय बु, वें, 303; तत्थ अन्दुघरोति 
ढृन्धनागारे बु, वं. HE. 121; यथा अन्दुघरे पुरिसो चिखुत्थो 
दुखड्टितो जा, अटः 1.28. 

अन्दुबन्धन नपुं, तत्पु, स. [अन्दुबन्धन], बेडी द्वारा बांध 
दिया जामा, बेडी का बन्धन - ङन्धमगता सब्बसत्ता 
अन्दुबन्धनादीहि मुच्चिछु जा. HS. 1.62; FRY काति 
रल्जुबन्धनेन का अन्दुबन्धनेन वा सङ्कलिकबन्धनेन वा ... 
THY पारा, 53: अन्दुबन्धनेन बद्धस्य विस्सज्जनेन 
लब्भमानकहापणो ङन्धनकहापणो म, नि, टी. (ATs) 
1(2).251; भन्ते अज्ज अम्होहि पिण्डाय चरन्तेहि बन्यनागारे 
बहू चोर अन्दुबन्धनावीहि बद्धा महादुक्ख अनुभवन्ता विळा 
ध, प. WR. 2.310. 

अन्धोलि स्त्री, बांस के दण्ड पर लटक रही पालकी - 
अन्धोलिधवलच्छत्तचामराधषीनि सो तदा चू, वं» 88.88. 

अन्दोलिका स्त्री, पालकी - reer अन्दोलिकायेत 
अधिवचन; सारत्थ, टी, 3.263. 

४अन्ध' द्रष्टि के विनष्ट होने के अर्थ वाली एक धातु - 
अन्ध दिट्ट्पसहारे सद, 2.548. 

अन्धः त्रि. अन्ध धातु से व्युः [अन्ध], शा. अ. दोनों नेत्रों 
की दृश्यशक्ति से रहित, अन्धा - अन्धोति अन्धेतीति अन्धो 
BT वक्खून एकस्स वा वसेन ASTI, सद, 2.548; 
HEY द्वयेन थ अभि. प, 321; सब्बानिपि चे ओस्सणेय्य 
अन्धोव सिया समविसमस्स अदस्सनतो थेरगा, 321; 
अन्ध पब्बाजेन्ति महाव, 115; अन्धोति जच्चन्धो वुच्चति 
महाव, Hg. 296; .... HET सतो पुन दिब्गचक्छूनि 
उपन्नाति मिः प, 125; अन्या मातापिता we, तै भरामि 
ब्रहावने जा, अझ, 6.95; यञ्च अन्ये न पस्सामि ASH 
Bent Hache, तदे; ला. अ.क. मानसिक रूप में 
विक्षिप्त, अज्ञानी, मूर्ख, मोह से ग्रस्त, अविद्या से ग्रस्त, 
प्रज्ञाचक्षु से रहित - कामरगो पाठुरहु अन्धोव सवती HE 
थेरगा. 316; अन्धोव सवती अहुन्ति तस्मि कळेक्रे Tale 
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द्वारेहि अछुचिं ... अन्धो विय FER, थेरगा, अङ्कः 2.33; 
HIATT, PRI परिबाजका अन्धा अचक्खुका उदा, 
146, ag अन्यमकासि मारं .... म, नि. 1.217; 
अन्धमकासि मारन्ति न मारस्स अक्खीनि शिन्दी म, नि. 
अट्टः (4) 1(2).67; ला, अ ख. नपुं, तम अथवा 
तिमिसा के साथ प्रयुक्त होने पर, अंधेरा, घना अंधेरा, 
अज्ञान का अंधकार, घुंघलापन - अन्चन्तर्म धनतमे अभि, प, 
72; अन्यतम तदा होति यं लोभो सहते नर॑ इतिवुः 61; ला. 
a. ग. त्रि. नहीं देख सकने वाला, देखने में अक्षम - 
उभोपि नेता नयना. अन्धा उपहता मम्‌ चरिया, 377; ङ. 
अतीक्ष्ण, भोथड़, स्थूल, केवल स, फ में पू. प. के रूप में 
प्रयुक्त, अन्धनख के अन्त, द्रष्ट; - करण नपुं‘, 
[अन्धकरण], शा. आ, अन्धा कर देना या बना देना, ला. 
अ. संशयग्रस्त कर देना, अज्ञान में ला देना, प्रज्ञा का 
निरोध कर देना, यथाभूतदर्शन का निरोध - अन्धकरणो 
अचक्छुकरणो अज्ञाणकरणो पत्ञानियेधिको विघातपक्खिको 
अनिब्बानसक्तनिको इतिवु, 60; अ. नि’ 1(1)247; 
अन्धकरणोतिजदीसु यस्स रागो उप्पज्जति त 
यथाशूतदस्सननिवारणेन अन्ध करोतीति अन्धकरणो अ. 
चि, अट्ट, 2.194; - कारक क्रि, अंधा या अज्ञानी बना देने 
वाला - ते अन्धकारक कामे बहुदुक्खे महाविर जा, अइ. 
3,442; तेत्थ अन्धकारको ति पञ्ञजावक्खुविनासनतो 
अन्कशक्करे तदे, - कारी त्रि, [अन्धकारिन्‌], अंधा बनाने 
वाला, अज्ञान से भर देने वाला - अन्कायाति 
अन्धकारगतसादिसी जानितुकामे च अन्धकारिनी लीन, 
(दी-निन्टी,) 2.243; - चक्खुक त्रि., ब. स. [अन्धचक्षुष्क], 
अंधी आंखों वाला, अन्धा - अन्छवक्छुकान यक्‍्खाने मेतानुमावेन 
TRG लगापेखि सा, वं. 69(ना.); - ज्जन पुः, कर्म, स+, 
पुथुज्जन के मि, सा. पर जकार को द्वित्व [अन्जन], 
अंधे लोग, अज्ञानी लोग, अविद्या से ग्रस्त लोग - 
अन्धज्जननान हदयन्धकार विद्धसन GUAT TTT, अभि, 
अव, 66; - ज्जनपलोभिक त्रि, [अन्धजनप्रलोभक], 
अज्ञानी लोगों को प्रलोभित करने वाला या ललचाने वाला 
- राजा आह ... छिन्निकाय after /भिन्नसीलाय 
हिरिमतिक्कच्तिकाय अन्धजनपलोमिकाया/लि मि. प. 128; 
- तम नपु., अन्ध' (ग) के अन्त, द्रष्ट; - नख त्रि. ब. 
स, [अन्धनख], गन्दे या काले नखों वाला, अतीक्ष्ण नखों 
वाला - बलङ्पादी अन्धनखो अथो ओवद्धपिण्डिको जा, 
BE. 7.319; अन्धनखोति WIA जा, अहुः 7.320; ~ 
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घन्धं ३०. क्रि, विः, धुंधले रूप में, दिमटिमाते हुए - सो 
काय ... उद्धच्चकूक्कुच्चस्णापि न उष्पटिविनीतत्ता 
were विय झायति म, नि, 3.190; - पुथुज्जनं पुः, 
कर्म, स. [अन्धपृथग्जन], अज्ञानी लोग, सम्यक्‌-दृष्टि से 
रहितं या अविद्या से ग्रस्त अज्ञानी जन - यो हि 
अन्धपुथृज्जनो पापजनसेवी अयोगिसोमनसिकारबहुलो 
अकतळुसलो HEAP, ... उदा, अष्ट, 219; ते होन्ति 
परपत्तियाति ते मञ्ञमाना बाला अन्धपुुज्जना 
विज्ञाणगपदस्त अप्पत्तताय .., जा. AY. 3.67; - 
प्पवेणी / वेणी स्त्री., [अन्धप्रवेणी], अन्धे लोगों की श्रृङ्खला 
या कतार - अन्धवेणीति अन्यपवेणी दी. नि, अट्टः 1.302; 
म, नि, 31g (म.प) 2.298; - बधिर त्रिः, द्वः स. 
[अन्धवधिर], अन्धा और बहरा मनुष्य - ... अन्धबधिर 
पब्बाजेन्ति .... महाव, 115: 420; - बाल क्रि,, कर्म, सः, 
अज्ञानी एवं मूर्ख, प्रज्ञाविहीन, मोहग्रस्त - सो अन्धबालो 
Raed अजानन्तो RE ... IRR, पे, व, HE. 4; अहो 
अन्धबाला एवरुपे ठाने इस RRR नानुभवति वि, व. 
HE. 53; मच्छरिनो हि अन्धबाला एकरुपेसु दानं ददमानेसु 
... विय निरये निब्बत्तन्ति ध. प. HR. 1.300; अन्धबाले त्वं 
GRD पापकम्म कत्वा याकिनी जातासि जा. AE 6.163; 
... समण गोतमं पाटिच्य गन्मो मे लद्धो ति अन्धबाले गाहापेत्वा 
.. दस्सेत्वा ... जा, अइ. 4.167; पुब्बे कतानं कम्मान 
विपाको मथये मनन्ति... अकुसलकम्मानं फलं एळारं हुत्वा 
उप्पज्जमान जन्धबालात चित्त मथयेय्य अभिभवेय्य, पे. व, 
अट्ट 230; - भाव पुः, तत्पुः सः [अन्धभाव], शा, अ, 
अन्धापन, ला, अ, अज्ञान, अविद्या, मिथ्यादृष्टि - इति 
भगवा ... पञ्ञाचक्खुवेकल्लतो अन्धभाव दसमेत्वा इदानि 
तमत्थ' ... उदा, अट्टः 278; - कर त्रि, [अन्धभावकर], 
अन्धा अथवा अज्ञानी कर देने वाला - अन्धतमन्ति 
अन्धभावकर TH बहलतम अः नि, अट्टः 3.179; THT 
अन्प्रकरणाति अन्धभाककरणा स. नि, अट्ठ- 3.188; - करण 
नपुं, [अन्धभावकरण], अंधा या अज्ञानी कर देना - 
अन्यकारतिमिसाति TRAN TOMAR OT अन्यभावकरष 
बहलतम दी, नि. ag. 3.44; - भावकरणतिमिस नपुं., 
कर्म, स, [अन्धमावकरणतमस], अंधा या अज्ञानी कर देने 
वाली अविद्या का अन्धकार - अन्धकारतिमिसाति 
चक्खुविञ्जाणुप्पत्तिनिवारणतो अन्धमावकरणतिमिसेन 
समन्‍नायता दी, नि, आहुः 2.23; - मावकारक त्रि», 
[अन्धभावकारक], अन्धापन या अज्ञान उत्पन्न कर देने 


वाला - तत्थ अन्धकारतिमिस्रायन्ति अन्यभावकारको तमे 
जा, We. 3.384; - मावलक्खण त्रि, ब, सप 
[अन्धभावलक्षण], अन्धापन या अज्ञान के लक्षण वाला 
- मोहो वित्तसस अन्चमावलक्खणों अच्ञागलक्खयों वा. 
धः सः Tg. 289; - भूत त्रि, [अन्धभूत], अंधा हो 
चुका, अज्ञान में डूबा हुआ - अन्धमूतो अब लोको तनुकेत्थ 
विपस्सति धः प, 174; तत्थ अन्धशूतो अयं लोकोति अयं 
लोकियमहाजनो पञ्ञाचक्छुनो अमावेन HTT, ध, प, 
अइ. 2.100; एवं सझभूतेसु अन्यभृते एथज्जने धः प, 59; 
अविज्जानिवुता IR अन्धधूता अचक्छुका अ. नि. 
1(2).83; - महल्लक त्रि,, द्व. सः, अंधेपन से ग्रस्त वृद्ध 
व्यक्ति, अंधा और वृद्ध - FAY अन्धमहल्लकान एत कम्म 
. ध, % अङ्कः 2.39; - महिस पुः, कर्म, स. 
[अन्धमहिष], अंधा then - वने अन्धमहिस्रोद चरेय्य बहुको 
जनो; जा. अट्ट, 3.326; एवं सन्ते ... बने अन्धमाहिसो 
गोचरागोचरं TASES गर्न अजानन्तो वरति 
तदे; - मूग त्रिः, द्व. स. [अन्धमूक], अंधा और गूंगा - 
.. अन्धमूग पब्बाजेन्ति .... महाव 115; 420; - 
मूगबधिर त्रि., द्र, स. [अन्धमूकवधिर], अंधा, गूगा और 
बहरा - ... अन्धमृगबधिर पब्बाजेन्तिः महाव, 115; 420; 
- वण्ण क्रि. ब, स. [अन्धवर्ण], अन्धे मनुष्य जैसे 
छदूमवेश वाला, अन्धे के स्वरूप वाला - अन्धकण्णोब 
हुत्शन राजानं उषसङ्ञमि चरिया, 377;(1.8.6); - वन 
नपुं,, व्य, सं., श्रावस्ती नगर के समीप के एक उपवन का 
नाम - तेन खो ... Bag सावत्थिया अन्धवने दिवाविहारगठो 
PIT होति पारा, 44; अन्धवनेति एवं नामको बने म, नि. 
अझ, (मू.प०) 1(2).27; अथ खो आयस्मा पुण्णो गन्ताथिपुत्तो 
अन्यवनं अण्झोगाहेत्वा ... रुक्खमूले निस्तीदि म, नि, 
1.202; - वेणि स्त्रीः, acy. स. [अन्धवेणी], एक दूसरे को 
पकड़कर एक दूसरे के पीछे चल रहे अन्धों की कतार, 
अन्धो की पक्ति - ... अन्धवोणि प्रम्परकतसत्ता grange न 
फ्स्थाते दी, निः 1.217; अन्धवेणीति अन्धपवेणी 
एकोअन्धो गण्हाति .. अन्धा पटिपाटिया घटिता अन्धवेणीति 
gerd दी. निः अड्ड, 1.302; - वेणूपम त्रिः, तत्पु. सः, 
शा. अ. अन्धो की पंक्ति के समान, ला. अ, बिना परीक्षण 
के परम्परा का अनुसरण करने वाला - ... अन्यवेषृपय 
मज्ञे तेविज्जान ब्राह्मणानं भासित दी. नि. 1.217; ¬ 
वेणूपमता स्त्री, अन्धवेणूपम का भाव, गतानुगतिकता, 
लकीर का फकीर होना, अन्धानुकरण करना - ... अभावेन 
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अन्धवेधूपमत सहमत्तेनेव तानि गहेत्वा.... अ. नि, AE 
2.155; - वेस पुः, तत्पु, स. [अन्धवेश], अन्धे मनुष्य की 
वेशभूषा, अन्धे मनुष्य का रूप - ... व्घमयेन अन्यवेसं गहेत्वा 
पण्यसाल ATR, जा, अइ, 3.370. 

अन्ध” पु., ए, व. एवं ब, व. में प्राप्त, व्य, सं, [अन्ध्र/ 
ae], आधुनिक आन्ध्र प्रदेश, उस प्रदेश के निवासी तथा 
वहां की भाषा - मिलक्खक नाम यो कोचि अनरियको 
अन्धदमिनादि पारा, अहुः 1.203; - किय क्रि, आन्ध्र क्षेत्र 
में नियुक्त या उस क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्ति - अन्धे Maat 
अन्धकियो क, व्या, 335; - भासा / FART Ale, तत्पु, 
स, [आख्रभाषा], आन्ध्र जनपद की भाषा, तमिल भाषा / तेलुगु 


भासाय म. नि, BB. (FG) 1(1).147; - रद्ठ / OWE 
नपुं, कर्म, स. [आन्धराष्ट्र], आधुनिक काल का आन्ध्र 
राज्य - महिं्कसण्डल अन्धर्गन्ति वदन्ति वजिर, टी, 25. 
अन्धक पुर. [आन्ध्रक], क. आन्ध्र प्रदेश का निवासी - माता 
दमिळी पिता अन्धको; ... सचे पिदुकप्प पवस छुणाति 
अन्धकमास WRT, विभ, HS. 366; अन्धका मुण्डका 
Te, कोटला FI CH), अप, 1.394; ख. बौद्ध धर्म की 
aggre शाखाओं या निकायों में से एक - अन्धका नास 
yarn, अवरसेलिया varia, सद्धत्थिकाति इमे 
पच्छा उप्पन्ननिकाया कथा, AS. 153; सब्बे ध्मा 
सतिपड्ानाति लद्धि सेय्यथापि एतरहि अन्धकान्‌ तदेन; - 
कट्ठकथा स्त्री, तत्पु, सः, बौद्धधर्म की अन्धक शाखा के 
विनय पर लिखी गयी एक प्राचीन अट्डकथा, जो वर्तमान में 
अप्राप्त है - अन्धकट्टकथाय पन परतीरतो नादिं ओतरित्वा 
दस्मनूपचारतो दाज़नि यण्णानित्वा ATT आनेति अनापति 
वजिर, टी, 327; - कट्ठकथापाठ पुः, Ay. स,, अन्धक- 
शाखा की प्राचीन अड्डकथा में प्राप्त पाठ - 
विकालयामप्पवेसनासिक्खापदोपि कत्थचि उपचार 
अतिक्कमन्तस्माति पाठो दिस्सतीति सरो 
अन्धकडकथापाठ्तो गहितोति आचरियो वजिर, टी, 326; - 
भाषा स्त्री, तत्पु, स. आन्ध्र प्रदेश की भाषा - अन्सकभास' 
भासिस्साति विभ, अट्टः 366; - रद्द नपुं, कर्म, सः, 
वर्तमानकालीन आन्ध्र प्रदेश, अन्य प्राचीननाम अहिंसक 
मण्डल या महीशासक मण्डल भी - महिसिकमण्डल नाम 
HOPE य यक्खपुररद ति वुच्चति सा. वं, 11(ना.). 
अन्धकमकस पुः , द्व. सः, काली मक्खियां एवं मच्छर - 
अन्धकसकसा न विज्जरे कच्छे रुन्हतिणे चरन्ति गावो सु. 
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नि, अट्ट, 20; तत्थ अन्धकाति काळमक्खिकान अधिवचन 
पिङ्गलमक्खिकानन्ति एको Up नि. अट्टः 1.28. 

अन्धविन्द पुः, व्य, Ue, मगधः्षेत्र के एक प्राचीन नगर या 
ग्राम का नाम - तेन ... महाकस्सपो अन्कविन्दा राजगड 
उपोसथ आगच्छन्तो ... Wael HEY, महाव, 137; तेन 
... GAG) कच्चानो THIET अन्पकविन्द HEATH CT 
होते Held. 300; भगवता अन्धकविन्दै दसानिससे 
सम्पस्समानेन यागु अनुष्ञाता तदे, 384; - ब्राह्मण पुः, 
अन्धकविन्द नामक गांव का ब्राह्मण - सकटसतेहि ... 
ओकास गादुतप्पमाणोपि अनुब्धन्ति व 
अन्धकविन्दन्नाह्मणादयो विय उदा, अट्ट. 88; - वग्ग पुः, 
आ नि, 2(1) के पञ्चकनिपात के एक वर्ग का नाम, अः 
नि, 2(1).128-133; - सुत्त नपुं, स. नि. 1) के सगाथवग्ग 
के अर्न्तगत ब्रह्मसंयुत्त के दूसरे वग्ग के तीसरे सुत्त का 
शीर्षक, स+ नि. 1(1).181-2. 

अन्धकवेण्ड पुः, व्य, सं. [अन्धकवृष्णि], देवगब्मा के एक 
सेवक का नाम, जो नन्दिगोपा का पति था - नन्दिगोपा 
. परिचारिका HEIR, अन्यकवेण्डो नाम दासो तस्सा 
सामिको आरक्खपकारि जा, अइ, 4.71; कण्हदीपायनासज्जु 
डि अन्धकवेग्डयो जाः FZ. 5.259; - दासपुत्त पुः, 
तत्पु, सः, देवगब्मा के वे दस पुत्र, जिनका पालन 
अन्धकवेण्ड तथा उसकी भार्या नन्दिगोपा ने किया था - 
FIOM सन्निपतित्का अन्धकवेण्डदासपुत्ता दस माविका एड 
विलुम्पन्ती ति राजङ्गे उपक्कोमिंयु जा. अट्टः 4.73; - पुत्त 
पुः, तत्पु, स., उपरिवत्‌ - य वे पित्वा अन्धकवेण्डपुत्ता 
WYER परिचारयन्ता जा, अड, 5.17; अन्धकवेण्डपृत्ताति 
दस भातिकराजानों जार AS 5.18. 

अन्धकार' पुः / नपुं, [अन्धकार], अंधेरा, अन्धापन - 
अन्धकारो तमो नित्थि तिमिस' तिमिरं मत अभि, प, 70; तेन 
समयने होति FPR अन्धकारतिगिया दी, नि, 3.63-64; 
अन्मकारोति TH दी, नि. अइ. 3.44; अन्धकारा TTA, 
अप, 1.90; .. अन्धकार व खायति Wel. 1037; 
अन्धकारेन ओनद्धा तण्हादासा सनेतिका TSA. 465; 
पुरिस्रो अन्धकार वा अन्धकार गच्छेय्य स. नि. 1(1).112; 
एतम्हा अन्धकार अज्जो अन्धकारो महन्ततरों च भयानकतरो 
चाति स, नि, 3(2).515; अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्फ 
पारा. 6: अन्धकारेति PIOTRINGE अङ्करत घनवनसण्ड- 
मेघपटलेहि ATG TART पारा. अट्टः 129. 

अन्धकार? त्रि, अंधीभूत, धुंधला, अस्पष्ट, अंधा, अज्ञानी, 
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तमभूत - गापि ता ... अन्धकारा अन्धकारतिमिसा म. नि, 
3.162; अन्धकाराति THY, म, नि. HY. (TU) 3.130; 
यो अन्धकारे तमसि THE स. नि. 1(1).61; अन्धकारेति 
चक्खुविञ्जाणुप्पति निवारणेन अन्धभावकरणे स+ नि. अइ. 
1.97. 

अन्धकार” पुर, श्रीलङ्का के एक प्राचीन ग्राम का नाम - 
अन्त्कार AGUS बालव द्वारनायक चू. वं. 46.13. 

अन्धकारगब्म पुः, अन्धकार से भरा हुआ प्रकोष्ठ या कमरा 
- इतरेपि ware पण्डिता अन्धकारगब्म पविडा विय न 
किज्बि TREAT, जा. AF. 6.179-80. 

अन्धकारतमोनुद त्रि. गहरे अन्धकार को मिटा देने वाला 
- बुद्धो अयं अनुष्पत्तो अन्धकारतमोनुदोः अप, 146; चक्खु 
सब्बस्स लोकस्स अन्धकारे TATE थेरगा, 1051. 

अन्धकारतिमिसा रत्री., कर्म, स. [अन्धकारतमिस्रा], काली 
अंधियारी रात, गहरा अज्ञान - तेन समयेन होति अन्धकारो 
अन्धकारतिनिसा दी, नि. 3.62-63; अन्धकारतिमियाति 
चक्खुविज्जाणुपतिनिवारणेन अन्धमावकरण बहलतस दी. 
नि, Hg. 3.44; अन्यकारतिमिसायं तुड़े उपश्पिब्दते जार 
अट्ठ- 3.383; लत्थ अन्धकारतिमिसायन्ति अन्धमावकारके 
तमे जा, अइ. 3.384; अप, अन्धकारतिमिस्सा. 

अन्घकारपरेत त्रि. बन स. [अन्धकारपरेत], अंधेरे में डूबा 
दुआ, अन्धकार से अभिभूत - अन्धकारपरेतोति 
चठुरङ्गससन्तागतेन अन्धकारेन (BET अत्तत्थ वा परत्थ वा 
BIG असक्कुणेय्यभावेन अभिभूतो विसुद्धि, महाटी. 2.444. 

अन्धकारपीळित त्रि., ay. सः [अन्धकारपीडित], अंधेरे से 
पीडित - निक्खममानो ... निकखमाति अन्धकारपीकितो वा 
आलोकत्थाय स, नि, अट्ट. 2.252. 

अन्धकारवग्ग पुः, पाचि, के अर्न्तगत भिक्खुनी विभङ्ग के 
पाचित्तियकण्ड के दूसरे वग्ग का शीर्षक, पाचि, 366-380. 

अन्धकारसमाकुल त्रिः, तत्पु, स., अज्ञान के अन्धकार से 
भ्रमग्रस्त - TYG लोक्‌ अन्धकारसमाळुलं अप. 1.85. 

अन्धकाराभिनिवेस त्रि., ब. स, अन्धेपन या अज्ञान की 
ओर प्रवृत्त अज्ञान के प्रति लगाव रखने वाला - 
आदानापिपपाया ... अन्कारापितिकेसा अदेस्सनपणियोसाना/ति 
अ, नि, 2276; अन्धकारत्थाय एतेस चित्त अभिनिवसतीति 
अन्धकाराभिमिकेसा अ, नि, अष्ट, 3.122. 

अन्धीकत त्रि. अन्ध + vay का भू, क. कृ. [अन्धीकृत], 
शार अ, अन्धा कर दिया गया व्यक्ति, वह, जो पहले 
अन्धा नहीं था, बाद में अन्धा बना दिया गया है, ला. अर 
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मोहग्रस्त, अविद्याग्रस्त - ... अन्धा कताति अन्धीकता उदा. 
अङ, 298; तेन खो पन समयेन ... अज्झोपन्ना अन्चीकता 
सम्पत्तकजाता BIG विहरन्ति उदा, 158; अन्धीकताति 
कामा नाम अनन्धम्पि अन्ध करोन्ति उदा, अड, 297; HAST 
सम्मूकळ्हा सम्पमूछा अविज्जाय अन्धीकता आवृता ... 
प्टिकृज्जिता महानि, 19; अविज्जाय अन्धीकताति अट्सु 
THY अञ्जाणाय अविज्जाय अन्धीकला. महानि, Ag. 75. 

अन्धेति / अन्धयति अन्ध (दृष्टि का उपसंहरण) का वर्त,, 
प्र. पुः, ए. व. [अन्धयति], 1. अंधा होता है, 2. अंधा कर 
देता है या अंधा बनाता है अन्धो ति अन्येती अन्धो सद 
2.548; - FAY अद्यः, प्र, पु. ब. व, - अन्धोति अन्धयति 
TROT GAY, सद, 2.548. 

अन्धनारक पुः, व्य. सं, श्रीलङ्का के एक गांव का नाम - 
कतक च THAR अन्धनारक एव य म, वं. 46.12. 

अन्न नपुं, ४अद से व्युः [अन्न], वह जौ खाया जाए, भोजन, 
भात - आदनो वा कुर भत्त भिक्खा चान्नं अभि, प, 
465; 1103; सालीनमर्न्न परिषुञ्जमानो, सो... सु. नि. 
243; 244; अन्नमेवाभिनन्दान्ति उभये देवमागुसा स. नि, 
1(1).36; वत्थाति गन्धमाला च अन्नाने सघुरषि च म, 
Fs 29.21; अन्तानमयो पानाने खादनीयानं अथोपि वत्थानं 
सु, नि. 930; ठतो च पातो उपदुत्थुपोसथो अन्नेन पानेन 
च भिक्खुसङ्क सुन नि, 405; अन्नेनाति यागुभत्तादिना सुः 
निः Wg. 2.98; - कथा स्त्री. तत्पुः स, [अन्नकथा], 
भोजन से सम्बन्धित कथन या खाने पीने के बारे में 
बातचीत - ,. राजकथ चोरकेथ... अन्नकथं पानकर्थ... 
इत्थिकथ ... इतिमवामवकथ इति वा इति दी. नि. 1,7; - 
किच्च नपुं,, तत्पुः स. [अन्मकृत्य], भोजन-ग्रहण करने 
की क्रिया क्रतन्तकिच्चो सरणोसु ते उभो दा, वं» 1.59; 
- न्नग्भ नपुं, कर्म, स. [अन्नाग्र], उत्तम भोजन, मनपसन्द 
भोजन - अप्पका ते सत्ता ये अन्नरगरसग्गान लाधिनो अ; 
नि. 1(1).50; - न्नद्ठिक त्रि. [अन्नार्थिन्‌], अन्न की इच्छा 
रखने वाला, भोजन की तलाश करने वाला - यनूनाह 
इमास पोक्खरणीन तीरे VaR दान पडपे्य अन्न 
FUER, पार्न WHER ... दी. नि. 2.134; - द 
पुर, [अन्नद], अन्न या भोजन देने वाला - दौ प्र. विः, ए. 
व. - अन्नदो बलदो होति ... सः नि, 1(1).36; भृत्वा 
पन दुबलौपि हुत्वा TAPIA होति तस्मा अन्नदो बलदोति 
आह स, नि. अङ्क, 1.74; - दा प्र. वि, ब, व, - अन्नदा 
बलदा चेता सु, नि, 299; तेस्मा अन्नदा बलदा वण्णदा 
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छुखदा बेताति weve, सु, नि, अट्टः 2.49; - दायक 
त्रि. [अन्नदायक], अन्न या भोजन प्रदान करने वाला - 
अन्नं ददाती ति अन्नदायको क, व्या. 529; - मच्च पुः, 
[अन्मभृत्य], भोजन के निमित्त बनने वाला सेवक, अन्न 
द्वारा भरण-पोषण किया जाने वाला भृत्य या सहायक - 
अन्तभच्चा Peay च योध Tee गच्छि जा, अड. 
2.306; तत्थ अन्नथच्या वयच्चा चाति पुरिस उपनिस्याय 
जीवमाना यागुमत्तादिना अन्नेन भरितिब्बाति अन्नमच्चा जा. 
अह, 2.307; - भार? त्रि. ब. सः, अन्न के भार को ढोने 
वाला, घसियारा, जौ से बने भोजन के भार को उठाने वाला 
- अन्तमारनेसादानन्ति एत्थ अन्न वुच्चति यवभत्तं त भारो 
एतेसन्ति HATH, अ, नि, अइ 3.42; - भार? पुः, व्य, 
सं», 1. एक परिव्राजक का नाम - Harare ae 
सकुलुदायी च परिब्राजको Bot च अभिज्जाता 
परिब्बाजका; म» नि. 2.204; अन्नभारोति एक्स 
परिन्राजकस्स नामं म, नि, अहुः (Act) 2.168; 
2. अनुरुद्ध थेर का पूर्वजन्मों में रो एक जन्म का नाम - 
अन्नभारो पुरे आसि दलिद्े घासहारको थेरगा, 910; - 
भारनेसाद पुः, द्व. स., घसियारे एवं पक्षी पकड़ने वाले 
बहेलिए या निषाद - तथागतो धम्म देसेति अन्तमसतो 
अनमारनेसादानम्पि अ, नि, 20).114; अन्नभारनेसादानन्ति 
एत्थ अन्न वुच्चति FIA त मारो एतेसत्ति START, अ. 
नि. अडः 3.42; - संसावक पुः, व्य, सं., एक स्थविर का 
नाम; अपः 1.75-76; 281; - सन्निधि पुः. [अन्नसन्निधि], 
अनाज का संग्रह या भण्डारण - अन्तसन्तिधि पानसन्नाधिं 
.. इति वा झि दी. नि. 1.6. 

अन्नपान A, द्वः स, [अन्नपान], भोजन और पीने योग्य 
वस्तु या पान - ममन्नपान विएल एळार॑ उष्धज्जतीयस्स 
मतिस्स BY जा. अइ, 2.237; तत्थ ममन्वपानन्ति मम 
यागुभाततादिदिन्बमोजनं अङ्पानकभैदञ्च दिन्मपान तदे; TES 
अन्नपानस्हि खज्जभोज्जे उपड़िते खु, पा. (पृ.) 8; अन्ने 
च पानम्हि च अन्नपानेम्हि खु, पा, अट्ट, 164; - खादनिय 
त्रि, द्वे. स. [अन्नपानखादनीय], भात, पेय वस्तुएं एवं कौर 
निगल कर खाया जाने वाला भोजन - नगरकाफिनो बहु 
अन्तपानखादनीर्य आदाय विहार गन्त्वा महादान TIPE, 
जा, अइ. 5.331; - मोजन नपुं, द्व. स. [अन्नपानमोजन], 
भात, पेय पदार्थ या तरल पदार्थ तथा भोजन - चण्डालकुले 
~. वा दलिदे अन्नपानभोजने कापिखुत्तिके स. नि, 
1(1).112; - समायुत्त त्रि. Tey. सः {अन्नपानासमायुक्त], 
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अन्वङ्कमासं / अन्वद्धमासं 


वह, जिसे भोजन एवं पेय पदार्थ प्रदान कर दिये गये है, 
खाद्यों एवं tet से परिपूर्ण - दासहि wee seed 
अन्तपानसमायुतः खु, पा, अट्ठ. 89; - नादिकं त्रि. ब. स, 
[अन्मपानादिक], अन्न एवं पेय इत्यादि - अन्नपानादिकस्स 
हि दस्विधस्स TITTY A एत नास पे. व, अद्द, 7; - 
नादिविधि पुः. तत्पु, स, [अन्नपानादिविधि], अन्न एवं 
पीने के पदार्थों का विधान - क्रो उपयन्त्वा ... सत्तमाय 
... भिरिसयन पञ्ञापेत्वा सब्ब अन्नपानादिविधि SUS 
देवकज्ञायो दिय ... हन्तु जा» अट्ठ. 7.183; ~ पासनमङ्गल 
नपुंः, तत्पुः स. [अन्नप्राशनमङ्गल], शिशु को प्रथम बार 
अन्न ग्रहण कराए जाने का मङ्गलमय संस्कार, अन्नप्राशन 
का माङ्गलिक संस्कार - कण्णवेधयह चेव ATT TET 
चू, व॑, 62.53, 

अन्ना स्त्री, मां - झोति जम्मा भोति अन्ना .... मोति ताता. 
सइ, 3.652; क» व्याः 115. 

अन्वक्खर नपुं, अन्वक्खरं का संक्षिप्तीकृत रूप [अन्वक्षर], 
शा, अन एक-एक अक्षर, प्रत्येक अक्षर, ला, अ, किसी 
विशेष प्रकार के पाठ का एक-एक अक्षर - पढ्यो नाम पर्द 
अनुपद्‌ HIRI HITT, पाचि, 26; अन्वक्खरन्ति 
एकेकमक्छरं पाचि, अड. 7. 

अन्वग त्रि. अनुगत के संक्षिप्तीकृत रूप अनुग के मि, सा. 
पर अन्वगत का संक्षिप्तीकृत शब्दरूप, पीछे पीछे जाने 
वाला, अनुसरण करने वाला - भय नु ते अन्वगत महन्त 
तेजो बु ते नान्वग दन्तमुल' जा, BB. 5.165; तेजो नु ते 
नान्व... तेजो ... भय महन्त अन्वगात उदाहु विस्त 
दन्तमूलं न अन्चयत जा, अङ्क, 5.167. 

अन्वगत त्रि, अनु + ४गम का भू. कः कृ, [अनुगत], 
उपरिवत्‌ - भय नु ते अन्ठगर्त महन्तं तेजो नु ते... जा. 
अह, 5.165. 

WAY अनु + ४गम का अद्यः, प्र. पुः, ए. वः, अनुगच्छति 
के अन्त, द्रष्ट, - अनुत्धुनन्तो PAT सोकस्स RIAL 
सु, नि. 591; वरमन्कगूति वरं गतो सु. नि, og. 
164. 

अन्वचारी अनुचरति के अन्त, द्रष्ट.. 

अन्वङ्कमासं / अन्वद्धमासं अ., अनु + अद्ध + मास से व्यु,, 
क्रि, विः [अन्वर्धमासँ], प्रत्येक पखवारे में, प्रत्येक पन्द्रह 
दिनों में, आधे महीने में - वीच्छायःअन्वद्धमाऱ मो, व्या, 
3.2; अन्कङयास अनुदसाह अनुपञ्चाह देवे वस्सन्तेति अत्थो 
पे, व+ अट्ट, 122. 
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अन्वङ्मासे / अन्वद्धमासे 


अन्वङ्कमासे / अन्वद्धमासे Be, सप्त, वि, प्रतिरू, निपाः, 
क्रि, वि, उपरिवत्‌ - .... अन्वद्धसासे पण्णरसे पुण्णपाये 
उपोसथे TER AT आरुय्ह दानं IG उयागामित्ति ... 
सद, 1.243; अन्वद्धमासे पन्तरसे .... चरिया, 391; तत्थ 
अन्वद्धमासेति अनुअद्धमासे ARM. AZ. 77. 

अन्वत्थ / wag त्रि. अनु + अत्थ से व्यु, [अन्वर्थ], अर्थ 
के अनुरूप, आशय या अभिप्राय के अनुरूप, उपयुक्त, 
सटीक - rag यत्थ नाम पि त॑ लङ्गातिलक इति चू, वं, 
78.53; - नामधेय्य त्रि, ब, सः, लक्षण या प्रकृति के 
अनुरूप नाम वाला - अन्छत्थनागधेय्यत्ता लन्छुय्यान ति 
समत चू. a. 79.4; ~ पटिपत्ति स्त्री. कर्म, स. 
[अन्वर्थप्रतिपत्ति], उपयुक्त, आचारण या अनुकूल व्यवहार 
- तत्थ अन्वत्थपटियातियाति सयं पच्चासीसितलबद्धफटिपत्तिया 
निब्बानलद्धभावेनाति अत्थो चूळनि, अट्टः 8; - पटिपदा 
स्त्री, कर्म, सः [अन्वर्थप्रतिपत्‌], उपयुक्तं मार्ग, उपयुक्त 
साधन या उपाय - सम्मापटिपदाय ... अन्वत्थपटिपदाय 
wn सीलेछु परिपूरिकारिताय STRAY गृ्तद्वारताय भोजने 
मतज्जुताद महानि, 10; अन्वत्यपटिपद्ायाति HAT TIT 
पटिपदाय उपरूपारि वड़्िताय पटिपदाय महानिः WE. 50; 
~ सञ्ञा स्त्री,, कर्म, सः [अन्वर्थसंज्ञा], अर्थ या स्वभाव के 
अनुरूप नामकरण - थेरिकोति इद .... पचुरेन 
अन्पत्थसञ्ञाभावतो पन शिरे साउने थिरमावप्पते थिरोहि 
.. समन्नायतेति अत्थो थेरीगा, अइ. 6. 

waded अ, निपा, [अन्वगेव], बाद में, पीछे से, अनुकूल 
रूप में - एत्थ अनुअन्दाति अनुबन्यतीति He, जन्वादि एव 
अन्चदेवा ति कितविग्गहो सन्धिविरगहो व वोदितळो सद, 
2.377; पुब्बङ्गमा अकुसलान ध्मान समापत्तिया अन्वदेव 
HERP ANAT, इतिवुः 26; अन्वदेव राजा TETRA 
सद्धिं Petra सेनाय्‌ दी, नि, 2.129; जनुदेवाति अनु 
एव द कारो पदसन्धिकसेन आयतो सारत्थ, टी. 1.341; 
पाठा, अनुदेव. 

अन्वय पुर, अनु + ४इ से व्युः [अन्वय], क. पुः, शा. अ. 
पीछे जाना, अनुगमन, साहचर्य, मेलजोल, ला, अ. 
वंशपरम्परा, वंशावली, बाद में सतत रूप से चल रही 
श्रृंखला - कुल Tel च सन्तानाभिणना TTT Ta, अभि, 
Yo 332; 1090; यस्स पन आदिकालतो पुति अन्वयवसेन 
सो एव जनपदो निवासो सु, निन अइ, 103; ख. पुः / त्रि. 
अमुगामी, अनुसरण करने वाला, आगे चलकर या बाद में 
अनुसरण करने वाला - सत्था हि लोके पठमो were, 
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अन्वागत 


ठस्सन्वयो सावको भावितो इतिवु, 58; TAY तस्पन्वयोते 
तस्सेव HY पटिपत्तिया धम्मदेसनाय व जनुगमनेन TTT 
अनुजातो इतिवु, Ag. 233; ग. त्रि. केवल स, उ. प, 
के रूप में, अनुगामी,, अनुपालक., परिचर., काया., चित्त, 
तद., साक्यकुल., स्नेह. के अन्त. द्रष्ट; घ. पु. तर्क या 
हेतुविद्या के सन्दर्भ में, तार्किक या युक्तियुक्त सम्बन्ध, 
तर्कसङ्गत नैरन्तर्यं, हेतु और साध्य की सतत सहवर्तिता, fae 
गनात्मक प्रतिज्ञा - चच्छारि जाणानि-धम्मे आणं अन्वये आर 
... दी, नि, 3.181; अन्वये जाणन्ति चत्तारि सच्चामि 
पच्चक्खतो दिस्वा यथा इदानि .... दी, नि, अङ्क, 3.184; 
को पनायस्मतो आकार को ATI, यैनायस्मा एवं वदेसि 
म. निः 1.400; अन्वयाति अनरुबुद्धियो म, नि. अङ्क, (मूःपः) 
1(2).280; को ... आकारा के अन्वयाति म, नि, टी, (मू-प-) 
1(2).280; WIHT आगच्छ ये चज्जे सदिसा WE दी, 
नि, 2.192; ङ. पु. व्यत्तिरेक के साथ प्रयुक्त, 
अनुमानवाक्य में विधायक-प्रतिज्ञा, स्वीकारात्मक प्रतिज्ञा या 
सहमति, अंगीकारसूचक सामान्यपद - ... च ग्राथाद्वयेन 
ब्यतिरेकतो अन्वयतो च विशावेति पे, वे, Ag. 197; - 
संसग्ग पु,, ay. स. [अन्वयसंसर्ग], विधानात्मक तार्किक 
सम्बन्ध की स्थापना - इति चेति चे सङ्गो अन्चयसंसरयेन 
एरिकप्पेतीति आह ... लीन, (दीननिःटी,) 2.237; - यागत 
त्रि, तत्पुः स, [अन्वयागत्त], वंशपरम्परा से प्राप्त, पूर्वजों से 
प्राप्त - तेन अन्वयारतम्यि भेगपम्पत्ति वीपेति सु. नि. अहुः 
2.103. 

अन्ववेक्खन नपुं, अनु + अव + ४इक्ख से व्यु, केवल स. 
उ, प. के रूप में प्राप्त [अन्ववेक्षण], जांच-पड़ताल, परीक्षण 
- यातिमोक्खसवरो इन्द्रियानरक्खण्‌ पच्चयान्ववेक्खनं 
जीक्युद्धि एव च. सद्धम्मो- 449. 

अन्वहं अ., क्रि. वि, [अन्वहं], प्रतिदिन - अन्वह पूजयी 
बोधिं पटिमायो च कारयि चू. वं 41.29; 73.24; अवधि 
सुणतधाठु अन्वह वन्दमानो दा. वं. 4.8. 

अन्वगच्छि अनु + आ + गम का अद्य. प्र, पुः, ए, क. 
पीछे-पीछे गया - पुरिसो च ते पिडितो अन्वयाचिछ पे. वन 
742(गा:). 

अन्वागन्त्वान अनु + आ + श्गम का पू. का. कृ., बाद में 
पुनः वापस आकर - अन्वागन्त्वान दूसेय्य भुञ्ज भोगे 
कटाहका ति ध, प, अङ्क, 2.207. 

अन्वागते क्रि, अनु + आ गम का भू, क» कृ. [अन्वागत], 
क. कर्म, वार में, किसी के द्वारा अनुगत या रक्षित, 
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अन्वागमेति 


परवर्ती काल में प्राप्त या अधिगत, किसी से परिपूर्ण या 
भरपूर - ठुम्हेव पादे सरण गतास्मि अन्वागता एततेसोळेन 
जा. अट्टः 4.346; कर्त किच्च रतं सम छुखेनन्वायतं 
सुख'न्ति थेरगा- 63; ख. कर्तृ« वा. में, 1. वापस लौटा 
हुआ, पुनः आया हुआ - यक्खा हवे सन्ति महानुभावा 
HATH इसयो साधुरूप जा, अइ, 4.346; अन्वागताति 
अनु आयता तदे, 2. वह, जिसने किसी का अनुगमन 
किया है अथवा किसी को अभिभूत कर लिया है - य म॑ 
पण्डारकनाय छुपण्णो अन्वागतोति जार Hs 5.73; ... शय 
FET HITS, जा. A. 5.167. 

अन्वांगमेति अनु + आ + ४गम के प्रेर, का वर्त,, प्र पुः, 
ए. व+ [अन्वागमयति], आने देता है, वापस आने हेतु प्रेरित 
करता है, पुन: आने देता है - कथञ्च मिक्खके अकीतं 
अन्वागमेति? म» नि, 3.228; - AA विधिः, प्र» पुः, एः वः 
[अन्वागमयेत्‌], पुनः आने दे - अतीठं नान्वागमेय्य नप्पटिकङ्के 
अनायत म, नि, 3.227; नान्वागमेय्याति तण्हादिङ्गीहि 
नानुगच्छेय्यु म» नि. अट्ठ, (TAA) 3.178. 

अन्वाचय पुर, अनु + आ++चि से व्यु, [अन्वाचय], प्रधान 
वाक्य में एक क्रिया द्वारा मुख्य कार्य का कथन करके पुनः 
उपवाक्य की क्रिया द्वारा गौण कार्य का कथन, मुख्य कथ्य 
के साथ गौण कथ्य को जोड़ना, 'च' निपात का एक अर्थ 
- तत्थ केवलसमुच्यये अन्वाचये च समासो न होति सद 
3.768; तत्र अन्वाचये Rasy दोहि गवञ्चानेहीति वा 
दानञ्च देहि सीलञ्च रक्खाहीति वा इति अन्वाचयो 
भिक्खकिरियविसये FSA, सद, 3.887. 

अन्वादिट्ट त्रि, अनु + आ + ४दिस का भू. कः कूः 
[अन्वादिष्ट], पुनः निर्दिष्ट, पूर्व में उल्लिखित शब्द या 
विचार का पुनः सङ्केत या उल्लेख - एत्थाति 
अनन्तखुततधम्माव अन्वाधिडाति आह कण्हरुक्क .... लीन, 
(दी,नि.टी.) 3.35. 

अन्वादिसाहि अनु + आ + ४दिस का अनुः, म» पुर, एन व, 
[अन्वादिस], पुन: संपुष्टि करो - बेहि yee मे दान दत्वा 
अन्वादिसाहि ये पे, व, 121; अन्वादिसाहि मेति यथा दिन्नं 
दक्खि्ण मय्हं उपकप्पति तथा उहि पत्तिदान देहि पेन व. 
अट्ट, 69. 

अन्वादेस पुः, अनु + आ + दिस से व्यु,, क्रि, ना. 
[अन्वादेश], अनुकथन, पूर्वोक्त शब्द या कथन की पुनरुक्ति 
- HME अन्वादेसेपि स्वागत ते महाराज अथो ते अदुरगत 
सद्द, 3.892. 
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अन्वावज्जना 

अन्वाधिक त्रि,, अनु + अधिक से व्यु,, वकार में दीर्घीकरण 
अच्चाडित के मि, सा. के कारण अधिक या अतिरिक्त प्रदान 
करने वाला - अन्काधिकाम्पि आरेपेदु महाव, 389; 
अन्वाधिकस्पि आरोपेठुन्ति आगन्ठुकपत्तम्पि दाठुं महाव+ अहः 
386; Way अप्पहोन्तेऊु देव्यमन्वाधिकाम्पि वाः विन, वि. 561. 

अन्वानयन्ति अनु + आ --४नी का वर्तः, प्रः पुः, बः वः 
[अन्वानयन्ति], बार-बार लाते हैं, पुनः पुनः प्राप्त कराते हैं 
- way ते निन्दमन्वानयन्तीति महानि 224; तत्थ 
अन्वानयन्तीति अनु आनयन्ति एुनयुन आहरन्ति महानि. 
अट्ठ- 295. 

अन्वामदि अनु + आ + VAG का अद्य, प्र. पुः, ए. वः, 
अनुमर्दन किया, Prats दिया, दबा दिया, चाप दिया - 
गलक अन्वावसद्दि नत्थि देडे सुभावितं जा. AF. 3.425; 
पाठा, अन्वावमददि. 

अन्वाय ३, अनु + आ +५इ का पू. का. कृ., आदेति से 
आदाय, निधेति से निधाय आदि के मि, सा. के द्वारा व्युः, 
द्वि. कि में अन्त होने वाले नामपद को पश्चसर्य के रूप में 
प्रयुक्तः क. के पश्चात्‌, के परिणाम-स्वरूप, के फलस्वरूप 
- अथ खो सालवती गणिका गन्मस्स परिपाकमन्वाय FI 
विजायि महाव, 375; 464; .., तेसं संवासमन्चाय पुत्तो 
जायेथ दी, नि, 1.84; न खो सो मिक्खवे कुमारो वुद्धिसन्चाय 
shear परिपाकमन्वाय यानि तानि कुसारकान 
कीळापतकाति तेहि कीळति A. नि. 1.337; ख. के द्वारा, 
माध्यम से, के फलस्वरूप, सहारा लेकर - एकच्चो ... 
आतप्पमन्वाय ... सम्मामनसिकारमन्चाय तथारुपं चेतोसमाधिं 
कुसति दी, नि, 1.11; एवं तिव्पभेद PRT अन्वाय आगन्म 
पटिच्चाति अत्थौ दी, नि. AR. 1.90. 

अन्वायिक त्रि, अनु + ४३ से व्युः, अनुगमन करने वाला, 
अनुयायी, पीछे लगा रहने वाला - महास्स जनो अन्वायिको 
होति दी, नि. 3127; ... दुक्खं अन्वेति अनुयच्छाति अन्वायिक 
होति महानि 13; सीलं सिरी चापि सतञ्च धम्मो अन्वायिका 
पञ्ञवतो भवन्ति जा, अइ, 5.142; ... अन्वायिका यञ्जवतो 
भवन्ति पञ्जवन्तसेव अनुगच्छन्ति तदे. 

अन्वारुहि अनु + आ + ४रुह का अद्य, प्रश पुः, एन वः, 
आरोहण किया, किसी अन्य के साथ प्रवेश किया - 7 
नागकञ्ञा चरित गणेन अन्वारुही कासियजा पसन्नो जा. 
अट्टः 4.420. 

अन्वावज्जना स्त्री, अनु + आ + ४वज्ज से व्युः, पुनः पुनः 

होने वाली प्रतिकूलता या विरुद्धता - सच्चविप्पटिकूलेन वा 
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अन्वावट्टन्ति / अन्वाक्तन्ति 


चित्तस्य आवज्जना अन्वावज्जना अभोगो समन्नाहारो 
मनसिकारो अ, नि, अड, 1.26. 

अन्वावट्टन्ति / अन्वावत्तन्ति अनु + आ + ४वत का वर्त, 
प्र, पुः, ब, व., किसी के आस-पास रहते हैं, चारों ओर से 
घेर लेते हैं, पास पहुंच जाते हैं - तस्स तथावूपकङ्कस्म 
विहरतो अन्वावत्तन्ति बाह्मणयहपातिका नैगमा चेव जानपदा 
च म. नि. 3.158; अन्वाक्तन्तीति अनुआव्तन्ति एपसङ्मत्ति 
म, नि. अट्टः (उपप) 3.121. 

अन्वावट्टना स्त्री, अनु + आ + अवत से व्यु,, क्रि, ना. 
[अन्वावर्तना], चारों ओर मडराते रहना, समीप पहुंच जाना, 
उपसंक्रण - सच्यविष्याटिकुसलेन वा चित्तस्य HIST 
THIET आभोगो समन्नाहारो THIET विभ, 435: म, 
निः अट्ठ, He.) 1(1).70; अनुअनु' आवट्टेतीति अनावङ्ना 
विभ, Hg. 472; पाठाः अनावइना. 

अन्वाविसित्वा अनु + आ + ४विस का पू. का. कृ, अभिभूत 
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अन्विच्छा 


- अन्वस्छुतोति FT पटिपत्तिया RY वेसु आरम्मणेसु 
किलेसअन्वास्सवविरिहितों सु. नि. अट्ट, 1.92. 

अन्वास्सवति /अन्वासवति अनु + आ + “सु से व्यु., 
Fo, प्र, पुः, ए, व. [अन्वास्रवति], शा, अ, बाहर निकल 
कर या ऊपर होकर बहता है, प्रचुरता के साथ रिसता या 
टपकता रहता है, ला. He अत्यधिक अभिभूत कर लेता है, 
किसी का अनुगमन कर उसके भीतर में भर जाता है; - 
न्ति वर्त, प्र, पुः, ब. व, - त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्कसवन्ति 
पापका FERIA ध्माति ... महानि, 11; अन्चासवन्तीति 
किलेससन्तान अनुयन्वा भुस सवन्ति अनुबन्धान्ति महानि, 
ag. 52; - यिस्सन्ति भविः, प्र. पुः, बः व, - एवं मे 
.. नाभिज्झावोमनस्सा पापका धम्मा अन्वास्सविस्सन्तीति 
अ, नि, 3(1).15; - येय्युं विधिः, प्रः पुः, ब. व+ - ... पापका 
अकुसला THY अन्वास्सवेय्यु तस्स स्वराय पटिपज्जति 
सः नि, 2(2)110. 


करके, ग्रस्त करके -मारो पापिमा अञ्ञतर ब्रह्मपारिसज्जं 
अन्वाविसित्वा म॑ एतद्वोच म, नि. 1.410. 

अन्वाविट्ट त्रि, अनु + आ + विस का भू, क, कू. 
[अन्वाविष्ट], बुरी तरह से अभिभूत, ग्रस्त, पीडित - अन्वाविद्ञ 
खो भिक्खदे णगहपतिका दूसिना मारेन म, नि. 
1.419; भन्वाविडाति आवडिता म, नि, अङ (मूप-) 
1(2).311. 

अन्वाविसति अनु + आ + vite का वर्त, प्रः पुः, ए, व, 
भीतर प्रवेश कर जाता है, अभिभूत कर लेता है, वश में कर 
लेता है - सेय्यं विधिः, उ, पुः, ए. व, - ... यनूनाहं 
ब्राह्मणयहपतिके अन्वाविश्वेय्य म, नि. 1.417-418; - 
विसि अद्य,, प्र, पु, ए, व, - पञ्चसालके ब्राह्मणगहपतिके 
अन्काकिक्ि मिन प, 155. 

अन्वासत्त त्रि, अनु + आ + जंसञ्ज का भू, क. कृ 
[अन्वासक्त], बन्धन में बांध दिया गया, जाल में फंसा 
लिया गया, अभिभूत कर लिया गया, वशीभूत किया हुआ - 
... तीहि पापकोहि अकुसलेहि वितक्कोहि HARTA, अ, नि, 
3(1).176; उदा, 108; अन्वासताति अनुबद्धा सम्परिवारिताः 
अ, निः अट्ट, 3.258; - ता स्त्री, भाव, वशीभूतता, 
बन्धनबद्धता - सत्था पन तीहि वितक्केहि अन्वासतताय 

ध, प, HE, 1.163. 

अन्वास्सव अनु + आ +४सु से व्यु., क्रि. ना, [अन्वास्रव], 
शा. अः ऊपर होकर निकल रहा बहाव, प्रचुर बहाव, ला. 
अ. चित्त के सन्तान में क्लेशों या अकुशल धर्मो की प्रचुरता 


अन्वास्सवन नपुं, अनु + आ ++सु से व्यु. fh. ना, ऊपर 
से होकर बहाव या तरल पदार्थ का बहना, चित्तसन्तान में 
अकुशल धर्मों का भर जाना - ... पुग्गल एतेस हीनधस्मानं 
वस्सनतो सिञ्चनतो अन्वास्सवनतो वसलोति नानेय्याति 
सुः निः अङ्कः 1.141. 

अन्वाहत त्रि. अनु + आ --४हन का भू. कः कु. [अन्वाहत], 
शा. अ- पीछे या बाद में पीटा गया या प्रहार किया गया, 
ला. अ, व्याकुल, उद्विग्न, अशान्त, केवल निषे, सः उ, प. 
में प्रयुक्त, अनन्वाहतचेतसो के अन्त, द्रष्ट. 

अन्वाहिण्डति अनु + आ -- ४हिड का वर्तः, प्र, पुः, ए. व, 
[अन्वाहिण्डते], इधर-उधर भटकता है या घूमता है, कुछ 
खोजते हुए इधर से उधर जाता है, विचरता है - .. 
महामोरगल्लानो आयस्मा च आनन्दो अवापुरणं आदाय 
विहारे आहिण्डन्ति अ, नि, 3(1).190; पाठा, आहिण्डतिः - 
न्त वर्त, कृ. इधर उधर विचरता हुआ - ... महानामो 
~. भरवतो ... पटिस्सुत्वा कपिलवत्थु WAIT PITHY 
कापिलवत्युं अन्वाहिण्डनती WET कापिलवत्धुस्मि ... विहरेय्य्‌ 
अ. नि, 1(1).312; अन्वाहिण्डन्तोति विचरन्तो अ, नि, अइ. 
2.230; ... उसभो छिन्नविसाणो ... रथियाय रथिय सिटकेन 
सिङ्गाटक अन्वाहिण्डन्तो न किञ्चि हिंसति... अ, नि, 
3(1).192. 

अन्चिच्छा स्त्री., [अन्विच्छा], बार बार हो रही इच्छा, मन में 
पुनः पुनः उत्पन्न इच्छा - पुनपुन इच्छा अनविच्छा सद, 
2.447; पाठा, अनविच्छा. 
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अन्वेत 


अन्वेत त्रि, अनु + ४इ का भू, क, कृ, [अन्वित], वह, 
जिसका किसी के द्वारा अनुगमन किया जा रहा हो, उपगत, 
युक्त, सहित - यथा क विस्शासवसेन सीह मिगमाठुका 
अन्वेता उपयताति अत्थो जा. AZo 1.371. 

अन्वेति अनु + ४इ का वर्तः, प्रः पुः, ए, व, [अन्वेति], 
अनुगमन करता है, पीछा करता है, पीछे लगा रहता है - 
ततो नं ढुक्खमन्वेति चक्कव वहतो पद/न्ति धन प, 1; सुः 
नि, 776; ततो नें दुक्खमन्चोतीति ततो तिक्धिदुच्चारिततो तं 
UT दुक्ख अन्वेति दुच्चरितावृमावेन TTY अपायेषु 
सनुस्पेछु... कायिकचेतसिक विपाकदुक्छ अनुगच्छति ध, 
प. अट्टः 1.15; ..., तेनेव सारो अन्वेति जन्तुः सु, नि. 1109; 
तेनेव मारो अन्वेति जन्तुन्ति तेनेव उपादानपच्चय- 
निन्बत्तकम्मापिसङ्गारनिन्नतवसेन पटिसन्धिकखन्धमारो त सत्त 
अनुगच्छति सु. नि, As. 2.291; - न्ति वर्तः, प्र, पुः, ब. 
व, - ... निन्दमेव अन्वेन्ति गरहमेव अन्वेन्ति अकित्तिमेव 
अन्चेन्ति ... -सब्बेव ते निन्दसन्वानयन्ति महानि, 224: - 
तु अनु. प्रः पुः, ए. व. [अन्वेतु], - तस्सा सा वसमन्वेदु 
था ते अम्डे अगहरी/ति जा; अइ 3.118; तस्स एवक्तपस्म 
यहल्लकस्स सा वस HAIL तथारूपं पति लभु Te; - 
न्तु अनुः, प्र, पु. ब व, - नेण्या च में अन्चेन्दु गच्छं 
पुत्तनिवेदको जा. AZ. 6.26; - सि अदय, प्रः पुः, ए, व, 
- RATT OR पुत्ते आदाय लक्खणा/ति जा. अइ- 
7.268; अन्चेसीति त अगमासि पासादा ओतरित्वा रथ॑ ... 
अत्थो तदे. - तु निमि, कृ. - ... पाणि विस अन्वेतु ने 
सक्कोति ध, प, AS. 2.17. 

अन्वेसति अनु +४इस का वर्त, प्र. पुः, ए. व. [अन्विष्यति], 
व्यु, क्रि. रू. - सं वर्तः कः, पुः, प्रः विः, ए. व. [अन्विष्यन्‌], 
खोज करता हुआ, SSA हुआ, अन्वेषण करता हुआ - 
PRY सइ्न्दा देवा सखहाका सपणापतिका HRT 
नाधिगच्छन्ति मः नि. 1.194; तत्थ HEAT अन्वेसन्ता 
THAT, म. नि, अद्ठ, (eGo) 1(2).22; - न्त FH, वर्तः 
कृ, SURAT - ततो सो FETT सर्छ अन्वेसन्तो कुमारको 
चरिया, 403; ठत्थ अन्वेसन्ति अन्वेसन्ता TATA, मः निः 
Hg. (मू-प-) 1(2)22; - मान त्रि. वर्त, कृ. आत्मने, 
उपरिवत्‌ - कूसलाचुएसीति कुसलघम्मे अन्वेशमानों सुः 
निन अट्टः 2.264; फलमन्चेसमाना ते अलक्षिय फल तदा, 
अप, 1.325. 

अन्वेसन नपुं, अनु + ५इस से व्यु, क्रि, ना, [अन्वेषण], 
खोज, तलाश - मग अन्वेसने सद, 2.524. 
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अन्वेसना स्त्री, अन्वेसन से व्यु, [अन्वेषणा], उपरिवत्‌ - 
प्रियेसनान्वेसना TRIS TATA, अभि, प. 428. 

अन्वेसी त्रि. [अन्वेषिन्‌], अन्वेषण या किसी वस्तु की खोज 
करने वाला, इच्छा या अभिलाषा करने वाला, केवल स, उ, 
प, के रूप में प्रयुक्त - कुसलानुएसीति कुसलघम्मे अन्वेसमाने 
सुन नि. अङ्क, 2.264; पाठा, कुसलानुएसी. 

अन्वेसित त्रि, अनु + ४इस का भू. क, कृ, चाहा गया, 
प्रार्थित, अभीष्ट, वाञ्छित - are यारियेसित अन्वेसित 
गवेसितों अभि, पः 753. 

अन्ह पुः, अण्ह का अप, [अहन्‌], दिन, केवल स, उ, प. 
के रूप में प्राप्त, पुब्बण्ह, मज्झन्ह, अपरण्ह के अन्त, द्रष्ट. 

४अप' प्राप्ति अर्थ वाली एक धातु - अप सम्भु व पाएणने 

, धा. मं, 117; अप पाएण सहद, 2.493. 

अपः अ., उप, [अप], क. क्रि, प. एवं ना. प. के पूर्व में 
प्रयुक्त एक उप,, यत्र-तत्र अव के स्थान पर भी प्रयुक्त, 
वर्जन, निवारण, प्रदूषण, गर्हा या निन्दा, अर्थो का संकेतक 
- अपसद्दो अपगते गरहावज्जनेस च पदुस्सने TT MH OT 
पि च दिस्साति सद, 3.884; निद्वेसे वज्जने पूजापयतेवारणे 
पि च अभि, प. 1184; ख. निन्दा अर्थ में - अपगन्मो 
समणो गोतमो'ति पारा, 4; ग. वर्जन या मना करने के 
अर्थ में - अपसालाय आयन्ति वाणिजा सद, 3.702; घ. 
प्रदूषण अर्थ में - अपरद्धा सुद्धिसकेवली ते सु, नि. 897; 
गन्तुं नहि तीरमपत्थि सब्बसमा हि समन्तकपल्ला सुः नि. 
677; गन्तुं न हि तीरमपत्थीति अपयन्तु न हि तीर अत्थि 
सुः नि, अट्टः 2.182; ङ. प. वि, में अन्त होने वाले पद 
से पूर्व में प्रयुक्त - से दूर, से बाहर, के बिना, से रहित 
- अप सालाय आयन्ति वागिजा क. व्या 274; सइ, 
702.18; कल्याणिनामनगरा अप TRIG, चू, वं. 91.6; 
च. अव्ययी, स; के पद के रूप मैं द्वि. वि. अथवा प. fa. 
के स. फ. के पू. प. के रूप में प्राप्त, उपरिवत्‌ - Hoya 
वस्सि दैवो अपपब्बतो मोः व्या, 3.5. 

weg त्रि, अप + कस का भू, क, कृ, [अपकृष्ट], 
खींचकर दूर ले जाया गया, दूर हटा दिया गया, दृढ़ता के 
साथ नहीं जुड़ा हुआ - न च कायासिम अल्लीनं न च 
कायस्मा अपकड्ट ., म नि, 2.347; अपकड्न्ति 
खलिसाटको विय कायतो मुच्चित्वापि न fag म. नि. 
अट्टः FG.) 2.278. 

अपकङ्डन्ति अप +४कड़ का वर्तः, प्र, पु., ब. व, [अपकर्षन्ति], 
खींच कर दूर ले जाते हैं, दूर हटा देते हैं, दूर तक खींच 
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ले जाते हैं - पुरिसस्स सञ्जं उपकङ्कप्तिपि दी, नि. 1.162; 
ततियो नं निसेघेत्वा आथब्बणपयोर्य सन्धाय उपकङ्कन्तिपि 
अपकङ्कनिपीति आह दी. नि, HE. 1.275; तानि भिक्खु 
उदकेन तेमेत्वा ... अपकङ्कन्ति महाव, 277; - डाम उ. 
पुः, ब. क, बाहर खींच कर ले आते हैं - तानि मयं उदकेन 
तैमेत्वा तेमेत्वा ATH ति महाव, 277; 387; - इन्त 
त्रि, वर्त, कु. खींच कर बाहर ले जा रहा, बाहर निकाल 
रहा - ... छन्दराग अपकङ्कनतो विचेस्सति विचिनिस्सति 
विजानिस्सति पटिविण्झस्सति सच्छिकारिस्साति धः प. TE. 
1.190; We. आहिण्डनतो ... चीवराणि उदकेन 
तेगेत्ता Tay अपकडन्ती महाव, 277; 387; - FA 
विधि., प्र, पु, ए० क, निकाल बाहर करे - इदमेत्थ 
HIPZA, एवं त ORGER अस्साति इति हेत न फ्स्साति 
दी, नि. 3.94; - FF अद्य., प्रः पुः, ए. वर, खींच कर बाहर 
कर दिया, निकाल बाहर किया - अथ खो जीवको कोमारमच्चो 
सेडिभरियाय सत्तवास्सिक सीसाबार्ध एकेनेव नत्थुकम्मैन 
अपकाड्रि महाव, 360; - ड्वित्वा पू, का, कृ. - सो थेर॑ 
वन्दनकाले कम्बलतो अहङ्कालि अपकाड़ित्वा कम्बल थैरस्स 
पादमूले पातेसि ध, प. AF. 1.298. 

अपकडुन अप + veg से व्यु. क्रि, ना. [अपकर्षण], 
निकाल बाहर करना, दूर कर देना - तेसु दोस दिस्वा 
छन्दरागस्सापकङ्न पहानपरिज्जा जा, अहु, 7.149. 

अपकङ्कापेत्वा अप + ४कङ्क के प्रेर, का पू. का, कृ» दूर 
करा कर, निकाल बाहर करा कर, हटवा कर - ... ary 
TED अपकङ्कापेत्वा अत्तनों पमाण न जानाथ जा. अइ, 
1.327; .. खापुकण्टक अपकङ्कापेत्वा भुमिं सर्म ... अपरमागे 
... नगरं ANT मि, पः 31. 

अपकत त्रि, अप +४कर का भू. क, कृ. [अपकृत], वह, 
जिसके साथ अनुचित कार्य या व्यवहार किया गया हो, 
अपमानित, पीड़ित, ग्रस्त - इच्छापकतस्साति इच्छाय 
अपकतस्स उपहुतस्याति अत्थो विभ, अष्ट, 453. 

अपकततञ्ञू त्रि. अप्पकतञ्ञ के अन्तः द्रष्टः. 

अपकतिभोजन नपुं, कर्म, स. [अप्रकृतिमोजन], असामान्य 
भोजन, अप्राकृतिक आहार - सह्ााविकटमोजनस्मित्ति महन्ते 
विकटमोजने अपकातिषोजनेति अत्थौ म. नि. अइ. (मू.प.) 
1(1).359. 

अपकस्सति अप + ४कस का वर्त. प्र, पु, ए. व. [अपकर्षति], 
क. सक. क्रि. के रूप में - खींच कर दूर ले जाता है, 
दूर कर देता है, हटा देता है, शान्त कर देता है; - थ अनु,, 
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म. पुः, बः व. [अपकर्षत], शान्त कर दो, दूर कर दो - 
कारण्डवं निद्धमथ BOY अपकस्सथ सुर नि. 283; ... तै 
केचवरशूत पुर्गल कचवरयिव अनपेक्खा निद्धसथ 
सकटमूतञ्च पथिन्तपग्धरितकुङ चण्डाल विय 
अपकरस्सथ हत्थे वा सीले वा यहेत्वा निकङ्कथ सु. नि, 
अट्टः 2.42; - स्स पू. का, कृ. [अपकृष्य], दूर करके, 
शान्त करके, हटाकर - अपकस्सेव कार्य अपकस्स चित्त 
निच्चनवका BAY अप्पगब्भा स, नि, 12).477: अपकस्स 
चित्तात्ति तेनेव wear अकरणेन कायज्च चित्तज्च 
अपकस्सित्वा अपनेत्काति अत्थो स. नि. WF. 2.148; ख. 
अक, क्रि, के रूप में - दूर हटा देता है, विलग हो 
जाता है या कर देता है, इधर उधर कर देता है - Pa 
वर्त, Wo पुः, ब. व, - ठे इमेहि BERGE TYE अपकस्मन्ति 
अवपकस्सन्ति आवेतिं उपोसथं करोन्ति ... एत्तावता खो 
उपालि स्लो भिन्नो होति. चूळव, 345; तत्थ अपकस्सन्तीति 
परिस आकङ्कन्ति विजटेन्ति एकमन्ते CRIT च चूळव- 
अट्टः 114. 
अपकार पुः, अप + vax का क्रि, ना: [अपकार], अहित 
उत्पन्न करने वाला काम, गिरा हुआ नीच कर्म, दूसरे की 
हानि करना या कष्ट पहुंचाना - ढुद्धस्स अपकारेन 
दुर्गन्धा वदनेन च अप+ 2.251; थेरीगा, अट्ट, 79; पापान 
दुद्डचित्तानं अपकारे कत बहू चू, वं 46.8; - रोपकार पुः, 
अपकार + उपकार का द्व, स. [अपकारोपकार], दूसरे को 
कष्ट देने वाला काम तथा हितकारक काम - gory 
सयपडाति अपकारोपकारतो. सद्धम्मो, 283. 
अपकीरितून अप + ४किर का पू, का, कृ, [अपकीर्य], 
निरर्थक या तुच्छ रूप में इधर-उधर फेंक कर या बिखेर 
कर - तस्सेतं कम्मफल; य॑ मं अपकीखिन गच्छनि 
थेरीगा. 449; य॑ 7 अपकीरितून गच्छन्तीति य दासी विय 
wae उपडहानि म तत्थ तत्थ पतिनो अपकिरित्वा 
OSH अनपेक्खा अपगच्छिन्ति थेरीगा, HE. 294. 
अपक्क त्रि. ४पच के भू, क, कृ, (पक्क) का निषे, [अपक्व], 
शा. He वह जो उबला हुआ नहीं हो, कच्चा, नहीं पकाया 
हुआ, सूखा - ... RZ न जानन्ति रजन पक्क वा SITE 
का; महाव, 376; अनर्िगिपकिकिकाति आरियना 
अपक्कपचफलानि खादित्वा MGT, सुन नि. अइ, 1.270; 
ला, अ, परिपाक की अवस्था को अप्राप्त कर्म, विपाक की 
स्थिति को अप्राप्त कर्म - न खो राजज्ञ सयणगब्राह्मणा 
सीलक्न्तो कल्यानधम्मा awe परिपाचेन्ति दी, नि, 
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2.247; अपक्क न परिपाचेन्तीति अपरिणत SAT आयु 
अन्तराव न उपब्छिन्दन्ति दी. नि, AS. 2.360; न च 
HEM अपक्क पातेच्ति मि, प. 44; - भाव पुः, कर्म, स. 
[अपक्वभाव], न पके हुए होने की अवस्था, कच्चा रहने की स्थिति 

अपक्कड त्रि. द्रष्ट, अपकट्ट के अन्त, ऊपर. 

अपक्केन्त त्रि, अप + VHA का भू. क, कृ, [अपक्रान्त], 
दूर ले जाया गया, विमुक्त कर दिया गया, पृथक्‌ या अलग 
कर दिया गया, हट चुका, भागा हुआ - अर्यिछ्ठम्मा आफ्कन्तो 
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अपक्ख' क्रि, पक्ख का निषेन, ब, स, [अपक्ष], वह, जो 
किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा हो, पक्षपातरहित; - ता 
स्त्री, अपक्ख का भाव,, पक्षपात से रहित होने की दशा - 
दुन्बल्याते अपक्खता पाचि, 327. 

अपक्खर” त्रि.. TRA का निषे,, ब. स., विकलाङ्गता से रहित, 
वह, जिसके अङ्गो में कोई व्याधि न हो - अमूगो मूगवण्णेन 
HIRD पक्खसम्मतो जा, BZ. 6.20. 

अपक्खिक त्रि, अपक्ख' से व्यु, [अपक्षिक], बिना प्रतिपक्ष 


यथा येतो तेह जा. अड्ड, 3.413; HINT ... सक्यपतिकान 
.. धम्मविनया अपकन्तोति अ, नि, 1(1).213; मोघुरिसा 
अपक्कन्ता इमम्हा धम्मविनया म. नि, 2.155; 205. 
अपक्कम पुर. अप +४कम का क्रि ना, [अपक्रम], दूर चला 
जाना, भाग जाना, हट जाना, पलायन करना - पराजयो 
रणे भङ्गो पलायनमपक्करमो अभिः प. 402. 
अपक्कमति अप + #कम का वर्त,, प्र, पुः, ए. व; 


[अपक्राम्यति], दूर भाग जाता है, पलायन कर जाता है, ' 


चला जाता है, हट जाता है, छोड़ जाता है, वियुक्त हो जाता 
है; - न्ति वर्तः, प्र, पुः, ब. व. [अपक्राम्यन्ति], दूर भाग 
जाते हैं - अलिक भासमानस्य अपक्कमान्ति देवता जा. 
अट्ठ. 3.402; अपक्कयन्ति ... we अलिक भगिस्सतिः 
चत्तारो देवपुत्ता ... अन्तरघायिस्सन्तीति .... तदेन; - मे 
विधिः, प्र, पुः, ए. व, - अनृसूयमनक्कोसः साणिक तम्हा 
अपक्कमे'न्ति जा, अङ्कः 3.23; - मेय्य उपरिवत्‌ - यथा तं 
आपायिकोति यथा अपाये निन्बत्तनारहो सत्तो अपक्कमेय्य 
एवमेव अपक्कमीति अत्थो. दी. नि. HZ. 3.3; - क्कमि 
अद्यः, प्र, पुः, Uo व. - अलद्धा तत्थ अस्माद वायसेत्तो 
अपक्कामे सु, नि, 450; स. नि, 1(1).145; अथ खो तत्थ 
अस्सादं अलगित्वाव वायसो एत्तो अपक्कमेय्य स. नि. अट्ठ. 
1.164; - क्कमिं अद्य., उ. पुः, ए, व. - FIAT HIER 
तस्मा धम्मा निनिज्ज अपक्कापि म. नि. 1.224; अपक्कयित्ति 
अगमासि म. नि. अह, AU.) 1(2).76; - FHA अद्यः, प्रः 
पु, ब. व. - छुत्वा नेलपतिं वाच वाळा पन्था अपक्कमु'न्ति 
जा, अ+ 7.332; - क्कमितु निमिः कृ. - ... बुद्धान 
न्तिका अपक्कामिठुकामो हुत्वा ... अ, नि, अड्ड- 1.119; 
- FHA पू. का. कृ. - ततो च सो अपक्कम्म वेदेहस्स 
उपन्तिका जा, अट्ट 6.244. 

अपक्कोसित त्रि, पक्कोसित का निषे, [अप्रक्रुष्ट], वह, 
जिसे पुकारा नहीं गया हैं या बुलाया नहीं गया है - एहि 
TE TPT CITA TT एवं अपक्कोसितो पे. व, अट्ट, 54. 


वाला, ऐसा वाद, जिसमें कोई प्रतिपक्ष न रहे - ... अपक्खिको 
वादो न स्रोभतीति ... थेरीगा, AE 113. 

अपगच्छति अप + ४गम का वर्त, प्रः पु. ए+ व, [अपगच्छति], 
दूर चला जाता है, नष्ट हो जाता है, एक ओर को हो जाता 
है - न्ति वर्त,, प्र» पुः, ब. व. [अपगच्छन्ति], दूर चली 
जाती हैं | चले जाते हैं - wear seat अपगच्छन्तीति मि. 
पः 152; - तु अनुः, प्र, पुः, ए. व. [अपगच्छतु], दूर चला 
जाए, हट जाए - एन थोक निद्दायित्वा वहितो वातवुडि विय 
तालवण्टवात असहन्तो को एस? अपगच्छतू ति आह ध, 
स. अड्ड 225; - च्छामि अनुः, उ, पुः, ए, व, [अपगच्छामि], 
पलायन कर जाऊ - तत्थ अपायामीति अपगच्छामि 
पलायामीति अत्थो जा. अट्टः 28; - च्छ अनुः, मः पुः, ए- 
क [अपगच्छ], पलायन कर जाओ, भाग जाओ - अपगच्छाति 
तज्जेखि धन स, अह. 225; - WI अनुः, म; पुः, बः वर 
[अपगच्छत], पलायन कर जाओ, भाग जाओ - अपगच्छति 
अच्छर' पहरि ध, पर AZ. 1.238; - WA अनुः, उ, पुः, 
ब, व. [अपगच्छाम], भाग जाएं - हन्द भय अपगच्छाम्‌ मिः 
प. 199; - गमि अद्य, प्रः पुः, ए, व. [अपागमत्‌], दूर भाग 
गया - ... HHT असक्कोन्तो अपगि जाः अट्टः 6.85; - 
WY Hel, प्र, पुः, बः व. [अपागमन्‌], दूर भाग गए - 
ते एक वचनेनेव अपगच्छिछ ध, स. अइ, 225; - न्तुं 
निमिः कृ., दूर भागने के लिए - गन्तुं न हि तीरमपत्थीति 
अपयन्तु न हि तीर अत्थि सु, नि. अट्टः 2.182; - न्त्वा पू. 
का. Fo, पलायन कर, दूर जा कर - .... एवं अपयन्त्वा 
FEI, ध, प. अट्टः 1.224. 

अपगत त्रि, अप, + ४गम का भू, क» कृ» [अपगत], दूर 
गया हुआ, हटाया हुआ, वियुक्त कर दिया गया, से रहित - 
Ree वज्जने प्रजापगतेवारणे पि च अभिः प. 1184; 
अपयता इसे सामञ्ञा अपगता इसे बह्यज्जा उदा, 119; 
अपगताति अपेता TRIGT, उदा, AG. 210; तेनाहं लिङ्गेन 
दूरसपगलोति अरहति उपासको सोतापन्नो भिक्खु पथुज्जनं 
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अनिवादेतु grag, मि, प, 161; अपयता च ते ag 
भिक्खू इमस्मा धम्मविनया इतिवु, 80; स, उ. प. के रूप 
में अत्था, अनुसया,, अहङ्कारममकारमाना,, le, सब्बनिमित्ता,, 
सामञ्ञा, के अन्त, द्रष्ट; - तकाळक क्रि, ब. सर 
[अपगत्तकालक], शा, अ, काले धब्बों या काले दागों से 
रहित, ला. अ. चित्त के मलिन तत्त्वों या अकुशल धर्मों से 
मुक्त, परिशुद्ध - सय्यथापि नाम सुद्ध वत्थं अययतकाब्ठकं 
सम्मदेव VAT पटिग्गण्हेय्य महाव. 20; 22; एवं TRF 
परिदृत्थस्स PRAM AH अपगतकाळको GIGS 
तण्डुले यहेत्वा ... पटिमादियिु म» नि, अहः (म.प.) 
2.201; भिक्खुसङ्को निरदीनवो अपगतकालको सुद्धो सारे 
WAST पारा, 10; अपगतकालळकोति काळका TAT 
दुस्सीलायेव तेस अभावा अपयतकाब्कों, 
अपहतकाग्ग्कोतिपि पागे पारा, अइ. 1.149; - त्त AY, 
अपगतकालक का भाव. [अपगतकालकत्व], काले धब्बों 
या अकुशल धर्मों से रहित होने की अवस्था - ठुद्धोति 
अपयतकानकत्तायेव सुद्धो परियोदातों THAT, पारा, अह 
1.149; - केस क्रि, ब. स, [अपगतकेश], केशों से रहित, 
बिना केशों वाला - निठुतकसोति अपनीतके खरो, 
ओहरितिकेसमस्सूति FT होति सु. नि. AF 2.118; पाठा, 
अपनीतकेसो; - कोतूहलमङ्गलिक त्रि, ब. स. 
[अपगतकौतूहलमाङ्गलिक], शा, अन कौतूहल भरे माङ्गलिक 
अनुष्ठानों में विश्वास न रखने वाला, ला, अ, अन्धविश्वासों 
या मिथ्यादृष्टि से मुक्त, सम्यक्‌ दृष्टि वाला - सम्मादिद्विको 
होति अपगतकोतूहलमडलिको जीवितहेदुपि न अज्ञ सत्थारं 
aad मिः पः 106; - खील त्रि. ब. सः [अपगतकील], 
शा, अ. Be से रहित, ला. अ. क्लेशों से रहित - 
विगतखिलोति अपगतखिलो सु+ नि, WE. 1.26; - गब्मा 
स्त्री, ब, स, [अपगतगर्भा], गर्भ धारण न करने वाली नारी, 
बन्ध्या नारी - ... अज्ञातरा इत्थी अपगतगन्भा भिक्खू 
निमन्तेत्वा GOT FAG एतदवोच चूळव+ 248; मङ्गलत्थाय 
याचियमानेनाति अपयतयन्मा वा होतु गरुगब्पा वा चूळव, 
ae, 53; - जिम्ह त्रिः, ब. स. [अपगतजिहम], टेढ़ेपन से 
रहित, वक्रता से रहित - एकाय नेमि TART अपगतजिम्हा 
अपयतदोसा सुद्धा अस्स सारे प्रतिहता दि म» नि, 1.39; 
- जीवित त्रि. बः सः [अपगतजीवित], प्राण-रहित, 
जीवनरहित, मृत - तत्थ मणजे ओळनतयत्तं मन्ति एवं सन्ते 
अह म॑ अपयतजीवित सल्लक्छोमि जा. अइ. 6.253; - 
तचपपटिक त्रि, ब. स. [अपगतत्वक्पर्पटीक], भीतरी एवं 


www.kobatirth.org 


अपगत 


बाहरी त्वचा से रहित, ऊपरी आवरणों से मुक्त, परिशुद्ध, 
सहज - एवमेव भोतो गोतमस्स पावचन अपगतसाखापलास 
अपगतचपपाटिक अपयतफेरगुक सुद्ध सारे पतिङ्ित Ao 
निः 2.166; - दोस त्रिः, बन सः [अपगतदोष], दोषरहित 
- एवाय नेमि अपगतळूझ अपगताजिम्हा अपगतदोसा सुद्धा 
अस्स सारे पतिड़िता/ति मः निः 1.39; - पटलपिळक Fr, 
ब, स, [अपगतपटलपिड़क], जाला एवं गूमड़ा से रहित - 
मंसचक्छुम्पि हिस्स परिछुद्ध elt अपगतपटलपिळका 
पञ्जाचम्छुम्पि असारबावदस्मन-समत्थां स. नि. अइः 
2.284; - फेग्गुक त्रि, बन स. [अपगतफल्गुक], खोखली 
या साररहित लकड़ी से रहित, निस्सारता से रहित, सारवान्‌ 
- एवमेव ... अपगतसाखापलास अपगततचपपहटिक 
अपगतफेरगुक सुद्ध सारे पतिक्षितं म, नि. 2.166; - 
मंसलोहित त्रि, ब, स, [अपगतमांसलोहित], मांस एवं 
रक्त से रहित - ... wenger अपगतमसलोहित 
न्हारुस्रम्बन्ध ... दीः नि, 2.219; अपगतमसलोहितं 
न्हारुसम्बन्धन्ति एका दी, नि. अटः 2.326; - मेघ त्रि. ब. 
सः [अपगतमेघ], मेघों से रहित, बिना बादलों वाला - 
वियतवलाहकन्ति अपयतमेध उदा, अट्ट. 80; महाव, अह्ह. 
231; - रज त्रि, ब. स, [अपगतरज], धूलरहित, स्वच्छ, 
मलिनता-रहित - अरजकविरजहेमजालछन्मन्ति सय अपगतरज 
विरणेन Perry कञ्चनणालेन छादित वि, व अट्टः 198; 
- लज्ज त्रि, ब, स. [अपगतलज्ज], निर्लज्ज, लज्जारहित 
- अथ सा ... पदेसे वास कप्पेन्ती कतिपाहच्चयेन 
अपयतलज्जा ... जीविक WAR, पे, व, अट्ट. 40; - TE 
त्रि, ब सः [अपगतवक्र], वक्रता या टेढ़ेपन से रहित - 
एवायं नेमि अपगता अपगतजिम्हा अपगतदोसा छुद्धा 
अस्स सारे पतिडिति म. नि. 1.39; - वत्थ त्रि, ब. सः 
[अपगतवस्त्र], वस्त्रों से रहित, नग्न - एकच्चा 
अपगतवत्था पाकटबीभच्छसम्बाधङ्ञाना जा. अह? 1.71; - 
विञ्जाण त्रि,, ब. सः [अपगतविज्ञान], चेतना से रहित, 
मृत - अविर कायो अपेतविष्ञाणोति अयं कायो आचिरेनेव 
अपगतविज्जाणो सुसान GEIS उपनीयति थेरीगाः अट्ड- 
308; न ओग्गतत्तस्स भवन्ति मित्ताति अपगतकिजाणस्स 
म्रतस्स मित्ता नाम न होन्ति मित्तेहि कातब्बकिच्चस्स 
अतिक्क्न्तत्ता पे. व. अट्ठ, 191; यथा हि जीवितित्रियुपच्छेदेन 
यता दारुक्‍्खन्धसदिसा अपयतविज्ञाणा To प, WE 
1.130-31; - सम्बन्ध त्रि, व. सः [अपगतसम्बन्ध], जोड़ने 
वाले सम्बन्धो से विहीन, जोड़ों से रहित, संयोजक तत्त्वों से 
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रहित - अडिकानि अपगतसम्बन्धानि दिसा किदिया 
बिक्खित्तानि दी, नि. 2.219; HSB, अपगतसम्बन्धानीति 
आदिका एका HSB सेतानि सङ्गवण्णपटियागावीति एका 
दी. नि. अट्टः 2326; - साखापलास त्रि, ब, स 
[अपगतशाखापलाश], शाखाओं तथा पत्तों एवं पंखुड़ियों सै 
रहित, बिना शाखाओं एवं पत्तों वाला एवमेव भौतो 
गोतमस्स पावचन अपगतसाखापलास अपगततचपपाटिक 
अपगतफेरगुक सुद्ध सारे WAST म. नि, 2.166; - 
सुक्कधम्म त्रि. ब. स, [अपगतशुक्लधर्म], कुशलधर्मा से 
रहित, अच्छे गुणों से विहीन - webs नाम मे तातो 
HOTA GTO निल्लज्ज THAT उपसङ्कमित्वा पन्हं 
पुच्छिस्मति जा, अइः 7.116; - सोक त्रि, ब, स. 
[अपगतशोक], शोक-रहित, शोक न करने वाला - अत्थस्स 
सत्था सोकविनोदन धम्मकथ कत्वा अपगतसोक PONT 
विदित्वा .. अगमासि पे. व. अट्टः 33. 

अपगब्म त्रि. [अपगर्भा], 1. देवलोक में उत्पत्ति देने वाले 
गर्भ में न आने वाला, हीन गर्भ वाला - गब्पतो अपगतोति 
HIT, अमनो देवलोकूपषति पापणिठुन्ति अधिप्पायो हीनो 
TH अस्साति ATTA अ, नि, AF. 3.202; 2. भविष्य 
में गर्भग्रहण न करने वाला - गब्मतो अपयतोति अपगब्यो 
a नि. Hg. 3.202; अपगग्मताय धम्मं देसेति अः नि, 
3(1)28; महाव, 311; तस्मा सो तं अपगत अत्ति सम्पस्सयानों 
अपरस्पि परियाय अनुजानाति पारा, AB 1.100. 

अपगब्म त्रि., पगब्भ का निषे,, अप्पगब्म के अन्त, द्रष्ट.. 

अपगम पु., अप --४गम का क्रि, ना. [अपगम], दूर चला 
जाना, अदृश्य हो जाना, विलुप्त हो जाना, नाश - 
मुसत्थापगमाथिक्यपुब्बकम्मनिवत्तियु अभि, प, 1185; ... 
सुखदुक्खान अपगमे सातासातप्याटिक्खेपवसेन ... पाकटा 
होति म, नि, Ag. (मूऽपः) 1(1).288; पण्डुपलासो बन्धना 
पवुत्तोतिआकीसु अपगमे म, नि, टी (मू.पः) 1(1).166; 
आकासे पवत्तितविज्ञाणस्स अपगमातिक्कमतो AGT 
सब्बथा ... वेदितब्बा To स. अट्टः 253. 

अपगमन नपुं, [अपगमन], उपरिवत्‌ - पच्छिमेन पञ्ञाय 
HOTA, Fo नि, AR (AoW) 1(1).15; खु. पा. अह. 91. 

अपग्घरणक रि, पग्घरणक का निषे, [अप्रप्ररणक], पिघल 
कर बाहर की ओर न बहने वाला - मासातिक्कमेन पनस्सा 
सोकेन अस्सून अपर्घरणकालो नाम नाहोखि जा, अङ्क, 7.31. 

अपङ्ग / अवङ्ग/ अपाङ्ग पुः / नपुं, [AF], 1. आंख का 
बाहरी छोर या किनारा, आंख का प्रान्तभाग, नेत्र का 
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पर्यन्तभाग - नेततन्ते,क्त्तिकेयाड़ें सिद्धत्थो यापने जिने अभि, प. 
1116; 2. नपुं, आंखों के छोरों या किनारों पर लगाए गए 
काजल की रेखा - नेत्तन्ते चितकेफङ्ग सिद्धत्थो सासपे जिने 
अभि, प, 1116; अवङ्ग करोन्तीति अक्खी अज्जन्तियों अवड़देसे 
अधोमुख लेख BHT, FHI. अङ्कः 129-130. 

अपच त्रिः, [अपच], शा» अ, नहीं पकाने वाला, ला, अ. 
गृहस्थ जीवन की तुच्छ वृत्तियों को ग्रहण न करने वाला - 
अनागारे पब्बणिते अपचे ब्रह्मचारयो अ» नि. 3(1).76; 
अपचे ब्रह्मचारयोति ब्रह्मचारिणो अपचयति नीचढुत्तित नेस 
आपण्जाति अ, नि, AX. 3.130. 

अपचन्त त्रि. ४पच के वर्त, Ho, पचन्त का निषे, [अपचन्‌], 
शा. अ. नहीं पकाने वाला, ला. अ. पवित्र जीवन-वृत्ति 
वाला - फ्चन्तो अपवबन्तस्स अममस्स साकिज्यनों जा. 
अट्टः 4.334; अपचन्तापि दिव्छत्ति सन्तो लद्धान भोजन 
जा, अझ 4.58; अपचनतापीति इद त्था जेतवे विहरन्तो 
एक दानकिति भिक्खु आरन्म PIT जा, अड्डे 4.56; 
अपचन्तापि सन्तो SORT PARE ACTS लद्धम्पि भोजनं 
दाठु इच्छन्ति जा, अट्ट, 4.58. 

अपचय पुः, अप + ४चि से व्यु. क्रि, नान [अपचय], शा. 
अ, क्षय, हानि, हास, घटाव, कमी - ख़येच्चने चाफ्चयो, 
कालो समयमच्चु अभि, प, 1082; तस्स असारत्तस्स , 
.. विहरतो आपत्ति पञ्चुपादानक्छन्धा अपचय गच्छन्ति म. 
नि, 3.348; ला. अ. 1. कर्मो का क्षय, पुनर्जन्म का 
निरोध - आचयाय सवत्तन्ति नो अपचयाय चूळव, 422; 
सेक्सी अपचयेन न्‌ तप्पति जा, अह, 3.302; ... अपचयस्स 
वीरियारम्भस्स wor भासित्वा भिक्खून तदनुच्छाविक ... 
SPAY, महाव, 51; ला, अ, 2. अर्चना, सम्मान - 
GATT चापचयो कालोसमयबच्चु अभि, प, 1082; - 
गामी त्रि, [अपचयगामिन्‌], शा, अ. क्षय या हास की 
ओर ले जाने वाला, ला. अ. कर्म अथवा पुनर्जन्म के क्षय 
की ओर ले जाने वाला - सम्मादिडि ... सम्माविमुत्ति- 
अय वुच्चति ... अपचयगामी TAG, अ निः 3(2).210; 
कुसला अपचयगामिनी पहानतण्हा नेत्ति, 72; - याराम 
क्रि, ब. स, [अपचयाराम], कर्मों या पुनर्भवों के क्षय में 
आनन्द अनुभव करने वाला, कर्मो के क्षय में रत - सेक्खा 
अपचयारामा अप्पमत्तानुमिक्खरे स. नि. 1(1).272; 
अपचयारामाति TEAETT रता स, नि, अड्ड- 1.307. 

अपचायति अप --४चाय का वर्तः, प्र. पुः, एन व. [अपचायति], 
पूजा-अर्चना करता है, कृतज्ञतापूर्वक सम्मान प्रकट करता 
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है, हीन कर्म को प्रदर्शित करता है - एवं सो छुहितो होति, 
यो ढुङ्गगफ्चायति जा, अङ्क, 2.370; - न्ति प्र, पुः, ब. To 
- न ब्राह्मणे अपचायन्ति दी, नि, 1.79; न अफ्वायन्तीति 
अभिवदनादीहि नेस अपचितिकम्म चीचदुत्ति न दस्मेन्ति 
तयिदन्ति दी, नि. ag. 1.207; - सि म, पुः, ए, वः, 
सम्मान प्रकट करते हो - अशियक्तसि वक्‍कड़ यो 
पिण्डमपचायखि जा. अइ. 5.358; - यन्ती स्त्री., Td. कृ, 
सम्मान प्रकट कर रही - धम्मं अपचायन्ती खण न पस्सि 
मि, प. 197; - यमान त्रि., वर्तः कू. आत्मने, उपरिवत्‌ 
- धम्मं अपचायमानो दी, नि, ३.44; धम्म अपचायमाना 
सुवचा भविस्साम म; नि. 1.179; - यिस्ससि भविः, मः पुः, 
ए, क, - सो दानि त्वं कुसीतो विहरन्तो न त॑ पिण्ड 
अपचाशथिस्सासि मः नि, AZ. (eA) 1(1).303. 
अपचायन / अपचायना पुः / स्त्री, अप + उंचाय से व्यु, 
क्रि, ना, [अपचायन\, सम्मान करना, पूजा या अर्चना 
करना, परिचर्या करना - तत्थ कालुड्ितस्म मे सतोति 
काले ... अपचायनपरिचरियादिवरेन जङ्कानवीरियसम्पन्नस्स 
मे समानस्स पे, व, अट्ट- 113; अपचायति पूजावसेन 
सामीचि करोति एतेनाति अपचायन अभि, ध, स. 159; 
अञ्जलि सिरसि परगण्हन्ती गुणाविसिद्वान अपचायन 
अकासिन्ति अत्थो; विः वः अटः 18; - कर त्रि, 
[अपचायनकर], सम्मान प्रकट करने वाला, पूजा-अर्चना 
करने वाला - कुले जेद्वापचायिकाति कुले जेळ्कानं 
अपचायनकर पे, व+ अट्टः 92; - प्पत्त त्रि. तत्पुः स, 
[अपचायनप्राप्त], पूजा-सत्कार को पाया हुआ, सम्मानित, 
पूजित - अपचितोति अपचायनप्पत्त उदा, AZo 64. 
अपचायित त्रि, अप + ४चाय का भू. क. कु० [अपचायित], 
सम्मानित, सत्कृत, पूजित - अपचायितो च महितो 
पुजितारलिताच्चिता अभि, प. 750; ... पूजितो अपचायितो 
मानितो. ... जातो क, व्या, 645. 
अपचायिता स्त्री, अप ++चाय से व्युः, क» नाः, अपचायी 
का भाव, [अपचायित्व], सम्मान करने की स्थिति, पूजा 
अर्चना करने की दशा, केवल स, उ, प, के रूप में ही 
प्राप्त, जेट्टापचायिता एवं वद्धापचायिता के अन्त. द्रष्ट,. 
अपचित त्रि, अप ++चि का भू, क. कृ. [अपचित], पूजित, 
सम्मानित, सत्कृत - ... मानितो अपचितो वन्दितो 
सक्क्रारितो जातो. कः व्या, 645; उक्काघारो मनुस्तं 
कच्चि अपचितो तया सु, नि, 337-338; अपचितोति 
HITT MAS गरगदानआसनापिहरणादिवसेन अपचितो 


उदा, अङ्कः 63; सक्कारे गरुकारो च देवान अपचिता अह 
वि, व. 40; अपचिताति पुणिताः वि, व. AG. 29; मेत्ताय 
निच्च अपवितानि होन्ति भूतेछु वे सोत्थानं तदाहू ठि जा. 
अट्टः 4.68; - ताकार पुः, तत्पुः सः, सम्मान या सत्कार के 
भाव को व्यक्त करने वाला स्वरूप या मुखाकृति - पुरोहिते 
पन अत्तनो उपदान आगच्छन्ते तस्मि गारवेन अपविताकारं 
दस्स्रेसि जा, अट्टः 3.401. 
अपचिति स्त्री, अप + चि से व्यु,. क्रि, ना, [अपचिति], 
सम्मान या सत्कार का भाव, पूजा, पूजन, अर्चना, आदर- 
प्रदर्शन - डुद्धेसु सगारवताः धम्मे अपचिति यथात थेरगा 
589; ... सक्करोन्ति ... अपचित्तिं करोन्ति, महानि, 52; 
अपचिति करोन्तीति अपचितिप्पत्त करोन्ति महानि, Ag. 
158; - कम्म नपुंः, तत्पु स. [अपचितिकर्मन्‌], सम्मान या 
आदर प्रकट करने वाला कर्म, पूजाकर्म - ये केचि सत्ता 
जेड्टापचितिकम्मे छेका कुसला गुणसम्पन्नानं वयोवुङ्कानं 
अपचितिं करोन्ति जा; अइ, 1.218; - करण AY, Aq, 
स, [अपचितिकरण], उपरिवत्‌ - तस्मा तादिसानं वुङ्कानं 
अपचितिकरणेन FATA, सुर नि. 2.61; - कारक त्रि», 
ag. स, [अपचितिकारक], आदर करने वाला, पूजा- 
सत्कार करने वाला - ते इमस्मिञ्च अत्तभावे 
जेद्ठापचितिकारकाति TOT वण्णनं थोमन लभन्ति जा, 
अट्ट- 1.216; - दस्सन AG, तत्पुः स, [अपचितिदर्शन], 
सम्मान या पूजा-सत्कार करना - थेरो पुच्छितमत्तकेनेव 
अकथेत्वा दसबलस्म अपचितिदस्सनत्थं सय्यथापि ,... ध, 
स+ HE 6; - प्पत्त त्रि» तत्पु, सः [अपचितिप्राप्त], वह, 
जिसे आदर या पूजा-सम्मान प्राप्त है - अपचिति करोन्तीति 
अपवितिष्पत्त करोन्ति महानि, अड्डे, 158; तुल, अपचय. 
अपचिनाति अप -- चि का वर्त, प्र. पु, ए. व. [अपचिनोति], 
हटा देता है, कम कर देता है, हानि या नाश कर देता है, 
छांट देता है रूप अयचिनाति नो आचिनाति .... स. नि, 
2(1).83; - नन्त त्रि,, Td. Fo, घटा रहा, विध्वंस कर रहा 
- ... तैन चिताचितड्ानं अपविनन्तो विद्ध सेन्तो एव गच्छेय्य 
ध, स, Wg. 258; ... dese अपचिनन्त गच्छतीति 
अपचयगामि कथा, अइ- 198; एवं अपचिनतो दुक्ख 
सन्तिके निब्बान वृच्चति थेरगा, 807; - नेथ विधिः, प्रः पुः, 
ए, व., नष्ट करें, क्षीण करें - अपचिनेधेव कामान आप्पिच्छस्प 
अलोलुपो जा AX 4.154; - नेय्य / चेय्य / उपचेय्य 
त्रि, सं. कृ. [अपचेय], पूजा-सम्मान या आदर पाने योग्य, 
पूजनीय - अपवितोपचेय्यानं तस्स इच्छामि हातवेति 
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थेरगा, 186; अपचितो अपचेय्यान तस्स इच्छामि हातबेति 
स, नि, 1(1).204. 

अपचेतेब्ब त्रि, अप + ४चि से व्युः, सं, कृ. [अपचेतव्य], 
पूजार्ह, आदर पाने योग्य, सम्मान प्राप्त करने योग्य - 
अतिथी खो पनम्होहि सक्कातब्बा TERT मानेतब्बा 
एजेतब्बा अपचेतब्बा दी, नि. 1.103; 119. 

अपच्च नपुं, यत्र तत्र लिङ्गविपर्यासवश पुः, [अपत्य], सन्तान, 
पुत्र, सुत - थापच्च एत्तोत्तजो gar अभि, प, 240; अपच्चो 
ओक्काकराजस्स सक्यपुत्तो THE सु, नि, 997; FA 
अपच्याठि मनुस्सा खु, पा. अइ, 98; अक्छरचिन्तका यन 
RGU अपच्चे ्राह्मणो'ति वदन्ति सद, 2.357; वा यप्पच्चे 
क, व्या, 346. 

अपच्चक्कोसन नपुं, पच्चकोसन का निषे, [अप्रत्याक्रोशन], 
बदले में या पलट कर बुरी भली बातें न कहना - 
एतदकिज्चि सेय्योति य॑ खीणासवस्स अक्कोसनत वा 
अपच्चक्कोसने ध, प, अट्टः 2.368. 

अपच्चकख त्रि. ब. स. [अप्रत्यक्षी, क. शा. आ आंखों के 
सामने अविद्यमान, आंखों से ओझल, ला. अ. इन्द्रियजन्य 
ज्ञान की पकड़ के बाहर - अपच्चक्ख मनिन्द्रिय अभि, प. 
716; अङ्डानमेतं य॑ कुद्धा अनुपधारेत्ता अपच्चक्ख कत्वा 
किञ्चि कथेय्यु दी. नि, अट्टः 3.43; ख. व्याकरण के 
विशेष सन्दर्भ में, परोक्ष भूत या परोक्खा विभत्ति का अर्थ, 
वक्ता द्वारा अपनी आंखों से न देखा गया पूर्वकाल - 
अपच्चक्खे अतीते काले परोक्खा विभाति होति क, व्या, 
419; अपच्चक्खे परोक्खाय अतीते इति हि लक्खणे सद. 
1.53; 3.816; मो, व्याः 6.6; - कत त्रि, [अप्रत्यक्षकृत], 
आंखों के सामने नहीं लाया गया या उपस्थित न किया 
गया, असाक्षात्कृत - असच्छिकतानत्ति अपच्यक्खकतानं 
धः स, अष्ट, 262; - कम्म त्रि, ब, स. [अप्रत्यक्षकर्मन्‌], 
साक्षात्‌ अनुभव न रखने वाला, प्रत्यक्ष अनुभव से रहित - 
OY खे वच्छ ... रूपसमुदये ... रूपानिरोधे अष्पच्चक्खकम्मा 
स नि. 2(1).260; - कारी त्रि. [अप्रत्यक्षकारिन्‌], अपनी 
सूझबूझ से काम न करने वाला - पण्डिता नाम तादिसेन 
परपतियेन अपच्चक्खकारिना सद्धिं न वसन्तीति वत्या तस्स 
अनाचार पकासेन्तो जा. TS 5220; तस्मा यदिपि तत्थ 
अपच्चक्यकारीनम्पि PFT कङ्का ... AAT उदा, अट्ट, 321, 

अपच्चक्खात त्रि», पच्चक्खात का निषे. [अप्रत्याख्यात], 
अप्रतिषिद्ध, अनिषिद्ध, अपरित्यक्त - दुब्बल्याविकस्मञ्चेव 
होति सिक्खा च अपच्चक्खाता, पारा. 26. 
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अपच्चवेक्खित 


अपच्चक्खाय अः, पच्चक्खाति के पू. का. कृ. का निषे. 
[अप्रत्याख्याय], प्रत्याख्यान न करके, त्याग या निषेध न करके 
सहारा लेकर, उपेक्षा न करके - ... अपच्चक्खाय दुन्बल्यं 
अनाविकत्वा मेथुन धम्म पटिसेवेय्य अन्तमसो 
तिरच्छानगतायपि पारा, 25; अम्ब अपच्चक्खाय पच्छिमेन 
अम्बेत सो पुरिसो दण्डप्पत्तो भवेय्या'ति मि. प. 45; पाठा. 
अप्पचक्खाय. 
अपच्चत्तवचनल नपुं, अपच्चत्तवचन का भाव, प्र, वि, से 
भिन्न विभक्तियों में रहना - उत्थ सति प्रि नामस्स साधक 
वाचकते ... अपच्चत्तवचनता आख्यातपदेन तुल्याधिकरणता 
न APNG, सद्द, 1.21; 22. 
अपच्चनीकता स्त्री, अपच्चनीक का भाव, [अप्रत्यनीकता], 
अविरुद्धता अविपरीतता, अप्रतिकूलता, अनुकूलता - छुक्तील्य' 
पच्चुपाड़ितं अयञ्च सस्पादिद्षि .. अरियानं अपच्चनीकता 
सङ्गम्मसञ्ञत्ति अनतुक्कोसता ARGH, म. नि. 2.73; 
77; - पटिपत्ति स्त्री, कर्मः स. [अप्रत्यनीकप्रतिपत्ति], 
अविपरीत आचरण, अनुकूल व्यवहार - तत्थ पटिषादितोति 
आकिसयाचारिकिक्त आदिं कत्वा सम्मा अपच्चनीकपटिपतियं 
योजितो म. नि, Hg. (मन्पने 2.3; - पटिपदा स्त्री,, 
कर्मः स. [अप्रत्यनीकप्रतिपत्‌], उपयुक्त मार्ग, अनुकूल 
उपाय - सम्मापटिपदाय अनुलोमपटिषदाय 
अपच्छनीकपाटिपदाय अविरुद्धपटिपवाय अन्वत्यपटिपदाय 
धम्मानुधस्मपाटिषदाय्‌ महानि, 10; अपच्चनीकपटिपदायाति 
ने पच्चनीकपाटिपदाय अपच्चत्थिकपाटिपदाय महानि, Age 
50. 
अपच्चवेक्खना / अपच्चवेक्खणा स्त्री, पच्चवेक्खणा का 
निषे, [अप्रत्यवेक्षण], अपरीक्षण, अज्ञान, सूक्ष्म जांच पड़ताल 
न करना, मोह - य॑ अञ्ञाण अवस्सन ... अपरियोगाहणा 
RTPI अपच्यवेक्‍्छणा अपच्चक्खकम्म ... मोहो 
a आकिज्जायोगो .. TETAS — इद वुच्चति RTT, 
पुः प. 127; ध्यान सभाव पति न अपेक्खतीति 
अपच्चवेक्खणा Fo स. AZ. 294. 
अपच्चवेक्खित त्रिः, पच्चवेक्खति के भू. क. कृ, का मिषे. 
[अप्रत्यवेक्षित], सूक्ष्म रूप से अपरीक्षित, गहराई के साथ न 
जांचा गया - तस्स ता विनयन्ति तस्स ता एवं 
अपच्चवेक्खन्तस्स सीहपरिपन्धादितो अऱक्खियमाना अजा 
सीहपरिपन्थादीहि विनश्सिंदु जा, अइ 3.356; - परिभोग 
पुः, कर्म, स., किसी वस्तु का बिना जांच-पड़ताल के 
उपयोग, परीक्षण के बिना ही उपभोग - लित्त परमेन 
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अपच्चवेक्खित्वा 360 अपञ्जस 


CRIT FE सातथा जेतवने विहरन्तो अपन्चवेक्सितपरिषोयं 
HRA POUR, जा, AZ. 1.363. 

अपच्चवेक्खित्वा अ., पच्चवेक्खति के भू. क. कृ. का निषे,, 
पूरी पूरी जांच पड़ताल न करके, सूक्ष्म परीक्षण न करके 
- तस्मिं किर काले थिक्खु चीवरादीनि लगित्वा येभृय्येन 
अपच्चवेक्खित्वा यरिभुञ्जन्ति जा, अइ, 1.363; 
अनगाण्यिनम्पि चत्तारो पच्चये अपच्चवेक्खित्वा VOPR AT 
फञचकामगुणवसेन अनरियपरियोसना होति म, नि. अह. 
(मूपः) 1(2).94. 

अपच्चागमन नपुं, पच्चागमन का निषे, [अप्रत्यागमन], 
पुनः वापस न लौटना, फिर लौट कर वापस न आना - 
तत्थ यस्मि सङ्घामे देवा एन अपच्चागमनाय असुरे IAG, 
दी. नि, अट्टः 2.297. 

अपच्चास त्रिः, ब. स. [अप्रत्याश], प्रत्याशा न करने वाला, 
बदले में कुछ पाने की आशा न रखने वाला - निरालयो 
HITT, सम्बोधिमनुपतियाति ARM. 374; अपच्चासो 
किज्चिपि अपच्चासीसमानो चरिया. Ag. 43. 

अपच्चासीसन नपुं, पच्चासिंसन का निषे, [अप्रत्याशंसन], 
प्रत्याशा न रखना, बदले में कुछ पाने की इच्छा न करना 
- मिगथूतेन चेतसा विहरन्तीति अपच्चासीसनपक्खे लिता 
हुत्वा विहरन्ति म» नि, Ag. (म.प) 2.119. 

अपच्चुद्धारक त्रि. पच्चुद्धारक का निषे. [अप्रत्युद्धारक], 
दान में न देने वाला, दान में नहीं प्रदत्त - अपच्चुद्धारक 
कागि आविस्तासेन तस्स का विन, वि, 1644; - सब्जी 
त्रि, [अप्रत्युद्धारकसंज्ञिन्‌], प्रदत्त वस्तु में अप्रदत्त की 
समझ रखने वाला - पब्चुद्धारकवत्थेसु अपच्दुद्धारसाञ्जिनो 
विन, विः 1646. 

अफच्चुपलक्खण नपुं, [अप्रत्युपलक्षण], किसी प्रकार का 
विभेदक लक्षण प्रकट न करना - रुपे खे वच्छ 
अपच्चुपलक्खणा .... सः निः 2(1).260; - णादिसुत्त नपुं, 
स. नि, 2(1) के खन्ध-संयुत्त के एक सुत्त का शीर्षक, स, 
निः 2(1).260. 

अपच्चुपेक्खण नपुं, पच्चुपेक्खण का निषे, [अप्रत्यवेक्षण], 
प्रत्यवेक्षण नहीं करना, सूक्ष्म जांच पड़ताल न करना - 
oe वेदनानिरोधगामितिया पाटिपदाय अपच्छुपेक्खणा ... स. 
नि, 21.260. 

अपच्ची रो हणता स्त्री, अपच्चौरोहण का भाव, 
[अप्रत्यवरोहणता], अशिथिलता, उद्योगशीलता - अपरेलिपि 
चतूहि कारणेहि सतो... सतिया अपच्चौरोहणताय सततो 


महानिः 7; अपच्चोरोहणतायाति अनिक्तनभावेन 
अपच्चोसक्कनभावेग महानि, अट्ट, 39. 

अपच्चोसक्कनभाव पुः. पच्चोसककनभाव का निषे, 
[अप्रत्यक्ष्कनभाव], अशिथिला का भाव, उद्योगशीलता, 
ढीले-ढालेपन का अभाव - अपच्छ्ोरोहणतायाति 
अनिक्तनमावेन अपन्नोसक्करनभाकेग महानि, अइ. 39. 

अपच्छा अ, पच्छा का निषे, क्रि, वि. न पीछे, बाद में नहीं, 
पीछे नहीं - सच्छिकिरिया च अपच्छा अपुरे अहोपि अ, नि, 
अट्टः 1.210; अपन HART अपरे अपच्छा एकण्पहारेेवाति 
अत्थो पुः प. अङ्कः 37; - अपुरिम त्रि. न पीछे वाला, न 
पहले वाला - गेधिसत्तस्म ... काकस्स ... उरे निलीयनञ्च 
अवच्छाअपुरिम HEY, जा. अट्टः 3.258. 

अपजापतिक त्रि. पजापतिक का सिषे,, अविवाहित, बिना 
पत्नी वाला - यत्थ परसति कुमारक वा अपजापतिका ... 
पारा, 200. 

अपजित त्रि / नपुं, [अपजित], 1. त्रि, युद्ध अथवा दूतक्रीड़ा 
आदि में हारा हुआ, 2. नपुं, हानि, क्षय - जितं अपजितं 
BIT, तथारूपस्स OTA घ, प. 105; ... अहमस्स जित 
अपजित करिस्यामि ध, प, अट्टः 1,374. 

अपज्झायति अप + ४झा का ad, प्रः पु. ए, व, 
[अपध्यायति], चिन्तन में निमग्न हो जाता है, सोच विचार 
में डूब जाता है - सेय्यथापि नाम उलूको रुम्खसाखार्य 
HAE मग्गयमानो जायति पण्झायति निज्झायति अपज्झायति 
म, नि, 1.418. 

अपञ्चगव नपुंर, पञ्चगव का निषे, [अपञ्चगव], पांच से 
कम संख्या वाला गायों का समूह या झुण्ड - न पञ्चगव 
HEAT क, व्या, 328. 

अपञ्चपूली स्त्री, पञ्चपूली का निषे,, पांच से कम संख्या 
वाले गुच्छों का ढेर - ते घ उभो दिगु-कम्मधारयसमासा 
TGR होन्ति अपञ्चवर्स्स अस्त्तगोदावरं अपञ्चपली 
सब्द, 3.759; न पञ्चपूली अपञ्चपूली क, व्या, 328. 

अपज्चवस्स त्रि, पञ्चवस्स का निषे, [अपञ्चवर्ष], वह 
व्यक्ति, जो पांच वर्षों की आयु वाला न हो, पांच वर्षों से कम 
आयु वाला - नस्स पदस्स TORY उत्तरपदे अचत डोति 
अब्राह्मणः ATT TORY, अफञ्चवस्सो अपञ्चगद क, 
व्या, 335; न पञ्चवस्स अपञ्चवस्स क» व्या, 328. 

अषञ्जस क्रि, ब, स. [अपाञ्जस्‌], गलत रास्ते पर चलने 
वाला, कुमार्गगामी, सत्पथ से भ्रष्ट - विरम कालेसु वायन्तेसु 
विसमेसु अपञ्जसेछु देवता परिकुपिता भवन्ति अ. नि. 
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1(2).87; HAUNT मरगतो अपयता छम्मरगगामिनो हुत्वा 


वायन्तीति अत्थो अ, नि, अट्टः 2.309. 

अपञ्ञ/ अप्पञ्ञ त्रि, ब, सः [अप्रज्ञ], प्रज्ञा से रहित, 
मूर्ख, अज्ञानी, मन्द प्रज्ञा वाला - मन्दोति मन्दपञ्जो 
अपत्जस्सेवेत नाम दी, नि, HE. 1.100; बालं अच्छुपसेवतोति 
बाल ATA अतिसेवन्तस्स जा. अट्टः 3.464; - क त्रि, 
अपञ्ञ से व्यु,, ब. सः [अप्रज्ञक], प्रज्ञाविहीन, मन्द प्रज्ञा वाला, 
मूर्ख - अम्बं पुढा लङ्ुजं वा ATHY अपप्ञका दी, वं, 6.30. 

अपञ्ञायन नपुं, पञ्ञायन का निषे, [अप्रज्ञापन], ज्ञात न 
कराया जाना, ज्ञान का विषय न बनाया जाना, सूचित न 
किया जाना - तस्सा अपञ्ञायनतो संसारस्य 
अनपतग्गता सिद्धा होतीति. म. नि, अह, (मू.प,) 1(1).234. 

अपटु त्रि, पटु का निषे; [अपटु], वह, जो चतुर या निपुण 
नहीं है, अचतुर - मन्दो भाग्यविहीने चाप्पके मुछहाबदुस्वापि 
अभि, प, 892. 

अपट्टपेत्वा अ., अप + ४ठा का पू. का. कृ. [अपस्थाय], 
शा, अ. दूर में या एक ओर रख कर, ला, अ, अपेक्षा न 
करके, उपेक्षा करके - अह अज्जे SAFI अत्तानज्जेव 
MAG लभामीति पुच्छि जा, अट्टः 4.274. 

अपठवी / अपथवी स्त्री, पथवी / पठवी का निषे, [अपृथ्वी], 
पृथ्वी से भिन्न, भूमि से इतर - अह इम महापथाविं अपथविं 
करिस्सामी'ति म, नि. 1.179; AIMS करेय्याति एवं कायैन 
च वायाय च पयोग कत्वापि सक्कुणेय्य अफ्थावे काठुन्ति 
म, नि, अड (मूप») 1(2).7; अपथविया फ्थविकच्ञी ... 
अपथक्सिञ्ञी पाचि, 51. 

अपण्डर त्रि, पण्डर का निषे,, तत्पु, स, [अपाण्डर], वह, 
जो उज्जवल-धवल वर्ण का न हो, कृष्ण वर्ण वाला - 
अपण्डरो HUST सीवथिकाय निकेतचारिको थेरगा. 
599; अपण्डरो काळवण्णो थेरगा, अइ. 2.183; अपण्डर 
लोहितन्ता जिञ्जूकफलसान्िभा जा. अट्ट, 5150; अपण्डयति 
कण्हो; जा, BF. 5.151. 

अपण्डित त्रि., पण्डित का निषे, [अपण्डित], मूर्ख, अश्रुत, 
अज्ञानी, स. प. के पूः प. में प्रयुक्त - जातिक त्रि, ब. स, 
अज्ञान-भरी प्रकृति वाला, मूढ़ प्रकृति वाला - तत्थ 
असरन्भिरुपोति अपण्डितजातिको जा, अद्ठ+ 6.241; - पुरिस 
पुः, कर्म, स, [अपण्डितपुरुष], मूर्ख पुरुष, अज्ञानी पुरुष 
- बालो हि अपण्डितपुरिसो रज्ज वा ओपरज्जं वा ASH वा 
पन सहन्त गर्न पत्थेन्तो कतिपये अत्तना सदिसे विधवपुत्ते 
महाछुत्ते गहेत्वा ... अ+ नि. अट्ट, 2.72. 
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अपण्णक 


अपण्णक त्रि, व्यु, संदिग्ध [अपर्णक, पत्तों से रहित अपण्यक 


(बहुमूल्य) या अप्रश्‍नक?], क. अविरुद्ध, पवित्र, सन्देहों से 
रहित, विवादमुक्त, सुस्पष्ट, सार्वभौम, परिपूर्ण, एकमात्र रूप 
में सुरक्षित - मेज्झ यूत weal वा अविरुद्धो अपण्णको 
अभि, पः 698; एतम्पि दिस्वा पन्बाजितोस्हि राज अपण्णक 
सामञ्ञमेव सेय्यो/लि म. नि, 2.271; अपण्णक सामञ्ञमेव 
PINE अविरुद्ध FECT एकन्तनिय्यानिक OTT AT 
सेय्यो उत्तरितरञ्च पणीततरञ्चाति .... म, नि, Wee 
(A.U.) 2.218; अपण्णक' गनमेके द्रतियं आहु तक्किका 
जा. BS. 1.111; तत्थ अपण्णकान्ति एकासिक अविरुद्ध 
निय्यानिकं जा, अह, 1111; कतमो च गहेपतयो अपण्णको 
धम्मो? म, नि. 2.71; अपण्णकोति अविरद्धो अद्वेज्ञगयायी 
एकसयाडिको म» नि. Ag. (A) 2.84; ख. पाशा के 
विशे, के रूप में - सेय्यथापि भिक्खवे अपण्णको मणि 
उद्ध Raat येन येनेव पतिड्वाति सुप्पातिक्षितं येव पतिडाति 
अ. नि. 1(1).304; अफण्णको मणीति छहि तलेहि समन्नागतो 
पासको अ, नि. HE. 2.226; - टि. संभवतः मूलरूप में 
अपण्णक पाशा की प्राचीन भारतीय क्रीडा से सम्बन्धित 
प्रतीत होता है, आगे चलकर यह मौलिक अर्थ पूरी तरह 
विलुप्त हो गया प्रतीत होता है; - क॑ अ», क्रि, वि. निश्चित 
रूप से, बिना किसी सन्देह के - अपण्णक गे तत्रूषफति 
APRA, म» नि» 2.80; - कङ्ग नपुं, कर्म, स» अनुपम 
या बहुमूल्य अङ्ग - दान देन्तस्स सील पूरेन्तस्म योगे कम्म 
करोन्तस्स चत्तारि अपण्णकङ्लानेव लब्मान्ति ध, स. AS 
177; चत्तारि अपण्णकङ्कानि हापेत्वा पाळियं आगतानि 
द्वतिसमेव ध. स. अइ. 290; - गाह पुः, AY. स» अत्यन्त 
सुरक्षित तत्त्व का ग्रहण, बहुमूल्य तत्त्व का चयन - 
अपण्णकग्गाह पन एकॉपिकरगाह MAE ME MET ITO 
.. अहोफि जा. FF. 1.107; - ग्गाहगाही त्रिः, अत्यन्त 
सुरक्षित अथवा अत्यधिक मूल्यवती धारणा या मान्यता को 
ग्रहण करने वाला - अपण्णकरगाहगाहिनो पन अमनुस्सानं 
हत्थतो मुच्चित्वा सोत्थिना इच्छितड्वार्न गन्त्वा.... जा, अइ, 
1.111; - जातक नपुं,, एक जातक का शीर्षक, जा, अहु. 
1.104-133; सा पनेसा निवानकथा याव लकिवने 
एस्वेलकस्सपसीहनादा अपण्णकजातके कथिता जा, अइ. 
4.252; अपण्णकजातकावीनि पञ्जासाधिकानि 
पञ्चजातकसतानि जातकात्ति Were, दी. नि. अडः 1.24; 
अपण्णकादीनि पुरा जातकानि बहेसिना जा, अइ 1.2; - 
aM नपुं, वादविधि का सुरक्षित स्थल - सब्बस्पेत॑ 
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अपण्णकडार्न.... जा, AG. 1.111; - ता स्त्री, अपण्णक 
का भावः, सुनिश्चितता, परिपूर्णता, अविरुद्धता - सचे तस्स 
भोतो सत्थुनो सच्च वचन अपणणकताय TE. स, नि. 
2(2).328; अपण्णकताय मय्हन्ति अय पटिपदा Ae 
अपण्यकताय अनपराधकताय एवं सवत्ततीति अत्थो स. 
नि. अट्टः 3.146; - धम्मदेसना स्त्रीः, कर्म, स,, उत्तम 
धर्मोपदेश, सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित अर्थ वाला धर्मोपदेश - 
इयं ताव अपण्णकघम्मदेसन भगवा सावत्थिं उपानिस्साय 
जेतक्नमहाविहारे विहरन्तो कथेसि जा, अद्द, 1.104; 113; 
..- इमिस्सा अपण्णकघम्मदेसनाय अभियम्ढुद्धो हुत्वा इम 
THATS, जा, AS. 1.111; - पटिपदा स्त्री, कर्म, स., 
पूरी तरह से सुरक्षित मार्ग, जटिलता से मुक्त मार्ग, 
अष्टाङ्गिकमार्ग - सब्बस्पेतं अपण्णकट्ठानं अपण्णकपफरिषदाः 
निय्यानिकपटिपदाति अत्थो जा, अड, 1.111; धम्मेदि 
सयन्तागतो May अपण्णकपटिपद पटिपन्नो होति A. 
नि, 1(2).89; ततियवग्यस्स पठमे अपण्णकप्पटिपदन्ति 
आविर्द्धय्पाटिप्द अ, नि AZ. 2.311; - वग्ग पुः, व्य, सं., 
1. जा. अट्ठ, के एक खण्ड का शीर्षक, जा, BE. 1.104-146; 
2. अ; नि, के एक वर्ग का नाम, अ, नि. 1(2).89-96; - 
वचन नपुं, कर्म, सः, निश्चय का अर्थ कहने वाला वचन, 
सार-तत्त्व से परिपूर्ण वचन - अद्धाति एकवचन ... 
अपण्णकवचन अवत्थापनकचनमेतं अद्धाति महानि, 2; 
अपण्णकवचनन्ति फ्लासरहितं सारकचन आविरद्धकारणं 
अपण्णक ठानमेके INET विय महानि, Ag. 15; - 
सुत्त नपुं, 1. म, नि. के एक सुत्त का शीर्षक, मः नि. 
2.71-83; 2. आः नि, के एक सुत्त का शीर्षक, अ. नि, 
1(1).136-137, 

अपत्रन' त्रि, पतन का निषे, [अपतन], उड़ने में अक्षम, न 
उड़ने योग्य - सन्ति पक्खा HITT, सन्ति पादा अवञ्चना 
जा, अट्ट, 1.211; तत्थ सन्ति TRA अपतनाति मर पक्खा 
नाम अत्थि उपलब्भ्ति Tes. 

अपतनः नपुं,, पतन का निषे, नहीं गिरना, केवल स; प. के 
पू. प. के रूप में ही प्रयुक्त; - घम्म त्रि, ब. स. 
[अपतनधर्म], पतन की ओर न जाने वाला, बुरी गतियों में 
पतित न होने वाला - आविनियातधन्मोति चठूसु अपायेसु 
अपवनधम्यों दी. नि. अट्टः 1.252; - सभाव त्रि., बन स, 
[अपतनस्वभाव], उपरिवत्‌ - चतूयु अपायेए उपप्रज्जनवस्रेन 
अपतनसभाकोति अत्थो उदा, अड्ड, 236. 

अपतमान त्रिः, “पत्त के वर्तः कृ. आत्मने, का निषे. 
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अपत्थद्ध 

[अपतमान], शा» अ, नीचे की ओर न गिरने वाला, ला. 
अ, चार प्रकार की अधम गतियों में उत्पन्न न होने बाला 
- ... AY HOR अपतमाने धारेतीति धम्मो उदा, AR 
234. 

अपतिका / अपतीका स्त्री, a. स. [अपतिका], बिना पति 
वाली विधवा अथवा अविवाहित कुमारी - वेधवेशाति विधवा 
अपतिका जा. अइ, 4.165; BURG वा अपतिक पारा. 
200. 

अपत्तक त्रि, ब. स. [अपात्रक], बिना भिक्षापात्र वाला, 
भिक्षापात्र न रखने वाला - ... भिकू अपहक उपसस्पावेन्दि 
महाव, 114; न Mer अपत्तको उपसम्पावेतब्गे 
तदे.. 

अपत्तचीवरक त्रि, ब. स. [अपात्रचीवरक], भिक्षापात्र एवं 
चीवर से विहीन - ... भिकू अपतचीवरक' उयसम्पावेन्ति 
महाव, 114. 

अपत्तिक त्रि. अपत्ति से व्यु. [अप्राप्तिक], दूसरों द्वारा फल 
का भाग नहीं प्राप्त किए जाने योग्य (दान आदि) - इत्थीहि 
अपत्तिक BAS एते वदन्तीति दी, नि. अठ. 2274. 

अपत्तियायेत्वा पत्तियायति के पू. का. कृ. का निषे., विश्वास 
न करके, भरोसा न करके - अपएप्पन्चयाति न परप्पच्चयेन्‌ 
HOR अपत्तिययेत्वा अत्पच्चक्खजाणमेवस्स एत्थ होतीति 
सप नि» अट्टः 2.30. 

अपत्थ' त्रि, अप + अत्थः का ब, स. [अपार्थ], निरर्थक, 
बिना अर्थ या तात्पर्य वाला - ब्याहर्त पुनरुततं बा अपत्थ वा 
निर्थक; अप+ 2.154. 

अपत्थः त्रि, अप + ३अस के भू, क. कृ. से व्यु, [अपास्त], 
दूर फेंक दिया गया, बेकार समझ कर छोड़ दिया गया - 
यानिमानि अपत्थानि अलाळूनेव सारदे ध, प. 149; तत्थ 
अपत्थानीति छाड़ितानि धः प. अइ, 2.62. 

अपत्थट त्रिः, अप +#थर का भू. क. कृ, [अपस्तृत], ढक 
दिया गया, पिनद्ध, पिहित, बन्द - खहदेडमस्मि ओगाळहोः 
अहार्यिजमत्तिके मायाउसूयसारम्म ,थिनमिद्वमषत्यदे थेरगा. 
759. 

अपत्थद्ध त्रि, अप --जथम्म का पू, का, कृ, [अवस्तब्ध], 
अपने ऊपर दर्प या अभिमान करने वाला, धमण्ड करने 
वाला - सकुणरिधि सके बले अपत्थद्धा सके बले असवदमाना 
लापं सकुर्ण युज्चि स, नि. 3(1).225; दी, नि, अट्टः 
3.27; अपत्थद्धाति अवयाळ्हत्यस्था सञ्जातत्थस्मा 
लीन«(दी.नि.टी.) 3.23. 
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अपत्थनकाल 


अपत्थनकाल नपुं,, पत्थनकाल का निषे, [अप्रार्थनाकाल], 
इच्छाओं या कामनाओं के अभाव का काल, अनिच्छा या 
तृष्णा के अभाव का काल - तस्स मानुसकार्न पञ्चन्न 
कामयू गान अपत्थनकालो विय तथायतस्स 
चठुत्थण्जानिकफलसमापत्तिरतिया वीतिनामेनास्स 
हीनजनसुखस्स अपत्थनकालोति म. नि, अइ, (म.पर) 
2.156. 

अपत्थरति अप + ४थर का वर्त., प्र, पु., ए. व, [अपस्तृणाति], 
आच्छादित करता है, ढक लेता है; - राम / अवत्थराम 
उ, पुन, बन व+ - आदाय क्त्थ गणिकुण्डलन्च हन्त्वान 
साखाहि अवत्थरामा/ति जा, AS. 4.390; हन्त्वानाति राजानं 
मारेत्वा ... एकमन्ते साखाहि पटिच्छादेमाति जा. अट 
4.390; - रिं अद्यः, उ, पुः, ए. व, - काकचीर गहेत्वान 
पादमूले अपत्थारि अप+ 1.356. 

अपत्थित त्रि, ४पत्थ के भू, क, कृ. का निषे. [अप्रार्थित], 
नहीं चाहा गया, अवाञ्छित, अनिश्चित, कामनाओं का 
अविषयीभूत - आवाहविवाहकार्न अपत्थितों होति दी. नि. 
3.139; - तित्थिक त्रि, मनचाही नारी को प्राप्त न करने 
वाला - सपत्रबहुलो होति सदा चापत्थितित्थिको सद्धम्मो, 
79. 

अपत्थिय त्रि., ४पत्थ के सं, कृ. का निषे, [अप्रार्थ्य], इच्छा 
न करने योग्य, नहीं चाहने योग्य - बालो खो त्वॉसि माणव 
यो त्क पत्थयाठि अपत्थिय जा, TE. 4.55; अपत्थिय यो 
FORE, चन्दतो ससामिच्छसीति जा, AS. 4.76; बालो 
खो त्वं असि माणव यो त्व पत्थयसे अपत्थिय ध, To अइ 
1.19. 


अपथ क. नपुं,, पथ का निषे, [अपथ], अनुपयुक्त या _ 


अनिर्धारित मार्ग, कुमार्ग, खः. त्रि., मार्गरहित स्थान, ऐसा 
व्यक्ति, जिसके सामने कोई मार्ग न रहे - छुप्पथो ठु सुपन्थो 
चु उप्पर्थ त्वपर्थ भदे अभि. प, 193; आकासो ... वैहायस 
वायुपथो अपथी SAAT, सद्द, 2.442; अपथस्ति पथं 
कत्वा गच्छामि HAAR, अप, 1.385; दुष्प्रयाताति FF 
TH अपथे गता ठतो एव अपरद्धमग्गा वि. व, अट्ट, 
286. 

अपद त्रि. ब, स> [अपद], क. बिना पैरों वाला, रेंगने वाला, 
सरीसृप - सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुप्पदा वा बहुप्पदा 
वा... इतिवुः 63; अपदाति अपादका इतिवुः AZ. 248; 
ख. नपुं, बिना पैरों बाला प्राणी - ... फणे अपद द्विपद 
TITS बहुप्पदं ओचरको AVOCA खबिदावहारो सङ्गेतकम्म 
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अपदान 


निषित्तकम्मन्ति पारा, 54; HIG आहि नाग सस्सामिको 
अहिठुण्डिमादीहि गहितसप्पो पारा, AE. 1.290; मच्छो 
केवल इध अपदरगहणेन आगतो. पारा, FR 1.291; ग. 
त्रि. चिहरहित, बिना निशान वाला, कोई भी चिह्न अपने 
पीछे न छोड़ने वाला - debe जानन अपदे आकासे 
परददस्सन विय होति दी. नि, अड्ड. 3.56; ते उद्धमनन्तगोचर 
अपद केन पदेन नेस्सथ ध, प, 179-80; घ. क्रि, कदम 
रखने या पादनिक्षेप के लिये आवश्यक आधार से रहित, 
शून्य, आलम्बनरहित - अपदेन पद याति अन्तलिक्खचरो 
विजा जा. अट्ठ- 4.383; ... अपदे आकासे पर्द कत्वा याति 
तदे,; अपदे पद करोन्तो विय आकासे पर्द दस्येन्तो विय 
; पारा, अहु, 1.227; अपदः विधित्वा मारचक्खु अद्स्सनं 
गतो पापमितो म. नि. 1.217; यथा मारस्छ चक्खु अपद 
होति निषाद अप्यतिद्द निरारम्मष्ं म» नि, Hg. (मू-प) 
1(2).87. 
अपदकेथा स्त्री,, पारा, अट्ट के एक खण्ड का शीर्षक, पारा, 
अटः 1.290-291. 
अपदान' नपुं, [बौ. सं, अवदान], शा, अ. छेदन, विखण्डन, 
व्यवधान या भेदन - दानं दुच्याते अवखण्डन अपेत दानतोति 
अपदान अनवखण्डनन्ति अत्थो विसुद्धि, 1.58; खण्डने 
त्वपदाने च इतिवृत्ते च कम्मनि अभि, प, 943; अपदानं 
वुच्चति परिच्छेदो महाव, AG. 404; ला. अ, 1. साहस भरे 
वे पुण्यकार्य या कुशलकर्म, जिनके द्वारा पापमयी प्रवृत्तियां 
अथवा अकुशल धर्म छिन्न-भिन्न कर दिए जाएं, 
अकुशलधर्मो को काट देने वाले दान आदि उत्तम कार्य या 
लक्ष्ण - कम्मलक्खणो पण्डितो अपदानसोभनी पज्जाति 
अः नि. 1(1).124; य भगवा सद्धस्स सद्धापदानानि मासेय्य 
अः नि. 3(2).303; सद्धानं एुरगलानं STAY TRING, 
अः नि. अद्द, 3.344; MAT MARIN Tea OTT 
बालापदानानि अ, नि, 10).125; गलापदानानीति बालस्स 
अपवानानि अ. नि, HS. 273; अपदान दुच्चाति विख्यात 
कम्प दुच्धिन्तितचिन्तितादीनि च बाले विख्यातानि 
असाघारणमावेन तस्मा बालस्स अपदानानी/ति अ. नि. 
टी, 2.70; ला. He 2. FAR को काट देने वाली शिक्षा - 
दुय्हापदाने बिहर विहयामि अनासवो!ति थेरगा, 47; /ब्रिहयावि 
FARTING FE तव अपदाने औवादे गतमग्यै पातिपत्तिचरियाय 
बिहरं... थेरगा. अह, 1.126; FVM RUT छुगतलक्छणेसु 
सुरतस्स सासनसम्श्रुताछु dye Rrra दी, नि. अट्ट. 
3.11; Wer? Word दी, नि. 3.65; ला, अ. 
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३. साहस भरे कुशल कर्मो से, सम्बन्धित कथानक - द्वेनबुते 
इतोकप्पे अपदान पकित्तायि अप, 1,257. 

अपदानः नपुं,, [बौ सं, अवदान], खु. नि. के 13वें संग्रह 
का नाम, जिसके अन्तर्गत बुद्धापदान, पच्धेकबुद्धापदान, 
थेरापदान के साथ साथ बुद्ध के पूर्वजन्मों के उत्तम एवं 
त्यागपरायण कर्मों, थेरीअपदान तथा अन्य बौद्ध सन्तों के 
पूर्व जन्मों के उत्तम कर्मा के कथानक गाथाओं में हैं, इनमें 
से अनेक कथानक थेरगा. अट्टः एवं थेरीगा, अहु; में भी 
उपलब्ध हैं तथा बौ, सं, के दिव्यावदान, अवदानशतक एवं 
अवदानकल्पलता में प्राप्त होते हैं; - अइकथा SH, अप, 
की अपेक्षाकृत उत्तरकालीन एवं अपूर्ण ag, परम्परा के 
अनुसार इसका नाम विसुद्धजनविलासिनी है तथा लेखक 
आचार्य बुद्धघोष हैं, ग, वं. 59; 69(रो-). 

अपदानसोभन त्रिः, तत्पुः सः, परिणाम, विपाक या उत्तम 
oat से शोभित होने वाला, या प्रकाशित होने वाला - 

अपदानसोधनी wate अ, नि, 1(1).124: 

अपदानसोभनी पञ्ञाति या पञ्जा नाम अपदानेन सोषाति 
बाला च पण्डिता च अत्तनों अहनो चश्तिनेव पाकटा 
होन्तीति अत्थो अः नि, He 2.73; तैन whale 
अपदानसोभनी अ, नि. टी. 2.70. 

अपदानिय पुः, व्य, सं. एक स्थविर का नाम - इत्थ खुद 
आयस्मा अपदानियो थेरे इमा गाथायो अभासित्थाति अप. 
1.257. 

अपदायन्ति अप +४दा का वर्त्त, प्र, पुः, ब. वः, विशोधित 
करते हैं, क्लेशों का अवरवण्डन कर देते हैं - ते अपदायन्ति 
सोधेन्ति सत्तसन्तान एते हीति सुगतापदानानि तिस्सो 
सिक्खा लीन, {दीननिन्टी,) 3.10. 

अपदिसति अप ++४दिस का वर्त, प्र» पुः, ए. To, सङ्केतित 
करता है, निर्धारित करता है, नियोजित कर देता है - अय 
मणे लोके अग्गपुराल सत्थार सक्खिं अपदिसाति न युत्त 
एवस्स दोस आणेणेवू ध, फ HE 1.272; सत्यारअपदियति 
जिनवचन अप्पति उदा, AS. 15; ~ सामि उ. पुः, ए, व. 
- दिसापामोक्ख HART अपदिसामी'ति चिन्तेत्वा युसावाद 
... दिसापामोक्खाचारियस्स ... पच्चक्खासि जा, AS. 
4.181; - स्ति प्र, पुः, ब. व. - ते सञ्चिच्च दूरे अपदिसन्ति 
पारा, 251; - सथ मः पुः, ब. व, - तुम्हे नत्थिधम्य लिब्बान 
अपदिसथ नस्थि निब्बान न्ति मि. प. 252; - सन्तो त्रि., 
वर्त, Po, प्र, विन, ए व, - F कारणभावेन अपविसन्ती आह 
यस्मा सम भासितं नाम अतिदुल्लभ अडक्खणपरिकज्जितस्स 


खणस्स STITT, खु, पा. अहु, 134; - सन्ता उपरिवत्‌, 
ब, के - ... तं तं कम्मं अपविसन्तायेव तेमास कीतिनामेफरु 
जा, अड्ड- 1.212; - सेय्यु विधिः, We पुः, Fe व+ - ... HH 
बाले HPT ANGIE महाव, 149; - सि अद्यः, प्रः पुः, 
ए, व, - BRAT पन सत्था एवं STAT अपदिसी/ति धः प. 
अङ्कः 2.118; - सिंसु बः वः - तत्थ एकच्चे छ सत्थारे 
अपदिसिसु एतेहि ओक्कन्तमते वृषसमेस्यतीति खु, पा. 
अटः 130; - सित्वा पू. का, कृ. - डमिना घतुपव्चयदायका 
TEST पच्चये अपदिसित्वा धम्मिकसमणड्नाह्मणेहि .. 
दीषेति जा. अट्टः 3.205; - सितब्ब त्रि, सं. कृ. - 
अपदिसितब्बा विठु कातब्बा ववत्थपेतन्बा fae. 
होति मः नि, AE. मू.प,) 1(1).99; अफदिसितन्बाति हेडा 
कत्वा aad म, नि. टी, (मू.प.) 1(1)164. 

अपदिस्सति अप + ४दिस के कर्म, वा, का वर्त, प्र» पुः, ए. 
वः, सङ्केत किया जाता है, निर्धारित किया जाता है - एत्थ 
च दिस्सति अपदिस्फति अस्स अयन्ति बोहरीयतीति देसो 
पारा, अट्टः 2.167. 

अपदीयन्ति अप + दा के कर्म, वा, का वर्त,, प्र. पुः, ब 
a, काट दिए जाते हैं, विनष्ट कर दिए जाते है, छिन्न- 
भिन्न कर दिये जाते है - अपदीयन्ति दोसा एतेन रक्खीयन्ति 
लूयत्ति छिज्जन्ति वाति अपदानं अ, नि. टी. 2.70. 

अपदेस पुः, अप + ४दिस से व्यु,, क्रि, ना, [अपदेश], 1. 
अभिव्यक्ति, कथन, सङ्केत - अपदैसो निमित्ते च छले च 
कथने मतो. अभि, प. 860; तत्थ इधाति देसायदेसे विपातो 
म, निः अङ्कः (मूःप.) 1(1).22; तत्थ तेन हीति कारणापदेसो 
अ, नि अष्ट, 2.195; 2. कारण, बहाना, व्याज - अथ नं 
मनुसमा. अपदोस कत्वा मुहु वीतिनासेत्वा मनुस्सेसु 
a नगर OVARY, जान अइ, 3.51; पुनपि थोक गन्त्वा तेनेव 
अपदेसेन ओतरित्वा अभिरुहि ... अकाहि घ, प, अइ, 
1.354; आवुसो मार्यल्लाचा तिआदिना 
इद्धानुमावमहन्ततापकासनापदेसेन अनो ... कीपेति उदा, 
Hg. 200; - रहित त्रि., तत्पुः सः [अपदेशरहित], बहाना 
रहित, छद्म-रहित, हेतुरहित - अनपदेसन्ति अपदेसरहित 
अ, नि, अट्टः 2.259. 

अपधघारेसि अप + ४धर का अद्य,, प्र. फु. एन व., अगुचिन्तन 
किया, मन में धारण किया, सोचा विचारा -- सहसा वोहार 
मा प्रधारोसि परि, ३02; ... पधारेसीति यो एतेस सहसा 
वोहारो होति सहया भावितं त मा पघारिसि मा गण्हित्थ 
परि. अहु. 203. 
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अपनत्त क्रि, अप + ४नम का भू, क, कृ, आिपनत], अप्रवृत्त, 
दूर हटा हुआ, अप्रदुष्ट - समाधि न चाभिनतो व चापनेतों 
न च ससङ्घारनिग्गय्हवारितिगतो अ, नि, 3(1)235; दोराकसेन 
न अपनतो, अ, नि, AZ. 3.278; अपगत चित्त 
व्यापादानुपातित समाधिस्य परिपन्थो पटि, म, 159; सतिमतो 
विपस्यिस्स अनभिनतरस नो अपनतस्स म, नि, 2.55; नो 
अवनतंससाति अदुद्डस्स म. नि, अट्टः (AT) 2.70; विलो, 
अभिनत; पाठाः अपणत. 
अपनमति अप + ५नम का वर्त, प्र, पुः, & व. [अवनमति], 
शा, He दूर होकर झुक जाता है, नीचे झुक जाता है, ला. 
अ, दूर हट जाता है, अप्रवृत्त होता है; - तु अनु. प्र. पुः, 
ए, वः, नीचे की ओर झुक जाए - सचे अयं सम्मासन्छुद्धस्स 
धातु छत्त अफनमतु .... पारा, अइ, 1.60; - मि अद्य. प्रः 
पुः, ए, व. - सह रञो चितुष्पादेन BT अपनामि पारा. 
HR. 1.60; - भिस्सन्ति भविः, प्रः पुः, ब. व, - कप्पञ्जह 
HPT GR, सुत्वान नायस्स अपनगिस्यन्ति इतो सुः 
नि. 1107; ... अपनमिस्सन्ति इतोति नायगस्स तव भगवा 
वचन YU इतो बासाफकचेतियतो बहू जना पक्कमिस्पन्तीति 
अधिप्पायो सु. नि. अट्टः 2.291. 
अपनयति अपनेति के अन्तः, द्रष्टः (आगे). 
अपनयन नपुं, अप + ४नी से व्यु., क्रि. ना. [अपनयन], 
दूर ले जाना, हटाना, दूर कर देना, शान्त कर देना, 
उपसंहरण, उपशम - ओण अपनयने सह. 2.358; 2.362; 
HPT पटियोक्खोति खारादीनि दत्वा तदनुरूप कणे गते 
तेसं अपनयन दी, निः अह, 1,86; ... अएुभासुखभावादीन 
अपनयनस्स च पहान FE, म, नि. अट्टः eV.) 1{1).255. 
अपनामेति अप + ४नम के प्रेरः का वर्त, प्र, पुः, ए, a 
[अपनामयति], 1. दूर ले जाता है, हटवा देता है, शान्त 
करा देता है - असप्पाय अपनागेति सप्पायं उपनामेति 
महाव, ३95; बहिद्धा BY अपनामेति म. नि. 1.134; 138; 
बहिद्धा कथ अपनामेतीति STMT आपति आपन्नोसीति 
... युच्छाम्‌ आपति पृच्छामाति ... आपत्ति आपन्नोसीति 
.. Teg] विक्खिपति म» नि, अहुः (मू.प,) 1(1).379; - 
न्ति ब. वः, दूर हटा देते हैं - नागा वा अपनागेन्ति यक्‍खा 
वापि हरन्ति नं खु, पा. 9.(8.4); - न्तो वर्तः He, प्र, वि, 
ए. वः, दूर हटाता हुआ - पच्छती अपनामेन्तो पटिक्कयाति 
नाझ म, निः Ae (मू.प.) 1(1).264; दी, नि, AR. 1.151; 
- य्यं विधिः, उ, पुः, ए, a, मैं दूर हटा दूं - बहिद्धा कथ 
अपनापेय्य म» नि. 1.138--39; - सि अद्य, प्रः पुः, ए, व, 
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दूर कर दिया, हटवा दिया - बलिद्धा wer अपनामेसि म. 
नि. 1.319; - स्सति भवि,, प्र, पुः, ए. व., दूर हटवा देगा 
- बहिद्धा कर्थ अपनामेस्सति अ+ नि. 1(1).215; बहिद्धा 
HA UT GEES आहरन्तो पुरिमकर्थ अपनामेस्साति अः 
नि. अटः 2.174; - स्सामि भविः, उ, पुः, ए, व+, दूर करा 
दूंगा - न Wear कर्थ अपनामेस्सामि म, नि. 1.139; 2. 
नीचे रख देता है, छोड़वा देता है - य्यं विधि,, उ. पुः, ए. 
व. - अहञ्चेव खो यन्‌ भो गौतम्‌ यानगतो समानो OT 
अपनामेय्य दी, नि. 1.111; - त्वा पूः का, कृ. - ... OF 
अपनामेत्वा सीस विवरित्वा सीसे चीवरं ... पविसितब्बो 
चूळव. 350. 

अपनिधान नपुं, अप + नि + ver से व्यु., क्रि. ना,, अदृश्य 
कर देना, छिपा देना, दूर हटाकर रख देना, केवल स, उ. 
Yo के रूप में प्रयुक्त, चीवरापनिधान के अन्त, द्रष्ट. 

अपनिधापेति अप + नि "धा के प्रेर, का वर्त,, प्र» पुः, 
ए, Fo, छिपा कर रखा देता है, दूर हटवा कर रखा देता 
है, अदृश्य करा देता है - अनुपसम्पन्नस्स पर्त वा चीवर वा 
अज्ञ वा परिक्खार अपनिधेति वा अपनिधापेति वा ..., 
पाचि, 167; - य्य विधि., प्र, पु. ए वः, छिपा कर रखा 
दे, दूर हटवा दे, अदृश्य करा दे - यो पन ... चीवरं दा 
... UPAR वा कायबन्धनं वा अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य 
दाः पाचि, 166. 

अपनिधेति अप + नि + धा का वर्तः, प्र. पुः, ए, a 
[अपनिदधाति], दूर रख देता है, एक ओर कर देता है, 
छिपा देता है, अदृश्य कर देता है - अञ्ज परिकार 
अपनिधेति वा आपनिधापेति का... पाचिश 167; 
अपनिधेति पयोगे दुक्कट अपनिधिते आपति फाचिततियस्म 
परि, 70; - न्ति ब. व., छिपा देते हैं. हटाकर रख देते हैं 
- छब्हरिणया 'भिक्खू अम्हाक पत्तम्पि चीवरम्पि 
आपनिक्षेन्तीति पाचि. 165; अपनिधेन्तीति अपनेत्वा निधेग्ति 
पाचि- अड्ड- 119; - न्तो वर्त, कृ., पुः, प्रः विः, ए, व., छिपा 
रहा, दूर हटाकर रखने वाला - ।भिक्छुस्स पत्त वा चीवरं 
वा निसीदन बा afer वा कायबन्धन वा अपनिधेन्तो हे 
आपत्तियो आवण्जति परि, 70; - न्तस्स ष विः, ए, a, 
उपरिवल्‌ - MarR पत्त .. कायबन्धन वा अपनिधेन्तस्स 
पाचित्तिय कथ पञ्ञत्तन्ति परि, 33; HEF अपनिधेन्तस्स 
होति आपति दुक्कद विन, वि. 1651; - य्य विधिः, प्र, पुः, 
ए. वः, दूर हटा कर रख दे, छिपा दे - ... कायबन्धन वा 
अपनिधेय्य वा अपनिधापेय्य बा पाचि, 166; - सु अद्य. प्र, 
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पु. ब. ao, छिपा कर रख दिए - छब्बर्गिया मिक्खू 
... चीवरम्पि ie तस्मि वत्छुस्मि परि, 33-34; - 
स्सथ भवि., म» पुः, ब. व,, छिपा कर रखोगे - भिक्खुन 
पत्म्पि चीवरम्पि अपनिधेस्यथ पाचि, 165; - स्सन्ति 
भवि, प्र, पुः, ब. व., दूर हटा देंगे, छिपा देंगे - कथि 
नाम ... Prag Tala वीवरम्पि अपनिधेस्सन्ती'ति पाचि, 
165; - अपनिहित्त / धित भू, क. कृ. [अपनिहित], हटाया 
हुआ, दूर में रखा गया, छिपा कर रखा हुआ - तेनापनिहिते 
तस्म पाचिति परिदीपये विन, वि. 1650; अपनिधिते आयत्तं 
पाचित्तियस्स परि, 70; - त्त नपुं, अपनिहित का भाक, 
[अपनिहितत्व], दूर हटा कर रख देने की अवस्था, छिपा 
कर रख देने की स्थिति - साटकस्थ पन अपनिहितचा 
FT} अहोसि पे. व, AE. 216. 

अपनीत त्रि. अप + नी का मू. कः कुन [अपनीत], दूर ले 
जाया गया, हटा दिया गया, छिपाया हुआ, अदृश्य बनाया 
हुआ - अपनीतो आविज्जाविसदोसो मः नि. 3.41; इदानेव 
मया इमस्स सोको अपनीतो. Tae आपनीतोयेवा ति वत्वा 
तेहि याचितो अतीत आहरि पे, व. अइ. 34, RRA 
खो वच्छ अपनीतमेत तथायतरस म. नि, 2.153; किन्ते 
छछुयाहन अपनीत न्ति धर पन WE. 1.214; अपनीतन्ति 
HEC HUGE, म, नि. अझ (A) 2.141; - त नपुं, 
अपनीत का भाव, [अपनीतत्व], दूर ले जाना, तिरोहित कर 
देना - तनुबन्धमुद्धरन्ति तनुक ... तित्तकस्स अनपनीतत्ता 
व असादुमेव PNT, जा, AF. 3.281; निषे, अनपनीतत्त; 
- ता स्त्री, भाव, उपरिवत्त, निषे, अनपनीतता - तस्स 
जातदिवसे THAT धोवित्वा असपनीतताय कसा GCA 
हुत्वा IFT ध. प WZ. 406; - कसाव व्रि. ब. स, 
[अपनीतकाषाय], चित्त के कलुषित विचारों को हटा चुका, 
निर्मल चित्त वाला - सब्बकङ्गटोसनिहितनिन्तीतकसावोति 
निडितसब्बवङ्दोसो चेव अपनीतकसावो क म» नि. अहु, 
(उपप) 3.145; - काळक क्रि, ब. स., काले धब्बों या 
मस्सों से रहित, अकुशल तत्त्वा से मुक्त - /विचितकाळकान्ति 
अपनीतकाळक म. नि, AR. (मू.प.) 1{1).183; तत्थ 
विचितकाळकार्‍्ति विचिनित्चा अपनीतकाळक दी, नि, Ag. 
1.221; - पाणि त्रि, ब. स, {अपनीतपाणि], हाथ को 
हटाया हुआ, भोजन समाप्ति पर पात्र से हाथ को हटा चुका 
- ओनीलपत्तपाणित्ति पत्ततों अपनीतपाणिं घोतपत्तपाथि न्तिपि 
पाठो धोतपत्तहत्थन्ति अत्थो उदा, अइ. 196; - मान त्रि. 
ब. स, {अपनीतमान], घमण्ड को नष्ट कर चुका, निरहङ्कार, 
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अभिमान न करने वाला - निहेतमानन्ति अपनीतमान 
थेरीगा, Hg. 290; - हत्थ क्रि, ब. स, [अपनीतहस्त], 
अपने हाथ को भोजनपात्र से हटा चुका व्यक्ति - 
आओनीवफ्तपाणिन्ति पत्ततों ओनीतपाणि अपनीतहत्थत्ति FF 
होति सु. नि. HH. 2.159; दी. नि, AS. 1.224. 

अपनीयति अप + ४नी के कर्म, वा. का वर्तः, प्रन पु. ए, व. 
[अपनीयति]. दूर ले जाया जाता है, हटा दिया जाता है, 
शान्त कर दिया जाता है - अस्सखोव जिण्णो निब्मोगो 
खादना अपनीयति स नि. 1(1).205; खादना अपनीयतीति 
अस्सा हि यावदेव तरुणो होति जक्सम्पन्नों...... जिण्ण 
निब्पोग ततो अपनेन्ति स, नि, अट्टः 1.230. 

अपनुदति / अपनुदेति अप + ४नुद का वर्तः, प्रः पुः, ए, 
a. [अपनुदति], छोड़ देता है, हटा देता है, भगा देता है 
- ततो योगकयरो आहिते धम्मे अपनुदोति हिते धम्मे 
एपग्गण्हाति मि. Ue 35; To स, AG. 166; - नुज्ज पू. 
का, Fo, हटा कर, त्याग कर, दूर कर - ते भगवा अपनुण्ज 
एकाराम अनुयुत्तो विहरति दी, नि. 2.164; अपनुज्जाति 
ae ... विहरन्तो चित्तेन अपनुज्ज दी, नि. अट्टः 2.220; 
- नुदितु पुः, क, नाः, नष्ट कर देने वाला, मिटा देने 
वाला, हटा देने वाला - .... उन्बेगउत्तास्मय अपनुदिता 
दी, नि, 3.110; छब्म॑गउत्तासभयापनूदनो तदे.; - पानुदि 
अद्य, प्र, पुः, एन व, - यो मे सोकपरेतस्स gare 
अपानुदि जा, अङ्कः 3.135; सच्च अहम्पि जानामि दुस्‍्स मै 
त्व अपागुदि पे. व+ 148; - पानुदिं उ, पुः. ए वः - तस्या 
त्याजानमानाय दुस्य त्याह अपानुदि पे, व. 147; पाठा. 
अपनुदेति. 

अपनूदन त्रि, अप + ४नुद से व्यु, [अपनोदन], दूर हटा 
देने वाला, मिटा देने वाला, शान्त कर देने वाला - 
उब्प्रेगउत्तासभयापतूदनो दी, नि, 3.110; ते तस्स धम्मं 
देसेन्ति यन्बदुक्खापनूदत चूळव, 273; उदा, अट्व, 339; 
तुल, अपनुदितु. 

अपनेति अप + ४नी का वर्तः, प्रन पुः, एन व. [अपनयति], 
दूर कर देता है, हटा या मिटा देता है, सेक देता है, उतार 
फेकता है, निरस्त कर देता है, बहिर्मूत कर देता है - 
... आणि अज्ञाय ... हत्थादीहि सज्चालेत्वा ATH, उदा, 
ag. 139; .... थयमपनेति .... मि, प, 141; - न्ति बः 
व. - .., तमे अपनेन्ति अपनेत्ता आतकान AT, अः 
नि. 2(1).88; 90; - हि अनुः,मः पुः, एन a, निकाल बाहर 
करो, हटा दो - त तेर wee oud विनोदोहि अपनेहि 
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निच्छारेही ति मि, प, 242; - थ ब, व, - .. FIP सकर्ट 
अपनेथा।ति ... जा, अट्टः 3.90; - य्य विधिः, प्रः पुः, Yo 
व., मिटा देना चाहिए - एसनिय .... अयनेय्य विसदोस' 
women, म, नि, 3.42; - य्यं विधिः, उन पुः, ए. व, 
उपरिवत्‌ - .... एवं अडि अपनेय्यं जा, अहुः 3.22; - 
सि अद्य,, प्रः पुः, ए. क, दूर कर दिया, हटा दिया - 
सोकण्णपादुकाति इमानि पञ्च यजककुमपण्डानि ATG, 
जा, अट्ट, 5.257; - स्सन्ति भविः, प्र. पुः, ब. व, दूर कर 
देंगे, मिटा देंगे, त्याग देंगे - ते इस भोजनं भुज्जित्वा 
कामरूपारूपमवेसु सब्ब तण्हमपनेस्सन्ती'ति मि. प. 232; 
- नयितुं निमि, कृ. दूर करने के लिये - क्कि न समत्थो 
इद्धिया अचनो उपघातं अपनयितु मिः प, 182; - त्वा पू. 
का, कृ., दूर ले जाकर, एक ओर हटा कर - ... त भिक्खु 
बाहाय गहेत्वा एकमन्त अपनेत्वा त॑ भिक्खु एतदवोच दी. 
नि, 1.202; सो सवेगप्पतो कासायानि अपनेत्वा शिहितियामेन 
परिदहित्वा ... ध, प, अङ्कः 1.10; - य्य त्रि. सं. कृ» दूर 
किये जाने योग्य, हटाने योग्य, त्यागने योग्य, भगा देने का 
पात्र - अयनेय्येसो भिम्खवे पुरणलो अ, नि, 3(1).17; - 
तब्ब त्रि. सं. कृ., दूर करने योग्य, मिटाने या हटाने योग्य 
- साकटा पीळेत्वा अपनेतब्बाकारप्पत्ता HEY जा, अइ. 
1.143; - नयितब्ब उपरिवत्‌ - अचिन्तियेन अचिन्तियं 
अपनयितन्दं मि, प. 182. 

अपम्थक पुः, पन्थक का निषे,, पथभ्रष्ट, राह भटका हुआ 
व्यक्ति - पन्थकोपि अपन्थकापि मग्गमूळहो होति जा, AZ. 
1.385. 

अपपञ्चित त्रि. पपञ्चित का निषे, प्रपञ्चों के जाल में 
नहीं फसा हुआ, घरेलू जीवन आदि के झमेलों से मुक्त - 
वनन्तमभिहारयोति अपपाञ्चितो गिलिपपञ्चेन वन एव यच्छेय्य 
सुः नि, Ag. 2.193. 

अपपतित त्रि. प + पत के भू, क, कृ, का निषे, [अप्रपतित], 
नहीं भटका हुआ, भटकाव या संप्रम में नहीं फंसा हुआ - 
PHS समन्नागतो इसस्मा धस्पाविनया अपपतितो'ति FA, 
अ. नि, 1(2).3. 

अपबोधति व्यु, संदिग्ध, अप + बुध अथवा आ+ 9+ 
४बुध का वर्त, प्र, पुः, एन वः, निवारण या बचाव करता है, 
रोक देता है, अपने को बचाते हुए जानता है - यो निन्द 
अपबोधति अस्सो भद्रो कसरामिवाति स. नि. 1(1).9; ध, प. 
143; यो निन्द अपबोधतीति यो TRE अपहरन्तो FN, स. 
नि, अट्टः 35; धन प, अट्टः 2.48. 


अपब्बजन AG, पब्बजन का निषेः, क्रि, ना. [अप्रव्रजन], 
गृहत्याग न करना, प्रब्रजित जीवन का ग्रहण न करना - 
HE इमस्स ... FART अपब्बज्जनत्थाय सरीरकण्ण 
POPP ATA TS जा, अदु 3.348. 

अपब्बजितुं प + ४बज के निमि. कृ. का निषे,, प्रव्रजित न 
होने के लिए - न हि सक्का Hey एकेन अपब्बजिठु न्ति 
घिन पन HE. 1.79. 

अपब्बजित त्रि. पब्बजित का निषे, [अप्रब्रजित], वह, 
जिसने गृहस्थ जीवन को त्याग प्रव्रज्या ग्रहण नहीं की है 
या भिक्षुसङ्घ में प्रवेश नहीं पाया है, गृहस्थ - 
अपब्वजितोपि अय ग्रोघपुरियों कप्पड्डियमेव कस्म 
आएूहिस्सतीति कारुञ्जेन देवदत्त यन्बाजेसी'ति मि, प. 
117; = ता पुर, प्र, वि, ब. व - तत्थ चराति अपन्बजिता 
एव पब्बजिवरुपेन एडपिण्ड भुञ्जन्ता पटिच्छन्नकम्मन्ततता 
उदा, HE. 271. 

अपब्बज्जा स्त्री, पब्बज्जा का निषे, [अप्रव्रज्या], प्रत्रज्या 
का अभाव, प्रव्रज्या को ग्रहण न करना, गृहस्थ जीवन - 
गेहञ्चावसति नरो अपब्बज्ज, दी, नि, 3.120; 
अपन्बज्जमिच्छत्ति अपन्बण्ज गिहिभाव इच्छन्तो दी, नि. 
BE. 3.105. 

अपब्बहित्वा अप + वि ४ऊह का पू, का, कृ., हटा करके, 
रास्ते से अलग करके - एकदिवर्सअत्तनोव ... सन्तिपतितडाने 
PAR उभयतो अपब्बहित्वा त॑ वान अतिरमणीयमकासि, 
म, नि, AR (Fee) 1(2).197. 

अपब्मार त्रि, पब्मार का निषे», बन सः [अप्राग्भार], तीक्ष्ण 
ढलान से रहित, खड़ी ढलान न रखने वाला, अप्रपाती, 
समतल तटों वाला / वाली - ... जाता पोक्खरणी मिवा 
अकक्कसा अपब्मार साधु अप्पटिगन्धिका जा. Asp 
5.401; अपः 1.12. 

अपभङ्कु त्रि. aR का निषे, [अप्रभङ्गुर], अविनाशी, क्षण-क्षण 
में भग्न या नष्ट न होने वाला - यो तस्स निरोधो वूपसमो 
अत्थङ्गमो FF HOE स. नि, 2(1).31. 

अपभस्सर त्रि. पभस्सर का निषे, [अप्रभास्वर], आभा या 
दीप्ति से रहित, चमक-दमक से विहीन - कण्हाति काठका 
FATT अपभस्सरमावकरणा ध, स, UF. 98. 

अपमाण त्रि, अप्पमाण के अन्त, द्रष्ट. 

अपमार / अपस्मार पुः, [अपस्मार], मिर्गी का रोग, मूर्छा 
का रोग - अपसारो अपस्मारो अभि, प, 325; ... पञ्च 
आबाधा TAH होन्ति - BE गण्डो किलेसो सोसो 
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अपगारे महावः 91; अपगारोति फिठुस्पारो वा चक्खुगारो 
का महाव, अट्ट 264. 

अपमारिक त्रि, अपमार से व्यु, [अपस्मारिन], मिर्गी के रोग 
से पीडित रोगी - wea गण्डिक किलामिक aie 
अपमारिक पाचि, 12; BS गण्डिं किलासिज्च सोसिञ्च 
अपमारिक विन, वि. 2.484; सत्ति इघेकच्चे Bear गण्डिका 
किलासिका सोपिका अपमारिका ति भणाति पाचि. 16. 

अपमुद्द त्रि. प + मुस के भू. क. कृ. का निषे, [अप्रमुष्ट], 
वह, जिसे भुलाया नहीं गया है, या जो स्मृति-पटल से 
विलुप्त नहीं हुआ है, अनुपेक्षित, जागरुक - अप्पयूड़ येस 
कायगतासति अप्पमुङ्ा/ति अ, नि. 1(1).61; उपडिता रति 
असम्मुङ्टा म. नि. 1.165-66. 

अपयाति अप + या का वर्त., प्र, पुः, ए, व-, दूर चला 
जाता है, वापस चला जाता है; - यन्तो वर्त, कृ., पु, प्र, 
वि.» ए. क, वापस लौट रहा - महासमुद्रो भिक्खदे 
अपयन्तो महानदियो अपयापेति स, नि. 1(2)104; अपयन्तोति 
अपयच्छन्तो IRR TH, स+ नि, FZ. 2.108; - न्ती स्त्री, 
उपरिवत्‌, वापस जा रही, क्षीण हो रही - आविज्जा अपयन्ती 
सङ्कारे अपयापेति स. नि, 1(2)104; आविज्जा अपयन्तीति 
अक्ज्जा अपगच्छमाना ओसरमाना उपरि सङ्कारन पच्चयो 
WIT न सक्कुणन्तीति अत्थो स, नि. अटः 2.108; - यन्तं 
नपुं, उपरिवत्‌ - क्वाण अप्यन्तं नामरूपं अपयापेदि Ao 
नि. 1(2).104; - यन्ता वर्त, कृ, पुः, प्रश विः, ब. व. - 
सारा अपयन्ता (GST अपयापेन्दि स, नि. 1(2).104; - 
यन्तियो स्त्री, उपरिवत्‌ - महानदियो अफ्यन्तियो कुन्तदियो 
अप्थापेन्ति सः निः 1(2).104; - पायामि अनुः, उ. पुः, ए. 
व. - हन्द दानि अपायामि नाहं अज्ज तया सह जा. अइ. 
7.28; तत्थ अपायामीति अपगच्छामि पलायामीति अत्थो 
Teo; - WAY अद्य, प्र. पुः, बन व, - देवा अफयस्वेव 
GUAGE, स+ नि. 1(1).259. 

अपयान नपुं, अप + "या से व्युः, क्रि. ना. [अपयान], 
वापस पलायन, पीछे की ओर भागना - नालिरन रज्ञं 
अपयान HAG दी, नि, 1.9. 

अपयापेति अप -- ४या के प्रेर, का ad, प्रन पुः, ए, व., 
वापस या पीछे की ओर लौटाता है, वापस कराता है, 
हखाता या दूर करता है - महासमुद्रो भिन्खवे अपयनतो 
सहानदियो अपयापेति स, नि, 1(2).104; ... रूञो अहिते 
च हिते च जत्वा अहिते AVANT, ध, स, अट्ट, 166; - तु 
निमि, कृ, - अपयापेतवब्बं अप्रयापेठुं दी. नि, 2.132; - तब्ब 
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सं. Ho, वापस लौटाने योग्य - अपयापेतब्ड अपयापेठुं दी, 
नि. 2.132. 
अपयिरुपासना स्त्री, पयिरुपासना का निषे [अपर्युपासना], 
सेवा या देखभाल न करना, असम्मान, असत्कार - तत्थ 
असेवनाति अभजना अपयिरुपासना खु, पा. अझ 99. 
अपरं अः, क्रि. वि. [अपरम्‌], पुनः, फिर से, भविष्य में, इसके 
अतिरिक्त, और आगे - त्वञ्च मे दीपमक्खाहि यथायिद 
नापरं Rr, सु+ नि, 1098; यथायिद नायर सियाति यथा 
इद दुक्ख पुन न भवेय्य सुन नि, HS. 2.289; ततो नं अपरं 
कामे धम्मे TOR व विन्दति जा. अट्ठ- 4.153; SAT 
परभागदीपन जा, अइ. 4.154; पुनापर यदा होमि ब्राह्मणो 
सङ्कसव्हयो; चरिया, 74; 75; - कार पुः, परकार का निषे., 
सयकार को कि सा, पर परकार में अनुस्वार का आयम 
दूसरों द्वारा अनिर्मित, अपने आप उत्पन्न या निर्मित - 
असयकारो अपरकारो अधिच्नसमुप्पन्नो अत्ता घ लोको च 
दी, नि, 1.103; उदा, 149; अनुनासिकागमं कत्वा कृत्त 
अपरकारोति उदा, WS. 281; असयकार अपरकारं 
अधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख दी, नि, 103; उदा, 150. 
अपर' त्रि, [अपर], अपश्चाश्नयी, पश्चात्‌ या बाद में न आने 
वाला, अनुवर्ती - तस्मा तेना पि नयेन यदतो अपराति पि 
तानि कदाचि KAY, सद, 1.276; - त्त नपुं, अपर का भाव. 
[अपरत्व], पश्चात्‌ या बाद में नहीं होने की स्थिति - पदतो 
अपरते पि WTAE दस्सना सद्द, 1.276. 
अपर? त्रि., कुछ अर्थों में सर्व, की भांति प्रयुक्त [अपर], - 
तथा हि पुब्ब परापर-दक्खिण-उत्तरसद्वा एल्लिङ्गते यत्थारह 
काल-देसादिकचना सद्द, 1.267; क. दूसरा, अन्य - .., 
विमोक्खो तस्स नारो सु, नि, 1095; तत्थ विमोक्ो तस्स 
TRUS तस्स अज्ञो विमोक्खो नल्थि सु. नि, अड. 2.288; 
FGM एवं नामक तस्सेव विहारस्स अपर गोवरगामं 
उदा, Wy. 175; सो तैस किरिया ... गच्छामह 
पण्डिता ति वत्वा ART अरे दुड़त्राह्मण .... जा, अइ. 6. 
240; अपरस्स चक्कवत्तिस्स सम्मापटिपत्तिया उपगच्छति 
मि. प. 206; अपर दीपक ... उपायेन अपरस्मि दीपके 
मणिवियाने MO, जा, अट्टः 4.3; तत्थ कतमे अपरेपि तयो 
सत्थारो? पु. प, 145; ख. एक और, दूसरा और, इसके 
अतिरिक्त कुछ और - अपरव्पि सम्म ते बाल्यं यो मुत्तो न 
THA, जा, अह, 3.244; तं ते अपलायनं अपरम्पि बाल्यं 
जा, अट्ट, 3.245; कर्त OPT नापरं इत्थत्तयाति अग्पज्ञामि 
सुः नि, (पृ.) 98; अपरोपि बाराणसियं अजपालानं बमादेत 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


अपर 369 अपर 


गोचरमूमिष ... सीसोहि मरिस्सन्ति जा, अट्टः 4.223; 
अपरेपिस्स तयो सहाया अहेछु ... तदे, 3.44; ग. काल 
एवं देश की दृष्टि से, बाद वाला, अगला, उत्तर- 
कालीन, पिछला, अन्तिम - विपस्मी बोधिसत्तो अपरेन 
समयेन BAY उपादानक्छन्धोयु उदयब्बयानुपस्सी विहासी 
दी. नि, 2.27; अप्रेन समयेनाति एवं पच्चयञ्च 
पच्चयनिरोधज्च ,विदित्वा ततो अपरभागे वी. नि. अइ, 
2.46; सो किर तापसो अपरस्मि काले एक पच्चन्तगामं 
निस्साय नदी तीरे वनसण्डे विहालि जा, अइ. 3.319; दिडे 
वा धम्मे उयपज्ज वा अपरे वा पर्याये अ, नि, 1(1).159; 
- काल पुः, कर्म, Te [अपरकाल], आगे आने वाला समय, 
बाद वाला काल, भविष्य - पुब्बकार्ल कोधो अपरकाल 
उपनाहो विभ, 412; FA ¬ पुन्बकाले कोधो अपरकाले 
उपनाहो तिआदि, म» नि, AE. (मू.प,) 1(1).113; - क्खर 
पुः / नपुं,, कर्म, सः [अपराक्षर], बाद में आने वाला अक्षर, 
पश्चाश्रयी अक्षर - पुब्बक्खरेन अपरक्खर जानाति नाम 
धः प, HE. 2.321; - गोयान नपुं / पुः, व्य. सं. [बौः सं. 
अपरगोदान]. det की ब्रह्माण्ड-व्याख्या में सिनेरु (सुमेरु) 
से पश्चिम की ओर स्थित एक महाद्वीप का नाम - 
एुनविदेहो चापरगोयानं जखुदीपो च उत्तरकुरु चेति खिरद 
चत्तारो मे महादीया, अभि पन 183; 
सत्तयोजनसहस्सपरिमण्डलयेव अपरगोयान खु. पाः अट्ठ 
141; अपरगोयानतो आयतमनुस्मेहि आवसितपदेसो 
अपरन्तजनपदोति नामं लाभि म, नि, Ao (Het) 
1(1).236; अपरगोयाने मज्जिमयामो दी, नि, अट्ट. 3.46; 
सहसस अपरगोयानान' अ, नि. 1(1).258; - गोयानदीप 
पुः, कर्म, Fe, SARA - गोयानियोति HRM TAT, जा. 
अइ, 7.171; अपरगोयानदीपे उग्गमनकालो SY मज्झच्हिको 
दी, नि, अट्टः 3.46; - गोयानका पुर, अपरगोयन नामक 
महाद्वीप के निवासी - ते जखुदीपका अपरगोयानका 
उत्तरकुरुका पुन्बविदेहकाति चदुब्िधा इथ जम्बुवीपका 
अधिप्पेता खु, पा, WE 98; ... WAT नरा नाम 
अपरगोयानका च उत्तरकुरुका क मः नि. HF. (मूशप,) 
1(2).316; ~ चेतना स्त्री,, कर्म, सः [अपरचेतना], किसी 
भी कर्म की आधारभूत तीन प्रकार की चेतनाओं में से तीसरे 
प्रकार की चेतना, दान आदि कर्मों को करते समय अपरमाग 
में दाता के चित्त में उदित चेतना - ... पुब्बचेतना 
Rrra, अपरचेतनाति तिविधैन उष्पज्जाति विभ’ AZ. 
390; युञ्जन्ति युन्बचेतना च मुञ्चनचेतना च पुज्गसहीति 


अपरचेतना अ, नि, WE. 3.172; अहो वत मे जानीति 
अपरचेतन परियुण्ण BY नासक्खि जाः अहुः 3.262; 
... इसे ताव तयो पुब्बचेतनाय च अपरचेतनाय चाति द्विन्न 
चेतनान वसेन दुक्खवेदना होन्ति म» नि, अट्टः (मूऽपः) 
1(2).270; तुल, अपरभागचेतना; - रज्जु अः, क्रि, विः 
[अपरेद्युः], अगले दिन, दूसरे दिन - अपरस्मि काले 
HRA, अपरज्जु अपरस्मिं वा क. व्या, 573; अज्जतना 
भिक्खुनिसङ्घ पवारेत्वा अपरज्जु भिक्छुसङ्ग TRY न्ति चूळव. 
440; सायं वा निक्खमति अपरण्जु वा काले स, नि, 
1(1).216; अपरज्डु वा कालेति दुतियदिवसे वा 
मिक्खाचारकाले स. नि, AE. 1.237; - रज्जुगत त्रि, 
अगले दिन पड़ने वाला, अगले दिन घटित होने वाला / वाली 
- अपरज्जुगताय आसान्हिया पुरिमिका उपयन्तब्बा ... 
पच्छिमिका उपगन्तब्शा महाव, 181; - रज्जुदिवसपुब्बमाग 
पुः, तत्पु. स., दूसरे दिन का पूर्वभाग - पातोति 
अपरज्जुदिवसपुन्बभागे सु, नि, अह, 2.98; - रट्ठम त्रि., 
कर्म, स, [अपराष्टम], दूसरा या अन्य आठवां - 
पटिसम्भिदारहत्तञ्च एत मे अपर्गमं अप, 1.355; - रण्ण 
नपुं, अपर + अन्न का स. प. [अपरान्न], सात प्रकार के 
खाद्यान्नों से इतर साग सब्जी, दाल आदि खाद्य पदार्थ - 
खेत्त नाम यत्थ पुन्बरण्ण वा अपरण्ण वा जायति पारा, 57; 
तत्थ पुन्बण्णन्ति सालिआदीति सत्त धज्जानि अपरण्णन्ति 
मुग्गमासादीनि पारा, अहुः 1.272; खेत नाम यस्मि पुब्बण्णं 
रुहाति वत्थु नाम यस्मि अपरण्णं रुहति दी. नि. अहुः 1.72; 
- जाति स्त्री, TARA - हरेणुकाति अपरण्णजाति जा. 
अडः 5.402; - निस्सित त्रिः, तत्पुः सः, दालों या सब्जियों 
के खेतों के समीप में स्थित - ... अपरण्णनिस्मित वा 
होति .... एतं सारम्भ नाग पारा, 231; VHT नयो 
अपरण्णनिस्सिवादीदुपि पारा, अट्टः 2.141; ~ WE पुः, 
अपर + अण्ह का स, पः [अपराइण], दिन का मध्याहन 
के बाद वाला भाग - ... FHS, अपरण्हो अण्जन्हो ... 
मो. व्या. 110; - तो अ., [अपरतः], पश्चिम दिशा की ओर 
- सर काणकच्छप पुन्बसमुद्दे अपरतो च TAGE, थेरीगा. 
502; - दिवस पुः, कर्म, स. [अपरदिवस], दूसरा दिन, 
अगला दिन - सा पेठी तं... सब्बकायसमिद्धा च हुत्वा 
अपरदिवसे आयस्मतो ... वन्दित्वा HSI, पेव, AZe 69; 
- दीपन / दीपना नपुं, / स्त्री, अन्य पद्धतियों द्वारा किसी 
पद की दूसरी व्याख्या या भिन्न निर्वचन, पूर्वपद का 
परवर्ती पद द्वारा व्याख्यान या अर्थ का सुदृढीकरण - 
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एत्तकेन हि सब्बम्पि अपरदीपन सिद्ध होति विभ, अट्ट, 8; 
अपरस्स अपरस्साति दीपन अपरदीपन विभ. मू. टी. 8; 
अपरदीपना पनेत्थ द्वे ठानानि गच्छति ध. स. अइ. 182: 
अपरेन वा पुरिमत्थस्स ATH अपरदीपना ध, स. मू. टी, 
90; - vy त्रि, ब. स. [अपरार्ध], किसी गाथा या वाक्य 
का बाद में आने वाला आधा भाग, उत्तरार्ध - ततियगाथायापि 
YRS तत्थ उतनयमेव अपरङ्के CRN सज्जनझन लग्गनप्ति 
वृत्त होति सुः नि. अट्ट, 2.283. 

अपरज्झति अप + श्राध का वर्तः, प्रः पुः, एन व. 
[अपराध्यति], 1. हिंसा करता है, प्रदूषित कर्म करता है - 
POT विरज्झाति अपरज्डाति अपराधो; सद, 2.484; क. 
किसी के विरुद्ध पाप-कर्म करता है - कोचि पुरिसो 
किस्मिड्चिदेव पकरणे अपरज्झति मि, प. 183; - ज्झामि 
तदेन, उ, पुः, ए, व, - क्याह अय्याव अपरण्झामि? चूळव, 
180; - ज्झन्तो ad. कृ. पु, We वि, ए, वः, अपराध कर 
रहा, पाप कर्म कर रहा - तुग्होछु च दोविया च अपरण्झन्तो 
इमे निस्याय एतेस ... WIT कारि जा, AF. 5.235; - 
ward उपरिवत्‌, द्विः वि, ए. व, - तम्पि तथेव अतापि 
अपरण्झ्त चोर दिस्वा उदा, अइ. 197; - ज्झन्तेन तदे. 
तृ, वि, ए, व, - तस्मि पच्चेकङुद्धे अपरज्ञन्तेन तया 
कतस्स WIP अनुच्छविकमेवेर्त फल FE उपनीत 
पे. व. अट्ठ 2.50; - ज्झि अद्य, प्र, पुः, ए व., अपराध 
किया - अथ पुत्तो हुत्वा अरगमहेसिया अपराज्डि जा. अट, 
4.170; - ज्झिं तदे,, उ, पुः, ए, व, - तत्थ भिय्योति यस्मा 
तादिसे परिचुद्धसीलगुणसम्पन्ने तायि अपराण्डिं जा, अइः 
8.113; Wes अपरज्झिन्ति नपि अहं तस्स किज्चि अपरज्यि 
थेरी, ag. 291; - ज्झिंसु उपरिवत्‌, ब, व. - अपरद्धुन्ति 
HRRAG, दी, निः अट्टः 1.207; - ज्झिम्हा तदे., उ, पुः, 
बः वः - .... येस अफरज्झिम्हा ..., म, नि. अइ. FA.) 
1(1).121; - ज्झित्वा पू. का. कृ., अपराध करके - सो 
TRH महासते अपरज्झित्वा कुडी हुत्वा AST HT मनृस्सषेतो 
HER, जा. AZ. 5.62; ख. न्यूनीभूत, पराजित, रहित, 
वञ्चित, खो चुका, द्रष्ट, अपरज्ञन तथा अपरद्ध के अन्त.. 

अपरज्झन नपुं, अप + ४राध से व्यु. क्रि, Al, केवल पू. 
प. के रूप में ही प्रयुक्त, किसी के विरुद्ध दुष्कृत्य या 
अनुचित कृत्य - भाव पुः, तत्पुः सः, अपराध कर देने की 
अवस्था, दुष्कृत्य कर देने की दशा - कलिव कितवा 
HOUT एत्थ सकुणेसु अपरज्डनभावेन अत्तगावो कलि नाम्‌ 
ध, प, AB. 2.216. 


अपरन्त 


अपरदइ त्रि. अपरद्ध का अप,, परिभ्रष्ट, च्युत, वञ्चित - 
अपरद्धोति RETTIG WET परिब्मड़ो बुतो न 
HOPI RY अपरङ्गोति वा पावो अपगतसमिद्धितो 
समुच्छिन्नकारणता अपगतोति अत्थो थेरगा, HE. 1.185. 

अपरद्ध त्रिः, अप + ४राध का भू. क. कृ., क. किसी अभिप्रेत 
की प्राप्ति से वञ्चित, परिभ्रष्ट, रिक्त, तुच्छ, पराजित व्यक्ति 
- त्व ... समनुयुज्जियमानो ... रिति तुच्छो ATE म. नि, 
1.299; अपरद्धोति पराजितो म,’ नि, Ag. (Ft) 
1(2)177; अछुद्धो मञ्जरि सुद्धो GIT अपरद्धो'ति 
स. नि. 1(1).122; अपरद्धोति दूरे त्व खुद्धिगरया।ति वदाति 
सः नि. अइ, 1.149; भगवता सके ... समनुमासियमाना 
रित्ता तुच्छा अपरद्धाति म. नि, 2.236; यस्स .... याव 
अपरद्धज्च ते इद्‌ आवरियस्स ब्राह्मगस्स पोक्खरसातिस्स 
दी, नि, 1.90; अपरद्धोति अरहत्तमग्गपत्तितो पदाय TST 
घुतो न अभिनिबत्तिस्सति थेरगा, अट्टः 1.185; ख. कर्तृः 
वाः में, अपराध कर चुका, पापकर्म कर चुका, दुष्कृत्य कर 
चुका - यदि पन तस्सा पुत्तो अपरद्धो होति वेलातिकतो मि. 
पृ, 153; येन एवं... मिक्खुसङे अपरद्धन्ति तमत्थ तस्स 
... गच्छ पे, व. अट्ट. 168; ग. कर्म, वार में, वह, जिसके 
द्वारा अपराध या पापकर्म किया गया है - किस्स ठया 
HG, भण RAST यथाभूतः थेरीगा, 419. 

अपरद्धमेसी त्रि, [अपराधगवेषिन्‌], दूसरों के गुणों को न 
देख उनके दोषों को खोजने वाला, परछिद्रान्वेषी - 
रन्धमेसीति विरन्धमेसी अपरद्वमेसी खलितमेसी गळितमेसी 
विवरमेसीति महानि, 121; अपरद्धमेसीति गुणं अपनेत्वा 
दोसमेव TH महानि, अड्ड- 227. 

अपरन्त पुः, कर्म, स. [अपरान्त], 1. पश्चिम दिशा - सो 
कदाचि TIT ART TAL कदाचि SIRT Yad 
जा, अह. 1.107: ... पृब्बन्तापरन्त गच्छन्तो .... जा, We 
1.352; 2. भविष्य, जीवन का आगे आने वाला भांग - एके 
सबणग़ाह्मणा अपरन्तकप्पिका अपरन्तानृदिदिनों HIT 
आरब्म अनेकविहितानि अधिमुत्तिपदानि अभिवदन्ति 
बलु चत्तारीसाय वत्थूहि, दी, नि. 1.26; तत्थ 
अनागतकोड्राससङ्घात अपरन्त कप्पेत्वा गण्हन्तीति 
अपरन्तकप्पिका, अपरन्तकप्पो बा एतेस अत्थीति 
अफरन्तकप्पिका दी. नि. AF. 1.101; 3. पश्चिमी भारत के 
एक क्षेत्र का प्राचीन नाम - अपरगोयानती आयतमनुस्मेहि 
आवपितपदेसो अपरन्तजनपदोति नाम लाभि दी, नि. अइ- 
2.65; HIT जनपदे कूगुदमण्डिका नाम धज्जजाति मासलूना 
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अन्तोगेहगता होति मि, प, 20; सुखा अपरता च आगच्छन्ति 
FF घरं अप, 1.394. 

अपरन्तकप्प पुः, [अपरान्तकल्प], भावी जीवन के विषय में 
कल्पना, जीवन के भविष्य से सम्बन्धित मत - तत्थ 
SITTER अपरन्त कप्पेत्वा गण्हन्तीति 
अपरन्तकण्पिका, अपरन्तकष्पो वा एतेस अत्थीति 
अपरन्तकप्पिका दी, नि, AR 1.101. 

अपरन्तकप्पिक त्रि., अपरन्तकप से व्यु, [अपरान्तकल्पिक], 
भविष्य में जीवन की विद्यमानता का प्रतिपादन करने वाला, 
या उनमें विश्‍वास रखने वाला - समणब्राह्मणा अपरन्तकापिका 
TRA EAD दी» नि, 1.28; तत्थ अनागतकोड्ाससङ्कातं 
SRT कप्पेत्वा गण्हन्तीति अपरन्तकप्पिका अपरन्तकष्पो 
वा एतेस अत्थी ति अपरन्तकण्पिका दी. नि. AR. 1.101. 

अपरन्तप त्रिः, परन्तप का निषे, [अपरन्तप], दूसरों को 
कष्ट या पीडा न देने वाला - सो अनतन्तपो अपरन्तपो 
lesa धम्मे Fram निळुतो सीतीमृतो सुखप्पटिसवेदी 
ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति दी. नि, 3.185; म» नि. 2.3; 81; 
376-77. 

अपरन्तसहगत त्रिः, तत्पु, स. [अपरान्तसहगत], भविष्य 
या जीवन में आगे आने वाले भाग से सम्बन्धित - योपि ते 
बुन्द अपरन्तसहगता PTAA, ..., दीः निः 3.102; 
इगेसज्च चुन्द युब्बनतसहरतान दिद्विनिस्सयान इमेसञ्च 
अपरन्तसहयतान दिडिनिस्सयार्न पहानाय .... aT 
पञ्ञत्ता दी, नि, 3.104-05. 

अपरन्तानुदिट्ि' स्त्रीः, कर्म, स, [अपरान्तानुदृष्टि], भविष्य- 
विषयक, मिथ्या-दृष्टिकोण या मत, आगे आने वाले जीवन 
के भाग से सम्बन्धित मिथ्या अवधारणा - अपरन्त अचुगता 
fee अपरन्तानुदिह्वि धन स. HE. 98; इमिना तत्थेव 
आगता AGATA अपरन्ताकुदिड्वियो गलिता ध, स, 
Hz. 415; एब्बन्ताजुविद्ीन॑ असति अपरन्तानुदिङ्वियो न 
SPT, स, नि, 2(1).42; अपरन्तानुदिङद्वीनं अस्ति थामसो 
TT न होति. तदे. 

अपरन्तानुदिद्विर त्रि, ब सः, भविष्य के जीवन के विषय 
में दृष्टिकोण रखने वाला या उस पर विश्वास रखने वाला 
- ते च शेन्तो .. अपरन्तकाण्पिका अपरन्तानुदिडिनो AIT 
आर्म अनैकाविहिताति... चतचच्तारीसाय Te, दी. नि. 1.26. 

अपरन्तिका स्त्री, [अपरान्तिका], एक छन्द का नाम जिसके 
प्रत्येक पाद में 12 वर्ण रहते हैं - अस्स या समकता 
WIE, वुत्तो. 35. 


अपरपच्चय अपरप्पच्चय के अन्त, द्रष्ट. 

अपरपजा स्त्री, कर्म, स, [अपरप्रजा], आगे जन्म लेने 
वाली सन्तानें, पौत्र, पौत्री आदि, भावी सन्ततियां, अगली 
पीढ़ी - ... अपरपजा wer पटिप्रूजेन्ति दी. नि, 3.145; 
अपरपजा चस्स पटिपूजेन्तीति सहायस्स पृत्तधीतरो पजा 
नाम्‌ तेसं पन पुत्तधीतरो च नचुपनचका च अपरपजा नाम 
दी, नि, Hg. 3.125. 

अपरपट्टिय अपरप्पट्टिय के अन्त, द्रष्ट.. 

अपरपरियाय ,// अपरापरियाय पुः, कर्म, स., अपरापरिय 
का अप, [अपरापर्य], जीवन की आगे चलने वाली यात्रा, 
अगला जन्म, पुनर्जन्म - निरयम्पि गच्छतीतिआदि निरयादीहि 
अविष्पमुक्तत्ता अपरपरियायवसेन तत्थ गसन सन्धाय वुत्त 
a. नि, ag. 2.225; - वेदनीय त्रिः, तत्पुः सः 
[अपरापर्यवेदनीय], जन्मान्तरों में अनुभव किये जाने योग्य, 
बारी-बारी से अनुभव किये जाने योग्य, एक एक कर 
अनुभव किये जाने योग्य - उभिन्नमन्तरे पञ्चजवनचेतना 
अपरापरियिवेदगीयकम्म नास होति. म, नि, Ag. (म.प) 
2.242; दिइंघम्मवेदनीय उपपज्जवेदनीयं अपरपरियायवेदनीयः 
अ, नि, Hg. 2.105; F पन अपरपरियायवेदनीय त 
FTA अपरपरियाये वेदयितब्बफल होति ... अत्थो पे, व. 
अट्टः 209; - वेदनीयकम्म नपु,, कर्म, स, 
[अपरापर्यवेदनीयकर्मन्‌], भावी जन्मों में अथवा क्रमशः 
अनुभव किये जाने योग्य विपाक वाला कर्म - CART अन्तरे 
पन पञ्चणवनचेतना अपरपरियायवेदनीयकस्म नाम्‌ अ« 
नि, अट्टः 2.106; मः नि, अट्टः (Ae) 2.242. 

अपरपाद पुः, केवल बः व. में प्राप्त, पीछे वाले पैर - ततो 
TRIG HE, THY लतागुणं जा, अट्टः 3.330; 
अपरपादेसूति परच्छापादेछु Teo. 

अपरप्पच्चय' त्रि, परपच्चय का निषे,, ब, स. [अपरप्रत्यय], 
दूसरों पर आश्रित या निर्भर न रहने वाला, आत्मनिर्भर, 
दूसरों पर श्रद्धा या भरोसा न रखने वाला - /दिवरधस्पा 
... विण्णविचिकिच्छा ... वेसाएज्जप्पता अपरप्पच्चया 
सत्थुसासने भगवन्त एतदवोर्चु महाव, 16; WRT परो 
पच्चयो न परस्स सद्धाय एत्थ TIAMAT अपरप्पच्चयो दी. 
निः अष्ट, 1.224; अपरप्पच्ययाति परप्पच्चयो वुच्चति परसद्धा 
परपत्तियायना ताय विरहिताति अत्थो अ, नि, अह, 3.100; 
IRIN अत्तनायेव पञ्ञाय TAIT कत्वा अपरप्पच्चयं 
जत्वाति अत्थो सु+ नि, अट्टः 1.124; म नि, अङ्कः (म«प.) 
2.76; यो सारो ब्रह्मचरियस्स TRY अपरपच्चया स, नि. 
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2(1).78; तस्मि अपरपच्चयाति TRA अरियफले न अञं 
पत्तियायन्ति पच्चक्खतोव पटिविप्झित्वा ठित स नि. 
Hg, 2.251; - भाव पुः, [अपरप्रत्ययभाव], आत्मनिर्भरता, 
किसी अन्य के प्रति श्रद्धावान्‌ न होने की अवस्था - त 
कित्ति केन कारणेन अहँ अवेच्च अपरपच्चयभावेन TER, 
पे, व. अड, 196-197. 

अपरप्पच्चय? पुर, कर्म, सः [अपरप्रत्यय], आत्मनिर्भरता, 
अन्य के प्रति श्रद्धा का अभाव, दूसरों पर आश्रय का अभाव 
- सय आभिञ्ञा सच्छिकत्वाति अत्तनायेव पञ्ञाय पच्चक्ख 
कत्वा अपरप्पच्चयेन जत्वाति अत्थो उदा, अह, 140; म, 
नि, SR Hee) 1(1).173-74; ... अपरपच्चया जाणमेवस्स 
एत्थ होति स+ नि, 1(2).17; अपरप्पच्चयाति न परप्पच्चयेन्‌ 
FAT अपतियायेत्वा अत्तपच्चक्खजाणमेवस्स एत्थ होतीति 
सः नि, अट्ट 2.30. 

अपरप्पत्तिय त्रि, अपरपच्चय का ही वैकल्पिक शब्द, परप्पत्तिय 
का निषे. [अपरपत्तिक], किसी अन्य पर श्रद्धाभाव न रखने 
वाला - अपरव्पच्चयोति अपरप्पत्तियो म, नि. अट्ठ. (मूःप.) 
1(2).178; न परो पत्तियों सबहातब्बो एतस्स अत्थीति 
अपरुप्प्रतियो मः नि, टी, (At) 1(2).194; अनीतिहान्ति 
इतिहपरिकज्जित्‌ अपरपत्तियन्ति अत्थो अ, नि, Ag 
2.267; र्ञा नाम... अपरपतियेन हुत्वा सब्बानि किच्चानि 
अत्तपच्चक्खेनेव कातबानि जा, WS 5.108. 

अपरभाग पुर, कर्म, स, [अपरभाग], क. काल के सन्दर्भ 
में, आगे आने वाला समय, भावी समय; 1. क्रि, वि. के 
रूप में सप्त. वि, ए. व. में - आगे चलकर, बाद में, 
फलस्वरूप - चक्खादीन ... एनमागे ... एव अपरथागे 
अवस्सपुप्पतितो आरम्मणाधिग्गहितुप्पन्नन्ति वुच्चति सु, नि. 
अइ. 1.7; सो अपरभागे अज्ञम्पि पत्त लागि ध, प, HE 1. 
3: 2. ष. वि, में अन्त होने वाले पद के उपरान्त 
प्रयुक्त - के पीछे, के उपरान्त - तस्स सत्थुनो अपरभाये 
कोण्डज्जो मड़लो FT रेवतो ... To प» अट्टः 1.49; 
LET पन भगवतो HIRT) एक असङ्कयेय्य कोण्डञ्जो 
नाम सत्था उदपादि जा, अइ, 1.40; ख. बाद वाला भाग, 
परवर्ती भाग - .... तस्सेव अपरभागेन कङ्कावितरणेन 
PIPPI, ... सुः नि. Hg 1.8; ग. पश्चिम दिशा - 
अपरमागे NNT TMA रज्जं कारेसि दी. नि, अह, 3135. 

अपररत्त नपुं, तत्पु सः [अपररात्र], रात्रि का उत्तरार्ध, रात 
का अन्तिम प्रहर - रतिया पुन्न yore रत्तिया अपरं 
HRT पारा, अट्टः 1.178. 
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अपरवत्त नपुं, [अपरवक्त्रा], एक छन्द का नाम, जिसके 
प्रत्येक पाद में 11 वर्ण रहते हैं तथा जो अर्धसमवृत्त नामक 
छन्द-वर्ग के अन्तर्गत वेतालिय का एक प्रभेद है - यदि 
ननरलगा न जा जय यादि च तदापरवत्तमिच्छति वुत्तो, 
114. 

अपरवम्भना स्त्री, परवम्भना का निषे,, दूसरों की अवज्ञा का 
अभाव, अन्य लोगों की उपेक्षा या तिरस्कार न करना - 
अयञ्च TOMS ... अर्थान अपच्चनीकता सद्धम्मसण्ञत्ति 
अनचुक्कसना ARIAT, म, नि. 2.73; 78. 

अपरवम्भी त्रि. परवम्मी का निषे,, दूसरों की अवज्ञा या 
निन्दा न करने वाला - अनछुक्कसका ARTSY 
RATTRAY पन्ताति ... अज्ञवरो/ते म, नि. 1.25; 
पुन चपर भिक्खु अनछुक्कसको होति अपरवम्मी म, नि. 
1.135; - म्मिता स्त्री, अपरवम्भी का भाव, दूसरों की 
निन्दा न करने की प्रकृति - अनहुक्कषकर्त अपरवम्भित 
अत्तनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोममापादिं अरज्जे विहाराय 
म, नि, 1.25. 

अपरसेल पु,, कर्म, स, [अपरशैल], 1. पश्चिम की दिशा 
में स्थित पर्वत - सदारो परसेलोत्थो अभि. प. 608; 2. एक 
विहार का नाम, अपरसेलिय के अन्त, द्रष्ट.. 

अपरसेलिय त्रि, अपरसेल से व्यु. [बौ, सं. अपरशैलीय], 
अशोक के समय तक विकसित 18 बौद्ध-निकायों में से एक 
निकाय तथा उसके अनुयायी - अपरापरं पन हेमवातिका 

अपरसेलिया वाजिरियाति अञ्ञोपि छ आचरियवादा 

उप्पन्ना कथा, अइ. 105; अन्धका नाम पुब्बसेलिया 
अपरसेलिया ... Fa पच्छा जप्पन्ननिकाया तदे. 
गुन्बसेलियाभिक्छू च तथा अपरसेलिया म, वं. 5.12. 

अपराजित' त्रि, परा + ४जि के भूः क, कृ. का निषे, 
[अपराजित], वह, जो पराजित नहीं हुआ है, नहीं हराया 
गया, अनभिभवनीय; - तो पुः, प्र. वि, ए, व. - अत्थि 
सक्यकुले जातो सम्बुद्धो अपराजितो थेरीगा 192; अत्यदस्सी 
दु भगवा सयम्ब्र अपराजितो अप, 1.85; 375; - तं द्वि. 
विः, ए. व. - एका वासि मया दिना सयस अपराजितं 
अप, 1.233; - ता प्र, वि. ब. व. - एतादिसानि कत्वानः 
सब्बत्थसपराजिता सु. नि. 272; THOTT MAT सब्बत्थ 
खन्याकिलेसामिसङ्कारदेव्पुत्तमारष्पमदेसु चतूसु पच्चात्थिकेसु 
एकेनापि अपराजिता हुत्वा सयमेव ते TARY मारे पराजेत्वाति 
वृत्त होति खुन पार अट्टः 125; - ते द्वि, विः, ब, व. - 
पच्चेकबुद्धेनेकसते TY अपराजिते अप, 1.3; - FA 
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नपुं,, तत्पु. स. [अपराजितस्थान], अपराजेय प्राणी का 
स्थान - अप्रणजितद्वानम्हि बोधियल्लङ्कमुत्तमे बु. वं. 361; 
अप, 2.361; = पल्लङ्क पुः, तत्पु, स, [अपराजितपर्यङ्ख], 
अपराजेय व्यक्ति का पालथी लगाकर बैठना, बोधिवृक्ष के 
नीचे सिद्धार्थ का ध्यान की अवस्था में शान्तभाव से विशेष 
आसन बना कर बैठना - ... अपराजितपल्लङ आभुजित्वा 
निसीदि जा. BE. 181; ... बोधिरुक्खमूले अपराणजितपल्लड़े 
.. उदपादि सु. नि. अट्टः 1.117; - संघ पु. कर्म, स. 
[अपराजितसङ्घ], अपराजेय अर्हतों का समूह - आगतेम्ह 
इम धम्पसमय! दाक्खिताये अपराजितसङ्घ'न्ति स, नि, 
1(1).31; दक्खिताये अफ्यणितसहन्ति Batre अपराजित 
HORS तयो मारे महित्वा विजितसङ्गाम इम HRM CTT AE 
दस्सनत्थाय आगतम्हाति अत्थो स, नि, अट्टः 1.69. 

अपराजितः पुर, व्य, संन, 1, एक चक्रवर्ती राजा का नाम - 
इतो घ सत्तमे कप्पे एकोपि अपराजितो अप, 1.225; 
2. एक गृहस्थ का नाम - कानिद्वस्स अपराजितोति ध, प. 
अइ, 2.399; ... अपराजितोयेव नाम भागिनेय्यो PRINT, 
धः पः अष्ट, 2.400. 

अपराजिता स्त्री, [अपराजिता], 1. एक जड़ी या औषधीय 
पादप का नाम, गिरिकर्णी नाम की जड़ी का दूसरा नाम - 
गिरिकग्यप्राणिता अभि, प, 584; 2. सक्करी वर्ग के 
अन्तः परिगणित एक समवृत्त छन्द, जिसके प्रत्येक पाद में 
14 वर्ण रहते हैं - न-न-र-स-लहु-गा सरेहि पराजिता वुत्तो. 
89. 

अपराध पुर, अप ++राध से व्यु, क्रि, ना. [अपराध], 
अपराध, पाप से भरे-बुरे काम, दोषमय क्रियाकलाप, बाधक 
कार्य - आयु FTI, अभि, प्र. 355; - धो प्रः विः, ए, 
व. - कि चिन्तयमानो दुम्मनोदि नून देव TTT अत्थि 
PERT, जा. AG. 6.214; - धं द्वि. विन, ए, व+ - अत्थ 
करिस्मन्ति मुसा अभाणि! एकापराध खम राजसे जा. 
ag. 3.348; - धेन तृ, विः, ए, व, - सत्ता च अत्तनो 
HRT न तथा विहञ्ञन्ति उदा, अट्टः 265; ~ धस्स ष. 
वि., ए, व, - अकारकाति अपराधस्स न कारका उदा, अट्ट. 
211: - धे सप्त, कि, एन व. - यो पन ... तस्मिं तस्मिं 
TR अपराधानुरूपं वधबन्धनछेदनताव्नादिवसेन करोति 
जा, HZ. 2.195; - क त्रि, अपराध से व्यु, [अपराधक], 
अपराध करने वाला, बुरे काम करने वाला - अपराधका 
दूस़का हेठका च लभन्ति ते राजिनो निज्झपेठु जा, अड्डः 
4.448; - कारक त्रि, [अपराधकारक], उपरिवतुः - रिका 


स्त्री, अपराध करने वाली नारी - अह रूञो महापतापस्स 
अपराधकारिका जा, Bg. 3.153; - रहित त्रि. 
[अपराधरहित], निरपराधी, बेकसूर - अनापराधकम्यन्तन्ति 
कामकम्मादीसु ARTE, जा, AF. 6.309; ~ धानुरूपं 
अ., क्रि, वि. किये गये अपराध के अनुसार - अपराधे 
अपरधानुरुप वधबन्धनछेदनताळनादिवसेन करोति जा. 
अड्ड- 2.195; अपराध पन अनुविज्जित्वा अपराधानुरूपं 
असाहसेन विनिच्छय करोन्ता ... ध. प. अट्टः 2.219. 

अपराधी त्रि, अपराध से व्यु, [अपराधिन्‌], अपराध करने 
वाला - ... PATA हुत्वा अरञ्ञ पविसित्वा चोरिकाय 
जीविक कप्पेन्ता ... उदा. WZ. 344. 

अपराधिक त्रिः, अपराध से व्यु, प्राय: स. उ. प, में प्रयुक्त 
[अपराधिन्‌], शा. अ+ किसी के विरुद्ध अपराधकर्म करने 
वाला - ते त॑ सासनं सुत्वा संसारे विचरन्तानं न एत्तो न 
धीता नाम नत्थि ते अम्हाक महापराधिका .... जा. अइ. 
1.122; अ, नि, SS. 1.167; तस्स इस्मरापराधिकस्स 
GRIT कतदोसो अहन्ति जानन्तस्स ... TORT A 
मि, प, 150; अनेकादिवर्स उपरिगङ्गाय राजापरापिक चोर 
हत्थपादे च कण्णनासञ्च BPI ... पवाहेछु जा, अइ, 
2.97; वेस्सवणापराधिको विय TET मि. Te 20; ला. अ. 
च्युत हो जाने वाला, परिभ्रष्ट, वञ्चित - अविण्जानिदुतो 
OR सद्धम्मं अवराधिको अ+ नि, 3(1).62; .... अ्हमेवेत्थ 
अपराधिको अ, नि, अइ. 2.11. 

अपराधिकता स्त्री, अपराधिक का भाव,, अपराधी होना, 
अपराधी होने की अवस्था - हि "थ कारण? अपराधिकता 
एकमेव ... पक्तोवै मि. प, 183. 

अपराधित क्रि, अप + श्राध के प्रेर, का भू, क, कृ, खो 
चुका, खो दिया गया, अपराध किया गया - अत्थञ्च धम्मं 
अनुसास सं इसे. अतीतमद्धा अपराधितं सया जा, अइ. 
7,140; ... अपराधित' मया ति एकसेन मया अतीत कम्मं 
अपराधितं विराधित तदेन; कि ते अपराधितं मया य॑ म 
ओवरियान faghy, थेरीगा, 369; - कम्म नपुं, कर्म, स, 
अकुशल कर्म, अनुचित कर्म, बुरा काम - इद दा 
राजापयाधितकर्म्म तया कत्ति एवरूप दारुण अन्मक्खान 
वा ध, प, अद्द, 2.40. 

अपराधीन त्रि. पराधीन का निषे, [अपराधीन], स्वतन्त्र, वह 
जो दूसरों के सहारे पर नहीं है, स्वाधीन, आत्मनिर्भर - 
.. अत्ताचीनो अपराधीनों भुजिस्सो येनकामगमो दी. नि, 
1.64; म, नि, 1.348; - ता स्त्री, अपराधीन का भाव, 
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[अपराधीनता], स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरता - 7 
Ther सब्बत्थेव अपराधीनताय लभति चित्तस्॒खं उदा, 
He. 128; - वृत्ति त्रिः, बन स. [अपराधीनवृत्ति], स्वतन्त्र 
जीवन-वृत्ति वाला व्यक्ति, वह, जिसकी जीवन-पद्धति किसी 
दूसरे पर आश्रित नहीं है - डूम उद़ानत्ति इमं 
परा्रीनापराकषीनवुत्तीसु आदीनवातिससपरिदीपक' एदान 
एदानेछि उदा, अट्टः 127. 

अपराधेति अप + ४राध के प्रेर, का वर्त, प्र, पुः, ए. व 
[अपराधयति], शा. अ. अनुचित रूप में होने या करने हेतु 
प्रेरित करता है, असफल उकसाता है, ला. अ. उपेक्षा 
करता है - चेतसा Maeva आकिच्च करोति किच्च 
HR अ. नि, AZ. 1(2).77; किच्च अपराधेतीति 
BIAGIO किच्च अकरोन्तो त॑ अपराषेति नाम्‌ अ. नि. 
HF 2.305; - त्वा पूः का, कः, उपेक्षा करके - सो 
TRING वचनं ... तमेव अपराधेत्वा कालं कत्वा पढुयनिरये 
उष्पज्जि सु. नि, अट्टः 2.178. 

अपरापर त्रि, [अपरापर], लगातार क्रम वाला, एक के बाद 
दूसरा, कई एक, बहुत सारे, विविध प्रकार के - अपि व 
अपरापर निब्बाहनं सोठुकामो न सम्पटिच्छिन्छि मि. प. 
283; - रे Up, प्र, वि, ब, व, - अपरपरे पन ह्णा 
पाणातिपातादीनि पक्खिपित्वा तयो वेदे भिन्दित्वा बुद्धवकनेन 
. HOY म» निः Ag. (HY) 2.298; दी. नि, ag 
1.221; अपरापरे पनाति अडकादीहि अपरा परे पच्छिमा 
ओक्काकराणकालादीसु SHA, लीन, (दी.नि.टी.) 1.273; 
- रा स्त्री, प्र, वि, बन व. - रहियो पत्थयन्तेन एळाय 
FTTH, स. नि. 1(1).104; - रेसु सप्त, विः, ब. व, - 
तस्मा तस्स भगवा अफ्यपरेचुपि दिवसेछु पिण्डाय चरितन्द 

सुन नि. अट्टः 2.194. 

अपरापरं अ., क्रिः वि, [अपरापरं], क. इधर-उधर, इस छोर 
से उस छोर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक - अपरुपर 
परियेसन्ति महानि, 271; अपरापरं परियेसन्तीति उपरुपरि 
गवेसन्ति महानि, अह, 320; सो weet ... अपरापरं 
कम्पति बलति न ast म. नि, अः (मूःप.) 12). 
199; सो हत्थी ... अपरापरं करोन्तो कीळति उक्खिपित्वा 
EH पतिडापेति जा, A. 1.188; ते अपरापरं संखरन्ता 
एक बुद्धन्तरं बेवलोको खेपेत्वा अम्हाक भगवतो काले ... 
निन्दति उदा, अट्टः 145; ख. पुनः पुनः, बार-बार, और भी 
आगे - wor कितिच्छितकालतो were अङ्गो अपरापरं न 
सञ्चरति एजक्चनेनेव ous, म. नि. अदः (AT) 
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1(2).150; ... महामेघो अपरापरं अनुप्पगन्धो अभिवस्सेय्य 
मि. प. 135; ग. शनैः शनैः, क्रमशः, एक-एक करके - 
अपरापर प्रनेत्थ मनुस्सा सिम्खुसङ्गस्स 
रतिद्गानदिवाङ्ानमण्डपच्छमादीनि BRAG, म, नि. 35. 
(मूःप०) 1(2).135; तस्स अपरापरं पीति उप्पज्जाति मि. प 
273; अपरे पन ... अपरापरं जरामरणेहि मिवधिककडना'ति 
अत्थ वदन्ति उदा, अइ, 287. 

अपरापरिम नपुं», अपरापर से व्यु, [अपरापर्य], लगातार 
चली आ रही परम्परा, पुनर्जन्मों का लगातार चल रहा 
सिलसिला - fega धम्मे गरह सम्पराये ढुग्गति अपरापरिये 
उम्मादञ्च पापुणाति खु, पा. अद्ड 115; - वेदनीय त्रि, 
तत्पु, सः [अपरापर्यवेदनीय], पुनर्जन्मों में अनुभव किया 
जाने वाला, चार प्रकार के कर्मो में से वह कर्म जिसके 
विपाको का संवेदन अगले जन्मों में होता है - 
अपरापरियवेदनीय कम्म अपरापरियवेदनीयड्ेन नियतन्ति? 
कशा 492; दिद्गम्मवेदनीय उपपज्जवे दनीयः 
अपरपरियवेदनीय अहोचिकस्मञ्चेति पाककालवसेन चत्तारि 
कम्मनि वाम अभि, ध. स. 36; अपरे अपरे दिडधम्मतो 
aay यत्थ कत्थचि अत्तमावे वेदितब्ब कम्म 
अपराफरियवेदनीय अभि, ध, स, 155; - वेदनीयकम्म 
नपुं, तत्पुः सः [अपरापर्यवेदनीयकर्मन्‌], अगले जन्मों में 
अनुभव में आने वाला कर्म - विपाक दत्वाव नस्सतीति 
अपरापणियवेदनीयकम्म सन्धायाह जा. WE. 4.353; 
उभिन्तमन्तरे पञचजवनचेतना अपरापरियवेदनीयकम्म नाम्‌ 
अभि, अव, 154; - वेपक्क त्रि., तत्पुः स,, अगले जन्मों में 
विपाक को प्राप्त करने वाला कर्म - aay कम्म 
अपरापरियवेपक्कन्ति? कथा, 384. 

अपरापरियाय we. अपरपरियाय के अन्त.. 

अपरापरूप्पत्तिक त्रि, ब. स, [अपरापरूत्पत्तिक], शनैः 
शनैः अथवा क्रमशः उत्पन्न होने वाला/ वाली - 
अफ्यपरूप्पत्तिका वनथा नाम ध, प. अट्ट, 2.243. 

अपरापरूप्पन्न त्रि. कर्म, सः [अपरापरूत्पन्न], उत्तर 
काल में उत्पन्न, क्रमशः उत्पन्न, हेतुःप्रत्ययों की अपेक्षा से 
उत्पन्न - सा अपराफ्रूप्पन्नाय अविज्जाय उपनिस्सयपच्चयो 
होति म. नि, AF. 1(1).233. 

अपरामङ्ठ त्रि, परामट्ट का निषे. [अपरामृष्ट], शा. अ. 
स्पर्श न किया हुआ, ला» अ, अप्रभावित, अदूषित, अगृहीत 

सीलानि अखण्डाति अच्छिद्ाति ... अपरामद्गानि 

समाधिसक्तनिकानि .... दी, नि, 2,63; तण्हादिट्टीहि 
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अपरामस / अपरामसन्तु 


TRG ~ इद नाम त्व आपन्नपुब्बोति BAS फ्रम 
अस्चक्कुणेय्यत्ता च अपरामड्टानि दी. नि, Wy 2.113; 
Rea पहीनता दिडिपरामासेन अग्यहितत्ता अपरामड़ा 
पटि, म, Wg. 1.171; 183; अरियकन्तेहि ... अखण्डेहि 
. अफ्यमडोहि यबाधियकत्तनिकोहि स, नि, 3(2).411; 
अपरामडेहीति FF नाम तया कत इद वीतिक्कन्त'न्ति एवं 
TRY असक्कुणोय्योहि स. नि, अइ. 3.307; सील 
अखण्ड अच्छि ... ARTIS कत्वा परिपूरेन्तो ... वदाति 
उदा, अड्ड 218; परामासोहि आरन्मणकरणवसेन परामड्ता 
THE, धन स. WS. 96; मग्गफलनिब्बानाति पन 
अग्गहितानि अपरामड्ानि अगुपादिण्णानेक ध, स, अहुः 
377; - त्त नपुं, अपरामद्द का भाव [अपरामृष्टत्वं], प्रभावित 
न होने की अवस्था, प्रदुष्ट न होने की दशा - तण्हादिड्रीहि 
अपरामङ्कता-इद नाम त्वं आवन्नपुन्बो ति कोनाचि पराम 
असक्कुणेय्यत्ता च TRISH दी, नि, HF. 2.113; - 
पारिसुद्धिसील नपुं,, कर्म, स. [अपरामृष्टपरिशुद्धिशील], 
सर्वथा अप्रदुष्ट विशुद्धियों से सम्बन्धित शील, शील का एक 
प्रभेद - परियन्तपारिपुद्धिसील ... CIT सेक्खान-इ्द 
अपरामङपारिसुद्धिसीलः पटिः म, 37. 

अपरामस / अपरामसन्तु त्रिः, परा + मस के वर्त, कृ, का 
निषे, [अपरामृशन्‌], शा. आ, स्पर्श न कर रहा, नहीं छू 
रहा. ला. अ. किसी प्रकार का महत्त्व नहीं दे रहा, 
महत्त्वहीन मान रहा, तृष्णा, भान एवं दृष्टि की पकड़ से 
मुक्त रहता हुआ, वितर्क या संकल्प-विकल्प न करता हुआ 
- सं पुर प्र, विः, ए. वः - ... लोकपञ्ञात्तियो याहि 
तथागतो वोहरति अफ्यमसन्ति दी, नि. 1.178; याहि 
तथागतो बोहरति .अपरामसन्ति याहि लोकसमण्ञाहि 
लोकानिरुततीहि तथागतो तण्हामानदिहिपरामासान अभावा 
अपरामसन्तो वोहरतीति PIT /विनिक्डेत्वा अरहत्तनिकूटेन 
निड्रापेसि लीन, (दीःनिन्टी.) 1.285; ... अममायन्तो अगण्हन्तो 
अपरामसन्तो अनमिनिविसन्तो चरेय्य ... यापेय्याति महानि. 
36; अपरामसन्तोति वितक्केन ऊहनं अकरोन्तो महानि, 
ag. 128; - सन्तं पुः, द्वि, विः, ए, व. - त ब्राह्मणं 
दिड्विमनादियन्तं अगण्हन्त अपरायसन्तं अनभिनिवेसन्तन्ति 
महानि, 80; अपरामसन्तन्ति तण्हामानदिङ्गीहि न परामसन्तं 
महानि: अट्ट, 192; - सतो पुः, चः/ ष. विः, ए व+ - 
अपरामसतो चस्स यच्चत्तञ्ञेव निब्डुति विदिता दीः नि. 
114; ... अपरामसतो TAT अपरामासपच्चया सयगेव 
अत्तनायेव तेस परामासकिलेसान ogre विदिता दी, नि. 
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अद्ढ, 1.93; = समानौ वर्त, कृ., आत्मने., पुः, प्र. वि., ए. 
व, - ... अनुषादियमानो अगण्हमानो अपरामासंग्रानो 
अनमिनिविसमानोति महानि, 77. 

अपरायत्तता स्त्री, अपरायत्त का भाव, [अपरायत्तता], दूसरों 
के अधीन न होने की स्थिति, स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता; - 
तं द्विः वि., ए, व, - सेरितन्ति CHAT अपरायत्तत॑ 
सु, नि, अड. 1.66. 

अपराथण त्रिः, परायन का निषे, [अपरायण], बेसहारा, 
आश्रयविहीन, बन्धु-बान्धवो से विहीन; - णो पुः, प्रः वि. ए. 
व. - HE सहस्सजीनोद अबन्धु अपरायणों जा. अइ 
3.413; अपरायणोति असरणो निप्पतिळोतिे अत्थो तदे.; - 
यिनी स्त्री. प्र. वि. ए, व. - सा नूनाहं सरिस्सानि 
अबन्धु अपरायिनी जा, अइ, 3.341; अफ्ययिनीति HOIST 
अप्पटिसरणा तदे, 

अपरिकंथाकत त्रि., परिकथाकत का निषे, [अपरिकथाकृत], 
वह कठिन चीवर जो चीवर के महत्त्व को प्रकाशित करने 
वाली कथा द्वारा प्राप्त नहीं हुआ हो - अपरिकथाकतेन 
अत्थत होति BMT महाव, 332; पर्किथाकतेनाति BOT 
नाम ag rel, कठिनदायको बहु पुञ्ज wea ht एवं 
परिकिथाय उप्पादितेन महार्व» AZ. 369. 

अपरिकुपित त्रि. परिकुपित का निषे, [अपरिकुपित], कोप 
या क्रोध से मुक्त, तीव्र कोप से रहित - वेवताचु अपरिकुपिताएु 
देको सम्मा धार अनुष्पवेच्छाति अ, ति, 1(2).87. 

अपरिक्कमन नपुं,, परिक्कमन का निषे, [अपरिक्रमण], क. 
घूमने-फिरने के विस्तृत क्षेत्र या मैदान से रहित - weet 
चे भिक्खु वत्थुस्मि अपरिक्कमने सण्ञाचिकाय कुटि कारेग्य 
पारा, 229; PORT अपरिक्कपनन्ति सउपचारं अनुपचार 
पारा, अट्टः 2.141; ख. बचने के उपायों से रहित, त्राण के 
उपायों से रहित - सपरिक्करमनो अय धम्मो नाय धम्मो 
अपरिक्कमनोः Fo नि, 3(2).231. 

अपरिक्खत त्रि, परिक्खत का निषे, [अपरिक्षत], क्षति- 
रहित, हानि अथवा क्षय को अप्राप्त - .. त॑ अक्खत' केनचि 
अपरिक्खत्त मनुस्सरूपेनेव पाटलिपु नायिस्सामि पे. व. 
ag. 238; - धम्म त्रि, ब. स, [अपरिक्षयधर्मन्‌], कभी भी 
क्षय कौ प्राप्त न होने वाला, स्वभाव से ही अक्षय - 
अक्खयधम्ममत्युति अपरिक्खयधम्म होळु पे, व+ अड्ड 208. 

अपरिक्खित्त त्रि. परि + ५खिप के भू. क. कृ. का निषे, 
[अपरिक्षिप्त], ऐसा आवास, जो चारों ओर से घिरा हुआ न 
हो, घेराबन्दी से रहित - अप्ररिक्छित्तस्य गामस्स घरूपवारे 
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वितस्स पस्झिमस्प RTT लेडुपातो पारा, 52; तस्मा 
... अपरिक्खितस्से गामस्त घरूपचारे ठितस्स ... कुतं 
पारा, Wg. 1.240; .... अपरिक्खित्तस्स उपचार पाचि, 
216. 

अपरिक्खीण त्रि., परिक्खीण का निषे, [अपरिक्षीण], पूरी 
तरह से क्षय को अप्राप्त, पूरी तरह से समाप्त न होने वाला, 
अप्रयुक्त - यावकीवज्च गेति FIP कालं मम सक FIP RT 
अपरिक्खीण होति म, नि. AR. (मू,प) 1(1).359; 
अपरिक्खीणा च आसवा न परिक्खय गच्छति म. नि. 
1.150; सति वा उपादिसेसेति उपादानसेसे वा सति 
अपरिक्खीणे म» नि. Hg. (मू-पः) 1(1).311; - ता स्त्री. 
अपरिक्खीण का भाव, [अपरिक्षीणता], पूरी तरह क्षीण न 
होना, समाप्त न होना - यानि तेछु संयोजनानि अखीणासवानं 
TT अपरिक्खीणवा च उदा, HF 32. 

अपरिक्खोभ त्रि., परिक्खोभ / परिखोभ का निषे., ब. स. 
[अपरिक्षोभ], परिक्षोभ अथवा बाधक तत्त्वों से मुक्त, क्लेश 
आदि से मुक्त - किलेसपरिखोशधावेन अपरिखोभ उदा, 
अह? 301. 

अपरिगमनता स्त्री, अपरिगमन का भावः, जन्म-मरण के 
चक्र में आने जाने से मुक्ति, भवचक्र से मुक्ति, आवागमन 
से छुटकारा - अपरिगमनताय ठितो, महानि" 16; 
अपरिगमनतायाति ससारे अगमनमावेन पुनागमनाभावेनाति 
अत्थो महानि, अट्टः 70. 

अपरिगुत्ति स्त्रीः, परिगुत्ति का निषे, [अपरिगुप्ति], सुरक्षा 
का अभाव, असुरक्षा - ये तत्थ अपरिगुत्तिया च... आबाध न 
करोन्ति विसुद्धि, 1.32. 

अपरिग्गह त्रि. ब» स, [अपरिग्रह], शा. अ, परिग्रह अथवा 
धन-सम्पत्ति आदि भौतिक साधनों से रहित, मन के लगाव 
से मुक्त, “मेरा है” इस प्रकार के मनोभाव से मुक्त - मनुसमा 
तत्थ जायन्ति अममा अपरिग्यहा दी, नि, 3151; अपरिगहाति 
इत्थिपरिरगहेन अपरिगहा दी. नि. HZ. 3.133; अममा 
अपरिर्यहा नियतायुका अ, नि. 30).207; अपरिगगहाति 
'इव Tere परिगहरहिता अ, नि. अड्ड, 3.271; ला. अ, 
पत्नी-रहित, अविवाहित - सपरिग्गहो वा ब्रह्मा अपरिगहो 
काति? दी. नि. 1.223; अपरिगगहो भो गोतमातिआवीछुपि 
कामच्छन्दस्स अभावतो SITET HITED दी. नि. 
अङ्कः 1.304; सा अपरिग्यहापि न Bata, जाः अइ. 
5.445; ... सपरिर्यहा अपरिग्यहा'ति FTIR, जा, Ase 
8.176; - भाव पुः , तत्पुः सः [अपरिग्रहभाव], क. स्त्री, 
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अपरिचितकुसलता 


धन आदि के "यह मेरा है” इस रूप में मन द्वारा पकड़ 
कर नहीं रखना, ख. अविवाहित रहने की स्थिति - सो 
अपरिग्यहथाव अत्वा समीप गन्त्वा भद्दे का नाम त्वन्ति 
पुच्छि जा, AF. 6.192; - रस त्रि. ब. सः, वह जिसका 
कृत्य पकड़ कर या बांधकर रखना न हो - अपरिगहणरसो 
मुत्तमिक्छु विय धन स. अट्ठ, 172. 

अपरिग्गहित्त त्रि. परि + ४गह के भू, क, कृ. का निषे. 
[अपरिगृहीत], क. अविवाहित, गृहस्थ जीवन के आवरण से 
रहित - अवावटाति अपेतावरणा अपरिग्गहा, जा, अइ. 
5.202; ख. "यह मेरा है” इस रूप में मन द्वारा अचिन्तित, 
मन द्वारा अगृहीत - ... अपरिग्गहिता कामा महानि, 2; 
अपरिग्गहिताति तथा अपरिगगहिता उत्तरकुरुकान काया 
महानि, Age 13. 

अपरिचक्खितु पुर, परि + vars से व्यु,, क्रिश ना, का 
निषे, [अपरिचष्ट्र], वह, जो सावधान या चौकन्ना नहीं है, 
सूक्ष्म परीक्षण न करने वाला - विकिण्णवार्च आनिगुय्हमन्त 
HAT अपरिचकिखतारं जा, अट्टः 5.72; HORM RIT OT 
अयं मया काथितमन्त रन्तुं सक्खिस्सति न सक्खिस्मतीति 
FT ओलोकेठु उपपरिवियदु असक्कोन्त जा, अट्टः 5.73. 

अपरिचरित्वान परि + ४चर के पू, का. कृ. का निषे, 
परिचर्या न करके, उचित देखभाल न करके, उपेक्षा करके 
- मातर अपरिवरित्वान्‌ किच्छ वा सो निगच्छति जा, अट्ट- 
5.324; विच्छा चरित्वानाति मातर अपदिजग्यित्का, जा. 
HBe 5.326. 

अपरिचारक त्रि. परिचारक का निषे, [अपरिचारक], ठीक 
से सेवा या देखभाल न करने वाला, उपेक्षा करने वाला - 
एवं किच्छा भतो पोसो निदु अपरिचारको जा, HE. 5.324. 

अपरिचिण्ण त्रि, परि ++चर के भू. क, कु, का निषे, 
[अपरिचीर्ण], वह, जिसकी उचित देख भाल नहीं की गयी 
है, केवल सप उ, प. के रूप में प्राप्त; - टान नपुं, कर्म, 
स,, ऐसा स्थान या अवसर, जहां किसी की सेवा या सम्मान 
न किया गया हो - डद्घान पन अपरिचिण्णङ्गाने आसनपऽ्ञतिं 
आचिकयन्तेन एकेन PRIA पठयतर गन्तु TELA, ध. प. 
gy. 1.43; - पुब्ब त्रि, ब. सः, वह, जिसकी पहले कभी 
भी ठीक से सेवा-सुश्रूषा या देखभाल नहीं की गयी है - 
अग्गि सुलभरूपो यो मया अपरिचिण्णपुन्बो इमिना दीघेन 
HET, म, नि, 1.116. 

अपरिचितकुसलता स्त्री, अपरिचितकुसल का भावर, कर्म, 
स,, कुशल कर्मों या शील के विषय में अपरिचय, शील- 
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अपरिच्चत्त 


विषयक अज्ञान - सा पनेसा अस्सद्धकुसलस्स धीता चिरकाल 
अपरिचितकुसलताय साधुजनाचारविरहिता अनादरा 
अलक्खिका विय SS पे, वश अइ, 57. 

अपरिच्चत्त त्रि, परि + +चज के भू. क. कृ. का निषे, 
[अपरित्यक्त], शा, अ. वह, जिसका परित्याग न किया गया 
हो, ला. अ, वह, जिसे दान में न दे दिया गया हो - 
... HRT TRIS अपरित्वत्त रक्खित गोपितं ममायितं 
परपरिगगहिद पारा, 52; यथाठाने तितम्पि अनपेक्खताय न 
परिच्चत्तन्ति HORA पारा, We. 1.241; अपरिच्चत्त खो 
रञो नागस्स Oiled ra म. नि. 1.85; अपरिच्चत्तत्ति 
आरिस्सद्ग परेर जय अम्हाकञ्च पराणय पस्सीति मञ्ञाति 
म, नि, अट्टः (AG) 2.92. 

अपरिच्छिन्नपुब्बापरको टिक त्रि, ब, स, 
[अपरिच्छिन्नपूर्वापरकोटिक], वह, जिसके पूर्वान्त एवं अपरान्त 
(भविष्य) की कोटियां या सिरे अपरिमित हों - .. 
अपरिच्छिन्नएुन्बापरकोटिकोति अत्थो स. नि, अट्ट. 2.138. 

अपरिच्छिन्नप्पमाण त्रि, अपरिमित प्रमाण वाला - 
अप्पमाणिकायोति एतकेन Me गच्छिस्सन्तीति एवं 
अपरिव्छिन्नपमाणायो ... अत्थो पारा, AF. 2.134. 

अपरिच्छिन्नक त्रिः, परिच्छिन्नक का निषे, [अपरिच्छिन्नक], 
परिच्छेद या सुनिश्चित माप तौल या निश्चित सीमा से 
रहित, अपरिमित, असीम - अपरिच्छिन्नसङ्गयत्ता 
सङ्कयामहत्तेनपि महताः उदा, अट्टः 195. 

अपरिच्छेद त्रि, ब, स, [अपरिच्छेद], उपरिवत्‌ - महावनेति 
महावनं नाम सयजार्त अरोपिम अपरिच्छेद महन्त कनं 
उदा, SE. 148. 

अपरिजानं / अपरिजानन्त त्रि., परि + आ के वर्त, कृ. 
का निषे: [अपरिजानन्‌], अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से 
नहीं जान रहा - अनभिणानं अपरिजानं तत्थ वित्त अक्यिजय 
अप्पजह AIA ढुक्खक्खयाय इतिवु, 4; अपरिजानन्ति न 
परिणानन्तो इतिवु, HE. 47; अनषिजानं अपरिजान 
अकिरिजय अजह HAAN दुक्खक्खयाय स, नि, 2(2).96. 

अपरिञ्ञाणधम्म त्रि, ब. सः [अपरिज्ञानधर्मन्‌], ज्ञान की 
क्षमता से रहित, स्वभाव से ही अज्ञानी - सचे बालो 
अपर्जातघम्मो सीलादिगुणा TRIMER तित्थायतने पनजितो 

, धः, पः Ag. 1.284, पाठा, अपरिञ्ञातधम्मों. 

अपरिञ्जात त्रि. परि + ४आा के भू. क. कृ. का निषे. 
[अपरिज्ञात], पूरी तरह से या अच्छी तरह से नहीं जाना 
या समझा हुआ, तीन परिज्ञाओं द्वारा ग्रहण न किया गया 
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अपरिणत 


- अबत तेस Mead अपरिजातं येस कायगतासति 
अपरिज्ञाता, अ, नि, 1(1).62; अपरिञ्ञातन्ति 
जातपरलिजाकसेन HIRT अ, नि, अट्ट, 1.404; यत्थ 
सासवं विज्ञाणं अपरिजात तत्थ वीजत्थो नेत्ति, 66; 
अपरिजात॑ तस्यातिवदाधि म. नि, 1.2; - त्त नपुं‘, 
अपरिञ्जात का भाव, [अपरिज्ञातत्व], तीन प्रकार की 
परिज्ञाओं द्वारा ज्ञात न होने की अवस्था - वाचावत्युमत्तस्सेव 
भाणिनो अत्थस्स अपरिज्जातत्ता उदार अट्ट. 260; ~ धम्म 
त्रि. बन सः [अपरिज्ञातधर्मन्‌], स्वभाव से ही धर्मों का 
परिज्ञान न रखने वाला, अज्ञानी, पृथग्जन - wet बालों 
अपरियातधम्मों सीलादियुणा परिबाहिरो तित्यायतने THT 
-„ धेः We FR. 1.284; - वत्थुक त्रि, ब, सः 
[अपरिज्ञातवस्तुक], वह, जिसे वस्तुओं का परिज्ञान नहीं है, 
धर्मों को यथार्थरूप में न जानने वाला - स्वाय इध यस्म 
पुथुज्जनो अपरिजातवत्थुको म. नि, अट्टः (मूःपः) 
1(1).28. 

अपरिञ्ञामूलिक त्रिः, ब. स, [अपरिज्ञामूलक], वह, जिसके 
मूल में अज्ञान रहे - अपरिज्ञामुलिका च इधाधिप्पेतानं 
सब्बधस्मान मूलभूता HAT होति म, नि. WE. (मू-प,) 
1(1).28. 

अपरिडय्हमान त्रि परि +४डह के कर्म» वा, के वर्त, कृ, 
आत्मने, का निषे, [परिदहयमान], नहीं जलाया जा रहा, 
राग एवं द्वेष की अग्नि से नहीं जल रहा - अनवस्सुतो 
अपरिडय्हमानो एको चरे खन्पविस्ाणकप्पो सु, नि. 63; 
अपरिडय्हमानोति एवं अन्वास्सवविरहाव किलेसग्गीहि 
HORSE, सु, नि. AE. 1.92; चूळनि, We 121; 
अपणिडिग्हमानोति रागजेन फरिळाहेन अपसिडिव्हमानो चूळनि, 
261; - चित्त त्रि, ब, स. [अपरिदह्यमानचित्त], वह, 
जिसका चित्त क्लेशों की अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा रहा 
है - ... अभिनिब्ुतत्तोति गुत्तचित्तो अपरिडय्हमानचित्तो च 
सुः नि, अटः 2.73. 

अपरिणत त्रि., परि + ४नम के भू. क» कृ. का निषे, 
[अपरिणत], शा, अ. नहीं पका हुआ, अपरिवर्तित, ला. 
अ, क. वह, जो किसी एक को उद्देश्य बनाकर नहीं दिया 
गया है, या उचित रूप में विनियोजित नहीं किया गया है 
- अपरिणते परिणतसञ्ञी आपत्ति दुक्‍कटस्स पारा, 394; 
ला» अ, ख. अक्षीण, क्षय को अप्राप्त - अपक्क न 
परिपाचेन्तीति अपरिगतं अखीणं HY अन्तराव न उपच्छिन्दन्छि 
दी, नि. 2.360; - भोजी त्रि., बिना पकी हुई चीजों को 
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अपरिणायक 


खाने वाला - ware सत्तं न जानाति अपरिणतभोजी च 
होति अ, नि, 2(1).136. 

अपरिणायक त्रि, ब, स. [अपरिणायक], नेता-रहित, 
मार्गदर्शक या नायक से रहित - एकाचित्तितोयमत्थो बालो 
अपरियायको जा. अट्ठ. 2.189; बालो अपरिणायकोति अयं 
छुज्जो डालो .... तदे, - यिका स्त्री. नेतृत्वरहित या 
मार्गदर्शक-रहित नारी - सानूनखा कपविका अन्धा अपर्कापिका 
जा, HE. 483; तेहि नून ARR, HET अपरिकायका जा, अट. 
4372 

अपरितस्स पुः, परितस्स = परितास का निषे [अपरित्रास, 
बौ. संश अपरितास], अकम्पन, तृष्णा एवं दृष्टियों के भय से 
मुक्ति, निडरता, अनुद्वेग, बेचैनी का अभाव - रज्ञो पच्चन्तिसे 
नगरे बहु सालियवक सान्निचित होति अब्भन्तरान रतिया 
अपरितस्साय फायुविहाराय बाहिरान पटिघाताय अ. निः 
2(2).242; अपरितस्सायाति तास अनापज्जनत्थाय अ. नि, 
Hg. 3.183; एवमेवं ... विहरतो रतिया अपरितस्साय 
फाझुविहायय ओक्कसनाय निन्बानस्स Be नि. 3(1).64; 
अपरितिस्सायाति तण्हाविडिपरितिस्सवाहि अपरितस्सनत्थाय 
अः नि, AF. 3.225. 

अपरितस्सं / अपरितस्सन्त / अपरितस्समान त्रि, परि + 
४तस के वर्त, कृ» का निषे, [अपरित्रसन्‌], व्याकुल न होता 
हुआ, उद्विग्न न रहता हुआ, भय न करता हुआ - अनुपादय 
न परितस्थाति HIRT पच्चत्तज्जेव परिनिब्बायति दी, 
नि, 2.53; म नि, 1.98; अयरितस्सन्ति अपरितस्समानोः 
दी» नि, HS. 2.88; - स्सन्तं fe. विः, एन व, - भगवता 
अज्ञत्तक्वन्धविनासे अपरतिस्सन्त खीणासव दस्सेत्वा देखना 
निह्ापितः म» नि, Ae (मू.प,) 1(2).17; - स्सतो च./ष, 
कि, ए, व, - विज्ञाणे ... असण्तिते अनुपादाय अपस्तिस्मतो 
HAS जातिजरामरणदुक्यसयुवयसन्पवों न होतिति इतिवुः 
67; - स्समानं द्विः वि, एश व. - इमिना भगवा 
अज्झततक्खन्धाविनासे अपरितस्समानं खीणासवं दस्मेन्तो देसनं 
मत्थक WG, म, नि, अट्टः (मू.प.) 1(2).16. 

अपरितस्सक त्रि. अपरितस्स से व्यु, [बौ. सं. अपरितासक], 
परित्रास न करने वाला, मन में व्याकुलता न लाने वाला, 
भयरहित - अज्झत्त अपारितस्सन्ते ... परिक्खारविनासे 
परितस्सकेन अपरितस्सकेन चापि भावितब्ब म, नि, अट्ट 
(मू.प,) 1(2).17. 

अपरितस्सना स्त्री, अपरितस्सन से व्यु, [अपरित्रसन], 
भय या मानसिक व्याकुलता का अभाव, परित्रास का न 
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अपरिनिब्बुत 


होना; - नं द्विः कि, एन व. - उपादापरितस्सनञ्च ..., 
देसेस्सानि अनुपादाअपरितस्स - TA, स+ नि, 2(1)15; 
... अपरितस्सनानित अरगहणेन अपरितस्सर्न स. नि, अट्ट. 
2.231; कथज्चावृसो अनुपादाना अपरितस्सना होति म. 
निः 3.276; स. नि, 2(1).16; - वार पुः, तत्पु, स., 
व्याकुलता या SEAT के अभाव की बारी या अवसर - 
अपरितस्सनावारे न एव होतीति We किलेसेलि एवं भवेय्य 
तेस पहीनत्ता न एवं होति म. नि, AS. (Hote) 1(2).17. 

अपरितस्सी त्रि. परितस्सी का निषे,, परित्रास न करने 
वाला, व्याकुलता से रहित, मन में भय या चिन्ता न लाने 
वाला - सो अछन्मी अकम्पी HRT अपणितिस्मी विगतलोमलमो 
म, निः 2.346. 

अपरित्त त्रि. परित्त का निषे, [अपरीत्त], शा, अ. अनल्प, 
असीम, अधिक, अप्रमाण, ला. अ, कामावचरभूमि से ऊपर 
वाले महग्गत चित्त - एकच्चो पुरणलो ... भाकितिपञ्जो 
अपरितो महत्तो अप्पमाणविहारी अ नि. 1(1).282-283; 
अपरित्तोति न परित्तगुणो Bo नि. AF. 2.218; तेस पहाना 
अपरित्तञ्च मे चित्तं भविस्सति अप्पमार्ण छुमावित न्ति म. 
नि, 3.46; अपरित्तन्ति कामावचरच्षित्त परित नाम्‌ तस्स 
पटिक्खेपेन महग्यत FORT नाम्‌ म, नि, अटः (उप-प०) 
3.39. 

अपरिदेव पुर, परिदेव का निषे,, विलाप या रोने कलपने का 
अभाव - अपरिदेवो आभिज्जेय्यो पटि, म. 11; परिदेवा 
seca अपरिदेवं पक्खन्दतीति ¬ गोत्र पटि, मः 60. 

अपरिनिद्धित क्रि, परि + नि ++ठा के भू, क, कृ. का निषे, 
[अपरिनिष्ठित], पूर्णता को अप्राप्त, पूर्ण न किया हुआ, आधे- 
अधूरे रूप में तैयार मम आगमनपच्चया अपरिनिडिता 
सिख अप्पत्ता दीन नि. अट्ट, 1.47; दस पारमियो ... 
अननुच्छविकमेतन्ति अपरिनिद्ताव मालायो गहेत्वा ... दी. 
नि, अट्टः 2.150. 

अपरिनिप्फन्न त्रि, परि + नि +#पद के भू. क. कृ. का 
निषे [अपरिनिष्पन्न], हेतुओं एवं प्रत्ययौ द्वारा उत्पन्न न 
किया गया, अवास्तविक - रुपं अपरिनिप्फन्चन्ति? आमना 
कथा, 505; ... फ्न्नरस रूपानि परिनिप्फन्नानि नाम्‌ दस 
अपरिनिप्फन्तानि नाम To सऽ AS. 373; - कथा स्त्री, 
कथा, की एक कथा का शीर्षक, कथा, 505-506. 

अपरिनिब्बुत त्रि, परिनिब्बुत का निषे, [अपरिनिर्वृत], पूर्ण 
रूप से मुक्ति को अप्राप्त, परिनिर्वाण को अप्राप्त, पूर्णतया 
अविमुक्त - अत्तना अदन्तो अविनीतो अपरिनिबुतो परं 
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दमेस्सति विनेस्श्ति ... oor म, नि, 1.51; ... 
अपदिनिळुतोति एत्थ पन आअनिबिसताय अदन्तो म, नि, 
अङ्कः (मू.प,) 1(1).202; - त्त नपुं, भाव, [अपरिनिर्वृतत्व], 
पूर्णतया परिनिर्वाण न पाने की अवस्था - झाशिपित्तत्थेरो 
PUTT सन्तिके अपरिनिबुतता बुद्धान सन्तिका महन्त 
न लागि जा. अङ्क, 5.123-124. 

अपरिमितपानमोजन त्रिः, ब. स., बिना सीमा के अत्यधिक 
भोजनों और ta पदार्थों का उपभोग करने वाला - 
अपरिवितपानभोजना BHT अ नि, 1(2).285. 

अपरिपक्क त्रि. परि + ४पच के भू, क, कृ. का निषे. 
[अपरिपक्व], शा. अन कच्चा, वह, जो पूरी तरह से पका 
नहीं है, ला. अन हजम न किया हुआ, प्रौढ़ता या गम्मीरता 
से रहित - सो पनाययाहारो एवरुपे ओकासे निधानयुप्यतों 
भाव अपरिपक्को होति विसुद्धि, 1.335; एवमेव 
सेम्हपटलपरियोनद्धो .. उपगन्त्वा तिइतीति एवं अपसिपिक्कतो 
पटिक्कूलता पन्ववेक्खितब्ा विसुद्धि, 1.336; अपरिपक्काम्‌ 
..., चैतोवियूत्तिया पञ्च धम्या परिपाकाय सक्तन्ति उदा; 
109; - त्त नपुं,, अपरिपक्क का भाव, [अपरिपक्वत्व], 
परिपक्वता का अभाव, कच्चापन, अपूर्णता, परिपाक या 
विपाक प्राप्त न करने की अवस्था - सब्बमेत जाणस्स 
अपरिपक्कत्ता तस्स कामान टुमहानताय सम्मापटिपत्तिय 
योग्य BRM बदति उदा, AZ. 252; पटिपस्सम्मीति 
इन्ट्रिया्न अपरिपक्कत्ता सवेगस्स च गापितिक्छमावतो 
gray, उदा, अट्टः 252; - जाणत्त नपुं,, भाव, 
[अपरिपक्वज्ञानत्व], मानसिक रूप से अविकसित रहने की 
स्थिति - अय पन अपरिपक्कजागत्ता ब्राह्मणकुले 
उरगहितवोहारवसेनेव हीळेन्तो VAS, म, नि. अटः (म.प:) 
2.199; - वेदनिय क्रि. तत्पु, स. [अपक्ववेदनीय], 
विपाकक्षण उदित होने से पूर्व ही अनुभव में आने योग्य - 
त मे कम्म अपरिपक्कवेदनीय होठूति अ. नि. 3(1).197; 
अपरिपक्कवेदनीयन्ति अलद्खविपाकवार अ, नि. HE 3. 
263; - न्द्रिय त्रि. ब. स+ [अपरिपक्विन्द्रिय], वह, जिसकी 
इन्द्रियां पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, शिथिल या अक्षम 
इन्द्रियों वाला - सचे पन AGA वृङ्कवस्सस्सापि भगवतो 
वेनेय्यसक्ता अपरिपक्किन्द्रिया FIT, Ae निः अइ, (eT) 
1(2).55. 

अपरिपुच्छा स्त्री, परिपुच्छा का निषे, [अपरिपृच्छा], प्रश्‍न 
का न होना, पूछताछ का अभाव - अखुस्सृसा अपरिपुच्छा 
पञ्ञाय TRG CH अ» नि, 3(2).113. 


www.kobatirth.org 


379 


अपरिप्फन्द 


अपरिपुण्ण त्रि., परिपुण्ण का निषे, [अपरिपूर्ण], क. वह, 
जो पूर्ण नहीं है, गोलाकार से रहित - अच्जेसन्हिअन्खिभण्ज 
अपरिपुण्णा होन्ति म, नि, अइ, (AU) 2.273; दी, मि, 
Hg. 2.37; ख. अत्यल्प, बहुत अधिक नहीं, छोटा-मोटा, 
हल्का - ... परिभासाय परिपृण्णाय नो अपरिचुण्णायाति 
दी, नि, 359; नो अपरिपुण्णायाति अन्तरा अङ्गपिताय निरन्तरं 
पक्ताय दी, नि, अङ्कः 3.41; ग. अपूर्ण, तुच्छ, हीन, घटिया 
- अकेवली सो असमत्तो सो अपरिपुण्यो सो हीनो निहीन 
„ महानि, 210; अपरिपण्णोति न सम्पुण्णो महानि, AF. 
290; अर्यो सीलक्खन्धो परिएुण्णो नो अपर्पिण्णो दी, नि. 
1.183; अपरिपुण्णस्स खो सीलक्खन्धस्स पारिप्ररिया ... 
उपनिस्साय विहरेय्य स+ नि, 1(1).165; घ. अप्राप्त - इति 
इम अपरिपुण्णो क्तमानयो सद, 2.319; - कम्मन्त त्रि. ब. 
स्‌, [अपरिपूर्णकर्मन्‌], वह, जिसने अपना काम पूर्ण रूप से 
नहीं किया है - अपरिएण्णकम्मन्ता विप्पटिसापितियो 
पच्चानुतापिनियों हीन काम उपपन्ना ति अ. नि» 3(1).203; 
- पत्तचीवर त्रिः, ब. स, [अपरिपूर्णपात्रचीवर], वह व्यक्ति, 
जिसके पास पात्र और चीवर नहीं है - तथायता 
अपरिपुण्णपत्तचीवरं उपसम्पादेन्ती/ति म» नि. 3.296; - 
सीस क्रि; ब. सः [अपूर्णशीर्ष], अपूर्ण सिर वाला, वह, 
जिसका सिर उचित या पूर्ण बनावट वाला नहीं है - अप्जे 
पन जना अपरिएण्णसीसा हन्ति म, निन AS. (मन्पने 
2.273; दी, नि. Hg 2.38; - ण्णायतन त्रि, ब, स 
[अपरिपूर्णायतन], वह, जिसकी इन्द्रियां पूर्णरूप से सक्षम 
नहीं है, अक्षम इन्द्रियों वाला - जातिवारे जाति सञ्जातीति 
.. जाति सा अपरिपुण्णायतनवसेन युक्ता म. नि. HS. 
(मूःपः) 1(1).226. 
अपरिपूर त्रि. Roe का निषे,, अपूर्ण, दोषपूर्ण, दूषित, 
अधूरा - अद्वानहीनो अङ्गहीनो; ... अपरिपर परि, 253; 
Wel च .., एवं सो तेनङ्गेन अपरिपूरो होति अ, नि, 
3(1).138; अपरिपर वा सीलवखन्धं पश्पूरेस्सामि पुः प. 
143; एवमिद ब्रद्मचरियं अपरिपर अमविस्स TET, म, नि. 
2.179; - कारी त्रि, पूर्ण रूप से काम को न करने वाला, 
आधा-अधूरा करने वाला - सरणानि सक्को सिक्खाय 
अपरिप्रकारी अहोसी'लि स. नि. 3(2).441. 
अपरिप्फन्द पुः, परिप्फन्द का निषे, [अपरिष्पन्दन, नपुं], 
धड़कन या फड़कन का अभाव, उछल-कूद का अभाव, 
स्थिरता - आयवित्तानं अपारिप्फन्दनभूतसीतिमाव 
प्च्चुपडाना म; नि, Ao {मूरपः) 1(1).91. 
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अपरिप्फन्दन 


अपरिप्फन्दन नपुं, परिप्फन्दन का निषे, [अपरिष्पन्दन], 
उपरिवत्‌ - सयतहत्थपादताय ... अभावतो TIRE STITT 
वितेन करजकायेन चाति ... Wear उदा, AZ. 261; - 
नदन्त त्रि., वर्त, कृ, न धड़कता हुआ, न उछलता-कूदता 
हुआ - सो च सुसिक्खितत्ता अपरिफन्दन्तो निपज्जि उदा. 
HE. 279. 

अपरिप्फुटालाप त्रि, ब. सः [अपरिष्फुटालाप], सुस्पष्ट 
बातचीत न करने वाला - मम्मनाति अष्परिष्युटतलापा 
लीन, (दी.नि.टी,) 3.111. 

अपरिभासनेय्य / अपरिभासिय त्रिः, परि + ५मास के सं. 
कृ. का निषे, {अपरिभाषनीय / अपरिभाष्य], निन्दा न करने 
योग्य, अनिन्दनीय, निर्दोष - सो वचसा परिभ्रासाति अज्ञ 
अगासनेय्यम्पि युग्गल सुः नि. AF. 2.180; पाठा, अभासनेय्य; 
तथागता वत्थु याचन्ति ताय अवत्थुयाचनाय अपणिमासिया 
भवन्तीति मि, प, 211. 

अपरिमिन्न त्रिः, परि + ४भिद के भूः क» कृ. का निषे. 
[अपरिभिन्न], स्वस्थ, सही-सलामत, अपीड़ित - चक्खु 
अपरिभिन्न होति म. नि, 1.251. 

अपरिभुत्त त्रि, परि + +भुज के भू, क. कृ, का निषे, 
[अपरिभुक्त], क. वह, जिसका आनन्द न लिया गया हो या 
जिसका अनुभव न किया गया हो, अननुभूत - अबत ठेस 
a WRG येस arrears अपरिमिता अ, नि, 
1(1).61; ख. प्रयोग न किया गया, अप्रयुक्त - अनुच्छिङ्ट 
अफरिपुत्त दातु वङड्कतीति अचनो कसनद्ञानेयेव एकपस्से 
अपरिभुत्तपल्लड्ज्च सेनासनज्च WHI, जा, अछ 225; 
- काम त्रि. ब, स., वह, जिसने सांसारिक भोगों का पूरा- 
पूरा उपभोग न किया हो - आनिकीलिताविनो कामेति 
.. कामकीळा त अकीनितएुबा अपरिपुत्तकापाति अत्थो 
स, नि, अहु, 3.39. 

अपरिमोग' त्रि. बन स. [अपरिभोग], शा, अ. उपभोग न 
करने योग्य, उपभोग न करने वाला - तीहि ठानेहि मस 
अपरिधोगन्ति वदामि म. नि, 2.35; तथागतो ... VISIT 
चुफिननतेपि अपरिशियों खु. पाः अह, 140: ला. अ. निरर्थक, 
तुच्छ, त्याज्य - तथेव (भिन्दति वा छङ्केति वा झापेति वा 
अपरियोग वा करोति पारा. 54; अपरिमोर्ग वा करोतीति 
अखादितन्ब वा HUTA वा करोति. पारा, अट्टः 1.257; अमुं 
उदयान HORT BRAT, उदा, AZo 308. 

अपरिभोग? पुः, परिभोग का निषे. [अपरिभोग], उपभोग न 
करना, त्याग - अपरिमोगदुप्परिभोगादिवसेन विनासेति To 
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सप Hg 399; - गारह त्रिः, [अपरिभोगार्ह], परिभोग या 
उपभोग न करने योग्य - तेन अधिहटाभिक्खाय We 
अपरिषोगारहतो च तथा कछु व्ड़तीति दस्सित होति उदा, 
अट्टः 324. 

अपरिमण्डल त्रि. ब. स. [अपरिमण्डल], शा, अ, परिमण्डल 
से रहित, ला. अ. उपयुक्त स्वरूप से रहित, अपूर्ण आकार 
वाला - Ger कथा अपरिमण्डला नाग होति म. नि, अहुः 
(मूनपः) 1(2).151; - लं अः. क्रि, विः, (अन्तरावासक के) 
नाभि से घुटनों तक लटक रहे घेरे के बिना, परिमण्डल के 
बिना - अथ खो परिमण्डलयेव निवासेस्सामीति विरज्डित्वा 
अपरिमण्डल' निवासेन्तस्स अनापति पाचि, अड्ठ 150. 

अपरिमाण क्रि, ब. स, [अपरिमाण], वह, जिसकी कोई माप 
न हो या सीमा न हो, असीम, अत्यधिक प्रचुर, असंख्य, 
कालातीत - खीणकुलीने कपणे अनुमत ते दुख अपरिमाण 
थेरीगा, 220; एवम्पि सब्बभूतेसु मानस भावये अपरिमाण 
सु, निः 149; 150; न अस्स परियाणन्ति STRAT, खु, पा. 
अडः 201; अखुह्दावकासोति एत्थ भगवतो अपरिषाणोयेव 
दस्सनाय ओकासोति वेदितन्गे दी, नि, अट्ट. 1.229; तस्मिं 
दिवसे अपरिमाणेसु चक्ककाबौझु अपरिमाणा सत्ता ठवे 
सुबषण्णवण्णाव seg म, नि, अड. (मू.प.) 1(2).87; ... 
पठमे क्षम्मवेसने अडारस ब्रह्माकौटियो अपरिमाणा च दैवताय 
मि, फ 317; - गणन क्रि, ब, स+, गणना न करने योग्य 
संख्या वाला, बहुत ऊंची संख्या वाला - अनेकसहस्साति 
सहस्सेहिपि अपरिमाणगणनाः दी, नि, अट्ठ, 3.9; ~ वण्ण 
त्रि. ब, स, [अपरिमाणवर्ण, भिन्न अर्थ में], असीम या 
अपरिमित प्रशंसा का पात्र, असीम या अत्यधिक स्तुतियो का 
विषय, अप्रमेय स्तुति या प्रशंसा पाने योग्य गुणों वाला - 
अपरियाणवण्णो हि सो गर्व गोतमोति दी, नि. 1.103: 
अपरिशिणवण्णोति तथारुपेनेव सब्बञ्जुनापि अप्पमेय्यवण्णो 

दी. नि, अद्भ, 1.232; - सत्तारम्मण त्रि, ब, स, 

[अप्रमेयसत्त्वालम्बन], असंख्य प्राणियों को अपना आलम्बन 
बनाने वाला - तञ्च अपरिमाणसत्तारम्पणवसेन एकस्मिं वा 
सते अनवसेसकरणकसेन अपरिमाण HANG, खुन प. अइ, 
201. 

अपरिमित त्रि, परि + ४मा के भू. क. कृ. का निषे, 
[अपरिमित], शा, अ, वह, जिसे मापा-जोखा न जा सके, 
असीमित, वह, जो मापा हुआ या नपा-तुला न हो, ला. अ. 
प्रचुर, अत्यधिक, सीमाओं से परे - dey च निरयेखु च 
अपरिमिता FRR धाता थेरीगा. 477; अपरिमितञ्च FRE 
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बहूनि च चितदोपनस्सानि थेरीगा, 512; अपरिमितञ्च 
दुक्खन्ति अपरिमाण एतकन्ति यरिच्छिन्दिठु असक्कुणेय्य 
थेरीगा, अट्टः 316; पस्सानुभावं अपरिमित ममथिदः 

तयानुदिद्ग AGH दत्वा सङ्के पे. व. 256; ... अपरिमितं 
... मम इद अपरिमाण दिन्बानुमाव पस्सा ति अत्तनो सम्पत्ति 
पच्चक्खतो रञ्जो TR वदाति पे, व. अहन 97; - 
जलधर क्रि, [अपरिमितजलधर], अत्यधिक जल को 
धारण करने वाला, न मापने योग्य जल को रखने वाला - 
TERE अफरिमितजलधरो गोपदे उदक विय मि, प. 
266; - आंणवरधर त्रि, [अपरिमितज्ञानवरधर], सीमा- 
रहित या अत्यधिक उत्तम ज्ञान रखने वाला, असीम उत्तम 
ज्ञान से युक्त - PRY अपरिमितजाणकररा असङ्गा अदुलगुणा 
अठुलयसा ... धम्मचककानुप्पकत्तका TITTY गता. मि. 
पः 311; - दस्सी त्रि, [अपरिमितदर्शिन्‌], असीम ज्ञान- 
दर्शन से युक्त, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी - अपरिमितवस्सिना गोतमेन 
बुद्धेन देसितो धम्मो/ति थेरगा, 91; - पञ्ञ त्रि. ब, स, 
[अपरिमितप्रज्ञ], असीम प्रसार वाली प्रज्ञा से युक्त, अनन्त 
प्रज्ञा से युक्त - अनन्तपञ्ञोति अपरिगितपञ्ञो सुः नि, 
अटः 2.122. 

अपरिमुत्त त्रि. परि + ४मुच के भू, क. कृ, का निषे, 
[अपरिमुक्त], वह, जो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुआ है - 
अपरिमुत्तो सो दुक्खस्माति वदामि स, नि. 1(2).158; ... 
अपरिमुत्तोव निरया अपरिमुत्तो तिरच्छानयोनिया अपरिङतो 
पेत्तिकिसया अपर्मित्तो अपायदुर्गतिकिनिपाता उदा, अइ, 
86. 

अपरिमेय्य क्रि, परि + ४मा के सं. कृ. का निषे, [अपरिमेय], 
नहीं मापने-जोखने योग्य, वह, जिसका सही-सही स्वरूप 
निर्धारण न किया जा सके, वह, जिसकी संख्या का निर्धारण 
न किया जा सके, असीम, विशाल - अपरिमेव्युपादाय 
पत्थेमि तव सासनं अप, 1.40; 37; हिसवावापरिमेय्यो 
सायरोव FRR, अप, 1.113; अप्परिमेय्ये इतो कप्पे 
ओक्काकळूलसम्मवो अप, 1.363. 

अपरियत्त त्रि. परियत्त का निषे, [अपर्याप्त], 1. अपर्याप्त, 
नहीं पर्याप्त - अथ वा अनल HORTA ... म, नि, WE. 
(म.प-) 2.122; इदम्पि एतक वत्थु एकस्येव अपरियत्तं जा. 
अट्ट. 4.154; अप, अपरियन्तं; 2. असंतुष्ट, अतृप्त - 
अनलङ्कताति HID अपरियत्तजाता स. नि. अट्ट 1.49; - 
कर क्रि, सन्तोष या तृप्ति प्रदान न करने वाला - इद 
सरीरं इदानेव HAP UT अपरियत्तकर हुत्वा इदानेव 
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खय पह ... खयवय सम्पस्समानो ध, प, अङ्क, 1.43; अप, 
अपरियन्तकरं. 

अघरियन्त क्रि, ब. स, [अपर्यन्त], वह, जिसका कोई ओर- 
छोर न रहे, असीम, अन्तरहित - अनन्तो अयं लोको 
अपरियन्तोति दी, नि. 1.20; अनन्तवाति अपरियन्तो 
सब्बगतोति अत्थ उरा, अट्टः 277; - ता Ate, अपरियन्त 
से &,, भाव» [अपर्यन्तता], असीमता, ओर-छोर से रहित 
होना - ... संसारस्स अपरियन्तत कम्पस्यकतञ्च विभावेन्तेन 
GRIT धम्म सुत्वा ... Yo व. अइ, 145; ... कम्मन्तानं 
अपणरियन्तताय अक्खाताय तैन हि GAT घरावास कस 
ध. प. अड्ड, 1.79; - केत त्रि. तत्पुः स. [अपर्यन्तकृत], 
अन्तरहित अथवा अनन्त विपाकों वाला (कर्म) - त भगवा 
.. इमस्स अपरियन्तेकर्त कम्म मम सासने पन्बजितस्स 
परियन्तकत थविस्सालि मि. प. 117; - गोचर त्रि. ब. स. 
[अपर्यन्तगोचर], अनन्त आलम्बनो या विषयों वाला, प्रत्येक 
विषय को अपना आलम्बन बनाने वाला - अनन्तगोचरन्ति 
अनन्तार्मणस्स सब्बञ्जुतज्जाणस्स वसेन अपरियन्तगोचरं 
ध, पः अङ्क, 2.114; - धनधऽ्ञ त्रि, ब, स, 
[अपर्यन्तधनधान्य], असीम धनसम्पदा वाला - 
पहुतधनधज्ञासेति /तिण्णा चुनने... अत्थाय ... धनधञ्जस्स 
वसेन अपरियन्त्षनधषञञ्ः पेन व+ अह, 86; - पारिसुद्धि 
स्त्री, कर्म, स, [अपर्यन्तपरिशुद्धि], पूर्ण विशुद्धि, असीम 
शुद्धि - एक गणनवसेन सपरियन्त्रस्पि ... 
अदिड्गपरियन्तभावञ्च सन्धाय TORT TUR Gag सीलन्ति 
वुत्तं विसुद्धि, 1.44; - पारिसुद्धिसील नपुं,, कर्म, स. 
[अपर्यन्तपरिशुद्धिशील], शीलों का एक wile, जिसका 
पालन यश जैसे दिखलाई देने वाले प्रयौजनों के कारण 
नहीं किया जाता - ... फञ्चसीलानि परियन्तपारिछुद्धिसील' 
अपरियन्तपारिछ्ुद्धिसील; परिएुण्णपारिप्ठुद्धिसील; 
अपरामड्पारिचुद्धेसील॑ परटिष्पस्मद्विपारिप्ुद्धिसील न्ति 
विसुद्धि, 1.12; उपसम्पन्नानं अपरियन्तणिक्छाषदानं ~ इदः 
अपरियन्तपारिछुद्धिसील, Te. म, 37; छद्दुके 
लामयसजातिअङ्गजीवितवसेन दिड्परियन्त सपरियन्त नाम्‌ 
विपरीत अपरियन्त; विसुद्धि, 1.13; - वत्ती sh, 
[अपर्यन्तवती], ओर-छोर या सीमा से रहित, निरर्थक - 
अनिधानवतिं वाच भासिता होति अकालेन अनपदेस 
HURTING अनत्थसाहितं म, नि, 1.360; अपरियन्तवतिन्ति 
अपरिव्छेद म, नि, अट्ट, (मूप) 1{2).227; - 
सिक्खापद त्रि. ब. स, [अपर्यन्तशिक्षापद], वह, जिसके 
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लिए विनय के शिक्षापदों का पालन बिना किसी नियन्त्रण 
के अवश्य ही करणीय हो - 
अपरियिन्तसिक्खापदान- इद HURT TURE पदि, 
म, 37; - तादीनव क्रि, बन सः, अनन्त विपदाओं, सङ्कटं 
या बाधाओं से भरा हुआ - अनन्तादीनवाति लोमन ... 
उण्हस्स पुरक्खतोतिआवीना च FRITS UAT 
वृत्ततयेन अपरियन्तादीनवा बहुदोया थेरीगा, अङ्क, 269. 

अपरियादान नपुं, परियादान का निषे, [बौ, सं. अपर्यादान], 
शा. अ. अग्रहण, पूर्णरूप से ग्रहण न किया जानां, ला. अ. 
अप्रयोग, असमाप्ति, क्षय का अभाव, अभिभूत न किया जाना 
- चेतसो अपरियादाना ARE होति GRA असल्लीन स. 
नि, 2(2).129. 

अपरियादिन्न / अपरियादिण्ण त्रि, परि + आ + पदा के 
भून क, कृ. का निषे, [बौ. सं. अपर्यादत्त], शा, अः 
अगृहीत, अप्रयुक्त, पूर्णरूप से ग्रहण न किया हुआ, ला. अ. 
नहीं समाप्त किया गया, क्षय को अप्राप्त, अनभिभूत, अपरिक्षीण 
- सक सुत्तकरीस अपरियादिन्न होति म, नि, 1.113; 
अपररियादिन्नयेवस्स तथायतास्स BETO, म, नि, 
1.117; अफरियादिन्नायेवाति अपरिक्खीणायेव म, नि. AZ 
(मूःप«) 1(1).365; - चित्त त्रि. बन स., वह, जिसका चित्त 
पूरी तरह से प्रभावित या अभिभूत नहीं हुआ है, अनभिभूत 
या अदुप्रभावित चित्त वाला - PRY Tot लोगेन अवभिभुतो 
अपर्यादिन्नचित्तो नेव पान FAA, अ० नि. 1(2).219. 

अपरियापन्न त्रि, परि + आ + ४पद के भू, क, कृ, का 
निषे, [बौ, सं, अपर्यापन्न], अप्राप्त, अन्तर्भूत या 
अन्तर्सन्निविष्ट न किया हुआ, असम्बद्ध, अनभिभूत - दिदिगतं 
अपरियापन्नन्ति कथा, 409; अपरियापन्ना धम्मा ध, स. 
16; तस्मि न परियापन्नाति अपरियापन्ता ध, स, AZ. 97; 
- कथा स्त्री», व्य, सं, कथा, के चौदहवें वग्ग की 9वीं 
कथा का शीर्षक, कथा, 409; - हेतु पुः, कर्म, सः, काम, 
रूप एवं अरूप इन तीन लोकों से असम्बद्ध हेतु, 3 कुशल 
हेतु और 3 अव्याकृत हेतु - तत्थ कतने छ अपण्यिापन्नहेतू? 
तयो कुसलहेदू TH अव्याकतहेठू इमे छ अपरियापन्न 
BY ध, स. 1072; कतमे धम्मा हेतू? ... छ अपरियापन्नहेतू 
ध, He 1059. 

अपरियापुट त्रि, परियापुट का निषे,, नहीं पढ़ा गया, 
कण्ठस्थ न किया गया, वह, जिसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं 
किया गया है - अनुद्वि इद करं ... अपरियाएट इद वरं 
... विनयो वा अन्तरधायदु पाचि, 192. 
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अपरियोसित 


अपरियिद्ट त्रि, परि --४इस के भू. क. कृ. का निषे, [a 
सं. अपर्यिष्ट], वह, जिसकी खोज-बीन नहीं की गयी है, 
वह, जिसको पाने की कोई कामना या इच्छा नहीं है, 
अप्रार्थित, नहीं खोजा हुआ - त मै इद अपरिथिडयेव 
सत्यहारक FHP म. नि. 3.322; स, नि. 2(2).68. 

अपरियेसित त्रि, उपरिवत्‌ - पहटिलाभत्थाय वा अपश्यिसित 
विभ, ag. 8. 

अपरियोगाहणा स्त्री., परि + अव + ४गाह के क्रि, ना, का 
निषे, [अपर्यवगाहन], शा. अ. नीचे उतर कर गहरे पानी 
में प्रवेश न करना, ला. अ- सूक्ष्म परीक्षण या जांच पड़ताल 
न करना, गहरी परीक्षा न करना - य अज्ञाणं ... 
अप्पटिवेधों AGEN अपरियोगाहणा ... अपच्चक्खकस्म 
. असम्पजञ्ज मोहो पमोहो ... अनिज्जालङ्री मोहो 
अकुसलमूल पु. प, 127; ध, स. 390; महानि, 306-07; 
परियोगाहिठु असमत्थताय अपरियोगाहणा महानि, अद्भ, 
349. 

अपरियोगाहेत्वा परि + अव + ४गाह के पू. का. कू. का 
निषे, [अपर्यवगाहय], पर्यवगाहन या सूक्ष्म परीक्षण न 
करके, गम्भीर-रूप से जांच पड़ताल न करके - एवं 
PI अननुविच्च अपरियोयाहेत्वा अवण्णारहस्छ FF 
भासिता होति. पुः प. 158; अपरियोगाहेत्वाति TTT गुणे 
अनोगाहेत्वा पु. प, अहु» 74. 

अपरियोदात त्रि, परि + अव + दा के भू. क. कृ. का 
निषे, [अपर्यवदात], पूरी तरह से स्वच्छ या पवित्र न किया 
हुआ, पूर्ण रूप से विशुद्धि को अप्राप्त -- ... अपरियोदातस्स 
वित्तस्स परियोदपनाय अ, नि. 197. 

अपरियोनद्ध त्रि, परि + अव + ४नह के भू. क, कृ. का 
निषे, [अपर्यवनद्ध |, शा. अ, वह, जिसे पूरी तरह से नाथा 
नहीं गया है या जिसको नकेल नहीं डाली गयी है, ला. अ. 
पूरी तरह से बन्धनों से न बंधा हुआ - इति विकटेन चेतसा 
अपरियोनद्धेन सप्पभास चित्त भावेति दी. नि. 3.178; 
अपरियोनद्धेनाति समन्ततो अनद्धेन दी, नि. WE. 3.172; 
अनज्झापन्नोति तण्हाय अनोत्थतो अपरियोनद्धो दी, नि, 
AE. 3.178. 

अपरियोसित त्रि, परि + अव + ४सा के भू. कः कृ. का 
निषे, [अपर्यवसित], समाप्ति तक न ले जाया गया, अपूर्ण, 
पूर्णता को अप्राप्त, स. प. के पू. प, के रूप में ही प्राप्त; 
- संकंप्प क्रि, ब. स. [अपर्यवसितसंकल्प], वह, जिसका 
संकल्प पूरा नहीं हुआ है - अपरियोसितसड़प्पो विचिकिच्छो 
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अपरिळाह 


कथकथी, दी, नि. 2.212; अपरियोसितसङ्गष्पोति 
अनिट्वितमनोरथो दी, नि. AS. 2.298; अपरियोसितसड़प्पो 
कुतित्थे सञ्चरिं se, अप, 1.23; - सिक्खत्त नपुं, भाव, 
[अपर्यवसितशिक्षात्व], शिक्षा की अपूर्णता की अवस्था, शिक्षा 
का अपूर्ण रहना - सो. हि अपरियोसितासिक्खत्ता 
तदधिगुचत्ता च सिक्खा सा एतस्स सीलन्ति सेखो उदा, 
अट्टः 295. 

अपरिळाह क्रि, परिळाह का निषे, [अपरिदाह]. मन में 
उत्पन्न दाह या जलन से रहित, मानसिक बेचैनी से रहित, 
मानसिक व्यग्रता या व्याकुलता से मुक्त - अढुक्खो एसो 
छम्मो अनुपघातो अनुपायासो AURAL सम्मापटिषदा म. 
नि, 3.279; ... सुखो विहारो अविधातो अनुपायासो अपख्किहो 
स, नि, 2(1).8; अपरिगरहोति Pere? स. नि, अड्ड- 2.228; 
... सुख विहरति अविधातं ATTAIN अपणरिळाहं सः नि. 
1(2).135. 

अपरिवज्जन नपुं,, परि + ४वज्ज के क्रि, ना. का निषे, 
[अपरिवर्जन], परिवर्जन न करना, छोड़ न देना, दूरीकरण 
का अभाव, स्वीकरण - vanes विदित्वाति एत पापान 
अपरिवेज्जने आदीनव उदान अट्टः 239. 

अपरिवार त्रि», ब, स, [अपरिवार]. समूह या झुण्ड से रहित, 
बिना परिवार वाला, निपट अकेला - बुद्धानुबुद्धोछु ... 
HIRING एककेनेव ठातन्ब होति उदा, AG. 264. 

अपरिवेसन नपुं, परि + शविस के क्रि, ना. का निषे. 
[अपरिवेषण], प्रतीक्षा न करना, प्रतीक्षा का अभाव, सेवा- 
सुश्रूषा का न होना - यम HORA यमेति यभयति यमो 
सद, 2.557. 

अपरिव्यत्त त्रि, परि + वि + \अञ्ज के भू, क» कृ. का निषे. 
[अपरिव्यक्त], पूरी तरह से स्पष्ट या सुव्यक्त न 
रहने वाला, अस्पष्ट - अपरियत्ति तस्सा तत्थ किच्च 
धः स, अट्ट 218; - किच्च त्रि. ब. सः [अपरिव्यक्तकृत्य], 
वह, जिसके क्रिया-कलाप पूरी तरह से स्पष्ट न हों - 
खा कस्मा न वुत्ताति? अपरिब्यक्तकिच्चतो ध, सः WZ 
218. 

अपरिसङ्कित त्रि, परि + #सड़ के भू. क. कृ. का निषे, 
[अपरिशड़ित], समस्त शङ्काओ और सन्देहों का अविषयीभूत, 
वह, जिसके विषय में किसी प्रकार की शङ्का न हो - 
विकोटिपरियुद्धं मच्छमंस- weg असुत अपरिसाङ्गित न्ति 
पारा, 270; अफरिसाङ्कित पन दिद्रपरिसङ्रित सुतपरिसाङ्गित 
तदुभयविषुत्तपरिसाड़ितज्व अत्वा तब्बिपम्खतो जानितब्द 
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अपरिसुद्ध 


पारा, Wg. 2.172; अयूलक वाम Weg AGT HURST 
अपरिसाड्ित नाम चितेन अपरिसङ्लित पारा. Age 155, 

अपरिसमत्त त्रि. परिसमत्त का निषे, [अपरिसमाप्त], पूरी 
तरह से समाप्त न किया हुआ, पूर्णता को अप्राप्त, आधे- 
अधूरे तौर पर किया हुआ - क्तमाने आरद्धापरिसमचे अत्थे 
क्तमानतो क्रियत्था त्यादयो हन्ति मो, व्या. 6.1. 

अपरिसावचर त्रि. परिसा + अवचर का निषे,, भीड-भाड़ या 
जनसमूह के बीच आनन्द न लेने वाला, एकान्तप्रेमी, 
सभाभीरु - अपरिसाकचरो समणो गोतमो दी, नि, 3.27; 
अपरिक्रावचयेति आविसारदत्ता परिसा ओवरि न सक्कोति 
दी, नि, अट्टः 3.17. 

अपरिसिञ्चनक त्रि, परिसिञ्चनक का निषे,, चारों ओर 
पानी न डालने वाला, अवसिञ्चन न करने वाला, पानी न 
छिड्कने वाला - अनवस्रेकान्िति अनवसिञ्चनक 
अपरिसिञ्चनक कत्वा. महानि, अङ्क 362. 

अपरिसुद्ध त्रि. परि + ४सुध के भूः क. कृ. का निषे, 
[अपरिशुद्ध], वह, जो पूरी तरह शुद्ध नहीं है या शुद्ध नहीं 
किया गया है - अपरिवुद्धा आनन्द यरिसा/ति चूळव+ 392; 
अनरियन्ति अरियगरहित सब्ब असुन्दरं AIRY कम्मं 
परिवज्जयायः जा, अष्ट, 4.48; अन्तो ATEN HATH 
Wile अपरिसुद्धा महानि+ अइ 358; - कायकम्मन्त 
त्रि. ब, सः [अपरिशुद्धकायकर्मान्त], वह, जिसके शारीरिक 
कर्म पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं - ... समणा वा ब्राह्मणा वा 
अपरिद्ुद्धकायकम्मन्ता अरुञवनपत्थानि ... पटिसेवन्ति 
म. नि, 1.22; - कायसमाचार त्रि, उपरिवत्‌ - समणग्राह्मयगा 
आपरिछ्रुद्वकायसमाचार ... अपरिसुद्धाजीवा अ. नि. 1(2). 
230; - आणदस्सन त्रि. ब, स. [अपरिशुद्धज्ञानदर्शंन], 
वह, जिसके ज्ञान एवं अन्तर्दृष्टि में पूर्ण विशुद्धि नहीं हुई 
है - , सत्था अपरिपुद्धञाणदस्मनो समानो परिरुद्धञाण- 
दस्सनोम्ही'ति पटिजानाति परिसुद्ध .. असाकिलिङ्ग न्ति 
आ नि, 2(1).117; - धम्मदेसन त्रिः, ब. स-, वह, जिसके 
धर्मोपदेश में पूर्ण शुद्धि नहीं आ सकी है - ... छत्था 
अपरिपुद्धधम्मदेसनो समानो परिसुद्धघम्मदोसनोम्हीति 
पटिजानाति ... असाकिलिट्टाति अ. नि. 2(1).116; - 
मनोकम्मन्त त्रि, ब. सः [अपरिशुद्धमनःकर्मान्त], वह, 
जिसके मानसिक कर्म पूरी तरह शुद्ध नहीं हो सके हैं - 
... समणा का ब्राह्मणा वा अपरिसुद्धकचीकम्मन्ता ... पे. 
.. अएरियुद्धमनोकम्मन्ता ... फे. ... परटिसेकन्तरि म, नि. 
1.23; - मनोसमाचार त्रि. ब. सः [अपरिशुद्धमनःसमाचार], 
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अपरिसेस 


वह, जिसका मानसिक आचरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है 
- समणब्राह्मणा अपरिसुद्धकायसमाचारा 
अपरिवुद्धननोसमाचार अपरिवुद्धाजीवा अ, नि. 1(2).230; 
- क्चीकम्मन्त त्रि, ब. स., वह, जिसके वाणी के कर्म पूर्ण 
रूप से शुद्ध नहीं है - ... रुग्णा वा ब्राह्मणा वा 
अपरिपुद्धक्बीकस्मन्ता .. पे, ... अरुजक्नपत्थानी पन्तानि 
सेनासनारि पटिसेवन्ति म, नि, 1.23: - वचीसमाचार 
त्रि. ब. स. वह, जिसकी वाणी के प्रयोग पूरी तरह से शुद्ध 
नहीं है - समणब्राह्यणा अपरिसृद्धकायसमाचारा 
अपरिवुद्धरवीसयाचायर.... अपरिषुद्धाजीबा अ, नि. 
1(2).230; - वैय्याकरण त्रि, ब. स., वह, जिसके व्याख्यान 
या निर्वचन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं - इधेळच्चो सत्था 
अपरिघुद्धवेय्याकरणो समानो परिसुद्धवेय्याकरणोस्ही'ति 
पटिजानाति परिसुद्ध .. असकिलिङ्गन्ति अ. नि, 
2(1).116; - ater त्रि. ब. स. [अपरिशुद्धव्यवहार], वह, 
जिसका व्यवहार पूरी तरह से शुद्ध नहीं है - अपणिदु्धवोहारो 
HOTA, अ, नि. 1(2).217; - सील त्रि, ब. स. 
[अपरिशुद्धशील], वह, जिसका शील पूरी तरह से विशुद्ध 
नहीं है - एकच्चो सत्था अपरिसुद्धसीलो समानो 
पश्चिद्धसीलोग्ही।ति पटिणानाति TRIE .. HAPS AT 
अ. नि. 2(1).115; - द्धाजीव त्रि. ब. सः [अपरिशुद्धाजीव], 
वह, जिसके जीविका अर्जित करने के साधन पूरी तरह से 
शुद्ध नहीं हैं - न खो पनाहअपरिकद्वाजीवो अरुजवनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पाटिसेकामि परिसुद्घाजीवोहमस्मि म. 
नि, 1.23; आजीववारे अपरिहुद्धाजीवाति अपरिफुद्धेन 
वेज्जकम्मदूतकस्मवाङ्किपयोगारिना एकवीसतिअनेसनभेदेन 
आजीवने THAT, म, नि, अद्द, (मू.प.) 1(1).122. 
अपरिसेस त्रि. ब. स, [अपरिशेष], कुछ भी शेष न रखने 
वाला, सभी कुछ अपने में अन्तर्भूत कर लेने वाला, सारा का 
सारा - एत्थेते पापका अकुसला धम्या अपरिसेसा 
निरुज्ञन्ती।ति म. नि, 1.156-57; - सं क्रि, कि, समग्ररूप 
में, पूरी तरह रो, बिना कुछ छोड़े हुए - एत्थ कुन्त 
दुक्खिन्द्रिय SORT FECT स, नि, 3(2).290; कथ 
guy दोसतस्सिन्द्रिय ... सरोगनस्मिन्द्रियं अपरिसिसं 
निरुण्झति ध, स. अट्टः 220; CYT FI TATA 
अपरिसेस जाणदस्सन पटिजानाति म. निः 1.130. 
अपरिस्सावनक? त्रि. परिस्सावनक का निषे, [अपरिस्रव], 
ऊपर निकल कर न बहने वाला - अमक्सेसकन्ति 
अनवसिञ्चनक अफरिस्सावनक जा. अड्डः 1.382. 
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अपरिहीन 


अपरिस्सावनक* त्रि, ब. स., जल को छानने वाले 
जलशुद्धिकारक उपकरण (छन्नी) से रहित भिक्षु - 
अपरिस्यावनकेन अद्धानो पटिपज्जितब्नो चूळव. 237; 
अपसिस्साकनको आह अय्‌ भन्ते अन्तरामरगे मया सादि 
विवाद कत्वा परिस्थावन नादीसी।ति जा, अइ. 1.197. 

अपरिहान नपुं, परिहान का निषे, [अपरिहाण], हानि का न 
होना, घाटा न होना, अवनति या अधःपतन की अवस्था का 
न होना, लाभ की स्थिति, उत्कर्ष - wat परिसपुरगलो ति 
मन्ते अपरिहानमेतः (ERAT... स, नि, 1(2).184; धम्म 
सेखस्स भिक्छुनो अपरिहानाय सक्तन्ति इतिवु, 52; - 
धम्म त्रि, ब. स. [अपरिहाणधर्मन्‌], परिहानि को न पाने 
वाला, घाटे में न रहने वाला, क्षति न पाने वाला - रजा 
समानो कि लगति? अपरिहानधम्मो होति न परिहायति 
... सब्बसम्पत्तिया दी, नि, 3.123; - धम्मता स्त्री, भाव, 
[अपरिहाणधर्मता], हानि से मुक्त रहने की स्थिति, लाभ की 
स्थिति - असहानभम्सतन्ति अपरिहीनधम्म्‌ दी, नि, 3. 
3.107; पाठा, असहानधम्मतन्ति, 

अपरिहानि स्त्री, परिहानि का निषे: [अपरिहानि], पूर्ण हानि 
का अभाव, घाटा न होना, अधःपतन की स्थिति का न रहना 
- य पत उपचारप्पनामेदस्स समाधिनो याव अत्तनो 
अपरिहानिपवत्ति .... सु. नि. AR. 1.8-9; - कर त्रि. 
हानि न करने वाला, वृद्धि करने वाला - अफरिहानियेति 
अपरिहानिकरे वुद्धिहेठुभूतेति अत्थो दी. नि, अट्टः 2.102. 

अपरिहानिय त्रि. अपरिहान से व्यु,, हानि न देने वाला, 
हानि की ओर न ले जाने वाला, सर्वथा सक्षम - अपरिहानिये 
धम्मे देसेस्फामि .. भासिस्सामी'ति दी, नि. 2.59; 
अपरिह्यातियेति अपरिडिनिकरे वुद्विलेतुभुतेति अत्यो दी, नि. 
अडः 2.102; सत्त अपरिहानिया TAT उदा. AS. 273; - 
सभाव त्रि., ब. स, स्वभाव से ही अहानिकर, स्वभाव से ही 
वृद्धि की ओर ले जाने वाला - एव ५रिहानियसभावा 
मनुस्सलोका MIA अपरिहानियसभाव एकरूप देवलोक 
गमिस्सच्रीति जा, Ake 4.98. 

अपरिहारी त्रि. परि + ४हर से व्यु. परिहारी का निषे, 
[अपरिहारिन्‌], अपने साथ जल आदि को न ले जाने वाला 
- एको उदकमणिको अच्छिद्गो अहारी अपरिहारी स, नि. 
2(2).302; अहारी अपरिहारीति उदक न हरति न REE 
स+ नि, अट्टः 3.142. 

अपरिहीन त्रिः, परिहीन का निषे, [अपरिहीन], नहीं छोड़ 
दिया गया, अशिथल, अनुपेक्षित, अपरित्यक्त - अमत तैस 
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भिक्खवे अपरिहीन येर कायगतासति अपरिहीनाति अ. 
नि. 1(1).60; दानपथो च मे अपरिहीनो भविस्साति मि, प. 
261; अहापेत्वा अल्बित्वाति अपरिहीन अलमत कत्वा अ. 
नि, अट्टः 2.311; - ज्ञान त्रि. ब. स. [अपरिहीनध्यान], 
कभी भी न दूटने वाले ध्यान से युक्त - हेद्डपत्तिको ... 
समापत्तियो Mada अपरिहीनण्झानो काल कत्वा 
चदुत्थज्ञानभूमियं निन्बत्ति म. नि. Hg. (मू.प.) 
1(2).301-02; सः नि, Hg. 1.183; - पदव्यञ्जन त्रिः, ब, 
स. [अपरिहीनपदव्यञ्जन], ऐसी वाणी, जिसमें पदों एवं 
व्यग्जनों के प्रयोगों में कोई स्खलन या त्रुटि न रहे - अथ 
वा अनेलगळायाति अनेलाय च अगळाय च निद्धोसाय 
अगकितपदब्यञ्जनाय अपरिहीनपदब्यञ्जवायाति अत्थो 
उदा, HS. 255; अनेलगळायाति ... चेव 
अक्खलितपदब्यञ्जनाय क स+ नि, AR. 1.242. 

अपरूपक्कम त्रि, पर + उपक्कम से व्यु, परूपक्कम का 
निषे., ब. स., वह, जहाँ दूसरे पास न फटक सकें, अन्य 
प्राणियों द्वारा न wy जाने योग्य - गुणा एकरसा अरोगा 
अकुष्या अपरुपक्कमा अफुसानि किरियारि मि, प» 
156. 

अपरूपघाती तरि, परूपघाती का निषे, [अपरोपघातिन्‌] 
दूसरों की हत्या न करने वाला, दूसरों को कष्ट या पीड़ा 
न पहुंचाने वाला - अप्पत्पि चे निति मुज्जती यदि 
असाहसेन अपरुषघाती जा, अइ 3.461. 

अपरेन ३०, अपर सर्व, से व्यु,, तृ. वि., प्रतिरू, मिपा. 
[अपरेण], अनेक अर्था एवं रूपों में प्रयोग, क.1. ष. वि. 
में अन्त होने वाले पदों के साथ, अगला, बाद में, 
आगे का (स्थान, क्षेत्र) - पुरत्थिमाय दिसाय गजड़ल नाम 
निगमो तस्सापरेन सहासालो दी, नि. AWE. 1.142; 
मप्झिमदेसो नाम - पुरत्थिमाय दिसाय ... निगमो तस्स 
अपरेन TERA... ओरतो Tost जा, अङ्क; 1.60; क. 
2. काल के सन्दर्भ से, बाद में, बाद वाले समय में, 
भविष्य में - दीफुडरस्स अपरेन कोण्डञ्जो नाम नायको बु, 
वं, 4.1; तत्थ ढीफुझ्रस्स अपरेनाति वीपडरस्स सत्थुनो 
अपरभागेति अत्थो बु, वं, अट्टः 153; ख. प, वि. के 
'ततो' के साथ प्रयुक्त - बाद में, आगे आने वाले समय 
में - ततो अपरेन दासिमोगेन थुज्जानि पारा, 201; तमेन 
पस्सायिपरेन नारिन्ति Tad नारि अपरेन समयेन जए पत्तं 
अन्तरहितरूपसोभरयप्पततं पस्सामि जा. Ag. 3.349; ग. 
पश्चिम दिशा की ओर - उत्तरेन बसिवन्तो जनोघमपरेन 
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अपलाळेत्ति 


चु दी, नि. 3.152; जनोपसपरेन चाति एतस्स अपरमागे 
TUT नाय अज्ञ नगरं दी, नि, HX. 3.134. 

अपलाप क्रि, पलाप का निषे,, ब. स, {अप्रलाप], वह स्थल, 
जहां प्रलाप या निरर्थक बातचीत न हो, सत्पुरुषों से युक्त 
स्थान - अपलापाय ... परिसा निष्धलापाय्‌ं .... परिसा 
सुख्खा सारे परतिड्डिता A. नि. 1(2).211; He नि. 3.125; 
अपलापाति THIET, अ, नि. AF. 2.360. 

अपलायन नपुं, पलायन का निषे, [अपलायन], पलायन 
का अभाव, नहीं भाग जाना - त॑ त अपलायन अपराम्पि 
बाल्यं जा, अड्ड- 3.245. 

अपलायी त्रि, पलायी का निषे, [अपलायिन्‌], पलायन न 
करने वाला, भयरहित, शङ्कारहित - अथ आगच्छेय्य 
खत्तियकुमारो छुसिक्खितो कतहत्थो कतयोग्यो कतूपासनो 
अमीरु अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी स. नि. 1(1).118; - 
यिनी प्र, वि. बन व, - सकतित्तस्स कम्मेनः 
सहायस्सापलायिनो जा, अट्ट, 4.264; सहायस्सापलायिनोति 
सहायस्स अपलायिनो मिगराजस्स तदे; - यिनं द्विः कि. 
ए. वन - समन्ता परिकिरेय्यु सहसस अपलायिनं स, नि. 
1(1),214; - यीनं ष, विः, ए, व, - सहस्प अपलाग्रिनन्ति 
ये ते समन्ता सरेहि बरिकिरेय्यु तेस अपलायीन सङ्घ 
दस्सेन्ता सहस्स'न्ति आह. Uo नि. AZ. 1.236; - विनि 
स्त्री, संबो, - त्वञ्च खो मेव अक्खाहि अत्तानमपलायिनी 
जा. अट्ट, 54; अपलायिनीति अपलायित्वा मम सम्मुखे 
वितेति त॑ देवतं आलपति जा. FE. 5.5. 

अपळाल / अपलाल पुः, व्य, सं. बुद्ध द्वारा दमित एक 
नागराजा का नाम - तथा हि भगवता तिरच्छानपुरियापि 
अपलाको नागराजा पारा. अट. 1.87; - दमन नपु, 
तत्पु, स., अपलाल-नामक नागराज का बुद्ध द्वारा दमन 
- आलवकङ्कलिमाल-अपलालद्मनं पि च्‌ म, वं 
30.84. 

अपलाळेत्ति अप +४लळ का वर्तः, प्र, पुः, Vo Te, बहका 
कर दूर ले जाता है, फुसला कर किसी के पास से दूर करा 
देता है; - न्ति वर्त,, प्र, पु. ब. व. - तैन खो .. 
छब्बग्यिया भिक्खू थेयन Marg? सामणोरे अपलाव्ठेन्ति 
महाव, 108; अपलाव्छेन्तीति ठुम्हाक पत्त दस्साम्‌ चीवरं 
दस्साया।ति ... सङ्गण्हन्ति FETA. AB. 280; - स्य विधि, 
प्र, पु. ए. व+ - यो अपलाव्देय्य्‌ आपत्ति ढुक्कटस्थाति 
महाव- 108; - तब्बा सं. कृ., स्त्री, प्र. वि, ए. व. - न 
भिक्खेदे HART परिसा अपलानब्ेतब्गा महाव, 108; न 
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अपळास 386 अपलोकन 


RIG AA परिसा अपलानेतब्बाति एत्थ सागणेरा वा 
होचु उपसम्पन्ना का महाव, Bg. 280. 

अपळास पुर, पळास का निषे, (at. सं, अपदास], द्वेष या 
दुर्भाव का अभाव, क्षमाशीलता, मनमुटाव का न रहना - 
.. HIRT च अपळासो च... अ नि 1(1).116; 
अनुन्नतेन मनसा अपळासो असाहस अ, नि. 1(1).220; 
HITTING युगरगाहपळासवसेन ATOR हुत्वा अ, नि. 
अट्ट, 2.182. 

अपलासि पुर, व्य, सं, एक व्यक्ति का नाम - छहासीतिम्हितो 
BY अपिलासिसनासको अप, 1.209. 

अपळासी क्रि, अपळास से व्युः [बौ, सं अपदासिन्‌], 
देषरहित, क्षमाशील, मनमुटाव न रखने वाला - Bay 
अमक्खी होति अपळ्ळासी म; नि, 1.136; 139; 142; दी. 
नि, 3.34; अ, नि, 2(1).104; कतमो च पुरगलो अपळासी? 

यस्स PUG अयं पळासो पहीनो - अय वुच्चति 

पुर्णलो अपळासी पु. प, 128-29; सयमेत्थ अपळासी 
भविस्याया।ति सल्लेखो करणीयो म; नि, 1.54. 

अपलिखति / अपलेखति / अपलिहति अप + ४लिख का 
वर्तः, प्रः पुः, ए. व. [अपलिखति], खुरच देता है, रगड़ 
देता है, छील देता है, मिटा देता है, चाट लेता है - उच्चार 
वा कत्वा MAT दण्डकसः्जी हुत्वा हत्थेन अपलिखति 
दी, नि, अट्ट. 1.263; अपलिखति अपलिहाति उदकेन आः 
ग्रेवनवों लीन, (दी,नि.टी.) 1.313; - खामि वर्तः, उ. पुः, 
ए, व, - हत्थापलेखनोति हत्थे पिण्डम्हि ठिते जिव्हाय हत्थं 
अपलिखामि म» नि, HE. HU.) 1(1).356; उच्चार वा 
कृत्वा हत्थास्मिण्ञेव दण्डकसञ्जी हुत्वा हत्थेन अपलिखामीति 
FUT तदे. 

अपलिपपलिपन्न त्रि, पलिपपलिपन्न का निषे, 
[अप्रलेपपरिपन्न], शा. अ+ भयानक दलदल या कीचड़ में 
नहीं फंसा हुआ, ला, अ, पांच कामगुणों में अलिप्त - सो 
वत चुन्द अत्तना अपलिपपलिपन्नो पर पलिपपलिषन्न 
उद्धरिस्सती'ति दानमेत विज्जाति a. नि, 1.56; 
पिलिपपलियन्नोति winger निमुरगो वुच्चति म, नि. 
ag (AA) 1(1).201). 

अपलिबुद्ध त्रि, परि + बुद्ध के भू. क, कृ. का निषे, 
[अपरिरुद्ध?], रुकावट से रहित, विघ्न बाधाओं से मुक्त, 
सुस्पष्ट, बिना रुकावट वाला/वाली; - द्धो पुः, प्र, fa, 
ए. व, - आकासो HAT असतो अप्पतिडितो अपलिबुद्धो 
... योगिना योगावचर ... पलिबोधे पच्चये ... अनासत्तेन 


अप्पतिदितेन अपलिदुद्धेन भवितन्ब मि. प, 356-57;- द्ध. 
नपुं*, प्र, वि» एन व+ - देवताननि सुचरितकम्मनिब्डत 
पितिरम्हरुहिरयादीहि अपलिबृद्ध दूरेपि 
आरम्मणसस्पटिच्छनसम्त्थ दिब्ब पसादचक्खु होति उदा, 
Hg. 58; - द्धा Tak, प्र. वि, ए, व. - देव्तानाज्हि ... 
अपलिङुद्धा ... दिनपसादसोतधाठु होति उदा, अट्टः 162; 
- देन तृ. वि. ए. व, - अह पुब्बे ... अदवस सेम्हादीहि 
अपलिङुद्धेन सुवण्णक्खन्धसादिसेन अत्तधावेन GIANT 
धः प, अट्टः 2.114; - द्वाय स्त्री, च. / ष, fa, ए, व, - 
गुणपरिएण्णाय अपलिदुद्धाय अदोयाय अगलितपदब्यञ्जनाय 
अत्थ विज्ञापेदु समन्नायतो न होतीति अत्थो अ, नि. अइ, 
2.320; - कथ त्रिः, ब, सः, बिना रुकावट के सुस्पष्ट रूप 
से बोलने वाला - तत्थ निसङ्वचनोति अपलिबुद्धकथो जा. 
अट्टः 6.25. 

अपलिबोघ' पुर. पलिबोध का निषे, [अपरिरोध], परिरोध या 
रुकावट का न रहना, बाधाओं का अभाव, सु-अवसर - द्वे 
काथिनस्स अपलिबोधा महाव, 352; परि, 239. 

अपलिबोध* त्रि., ब. स, [अपरिरोध]. परिरोध या अड़चन से 
रहित, सुस्पष्ट, बाधारहित - धं स्त्री. fe. fa, ए. व. - 
पज्जवन्तोपि ... TST... उडाय अकिञ्चनं अपलिबोधं 
रमणीय प्रब्बज्ज SITY न॑ सक्कोन्ति जा, अहुः 3.210; 
- धा पु, प्र, वि» ब. व. - एते चतारो पच्चेकबुद्धा रज्जं 
पहाय TAA अकिञ्चना अपलिबोधा पन्बज्जासुखेन 
वीतिनामेन्ति जा, AF. 336. 

अपलिहति / अपलिखति द्रष्ट अपलिखति के अन्त, (ऊपर) 
- हत्थापलेखनोति हत्थे पिण्डम्हि तिते जिव्हाय हत्थं 
TURN उच्चार का कत्वा .. अपलिखति दी, नि, 
अइ. 1.263; जिव्हाय हत्थं अपलिखति अपलिहाति उदकेन 
अधोवनतो लीन, (दी, नि, टी) 1.313. 

अपलेखन/ अवलेखन नपुं,, [अपलेखन], खरोच देना, 
मिटा देना, केवल स. उ, प. के रूप में प्राप्त, हत्थापलेखन 
के अन्त, द्रष्ट.. 

अपलोकति अपलोकेति के अन्त, द्रष्ट, (आगे). 

अपलोकन नपुं, अप +४लोक से व्यु. क्रि. ना: [अपलोकन], 
1. इधर-उधर देखना, पीछे की ओर देखना - ककुसन्छो 
... चायापलोकित अपलोकोषि ... सह्मापलोकनाय .... दूसी 
मारो तम्हा च ठाना चावि .... Fe नि, 1.420-21; 
सहापलोकनायाति ककुसन्धस्प ... अपलोकनेनेव सह 
लङ्गणञ्ञेक म» नि, AR (AT) 1(2).314; तस्मा पच्छतो 
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अपलोकनकाले न सक्का होति गीव परिक्तेहु दी, मि, 
AR. 2.138; 2. किसी सङ्घकर्म को सम्पादित करने के लिए 
सङ्घ से अनुमति प्राप्त करने हेतु किया गया निवेदन या 
दिया गया आवेदन - अपलोकनन्ति सङ्घ अपलोकेत्वा ति 
आदिसु विय जानापनें सद, 2.520; - कम्म नपुं, तत्पुः स. 
सङ्घ से अनुमति प्राप्त कर किया जा रहा सङ्घकर्म - ... 
अपलोकनकम्म जत्तिकम्प चूळवः 196; 201; 
अपलोकनकम्म नाम GPa सोधेत्वा छन्दारहान छन्द 
आहशिवा समरगस्स GET अनुमतिया RIT सावेत्या 
कत्तबकर्ग्य चूछव, अष्ट, 40; चत्तारि अपलोकनकम्पानि 
जानितब्बानि परि, 317; FOF अपलोकनादीन चुन्न 
wart करण इदं किच्चाधिकरण नाम्‌ म, नि, ag. 
(उप-प-) 3.28; तत्थ कम्मेनाति अपलोकनकम्पादीछु FAT 
PAY अञ्जतरेन कम्येन उदा, अट्टः 258. 

अपलोकी त्रि), अप + ४लोक से व्यु., क्रि. ना, अनुमति 
प्राप्त कर कर्म करने वाला, परामर्श कर काम करने वाला 
- योगिना ... सब्बकायेन अपलोकिना भवितब्ध मि. प. 
368-69. 

अपलोकिक त्रि., अप + ४लोक से व्यु, सम्भवतः अपलोकित” 
का अप,, द्रष्ट, अपलोकित* के अन्त, द्रष्ट, - अव्यापज्झं 
सिव खेम निपुण अपलोकिकर सद, 1.70. 

अपलोकित' नफु, अप + श्लोक का भू. क, कृ. [अपलोकित], 
4. नपुं, पीछे की ओर मुड़कर देखना, पीछे की ओर शरीर 
घुमाकर फेंकी गयी दृष्टि - नागापलोकित अपलोकोसि म, 
नि, 1420-21; नायापलोकित अपलोकेसीति ... He 
skein सकलसरीरेनेव निवत्तित्वा अपलोकोति म, नि, 
ag. (मू-प.) 1(2).313; वेसालिय पिण्डाय चरित्वा ... 
नागापलोकित FMF अपलोकेत्वा आयस्मन्त ... आमन्तेसि 
दी. नि, 2.93; 2. वह, जिससे अनुमति या परामर्श लिया 
गया हो, वह, जिससे कुछ करने हेतु पूछा गया हो; - तो 
पुः, प्र. वि. ए. व. - अपलोकितो पन वो .... सार्पित्तोति? 
स, नि, 2(1).5; अपलोकितोति आपुच्छितो स. नि. अड्ड- 
2.226; - त्ता पुः, प्र, वि. ब, व, - (कि हिमे करिस्मन्ति 
निगण्ठा अपलोकिता बा अनपलोकिता वा? अ, नि, 
3(1).26; - ताय स्त्री, च, वि,, ए, व. - कि मे इमाय 
अपलोकिताय वा अनपलोकिताय वा घ, प. अट्टट 1.335. 

अपलोकितः त्रिः, व्यु, संदिग्ध, संभवतः प + ४लुज के भू. 
क. कृ. {पलुज्जित) के स्थान पर भ्रष्ट प्रयोग का निषे. 
[अपलुज्जित], विनाश या क्षय से रहित, अच्युत पद 
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अपलोकेति/ अवलोकेति 


निर्वाण ~ अपकित निपुणमनन्तमक्खरं अभि, फ 7; कतमच्‌ 
अपलोकित ... अनिदस्सनञ्च स. नि, 2(2).342; 
अफ्लुज्जनताय अपलोकित सः निन अट 3.149; अजज्जरं 
धुवं अपलोकित अनिवस्सन निष्पषञ्च सन्त सब निः 
2(2).343; - गामी त्रि» ध्रुव एवं अच्युत पद निर्वाण की ओर 
ले जाने वाला - केसेस्साये अपलोकितगामिज्ब मर्गं स, 
नि, 2(2).342. 
अपलोकेति/अवलोकेति अप + ४लोक का वर्त. प्र. पुः, 
ए, व. [अवलोकयति], क. पूरे शरीर को पीछे की ओर घुमा 
कर देखता है, किसी की ओर देखता है - हत्थी सब्बकायेनेव 
अफलोकेति मि, प. 368; - न्तो पुः, वर्तः कृ. - अफ्लोकेन्तो 
खो पन सो भव गोतमो सब्बकायेनेव अपलोकोति म. नि. 
2.346; - य्य विधिः, प्र, पुः, ए. वः - सो निमीलेय्य वा 
HORT वा अप्रलोकेय्य म; नि. 1.170; - सि अद्य,, प्र, पुः, 
ए, व» - अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द अपलोकेसि म. 
नि. 2.288; - केतुकामो त्रि., देखने की इच्छा कर रहा 
- निकखमित्वा च पुन नगर ओलोकलठुकामो जातो जा. 
अट्ट, 1.73; - त्वा पू. का, कृ. - अथ खो भगवा अपलोकेत्वा 
आयस्मन्त TET आमन्तेखि म, नि. 2.91; तं सन्धाम अथ 
खो मगवा अपलोकेत्वातिआदि FA म. नि. AF. (मनप) 
2.96; ख. सम्मानपूर्वक सेवासत्कार करता है, देखरेख 
करता है - त्वा उपरिवत्‌ - जनपदकल्याणी घरा 
निक्खमन्तस्स उपह्ुल्लिखितेहि Pale - अपलोकत्वा में 
एतदवोच उदा, 93; अपलोकेत्वाति पिनेहरसकिप्फारमफूचकेन 
अङ्कक्खिना आबन्धन्ती विय ओलोकेत्वा उदा, अइ 138; 
ग. अनुमति पाने हेतु याचना करता है - म वर्त,, उ. |, 
ब. व, - TRGG, अपलोकेय ... आपिच यो देव्यधम्मो सो 
न दिन्नो पारा, 11: - यमाना पुः, वर्त, कृ., प्र. वि., ब. 
वः - ते तेन ... सम्मदपिता समुत्तेजिता wera 
उड्ायासना TREAT अकलोकयमानायेव अकिजिहितचा 
म, नि. 2.348; - हि अनुः, म, पुर, एन व+ - तेपि ताव 
अपलोकोहि यथा ते ... करिस्यन्तीति महाव. 37; अत्थी ति 
वत्वा तैन हि अपलोकोहि THT कुत्ते ध. पन अङ 1.41; - 
थ ब. व. - अपलोकेथ्‌ Rrra wiry स, नि. 
2(1).5; अपलोकेथाति आएच्छथ स. नि, अहु, 2.226; - 
केस्साम भवि., उ, पुः, ब. व, - आयामानन्दः RT 
ब्राह्मणं अपलोकेस्सामाति पारा, 10; अपलोकेस्सामाति 
चारिक चरणात्थाय आपुच्छिस्साम्‌ पारा, अट्ट 1.151; - त्वा 
पू. का. कृ. - एवं महासत्तो ... राजानो पलापेतवा कानिद्रभावरं 
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अपवग्य 388 अपवियूहति / अफव्यूहति 


अपलोकेत्वा कामे पहाय इपिपब्बज्ज पबणित्वा 
बह्यलोकूपयों HEN, जा. AS. 2.74; - अनप पू. का. Fe 
का निषे., बिना अनुमति पाए हुए - न ते अनपलोकेत्वा 
जनपदचारिक पक्क्रमन्ति पारा, 10: - तब्बो पुः, सं, कु., 
We वि, ए, व. ~ सजा गाम यत्थ राणा अनुसासति राजा 
अपलोकेतब्बो पाचि, 303; नत्थि ते कोचि अपलोकेतब्बो/ति 
कुत्ते ध, प. WE 1.41. 

अपवग्ग पुः, [अपवर्ग], अन्तिम रूप से विमुक्ति, पूर्ण रूप से 
विशुद्धि, निर्वाण - अपवर्गो परिच्चागावसानेसु विमुत्तियं 
अभि. प. 910; अपवर्गो विसङ्कारो सम्झि सुद्धि PANE च 
विसुद्धि, 1.70. 

अपवज्जन नपुं, अप + ४वज्ज से व्युः, क्रि, ना, [अपवर्जन], 
शा. अ, परित्याग, ला. He दान - चागो विशज्जर्न दान 
... विस्सरण वितायिता प्रॅकज्जनं अभि, प. 420. 

अपवदति अप + ४वद का वर्त,, प्र, पु. ए, व. [अपवदति], 
शा. अ. बुरा बोलता है, अनुचित रूप से बोलता है, ला. 
अ, बुरा मला कहता है, निन्दा करता है, खण्डन कर देता 
है, बात को काट देता है - अएवदलेव भवं सोगदण्डो वण्णूं 
अपवदति मन्ते अपवदति जातिं एकसेन दी, नि. 1.106; 
अपवदतीति बाटिक्खिपति दी, नि. HF. 1.134; - न्ति ब. 
वः - यमाहु नत्यि ARIAT अहेतुञ्च TIT ये जा. 
HR 5.230. 

अपवहति अप + वह का वर्त, प्र, पुः, ए, व. [अपवहति], 
दूर ले जाता है, हटा देता है - यानि पन ... तानि वातो 
एकमन्त HIE अ, नि. 3(1)18; न च तस्स मोतो 
ग्रोतमस्स कायम्हा वातो चीवर अपवहालि म. नि. 2.347. 

अपवाद पुः, अप + ४वद से व्यु., क्रि, ना. [अपवाद], बुरा 
भला बोलना, निन्दा, खण्डन - कलड्रोझापवादेयु देसे 
जनपदो जने अभि, प, 1089; - भय पु. तत्पुः स, 
[अपवादभय], निन्दा का भय - ... परेर अपवादादिमयोन 
परिनिन्नानाय AUT ... उदा. अङ्कः 349; पाठा, उपवादादि. 

अपवारण नपुं, अप + vg से व्यु, [अपवारण], ढक्कन, 
आच्छादन - छद अपवारणे छादेति छादयति .... सद, 
2.544; जल अपवारणे सब्द, 2.563. 

अपवारित्त' त्रि, अप + वु का भू. क» कृ,, फटा हुआ, खुला 
हुआ, उद्घाटित - /किच्छिइ वृच्चति द्विधा छिन्दनेन अपवारित 
ध. स. UX. 242; पाठा, अपघारितं. 

अप्पवारित,/ अपवारित त्रि. पवारित का निषे, [अप्रवारित], 
वह, जिसने पवारणा नामक सङ्घकर्म सम्पादित महीं किया, 


पवारणा न किया हुआ भिक्षु या भिक्षुसङ्घ - अप्पवारितोव सङ्घो 
गविस्याति महाव. 239. 

अपवारेन्त त्रि., पवारेन्त का निषे,, पवारणा नामक सङ्घकर्म 
को नहीं कर रहा - महापवारणाय अप्पवारेतो जुण्हे आपज्जति 
नो काले परि, अह, 164; आफ्न्नतापबारेन्तो जुण्हे न फन 
कागको उत्त, वि, 490. 

अपवाहेति अप + ४वह के प्रेर, wad. प्र, पुः, ए, व. 
[अपवाहयति], दूर करा देता है, हटवा या मिटवा देता है 
- त्वा पू. का, कृ, - ... कललकदइ्म अपवाहेत्वा 
पश्दिद्धीविमलदेसशृुपगनचा तत्य TORRE लग्षेय्य मि. प. 296. 

अपविद्ध त्रि, अप + ४विध का भू, क. कृ. [अपविद्ध]. दूर 
फेंक दिया गया, तुच्छ या घटिया समझ कर परित्यक्त, 
उपेक्षित, तिरस्कृत, अनुपयोगी; - द्वो पुः, प्र, वि. ए. व+ 
- अपकिद्धो सुसानस्मिं अनपेक्खा होन्ति जातयो सुः नि. 
202; अपविद्धोति गहेतब्बाभार्व TRH सुः नि, अइ, 
1.210; - @ fe. विः, ए. व, - ... परिसोत विचिनन्तो 
ary पटिच्छन्नद्वाने अपविद्ध दिस्वा ... पत्त जा, A, 
1.248; अपविद्ध ब्रह्मख्जे चन्दव पतित छमा जा, AE. 
6.107; तत्थ अपविद्धन्ति रज्ञा निरत्थक' BST जा, अडः 
6.108; - द्धा स्त्री, प्र: विः, ए व. - सा दानि सब्बस्स 
GRY FRR, अह Tile अपविद्धा गकिकाति जा. 
अद, 3377; अपविद्धाति BISA अनाथा हुत्वा एकिका 
वसामि तदे. अथ खो पायासि ... दानं दत्वा अपविद्ध दानं 
दत्वा कायस्स भेदा ... देवानं ... विमान दी, नि. 2.261. 

अपवियूहति / अपव्यूहति / अपब्बूहति// अपब्यूहति अप 
+ वि + VHS का वर्तः, प्रः पुः, एन व., रास्ते से हटा देता 
है, दूर कर देता है, खण्डों में विभाजित कर देता है - 
अपब्ठूहोति तत्थेद तस्म थुल्लच्दय सिय विन, वि. 54; - 
न्तो पुः, वर्त, Fo, प्र, वि, ए, क, - आपि च इतो चितो च 
अपन्दूहनतोपि फन्दापेतियेद सो झुल्लच्चर्य आपज्जदि पारा, 
अइ, 1.253; अपन्ठूहन्तोति हेका ठित॑ गण्हिस्सामीति हत्थेन 
द्विधा करोन्तो सारत्थ, टी. 2.120; - हि अद्य,, प्र. पुः, ए, 
व, - सोपि सिङ्गालो मरणभयभीतो चतूहि पादेहि रज्ञो 
उपरिभागे अपब्याहि जा. AZ. 1.256; - हित्वा पू, का. कृ. 
- सोत ... सेगलपणक अपवियूहित्ता अज्जलिना पिवित्ग 
प्रक्कग्रेय्य अ. नि. 2(1).175; अपविद्याहित्वाति अपनेत्वा अ. 
निः अट्टः 3.58; - हापेसि प्रेर,, अद्यः, प्र. पुः, ए, व. 
हटवाया - इदानि नं यफ्हिस्सामा ति तरुणसूकरे पक्कोसित्वा 
रुक्खमुलता पसु अपब्दूहापेसि जा, AR. 4.310. 
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अपसक्कति 


अपसक्कति अप + श्सक्क का वर्त,, प्र, पुः, ए. व., दूर 
चला जाता है, बगल से होकर चला जाता है, विदा हो 
जाता है ~ तेसञ्च SINT एकेत्थ अपसक्काति जा. 
Hee 4.309; एकेत्थ अपसक्कतीति एको एतेसु ओसक्कित्वा 
वा एकपस्सेन वा विसु गच्छति तदे; - न्ति ब. व. - 
तित्थिया अपसरक्कान्ति पाचि, 98; अपसक्कन्तीति 
अपगच्छन्ति पाचि, अट्टः 68; - न्तो पुः, वर्तः Po, प्र, वि» 
ए. व, - अपसक्कन्तो च अकारणेनेव अन्धबालो महन्त 
HIT अत्तनो अकासी'ति ... रज्ञो ... करिस्सस्ीति पे, 
व, अइ, 265; - ता स्त्री, भू, क, कृ. - तेहि सिक्खूहि सा 
भिक्खुनी अपसादेतन्ना-अपसक्कताद पाचि, 234; - ककित्वा 
पू. का. कृ, - मग्गा ओक्कम्माति TT अपसक्कित्वा 
उदा, अइ 308; थेरो एकपदानिक्खेपमत्त अपसाक्कित्वा 
अङ्कासि वि. व. Ag. 80. 
अपसम्मज्जति अप + सं + ४मज्ज का वर्त., प्रः पुः, ए. व. 
[अपसम्मार्ष्टि], झाडू लगाकर साफ कर देता है, झाडू लगा 
देता है, स्वच्छ कर देता है; -- न्ति ब. व. - तमेन सामिका 
सम्पज्जनिं TECH ARTY अपसम्मज्जन्ति अ. नि. 
3(1).18; अपसम्मज्जन्तीति सारघञ्जानं एकतो ढुब्बलघज्जान 
.. अवसम्मज्जन्ति अपसम्मज्जनिसङ्गातेन वातग्गाहिना GOT 
वा वत्थैन वा निहरन्ति अ» नि, AZ. 3.197. 
अपसम्मज्जनी स्त्री, अप + सं + श्मज्ज से व्यु, 
[अपसम्मार्जिनी], धान को साफ कर देने वाला सूप, झाडू 
- wat सामिका सम्मज्जानिं गहेत्वा ।मिय्योसोमचाय 
अपसम्मज्जन्ति अ, निर 3(1).18; अपसम्मज्जनिसङ्कातेन 
वातग्गाहिना GOT वा TOT वा AEP, अ» नि. अट्ठ 3.197. 
अपसरति अप + ४सर का वर्त, We Yo, ए, व, [अपसरति], 
बाहर निकल रहा है, निर्गत कर रहा है; - न्तेन वर्त, कृ», 
पुः, तू. वि., ए. व, - तेजसापसरन्तेन जनान प्रविकासय॑ं 
चू; वंश 65.20. 
अपसव्य / अपसब्य त्रि, ब. स, [अपसव्य], क. वह, जो 
वामभाग का नहीं है, दाहिना - काम कलेव सव्य अपसव्य 
ठु दाम्खिण अभि, प. 719; ख. दाहिनी ओर अवस्थित, 
दक्षिण-भागीय - Magica अपसब्यतो करित्वा पक्कासि 
उदा, 125; अपसब्यतो करित्वाति पाणिडता कादिर पच्चेकबुद्ध 
दिखा वन्दित्वा पदविखर्ण करोनि अवं पन अकिजुताय 
परभिवेन त॑ ATT कत्वा अत्ततो ATI अपदक्खिण 
कत्वा गतो अपसब्यामतो!तिपि पाठो उदा, अइ, 238; 
... दिस्वा निद्वभित्ता अपसब्य कत्वा दीघर ... व्याकरित्वा 
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ध, प. AZ. 1.270; - करण नपुं, [अपसव्यकरणं], किसी 
की ओर दक्षिणभाग कर लेना - तस्स कम्मस्साति... हीळेत्पा 
निदुभनअपसब्यकरणवसेन पक्तपापकम्मस्ख उदा, अट्ठ- 238. 
अपसाद पुर, [अप्रसाद], अप्पसाद के अन्त, द्रष्ट.. 
अपसादना स्त्री, अप + ४सद के प्रेर, से व्यु, क्रि. ना. 
[अपसादन], किसी को कम करके आंकना, तिरस्कार, 
अवमूल्यन - उस्सादनञ्च अत्वा अपसादनज्च जात्वा 
नेवुस्सादेय्य म, नि. 3.279; अर्य आमिसरिद्धो ... एवमस्स 
गेहसरितवसेन अपसादनापि नात्थीति अत्थो म, नि. अइ. 
(मूरपः) 1(1).280; न चेव नाम सधम्मुक्कसना भविस्सति न 
च परधम्मापसादना अ+ नि, 1(1).249. 
अपसादित त्रि, अप + ४संद के प्रेर का भू. क. कृ. 
[अपसादित], क. दूरीकृत, अस्वीकृत, तिरस्कृत, दूर हटा 
दिया गया, बहिष्कृत; - तो पुः, प्र. वि, ए, व. - एवं 
अपसादितो च पन पुण्णमुखो पुस्मकोकिलो ततोमेव 
पटिनिवत्ति जा, अट्टः 5.417; - ता सत्री, Wo विः, ए, व+ 
- अथ खो सा गणकी तेहि आजीवकसावकोहि अपसारिता 
गुनदेव सावत्थिं पच्चायच्छि पारा. 201; ख. निन्दित, डांटा- 
फटकारा गया - अय्येन किर महाकस्सपेन अय्यो आनन्दो 
वेदेहमुनि कुमारकवादेन अपसादितो ति स, नि, 1(2).197; 
गहपती'ति वत्वा गहपतिना काकोपमाय अपसादितो कुज्डित्वा 
एसो ले घ+ प, अट्ट, 1.292. 
अपसादियमान त्रिः, अप + ४सद के प्रेर, के कर्म, वा, का 
ad. कृः, अस्वीकृत या तिरस्कृत किया जा रहा, भर्त्सना 
किया गया; - ना पुः, प्रश वि, ब. व. - ते Arg 
अपसादियमाना रोदन्ति महाव, 99. 
अपसादेति अप + Vac SIM. का वर्त, प्र» पुः, ए. व. 
[अपसादयति], क. दूर हटा देता है, निकाल बाहर करता 
है, अस्वीकार कर देता है - May चोदितो बोदकेन चोदक 
अपसादेति म. नि. 1134; अपसादेतीति कि तृ खो TS 
TORT अब्यत्तस्स भणितेन ... एवं Tele म, नि. अइ. 
(मू-प,) 1(1).378; ख. निन्दा करता है, डांटता-फटकारता 
है, अभियोग लगाता है, अपमानित करता है - मं भगवा 
TROT खेळासकवादेन अपसादेति FSA. 326; - त्ति ब. 
व. - Marg अपसादेन्ति महाव. 99; धषम्मयोगा भिक्खु झायी 
भिक्खू अपसादोन्ति अ, नि, 2(2).69; अपसादेन्तीति घट्टेन्ति 
हिंसन्ति अ, नि, अट्टः 3.119; - न्तौ पुः, वर्त, Fo, We वि», 
ए, व. - कि नाम त्वं वरं दस्मसी'ति अपसादेन्तो गाथमाह 
जा, अट्टः 5.488; - न्ता प्र. वि, ब, वः - ते सब्बेपि 
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अफ्सादयन्ता अज्ञे एक्णहंछु दी. नि. WZ. 2.189; - य्य 
विधि,, प्र, पु., ए, व, - न अपसादेय्य THAT CHAT, म, 
नि, 3.279; न अपसादेय्याति गेहसितवसेन काञ्चि पुग्यलं 
dq उक्खिपेय्य न अवक्खिप्रेय्य म, नि. अट्ट, (उपन्पः) 
3.202; - य्यं उ, पुः, ए. व, - अहज्चेव खो पन चोदितो 
चोदकेन चोदक अफ्सादेय्य म, नि, 1.138; - सि अद्य, 
प्र, पु. ए, व. - एवं कुत्ते कुणालो सकुणो त पुण्णमुख 
फुस्सकोकिल एव STAR, जा, अह, 5.417; - स्सामि 
भविः, उ. पुः, ए, व. - विक्खुना चोदितो चोदकेन चोदक 
न अपसादेस्सासी ति वित्त उप्पावेतब्ड म. नि. 1.138; - तु 
निमि, कृ, - एकस्स ae Praga न पटिभासेय्य तं 
Regret अपसादेदु पाचि, 234; - तब्बा स्त्रीः, सं, Fo, - 
तेहि Regie सा भिक्खुनी अपसादेतन्बा पाचि, 234; - तु 
पुः, प्रेर का क, ना. [अपसादयितृ], डांटने-फटकारने 
वाला, निन्दा या भर्त्सना करने वाला - तपस्सी अज्ञतरं 
समण वा आह्यणं वा नापसाढेता होति दी, नि, 3.33. 
अपस्मार / अपमार पुः, [अपस्मार], मिरगी का रोग - 
अफ्यारो अपस्मारो अभि, प, 325; ... अतेकिच्छेन 
वातापमारादिता रोगेन समन्नागतो निडापतागिलानो कथितो 
a. नि, ag. 290; वातापमाररोगेनाति वातरोगेन च 
अपमाररोगेन च वातनिदानेव वा अपमाररोगेन अ. नि, टी, 
2.84; - वाता पुर, प्र. वि., ब. व.. मिरगी के दौरे - तस्स 
वाता वलीयन्तीति तस्स हदय अपस्मारवाता अवत्थरन्तीति 
अत्थो जा. AG. 4.75. 
अपस्सं / अपस्सन्त दिस के ad. कृ. का निषे, [अपश्यत्‌], 
शा. अ. नहीं देख रहा, अन्धा, ला, अ. अज्ञानी, मूर्ख; - 
स्सं प्र. वि, ए, व, - अपस्स अरियसच्चानि अन्धभूतो 
पुधुज्जनो थेरगा, 215; अपस्य बण्झते यूकहो बज्झमानो न 
मुच्चतीति दी. नि, अइ, 2.373; म, नि, अट्ट, (ede) 
1(1).106; महानि, ag. 35; - तो षः विः, ए, व, - नो 
अजानतो नो अपस्सलौ इतिवु, 74; - तं / तानं ष. fa, 
ब. वः - निवुतानं तमो होति अन्यकारो अपस्सतं स, नि, 
2(2).131; तेस भगवन्त अपस्सन्तानं सिया अज्ञथकत्त म, 
नि. 2.130. 
अपस्सय पुः, केवल एक स्थल में ay. [अपश्रय / अपाश्रय], 
सिर, पीठ अथवा केहुनी को रखने के लिए सहारा, सिरहाना, 
गद्दी, तकिया, बिछावन, तपस्वियों द्वारा प्रयुक्त कांटों से भरा 
बिछावन या शय्या - तस्स चन्दनमयो अपस्सयो अहोति 
ध, पः अष्ट, 2.211; सक्तङ्गो नाम तीसु दिसासु अपस्य 
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कृत्वा कतमञ्चो चूछव, अट्टः 59; - यानि नपुं, प्र. वि., 
ब, व. - अपस्सेनानीति अपस्सयानि दी, नि, अड 3.173. 

अपस्सयति/ अपस्सेति अप + आ + ९सी का वर्तः, प्र. 
पुः, ए. व. [अपाश्रयति], सहारा लेता है, आश्रय लेता है, 
पीछे की ओर या पीठ के बल सहारा लेता है, किसी पर 
टिक कर लेट जाता है - तत्थ य॑ य॑ few अल्लीयति 
अफ्स्सयतीति अत्थो सुः नि. HE. 2.182; - न्ति ब. व. - 
तेन खो ... परिकम्मकर्त भिति अपस्सेन्ति चूळव+ 308; - 
न्तं वर्तः कृ., द्विश विः, ए, व, - तस्मि अपस्सेने यथा 
अपस्मयन्त विज्ञाति वा छिन्दति गा. ... सत्थं ठपेति 
ढुक्क पारा. अट्ठ 2.51; - य्य विधि, प्र, पुः, एन व, - 
यो अपस्सेय्यु आपत्ति दुक्कटस्स चूळव, 308; - यिं अद्यः, 
उ, पुः, ए. व. - जनित्त मे भवित मे इति पे अपस्सायि, 
जा, AX. 2.66; पाठा, अवस्सयिं; - स्साय पू. का. कृ. - 
वेन खो पन ... महावने दिवाविहारगतो अपस्साय निपन्नो 
होति पारा. 45; - तब्बा स्त्री, सं. कृ, - नु Mae 
परिकेस्मकता भित्ति ATTA, FSI. 308; - यनीय॒ 
उपरिवत्‌ - ... अपस्सयनीयड्लेन अपस्सेन नाम्‌ पारा, AE 
2.51. 

अपस्सयन / अवस्सयन नपुं, अप ++सी से व्यु. क्रि, ना, 
[अवश्रयण], अवलम्ब, सहारा, निर्भरता, विशवास - 
सणुरिसावस्सयोति बुद्धादीन सपुरिशर्न अवस्मयन सेवनं 
भजनं न राजानं अ, नि. अट्टः 2.282; पाठा. अवस्सयनं; 
अपस्सेनानीति अपस्मयानि दी, नि. AZ. 3.173. 

अपस्सयपीठक नपुं», तत्पुः स, [अवश्नयपीठक], सिर को 
टिका देने वाले उपकरण से युक्त आसन - एकच्चे मन्ते 
.. विचारेत्वा सय पक्कसालद्वारे अपस्सयपीठके निसीदित्वा 
... कथेखि जा, अट्टः 3.206. 

अपस्सयिक त्रिः, अपस्सय से व्युः, बिछावन, शय्या या 
तकिया का सहारा लेकर लेटा हुआ - कण्टकापस्सयिकोपि 
होति कण्टकापस्सये सेय्य कप्पेति दी, नि, 1.150; 
एकपस्सायिकोपि होति रजोजल्लधरो Tes. 

अपस्सित्त त्रि, अप + ४सी का भू, क, कृ, [अपाश्रित], 
सहारा, आश्रय या अवलम्बन लिया हुआ, किसी का सहारा 
लेकर लेटा हुआ, किसी पर आश्रित, किसी पर भरोसा 
रखने वाला - तो पु. Wo वि, ए. व. - तात माणवको एसो 
तालमूल अपस्सितो जा. अइ 2.57; तालमूलं अपस्सितोति 
TARGET निस्साय ठितो तदेन; अनुमोत्वान त॑ पुञ्ज 
सककम्म अपस्सितो अप, 1.101; - ताः Sie, प्र. वि., ए. 
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अपस्सितब्बयुत्तक 


व, - दलिद्या कपणा नारी परागार अपस्सिता वि. व. 185; 
परागार अपस्सिताति परगेह निस्सिता वि. व. Age 81; - 
ता” पुः, प्र, वि. ए, व. - Ho च उत्तरकुरु सक 
बलगमवास्सिता अप, 1.383. 

अपस्सितब्बयुत्तक नपुं., कर्म, स., अमङ्गल-कारक दृश्य, 
अशुभ प्रकाशित करने वाला दृश्य - ता ते चण्डालपुत्ते 
... चण्डालपुत्ता ति सुत्वा अपस्सितन्बयुत्तक वत पस्सिम्हा/ति 
... निवर्तिंयु जा, Re 4.350. 

अपस्सेतु पु, अप + असी से व्यु,, क» ना, [अवश्रयितृ], 
किसी के सहारे टिकने वाला, किसी का सहारा लेकर स्थित 
या लेटा हुआ - ... नाभिजानामि अपस्सेनक' अपस्सयिता 
... कष्पेता म, नि, 3.168. 

अपस्सेन' नपुं, अप +4सी से व्यु, [अपाश्रयण], शा, अन 
दीवाल पर टिकने हेतु प्रयुक्त लकड़ी या धातु की पट्टी, ला, 
अ, निर्भरता, भरोसा, अनुपालन - अपस्सेन नाम अपस्येने 
सत्थं वा तपेति विसेन वा सक्खेति ... THE पारा, 91; 88; 
अपस्सेने सत्थं वाति एत्थ अपस्सेन नाम निच्चपरिमोगो 
... अपस्सेनकत्थम्मो ... आलम्बनरुक्खो ... अपस्मयनीयङ्लेन 
अपस्सेन नाम पारा, अह, 2.51; हत्थिनागे च Tos 
अपस्सेनञ्चनप्पकः अपः 1.302; - नानि बः व, - चत्तारि 
अपस्सेनानि ... सङ्घायेक पटिसेवति ... अधिवासेति ... 
परिवज्जेति ... विनोवेति दी, नि, 3.179; अपस्सेनानी/ति 
अपस्सयानि दी. नि. AE. 3.173; कथञ्चादुसो भिक्खु 
चढुरपस्डेनो होलि .... दी. नि, 3.215; तुल, अपस्सय, 
ऊपर; - त्थम्भ पुः, कर्म, स. [अपाश्रयणकस्तम्म], टिकने 
के लिये सहारा देने वाला स्तम्भ या खम्भा - अपस्सेने सत्यं 
वाति एत्थ अपस्सेन नाम ... अपस्सेनफलक वा दिवाडाने 
निसीदन्तस्स अपस्सेतकत्थम्मो वा तत्थजातकरुक्खो वा 
WEA अपस्साय अपस्साय तिहवन्तस्स ... अपस्सयनीयड्लेन 
TROT नाम्‌ पारा, AZ. 2.51; - फलक AG, कर्म. स. 
[अपाश्रयणफलक], विहार की रंगी-पुती दीवालों पर सिर 
या पीठ टिकाने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का तख्ता या धातु से 
निर्मित पट्टिका - अपस्सेनफलक नीहरित्वा एकमन्त 
निक्खिपितन्बं महाव, 53; अपस्सेने सत्थं वाति एत्य अपस्सेनं 
नास ... पीठ वा अपस्सेनफलक वा दिवाड्वाने निसीदन्तस्स 
अपस्सेनकत्थन्भो वा ... आलम्बनफलक वा सन्बम्पेतं 
अपस्सयनीयड्ेन अपस्मेन नाम्‌ पारा, AZ. 2.51. 

अपस्सेन? पुः, व्य, Ue, एक चक्रवर्ती राजा का नाम - ga? 
OSE कष्पम्हि अपस्सेनसनामकोः अप, 1.225. 


अपहरति 


अपह त्रि, अप +४हा से व्यु [अपह], नष्ट करने वाला, 
विनाशक, केवल स. उ. पः के रूप में ही प्रयुक्त, अघापह 
आदि के अन्त, द्रष्ट. 

अपहत त्रि, अप +४हन का भू, क, कृ. [अपहत], नष्ट कर 
दिया गया, हटा दिया गया, मिटाया हुआ, पीड़ित, 
व्यथित - तेन पत्तक॑ गच्छस्छु मा सोकापहतो भवाति 
थेरगा, 82; - काळक त्रि. बन स, वह, जिसकी कालिमा 
या दूषित तत्त्व हटा दिए गये हैं, काले धब्बो से 
रहित, क्लेशों से मुक्त - अपहतकाव्ठकोतिपि पाठो पारा. अइ. 
1.149. 

अपहत्तु पु. अप + ४हर से व्यु,, क. ना, [अपहर्त |, अपहरण 
करने वाला, हटा देने वाला, मिटा देने वाला, नष्ट कर देने 
वाला; - त्ता प्र, वि. ए, क, - बहूनं वत नो भगवा 
दुम्खक्षस्मान अपहत्ता बहून ... THEA .., Fo नि. 2.120; 
अपहत्ताति अपहारको मः नि, अट्टः (म.प.) 2.117; विलो. 
उपहत्तु. 

अपहरण नपुं, अप --४हर से व्यु. क्रि, ना. [अपहरण], दूर 
ले जाना, चुरा कर ले जाना, लूट कर ले जाना- सो या 
ता साललडियो GA ओजापहराणियों ता छेत्वा बहिद्धा 
नीहरेय्य ... विसोधोय्य म. नि, 1177; ओसधसमों ATT 
किलेसब्याधिव्‌ पसम, एउदकसमो सत्तान 
किलेसरजोजल्लापहरणे मि, प. 188. 

अपहरति अप + ४हर का वर्त,, प्र, पुः, ए, व. [अपहरति], 
1. दूर ले जाता है, हटा देता हे, रोक देता है, निवारण 
करता है - कसायिकाति यथा भदो अस्मो AT पतमान 
कस अपहरति अत्ताति पतितुं न देति धः प, अट्टः 2.48; - 
न्तो पु. वर्तः कृ., प्र, वि» ए, व, - यो Reha अप्पयत्तो 
TANT करोन्तो अत्तनो उप्पन्नं निद अपहरन्तो FORINT 
अपबोधेति ध, प. HF. 2.48; यो निन्द अपवोधतीति यो 
TRE अपहरन्तो बुज्झति स, नि, अट्ट, 1.35; अपहरन्तोति 
अफ्नेन्तो ... एवं परिहरन्तोति अत्थो स. नि, टी, 1.72; - 
रितु / हातु निमि, कृ. - अप्पम्पि तस्स अपहातुमिच्छाति 
अ. नि. 2(2).230; - रित्वा पू. का, कृ, - पुन वषर्‌ं 
महाराज तच्छको OY अपहरित्वा सारमादियाति .... मिः 
प. 386; 2. मना कर देता है, आपत्ति खड़ी कर देता है; 
- न्ति वर्त. प्र. पुः ब, व, - ये ते फन्हवीसंसका परिया 
पारिसज्जा पासारिका ते अपहरन्ति अत्थापगत भणित'न्ति 
अत्थतो अपहरन्ति ... अत्थो ते दुन्नीतो महानि, 121; 
अपहरन्तीति HONEA, महानिः AG. 226. 
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अपहानधम्म 


अपहानधम्म क्रि», ब, सः [अप्रहाणधर्म], वह, जिस के धर्म 
का प्रहाण या क्षय नहीं हो सकता है, परिपूर्ण शैक्ष्य. जिसका 
अधःपतन संभव नहीं है और जिसकी शील, समाधि एवं प्रज्ञा 
की frend पूर्ण हो चुकी हैं - परिपुण्णसिक्ख अपहानधम्मु 
पञ्जुत्तरं जातिखयन्तदस्सि इतिवुः 30. 

अपव्यूहापेसि अप + वि + ४ऊह के प्रेरः का अद्यः, प्रः पुः, 
ए व». रास्ते से हटवा दिया, अलग करा दिया, अदृश्य करा 
दिया - इदानि नं गण्हिस्सामा ति तरुणसूकरे पक्कोसित्वा 
रुक्खमुलता पेसु अपन्ूहापेसि जा, AF. 4.310. 

अपहाय / अवहाय अव ++हा का पू; का. कृ., त्याग कर, 
छोड़ कर - बहुमण्डं अवहाय मग्ग अप्पटिवेक्खिय जा. 
अट्टः 4.4. 

अपहारक पुः, अप + ४हर से व्यु,, क, ना, [अपहारक], 
अपहरण करने वाला, हटा देने वाला, विनष्ट करने वाला 
- अपहत्ताति अपहारको म, नि, A. (उप.प,) 3.116. 

अपहारी अप + १हर के प्रेर. का अद्य., उ; पुः, ए. वः, मैंने 
हटवा दिया या मिटवा दिया, मैंने विनष्ट करा दिया - 
चिरस्स CHIT लद्धा लोग व अज्ज हारयिन्ति जा, अझ. 
3.276; अज्ज BRIT अज्ज ERAT तदे.. 

अपहारी. व्रि. केवल स. उ, प. के रूप में ही प्राप्त 
[अपहारिन्‌], नष्ट करने वाला, मिटा देने वाला, दूर कर 
देने वाला - नदतो परिसाय ते वादितब्बपहारिनो अप. 
2.202; थेरीगा, HR. 163. 

अपहास पुः, TS, अवहास के Bh. 

अपाक 1. क्रि, बन स+ [अपाक], नहीं पका हुआ, कच्चा, 
अपरिपक्व, नहीं पकाया हुआ - भन्ते एकिस्सायेव कुम्भिया 
यच्चमान ओदन अपारक अहस अपाक न्ति जा, अद्द, 1.325; 
उसका CRA गावियो गवा च अस्सो कसो सिङ्गाली च 
कुम्भो पोक्खरणी च अपाकचन्दन जा. अइ 1.321; 2. पुः, 
तत्पु, स., नहीं पकना, विपाक को प्राप्त न होना - अपाक 
HATER, छ्या छट्टस्य पच्चयो विभ, Ag. 166. 

अपाकट त्रि, पाकट का निषे., तत्पुः स. [अप्रकट], अस्पष्ट, 
अव्यक्त, अज्ञात - तत्थ अञ्जतरोति नायगोततवसेन 
अनभिञ्जातो अपाकटो एको उदा, अइ, 43; अज्जतरोति 
नामगोततेन अपाकटो, तस्सं परिसाय निसिन्नो एको भिक्खु 
उदा, AZ 47; रहोति पाटिच्छन्नं अपाकटवसेन पे. व, WS. 
92; अप्पफञ्जातोति अज्ञातो अपाकटो स. नि. अझ, 3.16; 
- गुण त्रि. ब, सः, वह, जिसके गुण सुव्यक्त नहीं हो, 
अज्ञात गुणों वाला - तत्थ अच्जातोति अपाकटगुणो 
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अपाणातिपात 


अविदितकम्मावदानो जा, Ae 7.186; - ता स्त्री, अपाकट 
का भाव, [अप्रकटता], अज्ञातता, अव्यक्तं होना तथागतेन 
भया ओसक्कि TE अपाकटताय ओसक्कितं FETE 
दुबलताय ओसक्कित मि, प, 218; ~ त्त नपुं, अपाकट 
का भाव,, [अप्रकटत्व], उपरिवत्‌ आगतता 
पच्चतेकवचनबहुवचनभावस्स पन अपाकटत्ता FTG AT 
सन्धाय .... सद्द, 1.126; - पाटिहारिय नपुं, कर्म, स. 
[अप्रकटप्रातिहार्य।, ऋद्धिबल का वह चमत्कार, जिसमें 
ऋद्धि ही दिखलाई दे, ऋद्धिमान्‌ नहीं - अपाकटणाटिहारिये 
इद्धि येव पञ्जायति न इद्धिमा विसुद्धि, 2.21; - टीभूत 
त्रि, [अप्रकटीभूत], अप्रकट बन चुका, अव्यक्त या अप्रादुर्भूत 
हो चुका - अफाठुमृतन्ति अपाकठीभ्रतं स. नि. Ag. 2247. 

अपाकटिक क्रि, [अप्राकृतिक], अव्यवस्थित अथवा 
अप्राकृतिक अवस्था वाला / वाली, अस्त व्यस्त - इन्द्रियानि 
अपाकतिकानि किलन्तरुपानि विय पञ्ञायन्ती ति पृच्छि 
धः प, अट्टः 1.254. 

अपागत नपुं, आ + VTA का भू, क, कृ. शा. अ, ठीक 
से नहीं आना, ला. अ. नियमों का अतिक्रमण या उल्लङ्घन, 
भ्रम - कस्सच्चया न विज्जन्ति कस्स नत्यि अपायत स. 
नि, 1(1).29. 

अपाची / अवाची स्त्री, [अपाची / अवाची], दक्षिण दिशा - 
पाची पतीच्युदीचित्थी yer पच्छिम उत्तर दिसाथ 
HRT याची अभि. पः 29. 

अपाचीन त्रिः, [अवाचीन], नीचे की ओर अवस्थित; - नं 
नपुं, क्रि, विः, नीचे की ओर - उद्ध तिरिय अपाचीन! नन्दी 
तेस न विज्जति स, नि. 201).78; Ga तिरिय अपाचीन 
यावता जगतो गति इतिवु, 84; अ. नि, 1(2).18. 

अपाटली / आपारली स्त्री, एक पुष्प का नाम - अपाटलिं 
अह YR उज्झित HET, अप, 1.119 

अपाटुम / अपाटुक जिन, व्यु संदिग्ध [अप्रतिम /अपटुक?], 
असंयत स्वभाव वाला, असभ्य, अनुचित व्यवहार करने 
वाला, प्रतिभा से सम्बन्ध न रखने वाला, अपदु - 
नेकातिका FAG), कूटसक्खी अपाटुका थेरगा, 940; 
अपाटुकाति वायकर असयतवुत्तीति अत्थो थेरगा. अह. 
2.301. 

अपाणात्तिपात पुः, पाणतिपात का निषे,, तत्पु, सः [बौ. सं. 
अप्राणातिपात], प्राणों का हनन न करना, प्राणि-हिंसा न 
करना - अपाणातिपात निस्साय पाणातिपातो पहातब्बोति 
म, नि, 2.25. 
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अपाणी 


अपाणी त्रि. ब. सः [अप्राण], निर्जीव, प्राणरहित; - नं ष. 
fae, ब, व. - मन्ददसकादीचु पाणीच विय 7, 
पुप्फफलपल्लवादीय च अपाणीन विय म. नि. अट्टः (मूपरो 
1(1).205; ध, We AX. 360. 

अपातब्ब क्रि, ४पा के सं. कृ. का निषे, [अपातव्य], नहीं 
पीने योग्य, अपेय - अपरिनोय वा करोतीति अखावितन वा 
अपातब्ब का करोति पारा, HR. 1.257. 

अपातुभ त्रि. प्रादुर्भाव से रहित, उत्पत्ति से रहित - सुकच्छवी 
वेधवेरा थूलबाहू अपातुभा .. अपातुभाति अपातुभावा 
धनुप्पादरहितापि अत्थो, जा. AE. 4.164-165. 

अपातुभाव पु. पातुभाव का निषे, [अप्रादुर्भाव], प्रकट न 
होना, अदृश्य स्थिति में होना . अयादुभावों बुद्धस्स 
सद्धम्सासतदायिनो, सद्धम्मो, 5; टुव्यिण्झानक्खणे 
अपाठुभावाति FF होति To स, अह, 213. 

अपातुमूत त्रि. पातुभूत का निषे, [अप्रादुर्भूत], चह, जो 
प्रकट या स्पष्ट रूप से दृश्य नहीं है, अप्रकाशित, अव्यक्त 
- यु भिक्खदे रूप अजात अपाठुभूत भविस्सती'ति तस्स 
सङ्का स. नि. 2(1).66; F एवं अभावितं अपादृश्त महतो 
अनत्थाय TIM यथयिद भिक्खवे चित्तं चितं लिक्खवे 
अशावित अपाठुमूत महतो अनत्थाय waa अ. नि, 
1(1).7; ये कम्पा अजाता HUT असञ्जाता आनिब्बत्ता 
अनभिनिन्बत्ता अपादुयूता ALIA, ध, स+ 1042. 

अपातुभोन्त त्रि, पातु + भभू के वर्तः कृ, का निषे, 
[अप्रादुर्भवत्‌], प्रकट रूप में नहीं दिख रहा, स्पष्ट रूप से 
दिखलाई न पड़ने वाला - ते लाभसक्कारे अपाठुमोन्ते 
सन्धापिता FO ATRIAL जा, अङ्क, 7.53. 

अपाथेय्य त्रि, ब. स, [अपाथेय], art के लिए आवश्यक 
सामग्रियों से रहित, यात्रा के बीच उपयोगी भोजन, जल 
आदि को न रखने वाला, आवश्यक अपकरणों से रहित - 
म्या BIR, अप्पोदका HORA, न सुकरा अपाथेय्येन 
गन्तु महाव, 321; 358. 

अपादक त्रि, ब. स, [अपादक], शा, अ, बिना पैरों 
वाला, ला. अ. रेंगने वाला सर्प आदि मा ग अपादको 
हिसि मा मं हिंसि द्विपादको चूळव, 227; अपादकेहि 
से सेक मेत द्वियादकोहि मे अ. नि. 1(2).84: जा. अइ. 
2.120. 

अपादकथा स्त्री, विन, वि, की गाथा संख्या 231 से 236 
तक के खण्ड का शीर्षक, विन, वि, (पृ.) 20; पारा, अइ. 
की एक कथा का शीर्षक, पारा, अट्ट, 1.290. 
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अपापक 


अपादान नपुं, अप + आ + va से व्यु, क्रि, ना. 
[अपादान], व्याकरण के सन्दर्भ मेंपञ्च, वि, के कारक का 
नाम - यस्मा वा अपेति यस्मा वा भय जायते यस्मा वा 
आदचै त॑ कारक अपादानसञ्ञ होति क, व्या, 273; 
अपादानकारके पञ्चमी किमत्ति होति क. व्या, 29; अपादाने 
पञ्चमी, सद्द, 1.60; - कारक नपु., कर्म स, 
[अपादानकारक], उपरिवत्‌ - अपादानक्कारके पञ्चमी विभति 
होति, क» व्या. 297; - विसयत्त नपु., भाव. 
[अपादानविषियत्व], अपादान-कारक का विषय या क्षेत्र 
होना - एत्थ पन अपादानविसयते पि गवावयवभूतस्स 
विसाणस्स ।विस गलिता गव खीर दुहन्तोति सह, 2599: - 
सञ्ञ त्रि. ब. स. [अपादानसंज्ञक], अपादान संज्ञा वाला 
- तं कारक अपादानसज्जो होति क. व्या, 273. 

अपान नपुं, [अपान], नीचे की ओर अभिमुख होकर बाहर 
की निकलने वाली प्राण वायु, प्रश्वास - अथो अपानं 
फ्स्सासो अस्सासो आनपुच्चते अभि, प. 39. 

अपानक त्रि, पानक का निषे, [अपानको, कोई भी पेय न 
पीने वाला, पान न करने वाला, प्राचीन काल के तपस्वियों 
का एक वर्ग - अपानकोप्रि होति अपानकत्तमनुयुत्तो दी. 
नि, 1.150; अपानकोति पटिक्खित्तसीठुदकपानो दी, नि. 
अइ, 1.265; अपरे अपानकत्ता होन्ति मय पानीय न पिवामा/ति 
THY, जा. WE 5.233; - त्त नपुं, अपानक का भाव, 
[अपानकत्व], कुछ भी नहीं पीने की अवस्था - पर्यियमत्त्च 
अपानकत्ता पापाचार अरहन्तो TTA, जा, अइ, 5.230; 
अपानकोषि होति अपानकत्तमनुदुत्तो दी, नि, 3.29. 

अपानुभ त्रि, मिथ्या अहंकार से ग्रस्त - इमे, भन्ते. 
लिच्छविकुमारका चण्डा फरुसा अपानुभा, अ. नि, 2(1)70; 
अपानुभाति अवङ्किनिस्सिता मानथद्धा, अः नि. ag. 
3.29. 

अपापक त्रि, बन स., पाप रहित, अदयनीय, दुर्गति से 
रहित, अकुरूप - कं नपुं, प्र, वि, ए. व, - अपापक ते 
मरण भविस्यति स, नि. 2(1).111; अपापकान्ति अलाभकः 
सः नि, अङ्क, 2.277; ~ केहि पु. / नपुं, तू. विः, ब. व. - 
सकोहि Bale अपापकोहि Tote मे लद्धमिद बिमान Fa 
जा, अह, 7.213; तत्थ अपापकेहीति अलामकोहि तदे.; - 
पिका स्त्री. प्र, वि,, ए, व.- दहर च अपापिका चरि कि 
ते Tara करिस्सति थेरीगा, 372; अपापिका Tee 
रुपेन अलापिका च आखि उत्तमरुण्धय चाहोसीति 
अधिप्णायो थेरीगा. अट्टः 276. 
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अपापकम्म/ अपापकम्मी 


अपापकम्म / अपापकम्मी त्रि., ब, स,, पापकम्म का निषे. 
[अपापकर्मन्‌ / अपापकर्मिन्‌], पाप-कर्मो को न करने वाला, 
कुशले-कर्मो को करने वाला - तत्थ अपापकाम्गिनोति 
अपापकम्मा सत्ता एव विएुज्झीत्ति .. HEY जा, AZ. 5407. 

अपापतं अप + आ + ५पत को वर्त, कृ, पु. प्र. वि. ए. 
व. [अपापतन्‌], उडते हुए आकर किसी के अन्दर गिर 
रहा, आकर गिर रहा - Hela आगि जलित अपापत' 
उपपज्जति WERE) नाभाव जा. अझ, 7.120; अफापतन्ति 
आपि आपत पतन्तोति अत्थो तदे. 

अपापदस्सना स्त्री, ब. स, [अपापदर्शना], शीलवती नारी, 
वह नारी, जिसको देखना कल्याणकारक हो अथवा जो 
कल्याणमय स्वरूप वाली हो - सञ्जाता च धम्मजीविनी 
सीलकती च अपापदस्सना जा, अझ, 3.366; अपापदस्सनाति 
कल्याणदस्सना FERAL जा, अड, 3.367. 

अपापपुरेक्खार त्रि., पापपुरेक्खार का निषे, [अपापपुरष्कार], 
शा. अ, पापरहित घर्मो को आगे करके विचरण करने 
वाला, ला. अ, किसी के विरुद्ध पापमय विचार न रखने 
वाला, पाप-कर्म की इच्छा न रखने वाला - गोतमो कम्मबादी 
किरियवादी अपापपुरेक्खारो ब्रह्मज्ञाय पजाय ... फे. _, 
दी, नि 1.101; म» नि, 2.386; अपापपुरेक्छारोति अपापे 
नव लोकुचरघम्मे पुरतो कत्वा विचरति दी. नि. ag. 1. 
231, अयापयुरेक्खारोति न पापएरेक्खारों न पापं पुरतो 
कत्वा चरति पाप इच्छतीति अत्थो म. नि, अड. (म.प,) 
2297. 

अपापसत्तूपनिसेवी त्रि. उप, स. [अपापसत्त्वोपसेविन्‌] 
निष्पाप प्राणियों का साथ सङ्ग करने वाला, सज्जनों का 
पक्षधर - विनी स्त्री. प्र, विः, ए. व. - ,सिरह देवी मनुजेहि 
पूजिता! अपापसतृपनिसेविनी सदा जा. अट्ट, 5.394; 
अपापसत्तू पनिसोविनीति अनवज्जसद्धाय च 
एकन्तपत्तियायनुसभावार TG... नामं जा. अट्ठ, 5.398. 

अपापायि अप + «पा का अद्यः, प्रन पुः, एन वळ पान किया, 
पिया - त Rigren अपापायि जान सीहेन रक्खित न्ति जा. 
अड्डः 2.104; अपायायीति अप-डति उपसरयो अपायीति 
अत्थो तदे. 

अपापुणि अप + ५आप का अद्य, प्र. पु., ए वः, प्राप्त किया 
या साक्षात्कार कर लिया - तत्थेव सो ठितो थेरो अरहत्त 
अपाएणि विसुद्धिन 1.21; - णि अद्य उ. पुः, ए, व, - तत्थ 
चित्त विमुच्यि से अरहत्त अयापुणिं अप, 1.56; 61; 
भित्वा पू. का. कृ. का निषे, [अप्राप्य], नहीं प्राप्त कर, 
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अपापेतब्ब 


साक्षात्कार न करके - रत पुरिसथामेन _.. एश्सिपरकरम्मेन 
dae न त॑ अपापुणित्वा वीरियिस्स war भकिस्सती'ति 
म, नि, 2.156; स. नि. 1(2).27; 250. 
अपापुरण / अवापुरण नपुं, अप/अव + आ + +पू से 
व्यु. क्रि, ना, [अपावरण], शा, अ, वह उपकरण, जिसके 
द्वारा द्वार खोले जाएं, ला. अ, चामी, कुज्जी - ताव्डोवापुरण 
चाथ वैदिका कथ्यते अभि, प, 222; अवाएरफान्ति अवाएरन्ति 
विवरत्ति द्वारं एतेना वि अवापुरणं सद, 2.430; HAG T 
आदाय अनुपरिवेणिय ARTF आरोचैहि महाव, 100; म, 
नि. 3.169; अ, निः 3(2).190; अबापुरण आदायाति कुश्चिक 
Tera, म. नि. अट्टः (उप,प,) 3.142. 
अफापुरति / अवापुरति अप /अव + आ + #पू का वर्तः, 
प्रः पुः, ए. व. [अपावरति/ अपावृणोति], खोल देता है, 
दार को उद्घाटित कर देता है - परति पुर पुरी अवापुरति 
अकर एत अमतस्क्ष द्वारं सद, 2.430; - न्ति ब, व, - 
HIGHS HIRT द्वारं योगा पमोचेन्ति ग्हुज्जन ते 
इतिवु, 58; अपापुरन्तीति उरघाटेन्ति इतिवुः अट, 233; - 
न्तो वर्त, कृ» पु.. प्र. वि, ए, व, - अत्थस्स द्वारानि 
अवापुरनतो तेनाह FRM यवोदनेन जा. अदु, 6.202; - 
न्तं द्वि. वि. ए. व, - अवापुरन्त अमतस्स द्वारं देवातिदेवं 
PTAA RIT, वि, प, 1042; अवाएुरन्त अमतस्स द्वारन्ति 
-- अर्यिमग्ग विवरन्द वि. व, अट्टः 237; - र Wp, म. 
पुः, ए. व, - अपापुरेत अमतस्स द्वारं महाव, 6; म. 
नि, 1.227; अफापुरेतन्ति विवर एतः म» निः अह, (He) 
1(2).81; - रितु निमि, कृ. - तेन ... भिक्खू न सक्कोन्ति 
कवाट HUNG चूठव, 273; - रित्वा पू. का. कृ. - 
तमेन उद्ललित्ता अपापुरित्वा ओलोकेय्य म, नि. 1.38; 
अपापुरित्वाति Rarer, म, नि. अट्ठ- 1(1).159; - रित्वान 
उपरिवत्‌ - द्वारं अपापुरित्वानहट मातापितरो अनीकरततञ्च 
थेरीगा, 496; - रापेत्वा प्रेर., पू. का, कृ. खुलवा कर, 
उद्घाटित करा कर - नररद्वारानि अवाएसपेत्दा सद्धिं 
अगच्चसहस्सेन गहातले पल्लह्गण्डे निसीदि जा. अइ. 
1.255; पाठा, विवरापेत्वा; - रीयति कर्म, वा. में वर्त, प्र. 
पुः, Ve व. खुलाया जाता है, उद्घाटित किया जाता है - 
.. सह्यानिरयस्स पच्छिम हार .. उत्तर ... दकिखिण द्वार 
अपाएरीयति म, नि. 3.223; सचे द्वारं न अवापृरीयित्थ 
- सम्पादेय्य जा. अड्ड, 1.73. 
अपापेतब्ब त्रि. प + आप के प्रेर, के सं, कृ. (पापेतब्ब) 
का निषे, [अप्रापयितव्य], प्राप्त न करवाने योग्य - तत्थ 
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अपापेस्सं ३95 


अपारनेय्यन्ति वायामेन मत्थक अपापेतब्ब जा. अहु. 
6.43. 

अपापेस्सं प + आप के प्रेर, के काला, का उ, पु., ए, क, 
यदि मैं प्राप्त कराऊ - ... इघेव त जीवितक्खय अपापेस्स: 
इदानि ... Sh जा. A. 2.10. 

अपाभत क्रि, अप + आ + शंभर का भू, क, कु. [अपाहृत], 
दूर ले जाया गया, दूर से ले आया गया - दुस्स मे 
खेत्तणालस्स UT अपायत जा. अइ, 3.46; चरिया- 
3g. 102; HOPG आभातं आनीतः जा. अङ्क, 3.46; 
Ce अपाभतत्ति रत्तिभोजनतो अपनीत चरिया- WS. 
102. 

अपामग्ग पुः, अप + आ + मज से व्यु, [अपामार्ग], 
चिड़चिडी-नामक एक औषधीय पौधा - अपायरगों सेखरिको 
अभि, प, 583. 

अपाय पुः, अप + ४३ से व्यु. अथवा अप + पय से व्यु, 
अथवा पाय का निषे, [अपाय]. शा. अ, दूर चला जाना, 
अधोगमन, बाहर की ओर निकास, ला. आ, पतन, हास, 
अवनति, संपत्ति या शील की क्षति, भवचक्र में संसरण 
करने के क्रम में उपस्थित दुखदायक गति, नरक; - यो 
प्र, वि. ए, व, - एत्थ अपायोति नव्थि पायो वुद्धि एत्थ ति 
अपायो सद्‌, 2.403; 421; अपायोति अकुड्डि दी, नि. अट. 
3.169, - या ब. व. - निरयादयों हि वड़िसझततो अयतो 
HUTA अपाया दी, नि. अङ्क, 2.120; - येसु सप्त, वि, 
ब. व. - अनुप्पियञ्च यो आह अपायेसु च यो सखा दी. 
नि, 3.142; - यं द्वि, वि», ए, व, - ते कायस्स भेदा परं 
मरणा अपाय दुर्गतिं विनिपात FRA उपपन्ना पारा, 5; 
HOT एवमादि सब्ब निरयकेवचनः पारा, AF. 1.125; . 
.. अपाय दुर्गातिं विपिषात ससार नातिक्तति दी, नि, 
243; तत्य अप्रायोति निरयतिरच्छानयोतिपेतिकिययसुरकाया 
दी, नि, अइ, 2.77; तत्थ चत्तारो अपाया नाम 
निरयतिरच्छामपेतिविसयअझुरकाया खु, पा, AE. 150; 
पयत्तस्स हि चत्तारो अपाया सकघरसादिसा ध. प. अइ. 
1.148; - ये द्वि. वि, ब. व, - मतमता चत्तारो अपाये 
eT जा, AR 2.118; - येहि तृ, fa. ब व, - 
चतूहापायोहि IRA, छच्चामिदानानि AVE काळु सु 
नि, 234; .. हप्पहाना तस्सापि werd दीपेन्तो आह 
चटूहयायोहि च विप्पमुतोति सु, नि. AZo 1.250; - कुसल 
त्रि. तत्पु, स, [अपायकुशल], मन में अनुत्पन्न अकुशल 
धर्मों को मन में उत्पन्न न होने देने में कुशल, चार प्रकार 
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अपाय 


की कुशलताओं में से एक से सम्पन्न - आयकुसलो 
अपायळुसलो उपायकुसलो महता कोसल्लेन समन्तायतोति 
नेत्ति, 19; - कोसल्ल नपुं,, तत्पु, स. [अपायकौशल्य], 
अकुशल धर्मों को मन से दूर ले जाने की कुशलता - तीणि 
कोसल्लानि - आयकोसल्ल अपायकोसल्लं चपायकोसल्ल 
दी, नि. 3.176; तत्थ कतमं अपाय कोसल्ल? इसे धम्मे 
THING अनुप्पन्ना चेव कुसला धम्मा न उप्पण्जन्ति 
... FS वुच्चति अपायकोसल्ल; दी, नि. AF. 3.170; विभ. 
371; एवं अपायकोसल्लम्पि पञ्जा एवाति वेदितब्दं विभ, 
Hg. 392; - गत्त त्रि. तत्पुः स. [अपायगत], नरक आदि 
दुखदायक गतियों में गया हुआ, दुर्गति को प्राप्त. विपत्तिग्रस्त 
- भुमिं गतो धूमिगतो. सबारति सोभनो सब्बरत्तियोभनो 
अपाय गतो अपायगतो FART कत इस्सरकत क, व्या. 

३29; समासे ताव-भूमिगतो अपायगतो इस्सरकत; 
सल्लविद्धो काविनदुस्स चोरभय TH, ससारदुक्ख 
Jal च अपरा च पुब्बापर क» व्या, 573; - गमनीय व्रि. 

तत्पुः स, [अपायगमनीय], दुखद अवस्था की ओर ले जाने 
वाला, नरक आदि दुख भरी योनियों में जन्म दिलाने वाला 

- यो पुः, प्र, वि, एः व, - सोवापततियरगेन अनवसेखो 
दिड्ञासवा खीयति अपायगमनीयो कासासवो खीयाति 

अपायगसनीयो FIRTH खीयती अपाययमनीयो अविज्जासवो 
खीयति पटि, म्‌. 87; स्वाह कत्थचि असन्तुद्ो लोभगेव 
TS, लोभो च नामेस अपायगमनीयो धम्मो सुन नि. अहु, 

1.90; यं द्वि कि, एन व+ सीलब्बतपरामास अपायगमनीयं 
राग अपायगसनीय दोस्‌ अपायगमनीय मौह अ. नि, 22). 

138; अझूतं वितथं अलिक विरुद्धं विपरीतं दुक्खदायकः 
दुक्खाविपाक अपाययमनीयन्ति मिन प, 110; सवाह गन्त्वा 
न HAGA साता मे अपायगमणीय ATH विचिनित्वा 
चतुषु अपायेएु उप्पज्जेय्याति सा, वं, 34(ना-); कागुपादान 
अपाययमनीर्य TIFT FATT बहल द्रतियेन सुखुम 
ततियेन उदा, अड, 173; - गामी त्रि, [अपायगामिन्‌], 

नरक आदि दुखदायक गतियों में जाने वाला - यो त दान 
केलि सो अपायगामी होलि मि. प, 259; - नो प्र, वि., ब. 

व, - पब्बजितुकामापि न पब्वजिस्सन्ति वचनं च मे न 
सद्वहिस्सन्ति HER ते मनुसमा अपायगामिनों MAT, 

मि, पन 254; तथा मरणजालेन ओत्थ्टेऊ सत्ते बहू 
अपायगामिनो होन्ति ध प, AZo 2.100; - दुक्ख नपुं, 

तत्पु, स. [अपायदुःख], नरक आदि की कष्टदायिनी 

योनियों में प्राप्त होने वाला दुख - अथ sega} 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


अपाय 396 अपाय 


विविधाकम्मकारणा सम्पराये च अपायदुक्ख अनुभोन्ती सो 
पाप्रो पापानियेव पस्सति धन प. WG 2.9; इध लोके 
अपायढुक्ख अनुभवन्तो RAE च AGING, जा. अडः 5. 
114; ~ क्खेहि तू. वि., ब, क. - इमिना पुञ्ञजकम्मेन सब्बेहि 
अपायादिदुक्खेहि सोचेय्यामि सा, वं. 106(ना.); - 
दुग्गतिविनिपात पुः, द सः [अपायदुर्गतिविनिपात]. 
अधःपतन, दुखद-गति एवं अवनति अर्थात्‌ नरक - अथ खो 
सो परितो निरया परित्तो तिरच्छानयोनिया परिहुत्तो 
ऐेतिविसया परिगतो अपायदुग्गतिविनिपाता स. नि, 302). 
410; अपरियुत्तों पेत्तिविषया अपरिमुत्ता 
अपायदुग्यतिविनिषाता'ति अ. नि. 3(1).194; - द्वार नपुं, 
तत्पु, स, [अपायद्वार], नरक का द्वार - अम्हाकञ्च 
अपायद्वाराति विवदानेब तस्मा SRAM पातो मिक्खाचारवेलं 
घ. प. अट्ट, 1.381; करोति अथ खोपायद्वारात्िपि विधेति 
ये अभि. अव, 164; - पटिसन्धि पुर, तत्पुः सः 
[अपायप्रतिसस्धि], नरक आदि दुखदायक योनियों में पुनर्जन्म, 
पुनर्जन्म के चार wel में सबसे अधम पुनर्भव - 
अपायपटिसन्धि कामसुयगतिपटिसन्थि रूपावचरणटिसन्धि 
अरूपावयरपाटिसन्पि चेति चठुन्बिधा प्रटिसन्धि नाम अभि. 
धः सः 33; - परायण क्रि, तत्पु, स. [अपायपरायण], 
निश्चित रूप से नरक प्राप्ति में लगा हुआ, निश्चित रूप 
से नरक को प्राप्त करने वाला - एवं अकरोन्तस्स पन अचा 
पियो नाम न होति अपायफ्ययणमेव न॑ करोति ध. प, TEs 
2.76; - परिपूरक त्रिः, [अपायपरिपूरक], नरक को परिपूर्ण 
कर देने वाला, नरक को प्राप्त होने वाला - ततौ 
सवेगमापण्जित्वा पुन अह इग तण्ह TH अपायपरिपूरको 
HINA सुन नि. HF. 1.91; - परिपूरणत्त नपुं, भाव, 
[अपायपरिपूर्णत्व], नरक को पूरी तरह से भर देना - 
अनेकसतान अपायपरिपरणत अत्तनो सासने पन्बजितानञ्च 
देवदत्तादीन ... म, निः अट्टः (मूःपः) 1(1).98; - परिमुत्ति 
स्त्री, तत्पुः स. [अपायपरिमुक्ति], नरक आदि दुखदायक 
गतियो से पूर्ण मुक्ति - तस्मा तेस अपाया-परियुतिं 
सब्बगुणसम्पतिज्च इच्छन्तो आह म निन Hs (मूप,) 
1(1).98; - पूरक त्रि. तत्पु, स, [अपायपूरक], नरक को 
भर देने वाला - एवं ते सनुस्णा दिद्वदिदाने सीलवन्ते 
अक्कोरन्ता AGA पवित्वा अपायप्रका HEY, म. नि. 
ae. (मू.प.) 1(2).311; wey ogghra महाजनो 
अपायपूरको शकेय्य अ, नि, AS. 1.142; - भय नपुं, 
तत्पु स, [अपायभय], नरक का भय, नरक से डर - एवं 


अपायभय पच्चवेक्खन्तस्थापि वीरियसम्बोज्लङ्गो उप्पज्जति 
far. HE. 264; स्यन्ति अपायमय्‌ं तेन सभावेत सण्ठितें 
HAG ध स, अङ्कः 171; ते मिच्छातषं चरन्ते दिस्वा 
अपायभयम्हा मुत्ताति THT .... जा, अङ्क, 4.267; ~ 
भय-पच्चवेक्खणत्ता स्त्री, भाव, [अपायभयग्रत्यवेक्षणता], 
नरक के भय पर अनुचिन्तन - आपिच एकादस क्षम्मा 
किरियसम्ब। ज्झङ्गस्स उयादाय सवत्तानित - 
अपायथयपच्यपेन्षणता सत्थुगहततपच्चबेक्छणता विम, अइ, 
264; - मय-विनिमुत्तता स्त्री, भाव-, तत्पु, स, 
[अपायभयविनिर्मुक्तता], नरक आदि के भय से पूरी तरह 
मुक्त होने की दशा - लपिता सुखसयनता पुखष्पटिकुज्झनता 
अपायभयविनिय्तता इत्थिभावप्पटिलाभस्स वा खु, पा, अइ. 
24; - भूमि स्त्री. तत्पु, स. [अपायभूमि], प्राणियों द्वारा 
जन्म ग्रहण करने की चार भूमियों में से वह भूमि, जिसमें 
अकुशल कर्म करने वाले प्राणी को तिरच्छान, पेत्तिविसय, 
असुरकाय एवं निरय, इन चार दुखदायक गतियों में 
उत्पन्न होना पड़ता है - देवाचेव मनृस्या च तिस्सो 
THT अभिन अव+ 40; ये कोचि बुद्ध सरण गतास 
नते गमिस्सन्ति अपायधूमिँ स, नि, 1(1).31; खु, पा. अह. 
8; जा, HZ. 1.105; THE सीदापेन्तस्स तथेवापायभूमिय्‌ 
राद्धम्मोः 43; - मग्ग पुः, तत्पु. स. [अपायमार्ग], नरक की 
ओर ले जाने वाला मार्ग, कुमार्ग - एत्थ यथा मग्यकुसलो 
पुरिसो यदम वज्जेतब्ब अपायमरगं दस्सेन्तो मः नि, 
अट्ठ-(मू-प-) 1(2).73; सुपिहितसग्यद्वारो अपायमग्ग 
wees विसुद्धि, 1.55; - मुख aL, a. सः 
[अपायमुख], जल की निकासी का विवर या द्वार, पानी के 
बाहर जाने का निकास मार्ग, अधःपतन का द्वार - तस्सा 
युरिसो यानि चेव आयमुखानि तानि विदहेय्य याति च 
अपायमुखानि तानि विवरेय्य देवो च न सम्मा धार 
अनुप्पवेच्छेय्य अ» नि, 1(2).192; अपायमुखानीति 
HICH COAT अ. नि, अइ, 2.352; अनुत्तराय 
विज्जाचरणरम्पदाय चत्तारि अपययुखानि भवन्ति दी, नि. 
1.88; - लोक पुः, कर्म, स, [अपायलोक], दुखदायक 
गति वाले तिरच्छान, पेत्ति-विसय, असुरकाय तथा नरक 
चाम वाले चार लोक  लोकोति अपायलोक 
मबुस्यलोकदेवलोके, खन्धलोके MEAP आयतनलोको 
महानि, 7; यमलोकञ्चाति चहुनिध अपाय्लोकञ्ब्‌ धः प. 
Hg. 1.189; समुद पुः, तत्पु, स, [अपायसमुद्र}, दुःख 
से परिपूर्ण विपदाओं के रूप वाला समुद्र, विपत्तियों का 
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समुद्र - अपरिपण्णज्ञासये एव महोघो विय परिकड्मानों 
अपायसमुद्दे पक्खिपती/ति WA धम्म RAT, ध, To अइ. 
2.247; ~ सम्पन्न त्रि,, तत्पु, स. [अपायसम्पन्न], जल की 
निकासी वाले द्वार से युक्त, जल को बाहर निकालने वाले 
विवर वाला - न आयसम्पन्न होति न अपायसम्पन्त होति 
न मातिकासम्पन्न होति न मरियादसम्पन्त होति अ. नि, 
३(1).70: न अपायसम्पन्नरित पच्छामागो 
एदकनिरगमनमग्गसम्पन्न न होति अ, नि. HE. 3.228; 
- सम्पापक त्रि. तत्पुः स. [अपायसम्प्रापक], नरक आदि 
दुःखदायक योनियों को प्राप्त कराने वाला, दुःखदायक 
गतियों के रूप में परिणत होने वाला - पञ्च छिन्दोति 
हेडाअपायसम्पापकानि पञ्चोरम्भागियसयोजमानि पाढे 
बद्धरज्जु परियो सत्येन विय हेदामग्यत्तयेन छिन्देय्य ध० 
प. अइ. 2.345; - सहाय पु. तत्पु, स., दुःखदायक 
गतियों या विपदाओं में ले जाने वाला साथी, भोगसाधनों को 
विनष्ट करने में सहायक साथी - अनुष्पियभाणी आमित्तो 
मित्तपतिरुपको NOTH अपायसहायो अमितो मित्तपतिरुपको 
aera दी, नि, 3.141; Wale wale अपायसहायो 
अमितो मित्तपतिरूपको वेदितब्को।तरि दीन नि. 3.142; 
अपावराहायौति भोगान अपायेछु सहायो होति दी, नि, अहु 
3.119. 

अपायिम्हवग्ग पुः, जा, अद्ठ,, के एक IMT का शीर्षक, जा. 
HE, 1.344- 362. 

अपायूपपत्ति स्त्रीः, तत्पु. सन [अपायोत्पत्ति], नरक आदि 
दुःखदायक योनियों में पुनर्जन्म का ग्रहण - मनुस्सदोभरय 
वा हि अपायुष्पत्ति वा सब्बा पमादमूलिकायेवाति धन प 
अट्टः 1.158. 

अपायेसि “पा के प्रेर का अद्य, प्र, पुः, ए, व., द्रष्ट, पिवति 
के अन्त.. 

अपार' नपुं,, पार का निषे, [अपार], शा. अ. नदी का इस 
ओर वाला तट, जिसे पार न करना पड़े - ओर त्वपारमुच्यते 
अभिः प, 665; न वस्स नावा सन्तारणी उत्तरसेत्‌ वा अपार 
पारं THT स. नि, 2(2).177; एहि पारायारन्ति अन्म पारं 
अपार एहि अथ म सहसाव गहेत्वा गमिस्ससि दी, नि, 
HE, 1.303; कथा यौ पटिषज्जेय्य गच्छे पार अपरती सु 
निः 1135; अपार पार गच्छेय्य साळेन्तो HATTA, सुः निः 
1136; ला. अ, यह लोक, मृत्यु से पूर्ववर्ती वर्तमान जीवन 
वाला संसार, छः बाहरी इन्द्रियां या आयतन - यस्स पारं 
अपार वा ORR न विज्जाति ध, फ 385; एवं मे 
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भयजातस्स अपार वारमेसतो थेरगा, 763; तत्थ पारन्ति 
अज्झन्तिकानि छ आयतनागि अपारन्ति MTT छ 
आयतनानि ध. प. अइ. 2.364; विलो. पार, तुल, 
ओर. 

अपार? क्रि, बन स. [अपार], 1. तट-रहित, असीम, पहुंच के 
बाहर, अजेय, पार करने हेतु अतिकठिन - अथ परतो 
महासमृह THR वित्थत अगाघमपारं दिस्वा भायैय्य मि. प, 
114; अपारमतिघोरञ्च सोसेति च असेसतो अभि, अव. 
1335; 2. वह जिसने नदी या सागर को पार नहीं किया है, 
उस पार न गया हुआ - अतिण्णयेव याचस्यु अपार तात 
नाविक जा, WE. 3.202; तत्थ अपारन्ति तात नाविकः 
TA अतिण्णमेव जनं औरिमितीरे ठितज्जेव वेतन याचस्मु 
जा, अट्टः 3.202; - नेय्य त्रि., पारनेय्य का निषे, [अपारनेय], 
शा. अ, वह, जिसे नदी के उस पार न ले जाया सके, ला. 
अ, फल-प्राप्ति की अवस्था को अप्राप्त, भवसागर के उस 
पार नहीं ले जाने योग्य अपारनेय्यं य॑ कम्म अफलं 
PETE] जा, HG. 643; तत्थ अपारनेय्यस्ति वायामेन 
मत्थको ANIA जा. अट्ठ. 6.43; - TER क्रि, पारदस्सी 
का निषे- [अपारदर्शिन्‌], शा, अ« उस पार को न देखने 
वाला, ला, Ae भवसागर का दूसरा तट अर्थात्‌ निर्वाण का 
साक्षात्कार न करने वाला अज्ञानी जन - अस्दुतवा पुछुज्जनो 
... अतीरदरसी अपारदस्सी स, नि, 2(1).148; अपारदस्सीति 
पार वुच्चति निब्बान त न THN स, नि. अट्टः 2.293; 
- पारगू क्रि, [अपारपारङ्गत], अपार या असीम संसार- 
सागर के उस पार पहुंच चुका (बुद्ध की एक उपाधि) - 
अपुच्छि सत्थारयपारपारयु FRET जातियणस्स मण्झ बुः 
वंन अड्ड 1. 

अपारिवासिक त्रिः, पारिवासिक का निषे, ताजा, रात भर 
संग्रह कर या संजोकर नहीं रखा गया, गर्म (भोजन), वह 
भोजन, जो बासी न हो - पच्चर्छन्ति अमुण्ह अपारिवासिक 
जा अट्ठ, 2.360. 

अपारुत त्रि, अप + आ + वु के भू, क. कृ. पारुत का 
निषे, [अपावृत], नहीं ढका हुआ, अमाच्छादित, खुला हुआ, 
खोल कर रखा हुआ, खोल दिया गया - अपारुता लेस 
अतस्स क्वाय दीन नि, 2.31; अकारुताति विकटा दी. नि. 
अङ्क, 2.55; 214; अपारुत तेस अयतस्स ae har कोचि 
पठन्ति लीन, (दी.नि.टी,) 2.58; ... अपारुता अमतस्स 
द्वारि... दी, नि. 2.160; - घर त्रि. ब. सः [अपाकृतगृह], 
खुले हुए द्वारं वाला घर - मनुस्सा मुदा मोदमाना उरे युत्त 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


अपालम्ब 398 अपि 


नच्चेन्ता अपारुतघरा मज्जे विहरिस्पन्तीति दी, नि, 
1.120; अपारुतंघराति चोरान अभावेन द्वायनि असवरित्वा 
विवटल्वाराति अत्थो दी, नि. aig. 1.239; - द्वार त्रि 
उपरिवत्‌ - ... अपारुतद्वारे निवेसने ... गच्छथ जा, अइ 
1.255-56. 

अपालम्ब पुः, अप + आ + +लम्ब से व्यु, [अपालम्ब], 
आलम्बन, सहारा, पकड़ने का सहारा, रथ पर लकड़ी से 
बनी हुई वे पड्टिकाएं, जिनका सहारा लेकर लोग रथ पर 
बैठते हैं. हिरी तस्स अपालम्बो सत्यस्स परिवारण स. नि. 
10).37; तस्स अपालम्बोति यथा बाहिरकरथस्स एथे वितानं 
योधान अपतनत्थाय दारुमयं अपालम्बनं होति दी. नि, 
अइ. 1.79; बाहु सच्चमपालम्बोति 
अत्थयन्विस्ितबहुस्हुतषावमयेन आपालम्बेन समन्‍नायतों 
जा, अट्ठ- 7.143; बाहुयच्चमपालम्बो ठितवित्तमुपाधियो 
जा, अट्टः 7.142. 

अपालम्बन नपुं, उपरिवत्‌ - तस्स अपालम्बोति ... दारुमयं 
अपालम्बन होति एव इमस्स ... हिसेत्तप्प अपालम्बन स. 
नि, 31H 1.79. 

अपालयु पाल का अद्य., प्र, Yo, ब. क, पालन किए, रक्षा 
की - श्ज्ञायधनधज्जाएँ ब्रह्म तिधिमपालाद्रुं सुः नि. 287. 

अपानिनयत्त ay, अपाळिनय का भावः, त्रिपिटक में 
निर्धारित नीतियों के विपरीत मार्ग का रहना, बुद्धवचनों से 
विपरीत पद्धति का होना - अपाळिनयत्ता अभिरुपाय कञ्ञा 
देय्याति अय हि सदसत्थतो आगतो नयो. सद्‌, 1.130-31. 

अपासाणसक्खरिक क्रि, पासाणसक्खरिक का निषे,, ब. 
स, [अपाषाणशर्करिक], opel एवं पत्थरों से रहित (खेत) 
- खेत अनुन्नामानिन्तामि च होति अपासगसक्खरिकंज्च 
होति Ao नि, 3(1).70. 

अपासादिक त्रि, पासादिक का निषे, [अप्रासादिक], 
असन्तोषजनक, मन में प्रसन्नता न लाने वाला, मन को न 
खिला देने वाला - .... आदिनवा अपासादिके अ. निः 
2(1)235; सत्तमे अपासादिकोति अपायादिकेहि कायकम्मावीहि 
समन्नागते अ; नि, WZ. 3.82. 

अपासि ४पा के अदः का प्र, पु. ए व», पिवति के अन्त 
द्रष्ट... 

अपाहत / अपहत त्रि, अप + आ + VEX का भू. क, Fe 
[अपहृत], शा, अ, दूर कर दिया गया, विनाशित, ला. 
अ. तार्किक दोषों के आधार पर निराकृत या खण्डित, 
अस्वीकृत, तिरस्कृत - यमस्स वाद परिहीनमाहु अपाहत 


पञ्हविसंसकासे सुः नि. 833; तत्थ परिहीनमाहु अपाहतन्ति 
अत्थब्यञ्जनादितो अपाहत परिहीन वदन्ति सु+ नि, अटः 
2.233; अपाहतासि पन Ag होति निनदाय सो कुप्पति 
रन्धमेसी सुः नि, 832; अपाहतस्मित्ति पञ्चवीमसकोहि 
अत्थापगत ते मणितं सुर नि. HG. 2.233. 
अपाहाय / अवहाय अप + आ + +हा का पू. का, कृ, 
[अपहाय], छोड़ कर, त्याग करके - THAT अवहाय 
कुम्मग्यमनुधाकति जा. AZ. 7.121. 
अपि' a, निपाः, स्वरों से पूर्व अपृ. अप्य अथवा अप्प रूप 
में प्राप्त, कहीं कहीं 'पि' अथवा 'पू' रूप में भी प्राप्त [अपि], 
सम्भावना, अपेक्षा, प्रश्‍न, समुच्चय, गर्हा या निन्दा, आशङ्का 
या शङ्का तथा संवरण आदि अर्थो का सूचक - अपि 
सम्भावनायेक्खा We सठुच्ययेछु च गरहादिस न अत्थेखु 
वती ति पकासये ... अपि महाक पण्डितका ति सद. 
3.884; सम्भावने च गरहापेक्खासु य समुच्चये Ose सञ्चरणे 
चेव आससत्थे अपीरितं अभि, प, 1183; 1. संभावना के 
अर्थ में - अपि Ray काणेछ रति सो नाधिगच्छति घ. 
'प० 188; मेरुञ्चपि विनिविज्जित्वा गच्छेय्य सद्द, 3.884; 2. 
उपेक्षा अर्थ में अयस्पि धम्मो आनियतो ति पारा, 297; 
3. समुच्चय अर्थ में  ऊन्तम्पि अन्तगुणम्पि आदाय 
अक्षोभागा निक्खमाति म निन 3.224; उपरिअत्थ उपादाय 
सम्पिण्डनत्थो पिकारो म, नि, अइ (मू.प,) 1(1).261; 4. 
गर्हा या निन्दा के अर्थ में - अपि महाक पण्डितकाति 
सद्द, 3.884; 5. प्रश्न का संसूचक - अपि किन्बि 
लभित्थाति पारा, अङ्क, 1.28-29; पालि-साहित्य में 'अपि' 
एवं 'पि' के कुछ विशिष्ट प्रयोग - 1. आरम्भ में 
या आदि में प्रयुक्त; क. भी, में भी, और भी - अपि ary 
कामेछु सतिं सो नाधिगच्छति घ. प. 187; अपि अतरमानान 
फलासाव सामिज्झति जा, A. 1.141; अपि अग्गि 
पवितिस्सानि FIAT एकवार जहितविस पच्चाहरिस्सामी)ति 
, जा, अट्टः 1.298; ख. संभावनार्थक निपा,, प्रायः वर्त. 
अथवा विधि, के क्रि, रु. के साथ प्रयुक्त; संभवतः, शायद, 
हो सकता है कि - अयेत्थ मुदु विन्देम अपि अस्सादना 
सिया सु, नि, 449; तदाह सुखितो मुत्तो अपि परसेय्य 
यातरन्ति .. अपि नाथ यातर पस्मेग्यन्ति जा, अट्ट, 3.239; 
ग. पर्यालोचन या विमर्श का सङ्केतक - अपाह बुद्ध 
एच्चक्खेय्य'न्ति बदति पारा, 27; अपाह सियन्ति होति 
अपाह इत्थ शियन्ति होति अपाह एवं सियन्ति होति अपाह 
अञ्जथा सियन्ति होदि विभ, 460; घ. पूर्वकथन से 
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वैपरीत्य का सूचक - परन्तु, यदि, ऐसा है तो, बल्कि 
- अपि नो किसानि Fatt जा, WZ. 7.368; ड. 
अनुशीलन या पुष्टि का सङ्केतक - निश्चित रूप से, 
वास्तव में, क्योंकि - अपि tea एवं होति अय्य उपनन्द 
चीवरेन अच्छादेस्सामी/ति पारा, 327; अपाह पुरणल HET 
इघ पाणातिपाति आदिन्नादायि म» नि. 3.259; अपि नु 
हनुका सन्ता, मुखज्च परिसुस्याति घन Yo AZo 2.242; च. 
प्रश्नसूचक निपा, के रूप में, प्राय: 'नु खो' के 
पूर्व में अथवा संबो, नाम से पूर्व में प्रयुक्त अपि 
भन्दै पिण्डो लग्ती/ति चूळव, 23; अपव्याहि चीवर लद्ध न्ति 
पाचि, 333; मिराज नमो त्यत्थु अपि किन्चि लमामसे 
ध, पः TR. 1.84; छ. अनु» या आज्ञा की पुष्टि करने 
वाले निपा, के रूप में - चेलासमथसनुयुच्तो आपि युद्धानि 
fgg, थेरगा. 988; आपि भीरुके आपि जीवितुकापिको 
किम्पुरिसि गच्छ हिमवन्त जा. अट्ठ- 4.255; ज. वाक्य के 
अन्दर लघु उपवाक्य के प्रारम्भ में प्रयुक्त - यहां 
तक कि, भी अदेय्णे गहपति आरामो अपि कोटिसन्छरेनाति 
चूळव, 287; को विस्वा नप्पसीदेय्य आपि कण्हामिजातिको 
सुः नि, 568; न सक्का पुञ्ज सङ्काठु इमेत्तमापि केनचि 
अपः 1.133; ध, प, 196; झ. अपि खो पन, अपि च खो 
पन और तब, केवल, यद्यपि, दूसरी ओर, किसी भी स्थिति 
में - अपिच खो पनाह तुम्हे योग्य कारेस्मामीति जा. अह, 
2137; आपि य खो पन सकेन सकेन लम्खणेन उपडहन्तीति 
मि, प, 66; ज. प्रायः निषे. उपवाक्य के पश्चात्‌ अपि 
च रूप में प्रयुक्त - फिर भी, तो भी, परन्तु तब भी - अपि 
व येत्थ पुरणलवेगततता विविता/ति सु, नि, (पू) 164; दी, 
नि, 1.159; अपि च खो महाराज सङ्गा समज्जा पत्जाति 
कोहारो मि. प, 22; ट, अपि च खो रूप में - इसके 
विपरीत, लेकिन, किन्तु परन्तु, इस सबके बावजूद, यह 
होने पर भी, फिर भी, इसके अतिरिक्त - आपि च ते 
सस्फस्सो TIT, सुन नि, (पू) 125; अपि च्‌ ख्वस्स 
तथेव पापकम्म पवेदेन्ति अ, नि, 2(1).194; ठ. अपि चापि 
के रूप में - और भी, इसके अतिरिक्त भी - आणि चापि 
सो पुरिमदिस अगच्छि सच्चप्पटिन्जो इसि AEST TA, 
जाः अट्ठ 4.345; ड. अपि चे / अपि चे पि रूप में - 
और यदि, इसके अतिरिक्त भी यदि, और भी संभवतः - आहि 
TATA जीवे fren ar पन माणवो सुः नि. 594; अपि चे 
होति तेविज्जो गच्चुहायी अनारको थेरगा, 129; ढ. अपि 
नाम रूप में - सम्भवतः, शायद, हो सकता है कि - अपि 
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नागेत्थ /किन्चि भवेय्याति निग्रोधरुक्खाभिमुखो पायासि 
जा, अड, 2.168; अपि नाम माठरे प्रस्सेय्यन्ति जा. अइ 
3.239; ण. अपि नु / अपि नु खो प्रश्‍नसूचक, क्या ? 
आपि तु सो पुरिसो अमु ORT साहित एुमहित धुणरिमहितं 
मः नि, 1.181; अपितु त्वं इमञ्चेव अनुत्तर किजजाचरणसम्पद 
, दीः नि, 189; त. अपि नूनं भले ही, चाहे - अपि 
न्‌नह TR, नाहं रजपुत्त तव हेस्सं जा. अइ. 4.255; थ. 
अपि पन प्रश्‍नसूचक, क्या ? - अपि यन ते ... afta 
अत्थीति जा. अङ, 1.447; आपि पन ते (किचि दिन्न न्ति 
एच्छि जा. Ag. 5.437; द. अपिस्सु और तब, और इसके 
अतिरिक्त, और तब आगे अणिस्सु भगवन्तं इमा अनच्छरिया 
गाथायो पटिषंद FS अस्सुलपुन्गा महाव, 5; आपिस्यु वाणिजा 
एका नारियो पण्णवीसाति..... जा, SIE. 4.313; घ. 
अपिस्सुदं वास्तव में, नहीं तो, बल्कि - अपिस्सुद' मगुस्सा 
कित्तयष्षानरूषा विहरन्ति दी. नि. 2.149; न. अपिहा नून 
निश्चित रूप से, न तो ... न ही ... - अपिहा नून किणे 
वनथो ते न विज्जति थेरगा, 338; प. अप्पेव शायद, 
सम्मवतः - ससयत्थमम्हि अप्पेव अप्पेवनाम नु ति च अभि, 
प, 1158; सन्त विछूम अनीघ निरस अप्पेविध आभिविन्‍्दे 
any, सु. नि, 484; फ. 'अपिच' के साथ सम्बद्ध, न केवल 
... बल्कि - मय खो ..., बहुकिच्चा . अप्पेव सकेन 
करणीयेन अपि च देगनयेव Tara करणीयेन म. नि, 
1.321; अपि च देवानयेव तावतिसानं करणीयेनाति म, नि, 
अट्टः (मू.प०) 1(2).196; ब. अप्पेवनाम संभवतः निश्चित 
रूप से - संक्यत्थबम्हि अप्पेव अप्पेवनाम नु ति च अभि, 
पः 1158; दिस्वान अत्तमनो sara? पढुदितो 
पीतिसोगनस्सजातो अप्पेव नामाय पब्बजितो कञ्चि सार 
जानेय्याति येनायस्मा रोहण तेनुणसङ्गमि मि. प, 10; भ. 
अप्पेव नं संभवतः, हो सकता है कि - गन्त्वान तं 
WORRY अच्चय! अप्पेव नं पुत्त लभेमु जीवितत्ति जा. 
अट्ट, 4.345; 2. गाथाओं में सामान्यत: प्रयुक्त 'पि' के 
स्थानापन्न पूर्वाश्रयी निपा. के रूप में प्रयुक्त; क. 
भी, यहां तक कि ... भी - निसज्ज तत्थ इदमवोचासि 
WR, Be कुमारो अहमपि agara सु. नि. 690; ।विस्वान 
तण्ह अरतिं रञ्च नाहोसि छन्दो अपि मेधुन्मि सुः नि. 
841; ख. प्रायः पूर्ववर्ती अकार के साथ सन्धि के प्रभाववश 
'पि' रूप में संक्षिप्तीकृत, यत्र-तत्र प्रश्‍नवाचक. अन्यत्र 
उपरिवत्‌ - अल्जापि तन समयो गोतमो अदीतरणे अवीतदोसो 
अवीतमोहो म» नि, 1.29; अज्जापि च अख्जबासं न 
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विजहति म, नि. अहः (Hee) 1(1).136; ये ब्राह्मणा ये च 
समणा अज्ञे वापि GAH, जार भट्ट, 7.257; 3. 'पि के 
रूप में सन्धि-प्रमाववश संक्षिप्तीकृत पूर्वाश्रयी निपा., 
अनेक तात्पर्या में अनेक रूपों में प्रयुक्त, स्वरों से पूर्व 'प्‌' 
रूप में भी प्राप्त - ... ewer पि निपातेसु इच्छितन्बो 
eset पि च निपातपक्खिको कातब्बो यत्थ 
किरियाबाचकपदतो YA न होति सह, 3.904; ३.क. 'चि' 
निपा. के समान प्रश्नवाचक सर्व, 'कि' के शब्दरूपों 
के उ. प. में प्रयुक्त, अनिश्चित सत्त्व, स्थान या वस्तु का 
संकेतक - जो कोई भी, जिस किसी को भी - क्वि मञ्ज 
भणति A, नि, अइ, (HG) 1(1).108-109; कस्पि चञ्ञं 
सन्धाय BAHT Wey .., सुर निन A. 2.125; ख. 
'अञ्ज' आदि दूसरे सर्व के शब्दरूपों के पश्चात्‌ 
भी प्रयुक्त, यहां तक कि ... भी - अविदूरे पनस्य अज्जोपि 
पञ्चरुतामिगपरिवारो साखामिगो नाम THI जा. अह? 
1.154; उदका पन अनुस्यतानि अञ्जानिपि सयेगउप्पलादीनि 
नाम अत्थि म, नि, OE. (मू.फ) 1(2).83; ग. Fron एवं 
ना प+ के पश्चात्‌ भी प्रयुक्त - उपरिवत्‌ ~ इतिणि सो 
भयदा अरह सम्मासम्बुद्धो विज्जावरणसम्पन्तरो ... Tet 
भगवा पारा. 1; इतिपि सो भगवाति आदीयु पन अय ताव 
योजना - सो भगवा HE इति पि अरह पार, अइ, 1.79; 
घ. वाक्य-विन्यास की किसी भी इकाई में सामान्य 
तथा प्रथम शब्द के उपरान्त प्रयुक्त, भी - दुस्सङ्गहा 
पब्बजितापि एके, अथो TES! घरमावसन्ता सु. नि. 43; 
हत्थिपालो तायपि परिसाय आकासे दत्वा धम्म दैसेफि जार 
TS. 4.439; ङ. संख्यावाचक अथवा समुदायबोधके 
शब्दों के बाद में प्रयुक्त होने पर समग्रता या 
सम्पूर्णता का पुष्टिकारक, सब मिलाकर, कुल मिलाकर 
- RA उभोपि यरिस्याब जा, AZo 1.219; SHIT HE 
नेव योत्थकेसपि dry पि चू, वंश 37.241; च. संभवतः, 
शायद, हो सकता है कि मैं यह कह सकता हूं कि - 
आयुञ्च वो कीवतको बु सम्म सचेपि जानाथ वदेथ आयु 
जा, 3g. 4399; अयं पब्बजित्वापि भारियं जहिठ न 
सक्कोती लि गरहिस्पन्ति पं जा. AS. 6.77; छ.(1) प्रायः 
विधि के क्रि, रू. के पूर्व में प्रयुक्त - शिया खो पन 
मिक्खवे सत्थुगारवेनापि न पुच्छेय्याथ सहायकोपि भिक्खवे 
सहायकस्स HVAT, दी, नि, 2.116; अयं WE एत्तानं 
पापकम्पि चिन्तेय्याति जाः AX. 1.132; छ.(2). कभी- 
कभी विधि; के क्रि, रू. के अनन्तर भी प्रयुक्ता 


कुज्झेय्यपि मे HY जा, अह, 4.32; चण्डोय राजा घातापेय्यापि 
7 महाव, 365; छ.(3). मवि, के क्रि, रूः से पूर्व में 
प्रयुक्त - लक्खणेन HEAT दासपस्मिगेनापि परिन्जिस्सन्ति 
जा, A. 1433; इदानि को जानाति कित्तेकापि आगभिस्सत्ति 
जाः अट्टः 1.473; ज. यद्यपि ... तथापि, रहते हुए भी - अह 
सनुस्समूतोपि समानो ठुम्हाक गुणे न जानाभि जा. अइ. 
1.257; एवं सन्तेपिस्स फल तिक्तक जात जा. अट्ट. 2.86; 
जानन्तो पि न सक्काति राजानं आह कङ्को म. वं 
30.32; झ. फिर भी, तो भी, कम से कम - अप्पेव नाम फुत्तो 
Glenn gery वचनं करेय्या'लि पारा, 18; अप्पेवनाम 
स्वोपि उपसङ्गमेय्याम कालज्च समयज्च उपादाया'ति दी, 
नि. 1.181; ज. प्रश्न-सूचक वाक्यों में, यहां तक कि ... भी 
- को इमस्स उपगतस्झ पिण्डकाम्पि दस्सति FSI. 23; 
पारा, 282; मिक्खवे अपि नाय अरिडो भिक्खु गद्धबापिपृन्बो 
उस्मीकतोपि इमस्मि धम्मविनये वि? म. नि. 1.186; ट. 
किसी कथानक की निरन्तरता बनाए रखने वाले सन्दर्भ में 
किसी नूतन उद्भावना या घटना का सूचक - सत्थापि 
अन्तयामरगे रञ्जोयेव पिण्डपात gry, थेरोपि 
मत्तकिच्चावसाने दिवसे... जा. अड, 1.96; हरुराजापि 
HA वसनड़ानमेव WH, जा. HG 1.205; ठ. पि .. पि 
- चाहे ... चाहे, भले ही - तयेव का पुरिम रज्जयुखं 
समनुस्सरन्तो अरञ्जगतोपि रुक्खमूलगतोपि GETTIN 
अभिक्खणं उदानं उदानेसि चूळव, 319, इत्थिकापि PRT MT 
नामम्पि गोतम्पि पुच्छितन्न HEY, म» नि. 2.198; ड. पि 
.. पि न/ .. नो पि, प्रायः यदा एवं तदा निया के 
उपरान्त प्रयुक्त, जब भी .... तब भी नहीं - यदापि आसी 
HONE सङ्गमे जयो सुरान असुरा GIT, तदापि नेतादिसों 
लोमहंसनो /किमब्भुत ag मरु पबोदिता सु, नि» 686; तयि 
मारेन्तिपि अमारेतेपि न स्का अज्ज पया मरणा Trea AT, 
जा. अट्टः 1.169; ढ.(1) पि न, पि .. न/पि ..अ 

यहां तक कि में भी नहीं - सया न तादिसो 
खन्तिसेत्तादुदयसम्पन्नो मनुस्सेसुपि दिङ्गपृन्को जा, अइ 
1.155; अस्सोपि ते नानुच्छविकों घः प. अट्ट, 2.46; ढ.(2), 
नापि, न .. न पि/न .पिनतो ..नही- 
इधे कच्चो न डेव खो निमिचेन आदिसति नापि मतुस्सानं 
... अपि च खो ... आदिसति दी. नि, 376; न खो भिक्खु 
... नापि ... उपादानं यो खो .... मः नि. 3.64; इमे 
ते मनुस्सा नेव जातका न दासकम्पकर नापि मः नि. 
अद्द, (HF) 1(1).303; ण.(1). पि खो,_खो से पूर्व में 
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प्रयुक्त, वास्तव में, निश्चित रूप से - एतावतापि खो 
SIR अरिसावको सम्मादिङ्ि होते म, नि. 1.59; चिरम्पि 
खो त खाढेय्य THT BRI यदं जा, अड्ड, 2.91; ण.(2). 
च से पूर्व में प्रयुक्त, और ... (में) भी - सरणेछु ठितो पञ्च 
सीले पि चापरे म, वं 25.110; भह्करियपब्बज्जं जटिलानं 
दमन ff च म. a. 30.79; ण.(3). पि ताव, कम से कम, 
हर हालत में - vert ताव eee ... क मि. प, 192; 
ण.(4). पि नाम, संभवतः ... भी - एवम्पि नाम भवेय्य म. 
नि. अझ (मूःपः) 1(2).91; बहून TST अफासुकाम्यि 
नाम होति ध, प, अह, 1.6; ण.(5). पि रे, अपमान, अवज्ञा 
या तिरस्कार पर जोर देने वाला - चर हिरे वितस्सा/वि 
Ufa. 185; त. कभी-कभी पुनरुक्ति जैसा, अथवा - हन्दोहि 
दाति तरमानरुपो दीघो हि अद्धापि AT पुरत्था जा. अड्ड- 
7.198: थ (1). कभी-कभी अपि या पि संवरणार्थक धातुओं 
या क्रि, ना, के पू. स. के रूप में भी प्रयुक्त - यतौ चाय 
गङ्गा नदी TYAS यत्थ च महासमुद्द अप्येति .... स, नि. 
1(2).155; थ.(2). कभी कभी धारणार्थक ver तथा उससे 
व्युः शब्दों के पूर्व से प्रयुक्त - गङ्ग मे पिदहिस्सन्ति न तं 
सक्कोमि ब्राह्मण जा. AZ. 5.53; TIS सहासिन्धु आणिधेतु 
न सक्कोमि तदे थ.(3). ४नह या लुह तथा उससे व्यु, 
शब्दों से पूर्व में प्रयुक्त - अपिलटह मज्जरित्ति सपल्लव 
असोकक्रण्णिक कण्णे पिनिच्यित्वाति वृत्त होति जा, अइ. 
5.396. 

अपिण्डपातिक त्रि, पिण्डपातिक का निषे, [अपिण्डपातिक], 
'पिण्डपातिक' भिक्षुसमूह से भिन्न समूह वाला भिक्षु, भिक्षाटन 
कर भोजन ग्रहण न करने वाला भिक्षु - क्रि पन 
अपिण्डपातिकान अयं TH न FHA उदा, WE. 164. 

अपिण्डित त्रि, ४पिण्ड के भू, क, कृ. का निषे. [अपिण्डित], 
पिण्ड के आकार को अप्राप्त, एक साथ मिलाकर पिण्ड 
का एक गोला न बनाया हुआ - ... अनुक्तण्डुल आकिलिन्नं 
आपिण्डित aleve, ... पक्खिपितब्बो पारा, Ag. 2.256. 

अपितिक त्रि., ब. स. [अपितृक], बिना पिता वाला, पिता 
से रहित - अमातिको अपितिको रुक्खमूलस्मि झायती ति 
जाः अट्ट. 5.240. 

अपिदहन नपुं, पिदहन का निषे, [पिधान], अनाच्छादन, 
अनियन्त्रण, असंयम - ... यो असंबरों अथकन अपिदहनन्ति 
अत्थो ध, स. अट्ट, 421. 

अपिघान नपुं,, [अपिधान], आच्छादन, ढक्कन - अपिधानं 
निपतति महाव, 278-79; तिणुण्णेहिपि फ्छुकेहिपि 
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ओकिरिय्यति ... के .... ... अपिधानन्ति चूळव, 241; 
पस्सावळुम्मी आपरुता FATEH होति... HUT IT, चूळव, 262. 

अपिधीयत्ति अपि + धा के कर्म, वा, का वर्त,, प्र, पुः, ए, 
qo, ढक दिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है. 
अदृश्य बना दिया जाता है - नवेन सुखदुक्खेन TT 
AOA Me अइ. 2.130; GRIT अपिधीयतीति ... 
नवैन हि सुखेन IRAT सुखं जा. AZ. 2.130. 

अपिधेतु अंपि + ver का निमि, कृ,, ढक देना, आच्छादित 
कर देना - ately गहाचिन्छु त कर्थ सो भविस्साति जा. 
अझ, 5.53; तमह सहासन आपिधेतु न सक्कोमि तदे, 

अपिरत्ते अ. सप्त, वि., प्रतिरू, निपा. [वै अपिरात्रे], 
तड़के, बहुत सबेरे, ऊषा-काल में, प्रत्यूष वेला में अपि 
रत्तेव मे मनोति अपि बन्ठवपच्चूरे सुपिन पस्सन्तिया विय 
मे मनो जा, AS. 7.336. 

अपिळद्ध / अपिळन्ध त्रि. पिळद्ध का निषे, [अपिनद्ध], 
शा. अ, न छेदा हुआ, न ढका हुआ, अनाच्छादित, ला. 
अ अनलंकृत, असुसञ्जित, नहीं सजाया हुआ 
आणिळन्याव सोमसीति त्व Ne THER अनलङ्गवापि 
अतनो रुपसम्पत्तियाव सोमासि वि, व. अट्ट, 137. 

अपिलद्धपुब्ब / अपिळन्द्धपुब्ब त्रिः, ब. स. [अपिनद्धपूर्व], 
वह अलङ्करण, जिसके द्वारा किसी को पूर्वकाल में अलङ्कत 
नहीं किया गया हो - यथा व पकतिया अपिळन्धपुन्ब माल 
OPT, ध, स, AF. 261. 

अपिळन्घन नपुं,, संभवतः अपि + ४नह या कह से व्यु., क्रि, 
Ah, अटः के अनुसार पिळन्धन का निषे,, अलङ्करण के लिए 
अनुपयुक्त अलङ्कार - दहर AIA धारेति अपिळन्धनं 
जा, HZ. 6.303; अफ्तिन्धनन्ति पिळन्मितु अयुतं अलङ्कारं 
धारेति जा. WS. 7.303; वातस्स वेगेन च सम्पकम्पिता 
YOY साला आपिळन्थनानि च वि, व, 1032; स्थस्स घोसो 
आपिळन्धनान च खुरस्स नादो अभिहिसनाय च वि, व 
1024; seat चाति अकारो निपातवर्त वि. व, अइ. 
233-34. 

अपिळय्ह अपि + ४नह का पू, काः कृ. [अपिनहय], बांध 
कर, अन्तर्जटित कर, पहन कर - ओपित्तवण्णं परिदय्ह 
We, कुरग्गेरत अपिळय्ह WAN जा. अह, 5.396; 
Tere मञ्जारिन्ति सपल्लव असोकमज्जारिं कृण्णे 
पिब्गन्धित्वाति FF होति, तदे. 

अपिलाप पुः, ४पिळु से व्यु,, पिलाप का निषे, अथवा अपि + 
४लप से व्यु, [अप्लाव /अपिलाप], शा, अ, नहीं बहना, 
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बहाव का अभाव, छलांग-रहित, ला. अ. अविस्मरण, नहीं 
भूल जाना, पुन: पुनः बोलना - आपिलापे करोति अपिलाफेति 
म, नि, टी, (मूनपः) 1(1).155. 

अपिलापन नपुं, ४पिळु के प्रेर, से व्यु, पिलापन का निषे, 
अथवा अपि + ४लप से व्युः [अप्लावन], शा, अ+ बाढ़ या 
जल-प्रलय में निमग्न नहीं हो जाना या डूब न जाना, बार- 
बार दुहराना ला. He अविस्मरण, नहीं भूल जाना, अप्रभोष 
- अपिलापर्न असम्मोसो निमुज्जित्ता विय आरम्मणस्स 
ओयाहणे वा नेत्ति, AF. 220; सा पजाननड्ेन पञ्जा 
यथादिड आपिलापनहेन सति नेति, 15; आरम्भङ्ेन कीरिय 
आपिलापनडेन सति अविक्खेप्डेन समाधि यजाननड्टेन TA, 
नेत्ति 45: - किच्च नपुं, तत्पु, सः, अविस्मरण का कृत्य, 
नहीं भूल जाने का कार्य, स्मृति को जागृत रखने की क्रिया 
- सातिया च आपिलापनकिच्च साधेत्तिया लद्धपकारो इत्वा 
सक्कोति विभः अट्टः 84; - ता स्त्री, अपिलापन का भाव, 
[अप्लावनता], अविस्मरण की अवस्था, नहीं भूल जाना, 
अविप्रमोष, स्मृति की जागरूकता - सति सरणता धारणता 
अपिलापनता असम्मुस्सनता सति सातिन्िय सातिबल 
WRUNG, धः स+ 14; 23; 290; तेनेव सद्धा औकप्पनाति 
वुत्ता सति अपिलापनवाति समाधि अवडितीति पञ्जा 
परियोगाहनाति ध, स, अट्टः 188; - भाव पुः, तत्पुर स. 
उपरिवत्‌ - अनुणविसनसुङ्ञतेन ओयाहनड्रेन अपिलापनमावो 
अपिलापनता To स+ अट्टः 191; - रस त्रि. ब. सः, विस्मृत 
न कर देने का कार्य करने वाला, वह, जिसका कार्य स्मृति 
को विलुप्त न होने देना है - इये कत्तारो सतिपल्कानाति 
वित्थारो अपिलापनरसा किच्चवसेनेव हिस्स एत लक्खण 
शेरेन दुल म. नि, AF. FI) 1(1).90; - लक्खण व्रि, 
ब सः [अप्लावनलक्षण], वह, जिसका लक्षण स्मृति को 
मिटाना या धुंधला करना न हो - अपिलापनलक्खणा सति 
तस्सा सतिषद्डानं पदद्धानं afd. 25; सा पनेसा 
उपङ्टानलक्खणा आपिलापनलक्खणा बा म; नि, अइ, 
(मू-पः) ५(1).89; अपरो नयो - अपिलापनलक्खणा सदि 
ध. स. अट्ठ- 167. 

अपिलापिस पुः, व्य. सं, एक चक्रवर्ती राजा का नाम - 
छळासीतिम्हितो कप्पे आपिलासिसनायको अप, 1.209. 

अपिलापेत्ति प +४लप के प्रेर, के वर्तः, प्र, पुः, ए, वन का 
निषे, [अप्रलापयति/ अभिलापयति], शा, अ, छिपाकर 
नहीं रखवाता है, टालमटोल नहीं कराता है, बार-बार 
बुहराता है; ला, आ, विलुप्त नहीं होने देता है, भुलाने 


नहीं देता है, स्मृति में ला देता है - ग्रति कुरुले धम्मे 


अपिलापेति - इमे FAIR सतिषङ्काना .... धः स, HS 
166; सति उव्पण्जसाना 
कुसलाकूसलसावज्जानवज्जहीनपणीतक ण्हछुक्कसप्प 
टिमागधस्मे अपिलापेति मि, प, 35. 


अपिवन्तियो स्त्री, ४पा के वर्त, कृ, की प्र; विन, ब व, 
(पिबन्तियो) का निषे, [अपिबन्त्य:], नहीं पी रहीं, जल का 
पान न ही कर रहीं यथा ता तिर्ण अखादन्तियो पानीय 
अपिवन्तियो सयन्ति तथा PING अत्थो जा, अहु. 5.18. 

अपिसुण त्रि.. पिरुण का निषे.. तत्पुः स. [अपिशुन], शा. 
अ. चुगली न करने वाला, ला. अ. चुगलखोरी से रहित, 
सज्जन, निष्ठावान्‌ व्यक्ति - नानुम्मतो नापितुणो नातये 
नाकुठूङलो जा, HS. 2347; नापिसुणोति vente यो 
पियुणो होति तदेन; अपियुर्ण वाच निस्साय पिसुणा वाचा 
पहातब्बा/ति म, नि, 2.26. 

afte त्रि, fost का निषे,, बन सः [अस्पृह], स्पृहा या 
इच्छा से रहित, कामनाओं से मुक्त अपिहा नून गयिप्रि 
वनथो तेन विज्जाति थेरगा. 338; - नसील त्रि. ब. स. 
[अस्पृहणशील], स्वभाव से ही लोभ-लालच से मुक्त, स्वभाव 
से ही कामनाओं से रहित : अपिहालूति अपिहनसीलो 
पत्थनातण्हाय सहितोति FI होति. सुन नि, WS 2.241. 

अपिहा स्त्री, पिहा का निषे, स, [अस्पृहा], कामना या तृष्णा 
का अभाव - अपिहा नून सयिफि वनथो ते न विज्जाति 
थेरगा, 338; ` गिध त्रि, ब, सः [अस्पृहगृध], ईर्ष्या, द्वेष 
एवं लोभ-लालच से रहित, राग और द्वेष से मुक्तं चित्त वाला 
- (विचरन्तं THERE पिण्डत्थ अपिहारिधः अप, 2.126; - 
लु त्रि. [अस्पृहालु], अत्यधिक तृष्णा या आसक्ति को न 
रखने वाला - अपिहालूति अपिहिनसीलो पत्थनातप्हाय 
रहितोतिवृत्तं होति सु. नि. अट्ट, 2.241; पतिलीनो अकुहको 
अपिहालु अमच्छरी सुन नि. 858; दब्बो विररत्तसमाहितौ. 
अकुडको निपको आपिहाळु स. निः 1(1).217; - लुक त्रि., 
after से =, उपरिवत्‌ तेन अलङ्करणेन 
अनपेक्खणसीलो अपिहालुको raver विभूसनड्ाना विरतो 
सच्चवादी एको चरेति सु, नि. Hg. 1.89. 

अपिहित' त्रि, पिहित का निषे, [अपिहित], खुला हुआ, नहीं 
वर्जित, नहीं बन्द किया हुआ - अन्ोवटोति अपिहितो 
अवारितो अप्पटिक्खित्तो पाचि, Ag. 58; - द्वारता स्त्री, 
भाव,, द्वारों का खुला हुआ होना, द्वारो का बन्द न रहना - 
अनावटद्वारतायाति आफिहितङ्गारतायः दी. नि. AZ. 3.126. 
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अपिहितः त्रि, आ + अपि + ver से व्यु, [आपिहित], बन्द, 
अवरुद्ध - सब्बे अपिहिता द्वारा ओरुद्धोसि यथा दिणो 
जा, HS. 4.4; अपिलिताति थकिला तदे. 

अपीठसप्पी त्रि. पीठसप्पी का Pry. [अपीठसर्पिन], वह, 
जो लंगडा लूला या विकलाङ्ग नहीं है, अविकलाङ्ग - तात 
तेमियकुसार सय तव अपीठसप्पिआदिभाव जानाम जा. 
अट्टः 59. 

अपीत व्रि. ४पा के भू, क. कृ. पीत का निषे, [अपीत], नहीं 
पिया हुआ, शुद्ध - अञ्ञोहि बिगेहि पठमतरं अपीतानि 
UPTON, जा, AZ. 3.383; पुब्ब त्रि., ब. स. 
[अपीतपूर्व], वह जल, जिसे पूर्वकाल में नहीं पिया गया है, 
पहले कभी न पिया गया -- अपीतपुब्बानि च याणीयानि 
पिवेय्य'न्ति अ, नि, 3(1).225. 

अपीळियमान त्रिः, ४पीळ के कर्म, वा, का वर्त, कृ. 
[अपीड्यमान], पीड़ा द्वारा पीडित नहीं किया जा रहा - 
अपरापरं प्रखित्तनं HEP अपीलियमानो अदुक्खियमानो 
विय आधिकासेद्रि उदा, Mg. 325; अविहिञ्ञमानोति 
अपीनियमानो सम्परिक्ततसायिवाय बेदनान कस आगच्छन्तो 
स नि, We. 1.71. 

अपुच्चण्डता स्त्री, भाव. [अपूत्यण्डता], शा, अ. सडे गले 
अण्डे की अवस्था में न रहना, ला. अ. स्वस्थ मानसिक 
स्थिति - अुच्चण्डताय समापन्नो शन्नो अभिनिन्मिदाय्‌ 
भब्बो सम्बोधाय, मन नि. 2.21; अपृच्चण्डतायाति 
अपुविअण्डताय म, नि, अट्टः (म.प) 2.23. 

अपुच्छित्त त्रि., पुच्छ के भू. क, कृ, पुच्छित का निषे., नहीं 
पूछा गया, अयाचित, अप्रार्थित - अनानुपूड्ोति अपुच्छितो 
सु, नि, अइ, 2216; अनानुपुद्रोति अपुडो अपच्छितो अयाचितो 
अनज्झेसितो अपसादितो महानि, 48. 

अपुच्छितब्ब त्रि. ४पुच्छ के सं, कृ., पुच्छितब्ब का निषे, 
[अपृष्टव्य]. नहीं पूछने योग्य, प्रश्‍न करने हेतु अनुपयुक्त 
- महायज क्सिज्जको अत्यीति अपुच्छितन्ब पुच्छि फिस्स 
आकासो निरालम्बो मि, प. 272. 

अपुञ्ञ 1. त्रि. ब. स., कलुषित व्यक्ति, पाप करने वाला, 
पापमय, पुण्य या कुशल कर्मो से रहित अपुञ्ञ चे सङझार 
STEHT, स, नि, 1(2)74; अपुञ्ञ चे सङ्गारत्ति 
द्वादसचेतनाभेद अपूञ्जाभिसङ्ार aT HA स, नि. 
अट्टः 2.69; 2. नपुं, निषे, स, [अपुण्य], पाप कर्म, अकुशल 
कर्म अपुञ्जाकुसल कण्हं कलुसं gRary च अभिः प. 
84; अपुष्ज वुच्चति सब्ब अकुसल; महानि, 64; बहुञ्च त्य 
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देक्ते अपुञ्ज TPA, पाचि, 52; - कर त्रि, उप, स. 
[अपुण्यकृत्‌]. पुण्यकर्म न करने वाला, अकुशल कर्मो को 
करने वाला - अप्पस्सुतापूञ्जकरो aay sy जीव्ति 
इतिवु, 44; अफजकरोति ततो एव ARITA अक्रोकिदताय 
किन्बिसकारी Tera, इतिवुः ag. 193; किरिया स्त्री. 
कर्म, स. [अपुण्यक्रिया], पुण्य न देने वाला कर्म, स, उ 
प. के रूप में ही प्राप्त; - वत्थूनि नपुं,, प्रन वि., ब. वः, 
अपुण्य कराने वाले प्राणि-हत्या आदि दस प्रकार के दुराचार 
~ अपृ्ञकिरियवत्थूनि देस होन्तीति दीपये सद्धम्मो, 54; - 
ता स्त्री, अपुञ्ञ का भाव, [अपुण्यता]. पुण्य कर्मो को न 
करने की अवस्था, पापमयता - srs अपुञ्जता 
अकतकल्याणता पे, व. AZ. 236; - पटिपदा सत्री,, कर्म, 
सः, दुराचार का मार्ग, पापमय मार्ग - ,निरय पापकम्मन्ताति 
अपुज्जाप्पाटिपदा ... तत्थ या च एज्जप्पटिपदा या च 
अपुष्जप्पटिफदा .... “We. 79; - भामिय क्रि, अपने पाप 
कर्मो के अनुरूप रहने वाला - ढुच्चरितिपारिरिया अपाये 
Rare अत्तभाको अपुञ्जभागियो नामू ऊ नि, AE 
3.137; वेदियमानो तज्जं तज्जं अत्तभार्व अभिनिब्बत्तेति 
कुजमायिय वा अपुन्जमागिय वा अ, नि. 2(2).116; - लाभ 
पुः, तत्पुन सः [अपुण्यलाभ], अकुशल कर्मों के फलस्वरूप 
नरक आदि में पुनर्जन्म के रूप में अकुशल-विपाक का लाभ 
¬ अपुञ्जला न निकामसेय्य्‌ निन्द ततीयं निरयं ager 
धः प, 309; अपुष्जनाथन्ति अकुसललाभं ध, प, अइ. 
2.275; HRA च गती च पापिका. भीतस्स भीताय एती 
च थोकिका घ. प, 310; अपुञ्जलाभो चाति एवं तस्स 
अयञ्च अपुज्जलामो तेन च अपुज्ञेन निरयसङ्काता पापिका 
गति ENE धः प, अङ्कः 275;  वन्तु त्रि, [अपुण्यवत्‌], 
qual का संग्रह न करने वाला, पुण्यकर्म न करने वाला, 
पापी - ... पुञ्जवन्त वा अपुञ्जवन्त वा ब्रह्मचरियिवन्त वा 
अन्नह्मचरियवन्तं का ... Tarig वाति म, नि. 2.338; - 
वत्थु नपुं, कर्म, स., अपुण्य कर्म या अकुशलकर्म, पुण्यरहित 
प्राणातिपात आदि दस अकुशलधर्म - दस चापुञ्ञवत्छरनि 
यथा फलक्सेन /हि सद्धम्मो. 75; ~ ञ्ञाभिसङ्घार पुः, तत्पुः 
स. [अपुण्याभिसस्कार], अकुशल कर्मो का समुच्चय या 
राशि, अकुशल कर्मो का चेतना द्वारा अभिसंस्करण - तयो 
WERT HPN, ATOR, आनेज्जाभिसङ्ञारो 
दी, नि. 3.174; अपुज्ञो च सो अभिसङ्गारो चाति 
HPP दी. नि. अह, 3.164; .. न अफूञाभिसङ्गरं 
अभिसङ्करोति न आनेज्जाभिसाङ्ञार अमिसङरोति स. नि, 
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1(2).74; - ज्ञायतन नपफुं, तत्पु, सः [अपुण्यायतन], 
अपुण्य का आगमन-द्वार, अपुण्य की आधार-स्थली - टत 
अपुञ्जायतन विवण्जये उम्मादन योहनें THR सु. नि. 
401; ~ ञञूपग क्रि. उप, स. [अपुण्योपग], अपुण्य कर्म 
के विपाक के समीप पहुंच रहा, अकुशल विपाक को कर 
रहा - अपृष्जपग होति विज्जाण स, नि. 1(2).74. 

अपुट्ठ त्रि. ४पुच्छ के भू. क. कृ. FS का निषे, [अपृष्ठ], नहीं 
पूछा हुआ, वह, जिसे किसी ने पूछा नहीं है - agen 
मुलएद्‌ तस्स अपुच्छितोति अत्थो महानि, AE. 155. 

अपुत्त पु. निषे, तत्पुः स. [अपुत्र], वह, जो पुत्र नहीं है, पुत्र 
से भिन्न कोई और - अपृत्त एतत इव आवरते एत्तीयति 
RET HARD, सद, 2.587; - क' त्रि, ब. स. [अपुत्रक], 
पुत्ररहित, बिना पुत्रों वाला - ... सजा अपुतको हुत्वा 
अत्तनो इत्थियो FIRST करोशा ति आह जा. अड, 2.272; 
T Apia सोडि तस्म सातापितून धन दत्वा एत कत्वा 
HRY, म. नि, अइ. HY.) 1(1).284; सो हि राजकुमार 
अपुत्तको सुतज्चानेन HE म, नि, अङ्कः (AA) 2.229; 
- कः पुर, व्य. सं. एक व्यापारी का नाम - हन्ति भोगाति 
इयं धम्मदेसनं .. विहरन्तो APTOS नाम आरम 
PH, घः प. अङ्क, 2.325; - त्तिका स्त्री. बिना पुत्रों वाली 
स्त्री - दुग्गताह पुरे आणि विधवा च अपृत्तिका थेरीगा. 
122; सा पन अपुतिका तेनस्सा थज्ज नस्थि जा, अह. 
5.425; - कं नपुं, प्रायः सापतेय्यं के विशे, के रूप में 
प्रयुक्त, उत्तराधिकारी-रहित, वारिस रहित - मा नो अपुतक 
सायतेय्य लिच्छवयो अतिहरापैसु'न्ति पारा, 18; सा नो 
अफ्तक सापतेय्यं लिच्छवयो अतिहरापेसुनि मयन्हि लिच्छवीनं 
TRG रज्जे वसाम्‌ पारा, अट्ट, 1.163; - कता स्त्री., 
भाव, [अपुत्रकता], पुत्रहीना, सन्तानरहितता, निपूतापन, 
वंशोच्छेद - अपुत्तकताय पटिपन्नो समणो गोतमो महाव, 
48; - भाव पुर, किसी के पुत्र या वारिश न होने की दशा 
~ अथ नं विनिच्छय नेत्वा अपुत्तमावं कत्वा नीहरापेसि जा. 
अड. 5.464; - सुत्त नपुं,, स. नि, के दो Gat के शीर्षक, 
स्‌, नि. 1(1).107-109; तथा 109-171; - सेद्ठिवत्थु नपुं., 
घ, प, Wy के एक कथानक का शीर्षक, ध. प. अड्ड- 
2.325327. 

अपुथुज्जनसेवित त्रि. पुथुज्जनसेवित का मिषे, 
[अएृथम्जनसेवित], सामान्य अज्ञानी जनों द्वारा नहीं अपनाया 
गया, अज्ञानियों द्वारा अगृहीत अकम्पिय अढुलियु 
HYYRITHAT थेरीगा, 201, 
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अपुनगेय्य त्रि. पुनगेय्य का निषे, [अपुनर्गेय], फिर दुबारा 
न दुहराने योग्य अथवा न पाठ करने योग्य - 
बहुलाधिकारतो असमात्थोहि पि aera होति - अपुनगेय्या 
गाथा मो, व्या, 3.12 

अपुनप्पुनं अ, अकार निपातमात्रे, नहीं बारम्बार, नहीं और 
आगे - नाह पुन न च पुरं न यापि अपुनप्पुन जा. Ug. 
1.479; तत्थ न चापि अपुनपुनन्ति अकायो PITT TT 
जा, HE. 1.480, 

अपुनब्मव पु., पुनव का मिषे, [अपुनर्भव], शा, अ. 
पुनर्जन्म का अभाव, ला, आ पूर्ण विमुक्ति, निर्वाण - ते 
दुत्तरं जओघामिम तरन्ति अतिण्णपुन्बं अपुनब्पवाया वि सु 
नि, 275; ये च न क्निदेनि ते दुत्तरं ओघनिय करन्ति 
अतिण्णपुन्न ATH सुन नि, AR. 2.37; Wyse 
HET अपुनमवाय न एनपुनं जायति बूरिपन्जोति स, नि, 
1(1).203; ... अपुनन्मकायाति अपुनब्पवाय मग्यो माम 
निब्बान त लमित्काति अत्थौ स, नि. अट्ट 1.227; - भूत 
क्रि, [अपुनर्भवभूत], पुनर्जन्म से रहित, पुनर्जन्म न लाने 
वाला - आधिनिब्बति च नाग यस्मा प्रुनब्मकयुतापि 
अपुनम्मवधूतापि पारा, AF. 1.100; अ, नि, HF. 3.202. 

अपुनराक्ती क्रि, पुनरावत्ती का निषे, [अपुनरावर्तिंन्‌], 
गृहस्थ जीवन / सांसारिक जीवन में पुनः वापस न लौटने 
वाला - Met येव ... यदा अपुनराकति होति तदा सो 
पब्बाजेतब्बी! मि. प. 231; - तिता स्त्री. अपुनरावत्ति का 
भाक, गृही जीवन में पुनः वापस न लौटना, गृही या 
सांसारिक जीवन के प्रति अनासक्तिभाव - अगेक्षणा निरालयता 
चागो पहान अपुनरावतिता सुखुमता ... बुद्धधम्मस्स मि, 
प. 257; - गमनदीपनीयमकगाथा स्त्री, जिना, के एक 
गाथासमुच्चय का शीर्षक, जिना, (12) 78-86. 

अपुनाषमन नपुं,, पुनागमन का निषे, [अपुनरागमन], शा. 
अ, इस लोक में पुन: नहीं आना, पुनर्जन्म का न होना, 
वापस न लौटना, ला. अ. निर्वाण - येसु पळो अपुनागमनु 
अनायतो पुरिसो मच्चुधेय्याति स, नि. 1(1)25; अपुनागमनं 
... तेश्मकवङट्ठसङ्घाता HELA जपुनाययनसङ्कात निब्बान 
अनागता स. नि, HE 1.57. 

अपुप्फित त्रि, पुप्फित का निषे, [अपुष्पित], फूलों को 
धारण न किया हुआ, नहीं फूला हुआ - द्वान नपुं, 
[अपुष्पित स्थान], ऐसा स्थान, जहाँ पुष्प फूले न हों - 
यूलतो ETA याव जग्गा HYPO RAST नास नत्थि म. नि. 
अट्टः FHA) 1(2).148. 
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अपुब्ब 

अपुब्ब त्रि. ब. स. [अपूर्व], एकदम नया. सर्वथा अभिनव, 
जो पहले स्थित नहीं था - सलाकग्ग च प्रसाद अपुन्ब येव 
कारयि चू, वं, 49.32; सहाधाठुकथाय अपुब्ब Wey 
अप्पसत्तिकाव तन्ति अवससा, धन स, अट्ट, 5; 
एव्मत्थन्तिआदीछुपि ATA नस्थि अनन्तरसुत्ते वुत्तनयेनेव 
Heres, उदा. UF. 352; - पदवण्णना स्त्रीः, तत्पु, स, 
[अपूर्वपदवर्णन], पूर्व में अप्राप्त या अव्याख्यात पदों को 
व्याख्या - अयं ताव ALY अभिभायतनेछु अपु्बपदवण्णना 
घ, स. अट्ट- 233; अयमेत्थ अपृन्नपदवण्णन्ता ध, सन अङ्क, 
236; अभिसम्बुद्धोति वदामीति एत्थ अपुब्बपदवण्णन म. 
निन ag. (मू+प,) 1(1).51; तंस दानि करिस्सामि 
अनुपुब्बपदवण्णन, पारा, अट्टः 2.198; 
ब्बानुत्तानपदवण्णना स्त्री,, तत्पुः स., पूर्व में अव्याख्यात 
अस्पष्ट पदो का वर्णन या व्याख्या - 
अपुब्बामुत्तानपदवणणनामत्तमेव ।हि इतो परं BRA, म, 
नि, अट्टः (Hee) 1(1).205; - ब्यपुम त्रि. पुम का निषे. 
पुलिङ्ग से भिन्न लिङ्ग वाला, स्त्रीलिङ्ग अथवा नपुं, लिङ्ग वाला 
- अनुक्कमो परियायो अनुएुब्न्यपुमे कमो अभि, प. 429. 

अपुरक्खत त्रि, पुर + शंकर के भू, क. कु. का निषे, 
[अपुरस्कृत], शा, अ, आगे या सामने नहीं रखा गया, 
ला. अ. 1. वह, जिस पर विशेष ध्यान न दिया गया हो, 
उपेक्षित, तृष्णा अथवा मिथ्या दृष्टि से सर्वथा अप्रभावित - 
त तस्स अपुरक्खत्‌ तस्मा Wey नेजति सु, नि. 865; न 
तण्हाय वा न दिडिया वा परिवारितो चरतीति तं तस्स 
अपुरक्खत महानि, 182; तं रगादिवज्ज तस्स अरहतो 
अपुरक्छत महानि, Ag. 281; ला. अ. 2. अप्रभावित, 
अनभिभूत, तटस्थ - तस्मा विनेय्य सारम्भ झायेय्य 
अपुरक्खतोति OM. 37; कऱ्पाकष्ोेसु कुसलो चरेय्य 
अपुरक्खतो'ति थेरगा, 251. 

अपुराण त्रि.. पुराण का निषे, [अपुराण], वह, जो पुराना न 
हो, नया, अभिनव; - णं नपु, अपोचर्ण क्त मो रजा 
सब्बभुम्मो दिसम्प्रति जा, AR. 6.52; ~ वण्णी त्रिः, वृद्ध 
व्यक्ति जैसा स्वरूप न रखने वाला, तरुण या नवयुवक 
सा दिखने वाला - HR YMA ARTO आधाररूपञ्च 
TRY कण्ठे जा. AZ. 5.192. 

अपुरे अ., पुरे निपा, का निषे., नहीं सामने, नहीं आगे, नहीं 
पूर्वकाल में, नहीं पहले - अपुब्ब अचरिषन्ति अपुरे अपच्छा 
एकतो FIGHT दी, नि. HE. 3.73; अपुब्ब अचरिमन्ति 
अपुरे अपच्छा एकक्खणेयेद अ, नि, अद्द, 3.151. 
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अपुरेक्खरान पुरे + ४कर के आत्मने, वर्त, कू, पुरेक्खरान 
का निषे, [अपुरस्कुर्वत्‌], शा, अ, सामने या आगे न करता 
हुआ, विशेष ध्यान न देता हुआ, विशेष महत्व न देता हुआ, 
ला, अ, उपेक्षा कर रहा, अप्रभावित हो रहा - कामेहि रितो 
अपुरेक्खरानो; BY न विग्गय्ह जनेन BART, खु, नि. 850; 
अएरेक्खरानोति आयतिं अत्तभार्व अनभिनिब्कततेन्तो सु. नि. 
अइ, 2.238; एवं खो गहपति अपुरेक्खरानो डोति महानि, 
146; HIRAI बड़ पुरतो अकुरुमानो महानि, अड्ड- 
248. 

अपूजनीय त्रि. ४पूज के सं. कृ., पूजनीय का निषे, 
[अपूजनीय], पूजा अथवा सम्मान-सत्कार न पाने योग्य, 
उपेक्षा करने योग्य, स्वीकार न करमे योग्य, ग्रहण न 
करने योग्य - तस्सा तादिसी सहरचना अपूजनीया सद, 
1.54; तत्थ HQT अपूजनीय जा. अङ्क, 3.71. 

अपूति त्रि, पूति का निषे. [अपूति], वह, जो दुर्गन्ध-युक्त 
अथवा सड़ा-गला न हो, सुदृढ़, ठोस, पवित्र पञ्च 
कीजजातानि अखण्डानि अपूतिकानि अबातातपहतानि 
सारादानि सुखसाथितानि स. नि, 2(1).50; अपूतिकानीति 
उदकतेयनेन अप्यृतिकानि स+ नि, अट्ट, 2.241; - अण्डता 
स्त्री, अपूतिअण्ड का भाव, शा, अ. अण्डे की सड़ा-गला 
न रहने वाली दशा, ला. अ, सामान्य स्थिति, स्वस्थ 
उद्भव, स्वस्थता - अपुच्चण्डतायाति अपुतिअण्डतायः म. 
नि, अट्टः (उप,प.) 3.23; - क त्रि» अपूति से व्यु, [अपूतिक|, 
स्वच्छ, पवित्र, दुराचार से मुक्त, दुर्गन्ध एवं सड़न-गलन से 
रहित - होति बलवं बन्धनं eae बन्धन थिर बन्धन 
HUGH बन्छन शूलो कलिङ्गये म. नि, 2.121; गम्भीरर्फो 
ते वणो सलोहितो अपुतिको वणगन्धरो महा च 
अघुतिकोति पूतिमंसरहितो जा. TS. 5.189; - कायकम्भन्त 
त्रि. ब. स» विशुद्ध या पवित्र कायकर्म करने वाला - तस्स 
अपूतिकायकम्मन्तस्स अपूतिवचीकस्मन्तस्स 
अघुतिमनोकम्मन्तस्स भद्रक मरण होति ... अ, नि: 
1(1).296. 

अपूप / पूव पुः, [अपूप / पूप], पुआ, पिट्ठा - अथो सु च 
Tel च पूषा पुणा तु पिड्वको अभि, प, 463; संसोदन, 
सय्पिणयासं मुञ्ज खादस्सु च त्व मधुमासयूळे जा. अट्ट, ' 
5.19; - खादन नपुं, तत्पुः स, [अपूपखादन], पुए का 
खाना, पुए का भोजन करना - आफुपिको ति एत्थ ATI ET 
अपूपखादर्न विय .... सारत्थ, टी. 1.71; - जाति स्त्री, 
तत्पु, स., एक प्रकार का पुआ, पुए का एक प्रभेद; - तीहि 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अपूरणीयमाव 


तु, वि., ब. व. - नानग्गरसभतेहि नानग्गापृपणातीहि चू. 
वं. 85.115; - मक्खणसील / भक्खसील त्रि, ब, रा. 
[अपूपमक्षणशील], पुए खाने का शौकीन - यथा 
अपूपमक्खनसीलो आपुपिका अ+ नि, टी, 2.210; अथ वा 
HAST इक-सहेन गमियत्थत्ता किरियावाचकस्स TERT 
FETT TFET यथा जपूपभक्खनसीलो ALIBI विभ, 
मू, टी, 68. 

अपूरणीयभाव पुर, [अपूरणीयभाव], कभी भी संतुष्ट न 
होने की प्रकृति, अघूरणीयता, असन्तुष्टिभाव - एवं तण्हाय 
HERG जानाहीति दीपेति जा, HG. 4.101. 

BRAY पूर का अद्य, प्रः पुः, ए» व., भर दिया, भरपूर कर 
दिया - खिप्प फ्ता अपूरेसि सम्पजानो पटिस्फतो सु. नि. 
415; ` अपूरयिं उ, पुः, ए, व, - प्रसन्नचित्तो सुमनो 
पानीघटमपूरयिः अप, 2.77. 

अपेक्ख / अपेख त्रि. ब. सः, अपेक्षा रखने वाला, इच्छा 
करने वाला, ध्यान में रखने वाला, केवल स, उ, प, के 
रूप में ही प्राप्त. 

अपेक्खक त्रि, अप + ५इक्ख से व्यु,, व्याकरण के विशेष 
सन्दर्भ में प्रयुक्त [अपेक्षक], संज्ञा अथवा विशे, की अपेक्षा 
रखने वाला पद - PTET TY अपेक्खकपदानि च 
सद» 1.74; एव विसेसपदाएऐक्खकानि भवान्ति सद, 1.75; - 
त्त नपुं, भाव, [अपेक्षकल्व], अपेक्षा करना, निर्भर होना, 
सापेक्ष रहना - गहपति-धम्मान अपेक्खकत्त तेसन्ति निड 
एत्थावगन्तब्ब सद, 1.230. 

अपेक्खता स्त्री, भाव., केवल स. उ. प, के रूप में प्राप्त, 
उपरिवत्‌ - SORTING नाम दवकम्यताय वा मुसावाद 
अकरणसासने पब्बजित्वा म. नि, Ag. (म.प.) 2.30. 

अपेक्खत्ते अप + ५इक्ख का ad. प्र. पुर, ए. व., आत्मने, 
[अपेक्षते], आशा करता है, इच्छा करता है, अपेक्षा करता 
है, आसक्ति या लगाव रखता है - erry नापेक्खते चित्तं 
फ्स्स TART Yad, सु नि. 437: - ति उपरिवत्‌ पर, - 
आलयकरणवसेन अपेक्खतीति अपेक्खा घ, स, अइ, 
391; - क्खानो पुः, वर्त, Fe, प्र. वि» ए, व. - साह धम्म 
अपेक्खानो TA चत्थं समुडितं जा. AF. 5.334; - मानो 
उपरिवत्‌ - एकाच तिब्बानि सहोय्य धीरो, सच्च 
हिरोतप्पमपेक्खमानो/ति जा, Tye 4.202; अत्थि च मे हिरी 
ओतप्पत्ति ... अपेक्खमानोव अज्ञस्य ... धीरोति जा, 
RR. 4.203; - माना स्त्री, प्र. वि. ए. व, - पतिमानेन्तीति 
अपेक्खमानाः पाचि, AZ. 163; - न्तो पुः, वर्तः कृ. प्रन 
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वि,, ए, व. - अपेक्खानोति FORTH, जा, अह, 5.336; 
- न्ती स्त्री, उपरिवत्‌ - यथाभूतमवेक्खन्ती खन्धान 
TEVA थेरीगा, 95; यथाशूतमवेक्खन्तीति एवं ARTE 
विपस्सन पढ्पेत्वा आतिच्यादियनपिकारेन यथाशूतसवेक्खन्ती 
थेरीमा, Hg. 100; - क्खिय पू. का. कृ. - एवं चलित 
HNO, सुखदुक्ख मनुजस्वपेक्छिय्‌ जा, अङ्क, 3.49; - 
कखित्वा उपरिवत्‌ - त त॑ आथमपेक्खित्वा थुम्मेन करणेन 
यू दी. नि, Hg. 1.34. 

अपेक्खन नपु,, अप + ४इक्ख से व्यु. क्रि. ना. [अपेक्षण], 
इच्छा, लगाव, अपेक्षा, सरोकार, अनुयोग तिल 
चित्तसतिपडानसद्धावीन गहपति ध्मादीन अपेक्खनवसेन 
निच्चं पुल्लिङ्गभावस्स इच्छित्ता सच, 1.229. 

अपेक्खवन्तु क्रि,, [अपेक्षावत्‌], अपेक्षाओं या इच्छाओं से 
युक्त, आसक्ति-युक्त. स्नेह-युक्त; - वा पु.. प्र, विः, ए. व, 
सुख चे जीविठु इच्छे स़ामञ्ञस्मि अपेक्खवा थेरगा, 228; 
सायज्ञरियिं अपेक्खवाति सामज्ञस्मि समणमावे अपेक्खबा 
सिक्खाय ... इच्छेय्य चे थेरगा, AR. 1.379; 
अपेक्खवा अनुपादाय च न परितस्साति म, नि, 3.276; 
अपेक्खवाति सालयो ससिनेहो म, नि, ag. (ST) 
3.201; - वती स्त्री. प्र, वि, ए, क, - अपेक्खवतीति 
तस्सेव ययस्स़ वसेन तास्मि पुरिसे पक्‍ताय अपेक्खाय 
समनन्‍नायता पाचि, अङ्कः 163. 

अपेक्खा स्त्री, अप + ४इक्ख से व्यु, [अपेक्षा], स्नेह, 
लगाव, आसक्ति, इच्छा - सम्भावने च यरहापेक्खायु च 
समुच्चये अभिः पः 1183; वसो विसालोव यथा fra 
TAY दारेसु च या HGRA, सुः नि, 38; या अपेक्खाति या 
तण्हा यो स्नेहो चूळनि, अद्ठु, 99; या मे मातापिठूसु 
अपेक्खा सा पहीनाति स. नि, 3(2).472; - य तू, कि, 
ए, व - छुत्तनति इमिना एक्यदसन्तिधानतो वक्खमानापेक्खाय 
वा सोतब्बभेदप्पाटिवेधदीपकन ... दीपेति उदा, अङ्क, 15; 
~ रहित त्रि. तत्पु, स, [अपेक्षारहित], अपेक्षा, आसक्ति या 
लगाव से रहित - ... अनपेकखकाति वत्थु ... अपेक्‍्खारहितो 
विगतच्छन्दरागो नित्तण्हो एवरुपो पुर्गलो ... विहरति 
महायजाति जा, अट्टः 1.146. 

अपेक्खी त्रि, [बौ, सं. अवेक्षिन्‌], अपेक्षा करने वाला, लगाव 
रखने वाला, प्रयोजन रखने वाला, केवल स, उ. प. के 
रूप में प्रयुक्त, अनपेक्खी, आमिसपेक्खी के अन्त, द्रष्ट.. 

अपेक्खिक त्रि. [बौ. सं, अवेक्षिक], उपरिवत्‌ - ताणं 
लेणनन्ति AUT योक्खिकानि भवान्ति [हि सद, 1.70. 
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अपेक्खित्त त्रि, अप + ४इक्ख का भू, क. कृ. [अपेक्षित], 
वह, जिस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाए या जिस पर 
अत्यधिक प्रेम किया जाए, आवश्यक मा जेडपुत्त अवधी 
अपेक्खित जा, AZ. 6.153(रो.), 

अपेच्च अप +४इ का भू, क» कु» [अपेत्य], दूर जाकर, 
अलग हटकर, रहित होकर, अपेत्ति के अन्त, द्रष्ट. 

अपेत त्रि. अप + ४इ का भू, क. कृ. [अपेत], शा. अ. दूर 
गया हुआ, ला. अ. हटाया हुआ, रहित - अपेतो दमसच्चेन 
न सो कासावमरहाति घ. प, 9; अपेतो ... इन्द्रियदमसङ्कातेन 
दमेन च ... निब्बानसङ्कातेन च परमत्थसच्चेन अपेतो 
यारिवज्जितो जा. अट्ट, 2.166; अपेतो दयसच्चेनाति 
इन्द्रियदमेन वेव... अपेतो वियुत्तो परिच्चत्थोति अत्थो ध, 
म, HE. 1.49; - ता स्त्री, प्र, विः, एन व, - तङ्केणञ्ञेव 
... दुक्खतो अपेता उव्गरसम्पत्ति पटिलभित्वा ... HAT 
Tee, पे, व, AS. 30; - ता पु, प्र, वि, ब. व. - अपेता 
ते च ब्रह्मज्जा न ते ढुच्चन्ति ब्राह्मणा जा. Ae 4.324; 
325; 326; 327; - केद्दम त्रि, ब. स, [अपेतकर्दम], 
कीचड़-रहित, स्वच्छ - weld अपेतकईमो TORT न 
भवान्ति तादिनो धर प. 95; - कम्मावरण क्रि, ब, स॑. 
[अपेतकर्मावरण], कर्मो के आवरणों से मुक्त - तञ्च पन 
सावसेसायुकस्स क्यसम्पन्तस्स अपेतकम्मावरणस्स मि, प. 
151; - चित्त त्रि. ब, सः, विपर्यस्त मन वाला, TAS हुए 
चित्त वाला, विक्षिप्त चित्त वाला - बजे बजन्त वनथ न 
BRT, अपेतचित्तेन सम्भजेय्य्‌ जा. अइ, 2.172; 3.93; 
अपेतचित्तेनाति विगतचित्तेन विपल्लत्थाचित्तेन तदे; - 
जातरूपरजत त्रि, ब, a, सोना और चांदी से रहित, 
सोना और चांदी का प्रयोग न करने वाला - कुम्भकारो 
निक्खितमणिसुवण्णो अपेतजातरूपरजतो म. नि, 2.252; 
निक्खि्तमणिसुकण्णा सयणा सक्यपुरिया 
अपेतजातरूपरजता ति स, नि. 2(2).310; - त्त नपुं, अपेत 
का भाव, [अपेतत्व], रहित होने की स्थिति, विलगाव की 
हालत, अविद्यमानता - निरयो हि सरर्‍गमोक्खहेतुमूता 
YORI अया अपेतत्ता उदा, अह. 338; मनुस्यत्तमावतों 
अपेत्ता पेतपारियायोपि लब्भति एवाति तस्म वत्थु 
दद्वब्द पे. व. Ws. 81; - दरथ त्रि, ब. Ge, शारीरिक एवं 
मानसिक व्यथाओं से मुक्त - सोह अषेतदरथो ब्यन्वीभरतो 
दुखक्खयो जा, अट्ट, 54; अपेतदरथोति विगतकायचितदरथो 
जा. Hg. 5.5; - पापक त्रिः, ब. स., पापरहित, निष्पाप 
- एवम्पि कोहारसुचि असाहस किसुद्धकम्मन्तमपेतपापकः 


www.kobatirth.org 


अपेत्त 


जा, अइ, 3.281; अपेतपापकान्ति अपयतपापकम्म जान 
Hg. 3.282; - मयसन्तास त्रि, बन स, [अपेतभयसन्त्रास], 
भय एवं त्रास से मुक्त, भयमुक्त, संकट से मुक्त - 
अपेतभयसन्तासो भवेह FAT भदे अप, 2.105; - भेरव 
त्रि, ब. स. [अपेतभैरव], भयजनक अवस्थाओं से मुक्त, 
भयकारक परिरिथयों से मुक्त - विजितावी अपेतभैरवो हि 
दब्बो सो पठिनिळुतो AAT ORM. 5; 7; अपेतमेरवोति 
एञ्चवीसातिया भयाग सब्बसो AGTH अपगतणेरवो अभयपरतो 
थेरगा, By. 1.45; - मनपापक ऊक्रि, ब. स., मन की 
पापमयी दुष्प्रवृत्तियों से रहित, विशुद्ध मन वाला / वाली - 
पिका स्त्री,, प्रम कि, ए, व, - Ayer अज्ज 
अपेतसनपापिका अप, 2.190; 198; थेरीगा, अट्टः 57; - 
लोमहंस त्रि. ब, सू. [अतीतरोमहर्ष], क. रोमांच से 
रहित, कपकपी या थरथराहट से मुक्त - (विजितावी 
अपेतलोगहासो VRE कायगतासति HPAI, थेरगा, 6; 
ख. संकोच या घबराहट से रहित, बुरे काम करते समय 
भय से रहित, अनाचारी - अपेतलोसहसस्स रजो 
कामानुसारिनो जा. अइ, 5.112; अपेतलोमहसस्साति 
अतानुवादादिभयोहि निब्मयस्स्‌ जा, अइ, 5.115; - वत्थ 
त्रि. ब. स» [अपेतवस्त्र], वस्त्रों या परिधानों से रहित, 
उचित वेशभूषा को धारण न करने वाला यित्वा भास्रेय्य 
अगासनेय्य॑ समायमासीनो अपेतक्त्थो जा, WR 515; - 
विञ्जाण क्रि, ब, स. [अपेतविज्ञान], चेतना से रहित, 
मृत, मूर्छित, प्राणहीन - छुद्धो अपेतविज्जाणो निरत्थव 
कलिङ्गं ध. प. 41; निबुय्हाति सुसान आचिरं कायो 
अपेवविज्ञाणों थेरीगा, 470; अचिरं कायो अपेतविज्ञाणोति 
अयं कायो अचिरेनेव अपग्रताविज्ञाणों सुसान निळुय्हाति 
उपनीयति थेरीगा, 308; - विज्ञाणत्त ay, भाव, 
[अपेतविज्ञानत्व], चेतना से विहीन हो जाना, मृत या 
निष्प्राण हो जाना ~ कल्याणकम्म पूरेस्सामीति आभोगो वा 
पत्थना वा परियुडान वा नस्थि अपयताविज्ञायत्ता जा. अइ. 
5.95; - सोक त्रि., ब. स. {अपेतशोक], शोक से रहित 
स्रोकाकतिण्ण जनतमपेतसोको HORT जातिजराभिशूतं 
दी. नि 231; महाव, 6; इतिवु, 25; अत्य समेच्चाहमपेतसोको 
एको विक्ति सयनासनम्हि सयामह सन्कभूताचुकम्पी स. 
नि. 1(1).131; - तावरण त्रि., ब. स, [अपेतावरण], शा. 
अ» आवरण या आच्छादित करने वाले वस्त्र आदि उपकरणों 
से मुक्त, अनाच्छादित, खुला हुआ, ला. अ. मन को चञ्चल 
बनाने वाले 5 प्रकार के नीवरणों से मुक्त, संयोजनों आदि 
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अपेति 
द्वारा नहीं बंधा हुआ - अवावटाति अपेवावरणा अपरिगहा 
जा. अङ्क, 5.202. 

अपेति अप + ५इ का वर्त, प्र, पुः, ए व. [अपेति], शा. 
अ, दूर चला जाता है या भाग जाता है. ला. अ. हट जाता 
है, उचट जाता है, अदृश्य हो जाता है, विनष्ट हो जाता 
है, विदा ले लेता है - उपेति समुषेति ate अपेति अवेति 
अन्वेति समेति अभिसमेति सद, 2.315; सा तेन अङ्टीयमाना 
अपेति जा, WZ. 1.281; यस्मिं पन एग्गले मनो न निविसाति 
अपेति सो सन्तिके वसन्तोपि FA जा, अट्ट, 4.194; - 
न्ति ब, व, - सद्धा च परीति च मनो साति क नापेन्ति से 
गोतमसासनम्हा सुः नि, 1149 - हि अनुः, म. पुः, एः व 
- अपेहीति अपयाहि स, नि. AZ. 1.164; अपेहि गच्छ 
त्वमेबेको, ,किमञ्जमनुसासरी'लि स, नि, 1(1).145; अपेहि 
त्वं उपक विनस्स मा त अद्दसान्ति अ, नि, 1(2).210; 
यामि उ पु,, ए, व, [अपयानि], - हन्द दानि अपायारि 
जाः अट्ठ, 7.28; तत्थ अपायामीति अपगच्छाि पलायामीति 
अत्थो तदे.. 

अपेत्तेय्य त्रि., पेत्तेय्य का निषे, [अपैतृक], पिता का हित न 
करने वाला, पिता के प्रति सम्मानभाव न रखने वाला - 
य्यो पु., प्र, वि» ए, व, - अय देव पुरिसो अमतेय्यो 
अपेत्तेय्यो AAPA अब्रह्मज्ञों अ, नि, 1(1).163; - य्या 
ब, व. - अथ खो UAT FEAT सत्ता ये अपेतेय्या ... के, 
स, नि, 3(2).525; - ता स्त्री, अपेत्तेय्य का भाक, पिता के 
प्रति असम्मान का भाव या अहितकारिता - अमत्तैय्यता 
अपेततय्यता असायज्जता अब्रह्मज्ञता न कुले AST THAT, 
दी, नि, 3.51; अपेतेय्यतादि एसेव नयो. दी, नि. Ag 
3.33. 

अपेय्य क्रि,, पेय्य का निषे. [अपेय], शा. अ. नहीं पीने 
योग्य ते परितं उदक अमुना लोणकपल्लेन लोण अस्स 
अपेय्यन्ति अ, नि, 1(1).283; सो अमुना लोगकपल्लेन 
लोगो न अस्स अपेय्योति अ, नि, 1(1).283; तीरे 
समुद्दसुदक स जन्तां त॑ सागरो वेनापेय्यो'ति जा, अइ 
7.51; ला. अ, पीकर खाली न कर सकने योग्य - नास्स 
नायाति पीतन्तो अपेय्यो किर सागरो/ति जा» AS. 2.366. 

अपेसल त्रि, पेसल का निषे, [अपेशल], अकृपालु, अप्रिय 
स्वभाव वाला, अप्रसन्न चित्त, असामाजिक - एते अगुणा 
येसु च सान्ति सब्बे तानीध Galt अपेसलानि जा. अइ. 
4.343; अपेसलानीति एकरूपा पुरला आसीकिसिमरिता विय 
वम्मिका अप्पियसीला होन्ति तदे. 
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अपेसित त्रिः, पेसित का निषे, [अप्रेषित], काम करने हेतु 
प्रेरित नहीं किया गया - न मोहागति यच्छेय्य न भयागातिं 
यच्छेय्य पेसितापेसितञ्च जानेय्य चूळव, 310-311. 

अपेसियमान त्रि, प + ४ईस के कर्म, वा, के वर्त, कृ. का 
निषे, [अप्रेष्यमाण], काम पर लगने हेतु प्रेरित नहीं किया 
गया, - ना पु», प्र, वि. ब, व, - झामणेरा अपेसियमाना 
कम्मं न करोन्ति चूळव, 310. 

अपेसुञ्ञ नपुं, पेसुञ्ञ का निषे, [अपैशुन्य], चुगली का 
अभाव, इधर की बात उधर न करना - सच्चवाक्यसमततङो 
अपेसुन्जसुसञ्ञतो जा, अङ, 7.142; अपेक्ुव्ञेन उष सञ्जतो 
समुस्सितों जा, अट्ठ, 7.143. 

अपेसुण त्रि. पेसुण का निषे, ब, सः [अपैशुन]. चुगली न 
करने वाला, इधर की बात उधर न कहने वाला - 
अक्कोघनो HAGE) सच्चो सण्डो TRIN, जा. आटु. 7.190 

अपोरिसता स्त्री, अपोरिस का भाव, [अपौरुषता], पुरुष के 
प्रयास या पुरुष के पराक्रम से रहित होना, मानवीय प्रयास 
से अनिर्मित होना, अपने आप उत्पन्न होना - सो पन 
अपोरिसताय अकितियों सयजातो केनचि अघटितोयेव वि. 
व+ अट्टः 231. 

अपोसन नपुं, पोसन का निषे, [अपोषण], पालन या 
पोषण का अभाव - अज्जस्स अत्तमावस्स अपोसनेन 
अनञ्ञयोसीति CUT, सुः नि. अह, 1.94; पाठा. अनिब्बत्तनेन; 
- ता स्त्री, भाव, [अपोषणता], किसी दूसरे का पोषण या 
पालन नहीं किया जाना - डम अत्तभावं अन्जस्स अत्तमावस्स 
वा युत्तदारस्स वा अयोसनताय अनज्ञपोसी स, नि, AR 
1.182. 

अपोह पुः, अप + ५ऊह से व्युः, क्रिः नाः [अपोह], शा. अ, 
दूर कर देना, हटा देना, ला. अ. अनावश्यक बातों को 
विचार की कोटि से बाहर निकाल देना, निषेधात्मक 
तार्किक स्थापना - HET आदूहन व्यूहो अपोह सइ. 
2.457; We अनत्थं अपोहति अपोहो सदः 2.459 

अपोहति अप + ४ऊह का वर्त,, प्रन पुः, ए. व. [अपोहते |, 
दूर कर देता है, तर्क-कोटि से बाहर कर देता है, खण्डन 
कर देता है - सब्ब अनत्थं अपोहति अपोहो, सद, 2.459. 

४अप्पू प्राप्ति या पाने के अर्थ कौ सूचक एक धातु [४आप्लू], 
- अप्प पापुणे अपोति आपो एत्थ आपोति अप्पोति त॑ तं 
ठानं विसरतीति आपौः सद, 2.508. 

अप्प त्रि. प्रायः निषे, 'अ' का समानार्थक [अल्प], कम, बहुत 
कम, थोड़ा सा, तनिक सा, छोटा, नहीं के बराबर - 
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steers अनिच्छ म नि, अइ, (AU) 2.307; 
अप्पाबाधतन्ति (RAT, अप्पालङ्गतन्ति MERIT, म. नि. 
अट्टः (मूपने 1(2).3; PHS अप्पोदको ति अप्प-सद्गो हेत्थ 
अमावत्थो आपिच्छो अप्पनिरघोसोतिजादीसु विय वि, व 
अडः 284; सुवण CRAIG अप्पपासाणा अप्पसक्खरा 
अप्पकठला अप्पमरुम्बा अप्पवालिका येभुय्येनपुसका 
येभुय्येनसतिकाः पाचि, 50; परित सुखुम खुद्द थोक अप्प 
किस तनु अभि, प, 704; - पो पु. प्र, वि, ए, व, - सकुणो 
जालपुत्तोव्‌ अप्पो CTT गच्छति घ, प, 174; अप्यो हुत्वा 
बहु होति वड़ते सो अखन्तिजों जा. AS. 4.10; - पं' नपुं 
द्वि. वि, ए. व, - अय दान न हीळेय्य्‌ दातार नावजानिया 
सु, नि. 718; - पं? at, क्रि» वि., बहुत कम ही. कभी-कभी 
ही - SHE पञ्च धम्मे पन्बजितेसु बहुल समनुपस्सामि अप्प 
TESY, म. नि, 2.428; - पेन तू. विः, एन व, - oer 
दिवस BRR, अप्पेन बहुकेन वा थेरगा, 451; - पर्स ष. 
कि, ए. व. - अपस्स कम्मस्स फलं ममेदं उदयो अज्झायमा 
FETT, जा. HZ. 3.398; - WHT पुः, प. वि., ए, व. - 
अप्पस्मा दक्खिणा दिन्ना सहस्सेन सम ATTA, सः नि. 
1(1).22; जा, अइ, 4.59; - पम्हा उपरिवत्‌ - अप्पम्हा 
HGP FH, अनुमज्डातो FAP, जा. अइ. 5.383; - 
परिमं सप्त, विः, ए. व. - ठत्थ अप्पस्मेके पवेच्छन्तीति 
... पण्डितपुरिया अप्पस्मिम्पि देग्यधम्मे पवेच्छन्ति ददात्तियेवाति 
अत्थो जा, अट्टः 4.59; अप्पस्मेके यवेच्छन्ति गहुनेके न 
दिच्छरे तदेन; - पा पुर, प्रन वि, बन व. - अप्पापि सन्ता 
FER जिनन्ति ... ददाति सः नि. 1(1).24; अप्पापि सन्ता 
बहुके जिनन्तीति यथा च युद्धे अप्पकापि वीखुरिया बहुके 
भीरुपुरिसे जिनन्ति स, नि. अङ्क, 1.56; - पानि नपुं, प्र, 
वि, ब. व. - चत्तारिमानि .... अप्पानि च सुलभानि चः 
तानि च अनवज्जानि अ नि. 1(2).32; सत्तमे अप्पानीति 
परितानि अ, नि, Hg. 2.268; - क त्रि, अप्प से व्यु, 
[अल्पक], उपरिवत्‌ - मन्दो भागयविह्ीीने चाप्पको 
मुळ्हापटुस्कपि अभि, प, 892; - को पु,, प्र, वि., ए, व. - 
अप्पको बत मे सन्तो कामो बेल्लितकोसिया दी, नि. 2.196; 
अप्पको कत मे सन्तौति प॒कातियाव मन्दो समानो दी, नि, 
आइ, 2.265; न सोचनाय परिदेवनाय अत्थोव लग्मो आपि 
अप्पकोपि जा, अङ्क, 3.177; - प्पिका स्त्री., प्र, विः, ए, व. 
- गूणवन्तानं समणक्नाह्मणान ... दिन्नपदक्खिणा अप्पिका 
नाम नस्थि जा. अट्ठ- 3.362; न किरत्थि अनोमदस्सिस्ु 
पारिचरिया FAY अप्पिका जा. अट्ठ- 3.361; - क॑ नपुं, प्रः 
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fa. ए. व. - अप्पक जीवित Fee जरा ब्याधि च AEA, 
थेरीगा, 95; अप्पक जीवित मय्हान्ति ... जीवित अप्पक 
परित Fer, थेरीगा, अझ, 100; अप्पकाम्पि HT कार 
विएुलं होति तादिछु अप, 2.15; - केन' तृन विन, ए, व, - 
अप्पकेनापि मेघावी याभतेन विचक्खणो; जा. Age 1.128; 
तत्थ अप्पकेनपीति थोकेनपि परितकेनपि तदेन; - केनः 
क्रि. वि, बहुत थोड़े से लाभ के लिए - अप्पकेन तुव यक्ख 
थुल्लमत्थ HERI, जा, अइ. 3.288; - कस्मिं सप्त, 
वि, ए, व. - कम्मं चरे योपि समुत्जक चरे दारच पोस 
ददसप्पकस्मि स, नि. 1(1).23; - का पुः, प्र, वि., ब. व. 
- अप्पका ते मबुस्सेस ये जना पारगामिनो स. नि. 
3(1).23; आप्पका ते सत्ता लोकस्मिं ये उळारे gar भोगे 
लाभित्वा न चेव मज्जन्ति स, नि, 1(1).90; - कठल क्रि, 
ब. स. [अल्पकठर, बौ. संन अल्पकठल्य], शा. अ. बहुत 
कम कठोर, लगभग नहीं के बराबर कठोर, ला. अ. 
मिट्टी के बर्तनों या भाण्डों के टुकड़ो या ठीकरों से 
लगभग रहित, बहुत कम कपालखण्डों वाला / वाली; 
कठला स्त्री, प्र, वि, ए, व, - ... अप्पपासाणा अप्पसक्यरा 
अप्पकठला अप्पसरुम्बा अप्पवालिका येभुय्येनपछुका, 
येशुय्येनमत्तिका पाचि, 50; कथलाति कपालखण्डारि पाचि. 
अट्टः 19. 

अप्पकतञ्ञू त्रि, पकतञ्ञू का निषे, [अप्रकृतज्ञ], जो कुछ 
निर्धारित किया गया है उसे न जानने वाला, प्रधान या 
महत्वपूर्ण बात को न जानने वाला, - ञ्ञुनो पुः, प्र. वि», 
बन व, - भगवता सिक्खापद HAT ते वा भिक्खू 
अप्पकतञ्चुबोति पाचि, 151; अप्पकतञ्जुनोति य॑ भयक्ता 
पकत PAG त॑ न जानन्तीति अत्थो पाचि, अङ्क, 116; 
ये पिमे गोचरे अप्पकतज्जुनों तेदानिमे गोचरे प॒कतज्जुनो 
महाव, 407; ... वज्जिपुत्तका ... नवका चैव होन्ति 
अप्पकतञ्जुनो FBI. 338-39; - त्त नपुः, भाव, 
[अप्रकृतज्ञत्व], महत्वपूर्ण या प्रमुख बात को न जानने 
की स्थिति - .. मन्दता गोमूहत्ता अपकतज्जुत्ता 
पक्खलन्तस्स अज्ञ भणिस्सामी ति अन्जभणन पारा, AS. 
1.203. 

अप्पकसिरेन अ., क्रि, वि. तृ. विर प्रतिरू, निपा, 
[अल्पकृच्छेण], कम कठिनाई से, सरलता के साथ, आसानी 
से, सुखपूर्वक - गच्छन्ति अणकपिरेन सुखे लब्धे निरामिसेति 
थेरगा, 16; ... RIT लहु अष्पकसिरेनेव यार' गच्छेय्य 
महानि, 15; अप्एकसिरेनेवाति निदुक्खेनेव महानि, अट्टः 
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64; बलवा पुरिसो अप्पकसिरेनेव अच्छरं पहरेय्य म; नि. 
3.362. 

अप्पकार क्रि, ब. स, [अप्रकार], कुरूप, भयानक रूप 
वाला, बेडौल शरीर वाला, भद्दी आकृति वाला - Few 
अप्पकारोसि दुब्बण्णो भीयदस्सनो, जान WG. 5.63; 
अप्पकारोसीति सरीरष्पकाररहितोसि दुस्सण्ठानोति अत्थो 
जा, SR. 5.64. 

अष्पकासन नपुं,, पकासन का निषे. तत्पु, स. [अप्रकाशर्नो, 
सुस्पष्ट रूप में नहीं दिखलाई पड़ना, नहीं चमकना या 
प्रभासित होना - BY नप्पक्रासती)ति लोकस्स अप्पकासन 
पृच्छति नेत्ति, 11; नेनस्सु निवृत्तो लोको; केनस्छु 
नप्पकासाति सु. नि, 1038. 

अप्पकिच्च क्रि, बन सः [अल्पकृत्य], बहुत कम दायित्व 
वाला, थोडे से ही कामकाज को हाथ में लिया हुआ - च्चो 
पु. प्र, विन, ए, व. - सन्तुस्सको च सुभरो च अप्पकिच्चो 
च सल्लहुकवुत्ति सु, नि, 144; ory किच्चमस्साति 
अप्पकिच्चो सु. नि. WG. 1.161; तस्मा हि अप्पकिच्चस्सः 
HONE ATER, इतिवुः 52. 

अप्पकिण्ण / अप्पाकिण्ण त्रिः, पकिण्ण का निषे, अथवा 
अप्प + आकिण्ण का स, प, [अप्रकीर्ण/ अल्पाकीर्ण], 
भीडभाड से नहीं भरा हुआ, कम भीड़ वाला, अत्यधिक नहीं 
भरा हुआ, बाधाओं से रहित, - किण्णं नपुं, प्र, वि, ए, व 
- सेनासनं नातिदूरं होति नाच्चासन्ने गननारमनसम्पन्त 
दिवा अप्पाकिण्णं रत्ति HG... अ, नि, 3(2).13; 
दिवाअप्पाकिण्णन्ति दिवसभागे महाजनेन अनाळिण्ण अ. 
नि, अझ, 3.287; दिवा अप्पाकिण्ण्‌ं रत्ति अप्पसडं अप्पनिग्धोस 
विजनवालं महाव, 44; ~ किण्णा पु... प्रः वि. ब. व, - तत्थ 
मय अप्पसद्दा अप्पाकिण्णा BF निहरेय्यामा/ति अ, नि, 
3(2).111. 

अप्पाकिलमथेन पुः, अप्पकिलमथ का तृ, वि. ए, व. 
[अल्पक्लमथेन], बिना किसी थकावट के, सरलता से, 
सुखपूर्वक, आराम से - कब्किसि अम्पकिलमथेन अद्धानं 
आगतो न च पिण्डकेन ।किलन्तोसीति उदा, 135; 
अप्पकिलमथेनाति अनायासेन इमं VIE अद्धान कच्चि 
आगतोसि उदा, अइ. 254, खमनीय कच्चि यापनीयं 
कन्चिसि अप्पक्रिलमथेन AT आगतो? पारा, 227; 
महाव, 66. 

अप्पकिलेस / अप्पक्लेस त्रि., ब. स. [अल्पक्लेश], क्लेशों 
से रहित, बहुत कम क्लेशों से युक्त - सरो पुरिमनयेनेव 


अप्पग्ध 


अप्पकिलेसो होति घ. स, अड, 306; TPH सदा होमि 
अप्पक्लेसो अमासवौ अप, 1.339; अप्परणक्खजाविकाति 
पञ्जाचक्छुम्हि अव्प्रकिलेसरणसमावा स. नि, AE. 1.152. 

अप्पकोध क्रि,, ब. स. [अल्पक्रोध], बहुत कम या नहीं के 
बराबर क्रोध से युक्त, कोघरहित - अप्पकोधो अनायासो 
ससरन्तो भवे अह अप, 1.344. 

अप्पक्खता स्त्री, भाक,, TS. अपक्ख के अन्त. 

अप्पक्खर त्रि, ब. स. [अल्पाक्षर], बहुत कम अक्षरो 
चाला, कुछ ही अक्षरों वाला - यस्मा च छुत्तेन माम 
अव्पक्खरेन असादिड्ेन सारवन्तौन सद्द, 1.150. 

अप्पगंध त्रि, ब. स. [अल्पगन्ध], गन्धरहित, बिना गन्ध 
वाला - लोहितवचन्दनस्स एकदेस पूतिक होति अप्पयन्ध 
मि, प. 236. 

अप्पगब्म त्रि, पगव्म का निषे,, तत्पु, स. [अप्रगल्म], हठ 
या दुराग्रह से मुक्त, शरीर, वाणी एवं मन की प्रगल्भता से 
रहित, अनुद्धत - सारदो सरदुन्धूते अप्पगब्ये मतो तिसु 
अभि, प. 984; सनिन्द्रिय च निपको च्‌ अप्पणब्मो 
कुलेस्वनबुगिद्धो सुन नि, 144; खु, पा. 9.2; अप्पगब्णोति 
कायपायन्भियादिविरहितो सुः नि, AF. 2.241; अप्पगरव्मो 
अणेगुच्छोति पागनियन्ति तीणि TMM - कायिक WNT 
THI UNIT चेतमिक WITT, महानि, 165. 

अप्पगुण / अपगुण त्रि., 1. पगुण का निषे, [अप्रगुण], शा. 
अप प्रकृष्ट या उत्तम गुणों से रहित, ला. अ. असरल, वक्र, 
अकुशल, अविशारद - तत्थपरित्त परित्तारम्मणन्तिआदीसु यं 
अप्पगुण होति ध, स. अइ. 229; 2. अप्प + गुण से व्यु,, 
ब, स. [अल्पगुण], गुणहीन, बहुत कम गुणों से युक्त, 
अमहत्वपूर्ण, तुच्छ - गुणवन्तेछु मनुस्यादीसु आप्पगुणे पाणे 
अप्पसावज्जो महागुणे महारावज्जो दी. नि. Tz. 1.65; 
मः नि. अटः (मू.प,) 1(1).206; ध. स. Wg. 143; - ज्ञान 
नपुं, कर्म, स. [अल्पगुणध्यान], अनुपयुक्त रूप से किया 
गया ध्यान - छुडु अपरिसोपितत्ता दुन्बलमेब समायाति 
Ta अप्पगुणज्झाने वितो काल कत्वा परित्तामेस 
Peart म, नि, ag. (उप, प.) 3.147. 


अप्पग्घ त्रि, ब. स, [अल्पार्घ], कम मूल्य वाला, निचली 


कीमत वाला, - घो पुद, प्र. वि,, ए. व, - नवोपि पोत्थको 
दुब्बण्णो चेव होति दुक्खसम्फस्सो च अप्परघो च मज्डिमोपि 
-. जिण्मोपि ... अप्पर्छो च पुः प. 140; - घं नपुं., प्र, 
fa, ए, व. - वाकचीरस्मिण्हि द्वादस आपिसंसा ~ अप्पग्घ 
सुन्दर काण्पियन्ति अय ताव एको आनिसर जा. अइ 
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अप्पचिन्त 411 WUT 


112; - घेन तू, वि, एः व, - अप्परधेन लक्खेन जूत ने 
कीनिस्स्ाति जा, We 6.162; - धानि नपु), प्र, वि», बः 
वे, - उच्चावचानीति महग्धअप्पर्धानि जा, AE. 4.329; 
ता CA, भाव» [अल्पार्धता], कम मूल्य वाला होना ~ 
इृद्मस्य अप्ययाताय पु. प, 141; इदमस्स अप्परघताय 
वदामि अ, नि, 11).280-281. 
अप्पचिन्त त्रि. बन स. [अल्पचिन्तिन], कम चिन्ता करने 
वाला - तानं पुः, ष. वि., ब. व. `... आह्ारचिन्तारडितान 
अप्पचिन्तानमरियान सुख अस्सत्थीति अपचिनायुखो जा, 
AZ. 3.275; - सुख त्रि. बहुत कम चिन्ताओं के कारण 
सुख का अनुभव करने वाला, इच्छामुक्त एवं निश्चिन्त 
मनोवृत्ति के फलस्वरूप सुखी - अप्पिच्छस्स हि पोसस्स: 
अप्पचिन्तसुखस्म च. ... अप्मबिन्तस्ुखस्माति 
आहारचिन्तारहितान अपचिन्ताननरियान सुख अस्सत्थीति 
अप्पचिन्तसुखो जा, अट्ट, 3.275. 
अप्पचिन्ता स्त्री, कर्म, स. [अल्पचिन्ता], चिन्ता का अभाव, 
चित्त फी शान्त अवस्था - अष्विच्छा अप्पबिन्ताय TROT TTT 
व्‌... अप्पचिन्तायाति अज्ज BE आहार लभिस्सामि स्वे 
कह न्ति एवं आहारचिन्ताय अभावेन ..., जा. अड्ड- 3.275. 
अप्पचिन्ती पुः, व्य, संन, एक मत्स्य (मछली) का नाम - 
बढ़चिन्ती अप्पबिन्ती मिताचिन्तीति तेसं नामानि जा, Ag. 
1.409; बहुचिन्ती अप्पचिन्ती PH जाले अबण्डारे ... तदा 
बहुविन्ती च अपचिन्ति च इमे दे अहेऊु जा. अट्टः 1.410. 
अप्पच्चय' पुः. कर्म, स, [अप्रत्यय्‌], भू आदि धातुगणों में 
भ्वादिगण का विकरण 'अ', जो इस गण की धातुओं के बाद 
में जोडा जाता है - भू इच्बेवमादितो धातुगणतो अप्पच्चयो 
होति कर्तरि क. व्या, 447; रुधिइच्चेवमादितो MPT IA 
अप्पच्चयो होति BAR क. व्या, 448. 
अप्पच्चयः पुः, पच्चय का निषे.. तत्पु स, [अप्रत्यय], 
अविश्वास, सन्देह, शङ्का, असन्तुष्टि, निरुत्साह - तारतरः 
न होति आघातो च अप्पच्चयो न चेतसो अनधिरद्धि म. नि. 
1.194; परवादेसु आघातो अप्पच्चयो व्यापादो कायगन्थो 
महानि, 70; - यं fg. वि., % व. - ते तञ्चेव नप्पणहन्ति 
मथि च अप्पन्चय' उपड्वाषेन्ति म. नि. 2.122. 
अप्पच्चय* त्रि, ब. सः [अप्रत्यय], क. कारणों से रहित, 
हेतुओं एवं प्रत्ययों से उत्पन्न न होने वाला, असंस्कृत - यं 
नपुं, प्र: वि, ए, वम तञ्च अनिमित्त अनिदानं असङ्कार 
अप्पच्चय दुक्खिन्द्रिय उप्पन्जिस्सतीति स, नि. 3(2).290; 
- या पुर. प्र, वि», ब, व, - कतमे ध्मा अप्पच्चया? HAIFA 


धातु - इसे धम्म अप्पच्चया ध, स+ 1090; - यो पु. प्रः 
विष, ए. व, - यो येव सो धम्मो अप्पच्चयो सो एव सो थम्मो 
असङ्गो धः सः 1092; - त्त नपुं,, भाक, अकारणता, हेंतु 
प्रत्यय-निरपेक्षता, असंस्कृत धर्म होना - अपच्छयत्ता वा 
उप्पादाभावो उदा, WS. 318; जातिआदीन जातिया 
अप्पच्चयत्ता विभ, As. 197; - निब्बान नपुं, कर्म, स; 
[अप्रत्ययनिर्वाण], उपादान रहित निर्वाण, निर्वाण की वह 
स्थिति जिसमें समस्त उपादान स्कन्ध भी निरुद्ध हो जाते 
हैं - ATTRA APT अप्पच्चयनिब्बान अ, नि. SE. 
3.173; - परिनिब्बान नपुं,, कर्म, स,, उपरिवत्‌ - नं प्र, 
वि., ए. व, - अगुपादापरिनिन्बानन्ति अप्पच्चयपरिनिब्बान्‌ 
अ, नि, अट्टः 3.303; - नेन तृ. fa ए, व, - 
फटिनिब्शायिस्सतीति अष्पच्यय यारिनिन्बानेन परिनिन्बायिस्सति 
अ, नि, WZ. 2.205; 225; - भावना स्त्री,, तत्पुः सः, हेतु- 
प्रत्ययों से मुक्त असंस्कृत निर्वाण की अनुभूति या साक्षात्कार 
- ... सत्तानं अप्पच्ययभावना न TPMT .... उदा, अइ, 319. 
अप्पच्चोसक्कित त्रि, पटि + अव +४सक्क के भू. क, कृ. 
का निषे,, शा. अन पीछे की ओर वापस कदम न खींचने 
वाला, लान We अन्त, अत्यधिक आसक्त - दस्मे 
अप्पटिवामोति अनुकाण्दितों अपच्चोसविकतों अ. नि. अहु. 
2.50. 
अप्पजहन्तु त्रि, प + हा के वर्त, कृ. का निषे, [अप्रजहत्‌], 
त्याग न करता हुआ, नहीं छोड़ता हुआ, - हं पुर, प्र. वि., 
ए, व, - खीकमप्पजह जनु Peat दुक्ख निगच्छति सु, 
नि, 591; अनभिजान अपरिजान तत्थ चित्त अविराणय 
अप्पण्ह अभब्बो दुक्‍्खक्खयाय इतिवुः 4; अप्पजहन्ति 
विषस्सनापञ्ञासलिताय वग्गपञ्जाय तत्थ पहातन्बदुत्तक 
BRIE अनवसेसतो न पजहन्तो इतिवु, अइ, 47. 
अप्पजहित्वा प +4हा के पू, का. कृ. का निषे, [अप्रहाय], 
नहीं त्याग कर, नहीं छोड़कर - इदसप्पहायाति इद इ़दारि 
वक्खयान GAT पापसमाचार अप्पणहित्वा इतिवु, अड. 
153. 
अष्पजानन्तु त्रि, प + ४ञा के वर्त, कृ. का निषे, [अप्रजानत्‌], 
ठीक से या पूर्ण रूप से नहीं जान रहा, - न्ता पुः, प्र. वि» 
बन वन निरोध अप्पजानन्ता आगन्तारो पुनन्मव सुन नि. 
759. 
अष्पञ्ञत्त त्रि. पञ्ञत्त का निषे, [अप्रज्ञप्त], नहीं बतलाया 
गया, ज्ञात नहीं कराया गया, अविहित, अस्थापित, अनिर्दिष्ट, 
अप्रकाशित - त्तं नपुं, प्र, वि, ए, व, - GOT तथागतेन 
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अपज्जत्ते तथागतैनाति दीपेति महाव, 476; वज्जी अपउजत 
न पञ्जपेन्ति दी. नि. 2.57; ... J अकत YF वा बलिं 
वा दण्ड वा आहरपेन्ता अपञ्जत पञ्जपेन्ति नाश दी, नि. 
अट्टः 297; - ततेन पु. / नपुं, तु. कि, एन व. - अनुपसम्फ्नने 
THAT वा अपञ्जत्तेन वा दुच्कमाफो, पाचि, 153; 
अपञ्जत्तेतापि सुते वा अभिघम्मे वा आयतेन पाचि, AS. 
116; - ते सप्त, वि, ए, व, - पुरणदुतियिकाय बाहायं 
गहेत्वा Wed? अज्झोगाहेत्वा अपञ्ञत्े ,सिक्खापदे 
आदीनवदस्सो ... अभिविज्जापेसि पारा, 19; अपज्जते 
सिक्खापदेति पठमपारजिकासिक्खापदे HST पास, अइ. 
1.164; - त्त नपुं,, भाव, [अप्रज्ञप्तत्व], अनिर्दिष्ट, नहीं 
बतलाया गया होना - gone? उपोसथो कातन्बो 
तिपिक्खापदस्स अपञ्जातत्ता उदा, AZ. 241. 

अप्पञ्जत्ति / अप्पण्णत्ति स्त्री, पञ्ञत्ति / पण्णत्ति का निषे 
[अप्रज्ञप्ति], अप्रकाशन, सूचित न किया जाना, अप्रादुर्भाव, 
तिरोभाव, अस्त हो जाना - निरुद्धा सा afer अप्पन्ञत्ि 
Tar fe, मि. प. 79; - भाव पुः, तत्पु, सः, प्रकाशन अथवा 
संसूचन का न रहना, नहीं ज्ञात कराया जाना, नहीं प्रकट 
किया जाना - यथा तस्मि वत्छुस्मि ... पञ्जायति एवं पुन 
अपञ्जतिभावं नीताति अत्थो म, नि, BS. मूप,) 
1(2).20-21. 

अप्पञ्ञत्तिक / अपण्णत्तिक त्रि, पञ्ञत्िक का निषे, 
[अप्रज्ञप्तिक |, शा, अ. नामकरण नहीं किए जाने योग्य, 
बिना नाम वाला, बिना पहचान वाला - न यत्थ कत्थचि सङ्क 
TUS अज्जदत्थु अनुपादानो विय जातवेदो परिनिन्बानतो 
CG अपञ्ञत्तिकोव होतीति उदा, अङ्क, 174; - भाव पुः, 
तत्पु, स, [अप्रज्ञप्तिकभाव], नाम आदि द्वारा जानने योग्य 
नहीं रह जाना, नामकरण या उपाधि आदि से ऊपर उठ 
जाना, पहचान-रहित हो जाना - अपण्णतिकनाव गकिस्सतीति 
अत्थो दी. नि. AZ. 1109; खो गामोपि wat अपण्णतिकक्षावं 
अगमासि जा. HR. 1.456; ... वेसं IF अपञ्जतिमाव गत 
निष्पज्ञासिक जातं म, नि, अट्टः (मू.पः) 1(2).24; उदा. 
अट्टः 288; ला. अ. किसी विशेष वाद या सिद्धान्त को 
प्रतिपादित न करने वाला, केवल विनय के नियमों के 
आचरण की शिक्षा देने वाला, अप्रत्यक्ष निर्वाण को 
बतलाने वाला - न छो भगवा वेगयिको अप्ज्जत्तिको ति 
अ, नि. 3(2).162; अपञ्ञतिकोति न किञ्चि पञ्ञापेदु 
सक्कोति अथ वा वेनायिकोति सत्तविनासको अपज्ञत्तिकोति 
अपच्चक्ख निब्बान पज्ञापेति अ. नि, AE. 3.327; - 
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अप्पटिकार 

वाचकत्ता नपु., अपञ्ञत्तिवाचक का भाव, 
[अप्रज्ञप्तिवाचकत्व], किसी नाम को कहने वाला न होना, 
नाम का वाचक न रहना - कस्मा अपञ्जत्तिवचकत्ता ति 
GRA Ue. 1.174. 

अप्पञ्जात त्रिः, पञ्जात का निषे, [अप्रज्ञात], अज्ञात, अल्प 
रूप में विख्यात, भिक्षा आदि के सत्पात्र के रूप में अप्रसिद्ध, 
~ तो पुर. प्र, वि, एन a fae अञ्जतरो भिक्खु नबो 
अप्पज्ञातो आबाधिको दुक्खितो बाळ्हगिलानो स. नि. 
2(2)50; अप्पज्जातोति अज्ञातो अपाकटो स, नि. Az 
3.15: अप्पज्ञातोति नं बाला अवजानन्ति अजानता थेरगा, 
129; - ता ब, व, - अय अनाथा अप्पञ्जाता पाचि, 308; 
इसे पनज्जे PARI अप्यज्ञाता अप्येशक्खा॥री म, नि. 
1.253; अपव्याधाति दिन्नं जवान वितद्घाने न पञ्जायन्ति 
म. नि. अह, (मू.प,) 1(2).130; - क नपुं, [अप्रज्ञातत्व], 
प्रसिद्ध या विख्यात न होना, अप्रसिद्धि, अप्रकाशन, - केन 
तृ. वि», ए, व. ~ तेन च अपज्जातकेन नो परितस्सति अ. 
नि, 2(1)125; अपज्ञावकेनाति अफजातभावेन अपाकटताय 
सन्दपुञ्ञताय आ, नि. HE. 3.44; - भाव पुः, उपरिवत्‌ - 
अपज्ञातकेगाति अपत्जातमावेन अक्षकटवाय मन्दपुञ्जताय 
a. निः Ag. 3.44 

अप्पञ्ञातिक' त्रिः, ब, स. [अल्पज्ञातिक], बहुत कम सगे- 
सम्बन्धियों वाला - इदानि अप्जातिक अप्पपक्ख जात त्ति 
३० नि, अट्टः 1.65. 

अप्पञ्ञातिक* नपुं, MATT के स्थान पर अप, द्रष्ट, 
अपञ्जातक के अन्त 

अप्पटिकम्म' त्रि, ब. स. [अप्रतिकर्मन्‌], क. अशुभ, अमङ्गल, 
अमङ्गलसूचक, असाध्य, लाइलाज - रुप्पफटिकम्मा 
अप्पटिकम्याति? काम एते PG अतिफरुसचा अप्पटिकम्मा 
जा, AS. 1.320; ख. अक्षम्य, प्रायश्चित्त न किये जाने 
योग्य - अय्पाटिकम्मा आपत्ति जानितब्बा परि, 236; 
सप्पाटिकम्म soca आपति न जानाति परि, 345; 
कतेत्थ अप्पटिकम्मा कुत्ता बुद्धेनादिच्चबन्धुचाः परि, 387. 

अप्पटिकम्भः नपु., पटिकम्म का निषे,, तत्पु, स. 
[अप्रतिकर्मन्‌], प्रायश्चित्त का अभाव, निराकरण का न 
होना, शुद्धि की प्राप्ति का न होना - Mag आफ्तिया 
आप्पाटिकम्मे उक्खित्तको eras महाव, 124; आपत्तिया 
अप्पटिकम्मे उक्खेपनीयकम्म करोतु .., चूळव, 55. 

अप्पाटिकार त्रिन, बन स, [अप्रतिकार], 1. वह, जिसने अपने 
अपराध का प्रायश्चित्त नहीं किया है, अपने अपराध कर्म की 
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अप्पटिकूल / अप्यटिक्कूल 


विशुद्धि न चाहने वाला भिक्छु धम्मेन विनयेन सद्थुसासनेन 
अनादर अप्पटिकारं अकतसहाय तमनुक्तेय्य पाचि 293: 
2. किए हुए उपकार का बदला न देने वाला, प्रत्युपकार 
के रूप में कुछ न करने वाला रिकायो स्त्री, प्र. वि., 
ब. व, - कताविनासनेन मित्तदुन्मिताय कतस्स 
अप्पटिकारिकायोति जा, अड्ड- 5414; ३. असाध्य, लाइलाज, 
उपचार न किये जा सकने योग्य, अनिवार्य, - रं नपुं, प्रन 
वि, ए, व, - मरण नाम सब्बसाधारणं अप्पटिकारूच तस्मा 
मा त्व पितरि अतिग्रळ्हं Gift पे. व, BE. 239; - क व्रि, 
उपरिवत्‌ - रिकायो स्त्री,, प्र, वि, ब, व. - लहुचितायो 
कतस्य अप्पटिकारिकायो अनिलो विय येनकामंगमायो'पि 
जाऽ अह्ढ, 5.413. 

अष्पटिकूल / अप्पटिक्कूल त्रि, पटिकूल का निषे., तत्पु, 
स, [अप्रतिकूल], अनुकूल, हितकर, विरोधरहित, मनोहर, 
उपयोगी, आपत्ति-रहित, - लं नपुं, प्र. वि, ए. व. - 
चारुदस्पनोति ... अष्पटिकूल रमणीय चारु एव दस्सन 
अस्साति चारुदस्सनो सु. नि, अइ. 2.156; - ला' स्त्री. 
प्र, वि, ए. व, - गन्तु अप्पटिकूलाकि उदा, 96; 
अप्पटिकूलाति न याटिकूला मनापा THM अत्थो उदा, 
अट्ट, 149; - लार पुः, प्रः विः, ब, वम सेत्ताय भावितत्ता 
सत्ता अप्पटिकूला होन्ति पटि, म, 225; ध, स+ HE. 235; 
- लानि नपुं, प्र, वि, ब. व. - सुभान्यप्पाटिकूलानि 
फोडब्बानि अनुस्सरं थेरगा 734; - गंध कर्म, स. 
[अप्रतिकूलगन्ध], सुगन्ध, मन को प्रिय लगने वाली गन्ध 
- अप्पटियन्धिकाति अपटिक्कूलगन्ध्रेन उदकेन समन्नागता 
जा, अट्टः 5.402; - गाहिता स्त्री, [अप्रतिकूलग्राहित्व, 
नपुं], विपरीत रूप में किसी बात को ग्रहण न करने की 
अवस्था, बातों को प्रतिकूल रूप में या विपरीत आशय में 
ग्रहण न करना - सहधम्मिके वुच्चमाने खोवचस्थाय 
सोवचारिसय सोवचस्सता अप्परिकूलग्गाहिता 
अविपच्चनीकसातता सगारवता ध, स. 1334; पु. प. 130; 
- वादी त्रि. [अप्रतिकूलवादी], प्रतिकूल या विपरीत रूप 
में न बोलने वाला, पुरानी बातों को मन में बांध कर द्वेष 
आदि से प्रभावित होकर न बोलने वाला, अनुकूल रूप में 
बोलने वाला, कटु वचनों से अप्रभावित हो स्वयं मृदु वचन 
बोलने वाला - खन्ता दुरुत्तानमप्पाटिकूलवादी अधिवासन 
CHIT तदाहु जा. अट्ट, 4.68; अप्पाटिकूलवादीति अक्कोच्छि 
सं अवधि मन्ति PTE अकरोन्तो अनुकूलमेव वदाति जा. 
ag. 4.69; - सञ्ञी त्रि. [अप्रतिकूलसंज्ञिन्‌], प्रतिकूल 
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अप्पटिक्खित्त 


घृणित या अहितकर को अनुकूल हितकर या शुभ समझने 
वाला सो सचे आकङ्गति ~ पटिकूले अप्पटिकूलसञ्जी 
विहरेय्य'न्ति अप्पटिकूलसज्जी तत्थ विहरति मः नि, 
3.364; 'भिक्खु कालेन काल पटिकूले अप्पटिकूलसज्जी 
विहरेय्य अ, नि. 2(1).159. 

अप्पटिकोपयन्त त्रि, पाटि + #४कुप के प्रेर, के वर्त. कृ. 
पटिकोपयन्त का निषे [अप्रतिकोपयत्‌], नहीं तोड़ता हुआ, 
भग्न न करता हुआ - एलादिय॑ FRIAS तितिक TORT 
अप्पटिकोपयन्तो जा, अट्ट. 5.166. 

अप्पटिक्कमना स्त्री, पटिक्कमन के स्त्री, का निषे, 
[अप्रतिक्रमण], शा, अ+ पीछे की ओर वापस न जाना, 
पीछे की ओर कदम न मोड़ना, ला, ३० शक्ति से रहित न 
हो जाना, क्षमता, सामर्थ्य - अप्पटिवानिताति अप्पटिक्कमना 
अनोस़क्कना अ, नि, Wee 2.5. 

अप्पटिक्कुज्झन्त त्रि, पटि + ४कुध के वर्त, कृ. का निषे. 
[अप्रतिक्रुघ्यत्‌], बदले A क्रोध नहीं कर रहा . कुद्ध 
अप्पटिकुज्झ्नन्ते सङ्गमं णेति दुज्जय थेरगा. 
442. 

अप्पटिक्कूल ऊपर द्रष्ट., अप्पटिकूल के अन्त. 

अप्पटिक्को सना स्त्री, पटि + ४कुस से व्यु, क्रि, ना. का 
निषे, [अप्रतिक्रोषण], उपेक्षा, तिरस्कार या डांट-फटकार 
का अभाव, बदले में किसी को खरी-खोटी न सुनाना या 
डांट-डपट नहीं करना - एपरमन अज्झुपणमन अधिवासना 
अप्पटिकोयना - इंद तत्थ पदिञ्ातकरणास्मि TSA. 
216; 220. 

अष्पटिक्कोसित त्रिः, पटि + ५कुस के भू, क. कृ. का निषे. 
[अप्रतिक्रुष्ट], नहीं तिरस्कृत, नहीं निराकृत, अनुमोदित, 
अनुमत, समर्थित - एसा सद्धस्यविद्वलि Tele अष्पटिकोसिता 
अनुमता सम्पटिचिछिता सद्‌. 1.57. 

अप्पटिकोसित्वा पटि + ४कुस के फू का, कृ. का निषे. 
[अप्रतिक्रुष्य], बुरा-भला न कह कर, खण्डन न करके, 
स्पष्ट रूप से अस्वीकार न करके - अनभिनान्दित्वा 
अप्पटिक्कोसित्वा उड्स्‍डायास्नना पक्काथि म. नि, 2.225; म, 
नि, 3.256; अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा पञ्हो पुच्छितन्बो 
म, नि, 3.78. 

अप्पटिक्खित्त त्रि, पटि + ४खिप के भू क, कृ» का निषे, 
[अप्रतिक्षिप्त], अप्रतिषिद्ध, नहीं अस्वीकृत, नहीं वर्जित, 
अनुमोदित - इद न कप्पती7ति अप्यलिक्खित्त तञ्चे अकापियं 
अनुलोमेति महाव, 327. 
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अप्पटिक्खिप्प 


अप्पटिक्खिप्प त्रि., पटि + /खिप के सं, कृ. का निषे, 
[अप्रतिक्षेप्य], अस्वीकृत या निषिद्ध नहीं होने योग्य, 
स्वीकरणीय - खिप्पा पुः, प्र वि, ब. व. - सब्बे ते 
अप्पटिक्खिप्पा पुन्नाचरियवचो इद्‌ ... तथा उद्स्सि 
गच्छन्ता सचि बहू होन्ति तथापि तेन ORT सब्बे ते 
अप्पाटिक्खिप्पा जा, अट्टः 2.306-307. 

अप्पटिगन्धिक / अप्पटिगन्धिय त्रि, पटिगन्धिक का निषे, 
ब, सः [अप्रतिगस्धिक], दुर्गन्ध से रहित, सुगन्ध से युक्त, - 
न्धिका स्त्री,, प्र, वि, ए, व, - अकक्कसा अपब्पाय 
साधु अपटियन्धिका जा. अट्ट, 5.401; HOIST BIT 
अप्पटिक्कूलयन्धेन उदेकेन समन्नाणता जा, AZ. 5.402; 
~ Pea द्वि. वि, ए, व, - समञ्च चदठुरसञ्च साद 
अफटियन्धिय जा, FE. 7.279; - न्धिया स्त्री. प्र. विः, 
ब. व. - सेतोदका Garten सीता अप्पटिगन्ध्रिया पे, व+ 
114; अष्पटिणन्पियाति पटिकूलगन्धरहिता सुरभिगन्ध पे. 
वः Ag. 66. 

अप्पटिग्गहित त्रि, पटिग्गहित का निषे, [अप्रतिगृहीत], 
किसी के द्वारा औपचारिक रूप से ग्रहण नहीं किया गया 
- अनतिस्ति नाय अकप्पियकर्त होति अप्पटिग्गहितकत 
होति अनुच्ाश्करित होति पाचि, 113; Magar अ्पटिगाहितयेव 
पुरिमनयेनेक HORT कतं पाचि, अड्ड- 85. 

अप्पटिगहितकसञ्ञी त्रि, बन सः [अप्रतिगृहीतसंज्ञिन्‌], 
इस बात का ज्ञान या समझ रखने वाला कि कोई वस्तु 
विधिपूर्वक न दान दी गयी है और न ही स्वीकार की गयी 
है - अप्पटिरगहितके अप्पटिरगहितकसण्जी अदिन्नं गुखद्ार 
आहार HERI, पाचि, 124. 

अप्पटिघ त्रि. ब» सः [अप्रतिघ], क. चित्त की विशुद्धि में 
बाधक नीवरणों या बाधाओं से मुक्त, भयों से मुक्त - 
चाठुदिसो अप्पटिघो च होति सन्तुस्समानो इतरीतरेन सुन 
नि, 42; अपः 1.9; तारु दिसाछु कत्थचि सत्ते वा सङ्कारे वा 
भयेन न पाटिहज्ञतीति अप्पटिघो, सुः नि, अङ्क, 1.69; ख. 
प्रतिरोध से रहित, रुकावट से रहित - कलमे ध्मा अप्पटिघा, 
घ, स. 1460; सनिदस्पनसप्पटिघ रुप अनिदस्सनयप्परिष 
रूपं अनिदस्सत अप्पटिक्कणं दी, नि, 3.174; नास्स 
पटिघोति अप्पटिय दी, नि, अड्ड, 3.163; अघेति अप्फटिघे 
ठाने जा अह, 4.287; - ता स्त्रीः, भावः [अप्रतिघता], 
बाधा-रहित होना, घात-प्रतिघात की स्थिति से रहित होना 
- तस्सेव सप्पाटिघअष्परिघताय CIP नयौ दिन्नो; To To 
अट्टः 369; - त्त नपुं, भाव, [अप्रतिघत्व], उपरिवत्‌ 
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अप्पटिजग्गन्त / अपटिजग्गन्त 


अप्पटिघत्ता आछम्भी च होतीति एवं पटिपत्तियुर्ण विर्वा सु. 
नि, अट्टः 1.70. 

अप्पटिच्च अ., पटि -- ४६ के पू, का. कृ» पटिच्च का निषे, 
[अप्रतीत्य], अपेक्षा न करके, निर्भर न होकर, हेतुओं एवं 
प्रत्ययौ के बिना - सा च खो पटिच्च नो अपटिच्च म. नि. 
1.246; 249. 

अप्पटिच्छन्न त्रि, पटि + ४छद के भू, क. कृ. का निषे, 
[अप्रतिच्छन्न], नहीं ढका हुआ, खुला हुआ, अनाच्छादित, 
उन्मुक्त, सुस्पष्ट, रहस्यमय, अगूढ - नच्चन्तो अप्पटिच्छिन्नो 
अहस जा, AZ. 1.205; एकः आपति आपन्नो होति 
सञ्चेतानिक सुक्काविस्साडि अप्पटिच्छन्नं चूळव, 98; - 
कम्मन्त त्रि, ब, स. [अप्रतिच्छन्नकर्मान्त], छिपाकर कर्म 
न करने वाला, पारदर्शितायुक्त क्रियाकलाप करने वाला, - 
स्स ष, विल, ए, व, - अप्परटिच्छन्नकम्मन्तस्स मिक्खवे 
दिन्न गतीनं TRUS पाटिकङ्का Ho नि, 1(1).77; BE 
पटिच्छन्नकम्मन्तस्थाति पापकम्मस्स अ. नि, अङ्क, 2.26; 
- किलोमक नपुं, ब. स. [अप्रतिच्छन्नक्लोमन्‌], खुला 
हुआ फुप्फुसावरण या दाहिना फेफड़ा - अप्पटिच्छन्नाकिलोफ्क 
सकलसरीरे चम्पस्य esa मंस परियोनन्धित्वा हितन्ति 
खु, पा. अट्ट, 41; विभः अट्टः 57; - परिवास पुः, कर्म, स. 
[बौ सं. अप्रतिच्छन्नपरिवास], परिवास (बौद्ध भिक्षुसङ्ग में 
प्रवेश के लिये निर्धारित परीक्ष्यमाण अवधि) के अनेक प्रभेदों 
में से एक, अन्य धर्मावलम्बियों को दिया जाने वाला परिवास 
- फटिच्छन्नपरिवासो अप्पटिच्छन्नपरिवासो सृद्धन्तपरिवायों 
ससोधानपखि खो परि, 249; पहाखन्धकेदुतो तित्थियपरिवायों 
अप्पटिच्छिन्नपरिवासो नाम्‌ परि, अइ. 6; द्रष्ट, परिवास के 
अन्त, (आगे), - मन्त त्रि. ब. स, [अप्रतिच्छन्नमन्त्र], 
अपने रहस्यों को छिपाकर न रखने वाला - अनिगुग्हमन्तन्ति 
अप्पटिच्छन्तमन्त जा, अडः 5.73; - मानत्त नपुं, कर्म, स. 
[बौ- सं, अप्रतिच्छन्नमानाप्य], छिपाकर कर किया गया 
मानत्त-नामक तप या प्रायश्चित्त, चार प्रकार के मानत्तों में 
से एक - चत्तारों मानता - पटिच्छन्नमानत्त 
उपटिच्छन्नयानत्त पक्खमानत STATE परि, 249; 
तत्थ अप्पटिच्छन्नमानत्त नाम - य अप्पटिच्छन्ताय आपत्तिया 
परिकास अदत्वा केवल आपति आपन्नमावेनेव मानत्तारहस्स 
सान्तं दिय्याति परि, अह, 16; द्रष्टः AAT के अन्त, आगे. 

अप्पटिजग्गन्त / अपटिजग्गन्त क्रि, पटि + ४जाग के 
वर्त. कृ. का निषे,, किसी के प्रति जागरुक न रहने वाला, 
उचित ध्यान या देखरेख न रखने वाला, - न्तानं ष, वि., 
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अप्पटिजानन्त 
ब. व, - धनकामानें उप्पन्न धनस्पि मातर अपटिजगन्तान 
नस्सतीति मे Garey, जा. अट्ट. 5.326; ग्गित्वा पू. का. 
कृ» उचित देखभाल न कर, उचित रूप में ध्यान न देकर - 
विच्छा चरिवानाति मातरंअपटिणगरिगित्ता जा. HZ. 5.326; 
ग्गिय त्रि, सं, कृ. असाध्य, अनुपचार्य, लाइलाज - 
पुतिगत्ततिस्मत्येयोत्वेवस्स नामं उदपादि अथस्स अपरथाये 
ANT मिज्जिछु सो अग्पटिजरियो अहोपि धः प. अइ. 
1.181. 

अप्पटिजानन्त त्रि, पटि + ४ञा के वर्त, कृ. का निषे, 
[अप्रतिजानत्‌], वचन न देते हुए, प्रतिज्ञा नहीं कर रहा, 
अनुमोदन नहीं कर रहा, सहमत नहीं हो रहा - 
HTH उप्पादितमाव अप्पाटिजानन्तो .... उदा, A 15. 

अप्पटिञ्ञा स्त्री.. पटिञ्ञा का निषे,, तत्पु, स. [अप्रतिज्ञा], 
प्रतिज्ञा का अभाव, अनुमोदन या स्वीकृति का अभाव, 
अस्वीकृति - फटिञ्ञायकरणीय कम्म अपटिञ्जाय करोति 

, महाव, 424; अप्पटिज्जाय कत होति - ... समन्नायतं 

तज्जनीयकम्म अधम्मकम्यज्च होति आविनयकम्मञ्च 
SIRI, चूळव, 4; ब्राह्मणा अप्पटिज्जाय तेस 
समणन्राह्मणानं म, नि, 2.395. 

अप्पटिनाद पु, / त्रिः, [अप्रतिनाद], अद्वितीय नाद या गर्जना 
- तत्थ सीहनादन्ति Gene अमीतनाद अप्पटिनादं अ. 
नि. Ag. 2.175. 

अप्पटिनिस्सभ्ग पु., पटिनिस्सम्ग का निषे, [अप्रतिनिःसर्ग], 
अपरित्याग, अपलायन, पीछे की ओर पैर नहीं खींचना - यो 
पळासो पळासायना ... विवादेड्वानं युगग्गाहो अप्पटिनिस्सरयों 
अय Teas Tar पुः प, 125; तथा अपटिनिस्सग्गे, 
पापिकाय हि दिद्टिया, उत्त. वि. 516: 932; - मन्ती त्रि., 
[अप्रतिनिसर्गमन्त्रिन्‌], परित्याग करने की बात नहीं सोचने 
वाला, वाद-विवाद में अपनी स्थापना को नहीं छोड़ने वाला 
- तै अरुञ्जतिबला अनिज्झातिबला अग्पटिनिस्सर्यमन्तिनो 
तमेव अधिकरण थामसा परयासा अभिनिकिस्स वोहरन्ति 
अ, निः 1(1).90; इसे पन न तथा सन्तेन्तीति 
आप्प्रटिनिस्सग्गमान्तिनो अ» नि, अद्भ, 2.48. 

अप्पटिनिस्सज्ज पटि + नि + सज के पू, का, कृ, का 
निषे, क्षमा याचना न करके, अपने पापकर्म के लिए 
पश्चात्ताप का भाव प्रकट न करके - RGA आसज्ज 
अप्पटिनिस्सज्ज MRE TEA, अ, नि, 3(1).190: 
अप्प्रटिनिस्सज्जाति अक्खमापेत्वा अच्चय HOOT अ, नि, 
अट्ट, 3.261. 
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अप्पटिपहरण 


अप्पटिनिस्सज्जन नपुं, पटि + नि + +सज के क्रि, ना. 
का निषे, अपरित्याग - अप्पटिनिस्यरफोति अत्ता गहितस्स 
अप्पटिनिस्यज्जनं विभ, अङ्कः 465; - रस त्रि. ब, स, वह, 
जिसका कार्य परित्याग को न होने देना है - gave 
7नलक्खणो उपनाहो वेर PLR AAT कोप्षानुप्रबन 
1भावपच्दुएडानो म. नि. अट्टः (Ae) 1(1).113. 

अप्पटिनिस्सज्जित्वा पटि + नि + ४सज के पू. का. कृ. 
का निषे,, परित्याग न करके, नहीं छोड़ कर- .. विड़ें 
अप्परिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्युखीभाव 
गच्छेय्यन्ति दी, नि. ३9; अप्पटिनिस्सद्वतण्हाति 
अनुसयकिलेस अप्परटिनिस्स-ज्जित्का दित्ता 
अप्पटिनिस्सद्तण्ह; महानि, अट्ट 125. 

अप्पटिनिस्सडु त्रि, पटि + नि +४सज के भू, क) कृ. का 
निषेः [अप्रतिनिःसृष्ट], क. कर्म, वा. में वह, जिसका 
परित्याग नहीं किया गया है, नहीं त्यागा गया या छोड़ा 
गया, ख. कर्तून वा. - नहीँ त्यागने वाला - जानं ... RE 
अप्पटिनिस्सङ्गेल सद्धि सम्मुज्जिस्सथापि सबसिस्सथापि 
सहापि सेय्य कप्पेस्सथ पाचि, 183; - तण्ह त्रि. ब, स 
वह, जिसने अभी तक तृष्णा का त्याग नहीं किया है - 
अपष्यटिनिस्मड्तण्हाति निस्सरणप्पहानाभावेन भवे पतिड्रित 
अनुसयकिलेस अणादिनिस्सज्जित्वा ISA अषादितिस्सङ्कतण्हा 
महानि- अइ, 125; अगुतातण्हा अप्पहीनतण्हा 
अष्ाटिनिस्सङ्तण्हाति- अवीततण्हासे भवामवे्ु महानि, 35. 

अप्पटिपक्खभाव पुः, तत्पु, स. [अप्रतिपक्षभाव], विरोध का 
अभाव, किसी एक तार्किक प्रतिज्ञा के विरुद्ध विरोधी द्वारा 
स्थापित विपरीत प्रतिज्ञा का अभाव - न्हानस्स पापहेठूनं 
अप्पटियक्खभाकतो उदा, अट्ठ, 61. 

अप्पटिपज्जन नपुं, पटिपज्जन का मिषे., अनभ्यास, व्यवहार 
में नहीं उतारना, स्वयं को नहीं लगा देना - यानुसिङ्क 
अप्पाटिपज्जनतो प्रदक्सिणेन अनुसासानिं न गण्हातीति 
अप्पदक्खिणरगाही अनुसासनिं पारा, अझ, 2.179. 

अप्षटिपज्जमान त्रि, पटिपज्जमान का निषे, 
[अप्रतिपद्यमान], अभ्यास नहीं कर रहा, व्यवहार में आचरण 
न करने वाला, स्वयं को न लगा देने वाला - सद्धाविएहितो 
-- अत्तनो विषये अपटिषज्जमानो PRT नाधिगच्छति सु. 
नि, अदुः 1.113. 


अप्पटिपहरण नपुं, पटिप्पहरण का निषे, [अप्रतिप्रहार], 


उलटकर प्रहार न करना, पलट कर वार न करना - 
पहरन्त वा अ्पटिषहरण ध. प. अठ, 2.368. 
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अप्पटिपुग्गल 


अप्पटिपुग्गल त्रि. बन स. [अप्रतिपुद्गल], वह, जिसके 
समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, अद्वितीय, अनुपम, - लो 
पुः, प्र, वि, ए, व+ - अत्यि सक्यकुले जातो Fah 
अप्पटिपुग्गलो थेरीगा, 185; यत्थ एतादिस्रो सत्था लोके 
अप्पदिपुरगलो, दी, नि. 2.117; अप्पटिपुरयनोति 
पटिमागपु ग्गलबिरहितो, दी, नि. अड्ड, 2.167; 
अप्पटिपुरालोति अञ्जो कोचि अहं बुद्धोति एवं पटिज्ज 
ag समत्थो पुग्गलो नत्थीति अप्पटिएग्गलो अ. नि. 
ag. 1.94: - लं पुः, fe. वि, ए, व, - ताह दिसं 
नमस्सिस्ख जिन अप्पटिषुरणल अप, 1.157; - लस्स पुर, 
षः वि. ए, व. - तशगतस्सप्पटिएग्गलस्स उप्पज्जि 
कारुञ्ञता TAIT बु. वं. 1.2; - त्त नपुं, भाव, 
[अप्रतिपुद्‌गलत्व], अनुपम या अद्वितीय होना, अपने जैसे 
किसी अन्य व्यक्ति का न रहना - असमोति अप्पटिपुरगलत्ताव 
सब्बसत्तेलि असमा अ निः AF. 1.94. 

अप्पटिपुच्छा अ., क्रि, विः, पटिपुच्छा का निषे. 
[अप्रतिपृच्छा], उत्तर दिए बिना, जांच-पड़ताल के बिना, 
बिना कहे हुए ही - समरगो सङ्घो पटिपुच्छाकरणीय कम्म 
अप्पाटिएच्छा करोति महाव, 425; अप्पटिपुच्छा कत होति 
-.. वीहड़ेलि समन्ताणत' तज्जनीयकम्म अधम्मकम्मज्च होति 
अक्नियकस्मञ्च दुवूपसन्तञ्च चूळव, 4. 

अप्पटिबद्ध त्रि. पटि + +बन्ध के भू. क. कृ. का निषे, 
[अप्रतिबद्ध], किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ या बंधा हुआ, 
स्वतन्त्र, बन्धनमुक्त, - द्धो पुः, प्र, वि, एश व. - .. 
HARI अप्पटिबद्धो विपयत्तो विसञ्ञुत्तो विमरियादिकतेन 
चेतसा विहरति चूलनि, 59; अप्पटिबद्धोति मानेन न बद्धो 
महानि, अइ, 16; - @ पुः, द्वि. विः, ए, व. - अप्पटिबद्ध 
चित्तं छन्दरागे न इञ्जतीति - आनेज्जं fe. म, 377; - 
चित्त त्रि, ब. स. [अप्रतिबद्धयित्त], नहीं जुड़े हुए या 
बंधे हुए चित्त वाला, बन्छनमुक्त चित्त वाला, आसक्ति या 
लगावों से मुक्त चित्त वाला - कुले कुले अप्पटिक्द्धाक्तो 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो सु, नि, 65; कुले Bet 
अणटिबद्धवितोति CHAPTERS यत्य कत्यचि किलेसक्सेन 
अलग्गचित्तो TEIN) निच्चनवको हुत्वाति अत्थो सुः नि. 
अङ, 194; कामेसु अप्पटिबद्धचित्ता TENA FAA 
थेरीगा. 12. 

अप्पटिबल क्रि. ब. स, [अप्रतिबल], अक्षम, असमर्थ, - 
wa त्रि, ब, स. [अप्रतिबलप्रज्ञ], अक्षम या निर्बल 
प्रज्ञा वाला - तत्थ अससत्यपञ्जन्ति कुटुम्ब विचारेतु 


www.kobatirth.org 


416 


अप्पटिमान 


अष्पटिबलपञ्ज अतितरुणिज्ञेव समानं जा, अइ, 
4.32. 

अप्पटिबाहनीय त्रि, पटि + vale के सं, कृ, का निषे., वह, 
जिसे बाहर न किया जा सके या जिससे बचा जा सके, 
अनिवारणीय - तस्मा सम्मासम्बुद्धे नपि 
अफाटिबाहनीयमेतन्ति THN पे. व. AZ. 250. 

अप्पटिबाहित त्रि. पटि + ४बाह के भू, क. कृ. का निषे., 
अनिन्दित, अनुपेक्षित, अनिवारित - अप्पटिकुद्ञाति 
अप्पटिबाहिता स. नि, WS. 2.247; - बाहित्वा पटि + 
Vie के पू. का. कृ. का निषे,, निन्दा न करके, बुरा-भला 
न कह कर, तिरस्कार न करके अप्पटिक्कोसित्वाति 
बालदुब्मासित तया भाषितन्ति एवं अप्पटिबाहित्वा दी. नि. 
Hg. 1.133; - बाहिरभाव पुः, निन्दा न करना, तिरस्कार 
न करना, खण्डन न करना, अप्रतिषेध, स्वीकृति - चठुत्थवारे 
-- विसपक्खिएनपापकम्मस्स आप्परिनाहिरमाव जात्वा चतुत्थवारे 
न अगमारि जा. अट्टः 4.138. 

अप्पटिभय त्रि, ब, स, [अप्रतिभय], वह, जिससे किसी 
प्रकार का भय न हो, निर्भीक, भयरहित - यो पुः, प्र, पुः, 
एन व» सप्पटिभयो बालो अप्पटिषयों पण्डिती .... म, नि. 
3.108; - यं पुः, द्वि, विः, ए. व. - गामन्त अनुप्पत्तो खेम 
अप्पटिभय/ति दी, निः 1.64; - या स्त्रीः, We विः, ए, वः 
- एक्मस्स ... दिसा पटिच्छन्ना होति खेमा अप्पटिथया दी. 
नि. 3.144; - यं नपुं,, प्र, वि, ए. व, - पारिय तीरं खेमं 
अप्पटिभय म» नि. 1.188; - या पुः, प्र. वि, ब. व+ - 
अनुप्ढुता अचुपसबा खेमिनो अप्पटिभया गच्छन्तीति वृत्त 
होति खु, पा. अट्ट. 125. 

अप्पटिभाग तरि, ब. स. [अप्रतिभाग], वह, जिसका प्रतिभागी 
कोई न हो अथवा जिसके समान कोई न हो, अतुलनीय, 
बेजोड, - गो पु. प्र. वि,, ए, व. - एतेसन्ति ... सीलवन्तानं 
TOT सीलगन्त्रोव अनुत्तरों असदिसो अपरिभायोति 
घः प» HE. 1.237; अप्पटिमागो galley मि. प. 225; - नं 
नपुं, प्र. वि. ए. व, अप्पटिभागु ... निब्बार्व मि. प. 289. 

अप्पटिमान त्रि, ब, स. [अप्रतिभान], किंकर्तव्यविमूढ, 
उलझन भरे चित्त वाला, कुछ भी सोचने में असमर्थ, उत्तर 
देने में अक्षम, भोचक्का - नो पु, प्र, वि, ए. व. - असि 
Reg रद्धकाधिपुब्नो तुण्हीबूतो agyat पत्तकखन्धो 
अधोमुखो पज्झायनतो अप्पटिभानो निसीदि म. नि. 1.186; 
अप्पटिमानोति किञ्चि पादिभानं अपस्सन्तो 'भिन्नपरिभानो 
एवरुपम्पि नाय निय्यानिकसासन म. नि. अङ्कः (Acts) 
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1(2).11; - नं पुः, द्वि, कि, ए, व. - अथ खो दुम्मुखो 
» सच्चके ... अप्पटिभान विदित्वा भगवन्त एतदवोच म, 
नि. 1.299; - ना पुर, प्रः वि» ब. व, - सङ्घाटिपल्लल्यिकाय 
FRALEY PERM TEXT फ्तम्थन्धा SEGA पज्झायन्ता 
अप्पटिभाना पारा, 253; - ता स्त्री», भाव, [अप्रतिभानत्व], 
किकर्तव्धविमूढता, जडता, निरुत्तर हो जाना, भौचक्का हो 
जाना - झो अपटिमायताय एवं भविस्सतीति पक्‍कामि जा, 
Wy. 4.12. 

अप्पटिम त्रि. ब, सः [अप्रतिम], अतुलनीय, लाजवाब, 
बेजोड़, अनोखा, - मो पु. प्र, वि. ए, व, - ओगाहि सत्था 
छुकिलन्तरुपो तथागतो अप्पटिगोध लोके उदा, 168; 
अप्पटियोध लोकोति अप्पटिमो इध इमस्मिं सदेवके लोको 
उदा, अट्ठ. 327; विछुरोति विगत्कये अप्पटिमोति कुत्तं होति 
सु, नि. अहन 2.273; उत्तमो galley पवो बुद्धो ति असमो 
बुद्धोति असमखमो बृद्धोति अप्पटिमो gene अप्यटिगायों 
बृद्धो ति मि, प. 225. 

अप्पटिमंस क्रि, पटिमस्स के अप, का निषे, [अप्रतिमृश्य], 
शा. अ; स्पर्श नहीं करने योग्य, अंगुलि से संकेत नहीं 
करने योग्य, ला. अ, दोषरहित, निर्दुष्ट, - सेन पुः, ठू. 
वि., ए, व. - परिसुद्धेत कायसमाचारेन समन्मागतो - 
अच्छिद्वेन अप्पटिमसेन, चूळव, 409; परिसुद्धेनाम्हि 
वचीसमाचारेन समन्चागतो अच्छिहेन अप्यटिमंसेन: अ, नि. 
3(2).65; अप्पटिमंसेनाविआदीयु येन केनचिदेव पहटो वा 
होति अ. नि, अष्टः 3.309. 

अप्पटिरूप / अप्पतिरूप त्रि, ब, स. [अप्रतिरूप], 
अनुपयुक्त, नहीं अनुकूल, प्रतिकूल, मर्यादा या प्रतिष्ठा के 
विपरीत, फो पुर, प्र कि, ए, व, - yet अप्पत्तो 
अननुच्छबिको अनरहो अप्पतिरुपो gar समादियति मि. 
प. 322; - 9" पु, द्वि. विः, ए. व. न च चीवरहेठु अनेसनं 
अप्पतिरुप आपज्जति स. नि, 1(2).174; महानि, 375; - 
पर नपुं, प्र, वि.. ए, व. - अननुलोगिकत्ता एव च अप्पतिरुप्‌ 
पारा, अइ, 1.169; - त्त नपुं, भाव, [अप्रतिरूपत्व], 
अनुपयुक्तता, अनुकूल न होना, अनुरूप न होना - 
अप्पतिरुफ्ता एव च अस्सामणक समणान कम्म न होति 
पारा, अट्ट, 1.169. 

अप्पटिलद्ध त्रि. ule + ४लभ के भू, क. कृ. का निषे, 
[अप्रतिलब्ध], अभी तक अप्राप्त, अभी तक प्राप्त नहीं किया 
गया, - द्वाय स्त्री, ष, वि. ए» व, - हेतु अष्ट vera 
आद्जिह्ाचरिविकाय पञ्ञाय अप्पटिलद्धाय पटिलाषाय अ. 


नि, ३(1).3; - द्वस्स पुः, षः विष ए, व्‌, - इति रुपाति 
- अप्पटिलद्धस्स पटिलामाय चित्त पणिदहति महानि, 24. 
अप्पटिलोमवुक्षि त्रि, ब, स, [अप्रतिलोमवृत्ति], वह, जौ 
विपरीत स्वभाव वाला न हो, अनुपूरक, वह, जो अनुकूल 
प्रकृति वाला हो - असुकुसकवृतिस्साति अप्पाटिलोमदुत्ति 
अस्स जा, अड्डः 7.193. 
अप्पटिवत्तिय त्रि, पटि + वत के सं, कृ. का निषे, 
[अप्रतिवर्त्य], नहीं पलटने योग्य, नहीं रोक देने योग्य, 
नहीं पीछे की ओर पुनः वापस ले जाने योग्य, - यं नपुं, 
प्र, वि,, ए. व, - धम्मेन चक्क THY चक्क अपटिवत्तिय 
सु, नि 559; मि. प. 178; इसिपतने मिगदाये अनुतरं 
क्षम्मचक्क THIT अप्फटिकत्तिय समणेन वा ब्राह्मणेन का 
म, नि, 3.297; आसभीवाचाभासरन अप्पटिकत्तियकर- 
धम्मचक्कप्पकत्ततस्स Farad म. नि. अट्टः (मू.प.) 
1(1).51; - यो पु. प्र. वि., ए, व, - धम्मपरियायो पवत्तितो 
अप्पतिवत्तियों समणेन वा ब्राह्मणेन का म. नि. 3.123. 
अप्परिवान 1.नपुः, पटिवान का निषे, [अप्रतिवारण], शा. 
अः उत्कण्ठा का अभाव, अविरोध, अप्रतिकूलता, बाधा का 
अभाव, ला, He थकावट का अभाव, अप्रतिक्रमण, असन्तुष्टि, 
agra, अनुत्कण्ठा - तुम्हे चे पि भिक्खवे अप्पटिवान 
पद्हेय्याथः अ, निः 1(1).66; 2. त्रि. ब. स., असन्तुष्ट - 
ध्रम्मार्न अतित्तो अप्पटिकानो कालङ्गतो अः नि. 1(1).314; 
अप्पाटिवानोति अनिवत्तो अनुक्कण्ठितो अ+ नि, अइ, 
2.232; अतितो अप्पटिवानो गातुगागो काल करोति अन नि, 
1(1).93; तिग्ण RAT अतित्तो अप्पटिवानों गातुगाय काल 
करोतीति जा, अट्ट, 2.270; - चित्त त्रि. ब. सः, उत्कण्ठा 
से मुक्त चित्त वाला, अविचल चित वाला - अपटिवानचित्तोति 
अनुक्कण्ठितकितो, अ. नि, अट्ट 3.20; तेस्मा ददे 
अप्पटिवानाचित्तो यत्थ दिन्न सह्कल अ, नि, 2(1).37. 
अप्पटिवानिता स्त्री, भाव, अविचलता, पीछे कदम न ले 
जाना, बाधारहितं अथवा निर्मुक्त प्रयास करने की दशा 
तत्थ आप्पटिवापिताति अपटिक्कवना अनौसक्कना अ. नि, 
अट्टः 2.5; अप्पटिवानिता च पधानस्मिन्ति RET अपत्वा 
TRY आनिवतनता अनोसक्कनता Fo स+ अट्ट. 100: 
असन्चुक्षिता च कुसलेसु Trg अप्पटिवाचिता च फ्धानस्थि 
दी, नि, 3.171; अप्पटिवानिता च पघानास्मिन्ति कुसलानं 
TOT भावनाय रक्कच्चकिरियता दी. नि. AF. 3.150. 
अप्पटिवानिय / अप्पटिवानीय त्रि. [बौ, सं. अप्रतिवाणीय], 
नीरसता या उबाऊपन नहीं लानेवाला, प्रतिबाधित न होने 
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योग्य, नहीं रोके जा सकने योग्य - तज्य अप्पटिवानीय 
HTTP HAE थेरीगा, 55; अपः 2.277; तञ्च पन 
अप्पटिवानीयन्ति तञ्च पन धम्म अप्यटिवानीय देसेति स. 
निन अड्ड- 1.277. 

अप्पटिवानी' त्रि. अप्पटिवान से व्यु, [अप्रतिवारणिन्‌], 
अविचल चित्त वाला, उत्कण्ठारहित या सुदृढ प्रयास 
करने वाला - अप्पटिकानी gare भिक्खवे पदह्यामि अ. नि. 

- 1(1).68. 

अप्पटिवानी स्त्री, अप्पटिवानिता के स्थान पर प्रयुक्त [बौ. 
सं. अप्रतिवाणिः], अनुत्कण्ठता, दृढता, वापस कदम न 
लौटाना, अविचलता - कायास च उस्साहो च उस्सोमिहञ्च 
अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्ञञ्च करणीयं अ. नि, 
1(2).108; अ» नि. 2(2).25; जरामरणं भिक्खवे अजानता 
.. पे ... अप्पाटिवानी करणीया ... पे .., स, नि, 1(2). 
117; अप्पटिवानीति sacra, अ. नि, Ag. 2.317. 

अप्पटिविजानन्तु त्रि, पटि + वि + ५आ के वर्तः कृ, का 
निषे, [अप्रतिविजानत्‌], सुख और दुःख का संवेदन न 
करने वाला - अफ्टिविजानन्तस्स सुपिन न होति मि. प. 275. 

अप्पटिविज्झन नपुं, पटि + ४विध के क्रि, ना. का निषे, 
[अप्रतिवेध], गहरी पैठ का अभाव, उचित ध्यान का अभाव, 
तीरण एवं प्रहाण परिज्ञा द्वारा धर्मो की यथार्थता के ज्ञान का 
अभाव - अप्पटिवेधाति अप्पटिविज्झनेन दी. नि, अहुः 
2.119; से, नि, AE. 3.329; अप्पटिवे धाति 
तीरणष्पहानपर्ज्जाकसेन अप्पटिविण्झना स. नि, अहु, 
2.84; - क त्रि. धर्मों की यथार्थ प्रकृति की गहराई तक 
जाकर प्रतिवेध-ज्ञान द्वारा उनके यथार्थ का ज्ञानदर्शन न 
करने वाला - AT अरिययच्चार्न अप्पटिविण्झनकमोहज्च 
HAR, ध, प, अट्टः 2.395; सुः नि. Ag. 2.172. 

अप्पटिविज्झन्तु त्रि. पटि + ४विध के वर्त, कृ, का निषे, 
प्रतिवेध-ज्ञान द्वारा सत्य का ज्ञानदर्शन नहीं करने वाला - 
उत्तरि satan ब्रह्मलोकूपगो होति अ, नि. 
3(2).308; पटि, म, 304; मि, प. 190. 

अप्पटिविज्झिय पटि + ४विध के पू. का. कृ. का निषे, 
[अप्रतिविध्य], प्रतिवेध-ज्ञान द्वारा नहीं जान कर - नाला घ 
मोहेन PAYNE अनागत अप्पटिविज्झियत्थ जा. अइ. 
4.148; अफ्टिविप्झियत्यन्ति अप्पटिविज्झित्का अत्यं पठममेव 
PIF अकत्वाति अत्थो जा, अह, 4.149. 

अष्पटिविदित त्रि. पटि + ४विद के भू, क, कृ, का निषे. 
[अप्रतिविदित], प्रतिवेध-ज्ञान द्वारा अथवा परिज्ञा द्वारा अज्ञात, 


अप्पटिविरत 


गहन आन्तरिक ज्ञान द्वारा महीं जाना गया - येस धम्मा 
अप्पटिविदिता. परवादेसु नीयरे स. मि, 1(1).4; 
अप्पदिविदिताति जाणेन अप्पटिविद्धा स, नि, AB. 1.24. 

अप्पटिविद्ध त्रि, पटि + ४विध के भू, क. कृ, का निषे. 
[अप्रतिविद्ध], शा. अ, गहराई तक नहीं बेधा गया, बहुत 
गहरे जाकर नहीं छेदा गया, स्वस्थ, घायल अवस्था को 
अप्राप्त - ... तव सेनं ब्रह्मादतेन दिन्नं आप्पटिविद्व आनेस्सामि 
जा. HE. 6.275; ला. अ, गहराई के साथ नहीं समझा 
गया, ठीक से नहीं जाना गया - अयम्पि खो ते भद्वालि 
समयो HUE) HEN, म. नि, 2.110; भद्दालीति ... 
कारणं अत्थि aa ते न फटिळिद्ध न सल्लक्खितत्ति 
दस्सेति म, नि, 31g. (म-प.) 2.108; ~ चतुसच्च त्रि. ब. 
स. [अप्रतिविद्धचतुःसत्य], वह, जिसने चार सत्यों का 
गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है - अनमिसम्कुद्धस्साति 
अप्पटिविद्धचठुरुच्चस म, नि, अट्टः (मू.प,) 1(1).120. 

अप्पटिविभत्त त्रि, पटि + वि + ४भज के भू, क, कृ. का 
निषे. [अप्रतिविभक्त], विभक्त नहीं किया हुआ, विभाजित 
नहीं किया गया, समान भागों में अविभाजित, समान रूप से 
ग्राह्य | य ... कुले Repay सब्ब त॑ अप्यटिविषत्त 
WRG .... सः नि, 2(2).293; अव्पटिविभत्तात्ति इव 
PREF दस्याग इद ATH PETRI एव HTT 
rege साद्धि साधारणमेव मक्स्सितीति स. नि, Ag. 
3.139; - भोग पुः, कर्म, स. [अप्रतिविभक्तभोग], विभाजित 
न करके वस्तुओं का समान रूप से उपभोग - ते किर 
अज्ञम5ज अप्पदिविभत्तभोगा परमविस्सासिका HOG जा. 
ag. 4.350; - मोगी त्रि. पटिविभत्तभोगी का निषे. 
[अप्रतिविभक्तभोगिन्‌], विभाजित न किये गये भोजन, वस्त्र 
आदि का उपभोग करने वाला, सामान्य रूप में किसी भी 
भेदभाव के बिना का भोग करने वाला - त्थारुपेहि लाभोहि 
अप्पटिविभत्तभोगी होति सीलवन्तोहि सब्रह्मचारीहि 
साधारणभोगी म. नि, 1.404; तदुभयस्पि अकत्वा यो 
अप्पटिविभर्त भुञ्जति अय PHT ORT नाम्‌ म. नि, 
अह, (भूपः) 1(2).290; ये ते लाभा ... लामेहि अप्पटिविमितभोगी 
गविस्सन्ति सीलवन्तेहि सब्नह्मचारीहि साघारणभोगी दी, 
नि. 2.63. 


अप्पटिविरत त्रि, पटि + वि + ५रम के भू. क. कृ, का 


निषे. [अप्रतिविरत], किसी काम से पूरी तरह नहीं हटा 
हुआ, वह, जो पूरी तरह से बिलग नहीं हुआ है - फाणातिपाता 
WHA अदिन्नादाना अप्पटिविरता ... दुस्सीला 
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अप्पटिविरुद्ध 


पापध्षस्मा इतिवु, 47; बपटिक्रिताति अप्पटिविख्ता इतिवुः 
BE. 203; छुरामेरयप्ाना अप्पटिविरता .... चूळव, 465. 

अप्पटिविरुद्ध त्रि. पटि + वि + ४रुध के भू. क, कृ, का 
निषे, [अप्रतिविरुद्ध], अविरुद्ध, वह, जो किसी के विरोध में 
नहीं है, अनुकूल - निट्ठा अनुरुद्धप्पाटिविरुद्धस्स उदाहु 
अननुरुद्धआप्पटि-विरुद्धस्सा ति? म, नि. 1.95. 

अप्पटिवुट्ट त्रि, पटि + ४कुस के भू, कः कृ. का निषे, 
[अप्रतिक्रुष्ट], अतिरस्कृत, अनुपेक्षित, अनिन्दित, वह, जिसे 
डांटा-फटकारा न गया हो, वह, जिसे खरी-खोटी बातें न 
कही गयी हों, - gt पुः, प्र. विन, ब. व, - असांकिलिङो 
अनुकज्जो अप्पटिदूडो समणेहि TEMS MENT अ. 
नि, 1(1) 206; - द्वा ब, व, - न सङ्गीयान्ति न सड़ीयिस्सन्ति 
अप्पटिवृद्ञा समणेहि ब्राह्मगेलि विज्यूलि स. नि. 2{1).66; 
कथा, 285. 

अप्पटिवेक्खित्वा / अप्पटिवेक्खिय पटि + वि + ४इक्ख 
के पू. का, कु. का निषे, [अप्रत्यवेक्ष्य], प्रत्यवेक्षण न करके, 
उचित सोच-विचार न करके, स्वयं प्रत्यक्ष रूप में उचित 
अनुचिन्तन न करके - ऊप्पाटिवेक्छित्वा मस परित्राम्जिस्सापि 
महाव 294; WT अप्पाटिवेक्खियाति परस्स वचनं गहेत्वा 
अत्तनो पच्चक्छ अकत्वा फ्थविस्सये रजा दण्ड न पणये न 
UGG, जा. अझु- 4.171; बृदुभण्ड अवहाय गर्गः 
अप्पटिवेक्खिय जा, HE. 4.4. 

अप्पटिवेदितत त्रि. पटि + ४विद के प्रेर, के भू, क. कृ. का 
निषे, [अप्रतिवेदित]. वह, जिसके बारे में पहले से घोषणा 
नहीं की गयी है, असूचित, नहीं बतलाया गया - अनामन्तो 
पविसाति Ja अप्पटिबेदितो जा. AX. 6.307. 

अप्पटिवेध पुर, पटिवेध का निषे, [अप्रतिबेध], अज्ञान, 
प्रतिवेधस्तरीय ज्ञान का अभाव, गहरी पैठ का अभाव, गम्भीर 
आन्तरिक ज्ञान का अमाव, - धो प्र, वि, ए, व, - य॑ 
अजाण... असम्बोघो अप्पटिवेधो असङ्राहणा ... मोहो पमोहो 
सम्मोहो ... मोहो अकुस्॒लमूलं- पु. प, 127; - धा प, वि, 
ए, व, - अरियरुच्चान अननुबोघा अप्पटिवेधा एवमिदं 
दीघमद्धान ... दुस्हाकञ्च दी, नि, 2.71; अप्पटिवेधाति 
अप्पटिकिज्झनेन वी, नि, अट्ट, 2.119; द्रष्ट, पटिवेध के 
अन्त. 

अप्पटिसंविदित त्रि, पटि + सं + ४विद के भू क, कृ, का 
निषे, [अप्रतिसंविदित], वह, जिसे किसी (विषय या व्यक्ति 
आदि) का पूरा-पूरा अनुभव नहीं है या वह, जिसके विषय 
में ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, अनुद्घोषित, असूचित, अविज्ञात, 
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अप्पटिसङ्घाय,/ अप्पटिसज्ञ 


- तो पु. प्र. वि, ए, व, - .. एब्बे अप्णटिसंविदितो 
seat अतिक्कामेय्य पाचि, 212; ... योहं ga 
अप्पटिसविदितो समर्ण गोतम FAIR] उपसङ्गगेय्य'न्ति 
म, नि, 2.349-50; अप्पटिसांविदितोति अक्जिातआगपनो 
म. नि. अह्ह, (4.4) 2.279; - तं द्वि, fh, एन व, - Ga 
अप्पटिसविदित मं. पव्हं अपुच्छि स, नि, 1(2).48; Fa 
अप्पटिसंधिदितन्ति इद नाम पच्छिस्सतीति पुग्ने मया अविदितं 
STING सः नि, अट्टः 2.58; - विदित्वा पटि + सं + 
४विद के पू, का, कृ. का निषे, [अप्रतिसंवेद्य], संवेदन या 
अनुभव न करके, ज्ञान न पाकर, बिना जाने हुए ही - 
सञ्चेतनिकार्न कस्मान Hart उपचितान अप्पटिखवेदित्वा 
दुक्खस्सन्ताकिरिय वदामि अ, नि. 3(2).260; 262. 

अप्पटिसंवेदन त्रि, ब. स. [अप्रतिसंवेदन], वेदनारहित, 
किसी प्रकार की वेदना का अनुभव न करने वाला - 
अप्पटिसवेदनों से अत्ताति se वा हि दी. नि. 2.52; 
अप्पटिसवेदनो मे अत्ताति इमिना रूपक्खन्धवत्थुका दी, 
निन अट्टः 2.85. 

अप्पटिसहरणा / अप्पटिङ्घरणा स्त्री, पटिसंहरणा का निषे, 
[अप्रतिसंहरण], पीछे की ओर पैर या कदम न मोड़ना, 
अविचलता, स्थिरता, अकम्पता, छोड़कर न भाग जाना, 
अपरित्याग - अप्पाटिवानीति अनुक्क्रण्ठना अप्परटिसङ्गरणा 
अ, नि, BE. 3.101. 

अप्पटिसङ्का' स्त्री. पटिसङ्घा का निषे, [अप्रतिसंख्या], 
जागरुक चेतना का अभाव, सुनिश्चित निर्णय या ज्ञान 
का अभाव, प्रज्ञा द्वारा ज्ञात नहीं किया जाना, यथार्थ 
ज्ञान का अभाव, - ङ्का प्र, वि, ए. व. - इधेकच्चो 
अप्पाटिसङ्का अयोनिसो आहार आहरेति दवाय मदाय मण्डनाय 
विभूसनाय्‌ ध, स. 1353; यगादीनं अविनयो असरे अप्पहानं 
अपटिसूझाति अय आविनयो नास Bo नि. अट्ट. 1.70; - ङ्क 
द्वि. वि. ए- व. - HONOR पजहतो पटिसङ्गानुपस्मनावसेन 
THT Hose नातिक्तन्तीति We. म. 29; - ज्ञाय तू 
विः, ए. व. - वति भिन्दित्वा गावीनं पविसन विय सहसा 
अप्पटिसङ्काय पसाद आयम्म रायस्स उप्पज्जन उदा, अट्ठ 
191. 

अप्पटिसङ्घाय / अप्पटिसङ्घाः अ., क्रिः वि, मूल रूप में 
We + सं +४खा के पू. का. कृ, अप्पटिसङ्घाय का ही 
संक्षिप्तीकृत रूप [अप्रतिसंख्याय], बिना चेतना के, ठीक से 
जाने-बूझे बिना ही, प्रत्यदेक्षण के बिना, उचित सोचविचार 
किये बिना - सो त॑ आपानीयकस' सहया अप्पटिसङ्ला 
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अप्पटिसन्धि 


पिवेय्यु स. नि. 1(2).96; अप्पष्सिज्ञति अपच्चवेक्खित्वा 
सः नि. HF. 2.105; सो त उदकरहद सहसा अप्पटिसडा 
TRIG अ, नि. 3(2).172. 

अप्पटिसच्धि स्त्री, पटिसन्धि का निषे, [अप्रतिसन्धि], 
पुनर्जन्म का अभाव, पुनर्जन्म से मुक्ति, निर्वाण, अपुनर्भव, - 
न्घि प्रन वि,, ए, व. - अपटिसन्धि अधिउ्जेय्या पटि, म, 
11; - न्थिया तृ, विः, ए, व. - For पत्थयते किज्चि 
अञ्जत्र अप्पटिसन्धियाति महानि 328; अप्पटिसन्धियाति 
निब्बान ठपेत्वा महानि) अट्ट, 355. 

अप्पटिसन्धिय / अप्पटिसन्धिक त्रि, पटिसन्धिय / 
अपटिसन्धिक का निषे, [अप्रतिसन्धेय], 1.शा, अ. वह, 
जिसे एक साथ जोड कर न रखा जा सके, ला, अ. 
ठीक न करने योग्य, असाध्य, मूल रूप में वापस न लाने 
योग्य, फिर से नहीं जोड़े जाने योग्य, - यो पु., प्र. वि, 
ए. व, - यथापि ब्रह्मो उदकुस्शे भिन्नो अप्पटिसन्धियो पे. 
व, 93; जा. HS. 3.143; (भिन्नो अप्पटिसन्धियोति ब्राह्मण 
weeny उदकघटो पुरगरप्पहारादिना fa 
अप्पटिसन्धियो पुन पाकतिको न ENG, पे, वन अङ्क 56; ~ 
का स्त्री, प्र. विन, ए. व, - सेय्यथापि नाग पुधुसिला 
द्विधा भिन्ना अप्पटिसन्धिका होति पारा, 87; 2. त्रि, 
अपटिसन्धि से व्यु. [अप्रतिसन्धिक], पुनर्जन्म की ओर न ले 
जाने वाला, पुनर्भव का अविषय, . क॑ नपुं, प्र, विन, ए. व+ 
- अनुपवज्जत्ति अप्पवप्तिक ACHE, स+ नि, HE 
3.18; - केन पु+/ नपुं०, तू. वि. ए, व, - 
फ्रपायतनादिगोचरताय रूपसण्ञादिमैदा FANG सञ्ञा 
अप्पटिसन्यिकन निरोधेन निरुज्झि उदा, अट्टः 350; - 
कत्त नपुं, अपपटिसन्धिक का भाव. [अप्रतिसन्धिकत्व], 
पुनर्जन्म की ओर नहीं ले जाना, पुनर्भव का कारण न होना 
- किलेसाभावेगेव कम्म अप्पटिससिकता FIA नाग 
होतीति ... कम्मं पजहि उदा, HX. 269; - कभाव पुः 
उपरिवत्‌ - त त्वन्ति तस्स मर्ह त्व सुखेनेव निन्बानगापिबस्यं 
आरुग्ह AVM TEMS पत्थेन्तस्स त॑ अत्थज्च ... अन्खाहि 
जा, AE. 5.51. 

अप्पटिसन्धेय्य त्रि, पटि + सं + ४धा के सं, कृ. का निषे, 
[अप्रतिसन्धेय]}, फिर नहीं जोड़ने योग्य, मरम्मत न करने 
योग्य - यून अप्पटिसन्धेया द्विधा भिन्ना सिला विय विन, 
वि, 1995. 

अप्पटिसम त्रि. ब. स. [अप्रतिसम], वह, जिसके समान 
कोई भी दूसरा न हो, बेजोड, अनुपम, - मो पुर, प्र. वि., 
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अप्पटिस्स / अप्पतिस्स 


ए, व. - तथागतो .. अदुतियो असहायो अप्पटिमो अप्पटिसमों 
.. असयो असबसमो ह्विपदान अगो ति अ नि, 1(1).29; 
सो भगवा ... अव्पटिसमो असदिसो अठुलो .. अनन्तबलो 
... उप्पादेत्वा ... पापुणित्वा ... धम्मनगर AG, मि, प, 
302; = मं द्वि. वि, ए, व. - ... बुद्ध भगवन्त .. असम 
असमसम अप्पदिसम अप्यिभाय.... पुरिसानिसम 
great? चूळनि, 189-90; अप्पाटिसमन्ति अत्तनो 
सदिसविरहित चूळनि+ Ag. 77; - माय स्त्री. तू. वि., ए, 
व, - भगवा इम ... बुद्धलीळाय अपटिसमाय बुद्धाचिरिया 
जेतवनविहार पाविखि जा. अट्ट, 1.102; - मस्स पुः / नपुं, 
ष. वि, ए, व, - ये ठथागतस्स ... अग्यपुरगलवरस्स 
... अरमसमस्स अनुपमस्स अप्पाटियमस्स छक्क लाभक 
परित पापं ... लामन्तययमकारी ति मि, प, 155; तुल, 
असम, अप्पटिम. 

अप्पटिसरण क्रि, ब. सः [अप्रतिशरण], क. बेसहारा, 
आश्रयहीन, सुरक्षा से रहित, आधारहीन, अनाथ - सो 
दालिहो अप्पटिपरणो हुत्वा मरिय आदाय सङ्गसेडि पच्चयं 
कत्वा .., जा. अइ. 1445; PRY TREY जेतवनविहारो 
HORT होते जा, WE. 4.204; ख. आश्रय-स्थल 
अथवा शरण स्थल प्रदान न करने वाला, शरण स्थल से 
रहित, - णा पुः, प्र, पु, बन व, - तेन खो पन समयेन 
विहार अनाळिन्दका होन्ति अप्पटिसरणा, चूळव, 279. 

अप्पटिसिद्ध त्रि, पटिसिद्ध का निषे, [अप्रतिषिद्ध], वह, 
जिसका निषेध नहीं किया गया है, अनुमोदित, स्वीकृत - 
इतरथा हि चक्खु अत्ता वा अत्तनियं वाति अप्पटिचिद्धमेव 
सिया खु, पा. अट्ट, 142. 

अप्पटिसेड त्रि, ब. स. [अप्रतिश्रेष्ठ], वह, जिससे अधिक 
श्रेष्ठ कोई दूसरा न हो, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ प्रतिद्वन्द्वी रहित, 
अनुत्तर, - इं नपुं,, प्र. वि, ए. व. - अद्ुलियं धुकयुण 
अप्पपेग्य असम अप्यटिसरय अप्पटिभाग ICIS उत्तरं 
ag fafag. मि. प. 322. 

अप्पटिस्स / अप्पतिस्स त्रि, ब. स, [अप्रतिश्रव / अप्रतिश्रय, 
बौ. सं. अप्रतीश], अविनीत, आज्ञा पालन न करने वाला, 
वश में न रहने वाला, उद्दण्ड, श्रेष्ठ-जनों के प्रति गौरव-भाव 
न रखने वाला, - स्सो पुः, प्र, वि., ए, व. - अप्पतिस्सोति 
पतिस्सयरहितो BLA जेबकवाने अद्गपेत्वाति अत्थो Go 
नि, HS. 1.179; सो सत्थरिपि अयासो विहरति अप्पतिस्मो 
धम्मेपि अगारवो विहरति अप्पतिस्फो सङ्केपि अगाखो विहरति 
HUGH FEA 196; - स्सा ब, व, - MRTG अगारवा 
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अप्पटिस्सति 
अप्पतिस्मा असमागदुत्तिका विहारिस्बन्तीति महाव, 106; यं 
मयं अज्ञमज्जं अगारवा अपतिस्सा असमागठुतिनो विहेरेय्याप 
जा, AS. 1.215. 

अप्पटिस्सति स्त्री, पटिस्सति का निषे, [अप्रतिस्मृति], 
स्मृति का अभाव, अनुस्मृति का अभाव, चित्त की जागरूकता 
का अभाव - या अस्साति अननुस्साति अप्पटिस्साति अस्यति 
अस्सरणता अधारणता पु, प. 127; Yo स, 1356; अननुस्साति 
अप्योटिस्सतीति उपसरयवसेन पर्द asd घ, स, अझ, 424. 

अप्पटिस्सय त्रि., 3g. में अप्पटिस्स के निर्वचन के सन्दर्भ 
में सदा अप्पटिस्स के साथ प्रयुक्त [अप्रतिश्रय], शा, अ. 
स्वीकृतिपरक उत्तर न देने वाला, ला. A. आज्ञापालन न 
करने वाला, उद्दण्ड, हठी, - स्सया पुः, प्र. वि. ब. वः - 
अप्पतिस्साति अप्पतिस्सया अनीचवुपिका स. नि, Ag. 
179; अप्पतिस्स्रोति अप्पतिस्सयो अचीचदुति दी, नि. 
Hg. 3.198; - वुत्तिरस त्रि. ब, स, [अप्रतिश्रयवृत्तिरस], 
आज्ञापरायणता से च्युत होने की क्रिया करने वाला, उद्दण्डता 
या हठधर्मिता की क्रिया करने वाला - AP UPI RTPI 
अमहवता पच्चुषड्ानो म, नि. अष्ट, (मू-प-) 1(1).114. 

अप्पटिस्सव / अप्पतिस्सव क्रि, बन स,, अप्पटिस्स का 
समाना, [अप्रतिश्रव], स्वीकृतिपरक वचन न बोलने वाला, 
आज्ञा का पालन न करने वाला, उद्दण्ड - चठुत्थ सिक्खापदे 
- अप्पतिस्साति अप्पतिस्सवाः पाचि, WZ. 7; - ता स्त्रीः, 
भावः [अप्रतिश्रवता], उद्दण्डता, आज्ञा का पालन न करना, 
हठधर्मिता - HRA अनादरियता अगारवता अप्पतिस्सकता 
- अय कृच्चाति दोक्चस्सता पु. प, 126; अनादश्यि अनादरता 
अगारवता HOC HIM - अय दुच्चति दोव्यस्सता ध. 
स. 1332; भाव पुर, उपरिवत्‌ - सजेडकवास अवसनवसेन 
उप्पन्नो HCPA अप्पटिस्पवता घ, स. HE 415; 
- वास फु. तत्फु स, [अप्रतिश्रववास], शा, अ. उत्तरदायित्व 
से रहित समाज में निवास, ला. अ, राजा से रहित समाज 
में निवास - अम्हाक' पनन्तरे रजा नाम अत्थि अप्पतिस्सवायो 
नाम न FEL जा, अट्ड, 2.291. 

अप्पटिहत त्रि, पटि + ४हन के पू, का. कृ, का निषे. 
[अप्रतिहत], रुकावटों से मुक्त, बाधाओं से मुक्त, बिना 
रुकावट वाला, बेरोक-टोक, अप्रभावित, अतिरस्कृत, सर्वव्यापी, 
- तो पुर, प्र. वि, एन व. - फल Tan? अलद्धापि 
अनुनीतो अप्पटिहतो FAH येव इत्वा गच्छति सुः नि. 
Hy. 2.195; सब्बत्थ अप्पटिहतो FRAT, सु, नि, Az. 
1.33; - त नपु, प्र, वि», ए, व, - अतीते बुद्धस्स भगवतो 
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अप्पट्टम 


अप्फ्टिहतं जाणं अनागतेबुद्धस्स भगवतो अप्पाटिहव जाणू 
पटि, म, 368; - चार त्रि,, बिना रुकावट के चारों ओर 
विचरण करने वाला - येन कासञ्च पक्कमति 
अप्पाटिहतचाये उदा, AS. 131; - चारता स्त्री, भावः, 
बिना रुकावट के या उन्मुक्त रूप से विचरना, स्वतन्त्र रूप 
से विचरना - shar कत्थचि अप्पटिहतचारत दस्सेति वि, 
व. अट्ट. 11; - चित्त नपुंः, [अप्रतिहतचित्त], राग एवं द्वेष 
आदि से अप्रमावित चित्त, अबाधित विशुद्ध चित्त - आगतडाने 
दोसेन चित्तस्स पहतभावो वुत्तो, इध पन वोसेन 
अप्पटिहतचित्तस्साति अत्थो To To A. 1.176; - ञाण 
त्रि, ब, स+ [अप्रतिहतञआण], बाधा-रहित अथवा बिना 
रुकावट के सर्वत्र प्रसृत ज्ञान से युक्त - लोकस्स अरगपुरगलो 
अतीतादीछु अप्पटिहततजाणों सत्था वसति ध, प. अइ. 
1.254; - जाणचारता स्त्री, भाव, बाधा रहित ज्ञान का 
सर्वत्र फैलाव होना, ज्ञान का अबाधित रूप से प्रसार 
अत्थो अत्थि सब्बत्थ अप्पटिहतञाणचारताय एकप्पमाणत्ता 
अय्यधम्मेसु उदा, AG. 23; - परिमोक्खत्ता स्त्री, भाव, 
प्रातिमोक्ष का अबाधित रूप से नियमित अनुष्ठान होना 
पसनन्‍नानउच भिय्योभावाय साधारण पदद्वान, 
अप्पटिहतपातिमोक्खता FAST पुरगलान निरयहाय 
नेत्ति+ 42; - भाव पुर. बिना बाधा वाला या बिना रुकावट 
वाला होना, निर्बाधता, उन्मुक्तता - नत्वेगाति इमिना 
सब्बञ्जुतञ्ञाणस्म अप्फाटिहक्थावं FAH म. नि. Age 
(मन्प.) 2.315. 

अप्पट्ठ त्रि. ब. सः [अल्पार्थ], छोटे-छोटे विषयों से सम्बद्ध, 
अल्प महत्व वाला, छोटे-मोटे प्रयोजनों वाला, अमहत्वपूर्ण 

कम्म्ञानं AUS अप्पकिच्च अप्पाधिकरणं अप्पसमारम्भं 

विपज्जमानं अष्पफल होति म, नि, 2422; HUG) अप्पकिच्चो 
अप्पाधिकरणो अप्पसमारस्मर म, नि, 2.428; भिक्खु अप्पड़ो 
होति अप्पकिच्नो सुभरो PIM जीबितपरिक्खारेछु अ. 
नि. 2(1)112; -- त्तर त्रि. तुल, वि., तुलनात्मक रूप से 
कम कठिन अथवा कम आपत्तिप्रद, - रो पुः, प्र, वि. ए. 
व. - सोळसपरिक्खाराय अप्पूडतरो च अप्पसमारम्भतरो च 
सहप्फलतरो च दीन नि, 1.127; - तरा स्त्री, प्र, fa, ए, 
व, - कतमा पाटिपदा GUT अप्पत्थतरा च महप्फलतरा 
अ, निः 1(1)196. 


अप्पट्टम त्रिः, पठम का निषे, [अप्रथमा], प्रथमा विभक्ति से 


भिन्न अन्य विभक्ति-प्रत्ययों वाला - तोहि ठुम्हाम्हेहि यो 
अप्पठमो आक होते का क; व्या. 162. 
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अप्पणिधान 


अप्पणिधान नपुं, पनिधान का निषे, [अप्रणिधान], सुदृढ़ 
संकल्प का अभाव, दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव - चेतसो 
अप्पणिघानपच्चया न dette महानि, 156; 
अप्पणिघानपच्चयाति न पत्थनाठपनकारणेनः महानि, अहु, 
256. 
अप्पणिहित त्रि, पणिहित का निषे,, प्रायः सुञ्जत एवं 
अनिमित्त के साथ प्रयुक्त [अप्रणिहित], शा, अ, प्रणिधान 
या सुदृढ़ संकल्प से रहित, किसी सुनिश्चित उद्देश्य से 
रहित, ला. अ, किसी विशेष इच्छा को मन में रखकर 
नहीं की गयी (समाधि), इच्छामुक्त चित्त द्वारा की गयी 
समाधि, प्रणिधियों एवं राग आदि से मुक्त (चित्त की 
समाधि), इच्छाओं से मुक्त (निर्वाण), - तो पुर, प्र, विः, ए; 
व, - yout समाधि आनिमितो समाधि अप्पणिहितो 
समाधि - अय कुच्छति .... स, नि, 2(2).335; yore? 
, आनिमित्तो ... अप्पणिहितो समाधि दी, नि. 3.175; 
मि, प 306; रागयणिधिआदीर असावा अप्पणिहितोति अय 
सगुणो कथा दी, नि, AG 169; ... सब्डपणिधीठि 
अप्पणिहितो होति निरेष्णोचरे पदि, म. 280; - ता स्त्री, 
प्र, वि, Yo व. - अय विपस्पना अप्पणिहिता नाम होति 
घन सः अइ 265; त्तं नपुं, द्वि. वि, एन व, - ... FOF 
झार्न उपसम्परज्ज विहरति अप्पणिहित To स» 351; 507; - 
हितेन नपुं, तृ. वि. ए, व, - तत्थ कामयोगौ ... 
अप्पणिहितेन विमोक्खमुखेन पहान गच्छन्ति नेत्ति, 97; ध. 
स. 352-356; युञ्अतञ्चानिमित्तञ्च विमोक्खञ्चाप्पणिहितः 
मि. प. 385; - पटिपदा स्त्रीः, तत्पु, सः [अप्रणिहित- 
प्रतिपत्‌], 1. इच्छामुक्त निर्वाण की अवस्था तक पहुंचाने 
वाला मार्ग - इतो प्रा... सुद्धिकअप्पणिहिता 
अप्पणिहितपटिपदाति AF बेसनाभेद्यो होति To स. AS 
264; 2. धः स. की मातिका संख्या 523-527 का शीर्षक, 
ध, स. (पू) 133-135 ; - फलसमापत्ति स्त्रीः, तत्पु, स., 
इच्छामुक्त निर्वाण के फल की प्राप्ति - सेय्य्रत्थीद ... 
सुज्जतकलससापति अनिषित्तफलसमापत्ि 
अप्पणिहितफलसयापतति मि, प, 303; - मूलकपटिपदा 
स्त्री, ध, स. 352-356 का शीर्षक, ध. स+ (पृः) 94-95; - 
विमुत्त त्रि, अप्रणिहित समाधि द्वारा विमुक्त व्यक्ति, - ततेन 
तृ. वि. ए, व, - HRPM ... सद्धावियुत्तेन 
चुज्ञजतवियुत्तेद अनिमित्तविवुत्तेन अप्पणिहितविमुत्तेच ... 
चाति, “fe. 162; - विमोक्ख पुः, [अप्रणिहितविमोक्ष], 
अप्रणिहित समाधि द्वारा प्राप्त मुक्ति, इच्छा-रहित चित्त वाली 
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अप्पटिक्ख 


निर्वाण की अवस्था, - क्खो प्र, वि, ए, व. - छुज्ञतो 
HHI चाति एत्थ अप्पणिहितविमोक्खोपि गहितोयेव घ. 
पः अट्टः 1.344; - स्स षः कि, ए, व, अप्पणिहितविगोक्छस्म 
वसेन कायसक्खी wie. म, 246; - विमोक्खपटिपक्ख 
पुः, ay. स. [अप्रणिहितविमोक्षप्रतिपक्ष], अप्रणिहित निर्वाण 
का विरोधी - अप्पणिहितविमोक्खपटिपम्खो हि कामासबो 
मः नि. अट्टः (मूशपः) 1(1).73; - विमोक्खमुख मपु, तत्पुः 
स. [अप्रणिहितविमोक्षमुख], अप्रणिहित निर्वाण के मार्ग का 
प्रारम्भिक चरण - ..., अप्परणिहितविमोक्खमुख झीलक्खन्धौ 
नेत्ति 75; - तानुपस्सना स्त्री, तत्पु, स, 
[अप्रणिहितानुपश्यना], धर्मो में अनित्यता की अनुपश्यना 
के उपरान्त सुख की इच्छा से मुक्त दुःख की अनुपश्यना 
~ ...„ अप्पणिहितानुपस्सना अभिज्जेय्या पटिः म» 19; 
अप्पणिहितानुपस्सनाति आनिच्चानुपस्सनानन्तरं पवत्ता 
दुक्खानुपस्सनाव सुखपत्थनापजहनवसेन पणिधिअभावा 
अप्पणिहितानुपस्सना नाम होति पदि, म. AZ. 1.89. 

अप्पत्तर त्रि, अप से व्यु, तुल. विशे, [अल्पतर], और भी 
अधिक कम, अपेक्षाकृत कम, और भी अधिक कम संख्या 
वाला, और भी अधिक छोटा, रं नपु, प्र, पिन, ए, क - 
TT रत्या बिवसाने आयु AGH सिया जा, अइ, 6.32; 
यस्स माठुकुच्छिम्हि ... रत्तिदिवातिक्कमेन आप्पतर आयु 
होति जा. AS. 6.33; - रेन पुः/ नपुं,, तु. वि., ए. व+ 
- अप्येव नास भगवा अवन्तिदाक्खिणापथे अप्पतरेन गणेन 
उपसम्पद अनुजानेय्य महाव, 269; - रे पुः, सप्त, विः, ए. 
वः - एवं सत्तन्नं ... ततो अण्पतरेपि काले दस्सेन्तो तिड्नन्तु 
भिक्खवेतिआदिमाह म. नि. AS. Hou.) 1(1).311; - 
रानि नपुं,, प्र, वि. बः व, - ... पुन्बे अप्पतशनि चेव 
सिक्खापदानि अहेऊु बहुतरा च भिक्खु अज्ञाय WUE, 
म, नि, 2.117. 

अप्पता स्त्री, अप्प का भाव, [अल्पता], (कमी) न्यूनता, 
हलकापन - सो GH फजति तरस अपताय अपसावज्जो 
ध, स, अह्ट, 144. 

अप्पटिक्ख त्रिः, [अप्रतीक्ष्य], शा. अ. वह, जिसकी प्रतीक्षा 
न की जा सके, ला. अ. सम्मान न पाने योग्य, बुरे कर्म 
करने वाला - स वे तारिसको भिक्खु अप्पदिक्खोति 
वुच्चति परि, 313; ... लद्धपक्खो ... अहिरिकोः .. 
कग्हकस्ऐे .. अनादरे स वे तादिएको RG अपटिक्खोति 
वुच्चति न पटिक्खितब्बो न ओलोकेतब्बो न सम्मन्तित्वा 
इस्सरियाधिपच्चणेङकडाने ठपेतब्बोति अत्थो परि, अद्भ, 212. 
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अप्पतिट्ठ त्रि, ब. स. [अप्रतिष्ठ], शा, अ. बिना नींव वाला, 
आधार रहित, आधारशिला-रहित, आलम्बन-रहित - टं नपु, 
प्र. वि, ए. व, - न उपपति sR अप्यक्त 
अनास्मणमेकेत उदा, 164; केवल पन त अरुपसमाकत्ता 
अपच्चयत्ता च न कत्थचि यतिड्वितन्ति AMAT उदा, अहु. 
318; - इ स्त्री, द्विः वि. ए. व, - अप्पतिद्ठ अनालम्ब दुत्तरं 
सीघवाहिनि अप, 2.118; - द्वे पु, / नपुः, सप्त, वि. ए. व. 
¬ HONS अनालम्बे को गम्मीरै न सीदति सु, नि. 175; 
- द्वा स्त्री, प्र, पु, ब. क असवुताति हेडापि अप्पतिडा 
मः नि, ag. (उपःप,) 3.130; - ड्वे पुः, द्वि. वि. ब. व. - 
अप्पतिद्गेव नो कत्वा समणो गोतमो खिपेय्याति अत्मना 
भन्ति म, नि. अङ्क, (मू.प.) 1(2).99; ला. अ. बे-सहारा, 
निराश्रय, अनाथ, - झो पु., प्रन कि, ए, व, - यथा एस 
अप्पतिङ्गो होति म, नि, अह, (मू.प,) 1(2).169; अयं 
HUGE अनालम्बो होदु म. नि, अ+ (AA) 2.141; - 
a स्त्री, प्र, वि. ए, व, - अपयायिनीति अप्पतिङ्वा 
अपाटिसरणा जा, अइ. 3.341; - ट्वा” फु, प्र, वि, ब. व. 
- अनाथाति अपतिङ्ञा सः नि. अइ. 1.104; - द्वे पु. द्वि, 
विः, क. व. - ब्राह्मणा तं दिस्वा ... अम्हे अष्पतिडे 
करिस्सतीदि जा, अह, 4.349. 

अप्पतिद्ठं / अप्पत्तिद्वन्तु पति + ४ठा के ad. कृ. का निषे. 
[अप्रतिष्ठत्‌], बिना पैर जमाए हुए, आधार-रहित - अष्पतिङ्ग 
WHEE, kro लोके विसतिकान्ति स, नि, 10).2: 
अथस्सा भगवा ase विस्सज्णे न्तो अप्पत्तिङ् 
ख्ाहन्तिआदिमाह स, नि, अड्ड 1.17. 

अप्पत्तिद्टानता स्त्री, पत्तिड्ठान के निषे, का भाव. 
[अप्रतिष्ठानत्व], आधार-हीनता, आधार-रहित होना, आलम्बन 
से रहित होना - फ्थवीपब्बतादि विय अपतिद्वानताय न 
दिति उदा, FZ. 318; - भूत त्रि. [अप्रतिष्ठानभूत], वह, 
जो किसी के लिये आघार या आश्रय न हो - अनस्य न्ति 
घ कचि पठन्ति सुखस्स अप्पतिड्ञानधुतन्ति अत्थो वि, व. 
अट्ठ. 285. 

अप्पतिद्वित त्रि. पत्तिट्ठित का निषे, [अप्रतिष्ठित], आधार से 
रहित, अच्छी तरह से स्थित नहीं रहने वाला, क्षीण, दुर्बल 
~ ततं नपुं, प्र. वि, ए, व, - तवप्पतिडित किण 
अविरुळह अनभिसङ्गच्चविगुत्तं स. नि. 2(1).49: - तेन 
पु+ / नपुं, तृ. विन, ए, व. - अप्पतिङ्टितिन a Reread 
विज्ञाणेन गोपिको कुलघुत्तो परिनिनुतोति स, नि, 
1(1).143; अप्पतिद्वितेनाति पटियन्धिक्जाणेन अप्पतिडितेन्‌ 


अप्पतिङ्गितकारणाति अत्थो स, नि. WF. 1.163; - वचन 
क्रि. ब स. [अप्रतिष्ठितवचन], विश्वास न करने योग्य 
वचन बोलने वाला - अथेतन्ति अधिर अप्पतिद्वितवचन जा. 
अट्ठ, 4.52. 

अप्पत्तीत त्रि. पति + ४३ के भू. क, कृ, का निषे, [अप्रतीत], 
शा. अ. किसी की ओर नहीं गया हुआ, किसी के समीप 
नहीं पहुंचा हुआ, ला. अ. असन्तुष्ट, अप्रसन्म, ट्वेषभाव से 
भरा हुआ, सुख आदि से रहित, - तो पुः, प्र, वि., ए, व, 
- यो पन भिक्छु थिक्खु 3g) दोसो अप्पतीतो अगुलकेन 
पाराजिकेन धम्मेन अनुद्धसेय्य-, पारा, 255; अप्पतीतोति 
नप्पतीतो पीतिहुखादीहि बज्जितो न अभिसदोति अत्थो 
पारा, अहुः 2.154; ~ ता पुः, प्र, विः, ब. व, - अप्पतीता 
होन्ति तेन अढुड़ा असरोगनस्सिकाति अप्पच्चयो दी. नि. 
ag. 1.49; - ता स्त्री, भाव, अप्रसन्ना दौर्मनस्यता, मन 
की खिन्नता अप्पच्चयन्ति अप्पतीतता दोमनस्सन्ति वुत्त 
होति सु, नि, AR. 2.134. 

अप्पत्त / अपत्त क्रि, पत्त का निषे, [अप्राप्त], 1. कर्म 
वाः में, वह, जिसे किसी के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, 
किसी के द्वारा नहीं समझा हुआ, अगृहीत, - त्तं नपुं, प्र. 
विन, ए. व. - FEAT Vert त अप्पतञ्च अनारत म, नि, 
3.227; अप, 2.157; यज्च मारेन सम्मत्त अपपत यञ्च 
सच्चुना म. नि. 1.292; - त्तस्स पुः, ष, वि. ए. व. - 
अप्पत्तस्स पतिया अत्थि आयाम्‌ स, नि, 3(1).13; - त्ते पु. 
सप्त, वि., ए, व. - अप्पत्ते TR अकते कतसञ्ञी 
अनधियते अधिगतसञ्जी अ, नि, 3(2).138; 2. कर्तु वा. 
में शा» He नहीं पहुंचा हुआ, नहीं पाया हुआ, नहीं समझा 
हुआ - त्तो पु. प्र, वि. ए, व. - भिक्खु किस्सासमाफादि 
AGT आरकक्खयं ध, पः 272; - त्ता स्त्री, प्र वि. ए. 
वः - .. अफ्ताब सक गेह पन्थे विजायित्वान पति मतं 
अहस अहन्छि योजना थेरीगा- अड. 198; 200; - त्तं नपुं, 
प्र, कि, ए. व. - अपत्तज्जेव तं औधि नव्य छिन्नोव सुस्यति 
जा. HZ. 4.355; - त्ते सप्त, वि ए, व, - अनागतेति 
परियोसान STOR, जा. अङ्क, 7.103; ला. He अक्षम, अपात्र 
~ अपिस्सा होति अपत्तो उच्छिड्टपपि wag जा. Hz. 
7.264; - काल पुः, कर्म, स., अनुफ्युक्त समय अकाले 
weaned परस्स पियभणड याचनाय मित्ता जीरनि 
बाम जा. FR 5.222; - परिमवन व्रि. ब, स,, पराभव 
या तिरस्कार को अभी तक प्राप्त न करने वाला, अभी तक 
अनुत्तेजित - एत्थ सर्नपरिधृतो ति ईसक अप्पत्तपरिभवनो 
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बुच्चति सद्द, 1.79; - त्तब्ब त्रि, प + ४आप के सं, कृ, 
का निषे, [अप्राप्तव्य], प्राप्त न करने योग्य, नहीं पाने योग्य 
- अनभिसम्मवनीयोति PUTA, न त॑ देवा HUTT पस्सन्तीति 
अत्थो दी, नि, अट्ट, 2.209; - मानस क्रि, ब, स, 
[अप्राप्तमानस], शा. अ, वह, जिसके मन की इच्छाएं पूरी 
नहीं हुई हों, - सा फु, प्र, वि, ब, व, - येपि ते 
PUTAS, दायादापत्तमानसाः जा, AS. 7.369; 
दायादाअपत्तमानसा असम्पुण्णमनौरथा हुत्वा तदे; ला, 
अ, स्रोतापन्न, सकृदागामी और अनागामी अवस्थों में स्थित 
व्यक्ति, जिसे अभी तक अर्हत के चित्त की पूर्ण विशुद्धि नहीं 
मिली है, - सो पुर, प्र. वि. ए. व. अप्फ्तयानसो सेको 
कार्ल किये जनेचुताति स. नि, 1(1).142; सेक्खो 
अप्पत्तमानसो APR योगक्खेम पत्थयमानो विहरति म. 
नि. 15; - सानं पुर, ष. वि. ए. व. - उमतो कोटिको एसो 
पहो नेसो विसयो अपत्तयानसान मि, प, 107; - त्तारहत्त 
क्रि, ब. सः [अप्राप्तार्हत्व], अर्हत अवस्था में नहीं पहुंचा हुआ, 
शैक्य - तेन अप्पत्तारहत्तोति कृत्तं होति म, नि, अइ 
(मू.प.) 1(1).45; अप्पत्तमानसोति STORET स, नि. अड. 
1.162. 

अप्पत्वा प + ४आप के पू, का. कृ; का निषे. [अप्राप्य], नहीं 
प्राप्त करके, नहीं पहुंच कर - न च अप्पत्वा ढुक्खन्त 
विस्सास एय्य पण्डितो थेरगा, 585; वस्ससतं गन्तवा अप्पत्वाव 
लोकस्स अन्त अन्वयव कालङ्गतो स+ नि. 1(1).76; भ 
पुत्तस्य MNT JET HUT परिनिब्बान नाम नत्थी/ति 
जा, HE. 4.45. 

अप्पत्थ पुः, तत्पुः स. [अल्पार्थ], अप्प (अल्प) शब्द का अर्थ 
- सम्मा बुस सहाप्पत्थामिमुखत्थोसु सङ्गदे अभि, प. 1170; 
- वाचक त्रि., तत्पु, स, [अल्पार्थवाचक], अल्पता के अर्थ 
को कहने वाला - सकदागामिमस्गचिहन्ति आदिसु पन 
तनुसद्ो अप्पत्थवाचको सह, 2.506. 

अपत्थाम/ अप्पथाम त्रि, ब, स, [अल्पस्थामन्‌], कम 
बल वाला, स्वल्प शक्ति वाला, दुर्बल, - मा' स्त्री, प्र, वि., 
ए. व. - ढुब्बलाति AUT, जा. अट्ट- 7.153; - मा पु 
प्र, वि, ब. व. - हसा सकजातिकान मंस खादित्वा अप्पथामा 
जाता जा. अड्ड- 5.467; - क त्रि. अप्पत्थाम से व्यु 
उपरिवत्‌ - को पुर, प्र, वि, ए. व. - अक्कन्दाति फ्येदति 
दुब्बलो अप्यथायको स. नि. 2(2).204; - क पुर, द्वि वि. 
ए, व. - अबल पुगाल दुब्बल अप्पबल अप्प्थासक' हीन 
ety महानि, 9. 


अप्पदक्खिणग्गाही न्निः, [अप्रदक्षिणग्राहिन्‌], उचित 
सम्मानभाव के साथ ग्रहण न करने वाला, शिक्षा को ठीक 
से ग्रहण न करने वाला - यथानुसिई अप्पटिपज्जनतो 
पदव्खिणेन अनुसासमिं न गण्हातीति अप्पदक्खिगरगाही 
अनुसासानिं पारा, अड, 2.179; धस्मेहि समन्नागतो अक्खमो 
अप्पदक्सिणग्गाही ATA, नें पारा, 278; म, नि, 1.133; 
ओवदियमानो EAA अहोपि अन्खगो अप्पदक्खिणग्गाही 
अगुसासनि जा, अट्ट, 3.426. 

अप्पदस्स त्रि, [अल्पदूक्‌], सीमित ज्ञान रखने वाला, कम 
शूझबूझ वाला, दुर्बल अन्तर्दृष्टि वाला, - स्से पु. द्वि, 
विः, ब, व, - एवं यह अप्पदस्से पहायू गहादपि हसोरिव 
अज्झपत्तो सु, नि. 1140; चूळनि, 19; 190; अप्पदस्से 
पहायाति यो च बावरी Teh चूळनि, 189. 

अष्पदान नपु, पदान का निषे, [अप्रदान], प्रदान नहीं 
करना, नहीं देना, स्वीकृति या अनुमति नहीं देना - तस्स 
याथावलक्खणप्पटिवेधनिवारणेन्‌ जाणप्पवहिया चेत्थ 
अप्पवानेन म, नि. अङ Hee) 1(1)233; उक्काण्ठितु 
अप्पदानतो GENET दतिया ध, स+ अइ, 390. 

अप्पदालित त्रि. प + ४दल के प्रेर, के भू. क, कृ. का निषे, 
[अप्रदालित], भग्न न किया हुआ, टुकड़े-टुकड़े नहीं किया 
हुआ, - पुब्ब त्रि. ब. स. [अप्रदालितपूर्व], पहले भग्न या 
नष्ट नहीं किया हुआ, अभी तक भग्न नहीं किया गया - सो 
सिसम्केप्डाड़ं गवितेन चित्तेन अनिनिद्धपुन AU ATS 
लोभक्खन्ध /निबिण्झातिे स, नि, 3(1).107. 

अप्पदीप त्रि. पदीप का निषे,, ब, स, [अप्रदीप], दीपक 
से रहित, बिना प्रदीप का, अप्रकाशित, प्रकाश-विहीन - 
भिक्खुनी सत्तन्‍्धकारे अप्पदीपे WRT सद्धिं एकेनेका 
सन्तिद्ञतिपि सल्लपतिषीति पाचि, 366; अप्पदीपेति 
GTP GRIST एकापि अनोभखिते पाचि, अट्ट, 191. 

अप्पदुक्खविहारी त्रि. [अल्पदुःखविहारिन्‌], 1.कम या थोडे 
से दुःख कै साथ जीवन बिता रहा, 2. थोडे से पापकर्म के 
कारण भी दुःख के साथ जी रहा - एकच्चो पुरगलो ... 
परितो अप्पाठुगो अप्पढुक्खबिहारी अ, नि, 1(1).282; 
अप्पढुम्खविहारीति अपकेनपि पावेन दुकखविहारी अ. नि. 
Hg. 2218; एकच्च तपसि अप्पढुक्खविहारि पस्यानि 
heat चक्खुना विद्यद्धेन ... निरयं उपपन्नं दी, नि. 1.146. 

अप्पदुक्खेन तू. वि., प्रतिरू. निपा., क्रि, वि. [अल्पदु:खेन], 
कम दुःख के साथ, कम कठिनाई के साथ - अफकसिरेनाति 
अप्पढुक्खेन म. नि, अट्ठ. (ALG) 1(2).310. 
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अप्पदुट्ट क्रि, प + ४दुस के भू. क» Ho का निषे, [अप्रदुष्ट |, 
प्रदूषणों से रहित, लोभ आदि चित्तमलों से अदूषित, विशुद्ध 
चित्त वाला, पापरहित, - स्स पुः, ष. विन, एं. व. - यो 
HUGS नरस्स ढुस्सति सुद्धस्स फोरस्स HAF, 
सु, नि, 667; किञ्च भिय्यो - यो अप्पढुङ्टस्साति सु. नि. 
HS. 2.180; - SY सप्त, वि., बः व, - यो दण्डेन 
HUGE अप्पदुडेसु FAINT ध, प. 137; HUGS YT 
RE वा अत्तनि वा RTT ध, प, अड्ड- 2.40; -- चित्त 
त्रि. ब. स« [अप्रदुष्टचित्त], प्रदूषणों या मलों से मुक्त 
विशुद्ध चित्त वाला, - त्ता पुः, प्र, वि, ब. व. - ते 
अज्जमज्ज AIGA आकिलन्तकाया अकिलन्तवित्ता 
दी. नि. 1.18; - पदोसी त्रि. क. अप्रदूषित या निर्दोष 
व्यक्ति को प्रदूषित करने वाला तस्मा यो अप्पदुद्डस्स 
नरस्स दुस्सति ... ति एवं कुत्तो अप्पदुडपदासी फुग्णल? 
स, नि, अङ्कः 1.45; ख. निरपराध, निर्दोष, विशुद्ध - सिनं 
पु, द्वि, वि. ए. व, - एलादिस खो कटुक अपदुडपपदोसिन 
पे, व, 762; अप्पढुडप्पदोसिन इसिं GAT आसज्ज आसादेत्वा 
पापकम्मन्ता पुर्यला ... पच्चन्तीति योजना पे. व. अइ- 
231; - मनसङ्कप्प त्रि, ब. सः [अप्रदुष्टमनसङ्कल्प], 
अप्रदूषित मानसिक संकल्प वाला, वह, जो अपने मन में बुरे 
विचारों को न लाए - अब्यापन्तचित्तो खो पन होति 
अप्पढुसनसङ्कप्पो म. निः 1.362. 

अप्पदुस्सिय त्रि. प + +४दुस के सं. कृ. का निषे, [अप्रदूष्य], 
दूषित नहीं किए जाने योग्य आपदासु सहायो से अभेज्जो 
अप्पढुस्सियो सद्धम्मो, 312. 

अप्पधंसिक त्रि, पधंसिक का निषे, [अप्रध्वंस्य], गुणों से 
अथवा स्थान से बिलग न किए जाने योग्य, ध्वस्त या 
विनष्ट नहीं किए जाने योग्य - अप्यर्शक्षिको होतीति गुणतो 
वा ठानतो वा CRY WAT असक्ळुणेय्यो दी. नि. अङ्क, 
3.110; - ता स्त्री, भावः, गुणों या अच्छे कर्मो से बिलग 
न रहना, गुण-सम्पन्नता - अप्पधासिकता आमिसंसो दी. 
नि, अट्ठ- 3.110. 

अप्पधंसित त्रि, प + ४धंस के भू. क; कृ. का निषे, 
[अप्रध्वस्त], अनुल्लंघित, वह, जिसे ध्वस्त या अभिभूत न 
किया गया हो - ... कच्विसि अव्पछछ॑सिताति अप्पधेखिताम्हि 
HAT, पाचि, 305; 306. 

अप्पघंसिय त्रि. ध्वस्त नहीं करने योग्य, स्थान से या गुणों 
से रहित न बनाने योग्य - यो पु. प्र, वि, ए. व. - न 
चुप्पसय्होति अप्यर्धासियो पे. व. A. 103; - या स्त्री, प्र. 
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विः, ए, व. - इदानेसा केनचि अप्पधरसिया जाताति अर्जतो 
... FRING वि, व+ AX. 175; - यं नपुं, प्र. वि. ए, व. 
- बोधिसत्तो नगर CIERRA परेहि अप्पघसिय अकासि 
जा. अट्ठ 3.137; - या पु. प्रः विः, ब. व. - परेहि 
HUAI अत्थो जा, AZ. 1.314. 

अप्पधन त्रि., ब. सः [अल्पधन], कम धन वाला, दरिद्र - 
अत्थव्पि चे भासति AREA, अचान्हियो अधनो दलिद्ने 
जा, अट्टः 6.189. 

अप्पघान त्रि, पधान का निषे, [अप्रधान], गौण, अन्य 
सापेक्ष, अप्रमुख, दूसरे पर निर्भर, नामपद के रूप में प्रयुक्त, 
अप्रधान पद - नामशूतेहि अप्पधानेलि च सब्बादीहि य वुत्त 
..., मो; व्या. 2.141; - लिङ्ग नपुं, कर्म, सः, [अप्रधानलिङ्ग], 
अप्रधान या विशेषणभूत नामपद - अकिभिवी धम्मक्मिवीआदीति 
अव्पघानलिङ्गानि सद 1.233. 

अप्पना / अप्पणा स्त्री, [अर्पण, नपुं], क. किसी एक 
आलम्बन पर चित्त की एकाग्रता, ध्यान में चित्त को लगा 
देना, गम्भीर ध्यान, समाधि के दो प्रभेदों में से एक, जिसमें 
पूर्ण रूप से एकाग्र चित्त को किसी एक आलम्बन पर स्थिर 
कर दिया जाता है - ना प्र, वि. एन व. - एकरय चित्तं 
आरम्मणे अप्पेतीति अप्पना ध, स, अह्ट, 187; यो तस्मि 
समये तक्को वितक्को सड़प्पो व्यप्पना चेतसो आमिनिरोपना 
सम्पासङ्कप्पो ध, स, 7; 21; 298; - नं द्वि, विः, ए, वः - 
सह ।निमिततुप्पादेनेवेत्थ अप्पन निब्बत्तेतीति अत्थो धः स. 
अट्टः 232; ` नाय तू. वि. ए, व, - तत्थ किञ्चापि 
अन्तोअप्पनाय GIT आभोगो नत्थि घ, स+ अट्ट. 265; - 
तो प. विः, ए. व. - HOM आप्पनाकोडासतो विभ. 
ag. 219; ख. तर्क, निगमन, व्याख्या - sae तानीति 
HUF करोति म. निः अट्टः मू.प.) 1(1).343; अप्पनन्ति 
निगमन म, नि. टी. (Hee) 1(2).22; - उपचार पुः, तत्पुः 
सः, अर्पणा समाधि से पूर्ववर्ती समाधि का चरण - देसेसीति 
... TH, समापतति एव निब्बत्तेतीति अप्पनाउपचार यापेत्वा 
एककसिणपरिकम्स BHR, म, निन अट्टः (उप.प,) 3.144; 
- SASH नपुं, Ty. सः [बौ सं, अर्पणाकर्मस्थान], 
समाधि की अर्पणा स्थिति की चर्या या साधना - नानि प्र. 
वि,, ब. व, - तत्थ आनापानयन्बं ... दवे अप्पनाकम्मडानानि, 
... द्वादसापि उपचारकम्मड्वानानेवाति म, नि, अद्ठ, (मूरप.) 
1(1).285; - कोड्डास नपुं, कर्म, स, [बौ. सं. अर्पणाकोष्ठांश], 
अर्पणा समाधि में चित्त के लिए आलम्बन बनाया गया रूप 
का कोष्ठांश - PUAN अपनाकोडासतो, विभ, अइ. 
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219; - कोसल्ल नपुं, भाव, [अर्पणाकौशल्य], अर्पणा- 
समाधिविषयिणी कुशलता - .., दसक्धिअपनाकोसल्ल 
वीरियसमता अप्पनाविधानन्ति इसे नव आकाय कथेतन्बा 
विसुद्धि, 1.114; 125; 132; 274; - चित्त नपुं+, तत्पु, स. 
[अर्पणाचित्त], अर्पणा-समाघि में विद्यमान चित्त - तस्मा तं 
अप्यनाबित्त दिवसमपि radi अभि, अव+ 880; - चेत 
नपुंन, तत्पु: सः, उपरिवत्‌ - अप्पनाचेतसो तानि, 
परिकम्योपचारतो अभि, अव, 898; - जवन नपुं, तत्पु, 
स+, अप्पना-समाधि में स्थित योगी का जवनचित्त - 
दुहेतुकानमहेठुकानउ्च weer ।किरियजवनानि वेव 
अप्पनाजवनानि च लब्मन्ति अभि, ध, स, 30; विशेष 
द्रष्ट, जवन के अन्त - WA नपुं, तत्पुः सः 
[अर्पणाध्यान]. अर्पणा-नामक ध्यान, समाधि-प्रक्रिया की 
अर्पणा नामक अवस्था - झान भाबेतीति एकचित्तक्खणिक 
HOST भावेति जनेति THAT ध, स, अइ, 258; 

नाधिगम पुः, तत्पुन स० समाधि-प्रक्रिया में अर्पणा-नामक 
अवस्था की प्राप्ति - उप्पन्ने 'निमित्ते त वड्ेत्वा अप्पगाधिययों 
भारो APY सहस्सेयु वा एकोव सक्कोति धन स, अहु. 
231-32; - प्पत्त / पत्त त्रिः, तत्पुः स+ [अर्पणाप्राप्त], वह, 
जिसने अर्पणा समाधि की अवस्था को पा लिया है - त्तं 
स्त्री, द्वि, वि, ७ व. - यौ त ... तं परमसुखुमं 
अप्पनाप्पत्त GA पाएुणाति ध, स, AZo 251; - त्ता स्त्री, 
प्र, वि, ए, व. - निष्फन्ना अप्पनापत्ता पन्जा सा भावनागया 
अभि, अव. 1185; - त्ताय स्त्री. तृ. वि, & व, - Fare 
... सब्बे सत्ता दसादिसाफरणवसेन THAT अपानाप्पत्ताय 
मेत्ताभावनाय अपनिता होन्ति जा, WS. 4.68; - परिच्छेद- 
जाननक-पञ्ञा स्त्री, कर्म, स«, अर्पणा के विभिन्न चरणों 
का ज्ञान कराने वाली प्रज्ञा - सह पारिकम्मेन 
अप्पनापरिच्छेदजाननकपञ्ञा पन समापत्िकुसलता नाम्‌ 
ध. स. अट्टः 416; - मन नपुः, तत्पुः स. [अर्पणामनस्‌], 
समाधि के अर्पणा-नामक चरण में स्थित मन - चदुत्थ 
Way tes, पञ्चम अप्पनामनों ... ततिर्य Tey दिड 
चठुत्थ अप्पनागनो अभि, अव, 121; - मानस नपुं,, उपरिवत्‌ 
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तपसिसिनो बह्मचारी चोढेन्ता अप्पनाव ते अप, 1.399; - 
नावह त्रि. अर्पणा-नामक समाधि-प्रभेद के अनुकूल - 
उपचारवडा TH CR सेसा ते अप्पनावहा अभि, अव, 
113; - वारपरिहानि स्त्री, तत्पुः सः, अर्पणा-समाधि में 
आई हुई हानि - सबत्थ अप्पनावासपरिहानि कता मया, 
उत्त, वि» 63; - विधान नपुं, तत्पु, सः, अर्पणा समाधि का 
अभ्यास पनेत्थ कसिणकरणञ्चेव परिकम्मञ्च 
अप्पनाविधानञ्च wa विद्युद्धिमग्ये वित्थारतो FAH, म, 
नि, AE. (म-प-) 2.182; - वीथि स्त्री. तत्पुः सः, चित्तवीथियों 
का एक प्रभेद, अर्पणा-समाधि के चित्त द्वारा विषयों के ग्रहण 
करने की प्रक्रिया - यथाभिनीहारवसेन य॑ किन्वि जवन 
अप्पनावीथिमोतरति अभि; ध. स, 27; - समाधि पुः, तत्पु, 
स., समाधि का एक चरण, जिसमें चित्त को आलम्बन पर 
पूर्णरूप से एकाग्र किया जाता है - severe पठमं 
उवचारसमाधिं वा अप्पनासमाधि a उप्पादेति म, नि, अइ, 
(oo) 1(1).116. 

अप्पनिग्घोस त्रि. ब, स. [अल्पनिर्घोष], कम कोलाहल 
वाला, हल्ला-गुल्ला से रहित, शान्त सं नपु, प्र, वि., ए. 
वः विक्ति अ्पनिरघोस्‌ मत्तञ्ञू होहि भोजने सु, नि. 
340; विक्ति अप्पनिरघौयं वाळमिणनिसेवितं थेरगा, 577; - 
सेसु सप्त, वि,, ब. व, - अप्पसधेस अप्पनिरघोसेसु 
विजनवातेयु सनुस्सराहस्सेय्यकोसु पटिसल्लानसारुप्पेछु 
महानि, 277. 

अप्पन्नपानभोजन जि., ब. स. [अल्पान्नपानभोजन], अत्यल्प 
खाद्यो एवं पेयों को रखने वाला, दरिद्र - ने नपुं,, सप्त, 
वि, ए, व, - स्थकारळुले वा एक्कुसकुले वा aleve 
अप्पन्नपानमोणने कसिखुचिके पुः प 161; He नि, 1(1).131. 

अप्पपंसु त्रि. ब. स. [अल्पपांसु], कम ढीली मिट्टी वाला, 
दोमट मिट्टी से रहित - अजाता नाम फ्थवी ~ 
सुद्धपालिका अप्पफ्छुका अप्पमत्तिका येमुय्येनपास्राणा 
येभुञ्जेनसक्खरा येभुय्येनकठला, योधुञ्जेनमरुम्बा 
येबुय्येनगलिका पाचि- 50. 

अप्पपक्ख त्रि., ब. स. [अल्पपक्ष], वह, जिसके पक्ष लेने 


- सेन तू. विः, ए, व, - सहजात ठु य जार्ण अप्पनागानसेन 
हि अभि, अव, 1064; -- लक्खण त्रि, ब, स, [अर्पणालक्षण], 
आलम्बन पर चित्त को रख देने या बैठा देने के लक्षण 
वाला - एकमेव खो महाराज आप्पनालक्खणो बितक्को'ति 
मि, प. 64; - वत नपुं, तत्पु, सः [अर्पणाव्रत], अर्पणा- 
नामक समाधि से सम्बन्धित व्रत - ते सप्त, fa, ए. व. 


वाले बहुत कम लोग हों, बहुत कम समर्थकों वाला - क्खं 
नपु, प्रन विन, ए, वन - HY नाम कुल पुब्बे बहुजातिक 
अहोसि बहुपक्ख इदानि अप्पजातिक ATTRA जातन्ति 
आ नि, AR. 1.65. 

अप्पपञ्च त्रि, ब, स. [अप्रपञ्च], जटिलता से रहित, 
प्रपञ्च-रहित, नहीं उलझन भरा - इति कद अप्पफञ्च 
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अप्पपञ्ञ 
पपञचेति अ, नि, 1(2).187; अफपञ्च पपञ्चेतीति न 
पपञ्चेतब्बद्वाने पपञ्च करोति अनाचरितब्ब मग्ग चरति 
अ. नि, Ag. 2.349. 

अप्पपञ्ञ त्रि, ब. स, [अल्पप्रज्ञ], कम बुद्धि वाला, मूर्ख, 
अज्ञानी - ठस्सष्पपञ्जो आभिसद्वहन्तो उपेति गन्मञ्च परञ्च 
लोक थेरगा, 785; सिज्ञल बाल THRE अप्पपञ्जरोसि 
नम्बुक जा, HS. 3.195; गिरिढुरगचर छेत अप्पपजञ्ञं 
HATE, स, नि, 1(1).230. 

अप्पपरिक्खार क्रि, ब, स. [अल्पपरिष्कार], अत्यल्प 
साधनों से सम्पन्न, बहुत कम आवश्यकता रखने वाला - 
यो अप्पपरिक्खारो हो ति, पत्तचीवरादि 
अड्समणपरिक्खारमत्तमेव परिहरति दिसापक्कमनकाले 
TRE सकुणो विय समादायेव पक्‍कमाति खु, पा. AE. 
196. 

अप्पपरिवार त्रि. ब. स. [अल्पपरिवार], बहुत छोटे समूह 
वाला, बहुत कम लोगों से घिरा रहने वाला - रा पु. प्र 
विष, ब. व अप्पेसक्खाति अप्पपरिवार म, नि. अइ, 
(मू.प,) 1(2).130; 3. नि, AR. 2.369; अप्पैसक्खाति 
HERA, पुरतो वा पच्छतो वा गच्छन्त न लमस्ति मन 
निन अइ, (HF) 1(2).130. 

अप्पपासाण त्रि. ब. स. [अल्पपाषाण], बहुत कम पत्थरों 
से युक्त, कम कंकड़-पत्थर वाला /वाली - जाता नाम 
TI - सुद्धपस FEAT अप्पपासाणा अप्पसक्खरा 

पाचि, 50. 

अप्पपुञ्ज त्रि, ब, स, [अल्पपुण्य], बहुत कम पुण्यकर्म 
करने वाला - ज्ञो पु... प्र, वि, ए. व, - अप्पफञ्जातोति 
अंपाकटो HUGH, अ, नि. अहु, 3.44; कि पनाय 
अप्पपुज्जो अप्पेसक्खो न लाभी 
PRLS TAT TATA TTT TH TAT TR RATT 
TEL महानि, 292; - ञ्जा ब. व, - मयमेवम्हा अलक्खिका 
मय अप्पपुञ्जा ये मथ एवं स्वाखाते धम्मविनये पब्बजित्वा 

पारा, 24. 

अप्पपुरिस त्रि. ब, स, [अल्पपुरुष], बहुत कम पुरुषों वाला 
- लानि नपुं, प्र. विः, ब. व, - कुलानि बहुत्थिकानि 
अप्पृएरिसानि तानि एुप्पघासियानि होन्ति स+ नि. 1(2).241. 

अप्पपुरिसक क्रि, ब, स. [अल्पपुरुषक], उपरिवत्‌ - 
सिकानि नपुं,, प्र, वि, ब, व, - कुलानि बहुत्थिकानि 
अप्पएरिसकानि तानि सुप्पधंसियानि होन्ति अ, नि, 
3(1).107; चूळव, 419-20. 
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अप्पभिक्खुक 


अप्पफल क्रि, ब. स. [अल्पफल], बहुत कम फल देने 
वाला, कम लाभदायक - महाकिच्च महाधिकरण यहासमारामं 
TTT अप्पफल होति म. नि. 2.422; - ता स्त्री. 
भाव, बहुत कम फलदायक होना, कम लाभप्रद होना - 
अप्पफलताय वा GS न जनेति पे, व. अट्टः 122. 

अप्पबल त्रि, ब, सः [अल्पबल], कम बल वाला, अल्प 
शक्ति से युक्त, दुर्बल - ला पुर, प्र. वि. ब. व, - अबलाति 
अबला (EAGT FIA AUTH अग्पथामका हीना निह्लीना 
ओमका लामका छक्का पारिता महानि, 8. 

अप्पबुद्धि त्रि, बन स. [अल्पबुद्धि], दुर्बद्धि, मूर्ख, कम बुद्धि 
वाला - द्वीनं क विः, ब. व. - यसो च अप्पदुद्धीनं विज्जूनं 
अयसो च को ARN सेय्यो विज्जूनं न यसो अप्यकुद्धीन 
थेरगा, 667. 

अप्पबुद्धिक त्रि. ब. स [अल्पबुद्धिक], उपरिवत्‌ - महासेडि 
NETH नाग AMEE, ध, प. अङ्क: 2.405. 

अप्पभ त्रि,, ब. स, [अप्रभ], प्रभा-रहित, तेज या चमक से 
रहित, धूमिल - भे पुर, हि वि. ब. व+ - अयोघर्हि wagt 
अप्पभे चन्दसूरिये चरिया 396; were चन्दद्धारियोति 
Taya पभारहिते अयोघरे चरिया, AR. 180. 

अप्पमक्ख क्रि ब. स, [अल्पभक्ष], भोजन अन्न आदि से 
रहित, अभाव-पीड़ित - we द्वि, वि, एन व. - ते त 
कन्तारमागम्य्‌ ATIRT अनोदक जा, अद्द, 4.312; - 
क्खा पुर. प्र, वि. ब. व. - अप्पोदका अपामक्खा न सुकर 
अपाथेय्येन WE महाव- 321; - कन्तार नपुं, कर्म, स. 
[अल्पभक्षकान्तार], भोजन आदि से रहित बीहड़ वन - 
BUT चौरकन्तारं गकन्तारअमृनुस्सकन्तारनिरुदककन्तार्र 
अप्पभक्खकन्तारन्ति TAG, स, नि, AZ. 2.91. 

अप्पभवन्तु त्रि, प + ४भू के वर्त, कृ, का निषे. [अप्रभवत्‌], 
प्रभाव से रहित, बिना प्रभाव वाला - whe sapere तत्थ 
साख हत्थेहि अग्याहिं जा, अट्ट, 3.330; सह, 1.72. 

अप्पभाव पुः, तत्पु, स. [अल्पभाव], संख्या में कम होना, 
प्रसार या फैलाव में छोटा होना - पुड चट अप्पमादे ... अप्प 
भवतीति अत्थो Wee 2.532. 

अप्पभास त्रि., ब. स. [अप्रमास], प्रकाश से रहित, उजाला 
से रहित - से पुः, सप्त, वि., ए. व, - तिमिरे अन्धकारे 
HOTS सुपरिपुद्धेपि आदासे छाया न दिस्सति मि, प. 
275-76. 

अप्पभिक्खुक त्रि. ब. सः [अल्पभिक्षुक], वह स्थान, जहां 
भिक्षु कम संख्या में हों - ... अवन्तिदक्खिगाषथों 
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अप्पभोग 


अप्पनिक्खुको होति उदा, 134; तत्थ अप्पभिक्खुकोति 
कतिपयभिक्छुको उदा, AG. 253; - त्त AY, भाव, 
[अल्पभिक्षुकत्व], भिक्षुओं की संख्या कम होना - यावजीवं 
... अप्पमिक्छुकता दाक्खिणापथे तिण्ण' वस्सान अच्चयेन 
लद्धपसभ्पदो सत्थारं सम्मुखा... अभाणि ध, प, अङ्क, 2.340. 

अप्पभोग त्रि. बन सन [अल्पभोग]. कम भोगसाधनों वाला, 
स्वल्प धनसम्पदा वाला, दरिद्र - गो पु, प्र, विन, ए. व, - 
अप्यभोगों महातण्हो खतिये जायते कुलै सु, नि. 114; 
HPT नाग सन्तिषितानञ्च भोगान MITT च 
अधावत सु, नि, AF. 1.137; - गा प्र, वि. ब, a - 
TIBET च होति अप्पस्सका ATH .... Ue. 1.96; - गे 
पु, सप्त, वि. , ए, व. - ळण्णाव्हि अप्यनोगे 
धनिकणुरिसिवातेब्डूलम्हि थेरीगा, 445; ~ गा पुः. प्र. वि. 
ब, व+ - ..., अज्जे अप्पमोगा अज्जे महाभोगाः ..., मिः प. 
68; - त्त नपुं, भावः [अल्पभोगत्व], दरिद्रता, धनसम्पदा की 
कमी - अषशोगसक्तारिका पटिपदा अष्पभीगत्त उपनेति म 
नि, 3.255. 

अप्पमोजन त्रि, बन स [अल्पभोजन)], ऐसा स्थान या घर, 
जहां बहुत कम भोजन मिलता हो - नीचे कुलम्हि जातोहं 
दलिद्दो अप्पभोजनों थेरगा, 620. 

अप्पमंस त्रि. ब, स, [अल्पमांस], वह, जिसके शरीर में 
बहुत कम मांस रहे, - तर त्रि. तुल. विशे,, वह, जिसके 
शरीर में और भी कम मांस हो अथि खुद्दक पक्खि 
आप्पमसतर FA, जा. YB. 3.352; - लोहित त्रि. a स 
[अल्पमांसलोहित], कम मांस एवं कम रक्त वाले शरीर 
वाला, बलहीन, दुर्बल - तत्थ को ठुम्हाकच्ति ... इसेसूकरा 
अप्पमंसलोहिला जा. WE. 4.307; - त्त नपुं, भाव, 
[अल्पमांसलोहितत्व], बलहीनता, बहुत कम मांस और 
रक्त का होना : पेता हि अगममलोहितता अङ्विसड्ातजटिता एकेन 
फ्स्सेच HOG न सक्कोन्ति म, नि, अटः (भूपः) 12)212. 

अध्पमज्जं / अप्पमज्जन्त प + ५मद के ad. कृ, का निषे, 
[अप्रमाद्यत्‌], प्रमाद नहीं कर रहा, सुदृढ़ प्रयास करने 
वाला, अध्यवसासी - ज्जतो पु. प्रश वि, ए, व. - 
TART अप्पमज्जतो मुनिनो सोनपथेछु सिक्तो पाचि. 
79; अप्पमज्जतोति नप्पमज्जतो पाचि, HE. 60; उड्टाहतो 
अप्पमज्जतो अनुतिडन्ति देवताः जा, AE. 5.107; - न्ती 
पुर, प्र. कि, ब. व. - एवं दायकोपि ... परिबेरियाय च 
अप्पयज्जन्तो एळार विपुलज्च दानफर्ल पटिलभाठि पेन व 
अङ्क, 7. 
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अप्पमञ्ञा 


अप्पमज्जन नपुं, पमज्जन = पमाद का निषे., अप्रमाद, 
स्मृति की जागरुकता - नं प्र, वि, ए, व, - संयमन सयम 
अप्पसज्जन अप्पयादो खु. पा. WE. 114; - नं द्वि. विः, 
ए, व, - अप्पमाद पससन्तीति ... अप्पमाद अव्पमज्जनं 
पण्डिता सप्पञ्जा बुद्धादयो Tad TUT थोगेन्ति 
इतिवुः अङ्क, 71; - ने सप्त, वि, ए, व, - अप्पमादरताति 
... अप्पमज्जने रता आभिरता तत्थ अप्पयादेनेव रत्तिन्दिव 
वीतिनामेन्ता इतिवु, अट्ट 148. 

अप्पमज्जत्ति अप्प + ४मन का वर्त,, प्र, वकि. ए, व. 
[अवमन्यते], तिरस्कार करता है, निचली दृष्टि से देखता 
है, अवज्ञापूर्वक देखता है, - ञ्ञेथ विधि, प्र, पु. एन व, 
आत्मने, - मावमज्जेथ पापस्स न मनत आगमिस्यति धः प 
121; तत्थ मावमज्जेथाति न अवजानेय्य पापरसाति पापं 
घः प, अट्टः 2.10. 

अप्पमञ्ञा स्त्री., व्यु, संदिग्ध, संभवतः अप्पमाण का भाव, 
मेत्ता, करुणा आदि की भावना का सङ्केतक होने के कारण 
संभवतः स्त्री, का निर्धारण [अप्रामाण्य], शा» आ, प्रमाणरहित 
होना, सीमारहित होना, ला. अ, मेत्ता, करुणा, मुदिता एवं 
उपेक्खा नाम के चार ब्रह्मविहार, जिनके प्रसार का क्षेत्र 
असीम तथा जिनके आलम्बनभूत प्राणियों की संख्या भी 
अप्रमाण रहती है - उजा प्र, विः, ए, व, - एपेक्खा 
अप्पमञ्जा च अरूपा चेव TTF अभि, अव, 830; - Saf 
द्वि. वि, ए, व, - vied सततमप्पयत्तों सब्बा दिसा 
फरति अष्पमञ्ञ सु. नि. 512; - यो fe. विः, बः व, - 
BRT ATR अप्पयज्जायों ताहि च सुखितो पिहरिस्स 
थेरगा, 386; - नं षः विः, ब. व, - भागी वा भगवा चुन्न 
ST AGT अप्पमज्ञानं चठुन्न अरूपसमाफ्तीवन्ति 
भगवा महानि, 104; चुन्न अप्पमञ्जानन्ति 
मेत्तादीनं फरणष्पमाणकिरिहितान चुन्न अद्यविह्लयर्न 
महानि, अट्टः 212; - सु सप्त, विः, ब, व, - दानस्मिं 
ब्रह्मचारिय AGAR] सासने अभि, प. 782; - गाथा 
स्त्री, कर्म, स+, सु. नि. की 73वीं गाथा का सु, नि, अट्ट. 
में बतलाया यया शीर्षक - अप्पसञ्जायाथावण्णना समत्ता 
सुः नि. Hg. 1.102; - विभङ्ग पु. विभ, के deed अध्याय 
का शीर्षक, जिसमें मेत्ता आदि 4 ब्रह्मविहारों का विवेचन है, 
विभ. 307-322; विभः 31g. 356-380; - विरति स्त्री, तीन 
प्रकार के विरति चैतसिक तथा ब्रह्मविहार 
अप्पमञ्ञाविरतियो पनेत्थ पञ्चापि पच्चेकमेव योजेतब्बा 
अभि, धः सः 13. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अप्पभत्त 


अप्पमत्त' त्रि, पमत्त का निषे, [अप्रमत्त], वह, जो प्रमाद- 
युक्ते या असावधान न हो, जागरुक, चैतन्य, उत्साही, 
वीर्यवान्‌ - त्तो पु. प्र. वि» एन वण - तण्हक्खयं 
पत्थयममप्पमत्तो AIT FTW सतीया सु, नि. 70; 
अप्पमक्तोते सातच्चकारी सक्कच्चकारी सु, नि, अइ 1.98; 
- स्स पुः, ष. विः, एः व, - PRGA अपयत्तस्सत आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो सु, नि, (पू) 190; तस्स मे अप्पमत्तस्स 
ससार विनळीकता; थेरगा, 216; - त्ता पु. प्र. वि. ब, व. 
- थारत्थो अप्पमत्ता आतापिनो पहीततता विहरथ दी, नि. 
2.107; - त्तेन पु. तृ. वि, % a. - साधु केवल ते 
अप्पफ्तेन भवितब्बन्ति जा. अट्टः 1.237; - स्स पु. च. 
विः, ए. व. ~ यत्थ अमोघा पन्बज्जा अप्पमत्तस्य FIRTH 
थेरगा, 837; - त्ताय स्त्री, च, वि,, ए, व, - तस्सा से 
अप्पमताय विविनन्तिया योनियों थेरीगा, 85; - त्ता पु. प्र. 
वि., ब, व, - धीरा समधिगच्छन्ति अप्पमत्ता विषक्खणाति 
थेरगा, 4; अप्पयत्ता न मीयन्ति ये पत्ता यथा मता ध. 
प्‌, 21. 

अप्पमत्त? त्रि, ब. स. [अल्पमात्र]. बहुत कम मात्रा वाला, 
प्रसार में छोटा, कम संख्या या कम मूल्य वाला, महत्वहीन, 
तुच्छ - त्तो पु. प्र, वि, ए, व. - अप्पमत्तो अयं कलि यो 
अन्खेछु धनपराजयों सुः नि. 664; पाठाः अप्पमत्तकी. 

अप्पमत्तक 1. त्रि. अप्पमत्त से व्यु., उपरिवत्‌ - को पुः, प्र, 
विः, ए, व. - अप्पमत्तको सो गिक्खवे कालिरगहा य॑ सो 
अक्खघुत्तो पठमेनेव कलिग्गहेन vara जीयेथ म, नि, 
3.209; अणमत्तकोपि गूथो दुग्गन्धो होति अ, नि, 1(1).48; 
- के पुः, सप्त, वि. ए, व. - ते अप्पमत्तकोपि दुक्खधम्मे 
उप्पन्ने HTH कन्दमाना रोदमाना जा, Be 3.49; - 
त्तिका स्त्री, प्र: वि. एन व. - महाध्ातुकथाय HTS नत्थि 
HOUTA तन्ति अवससा धः स, Mo 5; - क स्त्री. 
द्वि, वि, ए, व, - याकिज्चि अष्पमक्तकाम्पि वेदन अनुभवति, 
म, नि, अट्ट, (मू,प.) 1(2).194; - HY पु,, सप्त, विः, ब, 
व. - भयदस्यावीति अप्पनत्तकेसु TORY भयदस्साकी पाचि. 
Hg. 47; - कस्स पु». / नपुं, ष. वि., ए; 
TTT अप्पमतकस्म ओरमत्तकस्य अधिसल्लिखतेवाय 
समणो/ति म. नि. 2.121; 2. नपुं, अल्प मात्रा, अल्पमात्रा 
वाली वस्तु - तरमा अम्हेहि अप्पसत्तकानि येव दस्सितानि 
सद्‌, 1.142; 3. - मत्तकेन अ., तृ. वि., प्रतिरू., क्रिः वि, 
क्षुद्र कारण से, मामूली सी बात से - ते आकुलवित्ता 
अप्पमत्तकेनापि तसन्ति वित्तस्न्ति म, नि, अङ्कः (मू.पः) 
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1(1).122; ~ षरिच्चाग पुः, तत्पु, सः, बहुत कम का त्यास, 
थोड़ी सी या अमहतल्वपूर्ण वस्तु कः परित्याग - अपिच खो 
Ja अप्पवत्तकपरिच्चागानुभावेन FAY, खुन पा. अइ, 
156; - विस्सज्जक त्रि,, बहुत साधारण वस्तुओं का दान 
देने वाला - Ray अप्पमत्तकविस्सज्जक स्म्मन्नितु ... 
चूळव, 310. 

अप्पमत्तता स्त्री, अप्पमत्त' का भाव, [अप्रमत्तता], चित्त की 
जागरुकता, प्रमाद से रहित होने की अवस्था - अनेलम्‌गता 
अमता PORTH असम्मोहता अच्छम्मिता खु. पा. अइ. 24. 

अप्पमत्ता स्त्री., कर्म, स., [अल्पमात्रा], बहुत कम मात्रा - 
अप्पप्ता एतस्यापि अप्पमत्तक दी. नि, HE. 1.52; - 
मत्ताय प. वि, एन वः - नरहतायस्मा अम्बड्ो इमाय 
अप्पमत्ताय अभिसाज्जितु'न्ति दी. नि. 1.80. 

अप्पमत्तिक त्रि. ब, स, [अल्पमृत्तिक], बहुत कम मिट्टी 
वाला / वाली - का स्त्री,, प्र, वि, ए, व, - अजाता नाम 
THE - ... सुद्धवालिका अपपंसुका अपगातिका यैभुय्येन 
पाराणा पाचि, 50. 

अप्पमरुम्ब त्रि., ब. स. [अल्पमरूव], कम कंकरीली बालू 
वाली, कम चूने वाले कडूड़ों वाली - जाता नाम पथवी - 
... अप्पसक्ख्य अप्णकवला अप्पमरुम्बा अप्पबालिका पाचि. 
50; सरुम्बाति कटसक्खरा पाचि, अट्ट, 19. 

अप्पमाण' त्रि. ब. स. [अप्रमाण], 1. नहीं मापने जोखने 
योग्य, असीम, अनन्त, असंख्य, सर्वव्यापी - णं नपुः, द्विः 
विन, एन व - सो वीतरागो पविनेय्य दोसा ad बित्त 
HATTA, सुन नि, 512; सेत्तचित्तज्व भावेथ्‌ अप्पमाण 
दिवा च रत्तो च जा, AX. 5.182; - णेन तु, विः, ए, व. 
- यो वे मेतेन चित्तेन सब्बलोकाचुकम्पति उद्ध अघो च 
तिरिय अप्पयाणेन सब्बसो अप्पमाणं हित चित्त परिपुण्णं 
सुभावितं जा, AZ. 2.50; We अप्पमाणेन FRET 
अप्पसाणज्येव ओमास सञ्जानापि अप्पमाणानि च रूपानि 
पस्खामि म. नि. 3.201; - गा पुः, प्र, वि, ब. व. - तत्थ 
अपरिमाणा FOO अपरिमाणा ब्यज्जना अपरिमाणा सुझसना; 
सः नि, 3(2).493; मवसे अपरिमाणा वण्णाति अप्यमाणानि 
TRAM? स, नि. HG. 3.328; 2. त्रिः, अतुलनीय, बेजोड़ 
- णो पुन, प्र: विः, ए, व. - अप्पमाणो बुद्धो अप्पमाणौ धम्फो 
अप्पमाणो सङ्लो पमाणदन्तानि सरीसपानि अ. नि, 12.85; 
महाव, 227; HON GENT एत्य FENT FETW NETH, 
ते हि अप्पमाणा नाग अ. नि, अड्ड, 2.308; - णं द्विः वि. 
ए, व. - HHT अप्पयार्ण उळारं पणीत पे. व. अट्टः 96; 
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णा स्‍त्री, प्र, वि, ए. व. - अप्पयाणा चेतोविपुत्ति या च 
ae Ta चेतोविमुप्ि म, नि. 186; - णो पुर, प्र. वि. ए. 
वः - मुदुना कस्मञ्जेन चित्तेन अप्पगाणो समाधि होति 
सुभावितो अ+ नि, 3(1).228; अप्पयाणो समाधीति 
चदुब्रह्विहारसमाधिपि सरयफ्रलसमाधिपि अप्पमाणो 
समाधि नास A. नि. अइ. 3.276; - णानि नपुं, प्र वि., 
ब. व. - HORT... पस्सति अप्पमाणानि सुवण्णटुनण्णनि 
दी, नि, 285; अप्पमाणनीति वड्रिततप्पमागानि महन्तानीति 
अत्थो दी, नि. अट्टः 2.136. 

अप्पमाणः 4g, निषे, तत्पु, स. [अप्रमाण], वह, जो यथार्थज्ञान 
का उचित साधन या आधार नहीं है, प्रमाण का अभाव, नहीं 
प्रमाण - एत्थ च यस्मा आविज्यू परे AGT, खु, पा. अट्ट 
197; एतेस बच्चन अप्पयाणं जा, अड्ड- 2.267; काळयक्खो 
वा जुण्हपक्खो वा एत्थ अप्पमाणान्ति TF होते जा, अइ. 
1.167. 

अप्पमाणक त्रि, ब. स, [अप्रमाणक], बिना प्रमाण वाला, 
प्रमाण-रहित, असङ्गत - गाळ पत्वान तेसन्ठु TIT अप्पयाणकर 
We. 1.9; - गुण त्रिः, ब. स, [अप्रमाणगुण], असंख्य गुणों 
से युक्त - बहुगुणो अनेकगुणो APOLLO गुणयधि गुषपुञजो 
सत्तार्न .... मि, प. 188; - ता सत्री, भावः [अप्रमाणगुणत्व], 
असंख्य गुणों से भरपूर होना - ... .विण्णं स्तनानं 
अप्पमाणगुणत' दस्सेत्वा TOYS सत्ते aI .... जा, 
AZ. 2.121; - गोचरता स्त्री, अप्पमाणगोचर का भाव, 
[अप्रमाणगोचरता], अपरिमेय विषयों वाला होना, आलम्बनों 
या विषयों की अपरिमेयता - एवं अव्पमाणगोचरताय 
एकलक्खणासु चापि एतासु पुरिमा ... होन्ति धन स. अइ. 
241; - चित्त/ चेतस व्रि, ब. स. [अप्रमाणचित्त/ 
अप्रमाणचेत], शा. अ. वह व्यक्ति, जिसका चित्त अप्रमेय 
हो अर्थात्‌ प्रमाणों द्वारा ग्राहय न हो, ला. अ. लोकोत्तर 
चित्त वाला, क्लेशों से मुक्त चित्त वाला - सो पुः, प्र, वि, 
ए. व. - उपरद्ठितकायस्याति च विहरति अप्पमाणचेतसो 
तञ्च चेतोविमुत्ति पञ्जाविपुत्ति ... स, नि, 2(2).125- 
26; म, नि. 1.341; अव्पमाणचेतसोति उपाडितसातिताय 
निक्किलेसचित्तेन अप्पसाणाचित्तो स, नि. अइ, 3.43; तत्थ 
अष्पमाणाचेतसोति FETT लोकुत्तर चेतो अस्साति 
अप्पमाणचेतयों सऱ्गचित्तसमङ्गीति अत्थौ म, नि, ag. 
(मू.प.) 1(2).207; - wea त्रि. [अप्रमाणदर्श], प्रमाणों से 
अग्राह्य निर्वाण को देखने वाला, प्रमाणों के अविषयीभूत 
निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला, - दस्सं पु. द्वि. वि., 
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एन व, - ... बुद्ध भगवन्त अप्पमाणदस्स HTT ... 
असम HART अप्पटिसम ... पटिलानें चूळनि 189 

190; अप्पमाणदस्सन्ति पमाणं अतिक्कसित्वा अप्पमाणं 
निब्बानदस्स चूळनि, Ag. 77; - पाक व्रि. ब. स., 
अनग्गपाळ नाम की सार्थकता को प्रकाशित करने हेतु 
प्रयुक्त, पकाए हुए भोज्य पदार्थों को बिना किसी सोच विचार 
के जिस किसी को भी दान देने वाला - तस्सापि तेनेव 
कारणेन अनग्गपाळोति नाम जातं अप्पसाणयाकोति अत्थो 
अः नि, Hg. 1.195; ~ बिहारी त्रि. [अप्रमाणविहारिन्‌], 
शा. अ. प्रमाणों को अतिक्रमण कर चुकी स्थिति में विहार 
करने वाला, ला. अ, आस्रवों को नष्ट कर चुका अहत्‌, 
प्रमाण या परिसीमन करने वाले राग आदि से मुक्त चित्त- 
भूमि में विहार करने वाला अर्हत्‌, राग आदि से मुक्त 
अर्हत्वफल में विहार करने वाला - ... भावितिकायो होति 
मादितसीलो भाविताचितो sled अपरित्तों महत्तो 
अप्पमाणविहारी अ, नि, 1(1).283; अप्पमाणविहारीति 
खीणासवस्सेर्त नाममेब स्रो हि पमाणकरने ONT अभावेन 
अप्पमाणक्हिरी नाम अः नि. अड्ड- 2.218; - रिनो पुः, ष, 
वि,, एन व, समाधि न विकम्पति अव्पमाणविहारिनो स, 
नि, 1(2).210; अप्पमाणविहारिनोति अप्पसाणेन 
फलसमाधिना विहरन्तस्स स, नि, अङ्क, 2.183; - सञ्जी 
त्रि, [अप्रमाणसंज्ञिन्‌], शा, अ, प्रमाण से परे अथवा 
अत्यधिक विपुलविषय की संज्ञा रखने वाला. ला. अ. ऐसी 
आत्मा, जो अत्यधिक विपुल विषय की संज्ञा कर सके, 
सांख्य एवं वैशेषिक दर्शनों में प्रतिपादित सर्वज्ञ पुरुष या 
आत्मा - अप्पयाणसञ्जी अत्ता होति दी, नि. 1.26; 
विपएलकासिणवसेन अप्पमाणसञ्जीति वेद्तिबा दी, नि. 
Hg. 1.102; कपिलकणादादयो विय अत्तनो 
सब्बगतभावपटिजाननक्सेन अप्पमाणो सज्जी चाति 
अप्पयाणसञ्जीति लीन, (दी.नि.टी.) 1.152; - 
सत्तारम्मण त्रि. ब. स. [अप्रमाणसत्त्वालम्बन], अप्रमाण 
या असंख्य प्राणियों को अपना आलम्बन बनाने वाला - 
अप्पमाणन्ति अप्माणसत्तारम्मण जा, अङ्क, 5.183; - त्त 
नपुं, अप्पमाणारम्मण का भाव, [अप्रमाणालम्बनत्व], अप्रमाण 
या असीम आलम्बनों वाला होना - अप्पमाणेनाति 
अप्पमाणसत्तार्न अप्पमाणारम्मणत्ता अप्पमाणेन्‌ जा, अइ, 
2.50; - समाधि पुः, कर्म, स. [अप्रमाणसमाधि], अर्हत्व के 
मार्गक्षण में स्थित साधक द्वारा की जा रही समाधि - 
अभियुय्य दिसा सब्बा अष्पमाणसमापिना! अ. नि, 1(1).269; 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अप्पमाणिक 431 


अप्पपाणसमाधिनाति अरहत्तमग्गसमाधिना अ+ नि; HS 
2,211; - सुभ पुर, रूप ब्रह्मलोकों में से एक में निवास 
करने वाले अनन्त शोभा से युक्त देवताओं के एक वर्ग का 
नाम - भा प्र, वि. ब, व. - एकतलवासिनो एव चेते सब्बेपि 
परिततछुण अप्पमाणसुभा सुमकिण्डाति वेदितब्का म. नि. 
अट्टः (मूनपः) 1(1)39; - भानं ष, वि,, ब, वः - 
अप्पमाणसुमान ढेवार्न .... म. नि. 1.364; - णाभ क्रि, ब, 
स. [अप्रमाणाभ], अत्यन्त देदीप्यमान आभा वाले रूपब्रह्मलोकों 
में से एक के निवासी देवगण - भानं पुः, ष, विः, ब. व. 
~... अप्पयाणाशनं देवाने... म» नि, 1.363; आधान वेवानन्ति 
पर्तिभअप्पमाणाम आभस्सरानमेत आधिक्चन म, नि. 

3g. (मूनपः) 1(2).229; - णारम्मण त्रि, ब, स, 
[अप्रमाणालम्बन], विपुल विषय को आलम्बन बनाने वाला, 
अप्रमाण या लौकिक सीमाओं के ऊपर जा युके धर्म 
(निर्वाण) को आलम्बन बनाने वाली समाधि, प्रज्ञा या 
सम्यकदृष्टि - णो पु, प्र, वि, एः व, - अत्थि परितारम्मणो 
अत्थि महरगतारस्मणो अत्थि अप्पमाणारम्मणो विभ, 18; - 
णा स्त्री, प्र. वि, ए, व. - अप्पमाणे धम्मे आरब्म या 
उप्पज्जाति पञ्जा पजानना ... अमोहो धम्मविचषयो सम्मादिङ्गिः 
अय वुच्चति अव्पमाणारम्मणा पञ्जा विभ, 373; - णं नपुं 
प्र, विः, ए. व+ - य विपुले आरम्मणे प्रवत्त त वुङ्किप्पमाणत्ता 
अप्पमार्ण आर्ण अस्साति अप्पमाणारम्मण ध स, अटः 
229; - णा पुः, We विः, ब. व, - ... अप्पमाणे धन्ये आरब्म 
ये उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका PAE SH ध्मा अष्पमाणारम्मणा 
धः स 1031; - ता स्त्री, भाव, [अप्रमाणालम्बनता]. विपुल 
आलम्बन वाला होना, लोकोत्तर धर्म (निर्वाण) को आलम्बन 
बनाने की स्थिति - ,विपरिायेन अप्एसाणारस्मणता बेदितन्बा 
ध, सः अड्ड- 253. 

अप्पमाणिक त्रि, अपपमाण से व्यु, [अप्रमाणिक], निर्धारित 
मानदण्डों से रहित, प्रामाणिक माप-जोख से रहित, बहुत 
बड़ी या बहुत छोटी - णिकाथो स्त्री., fa. वि. बन व. - 

सञ्जाचिकायो कुटियो कारागेन्ति अस्सामिकायो 

अदुद्देसिकायों अष्पमाणिकायो पारा, 224; अप्पमाणिकायोति 
एत्तकेन hig गच्छिस्सन्ती/ति एवं अपरिच्छिन्नप्पमाणायो, 
कुद्धिपमाणायों वा महन्तप्पमाणायोति अत्थो पारा, We 
2.1.134; - णिकानि नपुं, द्वि. वि., ब. व, - शणवता /निसीदनं 
अनुज्जातन्ति अप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेन्ति पाचि, 224. 

अप्पमाद पुर, पमाद का निषे, [अप्रमाद], चित्त की जागरुकता, 
स्मृति की जागरुकता, प्रमाद या चित्त की शिथिलता या 
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विक्षिप्तता का न रहना - दो प्र, कि, ए. व.- ... आतरप्पं 
पधानं HITT API अप्पनादो कुसलेए TART, महानि, 
42-43; अप्पमादोति नष्पमज्जन्‌ सतिया satan महानि, 
HR. 148; अप्पयादो दुच्चति स्तिया अविप्पवास्रो दी. नि. 
Ag. 1.90; - देन तू. विः, ए, व. - सद्धाय तरति ओघं 
अपयादेन अण्णव सु, निः 186; तस्मा अप्पमादेन अण्णव न्ति 
इमिना पदेन थवोघतरणं सकदागामिमरा सकदागामिञ्च 
varie, सु. नि, अट्टः 198; - दं द्वि. वि. ए, व. - 
अय्यमादज्च HAG धन सेड्व रक्खति थेरगा, 883; - दे 
सप्त, कि, एन व, - अप्पसादे पमोदान्ति आरियान गोचरे 
एता धः फ 22; - गरु / गारव त्रिः, ब. स. [अप्रमादगौरव], 
अप्रमाद में गौरव अनुभव करने वाला, अप्रमाद को सम्मान 
देने वाला अप्पमादरुरु भिक्खु पटिसन्थारगारवो अ, नि. 
2(2).47; 181; - गारवता स्त्री, भावः [अप्रमादगौरवता], 
अप्रमाद में सम्मान या गौरव का भाव - अप्पयादगाखताति 
अप्पयादे गरुभावो अ, नि, अङ्क, 3.108; - गुण पुः, तत्पु 
सः [अप्रमादगुण], अप्रमाद का गुण - णे सप्त, वि., ए, 
व+ - अपमादयुणे युत्त तदा कालङ्कतो HE अप, 1.164; 
- धम्म पुः, तत्पु, स, [अप्रमादधर्म], अप्रमाद का धर्म - 
... अप्पमादधम्मो देसितो एव अप्पमादश्म्म येव थेरे SOR 
सा. F 56(ना.); - पटिपत्ति eh, तत्पु, सः 
[अप्रमादप्रतिपत्ति], अप्रमाद की चर्या, अप्रमाद का अभ्यास, 
- त्तियं सप्त, fa, ए, व. - अनुसासमाना च 
अप्पमादप्पटिपत्तिय अनुसासन्ति मि, प, 223; - पद नपुं, 
[अप्रमादपद], अप्रमादविषयक वचन, कथन या वाक्य - 
दे सप्त, वि, ए, व. - ... Hare सब्र एकस्मिं 
अप्पमादपदेयेव पक्खिपित्वा अदासि दी, नि, WE. 2.166; 
- फल नपुं, तत्पु, स. [अप्रमादफल], अप्रमाद का फल 
- लं द्वि. वि, ए, व. - इसमेस शिक्खूनं अप्यमादफल 
सम्पस्समानो अप्पमावेन करणीयान्ति कदामि म. नि, 
2.152; - मूलक त्रि, ब. स. [अप्रमादमूलक], अप्रमाद में 
अपनी जड़ रखने वाला, अप्रमाद के कारण उदित होने 
वाला - का पु, प्र, fle, ब. व. - ये केचि कुसला धम्म 

सब्बे ते अप्पमादसूलका अष्पमादसमोसरणा स. नि, | 
3(1).49: - रत क्रि. तत्पुः स. [अप्रमादरत], अप्रमाद में 
आनन्द लेने वाला - तो पु. प्र, वि. ए, व, - अप्पमादरतो 
भिक्खु THe भयदस्सिका धर प 31; - तं पु. द्वि. वि., 
ए, व, - अप्पमादरतें FORA, उत्तयत्थं गवेसक; अपर 1.65; 
- ताय स्त्रीः, चतुः विः, एन व, - बहुहि दुक्खघम्मेहि 
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अप्पमादरताय गे थेरीगा, 36; अप्पमादरतायाति ताय एव 
दुक्खोतिण्णताय ... अप्पमादे रताय थेरीगा. AZ. 46; - 
ता पुर, प्र, वि, ब. व, - अप्यादरता सन्ता प्रसादे 
WIT, इतिवुर 29; अप्पमादरताति वुत्तप्पकाराय 
सयथाविएस्सनाभावचाय अप्पमज्जने रता ... वीतिनामेन्ताः 
इतिवु, अब्ड 148; - लक्खण नपुं, TY, स, [अप्रमादलक्षण], 
अप्रमाद का लक्षण, - णं AR. वि, ए, व, - अप्पमता पन 
अप्पमादलक्खण वड़ेत्वा RIG मरगफलानि सच्छिकत्वा 
दृतियततियअत्तभावेसु न निब्बततन्ति धः प, अट्टः 1.130; - 
वग्ग पु,, ध, प, के द्वितीय वर्ग का शीर्षक, जिसमें अप्रमाद 
से सम्बन्धित बुद्धवचनों का संग्रह कुल बारह गाथाओं में 
किया गया है - ध. प. 21-32; - ग्गं द्वि, वि., ए. व. 
- रुजो अनुरूप धम्मपदे अप्पमादवर्ग्य अनुमोदनत्थाय 
अथासि पारा, अझ, 1.34; तस्सप्पमादवरय सो सामणेरो 
PARE, A, वं. 68; - वग्गवण्णना स्त्री. तत्पु. सः, ध; 
प के अप्पमादवग्ग की ag. का शीर्षक, ध, प, ag. 
1.94-162; - विहार पुः, Ty. सप. अप्रमाद के साथ 
जीवनवृत्ति - रे सप्त, वि,, ए, व. - इमं उदानन्ति इमं 
यमादविहारे अप्पमादाविहारे च यशाक्कम 
आदीनवागिससविभावन उदान उदानेसि उदा, अइ, 193; 
- विहारी त्रि, अप्रमाद से युक्त होकर जीवनयापन करने 
वाला - री पुर, प्र, विन, ए, व, - ... अप्पमादकिहिरी त्वेव 
सङ्घ गच्छति स, नि, 2(2).85; - रिनो पुः, चऽ / ष विः, 
ए, व, - एवं मे विहरन्तस्स अप्पमादन्हिरिनो अप, 1.65; 
- नियो स्त्री., प्र, वि, ब. व, - एवं इमा अप्पमादविहारिनियो 
भविस्सन्तीति .. सय्पटिच्छपेछुं धः प, अड्ठ 256: - RA 
छु. विन, ब, व, - तेस सम्पन्तरीलान अप्यमादविद्यारिन 
ध, प, 57: - समोसरण त्रि,, तत्पुः स., अप्रमाद में आकर 
एक जुट हो जाने वाला, अप्रमाद में अन्तर्भूत हो जाने वाला 
- णा पुर, प्र, वि. ब, व. - सब्बे ते अप्पयादयूलका 
अध्ययादसमोसरणा स. नि. 3().49; - सम्पदा स्त्री. 
तत्पु, स. [अप्रमादसम्पत्‌], अप्रमाद की पूर्णरूप से प्राप्ति 
- यदिद - सीलरप्पदा .. HIATT. अप्पमादसम्पदा 
स. नि, 361).28; अप्पमादसम्पदाति कारापकअप्पमादसम्पति 
स. नि, अइ 3.169; - सुदेसना स्त्रीः, तत्पु, स, 
अप्रमादविषयक बुद्ध का उत्तम उपदेश - नं fe. विः, ए. 
व, - विलोकयी तेपिटक महारहं PE अप्पसादछुदेसन 
दी, वं, 50; - दाधिकरण त्रि, ब, स., अप्रमाद के 
फलस्वरूप प्राप्त - णं पुः, दि. वि. ए, व. - सीलवा 
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सीलसम्पन्नो अव्पमादाधिकरण गहना भोगक्छरन्यं अधिगच्छति 
दी. नि, 2.67; - दाधिगत्त क्रि, [अप्रमादाधिगत], 
अप्रमाद के द्वारा प्राप्त तौ पुः, प्र, विन, ए; व, - योपिस्स 
सो होति यसो अप्पमादाधिगतो अ नि. 22).233; - 
दानिसंसगाथा स्त्री, सद्धम्मो, उन्नीसवें अध्याय का शीर्षक, 
सद्धम्मो, (गाः) 588-621; ` दाभाव पुः, तत्पु, स. 
[अप्रमादाभाव], अप्रमाद का अभाव - चा प, वि, ए, व, - 
पमततस्सपि अव्पमादामावाति तस्मा उमोपेते एळसादिसाव 
जा. अः 5.94; - दोवाद पुः. अप्रभाद-विषयक बुद्धोपदेश 
- अप्पमादो अमतपद, पमादो मच्चुनो पदन्ति, 
अप्पमादोवादज्च कथेति जा, अट्ठ. 5.60. 

अप्पमायु त्रि, ब. स. [अल्पायुरष्‌], अल्प आयु वाला 
उपनीयति जीवितमष्पमायु जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा 
जा, अद्ढ, 4.357; र. नि, 1(1).3; अ, नि, 1(1).181. 

अप्पमारिस पुर, [अल्पमारिष], एक औषधीय पौधा, चिडचिडी 
- तण्डुलेय्योप्पयारियों अभि, प, 594. 

अप्पमिद्ध त्रि. ब. सः [अल्पमृद्ध, बौ. सं, अल्पमिद्ध |, अल्प 
आलस्य या तन्द्री वाला, अनिद्रालु, जागरुक, चौकन्ना, 
अध्यवसायी - द्धो पु. प्र. वि, ए, वन तस्मा हि 
अप्पकिच्चस्स HUNG WET इतिवु, 52; अप्पसिद्धोति 
दिवस BEAT निसज्जाया MAT कृत्तजायरियानुयोयेन 
निद्वारहितो अस्स इतिवुः HZ. 218; - द्वेन पुः, तू. वि., 
एन व, - योगिना योगावचरेन अप्पमिद्धेन भवितन्ब मि, प. 
384. 

अप्पमेय्य त्रि, प + ४मा के सं, कृ, का निषे, [अप्रमेय], 
माप-जोख द्वारा निर्धारण नहीं किए जाने योग्य, असीम, 
अनन्त, अप्रमाण - य्यो पुर, प्रः विन, एन वः - 
तिम्बरुसकवण्णामो अप्पमेय्यो अनूपो अप, 1.68; - स्यं 
पुः, द्वि» वि., ए. व. - बुद्धमप्पमेय्यं अनुस्सर पन्नों थेरगा, 
382; 383; 384; - य्या स्त्री, प्र, विः, एऽ व, - क्खुधा 
यथाप्पमेय्या चिता FIT TA, अप, 1.113: - य्यानं पु. 
षः विः, ब. व, - सत्ताननन्‍त्व अप्पमेय्यानं दुस्सीना विरतो 
जनो सद्धम्मो, 338; - गुण क्रि. ब. स [अप्रमेयगुण], 
असीम या असंख्य गुणों वाला - णो पु., प्र वि», ए. व. - 
सो भगवा LATERM विय अनन्तगुणो अव्पमेय्यगुणो 
मि, प. 315. 

अष्पमोचन नपुं, पमोचन का निषे, [अप्रमोचन], विमुक्ति 
का अमाव, छुटकारा का न होना - यका ठव ... अनायतसंवच्छरे 
वा योजेतब्बतो अप्यग्रेचनमेव होन्ति सु, नि, अझ. 1.117. 
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अप्पयस 


अप्पयस त्रि, ब, स. [अल्पयशस्‌], कम प्रसिद्धि वाला, अल्प 
रूप में सम्मानित या सत्कृत - यसा स्त्रीन, प्र, वि. ए, व. 
- अप्पेसक्छा च अप्पलागा चाति भो पब्बज्जा नाम अप्पयसा 
चेक दी, नि. अट्ट. 2.235. 

अप्परज क्रि, ब. स. [अल्परजस्‌], कम धूल भरी/ भरा, 
कम धूल वाली /वाला रजा स्त्री. प्र. वि, ए, व, - 
नीचत्तिणा अप्परजा च भूपि पासादिका यत्थ जहत्ति 
सोक; जा. Wg. 5.162; अप्परजाति WMA, तदे. 

अप्परजक्ख त्रि., ब. स,, AS. के अनुसार अप्प + रज + 
अक्खि से व्यु, [अल्परजस्क अथवा अल्परजक्ष], शा. अ. 
कम धूल भरा, कम धूल भरी आंखों वाला, ला. अ. (राग 
आदि के) अल्प मलों वाला, वह, जिसकी प्रज्ञाचक्षु में राग 
आदि की धूल बहुत कम रह गयी है - Mal पु.. प्र, वि., 
ए, व, - Berg दीघरतत आप्परजकखो इमस्मिं धम्मवितये 
अ, नि. 3(2).163; - क्खे पुः, द्वि, विः, ब. व. - vet 
भगवा अरह ... बुद्धवक्खुना लोक वोलोकेन्तो अदस सत्त 
अप्परजक्खे महारजक्खे ... अप्पेकच्चे ... विहरन्ते दी, 
नि, 230; अप्परजक्येतिआदीस येस कुत्तनयेनेव पञ्ञाचक्खुम्हि 
TMA अप्प ते अप्परजक्खा दी, नि, अट्ट, 2.52; - क 
त्रि, उपरिवत्‌ - का पुः, प्र, वि, ब, व. - देसकस्स 
अमावेन यतो अप्परजक्खका सद्धम्मो, 519; - जातिक 
त्रि, ब. सः [बौ सं, अल्परजस्कजातिय], वह, जिसमें 
स्वभाव से ही राग आदि की धूल अत्यल्प हो, राग आदि से 
अत्यल्प रुप में प्रभावित सवभाव वाला - का पु, प्र, वि., 
बः वः - सन्ति सत्ता अप्परलक्खजातिका दी. नि. 2.30; 
अप्परजक्खजातिकाति पत्ञामये अक्खिग्हि अण पस्ति 
रागदोसमोहरणज एतेस एवं समावाति अप्परजक्खजातिका 
दी, नि, अड. 2.30; सन्तीध सत्ताप्परजक्खजातिका SHE 
TT अगुकप्पिम पज बु. वं. 1.1. 

अप्परुळ्हहरित त्रि., [अप्ररूढहरित], ऐसा स्थान, जहां 
हरी-भरी घास बहुत कम उगी हो - ते नपुं,, सप्त, वि., ए. 
व. - अफहरितेति अप्परुक्हहरिति म. नि, अइ. (AU) 
1(1).101; - तिण त्रि, उपरिवत्‌ - णे उपरिवत्‌ - 
अष्परुळ्हरितितिणे a पासाणपिङिसादिसे सु. नि. अइ, 
1.121. 

अप्पलामी त्रि,, [अल्पलाभिन्‌], कम लाभ पाने वाला - भी 
पुः, प्र, वि» ए- वन - अहो लोसकातिस्सत्थेरों अप्पफुज्ञो 
अप्यलाभी जा, अइ 1.232; - भिभाव पु,, कम लाभ पाने 
की स्थिति - वं fg. वि, ए. व, - अत्तनो अप्पलाभिभावञ्च 
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अप्पवत्ति 


अरियक्षम्मलाभिभावञ्च सयमेव एस अकासीति ... समोघानेसि 
जा. SE. 1.236. 

अप्पवज्ज त्रि. [अल्पवद्य], कम निन्दनीय, अल्प रूप में 
प्रदूषित - ज्जो पुर, प्र, वि, ए, व, - सावज्जो बज्जबहुलों 
अपवज्जो HFFA अ. नि, 1(2).155. 

अप्पक्त 1. त्रि.. पवत्त का निषे. [अप्रवृत्त], निष्क्रिय, काम 
में नहीं लगा हुआ - त्तं नपुं,, प्र. वि, ए, व, अप्यक्त 
चित्त सुखदुक्ख नप्पजानाति मि. प, 275; - वत्ते नपुं‘, 
सप्त, fle, ए. व. अप्पक्ते चित्ते युपिन न पस्साति मि. 
पः 276; - त्तं fe. विः, एः व, - युरिस्तस्स जालापक्ते 
उक्कण्ठित्वा उदकप्पहारेन जालं अप्पकतत कत्वा छारिकाय 
अङ्गारे विधाय ... निरोघसमापज्जन म, नि. अह, (मू-प,) 
1(2).245; 2.क. नपुं, निर्वाण के पर्याय के रूप में - 
अप्पवत्त अभिज्जेय्यं पदि, म, 11; HIT सुख ... खेमं 
... निब्बान We. म. WZ. 1.82; स्रो अप्पक्तत्याय सग्गं 
WIE गवेसति भावेति बडूलीकयोति मि, प, 297; - 
वत्तस्स ष, वि., ए. व. - अप्पवत्तस्स गुण पक्ते च भयं 
दीपयमानो मिन प. 189; - वत्ते सप्त, विः, ए. व+ - एकते 
भयदस्साविस्स अप्पकते चित्त पक्खन्ति ... निस्सरणान्ति 
मिन पः 297; 2.ख. अप्रवृत्ति, निष्क्रियता, अनुत्पाद - त्ताय 
च, वि» एन व एतेस अप्पवत्ताय देसेयि TATE 
थेरगा, 767; एतेस अप्पक्तायाति यथावुत्तानं पापधम्यान 
अप्पवत्तिया अनुष्पाद्यय थेरगा, अइ. 2.245. 

अप्पक्तन नुं, पवत्तन का निषे, [अप्रवर्तन], क. आगे 
जारी नहीं रहना - नं प्र. वि, ए, व, - .. किलेसवडभावतो 
PATER अप्पक्तन उदा, AG. 296; - भाव पुः, 
[अप्रवर्तनभाव], उपरिवत्‌ - वं द्वि. वि. ए, व, - 
HII ओलोकेन्तो तस्य अप्पक्तवमार्व जत्वा सत्थारं 
आह Fo पः AZ. 2.45; स्व. घटित न होना, प्रयोग में न 
आना - तो प, वि., ए, व - ऱब्निहक्सेन ते पवता 
पकतिआपादियु HOYT अप्पक्तनतो सद, 1.108. 

अप्पवत्तन्त त्रिः, प + श्‍वत के वर्तः कृ. का निषे, [अप्रवर्तत्‌], 
आगे को नहीं बढ़ रहा या नहीं पहुंच रहा - न्ते पुः, सप्त. 
वि., ए. व. - सो सोतापन्नो हुत्वा उपरिबिसेसे अप्पवतन्ते 
भविस्सति ... आह ध. पर अट्ट. 1.54. 

अप्पवत्ति स्त्री, पवत्ति का निषे. [अप्रवृत्ति] सक्रिय नहीं 
रहना, आगे कार्यरत न होना -त्ति प्र, वि, ए, व, - TF 
अप्पति निरेधसन्द म, नि. AE. (मूऽप,) 1(1).213 -14; - 
ततिं द्वि. वि. ए, व, - एवं दिद्डादीनकाय तण्हाय एव 
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अप्पवत्तिक 


अप्पकति सु. नि. Hg. 1.98; ~ त्तिया' तू. विः, ए. वः - 
फस्सहेपुकेसु ... तण्हादीन अप्पवत्तिया AIT, उदाः अङ्क? 
154; - far च, कि, ए, व, - एतेस अप्पवत्तायाति 
यथावुत्तानं पायधम्मान अप्पवत्तिया अनुप्पादाय थेरगा० 
अद्भ, 245; - तो प. विन, ए, व, - यतिन्द्रियोति चक्खादीन 
छन्नं shear अभिज्झाद्ावत्तितो wad यविन्द्रियो 
उदा, HE. 166; - कत त्रिः, [अप्रवृत्तिकृत], निष्क्रिय कर 
दिया गया, वह, जिसे निष्क्रिय बना दिया गया है - यहावते 
.. पवाहेत्वा अपवत्तिकतकालो विय ... अप्पटिसन्धिकभाबैन 
... वेदितन्क अ, नि, HE 2.115; - करण नपुं, 
[अप्रवृत्तिकरण], निष्क्रिय कर देना, क्रियाविहीन बना देना 
- णेन तू. विन, ए, व. - एवमेतं झानञच आरम्मणज्चाति 
उभयग्पि अप्पवत्तिकरणेन व... बिहातन्बं ध. स+ WH. 250. 
अप्पवत्तिक त्रि. 4. स. [अप्रवृत्तिक], प्रवृत्ति या क्रियाशीलता 
से रहित, आगे जारी न रहने वाला - क॑ नपुं., प्र» वि. ए. 
व, - अनुपवज्जन्ति अप्पवत्तिक अपाटिसन्धिक स, नि. 
अह, 3.18. 
अप्पवारित त्रि, पवारित का निषे, [अप्रवारित], अभुक्त 
भोजन नहीं कर चुका (भिक्षु), वह, जिसे पहले दान के 
रूप में कुछ नहीं दिया गया है - तो फु. प्र, वि. ए. व. 
- BIRE नाम ... Ja अप्पवारितो गहपतिक उपसड़नित्वा 
RR EY AUCH RTA IE, पारा, 327; पुब्बेव हुत्वा 
पन अप्पवारितों उत्त, वि, 40; - सञ्ञा स्त्री,, तत्पुः सः 
[अप्रवारितसंज्ञा, भोजन कर चुके को भोजन न किया 
हुआ मानना ~ ज्ञाय तू. वि. एन व, - क्वारिते 
अप्पवारितिसञ्जाय मि, प. 248. 
अप्पवालिक त्रि, ब, स, [अल्पबालुक], कम बालू 
वाला / वाली - का स्त्री, प्र, वि, ए, व, - जाता साम 
पठकी - एद्धफ्छु GENIE अप्पपासाणा ... अप्पमरुम्बा 
अप्पवालिका ... येभुय्येनमत्तिक/ पाचि. 50. 
अप्पवाहन त्रि.. ब. स. [अल्पवाहन], बहुत कम वाहनों 
वाला, - नो पु.. प्र. वि. ए. व. - दीघीति नाग... दलिदो 
अप्पधनो san wag अप्पवाहनो अप्पविजितो 
अपरिपण्णकोसकोडागारे महाव, 463. 
अप्पविजित त्रिः, ब स, [अल्पविजित], वह, जिसके अधीन 
बहुत कम जीता हुआ क्षेत्र हो - तो पु, प्र, वि. ए. व, 
उपरिवत्‌. 
अप्पविद्ठ त्रि, प + विस के भू. क. कृ, का निषे. 
[अप्रविष्ट], वह, जिसने भीतर प्रवेश नहीं किया अथवा जो 
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अप्पसद्द 

किसी पर आश्रित नहीं है - ट्वानि ay, प्र, वि., ब. a. - 
कतमानि कानिचि ओकारन्तपदानि फृरिसनये सब्बथा 
अप्पविद्धानि सई, 1.105; - ता स्त्री, भावः, प्रविष्ट न होना, 
अन्तर्भूत न होना - तमा ... युरिसनये सब्बथा गोसब्स्स 
अप्पविडता FH, सह, 1.106. 

अप्पविपीक त्रि. ब. स. [अल्पविपाक], बहुत हलका फल 
या परिणाम देने वाला - क स्त्री. fe. वि, ए. व. - 
अप्पविपाक वा FH उदा. AF. 268. 

अप्पविसय त्रि, ब. सः [अल्पविषय], केवल कुछ सीमित 
विषयों में ही प्रयुक्त - यो पुः, प्र, वि, ए, व, - कतरसक्गे 
हि PORTA, सद्द, 1270; ~ यानि नपुं, प्र, विः, ब. व. 
- अपक्सियानि इतरानि AGAR PTA, विभ, HS. 174. 

अप्पवेदनीय त्रि. [अल्पवेदनीय], बहुत कम मात्रा में अनुभव 
किये जाने योग्य - यं नपुं,, प्र, वि, ए, व. - ठ मे कम्म 
अप्पवेदनीय होतूदि अ, नि, 3(1).197. 

अप्पसक्खर त्रि; ब- स, [अल्पशकर], बहुत कम रोड़ी या 
HHS वाला / वाली - रा स्त्री, प्र, विन, ए. व. - एुद्धफ्छु 
सुद्धमत्तिका अप्पपासाणा अप्पसक्खरा अप्पकठला 
अप्पसरुम्बा अप्पवालिका पाचि, 50. 

अप्पसच्च नपुं+, भावः [अल्पश्रुत्य], बहुत कम पढ़ा लिखा 
होना, अज्ञान - च्चं प्र, वि, ए, व. - अप्पसच्च खो पन 
तथायतप्पवेदिते' धम्मविनये IETF अ, नि. 32)133; 136. 

अप्पसत्थ' त्रि, पसत्थ का निषै, [अप्रशस्त], अप्रशंसित, 
जुगुप्सित - त्थं नपुं, प्र वि, एन वः - ... 
अमनुञ्ञगन्ध बहून APT, ... तदप्पसत्थ द्विरसञ्जु भुञ्जे 
जा, HE. 7.53. 

अप्पसत्थः त्रिः, ब. स. [अल्पसार्थ], वह, जिसके पास 
कमजोर रक्षा साधन हों या बहुत छोटा सा समूह हो - त्थो 
पुः, प्र, वि, एन व. - Maia भय FAT अप्पसत्थो 
महद्धनो ध, प, 123. 

अप्पसद्द त्रि, ब. स, [अल्पशब्द], बहुत कम कोलाहल 

वाला, कोलाहल-रहित, शान्त; क. स्थान, आसन आदि - 

देसु नपुं, सप्त. वि., ब. व. - अथासनेखु सयनेछु अप्परहेखु 

भिक्खु विहरेय्य सु, नि, 931; - ददानि नपुं., प्र, विः, ब. व. 

- आरज्जकानि सेनासनाचि पन्ताति अप्ययक्षानि थेरगा, 

592; ~ इं नपुं,, प्र. वि. ए, व, - सेनासनं नातिदूरं होति 

HARTA गमचागमनसम्पन्न दिवा अप्पाकिण्ण रतिं असह 

अप्पनिरघोर .... He नि. 3(2).13; ~ दै नपुं, सप्त, विः, 

ए, व, - अपसद अप्पनिघोसे विजनवाते मनुस्णराहस्सेय्यको 
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अप्पसन्न 


पटिसल्लानसारुप्पे सेनासनेति महानि, 351; ~ ददो पु. प्र, 
विः, ए, व, - किमिद अप्पसद्योद अस्समो पाटियाति मं जा. 
अट्टः 7.334; ख. शान्त, मौन एवं कोलाहल न करने वाला 
व्यक्ति - दो पु. प्र, वि, ए, व, - अप्पयक्षे अन्तरघरे 
TARTAN सिक्ख करणीया/ति पाचि, 249; तैन अप्पसद्दो 
उपसङ्गमित्वा अन्तरमानो आकिन्द TAIT ... आकोटेहि 
दी, नि. 1,78; - देन पुः, तृन विन, ए, व, - sewer 
अन्तरघरे TTA, पाचि, 249; - द्वा पु. प्र, विः, ब. व. - 
TORE आयस्मन्तो होथ पुः प, 142; - ई स्त्री, द्वि. वि., 
ए, व, - अप्पसद्द परिस विदित्वा ... बञ्जेया/ति दी, नि, 
1.161; - दे पुः, द्वि» वि-, ब. क, - अप्पे कत्वाति निरये 
अप्रसहे कत्वा दी, नि. अहु. 3.18; ग. AG, उपरिवत्‌ 
प्रशान्ति - इस्स पुः, ष, वि., ए. व. - अष्पसहकामो खो सो 
आयस्मा अप्पसइस्प वण्णकादी दी, नि. 1.161; घ. पुर, 
व्याकरण के सन्दर्भ में - 'अप्प' शब्द - द्वो प्र. वि., ए, व, 
- अप्पसद्ो हेत्य अणवत्थो अणिच्छो अप्पनिय्घोसो/तिआदीसु 
विय वि. व. अङ्क, 284; - काम त्रि,, ब. स, [अल्पशब्दकाम], 
शान्तिप्रिय, कोलाहल-रहित अवस्था या स्थान की कामना 
करने वाला - मो पु,, प्र. कि, ए. व. - अप्पसदकामो खो 
सो आयरमा उप्परद्दस्स वण्णवाढी दी, नि, 1.161; - मा 
पुः, प्र. वि, ब. व. - अप्पसइकामा खो पनेते आयस्मन्तो 
अप्पन्नढ़विनीव: दी» नि. 3.27; - विनीत त्रि, तत्पु, स, 
शान्त अवस्था में संयम की शिक्षा को प्राप्त - ता पुर, प्र. 
विष. ब, व., उपरिवत्‌ - अप्पसददकामा खो पनेते आयस्मनतो 
अप्परद्दविनीता दी, नि. 3.27. 

अप्पसन्न क्रि, पसन्न का निषे, [अप्रसन्न], 1. अस्वच्छ, 
मलिन, अविशुद्ध - न्ने नपुं, सप्त, वि., ए, व, - यथोढके 
आविले AGT, न पासति सिप्पिकसम्बुकञ्च जा. अइ, 
2.83; PITH तायैव आविलताय HPT तदे. 2. 
वह व्यक्ति, जिसका चित्त किसी के प्रति विश्वास से युक्त 
नहीं है, या जो किसी सिद्धान्त पर श्रद्धा नहीं रखता है, 
अविश्वासी, अश्रद्धावान्‌ - न्नो पुर, प्रः वि., ए. व, - त्वं पन 
तदा मवि HUTT पे, व, Wg. 193; - न्नं द्वि, विः, ए. 
व. - पसन्तमेव सेकेय्या TAT विवज्जये जा. अहु. 
5.221; - न्नस्स पुः, ष, वि, ए. व, - अद्धा पटिञ्ञातमेत 
तदाहु नाचिक्खना WITT होति पे. व, 528; 
अप्पसन्तस्स होतीति अकथना अप्फ्सन्नस्स होदि पे, व. 
अट्टः 193; - न्ना स्त्री, प्र. वि, ए, व, - ... गणिका 
अस्सद्धा अप्पसन्ना मच्छेरमलपरिखुडितचित्ता तेहि TTS 
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पे, व. अट्टः 173; - न्ने नपुं, सप्त, विः, ए, व, - 

जोतिपालो साणवो अस्सद्धे अग्पसन्ने कुले पच्चाजातो मि, 
प, 210; = न्नानि नपुं, प्रः / द्विः वि,, बः व, - ... कुलानि 
अस्मद्धानि अप्पसन्नानिे अनोपानभूतानि ... महानि, 357; 
न्ना Yo, प्रम विन, ब. व, - मातापितरो पन नैस अस्सद्धा 
अप्पसन्ना TITY ... FEF पे. व. AZ. 47; - 
न्नानं पुः, षः विः, ब. व, - अप्पसन्तार्न पसादाय पसन्नानं 
मिय्योमावायः पारा, 22; अप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं 
भिय्योभाकाय .... पाचि, 20; - भाव पुः, तत्पु, स 
[अप्रसन्नमाव], अप्रसन्नता, अविश्वास या अश्रद्धा का भाव 
- वं हि. विः, एः व, - अप्पसार्द पवेढेय्युन्ति अष्पसन्नभावं 
GARY अ, नि, AZ. 3.252. 

अप्पसमारम्भ त्रि., ब. स, [अल्पसमारम्भ], अपेक्षाकृत कम 
कष्टसाध्य, कम क्रियाकलापों के रहने से अल्प पीडादायक 
- FH नपुं, प्रः विः, ए, व, - कस्मद्ानं अप्फ्ड अप्पकिच्च 
अप्पाधिकरण अग्पसमारम्म सम्पज्जमान महप्फल होति म. 
नि. 2.422; - म्भो पुः, प्र, वि. ए, व. - HURT अप्पकिच्चो 
अव्पाधिकरणो अप्पसमारम्भो सतत WAT सच्चवादी होति 
म» निः 2.428; - तर त्रि. तुल, विशे., अपेक्षाकृत कम 
पीडादायक - ततरो पु,, प्र, वि, ए, व, - अज्ञो अज्जो 
... HUGH च अप्पसमारम्भतरो च महप्फलतये ... चाति 
दी. नि. 1.127; - तरा स्त्री, प्र, वि. ए. व. - [विन्नं 
पटिपदार्न ... अष्पत्थतरा च अपसमारम्पतरा च महष्फलतरा 
. चाति अ निः 1(1)197; - त्ता स्त्री, भाक, कम 
कष्टकरता, स्वल्प रूप में षीड़ादायकता - ता प्र, वि, ए, व. 
- तत्रिषे दस गुणाअप्पसमारम्मता एको गुणो जा, अझ, 1.13. 

अप्पसय्ह त्रि, प + ४सह के सं, कृ, पसय्ह का निषे. 
[अप्रसहय], नहीं रोके जा सकने योग्य, अनिवार्य, नहीं 
बच सकने योग्य - wl पु,, प्र, विन, ए, व, - अणसय्हो 
सदा होमि सब्बारक्खेहि रक्खितो अप, 1.344; कुसलो 
Fare FIRE) परेहि स्रो अप, 1.351; - य्हं नपुं, प्र, 
विन, ए, व, - जायेथ नो ये नरकोछु सत्तो. 
तत्थग्गिदाहादिकमष्पसरय्ह विभ, AZ. 90. 

अप्पसाद पुः, TY. स., पसाद का निषे, [अप्रसाद], असन्तोष, 
अविश्वास, श्रद्धा का अभाव - दं द्वि. वि. ए, व. - ... 
उपासको सद्दे TI अक्कौसामि परिभासामि अप्पसादं 
PUY चूळव, 466; यो च विनेय्य सारम्पु अष्पसादज्च 
चेतस; स, निः 1(1).209; - देन तू. विः, ए- व, - धम्मे 
अप्पसादेन समन्नागतो अस्मुतवा पुथूज्जनो कायस्स भेदा 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अप्पसार 


प्र मरणा ... उषपज्जति स. नि. 3(2).445; - न्नानं ष. 
वि,, ब. व; - अप्पस्न्न/नज्चेव अप्पयादाय पारा. 22; - दे 
सप्त, fh, ए, व, - कूट अप्पसादे कूटेति कूटयति ... 
कुटतापसो सह, 2.532; - क पु. अप्पसाद से व्यु 
अल्परूप में अविश्वास, हलकी अश्रद्धा - क॑ द्वि. विः, ए. 
व. - दत्वा ... /किज्चिदेव अप्पसादक /दिस्वा ... नागुतपेय्य 
पे, व. अद्ठ, 113; - नीय त्रि. प +४सद के प्रेर, के सं. 
कृ» पसादनीय का निषे, [अप्रसादनीय], प्रसन्न न कराने 
योग्य, अविश्वसनीय, अश्रद्धेय ये नपुं, सप्त, वि. ए, व. - 
TTPRT अपरियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने पसाद उप्सेति 
अ. नि, 12)3;- बहुल क्रि, ब, स, [अप्रसादबहुल], 
अत्यधिक अविश्वासी, अत्यधिक अश्रद्धावान्‌ - लो पु. प्र. वि., 
ए, व, - Mera अप्पसादबहुलो BT अ, नि. 2(1)251. 
अप्पसार त्रि, ब, स, [अल्पसार], अत्यल्प मूल्य वाला, कम 
महत्व रखने वाला - रानि नपुं, प्र. वि. ब. व. - 
यानम्हाक सत्थे अप्पस्रारानि पणियानि दी. नि. 2.255; 
अप्यसायनीति अग्परघानि दी, नि. AF. 2.361. 
अप्पसावज्ज क्रि, [अल्पसावद्य], छोटे-मोटे पापकर्मों के 
कारण निन्दनीय, कम निन्दनीय - ज्जो पु. प्र. वि» ए. 
व. - wh गुणविरहितेयु तिरच्छानगतादीछ Wry ger 
पाणे अप्यक्ावज्जो म, नि, अङ (मूपने 1(1).206; सो 
यमत्थ भञ्जति तस्स अप्पताय अप्पस्रावन्जो ध, स, AZo 
144; तुल, अप्पवज्ज, विलो, अनवज्ज. 
अप्पसिद्ध त्रिः, पसिद्ध का निषे, [अप्रसिद्ध], व्याकरण की 
सामान्य प्रक्रिया में अप्रचलित, असामान्य, अनावश्यक - 
दो पुः, प्र, विन, ए. व. ~ तत्थापच्चयो पाक्चने अप्पसिद्धो 
WR. 3.805; - द्धं नपुं, प्र. विः, ए. व, - उकारन्त युल्लिङ्ग 
चु शूधातुमय अप्पसिद्ध सदः 1.61; 62; - द्वा पु, We वि, 
ब, व, - एत्थ गे अप्पसिद्धाति ये ये सद्दा बकाफिता सह. 
1.63; - द्धानि नपु, प्र, वि, ब. व. - सत्तमीरुपादीनि 
सब्बथा HORE सद्द, 2.319; - ता स्त्री, भाक, 
[अप्रसिद्धता], सामान्य नियमों में प्रचलित न होना. 
असामान्यता - ता प्र, कि, % वः - एवं अञ्जतय पि 
AEH च HORTA च उपपरिक्खितब्बा सद्द, 2.593; 
a नपुं, भाव. [अप्रसिद्धत्व], उपरिवत्‌ - त्ता प, विः, ए, 
वन - ... जकारन्तषुल्लिङ्गान अप्पसिद्धता अञ्जेस 
उकारन्तपुल्लिङ्गान वसेन सद, 1.189. 
अप्पसिनेह / अप्पस्नेह त्रि. बः स. [अल्पस्मेह], कम 
चिकनाई वाला, कम आर्द्रता वाला - हानि नपुं, द्वि वि, 
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बः व. - लूखानि तिणबीनानि अप्पस्नेहानि YT, जा. 
अङ. 3.274; अप्पस्नेहानीति मन्दोजानि जा, AE. 3.275; 
पाठा, स्नेहानि, 

अप्पसुखवेदना स्त्री, कर्म, स., [अल्पसुखवेदना], सुख 
की अत्यल्प अनुभूति - नाय तू. वि. ए. व, - सस्मत्तकजाताति 
कामेए पातव्यतं आफ्न्नन्ता आप्पसुखबेदनाय सम्मका 
OF मतका जाता उदा, AZ. 296. 

अप्पसुत त्रि. [अल्पश्रुतं], कम ज्ञान वाला, अज्ञानी T 
पु. द्वि, वि» ए. व, - SEGA अप्पस्छुतं यो छतेपातिमत्जति 
थेरगा, 1029; - Tt पुः, प्र, विः, ए, a. - अप्पस्सुतार्य 
ग्ुरिणे बलिक्द्येब जीरति IRM, 1028; तुल, अप्पस्सुत, 
विलो, बहुस्सुत, 

अप्पसूप त्रि,, ब. सः [अल्पसूप], कम रसीले यूष से युक्त, 
कम चटनी से युक्त - पं नपुं, fe. वि» एन व, -... अप्पसुप 
TPT भुञ्जमान WRG, जा. AG. 6.202; न तायते 
भावकक्‍सूपनित यो यवक YAS AGLI IT, तदे. 

अप्पसेन त्रि. ब. स. [अल्पसेन], बहुत छोटी सेना वाला - 
नो पुर, प्र, वि» ए, Fo - अप्पसेनो महासेन Ber विस्पयह 
SRT, जा. अइ- 6.275; अप्पसेनोपि चे सन्ती महासेन 
अमत्तिनं तदे; विलो, महासेन. 

अप्पस्सक त्रि, ब, स, [अल्पस्वक], दरिद्र, बहुत कम 
संपत्ति वाला - को पुः प्र, वि, ए. व, - एकच्चो दलिदो 
होति अप्पस्सको अणभोगो अ. नि. 4(1),284; 285; - का 
प्र. कि, ब. व. - Serer च होति अपस्सका अप्पमोगा 
अणोसक्ा च? अ. नि, 1(2).232; 233. 

अप्पस्साद त्रि, ब. स. [अल्पास्वाद], बहुत कम आनन्द 
देने वाला, दुःखभरा, अत्यल्प मात्रा में सुख से पूर्ण - दो 
पुः, प्र. वि, ए. व, - सङ्गो एसो परित्तयेत्थ सख्य अप्पस्यादो 
दुम्खमेत्थ भिय्यो सु. नि, 61; अप्पस्सादो ... इमे पञ्च 
कामगुणे पाटिच्च उप्पण्जति सुख TET, ... अस्सादो 
ति वुत्तो सु. नि, अट्टः 1.90; - दा प्र. वि, ब. व, - 
अप्पस्सादा दुखा कामा इति विज्ञाय पण्डितो ध, प, 186; 
अप्पस्सावाति सुपिनसादिसताय परितसुखा Fo पन HZ 
2.138; - त्ता स्त्री, भाव, बहुत कम मात्रा में आनन्दमयता, 
अत्यल्प सुखमयता - तें द्वि, विन, ए, व, - छुखसम्पतस्सापि 
... विपरिणामदुन्खत अप्पस्सादतञ्च अपस्सन्तोपि तप्पच्चयं 
... कीपसिखाभिनिषात; विभः AZ. 137. 

अप्पस्सुत 1. त्रि. तत्पुः सः, अप्पसुत का पाठा. [अल्पश्रुत], 
We He वह, जिसने बहुत कम सुना है, ला. अ. अत्यल्प 
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रूप में शिक्षित, अशिक्षित, अज्ञानी - त॑ पु. प्र. fa, ए. व, 
- बहुस्ठुतो अप्पस्कुतं यो सुतेनातिमञ्जाति थेरगा, 1029; 
- तो पु, प्र, वि. ए, व, - अप्पस्खुताय पुरिसो बलिनद्दोव 
जीरति ध, प, 152; थेरगा, 1028; अप्पस्ठुतो अनादरे केन 
लोकरिम कि सिया थेरगा, 987; परे अपस्युता भविस्सान्ति 
म, नि. 1.54; - ता पुर. प्रः विः, ब. व, - अण्ण युतमेतेसन्ति 
अप्पस्छुता म, नि. अट्ठ- (भूःपः) 1(1).198; - स्स पुः, ष- 
fa. एन व, - ढुतियगाथा पन अप्पस्थुतस्सपि 
योनियोमनसिकारे कम्म करौनतस्स कारकपुग्यलस्स FIT 
कथिता ध, प. अट्ट, 192; 2. नपु,, अल्पज्ञान, अल्पश्रुतता 
~ ते सप्त, fa, ए, व, - परळ्च अप्पस्खुते समादपेति अ 
नि. 1(2).248. 

अप्पहरित त्रि,, कर्म, स. [अल्पहरित], कम हरा-भरा, बहुत 
कम घास वाला, ऊसर - ते नपुं,, सप्त, विः, ए. व. - तेन 
हि त्वं ब्राह्मण त पायास अप्पहरिते वा छङ्केहि सु. नि (Ys) 
97; अप्पहरितेति परितहरितितिणे अप्पराब्हितातिणे वा 
प्रासाणपिदिसदिसे सुः नि, Fee 1.121; ततो चे उत्तारिं 
अप्पहरितेपि ठितो अधिद्गहेय्य पाचित्तिय'न्ति पाचि 69; 
अप्पहरिते ठितेनाति अहरिते वितेन पाचि, Ae 44; - तं 
नपुं,, क्रि, वि. द्वि» वि,, एन व, - इम ठानं अप्पहरित PIT 
TEHTA अकासि ध, प, AZ. 2.196; - कारक पु. 
[अल्पहरितकारक], भूमि को तृणरहित अथवा ऊसर बना 
देने वाला - को प्र, वि, ए, व, - कण्पियकारकोति में 
धारेहि .. अव्यहरितकारको ... खज्जकमाजकोति F 
धारेहीति ... होति पारा, अङ. 201. 

अप्पहातब्ब त्रि, प + ४हा के सं, कृ,, पहातब्ब का निषे. 
[अप्रहातव्य], वह, जिससे छुटकारा न पाया जा सके, नष्ट 
न किये जाने योग्य - ब्बं नपुं, प्र, वि, ए, व, 
तदङ्ञादिवसेन पह्वातब्बवामावतो अप्पहालन्ब अभि, ध, स, 
टी, 180; ... अहेठुक ... अप्पहातब्बयेवाति एकाविधम्पि 
अज्जातिकबाहिरादिवसेन बहुधा भैद च्छति अभि, धः स. 43. 

अध्पहान AT, पहान का निषे, [अप्रहाण], अपरित्याग, 
छुटकारा न होना, अविमुक्ति ` नं प्र. वि, ए. व. - 
HPT अप्पहानं सङ्गप्पपरतेजितं WM. 754; अकुदिडीनं 
अप्पहानन्ति अतदिहविमुतान RAST अप्पहानकारण थेरगा- 
Hg. 2.242; - हाना प, वि, ए, व, - समणमालानं ... 
आपायिकान ठानान दुरगतिवेदानियान अप्पहाना न 
समणसामीचिप्पटिषद पटिपन्तो वदामि म, नि. 1.353; - 
घम्म / अपहानधघम्म त्रिः, [अप्रहाणघर्मन्‌], अविचल या 


अनश्वर प्रकृति वाला, अविनाशशील, वह, जिसकी विमुक्ति 
अचल प्रकृति की है, परिपूर्ण शैक्ष्य-पुद्गल - म्मं पुः, द्वि. 
विन, ए, वः - पणिपुण्णसिक्ख अप्पहानधम्म पउ्ऊुत्तर 
जातिखयन्तदस्सिं इतिवु, 30; पहानघम्मोति हि ETT 
BUR न पहानधम्मोति अपहानधग्यों अकुप्पधम्मो 
अप्पहानघम्मोति पि पानि सो एव अत्थो इतिवु, अट्ट 149. 
अप्पहीन त्रि. पहीन का निषे, [अप्रहीण], क. पूरी तरह से 
नष्ट नहीं हो चुका, अपरित्यक्त, अनुत्पाद की स्थिति को 
अप्राप्त, अक्षीण, पूर्ण निरोध को अप्राप्त - नो पुः, प्र. विः, 
ए, व, - रगो... दोस्रो... मोहो अप्पहीनो इतिवु, 42; रागो 
अप्पहीनोति रञ्जनडेन रागो समुच्छेदवयेन न पहीनो सरगेन 
अनुप्पत्तिधमत न आपादितः इतिवुः AF. 189; - ना बः 
क, उपरिवत्‌ - ... पञ्च चेतोखिला अप्पहीना म. नि. 
1.145; 353; - नानि नपुं, प्रम विः, बः वे. - ... तीणि 
संयोजनानि अप्पहीनानि पु. प. 119; - ने पुः, द्विः वि., क 
वः - किञ्ज सन्रह्मचारी ते पापको अकुसले धम्मे अप्पहीने 
समनुपस्सन्ति Bo नि. 3(2).142; - WE क्रि, ब. सः 
[अप्रहीणतृष्ण], वह, जिसकी तृष्णा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई 
है - ण्हा पु. प्रन विन. ब. व. - अगुत्ततण्हा अप्पहीनतण्हा 
HOCHST ENA महानि 35; अप्पहीनतण्हाति 
पटिप्पस्सद्धिप्पहानाभावेन न पहीनतण्हा महानि, AZo 125; 
- त्त नपुं, भाव, [अप्रहीणत्व], विनष्ट नहीं होना, शान्त न 
होना - त्ता प. वि,, ए, व, - अपहीनत्ताति तेस ठुत्तप्पकारानं 
कम्मामियजञरयन न प्रहीनभावेन महानि, Ag. 166; - 
विपल्लास त्रि., ब. स. [अप्रहीणविपर्यास], वह, जिसकी 
विपर्यस्त-दृष्टि या मिथ्या-दृष्टि नष्ट नहीं हुई है - सानं 
पुः, ष. वि., ब. व, - अप्पहीनविपल्लासानाज्हि चितं मारस्य 
यथाकामकरणीय होलि दी, नि. अह, 3.25; - विपल्लासत्त 
नपुं, भाव, [अप्रहीणविपर्यासत्व], विपर्यस्त दृष्टि अथवा 
विपरीत रूप में संसार को देखने की दृष्टि का विनष्ट न 
होना - त्ता प. वि, ए, व. - यस्मा असात ... सङ्घारणातं 
अप्पहीनविपल्लासतता अयोतिसोमनभिकारेन इड विय पिय 
उदा, अट्टः 126. 


अप्पहेय्य त्रि, प + ४हा के सं, कृ,, पहेय्य का निषे, 


[अप्रहेय], नहीं नष्ट करने योग्य, उच्छिन्न न होने योग्य 
- ती प. वि,, ए. व. - तस्स अप्पहेय्यतो न कोचि भवयूल 
जडेय्य सुः नि. AX. 1.6. 


अप्पहोनक त्रि, पहोनक का निषे,, अपर्याप्त, न्यून - के 


सप्त, विः, ए, व. - इद्‌ पन अप्पहोनके आरेपेतब्ब महाव, 
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अट्टः 386; - भाव पुः, न्यूनता, कमी, अपर्याप्तता - वेन 
तू. वि., ए, व, - अप्पहोनकभावेन सासनडितिमानसो, चू. 
कं. 60.4. 

अप्पहोन्त त्रि. प + ४हु के वर्त, कृ», पहोन्त का निषे. 
[अप्रभवत्‌]. क. असमर्थ या अक्षम रहता हुआ - न्तं पुः, 
fg. वि, ए, व. - सो एकदिवस ... सिङ्गाल पलायितुं 
अप्पहोन्त WI निपन्न दिस्वा किए ... जा. AF. 3.282; 
=. अप्पहोन्तातीतकमापाथमारत आरम्मण महन्त नार अभि, 
घ, स. 26; अप्पहोन्तातीतकाच्ति अप्पहोन्त हुत्वा अतीत 
अभि, ध, स. टी. 133; - न्ते पुः, द्विः वि, ब. व. - ब्रह्मणी 
.. THANG अप्पहोन्ते वत्ताये कुमारके गहेत्वा आगतोसी'ति 
we धेः प, HE. 2.385; ख. अपर्याप्त, किसी (गुण आदि) 
से विहीन - न्ते पु,, सप्त, वि,, ए. व+ - तस्मि च समये 
... अनुवाते अप्पहोन्ते सङ्करित्वा Te ARE अ, नि. अड. 
1.134; - न्तेसु उपरिवत्‌, ब, व. - सब्बेछु अप्पहोनोसु 
देय्यमन्दाधिकम्पि वा विन, वि. 561. 

अप्पाटिक्कुल्यता स्त्री, भाव, [अप्रातिकूल्यत्व, नपुं.], 
अनुकूलता. अविपरीतता - ता प्र. विः, ए, व, - तस्स सह 
दस्सनेने मनापता च सण्दहेय्य अप्पाटिकुल्यता च सण्ठहेय्य 
He नि, 1.38; थिक्छुनो आहारे ... विहरतो रसतण्हाय चित्त 
अनुसन्दहति अप्पाटिकुल्यता सण्ठादि अ, नि, 2(2).197. 

अप्पाटिहारिय त्रि. ब. सः [अप्रातिहार्य], चमत्कार-रहित, 
प्रभाव से रहित, तार्किक हेतुओं से रहित - यं पु. fe. वि» 
ए. व, - सप्णाटिहारिय समणो गोतमो धम्म देसेति नो 
अप्पटिडारिय'न्ति मन नि. 2.211; सप्पादिहारियन्ति 
पूरिमस्सेबेत वेवचन सकारणन्ति अत्थो म, नि. Ag. 
(मप) 2.171. 

अप्पाटिहीरकत त्रिः, [अप्रतिहारीकृत], प्रभाव या चमत्कार 
से रहित कर दिया गया, निर्मूल, निरर्थक तं नपुं, प्र, 
विः, ए. व. - TY... समणङ्राह्मणान अप्पाटिहीरकर्त ... 
सम्प्न्जतीति दी, नि, 1.170; ... अप्पादिहीरकतं 
पटिहरणविरिहित अनिय्यानिकत्ति उत्त होति दी, नि, अट्ट 
1.282. 

अप्पाणक त्रि,, बन स, [अप्राणक], कीड़े-मकोड़े से रहित, 
क्षुद्र जन्तुओं से रहित - के नपुं, सप्त, विष, एन व» - 
... अप्पाणके वा उदके ओपिलापेहीति सु. नि, (पू) 97; 
अप्पाणकोति निष्पाणको सु, नि. अट्ट, 1121. 

अप्पतङ्क / अप्पातङ्क 1. पुः, कर्म, सः [अल्पातङ्क], आतङ्क 
की अल्पता, रोग या व्याधि का अभाव - ¥ द्वि. वि. ए« व, 


सुमो ... अप्पाबाध अप्पाळून लहुड्ान बल॑ फायुविहार 

पुच्छती'ति दी, नि, 1.180; अप्पातङ्कोति किच्छजीवितकरो 
रोगो Fat, तस्मापि अभाव पुच्छाति बदाति दी, नि. Ag. 
1.287; 2. त्रि. Fo स» रोग से लगभग मुक्त, व्याधिमुक्त - 
ङ्को पु, प्र, विन, ए+ व, - ... अप्पानाधो seller अप्पातङ्को 
.... दी, नि. 2.133; - ता स्त्री, भावः [अल्पातङ्कता], 
नीरोग होना, व्याधिमुक्त होना, दुखमुक्त होना - gd द्वि. 
वि, ए, व» - FOOT अप्पाबाधतञ्च रज्जानामि 
अप्पातङ्गतञ्च ... BRETT, म, नि, 1176; अप्फतङ्गतन्ति 
निहुक्खत म, नि, अट्टः (ALT) 1(2).3. 

अप्पातुम त्रि, ब. स. [seme], क्षुद्र या गुणरहित 
व्यक्तित्व वाला - मो पुर, प्र. वि, ए. व. ... एस्तो 
HUGH अप्पदुक्खविहारी अ, नि, 282; अप्पाठुमोति 
HGH वुच्चति अत्तपावो तास्मि गहन्तेपि गुणपरितताय 
अप्पालुमोयेव्‌ अ. नि. अइ, 2.218. 

अप्पाधिकरण त्रि., ब. स, [अल्पाधिकरण], सीमित कार्यक्षेत्र 
वाला, हल्के-फुल्के कार्यक्षेत्र वाला, अल्प अधिकार वाला - 
WA. प्र, वि, ए. व. - कम्मडान अण्डं अप्पाळिच्च 
अप्पाधिकरण ... होति मः नि. 2.422; णो पु. प्र, fA, 
ए. व. - YR .... AUS अप्पकिच्चो अप्पाधिकरणो 
अप्पसमारम्भो म, नि. 2.428. 

अप्पानक / अप्पाणक जिन, ब. स,, प्राचीन योगसाधना या 
ध्यानप्रक्रिया के सन्दर्भ में ही प्रयुक्त [ अल्पानक / अप्राणक, 
बौ. सं. आस्फानक], प्राणवायु या श्वसन प्रक्रिया से रहित, 
मुख एवं नासिका से आश्वास तथा प्रश्वास के निरोध की 
प्रक्रिया को करने वाला - क नपुं,, प्र, वि, ए, व. - यन्नाह 
अप्पाणकयेव ज्ञानं झञावेय्यांनि म» नि. 1.311; 2.441; 
अप्पाणकन्ति PARTE, म. नि, AR. (मूप,) 1(2).186. 

अप्पानुभाव त्रि,, ब. स. [अल्पानुभाव], कम प्रभाव वाला, 
अल्प शक्ति वाला, दुर्बल - वा पु, प्र, वि. ब. व, - 
अप्पानुभावा त महानुभाद तेजस्सिनं हन्ति अतेजवन्तो जा. 
Hy. 5.165; अप्पातुभाकाति भोजपुत्ते सन्ध्चायाह जा. अइ. 
5.167. 

अप्पाबाध 1. पुः, कर्म, सः [अल्पाबाध], छोटी या हलकी 
विपत्ति, नीरोगता - धं द्वि. वि. ए, व. - सुभरो ... अप्पाबाध 
अप्पात्‌ड़ AEST बलं GINGER TOR दी. नि. 1. 
180; अप्पाबाधन्तिआदीए आवाघोति विसथागवेदना वुच्चति 
... गण्हाति दी, नि. AE» 1.287; 2. त्रि., ब« सः, विपत्तियों 
या रोगों से लगभग मुक्त - धो पुः, प्र, वि., ए. व, - ... 
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अप्पाबाधो अहोसि HOT... अज्जेहि मतुस्णेहि दी. नि. 
2.133; धा ब. क, उपरिवत्‌ - अज्ञे बह्लाबाधा Hot 
अप्पाबाध मि. प, 68; - धता स्त्री, भाव, - ... अप्पिच्छता 
... अप्पाबाधताति अ, नि. 1(1).53; पायातिपाता वेस्पणिया 
... अच्छस्थिता ... छुसण्ठानता अप्पागाधवा असोकिता ... 
फलानि खु, पा. WF. 23; - त्त नपुं, भाव, [अत्पाबाधत्व], 
उपरिवत्‌ - त्तं द्वि. वि, ए, व. - सो त॑... खेग्रतञ्च 
खुभिक्खवञ्च अप्पाबाधवज्च FRA, म, नि. 3.39. 

अप्पाय त्रि, ब. स. [अल्पाय], कम आय अर्जित करने 
वाला, कम राजस्व पाने वाला - यो पु., प्र, वि. ए, व, - 
LAGH HUNT समानो उळारं जीविका कप्पेति अ. नि. 
3(1).111. 

अप्पायति आ +*पाय का वर्तः, प्र» पुः, ए. व. [आप्यायते], 
पूरा भर देता है, सन्तुष्ट कराता है, बढ़ा देता है 
- अप्पायतीति ब्रूहेति विसुद्धिन महाटी, 1416; - न्ति 
तदेव, बन व. - न ता मनं अप्पायन्ति कङ्कन्तीति अबनापा 
सः नि, Ag. 1.71; - यितुं निमि, कृ. - अमनापानन्ति सनं 
अप्पायितु IT ATCT अ, नि, अह, 3.51. 

अप्पायन नपुं, आ + पाय से व्यु,, क्रि, ना, [आप्यायन], 
पूरा भरना, संतुष्टि, तृप्ति - ने सप्त, वि., ए, व, - परी 
अप्पायने परेति प्रयाति सद्द, 2.599. 

अप्पायुक क्रि, ब. सः [अल्पायुस्क], अल्प आयु वाला, 
वह, जिसकी आयु बहुत कम बची है - का स्त्री.. प्र, वि., 
ए, व. - याव अप्पायुका हि. भन्ते भगवतो माता अहोसि 
उदा, 123; याव अप्पायुकाति यत्तक परित्तायुका 
अतिइतरणीविताति अत्थो उदा, अट्ट. 225; - की उपरिवत्‌ 
- आप्पायुकी कालकता ततो चुता उपपन्ना तिदसगण 
यसस्सिनी वि, व, 710; अप्पायुकीति Hee नाम उळार' 
PY BT न तया एतस्मि ढुक्खबहुले ... 
सञ्जाताभिसन्धिना विय परिक्खय गतेन कम्मुना आप्पायुका 
रमाना वि, व. HB. 152; - का पु. प्र. वि, ब. व. - ते 
सय अनिच्चा अदुवा अप्पायुका TITTY इत्यत्त आयता।ति 
दी, नि. 1.16; - तर त्रि,, तुल, विशे., तुलनात्मक रूप में 
कम आयु वाला/ वाली - तरा पुर, प्र, वि, ब. व. - ते 
अप्पायुकतरा च होन्ति दुब्बण्णतरा अष्येसक्खतरा बु दी. 
नि. 1.16; - त्त नपुं, We, अल्प आयु वाला होना - त्तं 
दि, वि. ए, व. अप्पादुकसंक्तनिका पटिपदा अप्पायुकत्त 
उफ्नेति मः नि, 3.255; - बुद्ध पुः, कर्म, सः, उस कल्प 
में उत्पन्न बुद्ध, जिसमें मनुष्य अल्प आयु वाले होते थे - 
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द्वा प्र, वि, ब. व. - अप्पायुकदुद्धा पन यस्मा बहुतरेन 
जनेन HST एव परिनिब्बायन्ति सु. नि. AZ. 1.169; - 
संवत्तनिक त्रि. [अल्पायुस्संवर्तनिक], अल्पायुता में परिणत 
होने वाला, अल्पायु बना देने वाला - को पुर, प्र. वि.. ए. 
व. - यो सब्लङुसो पाणातिपातस्य विपाको मनुस्सभुतस्स 
अप्पायुकसकतनिको होति Bo नि. 3(1).78; - का स्त्री, 
प्रः विः, ए, व. - अग्पायुकसवत्ततिका एस मानव पटिपदा 
Weg ..., म, नि» 3.251; - कं AY, प्र, विः, ए. व, 
- पाणातिपातकम्म नाग निरये तिरच्छानयोनियं ... निब्बत्तेति 
सनुस्सेसु निब्ब्ततनिव्बत्तद्ने अप्पायुकसवत्तनिक होतीति 
... आदीनव जा. अट्टः 1.265. 
अप्पायुत्त नपुं, अप्पायु का भाव, [अल्पायुत्व], अल्प आयु 
वाला होने की दशा - त्तं प्र. वि, ए, व. - अप्यायुत्त च 
सत्तार TIT भवण्णवे म. वं 73.145. 
अप्पावसेस त्रि, ब. स. [अल्पावशेष], वह, जिसका बहुत 
कम भाग शेष बचा है - सं नपुं, प्र. वि. एन व, - तञ्च दानि 
परित्तकन्ति... इदानि परिक अप्पावसेस पे, व, अझ, 45. 
अप्पासी त्रि. / पुः, प्र» विन, ए, व., [अल्पाशिन्‌], कम मात्रा 
में खाने वाला - अप्पासी निपको सुरो स राजवसतिं 
THE जा, अट्ट 7.190; अप्पाफीति भोजनमत्तञ् तदे. 
अप्पाहार 1. पुः, कर्म, सः [अल्पाहार], कम मात्रा का 
भोजन - रं द्वि. विः, ए, व. - खनति हवे भासति नागराजा 
HOYER गरुळो बैनतेय्यो जा. AS. 7.151; 2. त्रि, बन स. 
[अल्पाहार], कम मात्रा में भोजन लेने वाला, भोजन लेने 
में संयत - रो पुः, प्र, वि, ए, व, - अप्पाहाये समणो 
गोतो म, नि. 2.209; 207; अहं एकस्मिं काले अप्पाहारो 
अहोसि म, नि. HE. AM.) 2.170; = रं पुर, द्वि विः, ए. 
a. - एणिजङ्ग किस वीरं अप्पाहार अलोलुपं सु. नि. 167; 
- रा पु., प्रन वि, ब, व, - अप्पिच्छा निपका एते अप्याहाय 
अलोलुपाः अप. 1.178; - ता स्त्री, भाव, [अल्पाहारता], 
कम मात्रा में भोजन लेने की प्रवृत्ति या मनोदशा - 
तासङ्घातं नपुं, प्र, वि, ए, वः, अल्पाहारता रूप में 
विख्यात - अष्णाहारतासङ्कात आहारहेतु फापस्स अकरण 
जा. अट्टः 7.151; - WHAM पुः, Ay. स» तू. वि., ए. 
वः [अल्पाहारताधर्म], अल्प आहार लेने की प्रवृत्ति के द्वारा 
- इमिना धम्मेनाति इमिना अप्पाहारताधम्मेन्‌ म, नि. अइ. 
(मन्प,} 2.170. 


अप्पिच्छ त्रि, ब. स, [अल्पेच्छ], बहुत कम इच्छाएं रखने 


वाला, इच्छाओं पर नियन्त्रण कर चुका व्यक्ति - च्छो पु., 
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प्र, विन, एन व. - अप्पिच्छो चेव रुन्नुडो पविवित्तो वसे मुरि 
थेरगा, 581; - च्छा ब. व. - आप्पिच्छा होथ सन्तुङ्ा झायी 
झानरता सदा अप, 1.28; - च्छ पुर, द्वि. वि, ए, वः 
अनोकसारिमप्पच्छं तमह करूनि बाह्मण! सुन नि. 633; - स्स 
पुः, ष» वि., एन व. - अप्पिच्छस्स TSR सल्लेखस्स 
.. कण्ण भासित्वा पारा, 22; - कथा स्त्री. तत्पुः Uo, Te 
बि., ए, व, [अल्पेच्छकथा], इच्छाओं पर नियन्त्रण रखने से 
सम्बन्धित कथन या उपदेश, कम इच्छाएं रखने के विषय 
में उपदेश - अषिच्छकथा एन्ुडिकथा ... अकपिरलाभी 
उदा, 109; अ» नि, 3(1).172; एवमेतेसं आप्पिच्छानं या 
अपिच्छता ... तप्पटिपक्खस्स अत्रिच्छादिभेदस्म इच्छाचारस्स 
आवीनवविभावनवसेन च पकता कथा अप्पिच्छकथा उदा. 
अइ. 185; - ता स्त्री, भाव, [अल्पिच्छता], इच्छाओं की 
स्वल्पता, इच्छाओं पर संयम - ता प्र, वि. ए, व, - तत्थ 
अप्पिच्छता च सन्दुडिता F अलोभो अः नि. AF. 1.130; 
अज्ञ... कुसला THY ... अकुसलाघम्मा परिहायन्ति यथयिद 
..., अप्पिच्छता अन नि, 1(1)15; - तं द्वि. वि, एन व, - 
अप्पिच्छत अचनि सम्पस्समानो भिय्यो पल्लोबमापादिं अख्ञे 
विहाराय म, नि, 1.25; - ताय' च, विः, ए, व. - WATT 
अनेकपरियायेन अषिव्छताय USAT सल्लेखाय धुतताय 
पासादिकताय अपचयाय वीरियारम्भाय सक्तति महाव. 
३97; - तायः ष, वि,, ए. व, - अत्तना च आप्पिच्छो होति 
आध्पिच्छताय च बण्णवादी म. नि, 1.278; - पटिपत्ति 
स्त्री, तत्पु, स. [अल्पेच्छाप्रतिपत्ति], अल्पेच्छता की 
व्यावहारिक साधना, इच्छाओं पर संयम रखने का व्यावहारिक 
अभ्यास - त्तिं द्विः वि, ए> व. - भगवता .. आणिच्छव्पटिफतें 
पक्कित्तयमानेन ... चा/ति मिन प. 227; - भाव पुः, तत्पुः स. 
[अल्पेच्छभाव], इच्छाओं पर संयमन, सन्तुष्टिभाव - वं द्वि. 
विल, ए, व, - सक्को तस्स परमण्पिच्छमाव त्वा धन पर 
Hg. 1.161; - सन्तुट्ठ त्रि, द्वः सः [अल्पेच्छसन्तुष्ट], कम 
इच्छाएं रखने वाला और सन्तुष्ट - झो पु.. प्र. वि. ए, क 
- तं खादित्वा ... पिवित्वा परमण्पिच्छसन्दुड़ो इत्वा अञ्जत्थ 
न गच्छति जाः अट्टः 3433; - सन्तुङ्मावगुणेन पुः, 
तत्पु, स., तू» विः, ए, व. [अल्पेच्छसन्तुष्टिभावगुण], कम 
इच्छाओं और सन्तोष-भाव के गुण द्वारा - तस्स 
अप्पिच्छसन्तुङभावगुणेन सक्कस्स भवनं कम्पि जा, अइ 
3.433. 

अप्पिच्छा स्त्री., कर्म, स, [अल्पेच्छा], कम इच्छा, सन्तोष, 
सन्तुष्टि, इच्छा पर नियन्त्रण - च्छ fg. वि. एन व. - 


यावदेव अप्पिच्छञ्जेव निस्साय सन्दुडिज्जेव ... आरश्जिकौ 
होति महानि+ 174; ` च्छा = च्छाय तू. विः, ए. व. - 
अप्पिच्छा अप्पचिन्ताय्‌ अदूरगमनेन क जा. अट्ट, 3.275; 
तत्थ अप्पिच्छाति आहारेसु आप्पिच्छताय तित्तण्हताय .. 
आहाराहरणतायाति HEM, जा. अह, 275. 

अप्पित त्रि, ४अप्प का भू, क. कृ [अर्पित], 1. किसी 
आलम्बन पर केन्द्रित, किसी विषय की ओर उन्मुखीकृत, 
किसी के साथ दृढतापूर्वक बांध दिया गया - ता पु. प्र 
कि,, ब. व, - कामबन्धनेहि वा समप्पिताति Ys अप्पिता 
अल्लीना उदा, HE 271; - तं' fa वि, एन के - 
सामावतीपि रज्ञा अत्तनो अपित कण्ड... पटिबाही/ति... 
कथेत्रि अ, नि, Wg. 1.328; अप्पितज्च ठुवीक्च 
सुप्पवायितज्च सुविलेखितञ्च पुवितच्छ्वज्च करोही'ति, 
पारा, 384; - तः नपुं, प्र, वि.. एः व, - चित्त समाधियतीति 
.. Had विय अचलं तिङ्रति म» नि. AR. (मूच्प) 
1(1).183; 2. नष्ट कर दिया गया, बहिष्कृत, समाप्त किया 
हुआ - ता पु. प्र, वि. ब, व, - इति ... सन्ता ... अत्यङ्गता 
अन्मत्थङ्गता अप्पिता ब्यष्पिता ... ब्यन्वीकतट विभ, 219; 
आण्पिताति विनासिता अप्पवत्तिर्य गपितातिपि अत्थो विभ, 
ag. 248; - चित्त नपुं, कर्म, स, [अर्पितचित्त], किसी 
एक आलम्बन पर एकाग्र होकर स्थित चित्त - त्तं fe. वि., 
ए, व. - मग्ग अप्पितचित्तञ्च ठपेत्वा भावनामये सद्धम्मो, 
233. 

अप्पिस्थिक त्रि. ब. स., अप्प + इत्थी से व्यु, [अल्पस्त्रीक], 
बहुत कम नारियों से युक्त - त्थिकानि नपुं, प्र, विः, ब 
व, - यानि कानिचि कुलानि अणित्थिकानि बहुषुरियानि 
... कुस्मत्थेनकेहि सः नि 1(2).241. 

अप्पिय' क. क्रि. पिय का निषे,, तत्पु, सः [अप्रिय], वह, जो 
मन के अनुकूल न हो, मन में आनन्द न देने वाला, 
प्रतिकूल रूप में मन द्वारा वेदनीय - यो पु. प्र» विः, ए, 
व, - अय गे पुरगलो आपियो अमनापो म» नि. 1.137; - 
या ब. क, उपरिवत्‌ - ... Wer अप्पिया HTT, म, नि, 
2.64; - यं' पुर, fe. वि. ए. व. - हित्वान पियज्च 
अपियज्च अनुपादाय आनिस्सितो कुहिज्चि सु. नि. 365; 
- य? नपुं, उपरिवत्‌ - पिययेव भासति नो अप्पिय सु. निः 
(पू) 148; - येहि पुः, तृ. fa, ब. व. - मा पियेहि 
समागच्छि अप्पियेडि कुदाचनं ध. प. 210; - यानं पुः, षः 
विः, बॅ. व+ - पियानं अदस्फन दुक्ख आप्पियानञ्च दस्सनं 
धः प. 210; ख. पुः, शत्रु वैरी - यो पुः, प्रः वि., ए. व. 
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- GIR सी पियो होति असतं होति अप्पियो थेरगा, 994; 
- यं fg. वि, ए. व गन्था तेस न विज्जन्ति यैस नत्थि 
पियापिय ध, प, 211; करण AY. अप्पिय + अकरण 
के योग से व्यु., तत्पु, स. [अप्रियाकरण], हानि नहीं करना, 
मन को प्रतिकूल रूप में अनुभव होने वाला काम न करना 
- णं नपुं, द्वि. वि», ए व, - सब्ब तेति विकुद्धमावञ्च 
इदानि आप्पियकरणज्च उभय ते इद सब्बमेव पटिजानामि 
जा, 3g. 5.300; - मनापसद्द पु, अप्पिय + अमनाप + 
सद्द के योग से व्यु,, कर्म, स. [अप्रियामनापशब्द], अप्रिय 
एवं मन को अच्छा न लगने वाला शब्द इं हि. वि., ए. 
वः - भेरण्डकयेवाति अप्पियअमचापसद्दमेव्‌ दी, नि. अइ. 
3.11; तेनाह अप्पियअमनापसद्दमेवा/ति लीन, (दी,नि.टी.) 
3.10; - ता स्त्री. भाव, [अप्रियता], प्रतिकूलता, अप्रिय 
होने की दशा - ताय तृ, वि. ए, व, - तस्मिज्च में 
अप्पियताय अज्ज पितरच ते नत्थि कोचि feat जा. 
ag. 4.30; - त्तं द्वि. विः, ए, व. - न कापरे मे आणियतं 
अवेदि HAT कामा परिबारयन्ता जा, WE. 4.32; 
पसंसी त्रि,, [अप्रियप्रशंसिन्‌|, अप्रिय जनों या पदार्थों की 
प्रशंसा करने वाला - पसंसी पु, प्र, वि, | क, - 
अप्पियपससी य होति पियगरही च अ, नि, 3(1).6; ततिये 
अणियपससीति अप्पियजनस्स परासको वण्णमाणी अ+ नि. 
अष्ट, 3.195; - पुग्गल पुः, कर्म, स, [अप्रियपुद्गल], 
अप्रिय व्यक्ति - ले सप्त, विः, एन व, - अयज्ह Par 
अप्पियपुरगले ... SHE चतूसु ToT न भावेतन्बा विसुद्धि, 
1.284; - भाव पुः, कर्म, स, [अप्रियभाव], अप्रियता, 
प्रतिकूलता, प्रिय नहीं होना - वेन तू, विः, ए. व. - 
aera आसीविसे तव ... ar च अप्पिययावेन we 
कोचि aa नत्थि जा, AS. 4.30; - रूप त्रि. बः स. 
[अप्रियरूप], मन को अच्छा न लगने वाले आकार या 
स्वरूप वाला - पे नपुं,, सप्त, वि,, ए, व, - अणियरूपे रूपे 
न ब्यापज्जाति मन नि. 1.341; - वचन नपुं, कर्म, स. 
[अप्रियवचन], अच्छा न लगने वाला वचन - नेन तृ. वि, 
ए, व. - कतेन अदानेन वा अप्पियक्चनेन वा अनत्थवारियाय 
वा असमानत्तताय वा... सुतपुब् मि, प. 159; - वादी त्रि., 
[अप्रियवादिन्‌], अप्रिय वचनों को बोलने वाला, गाली 
गलौज, डांट-फटकार या निन्दा करने वाला - मुखरो 
Sy बद्धयुखो बाप्पियवादिनि अभि, प, 735; - सम्पयोग 
पुः, तत्पु. स. [अप्रियसम्प्रयोग], अप्रिय-जनों के साथ संयोग 
या मेल-मिलाप - गो पुर, प्र, वि, ए, व, - अप्पियसम्पयौयो 


नाम FINNS THER S समोघान विसुद्धि+ 2.133; - 
सील त्रि., ब स, [अप्रियशील], मन को अच्छा न लगने 
वाले स्वभाव से युक्त - ला पु. प्र, वि, बन व. - 
अपेसलानीति CRIT पुरगला आसीवियभरिता विय वम्मिका 
अप्पियसीला होन्ति जा. अझ, 4.343. 

अप्पिय* त्रि. vary का सं, कृ. [अर्प्य], प्रमुख तत्त्व के रूप 
में रखे जाने योग्य, प्रमुख वचन अथवा अभिधेय शब्द के 
रूप में रखा जाने योग्य - यं पु., द्वि, वि. ए. व. - कायोति 
वा सरीरन्ति का सरीरन्ति वा कायोति वा कार्य अप्पिय 
करित्वा एसेसे VHS सये समभागे तण्जातेति कथा. 31; 
तत्थ कार्य HIT करित्वाति कार्य अष्पेतब्ब अल्लीयापेतब्ब 
एकीमार्व STITH अविभणितब्ब कत्वा पृच्छामीति अत्थो 
कथा, AF. 121. 

अप्पियायन्त त्रि. पिय के ना. धा, पियायति के ad. कृ, 
का निषे, [अप्रियायत्‌ |, प्रेम न करता हुआ, अप्रिय रूप में 
या बुरे रूप में आचरण कर रहा - न्तो पुर, प्र, वि., ए. व. 
- ... कल्याणकम्म दुस्सन्तो अप्पियायन्तो अड्टीयन्तो न 
करोति जा, HF 5.109. 

अप्पीति स्त्री, पीति का निषे,. तत्पु. स. [अप्रीति], प्रीति 
का अभाव, द्वेष, वैर-भाव - a सप्त, fa., ए. व, - at 
अप्पीतिय “TAT देस्सति/ सद. 2.452; दुस अप्मीतियूं 
दुस््ति पढुस्सति दोसो .... सद, 2.489. 

अप्पीभाव पुर, [अल्पीभाव], क. छोटा हो जाना, कम हो 
जाना, कुटिल हो जाना - बे सप्त, विन, एन व, कुञ्च 
कोटिल्ल अप्पीभावेळु सह, 2.335; ख. कम हो जाना, च्युत 
होना, बिलग होना - बुट ऊप्पीमादे चोटति सद, 2.353; 
ग. क्षमा करना - मस्र अप्पीभादे खपायञ्च मरसति सइ, 
2.489; घ. क्षीण हो जाना, घट जाना - kere अप्पीषावे 
लिस्सति लेखो सद, 2.489. 

अप्पीयति ५अप्प के कर्म, वा, का वर्त,, प्र. पु. ए, व. 
[अर्प्यते], बैठाया जाता है, स्थिर किया जाता है, दृढ़ता के 
साथ जोड़ दिया जाता है - aces आरम्मण सनस्मिँ न 
अप्पीयति विभ, अट्टः 8. 

अप्पेक त्रि, अपि + एक के योग से व्यु, कुछ-एक-लोग 
- के पुः, प्र. वि,, ब. व, -- अप्पेके सतमद्वक्खु सहसस 
अथ FAR, अप्पेकेनन्तमबक्खु दिसा सब्बा फुटा HE, 
दी, नि, 2.187; अप्पेके सतमदक्खुन्ति तेसु भिक्ख्खु 
एकच्चे MRE अमगुस्सान सत HTT दी, नि, अट्ड- 
2.249. 
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अप्पेकच्च त्रि अपि + एकच्च के योग से व्यु., प्रायः ब, वः 
में ही प्रयोग में द्रष्ट; 1. और भी कुछेक, और भी कुछ - 
च्चो पु., प्र, वि, ए, a - अपेत्थेकच्चो Marg न 
परिनिब्बायेग्याति? A. नि, 3.48; - च्चे पु., द्वि. वि.. ब, 
व - अप्पेकच्चे न परलोकवज्जधयदस्साकिने विहरन्ते दी, 
नि, 2.30; - च्चा स्त्री., प्र. वि,, ब. व, - सफ्त्तिका्पि हि 
दुक्ख अप्पेकच्या सकि विजातायो थेरीगा, 216; - च्चानि 
नपु, प्र, वि. ब, व, - उप्पलिनिय वा ... अप्पेकच्चानि 
उप्पलानि वा पदुमानि .. . अन्तोनिएरगपोसीनि दी, नि. 
1.66; अप्पेकन्चानि सेदफुखितानि नलाटा युत्तानि म, नि. 
1.299; 2. कभी-कभी वाक्य में आठ़ति कुछ एक ... जबकि 
कुछ दूसरे - च्चे ... च्चे पु., प्र. वि, ब. व. - .. 
अप्पेकच्चे उद्धनानि खणन्ति ... अप्पेकच्चे PET ... 
भाजनानि .... उदकयणिक ... .. आसनानि पज्ञापेन्ति सु. 
नि. (पः) 165; - च्चानि ... च्चानि नपुं‘, प्र. वि., ब. व. 
- अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि ... अप्पेकच्चानि 
समोदक वितानि दी. नि, 2.30. 

अप्पेकदा अ., कालसूचक निपा,, अपि + एकदा के योग से 
व्यु. [अप्येकदा], कभी-कभी, जब-तब - यं तस्मिं... 
खादनीयं वा भोजनीय का... विस्सज्जेत्ता अप्पेकदा HATA 
अच्छन्ति WA. 235; ... अप्पेकदा तथागत धम्मदेसना 
पटिभाति अप्पेकदा न पटिमाति? A. नि. 3(1).158. 

अप्पेति ४अप्प का वर्तः, प्रः पुः, एन व» [अर्पयति], शा, अ, 
किसी के बीच में या भीतर में बैठा देता है या अन्तर्निविष्ट 
कर देता है, बैठा देता है, जोड़ देता है, स्थापित कर देता 
है - यथा वड्ढकी सुपरिकम्मकत दारु सन्धिस्मि अप्पेति 
मि, प, 64; न WY मनो अप्पेति स, नि, अट्टः 1.71; 
फलसमापत्तिकसेन ,निरोघे चित्तं अप्पेति उदा. AZ 29; - 
न्ति ब. व, - अप्पेन्ति निम्बमूलासिमि तस्मि मे सङ्गत 
FHI जा, अझ. 3.30; गण्ठितफलकामि पासकफलकाम्धि 
अन्ते TOP, चूळव, 258; THT चित्तं आरम्मणे अप्पेन्तीति 
HOT, धन स. अह, 187; - न्ती स्त्री, वर्त, कू., प्र. वि. 
ए« व, -. सामिकेन ... नामुक्षित सञ्ञाणज्च अप्पेन्ती वि. 
व» ag. 88; - प्पिय / प्पेतब्ब त्रि. सं, कृ. - कार्य अप्पियं 
करित्वा ... कथा. ३1; कार्य Hida अल्लीयापैतन्ब ..., 
कथा. अट्ट; 121; - तु निमि, कृ. - रण्ठिकफलक अन्ते 
HYG चूळव, 258; - त्वा पू. का, कृ, - अस्तिथिलं 
... फलसमापति अप्पेत्ता उपधिविवेक' परिएरयमानो विहरति 
मः नि, अट्टः (मू.प,) 1(1).110; ला, अ. क. निदर्शित 
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करता है, सङ्गति बैठाने हेतु प्रकशित करता है - जिनक्चन 
अप्पेति दी, नि. HE. 1.31; अप्पेतीति निदस्सेदि लीन, 
(दी.नि.टी,) 1.40; ला, अ. ख. तेजी के साथ आ मिलता 
है या आ गिरता है, विलीन हो जाता है, आकर एक जुट 
हो जाता है - यतो चाय गङ्गा नदी पभकति यत्थ महासयुद्द 
अप्पेति सः नि, 1(2).165; - न्ति ब. व. - ... सवन्तियो 
यहासयुद्द अप्पोन्ति अ, नि, 3(1).40; अप्पेन्तीति अल्लीयन्ति 
ओसरन्ति अ. नि, AX. 3.218; ला, He ग. 'अप्पना'- 
नामक समाधि में स्थापित कर दिया जाता है - कोचि पन 
‘esha चित्त अप्पेतीति वदान्त उदा, अट्टः 28; - न्ति ब. 
स, - अज्ञे अभिज्जा अप्पैन्ति अधिज्जा कसिमाबिता अप, 
1.4; - तु निमि, कु, - न सक्कोतीति आपेदु वेदितब्बं 
विभावना अभि, अव. 906; Ale अ, घ. (वैर का) बदला 
लेने में लग जाता है, बदला लेने लगता है - य्य॑ विधिः, 
उ. पुर, Yo व. - अय ख्वस्स कालो योह वेर अप्पेयन्ति 
कोसिया खग्ग निब्ग्राहि महाव. 467; सि अदा, प्र. पुः, 
ए. व. - इति फन्दनरुक्खोपि वोर HON TIC जा. अइ, 
4.188. 
अप्पेसक्ख त्रि, व्यु संदिग्ध, arg. के निर्वचनों के आलोक 
में अप्पे + सक्ख से व्यु, [अल्पसाख्य, बौ, सं. अल्पेशाख्य, 
अल्प + ईश + आख्य], साधारण, अमहत्वपूर्ण, अल्प रूप 
में सम्मानित, अल्प ऐश्वर्य वाला, छोटे परिवार वाला. छोटी 
मित्रमण्डली वाला - क्खो पु, प्र, वि, ए, व. क्रि पनाय 
अप्पपुञ्जो अप्पेसक्खो ... महानि, 292; अप्पेसक्खोति 
परिवाराविरहितो महानि, AG. 341; ततियवाचा इदानि 
अकतपुञ्जताय दुर्गतो FH} अप्पेसक्खो म, नि, अह. 
(म.प) 2.79-80; सचे मनुस्सत्त आगच्छति यत्थ यत्थ 
पच्चाजायति अप्पेसक्खो होति म. नि. 3.252; अप्पेसक्खोति 
HOGRIR, म, नि, FE. (उप.प.) 3.188; - क्खा' पुः, 
प्र, वि, ब. व. - ... HOCH अप्पेसक्खा न लागियो 
चीवर-पिण्डपात-सेनासन-गिलानप्पन्चय-भेसज्ज - 
GRITTY, स. नि. 1(2).207; इसे TITS भिक्छू 
अप्पञ्जाता अप्पेसक्खा/ति म. नि, 1.253; अप्पेसक्खाति 
अप्पपरिवारः A. नि, अट्टः (FT) 1(2).130; - Rar 
स्त्री, प्र, वि, ए, व. - अप्पेसक्खा च अप्पलाथा चाति मो 
पब्बज्जा नाम अप्पयसा चेव दी, नि, अइ, 2.235; अप्पेसक्खा 
च... पब्बज्जा नाम अप्पयसा चेद दी, निः AX. 2.235; 
- क्खेहि पुः, तृ. विः. ब व, - न एक्का अप्पेसक्खेहि 
अज्झोगाहिठुन्ति वृत्त होदि म. नि. अङ्गः (मूरप.) 1(1).199; 
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अप्पोति 443 अप्फोटा 


तर त्रि. तुल, विशे, और भी अधिक कम परिवार या 

छोटी मित्रमण्डली वाला - तरा पुर, प्र, वि, ब. व. ते 
अप्णायुकतरा च होन्ति FART च अप्पेसक्खतय च, 
दी, नि. 1.16; - त्त नपुं, भाव, [अल्पेशाख्यत्व], कम प्रभाव 
वाला होना, छोटे परिवार वाला होना - त्तं fg. विन, ए, व 
- अप्पेसक्खसवत्तानिका पटिपदा अप्पेसक्खत्त उपनेति म. 
नि, 3.255; - संवत्तनिक त्रिः. कम महत्वपूर्ण होने या 
स्वल्प प्रभावशीलता की ओर ले जाने वाला / वाली - का 
CH, प्रर वि, ए. व, - अष्पेसक््खसवक्तनिका Were 
HORTRAT, म. नि, 3.255. 

अप्पोति ४आप का वर्त, प्र पुः, ए, व. [आप्नोति], प्राप्त 
करता है, जा पहुंचता है, व्याप्त हो जाता है - अप्पोति 
आपो एत्थ आपो अप्पोति त त ठान विसरती ति आपो 
We. 2.508; ... विसन्दनभावेन त त ठान आयोति अप्पोती 
ति आयो सद, 1.111. 

अप्पोदक त्रि, ब. स, [अल्पोदक], बहुत कम पानी से युक्त, 
अल्प जल वाला, कम जल वाला स्थान - के नपुं, सप्त, 
विन, ए, व, - Fea अप्फोदके खीणसोतै सु. नि, 783; 
महानि, 36; अप्पोदकोति मन्दोदको महानि, अङ्क, 127; - 
का पुर प्र, वि» ब. व, - सम्या कन्तार अप्पोदका अप्पभक्खा 
महाव, 321; - क॑ द्वि. वि. एन क. - ... सब्ब अप्पोदक 
मघुपायास' परियुज्जि: जा, AZ. 1.79. 

अप्पोदवण्ण त्रि. ब. स, [अल्पोदकवर्ण], कम पनीले 
स्वरूप वाला, कम तरल या कम ढीले आकार वाला - ण्णे 
पु, दवि. विन, बन व. - अप्पोदवण्णे कुम्पारे RUG विषलसूपियो 
जा, ARe 4.313. 

अप्पोस्सुक्क / अप्पोस्सुक त्रि. कर्म, स, [अल्पोत्सुक], 
कम उत्सुक, निरपेक्ष, अकर्मण्य, निश्चिन्त प्रकृति वाला, 
अनुद्विग्न - कको पुः, प्र, वि, ए, व. - अय्परोस्सुक्को 
परफुत्तेयु हुत्वा एको चरे खग्यविसाणकप्पो सुः नि. 43; - 
क्का स्त्री,, प्र. कि, ए, व. - अप्पोस्सुका घटिस्म 
ज/तियरणप्पहानाय थेरीगा, 459; अप्पोस्हुक्काति 
अज्जकिच्चेसध FETA, थेरीगा, अट्ट, 307; - कके पुर. 
द्वि. वि, ब, व, - Rag ... णीणिन्रियो अप्पोस्सुक्के 
पन्‍नलोगे प्ररदत्तकुत्ते मियशतेन चेतसा विहरन्ते म, नि, 
2330-31; - ता स्त्री. भाव, [अल्पोत्सुकता], कम उत्सुकता, 
निरपेक्षता - ताय तृ. कि, ए, व, - य॒त्र हि नाम ... 
अप्पोस्सुक्कताय चित्तं नति नो धम्मदेसनायाति दी, नि. 
2.29; अप्पोस्सुक्कतायाति निरुस्सुक्कसावेन, 


अदेसेतुकामतायावि अत्थो दी. नि. Ao 2.50; - भाव पुः. 
उपरिवत्‌ - वं द्वि. वि, ए. व, - परे ... धम्यदेसनाय 
अप्पोस्युक्कमार्व आपन्ने मगति ... आयन्त्वा म, नि. WH 
(eGo) 1(1).175. 


अप्फूट निन, ४फर के भू, क» कृ, का AY [अस्पृष्ट], 


अछूता, अप्रभावित, नहीं भरा हुआ, नहीं व्याप्त - टं नपुं, 
प्र, वि. ए, व. - नास्स किज्वि सब्बावतो कायस्थ 
समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुट होति म. नि. 1.349; दी, 
नि, 1.65; कायस्साति ... अघुमत्तम्पि ठानं पठसज्झानसुखेन 
HORS नाग न होति दी, नि, अट्ठ, 1.176; - दो पु. प्र. 
विः, ए, व, - नत्थि सो पदेसो ... देवताहि अप्फुटो दी, नि, 
2.105; अप्छुटोति असम्फुडो अमरितो ar दी, नि. ag. 
2.152; वठुत्थदुतियेसु wet चतुत्थदुतियान तब्बग्गे 
ततियपग्मा होन्ति TERI, .., HRC अब्युरगतों 
- 2 मो, व्या. 1.35. 

अप्फुद्द त्रि. ४फुस के भू, क. कू. का निषे, [अस्पृष्ट], 4. 
नहीं स्पर्श किया गया, 2. व्याकरण के विशेष सन्दर्भ में 
अघोष - सिथिल अप्फुद्धं धनित फुड सह. 3.607; ~ त्त 
नपुं,, भाव, [अस्पृष्टत्व], अघोष वर्ण होना - त्तं द्वि» विः, 
ए, व. - सासनिका पन ANT येव BHT ARS OA 
च वदन्ति सद, 3.607. 

अप्फोटन नपुं,, अप्फोटेति का क्रि. ना. [आस्फोटन], 
ताली बजाना, करतलध्वनि, ताल ठोकना, वाएं हाथ को 
हुदय पर रख दाहिने हाथ की हथेली से शब्द उत्पन्न 
करना - देवता अत्तनो ... अप्फोटनसेन्ननचेलुक्खेपादीडि 
महाकीळक PGT दी, नि. अहु, 2.28; अप्फोटनं 
वुच्चति भुजहत्थसङ्कइनसद्दो अत्थतो पन वायहत्थ उरे 
ठपेत्वा दक्खिणेन पुथृपाणिना हत्थताळनेन सद्दकरण 
लीन, (दी.नि.टी,) 2.27; देवतानं अप्फोटनादीहि कीळनं 
पमोढुप्पति भवन्तयमनेत लीन, (दी,निन्टी) 2.28; 
दादसयोजनिक... सहेन ब्ह्अप्फोटन नाम अप्फोटेस्साफी/ति 
धन प, अट्ट 2120 - घोस पु. तत्पु, स. 
[आस्फोटनघोष], करतलध्वनि, ताल ठोकने से उत्पन्न 
आवाज - सं द्वि» वि, ए. क, - असुरान आप्फोटनघोस 
उदा, AE. 53-54. 


अप्फोटा स्त्री, [आस्फोटा], जङ्गली चमेली का पौधा - 


अप्फोटा वनमल्लिका अभि, प, 575; अप्फोटा रूर्यिग्ल्ली 
aq काळीया यधुयन्चिया जा, Ag. 7.304; अप्फोटाति 
HCH OAD जा. AZo 7.305. 
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अप्फोटेति 


अप्फोटेति आ + +फुट का ad, प्र. वि, ए. व 
[आस्फुटयति|, ताली बजाता है, करतल-ध्वनि करता है, 
अंगुलियां चटकाता है - न्ति प्र, कि, बन वन - त दिरवा 
महाजना FAT TET अप्फोटेन्ति FBT जा, AS. 
5.125; रथस्सपि, उस्स्ेब्शेन्तिपि अप्क्रेटेन्तिपि ... नध्यकिं 
एवं वदन्ति; चूछव, 22; - न्तो पुः, वर्तः कूः, प्र, वि., ए. 
क - ... वर्यन्तो गज्जन्तो आप्कोटेन्तो विचारि जा. अइ. 
4.79; न्तं पुः, वर्तः कृ., द्वि, वि. ए. व. - तञ्च तत्थ 
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अफासु 
अफल त्रि, ब, स. [अफल], निष्फल, निरर्थक, अलामदायक 
- ला स्त्री. प्र. वि, ए. व, - एव सुभापिठा वाचा अफला 
होति अकुन्बतो ध, प, 51; = ल॑ नपुं, प्र, fa, ए. व, - 
मोघ वत नो तपो अफल ब्रह्मचारिय म, नि. 2.369; अफल 
परधानं म. नि. 3.8; - लो पुः, प्र. विः, ए. व. - एवं सन्ते 
आयस्मन्तान निगण्ठान अफलो उपन्कमो होति म. नि. 
3.8; स. उ, प, के रूप में, द्रष्टः फलाफल के अन्त.. 
अफस्सक त्रि. ब. स. अिस्पर्शक], वह, जिसका स्पर्श न 


विजम्भन्त अप्कोटेन्त रज्जौ अन्तेपुरे .. SARITA जा. 
अट्टः 5.301; - न्ता पुः, वर्त, कृ, प्रम विन, ब व. - 
यक्कातिचक्क' सज्यातिळ्चं ... PUTA गज्जन्या अप्फोटेन्ता 
विचारि जा, अट्ठ« 4.73; - न्तु अनुः, प्र, पुः, ब. व. - 
Wey वग्गन्तु सेब्ठेन्दु नदन्ठु AY गायन्छु PROT 
जा. अट्टः 6.229; - सि' अहः, प्र, पुः, एन व, - सो उल्लाय 
वर्यित्वा गज्जित्वा अप्फोटोसि जा. HS. 4.73; - सिर म, 
पु, एन व, ~ BON साभि एतक धनं विस्सज्जेत्वा 
कतयन्धकुरिया झामकाले अप्फोटेसी7ति Fo प, अङ्क, 2.36; 
- सिं उ, पुः, ए, व. - हड्ढो हेन वित्तेन अप्फोटेसि अह 
तदा अप, 1.148; - सुं प्रन पुः, ब. व, - ब्रह्मानो HIT 
मि, प. 12; - स्सामि भविः, उ. पुः, एः व, ... ब्ह्मअष्फोटन 
नाम अप्फोटेस्सामीति धः प, अट, 2.120; - त्वा पू. का, 
कृ, ¬ ... आपुपाल Teed दिस्वा अप्फोटेत्वा उक्कुडिं 
कत्वा योनके एतदवोच मि. प. 18; - टित त्रि. भू. क; 
कु, [आस्फोटित], - तस्स वामहत्थ समन्जित्वा 
दाक्िणहत्थेन अप्फोटितकाले आकासा ... TT जा. 
Re 2.257. 

अफन्दन त्रि., फन्दन का निषे, [अस्पन्दन], नहीं हिल-डुल 
रहा, नहीं चल फिर रहा, नहीं फड़क रहा, कम्पनहीन, जड़ 
न ना स्त्री. प्र, वि. ब. व, - सब्बसहा अफन्दना अकुप्पा 
तथित्थियौ तायो न विस्ससे नरो जा, AE. 5.420. 

अफरुस क्रि, फरुस का निषे, [अपरुष], अकठोर, कोमल, 
मृदु, विनम्र - सं नपुं., प्र. वि, ए, व. - अकक्कसां 
HEEL GANT छुपासिय जा. अइ, 3.247; एुमड़ताय 


अफरुस तदे. - सो पुः, प्रन वि, ए, वेण मुद्रति 
कायवाचाचिस्तोहि अफरुसोः जान WZ 7.181: . वाचता 


स्त्री, भावः, प्र, वि. ए, वः, कोमल अथवा मुदुवाणी बोलने 

की अवस्था, मीठी वाणी बोलना - या तत्थ सण्हवाचता 
सिथिलवाचता अफरुसवाचता, महानि, 286; 

अफरुसवाचताती मधुरवचनता महानि, अइ. 340. 


किया जा सके, स्पर्श करने की क्षमता न रखने वाला - का 
पु, प्र, विन, ब. व, - असञ्ञसत्ता देवा अहेतुका अनाहार 
अफस्सका आवेदनका ... WPA, विभ, 491. 

अफस्सयि फस्स के ना, धा. का अद्य, प्र. पु. ए, व. 
स्पर्श कर लिया, छू लिया, अमुभव कर लिया - यो सो अष्ट 
विमोक्खारि FAT अफस्साथि थेरगा, 1181; यो महानेरुनो 
BC विमोक्खेन FORAY थेरगा, 1211. 

अफस्सित क्रि. फस्स के ना, धा, के भू, क. कृ. का निषे,, 
शा. A. स्पर्श न किया गया, ला. अन प्रज्ञा आदि द्वारा 
अगृहीत, अनुपलब्ध, अप्राप्त, असाक्षात्कृत - तो पु. प्र, वि. 
ए, व, अफास्सितो पञ्ञाय ढुक्खट्को नत्थीति पटि, म. 
121; - तं नपुं, प्र, वि, ए, व, - HRT PUG अदि 
अविदितं असच्छिकत अफासिमित फजाय म» नि. 2.150. 

अफासु त्रि, फासु का निषे, [अस्फास्नु], असरल, कठिन, 
कष्टप्रद - सु नपुं, प्र. वि, ए, व. - ... अञ्ञजतरस्स 
मिक्छुनो याचुगघातेन THER अफाय HEH, महाव, 265; 
- सुं तदेव, द्वि, वि., ए. व, - या पन भिक्खुनी भिक्छुनिया 
सञ्चिच्च अफासु करेय्य Waa ka, पाचि, 396; - क 
त्रि प्रायः नपुं, के नाम के रूप में प्रयुक्त, कष्ट, कठिनाई, 
असुविधा, परेशानी - क नपुं,, प्र, विन, एन व+ - पुत्तस्म ते 
HOYOS जातानि जा, अइ. 1.281; मय्ह अञ्ज अफासुक 
नत्थि तदेन; - केन नपु, तू. वि. एः व. ... केनचि 
अफाएुकेन भाबितब्ब न्ति .... जा, WR. 2.230; अपिच खो 
पनेकेन अफायुकेन जीवितक्खय पत्तो जा, HE, 4.46; - 
काम त्रि, बर स., सुख या आनन्द की कामना न करने 
वाला - मानि नपु, प्र, विः, ब, व, - ... कुलानि अस्सद्धानि 

अफासुकामानि ... SHR महानि, 357; 

अफाएुकायानीति फासुक न इच्छत्ति अकाएुकमेव इच्छन्ति 
महानि, ag. 370; - विहार पुः, कर्मन स,, कष्टमय या 
दुखमय जीवनवृत्ति - राय चतुः विः, एन व+ - अलिताय 
GRIT अकाझुकिहाराय महानि, 12; स, नि, 1(1).86 87; 
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अफादुविहारयाति तदुभयेन न सुखविहारत्थाय महानि, 
अट्टः 52. 

ang त्रि,, ४फुस के भू. क. कृ. Hy का निषे, [अस्पृष्ट], 
We आ; नहीं स्पर्श किया गया, ला. अ. अप्रभावित, पूरी 
तरह मुक्त gh पु. प्र, कि, ए. व, - Pee तथेव 
मरणफस्सेन BE अफुडो नाम नत्थि म. नि. अट्ट, AU.) 
2.217; - & नपुं, द्वि वि, ए, व. - HES फुसितब्ब म. 
नि, We. (A.W) 2.152. 

अफुसिं ४फुस का Ae, उ, पुः, ए. वः, मैंने स्पर्श किया, 
अनुभव किया, साक्षात्कृत किया - गवर चोदितो सन्तो 
HES CATA थेरीगा, 328. 

अफुस / अफुस्स त्रि, VET के सं. कृ., फुस्स का निषे. 
[अस्पृश्य], अछूत, स्पर्श या अनुभव न किये जाने योग्य - 
सानि नपुं, प्र, वि., ब, व. - रब्डेपेते .... गुणा एकरसा 
अरोगा अळुप्पा अपरूपक्कया अफुसानि किरियानि मि. Ue 
156. 

अफेग्गुक त्रि. ब. स. [अफल्गुक], सारहीन या खोरवली 
लकडी से रहित, ठोस या अच्छी लकड़ी वाला - का स्त्री, 
प्र, वि, ए. वन खा सिसपा सारमया अफेगुका Ble 
विता उप्परितो न radia, जा. अट्ट, 3.279. 

अफेग्गुसार पुः / नपुं,, व्य, सं, हंसावती के एक स्थविर 
द्वारा रचित एक रचना का नाम - रं द्वि. विन, एश व+ - 
HAT अञ्ञतरो थेयो ARIA नाम गन्ध अकासि सा. 
व॑ 45(ना.). 

अबद्ध त्रिः, ४बन्ध के भू, क. कृ. का निषे; [अबद्ध], नहीं 
बंधा हुआ, बन्धनों से मुक्त - द्धो पुः, प्र, वि, ए. व. - MAT 
अरञ्जम्हि यथा अबद्धो येनिच्छक गच्छति गोचराय सुः नि. 
39; अबद्धोति रज्जुबन्यनादीहि अबद्ध एतेन विस्सत्यचरिय 
दीपेलि सु, नि. अट्ट 1.66; - स्स पुः, षः वि, ७. व. - 

` असितस्साति HIG, म. निः AF, (म.प.) 2.70; - पित्त 
नपुं, नहीं बंधा हुआ पित्त, खुला हुआ पित्त - ततं प्रः वि. 
ए, वम अबद्धपित्त मिलातबकुलपुप्फबण्णान्तिपि एको खु, 
पा, अङ्कः 46; - माला स्त्री-, कर्म, स. [अबद्धमाला], खुला 
हुआ माला का अलङ्करण - मालाति बद्धमाला वा अबद्धमाला 
दा दी, नि, अट्टः 1.79; - मुख त्रि. ब. सः, अप्रियवादी, 
बकवास करने वाला, खुले हुए मुख वाला - खो पुर, प्र, 
वि. ए, व, - मुखरो दुम्मुखो बद्धमुखो चाप्पियकादिनि 
अभि, प. 735; - सन्धि त्रिः, a. स. [अबद्धसन्धि], वह, 
जिसके शरीर के सन्धिमाग सुगठित न हो, ढीले-ढाले 


सन्धिमागो वाला विकटोति विकटपादो अबद्धसन्यी तिपि 
वृत्तं जा, अट्टः 7.320. 

अबद्धसीमविहार त्रि, ब, स+ [अबद्धसीमविहार], ऐसे विहार 
में रहने वाले भिक्षु. जिसकी सीमा सङ्घ द्वारा निर्धारित नहीं 
की गई हो - रा पुः, प्र, वि», एन व. - ये अबद्धसीबविहारः 
ay भिक्खू एकज्झ सन्निपातेतब्बा छन्वारहानं छन्दो 
आहरफेतन्नो महाव, अह्ट, 306. 

अबद्धसीमा स्त्री, कर्म, स. [अबद्धसीमा], किसी भी सङ्घकर्म 
के लिये निर्धारित वह सीमा, जिसकी न कोई निश्चित हद 
रहती है और न किसी अत्तिदुतियकम्म द्वारा पुष्टि भी 
आवश्यक होती है जैसे ही भिक्षुसब्न उपोसथ या किसी भी 
सङ्घकर्म के लिए एकत्रित होता है तो यह सीमा स्वतः बन 
जाती है. गामसीमा, सत्तम्मन्तरसीमा तथा उदकुक्खेपसीमा 
इसी के अन्तर्गत आती है - य सप्त, fa, एन व. - 
सङ्कमज्झे ओसरन्तीति अबद्धसीयाय कथितं बद्धसीमाय पन 
वसन्ता HIT वस्चनद्वानेयेव उपोसर्थ करोन्ति म» निन अट्टः 
(AoW) 2.171. 

अबधिर त्रि.. बधिर का निषे, [अबधिर|, वह, जो बहरा नहीं 
है - रो पुर, प्र वि, ए, व+ अबप्िरोपि बधिरो विय होहि 
जा, HE. 64; केवल इथ इत्थीपि पुरिसोपि यो कोचि 
विज्ञ अनन्धो अबधिरो अन्तोद्वादसहत्थे ओकासे ठितो ... 
करोति पारा, अट्टः 2.197. 

अबन्धन त्रि, ब. स, [अबन्धन], शा» अ, बिना बन्धनों 
वाला (भिक्षापात्र) - नो पुः, प्र, वि» ए. व. - ऊनयञ्यबन्नो 
नाम पत्तो HTT वा एकबन्धनो वा द्विबन्धानो वा तिबन्छनो 
वा बदुबन्धनों वा पारा, 369; ला, अ. भवबन्धनों या 
संयोजनों से मुक्त - नो पुर, प्र, वि, ए, व, - न सो सोचाति 
TNT छन्नसोतो HIT, सुः नि. 954; - ना उपरिवत्‌, 
ब. व. - तादी तत्थ न रज्जन्ति छिन्ना अब्न्धनाति 
थेरगा, 282; - नं द्वि, वि., ए. व+, उपरिवत्‌ - अनीघं पस्य 
आयन्तं छन्नसोत अबन्धन न्ति उदा, अट्ट, 159. 

अबन्धनोकास त्रि, ब. स. [अबन्धनावकाश], वह, जिसमें 
बन्धन के लिये कोई भी अवसर न रहे सो पु. प्र. वि., 
ए. व, - अबन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स FEA राजि न 
होति. पारा, 369. 

अबन्धितब्बयुत्तक त्रि,, वह, जिसे बांधा जाना या कारागार 
में डालना उचित नहीं है, कारागार आदि में बांधने के लिए 
अनुपयुक्त - का फु, प्र विः, ब. To - अन्धबालान नाम 
अवत्धुकेन वचनेन अबन्धितब्बकुत्तकापि पण्डिता पच्छाबाह 
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बृद्धा जा. HZ. 1.421; ~ के द्वि» विः, ए वः, उपरिवत्‌ - 
एवं बाला नाम अबचितब्बयुत्तकोपि FEN, जा, अह, 1.421. 

अबन्धु त्रि, ब. स. [अबन्धु], बन्धु-बान्धवों से रहित, बिना 
साथियों वाला, मित्र-रहित - न्यु' पुः, प्र, वि. ए. व+ - सोहं 
सहस्सजीनोव अबन्धु अपरायणो जा, AZ. 3413; - न्धुः 
स्त्री. Yo विन, Yo व, - सा नूनाहं WRT अबन्छु 
अपरायिनी जा. अइ 3.341; - नं षः विः, ब. व. - पतिद्ञा 
JET ओघे AGS नाथो अबन्धुनं अप, 1.357. 

अबब' नपुं, व्युः अनिश्चित, एक बड़ी संख्या, एक-सौ हजार 
निन्नहुत की एक बड़ी संख्या - बं प्र, वि. ए, व. - अहह 
अब FACE HITE YS अभिः प, 475. 

अबब? पुर, एक नरक का नाम - बो प्र. वि., ए. व. 
सय्यथापि Mary, वीसाति निरबुदा निरया vate) saat 
निरयो सु. नि. (पृ) 182; - बा ब, व, - सेय्यथापि भिक्खु 
ARIE अब्बा निरया एवमेको अहहो निरयो सु, नि. (प्र) 182. 

अबल' पु. मूर्ख, बुद्धिहीन - लो प्र, कि, एन व, - अबलबलो 
वियाति अबलो किर बोन्दो दुच्छति पारा, FE. 2.186. 

अबल? त्रि,, ब. स. [अबल], बलहीन, शक्तिहीन, कमजोर, 
दुर्बल - लो पुः, प्र, वि, ए, व, - जिण्णोहमस्मि अबलो 
वीलवण्णो सु. नि, 1126; तत्थजिण्णोहमस्मि अनलो वीतवण्णोति 
सो किर बाह्मणो जयाभिशतो वीसवस्मस्ततिको जातिया सु. 
नि, अट्टः 2.295; - ला' स्त्री, नारी, स्त्री - मदा सुन्दरी 
कन्ता रमणी दायिताङला आभि, पर 230; - ला? पुः, We वि,, 
बन व. - सब्बे सत्ता ... सब्बे जीवा अवसा अबला अवीरिया 
... सुखदुक्ख' पटिसवेदोनित दी, नि. 1.47; अवसा अबला 
अवीरियाति तेस अत्तनो क्यो वा बलं वा वीरिय वा नत्थि 
दीन नि» अट्टः 1.134; अबला रं बलीयत्ति महन्तेन परस्याः 
सुः नि. 776; - लानि नपुं, प्र, वि. ब. व, - एकूनासीतिया 
रत सोब्ठसेवाबलानि ठु अभि, अव, 125; - at पुः, fe. 
विः, ए. व, - अबल त॑ बल HE, यस्स बालबल बल॑ स. 
नि, 1(1).256; 258; - लं? नपुं, प्र, विन, ए. व, - तज्हि 
तस्सा अबल बन्धन Fat... पुतिक .., असारक 
न्धन्ति म. नि. 2.122; - सङ्घात त्रिः, तत्पुः स. 
[अबलसंख्यात], निर्बल या बलहीन के रूप में जाना गया 
- ता पु. प्र, वि. ब. व, - अबलसझता किलेसा बलीयन्ति 
सहान्ति FEAT, सुः निः अट्ट, 2.208. 

अबलबल त्रि, HZ. के अनुसार अबल + अबल के आमेण्डित 
सः से व्युत्पन्न, अत्यधिक मूर्ख, नासमझ - लो पु. प्रः वि., 
ए, व. - क्वाय अबलबलो विय मन्दमन्दो विय 


अबहुलीकत 


थाकुटिकमाकुटिको विय? पारा, 282; अबलबलो वियाति 
अबलो किर बोन्दो वुच्चति अतिसयत्थे च इद आमेण्डित 
तस्मा अतिबोन्दो वियाति वुत्त होति पारा, AE. 2.186; 
बोन्दो ति लोलो. मन्दधातुकोति अत्थो वि, वि» टी, 1265; 
... अबलबलो विय हुत्वा किम्चि अजानन्तो विय ..., जा, 
अड्ड, 2.196. 

अबलस्स पुर, कर्म, सः [अबलाश्व], कमजोर या बलहीन 
घोडा - स्सं द्वि» वि. ए, व, - अबलस्सव सीघस्सो Pear 
याति GHIA, To प. 29; अबलस्संकाति कुण्टपाद छिन्नजवं 
gaa सीघजवो सिन्धवाजानीयो विय ध, प. अड्ड, 
1.148. 

अबहि अ., क्रि, fa. [अबहिः], अन्दर, भीतर, मन में, 
आन्तरिक रूप में - अबहीति अब्भन्तरं चित्ते एकाति अत्थो 
नेत्तिः अट्ठ- 162; ... अन्तोगतेहि इन्द्रियेहि अबहिगतेन 
मानसेन अ, नि, 2(2).225; गुत्तिन्द्रियो झानरतो, 
अबहिग्गतमानसो वि, व, 840; ततो एव ... निब्बाने च 
ओयाळ्हचिचताय अबहिग्गतासानसो वि, व, TZ. 180. 

अबहुकत त्रि, बहुकत का निषे [अबहुकृत], बहुत अधिक 
मतलब या प्रयोजन न रखने वाला, अधिक सम्मान न देने 
वाला - तो पुर, प्र. वि, ए. व. पुब्बेअगारिकभृतो समानो 
अबहुकतो HET धम्मेन अन्डुकतो सङ्केत स नि. 
3(1).110; दस्मे अबहुकलोति अकतबहुमानों सः नि, अद्द, 
3.186. 

अबहुमत / अबहुमान त्रि. तत्पु, सन, ब. स, [अबहुमत], 
उपेक्षित, बहुत अधिक नहीं चाहा गया - तो पुर, प्र, वि. 
एन व, - सो... पृत्तदारेन अबहुमतो पब्बणित्वा काल ... 
याचि अ, नि, अट्ट. 1.246. 

अबहुलीकत त्रि. बहुल + ४कर के भून क. कृ. बहुलीकत 
का निषे, [अबहुलीकृत], वह, जिसने किसी बात को 
विकसित नहीं किया है या बढ़ाया नहीं हैं या उसका भरपूर 
अभ्यास नहीं किया है - तो पु. प्र, वि, ए. व. - कामेसु 
खो मे आदीनवो अदिडो सो च मे अबहुलीकतो अ. नि. 
3(1).244; - ता स्त्री., प्र, वि. ए. व. - यस्स कस्सावि 
कायगतासति अभाविता अबहुलीकता म. नि. 3.138; - तं 
नपु, प्र. कि. एन व, - अज्ञ ... अभावितं अबहुलीकव 
महतो अनत्थाय सक्तति यथयिद .... चित्तं, a नि. 
1(1).7-8; - कम्म नपुं, पूरी तरह से नहीं करना, विकसित न 
करना, अनभ्यास - म्मं प्र वि, ए, व.- .. अभावना! SCARY 
HS FTPIN पयादो खु. पा. अह, 115. 
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अबाघ 

अबाघ क्रि, ब, स. [अबाध], रुकावटरहित, बाधारहित, 
बन्धनरहित - धं नपुं,, प्र, वि, ए, व, - अबाधं तु 
निराग्गल अभि, प, 717. 

अबालजातिक त्रि,, ब. स. [अबालजातीय], बचपने की 
प्रकृति से रहित, मूर्खता से रहित - का पु. प्र. वि. ब. व. 
- यै ते BET अबालजातिका अलोलजातिका स. नि, 
3(1).226. 

अबाळह त्रि, आ +४बह का भू, क, कृ. [आबाढ़], अकोमल, 
कठोर, कर्कश, रूक्ष, बलवती - ळहं स्त्री, द्वि वि, ए, व. 
- अबाळहे गिर सो न भणि परुसं दी. नि. 3.131; अग्रळ्हं 
... एत्थ अकारो Rat Wires योजेहब्बो दी, नि. अह. 
3.110; अकळ्हन्ति बा एत्थ अकारो बुद्धिअत्थो असेक्खा 
धम्मा तिआदीएु विय तस्मा अतिविय ae परुसं गिरन्ति 
एवमेत्थ अत्थो वेदितब्बो लीन, (दी,नि.टी,) 3.111. 

अबाहिर क्रि, बाहिर का निषे, [अबाह्य], नहीं बाहरी, वह 
जो बाहर की ओर उन्मुख न हो, बाहर के कर्मकाण्ड आदि 
से मुक्त - रं द्वि. वि., ए, व, क्रि, वि, - मया धम्मो अनन्तर 
अबाहिर करित्वा .... दी, नि. 2.78; अनन्तर अबाहिरत्ति 
क्षस्पवयेन वा पुर्गलवरोन वा उभय अकत्वा दीन नि, अहु, 
2.123. 

अबीज त्रि., ब. स. [अबीज], शा. अ, बीजरहित (कच्चा 
फल), ला. अ. उत्पादक या प्रजनन की शक्ति से रहित 
- जं नपु, द्वि, विः, ए, व. - अबीज Radial अकतकष्प 
फल परिभु्जठुान्ति महाव, 291; अबीजन्ति तरुणफलः 
यस्स बीजं THY जनेति महाव, अदु, 354; आग्गिपरिवित 

अबीज निब्बत्तबीलज्जेव पञ्चम्‌ चूळव, 228; - जे 

नपुं, सप्त. वि, ए, व, - अबीजे कीजसज्जी आपत्ति 
Greer, पाचि. 53; सञ्जी त्रि, [अबीजसंज्ञिन्‌], 
बीजरहित के रुप में जानने वाला - ञ्जी पु. प्र, वि., ए. 
व, - अबीजे अबीजसञ्ती अनापाति पाचि, 53. 

अबुज्झन नपुं,, ४बुज्झ से व्यु, क्रि, ना, बुज्झन का निषे. 
[अबोधन], अज्ञान - नेन तृ. विः, एन व, - अननुबोधाति 
अडुज्झनेन अजाननेन दी. नि, अट्टः 2.119. 

अबुज्झि ४बुध का अद्य. प्र. पु. ए, व» जाना, साक्षात्कृत 
किया - यो झाचसबुण्झि बुद्धो पटिलीननिसभो मुनीति अ. 
नि, 3(2).252; यो झानसबुज्झीति यो झान अङुण्डि अन वि, 
अट्टः 3.281. 

अबुद्धवचन नपुं, बुद्धवचन का निषे. [अबुद्धवचन], बुद्ध 
द्वारा नहीं कहा गया वचन - नं प्र, कि, ए, व, - 
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अब्बहति / अब्बूहति 


अद्द्धवचन नामोत पदा न्ति बीजानि ... आरभ म. नि, अह, 
(मू.पः) 1(2).183; ... अङुद्धवचन परियातिसद्धम्मप्प्तिरपक 
नाग स. नि, HE. 2.177; - नि तदेव, ब. व, - वण्णप्िटक 
... वेदल्लपिटिकानि पन अङुद्धवचनानियेवाति वुत्तं पाचि- 
अटः 8. 

अबुद्धिक त्रि. ब. स. [अबुद्धिक], बिना बुद्धि वाला, बुद्धिहीन 
- को पु. प्र, वि, एन व, - कि पन महाराज ब्रह्मा 
सङुद्धिको अढुद्धिकोति मि, प, 82. 

अबुद्धिमन्तु त्रि, बुद्धिमन्तु का निषे, [अबुद्धिमत्‌], उपरिवत्‌ 
- मा पु. प्र. वि, ए, व. - नाकाचिं सकलानुसासनि 
चिरपापामिरतो अबुद्धि पे, व, 483. 

अबोध त्रि., ब. स. [अबोध], अज्ञानी, नासमझ, मूर्ख - धं 
पुर, द्वि» fa, ए, व. ~ अयं तमन्वेति सय अबोध नाग यथा 
पण्डरक TI जा, HG. 5.72. 

४अब्ब गति एवं हिंसा अर्थ वाली एक धातु - vay सब्ब 
हिसायज्च यत्यापेक्खाय चकारो HAM सब्बाति सद. 
2.405. 

अब्बजे आ + ४वज का विधि,, प्र, पु,, ए. व, [आव्रजेत्‌], 
आव्रजन करे, किसी नई अवस्था या स्थल में आए या जाए 
- यक्त येन यच्छेय्य मनुस्सत्तञ्च अन्दजे अ, नि, 
1(1).44; उदा, Bs. 142. 

अब्बण त्रि. ब, स, [अप्रण], व्रणरहित, घावों या जख्मों से 
रहित - ण॑ पु, हि. वि., ए, व+ - नाव्डण किसमन्वोति नत्थि 
पाप अकुन्नतो घ, प. 124; नाब्बर्ण विसमन्येति अवणाज्हि 
पाणि किस अन्येत न सक्कोति ध. प. अदु. 2.17. 

अब्बत 1. त्रिः, ब. स. [अव्रत], शीलों एवं धुतङ्को से रहित 
- तो पुः, प्र, वि, ए, व. - न मुण्डकेन समणो अब्बतो 
अलिकः भण धे, प, 264; अब्बतोति सरीलक्केन च 
धुठङ्गकतेन च विरहितो ध, प, AR. 2.225; 2. नपुं, शीलों 
से रहित अवस्था, शीलहीनता, व्रतरहितता - ता प, वि. 
ए, व, - HBA अस्युतिया HINT, असीलता अब्बता 
नोपि हेन सुन नि. 845; अब्बताति कुतङ्गवर्त बिना सु. नि. 
Age 2.237. 

अब्बहति / अब्बूहति अआ) + ४ब्रह / AS का वर्तः, प्र. पु., 
एन व. [आवृहति], बाहर की ओर खींचता है, निकालकर 
बाहर कर देता है - ह अनुः, स, पुः, ए. व. - ओमद /खिव्पं 
WAL एसिकानि च HAE, जा. अड. 2.78; एप्रिकानि च 
अब्बहाति TRE सोळसरतन AG CTT WIT पवेसेत्वा 
~. एसिकत्थम्मा होन्ति ते खिप्पं उद्धर ... जा, अह, 2.78; 
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अब्बाहन / अब्बूहण 


- हैय्य विधि,, प्र, पुः, ए, क, निकाल बाहर करे - 
अप्पनादेन (TTY, HAS सल्लमत्ततोति सु. नि, 336; 
अब्बहे सल्लमततनो ति TRIM ~ यस्मा एवमेसो सब्बदापि 
पमादो रजो तस्मा ... अप्पमादेन ... BAYH उद्धरे ... 
सु. निः HY. 266; अत्तनो FORT अबहे सल्लमत्तनो 
सु, नि, 597; अब्बहेति उद्धरे सुः नि. अइ 2.165; तस्स 
सो भिसक्को सल्लकत्तो सल्ल अब्बुहेय्य म» नि, 3.3; - 
ही / हि अद्य,, प्र» पु, ए. व., निकाल बाहर कर दिया 
HAE वत मे सल्ल VARY हदयस्सित जा, अट्ट, 3.135; 
थेरीगा, 52; ... लद्धनाथ खोक तण्हज्च अन्बही वत नीहरि 
वढ थेरीगा, अहुः 62; YIM अरियसावको अब्बुहि सकि 
सोकसल्ल अ, नि. 2(1).51; ~ हिंसु ब, व, निकाल बाहर 
किए - तठ दिस्वा असिग्गाहा थेरस्स CRT पातेस्सामाति 
PRI असि HAST पारा. AZ. 1.41; अब्बाहि ति 
आकाङ्किु सारत्थः टी. 1.125; - बुह्य पू. का. कृ» बाहर 
निकालकर - ठमेव सल्लमनु्ह न धावति न सीदति सु. 
नि, 945; तमेव wore ... उद्धरित्वा ता च दिसा न 
धावति सुः निः अट्टः 259; ~ हित्वा / हित्वान पू; का, कृ. 
- खरग अन्बाहित्वा पहारिस्सामि .. Wage, जा. 

अट्ट, 3.396; सोह wey फळिञाय अन्बहित्वान जालिनिं 
थेरगा, 162. 

अब्बाहन / अब्बूहण नपुं, अ(आ) + VIS / Ge से व्यु,, 
क्रि, ना, [आबर्हण], निकाल बाहर करना, उच्छेदन, 
निर्मूलीकरण - णं प्रः वि, ए. व, - अञ्जाय सल्लकन्तनन्ति 
रागसल्लादीन कनान निम्मथन अब्बूहणं एत मग्ग ध, प. 
HE. 2.232; महतो तण्हायल्लस्स अब्बहनं महानि, 252; 
- हेतु अ. बाहर निकाले जाने के कारण से - सो 
सल्लस्सपि अन्नुहनहेद FRA /तिब्बा कटुका वेदना वेदियेय्य 
म्‌, नि, 3.3-4. 

अब्बाहेति  अब्बाहयत्ति अ(आ) + ४ब्रह / ४ब्रूह के प्रेर, का 
वर्त, प्र, पुः, ए, क, खींच कर बाहर निकालता है, निकाल 
बाहर करवाता है - न्ति प्र, पु, ब, व, - वेस्सफ्थेयु 
तिडन्त सत्थं अब्बाहयन्तिपि जा. AZ. 4.327; सत्थं 
अब्बाहयन्तरीति सत्यवाह्मान हत्थतो AAT सहस्सरम्पि गहेत्वा 
सत्थे चोराटविं अतिबाहेन्ति जा, अट्टः 4.329; - सि अद्यः, 
प्रः पुः, ए, क, बाहर निकाला - अथस्स सीस जिन्दिस्यामी)ति 
GRATE आपि अब्बाहेसि जा. AS. 2.264; - हित्वा पू. 
का, Fo, बाहर निकालकर - ,किच्चपरियोसाने चोरजेडको 
असि अब्बाहित्वा TTT STAY, ध, प, HZ. 1.383. 
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अब्बुद 
अब्बु नपुं, उपद्रव, उथल-पुथल - Hey दुच्बति उपहवं त 
देतीति अडुद स, नि, टी, 1.123. 
अब्बुद नपु, [अर्बुद], शा, अ. सूजन, नाना प्रकार की गांठ, 
दस करोड़ की संख्या, ला. अ. 1. गर्भाधान के बाद वाले 
दूसरे सप्ताह में विकसित भ्रूण की अवस्था का नाम दा 
पः विः, ए, व, - अनुदा जायते ORT पेसि निब्ब्तती घनो 
सः नि. 1(1).238; Heyer जायते येसीति तस्मापि अनुदा 
सताहन्चयेन विलीनतिपुसदिसा UR नाय सञ्जायति स+ 
नि. अट्टः 1.264; - दं प्र, वि, ए, व, अळुद नाम 
सम्पज्जतीति अत्थो स. नि, टी, 1.269; कलला होति 
अनुद अब्बुदा जायती पेसीति च 1हियवता गङ्गा पभव'न्ति 
, उदा, Fg. 33; - स्स ष वि. ए, व, - कि नु खो 
महाराज अज्ञा एव कललस्स माता अज्ञा अब्डुवस्स 
माका मि, प. 39; ला. He 2. मल. अपयश, घोटाला, 
काम, संकट - दं प्रः वि, ए, व. ~ चुदिन्नेन कलन्दषुत्तेन 
अनुद एप्पादिद पारा, 19; ... उप्पज्जिस्सति नृ खो 
अनागतेपि सासनस्स एकरुप अनुद त्ति ओलोकयमाना इमं 
अद्टसदु पारा, HE. 1.27; अब्बुदन्ति उपदवं उपद्रवं वदन्ति 
कोरकम्मुम्पि भगवतो TIF PHA ATL वचनस्य दीपनतो 
सारत्थ, टी, 1101-102, - दा पुः, प्र, fh, a वः 
(लिङ्गविपर्यय) ~ कोधो सत्थमले लोके बोरा लोकात्मिमळुदा 
सः नि, 1(1).51; अनुदन्ति विनासकारण चोरा लोकस्मिं 
विनासकाति अत्थो स. नि, अइ, 1.90; 3. एक बहुत बड़ी 
संख्या, एक सौ हजार निन्नहुतों वाली संख्या - 
अक्खोहिणी tre बिन्दु अनुद च निरळुद अभि, प, 475; 
wd सतसहस्सनिन्तहुतानि एक अनुद सु. नि, अह. 
2.178-179; - दानि प्र, वि. ब. व, - सतं सहस्सान 
निरबुद्ान॑ छत्तियाति पञ्च च अबुदानि सु, निः 665; 
4. पुः, एक ऐसे नरक का नाम, जहाँ पर पापी प्राणी एक 
अर्बुद वर्षो तक रहते हैं दो प्र, वि, ए, व, - नत्वेव एको 
HGH निरयो सु, नि. (१०) 182; ... अब्दो नाम कोचि 
TATRA नव्यि अवीचिमहियेव अनुदेगणनाय TREN 
एन HG (RAT Fa सु. नि, अट्टः 2178; - दा प्र, 
वि.,, ब. व. - वीसाति wager निरया एकमेको निरब्बुदो 
निरयो सु, नि. (पू) 182; - गणना स्त्री, तत्पुः सः, एक 
अर्बुद वर्षो की गणना ~ नाय तू, विर, ए. व, - अवीचिम्हियेव 
अळुदेगणनाय पच्चनोकासो पन अब्बुदी PRAT वुत्तो सु- 
नि, ag. 2.178; - जात क्रि, मलिन बना दिया गया, 
अशुद्ध हो चुका तो पु. प्र, कि. ए, व, - इदानि 
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अब्बुळह / अब्बून्ह 
भिक्खुसङ्गो अब्बृदजातों अपरियुद्धा पुरगला उपोसथ 
आगच्छन्ति उदा, अइ, 243. 

अब्बुनह / अब्बूळह त्रि, अ(आ) + रब्रह/त्रूह का भू, क, 
कृ., वह, जिसे बाहर खींचकर निकाला गया है, निराकृत, 
हटाया हुआ, अपनीत - ळहं AD, प्र. वि., ए, व. - ... 
विचिकिच्छाकथकथासल्लं तञ्च भगवता HABE न्ति दी. 
नि, 2.209; Wegner अघयतें विजितं एकज्चे औस्सजेय्य 
कलीव Rr, थेरगा. 321; - कहे नपुं, सप्त, वि, ए, व, 
- ऐतस्मिञ्हि अन्दरुन्हे सल्ले अब्बूकहसल्लों ... निङ्गापेचि 
सु. नि. अट्टः 2.165; - त्त नपुं, भावः, बाहर निकाल दिया 
जाना, हटा दिया जाना - त्ता प. वि, ए, व, - ... 
HYGCEA अब्दुळहसल्लो सतिवेपल्लप्पातिया ATT चरं 
सुः नि. अङ्कः 2.213; - सल्ल त्रि, बन स [आवृढशल्य], 
वह, जिसके अन्दर से चुभने वाला कांटा या अकुशल 
मनोभाव बाहर निकाल दिया गया है - ल्लो पु, प्र. वि., 
ए, व. - अबुल्हसल्लों अखितो, सन्ति परणुय्य चेतसो सुः 
नि, 598; एतस्मिन्छि अब्ूळ्हे सल्ले अन्ूळ्हसल्लो ... 
निडापेसि सु, नि, अद्‌, 2.165; सोहं अन्नुक्रहसल्लोस्मि 
वीतसोको अनाविलो जा, AZ. 3.136; - सोकसल्ल त्रि., 
ब. स. [आवृढशोकशल्य], वह, जिसका शोकरूपी चुभने 
वाला कांटा बाहर निकाल दिया गया है - vet पु, द्वि. वि., 
ए, व. - अम्चोकन्ति निस्सोक अब्ूळहसोकसल्ल खु. पा. 
अट्टः 123. 

अब्बूळहेसिक त्रि. ब. स, [आवृढेसीक], वह, जिसका 
इच्छारूपी स्तम्भ या खम्भा नष्ट कर दिया गया है, वह, 
जिसके मन में गहराई तक प्रविष्ट तृष्णा-रूपी वाण को 
खींचकर बाहर निकाल दिया गया है - को पुन, प्र, वि. ए, 
वः - कथञ्च /मिक्खवे ।मिक्छु अब्बूकहेसिको होति? म. 
नि. 1.194; तण्हाति वृदमूलिका तण्हा अयन्हि गस्भीयदुगतडेन 
एसिकाति FOTIA तस्सा अळूळ्हता लुञ्चित्वा STA 
अन्ूकळ्हेसिकोति वुत्तो म, नि, अट्टः (AeA) 1(2).21. 

अब्बेति / अब्बति ५अब्ब का वर्तः, प्र, पु, एन वः, उपभोग 
करता है, अनुभव करता है - न्ति ब. व. - गन्ध अब्बन्ति 
परिभुञ्जन्तीति गन्धब्बा लीन, (दी,निष्टी) 2.85. 

अब्बोकिण्ण 7. त्रि, वोकिण्ण का निषे, [अव्यवकीर्ण], नहीं 
छितराया हुआ, चारों ओर नहीं बिखरा हुआ, व्यवधान रहित, 
बाधामुक्त, अमिश्रित, लगातार चलने वाला - ण्णं नपुं, प्र, 
विः, ए, व इध पुण्ण एकच्चो कुक्कुरवत भावेति 
परिपुण्ण अब्बोकिण्ण म, नि, 2.57; अब्बोकिण्णन्ति निरन्तरं 
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अब्बोहार 


स, नि, A. 2.72; - ण्णा EA, प्र, वि, ए, व, - पञ्जा 
किन्चकारी होति होति अचला असिथिला अन्बोकिण्णा 
अहिरिकेन सु, नि. अट्ट 1.116; - ण्णानि नपुं, प्र, वि, 
ब. व. - भिक्खुनो पञ्च जातिसतानि अन्बोकिण्णानि 
ब्राह्मणकुले पच्चाजातानि उदा, 100; अब्गेकिण्णानीति 
खत्तियादिजातिअन्तरेहि अवोनिस्सानि अनन्तरितादि उदा, 
ag. 156; - शणो फु. प्र. वि, ए, क. - ... सुखौ च 
विहारोति एत्थ पन नास्स सेचनन्ति आसेचनको अनासिततको 
अब्बोकिण्णो पाटेक्को ... Wo अट्ट« 2.9; 2. He, क्रि. वि,, 
निरन्तर रूप में, लगातार रूप में, सतत रूप में - 
अनिच्चसवैदी भतत समित AMDT चेतसा अपिमुच्चमानो 
पञ्ञाय परियोयाहमानो अन नि, 2(2).164; अब्गोकिण्णन्ति 
निरन्तरं अज्ञेन चेतसा AHA अ. निन HE. 3.151. 

अब्बोच्छिन्न / अब्मोच्छिन्न 1. त्रि, वि + अव + ४छिद के 
भू. क, कृ» बोच्छिन्न का निषे, [अव्यवच्छिन्न], बीच में 
किसी भी व्यवधान से रहित, सतत-रूप में प्रवर्तित - न्नं 
नपुं, प्र, वि» ए, व. - FRAT च किन्ञाणसोत पजानाति 
उभयतो अब्बोच्छिन्न इध लोके अप्पतिडितञ्च परलोको 
अप्पदिङ्गितञ्च दी, नि, 378; दस्सनं विजहित्वा गमनं 
अब्बोच्छिन्न कत्वा पच्छतो TR इरियापथानुनन्धनेन 
अनुबन्धि म, नि. अट्टः AU.) 2.94; - न्नो पुः, प्र. वि, 
ए. व. - अज्जापि दु अब्बोच्छिन्नो पुन्बाचरियातिच्छयो खु 
पा. अट्ट- 2; - न्नाय स्त्री-, तू. विन, एः व, - अब्बोब्छिन्साय 
सन्ततिया न सक्का तानि कम्पानि दस्सेतु ... मि, प. 
78; 2. नपुं, क्रिः विः, निरन्तर रूप में, अबाधित रूप में - 
अब्बोच्छिन्त क्तमाना GING बढुच्चती'ति सुः नि. Hee 
2.136; - निरन्तरविरिय नपु,, कर्म, स. 
[अव्यवच्छिम्ननिरन्तरवीर्य], बिना रुकावट वाला वीर्य, 
लगातार सक्रिय वीर्य या पौरुष, अप्रतिहत पौरुष - येन तू. 
वि, ए, व, - धितिण दळहाय चाति दळ्हाय पितिया च 
PRI अन्बोन्छिन्ननिरन्तरवीरियेन चाति अत्थो जा, अट्ट. 1. 
449; अन्बोच्छिन्तवीरियोन ENGI, भुरिसमाय विपुलाय पञ्ञाय 
मतिमा जा, अट्टः 7.180. 

अब्बोहार त्रि, ब, स. [अव्यवहार], व्यवहार में किसी भी 
काम में न आने वाला, निरर्थक, अनुपयोगी रो पु, प्र, 
वि., ए. व. - अब्बोहारेव सो अन्तो Taree कण्णका 
विन. वि, 1019; कयल्लिकातु fey अब्बाहारोति वति 
विनः वि, 1521; - नय पुः, [अव्यवहारनय], व्यावहारिक 
तौर पर अनुपयोगी या निरर्थक पद्धति - यो प्र, कि, ए, 
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चः - तथा फ्छस्स वण्णो वा अब्बोहारनयो अर्थ विन, वि 
1452. 

अब्बोहारिक / अब्बोहारिय त्रि, बोहारिक,// बोहारिय का 
निषे, [अव्यवहार्य], व्यवहार में नहीं लाने योग्य, व्यावहारिक 
तौर पर अनुपयोगी, - क नपुं, प्र, वि. एन व. - ठञ्च खो 
एत अब्बोहारिकान्ति पारा, 111; ... अब्बोहार्किन्ति ... 
आपत्तिपज्ञापने NER न गच्छति आपतिया अङ्ग न होतीति 
अत्थो. पारा, अट्टः 272: - का स्त्री. प्र, वि. ए, व. - 
अत्थेसा fread चेतना सा न खो अब्गोहारिकाति पारा, 
149; अन्बोहारिका ति... आपतिया अङ्ग न होति पारा. अइ. 
2.96; - का तदेव, ब, स, - तेहि पन fade सहजाता 
अधिज्ञाब्यापादमिच्छादिङ्ियो बेतनापक्खिका वा भव्ति 
अन्बोहारिका वा. ध, स. AZ. 136; - कानि नपुं,, प्र. वि., 
बन व, यथा पन जिल्रये छ मधुबिन्द्रनि सत्तमस्स 
तम्बलोहबिन्दुनो अनुदहनबलवताय अब्बोहारिकानि होन्ति 
जा, अट्टः 5.264; - का पुः, प्र, विः, ब. व, - सन्ताय 
समापतिया WERE भिक्छुनो अस्सासपस्माया अन्गेहारिका 
होन्ति मः नि. AZ. (मूप.) 1(2).260; - BA नपुं, कर्म, 
सः [अव्यावहारिकस्थान], व्यवहार या प्रयोग के लिये 
अनुपयुक्त स्थान ` ने सप्त, वि. ए, व. - अत्थि दुक्खवेदनाय 
एत बलवभावेन सा अब्बोहारिकिडाने aT अ, नि. HB. 
2.92; - ता स्त्री, भाव, [अव्यावहारिकता], व्यवहार में न 
आने योग्य होना कै द्वि» वि. ए, व, - फुष्कित ठु 
HET, अब्बोहारिकत गतः विन, वि, 1021; - त्त नपुं, 
भाव, [अव्यवहारिकत्व], उपरिवत्‌ - त्ता प, वि,, एः क. - 
व्याधिपच्चया पुष्फ वा फल SHIA. अब्बोहारिकित्ता TET 
पाचि, अट्टः 107; - नय पुर, कर्म, सः [अव्यावहारिकनय], 
व्यवहार के लिये अनुपयुक्त पद्धति - यो प्र. fa., ए. व. 
इदानि अब्बोहारिकनयौ वुच्चति - भुञ्जन्ताचञ्हि दन्ता 
खिय्यन्छि पाचि, Hg. 102; - पक्ख पुर, कर्म, स, 
[अव्यावहारिकपक्ष], व्यवहार में न लाने योग्य श्रेणी या वर्ग 
- क्खं fe. वि. ए, व. - सचे ठुखुपं आमिर होति रसो 
न पञ्जायति अब्बोहारिकेपक्ख भजाति पाचि, AS. 107; 
भाव पुः, कर्म, स. [अव्यावहारिकभाव], व्यवहार में नहीं 
आने योग्य अवस्था - वं द्वि» वि., ए. व. - इति भगवा 
सुपिनन्ते चेतनाय अब्बोहारिकशार्व दस्सेत्वा एवञ्च पन 
Rage इम सिक्खापद RRA, पारा, अट्ट, 2.96. 

अब्म नपुं", [अभ्र], 1. आकाश, गगन, नभ - अन्तलिक्ख 
खमादिच्चपथोब्ध TAI, अभि, प, 45; आकासो अम्बर 
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अब अन्तलिक्ख अघ FH, सह, 2442; अन्म रजो अच्छादेपि 
एय्युत्ता जिविवाहिनी जा, WS. 7364; 2क. बादल, मेघ 
- बमो प्र. विः, ए, व, - एत्थ अन्ग ति मेघो स हि अब्माति 
अनेकसतपटलो हुत्वा गच्छतीति stent ति वुच्यति सद. 
2407; अब्मुड्रितोव सो यारि स गच्छ न निवत्ताति जा. 
अट्ट, 4.446; - ब्मा ब. क. - आकासेपि अम्मा सुबहुला 
होन्ति मि. प, 255; 2. ख. स्त्री, धुआं, धूल य रूप॑ 
.> अम्मा महिका LA} रजो ध. स. 617; 2.ग. नपुं, राहु, 
चन्द्र एवं सूर्य को ग्रसने वाला घूमरज - ser Pag 
चन्दिमसुरियान पपकिकिलेसो चूळव, 464; HA महाराज 
सूरियस्स रोगो मि, प, 254; - ब्मा प. वि., ए, व. - अम्मा 
मुत्तोव area, म. नि. 2.314; - क AY, अभ्रक, अबरक 
- कं प्र, वि,, ए, व, - रीरित्थी आरकुटो बा अमल त्वन्धक 
मदे अभि, प, 492; तुल, - Weer माहिप कण अभ्रक 
गिरिजामले wast लु सौवीर कापोलाज्जनयामुने अमर, 
2.9.109; - कूट पुः / नपुं, [अम्रकूट], बादल का ऊपरी 
भाग, मेघशिखर - ट द्वि, वि,. ए, व, - wed मल्यधरे 
सुवत्थे MARY विण्जुस्विब्मकूद वि, व, 1; - टा पुर प्र, 
वि., ब. व, - उन्गता अब्भकूटाद नीला अज्जनपब्बता जा. 
अः 7.292; - कूटसम क्रि, [अभ्रकूटसम], Fal के 
शिखर या शीर्ष जैसा - मा पु. प्र, वि, ब, व, - 
अब्पकूटसमा उच्चा कण्टकनिचिता दुमा जा. अडः 
7.138; - पटल नपुं), तत्पुः सः {अभ्रपटल], बादलों की 
पतली चादर - लं प्र, वि, ए, व, - सकदागामिनो हि 
रागादयो अब्भपटल' विय मच्छिकापतत विय न तनुका होन्ति 
7 बहला अ नि, अहु, 2.209; यन्दसन्दा उप्पज्जन्ति 
ततुकाकार हुत्वा अब्मपटलामिव मक्खिकापत्तमिव च म. 
नि, AX. (HU) 1(1).172; - सञ्चरणहेतु पुः, तत्पु, सः 
[अभ्रपटलसञ्चरणहेतु], बादलों की हल्की चादर के 
इधर-उधर सञ्चरण का कारण - तवो प्र, वि. ब. 
व, - तथा केवल अग्रपटलसज्चरणलेतवोे जब्भवलाहका 
लीन, (LP) 2.224; मण्डप पुः, तत्पु, स, 
[अध्रमण्डप], बादलों का मण्डप, मेघों का झुण्ड, बादलों 
का मण्डप जैसा दिखने वाला फैलाव - घो प्र, विः, ए. व. 
- अन्म होतीति अव्ममण्डपो होति स. नि. अह, 2.315; 
अब्मसण्डपोति सण्डपसदिसअब्मपटलवितानमाह स, नि. 
टी, 2.252; - पं द्वि. विन, ए, व, - अब्भकण्डपं कत्वा देवौ 
एकमेक फुसायतूति .... सः नि, अइ, 3.131; अव्मगण्डपं 
कत्वाति समन्ततो छादनवसेन मण्डप विय मेघपटल 
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उप्पादेत्वर्‌ स, नि. टी, 3.85; - माली त्रि. [अभ्रमाली], 
बादलों की माला को धारण कर रहा, बादलों से घिरा हुआ 
मालिं पु., द्वि» वि, ए. व, मियो यथा ae छुव्तिकानने 
रम्म गिरि पादुस अगमालिनिं थेरगा, 1147; - मुत्त त्रि. 
तत्पु, स, [अभ्रमुक्त], मेघरहित, बिना बादलों वाला, स्वच्छ 
- त्तं पुः, fe. fa. ए. व+ सूरिय aod सरदारिवन्ममुतत 
आनन्दजातो विपुलमलत्थ पीति सु. नि, 692; - लाहक 
पुः, केवल ब. व, में प्रयुक्त, अन्तरिक्ष के देवों का वर्ग, जो 
मेघपटल पर सञ्चरण करते हैं - का प्र, विन, ब. व, - 
सीतवलाहका देवा सान्ति उण्हवलाहका देवा सान्ति 
अब्मवलाहका देबा सान्ति वातवलाहका देवा सान्ति 
वस्सवलाहका दैवा स, नि. 2(1).251; आगु मन्दवलाहकाति 
... अग्रवलाहका ... एते FAME वलाहकायिका मन्दवलाहका 
नास Ferd, दी, नि, AF. 2.254; तथा केवलं 
अब्मपटलसज्चरणहेतवो अब्पवलाहका लीन, (दी.नि.टी,) 
2.224; - कानं ष, वि,, बः व, - अब्मवलाहकान देवानं 
स. नि, 2(1).252; - सम क्रि. ay. स. [अभ्रसम], 
बादलों या आकाश जितना ऊँचा - मं पुर, द्वि, विः, ए, व. 
- TORY महन्त पब्बत ORTH सब्बे पाणे निप्पोथेन्तो 
आगच्छति स, नि. 11.119; अब्पसमन्ति आकाससम्‌ स, 
नि, अट्टः 1.147; - सम्पिलाप पुः, तत्पु, स. [अभ्रसंप्लव], 
बादलों की बाढ़, बादलों का झुण्ड, मेघमण्डप, बादलों की 
झडी - पो प्र. वि. ए, व. - अग्यम्पिलापो च अस्स देवो 
च एकमेक फूसायेय्याति स, नि, 2(2).287. 
अब्मक्खाति / अब्माचिक्खत्ि अभि + आ + अख्या का 
वर्त, प्र, पुः, ए, व. [अभ्याचिक्षति], चुगली करता है, झूठा 
आरोप लगाता है - अग्मक्खाति अभूतेन HAP DAAC, 
जा, अट्टः 6.206; - न्ति वर्त,, प्र, पुः, ब, व, - एवं 
अच्जमञ्ज अकूतेन अन्माचिक्खन्ति अलिकन सारेन्ति घोदेन्ति 
जा, 3g. 6.206; - चिक्खि अद्य,, प्रः पु, ए. व. - अग्माचिक्सि 
अपृतेन जनकायस्य HTH उदा, अहु, 214. 
अम्मक्खान Ay, [अभ्याख्यान], झूठा आरोप, मिथ्या दोषारोपण 
- राजतो वा उपसर्ग अब्मक्खानज्च दारुण ध, प. 139; 
HORT मया FE, सुन्दारिकाय कारणा अप, 1.328; 
अब्पक्खानन्ति जआदिडजसुतअचिन्तितपुन्ब ड्द 
सच्धिच्छेदादिकम्म्‌ इद वा राजापयाधितकम्म तया PAT 
एकरुप दारुण अब्यक्खान वा ध, प, अङ 2.40. 
अब्मघन पुर, कर्म, स, [अभ्रघन, त्रि], घना बादल - नं द्वि 
वि., ए. व. - वातो यथा अग्मघन विहान सु, नि, 350; - 
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अब्भञ्जन 

ना पः वि. ए, व. - चन्दो were मुतो पश्चसियु 
वियेचरे/ति इतिवु, 48; अब्भघनाति अमसझता घनाः 
घनमेघपटला वा .... इतिवुन अट्ठ, 208; चनन्‍्दोवमघना 
मुक्त विचरामि अह सदाः अप» 1.366; - ना प्र, वि. ब. 
व, - तिदिवोकचराव अच्छरा विज्जुक्मघना विनिस्सटा, 
जा, अह, 7.161. 

अब्मङ्ग पु, [अभ्यङ्ग], शरीर पर तेल की मालिश, लेप, 
उबटन -ज्गं द्वि» विः, ए, व. - अय यस्मा वेळुपेमिका विय 
अब्धङ्ग परस्स गुण निप्पेसेति निपुञ्छति विभः अङ्क, 457; 
BOTT अन्भञ्जनः विसुद्धि, महाटी, 151. 

अब्मच्चनारह त्रि., [अभ्यर्चनार्ह], पूजा करने योग्य, सम्मान 
देने योग्य, पूज्य - हं नपुं., fe. विन, एन व. - महाविहारे 
THT निच्चं अन्मच्चनारह्नं देहनिक्खेषद्गानं च ओलोकेन्तो 
TTT, चू, वं 88.54. 

अब्भछादित त्रि, ay, स, [अभ्राच्छादित], मेघों से ढका 
हुआ, अत्यधिक बादलों वाला - ता पुः, प्र, विः, ब. व, - 
उमापुप्फेन समाना, TACIT, थेरगा 1071; 
गगनावन्भ छादिताति ततो एव सरदस्स गगनअन्मा विय 
काळमेघसण्छादिठा नीलवण्णाति अत्थो थेरगा, अइ. 
2.384. 


अब्मञ्जत्ति अभि + ४अञ्ज का वर्तः, प्र, पुः, ए, व. 


[अभ्यनक्ति], तेल की मालिश लगाता है, लेप लगाता है, 
आंखों में काजल लगाता है, उबटन मलता है - ञ्जेय्य 
विधि. प्र, पु, ए, व, काजल लगा दे - सेय्यथा वा पन 
ARE अन्मञ्जेय्य यावदेव UCT नित्थरणत्थाय्‌ स, नि, 
2(2).180; - ञ्जित्त अद्यः, प्रः पुः, ए व, मालिश कर दी 
- सिसि ओवदित्वा उण्होदकेन aided सतपाकतेलेन 
HOA, ध. प. अङ्क, 2.181; - डिजंसु ब. वः, मालिश की 
- तत्थ RAT गन्धोदकेन पादे धोबित्वा सतपाकेन 
तेलेन ARCH, जार अङ्क, 5.373; - डिजत्वा पू. का. 
कृ. मालिश करा के - तेलेन गतानि अमज्जित्वा फिलिङ्वत्य 
निवासेत्वा गिलानालय कत्वा दासियो आणापेसि .... जा. 
HZ. 1.420. 


अब्मञ्जन नपुं, अभि + ५अञ्ज से व्युः, क्रि, ना. [अभ्यञ्जन], 


चिकने पदार्थो को शरीर पर मलना, मालिश करना, आंखों 
में काजल डालना, उबटन, लेप - नं प्र, वि, ए० व+ - 
HOTA? मया दिन्नं द्विपदिन्दस्स तादिनो अप+ 1.250; 
अनुजानामि PRI FATT अधिडातुन्ति महाव, 
281. 
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अब्मञ्जनदायक पुः, दो स्थविरों के लिये प्रयुक्त उपाधि या 
उपनाम - को प्र, वि» ए व - इत्थ Ye आयस्मा 
अब्मञ्जनदायको थेरो इमा याथायो अमासित्थाति अपः 
1.250; इत्थं सुदं आयस्मा अन्मञ्जनदायको थेरो इसा 
याथायों अभासित्याति अमज्जनदायकत्थेरस्सापदान AGEL 
अपः 2.102. 

अब्मञ्जापेत्वा अभि + ४अञ्ज के पू. का, कृ. का प्रेर,, 
उबटन लगवा कर, तेल की मालिश कराकर - यरिस्ुद्धसरीर 
सहस्सपाकतेलेन अन्धञ्जापेत्वा Wats एवकचम्म 
सन्थारापेत्वा ... जा, अइ, 3.329. 

अब्मति ४अब्म (गत्यर्थक) का वर्त, प्र, पुः, ए. व+ [अभ्रति], 
जाता है, इधर-उधर घूमता है - अब्भति अब्णे वब्भाति 
मन्माति ... सो हि HAT अनेकसतपटलो हुत्वा गच्छती ति 
अग्मो ति वुच्चति सद्‌, 2.407. 

अब्मतिक क्रि. [अभ्यतिक /अभ्यधिक], अधिक श्रेष्ठ, ऊंची 
श्रेणी या पद वाला, अधिक सम्मानित - को पु. प्र, कि. 
एन व. - सपानसा होथ मयाव सब्बे कोनीघ ख्जो अब्मतिको 
TI, जा, अइ, 7.185; इध एजळुले Fete अन्जो को चु 
रुजो अमतिको TENT अत्तो आसने निसीदापेय्य Te. 

अब्मतिक्कन्त त्रि, अभि + अति +५कम का भू, कः कू. 
[अभ्यतिक्रान्त], बहुत पहले ही इस लोक को पार कर 
चुका, विदा हो चुका, मृत - ता पु. प्र, वि, ब. व+ ये 
बुद्धा अन्भातिक्कन्ता सम्पतता कालपरियाय जा. Age 
5.372; अग्भतिक्कनताति इम पनुस्सलोक अतिक्कन्ता To. 

अब्मतीत त्रि, अभि + अति + ४इ का भू, क, कृ. [अभ्यतीत], 
क. कर्म, वा.. वह, जिसका उल्लंघन किया गया है या 
अतिक्रमण किया गया है - तो पुः, प्र, वि, ए. व - बद्धा 
कुलीका मितमाळकेन अक्खा जिता THT SHAT जा. 
Ug. 3477; अन्मतीतो Haag निस्साय पब्बजन्तेनेव 
WHITH अतिक्कन्तो तदेन; ख. नपुं, वह, जिसे पार 
किया जा चुका है अदि अब्मतीतं बहुकोहि कप्पनहुतेडि 
अप, 1.22; ग. अकर्मक, बीत चुका - ता पुः, प्र. विन, ब. 
क - बहुका खो ead कप्पा अग्मतीता अतिक्कन्ता स, 
नि, 1(2).165; अब्मतीता च ये FEL कतयाना अनागता 
अप, 1.280; - सहाय त्रिः, बः सः [अभ्यतीतसहाय], वह, 
जिसके साथी-सङ्गी इस लोक से जा चुके हैं - यस्स पुः, 
ष, विन, ए, व, - अन्यवीवसहायस्स अतीतगतसत्थुनो 
थेरगा, 1038; - हर त्रि. [अभ्यतीतहर], बीते हुए समय 
को खींचकर सामने ले आने वाला - रो पु, प्र, वि., ए. 


व. - नाग्रतीवहरों सोको नानागतसुखावहो ... तत्थ 
नाग्मतीतहणेति THATER, अयमेव वा पाठो सोको नाम 
THAT अतिक्कन्त निरुद्ध HOT पुन वाहरति जा 
अट्टः 3.145. 

अब्मत्त त्रि अभि + ४अञ्ज का भू, क. कृ, [अभ्यक्त], वह, 
जिसका उबटन किया गया है या जिसके शरीर पर तैल 
की मालिश की गयी है - aly, प्र, वि, ए, व, - 
कुच्छिसञञमनन्भन्तोति कुच्छिसयमसङ्कातेन मितभोजनमयेन 
तेलेन HOH, जा, HS. 7.143. 

अब्मत्थं अ., क्रि, विः, केवल 'गच्छति' के साथ ही प्रयुक्त 
[अभ्यस्त], शा. अ. घर की ओर जाता है, ला. अ. अस्त 
हो जाता है, डूब जाता है, क्षीण हो जाता है, अदृश्य हो 
जाता है - भिक्खदे पाटिसान्चिक्खतो अब्मत्थ गच्छति म. 
नि, 1.183; अब्भत्थं गच्छतीति खयं नत्थिभाव गच्छति म. 
नि, अडः (मू.प.) 1(1).395; एवं अकुसलापि धम्मा TRA RIA 
पहार्न were गच्छन्ति नेत्ति, 28; - गत FL, अस्तं हो 
चुका, समाप्त हो चुका, डूब चुका, क्षीण हो चुका, शान्त हो 
चुका - तो पुः, प्र, वि. ए, व. - सन्तो निरुद्धो अत्थगतो 
अब्मत्थागतो ति आदीनि पयोगानि सदः 1178; Pee 
PRIME विगत विगमेति खीर्ण खेपेति आत्थङ्गत आत्यङ्गमेति 
अन्मत्थङ्गतं अन्मत्थङ्गमेतीति? कथा, 464; इमम्हि लोको 
विनीता होन्ति पटिविनीता सचा सामिता वूषसत्ता अत्थङ्गता 
अमत्थङ्गता अप्पिता व्यापिता सोसता विसोसिता ब्यन्तीकता 
विभ. 219; ध, सः अट्टः 214. 

अब्मत्थत्ा स्त्री, HAA का भाव [अभ्यस्तता], अदृश्यता, 
विलुप्ता, मृत्यु - तं द्वि. वि. ए. व, - अमुत्तपरिमोगेन 
सब्बे HAUT गता. ... अळत्यतं एताति सब्बे मरणमेव 
पत्ता जा. अड्ड- 5.466. 

अब्मनुजानाति अभि + अनु +४ का वर्तः, प्रः पुः, ए, वः 
[अभ्यनुजानाति], किसी के बारे में सहमत होता है, किसी 
के साथ सहमति रखता है, बात को स्वीकार करता है - 
कि पनायस्मा सारिएत्तो एकच्च अब्गनुजानाति एकच्च न 
अन्भनुजानाती ति दी, नि. 384-85; कि पन गह्यण सब्बो 
लोको ग्रह्मणानं एतदन्मनुजानापि - इमा चतस्सो पारिचिरिया 
पञ्जेन्त्‌ति म. नि, 2.395; कि पनानन्द YOR PRT 
we लोको एतदन्मनुजानाति इमा छन्छभिजातियौ 
TAM न्ति अः निः 2(2).93. 

अब्भनुमो दति अभि + अनु + ४मुद का वर्त प्रन पुः, ए, व 
[अभ्यनुमोदति], अनुमोदन करता है, धन्यवाद देते हुए 
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हर्षपूर्वक किसी की बात को स्वीकार करता है, 'साधु, 
साधु' कहते हुए समर्थन करता है, प्रशंसा करता है - कस्मा 
एन WT कूटदन्तो समणस्स गोतमस्स सुभाधित झुभापिततो 
नाब्मनुसोदती ति? दीन नि. 1.127; यस्स विज्ञ सब्रह्मचारी 
सत्थ सम्मुखा अनुमस्स AGH वण्ण भासन्ति तञ्च सत्थ 
अब्मनुमोदाति A. नि, 1.201; सि म, पुः, एन व. - किं 
एन त्वा सम्म अभय आयस्मतो आनन्दस्स QUIT 
GUA नाब्मनुमोदसी ति? अ. नि. 1(1).252; - देन्तो 
पुः, वर्त- Fe, प्र, वि., ए, व+, अनुमोदन करते हुए - अथस्स 
मगवा सरभव्ञप्रियोसाने अगनुमोदेगो - साघु साधु PRT 
साधुकार अदासि ध, प. We. 2.340; - मानो उपरिवत्‌ 
भगवतो धम्सदेसन अन्मनुसौदमानो भयवन्त एतदवोच सुः 
निः अट्टः 1122; - deg विधि, प्र. पुः, ए, व+ - Fane 
तस्स विपतेय्य यो समणस्य गोतमस्स सुभाषित सुमाषिततो 
नाब्भनुसोदेय्य दी, नि. 1.127; - मोदि अद्य, प्रः पुः, ए. 
वः - अथ खो भगवा आयस्मतो सोणस्स ससमञ्जपरियोसाने 
अग्धानुमोदि महाव, 270; दिस्सामि भविः, उ- पुः, ए, वः 
आयस्मतो आनन्दस्म सुभासित सुसाखिततो 

नाग्मनुमोदिस्खामि अ, नि. 1(1).252; - दित्वा पूः का. कृ. 
- अथस्स यवा... तं त॑ कचन सम्पटिच्छित्वा HAP MECH 
wea म. नि, अहुः (मू.प,) 1(1).120. 

अब्मनुमोदन नपुं, अभि + अनु + #मुद से व्यु,, क्रि. नाः 
[अभ्यनुमोदन], समर्थन, आनन्द से परिपूर्ण अनुमोदन 
नं प्र. विन, ए, व, - परेहि दिन्ताय पिया व अज्ञाय वा 
पुञ्जकिरियाय साधु साधू ति अनुमोदनवसेन अब्मनुमोदन 
वेदितब्ब ध. स+ अट्टः 203; - ने सप्त. वि. ए, व, - 
warped हि अयगिध अभिक्कनतसद्दो .. यस्मा च 
अग्ननुमोदनत्थे तस्मा साधु साधु भो गोतमाति वुत्त होतीति 
वैदितब्बं सुः निः MR. 1.122; - ना स्त्री, उपरिवत्‌ - ना 
प्र, वि, ए, व, - मद्दी व पुत्तवानम्हि दिन्पस्सब्मनुमोदनाः 
सद्धम्मो, 218. 

अब्मनुमोदितत त्रि, अभि + अनु + *मुद का भू. कः कू. 
[अभ्यनुमोदित], अनुमोदित, समर्थित, वह, जिसकी स्वीकृति 
या पुष्टि कर दी गई है - ता पु. प्र. विन, ब, व, - एवं 
सब्बेहि पि तेहि एब्बाचरियेहि अन्भनुमोदिता अप्पटिकोचिता 
Uke 1.57. 

अब्मन्तर' नपुं,, [अभ्यन्तर], शा, अ. मध्यवर्ती क्षेत्र, 
बीच वाला स्थान, भीतरी क्षेत्र, अन्तराल - र प्र, वि. ए, 
व. - CIR च सण्ठान HARA, अभि, प, 


771; गब्मसेय्यकान माठुकुच्छितो MRT IPI पठस 
HORA बहि ।निक्खमति सद, 2.399; ला, Ho 1. 
भीतर स्थित हृदय, मन या चित्त - अन्मन्तर ते गहन बाहिर 
परिमज्जपि घ, प. 394; अमन्तरन्ति अन्मन्तरञ्हि ते 
रगादिकिलेसगहनं Yo पः अडः 2.373; - रे सप्त, वि, ए« 
व. - अब्भन्तरे पीति उप्पज्जि जा, AX. 6.12; 2. 28 ला. 
अ. 2. हाथों की बराबरी वाली माप की इकाई - सत्तन्मन्तराति 
एत्थ एक HOR अद्दवीसाति हत्थ होति पारा, अट्टे, 2. 
213; परसतो अम्मन्तर न विणाहितब् पारा, 310; अब्यन्तरं 
व्‌ हत्थानड्नीसप्पसाणतो अभि, प, 197; अऊ्ञे समन्ता 
सत्तमन्तरा अयं तत्थ समासंवाया एवुफोसथा महाव, 139; 
तत्थ एक अब्भन्तर आङ्गवीसति हत्थप्पयाणं होति Fost 
दितस्स समन्ता सत्तमन्तरा विनिब्बेधेन चुह्दस होन्ति महाव, 
AE. 315. 

अन्भन्तर* त्रि, [आभ्यन्तर], शा. अ, भीतरी, अन्दर में 
विद्यमान - रानि नपुं,, प्र, वि., ब, व, - वज्जी याति तानि 
वज्जीनं वज्जिचेतियानि HART चेव HAT च. दी. 
नि, 2.58; अब्मन्तरानीति अन्तोनगरे विततानि दी, नि, Age 
2.98; - स्स पुः, ष. वि, ए, व. - तस्स पन अब्धनारस्स 
वा बाहिरस्स वा जाणसम्पन्नो मूलवघाय परक्कमतीति जा. 
अट्टः 3.183; ला. अ, क. घर के भीतर रहने वाला, अपना 
निजी व्यक्ति, विश्वासपात्र व्यक्ति - रा पु, प्र. वि» ब. व. 
- रको अन्तेपुरे HRY TET बहिद्धा सम्मै गच्छन्ति 
पाचि, 211; त्वं येसि माता च पिता अळार जन्मन्तरो 
पाणददो सहायो जा, AZo 5.161; ... अन्मन्तरोति 
हदयमंससादिसो जा, अङ. 5.162; सासनस्स दायादो HA, 
न होमीति सासनस्स जातको अन्मन्तरों होये न होमीति 
अत्थ पारा, अट्ठ, टी. 1.120; ला. अ, ख. अनेकं भीतरी 
लोगों में से एक, अन्यतर - ... असीतिया महाथेयान 
अब्मन्तरो FEN, जा. WZ. 5.454; - अम्ब पुः, कर्म, स, 
[आभ्यन्तराम्र], देवताओं का वह आम्रवृक्ष, जिसे हिमालय 
के भीतरी प्रदेश में लगाया गया था - म्बं fe. वि. एन व. 
- नाहं देव FART जानामि जा, AS. 2.325; 
FART ष. वि., ए. व, - अमन्तरऊम्बस्य HINT जानाथा।ति 
पुच्छि ग्रह्मणा आहु - देव अग्गन्तरअस्बो नास 
देकतानयारिकोयो जान अट्टः 2.326; - अम्बपक्के नपुं‘, 
कर्मन स., सप्त, विन, ए, वः, पके हुए देवों के आम्रवृक्ष के 
फल में - सामि अस्हाक ख्ञो देविया अन्भन्तरअम्बपक्को 
TES TH, जा. AG. 2.328; - अम्बफलं नपुं, तत्पुः 
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Ho, प्र, विः, Yo क, देवों के आम्र-वृक्ष का फल - 
अन्मन्तरअम्बफल' SAI, जा, FE. 2.325. 

अब्मन्तरः नपुं, [अभ्रान्तर], Fal के बीच वाला अन्तराल - 
रे सप्त, वि., ए, व, - तदा जिनसासन अगन्तरे चन्दो विय 
अति WRG न अल्योसि सा. वं, 109(ना.). 

अब्मन्तरं अ., क्रि. वि. [अभ्यन्तरं], आन्तरिक रूप में, भीतर 
में, भीतरी तौर पर ~ अमन्तरं पुरे आखि लतो Fost ततो 
बहि ... HOTT पठम मम YATE आसन आसि जा. 
अः 5.211-222; अन्तरन्ति HET दी. नि. Age 1.241. 

अब्मन्तर-गत क्रि, ay. स, [अभ्यन्तरगत], भीतर गया 
हुआ, आन्तरिक रूप में विद्यमान - तो पु. प्र. वि., ए, व 
~ HORTA HARA, Teg निक्खनित्वा अवेक्खतीति? 
अब्मन्तरगतो अवेक्खतीति कथा, 64; तत्थ अन्मन्तरगतोति 
रूपस्स HUNG इतो वा Vat वा अनिक्खमित्वा 
रुपपरिव्छेदवसेनेव /ठितो हुत्वाति अत्थो कथा, HF. 133; 
~ ता ब. व. - एकविमानन्भन्तरगता द्वे महान्रह्मानो विय 
एकस्मिं गगनडाने ठितानि द्वै चन्दमण्डलानि विय उदा. 
FE. 198. 

अब्भन्तर-जातक नपुं, एक जातक का शीर्षक, जा; अहु. 
2.323- 328. 

अब्मन्तरदाह पुः, तत्पुः स, [आभ्यन्तरदाह], भीतर में 
जलन, मन में जलन, आन्तरिक दाह - हो प्र. वि. ए, व, 
- अन्तोदाहोति अन्मन्तरदाहो महानि, अड्ड, 201. 

अब्मन्तरघातुप्पकोप पुर, तत्पु, स, [आभ्यन्तरघातुप्रकोप], 
शरीर के भीतर की धातुओं की गड़बड़ी, आन्तरिक अङ्गो में 
उत्पात - अम्मन्तरघातुप्पकोपक्सेन वा सीत होति.. 
अब्मन्ताठुप्पकोपकसेन वा उण्ह होति महानि, 367; 
अन्मन्तरघाठुपकोपवसेण वाति सरीरन्भन्तरे आपो 
धातुक्खोबवसेन वा अञ्ञधाठुक्छोमवसेन वा महानि, Ag. 
373. 

अब्मन्तरभूत त्रि, [आभ्यन्तरभूत], अन्तर्गत आने वाला, 
किसी वर्ग या समूह के अन्दर स्थित - ते नपुं, सप्त, वि., 
ए. व, - orga हिमपातसमयेति हैगन्तस्म उतुनो 
HATES माघमासस्स अवसाने चत्तारो फग्गुणभासस्स 
आदिम्हि चत्तारोति अङ्गदिवसपरिमाणे हिमस्स पतनकाले 
उदा, अट्टः 59. 

अब्मन्तरमण्डल नपु,, कर्मन स. [आभ्यन्तरमण्डल], भीतरी 
घेरा - लं प्र. वि. ए, व. - अन्तिममण्डलत्ति अमन्तरमण्डल' 
पारा, ag. वजिर, टी, 56. 
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अब्मन्तरिम 


अब्मन्तरमातिका स्त्री, धातु, के अन्तर्गत आए हुए विषयों 
की विस्तृत सूची - तत्थ मातिका Tear सा पञ्चविधा - 
गयमातिका, अन्मन्तरमातिका नयमुखमातिका, 
लक्खणमातिका आहिरमातिकाति धातु, अइ. 2; .. अय 
पएचवीसापिकेन पदसतेन निकिता अमन्तरपातिका मम तदे, 

अब्मन्तरवग्ग पु, जातक के एक खण्ड का शीर्षक, जा. 
HY. 2.323-355. 

अब्भन्तरवात पुः, तत्पुः स, [आम्यन्तरवात], भीतर की वायु 
- तो प्र, वि. ए, व, - ... गब्भरेय्यकानं यातुकुन्छितो 
निक्खमनकाले पठम आन्मन्तरवातो बहि निक्खमति पच्छा 
बाहिरवातो ..., सद, 2.399. 

अब्भन्तरसीमा स्त्री, कर्म, स. [आम्यन्तरसीमा], भीतरी 
सीमा, 15 प्रकार की सीमाओं में नौवी सीमा, 28 हाथों की 
माप वाली सीमा - मा प्र, वि., ए. व, - सीमाय देतीति एत्थ 
ताव खण्डसीया ... HOTA, .... चक्कवाळसीमाति 
पन्तरख सीमा वेदितब्बा महाव- AZ. 392. 

अब्मन्तरापस्सय त्रि, ब. स, [आभ्यन्तरपश्रय], हृदय के 
अन्दर विद्यमान, अन्दर विद्यमान - स्सयं नपु., द्वि, वि., 
ए, व. - को मे RIM अवणो सल्लमगन्तरपस्सय 
थेरगा, 757; HOT ORT IAT अमन्तरसझ्ञत हदय निस्साय 
ठिक थेरगा, AS. 2.242; पाठा, अम्नन्तरपस्सयं. 

अब्मन्तरिक त्रि, [आभ्यन्तरिक], भीतरी, अत्यन्त घनिष्ट या 
समीपी, विश्वस्त, भरोसेमन्द - को पु., प्र, वि., ए. व. - 
सो किर wal सब्बत्थसाघको अमच्चो अग्पन्तरिको 
अतिविस्सासिको ... सहायो जा. अइ. 1.94; - का तदेव, 
ब. व. - HOH तरुणदारका जानिस्मन्तीति उप्पन्नानि 
कम्मानि न BRAT, जा. अट्ठ, 1.323; विलो. बाहिरक. 

अब्मन्तरिम त्रि. [अभ्यम्तरिम], शा. अ. भीतरी, अन्दर 
वाला, भीतर में स्थित - मेन नपुं, तू. वि. ए. व. - तिरिय 
CITT अन्भन्तारिमेन मानेन पारा, 229; अब्मन्तर्मिन 
मानेना लि BES... HAIR अन्तैन ... बुत होति 
पारा, अष्ट, 2.40; - मा पुः, प्रः विल, ब. व, - न अम्मन्तारिमा 
बहि निक्खमन्ति न बाहिरा अनो WAAR, जा, अइ, 5. 
77; लान अ, अत्यन्त निकटवर्ती या घनिष्ट - क पु. द्वि. 
वि. ए, व, - अह त... विस्यासिक अन्भन्तरिक BRETT 
.... म. नि, अइ HT.) 1(2).300; - मन्त पुः, कर्म, सः 
[आभ्यन्तरिमान्त], भीतर वाला किनारा या क्षेत्र - मन्ते 
सप्त, वि. ए, व, - अमन्तरिमन्ते पत्ञाससहस्सग्घानिका 
मः नि, अङ्क, (AY) 1(2).27. 
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अब्मन्तरे 455 अब्भाचिक्खति 


अब्मन्तरे अः, क्रि, वि. अब्मन्तर (1) का सप्त, वि,, प्रतिरू, 


wary वातो जीवो ... निक्खमति च मि. प, 27; 244; 
अब्मन्तरे अत्ता नाम... Her मं, नि, Ag. (मूःपः) 
1(1).272; FAR रागादीन उपसन्तताय्‌ ध, प अट्टः 2; 
ख. ष, वि, में अन्त होने वाले नाम के पश्चात्‌ प्रयुक्त, बीच 
में, के साथ, में से एक - तस्येव... आतियड़स्स आन्मन्तरे 
अय तथा उदपादि जा, अइ, 1.68; आशिक्खुके ... 
भिक्खुवपर्सयतो अड़योजनमन्तरे ओवाददायका ... न वनि 
पाचि, Hg. 51; तस्सा Ja ... पविड्िम्ताय उम्थारब्भन्तरे 
सकलसरीर उर्प्ाटितवच्चकुटि विय दुर्गन्धं जातं अ. नि. 
अट्ठ, 1.134. 

अब्माकुटिक / अमाकुटिक त्रि, भाकुटिक का निषे. 
[अभ्राकुटिक], भौंहे नहीं तानने वाला, अहंकार-रहित, 
दर्परहित, विनम्र - को पुः, प्र. वि, ए, व. - गोतमो 
एहिस्वागतवादी सखिलो सम्मोदको अब्भाकुटिको FUGA 
gah, दी, निः 1.102; अब्धाकुटिकोति यथा एकच्चे 
परिस पत्वा थद्धगृखा सूछुटितनुखा होन्ति न एबिसो 
परिसदस्सनेन ... होति दी, नि. HZ. 1.231; समणो किर 
गोतमो अन्माकुदिको उत्तानयुखो सुखसम्भासो 
पटिसन्थारकुसलो Yo प, अट्ट, 2.286; - का पुर, प्रे. विः, 
ब, व, - अम्हाक... सण्हा ... एहिस्वागतवादिनो अन्माळुटिका 
उत्तानमुखा पन्बमासिनो पारा, 282; अन्माकुटिका ति इगिना 
भाकुटिकमाकुटिकाकारस्स अभावो BRIT, पारा, अट्ठ 2. 
187. 

अब्मांगत त्रि, अभि + आ +४गम का भू. क. कु. [अभ्यागत], 
शा. अन अपनी ओर आया हुआ, ला. अ. अतिथि, 
आगन्तुक - ता पु,, प्र, वि, ब, व, - ... निक्खन्ता 
अग्पागता सन्बेपि ते त... भोजन न लाभिँछु मि. प 155; 
- ते पुः, हि. वि., ब. वः - ते... पूणेस्साग अन्मायते च 
आसनोदकेन पटिपजेस्सामा ति अ नि, 2(1).33; अव्यायतेति 
FID सन्तिक आगते अ, नि. अझ, 1.18; ~ तान पुः, ष. 
विर, ब. व, - समण ब्राह्मणान पन अन्भायतान आसनं दत्वा 
पादधोवनञ्च aia अ. नि, अड, 1.19; अहं मनुस्सेसु 
ममुस्सभूता अब्मागतानासनक अदासि वि, व, 5; 
अम्पागतानन्ति आमिआगतानं सम्पत्तआयन्तुकानन्ति अत्थो 
वि, व. Ag. 18. 

अब्मागमन नपुं, अभि + आ +४गम से व्यु. क्रि, नाः 
[अभ्यागमन], शा. अ. अपनी ओर किसी का आना, आ 


पहुंचना, आगमन - नं प्र, वि, ए, व. - कच्चित्थ भोन्तो 
कुसल अनायय चिरस्समब्भागमनन्हि SII जा, अहः 
3.466; चिरस्समब्भागमनञ्हि वो इघाति अज्ज TST SY 
अन्मायमनउच चिरं जात तदे; RTA अनब्भारमनं 
आरोचेछी'ति अ. नि, 2(2) 208; ला. अ. मैथुन-कर्म हेतु 
सम्पर्क - पुरिछिस्स वा अब्भागमर्न सादियेय्य पाचि, 297. 

अब्माघातनिस्सित त्रि, अभि + आ + ४हन से व्यु 
अब्भाघात + निस्सित का तत्पुः स. [अम्याघातनिःश्रित] 
वघस्थल में स्थित - तं Ay, प्र, वि. ए, व. - पुन्नण्णनिस्सितं 
वा होति अपरण्गनिस्सितं वा होति HATA ETT वा 
होलि पारा, 231; एत्थ पन अन्भाघावन्ति कारणापरं IRE 
पारा, अट्टः 2.141. 

अब्माचिक्खति अभि + आ + ४चिक्ख का ach, प्र, वि, ए. 
a. [अभ्याचष्टे], आरोप लगाता है, किसी बात को अनुचित 
रूप में प्रस्तुत करता है - अत्तनाढुरगहितेन अम्हे यैव 
अग्माचिक्खति पारा, अइ 1.20; अन्मचिक्खतीति अम्हाकञ्च 
अब्धाचिक्खनं करोति पारा, टी, 180; - सि म, फु. बः व 
- अत्तना ठुरगहितेन अम्हे चेव अगब्भाचिक्छच्षि म. नि. 
1.185; - क्खामि उ. पुः, ए, व. - न च भगवन्तं अभूतेन 
अन्भाचिक्खामि Fe नि. 3.179; ` न्ति प्र, पुः, बन व+ - 
च भवन्त गोतम अभूतेन अमाचिक्खन्ति धम्मस्स चानृघम्मं 
व्याकरोन्ति दी, नि. 1.145; एक्कादि खो म॑... एके 
सबगग्राह्मणा असता तुच्छा मृसा अभूतेन अन्माचिक्खन्ति 
दी, नि, 3.25; अन्भाचिक्खन्तीति अभिआविक्खन्ति दी. नि. 
WE. 3.13; - न्तो पुः, वर्त, कृ, प्रः वि» ए. क., दोषारोपण 
करने वाला - तत्थ अभूतवादीति ... FOAMS कत्वा FOI 
पर अब्माचिक्खन्तो ध, प. अट्टः 2.272; - न्ता उपरिवत्‌, 
ब. स, - न व... WT ... अभूतेन अब्भाचिक्यन्ता 
महाव, 314; - क्खेय्याथ विधि., म. पुः, ब. व. - न च 
भगवन्तं अध्रतेन अन्भाविक्खेय्याथ्‌ स. नि. 2(1).6; - 
क्खेय्याम विधि,, उ, पुः, बन व, - न च भगवन्त अभूतेन 
अम्माचिक्खेय्याम म, नि, 2.158; - क्खन्तेसु पुः. वर्त. 
कृ, सप्त, विः, ब. वः - यसमा इसे ... फरुसाहि Wale 
अब्पाचिक्खन्तेदुपि... THA उदा. अङ्क, 211; - क्खि 
अद्य, प्र, पु. ए, व - ..., HOARE अभूते उदाः अइ. 
214; - क्खिं अद्य. उ, पुः, ए, व. - पच्चेकबुद्ध सुरभिं 
अब्भाचिक्खि AGIA, अप, 1.328; ~ क्खितो पुः, भू. क. 
कृ, प्र. विः, ए, व. - अयञ्च ये अभूतेन अन्माचिक्खितो 
धः प. Ag. 2.66. 
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अब्माचिक्खन 


अब्माचिक्खन नपुं., अभि + आ + चिक्ख से व्यु., क्रि. ना. 
[अभ्याख्यान], मिथ्या दोषारोपण - नं प्र, वि, ए, व. - न 
युत्त बुद्धादीन गरून अम्माचिक्खन सह, 1.95; - णेन तू. 
वि, ए. व. - योपि च ... अभूतेन अम्पाचिक्खणेन _. 
पुथुज्जना उदा, HE. 351. 

अब्मादिउपक्किलेसरहित / अब्भादिमलविरहित क्रि. 
तत्पुः सः, निष्कलङ्क, बैदाग, विशुद्ध, मलरहित - तं गपुं+, 
प्र, वि, ए, व, - GGT अन्मादिउपक्किलेसरहित सुः 
नि, अङ्क, 2.187; - तो पुः, प्र, वि, ए. व, - विमलोति 
अग्भादिमलकिरिहितो जा. TE. 5.57. 

TAM नपुं, किय का URE शब्द [बौ. संन आह्वान], 
शा. अः वापस बुलाना, आमन्त्रण, विनय के सन्दर्भ में, 
सङ्घ से निष्कासित भिक्षु को सङ्घ में पुनः प्रवेश देने वाला 
सङ्घकर्म, जिस भिक्षु ने सङ्घादिसेस के अन्तर्गत आने वाला 
कोई भी अपराध कर 6 रातों तक मानत्त नामक प्रायश्चित 
पूरा किया है, उसे सङ्घ में पुनः प्रवेश का कर्म ही अब्भान 
है - नं नपुं, प्र. विन, ए, व. - मज्झिमेछु जनपदेयु 
उपसम्पद अब्यानु .... ठपेत्वा एक कम्म — अब्धान महाक, 
416; ... पातिमोक्ख ... FATT Te Ao नि, 1(1).119; 
चिण्णमानत्तस्स HOTT पञ्ज अ, नि. अट्टः 2.69; - स्स 
च. वि, ए, व, - ... मानत्तदानस्म ... अव्मानस्स .... परि, 
272; - कम्म नपुं, तत्पुः सः [आहवानकर्मन्‌], भिक्षु को 
सङ्घ में पुनः वापस बुलाने का सङ्घ का विधान - ततो परं 
सब्बा अन्तद्रपत्तियो योजेत्वा अब्मारकम्म ser परि, 33; 
अब्मानकम्मवसेन औखारेतब्बोति वृत्त होति पारा, अइ. 
2.193; - सञ्जित त्रि. अग्भान नाम वाला (संघकर्म) - तं 
नपु, प्र, विन, ए. व. - उप्सम्पदककस्मञ्च, 
कस्ममब्मानसज्जित विन, वि, 3010; - नारह क्रि 
[आहवानार्ह], संघ में पुन: वापस बुलाए जाने योग्य - हो 
पु., प्र, वि, एन व, - सचे उपण्झायो अब्भानारहो होति 
महाव, 55; 59; - हं तदेव, द्वि. वि., ए, व, - ... अब्भानारह 
उपसम्पादेति महाव. 424; - हेन तदेव, तृ. विः, ए. व+ - 
अन्मानारहेन ।भिक्खुना सदधि एकच्छन्ने आवासे वत्थब्द 
चूळव, 82; - हा पुः, प्र, विः, ब. व. - अग्मानारहा भिक्खू 
सादिथिस्सन्ति पकठतान भिक्छून अभिवादन पच्छुड्ानं 
चूळव, 95; - चलुत्थ त्रि., कर्म, स. [आहवानार्हचतुर्थ], 
चौथी बार संघ में पुनः प्रवेश देने योग्य - त्थो पु,, प्र, वि., 
ए. व, - अब्भानारहचलुत्थो चे .., परिबार ददेय्य ... 
अकम्म न च करणीयं महाव, 418. 
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अब्मीरित 


अब्मामत्त व्रि, ब. स. [अभ्रमात्र], वह, जिसकी मात्रा महामेध 
के समान हो, अत्यधिक मात्रा वाला - त्तं नपु, प्र, वि. ए. 
वः - वालग्यमत्त पापस्स अम्पासतव खायती'ति स. नि. 
1(1).237; अव्पायत्त वाति बलाहककूटमत विय स नि, 
अष्ट, 1.262; HOTT खायतीपि महामेघप्पमाणं हुत्वा उपङ्गाति 
जा, AE. 3.270. 

अब्मास पुर. [अभ्यास], क. पुनरावृत्ति, बार-बार दोहराना - 
से सप्त, कि, ए, व. - मन He सद, 2.397; ख. 
व्याकरण के विशेष सन्दर्म में, किसी धातु के fa 
किए गए वर्णो का प्रथम वर्ण - से सप्त, कि, एन व, - 
HAR क्तयानो सरो रस्सो होति सद, 3.826; सञ्च 
त्रि, ब. स. [अभ्याससंज्ञक्‌], वह, जिसकी संज्ञा 'अभ्यास' 
हो - ज्ञो पुर. प्र, वि. ए, व, - द्वेभृतस्य धातुस्स यो पुब्बो 
सो अब्माससउ्जो होति GUT ददाति FHT क. व्या, 461. 

अब्माहत त्रि, अभि + आ +४हन का भू. क. कृ. [अभ्याहत], 
बुरी तरह से पीटा गया, अभिभूत, दुर्गतिग्रस्त, विपत्तिग्रस्त 
- तो पु. प्र, विन, ए, व, - एक्मन्माहतो लोको मच्चुना 
मच्चुना च जराय च सु, नि, 586; यत्थाति अभिवेगब्माहतो 
विचरन्तो यम्हि पढेसे AS THAT जा. अट्टः 6.267; - तं 
Yo. द्वि, वि» ए, व, - जराय अनुसट मरणेन अब्माहत म. 
नि, aE. (SVU) 3.221; ~ त्ता पु. प्र. वि. ब, वः 
- ... इमिना पन अब्पाहता सन्तो न कम्पन्ति न॑ पवेधेन्ति 
जा, अट्टः 2.159. 

अब्मित त्रि. वापस बुलाया गया, पुन: प्रवेश-प्राप्त, पुनर्वास 
को प्राप्त - तो पु. प्र, वि. ए, व, - अग्थेय्य विधिना भिन्खु 
पकतच्तो पुनन्मितो विन, वि. 538; अनगितोति न अन्भितो 
पारा, अट्ट. 2.193. 

अग्मिद त्रि. ४भिद के सं, कृ. का निषे, [अभेद्य]. नहीं टूटने 
या काटने योग्य, नष्ट न होने योग्य - द॑ नपुं, प्रन वि, 
ए, व, - सीलमामरण as, सीलं Kraay थेरगा, 614; 
सपाणपरितानतो कवचमन्भिद AN, AZ. 2.188; पाठा, 
AG, 

अब्मिदा ४भिद के अद्य, का प्र, पुः, ए» व.. तोड दिया, नष्ट 
कर दिया - मकस वमिस्सन्ति हि एबमूणो पुतो पिदु 
अन्धिदा जत्तमङ्गन्ति जा. AS. 1.241; यत्थमिदा Teast 
उत्तमङ्गन्ति धः पः AR. 1.84. 

अब्मीरित त्रि, अभि + ५ईर का भू, क, कृ. [अभीरित], कहा 
हुआ, उच्चारित, कथित - तं नपुं, प्र, वि, ए- व. - का तवि 
कस्मा? HAM, अज्हिणणुत्तो क, व्या, 46. 
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अन्मुक्किरण 


अब्मुक्किरण नपुं, अभि + उ + शकिर से व्यु, [अभ्युत्किरण], 
छिड़काव, पानी का छिड़काव, पवित्रीकरण की क्रिया - सज 
विसगयपरि्ण्जनमु क्रपेयु सजति लोक्य अनन्त उदक 
UE. 2.348. 

अब्मुक्किरति अभि + उ + ४किर का वर्त, प्र. पुः, ए, व, 
[अभ्युत्किरति], छिडकता है, छिड़काव करता है - दक्खिणेन 
इत्थेन चक्कखन अब्धु्किएति म, नि, 3.211; अत्तनो उपरि 
सीसे सजन्त अन्मुक्रिरति जा, Ag. 7.51; - रि अद्य,, प्र, 
पुन, ए. व, - युन उदक हेत्वा दक्खिणाय पच्छिमाय 
THM एवं Hay दिसु अग्छुक्किरि पे, व, अट्ट, 64. 

अब्मुर्गच्छति अभि + उ +गम का वर्त,, प्रः पुः, ए. व, 
[अभ्युद्रच्छति], क. चारों ओर फैलता है, जहां-तहां फैलता 
है, ऊपर की ओर उठ जाता है - दुस्सीलस्स सीलकव्पिन्गस्स 
पापको कितिसद्रो अग्भुर्गचछति महाव. 303; - च्छेय्य 
विधि,, प्र, वि), ए. व, - कस्स जु खो कल्याणो कितिसद्ो 
अब्धुग्गच्छेय्य यो वा सो फुरिसों अस्पद्धों मच्छरी कदरियो 
फरिमासको अ, नि. 2(2) 220. - च्छि अद्य., प्र. पुः, ए, व. 
- गहेपळनिया आपरेन साम्येन एवं पापको कित्तिसदो 
HED चण्डी वेदेहिका TTA AI म. नि. 1.178; - 
हेत्वा पू. का. कृ, - सोण्डाय मिसमुळालं अब्मुहेत्वा न 
सुविक्खालित विक्खालेत्वा .... स. नि, 1(2).245; ख. 
समीप जाता है, भेट करने जाता है - WBS अद्य, प्र, पुः, 
ए, व. - पञ्चहि सेडिसतेहि सदधि भगवन्त अमुग्गञ्छि जा. 
अट्टः 1.102. 

अम्मुग्गत्त त्रि,, भूर क. कृ. [अभ्युद्रत], ऊपर की ओर उठा 
हुआ, आगे गया हुआ - तो पुर, प्र वि, ए, व. - त॑ खो 
एन भवन्त गोतम कल्याणो कितिरद्धो HATA पारा. 1; 
कता TARA कित्तिसद्नो दससहस्सिया लोकघाठया 
सदेवमनुस्सेगु saya, मि, प, 257; - तानि नपुं, प्र. 
विः, ब. व. - कथ अम्भुरगतानीति न fice जा. अट. 
1.70; - त्त नपुं, भाव, ऊपर की ओर उठ जाना, समुन्नत 
हो जाना - त्ता प. विः, ए, व, - पीलिया पत पुरगलो 
कायचित्तार्न SUIT TOMA उदर्‍्गोति वुच्चति ध 
स. अट्टः 188. 

अब्मुज्जलन AY, अभि + उ + जल से व्यु,, fH. ना. 
[अभ्युज्ज्वलन], शा, अ. ऊपर की ओर आग का जलना, 
ला, अ. ऐन्द्रजालिक प्रक्रिया के द्वारा मुख से अग्निज्वाला 
को निकालना - नं प्र, वि, ए, व, - अन्मुज्जलनान्ति 
TOT मुखतो अन्गिजालानीहरण दी, नि, MZ 1.10. 
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अब्मुत 

अन्मुद्ठाति अभि + उ +#ठा का वर्त, प्र, पुः, ए, क. 
[अभ्युत्तिष्ठति], आगे की ओर जाने के लिये बढ़ता है. आगे 
जाने के लिये समुद्यत होता है - हासि अद्य., प्र. पु. ए, 
व. - भगवा विहारा निक्खम्म चड़म अब्मुद्डासि दी, नि, 
1,92. 

अब्मुट्ठित त्रि, अभि + उ +५ठा का भू. क, कृ. [अभ्युत्थित], 
ऊपर की ओर उठ रहा, बादल के समान ऊपर की ओर 
उठता हुआ - तो पुः, प्रन विन, ए. व, - अम्ुडितोब सो 
THE स रच्छं न निक्तति जा, AZ. 4.446; अमुक्षितोव 
सो यातीति सो माणवो यथा नाम THER ISK अन्मो 
उड़ितो निब्बत्तो जा, अड 4.449. 

अब्मुण्ह त्रि. [अभ्युष्ण], अधिक गर्म, ताजा, अपनी उष्णता 
को सुरक्षित रखने वाला ण्हं नफुं, प्र, कि, ए, व, 
पन्चरघन्ति अनुण्ह अप॒खिसिक जा, अइ. 2.360; - ण्हे 
नपुं,, सप्त, विः, ए, व+ - अभिन्ने सरीरेति अुण्हे आल्लसरीरे 
पसुकूल न गहेतब पारा, अइ, 1.302. 

अब्मुत्त' त्रि, [अद्भुत], क. विस्मयकारी, आश्चर्यजनक, 
अभूतपूर्व, अलौकिक - दिम्हयोच्छरियाब्ुला अभि, प. 736; 
अमुतोच्छरिये तीसु पणे चेकाब्भुतो पुगे अभि, प, 1023; - 
तं नपु, प्र, वि, ए. व. - अच्छरिय्‌ वत मो अगुत कत 
म... दी नि. 1.53; उदा, 86; अभूतणुब्ब भूतन्ति Haye, 
उदा, अट्ट- 101; - ता पुः, प्रः वि, बः व, - HA 
भिक्खबे महासपुद्दे अच्छरिया HAT TAL, उदा. 128; 
ख. पुः, नाट्य या काव्य के नौ रसों में एक, अद्भुत रस 
= सिङ्गारो करुणो PRATER TITEL सन्तो बीमच्छरद्वानि 
तव HEAR इसे अभिः प. 102; सुबोधा- 353; ग. नपुं, 
आश्चर्य, विस्मय, इन्द्रजाल, ऋद्धि का चमत्कार - तं हि. 
विः, ए, व, - तस्मिं गने कता साला पकासेदु तमब्धु्त म. 
वें, 19.27; घ. बुद्धवचनों के मवाङ्ग-विभाजन का एक अङ्ग, 
ऋद्धि चमत्कारों अथवा अलौकिक बातों का उल्लेख करने 
वाले बुद्धवचन - ... जातकग्रुतवेदल्लं नवङ्ग सत्धुसासनः 
दी. कं. 4.20; छ. नपुः, निर्वाण का सङ्केतक पद - a fe. 
वि, ए, व. - अमुतञ्च वो Pera देसेस्सापि अमुतराबिञ्च 
मग्ग स. नि, 2(2).342; - गामी त्रि, [अद्भुतयामिन्‌], 
अलौकिक अथवा पूर्व में अप्राप्त निर्वाण-पद की ओर ले 
जाने वाला (मार्ग) मिं पु, द्वि. वि. ए> व. - अब्मुतञ्च 
वो पिक्खपे वेसेस्सामि अब्पुतगामिञ्च यगय स. नि, 
2(2).342; - चित्तजात त्रि. आश्‍चर्यचकित, अभूतपूर्व 
सन्तुष्टिभाव से युक्त, - ता स्त्री. प्रन वि, ए, व. - य़ा 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अब्मुत 
परिया अब्युतचित्तजाता अहोसि स. नि. 1(1).207; 
अन्ुतचितणाताति अमृतपुबसन्तुदिया समन्‍नायता स. निः 
Wg. 1.232; ` धम्म' पुः, कर्म, स. [अद्भुतधर्म], 
आश्चर्यजनक धर्म, उत्तम एवं प्रणीत धर्म - म्मं द्वि. विः, 
ए. व. - ... भन्ते भगवतो HORT TTI धारेनि म. 
नि. 3.162; - म्मेन तृ. विः, ए, व. - यदा मस शता 
महन्तेन अव्युतधम्मेन समन्नागतो विण्जाधये.... जा, AZo 
3.401; - धम्म! नपुं, विषय एवं शैली के आधार पर 
बुद्धवचनों का विभाजन करने वाले नौ अङ्खो में से एक, 
आश्चर्य, ऋद्धिप्रातिहार्यं एवं लोकोत्तर तत्त्वों से भरपूर 
बुद्धवचन म्मं प्रश वि, ए, व; .. सब्बेपि 
अच्छारियगुतध्रम्यपटिसयृत्तसुत्तन्ता ALATA वेदितब्ड 
दी, नि, अट्टः 1.24: - धम्मसमन्नागत त्रिः, तत्पुः स., 
विलक्षण अथवा अद्भुत धर्मो से परिपूर्ण - ता पुर, प्र, विः, 
ब, व, - तथागता अन्गुतघम्मसमन्नागता चा ति म, नि. 
3.162; - धम्मसो ३, निपा, अब्भुत धम्म नामक अङ्ग की 
दृष्टि से - यादि अ्गुतधस्पसो ~ ततो ततो लतेव अत्तमनतं 
लभति चेतसो पसाद अ» नि, 2(1).218. 

HAP पु. / नपुं, बाजी, eta, शर्त - तो पु, प्र, वि., ए, 
व, - Vora अभि, प. 532; पणे चेवान्छुतो पुगे अभि. 
प, 1023; प्राय: ४कर के क्रि, रू, के साथ प्रयुक्त, बाजी 
लगाता है, दांवं पर लगा देता है - कारिस्साति न करिस्सती 
ति HOTTIPY, पारा, 203; GSA सद्धिं सहस्सेन अन्त 
करोहि. पाचि, 7; होतु नो HIT तत्थ जा, A. 7.37. 

अब्मुतोरुगुणाकर पुः, [अद्रुतगुणाकर], आश्चर्यकर एवं 
विस्तृत गुणों की खदान - रो प्र, fa, ए. a. - अवञ्जवादी 
अठुलो अगुतोरुगुणाकये सद्धम्मो- 345. 

अब्मुदाहासि अभि + उद + आ + शहर का अद्य,, प्रः पुः, 
ए, वः, प्रकाशित किया, प्रकट किया, स्पष्ट रूप से कहा 
- FF कथावत्थु रजन्तेपुरे HATTER, म, नि, 2.335. 

अब्मुदित क्रि, अभि + उद +४इ का भू. क. कृ. [अभ्युदित], 
शा. A. उठा हुआ, उगा हुआ, ला. अ. सौभाग्यशाली, 
शुभ, माङ्गलिक - ता स्त्री,, प्र, कि, ए. व. - तैस अब्भुदिता 
कालसम्पदा येव केवल; चू, वं, 64.49. 

अब्मुदीरित त्रि, अभि + उद + ४ईर का भू, क, कृ. 
[अभ्युदीरित]. कहा हुआ, उक्त - ततं नपुंः, प्रन विः, ए. व. 
- अब्युदीरित अन्मुरगच्छति क, व्या. 44; सद्द, 3.619. 

अब्मुदीरेत्ति अभि + उद + ईर का वर्तः, प्र, पुः, ए, क, 
[अभ्युदीरयति], कहता है, बोलता है - रयं वर्त, कृ., पुः, 
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अग्भुन्नामेत्वा 


प्र, विः, ए. व+ - अहो दानन्ति बहुसो उदान HERG, 
सद्धम्मोः 514; - रयी अदय, प्र, पुः, ए+ व. - अङ्ङ्कषेतं 
गिरमन्मुदीरयी म. नि. AF. (AeA) 1(1).51; - रेसु अद्य, 
Yo पु, बन वन - इसा गिरा अब्युदीरेयु थेरीगा, 404. 

अन्मुद्देति,/ अब्मुदेति अभि + उद + ४३ का वर्तः, प्र. पुः, 
ए, व, [अभ्युदेति], उगता है, ऊपर की ओर उठता है, सूर्य 
के समान उदित होता है - केशेचनों अब्मुदोति यत्थ च 
अत्थमेति अः नि, 1(2).57; यदा च रस्मिसम्पन्नो Heels 
THE म, नि. अठ, (मू.प.) 1(1).316; - यं वर्तः कृ. पुः, 
प्रन विः, ए. व. - अब्भुहृरन्ति अभिउरसच्छन्तेो अनुहन्ति 
पि पाठो वि, व. अड, 235; ओभासयन्तती दस WT दिसा 
eyed सारदिको व शय fa. व, 1031. 

अब्मुद्दय पुः, [अभ्युदय], विकास, उन्नति, प्रगति, सफलता 
- यं fe. कि, ए. व, - इधलोकपरलोकेसु वुद्धि अब्पुदयं 
नावबुज्झन्ति उदा, अइ, 278. 

अब्मुद्धरण नपुं, [अभ्युद्धरण], ऊपर की ओर उठाना, बाहर 
की ओर ले जाना - अग्थियाधाने ठितो आग्यि कतमुद्धरणो 
समिधापक्खेपं बीजवग्रतञ्च लभित्वा .... सु. नि, अइ, 
1.338. 

अब्मुन्नत त्रि. अभि + उ +४नम का भू, क. कृ. [अभ्युन्नत], 
उठा हुआ, ऊंचा किया हुआ, ऊपर की ओर उभरा हुआ - 
ता स्त्री, प्र, वि, ब. व. - अब्धुन्तता समा होन्ति को दिस्वा 
न THA अप. 2.44. 

अग्भुन्नति स्त्री, अभि + उ + नम से व्युः [अभ्युन्नति], 
दर्पशीलता, अतिमानिता, अहंकार, घमण्ड - लक्खण त्रि, 
ब, सः, अत्यधिक अहङ्कारी, घमण्डी स्वभाव वाला - क्खणो 
पु, प्र, विन, ए, व. - अब्ढुण्णतिलक्खणो अतिमाचो अतिविय 
HES म, निन अद्ढ, (FeV) 1(1).114. 

अब्मुन्नदित त्रि, अभि + उ +४नद का पू का, कृ, 
[अभ्युन्नदित्त], निनादित, प्रतिध्वनित, अनुगुञ्जित - दित्ता 
पुः, प्र. वि, a व. - अममुन्नदिता सिखीहि ते सेला 
wary गं थेरगा, 1068; Heed सिखीहीति 
मछुरस्सरेन उन्त्रदिता थेरगा, Ag 2.383. 

अब्मुन्नमित्वा अभि + उ "नम का पू. का. कृ». ऊपर की 
ओर छलक कर, फूट कर बाहर निकल कर - उदकसालतो 
पि अम्मुन्पमित्वा भगवतो चितक निन्नापेफि दी, नि. 2.123. 

अनमुन्नामेत्वा अभि + उ + ४नम के प्रेर, का पू, का, कृ., 
ऊपर की ओर तान कर, सीधा खड़ा कर - YR काय 
अम्मुन्नामेत्वा पच्छिय कार्य अनुविलोकेति अ, नि, 1(2).280. 
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अम्मुन्नामेय्यं 


अब्मुन्नामेय्यं अभि + उ +४नम के प्रेर, का विधि, उ, पुः, 
ए, &, ऊपर की ओर कर दूं, खड़ा कर दूं - यानगतो 
समानो पतोदलड्ि अन्भुन्नामेय्य दी, नि. 1.111. 

अब्भुय्यात त्रि. अभि + उ +५या का भू, क, Fo, कूच कर 
चुका, बाहर की ओर निकल चुका, किसी की ओर अभिमुख 
होकर चल चुका - तो पुन, प्र, वि, ए, व. - राजा पसेनदि 
सेनाय अळुय्यातो होति पाचि, 142; अळुय्यातोति अभिउय्यातोः 
प्रसेन अमिगखो ... निरयतोति अत्थो पाचि, अट्टः 113; 
ETH ARIST सेन सन्नय्हित्वा मम अथुय्यातो स. 
निः 1(1).100. 

अब्मुसक्केमान त्रि, अभि + उ + ५सक्क का वर्त, कृ, 
ऊपर की ओर उठता हुआ, ऊपर की ओर चढ़ रहा - नो 
पुः, प्रर विन, ए, व, - देवों आदिच्चो नभ अब्पुसक्कमानो 
दुदिक्खो होति ... दी. नि, 2.137; इतिवु, 16; नर्भ 
अमुस्सक्कमानोति उदयज्ञगतो आकास FORM, इतिवुः 
अटः 79; नं पु. द्वि. विः, ए, व+ - FHA अग्गुस्सक्कमान 
चन्द भिन्दित्व .. परतो हुत्वा ... म» नि, अह, मिप) 
2.54. 

अब्मुस्सहनता स्त्री, अपने को उत्तेजित या उत्साहित 
करने की प्रयत्नशीलता, उत्साहवर्द्धन - ता प्र, वि, ए. कः 
- WITTE SOME अनुबलप्पदार्न ... 
अन्ुवादापिकरण कुसल FHA. 200; अमुस्महनताति कस्मा 
एवं न उपवदिस्सानि उपवदिस्सासियेवा/ति उस्साह कत्वा 
अनुवदना FOI. AZ. 39. 

अब्भुस्साह पुः, [अभ्युत्साह], शक्ति, बल, प्रबल उत्साह - 
हं द्वि. वि, ए, व, serene जनेन्तो समुत्तेजेसि सु, नि. 
अड्ड, 2.152. 

अग्भुस्साहितहदय त्रि, ब, स, [अभ्युत्साहितहृदय], 
अत्यधिक उत्साह से भरपूर हृदय वाला - यो पुर, प्र. विः, 
ए. व. - केवलन्तु महाकरुणाय अन्मुस्माहितहदयो सत्तान 
परमहिताय अदेसयीति खु, पा, AG. 152. 

अब्मेति a+ ve का वर्तः, प्र, पुः, ए. व. [आहृवयति], 
आहवान करता है, बुलाता है, आमन्त्रित करता है, अस्थायी 
रूप से निष्कासित भिक्षु को पुनः सङ्घ में बुलाता है या 
प्रतिष्ठित करता है - ware अम्मेति ... अन्मानारहे 
उमसम्यादेति महाव, 424; उपसम्पदारह अब्पेति महाव, 
426; - तु अनुः, प्रः पुः, एन क, - सङ्लो उदायिं भिक्खु 
HAT, चूळव, 100; - य्य विधि» प्र. पुः, ए. व. - एकेनापि 
वीसतिगणो Pegg त भिक्खु Here, पारा, 290; - 
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अब्रह्म 


तब्ब त्रि, सं. कृ, - अ्मेतन्बोति अभिएतन्नो सम्पटिच्छितन्बो 
पारा, HE. 2.193. 

अब्मोकास पुः, [अभ्यवकाश], खुला स्थान, खुली जगह, 
खुला आकाश - सो प्र. वि., ए, व. - सस्बाधी घरावासो 
रजोपथो अब्मोकारो TAT, दी, नि. 1.55; अलग्यनडेन 
अब्मोकासो वियाति अब्गरेकासो दी, नि. अट्टः 1.148; - सं 
द्विः वि, ए, व, - अब्गोकासन्ति HET दी, नि, अट्टः 
1.171; - गत त्रि» खुले स्थान में स्थित - तो पुर. प्र. कि. 
ए, व, - अग्गोकासयतों खो देवु आरज्जको TTT म. 
नि, 3.173; छुज्जायारयतोपि ... अम्पोकासगतोपि अ, नि. 
3(2).101; - सय त्रिः, खुले स्थान या आकाश के नीचे 
लेटा हुआ - यो पुर, प्र, वि, Uo व, - अन्गोकाससयो जन्दु 
वजन्त्या खीरपायितो, जा; अट्टः 4.358. 

अब्मोकासिक त्रि, [आभ्यवकासिक, तुल, अभ्रावकाशिक], 
खुले स्थान में रहने वाला, किसी विशिष्ट तापस का 
पदनाम या अभिधान - को पुः, प्र, कि, एश क - 
अब्मोकापिकोपि होति यथासन्धतिको, दी, नि, 1.150; - 
कस्स पुः, प विः, ए. व, - नाहं भिक्खदे अव्मोकासिकस्स 
अग्रोकासिकमत्तेव सामञ्ञ वदामि म. नि, 1.354; - का 
स्त्री, प्र, वि, ए. क. - रुक्खमूलिका अब्मोकासिका 
परव्ग्रलदुज्जिका मि, प, 309; - कङ्ग नपुं, खुले स्थान पर 
रहने वाले तापसों की चर्या का एक अङ्ग - छन्नरुक्खमूलानि 
HIRD अम्रोकासिकङसपादानेन अम्रोकामिको थेरगा, 
BE. 2.274. 

अब्मोकासी त्रि. [अभ्यवकाशिन्‌], खुले स्थान में रहने 
वाला, आकाश के नीचे निवास करने वाला - सी पुर, प्र, 
वि,, ए, व, - अन्गोकासी साततिको .... थेरगा, 853. 

अब्मोकिरति अभि + अव --४किर का वर्त,, प्र. पुः, ए, व, 
[अभ्यवकिरति], चारों ओर से ढकता है, आच्छादित करता 
या फैलाता है - RAT अद्य, उ. पुः, ए. व, - अग्गोकिशिस्सि 
पत्तेहि पन्ना सोहि पाणिभि वि, व, 39; अव्मोकिरिस्सन्ति 
अगिओकिरिं आभिष्पकिरिं वि, व, HF 29. 


अब्भोक्किरण नपुं, अभि + अव + किर से व्यु. क्रि, Ar, 


मुखौटा, चारों ओर से ढक देना या लपेट देना - णं प्र. 
विः, ए. व सोश्ननकन्ति नटानं अब्भोक्किरण दी, नि. अट्टः 
1.77. 


अब्रह्म त्रि, [अब्राहम], अपवित्र, अशुद्ध, हीन, अश्रेष्ठ, सांसारिक, 


घटिया - ह्यं पुः, fe वि, ए, व, - उअङ्गह्मं हीन 
HIPPY वरन्तीति अनरह्मचारी म, नि, HS (BM) 1(1).196. 
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अब्रह्मचरिय 

अब्रह्मचरिय नपुं, [अब्रह्मचर्य], पापाचार, दुराचार, हीन 
जीवनपद्धति, ब्रह्मचर्य का अभाव, अपरिशुद्ध जीवन - यं 
पुः, द्वि. वि,, ए, क, - अब्रह्मचारियं परिवज्जयेय्य अङ्गराछु 
जलिव ब विजू सु, नि, 398; अन्रह्मचरिय पहाय ब्रह्मचारी 
समणो गोतमो दी, नि, 14: - या पः विः, ए. व, - 
अग्रहाचरिया विरमेय्य मेधुना सुः नि. 402; - येन तृ. वि., 
ए, व. - WRG TART ... अब्रह्माचरियेन अनुद्धंग्रेति 
पारा, 109-110; - वास पुः, [अब्रह्मचर्यवास]. अधार्मिक 
जीवन, अपवित्र जीवन, ब्रह्मचर्यवास के विपरीत जीवन - 
सो प्र. वि,, ए. व, - सो अन्नह्मचरियवासो ... बह्ाचरिया 
निब्बिज्ज Tete, म. नि. 2.197; - सा ब, व, - तेन 
भगवता जानता THA अरहता सम्मासम्बुद्धेन TART 
अब्रह्मवरियवासा अक्खाता म, नि. 2.192. 

अब्रह्मचारी त्रि., [अब्रह्मचारिन्‌], उत्तम चर्या का पालन न 
करने वाला, व्यभिचारी, ब्रह्मचर्य या परिशुद्ध जीवन न जीने 
वाला, दुराचारी : री पुः, प्र, वि. ए, व, - समणफटिज्जा 
अब्रह्मचारी ब्रह्माचारिपटिञ्ञो अन्तोपूति महानि, 168; 
अब्रह्मचारीति GIR विरहितो महानि, AZ. 270; - री 
प्र, वि., ब. व, - HART हीनं लामकछम्म चरन्तीति अन्हाचारी 
म, नि, अद्द, (मूःप,) 1(1).196. 

अब्रह्मञ्ञ त्रि., [अब्राह्मण्य]}, ब्राह्मण अर्थात्‌ आस्रवों का क्षय 
कर चुके अर्हतो के प्रति असौहार्दपूर्ण, अर्हतो के प्रति आदर 
भाव न रखने वाला, ब्राह्मणों का सम्मान न करने वाला - 
ञ्ञो पुः, प्रन विन, ए, क, - पुरिसो अमतैय्यो अफ्तेय्यो 
अस्रमज्जो अन्नह्ान्जो अ, नि, 101).163; अब्रह्मन्जोति एत्थ 
च खीणासवा ब्राह्मणा नाम्‌ तेसु मिच्छा पटिपन्‍नों अवह्मज्ञों 
नाय अ. निन अट्ट. 2.118; - ता स्त्री, अब्राह्मण्य का भाव, 
अर्हतो एवं ब्राह्मणों के प्रति असौहार्दपूर्णता - ता प्र. वि, 
ए, व, - असामज्जता अब्राह्मज्जता न कुले जेद्ापचायिता 
दी. नि, 3.52. 

अब्राह्मण पु,, [अब्राह्मण], वह व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है, 
ब्राह्मणत्वविरहित व्यक्ति, ब्राह्मण के गुणों एवं धर्म से सर्वथा 
रहित - णो प्र. वि. ए, व, - न जच्चा ब्राह्मणो होति. न 
जच्चा होति अन्नाह्मणो कम्मुना ब्राह्मण होति. कम्मुना होति 
अब्राह्मगो सु, नि, 655; - णं द्विः वि., ए. क. - ब्राह्मणौ 
हि चे त्व aft मञ्च अति अब्राह्मणं सु. नि, 460; - णे द्वि. 
वि, ब. व, - ब्राह्मणा'इगेलि चण्डलुच्छ्डिक पीत/न्ति 
अब्राह्मणे FRY जा. BZ. 4.348; - करण क्रि, वह 
अवस्था जो ब्राह्मणकारी न हो, ब्राह्मण न करने वाला या 
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न बनाने वाला धर्म का पुन, प्र, वि, ब. व, - ये म्मा 
HATER, दी, नि. 1.222. 

अभक्ख त्रि, [अभक्ष्य], वह, जो भक्षण योग्य न हो, न खाने 
योग्य, अखाद्य जो भोजन के रूप में उपयुक्त न हो - क्खो 
पुः, प्र, कि, ब, व, - न चापि से सीवलि सो HRA ... जा. 
अट्ट, 6.77; अभक्खोति सो पिण्डपातो सम अभक्खो नाम न 
होति तदे; - सम्मतमाव पु., अभक्ष्य के रूप में समझा 
जाना, अभक्ष्य के रूप में अनुमोदित रहना - बं द्वि. वि. 
ए, व, - अत्तनो सरीरमसस्स अभक्खसम्मतभाव GRANT 
.... जा, अट्ट 6.91. 

अमच्च त्रि. [अभृत्य], वह, जो भृत्य न हो या भरण-पोषण 
योग्य न हो च्चा पु,, प्र, वि. ब. व, - अन्मभच्चा बभच्चा 
च योध उदिस्स गच्छति जा, आइन 2.306; इतरे तथा 
अभरितब्बत्ा अमच्या जा, AZ. 2.307. 

अमजना स्त्री. असेवन, असाहचर्य, असम्पर्क, असंसर्ग - ना 
प्र, वि, ए, व, - असेवनाति अपजना अफयिरुपासना खु, 
पा, अट्ट, 99. 

अमजन्त त्रि, ४भज के वर्त, कृ, का निषे, [अभजत्‌], 
अनिच्छुक, अप्रवृत्त, किसी तरह का सरोकार न रखने 
वाला, प्रतिपक्षी - न्ते पुः, fe. वि. एन व. - भजे भजन्त 
पुरिस अभजन्त न भज्जये जा. अटः 5.221; अमणन्तन्ति 
पब्चात्यिक जा. अष्टु, 5.222. 

अमण्डन नपुं, [अभण्डन], अविग्रह, अकलह, सामञ्जस्य, 
मैत्रीभाव - नं प्र, वि, ए, व, - इति अभण्डनं इति 
HATE? इति अकलहो स. नि, 1{1).259. 

अमद्दक 1. त्रि, [अभद्र], अमाङ्गलिक, अकल्याणकारक, 
अनर्थकारी - क स्त्री, द्वि. कि, एन व. - तस्स हीनेन 
मनसा वाच भासि अभदक अप. 1.99; अग्गसावकस्स 
हीनेन लामकेन सनसा दितेन SHER असुन्दर अयुत्तक 
.., अप+ WZ. 2.68; 2. नपुं, अकल्याण, बुराई - क॑ द्वि 
वि... ए, व. - तस्स पुरगलस्स अभक अनत्थ मनसाषि न 
चिन्तेय्य न पिहेय्य पे. व, अट्ट, 102; -- केन तृ. वि. ए. 
व. - अपरगाये पापेन अगह्केन अनत्थकेन TET पे, व, 
अष्ट, 102. 

अमन्त त्रि. [अम्रान्त], प्रशान्त, भ्रम में नहीं पड़ा हुआ, 
व्युपशान्त - न्त्रं नपुं, प्र, वि, ए, a. अभन्तं होति मे 
वित्त अखिलो होमि कस्साचि अप, 1.355. 

अभब्ब त्रि, [अभव्य], क. अक्षम, असमर्थ नहीं हो सकने 
योग्य - ब्बो पुः, प्र, वि, ए, व, - चतूहपायेहि च विप्पपुत्तो 
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अभब्ब 
छच्चामिठानानि AHA BI Yo निन 234; अमब्बो सो 
तस्स पाटिच्छदायु अभन्बता विद्डफदस्स वृत्ता सु. नि. 235; 
ख. अयोग्य, अनाडी - ब्बा पुर, प्र, विन, ब, व... ये पन 
सत्ता अभव्बा ते धस्थाबतेन डञ्ञन्ति पतन्ती ति मि. प, 
164; ग. अकुशल, विपाक न देने वाला, दुर्बल . अत्थि 
कम्मं PHT SHAT म, नि, 3.263; अमब्बन्ति HART 
HRT, म. नि, अट्टः UU.) 3.193; - ट्वान नपु, 
[अभव्यस्थान], क. अनुपयुक्त अवस्था, अनर्ह अवस्था नं 
fe. वि, ए. व, - इमे अष्ट अत्तनो किरियाय विपन्नता 
अभब्बडान फ्ताति पायाजिकाव पारा, अइ, 2.93; अभब्बूद्ाने 
वज्जेत्वा IRIE अनाचारं अप, 2.221; ख. अकरणीय 
बातें, अनैतिक आचरण - नानि प्र, विः, ब. व, - पञ्च 
अथब्बद्ानानि, दी, नि, 3.187; - ह्वानत्त नपु. 
[अभव्यस्थानत्व], अनुपयुक्त अवस्था का होना - त्ता प, 
fae, ए, व. - PATA हि अरूपस्मापत्तिलामिनो हुत्वापि 
SHASTA आरप्पे न निब्बत्तन्ति जा, अट्टः 1.388; - ता 
स्त्री, अभब्ब का भाव,, अनुपयुक्ता, अयोग्यता, अक्षमता - 
अभन्बता Fa अ. नि, 1(1).263; न हि मया ... 
अश्यिपुरगलस्स HVA काथिता अ, नि, AF. 2.208; - 
ताय तू. कि, ए, वग रज्जुमालापि अचान विनिपातेदुं 
अधब्बताय खन्तिमेत्तनुद्दयसम्पन्तताय ..., वि. व+ अट्ट, 175; 
- त्त नपु, अभव्ब का भाव, [अभव्यत्व], उपरिक्त्‌ - त्ता प, 
कि, ए, व» - मातरं जीवित कोयेष्नादीन HHA जायेन 
कारणेन ... अत्थो दी, नि. अट्टः 2.297; - पुग्गल पुः, 
[अभव्यपुदगल], अकुशल कर्मों को करने वाला व्यक्ति, 
अनुत्तम व्यक्ति, अयोग्य या असमर्थ व्यक्ति - लेन तृ. वि, 
ए, व, "अभन्बछुरगलेन मया भवितब्ब न्ति कीरियं ओस्मजित्वा 
आगतोम्हीलि जा. अड्ड, 1.114; - ला प्र, वि. ब. व. 
एकादस अभन्बपुर्ाला पारा, AZ. 2.93; - ब्बागमन त्रि., 
ब. सः, उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचने में अयोग्य, 
आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिये अक्षम - नो पुर 
प्र, वि, % व, - कतमो च पुरगलो अमब्बागयनो ? ये ते 
पुरला कम्मावरणेन BATT, पुन पन 119; 
अमव्बाययननिद्देसे सम्मत्तनियामागमनस्स अभव्योति 
अभब्दागमनो पुः प. अट्टः 36; - ब्बापत्तिक त्रिः, ब. Ae, 
भिक्षुसंघ द्वारा निर्धारित किसी भी अपराध का दोषी न होने 
योग्य - को पु., प्र, वि, ए, व. - अमब्बापतिको को च 
भब्बापत्तिकोपुरगलो उत्त, वि, 433; ब्बाभास त्रि, ब. स. 
[अभव्याभास], दूसरे दुर्बल अकुशल को अभिभूत कर लेने 
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वाला - सं नपुं, प्र, विः, ए. व. - अत्थि कम्मं अभब्बं 
अगब्बाभात॑... म, नि. 3263; अननायासन्ति TIT आमासति 
अभिषवाति पटिबाहतीति अत्थो म. नि, Ag. (उपन्पने 
3.193; - ब्बुपपत्तिक त्रिः, ब. स, [अभव्युत्पत्तिक], पुनः 
जन्म न लेने वाला, पुनः उत्पन्न न होने वाला - को पु. 
प्र, वि, ए, व. - पटिपस्सद्धो अभनछुप्पतिको आणरिगना 
दङ्को महानि 38; अमब्बुप्पत्िकोति एन उप्पज्जिठु अशब्बो 
महानि, Ag. 133. 


अभय' क्रि, ब, स. [अभय], भय-रहित, सुरक्षित, निर्भय, 


भयमुक्त - यो पु. प्र, वि. ए, वम खेगी अवेरी अभयो 
पण्डितोति TTA To प. 258; - या स्त्री, प्र वि., एः 
व, - दिसा अभया अनीतिका अनुपदवा पारा: 254; - यानि 
नपुं,, प्र, वि, ब. क. - येन येन सुभिक्खानि सिकानि 
SHUEY क थेरगा 82. 

अभयः नपु., [अभय], शा. अ. भय का अभाव, ला. अ. 
कल्याण की अवस्था, निर्वाण - ये सप्त, fa, एन व, - 
अथये WIR गये चामयदास्सिनों To प. 317; भया 
मुत्तो अभये विमुत्तो स, नि. 1(1).181; अभयेति are, 
Ge नि. Hye 1.194; - यं द्वि. विः, ए. व. - ... ओलोकेन्तो 
दे सुवण्णसिगे बिस्वा तेस अभय अदामि जा. अट्ट- 1.154. 

अभयः पुर, [अभय], 1.क. अत्थदस्सी बुद्ध का प्रधान सेवक 
या उपस्थापक - अभयो नामृपड़ाको अत्थदस्पिस्स सत्थुनो 
बु, वं 16.19; जा, HE. 1.49; ख. लिच्छवी राजकुमार का 
नाम - अभयो च लिच्छवि येन भगवा तेनुपसङ्मिसु He निः 
1(2).229; ग. एक राजकुमार का नाम, जो बिम्बिसार तथा 
पदुमावती का पुत्र था - अभयो नाम राजकुमारो कालस्सेव 
WAIST गच्छन्तो .... महाव, 357; - राजकुमारवत्थु 
नपुं, ध, प. Hg. का एक खण्ड का शीर्षक, ध, प. अइ. 
2.94-95; - राजकुमारसुत्त नपुं, म» नि. के एक सुत्त का 
शीर्षक, म, नि, 2.62; घ. श्रीलंका के अनेक राजाओं या 
महान्‌ व्यक्तियों का नाम, 1. ओजदीप के अभयपुर के एक 
राजा का नाम - ओजदीपेमयपुरे अभयो नाम खतियो दीन 
वं. 15.37; कदम्बनादिया पारे तत्थ राजाभयो HE, म. वंन 
15.59; 2. पाण्डवों या पाण्डुवासुदेव के ज्येष्ठपुत्र का नाम 
- सब्बजेड्रोभयों नाग म, वं. 9.1; 3. मुटसीव के पुत्र का 
नाम - मुटरीवस्स HAG अथज्जे दस भाठुका दी, A. 
11.7; 4. दुद्ठगामणि अभय - दुङ्गगामणि सद्दे पाकटो 
मयनामको म. वं. 15.172; दी, de 19.24; 5. देव (खञ्जदेव) 
के पिता का नाम - अभयस्सन्तिमो पुत्तो देको नामाथि 
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अभयगत 


थामवा म, वं. 2378; 6. यट्टालायक तिस्स का पुत्र - 
तस्स Ye भयो तथा म, वं. 22.10; 7. कुटिकण्ण के पुत्र 
(एक राजकुमार) का नाम - Word कुटिकण्णेन अभयेन 
यसस्सिना दी, वं, 18.38; कुटिकण्णस्स अत्रजो अभयो 
नास खतियो दी, कं. 21.1; 8. वट्टगामणि अभय - दट्टगामणी 
अभयो एवं द्ादसवस्पकर दी, वं 20.19; 9. आमण्डगामणी 
का पुत्र - आयण्डगायणी भयो यहादाविकअच्चये म. वं, 
35.1; 10. चूळाभय - आयण्डगायणीपुत्तो चूळाभयो ति 
RYT ... रज्ज कारेसि वस्सेक चुत्मयमहीपति दी. वं. 
21.38; 11. अभयनाग - अभयस्सच्चये थातु... दे क्स्यानि 
सिरिनागो लझ्रज्जं अकारि म, वं. 36.54. 

अभयगत त्रिः, [अभयगत], शा. अ. सुरक्षा की स्थिति में 
पहुंचा हुआ, भयरहित स्थिति को प्राप्त; ला. अ. निर्वाण की 
अवस्था को प्राप्त तो पुर, प्र, वि, एन व, - सरणगतो 
सरणप्पत्तो अभयगतो... निन्बानप्पत्तो महानि, 15; अभयगतोति 
गरगेन निब्पर्य गतो महानि, अङ्क, 65. 

अमयगल्लक पुः, श्रीलङ्का के एक विहार का नाम - क द्वि, 
वि,, ए, व. - मण्डवापिविहारं सो तथा अभयगल्लक ... 
कारयि म, वं. 34.8. 

अभयगिरि पुः, [अभयगिरि], अभय के द्वारा निर्मित श्रीलंका 
के एक विहार या सङ्घाराम का नाम - विहारं द्वि» वि», ए 
व, अम्यगिरिविहार सो पतिडापेसि भूपति म, वं. 33.81; 
- पब्बत पुः, विजयपुर में अवस्थित अभयगिरि नाम का एक 
पर्वत - ते सप्त, विः, ए. व, - कच्चायनवण्णन पन 
विजयपुरेयेव अमयगिरिपब्बते निसिन्नो महाविजितावी नाम 
थेरो अकासि सा. वं, 85(ना.); - वासी पुः, अभयगिरि में 
रहने वाले भिक्षुओं का वर्ग - सीनं ष. वि., ब. व. - 
यहासेनस्स नाम रञो काले अभयगिरिवासीनं RTT 
.... सा. वं. 24(ना-); - वासिगण पुः, अभयगिरि में निवास 
करने वाले भिक्षुओं का एक गण - णतो पः fa, ए. वः - 
अमिसङ्गरिचा अभयागिरिवाचिगणतो विसु एको गणो अहोसि 
साः वं. 23(ना.); - विहारवासी त्रि., उसी विहार में रहने 
वाला - सो च दुविधो पुन्बारामविहारवासी - 
अभयगिरिविहारवासीक्सेनादि सा, वं. 156(ना-). 

अभयगिरिक पुः, अभयगिरि में निवास करने वाला भिक्षुसङ्घ, 
स्थविरवाद से फूट कर निकली हुई भिक्षुओं की एक शाखा 
- का प्रः विष, ब. व, - एवं तेमयगिरिका निर्गता थेरवादतो 
म. वं, 33.97; - केहि तू, विः, ब. व, - पषिन्नाभयागिरिकोहि 
दाक्खिणविहारका यती म. A. 33.98. 
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अभयफ्त 


अभयघोसना स्त्री, [अभयघोषणा], उन्मुक्ति की घोषणा, 
निरापदता या असंक्राम्यता की उद्घोषणा - नं द्वि. वि. ए. 
व, - FLY कण्णेसु देविक अभयघोसन घोसापेसि जा. 
अहुः 4.382. 

अभयङ्कर त्रि, [अभयडूर], अभयदान देने वाला, सुरक्षा करने 
वाला, भगवान्‌ बुद्ध का एक अभिधान - र संबो., ए, व. - 
नमो ते सब्बलोकग्गु नमो ते अभयुङ्गर अप, 2.147. 

अमयद त्रिः, [अभयद)], सुरक्षादायक, सुरक्षा देने वाला - 
दो पुर, प्र, वि, एन व, - आपिच अभयदो विय कीरफरिसो 
jal खु. पा. अट्ट 12; - दस्स पु. ष, वि, ए, क - 
तस्माभयस्साभयदस्स भालु सजाभिसेक HPO FOR म, वं 929. 

अभयदक्खिणा स्त्री, [अभयदक्षिणा], सुरक्षित या भयरहित 
स्थिति का उपहार, अभयदान - णं fe. वि>, ए. व. - दत्वा 
अभयदक्खिण्‌ Mo अट्टः 4.234. 

अभयदस्सी क्रि, [अभयदर्शिन्‌], अभयदर्शी. किसी में या 
कहीं भी भय न देखने वाला, निर्भीक - स्सिनो पुः, प्र, वि. 
Fo व, - अभये भयदास्सिनो भये चाभयदस्सिनो धः प. 317. 

अभयदान नपुं, [अभयदान], उन्मुक्ति का दान, निर्भयता 
का दान, निर्भीकता का उपहार - नं द्वि» वि, ए, व, - 
अभयदक्खिण TAMMY अभयदान याचेय्याम्‌ स, नि. 
Hye 1.302; - प्पकासन नपुं, भयरहित अवस्था की 
घोषणा, निर्भयता का प्रकाशन - रु सन्तिके वसित्वा 
नगरे सब्बसत्तान अभयदानपकासनत्थं सुवण्णभोरिं चरापेत्वा 
..., जा, AR. 3.240. 

अमयदायक त्रि, [अभयदायक], उन्मुक्ति देने वाला, सुरक्षा 
देने वाला - को पु, प्र, वि, ए, व. - एसो कीसति वस्मानि 
अभयो भयदायको म. वं» 10.52. 

अभयनाग पु, श्रीलङ्का के एक राजा का नाम - Aिस्सुतोभयनागो 
ति कनिडो तस्स राजिन, म, वं. 36.42. 

अभयपुर नपुं, ओजद्दीप में अवस्थित श्रीलंका के अभय 
नामक राजा की राजधानी का नाम - रं प्र, वि ए. व - 
रजा अभयो नाम नगरंअभय्पुरं नाम्‌ पारा, अट्टः 160; - रे सप्त, 
कि, एः व, - औजदीपेमयूपुरे अभयो नाम खतियो दी, वं. 1537. 

अभयपत्त त्रि. [अभयप्राप्त], निर्भयभाव को प्राप्त, क्षेमप्राप्त, 
सुरक्षा प्राप्त, वह, जिसने सुरक्षा प्राप्त कर ली है, निर्वाण की 
अवस्था को प्राप्त कर चुका - त्तो पुः, प्र. वि, ए. a - 
असबनुपस्सन्तो GLY SALIH वेसारज्जप्पत्तो विहरामि 
म, नि, 1.105; सो पारं गतो RGA... अभयगतो अभ्यप्पत्तों 
महानि, 15. 
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अभयप्पद 


अभयप्पद त्रि, [अभयप्रद], उन्मुक्ति देने वाला, सुरक्षा 
प्रदान करने वाला, निर्भय भाव को देने वाला - दो पु. प्र, 
कि, ए. व. - अनाथान भव नाथो. शीतान अमयापदो अप. 
2.147. 

अभमयभीरुता स्त्री, भयभीरु के भाव, का निषे,, भयों 
से नहीं डरना, कायरता या डरपोकपन का अभाव 
- य तुर वि. ए, व. - कुरलूपदेसे... आनिवत्तितता 
भयमीरुताय घ जा, अड्ड, 1.449; अनिवत्तितता 
भयभीरुठाय चाति भयभीरुताय आनिवतितताय च तदे:; 
कुसलूपदेसे .. आनिवतितत्तामयभीरताय च ध, प. अइ. 
2.329. 

अमयमाता स्त्री, अभयमातु थेरी-गाथा की रचयित्री एक 
थेरी, थेरीगा, 33-34. 

अभयराजव्ह क्रि, ब. स., विजयवाहु द्वारा निर्मित 
वनग्गामपासादमठ का अभयराज-नामक एक परिवेण - ब्हं 
पु, द्वि विः, ए, व, - राजा तत्थ वनग्गामपासादब्हविहारक 
>> PRA TRIAS परिवेण च तस्स छौ... अदा चू. Ae 
88.51. 52. 

अभयवापी स्त्री, अनुराधपुर की एक बाबड़ी या सरोवर का 
नाम, अनुराधपुर के विस्तृत आयताकार जलाशय का नाम 
- पिया ष, वि, ए, व, - यक्ख ठु चित्तराजान छेड़ा 
अभयवापिया म, वं; 10.84; पादे Magical जले 
अमयवापिया म, वं. 26.20. 

अभयवास पु,, निश्चिन्त भाव से निवास, शान्ति के साथ 
निवास, सुरक्षित निवास - /ग्रियानं पन अभयकासत्थाय 
दिन्ना मिगदायोति वुच्चति दी, नि, WR. 2.55. 

अभयसञ्ञा स्त्री, किसी चीज को भयरहित मानना, भय से 
रहित होने की समझ - ज्ञाय तृ, कि, ए, व. - 
भयदस्सनेन सभयोसु अभयसज्जाय सु, नि, अङ्कः 1.8. 

अमयसुत्त नपुं, म, नि. के एक सुत्त का शीर्षक, म. नि. 
2.62. 

waar स्त्री, [अभया], हरे, हरीतकी . अभया ठु हरीतकी 
अभि, प. 569. 

अभयाः स्त्री, एक थेरी (स्थविरा) का नाम, थेरीगा, की एक 
गीति की रचना करने वाली कवयित्री का नाम, थेरीगा, 
35-36. 

अभयाचल पुर, [अभयाचल], एक पर्वत का नाम, अभयगिरि 
- ले सप्त, विर, ए, वन सहालेख च कारेसि परिवेण 
अबयावले चू, व॑, 48.135. 
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अभाजनभूत 


अभयाभिसेक पुः, [अभयाभिषेक], म, वं. के एक अध्याय 
का शीर्षक, म. वं. परिच्छेद 10. 

अभयुत्तर पुः, क. श्रीलंका के अभयगिरि में अवस्थित 
एक मठ का नाम - रं द्वि, वि, ए, व, - 
अनुसम्पवच्छर नेत्वा विहार अभयुत्तरं तेस प्रजाविधि 
कालु एवंरुप नियौजायि मन 4. 37.97; धावु विहार 
अमदुत्तरमेव नेत्वा पूजं (RNY अनुवच्छरमेबरुपं दाठा, वं. 
5.67; ख. एक महास्तूप का नाम -- अभयुत्तर महाशय 
वङ्लेत्वा चिन्तापि म. वंन 35.119; ग. एक परिवेण (कक्ष, 
कोठरी) का नाम - कप्पूरपरिवेण सो कारेसि अमयुत्तरे चू. 
वं. 45.29. 

अभयूपरत्त त्रि, [अभयोपरत], किसी भय के कारण वैराग्य 
को ग्रहण न करने वाला, भयरहित होकर वैराग्य लेने वाला 
- तो पुः, प्र: कि, एन व, - ततो न उत्तरिं समननेसति 
अमयूपरतो ... तमेन समन्नेसमानो एवं जानाति - अमदूपरतो 
अयसायस्मा म. नि. 1.400; अभदूपरतोति अभयो हुत्वा 
उपरतो अच्चन्तूपरतो सतठूपरतोति अत्थो न वा भयेन 
उपरतोतिपि अभयूषरतो म. नि. अङ, (मू.५,) 1(2)279; सो 
हि सबसो समुच्छिन्नभयो तस्मा अभदूपरतोति पुः प. अइ- 
36. 

अभयूवर त्रि, अदण्डनीय, अभय-प्राप्त - रा पु,, प्र. वि., ब. 
a. - HAY इमे समणा सक्यपुत्तिया नयिमे लग्मा 
किज्बि काठु महाव, 94; - माणवार नपुं, महा, के एक 
भाग का शीर्षक, महाव, 91-104. 

अभरित त्रि, [अभरित], नहीं भरा हुआ, भीड़-भाड़ से रहित 
- तो पु. प्रः विः, ए, व. - अप्फुटो असम्कुटो अभरितो बा 
दी. नि, अट्ट 2.152. 

अभव पु. [अभव], विपत्ति, विनाश, दुर्भाग्य, हानि, अवृद्धि - 
वो प्र, वि, ए, व. - मको च रजो अबको च रुजो दासां 
देवस्स TY TT, जा. अइ. 7.178; - बेन तु. विः, ए, 
व. - अभवेतस्स न नन्दति भवेनस्स नन्दति दी, नि. 
3.143. 

अभस्सथ २भस्स से निष्पन्न, अद्य,, प्र. पु, ए, क, गिर पड़ा, 
गिर गया - तस्स स्रोकपरेतस्सु वीणा कच्छा अभस्सथ सु, 
नि, 451. 

अमाजनभूत त्रि, [अभाजनभूत], अयोग्य, पात्रताविहीन, 
अक्षम, असमर्थ, अपात्र, नालायक, निकम्मा - तो पु. प्र. 
विः, ए, व, - अय अभाजनशूतोति TIT ETT AT अकासि, 
सु. निः अट्टः 2.232. 
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अमाजित 464 अभावित 


अभाजित त्रि. ४भज के प्रेर का भू. क» कृ. [अभाजित], 
वह, जो आवण्टित न हो, जो बांटा न गया हो, जिसका 
विभाजन न किया गया हो - भाजिताभाजित न जानाति 
अ. नि, 2(1).258. 

अभायनक त्रि, शमी से व्युः, क्रि, ना, का निषे,, नहीं डरने 
वाला, भय न करने वाला - मरणस्स अमायनकसचो नाम 
नस्थि जा, अड, 5.29. 

अमायितब्ब क्रि, ४भाय के सं, कृ. का निषे, नहीं डराए 
जाने योग्य, भयभीत न किए जाने योग्य, भयाक्रान्त न होने 
वाला - ded पुः, fe. वि. एन व. - किर अभायितन्बं 
भायत्ति गण्डुप्पादो किकी कुन्तनी आह्यणाति सुर निन अइ. 
2.47; - Wed नपुं, सप्त, वि. ए, व, - अतसितन्बे 
अमभायितब्बे ठानम्हि .... स, नि. WZ. 2.244. 

अमारिक पुर. [अभारिक], भार-रहित, अकठिन, आसान - 
को पुर, प्र, वि, ए. व, - rele अशारिको दी. नि. अइ, 
1.204. 

अभारियता स्त्री, अभारिय का भावर, बोझिल नहीं होना, 
भारी न होना, अकठिनता - अदन्धनताति 
गरुथावपाटिक्खेपकचनमेतं अभारियताति अत्थो To स. अट. 
194. 

अभाव पु, [अभाव], अविद्यमानता, अस्तित्व का न होना, 
अस्तित्व का अभाव, विध्वंस, क्षय - वं fg. वि>, ए, वः - 
परिक्खय अभाव गच्छन्तीति अत्थो ध प, अड्ड, 2.258; 
कामगुणेति कामकोडासे हुत्वा HIST अनिच्चतो जा, 
अङ्क, 5.143; - बेन तू. विष, ए, व. - फरुफ्नस्स हि 
अभावेन न सक्का अम्होहि एकतो TYLA, To प. अइ 
2.2; अभावोधिपतीनञ्च्‌ अयमेव विसेसको अभि, अव, 12; 
- क त्रि. क. लैङ्गिक-विभेदन से रहित, हिजड़ा, नपुंसक, 
पण्डक - को फु, प्र. वि, ए. व. - यो पन पटियन्धिय्येव 
अभावको FUT महाव, अड, 282; - गब्मसेय्यक त्रि, 
लिङ्गविहीन भ्रूण - कानं पुः. ष, विः, ब. व. - नामरूपे 
यस्मा अभावकयन्भसोय्यकान अण्डजानज्य परटिसन्धिखणे 
वत्थुकायवसेन विभ, अइ 160; अभावयन्मसेय्यानः 
अण्डजानञ्च वीसाति अभि, अव. 99; ख. अभाव वाला - 
क॑ नपुं», प्र, विः, ए, व. - एता हि रूपमाकास विज्जाण 
लदभावक; अभि, अव, 133; - करण नपुंः, विनाश, विध्वंस, 
अपनयन, निरोध, अप्रसारण, अवसान, समापन - णं द्वि. 
वि, ए, व. - गत्यक्सारण गतिया APART BRAY 
अभावकरण .... सद्द, 2.352; - त्ता स्त्री,, भाव, We कि. ए. 


वः, अवर्तमानता, अविद्यमानता सुखविहारिता अकुतोषयता 
पियविप्पयोगा भावताति एवमादीनि खुन पा, Age 24; - 
घम्म त्रि, ब» स. [अभावधर्म], विनाशशील, अनित्य, विकारी, 
विनश्यमान - म्मं नपुं, प्र, विन, ए, व+ - इद पन अनिच्चं 
हुत्वा अगाक्धस्प जा, अङ्क, 3.137. 

अभावना स्त्री, क. कुशलधर्मो को विकसित करने के प्रयास 
का अमाव, ध्यानभावना का अभाव - कुसलानं वा धम्मानं 
भावनाय असक्कच्चाकिरियता ... अभावना! खु, पा, अड, 
115; ख. अभावेति का क्रि, aL, विनष्ट कर देना, 
तिरोधानता, अन्तर्धानता - अथ का विभावना ति अभावना 
अन्तरघापना सद्‌, 1.81. 

अभावनीय त्रि., ४भू के प्रेर, के सं, कृ. का निषे, [अभावनीय], 
असम्माननीय, जो आदरणीय न हो, अप्रिय - यो पु. प्र, 
कि, ए> व, - Foe समन्नागतो कुलूपको PRY Gory 
आप्पियो च होति ANT च अगरु च अभावनीयो A. नि, 
2(1).128. 

अभावाकार पु. [अभावाकार], अनस्तित्व की अवस्था या 
स्थिति, अस्तित्वहीनता की अवस्था रेन तृ. वि., ए, व, 
- अनिच्चाति HER] हुत्वा अभावाकारेन अनिच्चा स. नि. 
अट्ट, 2.135. 

अभावी त्रि. [अभाविन्‌], क. न होने वाला, विनश्यमान, वह, 
जिसके होने की कोई आशा नहीं है - विनो पुर प्र. fa, 
ब. व. - ननु अनिच्चा सब्बे सङ्कार हुत्वा अमाविनोति, जा. 
अट्टः 4.45-46; ख. नपुंसक, हिजड़ा, लैङ्गिक-प्रभेद से रहित 
- विनो षः विन, एन व, - तत्थेवन्धबपिरस्स्‌ पञ्च होति 
अगाविनों सच्च, 65. 

अभावित त्रि. "भू के प्रेर, के भू. क, कृ, का निषे, 
[अभावित], ध्यान-भावना द्वारा विशुद्ध न किया हुआ, 
असंस्कृत, अपरिष्कृत - तं नपुं,, fe. वि. ए, व. - एवं 
अभावित वित्त रागो समतिविज्झाति धः प, 13; अभावितन्ति 
त अगार वृद्धि विय भावनाय रहितत्ता अथावित चित्त रगो 
समतिविज्झति ध, प. अट्टः 1.71; - ता AL, प्र. वि. ए, 
व. - भिन्छुनो मेताचेतोवियुत्ति अभाविता सो सुप्पधसियो 
होति अमनुस्सेहि a. नि. 1(2).241; - काय त्रि. अपरिशुद्ध 
कायिक कर्मों वाला - एकच्चो पुग्गलो अभावितकायो होति 
अ. निः 1(1).282; अमावितिकायोतिआदीहि कायभावनारहितो 
कट्यारी पुधुज्जनों दस्सितो अ, नि, अङ्क, 2.218; - 
कायगतासत्ति त्रि, 4. स+, वह, जिसकी कायविषयक 
स्मृति सुविकसित या सुपरिशोधित नही है - तिं पु. दि. 
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वि» ए, व... एवं अधावितकायगतासति पृग्यलं 
अल्लपतिकपञ्जादीहि TTT .., म+ नि. अडु. (SI) 
3.106; चित्त त्रि. ब. स. [अभावितचित्त], अपरिशोधित 
चित्त वाला - त्तो पु, प्र, वि. ए. व. - अभाविताचित्तो तसाति 
खति भेरवरावमामिखलि मि, प. 237; - पञ्ञ क्रि,, ब. स. 
[अभावितप्रज्ञ], अपरिशोधित प्रज्ञा वाला - स्स पुः, ष, वि, 
ए, व. - सद्दो अभावितकायस्स ... अग्रवितृपत्ञस्स काये 
Wd विरमिस्सति मि. प, 95: - सील त्रि., ब. सः, 
असंस्कृत आचरण वाला - ला पु. प्र. वि. ब व. 
अभावितकाया अमावितसीला अभाक्तिचित्ता अग्रावितपञ्ञा 
..., Ge नि, 2(2).119. 

अभावेति अभाव के ना. धा. का वर्त,, प्र. पुर, ए, Fe, विनष्ट 
या तिरोहित कर देता है, विलुप्त कर देता है - ag ग 
विभावेति अमावेति अन्तरधापेलि सह. 1.5; द्रष्ट, अभावना. 

अभासन नपुं, [अभाषण], चुप्पी, मौन, निःशब्दता - नं प्र, 
विन, ए, व. - सेन अथायन ठुण्ही भाको अभि, प. 429; 
ठुण्ही इति अथासने PERT उदिक्खेय्य सद, 3.899. 

अभासनेय्य त्रि. ४भास के सं. कृ. का निषे, [अभाषणीय], 
न बोले जाने योग्य, न कहने योग्य - य्यं नपुं., द्विन fa, 
ए, व, - य॒ पित्वा भासेय्य अभासनेय्य .... जा, अटः 5.15. 

अभासित त्रि, ४भास के भू, क. कृ. का निषे, [अभाषित], 
नहीं कहा गया, अकथित, वह, जिसका कथन न किया गया 
हो - तं AY, प्र. वि, ए, व, - अकासितं अलपिवं तथागतेन 
भासित लपितं तथागतेनाति दीपेति महाव, 476; - तानं 
स्त्री, ष. विन, ब. व. - कथं नु कथानं अभासितान्‌ं अत्थं 
TRY BIA जनिन्दाति जा, AZ. 7.150. 

अभासितब्ब त्रि. +भास के सं, कृ, का निषे, [अमाषितव्य], 
न कहने योग्य, वह, जिसे न कहा जाना चाहिये, अनिर्वचनीय 
- तो नपुं, प. वि. ए. व, - कस्मा? अभासितब्बतो, सु, 
नि, अट्टः 2.112. 

अभि अ.. धातुओं एवं क्रि, ना. से पूर्व लगाया जाने वाला 
अनेकार्थवाचक उप, [अभि], 1. परम्परागत अर्थ - arabe 


MRT दु्डिलक्खणपूजितपरिच्छिन्नापिकेछु दिस्सति दी. 


नि. Sg. 1.18; अभिमुख्यकिसिदुद्धकम्पसारूषदुद्वि्ु 
पूजाधिककुलासच्यलक्खणादिव्हि AHA अभि, प, 1176; 


2. कुछ प्रमुख अर्थ क. की ओर, की दिशा में, अभिमुख - 
आधिमुखीमावे अग्यिखो आभिककमालि सद्द, 3.883; ख. 
विशिष्ट, प्रधान, प्रमुख, अतिरिक्त - maga आभिधम्मो ? 
धम्मातिरेकघम्मविसेसडेन ध, स, AZ. 4; ग. ऊर्ध्वकर्म, 


ऊपर से, ऊपर होकर, ऊपर की ओर, उत्तम, उत्कृष्ट - 
राजापि ETAT अभिरुहादि ध. प. अइ 2.284; घ. (सारूप्य 
या सौन्दर्य की) उत्कृष्टता का द्योतक - अभिरुपोति 
दस्सनीयङ्गपच्चङ्को सु. नि, Ag. 2.101; ङ. (कुल की) 
उत्तमता, श्रेष्ठता या विशिष्टता का सूचक - रञ्जो खतियस्स 
अभिजातकुलकुलीनस्स खतियाधिसोकेन आअभियित्तस्स 
Tard, मि, प. 323; खत्तियं जातिसम्यन्दं अभिजातं 
यसस्सिन स, नि, 1(1).85; च. (पूजन, वन्दन अथवा 
आदरभाव की) गम्भीरता का सङ्गेतक - यथानग्याव सावत्थिं 
गन्त्वा भिकू अभिवादेन्ति पारा, 322; छ. अधिकता या 
प्रचुरता का बोधक - सा PIT विणला दातार आभिवस्सति 
स, नि. 1(1).119; ज. भेदबोधक विशिष्ट चिह्न, लक्षण या 
संकेत का सूचक - veer अभिविज्जोतते Pog सह. 
3.883; झ. किसी के प्रति, किसी के विषय में सरु 
देवदत्तो मातर अभि सद्द, 3.883; ज. चारों ओर, चतुर्दिक, 
सभी ओर - रुक्ख रुक्ख अभिविज्जोतते चन्दो. सद. 
3.883. 

अभिआचिक्खन्ति अभि + आ + \चिक्ख का वर्त, प्र, पु 
ब, व, स्पष्ट रूप से कहते हैं - अब्धाचिक्खन्तीति 
अभिआचिक्खन्ति दी, नि, AZ. 3.13. 

अभिआगत क्रि, [अभ्यागत], किसी की ओर उन्मुख होकर 
आया हुआ, अतिथि - तानं पु, ष. वि, ब. व, - अ्मागतानन्ति 
अभिआगतार्ने वि, व. अट्ट, 18. 

अभिकंखति अभि + ४कख का वर्तः, प्र. पु. ए, व, 
[अभिकाङ्क्षति], अत्यधिक इच्छा करता है, प्रबल अभिलाषा 
करता है, प्रतीक्षा करता है, अपेक्षा करता है - सा जम्मी 
लामिका सुष्पमृसलेहि सद्धिं उदुक्खल अभिकङ्गति इच्छतीति 
जा. अट्टः 2.353; - सि वर्तः, म, पुः, ए व, - केन कस्सप 
धीरस्स दस्सनं अभिकङ्गसि जा. अइ. 4.216; - ज्ञामि उ. 
पुः, एन व, - काचाभिकङ्कामि महेसि Fe. सुः नि. 1067; 
निस्नेहमभिकङ्कामि एते मै बढुरो वरेति जा, AZ. 4.10; - 
न्तं वर्त, Fe, पुः, द्वि» विः, ए» व - अमत आभिकङ्कन्तं कतं 
PITH सया थेरगा, 330; - ता वर्त, कूः, पुः, तृ, विः, 
ए, व, - हि अत्तकामेन महततमभिकङ्कता स नि, 1(1).166; 
महत्तमभिकङ्कताति महन्तमाव पत्थययानेन .... स. नि. अहुः 
1.180. 

अभिकंखन नपुं, अभि + ४कख से व्यु,, क्रि. ना. [अभिकाक्षन], 
आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा - अत्थुष्पतिकाल अभिकङ्खनत्याय्‌ 
मः नि, अट्टः (मू.प.) 1(2).55; - सभाव त्रि. ब. स.. 
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स्वभाव से ही इच्छाएं रखने वाला, स्वभाव से ही स्पृहालु - 
वेन नपुं, तू. वि» ए, व. - गिद्धाति अधिकङ्गनसभावेन 
अभिज्झनेन गिद्धा TT आपन्ना उदा, अट्टः 296. 

अभिकंखा स्त्री, [अभिकाङ्क्षा], कामना, इच्छा, लालसा - 
यं सप्त, विः, ए. व, - MY अभिकराय सद, 2.484; यद्ध 
अभिकखाय सदः 2.548. 

अभिकंखी त्रिः, [अभिकाडिक्षन्‌], लालसा करने वाला 
खी पुः, प्र. वि, ए, व, - तस्स च पुरिसस्य पाहुनको 
आयच्छेय्य भत्तारहो TAGE मि, प, 116; - ब्विनी स्त्री 
प्र, वि, एन व. - तदा मुदितचित्तां F ठानमभिकाङ्गिनी 
अप, 2.226. 

अभिकंखित त्रि. [अभिकाङ्क्षित], चाहा हुआ, इच्छित, 
अभिलषित, अभिप्रार्थित - ता पुः, प्र. वि, ब. व. - 
अनभिच्छिताति न AAP, वि. व. AE. 169; - तं नपुं, 
प्र. वि. एन व. - नायिकखायि मरणं अमिकाखित धनं सदः 
2.330. 

अभिकिण्ण त्रि, अभि +४किर का भू. क. कृ. [अभिकीर्ण], 
आच्छन्न, आच्छादित, भरा हुआ, व्याप्त - ण्णो पुः, प्रः विः, 
एन व, - सकलादिहारो मिस्सकपृप्फोहि अभिकिण्णो विय 
FER, Ho नि, अट्ठ 2.32; - WF नपुं, प्र, विः, ए. व. - 
पुष्फाभिकिण्णन्ति Els अभिकिण्ण वि. व. अड्ठ 29; - 
vot सप्त, वि., ए. व, - पुप्फायिक्रिण्णम्हीति गन्थितोहि च 
.. च आभिकिण्णे वि, व+ HG. 238. 

अभिकिरति/ अभिकीरति अभि + ४किर का वर्तः, प्रः पुः, 
ए, व, [अभिकिरति], शा, अन ऊपर तक भर जाता है, पूरी 
तरह से भर जाता है, ला. अ, अभिभूत करता है, विनष्ट 
कर देता है - दीप कयिराथ मेघावी य आघो नाभिकीरति, 
ध. प. 25; यं ओघो नाभिकीरतीति य... अभिकिरितु विद्व सेदु 
न सक्कोति धः प. HF. 1.145; - कीररे वर्त, प्र, पुः, ब. 
व., आत्मने, - कन्दितरुदित निरत्थक कि वो 
सोकगयणफाशिकीररे जा. अड्ड- 3.49. 

अभिकीळति अभि + vate का वर्त,, प्र. पुः, ए, व, 
[अभिक्रीड़ति], खेलता है, क्रीडा करता है - बह्विधं 
धम्मकीळमभिकीळति मि. प, 324. 

अभिकूजति अभि + कूज का वर्त, प्र, पुः, ए. व+, कूजता 
है, शब्द करता है, मधुर ध्वनि करता है - जन्ति ब. व. - 
MARAT ते तत्थ सोभयन्ता FETT अप, 1.403. 

अभिकूजित त्रि, अभि +४कूज का भू, क. कृ. [अभिकूजित], 
कूजन किया हुआ, शब्दित, ध्वनित, पक्षियों की चहचहाहट 
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से भरा हुआ - ता स्त्री, प्र, विन, ए. व. - हसकोज्चामिरुदा 
च चक्कवक्काभिकूजित पे. व. 350. 


अभिक्कन्त' त्रि. अभि +४कम का भू. कः कृ [अभिक्रान्त], 


शान अः पार किया हुआ, बीत चुका, प्रिय, सम्मोहक, अभिरूप, 
प्रशंसनीय - आभिकन्तसद्वो खयरुन्दराभिरुपअब्भतुमोदनोसु 
दिस्सति पारा, AZ. 1.128; - न्तो पुः, प्र. विः, ए, व. - 
वाच्चलिङ्गो अभिक्कन्तो सुन्दरस्मिमभिक्करमे अभि, प, 836; 
विशेष अर्थ में - क काफी आगे बढ़ा हुआ, पार किया 
हुआ, बीत चुका, क्षीण हो चुका - न्ता स्त्री, प्र. वि. ए. 
वः - अभिक्कन्ता खो... रत्ति दी, नि. 2.68; अभिक्कन्ताति 
अतिक्कन्ता खीणा GIFT उपेता दी. नि. अट्ट. 2.116; - 
न्ताय ष. वि., ए. व, - आयस्मा आनन्दो अभिक्कन्ताय 
रतिया... उदाः 97; ख. आ पहुंचा, आ धमका न्ता पुः, 
प्र, विन, ब, व. - देवकाया अभिक्कन्ता ते विजानाथ 
भिक्खवो दी. नि. 2.187; - क्कन्ते पुः, द्वि. वि, ब व, - 
दस्सनाय अधिक्कन्ते नानावेरज्जके बहु AA. 1040; F 
छुत्वा थेरो TRIM आभिक्कन्ते/ति अयर गाथमाह थेरगा. 
अइ. 2.362; ग. श्रेष्ठ, उत्तम, प्रशंसनीय - न्ता स्त्री. प्र 
वि, ए, व - आभिक्कन्ता हेस भो गोलम्‌ aed उपेक्खाति 
He नि, 1(2).116; अनिवकन्ता हैसा ... यदिद तत्थ कालज्जुता 
तदे.; - न्ते नपुं; सप्त, वि, ए, क - ममं सावका 
आमिक्कन्ते आणदस्सने म» नि, 2.211; घ. अतिसुन्दर, 
भव्य, शानदार, वैभवशाली, मनपसन्द - न्तेन पुः, तु. विः, 
ए. व+ - अभिक्कन्तेन वण्णेन्‌ या त्व तिद्वसि देवते वि, व, 
75; अभिक्कन्तेनाति अतिकन्तेन अतिमनापेन अभिरुपेनाति 
fa. व, अट्टः 40; ङ. नपुंः, प्रशंसा एवं वाहवाही देने हेतु 
प्रयुक्त, आश्चर्य, विस्मय अथवा अनुमोदन को सूचित करने 
के लिए प्रयुक्त, सुन्दर, भव्य, अतिसुन्दर, वाह वाह! - 
अभिक्कन्त भन्ते आग्रिक्कन्त मन्ते दी, नि, 1.74; अभिक्कन्तं 
भो गोतमा ति आवीसु अन्मनुमोदने दी. नि. अइ 1.184; 
अभिक्कन्त भो गोतम अधिक्कन्त भो गोतमाति सु, नि. 
अइ, 1.122; अथ वा अधिक्कन्तन्ति अगिकन्त ASE. 
HINT अतिएुन्दरन्ति वृत्त होति तदेन; - तर त्रि, 
[अभिक्रान्ततर], अधिक सुन्दर, अधिक रमणीय - रो पुः, 
प्र, वि. ए, व, - SAY उभिन्न वण्णानं आभिक्कन्ततरो च 
पणीततरो चाति म, नि. 2.235; - रा स्त्री. प्र. विन, ए. 
व, - नन्वाय... आभिक्कनततस च THRE अ, नि. 3(2).172; 
- रं नफुं, प्र, वि» ए, व. - Fee सन्दिड्िकोहि सामत्ञकलेहि 
अभिक्कन्ततरञ्च पणीततरञ्चा/ति दी, नि; 1.55. 
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अभिक्कन्त 467 अभिक्खिपित्वा 


अभिक्कन्त” नपुं, क. आगे की ओर बढ़ना, विकास की ओर 
बढ़ना, विकास, आगे की ओर बढ़ रहा कदम, प्रगति - न्तं 
प्र, कि, ए, व, ~ अभिक्कन्त ते सेय्यी नो पटिक्कन्तत्ति 
चूळव, 283; एकच्चस्स पुरगलस्म पासादिक होति अभिक्कन्त 
पटिक्कन्त... THRE अ. नि, HE. 1(2).120; - न्तेन तू. 
वि, ए. व, - पस्रादिकेन अधिक्कन्तेन ... पसारितेन महाव, 
45; पासादिकेन अधिक्कन्तेनाति आदी... वेदितन्बं महाव. 
HE. 245. 

अभिक्कन्तदस्सावी त्रि, शुभ या मङ्गलमय देखने वाला, 
दृष्टि की उत्तम क्षमता रखने वाला, उत्तम रूप में देखने 
वाला - विं पुः, द्वि. वि. एन व. - एवं आधिक्कन्तदस्सादिं 
अत्थि पञ्हेन आयस सु, नि, 1124; आभिक्कन्तदस्साविन्ति 
एवं अग्यदस्यथादिं सु, नि. अट्ट 2.294. 

अभिक्कन्तवण्ण त्रि. ब, स. [अभिक्रान्तवर्ण], अतीव सुन्दर 
आभा वाला, अत्युत्कृष्ट दीप्ति या चमक से युक्त, भव्य- 
सौन्दर्य से परिपूर्ण - ण्णो पु. प्र, वि, ए. व, - अभिक्कन्तवण्णो 
केवलकप्प freee ... तेनुपसङ्गमि दी, नि. 2.162; 
अभिक्कन्तवण्णाति आतिइ्डकन्तमनाफकण्णो दी, नि. अट्ट, 
2.215; - ण्णा स्त्री,, प्र, विः, ए. व, आशिक्कन्ताय रतिया 
अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प ... लेनुमसङ्ञमि उदा, 94; 
अभिक्कन्तवण्णाति अतिउत्तमवण्ण उदा, अद्द, 141. 

अभिक्कम पुः, आगे बढ़ना, विकास, प्रगति, उन्नति, पास 
आना या पहुंचना, प्रयत्न, आरम्म - मे प्र, वि. ए, व. - 
काच्यलिङ्गो असिक्कन्तो खुन्दरस्मियभिक्कमे अभि, प. 836; 
- क्कमो प्र, वि, ए, व. - अभिक्कमोसान पञ्जायति नो 
पटिक्कमो म» नि. 2.410; मया अभिक्कमो निब्बत्तितोति 
वा wera म. नि. A. (मू.प.) 1.271. 

अभिक्कमति अभि + ४कम का वर्त, प्र, पु. ए, व., आगे 
की ओर बढ़ता है, पास आ पहुंचता है, आक्रान्त हो जाता 
है, पीडित हो जाता है - wala अधिक्कमति सत्तोव 
पटिक्कम्रति अ. नि, 22)41; सतोव अभिक्क्मतीति गच्छन्तो 
सतिपज्जाहि समन्चागतोव गच्छति अ. नि, AS. 3.106; - 
मामि उ. पु. ए, व. - अहं आभिक्कमानि ... सम्मुय्हन्ति दी, 
नि, अङ, 1.156157; आभिक्क्मासी ति चित्ते उप्पज्जमाने 
तेनेव... दी, नि. अङ. 1.157; - मथ अनुः, म, पुः, ब. व. 
- अभिक्कसथायस्मन्तो असिक्कसथायस्मन्तो महाव 472: 
- मन्तु अनुः, प्रः पुः, ब, व, - अभिक्कमन्तु शेन्तो लिच्छवी 
म. नि. 1.294; - मिस्सामि af. उ, पुः, एन व, - 
जधिककाविस्मामि पटिम्कमिस्सागीति हि चित... समुद्ापेति 


ध, स. अट्टः 127; - FHA अनुः, म, पु.. ए, क, - अभिक्कम 
गहपति अभिककम गहपति चूळव, 283; - मथ अद्य, Ve 
पु, ए, व, आत्मने, - अभिक्खमथ वेगेन दिजसहु 
दिजाधिपे जा, अङ्क, 5.334; - क्कम्म पू. का, कृ, - सो 
च वेगेनभिक्कस्ग॒ आसज्ज परमे दिजे जा. Age 5.334; - 
मितब्ब / मनीय त्रि. सं. कृ. - एवं ते अभिक्कमितब्ड म. 
नि, 2.132; अत्थिकानं अत्थिकानं मनुस्सान अभिक्कमनीय 
चूळव. 286. 

अभिक्कमन नपुं, [अभिक्रमण], आगे बढ़ना, उत्कर्ष, उन्नति, 
प्रगति - नं प्र, वि., ए, व. - अभिक्कसर्न ते सेय्यो नो 
पटिक्कसन'न्ति स. नि. 1(1).244. 

अभिक्कमापेत्ति अभि + ४कम के प्रेर, का ad, प्र. पुः, ए 
व+, आगे की ओर बढ़ने के लिये प्रेरित करता है, आगे की 
ओर बढ़ाता है - अत्तना सहजात रुपकाय सन्थम्भेति ... 
अभिक्कमापेति पाटिक्कमापेति To स. AZ. 127. 

अभिक्खण नपुं, अभि --*खण का क्रि. ना., प्रबल, उत्साह 
या उमङ्ग - णं प्र, वि, ए, व. - अभिक्खणन्ति खो ... 
कीरियारम्मस्सेत HOTT म» नि. 1.199. 

अभिकंखणं निपा., अ. [अभीक्ष्णं], पुनः पुनः, बारम्बार, निरन्तर, 
लगातार - HARI उदानं एदानेन्तस्स ... उदा, 89; 
MARGIT बहुल उदा, HG. 129; धम्मपण्याय अभिक्खर्ण 
भासेय्यासि ... उपासकान दी, नि, 3.85; अमिक्खणं 
भासेय्यासीति पुनप्पुनं भायेय्यासि दी, नि. HE. 3.79. 

अभिक्खणन्त त्रि, अभि + ४खन का वर्त, कृ., शा, अ. 
चारों ओर से खोदता हुआ, ला. अ. पूरा प्रयास करता 
हुआ, भरपूर जोर लगा रहा - णन्तो पु. प्र. वि» ए. व. 
- अभिक्खणन्तो Ge सत्थं ... BA. नि. 1.197 

अभिक्खणातङ्क त्रि. ब. स., निरन्तर रोगी बना रहने वाला, 
निरन्तर विपत्ति में पड़ा हुआ - तङ्को पुर, प्र, वि., ए. व. - 
जिण्णो दुड्गो .. आठुरकायो अभिक्खणातङ्ळो स. नि, 
2(1).2; अभिक्खणातङ्गोति अधिण्हरोगो निरन्तररोगौ स, नि, 
HS. 2.220. 

अभिक्खिपन्त त्रि, अभि + ५सिप का वर्तः कृ. [अभिक्षिपत्‌], 
शा, अ- नीचे या इधर उधर फेकता हुआ, ला. अ. 
अपमानित या तिरस्कृत करता हुआ - न्तो पुः, प्र, वि., ए. 
व. - न भगवन्तं अभिक्खिपन्तो भणति सु, नि. AF. 1.112; 
पाठा, अवक्खिणन्तो, 

अभिक्खिपित्वा अभि + +खिप का पूर का, कृ», उपरिवत्‌ - 
अमिक्खिपित्वा कतवा तहि IW दा» वं» 3.60. 
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अभिक्खु 

अभिक्खु पुर, तत्पु. स, [अभिक्षु], वह व्यक्ति, जो भिक्षु नहीं 
है, अभिक्षु, भिक्षुभाव-रहित - नस्स पदस्प TGR उत्तरपदे 
अर्तं होति... THEA आभिक्छु कः व्या. 335; - क त्रि,, 
ब, स, [अभिक्षुक], उपदेश देने वाले भिक्षुओं से रहित, शून्य 
विहार, वह आवास, जहाँ भिक्षु न हो - के पुर. सप्त, वि, 
एन व, - TRG अभिक्खुके आवासे कस्स TATE, 
पाचि, 76; अधिक्खुके आवासेति एत्थ सचे भिक्खूनुपस्सयतो 
अङ्कयोजनन्मन्तरे ओवाददायका ... अधिक्खुको आवासो नाम 
पाचि, Ag. 51; - को पुः, प्र, वि, ए, व. - साधिन्खुका 
आवासा अधिक्खुको आवासो ... गन्तब्बो FET. 79; 
अभिक्खुको आवासोति सुज्जविहारो चूळव, अङ्क, 11. 

अभिख्या स्त्री, [अभिख्या], क. नाम, अभिधान सब. दीप्ति, 
चमक-दमक, शोभा, कान्ति, प्रकाशरशमि - अयते ठु सुधा 
लेपे अभिख्या नागरंसियु अभि. प. 1052. 

अभिगच्छति अभि + गम का वर्तः, प्रम पुः, ए, व 
[अभिगच्छति], किसी की ओर जाता है, समीप जाता है - 
गच्छि अद्य, उ, पुः, ए, व. - दीया दीपं उपप्लविन्ति 
सत्थारादितो सत्भारादि HATE, सुः निन अङ्क, 2.298. 

अभिगज्जति अभि + ४गज्ज का वर्त, प्रः पुः, Ue व 
[अभिगर्जति], गरजता है, दहाड़ता या चिल्लाता है, घोर 
गर्जन करता है - न्ति बन व. - BATA च पादपा 
अभियज्जन्तिव AGRA, थेरीगा, 374; अभिगज्जान्तिव 
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अभिघात 


अभिगमनीय त्रि, अभि + ४गम का सं, कृ. [अभिगमनीय], 
समीप में पहुंचने योग्य, आश्रय लेने योग्य, साथ-सङ्ग करने 
योग्य - यो पुः, प्र, विन, ए. व, - आगिगयनीयों च होति 
विस्सासनीयो, पे, व+ AX. 8; लोकेन अरणीयतो 
अधिगसनीयतोवि TA होति खु, पा. AR. 64. 

अभिगिज्झति अभि + ४गिज्झ का वर्त, प्रन पुः, ए. व+, क. 
के प्रति आसक्त होता है, लालच करता है. अभिलाषा 
करता है - न्तो वर्त, कृ» पुः, प्र, वि, ए, व, - सेखो 
अफिगिज्झन्तो असमुप्पन्नञ्च फिलेस उष्पादेति नेति 18; 
- ज्झेय्य विधिः, प्र, पु. ए, वम कामेसु नाभिगिज्झेय्य 
.... Up नि. 1045; ख. ईर्ष्या करता है, डाह करता है, आपस 
में एक दूसरे से जलता है, wal करता है - Fa वर्त, 
प्र, पुः, बः व+ - अञ्जमज्जाधिगिस्झन्ति कामेसु अनलङ्गता 
a. नि, 1(1).18; अञ्जमञ्जाभिगिज्झन्तीति अज्ञमत्ञं 
आगिगिष्ञञन्ति पत्थेन्ति पिहेन्ति सु. नि. AG. 1.49; = गिद्धभाव 
पु, लालचीपन - बं द्वि, वि. एन व. - सब्बेनपि कामेसु 
आभिगिद्धभावगेव पकायोति उदा, अड्ड 270. 

अभिगीत त्रि, अभि +४गा का भू. क» कृ. [अभिगीत], शार 
अः गुज्जित, पक्षियों के कलरव या कूजन से भरा हुआ, 
मधुर स्वर के निनाद या सङ्गीत से परिपूर्ण - तं' नपुं, fe. 
वि., ए, व» - समन्ततो किस्पुरिय्ामियीत जा. अट्टः 5.190; 
- तँ नपुं., प्र, विण, ए, व, - मधुरस्सरेन गायन्तेहि विय 


मालुतेरिताति वातेन सज्चलिता ... आभित्थतिता विय SFT, 
थेरीगा, अट्ट, 276; - ज्जं / ज्जन्तो वर्त, Fo, Yo, Wo विर, 
ए, व, - अमिगज्जमेति पाटिसूरामिच्छत्ति यथा सो पटिसूर 
... अधियज्जन्तों एति सु. नि. AG. 2.233; - ज्जिंसु 
अद्य, प्र, पुन, ब, व, - कळा च... अभिगज्जिंयु तावदे अप. 
1.375. 

अभिगज्जी त्रि, गरजने वाला, आनन्द के साथ कूजने 
वाला, गर्जनशील - ज्जिनो पु., प्र. वि. ब. व, केवल स. 
उ. प, में - साहिन्दघोसत्थनितावियज्णिनो ... झायिन 
थेरगा, 1111; मसहिन्दघोसत्थनिताभियज्जिनोति 
जलघोसत्थानितेन ... गज्जनसीला. थेरगा, अट्ट. 2.396. 

अभिगन्तब्ब त्रि, अभि + ४गम का सं. कृ. [अभिगन्तव्य], 
सेवनीय, समीप में जाने योग्य, सम्पर्क या साथ करने योग्य 
- ब्बो पुः, प्र. वि, ए, व. - आरियोति निव्बानत्थिकोहि 
अभिगन्तबो खु. पा. अड्ड- 68. 

अभिगमन नपुं, [अभिगमन], विरोध में गमन, आक्रमण - 
घु अभियमने अभिगमन अधिययन सदः 2.334. 


नानाविधिहि सकुणोहि HAVE अभियीतन्ति अत्थो जा. अङ 
7.163; ला, अ, क. प्रभावशाली गाथाओं द्वारा बांधा हुआ - 
तो पुः, प्र, वि, ए, व, - बुद्धग्थाभिगीतोन्हिः नो चे मुञ्चेय्य 
चन्दिमन्ति स. नि, 1(1).61; ला. अ, ख. नपुं, गाथाओं 
को कहकर प्राप्त गाथाभिगीत पनुदन्ति बृद्धा सुः निः 81; 
गाथामिगीतन्ति गाथाहि अभिगीत... लद्धाप्ति FF होति सुः 
नि, अहुः 1.119. 

अभिगुत्त त्रि, अभि + ५गुप का भून क. कृ. [अभिगुप्त], 
अभिरक्षित, सुरक्षित, नियन्त्रित - त्तो पुर, प्र, वि. ए, व. - 
शलूदको होहि मयाभिगुत्तो जा. HE. 5.79; मया अभिगुत्तो 
रक्खितो होहीति तदे. 

अभिघात पुर, अभि + +हन्‌ से निष्पन्न [अभिघात], क. 
प्रहार, आघात, धक्का, केवल स. उ. प» के रूप में प्राप्त, 
द्रष्ट, उदकवेगा,, कसा, घण्टा, दण्डा,, PAA, लगुळा-, 
वातवेगा., सक्खरा- के अन्त, ख. सम्पर्क, स्पर्श का प्रभाव, 
केवल स, उ, प. के रूप में प्राप्त, WAI, फोइब्बा-, रसा., 
SUL, सद्दा, के अन्त, द्रष्ट; - जसद्द पुः, सम्पर्क से 
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अभिघुद्ध 


उत्पन्न शब्द, अभिघात या प्रहार से उत्पन्न शब्द - TY 
षः वि,, ए. व, - अधिषातजसदस्स समानकालता एत्थ 
लब्मति सद्‌, 1.312. 

अभिघुद्ध त्रि, अभि +ve का भू. क, कृ. [अभिघुष्ट], क. 
घोषित, उदघोषित, वह, जिसकी घोषणा कर दी गयी हो - 
डे नपुं+, सप्त. वि», ए, व, - Tega भगबतो ays 
TARY, बु. वं. 6.12; अना, वं, 80; ख. पुः / AG, पक्षियों 
के मधुर संगीत के साथ अभिगुज्जित - ठ्ठ नपुं‘, द्वि. वि., 
ए, व. (दिजाभिघुड़ं दिजसङ्गसेविर्त जा, अड्ड, 5.195; - ह्वा 
पु, प्र, वि. ब, व, - मधुरस्सरेहि दिजेहि agg? जा. 
अट्टः 5.402. 

अभिचरण मपुं., अभि + ४चर से व्यु,, क्रि, ना. [अभिचरण], 
मनोरञ्जन के साधनों को देखने जाना या भ्रमण करना, 
नृत्यगीतादि का दर्शन; केवल स. उ, प, के रूप में प्रयोग 
- आदीनव समज्जाभिचरणो दी, नि, 3.138; समज्जामिचरणे 
सहायो होति जा, अङ्क, 3.142; समज्जाभिचरणन्ति 
नच्चादिदरसनवसेन समज्जागमन जा, अङ्क, 3.115. 

अभिचिन्तयन्त व्रि, अभि + ऽचिन्त का वर्त, कृ. 
[अभिचिन्तयत्‌|, अच्छी तरह से विचार कर रहा, गंभीर 
चिन्तन कर रहा - यं/न्तेन्तो पुः, प्र. विः, ए, व+ - 
TARTS ATA AT, नाच्चाहित कम्म करोति FE, 
जा, अट्टः 5.140; मनसाभिचिन्तयति मनसा अभिचिन्तेन्तो 
अत्थ बटिविज्डित्वा ... पाकट कत्वा. तदे.. 

अभिचेत नपुं,, उत्तम चित्त, सर्वथा विशुद्ध चित्त - तो प्र. 
वि, ए, व. - अभिचेतपिकानान्ति आमिचेतोति 
अभिक्कन्त बिसुद्धचित्तं वुच्चति ... म. नि. अहु. (मूप.) 
1(1).170. 

अभिचेतसि सप्त. वि,, प्रतिरू, निपा., चित्त में, मन में - 
आभिचेतसि जातापि आभिचेतसिकारि म, नि. अइ. (ALT) 
1(1).170; तुल, अभिधम्मे. 

अभिछन्न त्रि. अभि + ४छद का भू, क. कृ. [अभिछन्न], 
ढका हुआ, आच्छादित, आच्छन्न - न्नो पु,, प्र» वि., ए. व. 
- स॒त्तो गुहाय बहुनाभिछन्नो ... पयाळहो सुः नि. 778; ` 
न्ने नपुं, प्र, वि., ए, व. - अलड़त हेमजालाषिएन्न जा, 
अइ, 2.307; हेमजालामिछन्नन्ति सुवण्णजालेन अभिच्छन्तं 
तदे.; - न्ना पुर, प्र, वि., ब. व, - परोसत हेमजालाभिछन्न 
जा, Ae 2.39. 

अभिच्छा स्त्री,, [अभीप्सा], इच्छा, आकांक्षा, कामना, लालसा 
- सपाटिच्छनं इच्छा अभिच्छा सद, 2.453. 
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अभिजप्पघ्पदारणं 


अभिजच्चबल नपुं,, तत्पुः स. [अभिजात्यबल], उत्तम कुल 
में जन्म लेने की शक्ति, अभिजाति-सम्पत्ति - लं दि, वि. 
ए, व. - अभिजच्चबलञ्चेद त चढुत्थं SATE, जा, HE. 
5.116; अभिजच्चबलन्ति तीणि कुलानि ... जातिसम्पति 
जा. HE. 5.117. 

अभिजन पुः, [अभिजन], कुल, वंश, जन्मभूमि, उत्तम कुल 
में उत्पत्ति - कुलं कसो च सन्तामाभिजना गोत्तमन्वयो अभि. 
प. 332; कुले त्वथिजनो gat उष्पत्तिशमियं पि घ अभि 
प, 855. 

अभिजनेति अभि + ९जन के प्रेर, का वर्त,, प्र, पुः, ए. व, 
[अभिजनयति], उत्पन्न कराता है. प्रजनन कराता है, पैदा 
करता है या पैदा कराता है - पटिसल्लानं पाटिसल्लीययान 
अत्तान रक्खति ... कीरियमाभिजनेति मि, प. 141; - हि 
अनुः, मः पुः. ए. व+ - तत्थ छन्दमभिजनेहि ... निग्गहाया ति 
मि, प, 125. 

अभिजप्प पुः, [अभिजल्प], बुदबुदाहट, फुसफुसाहट - प्पेन 
q वि. ए, व, - मन्ताभिजष्पेन पुरे हि दुर... ब्रह्मो जा. 
अष्ट, 4.182. 

अभिजप्पति अभि + ४जप्प का वर्त,, प्र, पुः, ए, व, 
[अभिजल्पति], कामना करता है, प्रार्थना करता है, 
अनुनयपूर्वक कहता है, चिरौरी करता है - अत्था - अत्थाति 
लोको हि 'किमत्थकभिजप्पति सद्धम्मो, 99; - न्ति ब, व, - 
आसीसत्ति MAA, आमिजप्पन्ति जुहन्णि सु, नि, 1052; 
अधिजप्पन्तीति रुपादिपटिलाभाय वाच भिन्दन्ति सु. नि. 
HE. 2.279; - प्पेस्य विधि, प्र, पु, ए, व, - भवञ्च 
नामिजप्पेय्य ... सम्पवेधेय्य सुः नि, 929; vase 
नाभिजष्पेय्याति तस्स ... न पत्थेय्य सु, नि, अट्ट, 2.255; 
- मानस्स पुः, वर्त, कृ,, ष. वि., ए, व, - सादियमानस्स 
... अभिजप्पमानस्साति कामं क्रायययानस्स महानि, 2. 

अभिजप्पन नपुं, [अभिजल्पन], जाप, सम्मोहन, वशीकरण, 
मन्त्रमुग्ध करना, मोहित करना - हत्थाभिजप्पनन्ति हत्थानं 
परिवत्तनत्थं मन्तजप्पनं; दी. नि, ag. 1.86; केवल सः उ. 
प. के रूप में हत्था, आदि के अन्त, द्रष्ट. 

अभिजप्पप्पदारण तरि, प्राणियों के चित्तों को व्यथित करने 
वाला (तृष्णाबाण), इच्छाओं की पूर्ति न होने से मन को 
फाड़ देने वाला - णं नपुं, द्वि, कि, ए, व. - 
कोधप्पततमनत्थद्धः अभिजप्पप्पदारण; थेरगा, 752; 
इच्छितालामदिवसेन हि तण्हा सचतन वित्त पदालेन्ती विय 
TIA, थेरगाः अट्टः 2.242. 
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अभिजप्पा 


अभिजप्पा Al, प्र, वि. ए, व. इच्छा, कामना, लालसा, 
अभिलाषा, आकांक्षा, तृष्णा - अभिजप्पा खो मे उदपादि म, 
नि, 3.199; अगिजप्पाति देवलोकाभिमुख... तण्हा उदपादि 
मः नि, HZ. (उपन्प,) 3.153; अभिणप्पाति करित्वा तत्थ 
लोको अभिलितो नाम भवति नेत्ति, 13. 

अभिजप्पी क्रि, चाह कर रहा, आकांक्षी अभिलाषी - प्पिनं 
पुः ष. वि., ब. व. - एतजि बन्धनं दुक्खं कामलामामिजप्पिनं 
अ. नि. 22)67; कामलामाभिजप्पिनन्ति कामलाम पत्येन्तार्न 
अ. नि, अट्टः 3.118. 

अभिजवति अभि + ५जू का वर्त., प्र, पुः, एन व.. प्रसन्नता 
के साथ तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता है, वेग के साथ 
आमे को बढ़ता है - न्ति ब. व, - नाभिजवन्ति न 
ताणमुपोन्ति छु, नि. 673: नाधिजवन्तीति न सुमुखभावेन 
अभिबुखा जवन्ति सु, निः अट्टः 2.181. 

अभिजात त्रिः, अभि + ४जन का भू, क. कृ, [अभिजात]. 
ऊचे कुल में उत्पन्न, कुलीन - तो पु. प्र, वि. ए. व. - 
बुधोभिजातो कुलजे अभि, प, 1074; आभिजातोति ... 
अतिक्कमित्वा एपोस्शकुले जातो जा, अङ्कः 4.209; - ता 
पुः, बन वे आभिजाता च कुञ्ज जा, अट्ट. 4.208; - तं 
द्वि विन, ए, व. - खपियं जापिसम्पन्नं अभिजात ययास्सिन्‌ 
स. नि, 1(1).85; - ता स्त्री,, प्र, वि, ए, व. - खत्तियो च 
विदेहान अभिजाता PICT TA, जा. अङ्कः 7.7; - कुलकुलीन 
क्रि, उच्चकूल वाले परिवार से सम्बद्ध, उत्तम वंश में 
उत्पन्न - स्स पुः, षः विष, एन व, - सजो खत्तियस्स 
अभिजातकुलकुलीनस्स ... अभिखित्तस्थ मि, प, 323; - 
SM नपुं, जन्मस्थान, उद्भव स्थान - ने सप्त, विः, ए, व, 
- अभिजातड्ाने किमिपारिगतोव हुत्वा Fgh आहितो थेरीगा. 
Hg. 293. 

अभिजाति स्त्री, क. बुद्ध का जन्म, श्रेष्ठ जन्म - तिं द्वि. 
वि. ए. व, - विसाखपुण्णमाय पच्चुससमये अभिजाति 
पाफुणि उदा. HE. 118; - तीनं ष, वि., ब, व. - संगतिया 
क्षन्न आभिजातीन त॑ तं अभिजातिं उपगमनेन जा, अइ. 
5.225; - क्खण पुः, [क्षण], किसी के जन्म का क्षण - 
अभिजातिक्खणे पनस्स पटिससिरगहणक्खणे ... TG, 
उदा, अट्टः 119; ख. प्राणियों की प्रजाति या जन्माघारित 
प्रभेद - यो प्र. वि, ब. व, - छळाभिजातियो दी, नि. 
148; छळाभिजातियोति कण्हामिजाति... इमा छ अभिजातियो 
वदाति दी. नि, Mg. 1.134; - तीसु सप्त, वि., ए, व. - 
... छरवेवाभिजातीय सुखडुक्छ पटिसवेदेनि दी. नि. 1.47; - 
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अभिजायति 

वत्तित त्रि., प्रत्येक अभिजाति या प्रजाति विशेष में आचरण 
किया गया - तं नपुं, द्वि, वि. ए. व, - सब्मवाभवयतीसु 
आअभिजातिवतितमनुवरित जानाति मि, प, 213; हेतु प. 
वि», प्रतिरू, निपा,, किसी विशेष प्रजाति में जन्म ग्रहण 
करने के कारण से - सत्ता अभिजातिहेवु सुखदुक्ख 
Header, म, नि, 3.8; केवल स, उ, प, के रूप में 
कण्हा,, नीला, परमसुक्का,, लोहिन,, YL, हलिद्धा,, 
के अन्त, द्रष्ट. 

अभिजात्तिता स्त्री, अभिजाति का भाव, [अभिजातित्व], 
जन्म ग्रहण करना, उत्पन्न होना, उत्पत्तिभाव - य तृ, fa, 
ए. व, - सम्मासम्बुद्धस्य उरे कायामजनिताभिजातिताय 
ओरसपुत्ती वि. व. अद्द, 182. 

अभिजातिपरिसुद्ध त्रि, [अभिजातिपरिशुद्ध], स्वभाव से ही 
परिशुद्ध, शुद्ध प्रकृति वाला - द्धस्स पुः, ष, वि, ए, व+ - 
फजातिमन्तस्स आमिजातिपरितद्धस्त॒ गज्जननिर्ध॑यन- 
परिसोधनेन करणीयं न होति मि. प. 203. 

अभिजानन नपुं, अभि + ४आ का क्रि, ना. [अभिजानन], 
अभिनिश्चयन, निश्चयात्मक ज्ञान - नाय च, विः, ए, क 
- अभिज्ञायाति FACT अभिज्जेय्यस्स अभिजाननाय 
उदा, AE. 184. 

अभिजानाति अभि + ४जा का वर्त, प्र, पुः, ए, व. 
[अभिजानाति], क. अभिज्ञा नामक विशिष्ट आन्तरिक ज्ञान 
द्वारा जानता है, ज्ञात-परिज्ञा द्वारा धर्मों को अनित्य, दुख 
एवं अनात्म रूप में जानता है - सो सन्न धम्म अमिजानाति 
मः नि. 1.320; सोपि Gene पथवितो अभिजानाति म, नि, 
1.5; आमिजानातीति ... अभिविसिङ्गेन जाणेन जानाति म, 
नि, अट्ठ, (मू-प.) 1(1).46; अभिजानातीति अतिच्च दुक्खं 
HITT HATTA अभिजानाति म, नि, अइ, (मूनप.) 
1(2).194; ख. स्मरण करता है, ध्यान में किसी तथ्य के 
प्रति जागरुक या चैतन्य होता है - नाभि वर्तः, उ, पु. ए, 
व - नाभिजानामि Ose अनरिय दोससरहिळन्ति थेरगा, 
48; मेत्तञ्च अभिजानामि अप्पयार्ण सुभावित थेरगा, 647; 
SATU अभिमुखतो जानामि थेरगा, अह, 2.204; 
नासि मः पुः, एन व. - अभिजानासि नो त्वं महारज इम 
TOE अज्जे समणङ्गाह्मणे युच्छिताति? दी. नि. 1.46. 

अभिजायति अभि + ४जन का वर्तः, प्र, पु, ए, व, [अभिजायति, 
अभि + जन का भा. वाः], हो जाता है, बन जाता है, (किसी 
विशेष) अभिजाति का हो जाता है - यो गहणे 
थम्मोरिवाभिजायति सुः नि. 216; एकच्चो सुक्कामिजातियो 
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अभिजिक / अभिञ्जिक 


समानो BUS धम्मं अभिजायति अ, नि, 2(2).94; कण्ह धम्मं 
अभिणायतीति कण्हसभावो हुत्वा जायति निब्बत्तति अ. नि, 
HS. 3.128. 
अभिजिक / अभिञ्जिक पुर, एक व्यक्ति का नाम, स्थविर 
आनन्द का एक शिष्य ~ क॑ हि. वि.. ए, व, - भण्डञ्च नाय 
PRG आनन्दस्स सद्धिविहारि अभिजिकञ्च .... स. निन 
1(2).182. 
अभिजिगिंसति / अभिजिगीसति अभि + ४जि के इच्छा, 
का वर्तः, प्र» पुः, ए, व., जीतने की इच्छा करता है, विजय 
पाने की इच्छा करता है - अलम्पायनो... सम आपिजिगीसति 
जा Hy. 7.38; अभिजिगीसतीति युद्धे जिनिदु इच्छति जा; 
अङ्कः 739; उच्याक्चेहुपायेहि परेसमभिजिगीरति थेरगा, 
743; परेसमभिजिगीसतीति परेस सन्तक आहरिढु इच्छति 
थेरगा, अट्ठ. 2.237. 
अभिजीवति अभि + "जीव का वर्तः, प्रः पुः, एन व 
[अभिजीवति], किसी के सहारे जीता है, किसी के सहारे 
बना रहता है - न्ति ब, व. - आभिजीवनिकस्साति येन 
सिप्पेन अभिजीवन्ति महाव. अट्ट. 346. 
अभिजीवनिक त्रि, जीवन-यापन का सहारा देने वाला, 
जीविका प्रदान करने वाला - कस्स पुः, ष. वि,, ए, व, - 
ओदातवत्थवसनका अभिजीवनिकस्स RITE ... BRET 
महाव, 260: आमिजीवानिकस्स्राति येन सिप्पेन आधिजीवन्ति 
..., महाव AZ. 346. 
अभिजीहना स्त्री, [अभिजेहन, नपुंः], दृढ़ प्रयत्न, प्रबल 
प्रयास - नाय तू, वि. ए. व. - कालञ्च जत्वा अभिजीहनाय्‌ 
जा, अइ. 6.202; अभिजीहनायाति बीरियकरणस्स जा. 
FE. 6.203. 
अभिजोतये अभि + ५जुत के प्रेर का विधि,, प्र. पु.. ए. व. 
[अभिद्योतये], प्रकाशित कराए, दिखलाए - तादिसे सञ्चजं 
पाण्‌ कमत्थमभिजोतये जा. अइ, 5.333; पाणसञ्चजने त्वं 
पाण सञ्चजन्तो PHY जोतेय्यासीति जा. अहु, 5.336. 
अभिज्जनक त्रि., अभेद्य, वह, जिसका भेदन न किया जा 
सके, अविनाशी, अक्षय - को पु», प्र, वि. ए. व. - लज्जं 
लभित्वा आभिज्जनको नाम नत्थि जा, अइ, 2.141; लोके 
धनदानेन अधिज्जनकसत्तो नाम नत्थि To प. AE. 2.108; 
- के नपुं, प्र, वि. ए. व, - नापि वित आभिज्जनक नाम 
अत्थि जा; अट्ढ, 1.375. 
अभिज्जमान त्रि,, ४मिद के कर्म, वा, के वर्त, कृ. का निषे, 
बिना भीगे हुए, अप्रभावित रहते हुए - ने पुर, सप्त, वि., ए. 
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अभिज्झादोमनस्स 


व, - उदकोपि अभिज्जमाने गच्छति सेय्यथापि पथविया दी. 
नि, 169; अभिज्जमाने उदके HTS महिया यथा अप, 2205. 

अभिज्जमानपेतवत्थु नपुं,, पे, व. की एक कथा का शीर्षक, 
पे, व. 125; - वण्णना स्त्री., पे, व. अट्ठ; के एक खण्ड 
का शीर्षक, पे. व. AF. 147-154. 

अभिज्जलति अभि + जल का वर्त, प्र. पुः, ए, व. 
[अभिज्वलति], चमकता है, अभिप्रकाशित होता है, पूर्ण 
प्रज्ज्वलित होता है - लन्ती वर्त, कृ,, स्त्री., प्र, वि», ए, 
वः - ददइल्लमानाति अगिविय आभिजलन्ती पे, व. अट्ठ, 
164; - न्तं वर्त, कृ. पुः, fe. विः, एश व सच्चेन 
दाकर्गिमभिज्जलन्तं दा, वं, 3.43. 

अभिज्झति अभिज्झा के ना, धा, का वर्तः, प्र. पुः, ए. a, 
किसी वस्तु की आकांक्षा, इच्छा या अभिलाषा करता है, लोभ 
करता है - सोतेन सद सुत्वा मनाप नाभिज्झाति नागिहसति 
सः नि. 3(1)90; मनाय नापिज्झतीति इद्वारम्मण नाभिज्झायति 
स. नि, अट्टः 3.182. 

अभिज्झा स्त्री, प्रन वि. ए. व. [अभिध्या], तृष्णा, आकांक्षा, 
लोभ, राग - आशिज्झा वनथो वान लोभो रागो च आलयो 
अभिः प, 163; - य तू. वि. ए, व अभिज्झाय चित्र 
परिसोघेति दी. नि. 3.35; - wei fe. वि. ए, व, - आमिज्झं 
THEA, दी, नि, 3.54. 

अभिज्झाकायगन्थ पुर. पुनः पुनः नाम काय को जन्म एवं 
मरण के भवचक्र में बांधने वाली मन की गांठ के रूप में 
विद्यमान लोभ की चित्तवृत्ति, चार प्रकार की मन कौ गांठों 
में से एक, राग या आसक्ति - न्थो प्र, वि, ए, व, - 
चतारो गन्था आभिज्झा काययन्थो ब्यापादो काययन्थों 
सीलब्बतपरामासो कायगन्थो इद सच्चाभिनिवेसो कायगन्थो 
ध स. 1140; - न्थस्स ष, कि, ए. व, - अलोभैन 
अभिज्झाकाययन्थस्स पभेदन होति धः स, अङ्क, 173; . 
न्था प्र, विन, ब. व, - नानप्पकारेछु HAN पकतमाना 
अभिज्झाकायगन्था जा, अट्ट, 4.12. 

अभिज्झातु पुः, (स्त्री, / नपुं अभि + ver का कर्तृं, कु 
विषय-भोगों में आकांक्षा रखने वाला, लोभी, तृष्णालु, लालची 
- ज्झाता पुः, प्र, विः, ए. व. - परस्स TATION तं 
आभिज्झाता होति म, नि, 1360; अभिच्झाता होतीति आशिज्झाय 
ओलोकेवा होति म, नि. FZ. (ete) 1(2).228; तुल, 
अभिज्झित अधीरितं, क. व्या, 46. 


अभिज्झादोमनस्स AY, द्व. स. [अभिध्यादौर्मनस्य], लोभ 


तथा दौर्मनस्य, राग एवं द्वेष का समुच्चय - स्सं fe. वि., 
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अभिज्झापरियुदट्ठान 


ए, व, - कायानुयस्सी ... विनेय्य लोके अचिज्झादोमनस्स 
दी. नि. 2.74; PRT लोळे अभिज्ञादोयनस्सन्ति दुत दी, 
नि. अइन 2.313; - स्सा AG, प्र, वि, ब, व - 
अशिज्जादोमनस्या पापका अकुसला धम्म ... दी, नि, 1.62. 
अभिज्झापरियुद्वान नपुं,, तत्पु, स. [अभिध्यापर्युत्थान], (मन 
में) लोभ या राग का अत्यधिक ऊपर उठना, लोभ की 
प्रबलता - नं प्र, वि,, ए, व, - अभिज्झापरिदुद्वानं खो पन 
तथायतप्पवेदिते धम्मविनये परिहानमेत अ+ नि, 3(2).138. 
अभिज्डापरियुद्धित त्रि. लोलुपता से घिरा हुआ, लिप्सा से 
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अभिञ्ञ 
अभिज्झालु कामेसु तिन्बसाराय समण ... विज्जति अ, नि, 
1(2).35; - स्स पुः, षः वि., ए, व. - सङ्वाटिधारणनतेन 
आभिज्झालुस्स आभिज्झा पहीयेथ म. नि, 1.354; - नी 
स्त्री, प्र. वि, ए> व, - ... अभिज्झालुनी होते अ. नि. 3(2). 
257; - लू / लुनो पुः, प्र, वि. ब. व, अभिज्झालू Hr 
तिब्बसायगा म नि, 1.23; अभिज्झालूाति परभण्डादि 
अभिज्झायनसीला मंन निन अह्ट, (eGo) 1(1).122; 
अभिज्झालुनोपि अनभिज्झालुनोपि दी. निः 1.123. 
अभिज्झाविनय पु. [अभिध्याविनय], लालच का संयमन, 


आवृत - तेन नपुंः, तू. विः, ए. व. - अभिण्झापरियु्ितेन 
चेतसा बहुल विहरति अ. नि. 3(2).138. 
अभिज्झायति अभि + ४झा का वर्त, प्र, पुः, ए. व. [अभि 
यायति], लोभ, लालच या लिप्सा करता है, राग भरे चित्त 
से आलम्बन का अनुचिन्तन करता है - आभिज्झायतीति 
अभिज्झा स+ नि, अह्ट, 2.131; अशिज्जायाति एवायाति 
ore, इतिवु, FE. 307; - र्ति बः व, - ते चदुप्पमेदा 
अशिज्झायन्ति एवाय, सय वा अभिज्जझायति, 
आभिज्झायनमत्तमेव वा एसाति अभिज्झा महानि, AZ. 186; 
- यिंसु अद्य,, प्र. पुः, ब. व. - अभिज्ज्ञायिसु ब्राह्मणाः सुः 
नि, 302; अभिण्झायिछूति ... तण्ह बङ्केत्वा आभिषत्थयमाना 
FY, सुन नि. AZ. 2.50; - न्ता वर्त, Po, Yo, प्र. विः, 
ब. व. - सत्ते आमिज्ज्ञायन्ता परेस दारेसु चारितं SMO 
दी. नि, 3.50; - ज्ञाय पूः का. कृ. - त विमानं अभिज्ञाय 
जा, AS. 7.17; अभिज्झायाति FIT, जा, AF 7.18. 
अभिज्झायन नपुं, अभि + ३झा से व्यु,, क्रि ना. 
[अभिध्यान], लालच, लोभ अथवा राग से भरा हुआ मानसिक 
अनुचिन्तन - नद्ठ पुः, तत्पु, सः, रागसहित मानसिक 
चिन्तन का तात्पर्य या आशय - ट्वेन तृ. विः, एन वः - 
अमिज्झायनडेन HAH, महानि, अछ 32; - सील त्रि, 
लालच या लोभ की प्रवृत्ति वाला, अभिध्यालु - लु पु. प्रः 
विन, ए, व, - तत्थ अभधिज्झालूति परभण्डादि 
अभिज्झायनसीला म, नि, अट्ट (मूःपः) 1(1).122. 
अभिज्झायितु पुः. अभिज्झायति का क. ना.. लालची, लालच 
से भरा हुआ, अभिध्यालु - यित्ता प्र, वि.» ए, व» - 
अभिज्ञालूति RITA आभिज्झायिता स, नि, AF. 2267. 
अभिज्झालु त्रि, [अभिध्यालु], लालची, तृष्णालु, लोभी प्रकृति 
वाला, तीव्र राग से युक्त - लु पुः, प्र. वि. ए. व. - 
अभिण्झा अस्स पकाति अभिन्झालु HAC अस्स बहुला वा 
अभिण्झालुः क. व्या. 361; - लु द्वि. वि, ए, व, - ... 


लोभ का नियन्त्रण, लिप्सा का निराकरण, अर्हत्व - ये 
सप्त, fa, ए, व. - अभिज्झाविनये थिक्ख अ. नि. 
1(2).37; अभिज्झाविनये सिक्खन्ति अभिण्झाविनयो वुच्चति 
FET .... अ+ नि, WR. 2.281. 

अभिज्झाविसमलोभ 1. पुः, शा, अ. तृष्णा से gat 
अनुचित लोभ, ला. अ, अपनी धनसम्पति में राग या लव 
तथा दूसरों की संपत्ति के प्रति लोभ - भो प्र. वि. ए, व+ 
- अधिज्झाविसमलोषो चित्तस्स उपक्किलेसों म. नि. 1.46; 
तत्थ सकभण्डे FETT आशिज्झा WITS विसमलोभो म. 
नि, अट्ठ, (मू.प.) 1(1).178; 2. नपुंः, द्व, स, अभिध्या या 
लालच नामक अनुचित लोभ - भ प्र, वि, एन व, - 
अभिज्झाविसमलोभन्ति आभिज्झासङ्कात (RTA, अ, नि, 
अट्टः 2.305; - भाभिभूत त्रिः, तृष्णा तथा अन्यायपूर्ण लोभ 
से पराभूत या हारा हुआ - तेन नपुं, तू. वि. ए. वः - 
अधिज्झाविसमलोभामिकृतेन... चेतसा AH अ, नि. 12)77. 

अभिज्झाब्यापाद पुः, द्व. स. [अभिध्याव्यापाद], राग एवं 
द्वेष - दा प्र, वि, ब. वः - मनुस्सेखु अभिज्जाब्यापादा 
वेपूल्लमगमसु दी. नि. 3.51; अभिज्झाब्यापादाति अभिज्झा 
च व्यापादो च दी, नि, अ, 3.33; अभि्डान्यायादो विगतो 
होति अः निः 1(2).17. 

अभिज्झासहगत क्रि, तत्पु, स. [अभिध्यासहगत], लोम से 
युक्त, राग से सम्पुक्त, रागान्वित - तेन नपु, तू. वि. ए, व. 
- अभिज्लासहगतेन चेतसा दिवसं अतिनामेति अ, नि. 1(1)235. 

अभिञ्जिक / अभिजिक पुः, एक भिक्षु का नाम, आयुष्मान 
अनुरुद्ध का एक शिष्य - क द्वि. वि. ए. व. - आभिजिकज्च 
भिक्खु अगुरुद्धस्य सद्धिविहारिं आमन्तेहि स+ नि. 1(2). 
182; द्रष्ट, आभिञ्जिक. 

अभिज्ज त्रि., [अभिज्ञ], जानने वाला, जानकार, दक्ष, सर्वोच्च 
ज्ञान रखने वाला - ञ्ञानि नपुं, प्र. वि. बन व, - 
अभिञ्ञानि च सब्बानि अभि, अव, 171. 
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अभिञ्ञट्ठ पु, {अभिज्ञार्थ], अलौकिक ज्ञान का अर्थ, लोकोत्तर 
ज्ञान या अभिज्ञा ज्ञान का तात्पर्य - sl प्र, वि, ए, व, - 
अभिज्जाय अभित्जङ्टो जातो FST... पञ्ञाय Ue. Ao 330. 

अभिञ्ञतर त्रि,, [अभिज्ञतर], अतीव बुद्धिमान, पूर्ण रूप से 
प्रज्ञावान्‌ - रो पु,, प्र, वि, ए. व, - भगवता /भिय्योकिजतरो 
यदिद waits ry, दी, नि. 2.64. 

अभिञ्ञत्थ त्रि. [अभिज्ञार्थ], अभिज्ञा के लिए उपयोगी, पूर्ण 
ज्ञान के लिये अनिवार्य - त्था पुः, प्र, वि, ब. व. - 
आअभिञ्जत्था WRIT HN पहानत्थाति म. नि, 1,373; - त्थं 
नपुं., द्वि. वि. एन व, - आभि्जत्थ पर्जित्थ ब्रह्मचरियं 
अनीतिलं इतिवुः २३; आभित्जत्थन्ति कुसलादिविभागेन 
खन्धादिविभागेन च सबधम्मे... जाननत्थं इतिवुः अट्टः 98. 

अभिञ्जप्पत्त त्रि, [अभिज्ञाप्राप्त], वह, जिसने अभिज्ञा अर्थात्‌ 
पूर्णज्ञान को पा लिया है, अलौकिक ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान 
को प्राप्त - त्तेन पुः, तू. वि, ए, व, - अभिञ्जाप्पत्तेन एकेन 
रूपावचरकिरियेनाति ..., ध. स, AZ. 356. 

अभिज्ञा स्त्री, अभि + vat का क्रिः ना. [अभिज्ञा], उच्चतम 
ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान; 1. उपचार समाधि 
की अवस्था से लेकर अर्पणा-समाधि की अवस्था तक 
सक्रिय प्रज्ञा, इद्धिविध, दिव्यस्रोत, परचित्त-विजानन, पूर्व 
जन्मों का अनुस्मरण, दिव्यचक्षु या प्राणियों के मरने एवं 
जन्म लेने का ज्ञान, ये पांच प्रकार के विशिष्ट आन्तरिक- 
ज्ञान - ज्ञा प्र, वि, ए, व, - उपचारतो पाय याव अप्पना 
ताव पकता TAT HPA TS वुच्चति ध, स, अइ 227; 
- अजं द्वि» वि» ए, व, - अरहतो अभिज्ञ उप्पादेन्तस्म 
समाफत्ति .., विभ, 369; - य च वि, ए, व. 
एकन्तानिन्बिदाय ... अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संक्ताति? 
म, नि, 2279; हि तृ. fa, ब, व. - अरहत्त पापुणि 
... चेव अभिञ्ञाहि च ध. प. AZ. 1.277; - यो द्विः वि. 
ब. व. - AMPA निनत्तेत्ता बह्मलोकूषगो अहोस्रीति 
मि. प. 208; - सु सप्त, वि., ब. व. - ... आसवानं खये 
जाण इमा OY UPAR पञ्जा विभ, 382; स, उ, फ के 
रूप में द्रष्ट. आसवक्खया., क्रिया, छळ,, झाना., पञ्चा, 
मगाफलविज्जा., AT, मुण्डाकथा,, रूपारूपभवा,, लोकिका., 
लोकियपञ्चाः, सब्बाभिञ्जाबलप्पत्त इत्यादि के अन्त,; ख. 
अभिप्राय, इच्छा या रुचि केवल स. उ, प, के रूप में प्राप्त 
- यथाभिज्ज BRAAT जान अड, 5.360; यथाभिज्जन्ति 
यथाधिष्पाययथारुचिं तदे.; ग. नाम, संज्ञा, अभिधान, चिह्न, 
केवल स+ उ. प, के रूप में प्राप्त, द्रष्ट, किमभिञ्ञ के 
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अन्त, जान WR. 6.151; कथा स्त्रीः, [अभिज्ञाकथा], 
अभिज्ञा के विषय में उपदेश - थं fe. विन, एन व» - तस्मा 
अधिज्ञाकथ ताव आरकिस्साम विसुद्धि, 2.1; - कुसल 
नपुः, अभिज्ञा से युक्त कुशल चित्त - पञ्चमण्झानसङ्गात 
अभिज्जाकुसलञ्चेति आभि, ध, स. 22; - चक्खु नपुं, 
[अभिज्ञाचक्षु], दिव्यचक्षु, पाँच प्रकार के अभिज्ञाबलों में से 
पांचवीं अभिज्ञा - ag fg. वि, ए, व. - अफिञ्जाचकुं 
तादिसान्ति दिन वियाति few उदा. अट्ठ. 58; - चित्त 
नपुं, [अभिज्ञाचित्त], अभिज्ञा-ज्ञान के साथ कार्यरत 
महग्गतभूमि का चित्त, इद्धिविध आदि पांच प्रकार की 
लौकिक अभिज्ञाओं से युक्त चित्त - त्तं प्र. विः, ए. व. - 
चत्ताये आपसपयुत्तानिज्ञाचित्तज्व पुञ्जतो अभि, अव. 54; - 
त्तेन तू, वि. ए, व, - कामावयरेहि आभिज्जाचित्तेत चाति 
THe कछुलवित्तोह्लि To स, अद्ठ, 356: चित्तज त्रि 
[अभिज्ञाचित्तज], अभिज्ञा-युक्त महग्गत चित्त से उत्पन्न, 
दिव्यचित्त से उत्पन्न - जा स्त्री, प्र. वि, ए, व, - 
अभिज्ञावित्तजा पजा दिब्बचक्खुन्ति दुच्चाति अभि. अव. 
82; - चेतना स्त्री, [अभिज्ञाचेतना], अभिज्ञा ज्ञान अथवा 
पांच प्रकार के लौकिक अभिज्ञाबलों से युक्त चित्त की 
चेतना, प्र, वि, ए, व, - यथा च अभिज्जाचेतना एवं 
उद्धच्चचेतनापि न होति विभ, ag. 136; यदि हि 
अधिञ्जाचेतना विपाक उप्पादेय्य ... अभि, अवः, अभि, टी, 
2.67; - जाण नपुं, [अभिज्ञाज्ञान्‌], अभिज्ञा का ज्ञान या 
बोध, विशिष्ट आन्तरिक ज्ञान, इद्धिविध आदि पांच या छ 
प्रकार का विशिष्ट ज्ञान - णेन तू. वि, ए, व. . 

पञ्चामिञ्ञाजाणेन वा तण्हाबन्धु वा दिडिबन्धु .... महानि, 
241; ~ णानं ष. विः, ब. व, - छन्नं अभिज्जाजाणार्ने पदि. 
म» 364; - द्वय नपुं, दो प्रकार का अभिज्ञा-ज्ञान - यं प्र, 
वि., ए, व. - तथाभिञ्ञाद्वयज्चेव क्रियावोडब्बनस्पि क अभि, 
अव, 52; - द्वयचित्त नपुं,, दो प्रकार की अभिज्ञा से युक्त 
चित्त - ततस्स षः वि,, ए, व, - अभिज्जाद्कयचित्तस्द 
कामपाकक्रियस्स च अभि, अव, 56; - निद्देस पुः, अभि. 
अवः के सोलहवें परिच्छेद तथा विसुद्धिन के एक भाग का 
शीर्षक, अभि, अव, 134-140; विसुद्धि, 2.35-62; - 
ञ्ञानिसंस त्रि, बन स. [अभिज्ञानिशंस], अभिज्ञा-नामक 
विशिष्ट ज्ञान के उत्तम लाभ-वाला - सा स्त्री. प्र. वि., 
ए. व. - ... अप्पनासमापियावना अभिञ्ञारिससा होति 
विसुद्धि, 1.363; - ञ्ञानुयोग पुः, कथा, के एक स्थल का 
शीर्षक, जिसमें अभिज्ञा-ज्ञान के विषय में विरोधी का प्रश्‍न 
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है, कथा, 56-57; - पञ्ञत्ति स्त्री, [अभिकज्ञाप्रज्ञप्ति], सभी 
धर्मों के विषय में प्राप्त अभिज्ञा-ज्ञान की अभिव्यक्ति या 
प्रकाशन, अभिज्ञा-ज्ञान द्वारा धर्मों का प्रकाशन - 
अभिज्जापञ्ञत्ति सब्बधम्मार्ने नेत्ति, 51; ~ पञ्जा स्त्री.. 
इद्धिविध आदि पांच अभिज्ञा-ज्ञानो को प्राप्त करने वाली 
प्रज्ञा कथं अमिञ्ञापञ्ञा जातड़े जाणं पदि, म. 80; - 
पटिपाटि स्त्री, [अभिज्ञापरिपाटि], अभिज्ञाओं का अनुक्रम, 
अभिज्ञाओं का सिलसिला - fe द्वि, वि, ए, व. - खीणासकस्स 
अभिज्जापटिपाटि TAFT अ. नि; अङ्कः 3.276; - परिञ्जेय्य 
त्रि, अभिज्ञा ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, सर्वोच्चज्ञान के 
द्वारा परिज्ञेय - य्यं ay, प्र. वि, ए, व. - स 
अभिज्जापरिजेय्य सन नि, 2(2).30; - पादक तरि, 
[अभिज्ञापादक)]. अभिज्ञा के लिए आधारभूत - कं AY, प्र. 
वि., ए, व, - आभिञ्ञापादक होति ध, स, AF. 231; - के 
सप्त, विः, ए, व, - अभिज्ञपादके झाने उुत्ते ... वारो 
आयतो. म, नि, WE (FoF) 1(1).170; - AA नपुं, 
|अभिज्ञापादकध्यान], अभिज्ञा-ज्ञान के लिए आधारभूत ध्यान 
~ अभिञ्ञापादकज्झान समापल्जित्वा ... म. नि, अड, 
(म.प) 2.54; - पारगू त्रि. [अभिज्ञापारग], अभिज्ञा अर्थात्‌ 
उच्चतम ज्ञान के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर चुका - मू पुः, 
प्रश विल, ए० व, - आभिञ्ञापारगू परिज्ञाषारगू ... 
समापत्िपारगू महानि, 15 MMI आभियतेन जाणेन 
आतपरिजाय निब्बानपार गन्तुकामो गच्छि महानि, अड, 
84; - घारमी स्त्री,, fal. सं. अभिज्ञापारमी], अभिज्ञा में 
पूर्णता, उच्चतम ज्ञान की आदर्श पराकाष्ठा, अभिज्ञा ज्ञान 
की पारमिता - मिं द्वि, वि. ए, व+ - आभिज्ञायारमिं गन्त्वा 
ब्रह्मलोक अयव्छिह अप, 1.21; ~ मिप्पत्त त्रि. अभिज्ञा- 
ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त - त्तो पु. प्र, कि, ए. व. - 
अधिञ्ञापारमिप्पत्तो ... विसोधिवाः थेरगा, 1271; 
अभिन्जापारमिष्षक्ताति छन्नस्पि अभिज्जार्न UR HPT 
अभिगतो थेरगा, AZ. 2.448; - पारिपूरी स्त्री, [बौ, सं. 
अभिज्ञापारिपूरी], अभिज्ञा की पूर्णता - रिं fe. fa., ए. व. 
- अभिज्जापारिपरि कला TRIG म. नि. AF. (मू.पः) 
1(1).173; - बल नपुः, अभिज्ञा अथवा उच्चतम ज्ञान की 
शक्ति - ल॑ fe. वि, ए, व. - अङ्कगुणसमूषेतः 
अभिज्जाबलमाहरिं बु. वं, 2.29; ~ बलप्पत्त क्रि, उच्चतम 
ज्ञान की शक्ति या बल को प्राप्त, अभिज्ञा की शक्ति को 
प्राप्त - त्तानं पुः, षः वि, ब. व. - अभिज्ञाबलपत्तानें 
निब्छुतान TRAE बु. वं. 9.11; अधिज्जाबलप्पत्तानन्ति 
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अभिज्ञान वलप्फ्तान बु. वं. HE. 199; - बलपारग तरिः, 
उच्चतम ज्ञान या अभिज्ञा में पूर्ण, अभिज्ञा की शक्ति से 
सम्पन्न, छह प्रकार के अभिज्ञा-बलों में परिपूर्ण - गा स्त्री. 
प्र, वि, ए. व, - सङ्घमित्ता महाथेरी अभिज्जाबलपारगा म; 
a. 19.20; अभिञ्जाबलपारगा ति छु अभिज्ञाबलेस्‌ ... 
अधिषायो म. वं, टी, 361 ना); - मानस नुं. 
[अभिज्ञानमानस], अभिज्ञा या उच्चतम ज्ञान से युक्त 
महग्गत चित्त, ध्यानभूमि के अभिज्ञा-ज्ञान से युक्त चित्त - 
सं प्र, कि, ए. व, - तथा दस क्रिया कामे अभिञ्ञामानस 
द्वयं अभि, अव, 36; - सा प्र, वि, ब. व, - अभिञञामानसा 
af अभि, अव, 53; - ञ्ञारम्पणनिद्देस पुः, अभि, अव, 
का सत्रहवां परिच्छेद, जिसमें अभिज्ञाओं के आलम्बनों 
(ग्राहयविषयों) का वर्णन है, अभि, अव, 140 146; - लाभी 
त्रि. [अभिज्ञालाभिन्‌], उच्चतम अभिज्ञा से युक्त, उच्चतम 
ज्ञान या अभिज्ञा का लाभ पाने वाला - भी पु, प्र, वि., ए; 
व, - यथाकथित भूत हुत्ता अयं अभिञ्ञालाभी ति पाकटो 
HEN, सा. वं, 49(नाः); पक्कोसनतो अय अभिज्ञालाभी ति 
कितिपोयें अहोधि तदे; - नं पु. कि, ब. व+ - अधिञ्ञालाभीनं 

गमनायमनवसेन GRATE सा, वं. 30(ना-); - 
वसिमावित्तु त्रि, वह, जिसने अभिज्ञा-ज्ञान पर पूर्ण 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह, जिसने अभिज्ञा को 
वशीभूत कर लिया है - ता पु. प्र. विः, ब. व. अज्ञे 
अभिज्ञा अप्पेन्ति अभिज्ञा वसिभाविता अप. 1.32; अभिज्जा 
पञ्च अधिज्जायो वसिभाविता RHP अप, अइ, 1.116; 
- वोसानपारमिष्फत्त त्रि, वह, जिसने अभिज्ञा के द्वारा 
पूर्ण प्रवीणता या दक्षता को पा लिया है - त्तो पुः, प्र, वि, 
ए, व, - FRY अभिञ्जावोसानयारमिप्पत्तो पटिजानामि अः 
नि. 2(1)9; अभिञ्जावोसानपारमिप्रत्तो पटिजानामीति चूस 
... अभिजानित्वा वोसानपारामिं ... पार पत्तो अ, नि, अह, 
3.4; - त्ता पुः, प्र. वि. ब. व - सावका बहू 
अभिज्ञावोयानपारयिप्पत्ता विहरन्ति म. नि. 2.213; 
अपिञ्ञावोसानषारमिप्पत्ताति ... अरहत्त पत्ता म, नि, अड. 
(मन्प,) 2.172; केवल स. उ, प, के रूप में दिद्टधम्मा, आदि 
के अन्त, द्रष्ट: - वोसित त्रि. [अभिज्ञाव्यवसित], अभिज्ञा- 
ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका अर्हत्‌, जन्म के 
क्षय को प्राप्त अर्हत्‌ - तो घुः, प्र, कि, ए, व, - अभिज्ञा 
कोसितो मुनि म, नि. 2.353; अभिज्ञा कोसितोति त अरहत्त 
आमिजानित्वा area बोसानप्पत्तो मः नि, अट्ठ (मप) 
2.279; - सच्छिकरणीय त्रि., अभिज्ञा फे द्वारा साक्षात्कार 
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करने योग्य या अनुभवनीय - स्स पुः, ष. विः, | व. - 
यस्स यस्स अभिज्ञासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स ... 
अभिञ्जासच्छिकिरियाय, मन नि, ३.139; 
अभिज्जासच्छिकरणीयस्याति अभिज्ञाय सच्छिकातन्बस्य गर 
नि, अद्द, {उप,प,) 3.106; - येसु पुः, सप्त, विः, ब. व. 
- अभिज्ञा सव्छिकरणीयेछु FART स, नि, 2(1).229; 
अभित्र्जा सच्छिकरणीयेछु TERUG छळ्ळभिज्ञाधम्मेछु स. 
नि, 3g. 2.309; - सच्छिकिरिया स्त्रीः, अभिज्ञा-ज्ञान 
द्वारा साक्षात्‌ ज्ञान या दर्शन - याय च, वि. ए, वः - 
क्षम्सस्य चित्त आभिनिन्नामेति अभिज्जासच्छिकिरियाय म. 
नि. 3.140; - समापत्तिलामी त्रि, अभिज्ञाओं तथा समापत्तियों 
का लाभ पाने वाला - भिनो पु,, प्र. वि,, ब. व. - सब्बेव 
अधिन्त्रासमापत्तिलाभिनोति जा. अह, 6.122; - हदय 
नपुं, अभिज्ञाज्ञानयुक्त चित्त, अभिज्ञामानस - दया प्र, विः, 
ब, व, - जमिज्ञाहदया द्वेषि अभि, अव, 53; - 
ञ्ञारम्मणनिद्देस पुः, अभिधम्मावतार के एक परिच्छेद का 
शीर्षक, अभि, अव, 140-146. 

अभिञ्जाण नपुं, [अभिज्ञान], चिह्न, पहचान-चिह्न पहचानने 
का साधन, घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने का साधन, 
स्वीकार करने का साधन - कलङ्को लज्छन॑ लक्ख आहो 
मिञ्जाणलक्खण अभि, प, 55; - ञ्ञाणेन तू. विः, ए, व+ 
- सो इमिना अभिज्ञाणेन इब इत्थिया ART जा अइ. 
6.167, अभिज्जाणेन पस्सितन्ब पस्सासीति अत्यो; इतिवु, 
Hg. 67; ञ्ञाणं द्विः वि», एन व. - दारुम्हि आमगिज्ञाणं 
कत्वा ... तेन आभिज्ञाणेन तं पच्चाभिजाननकाले To स. 
अट्टः 156. 

अभिज्जात्त त्रि), अभि + ५आ का भू, कः कृ, [अभिज्ञात], क. 
जाना हुआ, पूर्ण रूप से समझा-बूझा हुआ, विशिष्ट या 
अधिक ज्ञान के द्वारा जाना हुआ - तं नपुं, 9. विन, ए. व, 
- अभिज्जेय्य अभिज्ञातं ... WHAT, सु, नि. 563; महानि. 
15; अभित्रजातन्ति अधिकेन आणेन जात. महानि, अट्ट. 66; 
ख. प्रख्यात, सुप्रसिद्ध, योग्य, विशिष्ट, यशस्वी - ख्यातो 
achat पञ्जातोभिज्जातो पितो Fat अभि, प. 724; - तो 
पु, प्र, वि, ए, व. - जेतो कुमारो अधिज्जातो आतमनुस्सों 
चूळव, 287; - स्स पु... षन वि, एन व, - ... चेव आमिज्ञातस्स 
च ब्राह्मणस्स दीन नि" 1.78; अभिञ्जातस्साति 
रूपजातिमन्तकुलापदेसेहि पाकटस्स्र दी, नि. Ae 1.204; 
- ता स्त्री, प्र, वि. एन व. - पाकटा अभित्जाता परिबाजिका 
उदा, AG. 210; - ततार पुः, प्र, वि» बः वन ` सम्बहुला 
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आभिज्ञाता ... ्राह्मणमहासाला मनसाकटदे दी नि, 1.214; 
अफिञ्ञाता अधिज्ञाताति कुलचारितादिसम्पत्तिया तत्थ तत्थ 
पञ्ञाता दी, नि, अट्टः 1.300; - तेहि पुः, तू. विः, ब व. 
- अमिञ्ञातेहि अभिज्जातेहि थेरेहि सावकोहि सद्धिं म, नि, 
1.276; - तानं पुः, षः विः, ब. व, - अभिव्जातान अभिज्ञातानं 
योधान; महाव, 92; - कोलञ्ञ त्रि, ब. स, 
[अभिज्ञातकौलीन्य], यशस्वी कुल का, विशिष्ट कूल या 
वंश का, प्रख्यात-कुलोत्पन्न - ज्ञो पुर, प्र. विः, ए. व. - 
wast माणवो अभिञ्ञातकोलज्ञो दी, नि, 1.78; 
अभिज्जातकोलज्जोति पाकटकुलजो दी, नि. अट्टः 1.203. 

अभिञ्ञावग्ग पुः, अ. नि, के एक वग्ग का एक शीर्षक, अ. 
नि, 1(2).283-289. 

अभिज्जेय्य त्रि, अभि + ४जा का सं. कृ., ज्ञातव्य, ज्ञातपरिज्ञा 
द्वारा जानने योग्य - य्यो पुः, We विः, एन व+ - अय एको 
धम्मो HOTA, दी. नि, 3218; अभिज्जेय्यो ति आतपरिआय 
आभिजानितब्बो दी, नि, HE. 3.219. 

अभिठान नपुं,, अभि + ४ठा से निष्पन्न, गम्भीर दुष्कर्म, 
मातृहनन तथा पितृहनन जैसे जघन्य कर्म या अपराध, छह 
पापकमों (मातृहत्या, पितृहत्या, अर्हतों की हत्या, बुद्धशरीर 
से लोहितोत्पाद, सङ्घभेद और अन्य धर्मों की शरण में जाना) 
में से एक - नानि fe. वि, ब व, - छच्चामिगनानि 
अमब्बकातुः खु, We 6.14; सुः नि. 231. 

अभिञ्जानिद्देस पुः, अभि, अव, के एक खण्ड का शीर्षक, 
अभि, अव, 134-140; विसुद्धि, के एक स्थल का भी शीर्षक, 
विसुद्धि, 2.35-62. 

अभिञ्ञानुयोग पुर, कथा, के एक खण्ड का शीर्षक, कथा, 
56-57. 

अभिण्हं निपा,, [अभीक्ष्णम्‌], लगातार, निरन्तर, बार-बार, 
पुनः पुनः, Gray अभिण्ह... TE अभि, प. 1137; ते च 
पापेसु कम्मेसु अभिण्हमुपदिस्परे सु. नि, 140; राहुल 
इमाहि गाथाहि अगिण्ह ओवदतीलि सु, नि. 138. 

अभिण्हं-सन्निपात त्रि, बार-बार समूह में एकत्रित होने 
वाला, अनेक बार बैठक बुलाने वाला - ता पुर, प्र, विः, ब. 
व - बज्जी आभिण्ह सन्तिपाता सन्तिपातब्डुला ति वी, नि, 
2.57; आभिण्ह सन्निपाता WaT सन्तिपातबहुला अ. 
निः 2(2).168. 

अभिण्हकारण नपुं,, निरन्तर प्रशिक्षण, बार-बार का अभ्यास 
- णा पः विः, ए, व. - अभिण्हकारणा ... ठाने परिनिबायति 
म, नि. 2.118. 
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अभिण्हजातक नपुं, एक जातक-कथा का शीर्षक, जा. 
अदु, 1.188-190. 

अभिण्हदस्सन Ay, निरन्तर सम्पर्क, बारम्बार समागम, 
लगातार संसर्ग - नं प्र, वि, ए, व. - मादुयामस्स 
अभिण्हदस्सन ... अ, नि. 2(1).239; - ना प, विः, ए, व. 
- अगिण्हदस्सना नागो स्नेहमकाणि कुक्कुरोति जा. अइ. 
1189; स्स प, विः, ए. व. - अद्ठानपरिकिपेन अभिष्हदस्सनस्स 
उपाय TRAN म, नि. अट, (AT) 1(2)62. 

अभिण्हरोग त्रि,, ब. सः, रोग से निरन्तर पीड़ित रहने वाला, 
निरन्तर रुग्ण रहने वाला - गो पु, प्र. विः, ए, वः - 
अभिक्खणातहोति अभिण्हरोगो /नेरन्वररोगो स. नि, अइ, 
2.220; - ता स्त्री, भाक, निरन्तर या लगातार रोग से 
ग्रस्त रहना - ताय तृ. विः, ए, व. - अभिण्हरोगताय 
पनस्य ब्याघाठुरता इध अधिप्पेता स, नि, A. 2.220. 

अभिण्हसंवास पुः, निरन्तर सहवास, लगातार (किसी के) 
साथ निवास - सा प्र, वि., ब, व, - कच्चि आभिण्हसवासा 
WIAA पण्डित सु, नि. 337. 

अभिण्हसंसम्ग पु,, [अभीक्ष्णसंसर्ग], निरन्तर चल रहा संसर्ग, 
लगातार सम्पर्क - ग्गेन तू, वि, ए. व. - अभिण्हसंसग्गवसेव 
परन्तपेन whe अतिचरि जा, अट्ट, 3.369; 
अच्याभिक्यणससर्गाति आतिविय आधिण्डसंसर्गेन जा. TEs 
5.222. 

अभिण्हसो निपा., निरन्तर, बार-बार, पुनः पुनः लगातार - 
दुल्लम दस्सन होति सम्बुद्धानं अभिण्हसो सु, नि, 564; 
येस वे दुल्लभो लोको पाठुमाको आभिण्हसो सु, नि, 565; 
सुत नेत अभिण्हस्रो दी, नि, 3.149; सुत नेत अभिण्हसोति 
एतं HEE अभिक्खर्ण सुत सु, नि. अट्टः 3.132. 

अभिण्हापत्तिक त्रि. निरन्तर अपराध करने वाला, निरन्तर 
आपत्ति-बहुल होने वाला - को पु, प्र, वि, एन व. - 
अभिण्हापत्तिको होति आपत्तिबडुलो म. नि, 2.114; 
अभिण्हापत्तिकोति निरनतराफत्तिको म. नि. अझ. (Yo) 2110. 

अभिण्होवाद पुः, निरन्तर प्रबोधन, अभिण्ह-संवास के विषय 
में बार बार दिया गया आदेश - दं fa. वि. एन व, - 
पियएुत्तस्स राहुलत्थेरस्स आभिण्होवाद ... म, नि, अइ. 
(eT) 1(2).274. 

अभितक्कयित्वा अभि + ४तक्क का पू. का, कू., पाने हेतु 
प्रयत्न कर - य as नरवरं अभितिक्कायेत्का दा. वं. 54. 

अभितत्त त्रि. अभि + ४तप का भू, क. कृ. [अभितप्त], 
झुलसाया हुआ, अत्यघिक तपाया हुआ, चारों ओर से गर्म 


किया हुआ, गर्मी से बुरी तरह पीड़ित, केवल स. उ. प. के 
रूप में प्राप्त - उण्हा/मितत्ता बार... IAT, चूळव, 364: 
घम्माभितत्ता TR THAT, जा. अह 2.187; घम्माभितत्ता 
तलसा THIN TT अभितत्ता पादतलेन च फीळिता 
तदे. 

अभितप्पयति अभि + शतप्प के प्रेर, का वर्त, प्र, पुः, ए. व. 
[अभितर्पयति], पूर्ण रूप से तृप्त या सन्तुष्ट करता है - 
यन्तो वर्तः कृ. पुः, प्र. वि» ए, व, - सकललोकममितप्पयन्तो 
.. चारिकि चरमानो ... अनुष्पत्त मि, प, 18. 

अभिताप पुः, [अभिताप], अधिक गरमी, विशेष ताप, भयानक 
ताप, केवल स, उ. प, के रूप में द्रष्ट, महा. (जान अहु 
5.137); सीसा., (पारा, 99) के अन्त. 

अभितिट्ठति अभि +५ठा का वर्तः, प्रः पुः, ए. व. [अभितिष्ठति], 
जीतता है, पराजित करता है, पराभूत करता है - सहस्सं 
ब्रह्मलोकानं महाब्रह्माभितिट्टति, दी. नि. 2193; - FRI 
का, कृ. - MAT पररज्जेनि अभिडाय बहु धनं जा, HS. 
6.305. 

अभितुन्न / अभितुण्ण त्रि, अभि + ४तुद का भू, क, कृ 
विशेष रूप से कष्टापन्न, पूर्ण रूप से व्यथित न्नो पु., 
प्र, वि, ए* व. - महावेदनाहि HAGA RT जा. 
Hg. 1.77; - स्स ष, वि., ए. व. - अस्सासेनामितुन्नस्स 
पस्सासपाटिलाभे मुच्छना; पटि, म. 158. 

अभित्तो निपा., [अभितः], चारों ओर, दोनों ओर, समीप में 
- यो ह्म परिपुच्छति सुधम्मायाभितो सभ्‌ म, नि, 1.422; 
आभितो गायं वसति सद, 3716; FATTY SHAT अनुक्कर्म 
वि. व. 1015; उय्यानभूरनें अभितोति ज्य्यानमूमिया समीपे 
वि, व. Hg. 231. 

अभितोसयति अभि + *तुस का ad, प्र, पुः, ए, व., प्रेर, 
[अभितोषयति], सन्तुष्ट करता है, सन्तोष देता है, अधिक 
सन्तुष्ट करता है - यं वर्त, कृ. पुः, प्र. वि. ए. व, - 
सन्तुष्ट करता हुआ - अत्तानबभितोसय सु+ नि. 714; 
PATIO ... सिया ... अत्तान अतीव तोसेन्तो 
झायेथ सु, निः A. 2.194. 

अभित्थनति अभि + ४थन के प्रेर, का वर्त, प्र. पुः, ए. व. 
[अभिस्तनति], घोर गर्जन करता है, ठनका ठनकता है, 
बिजली कड़कंती है - न्तं नपुं, वर्त, कृ., प्र, वि., ए, व, 
- अभित्थनन्त विज्जुलता FORT अधोमुखं जा. अङ्कः 
1.315; - नन्तो पुः, प्रर वि, ए, व» - अशित्थनन्तो 
विज्जुलता निच्छारेन्तो FATIH, जा, अइ. 1.317; - 
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अभित्थरति 


त्थनय अनुः, म, पुः. ए, व, - अधित्थनय पज्जुन्न जा, 
अङ. 1.317; आशित्थनय पज्जुन्नाति Gay वुच्चति मेघो 
~... तदे.. 

अभित्थरति अभि + Jaz का वर्तः, प्रः पु. ए> व. [अमभित्वरति], 
शीघ्रता करता हे, जल्दीबाजी करता है - Yer विधि,, म, 
पुः, बन व, - आभित्थरेथ कल्याणो घः प. 116; अभित्यरेथाति 
graghd सीघसीघ करेय्याति ध, प, अट्ट, 2.3. 

अभित्थव पुः, [अभिस्तव], प्रशंसा, संस्तवन - झु आभित्थवे 
FMD HANS, कृति अभित्युति थवना अभित्थवना 
थुतो अभित्धुतो सद 2.496. 

अभित्थवति अभि + vy का वर्तः, प्र. पुः, ए, व. [अभिस्तौति], 
प्रशंसा करता है, संस्तवन करता है - वन्तो वर्त, कृ, पुः, 
प्र, कि, ए. वः, प्रशंसा करता है - अभित्थवन्तो अरहत्तनिकूटेन 
देखन सुः नि. अट्टः 2.115; - न्ता ब, व, - अञ्जलिं 
TORE आभित्थवन्ता .... घ. प, THe 2.141; - मानो वर्तः 
Fo, पुः, प्रन विन, ए. व, - आमित्थवगानो कथकथापमोक्ख 
याचन्तो सुः नि, अड्डे, 2.283; - वेय्थं विधिः, ऊ पुः, ए. 
वः - सारुप्पाहि गाथाहि अभित्थवेय्यः सु, नि. 167; - त्थवि 
अद्य, प्र, पुः, ए, व, - RT सम्मुखा सारुष्णाहि गाथाहि 
अमित्थादि सु, नि, (पृः) 148; - वित्वा पूः का. कृ, - 
अमित्थवित्वा सिखिन ..., अप, 1.275. 

अभित््थवना स्त्री, प्रशंसा, संस्तवन - थवना आधित्थवना 
थुति आभित्थुति सद्द, 2.363. 

अभित्थवीयति अभि + ४थव का भाव, वर्तः, प्र, पुः, ए, व, 
प्रशंसा की जाती है - सो हि यहाजुतिताय अक्रीयति 
अभित्थवीयाति तप्पसन्नेहि जनेही ति अत्थो सद्द, 2.522; - 
वियमानो ad. कृ., पुः, प्र. वि. ए, व, - wee 
अभित्थवियमानो रजयह WHIT ... पेन व, अट्टः 19. 

अभित्थुत त्रि., अभि + ४थव का भू. क. कृ. [अभिस्तुत], 
प्रशंसा किया हुआ, प्रशंसित - तं नपुं,, प्र, वि. ए, व. - 
HRY अतित्थुतं मो. व्या. 3.13; - गुण क्रि, ब. स., 
वह, जिसके गुण की प्रशंसा की जा चुकी है - णो पु. प्र, 
वि, ए. व. - काळेन नागराजेन अभित्थुतगुणो बोषिमण्ड 
..., धे, प. BZ 1.51. 

अभित्थुत्ति स्त्री, [अभिर्तुति], प्रशंसा - उदेतय चक्खुमाति 
आदिना अभित्युति (RA, सदः 2.522. 

अभित्थुनाति अमि ++थु का वर्त., प्र. पुः, ए, व., प्रशंसा 
या स्तुति करता है - निसु अद्य., प्र. पुः, ब. व. - MAT 
नानप्पकाराहि YAMS अभित्थुनिसु जा. AZo 1.21. 
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अभिदोस 
अभिथोमयि अभि + ५थोम के ना. धा, का Hel, उ. पु,, ए, 
व. मैंने प्रशंसा की या गुणगान किया - एकनदुतितो कप्पे 
य बुद्धसामिथोमारि अप, 1.160. 
अभिदक्खिण त्रि, [अभिदक्षिणम्‌ निपाः], दक्षिण की ओर, 
दक्षिणाभिमुख - sla कप्पड़ो चेतिय अभिदक्खिर्ण करेय्य 
कथा, 385. 
अभिदन्त पुः, ऊपर का दांत - न्तं fe. कि. ए. व. - 
दन्तेभिदन्तमाघायाति ESTE उपरिदन्त ठपेत्का म. नि. 
अट्टः (Fee) 1(2).185. 
अभिदहरत्त नपु., भाव, [अभिदहरत्व], अधिक युवा होना, 
तरुणत्व, किशोरत्व - त्ता प, वि, ७ व, - सो एव 
अभिदहरता कुमारको सद, 2.559. 
अभिदेय्य त्रि, अभि + उदा का सं, कृ. [अभिदेय], केवल 
स+ उ. पः के रूप में प्राप्त, सब्बाभिदेय्य के अन्त, द्रष्ट,. 
अभिदो 1. fu. [afte], निकट, की ओर, चारों ओर, 
दोनों ओर - यो वा तवहुपेसथे पन्तरसे विद्धे विगतवलाहके 
देवे अभिदो अड्ररतसमय चन्दो .... म. नि, 2.235-236: 
अभिदो अङ्करतसमयन्ति अभिन्ने ARTA, म. नि, अठ. 
(मप) 2.193; अभिदो अद्धरहन्ति अभिअद्धस्त अद्धरते 
HATA A. नि. AZ. 3.136; अभिदोति अभिसद्धेन 
समानत्थनिपातपदान्ति आह MIA ART, अ. नि. टी. 
3.127; 2. त्रि, ब. स. [अभेद्य]. नहीं भिन्न, समान - नत्थि 
एतस्स भिदाति वा आमिदो ... तस्मा अभिदो अङ्कस्तन्ति 
अभिन्ने अङ्करतिसमयेति अत्थो अ. नि. टी, 3.127. 
अभिदोस पुर, [प्रदोष और अभिदोषम्‌, निपा,], गोधूलि का 
काल, प्रदोष, रात्रिभाग, गोधूलि का समय, पिछली रात का 
प्रथम भाग, पिछली रात्रि का मध्य भाग - अधिदोसो पदोसो थ 
अभि. प, 68; - सं fg. वि. % वः, क्रि, वि, - दोसन्ति 
HVAT CPA जा. AS. 6.215; - कालकत त्रि., 
वह, जो बीते प्रदोष काल में मर चुका है, बीती हुई सन्ध्या 
में मर चुका - तो पु,, प्र, वि. ए, व. - अभिदोसकालङतो 
उदको यमपुत्तोति म. नि, 1.229; अभिदोसकालहतोति 
अङ्करते HASH, म, नि, AG. (मू.प.) 1(2).88; - सगत्त 
त्रि. वह, जो बीती हुई रात में चला गया है, वह, जो बीती 
रात में प्रस्थान कर चुका हो, वह, जो कल की रात में चला 
गया हो, बीती रात के प्रथम प्रहर में जा चुका - तो पु. 
प्र, विः, ए. व, - अभिदोसगतो दामि ERT जा, अइ, 
6.215; आभिदोसगतोति feet पठमयामे गतो इदानि 
आगते तदे. | 
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अभिद्दवति 


अभिद्दवति अभि + vg का वर्तः, प्र, पु, ए+ व. [अभिद्रवति]. 
हमला करता है, आक्रमण करता है - वन्त ad. कु. पु., 


fe. कि, ए, व, - आभिद्वन्तं अतिथासनेन ... दमेसि यो 


MBPT TRI दा, वं, 3.47. 

अभिधमति अमि + श्‍धम का वर्तः, प्र, पुः, ए, व., फूंकता है, 
घौंकता है, फूंक मार कर आग को उद्दीप्त करता है - 
कालेन काल आश्रिक्षणाते अ. नि. 1(1).290; - मेय्य विधि, 
प्र, पु. ए, व - तमेन कालेन कार्ल अभिधमेय्य म, नि. 
3.292. 

अभिधम्म पुर, (a. सं. अभिधर्म], विशिष्ट धर्म, अतिरेक धर्म, 
क. अभिविनये के साथ साथ अभिधम्मे रूप में शब्द का 
प्राचीनतम प्रयोग, धर्म के विषय में, धर्म के सम्बन्ध में, (अर्थो 
में प्राप्त) - म्मे सप्त, वि. ए, व. - आभिधम्मे आभिविनये 
उच्गरपायोज्जों दी, नि, 3.213; अभिधम्मै विनये आभिविनये 
च उळारपामोज्जोति बहुलवामौज्जो होतीति अत्थो दी, नि. 
अटः 3.210; सियसु द्वे भिक्खू afters} नानावादाः म. नि, 
3.25; आभिधम्येति ।विसिङ्गे धम्मे म. नि, ag. (उप.प,) 
3.18; ख. अभिधम्मपिटक तथा इसके सात प्रकरण - Ay 
fg. विन, एन व. - पिटके तीनि Fare, छुत्तनामभिधम्मञ्च्‌ 
वितयञ्च महागुण परि, 179; म्मे सप्त, वि, ए, व, - 
HH अभिविनयेति अधिधस्सापिटके चैव INCH च 
..., म; निन अइ, (म.फ) 2.132; आभिधम्मे विनेठु महाव, 82; 
अभिधम्मेति नासरूपपरिच्छेदे विनेठु न पटिबलोति अत्थो 
महाव, Ag. 259: ग. पुः (नपुः), [बौ, सं, अभिधर्म], 
उच्चतर या विशिष्ट धर्म, अतिरिक्त या विशिष्ट रूप में 
निवर्चन किया गया धर्म - म्मो प्र, वि.. एन व, - आम्रिधस्मो 
तेन अक्खाकी/ति दी, नि. HZ. 1.18; BIT आमिधम्मोः 
THRE TST आभिक्षम्मो ध, स. अट्ट. 4; 
अभिधम्मो नाम न सावकविसयों न साबकगोबरो ... बुद्धगोचरे 
ध. स. Ay. 428; - म्म॑' नपुं, लिङ्ग-विपर्यय, प्र, वि., ए, 
व. छुन जभिधस्मञ्च विनयज्यापि केवलं अप, 1.41; 
GT आमिघस्मञ्चाति तव Pe एत्थ धस्मनयरे gar 
HRT विनयञ्च .... अप, AZ. 1.295; - म्म? द्वि, वि, 
ए. व, - आभिघम्मिका अभिधम्म खु. पा. HE. 122; USAT 
आशिधस्म दैस्रेखि मि. प. 15: - त्तो प, fa, ए, व, - 
आभिधम्मतो GF HER TH कथेन्तो ध, स. अइ, 30; 
- स्स ष, कि, ए. व, - नानानयकिचित्तस्स आभिधस्यस्स 
आदितो ध. स. AS 3; पढेसविहारङ्हन्तवयेन 
अधिघम्मस्स निदान PH. ध, स. AZo. 32; - म्मे सप्त, 
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अभिधम्मदेसना 


वि,, ए, व, - अभिश्षम्पेति fefig धम्मे .... म. नि, अट. 
(उप>प.) 3.18; अभिधम्मे सुप्पटिपन्नो पञ्जासम्पद निस्साय 
..., धन स, अइ, 26; पठय विनये वा सुत्तनते वा आभिप्षम्पे 
वा मि. फ 14. 

अभिधम्मकथा स्त्री.. अभिधर्म का उपदेश, शील आदि उत्तम 
धर्मो का कथन - थं द्वि, कि, ए, व. - अभिपम्मकथं 
कथन्ति म, नि, 1.278; आभिधस्यकर्थ वेदल्लकथं कथेन्ता 
... He नि; 2(1)100; आभिध्मकर्थानति सीलादिउततमध्म्मकथः 
अः नि, A. 3.3; - था प्र, वि,, ए, व, -- अभिक्षम्मकथा 
नाम अतिसण्हा ... ध, प, BE. 2189: - मग्ग पु. 
अभिधर्मकथा का मार्ग या पद्धति - ग्गं द्वि. वि, एन व. - 
अपिधन्मकथापग्य देवान सम्पकत्तयि घ, स. अदु, 2. 

अभिधम्मगत त्रि, अभिधर्म में आया हुआ अमिधर्म से सम्बद्ध 
- ता पुः, प्र, वि. ब, वे. - तस्समिधस्ययता यन अत्था 
अभि, अव» 39. 

अभिघम्मटीका स्त्री, आनन्द -थेर द्वास मधुरसारत्थदीपनी 
नामक अभिधम्म की टीका - काय ष. वि. ए, व. - 
आनन्दथेरो मधुरयास्थदीपनि नाम अभिधस्मटीकाय संवण्णनं 
we सान वंन 45(नागे; - यं सप्त, विः, ए, व, - तथा 
हि अभिघम्गटीकाय Ft ति उपायो सद्द, 2.525. 

अभिधम्मतन्ति स्त्री, अभिधम्म का पिटकीय खण्ड - fa 
द्वि, वि, ए, व, - आभिघम्मतन्ति पच्चवेक्खन्तान अनन्तं 
.., धन स, अट्ठ, 13. 

अभिधम्मत्थगण्ठिपद नपुं, महाकस्सप थेर के द्वारा विरचित 
एक ग्रन्थ का नाम, जॅ. पा. टे. सो, 1910-12, (पृः) 122. 

अभिधम्मत्थविभावनी (विनी) स्त्री., सुमङ्गल के द्वारा विरचित 
अभिधम्मत्थसङ्गह की टीका नि fe. वि. ए, व. - 
अधिधम्यत्थविमाकिनिं नाम लक्खणटीको उरयण्हापेसि सा. 
वं 91(नाः). 

अभिधम्मत्थसङ्गह पुः, अनुरुद्धथेर के द्वारा विरचित एक 
ग्रन्थ का नाम - हं fe. कि, ए, व, - यरमत्थाबिनिव्छयं 
नामरूपयरिच्छेद अभिधषम्मत्थसङ्गहज्च अनुरुद्धथेरो साः Ae 
31(नाः). 

अभिधम्मदेसना स्त्री., अभिधर्म का उपदेश - अभिक्षम्मदेसनत्थ 
पण्डुकम्बलसिलाय वस्म उपगत ध. प, AS. 2.125; - 
परियोसान नपुं, अभिधर्मदेशना का अन्त या 
पर्यवसान - नं प्र, वि, एन व... सम्मासखुद्धस्त 
अभिधम्मदे सनापरियोसानञ्च तेस शिक्खून 
सत्तेप्पकरणाउरयहणज्ब .... ध, स. WE 18. 
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अभिधम्मनय 


अभिधम्मनय पुर, अभिधर्म की पद्धति - येन तू. विः, एः व, 
¬ अभिषम्मनयेन चत्तारो आसवा वेदितब् उदा. अड. 142; 
- ये सप्त, वि» एन व. - अभिधम्मनये दृरसदे ... अभि, 
अव, 30; - ज्ञू त्रि, अभिधर्म की पद्धति का ज्ञाता - हं 
Yo, प्र, वि, ए. व. - अभिष्षम्मनयज्जूहं कथावत्थुविसुद्धिया 
अप, 1,34; - समुद्द पुः, अभिधर्मनय का सागर, अभिधर्म की 


पद्धति का समुद्र - इं द्विः विः, ए, व. - अभिधम्मनयसपुइई 


अधिगजिछ Jo Uo अइ- 82. 

अभिधम्मनिद्देस पुः, तत्पु. सः, अभिधर्म की विस्तृत व्याख्या 
या विश्लेषण - तो प, वि,, ए, व, - ... छुत्तन्तपरियायतो 
आभिघम्मतिद्देसतोति दुविध विभ, Ag. 7. 

अभिधम्मपद नपुं., अभिधर्म का शब्द या पद, अभिधर्म का 
उद्धरण - दानि fe. वि. ब. व, - आमिधम्पिको भणु तात 
अभिघम्मपदानी ति मि, प, 15. 

अभिधम्मपरिचय पुः, अभिधर्म-विषयक विचार-विमर्श, 
अभिधर्म का गम्भीर अनुचिन्तन - ख़नधरतसत्ताहे पन 
अभिघम्मपरिचयवसेनेव (ETA, उदा, AZ. 42. 

अभिघम्मपरियाय पुः, अभिधर्म की व्याख्या का विशिष्ट 
स्वरूप, अभिधम्म का विशिष्ट निर्वचन-प्रकार - यो प्र, विः, 
ए, व, - सुत्तन्तपरियायो च अधिधम्मपरियायो च. दी, नि, 
अङ्कः 3.157; - यं द्वि. विः, ए, व, - आभिघम्मपरियायः पत्वा 
कोसल्लसम्धुतनिद्रर्थासुखविपाकङ्केन दी, निः अट्टः 3.60; - 
येन तृ, वि., ए. व. - आमिघम्मपरियायेन अतिमिततमरगो 
नाम नत्थीति ध, स. अड्ड- 267. 

अभिघम्मपाळि स्त्री, अभिधम्मपिटक - लियं सप्त, वि. ए. 
वः - अभिघम्मपाळियमेव वुत्त तेकीसतिविध रूपं म, नि, 
अट्टः (eGo) 1(1).231. 

अभिध्म्मपिटक नपुं, बुद्धवचनों के तीन पिटको में किए 
गए विभाजन में तीसरा ग्रन्थ; इसमें सात ग्रन्थ समाहित हैं 
जिनके नाम इस प्रकार हैं - धम्मसङ्गणि, विभङ्ग, धातुकथा, 
पुग्गलपञ्ञत्ति, कथावत्थु, यमक तथा पट्टान; इसमें परमार्थ 
देशना (परमत्थदेसना) है; - के सप्त; वि, एश व, - 
अभिघ्रम्मपिटके अधिफञ्ञासिन्खाः दी, नि, AR. 1.20; - कं 
प्र. वि. ए. व. - अन्तरघायति तदा Ver अभिघम्मपिटक 
TRH विभ, अट्टः 407. 

अभिधम्मभाजनीय नपुं,, विभङ्ग में अध्यायों की विषयवस्तु 
के विवेचन के तीन प्रकारों में से एक, अभिधम्म या 
अभिधम्ममातिका के आधार पर धर्मो का विवेचन - इदानि 
अभिधिम्पमाजनीय होति विभ, अट्ट, 33; तुलः सुत्तन्तभाजनीय 
एवं पञ्हापुच्छक. 
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अभिघम्मिक 


अभिधम्ममहण्णवपार नपुं, अभिधर्म के महान सागर का 
दूसरी ओर का तट, अभिधर्ममहार्णव का दूसरी ओर का तट 
- र f& वि. ए, व - सो आभिधम्ममहण्णकपारः 
दुतरमुत्तरमुक्तरतेब अभि. अवः 57. 

अभिघम्ममहापुर नपुं, अभिधर्म का महान्‌ नगर - रं द्वि. 
विः, ए. व. - erg? फविसन्तानं आमिघम्ममहापृरं अभि. 
अवः 2. 

अभिधम्ममहोदधि पुः, [अभिधर्ममहोदधि], अभिधर्म का महान्‌ 
सागर, अभिधर्म का महार्णव, अभिधर्म का विराट समुद्र - 
घिं fe. विः, ए, व, - ya... अभिधम्ममहोदाधि अभि. 
अव, 2. 

अभिधम्ममिस्सक त्रि. [अभिधर्ममिश्रक]. अभिधर्म से मिला 
हुआ, अभिधर्म से मिश्रित - क स्त्री,, द्वि. वि», ए. व, - 
अभिधग्मकथन्ति आभिध्म्पमिस्सक कर्थं अ, नि, Ag 
3.133. 

अमभिधम्मविनयोगाळह त्रि, [अभिधर्मविनया-वगाढ], 
अभिधर्म और विनय की गंभीरता में डूबा हुआ अभिधर्म एवं 
विनय के साथ सङ्गति रखने वाला / वाली - व्हा स्त्री. प्र, 
विः, ए, व. - अभिधम्मविनयोगाळहाः छुत्तनालसमत्तिता 
नायसेनकथा चित्रा मि. प 1. 

अभिघम्मविरोघ पुः, अभिधर्म के साथ विरोध या असहमति 
- धो प्र, वि, ए, व, - छुत्तो पस्सति अभिघम्मविरोघो 
आपज्जलि पारा, अट्टः 2.98. 

अभिधम्मसं युत्त त्रि, [अभिधर्मसंयुक्त], अभिधर्म के साथ 
जुड़ा हुआ, अभिधर्म के प्रतिपाद्यों से युक्त - ara तू, fa, 
एन व, - आभिधम्ससयुत्ताय कथाय ..., मि. प. 57. 

अभिघम्मसिङ्गाटक त्रि, ब. सः [अमिधर्मश्रृङ्गाटक], 
अभिघर्म-रूपी चौराहा वाला - आभिघम्मसिङ्राटक ... 
सतिपड्वानवीथिक मि. प. 302. 

अभिधघम्मावतार पुर. बुद्धदत्त द्वारा विरचित अभिधर्म से 
सम्बद्ध एक संग्रह-ग्रन्थ - रेन तृ, वि, ए, वः - 
आभिघम्सावतारेन आभिधम्ममहोदाधि अभि, अव+ 17; - टीका 
स्त्री, क. वाचिस्सर महासामी के द्वारा विरचित पोराणटीका, 
ख. सुमङ्गल थेर द्वारा विरचित अभिनवटीका - कायो fe. 
कि, ब, व, - आभिपमत्थसङ्गहामिघम्मावतारभिनवटींकायो 
सुमगलसामिथेरो सा, वंन 32(ना.). 

अभिधम्मिक क्रि,» [अभिधार्मिक], अभिधर्म का अध्येता, 
अभिधर्म को पढ़ने वाला, आभिधर्मिक, अभिधर्म के गूढ़ 
रहस्यों को जानने वाला - म्मिको पुः, प्र, वि», ए, व, - 
विनयमघीते ति वेनायिको विनयमघीते वा. एव सुत्तन्तिको, 
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अभिधान 480 अभिनदित 


आभिधम्पिको क, व्या, 353; योदतों आधिधम्मिको अभि, 
अंक, 121; ~ क पुर, संबो, एन व+ - वद त्व अभिघस्मिक 
अभि, अव, 65; ~ क॑ द्वि», वि» एन व. - अमिघम्मिकः 
उपसड़मित्वा कप्पियाकप्पिय दुच्छति म. नि, अड्ड- (मूःप,) 
1(2).161; ~ का पुर, प्र. विः, ब. व, - अभिधम्मिका पनाहु 
जा, Hg. 1.87. 

अमिधान नपुं, [अभिधान], नाम, संज्ञा, उपाधि - नं प्र. वि», 
ए, a. - इमरिमि प॒करणे परियायक्चनन्ति च आभिधान ति 
च सङ्का ति आदीनि सद, 1.65; एकाभिधाने परो पुरिसो 
गहेतबो क. व्या. 411. 

अभिधानप्पदीपिका स्त्री, महामोग्गल्लानथेर द्वारा विरचित 
1203 गाथाओं का पालि-पर्यायकोश, - कं द्वि. वि. ए« व, 
- अभिधानपकीपिक' पन महासोरगल्लानथेरो ... सा. वं, 
32(ना.); - टीका स्त्री, विजयपुर के निवासी चतुरङ्गबल 
द्वारा अभिधानप्पदीपिका पर लिखी गयी टीका - यं सप्त, 
वि,, ए, व, - तेनेव आह अभिधानव्पदीपिकाटीकाय .... सा. 
वंन 84(ना.). 

अभिधारेति अभि + धर के प्रेर, का वर्तः. प्रन पुः, ए, व. 
[अभिधारयति], धारण करता है, बरकरार रखता है - यि 
अद्यः, प्रर पु. ए, व» - तरम लोके निहन्त्वान 
धम्मोक्कममिधाराये बुः वं. 312. 

अभिधावति अभि + ४धाव का वर्त,, प्र, पुः, ए, de, (किसी) 
की ओर दौडता है, शीघ्रता करता है, तेज गति से आगे की 
ओर दौड़ता है - न्ति वर्त, प्र, पु, बन व, - समन्ता 
अभिधावन्ति ... दारको जा, HG 7.333; - रे वर्त, प्रः पुः, 
ब. Fo, आत्मने - FIM... डुद्धरंमीभिधावरे अप, 2.83; 
- थ अनुः, म. पुः, ब. व, - आभिधावथ चूगधावश क जा. 
HS. 2.182; अधिधाक्थ HET, जा, अह, 4.111. 

अभिधावी त्रि. [अभिधाविन्‌], दौड़कर या शीघ्रतापूर्वक किसी 
की ओर जाने वाला - विनो पुर, प्र, वि. ब. व, - दे सिया 
विय उक्कण्णा समन्ता अभिघाविनो जा, AS. 7.333. 

अभिषेय्य क. त्रि, अभि + ven का सं. कृ. [अभिधेय], कहने 
योग्य, अभिव्यक्त करने योग्य - य्यायं EAL, सप्त, वि., ए, 
व, - सञ्जायमभिधेय्यायं दाधातो इप्पच्चयो होति क, व्या, 
553; ख. न॒पुं., तात्पर्य, निहितार्थ, आशय, अर्थ - य्यं प्र, 
वि», ए, व. - अभिधेय्य न कथेस्याझ सद्‌, 1.65; - कथन 
नपुं,, कर्म, स, [अभिधेयकथनं], अर्थपूर्ण कथन, अर्थगर्मित 
वक्तव्य - नं प्र, विः, ए, क - सह्या निब्बचनाभिध्लेय्यकथन 
सद्द, 1.64: - लिङ्ग नपुं., प्रधान लिङ्ग, नाम-पद का लिङ्ग - 


ज्ञनि प्र, वि. ब, व. - अभिधेय्यलिङ्गानी ति पघानलिङ्गानि 
... वा लिङ्गानि सद, 1.247; तब्मावे चाप्यभिषेय्यलिङ्को सहयतो 
भदे अभि, Yo 833; - लिङ्मूत्त त्रिः, प्रधान लिङ्ग बना हुआ 
- तस्स फु, षः वि, ए, क, - वाच्चलिङ्वान, 
.. अभिषेय्यलिड्रयूतस्स सह. 1.115; - लिङ्गानुगतत्त नपु, 
[अभिधेयलिङ्गानुगततत्व], प्रधान लिङ्ग के अनुरूप रहना, 
नामपद (संज्ञापद) के लिङ्ग के अनुरूप होना - त्ता प. वि., 
ए, व, - अत्तनो रुपानि आभिधैय्यतिङ्रानुगतत्ता यथासक 
लिङ्गवसेन ... सद, 1.217; - लिङ्गानुरूप क्रि, व्याकरण में 
प्रधान लिङ्ग के अनुरूप रहने वाला - त्तो प. कि, | व. 
- धाठुमयानि च वाच्चलिङ्ञानि अभिधेय्यलिङ्गातुरुपतो 
योजेतब्बानि सद्द, 1.247; - लिङ्गानुवत्तक क्रि, 
[अभिधेयलिङ्गानुवर्तक], प्रधान लिङ्ग का अनुवर्त्तक, नामपद 
के लिङ्ग का अनुवर्तत या अनुगमन करने वाला 
कानि नपुं, प्रश वि, वः व. - अथ खो आभिध्य्यलिः 
ड्ानुक्तकानि वाच्चलिङ्गानि सह. 1.101; - लिङ्गानुवत्तित्त 
नपुं, भाव, [अभिधेयलिङ्गानुवर्तित्व], प्रधान लिङ्ग का 
अनुवर्ती होना - त्ता प कि, ए, व, - गुणसद्वस्स 
अभिषेय्यलिङ्गातुवत्तिता एुल्लिड़क्सेन वा... इत्थिलिज्ञनिददेसों 
दिस्सति सद्‌, 1.96 

अभिनत्त/ अभिणत त्रि, अभि + ४नम का भू, क. कृ, 
[अभिनत], शा, अ, किसी की ओर झुका हुआ, ला, अ. 
राग आदि से ग्रस्त, कामभोगों में लगा हुआ या लिप्त - तं 
नपुं‘, प्र, विन, एन वः - आभिनत चि रागानुपातित; पटिः मः 
159; - तो पुः, प्र, वि, ए, वः, - समाधि न चाभिनतो 
न चापनतो अ» नि, 3(1).235; न वानिनतोति 
MEY यगवसेन न आभिनतो अ» नि, AG 3.278; विलो 
अपनतः 

अभिनदति अभि + श्‍नद का वर्त,, प्र, पु. एन वः [अभिनदति], 
उन्मुख होकर नाद करता है, ध्वनि करता है, कूकता है - 
र्ति वर्तः, प्र, पु. ब. व, - मोरा कारग्णियं अभिनदान्ति 
थेरगा, 22; अभिनदन्तीति पाठुस्सकाले... BERG करोन्ता 
... हसादिके अधिभवन्ता विय नदन्ति थेरगा. अट्ट 1.81; - 
न्ता पुः, प्र, वि. ब. a, नाद करते हुए, शब्द या ध्वनि 
करते हुए - समन्ता मभिनादिताति समन्ता अभिनदन्ता 
विचरन्ति जा, A. 7.296. 

अभिनदित नपुं, अभि + शनद का भू, क, कृ., प्रतिध्वनित, 
शब्दों या कलरबों से परिपूर्ण, निनादित - चिहचिहाभिनदिते 
सिथ्पिकाभिरुतेहि च. थेरगा, 49. 
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अभिनन्दति अभि +a का वर्तः, प्र, पु. ए, व. 
[अभिनन्दति], क. इच्छा करता है, अभिकांक्षा करता है, 
आनन्दमिश्रित राग रखता है - रूप अभिनन्दति अभिवदति 
.... सः नि, 2(1).13; आभिनन्दतीति पत्थेति स. नि, अट्टः 
2230; सो त वेदनं अभिनन्दति अधिवदाति अज्झोसाय 
fag, मः नि. 1,338; - न्दामि उ, पुः, ए, व, - 
नाभिनन्दामि मरण .... थेरगा, 196; तत्थ नावितन्दामि 
ROT मरण न अभिकङ्रामि थेरगा, AS. 1.347; - न्ति 
प्र, पुः, बन व - ... अण्झतिकबाहिरे आयतने अभिनन्दन्ति 
अभिवदन्ति HORNE तिङ्गप्ति मि. प. 72; - दितु निमि. 
कृ, - यदनिच्च त नाल अभिनच्दितुं नालं अभिवदिदु नालं 
अज्झोसितु'न्ति म, नि, 347; ख. उठकर और आगे 
बढ़कर (आने वाले का) स्वागत करला है, शिष्टाचार के 
रूप में प्रणाम अभिवादन करता है या कुशल-मङ्गल पूछता 
है - आयतं अधिनन्दादि जा, अइ, 4.177; ब. व. - 
जातिमित्त सुहज्जा च अभिनन्दन्ति आणत न्तर ध, प, 219; 
अधिनन्दान्ति आयतन्ति न दिस्का ... गेहस्म्फ्त पन 
नानप्पकारपण्णकारामिहरणवसेन अभिनन्दन्ति धः प, अह, 
2.171; ग. “बहुत अच्छा है” या "साधु साधु" कह कर किसी 
के द्वारा कथित कथन पर आनन्द भरी प्रतिक्रिया प्रकट 
करता है, “साधु साधु” कहकर अनुमोदन करता है - न्दि 
अद्यः, प्रः पुः, ए, व. - भगवतो भासित आभिनन्दीति म, नि. 
1117; - Fe अद्य, उ, पु. ए, व, - ... भासित नेव 
आभिनन्दि नष्पाटिक्कोसिः दी. नि. 1.48; - न्दु / न्दिंसु 
अद्यः, प्रन पुः, बः व: - अभिनन्दन्ति अनुमोदिसु चेव 
सम्पटिच्छियु च. दी. नि. अट्ट, 1.110; - न्दित्वा पू. का. 
कृ, - ... मापितं आभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उड्डायासना 
एक्क्ामि दी, नि. 2.59; - न्दितब्ब नपुः, सं. कृ. - तस्स 
मिक्यवे PRGA RIT नेव आणिनान्दितब्ब नग्पटिकोसितब्बं 
दी, नि. 2.94; नेव अभिनन्दितब्बन्ति हड्तुल्लेलि साघुकार 
दत्वा years न wie, दी, नि, ag. 2139; घ. अनुग्रह 
या कृपा करता है - न्दतु अनु. प्र. पु. ए, व. - 
अभिनन्ददु भन्ते भयवा बिक्खुसङ्क म. नि, 2.130; ङ. 
आनन्दित या सन्तुष्ट होता है - FEY अद्य., प्र, पुः, ब. 
व, मालापितरोषि अभिनन्दि्ु दी. नि. 2.259; अभिनन्दिसति 
ठुस्सि्ु दी. निः 31g. 2.362. 

अभिनन्दन नपु, अमि + *नन्द से व्यु. क्रि, ना, [अभिनन्दन], 
प्रहर्षण, अभिवादन, स्वागत करना, प्रशंसा करना, अनुमोदन 
- नें द्वि» वि. ए. व, - ary अभिनन्दनञ्च वत्वा ... 


मञ्ञति म, नि, अहुः (मू-पः) 1(1).32; - नाय च. किः, ए; 
व. - आभिनन्देनाय न्तिके म. नि, 2.81; - रसा स्त्री., 
आनन्द उत्पन्न कराने का कार्य करने वाली - हेतुमावलक्खणा 
तण्हा HATER, उदा, अट्ठ 35; - वसेन पु. तृ. वि., 
एन क, आनन्द लेने के कारण, अभिनन्दन हेतु - ay 
कामान आभिनन्दवसेन ... कागवितक्को उदा, अइ, 177; - 
सद्दो पुः, प्र, कि, ए. वक. अभिनन्दन शब्द - अयञ्हि 
MPT ME अभिनन्दति आभिवदती ति आदीधु तण्हायम्पि 
आयतो दी, नि, अट्ट, 1.110; - सीला पुर. प्र, वि. ब, व. 
अभिनन्दन या आनन्दानुभूति की प्रकृति वाले - 
कामस्सादामिनन्दिनोति कायणुणेफु... अभिनन्दनसीला पे. 
व, अट्ट, 227. 

अभिनन्दना स्त्री, अभिलाषा, कामना, तृष्णा - ना प्र. कि., 
ए, व. - या काचि कङ्का आभिनन्दना बा स. नि, 1(1).211; 
अभिनन्दनाति अधिनन्दनवसेन तण्हाव कुत्ता स. नि, अझ, 
1.234; - नाय तू. वि. & व, - आअभिवदतीति ताय 
अधिनन्दनाय्‌ स. नि, अट्ट, 2.230. 

अभिनन्दित त्रिः, [अभिनन्दित], स्वागत किया गया, सत्कृत, 
चाहा गया, प्रार्थित, आनन्द के साथ अनुभूत - त्तो पु. प्र. 
विः, ए, व, - बेवलोकेन अभिनन्दितो हुत्वा ... जा, अइ. 
4.245; - तं नपुं, प्र विः, ए. व, - बालान अभिनन्दितः 
थेरगा, 394; बालान अभिनन्दितन्ति बालेहि ... HE ALT 
अभिनिविस्ख नन्दित थेरगा, AZ. 2.80. 

अभिनय पुः, [अभिनय], हाव-भाव, अङ्गविक्षेप, नाटकीय प्रदर्शन, 
किसी मनोभाव या आवेश को दृष्टि संकेत या मुद्रा आदि 
से प्रकट करना - अभिनयो झुच्चसूचन अभि, प 101. 

अभिनव त्रि., [अभिनव], बिल्कुल नया, महार्घ, ताजा, तुरन्त 
प्राप्त, अतिरिक्त रूप में प्राप्त, दूसरे या पुराने से अलग 
हटकर कुछ और - वो पु, प्र, वि. ए, व, - पच्चर्घो 
नूतनो मिनवों नको आभि. प. 713. आभिनवो नयो उदपादि 
म. नि, अङ म.प.) 2.7; - वं ay, प्र, वि. ए, व. 
- ... Gere अभिनवं महग्घ वा पे, व, अह. 76; - 
करण नपु, नवीनीकरण, पुनरुज्जीवित करना, पुनः प्रारम्भ 
करना - वसेन तृ. वि. ए. व. - अभिनवकरणवसेगाति 
तङ्गणे कारियमान विय अत्तानं आधिनवकरणवस्रेन अभि, ध. 
fa. टी. 169; - वङ्कर पुः, सर्वथा नवीन अंखुआ या कल्ला, 
नया अंकुर - रा प्र, वि,, ब. व, - महाबोपिस्स अगिनकूरय 
Weg पारा. Bs. 1.67; - चुल्लनिरुत्ति स्त्रीः 
सिरिसद्धम्मालंकार द्वारा विरचित व्याकरणग्रन्थ का शीर्षक 
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- टीका स्त्री, एक उत्तर-कालीन, अनुटीका - यो द्वि, 
वि,, ब. व. - अधिधम्मत्थसङ्गहामिधस्मावतारामिनवटीकायो 
सुमगलसामिथेर सा. वं. 32(ना.); - योब्बन नपुं,, कर्म, 
स. [अभिनवयौवन], नवयौवन, किशोरावस्था, तरुणाई - 
नं द्वि. वि, ए, व. - अभियोब्बर्न पतीति छुन्वरे 
अभिनवयोबनकाले सा नासिका इदानि जराय ... क्स्ता 
विय च जाता थेरीगा, A. 235. 

अभिनादित्त त्रि, अभि + चनद के प्रेर, का भू. क, कृ. 
[अभिनादित], ध्वनिपूर्ण, शब्दों या गूंजों से भर दिया गया, 
कोलाहल से परिपूर्ण किया हुआ - ता' पु., प्र. विः, ब. व. 
- भमर ORT, समन्ता अभिनादिता जा. अटः 7.294; 
समन्ता अभिनादिताति समन्ता अभिनदन्ता विचरन्ति, जा, 
ag. 7.296; - ला? Gh. प्र. वि, ए. व. - Bee च 
कोज्चेहि च अपिनादिता पे. व, AB. 136. 

अभिनादेति अभि + ४नद के प्रेर, का वर्त,, प्र. पुः, एश व. 
[अभिनादयति], ध्वनि से भर देता है, कोलाहल से परिपूर्ण 
बना देता है - को नु सहेन महता आमिनादेति दह्रं जा. 
अङ्क, 2.55; अभिनादेति SENT दहरं रजतपन्बत एकनाद 
करोति तदे.; - न्ति वर्त्त-, प्र. पुः, ब व, - अभिनादेत्ति 
पवन जा, अट्टः 7.294; ~ यित्थ अद्यः, प्र. पुः, Yo व+ - 
दिसा FHA अभिनादयित्य जा. अइ. 5404; अफिनादयित्थाति 
यानसहेन एकनिन्मादं अकासि जा. अट्ट 5.405. 

अभिनिकूजति अभि + नि + ४कूज का वर्तन, प्रः पुः, ए. व. 
[अभिनिकूजति], शब्द करता है, कूजन करता है - जिं 
अद्य,, उ. पुः, ए, व, - मञ्चुनाभिनिकृणहं अप, 2.140; 
मञ्जुनाभिनिकूजहन्ति Wed ... अभिनिकूजि ... अहन्ति 
अत्थो अप, AG. 2.241. 

अभिनिकूजित अभि + नि +४कूज का भू, क, कृ. पशुओं 
या पक्षियों के कलरव या कूजन से प्रतिध्वनित - तं नपुं, 
प्र. वि. ए, व. - पिङ्गलेनाभिकूजितः जा, अट्ट. 5.220; 
अभिकूजितान्ति एतेन तव सुनखेन ... न जानाति तदे; - 
ते सप्त, विः, ए, व., पशुओं या पक्षियों के कूजन से प्रतिघ 
वनित होने पर - कोकिलामिनिकूजिते जा, Ag. 5.294; 
कोनिलाभिनिकूजितोति कुसराणकुले .. कोकिलेहि 
अभिनिकूणिते जा, Ag. 5.295. 

अभिनिक्खन्त त्रि, अभि + नि --४कॅम का भू. क, कृ« 
[अभिनिष्क्रान्त], शा. अ, वह, जो घर से बाहर निकल 
गया है, ला. अ. वह, जिसने सांसारिक जीवन छोड दिया 
है, प्रत्रजित, गृहत्यागी, आसक्ति-रहित - न्तो पुर, प्र. वि., 
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ए, व, - ean नेक्खम्ममाभिनिक्खन्तो अपरिपक्क 
आण... मिन प, 264. 

अभिनिक्खम पुः, [अभिनिष्क्रम], निकलना, बाहर आना, 
उत्पन्न होना, प्रसव - मे सप्त, वि. ए, व. - जातितो 
अभिनिक्खमे बु. वंश 1.70; आधिनिक्खमेति माठुकुच्छितो 
आमिनिक्खमने पवे बु. वंन अट्टः 66. 

अभिनिक्खमति अभि + नि + ४कम का वर्त, प्र, पुः, ए« 
व. [अभिनिष्क्राम्यति], शा, अ, बाहर की ओर जाता है, 
बाहर निकलता है, गर्भ से बाहर निकलता है, ला. अ. 
गृहत्याग करता है, प्रब्रजित होता है - म्भेय्य विधि., प्र, पुर 
ए, व. - 78H) न सोत्यिना आभितिक्खमेय्या/ति ध, स+ अङ्क, 
136; - क्खमिं अद्य, उ. पुः, ए. व. - अभिनिक्खमिं 
wage जिगीसं थेरगा, 1113; = Pred भविः, उ. पुः, ए, 
व+ - अज्जेव ताताभिनिक्खमिस्सं थेरीगा- 480; - 
मित्वा / क्खम्म पू. का. कृ. - सद्धाय अभिनिक्खम्म 
थेरगा, 249; कासायवत्थो आमिनिक्खमित्वा सु. नि. 64; 
अमिनिक्खमित्वा सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धः उदा, अद्द, 21. 

अभिनिक्खमन नपुं, [अभिनिष्क्रमण], शा, अः बाहर निकल 
जाना, प्रसव, ला. अ, सांसारिक या गृहस्थ जीवन को 
छोड़ना, प्रब्रजित होना - नै सप्त, विः, ए. वः - माठुकुच्छितो 
अभिनिक्खयने TH, Jo वं. AG. 66; - नं प्र, विः, एः वः 
- महाभितिक्खमन नाम अनच्छरिय जा. AF. 6.2; 
साततिकाति अभिनिक्खमनकालती पड्डाय .... ध, To अइ, 
1.131; Ber पहाभिनिक्खमर्न निक्खन्तो मि, प, 264; 
केवल स. उ. प. के रूप में द्रष्ट, कता, TH, महा, के 
अन्त, 

अभिनिक्खिपति अभि + नि -- श्‍खिप का वर्त, प्र, पुः, ए 
बः [अभिनिक्षिपति], उतार फेकता है, नीचे की ओर फेकता 
है - पिंसु अद्य. प्र. पुः, ब. व. - त... आमिनिक्खिफिंयु 
दा. वं» 3.12. 

अभिनिम्मण्हना स्त्री, अभि + नि + रगह से व्यु. क्रि, ना., 
किसी को पकड़ लेना, अङ्ग को पकड़ कर ऐंठना, मजबूती 
के साथ पकड़ना, सुदृढ़ पकड़ - अमितिरयण्हना नाम अङ्ग 
गहेत्वा PPS, पारा, 174; - नाय च. वि» ए, वः - 
अभिनिग्गण्हनाय हत्थे वा बाहाय वा THE यहेत्वा .... पारा. 
अङ्क, 2.111. 

अभिनिम्गण्हाति अभि + नि + ५गह का वर्त, प्र» पुः, ए. 
व, [अभिनिग्रहणाति], शा. अ. कस कर पकड़ लेता है - 
इत्थिया कायेन कार्य आसति ... अभिनिग्गण्हाति 
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अभिनिघात 


अभिनिप्पीलेति पारा, 175; ला. अ. अभिभूत कर देता है, 
दमित करता है, खण्डन करता है - वादेन अधम्मिक वाद 
आभिनिग्गण्हाति अ, नि, 3(2).197; - मि उ, पुः, ए. व, - 
चेतसा चित्त अभिनिरगण्हामि ... अभिसन्तापेमि म, नि. 
1.311; = ण्हतो वर्त, कृ., पुः, ष. वि, ए, व, - चेतसा चितं 
आभिनिरगण्हतो ... अभिसन्तापयतो म. नि, 1.171; - ण्हेय्य 
प्र, पु. एन व, - अपितिग्गण्हेय्य आभिनिप्पीव्ठेय्य अभिसन्तापेय्य 
म, नि, 1.171; = ण्हेय्यं विधि., उ. पु, ए, व, - चेतसा 
चित्त अमिनिग्गण्हेय्य अभिनिप्पीव्ठेय्य अभिसन्तापेय्य न्ति म. 
नि, 1.311; - ण्हितब्बं सं, कृ., नपु, प्रश विः, ए. व. - 
चेतसा चित्त अधिनिरगण्हितब्ब अधिनिप्पीळेतम्क 
अभिसन्तापेतब्ड म, नि. 1.171. 

अभिनिघात पुर, [अभिनिघात], दमन, उन्मूलन, निरोध, पूर्ण 
रूप से विनाश - पञ्ञत्ति स्त्री, [अभिनिघातप्रज्ञप्ति], 
दमन या उन्मूलन की अभिव्यक्ति या प्रकाशन - 
अभिनिघातपण्ञति पायकानं अकुसलान ध्मान नेत्ति, 50; 
अभिपिघातपञ्ञत्तीति समुरघातपञ्ञति नेत्ति, अहु. 248. 

अभिनिद्दिसति अभि + नि + vite का वर्तः, प्र. पुः, ए. व. 
[अभिनिर्दिशति], अच्छी तरह बताता है. निर्देश करता है, 
दिखाता या सूचित करता है - न्ति ब. व, - पियदस्सगोति 
आमिनिहिन्ति 7 दी. नि, 3.126. 

अभिनिन्नामेति अभि + नि + ४नम के प्रेर, का वर्त, प्रः 
पु. ए. व. [बौ, सं. अभिनिर्णामयति], किसी ओर प्रवृत्त 
कराता है या ले जाता है, झुका देता है या फैला देता है 
- चित्तं अभिनीहरति अभिनिन्नामेति दी, नि. 1.87; - मेस्य 
विधि, Ho Yo, एन व. - अभिनिन्नामेय्य त तदेव ते कुमारकाः 
स, नि. 1(1).145; - मेस्सति भवि, प्र, पु. ए. व+ - अङ्ग 
अभिनिन्नामेस्मादि सः नि. 2(2).181; - सिं अद्यः, उ, पुः, 
ए, व, - FAT अभिनिन्नामेभि पारा, 5 वित्त अणितिन्नागेसित्ति 
परिकम्मचित्त Here पारा, अट्ट. 1.121. 

अभिनिषज्जति अभि + नि + "पद का वर्त., प्र. पुः, ए. व. 
[अभिनिपद्यते], लेटता या नीचे लेटता है, किसी के पास 
होकर लेट जाता है, पड़ा रहता है - आसने आभिनिसीदतिपि 
अभिनिपज्जतिपि पाचि, 373; अभिनिसीदति अभिनिषज्जाति 
HAC, अ. नि. 2(1).86; - न्ति प्रः पुः, ब व. - 
आपिनिसीदन्ति न आभिनिषज्जन्ति पाचि, 373; - ज्जेय्य 
विधि,, प्र, पुः, ए, व. - आसने... वा आभिनिषज्जेय्य बा 
पाचि, 374; - ज्जिस्सति भविः, प्र. वि, ए. व. - 
अभिनिसीदिस्सतिपि जभिनिपस्जिस्वतिपीति.. फे ... सच्च 
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किए पाचि, 373; - ज्जितुं निमि, कु. - अभिनिक्तीदितु वा 
अभितिषज्जितु वा अ, नि, 3(1).32; - पज्जियमानो कर्म, 
वाः, वर्तः Fe, पुर, प्र. वि, ए, व.. लिटाया जा रहा - सो 
माठुगामेन अभिनिसीदियमानो अभिनिपज्जियमानो ... मेथुन 
धम्म Wess अ, नि, 2(1).86; - पज्जापेय्य प्रेर,, 
विधि,, प्र. पुः, ए, a, बिछवा दे, लिटवा दे, रखा दे - a7 
अयोगज्च वा अयोपीठ वा आभिनिसीदापेय्य का अ, नि. 
2(2).261. 

अभिनिपतति अभि + नि + शपत का वर्तः, प्र, पुः, ए. व, 
आकर गिरता है, प्रारम्भ होता है, प्रवृत्त, सक्रिय या तत्पर 
होता है - ... त॑ कम्म काठु आभिनिपतति फ्क्खन्दाते 
पटिषज्जति .... जा. अड्ड- 2.7; पाटिसन्धिविञ्जाणज्च यस्मि 
यस्मिं ठाने अभिनिपतति म. नि, अइ. (मू-पः) ॥(7).219. 

अभिनिपात पुः, [अभिनिपात], आकर गिरना, टकराहट, 
भिड़न्त, प्रवृत्ति, सक्रियता - तो प्रः वि., ए, व, - gar 
कारणेन विज्ञाणाहारे अभिनिषातोयेव भयन्ति .... म, नि. 
अङ्कः eu.) 1(1).219; चेतसो पठमाभितिपातो वितक्को 
धः स. अङ, 160; ... तस्मिं आरम्मणे चित्तचेतसिकान 
पठमाभिनिपातो F ATT फुसन्तो उप्पज्जमानो फस्सो 
पाकटो होति म, निः अङ्क, (मूप-) 1(1).286; - त्त नपुं, 
भावः [अभिनिपातत्व], प्रवृत्तिभाव, सक्रियता - त्ता प, वि», 
ए, व. - यठमाधितिप्ातता वित्तस्सारम्मणे ककिर अभि, अव, 18. 

अभिनिपातन नपुं / त्रि,, केवल स. उ. प, के रूप में 
प्रयुक्त [अभिनिपातन]. नीचे फेंक देना, पछाड़ देना, 
दण्डसत्था, के अन्त, द्रष्ट; न च ताव दण्डसत्थअमिनिपातनो 
होति महानि, 157. 

अभिनिपात्ी त्रि. [अभिनिषातिम्‌], आकर टूट पड़ने वाला, 
अत्यन्त वेग के साथ काम प्रारम्भ कर देने वाला - तिनं 
पुः, द्विश वि,, ए, व. - ठुरिताभिनिपातिनं जा. Ag. 2.6; 
टुरिताभिनिपातिनन्ति यो पुग्गलो य॑ कस्म कहुकामो होति 
तत्थ ... वेगेनेव त कम्मं काठ अभिनिपतति पक्खन्दाति 
पाटिपज्जाति जा. TE 2.7. 

अभिनिप्पतति अभि + नि + शपत का वर्तः, प्रः पुः, ए+ व. 
[अभिनिष्पतति], शीघ्रता से बाहर लाता है, (अन्तिम) परिणति 
बन जाता है - प्पतं वर्त, कृ., पुः, प्र, वि, ए, व. - मच्चु 
यस्सागिनिप्पतन्चि जा; AS. 6.43; मच्चु यस्साभिनिप्पतन्ति 
यस्स HET? वायामकरणस्स मरणमेव /निप्फन्न तदे.. 

अभिनिष्पीळना स्त्री, अभि + नि + vite से व्यु., क्रि, ना, 
[अभिनिष्पीडना], परस्पर में दबाना, परस्पर में रगड़ना, 
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अभिनिप्पीळेति 


ऐंठना या चापना - ना प्र, वि, ए. व, - अपिनिष्फीळना नाम 
केनचि सह PRO, पारा, 174; - य तृ. वि. ए, व, - 
आभिनिप्पीळनाय THF वा आभरणेन वा सद्धिं... थुल्लच्चय 
पारा, अट्टः 2.111. 

अभिनिषप्पीळेति अभि + नि + ४पीळ का वर्त. प्र, पुः, ए, 
वः [अभिनिप्पीडयति], शा, अ. चांपता है, दबाता या 
दबोचता है, रगडता है - न इत्थिया कायेन कायं आमसाति 
परामसति ... अभिनिग्गण्हाति आभिनिप्पीव्ठेति .... पारा, 175; 
ला. अ. क. खण्डन करता है, संत्रस्त या दमित करता है, 
अभिमूत कर लेता है, बाध्य कर देता है - इथ मिक्खदे 
एकच्चो अघाम्मिकेन वादेन अधम्मिक बाद अधितिग्गण्हाति 
आभिनिप्पीळेति अ, नि. 3(2).197; - ळेमि उ. पुः, ए, वः 
- आभिनिरगण्हामि आभिनिष्मीळेनि आमिसन्तापेमि म, नि. 
1311; - BAM वर्त, कृ» पुः, प. वि» एन व. - अधिनिग्गण्हतो 
अभिनिष्मीळयतो अभिसन्तापयतो .... म» नि. 1.311; - BA 
विधि,, प्र, पु, एन व, - अभिनिरगण्हेय्य आभिनिप्पीळेय्य 
अभिसन्तापेय्य तदेन; - ळेय्यं उ, पुः, ए. व. - चेतसा चित्त 
अधिनिरगण्हेय्यं आभिनिष्फीळेय्य तदे; ला. अ, ख. कष्ट 
देता है, व्यथित कर देता है, उत्तेजित कर देता है - ळेसि 
मः पुः, एन व. - अथ किज्चरहि त्वं... तथागत यावततियक 
अभिनिष्पीळेसी ति दी. नि. 2.89. 

अभिनिप्फज्जति अभि + नि + ४पद का वर्तः, प्रः पुः, ए. 
वः [अभिनिष्द्यते], सफल होता है, पूरा होता है, तैयार हो 
जाता है - न्ति प्र, पु. ब, व, - वायगतो ते भोगा 
नाभिनिष्फज्जन्ति A. नि. 1.120; नाभिनिष्फज्जन्तीति न 
निप्फज्जान्ति हत्थं नामिरुहन्ति म, नि, ag. (Ft) 
1(1).369. 

अभिनिप्फन्न / अभिनिप्पन्न त्रि, अभि + निशपद का भू. 
क, कृ. [अभिनिष्पन्न], तैयार किया हुआ, उत्पादित, पूर्ण 
रूप से तैयार किया हुआ, परिपक्व बनाया हुआ - AA पुर, 
प्र, वि, ए. व. - खो पन तस्स भगवतो लाभो अगिनिप्फन्नो 
खसिलको दी, नि. 2.164; - न्नं नपुं., प्र. वि, ए, व, - 
अरगसस्स आयिनिव्फन्नं मि, प 8. 

अभिनिप्फादक त्रि.. उत्पन्न करने वाला, निष्पन्न करने 
वाला, सम्पन्न करने वाला, पूरा कराने वाला - क॑ नपुं प्र. 
वि., ए. व, - सुगतियम्पि दुक्खविसेसस्स अभिनिष्फादकः 
अभि, अव, 8. 

अभिनिप्फादित त्रि. अभि + नि + *पद के प्रेर, का भू, क, 
कृ.» [अभिनिष्पादित], पूर्णरूप से निष्पादित, पूरा किया 
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हुआ, ठीक से पूर्ण किया हुआ - तं AY, प्र, वि. ए, व. 
- आतिरेकछक्सत्रं TIT अभिनिषारदित FRA AT पारा, 337. 
अभिनिप्फादेति अभि + नि + ४पद के प्रेर, का वर्त,, प्र, 
पुः, ए, व, [अभिनिष्पादयति], उत्पन्न करता है, पूरा करता 
है, सम्पादित करता है, प्राप्त करता है, अर्जित करता है, 

उपार्जित करता है, अनुभव में लाता है - कामावचरफुगतिय 
भवभोगसम्पर्ति आभिनिप्फादेति अभि, अव, 5; सचे 
अभिनिप्फावेति इच्चेत कुसल नौ चे अभिनिप्फादेति पारा. 
337; - Fa ब. व, - धम्मा नाना सन्ता एक अत्थं 
अभिनिप्फादेन्ति मिः पः 37; - देय्य विधिः, प्र. पुः, एः व. 
- तं तदेव PRA अभिनिप्फाढेय्य दी, निः 1.69; चोद्यमानो 
सारयमानो त चीवर अभिनिप्फादेय्य पारा, अट्ठ- 2.229; - 
देसि अय, प्रः पुः, ए. वः - देवदत्तो पोधुज्जानिक इद्धि 
PPT, FHA, 319; - स्सन्ति भविः, प्र, पुः, बः वः 
- EIST अभिनिप्फावेस्सन्ति सब्बे ते... बहुलीकतत्ता 
स, नि, 3(2).329. 

अभिनिब्बज्जियाथ अभि + नि + ४वज्ज का अनु, मः पुः, 
ब. वः, वर्जित कर दो, मना कर दो, हटवा दो, रोक दो - 
सब्बे समस्‍या हुत्वान आभिनिब्बण्जियाथ नं सु, नि. 283; 
तत्थ अभिनिन्बज्जियाथाति विक्ज्जेय्याथ फा... 
अभिनिब्बज्जनमत्तेनेव अप्पोस्ठुक्कर्त आपज्जेय्याथ सुः नि. 
अट्ठ 2.42. 

अभिनिब्बत्त त्रि, अभि + नि ++वत्त का भू, क. कुर, पूर्ण 
रूप से उत्पन्न, पुनर्जात या उत्पादित, पूर्णता के साथ 
प्रादुर्भूत. तैयार, पूर्ण - at पुः, प्र. वि. ए, व. - उत्तरारणिं 
आदाय HPT अधिनिब्बत्तौ म. नि, 2.366; - त्ता पुः, प्र. 
वि,, बन व, - सञ्जाता Rrra अभिनिब्बता पाठुभूता 
उप्पन्न ध, स+ 1041. 

अभिनिब्बत्तति अभि + नि + वत्त का वर्तः, प्रः पुः, एः व. 
[अभिनिर्वतते], पूरी तरह तैयार होकर सामने आता है, 
या उदित होता है, उत्पन्न किया जाता है, जन्म या 
पुनर्जन्म प्राप्त करता है - ... उसमा जायति तेजो 
PTAA स, नि. 2(2).212; - त्तिस्सथ काला, प्र, 
Yo, ए, व. - नामरूय इत्यत्ताय आभिनिव्कपिस्सथा ति, दी, 
नि, 2.49. 

अभिनिब्बत्तनत्थ पुः, a, स. [अभिनिर्वतनार्थ], पुनर्जन्म 
प्राप्त करने का प्रयोजन, पुनर्जन्म ग्रहण करने का आशय 
या तात्पर्य - त्थाय चः विः, ए. व. - पुरिस तत्थ तत्थ 
अभितिन्वत्तनत्थाय BHF दी, निः अड्ड, 2.296; - AHA 
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तू. वि. ए, व. - /निबबत्तिसज्ञतेन आभिनिव्बत्तनद्वेन 
TAT, विभ, अह, 89. 

अभिनिब्बत्ति स्त्री, [अभिनिर्वृत्ति], जन्म, पुनर्जन्म, स्कन्धों 
का प्रादुर्भाव, आयतनों का प्रतिलाभ, अस्तित्व का लाभ - 
जाति TART ओक्कन्ति आभिनिन्बत्ति खन्धार्न पाठुभावो 
विभ, 112; खत्तियकुले चे अक्तणवस्स आमिनिब्दाति होति 
म» नि. 2.398; - या च, वि. ए, व, - 'दिब्गान भवानं 
आसिनिब्हतिया..... दी, नि. 1.208; - गुण पु. पुनर्जन्म की 
प्राप्ति का गुण या महत्व - णं द्वि» वि. ए, व, - पूरेत्वा 
ठुसितभवने अभिनिबतिगुण तत्थ निवासणुण सु. नि. A. 
1.220: स, उ. प. के रूप में द्रष्ट, अत्तभावा,, अन,, 
पुनब्भवा, के अन्त. 

अभिनिब्बत्तित त्रि. अभि + नि + ४वत का भू, कः कृ 
सम्यक्‌-रूप से परिनिष्ठित भाव को प्राप्त, अच्छी तरह से 
उत्पादित या सामने लाया गया - ता स्त्री. प्र, वि., ए. व. 
- या प्रुधुज्जनकालस्मिं अधिनिब्बतिता पन अभि. अव, 16; 
या... पन पुथुज्जनकालस्मि परधुज्जनभावद्धितेन योगिना 
अभिनिब्बत्तिता या रूपारूपसमापति अभि, अव, टी, 14. 

अभिनिब्बत्तिभाव पुः, भाव.. पुनर्जन्म की प्राप्ति, पुनर्जन्म 
ग्रहण करना - तो प, वि., ए, व. - ये पन धम्मा कम्मादीडि 
Petit तेस अघिनिबतिभावतो जातिया तप्पच्चयवोहारो 
अनुमतो ध, स. Wye 371. 

अभिनिब्बत्तिमत्त नपुं, पुनर्जन्म लेना मात्र, पुनर्जन्म की 
घटना मात्र, केवल पुनर्जन्म का ग्रहण - त्तं प्र, वि., ए, व, 
- जायमानस्स हि अभितिन्त्तिमत्त जातीति ध, स, अङ्कः 371. 

अभिनिब्बत्तिवोहार पुर, व्यवहार में अभिनिब्बत्ति शब्द का 
प्रयोग, अभिनिब्बत्ति वचन का व्यावहारिक प्रयोग - रं द्वि 
वि, ए. व, - ST अभिनिन्बति ... अभिनिन्बापिवोहारञ्च 
लभति ध, स. AZo 371. 

अभिनिब्बत्तेति अभि + नि + vad का वर्तन, प्र, पुः, ए. व., 
प्रेर [अभिनिर्वर्तयति], उत्पन्न होने के लिये प्रेरित करता 
है, उत्पन्न करता है, उत्पादित करता है - सम्मा विष्पसन्नो 
Heal Terry जाणदस्सन आभिनिन्बत्तेति दी, नि. 
2.159; अभिनिब्त्तेतीति अत्तनो कायतो परस्य कायाभिगुख 
जाय RG, दी. नि. अड्ड, 2.213; - त्तैन्तो वर्त, कृ., पु., 
प्र, वि, ए. व. - अस्मुतवा ... अभिनिबातेन्तो अशिनिब्स्तोति 
सः नि. 2(1).136; - यत्तो वर्त, कृ, पुः, ष. विः, ए, व. - 
अत्तमावेपटिलाभ आमिनिब्बत्तयतो ... परिहायन्ति म. नि, 
3.100; - न्तु अनुः, प्र. पुः, ब. वः, उत्पन्न करें, तैयार करें 
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- अगि अगिनिब्त्तेनु तेजो MGR म, नि. 2.366; - 
त्तेय्य विधि,, प्र, पु. ए, व», उत्पन्न करे, प्रादुर्मूत करे - 
उत्तरारणि आदाय HTH APT अभिनिब्बत्तेय्य म. 
नि. 3.138; - TY अद्यः, प्र. पुः, ब. वः, उत्पन्न किये, 
प्रादुर्भत किये - एके समणग्राह्मणा... आमिनिब्कतेछु अ. नि. 
3(2).40; एके समणन्नाह्मणा अत्योति STAT GIG ... 
HONG गहेत्वा अभिनिन्ब्ते् अ, नि. HF. 3.299. 

अभिनिब्बाति अभि + नि + वा का वर्त, प्र, पुः, ए, व. 
[अभिनिर्वाति], शा. अ, बुझ जाता है, ला. अ. पूर्ण रूप 
से शान्त हो जाता है, तृष्णा से मुक्ति पा लेता है, निर्वाण 
का अधिगम करता है - अभिनिन्बाति अतन्दितो घटन्तो 
सद्धम्मोः 450; तुल, अभिनिब्बुतः 

अभिनिब्बज्जन नपुं, अभि + नि + अविध से व्यु, 
[अभिनिर्वेधन], विवेचन के द्वारा प्राप्त विभेद-परक ज्ञान, 
त्याग - मा वस्स अभिनिन्नज्जनमचेनेव अप्पोस्ठुक्कत 
आपज्जेय्याथ सु. नि, AH. 2.42. 

अभिनिब्बुत त्रि. अभि + नि + ४वा अथवा VE का भू. क, 
कृ. [अभिनिर्वृत], पूर्णरूप से शान्त, पूर्णतः व्युपशान्त, 
प्रशान्त - त्ता पु. प्रः वि., ब. व. - अददन्ता चिर ठाठु 
लन्जितावभिनिब्डुता सद्धम्मो, 35; - चित्त त्रि, ब. स. 
[अभिनिर्वृतवित्त], प्रशान्त मन वाला, व्युपशान्त चित्त से 
युक्त - त्तो पुर, प्र. वि ए, व. - किलेस्परिनिब्बानेन 
अधिनिबुतचित्तो सीतिभूतौ उदा, AF. 157; - त्त त्रि, ब. 
सः [अभिनिर्वृतात्मन्‌], प्रशान्त आत्मभाव वाला - त्तो पुर, 
प्र, वि. एन व. - जावो IRA अभिनिन्ुतत्तो सु, नि. 345; 
अमिनिबुततोति गुत्तचित्तो अपरिडय्हगानचित्तो वा सु. नि. 
HS. 273. 

अभिनिब्बिज्झ अभि + नि +vfaer का पू. का. कृ. 
[अभिनिर्विध्य], शा. अ. पूरी तरह खण्ड खण्ड करके, ला. 
a. विखण्डन या विभाजन द्वारा विभक्त करके - ततो 
सकाय TAR, अभिनिब्बिप्झ BRIT थेरीगा, 84; ... 
घनविनिब्भोगकरणेन आभिनिन्बिज्झ .... थेरीगा, अइ. 96. 

अभिनिब्बिज्झन नपुं, अभि + नि -- विध से व्यु. क्रि, ना. 
[अभिनिर्वेधन], भञ्जन, तोड़कर बाहर आ जाना - तो प, 
विः, ए, व. - न च मब्गों अभिनिब्बिधा गन्दुत्ति 
किलेयामिसक्ञरन अभिनिन्बिण्झनतो ... न च reat नेत्ति. 
अट्टः 288. 

अभिनिब्मिज्जति अभि + नि ++४भिद्‌ का वर्तः, प्रः पुः, ए. 
व. [अभिनिर्भिद्यते], तोड़कर बाहर निकलता है, भेदन 
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करते हुए बाहर आता है - ज्जेय्य विधि,, प्र» पुर, ए, व, 
भेदन करे, खण्डित करे, तोड़कर बाहर निकल जाए - 
अण्डकोर्स पदालेत्वा सोत्यिना अधिनिन्भिज्जेय्य पारा, 4; - 
ज्जेय्यु ब, व. - अण्बकोत पदालेत्वा सोत्थिना 
अगिनिश्मिज्जेयुं म. नि. 1.149; = तु निमि, कृ. - 
अण्डकोस पदालेत्वा सोत्थिना अभिनिन्मिज्जिठु तदे.; - 
ज्ज पू. का, कृ. - अण्डकोस अभिनिन्भिज्ज जायन्ति म. 
नि. 1.106; अभिनिभिज्ज जायन्तीति िन्दित्वा निवखमनवसेन 
जायन्ति म; नि, अह, (AeA) 1(1).348. 

अमिमिब्मिदा स्त्री, (at. सं. अभिनिर्भेद], शा. अ. सफल 
भञ्जन या निर्भेदन, ला. अ. ज्ञान-प्राप्ति की क्रमशः 
विकसित होने वाली अवस्थाएं, मन के क्लेशों का भञ्जन 
करके प्राप्त ज्ञान की अवस्था - अय्मस्स पठमाभिनिन्भिदा 
होति कुक्कुटच्छापकस्तेव अण्डकोसम्हा म, नि, 2.22; 
पठबाभिनिनिदाति पठमो आणभेदौ म. नि, ag. (4.0) 
2.23; - दाय च, विः, ए, व. - उस्मोक्रहीपन्नरसङ्गसमन्मागतो 
मिक्छु भो अभिनिनिदाय म» नि. 1.149; आभिनिभिदायाति 
जाणेन किलेसभेदाय म. नि, अट्ट, (मू.प.) 1(1).382; - 
पत्ति स्त्री,, प्र. विः, ए. वः, अभिनिर्भेद की प्रज्ञप्ति या 
प्रकाशन, - आमिनिन्बिदापञ्ञति fare नेत्तिः 51. 

अभिनिमन्तनता स्त्री, अभिनिमन्तन का भाव, 
[अभिनिमन्त्रणत्व, नपुं], अनुरोध किया जाना, प्रार्थना किया 
जाना, अनुनय से भरै वचनों को कहा जाना - य तृ, fa, 
एः व, - इति हिंद WRT व... आमिनिमनानताय .... म. 
नि. 1.415; #ह्ुनो च आषिनिबनानतायाति THRE च 
» फायकेन ब्रह्मङ्ठानेत 1निमन्‍्तनवचनेन म, नि, अइ. 
(9.3) 1(2).308. 

अभिनिमन्तेति अभि + नि ++मन्त का वर्तः, प्रः पुः, ए व, 
[अभिनिमन्त्रयते], साथ लाई हुई वस्तुओं को स्वीकार करने 
हेतु अनुरोध करता है, देय वस्तु के ग्रहण करने हेतु 
आमन्त्रित करता है - त्तेय्याम विधिः, उ, पुः, ब. व. - 
अभिनिमन्तेय्यामपि न॑ चीव्रपिण्डपातसेनासनागिलाः 
नप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारोहि दी, नि. 1.53; 
आधिनिमन्तेय्यामपि नन्ति अभिहरित्वापि नं निमन्तेय्यामः दी, 
नि, अद्ड्‌, 1.140. 

अभिनिम्मदन नपुं, अभि + नि + ५मद से व्यु, क्रि, ना., 
घोड़े या हाथी को वश मे लाना या दमन करना, संशोधन, 
सुधार, ठीक करना, सही करना - नाय च. वि, ए. व. - 
आरजजक नाग दमयाहि ... सीलानं अभिनिम्पवनाय म. नि. 
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3.173; यानि खो पनस्स होन्ति साठेय्यारि ... तेसमस्स 
सारथि अभिनिम्मदनाय UTA अ, नि. 3(1).32-33. 

अभिनिम्मान नपुं, [अभिनिर्माण], अभिज्ञाबल द्वारा निर्माण 
या रचना, इन्द्रजाल (इद्धिविध) द्वारा निर्माण, नाय च. 
वि, ए, व. - मनोमय कायं आभिनिम्मानाय ... अभिनिन्मामेति 
दी, नि, 1.68. 

अभिनिम्मित त्रि, अभि + नि + «मा का भू, क. कृ. 
[अभिनिर्मित], अभिज्ञाबल या ऋद्धिबल के द्वारा निर्मित या 
बनाया हुआ, ऋद्विबल के द्वारा विरचित - ता पु,, प्रः वि.. 
ब, व, - आभिनिम्मिता पञ्चरथासता च ते वि, व. 137 पूर 
13; आभिनिम्मिताति तव पुञ्ञकम्मेन निम्मिता Parr वि, 
व. WE. 63. 

अभिनिम्मिनाति अभि + नि + +मा er ad. प्र, पुः, ए. व. 
[बौ. सं. अभिनिर्मिमीते एवं अभिनिर्मिणोति], अभिज्ञाबल 
द्वारा, निर्माण करता है या उत्पन्न करता है, आकार 
(आकृति) प्रदान करता है - अउ्जं कार्य आभिनिम्मिनाति 
कापि... अहीनिन्द्रिय दी. नि, 1.68; - न्ति ब. व. - अञ्ज 
कायं अधिनिस्मिनन्ति aft मनोमयं म. नि, 2.219; - 
नन्तानं ad. कृ,, ष. वि, ब, व. - मनोमयं कायं 
अभिनिम्मिनन्तानं यदिद He नि. 1(1).32; - नित्वा पू. का. 
कु, - MORE HPT अभिनिम्मितित्वा भगवनत आभिवादेत्चा 
«७» अ» नि, 1(1).314; - नेय्य विधिः, प्र, पुः, एन व, - 
पुरिसरूपं वा आभिनिम्मिनेय्य सब्बड्रपच्चड़ं स, नि, 1(2).90. 

अभिनिरोपन / अभिनिरोपना अभि + नि + ४रुह के प्रेर. 
से व्यु. क्रि, ना, [अभिनिरोपण], क. नपुं, / स्त्री. आलम्बनों 
पर चित्त का लगाव या चित्त को रख देना - नो पु. प्र, 
विः, ए, व, - .. वितकण्टको विय आभिनिरोपनो वितक्को 
पटि, म. अट्टः 1.154; - AT TAL, प्र, वि. ए, व, - सुतत्ता 
अभिनिरेपना विपाकमनोधाठु विज्जाणचरिया पदि, म, 73; 
यो Gt भिक्खवे अर्यिच्चि्तस्स ... तक्को वितक्को ... 
चेतसो HORT वचीसङ्कारो.... म. नि. 3.120; आरम्मणो 
चित्तं अभिपिरोपेति पतिङ्गापेतीति चेतसो आभिनिरोपना घ. 
स. Hg. 187; - लक्खण नपुं, अभिनिरोपण की विशिष्टता 
या लक्षण - णं प्र, वि, ए, व, - वितक्कस्स 
आअभिनिरोपनलक्खण दी, नि. अड्ट, 1.60; We. म, अट्ट, 1. 
176; ख. त्रि. ब, स., वह, जिसका लक्षण (किसी पर) 
अभिनिरोपित कर दिया जाना या रख दिया जाना हो - णो 
पु, प्र, वि» ए. व. - सम्मा आभिनिरोपनलक्खणो सम्मासङकप्पो 
दी, नि, अट्टः 1.252. 
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अभिनिरोपित त्रि. अभि + नि + +रुह के प्रेर, का भू. क. 
कृ., किसी पर जड़ा हुआ या बैठाया हुआ, किसी पर रखा 
हुआ - त्त नपुं, भाव, अभिनिरोपित या आबद्ध रहना - त्ता 
पः विः, Yo व. - अभिनिरोपितत्ता ... विज्जाणचरिया TERE, 
पटि, म, 73; अभिनिरोपितत्ताति रूपारम्मणं आभिरुळहत्ता 
Wie. म, Hs. 1.241. 

अभिनिरोपेति अभि + नि +४रुह का वर्तः, प्र, पुः, ए, वः, 
प्रे, [अभिनिरोपयति], चित्त को जमा देता है, लगा देता 
है या बैठा देता है - (चित्त को) प्रतिष्ठापित कर देता है 
- आर्मणे चित्त अभिनिरोपेति पतिडापेतीति चेतसो 
अभिनिरोपन्य ध. स. AZ. 18; आरम्मर्ण वित्त अभिनिरोपेतीति 
वितक्को उदा, अह, 177; सम्पसुत्तधम्पे च सम्मा अगिनिरोपेति 
म» नि, अह, (मू.प.) 11.112. 

अभिनिलीयि अभि + नि + ४ली का अद्यः, प्र» पुः, एन व+ 
[अभ्यनिलीयत], अपने को छिपाया, प्रच्छन्न होकर पड़ा 
रहा - पलायित्वा ... आभिनिलीयि सो. म, वंश 33.48. 

अभिनिवज्जेति / अभिनिवत्तेति अभि + नि + ४वज्ज का 
वर्त, प्र, पुः, ए. व. [अभिनिवर्जयति], अलग पड़ा रहता है, 
दूर रहता है, बचता है, बचकर रहता है, परिहार करता है, 
टालता है, एक तरफ पड़ा रहता है - तदाभिनिक्तेतीति त॑ 
अभिनिकतेति अ, नि. अट्टः 2.223; - क्तेय्य विधि,, प्रः पुः, 
ए. व, - आभिनिहनेय्य आभिनीहरेय्य अभिनिक्तेय्य म, नि. 
1.169; - ज्जेय्यासि विधिः, म, पुः, ए. व. - तेस सुत्वा 
य अकूसल F अभिनिवज्जेय्यासि दी, नि, 3.44; 
अभिनिकज्जेय्यासीति गूथ विय... ag वज्जेय्यालि दी. नि. 
अट्टः 3.31; - त्वा पू. का. कृ., दूर रहकर, बचकर - 
RUG आभिनिवज्जेत्वा FGA... कप्फेय्य म, नि. 1.171; 
अभिनिवेण्जेत्वा उपेक्खको ... TIAA इतिवु, 59. 

अभिनिवट्टेति / अभिनिवत्तेति अभि + नि + vad के प्रेर, 
का वर्तः, प्रम पुः, ए. व [अभिनिवर्तयति], पीछे की ओर 
लौटता है, रुक जाता या ठहर जाता है - त्तेय्य विधि., प्र. 
पुः, ए, क, पीछे की ओर लौटे, रुके या ठहरे - आभिनिहनेय्य 
अभिनीहरेय्य HIT RA, म. नि. 1.169. 

अभिनिविद्ट त्रिः, अभि + नि + ४विस का भू. क» कृ. 
[अभिनिविष्ट], किसी के साथ आसक्त, किसी में जड़ जमा 
चुका - हो पु. प्र, वि, ए, व. - ary परदारिककम्मे 
HU HAG जा, अट्टः 5.54; - ट्वा पुः, ब. व, विशेष रूप 
से जम चुके या जड़ जमा चुके - अप्झोसिताति तण्हावसेन 
आमिनिविद्ा थेरीगा. अङ्क, 308; समक्ता समादिन्ना ... 
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अभिनिविडा अज्झोसिताः महानि. 46; अमिनिविद्वाति विसेसेन 
लब्वप्पतिडा महानि, AZ. 151. 

अभिनिविसति अभि + नि + ४विस का वर्तः, प्र, पुः, ए. व. 
[अभिनिविशते], शा. अ, में प्रवेश करता है, बस जाता है. 
डेरा डाल देता है - न्ति वर्त, प्र, पुः, बन व, - देवता 
अभिनिविसन्ति... ता देवता अभिरमन्ती ति म, नि, 3.188; 
अभिनिविसन्तीति FAT म» नि, AZ. (उप,प.) 3.148; 
ला. अ. किसी के प्रति आसक्त होता है, किसी में लिप्त 
होता है या लगावयुक्त हो जाता है - आकारेन अधिनिव्रितीति 
इदसच्चामिनिवेसो; To स. AS. 401; सब्बाव एता 
RTA नेति न उपेति... न परामसाति नाभिनिविसतीति 
... महानि० 226; - त्तस्स वर्त, कृ, पुः, ष. विः, ए, व. - 
रूपमुखेन आमिनिविसन्तस्स रूपधाम्मपरिग्गहतो उदा, अह, 
262; - सन्ता वर्तः कृ, पुः, प्रः वि. , बः व, - उच्छेददस्सनं 
अभिनिविसन्ता ... अतिधावन्ति नाम उदा, अङ्कः 288; - 
समानो वर्त, Fo, पुः, प्र, वि, एन व, - अपरामासमानो 
अनमिनिविसमानोति ... अनुपादियानो महानि, 77; - CHA 
अनु, म. पुः ब. व. - कल्याणे अभिनिविस्मथ चरिया. 382; 
- सेय्य विधिः, प्र. पुः, एन व, - गण्हेय्य परामसेय्य 
अभिनिविसेय्य अत्ता मेति महानि, 226; - निविस्स / त्वा 
पू, का, कृ. - थामसा परामासा आमिनिबिस्स वोहरति म, 
निः 1.184; अमिनिकिस्स वोहरतीति आविङ्गहित्वा वोहयति 
कीपेति वा म. नि. अह, (मू.प.) 1(2).10; कि उपादाय कि 
आभिनिविस्स एत मम्‌ एसोहमस्मि स. नि, 2(1).166; 
कत्थाचि अभिनिविसित्वा SAY ... TEE To स, अट्ठ, 
267. 

अभिनिबुट्ठ त्रि, अभि + नि + ४वस का भू. क, कृ., रह 
चुका या निवास कर चुका - पुब्ब त्रि. पूर्वकाल में रह 
चुका या निवास कर चुका - ब्बो पु. प्र, वि. एन व. - 
यस्मिं यस्मि अत्तमावे अधिनिदुडपुब्बो होति वी. निः 3.82. 

अभिनिवेस पुः, [अभिनिवेश], शा. अ; पूर्ण रूप से कहीं पर 
प्रवेश, व्यापक विस्तार, ला. अ. प्रवृत्ति, झुकाव, चिपकाव, 
आसक्ति, भरोसा, विश्वास, दृढ़ धारणा, दृढ लगाव - सो 
प्रः वि, ए. व, - नित्रोधराणस्स द्वादसयोजनानि आमिनिवेसो 
FER, अ» नि, 2(2).80-81; आमिनिवेसोति पत्थारित्वा 
ठितसाखानं Fae अ. नि, अङ्क; 3.123; Wet पतिड्वाहो 
HIRT परामासो BATT ध. स 381; गण्हातीति 
Ter Wager पतिङ्ाहो ... Tend ननिच्चादिवसेन 
आपिनिविसतीति अभिनिवेसो ध, स, AX. 293; - सं द्वि. 
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वि, ए, व, - यो जातितो ब्रह्मणोति अभिनिवेस करोन्ति म, 
fA. अड्ड- (म.प,) 2.309; ~ साय च. वि., ए. व. - सब्बे 
धम्मा वाले अभिनिवेज्ञाया।ति म. नि. 1.320; सब्बे STAT 
नाल आमिनिवेसायाति ... ते watt तण्हादिड्रिवस्ेन 
अगिनिवेशाय नाल न परियत्ता न समत्था न युत्ता म. नि. 
अह, (मूःपः) 1(2).194: - त्तो प. वि,, ए, व, - छुद्धीति 
अगिनिवेसतो ... अयमेत्थ सङ्केषो म, नि. AS (मू.प.) 1(1). 
228; - स्स ष. वि., ए, व. - छुख्जतानुपस्सनाय अभिनिवेस॒स्स 
wy पटि, Ae 42; स. उ. प. के रूप में अकता,, अज्झत्त,, 
अतिधावना., अत्ताः, HREM, अनत्ता,, ASA, इदंसच्छा., 
ओलीयना., तण्हा,, दिट्टिठाना,, सारागा., मिच्छा,, विपस्सना,, 
सञ्जोगा., सम्मोहाः, सारागा., सारादाना., अन्धकारा,, 
आकिञ्चञ्ञा,, उप्पादा,, कम्मन्ता., यञ्ञा, के अन्तः द्रष्ट; 
- करणपच्चुपट्ठान त्रि, अभिनिवेश का प्रकटीकरण या 
प्रत्यक्षीकरण कराने वाला, लगाव को प्रकट करने वाला या 
लगाव को उदित कराने वाला - ना स्त्री», प्र, विन, एन वः 
- यथायहितनिमित्तवसेन आभिनिवेसकरणयच्चुपङ्ञाना धर 
सः अट्टः 156; - पञ्ञत्ति स्त्री, अभिनिवेश की प्रज्ञप्ति 
(काम-भोगविषयक तृष्णा में) मन के दृढ लगाव का प्रकाशन 
- 'कामेछु सोजन्छु कथं नमेय्या/ति वेवचनपञ्ञापि च 
कामतण्हाय आमिनिवेसप्ञ्ञाति चः AR. 51; - परामास 
पु. अभिनिवेश का सुदृढ़ प्रभाव, मानसिक आसक्ति का सङ्घ 
या दुष्प्रभाव - सो प्रः वि. ए. व. - दिडीति आभिनिवेसपरमासो 
दिट्टि पटि, म, 123; - भूत त्रि. अभिनिवेशयुक्त, मानसिक 
आसक्ति बन चुका - ता पुर, प्रन वि, बन व. - अधिल्ञनभूता 
चेव अधिनिवेसशूता च अनुसयभता च ..., स+ नि. अष्ट, 
2.228; - लक्खण त्रि, अभिनिवेश के लक्षण से युक्त - 
UT Tale, प्र, वि, ए. व, - सब्बधम्मअभिनिवेसलक्खणा 
HATHA, नेत्तिः 25; - साकार पुः, अभिनिवेश का ही 
एक आकार या स्वरूप - रानं ष. वि» ब, व, - /दिहिणतिकानं 
आमिनिवेसाकारान निस्सया उदा, अट्ट, 276; - सानुसय 
पुः. द्र, सः [अभिनिवेसानुसय], अभिनिवेश एवं अनुशय - 
यं द्वि. विः, ए. व. - चेतसो MSTA आभिनिवेसाचुसय न 
उपेति स. नि, 1(2)17; अभिनिवेजञनुस॒यन्ति अधिनिवेसमूतञ्च 
अनुसयश्रतञ्च स+ निः अइ. 2.30. 

अभिनिसिन्न त्रि, अभि + नि +४सद का भून क; कूः 
[अभिनिसिन्न], क. कर्तृ, वाः में - किसी पर बैठा हुआ, 
किसी के ऊपर आसीन - न्ना पुः, प्र, वि, ब. व. - 
पण्डुकम्बलसिल आभिनिणिन्ना दवे सक्का विय ..., Fo नि. 
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ag. (मूनपः) 1(2).59; ख. कर्म, वा, में - किसी के द्वारा 
स्थापित, रखा गया या लगाया गया - न्नं पु. द्वि वि., ए. 
व. - राजकुमारेन आभिनिश्तिन्त दारुक्खन्ध यत्वा ... जा. 
BS. 1.310. 

अभिनिसीदति अभि + नि + सद का वर्त, प्रः पुः, ए. व. 
[अभिनिषीदति], बैठता है. आसन पर बैठता है - उफसङ्गमित्वा 
आअभिनिसीदाति आभिनिपज्जति अज्झोत्थराति अ, नि, 
2(1).86; अघिनिसीदतीति आभिभावित्वा सन्तिके वा एकासने 
का निसीदाति अ» नि, अइ 3.35; - सि म. पुः, ए. व, - 
आहच्चपादक सञ्च सहसा अभिनिसीदसी'ति पाचि. 67; - 
न्ति dd. प्र, पु. ब. वे. - आसने नेव अभिनिस्ीदान्ति न 
अधिनिपज्जन्ति पाचि, 373; - देय्य विधिः, प्र, पुः, एन व, 
- मञ्चं वा पीठ वा आभिनिसीदेय्य वा अधिनिपज्जेय्य वा 
पाचि. 67; - दिस्सति भविः, प्र, पुः, Yo व, - आहच्चपादक' 
मञ्चं सहसा अभिनिसीदिस्साति पाचि, 87; - दिस्ससि 
भविः, He पुः, एः व, - आहच्वपादक मञ्चं सहसा 
अधिनिसीविस्सरि पाचि, 67; - दितुं निमि, कृ. - गिहिविकतं 
अभितिसीदिठु महाव 267; - त्वा पूः का, कृ, - अङ्गजाते 
HUNCH WIGS कत्वा TAP पारा, 44; - 
दियमानो वर्त, कृ., पुः, प्र, विः, ए. वः, HH. वा., बैठाया 
जा रहा - अभिनिसीदियमानो अधिनिपज्णियमानो 
अज्झोत्थरियमानो ... धर्म्म पटिसेबति अ. नि, 2(1).86. 

अभिनिसीदन नपुं, अभि + नि + ४सद से व्यु,, क्रि. ना, 
पर बैठना, चारों ओर से मंडराते हुए बैठना - TET ष, वि», 
ए, व. - सक्खिकान अभिनिसीदनस्स पच्चयो न होति ध. 
स, अट्ट, 377. 

अभिनिसीदापेय्य अभि + नि + ४सद के प्रेर, का विधि,, प्र, 
पुः, ए, व, [अभिनिसीदयेत], रखा दे, बैठवा दे - अयोपीठं 
वा अभिनिसीदापेय्य वा आभिनिपज्जापेय्य वा अ. नि; 
2(2).261. 

अभिनिसीदेति / अभिनिसीदापैति अभि + नि + ५सद के 
प्रे, का वर्त,, प्र, पुः, ए, व. [अभिनिषीदयति], रखवाता है, 
बैठवाता है, प्रवेश कराता है, स्थित कराता है - देन्ति वर्तः, 
प्रन पुः, बन व. - पस्सावमग्येन ... मुखेन अङ्गजात 
अभितिसीदेन्ति पारा, 33; मनुस्सित्थिं भिक्खुरस सन्तिके 
आनेत्वाति ... वच्चमर्गेन तस्स PRET अङ्गणात 
अभिनिसरीदेन्ति पारा, अट्ट, 1.208-209. 

अभिनिस्सट त्रि, अभि + नि + ४सर का भू. क. कृ. 
[अभिनिःसृत], पूर्ण रूप से बाहर जा चुका, पूर्णतया बहिर्गत 
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अभिनिहत 


या असम्बद्ध, पूर्णतः अनासक्त या निर्लिप्त, केवल स, उ, 
पः के रूप में प्राप्त, तिभवा, के अन्त, द्रष्ट. 

अभिनिहत क्रि, अभि + नि + हन का भू. क, कृ, 
[अभिनिहत]. पूर्ण रूप से आघात को प्राप्त, प्रहृत, ताड़ित, 
पीटा गया - तो फु, प्रन वि. ए, व, - चक्कामिनिहतो 
अहन्ति जा, अइ, 44; चक्कामिनिहतोति चक्केन अभिनिहतो 
तदे. 

अभिनिहनन्तो अभि + नि ++हन का ad. कृ., पुः, प्रः पुः, 
ए, व. [अभिनिर्हनत्‌], निकाल बाहर कर रहा, भगा दे रहा, 
बहिष्कृत करा या हटा रहा - अभिनीहरेय्याति एवं 
अभिनिहनन्तो फलकतो नीहरेय्य म, नि, अट्टः (मूनप,) 
1(1).403. 

अभिनीत त्रि), अभि +४नी का भू. क; कृ, [अभिनीत], शा. 
अ. समीप में लाया गया, ला. अ. क. परिपूर्ण, परिष्कृत, 
परिसज्जित, ख. पुकारा या बुलाया गया, न्यायालय के 
समक्ष (साक्ष्य के लिये) लाया गया - तो पु, प्र, वि. ए, 
व. - आभिनीतो सक्खिएुडो महानि, 111; अभिनीतोति 
युच्छनत्थाय नीतो. महानिः अट्टः 218; ग. (राजा, चोर या 
रोग के भय से) अभिभूत, पीड़ित, केवल स. उ, प, के रूप 
में प्राप्त राजा,, चोरा,, वातरोगा, के अन्त. द्रष्ट; - वास 
त्रि, ब. सः, आचरण में सर्वोत्तम, उत्तम आचरण वाला - 
सो पु., प्र, वि. ए, व, - अकुप्पधम्मों आभिनीतवारो मि. प. 
325. 

अभिनील त्रिः, [अभिनील], सुन्दर नीले रंग वाला - नेत्त 
त्रि» ब. सः, सुन्दर नीले नेत्रौं वाला, कुछ कुछ नीले नेत्रो 
वाला (बुद्ध) - त्तो पु. प्र, वि, ए, व, - कुमारो अशिनीलनेत्तो 
.... दीन नि, 2.14; आभिनीलनेत्तोति न सकलनीलनेत्तो दी, 
नि, अङ 2.37; - नेत्तनयन त्रि, ब सः, सुन्दर नयनों 
वाला - नो पु, प्रन वि, ए, व, - अभिनीलनेत्तनयनो 
छुब्स्सनो दी. नि, 3.126; - मायत त्रिः, ब. सः, सुन्दर 
नीले और चौड़ी आंखों वाला, सुन्दर एवं दीर्घायत नयनों 
वाला - ता पुर, प्र, वि, ब. व. - नेततहेसुममिनीलमायता 
थेरीगा. 257; आभिनीलमायताति अभिनीला हुत्वा आयता. 
थेरीगा. अट्टः 234. 

अभिनीहट त्रि, अभि + नि + ५हर का भूः क. कृ. 
[अभिनित], तैयार किया हुआ, तैयार करके रखा हुआ, 
चालू किया हुआ - ट नपुं, प्र, वि., ए, व. - क्षम्मचक्क 
अभिनीहरति नाम अभिनीहट नाम्‌ ... फ्वतितं नामाति अयं 
पभेदो बेदितब्गे A. नि. WF 1.98. 
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अभिनीहार 


अभिनीहरण नपुं, अभिनीहरति का क्रि, ना», निष्कासन, 
निकालना, बाहर करना, किसी ओर ले जाना - णं प्र, वि, 
ए, व, - गमनवसेन कायस्साभिनीहरण गमनाभिहारो म. 
नि, टी, (म.प?) 2.119. 

अभिनीहरति अभि + नि + vex का वर्त,, प्र. पुः, ए. वः, 
क. खींच कर बाहर निकालता है, बाहर निकाल फेंकता है 
- रेय्य विधि,, प्र, पु, ए, व, - आणि अभिनिहनेय्य 
अभिनीहरेय्य अभिनिक्तेय्य म, नि. 1169; अभिनीहरेय्याति 
एवं अभिनिहनन्तो फलकतो नीहरेस्य म. मिन AE. (AF) 
1(1).403; ख. कार्यान्वित करता है, सक्रिय करता है - रि 
अद्य,, प्रन पुः, Yo व. - तातियग्पि THT आभिनीहारि घ, स, 
अट्ठ- 411; सो... “wales ठपेस्सासीति पादं आभिनीहारि 
अः निः HS. 1.219; दुतियम्पि गमनं अभिनीहरि ध, स. 
अइ 411; ग. लगाता है, की ओर उन्मुख करता है - 
... आपगदस्सनाय चित्त आभिनीहरति अधिनिन्नायेति दी, नि. 
1.67; चित्त अभिनीहरतीति विपस्सनाचित्त तन्तिन्नं तप्पोण 
ठप्पभार करोति दी, नि. A. 1.182; घ. उत्पादित करता 
है, निष्पादित करता है, पूरा करता है - पक्त्तितन्ति एत्थ 
धम्मचक्क आमिनीहरति नाम्‌ अ» नि, Ag 1.98; - रिं 
अद्यः, उ, पुः, ए, व, - य॑ कम्मं अभिनीहारि अप+ 1.51. 

अभिनीहार पुर, अभिनीहरति से व्यु, [बौ संन अभिनिर्हार ], 
क. गति, गतिशीलता - रो प्रम कि, ए७ व - 
वायोषातुविफारेन सकळकायस्स पुरतो अषिनीहारो गमचन्ति 
Fond मः नि, AS. (मू.प,) 1(1).262; ख. अभिप्राय - 
THT} यथा च अमिनीहारो ... पञ्हासमुदाहारो अ, नि, 
1(2).218; अभिनीहारोति पञ्हाभिसङ्घरणव्सेन ।वित्तस्स 
अभिनीहार अ. नि, AF. 2.363; ग. उत्कट, आकांक्षा, 
अभिलाषा, प्रणिधान, बुद्धत्व की प्राप्ति हेतु दृढ़ संकल्प - 
अभिनीहारो TOT, बु. वंन 1.75; अभिनीहारोति आभिनीहारो 
नाम बुद्धभावत्थ मानस बन्धित्वा डुद्धब्याकरण HATH ... 
GRITS] /निपज्जन बु. वं. अहः 69; - रं द्विः वि. ए, 
व, - कल्लतापरिचषित ... आभिनीहारं खमतीति युज्जाति 
देसना नेत्ति, 24; - रेन तू, वि, ए, व. - आभिनीहारेन ते 
भगवन्तो आगता उदा, WS. 101; - स्स ष. विः, ए, वः 
- महन्तेन वायामेन आभिनीहारस्स समिज्झनतो ध, प, अइ. 
2.135; केवल स. उ, प. के रूप में कता,, गमना,, 
पुब्बपत्थना, महा-, समिद्धाः के अन्त, द्रष्टः; - करण नपुं‘, 
अभिनीहार का प्रदर्शन, सुदृढ, संकल्प का लेना - णे सप्त, 
विः, ए. व. - पत्थयतो आभिनीहारकरणे ... SIT, सु 
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अभिन्दितब्बपरिस 


नि. AS. 1.42; - कारण नपुं, अभिनीहार का कारण- णा 
प्र. कि, ब. व, - अघिकारे छन्दता एते अभिनीहारकारणा 
सु. नि, ag. 1.42; - कुसल त्रि. अभिनीहार के निर्माण 
में निपुण, दृढ़ संकल्प लेने में कुशल - लो पु,, प्र+ वि», 
ए, व, - समाधिस्स अभिनीहारकुसलो अ० नि. 2(2).30; - 
ला ब. व, - चन्दस्ुरियपरिमज्जका विकुब्बनाधि- 
द्वानामिनीहारकूसला ea पारि Tay, मि, प, 311; - 
क्खम त्रि,, अभिनीहार करने में सक्षम - मं द्वि. वि., ए, व. 
- ... अभिनीहारक्खर्ण कत्वा अभि. अव, 138; - गुणपारमी 
स्त्री, अभिनीहार के गुण से युक्त पारमिता - 
अभिनीहारगुणपारमियो Tea, सु. नि, अङ्क, 1.220; - 
दीपनीगाथा स्त्री, जिनालंकार की गाथाओं के एक समुच्चय 
का शीर्षक, जिना, 5.13-22; - नानत्तता स्त्री, अभिनीहार 
का नानात्व, विविधता या नानारूपता - ता प्र, वि», ए. वः 
- चठुत्थं झान WAT... HPT AERA TAT, विभ, 498; - 
पच्चुपट्टान त्रि, ब. सः, गतिशीलता द्वारा प्रकाशित होने 
वाला - द्वाना स्त्री., प्र, वि., ए. वः - दित्थम्मनलक्खणा 
वायोधाठु .. अभिनीहारयच्चुपक्गानाः अभि, अव, 81; - 
परिपुच्छादिविनिच्छयादिविनिमुत्त त्रि, अभिनीहार के 
विषय में प्रश्‍न आदि एवं निश्चय आदि से विमुक्त - ततस्स 
ष, वि,, ए, व, - परेसाज्हि अमिनीहारपरिषुच्छादिवि- 
निच्छयादिविनिमुत्तस्सेव ... अद्गप्पत्तिभावेन उदा, AF 25; 
- समिद्धि स्त्री, अभिनीहार का कार्यान्वयन, अभिनीहार की 
सिद्धि या उपलब्धि - तो प, वि, ए, व. - 
अढ्धम्मसमोघानेन आभिनीहारसामिद्धितो THE ... म, नि. 
अड्डः (मू.प.) 1(1).120; - सम्पन्न त्रि. ब. सः, वह, जिसने 
अभिनीहार को उपलब्ध कर लिया है, अभिनीहार से युक्त, 
सुदृढ़ संकल्प वाला - न्नो पु. प्रः वि, ए. व. - पच्थितपत्थनो 
आभिनीहारसम्पन्नो सावको जा. अदकः 2.117; - न्ना स्त्री, 
प्र, वि, ए, व. - सेडिष्ीता... पत्थितपत्थना आणिनीहारसम्पन्ना 
ध, प, Age 1.220; - न्नं नपुं, प्रम वि, ए, व. - 
पत्थितपत्थन अभिनीहारसम्पन्नं ध. To FE. 1.393. 

अभिन्दितब्बपरिस त्रि,, वह, जिसके अनुगामी अपने आप में 
विभक्त होने योग्य नहीं हैं; एकताबद्ध अनुयायियों वाला, 
एकजुट होकर रहने वाले समूह वाला - सो पु, प्र, वि., 
एः क, - अभेज्जपरिसोति अभिन्दितब्बपरिसो दी, नि. अइ. 
3.190. 

अभिन्न त्रिः, ५भिद के भू. क. कृ. का निषे, [अभिन्न], शा. 
अ, अविभक्त, अखण्डित, अनटूटा, पूर्ण, समान - न्ने पु, 
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अभिपत्थेति / अभिपत्थयति 


सप्त, वि, ए. व, - अपिदो... आभिन्ने अङ्कर्तसमये म, नि, 
ag. FU.) 2.193; ला. अ. क. वह, जो बिखरा हुआ न 
हो, जो छिन्न-भिन्न न हुआ हो, ताजा मृत शरीर, गीला 
मृतशरीर - ... अञ्ञतरो भिक्खु सुसान गन्त्वा अभिन्ने सरीरे 
TRA FTE, पारा, 68; अभिन्ने सरीरेति saree 
अल्लसरीरे ..., पारा, अट्ट. 1.302; ला, अ, ख. वह, जो 
अस्त-व्यस्त न हो, जिसका क्रम गड़बड़ न हो, संभ्रमरहित 
- न्नो पुः, प्र, वि, ए. व. - अनाकुलो अनाकिण्णो अभिन्नो 
BOT चित्तकारेन ठूलिकाय पारिच्छिदित्वा TAT विय म. 
नि, Ag. (म.प-) 2.151; हत्थपादसीसेहि ... पहटेन न 
चलितो HAH म, नि. टी, (म.प.) 2.103; ला, अ, ग. 
वह मार्ग, जो गड़बड़ या टूटा-फूटा न हो - न्नेन पुर, तृ. 
विः, ए. व. - मग्गेन अभिन्नेनेव गमिस्सामि जा. अइ. 
1.107; ~ कट्ट त्रि; ब. सः [अभिन्नकाष्ठ], वह, जिसका 
अग्निकाष्ठ विदीर्ण या विदलित न हो, वह, जिसके पास 
काटी gg लकड़ियां न हों - ठ्ठो पु, प्र. वि. एन व. - 
WTAE अनाभतोदको जा. अङ्क, 5.192; - सण्ठान 
त्रि. ब. स+, वह, जिसकी आकृति भिन्न न हो, जिसका रूप 
भिन्न न हो, एक जैसी शारीरिक बनावट वाला - नानि 
नपु, प्र, वि. ब. व. - आभिन्नसण्ठानानि तिडन्ति पे, व. 
अट्टः 35; - सरीरवत्थु नपुं., सद्यःमृत शरीर की कथा या 
विषय - fey सप्त, वि., ए. व. - अधिन्नयरीरवत्थुस्मि 
अधिवत्थोति ... सरीरे निब्बत्तो पारा, Ag. 1.301. 

अभिपत्थियना स्त्री., प्र. वि, ए. वः, विश्वास, प्रतीति, 
आस्था, श्रद्धा - अशिपत्थियना META नेत्ति, अङ्कः 220. 

अभिपत्थित त्रि, [अभिप्रार्थित], आकांक्षित, अभिलषित, वाञ्छित, 
चाहा हुआ, इच्छित - तो पु, प्र, वि. एन व, - चेतसो 
अभिपत्थितो थेरगा, 514; - तं नपुं‘, प्र. वि, एन व. - यं 
किञ्चि अभिपत्थित न्ति म. नि. 2.351; - ता स्त्री. प्रः विः, 
ए, व, - दहरा त्वं रूपवती पुरिचानभिषत्थिता जा. अइ, 
7.283; - ता पु. प्र, वि, ब. व, - लोकनाथेन अभिपत्थिता 
THI च इतिवु Ag. 117. 

अभिपत्थेति / अभिपत्थयति अभि + ४पत्थ का वर्तः, प्र 
पुः, ए. व. [अभिप्रार्थयति], इच्छा करता है, चाहता है, 
आकांक्षा करता है - न्ति वर्तः, प्र, पु, बन व. - य॑ 
यकेकागिपत्येन्ति सब्बमेतेन TH, खु, पा. 10; - यं/”मानो 
वर्त, कुः, पुः, प्र+ विः, Ye व, - न काये अभिपत्थय सु. नि. 
425; निब्बानपदामिपत्थयानो, सुः नि. 367; 
निन्वानपदामिपत्थयानोति ... खन्धपरिनिन्बानपद वत्थयमानो 
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सुः नि, Hg. 2.87; - येय्यं विधि., उ. पुः, ए, व. - यदि 
हि अह कामे अभिपत्थयेय्य सु. नि. AZ. 2.103; - त्थये 
विधिः, प्र, पु. ए, व, - ... प्रेत कालकताभिषत्थये'ति जा. 
अह, 4.55. 

अभिषस्सति अभि + vita का वर्त,, प्र. पु. ए, व. 
[अभिपश्यति], शा, अ, अच्छी तरह से देखता है, ला. अ. 
सम्मान देता है, स्वीकार करता है, विचारता है, छानबीन 
करता है, लक्ष्य बनाता है, खोज करता है - स्ससि वर्त, 
म, पुः, ए. क. - क तैन त्वागिफ्स्ससी/ति जा. अङ्क, 6.200; 
क तेन त्वाभिषस्ससीति तेन ... पिय कतम gare ... 
अभिपस्ससीति जा. अङ्क, 6.206; - स्सतो वर्त. Fe, पुः, 
षः वि, ए. व. - Peart अभिपस्सतो अ, नि. 1(1).172. 

अभिपातेति अभि + #पत का प्रः घुः, ए. a, Fe 
[अभिपातयति], गिरवा देता है, उड़वाता है, फेंकवा देता है, 
मरवा देता है - पलालसकटस्स वा पच्छाभायेन कण्डं 
TRI पुरेभागेन अतिषातेति जा. Age 2.75. 

अभिषारक पु., [अभिपारग], राजा शिवि के सेनापति का 
नाम, राजा शिवि का सेनानी - क॑ fe. वि, % व. - 
अगिषरक सेनापतिड्टाने ... रज्ज कारेसि जा, अट्टः 5.200; 
- स्स ष, वि., ए. व, - तस्सेसा भरियाभिपारकस्स जा. 
SB. 5.202. 

अभिपारुत त्रि, अभि + प + आ +५वु का भू, क. कृ, 
[अभिप्रावृत], वस्त्रों से ढंका हुआ, वस्त्राच्छन्न, कपड़ों से 
सज्जित या सजा-धजा - तं पु. fe वि, ए. व. - 
पवरुत्तम पवररुचिकासिककासावममिपारुतं दिस्वा न पूजयि 
मि, प, 209. 

अभिपालयति अभि + पाल ar ad. प्र, पुः, एन व. 
[अभिपालयति], देखभाल करता है, पालन करता है, रक्षा 
करता है - न्ति ब. प. - यञ्चापि मे... अभिपालयान्ति जा. 
HE. 5.210; - लिता भून काः कृः, पु., प्र. वि,, ब. वः, पूर्ण 
रूप से रक्षित या प्रतिपालित - मदन्ति वा देववरामियालिता 
जा, अइ, 5.388; देककराभिपालिताति सक्क्रेन रक्खिता 
जा, अद्द, 5.389. 

अभिपीळयति अभि + ४पीळ का ad. प्र. वि. ए, व, 
[अभिपीड्यति], कष्ट पहुंचाता या सताता है, लंग करता या 
यातना देता है - रत्ने बोध्नेन्तो धस्मयन्तयथिपीन्यति मि. प, 
164; - छित त्रि,, भू. क. कृ,, पीडित, केवल स, उ. प. 
के रूप में प्राप्त, उण्हां, जरा-रोगा,, महाहिक्का, के अन्त, 
द्रष्ट.. 
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अभिपुच्छति अभि + पुच्छ का वर्तः, प्र. पु. ए, व. 
[अभिपृच्छति], पूछता या पूछ-ताछ करता है, परिपृच्छा 
करता है, प्रश्‍न करता है - च्छ अनुः, म. पु. ए, व, - 
उड्टेहि न पञ्जलिकाभिषुच्छ, जा, अइ, 4.17; 
पञ्जलिकाभिपुच्छाति अञ्जलिको हुत्वा HATE, जा. अइ- 
4.17, - च्छित पुद्ठ त्रि. भू, क. कृ., पूछा गया, प्रश्न 
किया गया - तेन तू. वि., ए, व. - पञ्ह आभिषुच्छितेन 
सता ब्याकर्त म» नि, अद्व, (AU) 1(2).142; तमेन भगवता 
पञ्हाक्रिफूडेन SPT, म, नि. 1,273. 

अभिपूजयति / अभिपूजेति अभि -- ४पूज का वर्त., प्रः पुः, 
ए, व, [अभिपूजयति], आदर, सम्मान या पूजा करता है, 
यज्ञ या आराधना करता है - जेभि वर्त., उ. पुः, ए, व. 
- त जाण HATHA अप, 1.167; - याम ब. व. - यं त 
वालधिनाभिपूजयास जा. अट्टः 1.471; - यि अद्य, प्रः पुः, 
ए, व. - कोकिसत्तों तिरच्छानयतो समानो BRAT HALAL 
मि, पः 209; - यिं उ. पुः, ए, व. - पुष्फेहि अमिपूणायिः 
अप, 1.122. 

अभिपूरयित्वा अभि + VIR का पू. का. कृ., परिपूर्ण करके, 
पूरी तरह से भरकर - भजनं बुज्जेय्य छादेन्त याव 
कण्ठमभिप्रयित्वा मि. प. 224; पहि सम्मा अमिपूरयित्वा 
दा. वं, 3.60. 

अभिप्पकिण्ण अभि + प + ४किर का भू. क. कृ, [अभिप्रकीर्ण], 
सर्वत्र बिखरा हुआ, सर्वत्र छितराया हुआ, सर्वत्र फैला हुआ 
- JRF अम्बणमतेन अभिप्पकिण्णसयने यृत्तस्स ... जा. 
अहुः 1.72. 

अभिषप्पकिरति अभि + प +४किर का वर्त,, प्र, पुः, ए. व. 
[अभिप्रकिरति], सर्वत्र बिखेरता है, सर्वत्र छितराता है, बार-- 
बार बिखेर देता है या चारों ओर छितरा देता है - रन्ति 
वर्तः, प्र, Ye, ब. व, - तथागतस्स सरीर ओकिरन्ति ... 
अभिप्पकिरन्ति तथायतस्थ gar, दी, नि. 2.104; 
अभिप्पकिरन्तीति अभिण्हं पुनप्पुनं पकिरन्तियेव, दी, नि. 
SE 2.149; - रिं अद्य, उ पुः, ए, व. - अब्मोकिरिस्सन्ति 
अभिओकिरि अनिप्पक्रिरि वि, व. अङ्क, 29; - रित्वा पू. का. 
कृ» बिखेर कर, छितरा कर - लाजपञ्चमेहि पुप्फोहि 
अधिप्पकिरित्वा... THA, म. नि. Ae (Ue) 1(2).96-97. 

अभिप्पमोद पुः, [अभिप्रमोद], अत्यधिक आनन्द, अतिशय 
आइलाद, हर्षातिरेक - दो पुर, प्र. वि. ए, व, - ART 
अभिप्पबोदो पटि, म. 182; द्वीहाकारेहि अभिष्यमोदौ होति 
पारा, अइ, 2.32. 
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अभिप्पमोदत्ति अभि + प + *मुद का वर्त), प्रः पुः, ए. व. 
[अभिप्रमोदति]. अतिशय प्रसन्न होता है, मोद के मनोभाव 
से भर जाता है - ... ढुट्ठा मयी अज्जमभिष्पमोदायि जा. 


Hy. 3.467; Ga मयीति इदानि मथि ... अज्ज ORG 


अभिप्पमोदाति जा. AZ. 3.468. 

अभिप्पमोदयति अभि + प + ४मुद का वर्त, प्र. पुः, ए. व., 
प्रे, [अभिप्रमोदयति], प्रसन्न या आनन्दित करता है, 
हर्षोत्फुल्ल बनाता या प्रहर्षित कर देता है - यं वर्त, कृ, 
पु. प्र, विः, ए, व, - अभिष्यमोदय चित... समादह पारा, 
83; अभिप्पमोदय चित्तात्ति चित्त मोदेन्तो ... पहासेन्तो पारा, 
HE. 2.32. 

अभिप्पलम्बन्ति अभि + प + vera का वर्तः, प्र. पुः, ब. व, 
[अभिप्रलम्बन्ति], नीचे की ओर लटकते हैं - ओलम्बन्ति 
अज्झोलम्बन्ति आभिष्पलन्कन्ति म, नि. 3.204. 

अभिप्पवट्ट / अभिष्पवुट्ट त्रि, अभि + प + ४वस्स का भू. 
क, कृ. [अभिप्रवृष्ट], वर्षा कर चुका, अत्यधिक बरस चुका 
- gl पुः, प्र. वि. ए, व, - कन्कारे महामेघो अभिप्पक्डो दी. 
निः 2255; उपरिपब्बते महामेघो आयिग्पुळी होति म. नि, 
2.327; - इं WW, प्र. वि.» ए, व: - पाठुस्थकोन मेघेन 
अधिप्पवङ्ढ म» नि. 1.388; द्वानि नपुं, प्र, वि., ब. व, - 
पाठुसकेन मेघेन anges. भवन्ति स, नि, 2(1) 139; 
पादुस्सकेन मेधेन अभिप्पवद्वानि ... परिहायन्ति अ+ नि. 
2(2).258. 

अभिषप्पवस्सति अभि + प + ४वस्स का वर्त, प्र, पुः, ए, व. 
[अभिप्रवर्षति], अत्यधिक बरस रहा है - न्तो वर्त, कृ., पु, 
प्र, वि, ए. वः, अत्यधिक बरस रहा - अशभिष्पवस्पन्तो 
सहासेधो विय निन्चानि पे, व, अइ, 115: - स्सेय्य विधि. 
प्र, पु. ए, a, जमकर बरसे - एपरिपब्बते महामेघो 
अभिष्पवस्पेय्य मिः प. 33; - स्सि अद्य, प्रः पुः, ए. व., 
जम कर बरसा - महामेघो अभिव्पकस्सि मि. प. 8; 
स्सिंसु अद्य, प्र, पुः, ब, क, जम कर बरसे - दिब्बानि 7 
सन्दारवपुप्फाति HIGHT, मि, प, 12; - स्सित्वा पू. 
का. Fo, खूब बरस कर - महतिसहामेघो अभिप्पवसिसित्वा 
निब्बाप्रेय्य मि, प, 280. 

अभिप्पसन्न त्रि. अभिप्रसीदति का भूः क. कृ. [अभिग्रसन्न], 
पूर्ण रूप से प्रसन्न, अतिशय प्रसन्न, किसी के प्रति अत्यधि 
[क श्रद्धा से परिपूर्ण - न्नो पु. प्रर वि. ए. व+ - त्वञ्च 
ब्राह्मणेसु HIRD सुः नि, (पृ.) 165; निविडराद्धो 
निविडिपेमो एकन्तगतो अभिष्परन्नो अन नि, 2(2) 42; 
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अभिप्पसन्तोति अतिविय Te अ, नि, AS. 3.107; - 
“AT स्त्री, प्र, वि» ए, व, - पटिक्सति अभिप्रसन्ना बुद्धे 
.. खट्टे च म, नि, 2.433; नाळन्दा इद्धा चेव फीता च 
> भगवति आभिष्पसन्ग दी, नि. 1.195; - न्ना? पु, प्रः वि., 
बः व. - WRT च अभिष्पसन्ना ... के .... दी, निः 1.102; 
- न्ने पु. द्वि. वि. ब. व. - सब्बे च... सासने अभिष्पसन्ने 
अकासि पे, व, अट्ट, 124; - चित्त त्रि. अत्यधिक श्रद्धा से 
भरे चित्त वाला, अत्यन्त निर्मल चित्त वाला - त्तेहि पु., तू. 
विः, बः व. - अपचितोति अभिप्पसन्नचित्तेहि .. अपचितो; 
उदा, अट्टः 63. 

अभिप्पसाद पुः, अभि + प + ५सद से निष्पन्न [अभिप्रसाद], 
अत्यधिक श्रद्धा या विश्वास - दो पु,, प्र, वि. ए. व. - 
सद्धा सह्हना ओकप्पना आभिष्पसादो घ. स. 12; सय वा 
अभिप्पसीदतीति आभिप्पसादो ध, स, अइ. 189. 

अभिप्पसादेहि अभि + प + ४सद का अनुः, म, पुः, ए. व, 
wR. [अभिप्रसादय], श्रद्धा से भर दो, स्वच्छ या निर्मल बना 
दो - अभिप्ासादेहि मन वि, व. 196, (पू) 19. 

अभिषप्पसारेय्यासि अभि + प + ४सर का विधि,, म, पुः, एन 
व., प्रेश [अभिप्रसारयेः], आगे की ओर फैला दे. किसी की 
ओर पसार दे - म खो त्व... यैन सजा तेन पादे 
अभिष्पसारेय्य/जि महाव, 251. 

अभिप्पसीदति अभि + प + ४सद का वर्तः, प्र, पुः, एन व. 
[अभिप्रसीदति], अत्यधिक श्रद्धावान होता है, किसी के प्रति 
श्रद्धा रखता है - दिस्सति भवि,, प्र, पुः, ए, व. - भगवति 
अभिप्परीदिस्सती ति दी, नि, 1195; सयं वा अभियसीदतीति 
धः स. अट्टः 189. 

अभिप्पहारणी / अभिप्पहारिणी विशे., स्त्री., प्र, वि.. ए. 
q [अभिप्रहारिणी], प्रहार करने वाली, आक्रमण करने 
वाली, विघ्न या बाधा खड़ा करने वाली - कप्हस्सामिपहारिनी 
सुः नि, 441; कण्हस्सामिष्पहारिनी)ति ... समणङ्नाह्मणानं 
घातनी निष्योधनी अन्तययकरीति अत्थो सु, नि, अझ, 
2.107. 

अभिभव पुः, [अभिभव], क. दमन, पराभव, आक्रान्त होना, 
प्रभावित होना - वे सप्त, विः, ए. व. - जि आभिभवे सह. 
2.344; ख. पराजय, हार - को प्र, वि. ए, व, - सब्बे मदे 
अभिमकोस्मि अः नि. 1(1).172; पाठा, अभिभोरिम. 

अभिभवति / अभिभोत्ति अभि + vy का वर्त, प्र. पुः, ए. व. 
[अभिभवति]. पराजित करता है, हरा देता है, अभिभूत 
करता है, पार करता है, मर्दित करता है, श्रेष्ठ हो जाता 
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अभिभवन 


है, स्वामी होता है - अभिभोति अभिशषवती ति... मद्गति सद्‌, 
1.5; सो पच्चामित्तं अभिभवति जा, Hg. 1.271; - न्ति 
वर्तः, Wo पुः, ब. व, - ... वड़न्ति अभिभवन्ति पे, व+ HE 
83; - न्तो वर्त. कृ,, पुः, प्र. वि, ए, व, - दावग्गि 
अभिभवन्तो विय विखन्तो आगच्छति जा, अट्टः 1.209; - 
मानं वर्त, Fo, TAL, द्वि, वि, ए> व, - सिरिया aR 
अधिभवमान विय विरोचित्थ म, नि, AR. (म.पः) 2.16; - 
वेय्य विधि. प्र, पुः, ए, व+ - अनुद्ध॑ँग्रेय्याति धसेय्य फरधसेय्य 
अगिमवेय्य अज्झोत्थरेय्य पारा, अट्टः 2156; - वि अद्य., प्र. 
पु., ए. व, - आभिमवती ति... कि आभिषावि सद्‌, 1.76; = 
वि उ. पुः, ए. व. - अज्जे आभिमकि अह अप. 2.206; - 
हेस्सति भविः, प्र. पु, ए, व, - कवचमामिहेस्सति 
HTH ET, जा. अइ. 4.82; कक्चममिहेरसतीति ... 
अगिहनिस्यति भिन्दिस्माति जा. अड, 4.83; - वितब्ब सं. 
कृ». A, प्र, वि, एन a - तेन आमिभवितब्ब॑ अत्तनो 
लाभयसणीवितः जा. अइ. 2.297; - भुय्य / भूय्य पू. का, 
कृ,, वश में करके अश्िय्य सनानि परिस्सयानि धः प, 328. 

अभिभवन नपुं, किसी का किसी पर हावी होना, पराजित 
होना, पराभूत होना, पराभवन, पराजय - नं प्र. वि. ए. व. 
~ अभिभवन ति ।विधमन सद्‌, 1.86; बलक्कारों नाम अत्तनो 
~ दुब्बलस्स अभिभवन सद्द, 2.355; ` तो प, विः, ए, वः 

जीवितु पच्छेदवसैन wee ward आभिभवनतो 

मच्छुराजसङ्लातस्स .... उदा, AS. 262; - नत्थसाधका 
पु, Wo fa, ब. व+. विधमन या पराजय के भाव को सिद्ध 
करने वाला - अभिभवनत्थसाधका ... ति अत्थो सद्द, 2.344; 
= कारण नपुं,, पराभूते होने का कारण - णानि प्र. वि., 
ब, व, - अभिभायतनानीति अभिभवनकारणारि दी, नि. 
अट्टः 2.135; - क्रिया स्त्री, अभिभूत करने की क्रिया छो 
च खो... आभिधवनक्वियायासति पुग्ने सद्‌, 1.76; - नादिकं 
त्रि. अभिभव आदि से सम्बद्ध - दिके नपुं, सप्त, वि., ए. 
व. - अभिषवनादिको वा किच्चे उप्पन्ने... धे, प, AE 2.299. 

अभिभवव्यापार y., [अभिभवव्यापार], किसी को अभिभूत 
करने की क्रिया या कृत्य, किसी को अपने वश में करने की 
क्रिया - रे सप्त, कि, एन व, - आपि च निन्चेतनमावेन 
अभिषवव्यापारे असति पि पुब्बे..., सद्द, 1.76. 

अभिमवित त्रि. [अभिभूत], पराभूत, हारा हुआ, विजित, 
पराजित, वश में लाया हुआ - तं Ag, प्र, विन, ए, व, - 
अभिभायतनज्हेत .. अभिशविर्त आयतनत्ति कथित स, नि, 
HE. 3.30. 
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अभिमवितु त्रि, अभि + भू से व्यु., क, ना, [अभिभवितृ], 
अभिभूत करने वाला, दूसरों से आगे निकल जाने वाला, 
परास्त करने वाला, दमन करने वाला - ता पु, प्र. वि., 
ए, व, - अभिभवती ति अभिभविता पर अभिभवन्तो यो कोचि 
vy सदन 1.71; व्रति THOT नाम असुरस्त अभिभविता 
जा. अट्टः 5.146. 

अभिभायतन नपुं, [अभिम्वायतन], आधिपत्य का क्षेत्र, प्रभुत्व 
का स्थान या आयतन, आठ प्रकार के ध्यानों में से एक, - 
ने सप्त, विः, ए. व, - एकेकस्मि आभिषायतने एको 
सुद्धिकनवके ध स. AZ. 234; - नानि प्र. विः. ब. व, 
- अङ्ग खो इमानि ... आभिभायतनानि दी, नि, 2.85; 
आधिभायतनानीति अभिमवनकारणानि दी, नि. अइ 2.135; 
- नाने षः विः, ब व. - SET अभिभायतनान नवन्नं 
.. भरवा महानि, 104; आभिषायतनानन्ति ... झानानान्ति 
अभिभायतनानि महानिः अट्टः 212; - TE सप्त, वि, ब. 
व - AGT आभिमायतनेसु अपुब्बपदवण्णना ध, स. अङ्क, 
233; एकेकस्मि आभिभायतने एको एुद्धिकनवको ध, स. 
अड्ड- 234; - कथा स्त्री, ध, सः अट्टः के अभिभू आयतन 
पर प्रकाश डालने वाले खण्ड का शीर्षक, ध, स, अट 
232 234; - देसना स्त्री, प्रः वि. % व., अभिभूआयतन- 
विषयक उपदेश - अड अभिभायतनदेसना उदा, अइ, 
273; सङ्घात त्रि. अभिभायतन नाम वाला - तं नपुं, प्र, 
वि. ए- व. - ... अज्ञात अभिभायतनखुङ्कातं रुपावचरकुसलं 
THAT ध, स, अट्ट, 232. 

अभिमावापेति अभि + vy का वर्तः, प्र, पुः, एः वः, प्रेर, 
[अभिभावयति], दूसरों के द्वारा पराभूत कराने के लिये 
प्रेरित करता है, दूसरों से अभिभूत कराता है - एग्गलो 
पुग्गलेन सपत अभिभाकाणेति अज्झोत्थरपेति सद, 1.5. 

अभिभावेति अभि + भू का ad, प्र. पुः, ए, वन, प्रेर, 
[अभिभावयति], उपरिवत्‌ - न्ति ब, व, - अभिमावेन्ति 
YR पुरिसे पाणजातिक सद, 1.12. 

अभिभासति अभि + *मू का वर्त, प्रः पुः, ए. व. [अभिभाषते], 
बोलता है, सम्बोधित करता है, भाषण करता है - न /किन्चि- 
सभिभासति जा; AS. 6.98; - सि म, पुः, ए, व, - त्वञ्च 
म नाभिभासफि जा, अट्ट, 7.336. 

अभिभासन नपुं, अभि +४भास का क्रि, ना, [अभिभाषण], 
सम्प्रसादन, तुष्टीकरण - PTET अभिभारून थेरगा, 613. 

अभिभुस्यचारी त्रि. सबको पराभूत कर विचरण करने वाला 
- री पुः, प्र, वि, एन व, - राजा मिगान आभिभुय्य चारी 
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अभिभू 
सु, नि, 72; यो कामे हित्वा अभिमुय्यचारी सु, नि, 471; 
अभिगुय्यचारीति तेस पहीनत्ता वत्थुकामे आभिभुव्यचारी सुः 
नि, अङ्कः 2.121. 

अभिमू' त्रि, [अभिभू], सर्वश्रेष्ठ, प्रधान, पराभूत या पराजित 
करने वाला शासक, क. महाब्रह्मा के लिये प्रयुक्त - ब्रह्मा 
FORE HAY अनमिभूतो दी नि. 1.16; SPT अभियक्त्या 
वित्तो जेङ्ककोहमस्मीति दी. नि, HS. 1.96; ख. बुद्ध के 
सन्दर्भे में प्रयुक्ता, प्र, वि, एन व, - ... तथागतो अभिभू 
अनभिषतो अञ्जदत्थुदसो व्सक्ती अ नि. 1(2).28; तत्थ 
HET रूपादीन अभिभाविता सु+ नि, WE. 2.257; - भुं 
द्वि. वि, ए, व. - अभिषु अकर्थकाथि विमुक्तं सु+ नि. 539; 
इमाय पटिपदाय किलेसे किलेसद्ठानिये च धम्मे आभिमवितचा 
MOLT सङ्क गतो सु. नि, अट्ठ. 2.141. 

अभिभू? पुः, प्र, वि» ए, a, क. रूपब्रह्मलोक के एक असंज्ञी 
देवता का नाम - HAMS आमिभवतीति अभिभू असज्ञजसत्तो 
Wee 1.76; - भु fe. विः, ए, व. - अमिन अभिशुतो 
सञ्जानाति म, नि, 1.3; - भुस्स ष, विः, ए, व. - 
अभिषुस्स आभिभुत्तेन अननुषूत म, नि. 1.413; = सद्द पु. 
अभिभू का शब्द, ध्वनि या उच्चारण - दस्स ष. विः, ए. व. 
- अभिभृसदस्स असञ्जिसत्ताभिधानते अभिमु अभिगतो 
PAA, सद, 1.77; ख. शिखी बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यं 
में से एक का नाम - अमिश च सम्मको च दे अस्यसावका 
जा. HE. 1.52; सिखिस्स खो पन भिक्खबे भगवतो ... 
अभिभूसम्भव नाम सावकयुर्ण HEN, स, नि, 1(1).182. 

अभिमूत' त्रि, अभि + "मू का भू. क. कृ, [अभिभूत], 
पराभूत, पराजित, परास्त, वशीभूत - तो पुर, प्र, वि., ए, 
a. - अभिबृतो सारो विजितसङ्गामो उदा, 106; ... PART 
मच्चुमारो USHA सारो... HARA पराजितो उदा, अइ. 
174; - तं नपुं, द्वि» वि» ए. व, - तण्हाय पातित अभिभूत 
परियादिन्नाचि महानि, 34; उपादिण्णकरूप संयोग विय 
तण्हाय HALT महानि, AE. 124; - स्स च. वि, ए, व, 
~ PEP आगिभृतस्स अ. नि. 2(2).234; - ता पुः, प्र, विः, 
ब, व, - तत्थ थिनमिद्धेन परियुक्षिता अमिषूताति 
थिनमिद्धपरियुङ्टिता म» नि. अटः (मू.प.) 1(1).197; केवल 
स, उ. प, के रूप में अञ्ञाणरागा,, अन., 
अभिज्झातिसमलोभा., अयसा., आसा., उद्धच्चकुकुच्चा,, 
कुट्टरोगा, कोधा., कोसञ्जा, आदि के अन्त, द्रष्ट. 

अभिभूतः पु. एक थेर का नाम, थेरमा, की एक कविता के 
रचियता स्थविर का नाम, थेरगा+ 206-207. 
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अभिभूति स्त्री, [अभिभूति], प्रमुखता, प्रभुत्व, प्रचण्डशक्ति 
- तिं द्वि विः, ए. व, - HAY असक्कोन्तो कालु दुस्पनतं 
गतो; चू. कं, 57.58. 

अभिमूयत्ति  अभिभुय्यति अभि ++भू का वर्त., प्र, पुः, ए 
वः, भा, वार [अभिभूयते], क. मा. दा, में दुःखी, पीडित, 
आक्रान्त अथवा पराभूत किया जाता है, - उपादिन्नकसरीर 
नाम खण्डिच्चादीहि srry, उदा. अह. 264: - 
य्यमानानं वर्त, कृ., पुः, ष, वि. ब, व, - गविद कृत्त 
सनुस्सानस्पि पेतार्न विय खुप्पिपासावीहि अभिमुय्यमानान 
दिस्समानत्ता पे. व. WE. 91; ख. कर्ल का. में अभिभूत 
कर लेता है, दबोच लेता है - एग अभिभुय्यतीति अभिमुय्य 
FIM आभिमवति अण्झोत्थराति सः नि, AZ. 3.124. 

अभिमञ्गल त्रि. [अभिमङ्गल], भाग्यवान्‌, सौभाग्यशाली, शुभ, 
माङ्गलिक, मङ्गलकारी - रूपद॑स्सन नपुं,, माङ्गलिक स्वरूप 
का दर्शन - नं प्र. कि, एन व+ - तमञ्ञो आभिमङ्गलरूपदस्सनं 
मङ्गल नास जा, BE. 4.66; - सम्मत त्रि, शुभ या 
माङ्गलिक माना जाने वाला - ता स्त्री, प्र, वि, ए, व. - 
अरोगता HOTTA अभिसङ्गलसम्मता ध, प. अड. 1.229; 
- तं पुः, द्विः विन, एन व, - ... अभिमङ्गलसम्मत सब्बसेत 
हत्थिपोतक आनेत्वा .... जा. अट्ट. 7.234; - तं नपुं, द्वि. 
कि, ए. व. - यं वा पनञ्जस्पि किञ्चि एकरप अभिमङ्गलसम्मत 
रूप पस्सति खु, पा. अटकः 95. 

अभिमण्डित त्रि. अभि + vars का भू, कः कृ. [अभिमण्डित], 
सुन्दर ढंग से विभूषित, पूर्णरूप से समलङ्कत - तं नपुं, प्र, 
वि» ए, व. - सुगन्ध पिय WRT सत्थं जलकद्वपमनुपालित्त 
अणुपत्तक्सरकण्णिकाभिमण्डित मि. प, 325. 

अभिमत्त त्रि. अभि + ४मन का भू, क, कृ. [अभिमत], 
अभीष्ट, प्रिय, रुचिकर, स्वीकृत, अनुमित, आकलित - ता 
स्त्री, प्र, वि, ब, व, - द्वे मावेना अधिमता विनिच्छयो तत्थ 
nat विसुद्धिः 2.332; - देस पुः, कर्म, सः [अभिमतदेश], 
वाञ्छित प्रदेश, अभीष्ट भू-भाग - सन्हि सप्त, वि., ए. व. 
- तवामिमतदोसाम्हि संगामो वा PTT, चू, वं, 60.31. 

अभिमद्दति अभि + vag का वर्तः, प्र, फु, ए. व. [अभिमृदनाति], 
मर्दन करता है. रौंदता है, कुचलता या पीस देता है, परास्त 
करता या दबाता है - अथ पाषणर्न कोषो पन्बतोवाभिमहती।ति 
स. नि, 1(1).277; पब्बतोवाधिमदतीति लामकजनं Tera? 
विय कोधो अभिमद्वतीति सु. नि. अट्टः 1.310; - मानो वर्त 
Ho, पुः, प्र, वि. एन व. - reg अभिसइमानो वीपि विय 
च अज्ञे ag तत्थ 'विज्झन्तौ ... म, नि, अट्टः Aca.) 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अभिमद्दन 


1(2).279; `` दे विधिः, प्र, पु, ए. व. - नाभिहरे नाभिमदे न 
वाच THF भणे अ, नि. 1(1).229; - इथ SAT, Yo पुः, ए, 
व+ - एवं विहरमान म सच्छुराजाभिमहृथ्‌ अप, 2.79. 

अभिमद्दन नपुं,, अभि + ४मद्द का क्रि, ना, [अभिमर्दन], 
रगड़ना, कुचलना, दमन - नं हि. विन, एन व, - सो हि 
पुरिसो विय ... न पुसोति अभियन काठु न सकक्ोतीति 
नयुसकोति वुच्चति सदन 2586; इने सप्त, वि, ए, क 
~ पुस अभिवदने नकारो PTTL सद, 2.566. 

अभिमद्दित त्रि, अभि + ४मद्द का भून क, कृ. [अभिमर्दित], 
कुचला हुआ, दमन किया हुआ, सम्मर्दित, रगडा हुआ - त्तं 
नपुं, Wo विन, ए, व, - ताव मनोरम बिम्ब जराय APTA, 
स. नि, 3(2).293. 

अभिमन त्रि. [अभिमनस)]. वह, जो किसी की ओर अपने 
मन को किये हुए हो, किसी की ओर अभिमुख मन वाला 
- नो पुः, - gra हि कामा कढुका महन्मया, 
निन्बानमेकामिसनो ART थेरगा, 1125; निब्बानसेवामिसनो 
MRT तस्या निब्बानयेव SAT अभिपुखचित्तो विहरिस्य 
थेरगा, अट्ट. 2.399. 

अभिमनाप त्रिः, अतीव सुन्दर, रमणीय, रोचक, प्रीतिकर, 
सुखद, मनोहर - पेन पु,/नपुं,, तृ, कि, ए, व. - 
अभिक्कन्तेनाति अतिमनापेन अभिरूपेनाति अत्थो पे. व, 
अट्टः 60; - तर त्रि. तुलः, विशे, अपेक्षाकृत अधिक 
मनभावन - रं नपु, प्र. विन, ए> व. - अधिक्कन्ततरन्ति 
अधिसनापतर अतिसेङ्गतरन्ति दी. नि, AZ. 1.141. 

अभिमन्थति / अभिमत्थति अभि + ५मन्थ का वर्तः, प्र, पु., 
ए, क, [अमिमन्थति, अभिमथ्नाति], शान अ, रगड़ देता है, 
कुचल देता है, पीस देता है, ला आ, पीड़ित करता है, 
उत्पीडित करता है, विनष्ट करता है - अभिमत्थति दुस्मेध 
TR TTT ATT ध, प, 161; अभिमत्थति कन्ति 
विद्वसेतीति ध, प. AG. 2.84; - त्थथ म. पुर, ए, व+ - 
बाला कुमुदनाव्डोहि Tat अभियत्थथ स, नि. 1(1)149; - 
त्थं वर्त, कृः. पु., प्र, विन, ए, व, - स्वस्स गोमयचुण्णानि 
HPT तिणानि च्‌ जा, FE. 6.200; अभिमत्थन्ति हत्थेहि 
OTH आकिरन्तो ... जा, अइ. 6.201; - न्थेय्य विधि. 
प्र, पुः, ए, व. - बलवा पुरिसो तिण्हेन सिखरेन मुद्धानि 
अभिसन्थय्य म, नि, 1.312; - त्थियमानो भा. वा, वर्तः 
कू, पुः, प्र, विन, ए, व, - मत्थको सिखरेन आधियस्थियमानो 
विय जातौ जा. AF. 4413; - मन्थेन्तो प्रेर,, वर्तः F., 
पुः, प्र, वि. ए Fe, पूर्ण शक्ति लगाकर मथ रहा या रगड़ 
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रहा - अमु अल्ल OF... उत्तरारणि आदाय अधिमन्थेन्तो 
HPT आभिनिन्बत्तेय्य मं, नि. 2.437. 

अभिमान पुः, [अभिमान], क. दर्प, अहङ्कार, घमण्ड, गर्व ख. 
भ्रान्त धारणा - wear Ararat egret अभि, प. 171; - नेन 
तू, कि, ए, व, - अभिवदतीति अभिमानेन उपवदति म, नि. 
ag. (उप.प०) 316; - वसीकत त्रि, प्रः वि, एव 
[अभिमानवशीकृंत], घमण्ड या अभिमान के वश में रहने 
वाला - ता पुर, प्र. वि, ब. व. - पदुड्डमनसङ्कप्पा 
अभिमानवसीकता, चू, वं. 74; 135. 

अभिमानी त्रि, [अभिमानिन्‌], घमण्डी, अहङ्कारी, हेकडी 
भरने वाला, अक्खड़, महत्त्वाकांक्षी - ततो अभिमानी सेनानी 
सेन सो तत्थ प्रेसाठि चू, वं 57.55; - निनो ब व. - 
पधानामच्चसारन्तभटादिस्वभिमानिनो चू. वं. 66.142. 

अभिमार' पु., बुद्ध की हत्या का प्रयास करने वाला, बुद्ध का 
वधिक या गुप्तघाती - रे द्वि, विन. ब, व+, गुप्तघातियों या 
छलघातियोँ को - अभिमारे पेसेत्या धनपाल मुञ्यापेत्वा .... दी. 
नि, अट्टः 1.127; - पयोजन नपुं, गुप्तघाती का प्रयोजन 
- ना प, वि, ए. व, - देवदत्तस्स वत्थु याव आमिभारष्पयोजता 
खण्डहालजातके आविधविस्खति जा, AE 1.147. 

अभिमारः पुर, मार की एक उपाधि - खेरभेरोरमिमारमेखे 
GT भेखे खे जिना, 98. 

अभिमुख त्रि. [अभिमुख], वह, जो किसी की ओर मुख किये 
हुए हो, की ओर, किसी की ओर मुड़ा हुआ, सामने क. 2. 
कि, में अन्त होने वाले नामपद को साथ अन्वित - खो Fe, 
प्र. वि, ए, क - /शिरिमारञ्जर' पततीति आरञ्जर नाव गिरिं 
अभिमुखो हुत्वा ..., जा. अट्ठ 7.244; ख. क कि, में अन्त 
होने वाले पद के साथ अन्वित - खं नपुं+, प्र, वि. ए, Ae 
- एकदिवसेनेव देवगण अत्तनो अभिपुखपकासि म नि. 
अट्ठ, (मप) 2.225; ~ खा पुः, प्रः विः, ब, व. - नाभिजवन्तीति 
न सुमुखमावेन अभिमुखा जवन्ति सु. नि. अट्ट. 2.181; स. 
उ, प, के रूप में अन्तोगेहा., अन्तोविहारा,, अस्समा., 
आमगतमग्गा,, आरम्मणा,, आरामा,, उत्तरदिसा., उत्तरा, 
उय्याना,, PAGAL, कामा, आदि के अन्त, द्रष्ट. 

अभिमुखं निपा., [अभिमुखम्‌], आगे की ओर, किसी दिशा 
में, के सामने, की उपस्थिति में, के निकट - लदा पन 
बारणसिरज्जो मत्तवारणेषि HAT आगच्छन्ते ... जा. 
Hg. 1.255; स. उ, पः के रूप में आघातना,, आपणा., 
उत्तरा, गगनतला,, पुरत्था,, भूमितला- तथा सिविरद्दा, के 
अन्त, द्रष्ट. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org 


अभिमुखकरण 496 अभिरत 


अभिमुखकरण नपुं,, [अभिमुखकरण], सामने की ओर का 
सङ्केत, समीपवर्ती की सूचना - यदिदन्ति अभिगुखकरणत्थे 
निपातो. तेन एसाति रनिङ तिद्विसिठु या एसाति अमिय 
करोति खु, पा, अङ्क, 186. 

अभिमुखत्थ पु., [अभिमुखार्थ], विद्यमान होने या सामने 
मौजूद रहने का अर्थ अथवा तात्पर्य - सम्मा भुस 
सहाप्पत्थामिगृखत्थेरु सड़ते अभि, प, 1170. 

अभिमुखमाव पुः, [अभिमुखभाव], सामने विद्यमान रहना - 
वे सप्त. वि., ए, व.. क. अमि उफ, के अर्थ में - ARE 
अभिमृखीभावे उद्धकम्मे तथेव च The 3.883; ख. आ उप. 
के अर्थ में ग. 'स' उप, के अर्थ का सूचक - पच्चुपट्टान 
त्रि, ब. स, सामने विद्यमान होने के रूप में प्रकाशित होने 
वाला - नानि नपुं, प्र. वि, ब. व, - शक्षदीयु 
अभिमृखभावपच्चुषड्ानानि अभि, अक, 11. 

अभिमुखयुद्ध नपुं, खुला युद्ध, आमने सामने की लड़ाई - 
द्वैन तृ. विः, ए, व, - अभिमुखदुद्धेन meg न सक्काति 
अल्थो दी, नि. HZ. 2.100; असिगुखदुद्धेताति अभिमुख 
उजुकसेव सड़ामकरणेन लीन; (दीन नि. टी.) 2.111. 

अभियाचत्ति अभि + भयाच का वर्त,, प्र, पुः, ए, वः 
[अभियाचते], मांगता है, अनुनय विनय करता है, चिरौरी 
करता है, घिघियाता है - चाम उ. पु. ब. व, - एव तं 
अभियाचाम पुन कयियखि परियाय'न्ति जा, अष्ट, 4.194; 
- चै उ, पुः, ए, 4, आत्मने, - कप्पज्जहं अभियाचे 
सुमेध सु. नि. ag. 1107; अभियाचेति अतिविय याचामि, 
सुः निः अङ्क, 2.291. 

अभियाति अभि + va का वर्तः, प्र, पुः, ए, व+ [अभियाति], 
विरोध में अभियान करता है, आक्रमण करता है, धावा बोल 
देता है - यन्ति प्र, पु. ब. व, - एते तात सुवीर असुरा 
देवे अभियन्ति सः नि. 1(1).250; - यात्तुकाम त्रि, आक्रमण 
करने की इच्छा रखने वाला - मो पु. प्र, वि, ए, व. 
राजा मागधो HARI बेदेहिपतो बज्जी आभियाठुकामो 
होति दी. नि. 2.56; आभियाठुकामोति आभिमवनत्याय यातुकायों 
दी. नि, अट्टः 2.95. 

अभियुञ्जति अभि + ५युज का वर्तः, प्र, पुः, एन वः 
[अभियुङ्कते], झूठा दावा ठोकता है, नालिश करता है - 
आराम अभियुञ्जति आपति FIBER, पारा, 55; आरामं 
अभियुञ्जतीति परसन्तर्क मम सन्तको अय न्ति मृसा भणित्वा 
अभियुञ्जति पारा, अट्टः 1.270; ~ ज्जिस्सति भविः, प्र. 
पुः, ए, व. - TART नदं सब्ब अम्हे अभियुन्जिस्सती वि 


पाचि, 415; ` त्वा पू. का, कृ अम्हाक सन्तकानि 
एतानीति आनिवुज्फित्वा तेसु .... जा, AF. 1.327. 

अभियुत्त त्रि, अभि + युज का भू, कः कुः [अभियुक्त], 
अत्यन्त निपुण, पूर्ण रूप से परिचित - त्तेहि पु. तू, वि. 
ब) व, - सय वा कारकादिभावेन अविउुत्तोहे लोकियतीति 
लोकोति HTK, उदा, अडु, 276. 

अभियोग पुर, [अभियोग], क. प्रयत्न, उद्यम, प्रयास, चित्त 
की एकाग्रता - गो प्र, वि, ए, व, - यतो मङ्गलत्यिकेन 
एत्येव अभियोगो BITS खु. पा. अष्ट, 72; - गं हि, वि» 
ए. व, - गन्ताभियोग कत्वान चू. वं, 44.113; ख. दोषारोपण, 
आरोप, मुकदमा - गो प्र. वि, ए. व, - आरामादिथावरेसु 
एन PEAT अभियोगवसेनेव गहणसम्मवतो एत्थेव पालिय 
अधियोगो gat वि. वि, टी, 1159; - करण नपुं, 
[अभियोगकरण], दोषारोपण कर देना, दोष लगा देना - 
णं प्र, वि, ए, व, - ... इद अभियोगकरष प्रेस YRS HOST 
पि काठु वह्दति येक वि. वि, टी, 1.159. 

अभियोगी क्रि, [अभियोगिन्‌], अच्छा अभ्यास किया हुआ, 
एकाग्र या दत्तचित्त, किसी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ 

गिनो पु. प्र, वि. ब, व» आधियोगिनो च निएणा दी. 

नि, 3.126; अभियोगिनोति लक्खणसत्थे FA, दी, नि, अङ्क 
3.108. 

अभियोब्बन नपुं, [अभियौवन], खिला हुआ यौवन, उत्फुल्ल 
यौवन, चढी हुई जवानी - नं प्र, वि, ए. व, - समते से 
अगियोब्बनं पति थेरीगा, 258; छु असियोब्बन पतीति सुन्दरे 
अभिनवयोब्बनकाले ..., थेरीगा, AF. 235. 

अभिरक्खत्ति अभि + ४रक्ख का वर्त, प्र, फु, एन वः 
[अभिरक्षति], रक्षा करता है, देखभाल करता है, पूरी तरह 
से रक्षा करता है - तु अनु. प्र, पु. ए० व अथोपि त॑ 
महाराजा सञ्जयो अभिरख्खठूति जा, AE. 7.374. 

अभिरक्खा स्त्री., [अभिरक्षा], सुरक्षा, पूर्ण रक्षा - क्खा प्र, 
वि., ब. व, - पञ्चविधा ठपिता आमिरक्खा स. नि, 11). 
247; जा, अट्टः 1201. 

अभिरत क्रि, अभि + ४रम का भू. क, कृ. [अभिरत], किसी 
वस्तु में आनन्द प्राप्त करने वाला, किसी से संतुष्ट होने 
वाला, पूरी तरह से लगा हुआ या समर्पित - तो पु. प्र. 
वि., ए, व, - समरयराति अभिरतो क. व्या, 588; आमिरतो 
पविवेके दी, नि, 1.53; - तेन पुः, तू. वि, ए, व, - 
आभिरतेन cage? कि ढुक्करन्ति स. नि. 2(2).254; - 
स्स पु,, ष. वि, ए, क, - स्स्स यथामिरतस्स BIRT 
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... सोकपरिदेवदुक्खदोसनस्सूषायासा ... Ao नि. 3.154; - 
ता पु, प्र, वि, ब, व, - ... अभिरता होन्तीति अत्थो ध, पर 
ge 1.131. 

अभिरति स्त्री, [अभिरति], आनन्द, अनुराग, लगाव - ति 
प्र, वि. ए, व, - एवत्हिस्स तदत्थ ब्रह्यचाच्यिवाचे विस्तेसतों 
अभिरति भविस्सतीति उदा, HS. 138; - तिं द्विः विः, ए, 
क, - य॑ मे परो अनभिरतिंविनोदेत्ता आभिरतिं उप्पादेय्य स. 
नि. 1(1).215; तत्राभिरतिसिच्छेय्य ध, प, 88; - तिया तृ. 
वि.. ए. व, - अभिप्झाविनयेन च काये आभिरतिया म नि. 
अङ्क, (यू.प.) 1(1).255; - तियं सप्त, fa. ए. व. - ठं 
अद्यचरिय Gort वृत्त... आभिरतियं आदरजननत्य TARA, 
उदा, BS. 139; स. उ. प. के रूप में पविवेका., वत्ता. के 
अन्त, द्रष्ट; - कारक क्रि, आनन्द या लगाव उत्पन्न 
करने वाला / वाली - रिकासु St, सप्त, विः, ब. व. - 
आसरमकरासूति अमिरतिकारिकाछु जा, अङ्क, 5.435; - 
कारण नपुं., आमोद से भरपूर रहने का कारण - णं द्वि 
वि., ए, व, - कसवरस अभिरातिकारण फुच्छि जा, अइ 
3.123; - सञ्ञा स्त्री, [अभिरतिसंज्ञा], आनन्द के भरपूर 
रहने की समझ या मान्यता - ज्ञाय षः वि., ए, व+ - 
निब्तिदानुपस्सनेन अभिरतिसञ्ञाय .... सु. नि. अट्टः 1.8; 
स, उ, प, के रूप में अन,, एकत्ता, के अन्त, द्रष्ट. 

अभिरत्त त्रि. [अभिरक्त], क. लगा हुआ, सम्बद्ध, लिप्त, 
आसक्ते - त्ता पु, प्र, वि, बन व, - सन्दिद्ठिरयेन हि 
aren सु, निः 897; यस्मा सकेन दिद्वियगेन आषिरताति 
वृत्त होति. सुः नि, ag. 2.249; ख. लाल, सुर्ख लाल - 
भाव पु., लालपन, लालरंग में रंगा होना - वेन तृ. वि., 
ए. व, - अभिरतभावेन जिव्हाझदिस ते ओडपारियोसानन्ति 
वदाति जा, HE. 5.151; - लोचन त्रि. ब. स, 
[अभिरक्तलोचन], लाल आंखों वाला - ना पुः. प्र, के, ब. 
a. - विशालनेता अमिरत्तलोचना, विन व. 1026; 
अभिरत्तलोचनाति विसेसतो रत्तराजीलि उपसोधितनयना वि. 
व+ AX. 234. 

अभिरद्ध त्रि. अभि + ४राध का भू. क, कृ. [अभिराद्ध], 
संतुष्ट या प्रसन्न कर दिया गया, आहलादित - द्धो पुः, 
प्र, वि., ए. व, - बुद्धस्स... अवण्णे HST अत्तमनों होति 
उदग्यो आभिरद्धों महाव, 89; - स्स पुः, षः विन, एन व.- 
अभिरद्धस्स पन FITTEST अत्तनों मनो नाग होति घ. 
स, अट्ट- 188; द्धा पुः, प्र. वि, व+ व, ~ अय्यस्स 
नन्दकस्स अत्तमना अभिरद्वा य॑ नो अय्यो नन्दको TARA TA, 


Te नि, 3.329; अय्यास्स नन्दकस्य अत्तमना अयिरद्धा ... 
मऽ नि, 3.329. 

अभिरन्तं अः, इच्छानुसार, अपनी रुचि के अनुसार - अथ 
खो भगवा अम्बलाडिकाय यथामिरन्त AERA, आयस्मन्तं 
आनन्द आमन्तैसि दी, नि. 2.64; यथाभिरन्त विहरे अर्ज 
सु, नि. 53. 

अभिरमति अभि + शरम का वर्तः, प्र, फु. ए, क. [अभिरमते], 
सुखानुभव करता है, आनन्द का अनुभव करता है, प्रेम में 
मग्न हो जाता है, मजा लेता है - सा तत्थ न रज्जदि तत्र 
नाभिरमाति A. नि. 2(2).203; एवं अयस्पि हत्थिनायो ... 
विवेक wager इदानि एको असहायो वने अर्जे 
रमति आभिरमति उदा, AR. 203-204; सि मः पुः, ए, 
व — WT अभिरमसीति पुचिछ म, नि. Ag. (ALF) 
2.205; - मामि उ, पुः, ए, व. - जनपदेकल्याणिया 
पटिबद्धचित्तो हुत्वा नाभिरमामी'ति जा, HE. 2.76; - न्ति 
प्र, पुः, ब, व, - आपि च यत्थ ... मक्खिका अभिनिविसन्ति 
... मक्खिका अभिरमन्ति म. नि. 3.188; - न्तो वर्त, कृ 
पुर, प्र, वि» ए, व. - सो घाय सद्धिं अभिरिमन्तो धम्मे 
वित्तमत्तम्पि अनुष्पादेत्वा ... पे. क अह, 4; - मानो 
उपरिवत्‌ - इदानि पन आगन्त्वा सङ्गशिकाय अभिरययानों 
चरसि जा, AZ. 1.114; - माना पुः, प्र. विः, ब, व 
अभिरममानाव अचुक्कण्विताव जीवित TE, जा, अइ, 
3.49; - तु अनुः, प्रश फु, एन व, - आभिरसतु भन्ते अय्यो 
गर्गो सन्ताणिपुत्तो म. निः 2.311; - मेय्य विधिः, प्रः पुः, 
ए, व. - यया सद्धिं इध जभिरमेय्याति तस्सा 
दिव्बमोगसम्पातिया अनुभवनहेतु ATTA ..., पे. व. अ. 
127; - मेस्यं उ, पुः, ए. व. - सचाह भने पब्बणितो 
अस्सं अभिरमैय्यामहः ARTA. 201; - य्यु प्रः पुः, ब. व+ - 
तथारूपा चक्खुविज्नेय्या रूपा ये दिस्वा दिस्वा आभिरमेय्यु 
म, नि, 3.355; - मेय्याथ म, पुः, ब. व. - ठुम्हाक पतिरूपं 
.. अनगारिय पबणितान य PE अधिरणेय्याथ बल्मचरिये 
म, नि. 2.135; - मि/ मित्थ अद्य. प्र, पु. एन व. - 
गतकाले तेन सद्धि किलेसक्सेन अभिरमि जा. अह, 3.161; 
कुमारो उय्यानध्रमिया आभिरमित्थ दी. नि. 2.17; - मिं उ. 
पुः, ए, व, - सब्ब त तकककङन नाहं तत्थ आभिरमि सु. 
नि, 1090; - मिस्सति भविन, प्र, पुः, एन व. - सचे रडपालो 
BAGH WAT अगारस्मा अनयारियं पन्बण्जाय्‌ 
म, निः 2.259; - मिस्सामि उ, पुः, ए, व, - अभिरमिस्सामि 
अह्यचरियवासे।ति % व. अइ, 52; - मितुं निमिः कृ. - 
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अभिरमण 


दुरभिरमत्ति आभिरमित न सुखं म, नि, Ag. (Hu) 
41(1).120. 

अभिरमण नपुं,, [अभिरमण], किसी वस्तु में आनन्द प्राप्त 
करना या मन को रमा देना - णं प्र, वि, ए. क, - तव 
कामेहि अधिरमर्ण मम चित्तम न होति जा, AX. 7.105. 

अभिरमापन नपुं,, आनन्द से परिपूर्ण कराना, मन को पूरी 
तरह रमा देना - नाय च, वि,, ए. व. - आमिरमापनाय 
मनुस्सकन्तेछु सीलेछु समादपनाय .... म. नि. 3.173. 

अभिरमापेति अभि + रम के प्रेर, का वर्त, प्र, फु, ए, व. 
[अभिरमयति], किसी वस्तु में आराम या सुख पाने के लिये 
प्रेरित करता है, आनन्द से भर देता है, तृप्त कराता है, 
आनन्द दिलवाता है, मजा दिलाता है, पूरी तरह रमा देता 
है - गतगतड्वाने पियसहायो विय आभिरमापेति Fo स, अड 
390; - पेन्तो वर्त, कृ.. पुः, प्र, वि, ए, व. - एवं मं 
अधिरमापेन्तो कप्पो अलोणक... स्ामाकनीवारयागु पयोसि 
जा. अद्दे, 3.124; - पेन्तियो वर्त, कृ., TH, प्र. वि., ब. 
वः . ... सम्परिवारयित्वा अनिरमापेन्तियो नच्चगीतवादितानि 
परयोजयिंछु जा. अटः 1.71; - पेय्यं fA. उ. पुः, ए, व, 
- छाजान पतियापेत्वा मया सादि अभिरमापेय्य/न्ति चिन्तेत्वा 
~. जा, अड्ठ- 3.347; - तु निमि कृ. - नच्चगीतेहि चैव 
मधुरवचनादीलि च नानप्पकारेहि अभिरमापेठु कायमिंछु जा. 
अट्ट 6.9; - पेत्वा पू. का, कृ. - ... वित्त अभिरयापेत्वा 
पच्छा सीले नियोणेन्ति मि, प. 215. 

अभिरमेहि अभि + रम का अनु», म» पु, ए, वः, रमण करो, 
मौज करो, मस्ती करो - इम मणि गहेत्वा अज्ञत्थ न 
अभिरमेहीति जा, A. 5.176. 

अभिरवति अभि ++₹ु का वर्त,, प्र, पु., ए, व. [अभिरौति], 
जोर से चिल्लाता है, नाद करता है - अभावितचित्तो तसति 
रवति भेरवरावमाधिरकाते मि. प, 237; - न्ति ब, व. - 
तेपज्जुभो अभिखन्छि धुव बुद्धो भविस्सासि जा, अङ्क, 1.23. 

अभिराज पुर, [अधिराज], सर्वश्रेष्ठ राजा, राजाधिराज - जा 
प्र, वि, ए, व, - एजाभियणा मनोजो इन्दोव जयत पति 
जा. HX. 5.314; यजायिचरजाति एकसतरजूनं पूजितो 
तेसं वा अधिको राजाति सजामिय्रजा जा, अइ, 5.315. 

अभिराधन पुः, थेर सम्भूत के तीन मित्रों में से एक का नाम 
afta जेय्यसरेनो च्‌ सम्भूतो अभिराधनो थेरगा, अइ 
1.46. 

अभिराधयति अभि + ४राध का वर्त, प्र, पुः, ए, ao, We 
[अभिराघयति], प्रसन्न या संतुष्ट करता है, सिद्ध कराता है, 


www.kobatirth.org 


498 


अभिरुहनक 


प्राप्त करने में सफल रहता है - नेव अत्तनों न परेस हित 
आभिराधयतीति अन्तभिरद्धि दी, नि, अड्ड, 1.49; - ये विधिः, 
प्र. पुर, ए. व. - सब्ब चे पथर्वि दज्जा नेव न॑ अभिरघये दि 
जा, HS 1.308; नेव न आभिराधयेति एवं करोन्तोषि एकरूप 
... वा पसादेठु वा न सक्कूणोय्याति अत्थो जा, AZ. 1.308; 
- यि अद्य, प्र, पु, ए. क, - हिया हि gett 
चजानसभिराघयी'ति जा, अद्द, 1.403; सजानमभिरधयीति 
देव अभिराघयित्वा इमं सम्पत्ति प्ताति तदे. - यिं उ. पु. 
ए, व, - वहन्ती WARY जा, A. 3.341. 

अभिराधित त्रि, अभि + ४राध का भू, क. कृ. [अभिराद्ध], 
सफलतापूर्वक प्राप्त किया हुआ - तो पु. प्रः वि, ए, व. 
~ AZ? च बकोमियणितों थेरगा, 259; मानुझोपि ब 
मकोमिराधितोति ... मया वादिसेन कुसलकम्मुना समवायैन 
अभिराधितो साधितों आभियतो थेरगा, SZ. 1.409. 

अभिराधी त्रि. प्रसन्न कर देने वाला, सन्तुष्ट कर देने 
वाला, केवल मित्ताभिराधी के स, उ, प. के रूप में प्राप्त - 
मित्ताभिरघरीति .... जा, अट्टः 4.245. 

अभिरुचि स्त्री, [अभिरुचि], इच्छा, आनन्द, प्रहर्ष, प्रवृत्ति 
मानसिक आशय - चिं fe. वि, ए, व, - इत्थिक् 
किराजेत्वाति इत्यिभावे चित ATT आमिरुचि बिरजेत्वा 
पेन व, अट्टः 146. 

अभिरुचित क्रि, अभि + ved का भू, क. कु», मनचाहा, 
मनपसंद - तं नपुं, fe. विः, ए, व, - जनपदचारिकः 
चरित्वा HAD अभिरुचित एक AFT गहेत्वा ... जा. 
Re 1.385; - तेहि तृ, कि,, व+ व, - लक्खगेस अत्तनौ 
अपिरुचितेहि TRING भगवन्त थुनन्तो .... सु, नि, HS. 
2.157. 

अभिरुद व्रि, [अभिरुत], आनन्दपूर्ण ध्वनि, चिल्लाहट, 
कोलाहल, पक्षियों का मधुर कलरव रुदा पु. प्र, वि. ब. 
व. - करणाभिरुदा रमा उभो कालूपकूजिनो जा, अइ, 
7.308; कारणामिरुदा रम्माति रम्याभिरुदा गरणा जा. अइ, 
7.309; सः उ. प, के रूप में सकुन्ता., कुञ्जा., हंसकोञ्चा, 
के अन्त, द्रष्ट. 

अभिरुय्ह अभि + vee का पू. का, कृ, [अभिरुह्य], चढ़ 
कर, सवार होकर - आधिरुय्ह गजवर सुकप्पितः वि, व. 
HS. 212; पुन आधिरुय्हाति एत्थ ... egal where 
आरोहनीयन्ति उत्त होति तदे... 

अभिरुहनक त्रि, पास वाले पौधे को अभिभूत करके उगने 
वाला या बढ़ने वाला - का पु. प्र, कि, बन व. - 
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अभिरूप 


अभिर्हनकाति समीपरुक्खे अभिभवित्वा रुहनका लीन, प, 
(सः नि, टी.) 2(2).136. 

अभिरूप त्रि, [अभिरूप], सुन्दर ढंग से निर्मित, अतीव 
सुन्दर, रमणीय, मनोहर - पो पुः, प्र, विः, एन व, - इम 
WT निसामेश अभिरूपो बह्मा सुचि सु, नि. 412; अभिरुपोति 
दस्सनीयङ्गपच्चङ्को Yo नि, AE. 2.101; - पेन पुः, तू. विः, 
ए, वः तस्मा अधिक्कन्तेनाति अतिकन्तेन अतिमनापेन 
अधिरूपेनाति आत्थ वि. व. अट्टः 40; - पा स्त्री., प्रः विः, 
एन व, - तस्स पन झुवण्णहसराजस्स धीता हसपोतिका 
अभिरूपा TERT जा; FZ. 1.204; - पं स्त्री. द्विः वि. ए, 
व, - तस्सा विहार पविसिनसमये एक पन अभिरुप इत्थि 
..., ध, प Ag. 2.64; - च्छवि त्रि, ब. स. [अभिरूपछवि], 
चौंधियाने वाली सुन्दरता वाला, चकित या विस्मित करने 
वाली छवि से युक्त - वि स्त्री., प्र. वि, एन व, - तेन 
अभिक्कन्तवण्णा अभिरुपच्छवि इववण्णा पनापवण्णाति FF 
होति स, नि, अट्टः 1.14; - तर त्रि, तुल, विशे, 
[अभिरूपतर], और भी अधिक सुन्दर, अत्यधिक सुन्दर - 
रो पुः, प्र, वि, ए, व. - असितो देवलो इसि आभिरूपतरो 
चेव होति म. नि. 2.369; - रा स्त्री. प्र, कि, एन वः - 
कतमा नु खो आभिरूपतरा घ+ प» अट्टः 1.69; - रानि नपुं, 
प्रन विन, ब. क पञ्च अच्छरासतानि अभिरुपतरानि चेव 
... पासादिकतचाचि चाति ध. प, अइ. 1.69; - ता स्त्री., 
अभिरूप का भाव, [अभिरूपता], सुन्दरता, अत्यधिक सुन्दर 
रूप से युक्त होता - ताय तृ. वि., ए. व. - अभिरूपाय 
पन रूपनन्दाति पञ्जायि ध. To AE. 2.63; - नन्दा स्त्री, 
थेरीगा. में बुद्ध द्वारा उद्बोधित, खेमक की पुत्री - न्दं द्वि. 
वि., ए, व. - इत्थ सुद भगवा आभिरूपनन्द सिक्खमान 
... अभिण्ह ओवदतीति थेरीगा, 20; - न्दाय ष वि., ए. व. 
- HGR HYD... अधिरुपनन्द्ाय सिक्खमानाय गाथा 
थेरीगा, HE. 26; - वती स्त्रीः, प्र, विः, एन वः [अभिरूपवती], 
अतीव सुन्दरी - नन्चन्तवण्णाति अभिरुपवती जा, अइ. 
5.444. 

अभिरुळ्ह त्रि. अभि + ४रुह का पू. का» कृ» [अभिरुढ़]. क. 
कळू वा. में- चढ़ चुका, आरूढ़ हो चुका, सवार हो चुका 
- कहे पुः, सप्त, वि., ए. व. - एकारिम पुरिसे आभिरुळहे 
सा नावा समुपादिका मवेय्य मि, प. 223; - न्हाय स्त्री, 
सप्त, विः, ए, व, - पृच्छतो गहापथविया योजनमत्त 
अभिरुळहाय गोतमो नाम बुद्धा उप्पज्जिस्सति ध, To AR. 
1.60; ख. भा; का; #~ वह सवारी या हाथी आदि जिस 
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पर कोई चढ़ा हुआ है - ळहं पुः, द्वि» वि, ए. व. - झत्यिया 
अभिरुकळ्रह WEA सारतो सञ्चालेसि पारा. 187. 

अभिरूहति / अभिरुहति अभि + vee का वर्तः, प्रः पुः, ए, 
व. [अभिरोहति / अभिरुहति], चढ़ता है, सवार होता है, 
आरोहण करता है - दन्त नयन्ति समितिं दन्तं खजाभिरूहति 
ध, प, 321; राजाति तथारपेहेव बाहनेहि गच्छन्तो राजापि 
दन्तमेव आभिरूह्ति धः प, HE 2.284; - न्ति ब, व, - 
इतरा पकातियानक वा अभिरुहन्ति To To अद्ड- 1.219; - 
न्तो वर्त, Fe, पुः, प्र, वि, ए. व+ - BH अभिरुहन्तो 
ठत्थेव पाति छमा थेरगा, 271; - मानो उपरिवत्‌, आत्मने. 
- WIT पसाद अभिरुहयानो सोपानसीसे वत्वा .... जार 
अङ्क, 3.105; - माना वर्त, Po, स्त्री. प्र, विः, ब, व, - 
अभिरुहमाना सब्बसाखा पलिवेठेन्ती मत्थक पत्वा .... म. 
नि, अङ्क, (Hote) 1(2).266; - रुह अनुः, म, पुः, एन व, - 
अरियान दानामिरतान बुद्धादीन मर्या HPCE, जा, AZo 
5.385; - तु प्र, पुः, ए. व, - अभिरुहदु युतो दुस्यानि 
म» नि. 2.288; - न्तु ब. व, - निशलया इमं Tad 
अगिरुहन्तृ।ति वत्वा.... उदा, अट्टः 64; थ मः पुः, Fe वः 
- मया सद्धिं एथ अभिर्हथ जाः WS. 3.420; - हेय्य 
विधिः, प्र, पुः, एन व+ - सो तं नावं अभिरहेय्य मि, प, 223; 
- रुहि / रूहि असः, प्रः पुः, ए, व. - यत्र हि नाम जातस्स 
ज़रा... ततोव प्रटिनिवतित्वा पासादमेव आभिरुहि जा, AZ. 
1.69; - तु निमि, कू. - त पन ठानं नेव हेडाभायेन 
अभिरुहिठु ... जा, WF. 4.297; - रुय्ह पू. का. कृ. - 
देवयानं आभिरुय्ह किरणं सो महापर्थे सु+ नि. 139. 

अभिरूहन / अमिरूहण नपुं, अभि + ४रुह से व्यु. क्रि. 
ना. [अभिरोहण], ऊपर सवार होना, चढ़ना, आरोहण - नं 
पुः, fa. वि, ए, वन - यदा च मग्यमह्वक्खि नावाय 
आधिरहनं थेरगा, 766: नावाय अभिहन्ति अश्यिगरयनावाय 
अभिरुहनूपायशूत ... HARA, थेरगा, AF 2.244; - नाय 
चतु, वि., ए. व, - सामज्जत्यसेलसिखरसुद्धनि अभिरुहनाय 
मि, प. 322; - मग्ग पुः, [अभिरोहणमार्ग], चढ़ने का मार्ग 
या सीढ़ी. सोपान, निःश्रयणी - ग्गं fe. वि, ए० व+ - सो 
एकेन पस्सेन आधिरुहनमरग कत्वा आभिरूहित्वा दारक 
गण्हि घः प, अट्टः 1.96. 

अभिरोचति / अभिरोचयति अभि + vou का वर्तः, प्र» पुः, 
ए, वः, आनन्द पाता है, पसन्द करता है - चामि/ चयामि 
उ, पुः, ए. व, - न वासमभिरोचामि जा. अङ्क, 7.313; न 
चाहमेत अभिरोचयायि जा, अट्ठ, 5.210; - ये उपरिवत्‌, 
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आत्मने, न दानाह तया सद्धिं सवासग्रभिरेचये जा. अइ. 
3.165. 

अभिरोपेति अभि + ४रुह का वर्त,, प्र, पुः, ए, वः, WR 
[अभिरोपयति], शा. अ, पौधे रोपता है, पौधा लगाता है, 
ला. अ, क. अलङ्करण के रूप में धारण करता है या अपने 
ऊपर रखता है - पेहि अनुः, म. पुः, ए- व. - कासिकसखुमानि 
GRE, आभिरोपेहि च मालवण्णक थेरीगा, 379; अभिरोपेहीति 
मण्डनविभूसन वा सरीर आरोपय थेरीगा, अट्टः 277; ला. 
अ. ख. उपहार के रूप में सामने रखता है या प्रस्तुत 
करता है, पूजा सामग्री के रूप में चढ़ाता है यिं अद्य.. 
उ, पुः, ए, वः - तिंसकप्पसहस्सग्हि य पुष्फमभिचोषाथि अप. 
1.96; - पित त्रिः, भू, कः कृ. - त॑ नपुं,, प्र. विः, ए. व. 
- बर मे बुद्धसेदस्म जाणम्हि आभिरोपितं अपर 2.186. 

अभिलक्खित त्रि, अभि + ४लक्ख का भू, क. कू. 
[अभिलक्षित], जाना गया, चिह्नित किया गया, सड़ेतित, 
देखा गया - त्तो पुर, प्र, वि, ए, व, - अज्ज अभिलक्खितो 
महाउपोसथादिकसो जा, HS. 4.2; - ता स्त्री. प्र. वि., ब. 
व. - यन्नाहं या ता रत्तियो MASA अभिलकिखता म. 
नि. 1.27; - तेसु पुः, सप्त, विः, ब. व, - अज्जाठुज्छेनाति 
अभिलक्खितेछु इस्सरजनगोहेछु .... स. नि. अट्ट, 2.211; - 
त्त नपुं, भाव, [अभिलक्षितत्व], सङ्केतित होना, अभिलक्षित 
होना, दृष्टिपथ में आ जाना - त्ता प. वि.. ए. व. - तेस 
आभिलाक्खितचा आय पदेसो PTT? त्वेव FAT ध, स. 
3. 108. 

अभिलङ्गति / अभिलङ्घति अभि + ४लङ्घ का वर्त, प्र, पुः, ए, 
व. [अभिलङ्घति], लांघ जाता है, ऊपर की ओर उठता या 
चढ़ता है - पुण्णचन्दामिधुन युब्बापरियेन गगनतल 
अभिलङ्गती'ति दी. नि. HF. 2.189; - मानं वर्तः कृ. पुः, 
दि. कि, ए, व, - ye गगनतल अमिलङषानं बन्दमण्डलं 
दिस्वा .... जा. TR 7.102. 

अभिलपीयति अभि + लप का वर्त., प्र, पु. ए. वः, कर्म, 
वा, [अभिलप्यते], कहा जाता है, उच्चारित किया जाता है, 
घोषित किया जाता है - उदीरियति आभिलपीयती ति अत्थो 
ति वदन्ति सद्द, 2.543. 

अभिलम्बति अभि + ४लम्ब का वर्तः, प्र, पुः, एन व, 
[अभिलम्बति], सहारे खड़ा या टिका रहता है, दोनों ओर 
अवस्थित रहता है - न्ति ब, व. - एमतो अभिलम्बन्ति 
दुर्ग केतरणि नदि जा, अष्ट, 5.261; - न्ता वर्तः कू. पुः, 
प्र. कि, ब. व, - उभतो आभिलम्बन्ता सोभयन्ति ममस्मम 


अपः 1.12; - न्तं वर्त, कृ. पुः, fe वि. ए, व॑, - 
पपातमाभिलम्बन्त्‌ सम्पन्नफलधारिन जा, अड्ड- 5.64; - 
म्बिता Gh. भून क, कृ>, प्र. वि. ए, क. केवल स, उ, 
प के रूप में, नीलदुमा>, नीले वृक्ष की डाली पर लिपटी 
हुई या चिपकी हुई - सा yaa नीलदुमाभिलम्बिता जा. 
अहु 5.402. 

अभिलसति अभि + ४लस का वर्तः, प्र. पुः, एन व.. कामना 
करता है, इच्छा करता है - न्तो वर्त. कृ., पुः, प्र. विन, ए. 
वः - BY MIRTH पि रजा एवं HHA चू, वं, 81.64. 

अभिलाप पुर, [अभिलाप], कथन, उल्लेख नाम, अभिव्यक्ति, 
उक्ति - सङ्क समज्ञा... नासधोय्य निरति ब्यजन अभिलाषो 
घः स. 1314; - पे सप्त. fA, ए, व. - तस्सा आभिलापे तं 
PATO सह आरम्मर्ण कत्वा ..., विभ, अड्ड- 366; ~ 
नानत्त नपुं, अभिव्यक्ति की विविधता या विभिन्नता - त्तेन 
तु. वि. Uo व. - नानज्ज्ञाययवाय पन सत्तान देसनाबिलासेन 
अध्षिलापनानचेन देसनानानत वेदितब्ब उदा, अट्टः 48; - 
मत्त नपु,, केवल अभिव्यक्ति का एक तरीका - ततं प्र, वि. 
ए, व, - आभिलापमच्तमेव चेत अत्थतो पन पितामहायेव 
पितामहयुग सु. नि. Wg. 2.166; मत्तभेद पु.. केवल 
अभिव्यक्ति या कथन का एक रूपान्तरण या प्रभेद - दो 
प्रः वि, ए, व, एक HUT वा अभिलापयततथेदो एस्‌ 
सब्बत्थ भुम्मसेव अत्थोति म, नि. अट्ठ (He) 1(1).13. 

अभिलाव पुः, [अभिलाव], काटना, कटाई, लवन - लवोभिलवो 
लवन अभि, प 770; पाठा. अभिलवो. 

अभिलास पु. [अमिलाष], आकांक्षा, इच्छा, कामना, उत्कण्ठा, 
अनुराग - Ber मनोरथो इच्छा PATA कामदोहन्ग अमि, 
प. 183; केवल स, उ. फ के रूप में फातिकरणा., विमुत्ता, 
सञ्जाता, के अन्त, द्रष्ट. 

अभिलासी त्रिः, [अभिलाषिन्‌], कामना या इच्छा करने 
वाला, चाहने वाला, केवल स. उ, प, के रूप में - 
सककम्माभिलासिनो पुः, प्र, वि. ब. क, अपने काम को 
पूरा करने की अभिलाषा रखने वाले - फटिपूजेत्ति पुलिन 
सककम्मामिलासिनो अप, 2.65. 

अभिलित्त अभि +४लिप का भू. क. कृ. [अभिलिप्त], शा. 
अ, पूर्ण रूप से लीपा हुआ या पोता हुआ, ला, अ. 
अनुरक्त, आसक्त, लगावयुक्त - त्तो पुः, प्र, कि, एन व+ 
- लोको अभिलित्तो नाम भक्ति नेत्ति, 13. 

अभिलिम्पति अभि + +लिप का वर्त, प्र, पुः, ए, ae, चिपका 
देला है, सटा देता है, शिकार को फंसाता है या उसे फंसाने 
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के लिये लासा लगाता है सा कथ आभिलिम्पति? APA. 
12; अपिलिम्पतीति मक्कटालेपो विय सक्कट दारुसिलाकीसचु 
पुरिस रुपादिविसये अल्लीयायेतीति अत्थो नेत्ति, अट्टः 195. 

अभिलेखति अभि + ५लिख का वर्ते, प्र+ पुः, ए वन, प्रेर 
[अभिलेखयति], उत्कीर्ण करने या खोदने के लिये प्रेरित 
करता है, लिखवाता, है, उत्कीर्ण कराता है - यि अद्य, प्र, 
पुः, ए, व, - अमिलेखायि बारित्तलेख दाठा, 5.67. 

अभिलेपन नपुं, अभि + ४लिप से व्यु., क्रि, ना», प्रायः सः 
उ, के रूप में प्रयुक्तं, बन्दर को पकड़ने के लिये प्रयुक्त 
लेप या लासा नं हवि, कि, ए- व. किस्साभिलेपन कुणि 
सुः नि, 1038; ,किस्याभिलेपर्न... अस्य लोकस्स आभिलेपन 
वदेसि सु+ नि, अह 2.276; जप्पाभिलेपर्न BY FRI 
FEAT सुन निः 1039; जप्पाभिलेपनन्ति तण्हा अस्य लोकस्स 
मक्कटलेप्रो विय आभिलेफन सु. निन AE. 2.276. 

अभिवग्ग पुर, सैकड़ों तेज दांतो वाला एक प्रकार का उठाऊ 
फाटक - ग्गेन तृ, विन, ए, व. - अधिवरगेनपि ओमदन्ति 
म, नि. 1.121; अभिवर्येनाति सतदन्तेन म नि. अट्ट 
(मूनपः} 1(1).370. 

अभिवज्जित त्रि. [अभिवर्जिंत], मुक्त, विवर्जित, रहित - 
तो पुर, प्र, वि», ए, व, - तेहि तीहि दोसेहि आभिवज्जितो 
म, वंन टी, 1.47 (रोग). 

आभिवट्ट/ अभिवुट्ठ त्रि, अभि + वस्स का भू, क; Fo 
[अभिवृष्ट], कर्तू. वा. - वह, जिस पर भारी वृष्टि की गई 
है, बरसा से सराबोर - द्व नपुं,, प्र, विन, ए, व, - HAST 
FRY ध, प, 335; पुनणुन वस्सन्तेन देवेन अभिवढ बीरणतिण्‌ं 
घ, प» Ag. 2.304; - ट्वा पुः, प्र, वि» ब. व, - आभिदुडा 
रम्मतला नया थेरगा, 1068; - § नपु, We विः, ए. व. - 
अभिवुद्ध उदक; मि, प, 189; कर्म, वान - खूब वर्षा कर 
चुका - 3 पु, सप्त, वि, ए, व, - ogg महामेघे मि, 
Yo 171. 

aftasfa अभि + vg का वर्तः, प्र. पुः, एः व. 
[अभिवर्धते], अधिक से अधिक बढ़ता है, विकसित होता है, 
समृद्ध होता है, विस्तृत होता है - सञ्जतस्स धम्मजीविनो 
अप्पमत्तस्स यस्रोभिवङ्कति ध, प, 24; तदा मुच्छ पिपासा च 
जथे च आभिवज्ञति सद्धम्मो, 288; धम्मो पदीयमानो हि 
TIME सद्धम्मो, 523; - न्ति ब. व, - HIST 
अकन्ता अयनापा Tay saga म. नि, 1.391; - मान 
वर्तः कृ. - भिय्योस्रेसच्ताय आभिवङ्कमानदानज्झासयो ... 
महादानं TIAL, पेट व. अट्ठ, 116; - ङ्कैय्यं विधिः, प्र, पुः, 


ब, व. - इद्वा कन्ता मनापा धम्मा अभिवङ्केय्यु'न्ति म, नि 
1.391; - डि अद्य, प्रः पुः, ए. व, - भगवतो पकातिदुब्बले 
सरीरे खीणे आठुसङ्कारे उप्पन्नो wit भिय्यो आभिवज्ि मि. 
प, 171: -यिं अद्य, उ, पुः, ए, व. - HAR फुज्जागारे 
धम्मतो अभिकङ्कयि न्ति मि, प, 343; - स्सति भवि. प्र, पुः, 
ए, व, - समणस्स गोतसस्स यसो अभिवङ्किस्यति दी, नि, 
1.98; - स्सन्ति भवि., ब. व, - वेद्यानिया धम्मा आभिवाङ्केस्सन्ति 
दी, नि. 1.173; - तु निमि, कृ, - योगिना योयावचरेन 
HEA आभिवङड्डितुकामेन मनसा ... अरहते अभिवड्रितब्ब 
fA. पः 341; - ड्वितब्ब सं, कू - मनसा आरम्मणं 
आलाम्बित्वा अरहत्ते आभिवड्ितब्द मि, प, 341. 

अभिवङ्कन त्रि, अभि + vag से व्युः, क्रि. ना+ [अभिवर्धन], 
बढ़ाने वाला, वृद्धि कराने वाला, केवल स, उ प. के रूप 
में, - रट्ठाभिवड्डन संबो., ए, क,, राष्ट्र की वृद्धि कराने 
वाला - य त्वं र्ाभिव्ड़न जा, अझ, 5.6; राभिवड़्नाति 
एदस्स अभिवज्ञन जा, अङ्क, 5.7; - रागदोसाभिवङ्नी 
स्त्री, प्रन वि, ए, व. राग और द्वेष को बढ़ाने वाली - 
दोसाभिवड्नी सद्धम्मो. 68. 

अभिवड़ि स्त्री, [अभिवृद्धि], अत्यधिक वृद्धि या विकास - 
ङ्डि fe. वि. एन व, ~ जिनसासनपरिहानि दिस्वा अभिवड्रि 
इच्छसि मि, प, 106; - या चन विः, ए, व, - आभिभवाड्रिया 
वायमाति मिन प. 106; तुल, अभिवुडें. 

अभिवड्डित त्रि अभि + vag का भू. क, कु. [अभिवर्धित]. 
अच्छी तरह से विकसित, कद में अधिक बढ़ा हुआ - तो 
पुः, प्र, वि, ए> व, - उर्ळ्हवाति HASH आरोहसम्पन्नो 
म, नि, अट्टः (मप) 2.92. 

अभिवड्केति अभि + vag का वर्त, प्र, पुः, ए, व, प्रेर, 
[अभिवर्धयति], बढ़ने के लिये प्रेरित करता है, बढ़ाता है - 
तदग्गेन ते उपादानक्खन्ये अभिवड्ञेतीति अधिष्पायो उदा, 
BS. 287. 

अमिवण्णित त्रि,, अभि + ५वण्ण का भू, क. कृ. [अभिवर्णित], 
प्रशंसित, संस्तुत, अतिशय प्रशंसित - तं पुः, द्वि. विः, ए. 
व. - अतिष्यसत्थं बहुनामिकण्णितं एतम्हि नानाकुसुर्म व 
गन्थित दी, de 1.4. 

अभिवण्णेति अभि + श्वण्ण का वर्तः, प्र, पुः, ए, वः 
[अभिदर्णयति], प्रशंसा करता है, गुणगान गाता है, सराहना 
करता है, गुणानुवाद करता है - ण्णयि अद्य,, प्र. पुः, ए. 
व. - नायको निघिकण्णम्हि विसेखेनाभिवण्णायि सद्धम्मो, 
588. 
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अभिवदत्ति अभि + vag का adh, प्र, पुः, ए. व. [अभिवदति], 
क. सम्बोधित करता है, विशिष्ट रूप से बोलता है - देथ 
अनुः, म; पु. ब. व, - मञ्जुनाभिवदेथ मन्ति जा, अइ, 6. 
112; मञ्जुनाति गधुरस्सरेन म॑ आभिवदेथ्‌ तदे; - दी 
अद्यः, म. वि, ए, व. - य मायवोत्याभिकदी AS जा. 
अट्ट. 7.223; ख. विषय में बोलता है, चर्चा करता है, 
विशेष बल देता है, निश्चयपूर्वक या बलपूर्वक कहता है, 
दावे के साथ कहता है, प्रतिपादित करता है, खुले आम 
कहता है, स्वीकार करता है, मानता है - न्ति वर्तः, प्र. पुः, 
ब, व, : केकलपरिपुण्ण परिरुद्ध अल्यचरियं अभिवदन्ति म, 
नि, 1.277; ग. मंजूर करता है, अनुमोदन करता हैं, 
स्वागत करता है - न्ति वर्त, प्र, पु, ब व, - अज्झत्तिकबाहिरे 
आयतने आभिनन्दान्ति आभिवदन्ति अज्झोसाय fash, मि, 
प. 72; - तु अनुः, प्रः पुः, ए. व, - आभिनन्दठु भन्ते भवा 
मिक्खुसङ्क अभिवदतु भन्ते भगवा भिक्खुसङ्के म. नि. 
2.139; - तुं निमि, कृ. - यदनिच्च तं नालं आभिनन्दिदु 
नाल अभिकदिलु म. नि, 3.47; - TA सं. Fo, नपुं, प्रः 
वि,» एन व. - एत्थ चे HOF HPT AAT अधिवदितब्द म. 
नि, 1.156. 

अभिवन्दति/ अभिवन्देति अभि + ४वन्द का Ache, Wo पुः, 
ए, व, [अभिवन्दति], आदरपूर्वक नमस्कार करता है - 
वन्दे / वन्दामि उ. पुः, ए. व, - कोकनदाहमस्मि अभिवन्दे 
Ge नि. 1(1).34; आमिवन्दोति भगवा दुम्हाक पादे वन्दामि 
सः नि, अइ, 1.73; - दिसु अद्य,, प्र. पुः, ब, व, - सब्बे 
यं ORE पुनापि अधिवन्विस्य जा. Age 1.35; - 
त्वा /न्दिय पू. का. कृ. - अधिवन्दिय आभिवन्दित्वा क. 
व्या, 599; ws तिलोकमहित आशिवन्दियरग कः व्याः (पृः) 
1; - न्दनीयो सं. कृ., पुः, प्र विः, ए, व. - रजा नाम 
उपगतसम्फ्तजनान बहूनममिवन्दनीयो भवति मि. प. 213; 
ययवापि, महाराज, एउषगतसम्पत्तदे वमनु स्सान 
बहूनमभिवन्दनीयोः मि, प, 213. 

अभिवन्दन नपुं, [अभिवन्दन], आदरपूर्वक नमन, सम्मानपूर्वक 
नमन, पूजन, वन्दना - नसस्सा ठु नसक्कारो वन्दना 
याभिवादन अभि, प, 426; पाठा. अभिवन्दनं. 

अभिवन्दना स्त्री, उपरिवत्‌, प्रः वि, ए, व+ - वन्दति 
अमिवन्दाति अभिवन्दना वन्दन बन्दको सद्द 2.381. 

अभिवन्दित त्रि, अभि +४वन्द का भू, क» कृ. [अभिवन्दित], 
वह, जिसे आदरपूर्वक नमन किया गया है, सम्मानपूर्वक 
अभिवादित, नमस्कृत, स्तुत - तो पुः, प्रम विन, % व, - 
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sau अभिवन्दितों थेरगा, 177; sep अभिवन्दितोति 
महाब्ह्मुना सदेवकेन लोकेन च आभिमुखेन हुत्वा ... थेरगा, 
अइ, 2414; अभिवन्दितो Ky धुतिवन्दनायः वि. व, 971(रो.). 

अभिवस्सक त्रि., संवर्षण या मूसलाधार वर्षा करने वाला, 
केवल स. उ. प. के रूप में पुप्फाभिवस्सक के अन्त, द्रष्ट.. 

अभिवस्सति अभि + श्वस्स का वर्तः, प्र. पुः, ए, व. 
[अभिवर्षति], जोरदार पानी पड़ता है, मूसलाधार पानी 
बरसता है, प्रचुर मात्रा में बरसता है - पण्जुन्नोरिव भूतानि 
भोगेहि अभिवस्सवि जा. As 7.193; - सि म, पुः, ए, व. 
- मह्यामेघोव EH, सावके अभिवस्सासि थेरगा, 1249; - 
न्ति प्र, पु. ब. व» - विच्तिपुप्छा ययना आभिवस्सन्ति 
तावदे जा. अट्ट 1.23; - स्सं / न्तो वर्तः Po, Fo, प्र. विः, 
ए, व, - थल निन्नञ्च प्रणेते आभिवस्स ager, अ, नि. 
2(1).30; महतिमहामेघो आभिवस्मन्तो न सक्कोति THA 
fA. प, 191; - मानो उपरिवत्‌ - य महामेघो अभिवस्यमानों 
न त Tae मि. प. 191; - तु अनु, प्र. पुः, ए. व. - एतेन 
स्च्चवज्जेन Tay अभिवस्मदु AA. 402; - स्सेय्य 
विधि, प्र, पुः, एन व, - महामेघो अपरापरं अनुप्पबन्ती 
अभिवस्सेय्य मि, प. 135; - थ अद्य, प्र, पु. ए. व, 
आत्मने, - पुप्फदुढी च गगना अगिवस्सथ येकाने अप. 
2.209. 

अभिवस्सापेत्ति अभि + श्‍वस्स का वर्त,, प्र, पुः, Yo व., WR, 
जमकर पानी बरसाता है, मूसलाधार वर्षा कराता है, - 
पेय्युँ विधि., प्र, पु. ब. व, - बुद्धपुत्ता आचारसीलगुणक- 
तपटिपत्तिसेघवस्सं अपरापरं SPIT MY आभिवसमापेय्दुं 
मि. प. 135. 

अभिवस्सी त्रि, [अभिवर्षिन|, जलाभिवर्षी, जल बरसाने 
वाला - सन्बत्थ अभिवस्पीरि Ta TATA अप. 1.242. 

अभिवस्सेति अभि + ४वस्स का वर्तः, प्र. पुः, ए, a, WR 
[अभिवर्षयति], पानी बरसाता है, मूसलाधार या व्यापक 
वृष्टि कराता है - यित्वा पू, का. कृ. - ग्रेगिना योगावचरेन 
... धम्ममेघमभिकस्सयित्वा अपिगमकामान मानय परिपरयितब्दं 
मि, पर 383. 

अभिवादन नपुं, [अभिवादन], सम्मान-भाव के साथ नमन, 
पूज्यजनों या गुरुजनों के समक्ष आदरसहित नमन - नं 
द्वि. वि. एन व. - सिरसा मे तं भव गोतमो अभिवादन धारेठु 
दी. नि, 1.111; उत्तमङ्गेन आभिवादन करोहि उदा, AR. 
99; - पच्चुट्ठान नपुं,, द्वः स. [अभिवादनप्रत्युत्थान], 
सम्मान के साथ नमन तथा आगे बढ़कर स्वागत करना - 
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- अभिवादनपच्चुडानअञ्जलिकम्मसासीचिकमस्मानि च 
करिस्साम जा, अइ 1.215; ... अभिवादनपतच्चुद्ञनादीनि 
सब्बकिच्चागि APY जा, अइ, 1.90; - सम्पटिच्छन 
नपुं, अभिवादन तथा स्वीकरण - नेन तू. वि., ए. व, - 
अभिवदन्तीति अभिवादनसम्पटिछनेन बाड्डितवचनेन वदन्ति 
दी. नि. ag. 2.267; - सीली त्रि, [अभिवादनशील], 
स्वभाव से ही विनम्र, स्वभाव से ही गुरुजनों के प्रति 
सम्मानभाव रखने वाला - लिस्स पुः. ष. वि, ए, व. - 
अभिवादनसीलिस्स निच्चं FATA ध, प, 109; 
आमिवादनसीलिस्साति वन्दनसीलिस्य To प. अट्ठ, 1.379. 

अभिवादापेति अभि + #वद का वर्तः, प्र, पुः, ए- व., प्रेर, 
[अभिवादयति], अभिवादन कराता है, विनम्र बनाता है, 
अभिवादन करने हेतु प्रेरित करता है - पयेथ विधि,, प्र, |, 
ए. व. - कथं नो अधिवाबेय्य अभिकादापयेथ वे जा. अद्द, 
7.212; कथं वा तेन Had अभिवादापयेथ दे तदे; - 
पेतब्बो सं. कृ., पुः, प्र. वि. ए. व, - सचे नवको होति 
आभिवादापेलन्को चूळव, 350. 

अभिवादित / अभिवदित त्रि, अभि + ४वद के प्रेर, का भू. 
क. कृ. [अभिवादित], वह जिसका अभिवादन या सम्मानपूर्वक 
नमन किया गया है, नमस्कृत - तो पुः, प्र. वि, एन व. - 
अधिवदितो सक्को देवानमिन्दो भगवतो इन्दसालगुह पविसित्वा 
... दी, नि, 2.198; अभिवदितोति वड़ितवचनेन वुत्तो दी, 
नि, अइ, 2.267. 

अभिवादिय अभि + \वद के oR. का पू. का, कृ. [अभिवाद्य], 
आदरपूर्वक या ससम्मान प्रणाम करके - अभिवादिय बासिस्स 
अभिप्षम्मत्थसङ्गहं अभि, ध, स. 1. 

अभिवादेति अभि + ४वद का वर्तः, प्र, पुः, एन व, 
[अभिवादयति], आगमन तथा प्रस्थान इन दोनों अवसरों 
पर आसन से उठकर ससम्मान नमस्कार करता है, अभिवादन 
करता है, वन्दना करता है - अभिवादेतन्न न आभिवादेति 
म. नि, 3.253; - देसि म. पुः. ए, व, - व्यम्हितो 
MPT, WIE पञ्जवतामिका'ति जा. अद्द, 7.212; - 
देमि उ. पुः, ए. व. - आभिवादेमि तं भन्ते सखुलाहं नमत्थु 
ते जा. Hg. 5.84; - देन्ति प्रः पुः, ब, व, - यशानग्याव 
सावत्थिं गन्तवा RZ अभिवाढेन्ति पारा, 322; - देय्य/ दये 
विधि, प्र, पु, ए. व, - न वज्झो आधिवादेय्य बज्झ वा 
नाभिवादये जा, अइ 7.212; - देय्यं उ, पुः, ए, व. - 
भवन्तं गोतमं आभिवाढेय्य दी, नि. 1.111: - दयिं अद्य, प्र. 
पुः, ए, व, - दसङ्कुली नमस्सित्वा सिरसा अभिवादायि अप. 
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1.2; = तु निमिः कृ. - gost पन अपिकादेतु .... जा, अद्भ, 
7.212; - देत्वा पू. का, कृ, - भगवन्तं अधिकळेत्वा 
पदाक्छिण कत्वा पक्कामि उदा. 125; देत्तब्बं सं, He, 
नपुं, द्वि» वि, ए, व, - आभिवादेतननं न आभिवादेति म. निः 3.253. 

अभिवायत्ि अभि + वा का वर्तः, प्रः पुः, ए, व, [अभिवाति], 
चारों ओर या आरपार होकर इवा बहती है, फैल जाती है, 
व्याप्त होती है - बायु चुफ॒प्फ़ितवनसण्डन्तरं अभिवायति मि. 
प» 353. 

अभिवारेति अभि ++४वु का वर्त, प्र. पु. ए, व, [अभिवारयति], 
रोकता या रोक रखता है, निवारण करता है, दूर रखता या 
नियन्त्रित करता है - तं मन्ति त मं... सोणपणिडतो तम्हा 
पुञ्जा अभिवारेति जा, AX. 5.318. 

अभिवाहेति अभि + ४वह का वर्तः, प्र, पुः, ए, वः, WR 
[अभिवाहयति], हटा देता है, दूर करा देता है, निकलवा 
देता है - यि अद्य,, प्र, पु, ए, व. - तत्थ सब्बकिलेसानि 
असरेसमभिवाहाथि बु. वं. 11,5; अधिवाहयीति मरगोधिना च 
... सब्बे किलेसे अभिवाहापि बु. वंश अट्टः 211. 

अभिविजिनाति अभि + वि ++ जि का वर्त, प्रः पुः, एन 
व+ [अभिविजयते], पूरी तरह से जीत लेता है, पूर्णरूप से 
विजय पाता है, पराभूत करता है - न्ति प्र. पुः, बन व+ - 
सङ्गाये परसेनं अभिविजिनन्ति मि, प. 38; - तु अनु. We 
पुः, ए. व, - अभिविजिनादु भव चक्करतन'न्ति दी; नि. 2. 
129; - नितु निमि, कृ. - सक्का च तावतकेनेव बलमत्तेन 
अभिविणिनिठु म. नि. 2.268; - नित्वा पू. का. कृ. - तं 
सङ्गामं आभिविजिनित्वा विजितसङ्गामो ततो पाटिनतिवतित्वा 
वैजयन्त नाम प्रासाद मापेखि म, नि. 1.321. 

अमिविञ्ञापेति अभि + वि +४आ का वर्तः, प्रः पुः, ए, a, 
प्रेर, [अभिविज्ञापयति], अच्छी तरह से विज्ञापित करता है, 
प्रकट या प्रकाशित करता है, व्यक्त करता है, प्रवर्तित 
करता है - सि अद्या, प्र, पुः, ए. व, - एयणदुतियिकाय 
तिक्खत्तु मेथुन धम्म अभिविज्जापेसि पारा. 19; 
आमिकिज्जापेसीति TIAN, पारा. अट्टः 1.164. 

अभिवितरति अभि + वि + ५तर का वर्तः, प्रन पुः, एः व, 
[अभिवितेरति], विवेचन या अच्छी तरह से निश्चय करता 
है - न्ति प्र. पुः. ब. व+ - प्रुच्छित्वा आभिवितरन्ति महाव, 
175; - रित्वा पू. काः कृ, - सञ्चिच्चाति जानन्ती सञ्जानन्ती 
चेच्च अभिवितरित्वा कीतिक्क्यो पाचि, 396. 

अभिविधि पुः, व्याकरण का पारि शब्द [अभिविधि], पूर्ण 
रूप से अन्तर्भाव - मरियादानिविधत्था यावयोगे ... याव इति 
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अभिविनय 


निपातेन च योगे त कारक ... होति सद्द, 3.703; विलो. 
मरियादा. 

अभिविनय पु,, क. विशिष्ट प्रकार का अथवा उच्च स्तर का 
विनय, भिक्षुओं का अत्यन्त उदात्त आत्मनियन्त्रण - यो प्र, 
वि., ए, व, - किलेयढूयसम कारणं अधभिविनयो दी, निन 
अद्द, 3.210; ख. वि, पिः के खन्धक एवं परिवार नामक 
संग्रह आभिविनयोति खन्धकबरिवाय दी, नि, Ag. 3.210; 
ग. अभिविनये रूप में प्राप्त होने पर विनय के विषय में, 
केवल विशुद्ध विनय के सम्बन्ध में - आभिघम्मे अभिविनये 
उळारपासोज्जो दी. नि. 3.213; फटिबलो विनेतुं आभिधम्मे 
अभिविनयेति आदीस परिच्छिन्दे आजमञ्ञसङ्करविरहिते 
धम्मे च विनये चारि कृतं होदि ध, सः अइ 21; पारा, AZ 1.16. 

अभिविन्दति पुः, अभि + ४विद ot dh, प्र, पुः, एः क, 
पाता है, प्राप्त करता है, उपलब्ध करता है - विन्दे 
विधि., मः पुः, ए> व. - अप्पेविध आभिविन्दे सुमेध सुः नि. 
464; अधिविन्दे TERT अधिगच्छिस्सखि सु. नि. अइ 
2.120. 

अभिविसिद्ठ त्रि, [अभिविशिष्ट], अतिविशिष्ट, सर्वोत्तम, 
परमश्रेष्ठ - द्वेन तृ, वि, एन व सयमेव अभिविसिडेन 
जाणेन TARA कत्वा दी, नि, अष्ट, 1.87; ` ठाय स्त्री, 
तू, वि. ए, व, - ये इमउच लोक परुच लोक अभिविषिड्ाय 
पञ्ञाय सय पच्चक्छ कत्वा ..., Ao नि. अ (मू-प-} 1(2).228. 

अभिविसज्जि / अभिविस्सजि / अभिविसञ्जेसि अभि + 
वि + ४सज के प्रेरू का अदय, प्र. पुः, ए. क., पूर्णरूप से 
त्याग दिया, पूर्ण रूप से हटवा दिया - एुरिमतरभवे ठितो 
अधिविस्मजि दी, नि. 3119; HOP TANT अभिकिस्मज्जेसि 
दी, नि, Ag. 3.105. 

अभिविस्सत्थ त्रि, अभि + वि + ४सस का भू, कः कृ. 
[अभिविश्वस्त], अत्यधिक विश्वस्त, आत्मविश्वासपूर्ण, 
निश्चयी, अतीव विश्वस्त - त्थो पुः, प्र, विः, एन व. - यस्स 
मे कस्सपो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो एवं अधिविस्मत्थोति 
म, निः 2.253; आमिविस्सित्थोति अतिविस्सत्थो म, नि. अडः 
(4.U.) 2.203. 

अभिविहच्च अभि + वि--४हन का पू. का, कृ, [अभिविहत्य], 
चारों ओर विखेर कर, तितर-वित्तर कर, छिन्न भिन्न कर, 
विनष्ट कर, हटा कर, दूर कर - आदिच्चो नभं अमुस्सक्रमानो 
US आकासगत FATT आमिविहच्च भासते च तपते च 
विरोचते म, नि. 1.398; अभिविहच्चाति अभिहन्त्वा म. निर 
अह (मूनपः) 1(2).272. 
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अभिविहत्त अभि + वि. + ४हन का भू. कः कृ. [अभिविहत], 
बुरी तरह से मारा हुआ, अभिभूत, पराजित, आहत, परास्त 
- तानं पुः, ष, पु, बः व, - शोगपारियुज्जेन वा 
ब्याधिपारिजुञ्जैन वा अभिहतान .... खु पान Ae 113; 
पाठा, अभिहतान. 

अभिवुङ अभि + ४वड्ढ का भू, क. कृ. [अभिवृद्ध], पूर्णरूप 
से पाला पोसा हुआ, सुख में स्थित, बढ़ाया हुआ - ङ्का पुर, 
प्र, वि. ब, व, - छुखेधिता।ति पादो सुखेन आभिवुङ्का 
फीताति अत्थो पेन व, AZ. 131. 

अभिवुद्धि स्त्री, [अभिवृद्धि], अत्यधिक वृद्धि, अभ्युदय, 
सफलता, विकास, सम्पन्नता - fe fe. वि. ए, व. - 
अभिवृद्धि अथो ... सय चू, वं. 81.64; - या च. वि», ए. व. 
- केत किञ्ूजपरसाससासनस्समिदुद्धिया सद, 1.265; - 
कामा स्त्री.. ब- स., प्र. वि. ए. क, किसी के विकास या 
संवर्धन की कामना करने वाली दहरस्स अभिवुड्रिकामा 
होति ध, स, अट्ट, 240. 

अभिवेदेति क. अभि + ४विद का वर्तः, प्र, पुः, ए, व, 
[अभिवेत्ति], किसी के बारे में ज्ञान रखता है, ध्यान रखता 
है या जानता है - न्ति प्र, पुः, व+ व+ - त ग सत वा जीव 
वा नामिवेदेन्ति जातका जा, अह, 7.18; नामिवेदेन्तीति न 
जानन्ति कथेन्तीपि नेस AMAT तदेन; ख. प्रेर, [अभिवेदयति], 
के बारे में सूचित करता है, दिखाता है, प्रकट करता है - 
यित्थ अद्य, प्र, पुः, ए. वः, आत्मने अभिवेदवित्य सरग 
दा. वं. 5.2. 

अभिव्यञ्जक त्रि., [अभिव्यञ्जक], प्रकट करने वाला, प्रकाशन 
करने वाला, सुस्पष्ट कर देने वाला - को पु, प्र. वि., ए. 
व. - अनेकरसब्यञ्जनोति अनेकोहि सूपोहि ... सम्धिन्नरसानञ्च 
अभिव्यञ्जक उदा, अट्टः 160. 

अभिव्यञ्जेति अभि + वि + अञ्ज का वर्तः, प्रः पुः, ए, वः, 
प्रेर, [अभिव्यञ्जयति], प्रकट या सुव्यक्त करता है, सुस्पष्ट 
कर देता है - अज्जति तत्थ fed अतिएुन्दरताय 
अमिव्यञ्जेतीति हि अङ्गणं सद्द, 2.333; - व्यत्त भू. क. कृ. 
[अभिव्यक्त], प्रकट किया हुआ, प्रकाशित, उद्घोषित - 
ताय स्त्री, भाव-, तू. विल, ए, व, - इमेहि यन Tele 
कालातिक्कमेयेव अभिब्यत्तताय .. पकातिया दीपिता. म 
नि, अट्टः (मू.प.) 1(1).224. 

अभिब्यापेति अभि + वि + ४आप का वर्तः, प्रः पुः, एः व, 
प्रे, [अभिव्याफयति], चारों ओर भर देता है, फेलाता है, 
विस्तृत कराता है - त समन्ता eae अभिब्यापेति मि. प 
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अभिव्याहट 
236; - न्ति प्रः पु. ब, व, - ते सदेवक' लोक 
रीलवरगन्धेन अभिब्यापेन्ति मि. प. 235; - त्वा पू. का. 
कृ, - व्यामसत्तप्पदेस HM AIT चन्दिमदुरियालोक ... 
अन्धकार विधमित्वा तिहाळि उदा, AF. 289. 

अभिव्याहट त्रि, अभि + वि + आ + vex का भू. क, कृ, 
[अभिव्याहृत], कहा हुआ, सम्बोधित, उच्चारित - रञ्जम्मतो 
रञ्जमिटो रञ्जम्बुद्धा रुज WAH... आकुझे रुड्डो रुखितो 
अभिव्याहटो दयितो ... अमतो. मो. व्या, 5.60. 

अभिसंविसति अभि + सं + ४विस का वर्तः, प्रः युः, ए, व, 
[अभिसंविशति], सहवास करता है, मन में ले आता है, मन 
में धारणा बनाता है - सेय्यं विधि,, उ, पु. ए, व, - ... 
सवनयन्ध भयानक BT अभिसकिसेय्य भस्तं थेरीगा. 
468; BUT अभिसविसेय्य RAT BIGHT TRIAD 
~. असकि सब्बकाल ... मम इद'न्ति आभिनिवेसेय्य थेरीगा, 
अट्ठ, 308. 

अभिसंसति अमि + ४सस का वर्त, प्र, फु, ए. व. [अभिशंसति], 
काट देता है, मार डालता है, पीड़ित करता है - ससि 
अद्य, Wo पुः, एन व. - कच्चि नु ते नामिसासि जा, ag. 
7.31; कच्चि नु ते नाभिससीति कच्चि नु त कोचि न 
अभिससि अक्कोसेन वा ... विहिसीति Teorey जा. अइ. 
7.31 32; - ससि उ, पुः, ए, व, - स्वाह सके अमिस्सायिं 
जा, अट्टः 7.260; स्वाह सके अभिस्सचिन्ति सो अह अत्तनो 
नगरासिनोयेव ... पीलेसिं जा, WF. 7.261. 

अभिसंहरिं अभि + सं + ver का अद्य उ, पुः, ए, व. 
सौंपा, वितरण किया, प्रस्तुत किया - उच्छङ्गे पाटलिपुप्फ 
कत्वान HAIER अपर 1.122. 

अभिसङ्घत / अभिसङ्कट अभि + सं +४कर का भू, क, कृ, 
[अभिसंस्कुत], व्यवस्थित किया गया, तैयार किया गया, 
धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णता से युक्त, सोच-समझकर प्रकाशित 
किया हुआ, हेतुःप्रत्ययों द्वारा उत्पादित, सञ्चित या पुञ्जित, 
चेतना द्वारा चित्त का आलम्बन बनाया गया - तं नपुं, प्र. 
वि, ए, व. - यं खो पन oa अभिसङ्गत आमिसञ्चेतयितं 
मः नि, 2.13; अभिसङ्कतन्ति TANS अभिसमागन्त्वा कत 
स, नि. अट्ट, 3.46; - चो पुर, प्र. कि, ए, व. - रञ्जाफ्न्हो 
अभिसङ्कतोति सन्निद्ठार्न BT .... जा. AF. 6.180; - ते 
पु, द्वि. वि, ब. व, - खत्तिययग्डिताकीलि आभिसङ्गते सुखुमफ्हे 
भिन्दित्वा .... जार AR. 7.146; - ता AY. ब, व. - 
पकाप्पितानीति PIG TERIA अशिसङ्गता सण्ठणितातिपि 
पकष्पिता महानि, 136; - त्ताभिधान नपुं, कृत्रिम पद, 
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कृत्रिम अभिव्यक्ति, कृत्रिम अभिधान - नानि प्रः विः, ब. व. 
~ HARTER अनभियङ्गताभिधानानीति द्वेधा रिस्सनतो 
~, Vee 1.75; स. उ. फ के रूप में सप्पिमधुफाणिता,, 
सप्पिमधुसक्करा. के अन्त, द्रष्ट. 

अभिसङ्घरण नपुं, अभि + सं + शंकर से व्यु. क्रि, ना. 
[अभिसंस्करण], सुव्यवस्थित करना, तैयार करना, 
अभिसंस्करण - ङ्कारो सुते युञ्जाभिसङ्कारदिके पिव 
पयोगे कायसङझाराद्ाभिसङ्करणेछु न अभि, प. 832. 

अभिसङ्घरोति अभि + सं + एकर का वर्तः, प्र. पुः, ए, व. 
[अभिसंस्करोति], अभिसंस्कृत करता है, आलम्बनों के ग्रहण 
के क्रम में चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में कर्म की तात्त्विक 
ऊर्जा तैयार करता है, व्यवस्थित करता है, ऊर्जा तैयार कर 
देता है - न्ति प्र, पु. ब» व. - ते oe असिसङ्गगेन्ति म. 
नि. 1.237; फन्ड अभिसङ्गरेन्तीति दुपदाम्पि तिपदभ्पि 
बलुष्पदम्धि ञ्ह करोन्ति म, नि. अङ्कः (मू+पः) 1(2).99; ~ 
न्ता वर्तः कृ., पु. प्र. वि. बन व, - ततो Very मनुसमा 
नगर आभिसङ्करोन्ता सक्कच्च TITY ओकार्स न लभु 
ध, पः अट्टः 2.279; रेय्यं विधि, उ पुः, ए. वः - 
अहजचेव खो पन चेतेय्य आधिसङ्गरेय्य दी, नि. 1.164; 
यनूनाह न चेव चेतेय्य न च आभिसङ्गरेय्य'न्ति दी, नि. 
1.164; - ब्लासि अयन, प्र, पुः, ए, व, - अथ खो भगवा 
त्थारूप इद्धाभिरङ्वार अभिसङ्घासि दी, नि. 1.92; - ङ्कासिं 
उ, पुः, ए. व. - तथारूय इद्धाभियङ्कार अभिसङ्कासि एत्तावता 
ब्रह्मा च ... सह्दञच मे सोस्सन्ति म, नि, 1413; - 
श्षरितु / ्वातु निमि, कृ, - अनुजानामि ... your 
अभिसङ्करितुन्ति महाव, 281; Tor अभिसङ्गरितत्ति येन 
BATHE ... पक्खिपित्वा Toor आभिसरङ्कारिठु महाव, 
अहन 353; तसमुडाना पन वितक्ककिचारा वाच HITS 
न सक्कोन्तीति म, नि, अट्टः (मूनप,) 1(2).261; - 
च्च / ङ्करित्वा पू, का, कृ. - अभिसङ्कच्च भोजनं स, नि. 
1(1).119; अभिसङ्कच्चाति आमिसूङ्करित्वा समोघानेत्वा सासि 
कत्वा स. नि. HR. 1.146; आपिसक्षरित्ता कुलको भेख सो 
अकित्तरायि, स्‌. नि, 990; अभिस्चङ्करित्वाति 
गोमयवनपुष्फकुसतिणादीनि आदाय CT सी ... कुहनं 
कत्वाति FT होति सुः नि. अट्ठ, 2.272. 

अभिसङ्कार पुः, [बौ. सं. अभिसंस्कार], शा. अ. तैयारी, 
प्रभावपूर्ण अथवा फलदायक बनाना - रो प्र, वि. ए, व. - 
बीजाने ABRIGRY एतस्सत्थस्स NIP अभि, अव, 610; 
ला. अ. क. कर्म एवं कर्म-विपाक के उत्प्रेरक या जनक 
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तत्त्व के रूप में चित्तवृत्तियों (चेतना) सहित चित्त की 
क्रियाशीलता - स्स ष, वि., ए, व. - तं पक्‍त्तित समान 
यावतिका अभिसज्रस्म गाति तावतिक गन्त्वा.... अ. नि. 
10).134: आमिसङ्कारस्स गतीति पयोयस्स गमन अ, नि, 
Hg. 2.82; ला. अः ख. चेतना के स्तर पर, कर्म का 
संचय - रा प्र, वि,, ब» व, - ते अभिसङ्काय अप्पहीना 
महानि, 58; ते अभिसङ्घारा अप्पहीनाति ये 
PAPA PATER, ते अप्पहीना महानि, अइ. 
168; - रे द्वि. वि., ब. व. - सन्ने किलेसे सब्बे दुच्चरिते 
सब्बे आभिसङ्कारे ... आभिभुय्यतीति क्ररिपञ्ञा We. A. 369; 
ला. अ. ग. चित्त की विशुद्धि की तैयारी - रो प्र, वि., ए. 
व+ - तयो खो आवुसो पच्चया अनिमित्ताय च धातुया 
सनसिकारो पुब्बे च SPER म» नि. 1377: ... FHT 
अभिसङ्गारोति अद्धानपरिच्छेदो वुत्तो म, निः अइ (मू.प.) 
1(2).247; ला. अ. घ. दृढ़ संकल्प या तैयारी, केवल स, 
उ. पः के रूप में अकूसला-, अन), अपुञ्ञा,, आणज्जा., 
आनेञ्जा-, इद्धा, HA, खन्धकिलेसा., गमिका,, पब्बज्जा., 
पुञ्ञाः के अन्त, द्रष्ट; - मार पुः, अभिसंस्कार का भार 
रो प्र. वि, ए. व, - यतो खन्छभारो च किलेसभारो च 
अभिसङ्कारभारो च पहीना होन्ति महानि, 246; - लक्खण 
fA, ब क, अभिसंस्कार के लक्षण या विशिष्ट चिह्न वाला 
- क्खर्ण न॒पुं,, प्र, विः, ए, क. - य॒ किञ्चि चित्तसम्धूतं 
अभिसङ्घारलक्खण अभि, अव, 1200 (पृ.)149; - विञ्ञाण 
नपुं, नये जन्म के निर्माण में हेतुभूत चित्त या चेतना - स्स 
ष, विः, ए, व. - सोतापतिमर्गजाणेन PTET GIT TT 
निरोधेन सत्त भवे ठपेत्वा धन स, अड्ड, 277; - 
सहगतविञ्ञाण नपुं,, कुशल अथवा अकुशल चेतना से 
सहगत चित्त - Wer ष, कि, ए, वः - अनोकोति 
अगिम्ज्ञरसहयताविज्ञाणगस्स ओकास न करोतीतिपि अनोको 
महानि० 368; अभिसङ्कारसहगतविञ्जाणस्साति 
कुसलाळुसलचेतनासम्पयुत्तवि्तस्य ओकार्स न करोतीति 
अवकास WAG न करोति महानि, AF. 373; - रूपधि पुः, 
प्रः विन, एन व. भव या अस्तित्व की निर्धारक चेतना - 
उपधीति चत्तारो उपश्चयो- कारणि खन्धूपपि किलेसूपारि 
7 अभिसङ्कारुपध्ीति सुः निः AZ. 1.36. 

अभिसङ्घारिक त्रि. विशेष रूप से या उपयुक्त ढंग से तैयार 
किया हुआ, उचित ढंग से बनाया हुआ - क॑ नपुं, द्वि. वि., 
ए, व. - मनुस्सा इच्छन्ति OTT RTT अभिसङ्कारिक 
पिण्डपात... THY उक्तर्मिङ्गम्पि पारा, 252; अभिसङ्ारिकत्ति 
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अभिसज्जत्ति 
TARP आभिसङ्गरिका कत सुसज्जित पारा, अइ. 
2.150; - खादनीय नपुं, ठीक से तैयार किया गया खाद्य 
पदार्थं - नीयानि प्र, वि», ब, व, - agate 
अभिसङ्गारिकखादनीयानि म नि, अट्ठ, (Hoe) 2.117. 
अभिसङ्क्ति क्रि, अभि + सं + vito का भू, क, कृ, 
[अभिसंक्षिप्त], संग्रह किया हुआ, एकत्रीकृत - तं नपुं, प्र, 
कि, एन व, - समापिद Ted सापतेय्य धव्मिकेन बलिना 
अभिसङ्गतं दी, नि. 1.126. 
अभिसङ्गिपित्वा अभि + सं + \खिप का पू, का. कू. 
[अभिसंक्षिप्य], अत्यधिक संक्षिप्त बना कर, राशि के रूप में 
एक साथ रखकर - Tans आभिक्तप्जूलित्ता आभिसङ्गिपित्वा 
अय दुच्चति रुपक्खन्धो विभ, 2. 
अभिसङ्ग //अभिस्सङ्ग पुः, [अभिष्वङ्ग, अभिषङ्ग// अभिसङ्ग], 
क. आसक्ति या चिपकाव, मजबूत लगाव, झुकाव, रुचि - 
अगिलासे ठु किरणे अभिस्यड़े रुचित्थिय अभि, प. 873; सा 
रोचय TIF जा, WE. 56; मा रोचयाति एवं तण्हाभिसङ्ग 
सा रोचय जा, अट्ट 5.7; ख. अभिशाप, आक्रोश, दुर्वचन, 
मिथ्या दोषारोपण, लाञ्छन - अक्रोसनमाभियड़े अभि, प, 
759; स. उ, पः के रूप में तण्हा-, सुखा, के अन्त, द्रष्ट; 
- रस त्रिः, सुदृढ़ लगाव या आसक्ति का कार्य करने वाला 
- तेसु लोभो... अभिसङ्गरसो तत्तकपाले सित्तमंसपोसि विय 
ध, स. अट्टः 289; - हेतुक त्रि, दृढ आसक्ति के कारण 
उत्पन्न या उसी पर आश्रित - कस्स नपुं, ष. वि., ए. व. 
- तेस विनासेन अभिसङ्गहेठुकस्स दुक्खस्स अभावा ... To 
Ue अङ्क, 174. 
अभिसङ्गी पुः, प्र. विः, ए वः, क. चिपकाव रखने वाला, 
आसक्ति से परिपूर्ण, ख. आघात या आक्रमण करने वाला 
- भिक्खु कोघनो होति Blog आभिसड़ी म» निः 1.133. 
अभिसज्जति अभि + ४सज का वर्तन, प्र पु., ए, वः, कर्म, 
वा. [बौ सं. अभिसज्यते], शा, अः किसी के साथ बुरी 
तरह चिपक जाता है या अटक जाता है, ला, अ, क्रोध या 
देष को प्रकट करता है - अप्पस्पि वृत्ता समाना अभिसण्जाति 
कुप्पति ब्याफ्न्जति पतित्थीयाति अ» नि. 1(2).233; - 
ज्जेय्य / THT / जे विधि,, प्र, पुः, ए, व. - नाभिसपित्थाति 
. कोचि त॑ न अक्कोसि न परिभासीति युच्छति 
'नाभिसज्जेशातिपि पागे न कोपेसीति अत्थो जा. अइ. 5. 
168; गामे च नाभिसज्जेय्य्‌ जागकम्या जनं न लपयेय्य 
सुन नि. 935; गामे च नाभिसज्जेय्याति गामे च... 
गिहिससर्गादीहि नाभिसज्जेय्य सु. नि. अट्टः 2.256; ... 
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अभिसज्जना 
याय नाभिसजे BLT घन प» 408; नाभिसजेति याय गिराय 
अञ्ज कुज्झापनवसेन न लग्गापेय्य सु, नि, AG 2.172; 

सज्जि अद्य,, प्र, पुः, ए, व, - अप्पस्पि वुत्तो समानो 

AAT कुषि ब्यापज्जि पतिड्रयि जार अट्टः 4.20-21; 
- सज्जि उ, पुः, ए, व. - अप्पस्थि वुत्ता समाना अषिसज्जि 
... अप्पच्चयञ्च WAPI, अ नि. 1(2).235; - तु निमि, 
कृ. - नारहतायस्मा stags? इमाय अप्पयत्ाय 
अभिसण्जिदुन्ति दी, नि. 1.80; आभिसाज्जितुत्ति कोषक्सेव 
ag दी. नि. अट्टः 1.208. 

अभिसज्जना स्त्री., प्र, वि. ए. व, सटाव, चुभन, लगाव, 
आसक्ति - कचामिलाप्रो अधिसज्जना वा. सु, नि. 49; 
तस्मि सिनेहक्येन आभिसज्जना च जाता ... सहममस्स 
वाचामिलापो अभिसण्जना वा सु, नि. अङ्क, 1.78. 

अभिसज्जनी स्त्री, कठोर, कर्कश, कटु, चुभने वाली - 
अपसन्नकारिणी परामिसज्जनीति कुटिलकण्टकसाखा विय 
चम्मेसु विज्झित्वा परेस आभिसज्जनी ध, सः अट्टः 417; स. 
उ, पः के रूप में पराभिसज्जनी - या सा वाचा अण्डका 
Bre परकटुका पराभिसज्जनी कोधसामन्ता 
असयाधिसक्तनिका म, नि. 1.360. 

अभिसञ्चेय्यं अभि + सं + ४चि का विधि. उ; पुः, ए. व; 
पूर्ण रूप से सञ्चित कर लूं - त चाह आभिसज्चेय्य वि. 
व. 531(रो-). 

अभिसञ्चेतयति अभि + सं चित का वर्त, प्रः पुः, ए, क, 
[अभिसञ्चेतयति], पूर्णरूप से चेतना द्वारा ग्रहण करता है, 
चेतना द्वारा अच्छी तरह से ग्रहण करता है, आलम्बन फे 
प्रति चैतन्य हो जाता है - सो नेव त॑ अभिसङक्कयोति न 
अभिसज्चेतयति भवाय विभवाय वा म» नि, 3.293; - 
तयित त्रि, भू. कः Ho, प्रकल्पित, सोचा हुआ, चेतना द्वारा 
गृहीत, विचारित - तं नपुं, प्र, विः, ए, व. - इद पि प्ठम 
ज्ञान अभिसङ्कत अधिसज्चेतयित म, नि. 2.13; - तयित्ता 
उपरिवत्‌ स्त्री, प्रर वि, एन व, - अरय पि खो मेत्ता 
चेतोवियृत्ति अभिसङ्घता अभिसञ्चेतयिताः म नि. 2.14. 

अभिसञ्छन्न त्रि, अभि + सम्‌ + ४छद्‌ का भू, कः कृ. 
[अभिसंछन्न], चारों ओर से ढका हुआ, चारों ओर से 
आच्छन्न; केवल स. उ. प, के रूप में हेमजाला., नानालता. 
के अन्त, द्रष्ट. 

अभिसञ्जानिरोघ पुः, चित्त का क्षणिक या स्थायी निरोध, 
चित्त का विराम या विरमन, चित्त का निरोध - निरोधो प्र, 
विष, ए, व, - कर्थ नु खो भो आभिसज्ञानिरोधों होतीति 
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दी, नि, 1.161; - थे सप्त, वि. ए, व, - 
अधिसञ्ञानिरोषेति एत्थ अभीति उपसरयमत्तं दी, नि. अद्द, 
1.274. 

अभिसञ्जूहित्वा अभि + सं + ४ऊह का पू; का, कृ. एक 
साथ जुटकर या जोड़कर - तदेकण्झ' अभिसञ्जूहित्वा 
अभिसाङ्किपित्वा ..., विभ, 2. 

अभिसट त्रि, अभि + ४सर का भू; क, कृ. [अभिसृत], क. 
कर्क वा; - बार बार देखा हुआ, वह, जिसके समीप 
पुनःपुनः जाया जाए, सरलता से पहुंचने या सम्पर्क करने 
योग्य - टा स्त्री, प्र, वि, एन व» - आभिसटा अत्थिकान 
अत्थिकार्न मनुस्सानं यादिसतेन च रत्ति गच्छति महाव- 
357; ख. कर्त वा: - एक साथ आ जुटा, एकत्रित - टो 
पुः, प्र, वि, ए, वम कत्थेखो अभिसटो TATE जा. WE 
5.69; BENING कियत्थ एस महाजनो अभिसटो सनिपतितो 
तदे.. 

अभिसत्त त्रि, अभि + ४सप का भू. क, कृ. [अभिशप्त], 
अभिशाप पाया हुआ, आक्रुष्ट, विनिन्दित - त्तो पु. प्र. वि., 
ए व, - पच्छा इसिना अधिसत्तो परिहीनसमावो .... जा. 
ag. 3.406; - रूप त्रि, ब. स, [अभिशप्तरूप], शापित, 
भयङ्कर आकार वाला - पो पु,, प्र. वि, ए. व - 
लु्यानमावासमिद पुराणं YTS स्रो अभिसत्तरूपो वि, वः 
1232; अधिसत्तरूपोति एवं लूखो घोराकारो BIT TT पोराणोहि 
इसीहि सपितसदिसो ।दिन्नरपो वियाति aren, वि, व. अडः 
285. 

अभिसत्तिक त्रि, बन स. [अभिषक्ति], अत्यधिक आसक्ति 
या लगाव रखने वाला, केवल स. उ, प. के रूप में प्राप्त 
देवकञ्ञाः के अन्त, द्रष्टः. 

अभिसत्थ / अभिसत्त त्रि, अभि + #संस का भू. कः कृ 
[अभिशप्त / अभिशिष्ट], आज्ञप्त, अनुशासित, प्रशस्त - 
त्तो पु, प्र, विन, ए, व - आभिसत्तोव निपतति थेरगा, 118; 
तत्थ अभिसत्तोबाति "त्वं ae गच्छ मा तिड्डाति देवेहि 
HIRT आणत्तो विय थेरगा, अटः 1.255. 

अभिसद्दहति वर्तः, प्र, पुः, ए, व, [अभिश्रद्दहति], श्रद्धा 
रखता है, भरोसा रखता है, दृढ़ विशवास रखता है - एवं 
पजानित्वा पणाचित्वा एवं आभिसद्हाति स. नि. 3(2).301; - 
न्ति प्र, पुः, ब. व, - तदप्पपञ्जा आगिगय्रइहन्ति पस्सन्ति तं 
पण्डिता अत्तनाव जा, अट्ट. 7.53; - हं / हन्तो वर्तः कृ., 
पुः, प्र, विः, ए. व, - अभिसबह कम्मफ़लं sar म, नि. 
3.307; तस्सप्पपञ्जो असिसबहन्तो म» नि. 2.270; - न्ता 
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प्र, वि. ब. व. - कम्मफर्ल आभिसइहन्ता वित्तीकारं 
SATE, पे. व, अङ्क, 23; - SA विधिः, उ. पुः, एन व 
- सब्बस्पि ताह आभिसह्दहेय्यं पे. व» 529; सब्बम्पि ताह 
अभिसबहेय्यन्ति सब्बम्पि... अज्र वा अभिसद्वहेय्य्‌ पे, व 
अट्ट- 194; - हेय्यु प्र, पुः, ब, व, - ये चापि तेसं 
अभिम्नदहेय्युं जा. A. 7.56. 

अभिसन्तापेति अभि + सं +४तप का वर्तः, प्र, पुः, एः वः, 
प्रेर, [अभिसन्तापयति], पूर्ण सन्ताप देता है, यातना देता है, 
उत्पीडित करता है, कष्ट पहूचाता या सताता है - मि उ. 
पुन, ए. व. - चेतसा वित्तं अधिनिरगण्हामि अशिनिप्पेळने 
अभिसन्तापेमि म. निः 1.311; - यतो वर्त, Fe, Yo, षः विः, 
ए, व, - वेतसा वित्त अभिनिग्गण्हतो आधिनिष्पीळयतो 
अभिसन्तापयतो ..., म. निः 1.171; - सेय्य विधि, प्र. पुः, 
ए, व. - सीसे वा गले वा ... गहेत्वा अफिनिग्गण्हेय्य 
अभिनिष्पीलेय्य अभिसन्तापैय्य्‌ म. नि. 1.171; - य्यं उ, पुः, 
ए, व॑, - चेतसा चित्त अधिनिग्गण्हेय्य अभिनिप्पीव्डेय्य 
HPT AIA FT, मः नि, 1.311; आभिसन्तापेय्यान्ति तापेत्वा 
वीरियनिम्मथर्न करेय्यं म, नि, A. (मू.प,) 1(2).185; - 
तब्बं सं, कृ., नपुं, प्र. विः, एन व, - चेतसा चित 
अभिनिरगण्हितब्बं अभिनिप्पीळेतव्न अभिसन्तापेतब् म. नि. 
1.172 

अभिसन्द पुः, [अभिस्यन्द], क. बाढ़ जलौघ, जलप्लावन, 
निःस्राव, बहिर्गमन, कंवल स. ऊ प. के रूप में प्राप्त 
कम्मा,, HU, पुञ्ञा, के अन्त, द्रष्ट; ख. स+ नि. के 
तीन yal का शीर्षक, स. नि, ३(2).454-455. 

अभिसन्दत्ति अभि + सन्द का वर्तः, प्र. पु. ए, व, 
[अभिस्यन्दते], रिसता है, बाहर की ओर बहता है, जल का 
स्राव होता है आणो ति सख गत सलिल सुचि सुगन्ध हुत्वा 
तथा HRT CHIT सद, 1.108; - निति प्रः पुः, ब. वः ` 
TEE नागवित्तोदा आभिसन्दन्ति वारिना जा, अइ 5.6; 
न्तो वर्त, कृ, पुः, प्र, वि, ए, व, - थलं निन्नञ्च परेति 
अभिसन्दन्तोव वारिना! इतिवुः 49. 

अभिसन्दन नपुं, अभि + ४सन्द से व्यु,, क्रि, ना. [अभिष्यन्दन], 
जल से सराबोर कर देना, जलप्रवाहन, परिपूरण जल का 
संवर्षण - छुखस्स अभिसन्दनडो आभिष्जेय्यो पटि. म. 16. 

अभिसन्दहति अभि + सं +४धा का वर्तः, प्र. पुः, ए, व. 
[अभिसंदधाति], शा. अ, किसी को अपना लक्ष्य बनाता है 
या अभिसन्धान करता है, किसी को अपने दृष्टिपथ पर 
रखता है, ला. He पुनः एक साथ जोड़ देता है या सङ्गति 


बैठा देता है - बेतयतीति चेतना यद्धि अत्तना सम्पयुत्तधम्मे 
आरप्पणे अमिसन्दहतीति अत्थो ध, स, अट्टः 157; - त्वा 
पून का. कृ. - एखा निसिन्ना अभिसन्दहित्वा ATT. 151; 
- न्धाय उपरिवत्‌, अपना लक्ष्य बनाकर ध्यान में रखकर 
- तत्थ किमत्थमभियन्धायाति कि नु खो कारण पटिच्च किं 
सस्पस्समानौ जा, अङ्क, 2.317. 

अभिसन्देति अभि + +सन्द का वर्तः, प्र» पुः, Yo Fo, WX 
[अभिस्यन्दयति], तर-बतर कर देता है, सराबोर कर देता 
है, संतृप्त करता है, पूरी तरह भिंगो देता है, भर देता है - 
कार्य विवेकणेन पीतिठुखेन आमिसन्दोति परिसन्देति म, निः 
1.348; आिसन्देतीति PUP स्नेहेति सन्बत्थ पवत्तपीतिसुखं 
करोति दी. नि. अट्टः 1.176; - न्दयमानं वर्त, कृ». नपुं, 
प्र, वि, एन व. - सकलसरीरं खोमेन्त FECT फरमान 
HAT CTT म, नि, अङ्क (मून्प) 1(1).287; - देय्य 
विधि, प्र, पुः, ए, व. - सीतेन वारि अभिसन्देय्य परिसन्देय्य 
एरिपूरेय्य परिष्फरेय्या म. नि, 1.349. 

अभिसन्धान नपुं, [अभिसन्धान], सोदेश्य उद्घोषणा, प्रतिज्ञा, 
उद्देश्य, प्रयोजन - आभिधेय्यधनकारणपयोजननिवत्यामिः 
सन्धानादिवचनो पन पुल्लिङ्गो; सदः 1.255. 

अभिसन्धि पुः, [अभिसन्धि], लक्ष्य, प्रयोजन, उद्देश्य 
अध्याशय, अभिप्राय, आशय - अज्झासयो अघिष्णायो आसयो 
चाभिसन्धि च अभि, पः 766; - ना तू. विः, ए. व, - इमिना 
च अभिसन्धिना वखुद्धासने निसिन्नं दिस्वा ... इसिनिसमं 
भगवन्तं ..., सु+ नि. Age 2.190. 

अभिसन्न/ अभिस्सन्न त्रि, अभि + ५सन्द का भू. कः कृ, 
(प्रीति) से संप्लावित, तर-बतर, संतृप्त, आनन्द या दुःख से 
अत्यधिक अभिभूत - न्नो पुर, प्र, पु, ए. व+ फ्रीतिया च 
अभिस्सन्नो जा, FE. 1.22; बुः a. 2.78; पीतिया च 
अभिस्मन्तोति पीतिपरिप्फुटो बुः वं. अङ्कः 114; - न्नानि 
नपुं», प्र, वि, ब. व, - तानि याव चर्या याव च मुला सीतेन 
वारिना अधिसन्तानि परिसन्नाि .... म» नि. 1.349; - काय 
त्रि. ब. स., वह, जिसका शरीर हानिकारक sat या तरलों 
से भरा है - यो पु. प्र, पु. ए, व, - अज्ञ्रतरो भिक्खु 
अभिसन्नकायो होति महाव, 282; अभिसन्नकायोति 
उस्सन्नदोसकायो महाव, अट्ट, 353. 

अभिसपति अभि + ४सप का वर्तः, प्रः पुः, एन व. [अभिशपति], 
सरापता है, शाप देता है, कोसता है, दोष लगाता है या 
दोषारोपण करता है, अभियोग लगाता है - उपसम्पन्नाय 
वेमतिका निरयेन वा ब्रह्मबारियेन का अभिसफति पाचि. 379; 
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- पाम अनु,, उ. पुः, ब. व. - हन्द न अभिसपामाति म, 
नि. 2.369; - न्तो वर्तः Fe, पुः, प्र, वि, ए वन इतित 
TT इदानि अधिसपन्तो ... जा. अट्ठ- 5.82; - पथ म. 
पुः, बः व, - मर्ह दोसो नत्थीति मस वदन्तस्येव तुम्हे 
अभिसपथ्‌ धः पर अट्ठ- 1.27; - पेस्य विधि, प्रः पुः, Yo व. 
- अत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्माचारियेन वा HARTGE, 
पाचि, 378; - पि अद्य, प्र, पुः, एन व, - ठुम्हाक कुलूपको 
तापसो म॑ निरपराध अभिसापि जा. अट. 4.349; - पिंसु ब. 
व, सत ज्राह्मणिसयो असित देवल इयि आधिसपिछु म. 
नि, 2.369; पिस्सति भवि,, प्र, पुः, ए, व, - ... अय ये 
अभिसपिस्याति जा, HS. 5.154; - पिस्सामि उ, पुः , ए. 
वः - अभिसपिस्सामि तन्ति वृत्ते .... To प. अट्टः 1.27; - 
त्वा पू, का. कू. अभिलफित्वा च पन कस्स नु खो उपरि 
आभिसषो ध- प, अट्ट, 1.28. 

अभिसपथ पुर, अभिशाप थो प्र, विः, ए. व. - सपो 
अभिसपथो अभिसपितो सपनको सद, 2.403. 

अभिसपन नपु, अभिशाप - एवं ते परलोकास्मि ... 
अधिसपनवसेन कत पापकम्म्‌ पेन व अट्ट. 126. 

अभिसमय पुः, fal, सं. अभिसमय], क. बोध, चार आर्यसत्यों 
का यथार्थ बोघ या यथामूत प्रतिवेध, सम्यक दृष्टि - यो प्र, 
पु, ए, व - सच्चानं अभिसमयाः एतं समणस्स कतिरूपं 
थेरगा, 593; सच्चानं अभिसगयोति दुक्खादीन HTT 
... पटिवेधों थेरगा, Ag. 2.179; - यं fe. विः, एं वः - 
सह दोमनस्सेन AGT अरियसच्चानं अभिसमय TENA, स. 
नि, 3(2).503; - येन तू. विः, ए, व, - चत्तारि सच्चानि 
एकपटिवेधेनेव पटिविज्झाति एकाभिसमयेन अपिसमेति म. 
नि, 3g. (मू.प.) 1(1).79; - याय च, विः, ए, व, - सब्बे 
ते चुन्न अरियसच्चानं FATT अभियमयाय .... स. नि. 
3(2)479 स. उ, प. के रूप में अत्था., अनुपुब्बा,, अभिरोपना:, 
एका., किच्चा., चतुसच्वा,, दस्सना.. परिज्ञा., पहाणा., 
फस्सा,, भावना,, महाजना, माना., Weal, सच्छिकिरिया« 
के अन्त, द्रष्ट.. 

अभिसमयकथा स्त्री, पटि, म» के एक खण्ड का शीर्षक, 
पटि, म 384-387. 

अभिसमयजाति स्त्री. यथार्थबोध युक्त जन्म - तियं सप्त. 
वि,, ए. व, - पनस्स पच्छिमे भवे अभियमयणातिर्य मरय 
आरन्म सतिसम्मोसो हैस्साठि मि, प, 268. 

अभिसमयड्ड पुः, [अभिसमयार्थ], यथार्थबोध का आशय या 
अर्थ - ट्लो प्रः विः, ए, व, - अभिरमयडो SHE... आकारेहि 
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smears? चत्तारि सच्चानि एकसङ्गहितानि पटि, A. 
286. 

अभिसमयन्तरायकर त्रि, अभिसयम या यथार्थबोध में विष्ट 
न (अन्तराय) लाने वाला, यथार्थबोध में विध्नकारक - करं 
नपुं, प्र, वि» एश व, - अजानन्तेनपि कतत पाप 
अधिसमयन्तरायकर होति मि, प. 239; - पञ्ह पुः, मि. प. 
के एक खण्ड का शीर्षक, मि. प> 238 240. 

अभिसमयवग्म पुः, स. नि, के एक खण्ड का शीर्षक, स. 
नि. 3(2).518-523. 

अभिसमयसंयुत्त नपुं, सः नि. के एक खण्ड का शीर्षक, 
सः नि, 1{2).119-124. 

अभिसमयसइ पु., अभिसमय का शब्द या ध्वनि - इस्स ष. 
वि., ए. व+ समयसदस्स LER अभिसमयसद्स्म गहणे 
कारण वुत्तनयोनेव वेदितन्बं उदा, अठ, 17. 

अभिसमयहेतु पुः, प्रन वि, ए, व, अभिसमय का हेतु या 
कारण - एवमेव खो महाराज तस्स तैन दोयेन अभिसमयहेठु 
समुच्छिन्तो मि, प. 239. 

अभिसमागच्छति अभि + सं + आ + ४गम का वर्त, प्रः पुः, 
ए, व, [अभिसमागच्छति], यथार्थबोध के लिए आता है, 
समझने के लिए आता है, उद्देश्य-विशेष के साथ आता है 
- ति - अभिसमेतीति जाणेन अधिसमागच्छति सः नि, 
WS. 2.36; - गन्तवा पू. का, कृ, - अभिसमेच्चाति 
अभिसमारन्त्वा खु, पा, अछ 191. 

अभिसमाचार पुः, अभिसमाचारं का सं. रू, [बौ सं. 
अभिसमाचार], विशिष्ट मार्गशील एवं फलशील, आचरण- 
सम्बन्धी विशिष्ट वचन, आचरण से सम्बद्ध विशिष्ट या 
अतिरिक्त नियम - रो प्र, विल, ए. व, - अधिको समाचारो 
अशिसमाचारो ..., विसुद्धि, महाटी, 1.30; आधिसी- 
लसिक्खापरियापन्नक्ता आभिविसिद्गो समाचारोतति 
अभिसमाचारोति आह "उत्तमसमाचारो ति विसुद्धि, महाटी- 
1.31; - रं द्वि. विः एः व, - आभिसमाचारं वा HRA पञ्ञत 
आभिसमाचारिक; विसुद्धि, 1.12. 

आभिसमाचारिक 1. क्रि, [बौ, सं. आभिसमाचारिक], शा, 
अ» उत्तम आचरण, उत्तम आचरण से सम्बद्ध: ला, अ, क. 
सामान्य उदात्त परम्परा से चला आ रहा (धर्म), - कं पु. 
fe. विन, एन व, - आरज्जिको ... सङ्घे विहरन्तो 
आभिसमाचारिकाव्धि धम्मं न जानाति A. निः 2.143; 
आसिसमाचारिकास्पि धम्मन्ति अभिसमाचारिक 
TACT TAH .... म, नि, अः (म.प) 2.131; ला, 
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अ. ख. खच्चको में निर्दिष्ट शिक्षा-पद या शिक्षा, उत्तम- 
आचरण से सम्बद्ध नियम, आचरण के विशिष्ट नियमों के 
साथ जुड़ा हुआ, मार्गशील एवं फलशील की दृष्टि से प्रज्ञप्त 
- कॅ नपुं, प्र, कि, ए. व. - अधिको समाचारो अभिसमाचारो 
तत्थ नियुक्त खरो वा पयोजनं एतस्माति आधिसयाचारिक 
विसुद्धि, महाटी, 4.30; - काय स्त्री, सप्त, वि., ए, a - 
पटिबलो ... WTAE? का आभिरमाचारिकाय सिक्खाय 
भिक्खापेठु महाव, 83; आभिसमाचारिकाय सिक्खायाति 
खन्धकवते बिनेदु न पटिबलो होतीति अत्थो महाव, अड्ड. 
259; - का फ्र कि, ए, क. - मया सावकानं आधिसवाचारिका 
सिक्खा TTA, अ, नि, 1(2).278; आमिसमाचारिकिाति 
उत्तमसमाचारिका अ. नि, UG. 2.392; 2. नपुं, खन्धकों 
में संगृहीत क्षुद्रकानुक्षुद्रक शिक्षापद - झुद्धनुखुद्दक 
आभिसमाचारिकरुन्चले अभि, प. 431; - क प्र. वि. ए, क. 
~ अभिसमाचारोक आमिसमाचारिक विसुद्धि, महाटी. 1.31; 
एवं आभिसमाचारिक - आदिनह्ाचरियकक्येन दुवि विसुद्धि. 
1.12: = BY सप्त, विः, ब. व, - GATS) आशिसयाचाश्किय 
सक्कच्चकारी गछ्ाबित्तीकारबहुलो विहरति उदा, Ag. 
182; - धम्मपूरण नपुं., परम्परा-प्राप्त उदात्त धर्म को पूरा 
करना या उसका अनुपालन करना - णं प्र, वि, ए, व. 
- निक्खूनन्हि मेतचितेन आमिसमाचारि- BIT मेत 
कायकम्स .... म. नि, AZ. AU.) 1(2).288; - क्त नपुं, 
उत्तम आचरण से सम्बद्ध व्रत या नैतिक आचरण - त्तं द्वि. 
वि, ए, व, - आभिसतमाचारिककतजिडि पूरेन्तोयेव 
अण्यिफलादीनि सच्छिकरोति, घ, प, अट्टः 2.90; 
गामन्तमभिहारयोति आभिसमाचारिकक्त कत्वा सु, नि, AZo 
2.194; - तो प, विः, ए. व. - आयस्मा सारिपुत्तो ... वसेन 
आधिसमाचारिकक्ततो पृड्राय .... म, नि, अड्ड म.प.) 
2.132; - क्त्तपटिवत्त नपुं, प्र, विः, ए, वः छोटे-मोटे 
आचरणीय नियम - आभिसमाचारिकक्तपटिकत मम अकासि 
जाः अट्टः 5.224. 

अभिसमाचित त्रि, अभि + सं + आ +४चि का भू, क. कृ. 
[अभिसमाचित], संग्रहीत, एक साथ पुञ्जीभूत किया हुआ, 
केवल स, उ. प, के रूप में प्राप्त चिरकाला, के अन्त, 
द्रष्ट, 

अभिसभित् त्रि. अभिसमेति का भू. क. कृ. समझा हुआ, 
बूझा हुआ, जाना हुआ, पता लगाया हुआ - तो पुर, प्रः वि., 
ए, व, - FETE धम्मो HTH अय्यूएतेन धम्मो HOODIE 
पारा, 278; ... पन HT सन्तकमावे ORF दस्सेन्तो अम्हाक 


www.kobatirth.org 


510 


अभिसमेति 


अय्यपुत्तेन धम्मो SPRITE, आह, पारा, अट्ट. 2.178; - 
त्त नपुं, भाव. समझा हुआ अथवा जाना हुआ रहना - त्ता 
पः विः, ए. वः - क्षम्मस्स सुतत्ता सच्यानञ्च HATA 
मनुस्सेसु fey घाति ... अरति उक्कण्ठि अधिगच्छिं 
थेरीगा, अट्ठ, 265. 

अभिसमेक्खति ,अभि + सं + उइक्ख का वर्त, प्रः फु. एन 
व. [अभिसमीक्षते], भली-भांति देखता है, अवलोकन करता 
है, अनुचिन्तन करता है, गहराई के साथ विचारता है - से 
मः पुः, ए व., आत्मने. - य त्व छुखेनाभिसमेक्खसे सं जा. 
WS. 4.18; य त्वन्ति यस्मा त्वं सुखेन मं आभिसमेक्खसे 
तदे,; - क्ख अनुः, म, पुः, ए. व, - त्व नोतमेवाभिसमेक्ख 
नारद जा, अइ, 5.390; त्य नोत्तमेवाति उत्तममहामुति 
त्वमेक नो उयधारेहि तदे.. 

अमिसमेतु पुर, अभि + सं + इंड से व्यु, क. ना., अच्छी तरह 
से जानने या समझने वाला - तारो प्र. वि. ब, व. - 
यघुज्जनानम्पि भिक्खु भिक्खुनी उपासकजपासिकान धम्मदेसनं 
Gea होन्तियेव ध्य आमिस्मेतारो म. नि, अइ, (मू.प.) 
1(1).201. 

अभिसमेतब्ब त्रि, अभिसमेति का सं, कृ.. ठीक से समझने 
योग्य - तो पः विष. ए. व, - पटिवेछोति हि अभिसमैतन्बतो 
आभिस्मयो उदार अट्टः 17; - भाव पु. ठीक से या पूर्ण 
रूप से समझे जाने योग्य होना - बेन तृ. वि», ए. व. - 
अभिसमयद्ोति .. आभिसमेतन्नभावेन एकीभाव उपनेत्वा FHT 
उदा, AF 17. 

अभिसमेतावी त्रि., पूर्ण रूप से समझ चुका, अच्छी तरह से 
ज्ञान पा चुका - विनो पुर, प्र. वि. ब, व, - टिड्ियम्पन्नस्व 
पुरगलस्स अभिसमेताविनो ..., स नि, 1(2).119; 
अभित्रमेताविओोति पञ्ञाय अरियरुच्चानि अनिरुमेत्वा (BAT 
सः नि, ag. 2.113; - विनी स्त्री., प्र. वि, ए. व, - 
सुद्धे य्यवचसा नाम आयतकला अभिसयेताविची 
विज्ञातवसासना, पारा, 294; अभिसमेताविनीति 
पटिविद्धचतुसच्चा पारा, अट्टः 2.195. 

अभिसमेत्ति' अभि + सं + ४इ का वर्तः, प्रः पुः, ए वः, शा. 
अन किसी के पास ठीक से जा पहुंचता है, ला. अ. ठीक 
से समझता है, अच्छी तरह से जान जाता है - न्ति प्र, पु., 
ब. व. - ये च त सुत्वा धम्मं अभिसमेन्तरि म. नि, अइ. 
(मूशपः) 1(1).201; - न्तेन वर्तः कृ., पुः, तू. वि., ए. द, - 
सच्छिकिरियाधिसमयवसेन आभिसमेन्तेन वियतो किच्चतो 
च आएम्मणतो व... पटिविद्ध उदा, HZ 319; - मेसि 
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अद्यः, प्र, पुः, एन व, - नानानयेहीभिसमेसि सत्ते जिना, 
177; - मेसु बः व, - सब्बे ते चत्तारि अरियसच्चानि 
यथाभूत आभिसमेस्ु स, नि. 3(2).479; ~ स्ससि भविः, म॑, 
पुः, ए> व. - दिवसे दिवसो तीहि तीहि ... वस्ससतस्स 
अच्चयेन अनयिसमेतानि चतारि अरियसच्चानि 
अगिसमेस्ससी/ति स+ नि, 3(2).503; - RAPA प्र, पुः, ब, 
व, - सळे ते चत्तारि अश्यिसच्चानि यथाभूतं आभिसमेस्मन्ति 
सः नि, 3(2).480; - मेच्च पू, का, कृ, ठीक से समझकर 
- सम्मा परियन्तदस्सावी सम्मदत्थ आमिसमेच्च AGT धम्मे 
दुक्‍्खस्सन्तकरो होति अ, नि. 3(2)43; - मेत्वा पू. का. 
कृ. ठीक से जान-बूझकर अभिसम्बुज्झित्वा अभिसमेत्वा 
आचिक्खति देखते ... विवरति विभजति उत्तानीकरोदि स. 
नि, 1(2).24. 

अभिसमेति? अभि + ४सम का वर्तः, प्रम पुः, ए, व,, प्रेर, 
[अभिशमयति], शान्त कर देता है, सन्तुष्ट कर देता है - 
मेसि म. पु. ए, य. - नाळानयेहीभिसमेसि सच्छे जिना. 177. 

अभिसम्पत्त क्रि, अभि + सं + प +४आप का भू, कः कृ. 
[अभिसम्प्राप्त], वह, जिसने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया 
है, वह, जिसने पा लिया ग्रा अधिगत कर लिया है - 
अमिसम्बुद्धोति पच्चञ्ञाभिन्ति 'आमिसम्बुद्धो अभिसम्पत्तो 
पटिविप्झित्वा (Carte एवं पटिजानिं स+ निन AZ. 2.136; 
पाठा, अहं पत्तो. 

अमिसम्पराय पु, [बौ, सं, अभिसम्पराय], पारलौकिक अवस्था, 
मृत्यु के उपरान्त प्राप्त होने वाली पारलौकिक गति - यो 
प्र, वि, ए व, - तस्स का गति को अभिसम्परायोति म, 
नि, 2.354; - यं fg. कि, ए, व, - शिक्ख कोसस्बिय 
पिण्डाय चरन्ता तं पति जत्वा फ्व्छाभत्त भगवतो आरोचेत्वा 
ठास अभिसम्पराय पुच्छिछु उदा, अइ, 312. 

अभिसम्परायं सप्त, वि., प्रतिरू, निपा,, आगे आने वाले 
जीवन या अस्तित्व में, आगामी जीवन में, मृत्यु के उपरान्त 
प्राप्त होने वाले जीवन में - दिट्रे वेव धम्मे अिसम्परायज्च 
दी, नि, 3.61; आसवा अस्सकेय्यु अधिसम्पराय न्ति अ नि. 
1(2).226; कायस्य भेदा APPT, जा. HS. 4.43. 

अभिसम्बस्धित्वा अभि + सं + बन्ध का फू. का. कृ., 
समवेत कर, सम्मिश्रित कर, जोड़ कर, संयोजित कर - 
अभिसम्बन्धित्वा चतुत्थपादो ... FAP Pera सु, नि. 
HE. 1.58. 

अभिसम्बुज्झति अभि + सं + ४बुध (जागना) का वर्तः, प्र. 
पुः, ए. व, [अभिसम्बुध्यते], शा. अ. अच्छी तरह से या 
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सम्पूर्ण रूप से जानता है, समझता है, पूर्ण तथा प्रत्यक्ष रूप 
में अनुभव करता है, ला. अ, पूर्णरूप से सम्बोधिज्ञान को 
पाता है, बुद्ध की अवस्था पा लेता है, पूर्ण रूप से ज्ञान एवं 
दर्शन पा लेता है - अनुतर सम्मासम्बोधिं HART TOS, 
दी» नि, 2.101; - न्ति ब. व, - सब्बे ते... अरियसच्चानि 
यथाभूतं अभिसम्बृज्ञन्ति स, नि, 3(2).497; - ज्झिं अद्य. 
उ, पु. एन व. - याव न PPAR अभिसस्बुपिङ् स, निः 
अङ्कः 1.224; - Rata प्रन पु. ब, व, - भावेत्वा अनुत्तरं 
सम्मासम्बोधि आमिसम्बुज्डिसु दी, नि. 2.65; - घं / धानो 
वर्त, कृ., पुः, Yo वि, ए, व, - F धम्म अभिसम्बुधं स, नि. 
11) 243; फेणूपयं कायमिमं दिदित्वा मरीविधम्म 
अमिसम्डुघानो ध, प, 46; - स्सामि भविः, उ, पुः, ए, To 
- इदानाह मृनुस्सयोनिय. HORRY RANT उदा. अङ्क 118; 
- CAPT प्र. पुः, ब. व, - अनुहर सम्मासम्बोधि 
अभिसम्बुप्झिस्सन्ति दी, नि. 2.66; - त्वा पू. का, कृ. - 
HARTY RIA अभिसमेत्वा आचिक्खति देखेति स, नि. 1(2)24. 

अभिसम्बुज्झन नपुं, अभि, + सं + ४बुध से व्युः, क्रि. ना. 
[अभिसम्बोधन], सम्बोधिज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण बोधिज्ञान की 
प्राप्ति - काल पुः, तत्पुः सः [अभिसम्बोधनकाल], पूर्ण 
सम्बोधि-ज्ञान की प्राप्ति का काल - लो प्र, विः, ए, व. - 
सिद्धत्थकुसारस्त अभिसम्डुज्झनकालो ARTA, जान अद्द, 
1.69; -- दिवस पुः, तत्पु, स, [अभिसम्बोधनदिदस], 
सम्बोधिज्ञान प्राप्त करने का दिन - से सप्त, वि., ए, व. 
- अनेकेसं बोधिसत्तसहस्सानं HORTA UCTS ओतसिचा 
wy जान अछ 1.79. 

अभिसम्बुज्झनक त्रि. [अभिसम्बोधनक], सम्बोधिज्ञान को 
पाने वाला - को पुर, प्र. वि. ए, व. - सम्ौधिपरायनोति 
... तं सम्बोधि अवस्सं अधिसस्बुण्झनकोति अत्थो. स, नि. 
अट्टः 2.65. 

अभिसम्बुद्ध त्रि, अभि + सं + अबुध का भू. क, कृ. 
[अभिसम्बुद्ध], क. पूर्णरूप से समझा हुआ, बोधिज्ञान में 
पूर्णतया ज्ञात या अनुभव किया हुआ - द्धा पुर, प्र, कि,, ब 
वन - इति इसे दस क्षम्मा भूता तच्छा तथा अक्तिथा 
HRA सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा दी. नि, 3.218; 
इतिवुः 85; ख. वह, जिसने सर्वोच्च ज्ञान (बोधिज्ञान) को पा 
लियः है, पूर्णतः सम्बुद्ध, बुद्धत्व की प्राप्त - द्धो पु, प्रः वि. 
ए. व, - तेन समयेन बुद्धो भवा उरुवेलाय विहरति नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे बोघिरुक्खमूले पठमामिसम्बुद्धो महाव, 1; 
- काल पु. तत्पु, स. [अभिसम्बुद्धकाल], gat द्वारा 
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अभिसम्बुधं / अभिसम्बुधन्त 512 अभिसम्भवति / अमिसम्भोत्ति 


अभिसम्बोधि की प्राप्ति के बाद का समय या काल - तो 
पः fh, ए, व, - भगवतो आभिसम्बुद्धकालतो सा. क॑. 
33(ना.); ~ गाथा स्त्री., तत्पु, स., बुद्ध के द्वारा कही गयी 
गाथा, जातक-कथानकों में बोधिप्राप्ति के अनन्तर स्वयं बुद्ध 
द्वारा कही गई बोधिसत्व के रूप में अपने पूर्व-जीवनो पर 
प्रकाश डालने वाली इतिहास-गाथा - था द्वि. वि., ब. व. 
- सत्था इम धम्मदेसनं HERG इमा आधिसस्ुद्धणथा 
वत्वा जातक समोधानेसि जा. AG. 2.206; इमा चतस्सो £ 
।म्मराजेन भाषिता SAREE, जा, AS. 4.52; - था 
प्र, वि, ए. व, - GACT दीप्यमाना ओसाने HRA GET 
SAT, जा. FE. 3.436; - त्त नपुं, भावः [अभिसम्बुद्धत्व], 
अभिसम्बोधि ज्ञान का प्राप्त होना, बोधिज्ञान'प्राप्ति की अवस्था 
- तता प. वि, ए, के - चुन्ने अरियसच्चान यथात 
अभिसम्बुद्धता तथागतो स, निन 3(2).496; तस्मापि तथानं 
अम्मार्न MTSE तथायतोति वुच्चति म, नि. अइ. 
(मूनप,) 1(1).54. 

अभिसम्बुघं / अभिसम्बुघन्त त्रि, अभि + सं + ४बुघ (जानना) 
से व्यु, वर्तः कृ, पूर्णरूप से ज्ञान प्राप्त कर रहा, गहराई 
तक प्रवेश कर सत्य को जानने वाला, पूर्णरूप से या 
स्पष्टता के साथ ज्ञान पाने वाला - घं पुः, प्र, वि., ए. व. 
- जसमरणमोक्खाय्‌ यं थम्मं आषिसम्दुधं त धम्यं सोठुमिच्छापि 
~. सः नि, 1(1).243; अभिसम्बुधान्ति अआभिसम्बुधन्तो तेनाह 
अभिसम्छुद्धोति स. नि. टी. 1.275. 

अभिसम्बोध पुः, केवल स उ. पः के रूप में प्रयुक्त 
[अभिसम्बोध], असाधारण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान - धेन तू. वि., 
ए. व. - सच्चाभिसम्बोधेन असाधारपजाणेन च अदविख सु, 
नि. HE. 2.297. 

अभिसम्बोधि स्त्रीः, [अभिसम्बोधि], पूर्णज्ञान, सर्वोच्च-ज्ञान, 
परम-ज्ञान, सम्यक-सम्बुद्ध अथवा प्रत्येकबुद्धों द्वारा प्राप्त 
ज्ञान - अमिसम्बोधि सम्बोधिइति नायद्वयं पनः 
पच्चेकबुद्धेसन्बञ्ञुबुद्धान येव BET, सद. 1.83; - घिं द्वि. 
वि.. ए. व, - महापधानं SPRY... चहुबिर्ध मग्गज्ाण्‌ 
..., सुन नि. ag 1.220; - धिया ष. कि, ए, व, - 
अशिसिस्गोधिया वा आपिगतचा ततो अरञ्ञ TAR करणीय 
बाम नस्थि उदा. अड्ड- 176; ~ तो प. वि. ए. व. - अम्हाकः 
भगवा अधिसम्बोधितो सत्तमे TTR ... पे. व. अट्टः 119; 
- धियं सप्त, वि. ए, व. अपिनिक्खमनेपि 
अभिसम्बोधियम्पि .. वससहस्सिलोकघाटु अक्पित्थ स. 
नि, अट्ट, 3.197; - आण नपुं, [अभिसम्बोधिज्ञान], सम्यक्‌- 


weg द्वारा प्राप्त ज्ञान - णं fe. विः, ए, व, - 
अभिसम्बोधिजार्ण SANT एवमादि दानगुणपटिसपुर्त कथं 
.... म, नि, SG. (AG) 2.65; - समय पुः, तत्पु. स. 
[अभिसम्बोधिसमय], सम्बोधि-ज्ञान पाने का समय - यो प्रः 
वि., ए, व, - ये वा इमे गब्मरोक्कन्तिससयो ... मारविजयसमयो 
आधिसम्बोधिसमयो उदा, AZ. 18; सः नि. अट्ट, 1.10. 
अभिसम्भव पुः, स. उ. प. के रूप में ही प्रयुक्त, वशीकरण, 
अधीनीकरण, दुरभिसम्भव आदि के अन्त», द्रष्ट. 
अभिसम्भवति / अभिसम्मोति क. अभि + सं + श्भू (होना) 
का वर्त,, प्र, पुः, ए, व. [अभिसम्मवति]. प्राप्त करता है, 
अभिभूत कर लेता है, प्राप्त करने में सक्षम होता है, सहन 
कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, पूरा कर लेता है - ... 
कमन्मन्ते अभिसम्मोदि दी, नि. 2.171; भावनामयं 
पुञ्जकिरियवत्छु नाभिसम्भोति अ, नि. 3(1).73; WAT 
न निप्फज्जाति अः नि. अट्टः 3.229; - न्ति ब, वे, - अथ 
खलु भो ता दिजकञ्ञायो त कुणाल सकुणं आरामेनेव 
आरामं ... खिप्पमेव अभिस्मोन्ति रतित्थाय्‌ जाः अहुः 
5.413; ~ म्भोम उ, पुः, ब. क. ठानि चे नाभिसम्भोय्‌ जा, 
Ug. 3.129; - भोन्तो at. कृ.. पुः, प्र, विन, ए, व, - 
Gary अभिसम्भोन्तो विहारिस्सानि कानने थेरगा, 351; 
लूखम्पि अभिसम्भोन्तोति अरज्ञाबासजनित ... दुस्यहष्पि 
पच्चयलूख आमिभवन्तो अधिवासेन्तौ थेरगा, AZ. 2.52; - 
मोन्ती स्त्री. प्र. वि, एन व, - एतानि आभिसम्मौन्ती 
परलोके अनासव/ थेरीगा, 330; - न्तं नपुं., द्वि. विः, ए. 
व, - अभिसम्भोन्तान्ति पापणन्तः अभि, ध. वि, 236; - 
म्भवे / म्मवेय्य विधि., प्र, पु, ए, व, - ये बिक्छु अभिसम्मदै 
पन्तम्हि सयनासने सुन नि. 966; अभिसम्भवे ति अभिमवेय्य 
सु, निन अइ. 2.264; अद्धा भवन्तो अभिसन्भवेय्य सु. नि. 
974; - म्भवेम उ. घुः, ब. वे, - यथा यतिं ते अभिसम्मवेमावि 
जा, Hg. 5.143; - म्मवेथ म, पुः, ब. व, - यथा गतिं मे 
अभिसम्पवेशाति जा. HG. 5.144; - म्भोसि अद्य. प्र. पुः, 
ए, च, - येपिस्थ परिता कम्मन्ते अभिसम्मोसि दी, नि. 
2.171; - म्मोसिं उ, पुः, ए. वश आवासं अभिसम्मोसिः 
पत्वान HAT अह अप, 1.129; - म्मोस्सं भविः, उ, पुः, 
ए, व. - सब्बानि अभिसम्भोस्स यच्छज्जेव रथैस जा; 
ag. 7.264; ` म्मवितुं / म्मोतु निमि, कृ. - अत्थे व 
कम्मे व RATA च... न अज्जो कोचि सक्कोति SPRUNG 
पटिः म. 367; यदि नं PIT वा अभिसम्मोतु वा सुख मवेय्य्‌ 
सु, नि. Ag 2.190; - म्भवित्वा पू. का. कृ. - सब्बतिपेतानि 
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अभिसम्मत 


अभिसम्थवित्गा सु. नि. 52; ख. - अमिसम्मुणाति उपरिवत्‌, 
पापुणाति के मि, सा. पर निर्मित, पूरा कर देता है, सिद्ध 
कर देता है, प्राप्त करता है, लाभ पाता है - नकिज्बि अत्थं 
अभिसम्बुणाति, पारा, अइ, 1.3; ... सीहनदीपतो 
अज्जदीपवासिनो भिक्खुगणस्स किज्बि अत्थं पयोजन यस्मा 
नाभिसम्मुणाति न सम्पादेति न ENT सारत्थ, टी, 1.18; 
- णन्ति प्र. पुः, ब. क, - देवा नानुभवत्ति दस्सनायाति 
... OF नानुमवन्ति व अभितस्पुणन्ति न सक्कोन्ति.... उदा, 
अट्ट, 132. 

अभिसम्मत 1. त्रि, अभि + सं +४मन का भू. क. कृ, 
[अभिसम्मत], अनुमोदित, सत्कृत, सम्मानित - तो पु. प्र. 
विः, ए. व, - wort जन्तेपुरे आरि गोपको अभिसम्मतो 
अप, 1.185; 2. क. पु,, एक यक्ष का नाम - देवेहि ठपितो 
यक्खो अभिसम्मतनामको अप, 1.70; ख. पुः, एक चक्रवर्ती 
राजा का नाम - इतो तेसडिकप्पस्हि आभिसम्मतनामको 
सत्तरतनसम्पन्तो चक्कक्ती FEM, अप, 1.123. 

अभिसर पुः, [अभिसर], साथी, अङ्गरक्षक, अनुगामी, अनुचर 
- रेन तू. वि» ए, व, - न मे आभिसरेनत्थो नगरेन धनेन 
का जा, अट्ट. 5.369; TY अभिसरेनाति आरक्खपरिवारेन्‌ 
जा, AE. 5.370. 

अभिसरण नपुं, केवल स. ऊ, प, के रूप में प्रप्त [अभिशरण], 
शरण या आश्रय, तण्हामिसरण आदि के अन्त, द्रष्ट, 

अभिसरणता स्त्री, भाव,, किसी के आश्रय में जाना, किसी 
के समीप मिलने के लिए पहुँचना - ताय तृ. वि. ए, a. 
- -. अभियरणताय अभिसारिका नाम हुत्वा एकिका अदुतिया 
गावुतद्विगावुतमतत दीर्घ अद्धानं TY जा, AF. 3.119. 

अभिसल्लेखन्ति अभि + सं + ४लिख का वर्तः, प्र» पुः, ब 
क, किसी को विशिष्ट रूप से उल्लिखित करती हैं, किसी 
को अधिक महत्व देती है - अभिसल्लेखन्तीति अभिसल्लेखिका 
अ; नि, अट्ट 3.255. 

अभिसल्लेखिक त्रि. अत्यन्त कठोर संयम पर विशेष बल 
देने वाला / वाली - का स्त्री, प्र, पु. ए. व, - ... याय 
कथा अभिसल्लेखिका चेतोविवरणसप्पाया अ नि. 
3(1).172; अपिसल्लेखिकाति अतिविय किलेसानं सन्लेखनी 
उदा, अइ 183. 

अभिसाघेति अभि + ४साध का वर्तः, प्र, पुः, ए, व. 
[अभिसाधयति], कार्यान्वित करता है, इन्द्रजाल के द्वारा 
उपलब्ध कर देता है - न्ति वर्त,, प्र, पुः, ब. व. - ते इमेहि 
पयोगेहि सामण्ञत्थमभिसाधेन्ति मि. प. 246; - धये 
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विधि, प्र फु, ए. व. - BRT HRT सब्बत्यमभिसाघये जा 
WE. 7.23. 

अभिसपति वर्तः, म, पुः, ए, व+, अभिशाप देता है, आक्रोश 
प्रकट करता है, कोसता है - ... /निरयेन वा ब्रह्मचारियेन वा 
आअभिसपति पाचि, 379; - पिस्सति भवि, प्र. पुः, ए. वः 
- ... ब्रह्मचार्यपि आभिसापिस्साति पाचि, 378; - पेय्य 
विधि,, प्र, पुः, ए. व, - ... ब्रह्मचरियेन वा आभिसपेय्य्‌ 
पाचित्तिय्यन्ति पाचि. 378. 

अभिसाप पुर, [अभिशाप], शाप, कोसना, गाली या अपभाषण 
का शब्द, आक्रोश - पो प्र. विन, ए, व, - अभिसाफोय 
भिक्खदे लोकस्मिपिण्डोलो विचरासि पत्तपाणी'ति इतिवुः 
64; अभिसापोति अक्कोसोः इतिवुः अट्ट. 256. 

अभिसप्पित / अभिसापित त्रि. अभि + \सप का भू, क. 
कृ, [अभिशापित], अभिशप्त, अभिशाप पाया हुआ - त्ते 
नपुं, सप्त, विन, एन व. - Gat gape कुत्र पाचिति 
आभिसप्पिले उत्त, वि. 214. 

अभिसापयिं अभि + ५सप के प्रेरः का SL, उ. पुः, ए. क, 
अभिशाप दिया, आक्रोश प्रकट किया - किमु्तचित कुपिता. 
भिक्खुनि अभिसापयि थेरीगा+ Age 237. 

अभिसाम पुर, एक चक्रवर्ती राजा का नाम - इलो पन्नरसे 
कणे अभिसासयमव्हयो सत्तरतनसम्पन्नो चक्कक्ती महब्बलो 
अप, 1.229. 

अभिसारये अभि + ४सर के प्रेर, का विधि,, प्र. पु, ए, व. 
[अभिस्मारयेत्‌], उलाहना दे, भत्सर्ना करे, डाँटे, निन्दा करे 
- FARING अभूतेन अलिकेनाभियारये जा. AG 6.207. 

अभिसारिका / अमिसारिया स्त्री, [अभिसारिका], वह स्त्री, 
जो अपने प्रिय से मिलने को जाती है, प्रिय के द्वारा नियत 
स्थान की ओर जाने वाली - का प्र, वि, ए+ व. - ... 
आअविसरणताय आभिसारिका नाम हुत्वा एकिका अदुतिया 
गावुताद्गिगावुतगतत दीर्घ अद्धानं गच्छठु जा. AG 3.119; ६ 
7वत्थिनी तु सकत याति या साभिसारिका अभि, प. 232. 

अभिसिञ्चति अभि "सिच का वर्तः, प्र, पु. ए, व. 
[अभिसिञ्चति], शा. अ. चारों ओर छिड़कता है, पानी के 
Be देता है, ला. अ. शान्त करता है, भरपूर कर देता है, 
सन्तुष्ट करता है, राज्यतिलक करता है, राजा को सिंहासन 
पर प्रतिष्ठित कराता है यथा महाराज कोचि अयुत्तो 
अप्पत्तो ... कुजातिको खतियाभिसेकेन अभिसिञ्चति मि, प. 
323; अह पण्डितो वि अभिसिञ्चति सु, नि, Ag. 2.248; 
- न्ति ब, व. - ततो फ्राय किर यावज्जतना राजानो ... 
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अभिसित्त 


तीहि tele अपिषिञ्चन्ति जा. AF. 2.335; - ञ्च अनुः, 
म, पुः, एन क - Moan महामेघो विय agar भोगेहि 
अधिसिज्च जार WE. 7.361; - अ्चेय्युं विधि, प्र, पुः, ब. 
व, - अहो वत में रज्जे आमिसिउचेय्दु Pe महाव, 42; - 
उिच' अद्य.. प्र, पु., ए. व, - अमतेन HPT, जा, अट. 
4.257; - Be? अद्य., म, पुः, ए, व, - ततो अमतमादायः 
अभिसिज्चि महीरुह जा, HE. 3.438; - ज्चिंसु प्र, पुः, ब. 
व, - तच्छक अशरिचिज्विछु त्व नो TART इस्सरो ति जा. 
अइ 4311; - ज्विस्सामि भवि., ऊ, पुः, ए, व. ~ पतिको 
त ठाने ठपेसमामि गोविन्दिये अभिसिज्चिस्सामीति दी. नि. 
2.170; - ज्चिस्सन्ति प्रः पुः, ब. व, - 'कुदास्सु नाम मम्पि 
HA खतियाबिसेकेन अधिपिन्चिस्सन्ती'ति अ. नि. 
1(1).131; - तु निमि, कृ. - परिकिण्णो अमच्चोहि पुत्त 
भिञ्चितुमागमि जा. अह, 7.367; - त्वा पू. का. कृ. - देव 
Pe इय रज्ज कारेथाति नगर पवेरोत्वा रतनयासिम्हि 
ठपेत्वा अभिसिज्चित्वा तक्क्रसिलयाणानं HOY, जा, HE. 
1.381; - तब्ब ज्रि, सं. कृ, - .. आरहतामिसेकेन अधिसित्चितन्गो 
विपस्सनाक्जिणयजक्तो GEA स. नि, अक्ष, 3102 

अभिसित्त त्रि. अभि + ५सिच का भू, क. कृ. [अभिषिक्त], 
छिड़काव युक्त, आर्द्र किया हुआ, वह, जिसका राज्याभिषेक 
हो चुका हो. राज्यतिलक प्राप्त कर चुका शासक - त्तो पु. 
प्र, वि. ए. व, - सयमेव साम मनसानिसितो महानि, 219; 
अ, नि. HE. 2.79; - त्ता ब, व, - येन अमतेन अघिसित्ता 
देवमनुस्सा! मि, प. 305; - THA पुः, ष. वि., ब, व, - 
कीलिलु AMAT चरित चानुरक्खित म. वं. 26.7; स, 
उ, फ के रूप में पठमा,, एकमासा.. मुद्धा, के अन्त, द्रष्ट.; 
- सरसि त्व महाराज पठमाभिसित्तो एवरूपिं वाचं भाषिता 
पारा, 50; एकमासा एक - अभिसेकेन एकमासाभिसित्तो 
पारा, अइ, 1.54; गहेत्वा रञ्जो खपियस्स गुद्धाभिसित्तस्स 
दस्सेखु दी, नि. 3.48; - गत्त त्रिः, ब. स. [अभिषिक्तगात्र], 
अभिषेक किए हुए शरीर वाला त्तो पु. प्र, वि. ए. व, 
- रजा अमतेनेव अभिसितयत्तो विय परेन पीतिपामोज्जेन 
समन्चागतो हुत्वा पुच्छि पारा, FE. 1.60; - मत्त PR, 
तुरन्त राज्याभिषेक किया हुआ - त्ता पुः, प्र, वि., ब. व, - 
राजानो किर आभिषित्तनत्तायेव धन्ममेरि बरायेन्ति..., पारा. 
ag. 1.236; - हदय त्रि ब. स. [अभिषिक्तहृदय], 
सुसिञ्चित अथवा आर्द्र हृदय वाला / वाली - यो पु. प्र. 
विन, ए. व, - ... अमतेनेव आभिपित्तहदयो अत्तमनों ... हुत्वा 
oy सुन नि. अट्टः 1.140. 
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अभिसेकट्ठान 


अभिसुणोति / अभिसुणाति अभि + \सु का वर्तः, प्र, पु, 
ए, व., निचोड़ता है, पीड़ित करता है, दबाव देता है, पेरता 
है - अभिचुणोति अभिलुणाति क, व्या, 450; अभिसुणोति 
सढुणोति सह, 3.830. 

अभिसुत नपुं,, सिरका, कांजी, कंजिका - सोकीर॑ कांजियं 
बु आरनाळ थुसोदक; धव्जस्िल विलङ्गोथ अभि प, 
460. 

अभिसेक' पुः, [अभिषेक], क. पानी का छिड़काव, 
राज्यतिलक, राजाओं का सिंहासनारोहण - को प्र, fa, ए. 
वः - बुद्धान पन सब्बगुणसम्पति देति आभिसेको विय ख्ञो 
सब्बलोकस्सरियभावं स. नि, अइ, 2.136; अ. निः अइ. 
2.79; - क॑ द्विः विः, ए, व. - त्व अज्जेव मुद्धाति अभिसेक 
अभिसिञ्चयस्ट्ु जा. अट्ड, 5.24; - केन तू, वि,, ए, व. - 
तस्साभिसेकेन सम बहुनच्छारियानहुँ म. वंश 11.7; - के 
सप्त, वि, ए, व. - आभिसेकारहोपि काणकुषिआरिदोसरहितो 
सकि अभिखितो पुन अभिसेके आस न करौति अ नि. अइ. 
2.79; - केन तू. कि, ए, व, - असोकरज्ञा पेसितेन 
HART एकमासासिसित्तो होति पारा, अट्ट, 1.54. 

अभिसेक” पुः, अभयगिरि में प्रतिष्ठित बुद्ध की प्रतिमा का 
नाम - र॑ंसिचुळमणिञ्चेव अभिसेकव्हयस्स च, चू, वं, 
38.55. 

अभिसेकउदक नपुं, [अभिषेकोदक], अभिषेक का जल, 
अभिषेकार्थ जल - क प्र, वि, एन वः - अभिसेकउदकं 
आसित्तं, सूकरिमेवस्स अग्गमहेसिं करिंसु, जा, ag. 4.311. 

अभिसेककरण नपुं, तत्पु, स. [अभिषेककरण], पवित्रीकरण, 
राज्याभिषेक करना - णं प्र, वि, ए, व, - ततो पदाय 
FFARR निसीदापेत्पा दानिखिणाबडटसङ्टेन आभिसेककरणं 
पवत जा, अह्ट, 4.311. 

अभिसेककिच्च नपुं, तत्पु, स. [अभिषेककृत्य], राज्याभिषेक 
का कार्य - च्चं प्र, वि, ए, व, - तिस्सा पादधोवतउदकेन 
TEAL IAG राजून अभिसेककिच्च ERATE LAT 
युन PHAR, म. नि. AZ. (AM) 2.52-53. 

अभिसे कगे हप्पवेसनमङ्गल नपु., तत्पु, स. 
[अभिषेकगृहप्रवेशनमंगल], अभिषेक-कक्ष या राज्याभिषेक 
के गृह में प्रवेश से सम्बन्धित मांगलिक अनुष्ठान - दुतियदिक्से 
पन नन्दस्स राजकुमारस्स आभिस्ेकगेहप्पवेयनविवाहगड़लेय 
कततमानेछु ... जा, FE 1.100. 

अभिसेकङ्वान नपुं,, तत्पु, a. [अभिषेकस्थान], राजा का 
अभिषेक किए जाने का स्थान - ने सप्त, वि., ए, व, - 
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अभिसेकद 
अभिसेकिकन्ति tat आभिसेकड्डाने छड्ितचीवर विसुद्धि, 


1.61. 

अभिसेकद त्रि, राज्याभिषेक को कार्यान्वित करने वाला, 
राज्याभिषेक देने वाला - दो पुर, प्र, वि, ए. व, FEAT 
दितो तत्थ रजतच्छत्तधारको विजयुत्तरसङ्गे सक्को च 
अथिसेकदो म, वंन 30.74. 

अभिसेकमङ्गल नपुं, तत्पुः स. [अभिषेकमङ्गल], अभिषेक 
का महोत्सव, अभिषेक का मांगलिक समारोह - लं प्रः वि,, 
ए, व. - नन्दकुमार अभिसेकमङ्गल न तथा Rafe, अ, नि. 
ag. 1.238; - निद्देस पुः, चू, वं. के 72वें परिच्छेद का 
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अभिहट 


के लिए आवश्यक वस्तुएं - णं प्र. वि, ए, व, - 
अभिसेकोपकरण परिवारविसोसित म. Fo 11.32. 

अभिसेचन नपुं, अभि +४सिच से व्युः, क्रि, ना. [अभिषेचन], 
अभिषेक, राज्याभिषेकं - नं प्र. वि. ए. व. - अग्गहिं 
मत्तिकाफ्त इद दुतियाभिसेचन न्ति थेरगा, 97; - PHA 
नपुं, तत्पु, स, [अभिषेचनकर्म], राज्याभिषेक का कार्य - 
म्म fg. वि, ए, a. - आपो सिञ्च यज उस्सेति यूपन्ति 
अमिसेचनककम्मं करोन्ता जा, AG. 4.269. 

अभिसेचयुं अभि + vita का अद्यः, प्र, पुः, ब. वः, प्रेर,, 
राज्याभिषेक कराया, राजपद पर अभिषिक्त किया - मा बं 


शीर्षक - सो प्र, वि, ए, व. - इति ... सहाकसे 
अभिस्तेकमड़लनिद्देसों नाम द्वासचतिमो परिच्छेदो; चू, वं 
(पृ) 322; - पोक्खारणी स्त्री, तत्पु, सः 
[अभिषेकमङ्गलपुष्करिणी], राज्यामिषेक जैसे मांगलिक उत्सवों 
पर प्रयोग में लाया जाने वाला सरोवर, वैशाली में स्थित 
लिच्छवी राजकुमारों का एक सरोवर - णियं सप्त, वि., ए. 


व, - ... अभिसेकमङ्लफोक्खरणिय ओतरित्वा न्हत्वा पानीयं 


पाठुकामाम्हिसामी'ति ध, प, अट्टः 1.198. 

अभिसेकमण्डप पुः, राज्याभिषेक के महोत्सव के अवसर पर 
खड़ा किया गया मण्डप - पं द्वि, वि, ए, व. - ते तावदेव 
अधिसेकमण्डय कत्वा राजधीतरं CRATE HAST 
TNT आनेत्वा कुमारस्स अभिसेक ABY पे. व. AE. 64. 

अभिसेकारह त्रि., [अभिषेकार्ह], अभिषेक करने के लिए 
सर्वथा योग्य या उपयुक्त - हो पु., प्र, वि, ए. व, - 
आफभिसेकोति जेड्रोपि न अभिसेकारहो आस न करोति ... अः 
नि, अट्ट, 2.79. 

अभिसेकासा स्त्री-, तत्पु, स. [अभिषेकाशा], अभिषेक की 
आशा - पुव्बे अनभिसित्तस्स आमिसेकासा सा पटिप्पस्सद्धा 
अ नि, 1(1).131. 

अभिसेकित त्रि, अभिसेक का भू. क. कृ, अभिषिक्त, 
राज्याभिषिक्त, अभिषेक किया हुआ - तं पु., fe. विः, ए. 
वः - इमिना आभिसेकेन HORNET महाराज करोन्ति म. 
वंन टी, 305. 

अभिसेकिय क्रि. [अभिषेक्य], अभिषेक के स्थान या अभिषेक 
की क्रिया के साथ जुड़ा हुआ - यं पु, प्र, वि. ए, व, - 
झूपचीवरिकञ्चेव तथेव आधिसेकिय उत्त, वि, 664; तुल, 
अभिसेकिक. 

अभिसेकोपकरण नपुं, [अभिषेकोपकरण], राज्याभिषेक के 
लिये आवश्यक उपकरण या सामग्री, राजा के राज्याभिषेक 


रज्जामिसेचयु जा. HG. 619; चेता रज्जेभिरेचद्भु जा. 
अङ्क, 7.277. 

अभिसेति अभि ++सि का वर्तः, प्र. पुः, ए. व. [अधिश्रयति], 
शरण ग्रहण करता है, आश्रय ग्रहण करता है, सहारा लेता 
है - अभिसेतीतिपि पाठो... अल्लीयति अपस्सयतीति अत्थो 
सुः नि. अट्टः 2.182. 

अभिसेवन नपुं, स. उ. प. के रूप में ही प्राप्त [अधिसेवन], 
अनुसरण, अनुसेवन, लगाव, लाग लपेट - नं प्र, वि., ए, 
वः - PAPH विवज्जेत्वा पापकम्माभिसेक्नं सद्धम्मो. 
210. 

अभिस्सवति अभि + +सु का वर्त, प्र, पुः, ए. व. [अभिस्रवति], 
किसी दिशा की ओर बहता या प्रवाहित होता है, भीतर की 
ओर बहता है - न्ति ब. व. - ठत्थ नज्जोति निन्ना हुत्वा 
सन्दमाना अन्तमसो कुन्नादियोपि गङ्ग अभिस्सवन्ति जा. 
SS. 6.187. 

अभिहंसति अभि + ५हंस का वर्त, प्र» पु. ए, व. 
[अभिहंसति/ अभिहृष्यति], प्रहर्षित होता है, आनन्दमग्न 
होता है, प्रमुदित हो जाता है - सोतेन we सुत्वा ... सनाय 
नाभिज्झति नाबिहस्रति स, नि, ३(1).90; नागिहसकीति न 
सामिसाय TSU अभिहति सन नि, AF. 3.182. 

अभिहट त्रि. अभि + ४हर का भू, क» कृ. [अभिहत], लाया 
गया, भेंट या उपहार के रूप में लाया गया - टं स्त्री. द्वि. 
वि., ए, व. - न एहिभदन्तिको न तिडभइन्तिको alec, 
दी, नि. 1.150; अभिहटान्ति पुरेतर गहेत्वा आहट Arey 
दी, नि, Ag. 1.264; दिस्वा अमिहट अरग ... जा. अइ 
5.373; - टानं ष. वि,, ब, व: - आभिहारानन्ति सतं वा 
सहस्स वा उक्खिपित्वा अभिहटान दायान स. निन अट. 
3.232; - टे सप्त, विः, एः व, - एको आभिहटे भत्ते 
पवारणाय भीतो हत्थ अपनेत्वा .... पाचि, AF. 83. 
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अभिहत क्रि, अभि +४हन का भू, क, कु. [अभिहत], चोट 
खाया हुआ, प्रभावित, पीडित, विनाशित - तो प्र, वि» ए 
व. - ब्याधिना आगिहतो अ, नि. अट्ट- 2.119; - ता पुर, प्र, 
कि, ब, व, - ते जरायभिहता न स्रोभरे थेरीगा, 257; 
जग्रयभिहताति जराय अभिहताः थेरीगा, Ae 234; - APT 
नपुं,, No विः, ब. व. - ताव तेनाभिहतान नीवरणान यथासक 
... अनुप्पतिसङ्घात WEF, सुन नि. अटः 1.9. 

अभिहनति/ अभिहन्ति अभि + ४हन का वर्त,, प्र, पुः, ए. 
a. [अभिहन्ति], मारता है, प्रहार करता है, आघात पहुंचाता 
है, घायल करता है, विनष्ट करता है, भगा देता है, तितर- 
बितर कर देता है, दूर करता है - सा तं लेडुदण्डादीहि 
गडिआदीहि च आगिण्ह send वि. व, Ag. 174; - न्ति 
ब, व. - ... "उच्छु गहेस्सामीति उपगतमत्ते त॑ उच्छू 
अभिहन्ति पेन व. AF. 223; - नन्ता वर्तः Fo, पुः, Wo 
वि, ब, व. - पासाणा निरन्तरा अञ्जमञ्ज अभिहनन्ता 
पतन्ति स. नि. अट्टः 1.155; - नि अद्यः, प्रः पुः, एन क 
- दुर्गन्धो नासापुट अभिहनि स. नि. Ag. 1.275; - 
निस्सति भविः, प्रन पुः, ए. व. - ... सङ्काय प्रविसित्वा 
पच्चामित्तानं कवच अभिहनिस्मति भिन्दिस्याति ... ATT 
कवच हनिस्साति जा, Ag. 4.83; - = निमि, कू. - 
... मम विसातेजो अज्जस्स तेजेन आभिहन्तुम्पि न सका जा. 
अटः 5.167; - न्त्वा पू. का, कु. - आभिकि्हिच्चाति अभिहन्त्वा 
विधामित्वा इतिवु, Ag. 79. 

अभिहरति अभि +४हर का वर्त,, प्र. फु, ए. व, [अभ्याहरति], 
शा. अ, (किसी की ओर) ले जाता है, ला. अ. क. उपहार 
के तौर पर ले जाता है, उपहार के रूप में देता है - 
उच्यानपालो उय्याने नानप्पकारानि TORBAY यहेत्वा 
दिवसे दिवसे रजो अभिहरति जा, AE. 1.60; - न्ति ब. 
व, - सब्बानि तानि ge ओर्ज अभिहरन्ति स. नि. 
1(2).78; उद्ध ओज अभिहरन्तीति ... आपोरसञ्च उयारि 
आरोपेन्ति स. नि, अट्टः 2.74; सचे गासं पविद्वस्स 
पातिसतेहिपि HT अभिहरन्ति सु. नि. Ae 2.194; - रन्तो 
वर्त, कृ., पुः, प्र, वि, ए, व, - यमने ताव पुरतो कार्य 
अभिहरन्तो अभिक्कसति नाम्‌ म. नि, Ag. (A) 
1(1).264; - रन्त fg. कि, ए, व, - अपरो भतत आमिहरन्त 
Rag सल्लक्खेत्का ..., पाचि, AX. 83; - न्तु अनुः, प्र, 
पुः, बन वे. - अन्तपानञ्च Gord, खिप्प अभिहरन्तु ते 
जा. AF. 7.103; - रेय्य विधि,, प्र, पुः, ए, व. - पुरिसो 
रञ्ज चक्कवत्तिस्स मधु वा मछुपिण्डक वा अज्ज वा उपायनं 
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आमिहरेय्यः मि, प, 154; = रेख्याथ म. पुः, ब. व, - तेन 
मे अभिहरेय्याथ यमस्स पतिरूप मञ्जोय्याथाति म, नि. 
1.302; - अब्मिहासि [अभ्यहार्षीत], अहयः, प्रः पुः, ए, व 
- अचोदिता आसनमनििहाफि जा. HE. 5.163; अन्भिहासीति 
SPER अत्थरीति FF होति तदेन; - अमिहासिं उ. पुः, 
ए, व, - GUE ठुरितो महामु जा. Wg 5.393; - 
हरि अदय, प्रः पुः, ए, व, - रजा अलङ्गतपटियर कुमारं 
आहरापेत्वा तापस FEY AMER जान अह? 1.65; - 
हरिं अद्य, उ. पुः, ए, व, - तत्य सुघामिहासिन्ति इमं 
सुधाभोजन FS आभिहारिँ जा. अडः 5.393; - हरिंसु अद्य, 
प्र. पु. ब: व, - थालिपाकसताति भत्ताषिहारं अधिहरि म, 
नि. 1.302; - रितु निमि, कृ, - न सक्का केनचि तव 
फण्णाकारत्थाय अभिहारितुन्ति अत्थो जा, अइ. 4.379; - 
हारितुं निमि, कृ. - न ते सो अधिहाखिन्ति जा, अङ्क, 
4.379, - हरितब्ब त्रि, सं, कृ, - भत्ताभिहारोति 
अभिहारितब्बत्त दी, नि» अङ्क, 2.202; सः नि, AF. 2.186; 
- हरित्वा पू. का, कृ, - एको समंसक रस अभिहरित्वा 
“रस गण्ह्या0ते वदाति पाचि, अइ, 83; ला. अ. ख. 
(खाने-पीने में) साझीदार या भागीदार होता है, पकड़ने के 
लिए हांथ पसारता है, पास ले जाता है पदारितो नाम 
असनं पञ्जायाति भोजन TAT हत्थपासे वितो अभिहति 
पाचि- 113; अभिहरतीति हत्थपासमन्तरे वितो गहणत्थ 
उपनामेति पाचि, BE. 82; इमस्म वा अभिहरति स, नि. 
3(1).227; अभिहरतीति गहणत्थाय हत्थं पसारेति स, नि. 
HZ. 3.232; ला. अ. ग. इधर-उधर से (उद्धरण) लाकर 
व्याख्यान कर देता है - सचाय भिक्खदे पुरगलो पन्ह बुढो 
समानो आगिहयति.... Ho नि. 1(1).228; अभिहरतीति इतो 
चितो सुचत आहरित्वा अवत्थरति अ नि. HE. 2.181. 
अभिहरीयति अभि + vex का वर्त, प्र, पु. ए. वः, कर्म, वा 
[अभिहियते], ले आया जाता है - पञ्च व... मत्ताभिहारो 
अमिहरीयाति चूळव, 321; - रियित्थ अद्य. प्रन पुः, ए, व. 
- HEY सायं पातं भत्ताभिहारो आगिहाणियेत्थ दी, नि. 2.140. 
अभिहार पुः, [अभिहार], कहीं से लाया हुआ उपहार या भेंट, 
राशि, बन्धन, समूह, किसी के समीप जा पहुंचना - रो प्र, 
विः, ए, व. - उपहारोभिहारेषि चयो FATT, अभि, प. 
1128; तत्थ दुविधो अभिहारो — वाचाय चेव कायेन क दी, 
नि, अट्ट, 1.140; अभिहारो पञ्ञायाति पाचि. Ag. 98; - रं 
fe. विन, एन व, - अव्हान नाथिनन्देय्य आमिहारज्य गामतो 
सु, नि, 715; अभिहार इम दज्जा अत्थधम्मानुसिडियाति 
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जा; अइ, 552; अभिहारञ्च गासतोति सचे गामं Tas RT 
जातिसतेहिपि भर्त अभिहरन्ति तस्मि नासिनन्देय्य सु. नि. 
Hg. 2.194; - हारे सप्त, वि,, ए, व, - GHC HER च 
गहणे इतरस्स हि. विन, वि. 1315; - रानं ष, वि., ब. व. 
- न लामी अभिहारानं स. नि, 3(1).228; अभिहारानन्ति स्तं 
वा सहसस गा एक्खिपित्वा अभिहिटान दायान स+ नि. अइ 
3.232; - हारा प्र, वि, ब, व, - एत्थ द्वे अभिहार 
वाचामिहारो च पच्ययामिहारो ब॒ म. नि, अट. (AeA) 
1(2).162; - क त्रि, [अभिहारक], दिये गये उपहार को 
स्वीकार करने वाला - कस्स ष. fee, ए. व. - महाखुमनत्थेरो 
ताव अभिहारकस्स गमन TTF उपच्छिन्ग तस्मा पकारेती ति 
आह. पाचि, AR. 84. 

अभिहारेति अभि + vex, wR. का वर्त, प्र, पु, ए, व. 
[अभिहाऱयति], क. उपहार के रूप में किसी के समीप ले 
आने या ले जाने देता है, अभिहरण के लिए प्रेरित करता 
है, अभिहरण कराता है, भिजवाता है - रेसु अद्य., प्र. पुर, 
ब. व. - हरन अभिहारेसु[ BROT पदासितन्ति जा. 
HE. 5.373; अभिहारेखुन्ति SOR तदे, - रयिं अद्य 
उ, पु. ए, व, - Fee) निक्खवित्वान एय्यानसभिहारयिं 
थेरीगा, 146; उय्यानमभिहारयिन्ति नक्खत्तकीळावसेन SLIT 
उप्नेदि थेरीगाः अइ, 153; = रयु अद्यः, प्र, पुः, ब. व. 
- बहु अन्नञ्च पानञ्च पण्डितस्साभिहारयुः जा, अङ. 
7.226; तत्थ अमिहारदुन्ति OY तदे; ख. क्रम में किसी 
स्थान पर पहुंचाता है, उपहार या दान देने हेतु प्रेरित 
करता है, विचरण करता है - रेसि अद्य, प्र, पुः, ए, व. 
- पिण्डाय अभिहारेसि आकिण्णवरलक्खणो, सु, नि. 410; 
पिण्डाय अभिहारेसीति भिक्खत्थाय TRA नगरे चारि सु, नि. 
अझ, 2.101; - रये विधि, प्र, पु. ए, व, - स पिण्डचारं 
चरित्वः वनन्तमभिहारये सु, नि, 713; वनन्तमभिहारयेति 
अपपज्बितों गिहिपपञ्चेन व एव गच्छेय्य सुः नि, अइ 
2.193; - रेसि अदयः, प्र, पुः, ए, व, - फण्डव अमिहारेसि 
गत्य वासो मविस्सति सु, नि, 416; TST आभिहारेसीति त 
Ta? अभिरुहि सु, नि, अङ्क, 2.102; म. पहुंचना, समीप 
में पहुंचा देना अथवा प्राप्त करा देना - हारये विधि. प्र. 
पुः, ए, व, - अत्तना aera निव्मानमाभिहारये थेरगा 
637; निब्बानमभिहारयेति start निब्बार्न आमिहरेय्य 
उपनेय्य थेरगा, अइ 2.200. 

अभिहित त्रि, अभि +४धा का भू, क. कृ. [अभिहित], कह 
दिया गया, बोला गया, घोषित किया गया, सम्बोधित किया 
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गया, अभिव्यक्त - तं पुः, द्वि. वि. ए, व, - भासित लपित 
वृत्ताभिहताख्यातजप्पिता अभि, प. 755; - तं पु. दिः वि, 
एन व, - न मिरोधा ति अन्तोणधनियमेहि वचनेहि अभिहितं 
..., उदा HY. ३4; - कत्ता पुः, [अभिहितकर्ता], क्रिया या 
आख्यात द्वारा कहा गया कर्ता - तत्थ पुरिसो मग्य गच्छति 
HF आभिहितकत्ता आख्यातेन CITT, सदेन 3.691; - 
कम्मं नपुं, कर्म, सः, प्र, वि. ए+ व, [अभिहितकर्म], क्रिया 
द्वारा कहा गया कर्म - "नागो afer यावितो 
ब्राह्मणेन इच्चेक्मादिसु बुद्धादयो आधिहितकस्म नाम, सद 
3.693. 

अभीत त्रि, अभि + vit के भू. क. कू. का निषे, [अभीत], 
निर्भय, भयमुक्त, निडर - तो पु., प्र, वि., ए. व, - अच्छस्थी 
च अभीतो व व्याकारि सत्थुनो अहं थेरगा, 482; अभय 
सम्म ते दम्मि अभीतो भण सारथि जा. अट्टः 6.24; - नाद 
पुः, तत्पु. स. [अभीतनाद], भयमुक्त व्यक्ति का गर्जन या 
दहाड़, निर्भय मनुष्य का ठहाका या अट्टहास - दं द्वि. कि., 
ए, व. - तत्थ सीहनादच्ति USMS अमीतनाद अप्गटिनाद 
अ» नि. अट्टः 2.175; - रूप क्रि, ब. Te, भयमुक्त या निडर 
चेहरे-मोहरे वाला - पो पु. प्र, विन, एन व» - अगीतेरूपो 
तत्थासि मिगराजा चढुक्कमो अप. 1.47; - पं पुर, द्वि» विर, 
ए, व. - अभीतरूप सीहद ग्ररुळग्यव WRIT अप, 1.117; 
- पा स्त्री. प्र, वि» ए, व.,“ब, व. - अभिरूपा विराम 
HOA IG जा, HE. 3.459. 

अभीरु त्रि. [अभीरु], भयमुक्त, निडर - रु पुर, प्र, वि» ए, 
व. - .. कतृपासनों अभीरु अच्छम्मी अनुत्रासी अपलायी स. 
नि, 1(1).118; - नो ब, व. ~ सूरा ति अभीरुनो अ. नि. 
ag. 3.177; - जातिक क्रि. क. स. [अभीरुजातिक], 
निर्भय स्वभाव का - को पुः, प्र, वि, ए. व, - तस्मा 
भीरुकजातिको भिक्खु खिप्पमेव तत्थ.... पारा, अङ्क, 1.301; 
-का ब, व, - सूरातिअभीरुकजातिका दी, नि, Ag. 
1.202. 

अभुजिस्सभावकरण मपुं,, मुक्ति - तो पः वि. | व, - 
सत्तकणिज्जा अमुजिस्सयावकरणतो ..., AAS. नि. टी.) 
1.250. 

अमुञ्जितन्ब त्रि. ४भुज के सं. कृ. का निषे, [अभोक्तव्य], 
न खाने योग्य, अभक्ष्य, अखाद्य - ब्बं नपुं, प्र. विन, ए, व. 
- अभोजनेय्यन्ति AYPATA, सः नि. HZ. 1.205; नियतेत 
अमुत्तब्बन्ति एत नियातिवसेन तया अगृज्जितब्ब भविस्सिति 
जा, SE. 7.118. 
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अभुत्त त्रि, ४भुज के भू, क. कृ. का निषे. [अभुक्त], वह, 
जिसने खाया नहीं है, वह मोजन, जो अभी तक खाया नहीं 
गया है, वे विषयभोग या गतियां, जिनका अनुभव अभी तक 
नहीं किया गया है - त्तेन पु. तू. वि, ए, व. - लेन 
पवारणप्पहोवक भोजन SHAT कल पाचि, HE 85. 

अभुत्तब्ब त्रि, ४भुज के सं, कृ, का निषे, [अभोक्तव्य], न 
खाने योग्य, नहीं भोगने योग्य - deat नपुं», प्रन विन, ए, व» 
- Mead अमुत्तब्बन्ति एत नियातिवसेन तया अभुन्जितब्बन्ति 
HUG जा, अङ्क्‌. 7.118. 

अभुत्तावी त्रि. ४भुज के पूर का. कृ. का निषे. क. वह, 
जिसने पूरी तरह तृप्त होकर नहीं खाया, छककर भोजन 
न किया हुआ व्यक्ति - ना पु. तू. विन, ए. क - अभुचतादिना 
कन्ति यो'अलमेत सब्बन्ति अतिरित करोति चेन 
TRAE भोजन अफझुत्तेन कल पाचि, Az. 85; 
अफुताविना कर्त होदि पाचि, 114; ख. विषयभोगों का 
आनन्द न लेने वाला वी पु. प्र, विः, ए. व 
अनिक्कीकितावी कामेसूति कामेसु अकीनिकीळो अघुत्ताती 
अकतकामकीळ्छोति अत्थो स. नि, Ag. 1.39. 

अभू क. स्त्री, वृद्धि का अभाव, हानि, ख. त्रि. पूर्वकाल में 
घटित न होने वाला / वाली - अश्ति दड्िक्शिहिता कथा न 
भूतपुव्वाति वा अभु सद, 1.84. 

अभूत त्रि, ४भू के भू, क. कृ. का निषे, [अभूत], क. अभी 
तक अस्तित्व में न आया हुआ, वह, जो हुआ ही न हो, 
अजन्मा, ख. अवास्तविक, मिथ्या, अयथार्थ, वितथ, असत्य, 
मृषा - तं नपुंः, प्र. वि. ए, व, - अत्थि भिक्खवे अजातः 
अभूत अकत weed इतिवु, 27; - तं नपुं, द्वि» वि, ए, 
व. - अहं HUT न TRF जा, AZ. 5.350; - ता स्त्री, 
प्र, वि. ए, वः - सा अञ्जाव HYG अतच्छा जा, TE 
1.260-61; - तं स्त्री., fe. वि. ए, व+ - यं तथागतौ वाचं 
जानाति अभूत अतच्छ ... म. नि, 2.84; अमृतन्ति अशृतत्थ 
म, नि, ag. (म८प.) 2.79; - ता पुः, प्र. वि, बः व, - ये 
FAY अजाता अमृता असञ्जाता ध, स+ 1045; - तं मपु, 
fe. वि. ए. व, - त्वं अभूत वत्वा वेदे च यज्ते च ब्रह्मणो 
च PoP, जाः अट्टः 7.52; - तेन तू. वि., ए, व, क्रि. 
विः, अयथार्थ रूप में - ... अभूतेन अतच्छेन पर 
अम्पाचिम्खन्तो उदा, अइ 211; अभूतेनाति-वादञ्च जाते 
महानि, 44; - तक्खान नपुं, कर्म, सः [अमूताख्यानः, 
असत्य का कथन, जो वास्तव में नहीं है उसका कथन 
मुसावादो अभूतन्यक्छानसकतानिको म. नि. अइ (म.प.) 
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248; - गुणकथा स्त्री. तत्पु, स. [अभूतगुणकथा], चापलूसी 
भरी बात - थं fg. कि, एन व, - Woe एतस्स 
अम्ूतगुणकथ BHT मंसं खादेय्यन्ति चिन्तेत्वा ... जा; 

अट्टः 2.364; - ततब्मावं पुः, [अभूततद्वाव], जो पहले 
विद्यमान न हो उसका होना, बनना या बदलना - वे 
सप्त, वि, ए. व. - कचुतों HEAT MTG आयो होति बहुल 
.... मो, व्या, 5.9; - पुब्ब त्रि. [अभूतपूर्व], वह, जो पहले 
न हुआ हो या जिससे आगे कोई भी न बढ़ा हो, अद्भुत - 
ब्बो पुर. प्र, वि, ए, क, - तत्थ अब्मुतोति अभूतपुन्को जा. 
ag. 6.125; - ब्बा स्त्री, प्र. विः, ए. वः, अद्वितीय नारी 
- पुरिसा हि इत्थियो इत्थियो वा पुरिसा THAT नाम 
नत्थि To प. अट्टः 1.186; - ब्बं AY, प्र. विः, ए, व+ - 
HITS शृतन्ति HAT म. नि. HF» (मन्पः} 2.2; - 
तब्मक्खानसंक्तनिक त्रि. [अभूताख्यानसंवर्तनिक], जो 
वास्तव में नहीं है, उसके कथन में परिणत होने वाला - 
को पु. प्र, वि, ए. व. - य॒द्यावादों अशृतव्पक्थानसकतनिको 
म, नि, ag. (मञपः} 2.48; - भाव पुः, [अभूतभाव], 

पूर्वकाल में अविद्यमानता, पहले विद्यमान नहीं रहना - बं 
द्वि. वि, ए, व+ - ... तस्स अधूतभावं जत्या समग्या हुत्वा 
अुक्कमेन तमेव आवार पच्चायामिछु पे, व. AZ. 12; - 

वेन तू. वि, ए. व, ~ FARE त अशूतभावेनेक अपनेतर्ब्द 
दी, नि. HE. 1.50; ~ वाद पुः, [अभूतवाद], मिथ्या कथन, 

असत्य कथन - देन तू. कि, एश व. - नो अभूतवादेना।ति 

मि, प. 168; - वादी क्रि, [अभूतवादिन्‌], असत्यवादी, 

अपनी कही बात को पूरा न करने वाला - दी पु. प्र. वि. 

ए, व, - अग्रतवादी निरय उपेति यो वापि कत्वा न करोमि 
वाहू ध, प. 306; विपाक पुर, [अभूतविपाक], निरर्थक 
विपाक, अवास्तविक विपाक - का प्र. वि., ब, व. - 

द्वेघाविपाकाति भूतविपाका वा अभूतविपाका क म, नि, अह, 
(म«्प,) 2.299; - ताकार पुः, कर्म, स, [अभूताकार], 

अयथार्थ स्वरूप, अवास्तविक प्रकृति - रेन तू, वि. ए, क, 
=... मायामरीचिआदयो विय अझूताकारेन अगगहेतन्गरे भूतो 
कथा, Ag. 108; - तारोचन AG, तत्पु, स. [अभूतारोचन], 
मिथ्या या अवास्तविक कथन, मिथ्या घोषणा - ने सप्त, fa, 

ए, व, - अशूतारोचने TRE गरुकापत्ि दीपिता उत्त, वि. 445. 

अभूमि स्त्री, [अभूमि], अनुपयुक्त स्थान या स्थल, अपात्र, 

अनुचित क्षेत्र - मि प्रः विन, ए. व. ~ इतो पर तुय्ह अधमे 
दी, नि, अष्ट, 201; - FH fa. विः, ए, व. - अशनि तात 
सेक्सि जा, अट्ट, 3.223. 
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अमेज्ज त्रिः, ४भिद के सं. कृ. का निषे, [अभेद्य], शा. अ. 
नहीं टूटने या फूटने योग्य, अविभाज्य, अखण्ड्य, ला. अ. 
विश्वासपात्र (मित्र), किसी के भी द्वारा विलग न करने योग्य 
(मित्र), फूट न डालने योग्य - ज्जं नपुः, प्र. विन, ए. व, 
- वजिरस्स नत्थि किज्चि अथेज्ज मणि वा पासाणों वा अ. 
नि. 1(1).147; = ज्जो पु. प्र, fe, ए. व. - विस्सास्रे थिये 
अहोसि केनचि अभेज्जो जा. अह, 3.8: ज्जा' स्त्री प्र. 
वि,, ए. व, - लिच्चा धुवा सस्सता अच्छेज्जा अभेज्जा 
अक्खया।ति म. नि, अइ, (मूरपः) 1(2).299; - ज्जा? ब, 
व, - अम्रेज्जास्स होन्ति परिसा दी. नि, 3.129; - कवच- 
जालिका स्त्री... कर्म, स., अभेद्य कवच - क द्वि. वि. ए, 
व्‌. - इध महारज GRO सङ्गामसूये अभेज्जकबचजालिकः 
सन्चाग्हित्वा सङ्घाम ओतरेय्य मि. प, 190; - कायता स्त्री. 
भाव,, शरीर का अभेद्य रहना - ताय तृ. कि, ए, व. - 
अभेज्जकायताय परुपक्कमेन चन्मच्छेद्‌ कत्वा .... Ho नि. 
wg. 1.341; - चित्त त्रि., बन स, [अभेद्यचित्त], अविकृत 
चित्त वाला, वह व्यक्ति, जिसके चित्त या मन को भ्रष्ट या 
प्रदुष्ट न किया जा सके - त्तानं ष, कि, बः व. - 
अनोसक्करन समगगमावेन अमेज्जचित्तान .. थिरो अहोयि 
जा, Hg. 3.6; - परिवार त्रि,, ब. स. [अभेद्यपरिवार], वह, 
जिसके परिवार या अनुगामियों को भिन्न या विलग न किया 
जा सके, एकता के सूत्र से बंधे हुए समूह वाला - रो पुः 
प्र, वि, ए, व, ~ अभेज्जपरिवारो सो जायते थिरमानसो प. 
ग, दी, 97(रो-); - परिस त्रि. ब. स. [अभेद्यपरिषद], 
एकताबद्ध अनुयायियों वाला, वह, जिसके अनुयायियों एवं 
साथियों में भेद न डाला जा सके - सो पु. प्रन विन, ए, व- 
- अभेज्जपरिसो होति अभेज्जास्स होन्ति परिसा 
ब्राह्माणयहपतिका, दी. नि. 3.129; अभेन्जपरिसोति 
अभिन्दितब्बयसिस्रो दी, नि. AZ. 3.109; - परिसत्ता स्त्री. 
भावः, अनुयायियों या साथियों की एकजुटता - त्ता प्रः विः, 
ए, व. - अभेज्जपरिसता HIRT, दी. नि, अट्टः 3.109; 
लोकपियता नेलता अभेज्जपरिसता अच्छम्मिता खु, पा. 
ag. 23; - परिस-पञ्ह पुः, मि, प, के एक खण्ड का 
शीर्षक, जिसमें बुद्ध के भिक्षुसंघ की अभेद्यता या एकजुटता 
के विषय में राजा मिलिन्द का प्रश्‍न है, मि, प. 159; - मन्त 
त्रि, ब. स., वह, जिसकी गुप्त बातें बाहर प्रकट न हो सकें 
- तस्स पुः, षः विः, ए. व. - अमच्चबलन्ति अधेज्जमनतस्स 
QT ... आत्थिता जा, अट्ट. 5.117; - ACA पुः, 
[अमेद्यवरशूर], विश्वासी एवं उत्तम वीर - रा प्र, वि., ब. 
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व, - रज्ज गहेठु समत्था सहस्समता अभेज्जवरक्ररा 
महायोधा होन्ति जा, अट्ट. 1.255; - रूप त्रि, ब, स. 
[अमेद्यरूप], विश्वस्त चरित्र वाला, भरोसेमन्द स्वभाव से 
युक्त - पेहि पुर, तृ, वि., ब. व, - अभेज्जरूपेहि सुचीहि 
Ao, जा, अट्ट. 3.280; - समाधि पु., [अमेद्यसमाधि], 
शान्त समाधि, निर्विकार समाधि, अविचलित समाधि - घि 
प्र. कि, ए, व? समरगभावेन मनसो अभेज्जो 
अभेज्जसमाधि जा. अट्ड, 3.6; - सहाय पुः, [अभेद्यसहाय], 
विश्वासपात्र मित्र, कभी साथ न छोड़ने वाला साथी - यो 
प्रन वि, Uo व. - साद्धिं अभेज्जसहायो हुत्वा यावजीवं 
PTI बसि जा, AX. 3.43; - हदय त्रि, ब, सर 
[अभेद्यहृदय], एकजुटता के भाव से भरपूर चित्त वाला, 
निष्ठावान हृदय वाला - येहि पुः, तु. वि, ब. व. - ... 
wile अभिज्जहदयेहि झुसङ्गहितो सिरितो न Teale, जार 
HB. 3.280. 

अभेदनमुख नपुं, खुला निर्गम-द्वार, जो काट कर न बनाया 
गया हो - खानि प्र, विन, ब. व. - तस्सस्यु गण्डस्स नव 
वण्युखानि नव अभेदनमुखानि अः नि, 3(1).200; 
अगवनयुखानीति न केनचि भिन्दित्वा BAL, अ. नि, अह, 
3.264. 

अभेद पुः, केवल स, | फ के रूप में ही प्राप्त [अभेद], भेद 
का अभाव, अभिन्नता, समानता - दोपचार पुः, औपचारिक 
रूप में या लाक्षणिक अर्थ में अभेद - रेन तृ. वि. ए, व. 
- अभेदोपचारेन पन अक्खरस्स खत्तियसदस्सपि सेडताति, 
लीन, (दी. निः टी.) 3.44. 

अभेदि vite का अद्य. प्र, पुः, एन व, क. He वाः, टूट 
गया, नष्ट हो गया - ... भिक्खु न गिलितबनिसो ART 
अभेदि .... स, नि, 22.163; ख. कर्म, a, तोड़ 
दिया गया, नष्ट किया गया अभेदि कयो 
निरोधि सञ्ञा उदा, 178; तत्थ अभेदि कायोति west 
भूतुपादायपभेदो चचुसन्तातिरुपकायो भिज्जि उदा, अह, 
350 

अभेसज्ज नपु., [अभेषज्य], औषधि या दवा से भिन्न कोई 
दूसरी वस्तु, दवा के रूप में काम न आने वाला ज्जं प्र. 
वि, ए, व, - य॑ किञ्चि अभेसण्ज पस्सेय्यासि त॑ आहरति 
महाय, 358. 

अभोग पुर, [अभोग], गलत प्रयोग, अनुचित नियोजन - 
गेन तृ, वि. ए, व. - ... सचे wee वा निक्खियति 
SUPT वा भुञ्जति विस्सज्जेति का... पारा, 370; न 
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अभोजन 


अझोगेनाति ... अपरिगोगेन न पर्किम्जितब्शो पारा, अह, 
2.261; अपरियोगेन/ति अयुचषरिभोयेन सारत्थ, टी, 
2.380. 

अभोजन नपुं, [अभोजन], भोजन नहीं करना, नहीं 
खाना - नं प्र, वि, ए, व. - अजण्जितन्ति अभोजन म, 
नि, अटः (मूशपः) 1(2).186; - नेन तु» वि. ए, To - तस्स 
अभोजनेन चुद्धिकायों हुत्वा त॑ न थुज्जति सु. नि. AZ. 
1.266. 

अभोजनीय / अभोजनेय्य त्रि. ४भुज के सं. कृ. का निषे, 
[अभोजनीय], अभोज्य, अखाद्य, खाने के अयोग्य, भोजन 
के लिए सर्वथा निषिद्ध, अपवित्र - af नपु, प्र. वि, 
ए, व, - गाथाभिगी मे अभोजनेय्य सु. नि, 81; 
अभोजनेय्यन्ति भुञ्जनारह न होति सु, नि, अइ. 
1.119; - य्यं द्वि. कि, ए, व, - बहुम्पि भुञ्जेय्य अभोजनेय्यं 
जा, Wg. 5.15; अशोजनेय्यात्ति YRAT अठुत्त जा, अइ. 
5.17. 

अम्यावहरण / अज्झोहरण AG, [अभ्यवहरण], भोजन 
करमा, खाना, गले के नीचे ले जाना - णेसु सप्त, विः, 
ब. क, - YH पालनाम्यावहरणोसु सद, 2471. 

अभ्यास' पुः, [अभ्यास], वार बार दुहराना, पुनरावृत्ति प्रशिक्षण, 
शिक्षा, केवल स. उ. प. के रूप में ही प्राप्त, सराभ्यास आदि 
के अन्त,, द्रष्ट (आगे). 

अभ्यासः पु. [अभ्याश], समीपता, निकटता, आसम्नता, 
नजदीकी, पडोस - समीप निकटासन्नो पकङ्काश्याससत्तिके 
अभि, प. 705. 

५अम' ५अमगमने [अं गतौ], जाने के अर्थ में प्रयुक्तं एक 
धातु - अम दम हम्म मीम छम गतिम्हि सद, 2.412; अस 
याते ..., धा, मं, 55; अस गमने मो, धा, 192; इन जन्या 
रिखनुअय-वेकषेधाःसिपकिपहि इन्चेकमादीहि धाठूहि नु युः 
ठु इच्चेते पच्चया हन्ति क. व्या, 673. 

४अम* रोग के अर्थ में प्रयुक्तं एक धातु - अम रोगे गेति 
अमयति अन्थो सद, 2.558; अयरोगतादियु धा, मं, 139; 
खादेअम गणु इच्चेतेस धातून TFET CA होन्ति 
कप्पच्च्यो घ क, व्या, 666. 

अमकस क्रि, ब. स, [अमशक], मच्छड्रहित मच्छड़ों से 
मुक्त - से सप्त, वि, ए, व, - ते हि सोत्थि 
यमिस्सन्ति कच्छे वामकरे मगा स, नि, 1(1).62; ते 
अमकसे पब्बतकच्छे वा नदीकच्छे वा सगा विय सोचि गामिस्सन्तीति 
स. नि, Ag, 198. 
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अमङ्कु 

अमक्ख पुः, [अम्रक्ष], उपेक्षा या तिरस्कार का अभाव, 
अनिन्दा, अनवज्ञा ~ क्खो प्र, वि. ए, व. - अयक्खो च 
अपळासो च .... अ, नि. 1(1).116. 

अमक्खी त्रि., अनिन्दक, निन्दा न करने वाला, अवज्ञा या 
उपेक्षा न करने वाला - क्खी पुः, प्र. वि. ए, व, - 
यम्यादुसो भिक्खु अमक्खी होति अपळासी A. नि. 1.136; 
भिक्खु अमक्खी होति मक्खविनयस्स वण्णवादी अ, नि, 
3(2).142. 

अमक्खिकमधु नपुं, कर्म, स. [अमक्षिकमधु], मधुमकिखियों 
से रहित मधु - घुं द्वि. विः, ए, व. - अयकिखिकमयधु 
पससामि त॑ खादन्तो बत्थीति सुन नि. HE. 1.50. 

अमक्खित त्रि. मक्ख के भू, क. कृ. का निषे, नहीं लीपा- 
पोता गया, दूषित न किया गया, अकलुषित, अभ्रष्ट, अपवित्रता 
से रहित, शुद्ध, असंलिप्त - तो पु,, प्र. वि, ए. व, - 
विसदोव निक्खमति अमन्खितो उदेन अमक्खितो सेम्हेन 
अमक्खितो रुहिरेन अमक्खितो केनचि अझुचिना सुद्धो 
Fee? म, नि, 3.165. 

अमक्खेत्वा मक्ख के पू; का, कृ. का निषे., न बिगाड़ कर, 
विनाश न करके, कलुषित या दूषित न करके, अशुद्ध न 
करके - व्यञ्जन HIRI तया काथितगाथान पन मय्ह 
अत्थो जा, HS. 4.242; व्यञ्जन अयक्खेत्वा सुदु गासितान 
~.. जार अङ्क. 4.243. 

अमक्खेन्त "मक्ख के वर्तः कृ. का मिषे,, विकृत न करते 
हुए, विनष्ट न करते हुए, दूषित न करते हुए - न्तो पुः, 
प्रः वि. ए) व, - पुब्बापरुच अमक्खेन्तो आचारियेहि दिन्ननये 
ठत्वा म. नि, अट्टः (मूशप,) 1(2).151; अमक्खेन्तोति 
अक्नासेन्तो म, नि, टी, (4) 1(2).376. 

अमग्ग पुः [अमार्ग], अनिर्धारित मार्ग, कुमार्ग, अनुचित मार्ग 
- ग्गेन तृ. वि, ए, व. - असग्गेन पर्थ मापेत्वा याम्‌ 
जा, अट्टः 5.370; - ग्गे सप्त, fa, ए, a - 
मग्गामग्गववत्धानेन HA मरगसज्ञाय सु, नि, अट्ट, 1. 
8; - कुसल त्रि.. [अमार्गकुशल], वह, जो मार्ग के विषय 
में निपुण न हो, मार्ग का अज्ञाता - लो पु. प्र. वि. ए, व. 
- एको पुरिसो अमग्यकुसलो ... तमेनं सो अमग्गकुसलो 
GR अभु मर्गकुसल पुरिस मरय पुच्छेय्य स. नि. 
2(1).99. 

amg, क्रि. [arg], घबराहट-रहित, पछतावारहित, निराशा 

से मुक्त, विशारद - भाव पुर, [अमडुभाव], निर्भीकता, 

तेजस्वी होना - वो प्र, fa. ए, क. - अविष्पटिसारो 
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उपदहाब्बोति अमुहुभावो उपमेतब्बो A. नि. AR. 3.61; - 
भूत त्रि. निराशा से मुक्त हो चुका, पश्चात्ताप से रहित हो 
चुका - तो पुर, प्र, वि, ए. व, - Marat उपसङ्गमति 
HAZY, अ. नि, 2(1).35; अमुह्ुभूतोति न नित्तेजमृतो अ. 
नि. अइ, 3.20; ते द्वि, वि, ब, व, - अशीते अमूहभते 
यौनको दिस्वा ..., मि. प. 18. 

अमच्च पुः. [अमात्य], शान अ, सुख और दुख में सदा साथ 
रहने वाला, ला. अ. राजा का सहचर या अनुयायी, राजा 
का मन्त्री, राजा के साथ रहने वाला - च्चो प्र, विः, ए, व, 
- तस्सेको अमच्चो अन्तेप्रे... ATT पाकटो जातो जा. 
HE. 1,254; पे, व, AE. 82; - च्चा ब. व, - सुखदुक्खसु 
अमा सह भवाति अमच्चा सहायसदिसा उपद्वाका इतिवु, 
HE. 219; अमच्चा आतिसझ्ञ च ये चस्स अनुजीविनो अ. 
नि, 1(1).178; ब्राह्मणयहपतिका नेगमजानपदा ... अमच्चा 
पारिसज्जा यजानो भोगिया कुमार दी, नि. 3.133; चूळव, 
245; पे, व, अट्ठ, 24; अः नि. 1(1).178; जा. A. 1.254; 
दी, नि, 1.121; अ+ नि, 1(1).167; - च्चं द्वि. वि. ए. व. 
- राजा परिगण्हन्तो... अत्वा त॑ अमच्च पक्कोसापेत्वा 
..., जा, अद्व, 1.254; ... विस्सज्जेत्वा सब्बकस्मिक अमच्च 
पक्कोसापेत्वा .... पे, व. अइ- 6.9; - च्चे हि. वि, ए, क, 
- मित्तायच्चेति Art a कम्मकरे च सु. नि. अट्ट 2.152; 
- च्चेहि तृ. वि. ब. व. - सहनन्दी अमच्चेहि आय 
संयोजनक्खया इतिवु, 53; वैदेहो सहमच्चेहि उमङ्गेन 
गसिस्सतीति जा, अइ 6.272; - PAY सप्त, वि,, ब, व. 
- Tere अमच्चेसु एवं बन्धित्वा नीयमानेसु... जा. अह, 
1.256; - कुल नपुं, तत्पु, स. [अमात्यकुल], मन्त्रियों का 
कुल या वंश - ले सप्त, fa, ए, व. - सोपि तत्थेव ... 
एकस्मिं अमच्चकुले निन्बत्तो .... म, नि, अह, (मू-प-) 
1(2).190; - गणपरिवुत त्रि. [अमात्यगणपरिवृत], मन्त्रियोँ 
के समूह के साथ - त्तो पुर, प्र, वि. ए. व. - सो एकाव्पि 
पाटिसचु अपस्सन्तो ... अमन्चगणपरिदुतो ... जा, AE. 
1.255; - गणना स्त्री. [अमात्यगणना], मन्त्रियों की 
गिनती या गणना - नाय तू. वि,, ए व, - तेसं छ येव 
जना अयच्चगणनाय यणीयन्ति ... मिन प, 122; - जन पुः, 
[अमात्यजन], सुख-दुख में सदा साथ रहने वाले लोग, 
मन्त्री लोग सने गसणजानपदभटबल- 
ब्राह्मणयहपतिकअसच्चणनसण्झे .... मि, प 143; - 
परिवारित त्रि. [अमात्यपरिवृत], मन्त्रियों से घिरा हुआ, 
मन्त्रिगण से युक्त - तो पुर, प्र, वि, ए, व, - चक्ककती 


यथा राजा अमन्चपरिवारितो थेरगा, 1244; - पुत्त पु. 
[अमात्यपुत्र], मन्त्री का पुत्र ` त्तो प्र, वि, ए, व, - एको 
फिर अमच्चपुत्तो गामियोहि परिवारितो गाममज्झे ठत्वा कस्म 
करेति स. निः अह, 2.117; बल नपुं, [अमात्यबल], 
मन्त्री का बल - लं प्र, वि. ए, व, - अमच्चबलञ्च दीपावु 
ठतियं दुच्चते बल जा, AF. 5.116; - मण्डल नपुं‘, 
[अमात्यमण्डल], मन्त्रिमण्डल, मन्त्रियों का समूह - लं 
हि. वि,, ए व. - अमच्चमण्डल रज्ज फीत अन्तेपुरं मम्‌ 
चरिया+ 405. 

अमच्चुधेस्य नपुं, मच्चुधेय्य का निषे, [अमृत्युधेय], वह, जो 
मृत्यु का क्षेत्र नहीं है, अमर्त्यता का क्षेत्र, निर्वाण, मृत्यु की 
पकड़ के बाहर वाला - य्यं' प्र, वि,, ए. व. - अमच्दु£ 
key नव लोकुत्तप्धम्मा म, नि, ag. (AU) 102). 
164; - स्यः fg. वि. ए. व. - अमच्चुधेय्यं पुच्छन्ति ये 
जना पारगामिनो स. नि. 1(1).145; अमच्चुधेय्यन्ति मच्चुनो 
अनोकासभूत निब्बान स+ नि, अट्टः 1.164; - स्स ष वि. 
ए, व, - अकुसला FLAT अकुसला अमच्चुधेय्यस्स 
म, नि, 1.290. 

अमच्छरी त्रि., [अमत्सरिन्‌]. मात्सर्य भाव से सर्वथा विमुक्त, 
अद्वेषी, मात्सर्यविरहित उदार, अकृपण - री पु, प्र, वि. ए. 
व. पतिलीनो अकुहको अपिहालु अमच्छरी सु, नि. 858; 
अमच्छरीति सन्बयच्छरियान बोधियूलेयेव सुप्पहीनत्ता 
यच्छेरराहितो इतिवु, Hg. 282; - च्छीरं पुः, द्वि, वि. ए. 
व. - फुत्त लभेथ RE याचयोग FPR जा. अट्टः 7.231; 
- रिनी स्त्री, प्र. वि, एन व. - अनिस्पुकिनी च होति 
असच्छरिनी a सद्धादेय्यं न विनिपातेति अ. नि. 201). 
132; - रिता स्त्री, भाव, प्र, वि, ए, व, 
[अमात्सर्यता], अमात्सर्य का भाव, द्वेष का अभाव, ईर्ष्या एवं 
डाह का अभाव, उदारता का भाव - कतज्जुता कतवेदिता 
HIER चागवन्तता सीलवन्तता TIT ... खुन पा. 
HE. 24. 

अमच्छरिय नपुं, [अमात्सर्य], अमात्सर्य, अद्वेष, ईर्ष्या 
एवं डाह का अभाव, कृपणता का अभाव - यं प्र, वि., 
ए- व» - आतिस्सा च अमच्छरियञ्च ... अ. नि. 
1{1).116. 

अमज्ज त्रि,, [अमद्य], मद्य-विरहित, नशा-रहित, नशीलेपन 
से मुक्त - ज्जं पुर, द्वि. वि, ए. व. - अमज्जं आरि 
पिवति पाचि, 150; अपर्ण्ण अश्लिन्ति यो अरिड्रो मज्ज न 
होति पाचि, ag. 115; - प क्रि, [अमद्यप], मद्य न पीने 
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वाला, अमद्यपायी, वह, जो मदिरा या सुरा न पीता हो - पो 
पुर, प्र, वि, ए, व. - कच्चि अमज्जपो तात .... जा, अट्ड- 
8.28; अमज्जपो अह फक्त तदे. - पा ब. व, - अयज्जपा 
यज्जरहा fag जा. AX. 7.225; - पायक त्रि. 
[अमद्यपायक], मद्य न पीने वाला - को पू. प्र, वि,, ए; 
व. - अनुसूयको अह देव अमज्जपायको अहं जा, AZ. 
2.160; ` सञ्जी त्रि. मद्य की संज्ञा न रखने वाला, “यह 
नशीलेपन से मुक्त है', इस प्रकार से समझने वाला - ञ्जी 
पुर, We वि, ए. व, - अमज्जे अमज्जसञ्जी अनापति 
पाचि, 150. 

अमणि क्रि; ब, स, [अमणि], मणिरहित, मणि से भिन्न - 
णिं नपुं, द्वि वि, ए, व. - यथा सायाकारो अमणियेव 
उदक मणि कत्वा TANT ध, स, Wee 334. 

अमण्डनसील त्रि, [अमण्डनशील], वह, जो मण्डन या 
विभूषण का प्रेमी न हो अथवा शौकीन मिजाज का न हो, 
सरल, सादगी प्रिय - लो पु., प्र, वि, ए, व. - अचपलोति 
अमण्डनरीलो जा, HS 7.188. 

अमण्डना स्त्री, प्र, कि, ए, व. [अमण्डना], अविभूषिता, 
अनलंकृता वह, जो अनलंकृत या विभूषित न हो, साज- 
सजावट से रहित अमण्डना आविमूसना वण्णस्स परिपन्थो 
अ, नि, 3(2).112. 

अमण्डित त्रि. [अमण्डित], वह, जो विभूषित न हो, अनलंकृत, 
अलंकरण-विरहित - तं नपुं, प्र, वि. ए, व, - रम्मरुपन्ति 
अनड्जितं अमण्डित जा. अट्ठ. 7.367; - रूप त्रि. ब, स. 
[अमण्डितरूप], अलङ्करणों से रहित रूप वाला, सजावट 
या प्रसाधन से रहित रूप वाला - पा पु,, प्र, fa, ब. व. 
- दुम्पक्खरुपाति अनन्जितक्खा अयण्डिवरूपा 
लूखसझाटिधर जा, AZ. 4.267. 

अमत नपुं,, [अमृत], शा, अ, मृत्यु से मुक्त करा देने 
वाला, देवताओं का प्रिय पेय, अमृतत्व-प्रदायक पेय, सुधा, 
पीयूष तं प्र, कि, ए, व, - फीयूसममत सुधाः अमि, प, 
25; अपवग्गे च सलिले छुधाय HAT सत अभि, प. 975; 
पुन चपर महाराज अमदो असतं मि, प, 291; 
सुगम्मीरमवितथ मुर अमत विय सद्धम्मो, 530; - तेन तू, 
वि» ए, व. - भगकता धम्मिया कथाय अमतेन अआभियित्तोति 
सः नि, 2(1).2; अयतेनेव अधिसित्रहदयो अत्तमनो 
विप्पसन्तिन्रियो निहतमानो हुत्वा ... सुः नि. अटः 1.140; 
- म्हि सप्त, वि. ए, व, - अमतम्हि विज्जमाने कि तव 
पञ्चकटुकेन पीतेन थेरीगा- 505; ला. अ, क. मुक्ति, 


अमतगामी 
निर्वाण, मृत्यु की पकड़ के बाहर की अवस्था, मृत्यु से मुक्ति 
की अवस्था - असङ्गतं /शिकममत खुद अभि, प, 7; 
अपवर्गे च सलिले GENT असतं पर्दै अभि, प. 975; - त॑' 
प्र, वि, ए, व. - ओदहथ भिक्खवे सोद अयतमध्षिगत 
महाव, 12-13; अमत अज्जापि च priate थेरीगा, 
515; खेम अमतयामिनान्ति एत्थ aay अमतन्तिपि 
reared नाम म नि, अइ, (Au) 2.157; 
अगतमधिगतन्ति अयत निब्बान गया अधिगतन्ति दस्मेति 
महाव, Ug. 236; - तं? द्विः विन, एन व+ - यो पठम असतं 
अधिगच्छति .... महाव, 45; - स्स षः विः, ए, व. - सत्था 
नो अयतस्स कोविदो थेरगा, 21; भावेति मग्ग असतस्स 
पतिया।लि थेरगा, 35; - ते सप्त, विः, ए. व. - तस्मिञ्चे 
HAG अक्खाते .... स, नि. 1(1).223; ला. अ, ख. जल, 
पानी - अपवर्गे च सलिले Bere अमत मठ अभि, प, 
975; नीरञ्च केबुक पानि अमत एलयेव क सद, 2.408; 
2. त्रि. [अमृत], अमृत के समान मधुर एवं उत्तम - ता 
स्त्री. प्र. विन, Uo व, - सत्य वे असता वाचा सु. नि. 455; 
HINT असतसदिसा सादुभावेन ... निव्बानामतपच्चयचा 
वा असला सु+ नि, AG. 2.114. 


अमतंसक पुः, चौबीस बहुमूल्य रत्नों में से एक - को प्र, 


वि, ए+ व, - अग्रतसको पियको ब्राह्मणी चाति चठुब्बीसाति 
सणि नाम उदा, अह, 81. 


अमतकभाव पुः, भाव, [अमृतकभाव], अभी तक मृत्यु प्राप्त 


न होने की अवस्था - वो प्र, वि., ए, व. - झमिना कारणेन 
तव मतकभावो वा अमतकभावो वा दुज्जानो'ति वत्वा ... 
जा Hg. 1.467; - वं द्वि. कि, ए, व, - अयं मम 
अमतकमार्व जानातीति उद्डाय दण्ड खिपि जा. Ag 
1.468. 


अमतगत त्रि., [अमृतगत], परम सुख तथा अमृतत्व की 


अवस्था (निर्वाण) को प्राप्त कर चुका व्यक्ति तो पु. प्र, 
कि, ए, व, अमतगतो अस्तय्प्तो निब्शनगतो निब्बानप्पत्तो 
महानि, 15; असतगतोति मरणरहित निब्बान मग्गेन गतो 
महानिञ अट्टः 65. 


अमतगामी त्रि., [अमृतगामिन्‌], निर्वाण या मुक्ति की ओर 


जाने वाला, निर्वाणगामी - मी पुर, प्र, वि., ए, वन - अर्य 
TSP अमतगामी थेरीगा- 222; - मिनं पु,, द्वि विः, ए, 
वः - सचे मरण HAGE GT अस्तयागिन स, नि. 
1(1).145; विवेकय्पाटिसयुत्त खेमं अमतगापिति आ नि, 
2(2).44; - मिनो पुर, प्र, वि. ब. व, ... खेमगागिनों च 
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अमतग्ग 


अगतगामिनो चाति लक्षिक्सेन गहिता म. नि, AZ. (म.प,) 
2157; मिन॑ पुः, षः वि., ब. व, ashe) च सर्यान 
खेम अयतयापिन/नति म. नि. 2.186. 

अमतग्ग त्रि, [अमताग्र], वह, जिसके प्रारम्भ के बारे में 
सोचा नहीं जा सकता है, वह, जिसका आरम्म अज्ञात हो 
या विदित न हो, अविदितांग्र - ग्गो पुर, प्र. वि., ए. व. - 
RAT ... अतुगन्त्वापि अमतरगों अकिदितग्गो स. नि. 
अह्ट, 2.139. 

अमतघटिका स्त्री, [अमृतघटिका], शा, अ. अमृत्त का 
घट, पीयूषघट, सुधाकलश; ला. अ. धर्मदेशना - कायं 
सप्त, वि,, ए. व. - अमतक्कटेकायं धम्मकटमत्तो BATE 
ज्ञानाने HAG, थेरगा, 199; अमतघटिकाय मम अमतघटे 
तह तह वस्सन्ते असतसपियत अहमनुसासामि थेरगा, अइ. 
1.349. 

WISH नपुं, तत्पु, स. [अमृतस्थान], वह स्थान, जहां 
कोई मरा नहीं हो - नं प्र, वि. ए, व, - इसेसाज्हि सानं 
पथवियं निपज्जित्ा अमतङ्कान नाम TH ध. प. अइ. 
1.304, 

अमतदस त्रिः, [अमृतदृक्‌], निर्वाण को देखने वाला - सा 
TA, प्र, वि, ए, व. - एवं अह अमतदसम्हि देवता वि. 
व. 147; असतदसम्हीति HAIG निन्बानदस्साविनी आम्हि 
विन क 31S. 67. 

अमतदस्सी त्रि. निर्वाण को देखने वाला, निर्वाणदर्शी - 
स्सी पुः. प्र, वि, ए, व. - उत्तमे दसथे दन्तो अमतदस्सी 
WOR अप, 1.22. 

अमतदुन्दुभि पुः, [अमृतदुन्दुभि], अमृत की भेरी, निर्वाण के 
लाभ का आवाज करने वाला नगाड़ा या बड़ा ढोल - भी 
प्रर वि, ए, व, - अयतदुन्दुभी तिपि न धारेहि म. नि. 
3113; भिं द्विः वि», एन व. - आहज्छ अमतढुन्द्रभि'न्ति 
म, नि, 1.230; HERE अमतदुन्दुभि त्ति धम्मचक्कपाटिलाभाय 
SHAR पहारिस्सासीति गच्छामि म. नि, अट्ट, (मू.प.) 
1k2).91. 

अमतद्दस क्रि. [अमृतद्दश], अमृतपद का दर्शन करने 
वाला, निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला - अरहा 
दक्खिणेय्योम्हि तेबिज्जो अमतइसो थेरगा. 296; अमतइसो 
ति निन्बानस्स दस्सावी OM. अड, 21; .. तथायते 
निडङ्कतो orien aad सच्छिकत्वा इरियतीति अ, 
नि, 2(2).150; अमत अद्वसाति अमतइसो अ, नि. अह, 
3.145. 
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अमतप 


अमत्तद्वार नपुं, तत्पु, स, [अमृतद्वार], निर्वाण का द्वार, 
अमृतपद के द्वार के रूप में अष्टाङ्गिक मार्ग, आर्यमार्ग रं 
प्र, वि. ए, व, - ae अयतद्वाएं खेम निब्बानपतिया म, 
नि. 1.292; अमतद्वारन्ति अरियमरगो म, नि. (Ade) 
1(2).165; - रेन तू. वि, ए, क. - इमेल एकादसन्नं 
अपतदारान एकेकेनपि अगतद्वारेन सक्ुणिस्साथि अत्तान 
सोत्यि काळु म. नि. 2.17; - रानि द्वि. वि, ब. वः - एक 
अमतद्वार TRI सकिदेव एकादस अमतद्रायाने अलत्थ 
भावनाय मर नि, 2.17. 

अमतधम्म पु. [अमृतधर्म], अमृत अर्थात्‌ निर्वाण का लोकोत्तर 
धर्म - अह एवं अयतधर्म्य तम्पि जानापेस्सामीःति तव 
सन्तिक आगतोस्मि सम्मारि अ, नि. AZ. 1.185. 

अमतनिद्ध त्रि. [अमृतनिष्ठ], निर्वाण में परिणत होने वाला, 
निर्वाण में पर्यवसान प्राप्त करने वाला - ड नपुं, प्र, विः, 
एन व, - अमतपरियोसानन्ति HAAS स, नि, अङ्क, 3.275. 

अमतनिब्बत्तिक त्रि, [अमृतनिष्पत्तिक], निर्वाण का फल 
लाने वाला, निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला, निर्वाण प्रापक 
- कं नफुं, प्र, वि, ए, व, - अमतपरायणन्ति अमतनिब्बतिक 
सप, नि, अट्टः 3.275. 

अमतनिब्बान नपुं, [अमृतनिर्वाण], अमृतपद निर्वाण, 
मृत्युरहित स्थिति वाला, निर्वाण का पद - नं द्वि, वि., ए. 
Te - परमं खेमन्तभूमि असतं सहानिन्बानं पापुणाति दी, नि. 
HS. 1.176; - महातळाक नपुं, मृत्युरहित निर्वाण का 
महासरोवर या तड़ाग - स्स षः वि. ए, व. - 
अमतनिन्बानमहातळाकस्स ER जा. अद्द, 1.6. 

अमत्तन्तळ पु. / नपुं, अमततळाकतल का सं, रूप,, निर्वाण 
के सरोवर की तलहटी या अमृत-पद निर्वाणरूपी तड़ाग - 
ळे सप्त, वि, ए, व, एक किलेससलघोव ।विज्जन्ते 
अमतन्तळे बु. वं 2.14; जा, WS. 1.5; अमतन्तव्ठेति 
अमतसङ्कातस्स तळाकस्स सामि अत्थे भुम्मकचन TEA, बु. 
वं» Ag. 83. 

अमतंदद त्रिः, [अमृतद], मुक्ति को देने वाला, मुक्ति- 
प्रदायक, अमृतपद निर्वाण को देने वाला - दो पु. प्र, वि. 
ए, व) - अमत ददो च सो होति स. नि, 1(1).36; 
असतददो च सो होतीति पणीतभोजनस्स पत्त पूरेन्तो विय 
अमरणदान नाम देति स. नि, AR. 1.75. 

अमतप त्रिः, [अमृतप], अमृत का पान करने वाला (देवता) 
- पा पु. प्र, वि, ब. व. - सुरा मरुरदिकोका चागतपा 
सग्गवासिनो अभि, पः 11. 
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अमतपद 


अमतपद नपुं,, [अमृतपद], अमृत या निर्वाण का पद, जन्म 
एवं मरण से मुक्त अमृतपद निर्वाण की प्राप्ति का उपाय 
- दं प्र, वि. ए व. - अप्पमादो असतपद पमादो मच्चुनो 
पद जा, HS 5.94; To पफ, 21; अनमतपदान्ति HITT 
निब्बानस्स पर्द अधिरमकारण जा. AS. 595; अमतपदन्ति 
अमत वुच्चति PIAA. अमतस्स पर्द अमतपदं HAT 
अधियमृपायोति FT होदि धः Vo AZo 1.130. 

अमतपरायन क्रि. वह, जिसका परम प्रयोजन निर्वाण की 
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अमतमहानिब्बान 


वि. ए, व, - सा होति अमतप्छला सु. नि. 80; सा होति 
अयतप्फला सा एसा BRI अमतप्फला होति असत वुच्चति 
निब्बान निन्बानानिसंसा होतीति अत्थो सु, नि. अहु. 
1.119; - फलं नपुं,, प्र. विन, एन व, - तेन ते सुखिता 
होन्ति ये कीला असतप्फल न्ति मि. प. 304. 
अमतब्मन्तर त्रि. [अमृताभ्यन्तर], अमृत या निर्वाण के 
अन्तर्गत विद्यमान - र॑ नपुं, प्र. विः, ए, व. - चतुत्थे 
अमतोगघन्ति अयतब्मन्तरं .... सः नि, अष्ट, 3.275. 


प्राप्ति हो, निर्वाण का अधिगम या प्राप्ति कराने वाला - नं 
द्विः वि, ए. व. - सम्मासमापिं भावेति अयतो Te अमतपरवन 
अयतपरियोसानं स, नि. 3(1).45; अगतपरायनन्ति 
अमतनिब्बतिकं स. नि, अट्टः 3.275. 

अमतपरियोसान त्रि., [अमृतपर्यवसान], वह, जिसकी परिणति 
निर्वाण में हो नं नपुं, प्र, वि, ए. व, - अयतोगध होति 
असतपरायण असतपरियोखानः स, नि. 3(2).296; 
अमतपरियोसानन्ति FACE, स. नि, अट्टः 3.275. 

अमतपान नपुं, [अमृतपान], अमृत का पान, अमरत्व धर्म 
का पान, अमृत-रूपी धर्म का पान - नं fg. वि, ए. व+ - 
सत्था इमं धम्मदेसनं आहरित्वा TANT THAT बहू जने 
अमतपानं WHA .... जा. WE. 3.351; यो भगवतो 
धम्मदेसनं सुत्वा पटिविज्ञाति अमतपान पिवति तस्स .., 
उदा, अट्टः 264. 

अमतपायी त्रि. [अमृतपायिन्‌], अमृत का पान करने वाला 
देवता, सुधा पीने वाला देवता - यी पु, प्र, वि» ए, व. - 
रिवोको मतपायी च weigh देवता पि च We. 2.477. 

अमत्तपुब्बपदेस पुः, [अमृतपूर्वप्रदेश], वह स्थान, पहले जहाँ 
मनुष्य मरे ही न हों - से सप्त; वि, ए, व, - आनन्दत्येरसदिसा 
पन अमतठयुन्नपदेसे परिनिन्‍्बायन्ति धः पः अङ्कः 1.305. 

अमतप्पकासन क्रि, [अमृतप्रकाशन], अमृतपद (निर्वाण) 
को प्रकाशित करने वाला, निर्वाण का निर्देशक - नो पुः, 
प्र, वि, ए, व, - अमतप्पकासनो सद्धम्मो मज्झिसबुद्धवचन 
नाम्‌ ध, स, अङ्कः 19. 

अमतप्पत्त त्रि, [अमृतप्राप्त], अमृतत्व या निर्वाण की अवस्था 
को प्राप्त, निर्वाण-प्राप्त - त्तो पुः, प्र, वि, ए, व, - 
अमतप्पत्तोति त॑ फलेन पत्तो महानि, 65. 

अमतफल / अमतप्फल त्रि. ब. सः [अमृतफल], अमृत के 
फल को देने वाला, अमरत्व के फल का दायक, निर्वाण के 
फल को देने वाला - लं नपुं,, fe. वि», ए. व. - अमतफल 
करित्वा आयमिस्सामे जा, AY. 3.434; - फला स्त्री. To 


अमतभावसाघन त्रि, [अमृतभावसाधन], निर्वाण की अवस्था 
की प्राप्ति में सहायक या साधनभूत - तो प, वि., ए, व 
- अमतभावयाधनतो अनामत नाम्‌ जा, अट्ट, 2.45. 

अमतमेरी स्त्री, [अमृतभेरी], निर्वाण की प्राप्ति के लिये 
दुन्दुभि, निर्वाण की भेरी, निर्वाण का नक्कारा (नगाड़ा) - रिं 
द्वि. विन, ए, व, - तदा अमतमोरि सो आहनी मेखले पुरे 
बुः वंन 6.2; तत्थ अमतभेयित्ति अमताधिगसाय 
निब्बानाधिगयाय थोरिं बु. वं अट्टः 176. 

अमतमग्गद त्रि, [अमृतमार्गद], मुक्ति के मार्ग को देने 
वाला, निर्वाण के पथ को प्रशस्त करने वाला - दं पु. द्वि. 
वि,, ए, व - सब्बलोकगरु कीर हितं अमतमरणद Teh 1. 

अमत्तमग्गदेसक त्रिः, अमृतपद निर्वाण की ओर ले जाने 
वाले मार्ग का उपदेश करने वाला - को पुः, प्र, विः, ए. 
व. . ... कोवि वो अमतमग्गदेसको लद्धो ति पुच्छि ध. Te 
Hy. 1.55. 

अमत्तगद पुः, [अमृतगद], सपाँ का एक प्रकार - दा प्र, 
वि., 4. व. - ... अमतं वुच्चति अगदः तेन मज्जन्तीति 
अयतगदा सप्पा... IM. अट्ठ, 2.28. 

अमतमधुर त्रि., [अमृतमधुर], अमृत (सुधा) के समान मधुर 
या मीठा - रं नपुं., प्र, विन, ए, व, - अमतमधुर सवनूपयं 
HET, मि, प 241. 

अमतमहानिब्बान नपुंः, मृत्यु-रहित महानिर्वाण, ऐसा 
महानिर्वाण, जिसके साक्षात्कार के उपरान्त जन्म एवं मरण 
के चक्र से मुक्ति मिल जाती हे - नं fe. वि, ए, वः - 
एक्मूतेन मया अजाति अजर अन्यापि... अमतमहानिन्बानं 
परियेसिदु TED जा, अहु, 15; HATH TAIT सच्छिकत्वा 
महन्त सुख अगुभवन्तीति जा. अङ्कः 2.167; - नेन तू. विः, 
ए. व, - एवं बुद्धान HITED ससारपार तिबान गच्छन्तीति 
अमतमहानिब्बानेन धम्मदेसनाय कूट Tes जा, अइ, 
2.107; - तळाक पुः, [अमृतमहानिर्वाणतटाक], अमृतत्व 
से युक्‍त महानिर्वाण का महासरोवर या झील - के सप्त, 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अमतम्बु 


वि., ए, व, - एक्मेव क्रिलेखगलधोवने अयतयहानिब्बावतवब्यके 
विज्जन्ते .., जा, AR 1.6. 

अमतम्बु नपुं, अमृत से युक्त धर्म कथा का जल, अमृत का 
जल, अमृत की वर्षा, अमृत जैसे धर्म वचनों का जल - ना 
तू. विः, ए, व. सेवक तष्पयन्तो आभिवस्सि SPIT LA, 
बुः वं, 202; अपतम्बुनाति अमतसङ्कातेन भ्रम्मकथासलिलेन 
तप्पयन्तों पावस्सीति Set बु. वंन Wee 267. 

अमतरंस त्रि, केवल स. उ, प. के रूप में प्रयुक्त, अमृत 
की किरणों से युक्त, अमृत का रस - परिपीतामतरस 
रद्धस्सोसघधमाजन सद्धम्मो, 571; पाठा, अमतरस. 

अमतरस पुर, [अमृतरस], अमृत का रस, निर्वाण का 
रस - सं द्वि» वि, ए, व, - सराजिकार्न रवासिनं 
HAART अदासि सा; वं. ३4(नार); अमतरस WAR, सा, 
वं. 154(ना-); = भागी त्रिः, [भागिन्‌], निर्वाण के रस का 
भागीदार, निर्वाण के रस का भाग पाने वाला - नो पुर, प्र. 
वि., ब. व. - छुत्वा सत्ता असतरसभागिनों भवन्तीति सद 
1.161. 

अमतरहद पुः, [अमृतहूद], अमृत का सरोवर, निर्वाण का 
सरोवर, निर्वाण का हृद - द॑ fe. वि, एन व. - अमतरहदः 
गवेसमाना परिसरति PHT अतिविसारढ नारदसम्मासम्बुद्ध 
HEA, बुः Fo Ao 213. 

अमतवग्ग पुर, स. नि, के एक वर्ग का शीर्षक, स. नि. 
3(1) 259-265. 

अमतवस्सा स्त्री, [अमृतवर्षा], अमृत जैसे धर्म-वचनों की 
वर्षा - we fe. विः, ए, व, - धम्मं देसेति अमतवस्स 
वस्सन्तो विय रस, 1.6(रो.). 

अमतवाद त्रि, [अमृतवाद], निर्वाण का कथन करने वाला, 
निर्वाण को अमृतपद बतलाने वाला - दो पुः, प्र. वि. ए. 
a. - अमतवादो ति निब्बानवादो - एव मुनि सन्तिवादो 
महानि, 148. 

अमतसदिस त्रि. [अमृतसदृश], अमृत के समान, अमृत 
जैसा मधुर या स्वादिष्ट - सो पुः, प्र, वि. ए वः - .. 
अतिमघुरो अमतसादिसो ..., स, नि. AX. 1.133; - सा 
स्त्री,, प्र. वि, एन व. - अमताति अमतसादिसा सादुभावेन्‌ 
सुः नि, अट्टः 2.114. 

अमतसभाव त्रि,, बन स, [अमृतस्वभाव], स्वभाव से ही 
अविनाशी, प्रकृत्या, अविनश्वर - त्त नपुं, भावः, अविनाशी 
स्वभाव वाला होना ततो अमतसभावत्ता चवनामावो उदा. 
Wg. 318. 
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अमतसम त्रि. [अमृतसम], अमृत-सदूश, अमृत के समान 
- मैं नपुं, प्र. वि, ए, व. - HAR महाराजः धुतयुर्ग 
विसुद्धिकामान सन्बकिलोसाविसनासनङ्के् मिन Vo 320. 

अमता स्त्री, [अमृता], आमलक, आंवला, एक प्रकार की 
लता - अमतामलकी RE अभि. प. 569. 

अमताकार त्रि, [अमृताकार], अमृत के समान मधुर आकार 
वाला - रं नपुं, fe. वि, एन वन - न युनो अमताकार 
TTR मुख तव्‌ अप, 2.208; थेरीगा, AZ. 172. 

अमताधिगत त्रि, [अमृताधिगत], अमृतपद निर्वाण को 
प्राप्त, अच्युतपद को प्राप्त - तो पु. प्र, वि» ए. व, - 
अमतापियतो कच्चि निब्बानसच्छुल Te अप, 1.23. 

अमत्ताधिगमहेतु पुः, ay. सः [अमृताघिगमहेतु], निर्वाण 
के अधिगम का कारण, निर्वाण की प्राप्ति का कारण - तो 
प्र. वि, ए, व. - अमतापिगमहेतुतो च मङ्गलात्ति वुच्चति 
खु. पा. अट्टः 115. 

अमतापण नपुं,, [अमृतापण], अमृत अर्थात सुधा की मंडी 
या दुकान, सुधा का भण्डार - णं द्वि. वि. ए, व. - 
व्याधित जनत दिस्वा अमतापर्ण Tae, मिः प. 305. 

अमताभिसेक पुः, [अमृताभिषेक], सुधा का छिड़काव, अमृत 
के छींटे देना - को प्र, वि., ए. व, - असतामिसेको ति 
age? स, नि, अट्टः 2.221; - सदिस त्रि, [-सदृक्‌], 
अमृत के छिड़काव जैसा - सेन पुर, तू. विः, ए. व, 
पण्डितजनहदयान अमतामिसेकसादिसेन ब्रह्मस्तरेन 
भासमानस्सापि ..., Fo नि. (Hee) 1(1).61. 

अमतारम्मण त्रि, [अमृतालम्बन], अमृत के आलम्बन वाला 
- णं प्र, विः, ए, क, - अमतारम्म्ण संयोजनन्ति? आगन्ता 
कथा, 328; - कथा स्त्री, कथा, के एक भाग का शीर्षक, 
कथा, 328-330. 

अमतावह त्रि., [अमृतावह], अमृत अर्थात्‌ निर्वाण को लाने 
वाला - हो पुर प्र, वि. ए, व - सत्तसारवरे तस्मि पसादो 
HINT! अप, 2.109. 

अमतासित्त त्रि. [अमृताषिक्त], अमृत या सुधा से आर्द्र 
किया हुआ, सुधा से अच्छी तरह सिञ्चित या गीला कर 
दिया गया - कम्मण उरयहदयं अमतासिततसन्तिभ्‌ अपर 
2.112. 

अमति ४अम (जाना) GT Ache, प्र, Yo, ए. व, जाता है, आगे 
बढता है - अम गातिय अमति सदन 2.412. 

अमतप्पत्तिपटिपदा स्त्री, [अमृतप्राप्तिप्रतिपत्‌], निर्वाण की 
प्राप्ति का मार्ग, निर्वाण के अधिगम का मार्ग या प्रतिपदा - 
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दं द्वि» कि, ए; व. अमतपतिपटिपद कशेत्वा वेति इद 
धम्यदान नाम्‌ अ, नि, HS. 2.61; अमतपतिपदिषदत्ति 
अमतप्यतिहेतुभूत सम्मायाटिषदः अ, नि, टी. 2.53. 

अमत्तोगघ क. पुः / नपुं,, अमृतपद निर्वाण की गम्भीरता, 
निर्वाण की तलहटी - धं द्विः कि, ए ८, - 
अमतोगघमनुप्पत THE द्रमि ब्राह्मण सुः नि. 640; ध. Te 
411; अमत निन्बानं ओोगहेत्वा APH, तमह MET वदामीति 
अत्थो सु, नि. अङ्कः 2.172; धः प. AF. 2.390; खर. त्रि. 
निर्वाण में अवगाहन करने वाला, निर्वाण में गहराई तक 
बढ़ा हुआ - धो पु, प्र, वि. ए, व, - अमतोगधो मग्गो 
अरियसच्चन्ति मं अवोवाति सम्बन्धौ वि, व. अङ्कः 181; - 
धं पुः, द्वि. वि» ए, व. - त्वञ्च मे मरगमक्खाहि अउजस 
अमतोगधू थेरगा, 168; अमते निन्बाने सम्पापकभावेन Wagar 
अमतोगध थेरगा, AZo 1,318; - स्स ष, विः, ए, व, - 
अमगतोयधस्स निब्बानस्स परियोसानलक्खण तथ अक्तिथ 
दी, नि. अट्टः 1.61; - धा पु. We विः, ब a - 
STATE सब्बे धम्मा निब्बानपरियोसाना सब्बे धम्मा[ अ. 
नि. ३(2).89. 

अमतोसध नपुं, [अमृतौषध], अमृत के समान लाभदायक 
औषधि, दिव्य दवाई - ध प्रन कि, ए, वन - हरीतक 
आमलक महरघ अमतोसध म. वं. 11.31; नहानोदक पन 
ते HAT भविस्मति जा, अड 4.340; ` धं द्विः वि. ए, 
व, - देथ सामि अमतोसधत्ति सुवण्णसरक उपनामोसि 
जा. अट्ट. 4.347; मि, प. 232. 

अमत्त' त्रि. मद के भू. क. कृ. का निषे, [अमत्त], वह, जो 
मतंवाला न हो, अप्रमत्त, मदरहित, मतवालापन से रहित - 
तो पु. प्र, वि. ए- व, - कच्चि रुपादीयु कामगुणेसु अमत्रो 
अप्पमत्तो जा. अट्ठ 5.375. 

अमत्त नपुं, [अमत्र], घडा, कलश, पात्र - त्ते प्र, विः, ए. 
व, - अभत फ्तोथ भाजन अभिः प+ 457; - त्तानि बः वः 
- अमत्तानि दुच्चन्ति भाजनानि तारि ये विक्किणन्ति पाचि, 
He. 197; केवल उ, प, के रूप में - यथा कुम्भकारो 
HAP आमकमत्ते म, नि, 3.160; HAP TAS नातिएुक्खे 
भाजने म, नि, HS. (उप.प,) 3.122; जा, अट्टः 3.326. 

अमत्तञ्ञू त्रि. [अमात्रज्ञ), भोजन के ग्रहण में मात्रा का 
ज्ञान न रहेने वाला, अमर्यादित भोजन करने वाला, 'यह 
भोजन धर्मसङ्गत हैं या अघर्मसङ्गत' इसका विवेचन न करने 
वाला - ञ्ञू पुः, प्र. वि» ए, क, - ग्रोजनानि अयत्तज्जू 
इन्द्रियेसु असुता, इतिवु, 18; - ञ्ञु पु. द्वि, वि., ए. व, 
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- भोणनम्हि चामत्तज्जुं कुसीत हीनवीरिय घन प. 7; अपिच 
पच्चवेक्खणमत्ता विस्सज्जनयत्ताति इपिस्सापि मत्ताय 
अजाननतो अमत्तञ्जुं To To अट्टः 1.45; - नो पुन, प्र. विः, 
ब, व. - art अयत्तज्जुनों म. नि, 1.39; भोजने 
अगयत्तज्जु नोति भोजने या यत्ता जातितब्बा 
परियेय्रनपटिग्यहणपरि्रेयेदु JIT तस्सा अजाननका म, 
नि, अहः (मूऽपः) 1(4).161; - ज्जूहि पुः, तू. वि., ब, वः 
- अगुत्तद्वारेहि भोजने अमत्तञ्यूहि जागरिय ... चारिक 
चरसि स, नि, 1(2).197; ततो तत्थेव wie, अमत्तज्जहि 
सो अहु जा, WE. 2.244; ञ्जुता स्त्री, भाव, [अमात्रज्ञता], 
असंयम का भाव - SRG अगुत्तदारता च भोजने HITT 
च दी, नि. 3170; - य तृ. वि. ए. वक, - भोजते 
अमत्तज्जुताय च इतिवु, 18; - मावो पुः, प्र. वि., ए, वः, 
भोजन की मात्रा या उपयुक्तता का ज्ञान न रहना - 
अमत्तञ्ज[ुताति अमत्तत्जुयावों पमाणरङ्गाताय FAT अजानन 
ध, स. AE 421. 

अमत्तता स्त्री, भाव,, प्रमत्त न होने का भाव, मतवाला न होना 
- ता प्र. वि, ए. व, - अमत्तता अग्पमत्तताः खु, पा, अहः 24. 

अमत्तेय्य त्रि. माता के प्रति आदरभाव न रखने वाला, मां 
के प्रति अनिष्ठावान्‌ - य्यो पु. प्र. वि, ए, व, - अय देव 
पुरिसो PRR AG AAA अब्रह्मज्ञो न कुले 
जेडापचायी अ. नि, 11)163; न मत्तेप्योति अमत्तेय्यो 
मातारि मिच्छा पटिपन्नोति अत्थो. अ. नि, AE. 2.118; - 
य्या ब. व. - मनुस्मैसु ये ते भविस्यन्ति अमत्तैय्या अपेतेय्या 
दी. नि, 3.52; - ता स्त्री, भाव, अमत्तेय्यता अपेतेय्यता 
दी, नि, 3.51. 

अमथित त्रि, [अमथित], जो मथा न गया हो, अविलोडित 
(दूध) - तं नपुं, प्र, वि, ए. व, - आवासानुमताचिण्णममशितं 
जलोगि च म. वं. 4.10; - कप्प पु., नहीं मथे हुए दूध 
आदि को लेने की अनुज्ञा - प्पो प्र, वि, एन व. - कपाति 
अमथितकप्फो चूळव, 463. 

अमद क्रि,, [अमद], दर्परहित, अभिमान मुक्ते - दा पु. प्रन 
कि, ब. व, - सदा निम्मदा अमदा होन्ति विनस्सन्ति तस्मा 
निम्मदनन्ति Feud, पारा, FE. 168. 

अमइव पुः, [ada], अकोमलता, कठोरता, हठघर्िता, 
कर्कशता - वो प्र. वि., ए. व. - तत्थ कतमो HHA? या 
अमुदुता अग्इवता कक्खलिर्य BIO कक्खलता 
कठिनता THAT अमुदुता - HT वुच्चति अगदबो 
विभ. 415. 
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अमद्दवता स्त्री., भाव, प्र, वि. ए. व. [अमार्दवता], उपरिवत्‌ 
- या अगुदुता अमद्दवता विभ, 415. 

अमद्दवनिद्देस पुः, [अमार्दवनिर्देश|, अमार्दव की व्याख्या, 
अमृदुता की व्याख्या - से सप्त, वि, ए, व, - अमद्ववनिदेसे 
न मुढुमावो अगुदुता विभ, Ay. 466. 

अमद्दवाकार पुः. [अमार्दवाकार], कठोर स्वरूप, कठोर 
प्रकृति, कर्कश आकार - रो प्र, वि, ए. व. - अमद्ववाकारो 
अमद्देववा विभ, AG. 466. 

अमधुर त्रि., [अमधुर], वह, जो मीठा न हो, जो स्वादिष्ट 
न हो, तिक्त, तीता, अस्वादिष्ट - रो पु. प्र, वि. ए, प. 
- अबघुरो तित्तकों जातो जा, अटः 2.83; - रेन पुः, तू. 
विः, ए, व. - असातेन असधुरेन निस्बरुक्खेन Wg जा, 
ag. 2.83: - नं पुर, ष, विः, ब, व. - असावानन्ति 
HART, अ, निः अट्टः 2.136. 

अमनसिककरण नपुं, मनन नहीं करना, हृदयङ्गम नहीं 
करना - णेन तृ, fh, ए, वः - अप्पवत्तिकरणेन 
अमनपिकरणेन च घ. स, AE. 250, 

अमनसिकारोन्त ad. कृ., पुः, मनसिकरोति का निषे, 
उपेक्षा करता हुआ, अवहेलना करता हुआ, अवज्ञा करता 
हुआ, मन या विचार में नहीं ला रहा - स्स क विः, ए, व. 
- अमनसिकारोन्तस्स होलि कथा, 285: HAART TT 
बन अकरोन्तस्स कथा, Ag 194. 

अमनसिकार पुः, [अमनसिकार], मनोयोग का अभाव, ध्यान 
का अभाव, सावधानी का अभाव - रो प्र. वि» ए. व. - 
सब्बनिवित्तानज्च FATE, म. नि. 1.377; - रा ब. व॑. 
- यस्मिं आनन्द समये तथागतो सब्बनिभितार्न अमनसिकारा 
... उपसम्पज्ज विहरति दी, नि. 2.78; - बहुलीकार पुः, 
न तो मनोयोग, न ही अभ्यास - रो पु. प्र, वि. ए, व+ - 
तत्थ अमनपिकारबडूलीकारो - अयमनाह्ारो सः नि. 
3(1).127. 

अमनाप क्रि, [अमनाप], मन को प्रसन्न करने में असमर्थ, 
असुन्दर, अप्रिय - पो पुः, य॑ मनोदुब्चरितस्स ast 
HEH अमनापो वियाको 'निब्ब्तोय्य म. नि. 3.112; He 
नि, 1(1).40; अमनापो च अगरु च अमावनीयो च अ, मि, 
2(1).128; - पं द्विः वि,, ए. क. - चक्खुना खो पनेव रूपं 
RRA अमनाप न Ag होति स, नि. 3(1).90; - सेन पुः, 
तृ, कि, ए, व त परे अनिडेन अकन्तेन अमचाषेन 
समुदाचरन्ति अ, नि. 1(2).243; - पा स्त्री., प्र, वि. ए. व 
- प्रेस अप्पिया अमनापा न त तथागतो वाच भासति म. 
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नि. 2.64; - पा स्त्री, प्र, वि. ब व, ~ सारीरिका वेदना 
.. कटुका असाता अमनापा स. नि, 1(1).31; - पानं 
स्त्री. ष वि, ब. व. - HIT BERIT असातान असनापानं 
अ. नि, 1(1).178; अमनापानन्ति गर्न AT असमत्थान्‌ अ. 
नि, Hg. 2.136; - गन्ध पुः, कर्म, स, [अमनापगन्ध], मन 
के लिए अप्रिय गन्ध - घा प्र, वि, a व, - Raat 
विसरुक्खान मूलादिगन्धा च अमनापगन्छा ..., पारा, अझ. 
2.53; - ता स्त्री, भाव, [अमनापता], मन के लिए अप्रियता, 
अननुकूलता - तस्स सहदस्सनेन अमनापता च AVE, 
मः निः 1.38; - फोट्टब्ब पुः, कर्म, सः [अमनापस्पृष्टव्य], 
मन के लिए अरुचिकर स्पृष्टव्य वस्तु - ब्बा प्र. वि., ब. 
वः - विसकस्स महाकच्छुफस्सादयो अमनापफोटब्बा पारा. 
ag. 2.54; - रस त्रि, ब स, [अमनापरस], मन को 
अप्रिय लगने वाली रसभरी वस्तु - सा पुर, प्र, विः, ब. व. 
- पटिकूलमूलरसादयो अबनापरसा पारा, अइ, 2.54; - 
रूप त्रि. ब. स. [अमनापरूप], मन को अच्छा न लगने 
वाले स्वरूप वाला, कुरूप - पं नपुं», द्वि» कि. ए* वन - 
अवनापरूपयेव पस्सति नो मनापरूप स, नि. 2(2).130; - 
वास पु. [अमनापवास], असह्य निवास, अप्रिय निवास - 
सं द्वि. वि, ए, व, - असनापवास कस्ति जिण्णेन पतिना 
WE, जा, अट्ट, 7.282; - सद्द पुः, कर्म, स, [अमनापशब्द], 
अप्रिय शब्द, मन को प्रिय न लगने वाली ध्वनि - द्दा प्र. 
वि. ब. व. - BIA अमनुस्ससद्ादयो उत्रासजनका 
अमनायसह्ा पारा. AZ. 2.53; - सद्दसंक्तनिक त्रि, 
[अमनापशब्दसंवर्तनिक], अप्रिय शब्द या ध्वनि के रूप में 
परिणत होने वाला - की पुर, प्र, विन, एन वः - यो... 
मनुस्सभूतस्स अमनापसददसवस्तनिको होति अ, नि, 
3(1).79; - सम्पयोग पुः, ay, स, [अमनापसंप्रयोग], 
अप्रिय-जन के साथ भेंट या मुलाकात - गा प्र, वि ए, व, 
- .. यंवा को... ORG THAR TNT ... अस्सु पस्सन्न 
TART स. नि. 12).162. 

अमनापिय त्रि., [अमनाप], उपरिवत्‌ - यो पुर, प्र, विः, ए, 
व, - अमनापियो wigat दुक्खसम्फस्सो कायविज्जेय्य 
रूप ध, स, 974. 

अमनुञ्ञ त्रि, मनोज्ञ], अप्रिय, अरुचिकर, मन को 
अनुकूल संवदेन न देने वाला - ज्ञा पु. प्र. वि. बन व, 
- अमनुञ्ञा अपरिमोगारहाति अत्थो जा, अइ. 5.222; - 
गन्ध त्रि, बः सः, अप्रिय गन्ध, अच्छी न लगने वाली 
गन्ध - न्घं नपुं,, प्र. विन, ए. व, - लोकापचितो समानो 
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अमनुस्स 
असनुज्जयन्ध TEA APT, जा, Wo 7.53; - सभाव त्रि., 
ब. स. [अमनोज्ञस्वभाव], ded, कठोर स्वभाव वाला, दया 
से सर्वथा विरहित प्रकृति वाला - बं नपु, प्र. वि, ए. व 
- ता इदानि परिवत्तित्वा अयनुष्जम्णावं जाते जा. HS 
7.153. 

अमनुस्स' त्रि. [अमनुष्य], मानव-रहित, मनुष्यों से रहित - 
RH पु. प्र. वि, ए, क - अमनुस्सो गामो पारा. 53; - 
र्हि सप्त, कि, ए, क. - अमतुस्सम्हि कानने अप, 1.240. 

अमनुस्सः पुः, [अमनुष्य], मनुष्य से भिन्न प्राणी, राक्षस, 
यक्ष, किन्नर देव आदि - स्सो प्र, वि. ए, व, - सब्बे सो 
यक्खो HATCH भक्खेखि दी. निः 2.254; - स्सेन तू. 
वि, ए, व, - य न लगा गनुस्सेन अमनुस्सेन वा एन जा. 
अष्ट, 4.77; - स्सा प्र, विः, ब, व, - अमनुस्सा द्वारं 
विवर्श्‍िछु महाव, 19; - स्से द्विः विः, ब. व. - अक्खरानि 
लिखित्वा अमनुस्से च भैरवसहे ... सकडानमेव गतो जा. 
अट्ठ, 7.280; - स्सेहि तृ. विः, ब. व. - सो सुप्प्धांतियो 
होति HTT EHS, स. नि, 1(2).241; - स्सानं षः वि, ब. 
व, - अपि च खो मनुस्सान वा अमतुस्सान वा देवतान बा 
सह झुत्वा आदिसति अ, निः 1(1).198; - क FL, मनुष्यो 
से रहित - के सप्त, वि,, ए, व, - रम्मे पदेसे रमणीये 
विक्ति अमबुस्सके चरिया, 389; - कन्तार पुः / नपुं 
[अमनुष्यकान्तार], भुतहा जङ्गल, भूताविष्ट कान्तार - रं 
नपुं, प्र. वि, ए. व. - कन्तार नाम - चोरकन्तारं वाळकन्तार' 
निरुदककन्तार अमनुस्यकन्तारं अप्पमक्खकन्तारन्ति 
TMI ... अमनुस्साधिडित अमनुस्सकन्तारं जा, HZ. 
1.108; - जातिक त्रिः, बः सः [अमनुष्यजातिक], मनुष्य 
से भिन्न जाति से सम्बद्ध, मनुष्य से भिन्न वर्ग का - को 
पु, प्र, वि, ए व. - भ्रृतोति एवनागको अमनुस्सजातिको 
सत्तविसेसीं सद्द, 1.64; - ट्वान नपुं,, [अमनुष्यस्थान], 
बीहड़ जङ्गल, ऊसर प्रदेश, अरण्यप्रदेश, निर्जन स्थान - ने 
सप्त, वि., ए, व. - अमनुस्सझने उदकव सीत तदपेय्यमान 
परिसोसमेति स, नि. 1(1).109; - दस्सन नपुं, 
[अमनुष्यदर्शन], मनुष्येतर प्राणियों का दर्शन, देवता का 
दर्शन - नं प्र, वि. ए, व, - तत्थ किञ्चापि अमनुस्सदस्सनं 
नाय सनुस्सानं सप्पटिभय होति म, नि. ag. (उप-प,) 
3.131; - स्सन्तराय पुः, मनुष्य से भिन्न प्राणियों से खतरा 
या कष्ट - यो प्र. वि. ए. व, - असनुस्सन्वययो महाव. 
141; भिक्खु यक्खो गण्हाति अय अमनुस्मन्तरायो महाव. 
अट्ठ- 320; = पथ पुः, [अमनुष्यपथ], निर्जन प्रदेश, वीरान 
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मार्ग, आबादी से रहित रास्ता - थं द्वि, कि, ए. व. - 
अगनुस्स्प्थ गनचा महासमुहद WRT, उदा, अड्ड, 245; - 
परिर्गह त्रि. ब. स. [अमनुष्यपरिग्रह], भूतों से आविष्ट, 
दुष्ट आत्माओं से अभिभूत, भूताविष्ट - हं स्त्री. द्वि, वि. 
ए, व. - अमनुस्सपरिग्पह HAS THAR, जा, HE. 1.234; 
- परिग्गहीत क्रि, [अमनुष्यपरिगृहीत], मनुष्येतर प्राणियों 
से भरपूर - ता रत्री. प्र, कि, ए, व, - अह दुन्बलो 
HARTY च अमनुस्सपरिगहीता अटबी अस्थि घ, प. 
अङ्झन 1.9; - ते सप्त, विः, एः व, - अमनुस्सपरिग्याहिते 
कन्तारे यक्खभक्खा हुत्वा बह्मविनास पत्ता जा. अइ. 
1.106-7; - तानि नपुं, प्र, वि, ब. व. - लामकसेनासनानि 
चेव अमनुस्सपारिग्यहिकानि च घ, प, अट्ट, 1.293; - 
पुच्छा स्त्री, प्र. वि, ए. व+ [अमनुष्यपृच्छा], मानव से 
भिन्न प्राणी द्वारा पूछा गया प्रश्‍न - कतमा अमनुस्सपुच्छा? 

असनुस्सा भगवन्त SASH TE FH, नागा पुच्छन्दि 
सुपण्या पुच्छन्ति ... देवतायो पुच्छन्ति अयं अमनुस्सपुच्छा 
महानि, 250; - बच नपुं,, दिव्य वाणी, देववाणी या ध्वनि 
- चो द्विः विः, ए. व, - अमतुस्सवचो सुत्वा तल्माह न गहे 
रमे दी, निः 2.178; - विद्ध त्रि. [अंमनुष्यविद्ध], दुष्टात्मा 
या भूतादि के द्वारा घायल किया या चोट पहुंचाया हुआ - 
स्स ष. विः, ए. व. - अमनुस्सपविङस्स करोन्ति मण्डिता 
जाः अट्ठड- 2.180; पाठा, अमनुस्सविद्धः - सद्द पुः, 
[अमनुष्यशब्द], मनुष्य से भिन्न अन्य प्राणियों की आवाज, 
भूत, प्रेत, दानव आदि का शब्द - द्वो प्र. वि. ए. व. - 
FIORE अमतुस्सद्वो धः स, 621; - दं द्वि. वि. ए, व. 
- HELMET अमनुस्ससद् अस्फोषिं धन प, अहु, 1.178; 
- सेवित त्रि. [अमनुष्यसेवित], मनुष्य से भिन्न दूसरे 
प्राणी के द्वारा उपभुक्त या सेवित - तं नपु, प्र, विन, ए 
व, - एप्पल चुदका WPT यथा त अमनुस्ससेबित 
थेरीगा, 381; यथा त अगनुस्ससेवित तञ्च 
रक्खसपरिग्गाहिताय ARIST जातत्ता निग्मनुस्मेहि MDT 
केनचि SUPT TIA, थेरीगा, अट्टः 278. 

अमनुस्सिकाबाघ पुः, मनुष्येतर प्राणी या दानव के द्वारा 
उत्पन्न कराया गया रोग, वेदना या दुःख, दानवों के द्वारा 
उत्पन्न मनस्ताप - धो पुर, प्र, विन, एन व. - लेन खो फन 
समयेन HATS RGA अमनुस्सिकाबधो होति महाव. 
278; - धे सप्त, वि. ए, व, - अनुजानामि Pog 
अमनुस्सिकाबाहे आमक आमकलोलितन्ति महाव, 
278. 
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अभनुस्सित्थी 


अमनुस्सित्थी स्त्री, अमानवी स्त्री, मनुष्य-योनि से भिन्न 
योनि की स्त्री - त्थी प्र. वि, ए, व, - कि बनृस्सित्थि 
एदाहु अमनुस्सित्थीति पृच्छति पे, व, Ag. 41; - erat 
ब, व, - अथ ने ता अयनुस्बित्थियो FAN आगच्छन्त 
eval एस मम परियहों एस मे परिग्गहोलि उप्धाकिद्र 
पे. व AE. 134. 

अमनुस्सुस्सदङ्वान नपुं, मानवेतर प्राणियों की भीड से भरा 
हुआ स्थान - नानि प्र, विन, ब. व. - द्वेपि चेतानि दानानि 
अबनुस्सस्सदठानानि होन्ति तस्मा कण्णेलब्शानि अ, नि. 
HS. 3.131. 

अमनुस्सूपद्दव क्रि, [अमनुष्योपद्रव], भूतों या दुष्टात्माओं 
के उत्पातो से बाधित, भूतों से बाधित या ग्रस्त - वो पुर, 
प्र, वि, एन व. - भन्ते अमनुस्सुपद्वको मग्गो तुम्हे च 
अन्धा परिणायका कथं इभ ATTA? घ, प, अइ. 
1.10. 

अमनोरम त्रि, [अमनोरम], वह, जो मन को रमाने योग्य 
न हो, असुन्दर, अप्रीतिकर, अप्रिय, अरुचिकर - मं' पु. द्वि. 
वि... ए. व. - नाभिजानामि उप्पन्न आगर्घ अयनोरम जा. 
अङ्कः 5.316; - मं’ स्त्रीः, fe. विः, ए, व, - एत्थन्तरे न 
जानामि चेतनं अमनोरमं अप, 2.60. 

अमन्ती पु., [अमन्त्रिन्‌], दुष्ट मन्त्री, दुष्ट अमात्य - नं पुः, 
द्वि. वि., ए. व. - अप्पसेनोपि चे उन्ती महासेन अमन्तिन 
जा, अट्टः 6.275. 

अमथ्यमान क्रि. ४मथ / मन्थ के कर्म, वा, के वर्त, कृ, का 
निषे. [अमथ्यमान], अग्नि के समान रगड़ या संघर्षण से 
उत्पन्न न किया हुआ - नो पु. प्र. वि, एन व - 
नायत्थयानी अरणीनरेन नाकम्मुना जायति जातवेदो जा. 
अइ, 7.52; नामत्थमानोति नापि अरणिहत्थेन नरेन 
THOTT तनिब्बत्तति जा, HF. 7.54. 

अमन्द त्रि, वह, जो थोड़ा न हो, वह, जो अत्यल्प न हो, 
अत्यधिक, व्यापक, सुविस्तृत - अमन्दचन्दनत्थम्मसोमित्तेन 
विजम्भिना चू. de 73.106. 

अमम क्रि, [अमम], निर्धन, ममता से विरहित, अहंकार- 
विहीन, तृष्णारहित, स्वार्थरहित - मो पुर, प्र, विः, ए, क, - 
Met दारपोसी असमो च gaa, सुन नि. 222; अममो च 
सुन्वतो Faery तण्हादिद्विममत्तावियहितो सु, नि. अड. 
1.228; म पुर Wal, ए. व, - एुनशयसनेनेत्थ वासभूमि 
समासम्‌ म. वं. 1.66: तत्थ वासथूमिं याममा ति वासभूमि 
मम असय इति पदच्छेदो अमस गहादय एत्थ मस ... 


सम्बन्धो कातब्बो म, वं. टी, 84(ना-); - स्स पुः, % वि», 
एः व, - अममस्स ठितस्स तादिनो उदा; 92- अममस्साति 
BUY कत्थचि ... अममस्स WERT, उदा, अह, 
134; - मेसु पुः, सप्त, वि., ब. व, - दीघायुकेयु अममेसु 
पाणिर नेत्ति, 119; - गा पुः, प्र. विः, बः व, - विवरेय्य 
ओघ अममा चरन्ति सु. नि. 500. 

अममायन्त त्रि, ममायति का वर्त, कृ का निषे,, तृष्णा 
अथवा आसक्ति न करता हुआ - ... चक्छु अममायनतो 
सोत अममायन्तो घान महानि, 36; अममायन्तौति तण्हादिक्वीहि 
HAT HOUT, महानि, Ag. 128. 

अममायित त्रि, ममायति के भू. क» कृ. का निषे,, नहीं 
दुलराया हुआ, नहीं पुचकारा हुआ, नहीं अपनाया गया - 
ता पुः, प्र, वि, ब. व. - अनकायिता कामा महानि, 2; 
अममाथिताति दुच्चपटिपक्खा महानि, अट्ट, 13. 

अमर' त्रि, [अमर], अमर्त्य, वह, जो मृत्यु का विषय न हो, 
कभी न मरने वाला, अविनाशी - रो पुर, प्र. वि. ए. व, - 
न चत्थि सक्तो अमरो पथब्या जा, अट्ट, 575; अमरोति 
अमरणसभावो सक्तो नाम नत्थि तदे; - रा ब. व. - BET 
अमर विय जा, अट्टः 7.124; - रा स्त्री, Wo विः, ए, व. 
- न सरतीति अमरा दी. नि. अट्टः 1.98; - राय ष, विः, 
ए, व, - HAT विड्लिया वाचाय च विक्खेपोति अमयाविक्खेपो 
दी, नि, अट्टः 1.98; - रं नपुं, द्वि विः, ए, व, - सुद्धिमग्ग 
अजानन्तो THUG अमरं तपं थेरगा, 219; - रा प्र, वि., 
ब. व+ - ये वापि लोके अमरा बहू तपा सु, नि, 252; असय 
ति असरभावपत्थनताय प्रवत्तकायकिलेस[ सु, नि, अ. 
1.266. 

अमर? पुः, [अमर], क. देवता - ear त्वम देवा 
विविधा च सुधासिनो अभि, प, 11; Uk. 2.477; ख. एक 
मछली, अत्यधिक चिकनी होने से जिसे मारना अत्यन्त 
कठिन होता है - रो प्र, वि.. ए, व, - यथा अमरो नास 
मच्छो उदको गहेत्वा मारेतु न सक्का .... विभ, अट्ट, 463; 
- कोस पुः, [अमरकोश(ष)], अमरसिंह के द्वारा विरचित 
एक संस्कृत शब्दकोश का नाम - से सप्त, विः, ए, व, - 
TEU कोसेय्याकिसिेसोति हि अमरकोसे कुचं लीन, (दी-निन्टी.) 
3.199; Jets, पत्त्रोर्णं क्षोतकौशैयमू अमरः 2.6.113; - 
गिरि पुः, अत्थदस्सी बुद्ध के प्रासादों में एक प्रासाद का 
नाम - अमरगिरि सुगिरि वाहना तयो पासादमुततमा बु. वं 
339; - तप नपुं, [अमरतप], अमर होने के लिये की गई 
तपस्या - पं प्रन वि, एन क. - अगर तन्ति अमरतपं 
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अमरमन्तु 


अमरमाक्त्थाय कत FAT, स. नि. अह्ट, 1.149; - त्त 
नपुं,, भाव, [अमरत्व], अमरता, देवत्व, देवावस्था - a द्वि, 
वि, ए. व. - न चापाह अघम्मेन SPRANG, जा, 
ge 5.210; - त्ताय चन वि. एः व, - अमरत्ताय वितक्को 
अमरो वा वितकों वा ति अमरव्तिक्को महानि- अइ. 339: - 
नगर नपुं, सिद्धार्थ बुद्ध के समय में राजा सम्बहुल 
(सम्बल) और सुमित्त की राजधानी का नाम - रे सप्त, वि. 
ए, व, - अमररुविरदस्सने अमरनगरे नाम सम्बलो च 
सुमित्तो च डे भातरो रज्ज SRY बु. वं. AS. 257; - पुर 
नपुं, [अमरपुर], क, देवताओं का नगर या वासस्थान - 
PRICY सोभन नगर पविसित्वा ... म. बो, वं 
45(रो>); ख. 1781 ई. में बोदोह द्वारा म्यां-मा में स्थापित 
एक राजधानी का माम - काळपक्खद्वादसमिय अङ्गारवारे 
उत्तरफरगुणीनक्खतेन योगे अमरपुरं नाम महाराजङ्कानीनगर' 
यापेसि सा. वं. 122(ना:); - पुरनिकाय पुः, अमरपुर- 
निवासी भिक्षुओं की एक विशेष शाखा के साथ जुड़ा हुआ 
- यो पु. प्र, वि. ए, व, - अमरुरगिकायो ति तत्थेरपमवो 
दि सा, वं, 131; ~ यिक त्रि. अमरपुर-निवासी, भिक्षुओं की 
शाखा - कारन पु, ष. वि. ब. व. - ... पन सङ्कराजा 
महाथोरो सीहलदीपे अमरपुरनिकायिकार्न RET आदिमतो 
आचरियो सा, वं, 122(ना०); - पुरमापक पु,, अमरपुर 
नगर का निर्माण कराने वाला - कस्स पुः, ष. वि., ए, वः 
- FY THER अमरपुरमापकस्म रजो काले... सा. 
वं» 149(नाः); - भाव पुः, अमर्त्यंता, अमरता, अमरत्व - 
वत्थाय च. विः, ए. कः, अमर अवस्था पाने के लिए - 
अमरतपन्ति अमरतप अमरभावत्थाय कर्त FATT, स. नि; 
अट्ट, 1; - भावपत्थनता स्त्री, अमर अवस्था पाने की 
इच्छा - य च वि. ए, व, - ... अमरभावपत्थनताय 
पक्‍तकायकिलेसा सु, नि, AZ. 1.266. 

अमरमन्तु पुः, [अमरमन्तृ], देवों को मन्त्रणा देने वाला, 
(बृहस्पति) देवों का अमात्य - त्तारं द्वि, वि, ए, व, 
बुद्धियामरमन्तार सुद्धिया WR चू, वं. 42.3. 

अमरमन्ती पुः, प्र, विः, ए, व. [अमरमन्त्रिन्‌], देवों का मन्त्री 
या अमात्य - कत्ता सोगरसन्तीव वागवा धनदो विय चू. वं 
52.38. 

अमरवती / अमरावती स्त्री, [अमरावती], क. इन्द्र की 
नगरी, शक्र की नगरी - मसक्कखारो क्स्सोकसार चेवामरावती 
अभिः प. 21; - तिया तू; विः, % व. - ... देवलोके 
PRAIA राजधानिया सिरितो अधिकतररुस्सिरीक विय 
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अमराविक्खेप 


नगरं काठुकासेन ... पारा, अट्टः 1.35; ख. सुमेध बोधिसत्त्व 
का नगर - तिया सप्त, वि., एन व. - नगरे अमरवतिया 
सुमेछो नाम ब्राह्मणी अनेककरोटिसन्निचयों USAT TTA, 
जा, अइ, 1.4; ग. कौण्डिन्य बुद्ध के समय का एक नगर 
- पुन भयदा अमरवतीनयरङ्गारे ... बु. वं, AZ. 141; अमरं 
नाम नयरनि अबरन्ति च अमखती ति च लद्धना नगरं 
HE, बुः वं. अङ्क, 78. 

अमरवर त्रि. [अमरवर], देवों में सर्वश्रेष्ठ, cashes - रेहि 
पु. तृ, वि., ब, व, - GRA अमरवरेहि सेविह जार अह, 
5.389; अमरवरेहीवि GHP सन्धाय वृत्त तदे. 

अमरवितक्क पुः, [अमरवितर्क], अमरत्व के विषय में विचार, 
अमरता के लिये तक-विर्तक - कको प्र. विन, % वन - 
अमरताय lace अमरो वा वितक्को अयरविवक्को महानि, 
अङ्क, 339. 

अमरण नपुं, [अमरण], मरण का अभाव, मृत्यु न होना - 
णं प्र, वि, ए, व, - Wey जातस्स अमरण स, निन 
1(1).129; इमस्स मरणम्पि अमरण विय मविस्सती ति जा. 
अङ्कः 6.96; - ता स्त्री. भावः, नहीं मरना, मृत्यु न होना - 
याणातिपाता वेरमणिया चेत्थ अझ्पज्चङ्सम्यन्नला ... 
HRY एवमादीनि फलानि खुन पान अझ, 23. 

अमरा' स्त्री, क. एक मछली का नाम, जिसे उसकी चपल 
गति के कारण पकड़ना सर्वथा कठिन है - न मरतीति 
असरा ... असरा नाम एक मच्छजाति सा 
उम्मुज्जननिमुज्जनादिवसेन उदको सन्धायमाना गहेठु न 
सक्काति दी, नि, अट्टः 1.98. 

अमराः TAL, महौषध (महोसध) की पत्नी का नाम - पुन च 
कथीयति महोसघस्स भरिया अमरा नाम इत्थी गामके ठपिता 
मि, प. 196. 

अमरादेवीपञ्ह पुः, [अमरादेवीप्रश्न], 112वें जातक का 
शीर्षक, जा, अट्टः 1.407; मि. पऽ 196-197. 

अमराधिप पुः, [अमराधिप], देवों का राजा, देवों का स्वामी 
इन्द्र - पो प्र, वि. ए, व, - एवं हन्त्वा मनुस्सिन्द भवस्सु 
अमराधिपौ जा. अट्टः 4.244. 

अमराविक्खेप पु., टाल-मटोल भरा उत्तर, अनिश्चित या 
अस्पष्ट उत्तर या कथन - अमराय eeu वाचाय च 
विक्खेपो ति अमरविक्खेषौ दी, नि. अट्ट, 1.98; अमस नाम 
एका बच्छजाति सा... WET न सक्काति एवमेव अयस्पि 
वादो इतोचितो च सन्धावति तदेन; - दिड्डि स्त्री, भगवान 
बुद्ध के समय में भारत में विचारकों द्वारा गुहीत 62 मिथ्या 
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असरविक्खेपिक 


या भ्रान्त धारणाओं में से एक - नेक होते न नहोतीति 
गण्हतो चतुत्था अगरविक्खेपदिडि ध, स. अइ, 396; 
- धम्म पुः, दुलमुल प्रकृति - म्मो प्र, वि, ए, व, - एवं 
aH पुण्यले अनस्यिधस्मो ... अमराविक्खेपघम्मो यदिदं 
मिच्छापटिपदाति महानि, 105. 

अमरविक्खेपिक त्रि. अस्पष्ट या अनिश्चित उत्तर देनेवाला, 
टालमटोल करने वाला, ढुलमुल सिद्धान्त प्रतिपादित करने 
वाला - का पुर, प्र, वि.. ब. व, - ... सो एतैस अत्थीति 
अमरविक्खेपिका दी, नि. अइ. 1.98; अगरविक्खेपिनो एव 
अमराविक्खेपिका लीन, (दी, नि. टी.) 3.143. 

अमरिका स्त्री, एक नदी का नाम - क द्वि. वि, ए, व. - 
नदि अमरिक नाम उपयन्चानेह FEL अप, 2.78. 

अमरितुकाम त्रि. ब. स,, मरने की इच्छा या कामना न 
करने वाला - मो पु. प्र, वि. ए. व. - ... अथ पुरिसो 
आगच्छेय्य Hager अमरिदुकामो सुखकामो 
दुक्खपटिकूलो म. नि, (उप,प.) 3.45; - मे पुः, द्वि» विः, 
ब. क, ` ... अमरितुकामे सुखकामे दुक्खपटिकूले दी, नि. 
2.246, 

अमरिन्द पुर, [अमरेन्द्र], देवों का स्वामी या राजा, इन्द्र, 
अमरेन्द्र - स्स ष. वि,, ए, व, - HENS अमरिन्दिस्स महेसी 
दयिता ae. अपः 2.206; - सुनन्दन त्रि, देवताओं के 
राजा इन्द्र को आनन्दित कर देने वाला - नं नपु, प्रः fa, 
एन व. - wee नन्दन तेन अमरिदसुनन्दन थेरीगा, अट 
145. 

अमरिसन नपु,, [अमर्षण], अधीरता, व्यग्रता, अधैर्य, 
असहनशीलता - अत्थि नामाति अमर्सिनत्थे निपातो A. 
नि, अइ. 3.60. 

अमरुय्यान नपु., [अमरोद्यान], अमरनगर में अवस्थित 
एक उद्यान, देवों का उद्यान - नं द्वि. कि. ७. व. - 
दस्सेत्वा अमरुय्यानं गनचा परमरमणीये अहनो करुणासीतले 
सिलातले निसीदि बु. चं, अट्ट 257. 

अमल' नपुं,, अभ्रक - अमल त्वन्भक भवे अभिः प, 492; 
तुल, अमर, 2.9. 

अमलः त्रि, [अमल], निर्मल, क्लेशों के मलों से रहित, 
धब्बारहित, dart, निष्कलङ्क, विमल, कलङ्करहित, पवित्र - 
लो पुर, प्र, वि, ए, व, - अमलोति किलेसमलकिरहितो, 
चूळनि, Hg. 74; - इ पु, [अमलार्थ], मलों से रहित 
निर्वाण का प्रयोजन - gl प्र, वि, ए, व. - अनलडो 
HHH, पटि, म, 17; असलानिन्बानारम्मणचा अमलडो 
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We. मन Ag. 1.87; - घम्म पुः, [अमलधर्म], विशुद्ध वाद 
या मत, विमल धर्म - सिक्खेय्यायलधम्ससागरतटे 
निन्बानतित्डुपगे सद, 1.129; - मज्झिम त्रिः, निर्दोष कटिवाला, 
निर्दोष कमर वाला / वाली - मे स्त्री, संबो., ए, व. - ते 
ged खोतेन दिस्वानासलमप्झिमे जा, HB. 5.4; 
अमलगज्डझिनेति विमलमज्झे, तदेन; - मति त्रि. 
[अमलमति], विशुद्ध मति वाला, राग आदि के मलों से 
रहित बुद्धि वाला, निर्मल मन वाला - तिं पु., द्वि वि., ए, 
व्‌. - रजा सो सुमतिं सहासहिन्दथेर आगम्पामलमतिमेत्थ 
कारयित्वा ..., म» वंग 15.214; असलमति ति 
रागादिसन्बकिलेसविरिहितता परिछुद्धमतिं... म. वं. टी, 328. 

अमलिन त्रि., [अमलिन], स्वच्छ, पवित्र, क्लेश के मलों से 
मुक्त ~ नं नपुं, द्वि» वि. ए. व. - एकादिवसम्पि किलेसमलेन 
अमलिन' कत्वा चरिकचिर्त पापेतन्बताय एकन्तपरिवरद्धं 
उदा, BE. 251. 

अमल्ल पु., [अमल्ल], वह, जो योद्धा पा पहलवान न हो - 
ल्लो प्र, वि., ए, व, - अमल्लन्हि अफल्लोग्ही ।ति वदन्तमेव 
नाहं तव बल्लमार्व वा अयल्लगाव जानामीति जा, अइ. 
4.73; - भाव पु. ब्रि. कि, एं, व. - ... अमल्लमार्व वा 
जानामीति जा. अइ, 4.73. 

अमस्सुक त्रि, ब. स. [अश्मश्रुक], दाढी-रहित, श्मश्रुहीन - 
को पु, प्र, वि, ए. व, - Pe गहेपतयो गेहे एको तत्थ 
अनस्थुको जा. अइ. 2.154. 

अमस्सुजात त्रि, [अश्मश्रुजाल], वह, जिसे अभी तक दाढ़ी 
या मूंछ नहीं आई है, तरुण, युवा - तो पु. प्र. वि., ए. व. 
- HIGH APTI, आधाररुपञ्च TIT कण्ठे 
जा; अट्ट, 5.192; अमस्छुजातो ति न तावस्स TRY जायति 
तरुणोयेव जा, अट्ठ, 5.195. 

अमहग्मत्त त्रि, महग्गत का विलो. [al सं, अमहद्गत, 
शा. अ, अविस्तीर्ण, विस्तृत न किया गया, परिसीमित, 
परिमित, ला, He कामावचर-भूमि का चित्त - त्तं नपुं, प्रः 
विन, ए, व, - अगहर्यत चित्त पजानाति दी, नि. 1.70. 

अमहग्धसमाव पुः, महश्घसभाव का निषे,, पेटूपन का अभाव, 
अत्यधिक खाने पीने की प्रवृत्ति का अभाव - बं द्वि. वि. ए, 
वन अनोदरिकन्ति न ओदरिकेधाव अमहरघसभाव HITT 
अः मि, अट्ठ, 41. 

अमा निषा., [अमा], से निकट, पास, के साथ, से मिलकर 
- सह सद्धि सरम अमा अभि, प, 1136; सह सद्धिं अमा 
इच्चेते सयकिरियाय सद्द, 3.899. 
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अमातापितरसंवद्ध /अमातापितरिसंवड़ 


अमातापितरसंवद्ध /अमातापितरिसंवड्ध त्रि, शा. अ. 
माता पिता के द्वारा असंवर्द्धित या असम्पोषित, ला. अ. 
माता पिता से शिक्षा न पाया हुआ - द्धो पुः, प्र, वि., ए. 
व+ - तत्थ अमातापितरसवद्धोति मातापितरो निस्साय तेसं 
MAE अग्गहेत्वा VIF, जा, WE 1.418; - संवङ्कत 
नपुं, भाव, माता एवं पिता द्वारा पोषित न होना, पारिवारिक 
शिक्षा से रहित होना - Ge पन अमातापितरिसवङ्कता 
आचरियकुले च HAGE एत ... सद्द, 1.95. 

अमातापुत्तिक क्रि, मां एवं पुत्र के साथ नहीं जुड़ा हुआ, 
माता एवं पुत्र द्वारा न बचाए जाने योग्य - कानि नपुं,, प्र, 
विन, ब. व+ - अमातापुतिकानि भयानीति AGTH दृथुज्जनो 
भारति अ. नि, 1(1).206; अमातापुतिकानीति माता च Fa 
च मातापुत्त परिताठु समत्थभावेन नस्थि एत्थ मातापुत्तन्ति 
अमातापृत्तिकानि अ, नि, अट्टः 2.161. 

अमातिक त्रि, [अमातृक], माताविहीन, मातारहित - को 
पुः, प्र, वि, ए. व+ - अमातिको अपितिको जा. अझ, 5.240. 

अमानना स्त्री, [अमानन], अनादर, निरादर, असम्मान - 
ना प्र, वि», ए, व, - अमानमा यत्थ AA, जा. अड. 3.217; 
माननस्स अभावेन अमानना, तदे.. 

अमान पुर, [अमान], अभिमान या अहंभाव का अभाव - सत्त 
त्रि. अहंभाव के कारण पदार्थो में आसक्ति या लगाव न 
रखने वाला - त्तो पु. प्र, वि, ए, व+ - यो मानसत्तेसु 
अमानसत्तो सु, नि, 477. 

अमानुस' त्रि» [अमानुष], मनुष्य से असम्बद्ध, अतिमानवीय, 
अलौकिक, दैवी, दिव्य, चमत्कारी - सो पुः, प्र, वि., ए. व. 
- अमानुसो वायति गन्धो पे. व, 657; - सी स्त्री., प्रः वि., 
ए, व. - अमानृसी रति होति धः प, 373; धम्म विपस्सन्तस्स 
विपस्सनासङ्काता असानुसी रति दिव्या रति उप्पज्जतीति 
अत्थो ध, To AE. 2.345; - सिं स्त्री, द्विः वि., एन व, - 
अनुभोमि रत्ति FTG, Yo व. 486; - सा पुः, प्रः वि., ब. 
वः - YH अयानुसा काया पे, व, 367; - से पुः, द्वि. वि, 
ब. व. - भुञ्ज HATH कामे पे. व» 366. 

अमानुसः पुः, [अमानुष], मानवेतर यक्ष, गन्धर्व, देव आदि 
प्राणी - सो प्र, वि, ए, व. - HTH मानुसकेन साद्धि 
पेन व, 564; fa. व, 955; - स्स षः वि, ए, व. - 
अमानृसस्सेव तक्ज्ज कण्णो जा. AG. 7.204; अमाठुसस्सेव 
TIT TONG अज्ज तव इद कारण अगानुसस्सेद Tee; 
- सा प्र, वि, ब. व, - ayer दुन्द्रणियो नवव 
HUTT, अप, 2.121. 
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अमामक त्रि, [अमामक], वह, जो मेरा अपना नहीं हो, 
मुझसे प्रेम न रखने वाला - का पुः, प्र, वि. ब. व. - 
ओवदियमानापि सम .. अपटिग्गहणेन आतिक्कमनेन अमामका 
ध, प, HE. 1.40. 

अमाय त्रि. बन स. [अमाय], छल-प्रपज्चरहित, मायारहित 
- यो पु. प्रः विः, ए, व, - सच्चो सिया अप्पगब्मो अमायो 
RAGE, सुः नि. 947. 

अमाया स्त्रीन, [अमाया], माया या छलप्रपञ्च का अभाव - 
या प्र, वि, ए, व. - मायाविस्स पुरिसपुरगलस्स अमाया 
होति म, नि, 1.56. 

अमायावी त्रि, [अमायाविन्‌], माया-रहित, धोखेबाजी या 
छल से काम न लेने वाला, कपटयुक्ति का प्रयोग न करने 
वाला - वी पुः, प्र, वि, ए> व, - भिक्खु असतो होति 
अमायावी म. नि. 1.137; यम्मादुसो भिक्खु असतो होति 
SAA, Te; - विना पुः, तृन विः, ए, व, - अरठेन 
अमायाविना इत्वा कल्याणज्झासयेन WITH, ध, प, HS. 
1.42; - विनो पुर, प्र, वि. ब, व+ - असठा अमायाविनो 
अकेतबिबो म. नि, 1.39. 

अमारधेय्य नपुं, मार का अविषय, मार की पकड़ का अक्षेत्र 
= य्यं प्र, वि. ए, व. - अम्रारक्षेय्य नव लोकुत्तरधम्मा म, 
निन अट्टः (सूपः) 1(2).164; - य्यस्स षः वि. ए. व, 
- अकुसला AREA अकुसला अमारक्षेय्यस्स म, नि. 
1.290. 

अमारितभाव पुर, नहीं मार दिए जाने की अवस्था, अमृतत्व 
- वं द्वि. वि.. ए. व. - अरगपादेहि गन्त्वा परस्स अमारितभावं 
पन तथागतस्स सदेवको लोको इमिना कारणेन जानाठूति 
दी. नि. अट्टः 3.97. 

अमावसी / अमावासी स्त्री, अमावासिय का संन रू, 
[अमावसी], नूतन चन्द्रमा का दिन, वह दिन, जब सूर्य एवं 
चन्द्रमा दोनों एक साथ रहते हैं, प्रत्येक चान्द्रमास के 
कृष्णपक्ष की पन्द्रहवीं तिथि, अमावस्या - अमावसीप्यमावासी 
अभि, प. 73; ग्रन्थों में केवल, सप्त. वि», ए वन में ही प्रयुक्त 
- ... सहायोग्गल्लानो कातिकमासस्सेव कालपक्खअमावसियं 
जा. अष्ट, 1.374. 

अमिञ्जक व्रि. मिगी या गूदा से रहित, साररहित, सुविकसित 
आंठी से रहित (लहसुन आदि) - को पु. प्र, वि. ए, व. 
- अमिञ्जको अङ्करमततमैव हि तस्स होति पाचि, AE. 185. 

afta’ त्रि, [अमित], सीमा-रहित, असीमित, प्रभूत, 
अत्यधिक, असंख्य - तो पुर, प्र, वि, एन व, - अनोमनामो 
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अमित 533 अमित्त 


अभितो अप, 2.113; - ता ब, व - ... शोगा च अमिता मम्‌ 


अप, 1.354; - तं नपुं, द्विः विः, एन वः - लभामि अमित 


क्ष्रं अप. 1.414; - गुण त्रि. बन स. [अमितगुण], अनन्त 
गुणों वाला, अनेक गुणों से युक्त - णो पु. प्र. वि, ए. व 
- यद्धि बुद्धो अमितगुणो असमप्पटिपुस्यली अप, 2.187; - 
प्पभ त्रि,, ब, स+ [अमितप्रम], अनन्तप्रभा से युक्त - भो 
पुन, प्र, वि, % व. - यदा च बुद्धो लोकस्मिं उदेति 
अमितप्पमो म, नि, अहुः HI.) 1(1).316; - बुद्धिमन्तु 
त्रि, अनन्त बुद्धिमान्‌, अत्यन्त तीब्र बुद्धि से युक्त - मा पुः, 
प्र, विन, एन व. - इद वत्वान पक्कामि सोषको अमितबुद्धिमा 
जाः अट्ट 5.247; - भोग त्रिः, बः सः [अमितभोग], 
असीमित भोगसाधनों से सम्पन्न - गा पुर, प्र. वि. ब. व. 
- कञ्च अमितभोया नाग Hee जोतिको जटिलो मण्डको 
पुण्णो काकवलियोति अ, नि, AF. 1.301; - यस त्रि., ब. 
स. [अमितयशस्‌], अपरिमित यश वाला, अतुलनीय कीर्ति 
वाला - सो पु, प्रः विन, एन व» - अनन्ततेजो आमितेयसो 
अप्पमेच्यो दुखसवोति जा. अट्टः 1.40; - सा स्त्री, प्रः विः, 
ए, व. - केनच्छयि त्वं अपितयसा FAIA, वि. व, 140; 
अगितयसाति न मितयसा अनप्पकपरिवारः विन व+ AG 
64; - ताभ' त्रि, ब, स. [अमिताभ], असीम आभा से युक्त, 
अनन्त वैभव या असीम दीप्ति से सम्पन्न - भा पुर, प्र, विः, 
ब. व. - झायिनो अमिताभा ये पीतिमक्खा महिद्धिका 
सद्धम्मो, 255; - UH? पु,, एक चक्रवर्ती का नाम - 
अविताभोति नामेन बक्कवत्ती महब्बलो AT 1.219; - 
तोदक त्रिः, बन सः [अमितोदक], अपरिमित या असीम 
जल से भरा हुआ - क॑ पुः, दविः विः, ए. व, - अक्खोम 
MANE जलरासि ... चूळनि, 51(रो); - तोदन पुः, 
[अमृतोदन], एक शाक्य राजकुमार का नाम, सीहहनु का 
पुत्र शुद्धोधन का भाई, बुद्ध का चाचा - सीहहलुरञ्ञौ किर 
पञ्च पुत्ता HEY - FRNA आमितोदनों AAD सकोवनों 
सुक्कोदनो'ति सुः नि, ag 2.81; = तोदय त्रि, ब. A 
[अमितोदय], प्रभूत सफलता को प्राप्त, असीम सफलता 
पाने वाला - समुद्धरमिम लोक TRY अमितोदय अपः 1.17. 

अमितः पुर, एक चक्रवर्ती का नाम - अहोचि अमितोगतो 
अप, 1.243. 

अमितञ्जल पुः, एक चक्रवर्ती का नाम - इतो बुइसकपाम्हि 
अहोसि अमितञ्जलोः अप, 1.230. 

अमिता' स्त्री, पद्मोत्तर बुद्ध की अग्रश्राविका का नाम - 
अमिता च असमा च द्वे अरगसाविका जा, AZo 1.47. 


अमिता स्त्री, बुद्ध की चाची तथा तिष्यस्थविर की माता का 
नाम - अमिता नाम देवी तेस भगिनी म, नि, HR (मूश्प.) 
1(1).373. 

अमित्त पुः, [अमित्र], शत्रु, वैरी, दुश्मन - अमित्तो Ry केरी 
च सप्तो राति सत्त्री अभि, प, 344; सदः 2.452; - त्तो 
प्र, विः, ए. व+ - सेय्यो अमित्तो मेधावी कञ्चे बालालुकम्पको 
जाः अट्टः 1.242; - त्तं द्विः विन, ए, व, - तिखिणेन असिना 
अवित्तं गीवाय पहरन्तो .... उदा, अट्ठ, 189; - WA तू. विः, 
ए, व+ - वरन्ति बाला FRE, अमित्तेनेव HTT, धर प. 66; 
अगित्तेनेवत अचना ति आमिततथूतेन विय वेरिना हुत्वा धः पः 
BS 1.271; - त्ता प्र. विः, ब. व, - अमिता वधका कामाः 
अग्णिखन्धूपसाठुखा, थेरीगा, 353; - त्ते द्वि. विः, बः व - 
यो चापिमित्ते अथवा अमित्रे as सरिक्खे अथवा पि हीने 
जा, Hg. 3.230; - तेहि तू. विः, ब. वः - केच्चामित्तेहि 
पकतो, दीघसद्धानमागतो जा, AS. 7.274; - UA ष. 
वि, बः व, - अमित्तानव हत्थत्थः जिवि TaN मामिव जाः 
HS. 3.412; - गाम पुः, शत्रु का ग्राम, दुश्मन का गांव - 
मं द्वि. वि», ए. व. - अथ केन वण्णेन आमित्तगाम ठुवमिच्छसि 
उत्तमपञ्ञ THAT जाः Ag. 7.209; - जनन त्रि, 
शत्रुओं को उत्पन्न करने वाला, वैरी तैयार कर देने वाला 
- ना पुः, प्रश वि, बः व, - एवं अभित्तजनना ATA 
सॉकेलेसिका थेरीगा, 358; अवित्तजनना ति आभितभाकस्म 
निक्तनका थेरीगा, अट्ठ, 268; - जाति त्रिः, बन्धुओं एवं 
मित्रों से विहीन - ति पु, प्र, वि, ए व, - अमितजाति 
महाराज पुग्गलो .... मि. प, 267; - तापन त्रिः, 
[अमित्रतापन], शत्रुओं को पीड़ित करने वाला - ना पु. प्र. 
वि.. ब, व. - मा त्व सोचि अमित्ततापना; जा, अट्टट 7.154; 
- नं पु. द्वि. विः, ए, व, - FART आजज्ज आमितततापन 
जा, अट्टः 7.165; - दुब्मी व्रि, [अमित्रद्रोहिन्‌]. अपने मित्र 
के साथ विश्वासघात न करने वाला - नो पुः, ष. वि» ए, 
वः - अमित्तदुन्भिनो गुणकर्थ कथोन्ति जा. अङ्क, 6.16; - 
भाव पुः, शत्रुभाव, दुश्मनी का भाव - वं द्वि. वि., ए० व, 
- कथ नु खो सक्का मया इमस्य मित्तमावं वा अमित्तभारव वा 
जानिठुन्ति ... न सान्खिस्साति जा. BB. 4.175; - मज्झे 
सप्त, वि,, प्रतिरू, निपा., शत्रुओं के मध्य में - आमित्तमण्झे 
वस्तो TY SPRATT, जा. AS. 3.274; - लक्खण 
नपुं, [अमित्तलक्षण], शत्रु का लक्षण - णं द्विः वि. ए» व, 
- अथस्त अमित्तलक्खर्ण FHM आह जा, अटः 4.176; 
- वस पुः, [अमित्रवश], शत्रु की अधीनता - सं द्विः विः, 
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ए. व, - अमित्तवसमन्चोति पच्छा च FTO जा, AS. 
3.114; अत्थ खिप्प अजानन्तो HATA गच्छति तदे. ~ 
विजय पुः, [अमित्रविजय], अपने शत्रु पर विजय - येन 
q विः. ए, वन - आभित्तकिजयेन विय gst सकलयामे 
कटच्छुमत्तम्पि भत... TTAB स. नि, AE. 158; - सङ्घ 
पुः, शत्रुओं का समूह - ङ्घ fe. वि, ए. व. - weet 
अभित्तसङ्क मि. प. 213; - समागम पुः, [अमित्रसमागम], 
शत्रुओं के साथ मिलन, शत्रुओं से मेंट - अमित्तस्स कसन्‌ङ्कानं 
HATINTT FE, जा, अट्टः 7.209; - हत्थ पुः, शत्रु का 
हाथ - त्थं द्विन विः, एन व. - अमित्तहत्थ पुनरागतो 
नखत्तघम्मे कुसलोसि MAIS जा, अट्ठ. 5.484; - त्थगता 
स्त्रीः, प्र. वि. ए, व., शत्रुओं के हाथों मे जा चुकी - 
असित्तहत्थयता तचसारसमप्पिता जा, WZ. 3.177; 
अमित्तहत्थगताति अमित्तार्न हृत्थगवा तदे. 

अमित्ततापन पुर, एक चक्रवर्ती राजा का नाम - अमित्ततापनो 
नाम चक्कक्ती महब्बलो अप, 1.171. 

अमित्तत्तापना स्त्री, जूजक नामक एक ब्राह्मण की पत्नी का 
नाम - अभित्ततापना विञ्चमाणाविका जा. अट्टः 7.381. 

अमित्ता स्त्री, अमित्ततप्पना का संक्षिप्त रूप [अमित्रा], एक 
स्त्री-शत्रु - अमिता नून ते माता आमित्तो नून ते पिता जा. 
अट्टः 7.281. 

अमिलात' त्रि, मिलायति के भू, क, कृ. का निषे, [अम्लात], 
नहीं कुम्हलाया हुआ, नहीं मुरझाया हुआ वह, जो तेजरहित 
न हो - तं स्त्री. द्वि» वि. ए, व. - आनीतुप्पलमाल च 
आमिलातं पिलन्धिदु म. व. 22.46. 

अमिलातः पुः, [अम्लान], दुपहरिया पुष्प का वृक्ष, आंवला 
का वृक्ष - तो प्र, वि, ए. व, - तिलबीजसासपभत्तकसेवालोोपि 
उदकतो उद्धतो अविलातो अर्गबीणसङ्गह गच्छति पाचि, 
अट्टः 25. 

अमिस्स त्रि, [अमिश्र], अमिश्रित, वह, जो मिश्रित न हो - 
स्सं नपुं, प्र, वि, ए, व. - एवं भन्ते नागसेन PHT, 
ढुक्खेन आमिस्स अज्ज त रज्जसुख अञ्ज! दुक्खन्ति मिः 
प 288; - कता स्त्री, भाव., बिना किसी मिलावट वाला 
होना, परिशुद्ध होना, मिश्रणरहितता - आमिस्मकताकसेनाति 
कोड्टासन्तरेहि अवोमिस्मकतावसेनः frag. टी, 1.284; 
लोमापि न केसाति एवं आमिस्सकतावसेन ... वेदितव्बो 
विसुद्धि, 1.234. 

अमिस्सित त्रि., [अमिश्रित], वह, जो मिश्रित या मिला हुआ न 
हो- तो फु, प्र कि, ए, व. - अपिस्सितो किलेसोलि मि, प, 285. 
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अमु / असु 
अमिस्सीकत त्रिः, [अमिश्रीकृत], वह, जो मिलाया हुआ न 
हो, अमिश्रीकृत - तं नपुं, प्र, वि, ए. व. - आमिस्सीकतमेवस्स 
चित्तं होति ABT. 256; - ता पुः, प्र. विः, ब. व+ - लोमा 
न BUNT एवं अवसेसएकर्तिसकोडासेहि अमिस्सीकता केसा 
नाम पाटियेक्को ..., विसुद्धि, 1.240. 
अमु त्रि,, HAH सर्व, का एक शब्द-रूप, इम का विलोम 
[अदस्‌], ऐसा ऐसा व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ, (जब नाम 
से सम्बोधित न किया जाय), फलां फलां व्यक्ति, वस्तु या 
स्थान - परस्मि चात्र Gray अभि, प, 1089; अमुसद्गो 
दूरक्चनो सदः 1.267. 
अमु / असु पुः, प्र, विः, ए, वः, वह फुलां फलां - अगु हि 
भो गोतम पुरिसो नळकारगामे जातवद्धो म. नि, 2.430; 
असु अमुत्र उपपन्नो ay अमुत्र उपपन्नोति म. नि, 
2.137; - असु स्त्री,, प्रः विः, एन व, - असतु हि भन्ते सति 
तिण्हफला .... स. नि. 1(2).242; - अमुं द्वि. विः, ए, व. 
- ... Fat नु खो सो पुरिसो अमु सत्ति तिण्हफर्ल पाणिना 
वा मङ्किना वा पाटिलेणोठु' .... स. नि. 1(2).241; - मुना 
पुर, नपुं, तृ. विः, ए, व, - अपि नु तं ORT पदक अमुना 
लोणकपल्लेन लोण अस्स अपेय्य न्ति अ+ नि, 1(1).283; 
अमुना अकथित इमस्स वदन्तान पिसुणवाचान वसेन PT 
यनुस्सान, उदा, AF. 341; - अमुया स्त्री, 
तृ, / प. / ष. सप्त, वि., एन व. - अमुया TYE अमि 
सद, 1.278; अमुस्सा अमुया ALT... अमुया अपुय अपुस्स 
HAY, तदे; - अमुस्स पुः / नपुं, ष. विः, ए, व - .. 
परिचारयमानो अमुस्स गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तरस वा 
पिहेय्य म» नि. 2.183; - अमुस्सा स्त्री., षः विः, ए, वः 
- पुरिस अमुस्या इत्थिया सारतो... तिन्बच्छन्दो तिन्बापेक्खो 
म» नि, 3.9; - अमुस्मा पुः / AG, प. विः, एन वः - HIP 
अमुमहा TUS अमूभि सद, 1.277; - अमुस्मिं पुः / नपुं), 
सप्त, विः, ए. व, - प्रमत्ता समाना ... Hey नेवापिकस्स 
HART निवापे म» नि. 1.209; sree - गच्छ अगुम्हि 
ओकासे तिड्राहीति महाव, 119; - अमुया / अमुयं / अमुस्सं 
स्त्री, सप्त, वि., ए, व. - अमुया HPT HAG इद इत्थिलिङ्गे 
सद, 1.278; - अमू पुः. प्र. विः, ब व, - उपसङ्गमनता खो 
अगर wg रेवत्‌ ayer येनायस्मा सारिपुत्तो तेन 
क्षस्मस्सवनाय .... म. नि. 1.276; - अमूनि नपुं, प्र, विष, 
a. व, - अमु निवापं qd मारस्स अयूनि च लोकामिसानि 
... YR, म, नि. 1.213: अमूहि तृ. वि. व+ व. - 
इृद्ज्बिदज्च वुत्ताति aye कथित... पवेसेय्याति म. नि. 
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अमुक 
Hye (उपनप,) 3.20; ~ अमूसं ष, वि.. ब, व. - अबुहवा 
सुत्वा न ste अक्खाता अमस भेदाय दी, नि. 1.4. 

अमुक त्रि. सङ्केतक सर्व, अमु से व्यु, [अमुक], कोई व्यक्ति 
या पदार्थ, ऐसा व्यक्ति या पदार्थ, फलां फलां - को पुर, प्र, 
विः, ए, व. - HY राजा अमुको राजा, क. व्या, 173; सद; 
3.661; ~ कॅ' द्वि. वि. ए, व, - अमुके नाम जनपदन्ति 
दी. नि, 2.254; ~ कर स्त्री. द्विः वि.» ए, व. - अमुक नाम 
गणकि धीतर याचिम्हा अम्हाक PARE OT, पारा. 201; - 
म्हा पुः, पः विः, ए, वेन - अमुकम्हा जनपदा।ति दी, नि, 
2.254; - स्स पुः / नपुं, ष वि, ए, व, - अगुकस्स 
BHT कुमारिका अभिरूपा दस्सनीया पासादिका पण्डिता 
पारा, 200; - स्मिं पुः / नपुं, सप्त, विः, ए, व, - अमुकर्मि 
एवं सुखाबितोति सरति मि, प, 87; श रू. के लिए द्रष्ट,, 
सद, 1.277-78; 3.661; क, व्या, 173. 

अमुख त्रि., ब. स. [अमुख], मुखविहीन, मुंहरहित - खे पु., 
सप्त, विन, एन व, - ... घन्दानिकाय पक्खित्ते अगुखे 
खणघटे चन्दानिकरसो पविसति विभ, अट्टः 235. 

अमुखर त्रि. [अमुखर], बकवास न करने वाला, बहुत अघि 
के बातें न करने वाला, वह, जो वाचाल न हो - रेन 
पुः / नपुं,, तृ. वि, ए. व, - ... Raga सड़यतेन' सङ्घे 
विहरन्तेन अमुखरेन भवितब्ब आविकिण्णवाबेन म, नि, 
2.145; - रा पुः, प्र. वि» ब. व. - कुलपुत्ता सद्धा अचारस्मा 
अनगारिय VACA HIST असायाविनो अकेतविनो ... 
HAT अविकिण्णवाचा म. नि, 1.39. 

अमुच्चन्त त्रि, +मुच के वर्त, कृ. का निषे., न छोड़ते हुए, 
त्याग न करते हुए - तै पु, / नपुं, सप्त, वि., ए. व, - 
अमुच्चन्ते थुल्लन्वयमैव पारा, अट्टः 1.223. 

अमुच्चितुकम्यता स्त्री, मुक्ति पाने की अनिच्छा, मुक्ति न 
पाने की इच्छा - य तृ, वि., ए, व, - मुच्विदुकम्यताञाणेन 
अमुच्वितुकम्यताय्‌ सु. नि. अड्ड, 1.8. 

अमुच्छित त्रि» [अमूर्च्छित], मोह से मुक्त, वह, जो मुच्छित, 
सम्प्रमित या किंकर्त्तव्यविमूढ़ न हो, तृष्णारहित - तो पु, 
प्र, वि, ए, व. ~ अमुच्छितो यो नयते नयानय जा, BS, 
3.390; अमुच्छितोति छन्दादीहि अगतिकिलेसेहि अमुच्छितो 
THT हुत्वा जा. अष्ट, 3.301; अमुच्छितोति 
अधिमततण्हाय मुच्छ अनापन्नो अ, नि, अइ, 2.273. 

अमुञ्चनरस त्रि. ब, स., मुक्त न होने देने का कार्य करने 
वाला = सं नपुं, प्र, वि, ए. व. - गहणलक्खण' उपादान 
अमुञ्चनरस ... तण्हापवद्धानं विभः अट्टः 128. 
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अमुत्र 


अमुञ्चितत्वा ४मुच के पू. का, कृ. का निषे,, न छोड़ करके, 
विमुक्त न करके - इस्सासो दण्डकसञ्ञ अमाज्चित्वाव सर 
खिपित्वा फलकसत' TTT To स, TS. 275. 

अमुण्ड त्रिः, ब. सः [अमुण्ड], मुण्डन-रहित सिर पाला, वह, 
जो गंजा न हो, नहीं मुडे हुए सिर वाला - डो पु. प्र. वि. 
एन व, - महामालाय yer अमुण्डो म, नि. अङ्क, (मूःप,) 
111).75, 

अमुत्त त्रि. मुनाति का भू. क. कृ. का निषे, [अमत], चित्त 
के द्वारा अचिन्तित, अबोधित या अविचारित, इन्द्रियों हारा 
अगृहीत - तं नपुं प्रः वि, ए. व, - अमुत मुत मोदि पाचि, 
2.3; घानादिवयेन मुतित्वा तीहि इन्द्रियोहि एकाबद्ध विय 
कत्वा अग्गहित अमत पाचि, Ag. 3: - ते सप्त, कि, ए, 
वः - Hat अयुतवादी होति अ» नि, 1(2).259; - वादी 
क्रि, [वादिन्‌], किसी चीज को अचिम्तित कहने वाला - 
वो पुः, प्र, वि. ए. व, - अयुते अमृतवादी होति अ, नि, 
1(2).259; - वादिता स्त्री, भावः, प्र. वि., ए, व+, आठ 
अनार्य-व्यवहारों में से एक - wee अनस्यिवोहार ... मुले 
अमुतवादिताः अ, नि, 3(1).131. 

अमुत्त त्रि, ४मुच के भू, क, कृ. का निषे, [अमुक्त]. क. वह, 
जिसके बन्धन खोले न गये हों, जो जागे में स्वतन्त्र न हो, 
जन्म-मरण के बन्धन से जिसे मुक्ति न मिली हो अथवा 
जिसे निर्वाण प्राप्त न हुआ हो त्ता पुः प्र, वि», ब. व. - 
अछुर पेतिविचय अदला मारबन्धना इतिवु. 66: ख. वह, 
जिसे निष्कासित न किया गया हो या जो फेंका न गया हो 
- सै पु. सप्त, वि, ए. व, - अमृते थुल्लच्बयन्ति पारा, 
अट्टः 1.222; - ग. त्तं नपुं, एक हथियार (चाकू या तलवार 
आदि), जो सदैव पकड़ा जाता है, फेंका नहीं जाता (है), 
चार आयुधों में से एक - अमुत छुरिकादिक अभि, प. 387; 
- तण्ह त्रिः, ब, स, [अमुक्ततृष्ण], तृष्णा से सर्वथा 
अविमुक्त - तण्हा पुर. प्र, विः, ब. व, - अमुत्ततण्हाति 
अप्पहीनतण्हा, महानि, ३5; अमुत्ततग्हाति 
सच्यन्तसयुच्छेदप्णहानाभावेन न TTT, महानिः अह्न 
125. 

अमुत्र स्थानसूचक निपा, इध का विप, [अमुत्र], क. वहां, 
उस स्थान पर, फलां फलां स्थान पर, परलोक में, आगामी 
जीवन में - अमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो पारा, 5; कथ? 
अगुत्रासिन्तिआदिना नयेन तत्थ अवुत्राथिन्ति अम्हि 
सव्ट्कण्पे HE HHS भवे वा... पारा. अद्द, 1.119; इध 
गच्छ अमुत्रागच्छ इद हर अमुत्र इद SET TA इति का 
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अमुदु 
इति ... दी. नि. 1.8; ख. एक स्थान से दूसरे स्थान में, 
अन्यत्र - अमुत्रागच्छाति ततो AYR नाय ठान आगच्छ 
... अमुत्र इद आहराति अझुकङ्रानतो इद नाम इघ आहर 
दी. नि, अद्ठ 1.82. 

अमुदु त्रि. [अमृदु], वह, जो अतीव कोमल न हो, वह, जो 
अतिशय सुकुमार न हो या अतीव विनम्र न हो, अतीक्ष्ण - 
दु पुः, प्र. वि, ए, व. - अमुद अतिक्खो हुत्वा रज्जं 
BRENT अत्थो जा, HE 4.171; - क क्रि. मजबूत, 
पक्का, टिकाऊ - क fg. वि, ए, व. - पटिथद्धन्ति थद्ध 
अयुदुर्क जा. अट्टः 3.248; - चित्त त्रि. ब. सः [अमृदुचित्त], 
जिद्दी, हठधर्मी, अड़ियल, कठोर चित्त वाला - त्तो पु. प्र, 
fa., ए. व. - तेन erat होति अमुदुचित्तौ म, नि, अङ्क, 
(मूरपः) 1(1).115; - चित्तता स्त्री. भाव, प्र, विः, ए, Fe, 
चित्त का कठोर या हठी होना - TGA HET कक्खाळियं 
फारुसिय BRIGH BIST उजुचित्तता अयुदुता अयं 
उच्चाति HHA विभ, 415; HEME न मुदुभावो HAGA, 
विभ, अट्ट, 466. 

अमुय्हमान त्रि., ४मुह के ad. कृ. का निषे, [अमुम्हमान], 
भ्रान्त न होता हुआ, मोहग्रस्त न होता हुआ, अविभ्रान्त- नो 
पु. प्र. वि, एन व. - ... एवं अरज्जमानो अदुस्समानो 
TET अकिलिस्सम्रनोदि चूळनि, 86. 

अमूग त्रि, [अमूक], वह, जो गूंगा न हो, वह, जो मूक या 
मौन न हो - मो फु, प्र, वि, ए. व+ - स पतपाणि विचरन्तो 
अमुयो मृगसम्मतो; सु, निन 718; अथ वा अनेळो च अमृयो 
च पण्डितो ब्यत्तोति कुत होति सु, नि. अङ्कः 1.98. 

अमूल नपुं, [अमूल], क. मूल या आधार का अभाव, जड़ 
का न रहना, आधार-हीनता - ला पु, / नपुं, प, वि., ए, 
व, - सङ्लो त वत्थु अविनिच्छिनित्वा अमूला मूल गन्तवा 
सङ्सामग्गि करोति महाव, 482; ख. त्रि. बिना मूल्य का, 
बिना भुगतान का - लं नपुं, प्र. विन, एन व» - अमूल एत्थ 
कम्म च न कातब् ति जापयि म वं 30.17. 

अमूलक त्रि, [अमूलक], शा. अः जड़-रहित, निर्मूल - 
लिका स्त्री, प्र. वि. ए, व, - एका अमूलिका लता होति 
पाचि. अट्टः 26; ला. अ. क. निराधार, वस्तुतः अविद्यमान, 
अवास्तविक - केन तू, वि, ए, व, - अमुलकेन अब्रह्मचरियेन 
HIGHT पारा. 110; अगूलकन अन्ह्मचरियेन अगुद्धसेतीति 
तस्मिं पुरले आकिज्जमानेन अन्तियवत्छुना अनुवदति चोदेति 
पारा, अट्टः 2.69; - लिकाय स्त्री, तृ. विः, ए. व+ - 
आयस्मन्त दब्ब मल्लपुत्त अमुलिकाय सीलविपपिया 
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WOE 
अनु्धसेस्सन्तीलि FST. 181; ला, अ, ख. निरर्थक, 
व्यर्थ, बेकार - क॑ नपुं», प्र. विः, ए, व, - अमूलक YT 
नडन्ति कोघामिधूतो ... TNA जा, AZ. 4.339; ला. अ. 
ग. निःशुल्क, बिना मूल्य का, मुफ्त - कानि नपु, प्र, fa, 
ब. वे. - तुम्हे निस्साय मय अमूलकाति सुरामत्तादीनि न 
लभिम्हाति जा, अङ्गुः 4.350. 

अमूलक-कथा स्त्री, विन, वि, के एक खण्ड का शीर्षक, 
विन वि. 141. 

अमूलकमूतगाम पुः. कर्म, स., बिना जड़ वाले पेड़ पौधे - 
मे सप्त, वि., ए, व, - अमूलकभूतयामे सङ्गह गच्छति 
पाचि, ag. 26. 

अमूलकवल्ली स्त्री, एक लता का नाम - अमूलकवल्लि 
चटुरस्सवल्लिकणवीरादीनि फळुबीणानि पाचि, AX. 24. 

अमूलकसिक्खापद नपुं, पाचि, के एक खण्ड का शीर्षक, 
पाचि. 197-198. 

अमूल'न्तिमवत्थु नपुं, वस्तुतः अविद्यमान पाराजिक 
अपराध, अकारण या निराधार रूप में आरोपित पाराजिक 
अपराध - ना तृ, विः, ए, व. - चोदनाय गरु ।भिक्खुं 
HRA PTI YH, उत्त, वि, 65. 

अमूलवल्ली स्त्री, बिना जड की लता 
अयलवल्लिआदीनमयमेव विनिच्छयो विन, वि, 1016. 

अमूलिक त्रिः, [अमूल्य], अत्यधिक मूल्य वाला, अमूल्य - 
कं नपुं, द्वि. वि, ए, व. - अमूलिकञ्च वजिरवलयं 
देवदत्तिय चू, वं 55.17. 

अमूळह त्रि. ५मुह के भूः क, कृ. का निषे, [अमूढ], शा, 
अ. मोह-मुक्त, मोह-रहित, मोह से अनभिभूत, लान अ, क. 
पूर्ण चेतना से युक्त - ळहो पु. प्र, वि, ए, व, - अमूळ्हो 
गब्ममेस्सामि दी, निन 2.211; अवूळ्हो गब्ममेस्सासीति 
नियतगतिकचा अमूळ्हो हुत्वा दी, नि. अइ. 2.297; ला. 
अः ख. चेतना को पुनः प्राप्त कर चुका, फिर से होश में 
वापस लौटा हुआ व्यक्ति - स्स ष, वि. एन व, - सङ्घो 
यग्गस्स PRGA अमूळहस्स अमूळहाविनय देतु चूळव, 
183; ला. He ग. चतुर, कुशल, दक्ष - हा पुर, प्र, वि., ब. 
व+ ~ अमूछहा अजळा नाम्‌ अ, नि. AR. 1.366; - चित्त 
त्रि. Fo स. [अमूढधित्त], मोह से अनभिभूत या अप्रभावित 
चित्त वाला - त्ता पु. प्र. वि. ब. व, - अमूळहचित्ता 
विवदन्ति चूळव, 196; - विनय पुः, पागलपन की अवस्था 
में किसी भिक्षु द्वारा किए गए अपराध के मसले को हल 
करने हेतु किया जाने वाला संघकर्म - यो प्र, वि.. ए, व 
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अमेज्झ 537 अमोह 


- ... अयूछहविनयों दातब्को पाचि, 283; - विनयारह त्रि, 
[अमूढविनयार्ह], अमूळह-विनय नामक संघकर्म द्वारा आपत्ति 
या अपराध का समाधान पाने योग्य (भिक्षु) - रहस्स पु., ष, 
fa, ए, व, - रुतिविनयारहस्स अमृकहविनयं देति ... 
अमूळविनयारहर्स तस्सपापियरिकाकर्स्म करोति ... महाव. 
424. 

अमेज्झ क. त्रि., [अमेध्य], अपवित्र, अशुद्ध, ख. नपुं, मल, 
विष्ठा, मैला - ज्झेन पु. नपुं,, तृ. विन, ए. व, - age} 
अघुचिनाति TAHA अपरिसुद्धेन ates, अ, नि. 
HS. 2.237; - पोत्थकाकार त्रि, ब. सः, मिट्टी या लकड़ी 
से बने अपवित्र खिलौने जैसा - र॑ पुः, द्वि» वि», ए. व. - 
अमेप्झफोत्यकाकार तनुच्छाविवियोहिता सद्धम्मो, 363; - 
मरित त्रि. अपवित्रता से पूर्ण या भरा हुआ - ता स्त्री. प्र. 
कि, ए, व» - जाता अमेज्झभरिता अहो रूपमसस्सत अप. 
2.245. 

अमेतब्ब क्रि, «मा के सं. कृ. का निषे., नहीं मापने योग्य, 
अपरिमेय, वह, जिसका माप न किया जा सके या जिसे 
तौला न जा सके - तो प. कि, ए. क, - Rory नास 
करिसमत्तेना पि HATTA लहुभावो येद सच 2.435. 

अमेति ४अम का वर्त,, प्र. पु, ए, वः, रोगग्रस्त होता है, 
रुग्ण होता है, बीमार पड़ जाता है - अम रोगे अमेति 
अमयति सद, 2.558. 

अमोघ त्रि, अचूक, अव्यर्थ, फलप्रद, अनिष्फल, प्रभावोत्पादक 
- घो पुः, - अमोघो अय्यायोवादो तेबिज्जाम्हि अनासवाति 
थेरीगा- 126; - घं द्विः विः, ए, व. - अमोघ दिवस BART 
थेरगा, 451; अमोघ दिवस कायिरा ... यवत्तितेन 
विपस्भनामचसिकारेन अमोघ STI दिवस करेय्य थेरगा, 
अह्टर 2.102; - घा स्त्री,, प्र, वि, ब, व, - अद्धा अमोघा 
मम पुच्छना HE, सु. निन 509; ढक्खिणेय्ये Yea अत्तमातो 
ब्रह्मणो आह अद्धा HAT IT सु. नि. AF. 2.129; - कथा 
स्त्री, कभी निष्फल न होने वाला कथन - थे द्वि. वि, ए, 

- अड्रेण्झकर्थ अमोघकर्थ निय्यानिककर्थ कथेन्तेन ... 

readers गरण्हितु'प्ति ... A नि, अहः (मू.पः) 
1(2).99; - धुवसिद्धकम्म त्रि. ब. सः, सफल एवं निश्चित 
रूप से सिद्ध होने वाले कर्म को करने वाला, फलदायक 
कर्म का कर्ता - म्मो पु. प्र, वि, ए, व. - समावइ्सिभातिको 
- रोगप्पत्तिकुसलो अमोबधुवपिद्धकम्मो सक्को सल्लकचो 
मि, प. 233; - म्मं द्विः विः, एः व. - ... पुरिसो परसव्याधि 
दो रोगुप्पत्तिकुसल अमोघघुवविद्धकर्म्म भियक्क' सल्लकत्त 


दिस्वा.... मि. प. 232; - वचन त्रि, कर्म, सः [अमोघवचन], 
कभी बेकार न होने वाले वचन बोलने वाला, अव्यर्थ वचन 
बोलने वाला - नो पु. प्र, वि. ए, व, - अमोघवचनो 
धम्मकायो माराभिश्र सदः 1.74; - ना ब. व, - अमोघवचना 
बुद्धा भगवन्तो तथवचना अह्वेज्झवचना मि. प. 142. 

अमोसधघम्म त्रि., ब. स. [अमृषाधर्म], कभी असत्य न होने 
की प्रकृति वाला, कभी विनष्ट न होने की प्रकृति से युक्त, 
स्वभाव से ही अविनाशी या अपरिवर्तनशील (निर्वाण) - 
नपुं, प्र, वि, एन व, - असोसधम्म निन्दां तदारिया सच्चतो 
विद्र सु. नि, 763. 

अमोह' पुः, [अमोह], मोह का अभाव, सम्यक प्रजानन, प्रज्ञा, 
सम्यक्‌-दृष्टि - हो प्र, वि, ए, व) ~ ... पञ्जापज्जोतो 
पञ्जारतर्न अमोहो धम्मविचयो सम्मादिडि इद वुच्चति 
WATTS, Yo प, 131; पटिमानयमोहो अभि, प, 153; 
पश्जिन्द्रियं पञ्जबले अमोहो सम्पादिडि च सह, 1.82; - ज 
त्रि. प्रज्ञा या ज्ञान से उत्पन्न होने वाला - जं नपुं, प्र, वि., 
एन व, - असोहपकत कम्म अमौहण अमोहनिदान 
अमोहसमुदय अः निः 1(1).160; - जा पुः, प्रः वि., ब. व 
- इतिस्समे HUSH असोहानिदाना ... अनेके कुसला धम्मा 
सम्मवन्ति अः निः 1(1).233; - ज्झासया पुः, प्र. विः, ब. 
वः, मोह-रहित चित्तवृत्ति वाले - अमोहज्झासया च 
बोधिसत्ता मोहे ढोसदस्याविनो विसुद्धिन 1.113; - निदान 
त्रि, मोह से अनुत्पन्न - नं नपुं», प्र, वि, ए, वः - 
अमोहपकत कम्मं अयोहज अमोहनिदान अमौहसमुदयां अ 
नि, 1(1).160; - ना पुर, प्र, वि, ए, व. - अमौहजा 
अमोहनिदाना अमोहसमुदया अमोहपच्चया ... धस्मा सम्भवन्ति 
अ, नि, 1(1).233; - निस्सन्दता स्त्री, भावः, अमोह, प्रज्ञा 
या सम्यक्‌-दृष्टि का फल होना - य तू. विः, ए, व. - 
अमोहनिस्सन्दताय THAT गच्छति येनकामं वि, व. अ 
11; - पकत त्रि, (अमोह) या प्रज्ञा के प्रभाव द्वारा निष्पन्न 
या किया गया - तं नपुं, प्र, वि» ए, व, - अमोहपकत 
कम्मं अमोहर्ज अगोहानिदानं अमोहसमुदय अ, नि. 
1(1).160; - पच्चय त्रि. अमोह या प्रज्ञा के द्वारा निर्धारित, 
अमोह पर आधारित - या पु., प्र, वि, ब. वः - इतिस्समे 
अमोहसगुदया असोहपच्चया अनेके कुसला ध्मा सम्मवन्ति 
अः नि, 1(1).233; - समुदय त्रि. अमोह से उदित होने 
वाला ~ यं Ay, प्र. वि. ए, वः - कम्मं अमोहजं 
अमोहनिदानं अमोहसमुद्य अन नि, 11).160; - या पु. प्र, 
वि, ब. व, - SRY HIE अमोहानिदाना अमोहसमुदया 
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WEVA अनेको कुसला भम्मा सम्भवन्ति अ. नि, 
1(1).233; - हुस्सद त्रि. प्रज्ञा अथवा ज्ञान से परिपूर्ण, प्रज्ञा 
अथवा ज्ञान की प्रधानता को लिए हुए - दा पु. प्र, वि., 
ए. व. - लोपुस्सदा दोसुस्सदा मोहुस्पवा अलोषुस्सदा 
अदोचुस्सदा अगोहुस्सदा च होन्ति विसुद्धि, 1.101. 

अमोह? त्रि,, ब. सः [अमोह], मोह से मुक्त, अज्ञानरहित - 
हो पु, प्र, वि, ए. व+ - सो अरागो अदोरो अमोहो अनङ्गणो 
असांळेलिद्वावित्तो काल BRANT, म, नि. 1.32. 

अमोहयि +मुह के प्रेर, का BEL, प्र, पुः, ए. व+, मोहजाल 
में फंसा लिया, मूर्ख बना दिया, धोखा दिया - अमोहायि 
मच्युराजन्ति gH इतिवु+ 43; - यित्थ अद्य,, प्रः पुः, ए. 
व., आत्मने. - मब्बुराजा अमोहयित्थ क्सानुगे सु. नि, 
334. 

अम्ब क. पुः / नपुं, [आम्र], आम्रवृक्ष आम का पेड़ - Fat 
पुः, प्र, वि. ए. व, - अम्बो दूतो सहो त्वेसो सहकारो 
OTT, अभि, प» 557; तस्सा अविदूरे अम्बो महाव, 35; 
- म्ब पुः, द्वि, विः, एः व. - आधूति अम्बं उपगन्त्वा 
सत्तपदमत्थके तितो जा, अट्ट, 4.181; - म्बस्स पुः, ष. 
वि., Yo व. - मूल अस्बस्युपागाविछ जा. अहु, 6.74; - म्बा 
पुः, प्र, वि, ब. व. - अम्बा कपित्था पनसा साला जम्बू 
विभीतकाः जा. WZ. 7.293; - म्बेहि तू. विः, ब. व, - अलं 
Tie अम्बेहि जा, अङ्क, 2.132; ख. नपुं, आम का फल 
- म्बं नपुं, प्र, वि, ए, क. - सय्यथापि त अम्ब आय 
आभवणिण .... पुः प, 154; - म्बं हि. वि. ए, व, - सागि 
इच्छामह अम्ब GET IT, जा, HG. 3.24; - म्बा पु. प्र, 
विः, ब. व. - अम्बाव पातिता FAT जा. अइ 7.251; HAT 
पतिता छमाति Yay पतिलअस्बपक्कानि क्षिय तदे. - म्बे 
पु. fe वि. बः व, - अम्बे आसलकानि क थेरगा, 938; 
- म्बानि नपुं., द्वि. विः, ब. व. - aS अम्बचोरका 
अम्बानि पातेत्वा खादित्वा च TEM च गच्छन्ति जा, अह. 
3.117. 

अम्मकञ्जिक नपुं, कर्म, स. [अम्लकञ्जिक], wet काँजी 
- के द्वि. वि. ए, व - अम्बकाज्जिक अहमदासि वि, क, 
517; अम्बकन्जिकान्ति अग्बिलकज्जिका वि. व+ अङ्क, 121. 

अम्बकट्ट नपुं. ay. सः [आम्रकाष्ठ], आम की लकड़ी का 
टुकड़ा, आम्रकाष्ठ - हं द्विन वि, ए, व, - अथापरो पुरिसो 
सुक्छ HIE आदाय APT अधिनिन्कतेय्य म. नि, 2.337. 

अम्बकपञ्ज त्रिः, ब. सः [अम्बिकाप्रज्ञ], स्त्री होने के नाते 
अन्य स्त्री की ही तरह चतुर या बुद्धिमती - ज्ञा स्त्री, प्र, 
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वि., ए, व. - एफासिका बाला HAA अस्पका FBTR, 
अः नि; 2(2).63; अम्मका अम्मकपत्ञाति इत्थी इत्वा 
इत्थिसञ्ञाय एवं समन्‍नायता अ. नि. AZ. 3.116; अम्मक 
के अन्त. 

अम्बका स्त्री, [अम्बिका], नारी, स्त्री - य तृ, वि., ए, वः 
- जितम्हा वत भो अम्बकाय पराजितम्ह वत भो अम्बकायाति 
महाव, 308; अम्बकायाति APT उपचारवचनज्हेत 
इत्थीछु यदिद अम्बका MT जनरिकाति सारत्य, टी, 
3.291. 

अम्बगन्धी पुर, प्र, वि, एन व+ [आम्रगन्धी], एक वृक्ष का 
नाम, जिसकी गन्ध आम की गन्ध के समान होती है - 
नायिता अम्बगन्छी ब अप, 1.13. 

अम्बगहपतिस्स पु., एक श्रामणेर का नाम - स्सो प्र. वि., 
ए. व. - कलियुगे पन ... सीहलदीपतो अम्बगहपतिस्सो . 
.. वाढुरगम्भो ।ति इमे छ सामणेय .. आगता .... सा. वं. 
124(ना.). 

अम्बगाम पुः, क. वैशाली और भोगमगर के बीच में स्थित 
एक गांव का नाम - येन हत्थिगामो येन अम्कगामो ... 
भोगनगरं तेनुपसङ्कमिस्यामा'ति दी. नि. 2.94; ख. START 
में स्थित एक प्राचीन गांव का नाम - ग्गामे सप्त, वि., ए, 
व+ - अम्बग्यासे चतुत्तिसहतथायाम मनोहरं चू, वं, 86.23; 
पाठा, अम्बग्गाम. 

अम्बमोपक पुर, [आम्रगोपक], आम्रवक्षो की रक्षा करने वाला 
- को प्र. वि. ए, व, - पुब्बेपेस अम्बगोपको हुत्वा.... जा, 
HB. 3.117. 

अम्बङ्कर पुः, [आम्राङ्कर], आम का अङ्कर या अंखुआ - रेन 
तृ. वि, एं, व, - अम्बूडरवण्णन्ति अम्बहुरेन समानवण्ण्‌ 
धः स+ AF. 350. 

अम्बङ्गण नपुं,, श्रीलङ्का के एक स्थान का नाम - णं प्र. वि., 
ए, व. - ओकासे सङ्घस्स अनागते अम्बङ्गण नाय सन्निषातड्वानं 
WHT पारा, अट्ट 1.70. 

अम्बचोरक पुः, [आम्रचोरक], आम के फलों को चुराने 
वाला - का प्र, वि. ब, व, ~ /भिक्खाचार Wag अम्बचोरका 
अम्बानि TAT खादित्वा च गहेत्वा च गच्छन्ति जा. अइ. 
3.117; - वत्थु नपुं, वि. पि, के एक खण्ड का शीर्षक - 
TAY PIAA CT LY पछुकूलसञ्ञाय गहणे अनापदि 
पारा, अट्ट, 1.307. 

arg पुः, ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न, पोक्खरसाति नामक 
ब्राह्मण आचार्य के एक शिष्य का नाम - gt प्र, वि. ए. 
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व, - ब्रह्मणस्य पोक्खरसातितस्स BIST नाम माणवो 
अन्तेवासी होति दी. नि. 1.76; - कुल AD, अम्बद्द का 
परिवार या कुल - स्स षः वि., एन व, - अम्बङ्ककुलस्स 
खत्तिय ... HE जा, AR. 3.366; उअम्बङ्टकुलस्साति 
कुटुम्बियकुलस्स जा, अङ्कः 3.367. 

अम्बट्टकोलक पुः, श्रीलङ्का के एक जिला का नाम - के 
सप्त, विः, Us व, - जखुदीपा इथ आरम्म देसे अन्बडकोलको 
चू, वं) 39.21; - लेणम्हि नपुं, सप्त, विः, ए, व, - पुरतो 
दाक्खिणे पस्से आड्योजनमत्थके अम्बूडकोललेणाम्हि रजतं 
उपपण्जथ म, वं, 28.20. 

अम्बट्टज पु, चौदह चक्रवर्ती राजाओं का पदनाम - 
सत्तसत्ततिकप्पसते अम्बद्गजसनामकाः अप, 1.116. 

अम्बड्डवंस पुः, अम्बद्द गोत्र के मनुष्यों की कुलपरम्परा या 
वंश - सं द्वि. वि» ए. व. - एवं PITT पकासेत्वा इदानि 
अम्बूड्कंय पकासेन्तो .... दी, नि. अः 1.212. 

अम्बद्ठवेस्स पुः, द्वः सः, सदा बः क में, अम्बष्ट्ट लोग एवं 
वैश्य लोग - स्सेहि तू. विः. ब, व, - छमा अम्बङ्गवेस्योहि 
जा, AR. 4.326. 

अम्बड्डसुत्त नपुं, दी, नि. के एक सुत्त का शीर्षक, दी. नि. 
1.76-96. 

अम्बद्ठा' स्त्री, [अम्बष्ठा], एक पौधे का नाम, जूही का 
पौधा - GOST ब तथा पाठा कटुका अदुकरोडिणी अभि, 
प. 582. 

अम्बद्धाः स्त्री, जादू-टोने की एक विद्या : ट्ठु fg. विन, ए, 
वः - धनुअगमीनय HIF नाम विज्ज He दी, नि. 
HE. 1.214. 

arafg नपु, {आम्रास्थि], आम की गुठली या आंठी हटि 
fe. वि. ए, वम “इम अस्बाडि इधेव पु विदूहित्वा 
रोपेहीति ध, प, AZ. 2.119; - द्वीहि तू. वि,, a व. 
कण्डम्बो नाम अयन्ति aa ते उच्छिडअम्बडीहि TERY, 
ध, प अट्ट, 2.119; क नपुं, उपरिवत्‌ - क॑ द्वि. विः, ए. 
व, - अम्बिके अदा रजा त सय तत्थ WAR मः वं 15.42. 

अम्बण नपुं, पानी मापने का छोटी डाँगी जैसा एक जलपात्र, 
द्रोण या द्रोणी जैसा जलपात्र - णं प्र, वि, ए, व+ - 
दीघफलक ... दण्डमुग्यरो अम्बण राजनदोणि ... सङ्घे दिन्न 
गरुथण्ड WHI. अट्ट, 82; अम्बणान्ति फलकेहि 
PRIMA कतपानीयभथाजन; URC टी, 3.366. 

arate vale का वर्तः, प्र, पुः, ए व., शब्द करता है, ध्वनि 
करता है - आनि सद्दे अम्बति अम्बा अम्दु सद्द, 2.406. 
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अम्बपन्ति 


अम्बतरुण नपुं, कर्म, स. [आप्रतरुण], आम का कोमल 
फल, जिसका प्रयोग अम्बपान बनाने के लिए होता था - 
णानि fa. विन, बन व, - आगेहि करोन्तेन अम्बतरुणानि 
मिन्दित्वा उदके GRIT, ..., महाव AZ. 361. 

अम्बतित्थ' नपुंः, चेतिय क्षेत्र के भद्दवतिका के समीप में 
स्थित एक तीर्थ - त्थं द्वि, fa., ए. व. - भगवा अम्बतित्थ 
FTA, जा, Wee 1.344. 

अम्बतित्थ* पुः, अम्बतित्थ का निवासी एक जटिल - अथ 
खो आयस्मा सागतो येन अग्बतित्थस्स जाटिलस्स अस्समो 
FITS पाचि, 148. 

अम्बतित्थक क. पुर, एक नाग - की प्रम विन, ए, a - 
आग्बतित्थे जटिलस्प AH अम्ब्रतित्थको नाय नागो 
आसीविसो घोरविद्ो ... जा. अइ, 1.344; ख. नपुं, श्रीलङ्का 
का एक स्थान - क द्वि, विन, एन व, गहेत्वा दागिळे तत्थ 
आगन्त्वा अम्बतित्थक म. Fo 25.7. 

अम्बत्थल नपुं, श्रीलङ्का में मिस्सक पर्वत का एक पठार - 
ले सप्त, विन, एन वः - अज्ञासि सीलकूटम्हि रुचिरम्बत्थले 
करे म. वं, 13.20; - मग्ग पुः, अम्बत्थल की ओर जाने 
वाला मार्ग - ग्गं द्वि. वि,, ए, a. - मिगो अम्बत्थलमग्ग 
गहेत्वा पलायिठु आरि पारा. अट्ठ, 1.52; - महाथूप पुः. 
अम्बत्थल पर स्थित एक विशाल स्तूप - of द्वि. वि. ए. 
वः - अस्बत्थलयहाथूपं काराषेसि महीपति म, वंन 34.71. 

अम्बदान नपुं,, [आम्रदान]. आम के फलों का दान - नेन 
तू. वि, ए, व. - इमिना मछुदानेन अम्बदानेन FPG अप. 1.116. 

अम्बदायक पुः. एक स्थविर, जिसने बुद्ध को आम के फलों 
का दान दिया था - को प्र. वि. ए, व. - इत्थं सुद आयस्मा 
अम्वदायको थेरो इमा गाथायो असासित्थाति अप, 1.116. 

अम्बदुग्गमहावापी स्त्री, श्रीलङ्का के एक सरोवर का नाम 
- पि द्वि. वि. ए. व. - अम्ङदुग्गमहावापिं भयोलुप्पलमेव 
च म, वं, 34.33. 

अम्बदोहळिनी विशे., [आम्रदोहदिनी], आमों की अत्यधिक 
इच्छा करने वाली गर्भवती स्त्री - नी प्र, वि, एः व. - तस्स 
ART अम्बदोहनिनी FH F आह. जा, A. 3.24. 

अम्बपक्क नपुं., कर्म, स, [आम्रपक्व], पका हुआ आम 
का फल क्क fe. कि, एन व. - अम्बपक्क दक RIT सद, 
1.237; - क्वानि ब. व. - अम्बे रक्खन्तो पतितानि 
अम्बपक्कानि खादन्तो विचरति जा, अट्टः 3.117. 

अम्बपन्ति स्त्री., तत्पु. स, [आम्रपंक्ति], आमों की कतार या 
पंक्ति - तीहि तू. विः, ब. व, - सो आवासो समन्ततो 
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अम्बपल्लवसङ्कास 


अम्बपन्तीहि WHR छायूदकसम्पन्नो .... वि» व+ अइ 
166. 

अम्बपल्लवसङ्कास क्रि, [आम्रपल्लवसड्ाश], आम के पल्लवों 
के समान - सं नपुं», द्वि. वि,, ए, व. - अन्बपल्लक्सझसः 
असे कत्वान चीवरं थेरगा, 197; अम्बपल्लवसङ्ासं असे 
कत्वान चीवरन्ति अम्बपल्लवाकार FAST कीकर ... 
उत्तरासङ्ग करित्वा थेरगा, AX. 1.348. 

अम्बपान नपुं, [आम्नपान], आम के फलों से बना हुआ एक 
मादक पेय - नं प्र. वि, ए, व. - अम्बपार्न जखुपान 
चोचपान ... कारुसकपान महाव, 322; अम्बपानन्ति आयेहि 
वा Wale वा अम्बोहि BIW, महाव, अट्ठ, 361. 

अम्बपानक नपुं, उपरिवत्‌ - क fe. विः, ए. व. - सत्था 
अम्बपानक WAH कण्डं आह To प. HS. 2.119. 

अम्बपालक पुः, [आम्रपालक], आम की रक्षा करने वाला - 
का प्र, वि. ब, व+ - अम्बपालका RET अम्बफल देन्ति 
पारा, 77. 

अम्बपाली स्त्री, वैशाली की एक विश्वसुन्दरी गणिका - ली 
प्र, वि, ए, व. - अम्बपाली च गणिका अभिरूपा होति 
दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्‍नायता 
महाव, 358; - लि संबो, ए, व देहि जे अम्बपालि 
अम्हाक एत भात सतसहस्सेता ति महाव, 308; - लिवग्ग 
पुः, स, नि. के सतिपट्ठानसुत्त-संयुत्त का एक खण्ड, जिसमें 
कुल 10 ऐसे सुत्तों का संग्रह है जिनका उपदेश वैशाली के 
आम्रपाली के उद्यान में दिया गया था, स. नि, 3(1).220- 
234; - लिवन नपु,, अम्बपाली का उद्यान या वन - ने 
सप्त, विः, ए, व, - एक समय भगवा वेस्रालिय विहरति 
अस्बपालिवने Ge नि. 3(1).220. 

अम्बपासाणवासी पुः, श्रीलङ्का में अवस्थित एक विहार का 
निवासी - दक्खिणदिसाभागे... अस्वपासाणवासि चित्तगुत्तत्येरे 
नाम पुधुज्जनकाले विचित्तपटिभाणो परिसिवचरौ ..., म; कं. 
टी, 511(ना-). 

अम्बपिण्डी स्त्री», प्र. वि, ए व. [आम्रपिण्डी], आम के 
फलों का गुच्छा, आम्रस्तवक - अम्बपिण्डी मया दिन्ना 
विपस्सिस्स FETT, अप, 1.264; - ण्डिधर त्रि, आम के 
गुच्छों को धारण करने वाला - रो पुः, प्र, वि, ए, व, - 
एकेकर्मि ठाने परिपक्कअम्बपिणिडधरो अहोसि ध, प, HF. 
2.119; - ण्डिदण्डक पुः, आम के गुच्छों का डण्ठल या 
वृन्त - अम्बपिण्डिदण्डकानुवत्तकानि भवन्तीतिपि अत्थो अ, 
नि, AR. 3.123. 
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अम्बयागुदायक 


अम्बपिण्डिय पुर, दो थेरों (स्थविरो) का नाम यो प्र, fa, 
ए वः - इत्थ YS आयस्मा अम्बपिण्डियो थेरो इमा गाथायो 
HURTING, अप, 1.264; 2.22. 

अम्बपेततवत्थु TG, पे. व. अट्टः के एक खण्ड का शीर्षक, 
पे. व+ अट्ट. 238-241. 

अम्बपेसिका स्त्री, [आम्रपेशिका], आम के फलों का रेसा 
- यो प्रः कि, ब, व, - सूपे अम्बपेसिकायों पक्खित्ता होन्ति 
चूळव, 226. 

अम्बपोत्तक पुः, [आम्रपोतक], आम का छोटा (तरुण) 
पौधा - क द्वि. वि. ए, व, - अन्तमसो तदहुजातम्पि 
अम्बपोतक उप्पाटेत्वा HA खिपापेखुँ घ, प. अइ, 2.118; 
- स्स षः वि, ए. व, - मधुर अम्बपक्क ... HATTIE OT 
समन्ता उदककोड़क थिर कत्वा बन्धति म. नि, अट. 
(FG) 1(2).242. 

अम्बफल नपुं, {आम्रफल], आम का फल - लं द्वि, कि. 
ए, व, - ... छळून अम्बफल FHT अड्ितो 
रुक्खनिब्बत्ततभयेन .... जा. HZ. 2.86; - लानि द्वि, वि- 
ब, व. - पक्खित्तानि अम्बफलारि कानिचि तापसा 
गण्हिसु पे व. अट्ट, 133; - लानं ष, वि. ब. व, - 
अम्बफलान तितकभाव HA उय्यानपालो पलायि जा, 
अट्टः 2.86. 

अम्बफलिक पुर, आमों का विक्रेता, आम बेचने वाला 
- को प्रर वि, ए, क - सालाकिको तिन्दुकिको 
अम्बफालिको ... नानिकेरिको इच्चेवमादि क, व्या, 
353. 

अम्बबीज नपुं., [आम्रबीज], आम का बीज, आम की 
गुठली या आंठी - जं द्वि. वि, ए, व, - सधुरम्बबीज रोपेत्वा 
समन्ता सरियाद बन्धित्वा .... अ नि, AZ. 3.8. 

अम्बमाल पुः, श्रीलङ्का के रोहण में स्थित एक प्राचीन 
विहार - अम्बमालविहारादिविहारे कारयी बहु चू, a. 
45.55. 

अम्बयाग पुः, [आम्रयाग], आम के फल का नेवेद्य, आम के 
फल का दान - ग fg. वि., ए, व. - सम्बुद्ध यन्त दिस्वान 
अम्बयाय HEE, अप, 1.232. 

अम्बयागु स्त्री, [आम्नयवागू], आम का यवागू (दलिया) - 
गु हि. fa, ए, व, ~ यच्चेकडुद्ध दिस्वान्‌ अम्बयागुः 
अदासह; अपः 1.309. 

अम्बयागुदायक पुः, एक स्थविर, जिसने बुद्ध को आम के 
दलिया का दान दिया था - को प्र, वि. ए, व. ~ इत्थ YS 
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अम्बर 541 


अम्बयारुदायको थेरो इमा गाथायो अगासित्काति अप. 
1.309. 

अम्बर नपुं,, [अम्बर], क. आकाश, आदित्यपथ, तारापथ - 
आकासो अम्बरं wet सद्‌, 2.442; - रं प्र, fh, ए, व. 

छादित होति अम्बरं अप, 1.15; - रे सप्त, विः, ए. व. 

- गच्छन्ति अम्बरे तदाः अपः 1.15; ख. वस्त्र, कपड़ा - 
पटोचोलो साटको च वासो वसनमयुक दुस्समच्छादनं 
वत्थु चेलं वसानि अम्बरं सद्द, 2.353; - म्वरे सप्त, विः, ए. 
व, ~ WrigTaRa WRT च अम्बरे जा, अह, 
6.115. 

अम्बर / TRA स्त्री., उत्तरकुरु के एक नगर का नाम 
- तियो प्रः विः, ब. व+ - नवनदुतियो अम्बर अस्बरवतियो 
.. गास राजधानी दी, नि. 3.152. 

अम्बरंससनाम त्रि, ब. स., अम्बरंसस नाम वाले 35 चक्रवर्ती 
राजा - मा पु, प्र. वि, बः व, - अम्बर॑ससनामा ते 
चक्कक्ती FAH अप, 1.169. 

अम्बरंसि पुः, वाराणसी का एक प्राचीन राजा - तस्स पुत्तो 
PTR नाय... अहोसी ति इसे सोळस राजानो बाराणासियमेत 
कताभिसेका ति बड़ब्बा म. वंन टी, 100(ना.). 

अम्बरस पुः, [आम्ररस], आम के फलों का रस - सं द्वि. 
कि, ए, व, - सो ततो पड़ाय थरिया निबद्ध अम्बरस दापेसि 
जा, अङ्क, 2.324; दान नपुं, आम के रस का दान - नं 
fg. विः, एश व. - ... जेतवने विहरन्तो सारिपुत्तत्थेरस्स 
... अम्बरसदानं FRA PHY जा, अट्ट. 2.323. 

अम्बरावचर त्रि. [अम्बरावचर], आकाश में विचरण करने 
वाला, आकाश या गगन में सञ्चरण करने वाला - रा पुः, 
प्र. वि. ब, व, - अम्बरावचरा सब्बे वसन्ति HATA तदाः 
अप, 1.399. 

अम्बरियविहारवासी त्रिः, श्रीलङ्का के अम्बरिय-नामक विहार 
का निवासी - नो पुः, ष. वि., एन व. - अम्बरियन्हिरवासिनो 
पिड़लकुद्धरक्खितत्थेसस्स यन्तिके .... ध, सः AS. 149. 

अम्बरुक्ख पुः, [आम्रवृक्ष], आम का पेड़ - खो प्र. वि., ए, 
व, - द्वारसमीपे तरुणअम्बरुक्खो अत्थि दी, नि, अहुः 
1.41; - Fa हि. वि, ए. व. - हत्थयतमावं जत्वा अग्बरुक्खं 
... फुरगववाल्लियो च WG जा. अइ. 2.86; - Ra द्वि. 
वि, ब. व, - रमणीय आवास कारेत्वा तस्म समन्ततो 
अम्बरुक्खे WORT, विन व. HG. 166; ` मत्थक पुः, आम 
के पेड़ का शिखर, आम्रवृक्ष की चोटी - के सप्त, वि,, ए 
वः - ... WEITER अग्बरुक्खमत्थके कलापिण्डि भवेय्य्‌ 
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मि, प, 246; - सण्ड [आम्रषण्ड], पुः, आम के पेड़ों का 
वन - vs सप्त, वि,, ए, व, - अम्बवनेति 
तरुणअस्बरुक्छसण्डे दी, नि. अट्ट, 1.300. 

अम्बलकोइक / अम्बणको इक नपुं, आसनशाला, बैठक 
घर - के सप्त, वि,, ए. व. - जेतवने विहरन्तो अस्बणकोडके 
आसनसालाय TIYSTT TTT आरम BIRT, जा, अइ. 
2.206. 

अम्बलङ्किका स्त्री, [आम्रयष्टिका], तरुण आम्रवृक्ष एक 
स्थान विशेष का नाम, जो राजगृह तथा नालन्दा के बीच 
अवस्थित था तथा जिसमें राजा का विश्रामगृह या राजागारक 
एवं एक उद्यान भी था - यं सप्त, वि,, ए, क, - अत्थसमीपं 
TH GROG अस्ब्लादिकाय राजागारके एकरत्तिवास 
उपगचिछि दी, नि, Age 1.41; - द्वार AG, अम्बलद्विका 
का प्रवेश-द्वार - रं fe. विः, ए, a - ... बुद्धलीलाय 
गच्छमानो अनुपुब्नेन अम्बलडिकाद्वार WHT BRT 
ओलोकेत्वा .., दी, नि. अट्ठ, 1.41; - पासाद पुः, अनुराध 
पुर में लौहप्रासाद का एक भाग, अम्बलट्विका-प्रासाद - दो 
प्र, वि, Yo To - अम्बलहिकपासावो तस्स Fost सुमो अहु 
Ho वंग 27.17; तस्स Fost ति तस्म पासादस्म Fost सुभो 
अम्बलडिकपाराढो HE ति सम्बन्धो म, कं. टी. 462 (नार), 

अम्बलङ्टिकाराहुलोवादसुत्त नपुं, म, नि, के एक सुत्त का 
शीर्षक, म, नि. 2.84-96. 

अभ्बललव्हय त्रि. ब. सप, श्रीलङ्का के रोहण में निर्मित 
अम्बलल नाम वाला एक प्रासाद - यं पुः, fe. वि., ए, व. 
- निक्खसित्वा ततो गर्न गतो अम्बललव्हय्‌ चू, वं, 74.58. 

अम्बवन नपुं, |आम्रवन], आम का वन, ककुधा नदी के 
पास अवस्थित आमों का एक उद्यान - नं द्वि. वि. ए, व. 
- उपसङ्कमित्वा कळुध नदि... यच्चुत्तरित्ता येन आम्बवनं 
apr दी, नि, 2.102; - ने सप्त, fa, ए, व. - 
पिसीदम्बवने रम्मे याव कालप्पवेदना ORM. 563; अम्बवनेति 
अम्बवने जीवकेन कतविहारे थेरगा, AZ. 2.166; - नानि 
प्र. वि, ब, व, - PMT च अम्बवनानि भागसो, जा. AF 
7.221. 

अम्बवनव्ह त्रिः, श्रीलङ्का में राजा कस्सप तृतीय के द्वारा 
निर्मित अम्बवन नाम वाला प्रधान घर - व्हं पु. द्वि. वि. 
ए, व .. तथा अम्बवनव्हं च VNTR उत्तम... चू. वं. 48.25. 

अम्बवापी स्त्री. श्रीलङ्का में अवस्थित एक प्राचीन तालाब का 
नाम - पिं fe. वि, ए. व, - बृककल्ले अम्बवापि चू, वं. 
46.20. 
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अम्बविमानवत्थु 


अम्बविमानवत्थु नपुं, क. वि, व. के एक खण्ड का शीर्षक, 
वि, क. अङ्क, 165-167; ख. वि, क के ही एक अन्य स्थल 
का शीर्षक, वि. व. अट्ट. 259-261. 

अम्बसक्कर पुः, एक लिच्छवी राजा का नाम - रो प्र, विः, 
ए, व. - भगवति जेतवने विहरन्ते अम्बसक्करो नाम 
लिच्छवियणा सिच्छादिङ्गिको ... वैसालिय रज्ज कारेसि पे, 
व. Ag. 188; - अम्बसकखरपेतवत्थु नपुं, पे. व. का 
एक स्थल, पे, व+ अट्ट. 188-210. 

अम्बसण्ड पुः. [आम्रषण्ड], आमों का उद्यान - ण्डानं ष, 
विष, बः व. - खो किए गामो अम्बसण्डान अविदूरे निविडो 
दी, नि, AR. 2.260, 

अम्बसण्डा पु,, राजगृह के एक ब्राह्मणग्राम का नाम, जो कि 
आम्रवनों के समीप स्थित था - ... भरवा मगधेचु विहरति 
THA रजरहस्स अम्बसण्डा नाम ब्राह्मणगामो दी, नि, 
2.194; सो किर गामो अम्बसण्डान अविदूरे निविडो तस्मा 
'अम्बसाण्डा त्वेव FEAT दी, निः अट्ट, 2.260. 

अम्बसामणेर पुः, श्रीलङ्का के सिलाकाल राजा का उपनाम 
- त अम्बसामणेयादिसिलाकालो ति बोहर चू. वं. 41.27. 

अम्बसामिक त्रि, आम के वन का स्वामी या अधिपति - को 
पुन, प्र, विन, ए, व, - तमेनं अम्बसामिको गहेत्वा रञो 
दस्सेय्य ..., मि. प. 45. 

अम्बसिञ्चक त्रि,, [आम्रसिञ्चक], आम के पेड़ों को सींचने 
वाला को पु. प्र, वि. ए, व, - लञ्च दिस्वान आयन्त 
अवोच HIRST वि, व, 1153; अवोच अहं तदा 
अम्बसिज्चको डुत्काति योजना वि, व+ अडु, 261. 

अम्बसेचन नपुं, [आम्रसेचन], आम्रवृक्षो की सिंचाई - तथा 
हि एकेनोदकघटेन अम्बसेचनयतिनहापनादि भवाति सह, 
3.675-676. 

अम्बा स्त्री. प्र, वि. ए. व. [अम्बा], माता, जननी - भोति 
अम्मा भोति अन्ना भोति अम्बा भोति ताता. क. व्या. 115. 

अम्बाटक पुः, [आम्रातक], आमडा का वृक्ष और उसका 
फल - को प्र, वि» ए. व. - अस्बाटको पीतनको मधुको 
ठु VEGA अभि, प. 554; - का ब, व. - अम्बाटका बहू 
तत्थ वल्लिकारफलानि क अप. 1.381; - कं द्वि. वि. ए. 
व. ~ फ्सन्नवित्तो GT अम्बाटकमपूजायि अप, 2.27; 
अम्बाटक गहेत्वान्‌ सयम्भुस्म अदासह! अप, 2.20; - स्स 
ष fh, ए. व, - सतावरि कमेरूनं कन्दो अम्बाटकस्स च, 
विन, वि, 1330; -- द्वि नपुं, तत्पु, स. आमड़ा की आंठी 
या गुठली - पनसम्बाटकङ्कीनि सालाडि लढुजाडि च विन, 
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fa. 1359; ~ दायक पुः, एक स्थविर (थिर) का नाम - को 
प्र. वि, एन व+ - आयस्मा अम्बाटकदायको थेरो इमा 
गाथायो अभासित्थाति अप, 2.21; - पिट्ठ नपु, आमड़ा का 
पेठा या पिष्टान्न - द्व प्र, वि, ए, व, - पि पनज़पिडं 
agans अन्‍्बाटकापिड सालपिड धोतकपालपिङज्च ... 
agit? यावकालिकारि पाचि, अइ. 92. 

अम्बाटकवन नपुं, मच्छिकासण्ड में अवस्थित एक आमड़ा 
के get का वन, जिसे चित्तगृहपति ने भिक्षुसङ्क को दान मैं 
दे दिया था - नं प्र, कि, ए, व, - ... अय्यो yer 
मच्छिकासण्डे रमणीय अम्बाटकवन .... चूळव, 37. 

अम्बाटकाराम पुर, आप्रातकवन में अवस्थित एक आराम - 
मे सप्त. वि.» ए, व. - परे अम्बाटकारामे वनसण्डम्हि 
WRG, थेरगा, 466; - स्स ष. विन, ए. व, - सो कविर 
अम्बाटकारामस्य पिडिमागे होति स, नि. अझ, 3.130. 

अम्बाटकिंय पुः, एक स्थविर, जिसने आमड़ा वृक्ष की पूजा 
कर यह नाम पाया - यो प्र, वि. ए, व. - इत्थ दुद 
TIA अम्बाटकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्थाि अप. 
2.27. 

अम्बाराम पु., [आम्राराम], आम का उद्यान, आमों का बाग 
- मं द्वि, वि. एन व, - अय्यो इसं आम्दाराम पविसित्वा Fed 
विस्यमित्वा ., गच्छथ अनुकम्पं THERA वि, व, अङ. 
259. 

अम्बिल त्रि. [अम्ल], खट्टा, छः रसों में से एक - लो पु., 
प्र, वि, ए, व. - कसावो नित्थियं तित्तो मधुरो लवणो इमे 
अस्बिलो कटुको येति छ रसा तन्नती ey अभि, प. 148; 
- लं नपुं, प्र. वि, एन व, - त एकजातिकाम्पि समानं 
अखिल अनाम्बिलन्ति नाना Teal जा, अइ. 4.11; 
परिणासवसेन परिवत्तित्ता अखिल होलि तदे; लेन तृ. 
विः, ए, व. - तमस्य आग्डिलेन पहरित्वा तम्बमलं विय 
पदुमपलासतो उदकबिन्दु विय विनिक्तेत्व ... जा, अद 
3.303; - Hoof} GL, खट्टी कांजी - ञ्जियं सप्त, कि, 
ए, व, - अकिसिसासिकेन हि दिन्न चतुमधुरग्पि विस्सासिकेन 
दिन्न अखिलकाज्जिय न अग्घतीति जा, अट 3.124; - 
कोट्ठास त्रि, अत्यधिक खट्टेपन से भरा हुआ, खट्टेपन की 
प्रचुरता लिया हुआ - सेहि तू. वि., ब. क. - आग्डिलग्गेहीति 
अआखिलकोडासेलि स. नि. AX. 3.232; - लग्ग Pe, 
[अम्लाग्र], उपरिवत्‌ ग्म नपुं, प्रर वि, ए, व, - 
अब्बिलग्ग वा सघुशग वा /तेत्तकग्य वा म. नि, Age 
(मू.प.) 1(1).146; ~ ग्गेहि तू, कि. ब. व, - शाजानं वा 
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अम्बिलापिक 


राजमहामत्त वा नानच्चयेहि Ee फच्डुपडितो अस्स 
अम्बिलरगेहिपि... अलोणिकेहिपि स, नि, 3(1).228; - लत्त 
नपुं, भाव. [अम्लत्व], खट्टापन, अम्लत्व, अम्लता - त्तं द्विः 
वि, ए, व. - ... अब्मन्तरे सो ... जानेय्य अम्जिलत्त ... 
कसायं वा मधुरत वादि मि, प, 56; - पस्सव पुः, एक 
विहार का नाम - वं द्वि, वि. ए, वम विहार तस्मीपम्हि 
कत्वा अम्बिलपस्सद्‌ चू. कं 4217; - फल नपुं, [अम्लफल], 
खट्टा फल लं प्र, वि. ए, व. - अज्ञ किम्चि अम्बिलफरल 
आहरिस्सामी'ति, जार AB. 3.24; - भाजन नपुं, 
[अम्लभाजन], Gal चीजों को रखने के लिए प्रयुक्त पात्र 
- नं द्विः विन, ए, व, ~ ... यावं दध्िभाजनादिक अखिलभाजनं 
न फएणाति धन प. अङ्क, 1.287; - यागु' स्त्री, [अम्लयवागू], 
खट्टे चावल का मांड या दलिया - गु द्वि वि» ए, व. - 
साकपण्ण पक्खिपित्वा कणातण्डुलोहि आम्जिलयागु' पचित्वा 
ठपेहि स. नि, अट्ट 3.195; यागः पुः, श्रीलङ्का के प्राचीन 
गांव का नाम - गुम्हि सप्त, वि, ए. व, - गामे अस्बिलयायुस्हि 
वास फुते दुवे लाभि चू, वं. 38.15; - सुरा स्त्री, [अम्लसुरा], 
खट्टा मद्य, wel मदिरा राय तृ, वि, ए, व, - आदाय 
पीठको निसीदित्वा अम्विलएुराय कोसक RAT, जा, अट्ठ, 
1.334. 

अम्बिलापिक पुर, एक गांव का नाम - क fe. विः, ए, व. 
- कस्सपस्स MRR आहार अम्बिलापिक चू, 4. 
44.98. 

अम्बिलिकाफल नपुं, [अम्लिकाफल], इमली का फल - 
लं द्वि. वि, ए. व. - एको कानिट्फलञ्च अम्बिलिकाफलज्च 
अः नि, अट्ठु, 2.50; अम्बिलिकाफलञ्च अइसाति आनेत्वा 
सम्बन्धो अश्विलिकाफलन्ति तिन्तिणीफलन्ति वदन्ति अ. 
निः टी. 2.41. 

अम्बिलपदर पुः, एक गांव का नाम - रं द्वि. वि, ए. व, - 
अस्बिल्लपदर चादा चोतियस्स PRET सो... चू. वं 
44.122. 

अम्बु नपुं, [अम्बु], जल, पानी पानीयं उदक तोय जलं 
पातो च अस्र च सद्द, 2.408; - म्बु प्र. विः, ए, व. - 
HLT उदकः सुः नि. अट्टः 1.91; - ना तू, वि,, ए, व, 
- अम्बुना नेक्खम्मनिन्नो तिभवाभिनिस्सटो थेरगा, 1092; 
... वियलब अखुनाति यथा... (PAT विरज... उदकेन न 
लिम्पति थेरगा. अङ्क, 2.387; - नि सप्त, fa, ए, व, - 
फलं पतति अखुनि जा, अइ, 5.6; खोतस्साति य॑ उमतो 
तीरे जातरुक्खेडि फरल गम org? पताति जा. अट 
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5.7; म्बूनि प्र, वि, ब. व. - अच्छा सवन्ति HEFT जा. 
ag. 7.169; - चारी त्रि, [अम्बुचारिन्‌], जल में विचरण 
करने वाला,“ वाली मछली, मत्स्य - री पुर, प्रः विः, ए, व+ 
- HAT FA सलिलखुचारी सु, नि, 62; सतिले अखुचारी 
सलिलम्डुचारी सु, नि. अट्टः 1.91. 

अम्बुज त्रि. [अम्बुज], जल में उत्पन्न क. पुः, मछली, मीन 
(इस अर्थ में संस्कृत में अप्रयुक्त) - जो प्र. fa. ए. व, - 
मच्छो मीनो जलचरो पुथुलोगो म्डुजो FT अभि, फ. 671; 
पटिगन्छु न सक्कोमि TFTA अम्बुजो दी, नि. 2.196; 
ख. कमल - जं नपुं, प्र. विन, एन व. - जात यथा 
पोक्खरणीद्ख FGF जा, WS. 3.281; अखुजन्ति पदुमस्सेव 
ववचनं तदे. 

अम्बुजिनी स्त्री, कमलों वाला तालाब - नी प्र, वि. ए. व« 
- सेवालो नीलिका चाथ भिसिन्यम्ुजिनी भदे अभि, प 689. 

अम्बुट्ठी स्त्रीः, प्र, वि,, ए, व+, व्य, सं,, श्रीलङ्का का एक 
प्राचीन सरोवर - दलाहस्स' च अम्बुङी गोण्डिगास्हि वापिका 
चू, वंश 37.185. 

अम्बुद पुः, [अम्बुद], शा. अ- जल देने वाला, ला. अ, 
मेघ, बादल - दो प्र, वि., ए. व. - मेघो बलाहको देवो 
पज्जुन्नो ERT घनो धाराधरो च जीमूतो वारिवाहो तथाम्बुदो 
अभि, प. 47; प्रियो दानपति होति गिम्हकाले व अखुदो 
सद्धम्मो, 275. 

अम्बुघर पुः, [अम्बुधर], मेघ, बादल - रो प्र. वि. ए, व, 
~ मेघो बलाहको देवी पज्जुन्नोखुधरों घनो अभि, प. 47; - 
बिन्दु पु., वर्षा की बूंद - यदि वदनसयोगे चुनिधठु क्तति 
कथ... अमुधरबिन्दुचुम्बितकूटो ति एत्थ अक्चने .... सद्द, 
2.405. 

अम्बुय्यान नपुं,, श्रीलङ्का में अवस्थित एक प्राचीन बौद्धविहार 
का नाम - म्हि सप्त, fa ए, व. अन्बुय्यानम्हि आवास 
कत्वा दष्प्रलपब्बर्त चू, वं. 49.30. 

अम्बुसेवालसञ्छन्न त्रि. [अम्बुशैवालसञ्छन्न], पानी और 
सेवार (शैवाल) से ढका हुआ, जल और सेवार से आच्छादित 
- न्ना पुः, प्र, वि. ब. व, - अखुसेवालसज्छन्ना ते सेला 
रमयन्ति मान्ति थेरगा. 113; अम्बुरेदालसज्छन्नाति पसवनतो 
सततं पग्घरमानसलिलताय तड तह उदकसेवालसज्छादिता 
ORT. अट्टः 1.244. 

अम्बूपम त्रि, ब. सः [आम्रोपम], आम जैसा, आम के फलों 
के समान - मा पुन, प्र विः, ब. व. - चत्तारो अम्दूपमा 
PTH सन्तो साॉविज्जमाना लोकस्मिं अ, नि. 1(2).122. 
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४अम्म' 'शब्द करने' के अर्थ वाली एक धातु - देश आधि दभि अम्म अ., मूलतः स्त्रियों को बुलाने हेतु प्रयुक्त अम्मा का 


We, सद, 2.408; अम्ब We Al, धा, 168. 

अम्भ? नपुं,, [अम्भस्‌], जल - एत्थ च अम्मो वुच्चति उदक 
... अम्भति सब करोतीति अम्मो ति वुच्चति सद, 2.408. 

अम्भो / हम्भो अ., निपा,, विस्मय, तिरस्कार, प्रशंसा जैसे 
अनेक अर्थो का सूचक [बौ सं, हम्भो / इम्भोः], क. किसी 
व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए या उसे 
पुकारने हेतु प्रायः संबो., ए. व. में प्रयुक्त नाम के साथ 
प्रयुक्त, ऐ, ओ, अरे - अम्मो GREE आलपनाधिकचनमेत 
पारा, 87; अम्भो पुरिस कि टुग्हिमिना पापकेन दुज्जीवितेन 
पारा, 86; ... अम्भो एरिक भरिय Tile मि, प. 46; 
आवुसो अम्मो हन्मो हरे अरे हे इच्चेते एकवचनपूधुवचतवसेन 
GREAT आमन्तणे सद्द, 3.894-95; ख. चेतावनी देने, 
डांटने-फटकारने तथा किसी बात पर आपत्ति प्रकट करने 
तथा तिरस्कार जैसे अर्थो का सूचक - ... अम्भो न far 
WG, य॑ वातो TAT वहे जा, TE. 3.52; "अम्भो पुरिस 
यं त्वं जनपदकल्याणि इच्छसि BAR, म, नि. 2.234; 
अस्मो रुक्ख-पुन्बे त्व ओलम्बक चारेन्तो विय उजुकमेव 
फलानि Ware, जा. Wo 1175; "अम्भो समण तव 
पिसितासनो पिसाचो उपड़ितो'ति महन्त... आक्तान सन्धाय 
यक्खो वदाति उदा. अट्टः 54; ग. कभी-कभी प्रशंसा एवं 
अनुमोदन का भी सूचक, अहा हा ! वाह, क्या कहना - 
अम्मो अम्मो AS इयिस्या जा, अड्ड 5.203; तमेनं जनो 
दिस्वा एवं वदेय्य "अम्मो leafed हरीयाति जज्जजउ्जं 
वियाति म. नि, 1.38. 

अम्मोद पु. [अम्भोद], शा, अ. जल देने वाला, ला. अ. 
मेघ, बादल - हारहसहिमम्भोदपण्डरयातिचारुया ... चू. 
वें, 73.134. 

अम्मोघर पुः. [अम्भोधर], शा. अ, जल को धारण करने 
वाला, ला. अ, मेघ, बादल - मह्लीठलावतिण्णस्भो६ 
7रसंसयकारिहि यन्तरूपेहि हत्थीहि हत्थालकारषारिहि चू. 
वं, 85.18. 

अम्मोधि पु., [अम्मोधि], शा, अ. जल को संजोकर रखने 
वाला, ला. अ, समुद्र, सागर - निजपुञ्जनहन्भोहि 
/निनदब्ममकाणिहि ... निनावेहि विवि चू. वंश 85.45. 

अम्भोरासि पुः, [अम्मोराशि], शा, अ. जल का ढेर, ला. 
अन समुद्र, सागर - इत्थं रणा बुद्धिमा बुद्धसद्धो 
सस्ारग्मोरासिसतारस्रतु निस्सेणि वासेससर्याय गन्तु... 
अकासि चू, वं. 85.122. 


संबो., ए. व. [अम्ब], निम्नलिखित रूप से नारियों के 
आमन्त्रण या उन्हें बुलाने / पुकारने हेतु प्रयुक्त निपा,, क. 
सन्तानो द्वारा मां के लिए प्रयुक्त - 'मर्त वा अम्म रोदप्ति 
-. जीवन्तं सं अस्म पस्सन्ती कस्मा में अस्स रोदसीति 
थेरगा, 44; अस्म्‌ रोदन्ता नाग जातका मित्ता वा अत्तनो 
जातक मित्त वा मतं उक्स्सि रोदात्ति परलोक गतता 
थेरगा, अइ. 1,120; ख. पुत्री के लिए प्रयुक्त - “Way 
TAMA सक्छिस्सी'ति आहे ध. प, अइ. 1.277; पिता 
फ्नस्सा सालं गच्छन्तो आह अम्म परसन्तको मे साटको 
आरोपितो ... Jo प, अट्ट, 2.98; ग. सामान्य रूप से 
किसी भी नारी के लिए प्रयुक्त - अम्प कि वदेसि 
सरह उपड्ानएप्फोलि तेन पूजा FAG ध, प, HZ. 1.275; 
घ. प्रायः 'तात' के साथ प्रयोग में आने पर माता-पिता को 
सम्बोधित करने हेतु प्रयुक्त - अम्मताता न मर्ह एवरूपायत्थो 
we धे. प अड्ड- 2.39; अम्मताता अनुजानाथ म पब्बजिठु नि 
आह उदा, अइ. 57; ङ. "अम्मा" के रूप में प्रयोग में 
आने पर किन्ही भी अन्य लोगों को सम्बोधि 
त करने हेतु प्रयुक्त - अम्मा ठुम्होपि ogee यागु 
पचथ भतत पचथाति विचरित्ता आरोचेहीति ध. प. 
अह, 1.132; च. कभी कभी 'अम्मताता' रूप में भी प्रयुक्त 
होने पर बहुत सारे लोगों के समूह का सम्बोधन - 
अम्मताता एकेककुलतो एकेको पुरिसो फरसुवासिआदीति 
TECH अर्ज... HERA अय्यान वसनझ्वानं BITTE 
ध, प. WE. 1.313. 

अम्सण नपुर, [तुल, अर्मण], क. द्रोणी, डोंगी - णं प्र, कि., 
ए, व. ~ दोणी त्दित्यो तथास्मण अभि, प, 568; अम्मर्ण 
दोनिय चेकादसदोणप्पयाणको अभि, प, 1032; ख. नहाने 
के लिए प्रयुक्त डोंगी के आकार की नांद, कण्डाल या 
बालटी - णं द्वि. वि, ए, व. ~ सत्था अस्बण आहरापेत्वा 
उण्होदक आशिज्चित्ता ... धन प, ARs 1.182; ग. ग्यारह 
द्रोणों की बराबरी वाली बड़ी माप की एक इकाई, भारी 
वजन - णं प्र, वि, ए, वन घेकादस दोणा ठु अम्मणं 
अभि, प, 484; पिंसायथित्वा निसदे एको पसूनमम्मण्‌ म; वं 
30.9; - णानि बः व, - वीडीन अङ्कचूळज्च वाहा 
वीहिसतम्बणाचि द्वे च दुम्ब ... मि, प. 112; ततो उपपडुकङ् 
च पसू डे अम्मणानि च म, a. 30.7. 

अम्मणक नपुं, अम्मण (डोंगी) से व्यु,, डोंगी, छोटी नौका, 
द्रोणी - के सप्त, वि., ए, व, - Carey अम्बणके निपज्जापेत्वा 
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महायज्ञाय पवाहेखुः जा, HS 2.97; केवल स. उ. प. के 
रूप में चतुरस्स अम्बणकताळ के अन्त, द्रष्ट.. 

अम्मणपिट् पुः, तत्पु, सः [अर्मणपृष्ठ], डोंगी का ऊपरी या 
ऊंचाई वाला भाग, डोंगी का पृष्ठभाग - | सप्त, वि,, ए 
a. - सयन्तो अस्बणपिडे सयति जा, AE. 5.286. 

अम्मणमत्त / अम्बणमत्त नपुं, [अर्मणमात्र], एक अम्बण की 
माप - चेन तृ, वि. ए, व. - यहुलमाता सुमनमल्लिकावीत 
पुप्फार्ग अम्बथप्तेन ... हत्थं ठपेत्वा निद्मायाति जा. Wye 
1.72. 

अम्मतातवदन्तु त्रि. [अम्बातातवादिन्‌], “ओ मां, ऐ पिता 
जी" बोलने वाला न्तरं पु. द्वि वि, ए. व. - पस्मामि 
US दहरं अस्थतात FEA जा. HE. 6.32; अम्म तात 
वदन्तरन्ति 'अम्य TWA वदन्तं ... जा. AZ. 6.33. 

अम्मा स्त्री., [अम्बा], मां - म्मा प्र, वि., ए. व. - अम्माम्गा 
जननी माता जनेती जनिका भवे अभि, प, 244; अम्मा 
wet च मे जातिगणकग्गो थेरीगा. 426; - म्मं fg. विः, ए, 
व, - यत्च अम्म न पस्सामि जा, अड्ड, 6.95; - 
म्म/ म्मा // म्मे संबो., ए. व. - को त अम्म कोपेसि जा. 
अट्ठ, 5.175; - य ष, वि. ए, व "गच्छ अन्याय अफासुक 
जानाही'ति COR जा. अइ, 3.347; - यो संबो, / प्र. वि., 
ब, व, - अम्मा भौतियो अम्मा अम्पायो ति आदिना योजेतब्बूं 
सद्द 1,198. 

are / अस्म पु,, [अश्मन्‌], पत्थर, चट्टान, शिलाखण्ड - 
स्मो / म्हो प्र. विः, ए. व, - थ ब्भ पासाणस्मोपलो सिला. 
अभि, प. 605; विशेष प्रयोग अस्म के अन्त, द्रष्ट.. 

WS अम्ह सः गाः का द्विः/ Ao / षः वि», ब. वः [अस्माकं 
अस्मभ्यं, अस्मान्‌], हमें, हमारे लिए, हमारा - तस्मा हि 
HS दहरा नमिय्यरे जा, AZ. 3.262; लागो ae न 
विज्जति अप, 2.56. 

arena त्रिः, [अश्ममय], पाषाणों या पत्थरों से निर्मित, 
अस्ममय के अन्तः, द्रष्ट, (आगे). 

अम्हसद्द पु., [अस्मत्‌शब्द], विभक्तिचिह्नरहित, 
उत्तमधुरुषसूचक सर्वनाम 'अम्ह' शब्द - स्स ष, वि., ए, 
वः - सब्बस्सेव अम्हसबस्स सविभतिस्स मगआदेसो होति 
से विभातिस्हि क. व्या. 120; - दैन तु. वि,, ए, व, - HST 
योगो FAT, HUT योयो SAT अत्थो सद, 1.290. 

अम्हाक सं, ना, अम्ह से व्यु,, ष. वि, ब. [अस्माक], हमें, 
हमारा, हमारे लिए - अग्हाक TR, अम्हे पस्सायि वा क. 
व्या, 162; कि अम्हाक चिन्तोभि जा, अह, 1.218. 


अम्हादिस त्रि. हमारे जैसा - सा पु. प्र, वि» ब. व. - 
“मतका नाम अम्हादिसा नेव होन्ती'ति WY, जा अइ. 
4.135; - सेहि पुः, तृ वि». ब, व, - सुदुक्कररन्ति तस्मि 
खणे एस अम्हादिसेहि अनरियोहि सुदुक्कर अकासि जा. 
अट्टः 5.343; दुप्पटिमन्तियाति अम्हादिसेहि अधन्मवादीहि 
ढुक्खेन पटिमन्तितब्बा होन्ति म» नि. अइ. (AM) 2.287; 
- सानं पुः, षः वि., बः व. - तत्थ अम्हादिसान अप्येसक्खानं 
... ओकासोति दस्सेति स. नि. अङ्क, 1.41. 

अम्हानं अम्ह के प्र. ,/द्वि. विः, ब. व. के नियमित रूपों का 
स्थानापन्न रूप, हम, हमें - कच्चायने ठुम्हान अग्हानन्ति च 
फएठमा-दुतियाबहुवचन सद, 1.289. 

अम्हि ४अस का वर्त,, उ. पुः, ए, व. [अस्मि], मैं हूँ, द्रष्ट., 
अत्थि के अन्त. 

अम्हे अम्ह सः ना. का प्र. द्विन विः, ब. a, हम, हमें - कथं 
अम्हे करोमसेति जा. AG. 7.6; याय नो अनुकम्पाय्‌ अम्हे 
पब्बाजयी मुनि थेरगा, 176. 

अम्हेसु अम्ह का सप्त, वि., ब. व. [अस्मासु], हम लोगों में, 
हम लोगों के बीच, हमारे विषय में - areal यानि 
वज्जानि POY न विज्जन्ति जा HE. 5.376; द्रष्ट, अहं 
के अन्त, (आगे). 

अम्हेहि अम्ह का तृ./ प. वि., ब. व, [अस्माभिः / अस्मत्‌], 
हमारे द्वारा, हम से - अम्हेहि अग्होगि Te. 1.289; द्रष्ट- 
अहं के अन्त, (आगे). 

अय' पुर, [अय], शा. अ« गमन, गति, चलना फिरना, ला. 
अन कं. अच्छा भाग्य, सुख, ख. हेतु, कारण - यो प्र. वि. 
ए, व. - अयोवि सुख न अयो अनयो FIG, दी. नि. अड. 
2.360; - य॑ fg. वि, ए. व. - एवं BURT. 
अनुरक्खिस्सते अय अप, 2.258; - या पः विः, Yo व+ - 
निरयो हि सर्गमोक्खहेतुगूता पुञ्जसङ्काता अया अपेतत्ता 
.. अपायो उदा, HE. 338; - ये सप्त, वि», ए, व. - 
वायमितब्बनसञ्जिते अये वा ERITH .... खुन पा. अइ. 
64; अयसह्यो कारण बीपेति विसुद्धि. 2.122. 

अयः नपुं, [अयस्‌], लौह, लौहधातु, धातु - यो प्र. वि., ए. 
व. - लोहे नित्थि अयो कायसं अभि, प, 493; तत्थ जयोति 
लोह सु, नि. अइ 2.181; कतमे पञ्चअयो लोह ति 
सीस अः नि, 2(1).15;: - सा तृ, वि, ए, व, - 
अयोषाकारपरियन्तो अयसा पटिकुज्जितो महानि, 299. 

अयं पुः / स्त्री. अस/ इस सर्व, से व्यु,, सङ्केतक सर्व, 
[अयं / इयं], शा, अ, यह पुरुष, यह स्त्री, यह फल आदि; 
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ला. अ, क. वक्ता को ठीक सामने विद्यमान व्यक्ति TET 
अवस्था या स्थान आदि का सूचक ठीक यही, एकदम यही, 
एकदम यह - यं पु. प्र वि. ए, व, - निब्बन्ति धरा यथायं 
पदीपो, सु+ नि. 238; - यं स्त्रीः, प्र, विः, एः व, - अयं तासं 
SAT, जान अइ 2.106; - इदं / इभं नपुं+, प्र, विः, ए, 
व. - इदम्पि बुद्धे रतनं पणीत सुः नि, 226; - मं 
पुः / स्त्री, द्वि, वि, ए. व. - इममत्थ पकासेन्तो ..., जाः 
अट्ड- 2.132; सत्था FF धम्मदेसनं HERAT .... जा, TF 
2.134; - स्मा पुः, पः विः, ए, व. - अस्मा लोका परं लोक 
कथ पच्च न सोचति सुः नि. 187; ~ इमस्स / अस्स 
पुः / नपु+, च,/ ष, विः, ए. व. - इमस्स सच्छे नेत्वा सरे 
विस्सज्जनं नाम नस्थि जा, HZ. 1.219; अथस्स 
रूपसोभरगप्पत्त अच्तभाव ओलोकेत्वा ..., जा. अइ, 2.46; 
स्मिं पुः, सप्त, वि» ए, व. - अस्मि लोके TPE च सु. 
नि, 639; ला. अ. ख. वक्ता के कथन के तुरन्त पहले 
कही गई बात का सूचक, पूर्ववर्ती वाक्य में सङ्केतित तात्पर्य 
का सूचक - इदं नपुं, प्र, वि, ए, व. - य /केज्चि बित्त 
इथ वा हुर बा सरगेयु वा य॑ रतन पणीत... इदाम्पि बुद्ध 
एलन THA सु, नि, 226; - FAY पुः, सप्त, विः, ब. वः 
- इमेसु दिक्सेसु जेतवने वस्तति जा. AF. 2.342; - यं 
स्त्री, प्र, वि. ए. व, - अयं तास धम्मताः जा. अट्ट, 2.106; 
ला, अ. ग. दुरन्त बाद में कहे जाने वाले विचार समय 
या सम्बन्ध का सूचक - यं पुर, We वि. ए. व+ - अयमेव 
अरियो ISRO सर्गो सेय्य्थीद ... महाव, 13; - इमे पु 
प्र, विः, ब. व, - द्वेगे Read अन्ता पब्बणितेन न 
सेवितब्बा महाव, 13; ला. अ. घ. व्यँग्य हास्य एव 
अवमानना के पुट को साथ वक्ता एवं अभिधेय के मध्य 
अत्यन्तं निकटवर्ती सम्बन्ध का सूचक इस इस तरह का, 
ऐसा ऐसा - यं पुर, प्र, वि. ए. व, - अयं पासाणो इदानि 
उच्चतरो खायाति जा, अइ 1.269; अयञ्च अयञ्च HTP 
रुजो सीलाचारो'ति जा. अइ, 2.3; - मस्स पुः, ष, वि, 
ए, क, - अय्य इमस्स बानरिन्दस्स हदयमसे दोहव्ये 
उपपन्नो ति जा, अट्टः 1.269; ला. अः ङ संयोजक सर्व 
के साथ अन्चित रहने पर सामान्यीकरण (जो कोई भी, जो 
यह, जिस किसी प्रकार का / की) अथवा ।विशिष्टीकरण का 
सूचक - यं स्त्री. प्र, वि. ए, व. - याय तण्हा पोगोगविका 
नन्दीरागसहरता तत्रतत्राभिनन्दिनी सेय्यधिद-कामतण्हा 
भवतण्हा बिभवतण्हा महाव, 14; - इमे पुः, प्र, वि. ब. वर 
- ये afer तित्थिया वादसीला सु, नि, 383; ये कोचिमे 
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अयचुण्ण 

ब्राह्मणा वादसीला तदे, 384; ला. अ. च. तीनों लियों की 
कू. वि. में प्रायः 'तस्स' को ही समानार्थक के रूप में प्रयुक्त 
- अस्स पुः, षः वि, ए. व, - आसवास्स न विज्जनि सुर 
नि, 1106; - स्सा स्त्री. ष, विः, ए, व, - 'सीलमस्सा 
मिन्दापेस्सासी'ति जा. अइड 1.280. 

अयकण्टक पुः, [अयस्कण्टक], कांटेदार बर्छी, कंटीली 
मत्स्यमाला, मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त लोहे से बना 
कांटा - टको प्रन विन, एन व, - ... रहितो 
कण्णिकसल्लसण्ठानो अयकण्टको यस्मि वेगेन पतित्वा 
कटाहे अग्यमत्ते दण्डको MRA ... स, नि AF 
2.182; अयकण्टकोति HATCH), स, नि, टी, 2.153. 

अयकन्तपासाण पुः, [अयस्कान्तपाषाण], चुम्बक पत्थर, 
कीमती पत्थर - णेहि तू, कि, ब, व. - तत्थ अयकन्तपासाणोहि 
फरिच्छिन्दित्वा कतबङ्मो अत्थि म, नि, अङ (4.4) 
3.247; - णेसु सप्त, विः, ब. व. - तत्थ समुद्ववीचियो 
आगन्त्वा अयकन्तपासाणोसु TERT महायब्ग करोन्ति तदे.. 

अयकार पुः, [अयस्कार], लोहार, लोहे का काम करने 
वाला - रा प्र, वि,, ब. व, - लोहकाय बड़कारा अयोकारा 
a सशकार दन्तकारा रज्जुकाय मि. प 301. 

अयकूटजातक नपुं,, जा, अट्ठ, की एक जातक कथा, जा. 
HE. 3.125-126. 

अयक्खगहित्तक त्रि. यक्खगहित का निषे. [अयक्षगृहीतक], 
वह, जो यक्षों अथवा भूत-प्रेतों से ग्रस्त नहीं है, भूत-प्रेतों 
आदि से अनभिभूत - को पु, प्र, वि., ए, व, - देवेन 
HIGH अयक्खगहितको अभूतविडो ... सद्धातु TELA, 
जा, अट्ट, 5.443. 

अयखाणुक पुः, [अयस्थाणुक], लोहे का खम्भा, लोहे का 
खूंटा - के द्वि. वि., ब. व... अयखापुके भूमिय आकोटेत्वा 
नगरस्स उप्पतनकाले नङ्गलानि गहेत्वा ... अयसङ्गलिक 
अयखापुके FHAY, जा. अट्टः 4.74. 

अयगुळिका स्त्री., प्र, वि.. एन व. [अयस्गुडिका], लोहे का 
छोटा सा गोला - सासपप्पमाणापि सक्खरा वा अययुब्ठिका 
वा जदकरहदे पक्खित्ता उदकापिदे उप्लविळुं न सक्कोति 
ओ नि. FR. 2.106. 

अयगूथ पुर, [अयस्गूथ], लोहे का कचड़ा, लोहे पर लगा 
हुआ जंग - यण्ठिपदे पन चस्पकाय उदके लिपुमल 
HITT पक्खिपित्वा चम्मं काल PUT, सारत्थ, टी, 3.74. 

अयचुण्ण नपुं, [अयस्चूर्ण], लोहे का चूरा - ण्णं द्वि. विः, 
ए, व. - फटिच्छन्तकुट नाम got GRR कत्वा अन्तो 
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अयजी 
अयचुण्ण पक्खिपित्वा गण्हन्तो त॑ पच्छामागे करोति दी, 
नि, अट्ट, 1.73. 

अयजी +यज के अद्य, का प्र. पु. ए, a, उसने यज्ञ किया 
- यो धम्पयाग अयजी अयच्छरी इतिवु, 73. 

अयति ४६ aad. प्र, पु, ए. व [एति], जाता है, 
क्रियाशील होता है - अयती ति आयो क, व्या, 530; 
यथादुतेहि कल्याणपुरगलेहेव सन्बिरियापथेसु सह अयति 
THUG उदा, अट्टः 178; - न्ति ब, व ~ WHA अयन्ति 
Tat सत्ता ... समयो ।दिट्लि उदा. AF. 17. 

अयथाभूतपजानना स्त्री, [अयथाभूतप्रजानन, नपुंः], धर्मो 
के यथार्थ या वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना - नं द्वि. 
वि,, ए, व. - अव्ञतित्थियानं धम्मस्स अयथाभूतपजाननं 
पकासेन्तो ..., उदा, अट्ठ- 278. | 

अयथासभाव त्रि,, ब. स. [अयथास्वभाव], धर्मों के यथार्थ 
स्वभाव के अननुरूप - बं पुर, द्वि. वि, ए, व, - .. 
अयथासभाव WATE करोति म, नि, As. (मूरपने 
1(1).389. 

अयदण्ड पुः, [अयस्दण्ड], लोहे का मुद्गर, लोहे का मूसल 
- ण्डेन तू, वि. ए, व, - महापथवी तावदेव अयदण्डेन 
TET BMT विय .... म, नि. अट्टः eT.) 1(2).86; - 
ण्डेहि ब, व, - Ad सम्परिवितक लुञ्चित्वा जलितअयवण्डेहि 
.. जलितलोहरसेप क्खिपित्वा FSEST होन्ति जा, अह. 
6.132. 

अयदाम नपुं, [अयस्दामन्‌], लोहे की जञ्जीर - मं द्वि. 
विः, ए, व. - तुम्हेति वत्वा अयदाम छिन्दित्वा सत्तहत्थी 
sa, जा, अट्टः 4.452. 

अयन नपुं, [अयन], शा, अ, जाना, हिलना, गति - 
पज्जोयन च पदवी वत्तनी पद्धतीत्थिय्‌ं अभि. पः 191; 
.. शायनं गमने पदे अभि, प. 1101; - नं प्रन वि, ए. वः 
- अयन पवाति अवद्ञनन्ति समूहो समयो यथा समुदायोति 
उदा, Age 17; - नो पुः, (लिङ्ग विपर्यय) प्र, विः, एन व 
~ एकायनोति एकस्सेब अयनो एकपादिकमरगो जा, अइ. 
7.332; ला. अ+ क. मार्ग, राह, पथ ख. स्थान, प्रवेशद्वार, 
सूर्य का मार्ग, ग. व्यक्गित दृष्टिकोण, निजी धारणा - नं 
प्र, वि» एन व, - मर्गो पन्छो पथो पज्जो अञ्जस वटुमायन 
अद्धान अद्धा पदवी ard च एव सन्तती (ति इमानि 
THY पटिपदामग्गस्स पन्‌ सब्द, 2.525; केवल स, उ. 
प. के रूप में द्रष्ट, अनिलायन, उत्तरायन, एकायन आदि 
के अन्त». 
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अयनङ्गल नपुं», तत्पु, स, [अयस्लाङ्गल], लोहे का हल - 
लेन तृ विः, ए वः - चम्मस्स दङ्ककाले अयनङ्गलेन 
PUGH ... ध. प, अट्टः 1.127; - लेहि ब. व. - FIT 
arg दिता age अयनङ्गलोहि गहेत्वा नड़लबद्धा 
अयसङ्गलिका खाणुकेछु WAY, जा, अट्ट, 4.74. 

अयपच्छि स्त्री, लोहे की टोकरी - च्छीहि तृ, fa, ब» वः 
- ... निमुग्यानं महतीहि अयपच्छीहि आदाय उपरिभङ्गारे 
आओकिरन्ति जा. AZ. 6.130. 

अयपट्ट पुः / नपुं, [अयस्पट्ट], लोहे की पट्टी - © द्वि» वि, 
Us व, - एकङ्कलब्हल अयष्ट... जा, अइ, 5.126; - देन 
तृ. वि, ए. व. - ... य॑ बलवा पुरिस्रो तत्तेन अयोपडेन 
आदित्तेन ... काय सम्पलिवेवेय्याति अ, नि, 2(2).260; 
... भीतो HATE GPE परिक्खिपित्वा वरति म. नि, अटः 
(मूःपः) 1(2).168; - क नपुं, [अयस्पत्र], लोहे का आरा, 
लकड़ी चीरने वाला आरा - केन तृ. विः, ए. व. - इमस्स 
पन अयपडकेन छिन्नसङ्गपट्ल विय सबा भविस्सन्ति दी, 
नि, Hg. 2.36; अथस्स पासो पाद अयपडकेन HTH विय 
आबन्धित्वा गण्हि जा, AF. 5.332. 

अयपथवी स्त्री, [अयस्पृथिवी], लोहे वाला धरातल, लोहे 
की फर्श - वित्तो प. वि., ए, व. - तेसं ततौ पतनकाले 
BST अयपथावितो सूलानि TECH तेस मत्थक पटिच्छन्ति 
जा, अङ्कः 5.268; - वियं सप्त, वि, एः वे, - ... महाहत्थिप्पणाया 
जलितअयपथविय नेरायिकसत्ते मिगे विय अनुबन्धित्वा ... 
जा. Ag. 6.129; पादा याव गोष्फका हेडा अयपथविर्य 
WAST, ध. प, TE. 1.86. 

अयपनब्बत्त पुः, [अयस्पर्वत], लोहे का पर्वत - तं द्वि. विः, 
ए, व - जलित अयपबत आरोफेन्लि जा. अड्ड- 5.139. 

अयपोत्थक / आयपोत्थक नपुं, तत्पु, स. [आयपुस्तक], 
आय को लिखने वाली पुस्तक, बहीखाता - त्थक द्वि. वि, 
एन व. - अथस्स AGE अमच्चो आयपोत्यक' आहरित्वा 
we जाऽ अट्टः 1.3. 

अयफलक नपुं", [अयस्फलक], लोहे का पटरा या तख्ता 
- केसु सप्त, वि,, ब. व, - जलितेछु अयफलकस्ु ठपेत्का 
ae जा» अट्टः 6.134. 

अयफाल पुः, [अयस्फाल], हल में लगा लोहे का फाल या 
फाली - ले सप्त, वि., ए, व. - मूसिका पन अयफाले 
खादन्ती ति .... जा अट्ट, 2.152. 

अयबलिस पुः, [अयस्वलिश], लोहे का अंकुड़ा, लोहे का 
अंकुश, लोहे का छल्ला - सं fe. वि, ए, व» - जलमाने 
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अयमकचिवाल 


फाले आदाय मुख विक्खम्मेत्वा विवरित्वा PFI अयबलिस 
खिपित्वा .... जा, अट्टः 5.266; - WE तू. वि. ब. व. - 
अथ ने पज्जलितेहि अयबलिसेहि TERT ..., जान अइ. 
6.128. 

अयमकचिवाल पुः, लोहे के तारों का गुच्छा या जाली - 
लेहि तृ. वि,, ब. व, - वालेहीति अयमकाचिवालेहि वेठेत्वा 
अययन्तेन फीळयनिक जा, AZo 5.267. 

अयमुग्गर / अयोमुग्गर पुः, [अयस्मुद्गर], लोहे का मूसल, 
लोहे का हथौडा - रं द्वि» विः, एन व. - सोण्डायापे कम्म 
करोतीति अययुग्गरं वा खदिरमुसल वा गहेत्वा.... म» नि. 
अङ (AT) 2.92; - रे ब, व. - महन्ते अयोगुगगरे गहेत्वा 
अञ्ञमञ्ञ आकोटेन्ति पे. व. अट्टः 47; - रेहि Fo वि., ब. 
a. - निष्परोथयनताति जलितेहि अयमुग्गरेहि पहरन्ता जा. 
अहुः 5.267. 

अयमुसल पुः, [अयस्मुसल], लोहे का मूसल या हथौड़ा - 
लेन तृ, fa, एन व. - वीघासिलदिया वा अयमुसलेन वा 
छेदनभेदनं .... म. नि, अट्टः (AU) 2.92. 

अययन्त नपुं,, [अयस्यन्त्र], लोहे का यन्त्र, लोहे की मशीन 
- न्तेन तु, विः, एः वः - वालेहीति अयमकचिवालेहि 
dara अययन्तेन पीब्ग्यन्ति जा, अट्टः 5.267. 

अयस पुः, [अयश], अकीर्ति, बदनामी - सो प्र, वि., ए. व. 
- लामो च अलाभो च यसो च अयसो च निन्दा च दी, नि. 
3.206; लाथो अलाषो अयसो TAH च जा. अइ. 7.58; - सं 
द्विः वि» ए. व. - वज्ज पिदहाति अयसमपनेति यसमुपनेति 
मि. प. 141; - साय चः विः, ए. व, - यसाय वा अयसाय 
वा मि, प, 275; - से सप्त, विः, ए, व, - उप्पन्नुष्पन्ने 
TRH अयसे पाकटे दोसे वित्थारिके मि. पर 254. 

अयसंखलिका स्त्री., तत्पु, स, [अयशृङ्खलिका], लोहे की 
जञ्जीर - लिक द्वि. विः, ए. व, - नङ्गलबद्ध अयसङ्कलिक 
अयखागुके बन्धेय्याथ जा, अट्टः 4.74; - का बः प - 
WATE! अयसङ्गलिका खापुकसु बन्थिछु जा. अडः 4.74. 

अयसाभिमभूत त्रिः, तत्पुः स. [अयशाभिभूत], अपकीर्ति या 
बदनामी से पीड़ित, असम्मानित - तो पु. प्र, वि, ए, वः 
- पाकटो च अयसाभिबृतो गामसतम्पि पविसित्वा ... म. 
निः अझ, (मूःपः) 1(1).153. 

अयसिङ्घाटक / अयो सिङ्घाटक / अयसङ्घाटक नपुं, 
[अयश्थृङ्गाटक], लोहे का अंकुश, लोहे की बर्छी या भाला 
- क प्र, वि. ए, व. - लेय्यथापि नाम फुरिसस्स METER 
कण्ठे ferry, म. नि. 2.62; - कानि ब, व. ~ तस्सानन्तरा 
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महन्तानि अयसङ्घाटकानि निरन्तर मुमिय ओदलिंसु ध, प, 
OS. 2.342; - केहि तू. विः, ब. व, - वासिफरसुः कुद्दाल- 
निखादन ... असिलोहदण्डककचखाणुक-अयसिङ्वाटकेहि 
अत्थो जा, अट्टः 5.40. 

अयसूचिमुख त्रि. ब, स, [अयस्सूचिमुख], लोहे की सुई 
जैसे मुख वाला - खा पुर, प्र, विः, ब, व, - अयोगुखाति 
अयद्ूचिएखा जा, अटः 5.267. 

अयसूल / अयोसूल नपुं, [अयःशूल], लोहे का खूंटा, लोहे 
से बनी शूली - af द्वि. वि,, ए. व, - महातालक्खन्धः 
परिमाण अयसूल पच्छिमभित्तितो निक्खमित्वा .... To प, 
अहु, 1.86; - लेन तृ. वि, ए, व, - अयोसङ्कुनाति HIGHT, 
सः नि, Ag. 3.51; - लानि द्विः विः, a. व, - निरयपाला 
तालक्खन्धपमाणानि अयसूलाति आदित्तानि ... WET ..., 
म, नि, अष्ट, (मूःप,) 1(2).314; - लेहि तू. वि., ब. व, - 
तिण्हेहि अयसूलेहि BIST, जा, अट्ट. 5.266; - समप्पित 
त्रि» [अयःशूलसमर्पित], लोहे की शूली पर रखा हुआ - तं 
पुः, द्विः वि. ए, व, - ... TRY आधिमत्तं अयसुलसमपितं 
विय fast स. नि, Ag. 3.53. 

अयाच त्रि, ४याच के सं. कृ. का निषे, [अयाच्य], याचना 
नहीं किए जाने योग्य, नहीं मांगे जाने योग्य - चं नपुं, द्वि. 
कि, ए, व. - अयाच याचते धन जा, Ake 6.304. 

अयाचक त्रि., [अयाचक], याचना न करने वाला, न मांगने 
वाला, समृद्ध - को पु, प्र, वि. एन व, - यो पन अयाचको 
समिद्धो सद्द, 2.366. 

अयाचित त्रि, ४याच के भू. क, कृ, का निषे, [अयाचित], 
नहीं मांगा गया, वह, जिसकी याचना न की गई हो या जिसे 
नहीं कहा गया या पुकारा गया - तो पु, we वि. एन व. 
- अर्व तात मया परलोकतो sated अयाचितो जा. 
WE 3.142. 

अयाचित्तब्बरूप त्रि, ब. स, [अयाचितव्यरूप], याचना न 
किए जाने योग्य स्वरूप वाला - पं पुः, fe. विन, ए, व, - 
ते अयाचितन्करूप HE देही ति याचति जा. अइ. 6.304. 

अयाथाव त्रि, [अयथावत्‌], अयथार्थ, गलत - वं नपुं, प्र, 
वि,, ए, व. - पुच्छ एत. गुसा एत ... अयाथाव एत्ति 
महानि, 213; - क त्रि., उपरिवत्‌ - स्मिं नपु., सप्त, विः, 
एः व+ - अयाथावकस्मिं याथावक'न्ति गाहो ..., महानि, 35; 
- अनिय्यानिक-अकुसलसंकप्प पुः, कर्म, स», अयथार्थ, 
अकल्याणकारी एवं अकुशल संकल्प - AT. fa, ए. व॑. 
- मिच्छासङ्कप्पाति अयाथावअनिय्यानिकअकुखलसङ्घप्पा म. 
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नि, अङ्क, (मू.प.) 1(1).196; - fafg स्त्री, कर्म, स. 
[अयथावद्दृष्टि,, अयथार्थ दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि, गलत 
धारणा - या तू« वि» ए, व, - सिच्छादिडिकोति नत्थि 
दिन्नन्तिआदिनियप्पक्ताय अयाथावदिडिया उपेतो दी, नि, 
अङ्कः 3.21; - पटिपदा स्त्रीः, कर्म, स, [अयथावतूप्रतिपत्‌], 
मिथ्या मार्ग, गलत मार्ग - दा प्र. वि, ए व. - 


सिच्छापटिपदाति अयाथावपटिपदा अकुसलपाटिषदा म. नि, _ 


अङ्क (उप-प.) 3.202; - पथ पुः, कर्म, सः [अयथावतृपथ], 
अयथार्थ मार्ग, गलत रास्ता - तो प. वि. ए व, - 
अयाथावपथतो PTT, घन स, HF. 293; - मान पुः, 
कर्म, स. [अयथावत्‌मान], निराधार अभिमान - ना प्र, वि., 
ब. व. - इतरे द्वे आयाथावमाना ध. स, AZ. 397; - 
लद्धिकता स्त्री, भाव,, किसी मत या विचार को मिथ्या या 
अयथार्थ रूप में ग्रहण किया जाना - ताय तृ. विः, ए. वः 
- तक्किका हि अयाथावलब्विकताय ढुबिडिनो ..., उदा. 
wg. 292; - सक्खी पु,, कर्म, सः [अयथावत्‌साक्षिन्‌], 
गलत या झूठा गवाह, झूठा साक्षी - क्खिनो प्र, वि., a 
व. - कूटसक्खीति अयाथावसक्खिनो थेरगा, 2.301. 

अयानक क. त्रि. क. स. [अयानक], बिना वाहन वाला - 
को पु., प्र, वि. ए. व, - अरथकोति अयानको जा. अङ. 
7.274; ख. पुः, अकुशल सारथि - का प्र, वि» ब. व, - 
भञ्जन्ति रथं अयानका जा. अइ 5.430. 

अयाम VE का अनुप, उ, पुः, ब, व» आयाम के स्थान पर 
अपः, हम जाएं - आयामाति एहि याम अयाया तिपि पाठो 
दी. नि, A. 2.144. 

अयामकालिक त्रि. यामकालिक का निषे, [अयामकालिक], 
रात के एक याम की समयावधि तक सीमित न रहने वाला, 
रात के एक याम तक ही टिका न रहने वाला - को पुर, 
प्र, वि, ए. व, - अञ्जो फलरसो नत्थि अयामकालिको 
इक्क विन, वि, 228. 

अयिट्ठपुब्ब न, ब. सप, पूर्वकाल में न किया गया, पहले 
असम्पादित - ब्बो पुः, प्र, विन. ए. व, - यञ्जो छुलभरूपों 
यो मया आयिडपुग्गो इमिना वीघेन HEAT, म» नि. 1.116. 

अयिर //अय्यिर पुः, [आर्य], स्वामी, सम्माननीय व्यक्ति, 
उत्तम गुणों से सम्पन्न व्यक्ति - रो पुर. प्र, वि., ए. व. - 
अयिरो हि दासस्स जनिन्द FRR जा, AF. 7.196; - स्स 
ष, वि., ए. व, - तदुक्तरि न भासेय्य दासो अयिरस्स जा. 
अट्टः 5.247; पाठा, दासोवय्यस्स; - रं पुः / नपुं», द्वि» विः, 
ए. व. - अयिरञ्च कायिराय सुखागमाय जा, अट्टः 4.264; 
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- रा संबो, ब. व. - जालिनो मुञ्चथायिश मं जा. अइ. 
2.148; - रे द्वि. कि, ब. व, - वन्दामि ते आयिरे पसन्तचित्तो 
जाः अट्टः 5.132; - क पुः, [आर्यक], उपरिवत्‌ - केन तृ. 
विः, ए, व. - पञ्चहि ठानेहि अय्यिरकेन aa दिसा 
दासकम्मकर परच्चुपाविता दी» नि. 3.145; - क॑ द्विः विः, 
ए. व, - पञ्चहि ठानोहि अय्थिरक अनुकम्पान्ति-पुन्दुङ्ायिनो 
च होन्ति ..., दी, नि. 3.145; - य्यिको पुः, प्रः वि., ए, व, 
- अय्यिको नो राजा मन्धाता'ति ... समाना दासायेक जा. 
Ag. 2.259. 

अयिरा / अय्या स्त्री, [आर्या], भार्या, घर की मालकिन, 
गृहस्वामिनी - य्या प्र, वि, ए, व. - अय्या च भरियाति 
च सा पदुच्चाति अ, नि, 2(2).230; चोरीति अय्याति च या 
TJM, जाः अट्टः 2.289. 

अयुज्झपुर' नपुं, कर्म, स, [अयोध्यपुर], युद्ध द्वारा नहीं 
जीत सकने योग्य नगर, अभेद्य या दुर्भेद्य नगर - रानं ष. 
विः, ब, व. - अन्तरा BT अयुण्ड्ापुरानं फचाविधा ठपिता 
अभिरक्खा; जा. अह, 1.201; स, निः Age 1.295; - रानि 
प्रः विः, ब. व. - द्वे नगरानिपि युद्धेन TET अरक्कुणेय्यताय 
अदुज्जपुरानि नाम जातानि जा. अट्ठ- 1.202. 

अयुज्झपुरः नपुं, एक नगर का नाम - ... त॑ एजानो 
कुसावती aya ... वाराणसीनगरन्ती'ति इमानि 
एकूनवीसाति नगरानि म. वंश टी, 100(नाः). 

अयुज्झानगर नपुं, एक नगर का नाम - रे सप्त, वि. ए« 
व. - महाएज्ज HERY अदुज्झानगरे पुरै दी. वं. 3.15. 

अयुञ्जितब्ब त्रिः, युज के सं, कृ. का निषेर, नहीं जोड़ने 
योग्य, नहीं लगाने योग्य - तब्बे पुर, सप्त, विः, ए, व. - 
तत्थ अयोगेति अयुश्जितब्वे योनिसोमनसिकारे ध. प. अइ- 
2.160. 

अयुत्त त्रि. ५युज के भू, क, कृ, का निषे. [अयुक्त], क. 
अनुचित, अनुपयुक्त, अननुरूप - त्तो पुर, प्र. विः, % व. 
- कोचि अयुत्तो अप्पत्तो अननुच्छविको अनरहो ... हीनो 
कुजातिको मि, प. 323; - त्तं नपुंः, प्रः विः, एन व+ - 
अनासनेति एत्थ पन AIT आसन अनासन .... म. नि, 
अङ (मू-पः) 1(1).86; - त्ता पुर, प्र, विः, बन व. असञ्जुत्ताति 
जयम्पतिका भवितु ATH असम्बन्ध .... जा, अङ्क, 3.233; 
ख. तार्किक दृष्टि से असङ्गत, अयुक्तियुक्त, अतार्किक - 
त्तं नपुं‘, प्र, वि, एन व, - आनिड्धे पन हि ठाने अयुत्तन्ति 
प्रकासित अभि, अव, 1132; MRE सद्धिं उपसङ्गमितु 
अकुत्तन्ति चिन्तेत्वा ते PRY बलि ठपेत्वा ..., To To अहु. 
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1.37; - त्तानि बः व. - अविन्तेय्यानीति चिन्तेठु अयुत्तानि 
अ, नि, अट्टः 2.312; ~ प्पत्तकाल पुः, कर्म, स, 
[अयुक्तप्राप्तकाल], अनुपयुक्त काल, अनुचित समय - ले 
सप्त, वि,, ए, व, - अकालेति अयुत्तप्पत्तकाले परस्स 
पियभण्डं याचनाय मित्वा ARPT नाम्‌ जा, अट्टः 5.222; 
- जन पुः, कर्म, स, [अयुक्तजन], अनुपयुक्त व्यक्ति, 
अनधिकारी व्यक्ति, अपात्र - नस्स ष, वि, ए, वः - 
अुत्तजनस्सेव TIM न अयुत्तणनस्सा ति वत्वा अभिसम्बुद्धो 
इत्वा ... जा. FE. 3.203; - परिभोगकम्मूपचय पुः, 
[अयुक्तपरिभोगकर्मोपचय], अनुपयुक्त विषयभोगों के कर्मों 
की राशि - a fe वि, एल व, - अधुना कत 
अयुत्तपरिष्रोगकम्मूपचय PARTS .... विसुद्धिन 1.31. 

अयुत्ति स्त्री, [अयुक्ति], उपयुक्त नहीं रहना, अनुपयुक्तता, 
अतार्किकता, केवल स. प. के रूप में प्रयुक्त - सद्दतीति 
नाम सद्दानत्थानञ्च युत्तायुत्तिप्पकासनत्थ ... सब्ब सद, 
1.144. 

अयुद्धपराजित त्रि., बिना युद्ध किए ही पराजित हो जाने 
वाला, बिना as ही हार जाने वाला - तं पु. fe. वि., ए. 
व, - मा भवं अस्सलायनो अदुद्धपराजित TITHE म. 
नि, 2.363. 

अयुद्धय नपुं, म्यां-मां में स्थित एक प्राचीन क्षेत्र या प्रदेश, 
केवल स. पः के अन्त, प्राप्त - कम्बोज खेमावर हारिभुज्जः 
अगुद्धयादीए ... सासन WASTER, सा, वं» 46 (नाः) . 

अयोकटाह पुर, तत्पुः स. [अयसूकटाह], लोहे की कड़ाही 
- हे सप्त, विः, ए. व. - पुरिसो दिवससन्तत्ते अयौकटाहे 
. उबकफुतितानि rads, म. नि, 2.125; - म्हि 
उपरिवत्‌ - निषातोति अयोकटहर्हि पतनं म. नि. अइ. 
म.प») 2.120-121. 

अयोकण्टसीस त्रि. बः स, [अयस्कण्टकशीर्ष], लोहे के 
कांटा या अंकुश से युक्त सिरे वाला - सो पु. प्र, वि., ए. 
व, - तुततवेगहत वियाति कुर्त वुच्चति अयोकण्टकसीसो 
दीघदण्डो .... ARAN. AF. 192. 

अयोकन्त पुः, [अयस्कान्त], चुम्बक पत्थर - न्तो प्र, विः, 
ए. व. - अयोकन्ततीति अयोकन्तो सद, 1,118. 

अयोकपाल / अयकपल्ल नपुं, [अयस्कपाल], लोहे का 
पात्र या कटोरा - लं प्र, वि, ए, व, - अयोकपालमादितं 
सन्तत्त जलित यथा महानि- 300; - ल्लं द्वि. विः, ए, वः 
- OT याव कण्णसक्खलितो उपरि अयकपल्ल THA, 
ध, प. अट्ट 1.86; - ले सप्त, विः, ए व. - सेय्यथापि 
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अयोगक्खेमकाम 


fread /दिवससन्वत्ते अयोकपाले हञ्ञमाने पपाटिका 
निन्बतित्वा निब्बायेय्य अ, नि, 2(2).213. 

अयोकाय पुर, तत्पु, स. [अयस्काय], लोहे का ढेर, लौह- 
प्रचय - यो प्र, वि, ए, व, - चम्मकायोः दारुकायोः 
लोहकायो, अयोकायो, वालिककायो, उदककायो, 
फलककायोति FH सत्त महाकाया नामू जा. अइ. 2.75. 

अयोकुम्भी स्त्री, ay. स. [अयस्कुम्भी], लोहे की गगरी, 
लोहे की भट्टी, केवल स, फ के अन्त, में प्रयुक्त - 
अयोपद्गायोगुळअयोमञचअयोपीठअयोळुम्मी उपयाहि ... दुक्खं 
दस्सेति विसुद्धि, 1.53. 

अयोकूट/ अयकूट नपुं, तत्पु, स. [अयस्कूट], लोहे का 
हथौड़ा - टं द्वि, वि. ए, व. - त्वं कीरियं अनोस्सजन्तो इस 
HIRE TEA आवाट ओतरित्वा .... जा. अड्ड- 1.116; - 
टेन तृ. वि., ए. व. - इमिना ते जलितेन अयकूटेन सीस 
... राजान FHF .... जा. WZ. 6.200; - टेहि तू, विः, 
ब. व. - सत्तीहि लोहकूटेहि नेत्तिसेहि उदूहि च जा. Ty 
5.262; - योत्तकसण्ठान त्रि,, ब, स., लोहे के हथौडे की 
पट्टियों के समान बनावट वाला - नं नपुं, प्र, विन, ए, व» 
- ... हेडिमहनुकाडि BART अयोकूटयोत्तकसण्ठानः खुर 
पा. SR. 38. 

अयोखील / अयोखिल पुः, [अयस्कील], लोहे की खूटी, 
लोहे की कांटी या कील - लो प्र, वि, ए व, - अयोखीलो 
दा इन्दखीलो वा ... अचलो असम्पकस्पी खु, पा, Ago 
147; - लं द्वि» वि, ए. क, - तत्त अयोखिल हत्थे 
TH le, सुः नि. AR. 2.181. 

अयोग' पुः, योग का निषे., तत्पु, स. [अयोग], एकाग्रता या 
चित्त की स्थिरता का अभाव, अनुपयुक्त ध्यानाभ्यास - गा 
To वि, ए, व+ - योगा वे जायती Ae अयोगा भूरिसङ्गयो 
धः प, 282; - गे सप्त, विः, ए, व, - अयोगे वुज्जमत्तानें 
घन प, 209; अयोगेति अदुज्जितब्बे अयोनिसोमनसिकारे 
धन Te अट्टः 2.160. 

अयोगः त्रिः, अनुपयुक्त, योग से रहित, चित्त की एकाग्रता 
से रहित - गं नपुं,, प्र, वि, ए, व. = ... अयोगन्ति कत्वा 
सब्बमत्थीति कथा, 106; HIT अयुत्तं कथा, AS. 
145. 

अयोगक्खेमकाम त्रि., ब, स. [अयोगक्षेमकाम], योगक्षेम 
अर्थात्‌ मङ्गलमय पद निर्वाण की कामना न करने वाला - 
मो प्र, वि, ए, व, - अहितकामो अयोगक्खेयकामोति म. 
निः 1167; अयोगक्खेमकामोति AMS योगेहि खेम PASTY, 
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अयोगक्खेमी 


... म. नि, AR (मूऽप,) 1(2).398; मा ब, व. - ... 
अनत्थकागा अहितकामा अफायुकामा अयोगक्खेयकामा 
. पटि, म. 34; - मानि नपुं, प्र, वि, ब. क. - 

अनत्थकामानि अहितकामानि .. अयोगक्खेमकायानि विम, 
277. 

अयोगक्खेमी त्रि, [अयोगक्षेमिन्‌], योगक्षेम अर्थात्‌ भयरहित 
निर्वाण के पद के साक्षात्कार से बहुत दूर रहने वाला - 
मिनो पु, प्र. वि, ब, व, - ते योगयुत्ता ART अयोगक्खेमिनो 
जना अः नि, 1(2).60. 

अयोगी त्रि, [अयोगिन्‌], वह, जो योग के साथ नहीं जुड़ा 
है, योग न करने वाला, चित्त के उपशमन हेतु योगाभ्यास 
न करने वाला - गिनो पुर, प्र. वि, ब. व, ~ बाला सरा 
अयोगिनो, जार अष्ट, 3.49; सूरा अयोगिनोति 
अयोनिसोमनसिकारेन सूय योगेसु अदुत्तताय अयोगिनो 
जा. FE. 3.49. 

अयोगुळ / अयोगुळह पु., [अयोगुड़], लोहे का गोला - 
ळो प्र, वि., ए. व. - सेय्यो अयोगुन्ग्रे भृत्तो ध, प. 274; 
तत्तो आदित्तो अग्गिवण्णो अयोगुव्गेव FA सेय्यो सुन्दरतरे 
ध, प» Hg. 2.274; - ळ॑ द्वि. वि, ए, व. - न गण्हाति भवं 
किज्बि सुत्त व अयोगुब्द थेरगा, 714; - ळ्हं दि. fa, 
ए. व. - तेस मुखे तत्त अयोगुळरहं पक्खिपन्ति जा, अइ. 
6.128; हत्थे त्त अयोगुळ' निक्खिपेय्यः मि, प, 44; - ळे 
सप्त, वि» ए, व. - यथा महाराज पुरिसो दिवससन्तते 
अयोयुळे जलिते तत्ते काठिते ..., मिन प, 296; - कीळा 
AL, प्र. वि, ए व. [अयोगुड़क्रीड़ा], लोहे की गोली से 
खेला जाने वाला एक खेल - चण्डालन्ति अयोगुळकीच्छा 
दी, नि. Sg. 1.77. 

अयोग्ग पुः, [अयोग्र], लोहे का मूसल, धान कूटने वाला 
मूसल - ग्गो प्र, वि», ए, व, - अयोरगो मुसलो ।नित्थी 
अभि, प. 455; तुल, अमर, 2.9. 

अयोघन पुः / नपुं, [अयोघन], लोहे का घन या हथौड़ा - 
नो पुः, प्र, विः, ए. व, - कूट वा अयोघनों अभि, प. 526; 
- नं नपुं,, प्र, वि, एन व. - अयोघनहतस्साति अयो हज्ञाति 
एतेनाति अयोघनः उदा. HF. 352; - हत क्रि, A. स. 
[अयोघनहत], लोहे के घन या मूसल से कूटा गया - स्स 
फु, ष, दि, ए. व, - अयोघ्रनहतस्से जलतो जातवेदसो उदा. 179 

अयोघर नपुं, [अयोगृह], लोहे का घर - रं द्वि. वि», ए- 
व, - अयोपरं HAIGH TF आदाय HATE THAR, जा. 
Gg. 4.445. 
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अयोनि 

अयोघरकुमार पुः, एक बोधिसत्व राजकुमार - रो प्र. वि., 
ए. व. - अयोपरकुमारों त्वेवस्स नाम कार्रियू जा. As. 
4,445. 

अयोघरचरिय नपुं., जा. AE. के एक कथानक का शीर्षक, 
जा, HE. 4.444-452. 

अयोघरपण्डित पु, जातक कथानक में उल्लिखित एक 
बोधिसत्व - तो प्र. वि., ए, व, - अयोघरपण्डितो पन 
अहमेव अहोधि'न्ति जा, AF. 4.452. 

अयोजित त्रि, ४युज के भू. क. कृ. का निषे, [अयोजित], 
नहीं जोड़ा गया, नहीं मिलाया गया या रखा गया - तानि 
नपुं, प्र, वि. ब, व, - पदमालाय अयोजितानि पि तत्थ 
तत्थ नयतो योजितानि सद, 1,247. 

अयोज्झ त्रि. युध के सं. कृ. का निषे, [अयोध्य], युद्ध 
द्वारा पराजित नहीं किए जाने योग्य, अजेय, अपराजेय - 
va पुः, द्वि. विः, ए, व. - परमकुसल उत्तमपत्तिफ्त समणं 
HT... म, नि, 2.225; अयोज्झन्ति वादयुद्धेन FCAT 
Wag असक्कुणेय्य अचल निक्कम्प थिरं म» नि. Hg. 
(म-प-) 2.187; - पुर AG, 1. आधुनिक उ.प्र, में स्थित 
नगर अयोध्या - छमन्वयसमुन्भूतो तदायोज्ञाएरयतो चू. 
वें, 56.13; 2. सिआम (थाई देश) की प्राचीन राजधानी 
अयुथ्या - रं द्वि» वि» ए, व, - दत्वा अमच्चे प्रेस्ेलि 
अयोज्झपुरुत्तमं चू, वं. 100.60. 

अयोज्झा / अयुज्झा स्त्री, [अयोध्या], गङ्गा नदी के तट पर 
स्थित बुद्धकालीन नगर का नाम - युज्झायं सप्त, वि., ए, 
वः - भगवा अयुज्झाय विहरति गङ्गाय नादिया तीरे स. नि. 
2(1).126. 

अयोधी त्रि. युद्ध न करने वाला, युद्ध करने में अक्षम - 
घिनो पु,, प्र, वि, ब, व, - अयोधिनो तिपि पाले किलेसमारेन 
We युज्झिठु अरमत्थाति अत्थो जा. अझ, 3.49. 

अयोनि स्त्री, [अयोनि], अनुपयुक्त पद्धति, अप्रभावकारी 
उपाय - नि प्र, वि. ए. व. - अयोनि हेसा भूमिज तेलस्स 
आधियमाय म» नि, 3.180; - या तृ. वि, ए वः - 
निस्सितचित्ता अयोनिया च अयोनिसोसनसिकारेन च 
निदिसितन्बा “i. 34; - संविधान नपुं, अनुचित या 
अनुपयुक्त तरीके से किया गया कार्य-निष्पादन - नेन तू. 
वि, Go व. ~ अयोनि सविधानेन बालो दुक्ख निगच्छति 
थेरगा 291; अयोनिसविधानेनाति ... अनुपायसविधानेन 
एपायसविधानाभावेन बालो ..., थेरगा, अट. 2.18; - सुद्धि 
स्त्री, अनुपयुक्त उपाय से प्राप्त की जाने वाली चित्त की 
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अयोनिसो 


शुद्धि - fe fe. वि. ए, व. - अयोनिसुद्धिमन्वेसं afr 
GRAS वने थेरगा, 219; तत्थ अयोनीति अयोनिस्रो अनुपायेन 
सुद्धिन्ति WING es भवनिस्सरण थेरगा, अट्टः 1.370. 
अयोनिसो ३० निपा,, क्रि» विशे,, प्रायः मनसि करोति एवं 
मनसिकारो' के साथ प्रयुक्त [बौ संश अयोनिशः], उपयुक्त 
सोच-विचार के बिना, अविवेकपूर्ण ढङ से, बिना ठीक से 
सोचे-विचारे, मिथ्या रूप से, भ्रान्त रूप में, बिना किसी 
उपाय के ही - अयोनिसो दायज्ज गवेसन्ती ... दी. नि; 
2.247; अयोनिसोति अनुपायेन दी, नि, HF. 2.360; अयोगिसौ 
RG मनसिकरोतो अनुप्न्ता AT आसवा उप्पज्जन्ति 
wa म» नि. 1.10; - चित्त नपुं, [बौः सं अयोनिशःचित्त], 
भ्रान्त चित्त, ठीक से न सोचने विचारने वाला चित्त - त्तं 
प्र, वि, ए. व, - याव HITT षित्त... जा, HF. 2.230; 
- मनसिकार पुः, अविवेकपूर्ण चिन्तन, अनुपयुक्त रूप में 
आलम्बन की ओर चित्त की प्रवृत्ति, उखड़े हुए चित्त का 
विषय (आलम्बन) की ओर उन्मुखीभाव, भ्रान्त अथवा मिथ्या 
रूप से आलम्बनों का ग्रहण, भ्रमपूर्ण मनन - कतमो एको 
धम्मो हानभागियो? अयोनिसो TITER ... दी, नि. 
3.218; अयोनिसो मनसिकारोति आनिच्चे निच्चन्ति आदिना 
नयेन पक्तो उष्पथमनसिकारो दी, नि, अट्टः 3.220; 
अस्सादमनपिकारलक्खणो अयोनिसोमनसिकारे नेत्ति, 25; 
- रेन तू. वि» एन व, - निस्सितचित्ता अयोनिया च 
अयोनिसोमनसिकारेन च निहिसितन्ना नेति, 34; - रा प. 
विन, ए. व, - अयोनिसो PRIOR, कामरागेन अडिता 
थेरीगा, 77; अयोनिसो मनसिकारति अनुपायमनसिकारेन्‌ 
थेरीगा. ag. 88; - मनसिकारपदद्वान त्रि. [at सं. 
अयोनिशःमनस्कारपदस्थान], वह, जिसका आसन्न कारण 
भ्रान्त मानसिक चिन्तन हो, मिथ्या चिन्तन को अपना 
आसन्न कारण बनाने वाला (मोह या अज्ञान) - द्वानो 
पुः, प्र. वि, एः व, - असम्मापटिपतिपच्चुपडानो 
अन्यकारपच्चुपङ्डानो वा अयोनिसोमनभिकारपदङ्गानो धर 
स. अट्ट 289; - मनसिकारबहुलीकार त्रि, भ्रान्त अथवा 
निराधार मानसिक चिन्तन की बहुलता वाला, भ्रान्त चिन्तन 
से भरपूर - रो पुः, प्रन कि, एन क, - तत्थ 
अयोनिसोमनमिकारबुडुलीकारो-अयमाहारो ... ब्यापादस्स 
उप्पादाय .... स, नि, 3(1).82; - मनसिकारमूलक त्रि. 
ब. स., असङ्गत या अयथार्थ चिन्तन से उत्पन्न होने वाला 
(अकुशल धर्म) - का पुः, प्र. कि, ब, a - walt 
अयोनिसोगनसिकारमूलकाति असाधारणचा एक हेठुमाह 
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अयोमय 


विभ, ag. 139; - मनसिकारसम्भूत त्रि, तत्पु. सः, 
मिथ्या या भ्रान्त चिन्तन से उत्पन्न - तं नपुं, प्र, वि,, ए, 
वे, - Fe सूरियेन साद्धि जवन नाम निरत्थक 
अयोनिसोमचसिकारसम्भूत; जा, अट्ट, 4.191; - 
मनसिकारहेतु अ. प. वि, wheres. निपा., मिथ्या अथवा 
भ्रान्त चिन्तन के कारण से - इमस्स अयमायस्मतो ee 
अत्तनो वा अयोनिसोमनसिकारहेतु उप्पन्ना परतोघोसपच्चया 
वा अ नि, 3(2).159. 

अयोपटल नपुं, तत्पुः स, [अयस्पटल], लोहे की परत, 
लोहे का पटरा - लेन तृ, वि. एन व. - अयसा 
पटिकुज्जितन्ति अयोपटलेनेब उपारि पिहित पेन व. अङ्क, 
45. 

अयोपत्त पुः, [अयस्पात्र, नपुं.], लोहे का पात्र, लोहे का 
कटोरा या तश्तरी - त्तो प्र, वि, ए, व. - पत्तो नाम दवे पत्ता 
HGH मत्तिकापत्तोति पारा, 365: अयोफ्तो पञ्चहि पाकोहि 
... पाकोहि पक्को अधिड्राङपणो पारा, AG. 2.257. 

अयोपाकारपरियन्त त्रि. बन सः [अयस्प्राकारपर्यन्त], लोहे 
की दीवालों से घिरा हुआ - न्तो पुर, प्र, वि, एन व, - 
अयोपाकारपरियन्तो पटिकुज्जितो अ. नि, 1(1).166; - न्तं 
पुः, द्वि. वि, ए. व, - अयोपाकारपरियन्त अयसा पटिकुज्जितं 
पे, व, 70; अवसाकारपरियन्तन्ति अयोमयेन पाकारेन 
परिक्खित पेन व, अह, 45. 

अयोपिण्ड पुर, [अयस्‌पिण्ड], लोहे का पिण्ड, लोहे का 
गोला - ण्डं fg. कि, ए, व, - नाल्लीयान्ति सन्तत्त 
अयोपिण्ड व मक्खिका सद्धम्मो, 529. 

अयोपीठ नपुं, तत्पु. स, [अयःपीठ], लोहे का पीढ़ा या 
आसन - ठं द्वि, विः, ए, व. - तत्त अयोयज्च वा अयोपीठ 
वा आभिनिसीदापेय्य वा अधिनिपज्जापेय्य अ, नि, 
2(2).262. 

अयोपोक्खरपत्त नपु, तत्पु, स. [अयःपुष्करपत्र], लोहे से 
निर्मित कमल का पत्ता - त्तानि प्र, वि, ब. व, - yore 
हेडा उदकापिड्े जलितानि ... तिखिणानि अयोपोक्खरफ्तानि 
जाः Hg. 6.127-128. 

अयोमञ्च पुः, तत्पु, स, [अयोमञ्च], लोहे का पलंग या 
मञ्च - ञ्चं द्वि. वि» ए. व, - तत्त अयोमञ्च वा अयोपीर्ट 
वा... अभिनिपज्जापेय्य वा अ, नि. 2(2).261. 

अयोमय त्रि, [अयोमय], लोहे से निर्मित - या स्त्री, प्र, 
flo, ए. व. - तस्स अयोमया भुमि जलिता तेजसा युता अ 
नि, 1(1).166; - येन पुर, तू. वि, ए, व, - 
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अयोमुख 


अयोपाकारपरियन्तन्ति अयोमयेन पाकारेन परिक्खित्त पे. 
व By. 45; - या स्त्री, प्र, वि, ब. व, - अयोमया 
सिम्बलियो; जा, FS. 5.261; - येहि पुः, तू. वि, ब, वः 
- अयोगयेहि वालेहि जा, AF. 5.261; - कूट पुः, तत्पुः 
स» [अयोमयकूट], लोहे से बना हुआ हथौडा - टेमि तृ. 
वि., ब. व. - तत्थ हनन्ति अयोमयकूटेथि सु. नि. 674; - 
त्त नपुं, भाव, [अयोमयत्व], लोहे से बना हुआ होना - त्ता 
पः कि, Ue व, - समन्ततो अयोमयत्ता आयसन्च ... वि, व, 
अट्टः 285; - पट्ट पुः, लोहे से निर्मित पट्टिकाएं, लोहे की 
तख्ती - ट्वा प्र, वि, बः व+ - wear घ जलिता 
अयोमयपट्टा होन्लू'ति पे. व, HE, 37; - विज्झनकण्टक 
पुः, कर्म, स., लोहे का बेधने वाला कांटा - अग्गे ठु सिखरं 
चायोमयाविज्झनकण्टके अभि, प, 993. 

अयोमुख त्रि. ब स, [अयोमुख], लोहे के कांटे के समान 
तीव्र मुख वाला, लोहे की सुई जैसी चोंच वाला - खा पुर, 
प्र. वि. ब, व, - धड़ा भैरण्डका गिज्झा काकोला च 
अयोमुखा जा. अट्ट, 5.263; अयोगुखाति अयखूचिमुखा 
जा, Sg. 5.267. 

अयोमुट्टि पुः, प्रः विः, ए. a [अयोमुष्टि], लोहे का मुद्दा, 
लोहे की हथौड़ी - कम्मारान अयोकूट Healey च उदा, 
अङ्कः 352. 

अयोलोहमय त्रि.» [अयोलोहमय], लोहे या तांबे से निर्मित 
- यं पुः, द्विः वि, ए, व, - तथा अयोलोहमयं पढ 
RAGE, मन do 23.87. 

अयोसंकु पुः, [अयश्शङू], लोहे की कांटी, लोहे की नुकीली 
कील या तीखी संड़सी - ना तू. वि., ए. व» - निरयपाला 
तत्तेन अयोसङ्कना मुख विवरित्वा .... म नि, 3.224; 
Ha सण्डासेन विसुद्धिन महाटी. 1.80; - ¥ प्रः 
वि., ब, व. - सतं आसि अयोसूू सब्बे पच्चत्तवेदेना म. नि. 
1.421; ~ समाहतट्ठान नपुं, कर्म. सः, लोहे की तीक्ष्ण 
संड़सियों से भरा हुआ स्थान (नरक) - नं द्वि. वि., ए. व. 
- अयोसूहुसमाहतङ्वानं तिष्हधारमयस्ूलमुषेति सुः नि. 672. 

अयोसलाका स्त्री, तत्पु, स. [अयश्शलाका], लोहे की 
सलाई - य Go वि., ए, व, - तस्मा वर॑ं भिक्खदे तत्ताय 
अयोसलाकाय आदित्ताय सम्पज्जलिताय ... TNS न्ति 
वित्थारेत्वा .... जा. Ag. 3.469. 

अयोसुकतनेमि त्रि. ब. स. [अयस्सुकृतनेमिक], लोहा से 
भली-भांति as हुए पहियों की परिधि या घेरों वाला (रथ) 
- यो पुर fe. वि, ब, क. - अयोसुकतनेमियो 
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अय्यउत्तिय 


सुवण्णाचितपक्खरे जा. AG. 7.362; अयौछुकतनेमियोति 
अयेन OS परिक्खित्तनोमियो तदे.. 

अय्य 1. पुः, [आर्य], उत्तम व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, 
आदरणीय भिक्षु, स्वामी, प्रभु, धनी - अय्याभिषाषिय नेता 
अभि, प, 725; - स्यो प्र, विः, ए, व. - अय्यो हुत्वा दासो 
होति दासो हुत्वा अय्यो होतीति Ae नि, 2.363-64; दुर 
सो कि होतीति अय्यो मे सामीति जा. अइ, 3.143; अय्यो 
देवदत्तो आह तथा करेय्याथा/ति FHA. 329; - य्यं दि. 
वि., ए. व. - अय्य पस्सिस्यामीति पुन आगतोन्हि To प. 
अइ 1.95; - य्येन तृ, विः, ए, व. - अहस्पि अय्येन सद्धिं 
गच्छन्ती ... TANF ध, प, अट्टः 1.11-12; - स्स षः 
वि.,, ए, व. - सचाहं एवरुपस्स ... अय्यस्स सन्तिके न 
गामिस्सामि .... ध. प, अट्टः 1.11; - य्या प्र विः, ब. वः 
- सचे अय्या इम तेमास इध THY, ध. प, अट्ट, 1.6; - 
य्ये द्वि. वि. ब. व. - HART अय्ये जा. अट्टः 5.132; - 
य्यानं षः विः, बः व, - आपि नु खो अय्यान ... कोचि 
उपद्ववो अत्थी'लि ध, प. अट्ट. 1.95; - य्य संबो,, ए वः - 
कि अय्य चिन्तैन्तो निसिन्तोसीति पुच्छिसु जा, Wg. 
1.218; - य्या संबो, ब. व. - कोमारसामिको HHA LT, 
जा. Ag. 1.380; 2. त्रि. सम्माननीय, आदरणीय, पूज्य, 
सज्जन, सभ्य - कुलीनो सज्जनो साधु सम्यो चाय्यो 
महाकुलो अभि, प 333; - पुत्त पुः, [आर्यपुत्र], क. किसी 
स्त्री के सन्दर्भ में, उसका पति - त्तो प्र. विल, ए, व. 
- खन्तिमेतानुइयसम्पन्तरो मे अय्यपुत्तो जा. अङ्क, 3.143; - 
त्त संबो,, ए, व, - HE अय्यपुत्त फलाफलारि आदाय 
आगच्छन्ती एक दानव TW, जा, AF. 5.89; ~ स्स षः 
कि, ए. व. - यञ्च से अय्यपुक्तस्स मनो BRUT अप्ञथा।ति 
जा. अट्टः 5.89; ख. सेवकों एवं अधीनस्थों आदि 
के सन्दर्भ में - राजकुमार, धनी घर का युवा 
स्वामी - त्तो प्र, वि, ए, व. - अय्यपुत्तो रढपालो 
अनुप्पत्तोति म, नि, 2.260; म्ह अय्यपुत्त अज्ज 
महामिनिक्खमन ... WIRTH I जार अष्ट, 1.72; - त्त 
Gal, ए, व. - अह HAG छन्नो ति आह जा. अइ- 
1.72; - त्ता संबो, ब, व, - तथा हि पन मे अय्यपुत्ता 
भगवा निमन्तितो स्वातनाय भतत सद्धि PRTG AT, दी. 
निः 2.76. 

अय्यउत्तिय पुः, तिस्स का भाई तथा कल्याणी का राजकुमार 
- नामको पुर, प्र, विः, ए, व+, अय्य उत्तिय नाम वाला - 
भीतो ततो पलायित्वा अय्यजत्तियनामको म. वं. 22.14; 
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अय्यक 


अय्य उत्तियनामकोति अय्यस्स उत्तियस्स नामको 
उत्तियनासको /ते वुच्चति म. वं. टी, 390 (नाः). 

अय्यक पुः, [आर्यक], क. पितामह, कोई भी आदरणीय 
व्यक्ति - अय्यको ठु पितामह अभि, प. 247; - को प्र, विः, 
ए, व. - शम्मेन से गोतम अय्यकोसी'ति थेरगा, 536; 
अय्यकोसीति पितामहो अरि थेरगा. अइ, 2.147; ततो मे 
अय्यको तुळ अप, 2.237; - क॑ fg. वि, ए, व. - HIS 
चोदेनतो इम गाथमाह जार अह, 7.360; - केन तू. विः, ए, 
व. - अय्यकेन सद्धिं POG, जाः WE. 4.41; - स्स ष. 
वि, ए. व, - पिता मे अय्यकस्स मतकालतो पड़ाय 
सोकाभिशूतो चरति जा. HS. 3.134, ख. स्वामी, प्रभु, 
अधिपति - कानं ष. वि., बः व, - ... अय्यकानं दण्डभयेन 
भीता थेरीगा, AG. 227; ~ कुल नपुं, तत्पुः स. 
[आर्यककुल], पितामह का कुल, दादा का वंश - ले सप्त, 
विः, Us व, - दारका अय्यककुले TERT, जा. AZo 1.122; 
- पय्यक पु. द्व. स. [आर्यकप्रार्यक], पितामह एवं प्रपितामह, 
दादा एवं परदादा - दयो प्र. विः, ब, व. - इम एत्तकं 
TTY अय्यकपय्यकादयो अत्तना सद्धिं TET ..., अ, नि. 
ag. 1.194; - era ष. वि. ब. व, - एतक 
अय्यकपय्यकान'न्ति याव सत्तमा कुलपरिबड्वा धन 
आचिक्खित्वा ... जा» अडः 1.3. 

अय्यका / अय्यिका स्त्री, अय्यक से व्यु,, क. नानी मां, 
मातामही - मातामही ठु अय्यका अभि, प, 245; - का प्र. 
कि, ए, व. - पसेनदिस्स कौसलस्स अय्यिका कालङ्कता 
होति चूळव 299; - क द्वि वि. एः व, - रेवतस्स अय्यिकं 
वन्दापेत्वा .... Ho नि, अङ्क, 1.175; - य तृ, विः, ए, व, - 
एका दारिका जय्यिकाय सद्धिं अक्सेसा अहोखि जा. अइ. 
1.118. 

अय्यकाकाळक पुः, वृषभ के रूप में जन्म ग्रहण करने वाला 
एक बोधिसत्व - को प्र, वि, ए, व, - सो अय्यकाकाळको 
त्वेक नाम पञ्ञायित्थ जा, AZ. 1.193. 

अय्यकानी स्त्री, अय्यका का समाना,, नानी मां ager 
इच्चेवमादीनमन्तो आनत्तमापण्जते इकारप्पच्चये परे 
NGA अय्यकानी वरुणानी क, व्या, 98. 

अय्यभित्त पुः, मित्तथेर का दूसरा नाम - स्स ष. वि., ए. व. 
- तव भातिकस्स FART आगतकाले भतं पचित्वा 
.... म, नि, अट्टः (मूःपः) 1(1).304. 

अय्यवोसाटितक त्रि,, दादा, परदादा आदि पूर्वजों को 
अर्पित, पितरों को अर्पित (पिण्ड) - कानि नपुं, द्वि, विः, 
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अरं 


ब, व. - छुसानेपि... उम्मारेपि अय्यवोसाटितकानि सामं 
गहेत्वा ..., पाचि, 123; अय्यकोसाटितकानीति एत्थ अय्या 
कुच्चन्ति कालकता पितिपितामहा बोसाटितकारि दृच्चन्ति 
तेसं अत्थाय सुसानाकीसु छड़्ितकानि खादनीयभोजनीयानि 
पाचि, Age 97; दसमे अय्यवोसाटितकानीति पिदुपिण्डरसेतं 
अधिवचन सारत्थ, टी. 3.63. 

अय्यसमा स्त्रीः, प्र. वि, एन व» [आर्यासमा], मालकिन 
के समान, स्वामिनी जैसा/ जैसी, सात प्रकार की 
wast में से एक - कतमा सत 2 वधकरूमा 
चोरीसमा अय्यसमा मातासमा ... दासीसमा अ, नि, 
22).229. 

अय्या स्त्री, [आर्या], उदात्त या उत्तम स्थिति वाली नारी, 
गृहस्वामिनी, स्वामिनी, मालकिन, भिक्षुणी - य्या प्र, विः, ए, 
वः - अथ अय्या जिनदत्ता थेरीगा, 429; सुखुमाली वत 
अय्या जाः A. 7.273; - य्ये Pah, ए, व, - YMG मे 
अय्ये सङ्घो पाचि. 324; सन्तप्पयित्वा अवचं अय्ये इच्छामि 
फन्बाजिळु थेरीगा. 431; - य च,// ष. कि, ए. व, - यस्स 
अय्याय GAS इत्थन्नामाय च भिक्खुनीनं समनृसासना 
.... पाचि, 324; - य्या संबो-, ए, व, - अय्या छब्बग्गिया 
SU आगन्त्वा अम्हे ओवदन्ती'ति पाचि, 429; - यो संबो. 
बः व. - CEST खो अय्यायो अङ पाराणिका क्षस्ण पाचि. 
298; - नं ष, वि, ब. व., - भिक्खुनिया निस्स्गियो 
अय्यान निस्सडो पाचि, 331. 

अय्यक पुः, [आर्यक], किसी दास का स्वामी - का' प्र, विः, 
ब, व, - अय्यका WRC एवमाह महाव, 96; - का? 
स्त्री, प्र. विन, ए व, [आर्यिका], मालकिन, स्वामिनी - 
अय्यका च पुरे अहु थेरीगा, 159. 

VOR गमन या गति अर्थ वाली एक धातु - अर नासे गते 
व धा. मं. 81; अर WIT अरति अत्थ अत्थो एकु सइ, 
2.432. 

अर पुः, [अर], गाड़ी के पहिए का अर या तिल्ली, पहिए का 
अर्धव्यास - रो प्र, विः, % व, - एको सतिसरङ्कातो अरो 
CART एकारो उदा, He 301; - रानं षः विः, ब, व 
- असन चक्कनाभीनं ईइसानेमिरथस्स च जा, Age 4.187; 
अरानाम्पि सवङ्गता सदोसता सकसराक्ता .... अ. नि, 101). 
135; = रा प्र. विः ब, व - अरापि HORT अदोसा अकसावाः 
अः नि, 1(1).135. 

अरं ३, क्रि, वि. [अरं], शीघ्रता से, जल्दी से, तेजी से - 
BY ठुण्हमर अभि, प 40; तुल, अमर, 1.1. 
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अरक पुर, एक प्राचीन धर्माचार्य या तीर्थङ्कर - को प्र. वि.. 
ए, व. - अरको नाम सत्था सावकान ब्रह्मलोकसहब्यताय 
धम्मं SHIT A. नि. 2(2).264, 

अरकजातक नपुं., जा. IZ. का एक कथानक, जा. WE. 
2.49. 

अरकपण्डित पुर, बुद्धकालीन धर्माचार्य या शास्ता - काल 
पु. धर्माचार्य अरक का काल - ले सप्त, वि, ए, व. - 

तथा विधुरपण्डितकाले ... अरकपण्डितकाले ... 

पञ्जापारपिवाय पूरितामावान परिमाण नाम नत्थि जार 
He. 1.56. 

अरक्खित त्रि. ४रक्ख के भू. क. कृ. का निषे, [अरक्षित], 
रक्षा न की गई (भूमि) अनियन्त्रित (मन या इन्द्रियां) - तं 
नपुं, प्र, वि, ए, व, - अरविखत महतो अनत्थाय AAA TT 
a नि, 1(1).9; - तेन पुः, तू. कि, ए, व, - अरकिखतेन 
PTT, उदा, AZ. 111; - ताय स्त्री, तू. वि.. ए, व. - 
अरक्खितेनेव कायेन अरक्खिताय वाचाय अनुपक्षिताय सतिया 
... म» निः 2.134; - ता पुः, We वि. ब, व. - एते हि द्वारा 
विवटा अरक्सिता विसुद्धि, 1.34; - तानि नपु, प्रः विः, ब 
व. - अरक्खितानि अहिताय रक्खितानि हिताय व थेरगा, 
728; - भाव पुः. [अरक्षितभाव], रक्षित अथवा नियन्त्रित 
नहीं होना - वं द्वि. ft. ए, व, - छविष्ञाणकायस्स 
अरक्खितभावं सन्यायाह उदा, अद्ढ, 194. 

अरक्खिय त्रि, ४रक्ख के सं, कृ, का निषे, [अरक्ष्य], क. 
वह, जिसकी रक्षा न की जा सके या जिस पर नियंत्रण न 
रखा जा सके - यो पु, प्र, कि, ए. व, - साठुयामो नाम 
अरक्खियो जा. अड्ड 3.77; - या स्त्री., प्र, विः, ब. व, - 
भिक्खु इत्थियो नाम RIT, जा. HS. 1.279; ख. वह, 
जिसे रक्षा की अपेक्षा ही न हो, किसी प्रकार की रक्षा की 
अपेक्षा न करने वाला - या पु. प्र, वि, ब. व, - अरक्खिया 
... तथारता'ति चूळव, 333. 

अरक्खेय्य क्रि, वह, जिसकी रक्षा करने की कोई भी 
आवश्यकता ही न रहे - य्यानि नपुं», प्र. विन, ब, व, - 
तरीणि तथागतस्स अरक्खोय्यानि दी. नि, 3.173; 
अरकखेय्यानीति न सक्खितब्बानि दी, नि, अट्टः 3.159. 

अरज' क्रि, ब. स, [अरजस्क], शा. अ, धूल-रहित, मल 
या गन्दगी रो रहित, स्वच्छ, पवित्र ज॑ स्त्री. द्वि. वि. ए. 
व. - अरज भूमिमक्कमा/ति जार AZ. 6.151; अरज 
भूमिमक्कमाति अरज ... दिव्वमूमिं दिब्बयानेन अक्कय 
तदे; - जा पुर, प्र, वि, क व. - सरजा अरजा चपि स. 
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नि. 2(2).214; ला. अ, क्लेशों से रहित, चित्त के मलिन 
भावों से मुक्त - जो पु, प्र, वि. ए, व. - अरणोति अरजो 
FUP TAL म, नि. HZ. (उप,प.) 3.203: - जं पु. द्विः 
वि., ए. व. ` अरज रजसा बच्छ .... जा, अट्टः 5.259. 

अरजः पुः, व्य, सं» धम्मदस्सी बुद्ध के अनेक प्रासादों में से 
एक - जो प्र. वि. ए. व, - अरजो विरजो सुदस्सनो बु. 
चं. 17.14. 

अरज्जन नपुं, रज्जन का निषे, [अरञ्जन]. अलगाव, 
अनासक्ति, अप्रवृत्ति, केवल स. प, के रूप में प्रयुक्त - 
आरव्मणेसु अरज्जनादिवयेन FIAT म. नि. अङ्कः (मूपर) 
1(2).126. 

अरज्जन्त त्रि. ४रज्ज के ad. कृ. का निषे, आसक्त न 
होता हुआ, लगाव या राग से मुक्त रहता हुआ - न्तो पु. 
प्र, वि, ए. व, - नामे च॑ रूपे व अएज्जन्तो असज्यन्तो 
असोचन्तो मिक्खु नाम होतीति ध, प. अइ, 2.339. 

अरञ्जर पुः, [अलञ्जर / अलिञ्जर], घडा, भाण्ड, मिट्टी 
का बर्तन, मटका - कोलम्बो चाथ मणिक मागको च 
अरूजरों अभि, प, 456; तुल, अमर, 2.9; - रो प्र, वि. 
ए, व. - एत्थ पत भाणकानि HAT FRU चूळव, अइ. 
76; अरञ्जरोति बहुउदकयण्हनका सहाचाटिजल Tag 
HAT IFFT, सारत्थ, टी. 3.365. 

अरञ्जरगिरि / आरञ्जरगिरि पु., पर्वतों के नाम के रूप 
में प्रयुक्त मध्यदेश की एक पर्वतमाला का नाम - रिम्हि 
सप्त, वि, ए, व. - ase आरञ्जरगिरिम्हि 
पब्बतजालन्तरे ... गुहालेणे करि जा, WSs 3.408. 

अरञ्ञ नपुं, [अरण्य], वन, जङ्गल अख्ञ कानन दायो 
रहन विपिन वण! अभि, प. 536; तुल, अमर, 11.4; - ञ्ञो 
पुन, प्रम विन, ए, व» - पुग्ने किर सो वनसण्डो अख्जो 
FEIN, जा, BZ. 1.171; (लिङ्गविपर्यय के कारण पुः); - 
उञ प्र, वि, Uo व, ~ अरुजं नाम य॑ मनुस्मानं परिगगहित 
होति त अर्ज पारा. 58; अरञ्ञ नाम ठपेत्वा WITT 
गागूपचारज्च अवसेस नाम्‌ पारा, 52; - ञ्ञं द्वि, वि., ब. 
वः - FUE एत निस्साय FF अर्ज पविद्वा धर पः अइ. 
2.43; - ज्ञा/उजत्तो प. वि., ए, व, - यो पन भिक्खु 
गामा वा अर्जा वा HAT थेय्यसङ्कात आदियेय्य पारा, 
52; ... यथा परिच्छिन्ने काले अरुजतो आयन्त्वा ..., विसुद्धि, 
1.71; - sat सप्त, वि,, ए. व, - गाभे कङ्कत्थं फ़रति न 
EH, इतिवु. 65; - ञञम्हि सप्त, विः. ए. व. - वासितं 
से ACRE थेरगा, 602; FT अरुजाम्हि यथा अबद्धो सुः 
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नि. 39; - ञ्ञायतन नपुंः, [अरण्यायतन], जङ्गली निवास 
स्थल, वन में बना हुआ आवास - ने सप्त, विः, ए. व. 
TORT अख्जायतने फलानि खादन्तो वसाति जा, Ag. 
1.174; - कुटिका स्त्रीः, तत्पुः सः [अरण्यकुटिका], वन 
में बनाई हुई कुटी - कायं / काय सप्त, वि., ए, व. - 
हिमवन्तपदोसे अख्जकुटिकाय HGR ध, प. अट्ट, 2.356; 
कोसलेछु विहरन्ति हिमवन्तपस्से अरञ्जकुटिकाय उद्धता 
सः नि, 1(1).75; हिमवन्तपढेसे अरञ्ञकुटिकाय विहरन्तो 
मारं IRA कथेति ध, प, HE. 2.298; - कोक पु. 
जङ्गली कुत्ता, भेड़िया - का प्र, वि, ब. व, - चुनखमंसन्ति 
एत्थ अरज्जकोका चाग सुनखसदिसा होन्ति महाव, AR. 
355; - गत त्रिः, acy. सः [अरण्यगत)], वन में विद्यमान, 
जङ्गल में गया हुआ - तो पुर, प्र. वि, एन व, - अरज्ञगतो 
वा रुक्खसूलयतो वा ... इति पटिसन्चिक्खति म, नि, 
1.405; अरञ्जगतो वा रुक्खबूलगतो वा FOAM वा 
. पारा. 83; - तं' पुः, द्वि. वि. एन व+ - अरख्जगतं वा 
-. छुज्जागारत वा A. नि. 2(2).67; - त? नपुं+, We विर, 
ए, व. - अख्ञगत AH TRA म» निन अट्टः (SAT) 
3.187; - गत्तसज्जी त्रि. शा. अ, वन में जाकर एकान्त- 
सेवन की बात सोचने वाला, ला. अ. चित्त को क्लेशों से 
मुक्त एवं विशुद्ध बनाने की इच्छा करने वाला, अनासक्ति- 
भाव के विकास का प्रबल संकल्प करने वाला - Porat 
पुः, ष, fa, ए, व. - एवं अरज्ञगतसान्जिनो 
नेक्खम्मसङ्कप्पब्हुलस्साति अत्थो थेरगा, अट्टः 1.238; - 
गत्तसुदेसक त्रि,, जङ्गल में कुशल मार्गदर्शक - को पुः, 
प्रन वि, एन वम असम्मोहपच्छुपद्ठाना अख्जगतसुदेसको 
अभि, अव, 21; अख्ञयगतचुकेशको विय अरजे गतो 
मरगसुदेसको विय अभि, अव, पु. टी. 18; - गामक पुर, 
[अरण्यग्रामक], जंगल में स्थित छोटा सा गांव - के We. 
वि,, ए, व एकस्मिं अरञ्जगामको पिण्डाय चरन्ति म. 
नि, Ag (मू.प,) 1(2).277; - गोण पुः, तत्पु, सः, जंगली 
बैल णा प्रः वि, ब, व+ - ग्रेयास्रिराति अख्जयोणा जा. 
HE. 7.306. 

अरञ्जज त्रि. [अरण्यज], वन में उत्पन्न - जो पु. प्र, 
विन, ए, व, - गामिकोहि अर्जजो/ति जा, अट्टः 5.102; - 
जा ब. व. - आपि रुक्खा अरञ्ञजजा जा. अट, 1.314; - 
जातक नपुं, जा: अट्टः का एक कथानक, जा, अड. 
3.126-128; - ज्झासय त्रिः, ब, स, [अरण्याध्याशय], शा. 
अ, वन के एकान्तवास में मानसिक अभिरुचि रखने वाला, 


www.kobatirth.org 


556 


अरञ्जपीत्ति 


ला. अ. एकान्तप्रेमी, लगावरहित चित्त के विकास में 
अभिरुचि रखने वाला - या पु., प्रः विन, ब. व, - बुद्धा नाम 
अख्ञाच्झासया GREAT, उदा, FH. 331; - ञ्ञ त्रि, 
[अरण्यस्थ], वन में स्थित, जङ्गल में मौजूद - gt नपुं, 
प्र, वि, ए, व, - अरञ्ञ नाम भण्ड अरजे चलूहि वानेहि 
निक्त; पारा. 58; - इ? नपुं, द्वि, विः, ए, व, - Hey 
मण्ड अवहरिस्सासीति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति 
वा पारा. 58; - FHA स्त्री, तत्पु, स,, पारा, अट्ट, के एक 
भाग का शीर्षक, पारा. अट्ट, 1.275; - SAGA नपुं, तत्पु, 
स, [अरण्यस्थान], जङ्गली स्थान, वन-क्षेत्र - ने सप्त, वि, 
ए, व, - अख्ञङ्ाने पञ्चसता पेसनकचोर नाम पन्थघात 
.... जा, अट्टः 1.246; छायुदकसम्पन्ने अख्जद्ञने वासं 
उपरणच्छिछ्ु पे, व, अडः 27; - निदानक त्रि. ब, स, वन 
में निवास पर आधारित, (बुद्ध के) अरण्यनिवास के साथ 
जुड़ा हुआ - क॑ नपुं, प्र, वि, ए, व, - अरुञनिदानक 
WAT Gad, म, नि. अट्ट (मू.प,) 1(2).144; - पाल पु., 
[अरण्यपाल], वन का रक्षक - ला प्र, विः, ब. व, 
अरञ्जपाला च सय... तापसानञ्च भाग अगण्हन्ता पारा, 
Ag. 1.275; - लानं ष, कि, ब, व, - अख्ञफलानं 
PH दत्वा .... पारा, अट्टः 1.275. 

अरञ्ञपीति स्त्री, तत्पुः स. [अरण्यप्रीति], वन में रहने की 
सुखदायक अनुभूति - ति प्र, वि», ए. व, - सङ्घ चुणतो 
HAMS नाम उप्पज्जतीति अ, नि, AR. 1.177; पाठा, 
अरञ्ञरति; - बिळार पुः, तत्पु, स, [अरण्यबिडाल], 
जंगली बिल्ली - रा प्र, वि, ब, व. - MARNE अख्ञाबरिळाय 
जा, अट्ट 7.169; - भूत त्रि, [अरण्यभूत], जंगल हो 
चुका, वन में बदल चुका - तं नपुं, प्र, वि, ए. व, - 
दण्डकीर्ज PUAN... मातङ्गार्ज अर्ज अख्जमृतन्ति 
म, नि, 2.47; - भूतभाव पुः, वन बन जाना, जंगल के रूप 
में दिखलाई पड़ना वो प्र, वि, ए, व+ - मण्झारञ्जस्स 
HATH वेदितन्बो म, नि, AZ. (Ae) 2.63: - 
मास पुः, तत्पु, स. [अरण्यमाष], जंगली उड़द का पौधा, 
जंगली उड़द का बीज या फल - सा प्र, fa, ब. वः - 
BOT #एउजमासा जा, HE. 5.402; - लक्खण नपुं, 
[अरण्यलक्षण], जंगल का विशिष्ठ fee, जंगल की पहचान 
का विशेष लक्षण, केवल स, प, के रूप में प्रयुक्त - 
पञ्चधनुसतिक पच्छियन्ति दुतअरञ्जलम्खणयोगतो अरजे 
.... थेरगा, अट्टः 1.96; = वग्ग पुः, अ. नि, के एक वर्ग का 
शीर्षक, अ. नि, 2(1).204-206; वनपत्थ नपुः, द्व. स- 
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अरञ्ञवास 


सदा बन व. में ही प्रयुक्त [अरण्यवनप्रस्थ], क. जंगल एवं 
पठार में स्थित वन, ख. जंगलों एवं वनों में विद्यमान 
आश्रय-स्थल - नि प्र, वि, ब, व, - अरञ्जवनपत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि म. नि. 1.22; अरञ्जवनपत्थानीति 
HOA च वनपत्थानि म. नि. अट्टः (मू.प,) 1(1).119; 
अरञ्ञक्तपत्थानीति अरञ्जकङ्गयुतताय जरन्ञानि 
सहावनसण्डताय वनषत्थानि दी, नि, AR. 2.360; 
अर्जवनपत्थानीति अर्ञजलक्खणप्पत्तानि वनपत्थानि अ. 
नि, टी, 2.24. 

अरञ्जवास 1. पु., [अरण्यवास], क. वनवासी या वानप्रस्थ- 
जीवन, तपस्वी जीवन, भिक्षुभाव - सो प्र, वि. ए, व. 
तस्स अख्जकासो न इज्झाति म, नि, Ag. (मूप) 
1(2).144; अख्ञबासो नाम बुद्धादीहि वण्णितों थोगितो/ति 
थेरगा, ag. 1.96; - सं fa. वि, एन a - अम्हाकः 
अनुरक्खणत्थाय FING अनुजानि जा, अड्डे, 1.138; - 
सेन तू. वि., ए, व. - कि करिस्साबि अरञ्जवासेन जा. 
Ug. 1.114; - स्स ष, कि, ए, व, - अख्ञवासस्स 
पच्चयसम्पति FG, म, नि. अहुः (FA) 1(2).114; - 
से सप्त, वि., ए. क. - अरतिन्ति अखूजवासे उक्काण्ठितत 
धन प. Hg. 2.413; - म्हि सप्त, वि. ए. व. - तस्मा 
HITE रति कयियथ पण्डितोति विसुद्धि, 172; 2. 
त्रि, ब, स+, तापस जीवन बिताने वाला, वानप्रस्थ, वन में 
वास करने वाला साधक, वनवासी - सा पु, प्र. वि., ब, 
व, - अख्जवासा HEY... उत्तमत्थगवेयका मि, प. 130 
- वासी त्रि. [अरण्यवासिन], वन में निवास करने वाला, 
तपस्वी जीवन बिताने वाला - सिनो पु., प्र, विः, ब. व, 
- अख्ञवाचिनो पन दुब्बलमनुस्सा ... न सक्कोन्ति म, 
नि, अडः (Ae) 1(2).137; - वासिको पु, प्र, वि. ए, वः 
उपरिवत्‌ - अरञ्जबारिको एको तापसो झानलाभी जा. 
Hg. 1,286; ~ विहार पुर, [अरण्यविहार], क. वन में 
निवास - रेन तू. वि. ए. व, - अत्तमनों होबि अरुजकिहिरेन 
अ. नि, 2(2).57; ख. वन में विद्यमान आवास-गृह स्स 
घ, विः, ए, क - एकस्स अऊ्ञाविहारस्थ fofsury पादे 

पलिकुद्धों जा, अट्टः 3.292; - सङ्गामगत त्रि. 

[अरण्यसंग्रामगत], जङ्गल में हो रहे युद्ध में पहुंचा हुआ - 
तो पु, प्र, वि, ए, व, - अख्जसङ्गामगतो अक्सेसधुतायुधो 
विसुद्धि- 1.72; ~ सञ्ञा स्त्रीः, प्र: वि. ए. व, [अरण्यसंज्ञा], 
शा. अ. वन में एकान्तसेवन से सम्बन्धित सोच-विचार, 
ला. अ, लगावरहित या अनासक्त जीवन की इच्छा, 


www.kobatirth.org 


557 


अरज्ञाराम 


अनासक्तिमाव के लिए संकल्प - मिगसूकरादिसहैन 
FRIAR एप्पज्जति सु, नि. अट्टः 2.68; - sot द्वि. 
वि., ए, व. - अरञ्जसञ्जयेव TART करिस्सति एकत्त न्ति 
अ, नि, 2(2).57; - य तु. विः, ए, व. - अरूअसज्ञाय चित 
प्रक्खन्दाति ... अधिमुच्चाति म. नि, 3.148; - सञ्जी त्रि. 
[अरण्यसंज्ञिन्‌], लगावरहित जीवन की इच्छा करने 


वाला, अनासक्तिभाव के लिए सुदृढ़ संकल्प करने 
वाला = Bort पुः, षः वि, ए, व, - किवेककामस्स 
BRIAN, थेरगा, 110; सत्थ पु. एक 


चक्रवर्ती राजा का नाम - त्थो प्र, वि. ए. व. - 
WATE नामेन चक्कवत्ती महब्बलो अप, 1.281; - 
सामिक पुः, ay, स. [अरण्यस्वामिन्‌], जंगल का स्वामी 
मिका प्र, वि, , बः व, -- अख्ञसामिका एतेस 

अनिस्फ पारा. HE. 1.274; - सुनख पुः, तत्पुः सः, 
जंगली कुत्ता, भेड़िया - खो प्र. वि. ए, व, - एत्थ कोकोति 
अख्ञयुनखो UE. 2.325; - सेनासन नपुः, AY. सः 
[अरण्यशयनासन], जंगल में बना निवास-स्थान - नं द्वि. 
विः, ए, व, - तेनस्स परक्कमजवयोग्यकमिं अरञ्जसेनासन 
द्स्पेन्तो भरवा .... पारा, WZ. 212; - अस्स पुर, 
[अरण्याश्व|, जंगली घोड़ा - स्सा प्र, वि. ब. a. - हत्थी 
AEH अस्सा अख्यअस्सा म, नि. Ag. (म-फ) 
2.240. 

अरञ्ञानी स्त्री, [अरण्यानी], विशाल वन, dies जंगल, 
बड़ा जंगल, विस्तृत मरुभूमि - नियं सप्त, वि., ए, व. - 
बरहावनेति महारुक्खगच्छगहनताय महावने अर्जानियं 
., थेरगा, अट्टः 1.96. 

अरञ्ञायत्तन नपुं, तत्पु, स. [अरण्यायतन], वन में मौजूद 
(वन्य पशुओं अथवा तपस्वियों का) आश्नय-स्थल, वन्य 
निवासस्थली - नं प्र, fa, ए, व, - रमणीयं अरञ्ञायतनं 
., पेन व. AS. 36; - नानि द्विः विः, ब. व. - भयभोगा 
HERA अर्ञायतनानि अज्झोगाहेत्वा म. नि, 1.209; 
तो पः विन. ए. व, - याजेय्याति सचे त्वं अरञ्ञायतनतो 
इसि लोमसकस्सप आनेत्वा .... जा, अड्ड, 3.454; - ने 
सप्त, वि», ए, व, - एकस्मिं अरुजायवने फलानि खादन्तो 
वस्ति जा अट्टः 1.174. 

अरुञ्ञाराम त्रि, ब. सः [अरण्याराम], वनवासी जीवन में 
भरपूर आनन्द अनुभव करने वाला - मा पु. प्र, कि, ब. व. 
- बुद्धा हि नाम अख्जाज्झासया BRIAR अन्तोयामे 
„ मे. नि, अट्ट (म.प) 2.43. 
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अरट्ट 


arg नपुं, रट्ट का निषे, [अराष्ट्र], राष्ट्र की स्थिति से 
भिन्न, राष्ट्र से इतर - डं द्विः विः, ए. व. - र अरमकसु 
जा, SR. 5.349. 

अरण त्रिः, ब. सः [अरण, भिन्नार्थक], क्लेशों से मुक्त, 
विशुद्ध - णो पु., प्रः विः, ए, व, - तस्मा एसो धम्मो अरणो 
म, नि, 3.286; - णा बः वः - अरणा धम्मा ध, स 100; 
तेनाकारेन WOT एतेस रणाति आरणा घ, स+ अङ्क, 97; 
केसूघ अरणा लोको स. नि, 1(1).52; - णं द्वि» वि., ए. व. 
- सन्तं समाधि अरण /निसेकतों नेत्ति, 150. 

अरणञ्जह पुः, 16 चक्रवर्ती राजाओं की उपाधि के रूप में 
प्रयुक्त - हा प्र, वि, ब, व, - सत्ततिसास्हितो कप्पे सोळस 
अरणञ्जहा अपः 1.206. 

अरणविभङ्ग पुः, AY. स, 'अरण' का व्याख्यानात्मक विवेचन 
- ङ्गं fe. वि» एः व, - आरणाकिमिङ्ग वो... देसेस्सामि म. 
नि. 3.279; - स्स पः वि., Yo व, - HIF अरणकिमिङ्गस्य 
म, निः 3.279; - सुत्त नपुं, म, नि. का एक सुत्त, जिसमें 
क्लेशों से विमुक्ति के उपाय का उपदेश प्राप्त होता है, मः 
नि, 3.279-286. 

अरणविहार पुः, साधक के चित्त की वह शुद्ध अवस्था, 
जिसमें रहते हुए ध्यानों द्वारा मन के नीवरण, वितर्क, विचार 
आदि को तथा धर्मों में अनित्य, दुःख और अनात्म की 
अनुपश्यना द्वारा नित्य, सुख एवं आत्मा की संज्ञाएं हर ली 
जाती हैं - रो प्र, विन, ए० व, - पठमेन झानेन नीवरणे 
हरती ति अरणविहारे Ue. म. 89; - रे सप्त, वि,, एन व. 
- कथं दस्मनधिपतेय्यं सन्तो च विहारधिगयो 
पणीलाधिमुत्तता पञ्जा अरणबिहारे जाण पटि, म. 89; - 
जाणनिद्देस पु, पटि, म, का एक परिच्छेद, जिसमें अरणविहार 
में साक्षात्करणीय ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है, पटि, म. 
89-90. 

अरणविहारी त्रि. क्लेशमुक्त या विशुद्ध चित्त के साथ 
विहार कर रहा साधक, अर्हत्‌ - री पु. प्रश वि, एन व. - 
PHY GT अरणविहारी पे, व+ 549; - नं ष, वि, ब. 
व, - एतदर्या अरणकिहारीन यादिद सुभूति अ, नि, 
1(1).32. 

अरणि / अरणी पु, / स्त्री, [अरणि, अरणी], आग उत्पन्न 
करने वाली लकड़ी, शमी की लकड़ी के टुकड़े, जिनके 
घर्षण से आग जलाई जाती थी - द्ूणो णाय निम्मन्थ्यदारुग्हि 
त्वरणी द्विसु अभि, प, 419; तुल, अमर, 117; णि पुः, 
प्र वि, ए. व. - अरणि न खिया मि. प. 54; - णिं द्वि. 
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अरणीय 


वि,, ए, व, - अरणि मृन्थेत्वा आग्यि निब्बत्तेत्वा धूम करिछु 
जान 4.259; - णी द्विः वि, बः व, - अरणी फलपीठे च 
फ्तपिधानथालक अप, 1.333; - नं षः विः, ब, वः - (दिन्नं 
PST द्विन्न अरणीन स+ नि. UB. 3.270; - क नपुं‘, 
[अरणिक], लकड़ियों के घर्षण द्वारा आग उत्पन्न करने में 
उपयोगी उपकरण, अरणिधनुक के सप्त, वि, ए, व. - 
अनापति गण्ठिकाय्‌ अरणिको feet... आदिकम्मिकस्याति 
पाचि, 221; अरणिकेति अरणिघनुक पाचि, अट्ट, 142; - 
धनुक नपुं, आग जलाने के लिए घूमती हुई अरणि- 
लकड़ियों को सक्रिय रखने में प्रयुक्त धनुष - के सप्त, वि., 
एन व. - अरणिकेति अरणिघ्नुके पाचि, HE. 142; - 
पोतक पुर, दोनों अरणिकाष्ठों का एक छोटा भाग - को 
प्र. वि. एन व, - अरणिपोतको न सिया मिन प. 54; 
अरिपोतको सिया तदे; - मथनयोग पु, [अरणिमथनयोग], 
अरणि-नामक लकडियों के घर्षण के काम में लगाव - गेन 
तू. विः, ए, व. - repeater अरणिमथनयोगेन युत्तो हुत्वा 
जा, अङ्क, 7.54; - णीयुगळ नपुं, [अरणियुगल], ऊपर 
तथा नीचे की दोनों अरणि-नामक लकड़ियां - लं प्रः विः, 
एन व. - अरणीसहितन्ति अरणीयुगन्ठ दी, नि, HE. 2.361; 
अरणी युगब्गन्ति THR, अधरारगीति HOHE लीन, 
(दी-नि+टी,) 2.327; - योत्तक नपुं, [अरणियोक्तृ], दोनों 
अरणि लकड़ियों को एक साथ बांध कर रखने वाली लकड़ी 
- के प्रः विन, एन क. - अरणियोत्तक न सिया मि, प, 54; 
अरएणियोत्तक सिया; तदेन; - णीसहित नपुं, आग उत्पन्न 
करने वाली अरणि-नामक दो लकड़ियां - तं प्र, / द्वि. विः, 
एन व, - अय वासी इमानि BST इद अरणिसाहित दी. 
नि, 2.252; अरणीसहितन्ति अरणीयुगन् दी, नि. अट्टः 
2.361; - अरणिसालित नीहारित्वा आग्गि करन्ति जा. Wee 
1.209; - तानि ब, क - थविकतो अरणिस्ाहिताति AERC, 
म» नि, अड्ड- (मूप-) 1(1).404; - तेन तू. वि. ए, व, - 
अरणिसहितेन HPT निब्क्तेत्वा... अग्गिक्खन्ध कत्वा धः 
प, Wg. 1.382; - हत्थ क्रि, ब. सः [अरणिहस्त], अपने 
हाथों में अरणि नामक लकडियों के टुकड़ों को लिया हुआ 
- त्थेन पुः, तू. fa, ए. व+ - नामत्थमानोति नापि अरणिहत्थेन 
नरेन अमत्थियमानो PAH, जा. AZ 7.54; - णीनर 
पुः, अरणियों को लिया हुआ मनुष्य - रेन तृ, विः, ए व, 
- नामत्थमानो अरणीनरेन्‌ जा, अदुः 7.52. 

अरणीय त्रि. VAR का सं, कृ, प्राप्त करने योग्य, जाकर 
पाने योग्य, प्राप्तव्य, साक्षात्कार किए जाने योग्य - यं नपुं, 
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अरत 
प्र. वि, ए. व, तज्हि हेतुवसेन अरणीर्य गन्तब्ब TTS, 
विभ, ag. 365; तो प, वि., ए, व+ - तं सब्ब अरणीयतो 


अत्थोति कुच्चाति खु. पा. YE. 191; सेदवकेन च लोकेन 
अरणीयतो बुद्धा च... च वृच्कन्ति स, नि. अदुः 2.221; - 
त्त नपुं,, भाव,, प्राप्त करने योग्य होना, समीप पहुँचने योग्य 
होना - त्ता प, वि,, ए, व, - सदेवकेन लोकेन अरणीयता 
HRA, Ws To अट्ट, 39. 

अरत क्रि, ४रम के भू. क. कृ. का निषे, [अरत], नहीं रमा 
हुआ, आसक्ति या लगाव से मुक्त, राग से रहित - त्तो पुर, 
Yo वि» ए. व, - निब्बनथो अरतो स हि भिक्खु a. नि. 
1(1).216; अरतोति तण्हारविराहितों स. नि. अट्ट, 1.237. 

अरति ४अर (जाना) का वर्त,, प्र, पुः, ए, व, जाता है, 
निष्पादित करता है - त॑ त॑ सत्तकिच्च अरति क्तेती ति 
TG Ue 2.432. 

अरती' स्त्री, रति का निषे, [अरति], शा, अ, राग या 
तृष्णा का अभाव, लगाव या आसक्ति का अभाव, आनन्द के 
अनुभव का अभाव, मन का उचटाव या अनभिरुचि, ला. 
अ. विषयभोगों को पाने की उत्कण्ठा एवं कुशल धर्मो के 
प्रति अनुत्कण्ठा - रत्ती प्र, वि, ए, व, - कच्चि तं 
एकमासीन आरती नाभिकीरती'ति स. नि, 1(1).66; अरती 
नाभिकीरतीति उक्कण्विता नाभिभवाति स, नि, अड्ड- 1.101; 
अरतीति अकुसलषक्खा उत्कण्डितता स, नि, AZo 1.33; 
मिय्यो नो अरती सिया जा. अइ, 3.142; - ति द्वि. वि., 
ए, व, - एको रमे अरति विप्पहाया/ति सः नि. 1(1).209; 
छप्पन्न अरतिं अभिभुय्य आभिषृय्य fasta म. नि. 
1.42; - a तृ, वि. ए, व, - अरतिया यदिद 
मुदिताचेतोकिमुत्ती/ति अ. नि, 2(2).13; - या? षः विः, ए« 
क - अरतिया पहानाय मुदिता waaay, अ, नि, 2(2).147. 

अरति / अरतीर स्त्री, मार की एक पुत्री का नाम - ति/ ती 
प्र, वि» ए. व, - तण्हा च अरति च रगा च मारधीतरौ स. 
नि. 1(1).146; तण्हा च अरती रगा स, नि, 1(1).150; - 
तिं द्वि. वि, ए, व. - दिखान aor अरतिं राज्च सु, निः 841. 

अरतिस्सह त्रि., अरति या अनुत्कण्ठा को सहन करने वाला 
- हो पु. प्र, वि. एन व, - क्षीरो हि अरतिस्यहो अ, नि, 
1(2).34; धीरो हि अरतिस्सहोति अरतिसहत्ता हि सी धीरो 
नाम अ, नि, अट्ठ, 2.279. 

अरतिका / अरतिता स्त्री, अरति का भावः, रति या राग 
का न रहना, उत्कण्ठा या आसक्ति का अभाव होना आनन्द 
का अनुभव न करना - ता प्र, वि. ए, व, - अधिकुसलेसु 
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अरन्तर 


TAY अरति असतिता अनाभिरति ... उक्कण्ठिता विभ, 
403; अरतिताति अरमणाकारे विभ, AE. 452. 

अरतिबहुल त्रि. ब. स, [अरतिबहुल], अरति या अनुत्कण्ठा 
के भाव से भरा हुआ, अत्यधिक अरति रखने वाला : स्स 
पुः, ष. वि,, ब. व. - मृदिता अरतिब्हुलस्स धन स+ अट्ट, 240. 

अरतिरति स्त्री., & स. [अरतिरति], अनासक्ति एवं आसक्ति, 
मन का बिलगाव और लगाव - न च सं अरतिरति सहेय्य 
अ» नि, 3(2).110; - सह त्रि, अनासक्ति एवं राग दोनों को 
सहन करने में सक्षम - हो पुः, प्रन वि, ए. क. - 
अरतिरतिसहो हि ... धीरो'ति a. नि, 1(2).33; 
अरतिरतिसहोति GRIT पञ्चकामगुणरतिञ्च सहति अ. 
निः HE. 2.279. 

अरतिवन्तु त्रि, [अरतिमत्‌], अरति या अनुत्कण्ठा से युक्त 
- तिवा पुर, प्र, कि, ए, व. - बविहेसवा अस्स अरतिवा अस्स 
पटिछका ... अनमाककतो आयलि अनुप्पावधस्मो म. नि. 
2.37. 

अरत्िविघातपच्चुप्ठान त्रि, ब. स., अरति या भोगों के 
प्रति अनुत्कण्ठा के विनाश से उदित होने वाला / वाली 
ना स्त्री, प्र, वि, ए, व. - सत्तेछु पगोदनलक्खणा मुदिता 
... अरतिविघातपच्छुषद्ाना सानं सम्पत्तिदस्सनपदडाना 
ध स, AZo 237. 

अरतिवूपसम पुः, ay. सः [अरत्युपशम], अरति का 
उपशमन, अरति की समाप्ति - मो प्र. वि, ए. व, - 
अरतिवूपसमो तस्सा सम्पत्ति ध, स, अट्ठ, 237. 

अरत्त त्रि. ४रज के भू. क. कृ. का निषे. [अरक्त], शा. अ. 
नहीं रंगा हुआ, ला, अ. राग या लगाव से मुक्त, तृष्णा एवं 
आसक्ति से रहित - त्तो पुः प्र, विः, ए. व., - सो तत्थ 
अर्तो तत्त अनभिरतों अ. नि. 2(2).204; - त्ता स्त्री, प्र. 
वि, Us व, - सा तत्थ अस्ता तत्त अनमिरता अ. नि, 
2(2).203. 

अरथक त्रि., ब. स. [अरथक], बिना रथ वाला - को पुर, 
प्र, वि, ए, व. - अनस्सको अस्थको दीघयद्धानमागतो जा. 
अड्डः 7.274; अस्थको अयानको तदे. 

अरनेमि पुः, एक ब्राह्मण आचार्य, एक धर्माचार्य - अरनेमि 
च wero, अ नि, 2(2).83; अरनेमि नास सत्था HEIR 
अ, नि, 2(2).82. 

अरन्तर नपुं,, [अरान्तर], रथ के अरों के बीच वाला 
अन्तराल - रानि प्र, विल, ब. व, - अरपि अरन्तरनिपि 
नेबियोपि म, नि, AZo (मू.प.) 1(2).152. 
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अरमणट्ठडान 


WPM नपुं,, तत्पु. स, [अरमणस्थान], आनन्द का 
अनुभव न कराने वाला स्थान, मन को रमाने सें अक्षम 
स्थान, सांसारिक मौजमस्ती न देने वाला स्थान - नं प्र. 
वि,, ए, व, - कामयवेसकानं अरमणड्ानयेव वीतरायानं 
HIST होती'ति ध, प, AB. 1.359. 

अरमणाकार पुः, तत्पु स. [अरमणाकार], मौजमस्ती के न 
होने की स्थिति, अनभिरुचि या असन्तुष्टि की अवस्था - रो 
प्र, वि, ए, व, - अरतितापि अरमणाकारो विभ, अह, 452. 

अरवाळ पुर, [बौ सं. अरवाड], एक नागराज का नाम - 
वो प्र. वि, ए, वे. - कर्मीरगन्धाररडे सस्सपाकसमये 
अरवाळो नाम नागराजा PRIS नाम वस्सापेत्वा ..., 
पारा, अट्टः 1.46. 

अरवालदह पुर, हिमालय में स्थित एक जलाशय - दहे 
सप्त, वि,, ए. व, - अरवालदहे TRS घङ्कमणादिके म; 
वं 12.11. 

अरविन्द नपुं, [अरविन्द], कमल - सरोरुहं ward अरविन्द 
च वारिज अभि, प, 684. 

अरस त्रि, ब. स. [अरस], रस-रहित, नीरस केवल स, प. 
के पू. प, में ही प्राप्त - जातिक त्रि. ब. स. [अरसजातिक, 
रुखे-सूखे स्वभाव वाला, नीरस प्रकृति का - को पु,, प्र, 
विन, एन व, - तस्मा अरसरुपो अव गोतमो अरसजातिको 
जरससभाग्रेति पारा. FZ 1.96; - पटिसंवेदी त्रि., 
[अरसप्रतिसंवेदिन्‌], रस के स्वाद का संवेदन या अनुभव 
न करने वाला - दी पुर, प्र. विन, ए, व - अरसपटिसवेदी 
तरमानो भुञ्जति विसुद्धि, 1.104; - रूप त्रि, ब. स., 
रुखे-सूखे स्वभाव का, नीरस, असामाजिक - पो पु,, प्र. 
fa., ए. व. - अरस्ररूपो भव गोतमो लि पारा. 2; - सभाव 
त्रि, ब. स. [अरसस्वभाव], उपरिवत्‌ - पो पुर, प्र, विः, ए: 
व, - तस्या अरसरुषो भरव गोतमो अरसजातिको 
अरससमावोति पारा, अइ, 1.96. 

are / आरह त्रि, [अह], योग्य, पात्र, अधिकारी, आदरणीय, 
उचित, उपयुक्त, क. निमि, कृ. के साथ - मणिं 
धारेठुपारहो जा, AG. 7.23; धारेतुमारहो ति धारेछु अरहो 
तदे. ख. ष. वि, ब. वः में अन्त होने वाले नपु. 
नामों के साथ - बहुविविधा /गिल्लीनं अरहानि दी, नि, 
3.123; अरहानीति बहू विविधानि Melt अनुच्छविकानि 
परटिलभति दी, नि, अट्ट, 3.107. 

अरह त्रि, / पु, [अर्हत्‌], क. त्रि, उपरिवत्‌ - रहा पु. प्र 
वि., Ue व, - अरहा भव TF सद, 3.862; ख. पुः, आस्रवों 
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अरहटघटियन्त 


या चित्तमलों को पूरी तरह नष्ट कर चुका वह बौद्ध 
सांधक, जिसने विशुद्धि के मार्ग को पार कर लिया है, 
अशैक्ष्य हो चुका है, लगभग बुद्धत्व की स्थिति तक पहुंच 
चुका है, स्रोतापन्न, सकृदागामी एवं अनागामी नामक तीन 
शैक्ष्य आर्य पुदूगलों की स्थिति से ऊपर वाली मानसिक 
विशुद्धि को पा चुका है तथा बुद्ध, श्रावक, प्रत्येक-बुद्ध, 
सुक्खविपस्सक एवं समथयानिक जैसे विविध प्रभेदों में 
वर्णित है; श, रू. - रह /रहा प्र, वि, ए. व. - गोवे 
अनरह सन्तो wee पटिजानाति सु. नि, 135; योपि सो 
भिक्खवे RY RE खीणासवो .... म» नि. 1.6: अएको 
भिक्छु अरहा ager Prag तेविज्जो पारा, 107; - हन्तं 
द्वि, fa, ए, क, `... अरहन्त जीविता कोरेपेय्य्‌ म, नि. 
3.111; - हता/न्तेन तृ. वि. ए, व, - ... तेन भगवता 
जानता TIT अरहता सम्मासम्बुद्धेग .... दी, नि. 1.2; - 
इतो / हन्तस्स ष. वि, ए, व. आपि न्‌ खो भन्ते 
HEH अनादरिय होति मि, प, 278; अञ्जरस अरहन्तस्स 
आगमन मवेय्य वा न वा wader मि, प, 247; - 
हन्ते / हन्तम्हि सप्त, वि.. ए. व, - अनेकशावो समुष्पादि 
अरहन्तेव दक्खिणा दी, नि, 2.196; अभिप्पसादेहि मनं 
अरहन्तम्हि तादिने थेरगा, 1182; - हन्तो / हन्ता प्र. विः, 
ब. व. - अर्हन्तो एते Rrra भिक्खू महाव, 112; अम्मो 
पुब्बे छ सत्थारो NPAT अरहन्तम्हाति विचारिंछु ध, प, 
अइ. 2.116; - हन्ते द्विः वि. ब. व, - नेत महाराजः वचनं 
भगवता अरहन्ते उपादाय भणितं मि, प. 147; - हन्तेहि 
तू. विः, बन व. - अस्सादो द्वे समुदया अरहन्तेहि अपरे द्वे 
स, नि, 2(1).96; - हतं / हन्त्ानं षः वि, ब. व, - 
HAR? खो पनायस्मा सेनियो HES अहोसीदि म. नि. 
2.61; HY अरहन्तानं सतिसम्मोर मिः प, 248; - हन्तेसु 
सप्त, वि, ब व, - यावक्रीवञ्च लिच्छवी वज्जीनं अरहन्तेसु 
धम्मिका ... अन नि, 2(2).169. 

अरहर्गत त्रि, क. अर्हतो से सम्बन्धित, ख. सभी सम्मानों 
को पाने योग्य त्रिरत्न के प्रति देय (सम्मान-भाव) - ग्गतं 
स्त्री, द्विन वि, ए, व. - अरहर्यत आयस्मन्तो रतिं 
उपद्ापेथा'ति अन नि. 2(1).244; अरहग्गतन्ति सब्बसक्कायन 
GRE रतनतयैव शतं अ» नि, A. 3.85. 

अरहटघटियन्त नपु, तत्पुः स, [अरघट्टघटीयन्त्र]. we, 
जिसमें लगे हुए डोलों (जल भरे डिब्बों) द्वारा कुएं से पानी 
निकाला जाता है - बक्कव्ड़कन्ति अरहटघाटियन्त चूळव, 
अट्टः 52; अरहटघटियन्त नाम सकटचक्कसण्ठानं अरे आरे 
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घटिकानि बन्धित्वा एकेन Ae वा परिग्नियमान यन्त 
सारत्थ, टी, 3.351. 

अरहति ४अरह का वर्त,, प्र, पुः, ए, व., द्वि, विन में अन्त होने 
वाले नामों तथा निमि, कृ, के साथ प्रयुक्त [अर्हति], क. 
(सम्मान आदि को पाने के लिए) योग्य है, अधिकारी है, ख. 
(अन्य लोगों की) समानता पाने योग्य है, ग. मः पुः में, 
परामर्श या अनुरोध का सङ्केतक तथा 'चाहिए' अर्थ का 
प्रकाशक, घ. सक्षम है, पर्याप्त है - ते मारो क्तुमरहाति सु. 
नि, 433; अपेतो दससच्चैन्‌ न सो कास्रावमरहति ध, प. 
9; - सि म» पुः ए, व, - यथा खो त्वं आवुसो पटिजानालि 
HER अनन्तजिनोति महाव, 12; - हामि उ. पुः, ए, क 
- विञ्चारहाति क्तवे जा. अइ. 3.270; - हन्ति प्र. पुः, ब 
व. .. न इसे मस सरीरे उपयोग अरहन्ति ध, प, HS 
2.2; - 84 म, पु. ब. व, - आय WERT अरहथ भगवन्तं 
GJ साः Fo 34 (नाः); - हाम उ, पुः, ब, व. - यथा मयसेव 
अरहाम त समर्ण गोतम दस्सनाय SHIRA म. नि. 
2.385. 

अरहत्त' नपुं,, अरहन्त की व्यु, को स्पष्ट करने के क्रम में 
प्रयुक्त, अरह का भाव, [अर्हत्व], योग्यता, सक्षमता, पात्रता 
- त्ता प, विः, ए, व, - तत्थ आरकत्ता अरीन अरानञ्च 
हतत्ता फ्व्वयादीनं HET ... इमेहि ताव कारणेहि सो 
भरवा अरहन्ति वेदितन्ब्रोति .., दी. नि, अड्ड, 1.122-123; 
पारा» Hg 179; सुः नि. Hg. 2.147. 

अरहत्त” नपुं., अरहन्त का भाव, [अर्हत्व], अर्हत्‌ की अवस्था, 
बुद्ध-चर्या के अनुयायी द्वारा प्राप्य चित्तविशुद्धि की सर्वोत्तम 
अवस्था, आस्रवों के क्षय के ज्ञान की स्थिति, अन्तिम 
आर्यफल की अवस्था - त्तं प्र. वि, ए, व, - अज्ञा ठु 
अरहत्त च अभि, पर 436; विदुतिरतरन खो ... अरहत्त 
gene मि, प, 307; - त्तं दि. विः, ए. व, - पटिसाम्भिदाहि 
HET TG, मि, प. 16; - ART चः वि. ए. व, - भगवा 
अरहा चेव अरहत्ताय ब धम्म देसेतीति उदा, 76; - त्ता 
प, विः, ए, व, - तपजाननो मरणो मरगसच्चान्ति 
चठुसच्यकम्मुडान ASR MGT ... अरहता मत्थक पापेत्वा 
»» विभः Ae 67; - स्स ष. विः, ए, व, - भगवा अरहत्तस्स 
सच्छरायतीति दी, नि, 3.5; अरहत्तस्ख़ापि रागाकीनं 
खयमत्तपसङ्गदोसापत्ितो अभि, अव. 102; - त्ते सप्त, वि, 
ए. व, - तण्हक्खयरतोति अरहत्ते चैव निन्बाने च अभिरतो 
होदि ध, प, अट्ट, 2.138; अरहत्ते वा सम्पक्खन्दाति योग 
करोलि मि, प, 33; - ग्गहण नपुं, तत्पुः स, [अर्हत्वग्रहण], 
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अर्हत्व-फल में स्थिति, अर्हत्‌ की अवस्था की प्राप्ति - णं 
प्र. वि, ए. व, - अरहत्तरयहणन्ति इद विपस्सनाधुरं To पः 
ag. 1.5; - निकूट / कूट पुः /नपुं,, अर्हत्व के फल को 
शीर्षस्थ बनाने वाली धर्मोपदेश-पद्धति, अईत्व-फल में परिणत 
होने वाली धर्मदेशना - टेन तू. वि, ए, व. - सत्था 
अरहत्तकूटेन देसर्न निह्वापेत्वा जा, AG. 1.268; 
अरहत्तनिकूटेनेव भगवा देसन निट्वापेसि सु, नि. aE. 
1.22; इसम्पि yd अरहत्तनिकुटेनेव FOR, सु. नि. अड्ड- 
2.282; - पटिवेध पुः, तत्पु, स, [अर्हत्वप्रतिवेध], अर्हत्व 
का प्रतिवेधात्सक ज्ञानदर्शन, अर्हत अवस्था का आन्तरिक 
साक्षात्कार - धो प्र, वि. ए. व. - अरहत्तपटिवेधो नाम 
नत्थि उदा, अट्टः 247; - परियाय पुः, तत्पु, स. 
[अर्हत्वपर्याय], अर्हत्व को प्रकाशित करने वाली उपदेश- 
पद्धति अथवा व्याख्यान-प्रकार - येहि तू. वि., ब व. - 
अरहत्तपरियायेहीति बढुसड्िया कारणेहि अलङ्करित्वा म. 
नि. ag. (4) 1(1).234; - प्पत्त त्रि, तत्पु, स. 
[अर्हत्वप्राप्त], अर्हत्‌-अवस्था को प्राप्त कर चुका (साधक) 
- ततो फु, प्र, वि, ए, व. आयस्मा अनुरुद्धी अरहत्तप्पत्तो 
ठाय .... Ho नि, 3(1).67; - त्ता ब. व, - अरहत्तपत्ता पन 
एकन्तविप्पसन्ताव हन्तीति ध, प, AZ. 1.333; - स्स ष, 
विः, ए, व. - अरहत्तप्पत्तस्म सुख होति ध. प. अट्ठ, 1.302; 
UH ष. विः, ब, व. - अरहत्तप्पत्तानं पन नेस .... अ. 
नि. 2(1).29; - प्पत्ति स्त्री, तत्पुः सः [अईत्वप्राप्ति], अर्हत्‌ 
अवस्था अथवा अईत्‌-फल की प्राप्ति - एवं याव अरहत्तप्पति 
सुः नि. अहुः 2.193; - त्ति द्वि. वि, एः व, - मम सन्तिके 
अरहत्तप्यत्ति न्याकरोति अ, नि. 1(2).181; - या चः वि», 
ए, व. - देसेति धम्मं अरहत्तपाततियह अप, 2.126; - Pg 
त्रि., ब. स. [अहत्वप्राप्तिनिष्ठ], अत्व की प्राप्ति में परिणत 
होने वाला - § नपुं, द्विः वि, ए> वः - Raga 
अरहत्तप्पत्तिनिङ्ट... सेनासनकतञ्च कथेन्तो सुः नि, अट्ठ 
2.193. 
अरहत्तफल A, तत्पु, स. [अर्हत्वफल)], बुद्ध के आर्यमार्ग 
के पथिक द्वारा पाया जाने वाला चौथा और अन्तिम फल, 
अर्हत्व-मार्ग पर चल रहे आर्य आवक द्वारा प्राप्य चरम फल, 
श्रमण-जीवन में प्राप्य चार आर्य फलों में से अन्तिम फल 
ल॑ प्र, वि, ए. व. - सोतापतिफल सकदायामिकल ... 
अरहत्तफल छुज्जत्तफलसमापति ... अप्पणिहितफलसमापति 
मि, प. 303; चत्तारि सामञ्ञफलारि - सोतापत्तिफलं 
सकदागामिफल्‌ अनागामिकर्लं अरूत्तफलं दी, नि. 
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3.182; - स्स प. कि, ए, व. - अनागामिकलस्स सच्छिकिरिया 
अरहतस्स सब्छिकिरिया पारा, 114; - कामी त्रि. 
[अर्हत्वफलकामिन्‌], अर्हत्व-फल की प्राप्ति के लिए दृढ़ 
संकल्प करने वाला - मिना पुः, तृ, विन, ए, व, - तथैव 
डुद्धयुत्तेर अरहत्तफलकामिना मि. प, 341; - क्खण पुः, 
ay. स. [अर्हत्वफलक्षण], sed के फल में स्थित होने 
का क्षण, अर्हत्व-फल में स्थित आर्यपुद्गल का चित्तक्षण - 
Fat सप्त, वि. ए. व, - अरहत्तफलक्खणे दस्सनं 
fagg ule. म. 9; - धम्म पु. तत्पुः स. 
[अर्हत्वफलधर्म], अईत्व का फल - म्मं द्वि. वि, ए व. - 
सच्छिकरोति एक धम्मन्ति एक BRET RATT निरोधमेब 
क्ष पच्चक्ख करोति अ. नि. AF. 2.181; - पञ्ञा स्त्री., 
कर्म, स. [अर्हत्वफलप्रज्ञा], अर्हत्वफल को प्राप्त आर्यश्रावक 
की प्रज्ञा - समबामिविपस्यनापजञ्जालि अरहत्तफ़लपत्ञा 
उत्तरितय म. नि, AX. (उपन्प,) 3,223; - विमुत्ति स्त्री. 
तत्पुः स. [अर्हत्वफलविमुक्ति], अर्हत्वफल में स्थित व्यक्ति 
द्वारा पाई गई विमुक्ति - ver हि विमुत्तीति अरहत्तफलविसृत्ति 
म, नि. Ag. (उप.प,) 3.224; - विमोक्ख पु., तत्पुः स. 
[अर्हत्वफलविमोक्ष], उपरिवत्‌ - क्खं हि. वि, ए. व+ - 
नयेन कारणेन अरहत्तफलविषोक्छ जाणफरमेन कुसति 
अः नि, अङ्कः 2.181; - सच्छिकिरिया स्त्री, तत्पुः स, 
[अर्हत्वफलसाक्षाक्रिया], अर्हत्वफल की साक्षात्‌ अनुभूति - 
अरहततफलसच्छिकिरिया होतीति. अन नि, 1(1).30; - य 
च वि,, ए, व, - एको धम्मो ... अरहत्तफलसच्छिकिरियाय 
सवत्ततीति अः नि. 1(1)59; - समाधि पुः, तत्पुः स. 
[अर्हत्वफलसमाधि], अर्हत्वफल से सम्बद्ध समाधि - 
अरहत्तफलसमाधि TAN FH भगवताति अत्थो अ. नि. 
अइुः 3.278; लाधिगम पु, तत्पु, स. 
[अर्ईत्वफलाधिगम], अर्हत्वफल की प्राप्ति - मं 
लिङ्गविपर्ययवश, नपुं, प्र, वि, ए, व. ` धम्मकामस्म विय 
अरहत्तफलापिणममनुक्तरं मि, प. 323. 

अरहत्तमग्ग पु, तत्पुः स, [अर्हत्वमार्ग], ्रोतापत्ति, सकृदागामी, 
अनागामी एवं अर्हत्‌, इन चार लोकोत्तर अवस्थाओं की 
प्राप्ति में लगे हुए चार आर्य साधकों में से अन्तिम द्वारा 
ग्रहण किया गया वह मार्ग, जिसका अनुसरण कर रहा 
योगी पांच अपर-भागीय संयोजनों के क्षय के लिए प्रयत्नशील 
रहता है - रगो प्र, वि, ए, व. - अरहत्तमग्योपि बडतियेव्‌ 
दी, नि, अइ. 1.181; सत्तविध अनुपस्सनं भाढेनतास्स 
अरहत्तमरगो उष्पज्जित्ता कलं देति म» नि, As. (AT) 
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1(2).242; - ग्गं द्वि, विः, ए, व - ये क्त लोके अरहन्तो 
वा RETRY वा समापन्ना महाव- 45; - ग्गेन तू, वि, 
ए, व. - अरहत्तमर्गेनेव हि सा HITT पहीयतीति उदा, 
WS. 39; पठमेन झानेन नीवरणे निरोघेति ... अरहत्तसग्गेन 
सब्बाकिलेसे निरोधोति ae. म, 93; - ग्गा प, वि. ए, व, 
- ... पदाय याव अरहत्तमरया सतत 
पवत्तकायिकचेतसिकवीर्यि ध, प. अट्ट 1.131; - ग्गस्स 
ष. वि., ए, व. - अनुष्पन्नस्स RETA उप्पादाय 
..., पटि, म, 96; - FAM पुः, तत्पु, स. [अर्हत्वमार्गक्षण], 
अर्हत्वमार्ग पर चल रहे साधक का चित्तक्षण - क्खणे सप्त, 
विन, % व. - अरहत्तमगगक्खणे दस्सन विश्युण्झति ae. 
म. 97; - खन्ति स्त्री. तत्पुः स, [अर्हत्वमार्गक्षान्ति], 
अर्हत्वमार्ग के क्षण की क्षान्ति या सहनशीलता - 
पठमज्झानखान्ति नीवरणेहि युञ्जा ... अरहत्तमग्गखन्ति 
सब्बकिलेसेहि Fron पटिः म. 358; - चित्त नपुं, तत्पु, 
स, [अर्हत्वमार्गचित्त], अर्हत्वफल की प्राप्ति की ओर ले 
जाने वाले मार्ग के पथिक का चित्त या चित्तक्षण - त्तं प्र, 
विन, ए, व. - तेन सम्पयुत्त वित्त अरहत्तपर्गचित्रं अभि, 
ध, स 95; - जाण AY, तत्पुः स. [अर्हत्वमार्गज्ञान], 
अर्हत्वमार्ग में प्राप्त किया यया ज्ञान - ण प्र, वि, ए, व, 
- सब्बढुक्खक्खये जाण नास अरहत्तसरगेजाण म» नि. 
ag. {उपःप,) 3.224; पाठा, ग्गे आणं; - इ त्रि 
[अर्हत्वमार्गस्थ], अर्हत्वमार्ग में स्थित, अर्हत्व-प्राप्ति फे 
मार्ग पर पहुंचा हुआ - BY, प्र, वि. ब. व. - ... याव 
अरहत्तमग्गङ्गा छबिधो होति अः नि, WZ 3.149; - 
पटिलाभ पुः, तत्पुः सः [अर्हत्वमार्गप्रतिलाभ], अर्हत्वमार्ग 
की प्राप्ति - भो प्र, वि, ए, वः - छुज्जो .. 
HEAP TNC सब्बकिलेसेहि सुज्ञ पदि, म. 357; 
~ पटिवेध पुः, acy. सः [अर्हत्वमार्गप्रतिवेध], अर्हत्वमार्ग 
की गहराई तक जाकर प्रवेश - धो प्र, विः, एन क. - 
. अरहत्तमग्गप्पाटिवेछो सब्बकिलेसेहि सुज्ञ पटि, A. 
357; - परिग्गह पुः, तत्पुः स. [-,हत्वमार्गपरिग्रहण]}, 
अर्हत्वमार्ग का भली-भांति ग्रहण - ग्गहो प्र, विः, ए. व, - 
.. आरहत्तमग्गपरिरगहो सब्बाकिलेसोहि Fon पटि, म, 
357; - परियोगाहण नपुं, तत्पुः स, [अहत्वमार्गपर्यवगाहम], 
अईत्व-मार्ग की गहराई तक जाकर डूब जाना, अहत्वमार्ग 
में निमग्न हो जाना - णं प्र, वि, ए. व. - ... 
अरहत्तमर्गपरियोगाहण सब्बाकिलेसेहि YA पदि, म. 358; 
- फल AY, तत्पु सः [अर्हत्वमार्गफल], अर्हत्वमार्ग द्वारा 
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प्राप्य फल, केवल स, प, के अन्त, प्रयुक्त - 
अभित्जाकुसलञ्चेति अर्हत्तमग्गफलवणज्जितसन्बारम्मणारि 
अभि, धः स. 22; - वज्झक FL, अर्हत्वमार्ग में बाधक, 
अर्हत्वमार्ग में बाधा खड़ी करने वाला - को पुर, प्र. वि., 
ए, व, - मानोति अरहतमग्गवज्झको सानो एव To स, 
ag, 281; - विज्जा स्त्री, [अर्हेत्वमार्ग विद्या], अर्हत्वमार्ग 
में प्राप्त ज्ञान - य ष. वि, ए, व. - िज्जुप्पादाति 
अरहत्तमरगविज्जाय उष्पादेन म, नि, अहु, (मूप,) 
1(2).243; - ग्गाधिट्ान नपुं, तत्पु, स, 
[अ्हत्वमार्गाधिष्ठान], अर्हत्वमार्ग पर पहुंचने के लिए किया 
गया दृढ़ संकल्प - नं प्र, वि, ए, व. - सुज्ञ... पे... 
अरहत्तमरगाधिड्वार्न सब्बकिलेसेहि GI पटि, म, 358; - 
ग्गेकत्त नपुं,, तत्पु स, [अर्हत्वमार्गेकत्व], अईत्वमार्ग में 
विद्यमान एकत्व - त्तं प्र, वि, ए. व. - अरहतक्तमग्गेकत 
चेतयतो सब्बकिलेस्ेहि Yo, Ue. म, 358; - ग्गेसना 
स्त्री, तत्पुः स. [अर्हत्वमार्गैषणा], अर्हत्वमार्ग पर पहुंचने 
की इच्छा - अरहत्तमरगेसना सब्बकिलेसेहि सज्जा पदि, 
म 357; - वग्ग पुः, क. स, नि. के एक वर्ग का शीर्षक, 
स, नि, 2(1).68-75; ख. अ. नि, के एक वर्ग का शीर्षक, 
अ, नि, 2(2).131 135; - विमोक्ख पुः, [अर्हत्वविमोक्ष], 
अर्हत्व अवस्था की प्राप्ति द्वारा प्राप्य विमोक्ष या मुक्ति - 
क्खो प्र. वि, ए, व, - अञ्ञाविमोक्ख GENT अन्ञाक्मिक्खो 
Fae अरहतवियोक्खो ... चूळनि, 141; - ब्याकरण 
नपुं , तत्पुर स., अर्हत्व की प्राप्ति से सम्बन्धित निर्वचन या 
व्याख्या - णानि प्र, कि, व, व, - अञ्ज्रान्याकरणानीति 
अरहत्तब्याकरणानि अ, नि, HR 3.41; - संखात त्रि, 
[अर्हत्वसंखात], अर्हत्व नामक, अर्हत्व नाम से ज्ञात - तं 
पु. द्वि» विन, ए, वग मग्गामग्यस्स कोविद अरहत्तसङ्गात 
उत्तमत्थ .... ध. प. Ae 2.381. 

अरहत्ताधिगम पुः, तत्पुः स, [अ्हत्वाधिगम], अहत्‌ अवस्था 
की प्राप्ति त्तो प. वि., ए, व, - सा च अरहतताधिगमतो 
ओर वेदितन्बा सुन नि. अट्टः 2.193. 

अरहत्ताघिमान पुः, तत्पु, स. [अर्हतत्वाभिमान], अपने अर्हत्‌ 
होने का अभिमान - नो प्र, वि, ए. व. - किलेसान 
असमुदाचारतो अरहत्ताधियानों उष्पज्जती'ति उदा, अइड, 66. 

अरहत्तानिसंस त्रि, seed को लाभकारी बतलाने वाला, 
Heed के लाभ का प्रशंसक - सो पुर, प्र, वि,, ए, व, - 
अरहततानिससो भिक्खु ET पत्थेन्तो झायी TIF. स, 
नि, Hg. 1.94. 
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अरहन्त 

अरहत्तासन्नगत त्रि. तत्पु, स, [अर्हत्वासन्नगत्‌], अहत्‌ 
अवस्था के समीप पहुंचा हुआ - तो पु. प्र, वि. ए. व. - 
अरहत़ासन्नणतोति अरहति उपासको ... अधिवादेतुं TIS 
मि. प. 161. 

अरहत्तुप्पत्ति स्त्री, ay. स, [अर्हतुत्पत्ति], अर्हत्व का 
उदय या प्रादुर्भाव - पटिफाटिया पन... पूरेत्वाव अरहचुप्पत्तीति 
अत्थो उदा, AY. 247. 

अरहत्तूपनिस्सय पुः, [अर्हत्वोपनिःश्रय], अत्व का 
आधारभूत लक्षण, अर्हत्व की आधारभूत पात्रता - अन्तोधटे 
प्रदीपो विय तस्या हदये अरहतृपनिस्सयों जलति जा. 
अट्टः 1.149. 

अरहद्धज क. पुः, तत्पुः स. [अर्हद्ध्वज], किसी अर्हत्‌ का 
विशिष्ट चिह्न, अर्हत्‌ द्वारा धारण किया जाने वाला चीवर 
अथवा काषायवस्त्र - जं द्वि, विः, एन व. - अजेरुच्छः 
PRS छुरत WERT, थेरगा, 961; आरहन्तान FETT 
चिण्णताय अरहद्धण जिगुच्छिस्पन्ति BRAT, थेरगा, AS. 
2.310; ~ जे सप्त, वि, ए, व, - आमते अरहद्धजे गहितमत्तेयैव 
.. राजगह पत्वा अ, नि. A. 1.116; ख. त्रि, ब, स, 
काषाय-वस्त्रों या चीवरों को धारण करने वाला, अर्हत्‌ - 
अरहद्धजो GN अवण्छरूपो/ति जा. WE. 5.43; अरहद्धणो 
नाम सावि पण्डितेहि अवज्झरूपो जा, अइ. 5.44. 

wed पुः, [अर्हत्‌], चित्त के क्लेशों को नष्ट कर चुका 
क्षीणास्रव अर्हत्‌ - war ष. वि, ब. व, - अरहन्तानं 
TORT अमनुस्सा पाण हनन्ति ... फे ... आदिन्नं आदियन्ति 
कथा, 502; - घात पुः, ष, वि», ए, व, {अर्हद्घात], अर्हत्‌ 
की हत्या - तदभावे अरहन्तघाता अ. नि, अड. 1.342; - 
घातक क्रि. तत्पु, स, [अर्हद्घातक], अर्हत्‌ की हत्या 
करने वाला - अरहन्तघातको ... अनुपसम्पन्नो न 
उपसम्पादेतब्बो महाव, 112; - स्स पुः, ष, वि., एन व. - 
न पितुघातकस्म ... फे... न अरहन्तघातकस्स ... पे... 
महाक 178; - भूमि स्त्री, तत्पु, स., अर्हत्व की स्थिति, 
अर्हत्व की अवस्था - झो तेस क्षस्पानं अनूनत्ता परिपुण्णता 
... असेक्खशूमि अरहन्तश्रामिं NFPA मिन प. 161; - 
वग्ग पुः, क. ध. प. का एक वर्ग, जिसमें अर्हतों से सम्बद्ध 
गाथाएं संगृहीत हैं, ध. प. 24-25; ख. स, नि, के एक वर्ग 
का शीर्षक, स, नि. 1(1).187-200; - वाद पुः, तत्पुः स,, 
‘HE कहकर सम्बोधन, 'अर्हत्‌' कह कर पुकारना - देन 
तृ. विः, ए, व, - अयण्च ब्राह्मणो अम्हे अरहन्तवादेन 
समुदाकरति पारा, 138; - वादपटिसंयुत्त त्रिः, तत्पुः स. 
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अरहरूप 


[अर्हत्ववादप्रतिसंयुक्‍त], 'अर्हत्‌ कह कर पुकारने की आदत 
वाला, 'अर्हत्‌' सम्बोधन से युक्त - त्तं नपुं., प्रः वि., ए, व. 
- यॉकिन्बि वदन्तो अरहन्तवादपटिसदुत्तमेव वदाति ध प. 
3g. 2.362; - सञ्ञी पुः, [अर्हत्संज्ञिन्‌], अर्हत्‌ समझने 
वाला - अय SEY RETA RATE, ध, प. 
Hg. 2.362; - न्तूपसञ्हित त्रि., [अर्हदुपसंहित], अर्हतों 
से सम्बन्धित, अर्हत्‌-विषयक - ज्हिता स्त्री., प्र. वि., ए. व. 
- डुद्धपयञ्हिता ... अरहन्तूसाज्हिता BLT, दी, 
नि. 2.195. 

अरहरूप त्रि. ब. स. [अर्हरूप], योग्य प्रकृति से युक्त, 
उपयुक्त अथवा उदात्तस्वरूप वाला तो पः कि, ए. व. 
=... सारेतु निरन्तर vad” अरहरूपतो सरितबन्नभावतो च 
साराणीय म, नि, अइ. (मू.प.) 1(1).117. 

अरहसन्ञी त्रि, रहसञ्जी का निषे, [अरहःसंज्ञिन्‌], अरहस्यमय 
या अगुप्त रूप में जानने वाला, एकदम खुले रूप में या 
स्पष्ट रूप में जानने वाला - Ror पुः, ष वि., ए, व. 
- अनन्य सति विज्चस्मि लितस्सारहसञ्जिनो विन, वि. 
547. 

अरहस्स त्रि., ब. स, [अरहस्य], छिपा कर न रखने वाला, 
उन्मुक्त, खुला हुआ - स्सं पुः, द्वि, fa. ए. व, - फुरिसं 
विवेट UPS MART अरहस्यं रहस्सकामा परिवज्जेन्ति 
मि. प, 276; - कारी त्रि. [अरहस्यकारी], लुक-छिप कर 
काम न करने वाला - रिना पु. तू, वि. ए, व, - .. 
अरहस्सकारिना Hare, मि, प, 105; - वचन नपुं‘, कर्म, 
स. [अरहस्यवचन], ऐसा वचन, जो किसी से भी छिपाए 
जाने योग्य न हो - नं प्र, वि, ए, व, - /तिण्णं सन्निपाता 
Tey अवक्कन्ति होतीति असेसव्चनमेत ... 
अरहस्सक्यनमेत मि. प, 128. 

अरहित त्रि., ४अरह का भू. क. कृ. [अर्हित], सम्मानित, 
पूजित, सत्कृत - अपचायितो च महितो पूजितारहिताच्िता 
अभि, पः 750. 

अरहो अन, क्रि, वि., रहो का निषे, [अरहः], अगुप्त या 
अरहस्यमय रूप में, दूसरों से बिना छिपाए हुए - अरहो 
अरहोसऱ्जी पारा, 88; अरहो रहोसञ्जीनिदेसादीसु अरहो ति 
सम्मुखे पारा, अट्टः 2.46; - पेक्ख त्रिः, ब, स., रहस्यमयता 
की इच्छा न करने वाला, किसी बात को गुप्त रखने की 
इच्छा न करने वाला - क्खा स्त्री, प्र. वि. ए, व+ - 
HINT यो कोचि विञ्जू दुतियो होति अरहोपेक्खा 
अञ्ञाविहिता urdgh वा सल्लपति a पाचि, 367; 
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अरहोपेक्खा अज्जविलिताति न रहो अस्सादापेक्खा रहो 
HUGH अज्जविहिताव हुत्वा .... पाचि, AE. 191. 

अराग त्रि., [अराग], राग से रहित, आसक्ति या लगाव से 
मुक्त - स्रोअयगो अदोसो असोहो... काल BRA म. 
नि. 1.32. 

अराज' ४राज के अद्य, का प्र, पुः, ए. क, महाराज शाब्द के 
निर्वचनक्रम में प्रयुक्त प्रभासित हुआ, सुशोभित हुआ - महि 
असज महाराजा ति च छेदो सद, 2.346. 

अराज* पुः, राज का निषे, [अराजन्‌], अशासक, अनृपति - 
sat षः वि, ए, व, - Fe पन अख्ञोणे सतो 
अधिवासनभारो जालो जा, अट्ट, 2.174. 

अराजक त्रि., ब. स. [अराजक], बिना राजा वाला - कं 
नपुं», fe. वि, ए, व, - सोपि न अराजक चक्क क्तेतीति 
अ, नि, 2(1).141; WAP रज्जं न gett अ. नि. अइ. 
1.136; - के सप्त, वि., ए, व, - HONG अराजके कुज्ञे 
जा. HE. 5.68. 

अराजिक त्रि., ब. स, [अराजक], बिना राजा वाला - कं 
नपुं, प्र, वि. ए, व, - नग्य र अराजिकः जा. अइ, 
7.265; - का सत्री. प्र, कि, ए. व, - संबच्छरं तदा आसि 
ठम्बपण्णि अयणिका दी, वं, 11.11. 

अराति पुः, [असति], शत्रु बैरी - oft रिप वेरी च 
सपत्तोसाति सत्वरी अभि, Te 344. 

अरि पुः, [अरि], शत्रु - खेम यहिं तत्थ अरी उदीरितो जा, 
ag. 1.450; - रिं द्वि. विः, ए. वः - दुद्वचित्तो वसमायतं 
अरि जा. अहु, 5451; तं आरि मद्दनिपज्जाति BRIGHT, 
पठि, म, 369; - री प्र, वि, ब, व, - अरी असेसा दमं 
उपेन्ति दी. नि, ag. 2.191; - रीनं ष. वि, ब, व, - 
अरीन वा हक्ता ARE, उदा, अट्टः 67. 

अरिकारिविहार पुः, श्रीलङ्का के एक प्राचीन विहार का नाम 
- रे सप्त, वि, ए, व, - अरिकारिविहारे च पटिसखासि 
जिण्णक; चू, वं, 49.32. 

अरिञ्चमान त्रिः, ४रिञ्च के वर्त, कृ. का निषे,, रिक्त या 
खाली न करता हुआ, नहीं छोड़ता हुआ, नहीं त्यागत्ता हुआ 
- नो पु, प्र, वि. ए. व, - यटिसल्लान झानमर्जिचमानो 
सुः नि, 69; एवमेतं पटिसल्लानञ्च झानञ्च आखिचमानो: 
सु. नि» अट्टः 1.98. 

अरिट्ट' पु. / नपुं, [अरिष्ट], क. मादक तरल पेय, मादक 
शराब, आसव - द्वो प्र. वि, ए, व. - यो अखि मज्ज न 
होति तस्मि अनापच्ति पाचि, HS. 115; west आसवे 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


ag 565 afta 


काके ... च पेणिलहुमे अभि, प. 822; - § द्वि. वि» ए, वर 
- अमज्जं आरिड पिकति पाचि, 150; ख. जंगली कौआ - 
आरिड्ोो आसबे काक निम्बे च पेणिलद्दुगे अभि. प. 822; 
एत्थ काको est वायसो बलिमोजी अरिडोति इमानि 
काकाभिधानानि सद, 2.325; ग. रीठे का पेड़ - अरिदळ्ो 
फाणिलो भवे अभि, प» 555; घ. नीम का पेड़ - निम्बो 
HRS) सुविमन्दी अभि, प. 570. 

अरि? नपुं, [अरिष्ट], क. तक, तोड - तक्के सरणलिङ्ग 
च अख्िमसुभे'सुभै अभि, प, 822; ख. मरण का चिह्न, 
दुर्भाग्य का चिह, उपरिवत्‌; ग. अशुभ, दुर्भाग्य, उपरिवत्‌; 
घ. शुभ, सुख, सौभाग्य, उपरिवत्‌. 

आरिट्टP पुः, क. अनेक व्यक्तियों के नाम के रूप में प्राप्त 1. 
एक प्रत्येकबुद्ध - अरिढो उपरिद्गो तगरसिखी यसस्सी म. 
नि, 3.115; 2. एक भिक्षु - आयस्मा अर्द्रो भगवतो 
पच्चस्सोसि स. निः 3(2).385; 3. एक नाग - तस्स 
आरिद्रोति नाम BRE ... चतारो पुत्ते विजायित्वापि 
नायभव्नभावं न जानाति जा, AZ. 7.11; 4. श्रीलङ्का के 
राजा देवानम्पिय तिस्स के भतीजे तथा भिक्षु महेन्द्र के शिष्य 
एक अमात्य का नाम - इं द्वि, विन, एन व. - अमच्च 
सेनापति अरि साल च परंचपब्बतं दी, वं. 11.32; ख. 
अनेक स्थानों या क्षेत्रों के नाम के रूप में प्राप्त 1. श्रीलङ्का 
के एक पर्वत का नाम युद्ध सज्जा अरि त॑ उपसङ्कम्ग 
पन्त म. वं, 10.64; 2. श्रीलङ्का के एक विहार का नाम 
- HRETAER कारेसि तथा कुञ्जरहीनक म» वंन 33.27. 

aRga' त्रि. अरिट्ठ (ग) से व्यु, [अरिष्टक], रीठे के कडे 
फल के समान कृष्ण वर्ण वाला, रीठा जैसे काले रङ्ग का 
- को पु, प्रम विः, ए, व. - सय्यथापि नाम महा आरिङ्गको 
मणि ... स. नि, 1(1).123; अरिडिकोति काळको; स, नि, 
अइ, 1.150; आअखिकोते अस्थिकक्ण्णो लीन, (स. नि, 
टी.) 1.177. 

अरिट्ठकः पुः, ब, व, में ही प्राप्त, देवताओं का एक वर्ग - 
का प्र, वि, ब» व. - अखिका च रोजा च उमापुष्कानिमासिनो 
दी. नि, 2.191; आरिडका च रोजा चाति अख्िकदेवा च 
सोजदेवा च दी. नि, अट्टः 2.254. 

अरिट्टकण्डकसदिस त्रि. तत्पुः स, [अरिष्टकण्टकसदृकं], 
दुखदायक कांटों जैसा, असौभाग्यदायक या पीड़ाप्रद कांटों 
सरीखा - सो पुः, प्र, वि, ए, व. - सत्तमे बुद्धानम्पि 
अतेकिच्छो sah अरिडकण्डकसदिसो होति म, नि, 
ag. उप-प.) 398; - सा ब, व, - सत्तमे दुद्धानम्पि 


अतेकिच्छा HATH अर्डिकण्टकसदिसा म. नि. अइ- 
(मनप) 2.88. 

अरिट्टकथा स्त्री, विन, वि, के एक खण्ड का शीर्षक, विन, 
fa. 137-138. 

अरिट्वजनक पुर, महाजनक का पुत्र, मिथिला का राजा - 
रज्ञो अच्चयेन अखिजनको रजा हुत्वा... जान अइ. 
6.38. 

अरिट्ठपुर नपुं, सिविरद्ठ में अवस्थित एक नगर - रं fe. 
विः, एन व+ - बातवेगेन fats अस्दिपुरं नाम गन्तवा 
.... जा, अट्टः 6.246. 

अरिट्टसिक्खापद नपुं,, अरिड्ड नामक एक भिक्षु के अनुचित 
आचरण को पाचित्तिय नामक आपत्ति (अपराध) प्रज्ञप्त 
करने वाला शिक्षापद, पाचि, 178-182. 

अरित्त' त्रिः, \रिञ्च के भू. कः कृ. का निषे. [अरिक्त], नहीं 
खाली किया हुआ, अव्यर्थ, विपाक से अशून्य, अमुक्त - त्तो 
पुर, प्र. वि, ए, व, - कामेहि अरितों होति स, नि, 
2(1).11; किलेसकामेहि अस्ति होति अन्तो कामान भाबेन 
अठुच्छो स. नि. अट्टः 2.229; - ज्ञान त्रिः, ब, स, 
[अरिक्तध्यान], ध्यान को नहीं छोड़ा हुआ - ज्झानो पुः. 
प्र, वि, एन व. - Mag अर्त्तिज्झानो विहरति ... 
आओवादपतिकरो, A, नि, 1(1).13; जअरित्तण्झानोति 
APPA HIRATA, अ+ नि. Age 1.55; - ता 
स्त्री, भाव, [अरिक्तता], नहीं खाली कर देना, नहीं त्याग 
देना, मुक्त न होना - य तू. वि. ए, वः - आसयस्स 
अस्तिताय आनिग्यते ... दुक्खाहि वेदनाहि GF, उदा, अइ. 
93. 

ae’ नपुं, [अरित्र], नौकाओं को आमे बढ़ाने में प्रयुक्त 
पतवार, sis या लंगर - त्तं प्र» विः, एन व. - अस्तिं 
PITA, अभि, प, 667; तुल, अमर, 1.10; तत्थ अरीयति 
तेन Wane अस्तिं पाजनदण्डी विसुद्धि- महाटी, 1.310; - 
त्तेन तुः वि. ए, व, - विना आश्तिन न सक्का ag 
विसुद्धि, 1.185; यो पन... थेय्यचित्तो आर्ततिन वा फियेन वा 
पाजेति पाराजिक; पारा. अट्ट 1.266; - बल नपुं, तत्पुः स. 
[अरित्रबल], लङ्गर या पतवार की शक्ति - लेन तृ, वि, 
ए, व, - सय्यथापि नाय अपरिसण्ठितजलाय सीघसोताय 
नदिया अस्तिबलेनेव नावा तिड्दति विसुद्धि, 1.185; 
अर्तिबलेनाति पाजनदण्डक्लेन, विसुद्धि+ टी, 1.203; - 
तूपत्थम्भन नपुं,, तत्पु, स., लंगर द्वारा (नौकाओं का) 
ठहराव या आगे बढ़ने से विराम करा देना - नवसेन तृ. 
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वि., ए, व, - आस्लिपत्थम्भनवसेन चण्डसोते नावाठपनामिव 
पारा, अट्टः 1.22. 

अरिन्दम' त्रि,, राजाओं अथवा आयुधों की उपाधि के रूप में 
प्रयुक्त [अरिंदम], शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं 
को पराभूत कर देने वाला - मो पुर, प्र, वि. ए, व, - अरिं 
GAA ति अरिन्दयो क, व्या, 527; दायको TIT व 
नरिन्दोरिन्दिमो विय सद्धम्मो, 276; - म पुः, Wale, ए. व. 
- जाति पस्सेुरिनदर जा. अट्टः 5.348; - मं नपुं, प्र, विः, 
एन व, - अरिन्दम नाम THT म, नि, Ag. (उप.प.) 
3.162. 

अरिन्दमः पुः, व्य. Ge, क. महासम्मत के वंशज एक सौ 
राजाओं में सबसे अन्तिम राजा - तेस पच्छिमको रजा 
अरिन्दमो नाम खत्तियो दी. वं. 315; ख. शिखी बुद्ध के 
समय का एक बोधिसत्व - अह तेन समयेन अरिन्दमो नाम 
खत्तिय बु. वं. 22.9; ग. शिखी बुद्ध के समय का वाराणसी 
का एक राजा - नामरगहणदिवसे ART आरिन्दसळुमारोति 
नाम PRY, जा» अट्ठ- 5.236; घ. एक चक्रवर्ती राजा - 
एकतालीसकप्पम्हि एको आवि ARTA अप, 1.95. 

ORY पुर, केवल भूरी को दु, निर्वचनक्रम में प्रयुक्त शत्रुओं 
को अभिभूत कर देने वाला - एत्थ पन Taye पदामिव 
HRY TT क्तबबेपि .... सद्‌, 1.82. 

अरिभूत त्रि. [अरिमूत], शत्रु हो चुका, बैरी बन चुका - ते 
नपुं,, fg. वि, ब, व. - कम्मडानडाने पतिट्ठापेत्वान 
ववित्तमरियृते ... सद्धम्मो, 493. 

अरिमद्दननगर नपुं,, म्यां-मां के शासक अनुरुद्ध की 
राजधानी - रे सप्त, वि., ए, व. - खो च... अरिमद्ननगरे 
अनुरुद्धेन नास रज्ञा समकालवसेन रज्जसम्पत्ति अनुभावि 
सा. वं 23. 

अरिमद्दनराज पुः, अरिमद्दन नगर का राजा - जिनो ष, कि, 
ए, वः - इच्चामच्चे समाहूय HRTEM चू. वं. 76.38. 

अरिमद्दनवासी त्रि., अरिमद्दन नगर में निवास करने वाला 

सिनो पुः, ष. विन, ए, व, - पेसेतकान नरिन्दस्स 

अरिवद्वनवासिनो चू, वं, 80.6. 

अरिमद्दविजयग्गाम पुः, श्रीलङ्का का एक प्राचीन गांव - मग 
त्रि, अरिमद्दन गांव गया हुआ/ गई हुई - गं स्त्री-, द्वि. वि., 
ए, व, - तथारिमद्दविजयग्गामग कातिक पि च... चू. वं 
79.56. 

अरिय त्रि, [आर्य], क. व्यक्ति के सन्दर्भ में - आदरणीय, 
उच्चकुलीन, पूरी तरह से विशुद्ध चित्त वाला (बुद्ध, प्रत्येकबुद्ध 
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या अर्हत) क्लेशमुक्त, उदात्त, प्रणीत, स्रोतापन्न, सकृदागामी, 
अनागामी एवं अर्हत्‌ - यो पु. प्र, वि, ए, व, - सरोतापन्तादिके 
अग्गे अरियो तीसु द्विजे Te अभि, प, 1002; अरियो 
दस्सनसम्पन्नो स लोक भणते खसिवन्ति सु, नि. 115; 
RPS अनये न इरियतीति आरियो येन दस्सनेन 
याय PAR पराभवे दिस्वा विवण्जेति तेन सम्पन्नता 
दस्सनसम्पन्नो सु, नि, AF. 1137-138; अरियो अनरिय 
GACT, जा, AX. 2.233; - यं नपुं,, प्र. वि, ए, व, - 
याकता आनन्द ARG आयतन महाव, 304; आरिय WA 
सीले वी, नि. 1.157; अरियन्ति निरुपक्किलेस THATS, 
दी, निः Sg. 1.267; - येन पुर. तू. वि., ए, व, - आरियेन 
वेबेनाति सुन्दरेन फटिलाथेळ जा, अट्ट 3.233; - याय 
स्त्री, तु, वि, , ए, व, - आरियाय जातिया जळो म. नि. 
2.313; - स्स पुर, षः वि., ए, व, - दिङ्टधन्मुखकिहाय एते 
अरियस्स विनये दुच्चन्छि म. नि, 1.51; अरियस्स विनये 
Far भगकतो सासने Ae नाम्‌ म, नि. ag. (A) 
2.109; अरियस्स अरिवेन समेति सख्य जा, HE. 5.489; 
अरियस्साति आचारअरियस्स Teo; - या पुर, प्र, वि,, ब. 
व, अमोसघस्म निव्बानं तदारिया सच्चतो विदू सुः नि. 
763; य परे सुखतो आहु. तदरिया आहू GRIT सु, नि, 
767; - येभि पुः, तृ. वि. ब. व. - छुख ,दिड्टमरियोभि 
सक्कायस्स निरोधन ... सब्बलोकेन THT स. नि, 
2(2).131; को नु अञ्जत्र अरियेमीति उपेत्वा आरिये को नु 
अज्ञो /नेिब्गानपद जानिदु अरहति स, नि. अट्टः 3.45; - 
यानं पुः, षः fa, ब. व, - WRIT उपवादका ... 
मिच्छादिङ्गिकम्मसमादाना पारा, 5; - येसु Yo, सप्त, वि., 
ब. व. - कालेन दिन्न आरियिछु उजुभूलेसु TAY अ, नि. 
2(1).37; ख. त्याग, मार्ग, धर्म आदि उत्तम अमूर्त 
मावों के सन्दर्भ में - उत्तम, प्रणीत, उदात्त - यो पु. 
प्र, वि. ए, व, - परमो अर्यो चागो; म, नि, 3.294; अरियो 
TRH मर्गो खु, पा. 3; - यं पुः, द्विः वि, ए. व, - 
HRT TAH मग्ग घ. प. 191; HRT लोकुत्तर धम्मं 
पुरिसस्थ TAIT TAHA, म. नि, 2.398; - येन पु. तृ, 
वि., ए. व. - अश्यिन इन्द्रियसवरेन समन्नागतो दी, नि. 
1.62; - स्स पुः, ष. वि., ए, व. - अरियस्स... पञ्चङ्गिकस्स 
सम्मासमाधिस्स भावन देसेस्सामि अ+ नि. 2(1).21; 
HRA विक्छम्पनवसेन पहीनकिलेसेहि आरका STR, 
आ नि, HE. 3.10; - ये पुः, सप्त, वि), ए, व. - अरिये 
पथे कममान WERT सुः नि. 179: अरिये पथेति अड्डड़िके 
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अरिय 
मर्गे सु, नि, Hg. 1.185; - या' पु. प्र. कि. ब. व. - 
आरिया निय्यानिका सम्बोधयगामिनोति उपगन्तब्बाड़ेन आरिया 
सु, नि, ag. 2.200; - यार स्त्री. प्र, वि, ए, व. - इद्धि 
अनासवा अनुपधिका आरियाति वुच्चति वी. नि. 3.83; - 
याय' स्त्री, षः वि, ए, व. - अरियाय ... पञ्ञाय 
अनबुग्रेधा अप्पटिवेधा एवमिद ..., दी. नि, 2.93; - यायः 
स्त्री, तून विन, ए, व, - सत्ता सुप्रिहीना ये अरियाय 
परिहीन इतिवु, 26; वङ़्ीहि TZN अर्यिसादिका अस्यिय 
वड्या वङ्काति स, नि. 2(2).244; - यं नपुं, प्र, वि. ए, व. 
- HRY उच्चासयनमहासयरन अ निः 1(1).210; - येन 
ay, तृ. कि, ए, व, - अरियेन जाणेन ... अ, नि. 
2(2).150; अश्यिनाति Merit लोकुचारसीलेन अ, नि. 
अछः 3.145; - BAD, ष, कि, ए, व+ - अरियस्स 
सीलस्स अननुबोधा ... मम चेव Perera, दी, नि, 2.93; 
= सिम नपुं, सप्त, वि., ए. व, - वसिप्पत्तो पारमिष्फत्तो 
FRAT सीलारिक्र म, नि. 3.77; - यानि नपुं‘, प्रः विः, 
ब, व+ - GME सच्चानीतिपि HTT CAT विसुद्धि, 2.122. 

अरिय' पु, एक प्रत्येकबुद्ध - केठुम्भरागो च यातझे अरियो 
म, नि, 3.116. 

aa? पु,, एक मछुआरा - यं द्वि, वि. ए. व. - एक अरि 
नाम बालिसिक आर्य BIR, ध प, AZ. 2.228; - 
बालिसिकवत्थु नपुं, अरिय नामक मछुआरे का कथानक, 
धः प, अट्टू, 2.228-229. 

अरियः नपुं, आर्यभाषा, उत्तम एवं सभ्य भाषा - यं द्वि, वि, 
ए, व. - HG Fara वक्कङ्गो जा. अझ, 5.357; अरियन्ति 
सुन्दरं En तदे. 

अरियक त्रि. अरिय से व्यु, [आर्यक], आर्य या उत्तम जनों 
से सम्बन्धित (जन्म भाषा आदि), मागधी भाषा, म्लेच्छों से 
भिन्न उत्तम जनों से सम्बद्ध - क नपुं., प्र. वि., ए. व. - 
अरियक नाम अरियवोहारे ATTA, पारा, अइ, 1.203; 
- केन नपुं,, ते. विः, ए, व. - आरियकेन मिलक्खरस 
सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति पारा, 30; ... अश्यिकेना'ति 
आदिमाह ..., पारा, अइ 1.203. 

अरियकन्त त्रि., तत्पु, स. {आर्यकान्त], आयो या उत्तम 
ज्ञानी जनों के लिए प्रिथ (शील), विशुद्ध चित्त वाले उत्तम 
जनों द्वारा इच्छित - न्तं नपुं, प्र, कि, ए. व, - अस्यिकन्त 
THAT थेरगा, 507; अस्यिकन्तन्ति अरियान कना पियायितं 
भवन्तरेपि अकिजिहनती .... थेरगा, अडः 2.131; - न्तानि 
बः व, ~ आरियकन्तानि सीलानि तेस अर्गयक्खायति Be 
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नि. 2().31: - wh नपुंः, तू. वि., ब. व. - 
अरियकन्तेहि सीलेहि समन्पायतो होति दी, नि. 2.74; 
आरियकन्तेहीति आरियान कन्तोहि ale मनापेहि दी. 
नि, अट्टः 2.120; - न्तेसु नपुं,, सप्त, वि. बः वः - 
अत्यिकन्तेय wer परिपूरकारिनो अ. नि, 2(1).31; 
आरियकन्तेछु सीलेसु परिष्रकारिता म, नि. Ae (मू.प,) 
1{4).321. 

अरियकमनुस्स पुर, केवल ब. व. में प्राप्त, आर्य जाति वाले 
मनुष्य, आर्यदेशवासी मनुष्य - स्सानं ष. वि, ब. व. - 
अर्यिकमनुस्सान जओसरणड्वा्न नाम अत्थि दी. निन अह? 
2.117; अस्यिकमनुस्सानन्ति अस्यिदेसवासियनुस्पान लीन, 
(दी. नि, टी.) 2.123. 

अरियकरधम्म पुर, कर्म, स, [आर्यकरधर्मन्‌], आर्य बना देने 
वाला आचरण या ज्ञान, आर्य बना देने वाली बातें - म्मानं 
ष, वि., ब, व. - अस्यिकरधस्यान अरियमाकस्स च आदिदत्ता 
ve स. नि, AR. 2.222. 

अरियकोटिय त्रि. अरियकोटि नामक क्षेत्र में रहने वाला, 
a प के अन्तर्गत gra - टिङ्कति 
अरियकोटियवासीमहावतत्थेये विय म, नि. अष्ट, Het.) 
1(1).169; अस्यिकोटियसहादतो अमनुस्सभयेन गतोति वचनतो 
लज्जामि म. नि. HE. (AeA) 1(1).170. 

अरियगण पु,, ay, स, [आर्यगण], उत्तम या उदात्त जनों 
का समूह, ब्राह्मणों का समूह - णे सप्त, वि., ए, व. - 
BE अरियगणे च वतवन्ते अलङ्गते जा, अट्ट, 6.59; 
अरियगणेति बह्यणयणे ते किर तदा अरियाचारा BEY, 
जा. अट्ट 6.64; - णा प्र, वि, ब. व, - कृदास्छु में 
अरियगणा जा, अङ. 6.62. 

अरियगब्म पुर, तत्पु, स. [आर्यगर्भ], उत्तम जनों का जन्म, 
आर्यजनों का उदय - ब्मं द्वि, विः, एन व. - अस्यिगब्मं 
TAG एक BATT HAH सन्तिके पन्दाजेत्वा .... अ. 
नि, अ8- 1.208. 

अरियगरहित त्रि. ay. सः [आर्यगर्हित], उत्तम जनों 
द्वारा निन्दित - तं नपुं, प्रन वि, ए, व. - अनरियन्ति 
अरियगरहित TH अएुन्दर AUR कम्म परिवज्जयाम 
जा, अद्द, 4.48. 

अरियगोत्त नपुं., तत्पु, स. [आर्यगोत्र]. आर्यो का गोत्र या 
कुलनाम - त्तं प्र. fe, ए, व, - .. आरियिगोच्मभिसम्भोन्तञ्च 
FIAT अभि, ध, स, 68. 

अरियचङ्कम पुः, [आर्यचंक्रम], आर्यो के समान चंक्रमण - 
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फलसमापतिन्हि ... HEARING FENG अरियचङमादयो 
अ, नि, Hg. 2.168. 

अरिथचित्त त्रि, ब. स. [आर्यचित्त], उत्तम चित्त वाला, 
विशुद्ध चित्त वाला - स्स पुः, ष. वि. ए. व. - अरिवचित्तस्स 
अनासवक्तिस्स अस्यिमरयसायाहरिनी अर्यिमग्ग भावयतो 
..., म, नि, 3.119. 

अरिथजनसेवित्त त्रि. तत्यु, स. [आर्यजनसेवित], आर्यजनों 
द्वारा सेवन किया गया - तं ay, द्वि. वि, ए, व. - 
अरियकन्त अरियजनसेवितमेव असकिलिङ्ग सुख नामकायेन 
पटिसवेदेति तस्मा ध, स, अहु, 219. 

अरियजाण नपुं, कर्म, स. [आर्यज्ञान], यथार्थ का ग्रहण 
कराने वाला ज्ञान, अर्हत्‌ अवस्था प्राप्त होने पर उत्पन्न 
ज्ञान अरियसावकस्स HRT उप्पन्न होति. स, नि. 
3(2).303; - दस्सन नपुं, [आर्यज्ञानदर्शन], उत्तम ज्ञान 
एवं दर्शन, यथार्थ या सत्य का ग्रहण कराने वाला ज्ञान एवं 
आन्तरिक दर्शन - ake Aye उत्तम जाणदस्सनन्ति 
अरियआणदस्पन पारा, AZ. 2.73. 

अरियञ्जस पुः. आर्यो का सीधा सपाट मार्ग - ञ्जसा प्र, 
वि., ब. व, - अरियिवसा अरियितन्तियो ... अरियज्जसा ... 
gird बिनिवड्ेत्वा अ, नि. Ag. 2.279. 

aRag पु. तत्पु, स, [आर्यार्थ], आर्य शब्द का अर्थ या 
तात्पर्य, विशुद्ध अर्थ - situs) नाम परिप्ुद्धढोति Tae 
आरिया Yo प, अट्टः 39. 

अवमङ्गल त्रिः, ब, स, [अवमङ्गल], मङ्गलरहित, अशुभ, 
अनिष्ट, अप्रिय - लं नपु, प्र. विः, ए. व. - मङ्गलाकिच्चेसु 
समणदस्सन Hage ka एवादिद्विको सुन नि, अइ, 
1.140; - भूत त्रि. अवृद्धिभूत, अमङ्गल से परिपूर्ण - ता 
स्त्री. प्र. विन, एन व. - अवधूतावाति अवङड्िभूता 
अवमङ्गलश्रवायेद म, नि, अद्ढ, (म.प) 2.318. 

अरियत्तन्ति स्त्री, तत्पु, सः, आर्यो की परम्परा की कतार, 
आर्य-वंश, श्रेष्ठ जनों की अविच्छिन्न परम्परा - न्ति प्र, वि., 
ए, व. - एवं अयमपि अडयो RIT आतियतन्ति आश्यिपवेणी 
नाम होति अ, नि, अड, 2.268; दी. नि. Hs. 3.173; - 
न्तियो बन वः - इसे gar अरियव्मा अरियतन्तियो 
अश्विपवेणियो अरियञ्जसा अ, नि, FZ. 2.279. 

अरियदेवता स्त्री, कर्म, / तत्पु, स., बः वन में ही प्राप्त 
[आर्यदेवता], क. श्रेष्ठ या उत्तम देवता, ख. आर्यजनों के 
देवता - अस्यिदेवता चिन्त्थिछु - एकिस्सा लोकघातुया दे 
बुद्धा नाम नत्थि दी. नि, अइ, 2.247. 
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अरियदेसवासी त्रि, [आर्यदेशवासिन्‌], आर्य-देश का निवासी 
- सिमर्नुस्स पुः, ay. स. [आर्य-देशवासी मनुष्य], आर्य 
देश में निवास करने वाला मनुष्य स्सानं ष. वि,, ब. व. 
- अश्यिकमनुस्सानन्ति जरियदेसवासिमनुस्सानं लीन, 
(दी.नि.टी,) 2.123. 

अरियदेसीस पुः, तत्पु, स. [आर्यदेशेश], आर्य देश का 
स्वामी या शासक - सो प्र, वि. ए, व+ - कीरो अरियदेसी 
सो वीरदेगे ति WHET चू, वं» 61.36. 

अरियदेही त्रि, [आर्यदेहिन्‌], आर्य व्यक्ति, स्रोत्तापन्न, 
सकृदागामी, अनागामी एवं अर्हत्‌, इन चार अवस्थाओं में 
पहुंचा हुआ व्यक्ति - हिनं पुः. ष. वि., ब. व. - पृछुज्जनानं 
तिण्णम्पि चुन्न अरियबेहिनं अभि, अव, 48. 

अरिद्दस / अरियद्दस त्रि. [आर्यद्रक], चार आर्यसत्यों एवं 
निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति - सा पुर, प्र, विः, 
बः व. - अरियद्दसा वेदगुनो सम्मदञ्जाय पण्डिता इतिवु, 
67; आर्य निब्बान अरियं चठुसच्चमेव वा दिल्लवन्तोति 
HRA, इतिवु, अट्ट 261. 

अरियधन नपुं,, कर्म. स. [आर्यधन], शा. अ. उत्तम धन, 
ला, अन श्रद्धा, शील, ही, अपत्राप्य, श्रुत, त्याम एवं प्रज्ञा 
का धन - नं प्र, वि. ए, व, - नैत समणसारुप्य न एतं 
अरियद्धन थेरीगा, 344; महन्त खो TIT सत्थु STITT 
यदिद सत्तअरियधन नामु तं न सक्का कुसीतेन WAT म. 
नि, ag. (मू.प.) 1(1).305; - नानं ष. वि. ब. द. - 
सद्धाघर्न सीलधनं हिरिधर्न ओक्तप्पधनं सुतधनं चायधर्न 
पत्ञआघनत्ति FR सत्तन्य अरियधनान ... ... विसुद्धिः 
महाटी, 2.456; - दायज्ज नपुं, तत्पु, स, [आर्यधनदायाद्य], 
श्रद्धा आदि उत्तम संपत्तियों की धरोहर - ज्जं द्वि, कि, ए, 
वः - एवं कुसीतोपि इद अरियधनदायज्जं न लभति म, नि. 
अङ्क, (Fe) 1(1).305. 

अरियधम्म' पुः, तत्पुः / कर्म, स. [आर्यधर्म], बुद्ध द्वारा 
उपदिष्ट उत्तम धर्म, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, उत्तम अवस्था 
की ओर ले जाने वाला धर्म, आर्य बनाने वाला धर्म -म्मो 
प्र, वि, ए, व. - ... ST येस अञ्जो अरिवधस्मो नत्यि 
तथागते पन सद्धाम PrP होति म, नि, Age 
(मूं'प.) 1(2).25; - म्मं द्वि» कि., ए, a. - फ्येवर अरियधम्स 
विदित्वा सु, नि. 355; अरियधम्मन्ति चतुसच्यधस्मं सु. नि. 
HF. 2.75; - म्मेन तृ. वि. ए, व, -- यमरियधम्मेन पुनन्ति 
FET जा. HS 4.69; - स्स षः वि,, ए. व, - अस्यिधस्मस्स 
अकोविदोति सतिपद्ठानादिभेदे आश्यिधम्मे अकुसलो ध, स. 
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Hg. 380; - म्मे सप्त, वि., ए, व, - एतं अनुस्खर मच्चो 
sas हितो नये A. नि, 1(2).80; - पकासिका स्त्री.. 
ay. स, प्र. वि. ए, क. [आर्यधर्मप्रकाशिका], उत्तम धर्म 
को प्रकाशित करने वाली - छुष्जतापटिसंयुत्ता 
अर्यिघ्यम्मप्पकासिका थेरगा, AZ. 1.2; - TERM नपुं, 
उत्तम धर्म का सबसे निकटवर्ती या समीपी कारण - नानि 
प्र, वि, ब. व. - सब्बानेव च लोतुप्पविद्धायनरजानि 
निल्लोलुप्पशावपच्चुपड्ानानि आप्पिच्छतादिअरियधाम्म- 
पदङ्वानानि विसुद्धि, 1.59; आरियधम्यप्रदद्धानानीति 
परिसुद्धसीलाविरद्धस्म-पदडानानि विसुद्धि, महाटी, 1.84; 
एत यथाठुतपरिग्यहवत्थु PENT T विय अश्यिध्म्ममयम्पि 
धन न हति ORT. AE. 266; - लाभिभाव पुः, तत्पु, स. 
[आर्यधर्मलाभित्वो, आर्यजनों अथवा अर्हतों के धर्मा के लाभ 
प्राप्त होने की अवस्था - बं द्वि. वि., ए. व, - एसो भिक्खु 
HIT अलाभिभाकञच अर्यिधम्मलाभिभानञ्च अत्तनाव 
अकासि जा, HZ. 1.232; - विपाक पु. तत्पु, स. 
[आर्यधर्मविपाक], स्रोतापत्ति आदि चार आर्यमागौ पर विद्यमान 
आर्यपुद्गल का विपाक - को प्र, कि. ए, व, - तत्थ 
अरियघम्मविषाकोति सग्यसङ्ातस्स आरियधम्मस्स विपाको 
कथा, WE. 198; - विपाककथा स्त्री., कथा, के 7वें वर्ग 
की एक कथा का शीर्षक, कथा. 296-297; - सन्निस्सित 
त्रि. तत्पु, स, [आर्यधर्मसन्निश्रित], स्रोतापत्ति आदि लोकोत्तर 
मार्ग पर आधारित धर्म से जुड़ा हुआ - तं स्त्री. द्वि. विन, 
ए. व, - एवं मं जनो सम्मावेस्मती ति अरियधम्मसन्निस्सित 
वाचं भासति महानि. 164; अश्यि्षम्मसन्तिस्सितन्ति लोकुत्तर- 
धम्मपटिक्द्धं महानि, अट्टः 269; - सवन नपुं‘, तत्पु, स. 
[आर्यधर्मश्रवण], लोकोत्तर धर्म का सुनना - नं नपुं, प्रः 
कि, ए, व, - सो अरियिधम्मस्सवन आगन्म योनिसरोमनसिकारं 
धम्मानुधस्मप्पटिपत्ति HAAS? विहरति दी, नि, 2.158. 
अरियधम्मः त्रि, ब. स. [आर्यधर्मन्‌], आर्यधर्म अथवा बुद्ध 
के लोकोत्तर मार्ग का अनुसरण करने वाला - म्मं पु. द्वि. 
वि.. ए. व, - THR कुसला वदन्ति सुः नि. 789; - 
म्मो पु., प्रन वि. ए, व. - तस्स तं अकत्थन अर्यिघम्मो 
एसोति FETC सन्पादिकूयला वदन्ति सुः नि, अह, 2.216. 
अरियनिसेवित त्रि, तत्पु, स. [आर्यसेवित], वह, जिसका 

व्यावहारिक प्रयोग अर्हत्‌ आदि आर्यजन करते हैं, आर्यजनों 
द्वारा आचरित या सेवित - तं स्त्री, fe. वि. ए, व. - इति 
सन्त समायतिं इम अश्यिनिसेवित विसुद्धि, 2.350; अरियेहि 
एव निसेवितब्बता अर्ियिनिसेवित विसुद्धि, महाठी 2.498. 
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अरियन्वयसम्भूतक्‌मार पु», कर्म स, 
[आर्यान्वयसम्भूतकुमार], आर्थवंश में उत्पन्न राजकुमार - 
रेन तृ. कि, ए. व. - अरियन्वयसशूतकुमारेन सहामुना? 
चू. वें, 63.15. 

अरियपञ्ञा स्त्री., ay. स, [आर्यप्रज्ञा], आर्यजनों अथवा 
मार्गस्थ एवं फलस्थ आर्यश्चावकों की प्रज्ञा, विशुद्ध प्रज्ञा, 
निर्मल प्रज्ञा - य तू, कि, ए, व, - सद्दहाना अरत; 
अरियपज्जाय Br इतिवु 79; अरियपज्जायाति 
सुविछुद्धपञ्ञाय इतिवुः Ag. 297. 

अरियपटिपदा स्त्री, कर्म, स«,/ तत्पु सः [आर्यप्रतिपत्‌]. 
क. उत्तम या श्रेष्ठ मार्ग, ख. आर्यजमों द्वारा गृहीत मार्ग 
- इमानि अस्यिपटिषदानि Rat म, नि, Ag. (मदप.) 
2.4; पाठा, पटिपदानि में लिङ्ग-विपर्यय. 

अरियपटिविद्ध त्रि. तत्पु, स. [आर्यप्रतिविद्ध], बुद्धों एवं 
Het द्वारा गहराई तक प्रवेश कर खोजा गया - द्वानि 
नपु, प्र, वि., ब. व. ~ अरियसच्चानीति अरियभावकरानि 
अरियपरिकिद्धानि वा सच्यापि अ, नि. अट्टः 2.158. 

अरियपथ पुर. कर्म, स. / तत्पु, सः [आर्यपथ], क. उत्तम 
लोकोत्तर मार्ग, ख. gal एवं steal द्वारा गृहीत मार्ग, ग. 
आर्य बनाने वाला मार्ग - थे सप्त. वि., ए. व. ` एसो हि 
धम्मो सुमुख य॑ त्वं अरिफ्थे ठितो जा, Ag. 5.355; 
आरियपथे FARA निपतित्वा महाजनस्म अहिताय FRAT 
पटिपन्नो म नि, AX. (eA) 1.(2)201. 

अरियपरियेसनसुत्त नपुं, कुछ संस्करणों में म, नि, के 
एक सुत्त का शीर्षक, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने गृहत्याग के 
उपरान्त ज्ञान-प्राप्ति के लिये स्वयं द्वारा किये गए प्रयासों 
का तथा बोधिज्ञान की प्राप्ति आदि का वर्णन किया है, 
अनेक संस्करणों में इसी सुत्त को पासरासिसुत्त नाम दिया 
है, द्रष्ट, पासरासिसुत्त के अन्तः, म. नि, 1.219-235; 
वित्थाये बन साडकथान PRIM TIA ORG NOT वसेन 
वेवितब्बो To स. Hse 82. 

अरियपरियेसना स्त्री, कर्म, स./तत्पु. स. 
[आर्यपर्येषणा], क. उत्तम पद या निर्वाण की खोज, ख. 
बुद्धो एवं अर्हतों आदि आर्यजनों द्वारा की जा रही 
शान्तपद की तलाश - ना प्र, वि., ब. व. - FARM इमा 
PRT अरियपरियेसचा अ, नि, 1(2).284; - ना प्रः विः, 
ए, वन - अथ भगवा अय PEE परियेसना अरियपरियेसना 
नामाति THT इम देसन IRAE म, नि, अद्द, (मून्प,) 
1(2).73. 
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अरियपरिहार 570 अरियभाव 


अरियपरिहार पु., तत्पु स., आर्यजनो को प्राप्त विशेष 
सुविधा या सम्मान, आर्यजन की विशेष देखभाल - रेन तू, 
विन. ए. व. - एकपस्से अरियपरिहारेन पठयतर न्हायित्वा 
पच्चुत्तरित्वा वितो, म. नि. HE. (म.प,) 2.199; 
अरियपरिहारेनाति अरियार्न परिहारेन अनायामीर्न न्यनकाले 
अत्तनों कायस्स परिहारनियामेनाति अत्थो; म, नि, टी. 
(मन्प,) 2.135. 

अरियपवेणी स्त्री., तत्पु, स. [आर्यप्रवेणी], आर्य-वंश, आर्यो 
की कुल परम्परा - णी प्र, वि, ए. व, - एवं अयम्पि अडमो 
अरियिक्सो अरियतन्ति अरियपवेणी नाय होति दी. नि. अइ, 
3.173; अ» नि, अहु. 2.268; - णियो ब, व - इसे छत्तारौ 
WRAITH अरियतन्तियो अरियिपवेथियो आरियज्जसा अ. 
नि, अह? 2.279. 

अरियपुग्गल पु., कर्म, स. [आर्यपुद्गल], उत्तम प्रकृति का 
व्यक्ति, बुद्ध के लोकोत्तर मार्ग में प्रविष्ट तथा फलस्थ 
स्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अर्हत्‌ - ला प्र, वि. 
ब, व. - कतमो च पुग्गलो अरियो? अङ्ग अरियपुस्यला 
HRA, पु. प, 120; सब्बेपि अरियएग्गला अरिये विमोक्खे 
असमया (TH पु. प. 17; द्वे पुरणला अभन्या सज्चिच्च 
आपत्ति आपज्जितुःभिक्खू च मिक्खुनियो च अरियपुरगला 
परि, 239; - लेन तू. कि, ए, व. - येन अरियपुग्गलेन 
अरियमर्यरेठुना WA विलिपजे GCI ... उदा, अह, 
144, - लानं षः वि. क. व. - प्रण घातेस्यायीति 
अरियफुग्गलान चित्तस्पि नुप्पज्जतीति ध. स, अड्ड- 149; - 
विभाग पुः, तत्पु, स. [आर्यपुद्गलविभाग], श्रद्धानुसारी, 
श्रद्धाविमुक्त कायसाक्षी, उभतः भागविमुक्त, धर्मानुसारी, 
दृष्टिप्राप्त तथा प्रज्ञाविमुक्त इन सात शीर्षकों में आर्यपुद्गलों 
का विभाजन - य पन वुत्तं सत्तअरियएरयलाविभागाय पच्चयो 
होतीति तत्थ उ्द्धान॒ुसारी सद्धाविषुत्तो कायसक्खि .... इमे 
तावं सच अरियपुर्गला ..., विसुद्धि- 2.29596. 

अरियपुथुज्जन पुः, द्वः सः [आर्यपृथम्जन], ज्ञानसम्पन्त 
स्रोतापन्न से अनागामि तक आर्यजन तथा अविद्या से ग्रस्त 
साधारण जन - ना प्र, fa, बन व. - गणनाकीतिवत्ता ते 
सरारियपुधुज्जना म, वं. 5.113; - नेहि तू. विः, बः वः 
- wale पि अरियएथुज्जनेलि Rage उपसम्पदमालको 
आदितो व चत्तारि अकरणीयानि आचिन्खितब्बानीति ... 
Wed. 143. 

अरियष्पत्त त्रि. तत्पु, स., पृथग्जन की अवस्था से ऊपर 
उठकर स्रोतापत्ति आदि आर्यजनों की अवस्था को प्राप्त 


व्यक्ति - त्ता प्र, विः, ब. वः - भिक्खू इमस्मिं Ragas 
आरियप्पत्ता fer अ, नि. 1(2).212; अरियिष्णत्ताति 
orn अतिक्कम्म अण्यिभावं पत्ता अ. नि, अड. 
2.361. 

अरियप्पवेदित त्रि. aq. स. [आर्यप्रवेदित], आर्यजनों 
द्वारा सिखलाया गया या ज्ञान कराया गया - ते पु. सप्त, 
fa. एन a - अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रसति पण्डितो 
घः प, 79; धम्मे च ये अश्यिप्पवेदिते खा अनुत्तर ते वचसा 
TI कम्युना ब जा. AF. 3.390. 

अरियफल नपुं, तत्पु, स, [आर्यफल], स्रोतापत्ति, सकृदागामी, 
अनागामी एवं अर्हत्‌ मार्ग पर स्थित आर्यजन द्वारा प्राप्त 
सरोतापत्तिफल, सकृदागामिफल, अनागामिफल एवं अईत्वफल, 
श्रमणजीवन के चार लोकोत्तर फल - ल प्र, कि, ए, व. 
- अरियफलन्ति डि सेतापत्तिफलादि सामञ्जफल वुच्चति 
विसुद्धि, 2.339; - लेन तृ, विः, ए. व, - अरियफलेन 
निब्बान सच्छिकरोन्तो धीरा पण्डिता ताय विपाकफुसनाय 
कुन्ति घ) प. अइ. 1.131; अाभिसमाचारिकवत्तन्हि RIT 
अरियफलादीनि सच्छिकय्रेति धन प. अट्टः 2.90; - 
पटिलाभकरत्त नपुं, भाव, [आर्यफलप्रतिलाभकरत्व], 
आर्यफलों अथवा स्रोतापत्ति आदि श्रामण्यफलों का प्रतिलाम 
कराने वाला होना - त्ता प. वि., ए, व. - अरियो आदवङ्गिको 
TANG ततिमग्यवण्झाकिलेसाहि आरकचा अरियभाबकरता 
अरियफलषारिलामकरता च अरियो उदा, अड्डः 249; - 
रसानुभवन नपुं, तत्पु, सः [आर्यफलरसानुभवन], आर्यफलों 
के रस का अनुभव करना - बं प्र, कि, ए, व, - 
अर्यिफलरसाुभवनान्ति न केवलञ्च (MIG TIN, 
अर्यिफलरसाबुमवनम्पि पञ्जामावनाय आमिससो विसुद्धि, 
2.339. 

अरियभाव पुः, तत्पु, स. [आर्यभाव], स्रोतापन्न, सकृदागामी, 
अनागामी एवं अर्हत्व की अवस्था - वं द्वि, विः, ए. व+ - 
अस्यिप्पत्ताति पृथुज्जनमाव अतिक्कम्म आरिया पत्ता अ. 
नि, Hg. 2.361; - वाय च, विः, ए, व, - ... अरियभावाय 
समत्थोति वुत्त होति मः नि, BF. {मूःपः) 1(1).334; - वे 
सप्त, वि., ए, व, - न अलमरियाति अरियभावे असमत्या 
दी. नि. अङ्कः 3.42; - कर क्रि, [आर्यभावकर], आर्यभाव 
अथवा स्रोतापत्ति आदि की अवस्था को उत्पन्न करने वाला 
- रामि नपु, प्र, विः, ब. व, - अश्यिसच्चानीति 
अर्यिमावकरानि अग्यिपलिविद्वानि वा सच्चानि अ, नि, 
अङ्कः 2.158; अवितथमावेन सच्चानि चाति आरिय सच्चानि 
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अरियश्ावकरनि वा सच्चाति अरियसच्चानि इतिवु, अड, 
75; - करत्त AY, भाव, आर्यभाव को उत्पन्न करना - त्ता 
फ कि, ए, व. - अरियोति ततेगग्यवज्ञकिलेसेलि ARPA 
अरियभावकरता अरियफलपटिलामकरत्ता च अरियो उदा. 
अङ्क, 249; WENA. अट्ट. 51; दी, नि. He. 2.352; - सिद्धि 
aL, तत्पु, स, [आर्यभावसिद्धि], स्रोतापन्न आदि आर्य- 
अवस्थाओं की सिद्धि या पूर्णता - तो प. वि., ए. व. - अथ 
वा VIG अभिसम्डृद्धता अरियभावसिद्धितोपि अरियसच्चानि 
खु, पा. अट्ट, 64; - वावह क्रि, [आर्यभावावह], आर्य 
अवस्था अथवा स्रोतापत्तिमार्ग एवं फल आदि की अवस्था 
को लाने वाला - तो प, वि., ए, व, - रुद्घादिधन विय 
अरियष्षम्मसयम्पि धनं न होति न अरियभावावहतो थेरीगा- 
अटः 266. 

अरियमूमि स्त्री, कर्म, स, [आर्यभूमि], स्रोतापत्ति-मार्ग एवं 
स्रोतापत्तिफल आदि की आठ लोकोत्तर अवस्थाएं - मिं 
हि. वि, ए. व. Merial अनङ्गणो दिन्न अरियमूपि 
THEAY, ध, To 236; पठमबोपिज्हि दसबलस्स FART 
सावकेयु HIRT वेवमनुस्मेखु HRT ओक्कन्तेसु 
..., जा, अट्ट. 4.166; Yo प» AR. 2.102; = प्पत्ति स्त्री, 
तत्पुः स. [आर्यभूमिप्राप्ति], श्रोतापत्ति आदि लोकोत्तर 
अवस्थाओं की प्राप्ति - या तृ, वि. ए, व, - ... चित्तस्स 
उप्पादयमाना अरिकुमिप्पतिया अन्तर्य करोतीति म, नि, 
अट्टः (HoT) 1(2).214. 

अरियमग्ग पुः, ag. स. [आर्यमार्ग], स्रोतापत्ति-मार्ग, 
सकृदागामी-मार्ग, अनागामी-मार्ग एवं अर्हत्व-मार्ग, 
लोकोत्तरमार्ग - ग्गो प्र. वि, ए, व, - पञ्चसीलारिय 
HOGI च अभि, प. 783; कीरियेन नें पणामेत्वा 
अरियमरयो विएुन्ज्ञतीति स, नि, 1(1).9; अरियमग्गोति 
MERIT, स, नि, अइ, 1.33; फलनिब्बच्तको हेतु 
अरियमरगो च भासितं अभि. अव, 148; - ग्गं द्वि. वि. ए. 
व, - अश्यिक्ितस्स अनासवचित्तस्स अरियमग्गसमह्िनो 
HRIAT शक्यतो IIH .... म. नि, 3.119; - जाणरिग 
पुः, तत्पुः स. [आर्यमार्गज्ञानाग्नि], आर्य-मार्ग में प्राप्त ज्ञान 
की अग्नि - ना कृ वि. ए. व, - एवं आरियमग्यजणान्यिनापि 
महन्तानि च gent च संयोजनानि डहन्तेन गन्तब्ब 
भविस्सतीति ध, प. अट्ट, 1.159; ` त्तय नपुं, [आर्यमार्गत्रय], 
स्रोतापत्ति-मार्ग, सकृदागामी मार्ग तथा अनागामी का मार्ग, 
अर्हत्वमार्ग को छोड़ शेष तीन लोकोत्तर-मार्ग - ये सप्त, 
वि., ए, व, - कत्थचि धम्मचक्खुम्लि करज वीतमल 
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अरियरत्तन 


धम्मवक्छु उदपाकी ति हि एत्थ अरियमग्गत्यपज्जा दी. 
नि, अट्टः 1.150; - प्पत्ति स्त्री., तत्पुः स, [आर्यमार्गप्राप्ति], 
लोकोत्तर-मार्ग को पा जाना, स्रोतापत्ति आदि आर्यमार्गो पर 
स्थित हो जाना - तो प. वि, ए, व, - ... अरििमग्गप्पत्तितो 
अपरमारेयेवाति FF होति म, नि, अइ, (मू-प-) 1(1).120; 
- समङ्गी त्रि. आर्यमार्ग या लोकोत्तर-मार्ग से युक्त - ङ्गिनो 
Ye, ष. वि, एन व, - अग्यिवित्तस्स अनासवचित्तस्स 
अरियमर्यसमाङ्गिनो ARIAT भावयतो ..., म, नि. 3.121; 
- ब्रिस्स उपरिवत्‌ - अरस्यिमग्गसमङ्गिस्स मग्गङ्गानि ठपेत्वा 
» धेः स 1039; - सम्पयुत्त त्रिः, तत्पु, स, 

[आर्यमार्गसम्प्रयुक्त], लोकोत्तर आर्यमार्ग के साथ जुड़ा 
हुआ - त्तो पुः, प्र. कि, ए, क - अयं लौकियलोकुततारवसेन 
दुविघोतिआदीसु अस्यिमग्यसम्पयुत्तो समाधि वुत्तो विसुद्धि, 
1.88; - त्ता स्त्री. प्र. विः, ए, व.  अरियिमरगसम्पदुच्ता प्रन 
विरति सयुच्छेदाविरती।ति WT, ध, स, अट्ट, 149; - 
सम्मारभाव पुः, तत्पु, सः [आर्यमार्गसम्मारमाव], लोकोत्तर- 
मार्ग अथवा य्रोतापत्ति आदि मार्गो के लिए आवश्यक 
आधारभूत सामग्री - तो प. वकि, ए, व. - सा 
अत्रिच्छतामाहिच्छतापापिच्छतादीन पापधस्मानं पहानाधिय- 
सहेतुतो, सुगतिहोठुतो, अरियमरगसम्भारभावतो, 
चाठुदिसादिमावहेतुतो च यङ्गलन्ति वेदितब्ग खु, पा. अइ. 
118; - सोत नपुं, तत्पु, स, [आर्यमार्गस्रोत], आर्यमार्ग की 
धारा - तं नफुं, प्र. वि, एन व, - सोतापन्नाति अरियमर्यसोत 
WTA, अर नि, अहुः 3.315; - ग्गाधिगमन AG. तत्पु, 
स. [आर्यमार्गाधिगमन], आर्यमार्ग की प्राप्ति, आर्यमार्ग पर 
स्थिति - त्तो प, वि., एः वः - सब्बाळुसलेहि च waver 
विमुचो अरहा अर्यिमरगाधिगमनतो पुग्ने सुपिनन्तेपि 
SPT ... उदा, HF. 295. 

अरियमण्डल पु,, तत्पु, स, [आर्यमण्डल], gat तथा उनके 
शैक्ष्य एवं अशैक्ष्य शिष्यों का समूह - ला प्र, वि., ब. व. - 
तप्पिता परमन्तेन सब्बे ते अरियमणडला अप, 1.3. 

अरियमनुस्स पुः, ब. व. में प्राप्त, कर्म, स. [आर्यमनुष्य], 
आर्यदेश के निवासी मनुष्य - स्सानं ष. fa, ब. व+ - 
अरिय आयतनन्ति यत्षक अरियमनुस्सान ओसरणङ्कान नाम 
अत्थि उदा, HE. 341; आरियकमनु स्सानन्ति 
अरियदेसवापिषनुस्सान दी. नि. महाटी, 2.123. 

अरियरतन नपुं,, तत्पु, स, [आर्यरत्न], 8 प्रकार के 
आर्यजनरूपी रत्न - नं प्र, वि, ए, व, - अरियरतनम्पि 
GAT सेखासेखक्सेन खु, पा, अइ, 141. 
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अरियरुद 572 अरियवण्णी 


अरियरुद नपुं, कर्म. स, [आर्यरुत], उत्तम वचन, सुन्दर 
वचन - दं द्वि, कि, ए, वः - यो चारियरुद भासे 
अनरियक्चस्मवसिस्रितो जा, अष्ट, 5.371; आरियरुदन्ति मुखेन 
अरियवचन PRATT भासति जा, A. 5.372. 

अरियरूप नपुं, तत्पुः / कर्म, स. [आर्यरूप], आर्यजनों की 
वाणी अथवा उनका आचरण - पं प्र, विल, ए, व. - 
अरियरूपं FEAT उपादायाति? कथा, 402; तत्थ आर्यानं 
OF आरिय वा रूपन्ति ARIST कथा, AE. 239; - कथा 
स्त्री, कथा, के एक वर्ग की चौथी कथा का शीर्षक, कथा, 
402-403; अरियरूपकथा निहिता कथा, 403. 

अरियवंस' पुः, कर्मन स_/ तत्पु, स, [आर्यवंश], शा. अन 
उत्तम, कुल-परम्परा, ला. अ, 1. बुद्धों, प्रत्येकबुद्धों एवं 
sedi की गुरुशिष्य परम्परा - सो प्रम fa. ए, व. - 
एकार्यिं किर गामे आरियक्सो होति विसुद्धिन 1.64; - सा 
ब, व. - चत्तारो मे मिकखवे अरियक्सा अग्यज्ञा VISA 
POAT पौराणा असांकिण्णा अयांकिण्णपुन्बा न संकीयन्ति 
न संकीयिस्सन्ति अप्पटिकुढा समणेहि MANS Ae, 
He नि. 1(2).32; मः नि, अट्ठ, (मू.प,) 1(1).247; अनेके च 
कुसले कम्मेति .. चतस्सो पटिसमिदा चतुयोनिपरिच्छेदकजाणुं 
चत्तारो अरियवंसा चत्तारि वेसारज्जजाणानि उदा, अहु, 
273; ला. अ. 2. दी, नि, एवं म. नि. के अरियवंस-सुत्त 
में निर्दिष्ट भिक्षुओं की वह परम्परा, जिसमें चार प्रकार के 
उत्तम आचरण हों - GRITS अरियक्पएतपटिक्युत्ता 
धम्मक, विसुद्धि, महाटी, 1.88. 

अरियवंस” पुः, म्यां-मा के कुछ स्थविरों के लिए प्रयुक्त 
नाम, क. उत्तराजीव के शिक्षक का नाम - झो पन 
रासञ्जरडवासिनो अरियर्वसथेरस्त सद्धिविहारिको सा, वं. 
37; ख. पन्द्रहवीं सदी की पागान (म्यां-मा) की छपदशाखा 
का अनुयायी तथा मणिसारमञ्जूसा, मणिदीप, गन्धाभरण, 
महानिस्सर एवं जातकविसोधन नामक पांच ग्रन्थों का 
लेखक एक थेर - सो च अर्यिवसथेरो मणिदीप नाम 
गन्ध गन्याभरणज्च जातकविसोघनज्च पामिभासाय अकासि 
सा. वंन 92-93; - कथा स्त्री, तत्पुः सः, अरियवंससुत्त का 
उपदेश - थं द्वि विः, ए, व+ - जनपदविहारं गन्त्वा 
पणीतपरिक्खारे भिक्खू दिस्वा अरियवसकर्थ कथेत्वा .... 
जा, Age 2.365; - ठान Ay, तत्पुः सः, वह स्थान, जहां 


मातिक ठपेत्वा अयं नयो दास्सितो विसुद्धि, 2.262; - त्तय 
नपुं, द्वः स. [आर्यवंशत्रय], आर्यवंश का सदस्य होने के 
लिए अपेक्षित चार लक्षणों में प्रथम तीन से युक्त तीन प्रकार 
के आर्यवंशीय-भिक्षु - ये सप्त, वि, ए, व. - इति 
अनवज्जसीलब्बतगु णपरिरुद्धसब्बसमाचारो पोराणे 
अरियवसत्तये फतिड्वाय विसुद्धि, 1.57; - देसना स्त्री. 
तत्पु, स., अरियवंससुत्त का उपदेश य तृ, कि, ए, व. 
- यथा च अरियक्सढेसनाय चत्तारोमे भिक्खवे अरियक्खा 
ASAT रतज्ञा FAISAL म. नि. अइ. (मू.प.) 1(1).247; 
- पटिपदा स्त्रीन, तत्पुः सः, अरियवंससुत्त में उपदिष्ट 
मार्ग या पद्धति - दं fe. वि. ए, a - 'भिक्छूनं 
पच्चयसन्तोसदीपक अरियकसपाटिफद कथेसि जा, WE. 
3.292; अह चन्दोपगप्पटिपदञ्चेव अरियवसप्णाटिपदञ्च 
PITH .... ध, प, अट्ट 1.342; - सुत्त नपुं, अ, नि, के 
एक सुत्त का शीर्षक, अ. नि, 1(2)32-34; - सुत्तपटिसंयुत्ता 
स्त्री, प्र. वि», एन वः, तत्पु, स., अरियवंस-सुत्त से जुड़ी हुई 
~ अरियिक्सोति अरियिक्ससुतपटिसयुत्ता धम्मकथा विसुद्धिः 
Herel. 1.88; - सानुपालक त्रिः, [आर्यवंशानुपालक], 
आर्यवंशीय होने के लिए आधारभूत चार बातों का पालन 
करने वाला - को पुः, प्रश वि, ए, व. - कीवरादिसु 
सन्दुङो रियवसानुपालको सद्धम्मो 474; सालङ्कार पुः, 
आाणाभिवंस-नामक म्यां मा के एक भिक्षु की रचना - रं द्वि, कि, 
ए, व, - अप्यविकंसालझरं नाम THAT अकापि सा. Fe 124. 

अरियवंसिक त्रि. अरियवंससुत्त का उपदेशक - के पु,, 
द्वि. वि» ब. व. - मिच्छाजीवानं उस्सन्नद्वाने अरियवंसिके 
पेसेत्वा अरियक्स कथापेन्ति दी, निः अट्टः 2.102; अ, नि. 
अट्टः 3.159. 

अरियवचन नपुं, तत्पुः / कर्म- स, [आर्यवचन], उत्तम 
जनों अथवा बुद्धं, प्रत्येकबुद्धों एवं अर्हतों का वचन, उत्तम 
वचन - नं प्रः विः, ए, व. - अरियरुदन्ति मुखेन अण्यिवचनं 
घुन्दरवचन भासति जा. WE. 5.372. 

अरियवटुम नपुं,, कर्म, स. [आर्यवर्त्मन्‌], उत्तम मार्ग, आर्यो 
द्वारा गृहीत मार्ग, Fel, अर्हतों का मार्ग - मानि प्र, वि., 
ब. व, - इसे चत्तारो अस्यिवसा अस्यितन्तियो आरिफपवेणियो 
SRR अरियवटुमानीति YO विनिवडेत्वा ... अ. 
नि, अट्ट. 2.279. 


अरियवंससुत्त का उपदेश दिया जा रहा हो - ने सप्त, fa, 
ए. व, - अणियवसकथावाने लड्ादीपे खिले पि च म. व॑. 
36.38; - य सप्त, वि,, ए, व, - अरियक्सकथाय पन ... 


अरियवण्णी त्रि, ब, स. [आर्यवर्णिन्‌], आर्या जैसे स्वरूप 
वाला, सुन्दर रूप वाला - ण्णी पु., प्र. वि. ए, a - 
दुबण्यरूपं FICTION, पुरक्खत्वा पञ्जलिको THR, 
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अरियवत 


जा, AZ. 3266; तत्थ अरियवण्णीति सुन्दररूपो तदे. 

अरियवत त्रि., ब. स. [आर्यव्रत], आर्यजनों अथवा बुद्धों एवं 
अर्हतों द्वारा गृहीत शील आदि व्रतों का पालन करने वाला 
- ता पुर, प्र. विन, ब, व, - अनुसासि म॑ अरियक्वा 
अनुकस्पि अनुरगाहि थेरगा, 334; आरियवताति 
सुवियुद्धसीलादिवतसमावानेन ORM. HF. 2.43. 

अरियवत्ति' स्त्री. कर्म, सः [आर्यवृत्ति], उत्तम आचरण, 
उत्तम शील - त्ती प्र» वि. ब. व, - वितमरियकती सुवच 
अकोधनो जा, Hg. 3.392; ठितमरियक्तीति ठितअग्यिवति: 
अरियवति नाम दसराणधम्बसङ्गा पोरणराजक्तं तदे.. 

अरियवत्ति त्रि. ब. स. [आर्यवृत्ति], उत्तम शीलों वाला, 
उत्तम आचरण वाला, आर्य के उत्तम आचरणों एवं गुणों से 
युक्त - त्ती पुः, प्र, वि. एन व. - असियिकत्तसि वक्‍कड़ यो 
पिण्डमप्चायशि जा. WZ. 5.358; तत्थ अरियक्तसीति 
मित्तधम्मरक्खणसङ्कातेन आचारअरियान कतेन समन्नागतोखि 
तदे.. 

अरियवास पुः, dy. सः [आर्यवास], बुद्धों एवं अर्हतों द्वारा 
पालन किए गए ब्रह्मचर्य-जीवन में निवास, शील समाधि 
एवं प्रज्ञा की शिक्षाओं का अनुपालन - सा प्र, fa, ब. व. 
- दस अरियवासा इधादुसो भिक्खु पज्चङ्गविप्पहीनो होति 
दी, नि, 3.214; 249; अरियवासाति आरिया एवं वसु 
वसन्ति area vig अस्यिवासा दी, नि, As. 
3.214; - भाणक त्रि, ब्रह्मचर्य-जीवन में वास से 
सम्बन्धित Gat का पाठ करने वाला - को पु, प्र. वि., ए. 
व. - सो क्तब्बो त्व अरियवासभाणको होसि न होसी'ति 
विभ, Hg. 433. 

अरियविनय पुः, कर्म, स, [आर्यविनय], विनय के उत्तम 
नियम, आयां अथवा बुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त विनय - ये सप्त, वि. 
ए, व. - तथव अरियविनये सद्धा यस्स न वज्जि अः नि 
2(2).67; सद्धम्मे सुष्पकेदिते सम्मासम्बुद्धेन ys पवेदिते 
अश्यिविनये अह॑ पब्बणिता थेरीगा. अट्ट 266. 

अरियविहार पुः, तत्पुः/ कर्म, स, [आर्यविहार], उत्तम 
विहार, आर्यजनों अथवा बुद्धो, प्रत्येकबुद्धों एवं अर्हतों की 
जीवनवृत्ति, मन की उत्तम अवस्था - रो प्र, वि., ए, व. - 
सम्मा ववमानो वदेय्य - अरियविहारे इतिपि ब्रह्माबिहारो 
इतिपि तथागतविहायो इतिपि स, नि. 3(2)395-396; - 
रेन तृ. वि. ए, व. - तदा अरियविहारेन विहरति तेसं 
अमोहकूसलमूलुच्पादनत्थः सुः निः अङ्क, 1.108; - स्स ष, 
वि., ए, व, - HERD ब्रह्माविहारस्य अमोहो अरियिविहारस्स 
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धः सः Bg. 174; - पुन्बङ्गम त्रिः, ब. स, [आर्यविहारपूर्वङ्गम ], 
वह, जिसके पूर्वाधार के रूप में उत्तम विहार या आर्यजनों 
द्वारा अनुपालित ब्रह्मचर्यवास रहता हो - माय स्त्री. तृ. 
वि, ए, व. त॑ समय अरियविहारपुन्बङ्गमाय 
धम्मपच्चदेक्खणाय भगवा ER, उदा, अट्ड 19; - समङ्गिता 
स्त्री भाव, आर्यविहारों से भरपूर होना - ता प्र, वि., ए. 
व, - इरियापथेह्ु आसनसङ्कात इरियापथसमायोगफरिदीपन 
अरियविहारसमाहिता-परिदीपनज्चाति वेदितब्ब उदा, अइ. 
22. 

अरियवीथि स्त्री., कर्म, स, [आर्यवीथि], आर्यजनों का मार्ग, 
उत्तम लोकोत्तर मार्ग, बुद्धों, प्रत्येकबुद्धों एवं अर्हतों का 
चित्तविशुद्धि प्राप्त कराने वाला मार्ग - तो प. वि», ए, व. 
- असेसआरियवीथितोपि तथागता बटिसल्लान सेवन्ति मि. 
प, 142. 

अरियवुत्ति क्रि, ब. स, [आर्यवृत्ति], उत्तम जीवन जीने 
वाला, उत्तम आचरण या व्यवहार वाला - ततिं पु. fa. वि., 
ए, व, - अरियिकुत्ति मेधावि हीनणजच्चम्पि पूजये स, नि. 
1(1).118; - तिने पुः, सप्त, वि. ए. व, - कतज्जुम्हि च 
पोसम्हि सीलवन्ते अरियदुत्तिने जा. अट्टः 4.38; - तिनं 
पुः, प, वि, ब, व, - इच्चेवं मन्तयन्तान HRTF अरियदुत्तिन 
जा, अट्टः 5.334; 356. 

अरियवोहार पुर, क. कर्म, स. [आर्यव्यवहार], उत्तम वाणी 
का प्रयोग, शिष्ट वाग्व्यवहार, सभ्य भाषा का प्रयोग, 
असत्यभाषण, चुगली, कठोरवाणी एवं निरर्थक बातचीत से 
मुक्त वाग्व्यवहार - रेन तृ, वि. ए> व, - भगिनियोति 
अरियिवोहारेन आलपन जा, अइ, 5.418; - रा प्र. वि., ब. 
व, - FART अर्यिवोहारा ति एत्थ चेतना; उदा, अइ. 271; 
चत्तारेगे Mead आरियबोहारा ... sles अदिङ्गवादिता 
aye अछुतवादिता अमुते अमूतवादिता अविज्जाते 
अविज्जातवादिता अ, नि. 1(2).281; परि. 248; ख. 
जनसाधारण के लिए प्रयुक्तं आर्यजनों की भाषा का प्रयोग 
- अयमेवेका यथाशुच्चक्रह्मबोहारअरियवोहारसङ्काता मागधभासा 
7 परिवत्ताति विभ, Ag. 367. 

अरियसङ्घ पु.. तत्पुः / कर्म, सः [आर्यसद्ठ], आर्यो अथवा 
उत्तम शील आदि से सम्पन्न भिक्षुओं का सङ्घ, उत्तम सङ्घ 

इनं fe. वि, ए, व, - OF जनान कुसलत्थिकान 

TART सिरसा नमि पारा, अट्ट 1.2; वन्दे अरियसङ्क 
तं JHA अनुचरं उदा, अट्टः 1; - स्स षः fae, ए; 
व, - सत्तमो पुरगलो एसो अरियसङ्घस्य वुच्चति अ, नि. 
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अरियसच्च 


2(2).84; - गुण पुः, ay, स. [आर्यसङ्घगुण], उत्तम 


भिक्षुसङ्घ का गुण - णा प्र. वि. ब. व, - अनुतर पुञ्ञक्खेत्त 


लोकस्साति एवं अरियसङ्घगुणाति अनुस्सरितब्गा 
विसुद्धि, 1.210; अरियसङ्घगुणाति आरकत्ता किलेसेहि ... 
अरियान वा ag अरियसङ्को तस्स गुणा विसुद्धि, महाटी- 
1.262. 

अरियसच्च नपु., कर्म, / तत्पु, स. [आर्यसत्य], क. उत्तम 
सत्य, ख. Gal एवं अर्हतों जैसे शुद्धचित्त आर्यो द्वारा देखा 
गया सत्य, ग. क्लेशरहित चित्त की अवस्था तक पहुंचाने 
वाला सत्य अथवा आर्य बना देने वाला सत्य - च्चं प्र, वि. 
ए, व. - इद खो पन 'भिक्खवे दुक्ख अरियसच्च ... 
दुक्खसमुदय अश्यिसच्द GRIT. 
दुक्खनियेषयामिनी Were! अस्थिसच्य महाव, 14; - 
च्चानि प्र, वि, ब. व. - अरियसच्चानीति परिच्छिन्नः 
धम्मनिदस्सन्‌ दुक्ख अरियसच्चन्ति SHEE पन उद्देस्कारे 
विभ, अह. 77; Far धम्मा अभिज्जेय्या - चत्तारि 
अश्यिसच्चानि पटि, म, 6; यो च बुद्धज्च धम्मज्च सङ्घञ्च 
सरण गतो. चत्तारि अरियसच्चानि सम्मष्पञ्जाय FRA. 
धः प. 190; ` च्यान ष, विः, बः व, - तपो व ब्रह्मचरियञ्च 
अश्यिसच्चान दस्सनं खु. पा. 5.11; - च्चेसु सप्त, वि, 
ब. व. - ... थिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति age 
अश्यिसच्चेछु म» नि, 1.84; ~ देसना स्त्री., प्र. विः, ए, क, 
तत्पु, स., चार आर्यसत्यों का उपदेश - का च पन साति? 
अश्यिसच्चदेसना तेनेवाह - FHF समुदय निरोधं मग्ग न्ति 
उदा, HS. 231; म, नि, अङ्क, (म.प.) 2.66. 

अरियसदिस त्रि तत्पुः स. [आर्यसदृश], आर्यजन जैसा, 
उत्तम जनों के समान - सो पु, प्र, वि, ए, व, - 
अशियावकासोति रुपेन आरियसदियों देववण्णो हुत्वा चरामि 
जा. अह, 7.204. 

अरियसमाचार क्रि, ब. सः [आर्यसमाचार], उत्तम आचरण 
वाला - रो पुर, प्र. वि. ए, व, - अरिको आरियसमाचारो 
बाळेह त्वं मम PEAR, जा अङ्क 5.321; अरियिसमाचारोति 
सुन्दरसमाचारोपि जातो; Teo. 

अरियसम्मत त्रि. कर्म, सः [आर्यसम्मत], लोगों के बीच 
'आर्य' या उत्तम व्यक्ति के रूप में पहचान रखने वाला, 
आर्थ के रूप में माना गया व्यक्ति - ता पु., प्र. वि., ब. व, 
- सत्ततिंसकोधिपक्खियअरियषम्मसमायोगतो वा जरियिसम्मता 
बुद्धपच्चेकढुद्बुद्धसावका एतानि पटिविज्झन्ति खु, पा. 
अद्ठ, 64. 
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अरियसावक पु,, कर्म, स. [आर्यश्रावक]. शा. अ, उत्तम 
शिष्य, ला, अ. स्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी एवं 
अर्हत्व के मार्ग पर मौजूद चार प्रकार के शैक्ष्य शिष्य, बुद्धो 
अईतों आदि के धर्मोपदेश को सुना हुआ व्यक्ति - को प्र. 
वि, एः व, - एते च पटिविज्झि यो Test Berar अरियसावको 
WISH, Up नि. 90; तस्सेव लक्खणस्स अरियान सन्तिके 
सुतत्ता अरियसावको सुन नि, अइ, 1.131; एवं पसम 
भिक्खदे झुतवा अरियिसावको रूपस्मिम्पि निब्बिन्दाति महाव- 
19; 39; अर्यिसावकोति अरियस्स TERT सावको विभ, 
अट्टः 111. 

अरियसाविका स्त्री, कर्म, स., अरियसावक से व्यु, 
[आर्यश्राविका], शा, अ. बुद्धों एवं अर्हतों जैसे आर्या से 
धर्म सुन चुकी भिक्षुणी, ला. अ. स्रोतापत्ति आदि चार 
लोकोत्तर मार्गो पर स्थित भिक्षुणी - का प्र, वि», एन व, - 
Tels, भिक्खवे TNE IFAM अरियसाविका HAT 
HB FHA स. नि, 2(2).244; सा हि भगवतो अयुपङ्ञायिका 
पणीतदायिकाच साविकार्न एतदग्गे पिता सोतापन्ना 
अरियसाविका उदा, अट्ट, 97; सा किर सोतापन्ना 
अस्यिसाविका भारह्ाजयोत्तस्प ब्राह्मवस्स भरिया म; नि. 
अङ्कः (AY) 2.317. 

अरियसीलक्त त्रि, ब. स. [आर्यशीलव्रत], get एवं अर्हतों 
द्वारा उपदिष्ट शीलों एवं wel का पालन करने वाला, 
आर्यजनों के शीलों एवं gat से युक्त - वतो पुर, प्र, कि, 
ए, व. - न चाह तस्मि gary, अरियस्ीलक्तो हि सौ जा. 
HE. 7.240; ... अरिविसीलक्तोति अस्यिन सीलवतेन अरियाय 
च आचारसम्पत्तिया PITA, तदे. 

अरिथसीली क्रि, ब. स. [आर्यशील], अर्हत्‌ आदि आर्यजनों 
कै शीलो से युक्त, उत्तम शीलों का आचरण करने वाला - 
ली पु., प्र, वि, ए, व, - गोतमो सीलवा अरियसीली 
कुसलसीली कुसलसीलेन समन्नागतो दी, नि. 1.101, 
चटुपारिदद्धिसीलेन सीलवा त पन सील अरिय उत्तमं 
परिरुद्ध तेनाह आरियिसीली'ति दी, नि. AZ. 1.230. 

अरियसुख नपुं., कर्म, स. [आर्यसुख], उत्तम सुख, सदाचार 
एवं चित्त की विशुद्धि से प्राप्त सुख - खं प्र. वि, ए, व. 
- द्वैगानि RTS सुखानि... अर्यिषुखञ्च अनस्थिसुखज्च 
. एतदरप fread. sie दिन्न सुखात यदिदं 
wRaga ra, अ, नि, 1(1).96; Bs अरियछुखन्ति 
अपृधुज्जनरुखं AMAT AT पुथुज्जनसुख अ. नि 
a. 2.52, 
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अरियसेट्ठ त्रि. तत्पु, स, [आर्यश्रेष्ठ], आर्यो के बीच में श्रेष्ठ 
- द्वी पुः, प्र. वि, ए. व, - त कुजय्णज्ञहयानुविण्णं 
पावेक्खि अन्तेएस्पय्यिसेदो/ते ... आर्यिसेळोति आवारअ्यित्ु 
उत्तमो पुण्यको यक्खो पण्डितस्स अन्वेपर UAE, जा. 
अटः 7.182-183. 

अरियाकरि पुः, व्य, सं. श्रीलङ्का के एक प्राचीन बौद्ध-विहार 
का नाम करिस्स ष, वि., ए, व, - दत्कारियाकरिससेस 
गाम सो मालवत्थुक; चू, वं, 45,60, 

अरियाचरित त्रि, ay. स, [आर्याचरित], आर्या अथवा 
अर्हतों आदि द्वारा आचरण में लाया गया - तं नएुं, प्र. वि., 
ए> व, - ... अरियाचरितं सुकोसले अर्हन्तो मे मनाषाव 
पस्सिदुन्ति ... आरियाचरितन्ति अरियोहि बुद्धादीहि आविण्णं 
जा. अट्ट 3.365-366. 

अरियाचार क. पुः, तत्पु, स. [आर्याचार], उत्तम आचरण, 
आर्यजनों का आचरण - रे सप्त, वि. एश व, - तत्थ 
मनुस्सो ... ... .. वा अरियाचारे ठितो आचारअरियो नाम 
जा, Hg. 2.234; ख. त्रिः, ब. स, उत्तम आचरण वाला - 
रा पुः. प्र, वि, ब. व. - आरिययणेति ब्राह्मणयणे ते किर 
तदा अरियाचारा HOY तेन ते एवमाह, जा, FB. 6.64. 

अरियाधिगत तरिः, तत्पु, स. [आर्याधिगत], आर्थजनों या 
अर्हत्‌ आदि द्वारा साक्षात्कृत, आर्यजनों द्वारा प्राप्त किया 
हुआ तं पुः, fe. वि,, ए. व, - अरियाधियतज्च धर्म्म 
अनधियच्छन्तो अरियकरघम्मान अरियभावस्स च BOSH, 
अरियान ARTA Herat स. नि. AZ. 2.222. 

अरियायतन नपुं, तत्पुः सः [आर्यायतन|, आर्यजनों का 
क्षेत्र-प्रसार, अर्हतों आदि की भूमि (मध्य-देश) - तने नपुं, 
सप्त. विः, ए, व, - तथागतप्पवेदितस्स धम्मविनयस्स 
देसेता TUR दुल्लमो HERA आरियायतने पच्चाजाति 
gerry लोकस्व अ, नि, 2(2).141; दसमस्स पठमे 
अरियायतनेति गज्ियदेसे अ, नि, अट्टः 3.143. 

अरियालंकारथेर पुर, व्य, सं., क. अनेक पालि-रचनाओं 
को बर्मी-भाषा में रूपान्तरित करने वाले एक स्थविर का 
नाम - अस्यालझस्थेये पन धाठुपच्चयविभागड्ाने अधिकोति 
TFG, सा. वं. 100; ख. एक सामणेर का नाम - ... पसरु 
We अरियालङ्गारेन नाम सायणेरेन सा. वं, 146. 

अरियावकास त्रि., बन स.. सुन्दर स्वरूप वाला, उत्तम एवं 
भव्य आकृति वाला - सो फु, प्र. वि, ए, व, - अश्यिवकासोधि 
पसन्ननेत्तो मज्जे भव पबजितों कुलम्हा जा. अइ 2.234; 
जा. HE. 5.159; तत्थ अरियावकास सीति 
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निद्रोसछुन्दरसरीरावकारोसि अभिरूपोसीति अत्थो; तदे; 
अर्यिवकासोसि अनरियोवासि असञ्जतो सञ्जतसनिकासो 
... अरियावकासोसीति अरिटिरुपकोशि जा. अट्ट; 5.81- 
82; अरणान्ति अरणियेहि देवेहि सादिसवण्णो अरियावकासोति 
अत्थो. पे, To AF. 183-184. 

अरियिद्धि स्त्री, ag, स. [आर्यक्रद्धि], अर्हतों आदि आर्यजनों 
की ऋद्धि, उत्तम ऋद्धि - इद्धिनाम चेसा - अधिडानिद्धि 
विकुन्तिद्धि मनोमयिद्धि जाणकिष्फारिद्धि सम्रधिविष्फारिद्धि 
अरिथिद्धि कम्मविपाकायिद्धि TAI इद्धि बिज्जामयिद्धि 
ध, स, अइ 136-137; - बल नपुं, तत्पुः सः, आर्य-जनों 
की क्रद्धियों का बल - लेन तृ. वि, ए, व. - ठ थेरस्स 
अरियिद्धिनलेन परिक्खय न अगमासि जा, अट्टः 1.232; - 
योग पुः, तत्पुर स., आर्यजनों की ऋद्धियों के साथ जोड़ 
या सम्बन्ध - गेन तृ, वि, ए. व, - यतिन्द्रियन्ति 
सु परिस्रुद्धमनो समाचारताय - अरियिद्धियी गेन 
अन्यावटअप्पटिसङ्ानुपेक्खामावतो च मनिन्त्रियवसेन 
HALT उदा, AZ. 69. 

अरियूपवाद पुः, तत्पुः स, [आर्योपवाद], आर्यजनों अथवा 
gai एवं अर्हतों आदि की निन्दा, आर्यजनों के विषय में 
बुरा-भला कहना -- दो प्र, विन, ए. व. - महासावज्जो हि 
अर्य्िपकादो आनन्तरियसादिसत्ता विसुद्धि, 2.54; - धम्म 
त्रि. ब, सः, स्वभाव से ही आर्यजनों का निन्दक - म्मा पु., 
प्र, वि. ब. व. - अरण्दिएवादधम्मा उपवादन्तरायिका नाम 
ते पन याव आरिये न खमाफेन्ति म, नि, अझ (मूप,) 
12) 9. 

अरियूपोसथ पुर, तत्पुः स, [आर्योपवसथ], आर्यो का उपोसथ, 
ऐसा उपोसथ, जिसमें आर्यजनों की समीपता प्राप्त हो - 
थो प्र, वि, ए. व, - गोयालकुपोसथो निगण्डुपोसथो 
BRITT, अः नि, 1(1).235; अरिदुपौसथोति अरियानं 
उपवसनएपोसथो अः नि, AF. 2.187. 

अरियूपवादी क्रि, [आर्योपवादिन्‌], अर्हतों जैसे आर्यजनों 
की निन्दा करने वाला - दी प्र, विन, ए, क, - RZ 
अक्कोसकपर्मिसको अस्य्पवादी सबह्माचारीनं तस्स पञ्च 
आदीनवा फटिकड् अ. नि, 2(1).232; - दिनो पुर, ष. वि. 
ए, वः - य मुसा भणतो पापं य॑ पापं आरिदूपकादिनो स. 
नि, 1(1).260; अरिदपकादिनोति कोकलिकस्स विय पाष 
स. नि, AZ. 1.300. 

अरिस नपुं,, [अर्शस्‌], बवासीर का रोग - सं प्र, विः, ए. 
व, - दुन्तामक च असिम छद्विकावमथूदितो अभि, प, 327; 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अरिसक 
अस्सावोति अस्पिभयन्दरमछुमेहादीन वसेन असुचिपर्धरणक 
पाचि, अट्ट, 143. 

अरिसक त्रि, तत्पु, स. [अरिस्वक], शत्रुओं से सम्बद्ध, 
शत्रुभूत, शत्रु जैसा - क॑ नपुं., द्वि» वि,, एन व. - लोभस्स 
न वस गच्छे हनेय्यारिसको मन... हनेय्यारिखक TIT 
अन्तो उप्पज्जमानान नानाविधानें लोभसतून सन्वळा अनं 
लोगरम्पयुत्तचित्त हनेय्याति अत्थो जाः अह, 4.316. 

अरिसरोग पु., तत्पु, स, [अर्शरोग], बवासीर का रोग - गो 
प्र: वि,, ए, व, - HOT RANT महानि, अट्टः 47; सह, 
2.567. 

अरिसङ्घर पु., ay. स, [अरिसङ्गर], शत्रुओं के साथ संग्राम 
- रे सप्त, वि. ए, क, - सम्मै पुलत्थिनयरे वस वीतारिसिगिरे 
चू; वं. 74.181. 

अरिसङ्ग पु. तत्पु. स. [अरिसङ्घ], शत्रुओं का समूह - घा प्र, 
वि» ब, व्‌. - सूर पुरे रणमुखे द्विजितारिसंघा तेल, 16-17. 

अरु पुः / नपुं, [अरुष], व्रण, घाव, जख्म - जय्य त्वरु कणो 
नित्थी फोटो ठु पिळका भवे अभि, प. 324; - रु नपुं, द्विः 
वि., ए, व, - करायो वा काये अरु वा न TRATES, पारा. 
अट्टः 2.269; - wl षः वि,, बः व. - तेसयेव अरून 
EPA पक्कगत्तो स, नि, अट्टः 3.107. 

अरुकूपमचित्त त्रि, ब. सः, पुराने व्रण या घाव के समान 
चित्त वाला - चो पु. प्र, वि, ए. व. - अरुकूषमचितो 
wren विज्जूपयचितो पुरयलो वणजिरूपमचित्तो पुरगलो, 
Ho नि, 1(1).147; अरुकूपपचित्तोति पुराणवणसदिसचित्तो 
अ. नि. Hg. 2.93. 

अरुकाय पुर, कर्म, सः, ऐसा शरीर, जिसमें व्रण ही व्रण हों, 
घावों से भरा शरीर - यं fe. वि., ए, व, - एस्म चित्तकत 
बिम्ब अरुकार्य TARA Fo Us 147; थेरगा, 769; 
अरुकायन्ति FIT वणमुखान बसेन अरुधूत कार्य To प. 
अट्टः 2.60. 

अरुक्ख क्रि ब. सः [age], वृक्षरहित, बिना पेड़ वाला / वाली 
- क्खं पुः, द्वि. वि., एन व. - ठे में परियोनन्धिस्सन्ति 
अरुक्ख म करिस्सरे जा, WR. 3.352; PRR HIT 
TROUT सं अरुक्छमेव BRT सब्बसो क्जिस्फन्ति 
जा, अट्टः 3.353. 

अरुगत्त त्रि, ब, स, [अरुगात्र], वह, जिसके शरीर के 
विभिन्न अङ्गां में घाव ही घाव हों - त्तो पु., प्र, वि. ए, व, 
- कुट्टी पुरिसो अरुगत्तो पक्कगत्तो किमीहि खज्जमानौ म. 
नि, 2.184; सय्यथापि भिक्खवे पुरिसो erat पक्कगत्तो 


www.kobatirth.org 


576 


अरुण 


सरन पविसेय्य स, नि. 2(2)196: अरुगत्तो ति THAR 
स. नि. अट्ट, 3.107. 

अरुचि स्त्री., [अरुचि], शा. अ, रुचि का अभाव, अप्रियता, 
अच्छा या मन पसन्द न लगना, ला. अ. भूख की कमी, 
अजीर्णता - या तु, वि, ए, व, - कुमारो निवतिलुकामो 
अरुचिया गच्छन्तो सत्युयारवेन पच गण्डथाति क्तु न 
सक्कोति Fo प. AG. 1.67; भन्ते तुम्हे एतेस अरुक्या 
सील देश जा. अट्टः 3.147; सूचनत्थ त्रि. ब स. 
[अरुचिसूचनार्थ], अरुचि या असहमति के अर्थ वाला - 
त्थे पुः, सप्त, वि, ए, व, - किर इति अनुस्सवत्थे 
THATS च. Wee 3.898. 

अरुच्चन नपुंल, ४रुच से व्युः, क्रि, ना, का निषे., शा. अ. 
रुचिकर न लगना, अच्छा न लगना, ला. अ. आहार अच्छा 
न लगना - रोग पु, कर्म, स., ऐसा रोग, जिसमें भोजन 
अच्छा न लगे - गो प्र. वि, ए, व, - अरोचको आहारस्य 
अरुच्छनरोगो लीन, (दी.नि.टी.) 2.172. 

अरुच्चेनक त्रि, ४रुच से a. क्रि, ना, रुच्चन से व्यु 
रुच्चनक का निषे, [अरोच्यनक], अरुचिकर, अनुपयुक्त, 
रुचि उत्पन्न न कराने वाला - क नपुं, हि. वि. ए, व+ 
- कायकम्मरादीसु कोचि arith पच्चवेक्खन्तो अत्तनो 
अरुच्चनक किचि कम्म आदिस्वा धन्य, AG. 1.143; 
अन्हक छाया विय Ge असज्चित्वा विचरन्त/नं अरुच्चनक 
नाम अत्थि स, नि. अझ, 3.247. 

अरुज त्रि, बन सः [अरुज], नीरोग, स्वस्थ, व्याधिमुक्त, 
बाधामुक्त ~ जं नपुः, द्वि. कि. एन व. - अमरं अजर अरज 
अरुज अधिगच्छति सन्तिपद पन सो विन, वि, 2443. 

अरुण पु, / नपुं, तथा त्रि, [अरुण, सूर्य का सारथि], क. 
प्रभातकाल में सूर्योदय से पूर्व आकाश पर प्रकट लालिमा, 
दिन की पहली किरण या आभा - णो प्र, वि. ए, व. 
CONTIN FART सिया रुणो अभि, प, 65; इदानि 
अरुणो उरगमिस्सती'ति सम्मासम्बोधि पापुणि, 
सब्बञ्जुतापत्तिससनन्तरमेव च अरुणो उग्गच्छति उदा. 
अट्टः 41; खः. उद्गापेसि के साथ प्रयुक्त होने पर प्रातःकाल 
होने की प्रतीक्षा की, सूर्य को उदित कराया - णं द्वि. वि., 
ए, व, - ... ठितकोव अरुण SETH, जा, ME. 1.111; 
... अरुण नो उद्भापेलीति PTY, To पन We 1.27; - णे 
सप्त, विः, ए, व, - भिज्जमाने रुणे वृस्सि महामेघौ 
महीतले. म. वं. 37.197; ग. नपुं, 1. सूर्य, प्रातःकालीन 
लालिमा - बोधिसत्तस्झपि धम्मं कथेन्तस्सेव अरुणं एडहि 
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जार Hg. 5.378; 2. नाग लोक में खिलने वाला कमल - 
नागान पकर Ip, अरुण नाम उप्पल अप, 2.222; तुल, 
अमर, 1.5.15; - उत्तु पुः, कर्म, सः [अरुणर्तु], प्रातःकाल 
का मौसम, प्रातःकालीन वायु - तु द्वि. वि, ए, वम सा 
मैघएतुञ्च पब्बतउठुञ्च अरुणउठुञ्च गहेत्वा OTA पुत्तस्स 
उतेनोति नामं अकासि ध. प. अङ, 1.96; - णग्ग / रुणुग्ग 
नपुं, तत्पु, रा [अरुणाग्र], प्रभात की पहली किरण, 
ऊषाकाल - ग्ग प्र, वि, ए, व. - सूरियस्स्‌ भिकखवे 
एढयतो एत Gar एत TAMA, यदिद अरुणुर्य अ. 
नि, ३(2).203; सः नि, 3(1).27; सूरियपेय्याले अरुणुग्यं 
विय कल्याणमित्तता स, नि, Hg. 3.169; - निभ त्रि. ब. 
सः, सूर्य के समान, सूर्य जैसा - भाय स्त्री., तृ. विः, ए 
व, - अरुणवण्णाय अरुणनिभाय्‌ अरुणप्पभावण्णायाति अत्थो 
विसुद्धि, महाटी, 1.134; - पुर नपुं, एक नगर का नाम - 
रे सप्त, वि., ए, व. - तदारुणपुरे रम्मे ब्रह्मज्ञकुलयम्भवा 
अप, 2.283; थेरीगा. Ag. 237; - प्पभरञ्जित त्रि, तत्पुः 
सः [अरुणप्रभारञ्जित], सूर्य की प्रभा से रंगा हुआ या लाल 
रङ्ग का हो चुका - ते नपुं, सप्त, विः, ए, व. - .. 
युवण्णघटतों निक्खमयाना खीरधारा विय अरुणप्पमारज्जिते 
गगनतले.... म, नि. अइ, (मू.प,) 1(2).273; अरुषष्भारडिजिते 
गगनप्पदेसे ओसधितारका विय च अतियनोहराय सिरिया 
faa दी, नि. अट्टः 2.38; - वण्ण त्रि, ब. स. 
[अरुणवर्ण], प्रभातकालीन नभ-लालिमा के समान लाल 
रङ्ग वाला - ण्णाय SA, तू. वि, ए, क, - तस्मा ... 
अरुणवण्णाय मत्तिकाय BRI कातन्ब्‌ विसुद्धि, 1.120; - 
वण्णमत्तिका स्त्री, कर्म, स, [अरुणवर्णमृत्तिका], लालरङ्ग 
की मिट्टी, ऊबड़-खाबड़ पृथ्वी - क fe. वि. ए, a - 
अरुणव्ण्णमत्तिक अञ्जन नागमाहद दी, वंश 12.3; पारा, 
अट्ट, 1.53; हरिचन्दन अरुणवण्यमतिक;ः अञ्जन हरीतक 
आमलकन्ि पारा, HZ. 1.53; सिख स्त्री. तत्पुः स. 
[अरुणशिखा], सूर्य की पहली किरण, प्रातःकाल की लालिमा 
- खाय सप्त, विः, ए व. - अथ थेरो अरुणसिखाय 
पञ्ञायमानाय महापथि उन्‍नादयन्तो अनुपादिसेसाय 
निव्बानधातुया ORG दी. नि. अङ्कः 2.128; - णाराम 
पु. वह आराम, जहां, वेस्सभू-बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया 
था - मे सप्त, वि, ए, व - कति चक्क महावीरो 
अरुणारामे THT, बुः वं. 23.22; - णुग्गमन नपुं, तत्पु, 
स. [अरुणोद्‌गमन], सूर्योदय, ऊषाकाल - नं प्र, वि., ए. 
व, - इति पयोगासयसुद्धस्स APPT TIAL वचनं 
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HOTT विय उदा, AS. 14; विभाताय पन रत्तिया 
वलाहकविगमो च अरुषुरगमनञ्च तरसा WATS IST 
एकक्खणेयेव FEIT, ध. प. AF. 1.96; - ना पः वि., ए. 
व, - ... याव अरुणुरगसना सयित्वा अरुणुरगमनवेलाय 
OT गहेत्वा PRA, जा. अट्टः 2.127; - णुग्गमनकाल 
पुः, तत्पु, स. [अरुणोद्गमनकाल], सूर्योदय का समय - 
ले सप्त, वि, ए. व. - न्हाप्रत्वा मण्डेत्वा विव्वकोजन 
MAT RAITT सयापेत्वा अरुणुग्यपनकाले बद्धाकारेनेव 
निपज्जापेत्वा अन्तरक्षायि जा, अइ. 7.353; - णुग्गमनवेला 
स्त्री, तत्पु, स. [अरुणोद्गमनवेला], सूर्योदय का समय - 
याय wal सो ओकास्रो अरुगुरगमनवेला विय 

सञ्जातालोको होदि दी, नि. अट्ट, 2.195. 

अरुणः पुर, व्य, सं. अनेक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त एक 
नाम, क. अरुणवती के शासक तथा शिखी बुद्ध के पिता 
का नाम - नगर अरुणवती नामू अरुणो नाम खातियो बु. 
वं, 22.15; TR भगवतो अरुणवकी नाग नगर अहोसि 
अरुणो नाम खतियो पिता पभावती नाम माता जा. अड. 
1.52; नगरे अरुणवतिया अरुणो नाम खतियों थेरीगा, 
Wg. 72; ख. अस्सक राष्ट्र के शासक का नाम - ... स्रो 
हि रज्जे प॒तिडितकाले रढनामवसेन अस्सको नाम जातो 
कुलदातियं FIT नाग अरुणोति जा, AS. 33. 

अरुणवत पु., व्य, संन, एक राजा का नाम - Woy} खो पन 
PRI अरुणवतो अरुणवती नाम राजधानी अहोसि स. 
नि, 1(1).182. 

अरुणवती Gio, व्य, सं, राजा अरुणवत की राजधानी का 
नाम - रुजो खो पन भिक्खबे अरुणवतो अरुणवती नास 
राजधानी sere, स, नि. 1(1).182; अरुणकतिनगरे 
अरुणक्तो रज्ञो यभावतिया नाम महेसिया कुच्छिस्मिं 
निब्बातित्वा.... Ho नि. HF. 2.199; - सुत्तन्त पुः. स. नि. 
के ब्रह्मसंयुत्त के दूसरे वग्ग के एक सुत्त का शीर्षक, स. 
नि. 1(1).182-184; अरुणकतिसयुत्तन्तो केन कथितोदि अ 
नि, अट्ट, 2199; - न्ते सप्त, विः, ए. व, - अरुणवतिखुत्तन्ते 
अत्कुप्पत्तिय आनन्दत्थेरस्स पुच्छाय PNT अ, नि. अहु, 
2.199; ~ विहार पुः, एक विहार का नाम - तदा आयस्मा 
सारितत्थेरो तमेव गागं उपनिस्याय अरुपवतीकिहारे विहरन्तो 
..., पे, व, WE 57. 

अरुणा पुर, अरुण का प्र. विन, ब. क, सदा ब. व. में ही प्राप्त, 
देवताओं के एक वर्ग का नाम - छक्का करम्भा अरुणा 
आगु वेघनसा सह दी. नि. 2.192. 
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अरुणाभ जिल, ब. व, [अरुणाभ]. लाल रङ्ग की चमक वाला, 
सूर्य के समान आभा वाला - मं स्त्री., द्वि. विः, ए, व, 
नायाहट अञ्जन च अरुणाथं च मलिक मन वे 11.29. 

अरुणुट्ठान नपुं, तत्यु, स. [अरुणोत्थान], सूर्य का ऊपर की 
ओर उठना, दिन निकलना - नं प्र, वि., ए, व. - भगवतो 
किर धम्मदेसनापरिनिङ्वानञ्च अरुणुडानञ्च 
रस्मिविस्सञजनञ्च एकक्खणे HEMT, म, नि, अट्टः (उपःप.) 
3.225; - बेला स्त्री, तत्पु, स, [अरुणोत्थानवेला], सूर्योदय 
का समय, दिन के निकलने का समय - य सप्त, वि,, ए. 
व+ - सचे अरुणुड्रानवेलाय पे आबाघो वड़लि तेसयेव 
किच्च कातब्बं विसुद्धि, 1.71. 

अरुणुद्डापन WY, TY. स., सूर्य का ऊपर उठ कर आना, 
प्रातःकाल होना, दिन निकलना - नं प्र, वि, ए. व. - 
भगवतो fe चारिकाचरणम्पि अरुणुड्डापनस्पि नियत 
मज्जिपपढेसेयेव चारिक चरति स. नि, AS. 3.309. 

अरुणोदय पुः, तत्पु, स., [अरुणोदय], सूर्योदय, प्रातःकाल 

यो प्र. वि, ए, व, - अथ रत्ति विभासि अरुणोदयो जातो 

जा, अइ, 7.342; - ये सप्त. वि,, ए. व, - अथ खुज्जस्स 
TAT रीतासिहतस्य अरुणोदये सरीरे वातो कृष्पि जा. 
Hg. 2.189. 

अरुप्पल पुर, व्य, सं, एक प्राचीन सिंहली ग्राम - लं fe. 
वि,, ए, व. - विहारस्स समीपम्डि अरुप्पल ति नामक; गासं 
एक य HAT गामक्खोतानि च बहु चू, वं, 100-212. 

अरुभूत त्रि, [अरुषभूत], केवल व्रणो या घावों ही घावों से 
भरपूर, घावों के रूप में परिवर्तित - तं पु, द्वि. वि. ए, व. 
- अरुकायन्ति नवनन वणमुखान बसेन अरुश काय घ, प. 
अइ 2.60. 

अरुमक्खन नपुं, Ty. स. [अरुष्मक्षण], घावों पर लगाया 
जाने वाला मलहम या तेल - नं द्वि. विर, एन व, - तेलञ्च 
TRG मुद्धातितेल वा अमज्जन वा मधु अरुमक्छन फाणित 
घरधूयनं अधिडति अनाफत्ति पारा, AE. 2.269. 

अरूप क. TY, तत्पु, स. [अरूप], 1. रूपस्कन्ध के 
अन्तर्गत न आने वाले सम्पूर्ण लौकिक एवं अलौकिक धर्म, 
चित्त, चेतसिक एवं निर्वाण - पं प्र. वि, ए, व, - ताणं 
HONG च सन्त सच्चमनालयः अभि, प, 1.6; सदः 1.70. 
अनालवयमक्तपञ्च बदमच्चुतमक्खरं अभि, अव, 104; 
रूपसमावामावतो अरूप Te: - प संबो ए. व, - अरूप 
दूरम एकचारि थेरगा, 1125; रूपाभावतो अरूपा चित्तस्य 
हि तादिस wart नीलादिवण्णभेदो वा नत्थि तस्मा वुत्त 
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अरूपाति थेरगा. Ag. 2.398; 2. अरूप-ध्यान, जिसमें चित्त 
को आकाररहित आकाश आदि चार आलम्बनों पर एकाग्र 
किया जाता है - तस्सातिक्कमनत्थाय्‌ अरूप पटिपज्जाति 
अभि, अव, 128; अरूपत्ति अरूपावचरभावनः अभि, अव, 
अभि, टी. 2.190; ख. त्रि, बन स. [अरूप], आकार या रूप 
से रहित, अशरीरी, अभौतिक - पो पुः, प्र, वि., ए, व, - 
वण्णसङ्कात रूप अस्स अत्थीति रूपी न रुपीति अरूपीति 
आह अरूपो दि म, नि, टीन (म.प.) 1(2). 77; - पा ब, व, 
- सरूपा, भिक्खवे, उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा, नो 
अरूपा, अः नि, 1(1).98; - क क्रि, अरूप से व्युः, रूप या 
आकार से रहित - काने पुः, ष. वि,, ब, व, - अरूफ्काने 
उपपज्जन्तान तेसं गनायतन उष्पज्जति यम, 1.127; - 
कम्मट्डान नपुं,, तत्पु सः fat. सं, अरूपकर्मस्थान], चित्त 
की एकाग्रता हेतु रूपरहित आलम्बन - नं द्वि. वि,, ए. व, 
- इति भगवा रूपकम्मूदार्नं कथेत्वा अरूपकम्मडानं कथेन्तो 
... वेदनावसेन .. कथेसि दी. नि. He. 2.327, म. नि. 
ag. (मूनप+) 1(1).286: - कसिणलाभशी त्रिः, 
[अरूपकृत्स्नलाभिन्‌], चित्त की एकाग्रता के आलम्बन के 
रूप में रूपरहित धर्मो को ग्रहण करने वाला - भिं पु. हि. 
वि, ए, व, - अरूपिनि एत्थ पन अरूपकसिणलामि 
अरुपक्खन्धयोचरं काति एवमत्थो दड़ब्बो दी, नि. अइ. 
2.85; - कायिक त्रि., ब. स, [अरूपकायिक], रूप या 
आकार से रहित (प्राणी), बिना रूप-रङ्ग वाले प्राणी - का 
पुः, प्र, वि» ब. व. - 'अत्थि देवेछु अरुपकायिका नाम 
देवाति मिन पः 290; - RFT पु. तत्पु, स. 
[अरूपस्कन्ध], पांच स्कम्धों मै रूपस्कन्ध को छोडकर शेष 
चार रूप या आकाररहित स्कन्ध, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं 
विज्ञान स्कन्ध - धा प्र, वि. ब, व. - अरूपक्खन्धा हि 
BE भकोति आगता विभ, AE. 196: त परिरगण्हतो उप्पन्ना 
PRT FANT अरूपक्खन्धा स. नि, अह. 
2.96; - क्खन्धगोचर त्रिः, ब, स, [अरूपस्कन्धगोचर, 
रूपस्कन्ध से भिन्न वेदना आदि चार cpa को अपना 
आलम्बन बनाने वाला - र पु. द्वि» वि, ए. क - अरूपिन्ति 
एत्थ पन अरूपकासिणलामिं अरूपक्खन्गोचर वाति एवमत्थो 
agent दी. नि. अष्ट, 2.85; - जीवित नपुं, कर्म, स. 
[अरूपजीवित], अभौतिक जीवन, रूपस्कन्ध से भिन्न 
स्कन्धों से जुड़ा हुआ जीवन - ते सप्त, वि, ए, व. - 
अरूपजीविते TA नयेनेव च तं वंदे अभि, अव, 87; - 
ज्ञान नपुं,, कर्म, स. [अरूपध्यान], रूप या आकार से 
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रहित चार प्रकार के आलम्बनों वाला वह ध्यान, जो रूप 

ध्यान के उपरान्त किया जाता है तथा जिस में मन को 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाले चार अङ्ग रहते हैं - 
स्स ष, वि., ए, व, - वित्तमरूपज्झानस्म आलम्बा AGT 
मता सद्धम्मो, 464; - ड्वायी त्रि, [अरूपस्थायिन्‌], अरूपी 
ब्रह्मलोकों में निवास करने वाला - यिनो पुर, प्र, वि., ब. 
व, - ये च छपूपया सक्ता ये च अरूपद्यायिनों इतिवु, 46; 
स+ नि, 1(1).155; - तण्हा स्त्री,, TY. स. [अरूपतृष्णा], 
अरूप-भूमि में निवास करने की तृष्णा - अपरापि तिस्सो 
TORT - सपतण्हा अरुपतण्हा नियेषतण्हा दी. नि. 
3.172; अरूपभवे छन्दरायो अरूपतण्हा दी, नि. अइ. 
3.155; कामतण्हा मवतण्हा व्िभिवतण्हा रुपतण्हा 
अरुपतण्हा निेधतण्हा महानि, 6; - धम्म पुर, तत्पुः स. 
[अरूपधर्म], रूपलोक से ऊपर वाले लोक का धर्म - म्मा 
Yo वि, ब. व. - इमे च अरूपघम्मा छसादि च रूपघम्माति 
सब्बेपि समोधानेत्वा .... अ नि. अह, 2.157; ताव किञ्चापि 
HOTA विय रूपघम्मापि कम्मसमुद्ठाना अत्थि घ, Ao 
HG. 377; - धातु स्त्री, कर्म, स, [अरूपधातु], रूप से 
रहित प्राणियों वाला लोक या क्षेत्र - तु द्वि. वि. ए. व, - 
इमं लोक नासीसाति कामधाठु परं लोक नासीसति BIG 
HOUNG महानिः 43; - तु प्र. विः, एः व. - रूषधादु एत 
मम्‌... अरूपधाठु एत मम्‌ पटि, म. 125; - या सप्त. fA, 
ए, व, - अरुपबादुया FAR खन्या. दे आयतनानि विभ, 
475; - घातुकथा स्त्री, कथा, की एक कथा का शीर्षक 
- अरूपधातुकथा अरूपिनो धम्मा अरूपधातूति ... 
अरूपधादुकथा PHBH, कथा. 3.08-309; - घातुपटिसंयुत्त 
त्रि. तत्पु, स, [अरूपधातुप्रतिसंयुक्त], अरूपधातु के साथ 
जुड़ा हुआ त्तो पु. प्र. विन, एन व. - रुपघातुअरूप- 
धातुपाटिसकुत्तो रागो सायगो चित्तस्स सायगो - अयं वुच्चति 
भकतण्हा विभ, 423; are पनेता कामधाठुपाटिसकुततो 
... अरूपधातुपटिसयुत्तोति एवं वित्थारिवा दी. नि. अइ- 
3.154; - धातुवेपक्क त्रि,, तत्पुः स. [अरूपधातुवैपाक्य], 
अरूपधातु में विपाक प्राप्त करने वाला - ah नपु, दि. 
कि, ए. व. - अरुपधाठुवेपक्कञ्च आनन्द कम्म नागविस्स 
अपि नु खो अरूपभवो फञ्जायेथादि अ. नि. 1(1).254; - 
परिग्गह पुः. aq. स. [अरूपपरिग्रह], अरूपधातु या 
अरूपलोक का कर्मस्थान के रूप में दृढता से ग्रहण, 
कर्मस्थान - हो प्र, वि. ए, व, - रूपपरिर्गहो 
अरूपपारिरगहोतिपि एतदेव वुच्चति म. नि, अट्टः (मू.प०) 


1(1).286; अडारससु NEY अङ्केकादसधाठुयौ रुपपरिग्ग्हो 
अङ्डमकधातुयो अरुपपारिग्गहोति रूपारुपपरिग्गहोव कथितो 
मः निः अट्टः (उप-पः) 374; - हं fe. विः, ए, व, - 
अरूपकम्मड्ानन्ति अरुपपरिगह म. नि, टी, HU.) 1(1). 
329; - पुञ्ञ नपुं,, तत्पु, सः [अरूपपुण्य], अरूप लोक 
में किया गया पुण्य - ज्ञानि प्र, वि, बन व, - 
चत्तारारूपपुञ्ञानि सब्बे पाका अनुत्तय अभि, अव, 47; 
यानि चारूपपुञ्ञानि सरूप्ेनीरितानि ठु अभि. अव, 128; 
- प्पटिसंयुत्त त्रि. तत्पु, सः [अरूपप्रतिसंयुक्त], अरूपलोक 
के साथ जुड़ा हुआ - त्तो पुर, प्र, वि, ए. वः - 

अरूपप्पटिसञ्खुत्तो विमोक्खो - अय निरामिसो विसोक्खो 
पटि, म. 227; - भव पुः, कर्मः स, [अरूपभव], तीन प्रकार 
के भवों या अस्तित्वो में से एक, अरूपलोक में प्राप्त होने 
वाला भव - वो प्र. वि., ए. व. - अपि नु खो अरूपभवो 
पञ्जायेत्थाति अन नि, 1(1).254; सेय्यथिद- कामयवो वा 
रूपयवो वा अरूपभवो वा दी, नि, 2.45; - वे सप्त, वि., 
ए, व, - FRIGHT उद्दसहस्सेनपि गन्तवा FGF असक्कुणेय्ये 
अरूपशवे निब्बत्तिस्सामी/ति जा. अइ, 1.64; - वा प्र. विः, 
ब, व, - द्वे अरूपसवाति अपरेनापि परियायेन सङ्गतो छ 
शवा? विभ, Ag. 177; - मग्गसमङ्गी त्रि, अरूपलोक में 
उत्पत्ति प्राप्त कराने वाले मार्ग से युक्त - ङ्गी पु. प्र, वि». 
ए, व, - चित्तं HPAES अधिनिन्नामेति आरुष्पमरगसमङ्गीति 
महानि, 204; आरुष्पमरयससङ्गीति अरूपसमापत्तिया 
गमनसर्येन अपरिहीनो महानि, Wy. 288; - राग पुः, 
तत्पुः सः [अरूपराग], अरूपलोक में उत्पत्ति के प्रति 
मानसिक लगाव, अ्हत्व-मार्ग पर चल रहे साधक द्वारा नष्ट 
किये जाने योग्य पांच ऊर्ध्वभागीय संयोजनों में से एक - 
गो प्र, वि, ए. व. - पञ्च उद्धम्धागियानी सञ्जोजनारि - 
ORT अरूप्सयो मानो उद्धच्च॑ अक्ज्जा दी, नि, 
3.187; अरहत्तमग्येन रूपरागो अरूपयागो मानो उद्धच्च 
अविज्जा- इमानि पञ्च सञ्जोजनानि पहीयन्ति पदि, म. 
275; - लोक पुः, तत्पु, स, [अरूपलोक], रूप और 
आकार से रहित ब्रह्माओं का लोक - के सप्त, वि., ए. व. 
- रूयगरुभारमुज्डिय अरूपलोके पि सङ्गमपहाय्‌ सद्धम्मो. 
494; - विपाक त्रि, ब. स. [अरूपविपाक], अरूप-भव से 
प्राप्त विपाक - कानि ag. प्र. वि. ब. व - चत्तारि 
अरूपविपाकानीति एवं चदुन्कधि विज्ञाणं ह्योतीति विम, 
Wg. 144; - विभाग पुर, रूपाः वि. के एक भाग का शीर्षक, 
रूपा. वि. 151-159; - सङ्गात त्रि. ब. स. [अरूपसंख्यात], 
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वह, जो रूप या आकार से रहित धर्म के रूप में प्रसिद्ध हो, 
रूप-आकार से रहित कहा जाने वाला - तो पुर, प्र. वि., 
ए, व, - रा उप्पल्जिस्सतीति अरुपसङ्कतो अत्ता नत्थीति 
OEY अगन्त्वा तिडतेव नासाति जातो धर स, AX. 388; - 
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अरूपूपपत्ति 


ag. 131; 3. त्रि. उपरिवत्‌, स. पू. प. में ही प्राप्त; - 
कुसल त्रि, अरूपभूमि का कुशल चेतसिकों से सम्प्रयुक्त 
चित्त - लं नपुं,, प्र. विः, ए. व. - अरूपावचरकूसलः ध. 
स, 78; - ज्ञान नपुं, कर्म, स. [अरूपावचरध्यान्‌], 


ता स्त्री., प्र, वि. एन व, - अरुपेन युक्ता धातु अरूपघाठु 
अरूपसङ्काता वा धाठु अरूपधाठु महानि, अट्ट, 34; - 
सञ्जी त्रि., रूपसञ्ञी का निषे, [अरूपसंज्ञिन्‌], रूप में 
परिकर्म की संज्ञा न रखने वाला - ञ्जी पुर, प्र+ वि., ए, 
व, - HAT अरुपसञ्जीति अलाधिताय वा अनत्थिकताय 
वा अज्झतरुपे परिकम्यसज्ञाविरहितो दी, नि, अद्व, 
2.136; म रूपसञ्जी अरूपसज्जी सञ्जासीसेन झार्न वदति 
लीन, (दी, नि. टी.) 2.143; - सन्तति स्त्री, Ty. सः 
[अरूपसन्तति], रूप-रहित धर्मो की निरन्तरता या 
लगातारपन - सयुत्तमाणका पन रूपसन्तती/ति 
अरूपसन्ततीति हे सन्तातियो बत्वा .... To स, HE. 436; 
~ समापत्ति स्त्री. तत्पुः स. [अरूपसमापत्ति], अरूपलोक 
की प्राप्ति, अरूपलोक में उत्पत्ति या तू. वि,, ए. व, 

अरूपसमापत्तिया THAT अपरिहीनो महानि, अड्ड, 
288; अरुपसमापतिया कप्कायतो विमतो यरगेन नागकायतो 
म, नि, AG. HU.) 2.134; - यो प्रः विः, ब. व. - चत्तारि 
च झानानि चतस्सो च अरूपस्मापत्तियो - अयं सामायिको 
विमोक्खो पटि, म, 226; - सत्तकसम्मसनकथा स्त्री, 
विसुद्धि, के एक खण्ड का शीर्षक, विसुद्धि- 2.260-264; - 
सहमत त्रि., तत्पुः स. {[अरूपसहगत], अरूप-ध्यान के 
साथ विद्यमान - तानं स्त्रीः, ष, विः, ब. व रूपसहगतानं 
वा अरूपसहगतान वा समाफ्तीन .... फु. Uo 117; 
अरुपसहगतानन्ति रूपतो HA, न OUT अरूपं पुः पः 
4g. 32; - पारम्मण त्रिः, ब, स, [अरूपालम्बन], रूप- 
रहित या निराकार आलम्बनों वाला - णं नपुं, प्र. वि» ए. 
व, - रूपारम्मणज्च सुख अरूपारम्मणज्च सुख अ, नि. 
1(1).97; - पावचर 1. पुः, अरूप ब्रह्मलोक - रं द्वि. विर, 
ए. व+ - ये अरूपाकचरं उयपज्जित्वा परिनिब्बायिस्सन्ति 
तैस धम्मायतर्च उप्पज्जिस्सति TA. 1.144; 149; 2. त्रि. 
अरूपलोक के साथ जुड़ा हुआ, अरूप ब्रह्मलोक में अनुभूत, 
अरूप-ब्रह्मलोक में अत्यधिक घटित होने वाला - रो पु. 
प्र, वि, एन क. - कामावचरो फस्सो रुपावचरो फस्यो 
अरूपावचरो फरसो सुज्ञातो फस्यो महानि, 37; कामञ्च 
रूपञ्च पहाय अरूपे अवचरती'ति अरूपावचरो, 
कुसलाब्याकतवसेन द्वादस रूपाकचरवितयम्पदुत्तो महानि. 


रूपरहित चार आलम्बनों पर चित्त को एकाग्र कराने वाला 
ध्यान - यस्मा रूपावचरचतुत्थण्झानम्पि दुवाङ्गिकः 
उपेक्खासहगत अरुृपावचरज्ञानग्पि तादिससेव दी, नि. 
अङ्क, 2.93; देवता स्त्रीः, अरूप ब्रह्मलोक के देवता 
गन्दा न सन्निपतिता GRIM अरूपावचरदेवता समापन्मदेवता 
च दी. नि, अट्टः 2.243; - भूमि स्त्री, कर्म, सः, चित्त की 
क्रियाशीलता का वह चरण, जिसमें चित्त रूपरहित आलम्बनों 
पर एकाग्र होता है - चतस्सो भूमियो - कामावचरा भूमि 
रूपावचर भूमि अरूपावचरा भूमि अपरियापन्ना भूमि पदि, 
म, 77; - लोक पुः, कर्म, सः, रूपरहित ब्रह्मा का लोक 
- के सप्त, कि, ए, व, - तस्स रुणवचरे HET नत्थि 
अरूपावचरलोके अत्थि म, नि, AF (म.प) 2.88; - 
समाधिभावनानिषद्देस पुः. TY, स., अभि, अवः के पन्द्रहवें 
परिच्छेद का शीर्षक, अभि, अव, 128-134. 

अरूपी त्रि, रूपी का निषे, [अरूपी], रूपरहित, अभौतिक, 
निराकार - रुपी च अरूपी च अत्ता होति... पे, ... नेकरूपी 
नारूपी अत्ता होते दी, नि, 1.26; WHE मन्ते आकासो 
अरूषी अनिदस्सनो म, निः 1.180; - पिनो पुर, प्रः वि. 
बः व, - रूपिनो वा अरूपिनो वा सज्जिनों वा असब्जिनो वा 
नेवसञ्जीनासज्जिनो व मि, प. 205; - पिसु पुः, सप्त, विर 
ब. व, - पञ्च रूपभवेयेद चत्तारेव अरूपि अभि, अव, 40. 

अरूपिक त्रिः, बिना रूप वाला, अभौतिक, रूपस्कन्ध से 
असम्बद्ध (केवल स. प. के रूप में ही प्राप्त) - 
रूपारूपिकपुञ्ञन्तु रूषारूपमवाक्ह सद्धम्मो+ 236. 

अरूपिब्रह्म पुः, कर्म, सः, केवल ब. व. में प्राप्त [अरूपिब्रह्मन्‌], 
अरूप-लोक के ब्रह्मा - नो fe. वि, बन क - एवं सो 
HSH च अरूपिन्नह्मानो च ठपेत्वा सब्बत्थ मुहुत्तेनेव 
आहिण्डित्वा HOA, ध, To अट्ट 2.358. 

अरूपिम क्रि. रूपिम का निषे,, सुन्दर रूप से विहीन, कुरूप 
- मं पुः. द्विः विः, ए. व. - पस्सासि ONT अलस TET, 
सुदुक्कुलीतम्पि अरूपि नरं जा, AF. 5.395. 

अरूपूपपत्ति स्त्री, तत्पु, स, [अरूपोपपत्ति], क. अरूपलोक 
में जन्म की प्राप्ति, ख. अरूपध्यान की प्राप्ति - या 
च०,/ष, विः, ए, व यस्मिं समये अरूपपपतिया बग्ग 
Walt ध, स, 266; 267; 268; विम, 195; अरूपूपपत्तियाति 
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अरे / ह२ / रे 
अरूपभवो अरुण अरूपे उपपत्ति अरूपपफक्ति तस्सा 
अरुय्पपतिया धन स. HE. 245. 

अरे / हरे / रे अ., [अरे रे], आश्चर्य, घबराहट, असन्तोष, 
डांट-फटकार एवं तिरस्कार का सूचक निपा,, अपने से 
छोटी श्रेणी वाले लोगों के लिए प्रयुक्त सम्बोधन - अव्हाने 
शो अरे अम्मो हस्मो रे जेङ्ग आबुसो, हे हरे थ अभि, प. 
1139; आवुसो, अम्भो हम्भो हरे अरे हे इच्चेते 
एकक्चनएथुक्चनव्सेन पुरिसा आमन्तणे सद, 3.894; 
895; अहो वत रे छेका आचरिया डीदिसानिपि नाम सिप्पानि 
करिस्सन्ती/ति ध, स, अह, 251; रा नून एन रे पक्का 
विकाले भत्तमाहारि जा, HR. 599; महाजनो अरे 
दुद्डअन्तेवाम्रिक त्वं आवरियेन सादि सारण्म करोसि जा. 
अङ्क 2.187. 

अरोग /आरोग त्रि. ब, स. [अरोग], शा, अ. रोग से 
मुक्त. स्वस्थ, हड्डी कड़ा, अच्छा, भला - गो पु, प्र. विः, ए. 
व, - Wie अरोगो किब्ममिरपामीति ... त भिक्खु चेव 
उप्दहिंछ् जीवको च कोमारभच्चो तिक्रिच्छि सो अरोगो 
विगायि महाव, 91-92. यैन येन भेसज्जेन आतुरो अयोगो 
होदि दैन तेन भेसज्जेन आदुरे उपसङ्गमति मिः प. 166; 
- गा ब, व, ~ पुत्ता च मे समानिया अरोगा! सु, निः 24; 
लान He अक्षुण्ण, नित्य, मृत्यु के उपरान्त रोग आदि से 
सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा - अरुपी अत्ता होति अरोगो पर 
वरणा GAIT न॑ TUG, दी, नि. 1.26; तत्थ HIG 
निच्चो दी, नि, HR. 1.101; एवं बण्णो अत्ता होति अरोगो 
पर मरणाति म, नि. 2.235; - गा स्त्री. प्र, वि,, ए, व. 
~ सुखिनी होतु छुप्पवासा कोलियधीता अरोगा अरोग पुत 
IATA उदा, 86; तावदेवस्स माला अरोगा अहोसि 
ध, सः Fg. 149; - ता स्त्री, भाव, [अरोगता], स्वस्थ 
होना, उपद्रवों से मुक्त होना, रोग-रहित हीना - सोभनान 
अत्थिता BI अरोगता निरुपद्क्ताति खु, पा, अइ, 142; 
आयु अरोगता कण्णं सगय उच्चाळुलीनता मि, फ, 309; - 
नतु त्रि» ब. स, [अरोगनप्तृ], वह, जिसके नाती स्वस्थ या 
नीरोय हों - त्ता स्त्री. प्र, कि, ए, व. - तैन खो पन 
समयेन विसाया पिगारमाता बहुएत्ता होति बुच अरोगा 
HITT HPAP AT, पारा, 292; - भाव पुर, स्वस्थ 
होना, रोगों से रहित अवस्था, कुशलता - वं द्वि. वि., ए. 
व, ` सा यातापितूनञ्च भरियाय च एुत्तानज्व अरोगमाव 
GPF, ध, प, HE. 1185; अथस्स मम अरोगमावं कथेत्वा 
त आदाय आयच्छेय्याथ जा, अइ, 3.52. 
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अरोगी त्रि. रोगी का निषे, [अरोगिन्‌], रोगरहित, स्वस्थ, 
कुशल, क्षय-मुक्त - गी पु., प्र, वि, ए, व, - अरोगी महित 
TH, थन्तहेम PITY, अभि, अव, 90. 

अरोचक /अरोचिक पुर, [अरोचक], भूख का कम लगना, 
भोजन के प्रति अरुचि या जुगुप्सा - को प्र. वि., ए, व. 
- अरोचको आहारस्स अरुच्चनरोगो लीन, (ALA) 
2.172; - केन तू. वि, एन व. - अतताच्छवकेनाति करत 
अगेबिकेन महाव, अङ्क, 351. 

अरोचयति vou के वर्त, प्र. पु., ए. व, पसन्द करता है, 
मन के लिए रुचिकर मानता है यिंसु अद्य, प्र. पु. ब 
व. - तम्हा च कम्मा विरमिंछु एको एको च पब्बज्जमरोचापिछु 
थेरगा, 724. 

अरोदनकारण नपुं, तत्पु, स, [अरोदनकारण], नहीं रोने 
का कारण - णं द्वि. वि, ए, व, - ठं FH सा अरेदनकारणं 
कथेन्ती ..., पे, व+ Ag. 54. 

अरोदमान त्रि., {रुद के वर्त, कृ. का निषे, [अरोदमान्‌], 
नहीं रो रहा /रही - ना स्त्री., प्र, वि, एन व. - केन 
कारणेन त्व॑ रोदितु युत्तकाले अरोदमानाव सहाहसित FART 
जा, Be 3.195. 

अरोपितजात त्रि. कर्म, स, [अरोपित्तजात], बिना रोपे हुए 
स्वयं उत्पन्न (जंगली फसल) - त्ता पुः, प्र, वि. ब. व. 
चीनकानीति अटविपन्बतपादेसु अरोपितजाता चीनमुरया 
सु, नि, अट्ट, 1.261. 

अरोपिम त्रि,, उपरिवत्‌ - नं नपुं, प्र. / द्विः विः, एन वः - 
महावन नाम सयजात अरोपिम सपारिच्छेद महन्त वनं 
उदा, AF. 148; पारा, AE. 2.2. 

अरोसनेय्य क्रि, ४रुस के सं, कृ, रोसनेय्य का निषे,, वह, 
जिसे किसी भी तरह रुष्ट या क्रोधित न किया जा सके - 
य्यो पुर, प्रन कि, ए. क, - अरोसनेय्यो न सो रोसेति ळज्चि 
तं कापि क्षीर मुमि वेदयन्ति सुः नि. 218; .. सो खीषासवमुनि 
अरोसनेय्यो धीतुमारको ति वा पेसकारो ति वा एवमादिना 
नयेन कायेन वा वाचाय वा रोसेतुं wee Tey अरहो न 
होति सु. नि. BE. 1.224. 

अल क. तन्द्रा, रोकना, दूर रखना अर्थ वाली एक धातु - 
कलिले अलकल FF, धा, मं. 66; मनुपूर सुण कु सु- 
इलअल-महासिकि इच्चेवागादीलि धाठूहि पाटिपदिकोहि 
च उस्स-नुसडस इच्चेते फ्च्चया होन्ति क. व्या, 675; ख. 
अलङ्करण अर्थ वाली एक धातु - अल भूसने, सद, 
2.434. 
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४अलि 582 | अलं / हलं 


अलि बन्धन अर्थ वाली एक धातु - अलि aert धा. मं. 66. 

WS / अल नपु, / पुः [अल], केकड़ें के पञ्जे का शिरा, 
बिच्छू की पूंछ पर लगा डंक - ळ॑ द्वि, कि, ए. व, - 
यज्ञादेव fe सो भन्ते कक्कटको आळ अभिनिन्नामेय्य त 
तदेव ते GARB वा कुमारिका वा .... म. नि. 1.300; एवं 
अब सिथिल करिस्सापि काक पन नेव विस्सण्जेस्मामी'ति 
जा. HE. 3.260; - ळेहि तृ. विः, ब. व, - पप्पलमकुछ 
विय ale एमिन्नास्थि सीस कप्पेत्ता जीवितक्खर्य पापेसि 
जा, अट्टः 3.260-261; wae अव्छेहि aa Wd weg 
लभिस्सानि जार अङ्कः 1.219; - च्छिन्न त्रि, ब. स., क. 
पंजे या डंक से रहित; वह, जिसका डंक या पंजा गिर चुका 
है - न्‍नो पु, प्र, वि, ए. व, - उद्धटदादो विय wat 
अळच्छिन्नो विय कक्कटको फिन्नविसाणो विय च उसमो 
HE, जा. अङ. 1.481; ख. कटे हुए अंगूठों वाला - न्नो 
पुः, प्र, वि., ए, व. - अळछिन्नोति यस्स TAY अङ्गडकेसु 
HINT कुत्तनयेनेव एको वा कहू वा अडुडका छिन्ना होन्ति 
महाव, Hg 292; - न्न पुः, द्वि. fa, ए. व. - अळच्छिन्नं 
पनाजेन्ति महाव, 115; हत्थच्छिन्नमळच्छिन्नं पादच्छिन्नञ्च 
गुरगल/ विन, वि, 2486. 

अल / हले अ., POL, वै, अरं का रूपान्तरण [अलं], अनेक 
प्रकार के आशयों में प्रयोग, क. पर्याप्त, यथेष्ट, काफी, 
युक्त, उपयुक्त, सक्षम, तुल्य (प्रायः निमि, कृ, अथवा च, 
वि. में अन्त होने वाले नामों के साथ प्रयुक्त) - निपातशूतो 
पन अय सद्दो परियत्तिनिवारणत्थवाबको रिस्माति अल एत 
सन ..., सद, 2.434. अलञ्च पन ते एटिसेवती अन्तरायाय्‌ 
म, नि, 1.183; अल ते अविष्पटियाराय चूळव, 411; 
अलमेव Hel कुलपुत्तेन दस्सनाय TA आपि 
Jerr te, दी. नि, 1.103; तत्थ अलमेवाति युत्तमेव दी. 
नि, Hg. 1.232; ख. निषेध या वर्जन के अर्थ का सङ्केतक, 
बस, व्यर्थ, हो चुका, रहने भी दो, बेकार - निसेधे न अ नो 
बाल नहि चे तु सचे यदि अभि, प, १147; न नो साअ 
अल हलं इच्चेते पाटिस्रोघनत्थ सद्द, 3.889. अनेक रूपों में 
प्रयोग, 1. निमि, कृ. के साथ अन्चित - तस्या हि यायु 
अलमेव दादु निच्चं गनुस्सेन सुखत्थिकेनर महाव, 297; 
wale, भिक्खवे अङ्गेहि सयन्नागतो सद्विकिहारिको अलं 
rag, महाव. 61; 2. संबो, के साथ अन्वित रहने 
पर चेतावनी या प्रतिक्षेप अर्थ का सङ्केतक - अल 
देवदत्त! मा तै रुच्चि सङ्गगेदो चूळव. 337; सुत्वा च पन 
सुभद्रस्सेव अत्थाय महता उस्साहेन आयतत्ता अल आनन्दयति 


आविमाह दी, नि, As. 2.161; अलन्ति पटिक्खेपत्थे 
निपातो तदे.; 3. तू. वि, में अन्त होने वाले नामों 
तथा पू. का. कृ. के साथ अन्वित रहने पर प्रायः 
बस, बेकार, जैसे अर्थो का सङ्केतक - ag भन्ते 
अल VIPAT, मि, प 16; "अल मे बुद्धेन अलं गे 
PAY अल मे सड़ेना।ति वदेही ति", ध» प. अट्ट. 1.269; - 
मत्थ/ मत्त त्रि, ब. स., उपयोगी, अत्यधिक लाभप्रद, 
क्षमता या सामर्थ्य से युक्त - ... oF वीसातिकस्मुद्देसिकोपि . 
.. उरुबली बाहुबली HATH सङ्जामाकचरो म, नि, 2.266. 
- eerie त्रि., पूर्णरूप से उपयुक्त - ... उपसङ्गमित्वा 
तस्सा कुगारिकाय साद्धि एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने 
अलकम्मनीये PRCT कप्पेसि ... पारा, 292; - वचनीय 
त्रि, तिरस्कार या अवमानना के साथ सम्बोधित किये जाने 
योग्य, अपमान-प्रकाशक शब्दों से सम्बोधित - यं पुर, द्वि. 
वि., एन व, - परिसमज्झे अलवचनीय कत्वा सा पुन गेह 
पाविसी/ति विस्सज्जेखि म. नि. अइ, (उप.प.) 3.8; - या 
स्त्रीः, प्र, वि. ए. वः, किसी एक के प्रति समर्पित, परित्यक्ता 
नारी, गर्हित स्त्री - तस्स कुकुच्च अहोसि ... पे... अलवचनीया 
RIG? पारा, 223; नालकचनीयाति न परिन्यत्ताति 
अत्थो या हि यथा यथा येसु येसु जनपदेसु परिच्चत्ता 
परिच्चत्ताव होति, भरियाभाव अतिक्कमति अयं 
अलवचनीयाति वुच्चति पारा. अट्टः 2.134; - वचनीयत्त 
नपुं, भावः. अपमानजनक शब्दों से सम्बोधित होना - त्तं 
द्वि. वि., ए, व. - अलक्चनीयत्त वा पण्णततिं वा अजानतो 
विन. वि. 376; - समक्खाता पुः, किसी बात को पर्याप्त 
रूप से प्रकाशित करने वाला, सक्षम शिक्षक - तारी प्र. 
वि., ब, व. - ओवादका वित्जापका सन्दस्सका समादपका 
समुत्तेजका सम्पहसका अलंसमक्खातारो सद्धम्मस्स FRITS 
इतिवु, 76; अलसमक्खातारोति अल परवित्तं यथावुत्त 
अपरिहापेत्वा सम्मदेव अनुग्गहाधिप्पायेन अक्खातारो इतिवु- 
अट्टः 288; - समुम्मह त्रिः. ब. स., भिक्षुसङ्ग के दूत आदि 
के कर्मों को अपने हाथ में लेने में सक्षम - ग्गहो पुर, प्र. 
वि. ए, व. - FAHY अल सपुरगहो स्स्स किच्चोसु 
च आहु न॑ यथा महाव, 484; दूतेय्यकस्मेसु अलन्ति अङ्गहि 
दूतेहि समन्नागतत्ता सङ्कस्स दूतेय्यकम्मेयु समत्यो A 
उग्गण्हातीति समुग्गहो महाव, अह. 411; - साकच्छ त्रि,, 
किसी सार्थक संभाषण में संलाप करने में सक्षम - च्छो पु., 
प्र, वि, ए, व. - wale मिक्खदे salle समन्नागतो 
मिक्खु अलंसाकच्छो सब्रह्माचारीनं अ. नि. 2(1).75; पञ्चमे 
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अलसाकच्छोति साकच्छाय TH अ. नि, अट्ट, 3.31; - 
साजीव त्रि. भिक्षुसङ्घ में अन्य भिक्षुओं के साथ ठीक से 
निवास करने तथा अन्य क्रियाकलापों में सक्षम - वो पु., 
प्र. वि, ए. व, - पञ्चहि भिक्खवे धम्मेहि समन्नायतो 
PRY अलंसाजीवो TATA, अ. नि. 2(1).76; FF 
अलसाजीवोति साफीवाय FAT अ+ नि, अइ, 3.31; - 
साटक त्रिः, ब. स, पांच प्रकार के पेटुओं या अत्यधिक 
मात्रा में भोजन लेने वालों में से एक, पेटूपन के कारण 
उठी हुई तोंद के कारण ठीक से वस्त्र धारण करने में 
अक्षम - को पु. प्र, कि, ए, a - महग्घसो चाति 
सहाभोजनो आहरहत्थकअलसाटकत त्रवड्ककाकमासः- 
कमुत्तवमितकान HAR विय घ, प, अट्टः 2.290; यो 
भुञ्जित्वा अच्चुद्धुमातकुच्छिताय अङ्गितोपि wee 
निवासेदुंन सक्कोति अय अलसाटको विसुद्धिन महाटी- 
1.56. 

अलक पुः, [अलक], घुंघराले बाल, बालों की ae, जुल्फें, 
मस्तक के घूंघर - का प्र, वि, एं, व. - कस्स वातेन 
BG, निद्धन्ता मुदुकाळका जा, AZo 7.63. 

अळक? पु, व्य, सं, एक राजा का नाम - स्स ष, वि., ए. 
व. - सो अस्सकस्स विसये अळकस्स समासने सु, नि. 
983; अळकस्स Was, पुरिमाहिस्सति तदा सुः नि. 
1017. 

अलकमंदा / आळकमन्दा स्त्री, [अलकनन्दा], कुबेर 
विस्सवन महाराज) की राजधानी - देवानं आळकमन्दा नाम 
राजधानी इद्धा चेव होति फीता च बहुजना च... दी. नि. 
2110-111; आळकमन्दाव देवानं सावत्थिपुरमुत्तमन्ति खु. 
पा. HG. 90; अलका लकमन्दा स्स पुरी पहरण गदा अभि. 
प. 32. 

अलका स्त्री, [अलका], उपरिवत्‌ - अलकेव कुबेरस्स 
सक्कस्सेकामरावती चू. वं» 80.5. 

अळक्क' पुः, [अलक], सफेद मदार, अकवन - कको प्र. 
वि., ए, व. - अक्को विकिरणो तस्मि त्वळक्को सेतपुप्फके 
अभि, पः 581; - माला स्त्री., तत्पु, स. [अलर्कमाला]. 
मदार के पुष्पों की माला - य तृ. वि,, ए, व. - वानरेन 
FFI अलक्कमालीति अहितुण्डिकेन कण्ठे पारिक्खिफित्वा 
RAT अलक्कमालाय समन्चागतो जा. AG. 4.277; - 
माली पुर. प्र, वि, ए, व. [अलर्कमालिन्‌], मदार के पुष्पों 
की माला को धारण करने वाला - अलक्कमाली 
विषकण्णविद्धों लड्डीहतो PUTA उपेदु जा, WE. 4.276; 
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अलक्खिय 


.. अलक्कमालीति ... अलक्कमालाय FIAT जा, 
अट्टः 4.277. 

अलक्क” पुः, [अलक], पागल कुत्ता - स्वानो wart सळूरे 
सूनो सानो च सा पुसे उन्मत्तादितमापन्नो अळक्को तिसुणो 
मनो अभि, प, 519; तुल, Brel भकः स्वा स्यात 
अलकस्तु स योगित, अमर, 2(10).22. 

अलक्खिक त्रि., [अलक्षक, अलक्ष्मक], शा, अ, चिहों या 
लक्षणों से रहित, नहीं दिखाई देने योग्य, ला. अ, वह, 
जिसके अशुभ लक्षण स्पष्ट रूप में दिखलाई न पढ़ें, 
अमङ्गलसूचक, दुर्भाग्यजनक, मूर्ख, प्रज्ञाहीन - को पु. प्र, 
fa, ए, व. - याव पायो अय देवदतो अलक्खिको 
qed. 335; अलक्खिकोति एत्थ न लक्खेतीति 
अलक्खिको न जानातीति अत्थो अह पापकम्म करोमीति 
न जानाति न लक्खितब्बोति वा अलक्खिको न पस्सितनोति 
अत्थो FSI. अट्टः 109; - का स्त्री, प्र. विः, ए, व, 
- HE कानी अलक्खिका काळकण्णीति में विदू... 
अलक्खिकाति FH, जा, अह्ट, 3.226; - क पुर, 
द्वि. कि, ए, व, - कस्मा एवरूपं अलक्खिक रञो 
पच्छिमासने निसीदापेछु जा, Ag. 5.277-78; - त्ता 
स्त्री. भावः [अलक्ष्यता, अलक्ष्मीकता], ऐश्वर्य-विहीनता, 
धनसंपत्ति आदि से रहित होना - य तृ. वि. ए, व. 
- तत्थ नाह आअलक्ख्याति अलन्खिकताय 
निस्सिरीकताय Te गेहतो निक्खपिन्ति योजना थेरगा. 
Bg. 2.399. 

अलक्खिपुरिस पुः, कर्मन स. [अलक्ष्मीकपुरुष], ऐश्वर्य या 
सौभाग्य से रहित पुरुष, अभागा, पापी - स संबो,, प्र. वि.. 
ए. व. - युरिसिन्त आन्तिमपुरिस कालि अलक्खिपुरिस 
अवजात अवजावपुत्त सु, नि. अह, 2.180. 

अलक्खी स्त्री. [अलक्ष्मी], क. दुर्भाग्य, विपत्ति, दुर्दशा, बुरी 
हालत - किखं द्विः विः, ए. व. - नहि लक्खि अलक्खि वा. 
अज्ञो POH कारको वि जा, अछू 3.230; अलक्खिं चुद 
महाराज लक्ख्या भव ।निवेसन जा, AG. 5.107; ख. 
कालकर्णी, अपशकुन, दुर्भागयसूचक लक्षण, असमृद्धि की 
देवी - HAR काळकण्णीत्थी अथ लक्खी सिरित्थिय 
अभि, प. 82; सिरी तात अलक्खी च पुच्छिता एतदु 
जा, Ag. 5.107. 

अलकिखिय पुः, व्य, सं. एक तमिल-प्रमुख का नाम - 
तथा ताडिगप्पेरुमाळो अळक्खियरायरव्हयो चू, वं, 
76.145. 
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अलगक्कोनार 


अलगक्कोनार पुः, व्य, सं, एक राजकुमार का नाम, जो 
श्रीलङ्का के शासक विक्कमबाहु चतुर्थ का समकालीन, 
पेरद्दोषी (आधुनिक पेरादेनिय) का निवासी तथा जयवड्डनकोट्ट 
नामक नगर का संस्थापक था - गिरिक्माभिजातो सो 
अलगक्कोनारनामको चू. वं. 91.3. 

अलगद्द पुर, [अलगर्द], पानी का सांप, गेंहुअन सांप की 
कृष्ण-वर्ण वाली प्रजाति का एक सांप - सिरिंसफो फणी 
WUT ATT भोगिपन्तर्गा अभि, प 653; तुल,, अलगर्दो 
जलव्यालः समौ यजिलडुण्डुशै अमर, 1(8).5; - दो We 
विः, ए, व, - तस्स सो अलगद्ो पटिपरिवतित्वा हत्थे वा 
बाहाय वा अज्ञतरस्मि येवा अङ्गपच्चङ्गे She, म. नि. 
1.187; गदोति हि विश्नस्त नाग त॑ तस्स अलं पखिण्ण 
अत्थीति अलगद्दे म, नि. अट्टः (मू.प.) 1(2).13; अलं 
परियत्तो गदो अस्साति अलगद्यो म. नि. टी. मू) 
1(2).83; - स्स षः विः, ए, व, - त किस्य हेतु? दुग्यल्ितत्ता 
rad, अलगद्गस् म, नि, 1.187; - इत्थिक त्रि. 
[अलगर्दार्थिक], पानी के जहरीले सांप की चाह करने 
वाला - को पुर, प्र, वि., एन व. - सेग्यथापि Raa 
पुरिसो FATT अलगदगवेसी अलगदफरियेसनं वरमानो 
..., He नि. 1.187; अलगदत्सिकोति आमिविस्रआत्थिको Ae 
नि, Hg (AG) 12).13; - परियत्ति स्त्री., कर्म, सः 
[अलगर्दपर्याप्ति], जहरीले सांप को पकड़ने में प्राप्त फल 
के समान लाभ-सम्मान पाने के लिए बुद्धवचनों का ज्ञान 
पाना - (तिस्सो हि परियातियो अलगदपरियति 1नित्थरणपरियत्ति 
भण्डयारिकपरियत्तीलि Fo नि, अङ्कः मू.प.,) 1(2).13; तत्थ 
यो बुद्धवचन उर्गहेत्वा एवं चीक्यदीनि वा लमिस्सानि 
चतुपरिसमज्डो वा सं जानिस्सन्तीति लामसक्कारलेठु 
परियापुणाति तस्स सा परियत्ति अलगडपरियत्ति नाग तदे.; 
- सुत्तन्त पुः, म, निः के एक सुत्त का शीर्षक, जिसमें बुद्ध 
ने अरिट्ट को उसकी मिथ्या धारणा के विषय में समझात्ते हुए 
यह बतलाया है कि जैसे जहरीले सर्प को ठीक से न 
पकड़ने वाले व्यक्ति को सांप काट लेता है उसी प्रकार बुद्ध 
वचनों के सही आशय को न पकड़ने वाला व्यक्ति हानि को 
प्राप्त करता है; म. नि. 1.183196; - FIAT Cale, प्र. विः, 
ए, व,, जहरीले सर्प को पकड़ने जैसी - तत्थ या ढुरगहिता 
उपारब्मादिहेतु परियापुटा अयं HATTA, ध» स. अद्द, 25. 

अलग्ग क्रि, ४लग के भू, क. कृ. का निषे, [अलग्न], नहीं 
लिपटा हुआ, नहीं जुटा हुआ, किसी के साथ नहीं बंधा हुआ, 
नहीं अवलम्बित - ग्गो पुः, प्र, वि, ए. व, - आकासो 
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Wand / अलङ्कत 
HAT असतो अप्पतिडितो अपलिकुद्धो .. सब्बकिलेसे च 
सब्बत्थ अलरगेन भविलब्ब मि, प, 356-357; ... गच्छन्तो 
राजहंसो विय कत्थचि अलस्गोयेव मम TAT .... धः प. 
BE. 1.343; एवं सो कत्थचि अलग्गो बहि निक्खमति 
उदा, ae. 97; चित्त त्रि ब, स, [अलग्नचित्त], 
इच्छारहित चित्त वाला, आसक्ति-रहित चित्त वाला, अनपेक्ष 
- त्तो पु, प्र, विन, ए. व» एवं करुण पारिदेवन्ते तत्थ तत्थ 
अनपेक्खो अलरगवित्तो चरिया, AX. 169; - ता स्त्री, 
भाक, [अलग्नता], अनासक्ति, बिलगाव की स्थिति, निरपेक्षता 
- य तू. वि, ए, व, - तमहं अलरगताय असतं फटिपत्तिया 
US WA सुगतं चुन्न सच्चान JETT बुद्ध बाह्मण 
वदामीति अत्थो धः प, AG. 2414; - माव पु, [अलग्नभाव], 
उपरिवत्‌ - वो प्र, वि, ए, व, - सब्ब पच्चुपङ्गपेत्वा 
कमलदले जलबिन्दु विय सब्बत्ध अलरगभावो उदा, अइ, 
188; - माव-लक्खण क्रि, ब, स, |अलग्नभावलक्षण], 
बिलगाव, निरपेक्षता या अनासक्ति के लक्षण वाला - णो 
पुः, We विन, ए, व. - अलग्गथावलक्खणो वा कमलदले 
जलबिन्दु विय ध, स, अह, 172. 

अलग्गनद्ठ त्रि. ब. स. [अलग्नार्थ], अलिप्तता या बिलगाव 
के अर्थवाला डेन पुः, तृ, विः, ए, व, - अलरगनडेन 
अब्मोकासो वियाति अन्मोकासो दी, नि. AG. 1.148. 

अलग्गमान त्रिः, ४लग के वर्त कृ, का निषे,, नहीं लगाव 
रखने वाला, लिप्त न रहने वाला : नं पुः, द्विः वि., एन व 
- असज्जमानत्ति अलग्गमान धन पः AZ. 2.174. 

अळग्वानगिरि पुः, सिंहल के राजा परक्कमबाहु प्रथम द्वारा 
विजित क्षेत्र रिं द्वि, वि, ए, व, - अळग्वानगिरिं गण्हि 
सहाबलपरक्कमो, चू. वंश 77.12. 

TAG / HAS पु. / नपुं, विशेष प्रकार का आभूषण या 
गहना - इमस्स हि कवीनं BATHS HAPTER MAO 
ठाति Wk. 2.434.19. 

अलंकत्त/ अलङ्कत क्रि, अलं + ४कर का भू, क, कृ. 
[saga], शा, अ. पर्याप्तरूप से निर्मित, अच्छी तरह से 
तैयार किया गया, ला. आ. सुसज्जित कर दिया गया, 
विभूषित तो पुर, प्र, वि, ए. वन - अलङ्खतो चोपि सम 
चरेय्य्‌ धः प, 142; तत्थ अलङ्गतोति वत्याभरणेडि पटिमण्डितो 
धः पन HS. 247; एकदिवस नगर सण्जापेत्वा सक्को 
देवराजा विय अलङ्तो अलङ्तएरावणपाटिथायस्स 
HARA खन्धे निसीरित्वा .... जा, अइ 3.346; 
HAH मूड़कुण्डली मालघारी हारिवन्दनुस्सदो ... तत्थ 
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अल्ह्लतोति नानाभरणविद्रमितो; जा. WE. 4.54; धः प, AZ. 
1.18; - तं पु. द्वि» वि. ए. व, - सीलालङ्कारेन हि अलात 
सीलकुसुमपिळन्धित सीलगन्धाठुलित्त सदेवको लोको 
आलोकेन्तो ... उदा, AF 230; - तत्तमाव त्रि. ब. स, 
[अलङ्कतात्ममाव], वस्त्रों एवं आभूषणों आदि से सुसज्जित 
शरीर वाला/वाली - वा पुः, We वि,, ब, वे - 
आहुसच्चासिप्पाविनयोहे अलङ्गततभावा विनयानुरूषं TAA 
भासमाना खु, पा, अट्टः 125; - पटियत्त त्रि पूर्णरूप से 
सजाया हुआ, सभी तरह से अलङ्कत - त्तो पुः, प्र. वि. ए. 
a - सन्ततिमहामतो गाथावसाने अरहता पत्वा 
अलङ्कतपटियततोयेव आकासे निसीदित्वा परिनिबुतो, धः प, 
ag. 2.46; ततो पङ्गाय गव जेतुत्तरनगरा निरन्तर 
अलङ्गतष्यारियत्तोव ... जा, WS. 7.379; - त्तं द्विः वि. ए, 
व+ - उप्पीळेत्वा बद्धमालाकपालो विय अलङ्कतष्परियत्त 
मालासन विय च उदा. WF. 119; - रजत-दाम-सदिस 
त्रि, [अलडूतरजतदामसदृक], अलंकृत चांदी की पट्टी के 
समान सुन्दर - सं पु... द्वि, वि. एन व. - इतो एथाति 
वत्वा अलङ्गतरजतदाससटिर SORTS गहेत्वा तेय हत्थे 
BGM उदक पातेत्वा अलङ्कतवारण ब्राह्मणानं AGIRY, जा. 
Hy. 7.237; - राजपुक्तागण पुः, तत्पु, स. 
[अलङ्गतराजपुत्रगण], अलङ्कृत या सजे संवरे राजपुत्रों का 
समूह - णो प्र, वि,. ए- व, - अलङ्गतराजपृत्तणणो विय 
सद्धम्मालङ्गतो Fst खु, पा. HE. 13; - वारण पु,, कर्म, 
सः [अलङ्कतवारण], पूरी तरह से सजाया हुआ हाथी - णं 
fe. वि, ए, व. - ... उदक पातेत्वा अलङ्कतवारण ब्राह्मणान 
अदासि जा, BE. 7.237; - सयन नपुं,, कर्म, स, 
[अलङ्कतशयन], अच्छी तरह से सजायी गई सेज या शय्या 
- नं द्विः विन, ए क - न न मे अलङ्तसयन सादियिस्सति 
जा, अट्ट, 7.2. 

अलड्डम्मनिय त्रि., कर्म, स. [अलंकर्मण्य], काम करने हेतु 
पूरी तरह से उपयुक्त, हाथ में ले लेने योग्य, काम करने 
के लिये अच्छा - ये नपुं, सप्त, विश, ए, व, - तस्सा 
कुमारिकाय साद्धिं एको एकाय रहो पटिच्छन्ने आसने 
अलकम्मनिये निसज्जं कप्पेछि पारा, 292; 
अलकम्मनियोति कम्मक्खयं कम्मयोग्गन्ति कम्मनिय्‌ 
अल परियत्तकम्मनियभाबायाति SADT, तास्मि 
अलकम्मनिये यत्थ अज्झाचारं करोन्ता सक्कोन्ति पारा, 
अट्टः 2.194. 

अलङ्करण नपुं, [अलड्डरण], कॅ. अलङ्कत करना, सजाना 
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संवारना - णेन तृ, विन, एन व, - अलङ्कारेनाति 
पटिजग्गनपुब्बकेन अलङ्गरणेन विसुद्धिन महाटी, 1.203; 
ख. सन्तुष्टि या आनन्द पाना, केवल स, पू, प, के रूप में, 
अनलङ्करण के अन्त, द्रष्ट; - चुण्ण नपुं, तत्पु, स, 
[अलङ्करणचूर्ण], सजने-संवरने के उपयोग में लाया जाने 
वाला चूर्ण या पाउडर - ण्णं प्र. वि, ए, व. - TAA 
अलङ्गरणडुण्णं वजिर, टी. 25. 

अलङ्करोति अलं +४कर का वर्त, प्र, पुः, Yo व. [अलङ्करोति], 
सजाता है, बस्त्र या आभूषण धारण करता है, अलङ्कत 
करता है - डूरुमामो पुः, वर्त, कृ., प्र. वि. ए, व. - 
सम्मासम्बुद्धो छबण्णबुद्धरास्सियो विस्सज्जेत्वा 
पुब्बकोडकनदीतीरे लोक HARTI FZ, अ, नि. 
ae, 3.13; - नं fe. विन, एन व. - पाचीनसमुद्दळलतल 
छिन्दमान विय आकास अलङ्कुरुमार्न विय दिब्ब वक्करतनं 
पाठुमवति म. नि. अट्टः BIT) 3.157; - इर अनुः, मः 
पु., ए, व, - तेन हि कछु येन अलङ्गारेन अलङ्गता फुत्तस्स 
मे सुदिन्नस्स पिया अहोसि मनापा तेन अलङ्कारे HART A, 
पारा, 17; - इरोहि उपरिवत्‌ - उय्यान गनचा महापुरिसे 
RATHER FAITE, जा, अङ्क, 1.79; - रित्वा पू. 
का, कु. - Wal SAAN AANA अमच्चगणपरिवुतो 
नङ्गलकरणड़ान अग॒माखि जा, अइ 1.68; - अनलङ्क- पूः 
का, कृ, का निषे, - kee रति कामछुखन्च लोको 
TIARA अनपेक्खमानो सु, नि. 59; अनलङ्रित्वा 
अलन्ति ABA, एवं तप्पकान्ति वा ARIAT वा एवं 
अग्गहेत्वा सु, नि, अड्ड- 1.89; - झरापेतु प्रेर, निमि, कृ. 
- कामो पुः, प्र, वि» % वः, अलङ्कत करवाने की कामना 
वाला - अत्थड़ते ae मङ्गलसिलापडे निसीदि अत्तानं 
अलङ्कारपेठुकामो जा. अहुः 1.70; - ड्कारापेत्वा WR, पू. 
का; कृ». HAE कराके - मग्य सम कारित्वा कदालिषुण्णघट- 
धजपटाकादीहि अलझसपेत्वा देवि ... जा. WZ. 1.62. 

अलङ्कार पु. अलं + एंकर से व्युः [अलड़ार], शा. अ. 
पर्याप्त रूप से तैयार कर देना, लान अन सजावट, गहना, 
आभूषण - रो प्र, वि., ए. व, - अयमस्स पच्छिमो अलङ्कारो 
जा, AZ. 1.70; - राय च, कि, ए, व, - अलझराय 
सक्‍तन्ति पटि, म, 42; अविष्पाटिसारादिपवत्तिया मूलकारण 
इत्वा समाधिस्य सद्धिन््रियादिअलङ्ारसाधनेन अलडाराय 
Wad, पटिः म. अट्ठ, 1.193; - चुण्ण नपुं, कर्मन स+ 
[अलङ्कारचूर्ण], मुख को सजाने हेतु लगाया जाने वाला 
चूर्ण या पाउडर - ण्णं प्र. वि, ए, व, - वछुमानं ति 
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HARA, म, वं, टी. 265; - जनितसोभारागी जिः, 
[अलङ्कारजनिततशोभारागिन्‌], अलङ्कारो से उत्पन्न शोभा के 
प्रति राग या लगाव रखने वाला - Frat पुः, ष, विः, ए, 
व. - लोहिनको लोहितमक्खितपदिक्कूलभावप्पकासनतो 
अलज्ञारजमित GARTH TOG विसुद्धि, 1.185; - रञ्जन 
नपु., कर्म स. [अलङ्काराञ्जन], साज-सजावट या 
अलङ्करणहेतु प्रयुक्त अञ्जन - नं प्र. वि, ए. व. - 
अञ्जन्ति अलङ्कारञ्जनमेव्‌ दी, निः अट्ट, 1.79; - त्थम्म 
पुः, कर्म, स, [अलङ्कारस्तम्भ], सजावट के लिये खड़ा 
किया गया स्तम्भ या खम्भा - एसिकत्थम्मो इन्दखीलो 
नगरसोभनो अलङ्गारथम्मो लीन, (दी, नि. टी.) 2.175; - 
दण्डक पुः, कर्म, स. [अलङ्कारदण्डक], घूमने के समय 
प्रयुक्त मनोहर या सुन्दर छडी - क द्वि» वि,, ए, व, - अपरे 
चदुहत्थदण्ड वा ATA वा पन अलङ्गतदण्डक गहेत्वा 
विचरन्ति दी, नि. A. 1.80; - दान नपुं., तत्पु, स. 
[अलङ्कारदान], अलङ्कारौं का दान - नेन तृ. वि., ए, व. 
- अलङ्कारनुप्पदानेनाति अत्तनो विभवानुरूपेन अलुझरदानेन्‌ 
दी. नि, ag. 3.125; - पटिमण्डित त्रि. तत्पु, स. 
[अलङ्कारप्रतिमण्डित], गहनों से सजा / सजी - मण्डिता 
स्त्रीः, प्र, वि, ए, व. - तावदेव न॑ सहजाता सडिसहस्सा 
अमच्या सब्बालङ्कारप्पटिमण्डिता TRARY जा. HS 
7.374; - परिभोगूपग त्रि. अलङ्कारों के उपभोग के लिये 
उपयोगी - पग नपुं», प्र. वि. ए. व. - एवं इमेहि द्वीहि 
पदोहि य॑ ATR वोहारूपग अलङ्गारपरिषोगूपगञ्च 
जातरूपरजतमुचामपिवेळुरियपवान्ठलोहितङ्मसार गल्लादिक 
.., खुन पाः Ag. 136; - पलिबोध पुः, तत्पुः स. 
[अलङ्कारपरिरोध], अलङ्करण के लिये रुकावट या बाधा - 
घो प्र. वि. एन क - अलझरपलिग्रेघो मण्डनपलिबोघो 
तेलमक्खनपालिबोघो धोकनपलिबोधो मालापलिबोघ मि, प. 
10; - भण्डक AY., तत्पु, सः [अलङ्कारभाण्डक], अलङ्करण 
करने हेतु प्रयुक्त सामग्री या साजोसामान, सजावट की 
सामग्रियां - क द्विः विः, ए. व, - क्रोधिसत्तस्स ठुस्सित्वा 
ब्राह्मणस्स सोळस गोणे अलडारमण्डक निवासयामज्चस्स 
ब्रह्मदेय्य दत्वा महन्तेन TIT ATT उय्योजेसीति ध प, 
अट्टः 2.69; जा. AG 2.138; - रथ पुः, कर्म, स. 
[अलङ्काररथ], सजाया हुआ शाही रथ, अलङ्कत रथ - थो 
प्र, वि., ए, व. - रथो च नामेसो द्रविधों होति - योधरथो 
अलङ्कारस्थोति म, नि. अडः (AeA) 1(2).96; स, नि. अद्द, 
3.156; अलङ्गाररथो गहा होति दीघतो दीघो पुधुलतो 
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अलज्जी 
फलो म. नि, अह, (मू.प,) 1(2).96; - लोल त्रि, बन सः 
[अलङ्कारलोल]. अलङ्कारो के प्रति लोभ या लालच रखने 
वाला / वाली - ला स्त्री, प्र, वि, ब. व, - अनागतस्मिञ्हि 
इच्थियो GR HAT फुयलोला अलङ्कारलोला बिसिखालोला 
आमिरलोला भविस्सन्छि जा. अट्टः 1.323; - त्ता स्त्री, 
भावः, अलङ्कारों के प्रति लालच या लोभ - ताय तृ, fe, 
ए, व, - Dele लोलवाहि लोलो डोति- आहारलोलताय 
अलझरलोलताय, परपुरिसलोलताय धनलोलताय 
पादलोलताय सु. नि. Ag. 1.30; - विमूसित त्रि. तत्पु. 
स. [अलङ्कारविभूषित], गहनों से सजा हुआ, सजी हुई - 
ता स्त्री, प्र. वि, ए, व. - सा दिब्बवत्यनिवत्था 
दिन्बालड़ारविभुसिता सब्बकामसमिद्धा रेवच्छरपटिभागा 
HEY, पे, व. AF. 39; - रानुप्पदान नपु., तत्पु, स, 
[अलङ्कारानुप्रदान], गहनों या सजावट-सामग्रियों का दान 
- नेन तू. कि, ए, व, - सम्माननाय अनवमाननाय 
अनतिचरियाय इस्सरियवोस्परगेन अलङ्गायनुष्पदानेन दी, 
नि 3.144; - रूपविचार त्रि., ब. सः, केवल अलड्ठारों या 
प्रसाधनसामग्रियों के बारे में सोचते रहने वाला,/ वाली - 
रा स्त्री, प्र, वि, ए. व. - इत्थी यो आह्यय पुरिसाधिप्पाया 
अलङ्कारुपविचारा पुत्ताधिड्वाना असपतीभिनिवेसा 
इस्सरियपरियोसानाति He नि, 2(2).76; अलझरत्थाय मनो 
उपक्चियति एतिस्साति अलझरूपविचारा अ, नि, ag. 
3.122. 
अलङ्घनीय त्रि., ४लङ्घ के सं. कृ. का निषे, [अलङ्घनीय], वह, 
जिसका उल्लंघन न किया जा सके, उल्लंघन न करने 
योग्य - यं स्त्री., fe वि, ए व, - यो आवरेय्य 
परदारमलङ्गनीय तेल, 80. 
अळजनपद पुर, व्य. सं. श्रीलङ्का के एक प्राचीन क्षेत्र का 
नाम, जहां महाविहार की तीर्थयात्रा से वापस लौटते समय 
इसिदत्त तथा महासोण नामक भिक्षु रुके थे - द॑ द्वि. वि., 
ए. व, - इसिदतत्थेगेपि अनूपुन्बेन चारिक चरन्तो अजनपदं 
सस्पापुणि विभ, AZ. 421. 
अलज्जी त्रि, लज्जी का निषे, [अलज्जिन्‌]. लज्जा से 
रहित, बेशर्म - यदि तेन सादि परिभोग करोति सोपि 
अलज्जीयेव होति पारा. अङ्क, 2.248; अदूसकान FAP, 
अलज्जी क्त ब्राह्मणो जा. अट्ट, 7.323; - ज्जिनो पु. प्र. 
वि., ब. वे. - तैन खो पन समयेन असज्जिपुनन्बसुका नाम 
कीटागिरिस्मि आवासिका होन्ति अलाज्जिनो पापभिक्ख पारा. 
281; - ज्जिपग्गह पु., तत्पु, सः [अलज्जीप्रग्रह], निर्लज्ज 
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अलज्जिताय 


लोगों को जमकर पकड़ लेना, निर्लज्जियों को समर्थन या 
संरक्षण - हो प्र, वि-, ए, व, - अपरे द्वे परयहा द्वे च 
परिभोगा- लज्जिपग्यहो अलज्जिपग्गहो ... पारा, अड्ड- 
2,248; - परिभोग पुः, तत्पुः सः [अलज्जीपरिभोग], 
निर्लज्जों के साथ मौज-मस्ती, निर्लज्जों के साथ सांसारिक 
सुखों का उपभोग - गो प्र, विन, ए. वः - अपरेपि चत्तारो 
फरिशेणा. लज्णिपरिणेणे अलज्जिपरितेगो धन्मियफरिणेयो 
अधस्मियफरिकोगरोठि पारा, अट्टः 2.248; - पुग्गल पुः, कर्म, 
सः [अलज्जीपुद्गल], निर्लज्ज व्यक्ति - ले सप्त, वि., ए- 
व, अलज्जिपुग्गले निस्साय वसन्तीति अत्थो महाव- 
अङ्कः 296-97; भाव पुः, [अलज्जीभाव], लज्जाहीनता, 
बेशर्मी - वं द्वि, विन, एन व. - तस्मा यदास्स अलज्जीमार्व 
जानाति पारा, अट्टः 2.248; - वाद पुः, [अलज्जीवाद], 
लज्जाहीन या निर्लज्ज कह कर पुकारना, निर्लज्ज की 
संज्ञा या उपाधि देन तृ, विः, ए. व, - Bearer भिक्खू 
एवं वदन्ति - किस्स ठुम्हे आवुसो अम्हे अलज्जिवादेन 
qe ig? पाचि, 200. 

अलज्जिताय त्रि, ४लज्ज के सं» कृ, का निषे, 
[अलज्जितब्य], लज्जा न करने योग्य विषय - ये नपुं, 
सप्त, वि,, एन व, - अलज्जिताये लज्जन्ति लज्जिताये न 
लज्जरै ध, प, 316; तत्थ अलज्जितायेति अलण्जितन्बेन्‌ 
मिक्खासाजनज्हि अलज्जितब्ब नाम्‌ ... तेन तेस 
अलज्जितब्बेन लज्जित लल्णितब्बेन अलज्जितं ध प. 
अङ्क, 2.280. 

अलज्जुस्सद त्रि. ब. स. [अलज्योत्सेध], अत्यधिक निर्लज्ज, 
बढ़ी-चढ़ी बेशर्मी से युक्त - दे पुः, सप्त, वि» ए. व. 
अलज्जुस्सदे यूब्ठहेन विवटेनेव लज्जिछु विन, वि, 2771. 

अलज्जुस्सन्ना त्रि. तत्पु, स. [अलज्ज्युत्सन्न], निर्लज्जों 
से खचाखच भरा हुआ / हुई - न्ना स्त्री, प्रन विः, ए. व. 
- सचे अलज्जुस्सना होति परिया उन्द्राहिकाय वृषसमेतब्धं 
परि, 414. 

अलञ्जल / अरञ्जर पुः, [Ra], बहुत बड़ा पानी 
का मटका - रो/लो प्र. कि, एन व. - अरञ्जरे 
उदकचादि अलञ्जलो बहुएदकगण्हतकोति अत्थो वजिर, 
टी, 481. 

अळति' ४अळ से व्युः वर्तः, प्र, पु. एन व. [अडति], प्रयास 
करता है - अळ उग्गमे अन्गति कळो सद 2.460. 

water ४अल से व्यु, वर्त, प्रः पुः, एन व, [अलति, अलते], 
सजाता है, सक्षम होता है, रोकता है - अलति अलझारो 
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अलद्ध 


अलङ्कतो अलङ्गतं सद, 2434; कोचि पन एत्थ अलमृसन 
परियापन वारणेसू'ति धातु पठन्ति तदे. 

अलत्तक / अलन्तक पुः, [अलक्त, अलक्तक], वृक्षों से 
निकलने वाली राल, लाल रंग की लाख, आलता, महावर 
- को प्र, वि. ए, व. अलन्तको यावको च लाखा IG 
नपुसके अभि, प. 305; - कत क्रि, तत्पु, स. 
[अलक्तककृत], महावर या आलता से रंगा हुआ - ता पु. 
प्र, वि, ब. व, - अलत्तककता WET, पादुकारुय्ह वेसिका 
थेरगा, 459; धः To अइ, 2.397; अलत्तककता Wel मुख 
चुण्णकमक्खितं थेरगा, 771; - पटल / पाटल नपुं, 
तत्पुः सः, महावर या आलता जैसा श्वेतरक्त वर्ण, लाख 
जैसा रंग - तेन पच्छूससमये अलत्तकपटलबन्धुजीव 
eyed मसपेखि विजायि म, निः अङ्क, (मू.प.) 
1(1).332; खु. पा, AS. 128; अलत्तकपाटलव्ण्ण 
उत्तरासङ्गकीवर एकस PIA जा, अट्टः 4.103; - 
रसरञ्जित त्रि. तत्पुः स. [अलक्तकरसरञ्जित], लाख 
के द्रव द्वारा रंगा हुआ - ता स्त्री, प्र, वि, ए. व. - सक्को 
कीवरकरणूडाने भूमिपरिण्ड्यकासि भूमि HATER TAT 
विय SEI, ध. प, AZ. 1.345; - वण्ण क्रि, ब. सः 
[अलक्तकवर्ण], लाख या महावर जैसे रङ्ग वाला - 
नं नपुं, प्रर वि, ए, व, - तावदेव अलत्तकवण्ण 
रत्तचन्दन पञ्ञाय धः प, अट्टः 2.115; ~ ण्णानि नपुं‘, प्रः 
विः, ब. व, - थेरस्स हत्थतो मुच्चित्वा अलतकवण्णानि 
भगवतो पादतलानि चन्दनदारुआदीसु .... दी. नि. अइ 
2.175. 

अळत्तूरुनाडाल्वार पुः, व्य, Ge, दो तमिल शासकों की 
उपाधि या नाम - अळकळूरुनाडाल्वारो तयो मण्णयरायरा 
कळकण्डियनाडाल्बारे केरळसीहमुत्तरौ चू. वंश 76.141; 
अळत्ूरुनाडाल्बर दुवे पन्द्रियरायरौ चू, वंन 76.184. 

HARA लभ का AM, प्र, पुर, एन व. उसने पाया, लाभ 
प्राप्त किया - सब्बाव इत्थी कायिरु नु पाएं अज्ञ अलत्थ 
पीठसप्पिनापि सद्धिं जा, अड्ड, 5.432; अलत्थाति अलब्धा 
जा. अद्ढ, 5.435. 

अलद्ध त्रि. ४लभ के भू क. कृ. का निषे, [अलब्ध], वह, 
जिसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है - द्धस्स पुः, ष. वि., 
ए, व. - अलद्धस्स च यो लामो लद्धस्म चानुरक्खणा जा, 
अट्टः 5.111; अलद्धस्साति यो च पुवे अलद्धस्स लामस्स 
लाभो जा, AZo 5.112: - द्वन्नलवोदक त्रि. ब. सः, वह, 
जिसे अन्न एवं जल की एक बूंद तक प्राप्त नहीं हुई है - 
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अलद्धन्ब 


दका पुः, प्र. विन, ब. व, - अनच्छादितकोपीना 
अलद्धन्तलवोदका, सद्धम्मो, 106. 

अलद्धब्ब त्रि, लभ के सं. कृ. का निषे,, नहीं प्राप्त होने 
योग्य, नहीं मिलने योग्य - a नपुं, प्रश वि, ए. वः - 
पिण्डम्पि अलद्धब्ब HST म. नि, 2.198; एत्थ Wee 
Hyd? कायदुच्चर्तादि wares नाग अलद्धव्ब ति 
अत्थो सद, 2.577. 

अलद्धमोक्ख त्रिः, ब. स. [अलब्धाधिमोक्ष], सुदृढ़-संकल्प 
को प्राप्त न करने वाला - RAT पुः, प्र, वि, ब. व» - ये 
पुन्बबुद्धेयु कताधिकाय ATE NIG जिनसारनेसु अप, 1.1. 

अलद्धविपाकवार त्रि., ब. स. {अलब्धविपाकवार], परिपाक 
होने के अवसर को न प्राप्त करने वाला, वह, जिसके 
परिपाक का अवसर ही नहीं आया है - रं नपुं, प्र, विन, ए. 
व, - अपरिपक्कवेदनीयन्ति अलद्घविपाकवारं अ, नि, HE, 
3.263. 

अलद्धा ४लभ के पू. का कृ, लब्धा का निषे, [अलभ्य], नहीं 
प्राप्त कर - कर्थ आयें TET काबसञ्ञा परिबाहिया होन्ति 
अलब्ध यो तन्ति स, नि, 1(1)148; 149; अलद्धाति 
अलभित्वा स. नि. अइ, 1.165. 

अलद्धाधिमोक्ख त्रि. ब. स. [अलब्धाधिमोक्ष], सुदृढ-संकल्प 
को प्राप्त न किया हुआ, संशयालु - कखे पुः, सप्त, वि., ए. 
व. - विविकिच्छासहयते अलद्घाविमोक्खे GANT पटिसन्धि 
आकड्याने उद्धच्चसहगत लद्धाधिमोक्ख TAT कस्मा 
नाकङ्तीति? ध, स. AZ 300. 

अलद्धूपचार त्रिः, ब. स. [अलब्धोपचार], पूर्णरूप से प्रयास 
न किया गया, आधे-अधूरे रूप में किया गया - र॑ नपुं,, प्र, 
वि., ए. व, - अलद्धपवार RIG फल न देति ताताति म. 
नि, अट्टः (म.प०) 2.235. 

अळनागराजमहेसी Al, व्य, Ge, नागों की एक रानी - 
चित्तलपब्बते भिक्छुना नीहटउदकवाहक अळनागणजमलहेसी 
विय Varta वहति, पारा’ अट्टः 2.234; पाठा. 
अळन्दनागराजमहेसी. 

अलपित त्रि, ४लप के भू. क, कृ». लपित का निषे. 
[अलपित], नहीं कहा गया, नहीं स्थापित या नहीं प्रतिपादित 
- तं नपुं, प्र, वि, ए. व अयाचित अलपित तथायतेन 
भासित लपितं तथागतेनाति दीपेति महाव, 476. 

अलब्म त्रि, ४लभ से संन कृ,, लब्म का निषे, [अलभ्य], नहीं 
प्राप्त करने योग्य, नहीं मिल सकने योग्य - ब्म नपु, प्रः 
वि. ए, व, - यमिदं कम्म दिडधम्मवेदनीय त उपक्कयेन 
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AAA / अलमत्त 


वा पधानेन वा सस्परायवेदनीयं sight अलब्भमेत म. नि. 
3.7. 

अलब्मनीय त्रि, ४लभ के सं, कृ,, लब्भनीय का निषे, 
[अलभनीय], उपरिवत्‌ - यानि नपुं,, प्र, वि, क व. - 
HAAR? दानानि समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा 
मारेन वा TE वा केनचि वा लोकस्मिं अ» नि, 2(1).50; 
- यष्ठान नपुं,, कर्म, स, [अलभनीयस्थान], प्राप्त न हो 
सकने योग्य चीज या वस्तु - नं प्र. fa, ए- व, - 
GSH कथ सुत्वा अलब्भनीयड्ान'न्ति तथतो जत्वा 
अप्पमत्तकम्पि सोक न कॉरिंशू/ति जा. HE. 4.53. 

अलम्मनेय्य त्रि), ४लभ के सं. कृ,, लब्मनेय्य का निषे, 
[अलभनीय], उपरिवत्‌ - य्यो पु., प्र, वि, ए, व. सचे 
एजानेय्य अलग्नेय्यो ययाव अञ्जन वा एस अत्थो अ, 
नि, 2(1).53; जा, Hg. 3.177; - खेमता स्त्री, भावः, 
कुशल-मङ्गल या कल्याण का अप्राप्य होना - य प्र, विः, ए. 
व, - अतायनताय चेव अलब्मनेय्यखेसताय च अताणतो 
महानि, Hg. 132; - हान AG, कर्मः स. [अलमनीयस्थान], 
नहीं प्राप्त हो सकने योग्य अवस्था या स्थिति - नं नपुं, 
प्र, वि, एन व, - यस्मा अलग्िय अलन्मनेय्यद्रानज्हि 
नामेतन्ति अत्थो जा. AZ. 4.77; - पतिद्ठ त्रि. ब. स. 
[अलभनीयप्रतिष्ठ], किसी अवस्था पर दृढ़-स्थिति प्राप्त न 
करने वाला - डं AG, प्र, विन, ए, व - दुन्खोगाह 
अलब्मनेय्यपतिङज्च तस्मा गम्भीरं ध, स. अट्टः 24; 
सकलुत्तन्त भगवा परेस पञ्ञाय अलब्मनेय्यपतिट्ट 
परमगम्मीर' खब्बञ्जुतजार्ण दस्सेन्तो .... म, नि, अह, (AT) 
1(1).60; - वत्थु नपुंः, कर्म, स. [अलभनीयवस्तु], प्राप्त 
न हो सकने योग्य वस्तु - Re सप्त, वि, ए» a - 
आकासेन यच्छन्तस्स चन्दस्स गहेतुकामतासदिस 
अलन्मनेय्यबत्थुस्मि इच्छामावतोति आधिप्पायो पे, व+ AS 
55. 

अलम्मिय त्रि. +लम के सं, कृ.. लग्भिय का निषे, [अलभ्य], 
नहीं पाए जाने योग्य, अप्राप्य यं नपुं, प्र, विन, ए. व» - 
जातो मे मा मरी पुत्तो कुतो लगा अलम्भियं जा, अहु, 
4.77; यस्मा अलग्ियं अलब्धनेय्यूद्रानजिह नामेतनि अत्थो 
तदे. 

अलमत्थ / अलमत्त त्रि, बन स. [अलमर्थ], सक्षम, समर्थ, 
योग्य, निपुण त्थो पु, प्र, वि, ए, व. - एवं भोगे 
समाहत्वा HATH कुले Met दी, नि. 3.143; अलमत्थोति 
यत्तसधाळो समत्थो वा परियत्तरुपो Tas wag दी, 
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अलमत्थदस 
नि, Ag. 3.121; - तर त्रिः, तुल, विशेः, अधिक योग्य, 
अधिक रामर्थ, अधिक निपुण - त्रा पुः, प्र, वि. ब. व, - 
Fe तेन पण्डिततय च व्यत्तत च बहुस्सुततरा च 
अलमत्थतरा च चूळव, 2; अलमत्थतरति PITA, चूळव, 
अह, 1. 
अलमत्थदस त्रि. [अलमर्थदृक], हितकारी या उपयोगी 
बातों को देखने में समर्थ (ऋषि) - सा पुर, प्र. विन, ब. व 
अलयत्थदसतरेहीति एत्थ अत्थे पस्सितु सत्था 
अलमत्थदसा ते AMI विता अलमत्थदसतर Bo नि, 
HE. 2.359; - दसतर त्रि, तुल, विशे,, हितकारक बातों 
को देखने में अधिक समक्ष या समर्थ - तरो पु,, प्र, कि, 
ए, व, - अलमत्थदसतरो चेव पितराः येपिस्स पिता अत्थे 
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अलम्बुसा 


विसेस पु. तत्पुः सः, उत्तम ज्ञान एवं दर्शन की क्षमता की 
सबसे उत्कृष्ट अवस्था - सो प्र, वि, ए, व. - नत्थि 
समणस्स रातमस्स उत्तारिसनु स्सधम्मा 
अलमरियजाणदस्सनकिसिसोः म, नि, 1.99; अलमरियो च 
सो जाणदस्सनविसोसो काति अलमरियजागदस्सनकिसेसो 
म, नि. अट्ठ- (मून्प,) 1(1).334; - सं द्विः वि, एन व+ - 
BRAT ताय पटिपदाय ताय दुक्‍्करकारिकाय नाज्ञयर्म 
उत्तरें AGRI अलमरियिज्ाणदस्सचकिसेसः म. निः 
1.115. 

अलंपज्ञ त्रि. ब, स. [अलंप्रज्ञ], समझदार, परिपक्व बुद्धि 
वाला - ञ्ञो पुर, प्र, वि, एन व. - यतो च खो भिक्खदे 
सो BAR? बुद्धो होति HATA अ. नि. 2(1).6; अलपञ्जो 


FRR, तेपि जोतिषालस्सेव माणवस्स अनुसासनियाति 
दी, नि, 2170; अलमत्थदसतरोति समत्थो पाटिबलो अत्थद्सो 
अलयत्थदसो TF अलमत्थदस' तिरेतीति अलमत्थदसतरो 
दी. नि, अट्टः 2.227. 

अलमत्थविचिन्तक त्रि. [अलमर्थविचिन्तक], हितकारक 
एवं उपयोगी बातों का निश्चय करने में सक्षम - क॑ पु 
दि. विः, ए, व, - पण्डित क्त मं सन्ता अलमत्थविचिन्तक; 
थेरगा, 252; HAAN A a AAT अनो च परेसञ्च अत्थं 
हित विचिन्तेतुं समत्थं अलं वा WRIT अत्थस्य विचिन्तर्क 
किलेसविद्धयनसमत्थ अत्थदस्सिनं वा सन्ययेत अत्तनो 
अन्तिममाविकताय थेरो वदति थेरगा, अट्टः 1.405. 

अलमरिय त्रि. कर्म, सप. आर्य होने में सक्षम, आर्य की 
पहचान करने में सक्षम, आर्य बनाने वाली बातों को जानने 
में समर्थ - यो पु, प्र. वि, एन व, - तत्थ अलमरियं 
जादुन्ति अलमरियो म. नि, AF (मू.प,) 1(1).334; - या 
ब. व, - ये इयेस भकत TAT अकुसला अकुसलयङ्काता 
सावज्जा साकेज्जसङ्काता असेवितब्बा असेवितन्बसङ्ाता न 
अलमरिया न अलमरियराङ्गाता कण्हा BOTA .... दी, 
नि. 1.148. 

अलमरियञाणदस्सन त्रि. उत्तम ज्ञान एवं दर्शन को प्राप्त 
करने में सक्षम - नं नपुं, दि. वि. ए. व, - यो पन भिक्खु 
अनभिजान उत्तरिमनु स्थधस्म अत्तुपनायिक 
अलमरियञाणदस्सनं समुवाचरेय्यु पारा, 110; 111; 
अलमरियजाणदस्सनान्ति एत्थ लोकरियलोकुत्तय पञ्ञा 
OTST जाणू चक्खुना SAT TH पच्यक्खकरणतो 
दस्सनुङ्रेन दस्सनन्ति जाणदस्सनं ... तत्थ येन जाणदस्सनेन 
सो अलमरियजाणदस्सनोति दुच्चाति पारा, अड्ड, 2.73; - 


ति युत्तपञ्जो अ नि, HE. 3.3. 

अलपतेय्य स्त्री, पति प्राप्त करने हेतु उपयुक्त आयु वाली, 
विवाह करने योग्य आयु को प्राप्त नारी स्या प्र. वि,, ब. 
व, - मनुस्सेछु पञ्चवस्सिका BURG अलपतेय्या 
भविस्सन्ति दी, नि. 3.52; अलपतेय्याति पतिनो दातुं FA, 
दी, नि, अट्टः 3.33. 

अलम्बत्थना / अलम्बत्थनी स्त्री, बः व. [अलम्बसस्तनो], 
वह नारी, जिसके स्तन नीचे की ओर लटके हुए न हो, 
कठोर स्तनों वाली युवती नियो द्वि. वि. ब. व. - 
महासत्तस्स पन अतिदीघादिदोसवण्जिता अलम्बत्थनियो 
मछुरथञ्जायो चतुसदि धातियो अदायि जा, अट्ट, 6.3; - 
ता स्त्री, भावः [अलम्बस्तनता], स्तनों के लटकते न रहने 
की स्थिति में होना, स्तनों का कठोर होना - अनुन्नतकुच्छिता 
छदो अलम्बत्थनता TIN अपलितमावो HEA, जा. अट्ठ. 
7.232. 

अलम्बित त्रि. ४लम्ब के भू. क» कृ, लम्बित का निषे., वह, 
जिसकी प्रगति में कोई बाधा नहीं डाली गई है, बिना 
हिचकिचाहट वाला - तं नपुं,, प्र, वि, ए, व, - अहापेत्वा 
HAIGHT अपरिही अलखित कत्वा अ, नि, अद्द, 2.311. 

अलम्बित्वा ४लम्ब के पू, का, Fo, प्रेर, लम्बित्वा का निषे. 
बिना देरी के, बिना बाधा या हिचकिचाहट के - अहापेत्वा 
अलम्बित्वा परिपर बित्थारेन परस्स अण्ण भायिता होति 
आ, नि, 1(2).89; अहापेत्वा ATTAINS AAT अलाव्बित 
कत्क अ, नि, अट्टः 2.311. 

अलम्बुसा स्त्री, एक अप्सरा का नाम - सं द्वि. वि. ए, व. 

देवकञ्ञ पराभेत्का सुधम्माय अलम्डुस'न्ति ... 

पण्डुकस्बलसिलासने निसिन्‍नो त॑ अलस्बुस पक्कोसापेत्वा 
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अलवणभोजी 


इदमाह जा, WE. 5146; सक्‍्कडानं छु खो तापयो पत्थेतीति 
HTT नाम देवकञ्ञ तापसस्स तप भिन्दित्वा एही ति 
THe, दी, नि, अट्ट, 1.274; - जातक नपुं, जा. अट्ट के 
523वें जातक का शीर्षक, जिसमें अलम्बुसा नामक एक 
अप्सरा के द्वारा इसिसिङ्ग नामक ऋषि को तपोभ्रष्ट करने 
के असफल प्रयास का कथानक दिया गया है, जा, अइ. 
5.145-156. 

अलवणभोजी क्रि, [अलवणभोजी]. बिना नमक का भोजन 
खाने वाला, नमकीन या नमकयुक्त भोजन न खाने वाला 
- अघुरियपस्यानि मुखानि अचन्दगुल्लोकिकाति FAULT. 
असद्धगौजी अलबणभोजी अएुनगेय्या गाथा सद. 3744. 

अलस' त्रि.. [अलस], आलसी, सुस्त, अकर्मण्य - सो पु., 
प्र. वि, ए, व, - निक्कोसज्जो आकिलाखु मन्दो ठु 
अलसो प्यथ अभि, प, 516; ... यथा-मनुस्मों ... इल्लिसो 
अलसो महिसो सीस PRE क. व्या, 675; अलसो 
कोघपञ्ञाणो त॑ RMT FE, सु, नि. 96; अलयोति 
जातिअतसो अच्चन्तामिभूतो थिनेन ठितडाने eat एव होति 
सु, नि. अष्ट, 1.134; - सा स्त्री. प्र. विः, ए, व. - 
अकम्मकाया अलसा महग्घसा अ» नि, 2(2).230; अलसराति 
निसिन्नद्राने निसिन्नाव वितद्ाने किताव होति अः नि, अइ. 
3.178; - जातिक त्रि, [अलसजातिक)], आलसी स्वभाव 
वाला, स्वभाव से ही सुस्त या निष्क्रिय रहने वाला - का 
स्त्री, प्रर कि, ए. व. - अलसजातिका अम्हाक धीता 
एतिस्सा सामिको काञ्जिकमत्तम्पि न लाभिष्सति सञ्जति 
-„ थेन पऽ अट्टः 1.218; - कस्स पुः, ष, विः, ए, व. - 
अन्ञतरस्स FIT अलसजातिकस्स एतवहोसि दी, नि, 
3.66; - ता स्त्री, अलस का भाव, [अलसता], आलस्य, 
निष्क्रियता, निकम्माघन, सुस्ती - य तू. वि. ए, व. - 
एवमेव अलसताय कम्मन्ते अप्पयोजेत्वा वप्पमङ्लादीसु 
पिण्डाय चरित्वा सुः नि, अड्ठ- 1.112; अलसो 
अलसताय WAT अत्थ ब्याफादोति मि. प. 103; - भाव 
पुन, तत्पु स. [अलसभाव], आलस्य, सुस्ती, निष्क्रियता - 
वेन तू. वि. ए, व. - युवा बलीति प्रठमयोब्बने feat 
बलसम्पन्चोपि हुत्वा अलसभावेन उपैतो होति धः प. अइ. 
2.236. 

अलसक पुः, [अलसक], पेट का एक रोग, अपच या 
अजीर्णता का रोग, अतिभोजन - केन तृ, विः, ए. व. - 
HOR कोरक्खतियो GIF दिवसं अलसकेन PIATRA 
दी, नि, 3.5; अलसकेनाति अलयकब्यापिना दी. नि. अङ्क, 
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3.5; अलसकेनाति अजीरणेन आमरोगेन लीन, (दी, नि, 
टी,) 3.5. 

अलसताळम्बर नपुं समा, दव. स., दो प्रकार के वाद्य - 
अलसो च ताळम्डरुच अलसताळम्करं मो, व्या. 3.19. 

अलसन्द' पुः, व्य. सं,, यूनानियों के अधीनस्थ एक द्वीप का 
नाम, जहां यूनानी शासक मिलिन्द का जन्म हुआ - अत्थि 
भन्ते अलसन्दो नाम दीणे लत्थाह GA, मि. प. 91; - 
न्दं द्वि. वि., एन व, - महासमुद्दं पविसित्व वङ्ग तक्कोल 
चीनं खोवीर सुख अलसन्द कोलपडुन सुवण्णमुमिं गच्छति 
मि, प» 324. 

अलसन्द? पुः, सिंहली सूचियों में उल्लिखित यूनानियों का 
एक सुदूरवर्ती बन्दरगाह योननगरालसन्दा 
योनमहाधम्मरक्खितो म, वं, 29.39; योननगरलसन्दा ति 
योनकिसयग्हि अलसन्दा नाम नगरपरिक्ततो ति वुत्त होति 
म, वंन टी, 481. 

अलसन्दक पु,, अलसन्दा नामक यूनानी नगर या द्वीप का 
निवासी - का प्र, विः, बः व, - अलसन्दका पल्लवका 
घम्मरा निग्गमानुसा अप, 1.394. 

अलसुण नपुं,, लसुण का निषे, [अलशुन], लहसुन से भिन्न 
कुछ और - णे सप्त, वि., ए. व. - HY अलछुणसञ्ञा 
खादाति आपति पाचितियस्म .. अलसुणे लसुणस्तन्जा 
खादति आपत्ति दुक्कटस्म अलछुणे वेमतिका खादति 
आपति GIRO, HATS HAG IIA खादति अचापति 
पाचि, 353-54. 

अलात' / आलात नपुं, [अलात], आग का अंगार, अलाव, 
अधजली लकड़ी - तं प्र, कि, ए. व+ - कुक्कुत्ते तण्हभस्मस्मिं 
HERI HAZY, अभि, Yo 36; जवतो पनस्स सरीरं 
अन्धकारे परिब्ममन्त अलातं विय खायति अ, नि, Ag. 
2.284; - तं द्वि: वि. ए, व, - सा अलात गहेत्वा निद्टायमाना 
विय निसीदित्वा वीहिखादनत्थाय VBR सम्पतते उढाय अलातेन 
एळक' पहारि जा, अइ. 1.462; - तानि ब, व, - सक्को 
HAIN समानेन्तो HPT जालेपि जा, AZ. 1.78; - 
खण्ड नपुं, तत्पु, स, [अलातखण्ड], आग के अंगारो का 
एक हिस्सा, अलाव का एक भाग - ण्डं प्रन विन, ए, व, - 
अलातखण्ड वा जङ्गारपिण्डो वा छारिका बा धूमो वा उपडाति 
विसुद्धि, 1.164; - तग्गिसिस्त्रा स्त्री, तत्पु, स. 
[अलाताग्निशिखा], आग के अङ्गारों की लौ या लपट, 
अलाव से बाहर निकल रही लौ - बलवता फुरिसेन 
आकित्छनअलातर्गिसिखा विय उय्यानपाकारमत्थको 
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पत्ञायित्थ म, निः AY. (म.प) 2.116; - चक्क नपुं, 
तत्पु, स, [अलातचक्र], मण्डलाकार आग का अलाव, गोल 
आकार वाला आग का अंगारा - FH प्र, वि. एन व. - 
मायापरीचियुपिवन्तअलातचक्कगन्ध्ब्बनगरफेणकदलि- 
आदयो विय अस्साय निस्सायति चापि उपड़हन्ति विसुद्धि- 
2.267; मण्डलाकरेन अविफ्लियमान अलातंगेव अलातचकक; 
विसुद्धि, महाटी, 2.400. 

अलातः,// अलातक पुर, व्य, सं,, राजा अंगति के सेनापति 
का नाम - विजयो च झुनामो च अलातो चाति तयो अमच्चा 
HEY जा. अड्ड, 7.102; ततो सेनापति रज्ञो जलातो 
एतद्दि जा. HE. 7.103; अलातो बेवकतोलि सुनामो 
आणि FG जा. अडः 7.145; विजयो च सुनामो च 
सेनापति अलातको जा, अङ्कः 7.115. 

अलाबु नपुं, [अलाबु / आलबू, स्त्री]. लम्बी लौकी, तुमड़ी 
से बना पान-पात्र, पानी में तैरने वाला तुमड़ी का हलका 
फल - कारवेल्लो ठु छुसवि ठुम्ब्य लाडु च लाढु सा. अभि, 
प, 596; सो कुद्दालकेन भामिपककम्म कत्वा डाकञ्चेव 
HACE VA AGH? च वापित्वा तानि विविकणन्तो 
कपणजीविक PUY, जा, अड्ड- 1.299; यथा पन HAF 
लाङुसहेचु विसु विस AOA ARG... सद, 1.218; यानिमानि 
अपत्थानि अलाङूनेव सारदे To प, 149; - क नपुं, 
उपरिवत्‌ - क॑ प्र, वि, ए. व. - मत्थलुङ्गस्थ पूरितन्ति 
दधिमरितअलाबुक विय मत्थलुङ्गमणित सु, नि. AZ. 1.210; 
~ क हि. वि, ए, व. - FART पादे धोवित्वा अलाडुकमदासहं 
अपः 2.14; - के सप्त, वि., एन व. - तैलमाजनेणु बिसाणे 
दा नळिय वा अलाबुके वा SIA ..., पारा, अट्ट, 1.234; - 
कटाह नपुं, तत्पु, स. [अलाबुकटाह], तुमडी से बना हुआ 
पात्र या कड़ाही - हं प्र, विन, ए, व. . उदके अलाबुकदाह 
विय आरम्मणे पिलवतीति पिलाषनता घ. स. अट्ट 425; - 
कंटाहसण्ठान त्रि. ब. स. [अलाबुककटाहसंस्थान], तुमडी 
के पात्र जैसे आकार वाला - रीसङ्गीनि सिन्बेत्वा 
ठणितणज्जरालाङुकटाहसण्ठानानीति खु, पा. अट्ट, 38; - 
पत्त नपुं, तत्पु, स, [अलाबुपात्र], तुमड़ी से बना हुआ पात्र 
- त्तं द्वि. कि, ए, व+ - निगण्ठसमणा विय अलावुमत्त 
भिक्खू TF अर्गबाहाय पक्खिपित्वा आदाय विचरन्ति अ 
नि, अट्टः 1.73; - लोमस त्रि. कर्म, स, तुमड़ी के सूक्ष्म- 
रेशों के समान सूक्ष्म-धागों वाला - सानि नपुं, fe. विः, ब. 
व, - HE खो पनुदायि अप्पेकदा गहपतिचीकानि धारेमि 
दळहानि सत्थलूखानि अलाबुलोससामि म, नि, 2.209; 


अलावूलोमसानीति अलाबुलोमसादियसुत्तानि सुखुमानीति 
दीपेति म, नि, अट्ट, (AU) 2.170. 

अलाम पुर, लाभ का निषे. [अलाभ], लाभ का अभाव, हानि, 
न्यूनता, कमी - भो प्र, वि,, ए. व. - धम्मेन व अलाभो यो 
यो च लामो अघम्मिको अलाभो घम्मिको सेय्यो य॑ चे लागो 
अधम्मिको थेरगा, 666; लाभो अलाभो यसो अयखो च 
निन्दा पसंसा च सुखञ्च दुक्ख जा. AZ. 3.84; - मेन तृ. 
कि, ए, व, - पञ्ञाय च अलामेन TART घ जदस्सना 
जा, अड्डः 6.20; पञ्जायाति विपस्सनापञ्ञाय अलाभेन जा. 
अट्टः 6.21; - क नपु., अलाम से व्युः, किसी वस्तु के लाभ 
न होने से उत्पन्न निराशाभाव - केन तृ. विः, ए, व, - FF 
पस्सित्वा अलाबकेन चुस्सित्वा बरिस्सतीपि आपति 
ढुक्कटस्स पारा, 91; इतरो अलामकेन GPT मरति 
पाराजिक; पारा, अट्टः 2.53. 

अलाभी क्रि, लाभी का निषे, [अलाभिन्‌], लाभ प्राप्त न 
करने वाला / वाली - तत्थ द्वै जना उच्छेदादिडि गण्हन्ति 
लामी च अलामी च .... दी. नि. अट्ट. 1.102; - मिमाव 
पुः, लाभ प्राप्त न होने की अवस्था -- वं द्वि. वि. एन व. 
- rere एसो भिक्खु अत्तगो अलामियावज्च 
अरियधम्यलामिभावञ्च अत्तनाव अकासि जा, अट्टः 1.232. 

अलामक त्रि, लामक का निषे,, अलम्पट, नीचपन से मुक्त 
- कं नपुं‘, We विः, ए, व, - अपापकान्ति अलामक स, नि, 
ME. 2277; - स्स फुः, षः वि., ए, क - तत्थ अनोमदास्मिस्ति 
जनोमस्स AMPS पच्चेकबोधिआणस्स (AFH पच्चेकङुद्ा 
HATH नामू जान HE. 3.361; - केहि पुः, तृ. वि., 
ब, व, - तत्थ अपापकेहीति अलामकोहि जा, अट्ठ, 7.213; 
- दस्सना स्त्री, ब. सः, प्रः विः, ए. व., वह, जो असुन्दर 
अथवा कुरूप न हो, दिखने में सुन्दरी - साविकस्प 
अलामकदस्सना सातिसय दस्सनीया पासादिकाः वि, व. 
अट्ट, 83. 

अलायित त्रि, ४लू के भू, क, कृ. लायित का निषे,, नहीं 
काटा गया - अलायितन्ति लायितड्ानम्पि तेस कम्मप्पच्चया 
अलायितमेव हुत्वा ATT परिपुण्णमेव TATA लीन, 
(दी. नि, टी.) 3.42. 

अळार' त्रिः, [अराल]. मुड़ा हुआ, टेढ़ा, वक्रं - अळार 
वेल्लित Ty कुटिल fore कुज्वितं अभि. प. 709. 

THR / ASR पुः, A. A, मिथिला के एक कुटुम्बी या 
गृहस्थ का नाम - करोय ते त वचन अळार asa नो 
होहि विदेहयृत्त जा, अट्ट, 5.160; आवारे सारिपत्तो 
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अळारक्खी 


सङ्कपालनागराजा पन HEAT अहासि'न्ति जा, अइ, 
5.170. 

अळारक्खी त्रि, ब. स, [अरालाक्षो, विशाल नेत्रों वाला -- 
क्सी स्त्री. प्र. वि, ए. व, - यतो थन मे अयं अळारक्खी 
विसालनेता सोभनलोचमा FE, जा. अहु, 1.293. 

अळारपम्ह / अळारपखुस / आळारपम्ह त्रि. ब. स, 
[अरालपक्ष्मन्‌], वक्र या तिरछी बरौनियों वाला» वाली, 
विशाल नयनों वाला/ वाली, सुन्दर एवं तिरछी पलकों 
वाला / वाली - म्हा स्त्री., प्र, वि. ए, व. - आळारपम्हा 
हएुला YUH तनुमज्झिमा जा. AS. 7.258; अळारपम्हाति 
विय्रालक्सियण्डा जा. अइ. 7.260; आळारपम्हा हसिता 
पियवदा वि, व, 1025; आव्गारपम्हाति बहलसङ्गतपखुमा 
The अत्थो वि, व, अइ. 234; - म्हेहि नपुं, तृ. वि, 
बन व, - अळारपम्हेहि wile TY पलोमयन्ती मं यदा 
Herat .... जा, अइ, 5.203; अळारपम्हेहीति 
IRTART HE जा. अट्ट. 5.204; - म्हे संबो., ए, व. - 
आळारपम्हे हासिते Mage पे. व, 443; आळारपम्हेति 
वेल्लितदीघनीलपगुखे पे, व, HE. 164. 

अलालामुख क्रि, ब, स, [अलालामुख], शा. अ, वह; 
जिसके मुख से लार न निकलती हो, ला. अ. बचपन की 
चञ्चलता से रहित, प्रौढ़ बुद्धि वाला - खो पु. प्रः वि. ए. 
व. - अनेळगूणोति अलालागुखो सु, नि. HF. 1.98. 

अलि/ अकि पुर, [अलि], काला भौरा - मधुलीहो मधुकरो 
गुणो भरो अली अभि, प. 636: सरे सरोजे रुदित्राळिपाछि 
समन्तो पस्साति पञ्जरज्जसा. जिगा, 70; तत्थ 
कमोकिअलिसेवितत्ति वन्दन्तार्न अनेकसतान ब्रह्मानं 
मोलिभमरसरेवितन्तिसेबितान्ति कवयो इच्छन्ति सद, 1.239. 

अलिक क. त्रि. [अलीक], असत्य, झूठा, अधम, निन्दनीय, 
अप्रिय - अधमो कुच्छिते ऊने अभियेयलिको भवे अभि, प, 
1070; तुल. पीडार्थे व्यलीक स्यात्‌ अलीक त्कप्रिकेज़ते 
अमरः 3.3.12; - कं नपु‘, प्र. वि. ए, व, - तं तेसं 
hierar वचनं पिच्छा अमृत ee अलिक विरुद्ध विपरीत 
दुम्खदायक दुम्खविपाक अपायगसनीयन्ति मिन प, 110; 
ख. नपु, [अलीक], झूठी या असत्य बात, असत्य कथन 
या वचन - लीक त्वसच्च मिच्छा मुसाव्ययां अभि, प, 127; 
~ के द्वि. कि, ए, व. - ध्येन लद्धं सतमस्नमाना[ न 
BHP अलिक भणन्ति सुन नि, 242; सच्चयेव भासति 
नो अलिक सु, नि, पृ.) 148; सच्च भणे मालिक त 
ager Pa, सुः नि. 452; खु, पा. HE. 108; न मुणडकेन 
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समणो; HAT अलिक भणे ध, प, 264; - केन तृ, वि., 
ए, व, - HARING अधूतेन्‌ अलिकेनाभिसारये जा, FE 
6.207; - वादी त्रि. |अलीकवादिन्‌], असत्यवादी. झूठ 
बोलने वाला - दी पुर, प्र, वि. ए, व. - तत्थ अभूतवादीति 
अरिद्रूवादवसेन अलिकवादी सु, निन अट्ट. 2.179; - दिनं 
पुः, fe विन, ए, व, - जिने कदारिय दानेन 
सच्चेन्रालिकबादित ध प, 223; - ने पुः, सप्त, वि. ए. व, 
- अलिकवादिनेति मुसावादिन्हिपि न ert जा, अह. 
4.51; - दिता स्त्री, भाव, [अलीकवादिता]. असत्य बोलना 
~ य तृ, विः, ए. व. ` मुसावादिनोति दुस्सीला समाना 
RAT TIFT अलिकवारिताय RAMA उदा, अह, 210 

अलिखितपोत्थक पु. कर्म, स. [अलिखितपुस्तक, नपुं], 
रिक्त पुस्तक या कोरा कागज, जिस पर कुछ भी नहीं 
लिखा गया हो - को प्र, वि, ए, व, - रितिपोत्यकोपीति 
अलिखितपोत्थका वि, वि, टी, 2.233. 

अलिङ्ग त्रि. ब. स» निषे, [अलिङ्ग], तीन frst में से किसी 
भी एक सुनिश्चित लिङ्ग से रहित शब्द - ब्लेन पुर, तृ, वि, 
ए, व, - Festa वा सलिड्रेन वा अलिड्रेन वा सद्धिं 
समानाधिकरणानि हुत्वा... सद, 1.226; - भेद त्रि. ब. स., 
निषे., लिङ्गो के भेदो से रहित, (क्रियापद) दं नपुं, प्र. 
वि. ए. व, - किरियालक्खण आख्यातिक आतिड़भेद)ति 
इति सड. 1.27; - भेदत्त नपुं,, भाव. [अलिङ्गभेदत्व], लिङो 
के भेद का न रहना, लिङ्ग-भेद का अभाव होना - त्ता प, 
वि» ए. व, - आख्यातिकस्स किरियालक्खणत्ता अलिड्रभेदता 
च तिण्ण लिङ्कान .... सद्द, 1.27. 

अलित्तं त्रि.. ४लिप के भू, क. कृ. लित्त का निषे. [अलिप्त]. 
शा. अ. नहीं लीपा हुआ, ला. अ. अप्रभावित, अप्रदूषित 
- तो पु. प्र, वि. ए. व, - अनूपलित्तोति TERRA 
HATH, सुन नि, AZ. 2.122; अनूपलित्तोति तण्हादीहि 
लेपेहि अलित्तो स. नि. अइ. 1.182; - त्त॑ पु. हि. कि. ए, 
व, - अलित्तन्ति तं अन्तेवासिक पापधम्मेन अलित्त सो 
HART (RACE सरो सेर सरकलाप विय लिम्पति जा. 
अट्टः 4.३94. 

अलिनी स्त्री, [अलिनी], काले रङ्ग की भ्रमरी या भौंरा - 
अत्थ वदता मा वुच्चति लक्खी अलिनी ति भरगरी ति वुत्त 
सह, 1.244. 

अलिप्पमान त्रिः, ४लिप के कर्म, वा, वर्त, कृ,, लिप्पमान 
का निषे, [अलिप्यमान], लिप्त न होने वाला, प्रभावित या 
प्रदूषित न होने वाला - नो पु., प्र, वि. ए. व. - पदुम 
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तोयेन अलिप्पमानो एको चरे खर्गाविसाणकप्पो सु, नि, 
71; अकुसलमूलान पहानवयेच असन्तसन्तो असज्जमानो 
अलिष्यमानो च वेदितन्बो सु, नि. अट्ट. 1.100; - नं द्वि, 
वि. ए, व. - तेस लेणं पडीनत्ता लोकेन आलिष्पमान; सु. 
नि, अइ. 1.220; इम पदुमं उदके सञ्जातमेव उदकेन 
अलिप्पमान लित न्ति जा, AZ. 3.281. 

अलीन त्रिः, लीन का निषे, [अलीन], शा. अ, नहीं लेटा 
हुआ, नहीं छिपा हुआ, ला, अ. अशिथिल, जागरुक, 
चौकन्ना - नं नपुं, प्र, वि, ए. वम योगिना योगावचरेन 
कुसलेचु धम्मेछु strated सन्त मानस पग्गहेतन्बं 
मि. प. 359; wey यदा चित्तं अलीन waa TET 
महानि, 385; - चित्त त्रि» ब, स, [अलीनचित्त], अशिथिल 
चित्त वाला, आसक्तिरहित या हर तरह के लगावों से मुक्त 
चित्त वाला - त्तो पु. प्र, वि, ए, व, - अलीनचित्तो 
अकुसीतकुतिः सुः नि, 68; - त्तं पुः, द्वि. विः, ए. व, - 
एदरगचित्तन्ति ।थिनमिद्धविगमेन सष्पग्गहवसेन अलीनचितत 
उदा, Hg. 231; - स्स पुः, ष, विः, ए, व अलीनवित्तस्स 
दुर्ग विक्‍्कन्तमनुजीवालि जा. Ay. 4.242; डुक्‍्खूप्नीत 
मच्चुगुखा प्रमोचायि अलीनचि्त त मिग TEA तदे.; - 
चित्तसन्थार त्रि., ब. स, [अलीनचित्तसंस्तार], आसक्ति- 
रहित अथवा सङ्कीर्णतारहित चित्त के फैलाव या विस्तार 
वाला (शरीर रूपी रथ) - रो पु. प्र. वि. ए, व. - 
HATTON, TIP रजोहतो जा, अट्ठ, 7.142: 
अलीनचिततसन्थारो यथा रथो नाम दन्तमयेन उळारेन सन्थारेन 
सोथति, एव तव कायरशोपि दानादिना 
अलीनअसूङ्कटितचित्तसन्थारो BF जा. अझ, 7.144; - 
नज्झासय त्रि, ब. स, [अलीनाध्याशय], जागरुक चित्तवृत्ति 
वाला, अतन्द्रित मन वाला - यो पु. प्र. वि, ए. व. - यो 
पुरिल्रे अलीनेन असकुटितेन चितेन पकतियापि अलीनमनो 
अलीनण्झासयोक हुत्वा अनवज्जडेन कुसल .... जा. अट. 
1.265; - ता स्त्री, अलीन का भाव, [अलीनता], अशिथिलता. 
जागरुकता, चित्त की उदारता अथवा असङ्गीर्णता - 
PGI च अलीनता द अत्थस्स द्वारा PRG छळेते/ति 
जा. अङ्क, 1.350, अलीनता चाति चितस्स अलीनता अनीचता 
डमिना वित्तस्त असझेबतं पणीठभाव उत्तमभाक दस्सेति 
जा, Ag. 1351: - तं द्वि वि, ए, व, - अलीनचितोति 
एतेन THAR YR TT चित्तचेहरिकान अलीनत दस्सेति 
सु. नि. अट्टः 3.9; - मन त्रि, ब, स. [अलीनमनस्‌], 
उदार या असंकीर्ण मन वाला - नो फु, प्र. वि, ए, व. - 
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अलीनयनो अलीनज्झासयोव हुत्वा अनवज्जडेन कुसल 
सन्तति सबोधिपक्छियमेद धम्मं भावेति WBE जा, अह, 
1.265; - मनस त्रि,, ब, सः, उपरिवत्‌ - सो पुर, प्र. वि., 
ए, व+ - यो अलीनेन वित्तेन अलीनमनसो नरे जा. AE. 
1.265; मन-सङ्कप्प त्रि» ब. स. [अलीनमनसंकल्प], सुदृढ़ 
या उदार संकल्प करने वाला, उदार मन वाला - प्पो पुर, 
प्र, वि, ए. व.- अलीनमनसङ्प्पो विछुरो एतदड़वि जा. 
ag 7.186; ~ विरिय त्रि, ब. स. [अलीनवीर्य], सुदृढ 
वीर्य से संपन्न - यो पु., प्र, वि, ए, व. - अलीनवीरियो 
होति TTI सदा बु. वं. 2.138; जा, HE. 1.30; - 
वुत्ति त्रि. ब. स. [अलीनवुत्ति], उत्साही मनोवृत्ति वाला, 
उत्साह भरे मन वाला - FH पुः, द्वि. वि., ए, व, - उड्ाहक 
aft अलीनदरु्ति कोगारभक्तारं पियं rag जा. Ag 
5.445. 

अलीनचित्त पु. व्य. सं, एक राजकुमार का नाम, जो बाद 
में वाराणसी का राजा बना तस्म नासरगहणादिक्खे पन 
सहाजनस्स अलीनचित पग्गण्हन्तो जातोति HA HAAG AR 
त्वेवस्स नाम THY, जा. अइ. 2.17; - त्तं द्वि वि. ए, व. 
- अलीनचितत निस्साय पहला गहली चमु जा, अट्ठ- 2.18; 
ध, प, HE. 1.309; - जातक नपुं, जातक सं, 156 का 
शीर्षक, जा. अट, 215-19; इम दुकानिपाते अलीनचित्तजातक' 
वित्थारेत्वा BIRT, घ. प, अड. 1.309. 

अलीनसत्तु /अलीनसत्त पु. व्य, सं. उत्तरपऽचाल नगर 
के राजा जयद्दिस के पुत्र के रूप में उत्पन्न एक बोधिसत्व 
का नाम - We अलीनसचु यस्मा त्वं अनपिषनोखि जा. 
अह, 5.27; - कुमार पु. उपरिवत्‌ - रो प्र, वि, ए, व, 
7 .- TTR रहुलमाता अलीनसचुकुमारो पन अहमेव 
अह्योयित्ति जा. अइ, 5.31; 32; तदा बोधियत्तों तस्स 
अगयमहोसिया कुव्छिस्हि निब्बति अलीनसचुकुमारोतिस्स 
नाम PRG जा, अह, 5.21; - त्तु द्वि. कि, ए, a. - तत्थ 
अलीनसचुन्ति एक्नायक कुमारं .... जा. अङ्क, 5.24; - त्ते 
सप्त, fo, ए. व. - आवी रहो वापि मनोपदोस नाह सरे 
GIA RI, जा, अङ्क, 5.26; ... जातु एकेन अलीने 
सम भातिके अह सम्मुखा वा परम्मुखा वा मनोपदौस न 
सखि तदे. 

अलुत्त-विभत्तिक त्रि., ब. स. [अलुप्तविभक्तिक], वह पद, 
जिसकी विभक्तियों का लोप नहीं हुआ है, विभक्तिप्रत्ययसहित 
पद - केन AG, तृ. वि. ए, व. - अलुत्तकिभितिकेन पदेन 
सह पदानं समासो होति सद, 3.743. 
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अलुत्त-समास पु., कर्म, स. [अलुप्तसमास], ऐसा समासपद, 
जिसके पूर्वपद की विभक्तियों का लोप न हुआ हो - सो प्र, 
वि., ए, व, - तस्सफापियसिकाकम्मगन्ति च अतुत्तममासोयेव 
तेनाह इद erie आदि वि, वि, टी, 2.210; सो च समासो 
किच्चवसेन लुत्तसमासो अलुत्तसमासो ति दाविषो सद, 
3.745; - से सप्त, वि., ए, व, - ब्राह्मणाति आदिसु 
अत्थसमसन APTA, सद 3.741. 

अलुद्ध त्रि. ४लुभ के भू. क. कृ. YE का निषेः [अलुब्ध], 
लोभ से रहित, निर्लोभी, लगाव या लालच से मुक्त - द्यो 
Up, प्र, वि», एन व, - अलुद्धो पनाय! wer FRAG TAT 
लोभेन अनभिभूतो अपरियादिन्चचित्तो नेव पाण हनति अ. 
निन 1(2).222; तत्थ अलोलोति अलुद्धो जा, अट्टः 7.193; 
-द्धा ब. व. - न हि AGE एवरुपारि कम्मानि करोन्ति 
जा, ag 4.12; - चित्त त्रि. ब. सः [अलुब्धचित्त], 
लोभमुक्त चित्त वाला, लगाव या लालच से रहित चित्त 
वाला - त्ता पु, प्र. वि. a. व. - इध पन सिक्खवे rez 
अलुद्धचित्ता विवदन्ति चूळव, 197. 

अलुब्मन नपुं, ४लुभ से व्यु, क्रि. Ah, लुब्भन का निषे,, लोभ 
या लालच न करना, आसक्ति न रखना - सयं वा न 
GON अलुब्भतमत्तमेव वा तन्ति अलोभो ध, सन अइ, 
172; अभि, अवः (पृ,) 21; - क त्रि. 1, लोभ न करने 
वाला, 2. नपुं, अलोभ, लालच का अभाव - अलोभनिदेसे 
अलुन्मनकवसेन अलोभो To स अन 193; - ना स्त्री 
अलुब्मन से व्यु,, लोभ या लालच का न होना - यो तरिं 
समये अलोगो AGH अलुगितत्त असारागो असारज्जना 
घ, स» 32; अलुब्मनाति अल्ुन्मनाकारो ध स. अट्ड 193; 
- नाकार पुर. निर्लोमता का आचरण - रो प्र, वि,, % व. 
- अलुन्मनाति अलुन्मनाकारे धः स. AZ. 193. 

अलुख्मित त्रि. ४लुभ के भू, क. कुन, लुब्मित का निषे, 
[अलुब्ध], लोभ या लालसा से मुक्त, निर्लोभी - स्स पुः, ष, 
वि. ए, व. - HOARD भावो AGHA, ध, स, अइ. 
194; - त्तं नपुं, भावः, प्र, विः, एन व. [अलुब्धत्व], लोभ 
से मुक्त होना, निर्लोलुपता, निराकांक्षता - यो afer समये 
अलोभो अलुमना AGU असाययों असारज्जना 
असाराज्जिततत अनाभिज्झा To स+ 32; 312. 

अलुळित क्रि, ४लुळ के भू. क. कृ.. Aad का निषे, 
[अलुलित], नहीं हिलाया हुआ, परिशुद्ध, साफ सुथरा - 
अतुन्लिति न कललीभूलो महानि, WZ. 304; आपो 
सुसण्ठितमकर्पितमलुन्ितसभावपरिसुद्गो ... अपनेत्वा 


सुसण्ठितमकाम्पितमलुितसमावपशििद्धाचारेत भवितब्ब मि, 
प. 351. 

अलूख त्रि. लूख का निषे, [अरुक्ष], नहीं रूखा, रूखेपन 
से रहित, चिकना, साफ-सुथरा - खं नपुं, प्र, वि., ए. व, 
- मण्डो wo होति Gove अलूख सिनिद्ध पासादिक 
दस्सनेय्य अद्ारि्कसमानः महानि, 261; HEART 
फासादिक; महानि, AX. 305. 

अलेण १. नपुं,, लेण का निषे,, Tey, स. [अलयन], शरण 
या आश्रय का अभाव, विश्राम या विश्नाम-स्थल का अभाव, 
अशरण स्थल, अनाश्नय - तो प, कि, ए, व. - THT 
HLTH AAT HATH असरणतो ... आदीनवतो 
निस्सरणतो तीरेति - अय तीरणपखिजा महानि, 38; 
अल्लीयिवृ अनरहताय अल्लीनानम्पि च लेणकिच्चाकारिताय 
अलेणतो .... महानि, A. 132; मि. प 392; 2. त्रि, क. 
आश्रय-रहित, शरण न देने वाला, टिकने की जमह से 
रहित - णो पु. प्र, वि. ए. व. - अलेणो लोकसन्तिवासोति 
पटि. म, 116; अतायनो लोकसन्तिवासो HAT, HRM, 
TROT, उदा, WS. 113; ख. वह, जिसे कहीं आश्रय 
या शरण नहीं मिली है, बेसहारा - णा पु. प्र, वि. ब. व 
- HAT अनगार A नीलमञ्चप््यण पे. To 120; 
अब्धाहता ढुक्खे पतिद्षिता अताणा अलेणा असरणा 
असरणीभता महानि. 304; - दस्सी क्रि, [अलयनदर्शिन्‌], 
आश्रय या निवास स्थान को नहीं देख रहा / देख रही - 
स्सिनी स्त्री., प्र, वि., ए. व. - परियेसाति लेणमलेणदस्मिनी 
तदा नदी अजकरणी PHT मृ थेरगा, 308; अलेणदस्सिनीति 
वसनड्ानें अपस्सन्ती OM. अष्ट, 2.27. 

अलेप पुः, लेप का निषे,, तत्पु, स, [अलेप], लेप का अभाव 
~ पो प्र. वि. ए, व. तत्थ लेपो च अलेषो ब लेपोकासो 
च अलेपोकासो च वेदितब्बो सेय्याथिद - लेपोति द्वे लेण 
- मततिकालेपो च सुघालेषो च. ठपेत्वा पन इये द्वे लेपे 
FR भरमगोगयादिमेदो लेषो अलेषो पारा, अइ, 2.140; 
- पारहो पु. प्रन वि, एन व. [अलेपार्ह], लेप न करने 
योग्य थम्मठुलापिङ्सङ्काटवातपानधूमच्छिदादि अलेपारहो 
ओकासो wa? अलेपोकासोति वेदितन्बो पारा, Hg. 
2.140; - पोकासो पुः, तत्पु, सः, प्र, वि, ए, क. 
[अलेपावकाशी], लेप करने के लिए अनुपयुक्त स्थल - 
तत्थ लेपो च अलेपो च लेपोकासी च अलेपौकासो च 
वेदितन्नो ... weal? अलेपोकासोति dere? पारा. अङ्क, 
2.140. 
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अलोण क्रि, ब. स. [अलवण], नमक की अपेक्षित मात्रा से 
रहित, बिना पर्याप्त नमक वाला - णं पु. द्वि. वि., ए, क, 
- प्रशिमिन्‍तवण्णं अलोर्ण सुक्खकुम्मास STH, भगवा 
पटिस्यहेसि वि, व, HE. 153; ततो अलोण यागु लभित्वा 
एकिस्साय सालाय निसीदित्का Mata, म. नि. He. (Ae) 
1(2).277; - णिका स्त्री, अलोण से व्यु, उपरिवत्‌ - य 
तु, वि, ए, a - अलोणिकायाति फाणितविरहिताय्‌ 
निष्फाणितत्ता हि सा अलोगिका ति FAL जा, HF. 3.362; 
चुक्खाय अलोणिकाय च पस्स फल कुम्मासपिण्डिया जार 
HE. 3.361; जा, Hg. 1.224; - कदिवस पुर, कर्म, सः 
[अलोणकदिवस], नमक का प्रयोग नहीं किया 
जाने वाला दिन से सप्त, fa, एन व, - 
गुरिमदिवसे मनुस्सा TE लोणमदसु अथाह अलोणकरिवसे 
HAMAS अतिरेक लोण ठफ्ेसिन्ति जा. HE 3.324; - 
काहार पु. कर्म, स, [अलोणकाहार], बिना नमक वाला 
भोजन - रं द्वि. वि, ए. व, - एकदा अलोणकाहारमेव 
देन्ति जा, AS. 3.324. 

अलोण-पण्ण-मक्ख त्रि. [अलवणपर्णभक्षिन्‌], बिना नमक 
के साग-सब्जियों के पत्तों को खाने वाला - wal पुः, र 
वि. ए, व. - अलोणपण्णभक्छोन्हि नियमेसु च सवतो 
अप, 1.242. 

अलोणिक त्रि, अलोण से व्यु, [अलवणक], बिना नमक 
वाला - क नपुं+, प्र, विः, ए, व+ - पवना आशतं फण्णं 
अतेलञ्च HATH, चरिया. (पृ.) 372; FF लोणिक; इद 
HAN, इद तित्तक इद खारिक इद कटुक ... इद 
BUNT सूपरस न जानाति ध, प, अट्टः 1.268. 

अलोषनीय क्रि, ४लुप के सं, कृ, लोपनीय का निषे. 
[अलोपनीय], लोप न करने योग्य, लोप का अविषयीभूत 
- या पुर, प्रन वि, ब. व,  अत्थविसेसस्स जोतका वा 
अजोतका वा लोपनीया वा जलोपनीया वा ते सद्दा पच्चया 
सद, 1.3. 

अलोम पुर, लोभ का निषे., acy, स, [अलोभ], लोभ -नामक 
अकुशल हेतु का चित्त में अभाव, तीन कुशलमूलों में से 
प्रथम - मो प्र, वि. ए, व» - तीणि कुसलमूलानि - 
अलाभो ETAT अदोसो कुसलब्‌ल अमोहो कुसलमूल 
दी, नि: 3171; अलोमो खो महालि हेतु अलोमो पच्चयो 
कल्याणस्स PAR किरियाय अ. नि. 3(2).72; - ज त्रि. 
[अलोभज], अलोभ के कारण उत्पन्न - जं नपुं, प्रन वि, 
ए, व, - अलोभपकर्त कम्मं अलोभज अलोभनिदान 


अलोगसमुदय अः नि. 1(1).160; - ज्ञासय त्रि. ब, स. 
[अलोभाध्याशय], लोम से मुक्त चित्तवृत्ति वाला - सया पुर. 
प्र, वि, ए, वम अलोभज्झासयाति अल्ुब्मनाकारेन 
पक्‍तअज्ञासया विसुद्धि, महाटी. 1.128; - मय त्रि,, 
अलोभ से युक्त - येन पुः, तू, वि. एन व, - 
कम्मफ़तसइहनसद्धाययेन च अलोभभयेन च सुन्दरेन 
HART समन्नागतो Me FS. 7.143; - निदान त्रिः, ब. 
सः [अलोभनिदान], अलोभ के कारण उत्पन्न - नं नपुं, 
प्र, वि. ए, व, - अलोथकत कम्मं अलोथणं अलोगनिदानं 
अलोधसमुदय अ» निः 1(1).180; - निस्सन्दत्ता स्त्रीः, 
भाव,, अलोभ का फल या परिणाम होना - य तू. वि. ए, 
व, - अथ वा ते विमान यस्स पुन्जकम्मस्स निस्सन्दफल 
तस्स अलोमनिस्सन्दताय सोवण्णयय अदोसनिस्सन्दताय 
sow वि, व, अट्टः 11; - निद्देस पुः, तत्पु, स. 
[अलोभनिर्देश], अलोभविषयक कथम या व्याख्यान - 
से सप्त, वि., ए. व. - अलोभानिहैसे अलुब्मनकवसेन 
अलोभो ध, स. HS 193; - पकत त्रि, ब, स. 
[अलोभप्रकृत], अलोभ के प्रभाव में किया गया, अलोभ द्वारा 
निर्धारित - तं नपुं, प्र, वि, एन वः - यं भिक्खदे 
TAGE कम्म अलोभर्ज अलोगनिदान अलोषसमुदय 
अ. नि, 1(1)160; 297; - पच्चय त्रि. ब. सः [अलोमप्रत्यय], 
अलोभ को प्रत्यय के रूप में रखकर उत्पन्न - या पुर, We 
विन, ब, व, - इतिस्स मे अलोगणा अलोगनिदाना 
अलोमसमुदया अलोमपच्चया अनेको कुराला ध्मा सम्भवत्ति 
अ» नि, 1(1).233; - सङ्घात त्रि, कर्म, स, [अलोभसंख्यात], 
अलोभ नाम से प्रसिद्ध, अलोभ नाम वाला - अलोभो 
कुसलमूलन्ति अलोगसङ्कातं कुसलयूल धर स, Wg. 194; 
- समुदय त्रि. ब. सः [अलोमसमुदय]. अलोभ से उत्पन्न 
होने वाला - यं नपुं,, प्र, वि, ए> व. - ग Raed 
अलोभपकर्त कम्मं FATT अलोगनिदार्न HARTY EA, 
अ, नि. 10).160; 297; - या पुर, We वि. ए, व, - इतिस्स 
मे अलोभजा अलोमनिदाना अलोभसगुदया अलोमपच्चया 
अनेके कुसला धम्मा सम्भवन्ति अ, नि, 1(1).233; - मुस्सदा 
तत्पु, स. पु. प्र. fae, ब, व., अलोम से परिपूर्ण - इमे सत्ता 
पुन्बहेठानियामेन ... अलोगुस्सदा अदोझुस्सदा अमोहुस्सदा 
च होन्ति विसुद्धिः 1.101. 

अलोम त्रि. निषे,, बन स, [अलोमन्‌], रोएं-रहित, बिना रोमों 
वाला - मो पु. प्र, वि. ए. व, - पिड़ी मिगो आयतचक्छुनेतो 
Hea वारिसयो अलोमो जा. अइ. 2.283; - मा स्त्री. 
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प्र, वि, ए, व नातिदीघा नातिरस्सा नानोगा 
नातिलोबसा'।ति जा. AE. 6.287. 

अलोमविमान नपुं,, वि, व, के एक अध्याय का शीर्षक - 
अलोमविषान AGL वि, व+ 711-717; आभिक्कन्तेन 
POPS अलोगवियान वि, व. अड्ड- 152. 

अलोमहद्ठ त्रि. लोमहट्ट का निषे, [अलोमहुष्ट], शा, अ. 
लोमहर्ष या रोमाञ्च से रहित, वह, जिसके रोंगटे खड़े न 
हों, ला. अ, भयरहित, निर्भीक - gly, प्र, वि, ए. व. 
- HAPS मनुजिन्द पुच्छ TE यमिच्छसि जा, Wy 
6.119; अलोगहङ्ोति निमयो अहडलोमो हुत्वा पुच्छ महारजाति 
तदे; अछग्मी अभीतो HATES) इच्चन्नवि TET नागराजानं 
जा, AS. 7.220; अलोगहड्लोति भयेन अहडलोमो तदे. 

अलोमा स्त्री, व्य, सं, एक नारी का नाम - तत्थेका अलोमा 
नाम ढुग्गतित्थी भगवन्त दिस्वा पसन्‍नचित्ता अज्ञ दात 
HTH ..., वि. व, AG. 153. 

अलोल त्रिः, लोल का निषे., तत्पु, स. [अलोल], लालच- 
रहित, निर्लोभ, सुदृढ़, स्थिर, अचञ्चल - लो पुर. प्र, वि., 
ए, व. - POY रोघ अकरं अलोलो अनज्जपोसी सपदानचारी 
सु, नि, 65; अलोलोति इद सायिस्मामि इद सायिस्सामीति 
एवं रसविसेस्रेखु अनाकुलो सु, नि, अह, 193; खद्धो होति 
हिरिमा ितिमा अकुहो अत्थवसी अलोलो फिक्खाकामो 
दळहसमादानो अनुज्झानब्डुलो मेत्ताबिहारी मिन प, 319; - 
लक्खि त्रि. ब. स. [अलोलाक्ष], अचञ्चल दृष्टि वाला, 
चञ्चलता के साथ इधर-उधर न ताकने वाला - किखं पुः, 
दवि. वि. ए, क. - अलोलक्खि मितभाणि युगमत्त निदक्खितं 
अप. 2.148; - जातिक त्रि, लोलजातिक का निषे, 
[अलोलजातिक], चञ्चलता से रहित स्वभाव वाला, स्थिर 
प्रकृति वाला - का पुग, प्र, वि, ब. व. - तत्र भिक्खवे ये 
तै यक्कटा अबालजातिका अलोलजातिका ते त॑ लेप 
दिस्वा आरका परिवज्जन्ति स. नि, 3(1).226. 

अलोलुप त्रि, लोलुप का निषे, [अलोलुप], लालच से 
रहित, लोभरहित - पो पु, प्र. वि, ए, व. - ऊनूदरो 
मिताहार अप्पिच्छस्स HATH, सु, नि, 712; बीतसोको 
निरराम अम्पाहाये अलोलुपो अप, 1.386; - पा ब, व. - 
अप्पिच्छा निषका एते अप्पाहाय अलोलुप अप, 1.14; 
अप्पिच्छा निपका धीय अप्फहाए अलोलुपा मि, प. 310; 
- पं द्वि. विः, एं, व. - (frog किस वीरं अप्पाहारं 
अलोलुप स. नि, 1(1).19; अलोळुपन्ति चतूसु पच्चये 
लोलुप्पविरहित स. नि, अड्ड- 1.50. 
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अल्लकप्प 


अलोलुप्प त्रि, लोलुप्प का निषे. [अलौलुप्य], लालचीपन 
से मुक्त - प्पा पु., प्र, वि. ब, व, अप्पकिच्चा अलोलुप्या 
निपका सन्तदुतिनो अप, 2.56; - चारता स्त्री, भोजन 
ग्रहण करने में लालचीपन का अभाव - य तृ, वि., ए, व, 
~ चुक्शणापि सुवगणपरिदुतो आयन्चा अलोलुप्पचारताय 
Bat खादितद़ाने ओड़ितपासे पाद पवेसन्तौव WAR जा. 
HE. 4.248. 

अलोहित त्रि, लोहित का निषे. ब. स+ [अलोहित], कॅ. 
वह, जो लाल रङ्ग का न हो, ख. रक्त-रहित, बिना खून 
वाला / वाली - त्ता स्त्री. प्र, वि, ए, व, - अक्कोसाति नाम 
अनिमितालि निमित्तमत्ताचि अलोहितायि धुवलोहितासि 
पारा, 190; अलोहिताति सुक्खस्रोता पारा. अष्ट. 2.122; - 
क क्रि, ब. स., उपरिवत्‌ - कानि ay. प्र, विः, ब. व. - 
अलोहितकानि दपि वह्नियेव दी, नि. अड्ड- 1.79. 

अल्ल त्रि. [आर्द्र], गीला, नम, सूखेपन से रहित, ताजा - 
तिन्तो ल्ला इ किलिन्नोग्ना aad परियोसित अभि, प, 
753; - ल्ल॑ पुः, द्वि. कि, ए, व, - अल्ल Fre वा 
भुञ्जन्तो न बाळह Ged सिया, मि, प, 378; यथालद्धेन 
व्यञ्जनेन UE अल्लमेव क्त पच्छिय ओपीळेत्वा आदाय 
योजनिक TT TRA, ध. प, अट्ट, 1252; - 
ल्लेन/ ल्लाय पु. / स्त्री, तु. वि. ए. व. - मुख पिदहित्वा 
अल्लेन चम्मेन ओनन्धित्वा ACHE मत्तिकाय बहलावलेपन 
PRA ... दी, नि. 2.247; - ल्लेहि पु, / नपुं,, तु. वि., 
ब, वः ~ तेन खो पन समयेन भिक्खू अल्लेहि पादेहि 
सेनासन अक्कमन्ति FA. 307. 

अल्लकप्प पु. / नपुं, स्था, सं,, मगध के पड़ोस में स्थित 
बुली नामक जाति के लोगों का क्षेत्र या नगर - प्पे सप्त, 
fa, ए. व. - अल्लकप्पकापि Fora} अल्लकप्पे भगक्तो 
WRT थृपञ्च महज्च अकु दी, नि. 2.125; - क त्रि., 
अल्लकण क्षेत्र के निवासी बुल्ली लोग - प्पका पुर, प्र, वि., 
ब्‌. व, - HAY खो अल्लकप्पका बुलयो .. अथ खो 
अल्लकणका FIN कोसिनारकान TA दूत WEG दीन 
नि, 2.124; - तापस पुः, व्य, सं., अल्लकप्प जनपद का 
राजा जो बाद में तपस्वी बन गया - सस्स ष. वि. ए, व. 
- अल्लकप्पतापसस्सपि खो तती HAG? CHAS होति 
ध. पः WE. 1.95; - रट्ट नपुं, अल्लकष्प नामक राष्ट्र - 
ठे सप्त, वि., ए, व, - अतीते अल्लकप्परडे अल्लकष्परणा 
नाम्‌ घ. प, Eo 1.94; अल्लकप्परडे पन Grae जीवितुं 
असक्कोन्तो ध, प. TH 1.98; - राज पु. व्यः सं, 
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अल्लकेस 


अल्लकप्प नामक क्षेत्र का उसी नाम वाला राजा - जा प्र, 
वि, ए, व, - अतीते अल्लकप्परडे अल्लकप्पयजा नास 
धः प. Hg. 1.94. 

अल्लकेस त्रिः, ब. स« [आर्द्रकेश], गीले या भींगे हुए बालों 
वाला/वाली - सो पुः, प्र, वि, ए. व, - अथ खो agt 
लिच्छवी ... अल्लवत्थो अल्लकसो येन भगवा TIT, 
चूळव, 245; - सा स्त्री,, प्र, वि, ए, व+ - ओदातवत्था सुचि 
अल्लकेसा कच्चानि कि कुम्जिमधिस्सयित्का जा, अट्ट 3.376. 

अल्लगूथ Ty, कर्म, स. [आर्द्रगूथ], ताजा पाखाना, गीला 
मल - थं प्र, वि» ए, व, - गूथपूज्जं अभिरुहिः अल्लगूर्थ 
तस्मिं आरुळहे थोक ओनामि जा. अट्टः 2.177. 

अल्लगोमय नपुं,, कर्म, स. [आर्द्रगोमय], ताजा गोबर, 
गीला गोबर - यं द्विः कि, ए, व, - हरितसस्स वा 
अल्लगोमय क कच्छपं वा तिल वा Yop वा फल वा 
आयसति खु, पा, अट्टः 95; - येन तृ. वि, ए, व, - 
BSGST अल्लगोगयेन गहं उपलिम्पैत्वा पायास पचित्वा 
TTT ओलोकेन्ती .. जा, अट्टः 4.43; 
सुधापरिकम्सकतम्पि भूमिं अल्लगोमयेन ओपुज्जापेत्वा 
परिसुक्खभाव HH ... न फञ्ञायति उदा, AF. 331. 

अल्लचम्म नपुं, कर्म, स, [आर्द्र॑चर्मन्‌], गीला चमड़ा - 
म्मेन तृ, वि. ए, व, - नवाहि मसषेसिसतोहि अनुलित्तो 
अल्लचम्मेन परियोनद्धो छवियगेन याटिच्छन्तो म. नि. 
अङ्कः (मूनपः) 1(1).402; - म्मं हि. विः, ए, व» - तत्थ यथा 
अल्लचम्मपरियोनद्धाय पेळाय न अल्लचम्मं जानाति ... अहं 
अल्लचम्मेन परियोनद्धाति खु. पा. AG. 34; तावदेव 
बलवता पुरिसेन अक्कन्तअल्लचम्मं विय ध, प, अइ. 
2.358; - पटिच्छन्न त्रि. तत्पु, स, [आर्द्रचर्मप्रतिच्छन्न], 
Wel चमड़े से ढका हुआ - न्नो पुः, प्र. विन, ए, व. - 
अल्लचम्मपटिच्छन्तो TER महावणो खु. पा. अहुः 35; 
मिः प. 80; - परियोनद्ध त्रि. तत्पु, स. [आर्द्रचर्मपर्यवनद्ध |, 
ताजे या जीवित चमडे से ढका हुआ - द्धं नपु,, प्र, वि., 
एन व, - इव सरीर नाम ... नवमसपेसिसतानुलितत 
अल्लचम्मपरियोनद्ध छविया Wear? विसुद्धि, 1.186. 

अल्लचीवर त्रि, ब. स« [आर्द्रचीवरक], गीले चीवर धारण 
करने वाला रो पु, प्र. वि. ए, व. - कदाहं सक्ताहसम्मेघे 
HIG) अल्लचीवरे जा, अइ, 6.63. 

अल्लतिण नपुं, कर्म, स. [आर्द्रतृण], ताजी घास, गीला 
तृण - अल्लतिणादि srry निन्बायतीति अत्थो म, नि, 
अङ्कः (FoF) 1(2).127. 
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अल्लत्त मपुंः, भाव, [आर्द्रत्व], गीलापन, ताजापन, हरापन 
- त्तं द्वि, विः, ए, व, - आपो धातु सिनेहेति च अल्लत्तञ्च 
अनुपालेति म, नि. Ho (मूप-) 1(1).278; उदके आकिरन्ते 
अल्लत्त वा पल्लक्तिहरितमावो वा न भवेय्य मिन प. 151. 

अल्लदारु नपुं,, कर्म, स, [आर्द्वदारु], हरी-भरी लकड़ी, न 
हीं सूखी हुई ताजी लकड़ी - wh fe. विः, ब. व. - एकेन 
SOT अल्लदारुनि भाण्जित्वा रुक्खतो HCE .... जा. 
अट्ट- 1,305; - रासि पुः, तत्पु. स. [आर्द्रदारुराशि], हरी 
भरी या ताजी लकड़ी का ढेर - सिं fe. fa. ए, a - 
सामणेरे समादषेत्वा पासाणपिडे अल्लदारुरासि BENG, 
अ, नि, अट्टः 1.29. 

अल्लपाणि क्रि, ब, स. [आर्द्रपाणि], गीले या भींगे हुए 
करतल (गदेली) वाला / वाली - णिना पुः, तू. विः, एन व, 
- अल्लपाणिना उपकारकिरियाय अल्लपाणिना धोतहत्थेन 
पुब्बकारिना हेडा... पेश To अइ, 102; - हत्त त्रि, हाथ 
धोकर किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, अकृतज्ञ - 
तो पु. प्र, वि. ए, व, - अल्लपाणिहतो पोस न सो भदानि 
फ्स्सती/ति पे, व, 265; अल्लपायिहतो TRING अल्लपाणिना 
धोतहत्थेन पुन्बकारिना ... हतो बाधितो .. अकतण्जु FTA 
पे, व, अट्ठ, 102. 

अल्लपिण्डमंस नपुं,, तत्पु, स. [आर्द्रमांसपिण्ड], ताजे मांस 
का पिण्ड - ण्डेन तृ. विः, ए. व. - बोधिरत्तस्स मधुरस 
साचा अल्लफ्खपिण्डेत हदये पहटा विय... जा. अङ्ग, 3.248. 

अल्लमंसपेसिवण्ण त्रि., ब, स, [आर्द्रमांसपेशीवर्ण |, ताजी 
मांसपेशी के समान GSI वाला / वाली - ण्णं पुर, द्वि" 
वि,, एन व, - तस्सा पस्सन्तियाव त॑ अल्लगसपेसिवण्ण 
कुमारक गहेत्वा मुरुमृरयन्ती खादित्वा पक्कानि जा, AZo 
5.20. 

अल्लमंससरीर त्रि, ब. स, [आर्द्रमांसशरीर], ताजे मांस से 
भरे शरीर वाला / वाली - रा पु, प्र, कि, ब. व. - नहि 
एते कोळापरुक्खा न च वस्मिका अल्लसंससरीराव ध, प. 
He 1.278; 2.379. 

अल्लमत्तिकापिण्ड पु., तत्पु, स. [आर्द्रमृत्तिकापिण्ड], गीली 
मिट्टी का पिण्ड या गोला - ण्डम्हि सप्त, वि» ए, व, - 
सत्था घणपिदियासाणे अल्लमत्तिकापिण्डम्हि AFT विय 
पदचेतिर्य Tear, म, नि, अट्टः {उप,प.) 3.250; - पुञ्ज 
पुः, तत्पुः सः [आर्द्रमृत्तिकापुञ्ज], गीली मिट्टी का ढेर - 
ञ्जे सप्त, वि., ए, व, - सय्यथापि भिक्खवे पुरिसो गरुक 
सिलागुळ अल्लमत्तिकाएञ्जे पक्खिपेय्य म. नि, 3.138. 
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अल्लमधु 598 अल्लायते 


अल्लमधु TY. कर्म, स, [आर्द्रमधु], ताजा शहद - घु हि. 
कि, ए, क. - कि नु खो एत्थ नत्थीति ओलोकेन्चा 
अल्लमधुमेव न अदसु ध, प. अट्ट, 1.357; - धुस्स ष. 
विः, ए, व, - ते अल्लगछुस्सत्थाय चतूचु नयखारेछु क्तारे 
कहापणसहस्सानि NETH WET, Te प. अइ- 1.357. 

अल्लमीरचवट्टिका स्त्री, तत्पु, स. [आर्द्रमरिचवर्तिका], 
हरी मिर्च की फल्ली - क द्वि. वि. ए, व, - Raa 
ति अल्लगरिचकहिको म, वं, टी. 453. 

अल्लयूस पु. / नपुं, कर्म, स, [आर्द्रयूष, नपुं], ताजा झोल 
या शोरबा, ताजा रसा - BORG ART आपोगतन्ति सब्नआपेछु 
TT अल्लयूसमावलक्खणं म, नि, AE. (मू.प.) 1(2).126; 
सब्नआपेछु रत अल्लयूसमावलक्खणतत्ति द्रवभावलक्खणत्ति 
अत्थो म, मि, टी, (मू.फ.) 1(2).161. 

अल्लरस त्रिः, ब, स, [आर्द्ररस], ताजे या नए स्वाद वाला 
- सं नपुं, द्विः वि. ए, व. - (सिन्ध्वा किलन्ता अल्लरसमेव 
नेस गुहिकिणान देशा।वि HONE, जा, अझ. 279; फञ्चसतानं 
आजानीयसिन्धवान अल्लरसमुहिकपानकषीतावसेस 
उच्छिट्गकसट ... ध, प, AE. 1.334. 

अल्लरुक्ख पुः, कर्म, स. [आर्द्रवृक्ष], हरा-भरा पेड़ - कखे 
द्वि, वि. ब. व, - खो साधु भन्ते ति वत्वा उदुम्बरादयो 
अल्लरुक्खे छिच्दित्वा महन्त रासि कत्वा ..., स. नि. अड 
2.242-43. 

अल्लरोहितमच्छ पुर, कर्म, स. [आर्द्ररोहितमत्स्य], ताजी 
रेहू मछली - च्छं द्वि, वि» ए. व, - दोहळो मे सामि 
TU अल्लरोहितमच्छ खादित इच्छामीति जा. HE. 
3.293, 

अल्लवण त्रि. ब. स. [आर्द्रव्रण], ताजे या खून बह रहे घाव 
वाला - णो पु, प्र. वि., ए, व, - अद्धदण्डकादीन वा 
अग्जतरेड याव अल्लवणो होति ताव न पन्ग्रजेतब्गरे ... 
सो सचे भृजिस्सो याव अल्लक्यो होलि ताव न पब्बाजेतब्बे 
महाव, अट्टः 266. 

अल्लवत्थ त्रिः, बन स, [आर्द्रवस्त्र], गीले कपड़े धारण करने 
वाला / पाली - त्थो / त्था पु, / स्त्री., प्र. वि, ए, व. - 
अल्लकोसो HATH इस्सरपुरिसो विय ... अल्लकेसा 
HOA उप्पलकुगुदमाला BID पढुमपुण्डरीककलापे 
-„ जार He 1.108; अल्लवत्थो अल्लकेसो येन भगवा 
तेनुफ्सझमगि चूळव. 245. 

अल्लसरीर नपुं, कर्म, स. [SE], सद्य-निष्प्राण हुआ 
शरीर - रे सप्त, वि. ए, व. - अभिन्ने सरीरेति अब्धुण्हे 


अल्लसरीरे पंडुकूल न गहेठब्ब पारा, अड, 1.302; - रेसु 
सप्त, कि, ब, क. - त खर्ण WAY अल्लसरीरेपु यग 
उप्पादयिछटु ध, प. HE. 2.62. 

अल्लससमंस पुः, कर्म, स. [आर्द्रशशमांस]. खरगोश का 
ताजा मांस - सं द्वि. कि, ए, व. - केज्जेन च अल्लससमस 
HG वडटती ति ब्त ध, स, अइ. 149; म, नि, अङ (Hotta) 
1(1).211;. 

अल्लसाटक WY, कर्म, सः [आर्द्रंशाटक], गीले कपड़े का 
एक टुकड़ा क दि वि, ए. व. - अल्लसाटक' हदये 
कत्वा सीताय छायाय निपन्नौ होति विसुद्धि- 1.263. 

अल्लसिङ्ग नपुं, कर्म, स, [आर्द्रशृङ्ग], पौधे के ऊपर निकली 
नई कोपल या किसलय - अर्थ का सो मतो सरति area PRT 
वच्छितो जा, अट्टः 3.344; अल्लधिङ्गन्ति मालुवलताय 
अग्गपवाल तदे.. 

अल्लसिंगीवेर पुः, कर्म, स. [आद्रशृङ्गवेर], हरा या ताजा 
अदरख - र द्वि, कि, ए. व. - सब्बफ्तानि लुज्जित्वा 
अल्लसिङ्गीकेरञ्च सिद्धत्थके ... जा. AZo 3.197. 

अल्लसिनेह पु,, कर्म, स. [आर्द्रस्नेह], अण्डे का भीतरी 
उजला तरल पदार्थ - हो प्र, कि, ए, व, - योपि नेस 
HOARE सो परियादार्न गच्छाति पारा, अड्ड, 1.101; यो 
नेस अल्लसिनेहो सोपि परियादानं गच्छति स. नि, BE. 
2.289. 

अल्लसिर त्रि. ब. स, [आर्द्रशिरस्‌], गीले या भीगे हुए शिर 
वाला - रा पु, प्र, वि. ब. व. - अल्लवत्था अल्लफ़िय 
सब्बे पञ्जलीकता अप, 1.43; थेरगा, अट्ट, 1.401. 

अल्लसुक्खतिण नपुं, कर्मन स. [आर्द्रशुष्कतृण], हरी एवं 
सूखी घास - णानि द्वि, वि. ब. व, - ते अल्लसुक्यतिषानि 
खादन्ति म. नि, अट्टः (मू.प,) 1(1).216; धः स. अद्द, 362. 

अल्लहत्थ पुः. कर्म, सः [आर्द्रहस्त], गीला या भीगा हुआ 
हाथ - त्थं द्वि. वि., ए, व. - अल्लहत्थं Stay, रजग्गाहो 
च भूगिया खु, सि, 257; अघसन्तेन पन अल्लहत्थ पथवियं 
ठपेत्वा रज Weg Teh पाचि, Ag. 21. 

अल्लापसल्लाप पुः, दे. स. [आलापसंलाप], आलाप और 
संलाप, बातचीत - पं द्वि, वि, ए, व. - बालेनल्लापसल्लापं 
न करे न क रोचये जा. अङ्क, 4.215. 

अल्लायते अल्ल के ना. धा, का वर्त, प्र, पुः, ए, व. 
[आद्रोयते], गीला सा हो रहा है - अल्लायते अय रुक्खो 
अपि वारीव सन्दाति जा, अछ 4.313; अल्लायतेति उदकभारितों 
विय अल्लो हुत्वा पञ्ञायाति जा. WS. 4.314. 
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अल्लावलेपन / अद्दावलेपन 


अल्लावेलेपन / अद्दावलेपन त्रि, ब. स. [आर्द्रावलेपन], 
गीली लिपाई-पुताई से युक्त - ना स्त्री,, प्र, fa, ए. व. - 
सेय्यथापि आवुर कूटागारं वा साला वा ग्हलबतिका 
अद्वावलेपना सः नि. 2(2).187. 
अल्लि स्त्री, क. एक वृक्ष का नाम - या ष. वि, एन व - 
TAY अल्लिया फ्त तथा बत्तञ्च नीलिया विन, वि, 2744; 
अल्लिया पन फत्तेन Mag पन Tet विन, वि, 2746; ख. 
अल्लि-वृक्ष की पत्तियों से तैयार किया गया रंग - ल्लिं द्वि. 
वि., ए, व, - अल्लि नीलञ्च TRE तचे लोइज्य कण्डुल 
खु, सि. 59; अल्लिपत्त नीलिफ्तञ्च ठपेत्वा Wed TIT 
डति गिहिपरिभुत्तं पन अल्लिपत्तेन एकवार रजितु TET, 
महाव, SE. 383. 
अल्लिक नपुं, / स्त्री, उपरिवत्‌ - यो च पक्खिपति भिक्खु 
चीवर कज्जिपिडखालिअल्लिकादिछ्ुु विन, fa. 3040. 
अल्लिपत्त नपुं,, तत्पु, स,, अल्लि-नामक वृक्ष की पत्ती - 
त्तेन तू वि. एन व» गिहिपरिषत्त पन अल्लिफ्तेन एकवारं 
org डति महाव, अट्ट. 383. 
अल्लीन त्रि; आ + vet का भू. क. कृ. [आलीन], पूरी 
तरह से चिपका हुआ या सटा हुआ, आसक्त, जुडा हुआ - 
नो पु., प्र. वि, ए, व, - यो नु खो दुक्ख अल्लीनो दुक्ख 
उपगतो दुक्ख अज्झोसितो म» नि. 1.298-99; दुक्छ 
HAIN FF पञ्चक्खन्धदुक्ख तण्हादिङीहि अल्लीनो 
म, नि, अट्टः (मू.फ) 1(2).176; - नानं ष, विः, बः वे, - 
अल्लीनानम्पि च लेणकिच्चाकारिताय अलेणतो महानि, 
Heo 132; अत्तपरितापने च अल्लीनेहि किलेसदुक्खाठुरानं 
अनुसिक्खन्तोहि ... उदान AF 287; - त्त AY, भाव, 
[आलीनत्व], पूरी तरह से जुड़ा हुआ होना या लगावयुक्त 
होना - त्ता प. विः, ए, व. - सो चित्तेन अल्लीना पार 
TTT अन्तो वसन्तोपि अन्तीयेव होति जा, अद्द, 4.194. 
अल्लीयति आ + ली का वर्त,, प्र. पुः, ए. व. [आलीयते], 
किसी के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है या सट जाता है, 
किसी पर आश्रित हो जाता है, किसी के प्रति आसक्त हो 
जाता है - उत्तरसेडिपुत्तस्स पन दीघरतत ब्रह्मलोके TTT 
किलेसेसु चित्तं न अल्लीयति जा, अट्ट 1415; अनुपलिचोति 
उपगन्त्वापि न अल्लीयति पोक्खरपत्ते उदकबिन्दु विय 
महानि, HS. 1.134; - न्ति ब. व, - आप्पेन्तीति अल्लीयन्ति 
ओसरन्ति उदा, अट्ट, 246; - येथ विधि,, प्रः पुः, ए. व. 
- इम चे तुम्हे fread, दिडि एवं परिसुद्ध एवं परियोदात 
न अल्लीयेथ ..., म. नि, 1.331; - यिंसु अद्यः, प्रः पुः, ब 
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व. - तस्या पच्छितो एक एवं गण्हन्तिया सब्बे एकाबद्धा 
अल्लीयिसु जा, AR 1.332; - यितु निमिः कृ, - 
आसीविसपटिमागो असनिआग्गिसादिसो अल्लीवितु न कुचो 
आसङ्गितब्को जा, अट्ट 1.478; - यित्वा पू, का. कृ. - 
अन्तरद्वारे दिडिमडलिक दिस्वा एकमन्त अपगन्त्या अल्लीयित्वा 
अङ्कादि जा. AE. 4.338. 

अल्लीयन नपुं, आ + ४ली से व्यु, क्रि. ना, [आलीयन]. 
घनिष्ट सम्बन्ध, दृढ़ लगाव या प्रबल आसक्ति - नं प्र, वि, 
ए, व» - सच्चिकिरियावसेन अल्लीयन अरहतीति अत्थो 
विसुद्धिः 1.208; Weert विय गूथपिण्डे कामेसुयेव अल्लीयनं 
इच्छन्ति उदा, अझ, 57. 

अल्लीयापन त्रि, मजबूती से जोड़ देने वाला, दृढ़ता से गूंथ 
देने वाला या सिल देने वाला - अग्गळ तुन्नन्ति एत्थ 
उद्धरित्वा अल्लीयापनखण्ड HTB, महाव- अट्टः 385; 
अल्लीयापनखण्डन्ति दुब्बलद्वान अपनेत्वा 
अल्लीयापनवत्थखण्डं सारत्थ, टी, 3.307. 

अल्लीयापेत्वा आ + ली के प्रेर, का पू, का. कृ, मजबूती 
से जोड़ दे कर, दृढ़ता से गूंथ कर या सिल कर - सन्थस्स 
अन्ते अनुवातं विय दस्सेत्वा HTT अल्लियापेत्वा ... पारा. 
अट्टः 2.239. 

अल्लोकास पुः, कर्म, स, [आद्रविकाश], भीगा हुआ या 
गीला स्थल - सं द्वि, वि., ए, वन - तत्थ वातेन असम्फुड 
अत्लोकासं तिलफलमतताम्पि पवेसेन्तस्स पाराजिकमेद पारा, 
HE, 1.223; - से सप्त, वि,, ए, व. - अल्लोकासे निमित्त 
स तिलमत्तम्पि सन्थत खु, सि, 1.2, 

अव रक्षा अर्थ वाली एक धातु - अव रक्खणे जीव पाणक्षारणे 
ठु प्लवो गते धा. मं. (पू.) 377; अव पालने अवति, बुद्धो 
मम अकत सद, 2.440. 

अव अः, उप, [अव / अप], क. अनेक अर्था का GSAS - 
वियोगे जानने चाधोगावानिच्छयचुद्धिसु क्योकियाय थेय्यो च 
जापपत्तादिके अव अभि, प, 1173; अघोमावे वियोगे च देसे 
निच्छयबुद्धियु परिमावे जानने च थेय्यादिछ्ु व दिस्सति 
अव इच्चुपसरगोति विज्ञातब्ब विभाविनाः सद, 3.882; 1. 
अघोभाव या नीचे की ओर - झक्खित्तवक्ू 7 च 
पादलोलो सुन नि, 63; तत्थ ओक्खितचक्खू ति 
हेद्राखितचक्छु सु, नि, अइ, 1.92; 2. वियोग या बिलगाव 
- अनुजानामि rag BRE गुणुडुणूणाहनं महाव, 
280; ओमुक्कान्ति पटिमुज्चित्या अपनीत महाव, अट्ट 346; 
3. देश या स्थान - तेन खो पन समयेन भगवा ... 
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अण्झोकासे चङ्गमति महाव, 20; 4. निश्चय या पुष्टि - 
हत्थदाइनरिन्दैन तास्मि अत्थे TRG चू. वंश 474; 5. 
शुद्धि की प्रकृष्टता या अधिकता - वोदानत्ति विद्युद्धता 
दी, नि, अद्द, 1.84; 6. तिरस्कार या अपमान - यो 
TAT WIPES, परे च मवजानाति सु. नि, 132; परे च 
मवजानातीति तेहियेव परे अवजानाति नीचं करोति सुः 
नि, A. 1.144; 7. जानना - एत्थ च यथा लोके 
HITH HATING FAUT खु, पा, AE. 7; 8. छीनना, 
चुराना - संविदावहारो नाम सम्बहुला संविदहित्वा एको 
भण्ड अवहरति ... पारा, 60; ख. व्यञ्जनादि पदों से 
पूर्व प्रायः ‘at’ के रूप में परिवर्तित, अप के स्थान 
पर भी प्रयुक्त - ओलोकेथ भिक्खदे ।लिच्छविपरिसँ अपलोक्थ्‌ 
भिक्खवे लिच्छविषारिम दी, नि. 2.76; सो नेव सक्कुण्णोय्य 
उर्गिलिठु न सक्कुण्णेय्य ओगिलिदु म, नि. 2.62. 

अवहरि/अवाहरी अव + VEX का अद्य,, प्र, पु. ए, व, 
[अवाहरत्‌], नीचे की ओर ले गया - पातालरणो le दुत्तरो 
मात कायरजो अवाहारि स+ नि, 1(1).228; अय कामरजो 
त मा HIER अपायमेव मा APT अत्थो स. नि. अड्ड- 1.253. 

अवं अः, उपः, क्रि, विः, प्रायः सः पः में ही प्रयुक्त [वै 
अवाक्‌ / अवान्‌], नीचे, नीचे की ओर - तं सह छुत्वा 
GRATE खो सुन नि. 690; पाठा. अवसरी: अक्सरीति 
HAR, Yo नि, A. 2.187; पतन्ति सत्ता निरय HARK, 
सुः नि, 251; .. HAT अधोगतसीसा सु, नि, अह, 1.266. 

अवंसिर त्रि. ब स. [अवाकूशिरस], नीचे की ओर अपना 
सिर किया हुआ - रो पुः, प्र, वि, ए. व, - अवन्त चिणो 
यस्स सो यं HA सद्द 1.102; HARRI आदिसु 
निच्चं ववात्थितविभासत्ता वाधिकारस्स मो. व्या. 1.38; - रा 
ब, व. - एवं निसिन्नकाले एवं अवासिरा पतिस्सन्ती ति To 
प, HS. 1.245; निगण्ठा HART आवाटे WHT ध, प. 
WR 1.246. 

अवकंस पुः, अव + ४कस से व्यु., क्रिः ना. [अवकर्ष], 
पतन, नीचे की ओर घसीटा या खींच कर ले जाया जाना 
- तो प. विः, ए, व. - Feet सत्ता छठा होति तं 
HIPAA, .... विभ, HZ. 165; वत्धुनो कायजिव्लानं वसा 
तिंसावकसतो; उक्करसस्सावकसस्स अन्तरे अनुरूपतो अभि, 
अव, 100. 

अवकङ्खति अव + \कंख का वर्त. प्र. पुः, एन व., इच्छा 
करता है, कामना करता है - एवन्हि धीरा Bearer 
नावकङ्कप्ति जीवित ध. प, अट्ठ, 1.243; - सि म. पुः, ए. 


व. - एको अरजो विहरसि Treg जीवितः जा. अट्ठ. 
4.334; नावकङ्कसीति सय दुल्लभणेजनो हुत्वा एकरप भोजनं 
अज्जस्स देखि कि अत्तनो जीवित न क्लापि जाः अड्ड- 
4.335; - ङ्खामि उ. पुः, ए, व. - भत्तिञ्च ताणि सम्पस्स 
नावकङ्कामि जीवितं जा, अट्टः 5.334. 

अवकङ्कयित्वा अव + ४कङ्क का फू का, कृ. शा, अ, नीचे 
की ओर खींच कर, ला, अ. कहीं अन्यत्र से लेकर या 
उद्धत कर - हेठुमवकङ्कायित्वा एसो हाये WRIT नेत्तिः 
5; होतुमवकङ्कयित्वाति ते यशावृत्तपच्चयसङ्कात 
जनकादिभेदभिन्न हेतु आकड़ित्वा सुत्ततो निद्धारेत्वा यो 
सवण्णनासङ्घातो .... नेत्तिः अट्टः 160. 

अवकण्णक त्रि, [अवकर्णक], कनकटा, कटे हुए कान 
वाला (दास के लिये प्रयुक्त नाम) - क नपुं,, प्र. वि», ए. 
क - हीनं नाम नासं - अवकण्णक जवकण्णक धनिडक 
सदिडक कुलवड्डक पाचि, 8; अककण्णकादि दासान नाम 
होति तस्मा डीन पाचि, Ws. 5; अवकण्णकन्ति 
छिन्नकण्णकनाम वजिर टी, 257. 

अवकन्त क्रि, अव + ४कत का भू. क, कृ? [अवकृत्त], काटा 
हुआ - ata तस्सा गलकावकन्तं अयम्पि अत्थो 
बहुतादिखोवा/ति जा, अट्टू. 4.225. 

अवकन्तति अव + शकत का वर्त., प्र. पुः, ए. व. (अवकृन्तति], 
टुकड़ों में करके काट देता है, खण्ड-खण्ड कर देता है, - 
न्ति प्र, पु. ब. व, - ओक्कन्तति पुनणुनन्ति अवकन्तितड्ाने 
खारोदकेन आसिञ्चित्वा पुनप्पुनस्थि अवकन्तन्ति; पे. व, 
ae. 186; - थ अनुः, म, पुः, ब. वः एथुसो सं 
विकन्तित्वा खण्डयो अवकन्तथ जा. AZ. 4.140; न्ता 
पु, वर्त, कृ., प्र+ विः, ब. व. - अग्गे चाति अवकन्तन्ता पन 
TOT अग्गे ततो सज्झे छेत्वा सब्बपच्छा मूले छिन्द्थ जार 
ag. 4.141; - न्तित त्रि, भू, क, कृ. - ओक्कन्तति 
पुनपुनान्ति अवकन्तितड्ाने ..., पे. व. AZo 186. 

अवकप्पन नपुं, अव +४कप से व्यु,, क्रि, ना., ४कप के अर्थ 
के रूप में प्रयुक्त, सक्षम होना, समर्थ होना - ने सप्त, वि., 
ए, व, - कप अवकम्पने कपेति कप्याते कपणो PIA ति 
करुणायितन्बो सद्‌, 2.553; भू अवकप्पने सद्द, 2.555. 

अवकप्पना स्त्री, उपरिवत्‌ [अवकल्पना], शा, अ, घोडे 
का लगाम द्वारा नियन्त्रण, ला. अ, नियन्त्रण - अवकपनाय 
कापितअस्सो आकड़ियमानोपि राजानं गहेत्वा पलायि जा. 
अड्डे, 6.236; एवं अवकप्पनाय BUT मज्यिययायसमनन्तरे 
... तदे. 
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अवकस्सित्वा अव + VHT का पू. का. कृ., नीचे की ओर 
घसीट कर, खींच कर - तत्थ ओक्कस्खाति अवकारिसत्वा 
आकड़ित्वा दी, नि. He 2.98; ओकस्साति वा पसयहाति 
वा फ्सय्हाकारस्फेबेत FL ओकासातिपि पठन्ति तत्थ 
ओकस्माति अवकसित्वा HPT, Ho नि. अइ 3.155. 

अवकिरण नपुं,, अव +४किर से व्यु., क्रि. ना. [अवकिरण], 
दूर फेंक देना, छितरा दैना, परित्याग, विनाश, नानाकरण 
- णे सप्त, वि. ए. व, - वसहर्गहणयवधारणत्थ ¬ 
अवसाने अवकिरणे अवकिरति कः व्या. 79. 

अवकिरति / ओकिरति अव + ४किर का वर्तः, प्रः पुः, ए. 
व, शा, अ. इधर-उधर बिखरा देता है या छितरा देता है, 
दूर फेंक देता है, ला. अ, उपेक्षा करता है - 
चसइग्गहणमवधारणत्थ- अवसाने अवकिरणे अवकिरति 
क, व्या. 79; - वाकिरि अद्य, प्र, पुः, एन वः, दूर फेंक 
दिया - WY च पच्छा अनुयुञ्जते मगं कह नु उच्छु 
TYP अकाकिरि वि. व. 300; अवाकिरीति अपनेसि FSR 
विनास्रेसि वा वि, व, अट्टः 104; - किरिय पू. का, कृ 
इधर उधर बिखेर कर - ee वच्छ अवकिरिय दण्डकी 
उच्छिन्नमूलो सजनो arg ... अवकिरियाति 
अककिरित्वानिङ्गभनदन्तकङ्गपातनेन तस्स WER कालि 
THOT, जा, अट्ट, 5.137; 138; - किरित्वा पूः का, कृः, 
बिखरा कर 'सित्थावकारकान्ति सित्थानि अवकिरित्वा 
अवकिरित्वा पाचि, ag. 155; - किरीयति कर्मः वा. 
वर्त, प्र, पु, ए, वः, छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता 
है - बहूत अन्नपानम्पि आपिस्मु अवाकिरीयति पे. व. 396; 
ORY अवकिरीयतीति सूति निपातम्‌ आपि अवकिरीयाति 
छड्टीयाति पे. व. AF. 152. 

अवकुज्ज त्रि. [बौ, सं. अवकुब्जक], अधोमुख होकर पड़ा 
हुआ, नीचे की ओर मुख करके लेटा हुआ, नीचे को ओर 
झुका हुआ (कुबडा) - ज्जो पुर, प्रः विन, ए. व. - कुज्जति 
निकुज्जाते उक्कुज्जति पटिकुज्जति निकुणज्जितं वा 
उक्कुण्जेय्य आञ्जिस्सा पातिया पटिकुज्जति अवकुज्जेति 
अवकुज्जो निपज्ज HE, सद 2.349; सो खो अह सारिपुत्त 
वच्च वा गुत वा BRAMAN तत्थेव अवकुज्जो पपतामि 
तायेवप्पाहारताय म, नि. 1.114; अवकुज्जो पपतामीति 
तस्स हि उच्चारपस्यावत्थाय निधिन्नस्स पस्सावो नेव 
निक्खमति म» नि, अङ्क, (मू.प.) 1(1).363; - ज्जा' स्त्री, 
प्र, वि. ए, व. - घरतो निक्खमित्वान अवकुज्जा निफ्ज्जहं 
थेरीगा, अइ 9; - Var पुः, प्र. विः, ब. व. - उत्ताना 


पटिकिरम अवकुज्जा पतामसे पे. व+ 789; अवळुज्जा 
पतामसेति कदाचि अक्कुज्जा हुत्वा प्रवाळ पेन व+ Ase 
236; - कं ३, द्वि, विः, प्रतिरू, निपाः, अस्त, व्यय या 
तिरोधान के रूप में - तेन विबिनि सङ्कारे अक्कुज्जमवकुज्जक 
बु, वं 11.4; उक्कुज्जमवकुज्जकात्ति AER उदयञ्च 
वयञ्च विचिवीति अत्थो बुः वं. AZo 211; - निपन्न त्रिः, 
कर्म, स,, नीचे को मुख करके लेटा हुआ या पड़ा हुआ - 
ननो पुः, प्र, वि, ए, व. - यो उत्तान निपन्तो ... यो 
अवकुज्ज निपन्नो ... यो चन्द Te महानि, 280: 
अवकुण्ज निपन्नोति अधोबृखो हुत्वा निपन्नो पस्साति महानि, 
अड्ड, 335; - पञ्ज त्रि, ब. सः, मन्द प्रज्ञा वाला, लडखड़ाती 
हुई बुद्धि वाला - ञ्जो पु. प्र. वि, ए, व+ - कतमो च 
पुरगलो अवकुज्जप्रज्ञो? पु, प, 138; दसमे अवकुज्जपञ्जोति 
HFFA अ+ नि, We 2.98. 

अवकुज्जेति अवकुज्ज का ना. धाः, वर्तः, प्र. पुः, ए, वः, 
पलट देता है, उलट पुलट कर देता है, गड़बड़ कर देता 
है - अत्ञिस्सा पातिया पटिकुज्जति अवकुन्जेति अक्कुज्जो 
निषज्ज अह We. 2.349; - ज्जन्तो त्रिः, वर्तः कृ. 
उलटता हुआ - भत्तभरित पाति अवकुज्जन्तो विय थेरस्स 
पसादमङ्ग करोन्तो एवमाह अ. नि, Ag. 2.205. 

अवर्कुइ त्रि, अव + VEU का भूः क» कृ. [अवक्रुष्ट], कल 
कल से गूंज रहा, आवाजों से भरा हुआ, कूजित, निनादित 
- 3 नपुं, प्र, वि, एः व, - अवादंयो कुट्ठादत्थे ततिताय: 
HIBS कोकिलाय वनमवकोकिरलं अवमयुर मो. व्या, 3.13. 

अवकूल त्रि, निचली या गहरी खाइयो वाले तट वाला / वाली 
- ला स्त्री, प्र, विः, एन व, - अनावकुलाति न अवकुला 
अखानुमा उपरि उक्कुलविकुलमावरहिता वा समसण्ठिता 
जा, Hg. 5.162. 

अवकीकिल त्रि, [अवकोलिल], 1. अत्यधिक कोयलों वाला, 
2. कोयलो की कूक से गूंजता हुआ - ल॑ नपुं, प्र» वि., ए. 
व ~ अवकुद्ध कोकिलाय वनपवकोकिल मो, व्या, 3.13; 
वियोगे ओगुक्कौपाहनो अवकोकिल TT, सद, 3.882. 

अवक्कन्त क्रि, अव + ४कमु का भू. क. कृ, [अवक्रान्त], 
भीतर तक भरा हुआ, पूरी तरह से डूबा हुआ, अत्यधिक 
पीड़ित - न्ता पुः, प्र. वि» ब. व, - ।मिक्खदे एकन्तदुक्खा 
अभविस्स दुक्खानुपतिवा दुक्खावक्कन्ता अनवक्कन्ता सुखेन 
नायिद सत्ता पथवीधातुया सारज्जेय्यु स. नि. 1(2).157; 
ढुक्खावक्कन्ताति FIAT ओक्कन्ता ओतिण्णा स. नि. 
अट्टः 2.138. 
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अवक्कन्ति 


अवक्कन्ति स्त्री, [अवक्रान्ति], क. मार्ग या नियाम में 
प्रवेश, ख. गर्भ में प्रवेश या अवतरण, म. पुनर्जन्म का 
ग्रहण, घ. अनुभूति, साक्षात्कार, प्रादुर्भाव - येस धम्मान 
समनन्तय अरियघम्पस्स अवक्कन्ति होति पु. प. 119; 
अवक्कन्ति होतीति ओक्कन्ति निति पाठुमानो होति पु. 
To अष्ट, 35; तस्मि पतिडिते विज्जाणे विरुळहे नामरुपस्स 
अवक्कान्ति होति स+ नि, 1(2).58. 

अवक्कम / कोक्कम पुर, [अवक्रम], गर्भ में प्रवेश, मर्भ- 
धारण - तस्सा उतुम्हि न्हाताय, होति गब्भस्स वोक्कमो, 
जा, Wg 5.323. 

अवक्कमति अव + कम का वर्त,, प्र, पु. ए, व. 
[अवक्राम्यत्ति], शा. He अन्दर जाता है, पास पहुंचत्ता है, 
ला. Ho प्रवेश करता है, गर्भ में प्रवेश करता है - क्कमिं 
अद्यः, उ, पुः, ए, व, - पच्छतो तुर Ags कथं ख्बाहं 
अवक्कमिन्ति जा. अट्टः 3.423; तव पच्छतो ठिर्त अर्हं कथं 
अवक्कसिन्ति अत्थो जा. अह्क, 3424. 

अवक्कमन नपुं, अव + ४कम से व्यु., क्रि, ना. [अवक्रमण], 
अवतरण, अन्दर प्रवेश, नीचे उतरकर आना - थेरस्स 
कुमारकस्सपस्स गब्भावक्कमन न्ति? ... तास त्व सह्हायि 
गब्मस्सावक्कमनन्ति? मि, प. 130. 

अवक्कारपाती स्त्री. तत्पु, स, [अवकारपात्र/ अवस्करपात्र, 
नपुं], भिक्षा में प्राप्त भोजन के अतिरिक्त भाग को रखने 
वाला पात्र, कूड़ा रखने का पात्र, उच्छिष्ट भोजनादि को 
रखने की टोकरी - तिं द्वि, कि, % व» - पानीय 
परिमोजनीयं पटिसामेति अवक्कारपार्ति HOM FIAT 
सम्मज्जाति, म. नि, 1.271; अवक्कारपातिन्ति 
अतिरेकापिण्डपात अपनेत्वा STMT एक BATT 
धोवित्वा SUF म. नि. AF. (मू.प,) 1(2).140; - यं सप्त, 
वि., ए. व. - तस्मिं खो पन समये भिक्खून अक्क्कारपातिय 
भृत्तावसेसक भर्त होति; ध, प, अहु 1.174. 

अवक्खलित नपुं, [अवस्खलित, त्रि.], अपराध, त्रुटि, सन्मार्ग 
से फिसलन, भूल, कमी, गलती - तें प्र, विः, ए, व. - 
तस्स AF MARTI यथाकुत्त चलितं HIRAI विष्फन्दितं 
वा नत्थि PRT छुविक्खम्मितत्ता उदा. AZ. 323; 
अलममानोति सथरेणुमत्तम्पि अवक्खलिव अषस्सन्तो ... स, 
नि, अट्टः 1.183. 

अवक्खित्त त्रि, अव + ४खिप का भू, क. कृ, [अवक्षिप्त], 
शा, अ, नीचे की ओर फेंका हुआ. ला. अ. उपेक्षित, 
नकारा गया, अस्वीकृत, अग्राहय - तो पु., प्र, fa, ए. व. 
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अवगच्छति 


- अथाय कायो उज्डितो अवक्खितों सेति यथा कङ्क 
अचेतन न्ति म» नि, 1.376; स. पन में पू. प, के रूप में - 
मत्तिकापिण्ड पु., कर्म, स. [अवक्षिप्तमृत्तिकापिण्ड], नीचे 
फेका हुआ मिट्टी का ढेला - ताय एव मुच्छाय उप्पतिया 
दत्वा अवक्यित्तमत्तिकापिण्डा विय विस्दुस्सित्वा पथवियं 
पतिता फे. व, HG. 151; - चक्खु त्रि, ब» स. [अवक्षिप्तचक्षु], 
नीचे की ओर आंख की नजर रखने वाला, अपनी दृष्टि 
नीचे की ओर किया हुआ - तत्थ अधोभावे अककुज्जो 
अवक्खित्तचक्खु सद. 3.882; तुल, ओक्खित्तचक्खु; 
सेद त्रि, ब. सः [अवक्षिप्तस्वेद], पसीना बहाकर कठोर 
परिश्रम करने वाला - देहि तू. वि, ब. व. - सेक्वक्खितेहीति 
अवभ्खितसेदेहि सदा way वायामेन पयोगेन 
समधियतेहीति अत्थो; अ, नि, अट्ट. 2.305. 

अवाकिखिपति अव + ४खिप का वर्त, प्र, पुः. ए, व., उतार 
BHA है, दूर हटा देता है - न्ती स्त्री-, वर्त, कृ.. प्र. वि. 
ए, क, पीछे की ओर फेक रही - अजा यथा वेळुगुम्बारिम 
बद्धा अवक्खिपन्ती अधिमणज्झगच्छि ... तत्थ अवक्खियन्तीति 
क्रीळमाना पच्छिमपादे खिपन्ती जा. AR. 4.225; - पि 
अद्यः, प्रः पुः, ए, व. - ततो नो समणो गोतमो महावाते ORT 
gral विय दूरमेव अवक्खिपि दी, नि, A. 1.216. 

अवक्खिपन नपुं, अव + ४खिप से व्यु,, क्रि, AL, उतार 
फेंकना, दूर हटा देना - नेन तू, fa. ए, व. - अधो 
अवक्खिपनेनाति Sle छहि कलाहि यथा अविभोति जा, 
अष्ट, 1,166. 

अवक्खेप पुर, उपरिवत्‌ - पो प्र. वि, एन व. - अवक्खेपो 
अघो खिपन सद्द, 2.530. 

अवखण्डन नपुं, अव + खण्ड से व्यु. क्रि, नाः 
[अवखण्डन], विभाजन, वितरण, दान, टुकड़े-टुकड़े कर 
देना - नं प्र, वि. ए, व» - दान दुच्चाति अबखण्डनं अपेतं 
दानतोति अपदान अनवखण्डनन्ति अत्थो विसुद्धि, 1.58; 
was? fife? निरन्तरमप्पवति विसुद्धिन महाटी, 
1.83; - ने सप्त, वि,, ए, व. - दा अवखण्डने ... एत्थ च 
परितनति समन्ततो खण्डितत्ता पणत अप्पमत्तक हि गोमयपिणङ 
परिततन्ति वुच्यति We. 2.480; - रहित त्रि. तत्पु, सः 
[अवखण्डनरहित], बाधा से रहित - त्तं नपुं, प्र, वि., ए 
Go ~ सह अपदानेन अपदान अवखण्डनरहित अनुघरन्ति 
वृत्त होति विसुद्धि, 1.58. 

अवगच्छति अव + ४गम का वर्त,, प्रः पु. ए> व. [अवगच्छति], 
जानता है - पटिगच्छतीति पून गच्छति अवगच्छतीति 
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अवगण्डकारक 


जानाति अधिगच्छतीति लभति जानाति वा सद, 
2.462. 

अवगण्डकारक॑ अः, क्रि, विः, गालों के भीतर भोजन को 
दूंसते हुए (खाते समय), गालों को फुलाते हुए - न 
अवगण्डकारक गुश्जिस्सायीति सिक्खा PORT TE पाचि, 
265; अवगण्डकारकन्ति मक्कटो विय गण्डे कत्वा कत्वा 
पाचि, अङ्क, 154; कदाचि अवगण्डकारक Boor विय 
कपोलन्तरे ठफेति स+ नि, Ag. 1.98. 

अवगत क्रि, अव + ४गम का भू, क. कृ, [अवगत], क. वह, 
जिसने जान लिया है, समझा हुआ, सुपरिचित, ठीक से 
जाना हुआ - बुद्ध जात Gerad विदितावणत मते अभि, प. 
757; - तो पुः, प्र, वि. ए, व. - तत्थ अञ्ञातोते अवगतो 
पे, व. HE. 193; ख. क; वा, में, जानने वाला, समझने 
वाला - एत्थ च यथा लोके HITT अवगतोति वुच्चति 
एवं बुज्झिता सच्चानीति बुद्धो खु. पा, अट्ट, 7; तत्थ 
सकललोक तीरणपरिजाय तथाय गतो अवगतोति तथागतो 
उदा, अट्टः 104. 

अवगन्तु त्रि, अव + ४गम से व्यु,, क, ना. [अवगन्तृ], 
ज्ञाता, समझने वाला, जानने वाला - न्ता पुः, प्रः विः, ए, 
व, - एत्थ व यथा लोके अवयन्ता अव्यतोति वुच्चति खु, 
पाः Age 7. 

अवगम पुः, [अवगम], ज्ञान, समझ, जानना - मो प्रः वि., 
ए, व,- आयमो अवगमो गन्तन्ब गमनीय यस्म गस्मसानं 
गमीयमार्न गो माठुगामो सद, 2.46465. 

अवगमन नपुं., [अवगमन], उपरिवत्‌ - ने सप्त. विः, ए. 
वः - बुध अवगमने अवगमन जानन Tee 2.481; एत्थ 
ओक्कयन दुच्बन्ति अवगसनडेन पञ्च नीवरणानि म. निन 
अट्टः (मू.प.) 1(1).108. 

अवगम्यते अव + ४गम के कर्म, वाः का वर्त,, प्र. पुः, ए. 
व. [अवगम्यते], जाना जाता है, समझा जाता है - 
पयोगसामत्थिया सम्बन्धिविसेसानकगमोकरस्यते मो, व्या, 440. 

अवगाहति/ ओगाहति अव + शंगाह का वर्त., प्रः पुः, ए« 
व+ [अवगाहते], शा अ, अन्दर तक जाकर डुबकी 
लगाता है, पानी में भीतर तक डूबकर नहाता है, ला, अ. 
गहराई तक जाकर ज्ञान पाता है, निष्णात बनता है, पूरी 
तरह से डूब जाता है - Aye सो हि सङ्कग्गि कर्थ 
नामावगाहति सद्धम्मो, 383; - न्ति ब, व, - नावणाहन्ति 
वित्तग्यिं REPT व नीरजा सद्धम्मो- 370; - हितु निमि. 
कू, ` केवल परसत्तत्थ को समत्थोकयाहिठु सद्धम्मो, 37; 
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अवच 
परलोक फलन्तस्स को समत्थो व TST. TEN. 327. 
अवगाहन / ओगहण नपुं, अव + +गाह से व्यु,, क्रि» ना. 
[अवगाहन], शा, अ. स्नान, जल में पूर्णरूप से डूब जाना, 
ला. अ. नहाने के लिए प्रयुक्त स्थान या घाट - हणे सप्त. 
विन, ए, व, - यथा नाम ओयहणे मनुस्सान न्हानतित्थे... 
अङ्ग Wid, सु+ नि, Ag. 1.221; पीळ अवगाहने Ae. 
2.569. 
अवगुण्ठन नपुं, अव + ४गुण्ठ से व्यु., क्रि, ना. [अवगुण्ठन], 
चूंघट, पर्दा, आच्छादन - नं प्र. विन, ए. व. - /हितावगुण्ठनं 
थूल मोहणाल विघाटित; MEAN 314. 
अवग्गाह पुः, [अवग्रह], शा. अ, विध्न, बाधा, बिलगाव, 
ला. अ, सूखा, अनावृष्टि - हो प्र, वि, ए. व+ - 
दुब्राड्िकाति अवग्गाहो वस्सविबन्धोति दुत्त होति दी, नि. 
अट्टः 1.84. 
wag त्रि, वङ्क (वक्र) का निषेः, तत्पुः सः [अवक्र], शा, अ. 
शरीर की वक्रता से रहित, ला, अ. सरल-स्वभाव वाला, 
निष्कपट, निष्ठावान्‌, कुटिलता से रहित ड़्ो पु. प्रः विर, 
ए, व. - यन्तो विधूमो अनीधो निरासो मुचो विसल्लो अमम 
Hast पे, व, 550; अक्ड़ोति कायवडादिवङ्गवियहितो पे. व+ 
Hg. 200; उजू sagt असठो अमायो; न लेसकप्पेन च 
कोहरेय्य वि» व, 1270; - स्स पुः, षः विः, ए. व, - अपि 
नु खो महाराज, नाराचस्स ... अजिम्हस्स अवड़स्स 
ARCH ..., मिन Fo 115; - ता स्त्री, भावः, प्र. विः, 
एन व, [अवक्रता], सीधापन, अकुटिलता, सरलता - उजुळा 
उएुकता आजिम्हता Haga अकुटिलता - HT तस्मि 
समये कायुजुकता होति. धन स, 50; अबङ्कताति 
चन्दलेखावङ्ञमावपादिक्खेपो ध, स+ अइ, 195; - त्त AY, 
भाव» [अवक्रत्व], उपरिवत्‌ - त्ता फ वि, एन व, - तं 
नेमियापि HIST अद्योसत्ता अकसावचा अयनम्पि AISA 
८. नामियापि अबूहता HATA अकसाकता THAT समान 
अः निः 1(1).135. 
अवच त्रि. उच्च के मिन सा, पर अव + च के योग से व्यु, 
प्रायः उच्च के साथ स, पन में प्रयुक्त [अवाक्‌ अः], नीचे 
की ओर स्थित, निचला, नीचे वाला, तुच्छ, हीन, निकृष्ट - 
चा स्त्री, प्र. वि», ब, व, - उच्चावचा चेतनका भवन्तीति 
खणे खणे उप्पज्जमाना चेतना उच्चापि अवचापि उप्पज्जन्ति 
जाऽ HE, 7.202; - चं स्त्री, द्विः वि. ए. व, - उच्चावचाति 
HAY TY पणीत उच्च वुच्चति हीन ATT स, नि. 
अट्ट, 1111; - य स्त्री, तृन वि, ए, व, - ताय चेताय 
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अवचन 


उच्चाय अवचाय वा पटिपदाय न पारं दिगुण यन्ति सु. नि, 
अट्टः 2.195; - कम्म नपुं, कर्म, सः, छोटा मोटा कर्म, 
घटिया या तुच्छ काम, हलका साधारण या गौण कार्य 
-म्भं प्र कि. ए, वः अक्चकम्मं नाव 
पादधोकनमक्खन्यादिखुद्ककम्मु अथ वा चेतिये सुघाकम्मादि 
उच्चकम्म नाम्‌ तत्थैव कसावपचनएदकानयनकुच्छकरण 
निय्यासबन्धनादि अवचकम्म नाम्‌ म. नि, AZ. (eT) 
1(2).295. 

अवचन' नपुः, वचन का निषे., अनुपयुक्त कथन या वचन, 
कुछ भी नहीं कहना - नं प्र, वि, ए, व, - Tew रूपं न 
वृत्त HITT येव FAT, सद, 1.161; - ने सप्त. विः, ए, 
व. - सच्चं अवचने कारणं अस्थि त॑ झुणाथ गूलाय 
पटिकस्सेय्य Ake 1.135; ~ कारण नपुं,, नहीं बोलने या 
कुछ भी न कहने का कारण - णं द्वि, वि. ए. व. - HRT 
अवचनकारण आचिक्छन्ती देवता चतुत्थपञ्चमयाथा अमासि 
जा, अङ्क, 3.270. 

अवचन” त्रिः, ब. स., वचनकर का निषे [अवचनकर], बात 
को न मानने वाला, आज्ञा का पालन न करने वाला - रा 
पु, प्र, वि. ब. व, ~ न अज्ञा चित्तं उपद्गपोनि अनस्सवा 
अवचनकरा पटिलोगबुतिनों अप्जेनेव मुख BUT, महानि, 
27; अवचनकराति सुणमानापि वचनं न करोन्तीति अवचनकर 
महानि» Ag. 89. 

अवचनीय त्रि.. क्च के सं, कृ., वचनीय का निषे, [अवचनीय], 
शा, अ, कुछ भी नहीं कहे जाने योग्य, वर्णन न किए जाने 
योग्य, ला. अ, नहीं डाटने wears योग्य, अनिन्दनीय, 
आज्ञा नहीं दिए जाने योग्य - यं पुर, द्वि, विः, एन व. - 
BIT नाम ARR छन्नो भिक्खुहि GENE बुच्चमानो 
HAT अवचनीय करिस्सती ति .... पारा, 278; अहमेव 
अत्तो अत्थं वा अनत्थं वा जागिस्सामी अत्तानं अवचनीय 
अकासि जा. अट्टः 3.426; ~ त्ता नपुं, भावः, प. Fe, ए. 
व. [अक्चनीयत्व], नहीं कहने योग्य होना, अकथनीयठा - 
उदपादीति आख्यातेन अवचनीयत्तचक्छु SETA, सइ 
3.126. 

अव्चरक त्रि, ओचरक के अन्त, द्रष्ट,. 

अवचरण नपुं, अव + ४चर से व्यु. क्रि, ना. [अवचारण], 
शा. अ. किसी क्षेत्र-विशेष में द्रष्ट क्रियाशीलता, किसी 
काम पर लगा होना, ला. अ, किसी काम से सुपरिचय - 
तो प, fa, ए, व, त्व पक्तसप्पहार अङ्गाय यकित्वा 
अवचरणतो सङ्गामावचरो .... जा, अह, 2.78; यथा पन 
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अवच्छिइ (छिद्दावच्छिद्द) 


सङ्गामे अवचरणतो सङ्ामावचरोति लब्धनामको नागो 
नगरे चरन्तोपि सङ्गायावचरो त्वेव वुच्चति धः, स, 
Hg. 108. 

अवचरति/ ओचरति अव + VAR का वर्त, प्रः पुः, ए, व. 
[अवचरति], क. एक सुनिश्चित क्षेत्र में क्रियाशील होता है, 
आलम्बन-विशेष से सुपरिचित होता है - कामोकचरतीत्येत्थू 
कामेवचरतीति वा ठानूपचारतो कापि त कामावचर भवेति 
अभि, ध, विन 78; एव नो छुत्ते ओचरतीति म, नि. 
2.180; - रन्तं वर्त, कृ., द्वि. विः, ए, व+ - एवमिव अज्जत्य 
अवचरन्तम्पि कामावचरमेवाति वेदितन्बं .., ध, स. AS. 
108; ख. घटिया या हीन आचरण करता है - वाचरी 
अद्यः, प्रः पुः, ए. व. - HATA पृढवसागुगस्स जा, AZ 
5.441; अवाचरीति अनाचार चरि तदे,; म. विचार-विमर्श 
करता है - रित्वा पू. का, कृ., छानबीन करके - ... 
WR जनपद SARA आगच्छन्ति स. नि. 1(1).96; 
ओचारित्वाति अवचरित्वा Pain त॑ त॑ पवति अत्वाति 
अत्थो स. नि, Me 1.132. 

अवचारयति/ अवचारयेति अव + ४चर के प्रेरः का वर्त, 
प्र. पु, एन वः, किसी को सुनिश्चित क्षेत्र के अन्दर कार्य 
करने अथवा विचरण करने हेतु प्रेरित करता है - अपिच 
कामभवसङ्घाते कामे पटिसन्धिं अवचारेतीतिपि कामावचरं, 
ध, स. AR. 108. 

अवछादन नपुं, [अवछादन], ढक देने वाला ढक्कन, 
अदृश्य बना देने वाला आवरण या पर्दा, छत, चादर - 
पच्चुपड्डान त्रि. ब, Go, आवरण को खड़ा कर देने वाला 
- नो पु. प्रन विः, ए, व, - परगुणयक्खनलक्खणो TRG 
तेसं विन्ासनरसो तदवच्छादनपच्छुपड़ानो म. नि. अइ- 
(मू.प.) 1(1).113. 

अवच्छिइ (छिद्दावच्छिद्द) त्रि, केवल द्व, रू में छिइ के उ; 
फ के रुप में ही प्रयुक्त [छिद्रावछिद्र], केवल छेदों ही छेदों 
से भरा हुआ, बुरी तरह से कटा या फटा हुआ, पूर्ण रूप से 
विदीर्ण - ह्यो पुः, प्र, विन, एन व, - रुक्खो ओभग्गो 
खाणुमत्तो PITH हुत्वा वाते पहरन्ते आकोटिलो विय 
we निच्छारेनतो agi, धः प, WS. 1.161; जा. अट्ठ. 
3.434; - द नपुं, प्र, कि, ए, व. - तस्मा Berger 
घरावास तत्थ सन्थरन्तीतिषि सन्थायारो सः नि, अइ 
3.85; दुच्छन्नन्ति विरळच्छन्ना छिद्वावछिद्द ध, प, अट्ट 1.71; 
बेलुवमता हुत्वा WMG सकलसरीर THRE अहोयि 
धः प. अट्टः 1181. 
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अवच्छिन्दति / ओच्छिन्दति 


अवच्छिन्दति / ओच्छिन्दति अव + ४छिद का वर्त,, प्र, 
पुः, ए. व. [अवछिनत्ति], काट फेकता है, छोटे छोटे टुकड़ों 
में कर देता है, विनष्ट कर देता है, काट देता है - अयं 
काळकण्णी RIT TE मर्ग ओच्छिन्दतीति लोडुदण्ड 
गहेत्वा मावरं पलापेत्वा अटाविं पटिप्रजिळ जा, अइ, 2.319; 
- नदित्वा पू, का. कृ. - काल कत्वा उुत्तसिनेहेन Regret 
हुत्वा तव मरणबयभीता मग्ग ते ओच्छिन्दित्वा त॑ कारेसि 
जा, अड्ड 2.320; यस्म पत किस्मिञ्चिदेव ठाने अवच्छिच्दित्वा 
खन्धरत पातेतुकामस्स सतो य॑ ठान सनुस्सान सप्पटिथय 
... वत्थेव अविच्छिन्दित्वा पातेति अयं कूटो नाम म, नि. 
ag. (मप) 2.5. 

अवच्छेदकं अ., क्रि, वि, कवलावच्छेदक जैसे मुहावरों में 
ही प्राप्त (छोटे छोटे भागों या निबालों में) विभाजित करके 
- न कबळावच्छेदक भुज्जिस्सामीति सिक्खा करणीयाति 
..., पाचि, 264; कबळावच्छेदकन्ति कक अवच्छिन्दित्वा 
अवच्छिन्दित्वा पाचि, AZ. 154. 

अवजात जि, अव + ४जन का भू. क, कृ. [अवजात], शा. 
अः अधम या नीच वंश में जन्म लेने वाला, ला. अ, नीच 
स्वभाव या आचरण वाला - तो पु. प्र, विन, ए. व. - HIF 
तयो? .- अतिजातो अनुजातो अबजातोति इतिवुः 47; 
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अवजीयत्ति 


अवजानना स्त्री, उपरिवत्‌ क. अपमान, तिरस्कार - ना प्र. 
वि., ए, व. - अत्तावज्ञाति HAT अवजानना विभ, HE 
458; - नं द्वि» विः, ए, व, - इस्सरियत्थिकेन पन कुतप्पकारं 
अक्जाननञ्च परिभवनञ्च अकत्वा 
पुखुड्रायिपच्छानिपातितादीहि उपायेहि खतियकुमारो 
तोसेतन्को स नि. AF. 1.119; ख. अस्वीकृति, खण्डन, 
निषेध - ... TIAMAT अवजानना परवादिस्य कथा, अह. 
109; अवजाननज्च तस्स युत्तान्ति निग्गहो च न कातब्बे 
a अवजाननेनेव निर्य दस्सेति कथा, मूः टी» 50. 

अवजानाति अव --५जा का वर्त., प्रः पुः, ए+ व, [अवजानाति], 
तिरस्कार करता है, उपेक्षा करता है, हीन या तुच्छ समझता 
है, अस्वीकृत करता है - दत्वा अवणानाति सवासेन 
अवजानाति अ. नि, 2(1).155; तमेनं दत्वा अवजानातीति 
अर्य दिन्न पाटिग्गहेठुमेव जानातीति एवं अवमञ्जति अ. 
निः Hee 351; त /नित्तण्ह मुनिं चरन्तं नावजानाति सदेवकोपि 
लोको'ति उदा, 160; - मि उ, पुः, ए. व. - अत्ताच 
नावजानासी'ति स+ नि, 1(2).47; अतानञ्च नावजानामीति 
अत्तानज्ब न अवजानामि स, नि. अड्ड- 2.57; - न्ति प्र, पुः, 
ब व, - अप्पञ्जातोति न॑ बाला अवजानन्ति अजानता 
QV. 129; - नमाना स्त्री, वर्तः कृ., प्र, विः, ए. व. - 


अवजातोति गुणेहि मातापितून अधमो हुत्वा जातो. तेहि 
हीनगुणोति अत्थो इतिवुः AS. 195; अनुणावीति तयो Fer 
अतिजातो च अनुजातो च अवणातो चाति अनुप्पन्न यस 
उप्पादेन्तो अतिजातो कुलभारो अवजातो कुलपवेणिरक्खको 
पन अनुजातो जा, अट्टः 6.210; - त संबो., ए, व, - 

ORT कली अवजात सा बहुभाणिध नेरबिकोसि सु, नि. 

689; अवजात FART अवजातपुत्त सु+ नि. A. 2.180; - 
दारक पु., कर्म, स., नीच कूल में उत्पन्न बालक, बुरी 
प्रकृति वाला बालक - को प्र, वि. ए. वः - अम्भो Wee 
Te एकरूपो एको अवजातदारको अत्थि अ, नि, अङ्क. 
1.314; - पुत्त पुः, कर्म, स,, उपरिवत्‌ - एको ये अवजातपुचतो 
अत्थि तं तव अन्तिक पेसरेस्सागि ध, प, AGe 1.103; अयं 
ये HIMIGH इयं ARCH TIES RINT धन प. अङ्क, 1.104. 

अवजानन नपुं, अव + ४आ से व्युः, क्रि, ना. [अवजानन], 

अपमान, तिरस्कार, नीची निगाह से देखना - नं प्र, वि», 

ए. व. - पर्मिवे अवजानन्‌ Har दहरो तिन 
उञ्ञातब्बो सद, 3.882; ane अधिप्पायो - य तं 
पटिजाननजच अवजाननन्च तस्स Weare, पाचि; 

अङ्कः 2. 


अवजानमाना भणति स. नि, अइ 2.156; - नेय्य विधि. 
प्र, पुः, एन व. - पर वा अवजानेय्य /किमज्ञत्र अदस्सनाति 
सु. नि 208; - नित्वा पू. का. कृ. - अम्हेहि सवि 
weer अवजानित्वा पटिजानिस्सति पाचि, 2; 
अवजेय्या स्त्री, सं, कृ,, प्रर वि, ए> व, - अवञ्जाति 
अक्ज्जेय्या अकजानितन्बाति FI होदि पे. व. BE. 153; 
द्रष्टः अवज्ञत्ति, अवञ्ञात, अवञ्जित तथा अवज्ञा. 

अवजानापेत्ति अव + ४आा के प्रेर, का वर्तः, प्र» पुः, ए, Ae, 
तिरस्कार या उपेक्षा कराता है, अननुमोदित या प्रतिषिद्ध 
कराता है - अथ वा परिषावाषेतीति POAT अवजानापेति 
सद्द, 1.5; - सि अद्य, प्र, पुः, ए. व. - उज्झ्ञापेसीति 
अवजानापेछि म, निर अङ्क AT) 1(2).5. 

अवजानीयते अव +४जा के कर्म, वा, का वर्तन, प्र, पुः, ए. 
वः [अवज्ञायते], तिरस्कृत या अपमानित किया जाता है, 
अभिभूत किया जाता है - अथ वा परिभकीयतेति हीव्वीयते 
अवजानीयते सह, 1.6. 

अवजीयति अव +<जि के कर्म वा. का प्र, पु. ए, वः, 
(युद्ध अथवा क्रीड़ा आदि में) जीत लिया जाता है, खो दिया 
जाता है, समाप्त कर दिया जाता है - यस्स जित नाक्जीयति 
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अवजीयन 606 अवञ्झ 


जित यस्स नो याति कोचि लोको ध, प. 179; यस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स तेन तैन सरगेन जित रागादिकिलेसजात 
पुन असमुदाचरणतो नावजीयति दुज्जित नाम न होति 
धः प. AS. 2.113: न तं जित साधु जितं य जितं 
अवणजीयाति त॑ खो जित साधु जिव य॑ जित नावजीयति 
जा, अट्ट, 1.300. 

अवजीयन नपुं,, अव +४जि के कर्म, वा. से व्यु, क्रि, ना., 
जीत लिया जाना = तो प, वि., ए. व. - त॑ जित साघु जित 
नाम न होति कस्मा? पुना अवजीयनतो ... कस्मा? पुन 
नावजीयनतो जा, अङ्क, 1.300. 

अवज्ज 1. त्रि. ४वद के सं, कृ. वज्ज का निषे, [अवद्य], 
शा. अ. वह, जिसके बारे में कुछ अच्छा न कहा जा सके, 
ला. अ, निन्दनीय, तुच्छ, अधम - यतिकिद्ग निकिड च 
इत्तयक्ज्जकुच्छिता अभि, प, 699; - ज्जानि नपुं, प्र. वि., 
ब, व, - न अवज्जानि अनवज्जानि अनिन्दितानि 
HIRAM, उत्त होति खु. पा. AE 112; 2. त्रि., 
श्वज्ज के सं, कृ. का निषे, [अवर्ज्य], शान अ. नहीं वर्जित 
किए जाने योग्य, ला. आ, वर्जनीय पापकर्मो आदि से इतर 
(पुण्य-कर्म) - ज्जं नपुं, द्वि, कि, एः क. - वेज्जेञ्च 
वज्जतो SKU, अबज्जञ्च अकज्जतो ध, प, 319; - ज्जे 
सप्त, वि, ए, व, - अदण्जे वज्जमतिनो ध प. 318; 
अवज्जे वज्जमतिनी goat चावज्जदस्सिनी थेरीगा« 107; 
HICH वज्जमतिनीति न्हानुच्छादनदन्तकद्खादनादिके 
अनवज्जे सावज्जशज्जी थेरीगा, AZ. 119; तत्थ अवज्जेति 
दसवत्थुकाय सम्पादिडिया तस्सा पपानिस्सयभूते TH च 
ध, UW अट्ट. 2.281; - दस्सी निः, 
[अवर्ज्यदर्शिन्‌ / अवद्यदर्शिन्‌}, कोई भी दोष न देखने 
वाला, वाली - स्सिनी स्त्री, प्र, वि, एन व. ~ क्ण्जे 
चावज्जदस्सिनी थेरीगा, 107; वज्जे चाकज्जदस्मिमीति 
मानसक्खपलासक्पिल्लासादिके सावण्जे अनवज्जदिङ्गी 
थेरीमा, Hg. 119; सञ्जिता स्त्री, भाव, {अवद्यसंज्ञात्व], 
दोषरहित होने की संज्ञा या समझ का होना - ता प्र, वि, 
एन व, - वज्जे TORO वण्णे अवज्जसज्जिता महानि, 
158; अवज्जे वज्जसन्जिताति Mere दोससञ्जिता बज्जे 
अक्ज्जसज्जिताति सबोसे HERR, महानि, अइ. 
259. 

अवज्जिकसाव त्रि. ब. स. [अवर्जितकषाय], वह, जिसका 
चित्त काषायों (कलुषित विचारों) सै मुक्त नहीं है - बं पुः, 
fa. कि, ए, व, - अनिद्धन्तकसावन्ति अनीहतदोस 


अनपनीतकसाबं अ, नि, WS. 2.218; F होति जातुषं 
धन्त सधन्त निद्धन्त अविद्धन्तकसाव न चेव मुदु होति न 
के कम्मानिय अ, नि. 1(1).286. 

अवज्झ त्रि, क. ४वध के सं, कृ, वज्झ (वध्य) का निषे. 
[अवध्य], वध नहीं करने योग्य, नहीं मार डालने योग्य - 
ज्झो पु, प्र, वि. एन व, - अवण्झो ब्राह्मणो दूतो चेतपुत्त 
सुणोहि ये जार अइ, 7.291; एतेहि तीहि गनेहि अवज्झो 
होति ब्राह्मणो जा, अइ, 7.45; - ज्झा ब, व. - अवज्झा 
ब्राह्मणा आसुः THA धम्गरक्खिता सुन नि, 290; ते एवं 
नमस्सियमाना लोकेन अबज्झा ब्राह्माणा आसु न केवलज्च 
अव्ज्झा सुः नि, ag. 2.46; रूप fh, ब. स. 
[अवध्यरूप], अवध्य स्वरूप वाला, (कवच धारण करने के 
कारण) वध न करने योग्य शरीर वाला - पो पुर प्र. वि, 
ए व, - ढुक्खेन फुड़स्सुदपादिसज्ञा अरहद्धजो सब्मि 
अवज्झरूपो'ति जा. अड, 5.43; मि, प, 209; अरहद्धजो 
नाम सि पण्डितेहि अवण्झरूपो जा. AG. 5.44; ख. त्रि 
(अवन्ध्य) वह, जो बांझ न हो, उत्पादक, फलप्रद, सफल 
- ज्झा स्त्री, प्रश वि. एन व, - अवज्झा मर्हपब्बन्जा 
थेरगा, 789. 

अवज्झायति / अवझायति अव --४झा का वर्त, प्र पुः, ए. 
वः, अत्यधिक चिन्ता करता है, शोक करता है - अक्खच्छिन्नोव 
झायति a. निन 1(1).70; अक्खछिन्नो वझायतीति 
अक्खच्छिन्नो अवझायति बलवचिन्तन चिन्तेति स. नि. 
अझ, 1102; विसमं मग्गमारुय्ह अक्खकिन्गोव झायति मि, 
प, 79; - न्ति बः व, - तस्मा ते खीणपत्ता कोज्या विय 
एत्थेव गज्झित्वा अवझायन्तीति धर To अइ 2.73. 

अवञ्चन त्रिः, ४वञ्च से व्यु,, क्रि. नाः वञ्चन का निषे. 
[अवञ्चन], चलने फिरने में असमर्थ, गमन करने में अक्षम 
- ना पु. प्र. वि. ब. व. - सत्ति यादा अकचनाति पादापि 
से आत्थि तोहि पन WAG पदवारगमनेन गन्तु न सक्काति 
HITT, जा, अह, 1.211; चरिया. 491. 

अवञ्झ त्रि. वञ्झ का निषे,, तत्पु, स. [अवन्ध्य], वह जो, 
बांझ न हो, उत्पादक, उत्पन्न करने में सक्षम, फलप्रद, 
सफल - ञ्झो पु. प्र, वि. ए, व. - तथागतस्य WTR 
असादियन्ास्सेव कतो अधिकारों अवज्झो भवति सफलो 
मि, प, 108; 112; - वादी फु. प्र, वि, ए, व. 
[अवन्ध्यवादिन्‌]. वह, जिसके वचन निष्फल या अलाभप्रद 
न हो, सफल एवं लाभप्रद बात बोलने वाला - अवेञ्झवादी 
अठुलो अब्मृतोरुगुणाकरो सद्धम्मो, 345. 
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अवञ्ञत्ति स्त्री, [अवज्ञप्ति]. असम्मान, द्रष्टः अनवञ्ञत्ति 
के अन्त.. 

अवज्ञा स्त्री, [अवज्ञा], अपमान, तिरस्कार - sar दि. वि. 
ए, व, - पनयेलिपि दुन्निक्छितानं दारुमण्डादीन तेसु 
अक्मञ्ज HOH HAT .... म, नि, अइ (मू.प.) 1(2)289. 

अवज्ञात / ओञ्जात त्रि, अव + VST का भू. क, कृ. 
[अवज्ञात], तिरस्कृत, अपमानित, पराभूत - तं नपुं, प्र, 
वि, ए, व. - तेसु तोसु वा पन जनपदोसु ओज्ञातें अवज्ञात 
aad परिभूतं आचित्तीकर्ळ एत हीन साम नामू पाचि. 8; 
- तो पुः, प्र, वि, ए, व. - अवञ्ञातो च होतीध मज्जपायी 
गुर नरौ सद्धम्भोन 88; - कुलज त्रि. तत्पु, सः, तिरस्कृत 
अथवा असम्मानित कुल में जन्म लेने वाला - जो पु. प्र. 
वि» ए, व. - Sah कजातकुलजो जळो अपरिएच्छको 
सद्धम्मो 90. 

अवञ्ञित त्रि, अव + ४आ के नियमित भू, क, कृ, अवञ्जात 
के स्थान पर अपः [अवज्ञात], असम्मानित, अपमानित, 
पराभूत अवज्जितावगणिता पारिधूतावसातिता अभि, प. 
756. 

अवद्नुम त्रि, ब. स, [अवर्त्मन्‌], बिना मार्ग वाला, मार्ग रहित 
- मे नपुं, सप्त, वि, ए, व नो अनन्तको सकोटिये नो 
अकोटिये wg नो अवुगे सपरियन्ते नो अपण्यिन्ते 
yard का wearer वा विसुद्धि+ 1.120. 

Hag / अवत्थान नपुं, अव + एठा से व्यु, क्रि. ना, 
[अवस्थान्‌], स्थिरता, अचल स्थिति - नं प्र, वि., ए, व 
- तेनस्स यहटकुकुटस्सेव मुहुत्तम्पि कम्पमानस्स अकत्थानं 
नाम TEI, जा, अइ, 1.484; अवत्थानं अधिड्धानं हितचारिया 
मेत्ताभावना/ति सु. नि, अइ. 1.42; - याचना स्त्री. तत्पु, 
स. [अवस्थानयाचना], अचल स्थिति या स्थिरता के लिए 
याचना - य चे, कि, ए. व, - Sy भगवा Hurry 
सकलकप्प अक्ङ्डानयाचनाय यहद... उदा, अट्टः 264. 

अवत्थापनवचन नपुं, तत्पु, स, [अवस्थापनक्चनौ, स्थिरता 
अथवा निर्धारण को प्रकाशित करने वाला वचन - नं प्र, 
विन, ए, व, - अद्धाति एकसवचन निस्संसयवचर्न 
निक्कङ्कावचन ... अवत्थापनकचनसेत अद्घाति महानि, 2; 
अवत्थापनव्चनमेतन्ति एल वचन ओतरित्वा पिडित 
सन्तिद्ञापनं वपनं महानि, अड्ड 15. 

अवड्ित/ अवत्थित्त त्रि, अव + VSI का भू, क, कृ. 
[अवस्थित], दृढ़ता के साथ स्थित, सुप्रतिष्ठित, स्थिर, दृढ़ 
- ती पु. प्र. वि, ए, व, - एवं सुयरिययुद्धसीलो 
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चंदुपच्चयपन्तीसे HUSH सप्पच्चय नामरूप परिगहेत्वा 
, उदा, Ag. 166; - त्ता AY, प्र. वि, ब. व, - 

सयकडिताति सम्म HASH आभोग कत्वा लिता सु, नि. 
अट्ट- 2.73; - वाद त्रि. बन स, [अवस्थितवाद], दृढ़ वाद 
का प्रतिपादक या अनुयायी, स्थिर या लचीलेपन से रहित 
मत का प्रतिपादक - दा पु., प्र, वि. ब. व, - सकायने 
दळ्हवादा थिरवादा बलिकवादा अवशध्षितवादाति सकायने 
तत्थ देहं FET, .... महानि, 221; - सभाव त्रि, ब, स. 
[अवस्थितस्वभाव]. स्थिर प्रकृति वाला, अचञ्चल स्वभाव 
वाला - वो पु, प्र, वि, ए, व. - ठित्धम्मोति ठितसभावो 
HUSH, उदा, अङ्क, 244; समादान त्रि. a स. 
दृढ़ता के साथ किसी काम को ग्रहण करने वाला या हाथ 
में लेने वाला - नो पुर, प्र, वि. ए, व, - अवत्थितसमादानों 
कायचुचरिते वचीसुवारिते गनोसुचारिते वागरुविभागे 
सीलसमादाने उपोसकुपकासे FITTS ... दी, नि. 3.108; 
दळ्रहसमादानो अस्स अवाथितसमादानोति वीस्यिपक्कर्म दळहं 
Brey, महानि: 368. 

अवद्ठिति स्त्री, [अवस्थिति], सुदृढ़ स्थिति, स्थिरता, दृढ़ता, 
अचपलता - अरियिसावकस्स अरियजाण' उप्पन्म होति अथ 
चतुन्नं न्त्रियानं ... पे. ... अबढिति EH स+ नि. 3(2). 
303; या तस्मि समये चित्तस्स दिति सम्विति अवशिति 
अविसाहारो आबिकखेपो अक्सिाहटमानसता समथो 
समाधि-द्रियं समाधिबरल ..., ध, स, 570; महानि, 269; 
विचिकिच्छासहगतन्ति SY सत्तरसएु FATT दुब्बलत्ता 
सण्ठिति अवज्ञितिआदीनि न TAT ध, स. AF. 328. 
PETAR चि्तस्सेक MTC ताव सण्ठिति अवडितीति 
ध, स, अट्ट, 292. 

अवडुन नपुं, vag से व्यु,, क्रि, ना., वडून का निषे, 
[अवर्धन], वृद्धि का न होना, वृद्धि का अभाव, नहीं बढ़ना 
- वस नपुं,, नहीं बढ़ने का कारण - सेन तू. वि. ए, व. 
- FERPA अवड्रनवसेन अक्शिलाति कृत्ता विसुद्धि, 
1.108. 

अवड्कि/ wate /अवुङ्डि स्त्री., af} का निषे., तत्पुः स. 
[अवृद्धि], वृद्धि या विकास का अभाव, हानि, कमी, सङ्कट, 
विपत्ति - अर सकलस्स PORT अनयो अदुडि महाविनासो 
PUG, जा. अङ्क, 3.315; अधुन्मेति भूति as अभूति 
HUE विनास मर्हन्ति अत्थो मं, नि. अङ्क, (म-प.) 2.118; 

या तू. विः, ए, व. - तस्स अभवेन अवुङ्किया TIC 

वा पश्जिनस्स वा तथारूप GRA दिस्वा का सुत्वा वा न 
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अवड्रित 


नन्दाति दी, नि. He 3.121; - मुख नपुं, TY. Uo, हानि 
का कारण - खे सप्त, fh, ए, व, - उय्योण्कखोति 
परिहानिमुखे HQSTS च ठितोसीति अत्थो धः प, AR 
2.195; - कर त्रि, [अवृद्धिकर], हानिकारक, अहितकारक 
- रानि नपुं, प्र. वि. ब. व. - असप्पायानीति अवड़िकरानि 
आरम्मणानि म, नि, अट्टः (उप.प-) 3.36; - काम त्रि,, 
[अवृद्धिकाम], वृद्धि, प्रगति या हित की कामना न करने 
वाला, भला होने की चाह न रखने वाला - स्स पुः, ष, वि, 
ए, व. - अनत्थकामस्साति अवड़िकामस्स जा, अड्ड- 3.93. 

अवङ्कित त्रि., ag के प्रेर,, भू. क» कृ. वड्ढित का निषे, 
[अवर्धित], नहीं बढ़ाया हुआ, विकसित न किया हुआ - ते 
नपुं, सप्त, वि, ए, व, - यो पन HAT आरम्मणे पक्‍तों 
FF परितारम्मणो विसुद्धि, 1.87; - कसिण त्रि, ब. स. 
[अवर्धितकृत्स्न], कसिण का विकास न करने वाला 
णस्स पुः, ष. वि, ए, व, - अवाड्रितकसिणस्स त किणं 
HANG च लोकोति च गहेत्वा एवं होति, .... म, नि. अड 
(उप-प-) 3.14; चक्ककाळफरियन्त कत्या वाड्डितकायिणो पन 
अनन्तरञी होति दी, निः अष्टः 1.98. 

अवड्डिनिस्सित त्रिः, तत्पुः सः [अवृद्धिनिःश्रित], दुर्भाग्य से 
पीड़ित, अभागा - ता पुः, प्र, विः, ब. व, - अपानुभाति 
अवज़िनिस्सिता WIE, अः नि, अट्टः 3.29. 

अवङ्किभूत त्रि. [अवृद्धिभूत], अवृद्धि या अमङ्गल बना हुआ, 
अहितकर - ता स्त्री, प्र. वि, ए, व, - अवश्रतावाति 
HUY अवमड़लभूतायेव म. नि, अट्टः (मन्प.) 2.318. 

wage vag के पू का. कृ. age का निषे. 
[अवर्धयित्वा], नहीं बढ़ाकर, विकास नहीं कराकर - 
पटिभारनिविर्त चक्कवाळयणियनत HIGH त... TET 
KIA पन तिरिय वछ्छेत्ता THR अन्तसञ्जी दी, नि, 
Bg. 1.98; त निमित्त पत्तवङ्कनपूववङ्कनभत्तवडुनल- 
तावङ्कनदुस्सवङ्कनयौयेन HIST, विसुद्धि, 1.147. 

अवण त्रि, ब. स. [अव्रण], 1. बिना घाव वाला, व्रण से 
रहित, व्रण या घाव उत्पन्न न करने वाला . णो पु. प्र, 
विन, ए, da - को मे असत्थो अवणो सल्लगन्भन्तरपस्सय 
INT. 757; 2. बेदाग, दागों से रहित - णे पु,, सप्त, वि., 
ए. व. - फ्थावें खणित्वा पक्खलन्ता विय अवणे वेळुरियमषिष्हि 
वर्ण उप्पादेनता विय उदा, AZ 89. 

अवण्ट / अवट क्रि, ब. स. [अवृन्त], क. पत्ते के Waa 
या डण्डी से रहित, बिना डण्ठल वाला (ताड़ वृक्ष या फल), 
ख. बोडी या अग्रभाग रहित (स्तन) - ण्टा पुः, प्र, वि., ब. 
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de दुविधा... ते हि दे हुत्वा उरे जाता वण्टसम अपादा 
अवण्टा जा, अट्टः 5.151; - वटं नपुं, fe. विः, ए. वः - 
यसन्नावित्तो सुमनो अवट अदादि फल अपः 1.323; अप, 241; 

अवण्टक त्रिः, उपरिवत्‌ - कानि' नपुंः, प्र. वि. व+ व, - 
अखीलकाचि च अवण्टकानि BET नम्या कटिसमोहितानि 
जा, अट्टः 5.193; - कानि? नपुंः, द्वि विः, बः व, - वाक 
वा रज्जु वा दिगुण कत्वा नत्थ अवण्टकारी नीपपुप्फादीनि 
यवेसेत्वा याटिपाटिया THAT, पारा, HE. 2.183-84. 

अवण्टफलदायक पुः, एक स्थविर का नाम - इत्थ खुद 
आयस्मा अवण्टफलदायको थेरो इमा गाथायो अमासित्थाति 
अप, 1.323. 

अवण्टफलवग्ग पुः, अपदान के ३9वें वगग का शीर्षक, अप. 
1.323-331. 

अवण्टफलिय पुः, एक स्थविर का नाम - इत्थ सुद आयसम 
अवण्टफलियो थेरो इमा गाथायो अभासित्थाति अप, 2.41: 
42; 87-88. 

अवण्ण' त्रि., ब. स. [अवर्ण्य], अप्रशंसनीय, प्रशंसा न करने 
योग्य - vat सप्त, वि, एन व, / द्विन वि. ब. व. - बोय 
गोघातंका FE) AIP) वण्णकारक जा, अइ, 5.262; 
तत्थ अवण्णे वण्णकारकाति पेसुल्जकारका; जा. अड, 5. 
269. 

अवण्ण” पुर, वण्ण का निषे,, तत्पुः स, [अवर्ण], अपयश, 
अकीर्ति, अयश, अप्रशंसा, निन्दापरक वचन - ण्णो प्र. वि., 
ए, व, - सक्कियो होति पाफस्मि अवण्णो चस्स रहाति 
इतिवुः 50; अस्स वा पुरगलस्स अवण्णो अमूतोपि 
पापजनसेविताय रुहति /विरळिहं वेएल्ल आपज्जति पत्थरति 
इतिवु, अट्टः 212; ` ण्णं fg. विः, ए, व. - समणस्य 
गोतमस्य अवण्णं उप्पादेत्वा लाभसक्कार' नायेस्सायाति 
धः प. AG. 2.102; - VOY सप्त, वि. ए, व, ` तस्स सत्थुनो 
तस्स दिड़िया ... तस्स आदायस्स अवण्णे भज्ञमाने अत्तमनों 
होति... सङ्घस्स वा अवण्णे भञ्ञमाने कुपितो होति महाव, 
90; - काम क्रि. बः स, [अवर्णकाम], निन्दा करने की 
इच्छा रखने वाला - मा पुर, प्र, वि» a. व+ - आयस्मन्तो 
अवण्णकामा FECT अवण्णकामा TOR अवण्णकामा सड़स्स 
अ. नि, 3(1).32; - भय AG, तत्पु, सः [अवर्णभय], निन्दा 
का डर, अपयश के फैलने का डर - या प. कि. ए, क 
- अवण्णहारिकाति एव मे अवण्णमयापि दस्सती ति गेहतो 
गेह विभ, ag. 457; विसुद्धि- 1.28; - भासक त्रि, 
[अवर्णभाषक], निन्दा की बातें बोलने वाला, अपयश के 
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अवण्णनीयसोभ 


वचन कहने वाला - केसु पु., सप्त, वि. ब. व. - Fy 
अकण्णधासकेछु तस्मि वा अवण्णे ठुम्हे मवेय्याथ चे यदि 
मवेय्याथाति अत्थो; दी, नि. AZ. 1.49; - वादी क्रि, 
[अवर्णवादिन्‌], दूसरों के बारे में बुरा बोलने बाला, निन्दा 


करने वाला - दिं पुर, द्वि, वि, एन व» - तत्रापि अवण्गवादिं 


अपस्सन्तो HTN गुणकथमेव सुत्वा हियवनन्‍्तपदेसे नु खो 
कथ'न्ति .... जा. अट्टः 3.94; - विरहित त्रि. तत्पु, स. 
[अवर्णविरहित], निन्दारहित, अनिन्दित, अपयश का अपात्र 
- स्स पुः, क. वि. ए, व, - ढृद्धस्स अवण्णं भासतीति 
अवण्णविरिहितस्स अपरियाणवण्णसमन्‍्नायतस्मापि बुद्धस्य 
भगवतो दी, नि. अट्टः 1.36; - संयुत्त त्रि. तत्पुः स. 
[अवर्णसंयुक्त], अपयश या निन्दा का पात्र, निन्दित - त्ता 
पु, प्र, वि,, ब, व+ - अवण्णसयुता जहन्ति जीवित इतो 
विमुत्तापि च यन्ति दुग्गति जा. AE. 3.390; अवण्णसयुता 
जहन्तीति अधस्मिका लोलराजानो अवण्णेन युत्ता इत्वा 
जीवित जहन्ति जा. Wg 3.391; - संसग्गभय नपुं, 
तत्पुः सः [अवर्णसंसर्गभय], निन्दनीय हो जाने का डर - 
या प. वि. ब, व. ~ छुखीपि हेके न करोन्ति वापं 
अपण्णसंसग्गमया TIP, ... यसदायकस्स सामिकस्स 
PRATT अवण्णो भविस्सती ति अवण्णसंसरगभया न 
करोन्ति जा. AF. 6.203; 204; -- हरण नपुं, तत्पु, स. 
[अवर्णहरण], अपयश का प्रसार, बदनामी का फैलाव - 
गेहतो गेहं गामतो यामु जनपदतो जनपद अवण्णहरण 
विभ, अट्टः 457; विसुद्धि, 1.28; - हारिका स्त्री, तत्पु. स. 
[अवर्णहारिका], अपयश का प्रसार एवं प्रचार करने वाली 
- WET पाथना सम्पापना अवण्णहारिकिा परपिडिमंसिकता 
विभ, 405; अवण्णहारिकाति एवं मे अवण्णभयापि दस्सती'ति 
गेहतो गेह... अवण्णहरण विभ, अड. 457; विसुद्धि, 1.28; 
- ण्णारह त्रि. [अवर्णार्ह], निन्दनीय, निन्दा किए जाने 
योग्य - स्स पुर, ५, वि. ए, व, - अननुविच्च अपरियोयाहेत्वा 
अवण्णारहस्स FT भासाति अ, निः 1(1).107; अ. नि. 
1(2).3, इट पोतलिय एकच्चो पुरगलो अवण्णारहस्स 
अवण्य भासिता होति अ. नि, 1(2).115. 

अवण्णनीयसोम त्रिः, ब. स. [अवर्णनीयशोमा], वर्णन न 
करने योग्य शोभा वाला, अत्यन्त श्रेष्ठ शोभा से युक्त - म॑ 
नफुं, प्र, वि, ए, क - त सुवण्णरूपक जिव्हाय अवण्णनीयसोमं 
HEE, जा, अद्ढ, 5.274. 

अवतंस / अवट सक /वटस / वट सक पु. / नपु, 
[अवतंस / अवतंसक], फलों से बना कान का आभूषण, 
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कर्णाभूषण - को प्र, वि. ए, व. - उत्तस्रो सेखरा वेळा 
युद्धमाल्ये कटको अभि, प, 308; उत्तंसो aay च 
कण्णपूरे च सेखरे अभि, प. 870; - टंसा प्र. विः, ब. व- 
- विस्ेचन्ति परिकिखत्ता अवटसा छुपिम्मिता अप, 2.249; 
थेरीगा, अट्ट. 76; - टसं / tae द्वि. वि., ए. व. - मोलि 
Tee पामङ्गभिड्रार हरिचन्दनं म, वें, 11.28; वर्ट ति 
कण्णपिलन्यन क्टसक ति वुत्त होति म, वंन टी. 11.28; - 
सको पुः, प्र, वि, ए. व, - वर्टसकोति कण्णस्स उपारे 
पिळन्धनत्थं कतपुष्फविकाति सो च वटसोति वुच्चति वि, 
fa. टी. 263; - सका ब. व. - वटसका वात्छुवा वातेन 
सम्पकम्पिता वि, व, 684. 

अवतत / ओतत / aera त्रि, अव + पतन का भू, क, 
कृ. [अवतत / अवस्तीर्ण], ऊपर की ओर फैलाया हुआ, 
आच्छादित, ढका हुआ - त्थत्तं नपुं, प्र, वि, ए, व, - यस्स 
अच्चन्तदुस्सील्यं MYM सालमिवोत्थतं ध, प. 162; पाठा, 
ओत्थत; खेत RCA धज्जबीज सम्मा पवत्तमानेन वस्सेन 
ओततविततकिण्णबहुफल हुत्वा सस्पुड्ानसमय पाएफाति 
मि, प, 282, 

अवतरण नपुं, अव + "तर से व्यु,, क्रि, ना, [अवतरण], 
नीचे उतरना, नीचे की ओर जा रहा उतार - णे सप्त, वि, 
ए. व. - अवतारो'वतरणे तित्थस्मि विवरे प्यथ अभि, प. 
981. 

अवतरति अव + VAR का वर्त,, प्र, पुः, ए व. [अवतरति], 
नीचे उतर कर आता है, डुबकी लगाता है, प्रवेश करता है 
- यादि चतच अरियसच्चेछु अवतरति किलेसविनये 
सन्दिस्सति, नेत्ति, 20-21. 

अवतार पुर, अव + ४तर से व्यु, [अवतार], 1. उतार, वह 
स्थान, जहां, नीचे उतर कर आ सके, नहाने का घाट, विवर 
~ रो प्र, वि. ए, व, - अवतारो वतरणे तित्थारिम विवरे प्यथ 
अभि, प. 981; 2. प्रारम्भिक प्रवेशद्वार, भूमिका, स, उ, प. 
के रूप में ही प्राप्त रं द्वि. वि,, ए. व, - अभिधम्पावतारन्तु 
मधुर सातिकडनं अभि अव. 2; अभिधम्म ओतरन्ति अनेनति 
अधिधम्मावतार नाम प्रकरण अभि, अव., अभि, टी, 1.130; 
बालावतार WHT, बाला, 65. 

अवति' ४अव (रक्षा करना) का वर्तः, प्र. पुः, ए. व. - अवति 
बुढो सस अवत सद. 2.440. 

अवति? ५उ (शब्द करना) का वर्तः, प्रः पुः, ए. व. [अवते], 
शब्द करता है - उ सद्दे अवति अवन्ति अवधि सद, 
2.322. 
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अवतिइति अव + vor का वर्त,, प्र, पु. ए, व. [अवतिष्ठति], 
ठहरता है, टिक जाता है, लम्बे समय तक बना रहता है 
- सद्धा दुतिया ORG होति नो चे अस्सद्धिय अवतिज्ञति 
स, नि, 1(1).29; यत्थ भय नावतिइति तेन मरगेन वजन्ति 
Parga ति थेरगा, 21; - त्थासि अद्य, प्र, पुः, ए, व, - 
दण्डको पतित्वा खन्धे TACHA, जा. HB. 4.185. 

अवतिण्ण क्रि, अव + इतर का भू, क, कृ, [अवतीर्ण], 
उतरा हुआ, अन्दर तक प्रविष्ट, प्रभावित, डूबा हुआ - ण्णो 
पु. प्र, वि, ए. व, - उप्पथ अवतिण्णो भवं न हि भव 
अम्हाक TITY जानाति सद, 1.136. 

अक्तब्बता स्त्री, शवद के सं. Fo, TIS के भाव, का निषे. 
[अवक्तव्यता], वचनों द्वारा कहने योग्य न होना, वचनों 
का अविषय होना - य तू. कि, ए, व, - ae .. 
अक्तब्बवाय अनक्खात नाम्‌ धः प. अट्टः 2.169. 

अवत्थः त्रि., ब. स, [अवस्त्र], वस्त्ररहित, नग्न - त्थो पुः, 
प्र, वि, ए, व, - नरगो दिगम्बरो वत्थो घस्मरो 7 च 
TRIB), अभि, प. 734. 

अवत्थः त्रि,, शअ*स के भू, क, कृ. से व्यु, [अपास्त], दूर 
फेंक दिया गया, छोड़ा हुआ - त्थं स्त्री. द्वि. वि, ए, व. 
- छिन्न वने खतियोहि अवत्थं सिङ्गालसङ्का परिकड़िस्सन्ति 
जा, Hg. 5.292; अवत्थन्ति BST जा. अट्टः 5.293. 

अवत्थत / ओत्थत / अवत्थट त्रि, अव + \थर का भू. 
क कृ» [अवस्तृत], आच्छादित, खचित, अत्यधिक भरा 
हुआ - तो पु, प्र, वि. ए, व. - सुखुमालताय भत्तकाजेन 
HEAT पतति जा. अट्ट, 5.284; वलिरगाही देवपुत्तौ रञो 
THAT ओत्थतो म. वंन 21.30; छो असनिया मत्थके अवत्थटो 
विय मा म TA नासेहि नत्थि TE एकरूपन्ति धन प. 
अट्ट, 2.31; - तं द्वि» वि, ए, व, - त॑ भत्तकाणेन ओत्थत 
दिस्वा चिन्तोस्ति जा, AB. 5.284. 

अवत्थद्ध त्रि, अव + ऽथम्भ का भू, क. कृ. [अवस्तब्ध], 
निर्भर, आश्रय लेने वाला - त्थद्धो पुः, प्र, विन, ए, व+ - 
एके सिणे अवत्यद्धो ATT कानन HE अप, 1.232; पाठा, 
अपस्थट्डो. 

अवत्थन्तरभेद पुः, तत्पुः सः [अवस्थान्तरभेद], विभिन्न 
मनोदशाओं का विभाजन - तो प्र, वि.. एन व, - समति 
FEST अवत्थन्तरमेदतो सद्धम्मो, 457. 

अवत्थरण / ओत्थरण नपुं, अव + ५थर से व्यु. क्रि. ना. 
[अवचस्तरण], क. आच्छादन, ढक लेना, ख. अचानक 
हमला कर अभिभूत कर लेना सम्म तथादारुणान चोर 
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अवत्थापित 


WGI गहेत्वा अवत्थरणकाले केन बृ खो ते कारणेन 
चितुत्रासमत्तम्पि न उप्पन्न न्ति पुच्छन्तो VET गाथमाह 
जा, Hg. 2.278; रज्ञो अवत्थरणभावं अत्वा दमिघर्ट 
विस्मज्जेसि जा, अइ, 2.85; अनो अवत्थरणभाव जत्वा 
पाटिक्चर्न न दस्सतीति जानाति दी, नि, अह, 1.221. 

अवत्थरति / ओत्थरति अव + भ्थर का वर्त, प्र. पुः, ए, 
a. {अवस्तृणाति]. ढक देता है, ऊपर ढेर लगा देता है, 
अत्यधिक भर देता है, ऊपर फैला देता है - अप्पहरिते कतो 
हरित ओत्थरति आपदासु उन्मत्तस्य आदिकाम्मिकस्याति 
पाचि, 281; THRE WT तेजो मग सरीरं ओत्थरति सम 
सरीरतो तेजो वेस सरीरं न ओत्थरति ध, प, अट्ट 1.239; 
- न्ति ब, व. - तस्स हदये अपस्मारवाता अवत्थरन्तीति 
अत्थो जा, अट्टः 4.75; = न्तो पुः, वर्त, कृ,, प्र. विः, ए, 
व, - WHORES तस्मि काले RETA अवत्थरन्तोपि ARG 
समत्थो नाम अस्थि घ, प. अइ, 1.384; - न्ता ब व, - 
ते नगरं HGRA विय तस्स गैह गनका |, जा, अट्ट, 4. 
169; - मानो उपरिवत्‌ ए, व, - सोपे खो आग्गि एकघूमो 
हुत्वा एकजालो अक्त्थरमानो आगच्छतेव्‌ जा, अटः 1.209; 
- मानं उपरिवत्‌ द्वि, विन. ए, वः -- क्योपि जगे अवत्थरमाने 
गेह फति ध, प, अइ, 1.392; - रित्वा पू. का. कृ.- ता 
इत्थियो तुरियभण्डानि अवत्थरित्वा निद्दायन्तियो ... जा. 
अङ्कः 1.71; बोधितो कुलावके निपन्नकोव गीवं उक्खिपित्वा 
HEMT आगच्छन्तं अर्पि दिखा चिन्तेसि जा. Te. 
1.210. 

अवत्था स्त्री, [अवस्था], दशा, स्थिति, स्थायीपन, जीवन 
की अवधि - तो प्रन वि,, ए. क, - तासा येव च नामानि 
HAMA इमानि पि सद, 2.363; सु सप्त, वि. ब, व. 
~ अथ वा सम्मा गतचाति AGT अवत्थायूँ सस्पापटिप्चिया 
गतता छुप्प्रटिपन्‍नत्ताति अत्थौ उदा, AE. 70: तस्मा 
UG अवत्थासु TRI समानरयाय तथाय महाकरुणाय 
सकललोकाहिताय गतो WONT तथागतो उदान अड. 
106; - स्थादिविभाग पुः, acy, स, [अधस्थादिविभाग], 
अवस्था या स्थिति आदि की दृष्टि से प्रभेद या विभाजन - 
गेन तू. विः, ए, वः - कायतण्हादिकसेन अद्डसतमेदा 
अवत्थाविविभागेन अनन्त्तभैदा ब उदा, अट्ठ, 174. 

अवत्थापित त्रि, अव + ४ठा के प्रेर्‌ का भू. क, कृ, 
[अवस्थापितत], व्यवस्थित या सुनिश्चित किया हुआ, 
सुनिर्धारित - ताय स्त्री, तु. कि, ए. व, - देसनाति तस्सा 
मनसाववत्थापिताय पाळिया देसना पारा, अट्ठ« 1.18. 
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अवत्थापीयति 


अवत्थापीयति अव + Vo के प्रेर, का वर्तन, प्र, पु., ए, व. 
कर्म, वा, [अवस्थाप्यते], स्थापित कराया जाता है, बैठाया 
जाता है, निर्धारित कराया जाता है - तेन सोतेन हेतुभूतेन 
करणश्तेन a अक्धीयति अवत्थापीयति अप्पीयतीति 
सोताकधान पटि, म, AZ. 1.11. 

अवत्थारक पु. केवल स, उ. प. के रूप में प्राप्त [अवस्तारक], 
आच्छादन, चादर - को प्र, वि, ए. व, - पटिञ्ञाय 
कारेतब्द PEATE, तस्सपापियरिका तिणवत्यारकोति 
पाचि, 283; SF कम्मं तिणवत्थारकसादिसतता विणवत्थारको 
ति कु चूळव, AZ. 39; केन तृ. वि., ए, व, - एक्रूप 
अधिकरण तिणवत्थारकेन IITA चूळव, 192. 

अवत्थु नपुं., वत्थु का निषे,, तत्पुः स. [अवस्तु], आधार का 
अभाव, उपयुक्त कारण का अभाव, अयथार्थता - स्मिं सप्त, 
वि,, ए. व, - अनापतिकान अवत्थुस्मि अकारणे पातिमोक्ख 
ठपेतब्ब चूळव, ३98; येन कारणेन हेतुसयुग्घाते अहेतास्मि 
अवत्थुस्मि दिव्बचक्खु उप्पज्जातिं मि, प. 126; - क त्रि. 
[अवस्तुक], निर्मूल, कारण-रहित, आधार-रहित वास्तविक 
आधार से रहित क नपुं, द्वि» वि, ए, व, - कायवत्थुकाम्पि 
इतरवत्युकम्पि अवत्थुकम्पीति कायिकचेतसिक विषाकसुखं 
अनुगच्छति Fo प, अट्टः 1.25; TRIE अक्त्थकं 
ममायनयत्तमेव होति जा, अङ्क, 4.204; - पक्क त्रि. कर्म, 
सः [अवस्तुकपक्व], उचित रूप में नहीं पकाया हुआ 
क्का स्त्री, प्र, वि, ए. व. - उच्छुरसं उपादाय अपक्का वा 
अवत्छुकपक्का वा सन्गापे अवत्छुका उच्छुविकाति फाणितान्ति 
deta, पारा, अट्ट, १.267. 

अवदञ्ञू त्रि. वदञजू का निषे [अवदान्य], अशिष्ट, विनम्रता 
से रहित, घमण्डी, कृपण, कञ्जूस - असद्धो कदरियो 
अवदण्जु सच्छरि पेछुणिय अनुयुत्तो सु, नि, 668; - ञ्मुत्ता 
स्त्री, भाव, [अवदान्यता], शा, आ, दान जैसे कुशल कर्मो 
से सम्बद्ध वचनों से अनजान होना, ला. अ. कृपणता, 
अहंभाव, अशिष्टता - पञ्च मच्छरियानि - आवासमच्छरिय 
. कदरिय कटुकञ्बुकता saad वित्तस्स - अयं 
वुच्चति अवदञज्जुता विभ, 432; अवदञ्जुताति 
थद्धमच्छरियवसेन दोहि करोही ति FIT RT अजानता विभ, 

अङ, 471; - य ततृ. विः, एन व. - मच्छरियेन अवदज्जुताय 
समनन्‍नायता जना पमक्ता महानि, 26; अवदज्जुतायाति 
सब्बञ्जुडुद्धानम्पि कथित अजाननभावेनः महानि, अट्टः 88. 
अवदन्त त्रि., ४वद के वर्त, कृ,, वदन्त का निषे, [अवदत्‌], 
नहीं बोल रहा, नहीं कह रहा - न्तं पु. द्वि, कि, ए, क, 
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अवदेहकं 


एवं मं अवदन्त यो एव पुच्छेय्य - किस्स नु खो मन्ते 

विञ्जाणहारो'ति एस कललो Wet स. नि, 1(2).14. 

अवदमान त्रि., ५वद के वर्त, कृ. वदमान का निषे, 
[अवदमान], उपरिवत्‌ - मानो पुः, प्र, वि, ए. वः - FY 
एक aE अभिरुहित्वा AST अवदमानो स, नि, अइ. 
3.231. 

अवदातक / ओदातक व्रि, [अवदातक], उजला, सफेद, 
धवल - क पुः, विन वि» एन व+ - तित्थियान धज केचि 
धारिस्सन्त्यवदातक;ः थेरगा, 965; - तनुत्तच क्रि,, ब. 
सः, उज्ज्वल, धवल एवं कोमल त्वचा वाला - चं पु. हवि. 
विः, ए. व» - हेमयञ्जोपचितङ्ग अवदाततनुत्तचं अपः 
2.125. 

अवदानिय त्रि. [अवदान्य], अनुदार, कञ्जूस, कृपण, 
उदारतापूर्वक दान न देने वाला - या पुर, प्र, वि. ब, व. 
- कामेसु गिद्धा प्रहुवा पमुळहा अवदारिया ते विसमे 
निविदा सु. नि, 780; महानि, 25; अवदानियाति 
अवगच्छन्तीतिपि अवदानिया FRM FUT अवदानियाः 
महानि, 26. 

अवदारण नपुं,, 1. अव + ४दर के प्रेर, से व्यु. क्रि, ना. 
[अवदारण], नीचे तक खोदना, विदारण या तोडफोड - णे 
सप्त, कि, ए, व, GY अवदारणे सद्द, 2.397; 2. कन 
ना. खोदने वाला यन्त्र, खन्ती, फावड़ा, कुदाल - णं प्र, 
वि., ए, व. - egal यत्तिकाखण्डो खणित्तीत्थ्यवदारण 
अभि, प, 447. 

अवदिसितब्ब / अपदिसितब्ब त्रि, अव / अप + ४दिस का 
सं. कृ» सङ्केतित या व्यवस्थापित किए जाने योग्य, ठीक से 
विनिश्चित कराया जाना चाहिए - ब्बा पुः, प्र. वि. ब, व. 
- HOPI विठु कातन्बा ववत्थपेतना FAME गारय्हा 
मवेय्याथाति वुत्त होति म. नि, अद्ठः (गू.प) 1(1).99; पाठा, 
अवदिसितब्बा, 

अवदिहति अव + vite का वर्त, प्र, पुः, ए. व., परिपूर्ण 
करता है, भर देता है - उदर अकदिहाति उपचिगोति 
परिधूरेतीति उदरावदेहक; लीन, (दी, नि. टी.) 3.222. 

अवदेहक अ., क्रि. वि, केवल 'उक्यववेहको के रूप में 
UT, केवल उदर को अत्यधिक भर देने हेतु - उदयावदेहक 
भृत्वा सयन्छुक्तानसेय्यका थेरगा, 935; Fer अवदिहाति 
उपचिनोति परिष्रेतीति उदरावदेहकं लीन, (दी-नि-टी.) 
3.222; आह्यणा WICH उदरावदेहक भुज्जित्वा अवसेस . 
., ओ नि, 2(1).208. 
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अवदेहन 


अवदेहन नपुं,, अव + Vee से व्यु., क्रि, ना, अत्यधिक 
भरपूर कर देना, परिपूर्ण कर देना - तो प. वि. एन व. - 
TE उदरं अवदेहनतो उदणावदेहकन्ति FET दी. नि. 
BE. 3.195. 

अवधारण नपुं, अव -- VER के प्रेर, से व्यु,, क्रि, ना. 
[अवधारण], निश्चय, निर्धारण, संपुष्टि, समर्थन, परिसीमित 
कर देना - णे सप्त, fa. ए, व. - स्वप्पेवधारणै क्त 
अपचित्यच्चने खये अभि, प. 1117; हा खेदे सच्छि पच्चक्खे 
धुव थिराक्धारणे अमिन Vo 1159; अवधारणे निच्छयो सद 
3.885; याव, इति, एवं, खो, नो, एव जैसे निपा, के अर्थो की 
सीमा को निश्चित करने के अर्थ में अत्यधिक प्रयुक्त, याव 
- याव सद्दोवधारणे .. अवधारणमेत्तकता परिच्छेदो ... 
अवधारणे ति कि याव दिन्न ताव भ्रुत्त नावपारयापि कित्तक 
मया भुत्त मो, व्या. 34; अथो - अथोति निपातम्‌ 
अवधारणत्थे बा महारज ते आगत दुरागतं न होति पेन व, 
Hg. 218; इति - इच्यस्स क्चनीयन्ति आदिष्ट अन्पारणे 
सद, 2.317; एव - एवावधारणे HY, यथ ठु यथातथ 
अभि, प, 1152; एवं - एव नो एत्थ होतीति आदीसु 
अवधारणे स्वायमिध आकायनिदस्सनावधारणेछु दडब्बो दी. 
नि, अट्ट, 1.28; च - चकारो अवधारणत्थो एवकारो वा अयं 
सन्धिकसेनेत्थ एकारो नो सु, नि. अट्टः 1.61; - णत्थ त्रि 
ब, स [अवधारणार्थ], विनियमन या परिसीमन के प्रयोजन 
वाला - त्थो पुर, प्र. विः, ए. व, - चकारो अवधारणत्थो 
सु, नि, ag. 1.61; - त्थं AY, प्र, वि, एः व, - 
चसद्दरगहणमवघारणत्थ ... क, व्या. 79; - फलत्त नपुं‘, 
भाक, निश्चायन अथवा परिसीमन का सङ्केतके होना - त्ता 
प, वि,, ए, व. - सब्गानिपि वाक्याने एवकारत्थसाहितानियेव 
अवधारणफलत्ता इतिवु, AS. 20; सब्बानि fe वाक्यानि 
एवकारत्थसाहितानियेव अकारणफलत्ता तैस... उदा. अड 11. 

अवधारित त्रि. अव + VNR FM का भू. क. कृं. 
[अवधारित], निश्चित किया गया, निर्धारित किया गया - 
गमने विस्छुते चावधारितोपाचितेसु च. अभि, प, 797; - ते 
पुः, सप्त, वि., ए, वः - हत्थदाङ्गनरिन्देन तस्मि अत्थे वः 
परिते चू, Fe 47.4. 

अवघारेत्वा अव + श्‍धर के प्रेर. का पू. का. कृ. [अवधार्य्य], 
सुनिश्चित करके - अय सम्पति पापुणितु न्ति च अवधारेत्वा 
वेदे भिन्दित्वा सु, नि. अङ्क, 2.50. 

अवधि पुः, [अवधि], किसी भी क्रिया के किए जाने का 
प्रारम्भिक बिन्दु, बिलगाव का बिन्दु या स्थल - स्मा प. वि., 
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अवन्ती 

एन व - प्रज्वम्यवाधिस्मा पदत्थावपिस्मा पञ्चमी विमति 
होति मोः व्या. 2.28. 

अवधीयति अव + अधा के कर्म, वा. का वर्तै,, प्रः पुः, ए« 
व. [अवधीयते], व्यवस्थापित या निर्धारित किया जाता है, 
प्रयोग में उतारा जाता है - करणभूतेन वा अवधीयाति 
अवत्थापीयति अप्पीयतीति सोतावधान पटि, म, अङ्क, 1.11. 

अवनत / ओणत अव + ४नम का भू, क» कृ. [अवनत], 
नीचे की ओर सिर को झुकाथा हुआ, विनम्र - अवनत सिरो 
यस्स सो य॑ HAT सदः 1.102. 

अवनति स्त्री, सः प, में प्रयुक्त [अवनति], नीचे की ओर 
झुकना, पतन, हास, निराशा - पब्बतो अनुन्मतो अनोनतो 
एवभेव खो महाराज योगिना योगावचरेन एन्नवाक्वाति न 
करणीया; मि. प. 356. 

अवनथ त्रि. ब. सः, तृष्णा से मुक्त, तृष्णारहित - थो पुः, 
प्रम वि, एन व, - वनथ न करेय्य कुलिश्बि निब्बनथो 
अवनथो स भिक्खु थेरगा, 1223; यो हि सब्बेन सब्ब 
नित्तण्हो ततो एव कत्थाचिपि चन्दिया अमावतो अवनथो 
थेरगा, अट्टः 2.439. 

अवनी स्त्री, [अवनी], पृथ्वी, धरती - पृथवी जरती भूरी शू 
WRT TH अभि, प, 182; BH वसुमती TA अवनी कु 
THT, सदः 1.81; - निं द्वि. वि. एन व. - कुडी एको 
पकुप्पित्वा हेत्थेन आहापियाकनि चू. वं 37.153; - निपाल 
पुः, तत्पु, स. [अवनिपाल], राजा, शासक - लो प्र. वि», 
ए, व, - सुचिर अवनिपालो सञ्जम अज्झुपेतो दा. वें. 
4.5; - पत्ति / पती पुर उपरिवत्‌ - विस्ालतेजो विजयस्सिरि 
तदा लमी RADY THUG, चू. व 8352; अथावानिषती 
TY अनुशाधपुर तहि. चू. वं. 88.80; - निस्सर पु. तत्पु. 
स. [अवनीश्वर], पृथ्वी का स्वामी, राजा - अथोपकार 
सङु्वयासनस्सावनिस्सरो चूर do 81.40. 

अवन्तत्रण्ह त्रिः, वन्ततण्ह का निषे, [अवान्ततृष्ण], वह, 
जिसकी तृष्णा शान्त नहीं हुई है, अशान्त तृष्णा वाला - 
ण्हा पुर, प्र, विन, ब. व, - अवीततण्हा अविग्ततण्हा 
अचततण्हा अवन्ततण्हा महानि, 34-35; - ण्हासे उपरिवत्‌ 
- हीना नरा मच्चुगुखे लपन्ति अवीततण्हासे HAIG, सु 
नि, 782; अवीततण्हासेति अविगततण्हा महानि- अद्दर 123. 

अवन्ती 1, स्त्री, एक जनपद या नगर - 
BURT वन्तिपञ्चाला वज्जी गन्धार चेतयो अभि, प, 184; 
एवं अवन्ती अवन्तियो ति आदिना पि नामिकपदमाला 
FATA, सइ, 1.205; - सु सप्त, विः, एन वः - आयस्मा 
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अवन्दि 


महाकच्चानो अवन्तीयु विहरति स, नि. 2().9; ततिये 
अवन्तीसूति अवन्तिदान्खिणापथसङ्काते AUTRE, स, नि. 
Hg, 2.228; 2 पुः, ब. क, अवन्ती नामक जनपद के 
निवासी - महेसय अवन्तीन सोवीयनज्ब रोरुक दी, नि» 
2172; - जनपद पुः, तत्पु, स., अवन्ती नामक क्षेत्र - दे 
सप्त, वि., ए, व, - महाकच्चाने अवन्तिजनपदे कुररघर 
निस्साय पम्तपब्बते विहरनते ध, प. अड्ड, 2.340; - 
दक्खिणापथ पु., कर्म, स. [अवन्तिदक्षिणापथ], दक्षिणाफ्थ 
का अवन्ती क्षेत्र - थो प्र, वि-, ए. व, - तेन खो पन समयेन 
अवन्तिदक्खिणापथो अप्पभिक्खुको होति महा, 269; - थे 
सप्त, वि, ए, व. - काळदैविलो नाग SRF अवन्तिदव्खिणापधे 
एकरघनसेल निस्साय अनेकसहस्सइसिपरिवारो कलि जा. 
अष्ट, 3.408; अप्पेव नाम भगवा अवन्किदक्खिणाफ्थे 
गुणडुणूपाहनं अचुजानेय्य महाव, 269; - दक्खिणापथक 
क्रि, दक्षिणापथ 4 स्थित अवन्ती नामक स्थान में रहने 
वाला - का पुः, प्र, वि, ब, व, - अद्ठासीतिमता 
अवन्तिदक्खिणापथका भिक्खू .... FSA. 468; - कानं ष, 
fa. ब. व, - काकग्डपृत्तो पावेय्यकानञ्च 
अवन्तिदक्खिणापथकानञ्च भिक्खून सन्तिके दूत WENT, 
तदे.; - पुत्त पुः, [अवन्तिपुत्र], अवन्ती का राजकुमार - 
त्तो प्र, वि, ए, व, - अथ खो राजा माघुरो अवन्तिफुत्तो 
Wey भद्रानि यानानि योजापेत्वा .... म, नि. 2.280; 
अवन्तिपुत्तोति HORS रजो धीताय Fat म. निः AF. 
4.) 2.227; ~ महाराज पुः, ay, स, [अवन्तिमहाराज]. 
अवन्ती का राजा - जा प्र, वि,, ए. व, ~ अतीते अवन्तिरडे 
उज्जेनियं अवन्तिमहारजा नाय रज्ज BRR जा. अह, 
4.350; रद्द नफुं, तत्पु, स. [अवन्तिराष्ट्र], अवन्ती नामक 
राष्ट्र ड्ढ' प्र, कि, एन व. - अस्सकावन्ती अस्सकरड वा 
अवन्तिरड़ वा जा. Ag. 5.309; - द? fe. वि,, ए, व+ - 
अवन्तिरङ्ग भुञ्जन्तो पितरा feat म, वं. 13.8; 
असरौककुमारस्म SRIAGTT च अवन्ति च म, क॑ टी, 283. 

अवन्दि वन्द का अद्य, प्र, पुः, ए, क, वन्दना की - अवन्दि 
चोरो GUT We थेरगा, 869. 

अवन्दिय' त्रि. शवन्द के सं. कृ., वन्दिय का निषे, [अवन्द्य], 
वन्दना नहीं करने योग्य, प्रणाम या अभिवादन न करने 
योग्य - न्दिया पु. प्र, वि ब. व. - इये खो निक्खवे दस 
अवन्दिया चूळव, 291; कथ अवन्दिया दुद्धा अप, 2.204. 

अवन्दिय” पुः, व्य. सं, एक तमिल शासक का नाम - 
यनाथरणयहायजव्हो अवन्दियरायरे चू, वं» 76.146. 
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अवभास 


अवपतित त्रि. अव + ४पत का भू, क, क. [अवपतित], 
नीचे गिरा हुआ, नीचे की ओर मुख करके गिस हुआ - तं 
पुन, द्वि. वि, ए, व. - हात्थिक्खन्धावपातितं कुञ्जरो चे 
अनुक्कमे थेरगा, 194; तत्थ अवपतितन्ति HART पतित 
GENE अधोमुख पतित थेरगा, अङ्कः 1.345. 

अवपत्त क्रि, ब, स, [अवपत्र], पत्तों से रहित, बिना पत्तों 
वाला - त्तं नपुं, प्रः विः, एन व. ~ ओफ्तन्ति अवपत निष्पत 
फतितफ्तं जाः अट्टः 3.438. 

अवबुज्झति अव + बुध का वर्तः, प्र. पु. ए, वर 
[अवबुध्यते], समझता है, जानता है, किसी के विषय में 
सचेत होता है, चित्त का आलम्बन बनाता है - छुर 
मधुना लितं जल्लिह नावडुज्झति AM. 737; भयमन्तरतो 
जातं त॑ जनो नावबुज्झाति इतिवु, 61; - सि म. पुः, एः 
व, - एतं मे याचमानानं अञ्जलि नाव्बुज्झछि - त्ति प्र. 
पुः, ब. व, - करोन्ता नावकुज्यन्ति अ, नि. 2(2).235; - थ 
He, प्र, पुः, एन व. - अजा सो नावडुज्झथ्‌ जा. अह. 
3.355; - fear निमि, कृ, - न सक्का सुखेन अब्बुज्झिदु 
मः नि. अड्ड- (मू.प,) 1(2).77. 

अवबोध पुः, [अवबोध], पूर्णज्ञान, साक्षात्‌ ज्ञान, गम्भीर ज्ञान, 
प्रायः रू ष. में प्राप्त - धानुभावदीपक त्रि. तत्पु- स, 
पूर्णज्ञान के प्रभाव को प्रकट करने वाला - के नपुं,, fe. 
विन, ए, व. - ... अवगोधानुमावदीपक उदान उदानेसीति 
अत्थो उदा, अइ, 39. 

अवबोघति अव -- ४बुध का वर्त. प्रर पुः, ए, व. 
[अवबोधति], अनुभव करता है, प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, 
ध्यान देता है, विश्वास करता है - न्ति प्र, पु. ब. व. - 
ये वाच सन्धिबेदस्स्‌ नावब्रोधन्ति सारथी/ति जा, Ws. 
3.129; नावकोघन्तीति न सारतो पन्चेन्ति जा, अइ, 3.130; 
- धामि उ, पुः, ए, व, - ततो सकस्स चितस्य नावबोधारि 
काञ्चिन्‌ जा, AF. 5.204; - धेतु अव + ४बुध का निमि, 
कृ., प्रेरः [अवबोधयितुं], सम्यक ज्ञान कराने के लिए, 
अवबोध या यथार्थज्ञान कराने हेतु - पर aaah 
सुखावबोधनत्थं इदयारद्धन्ति वेदितब्द॑ अ नि, As 
2.281(रो.); पाठा. अवबोधे उतुम्पीति 2.158 (वि.विःवि.), 

अवबोधन नपुं, अव +*बुध से व्यु,, क्रि, ना, [अवबोधन], 
अनुभूति, प्रत्यक्ष ज्ञान, विश्वास - ने सप्त, वि». ए. व+ - 
... ञावळोधने धा. मं, 118; सद्द, 2.350. 

अवभास पुर, ओभास का उत्तरकालीन रुपए केवल ख ऊळ. 
प्‌. के रूप में ही प्राप्त [अवभास], प्रकाश, चमक, कान्ति; 
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अवभासति / ओभासति 


गम्भीर, आदि के अन्त, द्रष्ट, - क क्रि, [अवभासक], 
प्रकाश बिखेरने वाला, चमकाने वाला, प्रकाशित कर देने 
वाला, सिद्धिमग्गावभासक के अन्त, द्रष्ट,. 

अवभासति / ओभासत्ति अव + ४भास का वर्त,, प्र. पुः, ए. 
व.. ओभासति रूप में ही प्राप्त [अवभासति], प्रकाशित होता 
है, चमकता है - ओशासाति ताव सो किमि उदा, 156; - 
मासित त्रि., भू. क, कृ. [अवभासित], किसी के द्वारा 
प्रकाशित किया हुआ या प्रदीप्त किया हुआ - ता पु. प्र 
वि, ब. व, - सब्बज्जुजआाणसतरशिपज्जोतेनाक्मासिता 
सद्धम्मो, 590. 

अवभुञ्जति अव + २भुज का वर्ते, प्रः पुः, ए, व. [अवभुङ्क्ते], 
अपङ्ग के समान अनुचित रूप में या घटिया रूप में खाता 
है, हीन रूप में उपभोग करता है - भोत्तु निमि, कृ. - . 
OE एवं अक्योचु न उस्सहामीति वदाति जा. अइ. 
3.239; ` भुत्त त्रि» भू. क. कृ. [अवभुक्त], अनुचित रूप 
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अवय 


नि. अः 2.53; - ञ्ञिस्सति भविः, प्रः पुः, ए, व, - एस 
दासो तस्मा त॑ पयब्धताय एवं वदेती।ति अवमन्जिस्सति 
जा, अट्टः 7.164. 

अवमञ्ञन नपुं,, अव ++मन से व्यु क्रि, ना, [अवमानन], 
अपमान, तुच्छ समझना, हीन मानना - नं प्र, वि. ए, व 

FRG असहमावोति एत्थ पन अत्तनि परेहि कत अक्यज्ञनं 

FRING FUE, सच, 2.523. 

अवमद्दन नपुं, अव + श॑मद्द से व्यु., क्रि, ना, [अवमर्दन], 
कुचल देना, प्रहार करना, तोड़ देना, मर्दन कर देना - ने 
सप्त, वि., ए, व, - अञ्चपूजागते वञ्च गमने वकिञ्चावमहने 
धाः Ae 9. 

अवमयूर त्रि, मयूरों से भरा हुआ, अत्यधिक मयूरों वाला - 
रं नपुं, We विल, ए, व, - HIS कोकिलाय वनमवकोकिल 
अवमयूरं, मो, व्या, 3.13. 

अवमान पुर, [अवमान], असम्मान, अपमान अवमान 


में भोग किया गया : त्तं द्वि» वि. ए, व+ - रज्ञो डि किच्च 
अनिप्फादेन्तो त॑ अवपुत्त भुज्जाति Tee. 

अवभूत त्रि., अव + ४भू, भू. क. कृ. [अवभूत], घटिया, हीन, 
तुच्छ, निकृष्ट - ता स्त्री, प्रः विः, ए, व, - अवशूताव अयं 
बनज्जानी बाह्मणी .... म, नि, 2433; अवभूतावाति अवडिशता 
HEATING, म» निन WF (म-प०) 2.318; अवभूताति 
HN अधोगावोें सत्ता अवड़ि AHA आह - 
अवजिशृता अक्मङ्गलबृतायेवावि लीन, (म,नि.टी,) 2.209. 

अवमङ्गल त्रि, [अपमङ्गल], बुरे लक्षणों वाला, अपशकुनो से 
भरा, दुर्भाग्य का सूचक, अमङ्गलजनक - ल॑ नपुं,, प्र. वि., 
ए, व. - इदज्हि अवमङ्गल काळकण्णिसदिस ... जा, AZo 
1.355; सब्बकल्याणघम्मान अवयड्रलमुद्धितं ना. रू. प. 
1304; - वत्थ नफुं, कर्म, स. [अवमङ्गलवस्त्र], अमङ्गलसूचक 
वस्त्र, कफन, मृतशरीर को आच्छादित करने वाला वस्त्र - 
त्थं प्र, कि, ए. वः - सिवेय्यक नाम उत्तरकुरुछु सिकथिक 
अवमड़लवत्थ महाव. Wg. 376. 

अवमञ्ञति अव + ४मन का वर्त, प्र. पुः, एन व. [अवमन्यते], 
अपमान भरी दृष्टि से देखता है, तुच्छ समझता है, तिरस्कार 
करता है, बुरा व्यवहार करता है - परिभवे अवजाननं 
अव्मञ्ञजति सदर 3.882; - तु अनु. प्र पुः, ए. व. - 
ओचिनायदूति नीहरथेत काळकण्णिन्ति अक्मञ्ञतु 
अवजानातूति अत्थो जा. AG. 6.4; - थ / ञ्जि अद्य,, प्र, 
पुः, ए, व. - पति भरियावमञ्जथाति भरिया व... पतिं 
अक्यञ्जथ परिषवि अवमञ्जि न सक्कच्चं उपडासि सु. 


तिरेक्कारो परिपवोप्यनावरो अभि, प. 172; - नो प्र. वि. 
Wo व, - अदु Jae APTA कतो जा, TE. 5.381; - नं 
द्वि. वि., ए. व. - ... कस्मा इमस्स दुढयक्कटस्म अवमानं 
सहसि जा. अट्टः 2.317; - पत्त त्रि, ब. सः [अवमानप्राप्त], 
असम्मान का विषय, वह, जिसे असम्मान मिला है त्ता 
स्त्री, प्र वि, ए, व - सा अवमान हुत्वा ... घ, प. अट्ठ, 1.398. 

अवमानित त्रि. [अवमानित], अपमानित, तिरस्कृत - ता 
पुः, प्र, वि. ब. व, - अवञ्जितावगणिता परिमतावमानिता 
अभि, प, 756; - तो पुः, प्र, वि., ए, व. - सो भरियाय 
अवमानितो निन्बिन्नमानसो अज्ञ कज्ज आनेसि पे, व, 
ag. 31. 

अवमानेत्वा अव + ४मन के प्रेर. का पू. का, कृ., अपमानित 
करके - ... अवमानेत्वा रडा पब्बाजेसि जा, अट्ट, 5.235. 

अवमुख त्रि. ब. स. [अवमुख]. अधोमुख, नीचे की ओर 
मुख को किया हुआ - खं नपुं, द्वि. वि», ए, व, - तत्थ 
अवपतितत्ति अक्मुख' पतित जद्धपाद अधोमुख WIT थेरगा. 
अङ्कः 1.345. 

अवमोचन नपुं,, [अवमोचन], ढीला करना, मुक्त करना, 
स्वतन्त्र करना - ने सप्त, वि, ए, व, - एच अवमोचने 
सद्द, 2.540. 

अवय त्रि. ब. स. [अव्यय], किसी भी प्रकार की अल्पता या 
न्यूनता से रहित, व्यय या क्षति से रहित - या पु, प्र. fa, 
ब. व. - समवयसङ़ेसनोति एत्थ अवयाति अनूना दी, नि. 
HE. 3.215; H नि, Hy. 2.292. 
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अवयव 


अवयव पुर, व्यु, अनिश्चित [अवयव, अव + ४यु + अच्‌], 
1. शरीर का अङ्ग या भाग - वो प्र, वि. एन व, - अङ्ग 
त्ववयवो कुत्तो अभि, प. 278; - वेहि तृ. विः, ब. वः - 
सब्बयत्तेहीति सब्बेहि सरीरावयवेहि सकलेहि अङ्गपच्चङ्गोहि 
..., वि, व+ HE. 41; - वा पुर, प्र, वि, ब, व+ - गत्ताति 
सरीसकयवा पे. व. AY. 183; 2. शरीर, - वे पुः, सप्त, 
वि, ए, व. - WRT सरीरश्रतं धातु अवयवे चाय 
समृद्रयवोहारों वि, व. AG. 169; 3. कारण, किसी भी बात 
का हिस्सा - वेहि तू. वि, ब, व, - age अङ्गेहीति चतूहि 
कारणेहि अवयवेहि वा सु. नि. अट्ट- 2.112; 4. किसी भी 
अनुमान वाक्य का घटक या अङ्ग जो, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, 
उपनय और निगमन नामक पांच अङ्गों या घटकों के रूप 
में रहता है - यदउ्जे पटिञ्ञाकीहि अवयबेहि नामादीहि 
Tele... समन्‍नायतं काच 'सुभाखिवन्ति TAG, सुः नि. 
ag. 113; - विनिमुत्त त्रि. तत्पु. स. [अवयवविनिर्मुक्त], 
agi के अतिरिक्त कुछ और - त्तो पुर. प्र. विः, ए. व+ - 
समूहोतिपि अवयवविनिपुत्तो परमत्थतो अविज्जमानोपि ... 
अवयकानं आधारभावेन पञ्ञापीयाति उदा, अट्टः 19; - 
विसेसवन्तु त्रि, ब, स+ [अवयवविशेषवत्‌], विशेष प्रकार 
के अवयवों या भागों वाला - वन्तो पु, प्र, वि. ब, व. 
रे हि वोदिकाय निरन्तर किता 
सुसण्ठितघटकादिअवयवकिसिसवन्तो थन्भकसमुदायाः ... विः 
व. अट्टः 231-232; - सहावद्दान नपुं., तत्पु, सः, अवयवों 
या विभिन्न भागों की एक साथ स्थिति - नं प्र. वि., ए. व. 
- अवयवसहावद्ञानमेव हि समूहो उदा. WE. 17; - 
सम्बन्ध पुः, तत्पुः स, [अवयवसम्बन्ध], विभिन्न भागों का 
आपसी सम्बन्ध - न्घे सप्त, विः, ए, व. - रत्तियाति 
अवयवसम्बन्धे सामिवचन उदा. अड्ड- 30; - वादिसम्पन्न 
त्रि, तत्पु, स.. विभिन्न तार्किक अङ्गो से युक्त - न्ना स्त्री. 
We विः, ब. व, - अक्यवादिसम्पन्नापि हि... वाचा सुः नि. 
ag. 2.113. 

अवर / अपर त्रि, [अवर, अपर], क. आयु में छोटा, ख. 
बाद का, पश्चवर्ती, समय या स्थान की दृष्टि से पिछला, 
ग. अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, घ. कम, घटिया, ड. अन्तिम, पास 
वाला, च. पश्चिम की ओर वाला - रे नपुं,, सप्त, कि., ए. 
व, - अपरपुरेति गुरस्य अपरे पच्छिमदिसायन्ति अत्थो म. 
नि. ag. (eG) 1(1).334; - रं पुः, fe. fa. ए, व, - 
परोवर अस्यिधषस्स विदित्वा सु, नि. 355; तत्थ परोवरन्ति 
... सुन्दरास्ुन्दर दूरे सन्तिक वा सु. नि. अइ. 2.75; - रा 
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अवरुद्ध / ओरुद्ध 


पु, प्र. वि. ब, व, - OUT वरव FOTIA, सुः 
नि, ag. 123: - ज क्रि. [अवरज], बाद में जन्म लेने 
वाला छोटा भाई - जे पुः, सप्त, fe, ए. व, - TH प्यवस्जे 
निजे चू, वं. 88.19; - मत्तक त्रिः, ब. सः [अवरमातृक], 
बहुत कम मात्रा वाला - केन नपुं, तृ. वि, ए, व, - 
ओरमत्तकेनाति अवरमचकन अप्पसत्तकेन A. नि, अङ्कः 
3.163. 

अवरज्झति / अपरज्झति अव + ४राध का वर्त,, प्रः पुः, एः 
वः [अपराध्यते], क. उपेक्षा करता है, असफल होता है, 
छोड़ देता है - fered भवि., उ. पुः, ए. व. - करिस्सं 
नावरज्झिस्सां थेरगा, 167; नावरण्झिस्सन्ति तमहं दाति 
करिस्सं न कियाधरेस्स ORM. WE. 1.317; ख. अपराध 
करता है - ज्झाम वर्त,, उ. पुर, ब. व. - तत्थ नापरज्झामाति 
मारेन्तो अपरज्झति नाग मय॑ TARA जा, Ag. 5.371. 

अवरपुर / अपरपुर त्रि, नगर से पश्चिम दिशा की ओर 
स्थित - रे पुः, सप्त, वि, ए, व, - टक समय भगवा 
वेसालियं विहरति बाहिनयरे अपरएुरे TAS, म. नि. 1.99. 

अवरूज्झन्ति अव +४रुध का वर्त., प्र, पुः, ब» व, विरोध 
करते हैं, अवरोध खडा करते हैं नावरुण्झन्ति ते Farle 
जा, अट्टः 4.386. 

अवरुद्ध / ओरुद्ध त्रि, अव +४रुध का भू, कः कृ. [अवरुद्ध], 
नियन्त्रित अथवा संयत कर दिया गया, नियन्त्रित करा 
दिया गया - द्धा पुः, प्र, वि, ब. व, - अवरुद्धेत्थाति रडतो 
पब्बाजिता EH .... जार HZ. 7.351; - द्वानं पुः, षः विः, 
ब. व, - अक्रुद्धाए महाराज HA ARUP AT, जा. 
Hg. 7.368; ख. किसी के द्वारा खड़े किए गए अवरोध या 
रुकावट से युक्त, बाधायुक्त, बन्द कर दिया गया - द्धो पु. 
प्र, वि. ए, व. - ... गोणो किल्लदों दामेन वा कदो कणे वा 
ओरुद्धो A. नि. 2(2)101; - द्धा ब, व, - बुद्धघम्मोरुसेलेहि 
अवरुद्धा समन्ततो सद्धम्मो, 592; - द्धे पुः, द्वि. वि., ब. 
व. - ओरुद्धे भिक्खको दिस्वा सेतु गङ्गाय कारि अप. 
2.269; ग. विद्रोही, वैरी, शत्रु - द्धा पुः, प्र, वि. बन वः - 
ते खो ते WR अमनुस्सा महायजानं अवरुद्धा नाम 
वृच्चान्ति दी, नि. 3.154; अवरुद्धा नासाति पच्चामिता 
केरिनो दी, नि. अह. 3.136; अवरुद्धा SANA बाटिविरुद्धा 
होन्ति पाचि, 3S. 147; - क' क्रि, अवरुद्ध से व्युः, क. 
बाहर निकाल दिया गया, निष्कासित - को पुर, प्र. विः, ए. 
व, - अवरुद्धकोति रडा पन्बाजितो अरञ्ञे वसन्तो जा. 
अट्टः 7.355; ख. शत्रु वैरी, विरोधी - द्धे पुः, द्विः विः, ब. 
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अवरुन्धति/ओरुन्धति 


व. - नीहरित्वा यक्खगणे पिसाचे अवरुद्धके दी, वं. 21; 
- क” पुः, व्य» सं., एक यक्ष का नाम - द्धको प्र, वि., ए, 
व. - एको पन अवरुद्धको नाम यक्खो ... आगन्त्णा ASME, 
ध, प, AR. 1.378. 

अवरुन्धति//ओरुन्धति अव + VET का वर्त,, प्र, पुः. ए, 
वः [अवरुणद्धि], क. बन्द कर देता है, घेरे के अन्दर कर 
देता है, नियन्त्रित कर देता है - गावमवरुन्धति वज मो. 
व्या, 2.2; ख. बाहर कर देता है, निष्कासित कर देता है 
- द्धसि म» पुः, ए. व, - अकरुद्धसीति रहा नीहररि जा. 
BR. 7.261. 

अवरोज पुर, व्य, सं., विपस्सी बुद्ध के समकालीन एक 
गृहस्थ तथा उसके भाञ्जे का नाम - विपस्मीदुद्धकाले किए 
एस अक्रोजस्स नाय कुटुस्बिकस्य भागिनेय्यो ... अवरोजो 
नाम अहोसि To प, अट्ट, 2.211. 

अवरोध,//ओरोध पु,, अव + #रुध से व्यु., क्रि, ना, 
[अवरोध], अन्दर बन्द कर देना, घेरा-बन्दी करना, - धं 
द्वि» वि, ए. व. - ... तेपि सङ्घारखन्धपरियापन्तत्ा एत्थेव 
अवरोध TORT, विभ, Ag. 29: - तो पः वि., ए. व, - 
तस्मा TORT तवक्येधतोपि पञ्चेव वृत्ताठि तदे.; - धो प्र. 
विन, एन व. - ... सब्बपञ्जतनीज्च विज्जनानादीयु wy 
फन्ञक्तीफु अवरोघो; उदा, HZ. 13. 

अवलक्खण व्रि, अमङ्गलसूचक, अपशकुन का सङ्केतक - 
णो पुर, प्र. वि. ए, व. - येस हत्थतो लाभ न लभति तेस 
HY अवलक्खणोति RE, जा, A. 1.435; तुल, 
अवमङ्गल, 

अवलञ्ज त्रिः, ४वळजि से व्यु,, सं. कृ. का निषे,, परिमोग 
नहीं करने योग्य, व्यावहारिक प्रयोग में न लाए जाने योग्य, 
लुञ्ज-पुञ्ज, नहीं चलने-फिरने योग्य - ज्जो पुर, प्र, वि, 
एन व. - आवुसो नङ्गलत्थेर तव विचरणमग्गो अवळज्जो 
विय जातो ध. Wo AZ. 2.349; - ञजं पुः, द्विः विः, एः a 
- ... आहार PHT मग्ग अवलज्ज करोति म. नि. अड. 
(मूश्पः) 1(2).271; - ञ्जे नपुं, दिः वि, ब. व, - सेतुसइुमनानि 
च अवलज्जे AY, वि, व» AX. 35. 

अवलञ्जन नपुं, / त्रि, वलञ्जन का निषे., अप्रयोग - नद्द 
पुः, तत्पुः सः, अप्रयोग का अर्थ - ga तृ, विः, ए, व, - 
इमस्मिं सुते अवळज्जनङ्टेन पुराणमग्गो"त स, नि, अइ. 
2.104. 

अवेलङ्जियमान त्रि. ४वलजि के कर्म, वा; के वर्त, कृ, का 
निषे., किसी के द्वारा अप्रयुक्त, व्यावहारिक उपयोग में नहीं 
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अवलेखन / अपलेखन 


लाया जा रहा - ना स्त्री, प्र, वि. एन व, - गोहे पन... 
सुवण्णपाति भाजनन्तरे निक्खिता दीधरत अवलज्जियमाना 
मलग्गहिता SER, जा, अट्ट, 1.118. 

अवलम्ब अव + ४लम्व का पू, का, कृ, [अवलम्ब्य], सहारा 
लेकर, किसी पर टिक कर या आश्रित होकर - नवाय च 
त्व अवलम्ब LIER, पे, व, 443; अवलम्बाति अवलम्बित्वा 
अपस्सेन अपस्साय पे, व. अड्ड- 164. 

अवलम्बक / ओलम्बक त्रि. किसी के सहारे लटका हुआ 
(सीका आदि) - क पुः, fa. वि. ए, व, - छुक्परोत्कों तं 
सुत्वा ... साखाय NATE ओतारेन्तो विय .... जा, अद्द, 
6.222. 

अवलम्बन नपुं, अव + ४लम्ब से व्यु,, क्रि, ना, [अवलम्बन], 
क. आधार, सहारा, आश्रय, ख. नीचे की ओर लटक रहा 
- अक्ससन अवलम्बनं सद, 2.406. 

अवलित्त त्रि, अव + ४लिप का भू, क. कृ. [अवलिप्त], शा, 
अ. लीपा छुआ, पोता हुआ, अन्दर और बाहर में की गई 
लिपाई-पोताई से युक्त, ला, अ. आसक्त - त्ता पु. प्र, fA, 
ए, व. - कुटि नाम उल्लित्ता वा होते अवलित्ता वा... 
पारा, 229. 

अवलेखति/ ओलेखत्ति अव + ४लिख का वर्तन, प्रः पुः, ए. 
वः [अवलिखति], शा, अ+ रगड़ कर या खरोंचकर मिटा 
देता है, ला. अ. क. स्नानगृह में अपने मैल को रगड़ कर 
साफ कर देता है - च्ति ब. व. - wernt कडेन 
अवलेखन्ति FST. 366; - खेय्य विधिः, प्र. पुः, ए, वः - 
नावलेखेय्य फरुसेनुहतञ्चापि eae खु. सि. 22; - खितब्ब 
त्रि, सं. कू. - न फरुसेन HET अवलेस्ितब्ब You, 
366; ख. US की छाल को छीलकर उतार देता है - खेय्य 
विधिः, प्रः पुः, ए. व. ~ अवलेखनमत्तकेन अवालिखेय्य अ 
नि, अट्टः 2.368; ग. केशों को काट देना या मूड देता है 

खिस्सन्ति भवि., प्र, पु, बः व, - कसे मे ओलिखिस्सन्ति 

थेरगा- 169; ... मम केसे ओलिखिरस्स BGA LY केसादीनं 
छेदनाविवदेन कप्पनतो कप्पको ... म॑ उपगच्छि थेरगा, 
अट्ट, 1.322. 

अवलेखन / अपलेखन नपुं, अव + ४लिख से व्यु,, क्रि 
ना, छीलना, खरोचना, रगड़कर साफ कर देना, रगड़ कर 
मिटा देना - wy नपुं,, तत्पु, स, [अवलेखनकाष्ठ], 
खरोंचने या रगड़ने के लिए प्रयुक्त काष्ठ का उपकरण - 
इं नपुं, प्र, विः, एन व, - न अवलेखनकड़ वच्चकूयम्हि 
WITH, चूळव, 366; अनुजानामि PRI अवलेखनकद्ध 
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अवलेप 


चूळव- 263; - पीठर पुः, तत्पु, स,, खरोंचने के लिए 
प्रयुक्त काष्ठखण्डों को रखने वाला पात्र - र द्वि. वि., ए. 
व, - अनुजानामि मिक्खबे अवलेखनापिठरन्ति चूळव. 
263; - रो प्र, विन, ए, व, - अवलेखनपीठरोति 
अवलेखनकट्ठानं STP AHA, वि, वि. टी, 2.223; - 
सत्थक नपुं, तत्पुः स. [अवलेखनशस्त्रक], काटने, छीलने 
या खरोंचने का औजार या उपकरण - केन तृ. विः, ए. 
वः - अवलेखनसत्थकेन तेलासिङ्ग लिखन्तो विय सरीरमस' 
HIRT THA जा, अड. 4.360. 

अवलेप पुः, अव + ४लिप से व्यु,, क्रि, ना. [अवलेप], शा. 
a. लीपना, पोतना, अलङ्करण - पो प्र, वि, ए, व, - 
लेपगब्बेस्ववलेषपो अभि, प. 1079; ला. अ. गर्व, अहङ्कार, 
अभिमान - पो प्र, वि, ए; व, - धम्मे Rat 
विएतकोधमदाकलेपो तेल, 1; अवलेंपोति अहङ्गारे सइ. 
2.473. 

अवलोकन नपुं, अव ++लोक से व्यु, क्रि, ना. [अवलोकन], 
अवलोकन करना, करुणापूर्वक देखना या दृष्टि डालना, 
दृष्टि में रखना, पर्यवेक्षण करना - नं प्र. वि, ए, व. - 
अवलोकनन्ति नागावलोकित सह, 2.520. 

अवलोकित त्रि. अव + ४लोक का भू, क, कृ, [अवलोकित], 
देखा हुआ, दृष्टि, नजर - तं नपुं, प्र, वि. ए, व, - 
अवलोकनन्ति नागावलोकिर्त सद. 2.520. 

अवलोकेति/ ओलोकेति/ अपलोकेति अव + शलोक का 
वर्तः, प्रः पुः, ए. व, [अवलोकयति], करुणा भरी दृष्टि से 
दृष्टिपात करता है, नीचे की ओर देखता है, पर्यवेक्षण 
करता है - सो न उद्धा उल्लोकेति न अधो ओलोकोति म, 
नि. 2.346; नडं काकाणिक वा मासक वा पणियेसन्तो विय 
न अधो ओलोकोति म, नि. अट्ट (म.प,) 2275; - केय्याथ 
विधि., म, पुः, ब. व. - /विणानेय्य सक अत्थं अवलोकेय्याथ 
TFT थेरगा, 587; ... तस्मा तस्स वादो निय्यानिको ति 
सत्थु साचनमहन्ततं ओलोकेय्याति अत्थो थेरगा, अह, 2.178. 

अववत्थान नपुं, वि + अव + ४ठा के क्रि, ना, ववत्थान 
का निषे, [अव्यवस्थान]. अनिर्धारण, अनिश्चय, काल आदि 
का सुनिश्चित न रहना - तो प, वि., ए, व. - अतिमित्ततोति 
अववत्थानतो परिच्छेदाभावतोति अत्थो विसुद्धि. 1.227, 
अववत्थानतोति कालादिवसेन ववत्थानामाकतो विसुद्धि, 
Herel. 1.276. 

अववत्थितचारिका स्त्री, कर्म, स, [अव्यवस्थितचारिका], 
अनिश्चित प्रकृति की चारिका (जीवनवृत्ति) - क॑ द्वि. वि. 


www.kobatirth.org 


617 


अवसर 


ए, व. - अनवत्थितचारिकान्ति अववत्थितचारिक; अ. नि. 
अहुः 3.83. 

अवस त्रिः, बन स. [अवश], क. पराधीन, बेवश, अस्वतन्त्र, 
परतन्त्र - सो पु, प्रः वि, ए, व, - विवस्रो त्ववरो भवे 
अभि, प, 743; अवरो नुभनिस्सामि Free पापज फलं 
सद्धम्मो, 290; ख. स्वतन्त्र, दूसरे के वश में न रहने वाला, 
स्वाधीन - आनिच्चतावसमक्सी उपायतो म; वं 2.33; 
Weary समारकस्स सब्रह्माकस्स लोकस्स 
इस्सर्यिकसमनुपगमनेन अवसोति Tag म. वंन टी, 
107 (Te). 

अवसक्कति अव + सक का वर्त,, प्रः पु. ए. a, पीछे की 
ओर जाता है, काम से उपरत होता है - weve’ 
अभिकङ्गमानो अक्सक्कती दस्सति सुप्पह्मरन्ति जा. अइ. 
3.71. 

अवसट,/ओसट / अवस्सट त्रि. अव + VA का भू, क» 
कृ. [अवसृत], शा. अ. प्रवेश कर चुका, आ पहुंचा हुआ, 
ला. अ, किसी एक धार्मिक संप्रदाय को छोड़ दूसरे 
सम्प्रदाय में पहुंचा हुआ - टं पु. fe. वि. ए. व, - तमेनं 
मनसाकटतो तावदेव ATIC मनसाकटस्स मरण पुच्छेय्युं 
दी, नि, 1.224; तस्मा तावदेव अवसटन्ति आह Fore 
निक्खन्तन्ति अत्थो दी, नि. AF. 1.305; - टा स्त्री, प्र, 
वि, ए, वः - यदा च सा तिता क अस्स... अवस्सटा का 
पाचि, 291: अवस्सटा नाम तित्थायतनं सुडुन्ता पुच्चाठि 
पाचि. 292. 

अवसनाकार पुः, TY. स., नहीं बसने देने की योजना - 
रो प्र, वि, ए, व. - aT विहारे एतस्स अवसनाकारो 
मया PIG वड़्ती'ति तेन उपड्ानवेलाय आगतेन सद्धिं 
किज्बि न कथेसि जा, अट्टः 1.233. 

अवसन्नसम्मासङ्कप्पचिते त्रि, ब. स, 
[अवसन्नसम्यक्संकल्पचित्त], वह, जिसके चित्त के सम्यक्‌ 
संकल्प निराशा से भरे हैं - त्तो पुः, प्र. वि, ए, व. - 
ससन्नसकम्पसनोति तीहि विच्छावितक्कोहि सुद्ध 
अव्सन्तसम्मासङ्गप्पचिक्तो ध) प, अट्ट. 2.236. 

TRAM त्रि, +वस के वर्त, कृ. का निषे,, नहीं बसने 
वाला, नहीं निवास कर रहा - नो पु, प्र, विन, ए व. - 
HORE वसन्ति आचरियकुलेपि अवसमानो जा. अड. 
1.418. 

अवसर फु. [अवसर], समय प्रसङ्ग, सुविधा का समय, मौका, 
प्रस्ताव - रो प्र, वि. ए, व. - पत्थाको वसरो war अभि, 
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agar / ओसरि 


प. 770; - र द्वि. वि» ए, व. ~ सीहेलान गहाखग्गपहारावसरं 
ततो; चू, वं 76.165; तुल, प्रस्ताव स्यादक्सर, अमर 
535. 

अवसरि / ओसरि अव + ४सर का अद्य,, प्र, पुः, ए, वः, 
अन्दर प्रवेश किया, समीप जा पहुंचा - अमुपुब्बेन कारिक 
चरमानो येन वेसाली तदवसारि पारा, 11; तत्थ गङ्ग नादि 
उत्तरित्वा येन बाराणसी तदवसारि तेन अवसरि तदवसारि 
पारा, अइ. 1.154; - वासरि उ, पुः, ए, क -- सो मासकेत्त 
दुरति अवासारि वि. व, 1166; अवासरिन्ति उपगच्छि 
यादिसि वा वि, व+ AS. 264; एत्थ च सो मासखेतत तरितो 
HUTT जपगच्छि उपविसि का सद, 2.426. 

अवसल त्रि. वसल का निषे, तत्पु, स. [अवृषल], वह, जो 
अधम या हीन जाति में उत्पन्न नहीं हुआ है, उत्तम या उच्च 
जाति में उत्पन्न - लो पुः, प्र, विन, ए. वे, - अन्नाह्मयो 
अवसलो असक्यघीतर असातापितरसकडो सद, 3.759; न 
ब्राह्मणो अब्राह्मणो न बसलो अक्सलो क, व्या, 328; 
अगह्मणो अवसलो अभिक्खु अपज्चवस्सो अपञ्चगवं क. 
व्या, 335. 

अवसवत्तक त्रि., वसवत्तक का निषे, [अवशवर्तिन्‌], अपने 
वश में न रहने वाला, अघने नियन्त्रण से बाहर त्तिके पु. 
सप्त, विन, ए, व, - तंत्थ का परिदेवनाति एवं अवसवतिके 
ससारपक्ते सरण पाटिच्च का नाम परिदेवना पे, व. Hs 54. 

अवसवत्तेन नपुं, वसवत्तन का निषे, [अवशवर्तन], अपने 
वश या नियन्त्रण में न रहना, अपने अधीन न होना - तो 
प, विल, ए. व, - अक्सक्तनतो अवसवत्तनाकायो 
अनत्तलक्खण! विसुद्धि, 2.275; अनत्तसञ्जा सण्ठातीति 
असारकतो अवसक्तनतो परतो RAM FRAY GHAI च 
उदा, अइ, 191; - AG पुः, TY. स.. वश में नहीं रहने 
का अर्थ - ट्वेन तू. वि, ए, व. - अस्साविकडेन चुज्ञजतो 
अवसवत्तनड्ेन अनत्ततो ..., अ नि, AS. 3.276; न सक्काति 
अक्सक्तनडेन अनत्ता अत्तसुज्जा अस्यामिका अनिस्सयति 
अत्थो ध. पः AF. 2.234; - नाकार पुः, तत्पु, स. 
[अवशवर्तनाकार], अपने वश में नहीं रहने वाला आकार 
या स्वरूप - रो प्र, कि, एन a - अवसकतनतो 
अक्सक्तनाकारों अनचलक्खणं विसुद्धि, 2.275; - रं दि. 
वि. ए, व. - अनत्ताकारन्ति अवसक्सनाकारं महानि, AS. 
312; - नाकारसक्वात त्रि, तत्पु, स, 
[अवशवर्तनाकारसंख्यात], अस्वाधीन रूप में ज्ञात - त्तो 
पु, प. कि., ए, व, - ... अक्सक्तनाकारसङ्वावो अनत्ताकारो 
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अमत्लक्धणन्ति age, विसुद्धि, महाटी, 2412. 

अवसवत्ती त्रि, वसक्ती का निषे, [अवशवर्तिन्‌], क. अपने 
वश में न रहने वाला, आत्स-नियन्त्रण की क्षमता से रहित, 
ख. चित्त के वश में न रहने वाला, स्वच्छन्द अनियन्त्रित 
- तिता स्त्री, भावः, स्वाधीनता - दुक्खा अवसवत्तिता 
अनत्ताते तिलक्खण खु, सि. 67; - तिनी स्त्री., प्र. वि, 
ए, व, - अलद्धा चेतसो रन्ति वित्ते अवसवत्तिनी थेरीगा- 
37; चित्ते अवसवत्तिनीति GRAY अभावेन सस 
भावनाचित्ते न वसकत्तिनी थेरीगा. अइ. 48; - त्ती पु. प्र 
कि, ब. क, - अवसवत्ती तेविज्जा ब्राह्मणा कायस्य मैदा पर 
सरणा TAHA ब्रह्मुनो सहब्दूपगा MT RTA, दी. 
नि. 1.224; तत्थ अरहा अनिस्सये अस्सामी अक्यक्तीति 
मि, प, 237. 

अवसान! / ओसान नपु, [अवसान]. उपसंहार, समाप्ति, 
अन्त को प्राप्त होना, अन्त, विराम - ने सप्त, वि, ए, व, 

अन्तो मिथि समीप चावसाने पदपूरणे अभि, प, 791; 

अवसाने उपेक्खासहगतो विसुद्धि, 1.85. 

अवसान? त्रि. अन्तिम, चरम - नो पु. प्र, वि. ए. व. - 
TAT पच्छिमकोति तस्म खीणासवस्स अयं समुस्सयो 
अत्तभाको HEATH महानि, Hg. 71; - ने पुः, सप्त, वि., 
ए, व. . अन्तिमे भवेति अवसाने उयपतिभबे तदे, अव्साने 
उपेक्खासहगतो विसुद्धि, 1.85; अवसानेति द्रीकुपि नयेखु 
परियोसानज्झाने विसुद्धिन महाटी, 1.104; - गाथा स्त्री., 
तत्पु, स, [अवसानगाथा], अन्तिम गाथा - अव्सानगाथा 
पन सङ्गीतिकारेहि गणित स, नि, अट्ट 1.183; - पिण्डपात 
पुः, कर्म, स., भिक्षा में प्राप्त अन्तिम भोजन - वुन्दस्यापे 
अफ्रपाये अवसानपिण्डपातो फिर मया दिन्नो धस्मसीसं 
किर सया णहित उदा, अष्ट, 329. 

अवसाय पुः, [अवसाय, अव + ४सो + घञ]. उपसंहार, 
अन्त, समाप्ति - यो प्रः वि, ए. व, - अवसायीति अवसायो 
FEUD अवसान निदान... अनुत्तरं योगक्खेय पत्थयमानाति, 
थेरीगा- Age 21. 

अवसायी क्रि, अवसाय से व्यु, [अवसायिन्‌], सुदृढ-संकल्प 
वाला, अडिग-निश्चय वाला / वाली - यी स्त्री., प्र, वि., ए. 
व, - छन्दणाता अवसायी मनसा च फुटा सिया... तत्थ 
छन्दजाताति अग्यफलत्थं ATP, अवसायीति अवसायो 
वुच्यति अवसान FST, ... थेरीगा. HY. 20-21. 

अवसिद्ध त्रि. अव +४सास का भू. क, कृ, [अवशिष्ट], शेष 
बचा हुआ, छोड़ा हुआ, बाकी बचा हुआ - ह्वानं पु. ष, कि, 
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ब. व, - जातीनं वावश्िद्वानं उभिन्नं जीवितक्खये जा. 
HR. 5.333; - द्ठा स्त्री., प्र, वि, ए. व, - न चस्स काचि 
Wear मुखे अवस्िद्ा होति. A. नि. 2.347; - F 
नपुं, प्र, वि» ए. व. - यं ते चुन्द सूकरमद्व HARE, तं 
wet निखणालि दी, नि, 2.97; - दलानि ब. व, - 
अवसिस्सन्तीति अवखिहानि WRT स. नि, अड्ड, 2.71; 
- क f&, उपरिवत्‌, उच्छिष्ट भोजन, जूठा भोजन - कं 
नपु., प्र, fh, ए. a - तुम्हे सीहान ब्यग्घान, 
वाळानज्यावासिद्रक, जा, AF. 3.273; तत्थ 
वाळानञचावसिङ्कान्ति सेसवालमिगानञ्च अकसिद्ठक 
उच्छिडमोजन जा. AE» 3.273; - का पुः, प्र, वि, ब. वः 
- मरणे फलं पहीना बच किलेसा HAUGH, अभि, अव. 166. 

अवसित / ओसित त्रि. अव + ४सि का भू. क. कृ. [अवश्रित], 
समाप्त, पूरा किया हुआ, निश्चित किया हुआ, अच्छी तरह 
से निर्धारित, ज्ञात तं Ay, प्र: वि, एन व - AY 
त्यवसित आते अक्यानयते मतं अभि, प, 963; - ता स्त्री., 
प्र, विः, ए. व, - नदि अन्वावसिता बाराणसी साखित्त 
पञ्जवा सद्दः 3.715. 

अवसित्तवण्ण / ओसित्तवण्ण त्रि. ब, सन, अप + ४सिच 
का भू. क, कृ, [अवसिक्तवर्ण], उड़ेला या ढाला हुआ, 
पानी की धार जैसा तर किया हुआ या भिगोया हुआ, नीचे 
तक उड़ेला हुआ या टपकाया हुआ - ण्णं नपुं, fe. विः, 
ए, व. - ओसित्तवण्णं परिदय्ह सोमासि जा, AF. 5.396; 
ओसित्तवण्णत्ति अकसित्तरदकधारव्ण्ण RAGE, तदे. 

अवसिर त्रिः, ब. स, नीचे की ओर सिर को झुकाया हुआ 
- सा तृ, विः, ए, व. - सब्बाथिमुवसिरसा सिरसा नयामि 
Tee 1.39. 

अवसिस्सत्ति अव + ४सास का वर्त, प्र, पुः, ए, व, 
[अवशिष्यते], बचा हुआ रह जाता है, शेष बचता है - 
नामयेकाकसिस्सारि ARI पैतस्स TTA, सुः नि. 814; 
अथापर विज्ञाणयेव HHT HT TREE परियोदात॑ म. 
निः 3.291; अवशधिस्यतीति अयम्पेत्थ पाटियेक्को अनुसन्धि 
म, नि. अट्टः (उप,प.) 3.219; - स्सन्ति a. व. ~ RT 
अवस्षिस्सन्तीति पजानाति स. नि. 1(2).74; अवापिस्सन्तीति 
अवसिद्वानि भविस्सन्ति स. नि, AX. 2.71; - स्सेय्यु 
विधि., प्र. पु, ब, व, - तत्त यायं उस्मा सा तत्थेव 
TRAE, कपल्लानि अवसिस्सरेय्यु स. नि. अट्ट, 2.71; = 
स्सतु अनु., प्र, पु, ए. व, - कार्म तचो च न्हार च आड़े 
च अवसिस्खतु सुः निः अङ्क, 2.108. 
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अवसिस्सन नपुं, अव+*सास से व्यु. क्रि. ना» शेष बचा 
रह जाना, बचा हुआ होना - नं प्र, वि, एन व, - 
अवसिस्सनमडिस्स मंसलोहितस्स्सन अभि, प. 157. 

अवसीकत त्रि. वसीकत का निषे, [अवशीकृत], अपने वश 
में नहीं किया हुआ - तं नपुं», प्र, वि. ए. व. - अप्पगुणन्ति 
पज्यहि वसिताहि अवसीकत धन स. मूः टी, 100. 

अवसीदति / ओसीदति अव + ४सद का वर्तः, प्रः पुः, एः 
व, [अवसीदति], शा. अ. नीचे की ओर डूब जाता है, ला. 
अ. कष्ट में फंस जाता है, विषाद से ग्रस्त हो जाता है - 
अतिभारं समादाय अण्णवे अवसीदति जा. अट्टः 7.120; - 
दित्वा पू. का, कृ. - निसीदित्वा निसीदित्वान निसीदितूनं 
निसीदिय निसीदियान संसीदित्वा अवसीदित्वा ओसीदित्वा 
सद्द 2.384. 

अवसीन त्रि, अव + ४सा का भू. कः कृ» सुनिर्धारित, अच्छी 
तरह से स्थापित - नो पुः, प्र, विन, ए, व, - तिण्ण तेस 
आवसिनेत्थ एको गन्धब्बकायूपगतो FHA, दी. नि, 2.202; 
(आवसिनेत्थ एकोति तत्थ हीने काये एकोयेव आवासिको 
जातो. दी, नि, अट्टः 2.271); - ने पु,, द्विः वि. ब. a - 
HIRT भिक्खनो Ela, गन्धब्बकायूपयतें TH दी, 
नि, 2.200; FSET वसीनेति TAB आवासिको 
इत्वा उपगते दी, नि. AS. 2.269. 

अवसुस्सति/ अवसुच्छति अव + ४सुस का वर्त, प्र. पुर, 
ए. व [अवशुष्यति], नीचे तक सूख जाता है - अङ्करत्ते व 
रत्ने वा नदीव अक्सुच्छादि जा, अइ, 7.321; अवसुच्छतीति 
अप्योदका कुन्नदी HRN, जा. HZ. 7.322. 

अवसूर त्रि, ब. स., सूर्य के अस्त हो जाने के समय वाला, 
सूर्य के नीचे की ओर रहने के समय वाला - रं नपुं, द्वि. 
वि, ए, व. - अनावसुर विररततसांसितं उच्चावच चरितानिद 
पुराणः जा. AR. 5.49; अनावसूरन्ति न अक्पूर 
अनत्थङ्गतदुरियन्ति अत्थो तदे.. 

अवसेक पुः. [अवसेक], भरपूर छिड़काव, ऊपर तक छलकते 
रहना, अत्यधिक परिपूर्ण होना - को प्रन वि, ए, व, - तं 
अक्येकोति TANT, म. नि. AG (मू.प.) 1(2).100; अ. नि. 
अट्टः 3.71; यथा हि य॑ तेलादिमिपितब्बवत्थु मानं Teg न 
सक्कोति विस्सिन्दित्वा गच्छति त॑ अवसेको'ति Feared, 
सारत्थः टी, 1.87. 

अवसेस' पुः, [अवशेष], बचा हुआ हिस्सा, छोड़ा हुआ भाग, 

बाकी, असमाप्त - सेन तू, वि., ए, व» - अक्सेसेन वच्छको 

यापेति अ. नि, 1(2).237; - दोही त्रि, [अवशेषदोहिन्‌], 
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(बछड़े के पीने के बाद) शेष बचे हुए को ही दुह लेने वाला 
- गोचरकुसलो होति सावसेसदोही च होति म. नि. 1.287: 
- मंसलोहितयुत्त त्रि., तत्पु, स., बचे हुए मांस एवं रक्त 
से युक्त - त्तं द्वि, वि, ए, व, - समस्रलोहितत्ति 
सावसेसम्सलोहितयुर् दी, नि. A. 2.325. 

अवसेसः त्रि. [अवशेष], शेष बचा हुआ, अवशिष्ट, अन्य, 
दूसरा - से पुः, द्वि. विन, ब. क, - मैधुनधम्यतो अवसेसोपे 
Ge? च अचुन्दरे च पञ्च कामगुणे हित्वा सु. नि. अइ. 
2.192; - सा' पु. प्र, वि., a. व. - इतो मुक्ता पन ERT 
चतूहि खतिपङ्गानेहि STITT, A. नि. AZ. (AA) 2.3; - 
सा? स्त्री. प्र, वि», ए. व. - तस्स ओनमनेन अवससा 
जनता ओनमति अपचितिं करोति मि. फ 220; - सानि 
नपुं, प्र, वि. ब. व. - अवसेसानि यानि कानिचि विविधानि 
पुष्फजातानि मि. पः 177; ~ सेहि तृ. वि. ब. व, - 
अक्सोसेहि समुदानेहि भगवतो वेदना उष्पज्जति मि. प. 
139; - सार्न पुः, ष. विः, ब. व. - अवसेसार्न देवमनुस्सानं 
पूजा करणीया मि, प. 173; - सेसु पुर. सप्त, वि., ब. व, 
- अवसेसेखु पन अप्यमज्जा सत्तपञ्ञत्तिय पवत्तनि अभि, 
धः स. 65. 

अवस्सं अः, क्रि, वि. [अवश्यं], आवश्यक रूप से, अनिवार्य 
रूप से, निश्चय ही, सर्वथा, बिना किसी सन्देह के - 
अन्तरेनन्तरा अन्तोक्स्स नूनं च मिच्छये अभि, प. 1150. 

अवेस्सक क्रि, अवस्स से व्यु. [आवश्यक], जरूरी, अनिवार्य, 
अपरिहार्य - अवस्सक-अधमिण इच्चेतेस्वत्थेछु गीप्पच्चयो 
होति किच्चा चक» व्या. 638; अवस्सक अघमिण 
इच्चेतैस्वत्थेछु णीप्फ्च्चणे होति सद, 3.862; - त्त नपुं, 
भावः, आवश्यकता, जरूरत, अनिवार्यता - a दवि. वि», ए. 

- एवं सन्ते पि अवस्सकत्त आविकादु अवस्सन्ति कृतं 

WE. 3.862. 

अवस्सकारी त्रि, [अवश्यकारिन्‌], निश्चित रूप से काम 
को करने वाला - #्रियत्था णी होति सीलादिसु पतीयमानेछु 
उण्हमोजी खीरपायी saver? सतन्दायी मो. व्या. 
5.53. 

अवस्सजति अव + \सज का वर्त., प्र, फु, ए, व. [अवसुजति], 
ढीला कर देता है, मुक्त कर देता है, स्वेच्छानुसार काम 
कर देता है, छोड़ देता है, शिथिल कर देता है - न्ति ब. 
व, - FONT पदमजरामरं चिरायु सक्लेसं सकलषक्स्सजन्ति 
ART, ना. रु. प. 1791; - स्सजी अद्य., प्र. पुः, ए. व. - 
पुदुक्कर WR at अकासि जीव गहेत्वान अवस्सजी मं 


जा, HR. 5.481; - स्सङ्घ त्रि. भू. क, कृ». मुक्त कर दिया 
गया, शिथिल कर दिया गया - डं नपुं, प्र, वि. ए. व, - 
किलेसाभावेनेव कम्म अष्पटिसब्धिकत्ता HARES माय होतीति 
एवं किलेसप्पहानेन क्म vale उदा, HB. 269; - 
स्सट्घमवसङ्कार त्रि. ब. स. [अवसृष्टभवसंस्कार], वह, 
जिसका भवसंस्कार शिथिल हो चुका है - रो पु., प्र. वि. 
एन क. - इति बोधिमुलेयेव अवस्सङ्कपवसङ्कारो भगवा 
वेखमिस्सकेन विय्‌ .... उदा, AZ. 269. 

अवस्सन Wo, ४वस्स से व्यु., क्रि. ना-, वस्सन का निषे, 
बोलने का अभाव, नहीं मिमियाना - नत्थाय पुः, च, वि. 
ए क, ay सः, नहीं मिमियाने देने के लिए - दिका 
BRED खादिस्सामा'ति तस्सा अवस्सनत्थाय मुख बन्धित्वा 
वेळुगुम्बे TOY जा, अझ. 4.224. 

अवस्संमावी त्रि, [अवश्यंभाविन्‌], अवश्य ही घटित हो 
जाने वाला, निश्चित रूप से हो जाने वाला - सावकशाव 
उपगन्नुकामो अरिसावकों वा अवस्संभावी इतिवु, अइ 
222; - विनी स्त्रीः, प्र, वि, ए, व. - निरयादिका दुग्गति 
FOTIA, सा अस्स अवस्सफाविनी अ. नि. AB. 2.186. 

अवस्सय पुः, [अपश्रय], सहारा, शरण, आश्रय, आधार कः 
आश्रय-भूत वस्तु, स्थल, क्षेत्र या कर्म - यो प्र, विः, ए, व. 
- चत्तारे महापदेसा यावज्जदिक्सा भिक्छूनं पतिद्रा च 
अवस्ययो च म, नि, अङ (उपः्प.) 3.22; इधलोकपरलोकेयु 
दानसदिसो अक्स्सयो WAS आलम्बन ताणं लेण गति 
परायण नत्थि उदा, अङ्गः 229; इदन्भि अवस्सयङ्गेन 
COTATI THA, तदे; ख. आश्रय या शरणस्थल 
के रूप गें मनुष्य - अहमस्स अवस्सयो भविस्सामीति 
केवद्वार्न सन्तिक TT, जा. AZ. 1.208; SAT ठपेत्वा 
म अञ्जो अवस्सयो भवितु समत्थो नाम नत्थीति ध, प. 
अट्टः 1.393; - कम्म नपुं,, कर्म, स, [अपश्रयकर्मन्‌]. 
आश्रय या सहारा के रूप में कर्म - म्म द्वि» वि., ए. व. -. 
यावाह डुद्धपूजादिं अनो अवस्सयकम्म करोमीति म, नि. 
अट्टः (उप«प.) 3.177. 

अवस्सयिं अव/ अप +२सि का अद्यः, उ, पुः, ए, क, आ 
गिरा, आ पडा, बस गया, सहारा लिया - डति पड़े अवस्सथिन्ति 
इमिना कारणेनाह SARA क्ये अवस्यायि निपज्जिं बास 
कप्पेसिन्ति अत्थो जा, AR. 2.66; इति पड़े अवस्सयिन्ति 
डद एतस्स HRT साधक TAT सद, 1.85 

अवस्सिक त्रि. वरिसक का निषे, [अवर्षिक], क. वर्षा-ऋतु 
के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वर्षाकाल से भिन्न काल वाला - 
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सङ्केत त्रि, वर्षा-ऋतु के चार मासों के अतिरिक्त अन्य आठ 
मासों का सङ्केत देने वाला - ते पुः, fe. वि. a व. - 
अनुजानामि PAPI AS मासे अवस्सिकसडेते मण्डपे वा 
रुक्खमूले ... सेनासन निम्खिपिदु'न्ति पाचि. 59; 
अवस्सिकस्रहेतेति वस्सिकवस्सानमासाति एवं SIAC ,.. 
HE ARNG अत्थो पाचि, AE. 33; ख. उपसम्पदा-ग्रहण 
करने के समय के बाद एक वर्ष पूरा न करने वाला, वह, 
जिसने उपसम्पदा लिए हुए एक वर्ष भी पूरा नहीं किया है 
- को पु., प्र, वि., एन व, - उपसम्पन्नकाले पन अवस्सिकोव 
समानो तिपिटकधरो अहोसि पारा, अड्ड- 1.31; अवस्सिकोच 
समानोति एउपसम्पदतो YER अपरिपुण्णएकवस्मोति 
अभिप्पायो सारत्थ, टी. 1.110; - दहर पुः, कर्म, स., एक 
वर्ष पूरा न किया हुआ श्रामणेर, वह श्रामणेर, जिसने एक 
वर्षावास भी पूर्ण नहीं किया है - रानं षः वि, ए७ व. - 
अवस्सिकदहरान॑ GAS गन्त्वा .... म. नि, अड. (म.प०) 
2.98. 

अवस्सित त्रि, अव +असि का भू क, कृ 
[अवश्रित / अधिश्रित], सहारा, आश्रय या अवलम्बन लिया 
हुआ, किसी के सहारे टिका हुआ - तो पुः, प्र. fa, ए, व. 
- अनरियध्षम्ममकस्सितो जार अडर 5371; ता ब, व - 
सब्बे व किब्बिसा चण्डा मदमाना अवस्सिता दी, वं. 2.5. 

अवस्सुत त्रि., अव + ५सु का भू. क. कृ. [अवस्रुत], शा. 
अ, क. बाहर निकल कर बह रहा, रिसाव से युक्त, cup 
रहा - ते पुः, सप्त, विन, ए, व. - Brey पूरे दुरगन्धे 
मारपक्खे अक्स्युते थेरगा, 279; अवस्सुतेति सब्बकाल 
... तहि He अझुचिनिस्सन्दनेन च अवस्छुते थेरगा, अट्ठ, 
2.10; ख. भीगा हुआ, गीला, आर्द्र - तं नपुं, प्र, वि., ए, 
व+ - कूटायारे दुच्छन्ने BET अरक्खित होति... कूटम्पि 
RYT होति अ. नि, 1(1).295; ला. अ, क. दूषित, 
वासनाओं से ग्रस्त, राग से रञ्जित, इच्छाओं में डूबा हुआ 
- ... अरक्खितकायकम्मन्तस्स ... कायकम्मम्पि अवस्छुतं 
होति... अ, नि, 1(1).295; यो सो पुग्गलो दुस्सीलो 
फाफ्धस्पो ... अन्तोयूति AIGA ... न तेन सङ्लो संवसति 
अ, नि. 3(1).41-42; ... करम्डुजातो अवस्सुतो पापो विसुद्धि, 
1.54; - स्स पुः, ष, विट, एन व. - छाहि द्वारहि 
ययाविकिलेसानुवस्सेन (PTH ARGT OR, विसुद्धिन महाटी. 
1.80; - तान पुः, षः विन, ब. व, - अक्स्ठुवानन्ति किलेसेन 
Aaa, महानि, AE. 208; ख. अन्य पुरुष या नारी के 
प्रति कामवासना से ग्रस्त चित्त वाला / वाली - तो पुः, प्र, 
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कि, ए. व. - HIGH नाम सारतो अपेक्खवा पटिनद्धाचितो 
पाचि, 287; - कायकम्मन्त त्रि,, ब. स., प्रदूषित अथवा 
कलुषित शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक कर्मो वाला - स्स 
पुः, षः वि. एन व+ - तस्स अवस्सुतकायकम्मन्तस्स ... 
कायकस्मम्पि ठिक होति अ. नि. 1(1).295; - चित्त त्रि. 
बः स, रागयुक्त अथवा कलुषित चित्त वाला - त्तं पुः, द्विः 
विन, ए, व: - कस्मा पन भगवा HRA आयस्मन्तं 
नन्द FR ओलोकापेसि उदा, AS. 139; परियाय 
पुः, व्य. Uo, स. नि. के षळायतन-संयुत्त के एक सुत्त का 
शीर्षक, जिसमें भिक्खु महामोग्गल्लान ने चित्त के अवस्सुत 
या रागरञ्जित तथा प्रदूषित होने के कारणों पर उपदेश 
दिया है, स. नि. 2(2).184-188; - यं fe. विः, ए वः - 
आयस्मा सहामोरगल्लानो एतदकोच अवस्सुतपरियायज्च वो 
HIM, देसेस्सामि अनवस्झुतपरियायञ्च स, नि, 2(2). 
185; भाव पुः, तत्पु; स., राग का भाव, कामवासना का भाव 
- वे सप्त वि. ए, व. - भिक्खुनिया चेव पुरिसस्स च 
कायससरगरागेन अकस्सुतमावे सतीति अत्थो पाचि- अइ 
163. 

अवस्सुति स्त्री, मैथुन-क्रिया, शारीरिक सम्बन्ध - तिं द्वि. 
विः, ए. व+ - पिठुनो च सा Yara वाक्य रति निक्खम्म 
अवस्छुति PII जा, AZo 7.155; तत्थ अवस्सुतिन्ति 
मिक्खवे सा नागयाणविका पिठु वचत सुत्वा पितरं TRA, 
. अञ्जनगिरि गन्त्वा अवस्यति चारि ।किलेसअवस्पुतिं 
मतुपरियेसन FHT अत्थो; तदे.. 

अवहत / ओहट त्रि, अव + ४हर का भू, क. कृ. [अवहृत]. 
1. शा. अ. दूर ले जाया गया, हटा दिया गया, ला. अ. 
चुरा लिया गया - टा पुः, प्र, वि, ब. व. - sar देव 
पुरिसेन Te अम्बा अवहटाति मि. प. 45; - टेसु पु. 
सप्त, विः, ब, व. - वस्सोघेन सन्बकुणपेसु अवहटेसु 
सुखवालुककस्स वस्सि जा, अइ 5.129; - टं नपुं, प्र 
वि., ए. व. - अवहारकेन हि मया इद नाम अवहटन्ति 
पारा, अन 1.244; 2. कर्तृः वा. में - टो पुः, प्र, विः, ए. 
वः - यो अवहटो सो पाराजिको ति पारा, 76. 

अवहनन A, अव + ४हन से व्यु., क्रि, ना, [अवहनन], 
अधोगमंन, नीचे की ओर जाना - ड्ड पुः, तत्पुः स+ 
[अवहननार्थ], अधोगमन का अर्थ, नीचे की ओर बहने का 
आशय या तात्पर्य - ड्डेन तु, विः, ए, वः - सब्दरोषि चेस 
अवहननडेन रासङ्ेन च ओघोति केदितब्शे अवहननद्वेनाति 
अधघोयमनड्ेन Go नि, Ag. 1.17; किञ्च ।मिय्यो ~ 
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अवहननडेन MENG च आजवकनडेन आजव न्ति क सु. नि. 
HE. 2.259. 
अवहरण नपुं, अव +४हर से व्यु,. क्रिः ना, [अवहरण], 
शा. आ, दूर ले जाना, लान अ; चोरी करके या छीन कर 
ले जाना गं प्र, वि, ए, व अकरण चोरिकाय गहण 
वासेति वासयति कसा, सद. 2.567; - चित्त त्रि. ब. स, 
मन में चोरी करने की भावना रखने वाला, चोरी की भावना 
से भरे चित्त वाला - त्तो पुः, प्र, वि, एः व, - थेय्यसङ्कातन्ति 
थेय्यचित्तो अवहरणाचित्तो पारा, 52; - णाधिप्पाय त्रिः, व. 
स, [अवहरणाभिप्राय], उपरिवत्‌ - प्पायो पु. प्रः वि, ए, वः - न 
अवहरफामिप्पयो नापि विनासापिग्पायोति अत्थो पे, व. अङ, 196. 
अवहरति अव + ४हर का वर्त,, प्र, पुः, एन व. [अवहरति], 
शा, अ. दूर ले जाता है, ला, अः चुरा कर ले जाता है, 
चोरी छिपे ले जाता है, बिना अनुमति के ले जाता हे - सो 
तं भण्ड HIGH आपत्ति SIF पारजिकस्स पारा, 60; 
सो आणत्तो अह TAI त भण्ड अवहरति मूलङ्स्य 
अनापति पारा, 62; - रामि उ. पुः, ए, व, - इमस्स अम्बे 
अक्हरामि मि, प. 45; - रन्तो पुः, वर्तः GF, Ve विः, ए« 
वः - आदियन्तो हरन्तोवहरन्तो RAGS, विन, वि. 39; 
हर अनुः, मः पुः, ए, क - इत्थन्ताम भण्ड अवहरति 
पारा, 60; % सः Bg. 136; - हरे विधि, प्र, पुः, एः 
व. - कायेन यो नावहरे वाचाय न मुसा भणे जा, AS 
3.75; ` रिस्सति भविः, प्र, पुः, ए, वः- एवं 
महासार नाय FOBT अवहरिस्सतीति TOMA जा. 
अङ्क» 1.367; - स्सामि उ. पुः, ए, व, - Yay भण्ड 
अवहरिस्सामीति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति पारा. 54; 
स्सथ म, पुः, ब, व: - कथन्हि नाम तुम्हे आवुसो 
रजकभण्डिक अक्हारिस्सथ पारा, 51; - रिस्साम उ. पुः, 
ब. व. - संक्धिवहारो नाम असुक नाम भण्ड अवहरिस्सामा/ति 
सबिदाहित्वा समनत्ायित्वा अकहरण्‌ Hele AG. 121; - 
वाहरि अद्य,, प्रन पुः, ए, व. - तस्स सा ग्यमन्वेठु या ते 
अम्बे अवाहरी'ति जा. AZo 3.118; तथारूपं पतिलभठु ये 
ठे ऊम्डे अवाहरीति तदे; - वहरि उपरिवत्‌ - न खो सो 
महाराज तानि अम्बानि अवहरि यानि तेन रोपितानि मिः 
प, 77; वाहरु अद्य, प्र, पु. बन व, चहुये जना 
सविधिाय गरुभण्डं अवाहरु परि, 400; - रित्थ मः पुः, बः 
a. - किस्स तुम्हे sng रजकमण्डिक अवहरित्थाति? 
पारा, 51; - रित्वा पू. का. कृ. - MRT रजकत्थरणं गन्त्वा 
रजकभण्डक अवहारित्ता आयम ERAT WAY, पारा, 51. 
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अवहवन नपुः, अव + +हु से व्यु. क्रि, Ale, आवाहन, 
पुकारना - नं प्र. वि, एन व. - अवहुति अवहवन तेन 
Mart ओहाविम क, Al. 646; सद्द, 3.866. 

अवहसन्ति/ ओहसन्ति अव + VEU का वर्त, Wo पुः, ब. 
व, [उपहसन्ति], उपहास करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं - 
अस्स अमच्चा HEATH ATEN, जा. AE. 5.105; - 
सन्तो पुः, वर्त. कृ., प्र. वि. ए, व, - वत्वा अक्हसन्तो 
TENA पे, व. AG. 155; अवहसन्तमिवाति अवहासं 
कुरुमान विय सारत्थः टी, 1.51; - हसमाना स्त्रीः, वर्तः 
कृ., प्र. वि, एः वः - सा बालसूरियरस्मिकलापसिरिं 
अवहससाना विय सुरत सुद्धापिनिद्धपवाव्ममया होति दी, नि. 
Hg. 2.188; - FAY अद्यः, प्र, पुः, बन व. - बिगो TERT 
वातवेगेन TAN, असच्चादयी राजान HIER, जा, अह, 
3.286; - सीयति कर्म, सः, dd, प्र, पु. ए, वः, दूसरों 
द्वारा उपहास किया जाता है या खिल्ली उड़ाई जा रही है 
- सियमानो पुः, कर्म, स., वर्त, कृ., प्र वि., ए, व. - ततो 
AMS अवहसिययानो सारेत्वा नं आहरिस्सामी ति जा. 
अट्ट. 4.241; तत्थ ऊहसतीति अवहसाति फहसीयमानोति 
अवहसीयमानो सद, 2.443. 

अवहाय अव + चहा का पू. का. कृ.» [अवहाय], 
छोडकर, उपेक्षा कर, अवज्ञा कर, परवाह न करके - 
मंसकार्ज अवहाय गोध अनुफ्तामहं जा. As 
5.54; उफुयग्य अवहाय कुम्मग्गसगुधावति जा. Ws 
7.121. 

अवहार पुः, अव + ४हर से व्यु., क्रि. ना. [अपहार], ग्रहण, 
प्राप्ति, उपलब्धि - रो प्र, वि, ए. व, - यत्थाहि एकेकेन 
पदेन अवहाये सिज्झति ... Fale एकोयेव अवहारो पारा, 
अट्टः 1.243; वातेनेव सा हटा होति एग्यतस्स नत्थि 
अवहारो; पारा, HE 1.266; - रा प्र, विः, बः व, - पञ्च 
अवहार - थेय्यावहारे पसय्हावहारों परिकप्पावहारो 
फटिच्छन्नावहाये कुसावहारौ परि, 253; - क त्रि, 
[अपहारक], अपहरण करने वाला, दूर ले जाने वाला, चुरा 
लेने वाला - स्स पुः, ष, वि», ए. व, - अवहारकरस आपत्ति 
पाराजिकस्स पारा, 61; - केन पुः, तू. वि., एन व, - तत्थ 
KYAT भण्ड अवहारकेन हि सया इद नाय अवहटन्ति 
पारा» अट्टः 1.244; - रङ्ग नपुं, AY. स. [अपहाराङ्ग], 
अपहरण कर्म का अङ्ग, चोरी का अङ्ग - ङ्गानि प्र. fa., ब. 
व, - फ्रफरिग्याहितञ्च होतीति आदिना नयेन अवहारङ्गानि 
दुत्तानि पारा, अङ्क, 1.242. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अवहास 

अवहास पुर, अव + "हस से व्यु. क्रि. ना. [उपहास], 
मजाक, खिल्ली, मखौल - सं fe. विन, एन व, - 
अवहसन्तबिवाति अवहास कुरुमान विय सारत्थ, टी. 1.51. 

अवहितसोत / ओहित्तसोत त्रि. ब. स. [अवहितस्रोतस], 
ध्यान के साथ सुनने वाला, चैतन्य श्रवणशक्ति वाला - ता 
पुः, प्र, वि, ब. क, - ओहितसोताति अवहितसोचा IF 
ठपितसोता उदा, AZ. 316. 

अवहीयसि / ओहीयसि अव + ४हा के कर्म, वा, का वर्ते, 
मः पुः, ए. चः, पीछे छोड़ दिए जाते हो, पीछे रह जाते हो 
- कि एको HAAR, जा, BS. 5.335; अवहीयस्रीति 
WET, जान AZ. 5.337. 

अवहूति स्त्री, अव + ४हु से व्यु,, आवाहन, पुकार - अक्ल्ञति 
अवहनन क. व्या, 646; सद, 3.866. 

अवाकयिरा अव + आ + ४कर का विधि, प्र, पुः, ए, व, 
छिन्न-भिन्न कर दे, नष्ट कर दे, काट दे - यो च दत्वा 
अवाकायिख जा. अह, 3.299; अवाकयियति त पटिज्जातसत्थ 
ददन्तो TRH लोम अवाकरेय्य (RT, जा. AE. 299- 
300. 

अवाचयिं +वच के प्रेर, का अद्य,, उ, पुर, ए, व-, मैंने 
बचवाया, मैंने किसी दूसरे से कुछ कहलवाया - 
निरयनरदेवेछु उपपन्ने अवाचायि अप, 2.149. 

अवातपानक त्रि, 4. स, [अवातायनक], बिमा खिड़कियों 
वाला, झरोखों से रहित - का पुर, प्र, वि. बन व+ - तेन 
खो पन समयेन विहारा अवातपानका हन्ति ... चूळव, 274. 

अवात्तातपहत त्रि,, तत्पुः सः [अवातातपहत], हवा एवं गर्मी 
द्वारा अप्रभावित - तानि नपुं., द्विः विः, ब. व. - सो तत्थ 
Gad yar. बीजानि पतिड्पेय्य अखण्डानि अपूतीनि 
अवातातपहतानि .... दी, नि, 2.260; अवातावपहतानीति 
वातेन च आतपेन च न हतानि निरोजत न पापितानि स. 
नि, अट्टः 2.241. 

अवादित त्रि, #वद के प्रेर, के भू, क, कृ. का निषे, 
[अवादित], नहीं बजाया गया (सङ्गीतवाद्य) - ता स्त्री. प्रन 
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अवाहन 


FAT Yo, प्र, वि, ए. व, - अवाययन्तोति वायार्म चेतरिक 
कीरिय HPPA सः नि, टी, 1.290; अवायामन्ति अवायबन्तो 
सः नि, HS. 1.297; - तो / न्तस्स पुः, A/T वि, एः 
व. - तस्स अनुडहतो अघटतो अवायमतो लाभाय लाभो 
उप्पज्जति आ, नि, 3(1).121; घरा नानीहमानस्साति ... 
अवायमन्तस्स घरा नास नात्थि जा, अट्ट, 2.195. 

अवायाम त्रि. ब. स. [अव्यायाम], दृढ-पराक्रम या प्रबल- 
वीर्य से रहित, प्रयास न करने वाला - मं नपुं, fe. वि, 
ए, वः, fb. वि, - अनुङह अवायाय्‌ सुख यत्राषियच्छति 
स. निः 1(1).250. 

अवायिम त्रि, नहीं बुना हुआ - मं नपु प्र. वि. ए, 
व, - Wend नाम सन्थारित्वा कत होति अवायिर पारा, 
349. 

अवारित निन, [अवारित], अप्रतिविद्ध, अवर्जित, नहीं ढका 
हुआ - तो पु, प्र, वि, ए. व, - ऊनोवटोति अपिहितो 
अवारितो अप्पटिक्खित्तो पाचि, Ag. 58. 

अवारियजातक नपुं, जातक संख्या 376 का शीर्षक, जा. 
Hg. 3.200-204. 

अवारियपिता पुः, तत्पुः सः, अवारिया नामक युवती का 
पित्ता, जो गङ्गा नदी मे नाविक था - अवारियापिता नाम्‌ अहु 
WEY नाविको जा, AZ. 3.201. 

अवारियवग्ग पुर, जा, ag. के छठे निपात का एक वग्ग 
जिसके अन्तर्गत दस जातक-कथानक रखे गए हैं, जा. 
अट्टः 3.200-241. 

अवारिया स्त्री., व्य, संन, गङ्गा के एक नाविक की पुत्री - 
अवारिया नास तस्स धीता. तस्सा वसेन अवारियापिता नाग 
जालो जा, A. 3.202. 

अवावट त्रि, [अपावृत्त], शा, अ, उन्मुक्त, आवरण से 
रहित, अबाधित, ला. अ. विवाह के बन्धन से मुक्त अथवा 
अविवाहित नारी - टा स्त्री,, प्र. वि, ए, व, अवावटा यदि 
वा अत्थि भत्ता जा. अड्ड- 5.202; अवावटाति अपेतावरणा 
अपरिग्गहा तदे. 


वि. बन व, तन्तिबद्धा वीणा... केनचि अवादिता सयमेव 
Gory, दी, नि. अह, 2.28. 

अवापुरेत्वा अव + आ + ९पुर का पू, का. Fe, खोलकर, 
उद्घाटित कर के - अधस्स अमच्चा ... FRET. अवफुरित्वा 
त परिवारेत्वा निक्खमिु जा. अट्ट. 2.18. 

अवायमन्तु त्रि, वि + आ + ४यम के वर्त. कृ., वायमन्तु का 
निषे,, प्रयास नहीं कर रहा, दृढ-प्रयत्न न करने वाला 


अवास पु,. वास का निषे., fal. सं, अवास], निवास-रहित 
कर देना, वास या बसने के स्थान का अभाव, उजाड - 
साय च. विल, ए, व-- MR? अकायाय परिसक्काति 
महाव, 10; अवासायाति किन्ति इमस्मिं आवासे न वसेय न्ति 
परक्कपति महाव, अट्टः 279. 

अवाहन त्रि. ब, स+ [अवाहन]. शा. अ, बिना वाहन वाला, 
ला. अ. किसी हाथी पर आरूढ न रहने वाला नानं पु. 
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अवाहयि 


षः विः, ब. व. महासत्तो अवाहनान राजून वाहनानि दत्वा 
उय्योजेसि जा, अड्ड, 5.502. 

अवाहयि vas HW. का He, म, पुः, एन Fe, शा. Be 
बहाया, ला, Me क. अन्दर लाकर बहाया या गिराया, ख. 
दूषित कर दिया - किच्छाकत उदपानं कथ सम्म HAE TA 
जा. अट्ट 2.294; ... त्वं अवाहायि मुततकरीसेन अज्लोत्थारि 
दूसोसि त का मुत्तकरीस एत्थ अवाहायि पातेसीति तदे. 

अवि पुः, [अवि], मेष, भेड़ - अब्यो मेण्डमेसा च उरणो आवि 
एन्ठको अभि, प, 501; एत्थ अजो ति एळको इमानि पनस्स 
परियायकचनानि अजो एळको उरब्गो अवि येण्डको ति 
सद» 2.345; ~ स्त्री, [अवी, भिन्नार्थक], मादा भेड़ - अवीति 
सत्त एका विसुद्धि, महाटी, 543. 
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अविकिण्ण 


अविकम्पमान त्रि,, वि + ४कम्प के वर्त, कृ,, विकम्पमान का 
निषे, [अविकम्पमान], सुदृढ, आत्मविश्वास से भरपूर - नो 
पुः, प्र, वि, ए, व. - तीसु विधासु अकिकिम्पमानो सु, नि. 
848; वरस्थु सम्म अविकम्पपानो जा, अह, 5.489; तत्थ 
अविकम्पमानोति अनोलीयमानो तदे. 

अविकम्पयन्तु त्रि. वि + कम्प के ad. कृ, का निषे 
[अविकम्पयत्‌], कम्पन-रहित, स्थिर, दृढ़ - पयं पुः, प्रः 
विः, ए, व, - अविकम्पय धम्मसभाय सज्झे जा, WE 
7.222. 

अविकम्पित त्रि, वि + ४कम्प के भू, क, कृ. का निषे. 
[अविकम्पित], नहीं हिलने-डुलने वाला, निर्भीक, बेखौफ, 
विश्वस्त - तो पुः, प्र, विः, ए. व. ~ योपि याचेय्य स॑ चक्खु 


अविकत्थी त्रिः, विकत्थी का निषे,, बढ़-चढ़कर डींग न 
हांकने वाला, धोखा-धड़ी वाली उठें न करने वाला, यथार्थपरक 
वचन बोलने वाला - ऊन्क्राधनो असन्तासी अविकत्थी 
अळुक्कुको सु, नि, 856; अविकत्थीति सीलादीहि 
HAP FRAT सु. नि. HE. 2.241; ... कत्थना विकत्थना 
आरतो विरतो पटिबिरतो ... चोतसा विहरतीति अविकल्थी 
महानिऽ 158. 

अविकप्पना स्त्री, विकप्पना का निषे,, सही अथवा ठीक 
नहीं होना, विनय-नियमों के अनुरूप नहीं रहना, अप्रतिरूपता, 
अतिरिक्त चीवर, भिक्षापात्र तथा परम्पर भोजन आदि का 
नियम-संगत न होना - पञ्च पिण्डपातिकस्स भिक्छुनो 
कप्पन्ति - अनामन्तचारं गणभोजनं परम्परमौजन्‌ 
अनशधिडानं अविकप्पना परि, 253; आविकप्पना नाम या 
TORTS विकप्पना वुत्ता तस्सा अकरण परि, अट्ट, 173. 

अविकप्पित त्रि, विकप्पित का निषे., अन्य भिक्षु द्वारा 
अननुमोदित (चीवर या पात्र) - तं नपुं., प्र, विन, ए- व. 
आतिरेकचीवर नाम अनधिद्धितं आविकापित पारा, 303. 

अविकम्पन नपुं, वि + ४कम्प से व्यु., क्रि» ना., विकम्पन 
का निषे. [अविकम्पन], नहीं कांपना, स्थिरता, दृढ़ता - नं 
Wo विः, ए, व. - केन वेत जविकम्पनप्ति आह बूलणाताय 
सद्धाया/ति वि. व, ME. 182; - पच्चुपद्ठान त्रि, ब, सः 
[अविकम्पनप्रत्युपस्थान], दृढ़ता या स्थिरता के रूप में 

व्यक्त होने वाला - नो पु, प्र, वि, ए, व. - एत्थ यन 
अविक्येपलक्खणो समाधि... आविकम्पनपच्चुपदानो विसुद्धिः 
1.83; उद्धच्चे अविकम्पनवसेन पच्चुपतिदति सम्पयुत्तानं वा 
त पच्चुपूड्पेतीति अविकस्पनपच्चुपङ्ानो विसुद्धिः महाटी 
1.101. 


ददेय्य आविकास्पितो चरिया, 376; एतेहि यादि ते अत्थो 
दस्सामि अविकम्पितो अप, 1.334. 

अविकम्पी त्रि, [अविकम्पिन्‌], उपरिवत्‌ - पिन पु. fe. 
वि. ए. व. ~ तमानिसस पङ्मि पुच्छितो अविकम्पिन सु. 
निः 958. 

अविकलचकखु त्रिः, बन स, [अविकलचक्षु], सही सलामत 
दृष्टि वाला, दोषरहित आंखों वाला क्खुं पुः, द्वि» वि. ए. 
व+ एव देहीति यथा त अविकल चक्खु Raat परिवारेय्यु 
एव बाहिरघनमेवस्स देहि मा अक्खीनि जा, HE. 4.363. 

अविकलता स्त्री, अविकल का भाव, [अविकलता], सम्पूर्णता, 
अन्यूनता, कमी या गड़बड़ी का न होना तं दि. वि., ए. 
वः - अनूनतन्ति हत्थाकीहि आविकलरत चरिया, अह, 201. 

अविकलिन्द्रिय त्रि, ब, स. [अविकलेन्द्रिय], सक्षम एवं 
दोषरहित इन्द्रियों वाला यं पु. fe. वि. ए, व, - 
अहीनिन्द्रियन्ति सण्डानवसेन HIATT दी, नि, अठ. 
1.179. 

अविकार त्रि,, ब, स. [अविकार], विकारों से रहित, शुद्ध, 
रचच्छ - रं पुः, द्वि. विः, ए, व... पच्चत्थिकास्स दुखिता 
भवन्ति दिस्वा मुख अविकार पुराण अ, नि. 2(1).52; जा, 
अट्ट. 3.177. 

अविकिण्ण त्रि, वि + ४किर के भू, क, कृ. का निषे, 
[अविकीर्ण], शा, अ. नहीं बिखरा हुआ, नहीं छितराया 
हुआ, ला. अ. स्वभाव की शिथिलता से रहित, नियन्त्रित, 
संयमित - voy स्श्री,, द्वि. विन, एन व, अकिकिण्य मितां 
वाचं पत्ते काले उदीरये जा, अइ, 7.190; वचनव्यप्पश्च 
क्रि. ब. स+, नियन्त्रित अथवा संयमित वाणी बोलने वाला 
- थो पुः, प्र. वि, ए. व. उ सम्फपलाप न मुद्धतं 
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अविकोपन 


अविकिणणवचनब्यप्पथो अहोसि दी, नि, 3.132; 
अचिकिण्णवचनान विय पुस्यिवोधिय्त्तान वचनपथो अस्साति 
अविकिण्णवचनब्यप्पथो दी, नि. HF. 3.110; - वाच त्रिः, 
ब- स, [अविकीर्णवाक], उपरिवत्‌ - चो पु., प्र, विन, ए. व, 
- यो अकुलूडलो अविकिण्णवाचो मन्त न भिन्दति जा, अह, 
1.370; अवपलो अमुखरो आविकिण्णवाबो SUSAN, पुः 
पन 142; - चा बः वः ` ये गुय्हयन्ता आविकिण्णवाचाः 
दळ्ळहा सदत्थेसु नर GIS, जा. अ+ 5.77; - सुख नपुं, 
कर्मन स. [अविकीर्णसुख], स्थिर या अचल सुख खं 
TY, प्र, वि, ए, व. - किलेस्रेहि अनवसित्तयुख 
अविकिण्णणुखन्तिपि FA, म» नि. अट्ट. (मूःपः) 1(2).114. 

अविकोपन नपुं,, विकोपन का निषे, नाश या हानि का न 
होना, अक्षति, अविनाश, अविखण्डन - नत्थ पुः, तत्पुः Te, 
क्षति अथवा हानि नहीं होने का प्रयोजन - त्थं fe. विन, ए, 
वः भूतयामसिक्खापदरस हि अविकोपनत्थमेत दुतं म 
नि, SH. 1(1).101. 

अविकोपिय त्रि, वि + van के सं, कृ. का निषे, [अविकोप्य], 
विनाश न किए जाने योग्य, बाधित या रूपान्तरित न होने 
योग्य - यो पुन, प्र, वि», ए, वः - मेत्ताविहारी fe बुरगलो 
सब्बेय पियो होति परुपक्कमेन अविकोपियो जा, FS. 
4.68. 

अविकोपी त्रिः, विकोपी का निषे, [अविकोपिन्‌], नहीं 
हिल-डुल रहा, अबाधित, बाधित या रूपान्तरित नहीं 
किए जाने योग्य - पिनो पु, प्रश वि. ब, वः - 
सत्तिमे सस्सता काया अच्छेज्जा आविकोपिनो जा. अह, 
7.109; अविकोपिनोति विकोपेदु न सक्काः जा. As. 
7.110. 

अविक्खम्मित त्रि,, वि + ४खम्भ के भू. क. कृ. का निषे., 
प्रतिबन्ध, रुकावट या नियंत्रण से रहित, नहीं निरुद्ध, 
निष्क्रिय या निष्प्रभावी नहीं बनाया हुआ - समथविपस्सनान 
अञ्ञतरवसेन HARA TA ATA चित्तसन्ततिपनारुळह 
उष्पत्तिनिवारकस्स BG अभावा अविक्खम्मिठुष्पन्न नाम 
सुन नि. ag. 1.7; ~ तुप्पन्न त्रिः, कर्म, सः, अबाधित 
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अविक्खिपमान 


मनुस्सथुतेन पच्चन्थिकेन पच्चामित्तेन दी, नि, 3.108; 
अक्खम्भियोति आअविक्खस्थनीयो दी, नि. अट्ट, 3.94. 

अविक्खित्त त्रि. वि + ३खिप के भू. क. कृ, का निषे, 
[अविक्षिप्त], शा. अ, नहीं बिखराया हुआ, इधर उधर नहीं 
छितराया हुआ, ला. अ+ नहीं बिखरे हुए चित्त वाला, चित्त 
के बिखराव से रहित - त्तं नपुं,, प्र, विः. एन वग समाहित 
मे चित्तं अविक्खित नेति, 73; - त्तेन तू. वि. ए. व, 
युसाण्ठितेन इरियापथेन आविक्खिततेन वित्तेन soa उदग्गेन 
PORT TT थेरं नागसेन जपसङ्कामित्वा ..., मि, प, 102; - 
तेहि ब. व. - कहि अविवक्खित्तेहि अन्तो अनुपविडेहेव 
पञ्चहि steele .... अ, नि, Ag. 3.175; - चित्त त्रिः, बः 
सः [अविक्षिप्तचित्त], स्थिर चित्त वाला, चञ्चलता से रहित 
चित्त वाला, चित्त के बिखराव से मुक्त - त्तो पु. प्रन वि. 
ए, व HARTA AH सबानो भन्दो अयोनिसोमनाभिकार 
पहालु अ, नि, 3(2).123; एुपणिसुद्धकायवचीपयोगो fe 
विप्पिसाराभावतो आविक्खित्तचित्तो प्ररियत्तिय विसारदो 
होहि उदा, अट्टः 14; - ता स्त्री, अविक्खित्त का 
भावः [अविक्षिप्तता], शा, अ, बिखराव का अभाव, ला. Ae 
चित्त में बिखराव या चञ्चलता का न होना - य तृ, fe, 
ए. व, - अपमुस्सताय FY अविक्खितताय BITE 
पातिडितताय अवफ्त जा, Ag. 5.196; - भोजित्ता 
स्त्री, भावः, बिखराए या इधर उधर ware बिना 
भोजन करना - fey वि भाजनेसु विततानि ब्यञ्जनानि 
गण्हतो तत्थ तत्थ साभोगताय खिया विक्खित्तमोजिता 
... बृत्त अविक्खित्तभोजिता'ति विसुद्धिन महाटी, 1.90; 
मन त्रि, ब. स. [अविक्षिप्तमनस्‌], बिखराव या चञ्चलता 
से रहित मन वाला - मनो पुः, प्र. वि. ए. व. - 
MARTTI होमि सब्बारक्खेोलि रक्खितो अप, 1.341; 
- सोत त्रिः, बः स, [अविक्षिप्तस्रोतस्‌], केन्द्रित ध्यान 
से युक्त श्रवणशक्ति वाला, ध्यान लगाकर सुनने वाला - ता 
पुः, प्र, वि. ब, वम ओहितसोताति वा आविक्खित्तसोता 
उदा, अट्टः 316. 

अविक्खिपमान क्रि, वि + ४खिप के वर्त, कृ. का 


अथवा अनिरुद्ध होने के कारण उत्पन्न - न॑ नपुं,, प्र. वि, 
ए. व, - डेठुनो अभावा अविक्खस्थिकुय्पन्य नाम्‌ सुन नि, 
ag. 1.7. 

अविक्खम्मिय क्रि, वि + ४खम्भ के सं, कृ, का निषे,, 
बाधित न किए जाने योग्य, अभिभूत नहीं किए जाने योग्य 
- यो पुः, प्र, विः, ए. व. - अक्खम्मियो होति केनाचि 


निषे,, बाधित नहीं होने वाला, चञ्चल न होता हुआ, अस्थिर 
या अशान्त नहीं हो रहा - ना पु. प्र, विः, बन व» - 
एकारम्मणे चित्तचेतासिका सम सम्मा च आविक्खिपमाना 
अविप्पकिण्णा च हुत्वा fasta, विसुद्धि, 1.83: 
अविक्खिपमानाति न विक्खिपमाना वृषसममाना विसुद्धि- 
महाटी, 1.101. 
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अविक्खेप 626 अविगत्त 


अविक्खेप पुः, विक्खेप का निषे,, तत्पु, स, [अविक्षेप], चित्त 
में अशान्ति या बेचैनी का न होना, चित्त में चञ्चलता का 
अभाव, चित्त की शान्त अवस्था, एकाग्रता - पो पु.. प्र. वि, 
ए, व, एकरगता ठु समथो अविक्खेपो समाधि च अभि, 
G, 155; नेक्खम्सवसेन वित्तस्स एकरयता अविक्खेपो 
समाधि ule. म, 87; चितस्स एकरगता अविक्खेपोति 
एकरगस्स भाको एकग्गता नानारम्मणे न विक्खिपति तेन 
PITT आविक्खेपो चित्तरस एकरगतासङ्रातो अविक्खेपोति 
अत्थो We. A. अड्ड, 1.253; - पं द्वि. वि, ए, व. - 
चितस्य एकग आविक्खेष पानतो उप्पज्जति पीति 
Wao, Ue. म. 178; - पेन तू. विः, ए, व, - अविक्खेपेन 
ceed हिरीयतीति — हिरिबल पटिः म. 344; - खन्ति 
स्त्री, तत्पु, स, [अविक्षेपक्षाच्ति], चित्त की एकाग्रता से 
प्राप्त क्षान्ति या शान्त अवस्था -- अविक्खेपखन्ति उद्धच्चेन 
yoo, पटि, म. 358; - पट्ठ पुः, तत्पुः स, [अविक्षेपार्थ], 
अविक्षिप्तता का अर्थ, एकाग्रता का आशय : ड्डो पु. प्र. वि» 
ए, व. - समाधिन्द्रियस्स अविक्खेषड़ो आभिज्जेय्यो पटि, म. 
15; - ट्वेन तू, वि. ए, व. - अविक्खेण्डेन सम्मासमाधि 
रूपरागा AOU, पटिः म. 64; तेनाय विहारो समाधीति 
Ga न अविक्खेषड्रेन उदा. HE. 158; पटिलाभ पुः. 
तत्पु, सः [अविक्षेपप्रतिलाभ], चित्त की एकाग्रता का लाभ 
- भो प्र. वि. ए, व, - अविक्खेपपटिलामो उद्धच्चेन सुज्जो 
ufe. मः 357; - पटिवेध पुः, acy. स. [अविक्षेपप्रतिवेध], 
चित्त की एकाग्रता का ध्यान-भावना द्वारा व्यावहारिक 


म, 268-69; - लक्खण 1. नपुं, तत्पु, सः, एकाग्रता या 
चित्त की शान्ति वाला लक्षण - णं प्र, वि. ए. व, - 
चित्तेकरगताय आविक्खेपलक्खण्‌ दी, नि. AZ. 1.60; - 
णेन तू, वि., Yo व, - BHM समाक्षीति अविक्खेपलक्खणेन 
ताव एकविधो विसुद्धि, 1.84; 2. अविक्षेप या चित्त-उपशम 
के लक्षण वाला - णो फु, प्र, वि, ए, व, - अविक्खेपलक्खणो 
समाधि विसुद्धिः 1.83; - णा स्त्रीः, प्र, विः, ए. व. - 
आविक्खेएलक्खणा बित्तेकरगताति इमे पञ्च ध्मा TART, 
Ho नि. अझ (मू.प.) 1(2).243; - विमुत्ति स्त्री,, ब. सप, 
चित्त के उपशम या एकाग्रता द्वारा प्राप्त विमुक्ति, एकाग्रता 
या समाधि के द्वारा प्राप्त विमुक्ति - अक्नखेपविमुतति 
सम्पासगाधि पटि, म. 319; - विराग त्रि. ब, सः, 
समाधि या चित्त की एकाग्रता को रागमुक्ति के उपाय के 
रूप में ग्रहण करने वाला - गो पुः, प्र, fa ए, व. - 
अक्क्खिपवियागो समापिसम्कोज्झड़ो We. Ae 317; - सीस 
त्रि, अविक्षेप या चित्त की एकाग्रता की मुख्यता या प्रधानता 
वाला - सं पुः, प्र, वि. ए, व. - अविक्खिपसीसञ्च 
wey पटि, म, 94; - पाधिट्ठान नपुं, तत्पु, स. 
[अविक्षेपाधिष्ठान], चित्त की एकाग्रता या समाधि के लिए 
दृढ़-संकल्प - नं प्र, विः, ए, व, - अविक्खेपाधिडान 
उद्धच्चेन wey पटि, म» 358; - काभिसमय पुः, ay. 
a. [अविक्षेपाभिसमय], चित्त की एकाग्रता एवं उपशम की 
प्राप्ति - यो प्र, वि, % व, - अविक्खेपामिससयो 
सम्मासमाधि पटि, A. 385; - पेसना स्त्रीः, AT. सः, 


अनुभव - धो प्र. विः, ए. व. - आविक्खेपप्पटिवेधो उद्धच्चेन 
qo, पटि, म» 357; - परिग्गह पु. ay. स, 
[अविक्षेपपरिप्रह], चित्त की स्थिरता या एकाग्रता की प्राप्ति 
- हो प्र. वि, ए. व, अविक्खेपपरिग्गहो जद्धच्चेन सुज्जो 
पाटि म, 357; - परियोगाहन नपु, तत्पु स. 
[अविक्षेपपर्यवगाहन], एकाग्रता में पूरी तरह डूब जाना, 
एकाग्रता की आन्तरिक एवं प्रत्यक्ष अनुभूति - णं प्र. वि,, 
ए. वः - अविक्खेपपरियोयाहण उद्धच्चेन For पटि, मः 
358; परिसुद्धत्त नपुं, भाक, एकाग्रता से सम्बद्ध पूर्ण 
शुद्धि, एकाग्रता द्वारा पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाना - त्ता 
पः विः, ए. व. - आविक्खेपपरियुद्धचा आसवसमुच्छेदे पञ्जा 
आनन्तरिकिसमाधिम्डि आषा पटिः म, 87; - मण्ड पुः, तत्पु, 
सः [अविक्षेपमण्ड], चित्त की शान्ति या एकाग्रतारूपी ars 

ण्डं द्वि, वि, ए a - Geer कसट छड़ेत्वा 
समाधि/्रियस्स अविक्खेपसण्ड पिवतीति — मण्डपेय्यं पटि, 


चित्त की एकाग्रता के लिए प्रयास - ना प्र. वि., ए, व, - 
अविक्खेषेसना उद्धच्चेन सुज्जा पटि, म, 357. 

अविगत त्रि., वि + गम के भू; क» कृ. का निषे, [अविगत], 
शा, अ. दूर नहीं गया छुआ, नष्ट नहीं हो चुका, ला, अ, 
आवश्यक अङ्ग से युक्त - तो पु. प्र, वि, ए, व, -- अनञ्ञो 
अवियतो सन्धावतीति कथा, 36: HTH एकेनापि आकारित 
अविगतोति अत्थो कथा, अड्ड- 123; - तेन पुः, तृ. fa, ए, 
वः - आवियतेनाति वा पालो तस्सत्थो कदाचि HIP TAT 
अः नि, टी, 1.195; - ते पुः, सप्त, विः, ए. वन चक्छुयथे 
अन्यकारे अविगतेयेव हेडामञचकतो निक्खमित्वा ..., Uo प, 
अङ्कः 1.277; - छन्द त्रिः, ब, स, [अविगतछन्द], तृष्णा से 
मुक्ति नहीं पाया हुआ, इच्छाओं या आसक्तियों से मुक्त न 
होने वाला - न्दो पुः, प्र, विन, ए, व. - “भिक्खु कामेसु 
अवीतरायो होति अविगतच्छन्दो आवियतफेयों दी, नि. 3. 
190; म. नि. 1.146; तण्ह्ह त्रि, ब. स, [अविगततृष्णा], 
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वह, जिसके चित्त से तृष्णा नष्ट नहीं हुई है - हा पु. प्र 
वि., बः व, - अवीततण्हा आविणततण्हा अक्ततण्हा 
अवन्ततण्हा महानि, 34-35; - पच्चय फु. कर्म, स. 
[अविगतप्रत्यय], नष्ट नहीं हुआ कारण या प्रत्यय यो प्र, 
वि,, ए, व, - पञ्चविधो होति अस्थिपच्चयो अवियतपच्चयो 
च अभि, ध, स+ 59; - यता स्त्रीः, भावः, प्र, वि. ए. वः 
[अविगतप्रत्ययता], प्रत्यय या कारण का समाप्त न होना, 
प्रत्यय का विद्यमान रहना - अत्थिपच्चयभावोति नत्थि 
निव्बानस्त सब्बवा भावितो अत्थिपच्बयता अभि, ध, वि, 
219; = पेम त्रि. बन सः [अविगतप्रेमन्‌], वह. जिसका प्रेम 
मिटा नहीं है, प्रेम को जारी रखने वाला - मो पुर, प्रन विट, 
ए, व - ... आयतिज्च सिक्खासमादाने आविगतपेणे अ» नि, 
2(2).166; दी. नि, 3.199; - विमति क्रि, ब. सः [अविगतविमति], 
सन्देह या शङ्का को नहीँ नष्ट किया हुआ, संशयालु, शङ्कालु - 
ती पु, प्र, वि. ब, व+ - ते पत्वाख्यातसदे अविगतविमती होन्ति 
SH दि सद्द. 1.13 - सोक त्रि» ब स. [अविगतशोक], वह, 
जिसके चित्त का शोक अभी तक नहीं मिटा है, शोक से पीड़ित 
मन वाला - कानं फु, ष. विः, ब. व, - जीक्सोकिनन्ति 
आविगतसोकान BRIA TIT .... जा. WE 7.368. 

अविग्गह 1. पु,, विग्गह (कलह) का निषे,, तत्पु: स. 
[अविग्रह], अकलह, झगड़ा-झंझट का अभाव - हो प्र, विः, 
ए, व. - इति अभण्डन इति अविरगहो इति अकलहो स. 
नि. 1(1).259; 2. त्रि. विग्गह (शरीर) का निषे, ब. स. 
[अविग्रह], शा, अ, अशरीरधारी, अनङ्ग, ला. अ. कामदेव 
- हो पुर. प्र, वि,, एन वन - आविस्गहो तु कामो च मनोभू 
मदनो भवे अभि, प 42; - क त्रिः, ब. सः, द्वेषभाव से 
रहित, कलह से मुक्त, शरीररहित, अशरीरी, अभौतिक - क 
नपुं, द्वि. वि., ए. व. - उपेति चाविरगहकम्पदं Te अभिः 
अव+ 174; अविरगहकन्पद पद अविरगहक सरीररहित पद 
परटिपज्जितब्ब जातब्ब पद निब्बान उपेति पापुणाति च 
अभि, अवः पुः टी, 114; आविरग्रहकम्पदात्ति विग्यहज्च 
कम्पञ्च न देतीति आविगगहकम्पदान्ति अत्थो अभि, अवः 
अभि, टी, 2.270. 

अविग्गहीत त्रि. विग्गहीत का निषे, [अविगृहीत], अलग- 
अलग करके उदित न होने वाला, अविभिन्न, एक पिण्ड के 
रूप में एकीकृत - त्तद्ठ पु, अलग-अलग न होने का अर्थ 
- dg तू. विः, ए, व. - fad पन नो हितेन निरन्तरङेन 
अविग्यहद्टेन TIBI एकमेवाति Tare म, नि, अइ. 
(मू.प.) 1(2).139. 
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अविघात्त पुः. विघात का निषे, [अविघात], हानिरहितता, 
दुःख का अभाव, स्वस्थता, कुशलता - तो पुः, प्र, वि. ए, 
व, - यस्या च खो आवृसो कुसले धम्मे उपसम्पज्ज 
विहरतो. दिदे चेव धम्मे सुखो विहारो अविघातो .... स, नि. 
2(1).8; तत्र आविघातोति gra स. नि, Hg. 2.228; - 
तं नपुं,, fe. वि, ए, a, क्रि, वि. - Mga धम्मे छुखं 
विहरति अविघात अनुपायार अपर्व्छिह अ+ नि. 1(1).234; 
- पक्खिक / पक्खिय त्रि, [अविघातपक्षीय]. सुख या 
कल्याण के पक्ष के साथ जुड़ा हुआ - को पुर, प्र, वि. ए. 
व, पञ्ञावुद्धिको अविधातपक्खिको लिब्बानसक्तनिको 
म, नि. 1.164; न दुक्खकोद्वासाय सक्तातीति 
अविघातपन्खिको म. नि. AZ. (FF) 1(1).396; - क्खिका 
बः व. - ... सत्त GAT ARIE जाणकरणा पज्जाबुद्धिया 
अविघातपक्खिया निब्बानसक्तनिकाति स. निः 3(1).119. 

अविघातव त्रिः, वि + ५हन के प्रेर, का निषे,, हानि से रहित, 
बाधाओं से मुक्त, विक्षेप-रहित, एकाग्रचित्त, सुखमय, समाहित 
- सतो च होति अप्पिच्छो सन्पुडो आविघातवा थेरगा, 899; 
चित्तस्स विघातकर' विक्खेप पहाय HAT आविविखत्तो 
समाहितो, थेरगा- Ax. 2.291. 

अविघाती त्रि, विघाती का निषे, [अविघातिन्‌], विक्षेप न 
करने वाला, चित्त की व्याकुलता न लाने वाला, बाधाओं से 
रहित, प्रतिघात न करने वाला : अविघाती दिसा सब्बा 
सीलयन्को पवायति विसुद्धि, 1.55; अविघातीति अप्पटिघाती 
विसुद्धिन महाटी, 1.80. 

अविचक्खण त्रि, विचक्खण का निषे, [अविचक्षण], अचतुर, 
मन्दबुद्धि, मूर्ख - णो पुः, प्र, वि., ए व, - अवकुण्णपज्जो 
पुरिसो ठुस्मेधो अविचक्खणाो, अ, नि, 1(1).154; 
अविचक्खणोति सविदहनपञ्ञाय रहितो अ, नि, अह, 
2.99. 

अविचल त्रि, [अविचल], शा, आ, नहीं हिलने डुलने 
वाला, अचल, ला, अ, स्थिर चित्त, चित्त की चञ्चलता से 
रहित लाय स्त्री, तू. वि, ए, व» - ay आविचलाय 
मेताय युब्बकारिनो होन्ति विसुद्धिन 1.315; आविचलायाति 
पाटिपक्खेन अकस्पनीयाय्‌ विसुद्धि, महाटी- 1.368; - 
लाधिट्ठान त्रि, 4 स, [अविचलाघिष्ठान], सुदृढ़ या 
अडिग संकल्प वाला - ना पुः, प्रश वि. बन व» तेस 
हितसुखाय आविचलाधिद्ठानाति होन्कि विसुद्धिन 1.315; 
अविचलापिट्टानाति यथासमादिन्नेछु STMT AIRY निच्चलाधि- 
डायिनो अचलसमादानाधिद्वाना. विसुद्धिन महाटी, 1.368. 
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अविचार ६28 अविजात 


अविचार त्रि,, ब, सः [अविचार], विचार से रहित, विचार 
नामक चेतसिक से मुक्त - रा पुः, प्र, वि. ब. व. - HIF 
क्षस्मा HINT, ध, स, 1278; - भूमि स्त्री. तत्पु, स. 
[अविचारभूमि], विचार नामक चेत्तसिक से रहित चित्त की 
भूमि - यं सप्त, विः, ए, व, - आविचारभमियं कामावचरे 
रूपावचरे ... इसे धम्मा आवियारा धन स, 1278. 


अविच्छिन्तत्थे सहद, 3.891; धार त्रि. ब. स, 
[अविच्छिन्नधार], अखण्ड धारा वाला, लगातार बह रहे 
प्रवाह वाला - रं नपुं., fe. fa. ए. व, क्रि, वि. - भगवा 
हि यथानिविखछाय भातिकाय अव्छिन्मघार कत्वा आकासगङ्ग 
nara विय बेसन देसोमियेव म. नि. WE. (SA) 
3.222; - पवत्ति स्त्री. कर्म, स, [अविच्छिन्नप्रवृत्ति], 


अविचारेत्वा वि + श्वर के प्रेर, के पू. का. कृ, विचारेत्वा 
का निषे, [अविचार्य], विचार न करके, बिना सोचे-विचारे 
- सहसा समेच्चाति सहसा आदीनवानिससे आविचारेत्वा 
..., वि, व, अट्ठ, 285. 

अविचालिय त्रि. वि + ४चल के प्रेर, के सं, कृ. का निषे. 
[अविचाल्य], ऐसी दृढ-आधारभूमि, जहां से कुछ भी हिलाया- 
डुलाया न जा सके - या स्त्री, प्र, वि, एन क - 
सुरातीनम्महासर्गा DIS? अविचालिया सद्धम्मो, 444. 

अविचिकिच्छ त्रि. ब, स, [अविचिकित्स्य], विचिकित्सा से 
मुक्त, सन्देह से भरी मनोवृत्ति से रहित - च्छो पुः, प्र. वि., 
ए, व, - सो अविचिकिच्छो समानो मब्बो राय पहाठु अ, नि. 
3(2).123. 

अविचिन्तिय ख्रि. वि + उंचिन्त के सं, कृ. का निषे. 
[अविचिन्त्य], चिन्तन का अविषय, चिन्तन या विचार करने 
के क्षेत्र से बाहर वाला - यं ay, प्रन वि. ए, व, - 
पारत्थिक फल FT कलं व अविचिन्तियं सद्धम्मो, 273. 

अविच्च अ., क्रिः विः, व्यु. संदिग्ध, खुले रूप में, नहीं छिपा 
कर, खुल कर, किसी भी रहस्य या गोपनीयता के बिना - 
नीच भासति आविच्च भासति विविच्च भारति जा, AS. 
5.431; धः प» अङ्कः 2.396; अविच्चन्ति बहुजनगज्जे 
अप्पटिच्छन्न जा. WE. 5.434. 

अविच्छिज्ज वि + ४छिद के पू, का, कृ, विज्छिज्ज का 
निषे,, [अविच्छिद्य], बिना किसी रुकावट के, लमातार, 
बीच में व्यवधान न करके - एकेनेव पयोगेन अविच्छिज्ज 
सचे पना विन, विन 1659. 

अविच्छिन्न त्रि. वि + ४छिद के भू, क, कृ» विच्छिन्न का 
निषे, [अविच्छिन्न], बिना रुकावट वाला, बीच में किसी भी 
रुकावट या बाधा से रहित - न्ने पुः, सप्त, वि» ए. व, - 
तेन आविच्छिन्नेयेव तत्थ भगवतो विहारे इदमपिकारन्तर 
उदपादीति दस्खरोति खु. पा. AF. 91-92; - त्थ पुः, तत्पु, 
सः [अविच्छिन्नार्थ], निरन्तरता या लगातारपन का अर्थ - 
cet सप्त, fa, ए, व, - अथ इति कत्थचि 
पञ्हानन्तरियाविच्छिन्नाधिकारन्तरेछु पि ... अथ न॑ आहः 


लगातार चल रही क्रिया - याव तास्मि भवे सन्तानस्स 
अनुप्पबन्छो आविच्छिन्नपपदाति होति. सारत्थ, टी. 2.241. 

अविच्छेद पुः, विच्छेद का निषे, [अविच्छेद], अखण्डता, 
लगातारपन, निरन्तरता, सातत्य - देन तू. वि., ए. व, - 
धम्मस्स अविच्छेदेन पक्त्तीति अत्थो सारत्थ, टी. 175: - 
दाय च. वि, ए. वर तस्स तस्स सत्तस्य उप्पन्नध्षम्मान 
अनुप्पबन्धवसेन अविच्छेदाय ..., मः नि, अङ्कः (मूनपः) 
1(1),215; ~ करणं ay, ay सद, प्र, वि, ए, a 
[अविच्छेदकरणं], निरन्तरता या लगातारपन को उत्पन्न 
करना - सम्त्ानकिरिया नाम THERA आकिच्छेदकरय 
We. 2540; त्थे पुः, तत्पुः स., सप्त, कि, ए, व. 
[अविच्छेदार्थ], निरन्तरता या लगातारपन के अर्थ में - 
अथाति अविच्छेदत्थे खोति अपिकारन्तरतिदस्सनत्थे विपातो 
खु» पा. Wg 91. 

अविजहन्तु त्रि. वि + रहा के वर्त, कृ. का निषे, [अविजहत्‌], 
नहीं त्यागत्ता हुआ, रिक्त नहीं होता हुआ - न्तो पुः, प्रः वि., 
ए, द. - अप्पसत्तोति wast सति अपिजहन्तो उदा, 
Wy 140; - न्ता बः व, - धित्तीकार अक्जिहन्ता 
अविक्खित्तचित्ता FA, पेन व अड्ड, 23. 

अविजहित क्रि. वि + श्हा के भू, क, कृ. का निषे,, नहीं 
छोड़ा हुआ, अनुपालन किया गया, कभी भी नहीं त्यामा गया, 
सभी अवसरों के लिए अनिवार्य - त॑ नपुं, fe. कि. ए, व. 

सब्बबुद्धान अविजाहित उदानं FTIR, जा, अट्ठ, 1.85; 

- तो पुः, प्र. वि, ए, व. - अविजहितोति बुद्धान 
तथानिरज्जाय अनञ्जत्थमावीभाकतो अपरिच्चत्तो लीन, 
(दी.नि.टी.) 2.14; - ट्वान AT, कर्मन सन, अचल स्थान - 
इद किर ठाने सब्बबुद्धान आक्जिहितङानमेक जा. अइ. 
1.103; ` गन्ध-तेलप्पदीप त्रि. ब, स., सुगन्धित तेल से 
भरे दीपक से कभी भी रहित न होने वाला, सदा सुगन्धित 
तेल से भरे दीपक वाला - समोररितगन्यदाममालादाम 
आविजहितगन्घतेलपदीष होलि जा, AZ. 1.179. 

अविज्ञात क्रि, वि + ४जन कै भू, क, कृ, विजात का निषे. 
[अविजात], नहीं उत्पन्न, जन्म को ग्रहण नहीं किया हुआ 
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- ता स्त्री., प्र, वि, ब, व... अत्तमावे अभिनिस्पिनित्वा 
कुमारियो अविजाता सक्धिविजाताः दुविजाता मज्झिमित्थियो 
जा, Wg. 1.88; पुत्त निः, ब. स, [अविजातपुत्र], पुत्र को 
जन्म न देने वाला - त्ता स्त्री, प्र. वि, ए, व, - 
अपगतगग्गाति अविजातफुता वि. वि, टी, 2.221; = वण्ण 
नपुं., तत्पुः सः, सन्तान को जन्म न देने वाली तरुण नारी 
का स्वरूप - voy द्वि, वि, ए. व, - ततो भगवा अविजातवण्णु 
सकिविजातवण्ण .... सु. नि. AZ. 1.205; ~ ण्णसत नपुं,, 
कर्म, सः, सन्तान उत्पन्न न करने वाली नारी के एक सौ 
स्वरूप - एकसत एकयरत अविजातवण्णसरत अभिनिम्मिनित्वा 
येन भगवा TITTY, सः नि. 1(1).147. 

अविजानन्त त्रि. वि + ४आ के वर्त कृ. विजानन्तु का निषे, 
[अविजानत्‌], नहीं जान रहा, नहीं समझने वाला, अज्ञानी 
- नता पुः, तृ. वि,, ए, व, - न त्वेविद कुसीतेन 
बालेनगविजानता इतिवु, 75; चत्तारि सच्चानि यथात 
अविजानता इतिवुः अट्टः 286; - नतो षः fee, ए, वः - 
अनकडिताविततस्स FET अविजानतो ध, A. 38; - नन्ता 
प्रन वि, ब. व. - यदा च अविजानन्ता इण्यिन्त्यमरा विय 
थेरगा, 276; नतं पुः, षः विः, ब, व» दीघो बालान 
Wa, Ware अविजानता ध, प. 60. 

अविजित त्रि. वि + ४जि के भू. क» कृ. विजित का निषे. 
[अविजित], शा, अः नहीं जीता हुआ, ला. अ. किसी 
अन्य राजा के अधीन न आने वाला क्षेत्र - तं नपुं, प्रः fa, 
ए, व, - ख्जो फ्येनविस्स कोसलस्स अविजित .... म. नि. 
2.338. 

अविज्जक्खण नपुं, तत्पुः स. [अविद्याक्षण], अविद्या से भरे 
हुए चित्त की विद्यमानता का क्षण - णे सप्त, विः, एन व+ 
- अविज्जाक्खणे FOTIA नत्यि सग्गपञ्ञाक्छणे अविज्जा 
नत्थि अ. नि, अङ्क, 2.27. 

अविज्जण्डकोस पुर, तत्पुः स. [अविद्याण्डकोश], अविद्या 
का अण्डकोश, अविद्या रूपी अण्डे का खोल - सं fe. वि 
We व, - अविज्जागताय बजाय अण्डशूताय परियोनद्धाय 
आविज्जण्डकोस' पदालेत्वा पारा, 4; अविज्जण्डकोस 
पदालेत्वाति त॑ अविण्णाबय अण्डकोस /थिन्दित्का पारा. 
Bg. 1.102; - सानं षः वि., ब. व. - उपादानपज्ञत्ति 
सब्नञ्जुताय्‌ पदालनापन्ञचि अविज्जण्डकोखाने .... नेत्ति- 
51. 

अविज्जन्धकार पुः, TY. सः [अविद्यान्धकार], अज्ञान का 
अंधेरा, अविद्या का अंधकार - रं fg. वि. ए० व» ञ्ञ. 
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महारज उप्पज्जमाना अविज्जन्धकार विधमेति मि. प. 37; 
- रेन तू, विन, एन व, - महता च आविज्जन्धकारेन पिहित 
मि. प. 286; - रे सप्त, वि, ए, व, - अन्यकारेति 
अविज्जन्धकारेन सकलेन किलेसन्धकारेन च अकारे लोके 
वि. व. अट्ट. 85; - रस्स षः विः, ए, व, - देसनापञ्ञत्ति 
अविज्जन्धकारस्स वेकचनपञ्जति च ..., नेति, 52; - 
परियोनद्ध त्रिः, तत्पुः सः [अविद्यास्धकारपर्यवनद्ध], अज्ञान 
के अधेरें में फंसा हुआ - द्धा पुः, प्र, वि, बन व. - FF 
एव फटिक्कूलम्पि समान आविज्जन्धकारपरियोनद्धा 
अत्तसिनेहरगरता विसुद्धि+ 1.186; - सवर॑ण त्रि, बन सः 
[अविद्यान्धकारावरण], अविद्या के अन्धकार की चादर या 
आच्छादन - णो पुः, प्र, वि, ए. व, अविज्जिन्धकारावरणो 
लोकसन्निवासो अण्डभूतो /करेलेखपञ्जरफकखित्ती पटि, मः 
116; उदा, अट्टः 113. 
अविज्जमान त्रिः, ४विद के वर्त, कु, विज्जमान का निषे. 
[अविद्यमान], शा, अ, नहीं विद्यमान, अस्तित्व में नहीं 
आया हुआ, ला, अ, मिथ्या, अवास्तविक. असत्‌ नो पुः, 
प्रन वि., एन व, - क्षाठुयो विज्जमाना; पुरिसो अविज्जवानो 
..., म, नि, अङ्क, (SGU) 3.217; - नेन नपुं, तू. विः, ए, 
व, - तस्मि पुरगले आविज्जयानेन अन्तिमवत्थुना अनुवदाति 
चोदेति पारा, अट्टः 2.69; - ना स्त्री. प्र, विः, एन व - 
एवमादिप्पथेदा पन परमत्थतो अक्ज्जमानापि ..., अभि, ध. 
स.» 60; - नज्जत्तन FR, ब. सः [अविद्यमानाद्यतन], आज 
के बीते हुए समय से असम्बद्ध ने पुर, सप्त, वि., एन व. 
- अविज्जमानज्जतने भूते त्ये वत्तसानतो क्रियत्था आ आदयो 
होन्ति मो, व्या, 6.5; - त्ता स्त्री, भाव, [अविद्यमानता], 
विद्यमान न रहना, अस्तित्व में न आना - तं fe. वि., ए. 
व, - अतीते अत्तनो विज्जमानत अविज्जमानतज्च कक्लति: 
म, निः अङ्कः (मूःप.) 1(1).74; - त्त नपुं, भाव, [अविद्यमानत्व], 
उपरिवत्‌ - त्ता पः विः, एन वन - झत्तनि आविज्जयानत्ता ति 
WPT ति वुच्चति सद, 1.78; - पञ्ञत्ति स्त्री, तत्पु. सः 
[अविद्यमानप्रज्ञप्ति], जो वास्तव में सत्ता वाली वस्तु नहीं 
है, उसके बारे में कूछ कहना या बतलाना, असत्‌ का 
प्रज्ञापन - तथा अविज्जमानस्स लोकनिरुत्तिमततसिद्धस्स 
HIRAM ABET पञ्ञापना MACHU TIGA नाम पुः 
प, SE. 26; अविज्जमानेन अकिज्जसानपञ्ञाति चेति 
छब्बिधा होति अभि, धर, सः 61. 
अविज्जा स्त्री. [अविद्या], शा. अ- विद्या या ज्ञान का 
अभाव, ला. अ. चार आर्यसत्यों, प्रतीत्य समुत्पाद तथा 
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तिलक्खण के विषय में ज्ञान एवं दर्शन का अभाव, मिथ्यारूप 
में संसार को देखना, संसार का मूल कारण, भवचक्र या 
संसारचक्र का मूल कारण - मह्लो)विज्जा तथा उञाण्‌ अभि, 
प, 168; F अविन्दियं विन्दतीति आविज्जा ... ४ विन्दियं न 
विन्दतीति अक्ज्जा ... Fad TAF अविदित करोतीतिपि 
अविज्जा ... चठुन्बिध अत्थ अविदित करोतीतिपि अविज्जा 
- न wade आकिण्जा आपिच चकक्‍खुविज्ञाणावीनं 
. क्षस्मानं छादनतोपि अविज्जा विसुद्धि 2155-56: न 
विजानातीति अविज्जा ... विज्जमाने वा न जावापेतीति 
अविज्जा अभि, धः वि. 207; पिज्जाय पटिक्खभावतो न 
विज्जाति अविज्जा धर स. अझ, 294; आविज्जाति FRAG 
अञ्जाण दी, नि, AF. 3.145; अकिज्णा are महामोहो, 
येनिद ससित चिरं सु, नि. 735; तत्थ यस्मा चतठूसु सच्चेसु 
अज्ञापयूता जविज्जा THR सीस तस्मा अविल्जा 
गुद्धाति आह सु, नि; AS. 2.275; - ज्जं द्वि, वि. ए, वः 
- अविज्ज दालथिस्सामि निसिन्नो नगयद्धानि थेरगा, 544; 
MACH तेन पजहति न तत्थ अविन्जानुसयो APONTE, 
म, नि. 1.385; - ज्जाय' तू. वि. ए. व, - आविज्जाय 
निवुतो कायो चतुरन्थेन TPT थेरगा, 572; - ज्जाय? 
फ वि ए. व. - आविज्जाय मानाचुसया अकिण्जागुसया 
... वित विचित्त होति महानि, 20; - ज्ञाय* ष. विः, ए. 
व, - अकिज्जायत्वेव असेसकि्सिगानिरोधा UEC महाव, 
2; - SIGNI पुः, तत्पु. स. [अविद्याकोष्ठांश], अविद्या 
नामक शीर्षक - से सप्त, वि., ए, व, - अविज्जामागे 
अविज्जाकोड्टासे क्तन्तीतिपि आविज्जाभापिनो ध, सः AG 
97; - खन्ध पुः, तत्पुः स, [अविद्यास्कन्ध], सञ्चित राशि 
के रूप में अविद्या, अविद्या की सञ्चित राशि - न्घ द्वि. विर, 
ए, व, - भिक्खु महन्त आविज्जाक्खन्य पदालेलि अ. नि. 
1(1).321; - न्धेन तू. विष ए, व, - अविज्जाखन्येन 
जयसेनो राजकुमारो आवुतो LIGA ओफुटो फरियोन्यो म, 
नि, 3.172; - गत क्रि, acy, स. [अविद्यागत], अज्ञान से 
ग्रस्त वह, जिसकी अविद्या नष्ट नहीं हुई है, अविद्या में 
फसा हुआ - तो पु. प्र. वि, एन क, - बक ब्रह्मान एतदवोच 
¬ अविज्जायतों वत भो नको ब्रह्मा म, नि, 1.409; 
अविन्जायतोति अनिज्जाय समन्मागतो जप्पह्ीनाविज्जोति 
HTH, विसुद्धि, महाटी, 2.250; अविज्जायत्रोति आविज्जाय 
गतो सबन्‍नायतों अज्ञायी HAT म, नि, अइ (मू,प-) 
1(2).298; - तस्स ष विन, एः व, - अविज्जागतस्स 
Mead अविदसुनो मिच्छादिडि पहोदि स. नि. 3(1).2; - 
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गगण नपु, तत्पुः स. [अविद्याग्रहण], अज्ञान की पकड़, 
अविद्या की उत्पत्ति - णेन तू. विः, ए, व, - अक्ज्जाग्गहणेन 
हि अवसेसकिलेसक्डञ्च कम्मादीति च बाल पलिबोधेल्ति 
विसुद्धि- 2.210; तत्थ अविज्जारगहणेनाति अविज्जाय 
उप्पादनेन, अप्पहानेन वा, अत्तानो सन्ताने 
सन्तिहितभावकरणेनाति अत्थो, विसुद्धि, महाटी, 2.315; 
जात्तिक त्रि, बः स, [अविद्याजातिक], अज्ञान से उत्पन्न 
होने वाला, अविद्या से उदित होने वाला - तिका पु. प्र, 
विः, बन व, - सङ्कार अविन्जानिदाना अकिज्जासमुदया 
WIA ANTE अक्ज्जापमका म, नि, 1.98; स, नि; 
1(2).13; - तम नपुं, तत्पुः सः [अविद्याततमस्‌], अविद्या का 
अन्धकार, अज्ञान का अंधेरा - मसा तृ, विः, ए, व, - अयं 
अन्धबाललोको अविज्जातमसा परिवारितो उदा, अड्ड- 314; 
- धातु स्त्री. तत्पु, स, |अविद्याधातु], अविद्या का मूलभूत 
तत्त्व, जवन-नामक चित्त क्षण में उदित अविद्या - अस्थि 
मिक्खदे मनो अत्थि धम्मा अत्थि अविज्जाधाठु स, नि. 
2(1).43; आविज्जाधातूति जवनक्खणे अविज्जा स. नि, 
ag. 2.239; - निदान त्रिः, ब. स, [अविद्यानिदान], 
अविद्या के कारण उत्पन्न होने वाला - दाना फु,, प्र. वि., 
एन वन EIT अन्िज्जानिदाना अन्ण्जारमुदया 
BASTANTE अविणज्जापमवा म, नि, 1.98; पटि, म. 
290; - निरोध पुः, तत्पु, सः [अविद्यानिरोध], अविद्या का 
निरोध, अज्ञान की समाप्ति - at प्रन कि, ए, व, - 
अक्ज्जानिरोघो मिक्खबे आसवनिरोधो अ, नि, 2(2).118; 
यदिद - अविज्जानियेधा सङ्घारनिरोघी ... विउ्ञाणनिरोधो, 
उदा, 70; धा फ वि, ए, व, - अविज्जानिरोघाति 
अरियमग्योत आविण्जाय अनवसेसनिराोधा ... 
अन्चन्तसमुग्घाटतीति अत्थो उदा, HE. 38 39; निवुत 
BL, तत्पुः सः, अविद्या से अभिभूत, अविद्या द्वारा प्रवञ्चित 
- ते पुः, सप्त, वि, ए, व, - आविज्जानिवुते लोके 
अन्यकारेन ओत्थटे अप, 1.85; - नीवरण 1. क्रि. ब. स. 
अविद्या के नीवरण या आच्छादन से युक्त, अज्ञान से 
अभिभूत - णस्स पु,, ष. वि. ए, व. - आविज्जानीवरणस्स 
भिक्खबे बालस्य तण्डाय रूम्पदुत्तस्स एवमय कायो 
समुदारतो. स. नि, 1(2).22; - णानं ब, स, - 
अविज्जानीवरणान खो आकुसो CAT तण्हा संयोजनान 
तत्रतत्राभितन्कना .... म. निः 1.374; 2. नपु-, AY स. 
[अविद्यानीवरण], अविद्या या अज्ञान की चादर या आच्छादन 
- णं प्रः विः, ए, क, - FFT अञ्ञाणं... मोहो अकुसलमूल 
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- इद दुच्चति अविज्जानीवरणः Fo सः 1168; छ नीवरणा 
- कामच्छन्दनीवरणं ... आविज्जानीवरणं ध, स, 1158; 
अविज्जापरियुद्दानं अविज्जासंयोजनं अविज्जानीवरणं, कथा. 
148; - ज्जानुसय पुः, ay. स, [al सं, अविद्यानुशय], 
अचेत्तन चित्त में विद्यमान अनुशय के रूप में अविद्या, सात 
अनुशयों में से एक - यो प्र, वि,, ए, व, - आविज्जोघो 
अव्ज्जायोयो अविज्जानुस॒यो ... अकुसलमूल धन स, 390; 
द्रष्ट, अनुसय; - पच्चय पुः, कर्म, स. [अविद्याप्रत्यय], 
अविद्या-रूपी कारण - यो प्र, वि, ए, व, - आविज्जा च सा 
पच्चयो चाति अक्ज्जापच्चयो विसुद्धि, 2156; - या ब. व- 

अक्ज्जापच्चया भिक्खवे सङ्काय सङ्वारपच्चया विज्ञाणं 
स. नि. 1(2).2; - पटलुद्धार त्रि. स. प. के अन्त, प्राप्त, 
अज्ञान-रूपी मोतियाबिन्द या दृष्टिबाधा को हटाने वाला - 
अक्ज्जापटलुद्धारविज्जानेत्तोसध वरः ना. रू. प. 1126; - 
पटिच्छन्न त्रि. तत्पु, स. [अविद्याप्रतिच्छन्न], अज्ञान के 
द्वारा ढका हुआ या आच्छादित, अज्ञानग्रस्त - न्ना पु. प्र. 
विष, ब. व, - अविज्जानिबुटाति अविज्जाफटिच्छन्ना TEA. 
अट्टः 134; - पद नपुं, तत्पु, स, [अविद्यापद], अविद्याशब्द 
- दं प्र, वि, ए, व जरामरणा OTT याव यूलशत॑ 
अविज्जाफदं स. नि, HE. 2.10; - WAT पुः, तत्पुः स. 
[अविद्याप्रभेद |, अज्ञान का विघटन, अविद्या का उच्छेद - 
दं द्वि. वि., ए, व, - सो अविज्जाप्पभेद मनसि करोति अ 
नि. 1(2).192; अकि्ज्जाप्पभेद मनसि करोतीति SY ठानेफु 
अज्ञाणमूताय गणबहलमहाअकिज्जाय पभेदसङ्कारत अरहत्त 
THY करोति अ, नि, अङ्क, 2.351; - परियुट्टान नपुं‘, 
तत्पुः सः [अविद्यापर्यवस्थान], अविद्या द्वारा अभिभूत हो 
जाना, अविद्या से पीड़ित होना या ग्रस्त होना - नं प्र, वि., 
एः व. - अविज्जावसयो अविज्जापरियुडार्न अविन्जालङ्गी 
मोहो अकुसलमूल घः स, 390; विज्जाय पिपक्खभावतो 
न विज्जाति अविज्णा ... fad परियुडाति आभिभवतीति 
परियुद्ञनं ध, सः AZ. 294; पकिघ पुः, तत्पु, स. 
[अविद्यापरिघ], अविद्या-रूपी अर्गला, अविद्या की बाधा, 
विधन या रुकावट घस्स ष, विल, ए, व. - इद सन्ब्म्पि 
PLT वित MACH MATT RITA उक्खित्तपलिष 
-.. सुन नि. Hg. 2170; पहान नपुं, तत्पु, स. 
[अविद्याप्रहाण], अविद्या से छुटकारा, अविद्या का उच्छेद - 
नं प्र, वि. ए, व, - अविज्जापहार्न माविर्त ग्हुलीकतं 
पञ्जाधिङ्गान TRUE नेत्ति, 99; - बन्धन नपुं, तत्पु- स. 
[अविद्याबन्धन], अविद्या का बन्धन - ना प. वि., ए. व. - 
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vd far सम्मा बन्धना दिप्पमोक्खो होति यदिद 
अविज्जाबन्धना A नि. 2.245; - भवत्तण्हामयनाभि त्रि, 
ब. स., अविद्या एवं भवतृष्णा-रूपी नाभि वाला (संसारचक्र) 
- FAT अक्ज्जाभवतण्हामयनापि पुञ्जादिअभिसङ्कारारं 
.... विसुद्धिन 1.190; - भाग पुः, तत्पुः स, [अविद्याभाग], 
अविद्या का भाग या हिस्सा - गे सप्त, fa, ए. व, - 
अविज्जामागे अविज्जाकोडासे क्तन्तीतिपि अकिज्जाभागिनो 
Jo सः अट्टः 97; - मागी त्रि, अविद्या के साथ जुड़ा हुआ 
गिनो पुः, प्र, वि., ब. व. - सम्पयोगवर्सेनेव आविज्जं 
भजन्तीति अविज्जाशागिनो ध, सः अट्ट, 97; - भाव पु, 
तत्पु. स. [अविद्याभाव], अविद्या का अभाव, अज्ञान का अन्त 
- वे सप्त, वि. ए. वः - अविज्जामावे भाकतो विसुद्धिः 
2.160; - भिभूत त्रिः, ay, स. [अविद्याभिभूत], अविद्या 
द्वारा ग्रस्त, अज्ञान के वश में आया हुआ - तो पु, प्र. वि., 
ए, व. - यस्मा अक्ज्जाभिमतो पुथुज्जनो विसुद्धि, 2.155; 
- स्स षः विः, ए, व, - अक््ज्जाभिश्रतस्स च दन्धा अभिज्ञा 
होति ध, सः अट्टः 228; - मूलक त्रि,, [अविद्यामूलक], 
ऐसा धर्म, जिसका मूल या जिसकी जड़ अविद्या में हो - 
का पुर, प्र, वि, ब. व: - ये कोचि अकुसला ध्मा सन्ने ते 
अविज्जाबूलका अविज्जासमोसरणा अकिज्जासमुग्घाता स. 
नि, 1(2).240; - के सप्त, वि. ए. व. - तत्थ यदेतं 
सब्बपठमे अविज्जायूलको नये पच्चयचुक्क विभ, 3g. 
191; योग पुः, ay. स, [अविद्यायोग], अविद्या का 
(संसार के साथ) जोड़ने वाला बन्धन, भवबन्धन के रूप में 
अविद्या - अकिज्जा अविज्जोघो अविज्जायोगो MATA THA, 
-- अकुसलमूर्ल ध, स. 390; - योगविसंयोग पुः, तत्पु, 
स. [अविद्यायोगविसंयोग]. अविद्या द्वारा बनाए गए बन्धन 
का खुल जाना या छूट जाना - गो प्र, fa. ए. व, - 
चत्ताय मे भिक्खवे विसयोगा ... कामयोगविसयोयो ... 
अकिज्जायौगाविसियोगो Be नि. 1(2).12; - विनय त्रि., ब. 
सः, अविद्या पर नियन्त्रण हो जाने वाली स्थिति से सम्बद्ध, 
अविद्या को हटा देने वाली अर्हत्व की अवस्था से सम्बन्धित 
- यै पुः, सप्त. वि, ए, व, - सा लशागतेन अविज्जाविनये 
धम्मे देसियमाने ... चित्तं FISH अ. नि, 1(2).150; 
अविज्जाविनयेति आविण्जाबिनयो वुच्चति अर्हत तॉनिश्सिते 
धम्मे CRT अत्थो अ, नि. AX. 2.330; - विराग 
पुः, तत्पुः स. [अविद्याविराग], अविद्या से छुटकारा, अविद्या 
का बिलगाव - गा प्र, वि,, ए० व+ - ... सो अकिज्जाबियागा 
विज्जुप्पादा नेव कामुपदार्न उपादियाति A. नि. 1.98; - 
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विसदोस पुर, कर्म, स. [अविद्याविषदोष], अविद्या-रूपी 
विष का दोष, विष की गडबडी के रूप में अविद्या - सो 


ते आविज्जायूलका आविज्जासगोसरणा अविज्जासगुर्घाता 
सब्बे ते समुरघात गच्छन्ति स. नि. 1(2).240; - सम्पयुत्त 


प्र. विन, एन व. - तण्हा खो सल्ल समणेन वुत्त 
अकिज्जाविसदोसो छन्दरागव्यापादेन CUT म नि, 3.41; 
... एत्थ सउपादानसल्लुद्धारो विय अप्पहीनो अविज्जाविरदोसो 
aga} म. नि, अट्ट. (उप.प.) 3.36; - विसदोसलित्त / 
दोससंलित्त/ दोससल्लित्त त्रिः, तत्पुः स., अविद्या- 
रूपी विष के दोषों से युक्त, अज्ञान के विष की हानियों से 
भरपूर - त्तो पु. प्र, वि, ए, व, - अविज्जाविसदोससालितोः 
किलेसकललीथूतो रागदोसमोहजटाजटितो .... उदा, अइ. 
113; - संयोजन नपुं, तत्पुः सः [अविद्यासंयोजन], सात 
प्रकार के मानसिक बन्धनों में से एक, अविद्या का बन्धन - 
नं प्र. विः, एन व. . अविन्जापरियबुडान आविज्जासंयोजन 
अविज्जानीवरण कथा, 148; रुतियानि भिक्खवे सयोजनानि 
... अनुनयसंयोजन ... भवरागसयोजन अकिज्जासयोजन 
अ. नि, 2(2).158; समत्तिक्कम पुः, acy. स. 
[अविद्यासमतिक्रमण], अविद्या को लांघ जाना या पार कर 
जाना, अविद्या को जीत लेना, अविद्या का पराभव - ककमा 
पः विन, ए, व, - ये रागदोसविनया अविज्जाससतिक्कमा 
a. निन 1(1).272; आविज्जासमतिक्क माति 
चतुसच्चपाटिच्छादिकाय वद्टयूलकअविज्जाय समतिक्कमेन 

, स« नि, अट्टः 1.307; - समुग्घात त्रिः, तत्पुः स. 
[अविद्यासमुद्घात], अईत्वमार्ग से अविद्या का नाश होने पर 
नष्ट होने वाला, अविद्या को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर देने से 
नष्ट हो जाने वाला - ग्घात्ता प्र» विः, एन व ... सब्बे 
ते अबिज्जायूलका अकिज्जासमोसरणा अविज्जासबृरघाता 
wee ते were गच्छन्ति, स+ निः 1(2).240; 
अविज्जासमुर्घाताति अरङतमग्गेन अविज्जाय समुरघातेन 

, स, नि, अट्टः 2.198; - समुदय पुः, तत्पु, स, 
[अविद्यासमुदय], अविद्या का उदय, अविद्या की उत्पत्ति - 
या' प्र, वि, ब. व. - सुझय अविज्जानिदाना अकिज्जासमुदया 
अदिज्जाजातिका अविज्जापभवा म, नि, 1.98; - या? प. 
विन ए, व, - आविज्जासमुदया रुपसबुदयोति - 
पच्चयसयुदयद्लेन रूपक्खन्धस्स उदय पस्सति पठि. म. 
49; अविज्जासमुदया सङ्घारसगुदयो आविज्जानिरोधा 
सङ्वारनिरोधो म» नि. 1.69; - समोसरण त्रि. तत्पु, सः 
[अविद्यासमवसरण], अविद्या से ग्रस्त चित्त में जमावड़ा 
करने वाला या एक साथ आ जुटने वाला (अकुशल-धर्म) 
- णा पुः, प्र, वि, ब. व. - ये केचि अळुसलाघम्मा सब्बे 


क्रि. तत्पुः स, [अविद्यासम्प्रयुक्त], अज्ञान के साथ जुड़ा 
हुआ - त्तो पुर, प्र, वि. ए. व, - अक्ण्जापच्चया सङ्कारो 
अक्ज्जासम्पयुक्तो सङ्कारपच्चया विज्ञाणं MgO TTT, 
विभ, 159; - सम्फस्सज त्रि. तत्पुः सः [अविद्यासंस्पर्शज], 
अविद्या से जुड़े हुए स्पर्श नामक चेतसिक से उत्पन्न - 
जेन नपुं, तु. वि, एन वन अविज्जासम्फस्सजेन मिक्खबे 
वेदयितेन फुडस्स अस्युतवतो पुथुज्जनस्स अस्मीतिपिस्स 
होति सः नि, 2(1).43; अन्िज्जासम्फस्सजेनाति 
आअविज्जासम्पयु्फस्सतो जातेळ स+ नि, अट्टः 2.239; 

सम्भूत त्रि, तत्पुः स, [अविद्यासम्भूत], अविद्या के कारण 
उत्पन्न - TAG, प्र. विः, ए. व, - चक्खु अविज्जासम्धूतान्ति 
वकत्थेति पटि, म, 69; - सम्मूळहत्त नपुं, सम्मूछह का 
भावः [अविद्यासम्मूढ़त्व], अविद्या के कारण उत्पन्न मूढ़ता 
या मोहंग्ररतता - त्ता प. वि,, ए. व, - अविण्जणासकन्हत्ताति 
भवाकीनवप्पटिच्छादिकाय आविज्जाय सम्मूछहत्ता विसुद्धिन 
महाटी, 2.270; - ज्जासव पुः, Ay. स, [अविद्या्रव], 
चार प्रकार के आस्रवों में से एक, अविद्या का आस्रव, 
जिसके कारण चार आर्य सत्यों का ज्ञान-दर्शन नहीं हो 
पाता - वो प्रः विः. ए, व, - अनुप्पन्नो वा अविज्जासवो न 
जप्पज्जति उप्पन्नो गा अविज्जासवो पहीयति a. नि, 
1.11; अकिज्जासवोति ALY GAY HAT म. निः अट्टः 
(मूनपः) 1(1).73; विशेष द्रष्टः आसव के अन्त; - 
सहगतकिलेस पुः, कर्म, स+ [अविद्यासहगतक्लेश], अविद्या 
के साथ जुड़ा हुआ क्लेश, अविद्या के साथ रहने वाला 
क्लेश - से सप्त, fa, ए, व, - आधिज्जाय च 
अविज्जासहगतकिलेसे च खन्धे च न कम्पति न चलति न 
dada, पदि, मः 91; आविज्जा सहगताकिलेसे चाति 
यथायोय आविज्जाय सम्पयुत्तलोथवोसमानदिडि- 
विचिकिच्छाथिनउद्धच्चअहिरि कअनोत्तप्पकिलेसे ब्‌ ... Wes 
म» अहुः 1.257; - सीस नपु, तत्पु, स+ [अविद्याशीर्ष], 
सिर के रूप में अविद्या, शीर्षक के तौर पर अविद्या - सेन 
तू. वि» ए, व, - अथ ये पन पत्ञायाति इदप्पच्चया 
अविज्जा।ति एवं अक्ज्जासीसेन कथिता दी, नि, अइ 
2.87; अविज्जासीसेनाति आविज्ज पत्तमङ्ग कत्वा, 
अक्ज्जामृखेनाति अत्थो लीन, (ofl) 2.99; - सोत 
पु+ / नपुं, तत्पु, स. [अविद्या्रोतस्‌], अविद्या का झरना या 
प्रपात - लण्हासोतो दिडिखोतो... अकिज्जासोतोति HET 
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अविञ्ञत्त 
TREY पञ्चसु TART .... Wee म, अइ 1.11; सय्यथीदं 
तण्हासोतो दिडिसोतो किलेससोतो दुच्चारितसोतो 
अक्जिजायोतोति SEY तण्हादीसु पञ्चसु TARY सद, 
2.492; हेतुक क्रि. ब, स, [अविद्याहेतुक]. अविद्या के 
कारण से उत्पन्न को पु. प्र, वि, ए» व. - आविज्जापच्चया 
सङ्ञारो अकिज्जाहेतुको सङ्कारपच्चया विज्जार्ण सूझरहेदुक 
विभ, 158; - ज्जुपक्किलिद्द त्रि, तत्पु, स, 
[अविद्योपविलष्ट], अविद्या द्वारा कलुषित कर दिया गया, 
अज्ञान के कारण अविशुद्ध कर दिया गया - लिद्वा स्त्री 
Wo विन, एन व, - ययुपक्किलिड वा... अविज्णुपक्किलिडा 
का पञ्जा न भावीयति अ, नि. 1(1).77; अविज्जुपक्किलिद्वा 
वा यज्ञा न भावीयतीति अविज्जाय उपक्किलिङ्गचा मग्गपञ्ञा 
न भावीयतीति दस्सेति अ. नि. Ag. 2.27; - ज्जुपनिस 
त्रि, ब. स+, अविद्या को सर्वप्रमुख बनाकर उत्पन्न, अविद्या 
के कारण से उत्पन्न - सा पुर. प्र, वि. ब. व. - इति खो 
भिक्खदे आविज्जुपनिसा सङ्कार सङ्कारूपनिस' विज्ञाणं 
विज्ञाणूपनिर्स नामरूपं स. नि. 1(2).29; - ज्जूपसम पुः, 
तत्पुः सः [अविद्योपशम], अज्ञान का उपशमन, अविद्या की 
समाप्ति मा पफ. वि., ए, व. - तदा अविज्जूपसमा 
उपसन्तो चरिस्सतीति विभ, अट, 142; - ज्जोघ पुः, 
तत्पुः स [अविद्यौघ], चार प्रकार के ओघों में से एक, बाढ़ 
के रूप में पुञ्जीभूत अविद्या, चित्त में अविद्या का समुच्चय 
- घो प्र, वि, ए, व. - कामोघो भवोघो दिड्रोघो आविज्जोघो 
- इमे खो आठुसो चचारो ओघाति स+ नि. 22) 251; 
आओपघयतरीति एत्थ वत्ताये ओषा कामोघो भवोषो दिङ्गोघो 
अबिज्जोघोति स+ नि. अट्टः 1.17. 

अविञ्ञत्त त्रि., विञ्ञत्त का निषे, [अविज्ञप्त], कायविज्ञप्ति 
एवं वचीविज्ञप्ति द्वारा अप्रकाशित, अनुमोदन न किया हुआ 
- त्तं ay, fe. कि, एन व. - अकिजत निवायोमिचीवरं 
यच्चयञ्चहं अप, 1.296. 

अविञ्ञत्ति स्त्री, विज्जत्ति का निषे, [अविज्ञप्ति], विज्ञप्ति 
(कायविज्ञप्ति या वचीविज्ञप्ति) का अभाव अविज्जत्ति 
दुस्सिल्यन्ति? अविज्जत्ति FRAC, कथा कथा, 358- 
359; इदानि अवित्ति दुस्सील्यात्तिकथा नाम होति... 
कथाः HE. 221; - जनत्त नपुं, भावः [अविज्ञप्तिजन्यत्व], 
काय अथवा वाणी के द्वारों से प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा 
उत्पन्न नहीं होना - त्ता पः वि, ए. व. - अविज्ञात्तिजनता 
हि अविपाकसभावतो अभि, अव, 9; ... वा जनेन्तीति 
विज्ञातिजना न विञ्ञत्तिजना अविज्ञत्तिजना तैस भावो 
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अविञ्ञात्तवादी 


अविञ्ञत्तिजनत्ता तस्मा अविज्ञत्तिजनत्ता 
कायाविउ्ञात्तिवचीकिञ्ञाततिसङ्कातान PERT अजनकचा 
..., अभि, अवः पुः टी, 10. 

अविञ्ञाण क्रि, ब, स. [अविज्ञान], चेतनारहित, बिना 
विज्ञान वाला - णो पुः, प्र, वि, ए, व. - अय सो अरूपी 
अवेदनो Sa असङ्कारो अविज्जाणो तथागतोति 
समगुपस्ससी/ति स निः 2(1).102; क त्रिः, बः सप 
[अविज्ञानक], निर्जीव, निष्प्राण, निश्चेतन - को पुः, प्रः 
कि, ए, व. - अत्ताति वा सविज्ञाणको खन्धरन्तानो 
अविज्ञागको लोको; उदा, अट्टः 281; - कं नपुं, प्र. विः, 
ए. व, - सब्ब अत्तनो सनतक सविष्ञाणकं अविज्जाणक 
मज्ज्ञो भिन्दित्वा JIA अदासि जा, अह्ट, 1.445; - त्त 
नपुं, भाव, [अविज्ञानकत्व], निश्चेतनता, निर्जीवता - त्ता 
पः विः, ए, व, - तथापि तानि अविज्जाणकत्ता तदत्थानं 
इस्थिदन्बेसु क्ततीति TY न युज्जति सद. 1.212; - 
कासुभ नपुं, कर्म, सः [अविज्ञानकाशुभ], ध्यान का निर्जीव 
अशुभ आलम्बन - AE सप्त, वि,, ब. व. - उद्धमातकः 
विनीलक विपुब्बक ... HEPAT दस्यु आविज्ञाणकाउमेय 
अस्ता विय .... विसुद्धिन 1.171; HATTER इद 
उद्धसाठकाकीन सभावदस्सनवसेन बृत्त विसुद्धिन महाटी, 
1.189. 

अविञ्ञात्त त्रि, वि + शञा के भू. क. कू. का निषे, 
[अविज्ञात], नहीं जाना हुआ, ठीक से नहीं समझा हुआ - 
तं नपुं, fe. वि, एन व+ - न ठुग्ह WCF असुत अमुत 
अथो अविज्जार्त किज्चनपत्थि लोळे सुन नि. 1128; न तस्स 
अदिद्गमिधत्थि किञ्चि अथो आविष्जञावगजानितब्ब महानि, 
265; अविज्जातन्ति अतीतकालिक अविज्ञात नाम ।किर्चि 
धम्मात नाहोसीति Ware महानि, Wg. 314; - ते 
सप्त, कि, ए, व, - अविज्ञाते अविज्जातवादी होति आ, नि. 
1(2).259. 

अविज्ञातु पुः, वि +४जा के कः ना. विज्ञातु का निषे. 
[अविज्ञातृ], ठीक से नहीं जानने वाला, अज्ञानी - तारेसु 
सप्त, विः, बन व, - जनपदेसु पच्चाजातो होति ARIZ 
HAPTHARG, दी, नि. 3.210; अथ खो एतेव सत्ता FEAT 
ये garry जनपदेसु पच्चाजायान्ति आविज्ञातारेसु 
TRAY, अ. नि. 1(1).48. 

अविञ्ञातवादी त्रि, [अविज्ञातवादिन्‌], नहीं जानने की 
बात बोलने वाला - दी पुः, प्र, वि, ए० व, - आविज्ञाते 
अकिञ्जातवादी होति अ. नि. 1(2).259; दिता स्त्री, 
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अविज्ञापितत्थ 634 अवितक्कित 


भाव, [अविज्ञातवादिता], नहीं जानने की बात बोलना - 
मृते अमुतवादिता विज्ञाते अकिञ्जातवादिता अ, नि, 
3(1).131. 

अविज्ञापितत्थ त्रिः, ब. स, [अविज्ञापितार्थ], वह, जिसे 
धर्म के तात्पर्य की शिक्षा नहीं दी गई है, धर्म के सही अर्थ 
की शिक्षा को प्राप्त न किया हुआ - त्था पुर, प्र, वि., बर 
व, - अदिज्जापितत्था चम्ह TE न च नो केवल परिएर 
ब्रह्मचारियं आविकत होति दी» नि, 3.90; अविज्ञापितत्थाति 
अबोधितत्था दी, नि, अट्टः 3.84. 

अविज्जू त्रिः, विञ्ञू का Fre. [अविज्ञ], बुद्धिहीन, परिपक्व 
बुद्धि से रहित - आविहरूूति आकि धः पः अङ्क, 2.227; 
महानि- AG. 147; - ञ्जुता स्त्री, भावः [अविज्ञता], 
बुद्धिहीनता, अज्ञानता - तं द्वि. वि., ए, व, - गासदारकानं 
वा HAT पत्तान खावेति पारा, अट्ट- 1.204 - ञ्ञुस्स 
षः विः, ए. व, - अविज्जुस्स सावेति अपच्चक्खाता होति 
RIFE, पारा, 30; अविज्जुस्स सावेतीति यहल्लकस्स वा 
AIPORT, गरुमेधस्स वा समये अकोविदस्स 
..., पारा, अट्टः 1.204. 

अवित्त त्रि, ४अव का भू. क. कूः, रक्षित, रक्षा किया हुआ - 
रक्खिर्त गोपित गुत्त तात गोपायिताविता अभि, प, 754; 
तुल, ताण त्रात रक्षितमावित गोपायित च गुपत च्‌ अमर, 
3.1.105. | 

अवितक्क 1. पुः, वितक्क का निषे,, तत्पु, स, [अवितर्क |, 
वितर्क का अभाव - कक fe. वि. ए. व. - अवितक्क 
समापन्नो सम्मासखुद्धयावको थेरगा, 650; तत्थ अवितक्कः 
समापन्नोति वितक्कविरहित दुतियादिलझार्न समापन्नो थेरगा, 
AZ. 2204; - स्स षः कि, ए, व, - RH रुक्खमूलम्हि 
अवितक्कस्स लाभिनी थेरीगा, 75; आवितक्कस्स लाभिनीति 
सा अह एवं पयादविद्यारिनी समाना अज्ज इदानि अय्यस्स 
... जर्गफलस्स अधियमेन अवितक्कस्स लाभिनी SPENT 
योजना थेरीगा, A. 87; 2. त्रि. ब. सः, वितर्क से रहित 
(चित्त या द्वितीय तथा अनेक आगे वाले ध्यानो की अवस्था) 
- क्को पु, प्र. कि, ए, वण - आवितक्कोमि अविचारो 
HAT सतिमा सुखमरमी/ति फ्जानाति स. नि. 3(1).233; 
यदापि अवितक्क अविचारों सगाधि तदापि समाधिसम्बोज्झङ्गो 
स, नि, 3(1).131; - कंक नपुं, द्विः वि, ए. व+ - 
एकोदिभाव आवितक्क अविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय 
झार्न उपसम्पज्ज विहासि पारा, 4; आविवक्क अविचारन्ति 
भावनाय vera एतास्मि एतस्य वा वितक्को नत्थीति 


HATH, पारा, AZ. 1.109; - FH नपुं,, प्र, वि., ब. व. 
- यं चे अक्तिक्क अविचार ये अवितक्के अविचारे ते 
पणीततरे दी. नि. 2.205; - सुत्त नपुं. व्य. सं, स. नि. 
के खन्धवग्ग के सारिपुत्तसंयुत्त का दूसरा सुत्त, जिसमें 
वितर्क एवं विचार से रहित द्वितीय ध्यान का उल्लेख है, 
स. नि, 2(1) 233; - अविचार त्रि., ब. सः [अवितर्काविचार], 
वितरक एवं विचार से रहित - रो पुः, प्र. वि. ए, वः 
आवितक्काविचारमत्तो समाधि आवितक्कआविचारो समाधि 
मि, प, 306; रूपक्खन्छो अवितक्कअविचारे ... सिया 
अवितक्कअविचार विभ, 510; - झायी त्रि, अवितक्क + 
४झा से व्यु, क्रि. वि, [अवितर्कंध्यायिन्‌], वितर्क से रहित 
ध्यान की भावना करने वाला - अच्ञाय धर्म्म आवितक्‍्कझायी 
न कुप्याति न सरति न थिनो स+ नि. 1(1).149; 
अवितक्कज्ञायीति अवितक्केन AGAIN TT झायन्तो स+ 
निन अट्टः 1.165: - विचारमक्ता त्रि. ब. सः 
[अवितर्क॑विचारमात्र], पांच रूपध्यानों की पद्धति में दूसरा 
ध्यान, जिसमें वितर्क का अभाव रहता है तथा विचारमात्र 
रहता है - त्तो पु. प्र. वि, ए. व, - तयो समाधी ... 
आवितक्काविचारमत्तो सयाधि दी. नि. 3.175; पञ्चकनयेन 
दुतियज्झानसमाधि अक्तिक्कविचारमक्तो दी, नि. Ag 
3.168; - त्तं fe. वि, ए, व. - सो अवितक्काविचारमत्तं 
समाधि परटिलयति विसुद्धि, 1.85; - सहगत त्रि, तत्पुः स, 
[अवितर्कसहगत], वित्तर्क से रहित, वितर्क के साथ न रहने 
वाला (द्वितीय ध्यान) - ता पु. प्र, वि, ब, व. - 
अवितक्कसहयता सञ्जासनसिकाय समुदाचरन्ति पटिः Ae 
31; विसुद्धि, 1.87; अवितक्कसहगताति दुतियज्झानारम्पणा 
पटि, म, Sg. 1.119; - क्काविचार fF, ब. स, 
[अवितर्काविचार], वितर्क एवं विचार से मुक्त (तृतीय 
ध्यान) - रो पुः, प्र. वि. ए, व. - किलेसावितक्काविचारेहि 
अवितक्काविचाये Go नि, HG. 3.236. 

अवितक्कित त्रि, वि + श्तक्क के मू. क, कृ. का निषे, 
[अवितकित], 1. कर्म, वा, में, अचिन्तित, वह, जिसके 
विषय में सोचा न गया हो तो पु,, प्र, वि, ए. व. - तेस 
अवितक्कितो अचिन्तितोपि मरणकस्सो आगच्छतीति दस्सेति 
जा, HE. 4.241; 2. कर्तृ, वा. में, चिन्तन न करने वाला, 
सोच विचार न करने वाला - क्किता पुः, प्र, वि, ब व. 
- बहू हि फस्सा आहिता feat च. आविताकिकता 
मच्चुमुपब्बजान्ति जा, AG 4.241; जा, WE. 6.50; 
अवितन्किताति अवितक्कितारो अविन्तिताये जा, HE. 651. 
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अवितथ त्रि, वितथ का निषे, [अवितथ], सही, सत्य, 
यथार्थ, पूर्ण, वह, जो झूठा न हो, सच्चा - थं नपुं, प्र. fa, 
ए, व. - सम्मा'व्यय चावितरश सच्च तच्छ यथातर्थ अभि, 
पः 127; भूतं तथ अवितथ तिपृक्खलं TF नयं आह नेत्ति- 
5; सभावस्स अगोघताय अवितथ स+ नि. WF 3.328; 
थानि बन व, - तानि अवितथानि अनञ्ञथानि ... तथमेतं 
अवितथमेत अनज्जथसेतं इमानि खो भिक्खवे चत्तारि तथानि 
अवितथानि अनज्जथानि स, नि, 3(2).493; म, निः Age 
(मू-पः) 1(1).54; था स्त्री, प्र, विन, एन वन - भगवता 
अभधिसयखुद्धोति एवम्पि अभिसम्गेधि तथा अवितथा अनञ्ञथा 
उदा, अह, 120; - ग्गाहक त्रिः, [अवितथग्राहक], यथार्थ 
या सत्य का ग्रहण करने वाला, सच्चाई को पकड़ लेने 
वाला - कस्स नपुं,, ष. वि., ए, व, - अरियत्राणस्साति 
अरियस्स अवितथगाहकस्स जाणस्स तेन पटिवेधजाणं विय 
पच्चपेक्खणजाणस्पि यहित होति. विसुद्धिन महाटी- 2.181; 
- ता स्त्री., भाव, [अवित्तथता], यथार्थता, सच्चाई, झूठा या 
मिथ्या न रहना, अविसंवादित्ता - या तत्र तथता अवितथता 
अनज्जथता इदप्पच्चयता स+ नि. 1(2).24; रायण उपगतेसु 
पच्चयेछु Fea ततो निब्बान धम्मानं असम्भवागावतों 
आवितथाताति स. नि. A. 2.37; विसुद्धि, 2.147; - नाम 
त्रि. ब. स. [अवितथनामन्‌], यथार्थ नाम वाला, गुणों या 
लक्षणों के अनुरूप नाम वाला - मो पु, प्र, विन, एन व. - 
सच्चनामोति तच्छनामो बूतनामो आयु अकरणेनेव नागोति 
एवं आवितथनामो A. निः अङ्क, 3.114; - भाव पुः, 
[अवितथभाव], झूठे या दूसरे रूप का न होना, यथार्थता, 
सत्यता - वेन तृ, विः, एन व, - अव्तिथथावेन सच्चानि 
चाति अरियसच्चानि इतिवु- अट्टः 75; - वचन त्रि, ब, स, 
[अवितथवचन], यथार्थ या सत्य वचन बोलने वाला, अपनी 
कही बात को न काटने वाला, सत्यवादी - तो प. विः, ए. 
व, - अवितथवचनतो सन्नवादीति एवसत्थो CIAL सु, निर 
ag. 1.89; वादी त्रि,, [अवितथवादिन्‌], सत्यवादी, सच 
बोलने वाला - ननु भगवा सच्चवादी कालवावी भूतवादी 
तथवाकी आवितथवादी अनञ्जथवादीति? कथा, 64; ... 
अवितथवादीति सङ्घय TOT पारा, AE. 1.97. 

अवित्तिण्णकंख त्रि., बः स, [अवितीर्णकांक्ष], सन्देह या 
शङ्का के ऊपर नहीं उठा हुआ, संशयालु, शङ्का भरी मनोवृत्ति 
वाला - BF पु, प्र, वि, Yo व, - Sea धम्मं आविभावधित्वा 
आवितिण्णकङ्ळो मरण उपेति सुन नि, 320: सय अजान 
अवितिण्णकङ्को कि सो परे सक्खति निज्ञपेहुं स. नि, 
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322; - ङ्घं पुः, दिन विः, ए. व, - मन्ताहुती यञ्ञमृतूपसेवनाः 
सोघेन्ति मच्च अवितिण्णकङ्क सुः नि. 252; अवितिण्णकङ्कन्ति 
किलेससुद्धिया वा TIGRE वा अवितिण्णाविचिकिच्छ ..., 
सु. नि. अट्ट. 1.266. 

अवित्थनता स्त्री, अवित्थन का भावर, कठोरता या भारीपन 
का अभाव, हलकापन, भारीपन का न होना - ता प्रः वि 
ए, व, - सङ्कारक्खन्धस्स GEM लहुयारिणामता अदन्धनता 
अवित्थनता; ध सण 42, 43; अवित्थनताति 
मानादिकिलेसभारस्स अभाकेन HIG, ध, स+ अद्द, 194. 

अवित्थायन्तु त्रि., वर्त, कु. [अविस्त्यायत्‌], नहीं घबड़ा 
रहा, मोहग्रस्त या संशयग्रस्त नहीं हो रहा - यन्तेन पु., 
तृ. विः, ए, व. - न हि सक्का अखीणासवेन असम्बद्धेत 
अवित्थायन्तेन पदीपसहस्स जालेन्तेन विय म. नि, अइ 
(मूप,) 1(2).255; तेसु कत्यबिपि असम्मुय्हनतो अवित्थायन्तेन 
..., He नि, टी, (मन्प+) 2.258. 

अवित्थार पुः, वित्थार का निषे, [अविस्तार], विस्तार का 
अभाव, संक्षेप : रेन तृ. वि. ए, व, - Fst खो पन 
पज्हाधिनीतो हापेत्वा लम्बित्का अपरिपर आदित्थारेन परस्स 
वण्गं भासिता होति अ निन 1(2).90. 

अविदित त्रि., ४विद के भू. क, कृ, का निषे, [अविदित], 
नहीं जाना हुआ, अज्ञात, अनुभव में न आया हुआ - तं नपु, 
प्र, वि, ए, व+ - नस्थि किञ्चि ब्रह्मनो अविदितं नत्थि 
किच्चि TET अस्रच्छिकत न्ति दी, नि, 1.202; अय्यो 
देवदत्तो महानुभावो एतस्स अविदित नाम नत्थीति दी, 
नि, SH 1.115; तो पुः, प्र. विः, एन वम यमह सत्थु 
अनारौचैत्वा सङ्रह्मचारीहि च अविदितो sx यथानिसिन्नोव 
परिनिन्बायिस्सामि उदा, अड्ड- 348; - ता ब, व, - न 
आगता वा गता वा अस्सासपस्सासा अकिदिता होन्ति पटि. 
म. 165; - कम्मापदान त्रि. ब सः [अविदितकर्मापदान], 
वह, जिसके गुण या उत्कृष्ट कर्म विदित न हों, अप्रकट 
गुणों एवं कर्मो वाला - लत्थ अञ्जातोति अपाकटगुणो 
अविदितकम्मावदानो जा, A. 7.186; - TT त्रिः, बः स. 
[अविदिताग्र], अज्ञात आदि एवं अन्त वाला, वह, जिसके 
प्रारम्भ एवं अन्त का ज्ञान न हो - अनमतरर्‍गोयन्ति अयं 
संखारो अविदितरगो चूळनि, अइ, 31; वस्ससरत वस्ससहस्स 
जाणेन अनुयन्त्वापि अनयतरगों HART TH, स. नि. अहु. 
2.139; - त्त नपुं, भाव, [अविदिताग्रत्व], आदि या प्रारम्भ 
का अज्ञात होना - त्ता प. कि, ए, व, - आणेन अनुगन्त्वापि 
HARTA अविदितरगता इमिना कीघेन अद्धना सत्तार 
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Wer, .... थेरीगा, अट्टः 312; - तादि त्रि, ब, स. 
[अविदितादि], अज्ञात प्रारम्भ वाला, वह, जिसके प्रारम्भ का 
ज्ञान नहीं है - दि नपुं,, प्र, वि, एन व. - स्रोकादीहि 
APA, RET बक्चक्क्रमविवितादियिद .. कथमिदं भवचक्क 
अकिवितादि कर्थं कारकवेदकरहितं विसुद्धि- 2.209; 
अविदितारि ara मकारो पदसन्धिकरै विसुद्धिन महारी, 
2.314. 

अविदू त्रिः, विदू का निषे, [अविद्वत्‌], अविद्वान्‌, अपण्डित; 
अज्ञानी, मूर्ख य॑ सो अविद अन्यबालो लोभजज्च दोसजज्च 
सोहजञ्चाति कर्म्म करोति अः निः अट्टः 2.115; - दुनो 
पुः, ष, वि, ए. व. - यथा त अकिदिसुनोति यथा आविदुनो 
बालस्स अन्घपृशुज्जनस्स म निः Bg. (मूःपः) 
1(2).269. 

अविदूर त्रिः, विदूर का निषे, [अविदूर], वह, जो बहुत दूर 
में स्थित नहीं है, समीपवर्ती, पास में मौजूद - अविदूर च 
सामन्त सन्तिकद्वगुषन्तिक; अभि. प» 706; - रं नपुं, प्रः 
वि., एन व. - तस्मि कुलावकस्स आविदूरं आशिरुळहे सरे 
निमुज्जित्याः ..., जा, WE. 4.260; - तो प, fa, ए. व. - 
पच्छुरगाता F तिडन्ति अस्समस्माविदूरतो जा, Ae 
7.331; - रे सप्त, विन, एन व. - अयं भन्ते रम्मकस्स 
ब्राह्मणस्स अस्समो आविदूरे म, निन 1.219; कस्सपस्स 
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स Hage ARTA म, नि. 
2.249; - रम्हि सप्त, विः, एन व, - इङ्ग आयच्छतोरेनः 
अविदूरम्हि गायतु जा. अट्ठ 4.426; - गत त्रिः, तत्पु, स, 
[अविदूरगत], बहुत दूर नहीं पहुंचा हुआ, समीप में ही 
स्थित त स्त्री द्वि. वि, ए, व. - इन्दसालगुहा 
पियह्ुगुहा सेरीसकन्तिआदिका अविदरगत THT ..., पुः 
पः अट्ट. 28; - गतूपनिधा स्त्री, समीप वाली वस्तु 
के आधार पर दिया गया नाम, आठ प्रकार की उपनि८ 
पप्रज्ञप्तियाँ में से एक - अविदूरगत उपनिधाय दुत्तताय 
HAIGH नार पु. प. आइ. 28; - गमन नपुं, 
तत्पु, स, [अविदूरगमन], बहुत दूर नहीं जाना, पास में ही 
जाना नेन तू. विन, ए- व. - अध्पिच्छा अप्पचिन्ताय 
अदूरयसनेन च जा. AG. 3.275; अदूरणमनेन चाति 
असुकस्मि नाय ठाने मधुर लाधिस्सामीति ।चिन्तेत्वा 
अविदूरगमनेन च तदेन; - त्त नपुं, भाव, [अविदूरत्व], दूर 
में स्थित नहीं होना, समीपवर्ती रहना - ज्ञा प, वि,, ए, व, 
- तास अविदृरता 'उत्तयापोतिपि वुच्चति सु. नि. अइ 
2.145; सद्द- 1.109; तास अविढ्स्ता सो जनपदो एत्तयपो 
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ति FF सद्द, 1.107; - मग्ग पुः, ay, स. [अविदूरमार्ग], 
पास वाला रास्ता, निकट में स्थित मार्ग - ग्गेन तू. वि», 
एन क, क्रि. वि. - अविदूरे आतिककमन्तीति अविदूरमरगेन 
नगरं OT, स, नि, अट्ठ 1.131. 

अविदूरेनिदान ay. जा. ag. का वह भाग, जिसमें 
तुसितभवन में बोधिसत्त्व के निवास से लेकर बोधिमण्डप में 
बोधिज्ञान की प्राप्ति का विवरण है, जा. BIg. 1.58-85; इति 
ठुसितपूरतो Wer याव अय बोषिमण्डे सब्बज्चुतप्पति 
एत्तक दान आविदूरेनिदार्न नामाति केवितब्बं जा. अद्भ, 
1.85; ... ताक पक्तो कथामग्यो अविदूरेनिदान गाम जा. 
अट्टः 1.3. 

अविद्दसू त्रि, [अविद्वत्‌], अविद्वान, अज्ञानी, मूर्ख - सु पुः, 
प्र, विन, एन व. - न मोनेन मुनी होति यूळलरूपी अबिइछु 
घन Uo 268; HATE आविज्जु ध, प. HS. 2.227; - 
सुनो पुः, षः विः, ए. व. - सा पनावुस्रो mer Pega 
Cae अक्दिसुनोति? ... सा निवा अक्हिसुनो'ति म. नि, 
1.95; तथापि एवं तिडन्ति जातयो अन्हिसुनोति अधिष्पायो 
पे, व, अट्टः 16. 

अविद्धकण्ण त्रि, ब. स. [अविद्धकर्ण], वह, जिसका कर्णवेध 
या कान छेदने का संस्कार नहीं किया गया है, नहीं छिदे 
हुए कानों वाला - ण्णो पुः, प्र, वि, ए. व, - अविद्धकण्णो 
वा योनकणजातिको पन पारिसदूसको न होति. महाव+ Ag. 
294; सचे अविद्धकण्णो TY अविद्धकण्णान्ति एवं सन्नाकारेहि 
तेच सदिसमेब होति मः नि. AE. AG.) 2184. 

अविदवन्तु त्रि. केवल प्र, कि. % क में ही प्राप्त [अविद्वत्‌], 
अविद्या या अज्ञान से ग्रस्त, अज्ञानी, मूर्ख - तत्थ अविद्वाति 
अविह्सु विसुद्धिन महाटी, 2.250. 

अविधेय्यता स्त्री, अविधेय्य का भाव, [अविधेयता], किसी 
भी विधान, आज्ञा या नियम का विषय न होना - य प. वि., 
ए, व, - अवसवाय्‌ अक्घिय्यताय च परतो विसुद्धि, 2.246; 
अविघेय्यतायाति मा जीरथ मा सीयथाति आदिना विधातु 
असक्कुणेय्यतो, विसुद्धि, महाटी, 371. 

अविनट्ठ त्रि, वि + शनस के भू. क. कृ. का निषे, [अविनष्ट], 
वह, जो नष्ट या समाप्त नहीं हुआ है, विद्यमान, जीवित - 
al पु., प्र, वि. ए. व, - चिरकालसमड्रितो तया आविनड्ो 
गुनरन्तर चिरं अप, 2.69; इम्हि/ दे पु. सप्त, वि., ए, 
a. - विनये आविनङ्गम्हि पुन तिडति सासन महाव, 125; 
THY पदवलज्जे आविनडेयेव FEY नलाटेनादाय आगता 
जार AF. 5.294. 
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अविनय 


अविनय पु., [अविनय], दुराचार, विनय का अभाव, असंयत 
आचरण - यो प्र. वि.. ए, व. - पुरे अविनयो Rafe 
विनयो पटिग्राहिय्यालि FSA. 453; पारा, अट्ट 1.6; यं 
द्वि. वि, ए. व, ये ते Mast Bag अविनय विनयोति 


दीपेन्ति a. नि. 1(1).25; धम्म धम्मोति वदामि अविनयं 


अविनयतोति वदामि चूळव, 464; ~ ये सप्त, विः, ए, व. 
- यो च आविनये बिनयसञ्जी यो चे विनये अकिनयसज्जी 
अ. नि, 1(1).103; - कम्म AY, तत्पु, स. [अविनयकर्मन्‌], 
विनय-नियमों से विपरीत आचरण, विनय-विरुद्ध कार्य - 
म्मं प्र, वि. ए, व, - अक्षम्मकम्म त्‌ं उपालि अविनियकम्मत्ति 
महाव, 424; - म्मानि ब, व, - अविनियकम्मानि पकतन्ति 
विनयकस्मानि नप्पक्त्तन्ति ... आविनयकस्यानि दिप्पन्ति अ. 
नि. 1(1).90; - धारिता स्त्री, भाव, [अविनयधारित्व], 
विनय-नियमों में अशिक्षित होना, विनय को धारण न करना 
- य तू, वि, ए. व. ~ आविनयधारिताय मउओ त्व अजानन्तो 
एक वदेसी लि ध. स. अङ्क, 30; वादी त्रि, [अविनयवादिन्‌], 
विनय के विपरीत बातें बोलने वाला - Max एवमाहयु- 
अधम्मदादी देवदतो अविनयवादी देवदत्तो पारा, 274; 
अकालबावी ALINE अनत्थवादी AGATE आविनयवादी 
म. नि. 1.360; - दिनो ब, वः - पुरे अविनयवादिनो 
बलवन्तो होन्ति विनयवादिनों दुब्बला होन्की/ति चूळव- 
453; सञ्जी त्रि, [अविनयसंज्ञी], (किसी काम को) 
विनय के विपरीत समझने वाला - ज्जी पुः, प्र, fae, ए, व. 
- यो च अविनये आविनयसउजी यो च विनये Paes 
अ. नि, 1(1).103. 
अविनास पु,, विनास का निषे., तत्पु, स. [अविनाश], 
विनाश का अभाव, नित्यता - क क्रि, विनासक का निषे,, 
ब, स. [अविनाशक], विनाश न करने वाला, धन का 
अपव्यय न करने वाला / वाली - के पुः, B. वि. ब. व. 
अनक्खाकितवे तात Has अविनासको जा, अझ. 
5.111: आविनासकोति तव सन्तकान धनघञ्ञादीन आविनासको 
जा. Wg. 5.113; - सिका स्त्री. प्र. वि, ए> व. - तत्थ 
च होति अघुत्ती अथेनी असोण्डी अविनासिका अ. नि. 
3(1).94; - कायो ब, व, - ठत्थ च भविस्साम अधुत्ती अथेनी 
FY अविन्ताफिकायो ति अ, नि. 2(1).33: - घम्म त्रि. 
विनासधम्म का निषे, [अविनाशधर्मन्‌], अविनाशी, कभी 
विनष्ट न होने वाला (निर्वाण), अविनश्वर स्वभाव वाला 
म्मे नपुं, प्र, विन, ए, व. - अच्चन्तसङ्कातं अविनासधस्म 
निब्बान निद्रा अस्याति अच्चन्तनिडो अ, नि. अङ्क, 3.342; 
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अविनिब्मुत्त 


- न त्रि. ब, स+, कभी विनष्ट न होने वाला, अविनाशी 
स्वभाव वाला - नं पुर, द्वि, विन, ए, व... पविमत्त इस थेर 
WE अविनासनं दी. वं, 4.21. 

अविनासित्रज्झान त्रि, ब, स, [अविनाशितध्यान], वह, 
जिसने ध्यान को भग्न या विनष्ट नहीं किया है, ध्यान को 
न त्यागने वाला - नो पु, प्र, वि, ए. व, - नहि 
अनीहदण्झानो अकिनासितज्झानो वा नीहरणबिनासत्थन्हि 
इद निराकरण नाम्‌ म, नि, AE. (मू-प,) 1(1).166; - ना 
बन वः - अनिराकतज्झानाति बहि अनीहतज्झाना 
आविनासितज्झाना वा इतिवु, अइ, 147. 

अविनिच्छयञ्ञु त्रि, विनिच्छयञ्ञू का निषे, [अविनिश्चयज्ञ], 
निश्चय करने में असमर्थ, निर्णय में अक्षम - अविनिच्छयन्जु 
आते मन्दोव WOM म जा. अड्ड, 5.361. 

अविनिच्छित त्रि, वि + नि + चि के भू. क. कृ. का निषे. 
[अविनिश्चित], निश्चय नहीं किया हुआ, अनिर्णीत, 
समाधान नहीं किया गया, उलझन भरा - सकलजम्बुदीपे 
किर अविनिच्छितो पञ्हो मम सन्तिक आयतो जा. अङ्क, 5.59. 

अविनिपात्तधम्म त्रि, विनिपातधम्म का निषे, 
[अविनिपातधर्मन्‌], नरक जैसी दुखदायक अधोगतियों में 
जन्म न लेने वाला - म्मो पु, प्र. वि, ए. व. - सो 
ANID आविनिषातधन्मो नियतो सम्बोधिपरायणोति पारा, 
10; अविपिपातधाम्योति विनिपातेतीति विनिपातो; नास्स 
विनिपातो धम्मोति अविनिपातधम्मो पारा, HE. 1.149; - 
म्मा ब, वः आतिरच्छानगामिनोति देसनामत्तमेतं 
अविनियातधन्गति अत्थो स. नि. अङ्क, 1.194. 

अविनिपातसमाव त्रि. ब. स. [अविनिपातस्वभाव], नरक 
जैसी अपायभूमियों में न उत्पन्न होने वाले स्वभाव से युक्त 
- FY HALT अविनिपातनसभाकोति अत्यो स. नि, HE. 
3.311. 

अविनिब्भुजन्त त्रि. वि + नि + ४भुज के वर्त, कृ. का निषे, 
[अविनिर्भुञजत्‌], अवगाहन या गहन अनुचिन्तन न करने 
वाला, स्पष्ट प्रभेद या विभाजन नहीं कर रहा, अलग अलग 
करके नहीं दिखा रहा - ब्मुजं पु. प्र, वि, ए. व. - 
FEY अनागसम TAZ अविनिब्भुज जार AS 5.117; 
अदिनिन्रुजत्ति अत्थानत्थं कारणाकारण अनोगाहन्तो FART 
न कोचि VIA अधिगच्छति तातारि जा. HB 5.118. 

अविनिब्मुत्त त्रि. वि + नि + vp के भू, क. कृ. का निषे. 
[अविनिर्भुक्त, बौ. सं. अविनिर्भूत], अन्य से पृथक्‌ न किया 
हुआ, अन्य से अलग न करने योग्य, अवियुक्त, अविभाजित 
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अविनिब्मोग 638 अविपक्कन्त 
- त्तास्त्री.. प्र, वि. ए. व. - तदा अविनिग्युत्ता तेहि धस्मेहि वः - यानं अदन्त अकारित अविनीतं उप्प्थ गण्हाति 
अयं सज्जा इद विज्ञा्ण विसुद्धि 2.64; महानि, 106; - तो पुः, प्र, वि. ए, व, - अत्तना अदन्तो 
अविनिग्युत्ताति आवियुत्ता विसुद्धि, महाटी- 2.72; ~ त्तानं अविनीतो अपरिनिब्बुतों पर दर्ेस्सति विनेस्सति 


पु. ष, वि, ब, व. - लक्खणादीहि पन ATH 
अविनिषुत्तान POT अनचुपालनलक्खणं जीविविन्द्रिय धन 
स. अट्टः 168. 

अविनिब्मोग 1. पुः, वि + नि + ४भुज से व्यु., fh. ना, का 
निषे- [अविनिर्भोग], अपृथक्करण, एक से दूसरे को अलग 
नहीं करना, अविभाजन - गो प्र, वि, ए. व. - विसु अभावो 
अकिनिब्मोगो विसुद्धिः महाटी, 2.238; आविनिन्भोणवरेन 
रूप एतेस अत्थीति रूपिनो ध, स. Ag 94; 2. त्रि. 
विभाजन या बिलगाव से रहित, दूसरे से अलग न किया 
हुआ, अविभाजित - गं नपुं, द्वि. विष. एन व» रूपवेदनादीङ 
PLT एकधघम्मम्पि अविनिब्मोग कत्वा ..., विभ, AX. 487; 
- गानि ब. व, - एक घटे अविनिन्भोगानि कत्वा निक्खिपति 
पारा, अट्टः 2.267-68; - पच्चुपट्ठान त्रि, ब, सः 
[अविनिर्भौगप्रत्युपस्थान], विभाजन के अभाव को प्रकट 
करने वाला, अविभाजन का प्रकाशक - नं नपुं, प्र» वि», 
ए, व, - नमनलक्खण नाम, सम्पया गरस, 
अविनिब्भोगपच्छुपङ्ानं विज्ञाणपदल्लानं विसुद्धि, 2.157; - 
रूप नपुं, कर्म, सः [अविनिर्भोगरूप], ऐसे रूपधर्म, जो 
एक दूसरे से अलग-अलग होकर क्रियाशील नहीं होते, 
समूह में रहकर क्रियाशील रूपधर्म - पं नपुं, प्र, वि., ए, 
व, - वण्णो गन्धो सरसों ओजा गूतचतुक्कञ्चोति अडविधम्पि 
अदविनिन्मोगरूपं अभिः धः स, 44; अविनिन्भोगरूपमेव जीवितेन 
सह जीवितनवकन्ति पदुच्चति अभि, ध, स, 46; 
अविनिन्मोयरूपं कत्थचिहि अञ्ञमञ्ञ विनिभुञ्जनस्स 
विसु विसु पवत्तिया अभावको अभि, ध, वि. 183; - सद्द 
पु,, कर्म, सः [अविनिर्भागशब्द], रहस्यमय शब्द या 
आवाज, सुस्पष्ट रूप से न पहचानने योग्य शब्द, 
ऊँचा शब्द - इं fe. वि. एन व. - ... पत्थटत्ता FEAT 
आविनिब्मोगसह करोन्ता म. निन अइ (म,प०) 2.123; 
अङ्करतसमये सुत भिंसनक आविनिब्भोगसद्द आरब्य कथेलि 
जा, अड्ड« 3.379. 

अविनीत त्रि, वि + ४नी के भू, क. कृ. विनीत का निषे, 
[अविनीत], अनियन्त्रित, नियन्त्रण के बाहर, वश में न रहने 
वाला, दमन न किये जाने योग्य अप्रशिक्षित - ता पुः, प्र 
वि., बः व. - द्वे हृत्थिदम्मा वा अस्सदम्मा वा गोदम्मा वा 
अदन्ता अविनीता A. नि, 3.171; - तं नपुं,, प्र. वि., ए. 


परिनिन्बापेस्सतीति म» नि. 1.56; अआफिम्खिताविनयताय 
अविनीतो म, नि, अट्टः (मू.प,) 1(1).202. 

अविन्दन्त त्रिः, vide कै ad. कृ, का निषे, [अविन्दत्‌], 
प्राप्त न करता हुआ, नहीं पाता हुआ, अनुभव न करता हुआ 
- न्तो पुः, प्र. वि, ए. व» - अनिन्बिस त जाणं अविन्दन्तो 
अलभन्तोयेव सन्धाकिस्स Wa धः प, अट्टः 2.71; - 
न्तियो स्त्री), प्र, वि, ब. वम ता तस्स सरीरसम्फस्स 
अविन्दन्तियो हूत्वा .... जा. AF. 6.10. 

अविन्दित्वा ४विद के पू, का. कृ- का निषे., नहीं प्राप्त कर 
के - अलद्धा अलधित्वा अनधियन्त्वा आविन्दित्वा 
अप्पटिलभित्वाति .... चूळनि, 235. 

अविन्दिय क्रि, ४विद के सं, कृ« का निषे,, नहीं प्राप्त करने 
योग्य - यं नपुं, द्वि» विः, एन व. - त आविन्दिय विन्दतीति 
अविज्जा विसुद्धि, 2.155; धम्मे धरमानकयेव खीणासवं 
विञ्जाणवसेन इन्दाकीहि अविन्दिय वदामि मः नि, अड, 
(मू.प.) 1(2).22. 

अविन्देय्य त्रि, उपरिवत्‌ - स्यो पु. प्र, कि. ए, वः - 
अननुविज्जोति असंविज्जमानो वा अविन्देय्यो का म, नि. 
अट्टः (मूःपः) 1(2).22. 

अविपक्क त्रि, वि + ४पच के भू: क, कृ, का निषे. 
[अविपक्व], नहीं पका हुआ - अकुसलकम्मसमादान उपचित 
अविपक्क ।विपाकाय पच्चुपङ्ित नेत्ति, 81; आविपक्कान्ति न 
विपक्कविपाक नेत्ति, अट्ठ, 288; विपाक त्रि., ब. स. 
[अविपक्वविपाक], परिपक्व होने की अवस्था को अप्राप्त, 
विपाक को अप्राप्त - कं नपुं», प्र. वि. एन व. - Fe 
पापकम्म कत अविपक्काविपाक अः नि, ४1(2).226: - का 
पुः, प्र, वि. ब, व+ अतीता अविपक्कविपाका धम्मा एकच्चे 
अत्थि कथा, 131; आविपक्कविपाकघम्मा एकच्चेति इद 
यस्मा येस सो अनिपक्काविपाकान अस्थित इच्छति ... CHET 
अदिपक्काविपाकाति ।विप्पकताविपाका वृच्चन्ति ... ताव तं 
विप्पकतविषाक नाम होति. कथा, Ae 152-53. 

अविपक्कन्त त्रि. वि + प + ४कम के भू. क» कृ. का निषे. 
[अवित्रक्रान्त], कहीं दूसरी ओर नहीं गया हुआ, अचल, 
स्थिर - न्ता पुः, प्र, वि. ब. व. - WHY रकेएु आसनेसु 
'ठिता अविपक्कन्ता दी, नि, 2.154; आविपक्कन्ताति अगताः 
दी. नि, अट्टः 2.208. 
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अविपच्चनीकसात्तता 

अविपच्चनीकसातता स्त्री., भावः, विपरीत या विरुद्ध धर्म 
के प्रति आस्वाद या रुचि का अभाव खोवचस्सता 
अप्पटिकूलग्गाहिता अविषच्चनीकसातता सगारबता TERT 
सादरता सप्पस्सिवता ध स. 1334; Yo प. 130. 

अविपत्ति स्त्री, [अविपत्ति], विपत्ति या संकट का अभाव - 
या तृ, वि, ए, व. - दुतिये अजरसाति अजीरणेन 
अविपत्तियाति अत्थो स, नि. WS. 1.83. 

अविपरिणामधम्म त्रि, ब. स, [अविपरिणामधर्मन्‌], 
अपरिवर्तनीय, परिवर्तन न करने योग्य, संसारचक्र में 
संसरण से मुक्त, नित्य - म्मो पुर. प्र. वि, एन व. - सो 
निच्चो [eat सस्सतो अविपरिणामधम्मो सस्सतिसम FHT 
ठस्साति दी, नि. 1.16; जराकसेनापि विपरिणामस्स अभावतो 
अविपरिणामधम्कोठि दी. नि. AR. 1.96; - म्मे नपुर, प्र 
वि. ए, व, - अच्चुतनति निच्चं धुव सस्सत 
अविपरिषामधम्मन्ति निन्वानपदसच्छुतं चूळनि 115, निब्बान 
निच्चं धुवं सस्सत अविपरिणामघम्मन्ति असहीर असकुप्पक 
चूळनि, 207; इद निच्चं इद qa इद wR इद 
आविपरिणासधम्म न्ति नेत्ति, SE. 363. 

अविपरीत क्रि, विपरीत का निषे,, acy. स, [अविपरीत], 
यथार्थ, वास्तविक, पूर्ण, सत्य, अप्रतिकूल - तो पु, प्र. fa, 
ए, व, - इति सब्बलोकाभिभवने तथो अविपरीतो 
देसनाविलासमयो म. नि, अइ, (AM) 1(1).56; - तं द्वि. 
fae, ए, व. - विचक्खणताय अनूनाधिक आविरीतञ्च यहेत्वा 
वित्थारिक् करोति सु. निः अः 1.199; - दस्सन त्रि, बः 
a. [अविपरीतदर्शन], विपरीत रूप में न देखने वाला, धर्मों 
के यथार्थ-स्वरूप को देखने वाला, सम्यक्‌-दृष्टि वाला - 
नो पुः, प्र, विष ए, व. - सम्मादिहड्टिको खो पन होति 
आविपरीतदस्सनी, मन निन 1362; - मन PH, 
[अविपरीततमनस्‌], अविपरीत या सत्य मानने बाला - ना 
पुः, प्र, वि. ब. व, - सच्चसञ्जिनो भूतयना ... याथावसञ्जिनो 
आविपरीतमना आविपरीतसज्जिनों वदन्ति महानि, 44; - 
वचन WD, कर्मन सः [अविपरीतवयन], सत्य कथन, 
यथार्थ वचन, अनुकूल वचन - नै प्रन वि, ए, व, - त 
सभाववचन असेसवचन ... याथावचन; अविपरीतवचन 
saad ... सम्मासम्बुङ्खवचनः मि, प, 203; - सञ्ञा 
AL, तत्पु, स. [अविपरीतसंज्ञा], यथार्थता या वास्तविकता 
का ज्ञान, अनित्य, दुःख एवं अनात्म, इन तीन लक्षणों का 
ज्ञान ~ ज्ञा प्र, वि,, ब, व, - तिस्सो अविपरीतसयञ्ञा — 
अनिच्चसञ्जा दुक्खसञ्जा अनत्तज्ञा नेत्ति, 104; - सञ्ञी 
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अविपस्सक 


त्रि. [अविपरीतसंज्ञिन्‌], धर्मों के यथार्थ-स्वरूप का ज्ञान 
रखने वाला, धर्मों के अनित्य, दुःख और अनात्मक लक्षणों 
का ज्ञान रखने वाला - डिजनो पु. प्र, वि. ब. व. - 
सच्चसञ्जिनो ... याशावसाज्जिनो आविपरीतमना 
अविपरीतसञ्जिनो वदन्ति महानिः 44; - सभाच पु. 
[अविपरीतस्वभाव], धर्मो का वास्तविक स्वभाव - वो प्र, 
विः, Uo व, - अभिमुख जाणेन सम्मा एतन्नो आमिसमेतन्नोति 
ARTA, FHT अविपरीतसभाकौ उदा, अङ्क, 17; 
ताभिलाप पुः, तत्पु, स. [अविपरीताभिलाप], यथार्थ कथन, 
सत्य का कथन - पो प्र. विः, ए+ व, - धम्मराभिलापोति 
अत्थब्यञ्जनको अक्पिरीतामिलापो UA. टी, 1.69; - 
तावबोध पुः, कर्म स. [अविपरीतावबोध], यथार्थ ज्ञान, 
सही समझ, सम्यक-ज्ञान, भ्रम से मुक्त ज्ञान - घं द्वि. विर 
एन व. - सच्चादिके घ सुद्धिमरगे अततनो जविपरीतावनोध 
रन्द्राकारतो विदित्वा .... उदा, अठ, 61. 

अविपल्लत्थ त्रिः, विपल्लत्थ का निषे, [अविपर्यस्त], भीतर 
में उलट-पुलट से रहित, अपरिवर्तित, विपरीत अथवा 
अवास्लविक रूप में न समझा हुआ - त्था स्त्री, प्र. विः. 
एन व, - एवम्पिस्स एसा आनन्द यथाभुच्छा अविपल्लत्था 
परियुद्धा सुज्ञ्ञतावक्कान्ति TAT म. नि. 3.149, 152; 
चित्त ब. स. [अविपर्यस्तचित्त], विपरीत रूप में धर्मो का 
ग्रहण न करने वाले चित्त से युक्त, यथार्थप्राही चित्त वाला 

स्स पुः, ष. विः, ए, व, - करस हि नाग भन्ते अनालस्स 

अदुड़स्स HABER अविपल्लत्थवित्तस्स आयस्मा सारिपुत्तो 
न रुच्चेय्या/ति स+ नि. 1(1).78. 

अविपल्लासवचनलेस y.. विपल्लास का निषे. 
[अविपर्यासवचनलेश], अविपर्यस्त वचन का छोटा सा 
खण्ड - सैन तू, वि. ए, व, - क्तसानस्स पदावयवशूकस 
PETER अविपल्लासवचनलेसेन FS THEY पि 
विसितिविपल्लासो. सद्द 1.294. 

अविपस्सन्त मरि, वि + ४दिस के वर्त, कृ, का निषे, 
[अविपश्यत्‌], यथार्थ रूप में नहीं देख रहा, समभाव से भरे 
चित्त से सूक्ष्म रूप में न देखने वाला, धर्मो की विपश्यना 
में अक्षम स्स पुः, ष. वि. ए> वः - कुसले कम्मे 
अविपस्सन्तस्स अनेसन्तस्स अगबेसन्तस्साति अत्थो अर 
नि, अष्ट, 3.28. 

अविपस्सक त्रि, [अविपश्यक |, उपरिवत्‌ - स्स पुः, ष. 
fa, ए. व. - अविफ्स्सकस्स कुसलान APT. HT IG TRF 
विहरतो अ. नि. 20)65; अविपस्सकरस्स कूसलान PAT 
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अविपस्सनापादकत्त 


BIATH आविपस्सन्तस्स अनेसन्तस्स अगवेसन्तस्खाति 
अत्थो He नि. Ae 3.28. 

अचिपस्सनापादकत्त नपुं., भाव, [अविषश्यनापादकत्व], 
विपश्यना-भावना का व्यावहारिक अभ्यास न करना - 
त्ता प्र, वि, ए, क. - न (हि अधियानिकस्स मिक्खुनो 
ari सल्लेखो वा सल्लेखपटिपदा वा होति 
कस्मा? अविषपस्सनापादकत्ता म. नि. Wo (मून्पः) 
1(1).194. 

अचिपाक 1. पुः, विपाक का निषे,, acy. स, [अविपाक], 
विपाक का अभाव, नहीं पका हुआ होना, पकने की अवस्था 
का न होना, ठीक से हजम न होना, अजीर्णता - केन तू. 
वि, ए. व. - विससकोडस्थ मन्ददुब्नलगहाणिकण्स अविषाकोन 
जीवित हरति मि. प. 247; 2. त्रिः, क. स. [अविपाक], 
विपाक को प्राप्त न होने वाला, फल या परिणाम नहीं देने 
वाला, अव्याकृत - कं नपुं, प्रन विन, ए, व - अविपाक 
अव्याकत अभिः अव, 2; - का पुर, प्र, वि, ब. व अतीता 
अविपक्कविपाका धर्मा - ते HHT कथा, 132; अविपाकाति 
इद अब्याकतार्न वसेन WET FF कथा, अइ, 152; - 
जिन पुः, विपाकजिन का निषे, [बौ. संन अविपाकजित्‌], 
अज्ञानी-जन, पृथग्जन, कर्मो के विपाक को नहीं जीता हुआ, 
कामनाओं के साथ कर्म करने वाला - नस्स ष. वि., ए. 
व, - पुशुज्जनस्स अनोधिजिनस्स अविपाकजिनस्स 
अनाकीनवदस्साविनो अस्सुदबतो पुथुज्जनस्स .... म. नि. 
3.266; अविपाकाजिनस्साति एत्यापि आयति विपाक जिनित्वा 
ठितत्ता खीणासवाव विपाकणिनो नाम तस्मा 
अखीणासवरसेवाति अत्थो म, नि. अड, (उप.प.) 3.196; - 
ता स्त्री.. भाव, [अविपाकता], परिपक्व नहीं होना, विपाक 
से रहित अवस्था - य तृ. वि., ए, व, - तं पन न अत्तनो 
पलियाननस्स आविपाकताय न अदाक्खिणेय्यताय मि. पः 
226; - सभाव त्रिः, ब. स. [अविपाकस्वभाव], स्वभाव से 
ही विपाक नहीं देने वाला - तो प. विन, ए, वः - 
आविज्जतिजनत्ता fe अविपाकसभावतो अभि, अव, 9; ... 
गनोद्वारसूङ्रातस्स कम्मद्वाएस्स RIT च अप्पवतनतो 
अविपाकसभावतो च अकम्मभावदो अभि, अव Yo टी. 10; 

ore त्रि, विपाकारह का निषे, [अविपाकार्ह], किसी भी 

प्रकार का विपाक उत्पन्न करने में अक्षम - हं नपु, प्र. वि. 
ए. व, - तदुभयविपरीतलक्खणमन्याकत आविपाकारह वा 
अभि, अव, 3; अविपाकारह विपाकस्स अनपुच्छविक; अभि, 
अव, पु, टी, 3. 
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अविप्पटिसार 


अविप्पकत्त त्रि. वि + प + ४कर के भू, क. कू, का 
निषे, [अविप्रकृत], समाप्ति तक न पहुंचा हुआ, 
अपरिसमाप्त, अपरिनिष्ठित - वच ay. कर्मन स. 
[अप्रकृतवचस्‌], प्रकृत्त या वर्तमान समय से भिन्न काल का 
सूचक वचन - अविष्पकतक्यो च RY अत्थानुरूपतो सच 
1.183. 

अविप्पकिण्ण त्रि. वि + प + ४किर के भू. क. कृ. का निषे, 
[अविप्रकीर्ण], नहीं छितराया हुआ, नहीं बिखरा हुआ, रिथर, 
एकाग्र - vr पुर, प्र, वि, ब. a. - तस्मा यस्स 
धम्मस्सानुभावेन एकारम्मणे चित्तचेतसिका सस सम्मा च 
अविक्खिपमाना अविप्पकिण्णा च ECA तिड्न्ति.... विसुद्धिः 
1.83; अविष्यकण्णाति अविखटा विसुद्धि, महाटी, 1.101; - 
ता स्त्री,, भाव, {अविप्रकीर्णता], स्थिरता, बिखरा हुआ न 
होना - समाधान समाधि कायकम्मादीन सम्मा पयोगवर्सेन 
अविप्पकण्णता ति अत्थो सद: 2.479. 

अविप्पटिसार पुः, विष्पटिसार का निषे, [अविप्रतिसार], 
शोक या पश्चात्ताप का अभाव - रो प्र. कि, ए, व. 
लोकुत्तरो सीलवतों अकिप्पारिसाये जायति AFA. 56; 
अघन्मच्दितस्य MIN VRE पज्चहाकारेहि आविष्पटिसारों 
उपदहातब्बो अ, नि. 2(1).182; अविष्पटियारों उपदह्मतन्बोति 
FETT एपनेतब्छो अ, नि. अट्टः 3.61; ~ राय च- वि., 
ए, व. - अल ते अधिष्पटिसाशय अ. नि. 2(1).182; -- कर 
क्रि. [अविप्रतिसारकर], शोक या दुःख को उत्पन्न न करने 
वाला, पश्चात्ताप के भाव को उत्पन्न न करने वाला - र॑ 
नपु, प्र, वि. ए. व» - पच्छापि अविप्पटिसारकर भविस्सतीति 
qed. 409; त्थ त्रि, a. स, [अविप्रतिसारार्थ], पश्चात्ताप 
या मानसिक अनुताप के अभाव को लाने वाला, मानसिक- 
प्रमोद को प्रयोजन बनाने वाला त्थानि नपुं,, प्र, वि» ए, 
वः ~ अगिष्पटिसारत्थानि ... अविष्पटियायनिर्संक्ानी।लि अ. 
नि, 32)2 अमूहुमावसा अविप्पटिसारस्स अत्थाय 
सकतन्तीलि अआविप्पटिचारत्थानि A. नि. AE. 3.285. - 
विपन्न त्रि. तत्पु, रा. [अविप्रतिसारविपन्न], मानसिक 
उल्लास को खो चुका, मानसिक-प्रमोद से वञ्चित, 
मानसिक शीतलता से रहित - स्स पु. ष. वि. ए, व. 

अविप्पटिसारे ANT अविष्पटिसारविपन्नस्स BLATT 

होति प्रायोण्ज अ. नि. 3(2).4; - रानिसंस त्रि, ब. स. 
मानसिक-प्रमोद के लाभ वाला सानि नपु,, प्रश वि., बः 
व. - अकिप्पटिसारत्थानि .. अविप्पाटिसारानिससानीति अ 
नि. 3(2).2. 
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अविप्पटिसारी 


अविप्पटिसारी त्रि. विप्पटिसारी का निषे, [अविप्रतिसारिन्‌], 
मानसिक अनुताप न करने वाला, पश्चात्ताप के भाव से 
मुक्त - रिस्स पुर, ष. वि. ए. व, - धम्मता एसा .... य 
अविप्पटिसारिस्स पामोज्ज जायति अ नि, 3(2).3. 

अविप्पमुत्त त्रि, वि + प॒ + ४मुच के भू, क, कु. का निषे. 
[अविप्रमुक्त], पूरी तरह से मुक्त न होने वाला, वह, जो 
पूर्णरूप से मुक्त नहीं हो पाया है - क्ता पु. प, वि., ब. व. 
- सब्बे ते अविप्पमुता मवस्मा/ति वदामि उदा, 105-06; - 
त्त नपुं, भाव, [अविप्रमुक्तत्व], पूरी तरह से मुक्त न होना, 
छुटकारा न पाना - त्ता प, fe. ए, व, - Meare 
गच्छतीति आदि FRAME अविष्पयुततता अपरपारियायवसेन 
तत्थ गसन सन्धाय कु अ+ नि. AE. 2.225. 

अविप्पयोग पुर, विप्पयोग का निषे, [अविप्रयोग], वियोग या 
बिछोह का न होना, अपार्थक्य, संयोग - मोदन्ति कल... 
हितसुखाविप्पयोगकारता मुदिता सु, नि. BF. 1102; - 
ता स्त्री, भाव, [अविप्रयोगता], बिछोह या बिलगाव का 
न होना, अपार्थक्य - पियेहि सनापेहि सादि 
अविष्ायोगता दीघायुकताति एक्यावीनि फलानि .... खुर 
पा, अट्ठ, 23. 

अविप्पवसन्त श्रि,, वि + प + ४वस के वर्त, कृ., विप्पवसन्त 
का निषे, [अविप्रवसत्‌], घर से दूर या बाहर निवास नहीं 
कर रहा, परदेश में नहीं रह रहा - तो / न्तस्स पु., ष. 
वि,, ए. व, - तस्सेव सतो HITTIN, अज्जस्स्रेव सरामि 
HATE थेर्गा, 118; अविप्प्क्सतौति न विप्पकसन्तस्य्‌ 
चिरविप्पवासेन ... अधिष्पायो थेरगा, अइ, 1.256. 

अविप्पवास पुः, विप्पवास (विप्रवास) का निषे, [अविप्रवास], 
शा. अ. दूर या अन्यत्र निवास का न होना, पास में या 
साथ में विद्यमान होना, ला. अ, बिलगाव का न होना, 
संयोग, अपार्थक्य, सहभाव - सो प्र, कि, ए, व. - खो पनेस 
अत्थतो सतिया आविष्पवासों नाम धन प, WE. 1.130; 
सेन तू. विः, ए, व, - तेय़ alder अविष्पवासेन सवान 
..., थि. We HS. 2.258; अविष्पवासेन अनापति परि. 398; 
अविष्पवारेन अनापत्तीति सहयारसेय्याय अनापक्ति परि. 
अट्ट, 240; - सं fe. वि, ए. व, - ममस्समानो aay 
र्ति तेनेव सज्ञाये अविप्पवास सु, नि. 1148; या खा 
गिकखवे सड़ेन सीमा सम्मता समानसवासा एकुफोसथा 
सङ्घको त॑ सीम तिचीकरेन MAGI सम्मन्नळु महाव. 137; 
- सा पः विः, ए. व. - सम्मता ... तिचीवरेन अविप्पवासा 
ठपेत्वा गागज्च गासृपचारञ्धाति इमिस्सा कम्मवाचाय 
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अविब्भन्त 


उप्पन्नकालतो बङ्ाय Rg? पुरिशकम्मवाचा न TET 
महाव अट्टः 313; - सीमा स्त्री. तत्पु, सः [अविप्रवाससीमा], 
भिक्षुओं के लिए सङ्घ द्वारा अनुमोदित आवासों की वह सीमा, 
जिसके भीतर पड़ने वाले विहारौ में भिक्षु तीन चीवरों में से 
किसी एक को छोड़ने हेतु सङ्घ द्वारा अनुमोदित थे, इसी का 
दूसरा नाम समानसंवाससीमा भी है, पन्द्रह प्रकार की 
सीमाओं में से एक - याकतिका Peg अन्तौसीमगता तेहि 
भाजेतब्बन्ति आदिस्डि पन मातिकानिहेसे सीमाय देतीति 
- खण्डसीया .... अविप्पवाससीमा ... TBAT AAT 
पन्नरस सीमा HATA, महाव अह, 392; अविप्पवासरीमा 
पन यत्थ CATIA PAH, तत्थेव गच्छति ARTA. अइ. 
314; म॑ द्वि, वि, ए, व, - तत्थ सचे खण्डसीमञ्च 
अव्प्यवाखसीसञ्च जानन्ति Feo. 

अविप्पवुट्ट त्रि, वि + प + ४वस के भू. क. कृ. का निषे, 
[अविप्रोषित], परदेश में नहीं बसा हुआ, दूर न गया हुआ, 
समीप में ही विद्यमान, जुड़ा छुआ - Ht पुः, प्र, वि., ए, व. 
- तेरेव मज्जामि अविप्पकसन्ति... HATA त मज्जामि 
अविप्पदूड्ोति त wa जानापि चूळनि, 199; - सति 
कि, ब. स, [अविप्रोषितस्मृति], जागरुक स्मृति वाला, 
अविनष्ट स्मृति वाला, अप्रमादी - नो पुः, षः विः, एन वः 
- अप्पमत्तस्साति अविष्पदुत्थसतिनों धन प, अट्टः 1.136. 

अविप्पसन्न त्रि, विप्पसन्न का निषे, [अविप्रसन्न], मलिन, 
अशुद्ध, अस्वच्छ - न्ने नपुं, सप्त, विः, ए, क. - अप्पसन्नोते 
aed आविलताय अविष्पसन्ने जा, AZ. 2.83; चित्त 
क्रि, ब. स, [अविप्रसम्गचित्त], मलिन या दूषित चित्त वाला 
- ज्ञान पुः, ष. विः, ब, व, - अविप्पसन्तचित्तानज्हि 
इन्द्रियप्पसादों नाम HR अ. नि, WE 2.166. 

अविप्फारिकता स्त्री, अविप्फारिक का भाव, [अविस्फारिल्तता], 
विस्तृत किया हुआ न होना, फैला हुआ न रहना, सङ्कुचित 
अथवा मन्द रहना, शिथिलता - य तु, वि». ए, व. - लीनन्ति 
अविष्फारिकताय पाटिकुटित धन स, WE. 402; तत्थ यीळन 
दुक्खसच्चस्स तसमङ्गिनो हिन अकिप्फारिकताकरण्‌ उदा, 
अङ्कः 17; - कभाव पुः, उपरिवत्‌ - वो प्रन fa., एः वः - 
अनसनन्ति न असन अविप्फारिकमावो BINA, दी, नि. 
अङ्क, 3.35. 

अविब्भन्त त्रि, वि + ४भम के वर्त कृ. का निषे, [अविभान्त], 
विभ्रम या भौचक्केपन से रहित, घबराहट से रहित, असंयम 
से रहित - ब्त नपुं, द्वि, वि.. ए. व, - अथस्स ... निच्चल 
अविष्भन्त ... /देस्वा एतं म, नि, अट्टः (BAU) 3.216; 
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अविब्मज्जसेवी 
अविमन्तन्ति विब्ममरहित निल्लोलुप्प म, नि. टी. (S44) 
3.178. 
अविब्मज्जसेवी त्रि. [अविभज्यसेविन्‌], बिना किसी भेदभाव 
के ही सेवा करने वाला / वाली, विवेक रहित होकर किसी 
के सङ्ग रहने वाला / वाली - विनिं रत्री., fa. विर, ए. व. 
- ता ते असच्च आविभज्जसोविनि, जानामि yar 
निदुरानुपातिनि जान WX. 5.395; अक्भिन्जसेविनिन्ति 
अकिषणित्वा युयु अजानित्वा सिप्पादिसम्पन्नेपि इतरोपि 
सेक्सन तदे. 
अविभत्त त्रि.. वि + भज के भू. क, कृ का निषे. [अविभक्त], 
विभाजित नहीं किया हुआ, सूक्ष्म रूप से अपरीक्षित - त्तो 
पु. प्र, विर, ए, व. - आविभत्तो लोकक्खायिकोहि TERT GE? 
मि. प. 289; - त्त॑ नपुं, प्र, विः, ए. व, - यं यनेत्थ आत्थतो 
अनिमित्तं पे. व, HZ. 66; - स्स ष. विन. ए- व. - faery 
अत्थं HITT, म. नि. 3.94; त्ता पु. प्रः वि., ब. चर 
- ये च मे... पुरगला संखित्तेन कुत्ता वित्थारेन अविभत्ता म. 
निन 2.375; - लोमभमुक त्रि, a सः [बौ. सं, 
अविभक्तरोमाश्रमुख], ललाट के रोमों से सटी हुई अथवा 
जुड़ी हुई भौंहों वाला - को फु. प्र. कि, ए, व, - 
सक्कटभगुकोति नळाटलोयेहि आविभत्तलोसभमुके वि, चि, 
टी. 2121; 
अविभत्तिक त्रि, बन स, [अविभक्तिक], विभकिति-चिह्ों से 
रहित, विभक्ति के अर्थविशेष के साथ नहीं जुड़ा हुआ - को 
पुः, प्र, विन, ए. व. - ... आविभातिको ।निद्ेसों कात्तन्बो सदेन 
1.300; पुप्फरुक्खा/ति अविषातिकनिद्देसों वि. To अङ्क, 135; 
- क॑ नपुं, प्र, वि. ए a - अस इति अविभितिकः 
नामिकपद एत्थ च अस रमी ति होति ति पानी FIERA. 
सद्दः 2.450. 
अविभत्तियुत्त त्रिः, विभत्तियुत्त का निषे, [अविभक्तियुक्त], 
विभक्ति विधान के साथ नहीं जुड़ा हुआ, विभक्ति-विधान के 
अननुरूप त्ता पुर, प्र, वि. ब. व, - .... एकच्च आविशित्तियुा 
तत्थ ये यवरगेन विभातियुत्ता Wes 1.299. 
अविभाग पुः, विभाग का निषे, [अविभाग], अविभाजन, 
अपार्थक्य - गो प्र, विः, ए> व, - एकपदत्यगहण अविमागो 
ति आधिप्पेतो UR. 1.38. 
अविभाजित क्रि, विभाजित का निषे, [अविभाजित], 
खण्डों में विभाजित नहीं किया हुआ तें नपुं, प्र. वि. ए. 
a. - उविस्यण्जितमविस्सड विभा्तमविभाजितः विन, वि, 
2856. 
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अविभेदिय 


अविभाजिय त्रि, विभाजिय का निषे, [अविभाज्य], विभाजित 
नहीं करने योग्य - या पुर, प्र, वि. ब, व. - पञ्चैते 
अविभाजिया खु, सि, ३24; आविमाजियाति भाजेत्वा न 
गहेतन्बा .... खु, सिः टी. 164. 
अविमावयित्वा वि + भू के प्रेर, के पू. का. कृ. का निषे, 
[अविभाव्य], रपष्ट रूप से नहीं समझ कर, साफ तौर पर 
नहीं जानकर - seq धम्यं आविभावयित्वा अवितिण्ण्कडो 
मरण उपेति सु, नि, 320; 322. 
अविभावित क्रि, वि + ४भू के प्रेर, के भू. क. कृ. का निषे. 
[अविभावित], पूर्ण रूप से नहीं जाना हुआ, स्पष्ट रूप से 
नहीं ज्ञात - तं नपुं, प्र. वि, ए. व. ... लक्खण आजातं 
... आविशत अविभावित महानि, 250; - तत्थ त्रिः, बः Ae 
[अविभावितार्थक], अस्पष्ट अर्थ वाला - त्थेन पु. तू. वि. 
ए, व. - अप्पनिग्घोसानीति आक्मिवितत्थेन निरघोसेन रहितानि 
म. नि, अट्टः (म.प-) 2250; - त्तत्थसद्द पुः, कर्मः स. 
[अविमावितार्थशब्द], अस्पष्ट अर्थ वाला शब्द, निरर्थक 
शब्द - दो प्र, वि, ए. व. - अव्यत्तसद्दो आविभावितत्थसदोे 
निरत्थकसदो घ Tee 2.326. 
अविभावी क्रि, विभावी का निषे, [अविभाविन], स्पष्ट रूप से 
नहीं जानने वाला, अज्ञानी, साफ तौर पर नहीं समझा हुआ 
- वी पुः, प्र. वि. ए, व. - अविद्वाति अविज्जागतो अज्ञाणी 
अक्मिवी FAA, चूळनि, 63; WENT MEPS? अविज्जागतो 
अज्जाणी अविभादी दुप्पञ्ञो TBM. 172. 
अविभूत त्रि. विभूत का निषे, तत्पु. सः [अविमूत], अस्पष्ट, 
अविकसित, पूर्ण रूप से अप्रकाशित, धुंधला, कमजोर - तो 
पु. प्र, वि, ए. व, अतिवाते सद्दो अविभूतो होति मि. पः 
102; ... HY कालो PE पटिच्छन्नो WALT न IAA 
स. नि. अइ 1.38; - ता पुः. प्र, वि, ब. व, - इमे MENT 
अज्जमज्जमिस्सा आलुनिता आविशूता दुद्दीपना म, नि, अइ 
(9.4) 1(2).259 - तं नपुंन, प्र. वि, ए, व. - ... लक्खण 
अज्ञात ... HART आविशत अविधावित महानि, 250; 
Heard न Whe महानि, Age 301. 


अविभूसना स्त्री, साज-सजावट या समलङ्ककरण का अभाव, 


अनलङ्कति - ना प्र, वि. ए, व, - असण्डना आविभृस्तना 
वण्णस्स परिपन्थो अ, नि, 3(2).112. 


अविभेदिय त्रि, वि + ४भिद के सं, कृ. का निषे. [अविभेद्य], 


विभेद न करने योग्य, टुकड़े-टुकड़े न करने योग्य, फूट न 
डालने योग्य, नहीं भेद डालने योग्य - दिया स्त्री. प्र, वि,, 
ए. व, - अविमेवियास्स परिसा भवति दी. नि. 3.130. 
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अविमन 


अविमन त्रि ब. स, [अविममस्‌], अव्यग्र या शान्त मन 

वाला, मन की बेचैनी से मुक्त - ना स्त्री. प्र. वि. ए- व. 
त्वं... इमस्मिं गेहे अविमना अभिरसस्थु/ति पेन व. अइ 

239. 

अविमुख त्रि, विमुख का निषे, तत्पु, सः [अविमुख], 
अप्रतिकूल, अनुकूल, अविपरीत, काम से मुंह न मोड्ने 
वाला - खा पुः, प्र वि, ब, व, - दासकम्मकरयोरिसा 
HAH कम्म करोन्ति अ, नि. 2(1).240. 

अविमुत्त त्रि. विमुत्त का निषे, [अविमुक्त], विमुक्ति नहीं 
पाया हुआ, छुटकारा नहीं पाया हुआ - त्तो पु. प्र. विः, ए, 
व, ` उपयो भिक्खवे आवियुत्तो अनुपयो वियुत्तो स, नि, 
2(1).49; - स्स ष. वि., ए, व. - पुब्बे आवियुत्तस्स विगुततासा 
सा पटिप्पस्सद्धा अ, निः 1(1).132; - त्तं नपु, प्र विः, ए. 
व+ - ... आविमुत्तञ्चेव चित्तं विमुच्चति म» नि. 2.12. 

अविम्हापक त्रि. विम्हापक का निषे, [अविस्मापक], विस्मय 
में न डाल देने वाला, भौचक्का न कर देने वाला, धोखा- 
धड़ी न करने वाला - को पुर, प्र, वि, ए. व - अकुहकोति 
आविम्हापको तीहि कुहनवत्क्राहि सुः नि. अट्ट. 2.241. 

अवियग्गता स्त्री, वियग्ग के भाव, का निषे, [अव्यग्रता], 
समरसता, समरूप में क्रियाशीलता, सन्तुलन, सङ्गति - 
कच्चि यापनियं भन्ते वातानमवियरगता जार अद्द, 7.106; 
वातानयवियग्गताति कच्चि ते सरीरे धाठुयो समप्पक्ता 
वातान ब्यग्यता नस्थि तत्थ तत्थ... अत्थौ जाः अह 
7.107. 

अवियत्त त्रि. वियत्त का निषे, [अव्यक्त], अस्पष्ट, स्पष्ट 
रूप से प्रकाशित न किया गया /की गई - त्तायं स्त्री, 
सप्त,» वि., ए. व, - MAF अक्यित्ताय वाचाय सद 2.342. 

अवियोग पुः, [अवियोग], संयोग, पार्थक्य का अभाव, किसी 
के साथ जुड़ा रहना या किसी के साथ विद्यमान रहना - 
गे सप्त, विन, एन व - सन्तोपि च नेस कत्थाचि अवियोगे 
ओग्गरिकेडेन पुब्बङ्गसडेन च... चेतसो ... बितक्को धः स. 
TE. 160. 

अवियोजित त्रिः, वि + ५युज के प्रेर, के भू. क. कृ. का 
निषे, [अवियोजित], (किसी से) अलग न किया हुआ, 
(किसी के साथ) जुड़ा या उसमें मौजूद - तं नपुं., प्र, वि», 
ए. व, - रुक्खतो पन अवियोजित ARI भूतगामो'ति 
वुच्चति दी, नि, Age 1.75. 

अविरज्झनवेधिता स्त्री.. भाव, [अविराध्यनवेधित्व], बिना 
किसी चूक के लक्ष्य को बेध देना, अचूक निशानेबाजी - 
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ताय तू. वि, ए, व, - कतहत्थेति आविएण्शनवेधिताय 
सम्पन्हत्थे जा, अङ्क, 6.277. 

अविरज्झित्वा वि + ४राध के पू. का, कृ. का निषे, 
[अविराध्य], कोई चूक किए बिना, बिना त्रुटि के. यथा हि 
मरगानन्तर अविरण्जित्वाव फल +निव्बत्ताति म. नि. अइ. 
(मूःपः) 1(1).345. 

अविरत त्रि,, वि + परम के भू, क, कु, विरत का निषे. 
[अविरत], (से) बिलग न होने वाला, नहीं त्यागने वाला, 
निरन्तर जारी रखने वाला - तं अ., क्रि. वि.. निरन्तर रूप 
में, लगातार - सवत निच्चसकिरितानारतसन्ततमनवरत च 
qe अभि, प, 41; कायो रतो अविरत व्यसनं परेति तेल, 
53; - त्त नपुं, भावः [अविरतत्व], लगातारपन, किसी से 
बिलग न होना या उसे छोड़ न देना - त्ता प. वि., ए, व. 

हत्थगते दण्डे ... पहारदानतो आविरतत्ता अत्तदण्डेसु 

Oty 'निळुतं निक्खित्तदण्ड सु. नि» AR. 2.171. 

अविरति स्त्री, विरति का निषे, [अविरति], बिलगाव का 
अभाव, लगाव - ,किय्तिअक्सितिक्येन विसुद्धि, 111; ere 
वा किरति न विरतीति अविरति विसुद्धि, टी, 1.30. 

अविरद्ध त्रि. वि + ४राध के भू. क, कू. का निषे, [अविराद्ध]. 
नहीं चूक रहा, नहीं छोड़ रहा, नहीं त्यागा हुआ - द्धो पुः, 
प्र, वि, ए, व, - सं किरिण्झन्तोपि ... रोळस च एस्सदनिरये 
अक्रिद्वोयेवा'ति वत्वा पककामि जा, अइ, 1468; - द्ध 
नपुं., प्र, विन, ए. व. - तत्थ अपण्णकान्ति एकासिक HIRE 
निय्यानिक; जा» अङ्क, 1.111; - कारण Ae, कर्म, सः 
[अविराद्धकारण], सही कारण, दोषरहित तर्क ण प्र, 
वि, & व, - ... पण्डितेहि पटिषन्त एकासिककारण 
अविरद्धकारण निय्यानिककारण जा. अट्ड- 1.111; - गाह 
पुः, कर्म, स. [अविराद्धग्राह], अनुकूल रूप में ग्रहण, पूर्ण 
रूप में ग्रहण - हं हवि. विः, ए. व, - अपण्णकग्गाह पन 
एकासिकरगाह अविरद्धर्याह गहितमगुस्मा .... जा. अइ. 
1.107; - वेधी त्रि. [अविराद्धवेधिन्‌], बिना चूके लक्ष्य का 
वेध करने वाला, अचूक निशानेबाज - नो पुः, प्र, वि., ब, 
व, - अक्खणवेधिनोति अविरद्धवेधिनो जा, अट्ट, 4.450. 

अविरलित्त त्रि, अविरल से व्यु, [अविरल], एक दूसरे से 
सटा हुआ, व्यवधान-रहित, सघन - त्तं नपुं», क्रि. वि. द्विः 
विः, ए. व. - अविरिलित उदेनतं धाचुया ताय /दिस्का दा. 
वं. 4.24. 

अविरागी त्रि, विरागी का निषे, [अविरागिन्‌], शा. अ, रंगों 
से नहीँ रंगा छुआ, रंग न बदलने वाला, ला. अ. राग या 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अविराजयन्त 
लगाव से मुक्त, स्थिर, दृढ़ - गिनी स्त्री, प्र. वि., ए. व. 
- यस्स वित्त अल्यलिद्द सद्धा च अक्रिगिनी जा. अहु. 
376; सद्धा च अविशगिनीधि कम्मं दा विपाक वा ओकप्पनीयस्स 
वा पुरगलस्स TIF. भिज्जति तदे. 

अविराजयन्त क्रि. वि + ४रज के प्रेर,, ad. कृ. का निषे,, 
आसक्ति या लगाव से स्वयं को मुक्तं न करने वाला, विराग 
से रहित - यं पु, प्र. वि, ए, व. - अनभिजान ... 
अवियणर्य अप्पजह HVS? दुक्खकखयाय स. नि. 2(2).16; 
aged? ... आविराजय अप्पजहान्ति अनाथिजानन्तो ... 
आप्णजहन्त्रा स+ नि, अड्ड- 3.6. 

अविराघित त्रि, वि + श्राध के भू. क, कृ. का निषे, 
[अविराद्ध], शा, अ, वह, जो कभी असफल नहीं रहा है, 
कमी भी नहीं चूकने वाला, अचूक, पूर्णतः सफल - तं नपुं, 
प्र, विष, ए, व+ - पोङ्गानुपोङ्ग अविराधितः स नि. 3(2).513; 
ला. अ. सन्देहरहित, सुस्पष्ट - अपण्णकन्ति अविरधित 
म, निः HE. (उप+प,) 3.147; - वैधी पुः, प्रन विः, ए. व, 
अचूक निशानेबाज, बिना चूक के लक्ष्य का वेध करने वाला 
~ अक्खयवेषीति आवियाधिववेधी जा. AG. 2.75; - हत्थ 
क्रि, बन स. [अविराद्धवेधीहस्त), बिना चूक के लक्ष्यवेध 
करने वाले हाथ से युक्त, कुशल धनुर्धर - त्थो पु... प्र. वि., 
एन वन परिचिताति सातच्चाकिरियाय सुपरिचिता कता 
इस्सासस्स अवियधितवेधिहत्थो वियु स+ नि. अट्टः 1.160. 

अविराघेत्वा वि ++राघ के पू. का, कृ, का निषे, 
[अविराधघ्य], असफल न होकर, लक्ष्य के बेधने में चूक न 
करके - तेन HARRIS उग्गहिवकम्मदानविधान 
अकिराधेत्वा .. कसिण कातन्ब विसुद्धि 1.120; 
अवियधेत्वाति अक्रिज्ित्वा ..., विसुद्धि, महाटी, 1.134. 

अविरिय / अवीरिय त्रिः, ब, स. [अवीर्य], वीर्य या पराक्रम 
से रहित, शक्तिरहित, बलहीन - रिया पुर, प्र, वि» ब व. 

सब्बे सत्ता ... अवसा अबला अवीरिया 

नियातिसङ्गतिभावपरिणला ... याटिसवेदेन्ति दी, नि. 1.47. 

अविरिळा स्त्री, विरीळा का निषे, [अव्रीडा], अलज्जा, 
बेशर्मी, लज्जा का अमाव - ळा प्र, वि. ए, व. - अलज्जा 
stake, विसुद्धिन महाटी, 2.139. 

अविरुज्झमान 1. त्रि, वि +४रुध के कर्म, वार, वर्त, कृ 
का निषे, [अविरुध्यमान], अबाधित, अपीड़ित, अप्रतिहत, 
बाधा या रुकावट से मुक्त - नो पु, प्र, वि», ए, व. - 
सब्बेन लोकेन अविरुज्झमानो एको चरे खरयविसायकप्पो 
सु, नि, 73; ... आकििज्झमानोति awry दिसाएु सब्बेग 


www.kobatirth.org 


644 


अविरुकिह 


प्रत्ततोकेन अक्रिज्झमानो सु. नि, AZ. 1.102; 2. क, 
वाः, आत्मने,, वर्त, Ho, विरोध नहीं कर रहा, प्रतिकूल नहीं 
हो रहा - ना पु, प्र. वि., ब. व, - विसेनिकत्वा पन ये 
चरन्ति दिदीहि fete अविरुज्झमान/ सु, नि. 839. 

अविरुद्ध त्रि. विरुद्ध का निषे, [अविरुद्ध], 1. विरोध में नहीं 
जा रहा, प्रतिकूल नहीं रहने वाला, सच्चरित्र अहानिकर, 
मुक्तिदायक - द्रो पुः, प्र. वि, ए, व, - वचसा मनसा च 
कम्मुना च अविरुद्धो सम्मा विदित्वा धम्म सु, नि, 367; 
709; ... अविरुद्धोति एवेयं तिण्णं दुच्चारितान पहीनत्ता 
एुचरितेहि whe अविरुद्धौ सु, नि, अड. 2.87; अनाठुरुद्धो 
आविरुद्ध केनचि स+ नि, 2(2).77; अनाकुरुद्धो अक्षिद्धो 
केनचीति केनाचि GE नेव अनुरुद्धो न विरुद्धो मवेय्य सः 
नि. Hg. 3.27; ` द्ध पुः, fe. वि. ए, व, - अविरुद्धं 
विरुद्धेछ अचदण्डेसु निन्त सु. नि. 635; अविरुद्धन्ति 
आधातवसेन विरुद्धेछपि लोकियसहाजनेछु आघातामाबेन 
अविरुद्ध सु, नि. AX. 2.171; 2. तार्किक एवं व्याकरण के 
विधानों के अनुरूप रहने वाला - द्धो पु., प्र. वि. ए. व 
- अकिरुद्धो अपण्णको अभि, प, 698; - पटिपदा स्त्री., 
कर्म, स. [अविरुद्धप्रतिपत्‌]|, अनुकूल मार्ग, सही रास्ता - 
दाय तृ, विन, ए, व, - अनुलोमपटिपदायाति 
अविरुद्धपटिपदाय्‌ .., महानि, AE. 50. 

अविरुळहं त्रि, वि + ४रुह के भू, क. कृ, का निषे, 
[अविरुढ], वृद्धि को अप्राप्त, अविकसित - हे नपुं, सप्त, 
वि, ए, व, - तदप्पतिडिते विज्ञाणे आविरुळ्हे आयतिं 
पुनब्मवाभितिब्बति न होति स. नि. 1(2).58; आविरुळहेति 
कस्म जवापेत्वा पटिसन्धिआकङनसमत्थताय आनिव्बत्तमूले 
स. नि, ag. 2.63; - पक्ख त्रि क. स. [अविरुद्धपक्ष], 
पूर्ण रूप से विकास को अप्राप्त पंखों वाला - क्खो पुर, प्र, 
विन, ए. व. - कोकिलपीतको काफिया पूढो अविरकर्हपक्खो 
अकालेयैव कोकिलरवं सदि जा, AZ. 3.88. 

अविरूळिह स्त्री, विरुळिह का निषे,, [अविरूढ़ि], विकास 
या वृद्धि का अभाव छन्द क्रि. ब. स, [अविरूह़िछन्दस्‌], 
विकास या वृद्धि की इच्छा न रखने वाला - न्दा पुर, प्र, 
विन, ब. व, - ते खीणनीजा अविरुन्हिछन्दा निब्बन्ति धीरा 
यथाय Feta? सुन नि, 238; आविरुन्िहछन्दाति 
विरुद्विहछन्दाविरहिताः सु, नि. HE 1.253; ~ धम्म त्रि. ब. 
स. [अविरूढिधर्मन्‌], असुदृढ धर्म वाला - FAY पुः, प्र. वि., 
ए, व. - छूळपन्थको नाम भिक्खु दन्यो अकिरानिहध्म्मो जा, 
अइ 1.123; - म्मा ब, व, ` Fe खोत्थ नागा 
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अविराळिहधय्या SHURA धस्थविनये महाव, 110; - त्त नपुं, 
भाव, [अविरूढधर्मत्व], धर्म का सुदृढ़ न रहना - त्ता प, 
वि,, U. व. - अविरुनिहधस्मत्ता वा मत्थकच्छिन्नतालो विय 
BINT तालावत्थुकताः पारा. AF. 1.97; - भाव पुः, 
उपरिवत्‌ - वं द्वि. विः, ए. व, - अथस्स ... पण्डुपलासस्स 
विय आविराल्हिमाव दस्सेन्तो .. HR म, नि. अह. 
(मू.प>) 1(2).10. 

आविरुहन त्रि. ब. स. [अविरोह, पुः], किसी प्रकार के 
अंकुरण अथवा उदय की प्रक्रिया से रहित, ऐसा स्थान, 
जहां कुछ भी न उग सके या न बढ़ सके - नं नपुं,, प्र. 
वि,, ए, व, - निब्बार्न सब्बाकिलेसान आकिरिहन मि. प, 
294. 

अविरोध पुर, विरोध का निषे, [अविरोध], शा, अ, विरोध 
या प्रतिकूलता का अभाव, अनुकूलता, सुसङ्गति, ला. अ. 
मैत्री भावना, अद्वेष - घो प्र, विन. ए> व, - ... अबिरौघो 
gear मेता. मः नि, AR. (मन्प,) 2.243; - कर त्रि., 
विरोध न करने वाला - रेसु पुः, सप्त, विन, ब. व, - 
HATTER, पाणिरु एथस्तेछु TESTA पे. व. 480; 
आविरोघकरेछूति केनचि विरोध ABORT मिणसळुणादीरु 
पे, व, अङ्कः 179; - प्पसंसी त्रि, [अविरोधप्रशंसिन्‌], 
शान्तिभावना की प्रशंसा करने वाला, मैत्रीभाव का प्रशंसक 
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जा सके - या स्त्री,, प्र, वि. ए. व, - कोहारविसयस्मि हि 
लोकसम्युति एव पाचा अविलङ्गपिया सह, 1.72. 

अविलम्बित्त त्रि, वि + ४लम्ब के भू. क. कृ. का निषे. 
[अविलम्बित], विलम्ब न करने वाला, शीघ्रता से काम 
करने वाला तं नपुं,, प्र, वि» ए. व, - आहु दुण्णमर 
चाविलस्वित ठुवट पि च अभि. प, 40. 

अविलुत्त त्रि. वि + ४लुप के भू, क, कृ. का निषे- [अविलुप्त], 
नहीं लूटा हुआ, नहीं विलुप्त - त्ते नपुं, सप्त, वि, ए, व. 
- अविलुत्ते TRA पारा, 305; अविलुत्तेति एत्थ पन 
ग्म /भिन्दित्वा पसय्हावहारवसने आविलुत्तेति वेदित्तब्बं पारा, 
अट्ठ, 2.203. 

अविलोपिय त्रि, वि + ४लुप के सं, कुन का निषे, [अविलोप्य], 
विलोपित या विनष्ट नहीं किए जाने योग्य, नहीं लूटने 
योग्य - यं नपु, प्र, वि, ए, व+ - अविलोपियमञ्ञोहि 
अनन्तसुखदायकः सद्धम्मो- 311. 

अविलोम नपुं, [अविलोमन्‌], भेड़ का बाल - गोलोमाविलोब 
विसाण-दधितिलपिङ्ठादीति च Fara TET AT विसुद्धि, 
2.172. 

अविलोमेन्त त्रि, विलोम के ना. धा, के वर्त, कृ» का निषे, 
[अविलोमयत्‌], नहीं पलटता हुआ, विपरीत रूप में परिवर्तित 
नहीं कर रहा - न्तो पु», प्र« वि, ए. व, - तस्मा ... भगवतो 


- सिनं पु, षः वि., ए. व, - दिसा हि मे खन्तिवादान 
अविसेषयसंसिन थेरगा, 875; ... अविशरेधप्पर्सायरिनन्ति केनाचि 
अविरोधयूलताय मेत्ताय एव फ्संस्रनसीलान थेरगा, अइ 
2.282; लक्खण त्रि. बन स. [अविरोघलक्षण |, अविरोध 
या मैत्री-मावना के लक्षणों से युक्त - क्खणो पुः, प्र. वि, 
ए, व. - अविरोधलक्खणों वा अनुकुलमित्तो विय अभि, 
अव, 21; अदोसो अचण्डिक्कलक्खणो अविरोधनक्खणों वा 
अनृकूलमित्तो विय ध. Go अट्टः 172. 

अविरोधन ag. , उपरिवत्‌ नं प्र, वि. ए, वः 
WR अचिहियञ्च खन्तिञ्च आविरेधन जा. Bs. 
3.240. 

अविसोेधितापच्चुपट्ान त्रि. ब. स, [अविरोधित्वप्रत्युपस्थान], 
विरोध के अभाव या मैत्रीभावना के रूप में प्रकाशित होने 
वाला /वाली ना स्त्री, प्र वि. ए, व, - सब्बकिरियायु 
अविरोवितापच्चुपङ्राना मुदुरूपपदङ्डानाः अभि, अव+ 90. 

अविलङ्घनिय त्रिः, वि + एलइ के सं, कृ. का निषे, 
[अविलङ्घनीय], अतिक्रमण नहीं करने योग्य, वह, जिसे 
अभिभूत न किया जा सके या जिसका उल्लंघन न किया 


PIT अविलोसेन्लो लोकसम्युतियं ठत्वाव चत्तारोमे ..., म. 
नि. अङ (Hea) 1(1).149. 

अविवट क्रि, विवट का निषे, [अविवृत], ढका हुआ, नहीं 
खुला हुआ, अनुद्धाटित - टं नपुं, प्र वि. एन व. - तस्स 
ते आयस्मन्तो आविवटञ्चेव न विवरन्ति म. नि. 1.285. 

अविवदमान क्रि, वि + ४वद के ad. कृ. का निषे. 
[अविवदमान], विवाद या कलह न करता हुआ, झगडा न 
करता हुआ - नो पुर, प्र. वि, ए, व... समरयो हि सके 
सम्मोदयानो अविववमानो CREM फाखु विहरती'ति पारा, 
271; अविवदमानोति आय धम्मो नाय क्षष्णोति एवं न 
विवदमानों पारा, अट्टः 2.175. 

अविवाद पु. [अविवाद], विवाद या कलह का अभाव, 
सामञ्जस्य, सहमति - दं द्वि. वि. एन व+ - विवाद भयतो 
Tera, अविवादञ्च GAT अप, 1.7; - दाय च वि, ए, 
व,- अयम्पि... सङ्गहाय आविवादाय सामरियया एकीमावय 
संवत्ताते दी. नि, 3.194; - भूमि स्त्री,, निषे, स. 
[अविवादभूमि]. विवादों या कलहों से रहित चित्त की 
अवस्था, निर्वाण की अवस्था - मिं fa. वि. एः व+ - एतस्पि 
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दिस्का न विधारयेथ खेमामिषस्स आविवादमूमि सु. नि. 
902; खेयामिपस्स अविवादभूमिन्ति अविवादभूमिं वुच्चाति 
अमत निब्बान महानि, 226; - वद्धनकरी स्त्री, आविवाद 
या विवाद के उपशमन को बढ़ाने वाली - रि द्वि. वि.. ए. 
व, - अविवादकङ्गनकारि GPR विन्नानुसन्मिजननि अभाणि 
दीन निन 3.130. 

अविवित्त त्रि, वि + अविच के भू. क. कृ, का निषे. 
[अविविक्त], क. भरा हुआ, परिपूर्ण, अविरहित, युक्त - त्तं 
नपु०, प्र, वि», ए, व, - दसाहि wee आविवित्त 
अन्नप्रानसमायुल बु. वं 2.2; खु. पा. अट्टः 89; - त्ता स्त्री, 
प्र, वि, ए, व, - कुसावती ... THe We आविवित्ता 
अह्योसि ... रत्तिञ्च दी, नि. 2.111; ख. अलग या बिलग 
न किया हुआ, अभिन्न - त्तो पुर, प्र, वि. ए, व. - यृुज्जनो 
तेघाठुकोहि घम्मोहि आविवित्तोति? कथा, 487; कथा स्त्री, 
कथाः के एक खण्ड का शीर्षक, कथा, 487; - aT SA, 
भाव, [अविविक्तता], रहित न होना, विद्यमानता, अस्तित्व 
- अत्थिमावो ति अत्थिता विज्जमानता अविक्तिता सइ. 
1.71. 

अविस त्रिः, ब. स. [अविष], विष-रहित, बिना विष वाला, 
विष के प्रभाव से मुक्त ~ सो पु., प्र. वि, एन व. रो त्व 
एव गर्द चार अक्सो अतिमज्ञति जा, अडः 7.39; अविस्रो 
अतियञ्जसीति निन्बिसोति अवजानासि जा, अद्व, 7.40; - 
सा बः वः - सप्पा अजगर नामु ऊविसा ते महब्बला जा. 
Ws. 7.263; अविसाति निश्चिसा तदेन; मण्डूकभक्खा 
उदकन्तसेवी आमीविस A आढिसा सपन्ती'ति जा. अइ. 
3.13; - सं नपुं‘, प्र, विन, ए. वम बलवता... अगद दत्वा 
अक्सि करेय्य मि, प. 281. 

अविसंवादक त्रि, वि + सं + ४वद के क, ना. का निषे. 
[अविसंवादक], अपने वचन पर दृढ़ रहने वाला, अप्रवञ्चक, 
सत्यवादी, अपनी कही बात के विपरीत आचरण न करने 
वाला को पुः, प्र, कि, ए, व. - .. सच्चवादी 
सच्चसन्छो थेतो पच्चायिको जविसवादको APRA दी. 
निः 1.4; - स्स पुः, ष. वि. ए, व. - भित्तानी वे यस्स 
भवन्ति सन्तो HRT अविस्वादकस्स जा, अट्ट, 4.68; 
~ दिक नपुं, प्र. fa. ए, व. - सच्चन्ति अविसिवाटिक म. 
नि, sig. {मन्पः} 2.308; - दिकानि नपुं, fe. विः, बः व 
- ~ सच्चारि अवितथाति अविसवादकानीति अत्थो खु 
पा. wy. 64; - ड्वायी त्रि, [अविसंवादस्थायिन्‌], 
विश्वसनीयता या सत्यवादिता में स्थिर रखने वाला - 
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यिनो पुः, प्र, वि. ब, व. - सङ्केत अनुमता एग्णला 
प्च्चेकद्घायितो अविसवादकङ्कायिनो, परि, 312; 
आविस्वादकङ्वायिनोति इस्सरियाधिपच्चजेद्गकट्ाने च 
अविसवादकटल्ठाने च विता. परि, HE. 210. 

अविसंवादन नपुं,, वि + सं + श्‍वद के प्रेर, क्रि, ना, का 
निषे, [अविसंवादन], अनुरूपता, वचनपरायणता, 
कर्तव्यनिष्ठता - नं प्र, वि,, ए. व, - सच्चं... A ere 
अविश्षवादन सच्च सुः नि. आटः 1.117; - त्तो प, विः, ए. 
व - एवमेतानि... यथासकविसयस्स आविसवादनतो TINT 
अक्तिथानि अनञ्जथानि उदा, अह, 115; 120; - ता स्त्री. 
भाव, [अविसंवादनता]. वचन पर अडिग रहना, कर्तव्यपरायण 
होना, वचनपरायणता - त्ताय तृ, वि. ए> व. - दानेन 
पेय्यक्ज्जेन अत्थचरियाय समानत्तताय आविश्नवादनताय 
दी, नि, 3.144, चठुत्थादिसावारे अविसवादनतायाति यस्स 
यस्स नास गण्हाति त त अविसवादेत्या .... दी, नि. Wg 
3.125; - दना स्त्री, उपरिवत्‌ - ना प्र, वि. ए, व. - 
अविसवादना मित्तान आहारो. अ, नि, 3(2).113. 

अविसंवादसील त्रि. [अविसंवादशील], स्वभाव से ही अपने 
कहे वचन पर दृढ़ रहने वाला, विश्वसनीय प्रकृति वाला, 
सत्यपरायण, अप्रवञचक - स्स पुर, ष, वि. ए, व, - 
अविसवाढकस्साति आविसवादनसीलस्थू जा, अड्ड, 4.69. 

अविसंवादेन्त त्रि, वि + सं + ४वद के प्रेर, के वर्त, कू. 
का निषे, [अविसंवादयत्‌], अपने वचनों के विरुद्ध आचरण 
न करने वाला, भरोसेमन्द, सच्चा - न्तो पुर. प्र, वि. ए. 
वः - ... अकिसिकादेन्तो एतेसु धर्मं चरति नाम जा. अट्टः 5.120. 

अविसंवादेत्वा पू. का. कृ», अपनी बात के विपरीत न 
जाकर, नहीं खण्डन कर - त Wad ... पन्चवेक्खण 
समादानानं कारणभूत अविसवादेत्ता लोकनायको यस्मा 
-- YR, उदा, अइ, 106; त॑ ठ अविसवादेत्वा ... इदाम्पि 
दी. नि, अट्ट, 3.125. 

अविसङ्क त्रि. ब. सः [अविशङ्क], शङ्का या सन्देह से मुक्त, 
हिचकिचाहट से रहित, बेखौफ - डका पु. प्र, वि., ब. व, - 
अधिमतानि पापानि अविसङ्गा चरन्ति यै सद्धम्मो. 176. 

अविसङ्केत त्रि, ब. स, विशिष्ट रूप वाले सङ्केत से रहित, 
सुनिश्चित सङ्केत से अविपरीत - तं नपुं, प्रन विन, ए, व. 
- दति यथापरिच्छेदे वा परिच्छेदन्मन्तरे वा अविसुङ्गेत ... 
पारा, अट्टः 2.65. 

अविसट त्रि., वि +५सर के भू. क. कृ. का निषे [अविसृत], 
नहीं बिखरा हुआ, नहीं फैला हुआ, नहीं छितसया हुआ - 
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टें AY, प्र. वि, ए, व. - अविसारीति अविसटो म. नि, 
31g. (A.W) 2.278. 
अविसद त्रि, [अविशद], क. अस्पष्ट, अप्रकट, अविशुद्ध, 
असुन्दर, अभव्य - दो पु, प्र. वि. ए, व, - इत्थीनज्हि 
> उपरिमकायो HPT? ध, स» अट्ट, 353; - दा स्त्री. 
प्र, वि, ब. व. - इत्थियो हि गच्छमाना आविसदा गच्छन्ति 
ध, सः अड्ड- 353; - दं पुः, हि. विः, ए, व, - फुरिसस्पि हि 
अविसव /दिस्वा agra विय गच्छति faghe ... Tere, 
धर स. Bg. 354; - दानि नपुं, प्र. वि., ब, वः - सुखुमस्पि 
. इन्ट्रियानि जार फ्तस्स परिपक्कानि आलुनितानि 
अविसदानि ध, स+ अङ्क, 360; ख. अचतुर, मूर्ख, कुशलता 
या प्रवीणता से रहित - दो पुः, प्र, वि, ए, व. - अब्यत्तोति 
अविसदो AGH दी, नि, AG. 2.361; - ता स्त्री, भाव, 
[अविशदता], विशेषज्ञता का अमाव, निपुणता का अभाव - 
य तृ, विः, ए, व, - ... अञ्जाणभावेन न्दो आविसदताय 
FYE) पु प. AF. 94; - त्त नपुं, भावः [अविशदत्व], 
उपरिवत्‌ - त्तं द्विः विः, ए, व, - अव्सिदत्त अम्खातु नयो 
दिन्नो ति नो छुचि सह, 1.210; - दाकार क्रि. ब. स. 
[अविशदाकार], अभव्य आकार वाला वाली - रा स्त्री, 
प्र, विः, ब, व, - ति यथा इत्यियो येभुय्येन आविसदाकार 
, We. 1.224; दाकारवोहार पु, कर्म, सः 
[अविशदाकारव्यवहार], अभव्य स्वरूप की व्यवहार में 
अभिव्यक्ति - रो प्र, वि, ए, व, - अविसदाकारकोहारो 
इत्थिल्लिङ्ग सद 1.216; - ता स्त्री, भाव, असुस्पष्ट स्वरूप 
का व्यवहार में प्रकाशन - तं द्विः वि, एन व. - यथा वा 
TERT अकिसदाकारवोहारत Wear इत्थिलिङ्गमावो 
उप्पज्जति सद्‌, 1.112. 
अविसम त्रि, विसम का निषे, [अविषम], अकठिन, बराबर, 
समान, सम - मेन पुर, तृ. वि,, ए, व. रमेन्‌ क्तेय्याति 
अविसमेन ... जायेन TAP, पे. व, AR. 114-15. 
अविसय पुर, [अविषय], अपने विशेष क्षेत्र से बाहर वाला, 
अनुपयुक्त, पहुंच या पकड़ से बाहर का, अगोचर, अदृश्य 
- यो पुः, प्र. वि, एन व, - अविसयो एस FE पे, व, As. 
107; अज्जेसं अविसयो बुद्धानमेव विसयोति ध, स, अह, 
13; - स्मिं /ये पुः, सप्त, वि, ए, व. - यथा तं भिक्‍खवदे 
अविसयास्बिन्ति Go नि. 2(2).14; अविसयस्मिन्ति एत्थ 
तन्ति निपातम्‌ स. नि, अङ्क, 3.5; HHT पन धातूनं 
अविसये तद्धितकसेज We. 2.506; - भूत त्रि. [अविषयभूत], 
अपनी शक्ति, पकड़ या पहुंच से बाहर का हो चुका, 
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अगोचर या अग्राह्य हो चुका - तं स्त्री, द्वि. वि., ए. व- 
- ... PRT HPAI कथं... ब्याकासी'ति पे. व. अइ. 
171; ... तिव्थियानं अविसयशूत TEER ... दस्सेन्तो 
उदा, अट्टः 173. 

अविसय्ह क्रि, वि + ५सह के सं. कृ. का निषे. [अविसह्य], 
असहनीय, असाध्य, अत्यधिक भारी, न उठाने योग्य - य्हं 
नपुं, प्र, वि), एन व. - सचस्स होति अक्सिय्हं म, नि. 
1.271; अविसयहन्ति उक्खिपिदु SAFER आतिभारिय 
म, नि. अट्टः He) 1(2).141; सचे च जज्ञा अकिसिय्हमत्तनो 
न ते हि FE सुखारमाय जा, अड्ड- 4.202; सचेति यदि 
HO दुक्ख WIPE अत्तनो वा... जानेय्य जा, अइ. 
4.203; - साही त्रि, असहनीय को सहन करने वाला - हि 
पुः, Wal, प्र, वि, एन व, - अज्ञातमेत अविसर्‍्हसाहि 
अक्तानमम्बञ्च ददामि ते द॑ जा. WS. 5.8; आविसय्हसाहीति 
राजानो नाम FRITS सहन्छि तेन न आलपन्ती एवमाड Ale 
अट्टः 5.9. 

अविसहन्त त्रि., वि +४सह के वर्त, कृ, का निषे, [अविसहत्‌], 
सक्षम नहीं हो रहा, सहन करने में अक्षम - न्तो पुः, प्र. 
विः, एन व. - ... TARA GRE यो अविसहन्तो सिक्ख 
. हीनायाक्तोति वी, नि, 34; ... अद्धा आविसहन्तो 
असक्कोन्तो ब्रह्माचारिय ARG दी, नि. अट्ट, 3.3; - न्ती 
स्त्री, प्रश वि, एन व. - ... सिक्खुसङ्कस्म पत्ते पतिद्वापेतु 
अविसहन्ती अङ्कासि वि. व. HH. 54. 

अविसहन नपुं, वि + ४सह से व्यु., क्रि, ना, सक्षम या 
समर्थ न होना, सहन न कर पाना - हरि दुक्खसासनारोचने 
TY अविसहनवसेन किलमन्त म... अस्सासेन्तु सद, 1.21. 

अविसहमान त्रि वि + ४सह के वर्तः कृ. का निषे, 
[असहमान], सहन नहीं कर पा रहा, सक्षम या समर्थ नहीं 
हो रहा - नो पु. प्र, वि. ए, व. - सोधि... पत्त गण्हथाति 
क्तु अविसहमानो विहारयेब WTA, जा. TZ. 1.100. 

अविसार पुः, विसार का निषे, [अविसार], फैलाव का अभाव, 
बिखराव का न रहना, अप्रसार अविक्षेप - रो पुः, प्र. वि. 
एः व. HGR अत्तनो एव अविसरणसभावो विसुद्धि- 
महाटी, 2.132; - रट्ट पुः, तत्पुः सः, अप्रसार या अविक्षेप 
का अर्थ - ठो प्रः fa, ए. व, - अविसारढो अभिज्जेय्यो 
पटि. म, 15; - ड्ेन तृ. वि. ए, वः - आविसारडेन 
समाधि fe. म, 43; - लक्खण व्रि, ब, स, 
[अविसारलक्षण], बिखराव या विक्षेप के अभाव वाले लक्षण 
से युक्त (समाधि) - णो पुः, प्र. विः, एन वः - सो 
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अविसारलक्खणो अविक्खेपलक्खणो बा अभि, अव. 20; 
विसुद्धि, 2.91. 

अविसारद त्रि, विसारद का निषे, [अविशारद], सुदृढ 
विश्वास से रहित, शङ्कालु, संशयालु - अविसारदो उपसड़माति 
FET, दी, नि. 2.67; अविसारदोति West ताव ..., दी. 
नि, अट्टः 2.115; - दा पुन, प्र. वि. ब. व. - ... FEF 
अविसारदा भविरखन्ति जार HE. 1.327; - त्ता रत्नी, भाव, 
[अविशारदता |, शङ्कालु या संशय भरा होना, आत्मविश्वास 
से भरपूर न रहना - य तृ, वि. ए, व. - एकथ्बे 
अविसारदताय .... To प. अट्ठ- 2.227; - त्त नपुं., भाव, 
[अविशारदत्व]. उपरिवत्‌ - त्ता फ वि. ए, व. - 
अपरिसाकचरोति अविसारदत्ता परिस ओतरति न सक्कोति 
दी, नि. अट्टः 3.17. 

अविसारी क्रि. [अविसारिन्‌], नहीं बिखरा हुआ, इधर-उधर 
नहीं छितराया हुआ, अविक्षिप्त - री पुः, प्र, वि. ए, व. - 
TY सनङ्कमारस्स ... बिन्दु च अविसारी च गम्भीरो च 
निन्नादी च पी, नि, 2.156; आवियारीति सुविसदो 
अविप्पकिण्णो दी, नि, AZ. 2.209. 

अविसाहट क्रि, वि + सं + ४हर के भू. क. कृ. का निषे. 
[अविसहूंत], नहीं बिखरा हुआ, अचञ्चल, अव्यग्र, शान्त 
चित्त त्रि, ब. स, [अविसंहृतचित्त], अचञ्चल या अविक्षिप्त 
चित्त वाला - त्ता पुः, प्र, विः, ब. व. - मनसि करोमाति 
एकरगचित्ता अविक्सताचित्ता अवियाहटचित्ता निसामेम 
भहाव, 131; - मानसता स्त्री, भावः, शान्त चित्तवाला 
रहना, अविक्षिप्त चित्त से युक्त रहना - ता प्र, वि. ए, व. 
~ या तस्मि... आवियाहारों आविक्खेपो अविसाहटमानसता 
समथो PHT समाधिबल सम्मासमाधि घ. स. 11; 
, जविसाहदरस मानसस्य भावोति अक्सिहटमानसता ध. 
स. अट्टः 189. 

अविसाहार पु., अविसंहार के स्थान पर अप, [अविसंहार], 
अविक्षेप, अचञ्चलता, बिखराव का अभाव, स्थिरता, एकाग्रता, 
शङ्का का अभाव - रो प्र, वि,, ए, व, - या तस्मि समये 
चित्तस्स ठिति सण्ठिति अबडिति अविसाहारो अविक्खेपो 
अविसाहटमानसता ... होति, ध, स. 11; 
उद्धच्याविचिकिच्छावसेन TIT विसाहारस्स पटिपक्खतो 
अविस्राह्वारे घ, स. अट्टः 189. 

अविसुद्ध त्रि. वि + ४सुध के भू, क. कृ. का निषे, [अविशुद्ध], 
शुद्ध नहीं किया हुआ, मलिन, मलों से दूषित - द्धो पुः, प्र 
वि, ए. व, /बिक्खु अविययुद्धो ताहि आफ्तीहि चूळक 163; 


- खा स्त्री, प्र, विः, ए. व. - सालालडि बहिद्धा सपरिकेस्मकता 
अन्तो अवियुद्धा Bo नि, 1(2).230; - स्स नपु, ष, विः, एन 
व, - अयमस्य ... अविसरुद्धस्स Ferrey बिसुद्धिया ... 
परियोवपनाय अ. नि. 2(1).197; - द्धानं ब. व, - सब्बेसञ्च 
... अविसुद्धान सद्धादीर्न निसुद्धिकारणवसेन ... सवत्तति 
उदा, अङ्क, 179-180. 

अविसुद्धिधम्म त्रि, बः स. [अविशुद्धिधर्मन्‌], विशुद्धि अथवा 
निर्वाण को प्राप्त न करने वाला - म्मो पु., प्र, वि. ए. व. 

परो बालो ... परितो अयुद्धिधम्गो अकिुद्धिधम्मो 

FIRED अकोदातघम्मोति महानि, 222. 

अविसेस पुः, विसेस का निषे,, तत्पुः स, [अविशेष], सामान्यता, 
अप्रभेद, एकरूपता - सेन तृ, fa. ए, वः, क्रि, वि., 
सामान्यरूप से, किसी विशेष सङ्केत के बिना - तत्थ... 
अविसेसेन wary चठुमूमिकाचित Feats ध, प, अइ. 
1.24; आविसेसेन पन सरीखकस्थयेत गहण ध, स. अहु, 
368; - तो प, वि, ए व., क्रि, विः, उपरिवत्‌ - अविसेसतो 
पन अञ्ज्ाणन्ति एतेन सभावतो निदिड्राति जातन्बा म. नि. 
अट्टः (He) 1(1).233; - कर त्रि, [अविशेषकर], विशेष 
प्रभेद को सूचित न करने वाला, प्रभेद न करने वाला रो 
पु. प्र, वि. ए, व, - अविसेसकरो नेरु हन्द नेरु जहामसरेदि 
जा. FX. 3.217; - रे पु. सप्त, वि, ए, व, - न तत्थ 
सन्तो वसन्ति अविसेसकरे नरे जा, AZ. 3.217; - रा 
स्त्री,, प्र, वि.. ब. व, - सिखीरिव... येनकामंचरा नेरु विय 
अविसेसकरा विसरुक्खो पिय निन्यफालितायोति जा. TE 
5.421; - कारी क्रि. [अविशेषकारिन्‌], प्रभेद न करने 
वाला, विशेष का सङ्केत न देने वाला - रितो पुः, प. fa, 
ए, व अविसेसतो ... दुरसदततो अकतन्जुतवो 
अविसेसकारितो अनन्तवोसूपदवतोति ... वेदितब्बा स. नि. 
ag. 3.58; - ञ्ञ क्रि, [अविशेषज्ञ |, विशिष्टता या प्रभेदक 
लक्षण को न जानने वाला अ्ञुनो पुः, प्र, विन, ब. व. 
- अविसेसज्जुनों हि एवमादिकिभागं अजानन्ता ... Fay, 
सद, 1.104; - त्ता स्त्री, भावः [अविशेषता], विशिष्टता का 
अभाव, दूसरों से अलग करने वाले विशिष्ट प्रभेदक धर्मों का 
अभाव - य तू. fh, ए, वः - निर्गुणो आविसेसवाय मि, 
पर 175; - त्त ay, भाव, [अविशेषत्व], उपरिवत्‌ त्ते 
सप्त, विन, ए, व. - आविसेसत्ते सति कथ ay 
पुनित्थिलिङ्गक्वत्धान RIT, सद्‌, 1.208. 

अविस्सजन्त त्रि. वि + ४सज के ad. कृ, का निषे. 
[अविसृजत्‌], व्यय नहीं करता हुआ, त्याग नहीं कर रहा, 
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अविस्सज्जनिय 
हाथ से न छोड़ता हुआ - जं पुर, प्र. वि. ए, व, - अदद 
अविस्सरज भोगं सन्धि TTT जीरति जा. अट्टः 3.221. 

अविस्सज्जनिय क्रि, वि + ४सज के संन कृ. का निषे. 
[अविसर्जनीय], नहीं त्यागने योग्य, समाधान न करने 
योग्य, अचिन्तनीय - यो पुः, प्र, वि» ए, व. - दुद्धानिसयो 
HRT THA, नेत्ति, 150; - या स्त्री,, प्र. विः, ए. व+ - 
PUATIRIGH अविसज्जनीया AFT. 150. 

अविस्सज्जित त्रि, वि + ५सज के भू, क. कृ, का निषे, 
[अविसृष्ट], नहीं छोड़ा हुआ, नहीं त्यागा हुआ, नहीं दान 
दिया किया हुआ, समाधान न किया हुआ, अचिन्तित - 
तानि नपु,, प्र. विन, ब व, - विस्साज्जितानिपि 
अविस्स्जिजताति होन्ति JOA. 301. 

अविस्सज्जित्वा वि + #सज के पू, का, कृ, का निषे, 
[अविसृज्य], नहीं छोड़कर, अन्तर्भूत कर - नामरूप 
अविस्सज्जित्वाव नेस धम्म देसेतु TERIA ध, प. अह? 
2.339; 

अविस्सङ्क त्रि, वि + सज के भू, क. कृ, का निषे. 
[अविसृष्ट], क. नहीं छोड़ दिया गया, तिलाञ्जलि नहीं 
दिया गया, नहीं भेज दिया गया, जाने हेतु अनुमति नहीं 
दिया गया - ड्डो पुः, प्र, वि, ए, व, - परलोक'न्ति एवं 
HIS आविस्सद्दों पे, व+ WS. 54; ख. अस्पष्ट, अव्यक्त 
- द्ध नपु, प्र, वि, ए, व, अविस्द्याश्पि होति अक्ज्जिय्य 
तरमानस्स भासित म; नि. 3.283; - कम्मद्ठान त्रि, बः स. 
[अविसृष्टकर्मस्थान], ध्यान के कर्मस्थान को नहीं छोड्ने 
वाला, कर्मस्थान को नहीं त्यागने वाला - द्वानो पु. प्रः वि. 
एन व, - एको fer... यदिपन्नको योगावचरो 
आविस्सङ्घकम्मडानो हुत्वा... चरन्तो. चलि जा, AZ 1.290. 

अविस्सत्थ / अविस्सद्ठ त्रिः, विस्सत्थ (विशवास) का निषे. 
[अविश्वस्त], विश्वास न करने योग्य, संदिग्ध आचरण 
वाला थे पुः, सप्त, वि,, ए. व. - न विस्ससे अविस्सत्थे 
विस्सत्थेपि न विस्मर जा, अड्ड- 1.371; - त्थो पुः, प्र. वि, 
ए, व, - यो युब्बे समयो अत्तनि अविस्सत्यो अहोयि TRA 
अविस्सत्थे जा. AE. 1.371; - स्सङ्ठा बः व. - MRT 
अविस्सङ़ा परिषुञ्जन्ति महाव, 288. 

अविस्सासनीय त्रि, वि + #सस के सं. कृ. का निषे- 
[अविश्वसनीय], विश्वास न करने योग्य - यो पु. प्र, वि, 
ए, व, - .. अकतउज्ज मिततदुब्मी अविस्सासनीयो जा, अइ 
3.418; चारो मे पुराणसहायोति अविस्सासनीयो म, नि. 
ag. (म.प.) 2.236. 
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अविहत 


अविस्सासिक त्रि, विस्सासिक का निषे,, आत्मविश्वास से 
रहित, दूसरों पर विश्वास न करने वाला - को पु. प्र. वि., 
ए, व, - यो कोचि अविस्सासिको अत्तनो पटिविरुद्धो पिच 
मित्तो नाम मवेय्य सद, 2.494; ~ केन पुः, तू. विः, ए, व. 
~ .. जविस्याभिकेन दिन्नकम्पि सारेतियेव जा, Ws 
1.370. 

अविस्सासिय त्रि,, [अविश्वास्य], विश्वास न करने योग्य - 
यो पुः, प्र, वि, ए. व. - एवं ... आविस्सासियो पस्त 
जीवितस्स wend ... अगुस्सरितब्ब विसुद्धिन 1.229; 
अक्स्साफियो अविस्सासनीयो विसुद्धिन महाटी+ 1.278. 

अविह पुः, [al सं. age], क. देवताओं का एक विशेष वर्ग 
- हा प्र, वि. बः व. - अविहा अतप्पा YER, FoR 
अकानिदा, दी. नि. 3.189; अविहा देवा ..., म, नि. 3.145: 
- हेहि तृ. वि, ब. व, - अविहेहि देवेहि सद्धिं येन अतप्पा 
देका तेनुपसङ्कमि दी, नि, 2.40; - हानं षः वि, ब. व. - 
अक्हिन देवान .... कथा» 176; - हेसु सप्त, विः, बः व, 
- अय Jerk? अय एवरूपो great अविहेयु ताव 
कप्एसहस्सप्पसाणस्स आयुनो .... पुः To WG. 48; ख. 
नपुं. / पुः, अवृह नामक देववर्ग का लोक हं fe. वि. ए, 
व, - तिण्ण PTT अतितो हत्थको SHAE THE, आ, नि, 
1(1).314; He उपपन्नासरे विमुत्ता सत्त भिक्खवो सः नि. 
1(1).40; - तो प, विः. ए. व, - तत्थ यो अविहतो पड्डाय 
TART देवलोको सोधेत्वा... अकाचिड्गयामी नाम पुः प. अझ, 
49; - हा प्रः वि. एन व, - आविल् चुतो अतप्पं गच्छतीजिआबीसु 
अविहि कप्पसहस्स वसन्तो ... रच्छति पुः To अट्ठ, 48; - 
हाब्रह्मलोक पुः, [अवृहब्रह्मलोक], age देववर्ग का लोक 
- के सप्त, वि. ए, व, कालतो च पन अविहाब्रह्मलोको 
निब्बत्ति म. नि, अट्टः (उपन्पः) 3.226. 

अविहञ्जमान त्रि. वि + ५हन, कर्म, वान, वर्त कृ. का निषे; 
[अविहन्यमान], मानसिक बेचैनी से पीड़ित न रहने वाला, 
मानसिक पीड़ा से मुक्त - नो पुर, प्र, वि, ए. व. . ला सुद 
.. सम्पजानो अपिवासेसि आविहज्जमानों दी, निः 2.77; 
अविहञ्जपानोहि वेदनानुवचनवसेन अपरापरं परिवत्तन 
अकरोन्तो AMBIT जदुक्खियमानोव HIRI, दी. 
नि, अट्टः 2.122. 

अविहत त्रिः, वि + ४हन या ४हर के भू, क. कृ. का निषे. 
[अविहत, अविहृत], क. वह, जिस पर प्रहार नहीं किया 
गया है या जिसे मारा नहीं गया है, ख. वह, जिसे दूर नहीं 
ले जाया गया है या जिसे हटाया नहीं गया है - खाणुकण्टक 
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अविहिंसक 
त्रि. ब. स. [अविहतस्थाणुकण्टक], ऐसी जगह, जिसमें से 
दूंठ और झाडियां निकाली या नष्ट नहीं की गई हैं, बिना 
साफ किए हुए del और कांटो से भरा - के नपुं,, सप्त. 
विर, ए. व, - रो तत्थ GRIF दुग्ध्रमे अविहतखाणुकण्टके 
कीजानि पतिडापेय्य .. असुखसयितानि दी, नि. 2.260: - 
योब्बन त्रि. ब. स. [अविहतयौवन], वह, जिसकी युवावस्था 
अभी तक समाप्त या नष्ट नहीं हुई है, युवावस्था में 
विद्यमान - ना स्त्री» प्र, वि, ए. व. - दसरक्खचु विजातापि 
खो पन सक्रि विजाता विय अविगतयोन्डनायेव होति To प. 
अट्टः 1.217; - सक्‍कायदिद्विक त्रि, ब, स, 
[अविहतसत्कायदृष्टिक], वह, जिसके चित्त में सत्कायदृष्टि 
अथवा आत्मा की नित्यता की मिथ्या धारणा नष्ट नहीं हुई 
है - FY अविहतसक्कायादिडिकाति JIT ध. स, अइ- 
378. 

अविहिंसक त्रि., विहिंसक का निषे, [अविहिंसक], हिंसा से 
परिपूर्ण मनोवृत्ति न रखने वाला, मैत्रीभावना से युक्त 
चित्तवाला - का पु. प्र. कि, बन व+ - सयमेत्थ आविलिंसका 
WERT te सल्लेखो करणीयो म. नि. 1.53. 

अविहिंसना स्त्री, विहिंसना का निषे,, हिंसामयी मनोभावना 
का अभाव, दयालुता, मैत्रीभाव, करुणा का भाव - अक्हिसाति 
HUET, पारा, अट्टः 1.230. 

अविहिंसन्त त्रि, वि + ४हिंस के वर्त, कृ. का निषे. 
[अविहिंसल्‌], किसी की हिंसा न करने वाला, किसी को 
पीड़ा या कष्ट न देने वाला - न्तो पुः, प्र. वि., ए. व, - 
ऊहेठय RET आविहिसन्तो चरमानो सः नि, AEs 1.57. 

अविहिंसा स्त्री, विहिंसा का निषे, [अविहिंसा], हिंसामयी 
मनोभावना का अभाव, दयालुता, मैत्रीभाव, करुणा का भाव 
- WY धम्मचरिया ... एृज्ञकिरिया साघु अविहिंसा साधु 
बूतानुकस्मा/ति दी, नि. 2.22; अविहिंसाति करुणाय पुन्बमागो 
दी, नि, अङ्कः 2.42; - सं द्विः वि, ए, व. - सोरच्च 
TARRY, खन्तिञ्चापि अवण्षायु सु, नि, 294; आविहिसाति 
पाणिआदीहि अक्हिसिकजातिकता सकरुणभावो सु. नि. 
अङ्कः 2.48; - य तू, कि, ए, व. - खन्तिया अविहिसाय्‌ 
मेक्षचित्तताय अनुदयताय ... परं रन्खतो स, नि, 
3(1).244; अविहिसायाति रपुन्बभागाय करुणाय स+ नि, 
Wy. 3.254; - यं सप्त, वि, ए, व, - ... अक्कोधे 
अविहिंसा सच्चे सौचेय्य मि, प. 123; - छन्द पु., तत्पुः 
स., करुणा या मैत्रीभाव से सम्बन्धित इच्छा - न्दं द्वि. वि. 
ए, व. - अविहिंयाछन्द' पटिच्च उप्पज्जति अपिहिसापरिन्ाहो 
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अविहेठकजातिक 


स. नि. 1(2).135; - धातु स्त्री, तत्पु, स, [अविहिंसाधातु], 
प्राणियों के प्रति अहिंसा या करुणा का चेतसिक तत्त्व तु 
प्र, वि. ए, व, - तिस्सो कुसलघादुयो नेक्खम्मधाठु 
HATE अविहिसाघाठु दी, नि, 3.172; या सत्तेसु 
करुणा... करुणाचेतोविमुत्ीति अय आविलिसाषातु दी. नि. 
अष्ट, 3.154; - तु द्वि. विः, ए. व. - अविहिखघादु ... 
पिच्च उप्पज्जति आविहिसासज्जा स. नि, 12).135; - 
पच्चुपट्ठान नपुं,, तत्पु, स. [अविहिंसाप्रत्युपस्थान], अहिंसा 
के रूप में प्रकाशित होने वाली वाला प्रकट होने 
वाला वाली : ... करुणा .... आकिहिसापच्छुपट्ठाना ..., 
अभि, अवः 23; - पटिसयुत्त त्रि. तत्पु, स. 
[अविहिंसाप्रतिसंयुक्त], अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ. अहिंसा 
में अन्तर्भूत - at पु., प्र, वि» ए, व, - आविहिसापटिसयुत्तो 
तक्को विक्को AEC) अपाना ब्यष्पना ... सम्पासङप्पौ 
विभः 97; - त्ता स्त्री.. प्र. वि. एन व, - अविहिसापाटिसञ्ञुता 
सञ्जा अविहिसासञ्ञा महानि, AE. 135; - परिळाह पुः 
तत्पु, स. [अविहिंसापरिडाह], अहिंसा के लिए उत्कण्ठा 
अभिलाषा या ललक हो पु. फ्र वि, ए, व, - अविहिखाछन्द 
पटिच्च उप्पज्जाति अविहिसापारिळाहो स. नि. 1(2).135; 
परियेसना स्त्री, TY. स. [अविहिंसापर्येषण], अहिंसा- 
भावना की खोज या उसे पाने की उत्कण्ठा - अविल्शिपख्गिह 
पाटिच्च उप्पज्जाति आविलिसापरियेसना Go नि. 1(2).135; 
- वितक्क पुः, तत्पु स. [अविहिंसावित्तर्क], चित्त में 
अहिंसा की भावना का अभिनिरोपण - क्क द्वि. वि., ए, व, 
- अविहिसावितक्क बहुलमकासि म, नि, 1.165; - CHA 
पुः, ay. सः [अविहिंसासंकल्प], तीन संकल्पों में से एक, 
अहिंसा-विषयक संकल्प - ary. वि, ब. व. . तयो 
BIA - नेक्खम्मसङ्गप्पो अन्यापाद सङ्कप्पो, 
अविहिसासङ्गप्पो दी. नि, 3.172; - सञ्ञा स्त्री, तत्पु, स. 
[अविहिंसासंज्ञा], अहिंसा-विषयक संज्ञास्तरीय ज्ञान, तीन 
कुशलसंज्ञाओं में एक तिस्सो कुसलसज्ञा - नेक्खम्मस्ख्जा 
अव्यायादसञ्जा अविहिसासञ्ञा, दी, नि. 3.172; - 
सारितक्ख त्रि. ब. स. [अविहिंसासारिताक्ष], अहिंसा द्वारा 
घुमाई जा रही धुरी से युक्त - wal पुः, प्र. वि., ए. व. - 
अविहिसासारितक्यो सकिभागपटिच्छदो जा. अड्ड, 7.142; 
अविहिसासारितक्खोति अविहिसासयेन सारितेन सुड 
पारिनिद्वितेन अक्खेन समन्नाएतो जा, अङ्क, 7.143. 
अविहेठकजातिक त्रि, विहेठकजातिक का निषे, 
[अविहेठकजात्तिक], स्वभाव से ही किसी को पीड़ा न देने 
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वाला, अहिंसक था अनुत्पीड़क प्रकृति वाला - को पुर, प्र, 
वि», ए, व, - तथागतो JRA जाति ... Gare 
अविहेठकणातिको अहोसि पाणिना वा... सत्थेन ar दी. नि. 
3.124. 

अविहेठन / अविहेठना पु.,/स्त्री,, [अविहेठना], अहिंसा, 
अनुत्पीडन, पीडा न देना, कष्ट न पहुंचाना, अविहिंसन, 
अहानि - नत्थ पुः, तत्पु. स. हानि नहीं होने का प्रयोजन 

त्थाय च, fa, ए, व, - एवमस्सा सीहादीनग्पि 

अविहेग्वत्याय आरक्खं .. HTT, जा, अइ 7.329; - 
ना स्त्री. प्रन वि, ए, व, - अहिंसाति We अविहेसा 
आविहेदना जा, AS. 2.45. 

अविहेठयन्त त्रि. वि + ४हेठ का वर्त, कृ. का निषे, 
[अविहेठयत्‌], पीड़ित न करता हुआ, चोट न पहुंचा रहा, 
हानि नहीं कर रहा - यं पुः, प्र. वि, ए, व, - सब्केसु YY 
निघाय दण्ड अविहितं BHAT तेस सु. नि, 35; 
अक्हितयन्ति आविहेठयन्तो सु. नि, अझ. 1.52. 

अविहेसिकंजातिकता स्त्री. भाव, अहिंसक प्रकृति का 
होना, कष्ट या पीड़ा न देने वाले स्वभाव का होना - ता 
प्र. वि. Be. वर अविहि साति पाणिआदीहि 
अविहेसिकजातिकता सकरुणभाो सु. नि. अट्ट. 2.48. 

अविहेसा स्त्री, विहेसा का निषे, [अविहिंसा], प्राणियों के 
प्रति हिंसक मनोवृत्ति का अभाव, प्राणियों के प्रति अनुकम्पा 
या उनका कल्याण करने का भाव - तस्स HITT TT 
THY अनुद्दया अनुकम्पा अक्हिसा भविस्साति पारा, 48; 
अविहेसा ति अविहिसना एतेहि करुणाएुन्नमाय' दस्सेति 
पारा, Ag. 1.230; wut wer अविहेसा आविहेवना 
जा. HE. 2.45; - सं द्वि. वि, ए. क. - अविलेय खो पनस्स 
सनसिकरोतो ... विमुच्चति अः नि. 2(1).225; - य च, वि., 
ए, व.- ... आविलेसाय चित पक्खन्दति पसीदति सन्तिड्ञलि 
yeaa अ, नि, 2(1).225; - धातु स्त्री, तत्पु, स. 
[अविहिंसाधातु}, धातु या मूल-तत्त्व के रूप में अहिंसा की 
भावना - छिस .... धाठुयो - कामधातु ... आविलिसाधातु 
म. नि. 3.109; - वन्तु त्रिः, |अविहिंसावत्‌], अहिंसा की 
भावना से युक्त, अनुकम्पा से भरा हुआ - वा पु., प्र. वि., 
ए. व. - HARTA होति अविहेसासहगतेन चेतसा EAT 
म» नि, 3.98. 

अवीचि' क्रि, वीचि का निषे,, ब, स. [अवीचि, पु, / स्तरीय, 
बिना अन्तराल वाला, लगातार चल रहा, सतत्‌ रूप में 
प्रवर्तित, व्यवधानरहित, चि नपुं, प्र, वि. ए. व.- अवीचीति 
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अवीचि 
अविच्ड महानि, Wg. 62; पुन अवीचि सवीचीति एवम्पि 
द्रविधा होति घ, स. अङ्क, 360; - क क्रि, ब. स. [अवीचिक], 
लगातार चल रहा /रही - का स्त्री. प्र, वि, ए, व. - 
विश्राविसवित्तपवत्तिसझ्ताय वीचिया अभावेन अवीचिका 
चित्तयन्तति विसुद्धि, महाटी, 2.450; - क द्वि» वि., ए, a. 
- ... अवीचिक चित्तसन्तति अतुप्पबन्धमानं तथेव सङ्कारे 
आरम्मणं कत्वा उप्पण्जाते ver जवनचित्तं विसुद्धि- 
2.306; ~ जरा स्त्री, कर्म, सः, लगातार रूप से चल रही 
जीर्णता, निरन्तर विद्यमान जरा, लगातार हो रहा रूपान्तरण 
- अन्तरन्तरा वण्णाविसेसादीनं GASH जरा अवीचिजर 
नाम ध सः अइ, 360; - मनुसम्बन्ध त्रि, अवीचि + 
अनुसम्बन्ध, व्यवधान से रहित क्रम, लगातार चल रहा 
सिलसिला - अकीचिमनुसम्बन्छो नदीसोतोव वत्ततीति मः 
नि, अष्टः (मू.प.) 1(1).271. 
अवीचि? पुः, (निरय के तात्पर्य में) स्त्री, [अवीचि त्रि], आठ 
प्रकार के महानरकों में से एक पतापनो अवीचि त्थी 
wad तपनो sft अभि. प. 657: - चि प्र, fa, ए, व, - 
... अय लोको अवीचि HSH. अ, नि. 1(1).186; अवीचीव 
निरस्साद लोक जत्वा दुखदित सद्धम्मो, 37; - चिं द्वि. 
विः, ए, व+ - ... बहिजेतवने पथविया विवरे feat अवीचिं 
GHAR, जा, अङ्क, 4.179; - ना तू. वि, एन वः हेडा च 
अवीचिना परिच्छिन्ने लोकसान्मिवासे एत... नत्यीति जा. 
अङ्क, 1.359; - लो पः विः, ए, व, - अयं पन अवीचितो याव 
RET पत्थट किलेसोघ ... आह स. नि, AS. 1.17-18: 
~ म्हि सप्त, वि., ए, व, - अश्च रुक्ख... एकप्पहारेनेव 
काल कात्वा अवीचिम्हि निन्बत्ता महादुक्ख अनुमकन्ति स. 
निः og. 1.100; - चग्मि पु., तत्पु, स, अवीचि-नरक की 
जलाने वाली आग - यस्मिञ्य जायसानस्मि अवीचरिग न 
पज्जलि अप, 1.159; ~ निरय पुः, तत्पुः स, [ बौ. सं. 
अवीचिनिरय], अवीचि नाम वाला एक नरक - यो प्र. वि., 
ए, व. - एवं अवीचिनिरयो हेका उपरि पस्सतो महानि, 
300; - यं द्वि. वि.» ए. व. - अवीचिनिरयं पत्तो aggre 
भयानकः चूळव, 343; - ये सप्त, वकि, ७ व+ - ... न 
जच्चबधिरे .... न अकीबिनिरये .... न अन्तर चक्ककळं 
सङ्गमि सु. नि. HE. 141-42; - परायण त्रि. तत्पु, 
Ue, अवीचि-नामक नरक में जाने वाला - तस्पाति यस्मा 
चेतियराजा छन्दारामनेन अवकीविपरायणो जातो जा, AZ. 
3,406; ~ परियन्त त्रिः, ब. सः [बौ, सं. अवीचिपर्यन्त], 
अवीचि-नामक मरक की सीमा वाला, अवीचि नरक तक 
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अवीत 652 अवीतिक्कमन 


जाने वाला - न्तं नपुं., क्रि, वि., द्वि, वि., ए. व. - तत्थ 
BY रूप नाम होडा अवीचिपरियन्त कत्वा उपरि 
अकेनिङब्रह्मलोक ... THT स, नि. अह, 3.106; - 
महानिरय पुः, कर्म, स. [at सं. अवीचिमहानिरय], 
अवीचि-नामक महान नरक - तथा असुरभवन 
अकीचिमहानिरयो जखुदीपो च सु. नि, अझ, 2.150; - स्स 
षः वि., ए. व, - जालरोरुकोति पन अवीविमहानिरयस्सेपेत 
न्म्‌ सः नि. अट्ट, 1.73; - तो प. वि. ए, व. - तावदेव 
अदीचियहानिरयतो अग्गिजाला निक्खमित्वा त॑... गण्हि 
जा, Ag. 1.308; - ये सप्त, विः, ए, व. - उण्हेन रुप्पनं 
अवीचिमहानिरये पाकट होदि स, नि, अट्ट. 2.258; - 
युप्पत्तिसवत्तानिक त्रि, [at. स 
अवीचिनिरयुत्पत्तिसंवर्तनिक], अवीचि-नामक नरक में उत्पत्ति 
दिलाने वाला, अवीचि-नरक की ओर ले जाने वाला - 
एतमत्था विदित्वाति एत अकीचिमहानिरयुष्पत्तिसकतानिय 
कपडियं अतेकिच्छ' ... विदित्वा .... उदा, HE. 259; - 
सन्ताप पुः, तत्पुः स. [अवीचिमहानिरयसन्ताप], अवीचि- 
नामक महानरक की गर्मी या तपिश - पो प्र, वि., ए, व. 
- जीवन्तस्सेव अकीचिमहानिरयसन्ताफो Tage ध. प 
Hg. 1.74; - संपत्त त्रिः, तत्पु, सः [अवीचिसंप्राप्त], 
अवीचि-नामक महानरक में पहुंचा हुआ - तस्मिं खणे 
दक्खिणचक्कवाव ओसीदित्वा OST HIT OT विय अहोसि 
जा, HZ. 1.80. 
अवीत त्रिः, वि + ४इ के पू. का, कृ. का निषे., केवल स. 
पू. प, के रूप में ही प्राप्त [अवीत], दूर नहीं गया हुआ, 
तिरोहित नहीं हो चुका - गन्ध त्रि., ब. स. [अवीतगन्ध], 
वह, जिसकी सुगन्ध नष्ट नहीं हुई है, सुगन्ध से युक्त 
घं नपु, प्र, वि, ए, च, - पढु यथा कोकनद सुगन्छ पातो 
सिया कुल्लमकीतगन्ध स. नि, 1(1)99; यथा कोकनदसङ्गात 
पदुम पातोव फुल्न अवीतगन्ध थिया स, नि. अट्ट. 1.134; 
> च्छन्द त्रि. बन स. [अवीतछन्दस्‌]. वह, जिसकी इच्छा 
या तृष्णा समाप्त नहीं हुई है - न्दो पुः, प्रः fa. ए. व, - 
.- WERTH होति अविगतच्छन्दो ... अ. नि. 3(1).265; - 
तण्ह त्रि. ब. स. [अवीततृष्ण], वह, जिसके मन की तृष्णा 
का निरोध या क्षय नहीं हुआ है - val पुः, प्र. वि., ए, व. 
अवीततण्हो हि पापिच्छो ... उदा. AZ. 51; - ण्हा ब. 
क - राजा च अज्ञे च बहू मनुस्सा अवीततण्डा मरणं 
उपेन्ति थेरगा, 778; - ण्हासे ब. व, - हीना नर मच्चुयुखे 
लपन्ति अबीततण्हासे भवाभवे सु. नि, 782; - दोस त्रि., 


ब, स, [अवीतद्वेष], द्वेष से अमुक्त, द्वेषयुक्त - सो पु, प्र, 
वि. ए, व+ - अज्जापि दून समणो गोतमो अवीतरागो 
HATH अवीतयोहो मन नि, 1.29; - सा व. व, - 
सयम्पि हि चक्खुविज्जेय्येघु रूपेयु अकीतरागा अवीतदोसा 
अवकीतमोहा म. नि, 3.353-54; - परिळाह त्रि, ब. स. 
[अवीतपरिदाह], चित्त में जल रही अग्नि से अमुक्त, चित्त 
की व्याकुलता से युक्त - हो पुर, प्र, वि, ए, व, - ... 
HARE होति... अविगत oars अविणततण्हो अ. नि. 
3(1).265; - मोह त्रि. ब, सप, मोह से ग्रस्त चित्त वाला 
- मयस्पि हि चक्खुविञ्जिय्यौसु रुपे ARTI अवीतदोसा 
HATH, म, नि. 3.353-54; - राग A ब, स. 
[अवीतराग], राग से अविनिर्मुक्त, राग से ग्रस्त चित्त वाला 
- गो पु. प्र. वि. ए. व, - अळीतरागो ary यस्स 
पज्चिन्द्रिया मळू अ, नि. 2(2).84; 7 fe. fa, ए, व, 
यर्हि... HART झपिना उपक्कमेन उपक्कमेय्याम हदयं 
वासस फलेय्य स, नि. 1(1).147; - गा पुः, We विः, ब. व. 
- AGT .. अकीतरागा अप्पेकच्चे बाहा परगयह कन्दानि 
दी, न्तिः 2.118; अवीतरायाति पृथुज्जना चेव 
सोतापन्नसकदागामिनो च दी, नि, AZ. 2.168; - मे दि. 
वि, ब. व. - सो ऊज्जे सत्ते पस्सामि कामेसु अवीतरागे 
कामतण्हाहि ATT? ... पटिसेवन्ते म. नि, 2.184. 

अवीत्तिक्कन्तपुब्ब त्रि, ब. स,, वीतिक्कन्तपुब्ब का निषे, 
[अव्यतिक्रान्तपूर्व], वह, जिसने पहले या पूर्वकाल में पार 
नहीं किया है, अब से पहले पार न किया हुआ, उल्लंघन 
न किया हुआ - ब्बं नपुं, प्रन विः, ए, व, - अतिण्णपूब्बन्ति 
इमिना दीघेन अद्धुना सुपिनन्तेनपि अवीतिक्कन्तपुब्ब सु. 
नि, अट्ट. 2.37. 

अवीतिक्कमन्त त्रिः, वि + अति + श्कम के वर्त, कृ. का 
निषेः [अव्यतिक्रान्त|, उल्लघंन नहीं करता हुआ, अतिक्रमण 
नहीं करता हुआ - न्तो पुर, प्र, वि», ए, वः - तेस्यिउ्च 
सिक्खापदे अवीतिक्कमन्तो सिम्खतीति पारा, अट. 1.193. 

अवीतिक्कम पुः, [अव्यतिक्रम], अनुल्लंघन, अतिक्रमण या 
अनाचार का अभाव, सदाचार - सीरन्चानिहेसे कायिको 
अवीतिक्कमोति विविध BIA धः स. अइ, 1.417; 
... कायिको अवीतिक्कमो वाचासिको अवीतिक्कमोति सीलमेव 
सोरच्च'न्ति वृत्त स. नि. AZ. 1.224. 

अवीत्तिक्कमन नपुं,, [अव्यतिक्रमण], अनुल्लंघन, अनाचार 
का व्यवहार में अप्रयोग - नं प्र, वि. ए, व. - पाणातिपातस्स 
अवीतिक्कमन अवीतिक्कमो सीले विसुद्धि, महादी, 1.72. 
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अवीत्तिवत्त 


अवीतिवत्त त्रि, वि + अति + ४वत के भू, क» कृ, का निषे. 
[अव्यतिवृत्त], शा, अ. पार नहीं किया हुआ, ला, अ, वश 
में न किया हुआ, नहीं जीता हुआ - त्तो पु. प्रन विन, ए. 
व. - हीनाति अज्जे ततो सब्बमाह तस्मा विवादानि अदीतिक्तो 
सुन नि. 802; तरमा विवादानि अवीतिक्तोति वैन कारणेन 
सो दिड्रकलहे अवीतिक्तोव होति, सुन नि. AG. 2.222; - 
त्ता ब. व. अदीतिक्ता सक्कार्य जातिमरणसारिनो थेरीगा, 
199; ततो एव अवीतिक्ता सक्कार्य निस्सरणाषिमखा अहुत्वा 
सक्कायतीरमेब अनुपस्धिवन्ता .. अनुस्सरन्ति थेरीगा. अइ. 
491. 

अवीमंसित त्रि., वीमंसित का निषे, [अविमृष्ट |, अपरीक्षित, 
अचिन्तित, ठीक से नहीं परखा गया - त्तं AG, प्र. वि., ए. 
व, - एकमेव ऊज्जेसम्पि येसज्चेतं असलात HAHA जार 
ag 4.5. 

अवीरपुरिस पु., वीरपुरिस का निषे, [अवीरपुरुष], कायर, 
बलहीन पुरुष - सो प्र, वि. ए. व. - न अवीरफुरियो विय 


www.kobatirth.org 


653 


अवुत्थ 
अवुद्डिका स्त्री, अवुट्टिक से व्यु., बिना वर्षा वाली, वर्षा से 
रहित - ag. वि., ए, व. - इतीनिपातेन अवृद्धिताय वा 
न किज्बि विन्दन्ति जाः अट्टः 5.396. 
अवुद्धित त्रि, वि + उ + ४ठा के भू. क, कृ. का निषे. 
[अव्युत्थित], अभी तक नहीं उठा हुआ - तेन पुः, तृ. वि, 
ए, व, - भुत्ताविना पवासितेन आसना अकुडितेन कत होति 
पाचि, 114; आसना अवुद्वितेनाति एत्थ पन असम्मोहत्थ अयं 
विनिच्छयो पाचि, Ag. 85-86; ara SA, सप्त, वि., 
ए, व, अब्ुड्धिताय परिसाय महाव, 162. 
अवुत्त त्रि. ४वद के भू. क. कृ- का निषे. [अनुक्त], क. नहीं 
कहा गया, नाम लेकर नहीं पुकारा गया, अनिर्दिष्ट, असङ्केतित 
- त्तं नपुं‘, प्र, विः, ए. व, - अलमेत सब्बन्ति अकुत्त होति 
पाचि, 114; अत्तनो ... तेन कुत्तञ्च अवुत्तञ्च ... उप्पादर्यियू 
जा, अट्टः 7.8; ख. अनामन्त्रित, स्वतःस्फूर्त, दूसरों द्वारा 
नहीं कहा गया - त्ता स्त्री, प्र, विन, ए, व+ - .... अकुत्ता 
धोवतीलि उद्देसाय वा ओवादाय वा आयता /किलिन्न चीवरं 


अप्पयत्तकेनापि सीतेन चलति कम्पति कस्मान विजहति 
अ, नि, AX. 3.130. 

अवीवदात्त त्रि, वीवदात का निषे, तत्पुः स. [अव्यवदात], 
अस्वच्छ, अपवित्र, मलों से भरा हुआ - ता पुः, प्र, विः, ब. 
व, - पकाप्पिता AEA यस्स धम्म पुरक्खता सन्ति अवीवदाता 
सु, नि, 790; अवीवदाताति अवोदाताः सु. निन अट्ट, 2.216. 

अवुद्ठापनीय त्रि, वि + उ ++ठा के प्रेर, के सं. कृ. का 
निषे, [अव्युत्थापनीय], नहीं हटाए जाने योग्य, नहीं निकाल 
बाहर कराने योग्य या पु. प्र, वि,, ब. व, - न थिक्खवे 
भण्डागारिको वूद्ापेतब्बोति एत्थ अच्जेपि अबुट्टापनीया 
जानितब्बा HEM. अट्टः 381. 

अवुद्धि स्त्री, Te का निषेः, [अवृष्टि], वर्षा का अभाव, सूखा 
- अतिवुद्दिआदि पुः, सूखा या अतिवृष्टि इत्यादि - दीहि 
पुः, तू, वि. ब. व... विपज्जयानन्ति अवुङ्िजितिवु्िजवीहि 
कासिकरम्म .... मः नि. अट्टः (मन्पः) 2.312. 

अवुद्ठिक त्रि. [अवृष्टिक], बिना वर्षा वाला / वाली - का 
AL, प्र, वि, ए- व, - अकुडिका दिसा नत्थि सन्तता 
कुथितापि च अपः 2190; मेघसम त्रि, ब. स. 
[अवृष्टिकमेघसम], वर्षा रहित मेघ जैसा, बरसात न करने 
वाले बादल के समान - मो पुर, प्र, वि, ए. व. - छे 
अवुङ़िकसमोति अढुडिकमेषसयो इतिवुः अह, 209; समो 
पुः, ब. सप, प्र. वि. ए. व, [अवृष्टिकसम], उपरिवत्‌ - 
पुग्गलो अवुड्डिकसमो होति इतिवु, 48. 


बिस्वा ... देश पारा, HS. 2.219; - काल पुः, कर्म, स. 
[अनुक्तकाल], समीप में विद्यमान काल, वर्तमान काल, 
अनिर्धारित काल - लो प्र, वि. ए, व, - अनु समीपे 
FUT AFAR पच्चुष्पन्नकालो ति अत्थो न उत्तकालो 
ति वा अनुत्तकालो कः व्या, 417 पर क, व; - ले सप्त, 
विः, एन To - अत्थो अवचकाले वि तस्स जायति मे मति 
We. 1.51; - नय त्रि, बः सः [अनुक्तनय], पूर्व में 
प्रकाशित न किए गए स्पष्टीकरण वाला, वह, जिसका 
स्पष्टीकरण पहले नहीं किया गया है - यं पुः, द्वि विः, ए. 
व. - यतो ताति अन्ञानि च तथाविधानि GSM अढुत्ततयमेव 
वण्णयिस्साय सु+ नि, AZ. 2.71; - पुब्ब त्रि, ब. सः 
[अनुक्तपूर्वं], पूर्व में नहीं कहा गया, पूर्व में अकथित - ब्बं 
नपुं, fe. वि, ए. व. - ... अग्गिकभारद्ाजस्साति य॑ य 
अकुत्तपुष्ब॑ त तदेव PORTA सुः नि. AZ. 1.139; - 
विकप्पनत््थ फु. कर्म, स, [अनुक्तविकल्पार्थ], नहीं कहे 
गये विकल्प के अर्थ का प्रकाशक - वा-सद्दो अठुतविकप्पतत्थो 
..., वि. वि, अट्ट. 2.202; - सिद्ध त्रिः, स्वतः-प्रकाशित, बिना 
कहे हुए ही स्पष्ट - द्धं नपु,, प्र, विन, ए० व, - तत्थ 
फरिचारकारकान ब्याकरण AGATE, लीन, (दी-नि-टी.) 
2.187. 
अवुत्थ त्रि. ४वस के भू, क, कृ. का निषे, [अनुषित], 
वर्षावास पूरा नहीं किया हुआ त्थो पु. प्र, वि. एन व. 
TIRE खुइसिक्खावण्णनाय 'अवुत्थोति पच्छिमिकाय 
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अवुद्धि 
उपयतो अपरिनिडित्ता अवुत्थोति दुन्बतीति विन, fa. 
टी. 2.168; - पुब्ब त्रि, ब. स. [अनुषितपूर्व], पूर्वकाल में 
एक साथ निवास नहीं किया हुआ - ब्बं पुः, द्वि» वि. ए. 
व. - तत्थ असन्धुतन्ति एकाहद्वीहम्पि एकतो अदुत्थपुन्न 
जार अट्टः 7.208. 

अबुद्धि स्त्री. वुद्धि का निषे. [अवृद्धि], पतन, पराभव - द्धि 
Yo विः, ए, व, - अभवो ति अवुद्धि Ue. 1.248; - द्वि दविः 
विः, ए, व. - बरामवतीति पराभवो होति व्यसन आपज्जति 
TE बागुणाति सदन 1.4; - क त्रि. अवुद्धि से व्यु, 
[अवृद्धिक], बिना वृद्धि वाला, विश्वास या वृद्धि से रहित - 
का स्त्री, प्र. विन, ए, व, - तनोति तुते ति अवुद्धिका सद 
2.550. 

अवुसित त्रि, +वस के भूः क. कृ. का निषे, [अनुषित], 
ठीक से पालन न किया गया, उचित रूप में आचरण नहीं 
किया गया - तेन पुः, तृ, विन, ए. व. - अदुसितेन मे एत्थ 
दुखित म. नि, 2.193; HORE ब्रह्मचरियेन BAIT नाम 
होति मः निः अट्टः (AA) 2.163; - त्त नपुं, भावः 
[अवुषितत्त्व], उचित रूप में आचरण या पालन नहीं किया 
जाना - चा प, fale, ए. व. - HAE गाणवों... अदुसितचाति 
दी, नि. 1.79; - वन्तु त्रिः, [अनुषितवत्‌], पालन या 
आचरण नहीं करने वाला वा पु प्र, वि. ए, व. 
आचरियकुले अवुपितवा ... असिक्खितो ... समानो दी, नि. 
Hg. 1.206; - वाद पुः, ay. सः, अप्रतिपालक या 
आचरण न करने वाले के रूप में कथन - देन तू. वि. 
ए, व, - अवृसितवादेन वुच्चमानो कुपितो दी, नि. 1.79. 

अवुपच्छेद / अवूपच्छेद पुर, [अव्युच्छेद], व्यवधान का 
अभाव, निरन्तरता - दो प्र. वि,, & व, - यत्थ अदुपच्छेदो 
तत्थ सन्तति APA. 66. 

अवूपसन्त त्रि, वि + उप + ४सम के भू. क, कृ. का निषे. 
[अव्युपशान्त], अशान्त, सङ्कटों या विषदाओं से भरपूर 
न्तो पु., प्र. वि. ए. व. - उद्धतो लोको HERING, षटि. 
म. 116; - न्तं AY, प्र, वि», ए, व, - HT चलित भन्तं 
HATA, महानि, 369; अवृषसन्तन्ति अनिन्दत महानि. 
अद्ढ, 374; - न्ता पुः, प्र, विः, बः वः - HATHA HoT 
... अव्छति थेरगा, 936; - चित्त ब. स. [अव्युपशान्तचित्त], 
अशान्त चित्त वाला, उद्विग्न चित्त वाला, राग द्वेष आदि से 
दूषित मन वाला - त्ता फु. प्र. वि, ब. व. - अज्झत्त 
HATHA, म. नि. 3.353; न्ताकार पुः, कर्म, स., 
अशान्त अवस्था, अशान्ति, व्याकूलाहट - से पुर प्र. वि. 
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अवेच्च 

एन च, - HUTT नास अठूपसन्ताकारै म. नि, अइ. 
(Fe) 1(1).295. 

अवूपसम पुः, [अव्युपशम], चित्त में शान्ति का अभाव, चित्त 
में राग एवं द्वेष आदि के कारण उत्पन्न व्याकुलता या 
व्यग्रता - मो प्र, वि.. ए, व. - चेतसो अवृफ्समो स. नि. 
3(1).82; - मे सप्त, वि, ए, व, - चेतसो अवृषस्मे 
अयोनिसोमनासिकारेन ... उष्पादो होति म, नि, अइ (मूप,) 
1(1).295; ~ लक्खण त्रि. बन स, [अव्युपशम लक्षण], 
अशान्ति या चञ्चलता के लक्षणों से युक्त - णं AG, प्रः 
विः, एन व. - त अद्पसमलक्खण HAM TIAA विय 
अभि. अवः 25. 

अवेकल्ल त्रि, ब, स. [अवैकल्यी, विकलता से रहित, 
अविचल, दृढ़ता से परिपूर्ण - cat नपुं, fe. विन, ए, व 
- जण्णु अवेकल्ल करोति मि, प, ३91; - ता स्त्री, भाव, 
[अविकलता], पूरी तरह से सही-सलामत होना या सक्षम 
होना, परिपूर्णता - इन्ट्रियार्न अवेकल्लता दुल्लभा लोकस्मिं 
आ नि. 2(2).141; - नाम त्रि. a. स. [अवैकल्यनाम], 
अविकलता या परिपूर्णता के अनुरूप नाम पाने वाला - मं 
पुन, द्विन विन, ए. वन - अनोयनामन्ति स्ब्बगुणसमन्तायतत्ता 
अवेकल्लनाम्‌ स. नि, AS. 1.76; - बुद्धि स्त्री, TH. सः 
[अविकलबुद्धि], परिपूर्ण बुद्धि - बुद्धिसम्पन्नोति 
अवेकल्लडुद्धि सम्पन्नो जा, AR. 7.192. 

अवेक्खति अव + ५इक्ख का वर्तः, प्र. पु., ए, व, fat. सं. 
अवीक्षते], करुणा के साथ अवलोकन करता है, बिना विशेष 
प्रयास के ही दिव्यचक्षु द्वारा देखता है, - अवेक्खति 
जातिजयमिभूतन्ति इतिवु 25; ... पन्बतमुद्धपि ठितो भूमिय 
fed... आकिच्छेन अवेक्खति तथा सोपि धीरो ... बाले 
वकन्ते च एपपज्जन्तै च अकिच्छेन अवेक्खतीति घ, प. 
अङ्क, 1.147. 

अविचिकिच्छ त्रि, a स. [अविचिकित्स], सन्देह या 
विचिकित्सा से मुक्त - च्छो पुर, प्र, वि, ए, व, - 
आविचिकिच्छो समानो यब्बो शग VET अ+ नि. 3(2).123; 
- च्छी पुः, प्र, वि., ए, व, - अकङ्ी होति अविचिकिच्छी 
figs Fert अ. नि. 1(2).203. 

अवेच्च अ., अव + ५इ का पू, का. कृ. [बौ सं. अवेत्य], 
अच्छी तरह रो जान कर, गम्भीर रूप में प्रवेश करके, ठीक 
से जान कर - यो अश्यिसच्चानि अवेच्च परसाते सुः नि. 
231; यो अश्यिसच्चानि अवेच्च पस्सतीति यो aan 
HRT ALT TAT अज्झोगाहेत्वा पस्सति सुः नि, अइः 
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अवेति 


1.247; सब्ब तुर्व जाणमवेच्च धम्मं सु, नि, 380; अनक्सेख 
अवेच्च पटिकिज्झित्का सु, नि, AE. 2.90; - प्पसन्न त्रि. 
[बौ, सं. अवेत्यप्रसन्न], गम्भीर ज्ञान पर आधारित प्रसन्नता 
या श्रद्धा से युक्त न्ना पुः, प्र: वि. बन व. - ये कोचि 
मिक्खके मायि अवेच्चप्पसन्ना अ. नि. 3(2).99; 
अवेच्चप्पसन्ताति अचलप्पसादेन सम्पन्नता अ, नि, Wg 
3.315; - प्पसाद पु,, अचल श्रद्धा या ज्ञान पर आधारित 
श्रद्धा - देन तू. fh, ए. व, - Fe अवेच्चप्पसादैन 
समन्नायता दी, नि. 2160; अवेच्चप्पसादेनाति अचलप्पसादेन 
दी. नि, अट्ठ, 2.214; धम्मे अवेच्चप्पसादेन TANT A 
निः 1.59; - प्पसादे सप्त, वि, ए, व, - सङ्घे अवेच्चप्पसादे 
समादपेतब्बा निवेसेतब्का अ+ नि, 1(1).253. 

अवेति अव + ४३ का वर्त,, प्र, पुः, ए. व. [अवेति], शा. 
अ, नीचे तक उतर कर जाता है, ला. अ» जानता है, ठीक 
से समझ लेता है - यो बेळीति यो अवेति अवगच्छति अ 
नि, HE. 2.146; यो अकेति जानातीति अत्थो स. नि. ag. 
1.229. 

अवेदन त्रिः, ब, स+ [अवेदन], किसी भी प्रकार की वेदना 
या अनुभव से रहित, दुःख की वेदना का अनुभव न करने 
वाला - नो पु, We वि» ए, व. - तं कि मज्जसि ... अयं 
सो अरूपी अवेदनो REA... तथागतोति समनुपस्ससीति 
स+ नि. 2(1).102; - क / निक ब. स. - का पु. प्र वि». 
ब. व. - असळ्ञसत्ता देवा अहेठुका .. अफस्सका अवेदवकाति 
व्चनतो खु, पा. अट्टः 50. 

अवेदनीय त्रि, ४विद के प्रेर, के सं. कृ. का निषे, [अवेदनीय], 
अनुभव नहीं किए जाने योग्य, अनुभव में नहीं आने योग्य, 
विपाक के रूप में वेदना को उत्पन्न न करने वाला - यं 
नपुं, प्र. वि, एं; वन - य कम्म अवेदनीय अ+ नि, 
3(1).197; अवेदनीयान्ति विपाकवेदनाय अदायकं आ. नि. 
अड्ड- 3.263. 

अवेदयित्त त्रि, var प्रेरः के भू. क, कृ. का निषे. 
[अवेदित], वेदना से मुक्त, दुखात्मक अनुभव से मुक्त 
सुख नपु,, कर्म, स., वेदना या अनुभव का अविषयीभूत 
सुख - खं प्र, वि. ए, व, - नियेधों अवेदायितसुख नाम 
मः निन अह्ट, (मः्पः) 2.82; इति वेदायितसुखं वा होतु 
अवेदायितशुख का तदे, GF उपलब्मतीति वेदयितसुर्ख वा 
अवेदायितसुख का उपलन्मदि म» नि. As. (AW) 2.83. 

अवेदि ५विद का अद्य,, प्र. पुः, % व. [अवेदीत्‌], जाना, 
समझा - यतो खय पच्चयान अवेदीति उदा, 70; 
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अवेर 


इममतिसधुर HU यो यो... सकल अवेदि सो सो अभि, 
अव 74; - देसि म, पुः, ए, व, - त्थेव त्वं HAC, जा. 
अट्ठ, 3.372; तथैव त्वं अवेदेसीति तथेव त्व अञ्ञायि Tho; 
- वेदु प्र, पुः, ब, व, - न चापि मे अधियत अवेदुं जा, 
अट्ट- 4.29; - वेदयु प्रेर,, अद्य, का प्र. पुः, ब. व. - BHT 
हि न॑ अवेद्य थेरगा, 495. 

अवेधधम्म त्रिः. ब. सः [अवेध्यधर्मन्‌], अचल या दृढ़-स्वभाव 
वाला, दूसरों से प्रभावित न होने वाला, अकम्पनीय - म्मो 
पुः, प्र, वि. ए, व, - बहुस्ुतो होति अवेधघर्मो सु. नि. 
324, अवेधधम्मोति अडहि लौकधम्मेहि अकम्पनियसमावो 
सु. नि. अट्टः 2.58. 

अवेधमान त्रिः, ४विध का वर्त, कृ,, आत्मने,, शा. अ. 
अकम्पमान, ला. अ. अविचलित, अप्रभावित - नं पु. fe. 
विः, Ue व. - निन्दापससाखु अवेधयान सु+ नि. 215; 
निन्‍दापसंसारु पटिघानुनयवस्रेन अवेधमान सु. नि. Ag 
1.220. 

अवेभङ्किय / अवेभङ्गिक त्रि, वि + #भज के सं. कृ. का 
निषे, [अविभाज्य], अविभाज्य, विभाजित करके नहीं रखने 
योग्य, अविभाजित - कं नपुं, प्र. विन, ए, व. - चाठुदिसस्स 
सङ्घस्स आविस्साजिजिक अवेमङ्गिकन्ति महावः 397; - ङ्गियानि 
प्रन वि. ब, व. - पञ्चिमानि... अवेभङ्गियानि न विभजितब्बानि 
चूळव, 302. 

अवेर' त्रि, बः स. [अवैर], वैरभाव से मुक्त, द्वेष-भाव न 
रखने वाला - रं' पु. द्वि. वि. एन व, - अथाह ese 
धम्मे AR TMI अनीघ सुखि AAT परिङयामीति अः 
नि, 1(1).222; - र॑? ay, fe. वि, % व, ` अवेर 
अब्यापज्ज मेत्तचित्तं भावेति दी. नि. 1.151; अवेरन्ति 
दोसवेरविरहितं दी. नि. अट्ट, 1.266; - रेन नपुं,, तू. विः, 
एन व, - सहरगतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन BRAT 
विहरति दी, नि. 3.36; - रा पुः, प्र, विः, बन व, - HA 
अदण्डा असपत्ता ... विहरेमु दी. नि. 2.203; अवेराति 
अप्फटिघा दी. नि, अट्ट, 2.278. 

अवेरः नपुं,, निषे, तत्पुः स. [अवैर], वैर का अभाव, द्वेष का 
अभाव, मैत्रीभाव - रं द्विः विः, ए. व. - सत्तार अभय देति 
अबेर देति अः नि, 3(1).77; - रेन तृ, विः, ए, व, - अवेरेन 
च सम्मान्ति ... सनन्तनो घ, प. 5; अवेरेन च सम्मन्तीति 
... अवेरेन खन्तिमेत्तोदकेन ... अभाव गच्छन्ति ध, प. AZo 
1.32; - चित्त वः स+ [अवैरचित्त], वैरभाव या द्वेष-भाव से 
मुक्त चित्त वाला, मैत्रीभाव से परिपूर्ण चित्त वाला - त्तो पु,, 
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अवेरी 


प्र, वि, ए. व, - सवेरावित्तो वा अवेरचितो वाति अवेरचित्तो 
दी, नि, 1.223; अश्यिसाबको एवं अवेरवित्तो एवं ... 
विसुद्धचित्तो, अ, नि, 1(1).221; अवेरचित्तोति एवं 
अकुसलवेरस्स च ... नत्थिताय अवेरचित्तो अ, नि, HE 
2.177. 

अवेरी क्रि, वेरी का निषे, [अवैरिन], वैरभाव या द्वेषमाव न 
रखने वाला - रिनो पुर. प्र, वि. ब. व. - वेरिनेयु अकेरिनो 
... विहराम FRG ध, प, 197; अव्यापज्जा fey 
अवेरिनो/ति इति दी. नि, 2.203; Kafe सद्धिं अकेरिनो 
विहरेय्याय दी, नि. AR. 2.278. 

अवेला स्त्री, वेला का निषे, [अवेला], अनुपयुक्त समय, 
अनिर्धारित समय, असमय - अज्ज ताव अवेला जा. AZ. 
5.178; - य सप्त, विः, ए, व, - चिन्तेत्वा अवेलाय 
FTTH जा, अइ, 4.213; वेलाय वा अवेलाय वा ... 
आगमिस्सामे जा. अइ. 1.93; - यं उपरिवत्‌ - यस्स हि 
अवेलाय उद्धातकनिषित्तद्वान गन्त्वा ... ओलोकन्तरस्सेव त॑ 
WTR ... Tosi, विसुद्धिन 1.179; अवेलायन्ति 
सञ्झावेलादि अयुत्तवेलाय विसुद्धिः महाटी, 1.196. 

अवेहासकुटी स्त्री. कर्मन Ge, भूमि पर (आकाश के नीचे) 
निर्मित कुटी या पर्णशाला - टिया सप्त, वि, % व+ - 
अवेहासकुटिया सीसघट्टाय BST अपरिभोग होति पाचि, 68; 
अवेहासकुटियाति भूमिय कतपण्णसालादिसु अनापति पाचि, 
अङ्क, 43. 

अवेहासविहार पुः, कर्म, स., भूमि पर निर्मित विहार - रे 
सप्त, वि, ए, व. - अवेहासाविहारे वा विन, वि, 1103. 

अवोक्कमन्त त्रि, वि + अव + ४कम के वर्त, कृ, का निषे, 
[अव्यपक्राम्यत्‌], विशेष रूप से (सही मार्ग का) अपक्रमण 
या उल्लघन नहीं कर रहा, सन्मार्ग या उत्तम आचरण की 
उपेक्षा नहीं कर रहा - न्तो पु. प्र कि, ए, व, - 
सच्चवाचाय अकोक्कमन्तो सम्मादिङिया अबोक्करमन्तो अण्या 
HGR THT अकोक्कमन्तो महानि, 320; अकोक्कयन्तो 
सस्या सका च ule. म» अइ. 1.2; ~ न्तेन पुः, de वि., 
एन क, - ... सकसमरय अवोक्कसन्तेन विसुद्धिन 2.151; ... 
कथावत्छुम्हि पटिक्खिते SUAS च वदन्तो सकसमयं 
दोक्कमति नाम्‌ तथा अवोक्कसन्तेने विसुद्धि, महाटी- 
2.226. 

अवोक्कम्म अ., वि + अंव + ४कम के पू. कार कृ. का निषे. 
[अव्यपक्रम्य], अपक्रमण नहीं करके, अपने सिद्धान्त, मार्ग 
या उत्तम आचरण से नहीं हटकर - सच्चा अवोक्कम्म 
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मुनि सु, नि, 952; एब्बे वुत्ता तिविधापि सच्चा अवोक्कम्म 
मोनेय्यप्पात्तिया मुनीति सङ्कय गतो सु, नि. Ag. 2.260; 
उच्चनीचकुल अवोक्कम्प पिण्डाय चरति सुन नि, अइ. 
1.139; ~ चारी त्रि. घरों को चुने बिना एक-एक घर में 
क्रमशः भिक्षाटन करने वाला - री पुः, प्र, विन. ए. व. - 
सपदानचारीति अवोक्कम्मचारी अनुपुन्बचारी सु, नि. अइ, 
1.94. 

अब्बोच्छिन्न त्रि, वि + अव + छि के भू. क» कृ. का निषे, 
[अव्यवच्छिन्न], व्यवधान-रहित, निरन्तर रूप 4 विद्यमान - 
न्तो पुः, प्र. वि, ए, व, - अज्जापि तु आब्बोच्छिन्नो 
पुब्बाचरियनिच्छ्यो खु, पा. अङ्कः 2. 

अवोदात त्रि, वोदात का निषे, [अव्यवदात], अस्वच्छ, 
उज्वलता से रहित, मलिन, धूमिल - त्ता पु. प्र, विन, ब. 
व, - अवीकदाताति अवोदाता सुन नि. अङ्क, 2.216; 
अवीवदाताति ... अवोदाता जपरिरुद्धा सांकिलिडा महानि, 
52; तुल, अवीवदात (ऊपर); - धम्म क्रि, ब, स. 
[अव्यवदातधर्मन्‌], अपवित्र या मलिन प्रकृति वाला - 
HOST ... HAGAN, महानि, 222. 

अवोसितत्त/ अव्योसिततत्त नपुं, वि + अव + श्सो के भू, 
क, कृ. के भाव, का निषे, [अव्यवसितत्व], पूर्णता (पूर्ण 
विमुक्ति) की अवस्था को प्राप्त न करना, अर्हत्व फल की 
अप्राप्ति की अवस्था - त्ता प. विः, ए, व, - अब्योणिक्ता 
हि मवामवेखु थेरगा, 784; अन्योसितत्ता हीति अनाधियतनिडता 
थेरगा, अट्टः 2.253. 

अवोहारकुसल क्रि, वोहारकुसल का निषे, [अव्यहारकुशल], 
व्यापार आदि व्यावहारिक कार्यो में अकुशल - ला पु. प्र. 
वि», बः व, - अवोहारकुसला इसे यामिका घ. स, अङ, 
248. 

अव्यग्ग स्त्री, व्यग्ग का निषे, [अव्यग्र], व्यग्रता या घबराहट 
से रहित - ग्गो पुः, प्र, वि. ए. व, - HTM सनो यस्स 
सद्द, 1.122; - ता स्त्री, अव्यम्ग का भावः [अव्यग्रता], 
बेचैनी या व्याकुलाहट का अभाव - अब्यरगता /निक्कसनळ्च 
काले. जा, Bg 3.6; - निमित्त नपुं+, तत्पु, स, 
[अव्यग्रनिमित्त], मानसिक बेचैनी के उपशमन हेतु 
समाधि में चित्त की एकाग्रता हेतु गृहीत आलम्बन - त्तं 
नपुं,, प्र. वि. ए, व. - ससथानिसित्त अब्यर्गनिमित्तं सः नि, 
3(1).125; ~ मनस त्रि, ब, स. जिव्यग्रमनस], स्थिर या 
एकाग्र चित्त वाला, चञ्चलता से मुक्त चित्त वाला - सो पुर, 
प्र, विन, ए. व+ - अब्यर्गमनसो नये स, नि, 11).115; 
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अव्यञ्जन / अब्यञ्जन 
अब्यग्गमनस्रोति एकऱगचित्तो स+ नि, AZ. 1.144; - 
मानस क्रि. ब. स., उपरिवत्‌ - सो पुः, प्र. विः, ए. व. - 
HITT नरे अन निः 1(1).155. 

अव्यञ्जन / अब्यञ्जन त्रि, ब, स, [अव्यञ्जन], ध्वनियों 
के कारण अस्पष्ट, असुस्पष्ट - ना स्त्री., प्र. वि., ए, व, 
- HATH अव्यञ्जना नाग FIA म» नि. अइ. (मू.प.) 
4(2).104. 

अव्यत्त/ अब्यत्त त्रि. वि + पंअञ्ज के भू. क, कृ, का निषे. 
[अव्यक्त], क. मूर्ख, अकुशल, अज्ञानी, अविवेकी - at 
पुः. प्र, वि. ए. व. - बलों होति अब्यत्ती .. अनपदानो 
महाव, 419; त्तेन पु. तू. वि. ए, व. - अब्य्तेन च 
सामञ्ञ स. नि. 1(1).9; अब्यत्तेनाति बालेन स नि. Wee 
1.33; - त्तस्स पुः, ष, विः, ए, व, - बालस्स अब्यत्तस्स 
WII, पु. प. 141; - त्ता' स्त्री., प्र. वि, ए. व. - 
उपासिका बाला अब्यत्ता... अम्पकराज्जा अ, नि. 2(2).63; 
- TP पु, प्र. वि,, ब. व. - बाला अब्यत्ता ... परेर क्ण 
वट A. नि. 2.323; - ता स्त्री.. भाव, [अव्यक्तता], मूर्खता, 
अकुशलता - ताय तू, वि., ए, व - त्वं अत्तन अब्यत्तताय 
बालभावेन जा. AG. 1.473; ख. अस्पष्ट, धूमिल - सद्द 
पु. कर्म, स. [अव्यक्तशब्द], अस्पष्ट अर्थ वाला शब्द, 
निरर्थक शब्द - दो प्र. वि.. ए. व, - Row अव्यत्तसद्े 
अव्यत्तसड्रो अविषावितत्थसद्दे /नेरत्थकरह्यो च सह. 2.326; 
- दे सप्त, वि, ए, व, - सळ अव्यत्तस्टे सब्ठति सानिको 
सालिका सद्‌, 2461; - त्तकखर त्रि, ब, स. [अव्यक्ताक्षरक], 
असुस्पष्ट अक्षरों या ध्वनियों वाला - क्खर द्वि. वि., ए. व. 
- अव्यत्तक्खर (ARIZ, ... WA, उदा, AS. 54; - राग 
त्रि ब. स. |अव्यक्तराग], रक्तिम, रक्ताभ, ललछौंहा - 
गे पुः, सप्त, वि,, ए, व. - अरुणो रंसिभेदे greet च 
लोहिते अभि, प. 980; - विलाप पुः, कर्भ, स. 
[अव्यक्ताविलाप], अस्पष्ट स्वर में विलाप या रोना-धोना - 
पं द्वि, वि. ए. व. - अव्यायत बिलपसीति त्व अब्यत्तविलाप 
HOR, जा. AZ. 1.473. 

अव्यथ / अब्यथ फु, [अव्यथ, त्रि], पीडा, विपत्ति या थकावट 
का अभाव, अनुत्पीडन - थो प्र, वि. ए. व, - अत्थब्याफति 
अव्यथो7ति जा, HS. 3.411; ... तदा अन्यो आकिलबन 
चठुत्थ साधु तदे. 

अव्यभिचारवोहार / अब्यभिचारवोहार' पुर, कर्म, स. 
[अव्यभिचारव्यवहार], सर्वथा युक्तिसङ्गत व्यावहारिक 
वचने-प्रयोग या अभिव्यक्ति रो प्र, वि. ए, व, - धम्मे 
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अव्ययीभाव / अब्ययीमाव 


ब सभावमिरुति अन्यभिचारबोहारो अभिलाषो उदा, TS. 
109. 

अव्यभिचारिवोहार / अब्यभिचारिवोहार? पुर, कर्म, स. 
[अव्यभिचारिव्यवहार], निर्दुष्ट या युक्तियुक्त तार्किक स्थापना, 
दोषरहित लक्षण - रो प्रन वि, ए- वः - क्चम्मे च या 
समभावनिरूपि अब्यभिचारिकोह्ारो पटि, म, अट्ट. 1.4. 

अव्यय' त्रि. ब, सः [अव्यय], शा. अ. अपरिवर्तमशील, 
अविनाशी, अखण्डित, ला, अ. (व्याकरण में), ऐसा शब्द, 
जिसके मूल स्वरूप में लिंग, विभक्ति या वचन के कारण 
कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता - यं नपुं, प्र. विः, ए. 
व. - छदि dg लिङ्स weary च विभत्तिस्ु वचनेछु च 
WAY यन्न व्योति तदव्ययं सदः 1.299 में उद्धृतः - या 
पुः, We वि, ब. व. - तारि वृच्चन्ति अव्ययाः सद, 3.746; 
~ त्त नपुंः, भाव, [अव्ययत्व], अव्यय अथवा विकार-रहित 
होना - त्ते सप्त, वि. ए, व, - अव्ययत्ते पन ..., सइ 
2.451, 

अव्ययः / अब्यय पुः, व्यय का निषे., तत्पु, स, [अव्यय], 
व्यय या हानि का अभाव, अविकार, अविनाश - येन तू, 
वि, ए. व.. क्रि» विशे, - मृधाति अब्ययेच काकाणिकमत्तस्पि 
ब्यय अकत्वा खु, पा. अड्ड, 146; सु. नि, Wye 1.247; - 
पद नपुं, कर्म. स. [अव्ययपद], अव्यय के रूप में प्रयुक्त 
पद, ऐसा पद, (शब्द) जिसका प्रयोग यदा-कदा 'अव्यय' के 
रूप में किया जाता हो - बं नपुं,, प्र, वि, ए, व. - ... एत्थ 
अत्थी ति अव्ययपदमिव सद्द, 2.451; - दानि ब, व. - एवं 
अव्ययपदानि सदः 3.321; - पदसदिस त्रिः, aq. स. 
[अव्ययपदसदृक्‌], उपरिवत्‌ - सं नपुं,, प्र, विः, ए, व+ - 
एक) एकाया ति इद अव्ययपदसरदिसरं सह. 1.264; - 
पुब्बक त्रि. ब. स. [अव्ययपूर्वक], ऐसा समास, जिसके 
पूर्वपद में कोई अव्ययपद रहे - को पुन, प्र, वि. ए. व. - 
अव्ययपुन्बको अव्ययीमावो आन्ययपुरेचरो अव्ययप्पक्षानो ... 
होलि सद, 3.746. 

अव्ययत्त नपुं, भाव» [अव्यक्तत्व], अस्पष्ट, अविशद - तं 
fa. वि, ए, व., क्रि» वि., असुस्पष्ट रूप से - अब्ययत 
विलपसि जा. अड्डे, 1.473; अब्ययर्त विलप्सीति त्व 
अब्यत्तविलाप (ATHY, To; पाठा, अब्ययतं. 

अव्ययीभाव / अब्ययीभाव पु,, [अव्ययीभाव], वह समास, 
जिसका समास से पूर्व का अव्ययभिन्न पद भी समास होने 
पर अव्यय बना दिया जाए, चार प्रमुख समास भेदों में से 
एक समास - सञ्जो पु. ब, स., प्र, वि. ए, व. 
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[अव्ययीभावसंज्ञको], अव्ययीभाव नाम वाला - 
उपसरयनिपातपुन्नको समासो अब्ययीभावसञ्जो होति क, 
व्या. 321; - समासो पुः, कर्म, सः, प्र. वि,, ए, व. 
[अव्ययीभावसमास], अव्ययीभाव नाम वाला समास - सो 
अन्ययीभावसमासो नपुंसकलिङ्गो व CAB. व्या. 322. 

अब्यसनीयत्ता स्त्री, व्यसनीय के भाव. का निषे,, लम्पटता 
या कामुकता का न होना, दुराचारमयी प्रवृत्ति का अभाव - 
य तृ, विष. ए. व, - अनाकुला PHT नाम कालज्युलाय 
..- जब्यसनीयताय च... आकुलमावविरहिता ... कम्मन्ता 
खु» पा, Wye 111. 

अव्याकत / अब्याकत त्रि. वि + आ + एंकर के भू. क. कृ. 
का निषे, [अव्याकृत], क. अनिर्णीत, अव्याख्यात, निश्चित 
उत्तर दिए बिना ही छोड़ दिया गया, अनुत्तरित - तं नपुं, 
प्रः विन, एन व. - मया अब्याकत-असस्सतो लोको. दी, नि, 
1.167; - चानि ब. व. - यानिसानि दिड्वियतामि मगवता 
अब्याकतानि .. पटिक्खितानि म» नि, 2.97; ख. अनिश्चित 
प्रकृति वाला (धर्म), जिसे कुशल या अकुशल के सुनिश्चित 
वर्गो के अन्दर न रखा जा सके, अनियत, अनेकांशिक - 
तं नपुं, प्रन वि. ए. व. - दिड्टिगत अब्याकत'न्ति कथा, 
407; अविपाक अन्याकतं अभि, अव, 2; - तो पु. प्रः वि, 
एन व - कूसलो फरसो अकुसलो फस्सो अब्याकतो फस्फो 
महानि 37; - तेन पुः, तु, विः, एन व, - अब्याकतेन सर्गे 
WITH, ध. स, HE. 272; - ता' Se, प्र. वि. ए, व, - 
अब्याकता बेदना GPA, विभ, 4; - ताः पु., प्र, विन, a 
व. - कतमे धम्मा अब्याकता ध, स. 431; न व्याकताति 
अब्याकता To सः अह 87; अविपाकलक्खणा अब्याकता 
तदेन; - ते पुः, द्विः विः, ब. क, - याकता अन्याकते धम्मे 
.... पटि, म. 120; - तानं षः वि, ब. व, - अब्याकतानं 
पर ऊनुप्पत्तिडानस्स अभावा Ul. अट्ट, 335; - कथा 
स्त्री, कथा, के एक खण्ड-विशेष का शीर्षक, कथा, 407- 
408; - पदनिद्देसो पुः. तत्पुः स., प्रर वि. ए, व. 
[अव्याकृतपदनिर्देश], 'अव्याकत' शब्द का प्रयोग या उल्लेख 
- अन्याकतपदानिडेसो उत्तानत्थोयेवाति धर स, अङ्क, 376; 
~ पुच्छा स्त्री, तत्पु, स, [अव्याकृतपृच्छा], अव्याकृत धर्मा 
के विषय में प्रश्‍न - /तरिस्फो पृच्छ GTA, अळुसलपृच्छा 
अन्याकतषुच्छ! महानि, 251; अब्याकतपु च्छाति 
तदुभयविपरीतधम्मपुच्छाः महानि, अङ्कः 302; - मूल क. 
Ae, तत्पु स., We वि. ए. व [अव्याकृतमूल], अव्याकृत 
धर्मो का मूल आधार - अलोभो अन्याकतमूलं ... पे. ... 
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अदोसो अब्याकतमूल ... इमे PAT अब्याकता धन स. 576; 
ख. त्रि. ब. स., अनिश्चित मूल वाला, ऐसा धर्म, जिसका 
मूल आधार कुशल या अकुशल के रूप में नियत न रहे - 
ला पुः, प्र, वि, ब, व. - ये कोचि अब्याकता धम्मा सब्बे 
ते अब्याकतमूला यम, 1.5; - वग्ग पुष, अ; नि, के एक 
वर्ग का शीर्षक, अ, नि. 2(2).211-235; - वत्थु नपुं,, कर्म, 
स. [अव्याकृतवस्तु], ऐसा धर्म, जिसे बुद्ध ने 'कुशल' या 
'अकुशल' जैसे नियत वर्गो में नहीं रखा है - त्थूसु सप्त, 
विन, ब, व. - सुतक्तो अरयिसावकस्स ... अब्याकतवत्दूखु 
„ He नि, 2(2).211; अब्याकतवत्थूसूति एकसादिवसेन 
अकथितक्त्छूछु अः नि, अछ 3.173; - विपाक त्रि, ब. स; 
[अव्याकृतविपाक], ऐसा धर्म, जिसका विपाक 'कुशल' या 
'अकुशल' वर्गों में सुनिश्चित न रहे - अब्याकर्त विपाक 
किरिय रूप /निब्बानन्कि ध स, अट्टः 300; पाठा, 
अव्याकतविपाक; - संयुत्त नपुं, स, नि, का एक संयुक्त, 
सः निः 2(2).344; स+ नि, AE. 3.150-152; - हेतु पु. 
तत्पु, स, [अव्याकृतहेतु], अव्याकृत धर्मो का कारण - तयो 
अब्याकठहेतू .... ध, स, 1059. 

अव्याकरणघम्म / अब्याकरणधघम्म त्रि. ब. स. [अव्याकरण- 
धर्मन्‌], नियत रूप में धर्मौ की व्याख्या न करने की प्रकृति 
वाला - म्मो पुः, प्र. वि, ए, व, - एवं पर्स एव 
HOBO होति अ, नि, 2(2).211. 

अव्याकुल त्रि. व्याकुल का निषे, [अव्याकुल], व्याकुलता 
से रहित, अविस्खलित, स्थिर, शान्त - ला पुर, प्र. वि. ब 
क - ... पदनिक्खेपो च अब्याकुला BHAT, सु, निः AB. 
2.235. 

अव्यादिण्ण / अब्यादिण्ण त्रि, वि + a+ var aH भू, क॑ 
कृ. का निषे, [अव्यादत्त], नहीं छितराया या बिखरा हुआ, 
अविक्षिप्त, नहीं फैला हुआ - ण्णो पुर प्र, वि,, ए, व. 
- ... Waser अन्यादिण्णो दृरड़यों ... हारहारी च ..., अ. 
नि. 2(1).60. 

अव्याधि / अब्याघि क. त्रि, निषे, ब. स. [अव्याधि], रोग 
से मुक्त व्याधिरहित, स्वस्थ, नीरोग, कुशल-क्षेम से 
परिपूर्ण - घि पुर, प्र. fa, ए. व, - अब्याधि बिसदो sift 
अप; 1.347; - धिं नपुं, f कि, एन व. ~ अन्यापि 
अनुत्तर योगक्खेस निब्बान अ+ नि, 1(2).284; ख. स्त्री, 
निषे, तत्पुः Ue, रोग का अभाव, स्वस्थता - घि प्र. वि, 
ए, व+ - अब्याधि अभिज्जेय्यो पटि, म» 11; - क त्रि., ब, 
सः [अव्याधिक], बीमारी से रहित, स्वस्थ - का पु, प्र, 
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वि, ब. व, - अब्याधिका अरोगा मम सन्तिके मि. प, 
233. 

अब्यापज्ज / अव्यापज्झ / अव्याबज्झ 1.क. त्रि. वि + 
आ +४पद या ४बाध के सं. कृ. का निषे. 
[अव्याबाध्य / अव्यापद्य], हानि न पहुंचाने योग्य, क्षति नहीं 
करने योग्य, दुखरहित, बाधारहित - ज्जो पुः, प्र, वि. ए, 
व, - अयं सत्तो अरोगो होतु अब्यापज्जो'ति एवं तस्मिं 
सेत्ताभावना कातब्बा जा, AZ. 3.82; - ज्जं उपरिवत्‌ - 
HATCH सुख लोकानति ... अन्यापज्ज eRe, इतिवु, 
HE. 69; - val द्वि. विः, ए. व. - अब्यापण्ड सुख लोक; 
इतिवुः 13; 1. ख. हानि न पहुंचाने वाला, क्षति नहीं करने 
वाला, हिंसक मनोभाव से रहित - ज्जो पुः, प्र. विन, ए, व. 
- सब्यापज्जाय पजाय अब्यापज्जो विहरति अः नि. 
2(2).7; - var" द्वि. विः, ए, वः, क्रि. विशे. - अब्याबज्झां 
सिया एवं जा, अद्ढ, 7.180; - GA? स्त्रीः, द्वि विः, ए, व, 
- अब्याबज्झयेव तस्मि समये वेदन वेदोति म» नि, 1.124; 
- ज्झा पुः, प्र, वि. बः व, द्वे धम्मा HTT, अ. 
नि. 1(1).118; - ज्झेन नपुं,, तू. विः, ए. व. - HRT 
अब्याबज्झेन BRAT विहामि म. नि, 2.273; 2.क. नपुं, 
भाव, दुख से मुक्ति की अवस्था, दुखविमुक्ति (निर्वाण), क्षेम 
की अवस्था - दुक्खक्खयोव्यापण्झ च fede खेम-केवल 
अभि, प 8; ~ ज्जं प्र, विः, ए. व. - अव्यापण्ज FH लोळे 
उदा 79; अब्यापज्जन्ति अकुप्पनभावो .... उदा, अटः 80; 
- ज्झं नपुं», द्विन विः, ए वः - अवेर दत्वा अव्याबज्झ दत्वा 
a. नि, 3(1).77; 2.ख. पुः, SURAT - ज्जो प्र, विः, ए, 
व, - अन्यापादो अन्यापज्जो अदोसो ध स. 33; 
कोधदुक्खपाटिपक्खतो न ब्यापज्जोति अन्यापज्जो ध. स. 
अट्ट. 194; - गामी त्रि. [अव्याबाध्यगामिन्‌], दुख से 
विमुक्ति की अवस्था (निर्वाण) की ओर ले जाने वाला - मिं 
पुः, द्वि» वि» ए, व. - देसेस्सासि HATTA TIT सरग 
स. नि, 2(2).342; - चित्त त्रि, बन स, [अव्याबाध्यचित्त], 
हिंसक मनोवृत्ति से मुक्त चित्त वाला, द्वेषमुक्त चित्तवृत्ति 
वाला - त्तो पुः, प्र, वि, ए, व. - अरियसावको एवं ... 
अब्यापज्झचितो ... विश्युद्धचितों अ नि, 1(1).221; 
अब्याब्ज्झचित्तोति ... PERG ATH अ, नि, अट्टः 2.177. 

अव्यापज्जमान / अब्यापज्जमान क्रि, वि + आ + ४बाध 
के वर्त, कृ. का निषे, [अव्यापद्यमान/ अव्याबाधमान], 
व्यावाधित या रूपान्तरित नहीं होता हुआ, अपरिवर्तनीय, 
अनेक स्वरूपों को ग्रहण नहीं करने वाला - नो पुर, प्र. 


fale, ए, व, - यथाह आकासोव अन्यापज्जमानौ सु, नि. 
1071; अब्यापज्जयानोति नानप्पकारत अनापज्जमानो सुः 
नि. अट्टः 2.283. 
अव्यापञ्झत्थिक त्रि., ब स. [अव्यावाधार्थिक], स्वास्थ्य या 
नैरोग्य को लाने वाला - क॑ नपुं», fe. वि, ए, व. - 
HUTCH OP सेवे RIT स्नेहबज्जितो सद्धम्मो, 397. 
अव्यापज्झन / अब्यापज्झन नपुः, व्यापज्झन का निषे. 
[अव्यावाध], पीड़ा या दुख का अभाव, हानि का अभाव, 
किसी तरह की बाधा-विपत्ति का न होना - ज्झनं प्र. वि., 
ए. व. - अब्यापज्ञन कस्सचि अढुक्खर्न अब्यापज्ज्ो 
इतिवु, He. 130. 
अव्यापज्ञपरम / अब्यापज्झपरम त्रि, ब. स, [अव्यावा- 
धापरम], बाधामुक्त या दुखरहित अवस्था में परिणत होने 
वाला / वाली - मं पुर, द्वि. वि., ए, व. - अब्याबज्ञपरनाह 
... वेदनान अस्साद वदामि म. नि. 1.124; - ता स्त्रीः, 
भावः, दुख से विमुक्ति में परिणत होने की अवस्था - य 
च, विन, ए, वः - यावदेव उप्पन्नान वेय्याबाधिकार्न वेदनान 
पटिघाताय आन्याबण्झपरमतायः म. नि. 1.14. 
अव्यापज्झरत / अब्यापज्झरत त्रि., तत्पु, स. [अव्यापादरत], 
अव्यापाद या अद्वेष की भावना को पाने हेतु लगा हुआ, 
अद्वेष-भाव के सेवन में रत - तो पुः, प्र. वि, ए, व+ - 
तथागतो अब्यापज्ञरतो इतिवुः 24; अब्यापज्झे रतो 
सेवनवस्रेन निरतोति अब्यापज्झरतो BAG. अट्टः 130. 
अव्यापज्झलक्खण / अन्यापज्झलक्खण त्रिः, ब. स. 
[अव्यापादलक्षण], अहिंसा, अद्वेष या मैत्री-भावना के लक्षण 
से युक्त - अव्यापण्जलक्खणो अदोस नेत्तिः 25. 
अव्यापज्झसुख नपुं, तत्पु, सः [अव्यापादसुख], अविहिंसा- 
भाव या अद्वेष की मनोवृत्ति से उत्पन्न सुख - खं fe. वि., 
ए, व. - अवेर अभयञ्चापि अव्यापज्झसुखम्यि च सद्धम्मो, 
338; अव्यापज्जसुखज्चापि ... क्वि TEA 339. 
अव्यापज्झाधिमुत्त / अब्यापज्झाधिमुत्त त्रि, ब, स, 
[अव्यापादाघिमुक्त], अद्वेष या अविहिंसा के मनोभाव को 
प्रत्यक्ष रूप से देख रहा अर्हत, राग, द्वेष एवं मोह के 
क्षय को स्वयं अनुभव कर रहा (अर्हत्‌) - त्तो पु. 
प्र, वि. ए, व, - अब्यापण्झाधिगुतो होति महाव, 255; ... 
खीणासवो भन्ते .. खया रागस्स... खया दोसस्स ... खया 
मोहस्स AINE अब्यापण्झाधिमुचो होति महाव, 255- 
56; अब्यापज्झापिमुत्तोति अब्यापज्ज BRET व्याकरोतीति 
अत्थो महाव, अट्टः 345; - त्तस्स पुः, षः विः, ए, व, - 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


अव्यापज्झाराम / अब्यापज्झाराम 660 अव्यापार / अब्यापार 


अब्यापज्जाधिमुत्तस्स उपादानक्खयस्स च महाव. 
257. 

अव्यापज्झाराम / अब्यापज्झाराम क्रि. [अव्यापादाराम], 
अव्यापाद या अद्वेष में आनन्द अनुभव करने वाला, दुःख से 
पूर्ण विमुक्ति की अवस्था में रमने वाला - मो पु., प्र. विर, 
एः व, - अब्यापज्जारामो होति अः नि. 2(2).132; Heyes 
PERT रमतीति अन्यापण्झारमो अ, नि, AS 3.141; 
HATTA ... PATH अन्यापज्झरतो इतिवुः 24. 
अव्यापन्न / अब्यापन्न त्रि, वि + आ + ४पद के भू. क. 
कृ. का निषे, [अव्यापन्न], क. वह, जो दुर्भाग्य, विपत्ति या 
दुख से पीडित नहीं है, वह, जो विक्षिप्त या अस्त-व्यस्त 
नहीं है, ख. द्वेष या हिंसा के भाव से मुक्त - न्नो पु. प्र. 
वि., एः वः - अब्यापन्तो सदा सतो. अ+ नि. 1(2).37; - न्नं 
नपुं, प्र, विन, ए, व+ - चित्ते गहपति अब्यापन्ने कायकम्मम्पि 
अब्यापन्न होते अ, नि. 1(1).297; - चित्त त्रिः, ब, स. 
[अव्यापन्नचित्त], व्यापाद या हिंसामयी वृत्ति से मुक्त शुद्ध 
चित्त वाला - त्तो पु. प्रः विः, एः व. - ब्यापादषदोस' पहाय 
अब्यापन्नावित्तो विहरति दी, नि. 1.63; - चेतस त्रि., ब. 
स+ [अव्यापन्नचेतस्‌], उपरिवत्‌ - सो पुः. प्र, वि, एश व, 
- अप्पतिड्टितचित्तो अकीनमानसो FATT TAI. .... स. 
नि, 3(1).90; अब्यापन्नचेतसोति दोसवसेन अफूतिचिक्तो स. 
निः अड्ड- 3.182. 

अव्यापाद / अब्यापाद पुः, वि + आ + ४पद के क्रि, ना. 
का निषे, [अव्यापाद], अद्वेष, अहिंसक मनोभाव, द्वेष या 
हिंसा के अकुशल मनोभावों का अभाव, मैत्री-भावना - दो 
प्र, वि. ए, व, - अढुस्खितत्त अब्यापादो .... धः स. 33; 
अब्यापादो अविहिंसा. विवेको यस्स AGT स, नि, 3.16; 
अब्यापादोति मेत्ता च PUTT क स. नि. अट्ट 3.158; 
- दं द्विः वि, ए. व. - अब्यापादं... मनासिकरोतों अब्यापादे 
चित्तं... विमुच्यति दी, नि. 3.191; - देन तू. विः, ए, व. 
- अब्यापादेन मेत्तापि .... अभि, अव+ 18; - खन्ति स्त्री, 
तत्पु, सः [अव्यापादक्षान्ति], द्वेषभाव से मुक्त क्षान्ति या 
सहनशीलता का भाव - अब्यापादखन्ठि ब्यापादेन छुज्जा 
पदि. A. 358; - धातु TAL, AG. सः, अद्वेष या मैत्रीभावना 
से प्रतिसंयुक्त तक, वितर्क, संकल्प आदि - 
अन्यापादपाटिसयुत्तो तक्को ।वितक्को ... सम्मासङ्गप्पो - अयं 
दुच्चाति'अब्यापादधाठु! विभ, 97; - पच्चय पुः, तत्पु, स, 
[अव्यापादप्रत्यय], अद्वेष का कारण - या पः fa, ए, व. 
- अब्यापादपच्चया च दुक्ख दोमनस्स पटिसवेदेति म. नि. 


1.396; - पटिलाभ पुर, तत्पुः स. [अव्यापादप्रतिलाभ], 
अद्देषभाव की प्राप्ति या लाभ - भो प्र, विः, ए व, = 
अब्यापादपाटिलाभो ब्यापादेन Yat पटि A. 357; - 
पटिवेध पुः, तत्पु, स. [अव्यापादप्रतिवेध], अद्वेष के विषय 
में अन्तर्दूष्टि - धो प्र. वि,, ए, व, - अब्यापादप्पटिवेधो 
ब्यापादेन Ysa, We. A. 357; - परिग्गहो पुः, तत्पुन स. 
प्र, वि» ए० व [अव्यापादपरिग्रह], अद्वेष-भाव का पूर्ण रूप 
से ग्रहण - अब्यापादपरिरगहो ब्यापादेन सुज्जो पठि, म. 
357; - परियोगाहण नपुं, ag. स, [अव्यापादपर्यवगाहन], 
अद्वेषभाव में पूर्ण रूप से निमग्न होना या उसमें डूब जाना 
- ण॑ प्र, वि. ए, व. - अब्यापादपरियोयाहण ATT 
gov, पटि, म, 358; - वितक्क पुः, तत्पुः स, 
[अव्यापादवितर्क], अह्लेष के विषय में मानसिक चिन्तन - 
क्को प्र, वि, ए> व, - अब्यापादवितक्को ... निब्बारसवित्तनिको 
इतिवुन 60; - संकप्प पुः, तत्पु, स. [अव्यापादसङ्कल्प], 
अद्वेष या मैत्रीभाव के लिए लिया गया दृढ़-संकल्प - प्पो 
We विः, ए, वः - ब्यापादतो निस्सटोति अन्यापादसङकप्पो 
विभ, अड्ड, 110; - सञ्ञा स्त्री., तत्पुः स. [अव्यापादसंज्ञा], 
अद्वेष के विषय में संज्ञास्तरीय ज्ञान - अब्यापादधातुं 
मिक्खके पाटिच्च उप्पज्जति अब्यापादसज्ञा सन नि, 
1(2).134; - सहगत त्रिः, AY. सः, अद्वेष के साथ जुड़ा 
हुआ - तेन नपुं, तू. वि, ए, वः - अब्यापादसहयतेन 
चेतसा faerie, A. नि. 3.98; - दाधिट्ठान नपुंः, तत्पुः स. 
[अव्यापादाधिष्ठान], अद्वेष के विषय में चेतना, अद्वेष या 
मैत्री-भावना के विषय में दृढ़-संकल्प - नं प्र, वि, ए. व, 
- अब्यापादाधिद्वार्न ब्यापादेन छुज्जं॑ पटि, म, 358; - 
दाधिपतत्त नपुं, भाव. [अव्यापादाधिपतित्व], अद्वेष-भाव 
द्वारा सुनिर्धारित या नियन्त्रित होना, अद्वेष-भाव की प्रधानता 
- तत्ता पः वि, ए, व. - अब्यापादाधिपतत्ता पञ्जा ब्यापादतो 
सञ्जाय विवद्तीति.... पटिः म, 99; - देसना स्त्री, तत्पुः 
सः [अव्यापादेषणा], अद्वेष-भाव की तलाश - अब्यापादेसना 
ब्यापादेन GOH, We. म. 357. 


अव्यापार / अब्यापार त्रिः, a. स. [अव्यापार], बिना काम 


काज वाला, बेकार, निरर्थक, काम में न आने योग्य - रो 
पुः, प्र, वि» ए, व, - कायदण्डो निरीहो अब्यापारो तथा 
कची दण्डो म, नि, HE. (AU) 2.41; - नय पुः, Ay, 
सः, चार प्रकार के अर्थनयों {अर्थ-निश्चायक पद्धतियों) में 
से तृतीय नय - यो प्र, वि., ए, व, - यस्मा पनेत्थ 
एकत्तनयों नानतनयो अनब्यापारनयो; विभ, AE. 188; - 
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अव्याबाघन / अब्याबाधन 561 


पच्चुपद्दान त्रि. ब. सः [अव्यापारप्रत्युपस्थान], क्रिया के 
अभाव में भी उदित होने वाला / वाली - ना स्त्री.. प्र, वि. 
एन वन - अनाभोयरसा अन्यापारपब्चुपद्दाना 
पीतिक्शियपदबद्ञानाति घन स, HE. 218. 

अव्याबाधन / अब्याबाधन नपुं, [अव्यावाधन], बाधा का 
अभाव, हिंसक मनोवृत्ति या द्वेषभाव का अभाव - नत्थ पुर, 
तत्पु. स. [अव्यावाधनार्थ], अद्वेषभाव या बाधा नहीं पहुंचाने 
का प्रयोजन - अञ्जमज्ज अब्याबाधनत्थं ... विहरितब्बन्ति 
उदा, अट्टः 84. 

अव्यामिस्स / अब्यामिस्स त्रि., व्यामिस्स का निषे, 
[अव्यामिश्र], मिलावट से रहित, अपने आप में परिपूर्ण या 
अखण्ड - स्सो पुर. प्र. वि, ए. व. - केवलो अब्यामिस्स्रो 
सकलो ... भिक्खुधस्मो कथितो सु, नि. अह, 2.96; - ता 
स्त्री, भाव, [अव्यामिश्रत्व, नपुं.], व्यामिश्रित नहीं रहना, 
अपने आप में परिपूर्ण या अखण्ड होना - ता प्र. वि., ए, 
व. - एक्मादीयु अब्यामिस्सता म, नि, अष्ट, (मूःप.} 
1(2).30. 

अव्यायिक / अब्यायिक fx, [अव्ययिक], व्यय नहीं होने 
वाला, विनष्ट न होने वाला, परिवर्तित न होने वाला - को 
पुर, प्र, विन, ए, व, - अब्याथिको होति सत समागमो अ. 
नि. 1(2).58; अब्यायिको होतीति अकिगच्छनसभाको अ. नि, 
अट्टः 2.298. 

अव्यावट / अवावट / अब्यावट क्रि, वि + आ + ५वर 
अथवा ५पुर के भू. क» कृ» का निषे: [अव्यापृत], क. 
व्यापार अथवा क्रिया-कलाप से मुक्त, पापमय काम-काज में 
नहीं उलझा रहने वाला, बुरे कामों को करने में उत्सुकता 
न रखने वाला - टेन पुः, तृन विल, एन व, - समणेन 
WATT अब्यावटेन पारा, 202; समणेन नाम Hey 
कम्मेछु अब्यावटेन अब्यापारेन HATH, पारा. अट्टः 2.127; 
- स्स पुः, ष, कि, ए, व, - ऊब्यावटस्स WERT न 
पापयुपलिस्पतीति जा, Wk. 3.55; अब्यावटस्साति एवं 
सन्ते पापकम्मकरणत्थाय अब्यावटस्स उस्सुक्क अनापन्नस्स 
.., तदेन; ख. उदासीन, तटस्थ, निरपेक्ष - टो पुः, प्र. वि», 
ए. व. - अनुस्युक्को अवावटो हुत्वाति अत्थो म. नि, अः 
(मनप) 2.152; - टा' पुः, प्र, वि. ब. व, - अब्याक्टा तुम्हे 
होथ तथागतस्य सरीरप्रूजाय दी, नि, 2.107; तेस गहणे 
अब्यावटा भवेय्यामाति म, नि; BE. (मू+पः) 1(2).66; - 
टार स्त्री. प्र, वि» ब. व. - याद निवेसने वसिस्सतीति 
अब्यावटा HEY जा. अइ, 7.33. 
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अव्हयत्ति/ अव्हायति / अव्हेति 


अव्यासेक / अब्यासेक त्रिः, ब. सः, निषे- [बौ. सं. अव्यासेक], 
शा, अ. असेचन, अत्यधिक आसिञ्चन से रहित, दृढ़ 
प्रभाव से मुक्त, ला. अ, अकुशल धर्मो से अलिप्त या 
पूर्णतया मुक्त, क्लेश-धर्मो की मलिनता से रहित, वेदाग, 
विशुद्ध - क नपु, प्र, fa. ए, व, - 
चित्तकिखपीतिजननमन्यासेकमसेचन अभि, प. 697; - का 
पुः, प्र. वि» ब. Fo - अब्यासेका अमुखर OTM. 926; 
अब्यासेकाति ANITA TAH 'किलेसब्यासेकरहिता थेरगा, 
HG. 2.298; - सुख नपुं,, कर्म, सः [अव्यासेकसुख], 
विशुद्ध सुख, काम भोगों से प्राप्त सांसारिक सुख से 
अमिश्रित आध्यात्मिक सुख - खं द्वि. वि. एन व. - अज्झत्त 
अब्यासेकसुख पाटिसवैदेति दी, नि, 1.62; अब्यासेकसुखत्ति 
... अब्यासेक असाम्मिस्स परिएुद्ध ... पटिसवेदेतीलि दी, 
नि, अट्टः 1.150. 

अव्हयति / अव्हायति / अव्हेति आ + vg का वर्तः, प्रः पुः, 
ए, व. [आह्वयति], क. आहवान करता है, बुलाता है. 
निमन्त्रित करता है, उत्तेजित करता है, चुनौती देता है, 
पुकार कर बुलाता है - नामसांकिचन कत्वा परिदेवनकसेन 
अव्हायाति पेन व. अट्टः 142; - न्ति प्र, पु, ए, व, - तत्थ 
HEMT क्रावरन्ति वरतो वर नच्चञ्च गीतञ्च करोन्तियो 
पक्कोसान्ति जा. अष्ट, 7.183; - न्ता पुः, वर्तः Fe, We पुः, 
ब, व. ~ अव्हयन्तेव गच्छन्तः जा, WE. 7.292; - यस्सु 
अनुः, म, पुः, ए, व. - अव्हायस्छु म॑ भन्ते जाः अह, 
6.21; HET We पब्बजाही'ति फ्क्कोसस्छु तदे; - 
व्हेय्य विधिः, प्रन पु. ए, व, - ओरिमे कीरे at तीरं 
vee”, दी, नि, 1.221; अव्हेय्याति पक्‍कोसेय्य दी, नि. 
अट्टः 1.303; - व्हयेसि अद्यः, मः पुः, एः व- - ते त्वं 
Geis? कथमव्ह्येसीति जा. HE. 7.165; - व्हेत्थ अद्य, 
प्र, पुः, ए. व, - अव्हेत्थ यक्खो HIP TTA जा. WE 
7.164; ख. देवता का आवाहन करता है, भूत-प्रेतों को 
बुलाता है (मन्त्रों द्वारा) - व्हायन्ति वर्त, प्र» पुः, ब. व. - 
अकुसल भयभौरव अव्हायन्ति म. नि. 1.22; भयभेरवं अत्तनि 
... अव्हायन्ति पक्कोसन्ति म, नि, अह, (मूऽपः) 1(1).121; 
- व्हयन्तो पुः, वर्त, कृः, प्र, वि» ए. व, - कालेनाति 
अव्हयन्तो च कालो स, नि, AF. 1.207; ग. नामकरण 
करता है, नाम दे देता है, नाम लेकर पुकारता है - यन्ति 
वर्त,, प्र. पुः, ब. व, - अनूननामो इति मब्हयन्ति जा, अड्ड- 
7.165; - यमानो पुः, वर्त, कृ. प्र. पुः, एः व+ - 
कण्हसिरिव्हयोति ... च ACHAT, सुः नि. अट्टः 2.187; 
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घ. उत्तेजित करता है, उकसाता है, चुनौती देता है, अवज्ञा 
करता है - सो म रङ्गम्हि अव्होति जा, अट्ट 2.211; - यन्तु 
अनु, प्र» पुः, ब. व, - अव्हायन्ठु सुयुद्धेन जा, HE. 7.37; 
अव्हायन्लूति अव्हायन्तो तदे,; - मानो पुर, वर्तः, Fo, Vo 
विः, ए, do - भ्रेकोक्रू्ञे अहियव्हाययानो जा. AZ. 4.222: 
- व्हयेसि विधि, म. पुः, ए, व, - ते त्वं ater 
PUTS जा. We 7.165; ङ. विनय के विशेष 
we में, भिक्षुसङ्घ में पुनर्वास प्रदान करता है, वापस 
बुलाता है - ब्मेय्य विधिः, प्र, पुः, एन व, - एकेनापि चे ऊनो 
वीसतियणों सिक्खुसक्को त भिक्खु were, पारा, 290: - 
ब्भेतब्बो पुः, सं. कृ., प्र. वि. ए, व, - तत्थ सो भिक्खु 
HATS, पारा, 290; HATA ... अन्मानकम्मवसेन 
ओसारेतन्बोति वुत्त होति पारा, अट्ट. 2.193. 

अव्हयन नपुं, [आह्वयन], नाम, अभिधान - नं प्र, वि», ए, 
वः - जिघरज्जनागकयन दिस पाठि जाः AE. 5.397. 

अव्हा स्त्री, [आह॒वा], नाम, संज्ञा - सञ्ञा ख्या व्हा समज्ञा 
चाभिधानं नाममव्हयो अभि, प 114. 

अव्हात/ अव्हित / अब्भमित त्रि, आ + Ve का भू. क. कृ. 
केवल र उ. फ के रूप में ही प्राप्त [आहूत], (नाम से) 
पुकारा गया, बुलाया गया, आमन्त्रित, आहूत - अन, पुः, 
निषे., प्र. पु. एन व. - HSA वतो आगा जा, अइ. 
3.142. 

अव्हान AQ, आ + व्हे से व्यु,, क्रि, ना, [आहृवान], क. 
बुलावा, आमन्त्रण, पुकार, ख. नाम, अभिधान - 
निवासा व्हानगहणाकिच्छे सत्थनिवत्तिछु अभि, प. 1181; - 
नं! प्र, पुः, ए. व. - एहीति च अव्हानाम्पि लद्धन्ति ध, प. 
अइ, 2.351; अव्हान ।निरत्थक; स+ नि, AX. 1.207; - न॑? 
fg. वि, ए, व, - अव्हान नाभिनन्देय्य सु+ नि, 715; - नेन 
तृ. वि, ए. व. - सच्चेनेव अव्हानेन नामेन युक्तो सु. नि, 
अङ्कः 2.297. 

अव्हायन नपुं, उपरिवत्‌ [आव्हान], पुकार, बुलावा, आमन्त्रण, 
नाम, अभिधान - नं प्र, वि, ए+ व, - अव्हायन फ्क्कोसनं 
Ue. 2.456; HITT HET पक्कोसन सह, 2.558; - 
तो प, विः, ए, व, - उपरूपरि अव्हायनतो ये. 
.. धम्मिकसमणन्नाह्मणा .... जा, अङ्कः 3.205; - हेतु च. वि. 
के अर्थ में प्रयुक्त अन [आव्हानहेतु], पुकारने के लिए - अपि 
नु तस्स GRIT अव्हायनहेठु वा .... दीन नि. 1.221. 

अव्हायिक त्रि, [आहवायक], पुकारने वाला, निमन्त्रण देने 
वाला, दूत, सन्देशवाहक, प्रेरणा देने वाला - यिका पुः, प्र 


www.kobatirth.org 


662 


असन्त 


वि,, ब, व, - अव्हायिका ... ... ... तम्पि दिसं वदन्ति जा. 
Hy. 3.205; अव्हायिकाति ... पक्कोखनका तदे. 

अव्हित त्रि, आ + «व्हे का मू. क, कृ» [आहूत], पुकारा 
गया, बुलाया गया - तो पु,, प्रन वि, ए, व. - अव्हितो 
HUET ततो आया सइ, 2.456. 

४अस'/४असु एक धातु, अनेक धातुओं के अन्तर्गत, 
विविध अर्थो की प्रकाशक [४अस्‌/४अश], क. खाना, 
भोजन करना - अस्र भोजने कुत्तानं फलमस्नाति सन 
2.501; क्रि. रू. के लिए द्रष्ट,; अस्नाति के अन्त,; ख. 
व्याप्त होना - अरु व्यापने असुणाति GRY, सद, 2.494; 
क्रि. रू, के लिए द्रष्ट,; असुणाति के अन्तः; ग. होना, 
अस्तित्व में रहना - अस भुवि अव्यथि अस सद्द, 2.450; क्रि, 
रू. के लिए द्रष्ट.; अत्थि के अन्त, (ऊपर); घ. फेकना - 
असु GY सद, 2.490. 

अस” त्रि, निषे, तत्पु, [अस्व / असत्‌], क. स्वामी-रहित, 
पति-रहित, वह, जिसे कोई भी अपना न कहे - सा स्त्री., 
We विन, ब. व. - असा लोकित्थियो नाम्‌ जा, AE. 5.446; 
असाति अस्तियों लागका जा, WS 5.447; ख. Ph, ब. 
स. [अस्व], अकिचन, निर्धन, अपनी निजी संपत्ति से रहित, 
हीन, तुच्छ - कामेसु हि असकामा थेरीगा, 508; असकामाति 
कामा नामेते असन्तो हीना लामकाति अत्थो थेरीगा, अड. 
315. 

असन्त त्रिः, अस* के वर्त, कृ. का निषे, [असत्‌], शा, अ, 
अविद्यमान, वह, जिसका अस्तित्व न हो, ला अ. क. 
सत्ताहीन, अवास्तविक, मिथ्या, असत्य, ख. बुरा, दुष्ट, 
पापी, असज्जन - न्तो / न्ता पुर, प्र. विन, ब. व. - असन्तो 
निरयं यन्ति स+ नि. 1(1).22; असन्तस्स पिया होन्ति सुः 
निः 94; - न्ते पुः, द्वि. वि. ब. व. - हित्वा असन्ते न जह्याम 
सन्ते जा. अङ. 4.47; - न्तं पुः, द्वि. विः, ए, व. - असन्तं 
का HAT कामच्छन्द 'नत्थि मे AAT कासच्छन्दोति 
पजानाति म» नि. 1.78; असन्तन्ति असमुदाचारवसेन वा 
पहीनत्ता वा अविज्जमान मः निन अट्ढ, (AeA) 1(1).291; 
- सतं पुः, षः वि» ब. व. - अस्त धम्मं रोचेति सु. निः 
94; - सता / सन्तेन पुः / नपुं, तृ विः, एन व, - असता 
च न wad सु, नि, 956; ध, प. 367; असता च न 
सोचतीति अविज्जयानकारणा अरन्तकारणा न स्रोचति सु. 
नि. अहः 2.260; अस्ताति असन्तेन म, नि. AX. (मूप.) 
1(2).22; - सत्ति / सन्ते पुः / नपुं,, सप्त, वि., ए. वः - 
'सिया नु खे भन्ते बहिद्धा असति WRITE, म, नि. 
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1.189; बल्द्धि असतीति बहिद्धा पारिक्खारविनासे ..., म. 
नि, अट्ठ- (मूटप») 1(2).17; - सब्मि पुः, तू, विः, बः व, - 
मानातियानों च sae सन्धवो सु, नि, 248; अस्मि 
सन्धवोति असप्पुरिसोहि सन्थवो सु, नि, अट्टः 1.284; - 
सन्तानं / सतं पु. / नपुं., ष. वि., ब. व. - असतं धम्म 
Tae, सु, नि. 94; असत धम्मो नाम ares दिड्िगतानि 
दसाकुसलकम्मप्था वा सु, नि, अइ. 1.134; ये Te 
HINT अनागतान FRAT पहानाय वाययथा/लि मिः प. 
89; - सा / सती SA, प्र, विः, ए, व. - असती 'क्रिरायं 
भो वीणा नाग सं, नि, 2(2).195; - सतिं स्त्री,, द्वि, वि., 
Uo वः - FE अयन्ति असति असञ्जतः जा. AR. 3.467; 
असति अरुव्जतन्ति इमं असति असपुरिस्धम्मससन्तागर्त . 
.., जा. Hg. 468; - न्तिया / तिया स्त्रीः, ष. „ सप्त. विः, 
Yo वः - कि ते सच्चबल अत्यि कोरिया धुतिया असातिया 
~. मि. प, 128; अरुन्तिया आपत्तिया दुण्ही भवितन्ब 
महाव. 130; - सतियो स्त्री,, प्र, वि, ब. व, - विनस्सथ 
ge बसिलियो चोरियो धुत्तियो असतियो .... जा, अइ- 
5.413; - सतीनं स्त्री, षः वि, ए, व. - मा च वसं 
असलीच /निगच्छे जा, अङ्क, 7.207. 

असंयम पुर, संयम का निषे. [असंयम], संयम का अभाव, 
नियन्त्रण का अभाव, करुणा या दया-जैसे सद्गुणों का 
अभाव, दुःशील, दुराचार - मो प्र, विन, ए, व. - अनुद्दानं 
असयमो स. नि. 1(1).50; - मा पः विः, ए. व. - किरम 
WORT असमा पे, व, 482; असयमाति असकर दुस्सील्या 
पे. वः Ag. 179. 

असंयुत्त त्रि. सं + ५युज के भू. क, कृ. का निषे, [असंयुक्त], 
नहीं जुड़ा हुआ, असम्बद्ध, अतुलनीय, अनुपयुक्त - 
त्ता स्त्री., प्र, वि, ए. व. - Arh पक्खी अस़ज्जुत्ता जा. 
अट्टः 3.233; असञ्जुत्ताति जयम्पतिका भवितु अत्ता 
असम्बन्ध तदेन; - त्तं पुः, द्वि. वि, ए, व. - F विवाह 
HAGE .... जा, अटः 7.6; HIGHT अकुत... अननुच्छविकि 
तदे... 

असंयोग पुर, संयोग का निषे., तत्पुः स, [असंयोग], बिलगाव, 
किसी भी तरह के सम्बन्ध का अभाव - गाय चः विः, ए, 
वः - HAMAD सन्तिके ... अनुपादानाय सन्तिके ति मः 
निः 2.81. 

असंयोगन्त त्रि, ब. सः [असंयोगान्त], ऐसा स्वर, जिसके 
बाद में संयुक्त व्यञ्जन न हो - स्स पुः, ष. वि., ए. व. - 
बुद्धादिसरस्स वासयोगन्तस्स सगे च क, व्या, 402. 
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असंयोजनिय त्रिः, सं + युज GIR. के सं. कृ. का निषे. 
[असंयोजनीय], संयोजनों (बन्धनो) में नहीं बांधे जाने योग्य 
(धर्म) - या पुः, प्र, वि., ब, व. - असयोजनिया धम्म धर 
स+ 21; न सयोजनिया असंयोजनिया धर स, अङ्क, 95. 

असंवट्टन नपुंन, संवट्टन का निषे,, तत्पु: स. [असंवर्तत], 
(पृथ्वी आदि महाभूतों के) विनाश या प्रलय का अभाव - 
पथविया ... असवङ्कनभार्व वा वतो जानित्वा..., जा, अइ. 
3.65. 

असंवत्तनिक त्रि, [असंवर्तनिक], विनाश या प्रलय की ओर 
नहीं ले जाने वाला, समाप्त न कराने वाला, अनुच्छेद- 
कारक - का स्त्री, प्र, वि, ए. व, - असगाधिसवततानिकाति 
अग्पनासमापिस्स वा उफ्चारसमाधिस्स का असक्‍तनिका 
घः स, AWE. 417; अनिब्बानसक्तनिकाति तिब्बानत्थाय 
असकत्तनिका स+ नि, अट्ट 3.188. 

असंवर पुः, संवर का निषे,, तत्पु, स, [असंवर], शा, अ. 
पूरी तरह से बन्द न कर देना, ला, अ, (इन्द्रियों पर) 
नियन्त्रण का अभाव, असंयम, असहिष्णुता - रो प्र, वि., ए. 
व. - GWA असवरोति अनधिवासकभाको अ, नि, अङ, 
3.145; एवं खो Mere असवरो होति. स. नि. 2(2).189; 
- रं fg. विः, एन व. - उद्धच्च पहाठु असवर'... दुस्मील्यं 
Teg .... अ, नि. 3(2).120; - रेन तृ. वि, ए व. - 
वाचसिकेन असवरेन समन्तायतो FENG पे. व. अठ; 10; 
- रस्स ष. विर, ए. व. - FORMAT TPT RT असवरस्स 
HIG निन्द RE भासित्वाति अत्थो. पारा, अह. 1.171; - 
रा पुः, प्र, विन, एन व, - असयमाति अस्वर FHC, पे. 
व. HE. 179; - रे सप्त, विः, ए, व, - असरे सति ARPT 
HYT BUF ध, स+ AG. 421; - द्वार नपुं, तत्पु, सः 
[असंवरट्वार], असंयमित या अनियन्त्रित इन्द्रियद्वार - 
रानि प्र, वि,» ब. व, - HF च असवरद्वारानि काथितानि 
धः पः HX. 2.330-331; - राभिरत त्रिः, तत्पु, स. 
[असंवराभिरत], असंयम की प्रवृत्ति से युक्त, असंयमी, 
संयम या आत्मनियन्त्रण में नहीं लगा हुआ - ता पु. प्र. 
ft. ब, व, - फटिक्खिपनाधिप्पाया असकराभिरता ते 
सस्परायिकेन वृड्मयेन तज्जेन्तो .... पारा, Ho 1.172. 

असंवास 1. पुर, निषेन, तत्पुः स, [असंवास], शा. अ. एक 
साथ नहीं रहना, सहवास का अभाव, आपसी सङ्गति का 
अभाव, समागम का अभाव - सेन तू. वि. ए, व, - 
असवासेन जीरति जा, AB. 5.197; असगन्ठु ... 
असमागमसङल्लालेन अस़वासेन GRE, जा, अइ. 5.198; ला. 
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a. भिक्षुसंघ से निष्कासन (पाराजिक नामक अपराध होने 
पर) - सो पुः, प्र. वि» ए, व, - ... पाराणिको डोति 
असवार पारा, 24, 25; असवासो Ree च भिक्छुनीहि 
च परि, 398; असवासोति उपोसथपवारणादिना संचासेत 
अस्वासऐ परि, Ag. 240; 2. त्रि. a स. [असंवास्य], 
शा. अ. साथ में निवास न करने योग्य (व्यक्ति), सहवास 
के लिए अनुपयुक्त, ला. अ. भिक्षुसंघ से निष्कासन-योग्य 
(भिक्षु) - सा पुर, प्र, विः, ब, व, - असवार इसे Rey विन, 
वि. 3111; - सा स्त्री, प्र, वि. ए, व. - अस्वासाति सवासो 
नाय एककम्म एकुद्देसो समसिक्खता एसो सवासो नाम। सो 
ताय सद्धिं Wer तेन वुच्चति arava पाचि, 288; 
HATH यथा पुरे खु. सि. 3; - पुग्गल पुः, कर्म, स., 
साथ में न रखने योग्य अथवा संघ-कर्म में सम्मिलित न 
होने योग्य भिक्षु - लं द्वि. वि. ए» व. - कत्वासंवासपुरपरल 
विन, fa. 2606; - सारह क्रि. तत्पु, स. [असंवासार्ह], 
साथ में निवास नहीं करने योग्य, संघ में पुनः प्रवेश नहीं 
देने योग्य - असकासारहसकासारहविभारकारणपरिकीपन 
उदान Tart, उदा, AE. 249. 

असंवासिक त्रि. भिक्षुसंघ में संवास नहीं देने योग्य - को 
पुः, प्र, वि, ए. व. - असवासिको चाति... खु, सि, 28;- 
का बः व, - ... इसेपि असदामिका ति कुत्ता खु. सि, पु. टी. 
142; - निद्देस पुः, तत्पुः सः, | सि, के उस खण्ड-विशेष 
का शीर्षक, जिसमें संघ में पुनः प्रवेश न देने योग्य व्यक्तियों 
की सूची दी गई है, खु, सि, 28. 

असंवासियत्त नपुं, असंवासिय का भाव, [असंवास्यत्व], 
साथ में निवास करने योग्य नहीं होना, किसी (अनुशासन 
या मार्ग) में साथ साथ रहने की इच्छा वाला न होना -त्ता 
प. विः, ए, व, - We अस्वासियत्ता जिनसासनस्स ..., 
मि, प. 234; - भाव पुः, उपरिवत्‌ - वं द्वि. वि, ए, व. 
~ पापेहि AARNE दस्सेन्ति मिः प, 234. 

असंविदित त्रि, सं + विद के भू, क, कृ. का निषे, 
[असंविदित], अनुभूत नहीं किया हुआ, ठीक से नहीं जाना 
हुआ - तं नपुं», द्विश वि. ए. व, - य॑ असांविदितं कत्वा 
आशत पन तं बहि विन. वि, 1864. 

असंविन्दन्त त्रि, सं + ४विद के वर्ते, कृ. का निषे, 
[असंविन्दत्‌]. प्राप्त न करता हुआ, लाभ न पाता हुआ, 
अनुभव न करता हुआ - न्दं पुः, प्र. वि. एन क, - THT 
सो असाविन्द थेरगा, 717; असांविन्द PHISH अलभन्तो 
अकरेन्तो थेरगा, AZ 2.229. 


असंविमामरत्त त्रि, तत्पु, स. [असंविभागरत], अनुदार, 
दान देने से विरत, कृपण, कञ्जूस - ता पुर, प्र, विन, ब, 
व. - अदानाधिमुत्ता असविभागरताति अत्थो सुः नि, अङ्कः 
1.264. 

असंविभागी त्रि, सं + वि + ४भज से ay, क्रियार्थक विशे, 
का निषे. [असंविभागी], उदारतापूर्वक दान न देने वाला, 
कृपण, अनुदार - असाविमागी च सुख न विन्दतीति जा. 
अट्ट. 5.393. 

असंविहित त्रि. संश + वि +४धा के भू, कः कृ. का निषे, 
[असंविहित], क. कर्क बा, रू फ, में ही तैयार महीं किया 
हुआ, ठीक से नहीं किया हुआ, ख. कर्द का. गें उचित 
पद्धति नहीं अपनाने वाला, भिक्षुसंघ के समक्ष अपनी बात 
को उपयुक्त रूप से प्रस्तुत न करने वाला - ता पु. प्र. 
विः, ब. व. - अधिकरणकारका असांबिहिता त॑ आवास 
आगच्छति महाव, 247; असविहिताति सविदहनरहिता ... 
अकतसविदाहिता महाव, FE. 341: - कम्मन्त त्रि, ब. सः 
[असंविहितकर्मान्तरक], पापपूर्ण या अनुचित कायकर्म, वाक्कर्म 
एवं मानसिक कर्म करने वाला, कायद्वार आदि से पापकर्म 
करने वाला - न्तं पु., द्वि. वि., ए. व. - असाविहितकम्मन्त 
बाल द्रम्पन्तिमन्तिन जा, अट्टः 5.95; - साखापरिवार 
त्रि, ब. सः, ठीक से तैयार किए गए बाड़ा या घेराबन्दी से 
रहित. बाड़ा-रहित - र॑ नपुं,, प्र, वि, ए, व. - 
असाविहितसाखापरिवारमिव TF विसुद्धि, 1.34. 

असंदुत त्रि. सं + वु के भू. क. कृ. का निषे, [असंवृत], 
शा. अ. नहीं ढका हुआ, खुला हुआ, नीचे या ऊपर कहीं 
से भी अनाच्छादित, सर्वथा उन्मुक्त - ता पुः, प्र, वि., ए. 
व. - अघा HALT अन्धकारा अन्धकारतिमिसा दी, नि. 
2.9; असढुताति हेडा उपारि च केनचि न पिहिता. लीन, 
(दी, नि, टी.) 2.23; ला. आ. नियन्त्रण में नहीं लाया हुआ, 
सुरक्षित करके नहीं रखा गया, बन्द करके नहीं रखा गया 
- ता पुः, Wo वि. ब. व. - पापका असुता अलिरिका 
. "aor, मि, प. 235; - त्तं नपुं‘, प्र. वि. ए. व+ - 
> य॑ एवं HAGA महतो अनत्थाय AIA .... अ, नि, 
1(1).10; चक्खुन्द्रिय असुत विहरन्त... पापका अकुसला 
THT अन्वास्सकेय्दर धन स, 1352; चन्छुन््रियं असुत 
आअपिहितचन्खुद्वार हुत्वा .... ध, स» अट्टः 420. 

THAT पुर. संसर्ग का विलो., निषे, तत्पु, स, [अससर्ग], 
लगाव या आसक्ति का अभाव, अपरिग्रह, विराग, अनासक्ति- 
भाव - ग्गेन तू. विः, ए. व, - arene ToT, स. नि, 
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1(2).139; अससग्गेन छिज्जतीति एकतो ठाननिस्रज्जनादीनि 
अकरोन्तस्स अससरगेन अदस्सनेन छिज्जति स. नि. अइ, 
2.126; - ग्गस्सं षः वि, ए, व, - अरूसग्यस्स चे 
वण्णकादी म, नि, 1.278; - ग्गो प्र, विः, एः व, - अलोभो 
अनभिसङ्गो अपरिर्णहलक्खणो मुत्तप्पवत्ततरसो असंसरयोति 
TET ना, रु, प, 91; - कथा स्त्रीः, Ay. स 
[असंसर्गकथा], अमासक्ति-भाव या विराग के विषय में 
कथन, विराग-विषयक संलाप - अप्फिच्छकथा... असरका 
... सीलकथा अः निः 3(1).172; - ग्गरामत्ता EA, भाव,, 
अनासक्तिभाव के प्रति अभिरुचि होना - कतमे अड्ड ... 
SPRAY TERT ... अससरयारामता निप्पषञ्चारामता 
३० नि, 3(1).152. 

असंसट्ठ त्रि, सं + सज के भू. क. कृ. का निषे. [असंसृष्ट], 
नहीं घुला-मिला हुआ, अलिप्त, संसर्ग-रहित, अलग-थलग, 
अमिश्रित - | नपुं, प्रः वि. ए, व. - SPAS TESS सुः 
नि, 633; SWEET... अभावेन areas उभयन्ति गिहीहि 
च अनगारेहि ... अससङ् सु. नि. अङ्क» 2.171; - BY पु. 
We वि, ए व. - GIST कुले गणे अप. 2.16; avast 
गहडेहि थेरगा, 581; अससद्वोति दस्सनसवनममुल्लपनः 
सम्शोगकायससरगान अभावेन अससङ़ो यथाठतसंचग्गरहितो 
थेरगा, अट्टः 2.175. 

असंसप्प पुः, [असंसर्पण, नपुं], शा. अ, फिसलन या 
स्खलन का अभाव, ला. अन हिचकिचाहट का अभाव, दृढ़- 
संकल्प - प्पो प्र, वि., ए, व, - अधिमोक्खो अससप्पो 
wy le रू प 83. 

असंसप्पनरस त्रिः, ब. स,, अविचलित बनाने का कृत्य 
करने वाला, हिचकिचाहट से रहित कर देने वाला (अघिमोक्ष) 
- सो पु. प्रः वि, ए. व, - सन्निट्टानलक्खणो अससाम्पनरसो 
... सान्तिद्ठातन्बधम्मपदङ्गानो To स. AZo 178. 

असंसय क. त्रिः, बन स. [असंशय], सन्देह से मुक्त, संशय 
से रहित - स्स पुः, षः वि., ए. व, - असंसयस्स ळुसलस्स 
..., मे. नि. 2.54; - या स्त्री, प्रः वि, ए. व, - असंसया 
बहुजनपजिता HE, वि. व, 146; STITT... ।विचिकिच्छाय 
पहीनत्ता अपगतससया ... असांसियाति कोचि पान्ति वि, 
वः Hg. 67; ख. नपुं,, संशय का अभाव, निश्चय - ये पुः, 
- WATTS चरेति धरयति सद, 2.559; - a द्वि. विः, 
ए, व., क्रि, कि, निश्चित रूप से - असय जातिखयन्तदस्सी 
जा. अट्टः 3.384; अससरयं सो निरयं उपेति जार He. 
4.43. 
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असंहारिम त्रि,, संहारिम का निषे., नहीं हिलाने-डुलाने 
योग्य, स्थिर, अचल, दृढ़ - मे पुः, सप्त, विः, ए, व. - एवं 
खाणुको eH ठपितमञ्चादिम्हि असहारिमे फलके वा 
पासाणे वा न रुहतियेद पाचि, Ae 100; अनापति आपुच्छा 
गच्छति असहारिमे गिलानाय ... आदिकस्मिकायाति पाचि, 
373; असहारिषिति थाममज्झिमेन पुरिसेन असहारिये सारत्थः 
टी, 3.63. 

असंहारिय त्रि, सं + ४हर, प्रेर, के सं. कृ. का निषे, 
[असंहार्य], किसी के भी द्वारा नहीं हिलाने-डुलाने योग्य, 
अचल, अत्यन्त दृढ़ - या स्त्री, प्र, वि, ए, व. - ... 
तथागते सद्धा निविडा TAMA WASH दळहा असहारिया 
समणेन वा ब्राह्मणेन वा... केनचि वा लोकस्मिं दी. नि. 
3.62; असहारियाति छुनिखातइन्दखीलो विय केनचि AAT 
असक्कुणेय्य दी, नि. WR 3.44; - यो पुः, प्र वि. ए, 
व. - अख्हारियो नाम च होति पण्डितो थेरगा, 372; ... सो 
तादिसो gre किलेसेहि देवपुतमारादिछु वा केनाचि 
असहारियताय असहारियो नाम होति थेरगा, अट्ठ, 2.66; - 
ये पुः, सप्त, वि,, ए, व, - असहारिमेति थायमाज्िमेन 
पृरिसेन असहारिये सारत्थ, टी, 3.63. 

असंहीर त्रि, सं + ४हर, कर्म» वा, के सं. कृ. का निषे. 
[असंहिय], नहीं हिला-डुला सकने योग्य, अकम्प्य, दृढ़, 
स्थिर - रा स्त्री, प्र, वि, ए. व. - यावजीव असल्लीर 
इतिवु, 56; - रो पुः, प्र, विः, ए. व, - विनये... तितो होति 
HIRT अ, नि, 2(2).269; /विनये... विनयलक्खणे पतिड्रितो 
होति असहीयेति न सक्का होति गहितरगहण विस्सज्जापेदु 
अः नि, अट्टः 3.190; - रा पुः, प्र. वि. ब. व, - धषम्मदसा 
विता ERT, थेरगा, 1252; असहीरति केनचि असंह्यारिया 
हुत्वा पतिड्रिता थेरगा, अह, 2.445; - रं नपुं, प्रः विः, ए. 
वः - असहीर असकुप्प थेरगा. 649; असहीरन्ति न सहीर 
» WTF अन्ताकङ्कनियं थेरगा, AS. 2.204; - चित्त त्रिः, 
ब. स, [असंह्वियचित्त], अविकम्प्य चित्त वाला, दृढ़ चित्त 
वाला - त्ता स्त्री, प्र, वि, ए, व, - अत्तभावे मयि ससिनेहा 
असहीरवित्ता ... TIF, जा, अझ, 4.252. 

असक त्रि., ब, सः [अस्वक], वह, जो अपना नहीं है, पराया 
- क्व पुः, तत्पुः सः, अपने से भिन्न का अर्थ - द्वेन तू. 
वि, ए, व, - असकड्ेन परतो .... म. नि, अट्टः (AT) 
2.105. 

असकि अः, निपा, [असकृत्‌], अनेक बार, बार-बार - स़रुपाने 
पद्ब्यञ्जनानं एकसेसो होति TAH, क, व्या. 390. 
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असर्क्कच्चं अः, सत + ४कर के पू. का; कृ. का निषे. 
[असत्कृत्य], ठीक से न करके, असावधानी, उपेक्षा या 
अवज्ञा के साथ, बिना सोचे विचारे. तिरस्कारभाव के साथ, 
अनुचित रूप में - सक्कच्चञ्ञेव महार देति नो असक्कच्च 
३, निन 2(1).114; सक्कच्चञ्जेव देति नो असक्कच्चान्ति 
अनवज्ञाय अवियज्झित्वाव केलि नो अवज्ञाय विरज्जित्वा 
अ. नि, HE. 3.42; असक्कच्च देति... अनायसनदिङड्िको 
देति अः नि. 2(1).161; असक्कच्च देतीति न सक्करित्वा 
छुचि कत्वा देति अ» निः अट्टः 3.54; असक्कच्चन्ति अनादरं 
कत्वा देय्यधस्मस्स असक्कच्चकरण... न सक्करित्वा सुचि 
कत्वा देती अ, नि, टी. 3.47. 

असक्कच्चकारी त्रि. बिना सोचे-विचारे ही काम करने 
वाला, अविवेक के साथ काम करने वाला - न समापिस्स 
वृड्ानकुसलो होति असक्कच्चकारी च होति... असप्पायकारी 
च्‌ अ, नि, 2(2).129. 

असक्कच्चकिरियता स्त्री, भावः, विवेकसङ्गत व्यवहार या 
आचरण का अभाव, सोचे-विचारे बिना ही कार्य करमे की 
प्रवृत्ति कुसलान वा INT भावनाय असक्कच्चाकिरियता 
... अनासेवना अभावना अन्हुलीकम्मं अनधिङ्गान अननुयोगो 
पमादो विभ, 401; असक्कच्चकिरियताति एतेस दानावीनं 
BATT भावनाय पुग्गलस्स वा देय्यधम्मस्स वा 
असक्कच्चकरणवसेन असक्कच्चाकिरिया विभ, As. 
443. 

असक्कच्चदान ay, अविवेक या असावधानी के साथ दिया 
गया दान - असक्कच्चदानपच्चवेक्खणधम्मसवनावीसु ... 
पवातिकाले परित्तारम्मणा धन स, AB 430. 

असक्कत त्रिः, सक्कत का निषे, तत्पु, स, [असत्कृत], 
अपूजित, असम्मानित, उचित रूप में अविचारित - ता पुः, 
प्र, वि, ब, व. — असक्कता चस्म श्षनञ्जयायाति जा. 
अह्न 3.84; असक्कता चस्माति अन्नपानं न THA, तदे; 
परिब्बाजका असक्कता होन्ति अयरुकता ... अनपचिता 
उदा, 81. 

असक्करियमान त्रि, सत + ४कर, कर्म, वा» के वर्त, कृ. 
का निषे, [असक्क्रियमाण], असम्मानित, अपूजित - ना पुः, 
प्र, वि, ब. व, - HEE असक्क्ररियमाना ... अपूजियमाना 
असक्क्रारपकता प्रक्‍कोम्रिस्सन्ति वा ... भगवन्त वा 
एसादेस्सन्तीति महाव 475. 

असक्कार पुर. सक्कार का निषे,, तत्पु, स. [असत्कार], 
असम्मान, सत्कार का अभाव - रेन तृ, वि, ए. व. - यस्स 
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असक्यघीतु 


सक्करियमानस्स आसक्क्रारेन FAT .... इतिवुः 54; - 
पकत त्रिः, ब. स, [असत्कारप्रकृत], असम्मान के प्रभाव से 
प्रभावित - ता पु, प्रर विल, बन व, - एवं इये अम्होहि 
असक्करियमाना ... असक्कारपकता पक्कामिस्सन्ति क... 
RUG TY ABTA. 475. 

असक्कुणेय्य त्रि, सक से व्यु., सं. कु. का निषे, [अशक्य], 
नहीं किये जाने योग्य, असंभव - य्यो पुः, प्र, वि., ए, व 
- हितपाटिपतिया वा डुन्नयो होते नेतु असक्कुणेय्यो जा. 
अः 4.217; - य्ये पुः, सप्त, वि. एन व. - weg 
असक्कुणेय्ये अरूपभवे निब्बत्तिस्सामीति दिस्वा .... जा. 
अट्टः 1.65; असक्कुणेय्ये हदयन्भन्तरे सम खन्ति पतिद्विता 
जा, अङ्कः 3.35; - त्त AY, भावः [अशक्यत्व], असंभव 
होना, कर सकने योग्य न रहना - त्ञा प. वि. ए व. - 
मतस्स गुन HAWG असक्छुणोय्यतता SEAT जा. अइ. 
3.144; - ता स्त्री, भावः, उपरिवत्‌ - य तृ / प्र. विः, ए. 
वः - कसे ag असक्कुणेय्यताय ... निप्फादेतीति अत्थो, 
उदा, HE. 169; भोजनेन ओनसिठु असक्कुणेय्यताय 
अनोनमनदण्डो A नि, टी, 1.203; - भाव पुः, उपरिवत्‌ 
- वं द्वि. वि, ए, व. - पूणनीयङ्वानस्स सक्कुणेय्यभावं 
जानाथाति जा, AZ. 4.204. 

असक्कोन्त त्रि, सक के वर्त, कृ. का निषे, [असक्नुवत्‌], 
सक्षम न होता हुआ, अक्षम, कर सकने में असमर्थ - न्तो 
पुः, प्र. विन, ए. व - HATING असककोन्तो सुः नि. 
अट्ट. 2.97. 

असक्खर त्रि., ब. स, [अशर्कर], कंकड़ों-पत्थरों से रहित, 
मृदु - रा स्त्री., प्रः विः, ए, व, - असक्खरा चेव मुदू छुभा 
च जा, अइ. 5.162; असरक्खराति ... पासाणसक्खररहिता 
मुदु सुभा तदे; - रो पुः, प्र, वि, एन व, - असक्खरो ति 
आदिना नयेन ... मरगकर्थ PIF ध. प. अट्ट 2.231. 

असक्खिक त्रि., ब. स. [असाक्षिक], बिना साक्षी वाला, बिन 
गवाह का - क पुः, fg. वि, ए, व. - असाक्खिक अड 
करोन्तो विय TT. स, अट्ट, 32. 

असक्य त्रि, सक के सं. कृ. का निषे [अशक्य], नहीं 
किए जा सकने योग्य, असंभव - क्यो पुः, प्र, वि. ए. व. 
- अफलो च असक्यो च वायामो सु. निन Age 1.7. 

असक्यधीतु स्त्री, कर्म, स, [अशाक्यदुहितृ], अननुरूप 
बौद्ध-भिक्षुणी, ऐसी भिक्षुणी, जो बुद्धधर्म के अनुरूप आचरण 
न करती हो - ता प्र, वि, ए. व. - अस्समणी होति 
असक्यधीता, पाचि, 288. 
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असक्यपुत्तिय 


असक्यपुत्तिय त्रि, [अशाक्यपुत्रीय], बुद्धधर्म के अनुरूप 
आचरण न करने वाला भिक्षु / भिक्षुणी - यौ पुर, प्र, वि., 
Us व ~ ... फटिसेवित्वा अस्सवणो होति असक्यपुत्तियो 
महाव, 123; यनूनाड अस्समणो... अस्क्यपुत्तियो अस्सन्ति 
वदति विञ्जापेति पारा, 26; - धम्म पुः, निषे, तत्पुः स. 
[अशाक्यपुत्रीयधर्म], शाक्यपुत्र बुद्ध के धर्म से इतर दूसरा 
धर्म - म्मो पुः, प्र, विः, एः व. - क्षाऐय्यापि जस्समणक्षम्मो 
असक्य्पुत्तिय्षम्मोति स. नि. 2(2).311; - भाव पुः, निषे,, 
तत्पुः स. [अशाक्यपुत्रीयभाव], बुद्ध के मार्ग का अनुरामन 
न करने की अवस्था, बौद्ध-मिक्षु से भिन्न होने की स्थिति - 
वं द्वि. वि.. ए. व. - पत्थयमानो ... फे... असक्यपुत्तियभावं 
पत्थयमानो पारा, 27; - वेवचन नपुंः, AY. सः, शाक्यपुत्र 
बुद्ध) के प्रति श्रद्धावान न रहने की बात को प्रकाशित 
करने वाले वचन का एक प्रकार - नानि प्र, वि., ब« व. 
- अस्समणवेवचनानि वा असक्यपुत्ियवेवचनानि वा पारा, 
30; - नेन पु./नपुं, तु. विः, एन व, - एवयादि 
असक्यपुत्तियवेवचनेन सिक्खापच्चक्खार्न होति. पारा. अट्ठ 
1.202. 

असग्गुणविभावी „, [असद्गुणविमाविन्‌], दुर्गुणों को प्रकाशित 
या प्रकट करने वाला - विनो पुर. ष« वि, ए, व, - तस्स 
निल्लज्जयणस्स असरुणविभाविनों TEA 382. 

असंकच्चिक / असंकच्चिका त्रि, संकच्चिक का निषे,, 
तत्पु, स, [बौ, सं. असङ्कच्छिका], कटिपरिधान या कमर पर 
लपेटी हुई पट्टी से रहित - का स्त्री., प्र, वि, ए. व. - 
असङ्कच्चिका याम पिण्डाय पाविसि पाचि, 478. 

असङ्कमनिय / असंकमनीय त्रि., सं +४कम के प्रेर, के सं. 
कृ का निषे, [असंक्रामणीय], एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर नहीं हटाए जाने योग्य, अविचाल्य - यायो स्त्री. द्वि 
विः, ब. व+ - पादुका YISHTH असङ्गगनियायो महाव. 
264; अस्छुमनीयायोति भूमिय... असहारिया महाव+ अ, 347. 

असंकंमान त्रि. ४संक के वर्त, कृ, का निषे, [अशङ्कमान], 
शङ्का नहीं करने वाला, भय-रहित, - ना पुर We वि. बः वः 
- TAFT SUPA, जा, BE 2.315. 

असंकर त्रि., ब. Ue, शा. अ. अमिश्रित, ला, अ, संभ्रम से 
रहित, सन्देहमुक्त - तो प. वि., ए. व+  असुङ्गरतो वा 
ठपेति नेत्ति, 3g. 247. 

असंकिण्ण त्रि, सं + ४किर के भू. क, कु» का निषे, 
[असंकीर्ण], शा. अ. आपस में मिलावट से रहित, ला. 
अः विशुद्ध, भ्रमरहित, अभ्रान्त - ण्णा पुः, प्र, वि., बः व. 
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असंकेत 


- ORT असंकिण्णा असांकिण्णपुन्दा अ» नि, 1(2).33; 
HURON अकिकिण्णा अनपनीता अ. नि. HF 2.269. 
असंकित त्रि, [sea], शङ्का से मुक्त, घबराहट या भय 
से रहित - असाकितो अजयूथ THF जा, अट्टः 5.230; 

कादम्बनदिया तीरे ठपेत्कान HAUT, म» वं» 22.53. 

असंकिय त्रि, aE के सं. कृ. का निषे, [अशंक्य], शङ्का 
नहीं करने योग्य, निर्भय, आशङ्काभाव से मुक्त - असल्योम्हि 
WHS, जा, Age 1.319; ... अह WH} वसन्तोपि ... 
असाहरियो निन्मयो निरासङ्ोति दीपेति तदे.. 

असंकिलिङ्ठ त्रि. सं. + ४किलिस के भू, क, कृ. का निषे, 
[असंक्लिष्ट], मलिन या अविशुद्ध नहीं किया गया, विशुद्ध, 
मलों से रहित (निर्वाण) - डं नपुं, द्वि. वि... एन व, - 
असांकिलिड अनुत्तर योगक्खेम निब्बान परियेसाति अ. नि, 
1(2).284; - BT पुः, We वि. ब. व. - असांकिलिङ्ञा धम्मा 
न क्तब्बा किलेसा चेव सांकिलिङ्डा चातिपि धन स. 1576; 
- चित्त त्रि. बः स. [असंक्लिष्टचित्ि], मलिनता से मुक्त 
विशुद्ध चित्त वाला - अस्किलिडबितो बह्मा... दी. नि, 
1.224; ... सांकिलेसोहि असांकिलिङ्चितो सुपरिसुद्धमानसो 
दी, नि, अट्टः 1.304. 

असंकिलेसक क्रि, संकिलेसिक का निषे, [असंक्लेशिक], 
मलिनता से मुक्त, विशुद्ध - का पुर, प्र, विः, ब. व. - 
असंकिलेसिका TAT न क्तब्बा ध> स, 1574. 

असंकुचितचित्त त्रि, ब. स, [असंकुचितचित्त], वह, जिसका 
चित्त ugha या अनुदार न हो, उदार चित्त वाला - 
अनोलीनोति ... दने असूह्राचितचित्तोति अत्थो चरिया, अट्ट, 23. 

असंकुप्प Fl, सं, + VHT के सं, कृ, का निषे, [असंकम्प्य], 
इधर से उधर नहीं ले जाए जाने योग्य, अविचाल्य, स्थिर, 
दृढ - प्पं नपुं,, प्र, वि, ए, व. - HAE अस्रकुप्पं ... 
थेरगा, 649. 

असंकुसकवुत्ति त्रि. ब. स. [असंकुसकवृत्ति], वह, जिसका 
स्वभाव हठी या जिद्दी नहीं हो, अप्रतिकूल जीवन-वृत्ति वाला, 
अनुकूल प्रकृति वाला - असुडुसकदुतिस्स स राजक्सातें 
वसे जा. अइ. 7.193; SHEVA NT अप्पटिलोमवुतति 
अस्स Tee. 

असंकेत पुः, संकेत का निषे, [असड्ेत], अनिर्धारण, इशारा 
या सुझाव का अभाव - त्तेन तृ. वि,, ए, व, क्रि, विशे, 
निर्धारण किए बिना - अनुपरिवेणिय पातिमोक्ख उह्विसन्ति 
असड्ेतेन महाव, 134; THETA सड़ेत HHT, महाव, 
अट्ट, 312. 
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असंखत 


असंखत त्रि., सं. +४कर के भू, क, कु. का निषे, [असंस्कृत], 
We अ, हेतु एवं प्रत्ययों से उत्पन्न नहीं किया हुआ, ला. 
अ. हेतु-प्रत्ययों से अनुत्पन्न तथा स्वयं भी विपाक को 
उत्पन्न न करने वाला लोकोत्तर धर्म निर्वाण (मार्ग, 
प्रतीत्यसमुत्पाद एवं आकाश) - तं' नपुं., प्र, विः, ए, वः - 
Hg शिवममत सुदुर अभि, प, 7; असतं HAT 
अनासवज्च नेत्ति, 46: - त” पु./”नपु., द्वि. विः, ए, व, - 
असङ्गतञ्च ... देसेस्सामि असङ्गतयामिञ्च WT सः नि. 
2(2).334; - तस्स पुः, षः वि. ए, व, - तीणियानि 
मिक्खवे TART असङ्गतलक्खणानि .. न उप्यादो 
पञ्जायति न वयो पज्ञायति न ठितस्स अज्जभचं पञ्ञायति 
, अ नि, 1(1).177; wee असङ्कतस्साति पच्चयेहि 
समागन्त्वा अकतस्स A. नि, AF. 2.135; - तो पुः, We 
वि., ए, व. - निरोधो असङ्गतो नेत्ति, 15; - त्ता स्त्री. प्र 
वि», ए. a. - 4वियुत्ययडुला धातु सुद्धि-निब्डतियो सिर 
अभि, प.» 9; - गामी त्रि, [असंस्कृतगामिन्‌], असंस्कृत- 
धर्म निर्वाण की ओर ले जाने वाला - मिं पु., द्वि. fa, ए. 
व. - अरङ्गतञ्च वो ।मिक्खवे बेसेस्सामि असङ्गतगामिञ्च 
WY, सः नि, 2(2).334; - तत्त नपुः, भाव, [असंस्कृतत्व], 
हेतु-प्रत्ययों द्वारा उत्पादित न होना - त्ता प, वि,, ए, 
वः - असङ्घतत्ता धम्मस्माति मि, प, 251; - धातु 
स्त्री, कर्मन स, [असंस्कृतधातु], हेतु-प्रत्ययो द्वारा 
अनुत्पादित - द्वे इमा... धाठुयो सड़ताधातु असङ्गताघाढु 
म नि 3.110; - पञ्ञत्ति स्त्री, तत्पु, स. 
[असंस्कृतप्रज्ञप्ति], असंस्कृत धर्मों का प्रकाशन या 
अभिव्यक्ति - असरङ्कतघम्पस्स पञ्जापना असङ्कतपञ्ञत्ति नाम्‌ 
पुः पः अट्ठ- 29; भूमिपज्जञाति असङ्कतपञ्ञात्ति च 
विज्जमानपञ्जतियेदः Yo प. HE. 29; - संयुत्त नपुं,, Ue 
नि, के उस संयुक्त का शीर्षक, जिसमें असंस्कृत धर्म 
निर्वाण तथा उसका साक्षात्कार कराने वाले मार्ग का 
उपदेश दिया गया है, लोकोत्तर धर्म तथा उसकी ओर 
ले जाने वाले मार्ग का प्रकाशक स, नि, का एक खण्ड, स. 
नि. 2(2).334-344; लोकुक्तराति लोकुचरत्थदीपका 
असङ्गतसयुत्तादयो; स, नि, HX. 3.320; - तारम्मण त्रि, 
ब, व, [असंस्कृतालम्बन], असंस्कृत धर्म निर्वाण को 
अपना आलम्बन बनाने वाला णो पु. प्र. वि», ए. व. 
- विमोक्खो असङ्कतारम्यणो च ... निब्बानधाठूति नेत्ति, 
104. 
असंखरान त्रि, सं + शंकर के ad. कृ. का निषे. 
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[असंस्कुर्वाण], तीन प्रकार के कर्म-अभिसङ्घारों में से किसी 
एक से भी अभिसंस्कृत न करने वाला - नो पु. प्र. वि., 
एन व. - weg सतिया अनोको स. नि, 1(1).148; 
असङ्करानोति तयो कम्याधिसज्रे अनषिसुङ्करोन्तो स, निः 
अट्टः 1.165. 

असंखात्त त्रि, सं. + ४ख्या के भू, क, कृ, का निषे. 
[असंख्यात], सम्यक्‌ रूप में अविचारित, उचित रूप में 
अचिन्तित - POAT असङ्घात जा, AS. 4.4; अज्जेसस्पि 
येसञ्चेव HUST HAHA जा, WE 4.5. 

असंखार क्रि, संखार का निषे», बः स. [असंस्कार], शा. 
अ. संस्कार-स्कन्ध से रहित - रो पु. Fe वि., ए. व. - अय 
सो अरूपी अवेदनो AIA असझरो .. समनुपस्ससी'ति 
स+ नि, 2(1).102; ला. He स्वतःस्फूर्त चित्त, स्वतःप्रवृत्त - 
रं नपुं. fd. वि», एन व. - असङ्कार ससरङ्कार'विपाकानि न 
पच्चावि अभि, ध. स, 38; - रेन तृ. वि. ७ वः - . 
.. इध असङ्कारेना ति अवुत्तेपि असङ्गारिकभावो वेदितन्बो ध- 
स, wg. 116; - परिनिन्बायी त्रि, fat. सं. 
अनभिसंस्कारपरिनिर्वायिन्‌], अनागामी नामक आर्यश्रावक 
का तृतीय प्रभेद, ऊपर के पांच संयोजनों के प्रहाण के लिए 
विशेष प्रयास की आवश्यकता न रखने वाला अनागामी 
आर्यपुदगल - यी पुर, प्र, कि, ए, व, - सो असङ्कारेन 
आरिय्यरग सञ्जनेति उयरिवियानं संयोजनान पहानाय 
अय वुच्चति पुगगलो असङ्कारपरिनिन्बायी पुः प, 123; 
असङ्गारेन अप्पदुक्खेन अधिमत्तपयोग अकत्वाव 
किलेसपरिनिब्बानेन परिनिन्बानघम्मोति असङ्कारपारितिन्बायी 
पुः प. अट्टू. 48. 

असंखारिक /असंखारिय त्रि, असङ्घार से व्यु, 
[असांस्कारिक], अपनी चित्त-सन्तति के पूर्वक्षणों की प्रवृत्ति 
द्वारा स्वतः-प्रवृत्त (चित्त) - क नपुः, प्र, वि, ए. व, - 
... चित्तस्स PERT TST विसेसोविघ सङ्कारे सो यस्स 
Wey त॑ HER तदेव असङ्कारिक अभिः To स. 79; - 
केन तू. वि» ए, व. - असङ्वारिकेन पणीतानीति ... हीनादितापि 
चापि खुः पा. AZ. 26. 

असंखिय त्रि, [असंख्य], गणना न करने योग्य, माप-जोख 
न करने योग्य - यं नपुं, प्र, विन, ए० व, - यणनातों 
HAGE, अप, 1.73; - यो पु. प्रः वि, ए. व+ ` ग्रणनातो 
असङ्कियो, बु. वंन 27.8; - या स्त्री-, प्रः विः, ब. व. - 
प्रिच्चत्ता असक्षिया अप, 2.256; - ये नपुं, द्वि, विः, बः 
वः - चुरो च असाङ्गिये बुः कं 2.1. 
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असंखुब्म 

असंखुब्म त्रि. सं + ४खुभ के सं. कृ. का निषे, [असंक्षोभ्य], 
संक्षुब्ध न करने योग्य, शान्त, निर्विकार, अविचलित - 
आनिलज्जसासङ्ब्मो ... असाङ्गियो अप, 1.113. 

असङ्घेय्य / असङ्कयेय्य त्रि, सं + ४ख्या के सं. कृ. का 
निषे [असंखेय], असंख्य, गणना न करने योग्य, अप्रमेय, 
अगण्य - य्यो पु. प्र. विः, ए व, - असङ्कयेय्यो अव्पमेय्यो 
महापूञ्जक्खन्धो स+ नि, 3(2).462; - य्या स्त्री., प्र. विः, 
एः व. - HALT अप्पमेय्या दक्खिणा पाटिकाङ्कितन्बा मर 
नि, 3.305; - स्येन पुः, तू. विः, ए. व, - असङ्घयेय्येन 
गुणेन परिछुद्धञ्च लहुकञ्च मि, प, 115; - य्ये पुः, द्विः 
वि, ब. व, - WIRY HEA जा, अट्टः 5.258; - य्यं 
Ae, प्र, विः, ए, व, - HORTA अप्पमेय्यगुर्ण 
q मि, पफ, 321; - य्यानि ay, प्र, वि, ब, व - 
चत्तारिमानि भिक्खवे BOTT AIS ATA, अ» नि, 1(2). 
164; - य्येहि नपुंः, तू. वि», ब, व, - aye च असङ्कयेय्येहि 
कप्पान ... च एत्थन्तरे मि. पर 218; - स्यानं पुः / नपुं., 
ष, विः, ब. व. - चुन्न असङ्कयैय्यानं यत्थके ... ... 
HRA नास नगर HET, जा, AZ. 1.3. 

असंख्य पुः, अव्यय, वह, जिसमें संख्या आदि के प्रभाववश 
कोई रूप-परिवर्तन नहीं होता है - या प्र, विन, ब. व, - 
. तथा हि असख्या ति च अव्यया ति च सह, 1.299; - 
सद्द पुः, कर्म, स., अव्यय के रूप में प्रयुक्त शब्द - दं द्वि 
विष, ए. व. - ... CONTA TOTS असख्यसद्दे सन्धाय 
JT न एकेक असख्यासइ' सन्धाय ..., सच 1.299. 

असङ्ग त्रि, ब. स, [असङ्ग], शा, अ. सङ्गरहित, लिपटा कर 
या सटा कर न रखने वाला, ला. अ, विषयभोगों के प्रति 
मानसिक लगाव या आसक्ति से मुक्त - ङ्गो पु, प्र. विर, 
ए, व, - असङ्को अनिलो यथा अप, 2.107; - ङ्गा ब, व, - 
अङ्गा अठुलगुणा अठुलयसाः मि, प. 311; - चारी त्रि» 
[असङ्गचारिन्‌], आसक्ति से मुक्त या लोभरहित मन के 
साथ विचरण करने वाला रिनो पु,, प्रन विन, ब. व, - 
मया व्य असङ्गचारिनो स. नि. 1(1).231; - चित्त त्रिः, ब. 
स, [असङ्गचित्त], आसक्ति-रहित चित्त वाला, लगावमुक्त 
मन वाला - त्तो पु. प्र. वि, ए, व. - असङ्गचित्तो निन्लेसो 
अप 2.16. 

असंगन्तु त्रि. सं +४गम के कर्त, ना. का निषे. [असंगन्तू], 
संगमन न करने वाला, (प्रियजनों या परिचितों के पास) 
बहुत कम आने-जाने वाला, साथ न रहने वाला, संवास न 
करने वाला - न्तु पुः, षः वि, ए, व. - wea कितो 
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HAT, जा. अइ. 5.197; HIT असमागच्छन्तस्स ... 
असवासेन जीरति विनस्सालि जा, FF. 5.198. 

असंगमानस त्रि, ब. सः, आसवित्त या लगाव से विमुक्त मन 
वाला - सा स्त्री, प्र. वि, एन व, - च पज्जित्थ 
FIFTH, थेरीगा, 398; - सो पुर, प्र, विः, ए, व, - 
कुलेसु कामेसु असङ्गमानसरो थेरगा, 1122. 

असङ्गह पु., सङ्गह का निषे, [असङ्गह], अनन्तर्भाव, अन्तर्भूत 
न होना - हो प्र. विल, ए, व, - तेकालिकाख्यातपदे 
कालातिपत्तिया पन असङ्गहो वा होती (ति सद्द, 1.55; - क 
त्रि, [असंग्राहक], क. संग्रह न करने वाला, सङ्कलन न 
करने वाला, ख. अकृपालु, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से 
रहित - को पु. प्र, वि, ए, व. - असङ्गाहको आजीविकभयास्स 
यायेय्य अ+ नि, 3(1).183. 

असङ्गहित त्रि, सं + ४गह के भू, क» कृ, का निषे. 
[असंगृहीत], क. अन्तर्भूत नहीं किया हुआ - तं नपुं, प्र. 
वि», ए, व, - सङ्गहितेन असङ्गहितः धातु, 1; ख. 
अनुकम्पापूर्वक ग्रहण नहीं किया हुआ, अनुग्रह का पात्र नहीं 
बनाया गया - तेस असङ्गहितमनुस्सान वसेन नस्सान्ति जा. 
HE» 5.113. 

असंगाहना स्त्री, सं + ५गाह से व्युः, क्रि. ना. [असंगाहन, 
नपुं,], शा, अ. अन्दर तक जाकर प्रवेश न करना, ला. 
अट पूरी तरह से नहीं समझना - असम्बोधों अप्पटिवेधो 
असयाहना अपरियोगाहना ध, स. 390. 

असङ्गी त्रिः, [असङ्गिन्‌], शा, अ. साथ सङ्ग न करने वाला, 
ला. He आसक्ति या लगावरहित, निर्बाध, बाधा या रुकावट 
से रहित - ब्लिने पु. द्वि. वि, ब, क. - आवेळिने went 
HUST, जा, अड्ड, 5.404; पाठा. असङ्गिते. 

असङ्घट्ट त्रि, [असंघृष्ट], पीड़ा या व्यथा न देने वाला, 
अकष्टदायक, संत्रास उत्पन्न न करने वाला - झो पुः, प्र, 
विः, ए, व. - अक्कोधनो असङ्कट्टो जा. अट्ट, 7.190; 
RGN परं HAST तदे. 

असच्च तरिः, ब. स. [असत्य], झूठा, सत्य नहीं बोलने वाला, 
घोखेबाज - स्स पुः, ष. विन, ए, व+ - (किञ्च ge 
असच्वस्स जा. Ae 5.369; असच्चस्साति वचीसच्चरहितस्स 
.... जा, अद्भ, 5.370; - च्चं स्त्री, द्वि, वि, एन व. - ततं 
असच्च अक्मिज्जसेकिनि जा. AE. 5.395; असच्चन्ति ... 
सच्चे ... असच्च उत्तमभाकरहित Tae. 

असच्छिकत त्रि, सच्छिकत का निषे, [असाक्षातृकृत], स्वयं 
सीधे अनुभव नहीं किया हुआ, स्वयं आन्तरिक रूप में नहीं 
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देखा गया - तं नपुं», प्र, वि» ए. व. - नत्थि किञ्चि ब्रह्मलो असञ्चरणकपास पुः, कर्म, स., सञ्चरण न करने वाला 


अरूच्छिकतन्ति दी, नि. 1.202; अज्ञात ... असच्छिकर्त 


अनभिसमेतं अ, नि, 3(1).199; - ते सप्त, विः, ए, व. - 
असच्छिकते सच्छिकतसाड्जिनो पारा, 111; - कत्वा पू. 
का, Ho, साक्षात्‌ न देखकर, प्रज्ञा की आंख से न देखकर 
- WATT असच्छिकत्वा FET सद्घामत्तकेनेव .... म, नि. 
Bg. (मूनपः) 1(2).74. 

असज्जन्त त्रिः, ४सज के ad कृ, का निषे, [असज्यत्‌], 
आसक्त या लगाव से भरपूर न रहने वाला, अनासक्त, 
निर्लिप्त, लगाव-रहित मन वाला - न्तो पुः, प्र. विः, ए, व. 
- आरज्जन्तो असज्जन्त असोचन्तो भिक्खु नाम होती दि 
ध. प, अट्ट. 2.339. 

असज्जमानो क्रि, क. उपरिवत्‌ - नो पुर, प्र fa, ए, वः 
- तिरोभाव fortes... असज्जमानो गच्छति दी, नि, 
1.69; WHT GAPS असज्जमानो सुः नि. 71; - ना पुः, 
Wo विः, ब. व, - असज्जमानः विचरन्ति लोळे सुः नि. 470; 
- ने पु. द्वि. विन, एन वः - ते नासरूपस्मिमसणज्जमानं 
ध, प, 221; अम्नज्जमानन्ति अलस्यमानं धन प. अइ. 
2.174; ख. हिचकिचाहट से रहित, हकलाहट से मुक्त 
रहता हुआ - नो पुर, प्रः वि., ए, व, - थेरो पुच्छितएुच्छित 
TE असज्जमानोव PHY, विभ, अट्टः 462. 

असज्झायकत त्रि, [अस्वाध्यायकृत], आवृत्ति नहीं किया 
हुआ, नहीं दुहराया गया, पूर्व में अभ्यास नहीं किया हुआ - 
ता पु. प्र, वि, ब. व. - झज्झायकताएि सन्ता ... पगेव 
असज्झायकता स+ नि. 3(1).142. 

असज्झायमल त्रि., ब. स., (स्वाध्याय या पुनःपुनः) आवृत्ति 
न किए जाने के कारण अपवित्र या मलिन बन जाने वाला 
- ला पुर, प्र, वि. बन व. - असज्ञाययला मन्ता. घ, प. 
241; याकाचि परियाति वा सिप्प वा यस्मा असज्झायन्तस्स 
... विनस्साति ... तस्मा असज्झायमला सन्ता ति FA, ध. प. 
अट्टः 2.201. 

असञ्चरण क्रि, नहीं चलने-फिरने योग्य, व्यवहार में न 
लाए जाने योग्य - णं पुः, हि. वि., ए, व, - तथायतो सन्त 
येव मरय लुग्गा... असञ्चरण सम्पस्समानो उप्पादेसि मि, 
पर 207. 

असञ्चरणकारण नपुं, TY. स., नहीं जा पहुंचने का 
कारण, सञ्चरण न करने का कारण - कि नु खो इमस्स 
मोरराजस्स पादे पासस्स असञ्चरणकारण न्ति जा, अड. 
4.298. 


पाश या बन्धन, पास न जाने वाला बन्धन - सह वस्ससतारि 
असञ्चरणकषासो ... जा. अट्ठ- 4.299. 

असञ्चरणमाव पुः, कर्म. स., पास नहीं पहुंच पाना, सञ्चरण 
न कर सकना - रो गन्त्वा ग्रोधिसत्तेन अक्कन्तद्वानेपि 
पासस्स असञ्चरणभाव .... जा» अङ्क 2.29. 

असञ्चलित क्रि, सं. + ४चल के भून क« कू, का निषे. 
[असञ्चलित], नहीं हिल-डुल रहा, नहीं कांप रहा, दृढ़ - 
तं नपुंः, प्र, वि. ए, व. - अकम्पित असञ्चलित THOTT, 
मिः प. 211. 

असञ्चारिम त्रिः, सञ्चारिम का निषे,, नहीं हिलाए-डुलाए 
जाने योग्य, अविचाल्य, दृढ़, दूर तक फेंक कर नहीं चलाए 
जाने योग्य - मेन नपुं, तू. वि. एन व. - असञ्चारिमेन 
उपकरणेन मारेठुकामस्सः पारा, अट्ट. 2.37. 

असञ्चारिमुपाय पुः, कर्म, सः, असञ्चरणशील (जाल या 
गड्डा जैसे) उपाय - येन तू, विः, ए. वश - असञ्चारिमुपायेन 
यारणत्थं परस्स क विन, वि, 247. 

आसञ्चिच्च 1. ३०, सं, + ४चिन्त के पू, का. कृ. का निषे. 
[असंचिन्त्य], सोच-विचार न करके, किसी निश्चित अभिप्राय 
के बिना, चेतना के बिना - अनापति असङ्चिच्च ... पाचि, 
168; पारा, 125; 2. Fe, पू+ का, क का ही अनियमित 
रूपान्तरण चेतना से असम्प्रयुक्त, विशेष अभिप्राय न रखने 
वाला - च्चो पुः, प्र, वि, ए. व, - असञ्चिन्व अहं पारा. 
95; असज्चिच्योति अवधकचेतनो (RETIN le सो पारा, 
Hg. 2.56; - कथा स्त्री, कथा, के एक खण्ड-विशेष का 
शीर्षक, कथा, 477-79. 

असञ्चेतनिक त्रि. [असञ्चेतनिक], क. चेतना के बिना 
या मन में सोचे-विचारे बिना ही हो जाने वाला कर्म, एक 
प्रकार का कर्मविपाक - क॑ नपुं, प्र. विन, ए, व. - 
असञ्चेतनिक भन्ते नियण्ठो नादपृत्तो नो महासावज्जं 
पञ्जपेती'ति म» नि. 2.45; ख. चेतना के द्वारा सोच कर 
कर्म न करने वाला / वाली, बिना चेतना के ही कर्म करने 
वाला / वाली - का स्त्री, प्र. विन, ब. व, - ता पठमं 
असञ्चेतानिका हुत्वा कम्मुना न aM ध, प, Ag. 
1.128. 

असञ्जात त्रिः, सं + ४जन के भू. क» कृ. का निषे. 
[असंजात], वह, जिसे अभी तक उत्पन्न नहीं किया गया 
है, अनुत्पन्न, अप्रकटीकृत, अप्रादुर्भूत - स्स पुः, ष. वि., ए, 
व. - असञ्जातस्स मग्गस्स सञ्जनेता स. नि. 1(1).221; 
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असज्जातस्साति इद अनुप्पन्नवेकचनमेक स, नि, Ag. 
1.244; - त्तं द्वि» वि. ए- व, - असञ्जातञ्च सञ्जनी अप, 
2.240; - ता पुर, प्र. वि» बः वः - ये धम्म ... असञ्जाता 
अनिव्बत्ता धः स 1042; - तं नपु, प्र, विः, ए. व, - यं 
रूप अजातं HUT असञ्जात अनिब्बत्तं विभ, 2. 

असञ्ञ त्रिः, ब. स, [असंज्ञ], क. संज्ञाहीन, होश-हवाश से 
रहित, मूर्च्छित, बेहोश - ज्ञं नपुं, प्र, वि. ए. व. - तत्थ 
TA HAA करोति दी. नि. अट्ट. 2.143; ख. पु, / नपुं, 
अस्तित्व की वह कोटि जिसमें अन्तर्भूत प्राणी संज्ञाहीन रहते 
हैं, असंज्ञी-भव - sof प्र, वि, ए, व. - एत सन्त एत पणीत 
यदिद APA KG, म» नि. 3.18; - ञ्जे पुर. प्र, विः, ब. 
व, - असज्जे च अरूप्ब्रिह्मानो च ठपेत्वा ..., धर प» TZ 
2.358; - क क्रि, ब. स. [असंज्ञक], संज्ञाहीन चित्त 
वाला, असंज्ञीभाव में विद्यमान प्राणी - का पुर, प्र. विन, ब, 
व - असज्जका ... अचित्तका पाठुमवत्ति विभ, 491; - 
कथा स्त्री, कथा, के एक खण्ड-विशेष का शीर्षक, जिसमें 
असंज्ञी भव से सम्बन्धित मत का परीक्षण किया गया है, 
कथा, 218 220; - काय पुः, कर्मः स, [असंज्ञकाय], 
संज्ञाहीन या चित्तहीन शरीर - यं fe. वि, ए, a - 
अनिन्रियबद्धमयञ्जकायं जा, अङ्क. 7.53; असञ्जकायन्ति 
अनिन्द्रियबद्ध अचित्तकायञ्च ससान एतः जा, अह, 7.55; 
- भव पुः, तत्पु, स. [असंज्ञीभव], असंज्ञी (संज्ञाहीन, 
चित्तरहित) प्राणियों का क्षेत्र वे सप्त, वि., ए, व, - 
असञ्जिनोति असञ्जमवे निन्बत्ते आवित्तकसत्ते दस्सेति जा. 
HE. 1.452; - सत्त पुः, कर्म, सः [AL सं. असंज्ञिसत्त्व], 
संज्ञा से रहित प्राणी, पञ्चम सत्त्वावास वाले अरूपी ब्रह्मा- 
देवों का एक वर्ग - त्ता प्र, वि, ब. व. - असन्जरिनो 
gard .. असञ्ञसत्ता नपि सो निरोधसमापन्नो नापि 
असञ्ञसक्तो महानि, 204; सेय्यथापि देवा असञ्सचा अ. 
नि, 3(1).211; - त्तेसु सप्त, वि., ब. व. - अरञ्ञजरत्तेसु 
सञ्ञा अत्थीति? आमन्ता कथा, 219. 

असञ्ञत व्रि, सः + भयम के भू, क, कृ. का निषे. 
[असंयत], नियन्त्रणरहित, नियन्त्रण के अधीन न रहने 
वाला, असंयमी - तो पु, प्र. वि., ए. वन - परपाणरोधाय 
fist असञ्जतो सु, नि. 222; सो eat पिडी 
परपाणरोघाय ... असंयलो सु, नि, अङ्क, 1.228-229; - ता 
ब, व. - ये SY DRY असज्जता जना सुर नि, 248; - 
तानं पुः, ष. वि,, ब, व. - सहसा करोन्तानमसञ्जतानं 
जा, HG. 2.101; सहसा करोन्तानमसञ्जतानन्ति सहसा 


..- कम्मं करोन्तान GRIT जा, अट्टः 2.102; - तं Are, 
द्वि. विः, ए, व. - FE अयन्ति असति अस़रज्ञतं जा. HS. 
3.467; - तासु स्त्रीः, सप्त विः, ब. व, - अच्चन्तसीलासु 
असज्जतायु जा, WE. 5.445; - ता स्त्री. प्रश विः, एन व. 
न मज्जमसनिरता असञ्ञता जा. अङ्क, 5.450; - परिक्खार 
त्रि. Fo Uo, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं (चीवर, 
पिण्डपात, निवास एवं औषधि) के विषय में ध्यान न देने 
वाला अथवा इनकें प्रयोग में संयम न बरतने वाला, चीवर 
आदि के विषय में असंयत - रं पुः, द्वि» विन, ए, व. 
असञ्जतपरिक्खार भिक्खु HRA कथेलि ध, प, अड. 2.9; 
- परिक्खारमिक्खुवत्थु नपुं, धः प. अट्ट का एक 
कथानक, जिसमें चीवर आदि आवश्यक वस्तुओं के प्रयोग 
में असंयत एक भिक्षु की कहानी है, धः प. अङ्क, 2.9-10; 
- वचन त्रि, बः स, [असंयतवचन], बोलने में असंयत, 
बेलगाम बातचीत करने वाला - ना पुः, प्रश विन, ब. व. - 
विक्किण्णवायाति असयतवचना म. नि, अङ्कः (मूप,) 
1(1).161. 

असञ्जत्ति स्त्री, सञ्ञत्ति का निषे,, तत्पु. स. [असज्ञप्ति], 
ठीक से जानकारी न देना, असज्ञापन, सही-सही रूप में 
नहीं बतलाना - असञ्ञातिबलाति असञ्ञतियेव बल' एतेसन्ति 
असञ्ञत्तिबला अ, निन AE. 2.47-48; - बल त्रि. ब. स, 
[असंज्ञप्ति], असंज्ञापनरूपी बल से युक्त, वह, जो बातों 
को ठीक तरह से नहीं बतला सके - ला पु. प्र. fa, ए. 
वः - असज्जत्तिबना आनिज्झच्तिबला अप्पटिनिस्सग्गमन्हिनो 
He नि. 1(1).90. 

असञ्ञा स्त्री, सञ्ञा का निषे, तत्पु, स, [असंज्ञा], 1. शा. 
अ. संज्ञाहीनता, मूर्च्छा, बेहोशी, संज्ञा से शून्य होना, अज्ञान, 
मोह - ज्ञा प्र, वि, एन व. - असञ्ञा सम्मोहो म. नि, 19; 
AAA सम्मोह्येति निस्सञ्जमावो नायेस सम्मोहद्धानं म. 
नि, Ag. (उप.प.) 3.12; 2. ला. अ. स्त्री., नौ प्रकार की 
आकाशीय विद्युतों में से वह बिजली, जो अपनी गर्जना और 
तीब्र जगमगाहट से प्राणियों को संज्ञाहीन बना देती है - 
ज्ञा प्रन वि, ए, व. - नवविधा हि असनियो असज्जा 
विचक्का ... SRT असञ्ञ करोति दी. नि. HS. 2.143; 
- 3h द्वि, वि. ए, व. - or करोति यो तस्सा सहेन 
ठेजसा च अज्झोत्थटो लीन, (दी, नि. टी.) 2.152. 

असञ्जी त्रि. सज्ञी का निषे., तत्पु: स, [असंज्ञिन्‌], क. 
संज्ञा से रहित, चेतना से रहित, बिना संज्ञा वाला, ख. 
असंज्ञी-भव में उत्पन्न प्राणी, ग. संज्ञावेदयित्‌-निरोध की 
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समापत्ति को प्राप्त व्यक्ति - ञ्जी पु.. प्र, वि. ए, व. - कोणि 
असज्ञी न विशवृतसज्ञी सु, नि, 880; नोपि असञ्ञीति 
सञ्ञाविरहितोपि न होति निरोधसमापन्नो वा असञ्जसत्तो 
का सुन नि. अड्ड- 2.245; महानि, ag. 287; - Bort पुः, 
प्र, विः, ब, व. - ये कोचि पाण Yate सब्जिनो वा 
HAT अप, 1.90; तुल,, असञ्ञः (ऊपर); - गम त्रि, 
बः रू, गर्भ में संज्ञा से रहित रहने वाले, पशु एवं वनस्पति 
जैसे प्राणी जो निश्चेतन होते हुए भी उत्पादकं होते हैं - 
बमा पुः, प्र: वि. ब. व, - सत्त असञ्ञीयब्मा दी, नि, 1. 
48; FI असञ्जीगन्माति सालिवीहियवगोघ्रसकङ्ककरककुद्ग्सके 
सन्धाय वदाति दी, नि, अट्टः 1.135; विलो, सञ्जीगब्मा; 
RS. आगे; - भव पुः, तत्पु, स. [असंज्ञीभाव], संज्ञा से 
शून्य ब्रह्मा जैसे प्राणियों का लोक या संज्ञाशून्य सत्त्वों का 
लोक - वो प्र. वि,, ए, व. - आजीवकान अनन्तेमानसो ति 
एव परिकणितो असञ्जीमको म. नि, अट्ट (मूंप-) 
1(1).322; - वाद पुः, तत्पु, स. [असंज्ञीवाद], मृत्यु के 
उपरान्त संज्ञाहीन आत्मा के अस्तित्व को प्रतिपादित करने 
वाला (आजीवकों का) सिद्धान्त - दो प्र, वि, एन व, - 
असएजीवादो TAME आदिन्हि वुत्ता Bt चछुक्कान 
वसेन बेदितब्बो दी, नि, अट्टः 1.102. 

असञ्ञसत्तुपिक त्रि. [असंज्ञीसत्वोपग], संज्ञाहीन प्राणियों 
के भव की अवस्था की ओर ले जाने वाला - का स्त्री., प्र, 
वि. ए, व, - सञ्ञावेदधितानिरोधसमापाति जसज्जसहुपिकाति 
कथा, 419; - काकथा स्त्री, कथा, के एक खण्ड का 
शीर्षक, कथा, 419-420. 

असठ त्रि, सठ का निषे,, तत्पुः स, [अशठ], निष्ठावान्‌, 
सज्जन, ईमानदार, धोखाधड़ी न करने वाला - ठो पु., प्र. 
विः, ए. व, - असठो अमायो मि, प. 323; असठो होति 
अमायाकी अ नि, 2(1).61; - FA नपुं, तृ. वि., ए, व. 
क्रि, विशे, बिना छल के, धोखाधड़ी के बिना - पस्सन्ठु नोते 
HIST युद्ध जा, अह, 7.173. 

असणिठत क्रि, सं + ४ठा के भू. क. कृ. का निषे, [असंस्थित], 
अप्रतिष्ठित, दृढतापूर्वक नहीं स्थित - ता पु., प्र. वि., ब. 
व. - अरूपेछु असण्ठिता इतिवु, 46; अरुपेयु असण्ठिताति 
अरुपरागेन अरूपमवेसु PHASE, इतिवु, अट्टः 195; 2. 
भसंद के भू, क. कृ. का निषे, [अश्रन्थित], वह, जो ढीला 
या शिथिल न हो, सुदृढ़, अशिथिल, - तं' नपुं, प्र. वि., ए. 
a. - अज्ज असाण्ठित ... न परितस्सेय्य्‌ म, नि. 3.271; 
अज्ज असण्ठितन्ति गोचरण्झते निकन्तिवसैन अखण्डित 
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असन्त 


म» नि, Ag. (उपन्पः) 3.200; - त? पुः, fe. विः, ए, व. 
- सभाव (बिन्‍्तेयन्तस्क अकम्पितमसण्ठितं चरिया, 379; 
असाण्ठितन्ति were, चरिया, अट. 77. 

असतासम्पजञ्ञ नपुं, असति + असम्पजञ्ञ का समा, Be 
सः [अस्मृत्यसम्प्रजन्य], स्मृति एवं सम्प्रजन्य का अभाव, 
चित्त की जागरुकता का अभाव - ञ्ञ हि. विः, ए. व, - 
अयोनिसोमनसिकारो GREP असतासम्पजज्ञ परिप्रेति 
अः नि, 3{2).94. 

असति' ५अस (खाना) का वर्त, प्र. पुः, ए. व. [अश्नाति], 
1. खाता है - असती ति असको क, व्या, 643; असतीति 
आएका सद, 3.865; - न्ति ब, व, - रमन्ता त असन्ति 
WRIT पि रो सद, 2.585; 2. त्रि. बन स. [अस्मृतिक], 
स्मृति या चित्त की जागरुकता से रहित, भुलक्कड, अज्ञानी 
- त्तियो सत्री, प्र, वि». ब. व. - दिनस्सथ तुम्हे वसिलियो 
चोरियो धुत्तियो असतियो .... जा, FZ. 5.413; 3. स्त्री, 
सति का निषे., तत्पु. स. [अस्मृति], स्मृति का अभाव, चित्त 
की जागरुकता का अभाव, स्मृति विप्रमोष, प्रत्युत्पन्नमति न 
रहना - ति प्र, वि. ए, व. - अननुस्सति अप्पटिस्सति 
असति ... TART, ध, स, 1355; असतीयेव पापियाति 
... TERA पन असतियेव पापिया असतिकरणयेव डीन 
Wh अट्टः 2.146; - तिया तृः प्र वि. ए, व., क्रि. विः, 
बिना सोचे-विचारे - अपि चाह अस्सतिया पविङ्कोति महाव. 
390; अस्सतिया Wa न पुच्छि चूळव, 457; पाठा, 
अस्सतिया. 

असति” अस के ad. कु.. सन्त के निषे,, असन्त का सप्त, 
वि.. ए, व. विद्यमान न रहने पर, अभाव में, न होने की 
हालत में - ... असति पुरतो Peerage केन 
निक्‍्यमेय्या/लि मि. प, 272; पुब्बन्तानुदिडीन असति ... 
अफ्रन्तानुदिडीन HHT स. नि. 2(4).42. 

असत्त त्रि,, ४सज के भू. क. कृ. का निषे, [असक्त], शा. 
अः नहीं लिपटा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ, ला. अ» कामभोगों 
में मन का लगाव न रखने वाला, सभी तरह की आसक्तियों 
से मुक्त - त्तो पु. प्र. वि-, ए. व. - आकासो अलग्यो 
TH अप्पतिद्धितों अपनिबुद्धो मि. प. 356; - त्तं पु. द्वि. 
विः, ए. व. - ... अकिञ्चर्न BIG HAT सु. नि. 178; 
1065; दुबिधे कामे तिविधे चे भवे अलग्गनेन का्मशवे 
HAT, सु. नि. AS. 1.184; - त्ता पु. प्र, वि. ब व, - 
... असक्ता विचरन्ति लोळे सु. नि, 494; तत्थ असत्ताति 
रागादिसङ्गकसे अलरगा सु, नि. अङ्क, 2.128. 
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असत्तगोदावरं 


असक्तमोदावरं अ., अव्ययी, स, [असप्तगोदावर], वह क्षेत्र, 
जहां गोदावरी, सात शाखाओं में विभक्त नहीं हुई है - न 
सत्तगोदावर असक्तयोदाकर ..., क, व्या, 328; सद, 3.759. 

अरात्थ AY, सत्थ का निषे., तत्पु. स. [अशस्त्र], शस्त्र का 
अभाव, बिना शस्त्र के - त्थेन तू, वि. ए, व, ~ अदण्डेन 
असत्थैन दमेसि उत्तमे FH अप, 1.355. 

असत्थाराम / अस्सत्थासम पु, एक आराम का नाम - 
मम्हि सप्त, वि., ए, व, - MICH AA अस्सत्थारामम्हि 
निब्बुतो बु. वं, 15.27. 

असत्थावचर त्रि. [अशस्त्रावचर], शस्त्रों का प्रयोग न 
करने वाला, शस्त्रों के प्रति अभिरुचि न रखने वाला - रा 
स्त्री. We विन, ब. व. ~ ता च खो अदण्डावचारा असत्थावचर/ 
इति... अकलहो स. नि. 1(3).259. 

असदिस क्रि, ब. स. [असदृश], क.1. भिन्न, असमान, 
दूसरी तरह का, दूसरे से नहीं मिलता-जुलता - सं नपुं, 
fg. विः, एन व, - एवं अञ्ञमञ्ञअसदिस भिक्खुसहस्सं 
FORT घ, प. अङ्क, 1.141; - सो पु, प्र, वि. ए, व. - 
wet हि सारियो होति WRT कामे असावियों जा. अड 
6.248; क.2. अद्वितीय, बेजोड, अनुपम - सो पुर, प्र+ वि., 
एन व, - ... HITS अस्ादिसो अपटिभागोति धन To अइ, 
1237; असमो ... असदिरो अठुलो ... मि. प. 302; - तेज 
त्रि, ब. स. [असदृशतेजस्‌], अतुलनीय तेज से युक्त - 
जो पु., प्र. वि», ए. व. - ... असमत्थतेजो असदिसतेजी तव 
HY न तप्पेय्य जा. AX. 7.54; - ता स्त्री. भाव, 
[असादृश्य, नपुं.], अतुलनीयता, अनुपम या बेजोड़ होना 
HTL... दुरनुबोधता दुल्लभता असदिसता बुद्धधम्मस्स 
मिः प. 257; ~ दान ay, कर्म, सः, अतुलनीय दान, 
अनुपम दान - ने सप्त, fa. ए, व. ~ असादिसवदाने पनेस 
लागो मत्थक TH, दी, नि. अट्ट. 2.221; - दानवत्थु नपु, 
Ye प. अइ, की एक कथा, ध, प, AY. 2.105-108; - रूप 
त्रि., ब. स. [असदृशरूप], अनुपम स्वरूप वाला, दूसरों से 
भिन्न विशिष्ट स्वरूप वाला - पं पुः, द्वि. वि. ए. व. 
- ... FONE पासादेहि असदिसरूप ... TRIE .... To प. 
WE. 274; - पो पुः, प्र. वि. ए, व+ - असादिसरूपो नाथो. 
HRY य चहुब्बिध आह ध, स, अङ्क, 253; - वग्ग पुः, 
जार Ag. का एक वर्ग, जा, अट्ट. 2.72 93; - वचन त्रि., 
बः स. अतुलनीय अर्थ का सूचक, अद्वितीय (अकेला) अर्थ 
का प्रकाशक नो फु, प्र. कि, एन व, - एकसह्ोहि 
MIT च होति असादिसवचनो च्‌ सद्दे, 1.283; - 
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असद्धम्म 


संयोग पुः, तत्पु, स, [असदृशसंयोग], दो असमानों के 
बीच संयोग या मेल - गे सप्त, वि., ए, व, - असदिससयोगे 
च नो उप्पन्ना पुत्ता ... याफूणिस्सन्ति दी, नि. MH 1.210; 
ख. पुः, व्य, संन, एक राजकुमार का नाम - तस्स .. 
नामरयगहणादिकसे असदिसकुमायो'ति नामं APY जा. अइ. 
2.72; - कुमार पु., एक राजकुमार, उपरिवत्‌ः - जातक 
नपुं, एक जातक-कथा का शीर्षक; जा, अट्ट, 272-75. 

असद्द क्रि, ब. स, [अशब्द], शब्दरहित, कोलाहलरहित, 
शान्त, नीरव - कल्लअसह्टे असह्यो PRED... सद, 2.437 

असद्दहन नपुं. श्रद्धा का अभाव, अश्रद्धा, अविश्वास - नं द्वि. 
विः, एन व, - ... रञो REET आरब्भ कथेसि जा. HF 
4.45. 

असद्धम्म पु., सद्धम्म का निषेः, तत्पु, स, [असद्धर्म], क. 
मिथ्या-सिद्धान्त, भ्रान्त-धारणा, ख. लोम, द्वेष एवं मोह आदि 
अकुशल धर्म, पापमयी मनोवृत्तियां - म्मेहि तु. fa. बः व, 
- तत्थ असद्धम्मेहीति असत TAS असन्तेहि वा धम्मेहि 
इतिवु, अइ, 244; असद्धम्मेहि अभितो परियादिन्तचितो 
... अतेकिच्छो FA. 62; - म्मा प्र, वि, ब. व. - इमे खो 
PRI TT AISA, Ho नि. 1(2).54; सत्तविधेन पापं 
सत्त असद्धम्मा जार अङ्क, 3.254; ग. मैथुन-धर्म - असद्धस्मो 
च वसलघम्मो मीळहसुख पि च...., सद, 2.408; गामघम्मो 
असद्धर्मो व्यवायो येथुन रति अभि, प. 317; - म्मं पु. द्वि 
विन, ए. व. - तत्थ नाम त्व मोघपुरिस य त्व असद्धम्म 
गामधषम्य .. समापज्जिस्ससि पारा, 22; असद्धम्मन्ति असते 
नीचजनानं क्षम्म पारा, अङ्क, 1.170; - म्मेन पुः, तू. विः, 
ए, व. - साठुगामोपि ते असद्धस्मेन निमन्तेन्ति म; नि. 
2.121; असद्धम्येन निमन्तेन्तीति... मेशुनधम्पेन निमन्तेन्तिः 
मन नि, अङ्क, (मन्प. 2.117; - पटिसेवन नपुः, 
[असद्धर्मप्रतिसेवन], मैथुन का सेवन, मैथुनक्रिया में आनन्द 
- नाय च, कि, ए, व, - सायन्हे पनस्सा असद्धस्मपटिसेवनाय 
चित्त FA, स, नि. अट्ट- 3.124; - पूरण त्रिः, तत्पुः स. 
भ्रान्त-धारणाओं या मिथ्या-सिद्धान्तो का प्रचारक - णा पुर. 
प्र, वि, To व, - यथा यथा असद्ध्मपूरणा पूरणादयो सद, 
1.58; - रत क्रि acy, स, [असद्धर्मरत], दुराचार या 
अकुशल कर्मो के करने में लगा हुआ - असमालितसडुप्पो 
असद्धर्मरतो मगो अ, नि. 1(2).27, - युत त्रि. दुराचार 
के साथ जुड़ा हुआ, बुरे आचार-विचार से जुड़ा हुआ - अत्थि 
WEIGH, असद्धम्मयुतापि य उत्त, वि, 438; - सञ्ञञत्ति 
स्त्री, तत्पु, सः, मिथ्या या भ्रान्त-धर्म की शिक्षा - अयञ्च 
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असद्धिय / अस्सद्धिय 674 असनि 


. यच्चनीकता असद्धम्मसञ्जाति अचुम्कसना परवम्भना 
मन नि» 2.72; - समन्नागत त्रिः, तत्पु. स., पापमय 
आचरण से परिपूर्ण - अस्सद्वस्पसमन्नागतीो होति. म. नि. 
3.69; अस्सद्धसमन्तायतोति पापध्म्मसमन्चायतो A. नि. 
Wg. (उपप) 3.55. 

असद्धिय / अस्सद्धिय त्रि, सद्धिय का निषे, [अश्रद्धेय], 
अविश्वसनीय, अविश्वासजनक - ये पुः, सप्त. वि., ए. व. 
- दुतिये अस्सद्धिये आकम्पनङ्केन ETA अ, नि. अङ्कः 
2.337. 

असद्धेय्य त्रिः, [अश्रद्धेय], अविश्वसनीय - ayer नास 
असद्धोय्यो अनेकन्तरायो; स, नि, अद्ड्‌ 3.23. 

असन 1. पुः, [असन], पीतसाल नाम का वृक्ष - असनो 
पियको कण्डे मक्खने 'खिपने'सन! अभि, प, 1004; - ना प्र. 
वि», बः व. - उद्दालका सोमरुक्खा अयरुकल्लिया बहू 
TAIRA च BEEN, असना चेत्थ पुप्फिता जा, अट्ट. 7.294; 
- रुक्ख पुः, तिस्सबुद्ध के लिए परिकल्पित बोधिवृक्ष - 
तस्स भगवतो खेम नास नगरं अहोसि ... असनरुक्खो 
कोधि जा. AZ. 1.50; 2. नपुं, अस (खाना) से व्युः, क्रि, 
ना. [अशन], आहार, भोजन, स्वाद लेना, रस चखना - 

HIRT, आहारो भोजन घासो अभि, प, 465; असन 
WUT, खादनं पूबादिभक्खण सदः 2440; एत्थ WNT 
आहारे सो हि असीयति थुज्जीयतीति असनन्ति वुच्चति 
सद्द, 2.501; पवारितो नाम असन प्र्ञायाति पाचि, 113; 3. 
क. नपुं,, ४अस (फेकना) से व्यु,, क्रि. नाः, अस्त्र, ऐसा 
हथियार, जिसका प्रयोग फेंक कर किया जाए, बाण, भाला, 
बर्छा - नं प्र, विः, ए, व+ - गायो कण्डमुसु द्वीसु खुरप्पो 
तेजना सं अभि. प, 388; - नेन तू. वि. ए, वः - ... 
लहुकेन असनेन अप्पकसिरेनेव ... म, नि. 1116; असनेनाति 
अन्तो सुसिरं कत्वा ... सल्लहुककण्डैन म, नि, अड्ड, 
(मूनपः) 1(1).364; ख. नपुः, वह, जिसके द्वारा (कुछ) फेंका 
जाए या चलाया जाए - करणे च-नुदति अनेना ति ET 
HIE क» व्या, 643; 4. नपुं,, अस (व्याप्त होना) से 
व्यु. क्रि. नाः, व्याप्ति, फैलाव, प्रसारण, अनालस्य 
अनसनन्ति न असन अकिप्फारिकभाको कायालसिय लीन, 
(दी, नि. अझ.) 3.35; - पदर पुः, TY. स., पीतसाल पेड़ 
की लकड़ी से बनी हुई पट्टी - रं fe. fa. एन वः - 
चठुर्लबहलं असनपदर विनिविज्ञाति जा. AZ 2.75; - 
फलक AY, तत्पु, स., उपरिवत्‌ - क॑ द्वि» fa, ए, व. - 
चठुरुडेलबहल असनफलक विनिविज्यिदु Isha अ+ नि. 


अटः 2.126; -- बोधिय पुः, एक स्थविर का नाम - यो प्र, 
विन, ए, व. - इत्थं सुद आयस्मा असनबोधियो थेरो इमा 
गाथायो अभासित्थाति अप, 1.119; - रुक्ख पुः, तत्पु, सः 
[असनवृक्ष], पीतसाल नामक वृक्ष - असनरुक्खो बोधि 
जा, Bg. 1.50. 

असनि स्त्री, [अशनि]. बिजली का ठनका, इन्द्र का वज, 
चमक और आवाज कै साथ आकाश से भूमि पर गिरने 
वाली आकाशीय विद्युत्‌ - तवज़गज्जेव तस्मिं पासायपिडे 
असानि पति जा, Wg. 1.169; - निं द्वि, वि., ए. व. - 
... असानि पातेन्तो विय खन्धे पहरित्वा रथ आदाय अगमासि 
जा, अट्टः 1.336; - यो प्र, कि, ब, a - नवविधा fe 
HHT .... दी. नि. अट्ट, 2.143; - या सप्त, वि. ए, वः 
- ... विज्जुल्लताखु निच्छरन्तीयु असानिया फलन्तिया नेव 
पस्सेथ्य दी, नि. 2.99; असनिया फ़लन्तियाति नवविधाय 
असनिया मिज्जमानाय विय महारव खन्तिया .... दी, नि, 
अट्ठ, 2.143; ~ अग्गि पु. आकाश से गिर रही बिजली की 
आग - ... असनिआस्यि वा पतित्वा SET धन प. HF 
2.40; - घोस पुर, तत्पुः स. [अशनिघोष], बिजली गिरने 
की आवाज, ठनका, वजपात की आवाज - सेन तू, कि., 
ए, व. - ... असनिषोसेन घोरिता विय धम्म कथेन्तापि 
..., स, नि. HE. 1.308; - पात पुः, तत्पु, स. [अशनिपात], 
बज्रपात, आकाश से बिजली का गिरना - ततो अञ्ञत्थ 
पथवियं... HAP असनिपातो विय अत्तनों उपरि TAT, पे. 
व, AX. 39; ~ पात्तद्ठान नपुं, तत्पु. स. [अशतिपातस्थान], 
बिजली के गिरने वाला स्थान, वह स्थान, जहां वजपात 
हुआ है - नं प्र, वि, ए, a - अस्निषातद्धानं विय 
महानिखादनेन खतसन्धिबुख' विय च होति स. नि. अहु. 
3.53; - विचक्क नपुं, तत्पु, स. [अशनिविचक्र], आकाशीय 
बिजली का झुण्ड या तांता, बिजली का मण्डल या घेरा - 
क्क प्र, वि.. ए. व, - असनिविचक्क आयच्छदु ... असति 
विचक्कन्ति खो ... लामसक्कारयिलोकस्सेत अधिक्वन 
सः नि, 1(2).208; त असनिविचक्क विय आकासे गेरवसददं 
करोन्त धूमायन्त पण्णलन्त... निफति स. नि. HS. 1.284; 
- वेग पुः, ag. स. [अशनिवेग], बिजली का वेग या 
बिजली जैसी तेजी - गेन तू, वि., ए. व, - तेनेवासनिवेगेन 
तत्थ कालड़तों HE, अप, 1.104; ~ सद्द पु. AG. सः 
[अशनिशब्द], बिजली की कडक, बिजली गिरने की आवाज, 
ठनका - इं fg. fa. एन व, - aah अनिक्तन्ता पुरतो 
ARTE विय छुणिस्सथ जार अङ्क, 4.135. 
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असन्त त्रि. [अशान्त], शान्ति-रहित, अनुपशान्त, व्याकुल 
चित्त वाला - न्तेसु पुः, सप्त, वि., ब. व. - सन्तो असन्तेछु 
उपेक्खको सो HITE उरयहणन्ति TH Yo नि. 918. 

असन्तक त्रि, सन्तक का निषे., ag. स, [अनन्तक], 
अनन्त, वह जिसका कोई अन्त न हो - कं नपुं, प्र वि., 
ए, व, - सन्तर्क वा होति नो असन्वकां स, नि. 3(2).344. 

असन्तजातिक क्रि, ब. स., अविद्यमान प्रकृति वाला / वाली 
- असन्तजातिका ति हि तेस अत्थो सद्द, 1.177. 

असन्तत्त त्रि. सन्तत्त का निषे, [असंतप्त], अनुष्णीकृत, 
गर्म नहीं किया हुआ - उदफ्तों अग्यिना असन्तेत्तो 
अनुक्कूपितो अनुस्सदकजातो Bo निः 2(1).216. 

असन्तदीपन TY, तत्पुः स. [असद्दीपन], जो कुछ विद्यमान 
नहीं है, उसका कथन या उससे युक्त रहने का दावा - ने 
सप्त, विन, ए, व+ - पञ्चेत्थ अङ्कानि असन्तदीपने खु, सि, 
4(1.15); असन्तदीपनेति उत्तरिमनुस्सधम्मारोचनपाराजिकोति 
अत्थो. खु, सि, पुः टी. 78. 

असन्तपग्गह पुः, तत्पुः स, [असन्तप्रगृह], असज्जन या 
अयोग्य व्यक्ति पर अनुग्रह, अपात्र पर अनुकम्पा, बुरे लोगों 
का समर्थन - ग्गह द्वि, वि, ए. वः - ... अजातवसचुस्स 
रूञो APATITE GRA BHR, जा, अट्टः 1.484. 

असन्तभाव पु., तत्पु. स. [अशान्तभाव], शान्ति-रहित अवस्था, 
चित्त की अशान्त-अवस्था - फपिच्छता तस्म असन्ताभावो 
विन, वि, 311; तुल» असन्तता (ऊपर). 

असन्तसन्त त्रि, सं + ४तस के वर्त, कृ. का निषे, 
[असंत्रस्यत्‌], संत्रास या भय से मुक्त, भयरहित रहने 
वाला, नहीं डर रहा - असन्त जीवितसङ्कयाम्हि एको चरे 
खरगविसाणकप्पो सु, नि. 74; असन्तर्स जीवितसङ्गयम्हीति 
सो पच्चेकरसम्बुद्धो जीवितपरियोसाने असन्तारी अनुत्रासी 
... अभीरु ... विहरतीति Far. 274; - न्तो उपरिवत्‌ - 
ele wey असन्तरन्तो बातेव जालव्हि असज्जमानो 
सु, नि. 71; असन्तासीति तेन तेन अलाभकेन असन्तसन्तो 
सुः नि, Ag. 2.240. 

असन्तसनक क्रि, भयमुक्त, संत्रासरहित - असन्तासी/ति 
HAT रागसन्तासाकीन अभावेन असन्तसनको, ध. प. 
BE. 2.321. 

असन्तसन्त्तगाथा स्त्री, सु, नि, की 71वीं गाथा, सु, नि. 
अट्टः 1.100, 

असन्तसन्निवास पुः, तत्पु, स. [असत्सन्निवास], असज्जन 
लोगों का साथ-सङ्ग, दुष्ट लोगों का साथ - सं द्वि, विः, ए, 


असन्तुलेय्य 


व, - असन्तसन्निवासञ्च को, मिक्खवे देसेस्सामि 
सन्तसन्निकासञ्च, अः नि, 1(1).93; एकादसमे 
असन्तसान्तिवासन्ति असप्फरिसानं सन्निवासं अः निः AG 2.50. 

असन्तसम्पग्गाहक त्रि, तत्पु, सः [असन्तसंप्रग्राइक], दुष्ट- 
जनों को प्रोत्साहित करने वाला, असज्जन लोगों को 
समर्थन करने वाला - का पु. प्र, वि, ब, व, - 
असन्तसम्परगाहका विनास पापुणन्तीति जा. AE 1.486. 

असन्तसम्भावना स्त्री, तत्पु, स+, अप्राप्त लोकोत्तर धर्मों के 
अपने पास होने का कथन या दावा - य तृ. विः, ए, व. 
- यस्मा त॑ उल्लपित्वा असन्तसम्भावनाय उप्पन्ने पच्चये 
गण्हाति पारा, अइ, 2.70; एवं असन्तसम्भावनाय वा 
कुलदूसककस्मेन वा... न अज्ञस्स बड्टन्ति पारा, अइ, 2. 
246-47; असन्तसम्भावनायाति अत्तनि 
आविज्जमानपत्तरिमनुस्सधम्मारोचनं सन्धाय वुत्तं सारत्थ- 
टी, 2.370. 

असन्तासी त्रि, सन्तासी का निषे, [असंत्रासिन्‌]. नहीं डरने 
वाला, राग एवं भय से मुक्त - सी पुः, प्र. वि. एन व. - 
अक्क्ोधनो असन्तासी आविकत्थी अकुक्कुचो सु, नि. 856; 
असन्तासीति तेन तेन अलाभकेन असन्तसन्तो सु. नि, 
अडः 2.240; SFA असन्तासी .... To प, 351; असन्तासीति 
HOT रागसतासादीन अभावेन असन्तसनको ध, प, 
BIE. 2.321. 

असन्तुट्ठ त्रि. [असन्तुष्ट], सन्तोषभाव से रहित, सन्तोष न 
करने वाला, आनन्द अनुभव न करने वाला - ट्ढो पु. प्र, 
विः, ए, व. - सोहि ERE असन्दुङ्ो सु. नि. 108; - स्स 
पुः, ष. विः, ए. क. - असन्दुडस्ह भिक्खवे अनुप्पन्ता चेव 
अकुसला TH उप्पज्जन्ति अ, नि. 1(1).15. 

असन्तुट्डिता स्त्री, असन्तुहि का भावः, असंतोष या लोभ - 
HGS च PIA THY अप्पटिवानिता च VTA, 
दी. Fie 3.171; चवुत्थे असन्नुडिताति असन्ठुडे पुरगले ... 
उप्पन्नो असन्तोससझतो लोगो A. नि. अड्ड 1.61. 

असन्तुट्ठिबहुल त्रि. ब स. [असन्तुष्टिबहुल], अत्यधिक 
असन्तोष या लोभ से पूर्ण - लो पु, प्र, वि, ए, व. - 
... वेदब्डुलो च असन्दुङ्िन्हुलो च अनिक्खित्तछुरो च... 
पतारेति अ, नि. 2(2).133; असन्तुडिब्हलोति कुसलधम्मेसु 
HGS अ, नि, अट्टः 3.141. 

असन्तुलेय्य त्रि, सं + ४तुल के सं. कृ. का निषे,, नहीं 
तौले जा सकने योग्य, नहीं खरीदे जाने योग्य - य्यो पुः, 
प्र, विल, ए, व, - HIGHS मस सो धनेन जा. अड. 
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7.176; असन्ठुलेय्यो... स्त्तविधेन एतनेन UE न दुलेतन्बोति 
तदे.. 

असन्थत त्रि. सन्थत का निषे. [असंस्तृत], शा. अ. नहीं 
ढका हुआ, नहीं बिछाया या फैलाया हुआ, नहीं लपेटा हुआ 
- ताय पुः, च. विः, ए. व, - मुख आभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
असन्थताद .... पारा, 37; ला. अ, वस्त्र या गलीचे द्वारा 
नहीं ढका हुआ, खुला हुआ - ते पुर, सप्त, वि-, ए, व, - 
अतीता नकुति कप्पा ... नाभिजानामि निक्खित्ते पावे भूम्या 
असन्थते अप, 1.327. 

असन्थम्भनभाव पुर, [असंस्तम्भभाव], शरीर को सख्त या 
कड़ा नहीं बनाना, शरीर में ऐंठन या जड़ता उत्पन्न न 
करना, अनम्यता, कडापन का अभाव - वो प्र. वि., ए, व, 
- अन्गोकासवास्रे विय काय न सन्थस्थेतीति कायस्स 
असन्थस्मनभावों पञ्चमो जा. अट्टः 1.13. 

असन्थव पुः, सन्थव का निषे, [असंस्तव], जान-पहचान या 
घनिष्टता का अभाव, अपरिचय, घनिष्टता या मेल-जोल का 
न होना - वा पुः, प्र. विः, ब. व, - अपिहा नून सथिपि तव 
पुत्तकेपि आपिहा असन्थका मञ्ज थेरगा, अट्टः 2.45; - वं 
नपुं, प्र, वि, Yo व - आनिकेतमसन्थव एत वे मुनिदस्सनं 
सुः नि, 209; सन्थवपटिक्खेपेन च असन्थव Weare, सु. 
नि, अइ, 1.215; सत्तसक्रत्शुकस्स तण्हासन्थवस्स अभावा 
असन्थको नामु त॑ अनिकेत असन्थव को हानिस्सठीति 
अभिष्पायो जा, अट्टः 6.74. 

असन्थुत त्रि. सं +*थु के पूः का. कृ. का निषे, [असंस्तुत], 
अपरिचित, अनजान, संसर्ग में नहीं आया हुआ - तं द्वि 
विः, ए, व, - असन्धुत मं चिरसन्थुतेन निमीनि सासा 
अधुव धवेन जा. अट्ट, 3.53; तत्थ असन्धुतन्ति अकतससग्ग 
तदे.; - विस्सासी त्रि. [असंस्तुतविश्वासिन्‌], अपरिचित 
जनों पर विश्वास करने वाला, अनजान लोगों पर भरोसा 
रखने वाला - असन्थकविस्सासीति अत्तना सद्धिं सन्थवं 
अकरोन्तेसु विस्सास अनापण्जन्तेसुयेव विस्सास' करोति 
अ+ निः अट्टः 3.45. 

असन्दिड्टिपरामासी त्रि, सन्दिट्टिपरामासी का निषे 
[अस्वदृष्टिपरामर्शिन्‌], केवल अपने ही मत को पकड़कर 
न रहने वाला, मिथ्या-दृष्टि से रहित - सयमेत्थ 
असन्दिङ्िपरामासी अनाधानग्गाही सुप्पटिनिस्सरगी 
भविस्साया।ति सल्लेखो करणीयो मर नि, 1.54. 

असन्दिद्ध त्रि. [असंदिग्ध], सन्देहरहित, सुस्पष्ट - द्धं 
नपुं», द्वि. वि., ए, वः, क्रि» विः, सुस्पष्ट रूप से, बिना किसी 


संदेह के - असदिद्धज्च भणति अ+ नि, ३(1).38; 
असन्दिद्धन्ति निस्सन्देह बिगतससय्‌ अ, नि. अट्ठ. 3.216; 
HCE वियाकासिः उपतिस्सेत GET अप, 2.129. 

असन्देह पुः, सन्देह का निषे,, तत्पु, स. [असन्देह], निश्चय, 
सन्देह का अभाव - हेन तू. वि., ए, a, क्रि, विः, बिना 
सन्देह के - तत्थ निस्संसयान्ति असन्देहेन एकन्तेनाति 
अत्थो उदा. अह. 129. 

असन्दोसधघम्म त्रि. ब, स, [अद्देषधर्मन्‌], द्वेष से रहित 
चित्तवृत्ति से युक्त, द्वेषमुक्त जीवनवृत्ति वाला - म्मं नपुं, 
प्र: वि», ए, व, - असन्दोसघर्य से चित्त न्ति पञ्ञाय चित्त 
सुपरिचित होति अ, नि, 3(1).212 

असन्धिता स्त्री, असन्धि का भाव, [असन्धित्व], सन्धि, जोड़ 
या मेल-जोल का अभाव - ता प्र. वि. ए, व, - नाहं 
असन्धिता पक्खो न बधिरो अस्रोतता जा. अड्ड, 6.19; तत्थ 
असन्धिवाति सन्धीन अभावेन जा. अइ 6.20. 

असन्धिमित्ता स्त्रीः, व्य, सं., सम्राट अशोक की पटरानी - 
य च, वि., ए. व. - द्वे घटे अग्गमहोखिया असन्धिमित्ताय 
पारा, अट्टः 1.31. 

असन्धेय्य त्रि सं + धा के सं. कृ. का निषे, [असन्धेय], 
पुनः एक साथ न जोड़ने योग्य, पुनः न जोड़ सकने योग्य 
- य्यो पुः, प्रन वि» ए, व, - असन्धोय्योव सो जेय्यो द्वेघा 
मभिन्नमिला विय विन, वि. 242. 

असन्नत त्रि, सं, + ४नम के भू. क, कृ, का निषे, 
[असन्नत], शा, अ, नहीं झुका हुआ, ला. अ. सम्मान 
व्यक्त न करने वाला, उद्दण्ड - ता पुः, प्र, विः, ब. वे. - 
सानिनो SEPT वापि TOLD असन्ना सद्धम्मो, 417. 

असन्निद्ठानचरण नपुं., कर्म, स,, अनियमित भिक्षाटन - णं 
द्वि, वि» ए, व, - अनकङ्ितचारिकान्ति असन्निद्ठानचरण 
महानि, Ay 316. 

असन्निधिकत त्रिः, निषे, तत्पु, स. [असन्निधिकृत), सञ्चय 
न किया हुआ, जुटाकर या बटोर कर न रखा गया - तेन 
नपुं, तृ, विः, ए, व., क्रि, वि, सञ्चित न किए जाने से 
- असन्निधिकतेन अत्थत होति BT, महाव, 332. 

असन्निधिकारक त्रि., निषे,, तत्पुः स. [असन्निधिकारक], 
जोड़-बटोर कर या संग्रह करके न रखने वाला - का पुः, 
प्र वि, बः वः - ते हि निक्खित्तजातरूपरजदा 
असन्तिधिकारकाव हुत्वा केवलं... FEF सु. नि. WE. 245. 

असन्निधिकारपरिभोगी त्रि, चीजों का संग्रह करके भोग 
न करने वाला, सञ्चित भोगसाधनों का उपभोग न करने 


For Private and Personal Use Only 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra www.kobatirth.org Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


असन्निधिभक्ख 877 असप्पुरिस 


वाला - गिना पुर. Je वि, ए. व, - योगिना योगावचरेन 
असन्तिधिकारपरिमोगिना Wage मि, प. 372. 

असन्निधिभक्ख त्रिः, संग्रह न करके भोग करने वाला - 
क्खो पुर, Yo विन, ए, व, - सीहो असन्तरिधिभक्खो मि, पः 
372. 

असन्निपात पुः, सन्निपात का निषे., तत्पु, स+ [असन्तिपात], 
एक साथ इकड्ठा न होना, संपर्क, संगम या मेल-जोल का 
न होना - तो प्र. वि, ए, व. - ततो एतस्सापि गेलाय 
ब्राह्मणानं Sa भाविस््रति म, नि, अट्ठ, (AT) 
2.293. 

असपत्त पुः / नपुं, ब. सः [असपत्न], वैरी-रहित, शत्रु- 
रहित, बाधा या विरोध रहित - त्ता पुः, प्र. वि. ब. वः - 
अवेरा अढण्डा SIGH अब्यापज्जा विहरेमु अवेरिनो/ति 
~. दी, नि, 2.203; असपत्ताति अपच्चत्थिका दी, नि, अइ. 
2.278; - त्तं नपुं,, fe. विः, ए, व. - असपत्तन्ति 
विणतपन्चस्थिकः सु, नि, अट्टः 1.166. 

असपत्ति/ असपत्ती स्त्री, विशे, [असपत्नीका]. सौत-रहित, 
बिना-सौतो वाली - त्ति/त्ती प्र, वि, ए, व. - असपति 
अगार HATTA FAITH अस्सन्ति स+ नि, 2(2).243; 
असफ्ती हुत्वा एकिकाव घरे वसेय्यन्ति एवमस्सा चित्त 
आभिनिविसतीति असफ्तीमिनिवेसा अः नि. अट्टः 3.122. 

असपत्तीभिनिवेसा स्त्रीः, बः सः, सौत-रहित होने की प्रबल 
इच्छा से जुड़ी हुई नारी - सा प्र, वि., ए. व. - इत्थी 
wr TRAMP ... असपत्तीमिनिवेसा इस्सच्यियरियोसाना ति 
Ho नि, 2(2).76; असपत्ती हुत्वा एकिकाव घरे वसेय्यन्ति 
एवमस्या वित्त अभिनिविसतीति असपत्तीभिनिवेसाः अ. नि. 
HR 3.122. 

असप्पथ पुः, कर्म, स, [असत्पथ], अनुचित मार्ग, गलत 
रास्ता - थं द्वि, वि,, ए, व, - तस्मा असप्प्थ अनोतरित्चा 
भो युरिसा इति वचनेन AeA च अदूरङ्गस्स च 
पुरिसस्सालपन भवति सद, 1.91. 

असप्पाय त्रि. सप्पाय का निषे,, a. संदिग्ध [बौ. सं. 
असाम्प्रेय], विषम, अकुशल, अनुपयुक्त, अपथ्यकर (भोजन 
आदि के रूप में) अहितकर, अवृद्धिकर, अस्वस्थता लाने 
वाला - यो पुः, प्र, वि. ए, व. - अय असप्पायो विसुद्धिः 
1.124; - यानि नपुं‘, द्वि. वि» ब, व, - मा ते असप्पयानि 
भोजनानि भुञ्जतो वणो अस्सावी अस्स A. नि, 3.42; 
असप्पायानीति अवज्धिकाानि आरम्मणानि म. नि, अङ. 
(उपः्पः) 3.36; - यं नपुं, fe. विः, ए, व. - अलुद्धो हि 


लोमनीयम्पि असप्पाय न सेकति तेन खो अरोगो होति ध. 
सः WS. 173; अलितन्ति य॑ एतं तव कटुकभण्डसङ्गातं 
पिप्फालि एत AE अहित असप्पायन्ति जा, अट्ट- 3.74; 
TRE, HG धम्म आपज्जिं असप्पायं पाटिदेसनीय्‌ 
पाचि, 232; - कारी त्रि. [बौ सं, असाम्ग्रेयकारिन्‌], 
अपथ्यकारी या हानिकारक भोजन लेने वाला - री पु. प्र. 
विः, ए, व. - अदव्पायकारी होति महाव 394; - किरिया 
स्त्री., Ty. स. [बौ सं. असाम्प्रेयक्रिया], स्वास्थ्यलाभ के 
लिए अहितकर उपचार, अस्वास्थ्यकर जीवनवृत्ति - या प्र 
विः, ए, व, - असप्पायकिरिया आरोग्यस्स परिप्न्थो अ, नि, 
3(2).112. 

असप्पुरिस त्रि. कर्म, स. [असत्पुरुष], असज्जन पुरुष, 
निम्न श्रेणी का पुरुष, दुर्जन, अनार्य - सो पुः, प्र, वि. ए. 
वः - जानेय्य ... असप्छुरिसो असुरिस- असप्ुरिसो अयं 
भवन्ति म» नि. 3.69; - स्स पुः, ष, वि, ए. व. - खम 
देव असप्फुरिस्स्ट .., जा. अट, 4.38; एतस्स असपुरिस्रस्स 
RINT अत्थो तदे; - सा पुः, प्रः वि» ब, व. - एते 
HAGA लोको .... जा. अट्ट, 5229; - कम्मन्त त्रि, ब. 
स, असज्जन जैसा काम करने वाला, दुष्टजनों द्वारा किए 
जाने वाले अनुचित wat को करने वाला - तो पु. प्र. वि» 
ए, व, - असप्पुरिसमचि होति .. असप्पुरिसकम्मन्तो होति 
असप्पुरिमविहि होति असप्पुरिसदान दोति म. नि. 3.69; - 
चिन्ती त्रि, असज्जनों जैसा विचार रखने वाला - न्ती पु., 
प्र. विन, एश व. - असप्पुरिसो ... असप्पुरिसाबिन्ती होति 
.., He नि 3.69; - तर त्रिः, तुल» विशे, [असत्पुरुषतर], 
दूसरे दुर्जनों से बढ़-चढ़ कर दुष्ट - रो पुः, प्र, वि. ए. 
व+ - अयं TMG PRI, असरष्पुरिसेन असप्पुरिसतरे अ. 
निः 1(2).247; - दान नपुं, तत्पु, स. [असत्पुरुषदान], 
असज्जन की तरह दान, असज्जन हारा किया गया दान 
- असप्पुरिसो ... TIGR होति असप्पुरिषदानं 
देति म. नि. 3.69; - दिद्ठि त्रि, ब. स. [असत्पुरुषदृष्टि], 
दुष्ट या अनार्य पुरुष द्वारा गृहीत मिथ्या-दृष्टि रो युक्त - 
द्वि पु. प्र, वि, ए. व, - असप्टुरिसो ... असप्पुरिसदिडि 
होति .., म, नि, 3.69; - धम्म क. पुः, तत्पु, सः 
[असत्पुरुषधर्म], असज्जन का धर्म या अनैतिक व्यवहार - 
म्मो प्र. विः, एन व, - कतमो च भिक्खवे असप्पुरिसध्षम्मो 
मः नि, 3.85; ख. त्रिः, ब. सः, अनार्यजनों के स्वभाव वाला 
- म्मो पु., प्र, वि. ए. व. - असप्युरिसध्स्यों सो ..., जा, 
Hg. 5.221; - भत्ति त्रिः, ब. स. [असत्पुरुषभक्तिक], 
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दुष्ट लोगों के प्रति भक्तिभाव रखने वाला - त्ति पुः, प्र. 
fa, ए, व, - अरुप्पुरिसो असप्पुरिसभति होति म, नि, 3. 
69; - मन्ती त्रि. [असत्पुरुषमन्त्रिन्‌], असज्जन की तरह 
मन्त्रणा या परामर्श देने वाला - न्ती पुः, प्र. विः, एन व. 
- असपुरिसो ... असष्पुरिसमन्ती होति म, नि. 3.69; - 
वाच त्रि. ब. स. [असत्पुरुषवाक्‌], असज्जन के समान 
वाणी बोलने वाला - चो पु». We वि, ए. व. - असप्पुरिसो 
... असप्पुरिसवाचो होति म» नि, 3.69; - संसग्ग पुः, तत्पुः 
सः [असत्पुरुषसंसर्ग], असज्जन लोगों का साथ या संगति, 
दुष्ट लोगों से मेल-जोल - ग्गो प्र. वि, एः व. - 
असण्पुरिसससरगो ढुक्खन्तो कटुकुद्यो/ति जा, अइ. 
5.229; - संसेव पुः, dey, सः [असत्पुरुषसंसेवन, नपुं], 
असज्जनों के साथ मेल-जोल - बो प्र वि. ए, व, - 
असणुरिसससेवो TRE असद्धम्मस्सवन परिपूरोति अ नि. 
3(2).94; - सम्भत्ति त्रिः, ब. स. [असत्पुरुषसंभक्तिक], 
असज्जनों का साथ करने वाला - नो पु. W विः, ब. व. 
- ० असप्परिससम्पत्तिनो .... ।भिक्खवे /निगण्ठा अ, निः 
3(2).124. 

असबल त्रि, सबल का निषे-, तत्पु, स. [अशबल], धब्बों से 
रहित, अमिश्रित, विशुद्ध, west या भागों में अविभक्त, 
अखण्ड - लेहि नपुं,, तृ. वि» बः व, - अरियकन्तेहि 
सीलोहि समन्नागतो होति अखण्डेहि आच्छिद्दोहि असबलेहि 
अकम्मारोहि ... समापिसक्त्तनिकोहि दी, नि, 2.74; सः नि» 
2(2).265. 

असब्बकालिकत्त नपुं, भाव, [असार्वकालिकत्व], सभी कालों 
से सम्बद्ध न रहना, सदा विद्यमान न रहना - त्ता प, वि., 
एन वः - असन्डकालिकत्ता पन न गहिला. अ. नि, अड. 
3.272. 

असब्बञ्ञू क्रि, सब्बञ्ञू का निषे., ay. स. [असर्वज्ञ], 
सर्वज्ञ न होना, सभी कुछ के ज्ञान की शक्ति से रहित होना 
- ञञू पुः, प्र. विः, ए, व, - तेन हि शन्ते नागसेन बुद्धो 
HIATT, मि. प. 112; - ञ्ञुता TA, भाव, [असर्वज्ञता], 
सर्वज्ञ न होना, सर्वज्ञता का अभाव - य तृ, विः, ए व. - 
एदाहु असन्बञ्ज्ुताय ओसकिकित मि. Te 218. 

असब्बत्थगामी त्रिः, सब्बत्थगामी का निषे, तत्पु, सः 
[असर्वत्रगामिन्‌], सदा एवं सर्वत्र लागू न होने वाला, एक 
से अधिक Wet में लागू न होने वाला / वाली - मिं स्त्री, 
द्वि. वि», ए, व, - असब्बत्थगामि वाचं बालो सब्बत्थ 
भासति जा. Ae 1.429; या वाचा ओपम्मवसेन सब्बत्थ न 
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गच्छाति त असब्बत्थयासि वाच बालो दन्धपूरणलो सब्बत्थ 
भासति जा, अट्ट- 1.430. 

असब्बघातुक त्रि», सब्बधातुक का निषे,, व्याकरण में प्रयुक्त 
पारिषाविक शब्द [असार्वधातुक], आख्यात विभकितयों में 
वर्तमान, अनुज्ञा, विधि एवं अनद्यतन भूत की चार विभकितियां 
'सब्बधातुक' कहलाती हैं, इनके अतिरिक्त शेष विभकित्यां 
असब्बधातुक कही गई हैं, सार्वधातुक से भिन्न 
(आख्यातविभक्तियां) - के पुः, सप्त, वि, एन व, - 
असस्पेव धातुस्स भू होति वा असब्ब्धातुळे परे क, व्या. 
509; सद्द- 3.834. 

असब्बनाम नपुं,, सब्बनाम का निषे., तत्पु, सः, व्याकरण में 
ही प्रयुक्त [असर्वनाम], सब्ब जैसे सर्वनामों से भिन्न (शब्द) 
- मेसु सप्त, वि,, ब. व, - इदानि असन्बनामेसु सङ्गहो 
वुच्चते Ge. 1.271; - त्त नपुं, भाव, [असर्वनाममत्व], 
सर्वनाम न होना - त्ता प, विः, ए, व, - असब्बनामता च 
weer पि पुरिसकञ्ञाचित्तनयेन एव योजेतन्को सद 
1.271. 

असब्बनामिक त्रि., [असार्वनामिक], सर्वनाम शब्दों के अन्तर्गत 
न आने वाला (शब्द) - केसु पु, सप्त, वि. ब. व. - 
सब्बनामेसु TET असब्बनामिकेसु पि सहद, 1.271. 

असब्बप्पयोग पुः, सब्बप्पयोग का निषे, [असर्वप्रयोग], 
सर्वत्र न होने वाला प्रयोग, आंशिक प्रयोग, बचा हुआ या 
अवशिष्ट विषयों पर प्रयोग - गे सप्त, वि., ए, व. - सिस 
असब्बप्पयोगे सदः 2.567. 

असब्बसङ्गाहकंवचन नपुं, सब्बसङ्ाहकवचन का निषे,, तत्पु, 
स. [असर्वसंग्राहकवचन], सभी का संग्रह न करने वाला 
वचन, सीमित आशय वाला वचन - नं प्र, वि, ए. वः - 
असब्बसङ्गाहकवचनं इद गावीसद्देन इत्थिया येव गहेतब्बत्ता 
ति चे... सद्द, 1.211. 

असब्बसाधारण त्रि, सब्बसाधारण का निषे, 
[असर्वसाधारण], असामान्य, विशिष्ट - of नपु, प्र. fa, 
ए, वः - छन्नदुतिया वचनेहि सब्क्याधारण 
असब्बरसाधारणञ्च पदमालानय JA सद, 2.318. 

असब्म त्रि. सम्म का निषे,, तत्पु, सः [असभ्य], सभा के 
बीच नहीं करने या नहीं बोलने योग्य, शिष्ट या भद्रजनों 
के लिए अनुपयुक्त, अभव्य, अकुशल - ब्मो पुः, प्र, विन, एः 
व. - WET नामेस AIH, APIA जा, AZo 3.465; 
~ ब्मा प. विः, Ue व, - ओवदेय्यानुसासेय्य HTT च 
FARE To प. 77; असमा चाति अकुसलघम्मा च निवारेय्य 
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ध, पः अट्टः 1.311; - ब्माहि स्त्री, तृ. विः, ब. व, - ... 
RAS करुसाहि वाचाहि अक्कोसन्ति परिमासन्ति ... 
उदा, 82; तत्थ असब्याहीते असमायोर्‍गाहि सभाय 
साधुजनसबूले वळु ATMs, FFU अत्थो उदा, 
HE. 89. 

असब्मि व्यु, संदिग्ध क. असन्त का पु. तू. वि. ब. व, 
[असदिभः], असज्जनों द्वारा - नासन्मि गहु सङ्गमो जा. 
अट्टः 5.478; नासब्पीति असप्पुरिफोहि पन ..., तदे. असब्गि 
हेत... उपज्ञातं यदिदं जकतञ्जुता अकतवेदिता अ, नि, 
1(1}.78; यो पन आम्होहि पदमालाय सब्मीति अय wet 
ततिया-पञ्चमीब्हुवचनवसेन योजितो. सो च खो सन्त इति 
अकारन्तपकतिवसेनु सद्द, 1.174-75; ख. त्रि; संभवतः 
असब्म/ असभिय का परिवर्तित रूप [असभ्य], अशिष्ट, 
अनुत्तम, असत्पुरुष - अञ्जत्थ पन सन्धी ति 
इ्कारन्तपकतिवसेन योजेतन्बो तत्थ हि सब्मी ति सप्पुरिसो 
निब्बानञ्च रुन्दराधिवचन वा .... Te. 1.175 - RA पु. 
Wa. ए. व, - बहुम्पेत असन्भि जातवेद जा; AE. 1.471; 
असमीति SIG, असाधुजातिक जा, अद्ठ 1.472; - 
ब्म स्त्री., द्वि» वि,, ए, व, - .., वाच अमासि फरुसं FIT 
पे. वः 460; - कारण AY, कर्म, स+, अनुपयुक्त कारण 
- णं प्र, वि, ए, व, - अस्न्भिकारण्‌ य॑ पुत्तदार याचन्ते 
WaT aq, मिन पः 260; - जातिक क्रि, बः स. 
[असभ्यजातिक], अशिष्ट स्वभाव वाला - को पु,, प्र. वि, 
एन व. - सो नरदेवयक्खाबाधो असन्भिजातिको लासको 
जा, Ag. 6.217; - रूप त्रि. ब, स, [असभ्यरूप], अशिष्ट 
या अज्ञानी प्रकृति वाला - पो पुः, प्र. विः, एन वः - 
अनश्यिरूपो पुरिसो जनिन्द असम्मोदको थद्धो असबन्गिरूपो 
जा अट्टः 6.241; 217; तत्थ असन्भिरूपोति 
अप्रण्डितजातिको तदे; - वाद पुः, तत्पुः स, [असभ्यवाद]. 
अशिष्ट जनों या अज्ञानी लोगों का सिद्धान्त, अनुपयुक्त 
सिद्धान्त - दें fe. विः, एन व, - कितग्रेपमं आहरित्वा 
नातप्पकारक HUMANS वदयाना वाचाय Tete, स. नि. 
अट्टः 1.60. 

असभाग त्रिः, ब. स, [असभाग], असमान, असदृश, भिन्न 
प्रकृति का, एक ही श्रेणी के अन्दर न आने वाला - गाय 
स्त्रीः, तृन विः, एन व, - वतियस्स ISH असभागदुत्तिकोति 
असभागाय विसादिसाय जीवितदुत्तिया समन्नागलो अ. नि. 
अट्टः 3.6-7; - वुत्तिक त्रि. बः स, [असभागवृत्तिक], 
आपस में प्रेमभाव या शिष्टाचार-परायणता न रखने वाला 
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असमत्त 


` का पु. प्रश वि, ए, व, - ... अगारवा अप्पतिस्सा 

असभायवुत्तिका विहरन्ति FEA. 290. 

असभायोग्ग त्रि. सभायोग्ग का निषे,, तत्पु, स. [असभायोग्य], 
सभा में न कहे जाने योग्य, सभा में सम्मिलित न होने 
योग्य, असभ्य - ग्गाहि स्त्री, तू. वि. ब. व. - wer 
असब्माहीति असभायोग्गाहि सभार्य साधुजनसमूहे कच 
अयुत्ताहिः उदा, AF. 89. 

असम' त्रि, [असभ्‌], क. ऊबड़-खाबड़, असमतल, कहीं 
ऊंचा तो कहीं निचला - मं पु., fe. वि., ए. व. - Hee 
विसमं मर्ग न जानाति समासमं जा, AS. 4.170; खः 
अनूठा, बेजोड, अनुपम, अतुलनीय, भिन्न - मो पु, प्र. वि. 
एन व, - य॑ तथागतो बोधिसत्तो समानो असमो लोकेन 
an मि, प, 125; FORT असमो होहि. बुः वं. 2.157; ~ मा 
बः व. - असमा उभोदूरविहार्ुतिनो ..., सु. नि. 222; - मं 
नपुं», प्र, वि, एन व, - तम्सापि असम सील बुः वं. 10.2; 
तत्थ असम सीलन्ति HEAT सीलेन असादिस बुः वं. अट्टः 
204; - त्ता स्त्री, भाव, [असमता], विषमता, अन्तर, प्रभेद 
- तं द्वि. वि» एः व, - अञ्जेहि FE असमत वत्वा इवारि 
तेर OF... खु. पा, अङ्कः 1.143. 

असमः पु., ब. व. में प्रयुक्त होने पर, क. देवताओं का विशेष 
वर्ग - मा प्रः वि, ब. व, - वेण्डुदेवा रहलि च असमा च 
दुवे यमा दी, नि, 2.191; असमा च दुवे यमाति असमदेवता 
च द्वे च यमका देका दी. नि, अट्ठ 2.254: ख. पुर, प्र, वि., 
ए, व. में प्रयुक्त होने पर, असम देव-वर्ग का एक देव - , 
.. असमो च सहलि च नीको च अकोटको TAR च 
..ढ.. स, नि, 1(1).80. 

असम” पुः, एक चक्रवर्ती राजा - मो प्र, वि,, ए, व+ - इतो 
TBH कप्पे असमो नाम खत्रियो सत्तरतनसम्पन्नो 
चक्कक्ती महब्बलो अप+ 1.249. 

असम' पुः, सोभित बुद्ध का अग्रश्नावक या अग्रसेवक - मो 
उपरिवत्‌ - भिय्यो चेव असमो च HEY अग्गुपङ्का बुः वं 
10.23. 

असमत्त त्रि,, सं, + ४आप के भू. क. कृ. का निषे. [असमाप्त], 
समाप्त नहीं किया गया, पूरा न किया गया, आधा अधूरा, 
अपूर्ण - त्ता पुः, प्र, विः, ब. व. - ... अकेवली ले असमत्ता 
ते महानि, 220; - त्ते पुः, द्वि. वि. ब. व) - ... ते भगवा 
असमत्ते ओकदति यथा पृण्णञ्च ग्रोवतिकां अचेलञ्च 
कुक्कुरकतिक; नेत्ति, 81; असबत्तेति कम्मे असम्पुण्णे ते 
असम्पुण्णे का नेत्ति अट्टः 289. 
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असमत्थ त्रि, समत्थ का निषे, तत्पुः सः [असमर्थ], अक्षम, 
सामर्थ्य से रहित - त्थो पु,, प्र. वि» ए. व, - FRE 
उपायापरिच्चारे अनुपायापरिरगहे च असमत्थो होति म, 
नि, अङ्कः (Me) 1(1).254; यथा बलिबद्वस्य युरनङ्गलादीनि 
Weg असमत्थो THT ..., To प. अइ, 2.70; - ता Ah, 
भाव, [असमर्थता], अक्षमता, सामर्थ्य का अभाव - तं द्वि. 
वि» ए, व, - एतमत्थं विदित्वाति एवं ... केवल तरितु' 
असमत्थत .... उदा, AF. 343; - पञ्ञ त्रि. ब. स. 
[असमर्थप्रज्ञ], क्षमता से रहित प्रज्ञा वाला, अविकसित बुद्धि 
वाला - Sof पुर, द्वि. वि. ए. व. - दहारि कुमारि असमत्थयञ्ञ 
य WHY जातिकुला सुगते जा, WS. 4.32; तत्थ 
असमत्थमञ्जन्ति कुटुम्ब विचारेतु अप्पटिबलपञ्ञ 
अतितरुणिज्ञेव समानं तदे. 

असमधुर त्रि., निषे., ब. स, [असमधुर], अनुपम भार को 
ढोने वाला, दूसरों द्वारा नहीं ढोए जा सकने योग्य भार को 
ढोने वाला - रो पु. प्र, वि. ए, व. - तथागतो नास 
HG तथागतेन कुळ्हधुर अञ्जो वहितु समत्थो नाम 
नत्थि जा. अट्टः 1.192; - रं पुः, fB. वि. ए, व, - एवं 
HRY पण्डित नाहं दकरक्खस्य वस्सासीति जा. AZ 
6.309; - स्स पुः, ष, विः, ए, व, - सोह न सोस्सं 
HTT धम्म सु, नि, 699. 

असमनुपस्सनलकखण त्रिः, ब. व. [असमानुपश्यनलक्षण], 
गहराई या सूक्ष्मता के साथ अनुपश्यना म किए जाने के 
स्वभाव वाला, वह, जिसने सूक्ष्मता के साथ अनुपश्यना नहीं 
की है - क्खणा स्त्री, प्र, वि. ए, व. - सङ्कतलक्खणानं 
GATT असमगुपस्सचलक्छणा निच्चसञ्ञा; नेत्ति. 25. 

असमन्नागत त्रि. समन्नागत का निषे, [असमन्चागत], पूरी 
तरह से अपने पास न रखने वाला, (से) रहित - तो पुर, 
प्र, वि, ए. क. - अनुलोमिकाय खन्तिया असमन्नारतो 
PITA ओक्कामिस्सती ति नेत वान बिज्जति अः नि. 
2(2).142. 

असमन्नाहार त्रि, ब. स, [ असमन्वाहार], शा, अ, एक 
साथ नहीं लाना, ला. अ. चित्त की एकाग्रता का अभाव, 
एकाग्रता के साथ अनुचिन्तन का अभाव - तो प. वि., ए. 
वः - असयन्नाहारतोति परठकीक्षात्‌ चेत्थअह पठवीधातू'ति 
वा... न जानाति विसुद्धि+ 1.360; - ता स्त्री. भावः, सूक्ष्म 
अनुचिन्तन के अभाव की दशा - ... एते धम्माति हेडा 
NET ATTRA दस्सिता एव विसुद्धि. 
महाटी, 1.425. 


असमपेक्खण नपुं, निषे., तत्पु, स. [असम्प्रेक्षण], संप्रेक्षण 
का अभाव, सूक्ष्मता के साथ या समभाव के साथ धर्मो को 
चित्त द्वारा ग्रहण न करना - णा स्त्री, प्र. वि, ए, क - 
रूपे खो ... असमपेक्खणा वेदनासमुदये ... स. नि. 
2(1).260; न सम पेक्खतीति असमपेक्खणा धन स, अह, 
294; - ने सप्त, वि., ए. व, - असमपेक्खने मोहो उप्पज्जति 
म» नि, अइ, (मूनपः) 1(1).265; पाठा, असमपेक्खन. 

असमय पुः, समय का निषे,, तत्पु, स, [असमय], अनुपयुक्त 
समय, अनुपयुक्त काल - यो प्र, वि, ए, व, - अकालो 
~. भगवन दस्सनाय ... सनोमावनियानम्पि भिक्खन असमयो 
दस्सनाय म. नि, 2.224; - या ब, च. - पञ्चिमे Peg 
असमया परशानाय अन नि. 2{1).61; - येन तू. विः, ए व. 
=... असमयेन BF अनोणवन्त होति अ, नि, 2(1).240; ~ 
प्पत्त क्रि, समयप्पत्त का निषे, तत्पु, स, [असमयप्राप्त], 
अपने निर्धारित समय को न पा सकने वाला, निर्धारित 
जीवनावधि तक न पहुंचने वाला - त्तो पुर, प्र. वि. ए, व, 
- वालेन पटियीनितो सो वलाहको असमयप्फत्तो येव विगतोति 
मि. पः 280. 

असमयविमुत्त त्रि. तत्पु. सः, हेतु-प्रत्ययों के बिना ही 
विभुक्ति को पाने वाला अर्हत्‌, सुनिश्चित विमुक्ति से विमुक्त, 
पूर्णरूप से निर्वाण को प्राप्त अर्हत्‌ - त्तो पु. प्र, वि. ए. 
व. - RG असमयवियुत्तो करणीय अच्तनो न समनुषस्सन्ति 
कस्स वा WITTE अ. नि, 3(2).303; असमयकिमुत्तो 
ति असमयविमुत्तिया विमुक्तो खीणासको आ. नि. अइ, 
3.343. 

असमयविमुत्ति ca, कर्म, स,, सुनिश्चित विमुक्ति, अर्हत्‌ 
द्वारा प्राप्त विमुक्ति - या प्र. वि», ए, व, - अससयविमोक्ख 
आराति अङ्कानमेतं ... य॑ सो भिक्खु ताय असमयक्पितिया 
परिहायेथ्‌ म, नि. 1.260. 

असमयविमोक्ख पुः, कर्म, सः, चार आर्य-मार्ग, श्रमण- 
जीवन के चार फल एवं निर्वाण - क्ख द्वि. वि., ए, व+ - 
असमयविमोक्ख आरघेतीति कतमो असमयकिमोक्छो? चत्तारो 
च अरियमरग ..., Ae नि, AZ. (भूनपः) 1(2).130. - क्खो 
प्र, वि» ए. व, - चतारि च सामज्जफलानि तिब्बानञ्च 
HD असमयविषोक्खो'ति पटि, म. 226; 

असमवेविखित्वा सं. + अव + ५इक्ख के भू. क. कृ, का 
निषे; [असमवेक्ष्य], अच्छी तरह से अचिन्तित या अविचारित, 
ठीक से सोच-विचार न कर - असमवेक्खित्वा पारिम तीर 
म, नि. 1.290. 
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असमसम fo, ब. स., अनुपम, बेजोड़, अतुलनीय, अनुपमेय 
gal जैसा, वह, जिसके जैसा कोई और न हो - मो पुः, 
प्र, वि, ए. व, ~ ... अप्पटिपुरयलों असमो असमसमो 
BUG अर्णो/ति अन नि, 1(1).29; असयसयोति असमा 
ठुच्चन्ति अतीतानागता सब्बञ्जुङुद्धा तोहि असयोहि समोति 
असमसयो अ. नि. A. 1.94; - मं पुः, fe. वि. ए, व. 
- तदापाह HOTTY, WI. सपरिज्जनः बु. वं. 11.14. 

असमा स्त्री, 1. पदुम बुद्ध की माता - मा प्र, वि., ए, व, 
- चम्पक नाय नयर असमो नाम खतियो असमा नाम 
जनिका पढुमस्स WERTH बु, वंश 10.16; 2. पदुमुत्तर बुद्ध 
की दो अग्रशिष्याओं में से एक - मा प्र, वि. एन व. - 
अमिता च असमा च HET अग्गसाविका बु. व॑» 12.25. 

असमादानचार पुः, भिक्षु के लिए निर्धारित तीन चीवरों को 
बिना लिए ही भिक्षाटन के लिए विचरना - रो प्र. विः, ए. 
व, - ... अनामन्तचारे असमादानचारो गणभोजनं 
ae महाव, 331; असमादानचारोति /तिचीवरं अससादाय 
चरण्‌ चीवरविप्पकासो कप्पिस्सतीति अत्थो महाव, अद्भ, 
366. 

असमाघि स्त्री, समाधि का निषे, तत्पुः स, [असमाघि]. 
चित्त में समभाव एवं एकाग्रता का अभाव - धि प्र. वि., ए. 
व, - इति खो Prema समाधि मर्गो अससापि BOT 
अ, निः 2(2).123; -- संवत्तनिर्क त्रि, समाधि या चित्तसमता 
एवं चित्त की एकाग्रता की ओर न ले जाने वाला / वाली 
- का स्त्री, प्र वि. ए. व, - या सा वाचा अण्डका ,., 
असमाधिसवत्तानिकाः म. नि, 1.360; असमाधिसवत्तमिकाति 
अथनासमाधिस्स वा उपचारसकाधिस्स वा असकत्ततिका म. 
नि, अङ्कः (मू.प>) 1(2).227; - सुख नपुं, निषे., तत्पुः सः, 
समाधि में अनुभूत सुख से भिन्न दूसरा सुख - खं प्र. fa, 
ए, व, - देगानि Mare सुखानि कतमानि डे? 
समापिसुखञ्च असमापिसुखज्च अ, नि, 1(1).97. 

असमान त्रि, ब. स, [असमान], भिन्न, दूसरा, जन्य, 
असदृश - ने पुः, सप्त, वि,, ए, व, - असमाने कत्तारि 
पयोगो Cee 1.312; - कत्तुक त्रि. a. स. [असमानकर्तृक], 
भिन्न कर्ता वाला - कानं पुः, ष. वि» ब. व, - असमानकतुकान 
त्वादिसवष्पयोगो सद, 1.313; - कालिक त्रि, समानकालिक 
का निषे, [असमानकालिक], भिन्न-भिन्न कालों से जुड़ा 
हुआ - का पुर, प्र, वि, ब, व, - TTT हि कोचि रहा 
.. असमानकालिका असमानपदजातिका च भवन्ति सइ. 
1.31; - गतिकत्त नपुं, भाव, {असमानगतिकत्व], एक 
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समान स्थिति का न रहना - त्ता प. वि., ए, व, - तोहि 
असमानगतिकत्ताति कारणं BARAT होति. सद्द, 1.182; - 
जातिक त्रि, ब. स, [असमानजातिक], भिन्न वर्ग या 
समूह वाला, भिन्न प्रकृति वाला - को पु. प्र. वि, ए+ व, 
- इत्तरजच्छोति अञ्जजाविको मया सद्धिं असमानजातिको 
लामकजातिकोति अत्थो A. नि, अट्टः (म.प,) 2.200; - 
क्तता स्त्री, भावन [असमानात्मता], पक्षपात से रहित न 
होना - य तु. विः, ए, व. - कतेन अदानेन वा अप्पियवचनेन 
वा अनत्थचरियाय वा असंयानत्तताय वा यतो कुतोचि ART 
... न Wage मि. प, 159; ~ नत्थ त्रि. ब. स» [असमानार्थ], 
भिन्न अर्थ वाला - त्था पुर, प्र, वि, ब. व, - समानसुतिका 
पि असमानत्था चेव होन्ति असमानविभातिका च. सद, 1.31; 
- न्त त्रि. ब. स. [असमानान्त], भिन्न-भिन्न प्रत्ययों में 
अन्त होने वाला, अलग अलग विभक्तिचिल्लों वाला - न्त्ता 
पुः, We वि, ब, व. - ... कोचि सह्या .. असमानन्ता ... 
भवन्ति सह, 1.31; - न्तिक त्रि. ब. स-, उपरिवत्‌ - 
न्तिका पु., प्रर वि. ब. व+ - काबि असमानसुतिका काचि 
असगानन्तिका सइ, 2.461; - पदजातिक क्रि, ब. स. 
[असमानपदजातिकी, भिन्न मिन्नत पद-प्रभेद वाला - का 
पुः, Wo वि, बन व, - ... कोचि सङ्गा... असमानपदजातिका 
..- भवन्ति सद. 1.31; - प्पवत्तिनिमित्त त्रि, ब. सः, भिन्न 
भिन्न रूप से व्युत्पन्न श्रुतिसम या समध्वनिक पद - त्ता 
पुः, प्र, विः, ब. व. ¬ ... कोचि सद्दा .. असमानप्पकत्तिनिमिचता 
... WOT, सदः 1.31; - लिङ्ग त्रि. ब. स. [असमानलिङ्गिन्‌], 
भिन्न भिन्न fort के साथ सम्बद्ध - ङ्गा पु. प्र. विल, ब. व 
- .. कोचि उद्या... असमानलिङ्गा ... भवन्ति सद्द, 1.31; - 
wate त्रि. ब. स. [असमानवचनक], भिन्न भिन्न वचनों 
का सूचक - का पु, प्र, वि. ब, व, - ... कोचि सहा... 
असमानवचनका ... भकन्ति सद, 1,31; - विभत्तिक त्रिः, 
बन स. [असमानविभक्तिक], भिन्न भिन्न विभक्तियों में 
प्रयुक्त - का पुः, प्र, वि, ब. व. - ... कोचि सदा ... 
असमानविमत्तिका ... भवन्ति सद्द, 1.31; - सुतिक त्रि., ब. 
स. [असमानश्रुतिक], असमान या भिन्न भिन्न ध्वनियों से 
युक्त, असमश्रुति - का स्त्री., प्र, विः, ब. व+ - ... काचि 
असमानसुतिका काचि असमानन्तिका सद, 2.461; - 
नासनिक त्रि., ब. स. [असमानासनिक], भिन्न प्रकार के 
आसन (मञ्च या पीठ) रखने वाला - केहि पुः, तृ, वि.. 
बः व, - तेच खो पन समयेन भिक्खू असमानासनिकोहि सह 
दीघासने निसीदिठु कुक्कुच्चायान्तिः चूळव, 299. 
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असमापत्ति 


असमापत्ति स्त्री, समापत्ति का निषे., तत्पु, स. [असमापत्ति], 
अप्राप्ति, अलाभ, आध्यात्मिक प्रगति का अलाभ - त्ति प्र, 


वि,, ए, व+ - एत्थ दानि आयस्मन्ती इदञ्च बेय्याकरण' 


डमेसञ्च GATT असमायक्ति स. नि. 1(2).108. 

असमापन्नपुब्ब त्रि. ब. सः, पूर्वकाल में अप्राप्त, पहले नहीं 
पाया हुआ - ब्बा स्त्री, प्र. वि, ए, व+ - न च सा ससापति 
सुलभरूपा या तेन पभिक्खुना असमापन्नपुन्बा स. नि. 
1(2).253. 

असमास पुर, [असमास], समास या संक्षेपण का अभाव, 
व्यास, विस्तार, असंक्षेपण - स्स ष. वि., ए. व, - भवन्तो 
भवमिच्चत्थ असमासस्स ARTS, सद, 1.249; - क Ph, ब. 
सः [असमासक], समासरहित, असमस्त - क॑ नपुं, प्र 
कि, ए, व. - समासकपदज्चेव असमासकमेव क सद्द, 
1.249; - विसय त्रिः, निषे, ब. स, [असमासविषय], 
समासों के क्षेत्र से बाहर वाला - ये पुः, सप्त, वि., ए, व, 
- असमासविसये WIP च .... सद्द, 1.141. 

असमाहित व्रि. सं + आ + धा के भू. क. कृ. का निषे, 
[असमाहित], शान अ, ठीक से एकजुट बनाकर नहीं रखा 
गया, असंगृहीत, ला. अ. आत्मनियन्त्रण से रहित, अशान्त, 
अस्थिर, एकाग्रता या समाधि करने में अक्षम - तों पुर, प्र. 
fal, ए. वः - समाहितो आरधको होति नो असमाहितो अ. 
नि. ३(2).296; न खो पनाह असमाहितो विब्भन्तचित्तो ... 
म नि. 1.26; - ता ब. व. - ये खो कोचि समणा वा 
ब्राह्मणा वा असमाहिता विन्मन्तचिता ... म. नि, 1.26; - 
सङ्कप्प त्रिः, ब. स. [असमाहितसङ्कल्प], असुदृढ़ संकल्प 
वाला, शिथिल सङ्कल्प से युक्त - प्पो पुः, प्र, वि. ए, व. 
- असमाहितसङ्गप्पो असद्धस्मरतो सगो अ+ नि. 1(2).27; 
असमाहितसङ्गष्पोति अङ्गपितसङ्गप्पो अ नि, अट्ट 2.260. 

असमिज्झनक त्रिः, पूरा न होने वाला/ वाली, सफल न 
होमे वाला / वाली - का स्त्री. प्र. वि, ए, व. - आसा नाम 
अभ्नमिज्ञनका नाम नत्थि जा, अइ, 3.220. 

असमिद्ध त्रि. समिद्ध का निषे, [असमृद्ध], धन एवं समृद्धि 
से रहित, निर्धन, अकिञ्चन - द्धो पुः, प्र. विन, ए, व. - 
तथा समिद्धो नाथोति वुच्चति असमिद्धो अनाथोति सद, 
2.366. 

असमिद्धि क. स्त्री. समिद्धि का निषे., तत्पु, स. [असमृद्धि], 
अभाव, असफलता, दरिद्रता, अभव्यता - सियाभावा समिद्वीस 
किच्छे चानन्दनादिके अभि, प, 1169; त्यम्हा अनिद्धिका 
दन्ता HUME TG नो जा, AF. 7,368; अरूमिद्धियेव 
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नो दमेतीति तदे.; ख, त्रि, ब, स. [असमृद्धिक], दरिद्र, 
धन एवं समृद्धि से रहित - fe पु. द्वि. वि, wa - 
अनिद्धिनन्ति गहारज HUE अयमिद्धि दलिदपुरिसं नाम 
साव ... दमेति जा, BE. 7.368. 

असमुग्घात्त पु. समुग्घात का निषे,, तत्पु, स, [असमुद्घात], 
जड़ से उखाड़ फेंकने का अभाव, समूल उन्मूलन का 
अभाव, नहीं उखाड़ फँकना - तो पु. प्र, वि. ए. व. - यत्थ 
असमुरघातो तत्थ अनुसयो नेत्ति, 66 - गत त्रि. 
(असमुद्घातगत]|, जड़ के साथ नहीं उखाड़ फेंका हुआ, 
सम्पूर्णरूप से अभी तक नष्ट न किया गया - ता पु. प्र. 
वि. बन क - ताएु तासु Bre असमुग्धातगता किलेसा 
भूमिलद्धुप्पन्नाति सङ्क गच्छन्तीति अ» नि. stg. 1.372. 

असमुग्घातित त्रि, [असमुद्घातित], अनुत्पातित, जड से 
नहीं उखाड़ा गया, पूर्णरूप से विनष्ट न किया गया - 
किलेस पुः, कर्म, स., नष्ट नहीं किया गया क्लेश - सा 
प्र. वि, ब, व, - मरगेन असमुरघातितकिलेखा पन भवरगे 
निब्बतस्सापि उप्पज्जन्तीति पुरिमनयेनेव वित्थारेतब्द अ. 
नि. HE. 1.372; - तुप्पन्न त्रि, कर्म, स. 
[असमुद्‌घातितुत्पन्न], पूरी तरह से नष्ट न किए जाने के 
कारण उत्पन्न ~ न्नं नपु., प्र, विः, ए, व. - ..., 
अक्क्खिस्थितुप्पन्नं असगुग्धातिठुप्पन्नन्ति अ. नि. अइ. 
1.372. 

असमुच्छिन्दन ay, समुच्छिन्दन का निषे,, ag. स. 
[असमुच्छेदन], पूर्णरूप से नहीं काट दिया जाना, सम्पूर्ण 
रूप से विनष्ट न किया जाना-तो प. वि, ए. व. - न 
पन ... ।किलेसान असमुच्छिन्दनतो अनिय्यानिकता ... 
अठुल्याकारतो उदा, अट्टः 29. 

असमुच्छिन्न त्रि, सं + उ +४छिद के भू, क, कृ, का निषे. 
[असमुच्छिन्न], पूर्ण रूप से विनष्ट न किया हुआ - न्ना 
पुन, प्र, वि» ब, व, - भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया क... 
चेतसोविनिबन्धा असयुब्छिनना अ, नि. 3(2).15. 

असमुद्धित त्रि. सं + उ --४ठा के भू, क, कू. का A. 
[असमुत्थित], ऊपर उठकर नहीं आया हुआ, अनुत्पन्न, 
अस्तित्व में नहीं आया हुआ - ता पु, प्र. वि. ब+ व. 
- HUSH असबुद्दिता अनुप्पन्ता अनुव्पन्नसेन सङ्गडिता 
धः स. 1042. 

असमुदाचार पुः, सं + उ + आ +४चर के क्रि, नान का 
निषे, [असमुदाचार], क. उचित व्यावहारिक प्रयोग में या 
प्रचलन में नहीं आना, व्यावहारिक प्रयोग का अभाव, ख. 
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असमुदानित 


शिष्टाचार की उचित क्रिया का अभाव, सक्रियता का अभाव, 
संबोधित करने की उचित रीति का अभाव - रेन तृ. वि. 
ए, व. - ... किलेखान असमुदाचारेन पन्बाजितकिन्च नो 
निप्फन्नं धन प. अट्ठ 2.62. 

असमुदानित त्रि, सं + उ + आ +४नी के भू. क, कृ, का 
निषे, [असमुदानीत], उचित रूप में नहीं लाया गया, 
धर्मपूर्वक अर्जित न किया गया - तं नपुं», fe. विः, ए, व. 
- HAE वित्त तप्पति YR असमुदानित जा, अङ्क? 4.158; 
असगुदानित असम्भत धन ... स्रेचति जा, अङ्क, 4.159. 

असमुप्पन्न त्रि, सं + उ + ४पद के भू. क» कृ, का निषे. 
[असमुत्पन्न], नहीं उत्पन्न, अस्तित्व को अप्राप्त, जन्मग्रहण 
न किया हुआ - न्ना पुर, प्र, वि, बः व, - ... HPWH 
असपुष्पन्या अनुडिता असगुक्षिता ALIN अनुप्पन्नसेन 
सङ्घहिता ध, स. 1042. 

असमूहत त्रिः, सं + उ + श्हन के भू. क, H का निषे, 
[असमुद्धत], पूर्ण रूप से नष्ट न किया हुआ - तो पु,, प्र, 
fa. ए, क: ... अस्मीति अनुसयो असमूहतो. स. नि, 
2(1).119; - तुप्पन्न त्रिः, कर्म, स, [असमुद्धतोत्पन्न], 
अविनाशित होने के कारण उत्पन्न, पूरी तरह निरुद्ध नहीं 
रहने के कारण उत्पत्ति को प्राप्त नं स्त्री., द्वि, वि-, ए. 
व. - क्षस्पतं अनतीतन्ति कत्वा असमूहतुप्पन्नन्ति दुच्चाति 
सुः नि. अट्टः 1.7. 

असमेक्खितत्त नपुं, सं + आ + ४इक्ख के भू. क, कू. का 
निषे; का भाव, [असमीक्षितत्व], ठीक से समीक्षण नहीं 
किया जाना. उचित सोच-विचार का न होना त्ता प. वि», 
ए, व, TORT असमेक्खितत्ता सायागुणा नातिवदान्ति 
TH जा, अङ्क, 7.52; HIS असगेक्खिततता FATT 
HUH बाला... उपगच्छन्ति जा, अट्ट, 7.54. 

असमेन्त त्रि. सं + आ --अंड के ad. कृ. का निषे-, ठीक 
से नहीं आना, समग्र रूप में नहीं रहना - न्ते नपुं,, सप्त. 
वि. ए. व. - एकस्मिं फले HIRT... HE, जा. अड्ड- 2.328. 

असमोसरण नपुं, सं + ओ + ४सर से व्यु,, क्रि. ना. का 
निषे, [असमवसरण], आपस में मेल-जोल का अभाव, 
पारस्परिक संपर्क का अभाव - णेन तू. कि. ए, व. - 
अच्चामिक्खणससर्गा असमोसरणेन च एतेन मित्ता जीरन्ति 
जा, अद, 5.221; ... असमोसरणेन च मित्ता जीरन्ति जा. 
अट्टः 5.222. 

असम्यकम्यी त्रि. सम्पकम्पी का निषे, [असम्प्रकम्पिन्‌], 
प्रकम्पित न होने वाला, नहीं हिलने-डुलने वाला, सुदृढ, 
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असम्पटिवेध 


स्थिर - म्पी पुः, प्र, विः, ए, व, - ... गम्भीरनेमो सुनिखातो 
अचलो असम्पकम्फी स, नि, 3(2).342. 

असम्घकम्पिय त्रिः, सं + प + कम्प के सं, कृ. का निषे,, 
नहीं हिलाए-डुलाए जाने योग्य, सुदृढ़, स्थिर, विचलित या 
बेचैन न किए जाने योग्य - यौ पुर, प्र. विः, ए, वः - 
यथिन्दखीलो .... AGH कातेहि असम्पकप्पियो सु. नि, 
231; असम्पकस्पियोति कम्पेतु वा AAT वा असक्कुणेय्योः 
सुः निः अट्टः 1.247. 

असम्पजञ्ञ नपुं, सम्पजञ्ञ का निषे, [बौ संन असम्प्रजन्य], 
समभाव से धर्मो के प्रजानन का अभाव, अज्ञान-भाव, चित्त 
की जागरुकता का अभाव अं नपुं,, प्रन वि» ए, व+ - 
मुड्स्सच्चञच असस्पजञ्जञ्च, अ, नि, 1(1).115; 
असम्पजज्ञन्ति आञ्जाणभावो अ, नि, अट्टः 2.65; - किरिया 
स्त्री. तत्पुः स. [बौः सं. असम्प्रजन्यक्रिया], आत्मसंयमरहित 
क्रिया, समभाव एवं शान्ति से रहित चित्त के द्वारा की गई 
क्रिया - या प्र, वि, एन व» - हत्थस्स कुकतत्ता असयमो 
असमस्पजञ्जकिरिया हत्थुकुक्कुच्चन्ति dena, लीनः 
(दी.नि.टी.) 1.193; विशेष तात्पर्य जानने के लिए देखें 
"सम्पजञ्ञ' (आगे). 

असम्पजान त्रि, सम्पजान का निषे, ब. स. [असंप्रज्ञान], 
समभावयुक्त चित्त द्वारा धर्मो का यथार्थ ज्ञान न करने वाला, 
स्मृति अथवा fad की जागरुकता से रहित, चेतना से 
रहित - ना पुः, प्र, वि, ब. वः - FERIA असस्पजाना 
म» नि, 1.39; - नो ए, व, - असम्पजानौ उपायपरिरगहे 
अनुपायपरिवज्जने च PAPER, म. नि, अइ, (मू,पः) 
1(1).254: अय असम्पजानो AGENT नाम्‌ अ, नि. अट्ट- 
2.345; - कम्म त्रि, ब» सः, संप्रज्ञान के बिना कर्मो को 
करने वाला, अपनी चेतना के सम्प्रयोग के बिना ही कर्म 
करने वाला - म्मं नफुं, प्र, वि, ए, व, - तत्थ असम्पजानकम्म 
एवं वेदितब्ब - दहरदारका मातापिठूहि कर्व करोमाति 
चौतिय वन्दन्ति अः नि, AR. 2.345; मूलिका स्त्री. 
अज्ञान या असंप्रज्ञान से उत्पन्न - का प्रन वि, बन व, 
असम्पजानमुलिका वीसतीति असीति चेतना होन्ति अ; नि. 
अद. 2.346. 

असम्पटिवेध पुर, सम्पटिवेध का निषे., तत्पुः स. 
[असम्प्रतिवेध], प्रतिवेध-ज्ञान का अभाव, गम्भीर आध्यात्मिक 
ज्ञानदर्शन का अभाव - धो पु, प्र, वि, ए. व, - उत्थ 
असम्पटिवेधों तत्थ अविज्जा नेत्ति, 66; द्रष्ट सम्पटिवेध 
एवं पटिवेध (आगे); - रस त्रि, ब सः, पूर्ण प्रतिवेधज्ञान न 
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असम्पत्त 684 असम्बाध 
होने देने का काम करने वाला - सो पु. प्र. वि., ए. व. होति गमस्करीरनेमा ... असम्पवेधी a. नि. 2(2).241: - धीः 
- असस्पटिवेधरसो आरम्मणसभावच्छादनरसो वा ध. स. पुः, प्र, वि, ब. व, - खिला निखाता असम्पवेधी (इति 


अट्टः 289; - लक्खण व्रि, ब. सः [असम्प्रतिवेधलक्षण], 
प्रतिवेधज्ञान न कराने के लक्षण से युक्त - णा स्त्री., प्र. 
वि., ए. व, - सन्बधम्मयाथान्सम्पटिवेघलक्खणा आविज्जा 
नेत्ति, 25. 

असम्पत्त त्रि, सं + ४प + ४आप के भू. क. कृ» का निषे, 
[असंप्राप्त], क. अप्राप्त (समय), अभी तक नहीं आया हुआ 
(समय या बारी) - त्ते पुः, सप्त, विः, ए, व, - यो वे काले 
असम्पत्ते अतिवेल PIR जा, WE. 3.88; तत्थ काले 
असम्पत्तेति अत्तनो वचनकाले असम्पत्ते जा, HZ. 3.89; 
ख. वह, जो अभी तक पहुंच नहीं सका है या जिसे अभी 
तक कुछ मिल नहीं सका है - असम्पत्तोग्हि राजानं अद्दसं 
'सिखिनायक अप, 1.227; - वय त्रिः, ब. स. 
[असम्प्राप्तवयस्‌], परिपक्व आयु को अप्राप्त, नाबालिग, 
अवयस्क - या स्ट्री., प्रश विः, बन व. - असम्पत्तवयाव 
BURT GRIT? गन्त्क .... जा. AWE. 1.322. 

असम्पदान नपुं, सम्पदान का निषे,, तत्पु, स. [असम्प्रदान], 
दान न करना, आपस में न बांटना - नेन तू, वि., ए, व. 
= असम्पदानेनितरीवरस्स जा, AZo 1.446; तत्थ 
असम्पदानेनाति असम्पादानेन जा, अ, 1447; - जातक 
नपुं, जा. अट्टः की एक कथा, जा. Bg. 1.445-448. 

RUGS त्रि, सं + प +४दुस के भू, क, कृ. का निषे, 
[असंप्रदुष्ट], नहीं प्रदूषित, अमिश्रित, अप्रभावित, मैत्री 
भावना से विशुद्ध - BT पु., प्र, वि, ए. व. - OY तुव॑ वचसा 
BY च॒ असम्पढुङो च भवाहि निच्चं जा. अट, 7.215; 
- च निच्चं असम्पडुङो भव ... Fifa असम्पदोर्स 
WIRY, Tee; - इं पुः, द्विः विः, ए. व, - कथ हि ST 
असम्पदु् YE... करेय्याति सुः नि. 90 

असम्पदोस पुः, सम्पदोस का निषे, [असम्प्रदोष], द्वेषभाव 
का अभाव, अद्वेष, मैत्री-भावना - सं हि. विः, ए. व, - एवं 
GF नाग असम्पदोख अनुपालय वचसा कम्युना च जा, 
अङ्क, 7.215; अनुपालयाति ... मेत्तावित्तसज्ञतं असम्पदोस 
HPPA, तदे. 

असम्पवेधी त्रि., सं. + प + ४विध से व्यु, क्रि, विशे. का 
निषे, [असम्प्रवेधिन्‌], कम्पनरहित, नहीं हिलने-डुलने वाला, 
अविचलित, स्थिर, दृढ़ - धी' पुर, प्र, वि. ए, व. - 
Sabon... गस्मीरनेमो युनिखातो अनलो अम़र्पवेधी दी. 
नि, 3.99; - धी” SAL, प्रः विः, ए, व, - ... नगरे एसिका 


धनियो गोप) सु. निः 28. 

असम्पादित क्रि, [असम्पादित], पूर्णता की स्थिति तक 
प्राप्त न कराया गया, शुद्ध रूप में अप्राप्त अनुपार्जित - 
अत्तभावस्स पुर. कर्म, We, ष. विः, ए. व, पूर्णतया विशुद्ध 
रूप में अप्राप्त अस्तित्व - अकतत्तस्साति 
असम्पादितअत्तमाकस्म मित्तढुन्मिस्छ जा, AZ. 5.347. 

असम्पायन्त त्रि, वर्त, कृ. [असम्पादयत्‌], उपयुक्त उत्तर 
नहीं देने वाला, प्रश्‍न का उचित रूप में विसर्जन नहीं कर 
रहा - न्ता पुः, प्र. विन, ब. व, - असम्पायन्ता कोपञ्च 
दोसञ्च अप्पच्चयञ्च यातुकरौन्ति सुः नि. (पृ.) 157. 

असम्पायन नपुं, [असम्पादन], उपयुक्त उत्तर न देना, 
अनिष्पादन - नं प्र, वि, ए. व, - छो समस्य विधातोति 
य य युनफुर्न वत्वापि असम्पायन नाम्‌ दी, नि. अह, 1.100. 

असम्फप्पलापवादित्रा स्त्री, भाव, [असंप्रलापवादिता], 
निरर्थक बातें न बोलना, बकवास न करना - 
अफ्छिणाकरुसासम्फच्पलापदादिता .... खु, पा. HF. 24. 

असम्फुट्ठ / असम्फूट त्रिः, सम्फुट का निषे, [असस्पृष्ट], 
1. स्पर्श न किया हुआ, अछूता, 2. नहीं भरा हुआ, अपरिपूर्ण, 
अपरिव्याप्त - § नपुं, प्र, वि, ए. व. - यो आकासो 
आकासयत ... असम्फुद्द Ale अहाशतोहि - इद त रूप 
आकासधातठु ध. स. 724; ... महाभूतेहीति एतेहि असम्फुड़ 
निज्जटाकासव कथित ध, स, अइ, 352 

असम्बन्ध त्रि. ब. स, [असम्बद्ध], आपस में नहीं जुड़ा हुआ 
एक दूसरे के साथ सम्बन्ध न रखने वाला - न्या पुर, प्र. 
विः, ब. व, - असच्छुत्ताते जयम्पलिका भवितु अयुत्ता 
असम्बन्छा जा. AS. 3.233; - त्त नपुं, भाव, [असम्बद्धत्व], 
सम्बन्ध का न रहना - त्ञा फ विः, एः व, - एक पन 
.. अच्जेहि रुक्खेहि असम्बन्धत्ता THAT भूमिय पातेलि 
जा. BE. 1.313. 

असम्बाध त्रि, ब. स. [असम्बाध], बाधारहित, रुकावट- 
रहित, रोकटोक-रहित - a’ Gh, fe. विः, ए, व, - 
WISE ... मानस ..., उद्ध .... TM अवेरमसकत्त सु. 
नि. 150; असम्बाधन्ति सम्बाधविरहितं सु. नि. AX. 1.166; 
= घं? नपुं,, प्र, वि. ए, व. - असपत्तससम्बार्धछ ... थेरीगा, 
514; /किलेससम्बाधाभावतो असम्बाध थेरीगा, BZ. 316; - 
धाय पुः, प्र: वि. ए. व. - ... असम्बाधाय गन्ध्रकुटिय 
विहरन्तो विय .... जा, A. 1.88. 
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असम्बुद्ध / असम्बुद्धन्त 


असम्बुद्ध / असम्बुद्धन्त त्रि, क. सं. + बुध के ad. कृ, 
का निषे, [असम्बुध्यत्‌|, नहीं जानने वाला, नहीं ग्रहण 
करने वाला, अज्ञानी - @ पुः, प्र./द्वि. वि. ए, व, - 
WT च असम्बुद्ध जा, HG. 5.73; असखुद्धन्ति असम्बुद्धनतो 
अजानन्तो अप्पञ्जोति अत्थो जा, HS. 5.73; HIG 
कुद्धनिसेविर्त य... पारा. अट्टः 1.1; ख. सं. + VET के सं. 
कृ. का निषे, [असंबुध्य |, नहीं जानने योग्य, अग्राह्य, समझ 
के बाहर का - गुर्‍्हमत्थ असम्बुद्ध सम्बोधयति यो नरो जा. 
अट्ठ, 5.76; तत्र असम्बुद्धान्ति परेहि अज्ञात... परेस॑ PIT 
HEAT अत्थ सद, 2.482. 

असम्बोध पुः, सम्बोध का निषे,, तत्पुः स, [असम्बोध], 
अज्ञान - धो प्र, ति.. 1, व. - ... अञ्जाणा अदस्सनं 
HORT अननुबोछ, ., PHT अप्याटिवेक्षो ... ध, स. 
390; 1087; 1168. 

असम्भजन्त त्रिः, सं. + {भज के वर्त कु. का निषे- 
[असंमजत्‌], सेवन नहीं कर रहा, साथ सङ्ग न करने वाला 
= ते पु, fe. विन, ए. व. - .... असस्मजन्तस्पि न सम्पजेय्य 
जा. अड्ड. 2.172. 

असम्भव पुः, सम्भव का निषे,, तत्पु, स, [असंभव], वह, जो 
सम्भव न हो, असम्मावना, असंभाव्यता - तो प. विः, ए, व, 
- तस्सीलस्सत्थस्स अर्भकत;ो सद, 195; - वा उपरिवत्‌ 
- ... वें शुम्मत्थासस्भका न युज्जाति खुन पाः WE. 134. 

असम्भावनेय्य त्रि, सं + ४भूप्रेरः) के सं, कृ. का 
निषे, [असंभावनीय], “संभव है' इस रूप में अचिन्तनीय, 
असंभाव्य रूप में चिन्तित : य्या पुर, प्र, विन, ब. व, - 
a अरूपावचरा पन भुज्जेय्युन्ति असम्मावनेय्या सु, निः 
अड्ड, 1.121. 

असम्भिन्न त्रि. संन + ४भिद का भू. क. कृ. का निषे, 
[असंम्भिन्न], क. नहीं मिटाया हुआ, नहीं हटाया गया, नष्ट 
नहीं किया हुआ - न्नेन नपुं, तू. वि., ए, व. - कालस्सेव 
असम्धिन्नेन विलेपनेन यैन भगवा तेनुपसङ्कामि पाचि. 158; 
HATTA PURIST, अनडेनाति अत्थो सारत्थ, टी. 
3.73; ख.1. अमिश्रित, आपसी मिलावट से रहित, विशुद्ध 
- न्यं नपुं, द्वि वि» ए, व+ ... आमिसेन असम्भिन्न 
सन्धाय कृत्त पाचि, अटः 145; ... असम्भिन्तपायासः यचेत्वा 
..., जाः FS. 1.66; ख.2. अमिश्चित रक्‍त वाला, वर्णसार्ड्य्य 
से रहित, शुद्ध नस्ल वाला, शुद्ध (वंश) - न्ने पुः, सप्त, विः, 
ए, व. - महासम्मतवसम्हि असम्भिन्ने महामुनि म, वं, 
2.23; - न्नाय स्त्री, सप्त, वि» ए, व, - स्रो हि असस्मिन्नाय 
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असम्भोग 


महासम्मतपवेणिया ओक्काकक्से जातत्ता जातिकुलपुत्तो 
मः नि, 31g. (मूनपः) 1(2).130; - न्नङ्ग नपुं, कर्मन स. 
पांच प्रकार के धुतङ्ग, भेद-प्रभेद-रहित धुतङ्ग - ङ्गानि प्रः वि., 
बः वः - समासतो तीथि रीसङ्गानि पञ्च असाम्पिन्नङ्गानीति 
aed होन्ति विसुद्धि, 1.81; असाम्धिन्नङ्गानीति कोलिचि 
सम्पेदरहितानि ayaa अङ्गानीति विसुद्धि, महाटी. 1.98; 
- रस त्रि, ब. स., अमिश्रित स्वभाव वाला, मिलावट से 
रहित - सं द्वि. विः, ए. व. - आमिसेन अस्न्मिन्न-रस 
सन्धाय शासितः विन, वि. 1837; - वत्थुक त्रि. ब, स, 
[असम्भिन्नवस्तुक], अविनष्ट या निरोध को अप्राप्त वस्तु 
(आधार) वाला - का पुर, प्र, वि» बन व. - असम्मिन्नवत्थुका 
असम्पिनारम्यणाति FLT TOT असम्भिन्ने आरम्मणे 
उप्पज्ज्ति विम, 362; असम्मिन्नवत्युकाति आनिरुद्धवत्युका 
विभ. Ag, 381; - न्नारम्मण त्रि. ब. स, [असम्मिन्नालम्बन], 
निरोध को अप्राप्त आलम्बन वाला - णा पुन, प्र. वि, ब. To 
- असाम्मिन्तारम्मणाति असाम्भिन्नस्मि वत्थुस्मि असम्भिन्न 
FRAY उप्पज्जन्ति विभः 362; णताय स्त्री, भावः, तुः 
fa, एन वः, आलम्बनों के निरुद्ध न होने से - 
असम्मिन्नारव्मणतायपि एसेव नयो विभ, AZ. 381. 

असम्भीत त्रिः, सं. + ४भी के भू, क, कृ. का निषे. [असम्भीत]. 
भय से मुक्त, नहीं डरा हुआ तो पुर, प्र, वि. ए, व. - 
RPT भयातीलो अप, 1.351; ता ब. व, - 
सीहराजावसम्म्रीता गजयजाव थामक अप, 1.16; - तं पुः, 
द्विः वि, ए, व. - असस्थीत अनुत्तासिं मिगराजव केसरिं 
अपः 1.356. 

असम्भुणन्तो त्रि, सं, + ४भू के वर्तः कृ. का निषे, 
[असम्भवत्‌], सक्षम या समर्थ न होने वाला, अक्षम, असमर्थ 
- न्तो पुः, प्रन वि. एन व, - असम्भुणन्तो पन ब्रह्मचरियां 
सु. नि. 398; तत्थ असम्भुणन्तोति असक्कोन्तो सुः नि. 
HE. 2.97. 

असम्भूत त्रि, सं. -- ४भू के भू, क. कृ. का निषे, [असम्भूत], 
अस्तित्व में नहीं आया हुआ, नहीं उत्पन्न, अजात - तं 
नपुं, Wo विन, ए, व, - अन्तवन्तानि भूतानि असम्धूत 
अनन्तक; म. नि. अङ्कः (eG) 1(2).306. 

असम्भोग' पु., सम्भोग का निषे,, तत्पुः स. [असम्भोग], 
शा. अ, समूह में भोग का अभाव, ला, A. सामाजिक 
जीवन से निष्कासन, सामाजिक बहिष्कार - ग द्वि, fa, ए. 
वः - सङ्गो छन्नस्स Aree ... उक्खेपनीय कम्मं करोतु 
— असम्भोग सङ्गेन चूळव, 45. 
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असम्मोग 


असम्भोगः त्रिः, ब. सः, सामाजिक जीवन से बहिष्कृत, 
सहवास से वञ्चित - गो पु. प्र, वि. ए. व, - 
असम्भोगो सङ्घे चूछव 245. 

असम्मग्गत त्रि, सम्मग्गत का निषे, [असम्यग्गत], समुचित 
रूप से गमन न करने वाला, अपूर्ण, अर्हत्‌ अवस्था तक न 
गया हुआ, ठीक से नहीं समझने वाला - ग्गतो पुः, प्र, वि», 
ए, व, - सो पुनयुन... सासनस्मि AIT TH असमावतो 
अक्खायति म, नि, Ag. (AG) 1(1).326. 

असम्मद्ठ त्रि, सं + ४मज के भू. क» कृ. का निषे. [असंमृष्ट], 
शा, अ, ठीक से स्वच्छ न किया गया, सम्मार्जन-रहित, 
ला. ३० गम्भीररूप से अपरीक्षित, सूक्ष्मरूप से अविचारित 
- इड्डान नपुं, कर्म, स०, अचिन्तित स्थल, अविचारित 
विषय - नं द्विः वि, ए, व, - अशायस्मा सारिएतो 
असम्मद्गद्ान सम्माज्जित्वा .... जा. Ako 3.2. 

असम्मत क्रि., सं + ४मन के भू, क. कृ. का निषे, [असम्मत], 
सहमति या अनुमोदन न पाया हुआ, अननुमोदित, बिना 
अनुमति का - ता पुः, We वि» ब वः - असम्सता 
अचुसासन्ति महाव, 119; - त्तो ए, व, - उपसम्पन्नं 
असम्मतो नास सम्मतेन वा सङ्गेन वा भार कत्वा ठपितो 
वेदितब्बो पाचि, AX. 62. 

असम्मत्तकारी त्रि. अक्षम, असमर्थ, उचित विचार या चिन्तन 
न करने वाला - रीन पुः, ष, विन, बन वन - या चायं 
सारधम्मो वरघम्मो असम्मत्तकारीन हत्थयतों ऑज्ञातों 
अवज्जातो ... FIG मि, प, 184. 

असम्मा अः, निपा, सम्मा का निषे,, क्रि. वि, [असम्यक्‌], 
अनुपयुक्त रूप से, नहीं ठीक से - अनुजानामि ... 
असम्माकत्तन्त पणामेलुं AE. 60. 

असम्मान पुः, सम्मान का निषे, तत्पुः स. [असम्मान], 
सम्मान का अभाव, अपमान, तिरस्कार, अवहेलना ने 
सप्त, विन. ए, व, - अभिरूपक आमिरूपका ति आदीयु 
अम्माने ... आमेडित दड़ब्ब सद्द 1.40. 

असम्मानित क्रि, सम्मानित का निषे,, तत्पुः सः [असम्मानित], 
सम्मान को अप्राप्त, अपमानित, तिरष्कृत - war पिता 
CITT च असम्मानिता यस्स सके अगारे जा, AZ 
4.92; असम्यानिताति असक्कता जा, अइ, 4.93. 

असम्मामासन नपुं, [असम्यकभाषण], अनुचित रूप से 
बोलना, अनुपयुक्त भाषण - ने सप्त, विः, एन व+ - सट 
असम्माभासने ... न सम्मा भासती ति अत्थो सद 
2.533. 
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असम्मुस्सनता 


असम्मासम्बुद्ध पुः, सम्मासम्बुद्ध का निषे., तत्पु. स. 
[असम्यकसम्बुद्ध], सम्यक्‌ रूप से स्वयं सम्बोधि ज्ञान न 
पाया हुआ व्यक्ति, पूर्णबुद्धत्व को अप्राप्त व्यक्ति - द्वेसु 
सप्त, विः, ब. व, - असम्सासम्बुद्धेछ सम्मासम्बुद्धा ति स, 
नि, 1(2).135; - प्पवेदित्त त्रि. तत्पु, सः [अः 
सम्यक्सम्बुद्धप्रवेदित], पूर्ण बुद्धों द्वारा अनुपदिष्ट, सम्यक्‌- 
संबुद्ध द्वारा उपदेश न दिया गया - तै पुः, सप्त, वि, ए. 
व, - यथा तं... अनुफसमसकतानिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते 
मिन्‍नथूपे अप्पाटिसरणो दी, नि, 3.87. 

असम्मिस्स त्रि, [असम्मिश्र], मिलावट-रहित, अमिश्रित, 
विशुद्ध - स्सं नपुं, द्विः विः, एः व, - त॑ सब्ब NAT 
HRY केवल असम्मिस्स FRAT फुसन्ति जा. अइ, 
3.214; - तो पः विः, एः व, ` ... दस्सनेन असाम्मिस्सतो 
ववत्थानं दर्सितं ह्यति म, नि. ag. (AT) 1(1).252. 

असम्मुखा अः, निपा., सम्मुखा का निषे, [असम्मुखं], सामने 
नहीं, साक्षात्‌ रूप से नहीं - यो... कम्म असम्मुखा करोति 
महाव, 424; तस्स असम्मुखा अनापुच्छायेवस्स ..., मिः प. 
211. 

असम्मुखीभूत् त्रि. निषे,, ay. स. [असन्मुखीभूत], सामने 
नहीं आया हुआ, अविद्यमान, गैरहाजिर, अनुपस्थित तानं 
पु+, ष» विन, बः व. - BBE नाम छन्बग्गिया MRI 
असम्मुखीशूतान RET कम्मानि BRR, FEA. 173. 

असम्मुट त्रि, सं + मुस के भून क» कृ का निषे. 
[असम्मुषित], चुराकर दूर नहीं ले जाया गया, दृष्टिपथ से 
ओझल नहीं किया हुआ, सामने उपस्थित, अविनाशित 
gr स्त्री, प्र, वि. ए, व. - CWB साति असम्मुदा पारा 
4; - द्वार पुः, प्र, वि» बः वः ` यैस धम्मा असम्मुड्गा सः 
नि, 1(1).5; wegen पञ्ञाय फ्टिविद्वभावेनेव अना 
स. नि, WS. 1.24. 

असम्मुख्हन नपुं,, सं + ४मुह से व्यु., क्रि, ना, का निषे., मोह 
से ग्रस्त न होना, सम्यक-प्रजानन - नं प्र, विन, एन वः - 
अभिककयादीयु पन असम्मुय्हन असम्मोहसस्पजज्ञ म. नि. 
अट्टः (सूःपः) 1(1).270 

असम्मुस्सनता स्त्री, भावः, प्रर विः, एः वः 
अविक्षिप्तता, स्मृति के विप्रलोप का अभाव, स्मृति की 
जागरूकता - ... सति सरणता धारणता अपिलापनता 
असम्मुस्सनता सति सतिन्द्रिय सविबल TART, To सः 
52; विरकतचिरयासितान असम्पुस्सनयावतों असस्युस्थनता 
धः सः WE. 191. 
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असम्मूळह 

असम्मूळह त्रि. सं. + ४मुह के भून क» कृ, का निषे. 
[असंमूढ़], मोह से मुक्त, मोह-रहित, मन की स्वच्छता एवं 
उज्ज्वलता से युक्त - ळहो पुर, प्र, विः, ए० व, - सीलवा 
ATI अरप्छूळ्हो FAST, दी, नि. 2.68; अ, नि, 
1(1).74; - भाव पुः, [असंमूढभाव], मोहयुक्त अवस्था - 
वाय च. विः, एः व. - ... खोलून असम्मूळहभावाय्‌ सदः 
1.179; - विहारी त्रि., [असंमूढविहारिन्‌], मोह-रहित होकर, 
जीने वाला - Ra पुः, fe. विन, ए. व+ - तीहि किज्जाहि 
सम्पन्न असम्मुळ्विहास्ि अ नि, 1(1).192. 

असम्मोदक त्रि, सम्मोदक का निषे, [असम्मोदक], प्रसन्नता 
या मानसिक आनन्द न देने वाला, अमैत्रीपूर्ण व्यवहार 
करने वाला, अविनम्र, - को पुः, प्र. fa. एन व, - 
असम्योदको थद्धो असन्धिरूपो जा, अइ, 6.241; — दिका 
स्त्री. असम्मोदक से व्यु, [असम्मोदिका]. अमैत्रीपूर्ण मनोवृत्ति, 
आनन्द उत्पन्न न करने वाली बातचीत, सम्मोद न उत्पन्न 
करने वाली - य तृ+/ च, विर, ए- व, - Mat Meee 
WS अघम्मियायमाने असस्फोबिकाय कतमानाय ..., महाव, 
462; असस्मोदिकाय क्तमानाय ... सम्माोदनकथाय 
अवक्त्तमानायाति अत्थो महाव, HE. 407. 

असम्मोदिय नपुं,, अप्रिय भाव, सम्मोद या प्रसन्नता को न 
लाने वाला - यं प्र, वि, ए, व. - असम्मोदियम्पि वो अस्स 
HAT मस कारणा जा. AS. 7.277; असम्मोदियन्ति 
असामग्गिय्‌ तदे.. 

असम्मोस पुः, सम्मोस का निषे., acy. स, [अविप्रमोष], 
(स्मृति का) अनाश, अतिरोभाव या अलोप, विलुप्त नहीं हो 
जाना, अदृश्य नहीं होना - सा पः वि,, एन व. - सातिया 
असम्मोसा ते देवा तम्हा काया न AGT, दी, नि. 1.17; 
... सद्धम्मस्स /ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय CIT 
यथायिद अः नि. 1(1).23; असस्पोसाय अनन्तरघानायाति 
वृत्तपदिपक्खनयेनेव वेदितब्द अ, नि. AE. 1.69; - सं द्वि. 
विन, ए, क, - छुतन्ति वचनेन GIR असम्मोस दीपेति 
दी. नि, ag 1.30; - सेन तू. विः, एन व, - असम्मोसैन 
एन सतिसिद्धि दी, नि. HS 1.30. 

असम्मोसनरस क्रि. लोप या विनाश न होने देने के कार्यों 
को करने वाला / वाली - सा स्त्री,, प्र. वि. एन व. - 
अपिलापनलन्खणा सति असम्पोसनरसा ... ध स. अड्ड- 167. 

असम्मोह पुः, सम्मोह का निषे,, acy. सः [असम्मोह], मोह 
या संभ्रम का अभाव, अज्ञान का अभाव, अमूढ़भाव - हं द्वि. 
वि», ए, व, - तण्हाक्खयापिगुत्तस्स असम्मोहञ्च चेतसो 
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अ; निन 2(2).89; एत्थ च एवन्ति वचनेन असम्मोह दीपेति 
दी. नि. HS. 1.30; - तो पः कि, एन व. - ठञ्च पन 
असम्मोहतो न विसियतो सु. नि. अङ्क, 1.19; - करण तरिः, 
ब, सः, अमोह को या मोह के निरोध को लाने वाला, 
मोहनाशक - रं नपुं, प्र. वि, ए. व, - असम्मोहकर वानं 
नेतिघ्म्यानुलोमिका परि, 187; - ता स्त्री, भाव, [असंमोहत्व, 
नपुं.], मोह के अभाव की दशा, ASAT का न रह जाना - 
ता प्र, वि, ए, व. - ... अमत्तता अप्पयत्तता असम्मोहता 
अच्छम्मिता असारम्विता .... खु, पा. Age 24; - धम्म क्रि. 
बः स. [असम्मोहधर्मन्‌]. मोह का अविषयीभूत, स्वभाव से 
ही मोह का शिकार न बनने वाला - म्मो पुर, प्र, विः, ए. 
व. - असस्पोहधस्मो सत्तो लोके उप्पन्नो बहुजनलिताय ... 
देवमचुस्सान'न्ति म, नि. 1.27; - धुर AQ, कर्म» सप, 
उत्तम या विशिष्ट भाव के रूप में अमोह, कुशल धर्मों में 
अग्रगण्य धर्म के रूप में अमोह - रं प्र, वि. ए. व. - Wee 
महासीवत्थेरेन वुत्त असम्मोहधुर say सतिपडानसुते 
HAT, म» निः Ag. (मू.प.) 1(1).280; - सम्पजञ्ञ 
नपुं, कर्म स., सम्प्रजन्य के चार प्रभेदों में चौथा, जिसमें 
साधक खड़े रहते, घूमते-फिरते आदि में मोह से रहित 
रहता है या सम्प्रजाननयुक्त रहता है - ज्ञ प्र, वि» ए. व. 
- तत्थ सात्थकसस्पजज्ञं सप्पायसम्पजञ्ञं गोचरसस्पजत्ञ 
असम्मोहसम्पजञ्ञन्ति चदुन्बिध TIAA, म. नि. Wg 
(मू>प-) 1(1).264; अधिक्कमादीछु असमुय्हनमेव सम्पजञ्ञं 
असम्योहसम्पजज्ञं म, निः टी, (मू.प.) 1(1).316; - 
हाघिमुत्त त्रि. ब. स. [असम्मोहाधिमुक्त], सम्मोह नष्ट हो 
जाने के कारण अर्हत्‌ अवस्था को प्राप्त, अधिमुक्ति के छः 
स्थानों में एक - त्तो पुः, प्रन विन, ए. व. - नेक्छस्माधिमुच्तो 
होदि .... आसम्मोहाधिकुत्तो होति महाव. 255; सम्मौहामावतो 
असम्मोहोति च वुच्चति महाव, AZ. ३44. 

असयंवसी त्रि, सयंवसी का निषे [अस्वयंवशी], स्वयं 
अपने वश में न रहने वाला, अपने सहारे न जीने वाला, 
पराधीन, परनिर्भर, अनाथ - सी' पुर. प्र, वि. ए. व, - तदा 
सो यच्चुदाकत्ति सुदा ITTY, दी. नि, 2.193; MEET 
असय वसति .. असक्कोन्तो असयवसे असयवसी अत्तनो 
वसेन अकामको हुत्वा निक्तो दी, नि, AX. 2.257; - सी? 
पुः, प्र, वि» ब. व, - महल्लका अनाथा असयवसी .... जा. 
अट्टः 1.322. 

असयंकार त्रि. सयंकार का निषे, [अस्वयंकार], स्वयं 
अपने द्वारा नहीं निर्मित, स्वयं अपने द्वारा अनुत्पादित, 
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अस्वयंकृत - रो पुर, प्रः वि., ए. व, - असयकारो अपरकारो 
अधिन्चसमुप्पन्नो अत्ता च लोको च दी, नि. 3.103; 
असयक्ारोति आह असयकतोति यादिच्छिकताति अधिप्पाये 
लीनः (दी,नि,टी,) 3.87. 

असयंपाचक त्रि. सयंपाचक का निषे,, तत्पु: स. 
[अस्वयंपाचक], अपने लिए स्वयं न पकाने वाला - का 
पुः, प्र, वि, ब, व, - अस्रायपाकाति असरयफाचका लीन, 
(Aft) 1.271. 

असय्ह' त्रि, [असह्य], नहीं सहे जाने योग्य एवं तीव्र दुःख 
से पीड़ित तिब्बदुक्खाभिमूत्ता पु», प्र. fa, ब. वः, 
उपरिवत्‌ - असय्हतिब्बढुक्खाभिशृरता अताणा असरणा .... 
मि, प. 149. 

असय्ह* पुः, व्य, सं. (क) एक प्रत्येकबुद्ध - असब्हो खेयाभिरतो 
च सोरतो म. नि, 3.116; - महासेड्ठी पुः, एक श्रेष्ठी या 
व्यापारी fg प्र. वि, ए. व. - तेन समयेन सोरुवनगरे 
असय्हमहासेडि नाम FEIT, पे. व. WZ. 98. 

असय्हसाही त्रि, नहीं सहने योग्य को सह लेने वाला, 
दूसरों द्वारा अपराजेय को पराजित कर देने वाला -- हिनं 
पुर, द्वि. वि, ए, व. - तथागत उुद्धमसयहसाहिन दुवे 
वितक्का समुदाचरन्ति न इतिवु, 24; ... HONE WRT 
WEY असक्कुणेय्यता असय्हस्स APART बोपिसम्भारस्स 
च सहनतो ग्हनतो तथा अज्जेहि साहित MOUNT दुक्करतता 
... असय्हसाहिन इतिवुः अट्टः 132; - हिनो पुः, षः वि., 
ए, व. दुद्धस्त पुत्तोम्हि अस्यहसाहिनो थेरगा, 536; - 
हिनं बः व.- जयो कलिङ्गानमसय्हसाहिनं जा, अइ. 
3.5; तत्थ असय्हसाहिनन्ति APE दुस्सह सहि समत्थानं 
तदे,; ~ हिता स्त्री, भावः, नहीं सहे जाने योग्य को सहन 
करने की क्षमता - य तू, वि., ए, व, - .... असयहसाहिताय 
FRRE जा, अट्टः 3.12. 

असस्हसीत त्रि, ब. स. [असह्यशीतक], न सहने योग्य 
ठण्डक वाला क्षेत्र, लोक), अत्यधिक शीतलता से युक्त 
(स्थान) - ते पुः. सप्त, विर, ए, व, - तिब्बन्धकारे च 
TES लोकन्तरे य॑ weary दुक्ख विसुद्धि, 2.129; 
विभ, अट्टः 91. 

असरण त्रि. ब. स, [अशरण], बिना शरण वाला, आश्रय या 
सहारा न देने वाला - णो पु, प्र, विः, ए, व. - असरणो 
लोकसन्निवासोति ¬ पटिः म. 116; असरणोति निस्छितान 
न भयसारको न भयक्निसकर We. म. AS. 2.14; - णा 
बः व. - ... अताणा अलेणा असरणा असरणीबुता महानि. 
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304; - तो प. वि., एन व, - अताणतो अलेणतो असरणतो 
Rad ged छुञ्जतो .... महानि, 38; Aनिस्सितानं 
भयसारकत्ताभावेन असरगतो महानि- अट्ट, 132. 

असरणभाव पुर, [अस्मरणभाव], विस्मरण की स्थिति, 
भुलक्कड़पन - वं द्वि: वि. ए. व, - करमा पनस्स सत्था 
HRT अकासीति? ध, प. अट्ट, 2.67. 

असरणीभूत त्रि, [अशरणीभूत], उपरिवत्‌ - ता पुः, प्र, 
fa, ब. वः ` ... अताणा अलेणा असरणा असरणीभूता 
महानि ३04. 

असरूप त्रि. ब. स, [असरूप], शा, अ, भिन्न स्वरूप 
वाला, ला. अ, उच्चारण-स्थान या मात्रा आदि की भिन्नता 
वाला (स्वर) - पा पुः, प्र. कि. ए. व. - क परो असरूप 
WET असरूपा परो सरो लोप FONT वा कः व्या, 13; 
सद्द 2.613. 

असल्लक्खण नपुं, सल्लक्खण का निषे,, ay. स. 
[असंलक्षण], संलक्षण या सूक्ष्म निरीक्षण का अभाव, गहरे 
दृष्टिपात का अभाव, ठीक से नहीं देखा जाना - क्खणा 
प. विर, ए, व+ - रूपे खो कच्छ असल्लक्खणा ... वेदनाय 
खो .... स. निः 2(1).259. 

असल्लक्खेत्वा अ, सल्लखेति के पू, का, कृ. का निषे, 
[असंलक्ष्य], ठीक से सोचे-विचारे बिना, जल्दबाजी में, 
हड़बड़ाहट में - असल्लक्छेत्वापि निवेसनं WHAT चूळव, 
358; अहं असल्लक्खेत्वा अक्कामिं मा Bost te उत्तोपे 
कुज्झियेद जा. अट्टः 1.207. 

असल्लीन त्रि. सं + ४ली के भू, क. कृ. का निषे, 
[असंलीन], उत्साह भरे चित्त वाला, अशिथिल, पूर्ण रूप से 
विकसित, असङ्कीर्ण - नं नपुं, प्रन विन, ए, व. - आरद्ध 
-> वीरिय अहोसि असल्लीन पारा, 4; आरद्धत्तायेव च मे 
T अरल्लीन HCI, पारा. अट्टः 1.103; - नेन तू. वि, 
ए, व. - असल्लीनेन चितेन Tet अज्झवासयि स, नि. 
1(1).186; असल्लीनेनाति अनल्लीनेन असडकुचितेन 
छुविकसितेनेव चित्ते सः नि, HE. 1.197; - त्त 1. नपुं, 
असंलीन का भाव, [असंलीनत्व], निरुत्साह या शिथिलता 
से रहित होना - त्ता प. वि,, ए. व, - असल्लीनत्ता 
पहितत्तातिपि पठन्ति पटि, मः AG. 1.38; 2. त्रि, बन स. 
[असंलीनात्मन्‌], निरुत्साह से रहित आत्मा वाला, असडूचित 
या उदार आत्मा वाला - त्तो पु. प्र, वि. एन व, - 
असल्लीनतपडिततपगगहडे पञ्जा वीरियारम्मे जाण पदि. 
म» 3; तत्थ अरल्लीनत्तपहिततपग्गहडेति कोसज्जवसेन 
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असल्लीनो FIAT अत्ता अस्साति HIATT, पटि- 
म. Ag. 1.37. 

असल्लेख पु., सल्लेख का निषे,, ag. स, fa. सं, 
असंलेख], अनियन्त्रण, अनियमपरायणता - स्स ष, वि,, 
ए, व, - ... असचुक्षिया असलेखस्स चुप्पन्नस्स निवारण 
मन नि, AR (AF) 1{1).103. 

असवण्ण क्रि,, निषे,, Ty स. [असवर्ण], असमान रूप 
वाला, भिन्न उच्चारण-स्थान एवं प्रयत्न वाला (स्वर) - 
voy नपुं,, प्र, वि., ए. व. - क्वचासवण्ण छुने सरो खो 
प्रो gar ght क्वचि असवण्य पप्गोति क, व्या, 
14. 

असस्सत क्रि, सस्सत का निषे,, तत्पु, स, [अशाश्वत], 
बराबर विद्यमान न रहने वाला, अनित्य, परिवर्तनशील, 
अधुव - तं नपुं, प्र, विः, एन व. - .... अहो रुपमसस्सतः 
अप. 2.245; - तो पुः, प्र, वि, ए, व, - असस्सतोति तयेव 
लोक उच्छिज्जति बिनस्सत्तीति गण्हन्तस्स 
उच्छेदगहणाकारप्पक्ता दिदि धन स, अड, 396; - भाव 
पुः, कर्म, स, [अशाश्वतमाव)], अनित्यता, परिवर्तनशीलता 
- बेन तूं, वि. ए, व, - अनस्सासिकाति असस्सतभावेन 
अस्सारुचहिता अ, नि. अट्टः 3.180. 

असस्सती / असस्सति त्रि, सस्सती का निषे. 
[अशाश्वतिक], सदा विद्यमान न रहने वाला, अनित्य 
प्रकृति वाला - असस्सातिरिव खयतीतिपि पाठो उदा. 
अट्टः ३14. 

असस्सतिक त्रि, केवल स. ऊ. प. के रूप में ही अयुक्त 
एकच्चअसस्सतिक के अन्त, द्रष्ट, [अशाश्वतिक], अनित्य 
या अध्रुव बतलाने वाला, एकच्च, कुछ मामलों में अनित्य 
बतलाने वाला - का पु. प्र, वि. बः व. - एको समणक्नाढाणा 
एकच्चसस्सातिका एकच्चअसस्सतिका एकच्च... TTT 
... असस्स अत्तानञ्च ... Hoyle दी, नि, 1.15. 

असह त्रि, [असह], महीं सहने वाला, क्षान्ति-रहित, 
धैर्यरहित, घबड़ाहट भरे स्वभाव वाला हो पु, प्र. वि., ए. 
वः ~ सहति सहो असहो असय्हो सद, 2.458. 

असहन्त त्रि. सह के वर्त, कृ, का निषे, [असहत्‌], नहीं 
सहने वाला, सहनशीलता न रखने वाला, क्षान्ति-रहित - 
न्तो पुः, प्र. वि. ए, व, - (विदेहो .. ररह असहन्तो 
फटिपक्खो हुत्वा .... जा, अट्ट. 3.324. 

असहत्था सहत्थ के निषे, का फ वि, ए. वः, प्रायः अः, क्रि, 
विशे, के रूप में प्रयुक्त, शा. अ» अपने हाथ से नहीं, ला. 
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अ, उचित सम्मानभाव के बिना ही - असहत्था दानं देति 
म. नि. 3.70; असहत्थाति अपनो हत्थेन न देति 
दासकम्मकारकीहि दापेति म, नि. अट्टः (उप+प,) 3.56. 

असहन Ay, +सह के क्रि, ना. का निषे, [असहन], क्षान्ति 
या सहनशीलता का अभाव, डाह, मात्सर्य, नहीं सह पाना, 
ठीक न लगना - नं नपुं, प्र, विः, एन व - ... कतस्स 
अपराधस्स असहन नाम न युच्चन्छि जा. AS 3.17; ... 
परेहि साधारणभावासहनलक्खणस्स FORT ..., पे. व. 
ae. 15; - त्ता स्त्री, भावः, असहनशीलता, अप्रिय 
या प्रतिकूल मानसिक संवेदन होना - ता प्र, वि 
ए, व, - ... परेहि साधारणभावस्स असहनता विभ, Ag. 
485. 

असहमान क्रि, सह के वर्त, कृ, का निषे, [असहमान]. 
सहन न करता हुआ - नो फु,, प्र, वि, ए. व, - अथ खो 
सो नागो मक्ख असहमानो पज्जलि महाव, 29. 

असहानधम्मता स्त्री, भाव, [अपरिहानिधर्मता], हानिरहित 
स्वभाव बाला - ता प्र. कि, एन क. - सह हानघम्मेनाति 
सहानधम्मो न सहानधम्मोति असहानघम्मो तस्स भावो 
असहानधम्मता त असहानधम्यत लीन, (fee) 3.108 

तं द्वि. वि, ए, व, पप्ग्रेति बोधि असहानधम्मतन्ति दी, 

नि, 3.124; असहानधम्मतन्ति अपरिहीतक्षम्म्‌ दीन नि, WE 
3.107. 

असहाय क्रि, ब स, [असहाय], क. अद्वितीय, अनुपम - 
यो पुर, प्र, वि. ए, व. - अदुतियो असहायो अप्पटिसो अर 
नि, 1(1).29; ख. मित्रहीन, अकेला, बिना साथी का - ये 
पुः, सप्त, विः, एन व, - एको दूपकद्ढोति आदिसु असहाये 
सद्द, 1.267; - किच्च त्रि. ब, सः, साथी की कोई आवश्यकता 
न रखने वाला - च्चो पुर, प्र, वि, ए, व, - असहायकिच्चो 
wet विय म» नि, AS. (eG) 1(2).56. 

असहित व्रि, [असहित], साथ में न रहने वाला, रहित, अर्थ 
से नहीं सम्बद्ध, अर्थ-रहित - तं नपुं, fe. fa. एन क. - 
... AGT ART असहितज्द अ. नि, 1(2).158; नवमे 
असाहितन्ति HOF असतत अ, नि. अह, 2.334; सहित 
मे असाहित ते दी, नि, 1.7; असहित तेति FE 
वचन असहित असिलिङड् दी, नि. We. 1.81; - स्स 
पु. ष, विन, ए. व, - परिसा चस्स कुसला होति 
साहितासहितस्स अन नि. 1(2).158; सहितासहितस्साति 
अत्थानिस्सितस्स वा आचिस्सितस्स वा अ, नि, अड्ड- 
2.334. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


असा 

असा स्त्री, TE. अस एवं अहा के अन्त, - इत्थिलिङ्गे क्तब्ने 
असति असा ति रूपानि भवन्ति सद, 1.176. 

असात त्रिः, सात का निषे, [अशात], दुख देने वाला, 
कडवा, अमघुर, तीता, मन में प्रतिकूल संवेदना उदित 
कराने वाला, दुखमरा (अनुभव) - तं नपुं., प्र, विः, ए, वः 
- यं खो MPT कायिक SRF कायिक असात .... इव 
वुच्चतावुसो दुक्ख म. नि. 3.299; - ता स्त्री». प्र, विः, ए, 
व. - ... सारीरिका वेदना दुका... कटुका असाता .... Ao 
निः 1(1).32; असाताति अधुरा स+ नि, AF. 1.71; - तं 
नपुं», द्वि. विन, ए, क, - असात अमधुरमेव ।निब्बत्तेन्ति: म, 
निः Hg. (उपन्प.) 3.88; - ते नपुं, सप्त, वि, ए, व, - 
तत्थ असातरागोति असते दुक्खवेदायिते अहो वत गे 
एतदेव भवेय्याति MoT कथा, Wh 236; - तं 
नपुं भाव, [अशातत्व], कड़वापन, अमधुरत्व, मन के 
लिए अननुकूल संवेदन - त्ताय च, वि, ७ व. - त 
तिचकताय कटुकत्ताय असातत्ताय CAAT अ. नि, 1(1). 
45; ~ सन्निवास पुः, तत्पु, स., अमधुर या स्वादहीन चीजों 
का साथ - सेन तू, वि., ए, व. - अस्पातसन्तिवासेन 
TI? BERGA I अ. नि, अड्ड- 1.357; असातसन्नि 
TAM अमधुरनिम्बमुलसंसरगेन अ. नि. टी, 1.213. 

असाततच्चकारी त्रि., [असातत्यकारिन्‌], रुककर काम करने 
वाला, लगातार काम न करने वाला - री पु. प्र, विन, ए: 
व, - असक्कच्यकारी च होति असातच्चकारी च. 
असप्पायकारी च्‌ अः नि, 2(2).129; असातच्चकारीति न 
सततकारी अ, नि. AF. 3.140. 

असातच्चकिरियता स्त्री, भाव, [असातत्यक्रियता], निरन्तर 
क्रियाशील नहीं रहना, बीच बीच में रुककर सक्रिय होना 
- ता प्र. वि, ए, वर असक्कच्चकिरियता, 
असातच्चकिरियता अनद्वितकिरियता खुन We A. 115. 

असातमन्त पु. / नपुं, कर्म, सः [अशातमन्त्र], दुख उत्पन्न 
कराने वाला मन्त्र - न्तो पुर, प्र, वि, ए, व. - तात 
उरयलितो ते असातयन्तो।ति जा. अइ, 1.277; - जातक 
नपुं, जा, अट्ट, के इत्थिवग्ग का प्रथम जातक, जा; Ag. 
1.275-279. 

असातराग पु., तत्पु. स. [अशातराग], दुख या अननुकूल 
के प्रति मन का लगाव - मो प्र, वि, ए, व. - आति 
असातरगोति? HAT, दटुक्खाभिनन्दनो सत्ता कथा, 391; 
तत्थ असातरायोति असाते दुक्खवेदायिते .. रज्जना कथा. 
HE. 236. 


www.kobatirth.org 


690 


असाधारण 


असातरूपजातक AY, जार AZ की एक कथा का शीर्षक, 
जा. अट्टः 1.389-392. 

असादियन्त क्रि, [अनास्वादयत्‌], स्वाद न लेता हुआ, 
उपभोग का आनन्द महीं पा रहा, अनुभव नहीं कर रहा - 
स्स पुः, षः वि. एन व. - फरिनिळ्ुतस्स तथागतस्य 
असादियन्तस्म कतो अधिकारो Tet भवति ... मिन प, 
110; अनापति अजानन्तरूद असादियन्तस्स .... पारा, 38. 

असादिस त्रिः, [असदृश], असमान, भिन्न - सो पु. प्र, 
विः, ए. व, -- सब्बो हि सदियों होति HRT कामे असादिखोदि 
जा. अट्ट, 6.248. 

असादु त्रि, सादु का निषे,, तत्पु, सः [अस्वादु], स्वादरहित, 
बेस्वाद - दुं नपुं., द्वि. वि. ए, व. - सादु वा यदि वासादु 
-... जा, अझ. 3.124; तत्थ यदि वासादुन्ति यादि वा SRE 
तदे; - दु पुः, We वि, ए, व. - ... रादु व असादु यो वा 
पनञ्जोपि अत्थि रसो... ध, स+ 629; असादुति अनिडरसखो 
ध. स, HF. 353. 

असाधक त्रि, साधक का निषे. acy, स. [असाधक], सिद्धि 
में अनुपयोगी, सिद्ध न करने वाला, अप्रभावशाली - धिका 
स्त्री. प्र, वि. ए, व. - तारु कण्हपक्खउपया अत्थस्स 
असाधिका, स. नि. HE. 2.288. 

असाधारण क्रि, [असाधारण], असामान्य, दूसरों से अलग, 
विशिष्ट - णं नपुं., प्रश वि, ए. व, - असाधारणमज्जेस 
अचोराहरणो निधि खु, पा. 10; तत्थ असाघारणमन्जेरन्ति 
असाधारणो SAT, मकारो पदसन्धिकरो ..., खुन पान अह्न 
180; - णा स्त्री, प्र, वि, ए. व. - सामुक्कसिकाति साम 
उक्कांसिका ... असाधारणा अज्जेसन्ति अत्थो दी, नि. Ay. 
1.224; - णेन नपुं», तू. वि. ए. व. - असाधारणेन जाणेन 
समन्तागतो होति अ» नि, 2(2).141; णे मपुं,, सप्त, कि, 
ए, व, - अर्गिआदीहि असाघारणे बुद्धस्स सासने धन 
निदाहिलु लब्ध: धन To HF. 2.36; - जाण नपुंः, कर्म, स. 
[असाधारणङ्ञान], दूसरों में प्राप्त न होने वाला विशेष 
प्रकार का ज्ञान, बुद्ध का विशिष्ट ज्ञान - णेन तृ, वि., ए. 
व. - यशाइृकखी यथा साम सच्चाविसम्बोधेन असाघारणजाणेन 
च अद्दक्खि सुः नि. अट्ठ 2.297; - तं स्त्री. भाव.. द्वि. विः, 
ए. व, - agile ठु भिकखूनं असाधारणत णता; विन, 
fa. 822; - पज्जत्त त्रि, [असाधारणप्रज्ञप्त], विशिष्ट 
नियम के रूप में बतलाया हुआ - त्ता पुः, प. विः, ए, व. 
- असाधारणपज्जत्ता खुद्दळा HIS च उत्त, वि, 829; 
- पञ्ञत्ति स्त्री, कर्म, स, [असाधारणप्रज्ञप्ति], विशिष्ट 
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प्रकार का विनय-नियम, सभी भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए 
सामान्य-रूप में लागू न होने वाला नियम - सब्बत्थपञ्ञाति 
.. असाक्षारणपञ्जतीति? ... उभतोफञ्ञाति परि. 2; - भाव 
पुः, कर्म, स, [असाधारणभाव], विशिष्टता, असामान्यता - 
वे fa. वि, ए. व. - असाधारणभाव ठु गावितानि महेसिना 
उत्त, वि, 811; 823. 

असाधिय त्रि. ४साध के सं, कू, का निषे: [असाध्य], 
उपचार द्वारा ठीक न होने योग्य, लाइलाज - यो पु,, प्र 
वि, ए. व, - सप्पिकुम्मसतेनापि व्याधिजातो असाधियो म, 
वंन 5.218. 

असाघु त्रिः, साधु का निषे,, तत्पुर स. [असाधु], असज्जन, 
दुष्ट, दुर्जन, बुरा, गलत - धु पु,, प्र. विः, ब. व, - 
सापि हुत्वा न असा होन्ति .... थेरगा, 1008; - धूनि 
नपु, प्र, वि, ब, व+ - सुकरनि असानि अत्तनो आहितानि 
7 धः प) 163; यानि कम्मानि अस्ाधूनि सावज्जानि 
अपायसकत्ततिकत्तायेव ... ध, प. TE. 2.86; - धु पुः, द्वि. 
विः, ए- वः ~ अस्रु साधुना जिने ध) प. 223; - कम्मी 
त्रि. [असाधुकर्मिन्‌], बुरे काम करने वाला - म्मिनो पुः, 
प्रन वि. ब. व. - ये जीवलोकरिमि असाघुकाम्मिनो .... जा. 
ag. 6.133; - जातिक त्रिः, ब. स. [असाधुजातिक], 
असज्जन स्वभाव वाला, दुष्ट प्रकृति वाला - क संबो. ए. 
वः - असब्पीति अरष्पुरिस असाधुजातिक; जा. अड. 1.472; 
- कं Ay, द्वि. वि, ए, व. - तत्थ असम्भिरुपन्ति 
जसाघुजातिक लागको अकुसलकम्म अकासि जा, अड. 
6.216; - सच्निवास पुः, तत्पु, स, [असाधुसन्निवास], 
दुष्ट लोगों का साथ-सङ्ग - सो प्र, विर, ए, व. - 
अस्राघुसन्तिवासो नाम पापो अनत्थकरे जा, अह 
2.83. 

असामग्गिय नपुं, समग्ग के भाव, का निषे, [असामग्र्य], 
सहमति का अभाव, असहमति, असामञ्जस्य - यं प्र, वि., 
ए, व, - असम्मोदियन्ति HATE जा, अडः 7.277. 

असामञ्ञ त्रि, समण के भाव, का निषे. [अश्रामण्य], 
श्रमणों के प्रति अवज्ञापूर्ण या अपमानपूर्ण, श्रमणों के लिए 
अनुपयुक्त - sal फु, प्र, वि., ए. व. - पुरिसो अमत्तेय्यो 
अपेत्तेय्यो INAH) अब्रह्मज्जो अ, नि. 1(1).163; - ता 
स्त्री भाव, [अश्नाम्यत्व, नपुं,], श्रमणो के प्रति तिरस्कारपूर्ण 
होना, श्रमणों के लिए अनुपयुक्त होना - ता प्र. वि., ए. व. 
- अम्त्तेय्यता अपेत्तेय्यता असामण्ञता अब्रह्मज्जता न कुले 
जेट्टापचायिता दी, नि, 3.51. 
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असार 


असामन्त्तपञ्ञ त्रिः, ब. स, [सं.], अनुपम या बेजोड़ प्रज्ञा 
वाला - ज्ञो पुर, प्र, वि, ए, व, - अनभिसम्भकनीयो च छो 
अज्जेलीति - असामन्तपञ्ञो अ» नि, AX. 1.400; - ता 
स्त्री, भाव., बेजोड़ प्रज्ञा से युक्त रहना - य तृ. विः, ए. 
वः - गम्धीरपञ्जताय ... असामन्तपञ्ञताय TINA अ. 
नि. 1(1).60. 

असामन्तपञ्ञा स्त्री., कर्म, सः [सं, ], अनुपम प्रज्ञा, बेजोड़ 
प्रज्ञा, दूसरों में अविद्यमान प्रज्ञा - sony. fa, ए. व, - 
असायन्तपञ्जताय VITA कतमा असामन्तपञ्ञा? पटि- 
म, 367; अ» नि, अट्टः 1.400. 

असामपाक त्रि, [अस्वयंपाक], स्वयं नहीं पकाने वाला 
(तापसों का एक वर्ग) - का पुर, प्र, वि. ब. व. - ये पन 
कि पब्बजितस्त ... attra पक्कामिक्खमेव गण्डान्ति ते 
असामपाका नाम्‌ दी, नि, AS. 1.218; असामपाकाति 
असयपाचका लीन, (दी, नि, टी.) 1.271. 

असामयिक / असामायिक त्रि, सामयिक का निषे,, तत्पु, 
स. [बौ संश असामयिक]. वह, जो अस्थायी न हो, स्थायी, 
निर्धारित समय की सीमा में नहीं बंधा हुआ, लोकोत्तर - कं 
स्त्री, द्वि. विः, ए, व, - उपसम्पज्ज विहारिस्साति असामायिक 
वा TENT -; मः निः 3.154; असामाथिकन्ति न समयकसेन 
किलेसेहि विमु म, नि. Ag. (उप.प,) 3.116. 

असामी पुः, अस्सामिक के अन्त, द्रष्ट.. 

असार त्रि, ब. स. [असार], सारहीन, मूल्यहीन, बेकार, 
तुच्छ, खोखला - र नपुं‘, प्र, वि, ए> व, - अथा सार च 
Py क अभि, प» 698; क. खोखला या सारहीन (वृक्ष, 
पौधा आदि) - रो पुः, प्र, वि, ए. व. - यथा नळो असारो 
निस्सये सायपयतो विसुद्धि- 2.291; - रेन पुर, तू. विः, 
ए, वः - कायकलिना HAT, थेरीगा, 72; ख. UREA 
(लोक), सारहीन पांच स्कन्ध, सारहीन धन, सारहीन धारणा, 
आत्मा एवं आत्मीय जैसे परिकल्पित सारतत्त्व से रहित - 
रं नपुं, We विः, ए, व. - रूपं असारं निस्सार सरापगत' 
.- वेदना... विज्ञाण... GRR असार निस्सार विसुद्धि- 
2.290-91; ~ रो पुर, प्र, वि., ए, व. - निरयलोको असारो 
निसारो .... महानि 303; पच्चया दसवत्थुका सिच्छादिडि 
तस्सा उपनिस्सयमूता थम्मदेसनाति अयं असारो ATA, घ. 
पः अङ्कः 1.66; - रा स्त्री, प्र, वि, ए, व, - यथा माया 
असार निस्सार सायपयता विसुद्धि, 2.291; - क त्रि, ब. 
स. [असारक], उपरिवत्‌ः 1. खोखला, सारहीन (वृक्ष 
आदि) - केसु पुः, सप्त, वि., ब. व, - कङङ्गरुम्खेदु 
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असारज्जना 


असारको जा, HZ. 2.135; अरारकेकूति Peary 
पालिभद्दकसिम्बलि HAG ..., जा. AF. 2.135; - कं नपुं, 
प्र. वि, ए, वः - ... बन्धनेन ... अबल बन्धनं दुब्बल 
बन्धन पूतिक बन्धनं असारको बन्धनन्ति म. नि, 
2.121122; 2. आत्म एवं आत्मीय-भाव के रूप में परिकत्पित 
सारतत्त्व से रहित (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान 
नामक स्कन्ध, लोक एवं धनसम्पदा आदि) - क॑ नपुं, प्र» 
वि., ए, व. - अस्रारकञ्जेव खायाति स. नि. 2(1).127; - 
तो प. कि, ए. व, - असारकतो अवसक्तनतों परतो Raat 
ठुच्छतो PH च सब्बे THT AFA, उदाः अट्टः 191. 

असारज्जना स्त्री, सं. + ४रञ्ज से व्यु,, क्रि, ना. का निषे, 
[असंरञ्जन, नपुं,], अनासक्ति, राग से विनिर्मुक्त होना - 
ज्जना प्र, वि, ए, व, - ... असारगो असारज्जना 
असारण्जितत्तें ... ध, स, 32; 312; 315. 

असारज्जितत्त नपुं, भाव, [असंरञ्जनत्व], अनासक्तिभाव, 
राग से मुक्त रहने की अवस्था - त्तं प्र, वि, ए. व. - 
.. असारगो असारज्जना GATT ततं ध, स. 32, 312, 315. 

असारत् त्रि, सं. + रञ्ज के भू. क. कृ, का मिषे. 
[असंसक्त], लगावों से मुक्त, राग या आसक्ति से रहित - 
त्तो पुः, प्रर कि, ए. व, - अविरुद्धो असारत्तो पाणेसु 
तसथावरे सु, नि. 709; अत्तपक्खियेछु असारतो सु. नि. 
अह,» 2.192. 

असारद क्रि, सारद का निषे, [अशारद], शा, अ शरद 
ऋतु में तैयार न होने वाला, शरद्‌ ऋतु में न उगने वाला, 
ला. अ. निरर्थक या सूखे हुए अनाजो का बीज, पुआल - 
दानि नपुं,, प्र, विः, ब, व. - बीजानि .. खण्डानि पतीने 
कातातफ्हतानि असारदानि असुखसरयितानि दी, नि. 2.260; 
असारदानीति तण्डुलसारादानरहितानि पलालारि दी, नि. 
अट्ट, 2.362. 

असारदस्सी त्रि.. [असारदर्शिन्‌], (किन्हीं धर्मों में) सार न 
देखने वाला, असार समझने वाला - स्सिनो पु, प्र. fa, 
बः व, - असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ध, प. 11; 
यासारदास्सिनोति दएवत्थुका सम्मादिङ्गी तस्सा 
उयनिस्सयश्रूता धम्मदेसनाति ... तस्मि नाय सारो/ति 
अस्ारदस्सिनो धः पः अट्टः 1.66. 

WARE त्रि, सं +४रभ के भू. क» कृ. का निषे. 
[असंरब्ध], उद्वेग से रहित, उत्तेजना-रहित, तृष्णा एवं द्वेष 
से रहित - द्रो पुर, प्रम विः, ए- व. - पस्सद्धो कायो 
असारद्धो पारा, 4; अग्रारद्धोवि सो य खो पस्सद्धत्तायेव 
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असाहस 


असारद्धो विगतदरथोति वृत्त होति पारा, AX. 1.103; 
यस्मा saa! कायो लहुको होति विसुद्धि, 1.271; - 
काय त्रि, ब, स. [असंरब्यकाय], उद्वेग या उत्तेजना से 
मुक्त शान्त शरीर वाला - यो पुः, प्रम वि, ए, व+ - 
असारद्धकायो नु खो बहुल विहरामि अ, नि. 3(2).78. 

असारम्मिता स्त्री, भाव, उत्तेजित या उद्देग से युक्त नहीं 
होना, उद्विग्नता का अभाव, अव्याकुलता - ता प्र, वि. ए. 
वः - ... अच्छस्थिता असारम्मिता अनुस्सङ्गिता .... खु, पा. 
अट्टः 24. 

असाराग पुः, साराग का निषे,, dey. स. [असंरञ्जन, 
नपुं], राग का अभाव, विराग, अनासक्ति - गो प्र, वि,, ए. 
वः - ... असारो असारज्णना ..., To स. 32; 312; 315; 
- धम्म क्रि, ब, स. [असंरञ्जनघर्मन्‌], स्वभाव से ही राग 
में ग्रसित न होने वाला, रागमुक्त प्रकृति वाला - Bi नपुः, 
प्र. वि, ए. व. - असारारधम्म ये /बित्त।न्ति फजाय बि 
सुपरिचित होति a. नि, 3{1).212; असारगधम्मन्ति न 
सरज्जनसभाद अः नि. अट्ट, 3.273. 

असारुप्प क. त्रि, [असारूप्य], असमान या भिन्न स्वरूप 
वाला, अननुरूप, अलग तरह का, अनुपयुक्त, अनुचित - 
प्पं नपुं‘, प्र. चिन, ए, व, - gee मया अक्खीनि उप्पाटेत्वा 
WY ACT IAT, जा, अङ्क, 4.362; ख. नपुं, अनुचित 
कार्य - प्पेन तृ, विः, ए, व. - इयिना नं असारुष्पेन वा 
खलितेन वा सङ्गसज्झे निरगण्हिस्सामीति ... घन प, अइ. 
1.309. 

असाहस' त्रि, ब. स, [असाहस], दुस्साहस भरे काम न 
करने वाला, बिना सोचे-विचारे काम न करने वाला, राग, 
द्वेष एवं मोह के दुष्प्रभाव के वश में होकर काम न करने 
वाला - सो पु, प्र, वि, ए. व, - अनुन्नतेत मतर 
अपळासो असाहयो अ, नि, 1(1).229; असाहसोति 
ररदोसमोहसाहसान' वसेन असाहसो हुत्वा .... अ. नि. 
Hg. 2.182; - सं पु. fe. वि, ए व, - असाहस्रन्ति 
धम्मिकविनिच्छये SHI साहापिकाकिरियाय (NET जा. 
अटः 3.282. 

असाहस! नपु., साहस का निषे,, तत्पु, स... प्राय: तृ. विः, 
एः व. में क्रि, वि, के रूप में प्रयुक्त [असाहसेन], दुस्साहस 
भरी मनोवृत्ति से बिलग होकर, शील के आचरण से युक्त 
होकर, धर्म के अनुसार, शान्तभाव के साथ, अहिसक-भाव के 
साथ - स्मेर जिस्साय असाहसेन जा. अङ्क, 7.173; 
धम्मेनेव नो असाहसेन जयो होळु तदेन; असाहसेन धम्मन 
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असाहसिकदट्ढ 


समेन नयती परे ध, We 257; असाहसेनाति अयुसावादेन 
धः प, Ag. 2220; - से सप्त, कि. ए. व, - दाने आहिसाय 
HUD खो दी. नि. 3.109. 

असाहसिकट्ठ पु. तत्पु, स. [असाहसिकार्थ], असाहसिक 
का तात्पर्य या अर्थ - हेन तू, कि, ए. व, - विसुद्धकम्मन्तान्ति 
तेनेव असाहसिकङ्ेन विदुद्धकम्यन्त .... जा. FE. 3.282. 

असाहसिककम्म नपुं,, कर्म, स. [असाहसिककर्म], दुस्साहस 
भरी मनोवृत्ति के साथ न किए गए कुशल कर्म, राग, द्वेष 
एवं मोह से मुक्त चित्त द्वारा अभिसंस्कृत अच्छे कर्म - म्मेन 
तृ. वि,, ए, व. - अह धम्मेन समेन असाहसिककम्पेन 
आहट जा, अट्टः 7.154. 

असाहिय त्रि, असय्ह का अप, [असहय], नहीं सहे जाने 
योग्य - यं नफुं,, प्र, वि. ए, व, - तस्स तस्सानुरुपं व फलं 
होति असाहिय सद्धम्मो, 94. न 

असि' vara (होना) के ad, म» पुः, ए. व, [असि], 'अत्थि' 
के अन्त, द्रष्ट.. 

असिः पुः, तलवार, खड्ग, कृपाण - ससति सत्यं weer 
TUT SR, सद्‌, 2443; मण्डलग्गो ठु नोतिसो आचि 
खरगो च सायको अभि, प, 391; - सि प्र, fa, ए. व. - 
असि तिक्खोव मंसम्हि पेसुञ्ज परिवित्ताति जा, अड्ड, 3.129: 
- सिं द्वि, वि, ए, व. - पण्णक तिखिणधारं ORF 
सम्पन्तपायिर्त जा, WZ. 3.298; - ना तृ, fa, ए, व. 
- ... असिनापि सीस /छिन्दाति म; नि. 1.121; ~ क त्रिः, ब. 
स+, स. उ. प. के रुप में प्रयुक्त, तलवार ग्रहण किया 
हुआ, खड्गधारी उक्खित्ता- पुः, प्र, वि, ए, a, खड्ग को 
उठाकर फेंकने वाला - इघ पुरिसो आयच्छेय्य उक्खित्तामिको 
म? नि. 2.46; - कलह पु», तत्पु, सः [असिकलह], 
तलवार से युद्ध, असियुद्ध - हो प्र, वि. ए. व, - अछिना 
कलहो आअभ्रिकलल् रूप, 336; - कोड्ठ पुः. तलवार द्वारा 
(चमड़े) को काटने वाला चमार, चर्मकार - ड्डो प्र, वि., ए. 
व, - किस्स त्य उदायि निसीदण समनातो समञ्छसिः 
सेय्यथापि पुरणासिकोड्ो।ति wha. 225; सय्यथापि 
JUTE यथा नास प॒रणचम्मकारेति अत्थो पाचि, 
अट्टः 143; ~ कोस पु तत्पु, सः [असिकोश], तलवार की 
म्यान - सो प्र. वि,, ए. वः - ... गाहित अधिकोसो विय च 
सिरीसरुक्खो विय च... स. नि. अइ, 3.98; - गाह / ग्गाह 
पुः, [असिग्राहिन्‌], क. तलवार को धारण करने वाला 
सिपाही, खड्गधारी रक्षक - हो पु. प्र. विन. ए- व, - 
FRE) असि अब्बाहेखि जा. अट्टः 2.264; - हा ब. व. 
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असिक्त 


~ त दिस्वा STE कोसतो असि SANE पारा, अड्ड 
1.41; राजान विय एकरथे तिता असिग्याहछत्तरयाह्म म. 
नि, ag. (उप,प.) 3.95; ख. सेनापति एवं भण्डागारिक के 
नीचे के पद वाला तथा राजा की तलवार लेकर चलने 
वाला राज्याधिकारी - हं द्वि. वि, ए, व. - तथा we 
BIE, असिग्याहन्ति wale ते लज्जापेसि येक जा. 
HE. 6.46; सिलाकाल आविरयाह कत्वा रक्खाय योजारि 
चू, वं, 39.54; - गाहकठान नपुं, खड्गधारी सुरक्षाधिकारी 
का पद - म्हि सप्त, वि., ए, व, - असिग्याहकतानम्हि 
तस्स कुर्ता THe च चू, a. 44.43; - गिलन नपुंः, तत्पु 
सः, तलवार को मुंह के भीतर निगल जाना - त्तो प, वि., 
एः वः - यद्ञ्जन्ति इतो अभिणिलनतो य अञ्ज दुक्करतर 
कारण .... Mo अट्टः 3.298; - चम्म AY., समा, दव. स. 
[असिचर्मन्‌], ढाल और तलवार - आसि च वस्मज्च 
HTT क» व्या, 324; - म्मं द्वि. fh, ए. व. - असिचम्म 
गहेत्वा धनुकलापं HST .... म» नि. 1.121; HAT 
असिञ्चेव खेटकफलकादीनि ब म. निन AZ. (FT) 
1(1).370. 

असिः पुः, [असि], निचले स्थानों पर उगने वाला एक वृक्ष 
- सी प्र, वि, ब. व, - अरी तालाव तिड्रेन्ति जा, Ag. 
7,304; असीति एवनामका रुक्खा सिनिद्धाय घृमिया दिता 
ताला विय तिडन्कि जा, अड्ड, 7.305. 

असिक्खित त्रि. सिक्खित का निषे,, तत्पुः स. [अशिक्षित], 
शिक्षा न पाया हुआ, शिल्पों को न सीखा हुआ - तो पुः, 
प्र, विः, ए. व, - ... असिक्खितो अकतहत्थो अकतयोग्यो 
अकतूपासनो ... स. नि. 1(1).117; असिक्खितोति धनुसिप्पे 
अभिक्खितौ स, नि. अह, 1.145; - क त्रि, [अशिक्षितक], 
उपरिवत्‌ - का पुः, प्र, विः, बः व. - ... अकतबुद्धितो 
असिक्खितका च. जा, अट्टः 3.49; - त्त नपुं, भावः 
[अशिक्षितत्व], अशिक्षित होना, शिक्षा प्राप्त किया हुआ न 
होना - त्ता प, वि. ए, व, - सहीरपञ्जस्साति तस्स 
असिक्खितत्ता तत्तो ततो हरस्तिब्बपञ्ञस्स निच्चं चलबुद्धिनो 
जा, Hg. 4.387; - विनयता स्त्री, भाव, विनय का 
अभ्यास नहीं किया जाना, विनय में अप्रशिक्षित रहना - य 
तू. विः, ए. व. - अयिक्खितविनयताय आविनीतो म. नि. 
अट्टः (मू.प.) 1(1).202; - सिक्ख त्रिः, ब. स., पूरी तरह 
से शिक्षा न पाया हुआ - क्खं पु. fe. वि. ए- व. - छसु 
Tay आसिविखतसिक्खें सिक्खमान वुड्ापेन्तीति पाचि, 
435. 
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असिञ्चति 


असिञ्चति *सिच का वर्त., प्र, पुः, एन व, ३ का प्रयोग 
अनियमित [सिञ्चति], सींचता है, पानी देता है - फ्रेस 
भतको पौसो अम्बारायमसिञ्चाति वि. व, 1151; असिञ्चतीति 
सिञ्चति अ-कारो निपातमत्त RAT अम्करुक्खमूलेसु 
धुवं जलसेक करोतीति अत्थो असिञ्चथालि च यातो 
सिञ्चित्थाति अत्थो अखिञ्चहन्ति च Yard, वि. व. अइ 
261. 

असित्त' नपुं / पुः, [वैन असिद, पुः, अ. Ab, असिय], 
हँसिया - तं प्रः विः, ए, वः - एको हि पुरिसों असित गहेत्वा 
.. सालियो लायति अ, नि, अट्टः 3.256; - तेन तृ, विः, 
ए, वः - ... दब्बगहनादीनि असितेन लावित्वा ... जा; अङ्क, 
5.41; - ता प्र, विः, a व. - असितासु मया नङ्गलासु मया 
खुह्दकह्दालासु मया असिता खग्या WaT सु मया... 
थेरगा, 43. 

असित? त्रि, ४अस का भू. क, कृ. [अशित], 1.क. कर्म, 
वा. में. किसी के द्वारा खाया हुआ, उपभोग किया हुआ - 
गिलितो खादितो मुत्तो मक्खितारझोहटासिता अभि, प. 
757; - तं नपुं., प्र, वि, ए, व. - असित भोजन भक्ता कर 
व्या, 627; ... असित होति परियुत्त स. नि. Ag. 3.54; 
1.ख. क्रि, ना, के रूप में प्रयुक्त होने पर, भोजन - 
HEAL असितपीतखायितसायिता ..., म» नि. 1.117; - ते 
सप्त, वि, ए, क. - असिते पीते .. सम्पजानकारी होति 
दी. नि, 1.62; ... असितेति पिण्डपातमौजने दी. नि, अद्द, 
1.162; 2. Bee वा. में, वह, जो भोजन कर चुका है, वह, 
जो संतुष्ट हो चुका है, तृप्त, भोम कर चुका, विपाक का 
फल अनुभव कर चुका - तो पुर, प्र. विः, एन व. - 
गरुयुपायितों देवदत्तो क, व्या, 628; .., अधितो च घरं 
TH जा, AS. 2.207; आसितो च घर वजेति असितो 
सुहितो हुत्वा अत्तनो RAE गच्छेय्य तदे; असितोति 
आसितासनो परियृत्तफलो जा, AZo 7.328. 

असितः क्रि, ४सि के भू, क, कृ. का निषे, [अश्रित], तृष्णा 
एवं दृष्टि का आश्रय न लेने वाला या उनसे असम्बद्ध, 
आश्रय नहीं लिया हुआ, बन्धनों में नहीं जकड़ा हुआ, 
बन्धनमुक्त (बुद्ध एवं अर्हत) - तो पु. द्वि. विः, ए. व, - 
त बुद्ध अधित तारि. .... सुन नि, 963; सो तण्हादिङ्लीहि 
आनिम्सितत्ता असितो सु. नि. अङ्क, 2.137; F छिन्नगन्थं 
आसित अनासवं .... सु, नि 221; दिड्रिया तण्हाय वा 
कत्थचि आनिस्सितत्ता HRT, सु. नि. AS. 1.228. 

असित* त्रि, सित का निषे, [असित], जो सफेद न हो, 
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काला, नीला, गहरे रङ्ग का - तो पुः, प्र, वि» ए. व, - 
नीलो कण्होछितो काळो मेचको सागसामला अभि. प, 96; 
-ता पु. प्र, वि. ब, व, - दीघस्स केस्रा GRIT, जा. अट. 
6.103, - ते पुः, द्वि fa, ब. व. - ते नून ये असिते 
वेल्लितरगे .... जा. अद्द, 5.292; HINT काठको जा. 
ag. 5.293; - निचितमुदुक त्रि, द्वः सद 
[असितनिचितमृदुक], काला घना एवं कोमल - के पु., 
fg. वि» ब. व. - अथ असितमिवितमुदुके केसे ... थेरीगा- 
482. 

असित्त* पु., 1. अनेक ऋषियों का नाम, असित देवल या 
काठ-देवल या कण्हसिरि, जिसने नवजात शिशु सिद्धार्थ 
की पूजा की थी तथा जो महामाया देवी के शिक्षक तथा 
शुद्धोदन के पुरोहित थे तो प्र, विन, ए, व, - असितो डसि 
aed दिवाविहारे सु. नि, 684; - स्स ष, विः, एः व. - 
... 'असितस्स इसिनो आगिनेय्यो नालको नाम तापसो ... सु. 
नि, AR. 2.184; अज्ञातमेत वचनं आमितस्स यथातथ सुः 
नि, 704; - व्हय क्रि, ब, स, [असित्ताहवय], असित नाम 
वाला - स्स ष. वि», ए, वः - TRY पत्त अभितव्हयस्स 
सक्या सुः नि, 691; 2. असित-देवल-नामक एक दूसरा 
ऋषि, जिसने सात ब्राह्मण-ऋषियों के जाति-दर्प का दमन 
किया था - असितो देवलो इति म. नि, 2.369. 

असितः पु,, एक माली का नाम - तो प्र वि, ए. व, - 
असितो नाम नामेन मालाकारो अह तदा. अप, 1.227, 

असितञ्जननगर नपुं,, महाकंस नामक राजा की राजधानी 
- रे सप्त, विः, ए. व. - ... असितञजननगरे यहाकसो चाम 
रजा रज्जं कारेसि जा, अइ, 4.71; 73; पे, व, AX. 98. 

असितब्ब त्रि, «अस का सं, कृ. [अशितव्य], खाए जाने 
योग्य, खाया जाना चाहिए - असितब्ब भोजन भवता कः 
व्या, 627; मुखेन HATA मुच्जितब्बन्ति FORT, ध, स. 
अङ्कः 361. 

असितविस त्रि., ब. सः, वह, जिसका खाया हुआ सभी कुछ 
विष बन जाता है, अत्यधिक जहरीला - सा पुः, प्र. वि., ब. 
व. - आसितविसाति य॑ यं एतेहि आसित होति परियुत्त त॑ त॑ 
विसमेव सम्पज्जाति तस्मा असित विर्य होति ऐतेसाच्ति 
आसीविसा स+ नि, 3.54. 

असितव्याभङ्गी व्यु, संदिग्ध, संभवतः TAL, + Ae, शा, अ, 
हंसिया एवं बंहगी, ला, अ, बंहगी लेकर पालकी को डोने 
वाला कहार, घास काटने वाला हसिया एव घास भरने वाली 
बोरी को धारण करने वाला मजदूर (शूद्र) - FR द्विः वि., 
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ए. व, - अवितळ्यामङ्गिज्च पन Yel सन्धानं अतिमञ्जयानो 
अकिच्चकारी होति म, नि, 2.397; आधितव्यामङ्गिन्ति 
तिणलायनआसितञ्चैव काजज्य म. नि. Ag. (म.प,) 
2.300; अफितव्यान्मङ्गि भिक्खवे कुलपुत्तो ओहाय अगारस्मा 
अनगार्यि TAHT होति अ, नि, 2(1)5; असितव्यामड्रिन्ति 
तिणलायनआसितञ्चेव तिणकहनकाजम्ध अ, नि. अइ. 
3.3; ... were लूनन्ति' तेनापि आसित वाच्‌ विविधा 
आभञ्जच्ति भार ओलम्बेन्ति तेनाति व्याभङ्गी अ, नि. टी. 
3.2; - ता स्त्री. भाक, हंसिया एवं घास ढोने वाली बंहमी 
या बोरी को धारण कर चलने वाले शूद्र की स्थिति, घास 
काटने एवं घास ढोने की क्रिया करने वाले दास की 
अवस्था - य तृ, विन, ए. व, - कसिगोरक्खादिना वेस्सो 
अह; असितव्याभङ्गिताय Yet अह! विभ, AR. 484; 
अफितव्यामड्ितायाति दात्तेन काणेन चाति एतेन परिक्खारेन 
... „= जवनवहनकिरिया का 'असितव्याभड़ी/ति वृत्ता विभ, 
मू. टी. 233. 

असितव्हय त्रि. ब, स. [असिताह्दवय]|, असित नाम वाला 
- स्स ७५, विः, ए, व, - ... समागते आयिताव्हयस्स 
सासनेति सु, नि, 703. 

असितातिग त्रि, [असितातिग], कृष्णपक्ष को पार कर चुका 
शुक्लपक्ष का चन्द्रमा, कालिमा से मुक्त चन्द्रमा, स्वच्छ एवं 
धवल चन्द्र - ग पुः, fe. विः, ए, व. - दक्खेसोघतर' नाग 
चन्द असितातिय दी, नि, 2.192; असितातिगान्ति 
काळकभावातीत aed सिरिया विरोचमान .... दी. नि, 
अट्टः 2.255; - गो प्रन वि, ए, व, - ... अधितातिगो 
काळकभावातीताय सिरिया चन्दो लीन, (दी, नि. टी.) 2.225. 

असिताङ्ग त्रि. ब. स. {असितापाङ्ग], वह, जिसकी आंखों 
के किनारे कृष्ण-वर्ण के हों, काजल से कजरारे नेत्रों वाला, 
काले कजरारे नेत्र-कोर वाला - fF स्त्री. संबो, ए. व. - 
तया मं HAUS. सितानि भणित्तानि च जा, अइ. 3.371: 
असितापङ्गीति तया मं अशिता HOR... अक्खिकोटितो 
अज्जनसलाकाय नीहरित्वा अभिसङ्कतआपितापाहि ... जा. 
अट्टः 3.371. 

असितामू स्त्री., व्य. सं. [असितभ्रू], वाराणसी की राजवधू 
का नाम, जिसकी कहानी 234वीं जातक-कंथा में वर्णित है 
- मु fe. वि, ए, व. - सो असितायु नाम अत्तनो देवि 
आदाय हिमवन्त पविसित्वा... निवास कप्पेखि जा, अइ. 
2.192; - भुया तू. विः, ए. व. - एवं हायति अत्थम्हाः अहवे 
अयिताशुया'ति जा, अट्टः 2.193; - जातक TY, 234वे 


जातक का शीर्षक, जिसमें वाराणसी की राजपुत्री असिताभू 
का कथानक दिया गया है, जा, अट्ट 2.192-193. 

असितासन क्रि, ब. स, [अशिताशन], भोजन खा चुका, 
भोजन समाप्त कर चुका व्यक्ति - नो पुर, प्र, वि. ए. व; 
- अस्तितोति आसितासनो पर्धित्तफलो जा, Ag. 
7.328. 

असितुण्ड नपुं., तत्पु, स. [असितुण्डो, तलवार की नोक, 
तलवार का अग्रभाग - ण्डेन तृ. विः, ए, व, - ... आकासे 
खिपित्वा अतिदुण्डेन सम्पटिच्छित्क .... जा, अड्ड, 3.155. 

असित्वा ५अस (खाना) का पू; का. कृ. (अशित्वा), भोजन या 
पान ग्रहणकर, खाकर, पीकर - ते तं अमल असित्वा अरोगा 
दीघायुका सन्बीतितो पशियुच्चेय्यूं मि. प, 164. 

afters पु. dy. स, [असित्सरु], तलवार की मूठ - सं 
fg. वि, ए, व. - ... चोरस्स हत्थे असिथरु ठपेत्का 
a. Go प, अडू. 2.318. 

असिथिल त्रि, निषे,, तत्पुः स, [अशिथिल], शिथिलता से 
रहित, दृढ, स्थिर प्रकृति वाला - लं नपुं,, प्र. वि., ए, व. 
- यथा च इसापटिबद्ध युगनङ्गलं किच्चकर होति अचल 
असिथिल्ः सुः निः AF. 1.116; - परक्कमता स्त्री, भाव, 
[अशिथिलपराक्रमत्व], सुदृढ़ पराक्रम से परिपूर्ण रहना, 
वीरता - त्ता प्र. वि, ए, व, - ... अस्तिथिलपरक्कमता 
अनिक्खिचछन्दता अगिक्खिततधुरता धुरसम्पग्गाहो HRT 
वीरियिन्द्रिय विरियबल सम्मावायासो ध, स. 13; 22; 289; 
571; — पूरको पुः, प्र. विः, ए व., अपने कर्तव्य को दृढ़ता 
के साथ निभाने वाला - असिथिलपएरको 1विब्बच्छन्दो 
बहलपत्थनो sag करोति म, नि sg. (A) 
12).295. 

असिद्ध त्रि, ४साध के भू. क. कृ, का निषे. [असिद्ध], 1. 
कच्चा, नहीं पका हुआ - असिद्धदुपिद्धान डाकादीन गन्यो 
SPT ध, सः WS. 352; 2. तर्क द्वारा 
प्रमाणित न किया हुआ - त्त नपुं, भाव, [असिद्धत्व], तर्क 
द्वारा ठीक से स्थापित न हो पाना, अस्तित्व की असिद्धि 
-चा पः वि, ए, वः, - न अणुआदीन असिद्धा 
विसुद्धि, 2.138; - भोजन त्रि, बः स. [असिद्धभोजन], 
वह, जिसके लिए भोजन तैयार नहीं किया गया है- नो 
पु, प्र. वि, ए, व. - अभिन्‍नकलद्दोसि अनाभतोदको 
अहापितरयीसि आसिद्धभोजनो. जा, अड्ड, 5.192; 
असिद्धमोजनोति न ते ABET अन्हाक कन्दमूल वा पर्ण्य वा 
HET तदे. 
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असिधारा 


असिधारा स्त्री,, acy. स, [असिधारा], तलवार की धार - 
रा प्र: वि., ए, व, - असङ्गारेन ,. विय तिखिणा ARENT, 
स, नि, Hg. 3.263; - रूपम त्रि, ब. स. [असिधारोपम], 
तलवार की धार जैसा काट डालने वाला या तेज धार वाला 
~ मेहि पु./नपुं, तृ. वि, क. व, - ितुदेन्तीति 
असिधारुपमेहि तिखिणेहि लोहतुण्डकोलि NAAT... गच्छन्ति 
स, नि, अङ्क, 2.192; तस्स कुसकण्टकोहि विद्धस्य सरपत्तेहि 
च असिधारूपमेहि .... स. नि. WE. 3,107. 

असिनिद्ध क्रि, सिनिद्ध का निषे, [अस्निग्ध], चिकनाईरहित, 
स्निग्धतारहित, बिना तरलता वाला - द्धो पु. प्र. वि., ए. 
व, - अकटडुसन्ति अफ्तिनिद्धो मुरणपचितपानीयो महाव. 
अट्ट- 353; - BY पुः, सप्त; विः, ए, व, - रुक्खो दुमाम्हि 
फरुसासिनिद्धोछु च रो /तिछु अभि, प+ 977. 

असिपत्तपादप पुर. कर्म, स, [असिपत्रपादप], तलवार की 
धार जैसे तीक्ष्ण एवं नुकीले पत्तों वाला पेड़ - घं fe. वि, 
एन व, - FACET आभिपत्तपादपं जा, WE 7.139. 

असिपत्तवन नपुं, ag. स. [असिपत्रवन]. नरकलोक का 
वह वन, जिसमें तलवार की धार वाले पेड़ रहते हैं - स्स 
ष, विन, ए, व. - आसिषत्तवनस्स समनन्तर सहितसेव 
महती खारोदका मदी म. नि, 3.224. 

असिपत्ताचित त्रिः, aq. स. [असिपत्राचित्त], तलवार की 
धार जैसे पत्तों से भरपूर - ता पु.. प्र. वि, ब, व: - लतो 
निक्खन्तमत्तं त असिफ्ताचिता FA, जा. HR 7.139. 

असिपासा पुः, प्र, विः, ब. व. में ही प्राप्त, मनुष्यों की एक 
प्रजाति - सिक Tea पनिका आधिफ्सा VEGA मि. प> 184. 

असिपुत्ती स्त्रीः, तत्पुः स, [असिपुत्री], चाकू, छुरी - छुरिका 
सत्यासिषुत्ति अभि, प. 392. 

असिप्प त्रि. ब. स. [अशिल्प], शिल्पों का ज्ञान न रखने 
वाला, किसी प्रकार की कला या दस्तकारी के ज्ञान से 
रहित - स्स पुः, ष. विः, ए. व. ~ किच्छा ठुत्ति असिष्पस्स 
.... जार We 4.158; - प्पो पुः, प्र. विः, ए, व+ - कालिमेव 
नून गण्हामि असिप्पो धुत्तळो यथा जा, AG. 7.112; - 
जीवी त्रि, सिप्पजीवी का निषे, [अशिल्पजीविन्‌], दस्तकारी 
या शिल्पों के ज्ञान के सहारे जीविकोपार्जन न करने वाला 
- वी पु, प्र. वि, ए. व+ - आशिप्पजीबी लहु अत्थकामो 
उदा, 105; सिप्प उपानिस्साय जीविक न कप्पेतीति 
आसिप्पजीवी उदा, FS. 166. 

असिप्पहार पुः, तत्पु, स. [असिप्रहार], तलवार का प्रहार, 
तलवार द्वारा किया गया घाव - रानं ष. कि. ब. व. 
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असिलाघा 


खयो सत्तिप्पहारान असिप्पहारान उखुप्पहारान ... म. नि. 
3.174. 
असिप्पी त्रि, सिप्पी का निषे, तत्पु, सः 
[अशिल्पिन्‌], दस्तकारी या शिल्प को न जानने वाला, 
Ried में अकुशल - प्पिनो पु. प्र, वि, ब. व. - क्षीरा च 
बाला च हवे जनिन्द /िप्प्पपन्या च असिप्पिनो च जा; 
Hse 6.184. 
असिबन्धकपुत्त पु., व्य. सं., गांव के एक मुखिया का नाम 
- चो प्र, कि, ए, व. - अथ खो असिबन्धकपुतो गामणि येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि स+ नि, 2(2).299. 
असिमालक पुः, केवल असियालको करोति, कत्वा, BIST 
जैसे मुहावरों में ही प्रयुक्त शरीर को तलवार की नोक से 
टुकड़े-टुकड़ें कर देता है, असितुण्ड द्वारा शरीर का खण्डों 
में विच्छेदन करता है, तलवार द्वारा शरीर के टुकड़ों को 
माला जैसा पिरो देता है - क॑ द्वि. वि, ए. व. - सो तस्स 
कब्ठेवरं आकासे खिपित्वा असितुण्डेन सम्पटिच्छित्वा 
असिमालको नाम कत्वा बह्मतले उिष्पाकिरि जा. अङ्क, 
3.154--155; ... असिय्रालक नाग BR, जा, ye 3.152; 
- को प्र, वि. ए. व. - असिमलकोपि कतो जा. अङ्क 3.155. 
असिमालकम्म नपुं, तत्पु, स., उपरिवत्‌ - म्मं द्वि. विः, ए, 
व, - कारापयन्ते असियालकम्य दा, वं, 335(रो.). 
असिलक्खण नपुं,, तलवारों के लक्षणों पर प्रकाश डालने 
वाला शास्त्र - णं प्र, वि, ए, व, ~ मणिलक्खण ... 
असिलक्खण ... कच्छपलक्खर्ण मिगलक्खण इति वा इति 
दी, नि. 1.8-9; - णं द्वि, वि., एन व. - सो क्रिर... असिं 
उपखिहित्वा असिलक्खण उदाहरति जा. AB. 1.435; - 
जातक नपुं., 126वें जातक का शीर्षक, जा, BE. 1.435- 
437; - पाठक पु., असिलक्षणशास्त्र को पढ़ने वाला - क॑ 
fg. विः, एन व, - तेथेवेकस्स कल्याणन्ति इद सत्था 
RATT विहरन्तो BRISA असिलक्खणपादक ब्राह्मण 
आरब्ध PHY, जा. अट्ट. 1.435. 
असिलड्डि स्त्री, [असियष्टि], लम्बी एवं पतली तलवार की 
धार - दिं द्वि. विः, ए, a. - आफिचम्मन्ति असिलादिज्येव 
कण्डवारणञ्च जा. HS. 4.329; - या तुः वि. ए, वः - 
TEST कम्म नाम नुडुडे बन्धाय PRAGA वा अयमुसलेन 
वा छेदनभेदन म» नि, AE. (AU) 2.92. 
असिलाघा स्त्री, सिलाघा का निषे,, तत्पु, स, [अश्लाघा], 
अपयश, अकीर्ति, निन्दा - घा प्र. कि, ए, व. -- अछिलोको 
अकित्ती च AAA च अत्छुदि सद्द, 2.380. 
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असिलिट्ट 


afufers त्रि, सिलिट्ठ का निषे, [अश्लिष्ट], शा, अ. 
(किसी में) लगाव या चिपकाव न रखने वाला, ला. अ, दो 
अर्थो के परस्पर-मिश्रण के संभ्रम से रहित, सुस्पष्ट - ड्ड 
नुं, प्र, वि,, ए, व, - अस्रहित तेति FE वचन असहित 
अभिलिडः स, नि, अइ, 2.230; - इं f8. वि, ए. व, - 
... gage कारणाकारण सिलिङ्डासिलिङ् न जानातीति 
अत्थो पु. प, Wg. 72. असिलेसा द्रष्ट, अस्सिलिस 
(आगे), 

असिलोक पु,, सिलोक का निषे, [अश्लोक], अप्रशंसा, 
अपयश, निन्दा - को प्र, वि., ए+ व, - अखिलोकोपि गे 
अस्स पापञ्च परसवे बहुः जा, HZ. 7.240; - भय AY,, 
तत्पुः स, [अश्लोकभय], निन्दा का भय, बदनामी का डर 
- यं प्रन विन, ए, व, - आजीविकभयं आयिलोकभय ... 
दुर्गतिभयं अ, नि, 3(1).182; असिलोकमयाच्ति REPT, 
आ नि, अट्टः 3.258. 

असिलोम त्रि, a स. [असिलोम], तलवार की तरह 
नुकीले रोमों वाला - मं पु. द्वि. विन, ए, व+ - गिज्झकुटा 
... अहस WRAY पुरिस वेहास गच्छन्त स, नि. 12). 
233; - पेत पु. कर्म, स, [असिलोमप्रेत], तलवार के 
समान नुकीले रोमों वाला प्रेत - तस्मा अखिलोयपेतो 
जातो स. नि. अट्टः 2.194; - वत्थु नपुं, स. निः के 
एक खण्ड का शीर्षक, स, नि, 1(2).233; स, नि, Ag. 2. 


194, 

असिसदिसविस त्रि. ब. स. [असिसदृशविष], तलवार के 
समान तीक्ष्ण एवं काट देने वाले विष से भरा - सा पु. प्र 
वि,, ब, व. - अपिसादिसविसाति असिविय विखिण ... 
आसीवियाति एवमेत्थ वचनत्थों वेदितब्डो सः नि. अड्ड- 
3.54. 

असिसूना स्त्री, असि एवं सूना का इतरीतर द्वन स., पशु 
को काटने वाली वधिक की छुरी तथा काटे जा रहे 
पशु को रखने के लिए प्रयुक्त काठ का पीढा - ... wee 
RTT HRT, VET, ... म. नि. 1.197; असिसूनाति 
veer यथा सूनाय उपरि संस ठपेत्ता असिना कोडेन्दि 
एवमिये सत्ता... किलेसकायेलि घातयमाना ... /किलेसकायोहि 
कान्तिता कोडिता च होन्ति म. नि. Hg. (मूनपः) 1(2).38; 
- नूपम त्रि, ब. स,, वधिक की छुरी एवं वध में प्रयुक्त 
काष्ठपीठिका के समान, दुख से परिपूर्ण - मा पुः, प्र 
वि, बन व. - असिसूनूपमा कामा कुत्ता भगवता म. निन 
1.183; 
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असीतितम 


असीघचार पुर, कर्म, स. [अशीघचार], मन्द-गमन, धीमी- 
चाल - रो पुर, प्र. fae, ए. व, - अरीघचारो असीसप्पवहि 
सद, 2.394. 

असीति स्त्री, केवल ए, वन में ही प्रयुक्त [अशीति], अस्सी 
(80) की संख्या - रुत्तरिइच्चादि पि असीति असीति 
असरीतिया असीतिय सच, 1.297; असीति ये ... वस्सारि 
पन्कजितस्साति A. नि, 3.167; ~ असीति / असीति द्वि. 
चि., ए, व. - एकपुप्फ चजित्वान्‌ असीति वस्मकोटियो 
थेरगा, 96; - तिया' तु, विः, ए, व, - असीतिया वस्सोहि 
..., Ae निन 3.167; - तिया? षः विः, ए, व. - असीतिया 
गामिकसहस्सार्न .... महाव, 252; - त्तिया? सप्त, विः, ए. 
a. - असीतिया पहासावकेछु विसुद्धि- 1.96. 

असीतिक / आसीतिक / असीतिय त्रि, असीति से व्यु, 
[आसीतिक], क. अस्सी वर्ष की आयु वाला, अस्सी वर्षों का 
- को पुः, प्र. कि, ए, व, - आसीतिको मे वयो वत्ति दी, 
नि, 2.78; आसीतिकोति असीतिसवच्छरिको; दी» नि. अइ. 
2.124; ~ के स्त्री, fg. विः, ए, व» - आसीतिक नादुतिकव 
जच्चा जा, अट्ट- 3.349; आसीतिको.. जच्याति असीतिसवच्छरं 
वा RIT? वा जातिया तदे, ३.349; अम्मो पुरिस न 
त्व अदस मनुस्सेछु इत्थि वा पुरिस वा आसीतिक वा 
नावुतिक वा... अ, नि. 1(1).163: 2. अस्सी स्वर्णमुद्राओं 
के मूल्य वाला - आसीतिया नादुतिया य गाथा जा, अइ. 
5.479; आसीतिया च नाबुतिया च सतारडा चापि मवेय्य 
जा, अट्टः 5.480; 3. स्त्री, एक लत्ता, केवल रू पू, फ के 
रूप में प्रयुक्त - पब्ब नपुं, तत्पुः स. [अशीतिकपर्वन्‌], 
अशीति लता के पोर - ब्बानि प्र, वि, ब, व, - .. 
आसीतिकपब्बानि a Bravery का म. नि, 1.114; 
आसीतिकपब्बनि ... वाति यथा आसीतिकवल्लिया वा 
काळवलिलया वा सन्धिहानेयु मिलायित्वा मज्झे उन्नवुन्नताने 
होन्ति एवं We अङ्गपच्चङ्कानि .... म» नि, AS. (मूनपः) 
1(1}.362. 

असीतिककल्ली / आसीत्तिकवल्ली स्त्री, aq. स. 
[अशीतिकवल्ली], उपरिवत्‌ - ल्लिया षः विः, ए, व, 
- आसीतिकपब्बानि वा .. यथा आरीतिकवल्लिया 
क्ष काळवाल्लिया वा .., a नि, अङ्क, FU) 
1(1).362. 

असीतितम क्रि, [अशीतितम], अस्सीवां - मो पुः, प्र. विः, 
ए, व. - इति... कते... सोळसराजको नाम असीतितमो 
TRB चू, वं. 80.80. 
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असीतिनिपात 


असीतिनिपात पुर, जा, अट्ट. के एक समुच्चय का शीर्षक, 
जा. HE. 5.328--503. 

असीतिप्पमा स्त्री, कर्म, स, [अशीतिप्रभा], बुद्ध के प्रभामण्डल 
के तीन प्रकारों में से एक - मा प्र. विन, ए, व. - तत्थ 
ब्यायपना वा असीतिप्प्रणा वा सब्बेस समाना सु. नि. अझ. 
2.122. 

असीतिमहासावकवल्छनागाथा स्त्री, ग. वं. की एक 
गाथा, ग, वं, 66(रो-). 

असीतिवस्सवय क्रि, ब. सः [अशीतिवर्षवय], अस्सी वर्षों 
की आयु वाला - यो पु., प्र, वि, ए. व. - आसीतिकोते 
असीतिवस्सवयो अ नि. अङ्क, 2.42. 

असीतिवस्ससहस्सायुक्‌ त्रि. ब. स, [अशीतिवर्षसहस्रायुक], 
अस्सी हजार वर्षों की आयु तक जीने वाला - का पु, प्र 
विः, ब, व. - चत्तारीसकस्ससहस्सायुकान मनुस्सानं 
असीतिवस्ससहस्सायुका युत्ता भविस्सन्ति दी, नि. 3.55; - 
केसु पुः, सप्त, वि,, ब, व, - असीतिवस्ससहस्सायुकेसु 
भिक्खवे यनुस्सेछु' ... दी, नि. अट्ट, 3.35. 

असीतिसंवच्छर त्रि, ब. स. [अशीतिसंवत्सरिक], अस्सी 
संवत्सरों या वर्षों की आयु वाला - रं पुर, द्वि, वि. ए, व. 
- anion नादुतिकव जच्चाति असीतिसवच्छर वा 
WAITER वा जातिया जार अह. 3.349; - को पु., प्र. 
वि., ए, व, - आसरीतिकोति असीतिसवच्छरिकोः दी. नि, 
अट्ठ, 2.124. 

असीतिहत्थगम्भीर त्रि,, तत्पुः स, [अशीतिहस्तगम्भीर]. 
अस्सी हाथों की गहराई वाला - राय स्त्री, सप्त, वि., ए, 
वः - तावदेव अखीतिहत्थगम्मीराय अङ्कारकासुया .... जा. 
अट्टः 1.229. 

असीतिहत्थमुग्गत त्रि, [असीतिहत्थोद्‌गत], अस्सी हाथों 
की ऊंचाई वाला - तो पुन, प्र, वि, ए. व. - उच्कततनेन 
सो कुद्धो असीलिहत्थमुरणतो. बु. वं. 7.24. 

असीतिहत्थमुब्बेध / असीतिहत्थुब्बेध त्रि. उपरिवत्‌ - 
घो पुः, प्र, वि, ए, व+ - असीतिहत्थमुन्बरेधो दीपड़रो 
महामुनी जा. अइ 1.39; असीतिहत्थुब्बेधो रासि अहोसि 
fa. व. Sy. 52. 

असीमा स्त्री, सीमा का निषे., तत्पु, स, [असीमा], शा, अ. 
सीमा का अभाव, ल अ, उपोसथ-नामक सङ्घकर्म के 
अनुष्ठान के लिए अनुमोदित सीमा का न होना - मा प्र, 
विः, ए. व. - सब्बा ... नदी असीमा Weal सगुद्यो असीमोः 
सब्बो जातस्सरो HT महाव, 139; Waal, /भिक्खदे नदी 
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असु 

ARNT या काचि नदीलकखणप्पत्ता नदी निमिततारि कित्त्वा 
एत बद्धसीम करोमा।ति कतापि असीमाव होति महाव, AS 
315. 

असीयत्ति अस (भोजन करना) के कर्म, वा. का वर्त, प्र. 
पुः, एन व, [अश्यते], खाया जाता है - सो हि असीयाति 
HORT ति असनन्ति वुच्चति Te. 2.501; 583. 

असील व्रि. ब. सः [अशील], शीलों का पालन न करने 
वाला, नैतिक आचरण न करने वाला, दुराचारी - स्स पुर, 
ष. विः, ए. व, - को दुतिय असीलिस्स बन्धरस्सक्खि 
POT जा. अट्ट, 3.381; पाठा, असीलिस्स; - लङ्क त्रि., 
[अशीलस्थ], शीलों में अच्छी तरह पैरों को नहीं जमाया 
हुआ, शीलों में अप्रतिष्ठित, शील-विपरीत, शीलों पर नहीं 
आधारित - | नपुं, प्र. वि, Yo व+ - इद ते असारुप्प इद 
ते Rios Fy, महानि, 381; असीलद्वन्ति तव पयोग न 
सीले Gash असील सीले eared पयोग न होतीति 
Oe होति महानि, अहु 382; - त्ता सत्री, भावः, प्र. वि», 
ए, वः [अशीलता], शीलों से रहित होना, शीलों का पालन 
न करना, प्रातिमोक्ष के संरक्षण से रक्षित न होना - 
असीलता ति पातिमोक्छसवर विना अब्बता कोणि तेन सु. 
निन अझ, 2.237. 

असीसक त्रि, बन स. [अशीर्षक], बिना शिर वाला, शिर से 
रहित - क पुः, द्विः विन, ए, व. - ... असीसक' कबन्ध वेहासं 
गच्छन्त ... सः नि. 1(2).238; were sags, सिङ्गालो 
हरति रोहित'न्ति जा, Ak. 3.295. 

असीसघट्ट त्रि, [अशीर्षघर्ष], शिर से न टकराने del / वाली 
= ट्टा स्त्री, प्र, वि. ए. व. - वेहासकुटि नाम मज्झिमस्स 
gRave असीसघड़ा पाचि, 68; ... असीसघट्काति या 
THOTT ORR सब्बहोड्िमाहि तुलाहि सीस न 
Weld, पाचि, अट्ट. 42. 

असीह पुः, सीह का निषे., तत्पु, स. [असिंह], सिंह से इतर 
प्राणी), सिंह से भिन्न (प्राणी) - हो प्र. वि, ए. व, - असीहो 
सीहमानेन यो अत्तानं PAGAN जा, AZ. 3.97. 

असु' पुः / A, सर्व. असु का प्र, विः, ए. व, [असौ], यह 
(पुरुष या नारी) - अरु हि भो गोतम आग्नि दुक्खसस्फस्सो 
चेव महाभितापो च महापरिन्छाहो चाति म, नि. 2.185; - 
HF AY, प्र. वि.» ए, व. - अदुञ्ि भन्ते अड्गिकङ्कलं ... 
FORT लोहितमक्खिक; अ नि, 2.29; - मुं नपुं, द्विः विः 
ए वः - अपि नु खो सो कुक्छुरो अमु अडिकङ्गल .. 
पटिविनेय्यति म. नि. 2.29; - क/ अमुक त्रि, असु' से 
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असु 
व्यु, [असुक //अमुक], यह नाम वाला / वाली, फलाना - 
HGR AGE, AGH AGH ति आदिना अयुको असुका 
We. 1.278; - को पुः, प्र, वि, ए, क. - अझुको नाम 
ठुम्हाक एकञ्च एवञ्च ATT BIA ... ध पन HE 
1.225; ~ का स्त्री., प्र. वि. ए. व+ - ननु त्व पदुमकुमारस्स 
भरिया अय्ुुकरज्जों धीता असुका नाम ... जा, अड, 2.99; 
= क' नपुं,, प्र, वि» ए, व, - HR नाया ति कुत्ते... जा. 
Bg. 6.220; - क पु. द्वि. कि, ए, व, - असुकज्च 
असुकञ्चाति जा, HB 1.109; ~ केन पुः, तृ. वि. ए, व, 
- HBT मे तैल पक्कन्ति मा वदित्थ ध, प, अट्ट. 1.8; 
- कस्स पुः, ष, वि., ए, व. - आणपिको नाय अचुकस्स 
अण्ड HII अज्ज आणापेति पारा, अट्टः 1.243; - 
कस्मिं पुः / नपुं, सप्त, कि, ए, व. - अयुकास्यिं गामे वा 
नियमे वा नगरे काहि म. नि. 2.100. 

असु? पुः, प्रन fh, ए, व. [असु], प्राण - फाणो त्वयु 
पकासितो अभिः प, 407; - म्हि सप्त, fa, ए, a - 
GPS च बले प्राणौ सन्ते हदयगारिले अभि, प 945. 

असुक्क त्रि. सुक्क का निषे, तत्पुः स, [अशुक्ल], अनुज्ज्वल, 
गन्दा, मलिन, काला (कर्म) क्क नपु, प्र. वि. ए, व, - 
PAT अकण्ह AIS जकण्हअएुक्काबिपाक म. नि. 2.59. 

असुक्ख त्रि. ४सुस के भू. क» कृ का निषे, [अशुष्क], नहीं 
सूखा हुआ, हरा भरा या ताजा - TA नपुंs, प्र, वि» ए, व. 
- रुक्खतो एन अवियोजित अछुक्ख धूतगामो'ति वुच्चति 
दी. नि, अट्टः 1.75. 

असुख क. त्रि, ब. स, [असुख], सुख का अनुभव न कराने 
वाला, दुख से भरा, ख. नपुं,, निषे. तत्पु, स, [असुख], 
सुख का अभाव, दुख, मन के लिए प्रतिकूल अनुभव - 
खाय च, विर, ए, व. - ... बहुजनहिताय बहुजनअसुखाय 
अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्स़ान दी, नि, 3.195. 

असुखसयित क्रि, तत्पु, स, ठीक से सुखाकर भण्डारण 
नहीं किया हुआ, अन्नभण्डार में ठीक से नहीं रखा गया - 
तानि नपुं, प्र, विन, ब, व. - ब्रीणानि पतिङ्रापेय्य खण्डानि 
... अयुखसायितानिं दी. नि. 2.260; अएुखसायितानीति 
यानि FRIED BS MPRA ठणितारि तानि स॒खरयायितानि 
नाम एतानि पन न लाढियानि दी, नि. अड्ड 2.362. 

असुखुम त्रि. सुखुम का निषे., तत्पु, स. [असूक्ष्म], स्थूल, 
मोटा-झोंटा, सुव्यक्त - मं नपु, प्र, वि. ए. व, - ढुड्डल्लन्ति 
os व किलेसदूभित थूलत्च wea अनिपृणन्ति वुत्त 
होहि पारा, अट्टः 1.170. 
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असुचि 


असुङ्कारह त्रि, [अशुल्कार्ह], शुल्क न लगाए जाने योग्य, 
टैक्स न भरने योग्य - हं नपुं., प्र. वि, ए. व. - कोन 
अनुपकार चुड़िकानं AGERE मातिकापतज्चेव .... जा. 
अट्टः 5.243. 

असुचि त्रि. सुचि को निषे, [अशुचि], शा, अ. अपवित्र, 
गन्दा, मलिन - सम्भवे चारुवि पुसे atest तीसु दिस्सति 
अभिः धः 1024; - चि पुः, प्रश विः, एन व, - अफ्रुचि 
प्रतिलोमो दुर्गन्धो कायि सूकर जा, अङ्क, 2.10; अफुचि 
दुर्गन्धो सभीरु रप्पटिभयो मित्तदुग्मी अ» नि, 2(1).240; - 
ची ब. वः - इसे छुन्द दस अकुसलकम्मपथा SHIT 
BIT असुचिकरणा अ+ नि. 3(2).234; अत्तद्वपञ्जा असुची 
मत्स्याः सुः नि, 75; - चिना / चिया पु, / स्त्री, तृ. वि,, 
ए, च+ - असुचिना कायकम्मेन ... Tera चेतनाय ... 
AGUA पणिधिना FIAT, चूळनि, 275; ला. अ. 1. 
नपुं, शरीर के विविध द्वारों से बाहर होकर बहने वाला मल 
या गन्दगी - अथस्ए नवाहि सोतेहि अरुची सवति सब्बदा 
सुः निः 199; Hale सवतीति 
FAAP UPC ATE TCA TAT AY च्छ असुचियेव 
WaT सु. नि, AG. 1.209; Ak अ 2. वीर्य, शुक्र 
अछुबि सम्मदो सुक्क अभि, प, 278; - चि द्वि. वि. ए, व, 
~ तेस... ओक्कसन्तान सुपिनन्तेन अएुचि Fears सेनासन 
HATH HRI, महाव, 385; - कपल्लक नपुं,, कर्म, 
स, [अशुचिकपालक], गन्दे मल या विष्टा से भरी गगरी 
- कं fe. विः, ए. प, - फ्थविस्क्षरस्स अस्ुचिकपल्लक 
सीसेन जाक्खिपित्वा विचरण नाम ..., विभः AZ. 426; - 
करण त्रि, [अशुचिकरण], अपठिन्न कर देने वाला, गन्दा 
बनाने वाला - णा पु, प्र. वि. बन व, - दर अकुसलकस्पपशा 
HUAI होति warren चः अ, नि. 3(2)234; - 
कललकूप पुः, कर्म, स. [अशुधिकललकूप], अपवित्र 
वस्तुओं या मलों से भरा हुआ तालाब, अत्यन्त गन्दा 
जलाशय - पे सप्त, दि, ए, व चन्दानिकायापि 
अघुचिकललकूपे अ, नि, AZ. 2.141; - कलिमल नपुं‘, 
कर्म, Ue, अपवित्र एवं काले रंग काँ मल, आंख का कीचड़ 
एवं नाक के अन्दर से बह रहा नेट - a द्वि. वि., ए, व. 
- ... चयेन नाचप्पकारक असुचिकलिमेल वसतीति वम्मिको 
म, नि, ag (मू.प,) 1(2).33; - किलिह्ठ त्रि. तत्पु, सः, 
अपवित्र वस्तु द्वारा गीला किया हुआ, मूत्र आदि अपवित्र 
edt द्वारा भिगोया हुआ - डं फु, द्वि.» विः, ए. व. - किलिन्नं 
TRING असुचिकिलिड WRIT, पारा, अड. 1.224; - 
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जेगुच्छपटिक्कूल त्रि. द्व. स८, अपवित्र, घृणित एवं प्रतिकूल 
- ले पुः, सप्त, वि, ए. व, - यथा नाम... सङ्घाररासिस्हि 
अझ्रुच्चिजेगुच्छियपटिकूलेप्रि छुचिरन्ध UGH जायेथ धः To 
ag. 1.250; - 3M Ay, कर्म, स. [अशुचिस्थान], 
अपवित्र स्थान, गन्दी जगह - ने सप्त, वि. एन व, - क्यहो 
वादचिड्ाने छङ्केत्वा FRNA WEAN. 378; - तर त्रि, 
तुल, विशे. [अशुचितर], और भी अधिक अपवित्र, अपेक्षाकृत 
अधिक अपवित्र - रानि नपुं, प्र, वि, ब, व, - अद्युचितयानि 
... ढुगगन्धतयानि a wands कम, नि, 2.185; 
अयुचितरानि ... दुरगन्धानि च ditt चु इदाति पन 
असयुचितरानिे चेव टुरगन्धतयनि .... म» नि. AR. (AT) 
2.156; - निस्सवण त्रि, ब, सः [अशुचिनिस्रवण], मल 
को या अपवित्र तरल को बहाता रहने वाला, गन्दगी को 
टपकाने वाला - णं पुः, fe. fh, ए, व, - दुन्छोदयं 
असुचिनिस्सवर्ण अनक्त तेल, 45; ~ पटिपीछित त्रि. 
तत्पु. स. [अशुचिप्रतिपीड़ित], अपवित्रता से पीडित, गन्दगी 
से परेशान - ay, प्र. वि. ए. व, - अछुविफ्टिफीळितो 
नाम सो होति माणवको वा याणविका वा अ. नि. 2(4).210; 
- पिण्ड पुः, तत्पु, स, [अशुचिपिण्ड), मल का पिण्ड, 
अपवित्रता से भरा पिण्ड ws द्वि, कि, ए, व. - ... ते 
चक्खुखञ्जित असुचिषिण्ड We थेरीगा, अइ. 282; - 
युण्ण क्रि. तत्पु, स. {अशुचिपूर्ण], मलों से भरपूर, गन्दगी 
से भरा हुआ - .... असकि पन्धरित अफ्ुचिपुण्ण थेरीगा, 
300; - बीभच्छ त्रिः, द्व, स. [अशुचिवीभत्स], अपवित्र एवं 
घृणास्पद, गन्दा एवं घिनौना - च्छ नपुं,, fe. विन, ए, व. 
ततो अचि बीभच्छ दुर्गन्ध किमियहुल सद्धम्मो, 603; 
- भरित त्रिः, तत्पु, सन, अपवित्रता से भरपूर, मलों से भरा 
हुआ - तं नपुं, प्र. कि, ए व, - ठ जण्णुमक्तम्पि 
असझ्ुबिभरित होलि म, नि, WG Het.) 1(1),87; - 
भावमिस्सित त्रि., तत्पु, स. [अशुचिभावमिश्रित], अपवित्रता- 
भाव से युक्त - ता पुर, प्र, वि,, ब. व. - असुचिभवमिस्सिवाति 
ताय रसगिद्धिया रसपादिलाभत्थशाय 
नानपकारमिच्छाजीवसझतअसुनिभावमिस्सिता सुर नि. अइ 
1.263; ~ सम्मत त्रि.. अपवित्र माना गया - तं नपुं,, प्र. 
विः, ए. व. - TTT योब्बज्ज रुपं असुचिसम्मत अप, 
2.244; ~ सुख नपुं,, कर्म, स. [अशुचिसुख], अशुद्धि या 
अपवित्रता में प्राप्त किया गया सुख, मलिन काम-भोगीं में 
प्राप्त सुख, क्लेशों आदि की मलिनता से भरा हुआ सांसारिक 
सुख - खं प्र. वि,, ए, व. - गीळहसुखन्ति अयुचिङख अ. 
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नि, अइ, 3.12; असुचिसुखन्ति कायासुचिसन्तिस्सिकता 
किलेसायुचिसन्निस्सितत्ा च GTR RTT YE, अ. 
नि, टी, 3.1314; - सेदयूस पुः, कर्म, स, [अशुचिस्वेदयूष], 
पसीने का अपवित्र बहाव, पसीने का गन्दा पानी - सौ प्र, 
वि,, ए, व, - नवनदुतिया लोमकूपसहस्सेहि अफविसेवयूसो 
परघरति विसुद्धि, 1.186. 

असुञ्ञ त्रि. निषे, तत्पु स» [अशून्य], नहीं खाली, नहीं 
रिक्त, नहीं रहित, अवियुक्त, जुडा हुआ, लगातार रूप में 
भरा हुआ - ज्ञो पुः, प्रम वि. ए, वन - अचुष्जोी लोको 
अरहन्तेहि HRT, दी, नि, 2.114; HYMN ... THIF 
सरवन विय निरन्तरौ अस्स दी, नि, AF. 2.162; - ज्ञा 
ब वः - अविवित्ताति AGIAN, उदा, HE. 346; - गन्ध 
त्रि. ब. स. [अशून्यगन्ध], किसी विशेष प्रकार की गन्ध से 
युक्त, गन्ध से अविरहित - न्यो पुः, प्रन विन, एन वः - 
सनुञ्ञयन्धेन असुव्जयन्धो जिना, 83; - त्त नपुं, भाव, 
[अशून्यत्व], अशून्यता, अशून्य-भाव, अभावरहित होने की 
दशा - तं प्रः वि, ए, व. - port. अत्थि चेकिद 
HPIAT यदिद — म» नि, 3.148; एकत्तन्ति एकमाव एको 
अएुन्ञत अत्थीति अत्थो एको अझुञ्जमाबो अत्थीति TAT 
होति म. नि. अट्टः (उपःप,) 3.111. 

असुणन्तो /अस्सुणन्तो ४सु के ad. कृ., पुः. प्र. विः, ए, 
व. का निषे, [अश्रण्वत्‌), नहीं सुनता हुआ - पुच्छञ्हि 
किजिच असुणन्तो सुत्वा We वियाकते सुन नि. 1029; - 
न्तं पुः, द्विः विः, ए, वन - अचेतन ब्राह्मण ARGO, जा, 
अङ, 3.20; तत्थ अस्कृणनतन्ति अचेतनत्ताव अझुणन्तं तदे. 

असुणिं +सु का अद्यः, उ. पुर, ए, व., मैंने सुना - एकनदुतितो 
कप्पे यं धम्मपछुणि तदा अप, 1.267. 

असुत्तन्तविनिबद्ध त्रि, तत्पु, स., सुत्तो के अन्दर नहीं रखा 
गया, बुद्ध-वचनों के अन्तर्गत न आने वाला - द्वं पु. / नपुं, 
द्विन वि. एन व, - ... अछुतन्तविनिबद्ध पालिविनियुत्त ... 
अत्थो पारा. WS. 1.172; HPPA ArT FRY 
HITE, यानिअनारुन्हत्ति अत्थो सारत्थ, टी, 2.27. 

असुत्तमय त्रि,, [असूत्रमय], सूतों या घागों से नहीं बना हुआ 
- यं नपुं, द्वि, कि, ए. व. - असुतसय पस्न रजतेन 
सु्ताकिच्च कार्रियु धन पर AZ. 1.221. 

असुत्तमयिक त्रि, उपरिवत्‌ - क पु. द्वि, कि. & वः - ... 
असुत्तमयिक सुमनपृष्फपट महारहज्च ... आहरन्ति पारा, 
अट्ट, 1.32; असुत्तमयिकन्ति कप्परुक्खतो Marae gery 
छुत्तोलि न BART GRETA, UR. टी, 1.111. 
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असुद्ध त्रि. सुद्ध का निषे,, तत्पु, स, [अशुद्ध], अस्वच्छ, 
मलिन, गन्दा, नैतिक-दृष्टि से अकुशल. आचारहीन - द्धेन 
पुः / नपुं, तू. वि. ए. क. - कथ... सुद्ध THT सम 
करेय्याठि सु, नि, 90; RMSE FIM... युद्ध समणत्तयगेवँ 
अपरिछुद्धकायसमाचारतादीहि AGT ... सम करेय्य ..., 
सु. नि, Hg. 1.131; - द्धो पुः, प्र. वि, ए. व, - अच्ुच्ो 
होति TT अञ्जतर पायाजिक' TAT अज्झापन्नो पारा, 
259; - द्धा ब, व, - अन्तो अयुद्धा बहि ग्रोमगाना।ति स. 
नि, 1(1)96; अन्तो FEIT आगन्तरतो रागादीहि HATE, 
महानि, Ag. 358; - कम्म त्रि, ब. स. [अशुद्धकर्मन्‌], 
मलिन कर्मों को करने वाला, अकुशल कर्मो को करने वाला 
- म्मा पुः, प्र, वि, ब, व. - SR. अचुद्धकस्मा 
कथिनो ददन्ति जा, HY. 6.132; असुद्धकम्माधि 
किलिङ्कायकचीसनोकम्मा जा, अट्ठ, 6.133; - TART 
नपुं», भाव, [अकुशलघर्मत्व], पापमय या अकुशल धर्मों से 
युक्त होना - त्ता प. वि., ए, व, - ... अचुद्धघम्मत्ता 
अनरियघम्मेसु BUCH TAY नस्सति जा. WZ. 3.9; 
- भक्ख त्रि. [अशुद्धभक्षिन्‌], अशुद्ध पदार्थो को खाने 
वाला, गन्दी चीजों को खा लेने वाला - क्खो पुर. प्रन वि. 
ए, व. - अएुद्धमक्खोसि खणानुपाती /किच्छेच ते लग्माति 
अन्नवान्‌ जा, AF. 3.461. 

असुद्धि स्त्री, सुद्धि का निषे, तत्पु, सः, प्र, विः, ए, व. 
[अशुद्धि], शुद्धि का अभाव, आचरण में पवित्रता का अभाव, 
अकुशलता - Yel अरुद्धि पच्चत्त ध, प, 165; 
अकुसलकम्मसङ्काता च HAG .... ध, To AG 2.89; - द्रिं 
हि. वि. ए. व. - ote असुद्धिन्ति अपत्थयानौ सुः नि, 
905; अदुश्विन्ति sete Tela अकुसले धम्मे पत्थेन्ति 
महानि, 230; धम्म त्रि. ब. स. [अशुद्धिघर्मन्‌], 
विशुद्धि या निर्वाण को प्राप्त न करने योग्य, स्वभाव से ही 
विशुद्धि रहित चित्त वाला - म्मं पुः, द्वि; वि. ए, व. - 
WIT .... We वद बालमफुद्धिधम्ग सु, नि, 899; - म्मो 
प्रन वि. एन वन बालमसुद्धिधम्यन्ति परो बालो हीनो निहीनो 
जगको लामको ... WHET A HIG TR ... महानि, 
222. 

असुन्दर त्रि. सुन्दर का निषे,, Tey. सः [असुन्दर], बुरा, 
प्रतिकूल, मन द्वारा प्रतिकूल रूप में संवेदनीय रो फु. 
प्र, वि» ए. व. - असुन्दये गन्छो यस्स खो SALA, क. व्या, 
339; रं पुर, द्वि. वि, ए, व, - ger भिक्खु चीवरं लभति 
सुन्दर वा अछुन्दर का दी. नि. अड्ड, 1.166. 
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असुभ त्रि. सुभ का निषे, तत्पु: स. [अशुभ]. शा. अ. 
अमङ्गलों को लाने वाला, अमङ्गलकारी, अपवित्र, ला. अ. 
क. क्लेशों के मलों से परिपूर्ण, घिनौना (शरीर एवं सांसारिक 
सुख आदि) - A नपुं, प्रन वि. ए, व, - सङ्कतमसुसन्ति 
... ।किलेसासुचिपरघरणेन अखुभन्ति HT .... थेरीगा, AF. 
280; ~ म? नपुं., द्विः विः, ए, व. - HHA अचुभतदद्धं अ. 
नि, 1(2).60; - त्तो प fa, ए, व, - असुभतबेसुन्ति असुभ 
असुभतोयेव HEY अ, नि, HZ 2.299; - भे पुः / नपुं, 
सप्त, वि,, ए. व. - HEY असुपसाजिनो अ, नि, 1(2).60; 
ला, अ. ख. क्रि, अशुभ या अपवित्र माने गए दस प्रकार 
के आलम्बनों पर उपचार-ध्यान अथवा उनकी स्मृति या 
अनुपश्यना - भं हि. विः, ए व. - ayy राहुल भावतं 
माळेहि म. नि. 2.95; WHT उद्धमातकारिछु STAT 
म. नि, HE. (म.प) 2.101; - भा स्त्री,, प्र, वि. ए. व+ - 
THT पहानाय असुभा भावेतब्बा अ. नि. 2(2).145; - य 
च. वि. ए- व, - अखुभाय वित्त भावेद्रि सुः नि. 343; 
असुभाय चित्त भावेहीति यथा साविञ्ञायके आविज्ञाणके वा 
काये अदुमभावना WICH, एवं चित्त भावेहि सु, नि, 
अट्ठ- 2.69; ला. अ« ग. पुः, अशुभ भावना के दस प्रकार 
अथवा चित्त की एकाग्रता के दस अशुभ आलम्बन - भा प्र. 
वि., ब, व, - जद्खुरातका fore yan विच्छिहक 
विक्खायितक (WRIT, हतविक्खित्तकं लोहितक TRIE 
SAT इनमे बस अयुझा विसुद्धिन 1.108; अभिः धन स. 
62; - भे fe. विः, ब. व, - उग्गण्हेय्यासुमे FY ना. रु, 
परि, 1069; - कथा स्त्री., तत्पु, स, [अशुभकथा], शा. 
अ, अमङ्गल भरी चीजों के बारे में कथन या उपदेश, झरीर 
एवं विषय-भोगों आदि के अशुभ होने के विषय में उपदेश 
- थं द्वि. वि. ए. व. - भगवा विकून अनेकपरियायेन 
HYVES कथेति पारा, 81; स, नि, 3.390; ला. अ. 
बुद्धवचन से बाहर की पांच प्रकार की कथावस्तुओं में से 
एक - किससो पन सङ्गीतियो अनारुळह PRU आर्यपकथा 
असुभकथा जाणवत्युकथा बिज्जाकरण्डकोति .... स, नि. 
Hg. 2.177; - कम्मट्ठान ay. कर्म, स, [बौ. सं; 
अशुभकर्मस्थान], ध्यान के चालीस कर्मस्थानों {आलम्बनों) 
में से एक के रूप में अशुभ - नं द्वि. वि. ए. व, - .. 
राययाटिपक्ख अछुभकम्मडान गहेत्वा .... म. नि, अइ. 
(मून) 101.72; ... तस्स रायपटिघाताय असुभकस्मङ्गान 
अदासि ध. प. HS. 2.243; - कम्मट्ठाननिद्देस पुर, विसुद्धि- 
के उस खण्ड का शीर्षक, जिसमें फूले हुए मृत शरीर जैसे 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


असुभ 


अशुभ-कर्मस्थानो के ग्रहण करने की विधि का विवेचन है, 
विसुद्धि, 1.171-188; - कम्मिकतिस्सत्थेर पुः, चेतियपर्वत 
के महातिस्सशेर का ही दूसरा नाम - 
असुभकम्मिकतिस्सत्थोरसादिसे अझुभभावनारते कल्याणमित्ते 
सेवन्तस्सापि कासच्छन्दो पहीयाति म. नि, अट्टः (मूःप,) 
1(1).292; - ज्ञान नपुं,, कर्म, स, [अशुभध्यान], अशुभ 
माने जाने वाले कर्मस्थानों पर चित्त की एकाग्रता - नं fg. 
वि., एन व, - त॑ अचुमझान भावेति धर प, अह, 2.320; - 
नानं षः वि., ब. व. - यदि एवं या असुमज्ञानानं 
अप्पबाणारम्मण्ता FAH .... विसुद्धि- 1.109; - दस्सन नपुंः, 
तत्पुः स. [अशुभदर्शन], अशुभ या अमङ्गलदायक का दर्शन 
- नं प्र, वि. ए, व. - असुमदस्सनम्पि सात्थं मः नि. Az. 
(मू.प.) 1(1).265; - निमित्त नपुंः, कर्मः सः, चित्त की 
एकाग्रता लाने में कारण बनने वाला अशुभ आलम्बन - त्तं 
प्र, वि, ए. व, - असुमनिसित्त नाम असुभाम्पि असुथारम्मणायि 
मः नि. HE. (मूःप.) 1(1).292; - भावना स्त्री, तत्पु, रा», 
दस प्रकार के अशुभ कर्मस्थानों में किसी एक का ग्रहण कर 
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असुर 

Bort पु,, प्र. विः, ब. व, - ते निब्बापेन्ति रागगिए निच्चं 
अझुभसाज्जिनो, इतिवु, 66; तत्थ अखुभसज्जिनोति 
द्वत्तियाकारवसेन चेव यद्धमातकादिवसेन च 
असुममावनाजुयोयेन अझुमसञ्जिनो BAG. अट्टट 261; - 
समापत्ति स्त्री, तत्पुः स. [अशुभसमापत्ति], अशुभ कर्मस्थानों 
को ग्रहण कर ध्यान की प्राप्ति - या ष. वि.. ए, व. - 
आदिरस्य आदिस्स अझुभसमापत्तिया वण्णं भासति पारा. 81; 
भाकार पुः, तत्पुन स, [अशुभाकार], अशुभ या अमङ्गलमय 
स्वरूप - रं fg. विः, ए. व. - ... HEY असुभाकारं 
अनुपस्सका हुत्वा विहरथ, इत्तिवुः Wy. 233; - 
भानुपस्सी / भानुपस्सिनो पुः, प्र, वि,, ब. a, शरीर 
आदि में अशुभ की अनुपश्यना करने वाले - अखुयानुपस्सी 
. कायास्मि विहरथ ATI. 58; अरुभानुपस्सीति APT 
अनुपस्यन्ता ... कायरिप अखुम अएुमाकार अनुपस्सका 
geo क्हिस्थ AAG. Ag. 233; असुभानुपस्सी कायरिस्‌ - 
-.. इतिवु, 59; एथ दुम्हे .. असुभानुपस्तिनो काये विहरथ 
म, नि, 1.420; - पस्सि पुः, fe. विन, ए, व, -- अस्मातुयासि 


की जा रही ध्यानमावना - ना प्र, वि., ए. व. - BRIER 
असुभभावना आनापानस्सलिभावना च ..., म, नि. टी, (म-प.) 
2.62; - य कूः विः, एः व. - अछुमभावचाय FOOT भासति 
सः नि, 3(2).390; - भावनानुयोग पुः, तत्पुः सः 
[अशुभभावनानुयोग], दस अशुभों की आलम्बन को रूप में 
ग्रहण कर ध्यान-भावना का अभ्यास - गो प्र, विन, ए. वः 


विहरन्त .... घ, प, 8; असुभानुपस्सिन्ति दसस ATHY 
अज्जतरं AGT पस्सन्त.. केसे असुभतो TRI ... ध, प. 
अट्टः 1.45; - मारम्मण नपु, तत्पुः सः [अशुभालम्बन], 
ध्यान की भावना के क्रम में आलम्बन के रूप में गृहीत 
अशुभ - ण प्रः विः, ए> क, - अस्रुभानिमित्त नाम अस्युषाम्पि 
असुभारम्मण्छम्पि म, नि. अह, (मू.प.) 1(1).292; भावज्जना 


- आपिच छ धम्मा.. असुमभावनानुयोगो SRY युत्तदारता 
भोजने TY कल्याणमित्तता सप्पायकथाति A. नि. 
अट्टः (मूऽपः) 1(1).292; - भावनारत त्रि,, तत्पु, रू. 
अशुभों को कर्मस्थान बनाकर ध्यानभावना में लगा हुआ - 
ते पुः, सप्त, वि» ए, व. - असुभकाम्मिकतिस्सत्थेरसदिसे 
असुभभावनारते कल्याणायेत्ते सेवनतस्यापि कामच्छन्दो पहीयति 
दी, निः अट्ट 2.331; लक्खण AY, तेल, की उन चौदह 
गाथाओं के समुच्चय का शीर्षक, जिनमें शरीर के अशुभलक्षणों 
पर प्रकाश डाला गया है, तेल, 64-77; - सञ्जा Gr, 
तत्पु, सः [अशुभसंज्ञा], “यह शरीर अशुभ है” इस प्रकार का 
संज्ञा-ज्ञान, शरीर की अशुभ-अनुपश्यना से उत्पन्न ज्ञान, 
सात संज्ञाओं में से एक - सत्त सञ्जा - अनिच्चसञ्चा 
HAITIAN, अझुमसञ्जा ... FRE, दी, नि. 3.199; 
... असुथानुपस्सनाजाणे सञ्जा अझुभसञ्ञा दीन नि. अइ. 
3.203; - सञ्ञी त्रि, अशुभ की अनुपश्यना कर "शरीर 
अशुभ है, तुच्छ है', इस प्रकार का ज्ञान पाने वाला - 


AL, AG. सः, अशुभ आलम्बन पर चित्त की एकाग्रता - 
नादीहि तू. विः, 4. वः - ... अञ्घशावज्जनादीहि उपायेहि 
निवाएये सः नि, अष्ट, 3.103; - भासुखभावादि पुः, अशुभ 
एवं असुख आदि से रहित अवस्थाएं या स्थितियां - दीनं 
षः विन, एन व सुथसुखभावादीन पक्खेपस्स ... 
असुभासुखभावादीन अपनयनस्स च पहान दुत दी, नि. 
अट्ट, 2.313-14; असुथाएुखभावाकीनन्ति एत्थ पन आदिः 
Ted असनुञ्ञआनिच्चताकीनः लीन, (दी.नि.टी.) 2.274. 
असुर पुः, [असुर], क. (केवल ब. व, में ही प्रयुक्त होने पर) 
सुरों या देवों के प्रतिपक्षी या शत्रु, दानव, पूर्वकाल में देवता 
के रूप में रह चुके दैत्य - फुब्बदेका PRY ayer दानवा 
FF अभि, पफ, 14; ख.1. व्यु. 'हमने सुरा नहीं पी' ऐसा 
कहने के कारण असुर नाम पाने वाले देवता - ... लाला न 
सुर पिविम्ह न सुर पिविग्हाति आहसु ततो WET] असुर 
जाम जाता Uo नि, अट्टः 1.295; ख.2. सुरों अर्थात्‌ 
देवताओं के शत्रु असुर - सुर नाम देवा तेर पाटिपक्खाति 
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का AGT उदा, HZ. 243; ख.3. वास्तविक देवों के समान 
प्रमासित नहीं होने के कारण असुर - फकतिबेवा विय न 
परन्ति न इसन्ति न वियेषन्तीति HET, उदा, AR. 243; 
a4 प्राणियों के अनेक वर्गों में से एक, अन्य प्राणियों से 
भिन्न प्राणियों का एक वर्ग - चुखकामा ।हि देवा मनुस्सा 
HOYT नाया गन्धब्बा ये चञ्जे सन्ति पुथुकाया'ति दी. नि. 
2.198; ग.1. असुरों के दो सुस्पष्ट वर्ग क. कालकाञ्चिका, 
ये प्रेतों जैसे स्वरूप वाले तथा प्रेतो के साथ आवाह-विवाह 
करते हैं - ननु कालकज्चिका असुरा पेतान' समानकण्णा 
-... पेतेहि सह आवालविवाह गच्छन्ति कथा, 299; ख. 
वेपचित्तिपरिसा, इस वर्ग वाले असुर देवताओं जैसे रूप 
वाले होते हैं तथा उन्हीं के साथ वैवाहिक-सम्बन्ध भी 
स्थापित करते है - ननु वेपचितिपरिसा देवानं समानवण्णा 
ae: देवेहि सह आवाहविवाह गच्छन्तीति कथा, 299; ग.2. 
पुः, ए, व, में प्रयुक्त, शा. अ. एक असुर, देवताओं से 
शत्रुता रखने वाली प्रजाति का एक प्राणी, ला. आ, दुष्ट 
प्रकृति वाला असज्जन व्यक्ति, वीभत्स - एवं खो Baad 
पुर्गलो अचुरे होति जझुरपरिक्ारे अ, नि, 1(2).106; 
TENG अझुरसदिस्रोकिमिच्छो अ, नि, AS. 2.319; नेसो 
मियो महारज HER /दिसस्पाते जा. HS. 4.244; तत्थ 
TERMS अरुरो एसो अच्ुरजेडको सक्को एसोति 
MITT वदति तदे. - कञ्ञा स्त्री, तत्पु, स. 
[असुरकन्या], असुरों की पुत्री सुजा, जो देवराज इन्द्र की 
भार्या थी - sof हि. वि. ए. व, - सो yor असुरकञ्ञं 
RRA कत्वा अपेश दी, नि. अट्ट. 2.289; - काय पुः, असुरों 
का लोक, चार प्रकार की अपाय-भूमियों या दुखभरी गतियों 
में एक, अकुशल कर्मो के विपाक के कारण प्राप्त होने वाले 
दुखद लोक में जन्म - यो प्र, वि, ए, व. - Brea च 
कालकाज्किका नाग असुरा यब्बनिहीनो अझुरकायो तत्र 
उपपल्जिस्सति दी, नि. 3.5; - ये सप्त, fa, ए, व, - 
aay मनुस्सेछु च तिरच्छनयोनिया waver, थेरीगा, 
477; असझुरकायेति कालकड्चिकादिपेतासुरपिकायै थेरीगा. 
अट्ठ- 309; - या प्र, वि. ब, व, - दिन्ना वत भो काया 
फरिप्ररिस्सन्ति परिहायिस्थन्ति असुरकायाति अ, नि, 
1(1).168; अद्युरकायाति चारो अपाया TYR, अ; 
नि, अट्टः 2.122; - गण पुः, तत्पुः स. [असुरगण], असुरं 
का समूह, बहुत सारे असुर णा प्र. कि, ब, व, - तस्मि 
काले असुरगणा तावतिंयदेबलोके WET, म, नि, अझ. 
9.) 1(2).198; - मणप्पमद्दन पु. [असुरगणप्रमर्दन], 
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असुर 
असुरों के समूहों को परास्त करने वाला देवराज शक्र 
(इन्द्र) - नौ प्रः विः, ए; क - स॒ देवराजा अफुरगणण्पमहनो 
उकासमाकङ्कति .... जा. अह, 5.133; - AFH पुः, तत्पु, 
रू, [असुरज्येष्ठक], असुरों का मुखिया, असुरों में प्रमुख, 
असुरों का स्वामी - को प्र, वि., ए, व. - तत्थ असुरेखोति 
अपुरो एसो TORAH सक्को एसोति अधिप्पायेन वदति 
जा. अट्टः 4.244; - त्त नपु, भावः [असुरत्व], असुरभाव, 
असुर होने की अवस्था - ज्ञाय च, वि., ए, व, - अय RE 
-> यक्खत्ताय वा AGHA वा... देवताय का महानि, 52; 
¬ दन्त त्रि. बः स, [असुरदन्त], असुरों के दांतों जैसे 
विकराल दांतों वाला, मुख से बाहर की ओर निकले हुए 
दांतों वाला - न्तो पु., प्र, वि». ए, व. - ... अुरदन्तो का 
हेडा वा उपरि वा बहिनिक्खन्तदन्तो महाव, अङ्क, 295; - 
नगर नपुं, तत्पु, स. [असुरनगर], असुरों का नगर, असुरों 
की राजधानी - र प्र. वि, ए, व. - द्वे नगरनि ... 
ऊयुज्झपुरानि नाग जाताति देवनगरञ्च अखुरनगरञ्च स. 
नि. ag. 1.296; ~ परिवार व्रि. ब. स. [असुरपरिवार], 
असुरों के समूह के साथ रहने वाला, असुरों से चारों ओर 
से घिरा हुआ - रो प्र, वि, ए, व. - पुग्णलो असुरो होति 
HOTA, अः नि, 1(2).106; - पुर नपुं, तत्पुः स. 
[असुरपुर], असुरों का नगर, असुरों की राजधानी - रं दि. 
वि». ए. व. - कोटिसतापि कोटिसहस्सापि नागा तेहि सदि 
युज्झित्वा ते अरुरणुरयोव पवेसेत्वा Maar, स. नि, अद्द, 
1.296; - भवन नपुं, तत्पुः सः [असुरभवन], सुमेरु पर्वत 
के नीचे पाताल में स्थित असुरों का निवासस्थान - नं प्र, 
वि., ए. व, - सिनेरुस्स होड़िमतले असुरमवन' नाम अत्थि 
म. निः अड्ड- (मू.प.) 1(2).198; - भेरी स्त्री. तत्पु. सः 
[असुरभेरी], असुरों का ताशा या बड़ा ढोल, असुरों का 
नाडा - रियो fe. कि, ब, व. - .... दुद्धसज्जा हुत्वा 
अझुरभेरियो Ne AERTS उदक द्विधा Nay एडहन्ति 
स, नि, amg. 1.296; - माया स्त्री., तत्पुः स. [असुरमाया], 
अधुरों की माया, असुरों की जादुई चाल - याहि तृ, वि, 
ब. व. - समायाति सद्धिं AGATE, जा, अट्ठ, 5.18; - 
योनि रत्री., [असुरयोनि], असुर नामक प्रजाति, असुरों का 
लोक - निं द्वि. fa. ए, व. - अच्चुरकायन्ति 
काळकडिजिकअसझुरयोनिज्ध TM अत्थो जा, अइ, 
5.179; - योनिय त्रि, असुरयोनि में पुनर्जन्म दिलाने वाला 
- यो पु. प्रः वि» ए व. ~ अद्युरयोनियोति असुर्योनिया 
BA असुरजातिनिन्क्तनकोति अत्थो WA. AS. 254; - 
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राज पुः, तत्पु. स. [असुरराज], असुरों का राजा, असुरों 
का अधिपति - जो प्र, वि, ए, व, - असुराधिपोति यथा 
Tattle परिवारितं इन्द असुरराजा नप्पसहति जा. 
WE. 4.124; - वग्ग पुः, अ. नि, के एक वर्ग का शीर्षक, 
अ, नि. 1(2).106-116; - वत नपु, तत्पु, सः [असुरद्रत |, 
असुरों का व्रत, असुरों द्वारा ग्रहण किया गया व्यवहार - 
तं प्र, वि, ए> व. - वतानीति हात्थिवत वा... यक्खवत वा 
TAIT वा... महानि 66; - वत्तिक त्रि., [असुरत्रतिक], 
असुरों के व्रतों या विधि-विधानों का अनुसरण करने 
वाला, असुरों के कार्यकलापों को ग्रहण करने वाला - का 
पुन, प्रर वि, ए, व. - Wee समणब्राह्पणा 
TIGR ... यकक्‍्खवतिका वा होन्ति अचुरवतिका वा 
होन्ति ... महानिः 63-64; - विमान नपुं, तत्पु. सः 
[असुरविमान], असुरों का लोक, असुरों का निवासस्थान - 
नं प्र, विन, ए, व, - अथ नेस फुञ्ञानुभावेन चिनेरुनो 
ESTAS अस्ुरविमान नास निब्बत्ति ध, प, अक्ट. 1.154; 
सासन पुः, तत्पुः स. [असुरशासन], शक्र (इन्द्र) की एक 
उपाधि - नो प्र, वि. ए, व, - जम्बारिचेव कजिरहत्थो 
असुरसायनो सद. 2.378; - राधिप पुः, तत्पु, स. 
[असुराधिप], असुरों का स्वामी - पो प्र. विः, एन व, 
HT THIET, इन्दव HEMT जा. AZ. 4.123; 
अचुरधिषोति यथा तावतिंसेलि परिवारित इन्द 
HTT नप्पसहति जा, अट्टः 4.124; - राधिपत्ति 
पु. उपरिवत्‌ - तिं fe. वि, ए, वः - ये मादिसं 
असुरधिपति THIER विय कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि 
बन्धित्वा निसीदापेन्ति स. नि. अहुः 3.110; - रामिभू पुः, 
शक्र (इन्द्र) की एक उपाधि - गन्धब्बणणा देविन्दो सुरिन्दो 
अघुराभिश्रृति सद. 2.378; - रिन्द पु. तत्पु. स. [असुरेन्द्र], 
असुरों का राजा या स्वामी - न्देन तृ. वि. ए. a - 
सकलनगर ङोधिसत्तस्स रूपदस्सनेन धनपालळोन 
पविळयजगह विय असुरिन्देन पविड्रवेवनगर विय च सुङ्गोभ 
अयम्रारि जा. अट्टः 1.75. 

असुरिन्दकभारद्वाज पुः, अक्कोसकभारद्वाज का अनुज - 
जो प्र, वि» ए, व. - अच्नुरिन्वकमारढाजो ब्राह्मणो थगवन्त 
एतदवोच — स, निः 1(1).191; ततिये अद्भरिन्दकयारद्ाजोति 
अक्कोसकभारढ्ाजस्ल BIZ) स, नि. अट्ठ, 1.202. 

असुरियंपस्स त्रि., [असूर्यम्पश्य], सूर्य को न देखने 
वाला, वाली - स्सानि A, प्र, वि, ब. व. - असृस्विपरुकानि 
FAHY सद, 3.744. 
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असूर 


असुरोप / अस्सुरोप पुः, 1. द्वेष या क्रोध से भरा चित्त, 
जिसमें बोले गए वचन आधे-अधूरे ही रह जाते हैं, परिपूर्ण 
नहीं हो पाते. चित्त में उत्तेजना या क्रोध का भाव - ... दोसो 
दुस्सना... चण्डिक्क असुरोपो अनत्तमनता वित्तस्स ध. स. 
418; न एतेन छुरोपित Fad होति दुरु अपरिपुण्णमेव 
होतीति HYP, घ, स. AF. 297; 2. आंसुओं से भरपूर 
क्रोध या उत्तेजना की अवस्था - अपरे एन अस्सुजननङ्ेन 
अस्छुरोपनतो अस्सुरोषोलि वदन्ति ध, स, अह, 297. 

असुलभ त्रि. सुलभ का निषे,, तत्पु, स, [असुलभ], सरलता 
से प्राप्त न होने वाला - म॑ पु+/ नपुं», fa. fa, ए. व. - 
असुलभमब्ुतमठुल निच्च नीरुज SAP URE सद्धम्मो. 
496. 

असुवण्ण 1. त्रि. सुवण्ण का निषे, [असुवर्ण], सोना से 
भिन्न वह वस्तु. जो सोना से भिन्न हो, रहित हो - ण्णो पुर, 
प्र, विः, ए. व. - इमस्मिं करीसमते पदेसे आमलकमत्तोपि 
TPG) असुकण्णो नाम THT अ, नि, अड, 1.330; 2. 
नपुं, सुवण्ण का निषे,, तत्पु, स., सोना के अतिरिक्त कुछ 
अन्य - ण्णं द्वि. वि., ए, व, - सा अरुवण्णमेव qn Fer 
- दत्वा जा, AX. 4.12. 

असुसानह्वान नपुं, सुसानट्डान का निषे, [अश्मशानस्थान], 
ऐसा स्थान, जहां श्मशान न हो या जहां कोई मृत व्यक्ति 
की दाहक्रिया न की गयी हो - नं प्र, वि. ए, व, - 
पथावियञ्हि अझापितडान वा अशुसानझाने वा... लद्ध न 
सक्का .... जा, AE. 2.45. 

असुसिर त्रि. [असुषिर], नहीं खोखला, ठोस - रो पुर, प्र, 
विः, ए. व, - यथा हि एकघनो अफुसिरो ... To प, अङ्क 
1.330. 

असुस्सूसन्त त्रि. ४सु (सुनना) के इच्छा, के वर्त, कृ. का 
निषे. [अशुश्रूषत्‌], सुनने की इच्छा न रखने वाला : स्स 
पुः, प्रर विन, ए. व. - WITT खो ORT न कोचि 
अधिगच्छति जा, अङ्क, 5.117; अऊुस्टूसन्ति पण्डितपुरगले 
अपथिरुपासन्तो अस्थुणन्तो जा. अद्ड्‌, 5.118. 

असुस्सूसा स्त्री, सुस्सूसा का निषे., तत्पु, स. [अशुश्रूषा], 
सुनने की इच्छा का अभाव - सा प्र, वि. एन व. - 
HPQ अपरिपिच्छा पञ्ञाय पटिपन्थो अ, नि. 3(2).113. 

असूयित्थ +सु (सुनना) के कर्म, वा, का अद्यः, म. पु,, ब. 
व,, सुना गया था - अयूयित्था ति वा FT सद्‌, 2.491. 

असूर पुः, निषे, तत्पु, स, [अशूर], शूरता एवं वीरता से 
रहित, साहसहीन, कायर, डरपोक - रो प्र, वि., एं, व, - 
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705 असेचन 


असेख / असेक्ख 
नासूरोति न अझूरो भीरुकजातिको जा. अड्ड- 7.186; न न॑ 
असूरो जिनाति सुन नि. 441; ... एवं तव सेनं असरे काये 
च जीविते च सापेक्खो पुरिसो न जिनाति. सु. निन अइ, 
2.107; - रं द्वि, वि, Yo वः - तं युद्धत्थो भरे राजा नासर 
जातिपच्चया स, नि, 1(1)118; नासर जातिपच्चयापि अय 
जातिसम्पन्नो'ति एवं जातिकारणा अद्र न भरेय्य स, नि. 
1(1).146. 

असेख / असेक्ख त्रि, सेक्ख का निषे., तत्पु, स, [बौ सं. 
अशैक्ष्य]. शा. अ. शिक्षा द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाने 
योग्य, ला, अ. 1. अर्हत्‌, जिसे अब आगे किसी प्रकार की 
शिक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाती है, 2. अर्हत्‌ द्वारा 
प्राप्त किये जा रहे शील, समाधि एवं प्रज्ञा जैसे सम्प्रयुक्त 
धर्म - wat पुः, प्र. विर, ए, व. - असेक्खेन 
सीलक्खन्धेनाति असेक्खस्या सीलक्खन्धो असेक्खो 
TRIED नाम Te नि, अइ. 1.146; खीणासवो त्वसेक्खो 
च वीतरागो तथा रहा अमि, प, 10; तयो पुर्गला-सेक्खो 
GUM FORD FUT नेवस्ेक्खोनासेक्खो TTA दी, 
नि. 3.174; खीणासको सिक्खितसिक्खत्ता पुन न 
चिन्खिस्सतीति अस्रेक्खो दी. नि. HR. 3.164; - Far 
TAL, प्र, वि, एन व, - अरहतो पञ्जा असेक्खा दी, नि. 
अङ्कः 3.166; = RIP पुः, प्र वि», ब. व, - दस असेक्खा 
धम्मा दी, नि, 3.216; असेक्खा सम्मादिड्ीतिआदयो WAG 
फलसम्पयुत्तधस्या एक दी, नि» अड्ड- 3.215; - खं नपु Wo 
विः, एः व. - PIT असेख जाण अत्थीति कथा, 254; - 
खेन पुर, तू, वि. ए, व. - असेखेनाबुरो सारिषुच Pagar 
चत्तारो सतिपडाना उपसम्पज्ज विहातब्बा स. नि. 3.370; 
- जाण नपुं,, तत्पु. स. [बौ. सं, अशैक्ष्यज्ञान], अर्हत्‌ का 
आज्ञा-ज्ञान. “मैंने अर्हत्‌ अवस्था को प्राप्त कर लिया“, इस 
प्रकार का प्रतिवेधज्ञान, आस्रवों के क्षय का ज्ञान नं प्र. 
विन, ए, व, - अस्रेखजागसृप्पन्न॑ आन्तिमोय रामुस्सयो सः 
नि. 2(1).78; असेखजाणत्ति अरहनफलजाण स, नि. अट्टः 
2.251; - आणकथा स्त्री, कथा, के एक स्थलविशेष का 
शीर्षक, कथा, 254 255: त्त नपुं, भाव, [al सं. अशैक्ष्यत्व], 
अशैक्ष्य या अर्हत्व के फल के प्राप्ति की अवस्था - त्ता पट 
विः, एन व, सा हि सयं असेक्‍्खक्ता असेक्खविसय अन्मरञ्ञापि 
उदा, अट्ट, 141; धम्मक्खन्ध पुः, Ay. सः [बौः सं 
अशैक्ष्यधर्मस्कन्ध], अईत्‌ द्वारा प्राप्त पांच प्रकार के धर्म - 
न्धस्स ष. विन, ए- व, - फञ्चअसेक्खधम्सक्खन्धस्स च 
मागवा होतीति ... अरहत्तेन देखनाय कूट गण्हीति घः प. 


अङ्कः 1.92; - बल नपुं, Tey. सः [ah सं, अशैक्ष्यबल], 
अईत्‌ के बल - लानि प्र, वि., ए, व. - दस असेखबलानि? 
सम्मादिडि सिक्खतीति सेखबल तत्थ सिक्खितत्ता असेखबल 
पटि, म, 347; - भागिय त्रि., [बौः सं. अशैक्ष्यभागीय], 
अर्हत्वफल की लोकोत्तर अवस्था से सम्बन्धित यं नपुं, 
प्र, वि एन व, - कि इद सु आहच्च वचन... संकिलेसभागिय 
... असेक्खभाणिय नेत्ति, 20; 105; परिनिङ्टितासिक्खाधम्मा 
TORT, HURTS TH असेक्खे भजापेतीति वा 
असेक्खभागरिय नेति, अट्टः 338; - भूमि स्त्रीः, deg. सः 
बौ, सं. अशैक्ष्यभूमि], अर्हत्तव-फल की अवस्था मिं fe. 
वि», ए. व. - तस्मा उत्तरि अयेक्खमूमिं पुच्छन्तो दुतिय 
Toe फुन्छि, म. निन अहुः (Hee) 1(2).178; - मुनि पुः, 
कर्मन स, [बौ सं, अशैक्ष्यमुनि], अर्हत्‌, वह आर्यपुद्‌गल, 
जिसके चित्त के सभी आस्रव क्षीण हो चुके है - नीन॑ ष. 
वि,, ब व. - एवरूपानं असेखमुनीन आधिसम्परायो नाम 
नत्थि Jo प. HF. 2.186; - रतन नपुं,, कर्म, सः [बौ सं, 
अशैक्ष्यरत्म], रत्नों की भांति अनुत्तर मूल्यों वाला अर्हत्‌ - 
ay. वि. ए, वर, असेखरतनम्पि दुविध 
सुखनिपस्सकसमथयानिकवसेन खुन पा. AS. 141; 
विसय पुः, तत्पु, स. [बौ सं, अशैक्ष्यविषय], अर्हतों के 
ज्ञान का क्षेत्र - यं द्वि» वि, ए. व. - सा हि सय असेक्खत्ता 
असेक्खबिसय अन्मज्ञासि उदा, AZo 141; 
सीलक्खन्धमहन्तता स्त्री, भावः, HEAT की शीलराशि की 
उत्कृष्टता या ऊंचाई - य तृ. वि, ए, व. Bary 
नामाहम्पि एवं असेखसीलक्खन्धमहन्तताय सञ्जातक्खन्धो 
भवेय्यं सुः नि. अड्ड- 1.82. 

असेख / असेरिब्रिय त्रि, [अशैक्ष्य], अर्हत्‌ से सम्बद्ध सम्यक- 
दृष्टि आदि कुशल धर्म, शिक्षा प्राप्ति के मार्ग से आगे पहुंच 
चुके आर्यपुदगल से सम्बन्धित कुशल धर्म - या पु. प्र: 
वि., ब, व. - असेखिया धम्म .... असेखा सम्फादिडि . 
.. असेखा सम्फावियुत्ति -- अ» नि. ३(2).189; द्वादसमे 
असेखियाति ARTI असेखसन्तका वा अ, नि, 
अट्टः 3333. 

असेचन क्रि, अ + ₹सिच (सींचना) का क्रि, ना, अथवा 
सेचनक का निषे, [बौ सं. आसेचन], शा. अ+ चित्त, 
आंखों, कानों, जिह्वा तथा काय आदि में प्रीति उत्पन्न कर 
देने वाला, आनन्द से पूरी तरह सिक्त या भिगोया हुआ, 
वह, जिसे देखते-देखते जी न भरे, मनोहर, सुन्दर, अपने 
आप में आनन्दमय, अन्य की अपेक्षा से आनन्दमय बनने 
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वाला - नं AG, प्र, विः, ए, व, - /बित्तक्खिपीतिजन- 
नमव्यासेकमसेचन अभि, प» 697; तेन चित्तेन पातब्ब 
विकृत्तिसमसेचन ey, मि. प, 377; ला. अ, क. स्वाद में 
आनन्ददायक - क नपुं, द्वि, वि, ए, व, - लभेथेव 
सादुरस अस्रेचनक म, नि. 1.162; ठञ्च पन अप्पटिवानीय 
असेचनकमोजवं स» नि, 1(1).246; असैचकनमोजवन्ति 
अनामित्ताक आजबन्त यथा हि बाहिरानि 
असम्भिन्नयायासादीनिपि सप्पिमघछुसक्खराहि आसित्तानि 
योजितानेव मधुरानि .. न एवमयं धम्मो अयं हि... न 
अज्ञेन उपसितो सः नि, AZ. 1.277; ला. अ, ख. उत्तम 
एवं सुखद सुगन्ध से भरपूर - स्रो यतो यतो घायेथ ... 
अधियच्छेतेव झुराभिगन्छ आसेचनक अ. नि. 2(1).218; ला. 
अ. ग. अपने आप में परिपूर्ण एवं उत्तम अनुभव, {आनापानसति 
का अभ्यास) - को पुः, प्र, वि, ए. व, - अयम्पि खो 
RI, आनापानस्सतिसमाधि भावितो ... असेचनको च 
सुखो च..., पारा, 83; एत्थ पन नास्स सेचनन्ति असेचनको 
अनासिततको आअब्बोकिण्णो .... पारा, अट्ठ- 2.9; नास्स 
सन्तपणीतभावावह किज्चि PTT आसेचनको सारत्थ, 
टी. 2.163; ला. अ. घ. शील आदि में अपने आप में 
परिपूर्ण (साधक) - को पुः, प्र. वि., एन व. - अजेगुच्छोति 
सम्पन्नसीलादिताय अजेगुच्छनीयो आसेचनको मनापो सु. 
नि, HR. 2.241; - त्त AG, भाव, [असेचनकत्व], मन को 
आनन्दित कर देना, अपने आप में मनोहारी या सुन्दर रहना 
- ज्ञाय चः विः, ए, वः सुरताय सातत्ताय 
असेचनकत्ताय सवत्तति अ. नि, 1(1).45; - फल त्रि. ब 
सः [असेचनकफल], अनुकूल फल देने वाला, मन को 
आनन्दित करने वाले फल को देने वाला - ल॑ नपुं, प्र. 
वि., ए. व. - FY दान ESHA... असेचनककल .... कथा, 
179. 

असेचितब्बक त्रि, ४सिच (सींचना, भिगोना) के प्रेर, के रां, 
कृ. का निषे,, अतिरिक्त रस या मशाले नहीं डालने योग्य, 
उचित अनुपात में डाले गए सभी रसों एवं मशालो से युक्त 
~ क नपुः, प्र, वि, ए, व. - असेचनकन्ति असेचितब्बक 
सप्पिफाधितमछुसक्करादीङछ इद नामेत्थ मन्द इद 
WOT न Tie समयोजितस्स म» नि, अट्टः (मूःप.} 
1(1).392. 

असेइचरिया स्त्री. कर्मन स. [अश्रेष्ठचर्या]. उत्तम आचरण 
का अभाव, दुराचार, अब्रह्मचर्य - यं द्वि, वि. ए, वः - 
अब्रह्मचरियन्ति असेट्डचरियं, दी. नि. WS. १.67. 
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असेद्वचारी त्रि, [अश्रेष्ठचारिन्‌], उत्तम आचरण से विहीन, 
अब्रह्मचारी - नो पुर, प्र, वि.» ब. व. ~ अब्रह्मचारिनोति 
मेधुनप्पटिसेविताय असेडचारिनो इमे हि नामा ति हीळेन्ता 
वदन्ति उदा, AF. 210. 

असे नासनक / असे नासनिक त्रि, [अशयनासनिक], 
आवश्यक आवासों की सुविधा से रहित, निवासस्थान को न 
पाया हुआ - केन पुर, तू. वि» ए, व+ - असेनारनिकेन 
कस्स उपयन्तब्दं महाव, 201; असैनासानिकेनाति यस्स 
पञ्चन्त छदनान HIATT छन्नं योजितद्वारबन्धनं सेनासनं 
WU, तेन न SUTRA, महाव, AZ. 335. 

असेल पु,, व्य. सं,, ३. पाण्डु वासुदेव का पुत्र, 2. मुटसिव 
का पुत्र - लो प्र, वि, ए. व, - ते गहेत्वा असेलो चु 
मुटसिवस्स FAA, म. To 21.1113. 

असेवना स्त्री., सैवना का निषे,, तत्पु, स. [असेवन नपुं]. 
सेवासुश्रूषा न करना, उपेक्षा, उचित देखभाल न करमा, 
साथ-सङ्ग न करना - ना प्रन वि» ए, व. - असेवन च 
बालान पण्डितानज्ब सेवना खु, पा, 5.3; तत्थ असेवनाति 
अभजना अपयिरुपासनाः खु, पा. AF. 99. 

असेवितब्ब क्रि, ४सेव (सेवा करना, साथ करना) के सं. कृ. 
का निषे, [असेवितव्य], साथ संग न करने योग्य, आचरण 
न करने योग्य, - तब्बं नपुं,, प्र. वि, ए, व, - ... 
कायसमाचारपाह ... दुबिधेन वदामि - सेवितब्बग्पि 
असेवितब्बस्पि म. नि, 3.94. 

असेस त्रि., ब, सः [अशेष], समग्र, समूचा, सारा, कुछ भी 
नहीं छोड़ा हुआ - सं' नपुंन, प्र: वि., एन व. - निस्सेस 
कासिणासेस समरण च अनूनक अभि, प. 702; - स? द्वि. 
वि», ए, वः, क्रि, विशे,, समूचे तौर पर, पूरी तरह से - यो 
रागमुदच्छिदा HAG, मिसपुप्फव सरोरुह IPT, सु, नि. 
2-4; weary सानुसय सुः नि, Hg. 1.15; असेसमेते 
THEI FETAL उदा, 111; ... असेसं अनवसेर्स ... 
उदा, अट्ट 192-93; - सा पुः, प्र. वि, बः वः - अरी 
AR TF उपेन्ति दी. नि. Wg. 2.191; - निरोध पुः, 
कर्मन स, [अशेषनिरोध], पूरी तरह से समाप्ति या रुकावट, 
पूर्णरूप से विनाश - घा प, कि, ए व, - कोवि न 
निरुज्झन्ति MIGHT स्रावसेसनिरेघाः उदा, AS. 40; - 
निस्सेस त्रि, द्व. स. [अशेषनिःशेष], सभी को अपने 
अन्दर समेटा हुआ, समग्र, समूचा - सा नपुं, प्र, वि., ए. 
यः - यस्मा एवं ढुक्खा पमुच्चाति असेसनिस्सेसाति 
अरहत्तनिकूटेन देसनं निद्धापेसि, सु. नि. HE. 1.183; - 
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वचन ay, कर्म, स. [अशेषवचन], सभी को अपने में 
अन्तर्गत करने वाला वचन, यथार्थ-वचन - नं प्र, वि,, ए. 
व. - असेसक्चन sa निस्सेसक्चर्न इद निप्परियायक्चन 
इद .... मि. प. 121; - विरागनिरोध पुः, कर्म, स. 
[अशेषविरागनिरोध], पूरी तरह से बिलगाव और विनाश, 
विराग के मार्ग द्वारा पूर्ण निरोध - धा प. fa, ए. व, - 
अविज्जायत्वेव असेसवियगनिरोधा सङ्घारनिरोघो म. नि. 
1.334; ` असेसवियगनिरोधाति क्शियसज्ञतेन सग्गेन 
असेसनिरोधा अनुष्पादनिरोधा म» नि, अट्टः (ATs) 
1(2).204; असेसकियिगनिरोघाति असेस विरागेन निरोधाः 
असेसवियगसङ्घाता वा निरेधा सुः नि. AR 2.201. 

असेत्वा सिस (बाकी बचा रहना) के पू. का. कृ» का निषे. 
बाकी कुछ भी बचा हुआ न छोड़कर, अपने पीछे कुछ भी 
बचा हुआ न छोड़कर - एक सामणेराम्पि विहारे असेसेत्वा 
RF अधिवासेथाति स. नि. AB 2.150. 

असोक 1. त्रि, a स. [अशोक], शोक-रहित, शोक-मुक्त 
(व्यक्ति अथवा चित्त) - को पु, प्र, वि., ए. व, - असोको 
होति निब्डुतोति सु, नि. 598; - कं नपुं,, प्र. विः, ए. व. 
~ NG किरण रुद्ध सुः नि. 641; धः प, 412; तमह 
क्ट्झूलसोकेन HAP ... सुन नि. अहुः 2.172; - का पुः, 
प्रः विन, ब. व, - असोका ते विरजा अदुपायासाति वदामीति 
उदा, 177; 2. पुः, शोक का निषे,, तत्पुः स. [अशोक], 
शोक का अभाव, शोक से मुक्त अवस्था, अशोकभाव, निर्वाण 
की अवस्था - क॑ द्वि. वि, ए, वः - तस्मा अग्रोक किरण 
पत्थयानो उदा, 177; ... असोकभाव... असोक विरज न्ति 
लद्धनाम FATT, .... उदा. अङ्क, 347; ३. पुः, [अशोक], 
एक वृक्ष, लाल फूलों वाला एक प्रसिद्ध वृक्ष - असोको 
Foyer चाथ अभि, प. 573; - का प्र. fa, ब. व. - 
असोका yer च वल्लिभो खुइपुप्फिय जा. अइ. 
7.304; saga अस्रोका ब्‌ पुप्फिता मम अस्ससे अप, 
1.12; - कं द्वि. विः, ए, व, - अरोक पुप्फिर्व Rea, अप, 
1.206; 4. पुः, एक पर्वत का नाम - को प्र. वि, ए, व+ 
- हिमवन्तस्साविदूरे असोको नाम पब्बतो अप, 1.376: 
5. पुः, अनेक व्यक्तियों का नाम, क. अनोमदस्सी बुद्ध का 
अग्रश्रावक - को प्र, वि,, ए. व. - निसभो च अनोमो च 
HEY FRITH, बु, वं 323; पाठा. अनोमो; ख. विपस्सी 
बुद्ध का उपट्डाक (परिचारक) - ower भिक्खदे 
भगवतो ... असोको नाम भिक्खु उपड्ाकों अहोसि दी, नि. 
25; ग. करसपबुद्ध के समय का एक ब्राह्मण - कस्सपमुनिनो 


काले असोको नाम ब्राह्मणौ म» वंन 27.11; घ. एक भिक्षु - 
अस्रोको नाय भन्ते भिक्खु कालङ्कतो a. नि, 3.424; ड. 
मौर्यवंश का एक प्रसिद्ध राजा, जो पहले चण्डाशोक तथा 
बाद में धर्माशोक कहलाया - कण्डासोको'ति जायित्थ पुरे 
पापेन कम्गुना धम्मासोको/ति जायित्थ बच्छा पुञ्जेन कम्मुना 
मः वंन 5.189; अनागते पियदासो नाम कुमारो ... असोको 
धम्मराजा भाविस्साति दी, नि. अट्ट 2.182; - PAT पुर, 
तत्पुः स. [अशोकात्मज], सम्राट अशोक का पुत्र (महेन्द्र) 
- जं द्विन वि, ए, व+ - परिपण्णवीसति वस्सो महिन्दो 
अशोकत्रळो दी, वं. 7.21; - कण्णिका स्त्री, तत्पुः स. 
[अशोककर्णिका], कानों के आभूषण के रूप में प्रयुक्त 
अशोक वृक्ष के फूलों का गुच्छा - क द्वि. विः, ए- व. - 
आप्पिळय्ह मञ्जरिन्ति सपल्लव असोककाण्णिक कण्णे 
पिन्छन्धित्वाति TF होति जा. अङ्क, 5.396; - कङ्कुर नपुं, 
तत्पु, सः [अशोकाङ्कर], अशोक के दृक्ष का अङ्कुर - रं प्रः 
विः, एः व. - असोकङ्करं हि आदितोव तुरत होति विसुद्धि, 2.259; 
- चित्त नपुं,, बः स. [अशोकचित्त], शोक से रहित चित्त 
- ततं प्र, वि, ए. व. - एवं इबिस्सा गाथाय अडलोकसम्मेहि 
अकम्पितचिततं असोकावित्तं Rata, खेमाचित्तन्ति चत्तारि 
मङ्गलानि FAT खु, पा. अट्ट. 124; - TARTS पु. कर्म, 
सः [अशोकधर्मराजन्‌], मौर्य सम्राट धर्माशोक, धर्मराजा 
अशोक - Wt षः विः, एन व, - अनच्छरियञ्चेतं थेरस्स 
-- सतसहस्सकणे ुरितपारमिस्स SPLOT कुलूपको 
निग्रोधत्थोरो feared Frey चीवर परिकत्तेस्रि म. नि. 
अङ्कः (उप-्पः) 3.141; - पिण्डी स्त्री,, तत्पु, सः, अशोक 
वृक्ष के फूलों की कलियों का गुच्छा - ण्डिया तृ. fa, ए. 
व, - युप्छपच्छिकतालपण्णगुन्कादीन पन fey 
अस्रोकपिण्ड़िया वा FRG पुप्फानि weg न दोसो पारा- 
अङ्ः 2.184; - पुप्फ नपुं», तत्पु, स. [अशोकपुष्प], अशोक 
वृक्ष का पुष्प - प्फानि fe. वि, ए, वः - ... पिण्डीकतानि 
बहूनि असोकपुप्फाति TET आगच्छन्ती ... वि. व. AF 
143; - पूजक पुर. एक स्थविर, एक भिक्खु - को प्रः वि., 
एः व, - इत्थं सुद आयस्मा असोकपूजको थेरो इमा गाथायो 
अमास्तित्थाति अप, 1.206; - भाव पुः, [अशोकभाव], शोक 
का अभाव - वं fg. वि, ए, व, - तस्मा अत्तनो 
यथादुतसोकाभावेन च HAG असोकभावं रपरजाविवियमनेन 
किरण विरणभाव SET .... उदा, WR. 347; - 
मालक / माळक पुर, अनुराधपुर महाविहार के बत्तीस क्षेत्रों 
में से एक क्षेत्र - के सप्त, fa, ए, व, - असोकमाळकोति 
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असोकनामके माळको म. वें, टी, 318 (नाः); - मालादेवी 
स्त्री, व्य. सं», श्रीलङ्का के राजा वट्टगामणी के राजकुमार 
सालि की रानी - विं द्वि. वि» एन व. - असोकयालाकेविं 
त सम्बद्ध TIAMAT, म. वं. 33.3; - रुक्ख पुः, तत्पु, स. 
[अशोकवृक्ष], अशोक का पेड़ - क्ख द्वि. वि-, ए. व. - 
... अन्धवने PORE असोकरुक्छ दिस्वा... असोकपरप्फानि 
रहेत्वा आगच्छन्ती वि, व, अड्ड- 143: - वनिका स्त्री, 
तत्पुः सः, अशोक वृक्षों की वाटिका - का प्रम वि., ए, व. 
~ अयसस्स असोकवनिकाः सुपुप्फिता सब्बकालिका रम्मा 
जा, अट्टः 5.180; अग्योकवनिकाति अस्रोकवनभ्ामि जा. 
ag. 5.181; - सब्हय त्रि. [अशोकसाहृय], अशोक के 
नाम से पुकारा जाने वाला - यो प्र, fa ए, व. - 
पुञ्जकम्माधिनिब्वतं Wert NETS दी, वं, 12.4. 

असोका स्त्री, व्य, सं., अनेक नारियों के लिए प्रयुक्त नाम 
क. मङ्गलबुद्ध की अग्रश्राविका - का प्र, वि., ए, व. - 
सीवला च असोका च HET अग्गसाविक बु. वं, 314; ख. 
गौतम बुद्ध के समय की एक भिक्षुणी तथा एक उपासिका 
- असोका नाम्‌ भन्ते उपासिका कालङ्कता स. नि. 3(2). 
424; ग. एक चाण्डाल की पुत्री - अय्ोकानामिकाय 
चण्डालघरीठुया सन्थववसेन TT पाटिबद्धचित्तो अहोरी /ति 
अत्थो म, वं. टी, 559(ना.). 

असोकाराम पुः, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा पाटलिपुत्र (पटना) 
में बनवाया गया एक विहार - मं द्वि. वि., ए, व. - एन 
राजा असोकाराम नाम महाविहार BRA सविपहस्सानं 
शिक्खून Perr पडपेखि पारा, अट्ट. 1.35; - मे सप्त, 
विः, ए. व. - असौकारमे TITTY उपोसथो उपच्छिज्जि 
पारा, अट्टः 1.38. 

असोकिता स्त्री, भावः, शोक से रहित होना, शोक-मुक्त 
अवस्था - फाणातिषाता वेरमणिया चेत्थ आङ्गपच्चङ्गसम्पन्नता 
-- असोकिता पियेहि मनापेहि सद्धिं आविष्पयोगिता दीघाडुकताति 
एवमादीनि फलानि खु, पा, Ag 23. 

असोचन्त/ असोच्यन्त त्रिः, ५सुच के वर्त. कृ. का निषे. 
[अशोचत्‌], शोक न करता हुआ - चं पुर. प्र. विः. ए. व, 
- सक्का नु खो रज्ज ORG अहन... असोचं असौचापयं 
धम्मेना/ति? स. नि. 1(4).137. 

असोचनकारण नपुं,, तत्पु, स. [अशोचनकारण], शोक न 
करने का कारण, शोकाभाव का कारण - णं हि. वि., ए. 
वः - अथस्स गरोधिसत्तो अस्रोचनकारण कथैन्तो .... जा. 
अट्ठ. 3.145. 
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अस्नाति/ असनाति 


असोचितुं ४सुच (शोक न करना) के निमि, कृ. का निषे. 
शोक न करना - ... न सक्का SNAG जार अङ्क, 3.187. 

असोण्ड त्रि. सोण्ड का निषे,, तत्पु, स. [अशौण्ड], नशे में 
चूर न रहने वाला, मद्यपान में रत न रहने वाला, शराब 
पीने की लत से मुक्त - ण्डो पुः, प्र, वि. ए. व. - 
दुक्खस्सुदाति पञ्जकरो असोण्डो अविनासको जा. अट्ठ. 
5.112; - ण्डी स्त्री, प्र, विः, ब, व, - तत्थ च भविस्साम 
अघुत्ती अथेती असोण्डी जविनासिकायोति अ. नि. 2(1).33; 
असरोण्डीति एुरासोण्डतादिवसेन अस्रोण्डियो अ, नि. अष्ट, 
3.19. 

असोतता स्त्री, असोत का भाव. [अश्रोतष्कता], कानों या 
सुनने की शक्ति का अभाव रहना - ता प्र, वि. ए, व, - 
>> न बधिरो असोतता जा. अइ 6.19; अस्रोतताति BATT 
अगावेन जा, अट्टः 6.20. 

असोतुकम्यता स्त्री, भाव, [अश्रोतुकाम्यता], सुनने की 
इच्छा का अभाव - त द्वि, वि., ए, व, - अरियधम्यस्स 
असोठुकम्यत अप्पहाय ..., अ, नि. 3(2).120. 

असोधित्तमाव पुः, कर्म, स, [अशोधितभाव], विशोधन का 
अभाव, सुस्पष्ट नहीं किया जाना, अपरीक्षण - वं द्वि, वि., 
एः व. - सो कम्मस्स अखोधितमाव आचिक्खि जा. अइ. 
4.27. 

असोभन त्रिः, सोभन का निषे, [अशोभन], असुन्दर, 
अमङ्गलकारी, अशुभ, बुरा - नं नपुं‘, प्रः विः, ए. व. - 
... अज्ज असोभन नक्खच जा. Wye 1.249. 

असोमनस्सित त्रिः, मन में प्रसन्नता या आहलाद को न 
पाने वाला/वाली - स्सिका पुः, प्र, विः, ब. व. - 
अप्पतीता होन्ति तेन GST असोमनसिसिकाति अप्पच्चयो 
दी. नि, HR. 1.49. 

असोरत त्रि, सोरत का निषे., तत्पु. स. [बौ सं. असूरत], 
उद्धत, दुर्दमनीय, प्रचण्ड, असाध्य - ता पुः, प्र विः, ब. 
व, - दण्डीति aria किन्बिसा म, नि, 3%. (मू.प.) 
1(2).5. 

अस्नाति/ असनाति ५अस (खाना) का वर्त, प्र. पुः, ए, व. 
[अश्नाति]. खाता है, निगलता है, आनन्द लेता है, उपभोग 
करता है - कुत्ता फलसस्त्राति यो मित्ता्न न दुग्भति जा. 
अडः 6.16; ऊस्नातीति परिषुञ्जति जा, AG. 6.17; सो हि 
घत अस्नाति तस्मा TATUNG वुच्चति जाः AZ. 1.451; 
- तु अनुः, प्र पुः, एन व. - ..., पिण्डसस्नाठु भच्तुनों जा, 
अट्ट 5.373; - थ अनुः, म. पुः, बः व, - ... अस्नाथ पिक्थ 
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अस्म/अम्ह 
खादथाति दसयेन सहेन दी, नि, 2.128; - अस्निये 
विधिः, उ. पुः, ए, व, - .., तस्मा अदत्वा उदकाम्पि 
METH जा, AS. 5.393; ... नास्निये न परि भुज्जिस्सामीति 
इस वत watery, जा, अट्टः 5.394; - 
असिस्सामि / असिस्सं भविः, उ, पुः, ए. व. - नासिस्सं 
न पिविस्सामि थेरगा, 223; किस असिस्सामि कुर्व वा 
असिस्स सुन नि, 976. 

अस्म / अम्हे पुः, [अश्मन्‌], पत्थर, चकमक पत्थर - थब्ध 
पासाण स्मोपलो जिला अभि, प. 605; - स्मा प्र, विः, ए, 
वः - अस्मा नून ते हदयं आयस दळ्हबन्थदं जा, अट्टः 
7.319; अस्मा नून ते हदयन्ति तात माताणितून हदय नाम 
पुत्तेछु मुदुक होति .... तव पन हदय पासाणो विय मज्जे 
जा, अट्ट, 7.320; अस्मा कुम्ममिवामिदाति फ्रासाणो घट विय 
जा, अट्ट 3.25; - अस्मनि सप्त, वि, ए, व, - मा पाद 
खलि यस्मनी'ति जा, AF. 3.383. 

अस्मपुप्फ नपुं, तत्पुः सः [अश्मपुष्प], शिलाजीत का पुष्प 
- सेलेय्य RAG च अभि, प, 591. 

अस्मिमान पुः, "मैं कुछ हूं”, "मैं महत्वपूर्ण हूं" इस रूप से 
चित्त में “मैं” के सम्बन्ध में मनन या चिन्तन, आत्मदृष्टि - 
स्स षः वि,, ए, व, - अस्मिमानस्स यो विनयो उदा, 80; 
अश्मिमानस्स यो विनयोति इमिना पन अरहत्त कथित 
उदा, HZ. 80; महाव, HE. 231; - नो प्र, विः, ए, व. - 
अस्मिमानो समुच्छिन्नो .... स, नि, 2(1).77; अस्मिमानो 
WADING नवविधो अस्मिमानो अरहत्तसरगेन समुच्छिन्नो 
स. नि, ag. 2.250; - नं द्वि, विः, ए, व, - अनिच्चसञ्ञाः 
.. भाविता... TH अस्मिमान समूहनाति स, नि. 2(1).139; 
- समुग्घात पुः, [अस्मिमानसमुदूघात], A सम्बन्धी मान्यता 
का नाश - तं द्वि, वि, % व, - अनत्तसञ्ञी 
अस्मिमानसमुरधारत पापुणाति FST धम्मे निब्बान FA, उदा, 
110. 

अस्स/ स्स 1. इम (यह) सर्वः, का पुः, ष० वि, ए, व. 
[अस्स], इसका - नास्स कोसा धन गण्डे जा, BS. 7.188; 
याव्हिस्छ भिक्खवे सकर असवुतस्स विहरतो .... म, नि. 
1.13; 2. "अस (होना) का विधिः, प्र, पुः, एन व. [स्यात्‌], 
हो, द्रष्ट., अत्थि के अन्त» (ऊपर); 3. नपुं, [आस्य], मुख 
- स्सं प्रश विः, ए, व. - ... मुख अस्सञ्च आनन सद, 
2.386; 4. पुः, सः उ+ पः के रूप में प्रयुक्त [अस्र/ अञ्च], 
कोना, किनारा, प्रान्तभाग - स्सो प्र, कि, एन व, - अथ 
कोणो स्सो कोटि नारिय अभि, प. 394; 1102; ... 
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AAG RT WIT ... ध, प. अङ्क, 1.73; 5. पु. 
[अश्व], घोडा - हयो Gest ठुरगो बाहो अस्सो च सिन्धवो 
अभि, प 368; 1102; ... अस्सो भदो कसामिकाति स्‌, नि, 
1(1).9; अस्सोव जिण्णो निब्बोगो स+ नि. 1{1).205; - 
स्सा' प्र, वि», ब. व, - अस्सा यथा सारथिना THT, ध. 
पः 94; सेता सुद अस्सा युत्ता होन्ति .... Go नि. 3(1).4; 
मछुरेनाकारेन अस्सा हसिछु उदा, AG. 119; — स्सा? 
स्त्री, घोड़ी - कळका स्सा! अभि, प, 371; - स्सं द्वि. वि., 
ए, व. - तत्थ आजज्ञन्ति डम आजानीयस्सञ्च मणिन्चाति 
„. अम्खघुत्तोति अस्सं FEAT एवमाह जा. अट्ट, 7.165. 

अस्सक' पुः, [अश्मक], क. ब, व. में आन्ध्र-प्रदेश की एक 
जनजाति अथवा इस जनजाति का क्षेत्र, दक्षिण में एक देश 
या उस देश के निवासी - कानं ष. विर, ब. व, - अङ्गानं 
यगघान ... TRIP, अवन्तीनं अ= नि. 1(1).242; ख. ए. 
व, में, अश्मक प्रजाति का राजा, अश्मक क्षेत्र का शासक 
- कस्स ष. विर ए, व, - सरो अस्सकस्स विसयो अळकस्स 
समासने सु, नि, 983; अस्सकस्स च अळकस्स चाति 
ea राजूने समासन्ने विसये आसन्ने रडे Rare 
Wert मण्ज्ोति अधिप्पायो सु. नि, अट्ट, 2.271. 

अस्सकः पुः, [अश्वक], छोटा घोड़ा, WS का es, मामूली 
घोड़ा - ... अस्छकरथकादीहि बालकीळनकोहि कीळयमानो 
.... म, नि, अट्टः (Ae) 2.207. 

अस्सक* त्रि, केवल रू ऊ फ में ही प्राप्त [अस्रक / अश्रक], 
कोना, किनारा, - चतुर, चार किनारों वाला, चौकोर - कं 
नपुं, प्र, विः, ए० वः, क्रि, वि. - ... न चढुरस्सक कारपेतब्बं 
.... चूळव, 255. 

अस्सक* क्रि. [अस्वक], 1. दरिद्र, वह, जिसके पास अपनी 
कोई धन-दौलत न हो - को पु. प्र, वि., ए. व. - ga 
CHET अस्सको अनाळिहयो म, नि. 2.123; अस्सकोति 
निस्सको; म, नि, अइ, (म.प.) 2.119; 2. नहीं अपना, 
बेगाना, सदा अपने साथ न रहने वाला - को पु,, प्र, विः, 
ए. व. - अस्सको लोका सब्ब पहाय गसनीयान्ति म, नि. 
2.265; अस्सकोति निस्सको सकभण्डविरहितो म. नि, 
Bg. (AU) 2.216. 

अस्सकजात्तक नपुं, जा; AS. की एक कथा, जा. अइ. 
2128-131. 

अस्सकण्ण पुः, [अश्वकर्ण], 1. एक वृक्ष - ण्णो प्र, विः, ए, 
a. - नेव सालो न खदिरो नास्सकण्णो कुतो धको जा. 
WE. 4.186; साळ) स्सकण्णो सज्जो थ अभि, प, 4.562; - 
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ण्णा बः व, - .... अस्सकग्णा (PACH, जा, HS» 2.133; 
> अस्सकण्णा च विभीटका च रुक्खा दिडएब्ग तदे.; 2. 
सिनेरु (सुमेर) पर्वत के अगल-बगल स्थित सात पर्वतों में 
से एक - Wert विनतको अस्सकण्गों कुलाचला अभि, 
प, 27; FTE SER, करकीळो सुदस्सनो नेमिन्यरो 
विनतको अस्सकण्णो गिरि बरह्मा सु, नि, अङ्क, 2.149. 

THE नपुं, कर्म, स, [अश्मकराष्ट्र], दक्षिण में स्थित 
एक प्रदेश - दवे सप्त, वि-, ए, व, - तेन समयेन अस्सकरडे 
पोतलिनयरे अस्सकराजा रज्ज करौति वि, व. अङ्क, 218; 
एवं FRAT GOAT विचारिता अस्सकरडे पाटलिनयरं पाफुणियु 
जा, HE. 3.3. 

अस्सकराज पुः, तत्पु. स. [अश्मकराजन्‌], अश्मक देश का 
राजा - जा प्रः fa, ए, व, - ... अस्सकरडे पोतलिनगरे 
अस्सकराजा रज्ज करोति वि. व. TH. 218; - जेन तू. 
वि., ए. व, - अयमस्सकराजेन देसो Raat गया जा. 
अइ, 2.130; ... Jae मया अस्सकराजेन ME विचारितो 
तदे,; - स्स षः वि., ए, व, - ठत्थ अस्सकाधिपतिस्साति 
अस्सकरङ्काधिपतिनो अस्सकराजस्सर वि, व. अट्ट. 219. 

अस्सकाधिपति पुः, तत्पु, स, [अश्मकाधिपति], अश्मक 
देश का राजा - स्स षः वि, ए, व. - तत्थ 
अस्सकाधिपतिस्साति अस्सकरङ्वाधिपतिनो अस्सकराजस्स' 
... वि. व, अट्टः 219. 

अस्सकाय पुः, Ty. स. [अश्वकाय], घुड़्सवार टुकड़ी - 
या प्र, विः, ब. वः - इमस्मिं राजकुले हत्थिकायापि 
अस्सकायापि रथकायापि प्रतिकायापरि .... म, नि. 2.266. 

अस्सकावन्ती पुः, g स, [अश्मकावन्ति], अश्मक एवं 
अवन्ति-नामक राष्ट्र या जनपद - न्ती प्र, A, ब. व. - 
अथ वा अस्सकावन्ती सुमना FH ते सय जा. AZo 5.308: 
अस्सकावन्ती अस्सकरङ्ग वा अवन्तिरह A जा. अट्ट. 
5.309. 

अस्सकुणप नपु., तत्पु: स,, घोड़े की लाश - 
हात्थिकु णपअस्सकु गपय) कु णपमहि सकु णाय ... 
कुक्कुरकुणपानिपि वड़ब्बानि भवन्ति विसुद्धि, 1.333. 

अस्सखळुङ्क पुः, कर्म, सः [अश्वकलङ्क], घोड़े की गड़बड़ी, 
घटिया नस्ल का घोड़ा, काबू में न रखे जाने योग्य घोड़ा, 
घोड़े का बच्चा - ङ्को प्र, वि, ए. व, - अस्सळुझोति 
अस्सपोतो अ, नि, अट्टः 2.235; - ङ्के द्वि. वि. ब. व. - 
अड च Rrra अस्सखळुडे देसेस्सामि अड च अस्सदोसे 
अः नि. ३(1).33; - सुत्त पुः, अ. नि. के अट्ठकवग्ग का 
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चौथा सुत्त, जिसमें घोड़ों की आठ कमियों या गड़बड़ियों की 
समानता पर मनुष्य के आठ दोषों का उपदेश है, अ. नि. 
1(1).323-325. 

अस्सगोणादिक ay., [अश्वगोणादिक], घोड़ा एवं बैल 
आदि - क पुः, द्वि. वि., ए, व, - योग्यन्ति डुग युञ्जितब् 
ते तव अस्सयोणादिक जा. AF. 6.29. 

अस्सगन्धा स्त्री, [अश्वगन्धा], एक औषधीय पौधा - 
अधोतक ... ARTEMIS च यावजीविकानि पाचि, 
अङ्क, 92. 

अस्सगुत्त पुः, [अश्वगुप्त], व्यक्तियों के नाम, भदन्त नागसेन 
के एक शिक्षक का नाम - अथ खो आयरमा अस्सगुत्तो 
दिब्बाय सोक्‍धादुया मिलिन्दस्स रञो वचत सुत्वा 
Tre Regs सन्निपातेत्वा गिक च्छि ... 
प्रटिबलो ... पटिकिनिठु'न्ति मि. प. 6; - थेर पुः, कर्म, सः, 
महाकाश्यप की परम्परा का एक स्थविर - स्स षः fA, ए. 
वः - ... सहाकस्सपत्थेरस्स ... चन्दगुत्तत्थोरस् ... 
TT TI, अस्सयुत्तथेरस्स 
~ योनकधम्मरक्खितत्थेरस्स .... स. नि, अट्ट 3.179-80. 

अस्सगुम्ब पु., Ty. स. [अश्वगुल्म], घुड़सवार सेना की 
टुकडी - म्बे सप्त, वि., ए. व, - Bere अस्सगुस्बे क 
सब्ब्रालूङ्ञारश्रणिते जा. अइ. 6.56. 

अस्सगोचर त्रि, ब. स. [अश्वगोचर], घोड़े को अपना 
शिकार बनाने वाला - रो प्र. वि., ए, व, - यथेव हि सोणो 
अस्सयोचणे अस्से SHAT चरति तथा FETA जा, अइ. 
2.25. 

अस्सगोपक पुः, [अश्वगोपक], साईस, घोड़े की देखभाल 
करने वाला - को प्र, वि. ए. व, - खिप्पमेवेस 
. अय॒ सिङ्गारो आचारसम्पन्नो अस्सगोपको मं 
सिक्खापेतीति ... अनुसिक्खिस्यति जा. अह, 2.81; - 
कानं षः वि., ब. व, - सो अस्सगोपकार्न सन्तिके वड्ढति 
जा. Be 4.432. 

अस्सछकणपिण्ड नपुं, तत्पु, स, [अश्वशकृतृपिण्ड], घोड़े 
की लीद का गोला - ण्डेन तू, वि,, ए, व. - एन | 
~ अस्सयोपकवेसेन त दिस्वा तथेव अस्सछकणापिण्डेन 
पहारि जा. अड्ड- 5.277. 

अस्सजाति त्रि, ब. स, [अश्वजातिक], घोड़े की प्रजाति 
वाला - तिं पुः, द्वि, वि., ए. व. - ज़िमितिन्ति ... दन्तमेव 
गोणजातिं वा अस्सजाति वा याने योजेत्वा नयन्ति ध. प. 
अट्टः 2.284. 
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अस्सजातिय 


अस्सजातिय त्रि. ब. स. [अश्वजातीय], घोड़े की नस्ल में 
उत्पन्न - यो पुः, प्र. वि. ए, व. - कोधिसत्तस्स जातिया 
जातो ग्रेणियत्तजातियो एवं अस्सजातियो हत्यिजातियो, 
बतुस्सजातियों क, व्या, 355. 

अस्सजि पुः. [अश्वजित्‌], 1. पञ्चवर्गीय भिक्षुओं के बीच 
पांचवां, जिसने इसिपत्तन में अर्हत्व प्राप्त किया - स्स ष. 
वि,, ए, व, - अथ खो आयस्मतो च महानामस्स आयस्मतो 
च अस्सजिस्स भगवता धम्मिया ... थम्मचक्खु उदपादि 
महावः 16; 2. छब्बग्गीय भिक्षुओं के दो गणाचार्य स्थविरों 
में से एक - जि प्र, वि. ए, व, - अस्सजिपुनब्बसुकाति 
अस्सजि च पुनबसुको च OY छब्बर्यियेयु द्वे गणाचरिया 
म» नि, अटः (मन्पने 2.133; - पुनब्बसुक पु., द्व. सः, 
अश्वजित्‌ एवं पुनर्वसु नामक दो गणाचार्य स्थविर - का प्र. 
वि. ब. व. - ... अस्साजिपुनन्बसुका नाम भिक्खु कीटागिरिस्मि 
आवासिका होन्ति म. नि. 2148; - अस्सजिपुनब्बसुकवत्थु 
नपुः, ध, प« अट्टः का एक कथानक, ध, प, अट्टः 1.310- 
311. 

अस्सत्तर पुः, [अश्वतर], खच्चर - रो प्र, वि. ए, व, - भेदो 
अस्सतरो तस्साजानीयो तु कुलीनको अभि. प. 369; 
तब्मेदा सिन्धवो चेव गोलो अस्सतरोपि क Ue. 2.417; 
इघ कळव RUT सम्पयोजेख्छु ... सो... अस्सतयो होति म. 
नि, 2.368; - तरा प्रः वि, ब वः - वरमस्सतरा दन्ता 
आजानीया च सिन्धव ध, प. 322; अस्सतराति कळवाय 
THAT जाता धः प. अइ, 2.284; - रे द्विः विः, ब. व, - 
WAY वे राजरथे सुचित्रे कस्कोजके अस्सतरे सुदन्ते जा. 
अट्टः 4.419. 

अस्सतरी स्त्री, [अश्वतरी], मादा खच्चड, खच्चड़ी - री 
प्र, वि, ए, व+ - सय्यथापि मिक्खवे अस्सतरी अत्तवधाय 
गरन TENT .... स, नि. 1(2).218; - रि द्वि. वि. ए, व. 
- FPP PIGGY हन्ति Wet अस्सतरि यथा/ति स. नि; 
1(1).180; अस्सतरिन्ति गद्गभस्स्त कळकाय जात से, नि, 
अट्टः 1.193; - रथ पुः, तत्पु. सः [अश्वतरीरथ], मादा 
खच्चरों द्वारा खींचा जा रहा रथ - थेन तू. वि. ए. व. - 
पुरताव सेतेन पलेति हत्थिना West पन अस्सतरीरथेन पे. 
व, 73; अस्सतरीरथेनाति अस्सतरीयुत्तेन रथेन पलेतीति 
योजना पे. व. AF. 48; - था प्र. विः, ब, व. - सतं हत्थी 
सत अस्सा! रत अस्सतरीरथा स. नि. 1(1).244; - थं द्वि. 
विष, ए. व. - दासि दासञ्च सो दज्जा अस्सं चस्सतरीरथं 
जा, अट्ट, 7.355. 
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अस्सस्थर 


अस्सति ४अस (barn) का वर्त, प्र, fa, ए. व., फेंक देता 
है, त्याग देता है - अस्सति निरस्सति आदियाति च धम्मं 
सद्द, 2.490; - अस्सि अद्य, प्र, पुः, ए. व, - तथा ते तपे 
अस्सि निरस्मि पहासि विद्वसेसीति तपस्सी पारा, अड. 
1.99. 

अस्सते ५अस (खाना) के कर्म, वा, का वर्त,, प्र, वि. ए. व 
[अश्यते], खाया जाता है - अस्सते असन क, व्या. 643. 

अस्सत्थ' 1. पु. [अश्वत्थ], पीपल का पेड, बोधिवृक्ष - त्थो 
प्र, वि» ए» व. - अस्सत्थो HE च क्वीछु अभि. प. 551; - 
स्स षः वि., ए, व, - अस्कत्थस्सेव तरुणं प्रवाळ TART 

„ हदयं मे UGA, जा, AS. 5.322; - त्थे सप्त, वि,, 

ए, व, - अस्सत्थ हारितोभासे .... थेरगा, 217; - स्था प्र, 
वि., ब. व. - हरीतकी आमलका अस्सत्था बदयानि च्‌ जा. 
अट्टः 7.293; - त्थं द्वि. विः, ए, व, - अस्सत्थ व पथे जातं 
जा» अष्ट, 7.288; 2. नपु, पीपल के बीज - त्थानि दि. 
वि, ब. व - अस्सत्थानि च भन्खित्वा. .... जा. अइ. 
3.352. 

अस्सत्थः त्रि. अस्ससति का भू. क. कृ. का निषे, [आश्वस्त], 
निश्चिन्त, आश्वासन-प्राप्त - त्थं पुः, द्वि. वि. ए. व. - 
अस्सत्थमासीन सयेक्खियान .... जा. अड्ड. 7.206; तत्थ 
अस्सत्थमासीनन्ति लद्धस्सास हुत्वा PHI, तदे, अस्सत्थ 
न विवित्वान .... जार अझ, 7.343. 

अस्सत्थक क्रि, [अश्वत्थक], पीपल की लकड़ी से बना 
हुआ - के सप्त, वि., ए. व. - असत्थके फलमये ... 
सधुयानकसङ्ञे च लभामि थालके अहं अप, 1.342; पाठा, 
अस्सत्थे, 

अस्सत्थकपित्थ नपुं, ए, व.,/पु., ब. क, द्व. स. 
[अश्वत्थकपित्थं / अश्वत्थकपित्था], पीपल और कैंथे के 
पेड - अस्सत्थ च कापित्थो च अस्सत्थकापित्थ क, व्या, 
325. 

अस्सत्थपत्त नपुं,, {अश्वत्थपत्र], पीपल का पत्ता - त्तं प्र, 
वि,, ए. व. - वेश्षमस्पत्थफ्तव gy पादानि वन्दति जा, 
अङ्ग, 7.318. 

अस्सत्थर नपुं, [अश्वास्तरण], घोड़े की पीठ पर 
बिछाया जाने वाला चादर या बिछावन - र प्रन fa, ए. 
व, - आसान्दि Wore गोनक ... कुतर्क हत्थत्थर 
अस्सत्थर रथत्थर ... वा इति दी. नि. 1.7; अस्सत्थरन्ति 
हात्थिअस्सपिडीयु अत्थरणअत्यरकायेव दी, नि, wg. 
1.79. 
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अस्सत्थरक 

अस्सत्यरक पुः, [अश्वास्तरक)], घोड़े के चित्र की कशीदाकारी 
से युक्त चादर या गलीचा - ... हत्थत्थरक - अस्सत्थरक- 
सीहत्थरक-ब्यरघत्थरक- चन्दत्थरक- सूरियत्थरक- 
चितत्थरकादीहि .... म. नि, अट्टः AM.) 2.13. 

अस्सदमक पुः, [अश्वदमक], घोड़ों को सधाने में चतुर - 
को प्र, विः, ए. व. - दक्खो अस्सदमको भद्र अस्साजानीय 
लभित्वा THAT मुखाधाने कारण कारेति म, नि. 2.118; 
- केन तू, विः, ए. व. - अस्यसवमकेन निक्खदे अस्सदम्मो 
सारितो एकज्जेव दिस धावति .... म. नि. 3.270. 

अस्सदम्म पुः, कर्म, स. [अश्वदम्य], नया अप्रशिक्षित घोडा, 
नहीं सधा हुआ बछेड़ा - म्मो प्र, FAL, ए. व, - अस्सदम्मो 
सारितो एकञ्जेव विस धावाते.... म. नि, 3.270; - म्मा ब. 
व. - द्वे हत्थिवस्मा वा अस्सदम्या वा गोदम्मा वा अदन्ता 
अविनीता म» नि, 2.337; 3.171; हत्थिदस्या वा अस्सदम्या 
वा गोदस्मा वाति एत्थ अदन्तहत्थिवम्पादयो विय 
चित्तेकरगरहिता युर्गला दड़ब्बा म. नि. ag. (उप,प,) 
3.144; - सारथि पुः, कर्म, सः [अश्वदम्यसारथि], घोड़ों 
को सधाने में कुशल साईस - थि प्र. वि» ए. व. - कि नु 
खो सं अज्ज अस्सदन्मसारथि कारण कारेस्साति TNE 
HOPPE A. नि, 1(2).131; तमेनं दक्खो योग्गाचरियो 
अस्सदम्मसारशि आभिरुहित्वा .... म, नि, 1.176. 

अस्सदूत पुः, [अश्वदूत], घुड़सवार सन्देशवाहक - त्ते fe. 
विः, बः व. - ... बदुद्दिसा अस्सदूते उय्योजेत्वा ..., महाव. 
20; अस्सदूतेति आरुक्रहआस्से दूते सारत्थ, टी, 3.177. 

अस्सदोस पुः, तत्पु, स. [अश्वदोष], घोड़े का दोष, घोड़े 
की गड़बड़ी - सो प्र, वि. ए, व. - ... HEA अस्मदोसो 
अ» नि, 3(1).35. 

अस्सद्ध / असद्ध त्रि, ब. स. [अश्रद्ध], श्रद्धाहीन, श्रद्धाभाव 
न रखने वाला - द्धा पुर, प्र, वि. ब. व. - राजानो अस्सद्धा 
अप्पसन्ना महाव, 93; HINT THEY सद्धाविरहिताः 
विसुद्धि- 1.169; - द्धो पुः, प्रश वि, ए, व, - weet 
अकतञ्जू च्‌ धर प. 97; अत्तनो पटिविद्धगुणं प्रेस कथाय 
न सद्दहतीति अस्सद्धो ध पर अइ 1.352; - भाव पु., 
तत्पुः स, [अश्रद्धादिभाव], श्रद्धा से रहित होने आदि की 
अवस्था - वं द्वि, विः, एः व. - ... मनुस्सानं अस्सद्धादिभावं 
वा आयम्म .., उदा, AZ 148; - भोजी त्रिः, सद्धभोजी 
का निषे, [अश्राद्धभोजिन्‌]. श्राद्ध का भोजन न खाने वाला 
- जी पुः, प्र, वि. ए व. - अचन्दमुल्लोकिकानि मुखानि 
असद्धमोजी अलवणभोजी अपुनयेय्या गाथा सद्‌, 3.744. 
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अस्सपिट्द 


अस्सद्धा स्त्री, सद्धा का निषे,, तत्पु. स, [अश्रद्धा], श्रद्धा 
का अभाव, अविश्वास - द्वं fg. वि. ए. क. - विनासयति 
अस्सद्धः सद्ध कङ्केति सासने उदा, अझ, 15. 

अस्सद्धिय क. नपुं, [अश्रद्धय], श्रद्धा का अभाव, श्रद्धा- 
सम्पदा का अभाव, ख. त्रि. श्रद्धा न करने योग्य, विश्वास 
न करने योग्य - यं नपुं., प्र. वि, ए, व, - अस्सद्धियन्तिस्स 
वचनीयं अ नि. 3(2).94; अस्सरद्वियं खो पन तथागतप्पवेदिते 
धम्मविनये परिहानमेतं अ, नि. 3(2).133; अस्सद्धियं PICT 
पठि. म, 268; यतो .... सद्धा अन्तरहिता होति असद्धियं 
परियुज्ञाय विडति अ नि, 2(1).5; - ये सप्त, विः, ए, व. 
- असद्धिये न कम्प्रतीति सद्धाबल ध, स, अट्ट 189. 

अस्सघेनु स्त्रीः, कर्म, स. [अश्वधेनु], घोड़ी, बछेड़े को 
दूध पिलाने वाली घोड़ी या कोई भी मादा पशु - गोधेनु 
अस्सघेनु विगधेनु ति धेनुसद्दो सामञ्जवसेन सपोतिकासु 
तिरच्छानगतित्थीक्ु क्तति सद, 2.393. 

अस्सनाविकपुत्त पुः, दो तमिल अधिपतियों या प्रमुखों का 
नाम - त्ता प्रन विः, बः व. - अस्सनाविकपुत्ता द्वे दामिका 
सेनगुत्तका म. वं. 21.10. 

अस्सन्दमान त्रि. सन्द के वर्तः कृ, का निषे, [अस्यन्दभान], 
नहीं बहता हुआ / हुई - ना स्त्री., प्र, वि. ब. व, - नदियों 
असन्दमाना HEY, जा. A. 1.62. 

अस्सपणीय नपुं, कर्म, स [अश्वपण्य], बेचने के लिए 
रखा गया घोड़ा, विक्रयार्थ पोसा जा रहा घोड़ा - यं द्वि, 
विः, ए. व. - पुरिस्तो उदयत्थिको अस्सपणिय पोसेय्या Be 
नि, 1(2).229; अस्सपणिर्य वोसेय्याति पज्च अस्सपोतसतानि 
किपित्वा पच्छा विक्किणिस्सामीति पोसेय्य अ, नि, 
अट्टः 2.367. 

अस्सपन्ति स्त्री, तत्पु, स. [अश्वपंक्ति], घोड़ों की लम्बी 
कतार - न्तीहि तृ. विः, बः व. - सब्ब राजङ्गर्ण निरन्तरं 
HATH परिक्खिहसिवाहोसि जा अट्ठ, 2.242. 

अस्सपाल पुः, व्य, संन [अश्वपाल], राजा एसुकारी के 
पुरोहित का पुत्र, हत्थिपाल, गोपाल एवं अजपाल का भाई 
- लो प्र, विः, ए, क, - तस्सापि जातकाले अस्सपालोति 
WT PRY जा, अइ, 4.432; अस्सपालो सारिएत्तो जा, 
Ws. 4.444. 

अस्सपिट्ट नपुंः, ag. सः [अश्वपृष्ठ / अश्वपृष्ठि], घोड़े की 
पीठ - छठे सप्त, विः, ए, व. - ... हत्थिगीवाय वा निसिन्नो 
अस्सपिल्ले वा fritter सथ्रूपत्थरे वा fad... दी, नि, 
1.90; अस्सपिङे निसिन्नोव... अदासि ध, प, अट्ट, 2.46; 
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अस्सपिद्धि 


त्थरण नपुं, तत्पुः स. [अश्वपृष्ठास्तरण], घोडे की पीठ 
पर बिछाया गया बिछावन या गलीचा - way sar 
एळकस्स अस्सपिडत्थरस्पुखस्स हेतु जा, Age 6.181. 
अस्सपिड्धि स्त्री, तत्पु, स. [अश्वपृष्ठ / अश्वपृष्ठि], घोडे 
की पीठ - तो प, वि., ए. व, - रो एुण्णको अस्साफ्रिड़ितो 
SRE ..., जा. अइ, 7.164; सो तावदेव अस्सपिडितो 
ओतरित्वा .., Yn प. Te 1.317. 
अस्सपुर नपुं,, व्य, Ge, अङ्ग जनपद का एक नगर -र प्र. 
विष, ए. व. - अस्सपुर नाम अङ्गान निगयो म. नि. 1.342; 
TRG. नाम अङ्गार्न निगमोति अस्सपुरन्ति नगरनामेन 
लद्धवोहारो अङ्गान जनपदस्स एको निगमो त गोचरगास 
कत्वा विहरतीति अत्थो म. नि. अट्टः (मू.प.) 1(2).208. 
अस्सपोत पुर, तत्पु, स. [अश्वपोत], बछेड़ा, घोड़े का 
अनाडी बच्चा - तो प्र, वि, ए. व, - अस्सखळुङ्कोति 
THOT अ. नि, AZ. 2.235; - क पुः, [अश्वपोतक], 
उपरिवत्‌ - ... अस्सपोतकप्पमाणो यससस्पन्नो ... जा. 
ag. 1.268; - @ fe. कि, ए. व, - वेतन मे ददमानो 
इमम्पि अस्सपोतर्का बेतनतो खण्डेत्वा देहीति आह जा. 
अट्टः 2.239; - प्पमाण क्रि, ब, स, [अश्वपोतकप्रमाण], 
बछेड़े जैसा - णो पुर, प्र, वि. ए. व. - अस्सपोतकपमाणो 
आमसम्पन्नो .., जा, अट्टः 1.268; - णं नपुं, प्र. वि. ए. 
व. - सरीर एनस्म महन्त अस्सपोतकप्पयाणं YEE जा. 
अट्टः 1.153. 
अस्सबन्ध पुः, [अश्वबन्ध], घोड़े को सधाने में कुशल साईस 
- न्धं द्विः वि. ए. व. - हत्थिवन्ध अस्सङन्य गोपुरिसञ्च 
~ सधनमनुपतन्ति नार्यो जा. TE. 5.446; - न्घो प्र, वि, 
ए, व, - तस्स गिरिदत्तो नाम अस्सबन्धो .., जा. HS. 2.81. 
अस्सभण्डकं नपुं, Ty स, [अश्वभाण्डक], घोड़े को 
सजाने वाला साजो-समान - केन त, fh, ए. व. - .. 
अस्सभण्डकेन HALT अस्सं TE, जा. अट्ट. 2.94. 
अस्सम पु,, [आश्रम], 1. तपस्वी या ऋषि-मुनि का वन में 
बनाया हुआ ऐसा वासस्थान, जिसमें पर्णशाला एवं चंक्रमणपथ 
रहे तथा जो गोचरग्राम से बहुत दूरी पर स्थित न हो: 2. 
आश्रम में रहने वाले का जीवन - मो प्र, वि. ए, व. - 
ब्रह्माचारिगहड्ादो अस्समो च THAT अभि, प, 928; 409; 
पदुमकिञ्जक्खरेणूहि ओकिण्णो होति अस्समो जा. अइ. 
7.294; अथ खो भगवा येन उरुबेलकस्सपस्स जाटिलस्स 
HRT तेनुपरङ्गमि महाव, 78; अस्समो सुकतो WE बु. 
वं. 2.28; - मं हि, वि. ए, व. - अय एकपदी एति उजु 
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अस्समण्डलिका 


गच्छति अस्स जा, अहु 7.297; 2. गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
आदि चार-आश्रम, घर-बार छोड़ वन में रहकर बिताया जा 
रहा वानप्रस्थ-नामक आश्रम - मं द्वि. वि. ए. व. 
महायज्ञ यजित्वान पुन ART FETT सु. नि. 985. 
अस्समंस नपुंः, तत्पुः स, [अश्वमांस], घोड़े का मांस - सं 
fe. वि. ए. व, - न Meee अस्समस' परिबुनिजितब्ब 
महाव, 295. 
अस्समण पुः, समण का निषे,, तत्पु: स. [अश्रमण], श्रमण 
या भिक्षुभाव के लिए आवश्यक संयमों से रहित, अयोग्य या 
अनाचारी भिक्षु, भिक्षुभाव से पतित या भ्रष्ट - णो प्र. वि., 
एन व, - यनूनाह अस्समणो HRT PT, पारा, 26; अस्समणोति 
में धारेहीति न वेकचनेन TETRA पारा, अट, 1.202; यो 
मिक्छु मेशुन धम्म पाटिसेवति STAM होति असकक्‍्यूफतियो 
महाव, 123; - णे fe. विः, ब. व. - ततो पलापे वाहे 
अस्समणे समणमानिने सु, नि, 284; - धम्म त्रि. ब, स. 
[अश्रमणधर्मन्‌], श्रमणःधर्म का पालन न करने वाला, भिक्षु 
के लिए निर्धारित संयम से रहित, दुराचारी भिक्षु - म्मो पु., 
प्र, विन, ए, व. - ... क्षारेय्यासि अस्समणधम्मो असक्यपुच्तिय- 
धम्मोति स, नि. 2(2).311. 
अस्समणी स्त्री, अस्समण से व्यु, [अश्रमणी], अच्छे आचरणों 
से विहीन भिक्षुणी, असंयत भिक्षुणी - णी प्र, वि., ए, व, - 
... FRAG होती असक्य्ीता पाचि. 288. 
अस्समण्डल नपु,, [अश्वमण्डल], घोड़ों को दौड़ाने का 
मैदान, घोड़े को घुमाने-फिराने का मैदान, घुड़सवारी के 
अभ्यास करने का मैदान - ले सप्त, विः, ए. व. - ... अस्स 
आनने गहेत्वा अस्सरमण्डले परिवत्तेय्य जा. अट्ट. 281; एवं 
TARTS अस्समण्डले अस्सामिव मेत्तासहगत चित्त सारेतिपि 
पच्छासारेतिपीति विसुद्धि, 1.298; - त्तो पः वि., ए. व. - 
- अस्समण्डलतो याव FARE .... म, नि, TF 
(मनप) 2.5. 
अस्समण्डलत्तित्थट्ट त्रि, अनुराधपुर महाविहार के 
अस्समण्डलतीर्थ नामक एक स्थान पर स्थित - St पु. प्र, 
वि. ए, व. - अस्समण्डलतित्थङ्ठो कितिनामादिपोत्थकी चू, 
वं. 72.27. 
अस्समण्डलिका स्त्री, [अश्वमण्डलिका], घोड़ा को बन्द 
करने का गोलाकार बाडा, उत्तरापथ के घोड़ों के व्यापारियों 
की सराय - सु सप्त, वि,, ब. व. - ... उत्तगफ्थका 
अस्सवाणिजा .. अस्समण्बलिकासु DRE पत्थपत्यपुलक 
पञ्ज होति. पारा 7; - यो द्वि, वि. ब, व. - 
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अस्समपद 


अस्समण्डलिकायोति पञ्ञायिद्युति परिमण्डलाकारेन कतत्ता 
अस्समण्डलिकायोति पाकदा HEF सारत्थ, टी, 1.373. 

अस्समपदं नपुं, तत्पु, स, [आश्रमपद], आश्रम का स्थल, 
आश्रम की भूमि, आश्रम - दं fg. विन, एन व. - अथ नं 
अस्समपदं नेत्वा ... पाटिजण्गि ध, प, अह. 1.96; .. 
पन्तरसयोजन अध्यमपद मापेहीति आह जा, अहुः 1.301, 
~ सम्पत्ति AL, तत्पुः स. [आश्रमपदसंपत्ति], आश्रम के 
स्थल की समृद्धि या सम्पदा - Fer द्वि, विः, ए, व, - तत्थ 
गनका इम अस्समपदसम्पतति पस्सिस्मतीदि जा, अइ. 
7.293. 

अस्सममग्गपस्स पुः, / नपुं, आश्रम की ओर जाने वाले 
मार्ग के आस-पास का क्षेत्र - स्से सप्त, वि, ए, व, - अब्जे 
पन... च अनुसरणे यम अस्सममरगपस्से TA, जा. AS. 
5.191. 

अस्समारक पुर. [अश्वमारक], एक औषधीय पादप, कनैर 
या कनैल - करकीरो'स्समारको अभि, प. 577. 

अस्समुख' त्रि. ब. स. [अश्वमुख], घुड़मुंहा, घोड़े की तरह 
मुख वाला - खी स्त्री,, प्र. विल, एन व, - ... एकासिमि 
पब्बतपादे अस्समुखी यक्खिनी हुत्वा जा, अहु, 3.444. 

अस्समुख* नपुं, अनवतप्त जलाशय में पानी आने के चार 
मुहानों में से एक - खं प्र, वि» ए, व, - तत्थ TE TRAN 
METS हत्थिमुख HAIFA उसमयुखन्ति चत्तारि मुखानि 
हन्ति म, नि, अट्टः (A) 2.27. 

अस्समुट्ठिक / अस्ममुद्टिक त्रि, ब. स. [अश्ममुष्टिक]. 
पत्थर जैसी कठोर मुद्दी वाला - का पुर, प्र. विः, ब. व. - 
ये विवसे दिवसे भिक्खापरियेडि नाम FRA पन्नजितस्मा/ति 
मुङ्िपासाणेन अस्बाटकादीच रुक्खान तच कोडेत्वा खादन्ति 
ते AAP नाम दी, नि. अइ 1.219; ऊस्ममुहिना 
मुड्िपासाणेन कतन्तीति HOUSE, लीन, (दी-नि.टी.) 1.272. 

अस्समेण्ड पुः, अस्समण्ड का अप, साईस - अस्मारोहाि 
सब्बेपि अस्साचरियअस्सवेज्जअस्समेण्डादयो दी, नि. अड. 
1.131, 

अस्समेघ पुर, [अश्वमेघ], एक वैदिक यज्ञ, जिसमें घोड़े की 
बलि दी जाती थी - धो प्र. वि, ए, व. - अस्समेधो च 
फुरिसमेघो चेव निररगन्छो अभि. प, 413; ~ घं द्विः कि, ए- 
व. - अस्समेध OTHE, सम्यापार वाजपेय्य FTE, सुः 
नि, 305; अस्समेधन्ति आदीस अस्समेत्थमेधन्तीति 
अस्समेघो; सुः नि, अट्ठ- 2.51; - विकप्प पुः, तत्पु, स, 
[अश्वमेधविकल्प], अश्वमेध यज्ञ का विकल्प या प्रभेद - 
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अस्सरत्तन 


स्स ष. कि., ए, व, - Fae ... अस्थमेधे ... 
वुत्ताविबवदाक्खिणस्स TAHT परियायनामस्स अस्समोध- 
विकप्पस्सेवेत आधिक्वन स+ नि, AE. 1.129; इतिवुः Az 
82. 

अस्सय / आसय पुर, [आश्रय], सहारा, अवलम्बन, 
शरणस्थल, निवासस्थान - यो प्रः वि» ए. व. - आसयोति 
FTE, स. नि. अट्टः 1.91; - ये सप्त, वि,. ए, व, - 
चित्तसालममीपम्हि महाबोधिपदस्सये म, वं. 20.52. 

अस्सयान नपुं,, [अश्वयान], सवारी के रूप में प्रयुक्त घोड़ा, 
घोड़ा की सवारी - नं प्र, वि, ए. व. - भक वत भो 
अस्सयान सचे SHS THAT IT दी, नि, 2.130; न अस्सयानं 
न रथेन याठु स. नि, अट्टः 1.74. 

अस्सयी त्रि. [आश्रयिन्‌], आश्रय या सहारा लेने वाला, 
अवलम्बन लेने वाला - यिनो पु,, प्र. वि, ब. व, - 
मानस्सिनोति मानस्सायिनो मानानिस्सिताति वृत्त होति चूळव. 
अङ्क, 108. 

अस्सयुज' पुः, [अश्वयुज्‌], अश्विनी-नामक प्रथम नक्षत्र - 
HIGH भरणित्थी कत्तिका रोहिणी येळ अभि, To 58; - 
नक्खत्त नपुं,, अश्‍विनी नक्षत्र - त्तेन तू. वि, ए, व. - 
अस्सयुजनक्खत्तेन दैकोरोहनान्ति ..., दी, नि, HF. 2.16. 

अस्सयुज? पु., [अश्वयुज्‌], अश्विनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा 
वाला आश्विनमास - जा प्रः विन, ब. व, - पोड्पादास्द्जा 
च मासा द्वादस कत्तिको अभि, प. 75; अस्सयुजकत्तिकमासा 
हि लोके सरदउतूति वृच्चन्ति इतिवु, अट्टः 79. 

अस्सयुद्ध नपुं, तत्पु स, [अश्वयुद्ध], मनोरञ्जन के 
साधन कै रूप में घोड़ों का युद्ध - द्ध॑ प्र, वि, ए, व. - , 
. हत्थियुद्ध FAITE ... ETE... सेनाब्यूह ... इति 
दी. नि. 1.6. 

अस्सर क्रि, निषे, ब, स. [अस्वर], स्वरों से रहित (व्यञ्जन) 
- र ay. द्वि» वि, ए, व. - तत्थ सन्धि... अक्षो Rae 
HAR कत्वा ... वियोजये कः व्या, 10. 

अस्सरणता स्त्री, अस्सरण का भावः [अस्मरणत्व, नपुं,], 
स्मरण न रखना, भूल जाना, स्मृति का अभाव - ता फ्र वि. 
ए, व, - या अस्सति ... अस्सति अस्सरणता अधारणला 
पिलापनता GATT, पु. प 127. 

अस्सरतन नपुं,, कर्म, स, [अश्वरत्न], उत्तम गुणों वाला 
घोड़ा, बहुमूल्य घोडा, चक्रवर्ती राजा - नं प्र+ विल, ए, व. 
- -- COM महाफुदस्सनस्स अस्सरतन पाठुरहोसि ... दी, 
नि, 2.130; - नेन तू. वि, ए, व, - अस्सरतनेन चेवाहं 
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अस्सरति 


Wt लभेय्य.... सः नि. 1(1).116; - ने सप्त, विः, ए, व. 
- अस्सरतनेपि एसेव नयो स. नि. अट्ढ, 1.144; - नं प्र, 
विः, ए, व, - सैय्यथिद - चक्करतद ... अस्सरतनं ..., 
परिणायकरतनमेव सततम्‌ दी. नि. 1.77. 

अस्सरति आ + VER रंगना, चलना) के वर्तन, प्र, पुः, ए. 
व. का अप, [आसरति], अतिक्रमण करता है - ... wear 
... अतिच्च अस्सरति एताय सत्तोति अच्चसरा महानि, WZ 
161; 332. 

अस्सरथ पुः, तत्पुः स, [अश्वरथ], घोड़ों द्वारा खींचा जा 
रहा रथ - थो प्र, fa, ए, व. - अस्सेन Fert रथो 
अस्सरशो Ge. 3.755; - थं द्वि. विः, ए. व. - भर्या ये 
अरोगा ।विताति बत्तारि सहस्सानि पादासि दासञ्च दासिञ्च 
ARIST, महाव, 360; अस्सासयि RVG, ब्राह्मणस्स 
धनेसिनो'ति जा, अङ, 7.271. 

अस्सरन्त त्रि. सर (स्मरण करना) के वर्त, कृ, का निषे, 
[अस्मरत्‌], स्मरण न करता हुआ, नहीं जानता हुआ - न्ता 
पु, प्र, वि, ए. व. - ब्राह्मणा TTT अस्सरन्ता एकमाहु 
दी» नि, 3.60; अस्सरन्ताति अस्सरमाना ... अननुस्सरन्ता 
HATH एवं वदन्तीति दी, नि, अट्ट, 3.41. 

अस्सराज पुः, तत्पु, स. [अश्वराजन्‌], उत्तम घोडा, शाही 
घोड़ा - जा प्र, वि. ए, व. - ... वलाहको नाम अस्मरजाः 
दी, नि, 2.130; दी, नि, अइ. 2.56; - जानं द्वि. कि, ब. 
व, - ... रमणीये भूमिभागे वित कण्डक अस्सराजान दिस्वा 
... जा. अइ, 1.72. 

अस्सरूपक नपुं,, [अश्वसदृश्‌], घोडे रो समानता - क द्वि. 
वि., ए, व. ~ अस्सरूषक नो दस्सेहीति गामदारकोहि 
वुच्चसानो ... THE ध, प, AG. 1.289. 

अस्सलक्खण नपुं,, TY. स, [अश्वलक्षण], घोडों के शुभ 
लक्षण (को बतलाने वाली विद्या), अट्टारह महाशिल्पों में से 
एक - णं प्र, विन, ए, व, - सेय्याथिद - मणिलक्खण 
... अस्सलक्खर्ण ... मिगलक्खरण इति वा इति दी, नि. 
18-9. 

अस्सलण्ड नपुं. तत्पुः स, [अश्वलण्ड], घोड़े की लीद - 
ण्डं द्वि. वि, ए, व - त अन्तोफरुसताय बहिम्डताय 
हायिलण्डं विय अस्सलण्डं बिषय च होतीति जा, HS. 373. 

अस्सलायन पुर, व्यक्तियों का नाम, 1. श्रावस्ती का एक 
विद्वान युवा ब्राह्मण - तेन खो पन समयेन अस्पलायनो 
नाम माणवो स्रावत्थियं पटिक्सति बहरे म. नि, 2.362; 
अपि ब्राह्मणा सन्ति कोचीति इमिना 
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अस्सवंन 


अस्सलायनवासेदअम्बड्गपतरमाणवकादयो दस्यति सु, नि. 
अट्ठ- 2.93; 2. स्थविर महाकोङ्डित का पिता - नो प्र. वि.. 
ए. व, - गाता चन्दवती नाम पिता से अस्सलायनो अपः 
2.129; - सुत्त नपुं, म» नि. का एक सुत्त, जिसमें श्रावस्ती 
के युवा ब्राह्मण अस्सलायन का भगवान बुद्ध के साथ संवाद 
वर्णित है, म, नि, 2.362-371; face? पन 
अस्सलायनचुतानुसारेन वैदितन्को सु. नि. अट्टः 2.121. 

अस्सव' क्रि. [आश्रव], आज्ञाकारी, आज्ञापालक, बात को 
सुनने वाला, विनीत - वो प्र, वि, ए, व. - विधेय्यो ठु 
अस्सवो FAA समाः अभि, प. 730: सुस्सूसा OST भरियानं 
यो च पृत्तातमस्सको'ति a. नि. 1(1).8; अस्सवोति 
PTT स नि, अट्टः 1.32; भवति परिजनस्सको 
विधेय्यो दी, नि. 3.114; परिजनस्सवोति परिजनो अस्सवो 
TIP, दी. नि. HE. 3.100; - वा' पुः, प्र, विः, ब. व. 

TRING मे अस्सवा नत्थि कोवि जा, WS. 4.88; 

अस्सवाति वचनकारका इ़च्छितिव्छितदायका .... जा. अइ. 
4.89; - वाः Gh, We विन, ए, व, - गोवी मम अस्सवा 
अलोला; सु. नि, 22; - बं Whe, प्र, वि., ए, व. - चित्तं मम 
अस्सव (AFT सु. नि, 23 

अस्सवः / अस्साव पु., [आस्रव], बहाव, Warr, पीब से भरा 
बहाव, घाव से पीब का रिसाव - विश्लेय्ये अस्सको तीसु 
पुब्बम्हि एरिसे सिया अभि, प, 1036; यस्स कण्डु वा विळका 
वाअस्साबो वा थुल्लकच्छु वा वा आबाधो महाव, 277. 

अस्सवत नपुंर, [अश्वव्रत], (कुछ तपस्वियों द्वारा धार्मिक- 
चर्या के रूप में अपनाया गया) घोड़े की क्रियाओं का 
आचरण सं प्र. कि, ए. व. - वतानीति हत्थिवत वा 
अस्सवत वा .... मंहानि, 66; - तिक त्रि, अस्सक्त से च्यु, 
[अश्ववतिक], घोड़े की क्रियाओं के आचरण का व्रत लेने 
वाला - तिका पु, प्र. विन, ब. व. - ते हत्थिकातिका वा 
होन्ति अस्सवतिका वा होन्ति. .... महानि, 63; 
अस्सवतिकावीसापि लग्मसानवरोन यथायोग PATS, महानि, 
अट्टः 171. 

अस्सवति आ + +सु का वर्तः, प्र, पु. ए, व+ [आस्रवति], 
बहता है, प्रवाहित होता है - वे विधि, प्र. पु. ए, व. - 
आवेधज्च न पस्सामि यतो रुहिरमस्सबे जा, AZo 2.230: 
TH रुहिरमस्सबेति यततो ये आवेधतो लोहित परफरेय्य त 
म पस्सासीति अत्थो तदे 

अस्सवन नपुं, सवन का निषे, [अश्रवण], नहीं सुनना, 
ध्यान न देना, उपेक्षा, अवज्ञा-माव - पच्छा आगतपरिस 
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अस्सवनीय 716 अस्ससिप्प 


अस्सवनसुस्सवन आधारणदळहीकरणाकीनि वा सन्धाय 
तदत्थदीपकमेव छ सु, नि, Hg. 2.114; - भावपटिकखेप 
फु, [अश्रवणभावप्रतिक्षेप], नहीं सुनने की स्थिति का निराकरण 
- तो प. विः, ए, व, - सुतन्ति अस्सवनमावपटिक्खेपतो 
अनुनाबिकाविषरीतरयहणनिदस्सन दी, नि, AZ. 1.29 ` 
ता स्त्री, अस्सवन का भाव,, महीं सुनने की अवस्था, 
उपेक्षा भाव, आज्ञापरायणता का अभाव अस्सवनता 
TART परिहायन्ति महाव, 6. 

अस्सवनीय क्रि, +सु (सुनना) का सं. कृ, का निषे, 
[अश्नवणीय], नहीं सुने जाने योग्य, कठोर या बहुत ऊची 
आवाज वाला - खरसर त्रि, सुनाई देने में कठिन तथा 
तीक्ष्ण स्वर वाला - वविज्ञविद्देशनीयों चास्सवनीयखरस्सरो 
सद्धम्मो, 82. 

अस्सवस त्रि, सवस का निषे, [अस्ववश], अपनी स्वयं की 
मदद करने में भी अक्षम, पूरी तरह परावलम्बी - सं पु. 
द्वि. वि, ए. व. - जरादुरन्ति जराय /क्रिलन्व अस्सवस 
लीनः (दी-नि.टी.) 2.40. 

अस्सवाणिज पुः, तत्पुः स, [अश्ववाणिज], घोड़ों का सौदागर, 
घोड़ों के क्रय-विक्रय का व्यापार करने वाला - जा प्र. वि, 
ब. व, - उत्तरापथका अस्सवाणिजा पञ्चसत्तेहि अस्ससतेहि 
ROT TTT उपयता होन्कि पारा, 7; तेन खो पन 
समयेन उत्तयपथका अस्खवाणिजा .... पारा, अट्ट. 1.133; 
- क पुः, उपरिवत्‌ का प्रः वि. ब. व, - तेसं अस्सकाणिजका 
पत्थपत्थपुलक PRT WTI घ. प. AZ. 1.333. 

अस्सवाल Fo, तत्पु, स. [अश्वबाल], घोडे का बाल - लेहि 
तू. वि.. ब, व, - बाब्कम्बलन्ति अस्सवालेहि BIR TT 
दी, नि, अइ, 1.265; चामरीबालअस्सवालादीहि कते 
TAP Ae, लीन, (दी.नि.टी.) 3.200. 

अस्सवेज्ज पुः, TY. स. [अश्ववैद्य], घोड़े का चिकित्सक 
~ अस्सारोहाति रुब्नेपि अस्याचरियअस्सवेज्जअस्समेण्डावयो 
दी, नि. अट्ट, 1.130-31, 

अस्ससति आ + vay (श्वास लेना) ad. प्र. पु., ए, च, 
1.क. अन्दर की ओर श्वांस को खींचता है - खो सलोव 
अस्ससाति wile पस्यसाति दीर्घ बा अस्ससन्तों दीघ 
अस्ससामी ति THANG, दी, नि. 2.215; - सामि उ, पुः, 
ए, व, - ... दीघ अस्ससामीति परजानाति दी. नि. अझ. 
2.318; - सन्तो पुः, वर्त, कृ. का प्र, fA, ए, व, - मुख 
विकसिता निपन्नो अस्ससन्तो यस्ससन्तो निद उपगानि 
जा. WE. 2.42; 1.ख. दूसरे को अभिभूत करने, पीडित 


करने या उस पर आविष्ट करने हेतु लम्बी सांस खींचता 
है, आविष्ट कर लेता है - न्ति वर्त, प्र, पुः, ब. व. - 
FRG पिसाचा अथवापि पेला कुपिता ते अस्यसन्ति यनुस्से 
न बच्चुनों अस्मरभिदुस्सहन्ति जा, AE. 4.448; अस्ससन्तीति 
अस्सासकाठेन उपहनन्ति आविसन्तीति वा अत्थो जा. अड 
4.451; 2.क. फिर से ऊर्जा पाने हेतु दम भर लेता है, थोड़ी 
सी राहत की सांस ले लेता है - स्सासयित्वा पू. का, कृ 
प्रेर, विश्राम करके. यूहुत्त अस्सासाथित्वा अयमा येन 
पन्तो जा; WR. 4.84; 2.ख. धीरज रखता है - स्सास 
अनुः, मः पुः, ए. व, - HAT अस्तास मा सोचि जा. अङ्क, 
7.35; अस्यास हेस्सामि ते पति जा, अट्ट. 7.156; - 
स्सासत अनुः, प्रः पुः, ए, व, - अस्सासतायस्मा स, नि. 
3(2).472; अस्सासतायस्माति अस्सायत्‌ आयस्मा स, नि. 
He. 3.321; 3. विश्वास करता है, भरोसा करता है - 
अस्मसे / अस्ससे विधि., प्र. पुः, ए, व, - नास्म 
कतपापम्हि TD आलिकवादिते नास्मये अत्तत्थपञ्ञान्हि 
अतिसन्तेपि WE जा. AZ. 4.50; तत्थ arene 
नास्ससे ... न विस्ससेति वृत्त BL जा, अट्टः 4.51. 

अस्सपरस्स पुः, तत्पुः स, [अश्वापरश्व], घोड़ों के बीच 
अच्छा घोड़ा, घोड़ों के बीच ऊँची नस्ल वाला या प्रशिक्षित 
घोड़ा - स्सा प्र, वि, बन व, - इसे खो भिक्खवे तयो 
HTT, अ, नि, 1(1).325; नवमे अस्मपरस्सेति अस्सेथु 
Pe अः नि. Ag. 2.235. 

अस्ससम्मद्द त्रि, बः स. [अश्वसम्मर्द], बहुत सारे घोड़ों से 
भरा हुआ - इ नपुं, प्र. वि, ए, व. - रूञो राजन्तेपुर 
हत्थिसम्मह SARTRE PTE... पाचि, 212. 

अस्ससाला स्त्री., तत्पुः स, [अश्वशाला], घुड़साल, घोड़ों 
के रखने का स्थान, अस्तबल - य सप्त, fa. ए, व. - 
a अस्से अस्ससालायं सण्ठापेसि जा. अट्ट, 1.130; - 
निरिसत त्रि. तत्पु, स. [अश्वशालानिश्रित], घुडसाल के 
पास में स्थित - तं नपुं, प्र. वि. ए. व. - अरससालानिस्सित 
वा होति पारा, 231. 

अस्ससित नपुं, आ + ४ससु का भू, क, कृ. [आश्वसित], 
आश्वास, सांस लेना - अस्सासितपस्सछितमत्तेन जीवन्ति 
खु, पा. अड्ड- 99. 

अस्ससिप्प नपुं, तत्पु, सः [अश्वशिल्प], घोडों को सधाने 
अथवा नियन्त्रित करने की विद्या - प्पं प्र, वि. ए. व. - 
अस्ससिप्प सिप्पान अग्गन्ति उदा, 103; ... अस्सखिप्पन्ति 
एत्थापि एसेव नयौ उदा, अट्ठ, 165. 
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अस्सा 


अस्सा स्त्री, [अश्वा], घोड़ी - वष्ठवास्सा अभि. प. 371. 

अस्साचरिय पुर. ag. स. [अश्वाचार्य], क. राजा के समीप 
रहने वाला घोड़ों का विशेषज्ञ, घुड़सवारी शिक्षक - यं द्वि. 
वि., ए, व. - राजा अस्साचरिय आसन्तेत्वा ..., स. नि. अइ. 
1.32; ख. घुड़सवार सेना का अधिकारी - येहि तृ, विः, ब. 
व, - गामणीयेहीति ARNACHE, जा, AS. 7.260. 

अस्साजानीय पुः, कर्म, स, [अश्वाजानेय], उत्तम नस्ल 
का घोड़ा - यं द्वि. विन, एन व, - दक्खो अस्सदमको भद्र 
अस्साजानीय लगित्वा पठमेनेव मुखाघाने कारण BIT. म. 
निः 2.118; तीहि विक्खवे अङ्गेहि समन्नागतो रजो बदरो 
अस्साजानीयो राजारहो होदि अ, नि, 1(1).277; - ये द्वि 
विः, ब. व, - तयो च मिक्खवे भदे अस्माजानीये देसेस्सामि 
अ. निन 1(1).326; अस्साजानीयेति कारणाकारणं जाननको 
Hee अ नि, AE. 2.236. 

अस्साद पुः, [आस्वाद], 1. “घक्ख (erat) रख (स्वाद 
लेना) तथा शतिह (वाटना) आदि धाठुओं को अर्थो का 
सूचकः खाद्य एवं पेय आदि का रसास्वादन - अस्सावत्थो 
पि ARTE WHA, सद्‌, 2.332; रस अस्सादभिनेहेसु सद. 
2.443; 2. अनुकूल रूप में सवेदनीय रूप, शब्द, गन्ध, रस 
एवं स्पृष्टव्य जैसे इन्द्रिय-विषयों में आनन्द का अनुभव या 
उसका उपभोग - दो प्र, विन, एन व, - एकमेव खो 
महाराज योगिना... सब्बमवपरटिसन्धीठु मानस उब्बेजायेतन्द 
अस्सादो न कातब्बो मि, प, 356; - देन तृ. fa, एः व. 
- पियरूपेयु अस्सादेच गिद्धा ... अत्थो उदा, HR. 95; - 
दं द्विः विः. ए+ व, - अलब्धा तत्थ अस्साद्‌ वायसेत्तो 
HIF स, नि, 1(1).145; 3. सुख या मौजमस्ती भरी 
अवस्था, रसपरिपूर्णता - दो पुर, प्र. विन, ए. व. - सङ्गो एसो 
परित्तपेत्थ सोख्यं अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ मिय्यो सुः नि. 
61; अप्पस्यादो दुक्खमेत्थ भिय्योति एत्थ च य्वाय य खो 
मिक्खबे इसे पञ्च कासगुणे पाटिच्च एप्पण्जति सुख 
WIT अयं कामान HRA ति दुत्ती सुः नि. अइ. 
1.90; 7 खो लोक पटिच्च उप्पज्जति सुख सोमनस्स अय 
लोके अस्सादो अन नि, १(1).292; - चेत्तना स्त्री, तत्पु, 
स, [आस्वादचेतना], विषयभोगों में आनन्दानुभूति की चेतना, 
सोलह प्रकार की दृष्टियों में से एक ना प्र. विः, ए, व. 
- सुपिनन्ते अस्सादचेतना अत्थि उपलब्याति पारा, AS. 
296; ~ fefg स्त्री, तत्पु, स, [आस्वाददृष्टि], विषयभोगों 
में सुख एवं सौमनस्य समझने वाली सिथ्याधारणा - fF प्रन 
वि,. ए. व, अस्साददिडि अच्तानुदिदि 'मिच्छादिडि अ. 
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अस्सादानुपस्सी 


नि. 2(2).146; अस्साददिडीति सस्पतदिडि अ, नि, ag. 
3.145; - या षः विः, ए, व. - अस्सादादिद्विया पञ्चतिसाय 
आकारेहि अभिनिवेसो होति पटि, A. 127. 

अस्सादन नपुंः, [अस्सादन], खाने, पीने, चखने या चाटने 
में आनन्द या सुख का अनुभव, स्वाद लेना - लिह 
अस्सादने सद, 2.459; रस अस्सादने सइ, 2.443; सा 
अस्सादने सद, 2.482; मौक्खासने अस्सादने सद, 2.522. 

अस्सादना स्त्री., स्वाद लेने की क्रिया, स्वाद का अनुभव - 
ना प्रन विः, ए. व. - .... आपि अस्सादना सिया स. नि. 
1(1).145; स. नि. 1(1).449; अस्सादनाति सादुभाको सु. 
नि. अद्द, 2.109. 

अस्सादनीय त्रि, आ + *स्वद का संन कृ. [आस्वादनीय], 
स्वाद प्राप्त करने योग्य, अच्छे स्वाद के पाने योग्य, 
स्वादिष्ट, खाने-पीने में अच्छा लगने योग्य - तो प. वि., 
ए. व. - सा BY छसु डारेखु तण्हाय पच्चयो होतीति चे? 
अस्सादनीयतो म, नि. AF. (मू.प.) 1(1).229. 

अस्सादपरियेसना स्त्री., तत्पुः स. [आस्वादपर्येषण], स्वाद 
की तलाश, विषयभोगों में आनन्दमयी अनुभूति का अन्वेषण 
- नं द्वि, विन. एन व. - अस्सादपरियेसर्न अधारे स, नि. 
1(2).155. 

अस्सादबद्धचित्तता स्त्री. भाव, [आस्वादबद्धचित्तता], भोगों 
में स्वाद पाने के लिए चित्त का बंधा हुआ रहना - य तृ. 
वि.. U a. - .. ओवदितोपि अस्सादबद्धाचित्तताय सचे 
वृत्तप्पक्ारो आदीनवो मक्स्सिदि स, नि. अइ, 2.106. 

अस्सादमत्ता स्त्री, [आस्वादमात्रा], बहुत थोडा सा स्वाद, 
स्वल्प-स्वाद, बहुत हल्का मजा - त्ता प्र, वि, ए, वः - होति 
चेव कावि ATI अस्सादमत्ता - यदिद PAT 
कण्डूचनहोठु म» नि, 2.185; एक्मस्स कावि अस्सादमता 
होति म. नि, अट्टः (AT) 2.156. 

अस्सादरहित त्रि. acy स. [आस्वादरहित], बेस्वाद, बिना 
स्वाद का - तं नपुं, प्र, विः, ए, व. - sabe कसिरञ्च 
FRI अस्सादराह्वितं जान अङ्क, 4.101. 

अस्सादसञ्ञा SH, तत्पु, स. [आस्वादसंज्ञा], संसार के 
विषय-भोगों के आनन्दमय होने का विचार - य तृ; कि. ए. 
व, - आवीनवदस्सनेन अस्सादसज्जाय पहाणं म, नि, 
अट्टः (et) 1(1).26. 

अस्सादानुपस्सी त्रि, [आस्वादानुपश्यिन], भोग आनन्द से 
परिपूर्ण या स्वाद से भरे हैं, इस प्रकार की अनुपश्यना या 
अनुचिन्तन करने वाला, विषयभोगों को आनन्दमय रूप में 
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अस्सादियत्त 


देखने वाला - स्सी पुः, प्र, वि. ए. व, - संकोजनियेछु 
PRA TORT अस्सादानुपस्सी विहरन्तो राग न पजहाति 
अ, नि. 1(1).67; - स्सिनो पुः, ष विः, ए, व. - एवमेव 
खो PIRI उपादानियेसु TART अस्सावानुपस्सिनो विहरतो 
तण्हा Fagard सः नि, 1(2).76; अस्यादानुपस्सिनोति 
अस्साद अनुपस्सन्तस्स स. नि, WS. 2.72; - स्सिता 
स्त्री, भावः, प्र. वि, एन व» [आस्वादानुपश्चयित्व, नपुं], 
स्वाद या सुख से परिपूर्ण रूप में देखना - या च संयोजनियेछु 
TARY अस्सादानुपस्सिता Ao नि, 1(1).67. 

अस्सादियत्त TG, भाव, [आस्वाद्यत्व], आनन्द भरे रूप में 
अनुभव करने योग्य होना, स्वाद लेने योग्य रहना, सुबोधा, 
352. 

अस्सादेति आ + ५सद (स्वाद लेना) वर्त., प्र, पुः, ए. व, 
[आस्वादयति], स्वाद लेता है, आनन्द लेता है, अनुकूल 
रूप में संवेदन करता है, चखता है, उपभोग करता है - 
यो हि कोचि ... उप्पन्नं लाभसककारसिलोक अस्साबेति 
निकामेति .... सः नि. 1(2).206; सो तदस्सादेति त निकामेति 
तेन च वित्ति आपण्णति अ, नि, 1(2).143; - न्ति ब, व. 
- रसत्ति त सत्ताति रसो अस्मादेन्ती /ति अत्थो विभ. अह. 
42; - दयतो वर्त, कृ», पुः, ष. विः, ए, व, - अथस्स तं 
सम्पत्ति अस्सादयतो कामक्तिक्को उदपादि उदा, अइ. 
176. 

अस्सानीक नपुं, तत्पु, स. [अश्वानीक], घुड़सवार सेना की 
दुकड़ी - क प्र, fa. ए, व. - अनीक नास हत्थानीक 
अस्सानीक .... पाचिः 146; - का प्र, विः, ब, व+ - FEY 
अस्सानीका स. नि, अइ, 2.170. 

अस्सामणक त्रिः, [अश्रामणक], किसी भी श्रमण या भिक्षु के 
लिए अनुचित, भिक्षु के लिए अनुपयुक्त - क' नपुं,, प्रः वि., 
एः व, - अननुच्छविक; ... अप्पतिरूपं अस्सामणक अकप्पिय 
अकरणीयू महाव, 50; - क? द्वि. विः, ए, व, - समणा 
एकरूपं FRM अननुच्छविक करोन्ति म, नि, Ag. 
(मू.प.) 1(2).311. 

अस्सामी पु., सामी का निषे., तत्पु, सः, प्र. fa, ए. व, 
[अस्वामिन्‌], स्वामी या अधिपति न होना, अशक्तता, अक्षमता 
- तत्थ अरहा अनिस्सरो अस्सामी अक्सक्क्ती/ति मि, प. 
236; HAT सन्तकस्स अस्सामिनो हुत्वा... जा, अइ. 
3.169. 

असामिक / अस्सामिक' पुः, उपरिवत्‌ - के द्वि. वि., ब. 
व. - WIE अस्सानिके कालु .... म, नि, अट्ट, (ALT) 
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अस्सास 


12).111; असामिके सामिके करोन्तो..., जा. अह, 4.159. 

असामिक / अस्सामिक? त्रि. ब. स, [अस्वामिक], बिना 
स्वामी का, बिना दावेदार का, बेनामी - क' नपुं,, प्र, वि., 
एन व. - य वा पनञ्जस्पि पथविगिहासयुद्वहिम- 
वन्तादिनिस्सितमसामिक रतनं खु, पा. AZ. 136; - कः 
द्विः वि» Ye व, - ... कुटिं कारयमानेन अस्सागिक STI ET 
प्रमाणिका कारेतब्बा पारा, 229; - कायो स्त्री., प्र, वि., ब. 
वः - कुटियो कारापेन्ति अस्सामिकायो .... पारा, 224; - 
भण्ड नपुं, कर्मन सः [अस्वामिकभाण्ड], ऐसी संपत्ति, 
जिसका कोई दावेदार न हो, बेनामी संपत्ति - अस्ामिकभण्डं 
नाम ख्ञो पापुणातीति जार अह, 6.176. 

अस्सारुह / अस्सारोह पुर, [अश्वारोह], घोड़े पर सवार 
होने वाला, घुड़सवार, साईस, घोड़े का चिकित्सक, अश्वशिक्षक 
- हो प्र, वि, ए, क. - अस्सारोहो गामणी स, नि. 
2(2).298; - हा प्र, वि», ब. व. - हत्थारोहा अस्सारोहा 
रथिका .... दी, नि, 1.45; अस्सारोहाति waft 
अस्साचरियअस्सवेज्जअस्समेण्डादयो दी, नि, अइ. 
1.130-31; - हं fg. वि, ए, a. - नागो ... हत्थारुहस्पि 
हनति... अस्सारुहस्पि हनति अः नि. 1(2).133-134: - हे 
द्वि» वि. ब. व. - कदाहं अस्सायेहे च. सब्बलझरभूसिते 
जा, AS. 6.58. 

अस्सालङ्कार पुः, तत्पु, स, [अश्वालङ्कार], घोड़े को सजाने 
वाले अलङ्कार या सजावट के सामान - रेहि तृ, वि. ब. व. 
- परमेहि वा उत्तमेहि दिब्बेहि अस्सालङ्कारेहि अलङ्गता वि, 
व, अङ्कः 62. 

अस्साव पुः, [आस्रव], बाहर निकल कर बह रही पीब या 
फोड़े की गन्दगी का रिसाव या बहाव - वो प्र, वि., ए, व. 
- पिकका बा अस्साबो वा थुल्लकच्छु वा आना कायो वा 
Sere चुण्णानि भेसज्जानि महाव, 277; 387; अस्सावोति 
अस्मिभरन्दरमधुमेहादीन वस्रेन अझुचिपरघरणक; महाव. 
अट्टः 143. 

अस्सावी त्रि, [आस्राविन्‌], पीब को बहा रहा या रिसा रहा 
घाव - वी पु. प्र, fa, ए. व, - शोजनानि भुञ्जतो वणो 
ATE अस्स म» नि. 3.42; 43. 

अस्सास पुः, [आश्वास], अनेक प्रकार की प्राण-वायुओं में से 
एक, 1.क. बाहर से भीतर की ओर खींच कर ले जाई गई 
वायु - सो प्र, वि., ए. व, - अथो अपानं पस्सासो अस्सास्रो 
WITT, अभि. प, 39; अङ्गमङ्गानुसारिनो वाता अस्सासो 
पस्सासो इति य वा पनञ्ञाम्पि किन्चि अज्झत पच्यत वायो 
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अस्सासक 
वायोगत उपादिन्न .... A नि, 1.249; अस्सासोति 
अन्तोपवियननासिकावतो म» नि, AS (AeA) 1(2).127; 
विभ, HE. 66; 1.ख, मुख से बाहर निकलने वाली वायु - 
अस्सासोति बहि निक्खमनवातो Fate. 1.260; 1.ग. 
कष्ट या पीड़ा देने वाली वायु, अस्सासवायु के अन्त, द्रष्ट. 
(आगे); 26, खुलकर सांस लेना, चेतना-लाभ - सं fe. 
वि,, ए, क, - अथ तत्थेव सो अस्थास अलभमानो मरेय्य 
मि, प. 163; - सेहि तू. वि., ब. व. - तस्मा महन्तोहि 
HHS अस्ससाति स+ नि, अट्टः 1.134; 2.ख. सुख, 
राहत, तसल्ली, सन्तुष्टि, प्रोत्साहन, सुरक्षा का भरोसा - सो 
तस्सा वचनेन अस्सास' पाटिलामित्वा ..., जा. अड्ड- 64; छ 
खत्तिया HART फ्टिलगिं जा, WR 7.371; - साय च. 
विन, एन व, - ... अस्सासाय धम्म FHS अ» नि, 3(1).28; 
2.१. आत्मविश्वास, अपने ऊपर पक्का भरोसा - सो ष, 
वि. ए, व. - को पनायस्मन्तान अस्सासो; कि बल येन 
तुम्हे आयस्मन्तो एवं वदेथ म. नि. 1.93; अस्सासो परमो 
कतो. सद्धम्मो, 313; ... अस्सासोति अवस्सयो WAST 
उपत्थम्भो म, नि, aS. (मून्प,) 1(1).320; - सा प्रः वि, 
ब, क. - Fae अस्सासा अधिगता होति a. नि. 
1(1).221; अस्सासाति HIRT बतिड्ा अ+ नि, Ag. 
2,177. 

अस्सासक' पुः, [आश्‍वासक], ढाढस बंधाने वाला, धीरज 
बंधाने वाला - को प्र, वि,, ए, व. - Wag भयभीतान 
ठाणो PROM, TOT महावीरे सो मे बच्चो निमन्तितों 
अप, 1.352; अस्सासको विय बुद्धो अस्सासो विय धम्मो 
..., खु, पा. अड्ड, 12. 

अस्सासक” पु. / नपुं, [आशास्य], आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, 
हार्दिक लालसा, चाह, इच्छा, वाञ्छनीय पदार्थ का प्र, 
वि., ब. व, - कुमारस्य सतो इमे पञ्च अस्सासका HEY, 
महाव, 42; अस्सासकाति आसीसना पत्थनाति अत्थो महाव, 
wg. 244; - के fe. वि,, बः व, - रजा wey सन्तिको 
निसिन्नोयेब पञ्च TONITE पवेदेत्वा .... जा. अड्ठ- 1.92. 

अस्सासकर त्रि, [आश्वासकर], आश्वासन देने वाला, 
ढाढ़स बंधाने वाला - रेहि पु./”नपुं, तृ. वि., ब. व. - 
अस्यासनीयेलि धम्मेहीति अस्सासकरेहि धम्मेहि .... स+ नि. 
HE. 3.321. 

अस्सासकरण नपुं, तत्पुः स. [आशवासकरण], आश्वासन 
या तसल्ली देना, तसल्ली देने के काम का साधन - | पुर 
आश्वस्त कर देने का अर्थ या तात्पर्य - द्वेन तृ. विः, ए. 
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व, - महाराज धुतगुण विश्ुद्धिकामान जरमरणमीतान 
अस्सासकरणङ्केन .... मि. प, 320; - रस त्रि, ब, स. 
तसल्ली देने का काम करने वाला, निश्चिन्तता भर देने का 
कृत्य करने वाला - सं प्र, कि. ए. व, - अच्दुतिरसः 
अस्सासकरणरस का आनिमितपच्चुपद्वानं निसमरणषच्छुपल्ञानं 
काति वेदितब्ब अभि, अव, 101. 

अस्सासकारक त्रि, [आश्वासकारक], ढाढ़स बंधाने वाला, 
तसल्ली या भरोसा भर देने वाला, मन में सुख लाने वाला 
- की पुः, प्रर वि, ए, व. - तारको त्व यथा नावा 
निघीवस्सासकारको अप, 1.357. 

अस्सासनीय त्रि, [आश्वासनीय], आश्वासन देने वाला, 
ढाढ़स बंधाने वाला, तसल्ली देने वाला - येहि पुः, तू. वि, 
ब, वः - घलूहि अस्सासनीयेहि gave HANGIN स. 
नि, 3(2).471; 472. 

अस्सासपस्सास पु. द्वन स., ए. व. एवं ब. व. में प्रयुक्त 
[आशवासप्रश्‍वास], वायु को शरीर के अन्दर खींचना एवं 
बाहर निकालना - सो प्र. वि, ए. व. - नहु अस्सासपस्सासो 
वितचित्तस्स तादिनो दी, नि. 2.118; ~ सानं षः विः, ब. 
च. - एक्यस्स अस्सासवस्सासान सहो होति स, नि, 
1(1).126; - सा प्रः विः, ब, व+ - चवुत्थ झार्न समापन्नस्स 
अस्सासपस्सास्सा निरुद्धा होन्ति दी, नि. 3.211; - से' द्वि. 
कि, ब. व. - आग महाराज एक्का अस्सासपस्यासे 
PRieg fa, मिन पः 95; - से? सप्त, विः, एन व. - 
निरुद्धोपि ओन्गरिके अस्सासप्रस्सासे ... पक्त्न्ति पारा. 
HE. 2.18; - WY सप्त, वि,, ब. व, - मुखतो च नासतो 
च अस्सासपस्क्रासेछु उपरुद्धेछ सद्दो होति म» नि. 1.311; 
- सं नपुं, प्र. वि, ए, व, - कायज्जतराह आनन्दः एत 
वदामि Weg - अस्सासपस्सासः स, नि. 3(2).399; - 
कम्मिक त्रि,, [आश्वासप्रश्वासकर्मिक], श्वास-प्रक्रिया के 
नियन्त्रण का अभ्यास करने वाला - को पुट प्र. वि. ए. 
व+ - तत्थ अस्यासपस्सासकाम्मिको इमे अस्सासपस्यासा 
कि FETA, .... Fo नि. HF. (मू.प,) 1(1).260; - काय 
पु. [आश्वासप्रश्‍वासकाय], भीतर खींची जा रही तथा बाहर 
निकाली जा रही वायु की राशि या समुच्चय - यो प्र, वि. 
ए, व, - एकमेव काये .. अस्सासपस्सासकायो नाम 
नप्पकततीति कायादितिरोधा अस्सासपस्सासनिरोघोति एवं 
पस्सन्तो ... वुच्चति म, नि, अइ. (मू.प,) 1{1).261; - 
निरोधपज्ह पुः, मिः प. के एक प्रश्‍न का शीर्षक, जिसमें 
आश्वास (सांस अन्दर खींचने) और प्रश्वास (श्वास बाहर 
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अस्सासप्पत्त 
फेंकने) की क्रियाओं के निरोध के विषय में राजा मिलिन्द 
का प्रश्न है - st प्र. कि, ए, व. - 


अस्यासपस्साचनिरेक्षपज्डो एकादसमो मि. प. 95; 
परिग्याहक त्रि, [आश्वासप्रश्वासपरिग्राहक ], श्वासप्रक्रिया 
पर नियन्त्रण रखने वाला / वाली - हिका स्त्री, प्र, वि., ए. 
व, - तत्थ अस्सासपस्मासपरिग्याहिका सति दुक्खसच्च 
म, नि, अट्टः (मून्प,) 1(1).261; - सायत्तवुत्तिता स्त्री, 
भावः [आश्वासप्रशवासायत्तवृत्तित्व], श्वास-प्रक्रिया के अधीन 
रहने के स्वभाव वाला, श्वसन-प्रक्रिया पर आश्रित या टिका 
हुआ होना, सांस के सहारे टिका होना - य तू. वि,, ए. व. 
- TOTAL पाणा अस्सासपस्सासायत्तदुत्तितायाति अत्थो 
विसुद्धि, 1.300. 

अस्सासप्पत्त त्रि. ay. स. [ आश्वासप्राप्त], आश्वासन 
पाया हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, सन्तुष्ट - त्तो पु,, 
प्रः विः, ए. व. - कित्ताक्ता नु खो आणो अस्सासप्फ्तो 
होती'ति स, नि. 2(2).248; - त्ता' प्र, वि., ब. व. - सावका 
विनीता अस्सासष्पत्ता परिजानन्ति HART आदिबह्ाचरियं 
दी, नि. 3.28; अस्सासपत्ताति GSI सोमनस्सपत्ता दी, 
निः Ag. 3.17; - त्ताः स्त्री,, प्रश वि, एन व, - न 
नकूलमाता यहपतानी इसस्मि धम्मविनये ओगाधप्पत्ता 
पतिगाघप्पता अस्सासप्फ्ता तिण्णाविचिकिच्छ्य ... अ. नि. 2(2).18. 

अस्सासमत्ता सत्री, Ty. स, [आश्‍वासमात्रा], राहत या 
सुख की थोड़ी सी मात्रा, राहत की थोड़ी सी बात, थोड़ी सी 
राहत - त्ता प्र. विः, ए, व. - HET काचिदेव अस्सासमत्ता 

न ठाव भगवा परिनिब्बायिस्थति दी, नि. 2.78; - चं दि. 

विः, ए, व, - परिस्सम विनोबेत्वा; अस्सासमत्तं लाभित्वा 
..., उदा, Ae 62. 

अस्सासरत त्रि, तत्पु, स. [आश्वासरत], शा. अ. आश्वास 
एवं प्रश्वास में आनन्द लेने वाला, ला, आ, अपने बुद्धत्व 
के फल की प्राप्ति में आनन्द ले रहा - तो पु. प्र, वि., ए, 
व. - सो झायी अस्माररतो अज्झत्त सुसमाहितो अन नि. 
2(2).61; अस्सासरतोति नागस्स हि अस्सारपस्सासा विय 
FAW फलसमाफत्ति तत्थ रतो .... अ, नि, अङ्कः 3.115. 

अस्सासवात पुः, [आशवासवात], दूसरों को आविष्ट कर 
लेने वाली प्रेत की श्वास या वायु - तेन तृ वि. ए- व, 
- अस्ससन्तीति अस्सासवातेन उपहनन्ति आविसन्तीति वा 
अत्थो जाः WS. 4.451. 

अस्सासवार पुः, तत्पु, स, [आश्वासवार], श्वास को 
भीतर की ओर ले जाने का क्षण या बारी, श्वास 
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भीतर ले जाने का अवसर - रे सप्त, विः, ए, व. - .. 
अस्सासवारे पस्सासवारे समापतति समापज्जन्ति म, नि. 
अट्टः (मूनपः) 1(2).189; - र द्वि. वि, एन व. कथेन्तो च 
जन ।निरस्सास अकत्वा तस्म अस्सास्वार देति ध. प, अट्ठ- 
2.123. 

अस्सासविरहित त्रि., तत्पु, स. [आश्वासविरहित], आश्वासन 
से रहित, सुख या तसल्ली से रहित, सन्तुष्टि या आनन्द 
न देने वाला - ता फु, प्र. वि. ब. व. - अनस्सासिकानीति 
अस्सासक्रिहितानि म» नि, अट्ट. (म-प.) 2.162. 

अस्सासेलु त्रिः, [आश्वासयितृ], आश्वासन देने वाला, तसल्ली 
देने वाला, राहत देने वाला - ता पुर, प्र. विः, एन व, - 
अस्सासेता यथा चन्दो सूरियोव FUER अप, 2.107; 108. 

अस्सासेति आ + ४सस के प्रेर, का वर्त, प्र पुः, ए, व, 
[आश्वासयति], तसल्ली देता है, भरोसा दिलाता है, फिर 
से प्राणवान्‌ बना देता है - सि/ सयि अद्य. प्र, पुः. ए. व. 
- HAT सोचेत्वा RET आगसिस्सतीति ARIE, जा. 
WS. 7.202; अस्सासयीति परितोसेन्तो निय्यादेसि जा. 
Hg. 7.271; - सेसुं ब. व. - सय तयोपि जना... 
FORME गमिस्सामाति F TRY, जा, अह, 7.35; - 
सेत्वा | का, कृ. - ... गिलाने अस्साओेत्वा स, नि, अझ, 
2.226; - सेतब्बो सं, कृ., पुः, प्र, वि., ए. व. उपासकेन 
- उपासको आबाधिको ... TUE अस्सासनीयोहि धम्मेहि 
अस्यमासेतब्बो स, नि. 3(2).471. 

अस्सित त्रि आ + +५सि का भू, क, कृ. [आश्रित], सहारा 
लिया हुआ, किसी का आश्रय लिया हुआ, किसी पर 
अवलम्बित रहने वाला, अनुसरण करने वाला, पराधीन, 
अनुचर - तो पु. प्रः वि, ए, व: - एको अरज्ञे वनवस्सितो 
गुनि ... कस्मा भर्व विजनमरज्जसस्सितो स, नि, 10). 
210-11; वनवस्सितो मुनीति वनं अवस्सितो FEAL स. 
नि, अइ, 1.233; जनमेकस्सितो... आस्सितो तण्हाय अल्लीनो 
TREC, थेरगा, अट्ट, 1.292. 

अस्सिरी त्रि. ब. स. [अश्रीक], शोभा-रहित, अपनी प्रभा या 
चमक-दमक को खो चुका (व्यक्ति) री पु, प्र. विः, ए. 
चः - STE विय खायाति नेत्तिः 52; अस्सिरी ... अलक्खिको 
एवं हुत्वा उपज्ञाति नेत्ति, अट्ट, 250. 

अस्सिरीकदस्सन क्रि, ब, स, [अश्नीकदर्शन], तेजहीन 
स्वरूप वाला, शोभाहीन, दिखने में शोभा-रहित - नं पुर, 
द्वि. विन, एन वन - परमदुरगन्यजेगुच्छ अस्सिरिकबस्छन 
नानप्पकार ... WHAT खुन पा. AZ. 29. 


For Private and Personal Use Only 


Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir | 


Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra 


अस्सिलिस 


अस्सिलिस पुर. [अश्लेषा], 27 नक्षत्रों के बीच नवां नक्षत्र 
जिसमें पांच तारे होते हैं - मियाजिरयक्ष च पुनब्बसु फुस्पो 
चायिलेसापि अभि, प, 58; सद, 2.359; पाठा, अस्सिलिस. 

अस्सु' «अस (होना) के विधि., प्र. पुः, ए, व. ,/ प्र, पुः, ब. 
a. में वैकल्पिक रूप, अत्थि के अन्त, द्रष्ट.. 

अस्सुर ४सु (सुनना) के अद्यः, मः पुः, ए. व, का वैकल्पिक 
रूप, तूने सुनाया - तानिस्स कम्मायतनानि RY पुरिसिस्स 
उत्तिसमोधानवाय जा. अइ, 3477; तत्थ अस्छुति अस्फोणि 
जा. अडु, 3.476. 

अस्सु" अः, पदपूरणार्थक एवं अवधारणार्थक निपा. [स्म, 
स्विद्‌], निश्चित रूप से, वास्तव में - aftercare 
रूपतो. वि, व, 319; अस्सूति निपातपर्त वि. व, AZ. 111; 
सहावस्स दस्थनसम्पदायु THY FY जहिता भवन्ति सुः 
नि. 233; आदित्तस्छु नासज्ज वेदियको पब्बतो झायातिसु 
नामज्ज ... बेदियको ... HEF दी, नि, 2.195. 

अस्सु* नपुं, [अश्रु]. आंसू - स्सूनि प्र, विल, ब, व+ - वप्पो 
नेतजलास्छूनि अभि, प, 260; - स्सु प्रन विः, एन व, - 
अस्सु सोगनस्सदोगनस्सबिसभागाहारजदूहि समुङहित्वा 
अम्खिकूपको पूरेत्वा tage का परघरन्ती वा आपोधातदु 
पटि, म, Ag. 1.72; पित we Yat लोहित सेदो मेदो 
wey वसा खेळो सिङ्ञाणिका लासिका! मुत म, निन 1.247; 
-ना तृ, कि, एन व, - .... अस्छुना पण्णलोचनो अप, 
2.210; - म्हि सप्त, वि, ए, वः - ... एकेकस्सपि अस्सुम्हि 
थज्जे रुपिरम्हि च पमाणतो .... थेरीगा AF. 313; - 
स्सूनि' प्र, वि. ब. व. - तस्स अस्पूनि तेस... पतन्ति 
जा. HE. 7.316; - स्सूनिः fe. वि», ब. व. - अस्सूनि 
पक्तयमानो ... पक्कामि महाव, 110; - क नपुं, अस्सु* से 
व्यु, [अश्रुक], आंसू - केन तृ, वि. एन व. - तास 
रोदन्तीन भगवतो सरीर अस्मुकेन WRIT चूळव+ 458; - 
किलिन्नमुख नपुं, तत्पु, स. [अश्रुक्लिन्नमुख], आंसुओं 
से भींगा हुआ मुख - खं fe. विन, ए, व, - अज्जेव तव 
अस्छुकिलिन्ममुख ETON आगच्छिस्सासीति ..., जा. 
HE. 3.287; - जनन AY, तत्पु, सः [अश्रुजनन], आंसुओं 
को उत्पन्न कर देना - तो Ay, प. fa, ए, व. - ते 
अकारण सोयनस्सस्सापि अस्युजननतो Te स. अट्टः 297; - 
जल नपुं, ay, स. [अश्रुजल], आंसुओं का पानी - लं प्र, 
वि. ए, व. - ततो बहु SRY HA अनप्पक घन प, अह, 1.304. 

अस्सुणन्त त्रि. "सु (सुनना) के वर्त. कू. का निषे. [अश्रृण्वत्‌], 
नहीं सुन रहा, सुनने में अक्षम - न्तं पुर, fe. विन, ए. व. 
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- अचेतन ब्राह्मण अस्सुणन्त .... जा, अट्ट, 3.20; तत्थ 
अस्सुणन्तात्ति अचेतनत्ताव HITE तदे. 

अस्सुत / असुत त्रि. VY (सुनना) के भू. कर कू. का निषे. 
[अश्रुत], 1.शा. अः नहीं सुना गया, न सुना हुआ, वह, जो 
सुनाई नहीं दिया है, 2.ला- अन मूर्ख या अज्ञानी, अप्रशिक्षित, 
वह, जिसने शास्त्र को या धर्म को नहीं सुना है, 3. वह, 
जिसे सुना नहीं गया है, अज्ञात - तं पु. द्वि. वि. ए, वः 
~ आस्रु सावेन्ति ad परियोदापेन्ति दी, नि. 3.145; - 
तं नपुं, प्र, वि, एश व. - FS Hes असुत अमुत 
... लोळे सु, नि. 1128; FET ते आदिद्गन्ति तया TRIM 
अदिङ्ख UP च अस्सुतसेव बहुतर जा, अट्टः 3.205; - ता 
स्त्री, प्र, वि, एन व. - यदा ते बिखासियाता आदिडा 
HEN, अस्छुता HEN, स. नि. 2(2)313; - ते सप्त, कि., 
एन व. - असुते सुतवादिता अ+ नि. 3(1).131; - पुब्ब त्रि., 
ब, स. [अश्नुतपूर्वी], पहले महीं सुना सया / सुनी गई, 
पूर्वकाल में नहीं सुना हुआ - ब्बा स्त्री,, द्वि. विष, ए. वेन - 
.. गाथायो पटिमसु Yet अस्छुलपुब्बा महाव, 5; - य तू. 
वि,, एन व+ - ... अयतपुब्बाय वा ।दिसाय अस्सुदपुन्बाय वा 
नासपञ्ञतिया CYS AM, मि. प. 41; - पुब्बता स्त्रीः, 
भावन, पूर्वकाल में सुना हुआ न रहना - य तृ, वि,, ए, व. 
- तस्सा क्चर्न सुत्वा TMT TERT असतपुनताय नत्थिववा 
नाम इदानि भविस्सन्तीति .... To प, अट्टः 2.354; - माव 
पुः, सुना हुआ न रहना - वें द्वि» वि», ए, व, - फुण्णको 
अत्तनो THT अस्सुतमाव आत्वा जिनकवेव्फुत्तस्स सन्तिके 
अदासि जा. HE. 7.162. 

अस्सुतवन्तु त्रि, "सु (सुनना) के भू, क, कृ. का निषे, 
[अश्रुतवत्‌], शा. अन वह. जिसने सुना नहीं है, ला. अ. 
स्कन्धो, धातुओं, आयतनों तथा स्मृति-प्रस्थानों में पूर्ण ज्ञान 
को अप्राप्त, अज्ञानी, पृथग्जन - तवा पुः, प्र. वि., ए, व, 
- अस्सुदवाति GAP आयतनपच्चयाकारः 
सतिपद्धानावीयु_ उग्गहपरिपुच्छाविनिच्छयराहितो रा, नि. 
WS. 2.85; सो आयमाधियमाभावा जय्यो AGTH इति Ao 
नि, अइ FU.) 1(1).23; अस्युतवा पुथुज्जनो अश्यानं 
अदस्पावी अरियघम्मस्स अकोविदो ... अविनीतो म. नि. 
1(1).1-2; - वतो पुः, षः विः, ए, व+ - तस्मा अस्सुववतो 
पुथुज्जनस्स बित्तमावना नत्थीति वदामीति अ नि, 
1(1),13. 

असुतवादिता स्त्री, अस्सुतवादी का भाव, [अश्रुतवादित्व, 
नपुं,], किसी सुनी बात को भी न सुनी हुई मानना, ज्ञात 
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को अज्ञात मानना, आठ प्रकार के अनार्य-व्यवहारो में से 
एक - ता प्र. विन, ए, व. - ... Re आदिड्दवादिताः सुते 
अपुतवादिता... इमे खो भिक्खवे AG अनरियवोहारति 
अ. नि. 3(1).131. 

अस्सुतालाप त्रि. ब, स. [अश्रुतालाप], वह, जिस ने 
मनुष्यों के आलाप को पहले कभी नहीं सुना है - पा पुः, 
प्र, वि,, ब. व, - ब्रह्माणो चस्पुतालापा सम्बद्धा चापि माररे 
मो, प. Ue, भूमिका, पून 2. 

अस्सुतावी त्रि. वह, जिसने पहले शास्त्रों को या धर्म के 
उपदेशों को सुना ही नहीं है, पृथग्जन, अज्ञानी - विनो पुर. 
प्र, वि, बः वः - बाला .... दुम्मेधा अस्सुताविनो अ+ Me 
1(1).190; अस्सुताविनोति खेत्तविनिच्छयसवनेत रहिता! अन 
नि, अट्टः 2.141. 

अस्सुति स्त्री., [अश्रुति], ्रवण-परम्परा का अभाव, अश्रवण, 
नहीं सुनना - या तू. वि., एन वन - अदिक्षिया अस्सुतिया 
अजाणा सु, नि. 845; 846. 

अस्सुत्थ +सु (सुनना) का Heh, म. पुः, ब. वः, तुम लोगों 
ने सुना था -- wager नो तुम्हे भिक्खवे अगिधुस्स 
RTH ब्रह्मलोको लितस्स गाथायो भासमानस्साति सन 
नि, 1(1).184. 

अस्सुदं अ., Ye अथवा अस्सु निपा, का परिवर्तित रूप 
पद्पूरणार्थक अथवा निर्धारणार्थक निपा. को रूप में TEP, 
व्यु, संदिग्ध; वास्तव में, निश्चित रूप से - इमस्ट्रुदं यन्ति 
दिसोदिस Fe जा. अइ, 4.308; इमस्छुदात्ति इसे छुद मया 
अक्खीनि THAT ओलोकितमत्ताव पुन्बे दिसोदिस; तदे; 
द्रष्ट, सुदं के अन्तः (आगे). 

अस्सुघ अ., Pur, उपरिवत्‌ - ... नास्युध कोचि भगवन्तं 
उपसङ्कगति स, नि, 3(2).390; नास्सुधाति एत्थ अस्सुधाति 
पदपूरणमत्ते अवधारणत्थे वा निपातो स. नि, अड्ड, 3.299; 
va wat ति खो ते भिक्खू भगवतो पटिस्सुणित्वा नास्सुघ 
कोचि भगवन्त उफ्सड़यति पारा, 347. 

अस्सुधारा स्त्री., तत्पु, स. [अश्रुधारा], आंसुओं की धारा, 
आंसुंओं का लगातार बहाव - रा' प्र, विन, एन व - 
अस्छुधारा प्रवतयमाना .... जा, WG 4.100; - रा” प्र. विः, 
ब. व. - अस्छुधाय पवत्तन्ति म» नि, अइ (मूःपः) 1(2). 
263; - रा" द्विः विः, बः व, - अस्सुधार पक्तेत्वा 
धः पः अट्टः 2.289. 

aera त्रि, ब. स. [अश्रुनेत्र], आंसुओं से भरपूर नेत्रों 
वाला / वाली - त्ता' स्त्री., प्र. वि, एन व, - .... अस्सुनेत्ता 
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रुदम्मुखा अप, 2.235; - त्ताः पुः, Wo वि. ब. वः - ... 
RIA रुदमुखा जा, WE. 7.278. 

अस्सुपग्घरणक्खि त्रि. ब. स. [अंश्रुप्रघरणाक्ष], लगातार 
बह रहे आंसुओं से भरी हुई आंखों वाला - क्खि पु. प्र. वि. 
ए, व, - निप्पखुमक्खि वा अस्युपन्धरणक्खि का... 
समनन्‍नायतक्खि का महाव, Wg. 294. 

अस्सुमेसज्जामेसञज्जपञ्ह पुः, मि. प. में मिलिन्द द्वारा 
आंसू के निर्मल या समल होने के विषय में पूछा गया एक 
प्रश्‍न - जहो प्र वि», ए, व, - अस्सुमेसज्जामैसण्जपच्हो 
ost मि. प. 83. 

अस्सुपात पुः, तत्पु, स. [अश्रुपात], आंसुओं का टपकना या 
गिरना - तेन तू. वि. एन व. - थेरस्स अस्टुपातेन 
मुलादिकसो नाम wei म नि, अइ (AU) 
1(2).263. 

अस्सुपुण्ण त्रिः, तत्पुन स. {अश्रुपूर्ण], आंसुओं से भरा हुआ 
- ण्णेहि नपुं,, तृ. विन, ब. व. - अस्छुपुण्णेहि नेत्रेहि 
रोदित्वा पक्कि जा. AE. 7.286; - नेत्त त्रि. ब, स. 
[अश्रुपूर्णनेत्र], आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाला - क्ता पु. प्र: 
वि, ब. व. - ते तस्स ... अस्ठुएण्णनेता हुत्वा .... ध, प. 
अट्ट 1.8. 

अस्सुबिन्दुघटा स्त्री., aq. स. [अश्रुविन्दुधटा], आंसुओं 
की gal की बहुलत्ता या अधिकता - टा प्र, वि. ए व. - 
वारिगणाति अस्मुबिन्दुघटाः जा, AZ. 4.415. 

अस्सुमुख त्रि., ब. स. [अश्रुमुख], आंसुओं से भरपूर मुख 
वाला /वाली - खो पुर, प्र, विल, ए. व+ My मरणेन 
सोकफरिदिकसभापन्नो STA ... चितक पदक्खिर्ण करोति, 
पे, व. अट्टः 34; - खा व, व. - अञ्जे स्रोचन्ति रोदन्ति 
HEY अस्युगुखा जना जा. अहु. 3145: HY रुदसाना 
म, नि, 2.6; - खं पुः, द्वि विन, एन व. - अस्सूगुख रोदमानं 
जा, अङ्क, 3.397; - खानं पुः, ष. वि., ब. व, - अस्सुमुखानं 
रुढन्तान दी, निन 1116; अस्साने मुखे एतेसन्ति अस्छुयुखा 
तेसं अस्सुबुखानः दी, नि. अड्ड. 1.229; - खा / खी स्त्री 
प्र. वि. ए, व, - सा दक्खिणा AYA सदण्डाः जार 
He. 4.60; तस्स सन्तिक गन्तवा अस्युमुखी रोदमाना ..., 
जाण HE. 3.157. 

अस्सुमेघ पुः, एक प्रत्येकबुद्ध का नाम - अथस्युमेघो अनीघो 
WaT म. नि, 3.116. 

अस्सुमोचन नपुं, तत्पु, स. [अश्रुमोचन], आंसुओं को 
गिराना, रोना, रुदन नं प्र, वि, एन व. - तत्थ रुण्णान्ति 
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रुदितं अस्सुमोचनं नहि कातब्बन्ति व्चनसेसो पे. व. अइ 
15. 

अस्सुम्ह VY (सुनना) का अद्यः, उ, पुः, बः व,, हमने सुना 
था - अस्सुम्ह अभिभुस्स भिक्खुनो ब्रह्मलोके दिवस्स गाथायो 
भारमानस्स स. नि. 1(1).184. 

अस्सुरोप / असुरोप पुः, सुरोप का निषे,, द्वेषभाव, दौर्मनष्य, 
मन में विद्यमान रोष, मन की अप्रसन्नता, वचन की 
अपरिपूर्णता - पो - अछुणेफो अनत्तमनता वित्तस्स घ, सर 
418; दुरुत्त अपरिपुण्णमेव होतीति अरुरोफो ध, स, AF 
297; द्रष्ट, असुरोप के अन्तः (पीछे). 

अस्सुविमोचनमत्त नपुं, [अश्रुविमोचनमात्र], केवल आंसुओं 
को PRAT, रोना, कलपना, रुदन - त्तैन तृ. वि., ए. व 
- 7 अस्य्ुविमोचनमत्तेन ... सः नि, अट्टः 3.141. 

अस्सुसमुद्द पुः, तत्पु, स, [अश्रुसमुद्र], आंसुओं का समुद्र, 
बहुत सारे आंसू - ददो प्र वि. ए> व. - खोसितो मया 
HUTTE जा, अट्टः 3.333. 

अस्सुसुक्खनकाल पुः, तत्पु, स, [अश्रुशोषणकाल], आसुओं 
को सूख जाने का समय - लो प्र, वि, एन व, - FIT 
एवं दन्तान अस्मुछुक्छनकालो नत्थि जा, अइ, 3.345. 

अस्सोसि VY (सुनना) के अद्य, का प्र. पुः, ए. वः, सुना 
अस्सोसि खो वेरूजो ब्राह्मणौ पारा, 1. 

अह' क. अइ- के अनुसार त्रि», तुच्छ, घटिया, हीन, निकृष्ट 
- अहाति हि लामकपरियायो अहलोकिच्थियो नामा तिआवीसु 
विय थेरीगा- अट्टः 315; ख. पा. टे. सो. के शब्दकोश के 
अनुसार अ., निपा: [अहो, अहह], आश्चर्य, पीड़ा, अवहेलना, 
वियोगजनित दुख (का सूचक) शोक, खेद, का सूचक, पा. 
इ. डि, 91. 

अहर पुः / नपुं, [अहन्‌ / अहर], दिन - हे नपुं‘, प्रः वि,, ए, 
व, - fered ठु अह विच अभि, पः 67; ~ हो पुः, द्वि. विः, 
ए, व, - निकीलित निच्चमहो च एत्ति जा; अट्टः 7.210; - 
हस्स / हु ष» वि., ए, व. - उुृब्बापरज्ज सायमज्झेहि 
HET अन्तो मोर व्या. 3.110; F पुण्णमायो तदह HASHES, 
दिस्वान .... जा, WE. 5.203; HE तदहू AA छणादिवसे 
. जाः HY, 5.204: - हे/ हनि सप्त, वि, एः व, - 
पञ्चये तदहूति तास्मि अहानि तस्मिं दिवसे .... उदा, अद्द- 
241; तस्मि अहानि गोपाला लब्धा एक चढुप्पद म» वं 
10.14; ... GIGI इद्धिया तदहेव सावत्थिं पत्वा जेतवनं 
a SPAR, पे, व, अङ्क, 39; - हानि नपुंः, प्रः विः, बः 
व, - पञ्च अहानि पञ्चाहं क+ व्या, 339. 


अहं उ, पु. सूचक सर्वः, अम्ह का प्र, कि, ए, व, [अहं], 
1. मैं - स्बिही ति /करिमत्थ? त्वं भवासि अहं भवामि क. व्या, 
139; HE पठम झार्न समापज्जामीति का... स, नि. 
2(1).232; एत वो अहमक्खामि सुः नि, 174; THE सारथिं 
ड्रम ध, प, 222; 2. अधिक सूक्ष्म अर्थ मैं, मेरी आत्मा, 
मेरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, लोक में एकमात्र महत्व वाला मैं 
- ये वदन्ति न ते अह स+ नि, 1(1).137; SATE सीलेन 
देवो वा wea देवञ्ञजतरो वा विसुद्धिन 1.12; - 
मं / ममं / मे द्वि. वि, ए, वः, मुझ को, मुझे - मं नम 
सिया उत्तरन्ति जार HZ. 6.93; न सं वञ्चसि ब्राह्मणो सुः 
निन 358; -- ममं - सम भुत्वा वने वर्ति जा, अङ्कः 3.47; 
अलज्हि ते जग्पिताये मर्ज ।दिस्वान दिस जा. अह, 
3.197; - मे - तत्थ सो मं डहतीति सो मे डहाति अयमेव 
वा पाठो जा. अट्टर 3.449; तं मे तपति नो इद जा. BZ. 
2.367; - मया / मे तृ. विः, एः वः, मेरे द्वारा, मेरे साथ - 
सो मया... पदो... पाटिचारि म; नि. 2.232; य॑ गया THA 
PT थेरगा, 80; - मया / ममतो / मम / मे प. विः, ए. 
व., मुझ से, क. तुल, विशे, के साथ संबद्ध, ख. ममतो - 
ममतोपि PANT अप, 2.244; ग. मम - भिन्न कतिदं कुलं 
समाति चिन्तयतो दी, नि, अट्टः 2.279; समाति पया 
अयमेव वा पाठो लीन, (दी.नि.टी.) 2.238; घ. मे न से 
समण मोक्खसी/ति महाव, 27; - WE / ममं / मे / मम 
क. च. वि., ए, वन, मेरे लिए, मुझ को - स़ब्बञ्जुत पियं 
RE चरिया, 1, 3, 8; अद्धा हि सो थक्खो सस पनापो जा. 
अट्टः 5.495; न सा समं अप्पिया शमियाल जा, AZ. 207; 
लेन मे सयणा fear थेरीगा- 278; ख. ष. वि., ए, व. - 
मेरा / मेरी - पुत्तो मस ओरसको समानो जा, AG 4.42; 
त॑ तत्थ अवघी सेनो पेक्खतो सुधारे मगा।ति जा. अट. 
6.247; अरोगा WE मातरो जा, AS. 6.27; पुब्बेव मे 
मिक्खवे सम्बोधा ... TATE, अ नि. 1(1).292; - मयि 
सप्त, विः. ए. व., मुझ में, मेरे विषय में - किन्ति को 
fread मायि होदि म, नि, 3.25; सादियतु नु खो 
महाराज अथ महापथवी सब्बबीणानि मथि संविरुहन्तृति 
मि. प. 110; - मयं / अम्हे / अस्मा / नो प्रः विः, ब. व., 
हम - तेविज्जा मयमस्मुमो सु, नि. 599; उपयड़यित्वा अम्हे 
एतदकोच Go नि, 1(1).139; मयमस्माम्हस्स मो, व्या. 
2.211; Gee असम्पत्ते चठुसच्च फुसिम्ह नो अप. 
2.265; - अम्हे / अस्मे / अम्हं / अम्हाक / अम्हानं / नो 
द्वि विः, ब. व., हमको, हमें, हम लोगों को - अम्हे च भरिया 
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नातिक्कमम्ति जा, WG. 447; अस्माभिजष्पन्ति जना 
अनेकाति जा, AZ. 3.317; तंत्थ त्यम्हन्ति ते दारका 
अम्हाक तत्थ HEH, जा, अट्टः 7.267; अम्हाक फ्स्सयि 
अम्हे पस्ससि वा क. व्या. 162; मा नो अज्ज विकन्तिसु 
जा. SS. 5.363; त्यम्ह तत्थ रमेस्सन्ति अरख्जे 
जीक्छोकिनन्ति जा. अइ, 7.267; कच्चायने FET PETIT 
च पठमा GION IITA, सदः 1.289;- अम्हेहि / अस्माहि 
Ge वि,, ब. व., हमारे द्वारा - अतिथी खो पनम्हेहि सक्कातन्बा 
..., दीन नि, 1.103; अस्माभि परिविण्णोसि अप, 2.208; न 
नो विवाहो नागेहि BAGH BATT जा. AS. 7.6; - 
अम्हेंहि प. वि, ब. क, हम से, हम लोंगों से, हम लोगों 
की अपेक्षा से - चत्तारो महाराजानो अम्हेहि आमिक्कन्ततरा 
च पणीततर च्‌ दी. नि. 1.199; - अम्हाक / अस्माकं / 
are / नो च, विष. ब. व. हमारे लिए, हम लोगों के लिए 
- अम्हाकञ्च कता पुजा दायका च अनिप्फला खुन पा. 
7.5; दुल्लभो अङ्गसम्पन्तो खन्तिरस्माक रुच्छतीति जा. 
Hg. 2.174; वने वाळमिगाकिण्णे हिंसा अम्ह न बिफ्जति 
जा, HE. 7.315; त नो वद पुच्छितो डुद्धसेद्ग सु. नि. 385; 
- अम्हाकं / अस्माकं / अम्हे / WS / नो ष, वि,, ब. 
क, हमारा, हमारी, हमारे ~ ये खो पन भो कचि... अम्हाक' 
गासखेत्त आगच्छन्ति अतिथी नो ते होन्ति ... आविथि खो 
पनम्होहि THIS ... इग्रिनापड़ेन न आरडति सो भव 
गोतमो were दस्सनाय उपसझमिदु दी. नि. 1.103; 
तस्मा हि HE दहरा न मीयरे जा. अझ. 4.47; न नो सम 
HY तथायतेन खु, पा, 6.3; - अम्हेसु / अस्मेसु / 
अस्मासु / TAR सप्त, वि,, a व., हम लोगों में, हमारे 
बीच मे - झतिपेत भूता इतिषेत तच्छ. अल्थि चेत अम्हेछु 
सविज्जति च पनोत अम्हेसूति दी. नि. 1.3; त्व PRT 
एकेक खादिठुकामौसी ति जा, अङ्क, 1.218; ने चाय किञ्चि 
रस्मासु रतव समपज्जथ जा, अङ, 5.344; य॑ किच्च परमे 
PRE कतमस्मासु ते तया. कत्ता निस्ससय CHET, MARAT 
या तव जा. अट्ट. 5.348. 

अहक  सर्व,, अम्ह का प्र. कि. ए, क. अहं का स्थानापन्न 
रूप, मैं - सब्बस्स अम्हसद्वस्स सविभतिकस्स HE अहक 
इच्चादेसा होन्ति RPS वित्तिय सदः 3.656; अहकान्ति 
रून्तरम्पि इच्छितब् सद, 1.289. 

अहंकार पुः, अहं + अंकर से व्यु, क्रि, ना, प्रायः 'ममकार' 
के साथ प्रयुक्त [अहङ्कार], 1. 'मैं एक नित्य, आनन्दमय 
एवं चित्स्वरूप आत्मा हूं इस प्रकार की मिथ्या-धारणा - 
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रो प्र, वि, ए, व. - मानो HEBERT Ue. 554; 
TAH मिमानो BERT अभि, प. 171; अहस्मीति मञ्जमानो 
सो समुन्तिलक्खणो PETITE, अहकारोति PET 
ना. We Uo 2112; - रा बः व, - अहङ्कार व मे 
उपरुज्झिस्सान्ति FATT ..., He नि. 2(2).143; अहकायाति 
अहकारदिद्वि अ, नि. HF. 3.144; 2. “यह आत्मा और 
संसार स्वयंकृत है”, इस प्रकार की मिथ्या-मान्यता, कर्ता के 
रूप सें, 'मै को मानने की भ्रान्त-धारणा, अपने कारकभाव 
का भ्रम - अहकारपछुताय पना परकारूपसहिता उदा, 
152; .. सयकतो अत्ता च लोको चाति एवं कुत्तसयक्रारसडतें 
अहङ्कार .... उदा, AS. 282: - दिङ्टि स्त्री. कर्म, स. 
[अहड्डारदृष्टिं, 4 आत्मा हूं, नित्य व्यक्तित्व हुँ, आदि रूप 
की मिथ्या-धारणा, मैं और मेरेपन का भ्रम - द्वि प्र, वि. ए. 
क, - अहङ्कारममूहारमानातुसयाति HES च ममडारतण्हा 
च यानानुसयों चाति अत्तनों च परस्स च किलेखा .... अ 
नि, अट्टः 2101-102; - पसूत त्रि., तत्पु, स. [अहङ्कारप्रसूत], 
आत्मा या लोक स्वयं अपने द्वारा कृत है', इस मिथ्या- 
धारणा से ग्रस्त, अहंकार की मिथ्यादृष्टि में फंसा हुआ - 
ता स्त्री., प्र. वि, ए, व. - अहकारपसुताय पजा उदा, 
152: HE अहङ्गारपसुताय पजा।ति सयकतो अत्ता च लोको 
चाति एवं वुत्तसयकारसङ्कात HER तथापकत els पसुता 
अनुयुत्ता अयं पजा विच्छामिनिविङ्ो सत्तकायो उदा, अइ. 
282; - मल नपुं,, तत्पुः सः [अहङ्कारमल], नित्य एवं 
आनन्दमय आत्मा की भ्रान्त-धारणा के कारण उत्पन्न चित्त 
का मल या अशुद्धि - ... इस्सामच्छरियाहझारादिमलान 
सुप्पहीनत Aug उदा. AZ. 200; - रस त्रि. ब, सः 
[अहङ्काररस], अहंकार के विशिष्ट लक्षण से युक्त - सो पु., 
प्र, वि. ए, व, - उण्णतिलक्खणो मानो अहकाररसो 
उद्धमातभावपच्चुपद्ानो म. नि. अट्ठ, (मूःपः) 1(1).114; = 
वत्थु नपुं, अहङ्कार का भावात्मक अस्तित्व, भाव या वस्तुसत्‌ 
रूप में अहङ्कार, वस्तुरूप में “मै” की धारणा - च्थु प्र. वि., 
Go व - अथ वा अचाति जहङ्गारवत्थु लोकोति TERI, 
उदा, HB 280. 

अहंपुब्बिका स्त्री. [अहम्पूर्विका], स्वयं को होड़ में सबसे 
पूर्व या प्रथम रखने की मनोवृत्ति, होड लगाकर सैनिकों की 
दौड़, होड़, प्रतियोगिता, डींग, आत्मश्लाघा - का तू. fa, 
ए. व. - परतो पुरतो चाहंप्रनिकाय PIRATE चू, वं. 89.29. 

weg क्रि, ४हस (हंसना, प्रसन्न होना) के भूः क. कृ, का 
निषे, [अहृष्ट], अप्रसन्न, नहीं खिला हुआ, प्रसन्नता से 
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रहित - द्वानि नपुं,, प्र, वि, ब, व, इन्द्रियानि अहड्डानि 
साव जातं मुखं तळ जा. HE. 7.31; तत्थ अहड्डानीति न 
विप्पसन्नानि तदेन; लोम त्रि बन स, [अहृष्टलोम], शा. 
अ. वह, जिसके रोंगटे या रोएं खड़े न हो गए हैं, ला. अ. 
निर्भय, निडर, आश्वस्त मो पुर, प्र. वि, ए. व, - 
अलोमहङ्कोति निब्भयो अहडलोगो हुत्वा पुच्छ गहाराजाति 
जा, WR. 6.119. 

अहत क्रि, ४हन (मारना, पीटना) के भू. क. कृ. का निषे- 
[अहत्‌], शा, अ. नहीं मारा गया, नहीं पीटा गया, ला, Be 
(केवल वस्त्र के ही सन्दर्भ में), अभी तक नहीं धोया गया 
(वस्त्र, कठिनचीवर), कोरा, नया, अपरिभुक्त, प्रयोग में न 
आया हुआ - तं नपुं,, प्र+ वि., ब. व. - अथो वत्थ HET 
ति मतं नव अभि, प. 293; - तानं नपुं., प्र. विः, ब. व« 
- अनुजानामि Read, Hea FATT अहतकप्पानं 
दिगुण सङ्घाटि महाव, 381; - तैन तृ. विः, ए. व - 
अहतेन अत्थत होति काथिनं महाव, 332; अहतेनाति 
HORYAT, महाव, Ae 370; ... रञो AIHA सरीर 
अहतेन वत्थेन वेटोन्ति दी, नि. 2.107; अहतेन बत्थेनाति 
नवेन काम्रिकवत्थेन दी, नि, AZ. 2.157; - तेहि तू. वि., 
ब, व, - ... Wad ब्राह्मणे अहतेहि वत्थेहि अच्छादापेत्वा 
..., दी, नि. 2.15; - कप्प क्रि, [अहतकल्प], लगभग नया 
जैसा (वस्त्र), एक या दो बार धोया हुआ (वस्त्र, चीवर) - 
प्पेन नपुं, तृ. विः, ए, व, - अहतकप्पेन अत्थत होति 
काथिनं महाव, 332; अहतकच्पेनाति अहतसादिसेन एकवारं 
वा RIG वा धोतेन महाव अङ्क, 370; - वत्थ AY, 
कर्म, स. [अहत्रवस्त्र], नया वस्त्र, कोरा वस्त्र, नहीं धोया 
गया नया कपड़ा - स्थानि fe. fa. बः व+ - ... ताता 
खिप्प म॑ गन्धोदकेन न्हापेत्वा अहतवत्थानि निवासापेत्वा ... 
नावाय धुरे ठपेथाति जा, AS. 4.129; रो ... 
अहतवत्थानि निवासेत्वा ... गेह आगन्त्वा निसीदि धन प. 
अट्ठ, 1.362; - वत्थनिवत्थ क्रि, नए वस्त्र को धारण किया 
हुआ - त्थो पुः, प्र. वि, एन वम सब्बे प्च्छतो सय 
महासोदि अहतवत्थनिवत्थी अडतवत्थनिकत्थेहेव पञ्चाहि ... 
HYG, जान AZ. 1.102; - साटक पुः, कर्म, सः 
[अहतशाटक], नया या नहीं धोया हुआ कोरा वस्त्र - के 
fa. fa., ब. व, - सरो एुब्बे... अहतसाटके निवासेदु ... न 
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अहत्थ त्रिः, बन सः [अहस्त], बिना हाथ वाला, लूला, बेहाथ 
- त्थो पुः, प्रः विः, ए, वः - बिन्‍नयलों वा... अहत्थो वा 
एकहत्थो वा... गोधागत्तो वा... महाव, अङ्क, 295; - पास 
पुः, इत्थपास का निषे, [अहस्तपार्श्व], शा. अ. एक हाथ 
की दूरी, बहुत अधिक समीपता से सप्त, fa, एन व. - 
अहत्थपासे कत होते पाचि- 114; कत अहत्थपासेपि न च 
थुत्ताविना कता उत्त, वि. 643; ला. अ. त्रिः, अनिकटवर्ती, 
पकड़ से बाहर स्थित, अगोचर, अविषय - सो पुर, प्र, 
विन, ए, वः - अहत्थपासो ART ..., थेरगार 888; 
अहत्थपासो मारस्साति किलेसमायदीनं अगोचरो थेरगा- 
अट्टः 2.284. 

अहनन्त त्रि., ४हन (हत्या करना, मार डालना) के ad. कृ. 
का निषे., प्राणघात नहीं कर रहा, प्राण नहीं ले रहा, हत्या 
नहीं कर रहा - नं पु,, प्र, वि. एन वः - ... HET अघातयं 
... असोचापय धम्येनाति स, नि, 1(1).137. 

अहन्तु पुः, vet (हत्या करना) के क. ना, का निषे, 
[अहन्तु], प्राणि-हत्या न करने वाला, प्राणातिपात से विरत 
- न्तारं द्वि. वि. ए, व, - अहन्तारमहन्तार यो नरो 
हन्ठुमिच्छति जा, HZ. 3.175. 

अहमहंकर त्रि., [अहमहङ्र], होड़ या प्रतियोगिता में "पहले 
में, ‘Gea मैं' की इच्छा रखने वाला, होड़ में प्रथम रहने 
को आतुर - रा पुः, प्र, वि, ब. व. - तत्थ अहं गुरेति अहं 
पुरिषं अह पुरिमन्ति अहमडकराति अत्थो विन To अट्टः 297. 

अहमहमिका स्त्री, [अहमहमिका], प्रतिस्पर्धा या होड में 
स्वयं को आगे रखने की ललक, प्रतिस्पर्धा, होड़, ईर्ष्या - 
यो हयो ञ्ञमज्ञस्स साहमहमिका भवे अभि, प. 397. 

अहंमान पुः, [अहंमान], “मैं नित्य एवं आनन्दरूप आत्मा हूं 
इस प्रकार की भ्रान्त-धारणा, 'मै के विषय में मिथ्याधारणा, 
अहङ्कार - अत्थन्तरवसेन पन आहितो अहमानो एत्थाति 
अत्ता अत्तभावोति क Te. 2.360. 

अहह 1. नपुं, बहुत बड़ी संख्या की एक इकाई, एक पर 70 
शून्य वाली ऊंची संख्या ey. fa, ए, व. 
निन्‍नहुतसतसहस्सान सर्त अक्खोहिणी तथा विन्दु ... 
HEE, ... कथाच महाकथानं HAGA] क. व्या. 397; अह्ह 
अबब चेवाटट सोगन्धिकुप्पलं अभि, प, 475; वीसाति अटटानि 
एक Wee सद्द, 3.802; 2. पुः, एक नरक, जिसमें पापी 


लागि धः प. अड, 1.362; ते तस्स ... सञ्जाय अहतसाटके 
ARERR दत्वा तं गण्हित्पा गच्छन्ति जान AS. 
1.217. 


व्यक्ति को एक अहह वर्षों तक रहना होता है - हो प्र, वि. 
ए, व. - सेय्यथापि थिक्खु वीसाति अववा निरया एवगेको 
अहहो निरयो अ, नि, 3(2).147. 
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अहहा 


अहहा निपा., a. [अहहा], शोक, खेद, आश्चर्य, दया एवं 
तरस आदि का सूचक, अरे, हाय-हाय, ओहो हो, उफ - 
अहहा ग्रललपना परिक्ण्जेथ जग्गतोदि जा. HE. 3.397; 
तत्थ अहहाति सवेगदकीपन तदे. 

अहापयन्त त्रिः, vet (त्यागदेना) के प्रेर, के ad. कृ, का 
निषे, [अहापयत्‌], बरबाद न करता हुआ, नहीं छोड़ता 
हुआ, उपेक्षा या तिरस्कार न करता हुआ - यं पुर, प्र. वि. 
ए. व. - ओवादकारी IDA, कुलकंस अहाप्रय अ. नि. 
2(1).39. 

अहापितग्गि त्रि. ब. स. [अहाविताग्नि], अग्नि में आहुतियां 
न डालने वाला, अग्नि को प्रज्वलित न करने वाला - 
अभिन्नकद्वोसि अनागतोदकों अहापितग्गीरि आधिद्धभोजनो 
जा. AR. 5.192. 

अहापेत्वा रहा (त्याग देना) के प्रेर, के पू. का. कृ. का निषे,, 
किसी भी चीज को नहीं छोड़कर - ye) खो पन प्रहामिनीतो 
अहापेत्वा अलब्बित्वा Wye ears ... होति अ. नि. 
1(2).89; अहापेत्वा... अपरिलीनं... कत्वा अ, नि, अड्ड, 2.311 

अहारिय FR, ४हर (ले जाना) के सं, कृ. का निषे, [अहार्य], 
दूर न ले जाए जाने योग्य, हरण नहीं किए जाने योग्य, 
नहीं चुराने या लूटने योग्य - ey नरान रतन किए 
चोरेह्ाहारिय'न्ति स. नि. 1(1).42. 

अहारियरजमत्तिक त्रि. ब, स. [अहार्यरजमृत्तिक], वह, 
जिसके द्वारा राग की धूल और मिट्टी न हटाई जा सके - 
के पुः, सप्त, fa. ए, व, - रहदेहमस्मि ओगाळहो 
अहारियरजमतिकेो थेरगा, 759; - को पुर, We वि., ए. व. 
- अद्यरियरजमतिकोति अपनेतु असक्कुणेय्यो रागादिरजो 
सत्तिका कदमों एतस्साति अहारियरजमत्तिको रहदो ... 
IRM. अड्ड 243. 

अहारी क्रि, हारी का निषे. [अहारिन्‌], बाहर की ओर 
न ले जाने वाला, बाहर की ओर न निकालने 
वाला - एको उदकमणिको अच्छिद्ो अहारी अपरिहारी 
स, नि. 2(2).302; अहारी अपरिहरीति sew न हरति 
न परिहरति न परियादियतीति अत्थो स. नि, अट्ठ. 
3.142. 

अहालिद्द त्रि, हालिइ का निषे, [अहारिद्र], शा. अ. हल्दी 
की तरह हल्के रंग से नहीं रंगा हुआ, ला. अ. स्थिर, क्षण- 
क्षण में रंग न बदलने वाला - यस्स कित अहालिइई जा. 
अइः 3.76; यस्स पुरणलस्प चित्त अहालिद्व हालिदविणिगो विय 
खिप्पं न विरज्जति थिरवेव होति तदे.. 
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अहिंसक 


अहास पुः, हास का निषे., तत्पु, स, [हास]. अत्यधिक 
खुशी गें न फूल जाना, नहीं इठलाना - सो प्र, वि... ए. 
व, - अहासो अत्थलाभेछु जा, अट्टः ३.411; अहासो 
अत्थलाभेसति FET FRY उप्पन्ने अपयादक्सेन अहासो 
अगुप्पिलावितरत्त वतिय साघु तदे. 

अहासघम्म पुः. हासधम्म का निषे,, तत्पु, स. [अहासधर्म], 
मौजमस्ती या आनन्द का अभाव - उदके अहस्रधम्मे 
अहसधस्यसज्ञी अनापत्ति पाचि, 152. 

अहासि ४हर (ले जाना, छीन लेना) के अद्य, का प्र, पुः, ए. 
वर उसने छीन लिया, चुरा लिया, लूट लिया - अक्कोच्छि 
मं अवधि मं आजिनि म अह्यापि ये घ प. 4; अहायि मेति 
गम सनतक THANG किञ्चिदेव HIER ध, प, AZo 1.29; 
TTP .... यो ब्राह्मणो ROTA HEIR सु, नि, 473- 
74. 

अहि' ४अस (होना) के अनुः का म. पु.. ए, व. तुम हो, अत्थि 
के अन्त, द्रष्टः (ऊपर). 

अहिः पु. [अहि], सांप, सर्प-प्रजाति के अन्तर्गत आने वाला 
अजगर, नाग आदि - हि प्र, वि, ए, व, - आसीविरो 
मुजङ्गोहि भुजगो च भुजङ्गमो अभि, प. 653; अपदानं आहि 
मच्छा ... तत्थ अहिरगहणेन सब्बापि अजयरगोनसादिभेदा 
दीघजाति सङ्गहिता पारा, अङ्क, 1.206; - हिं द्वि. वि. ए. 
व. - He कीळापेनतो बाराणासिय ... विचरि जा. अइ. 
3.171; - ना तू. वि. एं, व, - तेन खो पन समयेन 
अज्जतये भिक्खु अहिना दड़ो होति महाव, 282; - स्स ष- 
वि., ए, व, - अहिस्स कुणप अहिकुणप म, नि, अइ. 
(मू.प.) 1(1).158. 

अहिंसक' त्रि, [अहिंसक], हिंसा न करने वाला, दूसरे 
प्राणियों को उत्पीडित न करने वाला - को पुर, प्र, वि., ए. 
व, - स वे अहिंसको होति यो पर न विहिसती'ति स. नि. 
1(1).192; तत्थ अहियकोति अह कस्सचि अहिसको 
TART, जा, अट्ट, 4.405; - का ब. क. - 
आहिसका ARTA, छ सत्थारो RCT अ, नि. 2(2).83; 
अहिंसका जतीर्तसेति एते छ सत्थारो अतीतसे आहिसका 
HEY अ, नि, अङ्कः 3.124. 

अहिंसकः पुः, 1. अंगुलिमाल का मूल नाम, श्रावस्ती के 
राजपुरोहित भार्गव का पुत्र, जन्म होते ही राजा का चित्त 
बेचैन हो गया, अत: इसका नाम हिंसक हुआ, पीछे यही 
नाम अहिंसक में बदल गया - तस्स नाम करोन्ता यस्मा 
जायमानो रजो चित्त विहेसेन्तो जातो तस्मा हिंसकोति 
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कत्वा पच्छा fes afegra विय अहिसिकोति TERY, 
थेरगा, Ag. 2.275; अहिसको ति मे नाग हिंसकस्स फुरे 
सतो म, नि. 2315; 2. भारद्वाज का दूसरा नाम, क्योंकि 
उन्होंने भगवान बुद्ध से अहिंसक के विषय में प्रश्न पूछा था 
- नामेन वा एस अहिंसको. योत्तेन भारळ्वाजो स+ नि, अइ. 
1.203. 

अहिंसन्त त्रि, ४हिंस (हिंसा करना) के वर्तन कृ, का निषे. 
[अहिंसत्‌], हिंसा नहीं कर रहा, हिंसक मनोवृत्ति से मुक्त 
रहने वाला, पीड़ा न पहुंचाने वाला, हानि न पहुंचाता हुआ 
- सं पुः, प्र. वि» ए, व, - अहि सब्बगत्तानि सल्ल में 
SERA ON. 757. 

अहिंसककुल नपुं, तत्पु, स. [अहिंसककुंल], हिंसा से 
बिलग रहने वाला कुल या वंश - ले सप्त, वि., ए, व. - 
मयं अहिसिककुले जाता न सक्का आचरियाति Fo नि. 
ag. (म,प०) 2.235. 

अहिँसकपञ्ह नपुं, भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण द्वारा बुद्ध से 
पूछा गया अहिंसक-विषयक प्रश्न - sé द्विन विः. ए. व. - 
पञ्चमे अहिंसकमारदाजोति माख्राजोवेस अह्खिकपर्ज्ह बन 
पुच्छि तेनस्सेत सङ्गीतिकारोहि नाग गाहित स. नि. अहु 
1.203; - सुत्त नपुं, स, नि, का एक सुत्त, स, नि, 
1(1}.191-92; स. नि, अट्ट, 1.203. 

अहिंसकहत्थ त्रि. ब, स. [अहिंसकहस्त], हिंसा न करने 
वाले हाथों से युक्त, हिंसाविरत हाथों वाला - त्थो पुर, प्र 
वि., ए, व, - अदुग्मपाणीति अहिसकहत्थो हत्यसयतो पे. 
व» अट्टः 102. 

अहिंसन नपुं, [अहिंसन], हिंसा न करना - नेन 
तृ. विन, ए, व+ - तत्थ आहिंसाति HEAT, ध, प HE. 
2.229. 

अहिंसयन्त त्रिः, ४हिंस के ना. धा. के वर्त, कृ. का निषे, 
हिंसा नहीं कर रहा - यं पु., प्र, वि. ए. व. - आहिंसय पर 
लोको पियो avery मासकोति, मि, पर 179. 

अहिंसा स्त्री., हिंसा का निषे, तत्पु, स. [अहिंसा], प्राणियों 
की हत्या या उन्हें किसी प्रकार की पीडा या हानि पहुंचाने 
से चित्त की विरति, करुणा-भावना, करुणा उत्पन्न होने से 
पूर्व करुणा की आधारभूत चित्तवृत्ति - सा प्र. वि. ए, व, 
- सन्धि दानं Tre अहिंसा संयमो TH सः नि. 
1(1).176; HRM करुणा चेव करुणापुन्बमागो च अ. 
नि. ag. 2.134; अहिंसा सब्बपाणान अरियोति पदुच्चति 
धे, प, 270; तत्थ HEMT अहिसनेन; ध, प. अइ 2.229 


अहिगुण्ठिकजातक 


- या सप्त, विः, ए, व, - यस्स सब्बमहोरत्त अहिसाय रतो 
मनो; स. नि, 1(1).241; अहिसायाति करुणाय चेव 
करुणापुब्बभागे च स. नि. HE 1.268; - यः तू. विः, ए, 
व. - अहिस्राय चर लोळे पियो होहिसि मॉमिद जा. Ag. 
4.64; अहिसायाति HEAT समन्नागतो हुत्वा लोके चर 
जा, अट्ट, 4.65. 

अहिंसानिरगहपञ्ह पुः, मि, पः में राजा मिलिन्द द्वारा 
अहिंसा एवं निग्गह-विषयक बुद्धवचनों की असङ्गति के 
विषय में पूछा गया प्रश्‍न - उहो प्र, वि. एन व, - 
आहिंसानिग्गहपञ्हो एकादसमो मिः To 179-180. 

अहिंसारतिनी स्त्री, ब. स. [अहिंसारतिका], अहिंसा में 
रमण करने वाली, अहिंसक चित्तवृत्ति के विकास में लगी 
हुई - we अहिसारतिनी कामसा धम्मचारिनी जा, अइ. 
4.285; अर्लियारतिनीति अहिंसासङ्काताय रतिया समन्नाणता 
जाः अट्टः 4.286. 

अहिक त्रिः, अह से व्यु,, केवल खर, ऊ. फ को रूप में प्राप्त 
[आहिक], दिनों वाला, एकाहिक, द्वीहिक, पञ्चाहिक, 
सत्ताहिक आदि के अन्त, द्रष्ट,. 

अहिकञ्चुक पुः. तत्पु, स. [अहिकञ्चुक], सांप की केंचुली 
या त्वचा - स्स ष, वि, ए, व, - करण्डाति इदम्पि 
अहिकञ्चुकस्स नाम्‌ न बिलीवकरण्डकस्स अहिकञ्चुको 
हि अहिना सिसोव होति दीन नि. AS. 1.180; तुल, 
करण्ड. 

अहिकुणप नपुं, कर्म, स. [अहिकुणप, त्रि. पुः, नपुं], 
सड़ा-गला सांप, मुर्दे जैसी दुर्गन्ध देने वाला सांप, बदबूदार 
सांप का मृत शरीर - पं प्र, वि. ए. व. - तमेन सामिका 
अहिकूणप वा कुक्छुरकुणय वा मनुस्सकुणर् वा. ..., म, नि, 
1.38; तत्थ कुणपन्ति मतकलेवरं अहिस्स कुणप आहिकुणपं 
म, नि, अङ्कः (मूनपः) 1(1).159; - पेन तु. विः, एः व. - 
इत्थी बा पुरिसो वा... अहिकुणषेन वा कुक्कुरकुणपेन वा 
मनुस्सकुणषेच का कण्डे आयत्तेन अङ्गिमिय्य ... म. नि. 
1170; अहिकुणेनातिआदि अतिजेगुच्छपटिकूलकुणपः 
दस्सनत्थ TA म. निन WF. (मूःपः) 1(1).404. 

अहिकुष्ठिक / अहिकुण्डिक / अहिगुण्टिक द्रष्ट. 
अहिगुण्ठिक के अन्तः (आगे). 

अहिगुण्ठिक पुः, अहितुण्डिक का अपः, अहितुण्डिक के 
अन्तः, द्रष्ट, (आगे). 

अहिगुण्ठिकजात्तक नपुं, अहितुणिडकजातक के अन्त, द्रष्ट, 
(आये). 
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अहिरगाह 728 अहितुण्डिक / आहितुण्डिक 


अहिग्गाह पुः, [अहिग्राह], सांप को पकड़ने वाला, संपेरा, रहोगता. जा, AS. 7.282; - ताय च. वि, ए व. - मा 


नट - Water आहिग्गाहो मया भिय्यो न विज्जतीति जा. 
अट्ठ 7.36. 

अहिच्छत्त पु. नागों का एक राजा - त्तो प्र, वि, ए, व. - 
ते अहिच्छत्तो नाम नागराजा पटिग्पहेसि ध- प» अङ्क, 
2.139. 

अहिच्छत्तक पु. / नपुं, [अहिच्छत्रक], कुकुरमुत्ता - को प्र. 
वि, ए, व, - सय्यथापि नाम आहिच्छत्रको एकमेव पातुरहोसि 
दी. नि, 3.64; - कं नपुं,, प्र, विः, ए, वः - yore 
TIVE जातं अहिच्छत्तकत्ति उदा. AF. 324; - 
कानि ब, व, - तं yea नागो... एसिकत्थम्थे सोण्डाय 
पलिवेतेत्वा आहिच्छत्तकारि विय लुञ्चित्वा... जा, FE 
2.78; - पिण्डिकवण्ण त्रि., ब. स, [अहिच्छत्रपिण्डिकावर्ण], 
कुकुरमुत्तो के पिण्ड या गोले के स्वरूप वाला - ण्णं नपुं, 
प्र, वि, ए+ व. - त वण्णतो सेत अहिच्छत्तकपिण्डिककण्णूं 
PENT असम्पत्तदुल्लखीरवण्णन्तिपि कतु कङ़ति विभः अट्टः 
231; - मकुल पुः, तत्पुः स. [अहिच्छत्रमुकुल], अधखिला 
कुकुरमुत्ता, पूरी तरह से तैयार न होने वाला कुकुरमुत्ता, 
कुकुरमुता की कली - लं द्वि. वि. ए. व. - यथा पन 
आहिच्छत्तकमकुल पथवितो GET TYPO गहेत्वाव 
ager fay. 4g. 22; - लानि ब. व, - कुद्दालेन 
आहताहतड्ाने अहिच्छत्तकसकुव्गनि विय कुसियो SSE, 
अ, नि. अह, 1.148. 

अहित 1. त्रि, हित का निषे., ay. स. [अहित], 
अकल्याणकारक, हित या भलाई न करने वाला, अपथ्यकर, 
हानिकारक - तँ नपुं,, प्र, वि. ए, व. - .... आहित मय्ह 
पिप्फलीति जा, AG. 3.73: अलिवन्ति य॑ एत तव 
कटुकमण्डसङ्गात पिप्कालि एत FE अहित असप्पायन्ति 
जा, HY. 3.74; ~ तो पु. प्र, विः, ए. व. - अहितो भवति 
जातीन सकळुणानंव चेतको जा. अइ, 3.314; सो fe अहितो 
भति जातीनं विनासमेव FEAT, जा. FB. 3.315; - त्ता ब 
व, - इसे धस्मा हिता. इसे ध्म्मा अहिता मि, प. 35; 2. %, 
शत्रु प्रतिद्वन्दी - पच्चत्थिको परिपन्थी पटिपक्खाहितापरो 
अभि, प. 344; - तो प्रः विः, ए, व+ - महाहित वरदद 
अहितोति asa, अप, 2.218; - ते द्वि, वि. ब, क. - 
तथेव त्वम्पि आहितहिते सम येताय भावय जा, अइ. 1.33; 
- चेसु सप्त, कि, ब. व, - आहितेसुपि हितेद्यपि एकचित्तो 
TROY, जा. अट्टः 1.32; 3. Th, हानि, कष्ट, पीड़ा, त्रास 
- तँ द्विः वि, ए, व+ - अहित कत ते जाति FART 


ते अहोसि SRT अहिताय दुक्खाया ति म. नि. 1.416; - 

काम त्रि, [अहितकाम], किसी का अहित करने की इच्छा 

रखने वाला, हानि पहुंचाने की कामना करने वाला - मो 

पुः, प्र, वि» एन व+ - पुरिसो अनत्थकामो अहितकामो ... 

मारस्सेत TAT अधिवचरन म. नि, 1.167; - मा ब, व. 

- तस्स ये कोचि अहितकामा उपगन्त्वा त॑ न पश्सन्ति मि, 

प, 190; - चित्ते क्रि, ब. स, [अहितचित्त], दूसरों का 
अहित करने की बात सोचने वाले चित्त से युक्त - त्तो पुः, 

प्र, वि» ए, व, - RPE सल्लकत्तो MBA TA भेसज्जेन 
अनुलिप्पति मि. पः 120; - तज्झासय क्रि, ब. स. 

[अहिताध्याशय], उपरिवत्‌ - या स्त्री, प्र, वि. ए, व. - 

पादपरिचारिका नाम सामिकारन हितज्यासया अप्पका 
अहितण्झासयाव TER, हितज्झासया ... अहितण्झासया'ति 
जा. अडः 5.33; - WE पुर, [अहितस्पर्श], हित न करने 
वाला संपर्क, हानिप्रद स्पर्श - स्सेन तृ. विः, ए, व. - AT 
PRY आहितफस्सेन BET सत्ता हितफस्सोपि ... करोन्ता 
.... जा. Hg. 6.51; - विज्ञाण नपुं, कर्म, सप, प्रतिकूल 
रूप में संवेदनीय धर्म के विषय में चेतना - तो प. वि., 

ए. व. - कथं अलितक्िजाणतो ... > ate दुक्खापितो 
अनुकण्मि एवं दुक्खापितो'ति सरति एवं अहितविज्जाणतो 
सति उप्पज्यति मिन प, 87; - तानुकम्पी त्रि., 

[अहितानुकम्पिन्‌], हित एवं अनुकम्पा न करने वाला - 

म्पिनी स्त्री. प्र, वि, ए, व, - पदुद्स्‍ाचिता अहितानुकाम्पिनी 
अञ्जेछु सक्त अतिमञ्ञते पर्ति अ. निन 2(2).230; - 

तापनयन नपुं, तत्पु, स, [अहितापनयन], अहित था 
अमङ्गल का निवारण, जो कुछ हानिकारक हो उसे हटा 
देना - यस्मा च॑ हितूपसहारअहितापनयन- 
सस्प्तिमोदनअनामोगकसेन चदानिधोयेव ORY मनसिकारो 
-.. धः सः अद्ठ, 240; - तावहत्त नपुं, भावः [अहितावहत्व], 

अहितकारक होना, हानिकारक होना - त्ता प. वि. ए, व. 
~ कामा हि अहिताक्हता मोतिया अभावेन आमिता थेरी, 
अइ, 267. 

अहितुण्डिक / आहितुण्डिक पुः, [आहितुण्डिक], बाजीगर, 

संपेरा, ऐन्द्रजालिक जादूगर, सर्प के काटे हुए का चिकित्सक 
- को प्रः विः, ए. व. - TOUTE GP SH अभि, प, 656; 
अहितुण्डिको ब्राह्मणो औसघ खादित्वा .... जा. अइ. 4.413; 
यथा वा पन महाराज बलवता आसीकिसिन बस्स अन्तरायेव 
आहिठुण्डिको अगद दत्वा आविस PT, मि, प, 281; ... 
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यथा नाग छेको अहितुण्डिको सप्पदद्ककिसि TIT सप्पेन पुन 
डसापेत्वा उन्बाहेय्य म, नि, Ag. (मू.प.) 1(2).176; सचे 
अहितुण्डिको PA उदक लोहितिवण्ण MITA TE 
आह जा, WR 4.412; - केन तू. वि. ए, व, - ... 
अलक्कमालीति अहितुण्डिकेन BIS परिक्खिपित्वा ठापिताय 
अलक्कमालाय समनन्‍नायतो जा. अटः 4.277; - स्स ष, 
वि, ए. व, - एसि अलिदुण्डिकस्स हत्थे अहनो 
अनुश्तदुक्खमेव सन्धाय एवमाह जा. अझ. 4.277. 

अहिदीप पुः, एक द्वीप, जिसका प्राचीन नाम कारद्दीप था - 
यो प्र, वि, ए, व, - तदा कारदीपो अहिदीपो नाम अहोरि 
जा, अह, 4.213. 

अहिनकुल नपुं, समा, द्व. स, [अहिनकुलं], शा, अ, सांप 
और नेवला, ला. अ. स्वाभाविक वैर - लं प्र, विः, | वः 
- आहि च नकुलो च अहिनकुल क, व्या, 324; TE 3.750. 

अहिनङ्कुद्ठ नपुं, तत्पु, स. [अहिलाङ्गूल], सांप की पूंछ - डे 
द्वि. वि» ब. व, - अहिन्डुडटे weg array मः नि. ag. 
(eGo) 1(1).334. 

अहिनाग पुः, कर्म, स, [अहिनाग], सर्प का स्वरूप धारण 
किया हुआ नाग-प्रजाति का प्राणी - गो प्र, वि. ए. व+ - 
दिस्वा इसि Was, अहिनागो दुम्मनो CLA, महाव, 30; 
- गं द्विः कि, ए, व. - नागन्ति सुमनपुष्ककलापसदिस 
महाफण तिविघसोवास्थिकपरिक्खितत अहिना HEE, म. नि, 
अड्डन (मूःपः) 1(2).33. 

अहिपेत्त पुः, कर्म, स. [अहिप्रेत], सर्प के स्वरूप में एक प्रेत 
- तं द्विः वि» ए. व. - न हि पार्प क्त कम्मन्ति इमं 
धम्यदेसनं त्था बेळुवने विहरन्तो HEAR अहिपेत आरब्ध 
केसरि ध. प. अट्टः 1.285; - वत्थु नपुं, ध, प. As. की 
एक कथा, जिसमें मनुष्य का शिर तथा सर्प का शरीर धारण 
किए हुए एक प्रेत का कथानक दिया गया है, धन प. ag. 
1.285-288. 

अहिभीरुक त्रि. [अहिभीरुक], सांपों से डरने वाला - को 
प्र. वि» ए. व, - यथा आहिमीरुको पुरिसो अरजे सप्पेन 
अनुबद्धो ... WAP .... विसुद्धिः 1.316. 

अहिमंस नपुं, तत्पु, स. [अहिमांस], सांप का मांस, रेंगने 
वाले किसी भी बड़े प्राणी का मांस - सं द्वि» विन, ए, व. 
- .. सनुस्सा दुम्भिक्खे HOTT परिएञ्जन्ति महाव, 295; 
HOTT PRA अपादकस्स वीघजातिकस्स मंस न 
वड्टाति महाव, Wg. 355. 

अहिमेखला स्त्रीः, तत्पु, सः [अहिमेखला], सांप की 
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अहिरीक / अहिरिक 


करधनी, सांप की कमर-पड्डी - य तृ, / प, विन, ए, व. - 
सो... इमाय आहिमेखलाय आकासतो ऑफरुय्ह ..., घ. प. 
अङ्क, 1.81. 

अहिमेखलिका स्त्री, उपरिवत्‌ - य तृ, fa. ए, व. - ... 
देवदत्तो ... कुमारकवण्णं अभिनिम्मिनित्वा अहिमेखलिकाय 
अजातसचुस्स BU उच्छङ्गे WIRE, चूळव, 320; 
अहिमेखलिकाति अहि काटिर्य TAIT, FSI. अट्ट, 109. 

अहिरञ्ञ त्रि, ब. स, {अहिरण्य], सोने से रहित, अपने 
पास सोना न रखने वाला - ञओ पुः, प्र, वि. ए. व+ - 
.. जनपदो HERR HENNY जा, WE. 4.201. 

अहिराजकुल नपुं, तत्पु, स, [अहिराजकुल], नागों के 
राजाओं का राजकुल - लानि प्र, वि, ब. व: - चत्तारि 
अहिराजकुलाचि बिरुपक्ख BETTE FTIR ..., 
छब्याषुत्त., कण्हागोतमं अहिराजकुल TOA 227; - लानं 
षः वि. ब. व. - ये हि कोचि gle, सब्बेते इमेस चुन्न 
अहिराजकुलान अग्मन्तरगताव होन्ति ऊ नि, अट्टः 2.308. 

अहिराजसुत्त नपुं,, अ. नि, के चतुक्कनिपात का एक सुत्त, 
जिसमें नागराजाओं के चार कुलो का वर्णन है, अ. नि, 
1(2).83-85. 

अहिरीक / अहिरिक 1. क्रि, [अहीक], निर्लज्ज, लज्जाभाव 
से रहित, बेशर्म, बेहया - रिको पुः, प्र. वि. ए, व. - 
PPT च पुग्गलो अहिरिको? .... पु. प. 126; अनातापी 
अनोत्तापी ळुसीतो हीनवीरियो यो थीनमिद्धवहुलों अहिरीको 
अनादरो BIG. 22; अहिरिको अनोत्तप्पी सु. नि. 133; 
नास्स पापजिगुच्छनलक्खणा हिरी नास्स उत्तासनतो 
उब्डेगलक्खर्ण ओतप्पन्ति अहिरिको अनोतप्पी सु. नि. Bg. 
1.145; - केन तृ. विः, ए, व+ - God अहिरिकेन ध, प, 
244; तत्थ अहिरिकेनाति छिन्नाहिरोत्तप्पकेन धः प, अट्ट. 
2.204; - का पुः, प्रः विः, बः व. ~ अहिरिका अहिरिकोहि 
We संसन्दिछु समि स. नि. 1(2).140; तथा अहिरिका 
मिन्नमरियादा अलणज्जिपुग्गला अहिरिकोहि ... स. नि. अइ. 
2.126; परे अह्विरिका भविस्यन्ति ययमेत्थ लिएियना 
WRT Tet सल्लेखो करणीयो म, नि. 1.54; - कायो 
स्त्री, प्र. विन, ब. व. - छिन्निका कृतिका अहिरिकायो पारा. 
188; अहिरिकायोति निल्लज्जा पारा, अट्ट, 2.120; 2. नपुं, 
[andrea], निर्लज्जता, बेशर्मी - कं प्र, वि. ए. व, - तत्थ 
BIT HERD, पुः प. 126; अहिरिकञ्च अनोत्तप्पञ्च्‌ अः 
नि, 1(1).57; - केन तू. विः, ए, व. - ... असिथिला 
अब्बोकिण्णा अहिरिकेन सु, नि, अङ्क, 1.116; - ता स्त्रीः, 
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अहिवण्ण 


भाक [अह्दीकता], लज्जाहीनता, बेशर्मी - ताय तू. विः, ए, 
वः - नाह अलक्ख्या अध्िरिक्कलाय का ... थेरगा, 1126; 
अलिखिकतायाति यथावज्ज Pld करोन्तो विय निल्लज्जताय 
थेरगा, अट्ट, 2.399; - बल नपुं., तत्पु, स. [अह्वीकबल], 
निर्लज्जता का बल, शक्ति के रूप मैं निर्लज्जता - 
अहिरिकमेव बले अहिरिकबल ध, To AS. 289; - भाव 
पु. भावः, निर्लज्जता का भाव - वं द्वि. वि, ए. व. - 
डिरीमनापि आहिरीकभाव जा. AZ. 5.17; - मूलकसुत्त 
नपुं, स. नि. का एक सुत्त, जिसमें अहीक आदि के कारण 
प्राणियों के दुखग्रस्त होने का उपदेश संगृहीत है, स, नि. 
1(2).144-146; ~ ware त्रिः, ब, स. [अह्लीकस्वभाव], 
स्वभाव से ही निर्लज्ज, लज्जाहीन प्रकृति वाला - वो पुः, 
प्र, वि., ए. व, - अनरियरूपोति अहिरिकसभावो जा. अड. 
5.82; ~ कानोत्ताप्पवमन नपु,, तत्पु, स, 
[अह्वीकानवत्राप्यवमन], निर्लज्जता एवं दुस्साहस का 
प्रकाशन - नं fg विः, एन व. - अलिरिकानोत्तप्पवयन 
कारेति मि. प. 304. 

अहिवण्ण पु., तत्पु, स. [अहिवर्ण], सांप का स्वरूप, सर्प के 
समान रूप - ण्णेन तृ. वि. ए. व. - आताच महाराज 
यक्खान सरीर कीटवण्णेन वा दिस्सति .... अहिकण्णेन वा 
दिस्सति... मिगवण्णेन वा दिस्सती'ति मि, प. 253. 

अहिवातकरोग पुः, एक संक्रामक रोग, संभवत: प्लेग या 
ऐसी महामारी, जिसमें पहले मक्खियां, कीड़े, चूहे आदि 
मरते हैं तथा सबसे पीछे घर में रहने वाले मनुष्य - गो 
प्र, कि. ए. व, - अपरभागे ETAT गेहे आहिवातरोगो 
पतितो ध प. HB. 1.109; - गेन तू. वि. ए, व. -... 
HAR कुलं अहिवातकरोगेन Brea होति तस्स 
पिलाएत्तका Wa होन्ति महाव, 98; अहिकातकरोगेनाति 
मारिब्यामिन यत्र हि सो रोगो उप्पज्जति तं कुर्ल द्विपदचतुष्पदं 
सब्ब नस्सति यो भिति वा छदन वा 'िन्दित्वा पलायति 
तिरोगामादिगतो वा होति सो FEAF महाव, AZ. 270- 
71. 

अहिविज्जा स्त्री, [अहिविद्या], सर्प के विष को मिटाने 
वाली चिकित्सा अथवा मन्त्र द्वारा सर्प के आवाहन की विद्या 
- ज्जा प्र. कि, ए. व. - अङ्ग... अङ्गविज्जाः ... आलिविज्जा 
विसविज्जः विच्छिकविज्जा मुसिककिज्जा ... इति वा इति 
दी. नि. 1.8; अहिविज्जाति सप्पदद्डतिकिच्छनविण्जा चेव 
सप्पाव्हायनविज्जा च दी. नि. AF. 1.83. 

अहिसरीर नपुं., तत्पु, स. [अहिशरीर], सांप की कुण्डली, 
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अहुत्वा 


सांप का शरीर - एत्थ च म्रोयों ति थुजीयाति कुटिल 
कारीयतीति भोगो अहिसरीर भोगी ति सप्पो सद, 2.349. 

अहीनगामी त्रि., हीन या दीनताभरी मनोवृत्ति से मुक्त - सु 
पुः, सप्त, वि. ब. व, - कीघायुकेछु srry पाणिखु 
विसेसगामीयु अहीनयामीसु नेति, 119; अहीनगामीसूति 
यथालद्धसम्पत्तीहि यावतायुक अपरिहीनसभावेसु मेत्तिः अद. 
349-350. 

अहीनिन्ड्रिय त्रि, ब, स. [अहीनिन्द्रिय], अविकल इन्द्रियों 
वाला, सक्षम इन्द्रियों वाला - यं पु. द्वि» वि, ए, व, - 
ग्रोथिसततज्च ... तिरोकुच्छिगत TRH सब्बङ्गपच्यहि 
HENNEY दी. नि. 2.10; यस्सतीति कललादिकाल 
जतिक्कमित्का सञ्जातअङ्गपच्चङ्गअहीनिन्द्रियबाव उपगतयेव 
FRG, दी. नि, अङ्क, 2.25; - यो पु, प्र. वि. ए, व, - 
HWM अचा lea रूपी मनोसयो सब्बङ्पच्चङी अहीनिन्द्रियो 
दी. नि, 1.29; अहीनिन्ट्रियोति परिफुण्णिन्द्रियो दी. नि, 
अट्टः 1.103. 

HERA VEX {हरण करना) के अछ, कर्म, वा, का प्र, पु. 
ए, व, हरवाया गया, ले जाया गया - रडे विलुम्पमानन्डि 
नास्स /किज्चि अहीस्थ जा, अइ, 5.241; अहीसथाति यथा 
पब्बतगहनाकीहि निक्खमित्वा रङ्ग Merry ary 
बृहुपरिक्खारस्स अन्तोगामे ated विलुम्पति हरति तथा 
यस्स अधनस्स कायपटिबद्धपटिक्खारस्स न किज्चि अहीर 
तस्स छड्डस्पि HEH, जा, AG. 5.243. 

अहीळितत्त नपुं, अहीळित का भावः, अतिरष्कृत होना, 
अपमानित न होना - त्ता प. वि.,, ए, व. - अनवञ्जत्तीति 
अनवज्ञा परेहि ATH अलीलितता HIRATAL ... इतिवु, 
HE. 219. 

अहु' अह का सः प. में परिवर्तित रूप, दिन, दिन में - 
आजातसतु विदेहिपुत्तो वदहुपोसथे were कोमुदिया 
चातुमासिनिया ... रतिया... निसिन्नो होति. दी, नि. 1.42; 
तदहूति तस्मि अहु तस्मिं दिवसेति अत्थो; दी. नि, ag. 
1.117. 

अहुः / अहू VE (होना) अद्यः का प्र,/म, पु. ए. वः 
[अभूत्‌ / अभूः], वह हुआ था, तू हुआ था - अहु राजा 
विदेहान सदन 2.461; - हूं उ, पु. एन व. गैं था - अहं 
केवड्गामस्मि अहुँ केवहदारको अप, 1.330; सा ये माता 
TRA, अन्तरायकर HEI, जा, अइ, 4.111. 

अहुत्वा ५हु (होना) के | का. कु. का निषे, पूर्वकाल में 
अस्तित्व में न रहकर, अभाव में रहकर - एव BAF स्मा 
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अहुवासिं 731 अहेतु 


अहुत्वा सम्पोन्ति हुत्वा फटिवेन्तीवि म, नि. 3.75; अहुत्वा 
सम्भोन्तीति इमिना उदय पस्सति म, नि. Ag. (उप-पने 
3.61; अहुत्वायेदुप्पन्जन्ति न कुतोविषि आयता ना. रू, प. 
1543. 

अहुवासिं +हु (होना) का अद्य., उ. पुः, ए. व., हुआ, था - 
HEART अह्लोखिन्छि वि, व. अड्डे, 274; सद, 2.455. 

अहुहासिय नपुं, [अट्टहास], दांत निकाल कर किया गया 
अट्टहास, महाहसित, ऊंची आवाज में हंसी - यं द्वि» fa, 
ए, व. - कार्य एन्यव्गगुम्बे करोति HEIN, जा. HE. 
3.194; HECHT दन्तविदसक महाहसिर्द दुच्चति जा. 
अहु, 3.195. 

अहेठयन्त त्रि. ४हेठ (पीड़ा देना, अपमान करना) के ad. 
कृ. का निषे, [अहेठयत्‌], पीड़ा न पहुंचाने वाला, कष्ट न 
देने वाला - यं “न्तो पु,, प्रन वि, ए. व. - यथापि भसरो 
YO, वण्णयन्धमहेठयं ध, प, 49: ... अहेठयन्तो आविनासेन्तो 
विबरतीति अत्थो ध, प, FE. 1.210; - यानो पुर, प्र, वि, 
ए, व. उपरिवत्‌ - अनिस्सितो अञ्जमहेट्यानो स. नि, 
1(1).9; अहेठयानोति अविहिसमानो स, नि, अइ. 1.34. 

अहेतु 1. पुः, तत्पु, स. [अहेतु], हेतु या कारण की 
अविद्यमानता, हेतु का न होना - ना तू. वि., ए. व., अहेतु 
दारा - अधिच्च लद्धन्ति अहेतुना FE, जा, WE. 5.164; - 
तूहि तृ. वि., ब, वः, बिना कारणों से - न हि ढुद्धा vege 
सित पादुकरोन्ति ते अफ, 1.19; - स्मिं सप्त, विष. ए. व. 

... हेतुसमुरघाते AEG अवत्थुस्मि नत्थि (CTT RTT 

उप्पादोति सुत्ते कृत्त मि, प, 125; 2. त्रि. a. स., बिना हेतु 
वाला, बिना कारण वाला - तु नपुं, प्र, विन, ए. व, - सब्ब 
त अहेतु अप्पच्चयाति विभ, 426: - क क्रि. [अहेतुक]. 
क. बिना हेतु वाला, कारणों से रहित, अकारण, कार्य- 
कारण-नियम से सर्वथा मुक्त, (धर्म, रूप, चित्त, प्राणी, योनि 
आदि) - का पु», प्र, वि, ब, व, - सहेटुका fread 
उप्पज्जत्ति पापका अकुसला धम्म नो अहेदुका अ, निन 
1(1).98; सहेठुका धम्म अहेतुका म्मा घ, स. 2; सम्पयोगतो 
cal सह Bye सहेठुका तथेव पक्तो नत्थि एतेस 
ECT अहेतुका धः स. अड्ड- 94; - क नपुं. प्र, वि, ए. 
व. - UH रूपं न हेतु अहेलुक ..., घ, स. 584; - के पुर, 
द्वि. वि, ब. व, - ... क्रामावचरस्स विपाकतो अहेतुको 
चिुप्पादे ठपेत्वा.... To स. 1441; - BIT, प्रः विः, ब. 
व, - फटिसन्धिसज्जा पन नेस तिहेवकापि दिहेतुकापि 
अहेतुकापि होन्ति दी, नि, अट्टः 2.89; - BA पुः, षः वि. 


ब, वः - रब्धसेय्यकार्न सत्ता अहेदुकान नपुसकान 
उपपत्तिक्खगे चत्तारिन््रियानि याळुमकन्ति विभः 488; खः. 
अहेतुवादी, धर्मो को अहेतुक प्रतिपादित करने वाला - का 
Yo, प्र. वि. बः व. - अहेठुका ये न वदन्ति कर्म्म जा. अटः 
4.301; अहेदुका tegen वा सांकिलेसस्य वा हेवुशत 
कम्प नत्थीति vader तदे; - अपच्चयवादी त्रि., 
[अहेत्वप्रत्ययवादिन्‌], धर्म हेतु एवं प्रत्ययों के बिना ही 
उत्पन्न हुए हैं, इस मत को प्रतिपादित करने वाला (आचार्य) 
दी पुर, प्र, वि, ए, व, - अम्हाक पाचरियो 
अहेठुअपच्धयवादी अ+ नि. HG 2.153; - किरियाचित्त 
नपुं,, [अहेलुकक्रियाचित्त], विपाक उत्पन्न न करने वाले 
तथा (लोभ, द्वेष, मोह, अलोम, अद्वेष, अमोह नामक) हेतुओं 
से असम्प्रयुक्त कामावचर भूमि के 3 प्रकार के चित्त - 
त्तानि प्र, विः, ब. व. - एपेक्खासहगर्त यज्चद्गारावज्जनचित 
तथा मनोदारावणज्जनचित्त, सी मनस्ससहगत 
हासिठुप्पादावित्तञ्चेति इमानि तीणिपि अहेतुकाकिरियाचित्तानि 
नाय अभि, ध. सः 3; - कुसलविपाकचित्त नपुं, कर्म, स. 
[अहेतुककुशलविपाकचित्त], कामावचरभूमि के हेतुओं से 
असम्प्रयुक्त तथा कुशल विपाक देने वाले आठ प्रकार के 
चित्त - ... SHAT HET कुसलविपाकाहेठुकाचितानि नाग 
अभि, ध, स. 3; - चित्त नपुं, कर्म, स. [अहेतुकचित्त], छ 
प्रकार के हेतुओं में से किसी एक से भी असंप्रयुक्त 
कामावचरभूमि के अट्टारह प्रकार के चित्त, 7 अकुशल- 
विपाक, 8 कुशल-विपाक तथा 3 अहेतुकक्रियाचित्त - 
त्तानि प्र. कि, ब, व. - इच्चेव BILD अड्ारखाहेतुकाविततारि 
THT अभि, ध. स, 3; - SFG नपुं, [अहेतुकाष्टक], 
आठ अहेतुक चित्तो का समुच्चय - क॑ प्र, वि. ए, व. - 
चक्सुद्वारे ठु TAR गहितागहणेनिष्ष WIGS A साद्धिं 
BITCHES, अभि, अव, 442; - दिष्टि स्त्री., प्रः वि., 
ए, व. [अहेतुकदृष्टि], धर्मो के अहेतुक होने की मिथ्या- 
धारणा - अहेठुकदिडि उभयम्पि पटिबाहति A. नि, अट. 
(म.प) 2.87; - पटिसन्धि 1. स्त्री, कर्म, स, 
[अहेतुकप्रतिसन्धि}, बिना हेतु के पुनर्जन्म - fe द्वि, वि., 
ए, व, - ... अहेदुकपटिसन्भिं गहेत्वा RI परिसक्कनङ्ाने 
PRAT, धन प, अट्ट, 2.134; 2. त्रि. ब. सः, अहेतुक- 
श्रेणी की प्रजाति में जन्म लेने वाला, अपायगति में उत्पत्ति 
प्राप्त करने वाला - स्स पु. ष कि. ७ वः - 
अहेठुमाटिसन्िस्म न तदारम्मण भदे अभि, अव. 444; 
योनि स्त्री,, कर्मन स» [अहेतुकयोनि], निकृष्ट श्रेणी की 
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प्रजाति में पुनर्जन्म - यं सप्त, वि., ए, व, - ... एलक नाम 
कालं समणघम्म कत्वा अहेतुकयोनिय मण्डूकमक्खद्दाने 
'निन्बत्तोस्ही ति ..., ध प. अङ्कर 2.132; - वाद 1. पुः, तत्पुः 
स. [अहेलुकवाद], धर्मो का बिना हेतुओं के ही उत्पन्न 
बललाने वाले सिद्धान्त - दो प्र, वि, ए व, - तेन य 
अहेठुकवाकोषि सङ्गहितो होति उदा Wee 281; 2. त्रि., 
धर्मों की अहेतुक उत्पत्ति प्रतिपादित करने वाला - दा पु, 
प्र, वि. ब. व+ - HEY उक्कला वस्सथञ्ञा अहेतुकवादा 
... नत्थिकवादा, स. नि, 2(1).68; - वादी त्रि. 
[अहेतुकवादी]. धर्म बिना हेतुओं के ही उत्पन्न है, इस 
प्रकार के सिद्धान्त का प्रतिपादक - दी पु. प्र. वि, एन व+ 
- तेसु एको अहेदुकवादी .... dy अहेतुकवादी इसे सता 
संसारसुद्धिका ति महाजनं उरणण्हापेसि जा, अङ्क, 5.217; 
- दि पुः, द्वि» वि. ए, व, - जानापेस्सामि नेति अहेठुकवादिं 
लाव आमन्तेत्वा TAS, जा, अट्ट, 5.224; - ज क्रि, [अहेतुज], 
बिना हेतु के उत्पन्न - जं नपुं, प्र, वि. ए. व. - य॑ लोके 
अकम्मण अहेतूज अनूदज ते मे कथेही'ति मि. प, 250; 
- दिद्ठि स्त्री, स, प. के रूपों में प्राप्त [अहेतुदृष्टि], धर्म 
हेतुओं के बिना उत्पन्न है', इस प्रकार की मिथ्या-धारणा - 
पच्चयपरिरगहेन अहेठुबिसमहेदुदिक्वीन' ... पहान सु. नि. 
अट्टः 1.8. 

अहेवन नपुं., उत्तम वन-प्रदेश - नं प्र, वि. ए, व. - 
उत्तयाहेवनन्दहोति HEAT वुच्चति वनसण्डो FIA THIS 
दहतीति अत्थो जा, अट्ट. 5.58. 

अहो अ., निपा. [अहो], निम्नलिखित अर्थों का सूचक, 1. 
इच्छा, कामना, प्रार्थना (विधि, क्रिनरू, के साथ) - अहो 
इति पत्थनत्थे सब्द, 3.898; अहो भव AAT Fee पस्से 
जा. अट्टः 5.190; 2. आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा - अहो नाग 
साधु इच्चेते परसंसनत्थे सद्द, 3.897; ... अहो अच्छरिय अहो 
अब्छुत'न्ति कर्थ PASTRY, जा. AZ. 1.97; ... अभिक्खर्ण 
उदान उदानेसि - अहो सुख अहो TS PY चूळव, 319; 
सा अहो इमिस्मा कोसा सोथना अहो THE ANT AT . 
.. बलवसिनेहा FENG, ध, प. AS. 2.64; 3. निन्दा या 
wel - अहो नाम इब्चेते गरहत्थे Te. 3.897; अहो वत 
रे अम्हाक पण्डितक अहो वत रे आ्हाक ITT, .... 
दी, निः 1.93; 4. निम्नलिखित निपा, के साथ प्रयुक्त- क, 
नून, आश्चर्य भरी प्रीति एवं अनुस्मरण का सूचक - अहो 
तून भगवा अहो नून छुयतो यो ST धम्मा्न सुकुसलो दि 
He नि. 2.232; तत्थ अहो नूनाति अनुस्सरणत्थे निपातल्वय 


www.kobatirth.org 


732 


अहोरत्त 


GT तस्स भगवन्त अनुस्सरन्तस्स एतदहोसि अहो नून 
भगवा अहो नून सुगतोति म. नि. AZ. (म-प-) 2.191; ख. 
वत (अहो वत) विधि, क्रि, प. के साथ, इच्छा के अर्थ का 
सूचक - ... अहो इति पत्थनत्थे सद, 3.898; अहो वत म॑ 
अरज्मे वसमान एज्जे अभिसिज्चोय्छु'न्ति तदे. में उदधृत, 
अहो बत अज्जेपि सत्ता gerd आयच्छेय्युन्ति दी. नि. 
1.15; ग. अहो वत रे, (1) निन्दा या डांट-फटकार, भर्त्सना 
- अहो का रे अम्हाक पण्डितक अहो बत रे अग्हाक 
बहुस्युतक दी, नि. 1.93; अहो कताति गरहवचनमेत येति 
इद हीळनवसेन आमन्तन दी, नि, अन 1.223; (2) प्रशंसा 
का सूचक - अहो वत रे छेका आचरिया इदिसानिपि नाम 
सिप्पानि करिस्सन्ती'ति एवं वेस BRAT FRA Ao स, 
SB 251. 

अहोगङ्ग पुः, उत्तर-भारत में गङ्गा-तट पर स्थित एक पर्वत, 
जो कुछ समय तक सम्भूत साणवासी का निवास-रथान था 
तथा बाद में मोग्गलिपुत्त तिस्सथेर का भी सात्त वर्षों तक 
आश्रयस्थल बना, यहीं पर काकण्डक-पुत्र यश साणवासी 
थेर से मिलने आए तथा वैशाली के भिक्षुओं के विनयविपरीत 
दस आचरणों पर विचार करने हेतु इस पर्वत पर अर्हतों की 
एक सभा आयोजित हुई - ङ्गो प्र: वि. एन व. - ... येन 
HERTS पब्वतों येनायस्मा ATT साणवासी तेनुपसङ्गनि 
चूळव, 468; - F सप्त, विः, ए, व, - अहोगड़े फब्बते 
Wray, चूछव, 468; - Ais सप्त, वि., ए. व. - Te 
गङ्गाय एको व अहोगङ्गम्हि पब्बते म. वं. 5.233; - पब्बत 
पुः, उपरिवत्‌ - तं fe. विः, ए, व. - ... फाउुविहारेन 
विहाखिकायों अहोगङ्गपन्बतं अगमासि पारा, AZ. 1.38. 

अहोपुरिस पु., [अहोपुरुष], शा, अ, अत्यधिक घमण्ड या 
अहंमन्यता से भरा पुरुष, शेखी बघारने वाला, ला. अ. 
अपने धन, बल आदि की डींग हांकने वाला पुरुष - तो 
To fae, एन व. - अल्मेफुरिसतो दप्पने fy} सद, 3.867; - 
सिका स्त्री, [अहोपुरुषिका], अत्यधिक घमण्ड या अहंमन्यता, 
डींग हांकना या शेखी बघारना - अहङ्वारदप्पने अहोसबपुब्बस्मा 
युरिससदतो णिकयच्चयो होति अहोफुटिसिका सद्द..3.867. 

अहोरत्त पुः. [अहोरात्र], रात-दिन - त्तो प्र+ वि. ए. व. - 
घटिका सद्ठयहोरत्तो, अभि, प. 74: - त्तं हि. वि,, ए. क 
अहोस्त HIJA, जीवित अनिकासय स, नि, 1(1).143: 
घः पः अट्टः 1.243 में उद्धृत; त्तेन तू. वि. ए, व. - 
... अहोरत्तेन अड्रचत्तालीसयोजनसहरसानि भस्समाना ..., 
मि, पः 90; - त्ता प्र, वि. ब. व. - अच्चयन्ति अहोरा 
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अहोरत्ति 


स. नि. 1(1).129; ~ त्तानं षः विः, ब, व, ~ ... अहोसतानमच्चये 
स. नि. 10).85; - त्तानुसिक्खी त्रि., [अहोरात्रानुशिक्षिन्‌], 
स्वयं को रात-दिन प्रशिक्षित करने में लगा हुआ - क्खिना 
पुः, तू, वि. ए. व. - तेन्गकुफे Magar तेनेव पीतिपायोज्जेन 
विह्यतब्ब॑ अहोरतानुसिक्खिना कुलेसु TAR म; नि. 
1.140; अल्येरत्ताजमिक्सिनाति दिवापि रत्तिम्पि सिक्खन्तेन 
..., म» नि, अइ. (मू-प.) 1(1).379; - नुक्खिनं पुः, ष, विः, 
ब, व. - सदा जायरमानान HERAGRIGTT ध, प. 
226 

अहोरत्ति रत्री-, द्व. स. [अहोरात्र], रात और दिन -त्ति द्वि. 
विन, ए. क, क्रि विशे, - अथ सब्बमहोरत्तिं बुद्धो तपति 
तेजस ध प, 387. 
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अहोसि 


अहोसि ve (होना) का अद्य, प्रः पुः, ए, क, हुआ - अथ खो 
मिलिन्दस्स रज्ञो एतदलहोफि मि, प. 26; विशेष प्रयोगों हेतु 
होति के अन्तः, द्रष्ट, (आगे); - कम्म नपुं, अहोसि + कम्म 
के योग से व्यु, - अहोसिकम्म sei कम्पविषाको ale. 
म. 259; के कथन से बना हुआ शब्द, पूर्वकाल में चेतना 
द्वारा अभिसंस्कृतं परन्तु कुशल एवं अकुशल विपाक उत्पन्न 
न करने वाला कर्म, केवल अभिसंस्कृत हो चुका परन्तु 
विपाक को अप्राप्त कर्म - तत्थ य॑ कम्म अतीते ... आयूलितं 
अतीतेयेव विपाकवार लभि .... त अहोसिकम्म .... अ, नि, 
अइ, 2.113; अहोसिकम्मन्ति HET एव कम्म न तस्स 
विपाको अडोसि अत्थि भविस्साति चाति एवं वेवितब्ब कम्म 
a. नि, ठी, 2.94. 
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